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नम्र निवेदन 


डास्रोमें पुराणोकी बड़ी महिमा हे । उन्हे साक्षात्‌ लीं तो यह कोई त्प्रभकी बात नहीं है । 

श्रीहरिका रूप बताया गया है । जिस प्रकार सम्पूर्ण भोगकी सामग्रियोका भी यह लाभ नहीं हे कि 
जगत्करो आलोकित करनेके छ्य भगवान्‌ सूर्यरूपम उनसे इन्दियोको तृप्र किया जाय; जितने भोगेसि ` 
प्रकट होकर हमारे बाहरी अन्धकारको नष्ट करते है, उसी जीवन-निर्वाह हो जाय, उतने ही भोग हमारे स्यि पर्याप 
प्रकार हमारे हदयान्धकार--भीतरी अनधकारको दूर हैँ तथा जीवन-निर्वाहका- जीवित रहनेका फर यह 
करनेके लिये श्रीहरि ही पुराण-विग्रह धारण करते हैँ ।#* नहीं है कि अनेक प्रकारके कमेकि पचडेमे पड़कर इस 
जिस प्रकार त्रैवर्णिकोके लिये वेदोंका खराध्याय नित्य लोक या परलोकका संसारिक सुख प्राप किया जाय । भ 
करनेकी विधि हे, उसी प्रकार पुरार्णोका श्रवण भी उसका परम ल्भ तो यह है कि वास्तविक तत्वको- ग 
सबको नित्य करना चाहिये-- "पुराणं श्ृणुयान्नित्यम्‌' । भगवत्तत्तको जाननेकी रद्ध इच्छा हो ।' | 
पुराणोमें अर्थ, धर्म, काम, योक्ष--चारोका बहुत ही यह तत्त्व-जिज्ञासा पुराणोके श्रवणसे भलीभाति ` 
सुन्दर निरूपण हुआ है ओर चारोका एक-दूसरेके साथ जगायी जा सकती है । इतना ही नही, सारे साधनोका 
क्या सम्बन्ध है--इसे भी भलीभांति समञ्ञाया गया है। फक है--भगवानकी सन्नता प्राप्त कृराः1.श्यह 


कै कौ > 
ध्र: 












। श्रीमद्धागवतमे छिखा है- । भगवत्प्ीति भी पुराणोके श्रवणसे सहजमें हौ प्राप खी जा 
| धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्यते । सकती है । पद्मपुराणमें किखा है-- 
नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः ॥ तस्माद्यदि हरेः भ्रीतेरुत्पादे धीयते मतिः । 3 
कामस्य जेन्दरियभरीति्त्ीभो जीवेत यावता । श्रोतव्यमनिहो पुम्भिः पुराणं कृष्णरूपिणः ॥ | 
जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः॥ (पद्य स्वर्ग ६२1 घर) ` क. 
(१।२। ९-१०) इसछ्ियि यदि भगवानको प्रसन्न करनेका मनमे ` 

धर्मका . फल है--संसारके बन्धनोंसे मुक्ति, सङ्कल्प हो तो सभी मनुष्योको निरन्तर श्रीकृष्णके 

भगवानूकी प्रापि। उससे यदि कुछ सौसारिक सम्पत्ति अङ्गभूत पुराणोका श्रवण करना चाहिये ॥ इसीख्यि ˆ ~ 
उपार्जन कर री तो यह उसकी कोई सफलता नही है। पुराणोका हमारे यँ इतना आदर रहाहै। `“ 

इसी प्रकार धनका फर हे--एकमात्र धर्मका अनुष्ठान वेदोकी भाति पुराण भी हमारे यहाँ अनादि ध # 

५: बहन करके यदि कुछ भोगकी सामग्रियां एकत्र कर गये है । उनका रचयिता कोई नहीं हे। ती 
् 9 | < 5 (2 








# यंथा ` सूर्यवपुर्भूत्वा प्रकाशाय चरेद्धरिः । सर्वेष जगतामेव हरिरारोकहेतवे (2 तव 1 
तथैवान्तःप्रकादाय पुराणावयवो हरिः। विचदिह भूतेषु पुराण पावनं परम्‌॥ = ` 


धन >." ् #- 
= म 







"1" क माायतावातकि भी उनका स्मरणं ही करते है । पद्यपुराणमे छिखा 
८९ 7 पुराणं सर्वंडाखत्राणां थमे ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
ष इनका विस्तार सौ करोड़ (एक अरब) ङलोकोका माना 
गया है- ङातकोटिमिविस्तरम्‌ "उसी प्रसङ्खमें यह भी 


कहा गया है किं समयक परिवर्तनसे जब मनुष्यकी आयु 





\ कम हो जाती है ओर इतने बड़े पुराणोंका श्रवण ओर 
^~ पठन एक जीवनमें मनुष्योके स्यि असम्भव हो जाता है 
तन उनका संक्षेप करनेके किय स्वयं भगवान्‌ भ्त्येक 

इपर युगमें व्यासरूपसे अवतीर्णं होते है ओर उन्हे 
अठारह भागोमें बांटकर चार लख इरोकोमिं सीमित 
„कर देते हे । पुराणोंका यह संक्षिप्त संस्करण ही भूलोकमे 
/  अकाडित होता है । कहते हँ स्वर्गादि रोकोमे आज भी 
, एक अर इल्ोकोका विस्तृत पुराण विद्यमान है ।* इस 
श्रकार भगवान्‌ वेदव्यास भी पुराणोके रचयिता नहीं 
' अपितु संक्षेपक अथवा संग्राहक ही सिद्ध होते है। 
इसीख्ियि पुरार्णोको “पञ्चम वेद' कहा गया है-- 
"इतिहासपुराणं पञ्छमं वेदानां वेदम्‌" (छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ ७।१।२) । उपर्युक्त उपनिषद्वाक्यके अनुसार 
यद्यपि इतिहास-पुराण दोनोंको ही “पञ्चम वेद" की 
`  गौरवपूर्ण उपाधि दी गयी है, फिर भी वाल्मीकीय 
रामायण ओर महाभारत जिनकी इतिहास संज्ञा है 
क्रमराः .महरषिं वाल्मीकि तथा वेदव्यासद्रारा प्रणीत 
 होनेके कारण पुराणोंकी अपेक्षा अर्वाचीन ही हे । इस 
` म्रकार पुराणोकी पुराणता सवपिक्षया प्राचीनता सुतरा 
। सिद्धःहो जाती ै। इसीरि वेदोकि बाद पुराणोका हो 
` हमारे यहाँ सबसे अधिक सम्मान है । बल्कि कहीं-कहीं 
तो उन्द वेदसे भी अधिक गौरव दिया गया हे। 















ज ति यः स तस्माद्धिचक्षणः ॥ 
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जो ब्राह्मण अङ्ग एवं उपनिषदोसहित चासं 
जान रखता है; उससे भी बडा शत चारे वेदोका 
पुराणोका विकञेष ज्ञाता यान्‌ वेह है जो 
ता हे।' यहाँ श्रद्धालुओं 
स्वाभाविक भी यह शङ्का हो सकती है किः उपम 
रलोकोमें वेदोकी अपेक्षा भी पुराणोके ज्ञानको श्रष्ठ क्यो 
बतलाया हेत शाङ्काका दो भरकारसे समाधान किया 
जा सकता हे । पहली नात तो यह दहै कि उपर्युक्तं 
रटेकके “विद्यात्‌ ओर `" विजानाति'- इन दो 
क्रियापदोपर विचार करनेसे यह ङाङ्का निर्मूरु हो जाती + 
हे । बात यह है कि ऊपरके वचनम वेदोकि सामान्य ` 
ज्ञानक ऊपिक्षा पुराणोके विरिष्ट ज्ञानका वैरिष्य बताया । 
गया है, न कि वेदोकि सामान्य ज्ञानकी अयक्षा पुराणेक 
सामान्य ज्ञानका अथवा वेदोके विरिष्ट ज्ञानकी अपेक्षा + 
पुराणोके विरिष्ट ज्ञानका । पुराणोमें जो कुछ है, वह ¦ 
वेदोका ही तो विस्तार--विदादीकरण है । ेसी दशमे , 
पुराणोका विरिष्ट ज्ञान वेदोका ही विरिष्ट ज्ञान है ओर 
वेदोका विरिष्ट ज्ञान वेदोके सामान्य ज्ञानसे ऊँचा होना , | 
ही चाहिये । दूसरी बात यह है कि जो बात वेदय 
सूत्ररूपसे कदी गयी है, वही पुराणोमें विस्तारसे वर्णित 
है । उदाहरणके लिये परम तत्के निर्गुण-निराकार 
रूपका तो वेदों (उपनिषद) में विराद वर्णन मिता है 
परन्तु सगुण-साकार तत्त्वतका बहुत ही संक्षपमे 
कहीं-कहीं वर्णन मिरता है । एसी दामे जह पुराणेकि | 
विरिष्ट ज्ञाताको सगण-निर्गुण दोनों तरत्वोका विरिष्टं | 
ज्ञान होगा, वेदोके सामान्य ज्ञाताको केवर निगण- | 
निराकारका ही सामान्य ज्ञान होगा । इस प्रकार 


7 2 त णले ~ 
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(ऋ ~ (त 7) 









रल्ोककी संगति भलीभति बैठ जाती है ओर 

जो महिमा चास्रं वर्णित है, वह अच्छी तरह ॥ 

आ जाती है। अस्तु, ४ | 
पुराणोमिं पदयपुराणका स्थान बहुत ऊचा ह त ।, 


श्रीभगवान्‌करे पुराणरूप विग्रहका हदयस्थानीय ॥ 





ब्रह्मा संग्रहा्थं॑युगे युगे ॥ 


ई ५५ 


गया है-- “हदयं पद्यसंज्ञकम्‌।' वैष्णवोंका तो यह 
सर्वस्व ही है। इसमे भगवान्‌ विष्णका माहास्य 
 विरोषरूपसे वर्णित होनेके कारण ही यह वैष्णवोको 
अधिक प्रिय हे । परन्तु पद्यपुराणके . अनुसार सर्वोपरि 


देवता भगवान्‌ विष्णु होनेपर भी उनका ब्रह्माजी तथा 


भगवान्‌ शङ्करके साथ अभेद प्रतिपादित हुआ है । उसके 
अनुसार स्वयं भगवान्‌ विष्णु ही ब्रह्मा होकर संसारकी 
सृष्टम प्रवृत्त होतेह तथा जबतक कल्पकी स्थिति बनी 
रहती है, तबतक वे भगवान्‌ विष्णु ही युग-युगमे 
अवतार धारण करके समूची सृष्टिकी रक्षा करते है । पुनः 
कल्पका अन्त होनेपर वे ही अपना तमःप्रधान रुद्ररूप 
प्रकट करते हँ ओर अत्यन्त भयानक आकार धारण 
करके सम्पूर्ण प्राणिरयोका संहार करते हैँ । इस प्रकार सब 
भूतोका नाडा करके संसारको एकार्णवके जल्मे निमय 
कर वे स्वरूपधारी भगवान्‌ स्वयं रोषनागकी ₹इाय्यापर 
इडायन करते हँ । पुनः जागनेपर ब्रह्माका रूप धारण करके 
वे नये सिरेसे संसारकी सृष्टि करने रगते है । इस तरह 
एक ही भगवान्‌ जनार्दन सृष्टि, पालन ओर संहार 
करनेके कारण ब्रह्मा, विष्णु तथा रिव नाम धारण करते 
हे ।* पद्मपुराणमें तो भगवान्‌ श्रीकृष्णके यहोतक वचन 
हे सूर्य, रिव, गणेश, विष्णु ओर दाक्तिके उपासक 
सभी मुञ्चको ही प्राप्त होते हैँ । जैसे वर्षाका जल्‌ सब 
ओरसे समुद्रम ही जाता है, वैसे ही इन पांचा रूपके 
उपासक मेरे ही पास आते हें । वस्तुतः मेँ एक ही ह । 
ट्ीलाके अनुसार विभिन्न नाम धारण कर पांच रूपोमिं 
प्रकट हू । जैसे एक ही देवदत्त नामक व्यक्ति पुत्र-पिता 
आदि अनेक नामोसे पुकारा जाता है, वैसे ही मुञ्ञको 
भिन्न-भिन्न नामोँसे पुकारते हँ । † एेसी ही बातें अन्यान्य 
पुराणेमिं भी पायी जाती हँ । वैष्णवपुराणं हिव ओर 
बरह्माजीको विष्णुसे तथा हौवपुराणोमें भगवान्‌ विष्णु एवं 
ब्रह्माजीको राङ्करजीसे अभिन्न माना गया हे । अतएव जो 
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लोग :पुराणोमें साग््रदायिकताका - गन्ध ~ पाते . है, वे 
वास्तवमे भूर करते हैँ यही प्रमाणित होता हे । 
पद्मपुराणमें भगवान्‌ विष्णुके माहात्यके साथ. 
साथ भगवान्‌ श्रीराम तथा श्रीकृष्णके अवतार-चरखिरिं 
तथा उनके परात्पर रू्पोंका भी विरादरूपसे वर्णन हआ 
हे । पातारुखण्डमे भगवान्‌ श्रीरामके अश्वमेधं यज्ञकी 
कथाका तो बहुत ही विस्तृत ओर अद्धुत वर्णन हे । 
इतना ही नही, उसमें श्रीअयोध्या ओर श्रीधाम 
वृन्दावनका माहात्म्य, श्रीराधा-कृष्ण एवं उनके पार्षदोका 
वर्णन, वैष्णवोकी द्वादराराद्धि, पांच भ्रकासकी पूजा, 
शालग्रामके स्वरूप ओर महिमाका वर्णन, तिरूककी 
विधि, भगवत्सेवा-अप्रराध ओर उनसे छटनेके उपाय, 
तुुसीके वृक्ष तथा भगवन्नाम-कीर्तनकी महिमा, 
भगवानकरे चरण-चिह्वोका परिचय तथा प्रव्येक मासमें 
भगवानकी विहोष आराधनाका वर्णन, मन्त्रचिन्तामणिका 
उपदेडा तथा उसके ध्यान आदिका वर्णन, दीक्षा-विधि 
निर्गुण एवं सगुण-ध्यानका वर्णन, भगवद्धक्तिके लक्षणः 
वैडाख-मासमें माधव-पूजनकी महिमा, वैदाख, ज्येष्ठ 
ओर आषादढ्मे जलस्थ श्रीहरिके पूजनका माहात्य 
अश्वत्थक महिमा, भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 
पित्रारोपणकी विधि, महिमा तथा भिन्न-भिन्न मासेमिं 
श्रीहरिकी पूजाम काम आनेवाङे विविध पुष्पका वर्णन, 
बदरिकाश्रम तथा नारायणकी महिमा, गङ्गाकी महिमा, 
त्रिरात्र तुरुसीत्रतकी विधि ओर महिमा, गोपीचन्दनके ` 
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तिलककी महिमा, जन्माष्टमी-त्रतकी महिमा, बारह ` 

महीनोकी एकादशियोकि नाम तथा माहाल्य, एकादङ्ीकी ` ` 
विधि, उत्पत्ति-कथा ओर महिमाका वर्णन, भगवद्‌- ` । 
भक्तिकी श्रेष्ठता, वैष्णवोके लक्षण ओर महिमा भगवान्‌ , ` 


विष्णुके दसो अवतार्ोकी कथा, श्रीनृसिंहचतुर्दीके 
त्रतकी महिमा, श्रीमद्धगवदरीताके अटारहों अध्यारयोका ° 
अल्ग-अरूग माहात्म्य, श्रीमद्धागवतका माहात्य तथां 





` "~~ ~ --------~-- ------ ~ च्््व-~ ~- > @9 
४.4 * ५.१ 


> 
५ 


क ५ 
^. (ग~~ नि ` 
#४ ४. ^ भ् ९ , 9 मः ,§ £ ~ ं 3 + क. | 
पुत्राद्याह्वाननामभि (( > शर उत्तर्‌ ~~~# ~> = ९. < 27 ५ ` ६ ¶ ५ ल 2. 
पञ्चधा जातः क्रीडया नामभिः किल्‌ । देवदत्तो यथा कश्चित्‌ : ॥ (पद्म उत्तर०९० | €3 -£ १4" 
एकोऽहं च्चै ९, " ° ११५९ च = "4१४. „ध १ । ©. ॥ ` न> ‰ 1 छे र ^ क । 
न 1 ब व 








श्रीमद्धागवतके व विधि, नीलाचल- 
| निवासी. भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी महिमा आदि-आदि एेसे 
५ अनेकों विषयोका समावेडा हआ है, जो वैष्णवोके स्यि 
+ बड़े ही । महत्त्वके है । इसीचल्िये वैष्णवेमिं पद्यपुराणका 
विरोष समादर हे। | | | 
। इनके अतिरिक्त सुष्टिक्रमका वर्णन, युग आदिका 
काल-मान, ब्रह्माजीके द्वारा रचे हए विविध सर्गोका 
वर्णन, मरीचि आदि प्रजापति, रुद्र तथा स्वायम्भुव मनु 
आदिकी उत्पत्ति ओर उनकी सन्तान-परम्पराका वर्णन, 
देवता, दानव, गन्धर्व, नाग ओर राक्षसोँकी उत्पत्तिका 
वर्णन, मरुद्र्णोकी उत्पत्ति तथा चौदह मन्वन्तरोका वर्णन, 
पृथुके चस तथा सूर्यवंडाका वर्णन, पितरों तथा श्राद्धके ` 
विभिन्न अङ्गका वर्णन, श्राद्धोपयोगी तीर्थोका वर्णन, 
विविध आ्रद्धकी विधि, चन्द्रमाकी उत्पत्ति, पुष्कर आदि 
विविध तीर्थोकी महिमा तथा उन ती्थेमिं वास करने- 
वारक द्वारा पालनीय नियम, आश्रमधर्मका निरूपण, 
अन्नदान एवं दम आदि धर्मोकी प्रहोसा, नाना प्रकारके 
त्रत, स्नान ओर तर्षणकी विधि, तालार्बोकी प्रतिष्टा, 
वृक्षारोपणकी विधि, सत्सङ्गकी महिमा, उत्तम ब्राह्मण 
` तथा गायत्री-मन्त्रकी महिमा, अधम ब्राह्यणोंका वर्णन, 
ब्राह्मणोके जीविकोपयोगी कर्म ओर उनका महत्व तथा 
गौओंकी महिमा ओर गोदानका फल, द्विजोचित आचार 
`. ' तथा रिष्टाचारका वर्णन, पितुभक्ति, पातित्रत्य, समता, 
अद्रोह ओर विष्णु-भक्तिरूप पांच महायज्ञोके विषयमे 
 . पाँच -आख्यान, पतित्रताकी महिमा ओर कन्यादानका 
फर, सत्यभाषणकी महिमा, पोखरे खुदाने, वृक्ष रगान, 
 पीपल्की पूजा करने, पौसङे चलाने, गोचरभूमि.छोडन, 
देवाय बनवाने ओर देवताओंकी पूजा करनेका 
4 , रुद्राक्षकी उत्पत्ति ओर महिमा, श्रीगङ्गाजीकी 
उत्पत्ति, गणेदाजीकी -महिमा ओर उनकी स्तुति एवं 
ताकि क्षण. भगवान्‌ सूरयका तथा संक्रान्ति 
, ` सूर्यकी । उपासना र उसका 
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4 नैमित्तिक तथा आभ्युदयिक आदि दानोंका वर्णन 
दहकगे उत्पत्ति, उसकी अपवित्रता, जन्म-मरण ओर 


जीवनके कष्ट तथा संसारकी दुःखरूपताका वर्णन, पापों 


ओर पुरण्योके फलका वर्णन, नरक ओर स्वर्गमे 
जानेवाङे पुरुषोका वर्णन, ब्रह्मचारीके पालन करने योग्य 
नियम, ब्रह्मचारी शिष्यके धर्म, स्नातक एवं गृहस्थके 
धर्मोका वर्णन, गृहस्थधर्मे भक्षयाभक्ष्यका विचार तंथा 
दानधर्मका वर्णन, वानप्रस्थ एवं सन्यास-आश्रमेकि 
धर्मोका . वर्णन, संन्यासीके नियम, खी-सङ्घकी निन्दा, 
भजनकी महिमा, ब्राह्मण, पुराण ओर गङ्गाकी महत्ता, 
जन्म आदिके दुःख तथा हरिभजनकी आवदइयकता, ` 
तीर्थयात्राकी विधि, माघ, वैराख तथा कार्तिक मासका 
माहात्म्य, यमराजकी आराधना, गृहस्थाश्रमकी प्ररंसा, 
दीपए्वली-कृत्य, गोवर्धन-पूजाः तथा यमद्वितीयाके दिन 
करने योग्य कृत्यका वर्णन, वैराम्यसे भगवद्धजनमे 


= भ्रवृत्ति आदि-आदि अनेकों सर्वोपयोगी तथा सबके लिय 


ज्ञातव्य एवं धारण करने योग्य धार्मिक विषयोका वर्णन 
हुआ है, जिनके कारण पद्मपुराण आस्तिक हिंटूमात्रके 
खयि परम आदरकी वस्तु हे । | 
पद्मपुराणकी इस सर्वोपयोगिताको लक्ष्यमें रखकर्‌ 
ही कल्याणः में इसका संक्षिप्त अनुवाद छापनेकी 
आयोजना की गयी थी । इससे भारतकी धार्मिक जनताका 
यदि कुछ भी उपकार हुआ होगा तो हम अपने प्रयासको 
सफल तथा अपनेको धन्य मानेगे । अनुवादका कार्य 
आदिसे अन्ततक पे० श्रीरामनारायणदत्तजी शास््ीन बड़े 
परिश्रम एवं मनोयोगके साथ किया है तथा अनुवादक 
वत्ति तथा सम्पादन कसे एवं भ्रूफ-संदोधन आदि 
कसनमे सम्पादकीय विभागके सभी जन्धुओं तथा अन्य ` 
कई भ्रमी महानुभावोका प्रमपूर्णं एवं बहुमूलः क | 
्राप् हुआ है, जिसके किये उन्हं धन्यवाद देना तो = 
कार्यके महत्त्वको घटाना होगा । ये सभी महानुभाव 0 । 
ही है; ेसी दङामें उनकी बड़ाई अपनी ही बड़ाई हग । 


वाध 
अन्तमें हम अपना यह क्षुद्र प्रयास थ 
चरणेमिं अर्पित करते है ओर अपनी ्रयियेकि लि पुनः 


सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हे । हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ स 4 


यन्द 
विनीत- | # 







विषय ` 
सृष्टि-खण्ड 
१-ग्रनथका उपक्रम तथा इसके सखरूपका पस्चिय 
-भीष्म ओर पुरस्त्यका संवाद-सृष्टि-क्रमका 
वर्णन तथा भगवान्‌ विष्णुकी महिमा 


..३-ब्रह्माजीकी आयु तथा युग आदिका कामान, ` 


:-:. भगवान्‌ वराहद्वारा पृथ्वीका रसातलसे उद्धार 


` .. ओर ब्रह्माजीके द्वारा सचे हुए विविध सर्गोका 


वर्णन 


४-यज्ञके लिय ब्राह्मणादि वर्णो तथा अन्नकी सृष्टि, 


मरीचि आदि प्रजापति, रुद्र॒ तथा खायम्भुव 
मनु आदिकी उत्पत्ति ओर उनकी संतान- 
परम्पराका वर्णन 
/८-लक्ष्मीजीके प्रादुर्भावकी कथा, समुद्र-मन्थन 
ओर अमृत-प्राप्ति 
-सतीका देहत्याग ओर दक्ष-यज्ञ-विध्वंस -. . 
७-देवता, दानव, गन्धर्व, नाग ओर राक्षसोंकी 
उत्पत्तिका वर्णन 
८-मरुद्र्णोकी उत्पत्ति, भिन्न-भिन्न समुदायके 
राजाओं तथा चौदह मन्वन्तरोका वर्णन . - 
९-पुथुके चरित्र तथा सूर्यवंराका वर्णन 
१०-पितरों तथा श्राद्धके विभिन्न अङ्खोका वर्णन 
११-एकोदिष्ट आदि श्राद्धोंकी विधि तथा 
श्रद्धोपयोगी तीर्थोका वर्णन 
` १२-चन््रमाकी उत्पत्ति तथा यदुवंश एवं (~ 
सहस्रार्जुनके प्रभावका वर्णन 
 १२-यदुवंशके अन्तर्गत क्रोष्ट आदिके वंडा तथा 
श्रीकृष्णावतारका वर्णन 
१४-पुष्कर तीर्थकी महिमा, वहां वास करनेवाले 


लोगेकि छ्यि नियम तथा आश्रम-धर्मका ` 


निरूपण 
१५-पुष्कर क्षत्रमे ब्रह्माजीका यज्ञ ओर सरस्वतीका 
प्राकस्य 
१६-सरस्वतीके नन्दा नामं पड्नेका इतिहास ओर 
उसका माहात्म्यं 
१७-पुष्करका माहात्म्य, अगस्त्याश्रम तथा महर्षि 
अगस्त्यके प्रभावका वर्णन 


१८-सपर्षि-आश्रमके प्रसङ्गमे सपर्षियोकि अलोभका ` 


वर्णन तथा ऋषियेकि मुखसे अन्नदान एवं 
दम आदि धर्मोकी प्ररोसा 


॥ श्रीहरिः ॥ 
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विषय 


विषय-सूची (1 


पृष्ठ-संख्या 


१९-नाना प्रकारके त्रत, स्नान ओर तर्पणकी विधि 
तथा अन्नादि पर्वतेकि दानकी मङोसाम्रे राजा 
धर्ममूर्तिकी कथा 
२०-भीमद्रादरी-त्रतका विधान ¦ 
२१-आदित्य-शयन ओर रोहिणी-चन्द्र-दायन-त्रत, 
तडागकी प्रतिष्ठा, वृक्षारोपणकी विधि तथा 
सोभाग्य-ङयन-व्रतका वर्णन 
२२-तीर्थ-महिमाके प्रसङ्गे वामन-अवतारकी 
कथा, भगवानका बाष्कल दैत्यसे त्रिलोकीके 
राज्यका अपहरण 
२३-सत्सङ्गके प्रभावसे पांच प्रेतका उद्धार ओर 
पुष्कर तथा ग्राची सरस्वतीका माहात्म्य = -- - 
र४-मार्कण्डेयजीके दीर्घायु होनेकी कथा ओर 
श्रीरामचन्द्रजीका लक्ष्मण ओर सीताके साथ 
पुष्करमें जाकर पिताका श्राद्ध करना तथा 
अजगन्ध शिवकी स्तुति करके लौटना 
२५ब्रह्माजीके यज्ञके ऋत्विजोंका वर्णन, सब 
देवता्ओंको ब्रह्माद्वारा ` ` वरदानकी अधि, 
श्रीविष्णु ओर श्रीरिवद्वारा ब्रह्माजीकी स्तुति 
तथा ब्रह्माजीके द्वारा भिन्न-भिन्न तीर्थेभिं अपने 
नामों ओर पुष्करकी महिमाका वर्णन 
२६-श्रीरामके द्वास राम्बूकका वध ओर मेरे हए 
ब्राह्मण-बारुकको जीवनकी प्राति 
महर्षिं अगस्त्यद्रारा राजा तके उद्धारकी कथा 
२८-दण्डकारण्यकी उत्पत्तिका वर्णन 
२९-श्रीरामका र्का, रामेश्वर, पुष्कर एवं मथुरा होते 
हए गङ्गातटपर जाकर भगवान्‌ श्रीवामनकी 
स्थापना. करना 
३०-भगवान्‌ श्रीनारायणकी महिमां, युरगोका पर्चिय 
प्रल्यके जलम मार्कण्डेयजीको भगवान्‌के 
दर्शन तथा भगवानकी नाभिसे कमल्की 


७9 ७ 9 च ७ 9०० ० ० ७ ७०७० क ०७७००००० 


३१-मधु-कैटभका वध तथा सृष्टि-परम्पराका वर्णन १ 


३२-तारकासुरके जन्मकी कथा, तारककी तपस्या 
उसंके द्वारा देवता्ओंकी पराजय.ओर ब्रह्माजी 
का देवताओंको सान्त्वना देना .+-- °^ “~ 


३३-पार्वतीका जन्म, मदन-दहन पार्वतीकी तपस्या 
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` ३४-गणेड ओर कार्तिकेयका जन्म तथा कार्तिकेय 
द्वारा तारकासुरका वध ------.------.- 
 ३६-अधम ब्राह्य्णोका वर्णन, पतित विप्रकी कथा 
ओर गरुडजीका चरित्र 
३७-त्राह्मणोकि जीविकोपयोगी कर्म ओर उनका 
महत्व तथा गोओंकी महिमा ओर गोदानका 


वर्णन 
३९-पितुभक्ति, पातित्रत्य, समता, अद्रोह ओर 
विष्णुभक्तिरूप पांच महायज्ञोके विषयमे 
ब्राह्मण नरोत्तमकी कथा 
४०-पतित्रता ब्राह्मणीका उपाख्यान, कुरुटा सियोके 
सम्बन्धे उमा-नारद-संवाद, पतिव्रताकी 
महिमा ओर कन्यादानका फल 
४९-तुलाधारके सत्य ओर समताकी प्रहोसा, सत्य- 
भाषणकी महिमा, खोभ-त्यागके विषयमे एक 
डद्रकी कथा ओर मूक चाण्डारु आदिका 
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करने, पसे (प्याऊ) चाने, गोचरभूमि 
छोडने, देवाय बनवाने ओर देवताओंकी पूजा, 





`  दे-रुद्राक्षकी 7 उत्पत्ति ओर महिमा तथा आओंवलेके 
फरुकी महिमां तरेतोकी कथा ओर तुरुसी- 
ॐ ध ४ ५ = दलका ठ्‌ ध करा माहात्म्य ~°“ "` 
क ` ४४-तुलसी-सतोत्रका वर्णन 
क -रग्ञाजोकी मदमा ओर उनकी उति 
जीकी महिमा मा ओर उनकी स्तुति एवं 
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विषय 


५९-सोमरार्माकी पितुभक्ति 


५२-सुत्रतकी उत्पत्तिके प्रसङ्गः सुमना ओर 


शिवरर्माका संवाद--विविध प्रकारके रोका 
वर्णन तथा दुर्वासाद्रारा धर्मको शाप 
५२-सुमनाके द्वारा ब्रह्मचर्य, साङ्गोपाङ्ग धर्म तथा 
धर्मात्मा ओर पापियोकी मृत्युका वर्णन 
५४-वसिष्ठजीके द्वारा सोमरामाकि पूर्वजन्मसम्बन्धी 
शुभारुभ कर्मोका वर्णन तथा उन्हे भगवानके 
भजनका उपदेरा 
५५-सोमडामकि द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी आराधना, 
भगवानका उन्हं दर्न देना तथा सोमरार्माका 
उनकी स्तुति करना 
५६-श्रीभगवान्‌के वरदानसे सोमरार्माको सुत्रत 
नामक पुत्रकी प्राप्ति तथा सुत्रतका तपस्यासे 
माता-पितासहित वेकुण्ठलोकमें जाना 
५.७-राजा पृथुके जन्म ओर चरित्रिका वर्णन 
५८ -मृत्युकन्या सुनीथाको गन्धर्वकुमारका हाप, 
अङ्खकी तपस्या ओर भगवान्‌से वर-प्राप्ति 
५९-सुनीथाका तपस्याके ख्ये वनमें जाना, रम्भा 
आदि सखियोंका वहो पर्हुचकर उसे मोहिनी 
विद्या सिखाना, अङ्खके साथ उसका गान्धर्व 
विवाह, वेनका जन्म ओरं उसे राज्यकी प्राप्ति 
६०-छद्मवेषधारी पुरुषके द्वारा जेन-धर्मका वर्णन, 
उसके बहकावेमें आकर वेनकी पापम प्रवृत्ति 
ओर सपर्षियोद्रारा उसकी भुजाओंका मन्थन 
६१-वेनकी तपस्या ओर भगवान्‌ श्रीविष्णुके द्वार 
उसे दान-तीर्थ आदिका उषदेडा 
६२-श्रीविष्णाद्वारा नैमित्तिक ओर आभ्युदयिक 
आदि दानोंका वर्णन ओर पलीतीर्थके ्रसङ्गमे 


सती सुकलाकी कथा 
६३-सुकलयका रानी सुदेवाकी महिमा बताते हुए 


एक शकर ओर शुकरीका उपाख्यान सुनाम 


डुकरीद्रारा अपने पतिक पूर्वजनमका वर्णन 


द४-हुकरीद्वारा अपने पूर्वजन्मके वृततात्तक वध 
तथा रानी सुदेवाके दिये हुए पुण्यसे उसका 
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विषय 
६६-सुकलाके स्वामीका तीर्थयात्रासे लौटना ओर 
धर्मकी आज्ञासे सुकलके साथ श्राद्धादि 
करके देवताओंसे वरदान प्राप्त करना 
६७-पितृतीर्थके प्रसङ्गमें पिप्परूकी तपस्या ओर 
सुकर्माकी पितुभक्तिका वर्णन, सारसके कहनेसे 


पिप्पका सुक्मकि पास जानी ओर सुकर्माका 
उन्हँं माता-पिताकी सेवाका महत्त बताना 


६८-सुकर्माद्रारा ययाति ओर मातक््कि संवादका 


उल्रेख-मातक्िके द्वारा देहकी उत्पत्ति, 8 


उसकी अपवित्रता, जन्म-मरण ओर जीवनके 

कष्ट तथा संसारकी दुःखरूपताका वर्णन 
६९-पापों ओर पुण्योके फर्का वर्णन 
७०-मातक्के द्वारा भगवान्‌ रिव ओर श्रीविष्णुकी 
महिमाका वर्णन, मातक्िको विदा करके राजा 
ययातिका वेष्णवधर्मके प्रचारद्रारा भूलोकको 
वैकुण्ठतुल्य बनाना तथा ययातिके द्रबारमें 
काम आदिका नाटक खेलना 
७१-ययातिके डउरीरमं जरावस्थाका प्रवे, 
कामकन्यासे भेंट, पृरुका यौवन-दान, 
ययातिका कामकन्याके साथ प्रजावर्गसहित 
वेकुण्ठधाम-गमन 
७२-गुरुतीर्थके प्रसङ्गमें महर्षि च्यवनकी कथा- 
कुञ्जर पक्षीका अपने पुत्र उज्ज्वलको ज्ञान, 
त्रत ओर स्तोत्रका उपदेह 
७३-कुञ्जकका अपने पुत्र विज्वरूको उपदेश-- 
महर्षिं जैमिनिका सुबाहुसे दानकी महिमा 
कहना तथा नरक ओर सर्गम जानेवाछे 
पुरुषोका वर्णन 
७४-कुञ्जलका अपने पुत्र विज्वकको श्रीवासुदेवाभि- 
धान-स्तोत्र सुनाना 
७८-कुञ्जरु पक्षी ओर उसके पुत्र कपिञ्जरूका 
संवाद--कामोदाकी कथा ओर विहृण्ड 
दैत्यका वध 
७६-कुञ्जलका च्यवनको अपने पूर्व-जीवनका 
वृत्तान्त बताकर सिद्ध पुरुषके कहे हए ज्ञानका 


उपदेडा करना, राजा वेनका यज्ञ आदि करके . 


विष्णुधाममे जाना तथा पद्मपुराण ओर 
ग~ भूमिखण्डका माह्मन्म्य ०९०७० ७००७० ००००७००७ 
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७७-आदि सृष्टिक क्रमका वर्णन ~°“ ~“ ˆ ` ` ३३२ 
९०९ ७८-भारतवर्षका वर्णन ओर वसिष्ठजीके द्वारा 
पुष्कर तीर्थकी महिमाका बखान “--* “° ° २२३३ 
७९-जम्बूमार्ग आदि तीर्थ, नर्मदा नदी, अमर- 
कण्टक पर्वत तथा कावेरी-सङ्गमकी महिमा ३३६ 
९८९ ८०-नर्मदाके तटवरतीं तीर्थोका वर्णन ----- --- ३३८ 
 ८९-विविध तीर्थोकी महिमाका वर्णन ---* ° - ~ दे 
. <२-धर्मतीर्थ आदिकी महिमा, यमुना-स्नानका 
माहात््य-हेमकुण्डल वैर्य ओर उसके 
3 पत्रौकी कथा एवे स्वर्गं तथा नरकमे ठे 
५. जानेवाठे उुभाडुभ कर्मोका वर्णन --*--- ३४९ 
८२-सुगन्ध . आदि तीर्थोकी महिमा तथा कारी- 
पुरीका माहात्म्य ----------- "~~ - ३५८ 
८४-पिाचमोचनकुण्ड एवं कपर्दीश्चरका 
क माहात्य--पिशाच तथा राङ्ककरणंमुनिके मुक्त 
होनेकी कथा ओर गया आदि तीर्थोकी महिमा ३६१ 
८५-ब्रह्मस्थुणा आदि तीर्थो तथा प्रयागकी महिमा; ॥ 
इस प्रसङ्खके पाठका माहात्म्य *.*--*०-* °. ३६६ 
== ८६-मार्कण्डयजी तथा श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको 
म्रयागकी महिमा सुनाना *-**-**-*----- - ३६८ 
८७-भगवानके भजन एवं नाम-कीर्तनकी महिमा ३७५. 
३१० <८ब्ह्चारीके पर्न करनेयोग्य नियम ~^“ ३७८ ` 
८९ ब्रह्मचारी रिष्यके धर्म... ३८३ । 
९०-स्नातक ओर गृहस्थके धर्मोका वर्णन ~ ~~ ३८७ 
९१-व्यावहारिक रिष्टाचारका वर्णन =-= -- - ३९० “~ 
३१५ र९र-गृहस्थधर्ममे भक्याभक्ष्यका विचार तथादान- 
धर्मका वर्णन ६.०००.००० ०००. स 
३९८ ९३-वानप्रस्थ-आश्रमके धर्मका वर्णन -----*-* ३९७ 
९४-संन्यास-आश्रमके धर्मका वर्णन ८.२९ 
९ ५-संन्यासीके निय न ००० ००. & 
३२२ ९द-भगवद्भक्तिकी प्ररोसा, खी -सङ्गकी निन्दा, ` 
व: 






















न 
= # कव | व १३२ क च कक = 
विषय ह 
# ४, ९ # | भ 1 
९४ # छेष 1 9 ४ । 
नि 





1 


3 पाताक-खण्ड 
 ९८-रेषजीका वात्स्यायन मुनिसे रामाश्चमेधकी कथा 
| आरम्भ करना. , श्रीरामचन्द्रजीका लङ्खासे 
अयोध्याके स्यि विदा होना 
९९-भरतसे मिरूकर भगवान्‌ श्रीरामका अयोध्याके 
निकट आगमन 
१०० -श्रीरामका नगर-परवेङा, माताओंसे मिलना 
राज्य ग्रहण करना तथा रामराज्यकी सुव्यवस्था 
१०९१-देवताओद्वारा श्रीरामकी स्तुति, श्रीरामका 
उन्हें वरदान देना तथा रामराज्यका वर्णन 
१०२-श्रीरामके दरबारमें अगस्त्यजीका आगमन, 
उनके द्वारा रावण आदिके जन्म तथा तपस्याका 
वर्णन ओर देवताओंकी प्रार्थनासे भगवानका 
अवतार छेना 
९०३-अगस्त्यका अश्वमेध यज्ञकी सलाह देकर 
अश्चकी परीक्षा करना तथा यज्ञके स्यि आये 
, ` हए ऋषिर्योद्रारा धर्मकी चर्चा 
 ९ठ४-यज्ञसम्बन्धी अश्चका छोड़ा जाना ओर श्रीरामका 
` उसकी रक्षाके छ्य उात्रुघ्रको उपदे करना 
१०५-दत्रघ्र ओर पुष्कर आदिका सबसे मिरूकर 
^ ^ सनासहित घोडेके साथ जाना, राजा सुमदको 
६. कथा तथा सुमदके द्वारा शात्रुघ्रका सत्कार “ ` 
| |. ९०द-शत्रघ्रका राजा सुमदको साथ केकर आगे जाना 
+“ ओरच्यवनमुनिके आश्रमपर पहचकर सुमतिके 
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विषय ` 
९९ ९- चक्राङ्का नगरीके राजकुमार दमनद्रारा घोड़ेका 
चका जाना तथा राजकुमारका भ्रतापामूयको 
युद्धम परास्त करके स्वयं पुष्कल्के द्वारा 
' पराजित होना -----°०., 
९९२-राजा सुबाहुका भाई ओर पुत्रोसहित युद्धमे 
आना तथा सेनाका क्रोञ्च-व्यूहनिर्माण 
१९३-राजा सुबाहुकी प्रहंसा तथा लक्ष्मीनिधि ओर 
सुकेतुका दरन्द्र-युद्ध 


११४-पुष्ककके हारा चित्राङ्गका वध, हनुमानूजीके 


चरण-प्रहारसे सुबाहुका रापोद्धार तथा उनका 
आत्मसमर्पण 
११५-तेजःपुरके राजा सत्यवान्‌की जन्मकथा-- 
सत्यवान्का रखात्रुघ्रको सर्वस्व-समर्पण 
११६-ङातुघ्रके द्वारा विद्युन्माटी ओर उग्रदष्टका वध 
तथा उसके द्वारा चुराये हुए अश्चकी प्राप्ति 


 ११.७-रातरुघ्र आदिका घोडेसहित आरण्यक मुनिके 


आश्रमपर जाना, मुनिकी आत्म-कथामें 
रामायणका वर्णन ओर अयोध्यामें जाकर उनका 
श्रीरघुनाथजीके स्वरूपमें मिरु जाना 
११९८-देवपुरके राजकुमार रुवमाङ्गदद्रारा अश्चका 
अपहरण, दोनों ओरकी सेनाओमें युद्ध ओर 
पुष्कलके बाणसे राजा वीरमणिका मूर्छित होना 
११९-हनुमान्‌जीके द्वारा वीररसिंहकी पराजय 
वीरभद्रके हाथसे पुष्करका वध, शाङ्करजीके 

द्वारा इत्रुघ्रका मूर्छित होना, हनुमानके पराक्रमसे 
दिवका सन्तोष,. हनुमानजीके उद्यीगसे मरे 

हए वीरोका जीवित होना, श्रीरामका प्रादुर्भाव 

ओर वीरमणिका आत्मसमर्पण 
१२०-अश्चका गात्र-स्तम्भ श्रीरामचस्तर-कीर्तनसे 
स्वर्गवासी ब्राह्मणका राक्षसयोनिसे उद्धार 

तथा अश्वके गात्र-स्तम्भकी निवृति . स 
-राजा स्रथके द्वारा अश्चका पकड़ा अ" 
र त उनौर उनके प्रभावका वर्णन, 
अङ्गदका दूत बनकर राजाके यहा जाना ओर 
राजाका युद्धके स्यि तैयार होना 565८६ 


१२२-युद्धमें चम्पकके द्वारा पुष्करूका न =! जाना 
'हनुमानूजीका चम्पकको मूर्छित पुष्कलको 
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विषय 
१२३-वाल्मीकिके आश्रमपर कवद्वारा घोडेका धना 
ओर अश्च-रक्षकोंकी भुजाओंका काटा जाना 
१२४-गुप्तचरोसे अपवादकी बात सुनकर श्रीरामका 
भरतके प्रति सीताको वनम छोड आनेका 
अदेडा ओर भरतकी मूच्छ 
१२५-सीताका अपवाद करनेवाले धोनीके पूर्वजन्मका 
वृत्तान्त 
१२६-सीताजीके त्यागकी बातसे शातरुघ्रकी भी मूर्च्छा, 
लक्ष्मणका दुःखित चित्तसे सीताको जंगल 
छोडना ओर वाल्मीकिके आश्रमपर कव-कुडाका 
जन्म एवं अध्ययन 
१२७-युद्धमें कुवके द्वारा सेनाका संहार, कालजित्का 
वध तथा पुष्कल ओर हनुमान्‌जीका मूर्छित 
होना 
१२८-रातरघ्रके बाणसे रवकी मूर्च्छा, कुडाका रण- 
त्रम आना, कुडा ओर कूवकी विजय तथा 
सीताके प्रभावसे इात्ुघ् आदि एवं उनके 
सेनिकोकी जीव-रक्षा ०००००..-०--.००-. 
१२९-रत्रुघ आदिका अयोध्यामे जाकर 
श्रीरघुनाथजीसे मिलना तथा मन्त्री सुमतिका 
उन्हे यात्राका समाचार बतलाना 


१३०-वाल्गीकिजीके द्वारा सीताकी शुद्धता ओर | 


अपने पुत्रोका परिचय पाकर श्रीरमका सीताको 
लानेके छ्य लक्ष्मणको भेजना, लक्ष्मण ओर 
सीताकी बातचीत, सीताका अपने पुत्रको 
भेजकर स्वयं न आना, श्रीरामकी प्ररणासे पुनः 


लक्ष्मणका उन्हं बुलानेको जाना तथा रोषजीका. 


वात्स्यायनको रामायणका परिचय देना 
१३१-सीताका आगमन, यज्ञका आरम्भ, अश्चकी 
मुक्ति, उसके पूर्वजन्मकी कथा, यज्ञका उपसंहार 
ओर रामभक्ति तथा अशमेध-कथा-श्रवणकी 
महिमा 
१३२-व॒न्दावन ओर श्रीकृष्णका माहात्म्य 
१३३-श्रीराधा-कृष्ण ओर उनके पार्ष्दोका वर्णन तथा 
नारदजीके द्वारा व्रजमें अवतीर्णं श्रीकृष्ण ओर 
राधाके दर्हन 


१३४-भगवानके परात्पर सखरूप--श्रीकृष्णकी महिमा 


न च 


तथा मथुराके माहात्म्यका वर्णन 
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१३५-भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा व्रज तथा द्वारका्े 
निवास करनेवार्कोकी मुक्ति, वैष्णवोंकी द्राददा 


रद्धि, पच प्रकारकी पूजा, शाक्गरामके खरूप ` 


ओर महिमाका वर्णन, तिलककी विधि, अपराध 

ओर उनसे छूटनेके उपाय, हविष्यान्न ओर 
तुलसीकी महिमा 
१३६-नाम-कीर्तनकी महिमा, भगवानके चरण- 
चिका परिचय तथा प्रत्येक मासमे भगवानूकी 
विहोष आराधनाका वर्णन 
१२३७-मन्त्रचिन्तामणिका उपदेडा तथा उसके ध्यान 
आदिका वर्णन 
१३८-दीक्षाकी विधि तथा श्रीकृष्णके द्वारा रुद्रको 
 युगल-मन्त्रकी प्राप्ति 
१३९-अम्बरीष-नारद-संवाद तथा नारदजीके द्वारा 
निर्गुण एवं सगुण ध्यानका वर्णन 
१४०-भगवद्धक्तिके लक्षण तथा वैडाख-स्नानकी 
महिमा 
१४१-वैराख-माहात्म्य 
१४२-वैशाख-सनानसे पाँच प्रर्तोका उद्धार तथा. 
"पाप-प्रडामन' नामक स्तोत्रका वर्णन 
१४३-वैराख मासमे सान, तर्षण ओर श्रीमाधव- 
पूजनकी विधि एवं महिमा 
१४४-यम-ब्राह्मण-संवाद- नरक तथा स्वर्गमें ठे 
जानेवाङे कर्मोका वर्णन 
१४५-तुसीदरु ओर अश्चत्थकी महिमा तथा 
वैशाख-माहात्यके सम्बन्धे तीन मरेतकि 
उद्धारक कथा 
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द ॥ उॐॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
क्षप पद्मपुराण 
च्च अश ------ 
सृष्टिखण्ड 
=== ॐ === 


अन्थकता उपक्रम तथा इसके स्वरूपा परिचय 


इ, वा "क महलिर्योसे एेसा कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये ओर 
ब्रह्मद्धूतिप्रसक्तर््रतनियमपरैः सेविते विभरमुख्यैः। वह धर्म-चक्र नैमिषारण्यके गङ्खावर्तं नामक स्थानपर 
ॐश्काराल्कङ्कुतेन त्रिभ्रुवनगुरुणा ब्रह्मणा दृष्टिपूतं गिरा। तब ऋषियेनि निमि | चीर्ण होनेके कारण उस 
संभोगाभोगरम्ये जलमञ्युभहरं पोष्करं नः. पुनातु ॥* स्थानका नाम नेमिष' रखा ओर . नैमिषारण्ये 
श्रीव्यासजीके शिष्य परम बुद्धिमान्‌ ल्रेमहर्षणजीने दीर्धकारतक चाट रहनेवाङे यज्ञोका अनुष्ठान आरम्भ 
एकान्तम बेठे हुए [अपने पुत्र] उग्रश्रवा नामक सूतसे कर दिया । वहीं तुम भी जाओ ओर ऋषि्योके पृञनेपर 
कहा-- "बेटा ! तुम ऋषिययोके आश्रमोपर जाओ ओर उनके धर्म-विषयक संरार्योका निवारण करो 1" 
उनके पृष्छनेपर सम्पूर्णं धर्मोका वर्णन करो । तुमने मुड्ञसे तदनन्तर ज्ञानी उग्रश्रवा पिताकी आज्ञा मानकर 
जो संक्षेपमें सुना है, वह उन्हं विस्तारपूर्वक सुनाओ । मैने 
महर्षि वेदव्यासजीके मुखसे समस्त पुराणोंका ज्ञान प्राप्त 
किया है ओर वह सब तुम्हे बता दिया है; अतः अब 
मुनियोके समक्ष तुम उसका विस्तारके साथ वर्णन करो । 
प्रयागमें कुछ महर्षियेनि, जो उत्तम कुलमिं उत्पन्न हुए थे, 
साक्षात्‌ भगवानसे प्रश्र किया था। वे [यज्ञ करनेके 
योग्य] किसी पावन प्देडाको जानना चाहते थे । भगवान्‌ 
नारायण ही सबके हितैषी है, वे धर्मानुष्ठानकी इच्छा 
रखनेवाठे उन महर्षियोकि पूनेपर बोके--मुनिवरो ! 
यह सामने जो चक्र दिखायी दे रहा है, इसकी कहीं 
तुलना नहीं है । इसकी नाभि सुन्दर ओर सरूप दिव्य 
है । यह सत्यकी ओर जानेवाला है । इसकी गति सुन्दर 
एवं कल्याणमयी है । तुमलेग सावधान होकर नियम- 
पूर्वक इसके पीे-पीठे जाओ । तुं अपने छियि हितकारी | ८८ 
स्थानकी प्ति होगी । यह धर्ममय चक्र यसे जारहाहै। = _ _ ` २ . 
` जति-जति {जिस स्थानपर इसकी नेमि जीर्ण-सीरणं होकर उन मुनीश्चरोके पास गये तथा उनके चरण पकड़कर हाथ 
गिर पड़े, उसीको पुण्यमय प्रदेशा समञचना ।' उन सभी जोड़कर उन्हेनि प्रणाम किया । सूतजी बड़े बुद्धिमान्‌ थे 





ज़ चन्रमा समान उन्न ओर सच्छ है, जिसमें हाथीकी सुडके समान आकारवारे नाकोकि इधर-उधर वेगपूर्वक ` 


स =कर-जपसे विभूषित त्रिभुवन ब्हजन जिसे अपनी दृष्टस पठित किया ह, जो पीनमे सदि है ओर अपनी 
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उन्होने अपनी नम्रता ओर प्रणाम आदिक द्वारा महर्षियोको 
| सन्तुष्ट किया । वे यज्ञम भाग लेनेवारे महर्षि भी 


। सदस्योंसहित बहुत प्रसन्न हुए तथा सबने एकत्रित होकर 
।  सूतजीका यथायोग्य आदर-सत्कार किया । 


ऋषि बोले-देवताओके समान तेजस्वी सूतजी ! 
आप कैसे ओर क्रिस देसे यहाँ आये है 2 अपने 
नेका कारण बताइये । 
 सूतजीने कहा- महर्षयो ! मेरे बुद्धिमान्‌ पिता 
व्यास-शिष्य रोमहर्षणजीने मुञ्चे यह आज्ञा दी है कि 
“तुम मुनि्योकि पास जाकर उनकी सेवामें रहो ओर वे जो 
कुछ पूरे, उसे बताओ ।' आपलोग मेरे पूज्य है । 
बताइये, भै कौन-सी कथा करू 2 पुराण, इतिहास 
अथवा भिन्न-भिन्न प्रकारके धर्म--जो आज्ञा दीजिये, 
वही सुनाऊं । 
सूतजीका यह मधुर वचन सुनकर वे श्रेष्ठ महिं 
बहुत प्रसन्न हुए । अत्यन्त विश्वसनीय, विद्वान्‌ रोमहषण 
पुत्र उग्रश्रवाको उपस्थित देख उनके हदयमें पुराण 
सुननेकी इच्छा जायत्‌ हुई । उस यज्ञम यजमान थे महिं 
इनक, जो सम्पूर्ण शाखोकि विरोषज्ञ, मेधावी तथा 
[वेदक] विज्ञानमय आरण्यक-भागके आचार्य थे । वे 
। सन महर्षियोके साथ श्रद्धाका आश्रय केकर धम सुननेकी 
। इच्छसे बोठे। 
चौनकने कहा--महाबुद्धिमान्‌ सूतजी ! आपने 
इतिहास ओर पुरा्णोका ज्ञान प्राप्त करनेके खये 
नदजनियेिं श्रेष्ठ भगवान्‌ व्यासजीकी भीभोति 
१ (: अराधना की है। उनकी पुराण-विषयक श्रेष्ठ बुद्धिसे 
क ९. त छी: तरह भ॒ उठाया हे । महामते ! यहां जी 
े श्रेष्ठ ब्राह्म ण ¦ त यजमान है, इनका मन पुराणेमिं कग 
$ र । र ह २ ल ण सुनना नना ‡ र ह | ह + अतः आप इन्हें पुराण 
ही कया कर । ये सभी श्रोता, जो यहाँ एकत्रित 
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तरह जगत्कती सृष्टि की--ये सब बातें इन्हे बताये, 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


उत्पत्ति कैसे हुई, उससे ब्रह्माजीका आविभीवं किस 
"र हुंजा तथा कमलसे प्रकट हुए ब्रह्माजीने किस 


उनके इस प्रकार पूचनेपर रोमहर्षण कुमार 
सूतजीने सुन्दर वाणीमें सूक्ष्म अर्थसे भरा हुआ न्याययुक्तं \ 
क्चन कहा-- महर्षयो ! आपलोगोने जो मुञ्ञे पुराण 
सुनानेकी आज्ञा दी है, इससे मुञ्चे बड़ प्रसन्नता हुई है 
यह मुङ्खपर आपका महान्‌ अनुग्रह है । सम्पूर्ण धमेकि 
पालनमें रगे रहनेवाठ़े पुराणवेत्ता विद्धानोनि जिनकी 
भलीभांति व्याख्या की है, उन पुराणोक्त विषर्योको मैने । 
जैसा सुना है, उसी रूपमें वह सब आपको सुनाऊँगा। । 
सत्पुरुषोकी द्ष्टिमे सूत जातिका सनातन धर्म यही है कि | 
वह देवताओं, ऋषियों तथा अमिततेजस्वी राजाओंकी । 
वंडा-परम्पराको धारण करे-उसे याद रखे तथा ` 
इतिहास ओर पुराणोमे जिन ब्रह्मवादी महात्माओंका 
वर्णन -किया गया है, उनकी स्तुति करे; क्योकि जब 
वेनकुमार राजा पुथुका यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत 
ओर मागधने पहलठे-पहर उन महाराजकी स्तुति ही की 
थी । उस स्तुतिसे सन्तुष्ट होकर महात्मा पृथुने उन 
दोनोको वरदान दिया । वरदानमें उन्होने सूतक सूत 
नामकं देडा ओर मागधको मगधका राज्य प्रदान किया 
था । ्त्रियके वीर्य ओर ब्राह्यणीके गर्भसे जिसका जन ,, 
होता है, बह सूत कहता है । ब्राह्मणोनि सुज्ञ पुराण । 
सुनानेका अधिकार दिया है । आपने धर्मका विचार 
करके ही मुञ्ञसे पुराणकी बाते पूछ है; इसलियि ईस | 
भूमण्डलमे जो सबसे उत्तम एवं ऋषियाद्वाय सम्मानित 
यद्यपुराण है, उसकी कथा आरम्भ करता द । | 
दरेपायन व्यासजी साक्षात्‌ भगवान्‌ चारायणके खरूप 
वे ब्रह्मवादी; सर्वज्ञ, सम्पूर्णं रोकोमिं पूजित तथ! अतयतत 
तजस है। उन्हीसे प्रकट हए पुराणोका मेन 
पिताजीके पास रहकर अध्ययन किया हे । पुरा 
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सुष्टिखण्ड ] * भीष्म ओर पुलस्त्यका संवाद सुटि 


~ अभि 


वर्णन तथा भगवान्‌ विष्णुक्छी महिमा * ३ 


त 


है ।* समयके अनुसार इतने बड़ पुराणोका श्रवण ओर 
पठन असम्भव देखकर स्वर्यं भगवान्‌ उनका संक्षेप 
करनेके किये प्रत्येक द्वापरयुगमे व्यासरूपसे अवतार 
ठेते हँ ओर पुराणोंको अठारह भागे नोटकर उन्हे चार 
लाख ₹इकोकोमें सीमित कर देते है। पुराणोका यह 
संक्षिप्त संस्करण ही इस भूमण्डले प्रकारित होता है । 
देवलोकोमिं आज भी सो करोड़ इलोकोका विस्तृत पुराण 
मौजूद हे । 

अब मैं परम पवित्र पद्मपुराणका वर्णन आरम्भ 
करता हू । उसमें पांच खण्ड ओर पचपन हजार इक 
हे । पद्यपुराणमें सबसे पहले सृष्टिखण्ड हे । उसके बाद्‌ 
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पातारुखण्ड है। तदनन्तर परम उत्तम. उत्तरखण्डका 
वर्णन आया हे । इतना ही पदापुराण हे । भगवान 
नाभिसे जो महान्‌ पद्म (कमल) प्रकट हआ था, जिससे 
इस जगत्कती उत्पत्ति हुईं हे, उसीके वृत्तान्तका आश्रय 
केकर यह पुराण प्रकट हुआ है । इसख््यि इसे पद्मपुराण 
कहते हँ । यह पुराण सभावसे ही निर्मर है, उसपर भी 
इसमें श्रीविष्णुभगवानके माहात््यका वर्णन होनेसे इसकी 
निर्मकता ओर भी बढ़ गयी है । देवाधिदेव भगवान्‌ 
विष्णुने पूर्वकाले ब्रह्माजीके प्रति जिसका उपदेश किया 
था तथा ब्रह्माजीने जिसे अपने पुत्र मरीचिको सुनाया था 
वही यह पद्मपुराण हे । ब्रह्याजीने ही इसे इस जगते 


भूमिखण्ड आता हे । फिर खर्गखण्ड ओर उसके पश्चात्‌ परचक्ित किया है । 
भीष्म ओर पुलस्त्यका संवाद--सुष्टि-क्रमक्तां वर्णन तथा भगवान्‌ विष्णुकी महिमा ` 


सूतजी कहते है महर्षियो ! जो सृष्टिरूप मूल 
प्रकृतिके ज्ञाता तथा इन भावात्मक पदाथेकि द्रष्टा है, 
जिन्होने इस रोककी सचना की है, जो रोकत्वके ज्ञाता 
तथा योगवेत्ता है, जिन्हनि योगका आश्रय लेकर सम्पूर्ण 
चराचर जीवोंकी सृष्टि की है ओर जो समस्त भूतं तथा 
अखि विश्वके स्वामी है, उन सच्चिदानन्द परमेश्वरको मे 
नमस्कार करता ह । फिर ब्रह्मा, महादेव, इद्र, अन्य 
लोकपारू तथा सूर्यदेवको एकाग्रचित्तसे नमस्कार करके 
ब्रह्मस्वरूप वेदव्यासजीको प्रणाम करता ह । उन्हीसे इस 
पुराण-विद्याको प्राप्त करके मै आपके समक्ष प्रकारित 
करता हूं । जो नित्य, सदसत्सरूप, अव्यक्त एलं सनका 
कारण है, वह ब्रह्म ही महत्त्वसे केकर विरोषपर्यन्त 
विदा ब्रह्माण्डकी सृष्टि करता है । यह विद्वानोका 
निश्चित सिद्धान्त है । सबसे पहले हिरण्यमय (तेजोमय) 
अण्डे ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव हुआ । वह अण्डं सन्‌ ओर 
जलसे धिरा ह । जके बाहर तेजका भेरा ओर तेजके 
बाहर वायुका आवरण है। वायु आकाङसे ओर 







अहंकारको महत्तत्त्वे घेर रखा है ओर महत्तत्त्व 
अव्यक्त मूर प्रकृतिसे धिरा है । उक्त अण्डको ही 
सम्पूर्णं लोकोकी उत्पत्तिका आश्रय बताया गया हे 1 
इसके सिवा, इस पुराणम नदियों ओर पर्वर्तोकी 
उत्पत्तिका बारम्बार वर्णन आया है । मन्वन्तरों ओर 
कल्पोका भी संक्षेपमे वर्णन हे । पूर्वकाले ब्रह्माजीने 
महात्मा पुलस्त्यको इस पुराणका उपदेङा दिया था । फिर 
पुठसत्यने इसे गङ्खाद्रार (हरिद्वार) मे भीष्मजीको सुनाया 
था। इस पुराणका पठन, श्रवण तथा विरोषतः स्मरण 
धन, यदा ओर आयुको बढानेवाखा एवं सम्पूर्ण पार्पोका 
नाहा कसेवाल्र है 1 जो द्विज अङ्गौ ओर उपनिषदोसहित 
चों वेदोका ज्ञान रखता है, उसकी अपेक्षा वह अधिक 
विद्वान्‌ है जो केवर इस पुरणका ज्ञाता हे । † इतिहास 
ओर पुराणोके सहारे ही वेदकी व्याख्या करनी चाहिये; 
वर्योकि वेद अल्पज्ञ विद्रानसे यह सोचकर डरता रहता 
है कि कहीं यह मुञ्ञपर प्रहार न कर बैठे--अर्थका 
अनर्थ न कर बैठे । [तात्पय यह कि पुराणोका अध्ययन 








अहंकार ४ वेदार्थका १ - होता (= ] = 4 
से धिर है। किये बिना  ठीक-ठीक ज्ञान नदीं होता।]‡ 
आकार भूतादि (तामस अर्का) स क: 
† पथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ त्रिवर्गसाधनं पुण्य रतकोटिभ्रविस्तरम्‌ ॥ (९1 ५३) व 
न चेन्‌ स्गपनिषयो दविजः । परणं च विजानति यः स तस्माद्‌ विचक्षणः ॥ (२।५०-५९) = ` ` 
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[1 सुनकर ऋषियोनि सूतजीसे पूछा---“मुने ! 
॥ भीष्मजीके साथ पुरुसत्य ऋषिका समागम कैसे हआ ? 
पुलस्त्यमुनि . तो ब्रह्माजीके मानसमुत्र है । मनुष्योको 
उनका दर्शन होना दुर्कभ है । महाभाग ! भीष्मजीको 
। जिस स्थानपर ओर जिस प्रकार पुरुस्त्यजीका दर्छन 
। हआ, वह सब हमें बतत्मरडये ।' | 
। सूतजीने कहा-महात्माओ ! साधुओंका हित 
करनेवाटी विश्वपावनी महाभागा गङ्घाजी जहां पर्वत- 
माखाओंको भेदकर बडे वेगसे बाहर निकली है वह 


। भीष्मजी वहीं निवास करते थे । वे ज्ञानोपदेङा सुननेकी 
. इच्छासे बहुत दिनोंसे महापुरुषोके नियमका पालन करते 
थे । स्वाध्याय ओर तर्पणके द्वारा देवताओं ओर पितरोकी 
तृप्ति तथा अपने रारीरका उषण करते हुए भीष्पजीके 
ऊपर भगवान्‌ ब्रह्या बहुत प्रसन्न हए । वे अपने पुत्र 
मुनिश्रेष्ठ पुरस्त्यजीसे इस प्रकार नोरे--"बेटा ! तुम 
। कुरुवेराका भार वहन करनेवाङे वीरवर देवत्रतके, जिन्हें 
| भीष्म भी कहते है, समीप जाओ । उन्हें तपस्यासे निवत्त 
करो ओर इसका कारण भी बतलाओ। महाभाग भीष्म 
अपनी पितुभक्तिके कारण भगवान्‌का ध्यान करते हुए 
^ गङ्गाद्वारे निवास करते हे । उनके मनम जो-जो कामना 
" हो, उसे दीघ पूर्ण करो; विर्न नहीं होना चाहिये ।' 
 पितामहका वचन सुनकर मुनिवर पुलर्त्यजी 
।  गन्गाद्वारमे आये ओर भीष्पजीसे इस प्रकार बोरे-- 
। . “वीर ! तुम्हार कल्याण हो; तुम्हारे मन्म जो इच्छा हो, 
^ उसके अनुसार कोई वर मांगो । तुम्हारी तपस्यासे साक्षात्‌ 
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महान्‌ तीर्थ गङ्गादवारके नामसे विख्यात है । पितृभक्त ¦ 
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चर्णोका मुञ्चे दर्रान प्राप्त हआ हे । आज आपने दर्शन 
दिया ओर विरोषतः मुञ्चे वरदान देनेके स्यि गङ्गाजीवि 
तटपर पदार्पण किया; इतनेसे ही मुञ्चे अपनी 
सार फक्‌ मिक गया । यह कुदाकी चटाई है 
अपने हाथों बनाया है ओर [जहोतक हो ह क ५ 
बातका भी प्रयल किया है कि यह वैटनेवालेके चयि 
आराम देनेवाल हो; अतः आप इसपर विराजमान हो 
यह पल्ररके दोनेमे अर्घ्य प्रस्तुत किया गया है 
इसमें दूब, चावल, फूल, कुरा, सरसों, दही. राहद, जौ 
ओर दूध भी मिते हुए है । प्राचीन कारके ऋषियेनि 
यह उगष्टाङ्ग अर्घ्य॑ही अतिथिको अर्पण करनेयोग्य 
बतलाया हे ।' 
अमिततेजस्वी भीष्मके ये वचन सुनकर ब्रह्याजीके 
पुत्र पुरस्त्यमुनि कुरासनपर बैठ गये । उन्होने बड़ी 
प्रसन्नताके साथ पाद्य ओर अर्घ्य॒स्वीकार किया। 
भीष्पजीके रिष्टाचारसे उन्हँ बड़ा सन्तोष हुआ । वे प्रसन्न 
होकर बो "महाभाग ! तुम सत्यवादी, दानङीठ 
ओर सत्यप्रतिज्ञ राजा हो । तुम्हारे अंदर कञ्जा, मत्री ओर 
क्षमा आदि सद्रुण शोभा पा रहे हे । तुम अपने पराक्रमसे 
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1 र 
रातरु्ओको दमन करने समर्थ हो । साथ ही धर्मज्ञ 
कृतज्ञ, दयादु, मधुरभाषी, सम्मानके योग्य प्रपाक 
सम्मान देनेवाले, विद्वान्‌, ब्राह्मणभक्त तथा साधुओंपर 
सेह रखनेवारे हो । वत्स ! तुम प्रणामपूर्वक मेरी इरण 
आये हो; अतः मेँ तुम॒पर बहुत प्रसन्न हँ । तुम जो चाहो 
पूञो; मँ तुम्हार प्रत्येक श्रश्रका उत्तर गा । | 
भीष्पजीने कहा-- भगवन्‌! पूर्वकालमें भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने किस स्थानपर रहकर देवताओं आदिकी सृष्ट 
की थी, यह मुञ्चे बताइये । उन महात्मने कैसे ऋषियों 
तथा देवताओंको उत्पन्न किया ? कैसे पृथ्वी बनायी ? 
किस तरह आकाराकी सचना की ओर किस प्रकार इन 
समुद्रोको प्रकट किया ? भयङ्कर पर्वत, वन ओर नगर 
कैसे बनाये ? मुनियो, प्रजापतिरयं, श्रेष्ठ सप्र्षियों ओर 
भिन्न-भिन्न वर्णोको, वायुको, गन्धर्वो, यक्षो, राक्षसो, 
तीर्थो, नदियों, सूर्यादि ग्रहा तथा तारको भगवान्‌ ब्रह्मने 
किस तरह उत्पन्न किया ? इन सब बार्तोका वर्णन 
कीजिये । 
पुलस्त्यजीने कहा- पुरुषश्रेष्ठ ! भगवान्‌ ब्रह्मा 
साक्षात्‌ परमात्मा है । वे परसे भी पर तथा अत्यन्त भ्रष्ठ 
है । उनमें रूप ओर वर्णं आदिका अभाव है । वे यद्यपि 
सर्वत्र व्याप्त है, तथापि ब्रह्यरूपसे इस विश्वकी उत्पत्ति 
कसनेके कारण विद्रानेकि द्वारा ब्रह्मा कहलाते हें । उन्हेनि 
पूर्वकालमें जिस प्रकार सृष्टि-स्चना कौ, वह सन मँ बता 
रहा हं । सुनो, सृष्टके प्रारम्भकालमे जब जगत्के स्वामी 
ब्रह्माजी कमुके आसनसे उठे, तन सबसे पहले उन्हेनि 
मह्तवको प्रकट किया; फिर महत्तत्वसे वैकारिक 
(साक), तैजस (राजस) तथा भूतादिरूप तामस - 
तीन कारका अहङ्कार उतपन्न हुआ, जो कर्मन्र्योसहित 
पां ज्ञनेन्दियो तथा पञ्चभूर्तोका कारण है । पृथ्वी, जलः 
तेज, वायु ओर आकाश ये पांच भूत है । इनमेसे 
एक-एकके स्वरूपका क्रमः वर्णन करता हूं । [भूतादि 
नामक तामस अहङ्कारे विकृत होकर ब्द तन्मात्रा 
 उलयन्न किया, उससे ङब्द गुणवाठे आकाराका ्राुरभाव 
हुआ ।] भूतादि (तामस अहङ्कार) ने राब्द-तन्मानारूप 


+ पक दू मरे सभी भूत दात, घे जै मू रत व 


आकाडाको सब ओरसे आच्छादित किया । [ तब रन्द- 
तन्मात्रारूप आकाडाने विकृत होकर स्पर्शा -तन्मात्राकी 
रचना की ।] उससे अत्यन्त बलवान्‌ वायुका प्राकट्य 
हुआ, जिसका गुण स्प माना गया है । तदनन्तर 
आकारासे आच्छादित होनेपर वायु-तत्त्वमें विकार आया 
ओर उसने रूप-तन्मात्राकी सृष्टि की । वह वायुसे 
अभरिके रूपमें प्रकट हुई । रूप उसका गुण कहता है । 
तत्पश्चात्‌ स्पर्ा-तन्मात्रावाङे वायुने रूप-तन्मात्रावाठे 
तेजको सब ओरसे आवृत किया । इससे अग्रि -तच्तवने 
विकारको प्राप्त होकर रस-तन्मात्राको उत्पन्न किया । 
उससे जरकी उत्पत्ति हुई, जिसका गुण रस माना गया 
है । फिर रूप-तन्मात्रावाखे तेजने रस-तन्मात्रारूप ज 
तत्वको सब ओरसे आच्छादित किया । इससे विकृत 
होकर जकतत्त्वने गन्ध-तन्मात्राकी सृष्टि की, जिससे यह 
पृथ्वी उत्पन्न हुई । पृथ्वीका गुण गन्ध माना गया हे । 
इन्दा तैजस कहती है [वरयोकि वे राजस अहङ्कारसे 
प्रकट हई है] । इन्द्ियोके अधिष्ठाता दस देवता 
वैकारिक कहे गये हैँ [वर्योकि उनकी उत्पत्ति सात्विक 
अहङ्कारसे हुईं है] । इस प्रकार इन्द्रियोके अधिष्ठाता दस 
देवता ओर ग्यारहवां मन-ये वैकारिक माने गये हें । 
त्वचा, चक्षु, नासिका, जिह्वा ओर श्रोत्र- ये पाच 
इन्ियाँ शब्दादि विषयोका अनुभव करानेके साधन द । 
अतः इन पाँचोको बुद्धियुक्त अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय कहते हे । 
गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर ओर वाक्‌ ये क्रमाः मल- 
त्याग, मैथुनजनित सुख, शिल्प-निमीण (हस्तकोरार) , 
गमन ओर उाब्दोच्ारण-इन करमेमिं सहायक ह । 
इसल्यि इन्दं कर्मेन्द्रिय माना गया हे । 

वीर ! आकारा, वायु, तेज, जरु ओर पुथ्वी- ये 


क्रमदाः डशाब्दादि उत्तरोत्तर गुणोंसे युक्त हँ अर्थात्‌ 


आकाङका गुण शब्द; वायुके गुण शब्द ओर स्पर्ख; 
तेजके गुण राब्द, स्प ओर रूपः; जरुके दाब्द्‌, स्परी, 
रूप ओर रस तथा पुथ्वीके राब्द, स्पर्शी, रूप, रस एवं 


गन्ध- ये सभी गुण है । उक्त पाचों भूत शान्त, घोर ओर 
मूढ़ है । अर्थात्‌ सुख, दुःख ओर मोहसे युक्त ह । अतः 
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रहनेपर भिन्न-भिन्न प्रकारकी राक्तियोसे सम्पन्न है । अत 
परस्पर संगठित हए बिना-- पूर्णतया मिले बिना ये 
प्रजाको सृष्टि करनेमें समर्थं न हो सके। इसख्ियि 
[परमपुरुष परमात्माने संकल्पके द्वारा इनमे प्रवेदा 
किया। फिर तो] महत्तत्त्वतसे केकर विरोषपर्यन्त सभी 
तत्त्व पुरुषद्वारा अधिष्ठित होनेके कारण पूर्णरूपसे 
एकत्वको प्राप्न हुए । इस प्रकार परस्पर मिककर तथा 
एक दूसरेका आश्रय ठे उन्होने अण्डकी उत्पत्ति की । 
-भीष्मजी ! उस अण्डमें ही पर्वत ओर द्वीप आदिके 
सहित समुद्र, ग्रहों ओर तारोंसहित सम्पूर्णं रोक तथा 
देवता, असुर ओर मनुष्यों सहित समस्त प्राणी उत्पन्न हुए 
हें । वह अण्ड पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा दसगुने अधिक जल 
अभि, वायु, आकाङा ओर भूतादि अर्थात्‌ तामस 
अहङ्कारसे आवृत हे । भूतादि महत्तत्त्वसे धिरा है । तथा 
इन सबके सहित महत्त्व भी अव्यक्त (प्रधान या मूल 
प्रकृति) के द्वारा आवृत हे । 
भगवान्‌ विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा होकर संसारकी 
सष्टिमें मरवृत्त होते हँ तथा जबतक कल्पकी स्थिति बनी 











| है- राजन्‌ ! ब्रह्माजी सर्वज्ञ 
एवं साक्षात्‌ नरायणके स्वरूप हँ । वे उपचारसे-- 
अरोपद्वारा ही “उत्यन्न हुए" कहलाते है । वास्तवे तो वे 
नित्य ही है। अपने निजी मानसे उनकी आयु सौ वर्षकी 
मानी गयी है। वह ब्रह्माजीकी आयु "पर' कहती है 

` उसके आधे भागको परार्ध कहते है । पंद्रह निमेषकी एक 
ती है। तीस काष्ठाओंकी एक कला ओर तीस 
् एक हूतं होता है । तीस मुहूतेकि कालको 
गया हे । तीस दिन-रातका 
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ब्रह्माजीकी आयु तथा युग आदिका कालमान, भगवान्‌ वराहद्धारा पृथ्वीका रसातलसे 
$ ८ उद्धार ओर ब्रह्माजीके द्वारा रचे हए विविध सर्गोका वर्णन 


होत; सन्ध्याका। 


| । संक्षि पद्पुराण | 
~. : कन्नगे 
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४४ 
ये विशेष. कहलाते है । ये पाचों भूत अकूग-अलग रहती है तबतक 


बतक वे ही युग-युगमे अवतार 
समूची सृष्टिकी रक्षा करते है । वे विष्णु क १ 
किये रहते है; उनके पराक्रमकी कोई सीमा १ 
मा नहीं है। 
राजेनद्र ! जब कल्पका अन्त होता है तव वे ही अपना 
तमःप्रधान रौद्र रूप प्रकट करते है ओर अत्यन्त भयानक 
आकार धारण करके सम्पूर्ण प्राणियोका संहार करते है| 
इस भकार सब भूरतोका नार करके संसारको एकार्णवे ` 
जलम निमम्र कर वे सर्वरूपधारी भगवान्‌ स्वयं 
रोषनागकी राय्यापर इायन करते है । फिर जागनेपर 
ब्रह्माका रूप धारण करके वे नये सिरेसे संसारकी सृष्टि 
करने कगते हें । इस तरह एक ही भगवान्‌ जनार्दन सृष्टि 
पार्न ओर संहार करनेके कारण ब्रह्मा, विष्णु तथा रिव 
नाम धारण करते हैँ ।* वे प्रभु खष्टा होकर स्वयं अपनी 
ही सृष्टि करते है, पारक होकर पालनीय रूपसे अपना 
ही पालन करते हँ ओर संहारकारी होकर स्वयं अपना ही 
संहार करते हँ । पुथ्वी, जठ, तेज, वायु ओर आकाड- 
सब वे ही है; क्योकि अविनारी विष्णु ही सब भूतोके 
ईश्वर ओर विश्वरूप है । इसंलियि प्राणियोमें स्थित सर्ग 
आदि भी उन्हीके सहायक है । 








है । अयन दो है, दक्षिणायन ओर उत्तरायण । दक्षिणायन 
देवताओंकी रत्र है ओर उत्तरायण उनका दिन है। 
देवताअकि बारह हजार वषेकि चार युग होते है, ज 
क्रमदाः सत्ययुग, तरता, द्वापर ओर कलियुगके नामसे 
प्रसिद्ध है। अब इन युगोका वर्ष-विभाग सुनो। 
पुरातत्त्वके ज्ञाता विद्वान्‌ पुरुष कहते हँ कि सत्ययुग 
आदिका परिमाण क्रमाः चार, तीन, दो ओर एक हजार 
दिव्य वर्षं है। भ्रत्येक युगके आरम्भमें उतने ही सौ 
वर्षोकी सन्ध्या कही जाती है ओर युगके अन्तमें सन्ध्यार 
होता दै। सन्ध्यादाका मान भी उतना ही है, जितना 
नृपश्रेष्ठ !. सन्ध्या ओर सर्यादके 


भगवानेक एव जनार्दनः ॥ (२। १९४) 
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नीचका जो समय हे, उसीको युग समञ्जना चाहिये । वही 
सत्ययुग ओर त्रेता आदिके नामसे प्रसिद्ध है । सत्ययुग 
त्रेता, द्वापर ओर कलियुग--ये सब मिरूकर चुरयग 
कहलाते है । एेसे एक हजार चतुर्युगोको ब्रह्मका एक 
दिन कहा जाता है । 

राजन्‌ ! ब्रह्माके एक दिनमें चौदह मनु होते है । 
उनके समयका परिमाण सुनो । सप्तर्षि, देवता, इनदर, मनु 
ओर मनुके पुत्र-- ये एक ही समयमे उत्पन्न होते हैँ तथा 
अन्तम साथ-ही-साथ इनका संहार भी होता हे। 
इकहत्तर चतुर्यगसे कुछ अधिक कारका एक मन्वन्तर 
होता है । † यही मनु ओर देवताओं आदिका समय हे । 
इस प्रकार दिव्य वर्षगणनाके अनुसार आठ लाख, 
बावन हजार वर्षोका एक मन्वन्तर होता हे । महामते ! 
मानव-वरषेसि गणना करनेपर मन्वन्तरका कामान पुरे 
तीस करोड़, सरसठ लाख, बीस हजार वर्ष होता हे । 
इससे अधिक नहीं । ‡ इस कारको चोदह गुना करनेपर 
ब्रह्माके एक दिनका मान होता है। उसके अन्तमे 


` नैमित्तिक नामवाल् ब्राह्य-प्रख्य होता है। उस समय 


भूर्छोक, भुवर्त्क ओर खर्खीक-- सम्पूर्ण त्रिरोकी दग्ध 
होने कगती है ओर महर्लोके निवासं करनेवाठे 
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पुरुष ओंचसे सन्तप्त होकर जनलोके चङे जाते हं । 
दिनके बराबर ही अपनी रात बीत जानेपर ब्रह्माजी पुनः 
संसारकी सृष्टि करते हे । इस प्रकार [पक्ष, मास आदिक 
क्रमसे धीरि धरि] ब्रह्माजीका एक वर्ष व्यतीत होता है 
तथा इसी क्रमसे उनके सौ वर्ष भी पूरे हो जते हे । सो 
वर्ष ही उन महातमाकी पूरी आयु है । 

भीष्मजीने कहा- महामुने ! कल्पके आदिमं 
नारायणसंज्ञक भगवान्‌ ब्रह्मने जिस प्रकार सम्पूणं 
भूतोकी सृष्टि की, उसका आप वर्णन कीजिये । 

पुलवस्त्यजीने कहा-राजन्‌ ! सबकी उत्पत्तिके 
कारण ओर अनादि भगवान्‌ ब्रह्माजीने जिस प्रकार 
प्रजावर्गकी सृष्टि की, वह बताता हू, सुनो । जब पिठ 
कल्पका अन्त हुओं, उस समय रत्रिमे सोकर उठनेषर 
सत्वगुणके उद्रेकसे युक्त परभु ब्रह्माजीने देखा कि सम्पूण 
लोक सूना हो रहा है । तन उन्होने यह जानकर कि पुथ्ली 
एकार्णवके जलम डूब गयी ह ओर इस समय पानीके 
भीतर ही स्थित है, उसको निकालनेकी इच्छासे कुछ 
देरतक विचार किया । फिर वे यज्ञमय वाराहका स्वरूप 
धारणकर जल्के भीतर ्रविष्ट॒हुए। भगवान्‌को 
पातारलोकमे आयाः देख पृथ्वीदेवी भक्तिसे विनम्र हो 


+ युगो तथा ब्रह्माके दिनकी वष-संख्या इस भकार समञ्ञनी चाहिये । सत्ययुगका मान चार हजार दिव्य वर्ष है, उसके आरम्भम्‌ 
चार सौ वर्षोकी सन्ध्या ओर अन्ते चार सौ वर्षोका सन्ध्या होता है, इस प्रकार सन्ध्या ओर सन्ध्यादासहित सत्ययुगकी अवधि चार्‌ 


हजार आढ सौ (४८००) दिव्य वर्षोकी हे । इसी तरह त्रेताका 


युगमान ३००० दिव्य वर्ष, सन्ध्या-मान ३०० वे ओर सन्ध्यां 


मान ३०० वर्ष है, अतः उसकी पूरी अवधि ३६०० दिव्य वर्षोकी हई । द्रापरका युगमान २००० वषं, सन्ध्या-मान २०० वर्ष ओर 
सन्ध्याङा-मान २०० वर्ष है; अतः उसका मान २४०० दिव्य वर्षोका हुआ । कछियुगका युगमान १००० वर्ष, सन्ध्या-मान १०० वषै 


जर सन्ध्याङा-मान १०० वर्ष है; इसल्यि उसकी आयु १२०० 


दिव्य वर्षोकी हई । देवताओंका वर्ष मानव-वर्षसे ३६० गुना अधिक 


होता है; अतः मानव-वर्षके अनुसार कलियुगकी आयु ४,३२,००० वर्षाकी, द्रापरकी ८,६४.००० वर्षोकी, जेताकी ९२,९६५००० 


वर्षाकी तथा सत्ययुगकी आयु १७,२८१००० वर्षोकी है । इनका 


कुरु योग -४३,२०,००० वर्षं हुआ । यह एक चतुरयुगका मान दै । 


रसे एक हजार चतु्युगोका अर्थात्‌ हमारे ४,३२,००,००,००० (चार्‌ = ^ बत्तीस करोड़) वर्षोका ब्रह्माका एक दिन होता हे। 

 - जह्मजीके एक दिनमे चौदह मन्वन्तर होते है, इकहत्तर चतुर्युगोके हिसाबसे चोदह मन्वन्तरोमिं ९९४ चतु्युग होते हँ । परन्तु 
ब्रह्मका दिन एक हजार चतुर्ुगोका माना गया है; अतः छः चतुरयुग ओर बचे । छः चतर्युगका चोदहवों भाग कछ कम पांच हजार 
एक सौ तीन दिव्य वर्षोका होता हे । इस भकार एक मन्वन्तरे इकहत्तर चतुर्युगके अतिरिक्त इतने दिव्य वषं ओर अधिक होते है ! 


` ‡ यह वर्ष-संख्या पुरे इकहत्त चतुर्यर्गोका 


इकहत्त चतर्युगसे कुछ अधिक कालका मन्वन्तर होता हे 1 


ही होगा । 


मन्वन्तर मानकर निकाली गयी है; इस हिसाबसे ब्रह्माजीके दिनका मान 
४,२९.४०,८०,००० (चार असन, उनतीस करोड़, चालीस लाख, अस्सी हजार) मानव-वर्षं होता है 1 परन्तु पहर जता आये है कि 
| वह अधिक कार है--छः चतुर्युगका चौदहवां भाग । उसको 








। भी जोड़ 
लेनेपर मन्वन्तरका कार ऊपर दी हुईं संख्यासे अधिक होगा ओर उस हिसाबसे ब्रह्माजीका दिनमान चार अस, जत्ीस करोड़ वर्षका 
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गयीं ओर उनकी स्तुति करने रूगीं । 
पृथ्वी बोलीं भगवन्‌ ! आप सर्वभूतस्वरूप 
परमात्मा हँ, आपको बारम्बार नमस्कार है । आप इस 
पातारुलोकसे मेरा उद्धार कीजिये । पूर्वकालमे मै आपसे 
ही उत्पन्न हुईं थी । परमात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है । आप 
सबके अन्तर्यामी है, आपको प्रणाम है । प्रधान (कारण) 
ओर व्यक्त (कार्य) आपके ही स्वरूप है । कारु भी आप 
ही हँ, आपको . नमस्कार है । प्रभो ! जगत्की सृष्टि 
आदिके समय आप ही ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्ररूप धारण 
करके सम्पूर्ण भू्तोकी उत्पत्ति, पालन ओर संहार करते है 
यद्यपि आप इन सबसे परे हैँ । मुमुश्षु पुरुष आपकी 
आराधना करके मुक्त हो परत्रह्य परमात्माको प्राप्त हो गये 
हें । भला, आप वासुदेवकी आराधना किये बिना कौन 
मोक्ष पा सकता हे । जो मनसे गहण करनेयोग्य, नेत्र आदि 
इन्द्रियो द्रारा अनुभव करनेयोग्य तथा बुद्धिके द्वारा 
विचारणीय हे, वह सब आपहीका रूप है । नाथ } आप 
ही मेरे उपादान है, आप ही आधार है, आपने ही मेरी सृष्ट 


, की है तथा मेँ आपहीकी शरणमे ह, इसीखियि इस जगत्के 


लेग मुञ्चे "माधवी' कहते हैँ । 
" पुथ्वीने जन इस प्रकार स्तुलि की, तब उन परम 
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[ संक्षि पद्मपुराण 
कान्तिमान्‌ भगवान्‌ धरणीधरने घर्धर स्वरमें गर्जना की | 
सामवेद ही उनकी उस ध्वनिके रूपमे भकट हा 
उनके नेत्र खिके हुए कमलके समानं रोभापारहे ४ 
तथा शरीर कमकक पततके समान इयाम रेगका था । उन 
महावराहरूपधारी भगवानने पृथ्वीको अपनी 
उठा किया ओर रसातरसे वे ऊपरकी ओर उठे ध 
समय उनके मुखसे निकली हुईं सांसके आघातसे उछले 
हए उस प्ररुयकालीन जलने जनखोकमे रहनेवाले 
सनन्दन आदि मुनिर्योको भिगोकर निष्पाप कर दिया । 
[निष्पाप तो वे थे ही, उन्हें ओर भी पवित्र बना दिया |] 
भगवान्‌ महावराहका उदर जरसे भीगा हुआ था । जिसं 
समय वे अपने वेदमय डरीरको पाते हुए पुथ्वीको 
लेकर उठने लगे, उस समय आकारामें स्थित महर्षिगण 
उनकी स्तुति करने कगे । 

ऋषियोने कहा-जनेश्वरोके भी परमेश्वर 
केराव ! आप सबके प्रभु हँ । गदा, र, उत्तम ख्ख 
ओर चक्र धारण करनेवाले हैँ । सृष्टि, पालन ओर 
संहारके कारण तथा ईश्वर भी आप ही हैँ । जिसे परमपद 
कहते है, वह भी आपसे भिन्न नहीं है । प्रभो ! आपका 
प्रभाव अतुलनीय हे । पृथ्वी ओर आकाराके बीच 
जितना अन्तर है, वह सब आपके ही रारीरसे व्याप्त है। 
इतना ही नहीं, यह सम्पूर्णं जगत्‌ भी आपसे व्याप्त हे। 
भगवन्‌ ! आप इस विश्चका . हित-साधन कीजिये । 
जगदीश्वर ! एकमात्र आप ही परमात्मा हैँ, आपके सिवा 
दूसरा कोई नहीं है । आपकी ही महिमा है, जिससे यह 
चराचर जगत्‌ व्याप्त हो रहा है। यह सारा जगत्‌ 
ज्ञानस्वरूप है, तो भी अज्ञानी मनुष्य इसे पदार्थूप 
देखते है, इसीखि्यि उन्हें संसार-समुद्रम भटकना पड़ता 
है। परन्तु परमेश्वर ! जो रोग विज्ञानवेत्ता है, जिनका 
अन्तःकरण इद्ध ठै, वे समस्त संसारको ज्ञानमय ही 
देखते है, आपका स्वरूप ही समङ्ञते हे । सर्वभूतस्वरूप 
परमालमन्‌ ! आप प्रसन्न होये । आपका स्वरूप ~“ ` 
हे। अभो ! भगवन्‌ ! आप सबके उद्धवके ये ईस 


(2 ¦ < श > ्वीका £ कीजिये ।: 
९7. पृथ्वीका उद्धार एवं सम्पूर्ण जगत्का कल्याण 
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रहे थे, उस समय पृथ्वीको धारण करनेवाले परमद 
महावराह रीघ्र ही इस वसुन्धराको ऊपर उठा लाये ओर 
उसे महासागरके जरूपर स्थापित किया। उस 
जलरारिके ऊपर यह पृथ्वी एक बहुत बड़ी नौकाकी 
भोति र्थित ह्ईं । तत्वञ्चात्‌ भगवान्‌ने पुथ्वीके करई 
विभाग करके सात द्रीपोका निर्माण किया तथा भूर्लोक, 
भुवर्करोक, स्वक ओर महर्क--इन चारो कोक 
पूर्ववत्‌ कल्पना की । तदनन्तर ब्रह्माजीने भगवानूसे 
कहा-- “प्रभो ! मैने इस समय जिन प्रधान-प्रधान 
असुरोको वरदान दिया है, उनको देवता्ओंकी भाईके 
छ्ियि आप मार डले । मैं जो सृष्टि रर्चुगा, उसका आप 
पालन कर ।' उनके एेखा कहनेपर भगवान्‌ विष्णु 
"तथास्तु" कहकर चङे गये ओर ब्रह्माजीने देवता आदि 
प्राणियोकी सृष्टि आरम्भ की । महत्तत्वकी उत्पत्तिको ही 
ब्रह्माकी प्रथम सृष्टि समञ्जना चाहिये । तन्मात्राओंका 
आविर्भाव दूसरी सृष्टि है, उसे भूतसर्ग भी कहते हं । 
वैकारिक अर्थात्‌ . सात्विक अहद्कारसे जो इन्दर्योकी 
उत्पत्ति हुई है, वह तीसरी सृष्टि हे; उसीका दूसरा नाम 
देन्य सर्ग है । इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग हे, जो 
अबुद्धिपर्वक उत्पन्न हु है। चौथी सृष्टिका नाम हे 
मुख्य सर्ग । पर्वत ओर वृक्ष आदि स्थावर वस्तु्ओंको 
मुख्य कहते है । तिर्यकूखरीत कहकर जिनका वर्णन किया 
गया है, वे (पड-पश्ी, कीट-पतङ्ग आदि) ही पोचवीं 
सष्टिके अन्तर्गत है; उन्हं तिर्यक्‌ योनि भी कहते हे । 
तत्पश्चात्‌ ऊर्ध्वरेता देवताओंका सर्ग है, वही छठी सृष्ट 
है ओर उसीको देवसर्गं भी कहते हैँ । तदनन्तर सातवीं 
सृष्टि अर्वाक्खरोताओंकी है, वही मानव-सगं कहलाता 
ह । आट अनुग्रह-सर्गं है, वह सास्िक भी है ओर 
तामस भी 1 इन आठ सगेमिंसे अन्तिम पंच वैकृत-सर्ग 
माने गये हैँ तथा आरम्भके तीन सर्ग प्राकृत बताये गये 
ह । नवां कौमार सर्ग है, वह प्राकृत भी ह वैकृत भी । 
इस प्रकार जगत्की रचना प्रवृत्त हुए जगदीशर 
प्रजापतिके ये प्राकृत ओर वैकृत नामक नौ सर्ग तुम्हं 
 बतलये गये, जो जगतके मूर कारण है । अब तुम ओर 
` क्या सुनना चाहते हो ? 
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भीष्मजीने कहा- गुरुदेव ! आपने देवताओं 
आदिकी सृष्टि थोड़े ही बतायी दै । मुनिश्रेष्ठ ! अब मेँ 
उसे आपके मुखसे विस्तारके साथ सुनना चाहता इ । 

पुलसत्यजीने कहा--राजन्‌ ! सम्पूर्णं रजा अपने 
ूर्वकृत रुभाडुभ कर्मोसि प्रभावित रहती है; अतः 
प्रल्यकालम सबका संहार हो जानेपर भी वह उन 
केकि संस्कारसे मुक्त नहीं हो पाती । जन ब्रह्माजी 
सृष्टिकार्यमें प्रवृत्त हुए, उस समय उनसे देवताओंसे 
केकर स्थावरपर्यन्त चार प्रकारकी प्रजा उत्पन्न हई; वे 
चारों [ ब्रह्माजीके मानसिक संकल्पसे प्रकट होनेके 
कारण ] मानसी प्रजा कहल्यीं। तदनन्तर प्रजापतिने 
देवता, असुर, पितर ओर मनुष्य--इन चार प्रकारके 
प्राणियोकी तथा जक्की भी सृष्टि करनेकी इच्छासे अपने 
डारीरका उपयोग किया । उस समय सृष्टिकी इच्छावाले 
मुक्तात्मा प्रजापतिकी जङ्खासे पहके दुरात्मा असुरोकी 
उत्पत्ति हई । उनकी सृष्टिके पश्चात्‌ भगवान्‌ ब्रह्याने अपनी 
वयस्‌ (आयु) से इच्छानुसार वयो (पक्षयो) को उत्पन्न 
किया। फिर अपनी भुजाओसि भेड ओर मुखसे 
करकी सचना की । इसी प्रकार अपने पेटसे गायों ओर 
भैसोको तथा पैरोसे घोडे, हाथी, गदहे, नीरगाय, हरिन, 
ऊंट, खचर तथा दूसरे-दूसरे पडशु्ओंकी सृष्टि की 1 
ब्रह्माजीकी रोमावक््योसे फल, मूर तथा भांति-भातिके 
अरन्नोका प्रादुर्भाव हआ। गायत्री छन्द, ऋष्वेद्‌, 
त्रिवृतस्तोम, रथन्तर तथा अग्निष्टोम यज्ञको ग्रजापतिने 
अपने पूर्तवर्तीं मुखसे प्रकट किया। यजुर्वेद्‌, तष्टुप्‌ 
छन्द, पञ्चदरास्तोम, बृहत्साम ओर उक्थकी दक्षिणवाले 


-मुखसे सचना की । सामवेद जगती छन्द्‌, सप्तदशस्तोम्‌ 


वैरूप ओर अतिरात्रभागकी सृष्टि पश्चिम मुखसे की तथा 
एकर्विरास्तोम, अथर्ववेद, आ्तोयाम, अनुष्टुप्‌ छन्द ओर 
वैराजको उत्तरव्ती मुखसे उत्पन्न किया 1 छोटे-बड़ जितने 
भी प्राणी है, सब प्रजापतिके विभिन्न अङ्खासे उत्पन्न हए । ` 
कल्पके आदिमे प्रजापति ब्रह्मानि देवताओं, असुरो, ` 
पितरों ओर मनुष्योकी सृष्टि करके फिर यक्ष, पिहाच, 
गन्धर्व, अप्सर, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग 
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ब्रह्माने उत्पन्न किया । उन उत्पन्न हुए प्राणियोमिंसे जिन्होनि 
ूर्वकल्पमें जैसे क्म किये थे, वे पुनः बारम्बार जन्म 


विधाताने ही इद्धियोके विषयो, भूतों ओर दारीरोनिं 
विभिन्नता. एवे पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवहार उत्पन्न -किया । 
उन्हीने कल्पके आरम्भमें वेदके अनुसार देवता आदि 
प्राणियोकि नाम, रूप ओर कर्तव्यका विस्तार किया । 








भीष्मजीने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! आपने अर्वाक्स्रोत 
नामक सर्गका जो मानव सर्गके नामसे भी परसिद्ध है, 
संक्षेपसे वर्णन किया; अब उसीको विस्तारके साथ 
किये । ब्रह्माजीने मनुर्ष्योकी सृष्टि किस प्रकार की ? 
महामुने ! प्रजापतिने चारों वर्णो तथा उनके गुणोंको कैसे 
उत्पन्न किया ? ओर ब्राह्मणादि वणेकिं कोन-कोन-से 
कर्म माने गये हँ 2 इन सब बार्तोका वर्णन कीजिये । 
 पुलस्त्यजी लोले-कुरंश्रष्ठ ! सृष्टिकी इच्छा 
रखनेवारे ब्रह्माजीने ` ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय ओर 
ाद्र-इन चार वर्णोको उत्पन्न किया । इनमें ब्राह्मण 
मुखसे, क्षत्रिय वक्षःस्थरुसे, वैरय जाधोंसे ओर ददर 
बरह्माजीके पैरोसे उत्पन्न हए । महाराज ! ये चारों वर्ण 
 यज्ञके उत्तम साधन हैः अतः ब्रह्माजीने यज्ञानुष्ठानकी 
 . सिदिके खयि ही इन सनकी सृष्टि की । यज्ञसे तप्त होकर 
देवताेग जलकी वृष्टि करते है, जिससे मनुप्योकी भी 
नृति होती है; अतः धर्ममय यज्ञ सदा ही कल्याणका हेतु 
आचरणोंका परित्याग कर दिया है 
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भी यह चराचर जगत्‌ है, सबको आदिकर्त भगवान्‌ 


` केकर वैसे ही कमेमिं वृत्त होते है । इस प्रकार भगवान्‌ 


रट 
यज्ञके त्वये ब्राह्मणादि वर्णो तथा अन्नकी सृष्टि, मरीचि आदि भ्रजापति रुद्र तथा 


स्वायम्भुव मनु आदिकवी उत्यत्ति ओर उनव्छी संतान-परम्यराका वर्णन 
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। संपत प्मुराण 

ऋषियों तथा अन्यान्य ्राणियोके ब 
| 

ओर उनके यथायोग्य कर्मौको भी नर ही न 
किया । जिस प्रकार भिन्न-भिन्न तऋतुअओकि च 
आनेपर उनके विभिन्न प्रकारके चिह्न पहकछेके 
भरकर होते हैँ, उसी प्रकार सृष्टिके आरम्भमे सारे च 
पूवं कल्पके अनुसार ही दृष्टिगोचर होते है । सृष्टिक ल्य 

इच्छक तथा सृष्टिकी राक्तिसे युक्त ब्रह्माजी कल्पके 
आदिमे बारम्बार एेसी ही सृष्टि किया करते है । 








अनुसार रची हड॑ प्रजा उत्तम श्रद्धाके साथ श्र 
आचारका पालन करने रुगी । वह इच्छानुसार जहां 
चाहती, रहती थी । उसे किसी प्रकारकी बाधा नहीं 
सताती थी । समस्त प्रजाका अन्तःकरण शुद्ध था । वह 
स्वभावसे ही परम पवित्र थी । धर्मानुष्ठानके कारण उसकी 
पवित्रता ओर भी बढ़ गयी थी। प्रजाओंके पवित 
अन्तःकरणमें भगवान्‌ श्रीहरिका निवास होनेके कारण 
सबको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे सब लोग 
श्रीहरिके “परनब्रह्य' नामक परमपदका साक्षात्कार कर 
ठेते थे। 

तदनन्तर रजा जीविकाके साधन उद्योग-धंधे ओर 
खेती आदिका काम करने रगी । राजन्‌ ! धान, जौ 
गहू छोटे धान्य, ति, कँगनी, ज्वार, कोद चेना, 
उडद, मुंग, मसूर, मटर, कुरुथी, अरहर, चना ओर 
सन- ये सत्रह ग्रामीण अन्नोकी जातियाँ हँ । ग्रामीण 
अौर जंगली दोनों भ्रकारके मिलाकर चोदह अन्न यज्ञके 
उपयोगमे आनेवाके माने गये है । उनके नाम ये है-- 
धान, जो, उड़द, गेह, महीन धान्य तिल सातवीं कगनी 
ओर आठवी कुरूथी--ये ग्रामीण अन्न हैँ तथा 
तिन्नीका चावल, जरति (वनतिरू), गवेधु, वेणुः 
ओरं मका- ये छः जंगली अन्न है । ये चौदह 
यज्ञाुष्ठानकी सामग्री है तथा यज्ञ ही इनकी 


; साथ ये अन्न प्रजाकी ओः 
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ज्ञाता विद्वान्‌ पुरुष इन्हीकि द्वारा यज्ञोका अनुष्ठान करते 
रहते हैँ । नृपश्रेष्ठ ! भतिदिन किया जानेवाला यज्ञनुष्ठान 
मनुष्योका परम उपकारक तथा उन्हे रान्ति पदान 
करनेवाल् होता है । [कृषि आदि जीविकाके साधनक 
सिद्ध हो जानेपर] प्रजापतिने प्रजाके स्थान ओर गुणोकि 
अनुसार उनमें धर्म-मर्यादाकी स्थापना की । फिर वर्ण 
ओर आश्रमोके पृथक्‌-पृथक्‌ धर्मं निश्चित किये तथा 
स्वधर्मका भलीभोति पालन करनेवाङे सभी वणेकि लिये 
पुण्यमय लोकोंकी रचना की । 
योगिर्योको अमृतस्वरूप ब्रह्मधामकी प्राप्ति होती है, 
जो परम पद माना गया है । जो योगी सदा एकान्तमें 
रहकर यलपूर्वक ध्यानमें लगे रहते है, उन्हे वह उत्कृष्ट 
पद प्राप्त होता है, जिसका ज्ञानीजन ही साक्षात्कार कर 
पाते है । तामिख, अन्धतामिस्न, महारौरव, रौरव, घोर 
असिपत्रवन, कालसूत्र ओर अवीचिमान्‌ आदि जो नरक 
है, वे वेदोकी निन्दा, यज्ञोका उच्छेद तथा अपने धर्मका 
परित्याग करनेवाटे पुरुषोकि स्थान बताये गये है । 
ब्रह्माजीने पहे मनके संकल्पसे ही चराचर 
भ्राणिर्योकी सृष्टि की; किन्तु जब इस प्रकार उनकी सारी 
प्रजा [पुत्र, पौत्र आदिके क्रमसे] अधिक न बढ सकी, 
तब उन्होनि अपने ही सदा अन्य मानस पुत्रको उत्पन्न 
किया । उनके नाम हैँ--भृगु, पुरुह, क्रतु, अर््गिरा 
मरीचि, दक्ष, अत्रि ओर वसिष्ठ । पुराणमें ये नो ब्रह्मा 
निश्चित किये गये है । इन भगु आदिके भी पहर जिन 
सनन्दन आदि पुत्रको ब्रह्माजीने जन्म दिया था, उनके 
मनम पुत्र उत्पन्न कएेकी इच्छा नहीं हुई; इसख््यि वे 
सृष्टिन्सननके कार्यमें नहीं फंसे । उन सबको स्वभावतः 
विज्ञानकी प्रति हो गयी थी। वे मात्सर्य आदि दोषोसे 
रहित ओर वीतराग थे। इस प्रकार संसारकी सृष्टिके 
कार्यसे उनके उदासीन हो जानेपर महातमा ब्रह्माजीको 
महान्‌ क्रोध हआ, उनकी “भोहि तन गयी ओर कलार 
धसे उदीप हो उडा। इसी समय उनके रूलारसे 
मध्याहकालीन सूर्यके समान तेजस्वी रुद्र प्रकट हूए। 





„ सभवत पुलस्यजीको मिलाकर हो नौ रहम मन गये है। 
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उनका आधा शरीर खीका था ओर आधा पुरुषका । वे 
बड़ प्रचण्ड थे ओर उनका इारीर बड़ा विरु था । तब 
ब्रह्माजी उन्हं यह आदेशा देकर कि “तुम अपने डारीरके 
दो भाग करो' वहासि अन्तर्धान हो. गये । उनके एेसा 
कहनेपर रुद्रे अपने इारीरके खरी ओर पुरुषरूप दोना 
भागोको पृथक्‌-पृथक्‌ कर दिया ओर फिर पुरुषभागको 
ग्यारह रूपेमिं विभक्त किया । इसी ्रकार खीभागको भी 
अनेकों रूपोमिं प्रकट किया। खरी ओर पुरुष दोनां 


` भागेकि वे भिन्न-भिन्न रूप सोम्य, क्रूर, दान्त, उयाम 


ओर गोर आदि नाना भरकारके थे । 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीने अपनेसे उत्पन्न, अपने ही 

स्वरूपभूत खायम्भुवको प्रजापाकनके छिये प्रथम मनु 
बनाया । खवायम्भुव मनुने ङातरूपा नामकी स्रीको, जो ` 
तपस्याके कारण पापरहित ` थी, अपनी पलीके रूपमे 
स्वीकार किया । देवी ₹ातरूपाने स्वायम्भुव मनुसे दो पुत्र 
ओर दो कन्याओंको जन्मः दिया । पुत्रके नाम थे-- 
परियत्रत ओर उत्तानपाद तथा कन्या अ्रसूति ओर 
आकूतिके नामसे प्रसिद्ध हई । मनुने प्रसूतिका विवाहं 
दक्षके साथ ओर आकूतिका रुचि प्रजापतिके साथ कर 
दिया 1 दक्षने भ्रसूतिके गर्भसे चोबीस कन्यार्एं उत्पन्न कीं । 
उनके नाम है- श्रद्धा, ठक्ष्मी, धति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, 
क्रिया, बुद्धि, रच्ना, वपु, रान्ति, सिद्धि ओर तेरहवीं 


-कीर्तिं। इन दश्ष-कन्याओंको भगवान्‌ धर्मने अपनी 


पल्ियेकि रूपमे महण किया । इनसे छोटी ग्यारह कन्यां 
ओर थी, जो ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, ` 
सन्नति, अनसूया, ऊर्ज, स्वाहा ओर स्वधा नामसे प्रसिद्ध 
हुई । नृपश्रेष्ठ ! इन ख्याति आदि कन्याओंको क्रमाः 
भृगु, रिव, मरीचि, अङ्गिरा ओर मेन (पुलस्त्य) तथा 
पुलह, क्रतु, अत्रि, वसिष्ठ; अग्रि तथा पितरोनि ग्रहण 
किया। श्रद्धाने कामको, लक्ष्मीने दर्षको, धृतिने 
दिया मेधाने श्रुतको, क्रियाने दण्ड, नय ओर विनयको 
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व्यवसायको, रान्तिने क्षेमको, सिद्धिने सुखको . ओर 
कीर्तिने याको उत्पन्न किया। ये ही धर्मके पुत्र है । 
कामसे उसकी पली नन्दीने हर्ष नामक पुत्रको जन्म दिया, 
यह धर्मका पोत्र था। भृगुकी पली ख्यातिने लक्ष्मीको 
जन्म दिया, जो देवाधिदेव भगवान्‌ नारायणकी पली है । 
भगवान्‌ रुद्रन. दक्षसुता सतीको पलीरूपमें ग्रहण किया, 
जिन्हेनि अपने पितापर खीञ्चकर रारीर त्याग दिया । 
अधर्मकी स्रीका नाम हिंसा है। उससे अनृत 
नामक पुत्र ओर निकृति नामवाली कन्याकी उत्पत्ति हुई । 
फिर उन दोनोने भय ओर मरक नामक पुत्र ओर माया 


तथा वेदना नामकी कन्याओंको उत्पन्न किया । माया 


भयकी ओर वेदना नरककी पली हई । उनमेसे मायाने 
समस्त प्राणिर्योका संहार करनेवाठे मुत्यु नामक पुत्रको 
जन्म दिया ओर वेदनासे नरकके अदासे दुःखकी उत्पत्ति 
हुं । फिर मृत्युसे व्याधि, जरा, दोक तृष्णा ओर 
क्रोधका जन्म हुआ । ये सभी अधर्मस्वरूप है ओर 
दुःखोत्तर नामसे प्रसिद्ध ह । इनके न कोई खर है न पतर । 
ये सब-के-सन नैष्ठिक ब्रह्मचारी है । राजकुमार भीष्म । 
ये ब्रह्माजीके रद्र रूप हैँ ओर ये ही संसारके नित्य 
प्रख्ये कारण होते हैँ । 
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लेक्ष्मीजीके भ्रादुर्भावकी कथा, ससुद्र-मन्थन ओर अयुत-्रापति 


भीष्पजीने कहा- मुने! मैने तो सुना था 

लक्ष्मीजी क्षीर-समुद्रसे प्रकट हुई है; फिर आपने यह कैसे 
कहा कि वे भुगुकी पली ख्यातिके गर्भसे उत्पन्न हई ? 

पुलस्त्यजी बोत्े--राजन्‌ ! तुमने मुडासे जो प्रश्न 

किया है, उसका उत्तर सुनो । ठक्ष्मीजीके जन्मका 

` सम्बन्ध समुद्रसे हे, यह. लात मैने भी ब्रह्माजीके मुखसे 

सुन रखी है । एक समयकी. नात है, दैत्यों ओर दानवोनि 


बड़ी भारी सेना ठेकर देवताओंपर चढ़ाई की । उस 


युद्धमे दैत्योके सामने देवता परास्त हो गये । तन इद 
आदि सम्पूर्णं देवता अभ्रिको आगे करके ब्रह्माजीकी 


_छ्रणमें गये । बहो उन्होनि अपना सारा हार ठीक-ठीक- 


` कह. सुनाया । ब्रह्माजीने . कहा--“तुमलोग मेरे साथ 
` भगवान शरणमे चरे ' यह कहकर वे सम्पण 
। देवताओं साथ से -शीर-सागरके उततर-तटपर गये 
ओर भगवान्‌ वासुदेवको सम्बोधितः करके बोरे 
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डा दो। फिर मन्द्राचरूको मथानी ओर वासुकि 
नागको नेती (रस्सी) बनाकर समुद्रका सन्थन करते हुए 
उससे अमृत निकारो । इस कार्यमें मै तुमलोगोकी 
सहायता करूगा । समुद्रका मन्थन करनेपर जो अमृत 
निकलेगा, उसका पान करलेसे तुमलेग बरूवान्‌ ओर 
अमर हो जाओगे ।' 
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* लक्ष्मीजीके भ्रादुर्भावकी कथा, समुद्र-मन्थन ओर अमृत-प्राप्न क 
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गये । देव, दानव ओर दैत्य सब मिलकर सब अकारक 
आओषधियों के आये ओर उन्हे क्षीर-सागर्में डालकर 
मन्दराचरूको मथानी एवं वासुकि नागको नेती बनाकर 
बड़े वेगसे मन्थन करने रगे । भगवान्‌ विष्णुकी प्ररणासे 
सब देवता एक साथ रहकर वासुकिकी पूछकी ओर हो 
गये ओर दैत्योको उन्होने वासुकिके सिरकी ओर खडा 
कर्‌ दिया । भीष्मजी ! वासुकिके मुखकी संस तथा 
विषाग्निसे ज्जुकसं जानेके कारण सब दैत्य निस्तेज हो 
गये । क्षीर-समुद्रके बीचमें ब्रह्मवेत्ताओंमे श्रेष्ठ भगवान्‌ 
ब्रह्या तथा महातेजस्वी महादेवजी कच्छप रूपधारी 
श्रीविष्णुभगवानकी पीटपर खड़े हो अपनी भुजाओंसे 
कमरकी भांति मन्दराचरको पकडे हुए थे तथा स्वयं 
भगवान्‌ श्रीहरि कूर्मरूप धारण करके क्षीर सागरके 
भीतर देवताओं ओर दैत्योके बीचमें स्थित थे। [वे 
मन्दराचरको अपनी पीठपर खये डूबनेसे बचाते थे |] 
तदनन्तर जब देवता ओर दानवेन क्षीर-समुद्रका मन्थन 
आरम्भ किया, तब पहले-पहर उससे देवपूजित सुरभि 
(कामधेनु) का आविर्भाव हुआ, जो हविष्य (घी-दूध) 
की उत्पत्तिका स्थान मानी गयी है । तत्पश्चात्‌ वारुणी 
(मदिरा) देवी प्रकट हुई, जिसके मदभरे नेत्र घूम रहे 
थे। वह पग-पगपर लड़खड़ाती चरती थी । उसे 
अपवित्र मानकर देवताओनि त्याग दिया । तब वह 
असुरोके पास जाकर बोली-- दानवो ! मँ बर प्रदान 
करनेवाली देवी ह, तुम मुञ्च ग्रहण करो । दैत्योनि उसे 
ग्रहण कर किया । इसके बाद पुनः मन्थन आरम्भ होनेपर 
पारिजात (कल्पवृक्ष) उत्यन्न हुआ, जो अपनी खोभासे 
देवताओंका आनन्द बढ़निवाला था । तदनन्तर साठ 
करोड अप्सरा प्रकट हई, जो देवता ओर दानर्वोकी 
सामान्यरूपसे भोग्या हैँ । जो लोग पुण्यकर्म करके 


देवलोके जाते है, उनका भी उनके ऊपर समान 


अधिकार होता है। अष्सराओकिं बाद रीत 
किर्णोवाठे चन््रमाका भ्रादुर्भाव हआ, जो देवताओंको 
आनन्द दान करनेवाके थे । उन्हँ भगवान्‌ शङ्करे अपने 
खयि मांगते हए कहा--देवताओ ! ये चन्रमा मेरी 
जटाकि आभूषण होगे, अतः मने इन्दे ठे लिया । 





ब्रह्माजीने "बहुत अच्छा कहकर डाङ्कूरजीकी बातका 
अनुमोदन किया । तत्पश्चात्‌ काखकूट नामक भयङ्कर 
विष प्रकट हुआ, उससे देवता ओर दानव सबको बड़ी 
पीड़ा हई । तब महादेवजीने खेच्छासे उस विषको ठेकर 
पी लिया । उसके पीनेसे उनके कण्ठमें कारा दाग पड़ 
गया, तभीसे वे महेश्वर नीककण्ठ कहने लगे । क्षीर 
सागरसे निकठे हए उस विषका जो अंडा पीनसे बच 
गया था, उसे नागों (सर्पो) ने ग्रहण कर छखिया। 
तदनन्तर अपने हाथमे अमृतसे भरा हुआ 

कमण्डलु लिये धन्वन्तरिजी प्रकट हए। वे धेतवख 
धारण किये हुए थे । वैद्यराजके दर्शनसे सबका मन 
सखस्थ एवं प्रसन्न हो गया । इसके बाद उस समुद्रसे 
उच्चैःश्रवा घोडा ओर रावत नामका हाथी- ये दोनों 
क्रमाः प्रकट हुए। [इसके पश्चात्‌ क्षीरसागरसे 
लक्ष्मीदेवीका प्रादुर्भाव हआ, जो खिर हए कमरपर 
विराजमान थीं ओर हाथमें कमर छ्य थीं । उनकी मभा 
चारो ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियेनि 
श्रीसुक्तका पाठ करते हए बड़ी परसन्नताके साथ उनका 
स्तवन किया। साक्षात्‌ श्षीर-समुद्रने [दिव्य पुरुषके 
रूपमे] प्रकट होकर लक्ष्मीजीको एक सुन्दर माला भट 
की, जिसके कमर कभी मुरञ्ञाते नहीं थे । विश्चकमानि 
उनके समस्त अङ्गम आभूषण पहना दिये । स्नानके 


-पश्चात्‌ दिव्य माल ओर दिव्य वसन धारण करके जब वे 


सब प्रकारके -आभूषणेसि विभूषित हुई, तब इन्द्र आदि 
देवता तथा विद्याधर आदिने भी उन्हं प्राप्त करनेकी इच्छा 


की । तब ब्रह्माजीने भगवान्‌ विष्णुसे कहा-- वासुदेव ! 


मद्रा दी हई इस र्षमदेवीको आप ह ग्रहण कर! | 
मैने देवताओं ओर दानवोको मना कर दिया है- वे इन्हें 
पानेकी इच्छा नहीं करगे । आपने जो स्थिरतापूर्वक इस 
समुद्र-मन्थनके कार्यको सम्पन्न किया है, इससे आपपर 
मै बहुत सन्तुष्ट ह ।' यां कहकर ब्रह्माजी लश्षमीजीसे 
बोले--“देवि ! तुम भगवान्‌ केशवके पास जाओ । मेरे 





दिये हए पतिको पाकर अनन्त वर्षोतक आनन्दका 
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देवताओके -देखते श्रीहरिके वश्षःस्थलमे चली 


गयीं ओर भगवानसे बोलीं- “देव ! आप कभी मेरा 
परित्याग न करे । सम्पूर्ण जगतके प्रियतम ! मै सदा 
आपके आदेहका पालन करती हुई आपके वक्षःस्थले 
निवास करूंगी ।' यह कहकर लक्ष्मीजीने कृपापूर्ण 
दुष्टिसे देवताओंकी ओर देखा, इससे उन्हे बड़ी प्रसन्नता 
हहं । इधर छक्ष्मीसे परित्यक्त होनेपर दैत्योको बड़ा उद्धेग 
हुआ 1 न्होनि ज्ञपटकर धन्वन्तरिके हाथसे अमृतका पात्र 
छीन छ्िया। तब विष्णुने मायासे सुन्दरी ख्रीका रूप 
धारण करके दै््योको लभाया ओर उनके निकर जाकर 
कहा "यह अमृतका कमण्डल् मुञ्जे दे दो।' उस 
त्रिभुवनसुन्दरी रूपवती नारीको देखकर दैत्योका चित्त 
कामके वडीभूत हो गया । उन्होने चुपचाप वह अमृत 
उस सुन्दरीके हाथमे दे दिया ओर सयं उसका मह 
ताकने रुगे। दान्वोसे अमृत लेकर भगवानने 
देवताओंको दे दिया ओर इन्द्र आदि देवता तत्का उस 
अमृतको पी गये ! यह देख दैत्यगण भांति-भांतिके 
अखर-शस्र ओर तरवारं हाथमे केकर देवताओंपर टूर 
पड़े; परन्तु देवता अमृत पीकर बलवान्‌ हो चुके थे, 
उन्होनि देैत्य-सेनाको परास्त कर दिया । देवताओंकी मार 
पड्नेपर दैत्योनि भागकर चारो दिदाओंकी डारण री ओर 
कितने ही पातारमे घुस गये । तब सम्पूर्णं देवता आनन्द- 
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ममर हो शङ्ख, चक्र ओर गदा धारण कनेवारे 
्रीविष्णुको प्रणाम करके स्वर्गोकको चरे गा 
तबसे सूर्यदेवकी प्रभा स्वच्छ हो गयी । वे अपने 
मार्गसे चलने रुगे । भगवान्‌ अभ्निदेव भी मनोहर दीप्तस 
युक्तं हो प्रज्वलित होने रुगे तथा सब पाणिका मन 
धममें सरम रहने रूगा। भगवान्‌ विष्णुसे सुरक्षित 
होकर समस्त त्रिलोकी श्रीसम्पन्न हो गयी । उस समय 
समस्त रोकौको धारण करनेवाङे ब्रह्माजीने देवताओसे 
कहा- "देवगण ! मने तुम्हारी रक्षके कयि भगवान्‌ 
श्रीविष्णुको तथा देवताओकि स्वामी उमापति 
महादेवजीको नियत किया है; वे दोनों तुम्हारे योगक्षेमका 
निर्वाह करेगे । तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, 
क्योकि वे तुम्हारा कल्याण करनेवाठे हैँ । उपासना 
करनेसे ये दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेमके साधक 
ओर वरदायक होगे ।' यों कहकर भगवान्‌ ब्रह्मा अपने 
धामको चरे गये । उनके जानेके बाद इन्द्रने देवलोककी 
राह ली । तत्पश्चात्‌ श्रीहरि ओर राङ्करजी भी अपने-अपने 
धाम- वैकुण्ठ एवं कैलासमें जा ॒पर्हैचे। तदनन्तर 
देवराज इन्द्र तीनों लोर्कोकी रक्षा करने रगे । महाभाग । 
इस प्रकार लक्ष्मीजी क्षीरसागरसे प्रकर हुईं थीं । यद्यपि 
वे सनातनी देवी है, तो भी एक समय भृगुकी पली 
ख्यातिके गर्भसे भी उन्होने जन्म ग्रहण किया था । 


ऋ (--------- ( 
र दक्षयज्ञ 


प्राचेतस, अद्गिरा तथा महातपस्वी वसिष्ठजी भी उपस्थित 
हए । वहां सब ओरसे बराबर वेदी बनाकर उसके ऊपर 
चातुरहोतरकी* स्थापना हुईं । उस यज्ञमं महर्षि वसिष्ठ 
होता, अद्धिरा अध्वर्यु, बृहस्पति उद्राता तथा नारदजी 
ब्रह्मा हए । जब यज्ञकर्म आरम्भ हुआ ओर अभ्रम हवन 
होने रगा, उस समयतक देवताओकि आनेका क्रम जायी 
रहा । स्थावर ओर जङ्गम--सभी प्रकारके प्राणी वहो 
उपस्थित थे। इसी समय ब्रह्माजी अपने पुत्रके सा 
आकर यज्ञके सभासद्‌ हुए तथा साक्षात्‌ भगवान्‌ 
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श्रीविष्णु भी यज्ञकी रश्षाके स्यि वहाँ पधारे। आं 
वसु, बारहो आदित्य, दोनों अश्चिनीकुमार, उनचासों 
मरुद्रण तथा चौदह मनु भी वहाँ आये थे । इस भकार 
यज्ञ होने रूगा, अधमे आहुतियाँ पड़ने लगीं । वहां 

कष्य-भोज्य सामग्रीका बहुत ही सुन्दर ओर भारी 
ठाट-बाट था। देशर्यकी पराकाष्ठा दिखायी देती थी । 
चारों ओरसे दस योजन भूमि यज्ञके समारोहसे पूर्ण थी । 


वहां एक विडाल वेदी बनायी गयी थी, जहां सब लोग 


एकत्रित थे। शुभलक्षणा सतीने इन सारे आयोजनोको 
देखा ओर यज्ञमे आये हुए इन्द्र॒ आदि सम्पूर्ण 
देवताओंको लक्ष्य किया । इसके बाद वे अपने पितासे 
विनययुक्त वचन बोटीं। 

सतीने कहा- पिताजी ! आपके यज्ञमें सम्पूर्ण 
देवता ओर ऋषि पधारे हैँ । देवराज इन्द्र अपनी धर्मपली 
ङाचीके साथ एेरावतपर चढकर आये है । पापिर्योका 
दमन करनेवाले तथा धर्मात्माओके रक्षक परमधर्मिष्ठ 
यमराज भी धुमोणकि साथ दृष्टिगोचर हो रहे हैँ । जल- 
जन्तुओंके स्वामी वरुणदेव अपनी पती गोरीके साथ इस 
यज्ञमण्डपमें सुशोभित हैँ । यक्षोके राजा कुबेर भी अपनी 
पलीके साथ आये है । देवताओकि मुखस्वरूप अगभ्रिदेवने 
भी यज्ञ-मण्डपमें पदार्पण किया हे । वायु देवता अपने 
उनचास गणोके साथ ओर लोकपावन सूर्यदेव अपनी 
भार्या संज्ञाके साथ पधारे हँ । महान्‌ यरास्वी चन्द्रमा भी 
सपलीक आये हैँ । आठों वसु ओर दोनों अश्चिनीकुमार 
भी उपस्थित है । इनके सिवा वृक्ष, वनस्पति, गन्धं, 
अप्सरा, विद्याधर, भूतोके समुदाय, वेतार, यक्ष, 
राक्षस, भयङ्कर कर्म करनेवाठे पिदाच तथा दूसरे-दूसरे 
 श्राणधारी जीव भी यहाँ मौजूद ह । भगवान्‌ कडयप, 
दिष्योसहित वसिष्ठजी, पुस्त्य, पुरुह, सनकादि महि 
तथा भूमण्डकके समस्त पुण्यात्मा राजा यहाँ पधार है । 
 . अधिक क्या कह, ब्रह्माजीकी बनायी हई सारी सृष्टि ही 
यहाँ आ पहैची है । ये हमारी बहिन ह, ये भानजे है ओर 
ये बहनोई है। ये सब-के-सन अपनी-अपनी सी, पतर 
जर बान्धवेकि साथ यहाँ उपस्थित दिखायी देते हे । 


` आपने दान-मानादिके द्वारा इन सबका यथावत्‌ सत्कार 
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किया है। केवर मेरे पति भगवान्‌ इाङ्कर ही इस 
यज्ञमण्डपमें नहीं पधारे हँ; उनके बिना यह सारा 
आयोजन मुञ्चे सूना-सा ही जान पड़ता है । मेँ समङ्ती 
हू आपने मेरे पतिको निमन्तित नहीं किया है; निश्चय ही 
आप उन्हें भूक गये है । इसका क्या कारण हे ? मुङ्ख 
सब बातें बताइये । 

पुलस्त्यजी कहते है प्रजापति दक्षने सतीके 
वचन सुने। सती उन्हें प्राणेसि भी बढ़कर प्रिय थीं 
उन्होने पतिके स्ेहमे डनी हई परम सौभाग्यवती पतित्रता 
सतीको गोदे बिठा छिया ओर गम्भीर होकर कहा-- 
"बेटी ! सुनो; जिस कारणये आज मेने तुम्हारे पतिको 
निमन्नित नहीं किया है, वह सब टीक-टीक बताता हू । 
वे अपने ङारीरमे राख रपेटे रहते हे । त्रिरु ओर दण्ड 
खयि नग-धडग सदा रमडानभूमिमें ही विचरा करते हे । 
व्याघ्रचर्म पहनते ओर हाथीका चमड़ा ओढते दें । 
कधेपर नरमुण्डोकी माला ओर हाथमे खट्वाङ्ग यही 
उनके आभूषण है । वे नागराज वासुकिको यज्ञोपवीतके 
रूपमे धारण किये रहते हैँ ओर इसी रूपम वे सदा इस 
पृथ्वीपर श्रमण करते है । इसके सिवा ओर भी बहुत-से 
घूणित कारय तुम्हारे पतिदेवता करते रहते हँ 1 यह सब 
मेरे छ्य बडी र्ञ्नाकी बात है । भता, इन देवताओंके 
निकट वे उस अभद्र वेषमें कैसे बैठ सकते हे । जेसा 
उनका वस्र है, उसे पहनकर वे इस यज्ञमण्डपमें आने 
योम्य नहीं हे । बेटी ! इन्हीं दोर्षके कारण तथा 
लोक-र्नाके भयसे मेने उन्हँ नहीं बुलाया । जब यज्ञ 
समाप्त हो जायगा, तब मेँ तुम्हारे पतिको ठे आऊगा ओर 
त्रिरोकीमें सबसे बठ्‌-चढकर उनकी पूजा करूगा; साथ 
ही तुम्हारा भी यथावत्‌ सत्कार करूगा । अतः इसके 
ख्ियि तुम्हे खेद या क्रोध नहीं करना चाहिये 

भीष्म ! प्रजापति दश्षके एेसा कहनेपर सतीको 
बड़ा रोक हुआ, उनकी ओंखिं क्रोधसे लार हो गयीं । . 
वे पिताकी निन्दा करती हई बोली “तात! भगवान्‌ 
ाङ्कर ही सम्पूर्णं जगतके स्वाभी है, वे दी सबसे श्रेष्ठ 
माने गये है । समस्त देवताओंको जो ये उत्तमोत्तम स्थानं ` 
~ 
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। हए 4 माति । भगवान्‌ शिवमें जितने गुण है, उनका पूर्णतया 
वर्णन करनेमें ब्रह्माजीकी जिह्वा भी समर्थ नहीं है । वे ही 
सबके धाता (धारण -करनेवाके) ओर विधाता 
(नियामक) हे । वे ही दिराओकि पाूक है । भगवान्‌ 
रद्रके प्रसादसे ही इनद्रको स्वर्गका आधिपत्य प्राप्त हुआ 
हे । यदि रुद्रमे देवत्व है, यदि वे सर्वत्र व्यापक ओर 
कल्याणस्वरूप है, तो इस सत्यके प्रभावसे शाङ्करजी 
आपके यज्ञका विध्वंस कर डाल ।' | 
इतना कहकर सती योगस्थ हो गयीं- उन्होने 
ध्यान रूगाया ओर अपने ही डारीरसे प्रकट हुई अभिके 
| व 
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क । उनमें विनायक-सम्बन्धी ग्रह 
--सब थे। यज्ञमण्डपे पहचकर 
देवताओंको परास्त किया ओर उन्हे भगाकर र: 
तहंस-नहस कर डालर । यज्ञ नष्ट हो जानेसे दक्षका सारा 
उत्साह जाता रहा । वे उद्योगदयून्य होकर देवाधिदेव 
पिनाकधारी भगवान्‌ शिवके पास डरते-डरते गये ओर 
इस प्रकार बोकते-- देव ! मँ आपके प्रभावको नही 
जानता था; आप देवताओकि प्रभु ओर ईश्वर है । इस 
जगत्के अधीश्वर भी आप दही है; आपने सम्पूर्ण 
देवताओंको जीत छ्िया । महेश्वर ! अब मुञ्ञपर कृपा 
कीजिये ओर अपने सब गर्णोको लटाइये 

दक्ष प्रजापतिने भगवान्‌ राङ्करकी ₹ारणमे जाकर 
जब इस प्रकार उनकी स्तुति ओर आराधना की, तब 
भगवानने कहा-- “प्रजापते ! मैने तु्हं यज्ञका पृरा-पूरा 
फल दे दिया । तुम अपनी सम्पूर्णं कामनाओंकी सिद्धिके 
ल्य यज्ञका उत्तम फल्‌ पराप्त करोगे ।' भगवानके एेसा 
कहनेपर दक्षे उन्हें प्रणाम किया ओर सब गणेकि देखते- 
देखते वे अपने निवास-स्थानको चले गये । उस समय 
भगवान्‌ शिव अपनी पलीके वियोगसे गङ्गाद्वारे ही 
जाकर रहने रगे । 'हाय ! मेरी प्रिया कहां चटी गयी । 
इस प्रकार कहते हए वे सदा सतीके चिन्तनमें लगे रहते 
थे । तदनन्तर एक दिन देवर्षि नारद महादेवजीके समीप 
आये ओर इस प्रकार बोके-- देवेश्वर ! आपकी पली 
सती देवी, जो `आपको प्राणोकि समान प्रिय थी, 
देहत्यागके पश्चात्‌ इस समय हिमवानकी कन्या होक 
भक इई है । मनाके गर्भसे उनका आविर्भाव हुआ ह । 
वे लोकके ताच्विक अर्थको जाननेवाली थीं । उन्होने इस 
समय दूसरा शरीर धारण किया हे । 

नारदजीकी नात सुनकर महादेवजीने ध्यानर ` ष 


छे चुकी है । इससे उन्न 
देखा किं सती अवतार न व 


हिवजीने पनः उनके साथ विवाह 


ूरवकाकमे जिस कार दशका यज्ञ नट हुजा च! = 
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देवता, दानव, गन्धर्व, नाग ओर राक्षसोंकी उत्पत्तिका वर्णन ` ` ` 


भीष्पजीने कहा- गुरुदेव ! देवताओं, दानवो, 
गन्धर्वो, नागों ओर राक्सोंकी उत्पत्तिका आप विस्तारके 
साथ वर्णन कीजिये । 
पुलस्त्यजी बोले-- कुरुनन्दन ! कहते हँ पहकेके 
प्रजा-वर्गकी सृष्टि संकल्पसे, दर्हानसे तथा स्पर्श करनेसे 
होती थी; किन्तु प्रचेताओके पुत्र दक्ष प्रजापतिके बाद्‌ 
मैथुनसे प्रजाकी उत्पत्ति होने रुगी । दक्षने आदिमे जिस 
प्रकार प्रजाकी सृष्टि की, उसका वर्णन सुनो । जब वे 
[पहकेके नियमानुसार सङ्कल्प आदिसे] देवता, ऋषि 
ओर ना्गोकी सृष्टि करने रगे किन्तु प्रजाकी वृद्धि नहीं 
हुई, तब उन्होने मैथुनके द्वारा अपनी पली वीरिणीके 
गर्भसे साठ कन्याओंको जन्म दिया । उन्मेसे उन्होनि दसं 
धर्मको, तेरह करडयपको, सत्ताईस चन्द्रमाको, चार 
अरिष्टनेमिको, दो भुगुपुत्रको, दो बुद्धिमान्‌ कृराश्चको 
तथा दो महर्षिं अङ्गिराको व्याह दीं । वे सब देवताओंकी 
जननी हुई । उनके वदा-विस्तारका आरम्भसे ही वर्णन 
करता ह सुनो । अरुन्धती, वसु, जामी, ठ्वा, भानु, 
मरुत्वती, सङ्कल्पा, मुहूर्ता, साध्या ओर विश्वा-ये दस 
धर्मकी पलियां बतायी गयी हे । इनके पुत्रोके नाम सुनो । 
विश्चाके गर्भसे विश्वेदेव हुए । साध्याने साध्य नामक 
देवता्ओंको जन्म दिया । मरुत्वतीसे मरुत्वान्‌ नामकं 
देवताओंकी उत्पत्ति हई । वसुके पुत्र आठ वसु 
कहलाये। भानुसे भानु ओर मुहूर्तीसे सुहूर्तीभिमानी 
देवता उत्पन्न हृए। ठबासे घोष, जामीसे नागवीथी 
नामकी कन्या तथा अरुन्धतीके गर्भसे पृथ्वीपर होनेवाठे 
समस्त राणी उत्पन्न हए । सङ्कल्पासे सङ्कल्पोंका जन्म 
हुआ । अब वसुकी सृष्टिका वर्णन सुनो । जो देवगण 
अत्यन्त ्रकाङामान ओर सम्पूर्णं दिशाओमिं व्यापक हे 


वे वसु कहलाते है; उनके नाम सुनो । आप, धव, सोम, ` 
धर, अनिल, अन, प्रत्यूष ओर प्रभास--ये आढ वसु 


ह । .आप' के चार पुत्र है शान्त, वैतण्ड, साम्ब ओर 
मुनिवभ्रु । ये स यज्ञरक्षाके अधिकारी हे । धुतके पुत्र 
कारू ओर सोमके पुत्र वचां हुए । धरके दो पुत्र हए-- 
विण ओर हव्यवाह । अनिरके पुत्र प्राण, रमण ओर 





-दिदहिर थे। अनल्के कई पुत्र हए, जो प्रायः अभ्रिके 


समान गुणवारे थे। अनिपुत्र कुमारका जन्म सरकडमिं 
हआ । उनके राख, उपाख ओर नैगमेय-- ये तीन पुत्र 
हए । ` कृत्तिकाओंकी सन्तान होनेके कारण कुमारको 
कार्तिकेय भी कहते है । प्रत्युषके पुत्र देवर नामके मुनि 
हए । प्रभाससे प्रजापति विश्वकर्माका जन्म हुआ, जो 
रिल्पकलके ज्ञाता हैँ । वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, 
आभूषण, तालख्रब, उपवन ओर कूप आदिका निर्माण 
करनेवाठे हैँ । देवताओंकि कारीगर वे ही हे । 
अजैकपाद्‌, अहिर्बुध्य,. विरूपाश्च, रैवत, हर, 
बहुरूप, त्र्यम्बक, सावित्र, जयन्त, पिनाकी ओर 
अपराजित- ये ग्यारह रुद्रःकहे गये है; ये गणेके स्वामी 
है । इनके मानस सङ्कल्पसे उत्यन्न चौरासी करोड़ पुत्र हे, 
जो रुद्रगण कहलाते है । वे श्रेष्ठ त्रि धारण किये रहते 
है । उन सबको अविनाडी मानाः गया ह । जो गणेश्र 
सम्पूर्ण दिाओमिं रहकर सकी रक्षा करते हँ, वे सब 
सुरभिके गर्भसे उत्पन्न उन्हीके पुत्र-पोत्रादि हे । अब मँ 
कर्यपजीकी ल्िर्योसे उत्पन्न पुत्न-पोत्रंका वर्णन करूंगा । 
अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता 
ताम्रा, क्रोधवडा, इरा, कद्रूः. खसा ओर मुनि- ये 
कड्यपजीकी पलियोकि नाम है । इनके पुत्रका वर्णन 
सुनो । चाक्षुष मन्वन्तरमें जो तुषित नामसे प्रसिद्ध देवता 
थे, वे ही वैवसत मन्वन्तरं बारह आदित्य हुए 1 उनके 
नाम है- इन्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरूण, अर्यमां 
विवस्वान्‌, सविता, पूषा, ` अंशुमान्‌ ओर विष्णु । ये 
सहसो किरणोसे सुरोभित बारह आदित्य मने गये हे । ` 
इन श्रेष्ठ पत्रोको देवी अदितिने मरीचिनन्दन कर्यपके 
अरासे उत्पन्न किया था । कुडा नामक ऋषिसे जो पुत्र 
हए, उन्हें देव-प्रहरण कहते है । ये देवगण म्रत्येक 
मन्वन्तर ओर भत्येक कल्पमें उत्पन्न एवे विरीन होते 
रहते हे । = 
भीष्म ! हमारे सुननेमे आया है कि दितिनि 
हिरण्यकरिपु ओर हिरण्याश्च । हिरण्यकरिपुसे चार र्व करिपुसे चार पुत्र 
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उत्पन्न हए-प्रहमाद, 
म्रहादके द त्र इए - 4 | ५. 
ओर चौथा विरोचन । विरोचनको बक्ति नामक पुत्रक सम्पूर्णं प्राणियोके चयि ` ˆ भसत 
प्राति ` हुड । बल्कि सो पु उनमें य अवध्य थे। परन्तु वीरवर 
५ पुन्न हए । उनमें बाण जेठा था¦ अर्जुने संम्राम-भूमिमें उन्हें भी बर्पूर्वक त 
गुणोमें भी वह सबसे बढ़ा-चटा था । नाणके एक हजार ॒ताम्राने कद्यपजीके वीर्यसे स मार ङ्त | 
तथा वह सन प्रकारके अख चलानेकी कलमे जिनके नाम हे य, 
भी पूरा प्रवीण था। त्रिरुरूधारी लथारी भगवान्‌ नि --रुकी, इयेनी, भासी, सुगृधी, गधिका 
शलधारी भ ५ राङ्कर उसकी ओर रुचि । डुकीने क ओर उलू नामवाङे पश्षियोको 
तपस्यासे सन्तुष्ट होकर उसके नगरमे निवास करते थे। उत्पन्न किया । दयेनीने उ्यने जाजों 
बाणासुरको “महाकारुकी पदवी ० 
सु ^ ह 4 तथा साक्षात्‌ कुरर नामक पक्ि्योंको जन्म दिया । गृधीसे गध्र ओर 
नाकपाणि भगवान्‌ शिवको समानता प्राप्त हुई--वह सुगृध्रीसे कबरूतर उत्पन्न हए तथा रुचिने हंस, सारस 
महादेवजीका सहचर हुआ । हिरण्याक्षके उलूक, कारण्ड एवं व नामके पक्षियोको जन्म दिया । यह 
शकुनि, भूतसन्तापन ओर महाभीम--ये चार पुत्र थे। ताम्राके वंडाका वर्णन हुआ । अब विनताकी सन्तानका 
इनसे सत्ताईंस करोड़ पुत्र-पोत्रोका विस्तार हुआ । वे सभी वर्णन सुनो । पक्षियोमिं श्रेष्ठ गरुड ओर अरूण विनताके 
महाबली, अनेकै रूपधारी तथा अत्यन्त तेजस्वी थे। पुत्र हैँ तथा उनके एक सौदामनी नामकी कन्या भी है, 
दनुने करथपजीसे सौ पुत्र पराप् किये । वे सभी वरदान जो यह आकारामे चमकती दिखायी देती है । अरुणके 
पाकर उन्मत्त थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ ओर अधिक दो पुत्र हृए-सम्पाति ओर जयायु । सम्पातिके पुतरोका 
बरुवान्‌ विप्रचित्ति था । दनुके रोष पुत्रके नाम खर्भानु नाम बभ्रु ओर रीघ्रग है । इनमे रीघ्रग विख्यात है । 
ओर वृषपर्वा आदि थे। खर्भानुसे सुप्रभा ओर पुखोमा जटायुके भी दो पुत्र हुए- कर्णिकार ओर इातगामी । वे 
। नामक दानवसे इाची नामकी कन्या हुई । मयके तीन दोनों ही प्रसिद्ध॒ थे। इन पक्षियोके असंख्य पुत्र 
। न्यां हई- उपदानवी, मन्दोदरी ओर कुहू । वृषपर्वाके पौत्र हुए । : 
। दो कन्या थी- सुन्दरी सार्मिष्ठा ओर चन्द्रा । वैश्वानरके सुरसाके गर्भसे एक हजार सर्पोकी उत्पत्ति हुईं तथा 
श्री दो पत्रय थी पुल्ेमा ओर कारुका । ये दोनों ही उत्तम त्रतका पान करनेवाली कदू हजार मस्तकवाछे 
। जडी रक्तिलाछिनी तथा अधिक सन्तानोंकी जननी हुई । एक सहस्र नागोको पुत्रके रूपमे प्राप्त किया । १ 
इन दोनखे साठ हजार दानर्वोकी उत्यत्ति हुई । पुरोमाके छब्बीस नाग प्रधान एव विख्यात है--रोष, वासुके, 
। पुत्र पौलोम ओर कारुकाके कारुखञ्ञ (या कारुकेय) कर्कोटक, राङ्ख, एेरावत, कम्बल, धनञ्जन, महानीर 
~ = हरू ये ४ ॥ ब्रह्याजीसे वरदान पाकर ये मनुष्योकि छखियि पद्य, अश्चतर, तक्षक, एलापत्र महापद्य, ) 
^ अवध्य हो गये थे ओर हिरण्यपुरम निवास करते थे; बलरहक, उङ्खपाल, महार्घ, त, सुभा व 
ल ~ अर्जुनक हाथसे मारे गये ।* शङ्खरोमा, नहुष, रमण, पाणिनि, कपिल, मुख हः 
क सिंहिकाके क. पतञ्जक्मुख पुत्र-पोत्रोकी संख्याका 
` विग्रचित्तिने सिंहिकाके गर्भसे एक भयङ्कर तरको पतलिमुल। इन सनक ४, नाग पूर्वकाले रजा 
जन्म दिया, उ (राह) के नामसे प्रसिद्ध था। नहीं है । इनमेसे अधिकारा ना >धवरानि 
दापकी बहिन. सिंहिकाके कुल जनमेजयके यज्ञ-मण्डपमें जला दिये गये । उत्यतन 
= ५ छ नल, वातापि, इल्वख, अपने ही नामके क्रोधवरासंज्ञक रक्षससमूहकी र 
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क्रोधवरा भीमसेनके हाथसे मारे गये। सुरभिने 
कर्यपजीके अरासे सुद्रगण, गाय, भस तथा सुन्दरी 
सियोंको जन्म दिया। मुनिसे मुनियंका समुदाय तथा 
अप्सरा रकट हई । अरिष्टान बहुत-से किन्नर ओर 
गन्धर्वोको जन्म दिया । इरासे तृण, वृक्ष, तार्ण ओर 
जाड्या --इन सबकी उत्पत्ति हुई । खसाने करोड 


„ म्रुद्र्णोकी उत्पत्ति तथा चौदह मन्वन्तरोका वर्णन * 
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राक्षसो ओर यरक्षोको जन्म दिया। भीष्म । ये सैकड़ों 
ओर हजार कोटियं कडयपजीकी सन्तार्नाकी हैँ । यह 
स्वारोचिष मन्वन्तरकी सृष्टि बतायी गयी है । सबसे 
पीछे दितिने कडयपजीसे उनचास मरुद्गर्णोको उत्पन्न 
किया, जो सन-के-सब धर्मके ज्ञाता ओर देवताओकि 
प्रिय हेँ। 


मरुदूणोकी उत्यत्ति, भिन्न-भिन्न समुदायके राजाओं तथा चौदह मन्वन्तरोका वर्णन 


भीष्मजीने पृषछा--त्रह्मन्‌ ! दितिके पुत्र 
मरुदर्णोकी उत्पत्ति किस प्रकार हहं ? वे देवताओकि प्रिय 
कैसे हो गये ? देवता. तो दैत्योकि इत हैँ, फिर उनके 
साथ मरुद्र्णोकी मैत्री कयोकर सम्भव हई ? 
पुलस्त्यजीने कहा-- भीष्म ! पह देवासुर 
संमामे भगवान्‌ श्रीविष्णु ओर देवताओकि द्वारा अपने 
पुत्र-पौत्रोके मारे जानेपर दितिको बड़ा इोक हआ वे 
आर्तं होकर परम उत्तम भूरोकमे आयीं ओर सरस्वतीके 
तटपर पुष्कर नामके शुभ एवे महान्‌ तीर्थम रहकर 
सूर्यदेवकी आराधना करने लगीं । उन्होने बडी उग्र 
तपस्या की । दैत्य-माता दिति ऋषि्योके नियर्मोका पान 
करतीं ओर फल खाकर रहती थी । वे कृच्छर-चाद्धायण 
आदि कठोर त्रतेकि पालनद्वारा तपस्या करने र्गी । जरा 
जर होकसे व्याकु होकर उन्होने सो वर्षसि कुछ 
अधिक कारुतक तप किया । उसके बाद वसिष्ठ आदि 
महर्षियोसे पूछा-- मुनिवरो ! क्या कोई एेसा भी त्रत हे, 
जो मेरे पुत्रदोकको नष्ट करनेवाला तथा इहलोक ओर 
परलोके भी सौभाम्यरूप फल प्रदान करनेवाला हो 
यदि हो तो, बताइये ।' वसिष्ठ आदि महर्षियोनि ज्येष्ठकी 
पूर्णिमाका व्रत बताया तथा दितिने भी उस व्रतक़ा 
साङ्गोपाङ्ग , वर्णन सुनकर उसका यथावत्‌ अलुशान 
किया । उस त्रतके माहाव्यसे प्रभावित होकर करयपजी 
बडी प्रसन्नताके साथ दितिके आश्रमपर आये । दितिका 
इारीर तपस्यासे कठोर हो गया था । किन्तु करयपजीने 
उन्हें पुनः रूप ओर ावण्यसे युक्तं कर दिया ओर उनसे 
वर मौगनेका अनुरोध किया । तब दितिने वर मांगते हुए 


| , { 2 संन्पण्पुः ९ ह । = द 











 कहा--"भगवन्‌ ! मैं इन्द्रका बध करलनेके सिय एक पसे 


पुत्रकी याचना करती द जो समृद्धिरारी, अत्यन्त 
तेजस्वी तथा समस्त देवताओंका संहार करनेवाल हो ।' 
करुयपने कहा--“शभे ! मेँ तुम्हं इन्द्रका घातक 
एवै बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूगा । तत्पश्चात्‌ कड्यपने 
दितिके उदे गर्भ स्थापित किया ओर कहा-- देवि ! 
तुम्हे सौ वर्षोतक इसी तपोवनमें रहकर इस गर्भकी 
रक्षाके छियि यल करना चाहिये । गर्भिणीको सन्ध्याके 
समय -भोजन नहीं करना चाहिये तथा वृक्षकी जङ्के 
पास न तो कभी जाना चाहिये ओर न ठहरना ही 
चाहिये । वह जकूके भीतर न घुसे, सूने घरं न रवे 
क्रे । ोबीपर खडी न हो । कभी मनमें उद्वेग न खये । 
सूने घरमे बैठकर नख अथवा राखसे भूमिपर रेखा न 
खींच, न तो सदा अरूसाकर पड़ी रहे ओर न अधिक 
परिश्रम ही करे, भूसी, कोयले, राख, हड़ी ओर खपड़पर 


न बैठे । लोगेसि कलह करना छोड़ दे, अगडाई न ठे, 


बार खोलकर खडी न हो ओर कभी भी अपवित्र न 
रहे । उत्तस्की ओर अथवा नीचे. सिर करके कभी न 
सोये । नंगी होकर, उद्रेगमें पड़कर ओर बिना पैर धोये 
भी हायन कसना मना है 1 अमङ्गलखयुक्त वचन महसे न 
निकाठे, अधिक हैसी-मजाक भी न करे । गुरुजनेकि 
साथ सदा आदरका बतीव करे, माङ्गकिक कार्येमिं रुगी 
रहे, सर्वौषधिरयोसे युक्त जके द्वारा खान करे । अपनी 
रक्षाका प्रबन्ध रखे। गुरुजरनोकी सेवा करे ओर वाणीसे 
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न णष्याथयकावव ` अन्तान हो गये । तदनन्तर, पतिकी बातें सुनकर 
दिति विधिपूर्वक उनका पालन करने लगीं । इससे 
-इन्द्रको बड़ा भय हुआ । वे देवलोक छोड़कर दितिके 
पास आये ओर उनकी सेवाकी इच्छसे वहां रहने लगे । 
इन्द्रका भाव विपरीत था, वे दितिका छिद्र दृट्‌ रहे थे। 
बाहरसे तो उनका मुख प्रसन्न था, किन्तु भीतरसे वे 
भयके मारे विक्‌ थे। वे ऊपरसे एेसा भाव जताते थे, 
मानो दितिके कार्य ओर अभिप्रायको जानते ही न दों । 
परन्तु वास्तवमें अपना काम बनाना चाहते थे । तदनन्तर 
जन सौ वर्षकी समामे तीन ही दिन बाकी रह गये, तब 
दितिको बड़ी मरसन्नता हुई । वे अपनेको कृतार्थ मानने 
लगीं तथा उनका हदय विस्मयविमुग्ध रहने रगा । उस 
दिन वे पैर धोना भूरू गयीं ओर नार खो हए ही सो 
गयीं । इतना ही नहीं, निद्राके भारसे दबी होनेके कारण 
दिनम उनका सिर कभी नीचेकी ओर हो गया । यह 
अवसर पाकर ङाचीपति इन्द्र दितिके गर्भम प्रवेदा कर 
गये ओर अपने वजके द्वारा उन्होनि उस गर्भस्थ बारुकके 
सात टुकडे कर डारे । तब वे सातों टुकड़े सूर्यके समान 
| तेजस्वी सात कुमारोके रूपमे परिणत हो गये ओर रोने 
। ।  ख्गे। उस समय दानवरात्रु इ्द्रने उन्हे रोनेसे मना किया 
। । तथा पुनः उनमेसे एक-एकके सात-सात टुकड़े कर 
दिये। इस प्रकार उनचास कुमारोकि रूपमे होकर वे 
जोर-जोरसे रोने लगे। तब इन्द्रने"मा रुदध्वम्‌' (मत 
रोओ). एेसा कहकर उन्हें बारम्बार रोनेसे रोका ओर 
। 1 भ वसे पुनः जीवित हो गये है । इस पुण्यके योगसे ही 
| ४ 5 ~ जीवन ४ ठेसा जानकर वे डस निश्चयपर 
फठ्‌ हे । निश्चय ही इस 
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गर्भके . नामसे प्रसिद्ध देवता थे। मरीचि आदि 
माने जते 


¡ सकस पञ्च 


एसा विचार कर इन्द्रे दितिसे कल. , 
` पराच क्षमा करो, मैने शाल स 
दष्कम किया हे । इस प्रकार बारम्बार कहकर = 
दितिको प्रसन्न किया ओर मरुदूर्णोको व 
बना दिया। तत्पश्चात्‌ देवराजने पुतरोसहित दितिको 
विमानपर बिठाया ओर उनको साथ लेकर वे सवगको 
चङे गये । मरुदरण यज्ञ-भागके अधिकारी हुए 
असुरोसे मेरु नहीं किया वः 

, इसख्ि वे देवतावि 

प्रिय हुए । 

भीव्मजीने कहा--त्रह्मन्‌ ! आपने आदिसमं 
ओर भरतिसर्गका विस्दारके साथ वर्णन किया । अव 
जिनके जो स्वामी हो, उनका वर्णन कीजिये । 

पुलस्त्यजी बोरे--राजन्‌ ! जन पृथु इस पुथ्वीके 
सम्पूरणं राज्यपर अभिषिक्त होकर सबके राजा हुए, उस 
समय ब्रह्माजीने चन्द्रमाको अन्न, ब्राह्मण, त्रत ओर 
तपस्याका अधिपति बनाया । हिरण्यगर्भको नक्षत्र, तरे. 
पक्षी, वृक्ष, ्आाड़ी ओर रता आदिका स्वामी बनाया । 
वरुणको जलूका, कुबेरको धनका, विष्णुको आदि््योका 
ओर अभ्रिको वसुओंका अधिपति बनाया । दक्षको 
प्रजापतिर्योका, इन्द्रको देवताओंका, ्रहादको दैत्यों ओर 
टानर्वोका, यमराजको पितरोका, दुरपाणि भगवान्‌ 
शङ्करको पिशाच, राक्षस, पञ, भूत, यक्ष ओर 
वेतालराजोंका, हिमालयको पर्वतोका, समुद्रको 
नदि्ोका, चित्ररथको गन्धर्व, विद्याधर ओर किननरोका, 
भयङ्कर पराक्रमी वासुकिको नागोका, तश्षकको सर्पोका, 
गजराज एेरावतको दिग्गजका, गरुड़को पकषिरयोका, 
उचचैःश्रवाको षोद्धोका, सिंहको मृगोका, सोडको गौजका 
तथा दक्ष (पाकड़) को सम्पूर्ण वनस्यतिर्योका अः 
बनाया । इस प्रकार पूर्वकाले ब्रहमाजीने इन सभी 
अधिपति्योको भिन्न-भिन्न वर्गके राजपदपर अभिषिक्त 


किया था। 
कौरवनन्दन ! पहके स्वायम्भुव व स 


े। आभ्रीघध, अम्रिबाहु, विभु, ८ 
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वसु--ये दस स्वायम्भुव मनुके पुत्र हुए, जिन्न अपने 
वंदाका विस्तार किया । ये प्रतिसर्गकी सृष्टि करके परम- 
पदको पराप्त हुए । यह स्वायम्भुव मन्वन्तरका वर्णन हुआ । 
इसके बाद स्वारोचिष मन्वन्तर आया । स्वारोचिष मनुके 
चार पुत्र हृए, जो देवताओकि समान तेजस्वी थे । उनके 
नाम है नभ, नभस्य, म्रसृति ओर भावन । इन्मेसे 
भावन अपनी कीर्तिका विस्तार करनेवाला था । दत्तत्रेय, 
अत्रि, च्यवन, स्तम्ब, प्राण, करयप तथा बृहस्पति-- ये 
सात सपर्षि हए । उस समय तुषित नामके देवता थे । 
हवीनदर, सुकृत, मूर्ति, आप ओर ज्योतीरथ--ये वसिष्ठके 
पाच पुत्र ही स्वारोचिष मन्वन्तरे प्रजापति थे! यह 
द्वितीय मन्वन्तरका वर्णन हआ । इसके बाद ओत्तम 
मन्वन्तरका वर्णन करूगा। तीसरे मनुका नाम था 
अौत्तमि । उन्हेनि दस पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम 
है--ईष, ऊर्ज, तनूज, दाचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस्य, 
नभ तथा सह । इनमें सह सबसे छोटा था । ये सब-के- 
सब उदार ओर यदासी थे । उस समय भानुसंज्ञक देवता 
जर ऊर्ज नामके सप्तर्षि थे। कौकिभिष्डि, कुतुण्ड, 
दाल्भ्य, राङ्क, प्रवाहित, मित ओर सम्मित--ये सात 
योगवर्धन ऋषि थे। चौथा मन्वन्तर तामसके नामसे 
प्रसिद्ध है । उसमे कवि, पृथु, अभ्र, अकपि, कपि, जन्य 
तथा धामा--ये सात मनि ही सप्तर्षि थे। साध्यगण 


` देवता थे। अकल्मष, तपोधन्वा, तपोमूल, तपोधन, 


तपोरहि, तपस्य, सुतपस्य, परन्तप, तपोभागी ओर 
तपोयोगी- ये दस तामस मनुके पुत्र थे। जो धमं ओर 
सदाचारे तत्पर तथा अपने वंडाका विस्तार करनेवाले 
ये । अब पाँचवें श्वत मन्वन्तसका वृत्तान्त श्रवण करो । 
देवनाह, सुबाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरण्यरोमा ओर 
सप्ताश्च- ये सात रैवत मन्वन्तरके सप्तषिं माने गये हे । 
भूतरजा तथा प्रकृति नामवाठे देवता थे तथा वरुण, 
तत्तद, चितिमान्‌, हव्यप, कवि, मुक्त, निरुत्सुकः, स्व, 
विमोह ओर प्रकारक ये दस रैवत मनुके पत्र हुए, जो 


मायाम्‌ [` कनके 
=== + = 








धर्म, पराक्रम ओर बरसे सम्पन्न थे । इसके बाद चाक्षुष 
मन्वन्तरे भगु, सुधामा, विरज, विष्णु, नारद विवस्वान्‌ 
ञओर अभिमानी--ये सात सपर्षि हुए । उस समय केख 
नामसे प्रसिद्ध देवता थे । इनके सिवा ऋभु, पृथग्भूतः 
वारिमूर ओर दिवौका नामके देवता भी थे । इस अकार 
चाक्षुष मन्वन्तरं देवता्ओकी पाँच योनि्यां थीं । चक्ष 
मनुके दस पुत्र हुए, जो रुरु आदि नामसे प्रसिद्ध थे। 
अब सातवे मन्वन्तरका वर्णन करूंगा, जिसे 

वैवसत मन्वन्तर कहते है । इस समय [वैवस्वत 
मन्वन्तर ही चर्‌ रहा है, इसमे] अत्रि, वसिष्ठ, करयप, 
गौतम, योगी भरद्वाज, विश्वामित्र ओर जमदभ्रि- ये 
सात ऋषि ही सपर्षि है । ये धर्मकी व्यवस्था करके 
परमपदको प्राप्त होते है । अब भविष्यमें होनेवाले 
सावर्ण्य मन्वन्तरका वर्णन किया जाता है । उस समय 
अश्चल्यामा, ऋष्यशृङ्ग, कौरिक्य, गारूव, डातानन्द, 
काङ्यप तथा परदराम-ये सपर्षि होगे । धृति, 
वरीयान्‌, यवसु, सुवर्ण, धृष्टि, चरिष्णु, आद्य, सुमति, 
वसु तथा पराक्रमी शक्र ये भविष्ये होनेवाठे सावर्णिं 
मनुके पुत्र बताये गये हँ । इसके सिवा रौच्य आदि 
दूसरे-दूसरे मनुअओकि भी नाम आति ह । प्रजापति रुचिके 
पुत्रका नाम रौच्य होगा । इसी प्रकार भूतिके पुत्र भोत्य 
नामके मनु कहलायेगे । तदनन्तर मेरुसावर्णिं नामक 
मनुका अधिकार होगा । वे ब्रह्माके पुत्र माने गये है । 
मेरु-सावर्णिके बाद क्रमराः ऋभु, वीतधामा ओर 
विघ्रवसेन नामक मनु होगे । राजन्‌ ! इस प्रकार मेने तुह 
भूत ओर भविष्य मनुओंका परिचय दिया हे । इन चौदह 
मनुओंका अधिकार कुर मिलाकर एक हजार चतुर्युग- 
तक रहता है। अपने-अपने मन्वन्तरमे इस सम्पूर्ण 
चराचर जगत्को उत्पन्न कर्के कल्पका संहार होनेपर ये 
ब्रह्माजीके साथ मुक्त हो जाते है 1 ये मनु प्रति एक सहस 
चतुर्युगीके बाद नष्ट होते रहते है तथा ब्रह्मा आदि 
विष्णुका सायुज्य प्राप करते ह। स 
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* अर्चयस्व हषीकेडं यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


। संक्षिप्त | 
[~~ 
पृथुके चरित्र तथा सूर्यवंकङाका वर्णन ह 


भीष्पजीने पृषछा-- ब्रह्मन्‌ । सुना जाता है, 
पूर्वकारमें बहुत-से राजा इस पृथ्वीका उपभोग कर चुके 
हे । पृथ्वीके सम्बन्धसे ही राजाओंको पार्थिव `या 
पृथ्वीपति कहते हे । परन्तु इस भूमिकी जो "पृथ्वी" संज्ञा 
है, वह किसके सम्बन्धसे हुई॑है 2 भूमिको यह 
पारिभाषिक संज्ञा किसलये दी गयी अथवा उसका “गौ 
नाम भी क्यों पड़ा, यह मुञ्ञे बताइये । 
पुलस्त्यजीने कहा-- स्वायम्भुव मनुके वंदामें एक 
अङ्गं नामके प्रजापति थे। उन्होनि मुत्युकी कन्या 
सुनीथाके साथ विवाह किया था । सुनीथाका मुख बड़ा 
कुरूप था। उससे वेन नामक पुत्र हआ, जो सदा 
अधर्ममें ही रगा रहता था । वह लरोगोकी बुराई करता 
ओर परायी श्ियोको हड़प लेता था। एक दिन 
महर्षियेनि उसकी भलाई ओंर जगत्के उपकारके खयि 
उसे बहुत कुछ समज्ञाया-लुञ्ाया; परन्तु उसका 
अन्तःकरण अशुद्ध होनेके कारण उसने उनकी बात नहीं 
| मानी, प्रजाको अभयदान नहीं दिया । पब ऋषियोनि राप 
| देकर उसे मार डाला । फिर अराजकताके भयसे पीडित 
। होकर पापरहित ब्राह्य्णोने वेनके इारीरका बरपूर्वक 
41 मन्थनं किया। मन्थन करनेपर उसके इारीरसे पहले 
¢ । म्लेच्छ जातियां उत्पन्न हृरद, जिनका रङ्ग काले अञ्जनके 
1 समान था। तत्पश्चात्‌ उसके दाहिने हाथसे एक दिव्य 
` तेजोमय इरीरधारी धर्मात्मा पुरुषका प्रादुर्भाव हआ; जो 
धनुष , बाण ओर गदा धारण किये हुए थे तथा रलमय 
कवच एवं अङ्गदादि आभूषणोसे विभूषित थे । वे पृथुके 
। | ` नामसे प्रसिद्ध हुए । उनके रूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु 
/ | ही अवतीर्ण ह्‌ े। त्रामणोनि उन्हे राज्यपर अभिषिक्त 
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है ?" पृथुने कहा--“सुव्ते ! सम्पूर्ण 
। सम्पूर्ण 
ल्य जो अभीष्ट वस्तु है, उसे कोन गे 
श्वीन ६ | केरे | 

पृ बहत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी 
राजाने धः 

स्वायम्भुव मनुको बड़ा बनाकर अपने 
पृथ्वीका दूध दुहा । वही दूध अन्न हआ, भि 
प्रजा जीवन धारण करती है । तत्पश्चात्‌ ऋषये 
भूमिरूपिणी गोका . दोहन किया । उस समय चन्द्रमा 
बड़ा ने थे । दुहनेवाके थे वनस्पति, दुग्धका पत्र ध॒ 
वेद ओर तपस्या ही दूध थी। फिर देवताओनि 
वसुधाको दुहा । उस समय मित्र देवता दोग्धा हए इ 
बड़ा बने तथा ओज ओर बर ही दूधके रूपमे प्रक 
हुआ । देवताओंका दोहनपात्र सुवर्णका था ओ 
पितरोका चाँदीका । पितरोंकी ओरसे अन्तकने दुहक 


काम किया, यमराज बड़ा बने ओर स्वधा ही दूध 


रूपमे प्राप्त हुई । नागेन ततूबीको पात्र बनाया ओ 
तक्षकको बड़ा । धृतराष्ट नामक नागने दोग्धा बनका 
विषरूपी दुग्धका दोहन किया । असुरोनि रोहेके बरतने 
इस पृथ्वीसे मायारूप दूध दुहा । उस समय प्रहादकुमा 
विरोचन बछूडा बने थे ओर त्िमूर्धानि दुहनेका कम्‌ 
किया था। यक्ष अन्तर्धान होनेकी विद्या प्राप्र क 
चाहते थे; इसक्िये उन्होनि कुबेरको बड़ा बनाकर क 
बर्तनमे उस अन्तर्धान-विद्याको ही वसुधासे दुष्क 
रूपमे दुहा । गन्धर्वो ओर अप्सराओनि चित्ररथकी बड | 
बनाकर कमलके पत्तमे पृथ्वीसे सुगन्धोका दोहन क्वि ' ` 
उनकी ओरसे अथर्ववेदके पारगामी विद्वान्‌ सुरुचिने ४ | 
दुहनेका कार्य किया था । इस प्रकार दूसरे | | 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार पृथ्वीसे आयु, धन ` ` 
सुखका दोहन किया । पृथुके रासन-कालमे क 
मनुष्य.न दख था न रोगी, न निर्धन था न पा 

न कोई उपद्रव था न पीडा । सब सदा प्रसन 


| 
किसीको दुःख या रोक नहीं था। महाबल ५९ 


हटा दिया ओर पृथ्वीको ५ 


राज्ये गोव बसाने या किले बनव ९ 









सृष्टिखण्ड ] 


आवरयकता नहीं थी । किसीको राख-धारण करनैका 
भी कोई प्रयोजन नहीं था। मनुष्योको विनाशा एवं 
वैषम्यका दुःख नही देखना पड़ता था। अर्थरासमे 
किसीका आदर नहीं था। सब लोग धर्मम ही संलग्न 
रहते थे । इस भ्रकार मैने तुमसे पुथ्वीके दोहन -पात्रोका 
वर्णन किया तथा जैसा-जैसा दूध दुहा गया था, वह भी 
बता दिया । राजा पृथु बडे विज्ञ थे; जिनकी जैसी रुचि 
थी, उसीके अनुसार उन्होनि सबको दूध प्रदान किया । 
यह प्रसङ्ग यज्ञ ओर श्राद्ध सभी अवसररोपर सुनानेके 
योग्य है, इसे मैने तुम्हं सुना दिया । यह भूमि धमीत्मा 
पुथुकी कन्या मानी गयी; इसीसे विद्वान्‌ पुरुष "पृथ्वी 
कहकर इसकी स्तुति करते हे । 
भीष्मजीने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! आप तत्के ज्ञाता 
हे, अब क्रमाः सूर्यवेदा ओर चनद्रवेराका पूरा-पुरा एतं 
यथार्थ वर्णन कीजिये । | 
` पुलस्त्यजीने कहा-- राजन्‌ ' पूर्वकाले 
करयपजीसे अदितिके गर्भसे विवस्वान्‌ नामक पुत्र हए । 
विवस्वान्‌के तीन खियाँ थी-- संज्ञ, राजञ ओर प्रभा । 
राज्ञीनि श्वत नामक पुत्र उतपन्न किया । प्रभासे प्रभातकी 
उत्पत्ति हुई । संज्ञा विश्वकमौकी पुत्री थी । उसने वैवस्वत 
मनुको जन्म दिया । कुछ कार पश्चात्‌ संज्ञाके गर्भसे यम्‌ 
ओर यमुना नामक दो जुड़ी सन्तान पैदा हुई । तदनन्तर 
वह विवस्वान्‌ (सूर्य) के तेजोमय स्वरूपको न सह 
` सकी, अतः उसने अपने उारीरसे अपने ही समान 
रूपवाटी एक नारीको प्रकट किया । उसका नाम छाय 
हुआ । छाया सामने खड़ी होकर बोी--देवि ! मेर 
लिये व्या आज्ञा है ?' संज्ञाने कहा-- “छाया ! तुम मेर 
सखवामीकी सेवा करो, साथ ही मेरे चोका भी माताकी 
भति सेहपूर्वक पालन करना । "तथास्तु कहकर छाया 
भगवान्‌ सूर्यके पास गयी । वह उनसे अपनी कामना पूण 
करना चाहती थी । सूर्यने भी यह समञ्जकर कि यह उत्तम 
ज्रतका पालन केवाली संज्ञा ही हे, बड़े आदरके साथ 
उसकी कामना की । छायाने सूर्यसे सावर्ण मनुको उत्पन्न 
किया । उनका वर्णं भी वैवस्वत मनुके समान होनेके 
कारण उनका नाम सावर्ण मनु पड़ गया। ततशात्‌ 


+ पृथुके चरित्र तथा सूर्यवेहाका वर्णन * 


~~ 
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भगवान्‌ भास्करे छायाके गर्भसे क्रमरः दानैथर 
नामक पुत्र तथा तपती ओर विष्टि नामकी कन्या्ओंको 
जन्म दिया। 

एक समय महायरास्ती यमराज वैराग्यके कारण 
पुष्कर तीर्थम गये ओर वहां फलः केन एवं वायुका 
आहार करते हुए. कठोर तपस्या करने रुगे । उन्हेनि सो 
वर्घोतक तपस्याके द्वार ब्रह्माजीकी आराधना की । उनके 
तपके प्रभावसे देवेश्वर ब्रह्माजी सन्तुष्ट हो गये; तब 
यमराजने उनसे लछोकपारूका पद, अक्षय पितुलोकका 
राज्य तथा धर्मीधर्ममय जगत्क्री देख-रेखका अधिकारः 
मोगा । इस प्रकार उन्हें ब्रह्माजीसे लोकपारू-पदवी प्राप्त 
हर्द । साथ ही उन्हे पितृरोकका राज्य ओर धर्माधर्मके 
निर्णयका अधिकार भी मिरु गया । 

छायाके पुत्र इानैश्चर भी तपके प्रभावसे मर्होकी 
समानताको प्राप्त हए । यमुना ओर तपती--ये दोन 
सूर्य-कन्या्षै नदी हो गयीं । विष्टिका स्वरूप ब भ्यैकर 
था; वह कालरूपसे स्थित हं । वैवस्वत मुके दस 
महाबली पुत्र हुए, उन समे "इ" ज्येष्ठ थे । रोष पुत्रके 
नाम इस प्रकार रै--इश््वाकु, कुशनाभ, रिष्ट, धृष्टः 
नरिष्यन्त, करूष, महाबली रा्यीति, पृषध्र तथा नाभाग । 
ये सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा मनु अपने च्चेष्ठ ओर 
धर्मात्मा पुत्र “इरः को राज्यपर अभिषिक्त करके खये 
पुष्करके तपोवनमें तपस्या कसनेके सख्यि चङे गये । 
तदनन्तर उनकी तपस्याको सफल कसनेके छिय वरदाता 
ब्रह्माजी आये ओर बोरे "मनो ! तुम्हारा कल्याण हो, 
तुम अपनी इच्छके अनुसार वर मगो ।' 

मनुने कहा-- स्वामिन्‌ ! आपकी कृपासे पृथ्वीके 
सम्पूर्ण राजा धर्मपरायणः, सथर्यराटी तथा मेरे अधीन 
हं । "तथास्तु कहकर देवेश्वर ब्रह्माजी वहीं अन्तधीन हो 
गये । तदनन्तर, मनु अपनी राजधानीमे आकर पूतैवत्‌ 
रहने रगे । इसके नाद राजा इर अर्थसिद्धिके खयि इस 
वहकि राजाओंको अपने वामे करते थे। एक दिन 
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ङरवण'के नामसे प्रसिद्ध एणा 
ॐ था। उसमें देवाधिदेव नाना प्रकारके स्तोरोसे पार्वती ओर 
चनद्रा्धरोखर भगवान्‌ शिव पार्वतीजीके साथ क्रीडा किया। तब वे दोनों प्रकट होकर बोले रन 
द | 


। करते हैँ । पूर्वकालमे महादेवजीने उमाके साथ 
| शरवण'के भीतर म्रतिज्ञपूर्वक यह बात कही थी कि 
। शुक्ष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे वनये आ 
। ` जायेगा, वह इस दस योजनके घेरे पैर रखते ही खरीरूप 
` हो जायगा ।' राजा इर इस प्रतिज्ञाको नहीं जानते थे 
| इसीकि्यि “ररवणःमं चरे गये ।. वहाँ पह॑चनेपर वे 
, सहसा सी हो गये तथा उनका घोड़ा भी उसी समय 
' घोड़ी जन गया । राजाके जो-जो पुरुषोचित्र अङ्गं थे, वे 
सभी खीके आकारमें परिणत हो गये । इससे उन्हें बड़ा 
आर्य हआ । अब वे “इत्तर' नामकी खरी थे । 

`. इतर उस वनम घूमती हुई सोचने रूगी, मेरे 
| माता-पिता ओर भ्राता कौन हैँ ?' वह इसी उधेड़-ब॒नमें 
। पड़ी थी, इतनेमें ही चनद्रमाके पुत्र लुधने उसे देखा । 
। .  [इलाकी दष्ट भी बुधके ऊपर पड़ी ।] सुन्दरी इकाका 
। मन बुधके रूपपर मोहित हो गया; उधर बुध भी उसे 
। देखकर कामपीडित हो गये ओर उसकी प्रा्िके खयि 
। यल करने रगे । उस समय बुध ब्रह्मचारीके वेषमें थे । 
| वे वनके बाहर पेड़के ञ्ुरमुटमें छिपकर इलाको बुलाने 
। ` र्गे-- सुन्दरी ! यह सांञ्चका समय, विहारकी वेका है 
/ जो बीती जा रही है; आओ, मेरे घरको टीप-पोतकर 
पूरसि सजा दो ।' इला बोखी-- “तपोधन । मेँ यह सब 
मेरे स्वामी कौन है तथा मेरे कुलका परिचय वया है ?' 
बुधन कहा-- सुन्दरी! तुम इल हो, म तु 
० मे मेरा ु न हआ 0 ¡ है। मेरे पिता ब्राह्मणोके राजा 
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मेरी यह प्रतिज्ञा तो ट नहीं सकती 

एकं उपाय हो सकता है । इक्ष्वाकु न 
~ फल हम दोनंको अर्पण कर दे । ठेसा करस 
वीरवर इर "किम्पुरुष" हो जार्येगे, इसमे तनिक भी 
सन्देहकी बात नहीं हे । 

बहुत अच्छा, प्रभो "यह कहकर मनुकुमार लैर 

गये । फिर इक्ष्वाकुने अश्वमेध यज्ञ किया । इससे इला 
किम्पुरुष' हो गयी । वे एक महीने पुरुष ओर एक महीने 
सके रूपमे रहने रगे । बुधके भवनम [खरीरूपसे] 
रहते समय इलने गर्भं धारण किया था। उस गर्भे 
उन्होने अनेक गुणोंसे युक्त पुत्रको जन्म दिया । उस 
पुत्रको उत्पन्न करके बुध स्र्गटोकको चले गये । वह 
प्रदेहा इलके नामपर “इरावृतवर्ष' के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । एेर चन््रमाके वंडाज तथा चन्दरवेडाका विस्तार 
करनेवारे राजा हए । इस प्रकार इत -कुमार पुरूरवा 
चन्द्रवङाकी तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंराकी वृद्धि 
करनेवाले बताये गये हैँ । “इलः किम्पुरुष-अवस्थामें 
“सुद्युप्र' भी कहलाते थे। तदनन्तर सुद्युश्नसे तीन पुत्र 
ओर हए, जो किसीसे परास्त होनेवारे नहीं थे । उनके 
नाम उत्कल, गय तथा हरिताश्च थे। हरिताश्च बड़े 
पराक्रमी थे । उत्कल्की राजधानी उत्कल (उड़ीसा) हइ 
ओर गयकी राजधानी गया मानी गयी हे । इसी प्रकार 
हरिताश्चको कुरु प्रदेशके साथ-ही-साथ दक्षिण दिशाका 
राज्य॒दिया गया। सुद्युन्न अपने पुत्र 8 
प्रतिष्ठानपुर (चैठन) के राज्यपर अभिषिक्त कके 
दिव्य वर्षके फलका उपभोग कनके किये इलरवृतवरषम 
चरे गये । 
[सु्य्रक नाद्‌] इष्वा हौ मतके सबसे बर ५१ 
थे। उन्हे मध्यदेराका राज्य परा हुआ । इ्वाकुके ं 
त्रम प्रह श्रेष्ठ थे । व मेस्के उत्तरीय प्देदमं राजा हं ` 


देदोकि राजा बताये गये हे । 


ही। उनके सिवा एक सौ चौदह पुत्र ओर हए जो मेर्कै 


इषवाकुके च्य | 








सृष्टिखण्ड ] 


सुयोधन था । सुयोधनका पुत्र पृथु ओर पुथुका विशावसु 
हआ । उसका पुत्र आद्र तथा आद्रैका पुत्र युवनाश्व 
हआ । युवनाश्चका पुत्र महापराक्रमी ₹ावस्त हुआ, 
जिसने अङ्गदेशामे रावस्ती नामकी पुरी बसायी । 
डावस्तसे बृहदश्च ओर बृहदश्चसे कुवखाश्चका जन्म 
हुआ । कुवलाश्च धुन्धु नामक दैत्यका विनाशा करके 
धुन्धुमारके नामसे विख्यात हए । उनके तीन पुत्र 
हए--दुढाश्च, दण्ड तथा कपिल । धुन्धुमारके पुत्रे 
प्रतापी कपिलाश्च अधिक प्रसिद्ध थे 1 दुढाश्चका प्रमोद 
जर भ्रमोदका पुत्र हर्यश्च। हर्यश्चसे निकुम्भ ओर 
निकुम्भसे संहताश्चका जन्म हुआ । संहताश्वके दो पुत्र 
हए-अकृताश्च तथा रणा । रणाश्चके पुत्र युवनाध 
ओर युवनाश्चके मान्धाता थे। मान्धाताके तीन पुत्र 
हए-पुरुकुत्स, धर्मसेतु तथा मुचुकुन्द । इनमे 
मुचुकुन्दकी ख्याति विशेष थी । वे इन्रके मित्र ओर 
प्रतापी राजा थे । पुरुकुत्सका पुत्र सम्भूत था, जिसका 
विवाह न्मदाके साथ हआ था। सम्भूतसे सम्भूति ओर 
सम्भूतिसे त्रिधन्वाका जन्म॒ हुआ । त्रिधन्वाका पुत्र 
त्रधारूण नामसे विख्यात हआ । उसके पुत्रका नाम 
सत्यव्रत था । उससे सत्यरथका जन्म हुआ । सत्यरथके 
पत्र हरिद्र थे । हरिशचनद्रसे रोहित हुआ । रोहितसे वृक 
ओर ` वृकसे बाहुकी उत्पत्ति हुईं । बाहुके पुत्र परम 
धर्मात्मा राजा सगर हए । सगरकी दो खियां थी- परभा 
अर भानुमती । इन दोनेनि पुत्रकी इच्छसे ओर्व नामक 
अभ्रिकी आराधना की । इससे सन्तुष्ट होकर ओर्वने उन 
दोनको इच्छानुसार वरदान देते हुए. कहा-- एकं रानी 
साठ हजार पुत्र पा सकती है ओर दूसरीको एक ही पत्र 
मिखेगा, जो वंडाकी रक्षा करनेवाला होगा [इन दो 
वरमसे जिसको जो पसंद आवे, वह उसे ठे के] !' 
प्रभाने बहुत-से पत्रोको लेना स्वीकार किया तथा 
भानुमतीकों एक ही पुत्र--असमजसकी प्राति हुई । 
तदनन्तर प्रभे, जो यदुकुरूकी कन्या थी, साठ हजार 
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पुत्रको उत्पन्न किया, जो अश्चकी खोजके सख्यि पुथ्वीको 
खोदते समय भगवान्‌ विष्णुके अवतार महाल 

कोपसे दग्ध हो गये। असमंजसका पुत्र अंडामानके 
नामसे विख्यात हआ । उसका पुत्र दिरीप था । दिलीपसे 
भगीरथका जन्म हआ, जिन्न तपस्या करके भागीरथी 
गङ्खाको इस पृथ्वीपर उतारा था । भगीरथके पुत्रका नाम 
नाभाग हुआ । नाभागके अम्बरीष ओर अम्बरीषके पुत्र 
सिन्धुद्रीप हए । सिन्धुद्रीपसे अयुताय ओर अयुतायुसे 
ऋतुपर्णका जन्म हुआ । ऋतुपर्णसे कल्माषपादः ओर 
कल्माषपादसे . सर्वकर्माकी उत्पत्ति हुई । सर्वकर्माका 
आरण्य ओर आरण्यका पुत्र निघ्र हुआ । निघ्रके दो उत्तम 
पुत्र हृए--अनुमित्र ओर रघु । अनुमित्र रात्रओंका नारा 
कसनेके चयि नमे चला गया । रघुसे दिलीप ओर 
दिलीपसे अज हए। अजसे दीर्थबाहु ओर दीर्घनासे 





 प्रजापाककी उत्पत्ति हई । प्रजापारुसे दरारथका जन्म 


हआ । उनके चार पुत्र हृए। वे सब-के-सब भगवान्‌ 
नारायणके स्वरूप थे । उनमें ाम सबसे बड़े थ, जिन्ेनि 
राबणको मारा ओर रघुवेराका विस्तार किया तथा 
भुगुवेदियोमे श्रेष्ठ वाल्मीकिने समायणके रूपमे जिनके 
चस्रिका चित्रण किया । रामके दो पुत्र हुए कुरा ओर 
रुव । ये दोनों ही इक््वाकु-वंदाका विस्तार करनेवारे थे । 
कुकासे अतिथि ओर अतिथिसे निषधका जन्म हुआ । 
निषधसे नल, नकरूसे नभा, नभासे पुण्डरीक ओर 
प॒ण्डरीकसे क्षेमधन्वाकी उत्पत्ति हुई । क्षेमघन्वाका पत्र 
देवानीक हआ । वह वीर ओर अतापी था। उसका पत्र 
अहीनगु हआ । अहीनगुसे सहस्नाश्चका जन्म ॒हञा । 
सहसराधसे चनद्रावलोक, चन्द्रावरोकसे तारापीड 
तारापीडसे चन्द्रगिरि, ` चन्गिर्सि चन्द्र॒ तथा चनद्रसे 
श्रुतायु हए, जो महाभारतयुद्धं मारे गये 1 न नामके 
दो राजा प्रसिद्ध है--एक तो वीरसेनके पुत्र थे ओर 
दूसरे निषधके । इस प्रकार इश्चवाकुवेशके प्रधान बान 
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उत्तम वंडाका वर्णन सुनना चाहता हूँ । 

५ पुत्कस्त्यजी बोले राजन्‌ ! बड़ हर्षकी बात है, 
तुम्हें आरम्भसे ही पितरोके वंङका वर्णन सुनाता ह 
सुनो । स्वर्गे पितरेक सात गण हैँ । उनमें तीन तो 
मूर्तिरहित हँ ओर चार मूर्तिमान्‌। ये सब-के-सब 
अमिततेजस्वी हे । इनमें जो मूर्तिरहित पितृगण है, वे 
वैराज ्रजापतिकी सन्तान हैँ; अतः वैराज नामसे मसिद्ध 
हे । देवगण उनका यजन करते हैँ । अब पितरोकी 
ल्क -सृष्टिका वर्णन करता हू, श्रवण करो । सोमपथ 
नामसे प्रसिद्ध कुछ रोक हें, जहाँ करयपके पुत्र पितृगण 
निवास करते हँ । देवतारेग सदा उनका सम्मान किया 
करते हैँ । अभिघ्रात्त नामसे म्रसिद्ध यज्वा पितुगण उन्हीं 
लोकम निवास करते हे । स्वर्गमें विभ्राज नामके जो 
दूसरे तेजस्वी खोक हैँ, उनमें बर्हिषदसंज्ञक पितुगण 


, निवास करते हैँ । वहाँ मोरोसे जुते हए हजारों विमान हैँ 


तथा संकल्पमय वृक्ष भी हँ, जो संकल्पके अनुसार फल 


प्रदान करनेवाठे हँ। जो लोग इस खोकमे अपने 


पितरेकि च्व्यि श्राद्ध करते है, वे उन विभ्राज नामके 


लोकेमिं जाकर समद्धिशाखी भवनोमें आनन्द भोगते हं 
। तथा वहाँ मेरे सैकड पुत्र विद्यमान रहते हँ, जो तपस्या 
। ओर योगबलसे सम्पन्न, महात्मा, महान्‌ सौभाग्यराली 






भरक्तोको अभयदान देनेवाठे है । मार्तण्डमण्डल 
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माता, भाइ, पिता, सास, मित्र, सम्बन्धो तथा ओंका 
0 ९ च 9 प्रकार पितरोकि तीन गना 
का वर्णन करता हे | ब्रह्मरोकके 
~र सुमानस नामके लोक स्थित है, जहो सोमप नामसे 
भसिद्ध सनातन पितरोका निवास है। वे सन-के-सव 
धर्ममय स्वरूप धारण करनेवाके तथा ब्रह्माजीसे भ रेष्ठ 
ह । स्वधासे उनकी उत्पत्ति हुई है । वे योगी है. अतः 
ब्रह्मभावको प्राप होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय 
मानसरोवरमे स्थित हैँ । इन पितरोकी कन्या न्दा 
नामकी नदी है, जो अपने जरसे समस्त प्राणिरयोको 
पवित्र करती हुईं पश्चिम समुद्रे जा मिती है । उन 
सोमप नामवाङे पितररोसे ही सम्पूर्ण प्रजासृष्टिका विस्तार 
हुआ है, एेसा जानकर मनुष्य सदा धर्मभावसे उनका 
श्राद्ध करते हँ । उन्हीके प्रसादसे योगका विस्तार 
होता है । 
आदि सृष्टिक समय इस प्रकार पितरोका श्राद्ध 
प्रचक्ित हआ । श्राद्धमे उन सबके लिये चांदीके पात्र 
अथवा चोँदीसे युक्त पात्रका उपयोग होना चाहिये । 
“स्वधा ₹राब्दके उच्चारणपूर्वक पितरोकि उदेरयसे किया 
हआ श्राद्ध-दान पितरोको सर्वदा सन्तुष्ट करता है। 
विद्वान्‌ पुरुषोको चाहिये कि वे अग्िहोत्री एं सोमपायी 
ब्राह्मणोके द्वारा अभ्िमें हवन कराकर पितरोको तृप्र करं 
अभिके अभावमें ब्राह्मणके हाथमे अथवा जलमे या 
दिवजीके स्थानके समीप पितरोकि निमित्त दान करे; य 
ही पितरोके लिये निर्मल स्थान हे । पितृकार्ये -दषिण 
दिडा उत्तम मानी गयी है । यज्ञोपवीतको अपस! 
अर्थात्‌ दाहिने कंधेपर करके किया हुआ तर्पण, तिकृदान 
तथा “स्वधा' के उच्चारणपूर्वक किया हुमा श्रा 
सदा पितरको तृष करते है । कुरा, उडद, साटी धान, 
(८५ गायका धी, साव" 
चावल, गायका दूध, मधु, 
अगहनीका चावल, जौ, तीनाका चावल, मग, गन्ना 


1 1 
सफेद फूरू-ये सब वस्तु पितरोको सदा ९ 
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बिल्व, मदार, धतूरा, पारिभद्राट, रूषक, भेड-बकरीका 
दूध, कोदो, दारवरट, कैथ, महुआ ओर अरूसी- ये 
सन निषिद्ध है! अपनी उन्नति चाहनेवाठे पुरुषको 
श्राद्धमे इन वस्तुओंका उपयोग कभी नहीं कएना चाहिये । 
जो भक्तिभावसे पितरोको प्रसन्न करता हे, उसे पितर भी 
सन्तुष्ट करते है । वे पुष्टि, आरोग्य, सन्तान एवे स्वर्ग 
प्रदान कसते है । पितुकार्य देवकार्यसे भी बढ़कर है; अतः 
देवताओंको तृप्र करनेसे पहर पितरोको ही सन्तुष्ट कसना 
र्ठ माना गया है । कारण, पितृगण रीघ्र ही प्रसन्न हो 
जतं है, सदा प्रिय वचन बोरते है, भक्तौपर प्रम रखते 
हे ओर उन्हे सुख देते हे । पितर पवेकि देवता ह अर्थात्‌ 
प्रत्येक पर्वपर पितरका पूजन करना उचित हे। 
हविष्पानसंज्ञक पितरोके अधिपति सूर्यदेव ही श्राद्धके 
देवता माने गये हैँ । | 

आीष्मजीने कहा-- त्रहवेत्ताओमि शष्ट 
पुरस्त्यजी ! आपके महसे यह सार विषयं सुनकर मेरी 
इसमे बड़ी भक्ति हो गयी है; अतः अब मुज श्राड्का 
समय, उसकी विधि तथा श्राद्धका स्वरू बताइये । 
श्राद्धमे कैसे ब्राह्य्णोको भोजन कराना चाहिये ? तथा 
किनको छोडना चाहिये ? श्राद्धमे दिया हुमा न 
चितरके पास कैसे परहैचता है 2 किस विधिसे श्राद्ध 
करना उचित है ? ओर वह किंस तरह उन पितरोको तृप्र 
करता हे? 

पुलस्त्यजी बोले-- राजन्‌ ! अन ओर जलसे 
अथवा दूध एवं फल-मूठ आदिसे पितरोको सन्तुष्ट 
करते हए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिये । श्राद्ध तीन 
प्रकारका होता है- नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य । पहठे 
नित्य श्रद्धका वर्णन करता हू । उसमे अर्ध्यं ओर 
आवाहनकी क्रिया नहीं होती । उसे अदैव समञ्चना 
सीमन न विश्वदेवको भाग नहीं दिया जाता । 


+ पितरों तथा श्राद्धके विभिन्न अङ्गका वर्णन * 
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पर्वके दिन जो श्राद्ध किया जाता है, उसे पार्वण कहते 
हे । पार्वण-श्राद्धमे जो ब्राह्मण निमन्वित कसेयोम्य है. 
उनका वर्णन करता ह; श्रवण कवे नो पञ्चाभ्रिका 
सेवन करनेवाला, खातकः, त्रिसौपर्णः, वेदके व्याकरण 
आदि छह अङ्गका ज्ञाता, श्रोत्रिय (वेदज्ञ)" श्रोत्रियका 
पुत्र, वेदके विधिवावर्योका विरोषज्ञ, सर्वज्ञ (सब 
विषर्योका ज्ञाता), वेदका साध्यायी, मन्त्र जपनैवाला, 
ज्ञानवान्‌, त्रिणाचिकेत , त्रिमधु२, अन्य शास्रेमिं भी 
परिनिष्ठित, पुरार्णोका विद्वान्‌ स्वाध्यायशीलः, 
ब्ाह्मणभक्त, पिताकी सेवा करनेवाला, सूर्यदेवताका 
भक्त, वैष्णव, ब्रह्मवेत्ता, योगराखका साता" शान्त, 
आत्मनज्ञ, अत्यन्त रीरुवान्‌ तथा हिवभक्तिपरायण हो, 
ेसा ब्राह्मण श्राद्धमे निमत्रण पानेका अधिकारी है 1 एेसे 
ब्राह्मणको यलपूर्वक श्राद्धमे भोजन कराना चाहिये । 
अब जो रोग श्राद्धमे वर्जनीय है, उनका वर्णन सुनो । 
पतित, पतितका पुत्र, नपुसकं, चुगकखोर ओर अत्यन्त 
रेगी- ये सब श्राद्धके समय धर्मज्ञ पुरुषोद्धाा त्याग दने 
योग्यं है । श्रद्धके पहके दिन अथवा श्राद्धके ही दिन 
विनयदील ब्राहम्ोको निमन्त्रित करे । निमन्त्रण दिय हुए 
ब्राह्मणेकि दारीरमें पितरेंका आवेशा हो जाता हे। वे 
वायुरूपसे उनके भीतर प्रवेरा करते हैँ ओर ब्राह्यणेकि 
बैठनेपर स्वयं भी उनके साथ बेटे रहते है । 

किसी रेसे स्थानको, जो दक्षिण दिशाकी ओर 
नीचा हो, गोबस्से रीपकर वहां श्राद्ध आरम्भ करे 
थवा गोदालामे या जक्के समीप श्राद्ध करे । 
आहिताभ् पुरुष पितरोके छियि चरु (स्तीर) बनाये ओर 
यह कहकर कि इससे पितरशेका श्राद्ध करूगा, वहं सन 
दक्षिण दिशामे रख दे। तदनन्तर उसमे घृत ओर मधु 
आदि मिलकर अपने सामनेकी ओर तीन निवीपस्थान 
(पिण्डदानकी वेदिँ) बनाये । उनकी लम्बाई एक निता 








९, श्रह्मेतु माम्‌ इत्यादि तीन अतुवाकीका नियमपूर्वकं अध्ययन करनेवाला त्रिसौपर्णं कहलाता हे । 


२ दवितीय कठके अन्तर्गत अर्य वान यः पवत इत्यादि तीन अलुवाकोको त्रिणाचिकेत कहते ह । उसका स्वाध्याय अर्थता 


` अनुष्ठान कलवाल पुरुष भी त्रिणाचिकेत कहकाता है। 
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ओर त चार अङ्गुरुको होनी चाहिये । साथ ही 
सैरकी तीन. दवीं (कल्क) बनवावे, जो चिकनी हों 
तथा जिनमें चांदीका संसर्ग हो । उनकी लम्बाई एक-एक 
शला ` ओर आकार हाथके समान सुन्दर होना उचित 
हे। जलपात्र, कोस्यपात्र,. प्रोक्षण, समिधा, कुरा, 
तिकपात्र, उत्तम वसन, गन्ध, धूप, चन्दन-- ये सबं 
वस्तुं धीरे-धीरे दक्षिण दिङामें रखे । उस समय जनैउ 
दाहिने कंधेपर होना चाहिये । इस प्रकार सब सामान 
एकत्रित करके घरक पूर्वं गोबरसे छिपी हई पुथ्वीपर 
गोमूत्रसे मण्डल बनावे ओर अक्षत तथा फूरसहित जल 
केकर तथा जनेऊको क्रमराः बाय एवं दाहिने कंधेपर 
छोड़कर ब्राह्मणोके पैर धोये तथा बारम्बार उन्हे प्रणाम 
करे। तदनन्तर, विधिपूर्वक आचमन कराकर उन्हें 
बिदाये हए दर्भयुक्त आसनोंपर विठावे ओर उनसे 
. मन््रोच्चारण करावे । सामर्थ्यडाटी पुरुष भी देवकार्य 
(वैश्वदेव श्राद्ध) में दो ओर पितृकार्ये तीन ब्राह्यणोंको 
ही भोजन कराये अथवा दोनों श्राद्धमे एक-एक 
ब्राह्मणको ही जिमाये । विद्वान्‌ पुरुषको श्राद्धमे अधिक 
विस्तार नहीं करना चाहिये । पहले विश्वेदेव-सम्बन्धी 
ओर फिर पितु-सम्बन्धी विद्वान्‌ ब्राह्य्णोकी अर्घ्य आदिसे 
विधिवत्‌ पूजा करे तथा उनकी आज्ञा ठेकर अभिमें 
यथाविधि हवन करे । विदान्‌ पुरुष गृह्यसूत्रे बतायी हुई 
 विधिके अनुसार घृतयुक्तं चरुका अग्रि ओर सोमकी 
/ वृते उदरयसे समयपर हवन करे । इस मक 
/ देवताओंकी तृपति कर्के वह श्राद्धकर्ता शर्ट ब्राह्मण 
॥ साक्षात्‌ अका स्वरूप माना जाता है। देवताके 
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कई पिण्ड बनावे ओर एक-एक हि ह 
रेकर तिक ओर => प ण्डक दाहिने हाथमे 


र जलरूके सा 
चाहिये । संकल्पके समय अ स 
नायं हाथकी सहायतासे दायें हाथमे ढाल न र: 
ध ना चाहिये । 
श्राद्धकार्मे पूर्णं॒प्रयलके साथ अपने मन ओर 
इन्दरयोको कालूमे रखे ओर मात्सर्यका त्याग कर दे। 
[पिण्डदानकी विधि इस प्रकार है-] पिण्ड देनेके 
लिये बनायी हुई वेदियोपर यलनपूर्वक रेखा बनावे । इसके 
बाद अवनेजन-पात्रम जर लेकर उसे रेखाङ्कित वेदीपर 
गिरावे। [यह अवनेजन अर्थात्‌ स्थान-रोधनकी क्रिया 
हे ।] फिर दक्षिणाभिमुख होकर वेदीपर कुदा बिछछावे 
ओर एक-एक करके सब पिण्डोंको क्रमाः उन कुरोपर 
रखे । उस समय [पिता-पितामह आदिमेसे जिस-जिसके 
उद्ेरयसे पिण्ड दिया जाता हो, उस-उस] पितरके 
नाम-गोत्र आदिका उच्चारण करते हुए संकल्प पटना 
चाहिये । पिण्डदानके पश्चात्‌ अपने दायें हाथको 
पिण्डाधारभूत कुंडोंपर पोना चाहिये । यह 
ठेपभागभोजी पितरोंका भाग है। उस समय एेसे ही 
मन््रका जप अर्थात्‌ 'लेपभागभुजः पितरस्तृष्यन्तु 
इत्यादि वाक्योका उच्चारण करना उचित है । इसके बाद्‌ 
पुनः प्रत्यवनेजन करे अर्थात्‌ अवनेजनपात्रम जर्‌ केकर 
उससे प्रत्येक पिण्डको नहत्वे । फिर जलयुक्त पिण्डोको 
नमस्कार करके श्राद्धकल्पोक्त वेदमन्त्रोके द्वारा पिष्डोपर 


-पितरोका आवाहन करे ओर चन्दन, धूप आदि पूजन 


सामग्रियोकि द्वारा उनकी पूजा करे। तत्पश्चात्‌ 
आहवनीयादि अब्ियोके प्रतिनिधिभूत एक-एक 
ब्राह्मणको जकके साथ एक-एक दर्वी प्रदान करे । फिर 
विद्धान्‌ पुरुष पितरोकि उदेङ्यसे पिण्डकि ऊपर कुरा रखे 
तथा पितरेका विसर्जन करे। तदनन्तर, क्रमरा सभी 
पिष्डोमिसे थोड़ा-थोड़ा अंडा निकारुकर सबको एकत 
करे ओर ब्राह्मणको यलपूर्वक पहले वही भोजन न 


क्कि उन पिण्डका अदा ्राह्मणलोग हौ भोजन 
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है । इसीख््यि अमावास्याके दिन कयि हुए पार्वण 
श्रद्धको 'अन्वाहार्य' कहा गया है । पहले अपने हाथमे 
पवित्रीसहित तिर ओर जरु केकर पिण्डोके आगे छोड 
दे ओर कहे- “एषां स्वधा अस्तुः (ये पिण्ड सवधा- 
स्वरूप हो जार्यै) । इसके बाद परम पवित्र ओर उत्तम 
अन्न परोसकर उसकी प्ररोसा करते हुए उन ब्राह्मणोको 
भोजन करावे । उस समय भगवान्‌ श्रीनारायणका स्मरण 
करता रहे ओर क्रोधी स्वभावको सर्वथा त्याग दे। 
ब्राह्यणोको त्च जानकर विकिरान्न दान करे; यह सब 
वणेकि लिये उचित है । विकिरान्न-दानकी विधि यह हे । 
तिलसंहित अन्न ओर जल केकर उसे कुशाके ऊपर 
पृथ्वीपर रख दे । जब ब्राह्मण आचमन कर ठतो पुनः 
चिष्टोपर ज गिरावे । पूर, अक्षत, जर छोड़ना ओर 
सखधावाचन आदि सारा कार्य पिण्डके ऊपर करे ।' पह 
देवश्राद्धकी समाप्ति करके फिर पितृश्ाद्धकी समपि करे, 
अन्यथा श्राद्धका नाडा हो जाता है। इसके नाद 
नतमस्तक होकर ब्राह्यर्णोकी प्रदक्षिणा करके उनका 
विसर्जन करे । 
यह आहिताग्नि पुरुषेकि खयि अन्वाहार्य पार्वणं 
श्राद्ध बतलाया गया । अमावास्याके पर्वपर किये जानेके 
कारण यह पार्वण कहलाता है । यही नैमित्तिक श्राद्ध हे 1 
शरा्धके पिण्ड गाय या बकरीको खिला दे अथवा 
ब्राह्मणको दे दे अथवा अग्रि या जलमें छोड दे। यह 
भी न हो तो खेतमें बिखेर दे अथवा जरूकी धारमे बहा 
दे। [सन्तानकी इच्छा रखनेवाली] पली विनीत भावसे 
आकर मध्यम अथीत्‌ पितामहके पिण्डक ग्रहण करे 
ओर उसे खा जाय । उस समय आधत्त पितरो गर्भम 
इत्यादि म्रका उच्चारण करना चाहिये । श्राद्ध ओर 
पिण्डदान आदिकी स्थिति तभीतक रहती है, जबतक 
जाह्मणोका विसर्जन नहीं हो जाता । इनके विसर्जनके 
पञ्चात्‌ पितृकार्यं समाक्च हो जाता है । उसके नाद 
बलिवैश्वदेव करना चाहिये । तदनन्तर अपने बन्धु- 
बान्धवेकि साथ पितरोद्वारा सेवित प्रसादस्वरूप अन्न 
भजन करे । श्रद्ध कलेवारे यजमान तथा श्रद्धभोजी 
, ब्राह्मण दोनोको उचित है कि वे दुबारा भोजन न कर 
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राह न चङे, मैथुन न क साथ ही. उस दिन स्वाध्या * 
कलह ओर दिनमे ₹ायन--इन सबको सर्वथा त्याग दे। 
इस विधिसे किया हुआ श्राद्ध ध्म, अर्थ.ओर काम-- 
तीनकी सिद्धि करनेवाला होता हे । कन्या, कुम्न ओर 
वृष रारिपर सूर्यके रहते कृष्णपक्षमें प्रतिदिन श्राद्ध कलना 
चाहिये । जह -जहां सपिण्डीकरणरूप श्राद्ध करना हो, 
वहाँ अग्निहोत्र कसनेवारे पुरुषको सदा इसी विधिसे 
करना चहिये । = 

अन मैं ब्रह्माजीके बताये हुए साधारण श्रा्क 
वर्णन करगा, जो भोग ओर मोक्षरूप फर त्रदान 
कसेवाला है। उत्तरायण ओर दक्षिणायनके प्रारम्भके 
दिन, विषुव नामक योग (तुला ओर मेषकी संक्रान्ति) 
ने [जब कि दिन ओर रात बाबर होते 1, भ्रव्यक 
अमावास्याको, ्रतिसंक्ान्तिके दिन, अष्टका (पौष, 
माघ फाल्गुन तथा आश्विन मासके कृष्णपश्षकी अष्टमी 
तिथि) मे, पूर्णिमाको, आद्र, मघा ओर रोहिणी--इन 
नक्षत्रम, आद्धके योग्य उत्तम पदार्थ ओर सुपात्र 
ब्राह्मणके प्राप्त होनेपर, व्यतीपात, विष्टि ओर वैधृति 
योगके दिन, वैदाखकी तुतीयाको, कार्तिककी नवमीको, 
माघकी पूर्णिमा तथा भाद्रपदकी ्रयोदी तिथिकी भी 
श्राद्धका अनुष्ठान करना चाहिये 1 उपर्युक्तं तिथियों 
युगादि कहती है । ये पितरोका उपकार करनेवाटी दै । 
इसी प्रकार मन्वन्तरादि तिथिर्योमिं भी विदान्‌. पुरुष 
्राद्धका अनुष्ठान करे । आश्विन शुषा नवमी, कार्तिक ` 
हहा द्राद्री, चैत्र तथा भाद्रपदकी - राङ्खा तृतीया, 
फाल्गुनकी अमावास्या, पौषकी राङ्खा एकादरी, आपाद 
शषा दामी, माघ रुषा सप्तमी, श्रावण कृष्णा अष्टमी, 
आषाद्‌, का्िक, फाल्गुन ओर च्येष्ठकी पूरणिमा--इन 
तिथिर्योको मन्वन्तरादि कहते है । ये दिये हए दानकी 
अक्षय कर देनेवाली है । विज्ञ पुरुषको चाहिये कि 
अवसरपर ओर महाकय (आश्विन कृष्णपक्ष) मे तीथ 
मन्दिर, गोराल, द्वीप, उद्यान तथा घर आदिमे छ्षि-पुते 





एकान्त स्थानमें श्राद्ध करे! . . 






॥ 


श्राद्धके य न+ वर्णन क त ५ र} म 
~ ~~ ॥ क कर्क किया * | है त ° 
खन्‌ क्रमक . । २ च चर + 1 च 
खन्‌ श्र आ च च ५ । जाता | | १ ज : 

९ ५ = = 1 9 ॥ स कण 9 द्ध । . ( दि ॥ 1 

कड क ५ ॥ न्म += ¢ (अ= न ~> नानी न्च क 

॥ ५3) जक चय । <~ क > 

- त ॥ त ज += 12 


1 





[1 ह १ वा न्ध = = = [1 । 


~| 
६, 
& 
ॐ 
् 
र 
+ ¦ 
^ 
4 | 
3 ( 
1 | 1 


| मी 


2 नि + 2 क 9 क 













उनको पूजा करे। [विशेदेवोके दो आसन होते हैः 
एकपर पिता-पितामहादिसम्बन्धी विश्ेदेवोंका आवाहन 
होता है ओर दूसरेषर मातामहादिसम्बन्धी विशचदेवोंका । ] 
उनके छियि दो अर्घ्य-पात्र (सिकोरे या दोन) जौ ओर 
जक आदिसे भर दे ओर उन्हें कुडाकी पवित्रीपर रखे । 
"ङशान्नोदेवीरभीष्टये' इत्यादि मन्त्रसे जल तथा 


"यवोऽसि-" इत्यादिके द्वारा जके दोनोंको उन पात्रोमें 
छोड़ना चाहिये । फिर गन्धपुष्प आदिसे पूजा करके वहां 
/ . विशदेवोकी स्थापना करे ओर "विश्वे देवास" --इत्यादि फिर इस प्रकार कठे-- “पितृन्‌ आवाहयिष्यामि' 

। दो मन्त्रोसे विशदे्वोका आवाहन करके उनके ऊपर जौ “पितरोका आवाहन करूगा ।' तब निमन्त्रणमें आये च 
| छोडे। जो छोड़ते समय इस प्रकार कहे- “जौ तुम ब्राह्मण तथास्तु कहकर श्राद्धकर्ताको आवाहनके लिये 


| 
॥ 
॥ 
। 
| 
। 


सन अन्नोके राजा हो । तुम्हारे देवता वरुण है -वरुणसे 
ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई हे; तुम्हारे अंदर मधुका मेर है । 
तुम सम्पूर्ण पापको दूर करनेवाले, पवित्र एवं मुनियोद्रारा 
प्रहसित अन्न हो # फिर अर्ध्यपात्रको चन्दन ओर 
फूलेसे सजाकर “या दिव्या आपः-इस मन्त्रको पटृते 
हए विश्वदेवोको अर्ध्यं दे । इसके बाद उनकी पूजा करके 
गन्ध आदि निवेदन कर पितुयज्ञ (पितृश्राद्ध) आरम्भ 
करे । पहके पिता आदिके छ्य कुङडाके तीन आसनोकी 
कल्पना करके फिर तीन अर्व्यपात्रोका पूजन करे- उन्हें 


पुष्य आदिसे सजावे। भत्येक अर्घ्यपात्रको कुडाकी 


'पवित्रीसे युक्त करके “डान्नोदेवीरभीष्टये--" इस मन्त्रसे 


| _ सनम जक छोड़ । फिर "तिलोऽसि स्रोमदेवत्यो--' इस 
॥ मन््रसे तिरु छोडकर [बिना मन्त्रके ही] चन्दन ओर 
॥ पुष्य अदि :भी छोडे। अर््यपात्र पीपर आदिकी 
। खकड़ीका, पततेका या चांदीका बनवावे अथवा समुद्रसे 
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| पिण्डोपर 
चादीका ही पात्र उत्तम माना न | । चोरी 
नान्‌ श्रीशङ्करके नत्रसे प्रकट हुई है, इसि 
पितरोको अधिक प्रिय है। | १ 
इस प्रकार उपर्युक्त वस्तुओेंसे 
उसके अर्घ्यपात्र बनाकर उन्हे ऊपर कव 
तिरु ओर गन्ध-पुष्प आदिसे सुसञ्नित करे; तत्प 
या दिव्या आपः" इस मन्त्रको पठ़कर पिताके नाम ओर 
गोत्र आदिका उच्चारण करके अपने हाथमे कुडा ङे .ले। 


आज्ञा प्रदान करं । इस प्रकार ब्राह्यणोकी अनुमति केकर 
'उङान्तस्त्वा निधीमहि--' “आयन्तुनः पितरः-' इन 
दो ऋचाओंका पाठ करते हुए वह पितरोका आवाहन 
करे। तदनन्तर, "या दिव्या आपः- इस मन्रसे 
पितरोको अर्घ्यं देकर प्रत्येकके खयि गन्ध-पुष्प आदि 
पूजोपचार एवे वख चावे तथा पुथक्‌-पुथक्‌ संकल्प 
पटठकर उन्हं समर्पित करे। [अर््यदानकी प्रक्रिया इस 
ग्रकार है--] पहले अनुखोमक्रमसे अर्थात्‌ पिताके 
उद्यसे दिये हए अर््यपात्रका जल पितामहके 
अर्घ्यपात्रमे डा ओर फिर पितामहके अर्ध्यपात्रका सारा 
जल प्रपितामहके अर््यपात्रमे डाल दे, फिर 
विलोमक्रमसे अर्थात्‌ प्रपितामहके अर््यपात्रक 
पितामहके अर्घ्यपात्रमे रखे ओर उन दोनों पात्रको 
उठाकर पिताके. अर्ध्यपात्रमे स्खे। इस प्रकार तीनो 
अर्घ्यपात्रोको एक-दूसरेके ऊपर करके पिताके आसनके 
उत्तरभागे “पितृभ्यः स्थानमसि' एेसा कहकर उन 
दुलका दे--उरुटकर रख दे। रेखा करके अन 
परोसनेका कार्य करे। ` 

परोसनेके समय भी पहके अग्निकार्य करना 
अर्थात्‌ थोड़ा-सा अन्न निकाकर “अभ्रये श 
स्वाहा" ओर “सोमाय पितृमते स्वाहा --ई दो 


चाहिये 
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अभि ओर सोम देवताके स्यि अभिमें दो नार आहति 
डाले । इसके बाद दोनों हार्थोसे अन्न निकाककर परोसे । 
परोसते समय “उदहान्तस्त्वा निधीमहि--' इत्यादि 
मन्रका उच्चारण करता रहे । उत्तम, गुणकारी राक आदिः 
तथा नाना प्रकारके भक्ष्य पदा्थेकि साथ दही, दुघ, 
गौका घृत ओर राक्र आदिसे युक्त अन्न पितरोके लिय 
तृधिकारक होता है। मधु मिलाकर तैयार किया हुआ 
कोई भी पदार्थं तथा गायका दूध ओर घी मिकायी हई 
खीर आदि पितरोके छ्ियि दी जाय तो वह अक्षय होती 
डे एेसा आदि देवता पितरोनि स्वयं अपने ही मुखसे 
कहा है, इस प्रकार अन्न परोसकर पितुसम्बन्धी 
ऋचाओंका पाठ सुनावे । इसके सिवा सभी तरहके 
पुराण; ब्रह्म, विष्णु, सूर्य ओर रुद्र-सम्बन्धी भोति- 
भतिके स्तोत्र; इन्द्र, रुद्र॒ ओर सोमदेवताके सूक्त; 
पावमानी ऋचार्ै; बृहद्रथन्तरः ज्येष्ठसामका गौरवगानः 
जान्तिकाध्याय, मधुव्राह्यण, मण्डलब्राह्मण तथा ओर भी 
जो कुछ ब्राह्मणको तथा अपनेको प्रिय ठगे वह सब 
सुनाना चाहिये । महाभारतका भी पाठ करना चाहिये; 
क्योकि वह पितरंको अत्यन्त प्रिय ह । ब्राह्मणोके भोजन 
कर लेनेपर जो अन्न ओर जल आदि रोष रहे, उसे उनके 
गे जमीनपर बिखेर दे । यह उन जीर्वाका भाग है, जो 
संस्कार आदिसे हीन होनेके कारण अधम गतिको प्रप्र 
हए ह । 
्रहय्णोको तृप्र जानकर उन्हं हाथ-रमुह धोनेके लिय 
जल अदान करर । इसके बाद गायके गोबर ओर गोमूत्रसे 
छिपी हई भूमिपर दक्षिणाग्र कुरा बिछाकर उनके ऊपर 
यपूर्वक पितुयज्ञकी भति विधिवत्‌ पिण्डदान करे । 
पिण्डदानके पह पितरोके नाम-गोत्रका उच्चारण करके 
उन्हं अवनेजनके स्यि ज देना चाहिये 1 फिर पिण्ड 
देनैके बाद पिण्डपर प्रत्यवनेजनका जरु गिराकर उन 


` पुष्प आदि चढाना चाहिये। सव्यापसव्यका विचार 


करके अ्त्येक कार्यका सम्पादन कसना उचित हे 1 पिताके 
श्रद्धकी भोति माताका श्रा भी हाथमे कुडा ठेकर 
विधिवत्‌ सम्पन्न करे । दीप जलवे; पुष्प आदिसे पूजा 


ठरे । ब्राह्मणेकि आचमन कर लेनेषर स्वयं भी आचमन 


करके एक-एक बार सबको जरू दे । फिर फूट ओर 
अक्षत देकर तिकसहित अक्ष्योदक दान करे। फिर 
नाम ओर गोत्रका उच्चारण करते हुए दाक्तिके अनुसार 
दक्षिणा दे। गौ, भूमि, सोना, वन ओर अच्छे-अच्छे 
बिदछौने दे। कृपणता छोड़कर पितर्यँकी प्रसन्नताका 
सम्पादन करते हए जो-जो वस्तु ब्राह्य्णोको, अपनेको 
तथा पिताको भी भ्रिय हो, वही-वही वस्तु दान करे । 
तत्पश्चात्‌ स्धावाचन करके विश्चेदेर्वोको जल अर्पण करे 
जर बाह्मणोसे आदीवीद ठे । विद्वान्‌ पुरुष पूर्वाभिमुखं 
होकर कहे-“अधोराः पितरः सन्तु (मेरे पितर शान्त 
एवं मङ्गलमय हो) ।' यजमानके एेखा कहनेपर ब्राह्यण- 
लोग "तथा सन्तु (तुम्हारे पितर पसे ही हौ). - प्सा 
कहकर अनुमोदन कर । फिर श्राद्धकती कहे-- “गोत्रे नो 
वर्धताम्‌" (हमारा गोत्र बद) । यह सुनकर ब्राह्य्णोको 
"तथास्तु (रसा ही हो) इस भ्रकार उत्तर देना चाहिये 1 
फिर यजमान कहे-“दातारो सेऽभिवर्धन्ताम' “वेदाः 
सन्ततिरेव च-एताः सत्या आरिषः सन्तु (मेरे दाता 
बहे, साथ ही मेरे कुरे वेदोके अध्ययन ओर सुयोम्य 
सन्तानकी वृद्धि हो--ये सरे आरीर्वाद सत्य हो) ' । 
यह सुनकर ब्राह्मण करं - सन्तु सत्या आदिषः (ये 
आज्ञीवीद सत्य हो) ' । इसके बाद भक्तिपूर्तैक पिण्टोको 
उठाकर सधे ओर स्वस्तिवाचन करे । फिर भाई बन्धु 
अर सख्ी-पुत्रके साथ प्रदक्षिणा करके आठ पग चे 1 
तदनन्तर लौटकर प्रणाम करे । इस प्रकार श्राद्धकी विधि 
पूरी करके मन्त्रवेत्ता पुरुष अभि भ्रज्वर्त करसनेके पश्चात्‌ 
लल्छिवैश्वदेव तथा नैत्यक बक अर्पण करे। तदनन्तर 
भृत्य, पुत्र, बन्धव तथा अतिथियेकि साथ बैठकर वही 
अन्न भोजन करे, जो पितेको अर्षण किया गया हो । 
जिसका यज्ञोपवीत नहीं हआ हे, पसा पुरुष भी इस 
श्राद्धको अ्येक पर्वपर कर सकता दे । इसे साधारण 
[या नैमित्तिक] श्राद्ध - कहते  है। यह सम्भू 
कामनाओंको पूर्णं करनेवारा है 1 रजन्‌ \ सीरत या 
विधिसे श्राद्ध -कर सकता है; अन्तर इतना ही हे कि वह 
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तीसरा अर्थात्‌ काम्य श्राद्ध आभ्युदयिक है इसे 
वृद्धिश्राद्ध , भी कहते हैँ । उत्सव ओर आनन्दके 


1 ऋ न चि ‡ 


| अवसरपर, संस्कारके समय, यज्ञम तथा विवाह आदि 
| माङ्गलिक कायमिं यह श्राद्ध किया जाता है । इसमें पह 
। माताओंकी अर्थात्‌ माता, पितामही ओर प्रपितामहीकी 
॑ पूजा होती हे । इनके नाद पितरो- पिता, पितामह ओर 
।  अपितामहका पूजन किया जाता है। अन्तमे मातामह 
| आदिकी पूजा होती है । अन्य श्राद्धकी भाँति इसमे भी 
| विशदेवोकी पूजा आवङयक है । दक्षिणावर्तक क्रमसे 


ऋ 2. 


पूजोषचार चढाना चाहिये । आभ्युदयिक श्राद्धमे दही 
अक्षत, फल ओर जरसे ही पुर्वाभिमुख होकर पितरोको 


[क क त) क [व यि त व, म म 
केन वयि [व (शि ति 
नः क ~ ॐ । 
। 





पुलस्त्यजी कहते ह राजन्‌ ! अब मैं एकोद्दिष्ट 
श्राद्धका वर्णन करूगा, जिसे पुर्वकारूमे ब्रह्याजीने 
। लतलाया था। साथ ही यह भी बताऊगा कि पिताके 
॥ + मरनेपर पुत्रको किस प्रकार अरोचका पालन करना 
। चाहिये । ब्राह्मणों मरणारौच दस दिनतक रखनेकी 
। आज्ञा है, क्षत्रियोमिं नारह दिन, वैरयोमं पेद्रह दिन तथा 
॥ द्रम एक महीनेका विधान है । यह अडोच सपिण्ड 
॥ (सात पीदीतक) के प्रत्येक मनुष्यपर खरग होता ह । 
¢ यदि किसी बार्ककी मृत्यु चूडाकरणके पहले हो जाय 
॥ तो उसका अरोच एक रातका कहा गया है । उसके बाद 
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या जाता हे, तबतक वह घरपर ही रहता 










बाद दही प्रेतको 


पिण्डदान दिया जाता है । सम्पन्नम्‌! का उच्चारण 
अर्घ्य क ओर पिण्डदान देना चाहिये। इसमे 
बराह्मणोको अर्घ्य दान दे तथा सुगर (सपलीक) 


ब्राह्यर्णोकी ही वतन ओर सुवर्णं आदिके दरार पूजा क | 


तिका काम जौसे लेना चाहिये तथा सारा कार्य 


करना चाहिये । श्रेष्ठ ब्राह्मणोकि द्वारा सब प्रकारके ` 
मर्गरपाठ करावे । इस प्रकार दद्र भी कर सकता है। ` 


यह वृद्धिश्राद्ध सबके छ्य सामान्य हे। 


पित्रे नमः' इत्यादि नमस्कार-मन््रके दवारा ह दान आदि ` 


कार्य करे । भगवानका कथन है कि दुद्रके खयि दान ही 
प्रधान है; वर्योकि दानसे उसकी समस्त कामना पर्णं हो 
जाती हेँ। 


=== + == 
एकोदिष्ट आदि ्रद्धोंकी विधि तथा श्राद्धोपयोगी तीर्था वर्णन 


जाद ग्यारहवें दिनि, जब कि सूतक निवृत्त हो जाता है 


अपने गोत्रके ग्यारह ब्राह्यणोको ही बुखाकर भोजन ¦ 


कराना चाहिये । अरोचकी समाधिके दूसरे दिन एकोदष्ट 
श्राद्ध करे । इसमें न तो आवाहन होता है न अग्मोकरण 
(अिमें हवन) । विश्वेदेवोका पूजन आदि भी नही 
होता । एक ही पवित्री, एक ही अर्ध ओर एक ही पिण्ड 
देनेका विधान है। अर्धं ओर पिण्ड आदि देते समय 


प्रेतका नाम लेकर *तवोपतिष्ठताम', (तुम्हं प्राप्त हो), 


ठेसा कहना चाहिये । तत्पश्चात्‌ तिरु ओर जक छोड्ना 
चाहिये । अपने किये हुए दानका जल ब्राह्मणके हाथमे 
देना चाहिये तथा विसर्जनके समय “अभिरम्यताम्‌ 
कहना चाहिये । दोष कार्य अन्य श्रा्धोकी ही भाति 
जानना चाहिये । उस दिन विधिपूर्वक राय्यादान्‌, फर 

वखरसमन्वित काञ्चनपुरुषकी पूजा तथा द्रिज-दम्पतिका 


पूजन भीं करना आवहयक हे । 
एकाददाह श्राद्धमे कभी भोजन नहीं करा 


करा 
चाहिये । यदि भोजन कर ठे तो चाद््रायण त्रत 
उचित है । सुयोग्य पुत्रको पिताकी भक्तिसे प्रेरित होक 
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सुष्टिखण्ड 1 


साथ तिरु ओर जरसे भर हुआ घडा दान कसा 
चाहिये । [इसीको कुम्भदान कहते हँ ।] तदनन्तर, वर्ष 
पुरा होनेपर सपिण्डीकरण श्राद्ध होना चाहिये । 
सपिण्डीकरणके बाद प्रेत [प्रेतत्वसे मुक्तं होकर] 
पार्वणश्राद्धका अधिकारी होता हे तथा गृहस्थके वृद्धि- 
सम्बन्धी कारयेमि आभ्युदयिक श्राद्धका भागी होता हे । 
सपिण्डीकरण श्राद्ध देवश्राद्धपूर्वक करना चाहिये अ्थीत्‌ 
उसमे पहर विशेदेवोकी, फिर पितरोकी पूजा होती हे । 
सपिषण्डीकरणमे जब पितरोका आवाहन करे तो प्रेतका 
आसन उनसे अलग स्खे। फिर चन्दन, जर ओर 
तिकसे युक्त चार अर््यपात्र॒ बनावे तथा प्रेतके 
। अर््यपात्रका जल तीन भागोमें विभक्त करके पितरोके 
अर््य-पात्रमि डाठे। इसी प्रकार पिण्डदान करनेवाला 
पुरुष चार पिण्ड बनाकर “ये समानाः -इत्यादि दो 
मन्त्रके द्वारा ग्रेतके पिण्डको तीन भागो विभक्त करे 
[ओर एक-एक भागको पितरोके तीन पिष्डमं मिला 
दे] । इसी विधिसे पहके अर्घ्यको ओर फिर पिरण्टोको 
सङ्कल्पपूर्वक समर्पित करे । तदनन्तर, वहं चतुर्थं व्यक्ति 
अर्थात्‌ प्रेत पितरकी श्रेणीमे सम्मिकित हो जाता है ओर 
अभ्निखात्त आदि पितरोके बीचमें बैठकर उत्तम अमृतका 
उपभोग करता है । इसछ्यि सपिण्डीकरण श्राद्धके नाद 
उस (प्रेत) को पृथक्‌ कुछ नहीं दिया जाता । पितरोमे 
ही उसका भाग भी देना चाहिये तथा उन्हीकि पिण्डोमि 
स्थित होकर वह अपना भाग ग्रहण करता है । तबसे 
लेकर जब-जब संक्रान्ति ओर ग्रहण आदि पर्व आवे 
तब-तब तीन पिण्डका ही श्राद्ध कसना चाहिये । केवर 
म॒त्यु-तिथिको केवल उसीके खयि एकोरिष्ट श्राद्ध करना 
उचित है। पिताके क्षयाहके दिन जो एकषष्ट नही 
करता, वह सदाके स्यि पिताका हत्यारा ओर भाईका 
विनाहा करनेवाला माना गया है । क्षयाह-तिथिको 
[एकोच्ष्टि न करके] पार्वणश्राद्ध कवार मनुष्य 
नरकगामी होता है। मृत व्यक्तिको जिस प्रकार 
्रतयोनिसे छुटकारा मिके ओर उसे स्वगादि उततम 


९. कथे अंके दवाय श्राद्ध । 


* एकोदिष्ट आदि श्राद्धोकी विधि तथा ्रद्धोपयोगी तीर्थोका वर्णन * 


ऋ 


2२ 


लोकोकी भाप्षि हो, इसके छियि विधिपूर्वक आमश्राद्धः 
करना चाहिये । कचे अन्नसे ही अग्नोकरणकी क्रिया करे 
ञौर उसीसे पिण्ड भी दे । पह या तीसरे महीनेमं भी 
जब मृत व्यक्तिका पिता आदि तीन पुरुषोकि साथ 
सपिण्डीकरण हो जाता है, तन प्रेतत्वके बन्धनसे उसकी 
मुक्ति हो जाती दै । मुक्तं होनेपर उससे केकर तीन 
पीदीतकके पितर सपिण्ड कराते हँ तथा चौथा 
सपिण्डकी श्रेणीसे निकलूकर केपभागी हो जाता है । 
कुरामें हाथ पोछनेसे जो अरा प्राप्त होता है, वही उसके 
उपभोगे आता है । पिता, पितामह ओर प्रपितामह-- ये 
तीन पिण्डभागी होते है; ओर इनसे ऊपर चतुर्थ व्यक्ति 
अर्थात्‌ वद्धभपितामहसे ठेकर तीन पीढीतकके पूर्तज 
ऊेपभागभोजी माने जाते है । [छः तो ये हुए,1 इनमें 
सातवाँ है खयं पिण्ड देनेवाला पुरुष । ये ही सात पुरुष 
सपिण्ड कहलाते हँ । 

भीष्मजीने पूछा-- ब्रह्मन्‌ ! हव्य ओर कलव्यका 
दान मर्ष्योको किस प्रकार कएना चाहिये पितृलोके 
उन्हे कौन ग्रहण करते है ? यदि इस मर्त्यलोकमे ब्राह्मण 
द्धक अन्नको खा जाते है अथवा अग्निम उसका हवन 
कर दिया जाता है तो शुभ ओर अशुभ योनिर्योमिं पड़ हुए 
तरेत उस अन्नको कैसे खाते हँ--उन्हं वह किस प्रकारः 
मिरु पाता है? 

पुलसत्यजी बोले- राजन्‌! पिता वसुके, 
पितामह रुद्रके तथा प्रपितामह आदित्यके खरूप 
है रेसी वेदकी श्रुति है । पितरोके नाम ओर गोत्र ही 
उनके पास हव्य ओर कव्य पर्हैचानेवाे हें । मनकी 
क्ति तथा हदयकी भक्तिसे श्राद्धका सार-भाग पितरको 
प्राप्त होता है । अभिघ्रात्त आदि दिव्य पितर पिता-पितामह 
आदिके अधिपति है वे ही उनके पास श्राद्धका अन्न 
प्हचानेकी व्यवस्था कसते है । पितरोमसे जो ोग करीं 
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| दिया हुआ सब सामान म्राणियोके पासं पहुंचकर उन्हे धाममें 
जाता हे । कोकामुख 
तृप्त करता हे । यदि रुभ कमेकि योगसे पिता ओर माता तीर्थं हे । यह इनद्रलोकका मी | न 4 सक भधान 
।  दिव्ययोनिको प्रास हुए हों तो श्राद्धमे दिया हुआ अन्न पितृतीर्थका दर्शनं होता है। वहं हो भी बहयाजीके ` 
| अमृत होकर उस अवस्थामे भी उन्हे प्राप्त होता हे । वही पुष्करारण्यमें विराजमान हे । जय ह्याजी 
| अत्यन्त 


॥  दैत्ययोनिमें भोगरूपसे, प्युयोनिमें तृणरूपसे, सर्पयोनिमे उत्तम एवं मोक्षरूप फल श्दान करनेवाला ह 
वायुरूपसे तथा यक्षयोनिमें पानरूपसे उपस्थित होता है । नामके महान्‌ पुण्यमय तीर्थं सब पापका नाग कृते 

| इसी प्रकार यदि माता-पिता मनुष्य-योनिमें हों तो उन्हे वहाँ आदिपुरुष नरसिंहस्वरूप भगवान्‌ जनार्दन र . 

| अन्नपान आदि अनेक रूपमे श्राद्धान्की प्राप्ति होती है। स्थित है । इक्षुमती नामक तीरथ पितरोको सदा भ्रियहै। | 

यह श्राद्ध कर्म पुष्प कहा गया है, इसका फल है ब्रह्यकी गङ्खा ओर यमुनाके सङ्गम (प्रयाग) मे भी पितर सवि 

। गरा । राजन्‌ ! श्राद्धसे ्रसन्न हए पितर आयु, पुत्र, धन, सन्तुष्ट रहते है । कुरुक्षेत्र अत्यन्त पुण्यमय तीर्थ है। 

॥ विद्या, राज्य, लोकिक सुख, स्वर्गं तथा मोश्च भी प्रदान वहका पितु-तीर्थ सम्पूर्णं अभीष्ट फलको देनेवाल है। ¦ 

| करते हे । राजन्‌ ! नीरकण्ठ नामसे विख्यात तीर्थं भी ¦ 

` भीष्मजीने पृछा- ब्रह्मन्‌ ! श्राद्धकर्ता पुरुष यपितरोका तीर्थ है । इसी प्रकार परम पवित्र भद्रसर तीर्थ, ५ 

. दिनके किस भागमें श्राद्धका अनुष्ठान करे तथा किन॒मानसरोवर, मन्दाकिनी, अच्छोदा, विपाशा (व्यास ` 

॥  तीथमिं किया हआ श्राद्ध अधिक फल देनेवाखा नदी), पुण्यसछछिला सरस्वती, सर्वमित्रपद, महाफल- 

. होता है? दायक वैद्यनाथ, अत्यन्त पावन क्षिप्रा नदी, काकिद्चर 

। 'पुलस्त्यजी बोले-राजन्‌ ! पुष्कर नामका तीर्थं गिरि, तीथेद्धिद, हरोद्धेद, गर्भभेद, महाख्य, भद्रधर, 

; सब तीथेमिं श्रेष्ठतम माना गया है । वहाँ किया हुआ विष्णुपद्‌, नर्मदाद्रार तथा गयातीर्थ--ये सब पितृतीर्थं 

| दान, होम, [श्राद्ध] ओर जप निश्चय ही अक्षय फर दै । महर्षियोका कथन है कि इन तीर्थेमिं पिण्डदान 

अदान करनेवाला होता है। वह तीर्थं पितरों ओर करनेसे समान फलकी प्राप्ति होती है । ये स्मरण कए , 

च ` ऋषिर्योको सदा ही परम प्रिय है । इसके सिवा नन्दा, मात्रसे लोगोके सरे पाप हर ठेते है; फिर जो इनमें 

ह ` दत क्ति | तथा मायापुरी (हरिद्वार) भी पुष्करके ही समान पिण्डदान करते है, उनकी तो नात ही क्या हे । ओङ्कारः 

॥ १ उत्तम तीर्थं हे। मित्रपद ओर केदार-तीर्थं भी श्रेष्ठ हैँ । - तीर्थ, कावेरी नदी, कपिलाका जल, चण्डवेगा नदीमे 

॥ गङ्गासागर नामक ती्थको परम शुभदायक ओर मिली हुई नदियोकि सङ्गम तथा अमरकण्टक---य सब 

` ्तीर्थमय जतलाया जाता हे । ब्ह्मसर तीर्थं ओर शातद्र॒पितृतीर्थ हँ । अमरकण्टकमें किये हुए लान आदि पुण्य 

¦ सः तर्ज) नदीका जल भी दाथ है । नैमिषारण्य नामक कार्यं कुरक्ेत्रकी अपिक्षा दसगुना उत्तम फर + 

( तर्यतो सन तीका फल देनेवाला दै । वहो गोमतीमे हे । विख्यात तीर्थ एवं उतम सोमे्एतीन = 
नाल सनन लोत्‌ अकर हुम ै। ममभरण्यमे वित्र ओर समू भयको हतेन । 
मौर देवाधिदेव दाकर करने, दान देने तथा होम, स्वाध्याय, जप आर 

महादेवजीकी कसनेसे अन्य तीर्थोकी अपेक्षा कोटिगुना अधिक फट 

धर्मचक्रकी होताहै। ५ 

ज स तीथा जरः किसी त्राणे उतम भवनमे देवाधि = 
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इसीलिये वह स्थान परम पुण्यमय तीर्थं बन गया । 
चर्मण्वती नदी, शुकतापी, पयोष्णी, . पयोष्णी-सङ्गम, 
महौषधी, चारणा, नागतीर्थपरवर्तिनी, पुण्यसङ्िला 
महावेणा नदी, महारा तीर्थ, गोमती, वरुणा, 
अभितीर्थ, भैरवतीर्थ, भृगुतीर्थ, गोरीतीर्थ, वैनायकतीर्थ, 
वख््रश्चरतीर्थ, पापहरतीर्थ, पावनसक्िला वेत्रवती 
(बेतवा) नदी, महारुद्रतीर्थ, महालिङ्गतीर्थ, दशार्णा, 
महानदी, ₹रातरुद्रा, राताह्वा, पितुपदपुर, अङ्गारवाहिका 
नदी, दोण (सोन) ओर घर्धर (घाघरा) नामवाङे दो 
नद, परमपावन कालिका नदी ओर शुभदायिनी पितरा 
नदी- ये समस्त पितृतीर्थं स्नान ओर दानके.ल्यि उत्तम 
माने गये है । इन तीर्थेमिं जो पिण्ड आदि दिया जाता है, 
वह अनन्त फल देनेवाल माना गया ह । रातवटा नदी, 
ज्वाला, डउारद्री नदी, श्रीकृष्णतीर्थ--द्वारकापुरी, 
उदक्सरस्वती, मारूवती नदी, गिरिकर्णिका, दक्षिण 
समुद्रके तटपर विद्यमान भूतपापती्, गोकर्णतीथ, 
गजकर्णतीर्थ, परम उत्तम चक्रनदी, श्रीदौर, राकतीर्थ, 
नारसिंहतीर्थ, महेन्द्र पर्वत॒ तथा पावनसङकिला 
महानदी- इन सब तीर्थेमिं किया हुआ श्राद्ध भी सदा 
अक्षय फल प्रदान करनेवाला माना गया है। ये 
दर्रनमात्रसे पण्य उत्पन्न करनेवाठे तथा तत्का समस्त 
पार्पोको हर लेनेवाङे हें । 

पुण्यमयी तुङ्गभद्रा, चक्ररथी, भीमेश्वरतीथ, 
कृष्णवेणा, कावेरी, अञ्जना, पावनसलिला गोदावरी, 
उत्तम त्रिसन्ध्यातीर्थं ओर समस्त ती्थेसि नमस्कृत 


त्यम्बकतीर्थ, जहोँ “भीम' नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ रङ्कः 


` स्वय विराजमान दै, अत्यन्त उत्तम है । इन समे दिया 


हुआ दान कोटिगुना अधिक फल देनेवाला हे । इनके 
स्मरण करनेमात्रसे पापेकि सैकड टुकड़े हो जाते है । 


` परम पावन श्रीपर्णी नदी, अत्यन्त उत्तम व्यास-तीर्थ, 


मल्यनदी, राका, रिवधारा, विख्यात भवतीर्थ, सनातन 
पुण्यतीर्थ, पुण्यमय रामेश्चरतीर्थ, वेणायु, अमरपुर, 


प्रसिद्ध सङ्गलतीर्थ, आमदरौतीर्थ, अलम्बुषतीर्थ, 
` वसत्रातिशचरतीर्थ, गोकामुखतीर्थ, गोवर्धन, हरिन 
` पुरन्दर, पृथूदक, सहखाक्ष हिरण्याक्ष, कदली नदी, 
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नामधेयतीर्थ, सौमित्रिसङ्गमतीर्थ, इन्द्रनीर, महानाद तथा 
त्रियमेकक- ये भी श्राद्धके खये अत्यन्त उत्तम माने 
गये है; इनमे सम्पूर्णं देवता्ओंका निवास बताया जाताः 
है । इन सबमें दिया हआ दान कौटिगुना अधिक फट 
देनेवाला होता है। पावन नदी बाहुदा, शुभकारी, 
सिद्धवर, पाडापततीर्थ, पर्यटिका नदी--इन सवम 
किया हुआ श्राद्ध भी सौ करोड़ गुना फल देता हे । इसी 
प्रकार पञ्चतीर्थं ओर गोदावरी नदी भी पवित्र तीर्थ हँ । 
गोदावरी दक्षिण-वाहिनी नदी है । उसके तटपर हजारो 
दिवकिद्ग॒रै। वहीं जामदगन्यतीर्थ ओर उत्तम 
मोदायतनती्थं है, जहां गोदावरी नदी भ्रतीकके भयसे 
सदा भरवाहित होती रहती हैँ । इसके सिवा हव्य-कव्य 
नामका तीर्थं भी है । वहाँ किये हए श्राद्ध, होम ओर दान 
सौ करोड गुना अधिक फर देनेवारे होते है, 
सहस्तकिङ्ग ओर राघवेश्वर नामक तीर्थका माहाल्य भी 





` रेखा ही है । वहाँ किया हु श्राद्ध अनन्तगुना फर देता 


हे । चालमरामतीर्थ, प्रसिद्ध दोणपात (सोनपत) तीर्थ, 
वैश्चानरादायतीर्थ, सारस्वततीर्थ, स्वामितीर्थ, मरूदरा 
नदी, पण्यसकिला कौरिकी, चन्द्रका, विदर्भा, वेगा, 
प्राङ्मुखा, कावेरी, उत्तरङ्गा ओर जालन्धर गिरि इन 
तीरथेमिं किया हुआ श्राद्ध अक्षय हो जाता है। 


` लेोहदण्डतीरथ, चित्रकूट, सभी स्थानेमिं गङ्गानदीके दिव्य 


एवं कल्याणमय तट, कुब्जाभ्रक, उवैरी-पुरिन्‌, 
संसारमोचन ओर ऋणमोचनतीर्थ-इनमें किया हुआ 
श्रद्ध अनन्त -हो जाता है । अडहासतीर्थ, गोतमेश्वरतीर्थ, 
वसिष्ठतीर्थ, भारततीर्थ-ब्रह्यावर्त, कुरावर्त, हंसतीथ, 
परसिद्ध पिण्डासकतीर्थ, राङ्खोद्धारतीर्थ, भाण्डेश्चरतीर्थ, 
निल्वकतीर्थ, नीरूपर्वत, सब तीर्थोका राजाधिराज 
बदरीतीर्थ, वसुधारातीर्थ, रामतीर्थ, जयन्ती, विजय तथां 
शहृतीर्थ--इनमे पिण्डदान करनेवाके पुरुष परम पदको 
पराप्त होते हे । | य 

मातृगृहतीरथ, करवीरपुर तथा सन तीर्थोका खामी 
सप्तगोदावरी नामकं तीर्थ भी अत्यन्त पावन हँ ] जिन्हे 
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नामको पुरी तथा राजगृह नामक वन पावन तीर्थ हे। 
वहीं च्यवन मुनिका आश्रम, पुनःपुना (पुनपुन) नदी 
ओर विषयाराधन-तीर्थ-- ये सभी पुण्यमय स्थान है । 
राजेन्द्र ! खोगोमें यह किंवदन्ती प्रचलित है कि एक 
| . समय सब मनुष्य यही कहते हुए तीर्थो ओर मन्दिरमे 
। आये थे कि "क्या हमारे कुलम कोई एेसा पुत्र उत्पन्न 
' होगा, जो गयाकी यात्रा करेगा ? जो वहाँ जायगा, वह 
॥ सात पीढीतकके पूर्वजोंको ओर सात पीदीतककी 
+ होनेवाटी सन्तानोको तार देगा।' मातामह आदिके 
। सम्बन्धे भी यह सनातन श्रुति चिरकालसे प्रसिद्ध है; वे 
कहते ह “क्या हमारे वराम एक भी एेसा पुत्र होगा, 
जो अपने पितरोकी हडर्योको ठे जाकर गङ्खामें डाले, 
खात-आठ तिस भी जल्प्रञ्जल्ि दे तथा पुष्करारण्य, 
नैमिषारण्य ओर धर्मारण्यमें पर्हैवकर भक्तिपूर्वक श्राद्ध 
ए पिण्डदान करे ?' गया क्ेत्रके भीतर जो धर्मपृष्ठ, 
 ब्रह्मसर तथा गयाडीर्षवट नामक ती्थेमिं पितरोको ` 
पिण्डदान किया जाता है, वह अक्षय होता है । जो घरपर 
श्राद्ध करके गया-तीर्थकीं यात्रा करता है, वह मार्गमे पैर 
रखते ही नरकमें पड़े हए पितरोको तुरंत स्वर्गमें पर्हैचा 
देता दै । उसके कुलम कोई प्रेत नहीं होता । गयामे 
 पिष्डदानके प्रभावसे ्रेतत्वसे छटकारा मिरु जाता हे । 
 [गयामे] एक मुनि थे, जो अपने दोनों हार्थोकि 
अग्रभागमें भरा हआ ताघ्रपात्र ठेकर आर्मोकी जडमे 
। पानी देते थ; इससे आमोंकी सिंचाई भी होती थी ओर 
/ उनके पितर भी तृप्त होते थे । इस प्रकार एक ही क्रिया 
॥ दो भ्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाली हुई । गयामे पिण्डदानं 
(  जढ़कर दूसरा कोई दानं नहीं ै; वयोकि वहां एक ही 
१.1 वि र  देनेसे पितर तृप्त होकर मोक्षको प्राप्त होते दै 
अन्नदानको श्रेष्ठ बत्रते है" ओर कोहं 
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यह तीर्थोका संग्रह मैने संक्षेपमे बतलाया (@ 
सतारसे तो इसे वृहस्पतिजी भी नही कह स 
मनुष्यकं तो बात ही क्या है । सत्य तीर्थ है, द्यं त 
दै, ओर इन्धियोका निग्रह भी तीर्थं है । मनोनिमहको भो 
तीथ कहा गया है । सबेरे तीन मुहूर्तं (छः घड़ी, व 
परातःकारु रहता है । उसके बाद तीन मुहूर्ततकका समय 
सर्गव कहलाता है । तत्पश्चात्‌ तीन मुदूर्ततक मध्या 
होता हे । उसके नाद्‌ उतने ही समयतक अपराह्न रहता 
हे । फिर तीन मुहूर्ततक सायाह्न होता है । सायाहृ-कालये 
श्राद्ध नहीं करना चाहिये; व्योकि वह राक्षसी वेला है 
अतः सभी कममकि छिये निन्दित है । दिनके पंद्रह मुहू 
जतलाये गये हे । उनमें आटठवां मुहूर्त, जो दोपहरके बाद्‌ 
पड़ता हे, "कुतप' कहलाता है । उस समयसे धीरि-धीरि 
सूर्यका ताप मन्द पड़ता जाता हे। वह अनन्त फल 
देनेवाला का है । उसीमें श्राद्धका आरम्भ उत्तम माना 
जाता है। खड्गपात्र, कुतप, नेपारृदेडीय कम्बल, 
सुवर्ण, कुडा, तिर तथा आटवाँ दौहित्र (पुत्रीका 
पत्र) - ये कुत्सित अर्थात्‌ पापको सन्ताप देनेवाढे हैँ 
इसख्प्यि इन आोको "कुतप' कहते हे । कुतप मुहूरतके 
बाद चार मुहूर्ततकं अर्थात्‌ कुर पांच मुहूतं स्वधा-वाचन 
(श्राद्ध) के छ्ियि उत्तम काल है । कुरा ओर काठे तिल 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके रारीरसे उत्पन्न हए है । मनीषी 
पुरुषोनि श्राद्धका लक्षण ओर कार इसी मकार बताया 
हे । तीर्थवासि्योको तीर्थके जलमें भ्वेशा करके पितरोके 
लिये तिक ओर जलकी अञ्जलि देनी चाहिये । एक 
हाथमे कुडा ठेकर घरमे श्राद्ध करना चाहिये । यह 
तीर्थ-श्राद्धका विवरण पुण्यदायक, पवित्र, थ 
बढ़ानेवाा तथा समस्त पापका निवारण करनेवाला ॥ । 
इसे स्वयं॑ब्रह्माजीने अपने श्रीमुखसे का 
तीर्थनिवासियोको श्राद्धके समय इस अध्यायका पाः 


करना चाहिये । यह सन पारपोकी रान्तिका साधन ओर 


` दरिदरताका नाडाक हे । 
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चन्द्रमाकी उत्पत्ति तथा यदुवेहा एवं सहस््रार्जुनके प्रभावका वर्णन 


भीष्पमजीने पृछा- समस्त रास्नोके ज्ञाता 
पुलस्त्यजी ! चन्दरवेदाकी उत्पत्ति कैसे हई ? उस 
वदाम कौन-कौन-से राजा अपनी कौर्तिका विस्तार 
करनेवारे हुए ? 
पुलस्त्यजीने कहा-राजन्‌! पूर्वकाले 
ब्रह्माजीने महर्षिं अत्रिको सृष्टिके छ्ियि आज्ञा दी । तब 
उन्होनि सृष्टिकी राक्ति प्राप्त करनेके छ्ि्यि अनुत्तर 
नामका तप किया । वे अपने मन ओर इन्द्रियोके संयममें 
तत्पर होकर परमानन्दमय ब्रह्मका चिन्तन करने ठगे | 
एक दिन महर्षिके नेत्रोसे कुछ जलकी बद टपकने ठगी, 
जो अपने प्रकारासे सम्पूर्ण चराचर जगत्कतो प्रकाशित 
कर रही थीं। दिराओं [की अधिष्ठात्री देविर्यों] ने 
खीरूपमें आकर पुत्र पानेकी इच्छासे उस जकको ग्रहण 
कर छ्िया। उनके उदस्मे वह जक गर्भरूपसे स्थित 
हुआ । दरा उसे धारण कलमे असमर्थ हो गरयीः अतः 
उन्होनि उस गर्भको त्याग दिया । तब बरह्माजीने उनके 
छोड़ हुए गर्भको एकत्रित करके उसे एक तरुण पुरुषके 
रूपमे भरकर किया, जो सब प्रकारके आयुर्धोको धारण 
करनेवाला था । फिर वे उस तरुण पुरुषको देवशक्ति- 
सम्पन्न सहसत नामक रथपर बिठाकर अपने रोके ले 
गये। तन ब्रहर्षियोनि कहा--“ये हमारे स्वामी हं 
तदनन्तर ऋषि, देवता, गन्धर्व ओर अप्सरा उनकी स्तुति 
करने लगीं । उस समय उनका तेज बहुत बढ़ गया । उस 
तेजके विस्तारसे इस पृथ्वीपर दिव्य ओषधियां उत्पन्न 
हुई । इसीसे चन्द्रमा ओषधि्योके स्वामी हुए तथा द्विजेमिं 
भी उनकी गणना हई । वे राष्पक्षमें दृते ओर 
कृष्णपक्षमे सदा क्षीण होते रहते दै । कुछ कारके नाद 
प्रचेताओकि पुत्र प्रजापति दक्षने अपनी सत्ताईस कन्यार्ण 
जो रूप ओर लावण्यसे यक्त तथा अत्यन्त तेजस्ििनी थी, 
चन्द्रमाको पलीरूपमे अर्षण की । तत्पश्चात्‌ चन्द्रमाने 
केवल श्रीविष्णके ध्यानम तत्पर होकर चिरकातक 
बडी भारी तपस्या की । इससे प्रसन्न होकर परमाला 


` „जस ब दूस कों तम न हो, वह रोको तपस्य ह अतु तपे नान करट न 
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शरीनारायणदेवने उनसे वर मंगनेको कहा । तब चनदरमाने 
यह वर मांँगा- भैं इनद्रलोकमें राजसुय यज्ञ करूगा । 
उसमे आपके साथ ही सम्पूर्णं देवता मेरे मन्दिरं प्रत्यक्ष 
प्रकट होकर यज्ञभाग ग्रहण कर । शुरधारी भगवान्‌ 
श्रीराङ्कर मेरे यज्ञकी रक्षा करे ।' “तथास्तु कहकर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुने सख्यं ही राजसूय यज्ञका समारोह 
किया । उसमे अत्रि होता, भगु अध्वर्युं ओर ब्रह्माजी 
उदराता हए । साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि ब्रह्मा बनकर यज्ञके 
द्रष्टा हए तथा सम्पूर्णं देवताओनि सदस्यका काम 
संभाला । यज्ञ पूर्णं होनेपर चन्द्रमाको दुभ एेधर्य 
मिला ओर वे अपनी तपस्याके प्रभावंसे सातो रोककि 
स्वामी हुए । | 

चन्द्रमासे बुधकी उत्पत्ति हई । ब्रहयर्षियोके साथ 
ब्रह्माजीने बुधको भूमण्डरूके राज्यपर अभिषिक्त करके 


, उन्हे म्रहोकी समानता प्रदान .की 1 लुधने इलाके गर्भसे 


एक धर्मात्मा पुत्र उत्न्न किया, जिसने सौसे भी अधिक 
अश्वमेघ यज्ञोका अनुष्ठान किया । वह पुरूरवाके नामसे 
विख्यात हुआ । सम्पूर्णं जगत्के रोगेनि उसके सामने 
मस्तक ज्लकाया । पुरूरवाने हिमारुयके रमणीय शिखरपर 
ब्रह्माजीकी आराधना करके ोकेधरका पद्‌ प्राप्त किया । 
वे साते द्रीपेके स्वामी हए । केरी आदि दैत्योनि उनकी 
दासता स्वीकार की । उर्वी नामकी अप्सरा उनके रूपपर 
मोहित होकर उनकी पली हो गयी । राजा पुरूरवा सम्पूर्ण 
लोकेकि हितैषी राजा थे; उन्होनि सातं द्वीप, वन, पवत 
अर काननें सहित समस्त भूमण्डरूका धर्मपूर्वक पार्न 
किया । उर्वहीने पुरूरवाके वीर्यसे आठ पुत्रको जनम 
दिया। उनके नाम ये है--आयु, दृढायु, वरयायु. 
धनायु, वृत्तिमान्‌, वसु, दिविजात ओर सुबाहु ये खभी 
दिव्य बर ओर पराक्रमसे सम्पन्न थे। इनमेंसे आयुके . 
पाँच पुत्र हृए-- नहुष, वृद्धश, रजि, दम्भ ओर 
विपाप्मा । ये पवो वीर महारथी थे 1 रजिके सौ पत्र हए, 
जो राजेयके नामसे विख्यात थे। राजन्‌ 
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„न कावा पापके सम्पर्कसे रहित भगवान्‌ श्रीनारायणकी 
आराधना की । इससे सन्तुष्ट होकर श्रीविष्णुने उन्हें 
वरदान दिया, जिससे रजिने देवता, असुर ओर 
मनुर्ष्योको जीत छलिया । | 

अब मैं नहुषके पुत्रका परिचय देता हूँ । उनके 
सात पुत्र हुए ओर वे सन-के-सब धर्मात्मा थे । उनके 
नाम ये है यति, ययाति, संयाति, उद्धव, पर, वियति 
ओर विद्यसाति। ये सातं अपने व॑ंडाका या बढ़ानेवाठे 
थे। उने यति कुमारावस्थामें ही वानप्रस्थ योगी हो 
, गये । ययाति राज्यका पालन करने गे । उन्होनि एकमात्र 
। धर्मकी ही इारण ठे रखी थी । दानवराज वृषपर्वा 
^ . कन्या शर्मिष्ठा तथा रदूक्राचार्यकी . पुत्री सती 
देवयानी- ये दोनों उनकी पलियां थीं । ययातिके पंच 
| पुत्र थे। देवयानीने यदु ओर तुर्वसु नामके दो पुत्रको 
( जन्म दिया तथा डार्मिष्ठाने द्रुह्य, अनु ओर पूरु नामक 
तीन पुत्र उत्पन्न किये। उनमें यदु ओर पूरु-- ये दोनों 
॥ अपने वंडाका विस्तार करनेवारे हए । यदुसे यादरवोँकी 
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| उत्पत्ति हई, जिनमे पृथ्वीका भार उतारने ओर पाण्डवोका 


( हित करनेके छियि भगवान्‌ बरूराम ओरं श्रीकृष्ण प्रकट 
ध हए हँ । युके पांच पुत्र'हए+ जो देवकुमारोके समान थे । 
उनके नाम थ--सहस्नजित्‌ क्रोष्टु, नीर, -अञ्जिक ओर 
। रघु । इनमे सहस्रजित्‌ ज्येष्ठ थे । उनके पुत्र राजा रातजित्‌ 
हुए ए । इातजितके हैहय, हय ओर उत्तारुहय--ये तीन 
॥ नामसे विख्यात हुआ 1. धर्मनेत्रके कुम्भि, कुम्भके संहत 
ओर संहतके महिष्मान्‌ नामक पुत्र हुआ । महिष्मानसे 
। वह कारुका यजा ा। भद्रसेन पत्र रज द्र 
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६. 


अर्जुने पहके तो 
। दूसरे वके द्वारा 


चार वरदान दिये। राजाओमिं श्रेष्ठ 
अपने छ्य एक. हजार भुजा माँभी 
उन्होने यह प्रार्थना की कि “मेरे राज्यमे लोगको 

अधमकी बात सोचते हए भी मुञ्ञसे भय हो ओर वे 

अध्मके मार्गसे हट जार्यै ।' तीसरा वरदान इस प्रकार 

था-- भैं युद्धे पृथ्वीको जीतकर धर्मपूर्वक बलका 

संग्रह करू ।' चौथे वरके रूपमे उन्होनि यह माँगा विं 

संग्राममे ठ्डते-रड़ते मै अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीरे 

हाथसे मारा जाऊँ / राजा अर्जुने सातो द्वीप ओर नगरोसे 
युक्तं तथा सातां समुद्रोसे धिरी हुई इस सारी पुथ्वीको 
श्ात्रधर्मके अनुसार जीत किया था। उस बुद्धिमान्‌ 
नरेडाके इच्छा करते ही हजार भुजार्णं प्रकट हो जाती थीं। 
महाबाहु अजुंनके सभी यज्ञोमें पर्याप्त दक्षिणा बाँटी जाती 
थी । सबमें सुवर्णमय यूप (स्तम्भ) ओर सोनेकी ही 
वेदियोँ बनायी जाती थीं। उन यज्ञोमें सम्पूर्णं देवता 
सज-धजकर विमानो पर बैठकर प्रत्यक्ष दर्रान देते थे। 
महाराज कार्तवीर्यने पचासी हजार वर्षोतक एकत्र राज्य 
किया । वे चक्रवर्तीं राजा थे । योगी होनेके कारण अर्जुन 
समय-समयपर मेघके रूपमे प्रकट हो वृष्टिके द्वारा 
म्रजाको सुख प्हैचाते थे । प्रत्यञ्चाके आघातसे उनकी 
भुजाओंकी त्वचा कठोर हो गयी थी । जब वे अपनी 
हजारों भुजाओकि साथ संग्राममे खड़े होते थे, उस समय 


` सहस्रं किरणसि सुरोभित शरत्कालीन सूर्ये समान 


तेजस्वी जान पडते थे । परम कान्तिमान्‌ महाराज अर्जुन 

माहिष्मतीपुरीमें निवास करते थे ओर वर्षीकालमे 

समुद्रका वेग भी रोक देते थे । उनकी हजारों भुजाओकिं 

आलोडनसे समुद्र क्षुब्ध हो उठता था ओर उस समय 

पाताङ्वासी महान्‌ असुर टटुक-छिपकर निशष्ट 

` जाते थे। 1 
करके 


एकर समयकी बात हे, वे अ 
अभिमानी रावणकी सेनासहित मूर्त ` 
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कर ली । किन्तु विधाताका बर्‌ ओर पराक्रम अद्भुत है, 
जिसके ग्रभावसे भृगुनन्दन परदुरामजीने राजा 
कार्तवीर्यकी हजारो भुजाओंको सोनेके तालवनकी भांति 
संग्राममे काट डाला । कार्तवीर्य अर्जुनके सौ पुत्र थे; 
किन्तु उनमें पांच महारथी, अखरविद्यामें निपुण, बकवान्‌, 
शर, धर्मात्मा ओर महान्‌ व्रतका पालन करनेवाङे थे। 
उनके नाम थे--शुरसेन, रुर, धृष्ट, कृष्ण॒ ओर 


जयध्वज । जयध्वजका पुत्र महाबली तारजं हआ । 
तालजङ्कके सौ पुत्र हृए, जिनकी तारुजङ्खके नामसे ही 
प्रसिद्धि हुई । उन हैहयर्वंरीय राजाओकि पाच कुठ 
हृए- वीतिहोत्र, भोज, अवन्ति, तुण्डकेर ओर विक्रान्त । 
ये सब-के-सन ताक्जङ्ख ही कहलाये । वीतिहोत्रका पुत्र 
अनन्त हआ, जो बड़ा पराक्रमी था । उसके दुर्जय नामक 
पत्र हआ, जो ₹इात्रुओंका संहार करनेवाला था । 





यदुवंशाके अन्तर्गत क्रोष्टु आदिके वडा तथा श्रीकृष्णावतारका वर्णन 


पुलस्त्यजी कहते हेँ-राजेन्द्र ! अब यदुपुत्र 
क्रोष्टके वराका, जिसमें श्रेष्ठ पुरुषोने जन्म छया था, 
वर्णन सुनो । क्रोष्टके ही कुलम वृष्णिवंहावत॑ंस भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका अवतार हआ हे । क्रोष्टुक पुत्र महामना 
वृजिनीवान्‌ हुए । उनके पुत्रका नाम खाति था । खातिसे 
कुराङ्कका जन्म हुआ । कुराङ्कसे चित्ररथ उत्पन्न हुए, जो 
इाराविन्दु नामसे विख्यात चक्रवती राजा हए । 
इाराविन्दुके दस हजार पुत्र हुए । वे बुद्धिमान्‌, सुन्दर, 
प्रचुर वैभवशाली ओर तेजस्वी थे । उनमें भी सौ प्रधान 
थे । उन सौ पुत्रेमि भी, जिनके नामके साथ "पृथु" शाब्द 
जडा था, वे महान्‌ बरूवान्‌ थे। उनके पुरे नाम इस 
प्रकार रै पृथुश्रवा, पृथुयशा, पृथुतेजा, पृथूद्ध, 
पृथुकीतिं ओर पृथुमति । पुराणोके ज्ञाता पुरुष उन सनमे 
पृथुश्रवाको श्रेष्ठ बतलते हँ । पृथुश्रवासे उशना नामकं 
पुत्र.हुआ, जो रातरुओंको सन्ताप देनेवाला था । उरानाका 
पत्र हिनेयु हआ, जो सञ्जनेमिं शरेष्ठ था । दिनेयुका पुत्र 
रुवमकवच नामसे प्रसिद्ध हआ, वह रात्ुसेनाका विनाशा 
करनेवाला था । राजा रुक्मकवचने एक नार अश्वमेध 
यज्ञका आयोजन किया ओर उसमें दक्षिणाके रूपमे यह 
सारी पृथ्वी ब्राह्मणको दे दी । उसके रुवमेषु, पृथुरुक्म, 
ज्यामघ, परिघ ओर हरिये पांच पुत्र उत्पन्न हए जो 
महान्‌ बरूवान्‌ ओर पराक्रमी थे । उन्मेसे ओर 
हरिको उनके पिताने विदेह देशके राज्यपर्‌ स्था 
` किया । रुकमेषु राजा हज ओर पृथुरुक्म उसके अधीन 
होकर रहने रगा । उन 
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पर्वतपर जाकर जंगली फल -मूसे जीवन-निर्वाह करते 
हए वहाँ रहने रूगे। ज्यामघकी सी रव्या बड़ी 
सती-साध्वी स्री थी । उससे विदुरभं नामक पुत्र हआ । 
विदर्भसे तीन पुत्र हृए- क्रथ, कैरिक ओर रोमपाद । 
राजकुमार क्रथ ओर कैरिक बड़े विद्वान्‌ थे तथा 
लोमपाद परम धर्मात्मा थे। तत्पश्चात्‌ राजा विदर्भने ओर 
भी अनेकों पुत्र उत्पन्न किये, जोयुद्ध-कर्ममें कुरार तथा 
शरवीर थे। लोमपादका पुत्र बभ्रु ओर बभ्रुका पुक्र हेति 
हुआ। कैरिकके चिदि नामक पुत्र हुआ, जिससे चैद्य 
राजाओंकी उत्पत्ति बतलायी 'जाती हे । 

विदर्भका जो क्रथ नामक पुत्र था, उससे कुन्तिका 
जन्म हुआ, कुन्तिसे धृष्ट ओर धृष्टसे पृष्टकी उत्पतति हुई । 
पृष्ट प्रतापी राजा था । उसके पुत्रका नाम निति था 1 वहं 
परम धर्मात्मा ओर रात्रवीरोका नारक था। निर्वृतिके ` 
दाडार्ह नामक पुत्र हआ, जिसका दूसरा नाम विदूरथ 
था। दारार्हका पुत्र भीम ओर भीमका जीमूत हुआ 
जीमूतके पुत्रका नाम विकर था। विकर्से भीमर्थ 
न्रामक पुत्रकी उत्पत्ति हुईं । -भीमरथका पुत्र नवरथः, 
नवरथका दढस्थ ओर दुढरथका पुत्र राकुनि हआ। 
इाकुनिसे करम्भ ओर करम्भसे देवरातका जन्म हुआ । 
देवरातके पुत्र महायडास्ती राजा देवक्षत्र हुए । देवक्षत्रका ` 
नाम मधु था। मधुसे कुरुवराका जन्म हुआ । कुरुवरके 
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| वेत्रकी था । उसके गर्भसे सक्वगुणसम्पन्न सात्वतकी भोजवेरा आहुकतक आकर समाप्त हो गया । 

|| उत्पत्ति हुड । जो सात्वतवंराकी कीर्तिका विस्तार आहुकने अपनी बहिन आहुकीका व्याह अवेन्तौ 

॥ करनेवारे थे। सत्वगुणसम्पन्न सात्वतसे उनकी रानी देरामें किया था । आहुककी एक पुत्री भी थी, जिसने 

॥ ६ 


कौसल्याने भजिन, भजमान, दिव्य राजा देवावृध, पुत्र उत्पन्न किये । 3 
अन्धक, महाभोज ओर वृष्णि नामके पुत्रोको उत्पन्न वे दोनों व प 
किया । इनसे चार वं्ोंका विस्तार हुआ । उनका वर्णन हुए, जो देवताअओकि समान ओर 0 

सुनो । भजमानकी पली गर्भसे ककः 
सु सृञ्जयकुमारी सुञ्जयीके गर्भसे नाम है देववान्‌, उपदेव, सुदेव ओर देवरक्षक । खनके 
।, भाज नामकं पुत्रक उत्पत्ति हुईं । भाजसे भाजकोका जन्म॒ सात बहिन थी, जिनका व्याह देवकने वसुदेवजीके साथ 
| हुआ । भाजकी दो खियां थीं । उन दोनोनि बहुत-से पुत्र॒ कर दिया । उन सातोकि नाम इस प्रकार है- देवकी ` 
,  उत्यन्न किये। उनके नाम हैँ--विनय, करुण ओर श्रुतदेवा, यज्लोदा, श्रुतिश्रवा, श्रीदेवा, उपदेवा ओर 
वृष्णि । इनमें वृष्णि रात्तुके नग्योपर विजय पानेवाङे थे। सुरूपा । उग्रसेनके नो पुत्र हुए । उनमें कंस सबसे बडा 
( भाज ओर उनके पुत्र--सभी भाजक नामसे प्रसिद्ध हुए; था । होषके नाम इस प्रकार हैँ-- न्यग्रोध, सुनामा, कड 
/ . वरयोकिं भजमानसे इनकी उत्पत्ति हुईं थी । रङ्कु, सुभू, राष्टपाल, बद्धमुष्टि ओर सुमुष्टिक । उनके ¦ 
॥/ देवावृधसे बभ्रु नामक पुत्रका जन्म हुआ, जो सभी पाँच बहिन थी--कंसा, कंसवती, सुरभी, राष्ट्पली ` 
| उत्तम गुणोसे सम्पन्न था। पुराणोके ज्ञाता विद्धान्‌ पुरुष ओर कङ्का । ये सन-की-सब बड़ी सुन्दरी थी। इस । 
॥ + महात्मा देवावृधके गुणोका बखान करते. हुए इस वंराके प्रकार सन्तानोंसहित उग्रसेनतक कुकुरः वंराका वर्णन 
॥ विषयमे इस प्रकार अप्रना उदार प्रकट करते है-- किया गया । 
देवावृध देवताओकि समान हँ ओर बभ्रु समस्त [भोजके दूस पत्र] भजमानके विदूरथ हुआ, वह 


\॥ ` मनुष्योमिं श्रेष्ठ हे । देवावृध ओर बभ्रके उपदेङासे छिहत्तर॒रथिर्योमें प्रधान था । उसके दो पुत्र हृए-राजाधिदेव | 
॥ हजार मनुष्य मोश्को प्राप्त हो चुके हे ।' बश्रुसे भोजका ओर युर । राजाधिदेवके भी दो पुत्र हृए--शोणाश् यैर ` 
। | जन्म हआ, जो यज्ञ, दान ञौर तपस्या धीर, शधेतवाहन । वे दोनों वीर पुरुषोके सम्माननीय उर 


त्रिय-धर्मका पालन कसनेवाठे थे । शोणाश्चके पाच पुर 
हृष्‌ । वे सभी रुरवीर ओर युद्धकम्म कुराल थे । उनके 
नाम इस प्रकार है--शामी, गदचर्मा, निमूर्त, चक्रजित्‌ 
ओर इचि । दामीके पुत्र प्रतिक्षत्र, ्तिक्षत्रके भोज ओर 
भोजके हदिक हए । हदिकके दस पुत्र हए. जो भयानक 
पराक्रम दिखानेवाले थे । उनमें कृतवमौ सबसे बड़ा था । 
उससे छोयोके नाम डातधन्वा, देवाह, सुभान, भीषण, 


महाब, अजात, विजात कारक 


 ब्राह्मणभक्त, उत्तम त्रतोंका दुढ़तापूर्वक पालन करनेवाठे 
रूपवान्‌ तथा महातेजस्वी थे । इारकान्तकी कन्या 
मृतकावती भोजकी पलरी हई । उसने भोजसे कुकुर 
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9 कपोतरोमा 4 कपोतरोमाके 5; नैमित्त 
4. सुतर र 
क ह रः तके पुत्र = नरि रे हुए । नरि ल्रडे बिद्रान्‌ थे | उनका दूसरा 
0 य ८ दुन्दुभि 3 हि उनसे 
र ह | ४ मवा „७ ५ ५ % 1 ज _ 4 । ५ नु 4 1 ` े ५ > लतदलाया जाता अ वह पुरुष्‌ था । 
ए: ~. जर {4 | अभिजितसे ३ १. र देवार्हका कम्बलनर्हिष ह विद्वान्‌ 
भिजित्‌ 3 र अभिजितूसे पुनर्वसु नामक पुत्र उन न असमोजा। अजातके 
थ उसके दो पुत्र इए--समौजा ओर 
१ +; 4 चे दो ` शि 
“ हआ । रु लज, ० ^ 1४९1 ५ सन्ताने हई एक पुत्र हुए । 
3 स पुत्रसे भी समौजा नामके दो पुत्र उत्पन्न. हए । उनके 
सयवा दीः तेजहीन, यज्ञ न॒ तीन पुत्र हुए, जो परम धार्मिक ओर परक्रमी ° ' ` 
नार अपवित्र ओर नाम है--सुदृ, सुरंश ओर अनमत 
व ] वृष्णिके वदाम 
ही नहीं । यह [सात्वतके कनिष्ठ पुत्र 





सृष्टिखण्ड ] 


* यदुरवंशके अन्तर्गत क्रोष्ठ॒ आदिके वंदा तथा श्रीकृष्णावतारका वर्णन * 
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नामके प्रसिद्ध राजा हो गये है, वे अपने पिताके कनिष्ठ 
पत्र थे । उनसे रिनि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । अनमित्रसे 
वृष्णिवीर युधाजित्का भी जन्म हुआ । उनके सिवा दो 
वीर पुत्र ओर हुए, जो ऋषभ ओर क्षत्रके नामसे विख्यात 
हए । उनमेसे ऋषभने कारिराजकी पुत्रीको पलनीके रूपमे 
ग्रहण किया । उससे जयन्तकी उत्पत्ति हई । जयन्ते 
जयन्ती नामकी सुन्दरी भार्याके साथ विवाह किया। 
उसके गर्भसे एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सदा यज्ञ 
करनेवाला, अत्यन्त धैर्यवान्‌, राखज्ञ ओर अतिथियोका 
प्रेमी था । उसका नाम अक्रूर था अक्रूर यज्ञकी दीक्षा 
ग्रहण करनेवाठे ओर बहुत-सी दक्षिणा देनेवाङे थे। 
उन्होने रलकुमारी दौव्याके साथ विवाह किया ओर उसके 
गर्भसे ग्यारह महाबटी पुत्रोको उत्पन्न किया । अक्रूरे 
पुनः शूरसेना नामकी पलीके गर्भसे देववान्‌ ओर उपदेव 
नामक दो ओर पुत्रोंको जन्म दिया । इसी प्रकार उन्होने 
अश्विनी नामकी पल्नीसे भी कई पुत्र उत्पन्न किये । 

[ विदूरथकी पलरी] रेक्ष्वाकीने मीढुष नामक पुत्रको 
जन्म दिया। उनका दूसरा नाम यूर भी था। रुरनै 
भोजाके गर्भसे दस पुत्र उत्पन्न किये। उनमें 
आनकटुन्दुभि नामसे प्रसिद्ध महाबाहु वसुदेव ज्येष्ठ थे । 
उनके सिवा दोष पुत्रके नाम इस प्रकार हँ देवभाग, 
देवश्रवा, अनाधृष्टि, कुनि, नन्दि, सकृद्यराः, इयाम, 
समीद ओर इंसस्यु । शरसे पांच सुन्दरी कन्या्णं भी 
उत्पन्न हुई, जिनके नाम हैँ--श्रुतिकीर्ति, पृथा, श्रुतदेवी 
श्रुतश्रवा ओर राजाधिदेवी । ये पाचों वीर पुत्ोकी जननी 
थीं । श्रुतदेवीका विवाह वृद्ध नामक राजाके साथ हुआ । 
उसने कारूष नामक पुत्र उत्पन्न किया । श्रुतिकी्तिनि 
केकयनरेशके अरासे सन्तर्दनको जनम दिया । श्रुतश्रवा 
चेदिराजकी पत्री थी । उसके गर्भसे सुनीथ (रिरापार) 
का जन्म हुआ। राजाधिदेवीके गर्भसे घ्मकी भायौ 
अभिमर्दिताने . जन्म ग्रहण किया । शरवे राजा 
कुन्तिभोजके साथ मैत्री थी, अत उन्होनि अपनी कन्या 


न= 


कृष्णस्य जन्मा्युदय यः कीतयति नित्यराः। ५. 1 मत श 





पुथाको उन्हं गोद दे दिया । इस प्रकार वसुदेवकी बहिन 
पृथा कुन्तिभोजकी कन्या होनेके कारण कुन्तीके नामसे 
प्रसिद्ध हई । कुन्तिभोजने महाराज पाण्डुके साथ कुन्तीका 
विवाह किया । कुन्तीसे तीन पुत्र उत्पन्न हुए--युधिष्ठिर, 
भीमसेन ओर अर्जुन । अर्जन इनरके समान पराक्रमी हे । 
वे देवताओकि कार्य सिद्ध करनेवाठे, सम्पूर्ण दानवेकि 
नाहाक तथा इन्द्रके स्यि भी अवध्य हँ । उन्ेनि 
दानर्वोका संहार किया है । पाण्डुकी दूसरी रानी माद्रवती 
(माद्री) के गर्भसे दो पुत्रोकी उत्पत्ति सुनी गयी है, जो 
नक्र ओर सहदेव नामसे प्रसिद्ध हे । वे दोनों रूपवान्‌. 
ओर सतत्वगुणी है । वसुदेवजीकी दूसरी पलनी रोहिणीने, 
जो पुरुवदाकी कन्या है, ज्येष्ठ पुत्रके रूपमे बरूरामको 
उत्यन्न किया । तत्पश्चात्‌ उनके गर्भसे रणप्रेमी सारण, 
दुर्धर, दमन ओर लम्बी ठोदीवाले पिण्डारक उत्यन्न हुए । 
वसुदेवजीकी पली जो देवकी देवी हँ, उनके गर्भसे पहले 
तो महाबाहु प्रजापतिके अंराभूत वारक उत्पन्न हए । 
फिर [कंसके द्वारा उनके मारे जानेपर] श्रीकृष्णका 
अवतार हआ । विजय, रोचमान, वर्धमान ओर 
देवक-ये सभी महात्मा उपदेवीके गर्भ॑से उत्पन्न हए 
है । श्रुतदेवीने महाभाग गवेषणको जन्म॒ दिया, जो 
संग्राममे पराजित होनेवाठे नही थे 
[अब श्रीकृष्णके -प्रादुभावकी कथा कदी जाती 
है ।] जो श्रीकृष्णके जन्म ओर वृद्धिकी कथाका प्रतिदिन 
पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापोँसे मुक्त हो जाता 
।* पूर्वकारमे जो प्रजाओंके स्वामी थे, वे ही महादेव 
श्रकृष्णलीलाके किय इस समय मनुष्येमं अवतीर्णं हुए 
उसीके प्रभावसे वसुदेवजीके द्वारा देवकीके गर्भसे ` 
भगवानका प्रादुर्भाव हुआ । उस समय उनके नेत्र 
कमलके समान डोभा पा रहे थे । उनके चार भुजार्णे थीं। 
उनका दिव्य रूप मनुष्योका मन भोहनेवाख था। 
श्रीवत्ससे चिहवित एवं शाङ्ग चक्र आदि कक्षणेसि युक्त ८ 
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| लोके “रभो ! इस रूपको छिपा टीजिये । मे केससे 
॥\ डरा हआ हू, इसीखि्यि एेसा कहता हू । उसने मेरे छ 
¶ पुत्रको, जो देखनेमें बहुत ही सुन्दर थे, मार डाटा हे । 
` वसुदेवजीकी बात सुनकर भगवानने अपने दिव्यरूपको 
( छिपा क्या । फिर भगवान्‌की आज्ञा केकर वसुदेवजी 
॥ नं नन्दके घर के गये ओर नन्दगोपको देकर बोले-- 
“ज्ञाय इस नारूककी रक्षा करै; वर्ोकि इससे सम्पूर्ण 
 यादवोका कल्याण होगा । देवकीका यह नारक जनत 
`  कंसका वध नहीं करेगा, तबतक इस पृथ्वीपर भार 
~ जद़नेवाके अमङ्गलमय उपद्रव होते रंगे । भूतल्पर 
॥ ` । नालुक सादात्‌ भगवान्‌ है। ये भगवान्‌ कौरव- 
1 . ९ 4 ५ किं युद्धम सम्पूर्ण क्षत्रियोके एकत्रित होनेप्र 
के सारथिका काम करेगे ओर पृथ्वीको क्षत्रियटीन 
$ ध र क सके उसका उपधोग एवे पालन करेगे ओर अन्तम 
: ~; टु्व्ाको : पर्हैचारयेगे। ` 
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भगवान्‌के ५ दिव्य विग्रहको देखकर वसुदेवजी पालन-पोषण किया, उन 






8 काम्याने साम्नसे तरस्वी नामक पुत्र 


“| 
दोनों स्ि्योका 
पुलस्त्यजी बोले--राजन्‌ ! म्‌: ` 
करडयप हँ ओर उनकी प्रिया देवकी अदिति कही | 
हे । कङ्यप ब्रह्माजीके अंरा है ओर अदिति च 
इसी प्रकार द्रोण नामक वसु ही नन्दगोपके नामे 
विख्यात हुए हैँ तथा उनकी पली धरा योदा हेँ। देवी ` 
देवकीने पूर्वजन्ममें अजन्मा परमेश्वरसे जो कामना क 
थी, उसकी वह कामना महानाह्‌ श्रीकृष्णे पूर्ण कर दी। 
यज्ञानुष्ठान बंद हो गया था, धर्मका उच्छेद हो रहा था. ` 
ेसी अवस्थामें धर्मकी स्थापना ओर पापी असुरोका ` 
संहार करनेके लिये भगवान्‌ श्रीविष्णु वृष्णि-कुल्मे ' 
प्रकट हुए हँ । रुविमणी, सत्यभामा, नम्रजित्की पुत्री ¦ 
सत्या, सुमित्रा, रौव्या, गान्धार-राजकुमारी लक्ष्मणा, ` 
सुभीमा, मद्रराजकुमारी कौसल्या ओर विरजा आदि ` 
सोलह हजार देवियां श्रीकृष्णकी पलियां हँ । रुक्मिणीने 
दस पुत्र उत्पन्न किये; वे सभी युद्धकर्ममे कुराल हैँ । , 
उनके नाम इस प्रकार हैँ महाबली प्रद्यु, रणरुर ¦ 
चारुदेष्ण, सुचारु, चारुभद्र, सदश्च, हस्व, चारगुप 
चारुभद्र. चारुक ओर चारुहास । इनमें प्रप्र सबसे ब 
ओर चारुहास सबसे छोटे दै । रुक्मिणीने एक कन्याकी 
भी जन्म दिया, जिसका नाम चारुमती है । सत्यभामासे 
भानु, भीमरंथ, क्षण, रोहित, दीप्तिमान्‌, ताग्रबन्ध ओर 
जलन्धम- ये सात पुत्र उत्पन्न हुए। इन सातोकि ए 
छोरी बहिन भी है । जाम्बवतीके पुत्र साम्न इए, जो बे 
ही सुन्दर है । ये सौर-शाखरके प्रणेता तथा प्रतिमा एव 
मन्दिस्के निर्माता हैँ । मित्रविन्दाने सुमित्र चारमित 


मत्रविन्दको जन्म दिया । मित्रनाहु ओर ५९७ 


| 
सत्याके पत्र हैँ । इस प्रकार ्ीकृष्णके हजारो पत्र ह 
सत्यक पुत्र गर्भसे अनिरुद्ध 


परद्यु्नके विदर्भकुमारी रुक्मवतीके 
मकं परमं बुद्धिमान्‌ पुत्र उत्पन्न हं । 

संग्राममे उत्साहपूर्वक युद्ध 
अनिरुद्ध मृगकेतनका जन्म हुञओ । राजा 
प्रघ 


वीर एं महात्मा तीन 
॑ ( के ठकुगभग हे | वे खभी अत्यन्त 





सृष्टिखण्ड ] * पुष्कर तीर्थवती महिमा, वहाँ वास करनेके नियम तथा आश्रम-धर्मका निरूपण * ॥॥. 


म ४ क मनम मिन 4.४.44... 44.4.41... 12121211. 


महाबली है । उन सबकी देवताओंके अंरासे उत्पत्ति हई हए हैँ । महात्मा याद्वोके एक सौ एक कुक हैँ । भगवान्‌ 
हे । देवासुर-संग्राममें जो महाबली असुर मारे गये थे, वे श्रीकृष्ण ही उन सबके नेता ओर स्वामी हँ तथा सम्पूरणं 
इस मनुष्यलोकमें उत्पन्न होकर सबको कष्ट दे रहे थे; यादव भी भगवानकती आज्ञाके अधीन रहकर 
उन्ीका संहार करनेके लिय भगवान्‌ यदुकुले अवतीर्ण ऋद्धि-सिद्धिसे सम्पन्न हो रहे हैँ । 
वि 
पुष्कर तीर्थकी महिमा, वहाँ वास करनेवाके कोगोके ल्वियि नियम 
तथा आश्रम-धर्मव्ा निरूपण 

पुलस्त्यजी कहते हँ-राजन्‌ ! मेरु-गिरिके जगत्का निर्माण कसेवाङे परमेश्चरका ध्यान कर रहे थे। 
रिखरपर श्रीनिधान नामक एक नगर है, जो नाना ध्यान कसते-करते उनके मनम यह विचार उठा कि भै 
प्रकारके र्नोसे सुरोभित, अनेक आश्र्योका घर तथा किंस प्रकार यज्ञ करू ? भूतरूपर काँ ओर किस 
बहुतेरे वृक्षोसे हरा-भरा हे। भाोति-भाोंतिकी अद्धुत ॒स्थानपर मुञ्चे यज्ञ करना चाहिये ? कारी, प्रयाग, तुङ्गा 
धातुओंसे उसकी बडी विचित्र डोभा होती है। वह (तुङ्गभद्रा), नैमिषारण्य, पुष्कर, काञ्ची भद्रा, देविका, 
स्वच्छ स्फटिक मणिके समान निर्मर्‌ दिखायी देता है। कुरुक्षेत्र, सरस्वती ओर प्रभास आदि बहुत-से तीर्थं हँ । 
वहो ब्रह्माजीका वैराज नामक भवन हे, जहाँ देवताओंको भूमण्डलमे चारो ओर जितने पुण्य तीर्थ ओर क्षत्र है, उन 
सुख देनेवाी कान्तिमती नामकी सभा है। वह सबको मेरी आज्ञासे रुद्रने प्रकट किया है । जिससे मेरी 
मुनिसमुदायसे सेवित तथा ऋषि-महपिर्योसे भरी रहती उत्पत्ति हई है, भगवान्‌ श्रीविष्णुकी नाभिसे कट हए 
उस कमरूको ही वेदपाठी ऋषि पुष्कर तीर्थं कहते हें 
(पुष्कर तीर्थ उसीका व्यक्तरूप है) । इस प्रकार विचार 
करते-करते प्रजापति ब्रह्माके मनमें यह बात आयी कि 
अब भैं पृथ्वीपर चद । यह सोचकर वे अपनी उत्पत्तिके 
प्राचीन स्थानपर आये ओर वंके उत्तम वनमें प्रविष्ट 
हए, जो नाने प्रकारके वृक्षां ओर रुताओसि व्याप्त एवं 
भति-भातिके फूरसे सुशोभित था । वहां पर्हुचकरं 
उन्हनि क्ेत्रकी स्थापना की, जिसका यथार्थरूपसे वर्णन 
करता ह । चनद्रनदीके उत्तर प्राची सरस्वतीतक ओर 
नन्दन नामक स्थानसे पूर्वं॑क्रम्य या कल्प नामक 
स्थानतक जितनी भूमि है, वह सब पुष्कर तीर्थके नामसे . 
प्रसिद्ध है। इसमे रोककता ब्रह्माजीने यज्ञ॒ करनेके 
निमित्त वेदी बनायी । ब्रह्माजीने वहाँ तीन पुष्करोकी ` 
कल्पना की । प्रथम ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थं समञ्लना चाहिये, ` 
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ध | ---------------- ¬ २ वन जिस समय उनके साय धुरस्यजीका संवाद हो डा थ, बडे थे। रेसी दशाम जिस समय उनके साथ पुस्यजीका संवाद हो रहा था, 
र अलस ह डे । दवा वसमय उ सम प वद च 
| ` __ * भोजौ भवान्‌ ष्ण जर ह र भ लसी तरिकालदशी ऋष दै, इसलिये उनके छथि भावी घटना 
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| 4.  अर्चयखं दीस | 
| स्व हषीकेरो यदीच्छसि परं पदम्‌ + [ संधि 
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| | क 
॥ उसके देवता साक्षात्‌ ब्रह्माजी हैँ । दूसरा मध्यम पुष्कर इस लोकें ब्रह्माजीका 

भक्त 
है, जिसके देवता विष्णु हैँ तथा तीसरा कनिष्ठ पुष्कर हे, कैसे रोग ब्रह्मभक्त माने गये . ५ भ | 














४.४... | ; 
त्र | 
४.३.२.१६ 
४. 


॥ जिसके देवता भगवान्‌ रुद्र हैँ । यह पुष्कर नामक वन पुलस्त्यजी बोले राजन 1 
।\1 आदि, मधान एवं गुह्य क्षेत्र हे । वेदमें भी इसका वर्णन कही गयी ॥ र कि 
|| आता है ( । इस तीर्थम भगवान्‌ ब्रह्मा सदा निवास करते सिवा भक्तिके तीन भेद ओर है- लोकिक म 

॥ हे । उन्होने भूमण्डल्के इस भागपर बड़ा अनुग्रह किया आध्यात्मिकं । ध्यान-धारणापूर्वक बुद्धिके द्वारा य 

। , हे । पृथ्वीपर विचरनेवाके सम्पूर्ण जीरवपर कृपा करके जो विचार किया जाता है, उसे मानस भक्ति कहते है 

.। च्य ही ब्रह्माजीने इस तीर्थको प्रकट किया है । यहोँकी यह ब्रह्माजीकी प्रसन्नता बढानेवाली है । मन 
।/  यज्ञवेदीको उन्होने सुवर्णं ओर हरसे मढ़ा दिया तथा ` वेदपाठ तथा आरण्यकोके जपसे होनेवारी भर ` 
नाना प्रकारके रलोंसे सुसञ्नित करके उसके फर्शको सब वाचिक कहती है । मन ओर इन्दरियोको रोकनेवाे ' 
11 भ्रकारसे सुशोभित एवे विचित्र जना दिया । तत्पश्चात्‌ त्रत, उपवास, नियम, कृच्छर, सान्तपन तथा चाद्धायण ` 
|| लोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्माजी वहां आनन्दपूर्वक रहने आदि भिन्न-भित्न व्रतोंसे, ब्रह्मदृ चछर नामक उपवाससे एव॑ 
/ . खगे। साथ ही भगवान्‌ श्रीविष्णु, रुद्र, आटो वसु, दोनों अन्यान्य शुभ ॒नियमोके अनुष्टानसे जो भगवानकी ` 
अधिनीकृमार, मरुद्गण तथा स्वर्गवासी देवता भी आराधना की जाती है, उसको कायिक भक्ति कहते है। 
देवराज इन्द्रके साथ वहां आकर विहार करने रगे । यह यह द्विजाति्योकी त्रिविध भक्ति बतायी गयी । गायकेषी, 
¢. तीर्थं सम्पूर्ण लोकोपर अनुग्रह करनेवाल्् है । मैने इसकी दूध ओर दही, रल, दीप, कु, ज, चन्दन, माल, ¦ 
1 यथार्थं महिमाका तुमसे ` वर्णन किया है । जो ब्राह्मण विविध धातुओं तथा पदार्थ; काले अगरकी सुगयसे ¦ 
ध अञिहोत्र-परायण होकर संहिताके क्रमसे विधिपूर्वक युक्त एवं घी ओर गृगुलसे बने हुए धूप, आभूषण, 
॥ | मर्न्रोका उच्चारण करते हए इस तीर्थमें वेदोंका पाठ करते सुवर्ण ओर रल आदिसे निर्मित विचित्र-विचित्र हार 
{| है वे सन रोग जह्माजीके कृपापात्र होकर उर्हकि समीप नृत्य, वाद्य, संगीत, सब प्रकारके जंगली फल-मूलकि ` 
निवास करते है। ` उपहार तथा भक््य-भोज्य आदि नैवेद्य अर्षण कके 
` आष्मजीने यूछा--भगवन्‌ ! तीर्थनिवासी मनुष्य ब्रह्माजीके उेश्यसे जो पूजा करते स 
मनुष्योको पुष्कर वने किस विधिसे रहना चाहिये ? लौकिक भक्ति मानी गयी हे। व 
(| कया केवल युरषोको हौ वहो निवास करना चाहिये या॒सामवेदके मन््रोका जप ओर संहिता 1 
॥  लियोको भी? अथवा संभी वर्णो एवं आश्रमेकि रोग आदि कम यदि ब्रह्माजीके उदेडयसे 6 त 
। ~ 1 वह वैदिक भक्ति कहलाती हे । वेद- 
| पलस्यजी बोले- राजन्‌! सभी वरणो एवं॑पूर्वक हतिष्यकी आहूति देकर जो ४ | अमावास्य 

पुरुषों ओर िरयोको भी उस तीर्थमें निवास जाती है वह भी वैदिक भक्ति मानी ग है 
५ ओर ( नि ध । मन : अथवा ूर्णिमाको जे अिहोत्र किया जाता 2 

जो उत्तम दक्षिणा दी जाती है, तथा देवता दक 
पुरोडाइा ओर चरु अर्पण किये जाते है--ये 
भक्तिके अन्तर्गत है । इष्टि, धृति, व ओः 
तथा अग्नि, पृथ्वी, वायु, अ) सके 
0 ` स्के उरवो कि हृषित क "| 
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राजन्‌ ! ब्रह्माजीकी आध्यासिक भक्ति दो प्रकारकी 
मानी गयी है--एक संख्यज ओर दूसरी योगज । इन 
दोनंका भेद सुनो । प्रधान (मूर प्रकृति) आदि ्राकृत 
तत्व संख्याम चौबीस हँ । वे सब-के-सब जड एवं भोम्य 
है । उनका भोक्ता पुरुष पच्चीसवांँ तत्त्व है, वह चेतन है । 
इस प्रकार संख्यापूर्वक प्रकृति ओर पुरुषके तत्वको 
टीक-टीक जानना सौख्यज भक्ति हे। इसे सत्पुरुषोनि 
सोख्य-राख्के अनुसार आध्यात्मिक भक्ति माना है । 
अब ब्रह्माजीकी योगज भक्तिका वर्णन सुनो । प्रतिदिन 
प्राणायामपूर्वक ध्यान रगाये, इन्द्रियोका संयम करे ओर 
समस्त इन्दरियोको विषयोंकी ओरसे खींचकर हृदयम 
धारण करके प्रजानाथ ब्रह्माजीका इस प्रकार ध्यान करे । 
हृदयके भीतर कमल है, उसकी कर्णिकापर ब्रह्माजी 
विराजमान हैँ । वे रक्त वस्र धारण किये हुए है, उनके 
नत्र सुन्दर हे । सब ओर उनके मुख प्रकारित हो रहे हैँ । 
ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीत) कमरके ऊपरतक रुटका हुआ हे, 
उनके दारीरका वर्णं लार है, चार भुजार्ण रोभा पा रही 
है तथा हाथमे वरद ओर अभयकी मुद्रार्णे हँ । इस 
प्रकारके ध्यानकी स्थिरता योगजन्य मानस सिद्धि है; यही 
ब्रह्माजीके प्रति होनेवाटी पराभक्ति मानी गयी हे । जो 
भगवान्‌ ब्रह्माजीमें एेसी भक्ति रखता हे, वह ब्रह्मभक्त 
कहलाता हे । 
राजन्‌ ! अब पुष्कर क्षे्रम निवास करनेवाठे 
पुरुषोके पालन करेयोग्य आचारका वर्णन सुनो । 
ूर्वकालमे जब विष्णु आदि देवताओंका वहो समागम 
हआ था, उस समय सबकी उपस्थितिमे ब्रहमाजीने स्य 
ही कषेत्रनिवासियोकि कर्तव्यको विस्तारके साथ बतलाया 
था । पुष्कर कषेत्रे निवास करनेवालोको उचित हे कि वे 
ममता ओर अहंकासको पास न आन दे । आसक्ति ओर 
` संग्रहकी वृत्तिका परित्याग करें । बन्धु-बान्धवोकि रति भी 
उनके मनमें आसक्ति नहीं रहनी चाहिये । वे ठेठे, पत्थर 


` ओर सुवर्णको समान समञ्चं । प्रतिदिन नाना प्रकारके 


(४5 द | * यथा महोदधेस्तुल्यो न चान्योऽस्ति जलाशयः । तथा वे पष्करस्यापि समं तीथ न 


क. र, 


हभ कर्म करते हुए सम्पूर्ण प्राणिर्योको अभय-दान दे । 
नित्य प्राणायाम ओर परमेश्वरका ध्यान करर । जपके द्वारा 
अपने अन्तःकरणको शुद्ध बनाये । यति-धर्मके 
कर्तव्योका पालन कर । सांख्ययोगकी विधिको जानें 
तथा सम्पूर्णं संरायोका उच्छेद करके ब्रह्मका बोध प्राप्त 
करें । कषत्रनिवासी ब्राह्मण इसी नियमसे रहकर वहाँ यज्ञ 
करते हें । 

अब पुष्कर वनम मृत्युको प्राप्न होनेवाठे ठोर्गोको 
जो फक्‌ मिता है, उसे सुनो । वे रोग अक्षय ब्रह्य- 
सायुज्यको प्राप्त होते है, जो दूसरेकि स्यि सर्वथा दुभ 
हे । उन्हें उस पदकी प्राप्ति होती है, जहो जानेपर पुनः 
म॒त्यु प्रदान करनेवाल् जन्म नहीं गहण करना पड़ता । वे 
पुनरावृत्तिके पथका परित्याग करके ब्रह्मसम्बन्धिनी परा 
विद्यामें स्थित हो जाते है । 

भीष्मजीने कहा- ब्रह्मन्‌ ! पुष्कर तीर्थमें निवास 
करनेवाटी सिया, म्लेच्छ, श्र, परु-पक्षी, मृग, गगे, 
जड, अंधे तथा बहर प्राणी, जो तपस्या ओर नियमसे दूर 
है, किस गतिको प्राप्त होते है-- यह जतानेकी कृपा करे । 

पुलस्त्यजी बोले-- भीष्म ! पुष्कर कषेत्रे 
मरनेवाछे म्छेच्छ, दद्र, खी, पु, पक्षी ओर मृग आदि 


. सभी प्राणी ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैँ । वे दिव्य रारीर 


धारण करके सूर्यके समान तेजस्वी विमार्नपर बैठकर 
ब्रह्मलोककी यात्रा करते हँ । तिर्यग्योनिमे पडे इए- 
पडु-पक्षी, कीडमकोडे, चीयि्या, थल्चर, जलचर, 
स्वेदज, अण्डज, उद्धिज्न ओर जरायुज आदि राणी यदि 
पुष्कर वनम प्राण-त्याग करते है तो सूर्यके समान 
कान्तिमान्‌ विमानोपर बैठकर ब्रह्मरोकमें जाते हैँ ! जैसे 
समुद्रके समान दूसरा कोई जलखाराय नहीं हे, वैसे ही ` 
पुष्करके समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है ।* अन मँ तुम्हे ` 
अन्य देवताओंका परिचय देता ह, जो इस पुष्कर कषत्रम 
सदा विद्यमान रहते हैँ । भगवान्‌ श्रीविष्णके साथ इन्द्रादि 
सम्पूर्णं देवता, गणेरा, कार्तिकेय, चन्द्रमा, सूर्यं ओर ` 
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स ` जगत्का हित कतके छथि कहे भगवन्‌ ! मुञ्च पठ्ाइये । प्रभो ! यह 
ब्रह्माजीके . निवास-स्थान पुष्कर श्षत्रमे सदा विद्यमान पूरा कर छिया है ओर इस कार्यको मै अभी य फेने 
रहते हँ । इस तीर्थम निवास करनेवाङे कोग सत्ययुग इस प्रकार पह कार्य करे ओर फिर किया ै । 
जारह वर्षोतक, जेतामें एक वर्षतक तथा द्वापरमे एक काम गुरुको बता दे । मैनि ब्रह्मचारीके नि साय ` 
मासतक तीर्थ-सेवन करसे जिस फल्को पाते थे, उसे विस्तारके साथ वर्णन किया हे; गुरुभक्त वि 
कलियुगे एक दिन-रातके तीर्थ-सेवनसे ही प्राप्त कर॒ सभी नियमोंका पालन करना चाहिये । इस प्रकार क | 
ठेते हँ ।* यह बात देवाधिदेव ब्रह्माजी पूर्वकालमे राक्तिके अनुसार गुरुक प्रसन्नताका सम्पादन करते ह 
मुञ्ञसे (पुरस्त्यजीसे) स्वयं ही कही थी । पुष्करसे शिष्यको कर्तव्यकर्म गे रहना उचित है । वहं ध | 
| बढ़कर इसं पृथ्वीपर दूसरा कोड क्षेत्र नहीं हैः इसत्ण्यि दो, तीन या चायो वेदोको अर्थसहित गुरुमुखसे अध्ययन ` 
५ पूरा भ्रयल करके मनुष्यको इस पुष्कर वनका सेवन करे । भिक्षाके अन्नसे जीविका चराये ओर धरतीप ` 
॥ | करना चाहिये । ब्रह्मचारी, ` गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर रायन करे । वेदोक्त त्रतोका पालन करता रहे ओर ` 
संन्यासी- ये सब रोग अपने-अपने राख्रोक्त ` धर्मका गुरु-दक्षिणा देकर विधिपूर्वकं अपना समावर्तन-संस्कार ` 
पालन करते हए इस क्ेत्रमे परम गतिको प्राप्त करते हैँ । करे । फिर धर्मपूर्वक प्राप्त हुई स्रीके साथ गार्हपत्यदि ` 
धर्म॑ ओर अर्थक. तत्तवको जाननेवाके पुरुषको अभरिर्योकी स्थापना करके प्रतिदिन हवनादिके द्रा ` 
चाहिये कि वह अपनी, आयुके एक चौथाईं भागतक उनका पूजन करे । | 
दूसरी निन्दासे बचकरं ब्रह्मचर्यका पान करते हुए आयुका [प्रथम भाग ब्रह्मचर्याश्रमे बितानेके 
गुरु अथवा गुरुपुत्रकेःसमीप निवास करे तथा गुरुकी पश्चात्‌] दूसरा भाग गृहस्य आश्रमे रहकर व्यतीत 
सेवासे जो समय बचे, उसमे अध्ययन करे, श्रद्धा ओर करे । गृहस्थ ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पद्ना, ¦ 
नादापू गुरुका आश्रय ले । गुरुके घरमें रहते समय वेद पढ़ाना तथा दान देना ओर दान लेना-इन छः 
गुरुके सोनिके पश्चात्‌ खायनं करे ओर उनके उटनेसे पह कर्मोका अनुष्ठान करे। उससे भिन्न वानप्रस्थी ध 
उठ जाय । रिष्यके कसेयोग्य जो कुछ सेवा आदि कार्य . केवर यजन, अध्ययन ओर दान-इन तीन न 
हो, बह सब पूरा करके-ही रिष्यको गुरुके पास खड़ा अुष्टान करे तथा चतुर्थं आश्रमम ननेपि। 
` हाना चाहिये । वहः-सदाः शुरुका किङ्कर होकर सब संन्यासी जपयज्ञ ओर अध्ययन--ईइन न 
# अक्रारकी की सेवा करे ५;सबर कायेमिं कुरा हो । पवित्र, सम्बन्ध रखे । गहस्थके व्रतसे बद्कर क व 
[र गुणवान्‌ बने । गुरुको रिय कुगनेवाका तीर्थं नहीं बताया गया है । गृहस्थ ५ क: 
१ 9 इन्दयोको जीतकर कान्तभावसे गुरुकी ओर अपने खानेके छियि भोजन न बना 1 न 
। च ते। गु गुरुके भोजन करनेसे-पहके भोजन ओर जरूपान अतिधियोकि उदेर्यसे ह रसोई करे] । क र 
र 4 १ जलपान न. करे । गुरु खड हों तो स्यं भी न करे । दिनम कभी नीद न ठे 8. न 
> ना जनते सोयेःबिना कायन भी न करे । उत्तान पिके भागमें भी न सोये। ष प 
^ नि दत रके चरणो सपद कर । गुरके दाहिने (सूर्ोदय ल सर्ास्तके समन” ` मना चाहिये कि 
अगाम कग कोद माण जति आक भूल जव म 
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यथावत्‌ सत्कार न हो । अतिथिको भोजन करानेसे देवता 
ओर पितर संतुष्ट होते हैँ; अतः गृहस्थ पुरुष सदा ही 
अतिथिर्योका सत्कार करे। जो वेद्‌-विद्या ओर व्रते 
निष्णात, श्रोत्रिय, वेदोके पारगामी, अपने कर्मसे जीविका 
चानेवाले, जितेन्द्रिय, क्रियावान्‌ ओर तपस्वी है, उन्दी 
श्रेष्ठ पुरुषोके सत्कारके लिये हव्य ओर कव्यका विधान 
किया गया हे । जो नश्वर पदा्थेकि प्रति आसक्त है 
अपने कर्मसे भ्रष्ट हो गया है, अग्निहोत्र छोड़ चुका है, 
गुरुकी ्यूटी निन्दा करता है ओर असत्यभाषणमें आग्रह 
रखता है, वह देवताओं ओर पितरोको अर्पण करनेयोम्य 
अन्नके पानेका अधिकारी नहीं है । गृहस्थकी सम्पत्ति 
सभी प्राणियोंका भाग होता है। जो भोजन नहीं बनाते, 
उन्हें भी गृहस्थ पुरुष अन्न दे। वह प्रतिदिन "विघस 
ओर “अमुत' भोजन करे । यज्ञसे (देवताओं ओर पितर 
आदिको अर्पण करनेसे) बचा हुआ अन्न हविष्यके 
समान एवे अमृत माना गया है । तथा जो कुुम्नके सभी 
मनुष्योकि भोजन कर लेनेके पश्चात्‌ उनसे बचा हुआ अन्न 
ग्रहण करता है; उसे 'विघसाडी' (“"विघस' अन्न भोजन 
करनेवाला) कहा गया हे । 

गृहस्थ पुरुषको केवर अपनी ही सख्रीसे अनुराग 
रखना चाहिये । वह मनको अपने वरामें रखे, किसीके 
गोमि दोष न देखे ओर अपनी सम्पूर्ण इन्द्ि्योको कानूमें 
रखे। ऋत्विक्‌, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, 
डारणागत, वृद्ध, बारूक, रोगी, वैद्य, कुटुम्बी, सम्बन्धी, 
बन्धव, माता, पिता, दामाद, भाई, पुत्र, खी, बेटी तथा 
दास-दासियोकि साथ विवाद. नहीं करना चाहिये । जो 


इनसे विवाद नहीं करता, वह सब प्रकारके पापोसे मुक्त ` 


हो जाता है! जो अनुकूक बर्तीवके द्वारा इन्द अपने 
वामे कर छेता है, वह सम्पूर्णं लोकोपर विजय पा जाता 
है- इसमे तनिक भी सन्देह नही है। आचार्य 
ब्रह्मलोकका स्वामी है, पिता प्रजापति-रोकका प्रभु है, 


` अतिथि सम्पूर्ण लोरकौका ईर हे, ऋत्विक्‌ वेदक 


` लोकका अधिपति है। कु विधेदेवसम्बनधी लोकंकि भित गस 
ओर बान्धव दि्ाअकि तथा 48 2 वानप्रस्थकी 


अधिष्ठान ओर प्रभु होता है। दामाद अप्सरओकि 
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माता ओर मामा भूलोकके स्वामी है । वृद्ध, नारक ओर 
रोगी मनुष्य आकाङके प्रभु है । पुरोहित ऋषिरोकके 
ओर रारणागत साध्यरोकोकि अधिपति दँ । वैद्य 
अधिनीकुमारकि लोकका तथा भाई वसुखोकका स्वामी 
हे । पली वायुरोककी ईश्वरी तथा कन्या अप्सराओकि 
घरकी खामिनी है । बड़ा भाई पिताके समान होता हे । 
पलरी ओर पुत्र अपने ही खारीर हैँ । दासवर्गं परछाईके 
समान है तथा कन्या अत्यन्त दीन--दयाके योग्य मानी 
गयी है । इसि उपर्युक्त व्यक्ति कोई अपमानजनक 
बात भी कह द तो उसे चुपचाप सह ठेना चाहिये । कभी 
क्रोध या दुःख नहीं करना ` चाहिये । गृहस्थ-धर्मपरायण 
विद्वान्‌ पुरुषको एक ही साथ बहुत-से काम नही आरम्भ 
करने चाहिये । धर्मज्ञको उचित है कि वह किसी एक ही 
काममें गकर उसे पूरा करे । 

गृहस्थ ब्राह्यए़रकी तीन जीविकार्प है, उनमें उत्तरोत्तर 
ष्ठ एवं कल्याणकारक है ।- पहली है--कुम्भधान्य 
वृत्ति, जिसमें एक घडेसे अधिक धान्यका संग्रह न करके 
जीवन-निर्वाह किया जाता है दूसरी उञ्छरिख वत्ति हे, 
जिसमे खेती कट जानेपर ` खेतोमे गिरी हुईं अनाजकी 
बाले चुनकर लायी जाती है ओर उन्दीसे जीवन-निर्वाह 
किया जाता है। तीसरी कापोती वृत्ति है, जिसमे 
खकिहान ओर बाजारसे अन्नकेःबिखरे हुए दाने चुनकर 
लाये जाते है तथा उन्दीसेः जीविका चलायी जाती हे। 
जहां इन तीन वत्तियोसे जीविका चलानेवाङ़े पूजनीय 
ब्राह्मण निवास करते है, उस राष्टकी वृद्धि. होती है । जो 
ब्राह्मण गृहस्थकी इन तीन वृत्तिरयोसे जीवन-निर्वाह करता 
हे ओर मनमें कष्टका अनुभव नहीं करता, वह दस 





. पीदीतकके पूर्वजोको तथा आगे होनेवारी संतानोकी भी ` 






दस पीडियोंको पवित्र कर देता हे । स 
अब तीसरे आश्रम--वानप्रस्थका वर्णन करता ह! ` 
सुनो । गृहस्थ पुरुष जन यह देखं रे कि मेरे शरीरम ` 


पुत्रके भी पुत्र हो गया है, तब वह वनम चल जाय। ` 


[ते 
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खड रहते हँ ओर कोई-कोई एक स्थानपर एक आसनसे 


॥ दै दुसरे किसी साधनद्वारा फोडी हई वस्तु नहीं गहण 
क करते । कोई पत्थरसे कूटकंर खाते हैँ, कोड जोके आटेको 
॥। पानी उनारुकर उसीको शाष्छपक्ष या कृष्णपश्षमे एक 
॥। बार पी कते है। कुरो एेसे होते दै जो समयपर 
(| अपने-आप पराप हई वस्तुक ही भक्षण करते हे । कोई 
[| ५ ` मूर, कोई फलू ओर कोई पू खाकर ही नियमित 
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न 
अगस्त्य, सपर्षि, मधुच्छन्दा, गवेषण अ 
भाष्डि, यवप्रोथ, कृतश्रम, अहोवीरय न 
मेधातिथि, बुध, मनोवाक, शिनीवाक क 
अकृतश्रम--ये धर्म-तत्त्वके यथार्थ ज्ञाता थे, 
धममके स्वरूपका साक्षात्कार हो गया था । इनके सिवा 
धर्मकी निपुणताका ज्ञान रखनेवाङे, उग्रतपस्वी ऋषियेरि 
जो यायावर नामसे प्रसिद्ध गण है वे सभी विषयोसे 
उपरत हो मायाके बन्धनको तोड़कर वनमें चे गये थे! 
मुमुक्षुको उचित है कि वह सर्वस्व दक्षिणा देकर. _ 
सबका त्याग करके सद्यस्करी (तत्का आत्मकल्याण 
करनेवाला) बने । आत्माका ही यजन करे, विषयोसे 
उपरत हो आत्मामें ही रमण करे तथा आत्मापर ही निर्भर 
करे। सब प्रकारके संग्रहका परित्याग करके भावनाके 
द्वारा गार्हपत्यादि अिययोकी आत्मामें स्थापना करे ओर 
उसमें तदनुरूप यज्ञोका सर्वदा अनुष्ठान करता रहे । 
चतुर्थं आश्रम सबसे श्रेष्ठ बताया गया हे। वह 
तीनों आश्रमोके ऊपर है । उसमें अनेक प्रकारके उत्तम , 
गुणोका निवास है। वही सबकी चरम सीमा--पम ¦ 
आधार है ।-ब्रह्मचर्य आदि तीन आश्रमे क्रमराः रहनेके 
दातो पश्चात्‌ काषाय-वसख्र धारण करके संन्यास ठे ले। 
सर्वस्व-त्यागरूप संन्यास सबसे उत्तम आश्रम ह। 
सन्यासीको चाहिये कि वह मोक्षकी सिद्धिके ण्वि 
अके ही धर्मका अनुष्ठान करे, किसीको साथ न रख । 
जो ज्ञानवान्‌ पुरुष अकेला विचरता है, वह सबका ला 
देता है; उसे स्वयं कोई हानि नहीं उठानी पडती । 
संन्यासी अभ्निहोत्रके लिये अभिका चयन = करे, अपे 
रहनेके किये कोई घर न बनाये, केवर भिक्ष क 


त्याग कर चुकते हँ, पवित्र स्थानमें निवास करते है जो. 
बुद्धि-बलसे सम्पन्न तथा सत्य, रोच ओर क्षमा आदि 
सदगुर्णोसे युक्त हँ, उन पुरुषोके कल्याणमय नियमोंका 
वर्णन सुनो । भरव्येक द्विजको अपनी आयुका तीसरा भाग 
वानप्रस्थ-आश्रममें रहकर व्यतीत करना चाहिये । 
वानप्रस्थ-आश्रममे भी वह उन्हीं अथियोंका सेवन करे, 
जिनका गृहस्थ-आश्रममें सेवन करता था । देवताओंका 
पूजन करे, नियमपू्वक रहे, नियमित भोजन करे, 
भगवान्‌ श्रीविष्णुमे भक्ति रखे तथा यज्ञके सम्पूर्ण 
अङ्खोका पालन करते हए प्रतिदिन अगप्िहोत्रका अनुष्ठान 
करे । धान ओर जो वही गहण करे, जो विना जोती हुई 
जमीनमे अपने-आप पैदा हआ हो । इसके सिवा नीवार 
(तीना) ओर विघस अन्नको भी वह पा सकता है । उसे 
अग्रिमे देवताओंके निमित्त हविष्य भी अर्पण करना 
चाहिये । वानप्रस्थी लोग वर्षकि समय खे मैदानमे 
आकादाके नीचे बैठते है, हेमन्त ऋतुमे जलका आश्रय 
ठेते है ओर ग्ष्ममें पञ्चाभि-सेवनरूप तपस्या करते हे । 
उनसे कई तो धरतीपर खोटते है, कोई पंजोके बल 





जीवनं व्यतीत कसते है । इस प्रकार वे न्यायपूर्वक 
` वैखानसो (वानपस्थियो क नियम दृत शय हौ गम मवे क ५. 
= र # + , द वे मनीषी पुरुष ऊपर बताये हुए तथा सग्रह 7 करे, मोन होकर शुद्धभावस ^ {1 
५0 ॥ धह ५ ^ दशा त्ते हे, ` नियमित भोजन ठरे । प्रतिदिन एक हीब 

ड । यह उपनिषदोद्ारा भोजन करने ओर पानी पीनिके चयि २ स 
 वानप्रस्य आश्रम प्रायः नारियरु आदिका पात्रविशेष) रल! ५ रहना 
निवास करना, मलिन वसन धारण करना ये 
हे! जिस पुरुषे ५८ 
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सबकी बाते समा जाती हँ जो सबकी सह ठेता है 

तथा जिसके पाससे कोई बात लौटकर पुनः वक्ताके पास 

नहीं जाती- जो कटु वचन कहनेवाठेको भी कटु उत्तर 

नदीं देता, वही संन्यासाश्रममे रहनेका अधिकारी हे। 

कभी किसीकी भी निन्दाको न तो करे ओर न सुने ही । 

विरोषतः ब्राह्यणोकी निन्दा तो किसी तरह न करे। 

ब्राह्यणका जो शुभकर्म हो, उसीकी सदा चर्च करनी 

चाहिये । जो उसके खयि निन्दाकी बात हो, उसके 

विषयमे मोन रहना चाहिये । यही आत्मशद्धिकी दवा है । 

जो जिस किसी भी वस्तुसे अपना इारीर ढक ठेता 

है, जो कुछ मिल जाय उसीको खाकर भूख मिटा लेता 
हे तथा जहाँ कहीं भी सो रहता है, उसे देवता ब्राह्मण 
(ब्रह्मवेत्ता) समञ्ते है । जो जन-समुदायको साँप 

समञ्जकर, सनेह-सम्बन्धको नरक जानकर तथा स्िर्योको 
मुर्दा समञ्चकर उन सबसे डरता रहता है; उसे देवताोग 
ब्राह्मण कहते हँ । जो मान या अपमान होनेपर स्वयं हर्ष 
अथवा क्रोधके वरीभूत नहीं होता, उसे देवतारोग 
ब्राह्मण मानते हे । जो जीवन ओर मरणका अभिनन्दन न 
करके सदा कारूकी ही प्रतीक्षा करता रहता हे, उसे 
देवता ब्राह्मण मानते हैँ । जिसका चित्त राग द्वेषादिके 
वङ्ीभूत नहीं होता, जो इन्द्रियोको वामे रखता हे तथा 
जिसकी बुद्धि भी दूषित नहीं होती, वह मनुष्य सब 
पापोंसे मुक्त हो जाता है । जो सम्पूरणं प्राणियोंसे निरभय 
है तथा समस्त प्राणी जिससे भय नहीं मानते, उस 
देहाभिमानसे मुक्त पुरुषको कहीं भी भय नहीं होता । जसे 
हाथीके पदचिहृमे अन्य समस्त पादचारी जीवोके 
पदचिह् समा जाते है, तथा. जिस प्रकार सम्पूरणं ज्ञान 
चिन्तमे लीन हयो जते है, उसी प्रकार सारे धर्म ओर अर्थ 


अहिंसामें रीन रहते हँ । राजन्‌ 1 जो हिंसाका आश्रय 
केता है वह सदा ही मृतकके समान हे । ट 

इस प्रकार जो सबके प्रति समान भाव रखता हे, 
भलीभांति धैर्य धारण किये रहता है, इन्िर्योको अपने 
वरामं रखता है तथा सम्पूरणं भूतोको त्राण देता है, वह 
ज्ञानी पुरुष उत्तम गतिको प्राप्त होता है । जिसका 
अन्तःकरण उत्तम ज्ञानसे परितृप्र है तथा जिसमे ममताका 
सर्वथा अभाव है, उस मनीषी पुरुषकी मृत्यु नहीं होती; 
वह अमृतत्वको प्राप्त हो जाता हे । ज्ञानी मुनि सब 
प्रकारकी आसक्तियोंसे मुक्त होकर आकाराकी भाति 
स्थित होता है। जो सबमें विष्णुकी भावना करनेवाला 
ओर दान्त होता है, उसे ही देवताल्रेग ब्राह्मण मानते हे । 
जिसका जीवन धर्मके स्यि. . धर्म आत्मखन्तोषके च्िये 
तथा दिन-रात पुण्यके छियि हँ, उसे देवतारोग ब्राह्मण 
समञ्ञते है । जिसके मनम कोई कामना नहीं होती, जां 
कमेकि आरम्भका कोई संकल्प नहीं करता तथा नमस्कार 
ओर स्तुतिसे दूर रहता है, जिसने योगके द्वारा कर्मोको 


क्षीण कर दिया है, उसे देवतालोग ब्राह्मण मानते है । 


सम्पूरणं प्राणिर्योको अभयकी दुक्षिणा देना संसारम समस्त 
दानेसे बढकर है। जो किसीकी.निन्दाका पात्र नहीं है 
तथा जो स्वयं भी दूस्ोकी निन्द नहीं करता, वही ब्राह्मण 
परमात्माका साक्षात्कार कर पाता है । जिसके समस्त पाप 
नष्ट हो गये है, जो इहरोक ओर पररोकमे भी किसी 
वस्तुको पानेकी इच्छा नहीं करता, जिसका मोह दूर हो 
गया है, जो मिड़ीके ठेले ओर, सुवर्णको समान दष्टिसे 
देखता है, जिसने रोषको त्याग दिया है, जो निन्दास्तुति 
ओर प्रिय-अप्रियसे रहित होकर सदा उदासीनकी भाति 
विचरता रहता है, वही वास्तवमे संन्यासी हे । 


क 4 फ त 
य्न) क्‌ 


पुष्कर कषत्रम ब्रह्माजीका यज्ञ जर सरस्वतीका घ्राव्छस्य 


मीष्मजीने कहा- ब्रह्मन्‌ ! आपके मुखसे यह 
सब प्रसङ्ग मैने सुना; अब पुष्कर कषेत्रे जो ब्रह्माजीका 
यज्ञ हुआ था, उसका वृत्तान्त सुनाइये । वयोकि इसका 
श्रवण करनेसे मेरे हरीर [ओर मन] की शुद्धि होगी । 
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पुष्कर क्षत्रमे जब यज्ञ कर रहे थे, उस समय जो-जो 
नाते हुई उन्हें बतलाता हुः सुनो । पितामहका यज्ञ आदि 
कृतयुगमें मरारम्भ हुआ था । उस समय मरीचि, अङ्गिर, ` 
मै, पुलह, क्रतु ओर प्रजापति दकषने ब्रह्माजीके पास ` 






च ~+ पास ष्ण ~ । 

ब्रह्माजी | उनके चरणेपिं अ ~ 

¬ ज्ुकाया | न ० = (| ५) नि निः २.४, 
पुलस्यजीने । भगवान्‌ जाकर उनके चैरणेमिं मस्तक ज्ुकाया। धाता, अर्यमा, ` 
कलहा -राजन्‌ ! भगवान्‌ ब्रह्माजी जाकर उनके चरणाम मस्तक ज्ुकाया । धाता, अर्यमा, 

ह < $ 4 क 08 क # ९ म त 

त ध ® कः क ॐ ऋः चद 3 1 ए न 
-+ चै ग |} 8) $ ~~ (नि 
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ए 1 न नरुण्‌, अङ, भग, इन्द्र, विवस्वान्‌, पूषा, त्वष्टा 


॥ 


६...२.५.२.। 
स म 4.4.41१ पो 
सै मै मै म + ५ 
जिनका विग्रह है; उन 
; भगवान्‌की हम रारण ठेते 8 | 


ओर पर्जन्य--आदि बारहो आदित्य भी वहाँ उपस्थित 
हो अपने जाज्वल्यमान तेजसे म्रकारित हो रहे थे । इन 
देवेश्रोने भी पितामहको प्रणाम किया । मृगव्याध, ङार्व, 
महायरास्वी निरति, अजैकपाद, अहिर्बु्य, पिनाकी, 
अपराजित, विशेश्चर भव, कपदी, स्थाणु ओर भगवान्‌ 
भग ये ग्यारह रुद्र भी उस यज्ञे उपस्थित थे । दोनों 
अश्विनीकुमार, आठों वसु, महाबली मरुद्गण, विश्वेदेव 
ओर साध्य नामक देवता ब्रह्माजीके सम्मुख हाथ 
जोड़कर खडे थे। रोषजीके वंडाज वासुकि आदि बडे- 
जड़ नाग भी विद्यमान थे । तार्य अरिष्टनेमि, महाबली 
गरुड़, वारुणि तथा आरुणि- ये सभी विनताकुमार वहां 
पधारे थे। लोकपारक भगवान्‌ श्रीनारायणने वहाँ स्वयं 
पदार्पण किया ओर समस्त महर्षियोके साथ लोकगुरु 
जह्माजीसे कहा जगत्पते ! तुम्हारे ही द्वारा इस सम्पूर्ण 
संसारका विस्तार हुआ हे, तुम्हीनि इसकी सृष्टि की है; 
इसङ्यि तुम सम्पूर्ण लोकके ईश्वर हो । यहाँ हमटोगोके 


 करनेयोग्य जो तुम्हारा महान्‌ कार्य हो, उसे करनेकी हमें 


आज्ञा दो ।' देवर्षियोके साथ भगवान्‌ श्रीविष्णुने एेसा 


कहकर देवेश्वर ब्रह्माजीको नमस्कार किया । 

. . बह्माजी वहां स्थित होकर सम्पूर्ण दिदाओंको 
. अपने तेजसे कारित कर रहे थे तथा भगवान्‌ श्रीविष्णु 
 ( भी श्रीवत्स-चिहृसे सुडोभित एवं सुन्दर सुवर्णमय 
 ।  यज्ञोपवीतसे देदीप्यमान हो रहे थे । उनका एक-एक रोम 
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गस्व अणिमा आदि आठ भगवान्‌ ब्रह्माजीकी उपासना करते थे । आकार त 
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भगवान्‌ सम्पूर्णं भूतोकी उत्पत्ति ओर भे 
जो ऋषियों ओर लोकोके खष्टा तथा व : ६ 
जिन्होने देवताओंका पिय ओर समस्त जगतका थां | 
करनेके छ्यि चिरकारसे पितरोको कव्य भ 
देवताओंको उत्तम हविष्य अर्पण करनेका नियम | ॑ 
किया है, उन देवश्रेष्ठ परमेश्चरको हम ` 
करते हेँ। = 
तदनन्तर वृद्ध एवं बुद्धिमान्‌ देवता 

श्रीब्रह्याजी यज्ञहारूमें लोकपारुक = 
साथ बैठकर डोभा पाने कगे । वह यज्ञमण्डप धन आरि 
सामग्रियों ओर ऋत्विजोंसे भरा था। परम प्रभावरालौ ` 
भगवान्‌ श्रीविष्णु धनुष हाथमे लेकर सन ओरसे उस 
रक्षा कर रहे थे। दैत्य ओर दानवोके सरदार तथ 
राक्षसोकि समुदाय भी वहाँ उपस्थित थे। यज्ञ-विच ` 
वेद-विद्या तथा पद ओर क्रमका ज्ञान रखनेवाे 
महर्षियोके वेद-घोषसे सारी सभा गंज उदी । यज्ञ 
स्तुति-कर्मके जानकार, रिक्षाके ज्ञाता, इा्दोकी व्युलति ` 
एवं अर्थका ज्ञान रखनेवाठे ओर मीमांसाके युक्तियुक्त 
वावर्योको समञ्जनेवाले विद्ानोकि उच्चारण किये हृए इद ` 
सबको सुनायी देने रगे । इतिहास ओर पुराणकि ज्ञात, ` 
नाना प्रकारके विज्ञानको जानते हुए भी मौन रहनेवाटे, १ 
संयमी तथा उत्तम व्रतोंका पालन करेवा विद्वन ' 
वहाँ उपरिथित होकर जप ओर होममें लगे हए । 
मुख्य-मुख्य ब्रा्मणोंको देखा । देवता ओर असुरके एर । 
लोक -पितामह ब्रह्माजी उस यज्ञभूमिं विराजमान थ। + 
सुर ओर असुर दोनों ही उनकी सेवामें खड़े १.३ 
प्रजापतिगण--दक्ष, वसिष्ठ, पुरृह, मरीचि,” . 
भृगु, अत्रि, गौतम तथा नारद--ये सब लोग 
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होकर ओङ्कारयुक्त महात्मा ब्रह्माजीकी उपासना करते थे। 
नय, क्रतु, संकल्प, प्राण तथा अर्थ, धर्म, काम, हर्ष, 
शुक्र, बृहस्पति, संवर्त, बुध, रानैश्चर, राहु, समस्त ग्रह, 
मरुद्गण, विश्वकर्मा, पितृगण, सूर्य तथा चन्द्रमा भी 
ब्रह्ाजीकी सेवामें उपस्थित थे । दुर्गम कष्टसे तारनेवाली 
गायत्री, समस्त वेद-शाख्न, यम-नियम, सम्पूर्णं अक्षर, 
लक्षण, भाष्य तथा सब राख देह धारण करके वहां 
विद्यमान थे । क्षण, क्व, मुहूर्त, दिन, रत्रि, पश्च, मास 
ओर सम्पूर्ण ऋतुर्प अर्थात्‌ इनके देवता महात्मा 
ब्रह्माजीकी उपासना करते थे । 

इनके सिवा अन्यान्य श्रेष्ठ देवियो-ही, कीर्ति, 
द्युति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, नीति, विद्या, मति, श्रुति, 
स्मृति, कान्ति, शान्ति, पुष्टि, क्रिया, नाच-गानमें कुडार 
समस्त दिव्य अप्सरा तथा सम्पूर्ण देव-माताएं भी 
ब्रह्माजीकी सेवामें उपरियत थीं । विप्रचित्ति, शिबि, 
शङ्क, केतुमान्‌, प्रहाद, बलि, कुम्भ, संहाद्‌, अनुहादः, 
वृषपर्वा, नमुचि, शम्बर, इन्दरतापन, वातापि, केरी, राहु 
ओर वुत्र-ये तथा ओर भी बहुत-से दानव, जिन्हे 
अपने बलपर गर्व था, ब्रह्माजीकी उपासना करते हुए इस 
प्रकार बोट । 

दानवोने कहा- भगवन्‌! आपने ही 
हमलोर्गोकी सृष्टि की है, हमे तीनों रोकोका राज्य दिया 
हे तथा देवताओसि अधिक बरूवान्‌ बनाया है 
पितामह ! आपके इस यज्ञम हमलोग कौन-सा कार्य 
करं 2 हम स्वयं ही कर्तव्यका निर्णय करनमे समर्थ 
अदितिके गर्भसे पैदा हए इन बेचारे देवताओंसे क्या 
काम होगा; ये तो सदा हमरिद्रारा मारे जाते ओर 
अपमानित होते रहते दै । फिर भी आप तो हम सबके 

पितामह दै; अतः देवता्ओंको भी साथ ठेकर्‌ यज्ञ 

पूर्णं कीजिये । यज्ञ समाप्च होनेपर राज्यलक्ष्मीके विषयमे 
, हमारा देवताओकि साथ फिर विरोध होगा; इसमे तनिक 


भी सन्देह नहीं है, किन्तु इस समय हम चुपचाप इस, 


` यज्ञको देखेंगे--देवताओंकि साथ युद्ध नहीं केडगे । 


पुलस्त्यजी कहते है -दानवोके ये गर्वयुक्तं बचन 





शाङ्करजीसे कहा । 
भगवान्‌ श्रीविष्णु बोके- प्रभो ! पितामहके 


यज्ञम अधान-रधान दानव आये है ।ब्रह्माजीने इनकी भी 


इस यज्ञम आमन्नित किया है । ये सन लेग इसमे विघ्न 
डालनेका प्रयल कर रहे हैँ । परन्तु जबतक यज्ञ समाप्त 
न हो जाय तबतक हमलोर्गोको क्षमा करना चाहिये । इस 
यज्ञके समाप हो जानेपर देवताओंको दानवेकि साथ युद्ध 
करना होगा। उस समय आपको एेसा यल करना 
चाहिये, जिससे पुथ्वीपरसे दानवोका नामो-निडान मि 
जाय । आपको मेरे साथ रहकर इन्द्रकीं विजयके खयि 
प्रयललन करना उचित है । इन दान्वोंका धन छेकर 
राहगीरोँ, ब्राह्मणों तथा दुःखी मनुष्येमिं बांट दे । 

भगवान्‌ श्रीविष्णुकी यह बात सुनकर ब्रह्माजीनि 
कहा-- "भगवन्‌ ! आपकी बात सुनकर ये दानव कुपित 
हो सकते है; किन्तु इस समय इन्हं क्रोध दिलाना आपको 
भी अभीष्ट न होगा । अतः रुद्र एवं अन्य देवताओके 
साथ आपको क्षमा करना चाहिये । सत्ययुगके अन्तमं 
जब यह यज्ञ समाप्त हो जायगा, उस समय मेँ 
आपलोगोंको तथा इन दानवोंको विदा कर दुगा; उसी 
समय आप सब रोग सन्धि या विग्रह, जो उचित हो, 
कीजियेगा ' 

पुलस्त्यजी कहते हैँ तदनन्तर भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने पुनः उन दान्वोसे कहा-- तुम्हें देवताओकि 
साथ किसी प्रकार विरोध नहीं करना चाहिये । इस समय 
तुम सब रोग परस्पर मित्रभावसे रहकर मेरा कार्य 
सम्पन्न करो ।' . 

दानवोने कहा-- पितामह ! आपके परव्येक 
अदेशका हमलोग पालन करेगे । देवता हमारे छोटे भाई 





दानर्वोकी यह बात सुनकर ब्रह्माजीको बडा सन्तोष 
हुआ । थोड़ी ही देर बाद उनके यज्ञका वृत्तान्त ता सुनकर 








सुनकर इन्दरसहित महायरास्वी भगवान्‌. ध श्रीविष्णुने स सबको 
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ओर पुष्कर क्षेत्रे उन्हे निवासस्थान देकर ~ 0 
आपल््रेग आरामसे यहीं रहे ।' तत्पश्चात्‌ जटा ओर 
मृगचमं धारण करनेवाले वे समस्त. महर्षि ब्रह्माजीकी 
यज्ञ-सभाको सुरभित करने कगे । उनमें कुछ महात्मा 
वालखिल्य थे तथा कुर लोग संप्रख्यान (एक समयक 
किये ही अन्न महण करनेवारे अथवा तत्त्वका विचार 
करनेवारे) थे। वे नाना प्रकारके नियमोमें संलग्र तथा 
वेदीपर डयन करनेवाले थे। उन सभी तपस्वियोनि 
पष्करके जके ज्यों ही अपना मुह देखा, उसी क्षण वे 
अत्यन्त रूपवान्‌ हो गये । फिर एक दूसररेकी ओर 
देखकर सोचने रगे "यह कैसी बात है ? इस तीर्थमे 
मुहका प्रतिबिम्ब देखनेसे सनका सुन्दर रूप हो गया }' 
ेसा विचार कर तपस्ियोनि उसका नाम मुखदर्रान 
तीर्थ रख दिया । तत्पश्चात्‌ वे नहाकर अपने-अपने 
नियमोमें रुग गये । उनके गुरणोकी कहीं उपमा नहीं थी । 
नरश्रेष्ठ ! वे सभी वनवासी मुनि वहो रहकर अत्यन्त 
¦ शोभा पाने गे । उन्होने अमिहोत्र करके नाना प्रकारकी 
। / - क्रेया सम्पन्न कीं । तपस्यासे उनके पाप भस्म हो चुके 
थे। वे सोचने कगे कि "यह सरोवर सबसे श्रेष्ठ है ।' एेसा 
` विचार करके उन द्विजाति्योने उस सरोवरका श्रेष्ठ 
` पुष्कर' नाम स्खा। . ` 
| तदनन्तर ब्राह्मणोंको दानके रूपमे नाना प्रकारके 
# पात्र देनेके पश्चात्‌ वे सभी द्विज वहोँ प्राची सरस्वतीका 
{| ड सरस्तीके तटपर बहुत-से द्विज निवास करते थे । 
तीं | सभी प्राणिर्योको मनोरम जान पड़ता था । अनेकों 
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सत्रभा, काञ्चना, प्राची, नन्दा ५ 
प्रसिद्ध पांच धाराओये म गामे 
वर्तमान ब्रह्माजीकी सभामे- उनके विस्तत द 
जब द्विजातिरयोका शुभागमन हो गया देवताते 
पुण्याहवाचन तथा नाना प्रकारके नियमोका । 
हूए जब यज्ञ-कार्यके सम्पादनमे कग गये ओर ६ 
जह्याजी यज्ञकी दीक्षा ठे चुके, उस समय 
भोगोकी समृद्धिसे युक्तं यज्ञके द्वारा भगवानूका यजन 
आरम्भ हआ यज्ञम द्विजातियोक 

हं । राजेनद्र ! उस यज्ञम द्विजातियोके पास 
उनकी मनचाही वस्त अपने-आप उपस्थित हो जाती 
थीं । धर्म ओर अर्थके साधनमें प्रवीण पुरुष भी स्मरण 
करते ही वहाँ आ जाते थे। देव, गन्धर्व गान करने लगे। 
अप्सरा नाचने कगीं । दिव्य बाजे बज उठे । उस्‌ यज्ञकी 
समृद्धिसे देवता भी सन्तुष्ट हो गये। मनुष्योको तो 
वहोंका वैभव देखकर बड़ा ही विस्मय हुआ । पुष्कर 
तीर्थम जन इस प्रकार ब्रह्माजीका यज्ञ होने रगा, उस 
समय ऋषि्योने सन्तुष्ट होकर सरस्वतीका सुप्रभा नामसे 
आवाहन किया । पितामहका सम्मान करती हुई 
वेगराक्िनी सरस्वती नदीको उपस्थित देखकर मुनियोंको 
लड़ी प्रसन्नता हुई । इस प्रकार नदियोमे श्रेष्ठ सरस्वती 
ब्रह्माजीकी सेवा तथा मनीषी मुनियोकी प्रसन्नताके छियि 
ही पुष्कर तीर्थमें प्रकट हुई थी । जो मनुष्य सरस्वतीके 
उत्तर-तटपर अपने डरीरका परित्याग करता है तथा प्राची 
सरस्तीके तटपर जप करता है, वह पुनः जन्म-मृत्युको 
नहीं प्राप्त होता । सरस्वतीके जलम डुबकी रूगानेवाठेको 
अश्वमेध यज्ञका पूरा-पूरा फू मिरूता है। जो वहां 
नियम ओर उपवासके द्वारा अपने इारीरको सुखाता है 
केवर जरू या वायु पीकर अथवा पत्ते चबाकर तपस्या 
करता है, वेदीपर सोता है तथा यम ओर नियर्मोका 


पृथक्‌-पृथक्‌ पालन करता है, वह रुद्ध हो ब्रह्माजीके 


परम पदको प्राप्त होता है। जिन्होने सरस्वती तीर्थम 


डाब्द तिरूभर भी सुवर्णका दान किया है, उनका वह दान 
एते मेरुपर्वतके 


5 दानके समान फक देनेवाल हन्य 
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पीढियेकि साथ स्वर्गलोकमें जार्येगे । वह तीर्थ पितरोको 
बहुत ही प्रिय है, वहां एक ही पिण्ड देनेसे उन्हे पूरण तृप्ति 
हो जाती है] वे पुष्करतीर्थके द्वारा उद्धार पाकर 
ब्रह्मलोकमे पधारते हें । उन्हें फिर अन्न--भोगोकी इच्छा 
नहीं होती, वे मोक्षमार्गमें चङे जाते है । अब मै सरस्वती 
नदी जिस प्रकार पूर्ववाहिनी हुई, वह प्रसङ्ग बतलाता 
रहः सुनो । | 

पहरेकी बात है, एक बार इन्द्र॒ आदि समस्त 
देवताओंकी ओरसे भगवान्‌ श्रीविष्णुने सरस्वतीसे 
कहा-- "देवि ! तुम पञश्चिम-समुद्रके तटपर जाओ ओर 
इस बडवानलको ठे जाकर समुद्रम डारु दो। एेसा 
करनेसे समस्त देवताओंका भय दूर हो जायगा । तुम 
माताकी भांति देवताओंको अभय-दान दो 1 सबको 
उत्पन्न करनेवाठे भगवान्‌ श्रीविष्णुकी ओरसे यह आदेडा 
मिलनेपर देवी सरस्वतीने कहा--*भगवन्‌ ! मेँ स्वाधीन 
नहीं हः आप इस कार्यके ल्य मेरे पिता ब्रह्माजीसे 
अनुरोध कीजिये । पिताजीकी आज्ञाके बिना मे एक पग 
भी कहीं नहीं जा सकती ।' सरस्वतीका अभिप्राय 
जानकर देवताओनि ब्रह्माजीसे कहा-- पितामह । 


; आपकी कुमारी कन्या सरस्वती बड़ी साध्वी हे--उसमें 
किसी अरकारका दोष नदीं देखा गया है; अतः उसे 


छोड़कर दूसरा कोई नहीं हे, जो बडवानलको ठे 
जा सके । 

पुलस्त्यजी कहते है -देवताओंकी नात सुनकर 
ब्रह्माजीने सरसख्तीको बुलाया ओर उसे गोदमें ठेकर 
उसका मस्तक सघा । फिर बडे सेहके साथ कहा - 
"बेटी ! तुम मेरी ओर इन समस्त देवता्ओंकी रक्षा करो । 
देवताअकि प्रभावसे तुम्हं इस कार्यके करनेपर बड़ा 


सम्मान प्राप्त होगा। इस बडवानलको ठे जाकर खार 
, पानीके समुद्रम डारु दो ” पिताके वियोगके कारण 


नाल्िकाके जेत्रेमि ओंसू छल्छला आये । उसने 


ब्रह्माजीको रणाम करके कहा-- "अच्छा, जाती दू । 


उस समय सम्पूर्ण देवताओं तथा उसके पिताने भी 
कहा-- “भय न करो 1' इससे वह भय छोड़कर प्रसन्न 


 चिततसे जानकी तैयार हुई । उसकी यात्राके समय राद्ख 


* पुष्कर क्षित्रमे ब्रह्माजीक्ा यज्ञ ओर सरस्वतीका भ्राकख्य * ` | 


निव 1 








ओर नगार्ोकी ध्वनि तथा मङ्गरूघोष होने गा, जिसकी 
आवाजसे सारा जगत्‌ मंज उठा । सरस्वती अपने तेजसे 
सर्वत्र प्रकाडा फैलाती हुई ची । उस समय गङ्गाजी 
उसके पीछे हो लीं । तब सरस्वतीने कहा-- सखी ! तुम 
कहां आती हो ? यै फिर तुमसे मिर्टूगी ।' सरस्वतीके 
सा कहनेपर गङ्गाने मधुर वाणीम कहा- “शुभे ! अब 
तो तुम जब पूर्वदिदामें आओगी तभी मुञ्चे देख 
सकोगी । देवताओंसहित तुम्हार दर्शन तभी मेरे खयि 
सुरूभ होः सकेगा ।' यह सुनकर सरस्वतीने कहा-- 
इाचिस्मिते ! तब तुम भी उत्तराभिमुखी होकर ोकका 
परित्याग कर देना" गङ्गा बोलीं--सखी ! मे 
उत्तराभिमुखी होनेपर अधिक पवित्र मानी जाऊंगी ओर 
तुम ॒पूर्वाभिमुखी होनेपर। उत्तरवाहिनी गङ्गा ओर 
पूर्ववाहिनी सरस्वतीम जो मनुष्य श्राद्ध ओर दान करगे 
वे तीनों ऋणेसि मुक्त होकर मोक्षमार्गका आश्रय 
ठेगे- इसमे कोई अन्यथा विचार करनेकी आवङयकता 
नहीं हे । | 
इसपर वह सरस्वती नदीरूपमें परिणत हो गयी । 
देवताओंके देखते-देखते एक पाकरके वृक्षकी जड्से 
प्रकट हुई । वह वृक्ष भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप हे । 
सम्पूर्णं देवताओंनि उसकी वन्दना की हे । उसकी अनेको 
ङाखा्प सब ओर फैली हदं हं । वह दूसरे ब्रह्माजीकी 
भति डोभा पाता है । यद्यपि उस वुक्षमें एक भी फ 
नहीं है, तो भी वह डाकि्योपर बैठे हए रुक आदि 
पक्षियेके कारण फूलये रूदा-सा जान पडता हे । 
सरस्वतीने उस पाकरके समीप स्थित होकर देवाधिदेव 
विष्णुसे कहा-- “भगवन्‌! समुञज्ञे बडवाभ्ि समर्पित 
कीजिये; मै आपकी आज्ञाका पालन करूगी ।' उसके 
सा कहनेपर भगवान्‌ श्रीविष्णु बोके-"श॒भे ! तहं 
इस बडवानरुको पञ्चिम-समुद्रकी ओर छे जते समय 
जलनेका कोई भय नहीं होगा । 
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॥ | कुण्डी हवन किया था, उन सबको जटसे आ्ावित 
| करके प्रकट हई । इस प्रकार पुष्कर क्षत्रमे परम पवित्र 
सरस्वती नदीका प्रादुर्भाव हआ । जगत्को जीवनदान 
देनेवाटी वायुने भी उसका जल लेकर वहांके सब 
ती्थमिं डर्‌ दिया। उस पुण्यक्ेत्रमे पहुंचकर 
पुण्यसकिला सरस्वती मनुष्योके पा्पोका नाद्घा करनेके 
लिये स्थित हो गयी । जो पुण्यात्मा मनुष्य पुष्कर तीर्थमें 
विद्यमान सरस्वतीका दर्शन करते है, वे नारकी जीवोकी 
॥ ^  अधोगतिका अनुभव नहीं करते। जो मनुष्य उसमे 
/  भक्ति-भावके साथ सान करते है, वे जह्यलके 
^ पर्हुचकर ब्रह्माजीके साथ आनन्दका अनुभव करते हैं| 
ध जो मनुष्य ज्येष्ठ पुष्करमे स्नान करके पितरोका तर्पण 
करता हे, वह उन सबका नरकसे उद्धार कर देता है तथा 
स्तयं उसका भी चित्त शद्ध हो जाता है । ब्रह्माजीके केत्रमे 
पुण्यसकिला सरस्वतीको पाकर मनुष्य दूसरे किस 
तीर्थकी कामना करे--उससे बढ़कर दूसरा तीर्थ है ही 
कोन 2 सम्पूर्णं तीथेनिं लान करनेसे जो फल प्राप्त होता 
है, वह सब-का-सन ज्येष्ठ पुष्करे एक नार बकी 
/\  ठगानेसे मिरु जाता है । अधिक कव्या कहा जाय-- 
(| जिसने पुष्कर क्षेत्रका निवास, च्येष्ठ कुण्डका जल तथा 
( उस तीर्थमे मृत्यु-ये तीन बातें पराप्त कर लीं, उसने 
परमगति पा ्ी। जो मनुष्य उत्तम काल, उत्तम क्षत्र 
(|| तथा उत्त तीर्थे खान ओर होम करके ब्राह्मणको दान 
॥ इता है, वह अक्षय सुखका भागी होता है । कार्तिक ओर 
४ पक्षमे तथा चन्द्रमा ओर सूर्यके ग्रहणके 
। समय सान केयोग्य कुुजाङ्गरुदेशमें जितने क्षेत्र ओर 
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* अर्चयस्व हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


ह -------------- 
४. 2.1 १.४.४४. ६.४... २.१५ ४.4..द.4. 1.1.11 
४.४. 94.4.44... 1.1 
वहं महानदी पुष्करे पर्हुची ओर जह्याजीने जिन-जिन रहकर ष्ठ फलका उपभोग करता है । इसख््यि 8 
ये 


उचित है कि वह पूरा भरयल करके र 
परप्तिके छियि--वहांकी यात्रा करनेके ४ # 
विचार स्थिर करे । मति स्मृति, प्रज्ञा, मेधा त 
युभ वाणी-- ये छः सरस्वतीके पर्याय बतल्ये ् 
जो पुष्करके वनमे, जहाँ आची सरस्वती हे, जाकर = 
जलका दजन भर कर लेते है, उन्हे भी अश्वमेध यज्ञका 

फल मिक्ता है तथा जो उसके भीतर गोता ध 
स्नान करता हे, वह तो ब्रह्माजीका अनुचर होता है। जे 


मनुष्य वहां विधिपूर्वक श्राद्ध करते है वे पितरोको 


डःखलदायी नरकसे निकारकर स्वर्गमे पचा देते है । जे 
सरस्वतीमें स्नान करके पितरोको कुडा ओर तिलसे युक्त 
जक दान करते है, उनके पितर हर्षित हो नाचने लगते 
हँ । यह पुष्कर तीर्थ सन ती्थेसि श्रेष्ठ माना गय है 
क्योकि यह आदि तीर्थ है । इसीखिये इस पृथ्वीपर्‌ यह 
समस्त तीथमिं विख्यात है । यह मानो धर्म ओर मोक्षकी 
क्रीडास्थरी हे, निधि है । सरखतीसे युक्त होनेके कारण 
इसकी महिमा ओर भी बढ़ गयी है । जो लोग पुष्कर 
तीर्थम सरस्वती नदीका जल पीते है वे ब्रह्मा ओर 
महादेवजीके द्वारा प्रडोसित अक्षय लोकोको प्रप्र होते 
हे । धर्मके तत्वको जाननेवाठे मुनिरयोने जहाँ -जहं 
सरस्वतीदेवीका सेवन किया है, उन सभी स्थानम वे , 
परम पवित्ररूपसे स्थित हैः किन्तु पुष्करमें वे अन्य । 
स्थल्की अपेक्षा विरोष पवित्र मानी गयी है । पुण्यमयी ` 
सरस्वती नदी संसारम सुलभ है; किन्तु कुरुक्षेत्र, 
प्रभासक्षेत्र ओर पुष्करकषेत्रमे तो वह बड़े भाग्यसे 
म्ाप् होती है। अतः वहाँ इसका दर्दान दुर्भ नताया 
गया है। सरस्वती तीर्थं इस भूतलूके समस्त तीर्थम 
्रेष्। होनेके साथ ही घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष--ईन 
चारों पुरुषार्थोका साधक है । अतः मनुष्यको चाहिये कि 


वह ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ--तीनों पुष्करेमे 


यलपूर्वक खान करके उनकी प्रदक्षिणा करे । तत्पाप । 
दिनं पितामहो बरन क! च 
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तथा विलोमक्रमसे अर्थात्‌ कनिष्ठ, मध्यम ओर ज्येष्ठ 
पुष्करमें स्नान करना चाहिये । इसी प्रकार वह उक्त 
तीनों पुष्करोमेसे किसी एकमे या समे नित्य स्नान 
करता रहे । 

पुष्कर क्षेत्रमे तीन सुन्दर रिखर ओर तीन ही खरोत 
है । वे सब-के-सब पुष्कर नामसे ही प्रसिद्ध हैँ । उन्हें 
ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर ओर कनिष्ठ पुष्कर कहते है । 
जो मन ओर इद्िर्योको वराम करके सरस्वतीमें सान 
करता ओर ब्राह्मणको एक उत्तम गो दान देता है, वह 
रासीय आज्ञाके पालनसे शुद्धचित्त होकर अक्षय 
लोकोको पाता है । अधिक क्या कँ जो रात्रिके समय 
भी स्नान करके वहाँ याचकको धन देता है, वह अनन्त 


, सुखका भागी होता है । पुष्करमें तिरू-दानकी मुनिरोग 


अधिक प्ररंसा करते हैँ तथा कुष्णपक्षकी चतुर्दशीकी 
वहाँ सदा ही स्नान करनेका विधान हे । 

भीष्मजी ! पुष्कर वनमें पर्हैचकर सरस्वती नदीके 
प्रकट होनेकी बात बतायी गयी । अब वह पुनः अदुङ्य 
होकर वहसे पश्चिम दिराकी ओर चरी । पुष्करसे थोड़ी 
ही दूर जानेपर एक खजुरका वन मिला, जो फर ओर 
फुल्रंसे सुशोभित था; सभी ऋतुओंके पुष्प उस 
वनस्थलीकी डोभा बढा रहे थे, वह स्थान मुनिरयोकि भी 
मनको मोहनेवाला था। वहोँ पर्हवकर नदियेमिं श्रेष्ठ 
सरस्वतीदेवी पुनः प्रकट हई । वहो वे नन्दा" के नामसे 
तीनों लोकमि प्रसिद्ध हुई । 


------- क 4 ----- 
सरस्वतीके नन्दा नाम पड्नेका इतिहास ओर उसका माहात्म्य 


सूतजी कहते है--यह सुनकर देवव्रत भीष्मने 
पुस्त्यजीसे पृछा--““ब्रह्मन्‌ ! सरिताओंमें श्रेष्ठ नन्दा 
कोई दूसरी नदी तो नहीं है 2 मेरे मनमें इस बातको 
ठेकर बड़ा कौतूहरु हो रहा है कि सरस्वतीका नाम 
“नन्दा' कैसे पड़ गया । जिस प्रकार ओर जिस कारणसे 
वह “नन्दा नामसे प्रसिद्ध हुई, उसे बतानेकी . कृपा 
कीजिये ।'' भीष्मके इस प्रकार पृञनेपर पुरुस्त्यजीने 
सरस्वतीका "नन्दा नाम क्यों पड़ा, इसका प्राचीन 
इतिहास सुनाना आरम्भ किया । वे बोरे--भीष्म ! 
पहठेकी बात है, पृथ्वीपर प्रभञ्जन नामसे प्रसिद्ध एक 
महाबली राजा हो गये है । एक दिन वे उस वनम मूर्गोका 
शिकार खेर रहे थे । उन्होने देखा, एकं ज्ञाड़ीके भीतर 
मृगी खड़ी है । वह राजाके ठीक सामने पडती थी । 
प्रभञ्जनने अत्यन्त तीक्ष्ण बाण चलकर मुगीको बींध 
डालर । आहत हरिणीने चकित होकर चारों ओर दृष्टिपात 


किया । फिर हाथमे धनुष-बाण धारण किये राजाको 


खड़ा देख वह बोटी--“ओ मूढ़ ! यह तूने क्या 
किया ? तुम्हारा यह कर्मं पापपूर्ण है । भै यहां नीचे मुह 


` किये खड़ी थी ओर निर्भय होकर अपने बच्चेको दूध 
पिला रही थी । इसी अवस्थां तूने इस वनके भीतर मुञ्च 
निरपराध हरिणीको अपने वञ्रके समान बाणकां निडाना 


घोर ओर भयानक थी 1 वह उस वनम कारूके वहीभूत 





बनाया है । तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, इसि तु कचा 
मोस खानेवाठे पडाकी योनिमें पड़ेगा । इस कण्टकाकीर्णं . 
वनमें तू व्याघ्र हो जा।' 

मृगीका यह शाप सुनकर सामने खड़े हए राजाकी 
सम्पूर्णं इन्द्रियां व्याकुरू हो उठीं। वे हाथ जोड़कर 
बोठे-"कल्याणी ! गै नहीं जानता था कि तु लच्चेको 
दूध पिला रही है, अनजानमें मेने तेर वधं किया हे 1 
अतः मुञ्चपर प्रसन्न हो ! मेँ व्याघ्रयोनिको त्यागकर पुनः 
मनुष्य-शरीरको कब प्राप्त करूगा ? अपने इस रापके 
उद्धारकी अवधि तो बता दो ।' राजाके एेखा कहनेपर 
मृगी बोली-- "राजन्‌ ! आजसे सौ वर्ष बीतनेप्र यहाँ 
नन्दा नामकी एक गौ आयेगी ! उसके साथ तुम्हारा 
वार्तालाप होनेपर इस रापका अन्त हो-जायगा 1 

पुलस्त्यजी कहते है मृगीके कथनानुसार राजा 
प्रभञ्जन व्याघ्र हो गये 1 उस व्याघ्रकी आकृति बड़ी ही 





हुए मृगो, अन्य चौपायों तथा मनुष्योको भी मार-मारकर ` 

खाने ओर रहने रुगा। वह अपनी निन्दा कसते हए 
कहता था, हाय ! अब मै सुनः कन मनुष्य-कारीर धारण ` 
करूगा ? अबसे नीच योनिम डारुनेवाखा एेसा नि ४ क । 
कर्म--महान्‌ पाप नहीं करूंगा । अब इस योनिम मेः 4 
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दवारा पुण्य नहीं हो. सकता । एकमात्र हिसा ही मेरी मेरा गास नियत किया है, क्योकि ह: 


तू सयं यहं आ 


जीवन-वृ्ति हे, इसके द्वारा तो सदा दुःख ही प्राप्त होता है । 
किस प्रकार मृगीकी कही हई बात सत्य हो सकती है ?' 

, जब व्याघ्रको उस वनमें रहते सौ वर्ष हो गये, त 
एक दिन वहो गोओंका एक बहुत बड़ा ड्ुड उपस्थित 
हुआ । वहां घास ओर जूकी विरोष सुविधा थी, वही 
गोओकि आनेमें कारण हुई । आते ही गौओकि विश्रामके 
खयि बाड रगा दी गयी । ग्वालोके रहनेके स्थि भी 
साधारण घर ओर, स्थानकी व्यवस्था की गयी । 
गोचरभूमि तो वहां थी ही । सबका पड़ाव पड़ गया । 
वनके पासका स्थान गोओंके रंभानेकी भारी आवाजसे 
गूजने कगा। . मतवारे गोप चारों ओरसे उस 
गो-समुदायकी रक्षा करते थे । 

गोओकि ञ्ंडमें एक बहुत ही हष्ट-पुष्ट तथा सन्तुष्ट 
रहनेवाली गाय थी, उसका नाम था नन्दा । वही उस 
जडम प्रधान थी तथा सबके आगे निर्भय होकर चला 
करती थी । एक दिन वह अपने ञ्युडसे बिद्ड गयी ओर 
चरते-चरते पूर्वोक्तं व्याघ्रके सामने जा पर्हची । व्याघ्र उसे 














। षैः ॥ स शे । | | 
८ \ पै | ` 
॥ भु, भ प (4 
८२१9, ६ 6. 
च # छ | थ # 
(4 





४ #*2 > न य „ ॐ 
< दः, 2 = 4, ~ छ ४ । 
५ । # ` ग्ग । ~ ॥, ॐच # ` 
> क । = ) एद ५ ~ भः थ " =.) -- ६१४. ~~ - 
द 8 +, = १ च न ` = ¶4 ~> 9 भि अ ~ +, > ¢ 
+ च ४ न छ ककि ` न्क ~ च + ^^ ^ 1१ „3. भ * 
। १4 प (* ः त = ३ # 2 र अः "वकद + + च, ह ७ 
। ए नक न शि क त न त  , भ्व * 


१ ओर नि 
* + ४ 
$. ॥ वि चद भ तुञ्ञ चे. ` 
~ ह" ५.४ ~ ५ 
4 + 1. १ रक्षा करनेवाके 
4 € न्क (=, च+ £ णु 
स) © | कक १. १ क र 
"क ॐ # ^^ नि + 8३ , 
ध 2६4 च । ॥ 9 
¢ 9. म १, न ५ 





उपस्थित हुई है ॥ व्याघ्रका यह रोगे खड कर देवाछ 
निष्ठुरः वचन सुनकर उस गायको चन्द्रमाके सं 
कान्तिवाक़े अपने सुन्दर बछड़ेकी याद आने श 


उलकरा गल भर आया-- वह गद्गद स्वरसे पुत्रके छि 
हृद्धार करने ठगी । उस गौको अत्यन्त दुखी हक | 


क्रन्दन करते देख व्याघ्र बोला- अरी गाय ! संसासम 
सब लोग अपने कर्मोका ही फल भोगते है । तू स्वय मे 
पास आ पर्हुची है, इससे जान पडता है तेरी मृत्यु आज 


ही नियत हे । फिर व्यर्थं रोक वयों करती है > अच्छ ` 


यह तो बता-- तू रोयी किसख्वयि ?' 

व्याघ्रका प्रभ्र सुनकर नन्दाने कहा-- “व्याघ्र । 
तुम्हं नमस्कार है, मेरा सारा अपराध क्षमा करो । मै 
जानती हं तुम्हारे पास आये हुए प्राणीकी रक्षा असम्भव 


है; अतः मैँ अपने जीवनके छियि शोक नहीं करती । मूल , 
तो मेरी एक-न-एक दिन होगी ही [फिर उसके छि ` 


क्या चिन्ता] । किन्तु मृगराज ! अभी नयी अवस्थामें मेन 
एक बछ्डेको जन्म दिया है । पहली बियानका बच्चा 
होनेके कारण वह मुञ्चे बहुत ही प्रिय है । मेरा बच्चा अभी 


दूध पीकर ही जीवन चखाता है । घासको तो वह सूघता 
भी नहीं । इस समय वह गोष्ठमे बधा है ओर भूखसे , 


पीडित होकर मेरी राह देख रहा है । उसीके छ्य मुष > 


लारम्बार रोक हो रहा है । मेरे न रहनेपर मेरा च्चा कैसे 


जीवन धारण करेगा ? मैं पत्र-सेहके वडीभूत हो रही ह 


ओर उसे दूध पिलाना चाहती हू । [मुञ्चे थोड़ी देके 
चयि (जाने दो।] बछूडेको पितलाकर प्यारसे उसका 
मस्तक चार्दैगी ओर उसे हिताहितकी जानकारीके लि 
कुछ उपदेशा कर्गी; फिर अपनी सखि्योकी देखे 
उसे सौपकर तुम्हारे पास तछौट आऊँगी । उसके बाद तुम 
इच्छानुसार मुञ्चे खा जाना । 

नन्दाकी बात सुनकर व्याने कहा-- अर , 
ते पत्रसे क्या काम है ?' नन्दा बोटी- मृगे ` , 
पहके-पहरू बड़ा व्यायी हूं [अतः उसके रति मे 
बड़ी ममता है, मुञ्चे जाने दो] । सखिर्योको, नन्दे जचेकी 
रक्षा करनेवाले ग्वाल ओर गोपिर्योको तथा 
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अपनी जन्मदायिनी माताको देखकर उन सबसे विदा मस्तक चाटो तथा माता, भाई, सखी, स्वजन एवे बन्धु- 
लेकर आ जाऊगी-- मेँ रापथयूर्वैक यह बात कहती ह| बान्धर्वोका दर्दान करके सत्यको आगे र्खलकर ङीघ् ही 
यदि तुम्हें विश्वास हो, तो मुञ्ञे छोड दो । यदि मेँ पुनः यहां लौट आओ । 
लौटकर न आऊँ तो मुञ्ञे वही पाप रुगे, जो ब्राह्मण तथा  पुलस्त्यजी कहते है-- वह पुत्रवत्सला धेनु बड़ी 
माता-पिताका वध करनेसे होता है । व्याधो, म्छेच्छों सत्यवादिनी थी । पूर्वोक्त प्रकारसे डापथ करके जब वहं 
ओर जहर देनेवाल्को जो पाप.रूगता है, वही मुञ्ञे भी व्याघ्रकी आज्ञा के चुकी, तब गोष्ठकी ओर चटी । उसके 
रगे । जो गोरालामें विघ्र डाूते है, सोते हए प्राणीको मुखपर आंसुओंकी धारा बह रही थी । वह अत्यन्त दीन 
मारते हैँ तथा जो एक बार अपनी कन्याका दान करके भावसे कप रही थी । उसके हदयमें बड़ा दुःख था । वह 
फिर उसे दूसरेको देना चाहते है, उन्हे जो पाप रगता है, रोकके समुद्रम डूबकर बारम्बार ईकराती थी । नदीके 
वही मुञ्ञे भी रगे। जो अयोग्य बैलगसे भारी बोञ्ञ॒ किनारे गोषठपर पर्हैवकर उसने सुना, नडा पुकार रहा हे । 
उठवाता है, उसको रगनेवारा पाप मुञ्चे भी रुगे। जो आवाज कानमे पड़ते ही वह उसकी ओर दौडी ओर 
कथा होते समय विघ्न डारता है ओर जिसके घरपर निकट पर्हुचकर नेतरोसे आंसू बहाने गी । माताको निकट 
आया हुआ मित्र निरादा रौट जाता है, उसको जो पाप पाकर बछडेने राङ्कित होकर पूछा-- मों ! [आज क्या 
गता है, वही म॒ञ्ञे भी कगे, यदि गैं पुनः लौटकर न॒ [इ 
आऊँ । इन भयंकर पातकोकि भयसे मै अवदय आऊंगी  [ ` >“: ~ = . ~" 
नन्दाकी ये इापर्थ सुनकर व्याघ्रको उसपर विश्वास 
हो गया । वह बोला--““गाय ! तुम्हारी इन रापथोंसे 
मुञ्ञे विश्वास हो गया है । पर कुछ रोग तुमसे यह भी 
करेगे कि स्ीके साथ हास-परिहासमे, विवाहे, गोको 
संकटसे बचानेमे तथा प्राण-संकट उपस्थित होनेपर जो 
साप की जाती है, उसकी उपेश्नासे पाप नहीं रुगता 
किन्तु तुम इन बातोपर विश्वास न करना । इस संसारम 
कितने ही एेसे नास्तिक दै, जो मूर्खं होते हुए भी अपनेको 
पण्डित समञ्चते है; वे तुम्हारी बुद्धिको क्षणभसमें श्रमे 
डाक देगे । जिनके चित्तपर अज्ञानका परदा पड़ा रहता है, 
वे क्षुद्र मनुष्य कुतर्वपूर्णं॒युक्तियों ओर दुष्टान्तोसे 
दूसरोको मोहे डार देते है । इसख्यि तुम्हारी बुद्धिम 
यह बात नहीं आनी चाहिये किं मैने रापर्थोद्रारा व्याघ्रको 
ठग छया । तुमने ही सुज्ञ धर्मका सारा मार्ग दिखाया है; हो गया है ?1 मेँ तुमह प्रसन्न नहीं देखता, तुम्हारे हदये 
अतः इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो, करो!" शान्ति नहीं दिखायी देती 1 तुम्हारी द्ष्टिमें भी व्यग्रता है 
नन्दा बोली--साधो ! तुम्हारा कथन ठीक है, आज तुम अत्यन्त डरी हुईं दीख पड़ती हो । | 
तुम्हे कौन ठग सकता है । जो दूसरोको ठगना चाहताहै, नन्दा बोली--जेटा ! स्तनपान के, यह 
वह तो अपने-आपको ही ठगता हे । हमलगोकी अन्तिम भेट हे; अबसे तुम्हं माताका दर्दान ` 
व्याघ्रने कहा--गाय ! अब तुम जाओ। दुभ हो जायगा 1 आज एक दिन मेरा दूध पीकर ठ त कल ` 
ुत्रवतसके ! अपे पुत्रको देखो, दू पिलाओ, उसका सबसे किसका पयोगे ? वत्स ! मुहे अभी लट जना 
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है, मँ शापथ करके यहोआयी हूँ । भूखसे पीडित बाघको 
सुज्ञ अपना जीवन अर्पण करना है । 
५, बछड़ा बोल्ा-- मां ! तुम जहाँ जाना चाहती हो. 
वहां म भी चर्टूगा । तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना ही 
अच्छा हे । तुम न रहोगी तो मै अकेठे भी तो मर ही 
जाऊंगा, [फिर साथ ही वयो न मरः ?] यदि बाघ तुम्हारे 
साथ मुञ्चे भी मार डारेगा तो निश्चय ही मुञ्जको वह उत्तम 
गति मिकेगी, जो मातुभक्त पुत्रोको मिला करती है । अतः 
मै तुम्हारे साथ अवरय चर्टगा । मातासे बिङ्कडे हए 
बारूकके जीवनका क्या प्रयोजन है ? केव दूध पीकर 
रहनेवाङे बच्चोके लिय माताके समान दूसरा कोई बन्धु 
नहीं है । माताके समान रक्षक, माताके समान आश्रय, 
माताकेः समान सेह, माताके समान सुख तथा माताके 
समान देवता इहरोक ओर परलोकमें भी नहीं है । यह 
।  ब्रह्माजीका स्थापित किया हुआ परम धर्म है । जो पुत्र 
॥ इसका पार्न करते है, उन्हं उत्तम गति प्राप होती है ।# 
नन्दाने कहा- बेटा ! मेरी ही मुत्यु नियत है, तुम 
वहां न आना । दूसरेकी मूत्युके साथ अन्य जीवोंकी मृत्यु 
नहीं होती [जिसकी मृत्यु नियत है, उसीकी होती है] । 
तुम्हारे छिये माताका यह उत्तम एवं अन्तिम सन्दे हैः 
मेरे वचरनोका पारन करते हुए यहीं रहो, यही मेरी सबसे 
` जड़ी शुश्रूषा है । जर्के समीप अथवा वनम विचरते हए 
कभी प्रमाद न करना; ्रमादसे समस्त प्राणी नष्ट हो जाते 
है । खोभवा कभी एेसी घासको चरनेके छि न जाना, 
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जो किसी दुर्गम स्थानमे उगी हो; क्योकि 
ओर परलोके भी सबका विना हो 
मोहित होकर लोग समुद्रम, घोर वनम 

स्थानेमें धि नमे त्‌ 
स्थानम भी प्रवेहा कर जाते है । लोभके रिः ४ 
पुरूष भी भयकर पाप कर बैठता हे । लोभ, 
हर एकके प्रति विश्वास कर लेना- इन तीन 


जाता हे । लभर 


जगतक्ता नारा होता हे; अतः इन तीनां दोषोका परित्याग 


करना चाहिये । बेटा ! सम्पूर्ण शिकारी जीवसे तथा 


म्टेच्छ ओर चोर आदिके द्वारा संकट प्राप्त हनेपर सद्‌ 
प्रयलपूर्ंक अपने इारीरकी रक्षा करनी चाहिये। 
पापयोनिवाठे पडु-पक्षी अपने साथ एक स्थानपर निवास ` 


करते हों, तो भी उनके विपरीत चित्तका सहसा पता नही 


ठगता। नखवाले जीर्वोका, नदियोंका, संगवे ` 
परुओंका, राख धारण करनेवाल्रंका, ख्िर्योका तथा ` 
ूर्तोका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये । जिसपर पहले ` 
कभी विश्वास नहीं किया गया हो, एेसे पुरुषपर तो विश्वास ` 
करे ही नहीं, जिसपर विश्वास जम गया हो, उसपर भी ` 
अत्यन्त विश्वास न करे, क्योकि [अविश्वसनीयपर] ` 
विश्वास करनेसे जो भय उत्पन्न होता है, वह विश्वास 


( संक्षिप पम | 
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षा 


चमाद्‌ तथा ` 


करनेवाङेका समूरू नादा कर डारता है । ओरोकी तो ` 


बात ही क्या है, अपने इारीरका भी विश्वास नहीं कला 
चाहिये । भीरुस्वभाववाले बालकका भी विश्वास न कट + 


1 
वयोकि बालक डराने-धमकानेपर प्रमादवह गुप्त बात भ ` 


दूसररोको बता सकते हैँ ।† सर्वत्र ओर सदा सघत हए 
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ही चलना चाहिये; क्योकि गन्धसे ही ग्ण भली-लुरी 
वस्तुकी परख कर पाती हे । भयंकर वनमें कभी अकेला 
न रहे । सदा धर्मका ही चिन्तन करे । मेरी मृत्युसे तुम्हं 
घबराना नहीं चाहिये; क्योकि एक-न-एक दिन सबकी 
म॒त्यु निश्चित है । जैसे कोई पथिक छायाका आश्रय 
छेकर बैठ जाता है ओर विश्राम करके फिर वहाँसे चल 
देता है, उसी प्रकार प्राणियोंका समागम होता है ।# 
बेटा ! तुम होक छोड़कर मेरे वचनोका पालन करो । 
पुलस्त्यजी कहते है यह कहकर नन्दा पुत्रका 
मस्तक सुघकर उसे चाटने गी ओर अत्यन्त रोकके 
व्ीभूत हो डबडबायी हुईं ओंखोसे बारम्बार म्बी सस 
लेने लगी । तदनन्तर बारम्बार पुत्रको निहारकर वह 
अपनी माता, सखियों तथा गोपि्योके पास जाकर 
नोली-- "माताजी ! मैं अपने ञुडके आगे चरती हुई 
चली जा रही थी । इतनेमें ही एक व्याघ्र मेरे पास आ 
परहचा । मैने अनेकों सौगंधं खाकर उसे रट आनेका 
विश्वास दिलाया है; तब उसने मुञ्चे छोड़ा हे । मँ बेटेको 
देखने तथा आपलोगेसि मिलनेके खयि. चटी आयी थी; 
अब फिर वहीं जा रही हू मां! मने अपने दुष्ट 
स्वभावके कारण तुम्हारा जो-जो अपराध किया हो, वह 
सब क्षमा करना । अन अपने इस नातीको कड़का करके 
मानना । [सखिर्योकी ओर मुडकर] प्यारी सखियो ! 
मैने जानकर या अनजानमे यदि तुमसे कोई अभ्रिय नात 
कह दी हो अथवा ओर कोई अपराध किया हो तो उसके 
चयि तुम सब मुञ्चे क्षमा कसना । तुम सब सम्पूर्ण 
सदुणोसे युक्त हो । तुममे सब कु देनेकी राक्ति हे । मेरे 
बालकपर सदा क्षमाभाव रखना । मेरा बच्चा दीन, अनाथ 
ओर व्याकुक है; इसकी रक्षा करना । मे तुम्ही कोगोको 
इसे सोप रही हः अपने पुत्रकी ही भति इसका भी पोषण 
करना । अच्छा, अन क्षमा माँगती हू । म सत्यको अपना 


# यथा हि पथिकः कश्चिच्छायामाश्रित्य तिष्ठति । विश्रम्य 


† उक्त्वानृतं भवेद्‌ यत्र प्राणिनौ प्राणरक्षणम्‌ । अनृतं तत्र स्य स्यात्‌ सत्यमप्यनृतं भवेत्‌॥ ` 





चुकी ह अतः व्याघ्रके पास जाऊंगी । सखिर्योको मेरे 
छ्य चिन्ता नहीं कस्नी चाहिये ।' 7 < 

नन्दाकी बात सुनकर उसकी माता-ओर सखिर्योको 
जड़ा दुःख हुआ। वे अत्यन्त. आश्चर्यं ओर विषादं 
पड़कर बोटीं-- "अहो 1 यह बडे आश्चर्यकी बात हेकि 
व्याघ्रके कहनेसे सत्यवादिनी नन्दा पुनः उस भयङ्कर 
स्थानमें प्रवेङा करना चाहती ह । रापथ ओर सत्यक 
आश्रयसे रत्रको धोखा दे अपने ऊपर आये हए महान्‌ 
भयका यलपूर्वक नारा करना चाहिये । जिस उपायसे 
आत्मरक्षा हो सके, वदी कर्तव्य है 1 नन्दे ! तुम्हे वहां 
नही जाना चाहिये। अपने नन्हे-से हिरुको त्यागकर 
सत्यके लोभसे जो तू वहाँ जा रही है, यह तुम्हारे द्वारा 
अधर्म हो रहा है । इस विषयमे धर्मवादी ऋषिर्न पहले 
एक वचन कहा था, वह इस प्रकार हे । प्राणसंकट 
उपस्थित होनेपर रापथोके दवारा आत्मरश्ता करम पाप 
नहीं रुगता । जहाँ असत्य बोलनेसे प्राणिर्योकी प्राणरक्षा 
होती हो, वहाँ वह असत्य भी सत्य है ओर सत्य भी 
असत्य है 1" † | 

नन्दा बोली-बहिनो ! दूसरोके प्राण बचानेके 
स्यि मै भी असत्य कह सकती हू। किन्तु अपने 
छ्ियि--अपने जीवनकी रक्षाके लिय मेँ किसी तरह ञ्ूठ 
नहीं बोर सकती । जीव अकेठे ही गर्भम आता हे, 
अकेठे दही मरता है, अकेले दी उसका पालन-पोषण 
होता है तथा अकेले ही बह सुख-दुःख भोगता है; अतः 
मै सदा सत्य ही बोर्टूगी 1 सत्यपर ही संसार टिका हुआ 
हे, धर्मकी स्थिति भी सत्यमे ही हे । सत्यके कारण ही ` 


समुद्र अपनी मर्यादाका उल्ल्चन नहीं करता । राजा बक 
भगवान्‌ विष्णुको पृथ्वी देकर स्वयं पातालम चे गये 
ओर छसे बोधे जनेपर भी सत्यपर ही टे रहे। 
गिस्सिज विन्ध्य अपने सो शिखरोके साथ जढते-जदते 
च॒ पुनर्गच्छे्द्वद्ूतसमागमः ॥ ० 
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+ बहुत ऊचे हो गये थे [यहांतक कि उन्होनि सूर्यका मार्ग परम सत्यका आश्रय केकर अपने प्राणोका भी 


भी रोक छ्िया.था], किन्तु सत्यमे बैध जानेके कारण ही 
वे [महिं अगस्त्यके साथ किये गये] अपने नियमको 
नहीं तोडते। स्वर्ग, मोक्ष तथा धर्म- सब सत्यमे ही 
प्रतिष्ठित हँ; जो अपने वचनका लोप करता है, उसने 


| मानो सनका रेप कर दिया । सत्य अगाध जलसे भरा 


हुआ तीर्थ हे, जो उस शुद्ध सत्यमय तीर्थमें स्नान करता 
है, वह सब पापोंसे मुक्तं होकर परम गतिको प्राप्न होता 
है । एक हजार अश्वमेध यज्ञ ओर सत्यभाषण- ये दोनों 
यदि तराजुपर रखे जायं तो एक हजार अश्वमेध यज्ञोसे 
सत्यका ही पर्डा भारी रहेगा । सत्य ही उत्तम तप है, 
सत्य ही उत्कृष्ट राखज्ञान है । सत्यभाषणमें किसी 


कारका डा नहीं है । सत्य ही साधुपुरुषोंकी परखके 


खयि कसौटी है। वही सत्पुरुषोकी वंडा-परम्परागत 


सम्पत्ति हे । सम्पूर्णं आश्रयोमे सत्यका ही आश्रय श्रेष्ठ 


माना गया है। वह अत्यन्त कठिन होनेपर भी उसका 
पार्न करना अपने हाथमे है । सत्य सम्पूर्णं जगत्‌के 


खयि आभूषणरूप है। जिस सत्यका उच्चारण करके 





म्ङेच्छ भी स्वर्गमें पर्हैच जाता है, उसका परित्याग केसे 
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सखियां बोलीं नन्दे ! तुम सम्पूर्णं देवताओं 
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भ व संदिकष्यते 2. वदाम्यहम्‌ हम्‌ 
^ कः उदिक्ष्यते गर्भे मरणे भरणे तथा । भुङ्क्ते चैकः सुखं दुःखमतः सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 
४१. चश न 1" ~^ ० नभ ^ ॥ 

न १.० क. + न ॐ = (= (न लोका ०. सत्यवाक्येन मर्यादं विलङ्घ्यति 
(य ० ^ सव्ये प्रतिष्ठिता लोका धर्मः सत्ये प्रतिष्ठितः । उदधिः सत्यवा म न ॥ 
= र 40 ~ ८ 4: "~<. 

व वलिः तिष्ठति 
. विष्णवे पृथिवीं द्वा बलिः. पातारूमास्थितः । छद्यनापि बकिर्बद्धः सत्यवाक्येन ॥ 
2 दि नातिवर्तते 
` . म्रवर्धमानः चैटेन्दरः र डातृद्गः समुच्छ्रितः । सत्येन संस्थितो विन्ध्यः प्रलन्धं नातिव ॥ 
धर्मः सर्वे वाचि प्रतिष्ठिताः । यस्ता लोपयते वाचमरोषं तेन लोपितम्‌ ॥ 
५ कः ॥ 





ब्रत च. परम च्शाद्‌ासनल।+म 
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संक्षिप्त 


रही हो, जिनका त्याग बड़ा ही कठिन हे | 
इस विषयमे हमलोग क्या कह सकती ११ 
धर्मका बीड़ा उठा रही हो। इसं सत्यके 
त्रिभुवनमें कोई भी वस्तु दुकभ नहीं है । इस 
त्यागसे हमलोग यही समञ्ती हैँ कि तुम्हारा अपने पु 
साथ वियोग नहीं होगा। जिस नारीका चि 
कल्याणमारगमे रगा हुआ है, उसपर कभी आपति 
नहीं आतीं । 


पुलस्त्यजी कहते हँ तदनन्तर ॒गोपियेत 


मिकुकर तथा समस्त गो-समुदायकी परिक्रमा के 


वकि देवताओं ओर वृक्षोंसे विदा ठे नन्दा वहसे च 


पड़ी । उसने पृथ्वी, वरुण, अग्रि, वायु, चन्द्रमा, दसं 


दिक्पाल, वनके वृक्ष, आकाडाके नक्षत्र तथा ग्रह- ज्ञ 
सबको बारम्बार प्रणाम करके कहा-- "इस वनमें जे . 
सिद्ध ओर वनदेवता निवास करते हँ, वे वनमें चसे हूए ¦ 
मेरे पुत्रकी रक्षा कर ।' इस प्रकार पुत्रके सहव ` 


बहुत-सी बातें कहकर नन्दा वहो प्रस्थित हुईं ओर उष । 
स्थानपर पर्हैची, जहो वह तीखी दाद ओर भयङ्क 
आकृतिवाल मांसभक्षी बाघ मह बाये बैठा था। उसके . 


पर्हैचनेके साथ ही उसका बडा भी अपनी पृछ ऊपर 


उठाये अत्यन्त वेगसे दोडता हुआ वहां आ गया ओर . 









सृष्टिखण्ड ] * सरस्वतीके नन्दा नाम पडुनेका इतिहास ओर उसका माहात्य * ६९ 
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अपनी माता ओर व्याघ्र दोनेकि आगे खडा हो गया। आजसे तुम मेरी बहिन हई ओर यह तुम्हारा न मेरा 
पुत्रको आया देख तथा सामने खड़े हुए मृत्युरूप बाघपर भानजा हो गया । शभे ! तुमने अपने आचरणसे मुड्ख 
0 गत छ महान्‌ पापीको यह उपदेश दिया है किं सत्यपर ही 
= र सम्पूरणं कोक प्रतिष्ठित है । सत्यके ही आधारपर धर्म 


क ~ 
् 5 
न. 
~ गूर न्न 
<~ 4 


0 रः ४] रिका हुआ है। कल्याणी ! तृण ओर कूता्ओसहित 


९2 


भूमिके वे भ्रदेदा धन्य हैँ, जहाँ तुम निवास करती हो । 
जो तुम्हारा दूध पीते दै, वे धन्य हे, कृतार्थं हं उन्होनि 
ही पुण्य किया है ओर उन्हनि ही जन्मका फर पाया हे । 
देवताओनि मेरे सामने यह आदर्दी रखा है; गोओमिं एसा 
सत्य है, यह देखकर अब मुञ्चे अपने जीवनसे अरुचि 
हो गयी । अब मै वह कर्म करूंगा, जिसके द्वारा पापसे 


































न | ( ॥ ¦ ५ (य छुटकारा पा जाऊँ । अबतक मने हजारो जीर्वोको मारा 
. ९. > = १ ८ (1 ५ ड 
भ द 4८.) ओर खाया है । मै महान्‌ पापी, दुराचारी, निर्दयी ओर 
9 न ५ न्स) 2 (रज्ये ९. <\ ॐ » 
। (क~ ||| ५ #४ (1 (>+ ॥ | हत्यारा ह । पता नही, एेसा दारुण कर्म करके मुजञे किन 
त ल > ५/4 |/ / | = रोकोमिं जाना पड़ेगा । बहिन ! इस समय मु अपने 





ं (1 11५61 


1. + ॥ 1 पापोंसे शद्ध होनेके छ््यि जैसी तपस्या करनी चाहिये, - : 
----------------~ उसे संक्षेपमें बताओ; वरयोकि अब विस्तारपूर्वक सुननेका 
दृष्ट डाुकर उस गौनि कहा-“मृगराज ! मेँ सत्यधमका समय नहीं हे \ 
पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गयी हूः अन मेर मोससे गाय बोली-भाईं बाघ! विद्वान्‌ पुरुष 
तुम इच्छानुसार अपनी तृप्ति करो।' सत्ययुगमें तपकी प्रहोसा करते है ओर त्रेतामें ज्ञान तथा 
व्याघ्र बोत्ा--गाय ! तुम बड़ी सत्यवादिनी उसके सहायक कर्मकी । द्वापरमें यज्ञोको ही उत्तम 
निकली । कल्याणी ! तुम्हारा स्वागत हे । सत्यका आश्रय जतलते है किन्तु कलियुगमें एकमात्र दान ही श्रेष्ठ मानां 
› लेनैवाङे प्राणियोंका कभी कोई अमङ्गर नहीं होता। गया है । सम्पूर्णं दानेमिं एक ही दान सर्वोत्तम हे । वह 
तुमने लौरनेके लिय जो पहले सत्यपूवैक रापथ की थी, है- सम्पूर्णं भूतोको अभय-दान । इससे बढ्कर दूसरा 
उसे सुनकर मुञ्चे बड़ा कौतूहक हुआ था किं यहं जाकर कोई दान नहीं है। जो समस्त चराचर भ्राणियोको 
फिर कैसे लैटेगी । तुम्हारे सत्यकी परीक्षाके ल्य ही मैने अभय-दान देता है, वह सब प्रकारके भयसे मुक्त होकर 
५ पुनः तुम्हं भेज दिया था । अन्यथा मेरे पास आकर तुम पर्रह्मको प्राप्त होता हे । अहिसाके समान न कोई दान 
 जीती-जागती कैसे लौट सकती थी । मेरा वह कौतूहरं है, न कड तपस्या । जैसे हाथीके पदचिहमे अन्य सभी 
पूरा हआ । मेँ तुम्हारे भीतर सत्य खोज रहा था, वह मुज्ञ प्रणियेके पदचिह्न समा जाते हे, उसी भरकार अहिसाके 
मिल गया । इस सत्यके प्रभावसे मनि तुम्हें छोड़ द्या; द्रा सभी धर्म प्राप्त हो जाते है ।* योग एक पेखा वृक्ष 
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। # तपः कृते ्ररंसन्ति त्रेताया ज्ञानकर्म च । द्वापरे यज्ञमेवाहर्दानमेक कलो युगे ॥ . ड“ 
ध सर्वेषामेव दानानामिदमेवैकमुत्तमम्‌। अभय सर्वभूतानौ नास्ति दानमतः परम्‌ ॥ 
| चराचराणां भूतानामभयं यः प्रयच्छति । स सर्वभयसंत्यक्तः . पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
र नास्यहिसासमं दानं नास््यहिसासम तपः । च ^ हस्तिपदे हान्यतदं सर्वं॑भ्रकीयते।॥ ` =. 
सरवै धर्मास्तथा व्याघ्र भतीयन्त ह्यहिंसया । 8 ^ 
 # + ~ ॐ कि ५.५ 0 "च 1 
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है, जिसकी छाया तीनों तापोका विना 
> स च्छया ना हे टै ९९९९4 | 
५ क डा करनेवाली हे । पुलस्त्यजी कहते है नन्दाका नाम 
धम आर ज्ञान उस वृक्षके फू हैँ । स्वर्ग तथा मोश्च॒ही राजा प्रभञ्जन रापसे मुक्त हो गये । उन्होनि ॥\ 
उसके फक हँ । जो आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर ओर रूपसे सम्पन्न राजाका दारीर क 
धभोतिक सः तीनां प्रकारके | खोंसे है ०९ रा नाप्त कर्‌ छिया इष | 
आधिभातिक--इन तीनों प्रकारके दुःखोंसे सन्तप्त है, वे समय सत्यभाषण करनेवाली स 
० ध यास्विनी 
इस यागवृक्षकः। छायाका आश्रय्‌ ठेते हँ । वहाँ जानेसे करनेके छ्य साक्षात धर्म चा = 
उन है स्तात्‌ धम वहां आये आर इस 
उन्हें उत्तम उान्ति प्राप्त होती है, जिससे फिर कभी बोखे- "नन्दे ! मै धर्म हं तम्र 
व नही । ६९ तुम्हारा सत्य वाणीसे आट 
दुःखाके द्वारा वे बाधित नहीं होते । यही परम कल्याणका होकर यहाँ आया हू । तुम मुञ्ञसे कोई शरेष्ठ वर मोग 
हे ठ क्षेपसे है तहे * * परा त्ते 
साधन हे, जिसे मैने सं बताया ह । तुह ये सभी धर्मके एेसा कहनेपर नन्दाने यह वर मँगा- भ | 
| तें ज्ञात हे, केवर मुञ्चसे पृ रहे हो । . आपको कृपासे मं पत्रसहित उत्तम पदको प्रा हो त | 
}. ूर्वकालमे ॐ 
॥ व्याघ्रे कहा- मेँ एकं राजा था; यह स्थान मुनियोको धर्मप्रदान करनेवाला शुभ तीर्थ स 
किन्तु एक मृगीके शापसे मुञ्चे बाघका ङारीर धारण करना जाय । देवेश्वर ! यह सरस्वती नदी आजसे मेरे ही नामस 
पड़ा । तवसे निरन्तर आणियाका वध करते रहनके कारण प्रसिद्ध हो--इसका नाम "नन्दा' पड़ जाय । आपने ब्‌ ` 
' (1 | मुञ्चे सारी बाते भूर गयी थीं । इस समय तुम्हरे सम्पर्क देनेको कहा, इसल्यि मैने यही वर मागा हे । | 
| ओर उपदेशसे फिर उनका स्मरण हो आया हे तुम भी [पुत्रसहित] देवी नन्दा तत्काल ही सत्यवादियेम ` 
^ अपने इस सत्यक प्रभावसे उत्तम गतिको प्राप्त होगी । अब उत्तम लरोकमे चली गयी । राजा श्र भञ्जनने भी अपे 
' [(& मेँ तुमसे एक प्रश्न ओर पूछता हू । मेरे सौभाग्यसे तुमने पूर्वोपार्जित राज्यको पा छिया । नन्दा सरखतीके तसे ' 
आकर्‌ मुज्ञे धर्मका स्वरूप बताया, जो सत्पुरुषोके मार्गमे खर्गको गयी थी, [तथा उसने धर्मराजसे इस आदायका 
| | प्रतिष्ठित है । कल्याणी ! तुम्हारा नाम क्या है 2 वरदान भी माँगा था।] इसस्थ्यि विद्ानने वहं ` 
||; नन्दा बोखी-- मेरे यूथके स्वामीका नाम ^नन्द' है; “सरस्वती'का नाम नन्दा रख दिया । जो मनुष्य वहाँ अते 
उन्होने ही मेरा नाम "नन्दा" रख दिया हे । समय सरस्वतीके नामका उन्चारणमात्र कर ठेता हे, वह , 
~ इ जीवनभर सुख पाता है ओर मृत्युके पश्चात्‌ देवता होत 
है । सान ओर जरूपान करनेसे सरस्वती नदी मनुष्योके ५ 
ल्यि स्वर्गकी सीढ़ी जन जाती है। अष्टमीके दिन जी 
रोग एकागचित्त होकर. सरस्वतीमे सान करते है, > । 
` मत्युके बाद स्वर्गमें पर्हचकर सुख भोगते हुए आनन्दं । 
होते है । सरस्वती नदी सदा ही ख्ियोको सौभाग्य प्रव 
करनेवाली है । त॒तीयाको यदि उसका सेवन त 
तो वह विदोष सौभाग्यदायिनी होती है । उस दिन 
दर्हानसे भी मनुष्यको पाप-रारिसे छुटकारा मिल 
है। जो पुरुष उसके जलूका स्पर्ं कसते है क 
| सनी समहन चाहिय । वं चादौ दान करसे 
न्न प < ||| |||\९.| पावन ओर पुण्यसछिला है, यही नन्दा नामसे अर्स ९ + । ह = 
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धारण करती है । वहसे कुछ ही दूर आगे जाकर यह सिद्ध पुरुषेद्वा भरीभांति सेवित हे । नन्दा तीर्थम स्नान 
पुनः पश्चिम दिश्ाकी ओर मुड़ गयी है। वहांसे करके यदि मनुष्य सुवर्णं ओर पृथ्वी आदिका दान करे 
सरस्वतीकी धारा प्रकट देखी जाती है 1 उसके तर्योपर॒तो वह महान्‌ अभ्युदयकारी तथा .अक्षय फट नताः 
अत्यन्त मनोहर तीर्थ ओर देवमन्दिर है, जो मुनिर्यो ओर करनेवाला होता हे । 
| 9 
पुष्करका माहात्म्य, अगस्त्याश्रम तथा महर्षिं अगस्त्यके प्रभावका वर्णन 





भीष्पमजीने कहा-त्रह्यन्‌ 1 अब आप मुञ्चे यह 
जतानेकी कृपा करं कि वेदवेत्ता ब्राह्मण तीनां पुष्करोकी 
यात्रा किस प्रकार करते हें तथा उसके करनेसे मनुरष्योको 
क्या फल मिता हे ? 
पुतस्त्यजीने कहा- राजन्‌ ! अब एकाग्रचित्त 
होकर तीर्थ-सेवनके महान्‌ फलका श्रवण करो । जिसके 
हाथ, पैर ओर मन संयममें रहते हं तथा जो विद्वान्‌. 
तपस्वी ओर कीर्तिमान्‌ होता हे, वही तीर्थ-सेवनका फल 
प्राप करता है । जो प्रतिग्रहसे दूर रहता है--किसीका 
दिया हआ दान नहीं केता, प्रारब्धवरा जो कुछ प्राप्त हो 
जाय-उसीसे सन्तुष्ट रहता है तथा जिसका अहङ्कार दूर 
हो गया है, से मनुष्यको ही तीर्थ-सेवनका पूरा फल 
मिलता हे । राजेनद्र ! जो सभावतः क्रोधहीन, सत्यवादी, 
दुढतापूर्वकं उत्तम त्रतका पाठन करनेवाला तथा सम्पूर्ण 
प्राणिरवोमिं आत्मभाव रखनेवाल्ा है, उसे तीर्थ-सेवनका 
फल ्राप्र होता है ।* यह ऋषियेोका परम गोपनीय 
सिद्धान्त हे । 
राजेनद्र ! पुष्कर तीर्थं करोड़ ऋषिर्योसे भर हे 
उसकी लम्बाई ढाई योजन (दस कोस) ओर चौडाई 
आधा योजन (दो कोस) है । यही उस तीर्थका परमाण 
हे । वहाँ जानेमात्रसे मनुष्यको राजसूय ओर अश्वमेध 
यज्ञका फल प्राप्त होता है, जहो अत्यन्त पलित सरस्वती 
नदीनि ज्येष्ठ पुष्करमे अवेदा किया है, वहो चैत्र शङ्का 
चतुर्दीको ब्रह्य दि देवताओं, ऋषियों, सिद्धं ओर 






, चारणोका आगमन होता है, अतः उक्त तिथिको 


देवताओं ओर पितरोके पूजनमें प्रवृत्त हो मनुष्यको वहां 
खान करना चाहिये । इससे वह अभय पदको प्राप्त होता 
हे ओर अपने कुरुका भी उद्धार करता द 1 वहो 
देवताओं ओर पितरका तर्षण करके मनुष्य विष्णुखाकमे 
प्रतिष्ठित होता है । ज्येष्ठ पुष्करमे खान करसे उसका 
स्वरूप चन्द्रमाके समान निर्म हो जाता हे तथा वह 
ब्रह्मलोक एवं उत्तम गतिको प्राप्त होता हं । मनुष्य 
लोकम देवाधिदेव ब्रह्माजीका यह पुष्कर नामसे प्रसिद्ध 
तीर्थ त्रिभुवनमें विख्यात है । यह बड़े-लड पातकोंका 
नादा करनेवाला हे। पृष्करमे तीनों सन्ध्याओकि 
समय- प्रातःकाल, मध्याह एवं सा्यकाठमें दस हजार 
करोड़ (एक खर) तीर्थ उपस्थित रहते हँ तथा 
आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदरण, गन्धर्व ओर 
अप्सराओंका भी प्रतिदिन आगमन होता हे । वहां तपस्या 
करके कितने ही देवता, दैत्य तथा ब्रह्यर्षि दिव्य योगसे 
सम्पन्न एवं महान्‌ पुण्यशाली हो गये । जो मनसे भी 
पुष्कर तीर्थके सेवनकी इच्छा करता है, उस मनस्वीके ` 
सरे पाप नष्ट हो जाते है । महाराज ! उस तीर्थम देवता 
ओर दानवेकि रा सम्मानित भगवान्‌ ब्रह्माजी सदा ही 
प्रसन्नतापूर्वक निवास कसते है । वहां देवताओं ओर 
ऋषियेनि महान्‌ पुण्यसे युक्त होकर इच्छानुसार सिद्धियां 
पराप्त की है । जो मनुष्य देवताओं ओर पितरोके पूजने = 
तत्पर हो वहं स्नान करता है, उसके पुण्यको ` न 
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आचमन करनैका फल प्राप्त होता है । स्री हो या पुरुष 
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दर | * अर्चयस्व हषीकेडो यदीच्छसि परं पदम्‌ * ॥ 


[ संक्षिप्त 


[` । ण. 
पुरुष अश्वमेध यज्ञकी अपेक्षा दसगुना अधिक बतत्ते निवास करता है, उन दोनोका फल एक-सा हीत ष्क 


ह । पुष्करारण्यमें जाकर जो एक ब्राह्मणको भी भोजन 
कृराता हे, उसके .उस अन्नसे एक करोड़ ब्राह्मणोंको पूर्ण 
तुपिपूर्वक भोजनं करानेका फल होता है तथा उस 
पुण्यकर्मके प्रभावसे वह इहर्ोक ओर परल्रेकमें भी 
आनन्द मनाता हे । [अन्न न हो तो] शाक, मूर अथवा 
फल जिससे वह स्वयं जीवन-निर्वाह करता हो, 
वही--दोष-दुष्टिका परित्याग करके श्रद्धापूर्वक 
ब्राह्मणको अर्पण करे। उसीके दानसे मनुष्य अश्चमेध 


-यज्ञका फट प्राप्त करता. हे । ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैरय 


अथवा शद्र-सभी इस तीर्थम स्नान-दानादि पुण्यके 
अधिक्तारी हे । ब्रह्याजीका पुष्कर नामक सरोवर परम 
पवित्र तीर्थ हे । वह वानप्रस्थो, सिद्धो तथा मुनिर्योँको 


, भी पुण्य प्रदान करनेवाला हे । परम पावन सरस्वती नदी 


पुष्करसे ही महाखागरकी ओर गयी है । वहाँ महायोगी 
आदिदेव मधुसूदन सदा निवास करते हेँ। 
आदिवराहके नामसे प्रसिद्ध हैँ तथा सम्पूर्णं देवता उनकी 
पूजा करते रहते है । विरोषतः कार्तिककी पूर्णिमाको जो 
पुष्कर तीर्थकी यात्रा करता है, वह अक्षय फरूका भागी 
होता है-एेसा मेने सुना है। 

कुरुनन्दन । जो साय॑कारु ओर सबेरे हाथ जोड़कर 
तीनो पुष्करोका स्मरण करता है, उसे समस्त ती्थेमिं 














पुष्करमें निवास दुर्कभ है, पुष्करमे तपस्याका ह ` 
मिलना कठिन हे । पुष्करमे दान देनेका सौभाग्य ५ 
मुरिकलसे प्राप्त होता है तथा वहोकी यात्रा सुग 
दुभ ह ।* वेदवेत्ता ब्राह्मण ज्येष्ठ पुष्करमे 
करनेसे मोक्षका भागी होता है ओर श्रद्धसे वह पितरे 
तार देता हे । जो ब्राह्मण वहाँ जाकर नाममात्रके ल्थि भं 
सन्ध्योपासन करता है, उसे बारह वर्षोतक 
करनेका फर प्राप्न हो जाता है । पूर्वकाले जहाज 
स्वयं ही यह बात कही थी । जो अकेले भी कभी पुष्कः 
तीर्थमें चला जाय, उसको चाहिये कि ्ारीमें पुष्करका 
जर लेकर क्रमाः सन्ध्या-वन्दन कर ले; एेसा कसे ॥ 
भी उसे बारह वर्षोतक निरन्तर सन्ध्योपासन केका ` 
फल प्राप्त हो जाता है । जो पलीको पास बिठाकर दक्षिण | 
दिराकी ओर मह करके गायत्री मन्त्रका जप करते हए | । 
वहां तर्पण करता है, उसके उस तर्पणद्रारा बारह वर्षोतक । 
पितरोको पूर्णं तृप्ति बनी रहती है । फिर पिण्डदानपूर्वक । 
श्राद्ध करनेसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है । इसील्ि । 
विद्वान्‌ पुरुष यह सोचकर स्रीके साथ विवाह करते हैकि , 
हम तीर्थम जाकर श्रद्धापूर्वक पिण्डदान करेगे । जो एेसा | 
करते है, उनके पुत्र, धन, धान्य ओर सन्तानका कभ , 
उच्छेद नहीं होता--यह निःसन्दिग्ध बात हे। 
राजन्‌ ! अब मेँ तुमसे इस तीर्थके आश्रमा 
वर्णन करता ह एकाग्रचित्त होकर सुनो । मह 
अगस्त्यने इस तीर्थम अपना आश्रम बनाया ह 
देवताओके आश्रमकी समानता करता है । पर्वकाले 
यहो सपर्षियोंका भी आश्रम था । ब्रहर्षियों ओर मजी 
भी यहाँ आश्रम बनाया था । यज्ञ-पर्वतके किनारे य 
नागोकी रमणीय पुरी भी है। महाराज ! मे महामन 


उअयिहोत्र अगस्त्यलीके प्रभावका संक्षेपसे वर्णन करता & 
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पहटेकी नात है--सत्ययुगमे कालके" 
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कायिका 


"सृष्टिखण्ड ] पुष्करका 
सृष्टिखण्ड । * पुन्करका माहात्म्य, अगस्त्याश्रम तथा महषिं अगस्त्यके प्रभावका वर्णन * ६५ 
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नामसे प्रसिद्ध दानव रहते थे। उनका स्वभाव अत्यन्त पुलस्त्यजी कहते है ब्रह्माजीके एेसा कहनेपर 
कठोर था तथा वे युद्धके छ्य सदा उन्मत्त रहते थे । एक 


समस्त देवता उनकी आज्ञा ठे इनद्रको आगे करके 

समय वे सभी दानव नाना प्रकारके अख-दाख्रंसे दधीचिके आश्रमपर गये । वह सरस्वती नदीके उस पार 
सुसञ्नित हो वुत्रासुरको नीचे करके इन्र आदि बना हुआ था । नाना प्रकारके वृक्ष ओर कतार्‌ उसे चेर 
देवताओंपर चारों ओरसे चढ़ आये । तब देवतारोग हए थीं । वह पर्चकर देवताओनि सूर्यके समान तेजस्वी 
इनद्रको आगे करके ब्रह्माजीके पास गये । उन हाथ महर्षि दधीचिका दर्शन किया ओर उनके चरणेमिं प्रणाम 
जोड़कर खडे देख बऋ्याजीने कहा--'"देवताओ ! करके ब्रह्याजीके कथनानुसार वरदान मोगा। तब 
तुमलोग जो कार्यं करना चाहते हो, वह सब मुञ्चे मालूम दधीचिने अत्यन्त प्रसन्न होकर देवताओंको प्रणाम कर्के 
हे । मै एेसा उपाय बताऊगा, जिससे तुम वुत्रासुरका वध॒ यह कार्य-साधक वचन कहा-“अहो ! आज इन्र 
कर सकोगे । दधीचि नामके एक महर्षि हैँ, उनकी बुद्धि आदि सम्पूर्णं देवता यहाँ किसल्व्यि पधार है 2 मेँ देखता 
लड़ी ही उदार हे । तुम सब रोग एक साथ जाकर उनसे ह आप सब लोर्गोकी कान्ति फीकी पड़ गयी हे, 
वर मांगो । वे धर्मात्मा हँ, अतः प्रसन्नचित्त होकर तुम्हारी आपरोग पीडित जान पडते है । जिस कारणसे आपके 
मोग पूरी करेगे । तुम उनसे यही कहना कि “आप हदयको कष्ट पर्हच रहा है, उसे रान्तिपूर्वक बताइये 
त्रिभुवनका हित करनैके खये अपनी हड्कियां हमे प्रदान देवता बोले- महर्षे ! यदि आपकी हडर्योका 
करें ।' निश्चय ही वे अपना डारीर त्यागकर्‌ तुम्हे हडयां शसन बनाया जाय तो उससे देवता्ओंका दुःख दूर हो 
अर्पण कर देगे । उनकी हडयोंसे तुमरोग अत्यन्त भ्य॑कर सकता हे । 
एवं सुदुढ़ वज्र तैयार करो, जो दिव्य-राक्तिसे सम्पन्न उत्तम दधीचिने कहा-देवताओ ! जिससे आप- 
अख होगा । उससे बिजलीके समान गडगड़ाहट पैदा कोगोका हित होगा, वह कार्य मै अवङय करूगा । 
होगी ओर वह महान्‌-से-महान्‌ शत्रुका विनाडा करेवा आज आपलोगेकि छ्यि मे अपने इस ङरीरका भी त्याग 
होगा । उसी वच्रसे इन्द्र वृत्रासुरका वध करेगे ॥' करता ह| 

एेसा कहकर मनुष्योमे श्रेष्ट महर्षिं दधीचिने सहसा 
अपने प्रा्णोका परित्याग कर दिया। तब सम्पूर्ण 
देवताओंनि आवङ्यकताके अनुसार उनके उारीरसे 
हङ्यां निकाल लीं । इससे उन्हं बड़ी प्रसन्नता हुईं ओर 
वे विजय पानेके खयि विश्चकर्माके पास जाकर 
बोले--“आप इन हडयोसे वञ्चका निर्माण कीजिये |` 
देवताओकि वचन सुनकर विश्चक्मान बड़ हर्षके साथ 
प्रयलपूर्वक उग्र शक्ति-सम्पन्न वज्राखरका निर्माण किया 
ओर इन्द्रे कहा--'देवेश्वरं ! यह. वज्र सब अख- | 
शासोमे श्रेष्ठ हे, आप इसके द्वारा देवताओंके भयेकर ` 
दात्र वुत्रासुरको भस्म कीजिये । उनके एसा कहनेपर 
इन््रको बड़ी प्रस्ता हुईं ओर उन्हनि शुद्ध भावस उर उस ` 
` वज्रको महण किया 
तदनन्तर इनदर देवताओंसे सुरक्षित हो, व =: हाथमे ` 
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नामके विङारूकाय दानव हाथोमे डासन उठाये चारों 
आओरसे उसकी रक्षा कर रहे थे । फिर तो दानवोके साथ 
देवताओंका भयंकर युद्ध प्रारम्भ हआ । दो घड़ीतक तो 
/ , देसी मार-काट हई, जो सम्पूर्णं रोकको महान्‌ भयमें 
' / ^  डाल्नेवाली थी । वीरोकी भुजाओंसे चरायी हुई तलवार 
जब रात्रके रारीरपर पड़ती थीं, तब बडे जोरका टाब्द 

/ होता था। आकाडासे पुथ्वीपर गिरते हए मस्तक ताड़के 
^ । फलके समान जान पड़ते थे । उनसे वहांकी सारी भूमि 
पटी हहं दिखायी देती थी । उस समय सोनेके कवच 
पहने हए कारुकेय दानव दावानरसे जरते हए वृक्षोकि 
समान प्रतीत होते थे। वे हाथमे परिघ लेकर 
देवताओंपर टूट पडे । उन्होने एक साथ मिरूकर बडे 
वेगसे धावा किया था। यद्यपि देवता भी एक साथ 
संगठित होकर ही युद्ध कर रहेथे, तो भीवे उन 
दानवेकिं वेगको न सह सके । उनके पैर उखड गये, वे 
भयभीत होकर भाग खंडे हए । देवताओंको डरकर 
भागते ओर वृत्रासुरको प्रबल होते देख हजार ओंखोंवाठे 
इन्द्रको बड़ी घबराहट हई । इनद्रकी एेसी अवस्था देख 
सनातन भगवान्‌ श्रीविष्णुने उनके भीतर अपने तेजका 
4 सञ्चार करके उनके बको बढ़ाया । इन्द्रको श्रीविष्णुके 
(| तेजसे परिपूर्णं देख देवताओं तथा निर्मर अन्तःकरण- 
{` वाले ब्रहर्षियेनि भी उनमें अपने-अपने तेजका सञ्चार 
। महाभाग महर्षियोकि तेजसे वृद्धिको प्राप्त होकर इन्द्र 
दव ज टन््को को ` ` < इन्द्रको सरू जान वुत्रासुरने बडे जोरसे 
सिंहनाद वि या । उसकी विकट गर्जनासे पृथ्वी, दरार 
 . अन्तरिक्ष, दयुलेक ओर आकाडामें सभी कोप उठे । वह 
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ऊपर छोड इ निरुत्साह हो गया । स्वाध्याय बद्‌ हो गया । य 





[ सक्षिप्न 


| वा , प्मुर ^ ५ 
४४४ ४४४ । | 
पृथ्वी ओर आकाङको घेरकर खड़ा था। कारूकेय रोष दैत्योको मारने रगे । देवताओंकी मार | 


महान्‌ असुर भयसे पीड़ित हो वायुके समान  ॥ 
नागकरर अगाध समुद्रमे जा छ्पि । वहां एकत्रित होक 
सब-के-सब तीनों लोकोँका नाडा करनेके ख्ियि 

सलाह करने ठगे । उनमें जो विचारक थे उन्हेन 
प्रकारके उपाय बतलाये- -तरह-तरहकी युक्तिं ` 
सुज्ञायीं । अन्ततोगत्वा यह निश्चय हुआ कि "तपस्ये हौ 
सम्पूर्णं लोक टिके हुए है, इसल्ियि उसीका 

खयि शीघ्रता की जाय । पुथ्वीपर जो कोई भी तपसी 


धर्मज्ञ ओर विद्वान्‌ हो, उनका तुरेत वध कर दिया जाय 


उनके नष्ट हो जानेपर सम्पूर्णं जगत्का स्वयं ही नाङञ 
हो जायगा । 
उन सबकी बुद्धि. मारी गयी थी; इसख्िये उपर्युक्त 


प्रकारसे संसारके विनाराका निश्चय करके वे बहुत परसत्र । 


हए । समुद्ररूप दुर्गका आश्रय ठेकर उन्होने त्रिभुवनका 


विनाडा आरम्भ किया । वे रातमें कुपित होकर निकले ॑ 


ओर पवित्र आश्रमो तथा मन्दिरमे जो भी मुनि मित्ते, 
उन्हँ पकड़कर खा जाते थे । उन दुरात्माओंने वसिष्ठके 
आश्रममें जाकर आठ हजार आठ ब्राह्यणोका भक्षण कर 
छया तथा उस वनमें ओर भी जितने तपस्वी थे, उन्हं 
मोतके घाट उतार दिया । महर्षिं च्यवनके पक्त 
आश्रमपर, जहां बहत-से द्विज निवास करते थे, जाक 
उन्होनि फल-मूकका आहार करनेवाठे सौ मुनि्योको 
अपना मास बना छ्िया । इस प्रकार रातमें वे मुनिर्योका 
संहार करते ओर दिनम समुद्रके भीतर घुस जाते । 
भरद्वाजके आश्रमपर जाकर उन दानवेन वायु ओर जल 
पीकर संयम-नियमके साथ रहनेवाठे बीस ब्रह्मचारि्योकी 
हत्या कर डाली । इस तरह बहुत दिर्नोतक उन्न 
मुनिर्योका भक्षण जारी रखा, किन्तु मनु्योकौ € 
हत्या्योका पता नहीं चला । उस समय 
भयसे पीडित होकर सारा जगत्‌ [धर्म-कर्मकी ८ 


उत्सव समाप्त § प्त हो गये । मनुष्योकी संख्या दिनेदिन नवा तीण 
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दूसरोनि ्र्नोकी रारण ठी, कितने भयसे व्याकुल 
होकर श्राण त्याग दिये । इस प्रकार यज्ञ ओर उत्सर्वेसे 
रहित होकर जब सारा जगत्‌ नष्ट होने रगा, त इनदर 
सहित सम्पूर्ण देवता व्यथित होकर भगवान्‌ श्रीनारयणकी 
हारणमें गये ओर इस प्रकार स्तुति करने रगे । 
देवता बोले-प्रभो ! आप ही हमारे जन्मदाता 
र रश्चक है। आप ही संसारका भरण-पोषण कसने- 
वाञे है । चर ओर अचर- सम्पूर्णं जगत्की सृष्ट 
आपसे ही हई है । कमलनयन ! पूर्वकारमे यह भूमि 
नष्ट होकर रसातलमे चटी गयी थी । उस समय आपने 
ही वराहरूप धारण करके संसारके हितके छिय इसका 
समुद्रसे उद्धार किया था। पुरुषोत्तम ! आदिदैत्य 
हिरण्यकरिपु बड़ा पराक्रमी था, तो भी आपने 
नरसिंहरूप धारण करके उसका वध कर डाला । इस 
प्रकार आपके बहुत-से एेसे [अलोकिक] कर्म हे 
जिनकी गणना नहीं हो सकती । मधुसूदन ! हमलोग 
भयभीत हो रहे है, अन आप ही हमारी गति ह; इसल्यि 
देवदेवेध्र ! हम आपसे रोककी रक्षाके ख्य प्रार्थना 
करते है । सम्पूर्ण लोकोकी, देवता्ओंकी तथा इन्द्रकी 
महान्‌ भयसे रक्षा कीजिये । आपकी ही कृपासे 
[ अण्डज, सखेद्ज, जरायुज एवं उद्िजज-] चार 
भागेन वैटी हई सम्पूर्ण परजा जीवन धारण करती हे। 
आपकी ही दयासे मनुष्य खस्थ होगे ओर देवताओं 
हव्य-कर्व्योसे तृप्ति होगी । इस प्रकार देव-मनुष्यादि 
सम्पूरणं रोक एक-दूसरेके आश्रित है । आपके ही 
अनुग्रहसे इन सबका उद्वेग शान्त हो सकता हे तथा 
आपके द्वारा ही इनकी पूर्णतया रक्षा होनी सम्भव हे। 
भगवन्‌ ! संसारके ऊपर बड़ भारी भय आ पर्चा ह । 
पता नहीं, कौन रात्रिम जा-जाकर ब्रह्य्णोका वध कर 
डालता दै । ब्राह्मणोका क्षय हो जनेपर समूल पृथ्वीका 
नाहा हो जायगा । अतः महाबाहो ! जगत्पते \ आप सी 
कृपा कर, जिससे आपके द्वाय सुरक्षित होकर ईन 
लोकोका विनाडा न हो । 


भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले देवताओ । मु 


+ पुष्करका माहात्म्य, अगस्त्याश्रम तथा महिं अगस्त्यके ्रभावका वर्णन * ६७ 
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बताता ह निश्चिन्त होकर सुनो । कारुकेय नामसे 
विख्यात जो दानवोका समुदाय है, वह बड़ा ही निष्ठुर 
है । उन दानवेनि ही परस्पर मिरूकर सम्पूर्ण जगत्को 
कष्ट परहैचाना आरम्भ किया है। वे इन्द्रके इरा 
वृत्रासुरको मारा गया देख अपनी जान बचनेके छ््यि 
समुद्रम घुस गये थे! नाना प्रकारके ग्राहोसे भरे हए 
भयङ्कर समुद्रम रहकर वे जगत्का विनाश कके 
लिय रामे मनियोको खा जाते हैँ । जबतक वे समुद्रके 
भीतर छिपे रहेंगे, तबतक्र उनका नाडा होना असम्भव 
है, इसखियि अब तुमलोग समुद्रको सुखानेका कोड 
उपाय सोचो । 

पुलस्त्यजी कहते है--भगवान्‌ श्रीविष्णुके ये 
वचन सुनकर देवता ब्रह्माजीके पास आकर वहसि महर्षि 
अगस्त्यके आश्रमपर गये। वहाँ पर्हैचकर उन्हनि 
मित्रावरुणके पुत्र परम तेजस्वी महात्मा अगस्त्य ऋषिको 
देखा । अनेको महर्षिं उनकी सेवामें रुगे थे 1 उनम 
प्रमादका छेदा भी नही था। वे तपस्याकी राशि जान | 
पडते थे । ऋषिरोग उनके अटोकिक कर्मोकी चर्चा 
करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। 

देवता बोकते--महषं  पूर्वकारूमे जब राजा 
नहुषके द्रा रोकोको कष्ट पर्हुच रहा था, उस समय 
आपने संसारके हितके लिये उन्हें इनद्र-पदसे शष्ट किया 
ओर इस प्रकार रोकका कां दूर करके आप जगतक 
आश्रयदाता हए । जिस समय पर्वतेमिं श्रेष्ठ विख्याचर 
सूर्यके ऊपर क्रोध करके बदढकर बहत ऊंचा हो गया था; 
उस समय आपने ही उसे नतमस्तक किया; तनसे 
आजतक आपकी आज्ञाका पालन करता हुञा वह पर्वत 
बढ़ता नहीं । जब सारा जगत्‌ अन्धकारसे आच्छदित था, 
ओर भ्रजा मृल्यसे पीडित होने रगी, उस समय आपको ' 
ह अपना रक्षक समञ्चकर प्रजा आपकी शरणमे आयी < 
अौर उसे आपके द्वारा परम आनन्द एवे रान्तिकी धि 
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` छ / ५. 
| | भीष्मजीने पूछा-- महामुने ! क्या कारण था जाइये । आपके एेसा केषर वमल 
॥ | जिससे विन्ध्य पर्वत सहसा क्रोधसे मूर्च्छित हो बटुक कारकेय नामक दानरवोको उनके सगे स 
| = | सगे- 
| बहुत ऊचा हो गया था ? मार गे ।' महर्षिने कहा- "बहुत जनो 
॥|॥ पुलस्त्यजीने कहा-- सूर्य प्रतिदिन. उदय ओर सैं आपलोगोंकी इच्छा पूर्ण करगा ^ दषे 
| अस्तके समय सुवर्णमय महापर्वत गिरिराज मेरुकी देवताओं ओर तपःसिद्ध मुनियोके \ 
५) पर्क्रिमा किया करते हें । एक दिन सूर्यको देखकर समुद्रके पास गये । उनके इस अद्भुत २. 
विच््याचलने उनसे कहा-- "भास्कर ! जिस प्रकार आप॒ इच्छसे हुते मनुष्य, नाग, गन्धर्व, यक्ष ओर रो 
भरतिदिन मेरुपर्वतकी परिक्रमा किया करते है, उसी प्रकार उन महात्माके पीकछे-पीछे गये | महरि जा | 
1 मेरी भी कीजिये ।' यह सुनकर सूर्यने गिरिराज विन्ध्यसे तटपर जा पर्हुचे । समुद्र भीषण गर्जना कर र ष । 
॥  “ कहा-- रौर ! मँ अपनी इच्छसे मेरुकी परिक्रमा नहीं अपनी उत्ताल तर्गौसे नृत्य करता हुआ-सा जान 1 
करता; जिन्होने इस संसारकी सृष्टि की है, उन विधाताने था । महर्षिं अगस्त्यके साथ सम्पूर्णं देवता, गन 
॥;.। ही मेरे छ्य यह मार्ग नियत कर दिया है ।' उनके एेसा ओर महाभाग मुनि जन महासागरके किनारे परहैच गये | 
४ {\ कहनेपर वि्याचरको सहसरा क्रोध हो आया ओर वह॒ तन महर्षिने समुद्रको पी जानेकी इच्छासे उन सबको | 
| । |¢ ` सूर्य तथा चन्द्रमाका' माग रोकनेके छ्य बढ़कर बहत लक्ष्य करके कहा- देवगण ! सम्पूर्ण लोकोका हित । 
१५ ऊंचा हो गया । तब इन्द्रादि सम्पूर्ण देवताओने जाकर करनेके चयि इस समय मैं इस महासागरको पिये छेत ' 
8।।; जढ़ते हुए गिरिराज विन्ध्याचरूको रोका, किन्तु उसने ह अब आपलो्गोको जो कुछ करना हो, दीघ हं | 
॥ । । ` उनकी बात नहीं मानी । तब वे महर्षिं अगस्त्यके पास कीजिये ।' यों कहकर वे सबके देखते -देखते समुद्रको | 
| जाकर बोरे “मुनीश्वर ! रौलराज विन्ध्य क्रोधके | 
(|||  वडीभूत होकर सूर्य, चन्रमा तथा नक्षत्रोका मार्ग रोक 
|| रहा है; उसे कोड निवारण नहीं कर पाता ।' 
. . देवताओंकी बात. . सुनकर ब्रह्मर्षि अगस्त्यजी 
(| | `. विच्यके पास गये ओर आदरपूर्वकं बोले- 
(| (पर्वतश्रेष्ठ ! मेँ दक्षिण दिशम जानेके रयि तुमसे मार्ग 
।( चाहता हूः जबतक मेँ टकर न आऊँ, तबतक तुम 
({ नीचे रहकर ही मेरी .अतीक्षा करो।' [मुनिकी बात 
(| मानकर ति्याचलने वैसा ही किया ।] महर्षि अगस्य 
(1 दक्षिण दिशसे आजतक नहीं टट; इसीसे विन्ध्य पर्वत 
^ अन नहीं बढता । भीष्म ! तुम्हारे प्रश्रके अनुसार यह 
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जन्म देनेवाङे है । आपकी कृपासे देवताओंसहित सम्पूर्ण 
जगत्का कभी उच्छेद नही हो सकता ।' इस प्रकार सम्पूर्ण 
देवता उनका सम्मान कर रहे थ । प्रधान-प्रधान गन्धर्व 
हरवनाद करते थे ओर महर्षिके ऊपर दिव्य पुष्योकी वरषा 
हो रही थी । उन्होने समूचे महासागस्को जकशन्य कर 
दिया । जब समुद्रम एक बंद भी पानी न रहा, तब सम्पूर्ण 
देवता हर्षम भरकर हाथोमें दिव्य आयुध छियि दानवोंपर 
प्रहार करने रगे । महाबली देवताओंका वेग असुरोके 
` छियि असह्य हो गया । उनकी मार खाकर भी वे भीमकाय 
दानव दो घड़ीतक घमासान युद्ध करते रहे; किन्तु वे 
पवित्रात्मा मुनियोकी तपस्यासे दग्ध हो चुके थे, इसखि्यि 
पूर्णं क्ति रगाकर यल कसते रहनेपर भी देवताओंकि 
हाथसे मारे गये । जो मरनेसे बच रहे, वे पृथ्वी फाड़कर 
पातालमें घुस गये । दानवोको मारा गया देख देवताओनि 
नाना भरकारके वचनद्वारा मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यका स्तवन 
" किया तथा इस प्रकार कहा- 
देवता बोके- महाभाग ! आपकी कृपासे 
संसारके लोगोको बड़ा सुख मिल । कारुकेय दानव 


दीजिये । आपने जो जक पी छिया है, वह सब इसमे 
वापस छोड दीजिये । 
उनके एेसा कहनेपर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी बोके-- 

"वह जल तो मैने पचा छया, अब समुद्रको भरनेके 
ख्य आपलोग कोई दूसरा उपाय सोचें ।' महर्षिको बात्‌ 
सुनकर देवताओंको विस्मय भी हुआ ओर विषाद्‌ भी 1 
वहौँ इकडे हए सब रोग एक दूसरेकी अनुमति ले 
मुनिवर अगस्त्यजीको प्रणाम करके जैसे आये थे, वैसे 
ही लौट गये। देवताोग समुद्रको भरनेके विषयमे 
परस्पर विचार करते हुए ब्रह्माजीके पास गये । वहां 
परहैवकर उन्होनि हाथ जोड़ ब्रह्माजीको प्रणाम किया ओर 


. समुद्रके पुनः भरनेका उपाय पूछा । तब लोकपितामह 


ब्रह्मने उनसे कहा-- देवताओं 1 तुम सब लोग 
इच्छानुसार अपने-अपने अभीष्ट स्थानक लौट जाओ, 
अब बहुत दिनके बाद समुद्र अपनी पूर्वावस्थाको प्राप 
होगा । महाराज भगीरथ अपने कुटुम्बी जनको तारके 
ख्यि गङ्गाजीको कारयेगे ओर -उर्न्हकि जलर्से पुनः 
समुद्रको भर देगे । न 


बड़े ही क्रूर ओर पराक्रमी थे, वे सन आपकी हाक्तिसे ेसा कहकर ब्रह्माजीने देवताओं ओर ऋषिरयोको 

मरे गये । लोकरक्षक महर्षे ! अब इस समुद्रको भर भेज दिया । 

सप्तषि-आश्रमके अ्सङ्गमे सपतर्षियोके अलरोभका वर्णन तथा ऋषि्योके मुखसे अन्नदान 
एवं दम आदि धर्मोको प्ररोसा | 


पुलस्त्यजी कहते है- राजन्‌ ! अब मँ तुम्हार 
छियि सर्षियेकि आश्रमका वर्णन करगा। अत्रि, 
वसिष्ठ, मै, पुलह, क्रतु, अङ्गिर, गौतम, सुमति, सुखः 
विश्वामित्र, स्थूलिरा, संवर्त, अर्दन, रेभ्य, बृहस्पति, 
च्यवन, क्यप, भृगु, दुर्वासा, जमदमि, मार्कण्डेय, 


चेष्टके साथ तपस्या की है,. जिसके फलस्वरूप उनमें 
इन््िय-जय, धैर्य, सत्य, क्षमा, सररूता, दया ओर दान 
आदि सदगुणोकी प्रतिष्ठा हई है । पूर्वकारूकी बात है, 
समाधिके द्वारा सनातन ब्रह्मरोकपर विजय प्राप्त करनेकी 
अभिलाषा रखनेवाले सपर्िगण, तीर्थस्थानोंका दन 





. गारुब, उदाना, भरद्वाज, यवक्रीत, स्थूला" मकयश्ष, कसते हए इस पृथ्वीपर विचर रहे थ । इसी बीचमें एक 























कण्ठ ' मेधातिथि नारद, पर्वत, स्गन्धी, तृणा, बार १ भारी सूखा पद, जिसके कारण भरसे पात्‌; ` 
(| न सौग, तन अकव, जम ६ सम्पूर्णं जगतके लोग नडे कष्टनं पड़ गये । उसी 
त | ऋषि- समय उन ऋषिर्योको भी कष्ट उठते देख तत्कालीनं 

परशुराम, अष्टक तथा कृष्णद्वैपायन ये सभ | व = 9 

महर्षिं अपने पुत्रो ओर रिष्योकि साथ पुष्करमे आकर < ` ˆ“ जो प्रजाकी देख-भाकके छिमि भ्रमण कर्‌ रहे थ, 
| सयक आश्रमम रह चुके दै तथा सने > = 1 
॥ | सम ओर सोचते ते पलप व 
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कर अच्छे-अच्छे गोव, धान ओर जौ आदि अन्न 


घरत-दुग्धादि रस, तरह-तरहके रल, सुवर्णं तथा दूध 
देनेवाटी गोर्णँ ठे ठे। 


ऋषियोने कहा- राजन्‌ ! पतिग्रह बड़ी भयंकर 


वृत्ति है। वह ॒स्वादमे मधुके समान मधुर, किन्त 
परिणाममें विषके समान घातक -हे। इस बातको स्वयं 
जानते हए भी तुम क्यों हमें रोभमें डा रहे हो ?' दस 
कसाइयोके समान एक चक्री (कुम्हार या तेली), दस 
चक्रियोके समान एक इाराब बेचनेवाखा, दस दाराब 
बेचनेवाछके समान एक वेया ओर दस वेदयाअकि 
समान एक राजा होता है। जो प्रतिदिन दस हजार 
हत्यागृहोका सञ्चालन करता है, वह रोण्डिक है; राजा 
भी उसीके समान माना गया है । अतः राजाका प्रतिग्रह 
अत्यन्त भयङ्कर है । जो ब्राह्मण लभसे मोहित होकर 
गजाका प्रतिग्रह स्वीकार. करता है, वह तामिस्र आदि 
घोर नर्केमिं पकाया जाता है ।# ` अतः महाराज ! तुम 
अपने दानके साथ ही . यहांसे पधारो । तुम्हारा कल्याण 
हो । यह दान दूसरोको देना । 

यह कहकर वे सर्षिं वनमे चके गये । तदनन्तर 


॥ | ॥  रजाकी . आज्ञासे उसके मन्ियोनि गूकरके फरमे 
| सोना भरकर उन्हे पृथ्वरीप्र बिखेर दिया । सप्तर्षि अन्नके 
101 श लीनते हए वहां पर्हुचे तो उन फलको भी उन्होने 





भारी जानकर अत्रि कहा-ये फल 


< 4 व. 9  करनेयोम्य । | 

यहण करनेयोग्य नहीं हे ।. हमारी ज्ञानाक्तिपर मोहका 
स 1.1 

तः र सः 2 =| र्गः पडा पु हे हम्‌ मन्दबुद्धि नहीं हो गये हे | हम 


मङ्दा , हे, ज्ञानी है, अतः इस बातको भटीभांति 
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` अपश्ञा तपस्याका सञ्चय ही श्रेष्ठ है। जो 
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ही कटु परिणामको उत्पन्न करता है; अत 


अनन्त पदको इच्छा रखता हो. उसे तो इसे 
लना चाहिये ।'† 


वसिष्ठजीने कहा-इस लोकम 


दपि गह 


तरकिक संग्रहोंका परित्याग कर देता है 


उपद्रवे हान्त हो जाते हैँ । संग्रह करनेवाला कोई 
मनुष्य एसा नहीं है, जो सुखी रह सके । 


8 ` 


जो सुखे ए | 


धनसञ्चयक्ष ` 
४ 


जेसे-जैसे प्रतिग्रहका त्याग करता है वेसे-ही-वैपे । 
सन्तोषके कारण उसके ब्रह्म-तेजकी वद्धि होती हे। एक ॑ 


ओर अकिञ्चनता ओर दूसरी ओर राज्यको 
रखकर तोल गया तो राज्यकी अपेक्षा अकिञ्चनताका ही 
पलड़ा भारी रहा; इसलिये जितात्मा पुरुषके छिये कु 
भी संग्रह न करना ही श्रेष्ठ है। 


6 त = चक कवडः 9 
व =-= 


करयपजी बोले--धन-सम्पत्ति मोहे । 
डालनेवाटी होती है । मोह नरकमें गिराता है; इसल्यि , 


कल्याण चाहनेवारे पुरुषको अनर्थके साधन अर्थका 


~ = = 1 


दूरसे ही परित्याग कर देना चाहिये । जिसको धर्मकेल्वि । 
धन-संग्रहकी इच्छा होती है, उसके छिये उस इच्छका ` 


त्याग ही श्रेष्ठ है; वकयोकि कीचड़को ठगाकर धोनेक 
अपेक्षा उसका स्पर्हा न करना ही उत्तम है । धनके द्वार 
जिस धर्मका साधन किया जाता है, वह क्षयरीठ माना 
गया है। दूसरेके खयि जो धनका परित्याग है, वही 
अक्षय धर्म है, वही मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला है । 
भरद्वाजने कहा- जब मनुष्यका इारीर जीर्ण 
होता है तब उसके दांत ओर बार भी पक जाते है 
किन्तु धन ओर जीवनकी आद्या बृढ होनेपर भी जीर्ण 


नहीं होती- बह सदा नयी ही बनी रहती हे । जैसे दर्जी 


सूईसे वस्मे सूतका प्रवेशा करा देता है, उसी प्रका, 


ध्वजः । ददाध्वजसमा वेहया दरावेहयासमो . नृपः ॥ 
६ | तेन तुल्यस्ततो राजा घोरस्तस्य ्रतिग्रहः ॥ ` 


स पच्यते ॥ 
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तष्णारूपी सू॑से संसाररूपी सूतका विस्तार होता है । 
तुष्णाका कहीं ओर-छोर नहीं है, उसका पेट भरना 
कठिन होता है; वह सेकड़ं दोषोंको ढोये फिरती है; 
उसके द्वारा बहुत-से अधर्म होते है । अतः तृष्णाका 
परित्याग ही उचित हे । 

गौतम बोले--इन्द्रियोके लोभग्रस्त होनेसे सभी 
मनुष्य सङ्कटमे पड़ जाते है । जिसके चिक्तमे सन्तोष है, 
उसके स्यि सर्वत्र धन-सम्पत्ति भरी हुई है; जिसके पैर 
जतेमे है, उसके छ्य सारी पृथ्वी मानो चमड़से मढ़ है । 
सन्तोषरूपी अमृतसे तप्त एवं शान्त चित्तवाठे पुरु्षोको 
जो सुख प्राप्त है, वह धनके कोभसे इधर-उधर दौड्ने- 
वाले लोगोको कहोसे प्राप्र हो सकता हे । असन्तोष ही 
सबसे बढ़कर दुःख है ओर सन्तोष ही सबसे बड़ा सुख 
है; अतः सुख चाहनेवाठे पुरुषको सदा सन्तुष्ट रहना 
चाहिये ।* र 

विश्चामित्रने कहा-किसी कामनाकी पतिं 
चाहनेवाङे मनष्यकी यदि एक कामना पूरणं होती है, तो 
दूसरी नयी उत्पन्न होकर उसे पुनः नाणके समान बींधने 
लगती ह । भोगोकी इच्छा उपभोगके द्वारा कभी शान्त 
नहीं होती, प्रत्युत घी डालनेसे प्रज्वकिति होनेवाली 
अ्रिकी भांति वह अधिकाधिक बढती ही जाती हे। 
भगोकी अभिलाषा रखनेवाला पुरुष मोहवरा कभी सुख 
नहीं पाता । 

जमदभ्रि बोले-- जो प्रतिग्रह ठेनेकी हाक्ति रखते 
हुए भी उसे नहीं ग्रहण करता, = दानी पुरु्षोको 
मिलनेवाञे सनातन लोकोको प्रा होता है । जो ब्राह्मण 
राजासे धन छेता है, वह महरषयोद्रार शोक करनेके 
योग्य है; उस मूर्खको नरक-यातनाका ` नहीं दिखायी 
देता । अतिग्रह नेमे समर्थ होकर भी उस प्रवृ नही 
र सः वन न ---------- चाहिये, क्कि अतिग्रहसे ब्रहरणोका ब्रहतेज 
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नष्ट हो जाता है । 

असुन्थतीने कहा-तुष्णाका आदि-अन्त नही हे, 
वह सदा कारीरके भीतर व्याप्तं रहती है । दुष्ट लुद्धिवाङे 
पुरुषोकि स्यि जिसका त्याग करना कठिन है, जो ारीरके 
जीर्णं होनिपर भी जीर्ण नहीं होती तथा जो प्राणान्तकारी 
रोगके समान है, उस तृष्णाका त्याग करनेवाटेको ही 
सुख मिरुता हे । 

परुसख ब्ोले--धर्मपरायण विद्वान्‌ पुरुष जसा 
आचरण करते है, आत्पमकल्याणकी इच्छा रखनेवाठे 
विद्वान्‌ पुरुषको वैसा ही आचरण करना चाहिये । 

ठेसा कहकर द्ढ़तापूर्वक नियमोका पार्न 
करनेवाले वे सभी महर्षि उन सुवर्णयुक्त फर्छरको छोड़ 
अन्यत्र चङे गये । घूमते-घामते वे मध्य पुष्करमें गये, 
जहाँ अकस्मात्‌ आये हुए बानःसख नामक परित्राजकसे 
उनकी भेट हई । उसके साथ वे किसी वनमें गये । वहं 
उन्हें एक बहत बड़ा सरोवर दिखायी दिया, जिखका जक 
कमलसे आच्छादित था । वे सब-के-सब उस सरोवरके 
विनरि बैठ गये ओर कल्याणका चिन्तन कसे रगे । 
उस समय शुनःसखने शक्ुधासे पीडित उन समस्त 
मुनि्ोसे इस प्रकार कहा-“महर्षियो ! आप सन लोग 
बताये, भूखकी पीड़ा कैसी होती हे ?' 

ऋषियोने कहा-- शक्ति, खद्ध, गदा, चक्र, तोमर 
ओर बाणोसे पीडित किये जानेपर मनुष्यको जो वेदना 
होती है, वह भी भूखकी पीड़ाके सामने मात हो जाती 
है । दमा, खाँसी, क्षय, ज्वर ओर मिरगी आदि रोगेसे 
कष्ट पाते हए मनुष्यको भी भूखकी पीड़ा उन खनकी 


ऊपेक्षा अधिक जान पडती है । जिस प्रकार सूर्यकी ¦ 


किरणसे पृथ्वीका सारा जर सखीच छिया जाता-हे, उसी 
प्रकार पेटकी आगसे शारीरकी समस्त नाड्यां सूख जाती 


ह! शरुधासे पीडित मनुष्यको आंँखसे कुर सूय नही 
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भूखकी आग प्रज्वकित होनेपर मनुष्य भंगा, बहरा, जड 
पञ्च, भ्यकर तथा मर्यादाहीन हो जाता है । लोग क्षुधासे 
पीड़ित होनेपर पिता-माता, स्री, पुत्र, कन्या, भाई तथा 
स्वजनोका भी परित्याग कर देते है । भूखसे व्याकुल 
मनुष्य न पितरोकी भलीभांति पूजा कर सकता है न 
देवताओंकी, न गुरुजनोका सत्कार कर सकता है न 
ऋषियों तथा अभ्यागतोंर्का । 
इस प्रकार अन्न न मिटनेपर देहधारी प्राणियोमिं ये 
सभी दोष आ जाते हे । इसछ्ियि संसारमें अन्नसे बढ़कर 
न तो कोई पदार्थ हुआ है, न होगा । अन्न ही संसारका 
मूक हे । सन कुछ अन्नके ही आधारपर टिका हुआ है । 
पितरः देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर, मनुष्य ओर 
पिज्ञाच--सभी अन्नमय माने गये है; इसख्थियि अन्नदान 
करनेवालेको अक्षय तृप्ति ओर सनातन स्थिति ग्राप्त होती 
हे । तप, सत्य, जप, होम, ध्यान, योग, उत्तम गति, सर्म 
ओर सुखकी प्रा्ि- ये सब कुछ अन्नसे ही सुरुभ होते 
हे । चन्दन, अगर, धूप ओर इीतकाल्मे इधनका दान 


` अन्नदानके सोरृहवें हिस्सेके बरार भी नहीं हो सकता । 
अत्न ही श्राण, बरु ओरं तेज है । अन्न ही पराक्रम है 
अन्नसे ही तेजकी उत्पत्ति ओर वृद्धि होती है । जो मनुष्य 
 श्रद्धापूर्वक भूखेको अन्न देता हे, वह ब्रह्मस्वरूप होकर 





॥ {| जह्याजीके साथ आनन्द मनाता है । जो एकाग्रचित्त होकर 







। [| अमावास्याको श्राद्धमे अन्नदानका माहात्यमात्र सुनाता 
ह; उसके पितर आजीवन सन्तुष्टं रहते है । 
0. ५  इद्िय इद्रिय-संयम ओरं मनोनिग्रहसे युक्त ब्राह्मण सुखी 





धर्मके,भागी होते हैँ । दम, दान एवं यम- ये तीनों 
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पापर्राहत एवे तेजस्वी होता हे । 


सनातन धर्म हे। दम तेजको 

ओर त्तम हे । दमसे पुरुष 
जो कुछ नियम 
यज्ञेके फर है, उन 
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ष्ड्ता, उसका सारा अङ्गं जता ओर सूखता जाता है। इन्धियोका दमन नहीं किया, उसके वनमे ५५९ 
हने कथे | 
भलीभोति दष ` 


भ । तथा जिसने मन ओर इन्धियोका 
किया हे, उसको [घर छोड़कर] किसी आश्रममे 
क्या आवङ्यकता है । जितेन्द्रिय पुरुष जहाँ -जहां 
करता है, उसके छियि वही-वही स्थान वन एवं 
आश्रम हे। जो उत्तम डील ओौर आचरणमे 
जिसने अपनी इन्दरियोको कालू कर स 


प्रयोजन ? विषयासक्तं मनुष्योंसे 
हैँ तथा घरमें रहकर भी यदि 
छया जाय तो वह तपस्या ही है । जो सदा रुभ कर्मगे 
ही प्रवृत्त होता है, उस वीतराग पुरुषके स्यि घर ह 


क्या है 
सदा सरू भावसे रहता है, उसको गन 
वनमें भी दोष बन जतै । 
पाच इनदियोका निग्रह का । 


त न 
#% . = 5, ॐ 





तपोवन है। केवल राब्द-रासख्न-व्याकरणके चिन्तने 
ठगे रहनेवाठेका मोक्ष नहीं होता तथां लोगोँका मन | | 


बहलानेमें ही जिसकी प्रवृत्ति है, उसको भी मुक्ति नह ` 
मिरूती । जो एकान्तम रहकर दुढृतापूर्वक नियमोका 


पाठ्न करता, इन्द्रियोकी आसक्तिको दूर हटाता, 
अध्यात्मतत्त्वके चिन्तनमेँ मन लगाता ओर सर्वदा 
अहिसा-त्रतका पालन करता है, उसीका मोक्ष निश्चित 


है । जितेन्द्रिय पुरुष सुखसे सोता ओर सुखसे जागता हे। 


वह सम्पूर्णं भूतोकि प्रति समान भाव रखता है । उसके 
मनमें हर्ष-शोक आदि विकार नहीं आते । छेड़ा हुआ 
सिंह, अत्यन्त रोषमे भरा हुआ सर्पं तथा सदा कुपित 
रहनेवाला रात्र भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता, जसा 
संयमरहित चित्त कर डाठता हे । 

मांसभक्षी भ्राणि्यो तथा अजितेन्दिय मनुष्ये 
लोगोको सदा भय रहता है, अतः उनके निवारणके लिव 
ब्रह्माजीने दण्डका विधान किया.ह । दण्ड ही ्राणि्योकी 
रक्षा ओर भ्रजाका पालन करता है। वही 
पापसे रोकता है । दण्ड सबके लिये दुर्जय होता है । वह 


सन प्राणिर्योको भय पर्हैचानेवालर हे । दण्ड ही मनुष्याक 


शासक है, उसीपर धर्म टिका हुआ है । सम्पूर्ण आ 


न 


कक क प 
ड च> >~ - ~ 


ॐ क" दनु आ ऊ 


कक उः 2 कि अक क = 


पके बिना ओर समस्त भूतोमें दम 'ही उत्तम व्रत माना गव 
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इन्दीको शान्त बुद्धिवाके संतं ओर ऋषियोनि दम कहा 
डे । धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग ये सभी दमके अधीन दै । 
` जो अपना अपमान होनेपर क्रोध नहीं करता ओर सम्मान 
 होनेपर हर्षसे पूर नहीं उठता, जिसकी दृष्टम दुःख ओर 
सुख समान ह, उस धीर पुरुषको प्रशान्त कहते हैँ । 
जिसका अपमान होता हे, वह साधु पुरुष तो सुखसे 
सोता ओर सुखसे जागता है तथा उसकी बुद्धि 
कल्याणमयी होती है । परन्तु अपमान करनेवाला मनुष्य 
स्वयं नष्ट हो जाता है । अपमानित पुरुषको चाहिये कि 
वह कभी अपमान करनेवालेकी बुराई न सोचे । अपने 
धर्मपर दुष्ट रखते हुए भी दूसरोके धर्मकी निन्दा 
न करे ।* 

जो इन्द्रियोका दमन करना नहीं जानते, वे व्यर्थ ही 
डाखोंका अध्ययन करते है; क्योकि मन ओर इन्धिरथोका 
संयम ही शाखरका मूर है, वही सनातन धर्म है । सम्पूर्ण 
त्रतोका आधार दम ही है । छहों अङ्गो सहित पढ़ हुए वेद्‌ 
भी दमसे हीन पुरुषको पवित्र नहीं कर सकते । जिसने 
इन्दरियोका दमन नहीं किया, उसके सांख्य, योग, उत्तम 
कुर, जन्म ओर तीर्थस्नान--सभी व्यर्थ हे । योगवेतता 
द्विजको चाहिये कि वह अपमानको अमूतके समान 
समञ्ञकर उससे प्रसन्नताका अनुभव करे ओर सम्मानकौ 
विषके तुल्य मानकर उससे घृणा करे । अपमानसे उसके 
` तपकी वृद्धि होती है ओर सम्मानसे क्षय । पूजा ओर 
सत्कार पानेवाला ब्राह्मण दुही हुई गायकी तरह खाटी हो 
जाता है । जैसे गौ घास ओर जक पीकर फिर पुष्ट हो 
जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप ओर होमके द्वा पुतन 
ब्रहमतेजसे सम्पन्न हो जाता है। संसारम निन्दा 
करनेवाठेके समान दूसरा कोई मित्र नही है, वर्योकिं वह 
पाप लेकर अपना पुण्य दे जाता है ।† निन्दा कसे 


* अवमाने न कुष्येत सम्मान न 
सुखं ह्यवमतः देते सुसं चैव प्रबुध्यति । 


द. 
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वाल्ंकी स्वयं निन्दा न करे । अपने मनको रोके । जो उस 
समय अपने चित्तको वराम कर केता है, वह मानो 
अमृतसे स्नान करता हे । वृक्षोकि नीचे रहना, साधारण 
वस्र पहनना, अके रहना, किसीकी अपेक्षा न रखना 
ओर ब्रह्मचर्यका पालन करना--ये सब परमगतिको 
्राप् करानेवाठे होते है । जिसने काम ओर क्रोधको जीत 
लिया, वह जंगलमे जाकर क्या करेगा 2 अभ्याससे 
शाख्रकी, सीसे कुरूकी, सत्यसे क्रोधका तथा मित्रके 
दवारा भ्राणोकी रक्षा -की जाती हे। जो पुरुष उत्पन्न हुए 
क्रोधको अपने मनसे रोक ठेता है, वह उस क्षमके द्वारा 
सबको जीत ठेता है । जो क्रोध ओर भयको जीतकर 
शान्त रहता दै, पृथ्वीपर उसके समान वीर ओर 
कौन है। यह ब्रह्माजीका बताया हुआ गृढ़ उपदेरा 
हे। प्यारे! हमने धर्मका हदय-सार तत्त तुम्हें 
बतलाया हे । | | 
यज्ञ करनेवारकि लोक दूसरे हँ, तपस्ियोके रोक 
दूसरे है तथा इन्द्रियसंयमः ओर मनोनिग्रह करनेवाठे 
लोगकि रोक दूसरे ही है 1. बरे सभी परम सम्मानित हे । 
क्षमा करनेवाठेपर एक ही - दोष लागू होता हे, दूसरा 
नही, वह यह कि क्षमाडीर पुरूषको रोग रक्तहीन 
मान बैठते है । किन्तु इसे दोष नहीं मानना चाहिये, 
वर्योकि बुद्धिमानोका बल क्षमा ही हे 1 जो रान्ति अथवा 
क्षमाको नहीं जानता, वह इष्ट. (यज्ञ आदि) ओर पूर्त 
(तालान आदि खुदवाना). दोनेके फरसि वञ्चित हो 
जाता है । क्रोधी मनुष्य जो. जप, होम ओर पूजन करतां 
है, वह सब पुटे हुए घडेसे जककी भांति नष्ट हो जाता 
है । जो पुरुष प्रातःकार” उठकर प्रतिदिन इस पुण्यमय 
दमाध्यायका पाठ करता है, वह धर्मकी नौकापर आरूढ ` 
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वह ब्रह्मरोकको प्राप्त होता है तथा वहसे कभी नहीं 
गिरता । 
धर्मका सार सुनो ओर सुनकर उसे धारण करो- 
जो बात अपनेको ्रतिकूरू जान पडे, उसे दूसरोके छि 
भी काममें न लाये। जो परायी खीको माताके समान 
पराये धनको मिडीके ढेठेके समान ओर सम्पूर्णं भूतोको 
अपने आत्माके समान जानता है, वही ज्ञानी है । जिसकी 
रसोई बक्िवैश्वदेवके छिये ओर जीवन परोपकारके स्थि 
हे, वही विद्वान्‌ है । जसे धातुओमें सुवर्णं उत्तम है वैसे 
ही परोपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वही सर्वस्व है । सम्पूर्ण 
भ्राणियोके हितका ध्यान रखनेवाला पुरुष अमृतत्व प्राप्न 
करता हे। 
पुलस्त्यजी कहते हें इस प्रकार ऋषिरयोने 
शुनःसखके सामने धर्मके सार-तत्तका प्रतिपादन करके 
उसके साथ वहसे दूसरे वनम प्रवेदा किया । वहाँ भी 
उन्हे एक बहुत विस्तृत जलाराय दिखायी दिया, जो पदा 
ओर उत्परसे आच्छदित था । उस सरोवरमें उतरकर 


उन्होने मृणारु उखाड़ ओर उन्हे ढेर के-ढेर किनारेपर 


रखकर जसे सम्पन्न होनेवारी पुण्यक्रिया--सन्ध्या- 
तर्पण आदि करने गे । तत्पश्चात्‌ जब वे जसे बाहर 
निके तो उन मृणातत्को न देखकर परस्पर इस प्रकार 
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[ सक्षिप्न 


सोने, एक दूसरेके यहाँ जाकर अतिरि 
एक च हो वहाँ निवास करने 
रूष्जातिको सीसे सम्बन्ध रखनेका पाप लगे 
कोगोको जिन रोकोमे जाना पड़ता है वहीं वह ५ 
भरद्वाज बोले-- जिसने मृणाल चुराये 6 
सबके प्रति क्रूर, धनके अभिमानी, सबसे ह 
वाले, चुगरुखोर ओर रस बेचनेवाठेकी गति प्राप्त के। 


गोतमने कहा-- जिसने मृणाल्ेकी चोरी कीहो | 
नह सदा रुद्रका अन्न खानेवाटे, परख्रीगामी ओर घरे | 
दूसरोको न देकर अकेठे मिष्टान्न भोजन करनेवाले 


समान पापका भागी हो। 


विश्वामित्र बोले जो मृणार चुरा ठे गया हो | 
वह सदा काम-परायण, दिनमें मैथुन करनेवाठे, निच 
पातकी, पराय निन्दा करनेवाले ओर परस्रीगामीकी गति । 


प्राप्त करे । 

जमद्िने कहा- जिसने मणालकी चोरी कौ 
हो, वह दुर्बुद्धि मनुष्य अपने माता-पिताका अपमान 
करनेके, अपनी कन्याके दिये हुए धनसे अपनी जीविका 
चानेके, सदा दूसरेकी रसोईमे भोजन करनेके, परख्रीसे 
सम्पर्क रखनेके ओर गोओंकी बिक्री करनेके पापका 
भागी हो । 

परारारजी बोले- जिसने मृणार्‌ चुराये ह, वह 
दूसरोका दास एवं जन्म-जन्म क्रोधी हो तथा सब 
प्रकारके धर्मकर्मेसि हीन हो । 

श्ुनःसखने कहा- जिसने मृणाल्की चोरी कौ 
हो, वह न्यायपूर्वक वेदाध्ययन करे, अतिथिर्ोमि ए 
स्खनेवाला गृहस्थ हो, सदा सत्य बोटे, विधिव 
अभरिहोत्र करे, प्रतिदिन यज्ञ॒ करे ओर 


ब्रह्मलोकको जाय । 
योने कहा--शुनःसख ! तुमने जो त 





ब्ाह्ण हक 


॥ - 


क कु ` अनि वा> वीर कक को 


[हि ॥ क ककय क कोको 





 तु्योको भस करनेवाला 


सृष्टिखण्ड | 
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दिये थे । मुञ्चे आप इन्द्र समज । मुनिवरो ! आपने रोभके 
परित्यागसे अक्षय लोकोपर विजय पायी है । अतः इस 
विमानपर बैठिये, अब हमलोग खर्गलोकको चे । 

तब महर्षियोनि इन्द्रको पहचानकर उनसे इस 
प्रकार कहा । 

ऋषि बोले- देवराज ! जो मनुष्य यहोँ आकर 
मध्यम पुष्करे स्नान करे ओर तीन राततक यहाँ 


------ के. 4 --- 
नाना प्रकारके त्रत, स्नान ओर तर्पणकी विधि तथा अन्नादि पर्वतोके दानकी प्ररंसामें 
राजा धर्ममूर्तिकी कथा 


पुलस्त्यजी कहते हैँ--राजन्‌ ! ज्येष्ठ पुष्करमें गौ, कहलाता है। जो चैतके महीने दही, दूध, घी ओर 


मध्यम पुष्करमे भूमि ओर कनिष्ठ पुष्करमें सुवर्णं देना 
चाहिये । यही वहोँके ख्य दक्षिणा हे । प्रथम पुष्करके 
देवता श्रीब्रह्याजी, दूसरेके भगवान्‌ श्रीविष्णु तथा 
तीसरेके श्रीरुद्र हे। इस प्रकार तीनों देवता वहां 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित हैँ । अब में सब त्रतेमिं उत्तम. 
महापातकनाडान नामक त्रतका वर्णन करता हू। यह 
भगवान्‌ इाङ्करका बताया हुआ व्रत हे । रत्रिको अन्न 
तैयार करके कुदटुम्बवाके ब्राह्मणको बुराये ओर उसे 
भोजन कराकर एक गौ, सुवर्णमय चक्रसे युक्त त्रिरुल 
तथा दो वसख्न--धोती ओर चर दान करे । जो मनुष्य 
इस प्रकार पुण्य करता है, वह शिवलोकम जाकर 
आनन्दका अनुभव करता हे । यही महापात्कनारान त्रत 
है । जो एक दिन एकभक्तव्रती रहकर एक ही अन्नका 
भोजन कर दूसरे दिन तिलमयी धेनु ओर वृषभका दान्‌ 
करता है, वह भगवान्‌ काङ्कर्के पदको प्रान होता हे । यह 
पाप ओर डोकोका नादा कलेवाल्म “द्रत है । जो 
एक वर्षतक एक दिनका अन्तर दे रात्रिम भोजन करता 
है तथा वर्ष पूरा होनेपर नीक कमर, सुवर्णमय कमठः 
ओर चीनीसे भरा हुआ पात्र एवं बैक दान करता है 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके धामको प्रा होता हे । यह नीलत्रत 

` कहलाता है । जो मनुष्य आषादृसे कंकर चार महीन 
तेरी मालि छोड़ देता है ओर भोजनक साम 
करता है, वह भगवान्‌. श्रीहरिके धाममे जाता है | । 





साना भकारके त्रत, स्नान ओर तर्पणकी विधि तथा धर्ममर्तिकी कथा + 


चण्टा ब्राह्मणको दान करता हे, वह सारस्वतः 


७५५ 


उपवासपूर्वक निवास करे, उसे अक्षय फरक प्रापि 
होती है । वनवासी महर्षियोकि छ्य जो बारह वर्षोकी 
यज्ञदीक्षा बतायी गयी है, उसका पूरा-पूरा फर उस 
मनुष्यको भी मिरु जाता है । उसकी कभी दुर्गति नही 
होती । वह सदा अपने कुरूवारकि साथ आनन्दका 
अनुभव करता हे तथा ब्रह्यरोकमें जाकर ब्रह्माजीके एक 
दिनतक (कल्पभर) वहोँ निवास करता हे । 


गुडका त्याग करता ओर गौरीकी प्रसन्नताके उद्देरयसे 
ब्राह्मण-दम्पतीका पूजन करके उन्हें महीन वख ओर 
रससे भरे पात्र दान करता है, उसपर गोरीदेवी प्रसन्न 
होती है। यह “गौरीतव्रत' भवानीका लोक श्रदानं 
कसेवाल् है । जो आषाढ़ आदि चातुर्मास्यमे कोड भी 
फल नहीं खाता तथा चोमासा बीतनेपर घी ओर गुड़के 
साथ एक घडा एवे कार्तिककी पूर्णिमाको पुनः कुछ 
सुवर्ण ब्राह्मणको दान देता है, वह रुद्ररोकको प्राप्त होता 
है । यह "रिवत्रत' कहलातां हे । 
जो मनुष्य हेमन्त ओर रिरिपमें पुष्पका सेवन 
छोड़ देता है तथा अपनी राक्तिके अनुसार सोनेके तीन 
फू बनवाकर फाल्गुनकी पूर्णिमाको भगवान्‌ श्रीदिव ` 
ओर श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके छि उनका दान करता है, ` 
वह परमपदको प्राप्त होता है । यह “सोम्यत्रत' कहलाता 
है। जो फाल्गुनसे आरम्भ करके प्रत्येकं मासकीं 
तृतीयाको नमक छोड़ देता है ओर वर्ष पूर्णं होनेषर 
भरवानीकी प्रसन्नताके सख्यि ब्राह्मण-दम्पतीका पूजन 
करके उन्हे शय्या ओर आवङ्यक सामभिर्योसहित गृह ` | 
दान करता है, बह एक कल्पतक गौरीरोकमें निवास ` 
करता है। इसे "सौभाग्यत्रत" कहते हैँ । जो द्विज एक ` 
वर्षतक मौनभावसे सन्ध्या करता है ओर वर्षके अन्तम ` । 
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यह रूप ओर विद्या प्रदान करनेवाला "सारस्वत" नामक 
त्रत॒हे। अतिदिन गोबरका मण्डल बनाकर उसमें 
अक्ष्तोद्रारा कमर बनाये । उसके ऊपर भगवान्‌ श्रीरिव 
या श्रीविष्णुकी प्रतिमा रखकर उसे घीसे स्नान कराये 
फिर विधिवत्‌ पूजन करे । इस प्रकार जब एक वर्ष नीत 
जाय, तन साम-गान करनेवाले ब्राह्मणको शद्ध सोनेका 
बना हुआ आठ अंगुर्का कमर ओर तिरूकी धेनु दान 
करे । एेसा करनेवाला पुरुष शिवल्रेकमें प्रतिष्ठित हाता 
हे । यह “सामव्रत' कहा गया है | 
` नवमी तिथिको एकभुक्तं रहकर-- एक ही अन्नका 
भोजन करके कुमारी कन्याओंको भक्तिपूर्वक भोजन 
कराये तथा गो, सुवर्ण, सिला हआ अंगा, धोती, चर 
तथा सोनेका सिंहासन ब्राह्मणको दान करे; इससे वह 
रिवखोकको जाता हे । अरबों जन्मतक सुरूपवान्‌ होता 
हे । डातु उसे कभी परास्त नहीं कर पाते । यह मनुष्योको 
सुखं दनेवाल "वीरव्रत नामका व्रत हे । चैतसे आरम्भ 
कर चार मही्नोतक प्रतिदिनं लोर्गोको बिना माँग जल 
पिखये ओर इस व्रतकी संमापि होनेपर अन्न-वस्रसहित 
जखसे भरा हुआ माट, तिरूसे पूर्ण पात्र तथा सुवर्णं दान 
करे । एेसा करनेवाला पुरुष ब्रह्मरोकमें सम्मानित होता 


हे । यह उत्तम “आनन्दवरत' है। जो पुरुष मासका 


बिकर परित्याग करके त्रतका आचरण करे ओर 
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त्रतके अन्तमं फर्ोका हार घी ओर घृति | 


ब्राह्मणको दान करता है, वह शिवलोकम 
स्सका नाम 'दीलत्रत' है। जो [नियतं 
प्रतिदिन सन्ध्याके समय दीप-दान करता हे तथा घौ । 
तेरुका सेवन नहीं करता, फिर त्रत समाप्त 
ब्राह्मणको दीपक, चक्र, शल, सोना ओर 
दान करता है, वह इस संसारमे तेजस्वी होता है 
अन्तमं रुद्रलोकको जाता है। यह दीपनिव्रत है। 
कातिकसे आरम्भ करके प्रत्येक मासकी त॒तीयाको 


धोती चेह | 


समय गोमन्तम पकायी हुई जौकी रप्सी खाकर रहता #। 
भीर वर्षं समाप्त होनेपर गोदान करता है, वह एक । 
कल्पतक गौरीलोके निवास करता है तथा उसके बद ` | 
इस रोकमें राजा होता है । इसका नाम 'रुद्रत्रत' है | यह 
सदा कल्याण करनेवातपर है । जो चार महीनोंतक चन्दन ` 
रूगाना छोड़ देता है तथा अन्तमे सीपी, चन्दन, अक्षत । 
ओर दो धेत वस्र--धोती ओर चदर ब्राह्मणको दान । 


करता है, वह वरुणलोके जाता है । यह "दुढत्रत 
कहलाता हे । 

सोनेका ब्रह्माण्ड बनाकर उसे तिरूकी ढेरीमें रखे 
तथा भैं अहद्काररूपी तिरूका दान करनेवाला हू एसी 
भावना करके धीसे अको तथा दक्षिणासे ब्राह्मणको 


त्च करे। फिर माला, वस्र तथा आभूषणेदरार 


ब्राह्मण-दम्पतीका पूजन करके विश्वातमाकी तृकिके 
उद्ेरयसे किसी शुभ दिनको अपनी हाक्तिके अनुसा? 
तीन तोकेसे अधिक सोना तथा तिकसहित ब्रह्मप्ड 
ब्राह्मणको दान करे । पेसा करनेवाला पुरुष प॒नर्जनमसे 
रहित ब्रह्मपदको प्राप्त होता है । इसका नाम (ब्रह 
है । यह मनुष्योको मोक्ष देनेवाला है। जो तीन द 


> केव दुध पीकर रहता है ओर अपनी शक्तिके अदु 
दि एक तोकेसे अधिक सोनेका कल्पवृक्ष बनवाक 
फिर एक सेर चावर्कै साथ ब्राह्यणको दान करता दै, वह भी 
र ब्रह्मपदको प्राप्त होता है । यह "कल्पवुक्षत्रत हे । | 
 महीनेतक > उपवास करके ब्राह्मणको सुन्दर गौ दान करा 
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पथ्वी बनवाकर दान करता हे ओर दिनिभर दूध पीकर 
रहता है, वह रुद्ररोकमें प्रतिष्ठित होता हे । यह धनप्रद 
नामक व्रत है । यह सात सौ कल्पोतक अपना फल देता 
रहता है । माघ अथवा चैतकी तृतीयाको गुड़की गौ 
बनाकर दान करे। इसका नाम 'गुडत्रत' हे । इसका 
अनुष्ठान करनेवाल्न पुरुष गोरीरोकमें सम्मान पाता है । 
अब परम आनन्द प्रदान करनेवाले महात्रतका 
वर्णन करता ह । जो पंद्रह दिन उपवास करके ब्राह्मणको 
दो कपिला गौरपँ दान करता है, वह देवता ओर असुरोसे 
पूजित हो ब्रह्मखोकमे जाता है तथा कल्पके अन्तम 
सबका सम्राट्‌ होता है । इसका नाम ्रभात्रत' भी है। 
जो एक वर्षतक केवर एक ही अन्नका भोजन करता है 
ओर भक्ष्य पदाथेकि साथ जका घडा दान करता है, 
वह कल्पपर्यन्त रिवलोकमें निवास करता हे। इसे 
'प्रा्तित्रत' कहते हैँ । जो प्रत्येक अष्टमीको रात्रिम एक 
बार भोजन करता है ओर वर्ष समाप्त होनेपर दूध 
देनेवाटी गौका दान करता है, वह इन्द्रलोके जाता हे । 
इसे “सुगतित्रत' कहते हैँ । जो वर्षा आदि चार ऋतुओमे 
ब्राह्मणको इधन देता है ओर अन्तमं घी तथा गोका दान 
करता है, वह परब्रह्मको प्राप्त होता हे । यह सब पापोंका 
, नाडा करनेवाला 'वैश्वानस्रत' हे । 
ू जो एक वर्षतक प्रतिदिन खीर खाकर रहता है ओर 
त्रत समाप्त होनेपर ब्राह्मणको एक गाय ओर एक बेर 
दान करता है वह एक कल्पतक लक्ष्मीरोकमें निवास 
करता है। इसका नाम 'देवीव्रत' है। जो प्रत्येक 
सष्ठमीको एक बार रात्रिम भोजन करता है ओर वष 
समाप्त होनेपर दृध देनेवारी गौ दान कता हे, उसे 
सूर्यलोककी प्राप्ति होती हे । यहं  भानुत्रत है । जो ्रतयेक 
चतुर्थीको एक लार रात्रिम भोजन करता ओर वर्षके 
` अन्तमं सोनेका हाथी दान करता है, उसे हिवलोककीौ 
म्रा होती है। यह 'वैनायकत्रत' है । जो चोमासेभर 
। बेबे फलका परित्याग करके कार्तिक सोके 
फलका दान करता हे तथा. हवन ककः उसके अन्तमं 





श्रि हेती 


करके अपनी शक्तिके अनुसार गौ, वख ओर सुवर्णके 
दवारा ब्राह्मणोकी पूजा करता है, वह परमपदको प्राप्त होता 
हे । यह 'विष्णुत्रत' है । जो प्रत्येक चतुर्दहीको एक नार 
राते भोजन करता ओर वर्षकी समाप्ति होनेपर एक गाय 
ओर एक बैर दान करता है, उसे रुद्रलोककी प्रापि होती 
हे । इसे "्रूयम्बक-व्रत' कहते है । जो सात रात उपवास 
करके ब्राह्मणको घीसे भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 
ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है । इसका नाम “व्रतः हे । जो 
कारी जाकर दूध देनेवाली गौका दान करता है, वह एक 
कल्पतक इन्द्रलोकमे निवास करता है । यहं “मित्रत्रत' 
है । जो एक वर्षतक ताम्बूलका सेवन छोड़कर अन्तर्मे 
गोदान करता है, वह वरुणलोकको जाता हे । इसका 
नाम "वारुणत्रत' है । जो चान्द्रायणत्रत करके सोनेका 
चन्द्रमा बनवाकर दान देता है, उसे चन्द्रलोककी प्राप्ति 
होती है । यह “चन्द्रत्रत' कहता हे । जो ज्येष्ठ मासमे 
पञ्चापि तपकर अन्तम अष्टमी या चतुरदलीको सोनेकी 
गोका दान करता है, वह स्वर्गको जाता हे । यह रुद्रवत्‌ 
कहलाता है। जो प्रत्येक त॒तीयाको शिवमन्दिरमं जाकर 
एक बार हाथ जोडता है ओर वर्ष पूर्ण होनेपर दूध 
देनेवाटी गौ दान करता है, उसे देवीरोककी प्राप्ति होती 
है । इसका नाम “भवानीत्रत' हे । 

जो माघभर गीला वस्र पहनता ओर सष्ठमीको 
गोदान करता है, वह कल्पपर्यन्त स्वर्गे निवास करके 
अन्तम इस पुथ्वीपर राजा . होता हे । इसे ^तापकंन्रत 

हे । जो तीन रात उपवास करके फाल्गुनकी 

ूर्णिमाको घरका दान करता है, उसे आदित्यलोककी 
प्राप्ति होती है। यह “धामव्रत' है । जो त्रत रहकर तीनों 

अमिं- प्रातः मध्याह्न एवं सायका 


भूषरणोदवार ब्रह्मण-दम्पतीकी पूजा करता हे, उसे मोक्ष. | 
मिलता है । यह “मोक्षत्रत हे । जो सङ्खपक्षको द्वितीयके! 4 
दिन ब्राह्मणको नमकसे भरा हआ पात्र, वखरसे ढका ` 
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हआ कौसेका र्तन तथा दक्षिणा देता है ओर ब्रत समा ` 





होनेपर गोदान करता हे, वह भगवान्‌ श्रीरि 


रजा ५ क. 
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| दान करता है, वह वैधानरल्ेकमें जाता है। इसे 
।  “अभित्रत' कहते हँ । जो प्रत्येक दज्ामीको एक ही 
1॥ अन्नका भोजन ओर वर्ष समाप्त होनेपर दस गँ तथा 
। सोनेका दीप दान करता है, वह ब्रह्माण्डका स्वामी होता 
॥ । हे । इसका नाम "विश्वत्रत" है । यह बड़े-बड़े पातकोंका 
नाड करनेवाल् हं । जो खयं कन्यादान करता तथा 
। ^ दसरेकी कन्याओंका विवाह करा देता है, वह अपनी 
\ इक्रीस पीडियोंसहित ब्रह्मरोकमें जाता है । कन्या-दानसे 
। ` बढ्कर दूसरा कोड दान नहीं है । विरोषतः पुष्करमें ओर 

। वहाँ भी कार्तिकी पूर्णिमाको, जो कन्या-दान करेगे. 
उनका खर्गमे अक्षय वास होगा । जो मनुष्य जलम खड 
4 ^ होकर तिरुकी पीठीके बने हुए हाथीको रलनंसे विभूषित 
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करक ब्राह्मणको दान देते है, उन्हें .इन्द्रलोककी प्राप्ति 
होती हे । जो भक्तिपूर्वक इन उत्तम व्रतोंक्रा वर्णन पढ़ता 
ओर सुनता है, वह सौ. मन्वन्तरोतक गन्धर्वोका स्वामी 
होताहै। ~ 
खानके बिनान तो इारीर ही निर्मर होता है ओर 
न मनकी ही शुद्धि होती है, अतः मनकी शुद्धिके छि 
खनसे पहर स्नानका विधान हे । घरमे रखे. हुए अथवा 
। तुरत निकार हुए जसे स्नान करना चाहिये । [किसी 
। जखरराय या नदीका स्नान सुरुभ हो तो ओर उत्तम है ।] 
|| . मन्रवेत्ता विदान्‌ पुरुषको मूरमन्त्रके द्वारा तीर्थकी 
[ कल्पना कर छेनी चाहिये । “ॐ नमो नारायणाय' - 
(|! यह मूलमन्त्र बताया गया है । पहर हाथमे कुडा केकर 
। ` विधिपूर्वक आचमन करे तथा मन ओर इद्ियोको 
८ ¢ ५ चौकोर ४ शं अनाकर उसमे निभाङ्कित 
9 ् | ६५ | गङ्गाका आवाहन करे-गद्धे । तुम 
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एक ही अन्नका भोजन ओर वर्ष समाप्त होनेपर कमल्का तुम्हारे देवता , इसीखि्यि तुम्हे वैष्णवी ५ | 


 भम्यन्तरिश्षे च तानि ते सन्ति जाहवि ॥ ` 


+ " , = 5 > ~ द कदि ^ "| 2-‰“:*4 जाहती ~ चैव सान्ता सान्तिपरदायिनी 
वद्या  महोरेवो त्था ठखद [दनः चच जा चैव उान्ता ३ (५.4 
ब महादेली तथा लोकभसादिनी । क्षेमा च जाहवी चैन रन्ता रा 
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तुम जन्मरे लेकर मृत्युतक समस्त क ` | 
करो ! स्वर्ग, पृथ्वी ओौर अन्तरिक्षम कुल स | 
करोड़ तीर्थं है, यह वायु देवताका कथन है भ | 
जाह्नवी ! वे सभी तीर्थ तुम्हारे भीतर „ध 
देवलोके तुम्हारा नाम नन्दिनी ओर नलिनी रै ६ 
सिवा दक्षा, पृथ्वी, सुभगा, विश्चकाया शिवा 1 
विद्याधरी, महादेवी, लोक-प्रसादिनी, क्षेमा 

डान्ता ओर रान्तिप्रदायिनी आदि 


है ।* जहौँ खानके समय इन पवित्र नामका कीत 


होता ह. वहाँ त्रिपथगामिनी भगवती गङ्गा उपस्थित हे । 


जाती हेै। 


सात बार उपर्युक्त नामका जप करके समु ' 
आकारमें दोनों हार्थोको जोड़कर उनमें जल ठे। तीन्‌ ' 
चार, पाच या सात बार मस्तकपर डरे; फिर विधिपूर्वक । 


तुम्हारे अनेकों नापर ' 


मृत्तिकाको अभिमन्त्रित करके अपने अङ्गम लगवे। । 


अभिमन्त्रित करनेका मन्त्र इस प्रकार है-- 
अशक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 
मृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ 
उद्धूतासि वराहेण . कृष्णेन रातवाहूना । 
नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारणि सुत्रते ॥ 


(२०। ९५५, १५०) 
वसुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर अश्च ओर रथ चल कते । 


है । भगवान्‌ श्रीविष्णुने भी वामनरूपसे तुह एक पैसे 
नापा था। मृत्तिके ! मैने जो खुरे कर्म किये हो, मेर 
सन पापोंको तुम हर लो । देवि ! भगवान्‌ श्रीविष्णु 
सैकड़ों भुजाओंवाले वराहका रूप धारण करके तर 
जसे बाहर निकाला था। तुम सम्पूर्ण 
उत्पत्तिके, छ्य अरणीके समान हो । सुत्रते ! तुमं म 
नमस्कार है। 


नस्त्वेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌॥ 
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सृष्टिखण्ड । 


* नाना भ्रकारके व्रत, स्नान ओर ( विधि तथा धर्ममूर्तिकी कथा * 
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इस प्रकार मृतिका रुगाकर पुनः स्नान करे । फिर 
विधिवत्‌ आचमन करके उठे ओर शुद्ध सफेद धोती एवं 
चर धारण कर त्रिकोकीको तृप्त करनेके स्यि तर्पण करे । 
सबसे पह ब्रह्मा, विष्णु, सुद्र ओर प्रजापतिका तर्पण 
क्रे । तत्पश्चात्‌ देवता, यक्ष, नाग, गन्धन, श्रेष्ठ अप्सरा 
क्रूर सर्प, गरुड पक्षी, वृक्ष, जम्भक आदि असुर, 
विद्याधर, मेघ, आकाराचारी जीव, निराधार जीव, पापी 
जीव तथा धर्मपरायण जीवको तृप्र केके छि मै जल 
देता ह--यह कहकर उन सबको जलाञ्जलिः दे ।* 
देवताओंका तर्पण करते समय यज्ञोपवीतको नायं कंधेपर 
ड रे, तत्पश्चात्‌ उसे गलेमें मालाकी भति कर ठे ओर 
मनुष्यो, ऋषियों तथा ऋषिपुत्रौका भक्तिपूर्वक तपण करे । 
"सनक, सनन्दन, सनातन, कपिल, आसुरि, वोढु ओर 
पञ्चरिख- ये सभी मेरे दिये जकसे सदा तृप्त हां । एसी 
भावना करके जल दे।† इसी प्रकार मरीचि, अत्रि 
अङ्िरा, पुलस्त्य, पु, क्रतु, परचेता, वसिष्ठ, भृगु, नारद 
तथा- सम्पूर्ण देवर्षियों एवं ब्रह््षिर्योका अशक्षतसहित 
जलके द्वारा तर्पण करे । इसके बाद यज्ञोपवीतंको दाये 
कंधेपर करके नाये घुटनेको पुथ्वीपर टेककर बेठे; फिर 
अग्निघ्ठा्त, सौम्य, हविष्मान्‌, ऊष्मप, सुकाली, बहिषद्‌ 
तथा आज्यप नामके पितरोका तिर ओर चन्दनयुक्त 
जलसे भक्तिपूर्वकं तर्पण करे । इसी प्रकार हाथों कुरा 
लेकर पवित्रभावसे परलेकवासी पिता, पितामह आदि 
ओर मातामह आदिका, नाम-गोत्रका उच्चारण करते हुए 
तर्पण करे । इस क्रमसे विधि ओर भक्तिके साथ सबक 
तर्पण करके नि्नाङ्कित मन्रका उच्चारण करे-- 
येऽबान्धवा बान्धवा ये येऽन्यजन्मनि बान्धवाः ।' 
ते तृपधिमखिला यान्तु येऽप्यस्मत्तोयका्खिणः । 


(२० । १६९७०) 





* देवा यक्षास्तथा नागा गन्धर्वाप्सरसो वराः ॥ 
क्रूराः सपः सुपर्णाश्च तरवो जम्भकादयः । विद्याधर 








निरधारश्च ये जीवा पपे ध्म साथ त ¦ 
2 सुरथैव वोदुः पञ्चरिखस्तथा ॥ ` ` 


“जो लोग मेरे बान्धव न हो, जो मेरे बान्धव हों तथा 
जो दूसरे किसी जन्ममे मेरे बान्धव रहे हा, वे सब मेरे दिये 
हए जकसे तृप्त हो । उनके सिवा ओर भी जो कोड प्राणी 
मुञ्चसे जलकी अभिलाषा रखते हो, वे भी तृप्ति खभ 
कर" [एेसा कहकर उनके उदेर्यसे जरु गिराये ।] 

तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वकं आचमन करके अपने अगे 
पष्प ओर अश्षतोसे कमरकी आकृति बनाये । फिर 
यन्नूर्वक सूर्यदेवके नारमोका उच्चारण करते हुए अक्षत, 
पुष्प ओर रक्तचन्दनमिश्रित जकसे अर्घ्य दे। 
अर्घ्यदानका मन्त्र इस प्रकार है-- 


नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे । 
सहस्रहमये नित्य नमस्ते सर्वतेजसे ॥ 
नमस्ते रुद्रवपुषे नमस्ते भक्तवत्सल ॥ 
पदानाभ नमस्तेऽस्तु कुण्डलाङ्गदभ्रूषित ॥। 


नमस्त सर्वलोकेषु सुप्तोस्तान्‌. प्रतिबुध्यसे 1 
सुकृते दुष्कृते चैव सर्व॑ पयसि सवदा ॥ 
सत्यदेब नमस्तेऽस्तु पसीद मम॒ भास्कर । 
दिवाकर नमस्तेऽस्तु भ्रभाकर नमोऽस्तु ते॥। 
` = (२०1 ९७२७५) 

“भगवान्‌ सूर्यं ! आप विश्वरूप ओर ब्रह्मस्वरूप है 
इन दोनों रूपेम आपको नमस्कार है । आप्‌ सहस्र 
किरणे सुदोभित ओर सबके तेजरूप है, आपको सद्‌ 


नमस्कार है। भक्तवतसर ! रु्ररूपधारी आप पसमेश्चरको 
बारम्बार नमस्कार है! कुण्डल ओर अङ्गद आदिः 
आभूषणणोसे विभूषित पद्मनाभ ! आपको नमस्कार हे। 


जगति है आपको मेरा प्रणाम है \ आप सदा सबके 
पाप-प॒ण्यको देखा करते द । सत्यदेव ! आपको 


। 
भगवन्‌ ! आप सम्पूर्णं लोकके सोये हुए जीर्वोको | 
| 


नमस्कार है । भास्कर ! मुञ्षपर प्रसन्न होडये । दिवाकर ! ` 


व न क 1 य ् 


` जर्धरास्तथेवाकादागामिनः ॥ 
चैव दीयते सक्कं ` मया॥ 
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| इस प्रकार सूर्यदेवको नमस्कार करके तीन बार 
(| उनकी प्रदक्षिणा करे । फिर द्विज, गौ ओर सुवर्णका स्पर्हा 
करके अपने घरमें जाय ओर वहाँ भगवानक्री पावन 
॥| प्रतिमाका पूजन करे। [तदनन्तर भगवान्‌को भोग 
1 रूगाकर बलिवैश्वदेव करनेके पात्‌] पहठे ब्राह्मणोंको 
' ॥! (| भोजन करा पीछे स्वयं भोजन करे । इस विधिसे नित्य- 
|. कर्म करके समस्त ऋषियोनि सिद्धि प्राप्त की है। 
॥ ^ पुलस्त्यजी कहते हँ राजन्‌ ! पूर्वकारूकी बात 
॥ है बृहत्‌ नामक कल्पमें धर्ममूर्ति नामके एक राजा थे. 
५ जिनकी इन्द्रके साथ मित्रता थी । उन्होने सहस्नों दैत्योका 
| वध किया था । सूर्यं ओर चन्द्रमा भी उनके तेजके सामने 
^ अभाहीन जान पड़ते थे । उन्होने सैकड़ों शातरओंको परास्त 
~ किया था। वे इच्छानुसार रूपं धारण कर सकते थे। 
| मनुष्योसे उनकी कभी पराजय नहीं हुई थी । उनकी 
पलीका नाम था भानुमती । वह त्रिभुवनमें सबसे सुन्दरी 
थी । उसने लक्ष्मीक भाति अपने रूपसे देवसुन्दरियोको 
भी मात कर दिया थां। भानुमती ही राजाकी पटरानी 
थी । वे उसे म्राणेोसे भीःबटृकर मानते थे। एक दिन 
 राजसभामे बैठे हए महारोज धर्ममूर्तिन विस्मय-विमुग्ध 
(। हो अपने पुरोहित मुनिश्रेष्ठ ` वसिष्ठको प्रणाम करके 
4. पूछा--“भगवन्‌ ! किस `धर्मके प्रभावसे मुञ्चे सर्वोत्तम 
¢  र्ष्मीकी भरि हुई है 2 मेरे शरीरम जो सदा उत्तमः ओर 
||| : वसिष्ठजीने १ ष्ठजीने कहा राजन्‌ ! प्राचीनं काले एक 
(| ठी नामकी वेडया थी, जो सदा भगवान्‌ राङ्करके 
 . भजनमें . तत्पर रहती, थी । एक बार उसने पुष्करमे 
चतर्दडीको. 4 नमकका = करा पहाड़ जनाकर सोनेकी बनी 
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॥ ॥ आपको नमस्कार हे । प्रभाकर ! आपको नमस्कार है।' अत्यन्त सुन्दर तथा शोभासम्पन्न थीं 4 





| सेकिपत 


समज्लकर उसने उन परतिमाओकि पित #, 
टी थी । उस नमकके पर्वतपर जो सेनक च ॥ 
गये थे, उन्हें उस सुनारकी खनि तपाकर 
दिया था। [सुनारकी पली भी 
परिचारिकाका काम करती थी ।] उन्हीं दोनेनि 
सेवासे ठेकर सारा कार्य सम्पन्न किया था । 
दीघं कारके पश्चात्‌ लीलावती वेया सब पापे 
होकर रिवुजीके धामको चटी गयी तथा वह सुनार 
दरिद्र होनेपर. भी अत्यन्त -सात्तिक था ओर जिस | 
वेर्यासे मजदूरी नहीं टी थी, आपः ही है । उसी पुय 
प्रभावसे आप सातं द्रीपोकि स्वामी तथा हाये सु 
समान तेजस्वी हुए हँ । सुनारकी ही भांति उसकी पती 
भी सोनेके वृक्षों ओर देवमूर्तियोको कान्तिमान्‌ बनव ` 
था, इसके वही आपकी महारानी भानुमती हई र। 
प्रतिमाओंको जगमग बनानेके कारण महारानीका स्प 
अत्यन्त सुन्दर हुआ हे । ओर उसी पुण्यके प्रभावसे अप ` 
मनुष्यलोके अपराजित हए हँ तथा आपको अगिव 
ओर सोभाग्यसे युक्त राजलक्ष्मी प्राप्त हुई है; इसल्वि ` 
आप भी विधिपूर्वक धान्य-पर्वत आदि दस प्रकार , 
पर्वत बनाकर उनका दान कीजिये । | 
पुलस्त्यजी कहते है--राजा धर्ममूर्तिनि बह | 
अच्छा' कहकर वसिष्ठजीके वचर्नोका आदर किवा +` । 
अनाज आदिके पर्वत बनाकर उन सबका विधिपू्व | 
दान किया। तत्प्ात्‌ वे देवताओंसे पूजित ही | 
महादेवजीके परम धामको चङे गये। जो मनुष्य ई 
म्रसङ्गका भक्तिपूर्वक श्रवण करता हे, वह भी 
हो स्वर्गलोके जाता है। राजन्‌ ! अन्नादि ह 
दानका पाठमात्र करनेसे दुःस्वपरोका नाडा हो 
फिर जो इस पुष्कर क्षेत्रमे शान्तचित्त होकर स्‌ ४. 
पर्वतोका स्वयं दान करता है, उसको 


देखनेम क्या वर्णन हो सकता हे । 
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भीमद्वादङ्ची-त्रतका विधान 


भीष्मजीने कहा- विप्रवर ! भगवान्‌ शङ्के परिचय देता हूं। उस दिन निभ्नाङ्कित विधिसे उपवास 
जिन वैष्णव-धर्मोका उपदे किया है, उनका मुञ्चसे करके तुम श्रीविष्णुके परम धामको प्राप्त करो । जिस दिन 
वर्णन कीजिये । वे कैसे ह ओर उनका फल्‌ क्या है 2 माघ मासकी दामी तिथि आये, उस दिन समस्त इारीरमे 
पुलस्त्यजी बोके-- राजन्‌ ! प्राचीन रथन्तर घी रूगाकर तिलमिश्रित जलसे खान करे तथा “ॐ नमो 
कल्पकी बात है, पिनाकधारी भगवान्‌ राङ्कर मन्दराचर- नारायणाय इस मन््रसे भगवान्‌ श्रीविष्णुका पुजन करे । 
पर विराजमान थे । उस समय महात्मा ब्रह्माजीने स्वयं ही "कृष्णाय नमः' कहकर दोनों चर्णोकी ओर “सर्वात्मने 
उनके पास जाकर पूछा-- "परमेश्वर ! थोड़ी-सी तपस्यासे नमः" कहकर मस्तककी पूजा करे । "वैकुण्ठाय नमः 
मनुष्यो मोक्षकी ग्राध्ि कैसे हो सकती है 2" बरह्माजीके इस मन््रसे कण्ठकी ओर श्रीवत्सधारिणे नमः* इससे 
नमः', “गदिते नमः', "वरदाय नमः' तथा “सर्व 
नारायणः" (सब कुछ नारायण ही है) - एेखा कहकर 
आवाहन आदिके क्रमसे भगवानकी पूजा करे । इसके 
= श 0, द्ध नाद्‌ "दामोदराय नमः. कहकर उद्रका, -पञ्छजनाय 
€> £ 1 नमः' इस मन््रसे कमरका, *सौभाग्यनाथाय नमः' 
इससे दोनों जका, “भूतधारिंणे नमः' से दोनों 
घुटनोका, "नीलाय नमः" इस म॒नत्रसे पिडकियों (घुटनेसे 
नीचेके भाग) का ओर “विश्वसृजे नमः' इससे पुनः दोनों 
चररणोका पूजन करे। तत्श्चात्‌. देव्यै नमः, “दन्त्य 
नमः, "ल््यै नमः',. भ्ियै लमः", तुष्टयै नमः, 
'ुष्टयै नमः, व्युष्य नमः'--इन मन््रोसे भगवती 
लक्ष्मीकी पूजा करे । इसके नाद्‌ “वायुवेगाय नमः › 
"पक्षिणे नमः," 'विषप्रमथनायं नमः, “विहङ्खनाथाय 
इस प्रकार भ्रश्च करनेपर जगत्की उत्पत्ति एं वृद्धि नमः' --इन मरके द्वार गरुड़की पूजा करनी चाहिये 1 










ध करि) 


कसेवाङे विश्ातमा उमानाथ रिव मनको त्रिय लगने- इसी प्रकार गन्धः पुष्प, धूप तथा नाना प्रकारके 
वारे वचन बोले । पकवानेद्रारा श्रीकृष्णकी, महादेवजीकी तथा 


महादेवजीने कहा--एक समय द्वासकाकी सभामे गणेडाजीकी भी पूजा करे फिर गोके दूघकी बनी हई 

अमिततेजस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्ण वृष्णिवेडी परुषो, खीर ठेकर घीके साथ मोनपूर्वक भोजन करे । भोजनके २ 
| विद्वन, कौरवो ओर देव-गन्धवेकि साथ बैठे हए  । अनन्तर विद्वान्‌ पुरुष सौ पग चकर बरगद अथवा 
धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाटी पौराणिक कथार्पे हो रही थीं । खैरेकी दांतन ठे उसके दारा टाताको साफ वरि.-पिरि 
इती समय भामसेने मगवानसे परमपद प्रे धीकर आचमन कन । त ह जाद्‌ च रभिमुल 
्रीवासुदेवने बैठकर सायङ्कारुकी सन्ध्या करे । उसके अ तमे यह 
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म आपकी शरणमे हु ।' 
मँ आया हूँ ।'* [इस प्रकार प्रार्थना चोडा ओर उतना ही गहरा 


करके रात्रिम शायन करे ।] 
तीन मेखला बनवाये उसमें 
दूसरे दिन एकादञ्ीको निराहार रहकर भगवान्‌ मुखके चिह्न बनवाये । ब्राह्मण 


केशवकी पूजा करे ओर रातभर बैठा रहकर रोषक्ायी 





, देवाधिदेव भगवा | 
4 अपने मलक 
पू धाराको धारण करे । घीकी धारा मर | 
दारके बराबर मोटी होनी चाहिये । परन्तु दूष ओ 
जलकी धाराको अपनी इच्छाके अनुसार मोटी य॒ पततं 
किया जा सकता हे । ये धारा रातभर अविच्छिन हय 
गिरती रहनी चाहिये। फिर जल्से भरे हए तेर 
कठखोकी स्थापना करे। वे नाना 


जाकर प्रसनतापूलंक स्नान करे । पाखण्डियोकि संसर्गे 
दूर रहे । विधिपूर्वक सन्ध्योपासन करके पितरोका तर्पण 
करे। फिर शेषशायी भगवान्‌को प्रणाम करके घरके 
सामने भक्तिपूर्वक एक मण्डपका निर्माण कराये । उसके 
भीतर चार हाथकी सुन्दर वेदी बनवाये । वेदीके ऊपर 


धारण करे । वेदवेत्ता ब्राह्मणोने धाराओंकी अधिकताके वैष्णव-सामका गायन करते रहे । उपर्युक्त बारे 


अतुपातसे फर्म भी अधिकता बतल्रयी है; इसके त्राह्मणोको वख, पुष्प, चन्दन, अंगूठी, के, सेनक 
न्त करनेवाछे द्विजको चाहिये कि प्रयलपूर्वक उसे धारण जंजीर, वस्र तथा राय्या आदि देकर उनका पूर्णं सत्क ` 
। करे । दक्षिण दिराकी ओर अर्धचनदरके समान, पञश्चिमकी करे । इस कार्यम धनकी कृपणता न करे । 
4  . ओर गोर्‌ तथा उत्तरकी ओर पीपरके पत्तेकी आकृतिका 

(1 ( क । (८ मण्ड्‌ बनवाये । वैष्णव द्विजको मध्यमे कमुके व्यतीत करे । उपाध्याय (आचार्य या पुरोहित) को ब | 
| आकारा मण्डर जनवाना चाहिये । पूर्वक्री ओर जो व्र अनय बराद्णोकी उपेक्षा दूनी मतरामे अर्पण क 












°= क्म स्थान ह, उसके दक्षिण ओर भी एक दूसरी वेदी रत्रिके बाद जब निर्मर प्रभातका उदय हो, तन रायने 
नवाब । भगवान्‌ श्रीविष्णुके ध्यानम तत्पर हो पूर्वोक्तं उठकर [नित्यकर्मके पश्चात्‌] तेरह गरे दान करी 
7 नराबर मस्तकपर धारण करता रहे। चाहिये। उनके साथकी समस्त सामग्री सोनेकी 

स्थापनाके खयि हो । उसके ऊपर चाहिये । वे सब-की-सब दुध देनेवाटी ओर ९८ 
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दस हाथका तोरण रगाये। फिर सुदुढ़ खंभोके पदार्थो युक्त ओर श्वेत वसखरोसे ध | 
आवारर एक कलश रखे, उसमें नीचेकी ओर उड़दके उनके साथ च॑दोवा, उदुम्बर-पात्र तथा पञ्चरलका हेन 
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चाहिये । गोदानके पश्चात्‌ ब्राह्मणको भक्तिपूर्वकं 
भक्ष्य-भोज्य पदार्थोसि तप्र करके नाना प्रकारके वख दान 
करे । फिर स्वयं भी क्षार रुवणसे रहित अन्नका भोजन 
करके ब्राह्मणोको विदा करे । पुत्र ओर खरीके साथ आठ 
पगतक उनके पीछे-पीछे जाय ओर इस प्रकार प्रार्थना 
करे “हमारे इस कार्यसे देवताओंके स्वामी भगवान्‌ 
श्रीविष्णु, जो सबका छरा दूर करनेवारे है, प्रसन्न हो । 
श्रीरिवके हृदयम श्रीविष्णु है ओर श्रीविष्णुके हदयमें 
श्रीरिव विराजमान हँ । म इन दोरनोमिं अन्तर नही 
देखता-इस धारणासे मेरा कल्याण हो.।* यह 
कहकर उन कलरों, गोओं, राय्याओं तथा वस्नोको सब 
ब्राह्यणोके घर पर्हैचवा दे । अधिक शाय्यां सुभ न हो 


तो गृहस्थ पुरुष एक ही राय्याको सब सामानसे ` 


सुसञ्नित करके दान करे । भीमसेन ! वह.दिन इतिहास 


इसका स्मरण ओर कीर्तनमात्र करनेसे देवराज ईन्रका 
सारा पाप नष्ट हो गया था । इसीके अनुष्ठानसे मेरी प्रिया 
सत्यभामाने सुञ्चे पतिरूपमें प्राप्त किया। इल 
कल्याणमयी तिथिको सूर्यदेवने सहं धाराओसि स्नान 
किया था, जिससे उन्हें तेजोमय इारीर्की प्रापि हुई । 
इन्द्रादि देवताओं तथा करोड दैत्योनि भी इस त्रतका 
अनुष्ठान किया है । यदि एक मुखमें दस हजार करोड़ 
(एक खर) जिह्वं हं तो भी इसके फरका पूरा वर्णन 
नहीं किया जा सकता । 

महादेवजी कहते रै त्रह्यन्‌ ! कचछियुगके 
पापोको नष्ट करनेवाली एवं अनन्त॒ फर ब्रदान 
करनेवाटी इस कल्याणमयी तिथिकी महिमाका वर्णन 
यादवराजकुमार भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने श्रीमुखसे ` 
करो । जो इसके त्रतका अनुष्ठान करता है, उसके 


ओर पुराणोके श्रवणमें ही बिताना चाहिये । अतः तुम भी 
सत्वगुणका आश्रय ठे, मात्सर्यका त्याग करके इस 
व्रतका अनुष्ठान करो । यह बहुत गुप् व्रत है, किन्तु 
स्रेहवदा मैनि तुम्हे बता दिया है । वीर ! तुम्हारे द्वार 
इसका अनुष्ठान होनेपर यह व्रत तुम्हारे ही नामसे परसिद्ध 
होगा । इसे लोग "भीमद्वादशी" करगे । यह भीमद्रादी 


नसकमें पड़े हए पितररोका भी यह उद्धार कमे समर्थं 
है । जो अत्यन्त भक्तिके साथ इस कथाको सुनता तथा 
दूसरोके उपकारके कछ्यि पढ़ता है, वह भगवान्‌. 
श्रीविष्युका भक्त ओर इन्द्रका भी पूज्य होता हे । पूर्वं 
कल्पमे जो माघ मासकी द्रादरी परम पूजनीय 
कल्याणिनी तिथिके नामसे प्रसिद्ध थी, वही याण्डुनन्दन 
सन पापको हसनेवाली ओरं शुभकारिणी होगी । प्राचीन भीमसेनके त्रत कसनेपर अनन्त पुण्यदायिनी 
कल्पेमिं इस व्रतको "कल्याणिनी" व्रत कहा जाता था। ` भीमद्रादी"के नामसे प्रसिद्ध होगी! ` 
=== + = 
आदित्य-दायन ओर रोहिणी-चन्द्र-रायनःत्रत, तडागकी अतिष्ठा, वृश्षारोपणकी विधि 
` तथा सोभाग्य-शयन-त्रतका वर्णन 
भीष्मजीने पूछा -- ब्रह्मन्‌ ! जो अभ्यास न होनेके जिस्म दिनभर उपवास करके रात्रिम भोजनका विधान 
कारण अथवा रोगवङ्ञा उपवास कसेमे असमर्थ है हे; मे एसे महान्‌ त्रतका पस्चिय देता है सुनो। उस 
किन्तु उसका फक चाहता ह, उसके सि कौन-सा त्रत त्रतका नाम है--आदित्य-रायन। उसमे विधिपूतैक 
` उत्तम है--यह बताइये । भगवान्‌ दाङ्र्की पूजा की जाती हे । पुराणेकि ज्ञाता ` 
पुलस्त्यजीने कहा--राजन्‌ ! जो लोग उपवास महि जिन नक्षत्रकि योगमे इस व्रतका उपदेरा करते है! 
कसे असमर्थ है, उनके ल्यि वही त्रत अभीष्ट है, उन्हे बताता हं । जब सप्तमी तिथिको हस्त नश्षत्रके साथ 
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८ | » अर्चयस्व हषीकेहों यदीच्छसि घरं पदम्‌ + ॥ 


वि ~ 
रविवार हो अथवा सूर्यकी संक्रान्ति हो, वह तिथि समस्त॒ तथा वीत ५५५५०. | 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाली होती है । उस दिन सूर्यके है ।'# "गयासुर कएनवाले भ्रोमहादेवजीको नमस्कार ` 
नामोंसे भगवती पार्वती ओर महादेवजीकी पूजा करनी 9 त्रिपुर ओर अन्धकासुर | 


| आदिक विनाराके 
| चाहिये । सूर्यदेवकी प्रतिमा तथा रिवलिङ्खका भी भक्ति- हे † इत्यादि व शरशिवको भरणम 
1 पूर्वक पूजन करना उचित हे । हस्त नक्षत्रे “सूर्याय पूजा करनेके पश्चात्‌ स ध अर्को 
९ 


नमः'का 7 करके सूर्यदेवके चरणोंकी, चित्रा मस्तकका पूजन करना चाहिये । तदनन्तर 
॥ नक्षत्रम "अर्काय नमः" कहकर उनके गुल्फं करना उचित ह । भोजनम तेल ओर अन्ने भोजन 
ह क्षत्रमें ; नमकका 
) (खुदधियो) की, स्वाती न पुरुषोत्तमाय नमः'से सम्पर्क नहीं रहना चाहिये । मस ओर ब 
॥ पिडकि््योकी, विाखामें “धात्रे नमः'से घुटनोंकी तथा कदापि सेवन न कर | न 
॥.. अनुराधामें “सहस्रभानवे नमः"से दोनों ज्घोकी पूजा राजन्‌ ‹ इस प्रकार रात्रिम शुद्ध भोजन करके 
करनी चाहिये । ज्येष्ठा नक्षत्रम “अनङ्गाय नमः' से गुह्य पुनर्वसु नक्षत्रे दान करना चाहिये । किसी बर्तनमे 
`  प्रदेराकी, मूलम “इन्द्राय नमः' ओर “भीमाय नमःसे सेर अगहनीका चावल, गूलरकी लकडीका पात्र श 
कटिभागकी, पूर्वाषाढा ओर उत्तराषाढामें "त्वष्ट नमः' घृत रखकर सुवर्णके साथ उसे ब्राह्मणको दान करे। 
ओर ` 'सप्ततुरङ्गमाय नमः'से नाभिकी, श्रवणे सातवें दिनके पारणमें ओर दिनोंकी अपेक्षा एक जोडा 
 तीक्ष्णांशवे नमः'से उद्रकी, धनिष्ठामें “विकर्तनाय वख अधिक दान करना चाहिये । चौदहवें दिनके पारणये 
नमः से दोनों बगरछोकी ओर रातभिषा नक्षत्रम गुड़, खीर ओर घृत आदिके द्वारा ब्राह्मणको भक्तमूर्वक 
ध्वान्तविनाडानाय नमः*"से सूर्यके वक्षःस्थरकी पूजा भोजन कराये । तदनन्तर कर्णिकासहित सोनेका अष्टदल 
करनी चाहिये । पूर्वा ओर उत्तरा भाद्रपदामें “चण्डकराय कमर बनवाये, जो आठ अङ्गुलका हो तथा जिसमे 
नमः*से दोनों भुजाओंका, रेवतीमे “साश्नामधीडाय पद्यरागमणि (नीलम) की पत्तियां अङ्कति की गयी हें । 
न्ः*से दोनों हार्थोका, अश्चिनीमें “सप्राश्चधरुरन्धराय फिर सुन्दर ₹दाय्या तैयार करावे, जिसपर सुन्दर बिन 
जमः" से नखोंका ओर भरणीमे "दिवाकराय नमः'से निछ्छकर तकिया रखा गया हो ओर ऊपरसे ्चदोवा तना 
। भगवान्‌ सूर्यके कण्ठका पजन करे । कृत्तिकामें ग्रीवाकी, हो। राय्याके ऊपर पेखा रखा गया हो । उसके 
रोहिणीमें ओठेंकी, मृगरिरामें जिह्वाकी तथा आर्द्रं आस-पास खड़ाऊं, जूता, -छत्र, चवर, आसन ओर 
“हरये नमसे सू्वदेवके दतकी अर्चना के । पुनर्वसुमे दर्पण रखे गये हों । फल, वसन, चन्दन तथा आभूषणसे 
| | < । {& | सवित्रे अवि 8 नमः"से इाङ्करजीकी नासिकाका, पुष्यमे वह रय्या सुशोभित होनी चाहिये । ऊपर बताये हए 
॥ “अम्भोरुहवल्लभाय नमः'से रृकाटका तथा सोनेके कमुको उस इाय्यापर रख दे । इसके बाद 
` ्द्ारीरधा तेतं ` जमःये बालका, | आरकेषायें मन््रोच्चारणपूर्लक दूध देनेवाटी अत्यन्त सीधी कपिला : 4 
४ वुधा रय - = मः ष्से मस्तकका मघा दोनों गोका दान करे। वह गौ उत्तम गुणि १८ | 
। का्नोका, पूर्व फालगुनीमे “गोबराहमणनन्दनाय नमः'से वलाभूषणेसे सुरोभित (4 चाहिये ` 
। , राम्भुके सम्पूर्णं ॐ गं अ ता तथा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रम. उसके खुर चदीसे ओर सीग सोनसे ढे टन दिनके ` 
लयं मः सवत ॑ दोनों = भर्हाका पूजन उ न करे। तथा उसके साथ कांसीकी दोहनी होनी चाहिय । 
| 
। 
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कदापि नहीं करना चाहिये । हइाय्यादानके पश्चात्‌ इस 
प्रकार प्रार्थना करे--“सूर्यदेव ! जिस प्रकार आपकी 
ङाय्या कान्ति, धृति, श्री ओर पुष्टिसे कभी सूनी नही 
होती, वैसे ही मेरी भी वृद्धि. हो । वेदेकिं विद्वान्‌ आपके 
सिवा ओर किसीको निष्पाप नहीं जानते, इसि आप 
सम्पूर्ण दुःखोसे भरे हुए इस संसार-सागरसे मेरा उद्धार 
कीजिये ।' इसके पश्चात्‌ भगवानक्ती प्रदक्षिणा करके उन्हं 
प्रणाम करनेके अनन्तर विसर्जन करे । इाय्या ओर गौ 
आदिको ब्राह्यणके घर पर्हुचा दे । | 
भगवान्‌ राङ्करके इस त्रतकी चच दुराचारी ओर 
दम्भी पुरुषके सामने नहीं करनी चाहिये । जो गो, ब्राह्मण, 
देवता, अतिथि ओर धार्मिक पुरुषोंकी विरोषरूपसे 
निन्दा करता है, उसके सामने भी इसको प्रकट न करे । 
भगवानके भक्त ओर जितेन्द्रिय पुरुषके समक्ष ही यह 
आनन्ददायी एव॑ कल्याणमय गूढ़ रहस्य प्रकारित 
करनेके योग्य है । वेदवेत्ता पुरुषोंका कहना है किं यह 
त्रत महापातकी मनुष्योकि भी पार्पोका नारा कर देता हे । 
जो पुरुष इस त्रतका अनुष्ठान करता है, उसका बन्धु, 
पुत्र, धन ओर सीसे कभी वियोग नहीं होता तथा वह 
देवता्ओंका आनन्द बढानेवाला माना जाता हे। इसी 
प्रकार जो नारी भक्तिूर्वक इस व्रतका पालन करती है 
उसे कभी रोग, दुःख ओर मोहका शिकार नहीं होना 
पड़ता । प्राचीन कालमे महर्षिं वसिष्ठ, अर्जुन, कुबेर तथा 
इन्द्रने इस व्रतका आचरण किया था। इस व्रतके 
कीर्तनमात्रसे सारे पाप नष्ट हो जाते है, इसमे तनिक भी 
सन्देह नहीं है । जो पुरुष इस आदित्यदडायन नामकं व्रतके 
माहाल्य एवं विधिका पाठ या श्रवण कर्ता है, वह 
इनद्रकः प्रियतम होता है तथा जो इस त्रतका अुष्ठान 
करता है, वह नरके भी पड़े हुए समस्त पितरयोको 
सवर्गलोकमें पर्हुचा देता है । “५ 
भीष्मजीने कहा-मुने ! अब आप चन््रमाके 


 त्रतका वर्णन कीजिये 1 | | 
` पुलस्त्यजी बोके--राजन्‌ ! तुमने बडी उत्तम 


बात पूञ्ठी है । अन मेँ तुमह वह गोपनीय त्रत बताता 





ह जो अक्षय सर्गकी प्राति करनेवाला है तथा जिसे 


पुराणवेत्ता विद्वान्‌ ही जानते हँ । इस लोकें “रोहिणी - 
चनद्र-शायन' नामक त्रत बड़ा ही उत्तम हे। इसमें 
चन्द्रमाके नामोद्रारा भगवान्‌ नारायणकी प्रतिमाका पूजन 
करना चाहिये । जब कभी सोमवारे दिन पूर्णिमा तिथि 
हो अथवा पूर्णिमाको रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन मय्य 
सेर पञ्चगव्य ओर सरसेकि दानेसि युक्तं जरसे स्नान 
करे तथा विद्वान्‌ पुरुष “आप्यायस्व इत्यादि मन्त्रको 
आठ सौ बार जपे । यदि शुद्र भी इस व्रतको करे तो 
अत्यन्त भक्तिपूर्वकं “सोमाय नमः', “वरदाय नमः * 
भविष्णवे नमः'--इन ` मन््रोका , जप करे ओर 
पाखण्डियोसे--विधर्मियोसे बातचीतः न करे जप 
करनेके पश्चात्‌ घर ,आकर फल-फूरू आदिके द्वारा 
भगवान्‌ श्रीमधुसूदनकी पूजा करे । साथ ही चन्द्रमाके 
नामका उच्चारण करता रहे ! “सोमाय शान्ताय नमः. 
कहकर भगवानक्रे चरणोका, “अनन्तधाञ्ने नमः का 
उच्चारण करके उनके घुटनों ओर पिडखि्योका, 
'जल्ोदराय नमः से दोनों जर्धोका, “कामसुखब्रदाय 

नमः'से चनद्रसखरूप भगवानके करटिभागका, 
'अमृतोद्राय नमः'से उदरका, “शख्ाङ्काय नमः से. 
नाभिका, “चन्द्राय नमः'से मुखमण्डरुकाः 
'द्विजानामधिपाय नमः' से दतिंका, “चन्द्रमसे नमः' से 
हका, *कौमोदवनभ्रियाय नमः "से ओटोका, 
"'वनोषधीनामधिनाथाय नमः'से नसिकाका, 
'आनन्दबीजाय नमसे दोनों भोर्हाका, 
"इन्दीवरव्यासकराय नमः'से भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
कमल-सद्हा नेत्रोका, ` “समस्तासुरवत्दिताय | 
दैत्यनिषूदनाय नमः'से दोनों कानोका, “उदधि्रियायं 
नमः'से चन्द्रमाके ललाटका, सुषुम्नाधिपतये नमः'से 
केदोका, राज्ाङ्काय नमः'से ` मस्तकका ओर 
"विश्ेश्वराय नमः'से भगवान्‌ मुरारिके किरीटका पूजन ` 
करे । फिर “सोहिणीनामधेयलश्मीसोभाग्यसोख्यामृत त~ ` 
सागराय पदाश्रिये नमः' (रोहिणी नाम धारण कसे- 
वाली लक्ष्मीक सौभाग्य ओर सुखरूप अमृतके समुद्र . 
तथा कमरुकी-सी कन्तिवारे भगवानको नमस्कार ` 


उच्चारण ५ 
। 
। 

























^ ` | 2 वन्याननदयाकाि ज्काये । तत्पश्चात्‌ सुगन्धित पुष्प, नैवेद्य ओर धूप 
आदिक द्वारा इन्दुपली रोहिणी देवीका भी पूजन करे । 
| | इसके बाद त्रिके समय भूमिपर इायन करे ओर 
। । ` सनेरे उठकर सनानके पश्चात्‌ 'पापविनाहाय नमः'का 
। । उच्चारण करके ब्राह्मणको घृत ओर सुवर्णसहित जलसे 
| भरा कलशा दान करे । फिर दिनभर उपवास कसनेके 
| पश्चात्‌ गोमूत्र पीकर मांसवर्जित एवं खारे नमकसे रहित 
। ¦ अन्नके इकतीस रास घीके साथ भोजन करे । तदनन्तर 
 । दो घड़ीतक इतिहास, पुराण आदिका श्रवण कर । 
१३ राजन्‌ ! चन्द्रमाको कदम्ब, नीरू कमल, केवडा, जाती 
। अ, कमर्‌, रातपन्रिका, बिना कुम्हलाये कुब्जके फूल, 
| सिन्दुवार, चमेटी, अन्यान्य श्वेत पुष्प, करवीर तथा 
। चम्पा--ये ही फू चढ़ाने, चाहिये । उपर्युक्त फू्की 
। . जातियेमेसे एक-एकको श्रावण आदि महीनोमिं रमाः 
। अर्पण करे । जिस महीनेमें त्रत रुरू किया जाय, उस 
| समय जो भी पुष्प सुरुभ हों, उन्हीके द्वारा श्रीहरिका 
| | पूजन करना चाहिये । 
क इस प्रकार एक वतक इस व्रतका विधिवत्‌ 
| अनुष्ठान करके समापिके समय डायनोपयोगी सामग्रियोके 
। ` साथ शय्यादान करे । रोहिणी ओर चन्द्रमाकी सुवर्णमयी 
| ` मूर्तिं बनवाये । उनमें चन्रमा छः अङ्गुरूके ओर रोहिणी 
(^ ` चार अङ्गुलकी होनी चाहिये । आठ मोतियोंसे युक्त धेत 
 ने््रोनारी उन प्रतिमाओंको अश्षतसे भरे हए काँसीके 
। ~ पात्रमे र्लकर दुगधपूरणं कलदाके ऊपर स्थापित कर दे। 
फिर वज्ञ ओर दोनीके साथ दूध देनेवाली गो, शङ्क 
` दन्यतीको जुलाकर उन्हे आभूषणोते अलङ्कत कर तथा 
 मनमे यह भावना रते कि ब्राह्ण-दम्पतीके रूपमे ये 
 -रोहिणीसहित च द्रम ` ही विराजमान है । तत्पश्चात्‌ इनकी 
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सभी तीन-तीन मेखलाओंसि सुखोभित 





विनय करके रय्या, प्रतिमा तथा धेनु 
ब्राह्यणको दान कर्‌ दे। ] 


राजन्‌ ! जो संसारसे भयभीत 
इच्छा रखता हे, उसके स्मि व हः 
यह रूप ओर आरोग्य प्रदान करनेवाला है । यही 
सव॑दा प्रिय है। जो इसका अनुष्ठान का 
त्रिभुवनका अधिपति होकर इक्कीस सौ कल्पोतकं ५ 
कमे निवास करता है । उसके बाद ष. 
हो जाता है। चन्द्रमाके नाम-कीर्तनद्रारा भगवा्‌ 
श्रीमधुसूदनकी पूजाका यह प्रसङ्ग जो पठता अथवा 
सुनता हे, उसे भगवान्‌ उत्तम बुद्धि 
वेह भगवान्‌ श्रीविष्णुके धाममें जाकर देवसमूहके द्वग 
पूजित होता है । 


भीष्मजीने कहा--त्रह्यन्‌ ! अब मुञ्चे तालाब, ` 


बगीचा, कुआं, बावली, पुष्करिणी तथा देवमन्दिरकी 
प्रतिष्ठा आदिका विधान.बतलाइये । 


पुलस्त्यजी बोले- महाबाहो ! सुनो; ताखब ¦ 


आदिकी म्रतिष्ठाका जो विधान है, उसका इतिहास- 
पुराणोमिं इस प्रकार वर्णन है । उत्तरायण आनेपर शुभ 


राख पक्षमें ब्राह्मणद्वारा कोई पवित्र दिन निश्चित कर 
के। उस दिन ब्राह्यणोंका वरण करे ओर तालाबके ` 
समीप, जहाँ कोई अपवित्र वस्तु न हो, चार हाथ ठम्बी , 


प आदि सबे कु | 


पानक 
स्वेति है। ` 


विद्युत्‌ होकर मुक्त ` 


प्रदान करते हैँ तथा ` 






ओर उतनी ही चौडी चौकोर वेदी बनाये । वेदी सब ओर . 


समतल हो ओर चारों दिदाओमें उसका मुख हो । फिर 
सोह हाथका मण्डप तैयार कराये । जिसके चार ओर 
एक-एक दरवाजा हो । वेदीके सब ओर कुण्डोका निर्माण 
कराये । कुण्डोकी संख्या नौ, सात या पांच होनी चाहिये । 
कुण्डोकी लम्बाई-चौडाई एक-एक रल्िकी हो तथा वे 
हों । उनमें 
यथास्थान योनि ओर मुख भी बने होने चाहिये । य र) 
लम्बाई एक वित्ता ओर चौडाई छः-सात अंगुखकी 
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मेखला तीन पर्वः ऊंची ओर एक हाथ लनी हन | 
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चाहिये । वे चारों ओरसे एक समान-एक रगकी 
बनी हों । सबके समीप ध्वजा ओर पताकार्पँ रूगायी 
जाय । मण्डपके चारों ओर क्रमराः पीपर, गुर, पाकड़ 
ओर बरगदकी राखाओकि द्रवाजे बनाये जार्यै । वहाँ 
आठ होता, आठ द्वारपारु तथा आठ जप करनेवाले 
ब्राह्मणोंका वरण किया जाय । वे सभी ब्राह्मण वेदोके 
पारगामी विद्वान्‌ होने ` चाहिये । सब प्रकारके शुभ 
लक्ष्णोसे सम्पन्न, मन्त्रोके ज्ञाता, जितेन्दिय, कुटीन, 
रीलवान्‌ एवं श्रेष्ठ ब्राह्यर्णोको ही इस कार्यम नियुक्त 
करना चाहिये । प्रत्येक कुण्डके पास कठरा, यज्ञ- 
सामग्री, निर्मल आसन ओर दिव्य एवं विस्तृत ताम्रपात्र 
प्रस्तुत रहें । 

तदनन्तर प्रत्येक देवताके छ्य नाना प्रकारकी बलि 
(दही, अक्षत आदि उत्तम भक्ष्य पदार्थ) उपस्थित करे । 
विद्वान्‌ आचार्य मन्त्र पढ़कर उन सामगप्रियोकि द्वारा 
पुथ्वीपर सब देवताओंके स्वि बक समर्पण करे । 
अरलिके बराबर एक यूप (यज्ञस्तम्भ) स्थापित किया 
जाय, जो किसी दूधवाटे, वृक्षकी रशाखाका बना हुआ 
हो । एश्वर्य चाहनेवाे पुरुषको यजमानके डारीरके 
बराबर ऊँचा यूप स्थापित करना चाहिये । उसके बाद्‌ 
पच्चीस ऋत्विजोंका वरण करके उन्हे सोनेके आभूषणोसे 
विभूषित करे। सोनेके बने कुण्डल, बाजुबेद, कड 
गूटी, पवित्री तथा नाना प्रकारके वख--ये सभी 
आभूषण प्रत्येक ऋत्विजको बराबर-बराबर दे ओर 
आचार्यको दूना अर्पण करे । इसके सिवा उन्हें रय्या 
तथा अपनेको प्रिय रूगनेवाटी अन्यान्य वस्तुं भी प्रदान 
करे ।. सोनेका बना हआ कष्कुआ ओर मगर, चांदीके 
मत्स्य ओर दुन्दुभ, तबेके कंकड़ा ओर मेढक तथा 


केके दो संस बनवाकर सनको सोनेके पात्रमे रखे । 


इसके नाद यजमान वेदज्ञ विद्वानकी बतायी हुई विधिके 

अनुसार सर्वषधि-मिश्रित जसे स्नान करके धेत वस्र 

जर श्वेतं माल्य धारण करे । फिर धेत चन्दन रूगाकए 

पली ओर पुत्र-पौतरोके साथ पश्चिमद्रारसे यज्ञ-मण्डपमें 

अवेदा करे । उस समय माङ्गछिक शाब्द होने चाहिये ओर 
शेर आदि बाजे बजने चाहिये । 





* आदित्य-रायन आदि ब्रत, तडागकी प्रतिष्ठा ओर वृक्षारोपणकी विधि * 





८७ 





तदनन्तर विद्वान्‌ पुरुष पांच रगके चूर्णेसि मण्डलः 
बनाये ओर उसमें सोह असोसे युक्त चक्र चिहित करे । 
उसके गर्भम कमकूका आकार बनाये । चक्र देखने 
सुन्दर ओर चौकोर हो । चारों ओरसे गोरु होनेके साथ 
ही मध्यभागमें अधिक डोभायमान जान पडता हो । उस 
चक्रको वेदीके ऊपर स्थापित करके उसके चारों ओर 
प्रत्येक दिरामें मन्त्र-पाठपूर्वक गहं ओर रोकपालरंकी 
स्थापना करे । फिर मध्यभागमें वरुण-सम्बन्धी मर््रोका 
उच्चारण करते हुए एक कठा स्थापित करे ओर उसीके 
ऊपर ब्रह्मा, हिव, विष्णु, गणे, ठक्ष्मी तथा पार्वतीकीं 
भी स्थापना करे । इसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण रोकोंकी शान्तिके 
ल्य भूतसमुदायको स्थापित करे! इस प्रकार पुष्प, 
चन्दन ओर फलके द्वारा सबकी स्थापना करके 
कलडोकि भीतर पञ्चरल छोडकर उन्हें वरस्नोसि आवेष्टित 
कर दे। फिर पुष्प ओर चन्दनके द्वारा उन्हं अलङ्कृत 
करके द्वाररक्षाके चख्ि नियुक्तं ब्राह्यणोसे वेदपाठ 
करनेके छिय कहे ओर स्वये आचार्यका पूजन करे । पूर्व 
दिङाकी ओर दो ऋग्वेदी, दश्षिणद्रारपर दो यजुर्वेदी, 
पञ्चिमद्रारपर दो सामवेदी तथा उत्तरद्वारपर दो अथर्ववेदी 
विद्वानोंको रखना चाहिये । यजमान मण्डलक दक्षिण- 
भागमें उत्तराभिमुख होकर बैठे ओर द्ाररक्षक विद्रानोंसे 
कहे-“आपल़ोग वेदपाठ करर फिर यज्ञ करानेवाके 
आचार्यसे कहे-- “आप यज्ञ प्रारम्भ करायें 1' तत्पश्चात्‌ 
जप करनेवाले ब्राह्य्णोसे कहे-*आपलोग उत्तम 
मन्त्रका जप करते रहे ।' इस प्रकार सबको प्रेरित करके 
मन््रज्ञ पुरुष अभिक प्रज्वलित करे तथा मन्त्र-पाठपूर्वक 
घी ओर समिधाओंकी आहति दे। ऋत्विजेको ` भी 
वरुण-सम्बन्धी मन्त्रोद्वारा सब आओरसे हवनं | | 
चाहिये ।. मरहोके निमित्त विधिवत्‌ आहुति देकर उस ` 
यज्ञकर्ममें इन्द्र, रिव, मरुदरण ओर लोकपारके निमित्त ` 
भी विधिपूर्वक होम करे । ५: 

ूर्वद्वारपर नियुक्तं वेदी ब्राह्मण शान्ति, रद्र, ` 
पवमान, सुमङ्गरू तथा पुरुषसम्बन्धी सूक्तोका पथक्‌- ` 
पृथक्‌ जप करे । दक्षिणद्वारपर स्थित यजुर्वेदी 1 विद्वान्‌ दरान्‌ ` 
इद्र, द्र, सोम, कूष्माण्ड, अभि तथा सूर्य-सम्बन्धी 













। ~ 
क क ` 7 1 ए श) 


नक्र `: ॥ च्च = त 
जो भेक 9 9 तककः ऋ ~ = 
= [वा अक क यिकः को = त कक > क व का, = 


क्ष = ` ` चके ` क ज क हानि क 7 7 क श का व प »। ७, ~ ४ ॐ 
ए न 1 # 


ह. ९ ॥ 

च्छ है ¶ ॥ नि क ति ध 

व "~ 
ग. {2 += । 





गुः "= [य ॥ नय भक क 





ब्राह्मण वैराजसाम, पुरुषसूक्त, सुपर्णसूक्त, रुद्रसंहिता, 
शिडुसूक्त, पञ्चनिधनसूक्त, गायत्रसाम, ज्येष्ठसाम, 
वामदेव्यसाम, बृहत्साम, रौरवसाम, रथन्तरसाम, गोत्त 
विकीर्ण, रक्षोघ्र ओर यम-सम्बन्धी सामोंका गान करं । 
उत्तर द्वारक अथर्वविदी विद्धान्‌ मन-ही-मन भगवान्‌ 
वरुणदेवकी इरण ठे रान्ति ओर पुष्टि-सम्बन्धी मन््रोका 
जप करे । इस प्रकार पहले दिन मन्त्रोद्रारा देवताओंकी 
स्थापना करके हाथी ओर घोड़ेके पैरोके नीचेकी, जिसपर 
रथ चरता हो-एेसी सड़ककी, नँनीकी, दो नदियोके 
संगमकी, गोडालखाकी तथा साश्तात्‌ गौओकि पैरके 
नीचेकी मिड़ी लेकर कलदोमिं छोड़ दे । उसके बाद्‌ 
सर्वौषधि, गोरोचन, सरसोके दाने, चन्दन ओर गग भी 
छोडे। फिर पञ्चगव्य (दधि, दूध, घी, गोबर ओर 
गोमूत्न) मिलकर उन कलरोके जसे यजमानका 


` विधिपूर्वक अभिषेक करे । अभिषेकके समय विद्धान्‌ 
` पुरुष वेदमन्त्रोका पाठ करते रहे । 


9 इस भ्रकार राखविहित कर्मके द्वारा रात्रि व्यतीत 
करके निर्मरु प्रभातका उदय होनेपर हवनके अन्तमें 


` ब्राह्मणोको सो, पचास, छन्तीस अथवा पचीस गौ दान 
करे। तदनन्तर राद्ध एवे सुन्दर रग्न आनेपर वेदपाठ, 
' . संगीत तथा नाना प्रकारके बाजोकी मनोहर ध्वनिके साथ 
एक कर : गोको ठे 7 सुवर्णसे अल्ङ्कत करके तालखानके जलम 
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पात्र ओर 


चाहिये । फिर मण्डपको भी विभाजित नी 
ओर डाय्या किसी नाह्मणको दान कर दे । इसके 
अपनी शक्तिके अनुसार हजार, एक सौ आठ, पचास 


अथवा बीस ब्राह्मणोको भोजन कराये । पुराणोपे 
तालरबकी प्रतिष्टाके स्यि यही विधि बतल्रयी गयी है। 
कओं, बावली ओर पुष्करिणीके छियि भी यही विधि है। ` 
विधान 
चाहिये । मन्दिर ओर बगीचे आदिके म 
केवर मन्रोका ही भेद है । विधि-विधान प्रायः एकमे , 
ही हे । उपर्युक्त विधिका यदि पूर्णतया पालन कसक 


देवताओंकी प्रतिष्ठामे भी एेसा ही 





शक्ति न हो तो आधे व्ययसे भी यह कार्य सम्पन्न हो 


सकता है । यह बात ब्रह्याजीने कही हे । 


जिस पोखरमे केवर वर्षाकालमें ही जर रहता है ` 
वह सौ अग्िष्टोम यज्ञोके बराबर फल देनेवाला होता है। 


जिसमें इारत्कालतक जट रहता हो, उसका भी यही 


फल हे । हेमन्त ओर शिरिरकालतक रहनेवाला जल 


क्रमाः वाजपेय ओर अतिरात्र नामक यज्ञका फल देता 


हे । वसन्तकारुतक रिकनेवाठे जलको अश्वमेध यज्ञके ` 


समान फलदायक बतलाया गया है तथा जो जल ग्रीष्म- 
कारुतक मौजुद रहता है, वह राजसूय यज्ञसे भी अधिक 


फल देनेवाला होता हे । 

` महाराज ! जो मनुष्य पृथ्वीपर इन विहोष धर्मोका 
पालन करता है--विधिपूर्वक कुआं, बावली, पोखरा 
आदि खदवाता है तथा मन्दिर, बगीचा आदि बनवाता 
है, वह शुद्धचित्त होकर ब्रह्माजीके लोके जाता दै ओर 
वहाँ अनेकों कल्पोतक दिव्य आनन्दका अनुभ करता 
है । दो पराद्धं (ब्रह्माजीकी आयु) तक वक सुखं 
भोगनेके पश्चात्‌ ब्रह्माजीके साथ ही य योगबलसे 


# 
भ्रीष्यजीये ॥ 
त्‌ १ 
+ साथ ॐ = 
` +) 
+ 


ज क्ष न लगानेकीं = 
4 | र । (प र 
# § ४ 9 0 
र, ` । हि! |: ` चके ¢ | # = ~ 
9 ॥ कै # ^ १४ क, 
५ 1 त ^ = 
` (दोः - (य र छ 














को मिनि दितिः = = = क 







सुष्टिखण्ड ] 


+ आदित्य-हायन आदि त्रत, तडागकी भतिष्ठा ओर वृक्षारोपणकी विधि * 
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पुलस्त्यजी बोले- राजन्‌ ! बगीचेमें वृक्षोकि 
ठगनेकी विधि मैं तुम्हे बताता हूं। तालाबकी 
प्रतिष्ठाके विषयमे जो विधान बतलरया गया है, उसीके 
समान सारी विधि पूर्ण करके वृक्षके पौधोको सर्वैषधि- 
मिश्रित जसे सींचे । फिर उनके ऊपर दही ओर अक्षत 
छोड । उसके बाद उन्हं पुष्प-मालाओंसे अलङ्कत करके 
वस्मे लपेट दे । वहाँ गुगकका धूप देना श्रेष्ठ माना गया 
है । वृक्षोको पृथक्‌-पृथक्‌ ताम्रपात्रे रखकर उन्हें 
सप्तधान्यसे आवृत करे तथा उनके ऊपर वख ओर 
चन्दन चदाये । फिर प्रत्येक वुक्षके पास कलङा स्थापन 
करके उन कलर्होकी पूजा करे । ओर रातमें द्विजातिर्यो- 


द्वारा इन्द्रादि लोकपाल तथा वनस्पतिका विधिवत्‌ 
अधिवास कराये । तदनन्तर दूध देनेवाी एक गोको 
लाकर उसे श्वेत वस्र ओढाये । उसके मस्तकपर सोनेकी 
कलगी गाये, सीगोको सोनेसे मढा दे । उसको दुहनेके 
ल्य कोंसेकी दोहनी प्रस्तुत करे 1 इस प्रकार अत्यन्त 
शोभासम्पन्न उस गौको उत्तराभिमुख खडी करके वृक्षोके 
लीचसे छोडे। तत्पश्चात्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मण बाजों ओर 
मङ्कलगीतोंकी ध्वनिके साथ अभिषेकके मनत्र- तीनों 
वेदोकी वरुणसम्बन्धिनी ऋचा पढते हुए उक्त कठरोकि 
जलसे यजमानका अभिषेक करं । अभिषेकके पश्चात्‌ 
नहाकर यज्ञकती पुरुष शेत वख धारण करे ओर अपनी 
सामर्थ्यके अनुसार गौ, सोनेकी जंजीर, कंडे, अगूटी, 
पवित्री, वख, हाय्या, राय्योपयोगी सामान तथा 
चरणपादुका देकर एकाग्र चित्तवाठे सम्पूण ऋत्विजोका 
पूजन करे । इसके नाद्‌ चार दिरनोतक दुधसे अभिषेक 
तथा घी, जौ ओर काठ तिस होम करे । होममें पलारा 
(ढाक) की ककड उत्तम मानी गयी है । वृक्षारोपणके 
पश्चात्‌ चौथे दिन विरोषं उत्सव करे। उसमे अपनी 
शाक्तिके अनुसार पुनः दक्षिणा दे । जो-जो वस्तु अपनेको 
अधिक प्रिय हो, ईषया छोडकर उसका दान करे। 
आाचार्यको दूनी दक्षिणा दे तथा प्रणाम करके यज्ञकीं 
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अश्षय फलका भागी होता है । राजेन्द्र ! जो इस प्रकार 
वृक्षकी प्रतिष्ठा करता है, वहः जबतक तीस हजार इन्र 
समाप हो जाते है, तबतक खर्गलोकमें निवास करता हे । 
उसके शरीरम जितने रोम होते है, अपने पहर ओर 
पीछेकी उतनी ही पीठिर्योका वह उद्धार कर देता है तथा 
उसे पुनरावृत्तिसे रहित परम सिद्धि प्राप्त होती है । जो 
मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसङ्गको सुनता या सुनाता हे, वह 
भी देवताओंद्रारा सम्मानित ओर ब्रह्मलोके प्रतिष्ठित 
होता है । वृक्ष पुत्रहीन पुरुषको पुत्रवान्‌ होनेका फर्‌ देते 
हे । इतना ही नहीं, वे अधिदेवतारूपसे, तीर्थमिं जाकर 
वृक्ष लगानेवारको पिण्ड भी देते हे । अतः भीष्म ! तुम 
यलपूर्वक पीपरूके वृक्ष रुगाओ । वह अकेला ही तुम्हं 
एक हजार पुत्रका फर देगा । पीपलरूका पेड़ रूगानेसे 
मनुष्य धनी होता है । अोक रोकका नारा करनेवाखा 
है । पाकड़ यज्ञका फर देनेवाला बताया गया हे 1 
नीमका वृक्ष आयु प्रदान करनेवाला माना गया हे । 
जामुन कन्या देनेवाला कहा गया है 1 अनारका वृक्ष पली 
प्रदान करता है । पीपर रोगका नाराक ओर पलाडा 
ब्रह्मतेज प्रदान करनेवाला है । जो मनुष्य बहेडेका वृक्ष 
कगाता है, वह प्रेत होता है । अङ्खोरु रुगानेसे वंराकी 
वद्धि होती है। खैरका वृक्ष रगानेसे आयोम्यकी प्रापि 
होती है। नीम छगानेवाल्रौपर भगवान्‌ सुर्य प्रसन्न होते 
है । बेलक वृक्षे भगवान्‌ शङ्करका ओर गुलाबके पेड्में 
देवी पार्वतीका निवास है। अरोक वृक्षे अप्सरा ओर 
कुन्द (मोगरे) के पेड्मे श्रेष्ठ गन्धर्वं निवासं करते हे । 
बतका वृक्ष लुटेरोको भय प्रदान करनेवाला हे । चन्दन 
अर कटहक्के वक्ष क्रमराः पुण्य ओर रक्ष्मी देनेवाले 
है । चम्पाका वृक्ष सौभाग्य मरदान करता है । ताडका वृक्ष ` 
सन्तानका नाडा करनेवाला है । मौरुसिरीसे कुरुकी वृद्धि ` 
होती है। नारियक रगानेवाला अनेक चिर्योका पति ` 
















होता है । दाखका पेड़ सर्वाङ्गसुन्दरी स्त्री भदान करनेवाला ॥ ५ ४ } 
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घुलस्त्यजी कहते हैँ राजन्‌ ! इसी प्रकार एक 
 । दूसय व्रत बतल्रता ह जो समस्त मनोवाञ्छित फरेको 
॥ | देनेवाल है। उसका नाम है-सौभाग्यरायन । इसे 
॥ पुराणोके विद्वान्‌ ही जानते हें । पूर्वकारमें जब भूलोक, 
भुवर्लोक, स्वर्लोक तथा महर्त्रक आदि सम्पूर्ण लोक 


^ दग्ध हो गये, तब समस्त पराणिर्योका सौभाग्य एकत्रित 


होकर वैकुण्ठमें जा भगवान्‌ श्रीविष्णुके वक्षःस्थले 
स्थित हय गया। तदनन्तर दीर्घकारूके पश्चात्‌ जब पुनः 
सृष्टि-रचनाका समय आया, तब प्रकृति ओर पुरुषसे 


^ ` युक्त सम्पूर्णं .ोकोके अहङ्कारसे आवृत हो जानेपर 


श्ब्रह्माजी तथा भगवान्‌ श्रीविष्णुमें स्पर्धा जामत्‌ हुईं । 
॥ उस समय एक पीठे रगकी भयङ्कर अग्निज्वाला प्रकट 
॥ हुई । उससे भगवान्‌का वक्षःस्थरू तप उठा, जिससे वह 
॥.  सौभाग्यपुञ्ज वहांसे गक्िति हो . गया। श्रीविष्णुके 
\/  . वक्षःस्थलका वह सोभाग्य अभी रसरूप होकर धरतीपर 
/ गिरने नहीं पाया था कि ब्रह्माजीके बुद्धिमान्‌ पुत्र दक्षने 
। उसे आकारामें ही रोककर पी छया । दक्षके पीते ही वह 
| ˆ अद्भुत रूपम ओर लावण्य प्रदान करनेवाला सिद्ध 
` हआ । प्रजापति दक्षका बू ओर तेज बहुत बढ़ गया । 
उनके पीनेसे बचा हुआ जो अदा पुथ्वीपर गिर पड़ा, वह 
॥ आठ भागे बट गया। उनमेसे सात भागोसे सात 
 .  सोभाग्यदायिनी ओषधियाँ उत्पन्न हुई, जिनके नाम इस 
/  भ्रकार है-ईख, तरूराज, निष्पाव, राजधान्य (दार या 
|, अगहनी), गोक्षीर (क्षीरजीरक), कुसुम्भ ओर कुसुम । 
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भीष्मजीने पृषछा-- मुने! जगद्धात्री 
आराधना कैसे की. जाती है ? जगत्की शान्तिके छियि ` 
जो विधान हो, वह मुञ्चे तानेकी कृपा कीज्यि। 
पुलस्त्यजी बोले--चैत्र मासके शुक पक्षकौ 
तृतीयाको दिनके पूर्व भागम मनुष्य तिलमिश्रित जसे 
स्नान करे। उस दिन परम सुन्दरी भगवती सतीका 
विश्वात्मा भगवान्‌ दाङ्करके साथ वैवाहिक मन्त्रोद्रर 
विवाह हुआ था; अतः तृतीयाको सती देवीके साथ ही 
भगवान्‌ शाङ्करका भी पूजन करे । पञ्चगव्य तथा चन्दन- 
मिश्रित जलके द्वारा गोरी ओर भगवान्‌ चन्द्ररोखरकी 
प्रतिमाको स्नान कराकर धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना 
प्रकारके फलद्वारा उन दोनोंकी पूजा करनी चाहिये। 
“पार्वतीदेव्यै नमः,* “शिवाय नमः' इन मन्त्रोसे क्रमराः 
पार्वती ओर रिवके चरर्णोका; "जयायै नमः, “शिवाय 
से दोनोकी घुदधिरयोका; “त्रयम्बकाय नमः, 
"भवान्यै नमः' से पिडक्ियोंका; “भद्रे्राय नमः, 
विजयायै नमः'से घुटनोंका; "हरिकेशाय नमः", 
"वरदायै नमः' से जरघका; “ईशाय शङ्कराय नमः", 
“रत्यै नमः' से दोनोके कटिभागका; "कोटिन्यै नमः", 
'दुलििने नमः'से कुक्षिभागका; “च्ूलपाणये नमः", 
"मङ्गलायै नमः'से उदरका; “सर्वात्मने नमः', “इरान्यै 
नमः' से दोनों स्तनोंका; “चिदात्मने नमः', “रुद्राण्यै 
नमः' से कण्ठकाः त्रिपुरघ्ाय नमः! “अनन्तायै नमः" से 
दोनों हार्थोका; “त्रिलोचनाय नमः, “कालानलप्रियायै 
नमः" से बोहोका;ः “सोभाग्यभवनाय नमः' से 
आभूष्णोका; “स्वधायै नमः", “इश्चराय नमः" से दोनेकि 
मुखमण्डकरूका; “अहोकवनवासिन्यै नमः'- इस 
मन्रसे रेश्र्यं प्रदान करनेवाठे ओठोका; “स्थाणवे 
नमः', “चच्रमुखप्रियायै नमः" से र्महका; 
-अर्धनारीश्चराय नमः', “असिताङ्त्यै नमः' 
नासिकाका; “उग्राय नमः', "ललितायै नमः" से दोनों 
भरहिका; “शर्वाय नमः', "वासुदेव्यै नमः" से केका 
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विधिवत्‌ पूजा करके उनके आगे सौभाग्याष्टक रखे । 
निष्पाव, कुसुम्भ, क्षीरजीरक, तरूराज, इक्षु, रवण, कुसुम 
तथा राजधान्य-- इन आठ वस्तु्ओंको देनेसे सौभाग्यकी 
प्राप्ति होती है; इसखि्यि इनकी “सौभाग्याष्टक' संज्ञा है । 
इस प्रकार शिव-प्रार्वतीके आगे सब सामग्री निवेदन 
करके चैतमें सिंघाड़ा खाकर रातको भूमिपर रायन करे । 
फिर सबेरे उठकर स्नान ओर जप करके पवित्र हो माल 
वख ओर आभूषणोके द्वारा ब्राह्यण-दम्पतीका पूजन करे । 
इसके बाद सोभाग्याष्टकसहित हिव ओर पार्वतीकी 
सुवर्णमयी प्रतिमाओंको रुकिता देवीकी प्रसन्नताके ख्य 
ब्राह्मणको निवेदन करे । दानके समय इस प्रकार कहे- 
"ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, रिवा 
वासुदेवा, गोरी, मङ्गला, कमला, सती ओर उमा- ये 
प्रसन्न हों । 

लारह महीनोकी प्रत्येक द्रादज्ञीको भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी तथा उनके साथ लक्ष्मीजीकी भी पूजा करे । 
इसी प्रकार परलोकमें उत्तम गति चाहनेवाले पुरुषको 
प्रत्येक मासकी पूर्णिमाको सावित्रीसहित ब्रह्माजीकी 
विधिवत्‌ आराधना करनी चाहिये। तथा रेर्यकी 
कामनावाठे मनुष्यको सोभाग्याष्टकका दान भी करना 
चाहिये । इस प्रकार एक वर्षतक इस व्रतका विधिपूर्क 
अनुष्ठान करके पुरुष, स्री या कुमारी भक्तिके साथ रत्रिमे 
दिवजीकी पूजा करे । व्रतकी समापिके समय सम्पूण 


सामग्रियोसे युक्त इाय्या, हिव-पार्वतीकी सुवर्णमयी 
प्रतिमा, वैर ओर गौका दान करे । कृपणता छोडकर दुढ्‌ 
निश्चयके साथ भगवान्‌का पूजन करे । जो सनी इस भकार 
उत्तम सौभाग्यदायन नामक व्रतका अनुष्ठान करती हे, 
उसकी कामनार्ँ पूर्णं होती हैँ । अथवा [यदि वह निष्काम- 
भावसे इस व्रतको करती है तो] उसे नित्यपदकी प्राप्ति 
होती है । इस व्रतका आचरण करनेवाङे पुरुषको एक 
फलठका परित्याग कर देना चाहिये । प्रतिमास इसका 
आचरण करनेवाला पुरुष यरा ओर कीर्ति प्राप्त करता हे । 
राजन्‌ ! सौभाग्यङायनका दान करनेवाला पुरुष कभी 
सौभाग्य, आरोग्य, सुन्दर रूप, वस्र, अलङ्कार ओर 
आभूष्णोसे वञ्चित नहीं होता । जो बारह, आठ या सात 
वर्षोतक सौभाम्यङायन व्रतका अनुष्ठान करता है, वह 
ब्रह्मलोकनिवासी पुरुषोंद्रारा पूजित होकर दस हजार 
कर्पोतक वहाँ निवास करता है। इसके बाद वह 
विष्णुलोक तथा रिवलोकमे भी जाता है । जो नारी या 
कुमारी इस ्रतका पालन करती है, वह भी ुक्ितादेवीके 
अनुग्रहसे रकित होकर पूर्वोक्तं फरको प्राप्त करती हे । जो 
इस व्रतकी कथाका श्रवण करता हे अथवा दूसरयोको इसे 
करनेकी सख्खह देता है, वह भी विद्याधर होकर चिरकाल- 
तक स्वर्गलोकमें निवास करता है । पूर्वकारमे इस अद्भुत 
व्रतका अनुष्ठान कामदेवने, राजा रातधन्वाने, वरुणदेवने, 
भगवान्‌ सूर्यने तथा धनके स्वामी कुबेरने भी किया था। 


=-= + = 
तीर्थमहिमाके प्रसङ्खमे वामन-अवतारकी कथा, भगवानक्ता लाष्ककिि देत्यसे 
त्रिलोव्छीके राज्यका अपहरण 


भीष्मजीने -कहा- ब्रह्मन्‌! अब मै तीर्थाका 

अदभुत माहात्म्य सुनना चाहता &? जिसे सुनकर मनुष्य 

संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । आप विस्तारके साथ 
उसका वर्णन करो । 

ब्लोे-राजन्‌ ! एसे अनेकां पावन 

तीर्थ ह जिनका नाम ठेनेसे भी बड़े-बड़ पातकोका नारा 

हो जाता है। तीर्थोका दर्दन कसना उनमें स्नान करना 








वहाँ जाकर बार-बार इबकी रूगाना तथा समस्त | 


तीर्थोका स्मरण करना-ये मनोवाञ्छित फलरूको 
देनेवाठे हँ । भीष्म ! पर्वत, नदियां, क्षेत्र, आश्रम ओर 
मानस आदि सरोवर-खभी तीर्थं कहे गये है जिनमें ` 
तीर्थयात्राके उदेड्यसे जनेवाठे पुरुषको पग-पगपर 

अशधमेध आदि यज्ञोका फल होता है- इसमे तनिक भीं 
सन्देह नहीं है। - 
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इीघ्र ही कोई उपाय कीजिये । संसारसे वेदपाठ ओर 


९२ 


* अर्चयस्व हषीकेड यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्न पद्यपुराण | 
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सर्वव्यापक श्रीविष्णुने यज्ञ-पर्वतपर जा वहाँ अपने चरण 
रखकर किस दानवका दमन किया था ? महामुने ! ये 
सारी बातें मुस्े नताइये 1 ` 
` पलस्त्यजी बोले वत्स ! तुमने बड़ी उत्तम बात 
पछी है, एकाग्रचित्त होकर सुनो । प्राचीन सत्ययुगकी 
बात है- नकि दानवोनि समूचे स्वर्गपर अधिकार जमा 
ख्या था। इन्द्रसहित सम्पूर्णं देवताओंको जीतकर उनसे 
त्रिभुवनका राज्य छीन लिया था । उनमें बाष्कल नामका 
दानव. सबसे बलवान्‌ था। उसने समस्त दान्वोको 
यज्ञका भोक्ता बना दिया । इससे इन्द्रको बड़ा दुःख 
हआ। वे अपने जीवनसे निरारा हो चले। उन्होने 
सोचा-- ब्रह्माजीके वरदानसे दानवराज बाष्कर्ि मेरे 
तथा सम्पूर्णं देवताओके स्थि युद्धम अवध्य हो गया 
हे। अतः मेँ ब्रह्मलोकमे चकर भगवान्‌ ब्रह्माजीकी ही 
शरण दगा । उनके सिवा ओर कोई मुञ्चे सहारा देनेवाल 
नहीं हे । एेसा ` विचार कर देवराज . इन्द्र॒ सम्पूर्ण 
देवताओको साथ छ “तुरंत उस स्थानपर गये, जहां 
भगवान्‌ ब्रह्माजी विराजमान थे। 
इन्द बोके-देव ! क्या आप हमारी ददा नहीं 


जानते, अब हमारा जीवन कैसे रहेगा ? प्रभो ! आपके 
 बरदानसे देत्येनि हमारा सर्वस्व छीन छिया । मै दुरात्मा 


बाष्कलिकी सारी करतूत पहके ही आपको बता चुका हू 
पितामह ! आप ही हमारे पिता है । हमारी रक्षाके छि 












पुलस्त्यजी कहते हँ उस समय 
समाधिम स्थित हो गये। उनके चिन्तन करनेप 
ध्यानमात्रसे चतुर्भुज भगवान्‌ श्रीविष्णु थोडे ही समयमे 
सबके देखते-देखते वहां आ पचे । 

भगवान्‌ विष्णु बोके- ब्रह्मन्‌ ! इस ध्यानको ` 
छोड़ो । जिसके छियि तुम ध्यान करते हो, वही मै साक्षात्‌ ` 
तुम्हारे पास आ गया हँ | 

ब्रह्माजीने कहा --स्वामीने यहाँ आकर मुहे 
दान दिया, यह बहुत बड़ी कृपा हुई । जगत्के छि्यि 
जगदीधरको जितनी चिन्ता है, उतनी ओर किसको हो 
सकती हे । मेरी उत्पत्ति भी आपने जगत्के छि ही कौ 
थी ओर जगत्की यह दरा है; अतः उसके लियि 
भगवानका यह शुभागमन वास्तवमें कोई आश्चर्यकी बात 
नहीं हे । प्रभो ! विश्वके पालनका कार्य आपके ही 
अधीन हे । इस इन्द्रका राज्य बाष्कलिने छीन छया है। 
चराचर प्राणिर्योकि सहित त्रिखोकीको अपने अधिकारमे 
कर छया है। केदराव । अब आप ही सलाह देकर 
अपने इस सेवककी सहायता कीजिये । 

भगवान्‌ श्रीवासुदेवने कहा- ब्रह्यन्‌ ! तुम्हारे 
वरदानसे वह दानव इस समय अवध्य है, तथापि उसे 
लुद्धिके द्वारा बन्धनमें डालकर परास्त किया जा सकता 
हे । मै दान्वोका विनादा करनेके छ्य वामनरूप धारण 
करूगा । ये इन्द्र मेरे साथ बाष्कक्िके घर चङे ओर वहां 
पर्हुचकर मेरे किये इस प्रकार वरकी याचना कर 
"राजन्‌ ! इस बोने ब्राह्मणक स्यि तीन पग भूमिका दान 
दीजिये । महाभाग ! इनके छिये मै आपसे याचना करता 
हू ।' एेसा कहनेपर वह दानवराज अपना प्राणतक दे 
सकता हे । पितामह ! उस दानवका दान स्वीकार करके 
पहले उसे राज्यसे वञ्चित करूगा, फिर उसे बांधकर 
पाताकुका निवासी नागा । 

यों कहकर भगवान्‌ श्रीविष्णु अन्तर्धान हो गये। 














सृष्टिखण्ड । 
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उस दिन स्वच्छ वायु बहने ठगी । सम्पूर्ण प्राणी बिना 
किसी उपद्रवके अपने-अपने इच्छित पदार्थ प्राप्न कसे 
रगे । वृक्षास फूल्की वर्षा होने रगी, समस्त दिशाँ 
निर्म हो गयीं तथा सभी मनुष्य सत्य-परायण हो गये । 
देवी अदितिने एक हजार दिव्य वर्षोतक भगवानूको 
गर्भमें धारण किया। इसके बाद वे भूतभावन प्रभु 
वामनरूपमें प्रकट हए । उनके अवतार ठेते ही नदि्योका 
जरु खच्छ हो गया । वायु सुगन्ध बिखेरने लगी । उस 
तेजस्वी पुत्रके प्रकट होनेसे महर्षि कर्यपको भी बडा 
आनन्द हआ । तीनों लोकम निवास करनेवाले समस्त 
प्राणियोके मनम अपूर्वं उत्साह भर गया । भगवान्‌ 
जनार्दनका प्रादुर्भाव होते ही स्वर्गलरेकमें नगारे बज उडे । 
अत्यन्त हर्षोल्लासके कारण त्रिखोकीके मोह ओर दुःख 
नष्ट हो गये । गन्धवेनि अत्यन्त उच्च स्वरसे संगीत आरम्भ 
किया । कोई ऊँचे स्वरसे भगत्रानकी जय-जयकार करने 
लगे, कोई अत्यन्त हर्षम भरकर जोर-जोरसे गर्जना करते 
हुए बारम्बार भगवानक्तो साधुवाद देने रुगे तथा कुछ 
लोग जन्म, भय, बुढ़ापा ओर मृत्युसे छुटकारा पानेके 
स्प्यि उनका ध्यान करने कगे । इस प्रकार यह सम्पूरणं 
जगत्‌ सब ओरसे अत्यन्त प्रसन्न हो उठा । 
देवतालरोग मन-ही-मन विचार करने रुगे-- ये 
साक्षात्‌ परमात्मा श्रीविष्णु है । ब्रह्माजीके अनुरोधसे 
जगत्की र्षाके लिये इन जगदीश्रने यह छोटा-सा 
हरीर धारण किया है । ये ही ब्रह्मा, ये ही विष्णु ओर ये 
ही महेश्वर है । देवता, यज्ञ ओर सर्ग--सब कुछ ये ही 
है इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । यह सम्पूणं चराचर 
जगत्‌ भगवान्‌ श्रीविष्णुसे व्याप्त है । ये एकं होते हुए भी 
पृथक्‌ छारीर धारण करके ब्रह्माके नामसे विख्यात ह । 
जिस प्रकार बहुत-से रेगोवाटी वस्तुओंका सान्निध्य 
होनिपर स्फटिक मणि विचित्र-सी प्रतीत होने कुगती है, 
वैसे ही मायामय गुणेकि संसर्गसे स्वयम्भू परमात्माकी 
नाना रूपामि रतीति होती है । जैसे एक ही गाहपत्य अगि 
` दक्षिणाम्नि तथा आहवनीयामि आदि भिन्नभिन 
संज्ञाओंको प्रप्त होती है, उसी प्रकार ये एक ही शरविष्यु 
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भगवान्‌ सन तरहसे देवताओंका कार्य सिद्ध करेगे । 
इद्ध चित्तवाके देवगण जब इस प्रकार सोच रहे 
थे, उसी समय भगवान्‌ वामन इनद्रके साथ बाष्कङ्िकि 
घर गये । उन्होने दूरसे ही बाष्कङिकी नगरीको देखा, जो 
परकोटेसे धिरी थी। सनं प्रकारके रलनोसे सजे हए 
ऊैचे-ऊैचे सफेद महल, जो आकादाचारी प्राणियेकि 
खयि भी अगम्य थे, उस पुरीकी रोभा बढ़ा रहे थे। 
नगरकी सडक बडी ही सुन्दर एवं क्रमनद्ध बनायी गयी 
थीं । कोई ेसा पुष्प नही, एेसी विद्या नही, एेसा हिल्प 
नहीं तथा एेसी कला नहीं, जो बाष्कङ्िकी नगरीमें मजुद 
न रही हो । वहीं रहकर दानवराज बाष्कल चराचर 
प्राणियोसहित समस्त व्रिछोकीका पालन करता था । वह 
धर्मका ज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यवादी ओर  जितेन्दिय था । 
सभी प्राणी उससे सुगमतापूर्वक मिरु सकते थे। 
न्याय-अन्यायका निर्णय कसनेमे उसकी बुद्धि बडी ही 
कुडा थी । वह ब्राह्य्णोका भक्त, उारणागर्तोका रक्षक 
तथा दीन ओर अनार्थोपर दया करनेवाला था 1 म्र 
इाक्ति, प्रभु-हाक्ति ओर उत्साहशक्ति-इन तीनों 
हाक्तियेसि वह सम्पन्न था 1 सन्धि, विग्रह, यान, आसनः, 
द्ेधीभाव ओर समाश्रय-राजनीतिके इन छः गुर्णोका 
अवसरके अनुकूल उपयोग करनेम उसका सदा उत्साह 
रहता था । वह सबसे मुसकराकर बात करता था । वेद्‌ 
ओर वेदाङ्खोके तत्तका उसे पूर्ण ज्ञान था । वह य्ज्ञोका 
अनुष्ठान करनेवाख्, तपस्या-परायण, उदार, सुशीर, 
संयमी, भ्राणिर्योकी हिसामे विरत, माननीय पुरु्षोको 
आदर देनेवाला, शुद्धहदय, प्रसन्नमुख, पूजनीय पुरु्षोका 
पूजन करनेवाला, सम्पूर्ण विषर्योका ज्ञाता, दुर्दमनीय, 


सोौभाग्यदाटी, देखनेमें सुन्दर, अन्नका बहुत बड़ा संग्रह 
रखनेवारा, बड़ा धनी ओर बहुत बडा दानी था । वह 


धर्म, अर्थं ओर काम-तीनोके साधनम संय रहता 


था । बाष्ककिि त्रिरोकीका एक श्रेष्ठ पुरुष था । वह सदा 
अपनी नगरीमें ही रहता था । उसमें देवता ओर दानवेकि 
भी घर्मडको चूर्णं कसेकी र्ति थी। पसे गुणेसे 
विभूषित होकर वह त्रिभुवनकी समस्त भ्रजाका पालन ¦ 
करता था । उस दानवराजके राज्यम कोई भी अधर्म र नही 
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होने पाता था। उसकी प्रजामें कोई भी ेसा नहीं था जो 
दीन, रोगी, अल्पायु, दुःखी, मूर्ख, कुरूप, दर्भाग्यडाटी 
ओर अपमानित हो । 

इन्द्रको आते देख दान्वोने जाकर राजा बाष्कछिसे 
कहा--“प्रभो ! बडे आश्र्यकी बात है कि आज इन्द्र 
एक नोने ब्राह्मणके साथ अकेठे ही आपकी पुरीमें आ 
रहे हे । इस समय हमारे स्यि जो कर्तव्य हो, उसे रीघ् 
बताइये ।' उनकी बात `सुनकर बाष्कल्िने कहा- 
'दानवो ! इस नगरमे देवराजको आदरके साथ ठे आना 
चाहिये । वे आज हमारे पूजनीय अतिथि हैँ । 

पुलस्त्यजी कहते हे--दानवराज बाष्कल 
दानवंसे एेसा कहकर फिर स्यं इन्द्रसे मिलनेके चयि 
अकेला ही राजमहलसे बाहर निकल पड़ा ओर अपने 
रोभा-सम्पत्त नगस्की सातवीं ङ्योढीपर जा पर्चा । 
इतनेमें ही उधरसे भगवान्‌ वामन ओर इन्द्र भी आ 
पहुचे । दानवराजने बडे प्रेमसे उनकी ओर देखा ओर 
श्रणाम करके अपनेको कृतार्थं माना । वह हर्षम भरकर 
सोचने क्गा-- मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है, 
वयोकरि आज में त्रिभुवनकी राजलक्ष्मीसे सम्पन्न होकर 
इद्रकी याचकके रूपमे अपने घरपर आया देखता हँ 
ये मुस कु याचना करेगे । घरपर आये हए इनद्रको मै 
9 ४ ४ | 
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अपनी खी, पुत्र, महर्‌ तथा अपने प्राण भी दे डर्टूगा 
फिर त्रिलोकीके राज्यकी तो बात ही क्या है| यह 
सोचकर उसने सामने आ इन्द्रको अङ्कमे भरकर बे 
आदरके साथ गते गाया ओर अपने राजभवनकै 
भीतर ठे जाकर अर्घ्यं तथा आचमनीय आदिसे उन 
दोनोंका यलपूर्वक पूजन किया । इसके बाद बाष्कलि 
नोरा- “इन्द्र ! आज भै आपको अपने घरपर स्वयं 
आया देखता हुः इससे मेरा जन्म सफर हो गया, मेर 
सभी मनोरथ पूर्ण हो गये । प्रभो ! मेरे पास आपका 
किस ॒प्रयोजनसे आगमन हआ ? मुञ्चे सारी बात 
नताइये । आपने यहांतक अनेका कष्ट उठाया, इसे मै 
बड़े आश्चर्यकी बात समञ्ता हू ।' 

इन्द्रने कहा- बाष्कल! मै जानता हू 
दानव-वंडाके श्रेष्ठ पुरुषोमें तुम सनसे प्रधान हो । तुम्हारे 
पास मेरा आना कोई आश्र्यकी बात नहीं है । तुम्हा 
घरपर आये हुए याचक कभी विमुख नहीं लोटते । तुम 
याचकोके लिये कल्पवृक्ष हो । तुम्हारे समान दाता कोई 
नहीं हे। तुम प्रभाम सूर्यके समान हो । गम्भीरतामें 
सागरकी समानता करते हो । क्षमारीरताके कारण 
तुम्हारी पृथ्वीके साथ तुरना की जाती है। ये 
ब्राह्मणदेवता वामन करयपजीके उत्तम कलमे उत्पन्न है । 
इन्होंने मुञ्ञसे तीन पग भूमिके खयि याचना की है; किन्तु 
बाष्कठे । मेरा त्रिभुवनका राज्य तो तुमने पराक्रम करके 
छीन खया है। अब मँ निराधार ओर निर्धन हूं । इन 
देनेके छिये मेरे पास कोई भूमि नहीं है । इसख्णयि तुमसे 
याचना करता हू । याचक मेँ नहीं, ये है । दानवेन्द्र ! यदि 
तुं अभीष्ट हो तो इन वामनजीको तीन पग भूमि दे दो। 

बाष्कलिने कहा देवेन्द्र ! आप भके पधार, 
आपका कल्याण हो । जरा अपनी ओर तो देखिये, आप 
ही सनके परम आश्रय हैँ । पितामह ब्रह्माजी त्रिभुवनकी 
रक्षाका भार आपके ऊपर डारुकर सुखसे बैठे है ओर 
ध्यान-धारणासे युक्तं हो परमपदका चिन्तन करते है । 


` भगवान्‌ श्रीविष्णु भी अनेकों संग्रामोंसे थककर जगत्कती 
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आपको ही सारा भार सौपकर कैलास पर्वतपर विहार 
करते हें । मुङ्से भिन्न बहुत-से दानर्वोको, जो बल्वानेये 
भी बलवान्‌. थ, आपने अकेठे ही मार गिराया । लारह 
आदित्य, ग्यारह रुद्र, दोनों अश्चिनीकुमार आट वसु तथा 
सनातन देवता धर्म-- ये सब लोग आपके ही बाहुबरूका 
आश्रय ठे स्वगलोकमें यज्ञका भाग ग्रहण करते हे। 
आपने उत्तम ॒दक्षिणाओंसे सम्पन्न सौ यज्ञोद्वारा 
भगवानक्ता यजन किया हे । वृत्र ओर नमुचि-- आपके 
ही हाथसे मारे गये हें । आपने ही पाक नामक दैत्यका 
दमन किया हे । सर्वसमर्थं भगवान्‌ विष्णुने आपकी ही 
आज्ञासे दैत्यराज हिरण्यकरिपुको अपनी जांधपर 
बिठटाकर मार डाला था। आप एेरावतके मस्तकपर 
बैठकर वज्र हाथमे छियि जब संग्राम-भूमिमे आते है, उस 
समय आपको देखते ही सब दानव भाग जाते है । 
पर्वकालमे आपने बड़े-बड़े बलिष्ठ दानवोंपर विजय पायी 
हे । देवराज ! आप एेसे प्रभावराटी हैँ । आपके सामने 
मेरी क्या गिनती हो सकती है । आपने मेरा उद्धार करनेकी 
इच्छासे ही यहाँ पदार्पण किया है । निस्सन्देह मै आपकी 
आज्ञाका पालन करूगा । में निश्चयपूर्वक कहता हूं 
आपके छ्य अपने प्राण भी दे दुगा । देवेश्वर ! आपने 
मुञ्ञसे इतनी-सी भूमिकी नात क्यो कही 2. यह खी, पुत्र, 
गौर्पँ तथा ओर जो कुछ भी धन मेरे पास है, वह सब एवं 
त्रिलोकीका सारा राज्य इन ब्राह्मणदेवताको दे दीजिये । 
आप एेसा करके म॒ञ्ञपर तथा मेरे पूर्वजपर कृपा करगे, 
इसमें तनिक भी संडाय नहीं है । क्योकि भावी प्रजा 
कदेगी-- पूर्वकाले राजा बाप्कलिने अपने घरपर 
आये हए इनदरको त्रिरोकीका राज्य दे दिया था। [आप 
ही वयो, ] दूसरा भी कोई याचक यदि मेरे पास आय तो 
वह सदा ही मुञ्ञे अत्यन्त प्रिय होगा । आप तो उन सनमे 
मेरे छियि विंरोष आदरणीय दैः अतः आपको कुच भी 
देनमे मुञ्े कोई विचार नहीं करना है । पस्तु देवराज , 
मुञ्चे इस बातसे बड़ी क्ल्ना हो रही हे किन 
ब्राह्मणदेवताके विरोष प्रार्थना करनेपर आप ४ त 
ही पग भूमि मांग रहे है । मै इन् अच्छे-अच्छे गाव दगा 


ओर आपको सवर्गका राज्य अर्पण कर दगा । ह 8 


खरी ओर भूमि दोनों दान करूगा । आप मुञ्चपर कृपा 
करके यह सन स्वीकार करं । 

पुलस्त्यजी कहते है राजन्‌ ! दानवराज 
बाष्कक्िकि एसा कहनेपर उसके पुरोहित शुक्राचार्यने 
उससे कहा-- "महाराज ! तुम्हें उचित-अनुचितका 
बिलकुल ज्ञान नहीं है; किसको कब क्या देना चाहिये-- 
इस बातसे तुम अनभिज्ञ हो । अतः मन्त्रियेकि साथ 
भलीभोति विचार करके युक्तायुक्तका निर्णय करनेके 
पश्चात्‌ तुम्हँं कोई कार्य करना चाहिये । तुमने इन्द्रसहित 
देवताओंको जीतकर त्रिरोकीका राज्य प्राप्त किया हे। 
अपने वचनको पूरा करते ही तुम बन्धनम पड़ जाओगे 
राजन्‌ ! ये जो वामन हे, इन्हें साक्षात्‌ सनातन विष्णु ही 
समञ्ञो । इनके छ्य तुम्हें कुछ नहीं देना चाहिये; क्योकि 
इन्होनि ही तो पहले तुम्हारे वंदाका उच्छेद कराया है ओर 
आगे भी करार्येगे । इन्हेनि मायासे दानवोंको परास्त किया 
है ओर मायासे ही इस समय बने ब्राह्यणका रूप 
बनाकर तुग्हं दर्रान दिया है; अतः अब बहुत कहनेकी, 
आवङयकता नहीं है । इन्हें कुछ न दो । [तीन पग तो 
बहुत है,] मक्खीके पैरके बराबर भी भूमि देना न 
स्वीकार करो। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो रीघ् 
ही तुम्हारा नारा हो जायगा; यह मैं तुम्हें सच्ची बात 
कह रहा हू । । 

ल्ाष्कलिनि कहा-- गुरुदेव ¦ मैने घर्मकी इच्छासे 
इन्हे सब कुछ देनेकी प्रतिज्ञा कर ली है 1 प्रतिज्ञाका 
पालन अवर्य करना चाहिये, यह सत्पुरु्षोका सनातन 
धर्म है । यदि ये भगवान्‌ विष्णुं हे ओर मुञ्जसे दान छेकर 
देवताओंको समृद्धिशाटी जनाना चाहते है, तब तो मेरे 
समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा । ध्यान-परायण योगी 
निरन्तर ध्यान करते रहनेपर भी जिनका दर्न जल्दी नहीं 
पाते, उन्न ही यदि मुञ्चे दर्शन दिया है, तब तो इन 
देवेश्वसे मुञ्चे ओर भी धन्य बना दिया । जो खोग हाथमे 


कुरा ओर जर केकर दान देते है, वे भी “सेर दानसे 
सनातन परमातमा भगवान्‌ विष्णु सन्न हँ" इस वचनके ` 


} १ ॥ ५५ ॥ 0 । 
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आपका उपदेद्च ही कारण ह । बचपनमें आपने एक बार 
उपदेका दिया था, जिसे मैने अच्छी तरह अपने हदयमें 


2 | धारणकर छया था । वह उपदेङा इस प्रकार था-- उत 


|| भी यदि घरपर आ जाय तो उसके छ्य कोई वस्तु अदेय 
नहीं है-उसे कुछ भी देनेसे इनकार नहीं करना 
/ / ` चाहिये ।'* गुरुदेव ! यही सोचकर मेन इन्द्रके चवय 
। ^ ~  खर्गका राज्य ओर वामनजीके स्यि अपने प्राणतक दे 


॥  कष्टनहीं होता, एेखः दान तो संसारम सभी लोग देते है । 
॥ | यह सुनकर गुरुजीने छञ्जासे अपना मुह नीचा कर 
छया । तब बाष्करिने इन्द्रसे कहा-- देव ! आपके 
मंगनेपर मे सारी पृथ्वी दे सकता हूः यदि इन्हे तीन ही पग 
भमि देनी पड़ी तो यह मेरे लिये कज्जाकी बात होगी । 
| । इन््रने कहा--दानवराज ! तुम्हारा कहना सत्य है 
^ . किन्तु इन त्राह्मणदेवताने मुञ्जसे तीन. ही पग भूमिकी 
। याचना की है । इनको इतनी ही भूमिकी आवर्यकता 
हे । मैने भी इन्हीके खये तुमसे याचना की है । अतः इन्हें 
` यही वर प्रदान करो । 
॥  लाष्कलिने कहा-देवराज ! आप वामनको मेरी 
ओरसे' तीन पग भूमिं दे दीज्यि ओर आप भी 
।  चिरकारुतक वहाँ सुखसे निवास कीजिये । 
 पुलस्त्यजी कहते है--यह कहकर बाष्कलिने 
हाथमे जर्‌ छे “साक्षात्‌ श्रीहरि मुङ्ञपर प्रसन्न हो' ठेसा 
" ऊहते हए वामनजीको तीन पग भूमि दे दी । दानवराजके 
दान कसते ही श्रीदरिनि वामनरूप त्याग दिया ओर 
` देवताओका हित करकी इच्छसे सम्पूर्ण रोकोको नाप 
| ६ छया । वे यज्ञ-पर्वतपर पर्ैचकर उत्तरकी ओर मह 
। करके खड़े हो गये। उस समय दानवलोक भगवानके 
। जा चरणके नीचे आ गया । तब जगदीश्वर पहला प 
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डालनेका निश्चय कर किया है । जिस दानके देनेमें कुछ भी ` 
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भ ४ 
६. 


निकला । उसे ही भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणोसे भरकर 








होनेवाखी वैष्णवी नदी गङ्गा कहते है । गङ्खाजी अनेक 
कारणवरा भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरसे प्रकट हुई हं । 
उनके द्वारा चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिरोकी व्याप्त 
हे । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीवामनने बाष्ककिसे कहा-- 
"मेरे तीन पग पूर्ण करो ।' बाष्कलिने कहा-- भगवन्‌ ! 
आपने पूर्वकालमें जितनी बड़ी पुथ्वी बनायी थी, उसमेसे 
मने कुछ भी छिपाया नहीं हे । पृथ्वी छोटी है ओर आप 
महान्‌ है । मुहमें सृष्टि उत्पन्न करनेकी राक्ति नहीं हे । 
[जिससे कि दूसरी पुथ्वी बनाकर आपके तीन पग पूर्ण 
करू] । देव ! आप-जैसे प्रभुओंकी इच्छा-राक्ति ही 
मनोवाच्छित कार्य करनेमें समर्थ होती हे । 

सत्यवादी बाष्कर्िको निरुत्तर जानकर भगवान्‌ 
श्रीविष्णु बोरे--'दानवराज ! ,बोो, गै तुम्हारी 
कोन-सी इच्छा पर्ण कर ? तुम्हारा दिया हुआ 
संकल्पका जल मेरे हाथमे आया है, इसलिये तुम वर 


, पानके योग्य हो । वरदानके उत्तम पात्र हो । तुम्हे जिस 


वस्तुको इच्छा हो, मांगो; मै उसे दगा । 
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नाष्कलतिविने कहा- देवेश्वर ! यै आपकी भक्ति 
चाहता हू । मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथसे हो, जिससे 
मुञ्चे आपके परमधाम शतद्वीपकी प्राप्ति हो, जो 
-तपस्ियोके छ्िि भी दुर्कभ है। 

पुलस्त्यजी कहते है बाष्कछिके दसा कहनेपर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुने कहा-- "तुम एक कल्पतक टद 
रहो । जिस समय वराहरूप धारण करके मै रसातले 
प्रवेश करूगा, उसी समय तुम्हारा वध करूंगा; इससे 
तुम मेरे रूपमें लीन हो जाओगे ।' भगवानके एेसे वचन 
सुनकर वह दानव उनके सामनेसे चला गया 1 भगवान्‌ 
भी उससे त्रिलोकीका राज्य छीनकर अन्तर्धान हो गये। 
बाष्कल पाताकलोकका निवासी होकर सुखपूर्वक रहने 
लगा । बुद्धिमान्‌ इन्द्र तीनों लोकोका पाटन करने लगे। 
यह जगद्ररु भगवान्‌ श्रीविष्णुके वामन-अवतारका वर्णन 
है, इसमें श्रीगङ्गाजीके प्रादुर्भावकी कथा भी आ गयी है । 
यह प्रसङ्क सब पापका नाडा करनेवाला है । यह मन 
श्रीविष्णुके तीनों पगोका इतिहासं बतलाया है, जिसे 
सुनकर मनुष्य इस संसारमें सम्पूर्णं पापोसे मुक्तं हो जाता 
हे । श्रीविष्णुके पगोका दर्हान कर लेनेपर उसके दुःस्वप्न, 
दुश्चिन्ता ओर घोर पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हें । पापी मनुष्य 
प्रत्येक युगम यज्ञ-पर्वतपर स्थित श्रीविष्णुके चरणोका 
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भीष्मजीने पूछा ब्रह्मन्‌! किस कर्मके . 
परिणामसे मनुष्य प्रेत-योनिमें जाता है तथा किस कर्मके 
द्वारा वह उससे टकार पाता है--यह मुञ्ञे बतानेकी 
कृपा कीजिये । 

पुलस्त्यजी बोके- राजन्‌ . 
विस्तारसे बतलाता ह, सुनो; जिस करमसे जीव प्रत होता 
है तथा जिस कर्मके द्वारा देवताओकि छिये भी दुस्तर घोर 
नरकमे पड़ा हुआ प्राणी भी उससे सुत्त हो जाता है 
उसका वर्णन करता ह । प्रेत-योनिमें पड़े हट म 
स्पुरुषोके साथ वार्ताखाप तथा पुण्यतीर्थोका नारम्बाः 
कीर्तन करनेसे उससे टकार पा जाते हे । भीष्म सुना 


मैं तुम्हें ये सब नाते 
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४, + 7 हे प्राचीन ४ ( ४1 --+4. 
=. र 1१ ॥९॥ + 1 411 "६५१ च ` ५ ॐ 
= च च ५ 52, ॥ ॥ ५ म "च °. ,. त र ४ 1 
5 । । ज ५४४ 
न्द १ ६ 4 4 ष्क क" ॥ = ि ४ + ५ 
. ऋक द) चै 4 त + क. 
1 # प । 1 त 
^ क 8 च 






1 त । न 9१ च त - 
२ च कद 
1 = 
^ न ॐ 
# ८ २ 


` रखते थे । ब्रह्मचर्य, तपस्या, पितृकार्यं (श्राद्ध-तर्षण) | 


ि 1 त 
व. 9. अ खादि सम्पूर्ण 4 दन्द्रोका [र परित्याग ति ए त 
सुखं ५ ठु; ८ \ ॥ = - "4. ट: 
४५ म ०९ । स १३ श | ` ६९ | £ (© 
8 98 १ र १ + / ~ ११५ च्ल (- 9. =^ › ५ " + ४ चे ° > 1१ 
पे < ५ च + ह ४ अ~) ४ + 2 "व ४ 
~ = १ ` श ¢ . ॥ि त्क के 
4 ); + प र रे क, > क ति 
* ~-4 * ४ र ५ । ॐ ¢. १६ #ै 
% - 9 4 + क ऋ "त १ ~ ` 
न - | नि 
णे - * =" ऋ त १५. 
न र (6 ् 


2.8.4४... 4.4. 2.2.2.4.2.1 1 
.३.६.। 1.1 
६.४.१.६.१. 7८ ,.६.१.६.६.६..7. > 7 च ॥,४.४.६.१.4.1.4.4.4.4.1.1.1.2.2.777 (1.1.11. 1.८. 4.1.44... 4.2.44 .#.4.1 ..9.4.2.4.8.44 1 


दर्शेन करके पापसे छुटकारा पा जाते हैँ । भीष्म ! जो 
मनुष्य मोन होकर यज्ञ-पर्वतपर चढ़ता है अथवा तीनां 
पुष्करोकी यात्रा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञका फट 
मिरुता है। वह सब पापोंसे मुक्त हो मूत्युके पश्चात्‌ 
श्रीविष्णुधाममें जाता है । 

भीष्मजी बोले--भगवन्‌! यह तो बड़ 
आश्चर्यकी बात है कि वामनजीके द्वारा दानवराज 
बाष्कल बन्धनम डाला गया । मैने तो श्रेष्ठ ब्राह्मणेकि 
मुखसे एेसी कथा सुन रखी है कि भगवानने वामनरूप 
धारण करके राजा बकिको बंधा था ओर विरोचनकुमार 
बलि आजतक पाताल-रोकमें मोजुद हैँ । अतः आप 
मुद्यसे बक्िके बोधे जनेकी कथाका वर्णन कीजिये । 

पुलस्त्यजी बोले- नपश्रष्ठ ! में तुम्हें सब बातें 
बताता हू, सुनो । पटी नारकी कथा तो तुम सुन ही 
चुके हो । दूसरी बार वर्तमान वैवस्वत मन्वन्तरमें भी 
भगवान्‌ श्रीविष्णे त्रिलोकीको अपने चरणोंसे लापा था। 
उस समय उन देवाधिदेवने अकेले ही यज्ञम जाकर राजा 
बल्िको बांधा ओर भूमिको नापा था। उस अवसरपर 
भगवान्‌का पुनः वामन-अवतार हआ तथा पुनः उन्होने 
त्रिविक्रमरूप धारण किया था। वे पहले वामन होकर 
फिर अवामन (विराट्‌) हो गये । 


(1 
1 । ॥ 
| 
| 
॥ 


करनेवाठे एक ब्राह्मण थे, जो “पृथु नामसे सर्वत्र 

विख्यात थे । वे सदा सन्तुष्ट रहा करते थे । उन्हें योगका 

ज्ञान था! वे प्रतिदिन स्वाध्याय, होम ओर जप-यज्ञमे 
संलग्न रहकर समय व्यतीत करते थे । उन्हें परमात्माके 
तत्त्वतका बोध था। वे शाम (मनोनिग्रहः), दम (इन्द्रिय 
संयम) ` ओर क्षमासे युक्त रहते थे! उनका चित्त 
अहिसाधर्ममे स्थित था । वे सदा अपने कर्वव्यका ज्ञान 
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भय मानते ओर सत्य-भाषणमे रत रहते थे । सबसे मीठे ` 
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सदा योगाभ्यासमें तत्पर रहते थे । अपने कर्तव्यके पारन 
| ओर खांध्यायमें कगे रहना उनका नित्यका नियम था । 
।/ इस भ्रकार संसारको जीतनेकी इच्छसे वे सदा शुभ 
'  कर्मका अनुष्ठान किया करते थे । ब्राह्मणदेवताको वनमें 
निवास करते अनेकों वर्ष व्यतीत हो गये । एक नार 
| उनका एेसा विचार हआ कि मेँ तीर्थ-यात्रा कर, तीथकि 
पावन जसे अपने इारीरको पवित्र बनाऊं । एेसा 
सोचकर उन्होने सूर्योदयके समय रुद्ध चित्तसे पुष्कर 
तीर्थे सान किया ओर गायत्रीका जप तथा नमस्कार 
करके यात्राके छि च पड़े । जाते-जाते एक जंगरके 
बीच कण्टकाकीर्णं भूमिमे, जहां न पानी था न वृक्ष, 
उन्हनि अपने सामने पांच पुरु्षोको खड़े देखा, जो बड़े 
। ^ ही भयङ्कर थे। उन विकट आकार तथा पापपूर्णं दृषटि- 
^ वाठे अत्यन्त घोर प्रतोंको देखकर उनके हदयमें कुछ 
^  भयका सञ्चार हो आया; फिर भी वे निश्चरभावसे खड़े 
रहे । यद्यपि उनका चित्त भयसे उद्व हो रहा था, तथापि 
| । उन्होने. धैर्य धारण करके मधुर दान्दोमिं पूछा-- 
।। विकराल मुखवाठे प्राणियो ! तुमलोग कौन हो ? 
।/ किसके द्वारा कौन-सा एेसा कर्म बन गया है, जिससे 
/ तुम्हे इस विकृत रूपकी प्राति हुई है ?' 
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[ संकिप् पद्मपुराण 
्रेतोनि कहा--हम भूख ओर प्याससे पीडित हो 
सर्वदा महान्‌ दुःखसे धिरे रहते हँ । हमारां ज्ञान ओर विवेक 
नष्ट हो गया है, हम सभी अचेत हो रहे हैँ । हमें इतना भी 
ज्ञान नहीं है कि कौन दिरा किस ओर है । दिराओकि 
नीचकी अवान्तर दिराओंको भी नहीं पहचानते। 
आकाडा, पृथ्वी तथा स्वर्गका भी हमें ज्ञान नहीं है । यह ते 
दुःखकी बात हई । सुख इतना ही है कि सूर्योदय देखकर 
हमें परभात-सा प्रतीत हो रहा है । हममेंसे एकका नाम 
पर्युषित है, दूसरेका नाम सूचीमुख है, तीसरेका नाम 
जीघग, चौथेका रोधक ओर पांच्वेका ठेखक हे । 
ब्राह्मणने पूा-- तुम्हारे नाम कैसे पड़ गये ? 
क्या कारण है, जिससे तुमलोगोको ये नाम प्राप्न हुए है ? 
प्रतोमेसे एकमे कहा- मै सदा स्वादिष्ठ भोजन 
किया करता था ओर ब्राह्यणोंको पर्युषित (बासी) अन्न 
देता था; इसी हेतुको. ठेकर मेरा नाम पर्युषित पड़ा है । 
मेरे इस साथीने अन्न आदिके. अभिलाषी बहुत-से 
ब्राह््णोकी हिंसा की है, इसल्यि इसका नाम सूचीमुख 
पड़ा हे । यह तीसरा प्रेत भूखे ब्राह्यणके याचना करनेपर 
भी [उसे कुछ देनेके भयसे] ₹डीघ्रतापूर्वक वहांसे चला 
गया था; इसलिये इसका नाम हीघ्रग हो गया । यह 
चोथा प्रेत ब्राह्य्णोको देनेके भयसे उद्विग्न होकर सदा 
अपने घरपर ही स्वादिष्ठ भोजन किया करता था; 
इसलिये यह रोधक कहलाता है तथा हमलगेमिं सबसे 
बड़ा पापी जो यह पाँचवाँ प्रेत है, यह याचना करनेपर 
चुपचाप खडा रहता था या धरती कुरेदने रगता था, 
इसलिये इसका नाम ठखक पड़ गया । ठेखक बडी 
कविनाईसे चरता हे । रोधकको सिर नीचा करके चलना 
पड़ता हे। शीघ्रग पङ्क हो गया है। सूची (हिंसा 


. करनेवाठे) का सूईके समान मुह हो गया है तथा मुञ्च 
 पर्युषितकी गर्दन लम्बी ओर पेट बड़ा हो गया है । अपने ` 


पापके प्रभावसे मेरा अण्डकोष भी बढ़ गया है तथा दोनों 
ओठ भी म्बे होनेके कारण छृटक गये है । यही हमार 
प्रतयोनिमे आनेका वृत्तान्त हे, जो सन भैनि तुम्हे बता 
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ब्राह्मण बोके-इस पुथ्वीपर जितने भी जीव 
रहते है, उन सबकी स्थिति आहारपर ही निर्भर है । अतः 
मै तुमलोगोका भी आहार जानना चाहता ह । 

प्रेत बोके-- विप्रवर ! हमारे आहारकी बात 
सुनिये। हमरोगोका आहार सभी प्राणि्योकि खये 
निन्दित है । उसे सुनकर आप भी बारम्बार निन्दा करगे । 
बरगम, पेडाब, पाखाना ओर सख्नीके इारीरका मैक- 
इन्हीसे हमारा भोजन चरता हे । जिन घरमे पवित्रता 
नहीं है, वहीं प्रेत भोजन करते हैँ । जो घर सखियोकि द्वारा 
दग्ध ओर चछिन्न-भिन्न हँ, जिनके सामान इधर-उधर 
निखेरे पड़े रहते हँ तथा मंङ-मूत्रके द्वारा जो घृणित 
अवस्थाको पर्हैच चुके है, उन्हीं घरोमे प्रेत भोजन करते 
ह । जिन घरोमें मानसिक रुज्नाका अभाव है, पतितोका 
निवास है तथा जहोके निवासी लूट-पाटका काम कसते 
है वहीं प्रेत भोजन करते हँ । जहां बछिवैश्वदेव तथा 
वेद-मन्त्रोका उच्चारण नहीं होता, होम ओर व्रत नहीं 
होते, वहाँ प्रेत भोजन करते हैँ । जहाँ गुरुजनोका आदर 
नहं होता, जिन घरोमें खिरयोका प्रभुत्व हे, जहा क्रोध 
ओर लोभने अधिकार जमा किया है, वहीं प्रत भोजन 
करते है । तात ! मुञ्चे अपने भोजनका परिचय देते कज्जा 
हो रही है, अतः इससे अधिक मँ कुछ नहीं कह 
सकता । तपोधन ! तुम नियमोका दुढृतापूर्वक पान 
करनेवाङे हो, इसलिये प्रेतयोनिसे दुःखी होकर हम 
तुमसे पू रहे है । बताओ, कौन-सा कम॑ कसनेसे जीव 
प्रतयोनिमे नहीं पडता ? 

ब्राह्मणने कहा--जो मनुष्य एक रत्रिका तीन 
रात्रिरयोका तथा कृच्छर-चाद्धायण आदि अन्य ्रतीका 


कभी प्रतयोनिमें नहीं पड़ता । जो 
अनुष्ठान करता है, वह उसी समय आकादामें सहसा नगारे बजने रुगे । हजासें ` 


देवताअकि हाथसे छोडे हए पूलौकी वर्षी होने गी । 7 
ग्रतोकि स्यि चारों ओस्से विमान आ गये । आकादावाणी ` % 


प्रतिदिन तीन, पाँच या एक अम्रका सेवन करता है तथा 
जिसके हदयमे सम्पूर्ण भ्राणियेकि अति दया भयौ हई है 
वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो मान ओर अपमान 


सवर्णं ओर मिद्टीके ठेले्मे तथा दातु ओर मित्रम समान | 
भाव रखता है, वह प्रेत नहीं होता । देवता, अतिथि, ध 
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चतुर्थी तिथि आनेपर उसमे जो श्रद्धापूर्लक श्राद्ध करता 
है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसने क्रोधको जीत 
क्या है, जिसमे डाहका सर्वथा अभाव है, जो तृष्णा 
ओर आसक्तिसे रहित, क्षमावान्‌ ओर दानडीरू हे, वह 
प्रेतयोनिमे नहीं जाता । जो गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, प॑त, 
नदी ओर देवताओंको प्रणाम करता है, वह मनुष्य प्रेत 
नहीं होता । 

प्रेत बोके- महामुने ! आपके मुखसे नाना 
प्रकारके धर्म सुनेको मिक; हम दुःखी जीव हे, इसछिय 
पुनः पूरते है जिस कर्मसे प्रेतयोनिमे जाना पड़ता हे, 
वह हरमे बताइये । 

ब्राह्मणे कहा--यदि कोई द्विज ओर विोषतः 
ब्राह्मण श्रका अन्न खाकर उसे पेटमें छियि ही मर जाय 
तो वह गेत होता है। जो आश्रमधर्मका त्याग करके 
मदिरा पीता, परायी खीका सेवन करता तथा प्रतिदिन 
मास खाता दै, उस मनुष्यको प्रेत होना पडता ह । जो 
ब्राह्मण यज्ञके अनधिकारी पुरु्षोसि यज्ञ॒ करवाता, 
अधिकारी पुरुषोका त्याग करता ओर शुद्रकी सेवामें रत 
रहता है, वह प्रेतयोनिमे जाता है । जो मित्रकी धरोहरको 
हडपं लेता, शद्रका भोजन बनाता, विश्वासघात करता 
ओर कूटनीतिका आश्रय ङेता हे, वह निश्चय ही भेत 
होता है ब्रह्महत्या, गोघाती, चोर, शराबी, गुरुपलीके 
साथ सम्भोग करवाल तथा भूमि ओर कन्याका 
अपहरण कसेवाला निश्चय ही प्रत होता है । जो पुरोहित 
नास्तिकतामें प्रवृत्त होकर अनेको ऋत्विजके खयि मिरी 
हई दक्षिणाको अकेठे ही हड़्प केता, है, उसे निश्चय ही 
परेत होना पड़ता हे । 
विप्रवर पृथु जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे 





इन ब्राह्यणदेवताके साथ वाताराप 
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साधनकी आवङ्यकता हे तो तुम आलस्य छोड़कर पूर्ण 
 म्रयत्र करके सत्पुरुषोके साथ वार्तालप- सत्सङ्ग करो । 
यह पांच प्रतोंकी कथा सम्पूर्णं धर्मोका तिलक है । जो 
मनुष्य इसका एक लख पाठ करता है, उसके वंडामें 
कोई प्रेत नहीं होता। जो अत्यन्त श्रद्धा ओर भक्तिके 
साथ इस प्रसङ्घका बारम्बार श्रवण करता है, वह भी 
| प्रेतयोनिमे नहीं पडता । 

| भीष्मजीने पूछा-- ब्रह्मन्‌ ! पुष्करकी स्थिति 
| अन्तरिक्षे क्योकर बतलायी जाती हे 2 धर्मरीर मुनि 
| इस लोकम उसे कैसे प्राप्त करते हैँ ओर किस-किसने 
| भाप किया हे 2 | 
| पुलस्त्यजी बोले- राजन्‌ ! एक समयकी बात 

है दक्षिणभारतके निवासी एक करोड़ ऋषि पुष्कर 

तीर्थे सान करनेके छ्यि आये; किन्तु पुष्कर आकाामें 

स्थित्त हो गया । यह जानकर वे समस्त मुनि प्राणायाममे 
, तत्पर हो परब्रह्यका ध्यान करते हए बारह वर्षोतक वहीं 
| खड़े रह गये । त ब्रह्माजी, इन्द्र आदि सम्पूर्णं देवता 
।। तथा ऋषि-महिं आकादामे अलक्षित होकर उन 
| [पुव्करुमरनिके छ्य] अत्यन्त दुष्कर नियम बताते हए 
| १ नोल द्विजगण । तुमरोग॒ मन्तद्वारा॒पुष्करका 
| । । . आवाहन करो। “आपो: हि ष्ठा मयो' इत्यादि तीन 
| १ ऋचाओंका जप करनेसे यह तीर्थ तुम्हारे समीप आ 
/ जायगा ओर अघमर्षण-मन्रका जप करनेसे पूरण 





 फठृदायक होगा ।' उन ब्रहयर्षियोकी बात समाप्त होनेपर 
॥ उत सन मुनियोनि वैसा ही किया । ठेसा करनेसे वे परम 
पालनं जन गये--उन्हें पुष्कर-प्राप्तिका पुरा-पूरा फल 
















जन्‌ ।. जो कातिंककी पूर्णिमाको पुष्करे खान 
(1 बृह परम पित्र हो जातां है । ब्रहमाजीके सहित 
= तीर्थ सनको पुण्य प्रदान करनेवाला है । वहं 
। ं सभी वणक्तिःलोग अपने पुण्यकी वृद्धि करते 
चज्ञानके विना तुल्य हो जाते है 
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नक्षत्र हो तो भी वह तिथि मुनियोद्वारा परम पुण्यदायिनौ 
बतलायी गयी है ओर यदि उस तिथिको क 
हो तो वह महाकार्तिकी पूर्णिमा कहती है । उस दिनका 
स्नान देवताओकि ल्य भी दुकभ है। यदि 

रविवार तथा बृहस्पतिवार--इन तीनों दिनोमेसे 
दिन उप्यक्त तीन नक्षत्रोमेसे कोई नक्षत्र हो तो उस दिन 
पुष्करमें स्नान करनेवाठेको निश्चय ही अश्वमेध यज्ञका 


, 


पुण्य होता है । उस दिन किया हआ दान ओर पितरोका 


तर्पण अक्षय होता है । यदि सूर्य विडाखा नक्षतरपर ओर ¦ 


चन्द्रमा कृत्तिका नक्षत्रपर हों तो पद्मक नामका योग होता 
है, यह पुष्करमें अत्यन्त दु्कभ माना गया है। जं 
आकारासे उतरे हुए ब्रह्माजीके इस डुभ तीर्थे सान 
करते हे, उन्हें महान्‌ अभ्युदयराटी लोकोकी प्राप्ति होती 


हे । महाराज ! उन्हे दूसरे किसी पुण्यके करने-न- | 
करनेकी लालसा नहीं रहती । यह मैने सच्ची बात कही ` 


हे । पुष्कर इस पृथ्वीपर सब ती्थेमिं श्रेष्ठ बताया गया 
हे । संसारमें इससे बढ़कर पुण्यतीर्थं दूसरा कोई नहीं है। 
कार्तिककी पूर्णिमाको यह विरोष पुण्यदायक होता है। 
वहां उदुम्बर वनसे सरस्वतीका आगमन हुआ है ओर 
उसीके जसे मुनिजन-सेवित पुष्कर तीर्थ भरा हुआ है । 
सरस्वती ब्रह्माजीकी पुत्री है । वह पुण्यसक्िला एवं 
पुण्यदायिनी नदी है । वंरास्तम्बसे विस्तृत आकार धारण 
करके वह उत्तरी ओर प्रवाहित हुई है । इस रूपमे कुछ 
दूर जाकर वह फिर पञ्चिमकी ओर बहने रूगती है ओर 
वहांसे प्राणिर्योपर दया करनेके लिये अदुर्यभावका 
परित्याग करके स्वच्छ जलकी धारा बहाती हई प्रकट 
रूपमे स्थित होती है । कनका, सुप्रभा, नन्दा, प्राची ओर 
सरस्वती- ये पांच स्रोत पुष्करमें विद्यमान है । इसख्ियि 
ब्रह्माजीने सरस्वतीको पञ्चस्रोता कहा है । उसके तटपर 
अत्यन्त सुन्दर तीर्थ ओर मन्दिर है, जो सन ओरसे सिद्धो 
ओर मुनियोद्वाया सेवित है । उन सब तीर्थेमिं सरस्वती ही 
ध्मक्री हेतु हे । वहाँ सान करने,जल पीने तथा सुवर्ण 





कार्तिककी ` आदि दान करनेसे महानदी सरस्वती अक्षय फट उत्पन्न 
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है; जो मनुष्य सरस्वती-तरवतीं तीर्थम उक्त वस्तुओंका 
दान करते हँ, उनका दान धर्मका साधक ओर अत्यन्त 
उत्तम माना गया हे । जो स्री या पुरुष संयमसे रहकर 
प्रयलपूर्वक उन तीर्थमिं उपवास करते है, वे ब्रह्मलोकमे 
जाकर यथेष्ट आनन्दका अनुभव करते हैँ । जो स्थावर या 
जङ्गम राणी प्रारब्ध कर्मका क्षय हो जानेपर सरस्वतीके 
तटपर मृत्युको प्राप होते हें, वे सब हठात्‌ यज्ञके सम्पूर्ण 
रेष्ठ फल प्राप्त करते हे । जिनका चित्त जन्म ओर मृल्ु 
आदिके दुःखसे पीडित है, उन मनुष्योकि छ्यि सरस्वती 
नदी धर्मको उत्पन्न करनेवाली अरणीके समान है । अतः 
मनुष्योको प्रयलपूर्वक उत्तम फक प्रदान करनेवाली 
महानदी सरस्वतीका सब प्रकारसे सेवन करना चाहिये | 
जो सरस्वतीके पवित्र जलका नित्य पान करते हैँ वे 
मनुष्य नही, इस पृथ्वीपर रहनेवाङे देवता हं । द्विजलोग 
यज्ञ, दान एवं तपस्यासे जिस फल्को प्राप्त करते है, वह 
यहाँ स्नान करनेमात्रसे र्रोको भी सुलभ हो जाता हे। 
महापातकी मनुष्य भी पुष्कर ॒तीर्थके दर्हनमात्रसे 
पापरहित हो जाते हैँ ओर शरीर छटनेपर खर्गको जाते 
है । पुष्करमे उपवास करनेसे पौण्डरीक यज्ञका फल 
मिक्ता है । जओ वहाँ अपनी राक्तिके अनुसार प्रतिमास 
भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको तिकूका दान करता है, वह 
वैकुण्ठधामको प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहो शद्ध 


वृत्तिसे रहकर तीन राततक उपवास करते है ओर 


ब्राह्यणोको धन देते है, वे मसनेके पश्चात्‌ ब्रह्माका < 
धारण कर विमानपर आरूढ हो ब्रह्माजीके साथ सायुज्य 
मोक्चको प्राप्त होते हे । 
पुष्करमें गङ्गोद्धेद तीरथ है, जहाँ नदिर्योमिं श्रेष्ठ 
गङ्खाजी सरस्वतीको देखनेके छि आयी थीं । उस समय 
वहां आकर गङ्गाजीने कहा--'ससखी ! त॒म बडी 
सोभाग्यङ्ालिनी हो । तुमने देवताओंका वहं दुक कार्य 
किया है, जिसे दूसरा कोई कभी नही कर सकत ८ | 
महाभागे ! इसीखियि देवता भी तुम्हा दर्शन करने 
आये है । तुम मन, वाणी, इारीर ओर क्रियाद्वारा इनका 


` सत्कार करो ।' 


च दुलत क द-ि 
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व न रषं 


 जरह्यकुमारी सरस्वती उन सुरेशवरोकी पूजा करके फिर 


अपनी सखियोंसे मिरी । ज्येष्ठ ओर मध्यम पुष्करके 
बीच उनका विश्चविख्यात समागम हुआ था । वहां 
सरसवतीका मुख पश्चिम दिराकी ओर ओर गङ्गाका 
उत्तरकी ओर है । तदनन्तर, पुष्करे आये हुए समस्त 
देवता सरस्वतीके दुष्कर कर्मका महत्व समञ्जकर उसकी 
स्तुति करने रूगे। 

देवता बोके- देवि ! तुम्हीं धृति, तुम्हीं मति, 
तुम्हीं क्षमी, तुम्हीं विद्या ओर तुम्हीं परागति हो । श्रद्धा, 
परानिष्ठा, बुद्धि, मेधा, धृति ओर क्षमा भी तुम्हीं हो । 
तुम्हीं सिद्धि हो, तुम्हीं स्वाहा ओर स्वधा हो तथा तुम्हीं 
परम पवित्र मत (सिद्धान्त) हो । सन्ध्या, रात्रि, घ्रभा, 
भूति, मेधा, श्रद्धा, सरस्वती, यज्ञविद्या, महाविद्या, 
गुह्यविद्या, सुन्दर आन्वीक्षिकी (तर्कविद्या), चयीविद्या 
(वेदत्रयी) ओर दण्डनीति-- ये सब तुम्हारे ही नाम हं । 
समुद्रको जनेवाली श्रेष्ठ नदी ! तुम्हें नमस्कार हे 1 
पुण्यसछिल सरस्वती ! तुह नमस्कार हे । पापोसे 
छुटकारा दिकनेवाली देवी ! तुम्हे नमस्कार हे । 
वराङ्गने ! तुम्हं नमस्कार हे । 

देवतानि जब इस प्रकार उस दिव्य देवीका 
स्तवन किया, तन वह पूर्वाभिमुख होकर स्थित हई । 
ब्रह्माजीके कथनानुसार कही प्राची सरस्वती है । सम्पूर्ण 
देवताओंसे युक्त होनेके कारण देवी सरस्वती सब तीथेमिं 
प्रधान है । वहाँ सुधावट नामका एक पितामह-सम्बन्धी 
तीर्थ है, जिसके दरहानमात्रसे महापातकी पुरुष भी शुद्ध 
हो जाते हैँ ओर ब्रह्माजीके समीप रहकर दिव्य भोग 
भरोगते है । जो नरश्रेष्ठ वहाँ उपवास करते है, वे मूत्युके 
पश्चात्‌ हंसयुक्तं विमानपर आरूढ़ हो निभयतापूर्लक 
रिवलोकको जाते हैँ । जो रोग वहाँ शुद्ध अन्तःकरण- 
वाख ब्रह्मज्ञानी महाताओंको थोड़ां भी दान क॑रते है 
उनका वह दान उन्हें सो जन्पोंतक फर देता रहता हे। 
जो मनुष्य वहा टूटे-पुटे तीर्थोका जीर्णोद्धार करते दै, वे 





्रह्मलोकमे जाकर सुखी एवं आनन्दित होते ह । जो ` 
मनुष्य वहां ब्रह्माजीकी भक्तिके परायण हो पूजा, जप ` 
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म्रदान करता है। उस तीर्थम दीप-दान करनेसे ज्ञान- 
नेत्रकी माप्नि होती है, मनुष्य अतीद्िय पदमें स्थित होता 
है ओर धूप-दानसे उसे ब्रह्मधाम प्राप्न होता है । अधिक 
क्या कहा जाय, प्राची सरस्वती ओर गङ्गाके सङ्गममें जो 
कुछ दिया जाता है, वह जीते-जी तथा मरनेके बाद भी 
अक्षयफल प्रदान करनेवाला होता है । वहाँ स्नान, जप 
ओर होम करनेसे अनन्त फलकी सिद्धि होती हे । . 
भगवान्‌ श्रीरामचनद्रजीने भी उस तीर्थम आकर 
मार्कण्डेयजीके कथनानुसार अपने पिता दरारथजीके 
ख््यि पिण्ड-दान ओर श्राद्ध किया था । वहां एक चौकोर 
बावली हे, जहाँ पिण्डदान करनेवाले मनुष्य हेसयुक्त 
विमानसे स्वर्गको जाते हे । यज्ञवेत्ताओमें श्रेष्ठ ब्रह्माजीने 
उस तीर्थके ऊपर उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त पितुमेध यज्ञ 
(श्राद्ध) करिया था। उसमें उन्होने वसुओंको पितर, 
रद्रको पितामह ओर आदित्योको प्रपितामह नियत किया 
था । फिर उन तीनोको बुलकर कहा--“आपलोग सदा 
यहा विराजमान रहकर पिण्डदान आदि ग्रहण किया 
करे /' वहां जो पितृकार्यं किया जाता है, उसका अक्षय 
फल होता हे। पितर ओर पितामह सन्तुष्ट होकर उन्हे 
उत्तम जीविकाकी प्राप्िके छ््यि आरीर्वाद देते है । वहां 
तर्पण करनेसे पितरोकी तपति होती है ओर पिण्डदान 
करनेसे उन्हं स्वगं मिरता है। इसक्यि सब कुछ 


छोड़कर प्राची सरस्वती . तीर्थम तुम पिण्डदान करो । 
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प्रत्येक पुत्रको उचित है कि वह वहां जाकर अपने 
पितरोको यलपूर्वक तृप्त करे । वहां प्राचीनेश्चर भगवानका 
स्थान हे । उसके सामने आदितीर्थ प्रतिष्ठित है, ज 
दर्दानमात्रसे मोक्ष प्रदान करनेवाला है । वाक जलका 
स्प करके मनुष्य जन्म-मृत्युके बन्धनसे छुटकारा पा 
जाता हे । उसमें स्नान करनेसे वह ब्रह्माजीका अनुचर 
होता हे । जो मनुष्य आदितीर्थमें स्नान करके एकायता 
पूलंक थोड़ेसे अन्नका भी दान करता है, वह स्वर्ग 
रोकको प्राप्त होता हे। जो विद्वान्‌ वहाँ खान करके 
ब्रह्माजीके भक्तको सुवर्ण ओर खिचड़ी दान करता है 


वह स्वर्गरोकमें सुखी एवं आनन्दित होता है । जहां 


प्राची सरस्वती विद्यमान हैँ, वहाँ मनुष्य दूसरे साधनकी 
खोज क्यों करते हे । प्राची सरस्वतीम खान करनेसे जिस 
फलकी प्राप्ति होती है, उसीके ख्य तो जप-तप आदि 
साधन किये जाते हँ । जो भगवती प्राची सरस्वतीका 
पवित्र जर पीते है, उन्हें मनुष्य नहीं, देवता समड्ना 
चाहिये-- यह मार्कण्डेय मुनिका कथन है । सरस्वती 
नदीके तटपर पर्हुचकर स्नान करनेका कोई नियम नहीं 
हे । भोजनके बाद अथवा भोजनके पहले, दिनमें अथवा 
रात्रिम भी स्नान किया जा सकता है । वह तीर्थ अन्य सब 
तीर्थोकी ` अपेक्षा प्राचीन ओर श्रेष्ठ माना गया है । वह 
प्राणियोके पापोका नारक ओर पुण्यजनक बतलाया 
गया है । 


2, 

माकण्डेयजीके दीर्घायु होनेकी कथा ओर श्रीरामचन्द्रजीका लश््मण ओर सीताके साथ 
पुकरम्‌ जाकर ,पिताका श्राद्ध करना तथा अजगन्ध रिवव्की स्तुति करके लौटना 

जो महर्षि भृगक पुत्र थे। वे महाभाग मुनि अपनी पलीके 
साथ वनमें रहकर तपस्या करते थे । वनमें रहते समय 
ही उनके एक पुत्र हुआ । धीरे-धीरि उसकी अवस्था पाँच 
वकी हई । वह बारुक होनेपर भी गुणोमे बहुत 
बढा-चढा था । एक दिन जब वह नारक ओंगनमें घूम 
रहा था, किसी सिद्ध ज्ञानीने उसकी ओर देखा ओर बहत 
देरतक ठहरकर उसके जीवनके विषयमे विचार किया । 
। भ्राचीन नार्ककरे पिताने पृ्छा-- भेर पुत्रकी कितनी आयु है ?' 
ए | लक सिद्ध बोला-- मुनीश्वर ! विधाताने 
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आयु निश्चित की है, उसमे अब केवर छः महीन ओर 
शोष रह गये हे । मने यह सच्ची बात बतायी है, इसके 
छ्य आपको रोक नहीं करना चाहिये ' 

भीष्म ! उस सिद्ध ज्ञानीकी बात सुनकर बालके 
पिताने उसका उपनयन-संस्कार कर दिया ओर 
कहा--"बेटा ! तुम जिस-किसी मुनिको देखो, प्रणाम 
करो ।' पिताके एेसा कहनेपर वह बालक अत्यन्त हर्षमे 
भरकर सनको प्रणाम करने र्गा । धीरि-धीरे पांच महीने. 
पचीस दिन.ओर बीत गये । तदनन्तर निर्मल खभाववाले 
स॒पर्षिगण उस मार्गसे पधारे । बारकने उन्हँ देखकर उन 
सबको प्रणाम किया। सपर्षिर्योने उस बारकको 
"आयुष्मान्‌ भव, सोम्य !' कहकर दीर्घायु होनेका 


आरीर्वाद्‌ दिया । इतना कहनेके बाद जब उन्होने उसकी ` 


आयुपर विचार किया, तब पांच ही दिनकी आयु शोष 
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जानकर उन्हे बड़ा भय हुआ। वे उस बारुककौ केकर 
ब्रह्माजीके पास गये ओर उसे उनके सामने रखकर 
उन्हनि बरह्माजीको अणाम किया । नारकने भी ्रह्माजीके 
चरणोमिं मस्तक ञ्लकाया । तन ्रह्माजीनि ऋषियेकि समीप 


ही उसे चिरायु हेनेका आरीरवाद दिया । पितामहका 


` वचन सुनकर ऋषिर्योको बड़ी भसन, हई । तत्पश्चात्‌ 


" (वन्ये त 
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ब्रह्माजीने उनसे पछा-"तुमखोग किस कामसे यहां 
आये हो तथा यह बारुक कौन है 2 बताओ ।' ऋषि्योनि 
कहा-"यह नारक मृकण्डुका पुत्र है, इसकी आयु क्षीण 
हो चुकी ह । इसका सनको प्रणाम करनेका स्वभाव हो 
गया है । एक दिन दैवात्‌ तीर्थयात्राके ग्रसङ्खगसे हमरोग 
उधर जा निकले । यह पुथ्वीपर घुम रहा था । हमने इसकी 
ओर देखा ओर इसने हम सब कोर्गोको प्रणाम किया । 
उस समय हमलोगेकि .मुखसे बारकके प्रति यह वाक्य 
निकर गया-“चिरायुर्भव, पुत्र ! (बेटा ! चिरजीवी 
होओ 1) ' [आपने भी एेसा ही कहा है ।] अतः देव । 

आपके साथ हमलोग डूठे क्यों बनें ?' 


ब्रह्माजीने कहा-ऋषियो ! यह बारूक मार्कण्डेय 


आयुमे मेरे समान होगा । यह कल्पके आदि ओर अन्तमे 
भी श्रेष्ठ मुनियोंसे धिरा हआ सदा जीवित रहेगा । 
पुलसत्यजी कहते है--इस प्रकार स्तषियोनि 
ब्रह्माजीसे वरदान दिवाकर उस बारूकको पुनः पृथ्वी 
तपर भेज दिया ओर स्वयं तीर्थयात्राके खयि चङे गये । 
उनके चकते जानेपर मार्कण्डेय अपने घर आये ओर 
पितासे इस प्रकार बोङे--“तात ! मुञ्े ब्रह्मवादी 
मुनिलोग ब्रह्मलोकमें के गये थे। वहां बरह्माजीनि मुञ्च 
दीर्घायु बना दिया । इसके बाद ऋषियेनि बहुत-से वरदान ` 
देकर मुञ्चे यहो भेज दिया । अतः आपके ख्य जो 
चिन्ताका कारण था, वह अब दूर हो गया । में रोककर 
ब्रह्माजीकी कृपासे कल्पके आदि ओर अन्तम तथा गे 
अआनेवाछे कल्पमें भी जीवित रर्हूगा 1 इस पृथ्वीपर्‌ पुष्कर 
तीर्थ ब्रह्मलोकके समान है; अतः अब मे वहीं जाऊंगा ।' 
मार्कण्डेयजीके वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ मृकण्डुको 


` बड़ा हर्ष हआ । वे एक क्षणतक चुपचाप आनन्दी 


सासि ठेते रहे । इसके बाद मनक द्वारा धैर्य धारण करं 
इस प्रकार बोठे--'बेटा ! आज मेया जन्म सफर हो 


गया तथा आज ही मेरा जीवन धन्य हु है; क्योकि 
तुम्हे सम्पूर्ण जगत्की सुषि करनेवाले भगवान्‌ 
ब्रह्माजीका दर्दान प्राप्त हुआ । तुम-जैसे वराधर पुत्रको 





पाकर वास्तवे भै पुत्रवान्‌ हुआ दहं । वसस 
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१०४ * अर्चयस्व हषीकेहां यदीच्छसि रं पदम्‌ # [ संकषिप्र पद्मपुराण 


` ----- त्न 
उन जगदीश्वरका दन कर लेनेपर मनुरष्योको लुद़ापा मर्यादा-पर्वत ओर यज्ञ-पर्वत कहते हे । उन दोनेदि 


ओर मृत्युका द्वार नहीं देखना पड़ता । उन्हें सभी प्रकारके बीचमें तीन कुण्ड हैँ, जिनके नाम क्रमाः ज्येष्ठ पुष्क 
सुख प्रघ होते हं तथा उनका तप ओर एेशर्य भी अक्षय मध्यम पुष्कर ओर कनिष्ठ पुष्कर है । वहां जाकर अपन 
हो जाते हें । तात ! जिस कार्यको मेँ भी न कर सका, पिता दरारथको तुम पिण्डदानसे तृप्र करो । वह तीथेमि 
मेरे किसी कर्मसे जिसकी सिद्धि न हो सकी, उसे तुमने श्रेष्ठ तीर्थ ओर कषत्रम उत्तम क्षेत्र है । रघुनन्दन वहं 
निना यलके ही सिद्ध कर छया । सबके प्राण लेनेवाली अवियोगा नामकी एक चौकोर बावली है तथा एक 


.मत्युको भी जीत छिया। अतः दूसरा कोई मनुष्य इस दूसरा जलसे युक्त कुओंँ है, जिसे सौभाग्य-कूप कहते 


पृथ्वीपर तुम्हारी समानता नहीं कर सकता । पांच वर्षकी हँ । वहोँपर पिण्डदान करनेसे पितरोकी मुक्ति हो जात 


 अवस्थामें ही तुमने मुञ्चे पूर्णं सन्तुष्ट कर दिया; अतः मेरे है । वह तीर्थ प्ररयपर्यन्त रहता है, एेसा पितामहका 


वरदानके प्रभावसे तुम चिरजीवी महात्माओंके आदर्श कथन है । 

माने जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । मेरा तो पुलस्त्यजी कहते हँ-- “बहुत अच्छा !* कहकर 

एेसा आरीर्वाद हे ही, तुम्हारे खयि ओर सब रोग भी श्रीरामचन्द्रजीने पुष्कर जानेका . विचार किया। वे 

यही कहते हैँ कि "तुम अपनी इच्छके अनुसार उत्तम ` ऋक्षवान्‌ पर्वत, विदिरा नगरी तथा चर्मण्वती नदीको 

लोकमि जाओगे । पार करके यज्ञपर्वतके पास जा पर्हचे । फिर बड़ वेगसे 
पुलसत्यजी कहते है--इस प्रकार ऋषियों ओर उस पर्वतको भी पार करके वे मध्यम पुष्करमें गये । वहं 


.. गुरुजनोका अनुग्रह म्राप्त॒ करके मृकण्डुनन्दन स्नान करके उन्होने मध्यम पुष्करके ही जसे समस्त 


मार्कण्डेयजीने पुष्कर तीर्थे जाकर एक आश्रम स्थापित देवताओं ओर पितरोका तर्पण किया। उसी समय 
किया, जो मार्कण्डेय-आश्रमके नामसे प्रसिद्ध है । वहाँ मुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेयजी अपने रिष्योके साथ वहाँ आये। 
स्नान करके पवित्र हो मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त ॒श्रीरामचन्द्रजीने जब उन्हे देखा तो सामने जाकर प्रणाम 


१. करता है । उसका अन्तःकरण सब पासे मुक्त हो जाता किया ओर बडे आदरके साथ कहा- मुने ! मै राजा 
॥ ` हे ५ तथा उसे दीं आयु म्रा होती है । अन मैं दूसरे दरारथका पुत्र ह, मुञ्चे रोग राम कहते है । मै महर्ष 





चान्‌ इतिहासका वर्णन करता हू । श्रीरामचन््रजीने अत्रिकी आज्ञासे अवियोगा नामकी नावलीका दर्शन 





` अ जिस प्रकार पुष्कर तीर्थका निर्माण किया, वह प्रसङ्ग करनेके खयि यहाँ आया हूं । विप्रवर ! बताइये, वह 
/ आरम्भ करता हँ । पूर्वकाले श्रीरामचनद्रजी जब सीता 


स्थान कहाँ है ?' 
मार्कण्डेयजीने कहा--रघुमन्द्रन ! इसके लिय 

मै आपको साधुवाद देता हू आपका कल्याण हो| 
आपने "यह बड़ पुण्यका कार्य किया कि तीर्थ-यात्राके 
प्रसङ्गसे यहोंतक चङे आये । यहांसे अब आप आगे 
चस्य ओर “अवियोगा' नामकी बावटीका दर्शन 
कीजिये । वहां सबका सभी आत्मीयजनोकि साथ संयोग 
होता हे। इहटोक या पररोकमे स्थित, जीवित या 
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सबका चिन्तन करते-करते उन्हें सन्या हो गयी । त 
श्रीरघुनाथजीने सुनिर्योके साथ सायंकारका सन््योपासन 
किया । तत्पश्चात्‌ रात्रिम भाई ओर पलीके साथ वह 


मीठे बेर, शाटक, कसेरू, पीटी कारा, अच्छे-अच्छे 
केर, राक्तर-जैसे सिंघाडे, पके कैथ तथा ओर भी जो 


सामयिक फर हो, उन्हें श्राद्धके खयि रीघ्र ही छे 
दयन किया । जब रत्निका अन्तिम प्रहर व्यतीत होने आओ श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर लक्ष्मणे सारा | 


लगा, तल ९ स्वप्रे देखा वे पित्ताजी तथा सामान एकत्रित कर दिया । जानकीजीने भोजन बनाया 
अय सम्बन्धियोके साथ अयोध्ये विराजमान हे । ओर तैयार हो जानेपर श्रीरामचनद्रजीको सूचित कर 
जाता -का्य समाप त बहुत-से बन्धु- दिया । श्रीराम भी अवियोगा नामकी बावलीमें सान 
बान्धर्वोके साथ ऋषियासे धिरे ठ हं । साथमे पली करके मुनि्योके आगमनकी प्रतीक्षा करने खगे । ¦ 
सीता भी मोजूद हं । लक्ष्मण ओर सीताने भी इसी दुपहरीके बाद जब सूर्य ढलने रगे ओर कुतप नामकी 
रूपमे श्रीरघुनाथजीको देखा । सबेरा होनेपर उन्होने बेला उपस्थित हुई, उस समय श्रीरामचन्द्रजीके दारा 
मनियोसे सारी बाते निवेदन की, जिन्हं सुनकर ऋषियोने निमित सम्पूर्णं ऋषि वह आ परह मुनिरयोको आया ¦ 
कहा--"रघुनन्दन ! यह स्वप्न सत्य है; परन्तु मृत॒देख विदेहकुमारी सीता वहसे दूर हट गयीं ओर 
पुरुषका जन स्वप्रे दर्हान हो तो उसके चयि श्राद्ध करना ्ञाडिर्योकी आड छिपकर बैठ गयीं । श्रीरामचन्द्रजीने 
आवर्यक माना गया ह । सन्तानके अभ्युदयकी कामना स्मृति्योमिं बतायी हुईं विधिके अनुसार ब्राह्य्णोको भोजन 
रखनेवाठे तथा अन्न चाहनेवाङे पितर ही भक्त सन्तानको कराया तथा मनुष्येके श्राद्धकेः छि्यि जो वैदिक क्रिया 
खप्नमे दर्न देते है । आपको पितासे तो वियोग था ही, बतलायी गयी है, वह सन सम्पन्न की । फिर वैश्वदेव 
माता ओर भरतके साथ भी चोदह वर्षोतक वियोग 
रहेगा । वीर ! अनब आप राजा दरारथका श्राद्ध कीजिये । 
ये सभी ऋषि-महर्विं आपके भक्त है ओर आपके शुभ 
कार्यम सहयोग देनेके लिये प्रस्तुत है । मे (मार्कण्डेय), 
जमदि, भरद्वाज, रोमा, देवरात ओर इामीक-ये 
छः श्रेष्ठ द्विज श्राद्धमे उपस्थित रहेगे । महाबाहो ! आप 
केवल सामान जुटाडये । श्राद्धमे प्रधान वस्तु तो ह इनी 
(लिसोडे) की खली, बेर ओर आवल । इनके साथ 
पके हए बेर तथा भांति-भोतिके मूर होने चाहिये । इन 
सब वस्तुओंसे तथा श्राद्ध-सम्बन्धी दानके द्वारा आप 
ब्राह्मणोंको तृप्र कीजिये । सुव्रत ! पुष्करके वनमे आकरं 
जो नियमपूर्वक रहता ओर नियमित आष करके 
[श्राद्ध आदिके द्वारा] पितरोको तृष करा है, उसे 
अश्वमेध यज्ञका फल पराप्त होता है । श्रीराम | (आ! 
्राद्धकी सामगी एकत्रित कड, हमलोग स्नान 
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इसका साया कारण मुञ्चे शीघ्र बताओ ।' 
सीता बोरली- नाथ ! मैने जो आश्चर्य देखा, उसे 
[नताती ह ] सुनिये । आपके द्वारा नामोचचारण होते ही 
सर्गव महाराज यहाँ आकर उपस्थित हो गये । उनके 
। साथ उन्हीकि समान रूप-रेखावाठे दो पुरुष ओर आये 
।^ थे. जो सन प्रकारके आभूषण धारण किये हए थे । वे 
तीनों ही ब्राह्मणोके उारीरसे सटे हए थे । रघुनन्दन । 
ब्राह्मणेकि अङ्गोमिं मुञ्ञे पितरोके दर्शन हए । उन्हं देखकर 
मँ लच्नाके मारे आपके पाससे हट गयी । इसीखिये 
आपने अकेले ही ब्राह्य्णोको भोजन कराया ओर 
विधिपूर्तक श्राद्धकी क्रिया भी सम्पन्न की । भला, मँ 
स्वर्गीय महाराजके सामने कैसे खडी होती । यह आपसे 
मैने सच्ची बात बतायी हे । 
घुलस्त्यजी कहते हँ यह सुनकर श्रीरघुनाथजी 
बहुत प्रसन्न हए ओर प्रिय वचन बोलनेवाटी प्रियतमा 
 सीताको बड़े आदरके साथ हदयसे लगा छया । 
तत्पश्चात्‌ श्रीराम ओर छक्ष्मण दोनों वीरेनि भोजन किया । 
उनके बाद जानकीजीने स्वयं भी भोजन किया। इस 
प्रकार दोनों भाई श्रीरामं -ओर लक्ष्मण तथा सीताने वह 
रात वहीं बितायी। दूसरे दिन सूर्योदय होनेपर सबने 
# जनका निश्चय किया । श्रीरामचन्द्रजी पञ्चिमकी ओर चठे 
| ` -ज ओर एक कीस चरुकर ज्येष्ठ पुष्करके पास जा पहँचे । 
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$ कहे हए ये. वचन सुनायी दिये-- ` 


क. 


[ संकषिप्न पद्मपुराण 
१ 
वे दोनों भाईं चले ओर पुष्कर क्षत्रकी 
मर्यादा-पर्वतके पास जा पहुचे । वहाँ देवताओकि स्वामी 
पिनाकधारी देवदेव महादेवजीका स्थान था। वै 
अजगन्धके नामसे प्रसिद्ध थे। श्रीरामचन्रजीने वहं 
जाकर त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ उमानाथको साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया । उनके दर्ानसे श्रीरघुनाथजीके श्रीविग्रहमें रोमाञ्च 
हो आया । वे सात्िक भावमें स्थित हो गये । उन्हनै 


देवेश्वर भगवान्‌ श्रीशिवको ही जगत्का कारण समङ्ञा 


ओर विनग्रभावसे स्थित हो उनकी स्तुति करने ल्गे। 
श्रीरामचन्द्रजी बोले- 
कृत्स्नस्य योऽस्य जगतः सचराचरस्य 
कतां कृतस्य च तथा सुखदुःखहेतुः । 
संहारहेतुरपि यः पुनरन्तकालते 
तं शाङ्करं रारणद ₹इारणं व्रजामि ॥ 
जो चराचर प्राणियोंसहित इस सम्पूर्णं जगत्को 
उत्पन्न करनेवाठे हे, उत्पन्न हए जगत्‌के सुख-दुःखे 
एकमात्र कारण हँ तथा अन्तकालमें जो पुनः इस विश्वके 
संहारमे भी कारण बनते है, उन ₹इारणदाता भगवान्‌ 
श्रीराङ्करकी मे रण केता हू । 
यं योगिनो विगतमोहतमोरजस्का 
भक्त्यैकतानमनसो विनिवृत्तकामाः 1 
ध्यायन्ति निश्चल्धियोऽमितदिव्यभावं 
तं शङ्करं शरणदं इहारणं व्रजामि ॥ 
जिनके हदयसे मोह, तमोगुण ओर रजोगुण दूर हो 
गये हे, भक्तिके प्रभावसे जिनका चित्त भगवानके ध्यानम 
लीन हो रहा है, जिनकी सम्पूर्ण कामनार्पँ निवृत्त हो चुकी 
हे ओर जिनकी बुद्धि स्थिर हो गयी है, एेसे योगी पुरुष 
अपस्मिय दिव्यभावसे सम्पन्न जिन भगवान्‌ रिवका 
निरन्तर ध्यान करते रहते है, उन इारणदाता भगवान्‌ 


श्रीशङ्करकी मेँ शरण केता हँ 


यशचन्दुखण्डममलं विलसन्पयूखं 
बद्ध्वा सदा प्रियतमां शिरसा बिभर्ति । 
गिरिराजपत्यै 
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सृष्टिखण्ड 1 ४, मार्कण्डेयजीके 
सुष्टिखण्ड दीर्घायु होनेकी कथा. ओर श्रीरामका पुष्करमें पिताका श्राद्ध करना * 
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जटाजृटमें बोधकर अपनी प्रियतमा गङ्गाजीको मस्तकपर 


धारण करते है, जिन्होनि गिरिराजकुमारी उमाको अपना 
आधा शारीर दे दिया है; उन इरणदाता भगवान्‌ 


श्रीदाङ्कसकी मेँ रारण केता ह 
योऽयं सकृदविमलचारुविलोलतोयां 
. गङ्का महोर्मिविषमां गगनात्‌ पतन्तीम्‌ । 
मूर्धाऽऽददे स्रजमिव प्रतिलोलपुष्पां 
तं शङ्करं शरणद शरणं व्रजामि 11 
आकाडासे गिरती हुई गङ्गाको, जो खच्छ, सुन्दर 
एवं चञ्चु जलरारिसे युक्त तथा ऊँची-ऊंची ठहरोसे 
उल्लसित होनेके कारण भयङ्कर जान पड़ती थीं, जिन्होनि 
हिरते हए फूल्रंसे सुोभित मालकी भति ` सहसा 
अपने मस्तकपर धारण कर छलिया, उन हारणदाता 
भगवान्‌ श्रीराङ्करकी मेँ रारण केता हू । 
कैलासदोलहिखरं अ्रतिकम्प्यमानं 
केलासभ्ृङ्कसदृहोन द्ाननेन । 
यः पादपदमापरिवादनमादधान- 
स्तं शाङ्करं इारणद हारणा ब्रजामि ॥ 
कैलास पर्वतके रिखरके समान ऊँचे इरीरवाठे 
दशमुख रावणके द्वारा हिलायी जाती हई कैलास गिरिकी 
चोटीको जिन्होनि अपने चरणकम्से ताकु देकर स्थिर 
कर दिया, उन इारणदाता भगवान्‌ श्रीराङ्कसक मै शरण 
ठता हू । 
येनासकरृद दितिसुताः समरे निरस्ता 
विद्याधरोरगगणाश्च वरैः समग्राः । 
संयोजिता मुनिवराः फलमूलभक्षा- 
स्तं शङ्करं शरणदं शरणं व्रजामि ॥ 
जिन्हेनि अनेकों बार दैत्योको युद्धम परास्त क्रा 
है ओर विद्याधर, नागगण तथा फलठ-मूरका आहार 
करनेवारे सम्पूर्णं मुनिवरेको उत्तम ° दिये ह 
इरणदाता भगवान्‌ श्रीरङ्करकी मै शरण ठता ६। 
दग्ध्वाध्वरं च नयने च तथा भगस त 





` भगवान्‌ श्रीरङ्करकी मेँ रारण ठेता हू । 


९०७ 


जिन्हेनि दक्षका यज्ञ भस्म करके भग देवताकी 
आंखें फोड़ डां ओर पूषाके सार दात गिरा दिये तथा 
वच्रसहित देवराज इन्द्रके ` हाथको भी स्तम्भित कर 
दिया- जडवत्‌ निश्चेष्ट बना दिया, उन डउारणदाता 


एलस्कृतोऽपि विषयेश्रपि सक्तभावा 
ज्ञानान्वयश्ुतगुणौरपि नैव . युक्ताः । 
यं संश्रिताः सुखभुजः पुरुषा भवन्ति 
ते दाङ्करं शरणदं इारणं व्रजामि ॥ 
जो पापकर्ममे निरत ओर विषयासक्तं हैँ, जिनमें 
उत्तम ज्ञान, उत्तम कुल, उत्तम राख्र-ज्ञान ओर उत्तम 
गुणोका भी अभाव है-एेसे पुरुष भी जिनकी रणम . 
जानेसे सुखी हो जाते हैँ, उन उारणदाता भगवान्‌ 
श्रीराङ्करकी मे रारण ठेता हू । 
अत्रिप्रसुतिरविकोटिसमानतेजाः 
संत्रासनं विवबुधदानवसत्तमानाम्‌ 1 
यः कालकूटमपिबत्‌ ` समुदीर्णवेगं 
तं दाङ्करं रारणद इरण व्रजामि ॥ 
जो तेजमें करोड़ चन्द्रमाओं ओर सूरयोकि समान हैः 
जिन्हेनि बड़े-बड़े देवताओं तथा दानर्वोका भी दिर 
दहला देनेवाले कालकूट नामक भयङ्कर विषका पान कर 
छया था, उन प्रचण्डं वेगाटी रारणदाता भगवान्‌ 
श्रीहाङ्सकी मे रारण केता हू । 
ब्रहोन्द्रुद्रमरुतां च सषण्मुखानां 
योऽदाद्‌ वरांश्च बहुङो भगवान्‌ महेशः । 
नन्दि च मृत्युवदनात्‌ ` पनरुजजहार 
तं दाङ्करं शरणद रारण व्रजामि ॥ 
जिन भगवान्‌ महेश्वरने कार्तिकेयके सहित ब्रह्मा, 
इन्र, रुद्र तथा मरुद्र्णोको अनेकों बार वर दिये है तथा 





5 =, कक ज क त = [व्य ॐ दिर 


ता सा क ` 


नन्दीका मृत्युके मुखसे उद्धार किया, उन शरणदाता ` 


भगवान्‌ श्रीराङ्करकी मे शरणं रेता हू । 
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महात्माने भृगुको [उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर] 


॥ 
"व -् 


¦ { शरीशङ्कसकी मे शरण ठेता हँ । 

|| नानाविधैर्गजबिडालसमानवव्त्र- 

।  द॑क्षाश्वरप्रमथनेर्बलिभिर्गणोधैः । 
| | | योऽभ्यच्यतिऽमरगणेश्च सल्लेकपालै- 
। 


क केन क ५ = 
५ = चिः च्छ = कः 
ॐ = 


११ तथा दक्ष-यज्ञका विनाडा करनेवारे नाना प्रकारके 
महाबली गणोद्रारा जिनकी निरन्तर पूजा होती रहती है 
& ` तथा 'लोकपालंसहितः देवगण भी जिनकी आराधना 
॥ किया कसते हें, उन रारणदाता भगवान्‌ श्रीराङ्करकी मै 
| डारण लेता हू । 
३ क्रीडार्थमेव भगवान्‌ भुवनानि सप्त 
। नानानदीविहगपादपमण्डितानि 
सब्रह्मकानि व्यसुजतं सुकरताहितानि 
| 8 त शङ्कर रारणद रारण ` व्रजामि ॥ 
| जिन भगवान्‌ने अपनी ` क्रीडाके स्यि ही अनेकों 
नदिय, पक्षियों ओर वृक्षोसे सुरोभित एवं ब्रह्माजीसे 
अधिष्ठित सातां भुवर्नोकी स्वना की है तथा जिन्हेनि 
। सम्पूर्णं लो्कोको अपने पुण्यपर ही प्रतिष्ठित किया है 
। उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीशङ्करकी मै रारण ठेता हू। 
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सञ्जीवनी विद्या प्रदान की, उन इारणदाता भगवान्‌ 


( | स्त॒ दाङ्करं रारणदं रारण व्रजामि ॥ 
॥ हाथी ओर बिल्ली आदिकी-सी मुखाकृतिवाले 


१०८ + अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # [ संक्षि पद्पुराण 


५४4 1.2.3.2.0. 49.0.49 .1 बन 2 १, 
जो दूसरकि छियि मनसे भी अगम्य हे, महर्षि भुगुने 
हिमालय पर्वतके निकुञ्जमें होमका धुओं पीकर कठोर 
तपस्याके द्वारा जिनकी आराधना की थी तथा जिन 


हाङ्कन्दुकुन्दधवलं वृषभष्रवीर- 
मारुह्य यः क्षितिधरेरसुतानुयातः , 
यात्यम्बरे हिमविभूतिविभूषिताङ्क- 
स्तं॑चङ्करं शरणदं रारणं व्रजामि । 
जो अपने श्रीविग्रहको हिम ओर भस्मसे विभूषित 
करके शङ्क, चन्रमा ओर कुन्दके समान श्वेत वर्णवाे 
वृषभ-श्रष्ठ नन्दीपर सवार होकर गिरिराजकिरोरी उमाके 
साथ आकारामें विचरते हैँ उन रारणदाता भगवान्‌ 
श्रीराङ्करकी मे इरण ठेता हे 
शन्तं मुनिं यमनियोगपरायणं ते- 
भीमिर्यमस्य पुरुषैः अतिनीयमानम्‌। 
भक्त्या नतं स्तुतिपरं प्रसभं ररश्च 
त॒ दाङ्करं इारणद्‌ उरणं व्रजामि ॥ 
यमराजकी आज्ञाके पालनमे रगे रहनेपर भी जिन्हे 
वे भयङ्कर यमदूत पकड़कर छ्य जा रहे थे तथा जो 
भक्तिसे नम्र होकर स्तुति कर रहे थे, उन शान्त मुनिकी 
जिन्होने बलपूर्वक यमदूतोसे रक्षा की, उन रारणदाता 
भगवान्‌ श्रीदाङ्करकी मँ रारण केता हू । 
यः सव्यपाणिकमलाय्नखेन देव- 
स्तत्‌ पञमे बरसभमेव पुरः सुराणाम्‌ । 
ब्राह्यं शिरस्तरुणपद्यनिभं चकर्त 
तं इाङ्करं शरणदं दारणं व्रजामि ॥ 
जिन्हने समस्त देवताओंके सामने ही ब्रह्माजीके उस 
पांचवें मस्तकको, जो नवीन कमलके समान रोभा पा रहा 
था, अपने बाय हाथके नखसे बल्पूर्वक काट डाला था, 
उन रारणदाता भगवान्‌ श्रीराङ्करकी मे शरण ठेता हं । 
यस्य श्रणम्य चरणौ वरदस्य भक्त्या 
स्तुत्वा च वाग्भिरमलत्छाभिरतद्धिताभिः। 
दीधैस्तमांसि नुदते स्वकरैर्विवस्वा- 
स्त॒खाङ्कर शरणदं खारणं व्रजामि ॥' 
जिन वरदायक भगवानके चरणेमिं भक्तिपूर्वकं 
प्रणाम करके तथा आखस्यरहित निर्मङ वाणीके द्वार 


` जिनकी स्तुति करके सूर्यदेव अपनी उदीप किरंणेसि 








अन्धकार दूर करते है, उन इारणदाता भगवान्‌ 
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[1 

ये त्वा सुरोत्तम गुर पुरुषा विमूढा 

जानन्ति नास्य जगतः -बीतनेपर जब आप अयोध्याको र्रैट जारयेगे, उस समय 

रेशर्यमाननिगमानुरायेन ह सचराचरस्य । इस पृथ्वीपर रहनेवारे जो-जो मनुष्य आपका ददान 

त्ते यातनां त्वनुभवन्त्यविर्धचितता करगे, वे सभी सुखी होगे । तथा उन्हं अक्षय स्वर्गका 

ट्ठ ! जो मरिनिहदय : 11 निवास प्राप्त होगा। अतः आप देवताओंका महान्‌ कार्य 

त हदय मूढ पुरुष द्र्य, मान- करके पुनः अयोध्यापुरीको लौट जाइये । 

प्रतिष्ठा तथा वेदविद्याके अभिमानके कारण आपको इस 


यह सुनकर श्रीरघुनाथजी श्रीहाङ्करजीको प्रणाम 
चराचर जगत्क' गुरु नहीं जानते, वे मृत्युके पश्चात्‌ करके शीघ्र ही वहसे चर दिये । इन्द्रमागा नदीके पास 
रककी यातना भोगते है । | 


ह पर्हैचकर उन्होनि अपनी जटा बंधी 1 फिर सब लोग 
पुलस्त्यजी कहते है--श्रीरघुनाथजीके इस प्रकार महानदी नर्मदाके तटपर गये। वहाँ श्रीरामचद्धजीने 


सतुति करनेपर हाथमे त्रिरुल धारण करनेवाछे वृषभध्वज लक्ष्मण ओर सीताके साथ स्नान किया तथा नर्मदाके 
भगवान्‌ श्रीराङ्करने सन्तुष्ट हो हर्षम भरकर कहा-- जलसे देवताओं ओर अपने पितर्योका तर्पण किया 1 
रघुनन्दन ! आपका कल्याण हो । मँ आपके ऊपर बहुत॒ इसके बाद उन दोनों भाइयेनि एकाग्र मनसे भगवान्‌ सूर्य 
सन्तुष्ट ह । आपने विम वंङमे अवतार किया हे । आप॒ तथा अन्यान्य देवताओंको बारम्बार मस्तक ञ्जुकाया । 
जगतके वन्दनीय है । मानव-हारीरमे प्रकट होनेपर भी जैसे भगवान्‌ श्रीशङ्कर पावती ओर कार्विकेयके साथ 
वास्तवमे आप देवस्वरूप है! आप-जैसे रक्षकके द्वारा सान करके शोभा पाते है, उसी भकार सीता ओर 
सुरक्षित हो देवता अनन्त वर्षोतक सुखी रहो। लक्ष्मणके साथ नर्मदामे नहाकर श्रीरामचन्द्रजी भी 
चिरकालतक उनकी वृद्धि होती रहेगी । चोदहवां न हुए । 
बरह्माजीके यज्ञके ऋत्विजोंका वर्णन, सब देवता ओंको ब्रह्माद्रारा वरदानकी राति, 
श्रीविष्णु ओर श्रीरिवद्वारा बरह्माजीकी स्तुति तथा ब्रह्माजीके द्वारा भिन्न-भिन्न ती्थेमिं 
अपने नामों ओर पुष्करकी महिमाका वर्णन | 
भीष्मजीने पूषछठा--त्रह्मन्‌! रोकविधाता अ्येकके साथ अन्य तीन व्यक्ति परिवाररूपमे रहते है, 
भगवान्‌ ब्रह्माजीनि किस समय यज्ञसम्बन्धौ सामभ्यो जिन्हे ये स्वये हौ निरवीचित करते हे । ब्रह्य, 
एकत्रित करके उनसे यज्ञ करना आरम्भ किया ? वह ब्राह्मणाच्छंसी, पोता ० सि चार 
व्यक्तियोका एक समुदाय होता हे । इन सबको ब्रह्माका 
य जैसा ओर जिस परकर हु च च ` ५ परिवार कहते है । ये चारं व्यक्ति आन्वीक्षिकी (तकं 


यज्ञके ऋत्विजोका वर्णन नै ९०९ 
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बताइये ं | 
स कहा--राजन्‌ ! य्ह तो मै पठे ही शाख) तया वेदविद्यामे प्रवीण होते हँ । उद्ाता, | 
बता चुका ह कि जब स्वायम्भुन मनु भूलोकके प्रदयदरता' प्रतिहतौ ओर . सुत्रह्मण्य--इन चार ` 


नसः „~ स समय ब्रह्माजीनि व्यक्तियोका दूसरा समुदाय उद्राताका परिवार कहटाता 
सृष्ट 1 , वे पुष्कसम जा यज्ञ-साममर चार वयक्तयोका तीसरा समुदाय उदराताका परिवार होता 
र सख्य त हो यज के रो हे। अध्वर्यु, अतिप्रस्थाता, नेष्टा ओर उन्नेता--इन 
| | अग्निशालामे 


| = गन्धो तथा अप्सर अंको भी चारोका चौथा समुदाय अध्वर्युका परिवार माना गया है। ` 
= समस्त न १ ठ ५ सोह म्ह ` 
(इ वहाँ । 4 ओर अध्वर्यु भ्त -ये अ. 
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यज्ञोकी सृष्टि की है । उन सबमें इतने ही ब्राह्मण ऋत्विज्‌ 
बतलाये गये हँ । कोई-कोई ऊपर बताये हए ऋत्विजोकि 
अतिरिक्तं एक सदस्य ओर दस चमसाध्वर्युओंका 
निर्वाचन चाहते हँ । 

ब्रह्माजीके यज्ञम देवर्षिं नारदको ब्रह्मा बनाया 
। गया। गौतम ब्राह्मणाच्छंसी हए । देवरातको पोता ओर 
| देवलको आग्रीधके पदपर प्रतिष्ठित किया गया । 
\ +  अ्गिरका उद्राताके रूपमे वरण हआ । पुलह प्रस्तोता 
¦ | बनाये गये। नारायण ऋषि प्रतिहर्ता हए ओर अत्रि 
1 सुत्रह्मण्य कहलाये। उस यज्ञम भृगु होता, वसिष्ठ 
(मैत्रावरुणि, क्रतु अच्छावाक तथा च्यवन म्रावस्तुत बनाये 
' गये। मेँ (पुरुसत्य) अध्वर्युं था ओर रिबि प्रतिष्ठाता । 
बृहस्यति नेष्टा, संडापायन उन्नेता ओर अपने पुत्र-पोत्रोकि 
साथ ध्म सदस्य थे। भरद्राज, रामीक, पुरुकुत्स्य, 
युगन्धर, एणकः, ताण्डिक, कोण, कुतप, गार्ग्यं ओर 
वेदशिरा ये दस चमसाध्वर्युं बनाये गये । कण्व आदि 
अन्य महर्षि तथा मार्कण्डेय ओर अगस्त्य मुनि अपने 








॥ पुत्र, पौत्र, रिष्य तथा बान्धवोके साथ उपस्थित होकर 
।  रात-दिन आलस्य छोडकर उस यज्ञम आवर्यक कार्य 
॥ किया कसते थे। मन्वन्तर व्यतीत होनेपर उस यज्ञका 
॥ अवभृथ (यज्ञान्त-खान) हआ । उस समय ब्रह्माको पूर्व 


॥ दि्ञा, होताको दक्षिण दिङा,. अध्वर्युको पश्चिम दिहा 
ओर उद्राताको उत्तर दिा दक्षिणाके रूपमे दी गयी । 
ब्रह्माजीने समूची त्रिलोकी ऋष्विजोको दक्षिणाके रूपमे 

दे दी। बुद्धिमान्‌ पुरर्षोको यज्ञकी सिद्धिके स्यि एक सौ 
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क. (7 2 चाहिये 

स्यि भी दे हेये । अभ 
॥ 1 १. 1. 
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जितना हो सके दान देना चाहिये । 


तदनन्तर देवाधिदेव ब्रह्माजीने भगवान्‌ श्रीविष्णु | 
साथ यज्ञान्त-स्नानके पश्चात्‌ सब देवताओंको वरदान | 


दिये । उन्होने इन्द्रको देवताओंका, सूर्यको 


समस्त ज्योतिर्मण्डलका, चन्द्रमाको नक्षत्रोंका वरुणको | 


रसोका, दक्षको प्रजापतिरयोका, समुद्रको नदियोंक 


महादेवजीको सम्पूर्णं भूतगणोंका, मनुको मनुष्योका, 


गरुड्को पक्षर्योका तथा वसिष्ठको ऋषियोंका खामी । 
बनाया । इस प्रकार अनेकों वरदान देकर देवाधिदेव । 
ब्रह्माजीने भगवान्‌ विष्णु ओर शङ्करसे आदरपूर्वकं । 
कहा-- आप दोनों पृथ्वीके समस्त ॒तीथेमिं परम 
पूजनीय होगे । आपके बिना कभी कोई भी तीर्थं पवित्र । 


नहीं होगा । जहां कहीं शिवलिङ्ग या विष्णुकी प्रतिमाका 
दर्रान होगा, वही तीर्थं परम पवित्र ओर श्रेष्ठ फल 
देनेवाल हो सकता है । जो रोग पुष्प आदि वस्तुओंकी 
भट चढाकर आपलोगोकी तथा मेरी पूजा करेगे, उन्हे 
कभी रोगका भय नहीं होगा । जिन राज्योमे मेरा तथा 
आपलोगोका पूजन आदि होगा, वहां भी क्रियाँ सफल 
होगी । तथा ओर भी जिन-जिन फलकी प्राप्ति होगी, 
उन्हें सुनिये । वहांकी म्रजाको कभी मानसिक चिन्ता, 
डारीरिक रोग, दैवी उपद्रव ओर क्षुधा आदिका भय नही 
होगा। प्रियजनोसे वियोग ओर अप्रिय मनुष्योसे 
संयोगकी भी सम्भावना नहीं होगी ।' यह सुनकर 
भगवान्‌ श्रीविष्णु ब्रह्माजीकी स्तुति करनेको उद्यत हए। 
भगवान्‌ श्रीविष्णु बोके-जिनका कभी अन्त 
नहीं होता, जो विरद्धचित्त ओर आत्मस्वरूप है, जिनके 
हजारों भुजाएं हैँ, जो सहस्र किरणोवाठे सूर्यकी भी 
उत्पत्तिके कारण ह, जिनका दारीर ओर कर्म दोनां 
अत्यन्त द्ध है, उन सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको नमस्कार है। 
जो समस्त विश्चकी पीड़ा हरनेवाटे, कल्याणकारी, 
सहस सूर्य ओर अभ्रिके समान प्रचण्ड तेजस्वी, सम्पूर्ण 


विद्याओकि -आश्रय, चक्रधारी तथा समस्त ज्ञानेन्ियोको. 
दान व्याप्त करके 


अनुसार प्रभो ! आप अनादि देव है । अपनी महिमासे कभी च्युत 
चः > 7 च ५५३ : १ ॥ 1 ८ ४ ति (= 
, ७ ६ क ॐ $ । च~ ~ 
0.४ ~ निः } ~ ्ः नज = प >। ॥ फ ‡ ५.4 





स्थित है उन परमेश्रको सदा नमस्कार हे। 


[ संक्षिप्त पद्मपुराणे | 


धनाध्यक्ष कुबेरको यक्ष ओर राक्षसोका, पिनाकधर । 





सृषटिखण्ड 1 


नहीं होते। इसख्ि्यि "अच्युत" हे । त 


< ब्रह्माजीके | यज्ञके ऋत्विजोव्छा वर्णन 
क... 1 व खः 
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दोषनागका मुकुट धारण करते हैँ, इसलिये रङ्कररूपसे हे । अद्भुत रूप धारण करनेवाले परमेश्वर ! देवता आदि. 


रोषरोखर 
है । महेश्वर ! आप ही भूत ओर वर्तमानके खामी है । 


सर्वेश्वर ! आप मरुदर्णोकि, जगत्के, प्॒वीकि तथौ 
भुवनोके पति हें । आपको सदा प्रणाम है । आप 

ही जूके स्वामी वरुण, क्षीररायी नारायण विष्णु, 
पृथ्वीके स्वामी, विश्वका दासन करनेवाले 
 जगत्को नेत्र देनेवाले [अथवा जगत्को अपनी दृष्टम 
रखनेवाटे], चन्द्रमा, सूर्य, अच्युत, वीर, विश्वरूप, 
तर्कके अविषय, अमृतस्वरूप ओर अविनारी है । 
प्रभो ! आपने अपने तेजःस्वरूप प्रज्वक्ित अथिकी 
ज्वालासे समस्त भुवनमण्डलको व्याप्त कर रखा हे। 
आप हमारी रक्षा करं । आपके मुख सब ओर हैँ । आप 
समस्त देवताओंकी पीड़ा हरनेवाठे हँ । अमृत-सखरूप 
ओर अविनारी कै । मैं आपके अनेको मुख देख रहा हू । 
आप इद्ध अन्तःकरणवाठे पुरुषोंकी परमगति ओर 
पुराणपुरुष हे । आप ही ब्रह्मा, रिव तथा जगत्के 
जन्मदाता है। आप ही सबके परदादा हँ । आपको 
नमस्कार है । आदिदेव ! संसारचक्रे अनेकों बार चक्कर 
लगनेके बाद उत्तम मार्गके अवटम्बन ओर विज्ञानके 
दारा जिन्हनि अपने इारीरको विराद्ध बना किया है, 
उन्हीको कभी आपकी उपासनाका सौभाग्य प्राप्त होता 
हे । देववर ! मै आपको प्रणाम करता हू। भगवन्‌ ' जो 
आपको प्रकतिसे परे, अद्वितीय ब्रह्यखरूप समज्ञत है 
वही सर्वज्ञेमें श्रेष्ठ ॒हे। गुणमय पदारथोम आप 
विराट॒रूपसे पहचान जा सकते हँ तथा अन्त करणमें 
[बुदधिके द्वारा] आपका सृक्ष्मरूपसे बोध होता ह। 
भगवन्‌ ! आप जिह्वा, हाथ, पैर आदि इद्धियोसे रहित 
हेनेपर भी पद्म धारण करते है । गति ओर कर्मसे रहत 
होनेपर भी संसारी है । देव ! इन्धरियसे युलय ध 
आप सृष्टि कैसे करते है ? भगवन्‌ । 1 
याज्ञिक पुरुष संसार-बन्धनका उच्छ क धरी 
च्ञ्य आपका यजन कसते है पतु = ` 
नहीं होता; अतः 

साधनसे सूष्ष्म परात्पर रूपका श 
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चतमु खर्प ही रह जाता 
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भी आपके उस परम स्वरूपको नहीं जानते; अतः वे भी 
कमलासनपर विराजमान उस पुरातन विग्रहकी ही 
आराधना करते हैँ, जो अवतार धारण करनेसे उग्र प्रतीत 
होता है। आप विश्चकी रचना करनेवाठे प्रजापतियेकि 
भी उत्पत्ति-स्थान हे । विशुद्ध भाववाले योगीजन भी 
आपके तत्त्वको पूर्णरूपसे नहीं जानते । आप तपस्यासे 
विराद्ध आदिपुरुष है । पुराणम यह बात ारम्बार की 
गयी है कि कमलासन ब्रह्माजी ही सबके पिता हे, 
उन्हीसे सबकी उत्पत्ति हुई॑है । इसी रूपमे आपका 
चिन्तन भी किया जाता है । आपके उसी सवरूपको मूढ 
मनुष्य अपनी बुद्धि कुगाकर जानना चाहते हँ । वास्तवमं 
उनके भीतर बुद्धि है ही नहीं । अनेकों जन्मोंकी साधनासे 
वेदका ज्ञान, विवेकरीर बुद्धि अथवा प्रकाडा (ज्ञान) 
पराप् होता है। जो उस ज्ञानकी प्रातिका लोभी हे, वह 
फिर मनुष्य-योनिमें नहीं जन्म ठेता; वह तो देवता ओर 
गन्धर्वोका स्वामी अथवा कल्याणस्वरूप हो जाता. हे । 
भक्तकिं स्यि आप अत्यन्त सुरूभ है; जो आपका त्याग 
कर देते है आपसे विमुख ` होते हैँ, वे नरके पड़ते 
है । प्रभो ! आपके रहते इन सूर्य, चन्द्रमा, वसु, मरुद्रण 
ओर पृथ्वी आदिकी क्या आवरुयकता हे; आपने ही 
अपने खरूपभूत त्त्वोसि इन सबका रूपं धारण किया 
हे। आपके आत्माका ही प्रभाव सर्वत्र विस्तृत है; 
भगवन्‌ ! आप अनन्त है --आपकी महिमाका अन्त ` 
नही है । आप मेरी की. हुईं यह स्तुति स्वीकार करं । मेने 
हृदयको शुद्ध करके, समाहितं हो, आपके स्वरूपके ` 
-चिन्तनमे मनको कगाकर यंह स्तवन किया हे । रभो 
आप सदा मेरे हृदयम विराजमान रहते है, आपको 
नमस्कार है । आपका सरूप सबके ख्य सुगम-- 
सुबोध नहीं है; वयोकि आप सबसे पृथक्‌ सबसे 
परे ह| | 
ब्रह्माजी बोके-केराव ! इसमे सन्देह नहीं कि 
आप सर्वज्ञ ओर ज्ञानकी रारि है । देवताओमिं आए सदा ` | 
सनसे पहले पूजे जाते हे । 4 कः 
भगवान्‌ श्ीविष्ुके बाद रने भी 8 भक्तिसि 
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नतमस्तक होकर ब्रह्माजीका इस प्रकार स्तवन 
किया--कमरके समान नेत्रोवाले देवेश्वर । आपको 
नमस्कार है। आप संसारकी उत्पत्तिके. कारण हैँ ओर 
सवयं कमलसे प्रकट हुए हैँ, आपको नमस्कार हे । 
प्रभो ! आप देवता ओर -असुरोके भी पूर्वज हैँ, आपको 
प्रणाम हे। संसारकी सृष्टि करनेवाठे आप परमात्माको 
नमस्कार हे । सम्पूर्णं देवताओंके ईश्वर ! आपको प्रणाम 
हे। सबका मोह दूर करनेवाले जगदीश्वर ! आपको 
, नमस्कार है। आप विष्णुकी नाभिसे प्रकट हए है 
कमलके आसनपर आपका आविर्भाव हुआ है । आप 
` भुगिके समान लर अङ्गो तथा कर-पल्लवोंसे 
/ शोभायमान हँ, आपको नमस्कार हे । 
| नाथ ! आप किन-किन तीर्थस्थानेमिं विराजमान हँ 
। तथा इस पुथ्वीपर आपके स्थान किस-किस नामसे 
प्रसिद्ध हँ ?' 
ब्रह्माजीने कहा--पुष्करमें मेँ देवश्रष्ठ ब्रह्माजीके 
नामसे असिद्ध ॒हू। गयामे मेरा नाम चतुर्मुख है । 
कान्यकुज्जमें देवगर्भं [या . वेदगर्भ] ओर भृगुकक्ष 
(शृगुक्षेत्र) में पितामह -कहलाता हूँ । कावेरीके तटपर 
 सषटिकती, नन्दीपुरीमे बृहस्पति, प्रभासे पदाजन्मा 
। वानरै (किष्किन्धा) में सुरप्रिय, द्वारकामें ऋष्वेद्‌ 
विदिातुरीमे भुवनाधिप; - पोण्ड्कमे पुण्डरीकाक्ष 
. हस्तिनापुसम पिङ्गाक्ष, जयन्तीमे विजय, पुष्करावतमे 
। जयन्त, उग्रदरामें .पद्महस्त, उयामलपुरीमे भवोरुद, 
।  अदिच्छत्नमे जयानन्द, कान्तिपुरीमे जनप्रिय पाटकिपुत्र 
` (टना) में रहम, ऋषिकुष्डमें मुनि, मदहिलारोप्यमे 






















 वि्यपर्वतपर तपर वाराह, गङगद्ार 
मे राङ्कर, देविकाम 
+ त्‌, वृन्दावने पव ध ` पद्मपाणि 
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[ संक्षिप्र पद्मपुराण 


कोङ्कण देङामें मद्राश्च, काम्पिल्यमे कनकप्रिय, 


अन्नदाता, कुङास्थलमें राम्भु, लङ्काम पुलस्त्य 


हंसवाहन, अर्बुद (आनु) . म वसिष्ठ उत्पलवतमे 


नि 
1 


। 


नारद, मेधकमें श्रुतिदाता, प्रयागमें यजुषापति यज्ञ । 
पर्वतपर सामवेद, मधुरम मधुरभ्रिय, अङ्खोलकमे । 
यज्ञगभ, ब्रह्मवाहमें सुतप्रिय, गोमन्तम नारायण, विद ` 
(बरार) में द्विजप्रिय, ऋषिवेदमें दुराधर्ष, पम्पापुरीमे ' 


सुरमर्दन, विरजामें महारूप, रष्टवर्द्धनमे सुरूप 


माकवीमें पृथूदर, चाकम्भरीमें रसप्रिय, पिण्डारक कषतर ` 


गोपाल, भोगवर्दधनमें राष्कन्ध, कादम्बकमें प्रजाध्यक्ष 


समस्थलमे देवाध्यक्ष, भद्रपीटमे गङ्गाधर, सुपीठमे 


जकूमाटी, त्र्यम्बकं त्रिपुराधीडा, श्रीपर्वतपर त्रिलोचन, 
पद्यपुरमें महादेव, कलापे वैधस, शूङ्गवेरपुरमें रोरि. 
नैमिषारण्यमे चक्रपाणि, दण्डपुरीमे विरूपाक्ष 
धूतपातकमें गोतम, माल्यवान्‌ पर्वतपर हंसनाथ 
वालिकमें द्विजेन्द्र, इन्द्रपुरी (अमरावती) में देवनाथ, 
धूताषाढीमें धुरन्धर, लम्बामें हंसवाह, चण्डामें गरुडप्रिय, 
महोदयमें महायज्ञ, युपकेतनमें सुयज्ञ, पद्मवनमे 
सिद्धेश्वर, विभामे पदमबोधन, देवदारुवनमे लिङ्ग, 
उदकूपथमें उमापति, मातुस्थानमें विनायक, अकूकापुरीमे 
धनाधिप, त्रिकूटमें गोनर्द, पातालम वासुकि, केदारक्षेत्रमे 
पद्याध्यक्ष, कुष्पाण्डमें सुरतप्रिय, भूतवापीमें रुभाङ्ग 
सावलीमें भषक, अक्षरम पापहा, अम्बिकामें सुदर्हन, 
वरदामें महावीर, कान्तारमें दुर्गनाङान, पर्णादमे अनन्त, 
ग्रकारामें दिवाकर, विरजामे पद्मनाभ, वृकस्थलं 
सुवृद्ध, वटकरमे मार्कण्ड, रोहिणीमे नागकेतन, 
पद्मावतीमे पद्यागृह तथा गगनमें पदयकेतन नामसे मेँ 
प्रसिद्ध हू । त्रिपुरान्तक ! ये एक सौ आठ स्थान मैन तुमहं 
बताये है । इन स्थानेमिं तीनों सन्ध्याओकि समय मेँ 
उपस्थित रहता हँ । जो भक्तिमान्‌ पुरुष इन स्थानोरमसे 
एकका भी दर्डान कर ठेता ह, वह परलोके निर्मलं 
स्थान पाकर अनन्त वर्षोतक आनन्दका अनुभव करता 
हे। उसके.मन, वाणी ओर रारीरके सभी पाप नष्ट हो 

जाते हं--इसरमे तनिक भी अन्यथा विचार करनेकी 

रय आतरयक्रता नहीं 1 ५४ ओर जो इन सभी तीर्थोकी यात्रा 


१ क ` 


= 6 जि ` जीत कनः = कको ऋ त = 
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सुष्टिखण्ड । 
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* ब्रह्माजीके यज्ञके ऋत्विजोंका वर्णन + 
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करके मेर दर्शन करता हे, वह मोक्षका अधिकारी श 
मेरे छोकमें निवास करता है । जो पुष्प, नैवेद्य एं भूप 
चढ़ाता ओर ब्राह्म्णोको [भोजनादिसे] तृप्त करता है 
साथ ही जो स्थिरतापूलैक ध्यान गाता है, वह रीघर ही 
परमेश्वरको प्राप्त कर ठता है । उसे पुण्यका श्रेष्ठ फल 
तथा अन्तमं मोक्ष प्राप्त होता है । जो इन तीर्थोकी यात्रा 
करता या कराता हे अथवा जो इस प्रसङ्गको सुनता दै 
वह भी समस्त पापोंसे छुटकारा पा जाता है । राङ्कर ! 
इस विषयमे अधिक क्या कहा जाय--इन तीर्थोकी यात्रा 
करनेसे अप्राप्य वस्तुकी प्राप्ति होती है ओर सारा पाप नष्ट 
हो जाता हे । जिन्हने पुष्कर तीर्थमें अपनी पल्ीके दिये हुए 
पुष्करके जसे सन्ध्या करके गायत्रीका जप किया है, 
उन्होने मानो सम्पूर्ण वेदोका अध्ययन कर छया । 
पुष्कर तीर्थके पवित्र जरूको ज्ारी अथवा मिदीके 
करवेमे ठे आकर सा्यकाटमें एकाग्र मनसे प्राणायाम- 
पूर्वक सन्ध्योपासन करना चाहिये । इाङ्कर ! इस प्रकार 
सन्ध्या करनेका जो फठ हे, उसका अब श्रवण करो । 
उस पुरुषको एक ही दिनकी सन्ध्यासे बारह वर्षोतक 
सन्ध्योपासन करनेका फल मिरु जाता हे । पुष्करमें स्नान 
करनेपर अश्वमेध यज्ञका फल होता है, दान करनैसे 
उसके दसगुने ओर उपवास करनेसे अनन्तगुने फलकी 
प्राप्ति होती है। यह बात मैन खयं [भलीभाति 
सोच-विचारकरं] कही हे । तीर्थसे अपने डरेपर आकर 
शाखरीय विधिके अनुसार पिण्डदानपूर्वक पितरयोका श्राद्ध 
करना चाहिये । एेसा करनेसे उसके पितरः ब्रह्माके एक 
दिन (एक कल्प) तक तुप रहते है । दिवजी ! अपने 
डमे आकर पिण्डदान करनेवार्छोको तीर्थकी अपेक्षा 
अदगुना अधिक पुण्य होता है; क्योकि वहा द्विजातिरयो- 
दवारा दिये जाते हए पिण्डदानपर नीच पुरुषोकी दृष्ट नही 


^ तीर्थेषु ----------------- (न = ब्राह्मणं नैव परीक्षेत कथचन । अत्नार्थिनमनुप्राप् भोज्य॑तु मनु्रवीत्‌॥ ` ` 


तद्याति लाघवम्‌ । 7 





तीर्थकृतमव्यत्र कचित्‌ पापं व्यपोहति ॥ 





पड़ती । एकान्त ओर सुरक्षित गृहमे ही पितरोके श्राद्धका 


विधान है; वरयोकि बाहर नीच पुरुषोकी दृष्टिसे दूषित हो 


जानेपर यह पितरोंको नहीं पर्हैचता । आत्मकल्याणकी 
इच्छा रखनेवाठे पुरुषको गुप्ररूपसे ही पिण्डदान करना 
चाहिये । यदि श्राद्धमे दिया जानेवाला पक्रान्न साधारण 
मनुष्य देख ठेते हैँ तो उससे कभी पितरोकी तृप्ति नहीं 
होती । मनुजीका कथन है कि तीर्थेमिं श्राद्धके खयि 
ब्राह्मणकी परीक्षा नहीं करनी चाहिये । जो भी अन्नकी 
इच्छासे अपने पास आ जाय, उसे भोजन करा देना 
चाहिये ।'* श्राद्धके योग्य समय हो या न हो-- तीर्थमे 
पर्हैचते ही मनुष्यको सर्वदा स्नान, तर्पण ओर श्राद्ध 
करना चाहिये । पिण्डदान करना तो बहुत ही उत्तम हे, 
वह पितरोको अधिक प्रिय है । जब अपने वंडाका कोई 


व्यक्ति तीर्थम जाता है तब पितर बड़ी आदासे उसकी 


ओर देखते हँ, उससे जल पानेकी अभिलाषा रखते हैः 
अतः इस कार्यम विलम्ब नहीं करना चाहिये । ओर यदि 
दूसरा कोई इस कार्यको करना चाहता हो तो उसमें विच्च 
नहीं डालना चाहिये। सत्ययुगमें पुष्करका, तेतामें 
नैमिषारण्यका, द्वापरे कुरुक्षेत्रं तथा कठियुगमें 
गङ्गाजीका आश्रय ठेना चाहिये । अन्यत्रका किया हु 
पाप तीर्थम जानेपर कम हो जाता हे; किन्तु तीर्थका किया 
हामको हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थका स्मरण करता हे, 
उसे समस्त तीरथेमिं आचमन करनेका फर्‌ प्राप्त हो जाता 
है। जो पुष्करे इन्द्रिय-संयंमपूर्तैक रहकर -घ्रातःकार 
ओर सन्ध्याके समय आचमनं करता है, उसे सम्पूर्ण 
यज्ञोका फल प्रप्र होता है । तथा वह ब्रह्मरोकको जाता 
है । जो बारह वर्ष, बारह दिन, एक मास अथवा पक्षभर 
भी पुष्करम निवासं करता है, वह परम गतिको प्राप्न ` 
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९५५ । 
कररता है। इस पुथ्वीपर करोड़ तीर्थ हेँ। वे सब पर्यन्त वर्तमान जीवनके जितने भी पाप है उन सवव 
तीनों सन्ध्याओकि समय पुष्करमे उपस्थित रहते हें । पुष्करे एकं बार स्नान करके मनुष्य 


पिच हजारो जन्मोके तथा जन्मसे ठेकर मुत्यु- डालता है । 
| - 





१.4 


युलस्त्यजी बोले--राजन्‌ ! पूर्वकालमें स्वयं 
^ भगवान्‌ने जब रघुवेदा्े अवतार छया था तब वहाँ वे 
श्रीरामं नामसे विख्यात हए । तज उन्होने लङ्काम जाकर 
रवणको मारा ओर देवताओंका कार्य किया था । इसके 
। ` बाद जब वे वनसे लौटकर पृथ्वीके राज्यसिंहासनपर 
स्थितं हए, उस समय उनके दरबार [अगस्त्य आदि] 
^ बहुत-से महात्मा ऋषि उपस्थित हुए। महर्षि 
अग आज्ञासे द्वारपालने तुरंत जाकर महाराजको 
ऋषियेकि आगमनकी सूचना दी । सूर्यके समान तेजस्वी 
॥( _ ` महर्षियको द्वारपर आया जान श्रीरामचन्द्रजीने द्वारपारसे 
ˆ कहा तुम रीघ्र ही उन्हे भीतर ठे आओ । 
( ( शीरमकी आज्ञासे द्वारपालने उन मुनि्योको सुख- 
पूर्वक महर्के भीतर पर्हैचा दिया । उन्हें आया देख 
| रघुताथजी हाथ जोड़कर खडे हो गये ओर उनके चरणोमि 
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` अणाः ५ रके उ र उन्हनि ट ३ उन सनको आसनोपर बिठाया । 
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. तदनन्तर पुरोहित वसिष्ठजीने पाद्य, अर्ध्य ओर | 


निवेदन करके उनका आतिथ्य-सत्कार किया । तत्व 
श्रीरामचन्रजीने जब उनसे कुराल-समाचार पूषा, तब वै' 
वेदवेत्ता महिं [महर्षिं अगस्त्यको आगे करके] इ 
प्रकार बोले-- *महाबाहो ! आपके प्रतापसे सकी 
कुरा है । रघुनन्दन ! बड़े सौभाग्यकी बात है कवि. 
डातरुदलूका संहार करके लौटे हए आपको हमलीगर । 
सकुडारू देख रहे हे । कुरुघाती, पापी एवं दुरत्न। 
रावणने आपकी पल्ीको हर छिया था । वह उन्हीकि तेजपे ` 
मारा गया। आपने उसे युद्धमें मार डाला । रघुसिंह। | 
आपने जैसा कर्म किया है, वैसा कर्म करनेवाला इ ` 
संसारमें दूसरा कोई नहीं है । राजेनद्र ! हम सब लोग यहं 
आपसे वार्तीकप करनेके लिय आये हँ । इस समब | 
आपका दर्हन करके हम पवित्र हो गये । आपके दर्हान । 
हम वास्तवमें आज तपस्वी हए हँ । आपने सबसे इत्रत । 
रखनेवाठे रावणका वध करके हमारे आंसू पे हे ओः । 
सब रोगोंको अभयदान दिया है । काकुत्स्थ ! आपके 
पराक्रमकी कोई थाह नहीं है । आपकी विजयसे वृद्धि ह 


` रही हे, यह बडे आनन्दकी बात है । हमने आपका दरद 


ओर आपके साथ सम्भाषण कर छया, अन हमल ` 
अपने-अपने आश्रमको जार्यगे। रघुनन्दन ! आप , 
भविष्यमे कभी हमारे आश्रमपर भी आइयेगा । | 
 „ पुलस्त्यजी कहते है-- भीष्म ! एेसा कहकर वे 

| उः ध मय. अन्तर्धान हो गये । उनके चे जनेपः 
4 (हो | 
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चाहिये ।'* एेसा विचारकर महात्मा रघुनाथजी पुनः 
प्रजा-पालनमे रग गये । एक दिन एकं बूटा ब्राह्मण, जो 
उसी प्रान्तका रहनेवारा था, अपने मरे हए पुत्रको लेकर 
राजद्रारपर आया ओर इस प्रकार कहने रुगा- “बेटा ! 
मैने पूर्वजन्ममें एेसा कोन-सा पाप किया है, जिससे तुञ्ज 
इकलते पुत्रको आज मँ मोतके मुखमें पड़ देख रहा ह । 
निश्चय ही यह महाराज श्रीरामका ही दोष है, जिसके 
कारण तेरी मृत्यु [इतनी जल्दी] आ गयी । रघुनन्दन । 
अब मै भी खीसहित प्राण त्याग दगा । फिर आपको 
बालहत्या, ब्रह्महत्या ओर सख्रीहत्या-- तीन पाप लगेगे । 

रघुनाथजीने उस ब्राह्मणकी दुःख ओर दोकसे भरी 
सारी बात सुनी। फिर उसे चुप कराकर महर्षि 
वसिष्ठजीसे पूछछा--गुरुदेव ! एेसी अवस्थाम इस 
अवसरपर मुञ्चे क्या करना चाहिये ? इस ब्राह्मणकी कही 
हुई बात सुनकर भँ किस प्रकार अपने दोषका मार्जन 
करू कैसे इस बालकको जीवन-दान दू 2" [इतनेमे 
ही देवर्षिं नारद वहाँ आ परहचे ।] वे वसिष्ठके सामने 
खड़े हो अन्य ऋषि्योके समीप महाराज श्रीरामसे 
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पटे सत्ययुगमें सन ओर ब्राहर्णोकीं ही प्रधानता थी । 
कोई ब्राह्यणेतर पुरुष तपस्वी नहीं होता था । उस समय 
सभी अकालमृत्युसे रहित ओर चिरजीवी होते थे । फिर 
त्रेतायुग आनेपर ब्राह्मण ओर ्षत्िय दोनोकी प्रधानता हो 
जाती है--दोनों ही तपमें प्रवृत्त होते है । द्वापरं वैर्योमं 
भी तपस्याका प्रचार हो जाता है। यह तीनों युगेकि ` 
धर्मकी विरोषता है । इन तीनों युरगोमिं शुद्रजातिका मनुष्य 
तपस्या नहीं कर सकता, केवर कङ्ियुगमें शुद्रजातिको 
भी तपस्याका अधिकार होगा। राजन्‌! इस समय 
आपके राज्यकी सीमापर एक खोटी बुद्धिवाखा इद्र 
अत्यन्त कठोर तपस्या कर रहा हे । उसीके राखनविरुद्ध 
आचरणके प्रभावसे इस नारुककी मृत्यु हुईं हे । राजाके 
राज्य या नगरमे जो कोई भी अधर्म अथवा अनुचित 
कर्म करता है, उसके पापका चतुर्थारा राजाके हिस्सेमे 
आता है । अतः पुरुषश्रेष्ठ ! आप अपने राज्यम घूमिये 
ओर जहाँ कहीं भी पाप होता दिखायी दे, उसे रोकनेका 
प्रयल कीजिये । एेसा करसे आपके धर्म, बरु ओर 
आयुकी वृद्धि होगी । साथ ही यह बारुक भी जी उडेगा । 

नारदजीके इस कथनपर श्रीरघुनाथजीको बड़ा ` 
आश्चर्य हआ । वे अव्यन्त हर्षम भरकर लक्ष्मणस 
बोके--“सौम्य ! जाकरश्डस श्रेष्ठ ब्राह्मणको सान्त्वना दो 
ओर उस नारुकके डारीरको तेरसे भरी नावमें रखता दो । 


` जिस प्रकार भी उस निरपराध बारुकके खारीरकी रक्षा ` 


सके, बह उपाय करना चाहिये ।' उत्तम रुक्षणोसे 
सुमित्राकुमार लक्ष्मणको इस प्रकार अदेरा देकर भगवान्‌ _ 
श्रीरामने पुष्पक विमानका स्मरण किया । रघुनाथजीका _ ` 
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दिखायी दिया। रघुनाथजीने देखा--उस सरोवरके 
तटपर एक तपस्वी नीचा मह किये कटक रहा है ओर 
बड़ी कठोर तपस्या कर रहा हे । भगवान्‌ श्रीराम उस 
तपस्वीके पास जाकर बोके- "तापस ! मै दरारथका पुत्र 
राम हूं ओर कौतूहलवडा तुमसे एक प्रश्च पृता हू । मे 
यह जानना चाहता हू! तुम किसलये तपस्या करते हो, 
ठीक-ठीक बताओ- तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय ? 
तीसरे वर्णे उत्यन्न वैरय हो या इद्र? तपस्या 
सत्यस्वरूप ओर नित्य है । उसका उदर्य है-- स्वर्गादि 
उत्तम लोर्कोकी प्राप्ति । तप सात्विक, राजस ओर तामस 
तीन भकारका होता हे । ब्रह्माजीने जगतकरे उपकारके 
खयि तपस्याकी सृष्टि की है। [अतः परोपकारके 
उदेर्यसे किया हुआ तप॒ साल्िक' होता. है] 
त्रियोचित तेजकी प्रािके खयि किया जानेवाला भयङ्कर 
तप रजस' कहल्रता है तथा जो दूसरोका नारा करनेके 
स्थि [अपने रारीरको अस्वाभाविक रूपसे कष्ट देते 
हए] तपस्या की जाती है, वह “आसुर' (तामस) कही 
गयी हे । तुम्हारा भाव आसुर जान पड़ता है; तथा .मुञ्च 


एसा प्रतीत होता हे कि तुम द्विज नहीं हो। 


अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाङे श्रीरघुनाथजीके 


4 उपर्युक्त वचन सुनकर नीचे मस्तक करके कटका हुआ 


शूद्र उसी अवस्थामे बोलख--"नृपश्रष्ठ ! आपका खागत 
हे । रघुनन्दन ! चिरकाक्के बाद मुञ्चे आपका दर्शन 
हुञ। है । में आपके पुत्रके समान हूँ आप मेर स्यि 
पिताके तुल्य ह । वंयोकि राजा तो सभीके पिता होते है | 
महाराज ! आप हमारे पूजनीय हैँ । हम आपके राज्यम 
तपस्या करते है उसमे आपका भी भाग है । विधातान 
पहलेसे ही एेसी व्यवस्था कर दी है । राजन्‌ ! आप धन्य 
है, जिनके राज्यम तपस्वीलेग इस प्रकार सिद्धिकी इच्छ 
रखते हे । मेँ शूद्रयोनिमें उत्पन्न हुआ हूँ ओर कठोर 
तपस्यामें रगा हूं । पृथ्वीनाथ ! मँ ज्जूठ नहीं बोलता, 
क्योकि मुञ्चे देवलोक प्राप्त करनेकी इच्छ है। 
काकुत्स्थ ! मेरा नाम रीम्बूक हे । 

वह इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि 
श्रीरघुनाथजीने म्यानसे चमचमाती हुईं तलवार निकाली 
ओर उसका उज्ज्वल्‌ मस्तक धड्से अरग कर दिया। 
उस शूद्रके मारे जानेपर इन्द्र ओर अग्नि आदि देवता 
साधु-साधु कहकर बारम्बार श्रीरामचन्द्रजीकी प्ररोसा 
करने लगे। आकाडसे श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर वायु 
देवताके छोड़ हुए दिव्य फुर्छोकी सुगन्धभरी वृष्टि होने 
लगी । जिस क्षण यह इद्र मारा गया, ठीक उसी समय 
वह बारूकं जी उठा । | 


=== >+ === 


~ ~ 
४ 








# ` महिं अगस्त्यद्वारा राजा श्चेतके उद्धारक्छी कथा 
॥ ` पलस्यजी कहते ह तदनन्तर देवतालोग अपने 
|| _ बहुत-से विमानेकि साथ वहांसे चरू ` दिये। 


आया हू । कहिये, आपके शिष्य कुरारसे हैँ न ? इसं 
वनमें तो कोई उपद्रव नहीं है 2" 


`  श्रीरामचनद्रजीने र मचनद्धजीने भी दीघर ही महर्षि अगस्त्यके तपोवनकी 


1 ">+ ^ ५ ॥ कन्नी २.५ १ अगस्त्यजी रघुश्रेष्ठ 
श्रीरामचन्द्र रघुश्रेष्ठ ! आपका 
| "अ, (क ४1 क ओर † ४ -; ं ९ = द क 
(1 7५5 1९ . प्रस्थान \ करिया | 
(1; श्रीरघुना पुष्पक विमानसे 
+ च १४० उतरे क, ओर अ. 5 
४ ष ज र ३ ५ ^+ १६६ ८ मुनिश्रेष्ठ 4 क + 
[ ~ ॥ । 
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हे । जगद्वन्द्य सनातन परमेश्वर ! आपके दर्हानसे आजं 
मेँ इन मुनियोसहित पवित्र हो गया । आपके छिये यह 
अर्घ्य प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कर । आप अपने अनेक 
२. गुणेकि कारण सदा सबके सम्मानपात्र है । मेर 
ग हू । हदयमें तो आप सदा ही विराजमान रहते है, अतः मेरे ` 
ध . परम पूज्य है । आपने अपने धर्मसे ब्राह्मणके मरे हृए 
बारम्बार सुनिते ^ चरणोमिं नारुकको जिला दिया । भगवन्‌ ! आज रातको आप 
कन # यहां मेरे पास रहिये । महामते ! कल सबेरे आप पुष्पक 
च्छासः ध  विमानसे अयोध्याको लौट जाहयेगा। सौम्य ! यहं 
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* महर्षिं राजा श्चेतके उद्धारक कथा * १९७ 
अ ४ म क म न 9 ४ ४ ~ ------ ग 4.4..6.4.4.4.2.44 894 
आभूषण विश्चकर्माका बनाया हुआ है। यह दिव्य पुलस्त्यजी कहते है--राजन्‌ | तन 


आभरण है ओर अपने दिव्य रूप एवे तेजसे जगमगा 
रहा है । राजेन्द्र ! आप इसे स्वीकार करके मेरा भिय 
कीजिये; क्योकि प्राप्त हई वस्तुका पुनः दान कर देनेसे 
महान्‌ फरूकी प्राप्ति बतायी गयी हे । 

श्रीरामने कहा--ब्रह्यन्‌ ! आपका दिया हुआ 
दान लेना मेरे छ््यि निन्दाकी बात होगी। क्षत्रिय 
जान-बृह्मकर ब्राह्मणका दिया हुआ दान कैसे ठे सकता 
है, यह बात आप मुञ्चे बताइये । किसी आपत्तिके कारण 
मुञ्चे कष्ट हो-एेसी बात भी नहीं है; फिर दान कैसे दँ । 
इसे ठेकर मुञ्चे केवर दोषका भागी होना पड़ेगा, इसमे 
तनिक भी सन्देह नहीं हे । 

अगस्त्यजी बोले--श्रीराम ! प्राचीन सत्ययुगमें 
जब अधिकांडा मनुष्य ब्राह्मण ही थे, तथा समस्त प्रजा 
राजासे हीन थी, एक दिन सारी प्रजा पुराणपुरुष 
ब्रह्माजीके पास राजा प्राप्त करनेकी इच्छासे गयी ओर 
कहने लगी--“लोकेश्वर ! जैसे देवताओंके राजा 
देवाधिदेव इन्द्र है, उसी प्रकार हमारे कल्याणके खयि भी 
इस समय एक एेसा राजा नियत कीजिये, जिसे पूजा 
ओर भेट देकर सब लोग पृथ्वीका उपभोग कर सरके । 
तब देवताओमिं श्रेष्ठ ब्रह्माजीने इनद्रसहित समस्त 
लछोकपालको बुलाकर कहा-- “तुम सब टोग अपने- 
अपने तेजका अरा यहाँ एकत्रित करो ।' तब सम्पूर्ण 
लोकपालेनि मिलकर चार भाग दिये । वह भाग अक्षय 
था। उससे अक्षय राजाकी उत्पत्ति हुई । रोकपालके 
उस अदाको ब्रह्माजीने मनुष्येकि खयि एकत्रित किया | 
उसीसे राजाका प्रादुर्भाव हुआ, जो भ्रजाओंके 
हित-साधनमे कुडा होता है । इनद्रके भागसे राजा 
सबपर हकूमत चलाता है । वरुणके अंशासे समस्त 
- देहधारिरयोका पोषण करता दै। कुबेरके अहासे वह 
याचर्कौको धन देता है तथा राजामे जो यमराजका अंडा 
है, उसके द्वारा वह ग्रजाको दण्ड देता हे । रघुश्रेष्ठ ! 
उसी इन्द्रके भागसे आप भी मनुष्योके राजा हए हैः 


इसख्यि प्रभो ! मेया उद्धार करनेके स्वय यह आभूषण 


रहण कीजिये । 








श्रीरघुनाथजीने महात्मा अगस्त्यके हाथसे वह दिव्य 
आभूषण ठे छ्िया, जो बहुत ही विचित्र था ओर सूर्यकी 
तरह चमक रहा था । उसे केकर वे निहारते रहे । फिर 
बारम्बार विचार करने लक्गे-फ्से रल तो ग्नि 
विभीषणकी लङ्काम भी नहीं देखे ।' इस रकार 
मन-ही-मन सोच-विचार करनेके बाद श्रीरामचन्द्रजीने 
महर्षिं अगस्त्यसे उस दिव्य आभूषणकी प्रातिका वृत्तान्त 
पूना आरम्भ किया 
श्रीराम बोले- ब्रह्मन्‌ ! यह रल तो बड़ा अद्भुत 
है । राजाओकि छ्यि भी यह अङ्भ्य ही है 1 आपको यह 
कहाँसे ओर कैसे मिरु गया ? तथा किसने इस 
आभूषणको बनाया हे ? 
अगस्त्यजीने कहा--रघुनन्दन ! पहले त्रेतायुगमें 

एक बहुत विशार वन था । इसका व्यास सो योजनका 
था । किन्तु उसमे न कोई परु रहता था, न प्षी । उस 
वनके मध्यभागे चार कोस छम्बी एक इीरु थी, जो 
हंस ओर कारण्डव आदि पक्ष्यसे संकु थी । वहा मेने 
एक बडे आश्चर्यकी बात देखी । सरोवरके पास ही एक 
बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत पुराना होनेपर भी 
अत्यन्त पवित्र दिखायी देता था, किन्तु उसमें कों 
तपस्वी नहीं था ओर न कोई ओर जीव भी थे । मैनि उस 
आश्रममें रहकर ग्रीष्मकारकी एक रत्नि व्यतीत की । 
सबेरे उठकर जब ताराबकी ओर चला तो रास्ते मुह 
एक बहुत बड़ा मुर्दा दीख पड़ा, जिसका इारीर अत्यन्त 
हृष्ट-पुष्ट था। माटूम होता था किसी तरुण पुरुषकी 
लाड है । उसे देखकर मै सोचने क्गा-"यह कौन है ? 
इसकी मृत्यु कैसे हो गयी तथा यह इस महान्‌ नमे 
आया कैसे था ? इन सारी बार्तोका म॒ञ्ञे अवङ्य पता ` 
लगाना चाहिये ।' यै खडा-खडा यही सोच रहा था कि ` 
इतनेम आकाशसे एकं दिव्य एवं अद्भूत विमान उतरता 
दिखायी दिया। वह परम सुन्दर ओर मनक समान ० १ 
वेगारी था एक ही क्षणमें वह विमान सरोवरके निकट . 
आ परहैचा । मैने देखा, उस विमानसे एक दिव्य मनुष्य. ` 
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फिर सरोवरे उतरा ओर उसकी खोभा निहारकर फिर 
ज्ञीघ्र ही खर्गकी ओर जाने रगा । उस डोभा-सम्पन्न 


| 
| | लगा। भरपेट उस मोटे-ताजे मूर्देका मास खाकर वह्‌ 
| देवोपम पुरुषको ऊपर जाते देख मेने कहा--“स्वर्ग- 


। | .  लोकके निवासी महाभाग ! [तनिक ठरो] । मेँ तुमसे 
| एक बात पूता हू तुम्हारी यह कैसी अवस्था हे ? 
(| तुम कौन हो ? देखनेमे तो तुम देवताके समान जान 
||| पडते हो; किन्तु तुम्हारा भोजन बहुत ही घृणित हे । 
| सौम्य । एेसा भोजन क्यों करते हो ओर कहाँ रहते है 2" 
{ | रघुनन्दन ! मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुषने 


हाथ जोडकर कहा-““विप्रवर ! मेरा जैसा वृत्तान्त हे 
|। उसे आप सुनिये। पूर्वकारुकी बात है, विदर्भदेरामे मेर 
।/  महायस्वी पिता राज्य करते थे । वे वसुदेवके नामसे 
॥। त्रिलोकीं विख्यात ओर परम धार्मिक थे। उनके दो 
लिया थी। उन दोनोसे एक-एक करके दो पुत्र हए । मेँ 
उनका ज्येष्ठ पत्र था। रोग मुञ्चेत कहते थे । मेरे छोटे 
भाईका नाम सुरथ था। पिताकी मुत्युके बाद 
पुरवासि्योनि विद्देहाके राज्यपर' मेरा अभिषेक कर 
दिया। तब मेँ वहां पूर्ण सावधानीके साथ राज्य-सञ्चालन 
करने रुगा। इस प्रकार राज्य ओर प्रजाका पालन करते 
॥  _ मञ्े कई हजार वषं बीत गये । एक दिन किसी निमित्तको 
| लेकर मुञ्ञे रबर वैराग्य हो गया ओर मै मरणपर्यन्त 
| तपस्याका निश्चय करके इस तपोवनमे चला आया । 
॥|  राज्यपर्‌ मेने अपने भाई महारथी सुरथका अभिषेकं कर 
|| दिया था। फिर इस सरोवरपर आकर मैने अत्यन्त कठोर 
१। ८ ५ तपः २. आदम म्भ. की । अस्सी हजार वर्षोतक इस वनमे 
॥ ~: मः चादर रही । उसके प्रभावसे मुञ्ञे भुवनेमिं 
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[ संक्षि पुण | 
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सोचनेके बाद कहा--^तात ! पृथ्वीपर कुछ दान किये 
बिना यहो कोई वस्तु खानेको नहीं मिकूती । तुमने 
जन्ममें भिखमंगेको कभी भीखतक नहीं दी । [जब तुम 
राजभवनमें रहकर राज्य करते थे,] उस समय 
मोहवरा तुम्हारे द्वारा किसी अतिथिको भोजन नही मिखा ` 
हे । इसख््यि यहाँ रहते हुए भी तुमह भूख-प्यासका कष 
भोगना पड़ता हे । राजेन्द्र ! भाोति-भातिके आहारोसे 
जिसको तुमने भरीभांति पुष्ट किया था, वह तुम्हार 
उत्तम इारीर पड़ा हुआ हे; उसीका मंस खाओ, उसीसे 
तुम्हारी तक्ति होगी ।' | 
““ब्रह्माजीके एेसा कहनेपर मैने पुनः उनसे निवेदनं 
किया--“प्रभो ! अपने ररीरका भक्षण कर लेनेपर भी 
फिर मेरे लिये दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता है। 
जिससे इस उारीरकी भूख मिट स्के तथा जो कभी ` 
चुकनेवारा न हो, एेसा कोई भोजन मुञ्चे देनेकी कृपा ¦ 
कीजिये ।' तब ब्रह्माजीने कहा--"तुम्हारा इारीर ही 
अक्षय बना दिया गया है । उसे प्रतिदिन खाकर तुम ` 
तृष्ठिका अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही 
इारीरका मोस खाते जब तुम्हं सो वर्ष पुरे हो जार्येगे, उस 


समय तुम्हारे विरार एवं दुर्गम तपोवनमें महर्षि अगस्य 


पधारगे। उनके अनेपर तुम संकटसे छूट जाओगे । 
राजर्षे ! वे इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओं ओर असुरोका . 
भी उद्धार करनेमे समर्थ है, फिर तुम्हारे इस घृणित 

आहारको छाना उनके छ्य कौन बड़ी बात हे । 
भगवान्‌ ब्रह्माजीका यह कथन सुनकर मैँ अपने इारीरके 
मोंसका घृणित भोजन करने रगा । विप्रवर ! यह कभी 
नष्ट नहीं होता तथा इससे मेरी पूर्ण तृप्ति भी हो जाती ह । 
न जाने कन वे मुनि इस वनम आकर मुञ्चे दरान दग, 


यही सोचते हए मुञ्चे सो वर्ष पुरे हो गये हैँ । ब्रह्मन्‌ । 


अन अगस्त्य मुनि ही मेरे सहायक होगे, यह बिलकु्ट 
निचित नात है ।' 
राजा श्ेतका यह कथन सुनकर तथा उनके उस 
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मेरे सामने पथ्वीपर पड़ गये। यह देख मैने उन्हें 
उठा छया ओर कहा-- "बताओ, मँ तुम्हारा कौन-सा 
उपकार करू ?' 

राजा बोके--ब्रह्यन्‌ ! इस घृणित आहारसे तथा 
जिस पापके कारण यह मुञ्ञे प्राप्त हुआ है, उससे मेरा 
आज उद्धार कीजिये, जिससे मुञ्चे अक्षय लोककी माप्ति 
हो सके। ब्रहयर्षे ! अपने उद्धारके स्यि मै यह 
दिव्य आभूषण आपकी भट करता हूं । इसे लेकर मुञ्चपर 
कृपा कीजिये । 


४.1.41. 4.4.444... 4.4.144 4440444. 4.4.4.1. 1.1.111: ८.4.44. 4.8.444. .24 


रघुनन्दन ! उस सर्गवासी राजाकी ये दुःखभरी 
बातें सुनकर उसके उद्धारकी दृष्टिसे ही वह दान मनि 
स्वीकार किया, लोभवङा नही । उस आभूषणको ठेकर 
ज्यो ही मैने अपने हाथपर रखा, उसी समय उनका वह 
मुदा शारीर अदुर्य हो गया । फिर मेरी आज्ञा ठेकर वे 
राजर्षिं बडी प्रसन्नताके साथ विमानद्वारा ब्रह्मलोकको 
चके गये । इन्द्रके समान तेजस्वी राजर्षि श्वेते ही मुञ्च 
यह सुन्द्र आभूषण दिया था ओर इसे देकर वे पापसे 


मुक्तं हो गये । 


=-= + = 
दण्डव्छारण्यकी उत्यत्तिकरा वर्णन 


पुलस्त्यजी कहते हैँ--अगस्त्यजीके ये. अद्भुत 
वचन सुनकर श्रीरघुनाथजीने विस्मयके कारण पुनः प्रभ् 
किया-- "महामुने ! वह वन, जिसका विस्तार सो 
योजनका था, परु-पक्षि्योसे रहित, निर्जन, सूना ओर 
भयङ्कर कैसे हआ ?' 
अगस्त्यजी बोले-राजन्‌! पूर्काठके 
सत्ययुगकी बात है, वैवस्वत मनु इस पृथ्वीका डासन 
करनेवाले राजा थे। उनके पुत्रका नाम इक्ष्वाकु था । 
इक्ष्वाकु बड़ ही सुन्दर ओर अपने भाईइ्योमिं सबसे जडे 
थे । महाराज उनको बहत मानते थे । उन्होनि इक्ष्वाकुको 
भूमण्डलके . राज्यपर अभिषिक्त करके कहा-- तुम 
, पृथ्वीके रजवंोकि अधिपति (सम्राट्‌) बनो । 
रघुनन्दन ! “बहुत अच्छा' कहकर इक्ष्वाकुने पिताकी 
आज्ञा खीकार की । तब वे अत्यन्त सन्तुष्ट होकर 
बोके-“बेटा 1 अब तुम दण्डके द्वार ्रजाकी रक्षा 
करो। किन्तु दण्डका अकारण प्रयोग न करना । 
मनुष्येकि द्वारा अपराधिर्ोको जो दण्ड दिया जाता है, 
वह रचाख्रीय विधिके अनुसार [उचित अवसरपर। 
युक्त होनेपर राजाको सवर्गम ठे .जाता हे। इसख्यि 
महाबाहो । तुम दण्डके समुचित प्रयोगके ख्य सदा 


सचेष्ट रहना । एेसा कसनेपर संसारमे तुम्हारे द्वारा अव्य 
य ` किसकी कन्या हो 2 यें कामसे पीडित 
इस प्रकार एकाम चित्तसे अपने पुत्र इक्ष्वाकुको 
बहुत-से उपदेशा देः महाराज मनु बड़ी प्रसन्नताके साथ ॒सुञ 


। परमं धर्मका पालन होगा । 





ब्रह्मलोकको सिधार गये । तत्पश्चात्‌ राजा इश््वाकुको यह 
चिन्ता हई कि “मै कैसे पुत्र उत्पन्न करू 2" इसके छियि 
उन्हनि नाना प्रकारके डाख्रीय कर्म (यज्ञ-यागादि) किये 
ओर उनके द्वारा राजाको अनेकों पुत्रोंकी प्राप्ति हई । 
देवकुमारके समान तेजस्वी राजा इक्ष्वाकुने पुत्रोको जन्म 
देकर पितरोको सन्तुष्ट किया । रघुनन्दन ! इश्ष्वाकुके 
पत्रमे जो सबसे छोटा था, वह [गुरणेरमे। सबसे श्रेष्ठ 
था। वह शुर ओर विद्वान्‌ तो था ही, भ्रजाका आद्र 
करनेके कारण सबके विरोष गौरवका पात्र हो गया था । 
उसके बुद्धिमान्‌ पिताने उसका नाम दण्ड रखा ओर 
विन्ध्यगिरिके दो रिखरोके बीचमे उसके रहनेके खयि 
एक नगर दे दिया । उस नगरका नाम मधुमत्त था। 
धर्मात्मा दण्डने बहुत वर्षोतक वहांका अकण्टकं राज्य 
किया 1 तदनन्तर एक समय, जब कि चारों ओर चैत्र 
मासकी मनोरम छटा छा रही थी, राजा दण्ड भार्गव 


 मुनिके रमणीय आश्रमके पास गया । वहाँ जाकर उसने 


देखा-- भार्गव मुनिकी परम सुन्दरी कन्या, जिसके 
रूपकी कहीं तुरना नहीं थी, वनमें घुम रही डे! उसे 

देखकर राजा दण्डके मनमें पापका उदय हुआ ओर वह च: 
कामबाणसे पीडित हो कन्यके पास जाकर बोखा-- ` 
सुन्दरी 1 तुम कहंसे आयीं हो 2 रो 
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अरजा बोल्ी--राजेन्द्र ! आपको माटूम होना 
चाहिये कि मै भार्गव-वेङाकी कन्या हू। पुण्यात्मा 
लक्राचार्यकी मैं ज्येष्ठ पुत्री हः मेरा नाम अरजा हे । 
पिताजी इस आश्रमपर ही निवास करते हैँ । महाराज । 
शुक्राचार्य मेरे पिता है ओर आप उनके शिष्य हैँ । अतः 
धर्मके नाते मँ आपकी बहिन हूं । इसक्तिये आपको 
मुञचसे एेसी बात नहीं कहनी चाहिये । यदि दूसरे कोई 
दष्ट पुरुष भी मुञ्ञपर कुदृष्टि कर तो आपको सदा उनके 
हाथसे मेरी रक्षा करनी चाहिये । मेरे पिता बड़ क्रोधी 
ओर भयङ्कर हे । वे [अपने शापसे] आपको भस्म कर 
सकते हे । अतः न॒पश्रष्ठ ! आप मेरे महातेजस्वी पिताके 
पास जाइये ओर धर्मानुकू जर्तावके द्वारा उनसे मेरे 
छ्यि. याचना कीजिये। अन्यथा [इसके विपरीत 
आचरण करनेपर] आपपर महान्‌ एवं घोर दुःख आ 
पड़ेगा । मेरे पिताका क्रोध उभड़ जानेपर वे समूची 
तरिोकीको भी जलाकर खाक कर सकते हे । 
दण्ड बोला- सुन्दरी ! तुम्हं पा ठेनेपर चाहे मेरा 
वेध हो जाय अथवा वधसे भी महान्‌ कष्ट भोगना पड़ 
[मुञ्चे खीकार है] । भीरु ! मै तुम्हारा भक्त ह मुह 
स्वीकार करो । ्‌ 
। एेखा कहकर राजाने उस कन्याको बलपूर्वक 
बाहुपाहामे कस छिया ओर उस एकान्त वनम, जहास 
कहीं आवाज भी नहीं पर्हुच सकती थी, उसे नगा कर 
| बहुत छुटपटायी, परन्तु फिर भी उसने स्वेच्छानुसार 
| = (स्के ं क साथ भोग किया। राजा दण्ड वह अत्यन्त 
। क ोरत पूर्णं ओर महाभयानक अपराध करके तुरत 
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लोकोको दग्ध-सा करते हुए अपने रि्योंको सुनाक 
बोले--“धर्मके विपरीत आचरण करनेवाकते 
दण्डके ऊपर प्रज्वलित अभिरिखाके समान 


विपत्ति आ रही है; तुम सब रोग देखना--वह सोरी ` 


बुद्धिवालप पापी राजा अपने देहा, भृत्य, सेना ओर 


वाहनसहित नष्ट हो जायगा । उसका राज्य सौ योजनं 


लम्बा-चोड़ा है, उस समूचे राज्यमें इन्द्र धूरूकी बड 


भारी वर्षा करेगे । उस राज्यमें .रहनेवारे स्थावर-जङ्गम ` 


जितने भी प्राणी है, उन सबका उस धूरकी वर्षसि हीघर 
ही नारा हो जायगा। जहांतक दण्डका राज्य है 
वहोंतकके उपवनों ओर आश्रमोमे अकस्मात्‌ सात 
राततक धूरकी वर्षा होती रहेगी ।' 

क्रोधसे संतप्त होनेके कारण इस प्रकार राप दे 


महिं शुक्रने आश्रमवासी शिर्ष्योसे कहा-^तुमलोग | 
यहां रहनेकारे सब लेगोको इस राज्यकी सीमासे बाहर ` 
ठे जाओ।' उनकी आज्ञा पाते ही आश्रमवासी मनुष्य 


हीघ्रतापूर्वक उस राज्यसे हट गये ओर सीमासे बाहर 
जाकर उन्होनि अपने डरे डार्‌ दिये । तदनन्तर शुक्राचार्य 
अरजासे बोके--“ओ नीच बुद्धिवाटी कन्या ! तू अपने 
चित्तको एकाग्र करके सदा इस आश्रमपर ही निवास 


कर । यह चार कोसके विस्तारका सुन्दर शोभासम्पन्न , 


सरोवर है। अरजे ! तू रजोगुणसे रहित साल्वक जीवन 
व्यतीत करती हई सो वर्षोतक यहीं रह ।' महर्षिका यह 
आदेरा सुन अरजाने “तथास्तु कहकर उनकी अश 
स्वीकार की । उस समय वह बहुत ही दुःखी हो रही थी। 
शक्राचार्यने कन्यासे उपर्युक्त बात कहकर वहसे दूस 
आश्रमके खयि प्रस्थान किया । ब्रह्मवादी महर्िकि 
कथनानुसार विन्ध्यगिरिके रिखरोपर फैला हुआ रज! 


दण्डका समूचा राज्य एक सप्ताहके भीतर ही जकर 


खाक हो गया । तनसे वह विहार वन “दण्डकारण्य 
कहलाता हे । रघुनन्दन ! आपने जो मुञ्से पूछा था, वह 
सारा प्रसङ्ग मैने कह सुनाया, अब सन्ध्योपासनका समय 


1 । 
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भी चलकर सन्ध्यावन्दन करें । 

ऋषिकी आज्ञा मानकर श्रीरघुनाथजी सम्ध्योपासन 
करनेके छ्य उस पवित्र सरोवरके तरपर गये । तदनन्तर 
आचमन एवं साय-सन्ध्या करके श्रीरघुनाथजी महात्मा 
कुम्भजके आश्रमम गये । वहां उन्होने बडे आदरके साथ 
अधिक गुणकारी फल-मू तथा रसीठे साग भोजनके 
ल्य अर्पण किये । नरश्रेष्ठ श्रीरामने बड़ी प्रसन्नरताके साथ 
उस अमुतके समान मधुर भोजनका भोग रूगाया ओर 


^ | ६ 


्‌ (1 49 
1 


५ 
४ 





उन्होनि अपना नित्यकर्म किया ओर वहसे विदा होनेके 
छ्य महरषिके पास गये । वहाँ जाकर उन्होने मुनिको 
प्रणाम किया ओर कहा-- (ब्रह्मन्‌ ! अन मेँ आपसे विदा 
होना चाहता दह, आप आज्ञा देनेकी कृपा कर । महामुने ! 
आज मै आपके दर्हनसे कृतार्थ ओर अनुगृहीत हुआ 
श्रीरामचन्द्रजीके एेसे अदधत वचन कहनेपर तपसी 
अगस्त्यजीने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा-- श्रीराम । 
कल्याणमय अक्षरोसे युक्त आपका यह वचन बड़ा ही 
| अद्भुत है। रघुनन्दन ! यह सम्पूर्ण प्राणिर्योको पवित्र 
करनेवाला है । जो मनुष्य आपको दो घड़ी भी देख ठेते 
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है, वे समस्त प्राणियों पवित्र हैँ ओर देवता कहलाते 
है ।* रघुश्रेष्ठ ! आप समस्त देहधारियोकि छ्य परम 
पावन हैँ । आपका प्रभाव एेसा ही है । जो रोग आपकी 
च्चा करेगे, उन्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी । आप इस मार्गसे 
शान्त एवे निर्भय होकर जाइये ओर धर्मपूर्वक राज्यका 
पाठन कीजिये; वर्योकि आप ही इस जगत्के एकमात्र 
सहारे हैँ । 

महर्षिके एेसा कहनेपर महाराज श्रीरामचन्द्रजीने 
हाथ जोड़कर उन्हं प्रणाम किया तथा अन्यान्य मुनिवरोको 
भी, जो सन-के-सखब तप्रस्याके धनी थे, सादर अभिवादन 
करके वे इान्तभावसे सुवर्णभूषित पुष्पक विमानपर चद्‌ 
गये। यात्राके समय मुनिगणेनि सब ओरसे उनपर 
आरीर्वा्दोकी वर्षा की। समस्त पुरुषा्थेकि ज्ञाता 
श्रीरघुनाथजी दोपहर होते-होते अयोध्या पर्हुचकर 
सातवीं ङ्योदीमे उतरे। तत्पश्चात्‌ उन्होने इच्छानुसार 
चल्नेवाठे उस परम सुन्द्र पुष्पक विमानको विदा कर 
दिया । फिर महाराजने द्वारपारंसे कहा--"तुमलोग 
फुतीसि जाकर भरत ओर लक्ष्मणको मेरे आगमनकी 
सूचना दो ओर उन्हें अपने साथ ही छवा खओः; विलम्ब 
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न करना ।' द्वारपाल आज्ञाके अनुसार जाकर दोनों यथावत्‌ सम्पादन किया है । अन मैं | 
कुमारोको लु ठे आये। श्रीरघुनाथजी अपने प्रियबन्धु देवार्य-निर्माण आदि] पूर्त-धर्मका अनुष्ठान कग प 
भरत ओर लृ्ष्मणको देखकर बडे मसत हुए ओर उन्हे वीरो ! मेरा कान्यकुन्न देशे जाकर भगवान्‌ वामनक 
छातीसे रूगाकर बोठे- मैने ब्राह्मणके शुभ कार्यका प्रतिष्ठा. करनेका विचार हे । | 
| == # = 
|| श्रीरामका लङ्का, रामेश्वर, पुष्कर एवं मथुरा होते हुए गङ्गातटपर जाकर भगवान्‌ 
श्रीवामनको स्थापना करना 

|| भीष्पजीने पूछा ब्रह्मणे ! श्रीरामचन्रजीने लक्ष्मण मेरे बाहरी प्राण हो । मेरे मनमें इस समय सबसे 
| | कन्यकुब्ज देशम भगवान्‌ श्रीवामनकी प्रतिष्ठा किस बड़ी चिन्ता यह हे कि विभीषण देवताओके साथ कैसा 
प्रकार की, उन्हे श्रीवामनजीका विग्रह कहँ प्राप्त बर्तीव करते है; वयोकि देवताओंके हितके छ्य ही मैन 
हुआ इन सन बातोका विस्तारके साथ वर्णन रावणका वध किया था। इसलिये वत्स ! जहाँ विभीषण 
करीजिये। भगवन्‌ ! श्रीरामचन्द्रजीके कीर्तनसे सम्बन्ध है, वहो मै जाना चाहता हूं। लङ्कापुरीको देखकर 
रखनेवाट्े कथा बड़ी ही मधुर, पावन तथा मनोरम होती राक्षसराजको उनके कर्तव्यका उपदेरा करूगा । 
है। आपने जो यह कथा सुनायी है, उससे मेरे हदय ओर भगवान्‌ श्रीरामके एेसा कहनेपर हाथ जोड़कर खड़े । 
काको बड़ा सुख मिला है। सारा संसार भगवान्‌ हुए भरतने कहा-- भ भी आपके साथ चर्दगा। 
श्रीमक प्रम ओर अनुरागसे देखता है; वे नडे ही धर्मज्ञ श्रीरघुनाथजी बोले-- "महाबाहो ! अवङ्य चरो ।' फिर 
थे । वे जन पृथ्वीका राज्य करते थे, उस समय सभी वे ठक्ष्मणसे बोले--“वीर ! तुम नगरमे रहकर हम ` 
वृक्ष फल ओर रससे भरे रहते थे । पृथ्वी बिना जोते ही दोनोके रोटनेतक इसकी रक्षा करना !' लक्ष्मणको इस ` 
अन्न देती थी । उन महात्ाका इस भूमण्डरूपर कोई रातु प्रकार आदेडा देकर कौसल्याका आनन्द बढनेवाठे ` 
नहीं था। अतः मुनिवर ! मेँ उन भगवान्‌ श्रीरामचन््रजी- श्रीरामचन््रजीने पुष्पक विमानका स्मरण किया। 
करा सारा चस्ति सुनना चाहता हं | 

पुलस्त्यजी बोले महाराज ! धर्मके मार्गपर 
स्थित रहनेवाले श्रीरामचन््रजीने कुछ कालके पश्चात्‌ जो 
महत्वपूरण कार्य किया, उसे एकाग्र मनसे सुनो । एक दिन 
श्रीरघुनाथजी मन-ही-मन इस बातका विचार करने गे 
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रषं 


विमानके आ जानेपर वे दोनों भाई उसपर आरूढ़ हए। साधुवाद देने रगे ओर सबने भगवानका दान करके 
सबसे पहके वह विमान गान्धार देहम गया, वहाँ प्रेमाश्रुओंसे गद्गद हो उन्हं प्रणाम किया ।'' 


भगवानने भरतके दोनों पत्रोंसे मिरुकर उनकी 
राजनीतिका निरीक्षण किया । इसके बाद पूर्वं दिरामें 
जाकर वे टक्ष्मणके पुत्रस मिरे । उनके नगरोमें छः रातं 
व्यतीत करके दोनों भाई राम ओर भरत दक्षिण दिदाकी 
ओर चले । गज्ला-यमुनके संगम-स्थान प्रयागमें जाकर 
महर्षिं भरद्राजको प्रणाम करके वे अत्रिमुनिके आश्रमपर 
गये । वहां अतत्रिमुनिसे बातचीत करके दोनों भाइ्योनि 
जनस्थानकी यात्रा की । [जनस्थानमे प्रवेडा करते हए] 
श्रीरामचन्द्रजी बोके--““भरत ! यही वह स्थान है, जहाँ 
दुरात्मा रावणने गृध्राज जटयुको मारकर सीताका हरण 
किया था । जटायु हमारे पिताजीके मित्र थे । इस स्थानपर 
हमलोगोंका दुष्ट बुद्धिवाले कबन्धके साथ महान्‌ युद्ध 
हुआ था । कबन्धको मारकर हमने उसे आगमे जला 
दिया था। मरते समय उसने बताया कि सीता रावणके 
घरमे हे । उसने यह भी कहा कि “आप ऋष्यमूक 
पर्वतपर जाइये । वहोँ सुभ्रीव नामके वानर रहते हँ, वे 
आपके साथ मित्रता करेगे ।' यही वह पम्पा सरोवर हे, 
जहां डाबरी नामकी तपस्विनी रहती थी । यही वह स्थान 
हे, जहाँ सुभ्रीवके ल्यि मैने वालीको मारा था । वीर ! 
'ताटीकी राजधानी किष्किन्धापुरी यह दिखायी दे रही 
है । इसीमे धर्मात्मा वानरराज सुग्रीव अन्यान्य वानरोके 
साथ निवास करते है ।' सुग्रीव उस समय अपने सभा- 
भवनम विराजमान थे । इतनेमें ही भरत ओर श्रीरामचन्द्रजी 
किष्किन्धापुरीमे जा पहुचे । उन दोनों भाइ्योको उपस्थित 
देख सुग्रीवने उनके चरणेमं प्रणाम किया । फिर उन दोनों 
भाइयोको सिं्ासनपर बिठाकर सुप्रीवने अर्घ्य निवेदन 
किया ओर साथ ही अपने-आपको भी उनके चरमे 
अर्पित कर दिया। इसं प्रकार जब परम॒ धर्मात्मा 
श्रीरघुनाथजी सभाम विराजमान हुए तब अगद, हमान 
नल, नीर, पारक ओर ऋष्षराज जाम्बवान्‌ आदि सभी 
वानर-वीर सेनाओंसहित वहोँ आये । अन्तःपुरकी सभी 
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लय बोले- महाराज ! आप दोनेनि किंस ¦ 


कार्यसे यहाँ पधारनेकी कृपा की है, यह डीध्र बताइये । 
-सुग्रीवके इस प्रकार पृछनेपर श्रीरामचन््रजीकी 
आज्ञासे भरतने लङ्ायात्राकी बात बतायी । त सुग्रीवने 
कहा-- “मै भी आप दोनेकि साथ राक्षसराज विभीषणसे 
मिल्नेके स्यि लङ्कापुरीमे चर्टूगा 1 सुभ्रीवके एसा 
कहनेपर श्रीरघुनाथजीने कहा--'चरो ! फिर सुभ्रीव, 


श्रीराम ओर भरत-ये तीनों पुष्पक विमानपर बैठे । 
तुरंत ही वह विमान समुद्रके उत्तर-तटपर जा पर्हुचा । 
उस समय श्रीरामने भरतसे कहा- "यही वह स्थान है, 
जहाँ राक्षसराज विभीषण अपने चार मन्त्ियोको साथ 
केकर भाण बचानके छियि मेरे पास आये थे । उसी समय ` 


ठक्ष्मणने छ्खाके राज्यपर उनका अभिषेक किया था 


नाते] अपना कुटुम्बी समञ्ञकर मेरा कार्य करेगा 1 ठि व । 
खि - रुमा ओर तारा आदि भी उपस्थित हई । सबको तबतक इसने मुहे दशन नहीं दिया । यहं 
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छया । यह देख समुद्रको बड़ा भय हुआ ओर वह श्रीरामचन््रजी नगरके समीप आ गये है, यह समाचाः | 
डरणार्थी होकर लक्ष्मणके पास पर्हचा । सु्रीवने भी सुनकर विभीषणने [भिय संवाद सुनानेवाङे] 
बहुत अनुनय-विनय की ओर कहा--“्रभो । इसे क्षमा ॒दुरतोका विशेष सत्कार किया तथा उन्हे धन देकर 

कर्‌ दीजिये ।'. तब मैने वह बाण मरुदेशे फेक दिया। सभी मनोरथ पूर्ण किये । फिर लङ्कापुरीको सजानेकी 
इसके नाद समुद्रन मुञ्ञसे कहा-- रघुनन्दन ! आप मेरे आज्ञा देकर वे मन्त्रियोके साथ बाहर निकले | मेर 





ऊपर पु बांधकर जकरारिसे पूर्ण महासागरके पार॒पर्वतपर उदित हुए सूर्यकी भांति भगवान्‌ 
| चके जाइये ।' तन मनि वरुणके निवास स्थान समुद्रपर विमानपर बैठे देख विभीषणने उन्हे साष्टाङ्ग रणाम किया ` 
| यह महान्‌ पुर बांधा था । श्रेष्ठ वानरोने मिरूकर तीन ही न्न 


| दिनेमिं यह कार्य पूरा किया था। पहले दिन उन्होने 
चौदह योजनतक पुरू बांधा, दूसरे दिन छन्तीस 
| ~  योजनतक ओर तीसरे दिन सौ योजनतकका पूरा पुल 
/ . तैयार कर दिया । देखो, यह लङ्का दिखायी दे रही है । 
| इसका परकोटा ओर नगरद्वार--सब सोनेके बने हए है । 
यहो वानरवीरोने बहत बड़ा घेरा डाला था । यहाँ नीख्ने 
राक्षसश्रेष्ठ प्रहस्तका वध किया था। इसी स्थानपर 
हमुमानूजीने धूम्राक्षको मार गिराया था। यहीं सुग्रीवने 
महोदर ओर अतिकायको मौतके घाट उतारा था । इसी 
` स्थानपर मेने कुम्भकर्णको ओर लक्ष्मणने इन्दरजितको 
मारा था। तथा यहीं मैने राक्षसराज दङाग्रीवका वध 
^". किया था। यहां लोकपितामह ब्रह्माजी मुञ्चसे वार्तााप 
` करके ख््यि पधारे थे। उनके साथ पार्वतीसहित 
` तिूरुधारी भगवान्‌ शङ्कर भी थे । हमारे पिता महाराज ~= ~~~ --- 
& | २ . द्रारथ भी सर्गखोकसे यहो पधारे थे । जानकीकी शद्ध ओर कहा-- भगवन्‌ । आज मेरा जन्म सफर हआ | 
४ । | त चाहनेवाठे उन सभी रोगोके समक्ष सीताने इस स्थानपर मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गये; क्योकि आज मुञ्चे आपके 
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अभिमे प्रवेरा किया था ओर वे सर्वथा शुद्ध प्रमाणित विश्च-वन्द्य-चर्णोका दर्ान मिला है। इस प्रकार , 


। हः थ। ल्ङ्कपरीके अधिष्ठाता देवताओनि भी सीताकी श्रीरघुनाथजीका अभिवादन करके वे भरत ओर सुमरीवसे 
२ क | ्नि-प प्रक्षा देखी थी । पिताजीकी आज्ञासे मैनै सीताको भी गले रगकर मिठे। तदनन्तर उन्हनि स्वर्गसे भी 
। ˆ खकार किया। उसके बाद महाराजने मुञ्खसे कहा-- बढ़कर सुदोभित लङ्कापुरीमें सबको प्रवेडा कराया ओर 
॥ अयोध्याको जाओ 1" सन प्रकारके रसि सुशोभित रावणके जगमगाते हए 
` ५. एमच | ` 4 जन इस भ्रकार बात कर रहे थे, भवनमे उन्हे ठहराया । जब श्रीरामचन्द्रजी आसनपर 
या ९ म ५ ^ + र सहा । उसी समय ग्रधान-प्रधान विराजमान हो गये, त विभीषणने अर्घ्यं निवेदन करके 
रकषसेनि, जो वह "4 स्थित तुः तुरत ध त॒ ही विभीषणके पास हाथ जोड़कर सुग्रीव ओर भरतसे कहा-- "यहाँ पध 

7 बड़े “हेमे भः किया-- राक्ष हए भगवान्‌ श्रीरामको भेट करने योग्य कोई वस्तु मेर 
पधारे है, उनके पास नहीं है ।. यह लङ्कापुरी तो स्वयं भगवानते ही 
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प्रदान की हे । यह पुरी ही नही, ये शिँ, वे पुत्र तथा एेसा कहकर वे सिंहासनसे उठे ओर चर पड़ । कैकसीके 
स्वयं मै--यह सन कुछ भगवान्की सेवामें अर्पित है। पास पर्हुचकर उन्होनि मस्तकपर अञ्जरि बांध उसे प्रणाम 
भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है; आप इसे स्वीकार कर! करते हुए कहा-- देवि ! भै आपको रणाम करता हू । 

` तदनन्तर राजा विभीषणका मन्त्रिमण्डल ओर [मित्रकी माता होनेके नाते] आप धर्मतः मेरी माता हे । 


लङ्काके निवासी श्रीरामचन्द्रजीके दर्नके छियि उत्सुक हो जैसे कौसल्या मेरी माता है उसी रकार आप भी है । 
वहाँ आये ओर विभीषणसे बोरे- “प्रभो! हमें 


श्रीरामजीका दर्हान करा दीजिये ।' विभीषणने महाराज ।. 4 | | ॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीसे उनका परिचय कराया ओर श्रीरामकी 1 | | 
आज्ञासे भरतने उन राक्षस-पतिर्योके द्वारा भेटमें दिये हुए 
धन ओर रलररिको महण किया। इस प्रकार 
राक्षसराजके भवनमें श्रीरघुनाथजीने तीन दिनतक निवास 
किया । चौथे दिन जब श्रीरामचन्द्रजी राजसभामें विराजमान 
थे, राजमाता कैकसीने विभीषणसे कहा-- बेटा ! मेँ भी 
अपनी बहुओके साथ चलकर श्रीरामचन्द्रजीका दर्दान 
करूगी, तुम उन्हें सूचना दे दो । ये महाभाग श्रीरघुनाथजी 
चार मूर्तियोमें प्रकट हुए सनातन भगवान्‌ श्रीविष्णु हैँ तथा 
परम सौभाग्यवती सीता साक्षात्‌ लक्ष्मी है । तुम्हारा बडा 
भाई उनके स्वरूपको नहीं पहचान पाया था । तुम्हारे पिताने 
देवताओके सामने पहठे ही कह दिया था किं भगवान्‌ 
श्रीविष्णु रघुकुलमें राजा दारथके पुत्ररूपसे अवतार ठगे । 
वे ही दराम्रीव रावणका विनाडा करेगे ।' कैकसी बोल्श़ी-वत्स ! तुम्हारी जय हो, तुम 
विभीषण बोके- माँ! तुम श्रीरघुनाथजीके चिरकारूतक जीवित रहो । वीर ! मरे पतिने कहा था कि 
समीप अवदय जाओ। मै पहले जाकर उन्हे सूचना "भगवान्‌ श्रीविष्णु देवताओंका हित करके ख्य 
देता हू । रघुकुटमे मनुष्य-रूपसे अवतार ठगे। वे रावणकां 
यों कहकर विभीषण जहा श्रीरामचन्द्रजी थे, वहाँ विनाडा करके विभीषणको राज्य प्रदान .कररेगे। वे 
गये ओर वहाँ भगवान्‌का दर्शन करनेके क्य आये हुए दरारथनन्दन श्रीराम वाटीका वध ओर समुद्रपर पुर 
सब लोको विदा करके उन्होने सभाभवनको सर्वथा बाधने आदिका कार्य भी करेगे !* इस समय स्वामीके 
एकान्त बना दिया । फिर श्रीरामके सम्मुख खड़े होकर वच्नोका स्मरण करके मेने तुम्हं पहचान छया । सीता 











कहा- “महाराज ! मेरा निवेदन सुनिये; रावणको, र्मी है, तुम श्रीविष्णु हो ओर वानर देवता हे । अच्छा, ` ५ 


कुम्भकर्णको तथा मुञ्चको जन्म देनेवाली मेरी माता॒नेा ! तुं अमर्‌ यरा आघ हो। 
कैकसी आपके 'चरणोंका दर्हान चाहती है; आप कृपा  विभीषणकी पल्ली सरमाने कहा-- भगवन्‌ ! 


करके उसे दर्शन दे। यहीं अरोक-वाटिकामे आपकी प्रिया श्रीजानकी देवीकी 





श्रीरामने कहा--'रा्षसराज ! [तुम्हारी माता मेरी मेनि परे एक वतक सेवा की थी, वे मेरी सेवासे , 
भी माता ही है ] मै माताका दर्शन करनेकी इच्छासे खयं सुखपूर्वैक रही है । परतप ! मेँ प्रतिदिन न 
= ही उनके पास चर्दैगा । तुम रीघ्र मेरे आगे-आगे चलो । चरणोका 
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हूं कि कन उनका दर्शन होगा । आप श्रीजनकनन्दिनीको 
अपने साथ ही यहां क्यों नहीं ठेते आये ? उनके बिना 
अकेले आपकी खोभा नहीं हो रही है । आपके निकट 
सीता खोभा पाती है ओर सीताके समीप आप। 
जब सरमा इस प्रकार बात कर रही थी, उस समय 
भरत मन-ही-मन सोचने रगे-- "यह कौन स्री है, जो 
श्रीखुनाथजीसे वार्तालरप कर रही है ?' श्रीरामचनद्रजी 
भरतका अभिप्राय ताड गये, वे तुरंत ही बोढे- “ये 
विभीषणकी पली हैँ, इनका नाम सरमा है । ये सीताकी 
प्रिय सखी हें । वे इन्हें बहत मानती है ।' इतना कहकर 
वे सरमासे बोरे 'कल्याणी ! अब तुम भी जाओ 
ओर पतिके गृहकी रक्षा करो ।' इस प्रकार सीताकी प्यारी 
सखी सरमाको विदा करके श्रीरामने विभीषणसे कहा- 
निष्पाप विभीषण । तुम सदा देवताओंका प्रिय कार्य 
करना, कभी उनका अपराध न करना; तुम्हे देवराजके 
आज्ञानुसार ही चलना चाहिये । यदि लङ्खामे किसी तरह 
कई मनुष्य चल आये तो राक्षसोंको उसका वध नहीं 
करना चाहिये, वरं मेरी ही भांति उसका खागत-सत्कार 


करना चाहिये ।' 

 . * विभीषणने कहा-- नरश्रेष्ठ ! आपकी आज्ञाके 
` अतुसार हौ मँ सारा कार्य करूंगा ।' विभीषण जब इस 
भकार कह रहे थे, उसी समय वायुदेवताने आकर श्रीरामसे 
` कहा महाभाग ! यहाँ भगवान्‌ श्रीविष्णुकी वामनमूरति 


त 


(एः ^ 


है, जिसने पूर्वकाले राजा बको बांधा था । आप उसे ठे 
। . जये ओर कानयकुन्न देशम स्थापित कर द / वायुदेवताके 
~ सावप 4 4 श्रीरामचन्द्रजीकी सम्मति जान विभीषणने 
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* अर्चयस्व हषीकेदा यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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[ संक्षिप॒ पद | 
न्ग ` । 
वामनजीको केकर सुग्रीव ओर भरत भी | 
आकारामें जाते समय श्रीरामने विभीषणसे कहा_ 1, 
यहीं रहो ।' यह सुनकर विभीषणने ६ 
कहा-- प्रभो ! आपने मुञ्चे जो-जो आज्ञा दी हज 
सबका मँ पालन करूंगा । परन्तु महाराज | इस ? 
मासे पृथ्वीके समस्त मानव यहाँ आकर मुञञ सतायेग। 
एेसी परिस्थितिमें मुञ्चे क्या करना चाहिये 2" विभीषण 
नात सुनकर श्रीरघुनाथजीने हाथमे धनुष ले सेतुके दे ' 
ड्कड़ कर दिये । फिर तीन विभाग करके बीचका दूस ` 
योजन उड़ा दिया । उसके बाद एक स्थानपर एक योजन 
ओर तोड़ दिया । तदनन्तर वेलरवन (वर्तमान रामेश्वर 
क्षत्र) में पर्ुचकर श्रीरामचन्द्रजीने श्रीराेश्वरके नाम 
देवाधिदेव महादेवजीकी स्थापना की तथा उनका 
विधिवत्‌ पूजन किया 
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भगवान्‌ रुद्र बोके-रघुनन्दन ! मै इस समय 
यहां साक्षात्‌ रूपसे विराजमान हँ । जबतक यह संसार, , 
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भगवानको ठे यह पृथ्वी ओर यह आपका सेतु कायम रहेगा, तबतक | 
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विध्वंस करनेवाङे गौरीपते ! आपको नमस्कार है । आप 
ही शर्व, रुद्र , भव? ओर वरद" आदि नामोसे प्रसिद्ध 
है । आपको नमस्कार है । आप पदुओं (जीवों) के 
स्वामी, नित्य उग्रस्वरूप तथा जटाजूट धारण कसनेवाछे 
है; आपको नमस्कार हे । आप ही महादेव, -भीम"^ ओर 
त्रयम्बक (त्रिनेत्रधारी) कहलाते है, आपको नमस्कार 
हे। प्रजापाकुक, सबके ईश्वर, भग देवताके नेत्र 
फोड्नेवाक़े तथा अन्धकासुरका वध करनेवाले भी आप 
ही है; आपको नमस्कार है । आप नीरकण्ठ, भीम, वेधा 
(विधाता), ब्रह्माजीके द्वारा स्तुत, कुमार कार्तिकेयके 
ङात्रुका विनाङा करनेवाले, कुमारको जन्म देनेवाले, 
विलोहित, धूम्र, हिव, क्रथनः, नीरहिखण्ड ९० 
शटी (त्रिधारी), दिव्यरायी,** उग्र ओर त्रिनेत्र 
आदि नामोसे प्रसिद्ध है । सोना ओर धन आपका वीर्य 
है । आपका स्वरूप किसीके चिन्तनमें नहीं आ सकता । 
आप देवी पार्वतीके खामी हें । सम्पूर्णं देवता आपकी 
स्तुति करते हैँ । आप इारण लेने योग्य, कामना करने 
योग्य ओर सद्योजात. नामसे प्रसिद्ध है, आपको 
नमस्कार है । आपकी ध्वजामें वृषभका चिह्न है । आप 
मुण्डित भी हँ ओर जटाधारी भी । आप ब्रह्मचर्यव्रतका 
पालन करनेवाले, तपस्वी, रान्त, ब्राह्मणभक्त, जयस्वरूप, 


विश्वके आत्मा, संसारकी सृष्टि करनेवाठे तथा सम्पूर्ण 
विश्वको व्याप्त करके स्थित है; आपको नमस्कार है । आप 
दिव्यस्वरूप, ङारणागतका कष्ट दूर करनेवाटे, भक्तोपर 
सदा ही दया रखनेवाठे तथा विश्वके तेज ओर मनम व्याप्त 
रहनेवाठे है; आपको बारम्बार नमस्कार हे । 


` पुलस्त्यजी कहते है--इस प्रकार स्तुति करनेपर 


देवाधिदेव महादेवजीने अपने सामने खडे हए 
श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-- "रघुनन्दन ! आपका कल्याण 
हो। कमलनयन परमेश्वर ! आप देवताओके भी 
आराध्य देव ओर सनातन पुरुष हैँ । नररूपमें छि हए 
साक्षात्‌ नारायण हैँ । इसमे तनिक भी सन्देह नहीं हे । 
देवता्ओंका कार्य सिद्ध करनेके खयि ही आपने अवतार 
ग्रहण किया था, सो अब इस अवतारका सारा कार्यं 
आपने पूर्णं कर दिया है । आपके बनाये हए मेरे इस 
स्थानपर समुद्रके समीप आकर जो मनुष्य मेरा दर्डान 
करेगे, वे यदि महापापी होगे .तो भी उनके सारे पाप नष्ट 
हो जार्यगे । ब्रह्महत्या आदि जो कोई भी घोर पाप हे, वे 
मेरे दर्हानमात्रसे नष्ट हो जाते ह-इसमे अन्यथा विचार 
करनेकी आवर्यकता नहीं हे । † अच्छा, अब आप 
जाइये ओर गङ्खाजीके तटपर भगवान्‌ श्रीवामनकी 
स्थापना कीजिये । पृथ्वीके आठ भाग करके [उन्हें 





९. प्रख्य-काल्म संसारका संहार करनेवाले । २. जगत्को रुलानेवाठे। ३. संसारकी उत्पत्तिके कारण । ४. वर देनेवाङे। 
८. भयंकर रूप धारण करमेवाठे। ६. लार रगवाके। ७. ध्पके समान रेगवाठे। ८. कल्याणस्वरूप 1 ९. मारनेवाे । १०. नीठे रगका 
जटाजूट धारण करनेवाले । १९. दिव्यरूपसे शयन करनेवाे। ९२. भक्तीकी प्रार्थनासे तत्का प्रकट होनेवाठे । 


#*नमस्ते देवदेवेडा 


भक्तानामभरयंकर । गोरीकान्त 


नमस्तुभ्यं दक्षयज्ञविनाडान ॥ 


` नमः चार्वाय रुद्राय भवाय वरदाय च। पञ्युनौ पतये नित्यमुग्राय च कपर्दिने ॥ 


महादेवाय भीमाय त्र्यम्बकाय विशाम्पते । ईंडानाय 


नीटमीवाय भीमाय वेधसे वेधसा स्तुत । कुमारदातरुनिघ्राय 


भगघ्ाय नमोऽस्त्वन्धकघातिने ॥ 
कुमारजननाय च ॥ 


विरोहिताय धूम्राय शिवाय क्रथनाय च । नित्य॑नीरुरिखण्डाय शूलिने दिव्यशायिने ॥ 
उमाय च त्रिनेत्राय हिरण्यवसुरेतसे। अचिन्त्यायाम्िकाभत्र स्वदेवस्तुताय च ॥ 
अभिगम्याय काम्याय सद्योजाताय वै नमः। वृषध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे ॥ 


तप्यमानाय दान्ताय ब्रह्मण्याय जयाय च। विश्वात्मने 


नमो नमस्ते दिव्याय प्रपन्नार्तिहराय च । भक्तानुकम्पिने नित्य विश्वतेजोमनोगते ॥ त 
(२५१९१३९ -श्ध७) = ^ 
†इह त्वया कृते स्थाने मदीये रघुनन्दन । आगत्य मानवा राम॒परयेयुरिह सागरे॥ ` 2 
। महापातकयुक्ता ये तेषं पापे विनङ्क्ष्यति । ब्रह्मवध्यादि पापानि दुष्टानि यानि कानिचित्‌ ॥। 
दर्दानादेव. नयन्ति नात्र कार्या विचारणा । (२५। ९५२-९५३) 





विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते ॥ 
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पुत्रोको सोप दीजिये ओर खयं]. अपने परम धामको 
पधारिये। भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है ।' 

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी भगवान्‌ हंकरको प्रणाम 
करके वहासि चरु दिये । ऊपर-ही-ऊपर जब वे पुष्कर 
तीर्थके सामने पहंचे तो उनके विमानकी गति रुक गयी । 
अब वह आगे नहीं बढ पाता था। तब श्रीरामचन्द्रजीने 
कहा-- “सुग्रीव ! इस निराधार आकारामें स्थित होकर 
भी यह विमान कैसे आबद्ध हो गया है ?' इसका कुछ 
कारण अवर्य होगा, तुम नीचे जाकर पता रूगाओ ।' 
श्रीरघुनाथजीके आज्ञानुसार सुग्रीव विमानसे उतरकर जब 
पुथ्वीपर आये तो क्या देखते हँ कि देवताओं, सिद्धो 
ओर ब्रह्षियोके समुदायके साथ चारों वेदसे युक्त 
भगवान्‌ ब्रह्माजी विराजमान हँ । यह देख वे विमानपर 
जाकर श्रीरामचद््रजीसे बोरे-“भगवन्‌ ! यहाँ समस्त 
ल्रेकोकि पितामह ब्रह्माजी छोकपाल्रं, वसुओं, आदित्यो 
ओर मरुदरणोके साथ विराजमान दै । इसीकियि पुष्पक 
विमान उन्हं लोधकर नहीं जा रहा है ।' तब श्रीरामचन्द्रजी 


 सुवर्णभूषित पुष्पक विमानसे उतरे ओर देवी गायत्रीके 
साथ बेठे हुए भगवान्‌ ब्रह्माको साष्टाङ्ग प्रणाम किया । 
` इसके नाद वे प्रणतभावसे उनकी स्तुति करने रगे । 
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भ्रीरामचन््रजीने कहा--मै रजापतिये मै 
देवताओंसे पूजित रोककर्ता ब्रह्माजीको नमस्कार कप | 
हू। समस्त देवताओं, रेको एवं प्रजाओकिः 
जगदीश्चरको प्रणाम करता हू। देवदेवेश्वर | 
नमस्कार हे । देवता ओर असुर दोनों ही आपकी वन्द 
करते हैँ । आप भूत, भविष्य ओौर वर्तमान- तीन 
काकि स्वामी हँ । आप ही संहारकारी रुद्र है । आपद 


नेत्र भूरे रेगके हँ । आप ही नारूक ओर आप ही वद्धहै। 
गले नीर चिह्न धारण करनेवारे महादेवजी तथा लबे 
उदरवाङे गणेडाजी भी आपके ही स्वरूप है| आप ` 
वेदोके कर्ता, नित्य, पडापति (जीवोके सवामी), ` 
अविनारी, हाथोमं कुडा धारण करनेवाछे, हंससे चिहित 
ध्वजावाठे, भोक्ता, रक्षक, रोकर, विष्णु, जटाधारी . 


मण्डित, रिखाधारी एवं दण्ड धारण करनेवाढे महान्‌ 


यजस्वी, भूरतोके ईश्वर, देवताओंकि अधिपति, सवके 
आत्मा, सबको उत्पन्न करनेवाले, सर्वव्यापक, सबक ¦ 
संहार करनेवाले, सृष्टिकर्ता, जगदगुरु, अविकारी, ` 
कमण्डलु धारण करनेवाले देवता, सुक्‌-सुवा आदि ` 
धारण करनेवाले, मृत्यु एवं अमृतस्वरूप, पापियत्र ¦ 


पवेतरूप, उत्तम त्रतका पालन करनेवाले, ब्रह्यचारी, ` 
व्रतधारी, हदय-गृहामें निवास करनेवाले, उत्तम कमल , 


धारण करनेवाले, अमर, दर्शनीय, बालसूर्यके समान 
अरुण कान्तिवाङे, कमलपर वास करनेवाले, षड्विध 
एेर्यसे परिपूर्ण, सावित्रीके पति, अच्युत, दानवोको वः 
देनेवाङे, विष्णुसे वरदान प्राप्त करनेवाले, कर्मकर, 
पापहारी, हाथमे अभयमुद्रा धारण करनेवाटे, अभिरूप 
मुखवाले, अग्रिमय ध्वजा धारण करनेवाले, मुनिस्वरूप, 


दिद्ाओंके अधिपति, आनन्दरूप, वेदोंकी सृष्टि 
करनेवाले, धर्मादि चायो पुरुषारथोकि स्वामी, वानप्रस्थ, 


वनवासी, आश्रमोह्रारा पूजित, जगत्को धारण करन- 


वा, कर्ता, पुरुष, डाधत, धुव, धर्माध्यक्ष, विरूपाक्ष 


मनुष्योके गन्तव्य मार्ग, भूतभावन, ऋक्‌, साम ओर 


यजुः इन तीनों वेको धारण करनेवाले, अनेक 
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देवताओकि भी आराध्यदेय, देवताअंसि बढे-चे 
कमलसे चिहित जटा धारण करनेवाले, धनुर्धर 
भीमरूप ओर धर्मके कलिय पराक्रम करेवा है। 
ब्रह्यवेत्ताओंमे श्रेष्ठ ब्रह्माजीकी जब इस प्रकार स्त॒ति 
की गयी, तब वे विनीतभावसे खड हुए श्रीरामचन्द्रजीका 
हाथ पकड़कर बोले-- रघुनन्दन ! आप साक्षात्‌ 
श्रीविष्णु हँ । देवताओंका कार्य करनेके खयि इस 
पृथ्वीपर मनुष्यरूपमे अवतीर्णं हए है । प्रभो ! आप 
देवताओंका सम्पूर्ण कार्य कर्‌ चुके दै । अब गङ्खाजीके 
दक्षिण किनारे श्रीवामनभगवान्‌की प्रतिमाको स्थापित 
करके आप अयोध्यापुरीको लोट जाइये ओर वहसे 
परमधामको सिधारिये ।' ब्रह्माजीसे आज्ञा पाकर 
श्रीरामचन््रजीने उन्हं प्रणाम किया ओर पुष्पक विमानपर 
चढ़कर वहसे मथुरापुरीकी यात्रा की । वहां पुत्र ओर 
स्रीसहित रात्नुूघ्रजीसे मिरुकर श्रीरामचन्द्रजी भरत ओर 
सुग्रीवके साथ बहुत सन्तुष्ट हुए । उत्ुघने भी अपने 
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भाईयोंको उपस्थित देख उनके चरणोमिं मस्तक नवाकर 
प्रणाम किया । उनके पाचों अङ्ग (दोनों हाथ, दोनो घुटने 
ओर मस्तक) धरतीका स्पर्ह करने रगे । श्रीरामचनद्रजीनि 
भाईंको उठाकर छातीसे रगा छिया। तदनन्तर भरत 
ओर सुग्रीव भी शात्रु्से मिले । जन श्रीरामचन््रजी 
आसनपर विराजमान हुए, तब इात्ुघने फुर्तीसि अर्ध्य 
निवेदन करके सेना-मन्त्री आदि आठों अद्खसे युक्त 
अपने राज्यको उनके चरणेमे अर्पित कर . दिया। 
श्रीरामचन्द्रजीके आगमनका समाचार सुनकर समस्त 
मथुरावासी, जिनमें ब्राह्य्णोकी संख्या अधिक थी, उनके 
दरनके छ्य आये । भगवानने समस्त सचिर्वो, वेदके 
विद्वानों ओर ब्राह्मणोसे बातचीत करके, पांच दिन 
मथुरामे रहकर वहसे जनेका विचार किया । उस समय 
श्रीरामने अत्यन्त प्रसन्न होकर रात्रुघसे कहा-"तुमने जो 
कुछ मुञ्चे अर्पण किया है, वह सब मैने तुम्हें वापस 
दिया । अब मथुराके राज्यपर अपने दोनों पुत्रका 
अभिषेक करो ।' एेसा कहकर भगवान्‌ श्रीराम वहांसे 
चर दिये ओर दोपहर होते-होते गङ्गातटपर महोदय 
तीर्थपर जा पर्हैचे । वहां भगवान्‌ वामनजीको स्थापित 
करके वे ब्राह्मणों एवं भावी राजाओंसे बोले "यह मैने 
धर्मका सेतु बनाया है, जो दशर्य एवं कल्याणकी वृद्धिः 
करनेवाला है । समयानुसार इसका पालन करते रहना 
चाहिये । किसी प्रकार इसका उल्छङ्कन करना उचित नहीं 
है" इसके बाद भगवान्‌ श्रीराम वानरराज सुग्रीवको 
किष्किन्धा भेजकर अयोध्या खोट आये ओर पुष्पक 
विमानसे बोले--“अब तुम्हं यहाँ आनेकी आवङ्यकतां 
नहीं होगी; जहाँ धनके स्वामी कुबेर है, वहीं रहना !' 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी सम्पूर्ण कारयेसि निवृत्त हो गये । 
अब उन्होने अपने छ्िये कोई कर्तव्य रोष नहीं समज्ञा ॥ नः 
भीष्म ! इस प्रकार भने श्रीरामकी कथाके प्रसङ्गसे ` 
भगवान्‌ श्रीवामनके ्राकस्यकी वाता भी तुम्हें कह दी। ` 





१ [॥ 
त छ नि 3 ^ 











९३० 





नि = ` ` 


|| 

॥ 

| भीष्परजी बोले- ब्रह्मन्‌ ! आपने भगवान्‌ 
| श्रीरमचन््रजीकी महिमाका वर्णन किया । अन पुनः उन्हीं 
। /  श्रीविष्णुभगवानके माहाल्यका प्रतिपादन कीजिये । 

॥ | [उनकी नाभिसे] वह सुवर्णमय कमक कैसे उत्पन्न 
॥ | हुआ, चीन कालम वैष्णवी सृष्टि कमलके भीतर कैसे 
| | हुईं 2 धर्मान्‌ ! मेँ श्रद्धपूर्वक सुननेके छियि बैठा हू 

| अतः आप मुञ्चे भगवान्‌ नारायणका यङा अवदय सुनायें । 

| पुलस्त्यजीने कहा कुरुश्रेष्ठ ! तुम उत्तम कुलमे 









उत्पन्न हए हो; अतः तुम्हारे हदयमे जो भगवान्‌ 
श्ीनारायणके सुयदाको सुननेकी उत्कण्ठा हुई है, यह 
उचित ही हे। पुराणम जैसा वर्णन किया गया है 
देवताअके मुखसे जैसा सुना है तथा दवैपायन व्यासजीने 
अपनी तपस्यासे देखकर जैसा बतलाया है, वह अपनी 
बुद्धिके अनुसार मेँ तुमसे करहगा । यह विश्च परम पुरुष 
श्रीनारायणका सखरूप है, इसे मेरे पिता ब्रह्माजी भी 
ठीक-ठीक नहीं जानते, फिर दूसरा कौन जान सकता है । 
। वे भगवान्‌ नारायण ही महर्षियोके गुप्त रहस्य, सब कुछ 
देखने ओर जाननेवाल्के परमतत्त्व, अध्यात्मवेत्ताओकि 
अध्यातम्‌, अधिदेव तथा अधिभूत है । वे ही परमर्षियोके 
` परह्य हँ । वेदोमिं प्रतिपादित यज्ञ उन्हीका स्वरूप है । 
विद्वान्‌ पुरुष उन्हीको तप मानते है । जो कर्ता, कारक 
मन, बुद्धि, क्षत्र, म्रणव, पुरुष, हासन करनेवाठे ओर 








अद्वितीय समञ्च जाते है, जो पाँच प्रकारके प्राण (-्राण 
। अपान, व्यान, उदान ओर समान) , धुव एवं अश्र-तत्त् 


3 टै 4 ८ क 
होतेहं।वे हप ही परत्य हं तथा वे ही भगवान्‌ सकी 
सृष्टि ञ करते हे । उन्हीं आदि पुरुषका हमटोग 
जितनी कथाएं है, जो-जौ श्रुतियांँ है 
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भगवान्‌ श्रीनारायणव्फी महिमा, युगोंका परिचय, परल््यके जलें मार्कण्डेयजीको ` 
भगवानके दर्डान तथा भगवानव्छी नाभिसे कमलव्छी उत्पत्ति 
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कुछ वस्तु हे, वह सन पुरुषोत्तम नारायण ही है 

कुरुनन्दन ! चार हजार दिव्य वर्षोका सत्ययुग | 
कहा गया हे । उसकी सन्ध्या ओर सन्ध्यारा । 
वषेकि माने गये हँ ।.उस युगमें धर्म अपने चारे | 
मौजूद रहता है ओर अधर्म एक ही पैरसे स्थित होता है। । 
उस समय सब मनुष्य स्वधर्मपरायण ओर शान्त होते 


सत्ययुगमे सत्य, पवित्रता ओर धर्मकी वृद्धि होती है। । 
श्रष्ठ पुरुष जिसका आचरण करते है, वही कर्म उस . 
समय सबके द्वारा किया ओर कराया जाता है । राजन्‌! । 
` सत्ययुगे जन्मतः धार्मिक अथवा नीच कलमे उतत्र । 


सभी मनुष्योका एेसा ही धर्मानुकूर बर्ताव होता 


त्रेतायुगका मान तीन हजार दिव्य वर्ष बतलाया जाता है। ` | 
उसकी दोनों सन्ध्यां छः सौ वर्षेकी होती है । उस समव ` 
धर्म तीन चरणोसे ओर अधर्म दो पादंसे स्थित रहता है। 
उस युगमें सत्य एवं डोचका पालन तथा यज्ञ-यागादिका ` 
अनुष्ठान . होता है । त्रेतामे चये वणेकि लोग केवल ` 
रोभके कारण विकारको प्राप्न होते हैँ । वर्णधर्मे विकार ` 


आनेसे आश्रमोमे भी दुर्बरुता आ जाती है। यह 
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त्रेतायुगकी देवनिर्मित विचित्र गति है । द्वापर दो हजार ` 


दिव्य वर्षका होता हे । इसकी सन्ध्याओंका मान चार सो 
वका बताया जाता है। उस समयक प्राणी रजोगुणसे 
अभिभूत होनेके कारण अधिक अर्थ-परायण, राढ, 
दूसररोकी जीविकाका नाडा करनेवाठे तथा क्षुद्र होते है। 
दवापरे धर्म दो चरणोंसे ओर अधर्म तीन पादोंसे स्थित 
रहता हे । दोना सन्ध्याओंसहित कलियुगका मान एक 
हजार दो सौ दिव्य वर्षं है । यह क्रूरताका युग है । इसमे 
अधर्म अपने चार पादोसे ओर धर्म एक ही चरणसे 
स्थित रहता हे । उस समय मनुष्य कामी, तमोगुणी ओ 
नीच होते हे । इस युगमें प्रायः कोई साधक, साधु ओर 


के सत्यवादी नहीं होता । लोग नास्तिकं होते है, ब्राह्मणोकि | 
` ॥ ८९ भति उनकी भक्ति नहीं होती । सब मनुष्य अहङ्कारके 


५1 ५ तै क 1 ^ ह 
=< = त - ¶ = ह 
^-9 + 4“ ॥..* त्रह्लीभूत 
1 | | | = ( ( । न 
< ५ व ॐ 
1. 
"4 न्‌ च, 





~क | 


>. आ 9 ज किक, ६ । ज क 





| | सुष्टिखण्ड 1 


* भगवान्‌ श्रीनारायणकी महिमा तथा मार्कण्डेयजीको भगवानके दर्दान » ` 


न्य 


९३९ 


८.4.14... ४.५.14... 1.1. ६.; 
111 ...२.२.६.२.२.२.१ 
44... 1.4.24... 1.111.171 11117214 11.1.11. .4.4..4 8.84. 


हो जाते हैँ । आश्रमोका ठंग भी बिगड़ जाता है । जब 
युगका अन्त होनेको आता है, उस समय तो वणक 
पहचाननेमे भी सन्देह हो जाता है--कौन मनुष्य किस 
वर्णका है, यह समञ्ना कठिन हो जाता है । यह बारह 
हजार दिव्य वर्षोका समय एक चतुर्युग (चौकडी) 
कहलाता है । इस प्रकारके हजार चतुर्युग बीतनेपर 
ब्रह्माका एक दिन होता हे । 

इस प्रकार ब्रह्माकी भी आयु जब समाप्त हो जाती है, 
तब कारु सम्पूर्ण प्राणियोके इारीरकी आयु पूरी हुई जान 
जगत्का संहार करनेके छिये महाप्रलय आरम्भ करता हे । 
योग-राक्ति-सम्पन्न सर्वरूप भगवान्‌ नारायण सूर्यरूप 
होकर अपनी प्रचण्ड किरणोसे समुद्रको सोख ठेते हे । 
तदनन्तर श्रीहरि बलवान्‌ वायुका रूप धारणकर सारे 
जगत्को क॑पाते हए प्राण, अपान ओर समान आदिके 
द्वारा आक्रमण करते है । प्राणेन्दरियका विषय, घ्राणेन्दरिय 
तथा पार्थिव इारीर-- ये. गुण पृथ्वीम समा जाते है । 
रसनेन्दरिय, उसका विषय रस ओर सेह आदि जक्के गुण 
जले लीन हो जाते है । नेतरन्द्िय, उसका विषय रूप ओर 
मन्दता, पटता आदि नेत्रके गुण--ये अगभ्नि-तत्तवमे प्रवेडा 
कर जाते है । वागिन्दरिय ओर उसका विषय, स्प ओर 
चेष्टा आदि वायुके गुण-ये वायुम समा जाते हे । 
श्रवणेन्दिय ओर उसका विषय हन्द तथा सुननेको क्रिया 
आदि गण आकाडामें विलीन हो जाते है । इस प्रकार 
कालरूप भगवान्‌ एक ही मुहूर्तम सम्पूर्णं रोकोकी 
जीवनयात्रा चष्ट॒ कर देते हे । मन, बुद्धि, चित्त ओर 
्त्रज्ञ--ये परमेष्ठी ब्रह्माजीमें टीन हो जाते है ओर 
ब्रह्माजी भगवान्‌ हषीकेदामे रीन हो जाते हैँ । पञ्च 
महाभूत भी उस अमित तेजस्वी विभुम भवे कए जाते 
है । सूर्य, वायु ओर आकाशके नष्ट हो जाने तथा सुक्ष्म 
जगतकरे भी रीन हो जानेपर अमितपराक्रमी सनातन पुरुष 
भगवान्‌ श्रीविष्णु सनको दग्ध करके अपनेमें समेटकर 
केरे ही अनेक सहस युगोतक एकार्णवके जलम रायन 
कसते है । उन अव्यक्त परमेश्वरके सम्बन्धे कोई व्यक्त 


जीवं यह नही जान पाता कि ये पुरुषरूप कौन हे । उन देव- ` 


ध ठ श्रष्ठके विषयमे उनके सिवा दूसरा कोई कुरू नहीं जानता । 
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भीष्म | एक समयकी बात सुनो, महामुनि 
मार्कण्डेयको एकार्णवके जलमें शायन करनेवाठे भगवान्‌ 
कोतूहलवङा अपने हमें टीर गये । कई हजार वर्षकिी 
आयुवाठे वे महर्षिं भगवानके ही उत्कृष्ट तेजसे उनके 
उद्रमें तीर्थयात्राके प्रसङ्खसे विचरते हुए पृथ्वीके समस्त 
तीरथेमिं घूमते फिरे। अनेकों पुण्यतीथेकि जसे युक्त 
वन ओर नाना प्रकारके आश्रम उन्हें दुष्टिगोचर हए । 
उत्तम दक्षिणाओंसे सम्पन्न यज्ञोद्रारा यजन करनेवाठे 
यजमानं तथा यज्ञम सम्मिलित सैकड़ त्राह्य्णोको भी 
उन्होनि भगवान उद्रमें देखा । वहाँ ब्राह्मण आदि सभी 
वणेकि लोग सदाचारमें स्थित थे। चारों ही आश्रम 
अपनी-अपनी मर्यादारमे स्थित थे । इस प्रकार भगवानकते 
उदरमें .समूची पृथ्वीपर विचरते बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयजीको 
सौ वर्षसि कुछ अधिक समय बीत गया । तदनन्तर वे 
किसी समय पुनः भगवानके मुखसे बाहर निकले । उस्‌ 
समय भी सन ओर एकार्णवका जरु ही दिखायी देता 
था । समस्त दि्ा्पं कुहरेसे आच्छादित थीं 1 जगत्‌ 
सम्पूर्ण॒॑प्राणिरयोसि रहितं था। टेसी अवस्थामें 


` मार्कण्डेयजीने देखा-एक बरगदकी उाखापर एक 


छोटा-सा बालक सो रहा है । यह देखकर मुनिको बड़ा 
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आश्चर्य हुआ । वे उस नारकका वृत्तान्त जाननेके छ्य 
उत्सुक हो गये । उनके मनमें यह संदेह हुआ कि मेनि ` 
कभी इसे देखा हे । यह सोचकर वे उस पूर्व-परिचित 
बालकको देखनेके लिये आगे बढ़े । उस समय उनके 
नेत्र भयसे कातर हो रहे थे। उन्हँ आते देख 
बालरूपधारी भगवान कहा-- “मार्कण्डेय ! तुम्हारा 
स्वागत हे। तुम डरो मत, मेरे पास चरे आओ ।' 
मार्कण्डेय बोले- यह कौन है, जो मेरा तिरस्कार 
करता हुआ मुञ्ञे नाम लेकर पुकार रहा है 2 
भगवानने कहा-- बेटा ! मेँ तुम्हारा पितामह 
आयु प्रदान करनेवाल पुराणपुरुष हूं । मेरे पास तुम क्यो 
नही आते। तुम्हारे पिता आङ्गिरस मुनिने पूर्वकाले 
पुत्रको कामनासे तीत्र तपस्या करके मेरी ही आराधना की 
थी । तब मने उन अमिततेजस्वी महर्षिको तुम्हरे-जैसा 
तेजस्वी पुत्र होनेका सच्चा वरदान दिया था । 
यह सुनकर मृहातपरसवी मार्कण्डेयजीका हदय 
प्रसन्ततासे भर गया, उनके नेत्र आश्र्यसे खिल उदे । वे 
मस्तकपर अञ्जलि नांधे नाम-गोत्रका उच्चारण करते हए 
भक्तिपूर्वकं भगवानूको नमस्कार करने लगे ओर 
` बोले-*भगवन्‌ ! मै आपकी मायाको यथार्थरूपसे 
। जानना चाहता हूः इस एकार्णवके बीच आप बालरूप 
धरकरकैसेसोरहे है?" 
1  श्रीभगवानले -कहा-- ब्रह्मन्‌ ! मै नारायण हँ । 
जिन्हे हजारे मस्तकों ओर हजारो चरणोसे युक्त बताया 
श ज जाता है, वह विराट परमात्मा मेरा ही स्वरूप है ।-मै 
स्के समान वर्णवाला तेजोमय पुरुष हूं। मै 
देवताओं हतिष्य पचानेवाला अमि हूँ ओर भे ही 
^ सात षोडेके रथवाल सूर्य हं म ही इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित 
इन ओर ऋ ऋतुओमिं परिवत्सर दह । सम्पूर्ण प्राणी 
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ही हूं। मं दयापरायण धर्म ओर 
महासागर हू तथा जो सत्यस्वरूप परम 
मेही हूं। एकमात्र मै ही प्रजापति हं । मै ही सौख्य मै 
ही योग ओर मेँ ही परमपद हूं। यज्ञ, क्रिया ओर 
ब्राह्य्णोका स्वामी भी मै ही हू । मै ही अभि, मै ही वायु 
मही पृथ्वी, मै ही आकार ओर मैँ ही जल समुद्र । 
नक्षत्र तथा दसो दिदार्णे हू। वर्षा, सोम, मेव ओर । 
हविष्य--इन सबके रूपमे मँ ही हूँ । क्षीरसागरके भीतः 
तथा समुद्रगत बडवाभिके मुखम भी मेरा ही निवास है। 
मैं ही संवर्तक अग्नि होकर सारा जरू सोख छेता ह| मे 
ही सूर्य हू । में ही परम पुरातन तथा सनका आश्रय ह| 
भविष्ये भी सर्वत्र मै ही प्रकट होऊंगा। तथा भावी 
सम्पूर्णं वस्तुओंकी उत्पत्ति मुञ्से ही होती है । विप्रवर । 
संसारमे तुम जो कुछ देखते हो, जो कुछ सुनते हो ओर 
जो कुछ अनुभव करते हो उन सबको मेरा ही स्वरूप 
समञ्ञो ।* मेनि ही पूर्वकाले विश्चकी सृष्टि की है तथा 
आज भीमे ही करता हूं। तुम मेरी ओर देखो। 
माकंण्डेय ! मै ही प्रत्येक युगम सम्पूर्ण जगत्की रक्षा 
करता हूं । इन सारी बातोंको तुम अच्छी तरह समञ्च लो। 
यदि धर्मके सेवन या श्रवणकी इच्छा हो तो मेरे उद्ये 
रहकर सुखपूर्वक विचरो । मैं ही एक अक्षरका ओर मै 
ही तीन अक्षरका मनर हू। ब्रह्माजी भी मेरे ही स्वरूप 
है। धर्म-अर्थ-कामरूप त्रिवर्गसे परे ओङ्कारस्वरूप 
परमातमा, जो सबको तात्तिक दृष्टि प्रदान करनेवाठे हैँ 
मेँहीरह। | 
इस भ्रकार कहते इए उन महाबुद्धिमान्‌ पुराणपुरुष 
परमेश्वरने महामुनि मार्कण्डेयको तुरंत ही अपने ममे ले 
ल्या । फिर तो वे मुनिश्रेष्ठ भगवानके उद्रमें अवेदा कर 
गये ओर नेत्रके सामने एकान्त स्थानें धर्म श्रवण 
करनेकी इच्छासे नेठे हए अविनाडी हंस भगवानके पास 
उपस्थित हुए । भगवान्‌ हंस अविनाडी ओर विविध 


र्म ततव हे, वह भो 
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जगत्की सृष्टि करनैका संकल्प केकर विहार करते है। महिमासे कभी च्युत न होनेवाङे सर्वलोकविधाता महेश्वर 
तदनन्तर विमरमति महातमा हंसने खछोक-स्चनाका विचार श्रीहरि उस महान्‌ जल्में विधिवत्‌ जरक्रीडा की । फिर 
किया । उस विश्वरूप परमात्माने विश्चका चिन्तन किया। उन्होने अपनी नाभिसे एक कमल उन्न किया, जो 
एवं भूतोकी उत्पत्तिके विषयमे सोचा । उनके तेजसे अनेकों रंगोकि कारण बड़ी रोभा पा रहा था । वह 
अमुतके समान पवित्र जरृका प्रादुर्भाव हुआ । अपनी सुवर्णमय कमल सूर्यके समान तेजोमय प्रतीत होता था। 


[ऋनि बयाययययायाय् 
"णण 


मधु-केटभका वध तथा सृष्टि-परम्पराका वर्णन 


पुलस्त्यजी ‡ हते हँ-- तदनन्तर अनेकं योजनके 
विस्तारवाठे उस सुवर्णमय कमलमें, जो सब प्रकारके 
तेजोमय गुणोंसे युक्त ओर पार्थिव लक्षणोसे सम्पन्न था, 
भगवान्‌ श्रीविष्णुने योगिरयोमें श्रेष्ठ, महान्‌ तेजस्वी एं 
समस्त लोकोंकी सृष्टि करनेवाठे चतुर्मुख ब्रह्माजीको 
उत्पन्न किया । महर्षिगण उस कमकूको श्रीनारायणकी 
नाभिसे उत्पन्न बतलते हैँ । उस कमरूका जो सारभाग 
है, उसे पृथ्वी कहते हैँ तथा उस सारभागमें भी जो 
अधिक भारी अंडा है, उन्हं दिव्य पर्वत माना जाता हे । 
कमलके भीतर एक ओर कमल है, जिसके भीतर 
एकार्णवके जलमें पृथ्वीकी स्थिति मानी गयी है । इस 
कमलके चारो ओर चार समुद्र है । विश्वमे जिनके 
प्रभावकी कहीं तुलना नहीं है, जिनकी सूर्यके समान 
प्रभा ओर वरुणके समान अपार कान्ति है तथा यह 
जगत्‌ जिनका स्वरूप है, वे स्वयम्भू महात्मा ब्रह्माजी उस 
एकार्णवके जलमें ्धरि-धीरे पद्मरूप निधिकी रचना करने 
ले । इसी समय तमोगुणसे उत्पन्न मधुनामका महान 
असुर तथा रजोगुणसे प्रकट हुआ कैटभ-नामधारी 
असुर- ये दोनों ब्रह्माजीके कार्यम विघ्ररूप होकर 
उपस्थित हए । यद्यपि वे क्रमाः तमोगुण ओर रजोगुणसे 
उत्यन्न हए थे, तथापि तमोगुणका विरोष प्रभाव पड्नेके 
कारणं दोर्नोका सभाव तामस हो गया था । महान्‌ बली 
तो वे थे ही, एकार्णवमें स्थित सम्पूर्णं जगत्करो शुध 
करने लगे । उन दोनोकि सब ओर मुख थे । एकार्णवके 
जलम विचरते हए जब वे पुष्करमें गये, तब वहां उन्हं 
त्यन्त तेजस्वी ब्रह्माजीका दान हुआ । 

` तब वे दोनों असुर ब्रह्माजीसे पूजने रगे--'तुम 





कौन हो ? जिसे ते षिका नियुक्त किया है, वह ॒कैटभक क 


2 ४. ॥ 


तुम्हारा कौन है 2 कौन तुम्हारा खष्टा है ओर कौन 
रक्षक ? तथा वह किंस नामसे पुकारा जाता हे ?' 

ब्रह्माजी बोके--असुरो ! तुमलोग॒ जिनके 
विषयमे पूच्ते हो, वे इस लोकम एक ही के जाते हे । 
जगम जितनी भी वस्तुर्पं है उन सबसे उनका संयोग 
है- वे सबमें व्याप्त हैँ । [उनका कोई एक नाम नहीं 
है ] उनके अलौकिक केकि अनुसार अनेक नाम हे । 

यह सुनकर वे दोनों असुर सनातन देवता भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके समीप गये, जिनकी नाभिसे कमर भ्रकट 
हआ था तथा जो इन्दरि्योकि स्वामी है । वहाँ जा उन 
दोनोनि उन्हें सिर ज्युकाक्रर प्रणाम करते हुए कहा--हम 
जानते है, आप विश्चकी उत्पत्तिके स्थान, अद्वितीय तथा 
पुरुषोत्तम है । हमारे जन्मदाता भी आप ही हँ । हम 
आपको ही बुद्धिका भी कारण समञ्चते हे । देव ! हम 
आपसे हितकारी वरदान चाहते हँ । रातरुदमन ! आपका 
दर्हान अमोघ है। समरविजयी वीर ! हम आपको 
नमस्कार करते हे ।' 


श्रीभगवान्‌ बोले असुरो ! तुमरोग वर | 


किंसल्थियि मांगते हो ? तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, 

फिर भी तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो ! यह बड 

आश्चर्यकी लात हे । | 
मधु-केटभने कहा- प्रभो! जिस स्थानम 


किसीकी मृत्यु न हुईं हो; वहीं हमारा वध हो--हमे इसी 


वरदानकी इच्छा हे । 


भरभगवान्‌ बोले ठीक हैः इस अकार उन ` 
महान्‌ जसको वरदान देकर देवतान अथ 
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#» अर्चयस्व हषीकेडो यदीच्छसि परं पदम्‌ *# 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 
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तदनन्तर ब्रह्माजी अपनी नाहं ऊपर उटठाये घोर तपस्यामें 
संठम्र हए । भगवान्‌ भास्करकी भांति अन्धकारका नादा 
कर रहे थे ओर सत्यधर्मके परायण होकर अपनी 
किरणोसे सूर्यके समान चमक रहे थे। किन्तु अकेले 
होनेके कारण उनका मन नहीं रगा; अतः उन्होने अपने 
ङारीरके आधे भागसे शुभलक्षणा भार्याको उत्पन्न किया । 
तत्पश्चात्‌ पितामहने अपने ही समान पुत्रोकी सृष्टि की, 
जो सन-केसन प्रजापति ओर रोकविख्यात योगी हुए । 
ब्रह्माजीने [दस ग्रजापति्योके अतिरिक्त] लक्ष्मी, 
साध्या, शुभलक्षणा विश्वेदा, देवी तथा सरस्वती- इन 
पाच कन्याओंको भी उत्पन्न किया । ये देवतांस भी 
श्रेष्ठ ओर आदरणीय मानी जाती है । कमेकि साक्षी 
ब्रह्माजीने ये पाचों कन्यार्णे धर्मको अर्पण कर दीं। 
ब्रह्माजीके आधे रारीरसे जो पली प्रकट हुई थी, वह 


` इच्छानुसार रूप धारण कर ॒ठेती थी । वह सुरभिके 
` रूपमे ब्रह्माजीकी . सेवामें उपस्थित हुई । लोकपूजित 
ब्रह्माजीने उसके साथ समागम किया, जिससे ग्यारह पुत्र 


उत्पन्न हए । पितामहसे जन्म ग्रहण करनेवाठे वे सभी 
नारक रोदन करते हुए दौडे। अतः रोने ओर दौड़नेके 
कारण उनकी “रुद्र संज्ञा हई । इसी प्रकार सुरभिके 
गर्भसे गो; यज्ञ तथा देवताओंकी भी उत्पत्ति हुईं । बकरा, 


` हंस ओर श्रेष्ठ ओषधियों (अन्न आदि) भी सुरभिसे ही 


उतपन्न हुईं हे । धर्मसे रक्ष्मीने सोमको ओर साध्याने 


. . साध्य नामक देवताओंको जन्म दिया 1 उनके नाम इस 






` ' अकार है भव, रभव, कृडा, सुवह, अरुण, वरुण, 
विधामित्र त्र, चल्‌, ध्रुव, हविष्मान्‌, तनूज, 


विधान, 








अभिमत, वत्सर, भूति, सर्वासुरनिषुदन 


, सुपर्वा 
लृहत्कान्त ओर महालोकनमस्कृत । देवी (वसु) ने वसु- 
संज्ञक देवताओंको उत्पन्न किया, जो इन्द्रका अनुसरण 
करनेवारे थे । धर्मकी चौथी पली विश्वा (विशे) के 
गर्भसे विश्वेदेव नामक देवता उत्पन्न हए । इस प्रकार यह 
धमकी सन्तानोंका वर्णन हुआ । विशवदेवोकि नाम इस 
प्रकार है महानाहु दक्ष, नरेधर पुष्कर, चाक्षुष मनु, 
महोरग, विशानुग, वसु, बाल, महायङास्वी निष्कल 
अति सत्यपराक्रमी रुरुद तथा परम कान्तिमान्‌ भास्कर । 
इन विश्वेदेव -संज्ञकं पुत्रको देवमाता विशवेङाने जन्म दिया 
है । मरुत्वतीने मरुत्वान्‌ नामके देवताओंको उत्यन्न किया, 
जिनके नाम ये हैँ--अगभ्नि, चक्षु, ज्योति, सावित्र, मित्र, 
अमर, उारवृष्टि, सुवर्ष, महाभुज, विराज, राज, विश्वायु, 
सुमति, अश्वगन्ध, चित्ररदिम, निषध, आत्मविधि, चास्ति 
पादमात्रग, बृहत्‌, बृहद्रूप तथा विष्णुसनाभिग । ये सब 
मरु्वतीके पुत्र मरुद्रण कहलाते हे । अदितिने कङ्यपके 
अंरासे बारह आदित्योको जन्म दिया । 

इस प्रकार मह्ियोद्राा प्ररोंसित सृष्टि-परम्पराका 
क्रमराः वर्णन किया गया । जो मनुष्य इस श्रेष्ठ पुराणको 
सदा सुनेगा ओर पवेकरि अवसरपर इसका पाठ करेगा, 
वह इस ककम वैराग्यवान्‌ होकर परलोके उत्तम 
फलका उपभोग करेगा। जो इस पौष्कर पर्वका- 
महात्मा ब्रह्माजीके प्रादुर्भावकी कथाका पाठ करता है 
उसका कभी अमङ्गल नहीं होता। महाराज । 
श्रीव्यासदेवसे जैसे मैने सुना है, उसी प्रकार तुम्हारे 
सामने मैने इस प्रसङ्गका वर्णन किया हे। 
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वह जन्मते ही समस्त शास्रे पारङ्गत हो गया । उसने 
बड़ी भक्तिके साथ मातासे कहा-- “माँ ! मेँ तुम्हारी 
किस आज्ञाका पाकन करू ?' यह सुनकर दितिको बड़ा 
हर्ष हआ । वह दैत्यराजसे बोली--'बेटा ! इनदरने मेर 
बहुत-से पुत्रोको मोतके घाट उतार दिया है । अतः उनका 
बदला लेनेके उद्ेरयसे तुम भी इन्द्रका वध करनेके छियि 
जाओ ।' महाबटी वज्राङ्ग “बहुत अच्छा !* कहकर 
सर्गम गया ओर अमोघ तेजवाङे पारासे इन्द्रको 
बांधकर अपनी मोके पास ठे आया--ठीक उसी तरह, 
जैसे कोई व्याध छोटे-से मृगको बांध राये । इसी समय 
ब्रह्माजी तथा महातपस्वी करयप मुनि उस स्थानपर 
आये, जहाँ वे दोनों मां-बेटे निर्भय होकर खड़े थे । उन्हें 
देखकर ब्रह्मा ओर करयपजीने कहा-- बेरा ! इन्हं 
छोड दो, ये देवताअकि राजा है; इन्दं ठेकर तुम क्या 
करोगे । सम्मानित पुरुषका अपमान ही उसका वध कहा 
गया है । यदि दात्र अपने दात्रुके हाथमे आ जाय ओर 
वह दूसरेके गौरवसे छुटकारा पाये तो वह जीता हुआ भी 
प्रतिदिन चिन्तामग्र रहनेके कारण मृतकके ही समान हो 
जाता है।' यह सुनकर वज्राङ्ग ब्रह्माजी ओर 
कड्यपजीके चरणेमिं प्रणाम करते हए कहा-- मुङ् 
इन्द्रको नँधनेसे कोई मतलब नहीं है । मैने तो माताकी 
आज्ञाका पालन किया है। देव ! आप देवता ओर 
असुरोके भी स्वामी तथा मेरे माननीय भपितामह हँ 
अतएव आपकी आज्ञाका पाख्न अवय करूगा । चह 
लीजिये मैने इन्द्रको मुक्त कर दिया । मेरा मन तपस्यामें 
लगता है अतः मेरी तपस्या ही निर्विघ्न पूरी हो- यह 
आीर्बाद प्रदान कीजिये । 
ब्रह्माजी बोे--वत्स ! तुम मेरी आज्ञाके अधीन 
रहकर तपस्या करो । तुम्हरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ 
सकती । तुमने अपने इस शद्ध भावसे जन्मका फल तराप 
कर छ्िया। 
यह कहकर बरह्माजीने बड़े-बडे नेत्रोवाटी एकं 
कन्या उत्पन्न की ओर उसे वजाङ्गको पलीरूपमं 
 अद्गीकार क कारे कसनेके च्व्यि दे दिया । उस कन्याका नाम 





न ` 
॥ 


साथ ठे तपस्याके छ्य वनमें चत्र गया। उस 
दैत्यराजके नेत्र कमलपत्रके समान विडारू एवं सुन्दर 
थे । उसकी बुद्धि शुद्ध थी तथा वह महान्‌ तपस्वी था । 
उसने एक हजार वर्षोतक बहि ऊपर उटाये खड़े होकर 
तपस्या की । तदनन्तर उसने एक हजार वर्षोतक पानीके 
भीतर निवास किया । जर्के भीतर प्रवेहा कर जानेपर 
उसकी पली वराङ्गी, जो बड़ी पतिव्रता थी, उसी 
सरोवरके तरपर चुपचाप बैदी रही ओर बिना कुछ खाये- 
पिये घोर तपस्यामे प्रवृत्त हो गयी । उसके करीरे महान्‌ 
तेज था । इसी बीचमे एक हजार वर्षका समय पूरा हो 
गया । तब ब्रह्माजी प्रसन्न होकर उस जलतरडायके तटपर 
आये ओर वञ्ाङ्गसे इस प्रकार बोरे "दितिनन्दन ! 
उठो, मेँ तुम्हारी सारी कामनार्पँ पूरी करूगा ॥' 
उनके एेखा कहनेपर वज्राङ्ग बोटा--'भगवन्‌ । 
मेरे हदयमें आसुर-भाव न हो, मुञ्चे अश्चय रोर्काकी 
प्राप्ति हो तथा जबतक यह रारीर रहे, तबतक तपस्यामें 
ही मेरा अनुराग बना रहे ।' “एवमस्तु कहकर ब्रह्माजी 
अपने लोकको चङे गये ओर संयमको स्थिर रखनेवाखा 
वज्राङ्ग तपस्या समाप्त होनेपर जन घर रटनेकी इच्छा 
करने रगा, तन उसे आश्रमपर अपनी खरी नहीं दिखायी 
दी। भूखसे आकुर होकर उसने पर्वतके घने जंगम 
फल-मूरु लेनेके छ्यि प्रवेरा किया। वहां जाकर 
देखा-उसकी पली वृक्षकी ओटमे मुह छिपाये 
दीनभावसे रो रही है। उसे इस अवस्था देख 
दितिकुमारे सान्त्वना देते हए पृछा--'कल्याणी ! 
किसने तुम्हारा अपकार करके यमरोकमें जानेकी इच्छा 
की? 
वराङ्खो बोली- प्राणनाथ ! तुम्हारे जीते-जी मेरी 


द्रा अनाथकी-सी हो रही है । देवराज नद्रने भयंकर . 
रूप धारण करके मुञ्चे डराया है, आश्रमसे बाहर निकाल 


दिया है, मा है ओर भूरि-भूरि कष्ट दिया दै । म॒ञ्ञे अपने 


दीजिये, जो मुज्ञ इस दुःखके समुद्रसे तार दे। 
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1 
दुःखका अन्त नहीं दिखायी देता था; इसस्यि मे प्राण 4 3 
त्याग देनेका निश्चय कर चुकी थी । आप एक ेखा पत्र 
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 क्रोधसे चञ्चरु हो उटे। यद्यपि वह महान्‌ असुर 
 देवराजसे बदल छेनेकी पूरी शक्ति रखता था, तथापि 
उस महाबटीने पुनः तप करनेका ही निश्चय किया । 
उसका संकल्प जानकर ब्रह्माजी वहाँ आये ओर उससे 
 पृचने ल्गे-- बेटा ! तुम फिर किसस्ण्यि तपस्या 
` करनेको उद्यत हुए हो ?' वज्राङ्गने कहा-- "पितामह । 
` आपकी आज्ञा मानकर समाधिसे उठनेपर मैने देखा-- 
इन््रने वराङ्गीको बहुत त्रास पर्हुचाया है; अतः यह मुञ्चसे 
ेसा पुत्र चाहती हे, जो इसे इस विपत्तिसे उबार दे । 
दादाजी ! यदि आप मुञ्चपर सन्तुष्ट हैँ तो मुञ्चे एेसा 
पुत्र दीजिये। 
ब्रह्माजी बोले-- वीर ! ेसा ही होगा । अब तुम्हे 
तपस्या करनेकी आवरयकता नहीं है । तुम्हारे तारक 
नामका एक महाबली पुत्र होगा । 
` ब्रह्माजीके एेसा कहनेपर दैत्यराजने उन्हें प्रणाम 
किया ओर वनमें जाकर अपनी रानीको, जिसका हदय 
दुःखी था, प्रसन्न किया। वे दोनों पति-पली सफल- 
मनोरथ होकर अपने आश्रमे गये । सुन्दरी वराङ्गी 
अपने पतिके द्वारा स्थापित किये हुए गर्भको परे एक 
हजार वर्षेतक उद्रमे ही धारण किये रही । इसके बाद 
उसने पुत्रको जनम दिया । उस दैत्यके पैदा होते ही सारी 
पृथ्वी डोखने रगी- सर्वत्र भूकम्प होने करूगा। 
महासागर विक्षुब्ध हो उठे । वराङ्गी पुत्रको देखकर हर्षसे 
भर गयी । दैत्यराज तारक जन्मते ही भ्यकर पराक्रमी हो 
गया। कुजम्भ ओर महिष आदि मुख्य-मुख्य असुरोने 
^ 4 मिकूकर उसे राजाके पदपर अभिषिक्त कर दिया । 
८ महान्‌ साम्राज्य त्राप्त करके दानवश्रेष्ठ तारकने 
हा हा--म महाबली असुरो ओर दानवो ! तुम सब रोग 
. मेरी बात सुनो। ` वग देवगण हमरोगोकि वराका नाडा 
कलेव है । जन्मगतं स्वभावसे ही उनके साथ हमार 
(3 




















हुआ ५ है ‡ 


नन न> 0 | 
 @ > + १ 
# वि 


~ 
हट (=। दपन कर्‌ 0 लि ~~ तपस्या करेगे 


कहते है जन्‌! यह सन्देडा 


--~ त क 
कन 


स शति ३, वपः 
॥ 


1 ९ ॥ ॥ 
द. 9.1 ॥ 1 । ५९ 







ब्रक्रा सम्मति ९ <1९ प 


हषीकेर ४. 
* अर्चयस्व हषीकेहा यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
34... ˆ ~~ - ~ ~-------- "ष ४.4.444... 44.43.444. 4. 4.1.444. 4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. 1.1.11... ४४५ 
--------_------[-[-[-_[-____-----~-~~ ॐ 


 हे। अतः हम सन लत्मेग ` 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


वर्षोतक पञ्चाम्रि-सेवन कर, सौ वर्षोतक केवल 
चनाकर तथा सौ वर्षोतकं सिर्फ जल पीकर तपस्या 
करता रहा । इस प्रकार जब उसका इारीर अत्यन्त 

ओर तपका पुञ्ज हो गया, तव ब्रह्माजीने आकर कहा- _ 
दैत्यराज ! तुमने उत्तम व्रतका पालन किया है, कोई वर 
मांगो ।' उसने कहा-- "किसी भी प्राणीसे मेरी मृत्यु 
हो ।' तब ब्रह्माजीने कहा-- 'देहधारियोके छ्य 
निश्चित है; इसख्व्यि तुम जिस किसी निमित्तसे भी 
जिससे तुम्हें भय न हो, अपनी मृत्यु मांग लो ।' तब 
दैत्यराज तारकने बहत सोच-विचारकर सात दिनके 
नारुकसे अपनी मृत्यु मांगी । उस समय वह महान्‌ 
असुर घमंडसे मोहित हो रहा था । ब्रह्माजी "तथास्तु 
कहकर अपने धामको चे ओर दैत्य अपने घर लौट 
गया । वहां जाकर उसने अपने मन्रियोसे कहा- 
'तुमलोग डीघ्र ही मेरी सेना तैयार करो ।' मरसन नामका 
दानव दैत्यराज तारकका सेनापति था । उसने स्वामीकी 


बात सुनकर बहुत बड़ी सेना तैयार की । गम्भीर स्वस ` 


रणभेरी बजाकर उसने तुरंत ही बड़े-बड़े दैत्योको 
एकत्रित किया, जिनमें एक-एक दैत्य प्रचण्ड पराक्रमी 
होनेके साथ ही दस-दस करोड़ दैत्योंका यूथपति था। 
जम्भ नामक दैत्य उन सबका अगुआ था ओर कुजम्भ 
उसके पीछे चनेवाला था । इनके सिवा महिष, कुञ्जर, 
मेघ, कालनेमि, निमि, मन्थन, जम्भक ओर राम्भ भी 
प्रधान थे। इस प्रकार ये दस दैत्यपति सेनानायक थे। 
उनके अतिरिक्त ओर भी सैकड़ां एेसे दानव थे, जो 
अपनी भुजाओंपर पृथ्वीको तोलनेकी हक्ति रखते थे। 
दैत्योमिं सिंहके समान पराक्रमी तारकासुरकी वह सेना 
लड़ी भयङ्कर जान पड़ती थी । वह मतवाले गजराजो, 
घोडा ओर रथोंसे भरी हई थी। पैदलंकी संख्या भी 
बहुत थी ओर सेनामें सन ओर पताका फहरा रही थीं 
इसी बीचमें देवताओंकि दूत वायु असुरोकमे 


` आबे ओर दानव-सेनाका उद्योग देखकर इन्रको उसका 
समाचार देनेके छियि गये । देवसभामें पर्हैवकर उन्हेनि 
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कहा-- गुरुदेव । इस समय देवताओकि सामने 
दान्वोके साथ घोर संग्रामका अवसर उपस्थित होना 
चाहता है; इस विषयमे हमे व्या करना चाहिये । कोई 
नीतियुक्त बात बताइये । 

लृहस्पतिजी बोले- सुरश्रेष्ठ ! साम-नीति ओर 
चतुःङ्गिणी सेना--ये ही दो विजयाभिलाषी वीरोकी 
सफलताके साधन सुने ग्ये हं। ये ही सनातन 
रक्षा-कवच हैँ । नीतिके चार अङ्ग है-साम, भेद, दान 
ओर दण्ड । यदि आक्रमण करनेवाले शात लोभी हों तो 
उनपर सामनीतिका प्रभाव नहीं पड़ता । यदि वे एकमतके 
ओर संगठित हों तो उनमें फूट भी नहीं डाली जा सकती 
तथा जो बल्पूर्वक सर्वस्व छीन लेनेकी र्ति रखते है, 
उनके प्रति दाननीतिके प्रयोगसे भी सफलता नहीं मिल 
सकती; अतः अब यहाँ एक ही उपाय रोष रह जाता हे। 
वह है--दण्ड । यदि आपल्ोगोको चे तो दण्डका ही 
प्रयोग करं । 

बृहस्पतिजीके एेसा कहनेपर इनद्रने अपने कर्तव्यका 
निश्चय करके देवताओंकी सभाम इस प्रकार 
कहा--'सखर्गवासियो ! सावधान होकर मेरी बात 
सुनो--इस समय युद्धके खयि उद्योग. करना ही उचित 
है; अतः मेरी सेना तैयार की जाय । यमराजको सेनापति 
बनाकर सम्पूर्णं देवता शीघ्र ही संग्रामके चयि निकटं । 
यह सुनकर प्रधान-प्रधान देवता कवच बाधकर्‌ तैयार 
हो गये । मातलिनि देवराजका दुर्जय रथ जोतकर खड़ा 
किया । यमराज भैसेपर सवार हो सेनाके आगे खंडे हए । 
वे अपने प्रचण्ड किङरोद्वारा सन ओस्से धिरे हए थे। 
अग्नि, वायु, वरुण, कुबेर, चन्रमा तथा आदित्य सब 
रोग युद्धके छियि उपस्थित हए । देवता्ओंकी वहं सना 
तीनो लोकोकि खयि दुर्जय थी । उसमे तैतीस करोड 
देवता एकत्रित थे। तदनन्तर युद्ध आस्म इ. | 
अश्चिनीकुमार, मरुद्रण, साध्यगण, <> यक्ष ओर 
गर्वे सधी महाबली एक साथ मिरुकर्‌ दत्ययज 


 तारकपर प्रहार करने रगे । उन सबके हार्थोमिं नाना ` 


तारकासुरका ररीर वज्र एव 





* तारकासुरके जन्मकी कथा ओर ब्रह्माजीका देवताओंको सान्त्वना देना * 
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, देवताओंका प्राकस्य हुआ है । आकाडा आपका मस्तक, 
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काम नहीं करते थे। उन्हँं रहार करते देख दानवराजं 
तारक रथसे कुद पड़ा ओर करोड़ों देवताओंको उसने 
अपने हाथके पृष्ठभागसे ही मार गिराया । यह देख 
देवताओंकी बची-खुची सेना भयभीत ह्यो उठी ओर 
युद्धकी सामग्री वहीं छोड़कर चारों दिरा्ओमिं भाग 
गयी । एेसी परिस्थितिमें पड़ जानेपर देवताअओकिं हदयमं 
बड़ा दुःख हुआ ओर ते जगदररु ब्रह्माजीकी रारणमे 
जाकर सुन्दर अक्षरोसे युक्तं वावयोद्रारा उनकी स्तुति 
करने र्गे। | 

देवता बोके-सत्त्वमूर्ते ! आप प्रणवरूप हें । 
अनन्त भदोसे युक्त जो यह विश्च है, उसके 
आदिकी उत्पत्तिके छ्ियि आप सबसे पहले ब्रह्मारूपमं 
प्रकट हए हैँ । तदनन्तर इस जगत्की रक्षाके खयि 
सत्त्वगुणके मूरभूत विष्णुरूपसे स्थित हुए हँ । इसके 
बाद इसके संहारकी इच्छासे आपने रुद्ररूप धारण 
किया । इस प्रकार एक होकर भी त्रिविध रूप धारण 
करनेवाठे आप परमात्माको नमस्कार है । जगत जितने 
भी स्थूक पदार्थ है, उन सबके आदि कारण आप ही ह 
अतः आपने अपनी ही महिमासे सोच-विचारकर हम 
देवताओंका नाम-निर्देदा किया हे; साथ दही इस 
ब्रह्माण्डके दो भाग करके ऊर्ध्वलोकोको आकारामे तथा 
अधोलोकोको पृथ्वीपर ओर उसके भीतर स्थापित किया 
है। इससे हमे यह जान पडता है कि विश्चका सारा 
अवकादा आपने ही बनाया है। आप देहके भीतर 
रहनेवाले अन्तर्यामी पुरुष हँ । आपके शरीरसे दी 
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चन्द्रमा ओर सूर्य नेत्र, सर्पोका समुदाय केरा ओर दर्पं 
कानेकि चि्र है । यज्ञ आपका खारीर, नदियां सन्धिस्थान 
पृथ्वी चरण ओर समुद्र॒ उदर हँ । भगवन्‌! आप 

भक्तोको इरण देनेवाले, आपत्तिसि बचानेवाके तथा „3 
उनकी रक्षा करनेवारे हैँ । आप सबके ध्यानके विषय ८ 4 
हे । आपके स्वरूपका अन्त नहीं है । ८, 
देवताअओके इस प्रकार स्तुति करनेपर ब्रह्माजी बहत त. 3 
प्रसन्न हुए 1. उन्होने बायं हाथसरे वरद मुद्राका भ्रदहन ` 
करते हुए देवताओंसे कहा-- देवगण ! 
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किसने छीन छया है ? तुम आज एेखे हो रहे हो मानो 
तुममें अन कुछ भी करनेकी राक्ति ही नहीं रह गयी है; 
तुम्हारी कान्ति किसने हर टी ?› ब्रह्माजीके इस प्रकार 
पुछछनेपर देवैताओनि वायुको उत्तर देनेके छिये कहा । 
उनसे प्रेरित होकर वायुने कहा--*भगवन्‌ ! आप 
चराचर जगत्की सारी बातें जानते है- आपसे क्या 
कपा है। सैकड़ों दैत्योने मिककर इन्द्र आदि बलिष्ठ 
देवताओंको भी बलपूर्वक परास्त कर दिया है । आपके 
अदेरासे स्वर्गलोक सदा ही यज्ञभोगी देवताओके 
अधिकारमें रहता आया हे । परन्तु इस समय तारकासुरने 
देवताओंका सारा विमान-समूह छीनकर उसे दुभ कर 
दिया है । देवताओके निवासस्थान जिस मेरु पर्वतको 
आपने सम्पूर्ण पर्वर्तोका राजा मानकर उसे सब प्रकारके 
गुणोमिं बढा-चडढा, यज्ञोसे विभूषित तथा आकारामें भी 
ग्रहों ओर नक्षत्रोकी गतिका सीमा-प्रदेदा बना रखा था, 
उसीको उस दानवने अपने निवास ओर विहारके छ्य 
उपयोगी बनानेके उदर्यसे परिष्कृत किया है, उसके 
शिखरेमिं आवर्यक परिवर्तन ओर सुधार किया ह । इस 


=== 


प्रकार उसकी सारी उद्ण्डता मैने बतायी है । अब आप 
ही हमारी गति है । 

यों कहकर वायुदेवता चुप हो गये । तब ब्रह्माजीने 
कहा--'देवताओ ! तारक नामकां दैत्य देवता ओर 
असुर-- सबके छिये अवध्य है । जिसके द्वारा उसका 
वध हो सकता हे, वह पुरुष अभीतक त्रिलोकीमें ैदा ह 
नहीं हुआ । तारकासुर तपस्या कर रहा था । उस समय 
मैने वरदान दे उसे अनुकूर बनाया ओर तपस्यासे रोका | 
उस दैत्यने सात दिनके बालकसे अपनी मृत्यु होनेका 
वरदान मागा था। सात दिनका वही बालक उसे मार 
सकता हे, जो भगवान्‌ राङ्करके वीर्यसे उत्पन्न हो| 
हिमाक्यकी कन्या जो उमादेवी होगी, उसके गर्भसे 
उत्पन्न पुत्र अरणिसे प्रकर होनेवाठे अयिदेवकी भांति 
तेजस्वी होगा; अतः भगवान्‌ राङ्करके अंङसे उमादेवी 
जिस पुत्रको जन्म देगी, उसका सामना करनेपर 
तारकासुर नष्ट॒हो जायगा ।' ब्रह्माजीके एेसा कहने- 
पर देवता उन्हें प्रणाम करके अपने-अपने स्थानको 
चे गये । 








पार्वतीका जन्म, मदन-दहन, पार्वतीकी तपस्या ओर उनका भगवान्‌ 
शिवके साथ विवाह 


तदनन्तर जगत्को खान्ति प्रदान करनेवाली 





-गिर्सिज । ५ 1 हिमाङ्यकी पली मेनाने परम सुन्दर ब्राह्यमुहूर्तमें 
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लक्ष्णोसे सम्पन्न हो गयी। इसी बीचमे 
कार्य-साधन-परायण देवराज इन्द्रने देवताओंद्रारा 
सम्मानित देवर्षिं नारदका स्मरण किया। डइन्द्रका 
अभिप्राय जानकर देवर्षिं नारद बडी प्रसन्नताके साथ 
उनके भवनमें आये । उन्हें देखकर इन्द्र सिंहासनसे उठ 
खड़े हए ओर यथायोग्य पाद्य आदिके द्वारा उन्होनि 
नारदजीका पूजन किया । फिर नारदजीने जब उनकी 
कुरार परी तो इन्द्रे कहा--“मुने ! त्रिभुवनमें हमारी 
कुरारूका अङ्कर तो जम चुका है, अब उसमे फल 


छगनेका साधन उपस्थित करनेके ख्य मैने आपकी याद 
नञ अपने निः १ अपने स्थानको की हे । ये सारी बाते आप जानते ही है; फिर भी आपने 
ध. सोभाग्य ओर भ्रश्र किया हे इस्यि मै बता रहा हँ । विरोषतः अपने ` 
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भी पार्वतीदेवीका पिनाकधारी भगवान्‌ शङ्करके साथ 





संयोग हो, उसके लिये हमारे पक्षके सब लोर्गोको दीघ 
उद्योग करना चाहिये ।' 

इन्द्रसे उनका सारा कार्यं समञ्च टेनेके पात्‌ 
नारदजीने उनसे विदा टी ओर हीघ्र ही गिरिज 
मायके भवनके छियि प्रस्थान किया । गिरिराजके 
दरारपर, जो विचित्र बेंतकी ठताओंसे हरा-भरा था 
पर्हैचनेपर हिमवानने पहले ही बाहर निकरकरं मुनिको 
प्रणाम किया । उनका भवन पृथ्वीका भूषण चा | उसमे 
्रेदा करके अनुपम कान्तिवाठे मुनिवर नारदजी एकः 
बहुमूल्य आसनपर विराजमाने हुए । फिर हिमवान्‌े उन 
यथायोग्य अर्घ्य, पाद्य आदि निवेदन किया ओर बड़ी 
मधुर वाणीमें नारदजीके तपकी कुशटः पू । उस समय 
गिरिराजका मुखकमल भ्रफुल्लित हो रहा था। मुनिन भी 
गिरिराजकी कुडा पूछते हए कहा-- पर्वतराज 
तुम्हारा कलेवर अद्भुत है । तुम्हा स्थान धरमानुष्ठानके 
` छियि बहुत ही उपयोगी है । तुम्रं ओंका तिस्तार 


` विशार है । इन कन्दराओमि अनेक पावन एन प्सा 
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तुम धन्य हो, जिसकी गुफामे छोकनाथ भगवान्‌ शङ्कर 
शान्तिपूर्वक ध्यान लगाये बैठे रहते दै ' 
पुलस्त्यजी कहते है देवर्षि नारदकी यह बात 
समाप्त होनेपर गिरिराज हिमालूयकी रानी मेना सुनिका 
दर्शन करनेकी इच्छासे उस भवनम आयीं । वे ज्जा 
ओर प्रेमके भारसे चुकी हुई थीं । उनके पीछे-पीठे उनकी 
कन्या भी आ रही थी । देवर्षिं नारद तेजकी रारि जान 
पड़ते थे, उन्हें देखकर रौरपलीने प्रणाम किया । उस 
समय उनका मुख अञ्चरसे ठका था ओर कमरूके 
समान रोभा पानेवाठे दोनों हाथ जडे हुए थे । 
अमिततेजस्वी देवर्षिने महाभागा मेनाको देखकर अपने 
अमृतमय आहीर्वादोंसे उन्हें प्रसन्न किया । उस समय 
गिरिरजकुमारी उमा अद्भुत रूपवाठे नारद मुनिकी ओर 
चकित चित्तसे देख रही थी । देवर्षिनि स्नेहमयी वाणीम 
कहा-- "बेटी ! यहाँ आओ ` उनके इस प्रकार 
बुल्नेपर उमा पिताके गलेमें बिं डारुकर उनकी गोदमें 
लैठ गयी । तब उसकी माताने कहा-- "बेटी ! देवर्षिको 
प्रणाम करो ।' उमाने एेखा ही किया 1 उसके प्रणाम कर 
छेनेपर माताने कौतूहर्वराः पुत्रीके शारीरिक छक्षणोको 
जाननेके ल्यि अपनी सखीके मृहसे धरिसे कहराया-- 
“मुने ! इस कन्याके सौभाग्यसूचक चिह्णोको देखनेकी 
कृपा कर" मेनाकी सखीसे प्रेरित होकर महाभाग 
मुनिवर नारदजी मुसकरते हए बोले-- भद्रे \ इस 
कन्याके पतिका जन्म नहीं हुआ हे, यह रक्ष्णसि रहित 
हे । इसका एक हाथ सदा उत्तान (सीधा) रहेगा । इसके 
चरण व्यभिचारी ठक्षणोसे युक्त हँ; किन्तु उनकी कान्ति 
बडी सुन्दर होगी । यही इसका भविष्यफल हे ॥ 
नारदजीकी यह बात सुनकर हिमवान्‌ भयस घबरा 
उठे, उनका धैर्य जाता रहा, वे आंसू बहाते हुए गदं 
कण्ठसे बोरे- “अत्यन्त दोर्षोसि भरे हए संसारक गति 
र्विजञेय है--उसका ज्ञान होना कठिन है । ाखकारेनि 
दासखमिं पुत्रको नरकसे जाण देनेवाला बनाकर सदा 1 
तरमाधिकी ही परदोसा की है; किन्तु यह बात प्राणियोको ` 
की सषटि दो हौ नही सकती । पस्तु ४. पिः 3 
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स्वभावसे ही दीन एवं दयनीय है । रासखमिं यह महान्‌ 
फठ्दायक वचन अनेकों बार निःसन्देहरूपसे दुहराया 
गया है किं रुभलक्षणोसि सम्पन्न सुडीला कन्या दस 
पुत्रके समान हे। किन्तु आपने मेरी कन्याके इरीरमे 
। केवर दोषोका ही संग्रह बताया है । ओह ! यह सुनकर 
।  मुञ्ञपर मोह छा गया है, मेँ सूख गया हं मुञ्चे बड़ी भारी 
।  ग्त्मनि ओर विषाद हो रहा है । मुने । मुञ्चपर अनुग्रह 
करके इस कन्यासम्बन्धी दुःखका निवारण कीजिये । 
देवर्षे ! आपने कहा है कि इसके पतिका जन्म ही नहीं 
हुआ हे ।' यह एेसा दुर्भाग्य है, जिसकी कहीं तुलना नही 
है। यह अपार ओर दुःसह दुःख है । हाथों ओर पैरोमे 
जो रेखाएं बनी होती हे, वे मनुष्य अथवा देवजातिके 
लोरगोको शुभ ओर अरुभ फलकी सूचना देनेवाल है 
सो आपने इसे ठक्षणहीन बताया है । साथ ही यह भी 
कहा हे कि इसका एक हाथ सदा उत्तान रहेगा ।' परन्तु 
उत्तान हाथ तो सदा याचकोंका ही होता है- वे ही 
सबके सामने हाथ फैलाकर मांगते देखे जाते है । जिनके 
-शुभका उदय हुआ है, जो धन्य तथा दानशील है, उनका 
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^ ` हाथ उत्तान नहीं देखा जाता । आपने इसकी उत्तम कान्ति 
बतानेके साथ ही यह भी कहा है कि इसके चरण 
व्यभिचारी लक्षणोसे युक्त है अतः मुने ! उस चिह्वसे भी 
,  मुन्ञे कल्याणकी आरा नहीं जान पड़ती । 
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रहता हे । किन्तु महादेवजी अचर ओर स्थिर है। 
नही, जनक हैँ पुत्र नही, पिता हैँ । उनपर 
आक्रमण नहीं होता । वे जगत्के स्वामी ओर आधि 
व्याधिसे रहित हँ । इसके सिवा जो मैने तुम्हारी कन्याको 
लक्ष्णोसे रहित बताया है, उस वाक्यका ठीक-दीकं 
विचारपू्णं तात्पर्य सुनो । शारीरके अवयवोमे जो चिह्न य 
रेखां होती हँ, वे सीमित आयु, धन ओर सौभाग्यको 
व्यक्त करनेवाली होती है; परन्तु जो अनन्त ओर अप्रमय 
है, उसके अमित सौभाग्यको सूचित करनेवाला को$ 
चिह़ या लक्षण इरीरमें नहीं होता । महामते ! इसीसे मैन 
बतलाया हे कि इसके रारीरमें कोई लक्षण नहीं है । इसके 
अतिरिक्त जो यह कहा गया हे कि इसका एक हाथ सदा 
उत्तान रहेगा, उसका आडाय यह है--वर देनेवाल हाथ 
उत्तान होता हे । देवीका यह हाथ वरद मुद्रासे युक्त होगा । 
यह देवता, असुर ओर मुनियोके समुदायको वर देनेवाटी 
होगी तथा जो मैने इसके चर्णोको उत्तम कान्ति ओर 
व्यभिचारी लक्षणोंसे युक्त बताया है, उसकी व्याख्या भी 
मेरे मंहसे सुनो--"गिरिश्रष्ठ ! इस कन्याके चरण 
कमुके समान अरुण रगके हे । इनपर नखोंकी उज्ज्वल 
कान्ति पड़नेसे स्वच्छता (शेत कान्ति) आ गयी है। 
देवता ओर असुर जब इसे प्रणाम करगे, तब उनके 
किरीटमें जड़ी हुईं मणियोकी कान्ति इसके चरणेमिं 
प्रतिनिम्बित होगी । उस समय ये चरण अपना खाभाविक 
रग छोडकर विचित्र रगके दिखायी देगे ।. उनके इस 
परिवर्तन ओर विचित्रताको ही व्यभिचार कहा गया है 
[अतः तुम्हे कोई विपरीत आराङ्का नही करनी चाहिये] । 
महीधर ! यह जगत्का भरण-पोषण करनेवाले वृषभ 
ध्वज महादेवजीकी पली है । यह सम्पूर्णं लोकोकी जननी 
तथा भूतोको उत्पन्न करनेवाली है । इसकी कान्ति परम 
पवित्र हे । यह साक्षात्‌ दिवा है ओर तुम्हारे कुलूकौ 


वे जात 


पित्र करनेके छ्य ही इसने तुम्हारी पल्ीके गर्भसे जन्मः 
ख्या है। अतः जिस प्रकार यह सीघ्र ही पिनाकधारी 


स सि भगवान्‌ रङ्करका संयोग ग्राप्त करे, उसी उपायका तुम्हे ` [६ 

















सषटिखण्ड 1 = पार्वतीका जन्म, मदन- 
दहन, पार्वतीका तप तथा उनका रिवजीके साथ विवाह * 


"ग १४९१. 


त 
पुलस्त्यजी कहते है-राजन्‌ ॐ हत (172 कककककक 1.1... 4.4..4.4 44 
ये सारी बाते सुनकर मेनाके स्वामी गिरिज हिमालय विचार करते हुए सोचा कि "महातमा पुरुष निष्कम्प-- 
हुआ क्ये अविच होते है । उनके | 
अपना नया जन्म हुआ माना । वे अवयन्त हर्षम भरकर मनको वहार्मे करना अत्यन्त 
बले--्रभो ! आपने घोर ओर दुस्तर नरकसे मेर दु्कर कार्य है । उसे पहले हौ कषु्य करके उसके ऊपर 
विमा स न विजय पायी जाती है । पके मनका संशोधन कर ठेनेपर 
उद्धार कर दिया । मुने ! आप-जेसे संतोका दर्हान निश्चय ही | 
ही अमोघ फर देनेवाला होता है। इसख्यि 4 (८ म होती है। मँ महादेवजीके 
निः मेरो कन्यके विवव इस अन्तःकरणमें प्रवे करके इन्द्रिय-समुदायको व्याप्त कर्‌ 
कार्यम कन्याके विवाहके सम्बन्धे आप समय- रमणीय साधनेकिं अ 
वान अर द्रारा अपना कार्य सिद्ध करूगा । यह 
समयपर योग्य आद्रा दते रहं [जिससे यह कार्य सोचकर कामदेव त 
व भगवान्‌ भूतनाथके आश्रमपर गया । 
निर्विघ्तापूर्वक सम्पन्न हो सके] । वह आश्रम पृथ्वीका सारभूत 
वाणे शा ६ रभूत स्थान जान पडता था 1 - 
क हषमं भरकर वहांकी वेदी देवदारुके वृक्षसे सुशोभित हो रही थी ।: 
बोले 'रोकराज ! सारा कार्य सिद्ध हौ समञञो। एसा कामदेवने, जिसका अन्तकाल क्रमशः समीप आता जा 
करनेसे ही देवताओंका भी कार्य होगा ओर इसीमे रहा था, धरि-र्धरि आगे बढ़कर देखा- भगवान्‌ शङ्कर 
तुम्हारा भी महान्‌ लाभ है ।' यों कहकर नारदजी ध्यान रगाये बैठे है । उनके अधसखुके नेत्र अर्धं- 
देवलोकमें जाकर इनद्रसे मिठे ओर बोले- देवराज ! विकसित कमरृदरके समान शोभा पा रहे हँ । उनकी 
आपने मुञ्चे जो कार्य सौपा था, उसे तो मैने कर ही दिया; दृष्टि सीधी एवं नसिकाके अग्रभागपर रूगी हुई हे । 
किन्तु अब कामदेवके बारणोसे सिद्ध होने योग्य कार्य शरीरपर उत्तरीयके रूपमे अत्यन्त रमणीय व्याघ्रचर्म 
उपस्थित हआ है ।' कार्यदर्ही नारद मुनिके इस प्रकार कटक रहा है । कानेमिं धारण किये हुए सपेकि फनेसि - 
कहनेपर देवराज इन्द्रने आमकी मञ्जरीको ही अस्रके निकली हुई फुफकारकी आंचसे उनका मुख पिङ्गर . 
रूपमे प्रयोग कसलेवाले कामदेवका स्मरण किया । उसे वर्णका हो रहा है । हवासे हिरती हहं रम्बी-म्बी 
सामने प्रकट हुआ देख इन्द्रे कहा-- रतिवल्छ्भ | जटा उनके कपोक-प्रान्तका चुम्बन कर रही हैँ । 
तुम्हे बहत उपदेडा देनेकी क्या आवश्यकता हैः तुम तो वासुकि नागका यज्ञोपवीत धारण कसनेसे उनकी नाभिके - 
सङ्कल्पसे ही उत्पन्न हए हो, इसलिये सम्पूर्णं प्राणियोकि मूल भागमे व मुख ओर पछ सटे हए दिखायी - 
मनकी बात जानते हो । खर्गवासिर्योका प्रिय कार्य करो। देत है । वे अञ्जल बोधे ब्रह्मके चिन्तनमें स्थिर हो रहे 
मनोभव ! गिरिराजकुमारी उमाके साथ भगवान्‌ रङ्खर है ओर सपेकि आभूषण धारण किये हए हे 1 
रीघ संयोग कराओ । इस मधुमास चैत्रको भी साथ ठेते तदनन्तर वृक्षकी राखासे. भ्रमरकी भांति इकार 









जाओ तथा अपनी पली रतिसे भी सहायता छो । करते हए कामदेवने भगवान्‌ शङ्करके कानमे होकर 
कामदेवे बोल्ा--देव ! यह सामग्री मुनिय ओर हदयमे प्रवेदा किया । कामका. आधारभूत वह मधुर . 

दानवोकि ल्य तो बड़ी भयंकर है, किन्तु इससे भगवान्‌ इकार सुग शङ्रजीके मनमें रमणकी इच्छा जामरत्‌ 

शङ्करको वदाम कसा कठिन है । हदं ओर उन्हने अपनी ्राणवल्कभा दक्चकुमारी सतीका 
इन्धने कहा-- रतिकान्त ! तुम्हारी शक्तिकं मै स्मरण किया । तब स्मरण-पथमे आयी हुई सती उनकी 

जानता है; तुम्हरे द्वारा इस कार्यके सद्ध हेमे तनिक निर्मल समाधि-भावनाको धीरे-धीरे सष करके स्वयं 

भी सन्देह नहीं है `  कक्ष्य-स्थानमे आ गयीं ओर उन्हं भ्तयक्ष रूपमे 


कामदेव अपने सखा =" 
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|| हिव क्षणभरके स्यि कामजनित विकारको प्राप्त हो गये । 
|| किन्तु यह अवस्था अधिक देरतक न रही, कामदेवका 
||| कुचक्र समञ्जकर उनके हदयमें कुछ क्रोधका सञ्चार हो 


आया। उन्होने धैर्यका आश्रय केकर कामदेवके 
प्रभावको दूर किया ओर स्वयं योगमायासे आवृत होकर 
दुटढतापूर्वक समाधिमें स्थित हो गये । 
| उस योगमायासे आविष्ट होनेपर कामदेव जलने 
खगा, अतः वह वासनामय व्यसनका रूप धारण करके 
उनके हदयसे बाहर निकल आया । बाहर आकर वह 
एकर स्थानपर खड़ा हआ । उस समय उसकी सहायिका 
रति ओर सखा वसंत--इन दोनोनि भी उसका अनुसरण 
किया। फिर मदनने आमकी मौरका मनोहर गुच्छ लेकर 
, ` उसमे मोहनाख्रका आधान किया ओर उसे अपने 
॥ . पुष्ममय धनुषपर रखकर तुरंत ही महादेवजीकी छातीमे 
+  मारा। इद्धियोके समुदायरूप हदयकेः लिंध जानेपर 
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भगवान्‌ रुद्रका वह नेत्र ठेसा भयंकर दिखायी देने र्गा 
मानो संसारका संहार करनेके छियि खुला हो । मदन पास 
ही खड़ा था । महादेवजीने उस नेत्रको फैलाकर मदनको 
ही उसका लक्ष्य बनाया । देवतालोग श्राहि-जारि 
कहकर चिल्लाते ही रह गये ओर मदन उसं नेत्रसे 
निकली हई चिनगारि्ोमें पड़कर भस्म हो गया। 
कामदेवको दग्ध करके वह आग समस्त जगत्को 
जल्नेके छिये बढ़ने कगी । यह जानकर भगवान्‌ रिव 
उस कामाग्रिको आमके वृक्ष, वसन्त चन्रमा 
पुष्पसमूह, भ्रमर तथा कोयक्के मुखमें बांट दिया। 
महादेवजी बाहर ओर भीतर भी कामदेवके बाणोसे विद्ध 
थे, इसलिये उपर्युक्त स्थानेमिं उस अभिका विभाग कसे 
वे उनमेंसे प्रत्येकको प्रज्वलित कामाभिके ही रूपमे 
देखने रगे। वह कामागिि सम्पूर्ण ॒लोकको क्षोभमे 
डालनेवाली है; उसके ग्रसारको रोकना कठिन होता है। 

कामदेवको भगवान्‌ शिवके हङ्ारकी ज्वालासे 
भस्म हुआ देख रति उसके सखा वसन्तके साथ जोर- 
जोरसे रोने ठगी । फिर वह त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ 
चन्द्ररोखरकी उारणमें गयी ओर धरतीपर घुटने टेककर 
स्तुति करे क्गी। 

रति ब्ोल़्ी-जो सबके मन है यह जगत्‌ 
जिनका स्वरूप है ओर जो अद्भुत मार्गसे चलनेवाले हैँ 
उन कल्याणमय रिवको नमस्कार है । जो सबको दारण 
देनेवाठे तथा ्राकृत गुणोसे रहित है, उन भगवान्‌ 
शाङ्करको नमस्कार है । नाना लोकों समुद्धिका विस्तार 


` करनेवाे शिवको नमस्कार है । -भक्तोको मनोवाच्छित ` 


वस्तु देनेवाले महादेवजीको रणाम है । कर्मोको उत्पन्न 
करनेवाङे महेशधरको नमस्कार हे । प्रभो ! आपका स्वरूप 
अनन्त है; आपको सदा ही नमस्कार है । देव ! आप 
ठकलटमें चन्द्रमाका चिह्न धारण करते है; आपकी 


` नमस्कार है । आपकी लीला असीम है । उनके द्वार 
आपकी उत्तम स्तुति होती रहती है । वृषभराज नन्दी 


आपका वाहन हे । आप दानवोके . तीनों पुरोका अन्त 
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* पार्वतीका जच्य, मदन 


नमस्कार ॒है। काकसवरूप आपको नमस्कार इ। 
कलसंख्यरूप आपको नमस्कार है तथा कार ओर कलं 
दोनोसे अतीत आप परमेश्वरको नमस्कार है। आप 
चराचर प्राणियोके आचारका विचार कसेवालमें सबसे 
बड़े आचार्य हे । प्राणिर्योकी सृष्टि आपके ही संकल्पसे 
हई हे । आपके रलाटमें चन्द्रमा शोभा पाते है । मै अपने 
प्रियतमकी प्राप्तिके छ्य सहसा आप महेश्वरकी डारणमें 
आयी हू । भगवन्‌ ! मेरी कामनाको पूर्णं करनेवाठे ओर 
याको बढ़ानेवाे मेरे पतिको मुञ्चे दे दीजिये । मैँ उनके 
बिना जीवित नहीं रह सकती । पुरुषेश्चर ! प्रियाके स्यि 
प्रियतम ही नित्य सेव्य है, उससे बढ़कर संसारमे दूसरा 
कोन है। आप सबके प्रभु, प्रभावहाली तथा प्रिय 
वस्तुओंकी उत्पत्तिके कारण हैँ । आप ही इस भुवनके 
स्वामी ओर रक्षक हैँ । आप परम दयाल ओर भर्तोका 
भय दूर करनेवाले हे । 
 पुलस्त्यजी कहते है--कामदेवकी पत्री रतिके 
इस प्रकार स्तुति करनेपर मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट 
धारण करनेवाले भगवान्‌ राङ्कर उसकी ओर देखकर 
मधुर वाणीम बोले--"सुन्दरी ! समय आनेपर यह 
कामदेव हीघ्र ही उत्पन्न होगा । संसारमें इसकी अनङ्गके 
नामसे प्रसिद्धि होगी । भगवान्‌ शिवके एेसा कहनेपर 
कामवल्रभा रति उनके चरणोमे मस्तक काक 
हिमाख्यके दूसरे उपवनमें चटी गयी । 
उधर नारदजीके कथनानुसारं हिमवान्‌ अपनी 
कन्याको वखराभूषणोसे विभूषित करके उसकी दो 
 सखियोके साथ भगवान्‌ शाङ्करके समीप ठे आ रहे थ । 
मार्गमे रतिके मुखसे मदन-दहनका समाचार सुनकर 
उनके मनम कुछ भय हुआ । उन्होने कन्याको केकर 
अपनी पुरीम लौट जानेका विचार किया । यह देख 
संकोचज्ञीला पार्वतीने अपनी सखियोकि मुखसे पिताको 
कहया- “तपसयासे अभीष्ट वस्तुकी भासि होती ह । 
तप करनेवारेके छियि कुछ धी दुभ नहीं ह न स 
 तपस्या-जैसे साधनके रहते लोग व्यर्थ ही ॐ 
डते है । अतः अपनी अभीष्ट वसुको 
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भार सत्कार किया । इसके बाद 































९४२ 


कहा-- बेटी ! उ' 'मा-एेसा न करो । तुम अभी 
चपर बाछिका हो । तुम्हारा डरीर तपस्याका कष्ट सहन 
करने समर्थ नहीं है । बाढ़ ! जो बात होनेवाटी होती 
है, वह होकर ही रहती है; इसलिये तुम्हे तपस्या करनेकी 
कोई आवर्यकता नहीं है । अब घरको ही चर्दूगा ओर 
वहीं इस कार्यकी सिद्धिके छ्य कोई उपाय सोचूगा ।' 
पिताके एेसा कहनेपर भी जब पार्वती घर जानेको तैयार । | 
नहीं हुई, तब हिमवान्‌ने मन-ही-मन अपनी पुत्रीके दुढ्‌ "¦ 
निश्चयकी प्रहंसा की । इसी समय आकाडमें दिव्य वाणी ` ` 
प्रकट हुई, जो तीनां रोकेमिं सुनायी पड़ी । वह इस 
प्रकार थी-- "गिरिराज ! तुमने “उ' “मा' कहकर अपनी 
पत्रीको तपस्या करनेसे रोका है; इसल्ियि संसारमें इसका ¦ 
नाम उमा होगा। यह मूर्तिमती सिद्धि है । अपनी | | 
अभिक्षित वस्तुको अवय प्राप्त करेगी ।' यह | 
आकारावाणी सुनकर हिमवानने पुत्रीको तप करनेकी | 
आज्ञा दे दी ओर स्वयं अपने भवनको चके गये । 
पार्वती अपनी दोनों सखि्योके साथ हिमालयके 1 
उस प्रदेशमे गयी, जहाँ देवता्ओंका भी पहुंचना कठिन 
था। वहाँका शिखर परम पवित्र ओर नाना कार्की 
धातुओंसे विभूषित था। सन ओर दिव्य पुष्प ओर 
कता फैली थीं, वुर्षोपर भ्रमर गुजार कर रहे थे । वहाँ 
पार्वतीने अपने वस्र ओर आभूषण उतारकर दिव्य 
वल्कर्‌ धारण कर स्यि । कटिमं कुर्शोकी मेखला पहन्‌ 
ली । वह प्रतिदिन तीन बार खान करती ओर गुखाबके 
फूर चनाकर रह जाती थी । इस भ्रकार उसने सौ ` 
वर्षोतक तपस्या की । तत्पश्चात्‌ सो वर्षोतक हिमवान्‌ 
कुमारी प्रतिदिन एक पत्ता खाकर रही । तदनन्तर पुनः सौ ` 
वर्षोतक उसने आहारका सर्वथा परित्याग कर दिया॥ 
इस तरह वह तपस्याकी निधि बन गयी 1 उसके तपकी 
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पार्वतीदेवी घोर तपस्या कर रही हैँ । आपलोग संसारके 
हितक छ्य रीघतापूर्वक वहां जाकर उन्हे अभिमत 
वस्तुको प्राप्तिका विश्वास दिल तपस्या बंद करा दीजिये ।' 
बहुत अच्छा !* कहकर सप्तर्षिगण उस सिद्धसेवित 
इौरपर आये ओर पार्वतीदेवीसे मधुर वाणीम बोठे- 
बेटी ! तुम किस उदेरुयसे यहां तप कर रही हो ?' 
पार्वतीदेवीने मुनिरयोके गोरवका ध्यान रखकर आद्र- 
पूर्वक कहा-- महात्माओ ! आपलोग समस्त प्राणियोकि 
मनोरथको जानते हैँ । प्रायः सभी देहधारी एेसी ही 
वस्तुकी अभिलाषा करते हँ, जो अत्यन्त दुभ होती है । 
मे भगवान्‌ राङ्करको पतिरूपमे पराप्त करनेका .उद्योग कर 
रही ह । वे सखभावसे ही दुराराध्य हैँ । देवता ओर असुर 
भी जिनके स्वरूपको निश्चित रूपसे नहीं जानते, जो 
पारमार्थिक क्रियाओकि एकमात्र आधार है, जिन वीतराग 
| महात्माने कामदेवको जलाकर भस्म कर डाला है, एेसे 
| महामहिम शिवको मेरी-जैसी तुच्छ अबला किस प्रकार 
।  आराधनाद्वारा प्रसन्न कर सकती है । 
| पार्ततीके यों कहनेपर मुनि्योने उनके मनकी दुढ्ता 
। _  जाननेके स्यि कहा--नेटी ! संसारमें दो तरहका सुख 
देखा जाता है एक तो वह हे, जिसका दारीरसे सम्बन्ध 
होता हे ओर दूसरा बह,. जो मनको दान्ति एवं आनन्द 
अदान करवाल होता हे । यदि तुम अपने ारीरके लिये 
. नित्य सुखकी इच्छा करती .हो तो तुम्हें घृणित वेषमे 
।  रहनेवाले भूतगरेतोकि सङ्गी महादेवसे वह सुख कैसे 
मिल है। अरी !. वे फुफकारते हुए भयंकर 
भुजङ्गको आभूषणरूपमे धारण करते है, उमदानभूमिमें 
१ ५.५६ ओर रोद्ररूपधारी ्रमथगण सदा उनके साथ रगे 
। रहते दै । उनसे तो कषटमीपति भगवान्‌ श्रीविष्णु कही 
अच्छे हे। वे इस जगत्‌के पारुक है । उनके स्वरूपका 
^ करी ओलछोर नही है तथा वे यज्ञभोगी देवताओकि 
खामी ह । तु 0 निकी इच्छा वयां नहीं करतीं 2 
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शै 
सुख नहीं मिरु सकता । 


उन श्रेष्ठ मुनियोके एेसा कहनेपर पार्वतीदेवी 
हो उठी, उनके ओट फड़कने रगे ओर वे क्रोधसे लाल 
आंखें करके बोटीं--“महर्षियो ! दुराग्रहीके च्य 
कौन-सी नीति है। जिनकी समञ्ञ उल्टी है उन 
आजतक किसने राहपर रगाया है । मुञ्ञे भी एेसी ह 
जानिये । अतः मेरे विषयमे अधिक विचार करनेकौ 
आवहयकता नहीं हे । आप सब रोग प्रजापतिके समान 
है, सब कुछ देखने ओर समञ्ञनेवाले है; फिर भी यह 


निश्चय हे कि आप उन जगत््रभु सनातन देव भगवान्‌ 


शाङ्करको नहीं जानते । वे अजन्मा, ईश्वर ओर अव्यक्त 
हैँ । उनकी महिमाका माप-तौल नहीं है। उनके 
अल्किक कर्मोका उत्तम रहस्य समञ्जना तो दूर रहा, 
उनके स्वरूपका बोध भी आवृत है । श्रीविष्णु ओर ब्रह्मा 
आदि देवेश्वर भी उन्हें यथार्थरूपसे नहीं जानते। 
ब्रहयर्षियो ! उनका आत्म-वैभव समस्त भुवनम फैला 
हुआ हे, सम्पूरणं प्राणियोके सामने प्रकट है; क्या उसे भी 
आपल्ोग नहीं जानते ? बताइये तो, यह आकारा 
किसका स्वरूप है 2 यह अग्नि, यह वायु किसकी मूर्ति 
है ? पृथ्वी ओर जल किसके विग्रह हैँ 2 तथा ये चन्रमा 
ओर सूर्य किसके नेत्र हैँ 2" 

पार्वतीदेवीकी बात सुनकर सपर्षिगण वहांसे उस 
स्थानपर गये, जहां भगवान्‌ शिव विराजमान थे । उन्होने 
भक्तिपूर्वकं नमस्कार करके भगवानसे कहा-- `स्वगकि 
अधीश्चर महादेव ! आप दयालु देवता हैँ । गिरिराज 
हिमार्यकी पुत्री आपके खयि तपस्या कर रही है। 
हमखेग उसका मनोरथ जानकर आपके पास आये है । 
आप योगमाया, महिमा ओर गुणोके आश्रय है । आपको 
अपने निर्मरु एेधर्यपर गर्वं नहीं है। इारीरधारियोमिं 
हमलेग अधिक पुण्यवान्‌ है जो कि ेसे महिमाशाटी 
आपका दहन कर रहे हे ।' ऋषियोके रमणीय एं 
हितकर वचन सुनकर वागीश्वरोमें श्रेष्ठ भगवान्‌ शङ्कर 


१.४. £ 3 तु ४ ८: । | मुमकरते स गोलू सुवो | र 
हय ह = ज मत मौ सकती वाले चह क हस 
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हे--रायद वे मेरे साथ अपनी कन्याके विवाहकी बात 
स्वीकार न करं। इसमे सन्देह नहीं कि जो लोग 
कार्यसिद्धिके छ्य उद्यत होते है, वे सभी उत्कण्ठित रहा 
करते हँ । उत्कण्ठा होनेपर बड़े-बड़े महात्माओकि चित्तमे 
भी उतावल्ी पड़ जाती है । तथापि विरिष्ट व्यक्तियोको 
लोक-मर्यादाका अनुसरण करना ही चाहिये । क्योकि 
इससे धर्मकी वृद्धि होती हे ओर परवर्ती लोगेकि लियि 
भी आदर्श उपस्थित होता है ।' 

भगवानके एसा कहनेपर सपतर्षिगण तुरत 
हिमाकयके भवनम गये । वहाँ हिमवान्‌ने बडे आदरके 
साथ उनका पूजन किया । उससे प्रसन्न होकर वे मुनिश्रेष्ठ 
उतावलीके कारण संक्षेपसे बोके-- “गिरिराज ! तुम्हारी 
पत्रीके छिये साक्षात्‌ पिनाकधारी भगवान्‌ राङ्कर तुमसे 
याचना करते हँ । अतः तुम अपनी पुत्री भगवान्‌ 
श्रीरोकरको समर्पित करके अपनेको पावन बनाओ । यह 
देवताओंका कार्य हे । जगत्का उद्धार करनेके खयि ही 
यह उद्योग किया जा रहा है ।' उनके एेसा कहनेपर 
हिमवान्‌ आनन्द-विभोर हो गये । तब वे हिमवानको 
. साथ ठे पार्वतीके आश्रमपर गये । उमा तपस्याके कारण 
तेजोमयी दिखायी दे रही थी । उसने अपने तेजसे सूर्य 
ओर अग्रिकी ज्वालरको भी परास्त कर दिया था। 
मुनिर्योने जब सेपूर्वक उसका मनोगत भाव पूषा तो 
उस मानिनीने यह सारगर्भित वचन कहा-- भं 
पिनाकधारी भगवान्‌ रुद्रके सिवा दूसरे किसीक नही 
चाहती । वे ही छोटे-डे सब प्राणियों [आत्मारूपसे] 
स्थित है, वे ही सनको समृद्धि प्रदान करनेवाले हं । 
धीरता ओर एेशर्य आदि गुण उन्हीमिं शोभा पाते हैः वे 
तुखनारहितं महान्‌ प्रमाण है, उनके सिवा दूसरी कोड 
वस्तु है ही नहीं । यह सारा जगत्‌ उन्हीसे उत्पन्न होता हे । 
जिनका रेशर्य आदि, अन्तसे रहित .हे, उन्हीं भगवान्‌ 
राङ्करकी रारणमें मै आयी हू । | 

पार्वतीदेवीके ये वचन सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ बहुत 


प्रसन्न हए । उनके नेत्रमिं - आनन्दके आंसू उमड़ अये 





उन्होने तपस्विनी गिरिजाको भ्ररासा करते हुए मधुर 


तुम निर्मल ज्ञानकी मूर्ति-सी जान पड़ती हो ओर 
श्रीराङ्करजीमे दुढ्‌ अनुराग रखनेके कारण हमारे 
अन्तःकरणको अत्यन्त प्रसन्न कर रही हो । हम भगवान्‌ 
रिवके अद्धुत रेश्र्यको जानते रै, केवर तुम्हारे 
निश्चयकी दृढता जाननेके खयि यहाँ आये थे । अब 
तुम्हारी यह कामना हीघ्र ही पूरी होगी। अपने इस 
मनोहर रूपको तपस्याकी आगमे न जलराओ। कल 
्रातःकार्‌ भगवान्‌ राङ्खर स्वयं आकर तुम्हारा पाणिग्रहण 
करेगे। हमलोग पहले आकर तुम्हरे पिताजीसे भी 
पराथना कर चुके हँ । अब तुम अपने पिताके साथ घर 
जाओ, हम भी अपने आश्रमको जाते है ।' उनके इस 
प्रकार कहनेपर पार्वती यह सोचकर किं तपस्याका यथार्थ 
फल प्राप्त हो गया, तुरंत ही पिताके डोभासम्पन्न दिव्य 
भवनमे चली गयीं । वहं जानेपर गिरिजाके हदये 
भगवान्‌ इाङ्करके दर्शनकी प्रर उत्कण्ठा जाग्रत्‌ हई । 
अतः उसे वह रात एक हजार वेकि समान जान पडी । 
तदनन्तर ब्राह्ममुहूर्तमे उठकर सखि्योनि पार्वतीका 
माङ्गलिक कार्य करना आरम्भ किया । क्रमाः नाना 
प्रकारके मङ्धल विधान यथार्थ-रूपसे सम्पन्न किये गये । 
सब प्रकारकी कामना पूर्ण करनेवाटी ऋतुं मूर्तिमान्‌ 
होकर गिरिराज हिमार्यकी उपासना करने रूगीं । 
सुखदायिनी वायु आड़ने-बुहारके कामम कमी थी । 
चिन्तामणि आदि रल, तरह-तरहकी लतां तथा 
कल्पतरु आदि बड़े-बड़े वृक्ष भी ` वहाँ सब ओर 


उपस्थित थे। दिव्य ओषधियेके साथ साधारण 


आओषधियांँ भी दिव्य देह धारण करके सेवामें संलय थीं । 


रस ओर धातुं भी वहाँ दास-दासीका काम करती थीं । ` । 
नदियो, समुद्र तथा स्थावर जङ्गम सभी प्राणी मूर्तिमान्‌ । 


होकर हिमवानकी महिमा बढा रहे थे । 


दूसरी ओर निर्मरु इरीरवाङे देवता, सुनि, नाग, ८ छ 
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यक्ष, गन्धर्व ओर किन्नरगण श्रीशङ्करजीके शद्खारकी सारी 
सामग्री सजाये गन्धमादन पर्वतपर उपस्थित हुए 
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| श्रीदाङ्करजीके सामने उपस्थित हुए । अन्य देवताओंने पली उमाके साथ शाख्रक्त रीतिसे वैवाहिक सम्य 
( मनके समान वेगवाठे शिववाहन नन्दीको भी विभूषित किया । गिरिराजने उन्हें अर्घ्य दिया ओर देवताओन 
1 किया। भाति-भातिकी शृङ्गार सामभ्रियोसे श्रीडाङ्करजीको न 


विचित्र पुष्प लेकर उपस्थित हए । समस्त देहधारियोके 
भीतर रहकर सन कुछ जाननेवाठे अभिदेव भी परम 





1 सुसञ्जित करके उन्हें सुन्दर आभूषण पहनाकर भी "(तः == र 

+ `  देवताओंकी व्यग्रता अभी दूर नहीं. हूरई-वे (> इ~ | | 4 = । 

। रीपघ्र-से-दीघ्र वैवाहिक कार्य सम्पन्न कराना चाहते थे । धः | 1 | त ॥ , || = || म ष 

4 पुथ्वीदेवी भी सवथा व्यग्र थीं । वे मनोरम रूप धारण {९ |. व, ०.८ 6:01. 

। ।. करके उपस्थित हुई ओर नूतन तथा सुन्दर रस ओर = चा 1 4 6 38 इ ६ =: ॥ 2 

। ^ ` ओषधय ्रदान कएने लगीं साक्षात्‌ वरुण रल, = 0 1, ध ^| ड | 

। आभूषण तथा भांति-भांतिके रलोके ने हए विचित्र- 1.2 1.1 
> ^ 110 ८ ^ 


























पवित्र सोनेके दिव्य आभूषण लेकर विनीत भावसे 
सामने आये। वायु सुगन्ध बिखेरती हुई मन्द-मन्द गतिसे | 
भरवाहित होने ठगी, जिससे उसका स्पर्घां भगवान्‌ | 
शङ्करको सुखद म्रतीत हो । वज्रसे सुसब्नित देवराज | 
इन्द्रने बडी प्रसन्नताके साथ अपने हाथमे भगवान्‌ 
शिवकां छत्र ग्रहण किया । वह छत्र अपने उज्ज्वल 
अकारसे चनदरमाकी किरणावकियोका उपहास कर रहा विनोदके द्वारा उन्हं प्रसन्न किया । हवने पलीके साथ 
।  था। ग्ध्वं ओर किन्नर अत्यन्त मधुर नारजोकी ध्वमि वह रात्रि वहीं व्यतीत की । सनेरे देवताओकि स्तवन 
। करते हए गान के रगे । मुहूतं ओर ऋतु मूर्तिमान्‌ करनेपर वे उठे ओर गिरिरजसे विदा छे वायुके समान 
 ,  दगान ओर नृत्य करने लगीं । भगवान्‌ शङ्कर वेगाली नन्दीपर सवार हो पलीसहित मन्दराचलको 
6 हिमवानके नगरमे पहुचे । उनके चञ्चर प्रमथगण चके गये । उमाके साथ भगवान्‌ नीललोहितके चले 
हिमाख्यका आलेडन करते हुए वहाँ स्थित हुए। जानेपर हिमवानका मन कुछ उदास हो गया । क्यों न हो, 
^ तात्‌ विश्वविधाता ब्रह्माजी . तथा भगवान्‌ शङ्कर .कन्याकी विदाई हो जानेपर भला, किंस पिताका हदय | 
कमराः निवाहमष्डपमे विराजमान हुए । िवने अपनी व्याकुल नहं होता । 


^ गणेडा ओर कार्तिकेयका जन्म तथा कार्तिकेयद्भारा तारकासुरका वध 
५ कहते हं राजन्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ हाथीके समान था; फिर खेर करते हए भगवती शिवाे 
ती देवीके साथ नगरके रमणीय उद्यानं तथा उसे गङ्गाजीके जलम डाल दिया । गङ्गाजी पार्वतीको । 
कः ५ ले गे । देवीके भ्रति उनके अपनी सखी मानती थीं । उनके जलम पडते ही वह 
एग शआ। एकं समयकी नात है-- पुरुष बढ़कर विाुकाय हो गया । पारवती देवीने उसे 
तेर ओर चूर्णसे अपने पुत्र कहकर पुकारा । फिर गङ्खाजीनिः भी पुत्र कहकर 
थे सम्बोधित किया । देवताओंने गाङ्घय कहकर सम्मानित 
मकौ आकृति बनायी, जिसका ५, {ह कि २९४ भकार गजानन देवताओकि द्वारा पूजित हए । 
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ब्रह्माजीने उन्हँ गोका आधिपत्य प्रदान किया । 
तत्पश्चात्‌ परम सुन्दरी शिवा देवीने खेलमें ही एक 
वृक्ष बनाया । उससे अरोकका मनोहर फूट 


निकला । सुन्दर मुखवाली पार्वतीने उसका मङ्गर- 
संस्कार किया । तन इनद्रके पुरोहित बृहस्पति आदि 
ब्राह्मणो, . देवताओं तथा मुनि्योने कहा--"देवि ! 
बताइये, वृक्षोके' पौधे रूगानेसे वया फर होगा ?' यह 
सुनकर पावती देवीका इारीर हर्षसे पुरुकित हो उठा, वे 
अत्यन्त कल्याणमय वचन बोीं-- “जो विज्ञ पुरुष एसे 
गोवमें जहो जकूका अभाव हो, कुआं बनवाता है, वह 
उसके जरूकी जितनी बद हों उतने वर्षतक स्र्गमे 
निवास करता है । दस कुओंके समान एक बावली, दस 
बावक्ि्योके समान एक सरोवर, दस सरोवरोके समान 
एक कन्या ओर दस कन्याओंकि समान एक वृक्ष 
कगानेका फल होता हे । यह शुभ मर्यादा नियत है । यह 
कको उन्नतिके पथपर ठे जानेवाटी हे ।' माता पार्वती 
देवीके यों कहनेपर बृहस्पति आदि ब्राह्मण उन्हे प्रणाम 
करके अपने-अपने निवासस्थानको चले गये । 

उनके जानेके पश्चात्‌ भगवान्‌ राङ्कर पार्वतीके साथ 
अपने भवने गये । उस भवनमें चित्तको प्रसन्न करने- 
वारे ऊचे-ऊँचे चोबारे, अटारियाँ ओर गोपुर बने हए 
थे । वेदियोपर मालार्णँ रोभा पा रही थीं । सब ओर सोना 
जड़ा था। महलमें पुष्प बिखेरे हए थे, जिनकी सुगन्धसे 
 . उन्मत्त होकर भ्रमरगण गजार कर रहे थे । उस भवनम 
भगवान्‌ श्रीरङ्करको पार्वतीजीके साथ निवास करते एक 
हजार वर्ष व्यतीत हो गये। तत्न देतव्रताओनि उतावे 
होकर अग्निदेवको श्रीराङ्करजीकी चेष्टा जाननेके ख्य 
भेजा । अभिने तोतेका रूप धारण करके, जिससे पक्षी 
आते-जते थे, उसी छिद्रके द्वारा राङ्करजीके महल 


प्रवेहा किया ओर उन्हें गिरिजाके साथ एक राय्यापर 


` सोते देखा । तत्पश्चात्‌ देवी पार्वती शय्यासे उठकर 
 कौतूहल्वरा एक सरोवरके तटपर गयी, जो सुवर्णमय 
` कमल्छसे सुडोभित था। वहां जाकर उन्होने जरृविहार 
` किया । तदनन्तर वे सखियोके साथ सरोवरके किनरे 


( सप्‌ १ 


जलको पीनेकी इच्छा करने रगीं । इतनेमें ही उन्हं सूर्यके 
समान तेजस्ििनी छः कृत्तिकार्णे दिखायी दी । वे कमलके 
पत्ते उस सरोवरका जल ठेकर जब अपने घरको जने 
गी, तब पार्वती देवीने हर्षम भरकर कहा--देवियो । 
कमरूके `पत्तेमे रखे हुए जलको मँ भी देखना चाहती 
हू।' वे बो्ली--*सुमुखि ! हम तुम्हें इसी हार्तपर जल 
दे सकती हैँ कि तुम्हारे प्रिय गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न हो, वह 
हमारा भी पुत्र माना जाय एवे हममे भी मातुभाव 
रखनेवाला तथा हमारा रक्षक हो । वह पुत्र तीनों लोकेमिं 
विख्यात होगा ।' उनकी बात सुनकर गिरिजिने कहा- 
अच्छा, एेसा ही हो ।' यह उत्तर पाकर कृत्तिकाओंको 
बड़ा हर्षं हुआ ओर उन्होने कमल-पत्रमे स्थित जलर्मेसे 
थोड़ा पार्वतीजीको भी दे दिया । उनके साथ पार्वतीने भी 
क्रमडाः उस जलका पान किया । 

जठ पीनेके बाद्‌ तुरत ही रोग-रोकका नाडा 
करनेवाला एक सुन्दर ओर अदभुत बारूक भगवती 
पार्वतीकी दाहिनी कोख फाडकर निकल आया । उसका 
इारीर सूर्यकी किरणोके समान प्रकारा-पुञ्जसे व्याप्त था । 
उसने अपने हाथमे तीक्ष्ण रक्ति, शुरू ओर 
धारण कर रखे थे। वह अग्निके समान तेजस्वी ओर 
सुवर्णके समान गोरे रगका बारुक कुत्सित दैर्त्योको 
मारनेके लिय प्रकट हआ था; -इसस्वयि उसका नीम 
कुमार हभआ। वह ॒कृत्तिकाके दिये हए जङ्से 
डाखाओं सहित प्रकट हआ था 1 वे कल्याणमयी राख 
छहोँ मुखेकि रूपम्रं विस्तृत थी; इन्दीं सब कारणोसि वह 
तीनों लोकोमे विशाख, षण्मुख, स्कन्द, षडानन ओर 


कार्तिकेय आदि नामोंसे विख्यात हआ । ब्रह्य, श्रीविष्णु, 
इन्द्र ओर सूर्य आदि समस्त देवताओने चन्दन, माल 


सुन्दर धूप, खिरोने, छत्र, चवर, भूषण ओरं अङ्गराग 
आदिक द्वारा कुमार षडाननको सावधानीके साथ 


विधिपूक सेनापतिके पदपर अभिषिक्त किया । भगवान्‌ 
श्रीविष्णुने सब तरहके आयुध प्रदान किये। धनाध्यक्ष 
कुबेरे दसं लख यरक्षोकी सेना दी। अभिने तेज ओर ~ छः 
वायुने वाहन अर्पित किये । इस प्रकार देवताओनि असन क 
लैटीं ओर उसके निर्मर पङ्कजोसे सुदोभित स्वादिष्ट चित्तसे सूर्यके 
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दिये। तत्पश्चात्‌ वे सब पुथ्वीपर घुटने टेककर बेट गये 
ओर स्तोत्र पढ़कर वरदायक देवता षडाननकी स्तुति 
करने रगे । स्तुति पूर्णं होनेके पथात्‌ कुमारे कहा- 
देवताओं ! आपलतोग शान्त होकर बताइये, मै आपकी 
| कौन-सी इच्छा पूरी करू 2 यदि आपके मनम 
| चिरकारसे कोई असाध्य कार्य करनेकी भी इच्छा हो 
तो कहिये। 
| देदता बोले-- कुमार ! तारक नामसे प्रसिद्ध एक 
दैरत्योका राजा है, जो सम्पूर्ण देवकुलका अन्त कर रहा 
है । वह बलवान्‌, अजेय, तीखे स्वभाववालर, दुराचारी 
ओर अत्यन्त क्रोधी है । सबका नाडा करनेवाला ओर 
दर्दमनीय है । अतः आप उस दैत्यका वध कीजिये । यही 
एक कार्य रोष रह गया है, जो हमलोगोको बहुत ही 
भयभीत कर रहा है । 
 देवताओकि यों कहनेपर कुमारे "तथास्तु" कहकर 
उनकी आज्ञा स्वीकार की ओर जगतकरे छि कण्टकरूप 
तारकासुरका वध करनेके छ्य वे देवताओकि पीछे-पीछे 
| चले। उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति कर रहे थे । 
। तदनन्तर कुमासका आश्रय मिरु जानेके कारण इन्दरन 
^ दानवराज तारकके पास अपना दूत भेजा । वहाँ जाकर 
। दतने उस भयानक आकृतिवाठे दैत्यसे निर्भयतापूर्वक 
। कहा तारकासुर ! देवराज इनद्रने तुम्हें यह कहलाया 
^ „हे कि देवता तुमसे युद्ध करने आ रहे है, तुम अपनी 
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दिखायी देती हे, श्रीविग्रहकी कान्ति नूतन एवं मर्म 
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कमरूदलके समान मनोरम जान पड़ती है। 
दैःथवेराके कयि दुःसह दावानरूके समान है । प्रभो, 
विङाख ! आपकी जय हो । तीनों लोकोकि 

ङमन करनेवाठे सात दिनकी अवस्थाके बालकं । 


आपकी जय हो । सम्पूर्ण विश्चकी रक्षाका भार वहन | 


करनेवारे दैत्यविनाडाक स्कन्द ! आपकी जय हो। 
देववन्दियोद्रारा उच्चारित यह विजयघोष सुनकर 
तारकासुरको ब्रह्माजीके वचनका स्मरण हो आया। 
नारकके हाथसे वध होनेकी बात याद करके वह 
धर्मविध्वंसी दैत्य रोकाकुरु हदयसे अपने महल्के 
बाहर निकला । उस समय बहुत-से वीर उसके पीछे- 


पीछे चर रहे थे । कालनेमि आदि दैत्य भी थ्य उे। ¦ 


उनका हृदय भयभीत हो गया । वे अपनी-अपनी सेनामें 





खड़े होकर व्यग्रताके कारण चकित हो रहे थे। , 


तारकासुरने कुमारको सामने देखकर कहा-- "बालक । 
तू व्यो युद्ध करना चाहता है ? जा, गेंद ठेकर खेल। 


तेरे ऊपर जो यह महान्‌ युद्धकी विभीषिका लादी गयी ` 


है, यह तेरे साथ बड़ा अन्याय किया गया ह । तु अभी 


निरा बच्चा. है, इसीखि्यि तेरी बुद्धि इतनी अल्प समङ्ग ¦ 


रखनेवाली है ।' 


कुमार बोके-- तारक ! ` सुनो, यहाँ [अधिक , 


लुद्धि ठेकर] दासा नहीं करना है । भयेकर संग्राममं॑. 


ङाख्रके द्वारा ही अर्थकी सिद्धि होती है [बुद्धिके द्राण 


नहीं] । तुम मुञ्चे रि्यु समञ्जकर मेरी अवहेलना † , 


होता है । [म्रभातकाक्के] ना -सूर्यकी ओर देखना भी 
कठिन होता है । इी प्रकार मै बारुक होनेपर भी दुर्जय 
--मुञ्चे परास्त करएना कठिन है । दैत्य ! क्या थोड 
अश्षरोवारे मन्रमे अद्भुत राक्ति नहीं देखी जाती ? 
कुमारकी यह बात समाप्त होते ही दैत्यने उनके 
ऊपर मुद्गरका भ्रहार किया । परन्तु उन्होने अमो 


। तब दैत्यराजने राजने रहेका भिन्दिपा्‌ चाया किरु 
उसको अपने हाथसे पकड़ किया । इसके 
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करो । सापका नन्हा-सा बच्चा भी मोतका कष्ट देनेवाल 
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नाद उन्होने भी दैत्यको लक्ष्य करके भयानक आवाज दैत्य निष्ण होकर प्रक्यकाटीन पर्वतके समान्‌ 
करनेवाली गदा चलायी; उसकी चोट खाकर वह॒ धरतीपर गिर पड़ा । दानवेकि धुरन्धर वीर दैत्यराज 
पर्वेताकार दैत्य तिकमिका उठा । अब उसे विश्वास हो तारकके मारे जानेपर सबका दुःख दूर हो गया । देवता- 
गया कि यह बारुक दुःसह एवं दुर्जय वीर है। उसने लोग कार्तिकेयजीकी स्तुति करते हए क्रीडामे मप्र हो 


लुद्धिसे सोचा, अन निःसन्देह मेरा कार आ पर्चा है। गये, उनके मुखपर मुसकान छा गयी । वे अपनी मानसिक 
उसे कम्पित होते देख कालनेमि आदि सभी दैत्यपति ` = 


संग्राममे कठोरता धारण करनेवाठे कुमारको मारने लगे । 
परन्तु महातेजस्वी कार्तिकेयको उनके प्रहार ओर 
विभीषिकारपँ छ भी नहीं सकीं । उन्होने दानव-सेनाको 
अस्र-शस््ौसे विदीर्ण करना आरम्भ किया । उनके 
असत्रौका कोई निवारण नहीं हो पाता था । उनकी मार 
खाकर कालनेमि आदि देवडातरु युद्धसे विमुख होकर 
भाग चले | 

इस प्रकार जब दैत्यगण आहत होकर चारो ओर 
भाग गये ओर किन्नरगण विजय-गीत गाने रगे, उस 
समय अपना उपहास जानकर तारकासुर क्रोधसे 
अचेत-सा हो गया । उसने तपाये हए सोनेकी कान्तिसे 
सुशोभित गदा लेकर कुमारपर प्रहार किया ओर विचित्र 
बाणोसे मारकर उनके वाहन मयूरको युद्धसे भगा दिया । 
अपने वाहनको रक्तं बहाते हुए भागते देख कार्तिकेयने 
सुवर्णभूषित निर्मल राक्ति हाथमे ली ओरं दानवराज 
तारकसे कहा--“खोटी बुद्धिवाले दैत्य ! खड़ा रह, चिन्ताका परित्याग करके हरषपूर्वक अपने-अपने लोकम 
खड़ा रह; जीते-जी इस संसारको भर ओंख देख ठे। गये । सबने कातिकेयजीको वरदान दिये । र 
अब मै अपनी शक्तिके द्वार तेर प्राण ठे रहा हूः तू अपने देवता बोले जो परम बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
कुकर्मोको याद कर ॥ ययो कहकर कुमारने दैत्यके ऊपर कार्तिकेयजीसे सम्बन्ध रखनेवाली इस कथाको पदेगा, 
क्तिका प्रहार किया। कुमारकी भुजासे छूटी हं वह॒ सुनेगा अथवा सुनायेगा, वह यरास्वी होगा । उसकी 
शक्ति केयुरकी खन खनाहटके साथ चटी ओर दैत्यकी आयु बढ़ेगी; वह सौभाग्यज्ञाटी, श्रीसम्पन्न. कान्तिमान्‌ 
छाती, जो वज्र तथा गिरिराजके समान कठोर थी, जा सुन्दर, समस्त भ्राणिरयेसि निर्भय तथा सब दुःखाय ` 
रृगी । उसने तारकासुरके हदयको चीर डाला ओर वह॒ मुक्त होगा । | । 
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„ ` अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ > 
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[ संकिप् पद्यु 


रत 
अद्ध ५१ 
उत्तम ब्राह्मण ओर गायत्री-म्रकी महिमा 


प्रीष्मजीने पृछ्ा--विप्रर ! मनुष्यको भी 
देवत्व, सुख, राज्य, धन, यडा, विजय, भोग, आरोग्य 
आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बन्धुवर्गं एवं सब प्रकारके 
मङ्गलकी प्राप्ति कैसे हो सकती हे ? यह बतानेकी 
कृपा कीजिये । 

पुलस्त्यजीने कहा- राजन्‌ }! इस पृथ्वीपर 
ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गर्णोसे युक्त ओर श्रीसम्पन्न 
होता है। तीनों लोकों ओर प्रत्येक युगमें ब्राह्यण-देवता 


` नित्य पवित्र माने गये है । ब्राह्मण देवताओंका भी देवता 


है। संसारम उसके समान दूसरा कोई नहीं है । वह 
साक्षात्‌ धर्मकी मूर्तिं है ओर इस पृथ्वीपर सनको मोक्ष 
प्रदान करनेवाल्र हे । ब्राह्मण सब लोगोका गुरु, पूज्य 
ओर तीर्थस्वरूप मनुष्य दहे । ब्रह्माजीने उसे सब 
देवताओंका आश्रय बनाया हे । पूर्वकारूमें नारदजीने 
इसी विषयको ब्रह्माजीसे इस प्रकार पला था-- व्रह्मन्‌ ! 
किसकी पूजा करनेपर. भगवान्‌ लक्ष्मीपति प्रसन्न 
होते हें ?' 
ब्रह्माजी बोले-जिसपर ब्राह्मण प्रसन्न होते है 
भगवान्‌ श्रीविष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैँ । अत 
ब्राह्मणकी सेवा करनेवाला मनुष्य परब्रह्म परमात्माको 


श्राप होता हे। ब्राह्मणके रारीरमे सदा ही श्रीविष्णुका 
निवास हे। जो दान, मान ओर सेवा आदिक द्वारा 
` अतिदिन ब्राह्य्णोकी पूजा करता हे, उसके द्वारा मानो 
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दानं किया जाता है; उसे अक्षय जानना चाहिये; वह 


।: प 
9. 


[न 


होता । जिस घरके आंगन ब्राह्यर्णोकी चरणधू्ति 
पवित्र एवं शुद्ध होते रहते हँ, वे पुण्यक्षेत्रके समान है 
उन्हँ यज्ञ-कर्मके खयि श्रेष्ठ मानाः गया है । भीषम । 
पूर्वकाले ब्रह्माजीके मुखसे पहले ब्राह्यणका 


हुआ; फिर उसी मुखसे जगत्की सृष्टि ओर पालने ' 


हेतुभूत वेद प्रकट हुए । अतः विधाताने समस्त रोकोकौ 
पूजा ग्रहण करनेके किये ओर समस्त यज्ञोके अनुष्ठाने 
ल्य ब्राह्मणके ही मुखमें वेदोको समर्पित किया। 
पितृयज्ञ (श्राद्ध-तर्पण), विवाह, अग्िहोत्र, रान्ति 
तथा सन प्रकारके माङ्गलिक का्येमि ब्राह्मण सदा उत्तम 
माने गये हँ । ब्राह्यणके ही मुखसे देवता हव्यका ओर 
पितर कव्यका उपभोग करते हैँ । ब्राह्यणके बिना दान 
होम ओर बलि-सब निष्फल होते हे । जहां ब्राह्मणोंको 


भोजन नहीं दिया "जाता, वहाँ असुर, प्रेत, दैत्य ओर 


राक्षस भोजन करते हे । अतः दान-होम आदिमे 


ब्राह्मणको लुलाकर उन्हींसे सब कर्म कराना चाहिये। ` 


उत्तम देरा-कालमे ओर उत्तम पात्रको दिया हुआ दान 


लखगुना अधिक फलदायक होता है । ब्राह्मणक ` 


देखकर श्रद्धापूर्वकं उसको प्रणाम करना चाहिये । उसके 


आहीर्वादसे मनुष्यकी आयु बढती है, वह चिरजीवी 


होता है। ब्राह्मणको देखकर उसे प्रणाम न करसे 


ब्राह्मणके साथ द्वेष रखनेसे तथा उसके प्रति अश्रद् | 


करनेये मनुष्योकी आयु क्षीण होती है, उनके धनः 
रेशर्यका नादा होता है तथा पररोकमें उनकी दुर्गति होती 
हे । ब्राह्मणका पूजन केरनेसे आयु, यङा, विद्या 


धनकी वृद्धि होती है तथा मनुष्य भ्रष्ठ दराको परा हीत 


है- इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है । जिन घर 
ब्राह्मणके चरणोदकसे कीच नहीं होती, जहां वेद्‌ 
छास्रोकी ध्वनि नहीं सुनायी देती, जो यज्ञ, तर्पण 


्राह्मणोकि आरीर्वादसे . वञ्चित रहते ह, वे 


स्वराहास्वधास्वस्तिविवर्जितानिं उमञ्ानतुल्यानि गृहाणि तानि ॥ 


| 
| 
| 
| 
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नारदजीने पृषछा-- पिताजी ! - कौन ब्राह्मण 
अत्यन्त पूजनीय हे ? ब्राह्मण. ओर गुरुके लक्षणका 
यथावत्‌ वर्णन कीज्यि। 
ब्रह्माजीने कहा--वत्स ! श्रोत्रिय ओर सदाचारी 
ब्राह्मणक नित्य पूजा करनी चाहिये । जो उत्तम त्रतका 
पालन करनेवाला ओर पापोंसे मुक्त है, वह मनुष्य 
तीर्थस्वरूप हे । उत्तम श्रोत्रियकुलमें उत्पन्न होकर भी जो 
वैदिक कर्मोका अनुष्ठान नहीं करता, वह पूजित नहीं 
होता तथा असत्‌ क्षेत्र (मातुकुल) मे जनम ठेकर भी जो 
वेदानुकरूक कर्म करता है, वह पूजाके योग्य है- जैसे 
महर्षिं वेदव्यास ओर ऋष्यशङ्क> । विश्वामित्र यद्यपि 
्षत्रियकुलमें उत्पन्न हैँ, तथापि अपने सत्कमेकि कारण 
वे मेरे समान हे; इसख्िये बेटा ! तुम पृथ्वीके तीर्थस्वरूप 
श्रोत्रिय आदि ब्राह्मणोके लक्षण सुनो, इनके सुननेसे सब 
पापोंका नाडा होता है। ब्राह्मणके बारकको जन्मसे 
ब्राह्मण समञ्जना चाहिये । संस्कारोसे उसकी "द्विज' संज्ञा 
होती है तथा विद्या पट्नेसे वह “विप्र नाम धारण करता 
हे । इस प्रकार जन्म, संस्कार ओर विद्या- इन तीनसे 
युक्त होना श्रोत्रियका लक्षण है। जो विद्या, मन्न तथा 
वेदोसे शुद्ध होकर तीर्थस्नानादिके कारण ओर भी पवित्र 
हो गया है, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है । जो 
सदा भगवान्‌ श्रीनारायणमे भक्ति रखता है, जिसका 
अन्तःकरण शुद्ध है, जिसने अपनी इन्द्रियों ओर क्रोधको 
जीत छिया है, जो सब रोगेकि प्रति समान भाव रखता 
है, जिसके हदयमें गुरु, देवता ओर अतिथिके प्रति भक्ति 


है, जो पिता-माताकी सेवा कगा रहता है, जिसका मन 
परायी खरम कभी सुखका अनुभव नहीं करता, जो सदा 
पुराणोकी कथा कहता. ओर धार्मिक उपाख्यानोका असार 
करता है, उस ब्राह्मणके दर्हानसे प्रतिदिन अश्वमेध आदि 
यज्ञोका फल प्राप्त होता है ।† . जो प्रतिदिन स्नान, 
ब्राह्य्णोका - पूजन तथा नाना प्रकारके व्रतोका अनुष्ठान 
करनेसे पवित्र हो गया है तथा.जो गङ्ाजीके जलका 
सेवन करता है, उसके साथ वार्तालाप करनेसे ही उत्तम 


-गतिकी प्राप्ति होती हे । जो रात्र ओर मित्र दोनेकि ग्रति 


दयाभाव रखता है, सब लोगोकि साथ समताका बर्तव 
करता हे, दूसरेका घन-- जंगल पड़ा हआ तिनका भी 
नहीं चुराता, काम ओर क्रोध आदि दोषोसि मुक्त है, जो 


, इद्दियोके वमे नहीं होता, यजुर्वेदमें वर्णित चतुर्वेदमयी 


शुद्ध तथा चौबीस अक्षरोसे युक्त त्रिपदा गायत्रीका 
प्रतिदिन जप करता है तथा उसके भेदको जानता हे, बह 
ब्रह्मपदको प्राप होता है । 

नारदजीने पृषा- पिताजी ! गायत्रीका क्या 
लक्षण है, उसके प्रत्येक अक्षरम कौन-सा गुण है तथा 
उसकी कुक्षि, चरण ओर गोत्रका क्या निर्णय है- इस 
बातको स्पषटरूपसे बताइये। | 

ब्रह्माजी बोले- वत्स ]. गायत्री-मन्त्रका छन्दः 
गायत्री ओर देवता सविता निश्चित किये गये है । गायत्री 
देवीका वर्णं शङ्क, मुख अग्रि ओर ऋषि विशधामित्र हे। 
ब्रह्माजी उनके मस्तकस्थानीय हे । उनकी -रिखा रुद्र ओर 
हदय श्रीविष्णु हँ । उनका उपनयन-कर्ममे विनियोग होता 





* सच्छरत्रियकुठे जातो अक्रियो नैव पूजितः । असत्क्षत्रकुठे पूज्यो व्यासवैभाण्डकौ. यथा ॥ . ` ` 


† जन्मना ` ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्क्रि उच्यते विद्यया यति विपत्वं त्रिभि श्रत्रियलक्षणम्‌॥ 
विद्यापूतो म््रपूतो वेदपूतस्तथेव च । तीर्थसानादिभिरमेध्यो विभः पूज्यतमः. स्मृतः॥ 
नारायणे सदा ˆ भक्तः शुद्धान्तःकरणस्तथा । जितेन्द्रियो ` जितक्रोधः समः `. ` स्वजनेषु च ॥ ` 
गुरुदेवातिथेर्थक्तः पित्रोः शुश्रूषणे रतः। परदारे मनो .यस्य  कदाचिनैव मोदते॥ ` ध. 

` पुरणकथको नित्य धर्माख्यानस्य सन्ततिः । अस्यैव ˆ ददानान्नितयमश्मेधादिजं ` फलम्‌ । 
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है! गायत्री देवी सांख्यायन गोत्रे उत्पन्न हई ह । तीनो 
लोकं उनके तीन चरण हे । पृथ्वी उनके उदरमे स्थित 
ह। यैरसे केकर मस्तकतक रारीरके चौनीस स्थानम 
गायत्रीके चोनीस अक्षरोका न्यास करके द्विज ब्रह्म 
( लकको अप्र होता है तथा प्रत्येक अक्षरके देवताका 
ज्ञान आप्त करनेसे विष्णुका सायुज्य मिता हे । अन मे 
गायत्रीका दूसरा निश्चित लक्षण बतलाता ह| वह 
अठारह अक्षरोका यजुर्मन्र हे । "अग्नि" राब्दसे उसका 





समाप्ति। जलम खडा होकर इस मन्त्रका सौ नार जप 
करना चाहिये। इससे करोड़ों पातक ओर उपपातक 

नष्ट हो जते है तथा जप करनेवाले पुरुष ब्रह्महत्या 
आदि पा्पोसे मुक्तं होकर मेरे ोकको प्राप्त होते हे । 
, वह मनर इस प्रकार है--“ॐ अभ्रेवव्पंसि यजुवेदिन 
` जुष्टा सोमं पिब स्वाहा" । इसी प्रकार विष्णु-मन्र, 
` माहेश्वर महामन, देवीमन्त्र, सूर्यमन्र, गणेरा-मन्त्र तथा 

अन्यान्य देवताओकि मन्त्रौका जप करनेसे भी मनुष्य 

पापरहित होकर उत्तम गति पाता हे। जिस किसी 
` कुलम उत्यत्न हआ ब्राह्मण भी यदि जप-परायण हो तो 
वह साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप है; उसका यलपूवंक पूजन 
करना चाहिये। एेसे ब्राह्मणको प्रत्येक पर्वपर 
विधिपुर्वक दान देना चादिये । इससे दाताको करोड 
जन्मोतक अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण 
ध्यायपरायण होकर स्वयं पढ़ता, दूसरोको पढ़ता 
¢... माः , संसारम द्विजातियोके यहाँ धर्म, सदाचार, श्रुति 
॥ स्ति, पुराण-संहिता तथा धर्मसंहिताका श्रवण कराता 
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अक्षय होता हे 1 उसका 
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उारम्भ होता है ओर “स्वाहा के हकारपर उसकी 


ह, वह इस पृथ्वीपर भगवान्‌ श्रीविष्णुके समान हे । 
2 ओर ५६ देवता : ~ 2 
मनुष्यों ओर भी पूज्य है । उस तीर्थस्वरूप ` 


। सक्षप्त पदयपुराण 


जाता है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्मपदको प्राप च 

प्रकृतिसे परे हो जाता है; इसलिये नारद्‌ । 

प्राणायामसहित गायत्रीका जप किया करो। ` 
नारदजीने पृडा- ब्रह्मन्‌ 

क्या स्वरूप है, गायत्रीके प्रत्येक अक्षरके देवता 


[भ 1 1 


कौन-कौन हैँ तथा उरीरके किन-किन अवयवेपि ` 


उनका न्यास किया जाता है ? तात ! इन सभी बातोका 
क्रमराः वर्णन कीजिये | 


ब्रह्माजी बोके-- प्रत्येक देहधारीके गुदादेरमे 
अपान ओर हदयमें प्राण रहता है; इसख्यि गुदाको : 


सङ्कचित करके पूरक क्रियाके द्वारा अपान वायुको 


प्राणवायुके साथ संयुक्त करे । तत्पश्चात्‌ वायुको रोककर ` 


कुम्भक करे [ओर उसके बाद रेचककी क्रियाद्वार 


साथ तीन-तीन बार प्राणायाम-मन्त्रका जप करना 


` वायुको बाहर निकाठे। पूरक आदि प्रत्येक क्रियके 


चाहिये] । द्विजको तीन प्राणायाम करके गायत्रीका जप 
करना उचित है । इस प्रकार जो जप करता है, उसके ` 
महापातकोंकी रारि भस्म हो जाती है । तथा दूसरेटूरर । 
पातक भी एक ही नारके मन््रोच्चारणसे नष्ट हो जते , 
है । जो प्रत्येक वर्णके देवताका ज्ञान प्रप्र कणे अफ 
इारीस्मे उसका न्यास करता है, वह ब्रह्मभावको प्र ` 


होता है; उसे मिल्नेवारे फलका वर्णन नहीं किया ज 


सकता । बेटा ! प्रत्येकं अश्षरके जो-जो देवता ह 
उनका वर्णन करता हू, सुनो। [इन अक्षरोका ज 
करनेसे द्विजको फिर जन्म नहीं ठेना पडता] । प्रथम 


अक्षरके देवता अभ्र, दूसरेके वायु, तीसरेके सू , 


चौथेके वियत्‌ (आकाडा), पांचर्वेके यमराज, 
वरुणं, सातवेके बृहस्पति, आठर्वेके पर्जन्य 
इनदर, दस्ेके गन्धर्व, ग्यारहवेके पूषा, ारहवेके 








। तेरहवेके त्वष्ट, चौदहवेके वसु, पेद्रहवेके मर 
क सोलहरवेके सोम, सतरहवेके अङ्गिर अटारहवक | 
न विधचेदेव, उननीसवेके अश्िनीकुमार, बीसवेके प्रजाप 





सुष्टिखण्ड ] 
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अशक्षरोके ये चौबीस देवता माने गये है ।* गायत्रीं 
मन्त्रके इन देवताओंका ज्ञान प्राप्त कर लेनेपर सम्पूर्ण 
वाङ्मय (वाणीके विषय) का बोध हो जाता है । जो 
इन्दं जानता हे, वह सब पार्पोसे मुक्त होकर ब्रहमपदको 
प्राप्त होता हे । 

विज्ञ पुरुषको चाहिये कि अपने दारीरके चैरसे 
केकर सिरतक चोबीस स्थानम पहके गायत्रीके 
अक्षरोका न्यास करे । 'तत्‌'का पैरके अगूठेमे, 'स' का 
गुल्फ (शुडी) मे, "वि'का दोनों पिडकििोमे, “तुका 
घुटने, ्व'का जोघोमि, रे'का गुदामे, “ण्य'का 
अण्डकोषमे, “म्‌'का कटिभागमे, “भ'का नाभिमण्डल्मे 
गोका उदरमं, “दे"का दोनों स्तनो, "व'का हदयमें 
स्य"का दोनों हाथमे, “धी'का रमुहमे, "म'का तालु 
हि' का नासिकाके अग्रभागे, “धि"का दोनों नेत्रम 
'यो'का दोनों भोहोमे, "यो'का ललारमें "नः" का मुखके 
पूर्वभागमे, “प्रका दक्षिण भागे, "चो"का पश्चिम भागे 
ओर "द'का मुखके उत्तर भागम न्यास करे। फिर 
यात्‌'का मस्तके न्यास करके सर्वव्यापी सखरूपसे 
स्थित हो जाय । धर्मात्मा पुरुष इन अक्षरोका न्यास करके 


ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवका खरूप हो जाता है । वह 


महायोगी ओर महाज्ञानी होकर परम इान्तिको प्राप्त 
होता है । 

नारद ! अब सन्ध्या-कारके छ्यि एक ओर न्यास 
बतलाता हु, उसका भी यथार्थं वर्णन सुनो । "ॐ भूः" 
इसका हदयमें ` न्यास करके, "ॐ भुवः'का सिमः 





वैष्णवं व तु चतुर्विंडमेता अक्षरदेवताः । 


* उत्तम ब्राह्मण ओर गायत्री-मनकी महिमा + १५३ 
त 
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* आमयं प्रथमं ज्ञेयं वायव्यं तु द्वितीयकम्‌ । तृतीयं सूर्यदैवत्यं चतु्थ॑वैयते तथा ॥ 
पञ्चमं यमदैवतं वारुणं षष्ठमुच्यते । सप्तमं बार्हस्पत्यं ॑तु पार्जन्यं चाष्टमं॑विदुः ॥ 
एने च नवमं ज्ञेय गान्धर्वं दरामं तथा । पौष्णमेकादहं विद्धि भेत्रे द्रादरके स्मृतम्‌ ॥ 
त्वष्ट त्रयोदशं ज्ञेयं वासवं तु चतुर्दङम्‌। मारुतं पञ्चदश्यकं सोम्यं षोडराके स्मृतम्‌॥ _  . 
आङ्गिरसं सप्तदशं वैश्देवमतः परम्‌। आशिनं चैकोनरविंह प्राजापत्ये तु विंशकम्‌॥ 
सर्वदेवमयं ` ज्ञेयमेकविंदाकमक्षरम्‌। रद्र द्राविंशक ज्ञेय॑॑ब्राह ज्ञेयमतः परम्‌॥ 
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न्यास करे। फिर “ॐ स्वः'का रिखार्मे, “ॐ 
तत्सवितुर्वरिण्यम्‌' का समस्त इारीरमे", “ॐ भर्गो देवस्य 
धीमहि" इसका नेत्रोमं* तथा “ॐ धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌"का "दोना “हार्थो न्यास करे । तत्पश्चात्‌ “ॐ 
आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम' का उच्चारण 
करके जल-स्पर्त मात्र करनेसे द्विज पापसे शुद्ध होकर 
श्रीहरिको प्राप्त होता है । 

इस प्रकार व्याहति ओर बारह ॐ्कारोसे युक्त 
गायत्रीका सन्ध्याके समय कुम्भक क्रियाके साथ तीन 
बार जप करके सूर्योपस्थानकाल्मे जो चौबीस अशक्षरोकी 
गायत्रीका जप करता है, वह महाविद्याका अधीर होता 
है ओर ब्रह्मपदको प्राप्त करता है । 

व्याहृतियोंसहित इस गायत्रीका पुनः न्यास करना 
चाहिये । एेसा करनेसे द्विज सब पार्पोसे मुक्त होकर 
श्रीविष्णुके सायुज्यको प्राप्त होता है । न्यास-विधि यह 
है-"ॐ भूः पादाभ्यामः' -का उच्चारण करके दोनों 
चरणोका स्पा करे । इसी प्रकार “ॐ भुवः जानुभ्याम्‌ 
कहकर दोनों घुटनोंका, “ॐ स्वः कट्याम्‌' बोकर 
कटिभागका, “ॐ महः नाभो" का उच्चारण करके 
नाभिस्थानका, “ॐ जनः हदये" कहकर हदयका, “ॐ 
तपः करयोः" बोलकर दोनों हार्थोका, “ॐ सव्यं 
ललाटे" का उच्चारण करके रलखटका तथा गायत्री 
मन्त्रका पाठ करके रिखाका स्परा करना चाहिये । 

सब बीजेसे युक्त इस गायत्रीको जो जानता है, वह 
मानो चारों वेरदाका, योगका तथा तीनों कारके 
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(वाचिक, उपांशु ओर मानसिक) जपका ज्ञान रखता 
हे। जो इस गायत्रीको नही जानता, वहं ङाद्रसे भी 
उधम माना गया है । उस अपवित्र ब्राह्मणको पितरोके 
निमित्त किये हए पार्वण श्राद्धका दान नहीं देना 
चाहिये । उसे कोई भी तीर्थ खानका फल नही देता । 
उसका किया हुआ समस्त शुभ-कर्म निष्फल हो जाता 
हे । उसकी विद्या, धन-सम्पत्ति, उत्तम जन्म, द्विजलत्व 
तथा जिंस पुण्यके कारण उसे यह सन कुछ मिका है 
वह भी व्यर्थ होता हे। ठीक उसी तरह, जैसे कोई 
पवित्र पुष्प किसी गंदे स्थाने पड़ जानेपर काममें 
लेनेयोग्य नहीं रह जाता । मैने पूर्वकारमें चारों वेद 
ओर गायत्रीकी तुलना की थी, उस समय चारों वेदोको 
पक्षा गायत्री ही गुरुतर सिद्ध हुई; क्योकि गायत्री 
मोक्ष दनेवाटी मानी गयी है । गायत्री दस बार जपनेसे 
वर्तमान जन्पके, सो बार जपनेसे पिछले जन्मके तथा 


एक हजार बार जपनेसे तीन युगोके पाप नष्ट. कर देती 
हे।* जो सबेरे ओर रामको सद्राक्षकी मारापर 


गायत्रीकां जप करता है, वह निःसन्देह चारों वेदोका 
फल पाप्र करता है । जो द्विज एक वर्षतक तीनों समय 


 गायत्रीका जप करता है, उसके करोड़ों जन्मोकि 
उपार्जित पाप नष्ट हो जाते है । गायत्रीके उच्चारणमात्रसे 
` पापरारिसे 





डिसे छटकारा मिरु जाता है-- मनुष्य शद्ध हो 
जाता है। तथा जो द्विजश्रेष्ठ प्रतिदिन गायत्रीका जप 


र ता है, उसे सर्ग ओर मोक्ष दोनों प्राप्त होते है । 
~ । जो निल्यप्रति वासुदेवमनत्रका जप ओर भगवान्‌ 





हषीकेदां ५, 
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श्रीविष्णके चरणेमिं प्रणाम करता है, वह मो 


अधिकारी हो जाता हे । जिसके मुखमें भगवान्‌ वासुदेव ` 


स्तोत्र ओर उनकी उत्तम कथा रहती हे, उसके शरीर 
पापका ठेदामात्र भी नहीं रहता । वेदङास्रोका 


करने--उनके विचारमें संलग्न रहनेसे गङ्गा-खानके | 


समान फर होता है । लोके धार्मिक ग्न्थोका पाट 
करनेवाठे मनुष्योको करोड़ों यज्ञोका फर मिक्ता है| 
नारद ! मुञमें ब्राह्यणोके गुणोका पूरा-पूरा वर्णन कसनेकौ 
हाक्ति नहीं है । ब्राह्यणके सिवा, दूसरा कोन देहधारी ₹ 


जो विश्वस्वरूप हो । ब्राह्मण श्रीहरिका मूर्तिमान्‌ विग्रह है। . 


उसके दापसे विनाडा होता है ओर वरदानसे आयु. 
विद्या, यदा, धन तथा सब प्रकारकी सम्पत्तियां पराप्त होती 
हैं । ब्राह्यणोके ही प्रसादसे भगवान्‌ श्रीविष्णु सदा ब्रह्मण्य 


कहलाते हैँ । जो ब्रह्मण्य (ब्राह्यणोके प्रति अनुराग ` 


रखनेवाठे) देव है, गौ ओर ब्राह्यणोके हितकारी हँ तथा 


1 


२.१ । । 





संसारकी भलाई करनेवाठे है, उन गोविन्द श्रीकृष्णको | . 


बारम्बार नमस्कार दै ।† जो सदा इस मन्त्रसे श्रीहरिका 


पूजन करता है, उसके ऊपर भगवान्‌ प्रसन्न होते हँ तथा 
वह श्रीविष्णका सायुज्य प्राप्त करता हे। जो इष , 
धर्मस्वरूप पवित्र आख्यानका श्रवण करता हे, उसके । 
जन्म-जन्मान्तरोके किये हए पाप नष्ट हो जते हे । जो इसे ¦ 
पढ़ता, पढ़ाता तथा दूसरे लोगोको उपदे करता है, उप । 


पुनः इस संसारम नहीं आना पड़ता । वह ईस लोकम 
धन. धान्य, राजोचित भोग, आरोग्य, उत्तम पुत्र तथ। 
ज॒भ-कीर्ति प्राप्त करता हे । 
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ङातेन च पुराकृतम्‌ ॥ त्रियुगं तु सहस्रेण गायत्री हन्ति किल्जिषम्‌ | 
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* अघम ब्राहणोका वर्णन, पतित विप्रकी कथा ओर गरुडजीका चरित्र + 
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न्न 
अधम ब्राह्मणोंका वर्णन, पतित विप्रकी कथा ओर गरुडजीवका चरित्र 


नारदजीने कहा- देवेश्वर ! आपकी कृपासे मुञ्च 
परम पवित्रे उत्तम ब्राह्मणका परिचय तो मिर्‌ गयाः अब 
जिस प्रकार मँ कर्मसे अधम ब्राह्मणको भी पहचान सँ 
वह बात बताइये । 
ब्रह्माजी बोले- बेटा ! जो दस प्रकारके खान 
सन्ध्योपासन ओर तर्पण आदि नही करता, जसम इन्द्रिय 
संयमका अभाव हे, वही अधम ब्राह्मण है। जो 
देवताओंकी पूजा, त्रत, वेदविद्या, सत्य, रच, योग, 
ज्ञान तथा अगिहोत्रका त्यागी है, वह भी ब्राह्मणोमे 
अध्रम ही हे। महर्षियोन ब्राह्मणक स्यि पांच स्नान 
, बताये हँ--आग्रेय, वारुण, ब्राह्म, वायव्य ओर दिव्य । 
सम्पूर्णं डारीरमें भस्म गाना आग्नेय नान है; जलसे जो 
स्नान किया जाता हे, -उसे वारुण सान कहते है; “आपो 
हि टा" इत्यादि ऋचाओंसे जो अपने ऊपर अभिषेक 
किया जाता हे, वह ब्राह्म स्नान है। इारीरपर हवासे 
उड़कर जो गोके चरणोंकी धूछि पड़ती है, उसे 
वायव्य-स्नान माना गया है तथा धुप रहते हए जो 
आकाडासे जलकी वर्षा होती है, उससे नहानेको दिव्य 
सान कहते हैँ । उप्यक्त वस्तुओंके द्वारा मन््रपाठपूर्वक 
स्नान करनेसे तीर्थ-सानका फल प्राप्त होता हे । तुकसीके 
पत्तेसे रगा हुआ जल, डालग्राम-शिलाको नहलाया 
हुआ जल, गोओंके सीगसे सपरा कराया हुआ जल 
ब्राह्मणका चरणोदक तथा मुख्य-मुख्य गुरुजनोका 
चरणोदक- ये पवित्रसे भी पवित्र माने गये हे । एसा 
स्मृतिर्योका कथन है। [इन पांच तरहके जलोसे 
मस्तकपर अभिषेक करना पुनः पांच प्रकारका स्नान 
है- इस तरह पहलेके पांच सनानेकि साथ मिरुकर यह 
दस प्रकारका सान माना गया है] । व्याग, तीर्थ-खान, 
यज्ञ, व्रत ओर होम आदिक द्वारा जो फठ मिकूता है 
वही फल धीर पुरुष उपर्युक्त खानोमे प्राप्त कर केता हे । 
जो प्रतिदिन पितरोका तर्पण नहीं करता, वहं 
` पितृघातक है, उसे नरकमें जाना पड़ता है । सख्या नहीं 








करनेवाला द्विज ब्रह्महत्याया है । जो ब्राह्मण, मन्त्र, तरत, 





वेद, विद्या, उत्तम गुण, यज्ञ ओर दान आदिका त्याग कर 
देता हे, वह अधमसे भी अधम हे । मन्त्र ओर संस्कारसे 
हीन, रोच ओर संयमसे रहित, बक्वैश्च किये बिना ही 
अन्न भोजन करनेवाले, दुरात्मा, चोर, मूर्ख, सब प्रकारके 
धर्मेसि शुन्य, कुमार्गगामी, श्राद्ध आदि कर्मन 
करनेवाले, गुरु-सेवासे दूर रहनेवाटे, मन््रज्ञानसे वञ्चित 
तथा धार्मिक मर्यादा भङ्ग करनेवाठे- ये सभी ब्राह्मण 
अधमसे भी अधम हँ । उन दुष्टोसे बात भी नहीं करनी 
चाहिये । वे सन-के-सब नरकगामी होते हैँ । उनका 
आचरण दूषित होता है; अतएव वे अपवित्र ओर अपूज्य 
होते हें । जो द्विज तरूवारसे जीविका चलाते, दासवृत्ति 
स्वीकार करते, बैंको सवारीमें जोतते, बढईका काम 
करके जीवन-निर्वाह ` करते, ऋण देकर व्याज ठेते, 
बाल्का ओर वे्याओकि साथ व्यभिचार करत, 
चाण्डारकि आश्रये रहते, दूसरोके उपकारको नदीं 
मानते ओर गुरुकी हत्या करते है, वे सबसे अधम मानें 
गये हँ । इनके सिवा दूसरे भी जो आचारहीन, पाखण्डी. 
धर्मकी निन्दा करनेवाठे तथा भिन्न-भिन्न देवताओंपर 
दोषारोपण करनेवाले हे, वे सभी द्विज ब्रह्यद्रोही है । 
नारद ! अधम होनेपर भी ब्राह्मणका कभी वध नहीं 
करना चाहिये; क्योकि उसको मारनेसे मनुष्यको ब्रह्य 
हत्याका पाप रूगता है । 

नारद्जीने पृछा सम्पूर्णं लोकोके पितामह ! 
यदि ब्राह्मण एेसेएेसे दुष्कर्म करनेके पश्चात्‌ फिर 
पुण्यका अनुष्ठान करे तो वह किंस गतिको भाप्र 
होता है ? 

ब्रह्माजीने कहा-- वत्स ! जो सारे पाप करनेके ` 
पश्चात्‌ भी इन्धि्यंको वरामं कर केता है, वह उन पापेसि 
छुटकारा पा जाता हे तथा पुनः ब्राह्मणत्व प्राप्त करौके 
योग्य बन जाता है । इस विषयमे एक प्राचीन कथा सुनो, ` ` 
जो बड़ी सुन्दर ओर विचित्र है। पूर्वकाल्ये किसी 
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साथ समागम किया । चाण्डाटीके गर्भसे उसने अनेकों 
त्र ओर कन्या उत्पन्न कीं तथा अपना कुदटुम्न छोड़कर 
वह चिरकारुतक उसीके घरमे रहा । किन्तु धृणाके 
कारण न तो वह दूसरा कोई अभक्ष्य पदार्थ खाता ओर 
न कभी दाराब ही पीता था। चाण्डाली उससे सदा ही 
कहा करती थी कि “ये सब चीजें खाओ ओर इाराव 
पियो।' किन्तु वह उसे यही उत्तर देता--प्रिये ! तुञ्ञ 
ेसी गंदी. बात नहीं कहनी चाहिये । राराबका तो नाम 
सुननेमात्रसे मुञ्चे ओकाई आती हे । 
एक दिनकी बात . है--वह थका-मांदा होनेके 
कारण दिनमें भी घरपर ही सो रहा था। चाण्डाटीने 
ङाराब उठायी ओर हंसकर उसके र्महमें डाल दी। 
 मदिराकी रुद पड़ते ही उस ब्राह्मणक महसे अभि 
प्रज्वलित हो"उटी; उसकी ज्वालाने फैककर वुटुम्बसहित 
उस चाण्डाटीको जलाकर भस्म कर दिया तथा उसके 
घरको भी फक डालर । उस समय वह ब्राह्मण “हाय ! 
हाय !* करता हआ उठा ओर बिरुख-निरूखकर रोने 
| छगा। विलपके बाद उसने पृरना आरम्भ किया-- 
|  “कहोंसे आग प्रकट हुई ओर कैसे मेरा घर जला 2" तन 
| ` आकादावाणीने उससे कहा--"तुम्हारे ब्रह्मतेजने 
॥ 
॑ 





चाण्डारीके घरमे आग ठगायी है ।' इसके बाद उसने 
ब्राह्मणक हमें शरान डाकने आदिका वीक-ठीक 
{ वृत्तान्त न्त कह सुनाया । यह सब सुनकर ब्राह्मणको बड़ा 
हुआ । उसने. इस विषयपर भटीभांति विचार 
| क्के अपने-आपको उपदेशा देनेके खयि यह बात 
1 ही-- विप्र ! तेय तेज नष्ट हो गया, अब तु पुन 















8 म का स आचरण कर्‌ ।' तदनन्तर उस ब्राह्मणने बड़े-बड़े 
पासं जाकर उनसे अपने हितकी बात पृष । 
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करनेसे तेरे सारे पाप रीघ्र ही नष्ट हो जार्यैगे । ुण्यतीो 
ओर भगवान्‌ श्रीगोविन्दके प्रभावसे पापका क्षय हेग 


ओर तु ब्रह्मत्वको प्राप्त होगा । तात ! इस विषयमे हम | 


तुद्य एक प्राचीन इतिहास सुनाते हें । 


विनतानन्दन गरुड जब अंडा फोड़कर बाहर निकले, तब । 


नवजात रिडुकी अवस्थामें ही उन्हे आहार ग्रहृण 
करनेकी इच्छा हहं । वे भूखसे व्याकुरु होकर मातासे 
बोरे-- “माँ ! मुञ्चे कुछ खानेको दो ।' 


पर्वतके समान इारीरवाके महाबली गेरुड्को 


देखकर परम सौभाग्यवती माता विनताके मनमें बड़ ह 
हुआ । वे अपने पुत्रसे बोकीं--'बेटा ! मुञ्में तेरी भूख 


मिटानेकी राक्ति नहीं है । तेरे पिता धर्मात्मा कर्य 
साक्षात्‌ ब्रह्माजीके समान तेजस्वी हें । वे सोन नदीके ` 


उत्तर तटपर तपस्या करते हैँ । वहीं जा ओर अपने पितासे 


इच्छानुसार भोजनके विषयमे परामर्ख कर । तात ! उनके ` 


उपदेङासे तेरी भूख रान्त हो जायगी ।' 


र 


ऋषि कहते है--माताकी बात सुनकर म॒नके ` 


समान वेगवाठे महाबली गरुड एक ही मुहूर्तमे पिताके . 


समीप जा पर्हैचे । वहोँ प्रज्वकित अभ्रिके समान तेजसौ 


अपने पिता मुनिवर कङ्यपजीको देखकर उन्हं मस्तक 
यका अणाम किया ओर इस प्रकार कहा-- प्रभो! मर ¦ 


आपका पुत्र हू ओर आहारकी इच्छासे आपके .पास , 


आया हूं । भूख बहुत सता रही है, कृपा करके मजे कुष्ट 
भोजन दीजिये । 

कडयपजीने कहा-- वत्स ! उधर . समुद्र 
किनरे विडारु हाथी ओर कछुआ रहते हैँ । वे दोनी 
बहुत बडे जीव हैँ । उनमें अपार बर्‌ हे । वे एक 
दूसरेको मारेकी घातमें कगे हए हैँ । तू रीघ्र ही उनके 
पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती हे । 

पिताकी बात सुनकर महान्‌ वेगडाली ओर विरः 


` आकारवाले गरुड उडकर वहां गये तथा उन 


तकृ 4 ओ ८ पत्य नसे विदीर्ण करके चच ओर पम केकर 







रन कर । ये व्रत समस्त॒ समान वेगसे आकादामें उड़ चके । उस समय मन्दराच | 
ने, ६ १ भूदि ५ । पर्वत उन्हं 1 पाते थे | | 
म॒ आदि ५ र त उन्हं धारण नहीं कर्‌ पाते थे। तन 
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वृक्षकी बहुत बड़ी शाखापर जैटे ! उनके पजा रखते ही 
वह राला सहसा टूट पडी । उसे गिते देख महाबली 
पक्षिराज गरुड्ने गौ ओर ब्राह्यणोके वधके भयस तुरत 
पकड़ छिया ओर फिर बड़ वेगसे आकारामें उडने लगे । 
उन्हें बहुत. देरसे आकाङामे मड़राते देख भगवान्‌ 
श्रीविष्णु मनुष्यका रूप धारण कर उनके पास जा इस 
प्रकार बोले-- "पक्षिराज ! तुम कौन हो ओर किसलये 
यह विरार राखा तथा ये महान्‌ हाथी एवं कट्ुआ 
खये आकाडामें घूम रहे हो 2 उनके इस प्रकार पूञ्ठनेपर 
पक्षिराजने नररूपधारी श्रीनारायणसे कहा- "महाबाहो । 
मे गरुड़ हू । अपने कर्मके अनुसार मुञ्चे पक्षी होना पड़ा 
हे । मे क्यप मुनिका पुत्र हूँ ओर माता विनताके गर्भसे 
मेरा जन्म हुआ हे देखिये, इन बड़े-बड़े जीवको भैने 
खानेके लिये पकड रखा हे । वृक्ष ओर पर्वत-- कोई भी 
मुञ्चे धारण नहीं कर पाते । अनेकों योजन उड्नेके बादं 
मे एक विशार जामुनका वृक्ष देखकर इन दोनोंको 
खानेके लिये उसकी शाखापर बैठा था; किन्तु मेरे बैठते 
ही वह भी सहसा टूट गयी, अतः सहस्रो ब्राह्मणों ओर 
गोओके वधक डरसे इसे भी स्यि डोरूता हू । अन मेर 
मनमें बड़ा विषाद्‌ हो रहा है कि क्या करू, कहां जाऊँ 
ओर कौन मेरा वेग सहन करेगा ॥ | 
श्रीविष्णु बोले-- अच्छा, मेरी बोँहपर बैठकर 
तुम इन दोनों--हाथी ओर क्कएको खाओ। 
गरुडने कहा-बडे-बडे पर्वत भी मुञ्ञे धारण 
करनेमं असमर्थं हो रहे है; फिर तुम मुञ्च-जैसे महाबली 
पक्षीको कैसे धारण कर सकोगे 2 भगवान्‌ श्रीनारायणके 
सिवा दूसरा कौन है, जो मुञ्चे धारण कर सके । तीनो 
रोकोमिं कौन एसा पुरुष ह, जो मेया भार सह लेगा । 
श्रीविष्णु बोले--पशषिश्रष्ठ ! बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
अपना कार्य सिद्ध करना चाहिये, अतः इस समय तुम 
अपना काम करो। कार्य हो जनेपर निश्चय ही मुज्ञ 
जान लोगे। . क) 
गरुडे उन्हे महान्‌ शाक्तिसम्पन्न देख मन-ह।-मन 
कुछ विचार किया, फिर "एवमस कहकर वे उतकी 





* अथम्‌ ब्राह्म्णोका वर्णन, पतित 'विप्रकी कथा ओौर गरुड़जीका चरित्र * 
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उनकी भुजा कपी नहीं । वहाँ बैठकर गरुड्ने उं 
राखाको तो पर्वतके शिखरपर डाकू दिया ओर हाथी 
तथा कड्कुएको भक्षण किया ¦ तत्पश्चात्‌ वे श्रीविष्णुंसे 
बोके--"तुम कौन हो ? इस समय तुम्हारा कौन-सा 
प्रिय कार्यं कर 2. 

भगवान्‌ श्रीविष्णुने कहा- मुञ्चे नारायण 
समज्ञो, मेँ तुम्हारा प्रिय करके छियि यहाँ आया दू । 

यह कहकर भगवानने उन्हं विश्वास दिलनेके च्वि 
अपना रूप दिखाया । मेघके समान इयाम विग्रहपर 
मीताम्बर शोभा पा रहा था। चार भुजाओके ` कारण 
उनकी ज्ञोकी बड़ी मनोरम जान पड़ती थी । हाथमे राङ्क, 
चक्र, गदा ओर पद्य धारण किये सर्वदेवेश्वर श्रीहरिका 
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मेरा जन्म सफर हो गया । म्भो ! मेँ पिता-मातासे आज्ञा 
लेकर आपके पासं आऊँगा 1 ` तन भगवान्‌ प्रसन्न 
होकर कहा--"पश्षिरोज ! तुम अजर-अमर बने रहो 
|; किसी भी आणीसे तुम्हारा वध न हो । तुम्हारा कर्म ओर 
। तेज मेरेसमान हो । सर्वत्र तुम्हारी गति हो । निश्चय ही 
तहे सब अकारक सुख प्रात हों । तुम्हरे मनमें जो-जो 
॥;: इच्छा हो, सब पूर्णः हो जाय । तुमह अपनी रुचिके 
(^ अनुकर यथेष्ट आहार बिना किसी कष्टके प्राप्त होता 
॥ रहेगा। त॒म ीघ्र ही `अपनी माताको कष्टसे मुक्त 
करोगे ।' एेसा कहकर भगवान्‌ श्रीविष्णु तत्काल 
अन्तर्धान हो गये । गरुडने भी अपने पिताके पास जाकर 
सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 

` गरुडका वृत्तान्त सुनकर उनके पिता महर्षिं करयप 
मन-ही-मन बहत प्रसन्न हए ओर अपने पुत्रसे इस प्रकार 
बोङे--"खगश्रष्ठ ! मे धन्य हू; तुम्हारी कल्याणमयी 


ॐ ~ = @ = + च न ¬ न दन । 
भ =^ ठ ८. ~ भ ~> ऋण क, 9 
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५4 न्ट 
५ -जैसा पुत्र उत्न्न हञ-- सभी धन्य हँ । जिसके 
१ कुलमें वेष्णव पुत्र उत्पन्न होता है; वह धन्य हे, वह 


।। वैष्णव पुत्र पुरुषेमे श्रेष्ठ है तथा अपने कुरूका उद्धार 
। करके श्रीविष्णुका सायुज्य प्राप्त करता है । जो प्रतिदिन 


 ऊर्न्हकि यराको गाता; सदा उन्दीकि मन्त्रको जपता, 

^ श्रीविष्णुके ही स्तोत्रका पाठ करता, उनका प्रसाद पाता 
$: गर एकादीके दिन उपवास करता है, वह सब 
 पार्पोका क्षय हो जानेसे निस्सन्देह मुक्त हो जाता ह । 
| जिर जिसके के हदयमें -सदा ` ही श्रीगोविन्द विराजते ` है, ` वह 
विष्णुरोकर्े प्रतिष्ठित होता है । जले, पवित्र 

| . ` स्थानम, उत्तम पथपर, गोरे, ` ब्राह्मणे, ` स्वरगमे 
४. ४ ` ब्रह्माजीके ५५ भवनमें तथा पवित्र पुरुषके घरमे सदा ही 
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+ अर्चयस्व हषीकेदा यदीच्छसि परं पदम्‌ + ` 


५ माता भी धन्य है । माताकी कोख तथा यह कुर, जिसमें 


श्रीविष्णुकी पूजा करता,“ श्रीविष्णुका ध्यान करता,. 


नव संसा १. गरुड़ सागरसे जरू ठे आकाहामार्गसे चे । 


जगत्‌के स्वामी, नित्य, अच्युत ओर अविनाशी $ ३ 
भगवान्‌ श्रीविष्णु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जार्यै कह 
पुरुषि श्रष्ठ॒हे। नाना प्रकारकी तपस्या 
भोति-भांतिके धर्म ओर यज्ञोका अनुष्ठान करके शर 
देवतारोग भगवान्‌ श्रीविष्णुको नहीं पाते; किन्त 
उन्हें प्राप्त कर छिया । [अतः तुम धन्य हो ।] तुम्हार 


माता सौतके द्वारा घोर संकरमें डाटी गयी है, उसे 
छुडाओ। माताके दुःखका प्रतीकार करके देवेश्वर ` 


भगवान्‌ श्रीविष्णुके पास जाना । 
इस प्रकार श्रीविष्णुसे महान्‌ वरदान पा ओर 
पिताकी आज्ञा केकर गरुड़ अपनी माताके पास गये ओर 


म 1 
कक ॥.1 ।.३ 


र 


हर्षपूर्वक उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो उन्दने ` 


पूचछा- "माँ ! बताओ, मैं तुम्हारा कोन-सा प्रिय कारव , 
कर 2 कार्य करके मै भगवान्‌ विष्णुके पास जाऊँगा ॥ ' 


यह सुनकर सती विनताने गरुडसे कहा-- बेट । , 
मुङ्ञपर महान्‌ दुःख आ पड़ा हे, तुम उसका निवारण ` 


करो । बहिन कद्रू मेरी सौत है । पूर्वकालमें उसने मुह 


एक बातमे अन्यायपूर्वक हराकर दासी बना छया । अब , 


मै उसकी दासी हो चुकी हँ । तुम्हारे सिवा कोन मुञ्चे इस 
दुःखे छुटकारा दिलायेगा । कुलनन्दन ! जिस समय मे 
उसे अँहमांगी वस्तु दे दगी, उसी समय दासीभावसे मे 
मुक्ति हो सकती हे । 

गरुडने कहा- मां ! शीघ्र ही उसके पास जाक 
पूञो, वह क्या चाहती है ? मेँ तुम्हारे कष्टका निवार 
करगा। तन दुःखिनी विनताने क्रूसे का 

कल्याणी ! तुम अपनी अभीष्ट वस्तु बताओ 


देकर मै इस कष्टसे छटकारा पा स्वँ ।' यह सुनकर ॐ 
ु्टाने कहा--मुञ्ञे अमृत रा दो ' उसकी बात सुनक | 


विनता धीरि-र्धरि - लौटी ओर बेटेसे - दुःखी ही 
बोटी--“तात ! वह तो अमृत मांग रही दै, अब तु 


अपने क्या करोगे ?' 
गरूडने कहा-- मां ! तुम उदास न हो, मै अमू | 


के आँगा ।* यों कहकर मनके समान वेगवान्‌ प षी 


। बहुतः सी धूल भमी उनके साथ-सा 


१ 


॥ 
। 
॥ 
॥ 
। 
। 
॥ 


| 





म म ककत 


-सुष्टिखण्ड ] 


॥.1 


उडती गयी । वह धूरराशि उनका साथ न छोड सकी । 
गन्तव्य स्थानपर प्ुचकर गरुडने अपनी चोंचमे रखे हए 
जलसे वहके अम्रिमय प्राकार (परकोटे) कौ बुजा दिया 
तथा अमृतकी रश्षाके छ्य जो देवता नियुक्त थे, उनकी 
आंखों पूर्वोक्त धूर भर गयी, जिससे वे गरुड्जीको देख 
नहीं पाते थे । बरूवान्‌ गरुडने रक्षकोको मार गिराया ओर 
अमृत केकर वे वहांसे चर्‌ दिये । पक्षको अमृत लेकर 
आते देख एेरावतपर चढ़े हुए इन्द्रे कहा- ‹ अहो | 
पक्षीका रूपं धारण करनेवाछे तुम कौन हो, जो 
अमृतको किये जाते हो ? सम्पूर्ण देवताओंका अप्रिय 
करके यहांसे जीवित कैसे जा सकते हो ।' 
गरुड्ने कहा-- देवराज ! भै तुम्हारा अमृत लिये 
जाता हु, तुम अपना पराक्रम दिखाओ । 
यह सुनकर महाबाहु इन्द्रे गरुड्पर तीखे बा्णोकी 
वर्षा आरम्भ कर दी, मानो मेरुगिरिके दिखरपर मेष 
जलकी धाराएं बरसा रहा हो । गरुडने अपने वज्रके 
समान तीखे नखोसे एेरावत हाथीको विदीर्ण कर डाला 
तथा मातकिसहित रथ ओर चक्रको हानि पहचाकर 
अग्रगामी देवताओंको भी घायल कर दिया । तब इन्द्रन 
कुपित होकर उनके ऊपर वज्रका प्रहार किया । वज्की 
चोट खाकर भी महापक्षी गरुड़ विचलित नहीं हए । वे 
बड़े वेगसे भूतरूकी ओर चले। तब इरन सब 
देवताओकि आगे स्थित होकर कहा-- निष्पाप गरुड़ ! 
यदि तुम नागमाताको इस समय अमृत दे दोगे तो सारे 
सोप अमर हो जार्यैगे; अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो 
मे इस अमृतको वहसे हर लाक्रेगा । 
गरुड वबोले- मेरी साध्वी माता विनता 


दासीभावके कारण बहुत दुःखी है। जिस समय वह ` 


दासीपनसे मुक्त हो जाय ओर सब ठग इस बातको जान 


---------- ऋ [य 





* धम ब्राह्मणोका वर्णन, पत्तित विध्रकी कथा ओर गरुड़जीका चरित्र + 
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ले, उस समय तुम अमृतको हर. के आना । 

यों कहकर महाबली `गरुड माताके पास जा इस 
प्रकार बोले माँ! मै अमृते आया ह इसे 
नागमाताको दे दो अमृतसहित पुत्रको आया देख 
विनताका हदय हर्षसे खिर उठा । उसने क्रक जुाकर 
अमृत दे दिया ओर स्वयं दासीभावसे मुक्त हो गयी । 
इसी बीचमें इन्द्रे सहसा पर्हचकर अमृतका घडा चुरा 
लिया ओर वहाँ विषका पात्र रख दिया । उन्हे ठेसा करते 
कोई देख न सका । केद्रूका मन बहुत म्रसन्न था। उसने 
पुत्रको वेगपूर्वक बुलाया ओर उनके मुखमें अमृत-जैसा 
दिखायी देनेवाल विष दे दिया। नागमातने पुत्रोसि 
कहा तुम्हारे कुलम होनेवाे सभी सपेक्रि मुखम ये 
अमृतकी बंदे नित्य-निरन्तर उत्पन्न होती रहे तथा 
तुमलोग इनसे सदा सन्तुष्ट रहो । इसके नाद गरुड़ अपने 
पिता-मातासे वार्तालाप करके देवताओंकी पूजा कर 
अविनारी भगवान्‌ श्रीविष्णुकेः पास चङे गये। जो 
गरुडके इस उत्तम चसत्रिका पाठ या श्रवण करता है, वह 
सब पा्पोसे मुक्त होकर देवलोके प्रतिष्ठित होता हे । 

ब्रह्माजी कहते है ऋषियोके मुखसे यह उपदेडा 
ओर गरुडका प्रसंग सुनकर वह पतित ब्राह्मण नाना 
प्रकारके पुण्य-कर्मोका अनुष्ठान करके पुनः ब्राह्यणत्वको 
प्राप्त हआ ओर तीव्र तपस्या करके स्वर्गलोकमे चला 
गया । सदाचारी मनुष्यका पाप प्रतिदिन क्षीण होता है 


-ओर दुराचारीका पुण्य सदा नष्ट होता रहता हे। 


अनाचारसे पतित हुआ ब्राह्मण भी यदि फिर सदाचारका 
सेवन करे तो वह देवत्वको प्राप्त होता है । अतः द्विज 
प्राणोके कण्ठगत होनेपर भी सदाचारका त्याग नहीं 


करते। नारद ! तुम.भी मन, वाणी, रारीर ओर क्रियाद्वारा ` | 


सदाचारका पालन करो। `. : | 
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नारदजीने पूषछा- प्रभो | उत्तम ब्राह्यणोकी 
पूजा करके तो सब कोग श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हं 
किन्त॒ जो उन्हें कष्ट पर्हुचाते हँ, उनकी क्या गति 
होती हे? 
ˆ ब्रह्माजी बोके--क्षुधासे संतप्त हए उत्तम 
ब्राह्मणोंका जो ठग अपनी राक्तिके अनुसार भक्ति- 
पूर्वक सत्कार नहीं करते, वे नरकमें पड़ते हैँ । जो 
क्रोधपूर्वक कठोर डब्दोमिं ब्राह्मणकी निन्दा करके उसे 
द्वारसे हटा देते है, वे अत्यन्त घोर महारौरव एवं कृच्छ्र 
नरके पड़ते है तथा नरकसे निकलनेपर कीड़े होते है । 
उससे छृटनेपर चाण्डारूयोनिमे जनम ठेते हे । फिर रोगी 
एवं दख होकर भूखसे पीडित होते हे । अतः भूखसे 
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1 पीडित हो घरपर आये हुए ब्राह्मणका कभी अपमान नहीं 
` करना चाहिये । जो देवता, अगि ओर ब्राह्मणके लिये 

| ' नहीं दुगा ठेसा वचन कहता है, वह सौ बार नीचेकी 

`  योनियोमिं जन ठेकर अन्तमे चाण्डा होता है । जो लात 
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। उठाकर ब्राह्मण, गो, पिता-माता ओर गुरुको मारता है 
। उसका रोरव नरकमें वास निश्चित है; वहसे कभी उसका 
॥ . उद्धार नहीं होता । यदि पुण्यवडा जन्म हो भी जाय तो 
इ ५ बह पङ्गु होता हे। साथ ही अत्यन्त दीन, विषादग्रस्त 
ओर दुःख्ोकसे पीड़ित रहता है । इस प्रकार तीन 



















। -जमोतक कष्ट भोगनेके बाद ही उसका उद्धार होता है । 
प; चङगात्र - मुक्तो न कीरये 
¦ व = ` ५ तमाचों ओर क॑ ब्राह्मणको मारता 
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ब्राह्मणोके जीविकोपयोगी कर्मं ओर उनका महत्त्व 
` गौओंकी महिमा ओर गोदानव्छा फ़ल 


य पत्र-पोर्नोका भी नादा कर डता है । जो मोहवः | 


मारकर है, वह घोर रौरव नरकमे पड़ता है। वहोसे प# ` 


| 
। हषीके यदीच्छसि । 
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तथा 


शरीरम आठ प्रकारकी कोढ़ होती है--खुजली 
मण्डल, (चकत्ता), शुक्ति (सफेदी) पि 
(से्हृआ), काटी कोठ, सफेद कोढ्‌ ओर तण 
कुष्ठ--इनमें काटी कोढ्‌, सफेद कोढ़ ओर अयत 
दारुण तरुण कुष्ट- ये तीन महाकुष्ठ माने गये है। च | 


जान-वूञ्चकर महापातकमें प्रवृत्त होते है अथवा ` 


महापातकी पुरुषोका सङ्ग करते हैँ अथवा अतिपातकका 
आचरण करते हे, उनके ररीरमें ये तीनों प्रकारके कु ` 
होते हे । संसर्गसे अथवा परस्पर सम्बन्ध होनेसे मनुष्ये, 
इस रोगका संक्रमण होता है । इसल्िि विवेकी पु ¦ 
कोट्ीसे दूर ही रहे । उसका स्पर्ञा हो जनेपर तुरेत खान ` 
कर॒ ठे। पतित, कोढी, चाण्डाल, गोभक्षी, कृत्त, ` 
रजस्वला सरी ओर भीरूका स्पर्शा हो जानेपर तत्काल 
स्नान करना चाहिये । 
जो ब्राह्मणकी न्यायोपार्जित जीविका तथा उसके 
धनका अपहरण करते है, वे अक्षय नरकमें पडते है। . 
जो चुगकखोर मनुष्य ब्राह््णोका छिद्र दढा करता है 
उसे देखकर या स्प करके वख्रसहित जलम गोत 
गाना चाहिये । ब्राह्मणके धनका यदि कोई प्रेमे 
उपभोग कर छे, तो भी वह उसकी सात पीदियोतकके 
जला डारूता है । ओर जो पराक्रमपूर्वक छीनकर उक 
उपभोग करता है, वह तो दस पीढ़ी पहले ओर दस पद 
पीछेतकके पुरुषोको नष्ट करता है । विषको विष नरह ! 
कहते, ब्राह्मणका धन ही विष कहता है । विष त | 
केवर उसके खानेवारेको ही मारता है, किन्तु ब्राह्मणक 
; 









माता, ब्राह्मणी अथवा गुरुकी खीके साथ समागम क | 
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अधिक या कम भी ? यदि न्यूनाधिक होता है तो वय ? 
इसको यथार्थ रूपसे बताइये । 
ब्रह्माजीने कहा--'नेटा ! ब्रहमहत्याका जो पाप 
नताया गया हे, वह किसी भी ब्राह्मणका वथ करनेपर 
अवर्य ल्ग होता हे । ब्रह्महत्यारा घोर नरकमे पड़ता 
है । इस विषयमे कुछ ओर भी कहना है, उसे सुनो । 
वेद्‌-शासख्रोके ज्ञाता, जितेन्द्रिय एवं श्रोत्रिय ब्राह्मणकी 
हत्या करनेपर करोड़ों ब्राह्यणोके वधका दोष गता ह। 
दौव तथा वैष्णव ब्राह्मणको मारेपर उससे भी दसगुना 
अधिक पाप होता है। अपने वंके ब्राह्यणका वध 
करनेपर तो कभी नरकसे उद्धार होता ही नहीं । तीन 
वेके ज्ञाता स्रातककी हत्या करनेपर जो पाप कगता है, 
उसकी कोई सीमा ही नहीं है । श्रोत्रिय, सदाचारी तथा 
तीर्थ-स्रान ओर वेदमन्त्रसे पवित्र ब्राह्मणके वधसे 
होनेवाके पापका भी कभी अन्त नहीं होता। यदि 
किसीके द्वारा अपनी बुराई होनेपर ब्राह्मण स्वयं भी 
डोकवरा प्राण त्याग दे तो वह बुराई करनेवाला मनुष्य 
ब्रह्महत्यारा ही समञ्ञा जाता है। कठोर वचनां ओर 
कठोर वर्तीरवोसे पीडित एवं ताडित हआ ब्राह्मण जिस 
अत्याचारी मनुष्यका नाम ले-ठेकर अपने प्राण त्यागता 
हे, उसे सभी ऋषि, मुनि, देवता ओर ब्रह्मवेत्ताओनि 
ब्रह्महत्यारा बताया है । एेसी हत्याका पाप उस देराके 
निवासियों तथा राजाको लगता है । अतः वे ब्रह्महत्याका 
पाप करके अपने पितरोंसहित नरकमें पकाये जाते हे । 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह मरणपर्यन्त उपवास 
(अनरहान) करनेवाले ब्राह्मणको मनाये- उसे प्रसन्न 
करके अनरहान तोडनेका म्रयल करे। यदि किसी निर्दोष 
पुरुषको निमित्त बनाकर कोहं ब्राह्मण अपने प्राण त्यागता 
है तो वह स्वयं ही ब्रह्महत्याके घोर पापका भागी होता 
है । जिसका नाम लेकर मरता है, वह नहीं । जो अधम 
, ब्राह्मण अपने कुटम्नीका वध करता है, उसको भी 





` * अग्निदो गरदश्चैव. धनहारी च सुप्तवः । क्षेत्रदारापहारी च षडेते ह्याततायिनः ॥ (४८। ५८) 
-कटे हुए खेत, खकिहान या उठे हुए बाजास्से अन्नका एक-एक दाना बीनकर खाने ओर उसीसे जीविका 


ब्रह्महत्याका पाप ठगता है । यदि कोई आततायी ब्राह्मण 


युद्धके ख्य अपने पास आ रहा हो ओर प्राण छेनेकी ` 


चेष्टा करता हो, तो उसे अवदय मार डाङे; इससे वह 
ब्रह्महत्याका भागी नहीं होता । जो घरमे आग कूगाता हे, 
दूसरेको जहर देता है, धन चुरा केता है, सोते हएको मार 
डाकता है; तथा खेत ओर स्रीका अपहरण करता 
है ये छः आततायी माने गये है ।* संसारमें ब्राह्यणके 
समान दूसरा कोई पूजनीय नहीं हे । वह जगत्का गुरु 
हे । ब्राह्मणको मारनेपर जो पाप होता है, उससे बढ़कर 
दूसरा कोई पाप है ही नहीं 

नारदजीने पृषछा- सुरश्रेष्ठ ! पापसे दूर रहनेवाछे 
द्विजको किस वृत्तिका आश्रय ठेकर जीवन-निर्वाह करना 
चाहिये ? इसका यथावत्‌ वर्णन कीजिये । 

ब्रह्माजीने कहा- बेटा ! बिना मागि मिली हई 
भिक्षा उत्तम वृत्ति बतायी गयी है । उञ्छवुत्ति उससे भी 
उत्तम॒है। वह सब प्रकारकी वत्तियोमें श्रेष्ठ ओर 
कल्याणकारिणी हे । श्रेष्ठ मुनिगण उच्छवृत्तिका आश्रय 
लेकर ब्रह्मपदको प्राप्त होते हँ । यज्ञम आये हए 
ब्राह्मणको यज्ञकी समाप्ति हो जानेपर यजमानसे जो 
दक्षिणा प्राप्त होती है, वह उसके खि्यि ग्राह्य वृत्ति है । 
द्वि्जोको पढाकर या यज्ञ कराकर उसकी दक्षिणा छेनी 
चाहिये । पठन-पाठन तथा उत्तम माङ्गछिक शभ कर्म 
करके भी उन्हँं दक्षिणा ग्रहण करनी चाहिये ! यही 
ब्राह्मणोकी जीविका है । दान छेना उनके खयि अन्तिम 
वृत्ति है । उनमें जो राख्रके द्वारा जीविका चरते है वे 
धन्य हे । वृक्ष ओर रताओंके सहारे जिनकी जीविका 
चरती. है, वे भी धन्य हे । 

ब्राह्मणोचित ` वृत्तिके अभावमे ब्राह्यर्णोको 
त्नियवृत्तिसे जीवन-निर्वाह करना चाहिये । 


अवस्थामें न्याययुक्तं युद्धका अवसर उपस्थित होनेपर 


युद्ध करना उनका कर्तव्य हे । उन्हं उत्तम वीखतका 
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॥ | व ~~ 
। वकस | 
||| | 
॑ ब्राहमणोको श्रेष्ठ क्षत्रिय-वृत्तिका सहारा छेना उचित है। | 

( 


|| आचरण करना चाहिये । ब्राह्मण क्षत्रियवृत्तिके द्वारा 
| राजासे जो धन प्राप्त करता है, वह श्राद्ध ओर यज्ञ 
| आदिमे दानके लिये पवित्र माना गया है । उस ब्राह्मणको 
। सदा पापसे दूर रहकर वेद ओर धनुर्वेद दोनोका अभ्यास 
। | करना चाहिये । जो ब्राह्यण न्यायोचित युद्धम सम्मिक्ित 
होकर संग्राममे शत्वका सामना करते हुए मारे जाते है, वे 
/  वेदपाठियोके खयि भी दु्कभ परमपदको प्राप्त होते हे । 
॥ धर्मुद्धका जो पवित्र बर्ताव है, उसका यथार्थ वर्णन 
सनो धर्मयुद्ध करनेवाठे योद्धा सामने कड़े है, कभी 
कायरता नहीं दिखाते तथा जो पीठ दिखा चुका हो, 
जिसके पास कोई हथियार न हो ओर जो युद्धभूमिसे 
। भागा जा रहा होसे रात्ुपर पीछेकी ओरसे प्रहार 
1 नहीं करते। जो . दुराचारी सेनिक विजयकी इच्छासे 
| डरपोक, युद्धसे विमुख, पतित, मूर्छित, असत्र्र, 
स्त॒तिप्रिय ओर शरणागत खात्रुको युद्धमें मार डालते है, 
| वे नरकमें पड़ते हें । 
| यह क्षत्रियवत्ति सदाचारी .पुरुषो द्वारा प्रसित हे । 
। . इसका आश्रय छेकर समस्त क्षत्रिय स्वर्गलोकको प्राप 
| करते हे । धर्मयुद्धमें शत्रुका सामना करते हए मूत्युको 
प्राप्त होना क्षत्रियके छिये शुभ हे । वह पवित्र होकर सब 
पासे मुक्त हो जाता है ओर एक कल्पतक स्वर्गलोकमें 
निवास करता है । उसके बाद सार्वभोम राजा होता हे । 
उसे सन प्रकारके भोग प्राप्त होते है । उसका इारीर नीरोगं 
ओर कामदेवके समान सुन्दर होता हे! उसके पुत्र 
 धर्मरीर, .सुन्दर, समृद्धिरारी ओर पिताकी रुचिके 
अनुकर चलनेवाे होते है । इस प्रकार क्रमराः सात 
। ^ .  जन्मोतक वे क्षत्रिय उत्तम सुखका उपभोग करते है । 
इसके विपरीत जो अन्यायपूर्वकं युद्ध करनेवाछे हे, उन्हे 
+  विस्कारूतंक नरके निवास करना पड़ता हे । इस तरह 
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[ संक्षिप्र पद्मपुराण । 


उत्तम॒ ब्राह्मण आपत्तिकाले ` 
व्यापार एवं खेती आदिसे भी जीविका चल सकता है। | 
परन्तु उसे चाहिये कि वह दूसरोके द्वारा खेती ओः 


व्यापारा काम कराये, स्वयं ब्राह्मणोचित कर्मका त्याग | 
न करे। वैश्यवृततिका आश्रय केकर यदि ब्राह्मण चूड । 
बोके या किसी वस्तुकी बहुत बढ़ा-चद़ाकर प्रहंसा क ` 
तो [लोगोको ठगनेके कारण] वह दुर्गतिको प्राप्न होता ' 
है । भीगे हुए द्रव्यके व्यापारसे बचा रहकर ब्राह्मण ` 


कल्याणका भागी होता है। तोरमें कभी 


बरताव नहीं करना चाहिये, वर्थोकि तुला धर्मपर ही ¦ 


प्रतिष्ठित है । जो तराजुपर तोरूते समय छल करता है 
वह नरके पड़ता है । जो द्रव्य तराजुपर चट्ाये बिना ही 


नेचा जाता है, उसमें भी ज्जूठ-कपटका त्याग कर देना ` 


चाहिये । इस प्रकार मिथ्या बरताव नहीं करना चाहिये; 


वर्योकि मिथ्या व्यवहारसे पापकी उत्पत्ति होती है। 
“सत्यसे बढ़कर धर्म ओर ञ्जूठसे बठकर दूसरा कोई पाप ` 
नहीं है' अतः सन कार्येमिं सत्यको ही श्रेष्ठ माना गया , 


हे ।* यदि एक ओर एक हजार अश्वमेध यज्ञोका पुण्य 
ओर दूसरी ओर सत्यको तराजुपर रखकर तोला जाय तो 


~ = 





एक हजार अश्वमेध यज्ञोकी अपेक्षा सत्यका ही पल्डा 


भारी होता है। जो समस्त कायेमिं सत्य बोरुता ओर + 


मिथ्याका परित्याग करता है, वह सन दुःखोंसे पार हो 
जाता है ओर अक्षय खर्गका उपभोग करता हे ।1 
ब्राह्मण [दूसरोके द्वारा] व्यापारका काम करा सकता है 
किन्तु उसे ञ्जूठका त्याग करनां ही चाहिये । उसे चाहिये 
कि जो मुनाफा हो उसमेसे पहले तीर्थमिं दान करः जो 


रोष बचे, उसका स्वयं उपभोग करे । यदि ब्राहण 
वाणिज्य-वक्तिसे न्यायपूर्वक उपार्जित किये हुए धनकी । 


। *तुलेऽसत्व { न कर्तव्यं तुल धर्मप्रतिष्ठिता ॥ 
५ : कर ` म्रतिपद्यते । अतुलं चापि यद्‌ द्रव्यं तत्र मिथ्या परित्यजेत्‌ ॥ 
त्र मिथ्या न कर्तव्य मृषा: -पापप्रसूतिका [ नास्त सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम्‌ ॥ 
येषु ` ं 
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पितरो, देवताओं ओर ब्राह्यणोकि निमित्त यलपूर्वक दान 
देता है; तो उसे अक्षय फलकी भर्ति होती है । वाणिज्य 
लाभकारी व्यवसाय है । किन्तु दो उसमें बहुत बड़े दोष 
आ जाते है--ठोभ न छोड्ना ओर जजूठ बोकर माल 
ब्ेचना । विद्वान्‌ पुरुष इन दोना दोषोका परित्याग करके 
धनोपार्जन करे । व्यापारमरं कमाये हुए धनका दान 
कसनेसे बह अक्षय फलका भागी होता हे ।* 

नारद ! पुण्यकर्म रगे हुए ब्राह्मणको इस प्रकार 
खेती करानी चाहिये । वह आधे दिन (दोपहर) तक चार 
` चैलको हलमे जोते । चारके अभावमें तीन बैरोको भी 
जोता जा सकता है । बैरसे इतना काम न ठे कि उन 
दिनभर विश्राम करनेका मौका ही न मि । प्रतिदिन 
बैलको चोर ओर व्याघ्र आदिसे रहित स्थानमे, जहोँकी 
चास काटी न गयी हो, ठे जाकर चराये । उन्हे यथेष्ट 
घास खानिको दे ओर स्वयं उपस्थित रहकर उनके खाने- 
पीनिकी व्यवस्था करे । उनके रहनेके चयि गोराला 
जनवावे, जहाँ किसी प्रकार उपद्रव न हो ।† वहसे 
गोबर, मूत्र ओर निखरी हुई घास आदि हटाकर 
मोदालको सदा साफ रखे। गोरा सम्पूर्ण 
देवताओंका निवासस्थान दै, अतः वहो कूड़ा नहीं 
केकना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुषको उचित हे कि वह अपने 
ङायन-गृहके समान गोरालाको साफ रखे । उसकी 
फर्दको समतल बनाये तथा यलपू्क एेसी व्यवस्था 
करे, जिससे वहाँ सर्दी, हवा ओर धूर धक्तडसे बचाते 
हो । गौको अपने भ्राणोकि समान समञ्च । उसके दारीरको 
- अपने ही" दारीरके तुल्य माने। अपनी देहमें जैसे 


* एतौ दोषौ महान्तौ च वाणिज्ये ल्छंभकर्मणि । लोभानामपरित्यागो 
परित्यज्य कुर्यादर्था्जनं लुधः । अक्षय लभते दानाद्‌ 


† दद्याद्‌ घासं यथेष्टं च (नत्यमातिष्ठयेत्‌ स्वयम्‌ । गोष्ठं च॒ कारयत किञ्चिद्िविवर्जितम्‌ ॥ 


‡दर्बंपीडयेद्यस्तु तथैव 
यो वाहयेद्धिना सस्य खादन्त 





गदसंयुतम्‌। अतिनालतिवृद्धच स गोहत्यो समारभेत्‌ ॥ 
बलेनं च । स गोहत्यासमं पापं॑भ्ाभोतीहं न संशाय: ॥ 
गा निबास्येत्‌। मोहातूणं जठ वापि स गोहत्यासमं रुभेत्‌ ॥ 
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सुख-दुःख होते है, वैसे ही गोके डारीरमें भी होते 
है- एसा समञ्ञकर गौके कष्टको दूर करने ओर उसे 
सुख पर्हैचानेकी चेष्टा करे । 

जो इस विधिसे खेतीका काम कराता हे, वहं 
बैकको जोतनेके दोषसे मुक्त ओर धनवान्‌ होता है । जो 
दुर्बल, रोगी, अत्यन्त छोटी अवस्थाके ओर अधिक बु 
बैलसे काम छेकर उसे कष्ट पर्ैचाता है, उसे गोहत्याका 
पाप लगता है। जो एक ओर दुर्बरु ओर दूसरी ओर 
बलवान्‌ बैरूकौ जोड़कर उनसे भूमिको जुतवाता है, उसे 
गोहत्याके समान पापका भागी होना पड़ता है इसमे 
तनिक भी सन्देह नहीं है । जो बिना चारा खिरये ही 


.लैलको हल जोतनेके कामम रगाता है तथा घास खाते 


ओर पानी पीति हए बैरको मोहवडा हक देता है, वह 
भी गोहत्याके पापका भागी होता हे ।‡ अमावास्या, 
संक्रान्ति तथा पूर्णिमाको 'हरु जोतनेसे दस हजार 
गोहत्याओंका पाप रूगता है । जो उपर्युक्तं तिथिर्योको 
गौकि दारीरमे सफेद ओर रेग-बिरंगी सुचना करके 
काजल, पुष्प ओर तेरूके द्वारा उनकी पूजा करता है, वह 


अक्षय खर्गका सुख भोगता है । जो प्रतिदिन दूसरेक 


गायको मुदधीभर घास देतां है, उसके समस्त पापोंका नार 
हो जाता है तथा वह अक्षय खर्गका उपभोग करता े। 
जैसा ब्राह्मणका महत्व है, वैसा ही गोका भी महत्व है; 
दोनकी पूजाका फक समान ही है 1 विचार करनेपर 
मनुष्यमं बराह्मण प्रधान है ओर पशुम गो । 
नारदजीने पृषछा--नाथ ! आपने बताया हे कि 
ब्राह्मणकी उत्वत्ति भगवानके मुखसे हुई है; फिर गो्ओकी 





मृषाग्राह्यश्च विक्रयः ॥। 2 
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विषयको लेकर मुले बड़ा आश्चर्य हो रहा हे। 


। | = `.  ब्रह्माजीने कहा-- बेटा ! पह भगवानके 
|  सुलसे महान्‌ तेजोमय पुञ्ज भकट हुआ। उस तेजसे 


। सर्वप्रथम वेदकी उत्पत्ति हुई । तत्पश्चात्‌ क्रमडाः अग्नि, गौ 
। ओर ब्रह्मण- ये पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पन्न हए । मैन सम्पूर्ण 
लेको ओर भुवनोंकी रक्षाके लिये पूर्वकाले एक वेदसे 
/ चां वेदोका विस्तार किया। अभि ओर ब्राह्मण 
।  देवताओकि छियि हविष्य ग्रहण करते है ओर हविष्य 


\ (घी) गोओसे उत्पन्न होता है; इसलिये ये चारों ही इस 


जगत्के जमदाता हँ । यदि ये चारों महत्तर पदार्थ विश्वमे 


४: नहीं होते तो यह सारा चराचर जगत्‌ नष्ट हो जाता । ये 


| ही सदा जगत्को धारण किये रहते है, जिससे सखभावतः 
इसकी स्थिति बनी रहती है। ब्राह्मण, देवता तथा 


„ असुरयेको भी गौकी पूजा करनी चाहिये, वयोकि गौ सब 
, कार्यम उदार तथा वास्तवमें समस्त गुणोकी खान है । 
वह साक्षात्‌ सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप है। सब 
 अणिर्बोपर उसकी दया, जनी रहती है । पराचीन कालमे 
सनक पोषणके चयि भैने गौकी सृष्टि की थी । गौओंकी 


| अल्ेक वस्तु यावन है ओर समस्त संसारको पवित्र कर 


देती हे। गोका मून, गोबर, दूध, दही ओर घी- इन 
 पञ्जगन्योका पान कर लेनेपर इारीरके भीतर पाप नही 
 उहर्ता। इसख्यि धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौके दूध, दही 
ओर घी खाया करते है । गव्य पदार्थ सम्पूर्ण दरव्योमिं 
2 शाम जौर भिय ह । जिसको गायका दूष, दही ओं 
“¬ रसता ह। जो. लगातार एक मासतक बिना 
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[ संक्षिप्त 


संदा 
सन समय धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष- ये 


पुरुषार्थ प्रदान करनेवाली हे । 

जो गौकी एक नार प्रदक्षिणा करके उसे 
करता हे, वह. सब पापोंसे मुक्तं होकर अक्षय स्व 
सुख भोगता है । जैसे देवताओकि आचार्य 
वन्दनीय हैँ, जिस प्रकार भगवान्‌ लक्ष्मीपति सबके 
है, उसी प्रकार गौ भी वन्दनीय ओर 
मनुष्य प्रातःका उठकर गौ ओर उसके घीका सप 
करता है, वह सब पापोंसे 
ओर घी प्रदान करनेवाली हैं । वे घृतकी उत्पत्ति-स्थान 
ओर घीकी उत्पत्तिं कारण हैं । वे घीकी नदियां है, उने 
घीकी भवर उठती हैँ । देसी गौ सदा मेरे घरपर मोजुद्‌ 
रहं ।* घी मेरे सम्पूर्णं शारीर ओर मनमे स्थित हो । "गों 
सदा मेरे आगे रहँ । वे ही मेरे पीछे रहं । मेरे सब अङ्खोको 
गौओंका स्पा प्राप हो। मै गौओकि बीचमे निवास 
करू ।' ¶ इस मनन््रको प्रतिदिन सन्ध्या ओर सेवे 
समय शुद्ध भावसे आचमन करके जपना चाहिये । एसा 
करनेसे उसके सब पापका क्षय हो जाता है तथा वह 
स्वगलकमें पूजित होता है । जैसे गौ आदरणीय है वैसे 
ब्राह्मण; जैसे ब्राह्मण हैँ वैसे भगवान्‌ श्रीविष्णु । जैसे 
भगवान्‌ श्रीविष्णु हें वसी ही श्रीगङ्गाजी भी है । ये सी 
धमके साक्षात्‌ स्वरूप माने गये है । गौर मनुष्योकी बन्धु 
हे ओर मनुष्य गौओकि बन्धु है । जिस घरमे गौ नही है 
वह बन्धुरहित गृह हे । छहों अङ्गो, पदों ओर क्रमो सहित 
सम्पूर्णं वेद गोओकि मुखमें निवास करते है । उनके - 
सीगोमिं भगवान्‌ श्रीशङ्कर ओर श्रीविष्णु सदा विराजमान 
रहते हे । गोओंकि उदम कार्तिकेय, मस्तकमें ब्रह्य, 
रृलाटमें महादेवजी, सीगकि अग्रभागमें इन्द्र, दोनो 
कानोमिं अश्िनीकुमार, नेत्रम चन्रमा ओर सूर्य, दामि 


भौ | 
॥ 
| 


गरुड़, जिह्वामे सरस्वती ` देवी, अपान (गुदा) में 





पूजनीय हे । ज | 





मुक्त हो जाता है । गौ दूध 
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सम्पूर्णं तीर्थ, मूत्रस्थानमे गङ्गाजी, रोमकूर्पोमे ऋषि, मुख 
ओर पृष्ठभागमें यमराज, दक्षिण पारमे वरुण ओर 
कुनेर, वाम पारमे तेजस्वी ओर महाबटी यक्ष, मुखके 
भीतर गन्धर्व, नासिकाके अग्रभागमें सर्प, खुरोके पिछले 
भागम अप्सरार्प, गोबरमें लक्ष्मी, गोमूत्रमे पार्वती, 
चरणके अग्रभागे आकाराचारी देवता, रेभानेकी 
आवाजमें प्रजापति ओर थने भरे हए चारो समुद्र 
निवास करते हैँ । जो प्रतिदिन स्नान करके गोका स्प 
करता है, वह मनुष्य सब प्रकारके स्थूर पार्पोसे भी मुक्त 
, हो जाता है । जो गौओके खुरसे उडी हुईं धूरूको सिरपर 
धारण करता है, वह मानो तीर्थके जलम स्नान कर ठेता 
हे ओर सब पापोसे छुटकारा पा जाता है । 
नारद्जीने पूछा-गरुश्रष्ठ ! परमेष्ठिन्‌ ! विभिन्न 
राकी गोओमिं किसके दानसे क्या फल होता हे ? 
इसका तत्तत बतलाइये । 
ब्रह्माजीने कहा--बेटा ! ब्राह्मणको धत गोका 
दान करके मनुष्य एेशर्यश्ाली होता है । सदा महलमे 
निवास करता है तथा भोग-सामग्रियोसे सम्पन्न होकर 
सुख-समृद्धिसे भरा-पूरा रहता है। धूर्पैके समान 
रङ्गवाटी गौ स्वर्ग प्रदान करनेवारी तथा भयङ्क संसासमे 
पापोंसे छटकारा दिलरनेवाली है । कपिला गौका दान 
अश्चय फल श्रदान करनेवाला है । कृष्णा गौका दान 
देकर मनुष्य कभी कष्टम नहीं पड़ता । भूर सङ्गकी गो 
संसारम दुकभ है । गौर वर्णकी धेनु समूचे कुकी 
आनन्द दान करनेवाली होती हे । लार नत्रोवाटी गो 
रूयकी इच्छा रखनेवाछे पुरुषको रूप प्रदान करती हे। 
नीटी गौ धनाभिलाषी पुरुषकी कामना पूर्ण करती हे । 
एक ही कपिला गौका दान करके मनुष्य सारे पापस 
मुक्त हो जाता है । बचपन, जवानी ओर बुढपेमे जो पाप 
कया गया है, क्रियासे, वचनसे तथा मनसे भी जो पाप 
बनं गये है, उन सबका कपिला गौके दानसे क्षय हो 


निवास करता है। जो दस गौरदँ दान करता है तथा जो 


=== ४.4 
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जाता है ओरं दाता पुरुषं विष्णुरूप होकर वैकुण्ठमे 


भार ढोनेमे समर्थ एक ही बैर दान करता है, उन दोनोका 
फल ब्रह्माजीने समान ही बतत्राया है । जो पुत्र पितरोके 
उद्यसे सांड छोडता है, उसके पितर अपनी इच्छाके 
अनुसार विष्णुलोके सम्मानित होते है । छोडे हए साड 
या दान की हई गौओकि जितने रोर होते ै, उतने हजार 
वर्षोतक मनुष्य सवर्गका सुख भोगते है । छोड़ा हुआ सोड 
अपनी से जो ज फकता है, वह एक हजार वर्षोतक 
पितरोके स्थि तृधिदायक होता है । वह अपने खुर्से 
जितनी भूमि खोदता है, जितने ढेके ओर कीचङ 
उछालता है, वे सब लाखगुने होकर पितरोके छ्य 


सखधारूप हो जाते है । यदि पिताके जीते-जी माताकीं । 


मृत्यु हो जाय तो उसकी स्वर्ग पराप्िके छि चन्दन-चर्चित 
धेनुका दान करना चाहिये । एेसा करनेसे दाता पितरोके 
ऋणसे मुक्त हो जाता है तथा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भोति 
पूजित होकर अक्षय सवर्गको प्राप्त करता हे । सब प्रकारके 
डाभ लक्षणोसे युक्त, प्रतिवर्षं च्चः देनेवाटी नयी दुधार 
गाय पृथ्वीके समान मानी गयी है । उसके दानसे 
भूमि-दानके समान फल होता है । उसे दान करनेवाखा 
मनुष्य इनद्रके तुल्य होता है ओर अपनी सौ पीदियोका 
उद्धार कर देता ै 1 जो गौका हरण करके उसके बछ्डेकी 
मल्युका कारण बनता है, वह महाप्रर्यपर्यन्त कीडँसे भर 
हुए कुर्म पड़ा रहता है । गौओंका वध करके मनुष्य 
अपने पितरोके साथ घोर रौरव नरकमे पडता हे तथा 
उतने ही समयतक अपने पापका दण्ड भोगता रहता हे । 
जो इस पवित्र कथाको एक बार भी दूसरोको सुनाता हे 
उसके सन पारपोका नाश हो जाता है तथा वह देवताअकि 
साथ आनन्दका उपभोग करता है । जो इस परम पुण्यमय ` 
परसङ्गका श्रवण करता है, वह सात जन्मेकि पारपेसे 
तत्कार मुक्त हो जाता हे । | | 
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4 नारदजीने पूषछा-- पिताजी ! किंस आचरणसे 
ब्राह्मणक ब्रह्मतेजकी वृद्धि डती है ? 

; ब्रह्माजीने कहा- बेटा ! श्रे ब्राह्मणको चाहिये 
¶. किं वह प्रतिदिन कुछ रात रहते ही बिस्तरसे उठ जाय 
| ओर गोविन्द, माधव, कृष्ण, हरि, दामोदर, नारायण, 
जगन्नाथ, वासुदेव, वेदमाता सावित्री, अजन्मा, विभु, 
| सरस्वती, महालक्ष्मी, ब्रह्म, राङ्कर, रिव, राम्भु, ईश्वर. 
महेश्वर सूर्य, गणे, स्कन्द, गौरी, भागीरथी ओर शिवा 
आदि नारमोका कीर्तन करे । जो मनुष्य सबेरे उठकर इन 
सबका स्मरण करता है, वह ब्रह्महत्या आदि पापोंसे 
निःसन्देह मुक्त हो जाता है। तात ! एक बार भी इन 
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|  चामोका उच्चारण करनेपर सम्पूर्णं यज्ञोका तथा लाखों 
| गोदानका फल मिक्ता हे। 
[ इस प्रकार उपर्युक्त नामोंका उच्चारण करके गंवसे 


/ नाहर दूर जाकर साफ-सुथरे स्थानमे म-मूत्रका 
| परित्याग करे । यदि रातका समय हो तो दक्षिण दिदाकी 
|` ओर मुह करके ओर दिनमें उत्तर दिङाकी ओर मह 

करके शोच होना चाहिये । इसके बाद [हाथ-्मुह धो, 
कुल्ला करके] गकर आदिकी ककड़ीसे दात साफ 

करना चाहिये। तत्पश्चात्‌, द्विजको स्नान आदि करके 
संयमपूर्वक बनेठकर ¦ सन्ध्योपासन करना चाहिये, 
, पू्वाहकालमें रक्तवर्णा गायत्री, मध्याह्वकालमे शुङ्कवर्णा 
५. 8 त्री ओर सायंकालमे: इयामवर्णा सरसतीका 
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हाथमे तथा पुनः सात लार दोनों हाथोमि मिड़ी र्गा 
चाहिये । “घोडे, रथ ओर भगवान्‌ श्रीविष्णुद्धारा 
ट, न्‌ श्रीविष्णुद्धारा अक्रान | 
होनेवाटी मृत्तिकामयी वसुन्धरे ! मेरे द्वारा जो ुष्क्मया । 
पाप हुए हो, उन्हें तुम हर ठो । > --इस मच्रसे ज | 
अपने रारीरमें मिडधीका ठेप करता है उसके सब | 
क्षय होता है तथा वह मनुष्य सर्वथा राद्ध हो जाता है। । 
तदनन्तर विद्धान्‌ पुरुष नद, नदी. पोखरा, सरोवर या । 
कु्टपर जाकर वेदमनतरोके उचचारणपूर्वक सान करे । रे ' 
नदी आदिकी जल-रारिमे प्रवेहा करके जान कला 
चाहिये ओर कुर्ँपर नहाना हो तो किनारे रहकर घडेसे 
स्नान करना उचित हे । मनुष्यको अपने समस्त पापका 
नारा करनेके लिये विधिवत्‌ सान करना चाहिय। 
सबेरेका खान महान्‌ पुण्यदायक ओर सब पापोंका नाश 
करनेवाला हे । जो ब्राह्मण सदा प्रातःकाल स्नान करा 
हे, वह विष्णुलकमें प्रतिष्ठित होता है । प्रातः-सन्धयाके 
समय चार दण्डतक जल अमुतके समान रहता है, वह 
पितरोको सुधाके समान तृप्तिदायी होता है । उसके बाद 
दो घड़ीतक अर्थात्‌ कुरू एक पहरतक जल मुके 
समान रहता हे; वह भी पितरोकी प्रसन्नता बढ़नेवाला 
होता हे । तत्पश्चात्‌ डेढ़ पहरतकका जल दूधके समान 
माना गया हे । उसके बाद चार दण्डतकका जक दुग्ध- 
मिश्रित-सा रहता है । 
नारदजीने कहा- देवेश्वर ! अब मुञ्चे यह 
बताइये कि जके देवता कौन हैँ तथा जिस प्रकार मेँ 
तर्पणकी विधि ठीक-टीक जान स्वँ, एेसा उपदेश 
कीजिये । | 
ब्रह्माजीने कहा- बेटा ! सम्पूर्ण लोकमि 
भगवान्‌ श्रीविष्णु ही जके देवता माने गये है; अतः जो 
जलसे सान करके पवित्र होता है उसका भगवान्‌ 
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स जार बाय मनुष्य पवित्र हो जाता है। विोष बात यह दै कि 
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कुाके संसर्गसे जर्‌ अमृतसे भी नठकर होता है । कुदा 
सम्पूर्णं देवता्ओंका निवासस्थान है; पूर्वकाल्मे मैन ही 
उसे उत्पन्न किया -था । कुराके मूलमें स्वयं मै (बरह्मा) 
उसके मध्यभागमें श्रीविष्णु ओर अग्रभागमें भगवान्‌ 
श्रीराङ्कर विराजमान हे; इन तीनेकि द्वारा कुराकी प्रतिष्ठा 
है । अपने हाथमे कुरा धारण करनेवाला द्विज सदा 
पवित्र माना गया हे; वह यदि किसी स्तोत्र या मन्रका 
-पाठ करे तो उसका सोगुना महत्त बतलाया गया है । 
वही यदि तीर्थमें किया जाय तो उसका फर्‌ हजारगुना 
अधिक होता है । कुरा, कारा, दूर्व, जोका पत्ता, धानका 
पत्ता, बल्वज ओर कमल--ये सात प्रकारके कुरा 
बताये गये है ।* इनमें पूरव -पूर्वं कुरा अधिक पवित्र माने 
गये है । ये सभी कुरा लोकें प्रतिष्ठित हे । 
तिलके सम्पर्कसे जरु अमृतसे भी अधिक ख्ादिष्ट 
हो जाता है । जो प्रतिदिन स्नान करके तिलमिश्रित जलसे 
पितरोका तर्पण करता है, वह अपने दोनों कुर्छोका 
(पितुकु एवे मातृकुलका) उद्धार करके ब्रह्मलोकको 
प्राप्त होता है । वर्षकि चार महीनेमिं दीपदान करनेसे 
पितरोके ऋणसे छटकारा मिता है । जो एक वषतक 
प्रति अमावास्याको तिकि द्वारा पितरोँका तर्पण करता 
है, वह विनायक-पदवीको प्राप्त होता है ओर सम्पूणं 
देवता उसकी पूजा करते है । जो समस्त युगादि 
तिधिर्योको तिलदराया पितयोका तर्पण करता है, उसे 
अमावास्याकी अयिक्षा सौगुनः अधिक फल प्राप होता 
है । अयन आरम्भ होनिके दिन, विषुव योगे, पूर्णिमा 
तथा अमावास्याको पितरयोका तर्पण करके मनुष्व स्वर्ग- 
लोकम प्रतिष्ठित होता है । मन्वन्तरसंज्ञक तिथियोमिं तथा 
अन्यान्य पुण्यपरववेकि अवसरपर भी तर्पण करनेसे यही 
फल हाता ह । चन्द्रमा ओर सूर्यके ग्रहणम गया आदि 
पुण्य तीथेकि भीतर पितरयोका तर्पण करके मनुष्य 


¢ कुदाः काडास्तथां दूर्वा यवपत्राणि त्रीहयः । बरव ` पुष्डरीकाश्च कुदाः स्त य ^ ` 1 ` 


* दविजोचित आचार, तर्पण तथा शिष्टाचारका वर्णान * 
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^ मारे 


वैकुण्टधामको प्राप्त होता है । इसि कोई पुण्यदिवस 
प्राप्न होनेपर पितृसमुदायका तर्पण करना चाहिये । 
एकाग्रचित्त होकर पह देवताओका तर्पण करनेके 
पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुष पितरोका तर्पण करनेका अधिकारी 
होता है । श्राद्धमे भोजनके समय एक ही हाथसे अन्न 
परोसे, किन्तु तर्षणके समय दोनों हा्थसे जलः दे; यही 
सनातन विधि है। दक्षिणाभिमुख होकर पवित्र भावसे 
"तृष्यतामः इस वाक्यके साथ नाम-गोत्रका उच्चारण 
करते हए पितरोका तर्पण करना चाहिये । 

जो .मोहवदशा सफेद तिकि द्वारा पितुवर्गका तर्पण 
करता है, उसका किया हुआ तर्पण व्यर्थ होता हे । यदि 
दाता स्वयं जलमे स्थित होकर पुथ्वीपर तपणका जल 
मिराये तो उसका वह जकदान व्यर्थ हो जाता है, 
किसीके पास नहीं परहैचता । इसी प्रकार जो स्थरे खड़ा 
होकर जलें तर्पणका जरू गिराता है, उसका दिया हज 
जल भी निरर्थक होता है; वह पितरोको नहीं प्राप्त होता । 
जो जलम नहाकर भीगे वस्र पहने हुए ही तर्पण करता 
है उसके पितर देवताओंसहित सदा तृप्त रहते है । विद्वान्‌ 
पुरुष धोबीके धोये हुए वख्रको अशुद्ध मानते ह । अपने 
हाथसे पुनः धोनेपर ही वह वख शुद्ध होता है।† जो 
सूखे वस्र पहने हुए किसी पित्र स्थानपर सैटकर 
पितसका तर्षण करता है, उसके पितर दसगुनी तृप्ति लाभ 
करते है । जो अपनी तर्जनी ॐगुरीमें चादीकी अगूटी 
धारण करके पितरेका तर्पण करता है, उसका सब तर्पण 
लाखगुना अधिक फल देनेवाला होता है । इसी म्रकार 
विद्वन्‌ पुरुष यदि अनामिका अगुरीमें सोनेको अगूढी 
पहनकर पितुवर्गका तर्पण करे तो वह करोड़गुना 
अधिक फल देनेवाला होता हे 1 


जो खान करनेके खयि जाता है, उसके पीठे 
प्याससे पीडित देवता ओर पितर भी वायुरूप होकर 


(४६1 ३४-३५) 
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जलकी आसे जाया करते हे; किन्तु जब वह नहाकर्‌ 


धोती निचोडने रगता हे, तन वे निराह लौट जाते है 
अतः पितृतर्पण किये बिना धोती नहीं निचोडनी चाहिये । 
मनुष्यके शरीरमें जो साढ़े तीन करोड रो है, वे सम्पूर्ण 
तीथेकि प्रतीक हे । उनका स्पर्शा करके जो जल धोतीपर 
गिरता है, वह मानो सम्पूर्ण तीर्थोका ही जर गिरता है; 
इसल््यि तर्पणके पहले धोये हुए वसख्रको निचोड़ना नहीं 
चाहिये । देवता सान करनेवाठे व्यक्तिके मस्तकसे 
गिरनेवाङे जर्को पीते है, पितर भछ-दाढ़ीके जलसे तृप्त 
होते है, गन्धर्वं नेतरोका जल ओर सम्पूर्ण प्राणी 
अधोभागका जर ग्रहण करते है । इस प्रकार देवता, 
पितर, गन्धर्व तथा सम्पूर्ण प्राणी सानमात्रसे संतुष्ट होते 
हँ । सानसे शरीरम पाप नहीं रह जाता । जो मनुष्य 
म्रतिदिन सान करता हे, वह पुरुषोमें श्रेष्ट है । वह सब 
पापोसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । देवता 


ओर महर्षि तर्पणतक सरानका ही अङ्ग मानते हे। 


तर्पणके नाद विद्वान्‌ पुरुषको देवताओंका पूजन करना 
चाहिये । नि 
जो गणेराकी पूजा करता है, उसके पास कोई विघ्न 


` नही आता। लोग धर्म ओर मोक्षके ल्यि लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी, आवर्यकतांओंकी पूरतिके छि 

।  रङ्कर्की, -आरोग्यके स्यि सूर्यकी तथा सम्पूर्ण 
4 =  कामनाओंकी सिद्धिके छ्य भवानीकी पूजा करते हे । 
।  वेवताओकी पूजा करके पश्चात्‌ बकिैश्चदेव करना 
ताठय। पहले अभिका करके फिर ब्राहणोको तृ 







` करे। देवताओं ओर सम्पूर्ण 
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सदाचार ओर उनके कर्तव्योंका क्रम 
समस्त प्रवृत्तिप्रधान कर्मोका वर्णन कीजिये । 
ब्रह्माजीने कहा- वत्स ! आचार 
आयु, धन तथा सवर्ग ओर मोक्ष प्राप्त करता है । आचा 
अशुभ (8 लक्षर्णोका निवारण करता है । आचारहीन रष 
संसारमें निन्दित, सदा दुःखका भागी, रोगी ओर 
होता हे । अनाचारी मनुष्यको निश्चय ही नरकमें 
करना पड़ता है तथा आचारसे श्रेष्ठ लोककी प्रा होत 
है; इसके तुम आचारका यथार्थरूपमें वर्णन सुनो। 
प्रतिदिन अपने घरको गोबरसे टीपना चाहिये। 
उसके नाद काठका पीठा, बर्तन ओर पत्थर धोन 
चाहिये । कसेका बर्तन राखसे ओर ताबा खटाईसे शुद्ध 
होता है। सोने ओर चाँदी आदिके बर्तन जलमात्रर 
धोनेपर शुद्ध हो जाते है । लोहेका पात्र आगके द्वार 
तपाने ओर धोनेसे शुद्ध होता है । अपवित्र भूमि खोदे 
जलाने, रीपने तथा धोनेसे एवं वर्षसि शद्ध होती र। 
धातुनिरमित पात्र, मणिपात्र तथा सब प्रकारके पत्थरसे 
लने हुए पात्रकी भस्म ओर मृत्तिकासे रद्ध बतायी ग्य 
है। रय्या, स्री, बारुक, वख, यज्ञोपवीत ओर 
कमण्डलु ये अपने हों तो सदा शुद्ध हैँ ओर दूसरके 
हों तो कभी शुद्ध नहीं माने जाते । एक वस्र धारण कर 
भोजन ओर स्नान न करे । दूसरेका उतारा हुआ वख 
कभी न. धारण करे । केडों ओर दतिंकी सफाई सबेर ही 
करनी चाहिये । गुरुजनोंको नित्यप्रति नमस्कार कला 
नित्यका कर्तव्य होना चाहिये । दोना हाथ, दोनों पैर ओर 
मुख--इन पोचोँ अङ्खोको धोकर विद्वान्‌ पुरुष. भोजन 
आरम्भ करे । जो इन पोको धोकर भोजन करता है 
वह सो वर्ष जीता है । देवता, गुरु, स्नातक, आचार्य ओर 
यज्ञमे दीक्षित ब्राह्यणकी छायापर जान-बूञ्जकर पैर नही 
स्खना चाहिये । गौओकि समुदाय, देवता, ब्राह्मण, घी, 
मधु, चौराहे तथा प्रसिद्ध वनस्पतियोको अपने दाहिने 


न॒ करके चलना चाहिये । गौ-त्राह्मण, अम्रि-त्राह्ण, व 
ब्राह्मण तथा पति-पलीके बीचसे होकर नहीं निकलना ॑ 
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गुरु अपने मस्तक, पुष्पवाङे वृक्ष तथा यज्ञोपयोगी 
पेडका स्प नहीं करना चाहिये । सूर्य, चन्द्रमा ओर 


षत्र--इन तीन प्रकारके ते्जोकी ओर जूढे गह कभी 
न डाठे । इसी प्रकार ब्राह्मण, गुरु, देवता, राजा 
रेष्ठ संन्यासी, योगी, देवकार्य करनेवाठे तथा धर्मका 
उपदेश करनेवाले द्विजकी ओर भी जूढठे मह दृष्टिपात 
न करे। 
` * नदियों ओर समुद्रके किनारे, यज्ञ-सम्बन्धी वृक्षक 
जड्के पास, बगीचेमे, फुलवारीमे, ब्राह्मणके निवास- 
स्थानपर, गोरालमें तथा साफ-सुथरी सुन्दर सडकोपर 
तथा जलम कभी मर-त्याग न करे । धीर पुरुष अपने 
हाथ, पैर, मुख ओर केरोको रूखे न रखे ! दोतेपर मैल 
न जमने दे। नखको हमें न डाछे। रविवार ओर 
मगल्को तेर न कगाये । अपने इारीर ओर आसनपर 
तार न दे। गुरुके साथ एक आसनपर न बेदे। 
श्रोत्रियके धनका अपहरण न करे । देवता ओर गुरुका 
भी धन न ठे । राजा, तपसी, प अधे तथा स्रीका धन 
भी न ले। ब्राह्मण, गो, राजा, रोगी भारसे दबा हुआ 
मनुष्य, गर्भिणी स्री तथा अत्यन्त दुब पुरुष सामनेसे 
आते हों तो स्वयं किनारे होकर उन्हँ जानेके लिये रास्ता 
दे । राजा, राह्मण तथा वैद्यसे ज्जगड़ा न करे । ब्राह्मण 
ओर गुरु-पतरीसे दूर ही रहना चाहिये । पतित कोद 
चाण्डाल गोमास-भक्षी ओर समाजबहिष्कृतको दूरसे ह 
त्याग दे । जो खरी दुष्टा, दुराचारिणी, कलङ्क कगानेवार 
सदा ही कलहसे ्रेम कसेवाटी प्रमादिनी, निडर 
निकव्न, बाहर धूमने-फिरेवाली, अधिक खच 
करनेवाली ओर सदाचारसे हीन हो, उसको भौ दूरसे ही 
त्याग देना चाहिये । 
जद्धिमान्‌ दिष्यको उचित है कि वह रजस , 
अवस्थामें गुरूपलीको प्रणाम च करे, उसका चरण-स्मरौ 
न कर यदि उस अवस्थामे भी वह उसं दं ठेतोपुनः 
सान करसे ही उसकी बुद्धि होती दवि 
गुरु-पलीके साथ खेल-कूदमे भी भाग ते] उर 






अन्य किसी युवती स्रीकी ओर न तो देखे ओर न उसका 
स्पर्ही करे। उपर्युक्त स्िर्योकी ओर भिं मटकाकर 
देखना, उनसे विवाद करना ओर अडटीरु कवचन बोरना 
सदा ही त्याज्य है। भूसी, अगारे, हड़ी, राख, रूढ, 
निर्माल्य (देवताको अर्पण की हुई वस्तु), चिताकी 
रुकडी, चिता तथा गुरुजनेकि दारीरपर कभी पैर न रखे । 
अपवित्र, दूसरेका उच्छिष्ट तथा दूसरेकी रसोई बनानेके 
खयि रखा हुआ अन्न भोजन न करे। धीर पुरुष किसी 
दुष्टके साथ एक क्षण भी न तो ठहरे ओर न यात्रा ही 
करे । इसी प्रकार उसे दीपककी छायाम तथा बहेडेके 
वृक्षके नीचे भी खड़ा नहीं होना चाहिये । 
अपनेसे छेको प्रणाम न. करे । चाचा ओर मामा 

आदिके आनेपर उठकर आसन दे ओर उनके सामने 
हाथ जोड़कर खड़ा रहे । जो तेरु गाये हो [किन्तु स्नान 
न किये हो], जिसके मह ओर हाथ जूढे हो, जो भीगे 
वस पहने हो, रोगी हो, समुद्रम घुसा हो, उदि हो, भार 
दधो रहा हो, यज्ञ-कार्यमें लिप्त हो, खियोकि साथ क्रीडामें 
आसक्त हो, नालकके साथ खेर कर रहा हौ तथा 
जिसके हाथेमिं पूर ओर कुदा हो, एसे व्यक्तिको प्रणाम 
न करे । मस्तक अथवा कार्नोको ढककर, जखमे खड़ा 
होकर दिखा खोरूकर, पैरोको बिना धोये अथवा 
दक्षिणाभिमुख होकर आचमन नहीं करना चाहिये । 
यज्ञोपवीतसे रहित या नम्र -होकर, कच्छ खोरूकर 
अथवा एक वस्र धारण करके आचमन करनेवाला पुरुष 
शद्ध नहीं होता। पके तर्जनी, मध्यमा ओर 
अनामिका-तीन अगुखियोसे मुखका स्पश करे, फिर 

अगूढ ओर तर्जनीके द्वस नसिकाका, अगूठे ओर 
अनामिकाके द्वार दोनों नेत्रोका,.कनिष्ठिका ओर अगूठेके 
द्वारा दोनों कारनोका, केवर अगूटेसे नाभिका, करतरुसे 
हृदयका, सम्पूर्णं अगुख्यिंसे मस्तकका तथा अगुखियेकि` 
अग्रभागसे दोनों बाहओंका स्र करके मनुष्य शुद्ध होता ` ` 
हे । इस विधिसे आचमन करके मनुष्यको संयमपूर्वक | 
रहना चाहिये । एेसा करसे बह सन पार्ोसे मुक्त होकर ` 











दूते अकषय स्गका उपभोग करता है। भगे चैर सोना, सूखे 
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निषिद्ध हे । पश्चिम ओर दक्षिणकी ओर मह करके 
दन्तधावन न करे। उत्तर ओर पश्चिम दिराकी ओर 
सिरहाना करके कभी न सोय; क्योकि इसं प्रकार डायन 
करनेसे आयु क्षीण होती है । पूर्वं ओर दक्षिण दिङाकी 
ओर सिरहाना करके सोना उत्तम है । मनुष्यके एक 
नारका भोजन देवताओंका भाग, दूसरी बारका भोजन 
मनुष्योका, तीसरी बारका भोजन प्रेतां ओर दैत्योका तथा 
चौथी नारका भोजन राक्षसोका भाग होता है ।* ` 
जो स्वर्गमें निवास करके इस रोके पुनः उत्पन्न 
हुए है, उनके हदयमे नीचे किखे चार सदूण सदा 
मौजूद रहते है--उत्तम दान देना, मीठे वचन बोलना, 
देवताओंका पूजन करना तथा ब्राह्मणको संतुष्ट रखना । 


 भीष्मजीने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! जो कर्म॑सबसे 
अधिक पुण्यजनक हो, जो संसारम सदा ओर सबको 
प्रिय. जान पड़ता हो तथा पूर्व पुरुषोनि जिसका अनुष्ठान 
किया हो, एेसा कर्म आप अपनी इच्छाके अनुसार 
सोचकर बताइये । 
` पुलस्त्यजी बोले-राजन्‌ ! एक संमयकी बात 
है, व्यासजीकी रिष्यमण्डलीके समस्त द्विज आदरपू्वंक 
। उ भगा कल मकौ वत भून रग योक इतो 
व जे हम ससे भूते ह 
। ब्विोनि पृष्ठा-गुरदेव ! संसारम पुण्यसे भी 
। अदान कके मत्य अक्षय पदको पाप् करते है? 
रकम निवास करनेवाले छटे-बड़े सभी वणोकि 
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इनके विपरीत कंजूसी, स्वजनोंकी निन्दा मेरे-कुचै 
तखन पहनना, नीच जनकि परति भक्ति रखना, अयं 
रोध करना ओर कटुवचन बोलना--ये नरकसे लैः । 
हुए मनुष्योके चिह्न हे । † नवनीतके समान कोमल वां 
ओर करुणासे भरा कोम हदय- ये धर्मबीजसे उततर | 
मनु्योकी पहचानके चिह .है। दयाशून्य हदय ओर 
आरीके समान मर्मस्थानोंको विदीर्ण करनेवाला तीखा ` 
 वेचन--ये पापबीजसे पैदाः हुए पुरुषोको पहचाननक । 
क्षण हे । जो मनुष्य इस आचार आदिसे युक्त प्रसङ्गको 
सुनता या सुनाता है, वह आचार आदिका फल पाक 
पापसे शुद्ध हो सर्गम जाता है ओर वहसे भरष्ट 
नहीं होता । | 


4 --- * = 
पितृभक्ति, पातित्रत्य, समता, अग्रोह ओर विष्णुभक्तिरूप पाँच 
महायज्ञोके विषयमे ब्राह्मण नरोत्तमकी कथा 


पोच धममकि आख्यान सुनाऊंगा । उन पांचोमिंसे एकका 
भी अनुष्ठान करके मनुष्य सुयरा, स्वर्ग तथा मोक्ष भी पाः 
सकता हे । माता-पिताकी पूजा, पतिकी सेवा, सबके 
प्रति समान भाव, मित्रसे द्रोह न करना ओर भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका भजन करना--ये पांव महायज्ञ है। 
ब्राह्मणो ! पके माता-पिताकी पूजा करके मनुष्य जिस 
धर्मका साधन करता है, वह इस पुथ्वीपर सैकड़ों यज्ञ 
तथा तीर्थयात्रा आदिक द्वारा भी दुकभ है । पिता धर्म है, 
पिता स्वर्ग हे ओर पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है । पिताके 
प्रसन्न हो जानेपर सम्पूर्णं देवता प्रसन्न हो जाते है। 
जिसकी सेवा ओर सदू्ोसे पिता-माता सन्तुष्ट रहते है 
उस पुत्रको प्रतिदिन गङ्खास्नानका फल मिता है । माता 
सर्वतीर्थमयी हे ओर पिता सम्पूर्णं देवताओंका खरूप हैः 
इसख््यि सब प्रकारसे यलपूर्वक माता-पिताका पूजन 


करना चाहिये। जो माता-पिताकी प्रदक्षिणा करता है, 


च त्रत भतदैतयस्य चतुथ कौणपस्य तु ॥ 


भ्र ररोस्त मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणं च ॥ 
व रोषः कटुका च वाणी नरस्य चिं नसकागतस्य ॥ 
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उसके द्वारा सातां द्रीपोसे युक्त समूची पृथ्वीकी परिक्रमा 
हो जाती हे । माता-पिताको प्रणाम करते समय जिसके 
हाथ, घुटने ओर मस्तक पुथ्वीपर टिकते हैँ, वह अक्षय 
स्वर्गको पराप्त होता है ।* जबतक माता-पिताके चरर्णोकी 
रज पुत्रके मस्तक ओर इरीरमे रुगती रहती है, तभीतक 
वह शुद्ध रहता है । जो पुत्र माता-पिताके चरणकमलोका 
जल पीता है, उसके करोड़ों जन्मोके पाप नष्ट हो जाते 
हं । वह मनुष्य संसारमें धन्य है। जो नीच पुरुष 
माता-पिताकी आज्ञाका उल्लङ्लन करता है, वह 
महाप्रकयपर्यन्त नरकमें निवास करता है। जो रोगी, 
वृद्ध, जीविकासे रहित, अंधे ओर बहे पिताको त्यागकर 
चला जाता है वह रौरव नरकमें पडता है ।† इतना ही 
नहीं, उसे अन्त्यजो, म्ठेच्छों ओर चाण्डालरंकी योनिमें 
जन्म लेना पड़ता है। माता-पिताका पालन-पोषण न 
करनेसे समस्त पुण्योंका नाडा हो जाता हे । माता-पिताकी 
आराधना न करके पुत्र यदि तीर्थं ओर देवताओंका सेवन 
भी करे तो उसे उसका फक नहीं मिक्ता । 

ब्राह्मणो ! इस विषयमे मै एक प्राचीन इतिहास 
कहता हू यलपूर्वक उसका श्रवण करो । इसका श्रवण 
करके भूतरूपर फिर कभी तुम्हं मोह नहीं व्यापेगा । 

ू्वकारकी बात है-- नरोत्तम नामसे प्रसिद्ध एक 
ब्राह्मण था। वह अपने माता-पिताका अनादर करके 
तीर्थसेवनके स्यि चरू दिया। सन तीरथेमिं घूमते हए 
उस ब्राह्मणके वख प्रतिदिन आकारामें ही सूखते थे। 
इससे उसके मनम बड़ा भारी अहङ्कार हो गया । वह 


~= 


+ पित्नोर्चीथ पत्युश्च साम्यं॑सर्वजनेषु च । मित्रादरोहो 
प्राक्‌ पित्रोरर्चया विप्रा यद्धर्म॑ साधयेन्नरः । न 


पितरो यस्य तुष्यन्ति सेवया च गुणेन च । त्तस्य 
सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय 


मातरं पितरैव यस्तु कुर्यात्‌ प्रदक्षिणम्‌ । प्रदक्षिणीकता 


जानुनी च करौ यस्य पित्रोः प्रणमतः शिर । निपतन्ति 


४, 


† रोगिणं चापि वृद्धे च पितरं वृ्तिकरितम्‌। विकलं नेत्रकणौभ्य त्यक्ता गच्छेच्च रोरवम्‌॥ 


* पितृभक्ति, पातित्रत्य, समता, अद्रोह ओर विष्णुभक्तिरूप पञ्चमहायज्ञ + 
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तत््रतुरातेरेव 
पिता धर्मः पिता सर्गः पिता हि परम तपः । पितरि प्रीतिमापन्ने भ्रीयन्ते सर्वदेवताः ॥ 
भागीरथीसनानमहन्यहनि 
पिता । मातरं पितरं ॑तस्मात्‌ सर्वयन्नेन पूजयेत्‌ ॥ ` 


पृथिव्य च सोऽक्षयं रभते दिवम्‌ ॥ 9 


९७९ 


समञ्चन गा, मेरे समान पुण्यात्मा ओर महायजाख्ी 
दूसरा कोई नहीं है । एक दिन वह मुख ऊपरकी ओर 
करके यही बात कह रहा था, इतनेमे ही एक गलेने 
उसके महपर बीर कर दी । तब ब्रोह्यणने क्रोधे आकर 


॥ भ ॥॥ 


<> <> 


11|| ॥|| 1 6 





उसे शाप दे दिया । बेचारा बगला राखकी ढेरी होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा । बगकेकी मृत्यु होते ही नरोत्तमके 
भीतर महामोहने प्रवेरा किया । उसी पापसे ब्राह्मणका 
वख अब आकाहामें नहीं ठहरता था 1 यह जानकर उसे 
बड़ा खेद हआ । तदनन्तर आकारशवाणीने कहा-- 








विष्णुभक्तिरेते पञ्च महामखाः ॥ 
तीर्थयात्रादिभिभुति ॥ 


वर्तते ॥ 


तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा ॥ . 
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| १७२ * अर्चयस्व हषीकेरं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


| | , न स वा सज + 
| । आकारामें ५.१ 


जाओ। वहोँ जनेसे तुम्हें धर्मका ज्ञान होगा । उसका भगवान्‌ श्रीहरि मनोहर ब्राह्यणका रूप स वि | 
वंच तुम्हारे ल्यि कल्याणकारी होगा ।' क्रीड़ा करते थे। वे सत्यस्वरूप त नि | 


त्मा 
यह आकाङवाणी सुनकर ब्राह्मण मूक चाण्डारूके सत्तमय तेजस्वी विग्रहसे उसं ना ६ 


धर गया। वहां जाकर उसने देखा, वह चाण्डारु सन बढ़ाते थे। यह सव देखकर ब्राह्मणको बड़ा 
 अ्रकारसे अपने माता-पिताकी सेवामे रगा है । जाडेके हुआ । उसने मूक चाण्डालसे कहा- “तुम भेर पार | 





ध आओ, भँ तुमसे सम्पूर्णं लोकोकि सनातन हितकी बारे 
1 1 | पूज्कता ह: उसे ठीक-ठीक बताओ । |. 
| 1 ४१ 1 ४ 


0 
[6 
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मक्त चाण्डाल बोला--विप्र ! इस समय 
माता-पिताकी सेवा कर रहा हु, आपके पास कैर 
आऊँ ? इनकी पूजा करके आपकी आवहयकता परणं, 
करूगा; तबतक मेरे दरवाजेपर ठहरिये, मै आपका ` 
अतिथि-सत्कार करूगा । ¦ 

चाण्डारुके इतना कहते. ही ब्राह्यण-देवता ' 
आगबनूला हो गये ओर बोके--“मुञ्च ब्राह्मणकी सेवा ` 
छोडकर तुम्हारे छ्यि कौन-सा कार्य बड़ा हो सकता है 

चाण्डाल बोला-- बाना ! व्यों व्यर्थ कोप करते 
है, मे नगता नहीं हँ । इस समय आपका क्रोध बगलेपर 
ही सफर हो सकता है, दूसरे किसीपर नहीं । अब ` 
आपकी धोती न तो आकारामें सूखती है ओर न ठहर ` 
ही पाती हे । अतः आकारावाणी सुनकर आप मेरे घरपर . 
५ - ` आये हैँ । थोड़ी देर ठहरिये तो मै आपके प्रश्रका उत्तर ` 
म वृह अपने मां बापको खानके छियि गरम जक दगा; अन्यथा पतित्रता खीके पास जाइये । द्विजश्रेष्ठ! 












देता, उनके ॥ शरीरम तङ्‌ मरता, तापनेके ख्यि अगीटी पतिव्रता सखरीका दर्हन करनेपर आपका अभीष्ट ` 





अल्यता, भोजनके पात्‌ पान खिलाता ओर रूडदार सिद्ध होगा। ` | 
3 २ क पहननेको देता था। अतिदिन मिष्टान्न भोजनके व्याजी कहते है- तदनन्तर, चाण्डालक घरसे ` 
९ १ परोसता ओर वसन्त. ऋतुमें महुएकी सुगन्धित ब्राह्मणरूपधारी भगवान्‌ श्रीविष्णुने निकल्कर उस , 
 . मालं प्हनाता । था। इनके सिवा ओर भी जो भोग- द्विसे कहा- चलो, भै पतित्रता देवीके. घर चता | 
(4 होती, उन्हे देता ओर भोति-भोतिकी हू द्विजश्रेष्ठ नरोत्तम कुक सोचकर उनके साथ चल 
6 (4 7९ पूणा किय किया करता था । गर्मीकी मोसिममे दिया । उसके मनम बड़ा विस्मय हो रहा था। उसने 
द तो ला इता चा। इस पकार राले भगवानूसे पूछा -लिभवर! आप इ । 

करके ही । चाण्डाूके घरमे जहां सिया रहती है, किसल्यि निवास 
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` कहते है। जो साध्वी स्र सुन्दर 
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आदिका दर्हन करो, उसके बाद मुज्ञ ठीक-ढठीक 
जान सकोगे । | 

ब्राह्यणने पृषठा- तात ! पतिव्रता कौन है? 
उसका राखर-ज्ञान कितना बड़ा है ? जिस कारण गँ 
उसके पास जा रहा हू, वह भी मुञ्ञे बताइये । 

श्रीभगवान्‌ बोके- ब्रह्मन्‌ ! नदिरयोमिं गङ्गाजी, 
सियेमिं पतिव्रता ओर देवताओमिं भगवान्‌ श्रीविष्णु श्रेष्ठ 
है । जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पतिके हितसाधनमे 
लगी रहती है, वह अपने पितृकुल ओर पतिकुक दोनों 
कुलकी सो-सौ पीढियोंका उद्धार कर देती हे ।* 

ब्राह्यणने पृषछा--द्विजश्रष्ठ ! कोन स्री पतिव्रता 
होती है ? पतित्रताका क्या लक्षण है ? मैं जिस प्रकार 
इस बातको टीक-टीक समञ्ञ सकु, उस प्रकार उपदेशा 
कीजिये । 

श्रीभगवान्‌ बोले--जो खरी पुत्रकी अपेक्षा सो- 
गुने स्नेहसे पतिकी आराधना करती है, राजाके समान 
उसका भय मानती है ओर पतिको भगवानका स्वरूप 
समञ्चती है, वह पतित्रता है । जो गृहकार्यं करनमं दासी, 
रमणकाल्मे वेरया तथा भोजनके समय माताके समान 
आचरण करती है ओर जो विपत्िमे स्वामीको नेक 
सलाह देकर मन्रीका काम करती है, वह स्री पतित्रता 





मानी गयी है। जो मन, वाणी, इरीर ओर क्रियाद्मर _ 


कभी पतिकी आज्ञाका उल्लद्खन नहीं करती तथा हमेशा 
पतिके भोजन कर छेनेपर ही भोजन करती है, उस खीको 
पतिव्रता समञ्जना चाहिये । जिस-जिस राय्यापर पति 
ङायन करते है वहाँ-वहोँ जो प्रतिदिन यलपूर्तक उनको 
पजा करती है, पतिके भ्रति कभी जिसके मनमें डाह नही 
चैदा होती, कपणता नहीं आती ओर जो मान भी नहीं 
करती, पतिकी ओरसे आदर मिले या अनादर--दोनमिं 


जिसकी समान बुद्धि रहती है, एेसी स्रीको पतिव्रता 
वेषधारी परपुरुषको 


> पतित्रता क 1 चर या नारी पद्ुर्नित्यं हिते रता । कुलद्वयस्य 


* पितृभक्ति, पातित्रत्य, समता, अद्रोह ओर विष्णुभक्तिरूप पञ्चमहायज्ञ * 
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देखकर उसे भ्राता, पिता अथवा पुत्र मानती है, वह भी 
पतिव्रता है ।† द्विजश्रेष्ठ । तुम उस पतित्रताके पास 
जाओ ओर उसे अपना मनोरथ कह सुनाओ । उसका 
नाम इभा है । वह रूपवती युवती है, उसके हृदयमें दया 
भरी हे । वह बड़ी यरास्िनी है । उसके पास जाकर तुम 
अपने हितकी बात पूछ । 

व्यास्जी कहते है-- यां कहकर भगवान्‌ व्ही 
अन्तर्धान हो गये । उन्हें अदुर्य होते देख ब्राह्मणक 
बड़ा आश्चर्य हआ । उसने पतित्रताके घर जाकर उसके 
विषयमे पचा । अतिथिकी बोरी सुनकर पतिव्रता खी 
वेगपूर्वक घरसे निकली ओर ब्राह्मणको आया देख 
द्रवाजेपर खडी हो गयी । ब्राह्मणने उसे देखकर 


८८ 
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प्रसन्नतापूर्वक उससे कहा- देवि } तुमने जैसा देखा ` 
ओर समज्ञा है, उसके अनुसार स्वयं दी सोचकर मेरे 


च्वि प्रिय ओर हितकी बात जताओ ।' 


पुरुषानुद्धरत्सा रातं इतम्‌ ॥ (४७ । ५९) 


† पूत्राच्छतगुणं सेहाद्राजान च॒ भयादथ \ आराधयेत्‌ पतिं शौरिं या पर्येत्‌ सा पतिव्रता ॥ 
काये दासी रतौ वेया भोजने जननीसमा । विपत्सु मन्बिणी भतः सा च भायी पतिव्रता ॥ ` 
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। = „ "न~ 1 ` वका: ब्ोली--क्रह्यन्‌ ! इस समय मुञ्च 
पतिदेवकी पूजा करनी, है, अतः अवकारा नहीं है; 
इसखियि आपका कार्यं पीछे करूगी । इस समय मेरा 
आतिथ्य ग्रहण कीजिये । ¦ 

ब्राह्मण बोला कल्याणी ! मेरे रारीरमे इस 
| समय भूख, प्यास ओर थकावट नहीं है । मुञ्चे अभीष्ट 
| बात बताओ, नहीं तो तुम्हे शाप दे टूगा। 
॑ तब उस पतित्रताने भी कहा-- "द्विजश्रेष्ठ ! मै 
बगल नहीं हृ, आप धर्म-तुलाधारके पास जाइये ओर 
उन्हीसे अपने हितकी लात पृखियि ।' यों कहकर वह 
महाभागा पतित्रता घरके भीतर चटी गयी । तब ब्राह्यणने 
चाण्डाल्के घरकी भोति वहाँ भी विप्ररूपधारी 
भगवान्की उपस्थित देखा । उन्हें देखकर वह बडे 
विस्यमें पड़ा ओर कुछ सोच-विचारकर उनके समीप 
/ ` गया। घरमे जानेपर उसे हर्षम भरे हुए ब्राह्मण ओर उस 
/ _  पतित्रताके भी दर्ान हुए । उन्हे देखकर नरोत्तम ब्राह्मणने 
` कहा--'तात ! देशान्तरमें जो घटना घटी थी, उसे इस 

पतिव्रता देवीने भी बता दिया ओर चाण्डालने तो बताया 
ही था। ये लोग उस घटनाको कैसे जानते है 2 इस 
 बातको केकर मुञ्चे बडा विस्मय हो रहा है। इससे 
बकर महान्‌ आश्चयं ओर क्या हो सकता है। 
" ओभगवान्‌ बोले- तात ! महात्मा पुरुष अत्यन्त 
पुण्य ओर सदाचारे बरुपर सबका कारण जान लेते है 
जिससे कुहं विस्मय हुआ है । मुने ! बताओ, इस समय 
 आ्राह्मणने कहा--वह तो मुञ्चे धर्म-तुराधारसे 
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ब्राह्मणने पूछ-- "तुलाधार कहां रहता है 2" 


कहा जहां मनुष्योकी 


एकत्रित है ओर नाना प्रकारके द्रव्योकी बिक्री हो स | 
उस बाजारमे तुत््रधार वैर्य इधर-उधर . | 


करता हे । उसने कभी मन, वाणी या क्रियाद्वारा 


कुछ बिगाड़ नहीं किया, असत्य नहीं बोर ओर दुष्टता 


नहीं की । वह सब लत्रेगोके हितमें तत्पर रहता है । सब । 
पत्थर ओर्‌ 


प्राणियोमें समान भाव रखता तथा ठेठ, 
खुवर्णको समान समञ्चता है । लोग जौ, नमक. ते, घौ 
अनाजकी ढेरियां तथा अन्यान्य संगृहीत वस्तुर्पे उसकी 


जनानपर ही ठेते-देते हे । वह प्राणान्त उपस्थित होनेप । 


भी सत्य छोड़कर कभी ञ्यूठ नहीं बोलता । इसीसे वह 
धर्म-तुलाधार कत्ता है । 

श्रीभगवानके यों कहनेपर ब्राह्मणने नाना प्रकारे 
रसोको बेचते हुए तुल्रधारको देखा । वह लिक्रीकौ 


वस्तुओंके सम्बन्धमे बातें कर रहा था। बहुत-से पुरुष 


ओर खियाँ उसे चारो ओरसे घेरकर खडी थीं । ब्राह्मणको 
उपस्थित देख तुखाधारने मधुर वाणीमें पूछा- 
ब्रह्मन्‌ ! यहाँ केसे पधारना हुआ ?' 
ब्राह्मणने कहा-मुञ्े धर्मका उपदेडां करो, मे 
इसीखिये तुम्हारे पास आया हू । 


तुलाधार बोत्ा--विप्रवर ! जबतक लोग मेरे , 
पास रंगे, तबतक मेँ निश्चिन्त नहीं हो सर्वगा । पहरभर 
राततक यही हारत रहेगी । अतः आप मेरा उपदेश 


मानकर धर्माकरके पास जाइये । बगलेकी मृत्युस हेने- , 
वाला दोष ओर आकाङामें धोती सुखानेका रहस्य-ये . 


सभी बाते आगे आपको मादरम हो जार्यैगी । धर्माकरका 
नाम अद्रोहक हे । वे बडे सज्जन है । उनके पास जाइये । 


तब वहां उनके उपदेरासे आपकी कामना सफल होगी । ` 


क्ते पतौ सदा चाति सा च भार्यां पतिव्रता ॥ 
ततर च सा भरतस 





र करोति नित्याः ॥ 
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व व रुग गया। भीतर भगवान्‌ श्रीविष्णु विराजमानं रहते हँ । सत्य ओर 
धारके कथनानुसार नसे पूष्ा--'तात ! अब सरता आदि गुम उसकी समानता कसवार इस 
मै तुला नानुसार सज्जन अद्रोहकके पास संसारम दूसरा कोई नी होता । वह साक्षात्‌. धर्मका 





जाऊगा र । परन्तु म स घर नहीं जानता ' स्वरूप होता है ओर वही इस जगतको धारण करता हे । 
नो वान्‌ बोले-- चलो, में तुम्हरे साथ उनके ब्राह्मणने कहा--विप्रवर ! आपकी कृपासे मुञ् 
श अ तुलाधारके सर्वज्ञ होनेका कारण ज्ञातं हो गया; अन 


तदनन्तर मार्गमे जाते हुए भगवानसे ब्राह्मणने अग्रोहकका जो वृत्तान्त हो, वह मुञ्ञे बताइये । 
पच्छा--"तात ! तुलाधार न तो देवताओं एवं ऋषिर्योका श्रीभगवान्‌ बोके-- विप्रवर ! पूर्वकारूकी बात 
ओर न पितरोका ही तर्पण करता है । फिर देशान्तरमे है, एक राजपुत्रकी कुरूवती सरी बड़ी सुन्दरी ओर नयी 
संघटित हए मेर वृत्तान्तको वह कैसे जानता है ? इससे अवस्थाकी थी । वह कामदेवकी पली रति ओर इन्रकी 
मञ्चे बड़ा विस्मय होता है । आप इसका सब कारण ` पली शाचीके समान मनको हसेवारी थी । राजकुमार 
बताइये । उसे अपने प्राणोकि समान प्यार करते थे । उस सुन्दरी 

श्रीभगवान्‌ बोके-- ब्रह्मन्‌ ! उसने सत्य ओर भार्याका नाम भी सुन्दरी ही था । एक दिन राजकुमारको 
समतासे तीनां लोकोको जीत किया है; इसीसे उसके राजकार्यके चयि ही अकस्मात्‌ बाहर जानेके छिये उद्यत 
ऊपर पितर, देवता तथा मुनि भी सन्तुष्ट रहते है। होना पड़ा । उन्होने मन-ही-मन सोचा-- मैं प्राणेसे भी 
धर्मात्मा तुलाधार उपर्युक्त गुणोके कारण ही भूत ओर बढ़कर प्यारी अपनी इस भार्याको किस स्थानपर सखु. 
भविष्यकी सब बातें जानता है । सत्यसे बढ़कर कोई धर्म॑ जिससे इसके सतीत्वकी रक्षा निश्चितरूपसे हो ` सके ॥' 
ओर ञयूठसे बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं है ।* जो पुरुष इस बातपर खूब विचार कैरके राजकुमार सहसा 
पापसे रहित ओर समभावमें स्थित है, जिसका चित्त अद्रोहकके घरपर आये ओर उनसे अपनी पलीकी 
ङत्र, मित्र ओर उदासीनके प्रति समान है, उसके सब रक्षाका प्रस्ताव करने कगे । उनकी बात सुनकर 
पापका नादा हो जाता है ओर वह भगवान्‌ श्रीविष्णुके अ्रोहकको बड़ा विस्मय हुजा। वे बोले-“तात! न 
सायुज्यको प्राप्त होता है । समता धरम ओर समता ही तो मै आपका पिता हू न भाई रहः न बान्धव हुः न 
उत्कृष्ट तपस्या दै । जिसके हदयमं सदा समता विराजती आपकी ` पलीके पिता-माताके कुल्का ही; तथा 
है, वही पुरुष सम्पूर्णं लोकमि श्रेष्ठ, योगियोमि गणना सुहदेमिसे भी कोई नहीं हः फिर मेरे घरमे इसको रखनेसे 
करनेके योम्य ओर निर्लोभ होता है । जो सदा इसी प्रकार आप किंस प्रकार निश्चिन्त हो सर्केगे 2" 
समतापूर्ण लर्तावं करता हे, वह अपनी अनेकों राजकुमार बोके--महात्मन्‌ ! इस संसारं 
पीदियोका उद्धार कर देता है। उस पुरुषे सत्य, आपके समान धर्मज्ञ ओर जितेन्द्रिय पुरुष दूसस कोड 


इन्रिय-संयमः मनोनिग्रह, धीरता, स्थिरता, निर्खोभिता नहीं हे । ६ | 
ओर आलस्यहीनता-ये सभी गुण प्रतिष्ठित होते है । यह सुनकर अद्रोहकने उस विज्ञ राजकुमारसे 


समताके प्रभावसे धर्मज्ञ पुरुष देवलोक ओर मनुष्य- 
रोकके सम्पूर्ण वृ्तान्तोको जान ठता 


जगलतयम्‌। नृत्त पिते ----------- प सत देव कयै स्ह 
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कहा--“भैया ! सुञ्ञे दोष न देना । इस त्रिभुवन-मोहिनी ` 
हे । उसकी देहके भार्याकी रक्षा करम कौन पुरुष समर्थं हो सकताहे!' | 
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विचार करके ही आपके पास आया हू । यह आपके 
घरमे रहे, अन मेँ जाता हू । 
राजकुमारके यों कहनेपर वे फिर बोके--“भैया ! 
इस शोभासम्पन्न नगरमे बहतेरे कामी पुरुष भरे पड़ है । 
यहाँ किसी स्ीके सतीत्वकी रक्षा कैसे हो सकती है ।' 
राजकुमार पुनः बोले “जैसे भी हो, रक्षा कीजिये । मै 
तो अब जाता हू ।' गृहस्थ अद्रोहकने धर्मसंकटमें पड़कर 
कहा-- "तात ! मँ उचित ओर हितकारी समञ्जकर इसके 
साथ सदा अनुचित बर्ताव करूगा ओर उसी अवस्थामे 
एेसी सनी सदा मेरे घरमे सुरक्षित रह सकती है । अन्यथा 
इस अरक््य वस्तुकी रक्षाके लिये आप ही कोई अनुकूल 
ओर प्रिय उपाय बतत्रइये । इसे मेरी राय्यापर मेरे एक 
ओर मेरी खीके साथ रायन करना होगा । फिर भी यदि 


, आप इसे अपनी वल्कभा समञ्चं, तब तो यह रह सकती 


है; नहीं तो यहोसे चटी जाय ।' 

चह सुनकर राजकुमारने एक क्षणतक कुछ विचार 
किया; फिर बोले "तात ! मुञ्ञे आपकी बात स्वीकार 
हे । आपको जो अनुकूर जान पड़े, वही कीजिये ।' एेसा 
कहकर राजकुमार अपनी पलीसे बोले--“सुन्दरी ! तुम 
इनके कथनानुसार सब कार्य करना, तुमपर कोई दोष नहीं 


 आयेगा । इसके खयि मेरी आज्ञा है ।' यो कहकर वे अपने 
` पिता महाराजके आदेडासे गन्तव्य स्थानको चे गये । 
( ततनन्त रामे अद्रोहकने जैसा कहा था, वैसा ही किया । 
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राजपुत्रने कहा- मे सन बनातोंका भलीभोति अपनी स्रीके बर्तावके सम्बन्धमें 


पूछा । लोगेन 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उत्तर दिया। को$ | 


राजकुमारके प्रबन्धको उत्तम बताते कु नौजवाः 
उनकी बात सुनकर आश्चर्यमें पड़ जाते थे ओर 
इस भकार उत्तर देते थे--"भाई ! तुमने अपनी दौ उप 
सौप दी है ओर वह उसीके साथ शयन करता है। ख| 
ओर पुरुषमे एकत्र संसर्ग होनेपर दोनके मन डान वैते । 
रह सकते हैँ ।' अद्रोहकने अपने धर्माचरणके च । 
खरगोकी कुत्सित चर्चा सुन ली । तब उनके मनं 
रोकनिन्दासे मुक्त होनेका शुभ संकल्प प्रकर हुआ। ' 
उन्होने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके एक बहूत बड़ी चिता 
बनायी ओर उसमे आग रगा दी । चिता प्रज्वलित हे ` 
उठी । इसी समय प्रतापी राजकुमार अद्रोहकके घर आ 
पहुचे । वहाँ उन्होने अद्रोहक तथा अपनी पलीको भी ` 
देखा । पलीका मुख प्रसन्नतासे खिला हुआ था ओर 
अद्रोहक अत्यन्त विषादयुक्त थे । उन दोनोकी मानसिक 
स्थिति जानकर राजकुमारने कहा- "भाई ! मै आपका ` 
मित्र हू ओर बहुत दिनकि बाद यहाँ लटा हूं । आप मुञ्चे 
बातचीत क्यों नहीं करते ?' 


(4 1 । 
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अद्रोहकने कहा- मित्र ! मैने आपके हितके 
किये जो दुष्कर कर्मं किया है, वह रेक-निन्दाके कारण 
व्यर्थ-सा हो गया हे । अतः अब मँ अभ्िमे भवेरा 
करगा । सम्पूर्णं देवता ओर मनुष्य मेरे इस कार्यको देखें । 

श्रीभगवान्‌ कहते है एेसा कहकर महाभाग 
अद्रोहक अभ्निमें प्रवेडा कर गये। किन्तु अग्नि. उनके 
इारीर, वख ओर केशोको जला नहीं सका । आकाामे 
खड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर उन्हें साधुवाद देने कगे । 
सबने चारो ओरसे उनके मस्तकपर फूलोंकी वर्षा की । 
जिन-जिन लोगोनि राजकुमारकी पलरी ओर अद्रोहकके 
सम्बन्धमे कलङ्कपूर्णं बात कही थी, उनके मुंहपर नाना 
प्रकारकी कोढ़ हो गयी । देवताओनि वहाँ उपस्थित हो 
अद्रोहकको आगसे खींचकर बाहर निकाला ओर 
प्रसन्नतापूर्वक दिव्य पुष्पोंसे उनका पूजन किया । उनका 
चरित्र सुनकर मुनिर्योको भी बड़ा विस्मय हुआ । समस्त 
मुनिवरो तथा विभिन्न वणेकि मनुष्योनि उन महातेजस्ी 
महात्माका पूजन किया ओर उन्होने भी सबका विरोष 
आदर किया। उस समय देवताओं, असुर ओर 
मनुष्योनि मिलकर उनका नाम सञ्जनाद्रोहक रखा । उनके 
चरणोकी धूकिसे पवित्र हुईं भूमिके ऊपर खेतीकी उपज 
अधिक होने र्गी । देवताओनि राजकुमारसे कहा-- 
"तुम अपनी इस स्रीको स्वीकार करो । इन अद्रोहकके 
समान कोई मनुष्य इस संसारमें नहीं हुआ हे । इस समय 
इस पृथ्वीपर दूसरा कोई एेसा पुरुष नहीं है, जिसे काम 


* पितृभक्ति, पातित्रत्य समता, अग्रोह ओर विष्णुभक्तिरूप पञ्चमहायज्ञ * 
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यों कहकर देवता विमानोंपर बैठ आनन्दपूर्वक 
सव्गरोकको पधारे। मनुष्य भी सन्तुष्ट होकर अपने- 
अपने स्थानको चर दिये तथा वे दोनों सख्री-पुरुष भी 
अपने राजमहकूको चले गये । तबसे अद्रोहकको दिव्य 
दृष्टि प्राप्त हो गयी है । वे देवताओंको भी देखते हैँ ओर 
तीनों रोकोकी बातें अनायास ही जान ठेते हे । 

व्यासजी कहते है-- तदनन्तर अद्रोहककी 
गलीमे जाकर द्विजने उनका दर्शन किया ओर बड़ी 
प्रसन्नताके साथ उनसे धर्ममय उपदेडा तथा हितकीं 
बातें पूं । 

सजजनाद्रोहकने कहा-- धर्मज्ञ ब्राह्मण ! आप 
पुरुषोमे श्रेष्ठ वैष्णवके पास जाइये । उनका दन करनेसे 
इस समय आपका मनोरथ सफर होगा । बगली मुल्यु 
तथा आकाडामे वखरके न सुखने आदिका कारण आपको 
विदित हो जायगा । इसके सिवा आपके हृदयम ओर भी 
जो-जो कामनार्पँ है, उनकी भी पूर्तिं हो जायगी । 

यह सुनकर वह ब्राह्मण द्विजरूपधारी भगवानके 
साथ प्रसन्नतापूर्वक वैष्णवके यहाँ आया । वहां पर्हुचकर 
उसने सामने बैठे हए शद्ध हदयवाङे एक तेजस्वी 
पुरुषको देखा, जो समस्त शुद्ध रक्षणोसे सम्पन्न एवं 
अपने तेजसे देदीप्यमान थे। धर्मात्मा द्विजने ध्यानमम 
हरिभक्तसे कहा-"महावमन्‌ ! मं बहुत दूरसे आपके 
पास आया हँ । मेरे स्यि जो-जो कर्तव्य उचित हो 
उसका उपदेडा कीजिये ।' 


,। 
कं = कक 99. 


वैष्णवने कहा-देवताओमि श्रेष्ठ भगवान्‌ 
श्रीविष्णु तुमपर प्रसन्न है । इस समय तुम्हं देखकर मेरा . 
हदय उल्लसित-सा हो रहा है । अतः तुम्हें अनुपम ` 
कल्याणकी प्रापि होगी। आज तुम्हारा मनोरथ सफर ` ` ` 
होगा । मेरे घरं भगवान्‌ श्रीविष्णु विराजमान हें । 2 
वैष्णवके यों कहनेपर ब्राह्मणने पुनः उनसे ५ 


ओर लोभने परास्त न किया हो । देवता, असुर मनुष्य, 
राक्षस, मृग, पक्षी ओर कीट आदि सम्पूर्णं भ्राणि्योकि 
खियि यह काम दुर्जय है । काम, कोभ ओर क्रोधके 
कारण ही भ्राणियोको सदा जन्म लेना पड़ता है । काम ही 
संसार-बन्धनमे डालनेवाल्न है। प्रायः कहीं भी 
कामरहित पुरुषका मिलना कठिन हे । इन अद्रोहकने नर ते ८ । 
सबको जीत छिया है; चौदहों भुवनोंपर विजय प्राप की कहा-- भगवान्‌ श्रीविष्णु कहां हे, आज कृपा कर्के _ 
है । इनके हदयमे भगवान्‌ श्रीवासुदेव देव बडी प्रसन्नताके मुञ्चे उनका ददान कराइये 
साथ नित्य विराजमान रहते हे । इनका स ओर दर्शन ` करे 
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छछटकारा मि जायगा । 
उनकी बात सुनकर जब ब्राह्मणे देवमन्दिरमें 


म्रवेरा किया तो देखा- वे ही विप्ररूपधारी भगवान्‌ 
कमलके आसनपर विराजमान है । ब्राह्मणने मस्तक 
ज्ुकाकर उन्हं प्रणाम किया ओर बड़ी प्रसन्नताके साथ 
उनके दोनों चरण पकड़कर कहा- "देवेश्वर ! अब 
मुञ्ञपर प्रसन्न होडये । मैने पहले आपको नहीं पहचाना 
था। प्रभो ! इस लोक ओर परलोकमें भी मै आपका 
किङ्कर नना रह । मधुसूदन ! मुञ्ञे अपने ऊपर आपका 
प्रत्यक्ष अनुग्रह दिखायी दिया है । यदि मुञ्पर कृपा हो 
| तो मेँ आपका साक्षात्‌ खरूप देखना चाहता हँ । 
| भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले- भूदेव ! तुम्हारे ऊपर 
| मेरा भ्रम सदा. ही ना रहता है । मैने सरेहवरा ही तुम्हं 
(| पुण्यात्मा महापुरु्षोका दर्हान कराया है। पुण्यवान्‌ 
महात्माओकि एक बार भी दर्शन; स्पर्शा, ध्यान एवं 
 नामोच्चारण करनेसे तथा उनके साथ वार्तालाप करनेसे 
मनुष्य अक्षय स्वर्गका सुख भोगता है । महापुरुषोंका 
नित्य सद्ग करनेसे सब पापका नादा हो जाता है तथा 
मनुष्य अनन्त सुख भोगकर मेरे स्वरूपे लीन होता 
हे ।* जो मनुष्य पुण्य-तीर्थमिं सान करके राङ्करजी तथा 
र र पुण्यात्मा पुरुषोके आश्रमका दर्हान करता है वह भी मेरे 
डारीरमें रीन हो जाता हे । एकादरी तिथिको--जो मेरा 
ही दिन (हरिवासर) है--उपवास करके जो लोगोके 
सामने पुण्यमयी कथा कहता है, वह भी मेरे स्वरूपमे 
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++ ~ 
४ ~ १ क 


रीन हो जाता हे। मेरे चरित्रिका श्रवण करते हुए जो 
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[1 शा मे जागता हे, उसका भी मेरे शरीरम क्य होता है । 
 _ विप्रवर । जो प्रतिदिन ऊचे स्वरसे गीत गाते ओर नाजा 
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[ संक्षिप्त पद 


्थस्वरूप हो 
तुमने बगलेकी मृत्युके छियि जो शाप दिया धं 


दोषसे छुटकारा दिलनेके लि्यि येने ही वहां 

होकर कहा कि "तुम पुण्यवानोमं श्रेष्ठ ओर ती 
महात्मा मूक चाण्डारुके पास जाओ 

महात्माका दरशन करके तुमने देखा ही था कि वहं किर 
प्रकार अपने माता-पिताका पूजन करता था । उन स 
महात्माओंकि दर्हानसे, उनके साथ वार्तालाप करो 
ओर मेरा सम्पर्क होनेसे आज तुम मेरे मन्दिरे आये हे 
करोड जन्मोके बाद जिसके पा्पोंका क्षय होता है व्‌ 
धर्मज्ञ पुरुष मेरा दर्शन करता है, जिससे उसे प्रसत्त 
प्राप्त होती हे । वत्स ! मेरे ही अनुग्रहसे तुमको मेरा द्र 
हुआ हे । इसलिये तुम्हारे मनमेँ जो इच्छा हो, उसे 
अनुसार मुञ्ञसे वरदान मांग लो। 


कम 


ब्राह्मण बोत्छा--नाथ ! मेरा मन सर्वथा आपके | 
ही ध्यानमें स्थित रहे, सम्पूर्ण लोकोके स्वामी माधव। ` 


आपके सिवा कोई भी दूसरी वस्तु मुञ्जे कभी परि 
न लगे। 


श्रीभगवानने कहा- निष्पाप ब्राह्मण ! तुमह 
बुद्धिम सदा एेसा उत्तम विचार जाग्रत्‌ रहता है; इसलिि ` 
तुम मेरे धाममें आकर मेरे ही समान दिव्य भोरगोक 
उपभोग करोगे । किन्तु तुम्हारे माता-पिता तुमसे आदर ` 
नहीं पा रहे है; अतः षह माता-पिताकी पूजा करे ` 
इसके बाद मेरे सखरूपको प्राप्त हो सकोगे ! उनके , 
दुःखपूर्ण उच्छवास ओर क्रोधसे तुम्हारी तपस्या प्रिद 


नष्ट हो रही है । जिस पुत्रके ऊपर सदा ही माता-पिताक 


कोप रहता है, उसको नरकमे पडनेसे मै, ब्रह्मा तथा 
महादेवजी भी नहीं रोक सकते†। इसलिये ठु 


माता-पिताके पास जाओ ओर यलपूर्वक उनकी पूर । 
करो । फिर उन्हीकी कृपासे तुम मेरे पदको प्राप होग। 
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व्यासजी कहते है--जगदुरु भगवानके रेसा 
कहनेपर द्विजश्रेष्ठ नरोत्तमने फिर इस प्रकार कहा- 
नाथ ! यदि आप मुञ्चपर प्रसन्न है तो मुञ्चे अपने 
स्वरूपका दर्हान कराइये ।' तब सम्पूर्णं लोकोकिं एकमात्र 
कर्ता एवं ब्राह्यण-हितेषी भगवानने नरोत्तमके प्रमसे प्रसन्न 
होकर उस पुण्यकर्मा ब्राह्मणको राङ्क, चक्र, गदा ओर पद्य 
धारण किये अपने पुरुषोत्तम रूपका दर्ान कराया । उनके 
तेजसे सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा था। ब्राह्मणने 





द्ण्डकी भांति धरतीपर गिरकर भगवानको प्रणाम किया 
ओर कहा- "जगदीश्वर ! आज मेरा जन्म सफर हुआ 
आज मेरे नेत्र कल्याणमय हो गये । इस समय मेरे दोनों 
हाथ प्रास्त हो गये । आज भै भी धन्य हो गया । मेर 
पूर्वज सनातन ब्रह्मखोकको जा रहे हैँ । जनार्दन ! आज 
आपकी कृपासे मेरे बन्धु-बान्धव आनन्दित हो रहे हं ! 
इस समय मेरे सभी मनीस्थ सिद्ध हो गये । किन्तु नाथ ' 
मूक चाण्डार्‌ आदिं ज्ञानी महात्माओंकी बात सोचकर 

मुञ्चे बड़ा विस्मय हो रहा है । भला, वे रोग देशान्तरं 


* पितृभक्ति, पातित्रतय, समता, अद्रोह ओर विष्णुभक्तिरूय पञ्चमहायज्ञ * 
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विराजमान थे; इसी प्रकार पतित्रताके घरमे, तुलाधारके 
यहो, मित्रा्रोहकके भवनम तथा इन वैष्णव महात्माके 
मन्दिरमे भी आपका दर्हान हुआ है । इन सब बार्तोका 
यथार्थ रहस्य क्या है ? मुञ्चपर अनुग्रह करके बताइये ।' 
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ओभगवानले कहा- विप्रवर ! मूक चाण्डाल 
सदा अपने माता-पितामें भक्ति रखता हे । दुभा देवी 
पतिव्रता है। तुलाधार सत्यवादी है ओर सब ठोगोकि 
प्रति समान भाव रखता है। अद्रोहकने लोभ ओर | 
कामपर विजय पायी है तथा वैष्णव मेरा अनन्य भक्त 
हे । इन्दी सदगुणोके कारण प्रसन्न होकर भँ इन सबके 
घरमे सानन्द निवास करता हँ । मेरे साथ सरस्वती ओर 
लक्ष्मी भी इन रोगोकि यहो मोजुद रहती हँ । मूक | 
चाण्डाल त्रिभुवनमें सबका कल्याण करनेवारा हे । | 
चाण्डाल होनेपर भी वह सदाचारमें स्थित है; इसख्व्यि | 
देवता उसे ब्राह्मण मानते हँ । पुण्य-कर्मद्वारा मूक | 
चाण्डारुकी समानता करनेवाला इस संसारमें दूसरा कोई | 
नहीं है । वह सदा माता-पिताकी भक्तिें संर रहता हे । 
उसने [अपनी इस भक्तिके बरसे] तीनों लोकोको जीत । 
छिया है । उसकी माता-पिताके प्रति भक्ति देखकर मेँ | 
बहुत सन्तुष्ट रहता हू ओर इसीलियि उसके घरके भीतर | 
आकादामें सम्पूर्ण देवताओकि साथ ब्राह्मणरूपसे निवास ' 
करता हं। इसी प्रकार मै उस पतित्रताके, तुलाधारके, ॥ 
अद्रोहकके ओर इसं वैष्णवके घरमे भी सदा निवासं | 
करता हँ । धर्मज्ञ ! एक मुहूर्तके स्यि भी मेँ इन ठोगोका | 
घर नही छोडता। जो पुण्यासा है, वें ही मेस म्रतिदिन ` ` 
दर्हान पाते है; दूसरे पापी मनुष्य नहीं । तुमने अषने 
पुण्यक प्रभावसेः ओर मेरे अनुग्रहके कारण मेरा दर्खान  । 
किया है; अन मेँ क्रमदाः उन महात्ाओकि सदाचारका ¦ 
वर्णन करूंगा, तुम्‌ ध्यान देकर सुनो । एसे वर्णनेको ` ` 
सुनकर मनुष्य जन्म ओर मृत्युके बन्धनसे सर्वथा मुक्तहो ` ` 
जाता है । देवताओमिं भी, पिता ओर मातासे बढ़कर तीथं ` 
नहीं है । जिसने माता-पिताकी आराधना की है, वही ` ४ ठ १ ६ 
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अपने समस्त बन्धु-बान्धरवोके साथ मेरे रमणीय धामे 
` प्हैचकर मुद्चमे ही रीन हो जाता हे । माता-पिताकी 
आराधनाके बलसे ही वह नरश्रेष्ठ मूक चाण्डारु तीनों 
लोकोकी बातें जानता है । फिर इस विषयमे तुम्हें विस्मय 
क्यो हो रहा हे ? 
ब्राह्मणने पृषठा- जगदीश्वर ! मोह ओर 
अनज्ञनवङा पहले माता-पिताकी आराधना न करके फिर 
भले-बुरेका ज्ञान होनेपर यदि मनुष्य पुनः माता-पिताकी 
सेवा करना चाहे तो उसके छ्य क्या कर्तव्य है ? 
श्रीभगवान्‌ बोके-- विप्रवर ! एक वर्ष, एक 
मास, एक पक्ष, एक सप्ताह अथवा एक दिन भी जिसने 
माता-पिताकी भक्ति की है, वह मेरे धामको प्राप्त होता 
है ।* तथा जो उनके मनको कष्ट पहचाता है, वह 
अवय नरकमें पड़ता है। जिसने पहले अपने 
माता-पिताकी पूजा कीहोयान की हो, यदि उनकी 
मृत्युके पश्चात्‌ वह सड छोडता है, तो उसे पितुभक्तिका 
 . फल मिल्‌ जाता हे। जो लुद्धिमान्‌ पुत्र अपना सर्वस्व 
॥ लगाकर माता-पिताका श्राद्ध करता. है, वह जातिस्मर 
{ .  “(ूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण करनेवाला) होता है ओर 
। उसे पितृ-भक्तिका पूरा फर मिर्‌ जाता है। श्राद्धसे 
।  . ` बढ़कर महान्‌ यज्ञ तीनों ठोकोमें दूसरा कोई नहीं है । 
इसमें  & म जो कुछ दान दिया जाता है, वह सब अक्षय होता 
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८ ^: ब्राह्मणको ) देनेपर वह अनन्त गुना फ देनेवाल बताया 
| जो गज गङ्गाजीके जम ओर गया, म्रयाग, पुष्कर 
का, सिद्धकुण्ड तथा गङ्गा-सागर-सङ्गम तीर्थमें 
पितरि । ये 3 अन ५ करता है, उसक्री मुक्ति निश्चित हे 
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ब्र | 


ल्य तो कहना ही क्या हेै। अमावास्या ओौर 
तिथियोको तथा चन्द्रमा ओर सूर्य-म्रहणके क: 


पार्वण श्राद्ध करता है, वह अक्षय लेकका 
हे । उसके पितर उसे प्रिय आीर्वाद ओर अनन भोग 
प्रदान करके दस हजार वर्षोतक तृप्त रहते है । 
प्रत्येक पर्वपर पुतरोको प्रसन्नतापूर्वक पार्वण श्राद्ध कला 
चाहिये । माता-पिताके इस श्राद्ध -यज्ञका अनुष्ठान कर 
मनुष्य सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। 


जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है, उसे नित्य श्रद्‌ 
माना गया हे । जो पुरुष श्रद्धापूर्वक नित्य श्राद्ध करता है ` 


वह अक्षय रोकका उपभोग करता है । इसी प्रकार 


कृष्णपक्षे विधिपूर्वक काम्य श्राद्धका अनुष्ठान कके ` 


मनुष्य मनोवाञ्छित फल प्राप्त करता है । आषाढ्कौ 
पूर्णिमाके बाद जो पाँचवाँ पक्ष आता है, [जिसे महालय 


या पितुपक्ष कहते हैँ] उसमे पितरोका श्राद्ध कला ` 
चाहिये । उस समय सूर्य कन्यारारिपर गये हैँ या ` 


नही- इसका विचार नहीं करना चाहिये । जब सूर्य 
कन्यारारिपर स्थित होते है, उस समयसे ठेकर सोलह 
दिन उत्तम दक्षिणाओंसे सम्पन्न यज्ञोके समान मह 


रखते हैँ । उन दिनम इस परम पवित्र काम्य श्राद्धक 


अनुष्ठान करना उचित हे । इससे श्राद्धकर्ताका मङ्गल 


होता है । यदि उस समय श्राद्ध न हो सके तो जब सूय 
तुलारारिपर स्थित हों, उसी समय कृष्णपक्ष आदिमे उक्त , 


श्राद्ध करना उचित है । 


#} 


ज , 
भागी हेता ' 


चनद्रग्रहणके समय सभी दान भूमिदानके समाः 


होते है, सभी ब्राह्मण व्यासके समान माने जाते है ओर 
समस्त जक गङ्गाजरके तुल्य हो जाता हे । 


दिया हआ दान ओर समयकी अपेक्षा लखगुना तथ 


सूर्य-गहण दस लखगुना अधिक फल देनेवाला नताय 
गया है । ओर यदि गङ्खाजीका जल प्राप्त हो जाय, त्‌ 


तो चद्धहणका दान करोड्गुना ओर सूर्यग्रहणे दिया 


हुआ दान दस करोड्गाना अधिक फक देनेवाल हता 


| 
| 
। 
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होता हे, वह चनद्रग्रहणके समय गङ्खाजीमें खान करनेसे 
मिरु जाता हे । जो चन्रमा ओर सूर्यके ग्रहणम गङ्गाजीके 
जलम इबकी लगाता है, उसे सम्पूर्ण ती्थमिं सान 
करनेका फल प्राप्त होता है । यदि रविवारको सूर्यग्रहण 
ओर सोमवारको चन्द्रमरहण हो तो वह चूडामणि नामक 
योग कहलाता हे; उसमें स्नान ओर दानका अनन्त फलः 
माना गया हे । उस समय पुण्य तीर्थमें पहले उपवास 
करके जो पुरुष पिण्डदान, तर्पण तथा धन-दान करता है, 
वह सत्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है । 

ब्राह्यणने पूछा-देव ! आपने पिताके लिये 
किये जानेवाले श्राद्ध नामक महायज्ञका वर्णन किया । 
अब यह बताइये कि पुत्रको पिताके जीते-जी क्या करना 
चाहिये; कोन-सा कर्म करके बुद्धिमान्‌ पुत्रको जन्म- 
जन्मान्तरोमें परम कल्याणकी प्राप्ति हो सकती है । ये सब 
बातें यलपूर्वक बतानेकी कृपा कीजिये । 

श्रीभगवान्‌ बोके-- विप्रवर ! पिताको देवताके 
समान समञ्चकर उनकी पूजा करनी चाहिये ओर पुत्रकी 
भाति उनपर सख्रेह रखना चाहिये । कभी मनसे भी उनकी 
आज्ञाका उल्लङ्न नहीं करना चाहिये । जो पुत्र रोगी 
पिताकी भटीभंति परिचर्या करता है, उसे अक्षय 
स्वर्गकी प्राप्ति होती है ओर वह सदा देवताओंद्वारा पूजित 
होता हे । पिता जब मरणासन्न होकर मुत्युके लक्षण देख 
रहे हो, उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र 
देवताओंके समान हो जाता हे। [पिताकी सद्रतिके 
निमित्त] विधिपूर्वक उपवास करनेसे जो लभ होता है, 
अब उसका वर्णन करता हः सुनो । हजार अश्मेध ओर 
सौ राजसूय यज्ञ करनेसे जो पुण्य होता है, वही पुण्य 
[पिताके निमित्त] उपवासं करनेसे प्राप्त होता है । वही 
उपवास यदि तीर्थे किया जाय तो उन दोनों यज्ञेसि 
करोड़्गुना अधिक फर होता है । जिस श्रेष्ठ पुरुषके म्राण 
गङ्गाजीके जलमें छटते है, वह पुनः माताके दूधका पान 


कारीमें रहकर प्राण-त्याग करता हे, वह मनोवाज्छित 
फल भोगकर मेरे स्वरूपमें लीन हो जाता हे ।*# योगयुक्त ` 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनिर्योको जिस गतिकी प्राप्ति होती है, 
वही गति ब्रह्मपुत्र नदीकी सात धाराओमिं प्राणत्याग 
करनेवारेको मिकती हे । विरोषतः [अन्तकारूमे] जो 
सोन नदीके उत्तर तरका आश्रय केकर विधिपूर्वकं 
प्राण-त्याग करता है, वह मेरी समानताको प्राप होता हे । 
जिस मनुष्यकी मृत्यु घरके भीतर होती है, उस घरके 
छप्पर जितनी गाठ रधी रहती है, उतने ही बन्धन 
उसके उारीरमें भी बंध जाते हे । एक-एक वर्षके वाद्‌ 
उसका एक-एक बन्धन खुरुता हे । पुत्र ओर भाई-बन्धु 
देखते रह जाते है; किसीके द्वारा उसे उस बन्धनसे 
छुटकारा नहीं मिलता । पर्वत, जंगल, दुर्गम भूमि या 
जलरहित स्थानमें प्राणत्याग करनेवाला मनुष्य दुर्गतिको 
प्राप्त होता है । उसे कीड़े आदिकी योनिमें जन्म लेना 
पडता है । जिस मरे हए व्यक्तिके रावका दाह-संस्कार 
मृत्युके दूसरे दिन होता है, वह साठ हजार वर्षोतक 
कुम्भीपाक. नरकमें पड़ा रहता हे । जो मनुष्य अस्पुर्यका 
स्पर्ा करके या पतितावस्थामे प्राण-त्याग करता है, वह 
चिरकाठलतक नरकमें निवास करके म्लेच्छयोनिमें जन्म 
केता है। पुण्यसे अथवा पुण्य-कर्मोका अनुष्ठान करनेसे 
मर्त्यलोकनिवासी सब मनुष्योकी मृत्युके समय जैसी 
बुद्धि होती है, वैसी ही गति उन्हें प्राप्न होती हे । 
पिताके मरनेपर जो बलवान्‌ पुत्र उनके रारीरको 
कंधेपंर ढोता है, उसे पग-पगपर अधमेध यज्ञका फल 
प्राप्त होता हे । पुत्रको चाहिये कि वह पिताके रावको 
चितापर रखकर विधिपूर्वक मन््रोचचारण करते हए पहर 
उसके मुखमे आग दे, उसके बाद सम्पूर्णं शारीरा दाह ` 


करे। [उस समय इस प्रकार कहे--] "जो लोभं- ` < 


मोहसे युक्त तथा पाप-पुण्यसे आच्छादित थे. उन 
पिताजीके इस रावका, इसके सम्पूर्ण अङ्गका मेँ दाह 


नहीं करता, वरं मुक्त हो जाता हे । जो अपने इच्छानुसार 





करता हूः वे दिव्य लोकमि जाय 1† इस प्रकार 2 
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| हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ 
। के पर ४ 
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। करके पुत्र अस्थि-सञ्जयके स्यि कुछ दिन भ्रतीक्षामे केवर गौओंको घास खिला देता है, उसे पिण्डदानसे 
। । व्यतीत करे । फिर यथासमय अस्थि-सञ्चय करके दाह अधिक फल प्राप्त होता है । पर्वकारूकी बात है विरार 

। (दसवां दिन) आनेपर खान कर गीके वसख्रका परित्याग देरामें एक अत्यन्त दीन मनुष्य रहता था। एक दिन 
। कर दे। फिर विद्वान्‌ पुरुष ग्यारहवें दिन एकादराह-श्राद्ध॒पिताकी तिथि आनेपर वह बहुत रोया । रोनेका 
। करे ओर प्रेतके रारीरकी पुष्टिके छ्य एक ब्राह्मणको यह था कि उसके पास [श्राद्धोपयोगी] सभी वस्तुओंक 
भोजन कराये । उस समय वस, पीढ़ा ओर चरणपादुका अभाव था । बहुत देरतक रोनेके पश्चात्‌ उसने किसी 
। ^ आदि वसतुरओका विधिपूर्वक दान करे । दशाहके चौथे विद्धान्‌ ब्राह्मणसे पूा--्रह्न्‌ ! आज मेरे पिताजीक 
। दिन किया जानेवाला श्राद्ध (चतुर्था), तीन पक्के बाद ॒ तिथि है, किन्तु मेरे पास धनके नामपर कौड़ी भी नहीं है 
किया जानेवाला (ज्पाक्षिक अथवा सार्धमासिक), छः सी दामे क्या करनेसे मेरा हित होगा ? आप मञ्च 
मासके भीतर होनेवाला (ऊनषाण्मासिक) तथा वर्षके एेसा उपदेडा दीजिये, जिससे मँ धर्में स्थित रह सकृ । 
। भीतर किया जानेवाला (ऊनाब्दिक) श्राद्ध ओर इनके विद्वान्‌ ब्राह्मणने कहा-- तात ! इस समय्‌ 
। अतिरिक्त बारह महीनोकि वारह श्राद्ध-- कु सोह (कुतप नामक मुहूर्त बीत रहा है, तुम रीघ्र ही वनम जाओ 





भी 


पिशाचत्व स्थिर हो जाता हे । अन्यान्य सैकड़ श्राद्ध घासका बोज्ञा केकर बड़ हर्षके साथ पिताकी तृ्के 


4 
| 

| वषं व्यतीत होनेपर विद्वान्‌ पुरुष पार्वण श्राद्धकी विधिसे देवलोेकको चल गया । पितुयज्ञसे बढ़कर दूसरा कोः 
। सपिण्डीकरण नामक श्राद्ध करे । धर्म नहीं है; इसलिये पूर्णं प्रयल करके अपनी राक्तिके 
( _  ब्राह्मणने पषछछा-केराव ! तपस्वी, वनवासी ओर अनुसार  मात्सर्यभावका त्याग॒करके श्राद्ध कलना 


अ गृहस्थ ब्राह्मण यदि धनसे हीन हो तो उसका पितु-कार्य चाहिये । जो मनुष्य कोगोके सामने इस धर्मसन्तान 
ल कैसेहो सकता हे? (धर्मका विस्तार करनेवाके) अध्यायका पाठ करता है 
^ ^ ` ओभगवान्‌ बोले--जो तृण ओर काष्ठका उसे प्रत्येक लोकम गङ्खाजीके जलमें स्नान करनेका फल 


















। - करता है, उसके कर्मका लाखगुना अधिक फल होता किया हो, उसका वह सारा संग्रह इस अध्यायका एक 

द क्छभीनहोतो पिताकी तिथि आनेपर जो मनुष्य॒जार पाठ या श्रवण करनेषर नष्ट हो जाता है 

ब्राह्मणीका उपाख्यान, कुलटा स्रियोके सम्बन्धमें उमा-नारद्‌-संवाद, 
पतित्रताक्ती महिमा ओर कन्यादानका फ़ल 





तरोत्तमने पृछा- नाथ ! पतिव्रता खी मेरे बीते उततर दे रहा हूं । जो सी पतिव्रता होती है, पतिको पराणोकि 
= = म (त र (क । 
2 सताती केसे जानती हे ? उसका प्रभाव कैसा समान समञ्ञती है ओर सदा पतिके हित-साधनमें संल 
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। । श्राद्ध माने गये ह । जिसके स्यि ये सोरृह श्राद्ध ओर पितरोके उदेरयसे घास लाकर गौको खिल दो। 
| । . ` यथाराक्ति श्रद्धापूर्वक नहीं किये जाते, उसका तदनन्तर, ब्राह्मणके उपदेरासे वह वनमें गया ओर “ 


 करलेपर भी प्रेतयोनिसे उसका उद्धार नहीं होता । एक ख्य उसे गोको खिला दिया । इस पुण्यके प्रभावसे वह | 


 . उपार्जन करके अथवा कौड़ी-कोड़ी मांगकर पितु-कार्य प्राप्त होता है । जिसने प्रत्येक जन्ममे महापातकोका संग्रह . | 
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तात ! प्राचीन कारूकी बात है, मध्यदेरामें एक 
अत्यन्त शोभायमान नगरी थी। उसमे एक पतिव्रता 
ब्राह्मणी रहती थी, उसका नाम था रौव्या । उसका पति 
पू्वजन्मके पापसे कोढी हो गया था। उसके इारीरमें 
अनेकों घाव हो गये थे, जो बराबर बहते रहते थे । 
 इौव्या अपने एेसे पतिकी सेवामें सदा संल रहती थी। 
पतिके मनमें जो-जो इच्छा होती, उसे वह अपनी 
शक्तिके अनुसार अवरय पूर्ण करती थी । प्रतिदिन 
देवताकी भाँति स्वामीकी पूजा करती ओर दोषलुद्धि 
त्यागकर उसके प्रति विरोष स्नेह रखती थी । एक दिन 
उसके पतिने सड़कसे जाती हुईं एक परम सुन्दरी 
वेरयाको देखा । उसपर दष्ट पडते ही वह अत्यन्त 
मोहके वरीभूत हो गया । उसकी चेतनापर कामदेवने 
पूरा अधिकार कर छया । वह दीर्घ कालतक लम्बी साँस 
सतीचता रहा ओर अन्तम बहुत उदास हो गया । उसका 
उच्छ्वास सुनकर पतिव्रता घरसे बाहर आयी ओर अपने 
पतिसे पूछने रकुगी-- "नाथ ! आप उदास क्यों हो गये ? 
आपने लम्बी सस कैसे सीची ? प्रभो ! आपको जो 
प्रिय हो वह कार्य मुञ्ञे बताइये । वह करनेयोग्य हो या न 
हो, म आपके प्रियकार्यको अवर्य पूर्ण करूगी । 
एकमात्र आप ही मेरे गुरु है, प्रियतम हैँ । 
` पलीके इस प्रकार पूञनेपर उसके पतिने 
कहा-- प्रिये ! उस कार्यको न तुम्ही पूर्णं कर सकती हो 
ओर न मेँ ही; अतः व्यर्थ बात करनी उचित नहीं हे ।' 
पतिव्रता बोली- नाथ ! [मुञ्चे विश्वास है] मे 
आपका मनोरथ जानकर उस कार्यको सिद्ध कर सकरूगी, 
आप मुञ्चे आज्ञा दीजिये । जिस किसी उपायसे हो सके 
मुञ्ञे आपका कार्य सिद्ध करना है । यदि आपके दुष्कर 
कार्यको म यल करके पूर्ण कर सूँ तो इस लोक ओर 
परलोके भी मेरा परम कल्याण होगा । 
` कोढीने कहा- साध्वि ! अभी-अभी इस मार्गसे 
एक परम सुन्दरी वेशया जा रही थी । उसका इारीर सब 


"ओरसे मनोरम था । उसे देखकर मेरा हदय कामा्िसे 


दग्ध हो रहा है । यदि तुम्हारी कृपासे मँ उस नवयोवनाको 


तुम उसे मिलाकर मेरा हितसाधन करो। ` 

पतिकी की हुईं बात सुनकर पतित्रता बोटी-- 
"प्रभो ! इस समय धैर्य रखिये । मँ यथाराक्ति आपका 
कार्य सिद्ध करूगी ।' 

यह कहकर पतित्रताने मन-ही-मन कुछ विचार 
किया ओर रात्रिके अन्तिम भाग-उषःकालमें उठकर 
वह गोर ओर ज्ञाड ठे तुरंत ही चरु दी । जाते समय 
उसके मनमें बड़ प्रसन्नता थी । वेरयाके घर पर्हैचकर 
उसने उसके आंगन ओर गरी -कूचेमें ाड कगायी तथा 
गोबरसे टीप-पोतकर रोगोंकी दृष्टि पड़नेके भयसे वह 


` डीघ्रतापूर्वक अपने घर लौट आयी । इस रकार गातार 


तीन दिनतक पतित्रताने वेरयाके घरमे ड देने ओर 

लीपनेका काम किया । उधर वह वेद्या अपने दास- 

दासियोंसे पृछ्ने ठगी-आज आओंगनकी इतनी बढ्िया 

सफाई किसने की है ? सेवकोनि परस्पर विचार करके 

वेरयासे कहा-*भद्रे ! घरकी सफाईका यह काम 

हमलोगोनि तो नहीं किया हे ।' यह सुनकर वेरयाको बड़ा 

विस्मय हुआ । उसने बहुत देरतक इसके विषयमे विचार 

किया ओर रत्रि बीतनेपर ज्यो ही वह उठी तो उसकी 

दृष्टि उस पतिव्रता ब्राह्मणीपर पड़ी । वह पुनः रहर 

बजानेके खयि आयी थी । उस परम साध्वी पतिव्रता 

ब्राह्मणीको देखकर हाय ! हाय ! आप यह क्या करती 

है । क्षमा कीजिये, रहने दीजिये ।' यह कहती हई 

वेरयाने उसके पैर पकड़ खयि ओर पुनः कहा-- ` 

"पतिव्रते ! आप मेरी आयु, ररीर, सम्पत्ति, यङा तथा 

कीतिं-इन सबका विनारा करनेके छ्व्यि एेखी चेष्टा कर 

रही हे । साध्व ! आप जो-जो वस्तु मागि, उसे निश्चय 

दगी--यह बात मेँ ढ्‌ निशचयके साथ कह रही हं। 

सुवर्ण, रल, मणि, वख तथा ओर भी जिस किसी `` 

वस्तुकी आपके मन्ञमे अभिलाषा हो, उसे मोगिये।॥ ` 
तब.पतिब्रताने उस वेश्यासे कहा-- मुञ्चे घनकी 

आवदयकता नहीं ह, तुम्हीसे कुछ काम है, यदि करो ५ 
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९८२४ 
` "~ - ~-~-जलाताकल 
| वेया 'बोल्टी- पतिव्रते ! आप जल्दी बताइये । 
| मै सच-सच कहती हू आपका अभीष्ट कार्य अव्य 
करूगी । माताजी ! आप तुरत ही अपनी आवरहयकता 
लतायें ओर मेरी रक्षा करें । 

पतित्रताने रजाते-रजाते वह कार्य, जो उसके 
पतिको श्रेष्ठ एवं प्रिय जान पड़ता था, कह सुनाया । उसे 
सुनकर वेश्या एक क्षणतक अपने कर्तव्य ओर उसके 
-पत्तिकी पीडापर कुछ विचार करती रही । दुर्गन्धयुक्त 
कोठी मनुष्यके साथ संसर्गं करनेकी नात सोचकर उसके 
मनमे बड़ा दुःख हुआ । वह पतित्रतासे इस प्रकार 
ब्रोटी-- देवि ! यदि आपके पति मेरे घरपर आयं तो मेँ 


| एक दिन उनकी इच्छा पूर्णं करूगी ।' 


पतित्रताने कहा- सुन्दरी ! मै आज ही रातमें 

अपने पतिको ठेकर तुम्हारे घरमे आऊँगी ओर जब वे 
अपनी अभीष्ट वस्तुका उपभोग करके सन्तुष्ट हो जार्येगे, 
तब पुनः उनको अपने घर ठे जाऊंगी । 
वेश्या बोली- महाभागे ! अब डीघ्र ही अपने 
| धरको पधारो । तुम्हारे पति आज आधी रातके समय मेरे 
।  महल्मे आये 
यह सुनकर वह पतिव्रता स्त्री अपने घर चटी 
आयी । वहां पर्हुचकर उसने पतिसे निवेदन किया-- 
अभो ! आपका कार्य सफल हो गया । आज ही रातमें 
। ` आपको उसके घर जाना है ।' 
^  कोढी ब्राह्मण बोला- देवि ! मेँ कैसे उसके घर 
/  “ जाऊंगा, मुह्ञसे तो चल नहीं जाता । फिर किस भकार 
ध ह: कार्य सिद्ध होगा ? ` 
॥ ` पतिव्रता बोली- प्राणनाथ ! यै आपको अपनी 
। पीठपर बैठाकर उसके घर परहुंचाऊगी ओर आपका 

र मनोरथ मनोरथ सिद्ध हो जानेपर फिर उसी मार्मसे लोर 
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| संक्षिप्त पदपु 


राजाके कार्नोमें पड़ी, तब उन्होने रातमें घुमनेवाले 
गुप्रचरोको बुलरया ओर कुपित होकर कहा- "यदि 
जीवित रहनेकी इच्छा है तो आज चोरको पकंड्क र 
हवा करो ।' राजाकी यह आज्ञा पाकर सभी ग _ 
गुप ` 
व्याकुल हो उठे ओर चोरको पकड़नेकी इच्छसे वी 
दिये । उस नगरके पास ही एक घना जंगर था, जह 
एक वृक्षके नीचे महातेजस्वी मुनिवर माण्डव्य समाधि 
कगाये नेठे थे । वे योगियोमें प्रधान महर्षि अग्निके समाग ` 
देदीप्यमान हो रहे थे । ब्रह्माजीके समान तेजखी ङ 
महामुनिको देखकर दुष्ट गुप्रचरोने आपसमे कहा- 
"यही चोर है । यह धूर्त अद्धुत रूप बनाये इस जंगल 
निवास करता हे ।' यों कहकर उन पापियोनि मुनिश्च, 
माण्डव्यको नांध किया । किन्तु उन कठोर स्वभाववाे ` 
मनुष्योसे न तो उन्होने कुछ कहा ओर न उनकी ओर । 
दृष्टिपात ही किया । जन गुप्तचर उन्हे बँधकर राजके ` 
पास ठे गये तो राजाने कहा- “आज मुञ्चे चोर मिल ' 
है । तुमलोग इसे नगरके निकटवर्ती प्रवेराद्रारके मागैपए 
ठे जाओ ओर चोरके लिये जो नियत दण्ड हे, वह इ 
दो ।' उन्होने माण्डव्य मुनिको वहाँ ठे जाकर मार्ग . 
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* पतिव्रता ब्राह्मणीका उपाख्यान, महिमा ओर कन्यादानका फल + 
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गड़ हुए शूकपर रख दिया । वह शुरु मुनिके गुदाद्वारसे विरुद्ध जो तुम्हारा क्रोध हे, उसे त्याग दो । 


प्रविष्ट होकर मस्तकके पार हो गया । उनका सारा डारीर 
शरसे बिध गया, इसी नीचमे आधी रातके घोर 
अन्धकारे, जब कि आकारामें घटां धिर हई थी, वह 
पतित्रता ब्राह्मणी अपने पतिको पीठपर बिठाकर वेरयाके 
घर जा रही थी । वह मुनिके निकटसे होकर निकली, 
अतः उस कोटीका उारीर माण्डव्य मुनिके दारीरसे य 
गया । कोदीके संसर्गसे उनकी समाधि भङ्ग हो गयी । वे 
कुपित होकर बोठे-- “जिसने इस समय मुञ्चे गाढ़. 
वेदनाका अनुभव करानेवाटी कष्टमय अवस्थामें पहुचा 
दिया, वह सूर्योदय होते-होते भस्म हो जाय ।' 
माण्डव्यके इतना कहते ही वह कोढ़ी पुथ्वीपर गिर 
पड़ा । तब पतित्रताने कहा-"आजसे तीन दिर्नोतक 
सूर्यका उदय ही न हो ।' यों कहकर वह अपने पतिको 
घर ठे गयी ओर एक सुन्दर डाय्यापर सुल खयं उसे 
थामकर बेटी रही । उधर मुनिश्रेष्ठ माण्डव्य उस कोढीको 
ङाप दे अपने अभीष्ट स्थानको चले गये । संसारमें तीन 
दिनके समयतक सूर्यका उदय होना रुक गया । चराचर 
प्राणि्योँसहित सम्पूर्णं त्रिखोकी व्यथित हो उदी । यह 
देख समस्त देवता -इन्द्रको आगे करके ब्रह्माजीके पास 
गये ओर सूर्योदय न होनेका समाचार निवेदन करते हुए 
बोठे--"भगवन्‌ ! सूर्यके उदय न होनेका क्या कारण 
है, यह हमारी समड्में नहीं आता । इस समय आप जो 
उचित हो, करर ।' उनकी नात सुनकर ब्रह्माजीने पतिव्रता 
ब्राह्मणी ओर माण्डव्य मुनिका सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 
तदनन्तर देवता विमारनोपर आरूढ हो प्रजापतिको आगे 
करके रीघ्र ही पुथ्वीपर उस कोढी ब्राह्यणके घरके पास 
गये । उनके विमार्नोकी कान्ति तथा मुनियोकि तेजसे 
पतित्रताके घरके भीतर सैकड़ सूर्योका-सा प्रकारा छा 
गया; उस समय हंसके समान तेजस्वी विमानोंद्रारा आये 
हए देवताओंको पतित्रताने देखा । वह [अपने पतिके 
समीप] केटी हई थी । ब्रह्माजीने उसे सम्बोधित करके 
" कहा--“माताः! सम्पूरणं देवताओं, ब्राह्मणों ओर गौ 
आदि प्राणियोकी जिससे मृत्यु होनेकी सम्भावना 


, है- एेसा कार्य तुमह वयोकर पसंद आया 2 सूर्योदयके विचारं 


पतित्रता बोली- भगवन्‌ ! एकमात्र पति ही 
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मेरे गुरु हँ । ये मेरे खयि सम्पूर्ण लोकोसि बढ़कर हैँ । 
सूर्योदय होते ही मुनिके रापसे उनकी मृत्यु हो जायगी 1 ` 
इसी हेतुसे मेने सूर्यको शाप दिया है । क्रोध, मोह, 
लोभ, मात्सर्यं अथवा कामके वहामें होकर मैने रेखा 
नहीं किया हे । 

ब्रह्माजीने कलहा- माता ! जब एककी मृत्युस 
तीनों रोकोका हित हो रहा है, एेसी दशामे तुम्हे बहत 
अधिक पुण्य होगा। ` 

पतिव्रता बोली--पतिका त्याग करके मुञ्चे आपका 
परम कल्याणमय सत्यलोक भी अच्छा नहीं रुगता। ` 

ब्रह्माजीने कहा- देवि ! सूर्योदय होनेपर जब ` 
सारी त्रिोकी स्वस्थ हो जायगी, तव तुम्हारे पतिके धस्म ` 
हो जानेपर भी मैं तुम्हारा कल्याण-साधन कर्गा। 
हमरोगोके आशीर्वादसे यह कोढी ब्राह्मण कामदेवके 
ब्रह्माजीके यों कहनेपर उस सतीने क्षणभर कुक ` 
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दे दी। फिर तो तत्का सूर्योदय हुआ ओर मुनिके 
ज्ापसे पीडित ब्राह्मण राखका ढेर हो गया । फिर उस 
रखसे कामदेवके समान सुन्दर रूप धारण किये वह 
ब्राह्मण प्रकट हअ । यह देखकर समस्त पुरवासी बड़े 
विस्मयम पडे । देवता प्रसन्न हो गये । सब लोगोका चित्त 
पूर्णं खस्थ हुआ । उस समय स्वर्गलोकसे सूर्यके समान 
तेजस्वी एक विमान आया ओर वह साध्वी अपने पतिके 
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बारुक थे, तब उन्होने अज्ञान ओर मोहवङा 
इीगुरके गुदादेरमें तिनका डाकर छोड़ दिया धा 
यद्यपि उन्हें उस समय धर्मका ज्ञान नहीं था तथापि उस 
दोषके कारण उन्हँ एक दिन ओर रात वैसा कष्ट भोगना 
पड़ा । किन्तु माण्डव्य मुनिने समाधिस्थ होनेके कारण 
शूलाघातजनित वेदनाका पूरी तरह अनुभव नहीं किया। 
इसी प्रकार पतित्रताके पतिने भी पूर्वजन्ममें एक कोद 
ब्राह्मणका वध किया था, इसीसे उसके डारीरमें दुर्गन्- 
युक्त कोटका रोग .उत्पन्न हो गया था । किन्तु उसने 
ब्राह्मणको चार गोरीदान ओर तीन कन्यादान किये थे 
इसीसे उसकी पली पतिव्रता हुई । उस पलीके कारण ही 
वह मेरी समताको पराप्त हुआ । 

ब्राह्मणने कहा-- नाथ ! यदि पतित्रताका एेसा 
माहात्म्य है; तब तो जिस पुरुषकी भी स्त्री व्यभिचारिणी 
न हो उसे स्वर्गकी प्राप्ति निश्चित है । सती खरीसे सबका 
कल्याण होना चाहिये । | 

भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले- ठीक है। संसारम 
कुछ स्रियं एेसी कुल्टा होती हैँ, जो सर्वस्व अर्पण 
करनेवाठे पुरुषके प्रतिकूर आचरण करती है; उनमें जो 
सर्वथा अरक्षणीय हो- जिसकी दुराचारसे रक्षा करना 
असम्भव हो, एेसी सख्रीको तो मनसे भी स्वीकार नह 
करना चाहिये । जो नारी कामके. वरीभूत हो जाती है 
वह निर्धन, कुरूप, गुणहीन तथा नीच करके नौकर 
पुरुषको भी स्वीकार कर लेती है । मृत्युतकसे सम्ब 
जोड्नेमे उसे हिचक नहीं होती । वह गुणवान्‌, कुटीन 
अल्यन्त धनी, सुन्दर ओर रतिकार्यमे कुडारू पतिका भ 
परित्याग करके नीच पुरुषका सेवन करती है । विप्रवर , 
इस विषयमे उमा-नारद-संवाद ही दृष्टान्त है वर्ोि 
नारदजी खियोकी बहुत-सी चेष्टा जानते है । नारद 
स्वभावसे ही संसारकी प्रत्येक बात जाननेकी इच्छा 
है । एक बार वे अपने मनमें कुछ सोच-विचारकः 
पर्वतेमिं उत्तम कैलासगिरिपर गये । वहो उन महान्‌ 
"टेवि | 
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हुः अतः आप मुञ्चे यह बात बताइये 
पार्वती देवीने कहा-- नारद ! युवती खियोका 
चित्त सदा पुरुषोमे ही गा रहता है, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं हे । नारी घीसे भरे हुए घड़ेके समान है ओर 
पुरुष दहकते हुए अगारेके समान; इसके घी ओर 
अग्रिको एक स्थानपर नहीं रखना चाहिये ।* जैसे 
मतवाके हाथीको महावत अङ्कुरा ओर मुगद्रकी 
सहायतासे अपने वामे करता है, उसी प्रकार स्ियोका 
रक्षक उन्हं दण्डके बलसे ही कालू रख सकता है । 
बचपनमें पिता, जवानीमें पति ओर बुटपेमें पुत्र नारीकी 
रक्षा करता है; उसे कभी खतन््रता नहीं देनी चाहिये ।† 
सुन्दरी स््रीको यदि उसकी इच्छाके अनुसार स्वतन्त्र छोड 
दिया जाय तो पर-पुरुषकी प्रार्थनासे अधीर होकर वह 
उसके आदेराके अनुसार व्यभिचारमें प्रवृत्त हो जाती है । 
जैसे तैयार की हुई रसोईपर दृष्टि न रखनेसे उसपर कौप 
ओर कुत्ते अधिकार जमा ठेते हँ, उसी प्रकार युवती नारी 
स्वच्छन्द होनेपर व्यभिचारिणी हो जाती है । फिर उस 
कुरुटाके संसर्गसे सारा कु दूषित हो जाता है । पराये 
बीजसे उत्पन्न होनेवाला मनुष्य वर्णसंकर कहलाता है ।‡ 
सदाचारिणी स्री पितुकुल ओर पतिकुल-दोनों कुलका 
सम्मान बढाती हई उन्हें कायम रखती है । साध्वी नारी 
अपने कुरका उद्धार करती ओर दुराचारिणी उसे नरकमें 
गिरातीं है। कहते है संसारमें खीके ही अधीन खरग, 
कुल, कलङ्क, यहा, अपया, पुत्र, पुत्री ओर मित्र 
आदिकी स्थिति है। इसस्म्यि विद्वान्‌ पुरूष सन्तानकी 
इच्छासे विवाह करे। जो पापी पुरुष मोहवदा किसी 
+ साध्वी स्रीको दूषित करके छोड़ देता है, वह उस खरीकी 
हत्याका पाप भोगता हआ नरकमें गिरता हे । जो परायी 





नै. घृतकुम्भसमा नारी तप्ताङ्गारसमः पुमान्‌ । तस्माद्‌ घतं च वहं च हयेकस्थाने न धारयेत्‌॥। 


ग पिता रक्षति कौमारे भती रक्षति योवने। पुत्राश्च स्थाविरे भावे न स्री स्वातन्यमर्हति ॥ 


‡ अरक्षणाद्यथा पाकः श्वकाकवडागो वसेत्‌। तथैव युवती नारी खच्छन्दादुष्टतो व्रजेत्‌ ॥ 
पुनरेव कुलं दुष्टं॑तस्याः संसं्गतो भवेत्‌। परनीजे नरे जातः स च स्यादर्णसंकरः॥ ` 


सखरीके साथ बल्रत्कार करता अथवा उसे धनका लाख्च 
देकर फंसाता है, वह इस संसारमें स्री-हत्यारा कहलाता 
है ओर मरनेके पश्चात्‌ घोर नरकमें पड़ता है । परायी 
स्रीका अपहरण करके मनुष्य चाण्डाल- जन्म 
केता है। इसी प्रकार पतिके साथ वञ्चना करनेवाटी 
व्यभिचारिणी स्री चिरकारुतक नरक भोगकर कौएकी 
योनिमे जनम लेती है ओरं उच्छिष्ट एवं दुर्गन्धयुक्त पदार्थ 
खा-खाकर जीवन बिताती है । तदनन्तर, मनुष्य-योनिमें 
जन्म लेकर विधवा होती है। जो माता, गुरुपली, 
ब्राह्मणी, राजाकी रानी या दूसरी किसी रभु-पलीके साथ 
समागम करता है, वह अक्षय नरकमें गिरता हे । बहिन, 
भानजेकी स्री, बेटी, बेटेकी बहू, चाची, मामी, बुआ 
तथा मौसी आदि अन्यान्य स्िर्योके साथ समागम 
करनेपर भी कभी नरकसे उद्धार नहीं होता । यही नहीं, 
उसे ब्रह्महत्याका पाप भी रुगता है तथा वह अधा, गगा 
ओर बहरा होकर निरन्तर नीचे गिरता जाता है; उस 
अधःपतनसे उसका कभी बचाव नहीं हो पाता । 
ब्राहमणने पूष्ठा-- भगवन्‌ ! एेसा पाप करके 
मनुष्यका उससे किस प्रकार उद्धार हो सकता है ? ` 
श्रीभगवानने कहा- उपर्युक्त स्ियेके साथ 


समागम करनेवाल्र पुरुष लोहेकी ख्री-प्रतिमा बनवाकर ` 


उसे आगमे खूब तपाये; फिर उसका गाढ्‌ आलिङ्गन 
करके प्राण त्याग दे ओर शद्ध होकर पररोककी 'यात्ना 
करे। जो मनुष्य गृहस्थाश्रमका परित्याग करके मुड्में 


मन गाता है ओर प्रतिदिन मेरे "गोविन्द" नामका स्मरण ` 


करता हे, उसके सब पापोंका नाडा हो जाता है । उसके 


दवारा की हुईं हजारो ब्रह्महत्या सो बार किया हआ 


गुरुपली-समागम, ल्मख बार किया हआ पैष्ठी मदिराका 
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सेवन, सुवर्णकी चोरी, पापियोके साथ चिरकारुतक 
संसर्ग रखना--ये तथा ओर भी जितने बड़े-डे पाप 
एवं .पातक है, वे सब मेरा नाम लेनेसे तत्का नष्ट हो 
जाते है; ठीक उसी तरह जैसे अभचिके पास पर्हचनेपर 
खूडके ढेर जर जाते ह । अतः मनुष्यको उचित है कि 
वह मेरे गोविन्द' नामका स्मरण करके पवित्र हो जाय 
[परन्तु जो नामके भरोसे पाप करता है, नाम उसकी रक्षा 
कभी नहीं करता ।] अथवा जो प्रतिदिन मुञ्च गोविन्दका 
कीर्तन ओर पूजन करते हए गृहस्थाश्रममें निवास करता 
हे, वह पापसे तरः जाता है। तात ! गङ्गाके रमणीय 
तटपर चन्द्ररहणकी मङ्गलूमयी वेमे करोड़ों गोदान 
करनेसे मनुष्यको जो फर मिक्ता है, उससे हजारगुना 
अधिक फर “गोविन्द' का कीर्तन करनेसे प्राप्त होता है । 
कीर्तन करेवा मनुष्य मेरे वैकुण्ठधाममें सदा निवास 





` करता है ।* पुराणमें मेरी कथा सुननेसे मानव मेरी 


समानता प्राप्न करता है । जो पुराणकी कथा सुनाता है 

उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होता हे; अतः प्रतिदिन पुराणका 
श्रवण करना चाहिये । पुराण धर्मोका संग्रह है । 

विप्रवर ! अब मेँ सती स््रियोमें जो अत्यन्त उत्कृष्ट 


। गुण होते हँ उनका वर्णन करता हू । सती स्रीका वेदा 
, . . शद्ध. होता हे। वहां सदा लक्ष्मी निवास करती है । 
`. सतीके पितृकुर ओर पतिकुल--दोनों कुल्ंको तथा 
/ _ ` उसके स्वामीको भी स्वर्गलोककी प्रापि होती है। जो 
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प्रकारके पार्पोसे दे हए पतिको भी पापमुक्त करै 
अपने साथ सवर्गम ठे जाती है । जो मरे हुए पतिके प 
भ्राण-त्याग करके जाती है, उसे स्वर्गकी परा निश्चित ह 
जो नारी पत्तिका अनुगमन करती है, वह मनुष्यके 
जितने (साढ़े तीन करोड) रोम होते है, इतने ही वर्षोतवं 
स्वगरोकमें निवास करती है । यदि पतिकी मृत्यु कही दू 
हो जाय तो उसका कोई चिह्न पाकर जो खी चिताकौ 


अग्रिमे प्राण-त्याग करती है, वह अपने पतिका पापसे ' 
उद्धार कर देती हे । जो स्त्री पतिव्रता होती है उसे चाहिये | 
कि यदि पतिकी मृत्यु परदेरामें हो जाय तो उसका कोई . 
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चिह्न प्राप्त करे ओर उसे ही ठे अग्रिमे रायन करे ` 


स्वर्गलोककी यात्रा करे । यदि ब्राह्यण जातिकी खी मौ 


हए पतिके साथ चिताभ्िमे प्रवे करे तो उसे. 


आत्मघातका दोष लगता हे, जिससे न तो वह अपनेको 


ओर न अपने पतिको ही खर्गमें पर्हैचा पाती है । इसष्ि ¦ 
ब्राह्मण जातिको खरी अपने मरे हए पतिके साथ जल्कः्‌ . 
न मरे--यह ब्रह्माजीकी आज्ञा हे । ब्राह्मणी विधवाको ` 


वैधव्य-त्रतका आचरण करना चाहिये । जो विधवा ` 


एकादरीका व्रत ` नहीं रखती, वह दूसरे जन्मे शी . 


विधवा ही होती है तथा प्रत्येक जन्ममें दुर्भाग्यसे पीडति ` 
रहती हे। मछली-मोस खाने ओर व्रत न करनेसे वह 


चिरकालतक नरके रहकर फिर कुत्तेकी योनिम जन्‌ 


ती है। जो कुलनारिनी विधवा दुराचारिणी होक | 


मैथुन कराती है, वह नरक-यातना भोगनेके पश्चात्‌ दस 


जन्मोतक गीधिनी होती है। फिर दो जन्मोंतक ोमड ` 
होकर पीछे मनुष्य-योनिमे जन्म केती है । उसमे ¶ , 


नार-विधवा होकर दासीभावको प्राप्न होती है। ` 


(४९ । ५०-५६) 
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ब्राह्मणने कहा-- भगवन्‌ ! यदि आपका मुञ्पर 
अनुग्रह है तो अब कन्यादानके फलका वर्णन कीजिये । 
साथ ही उसकी यथार्थं विधि भी बतलाड्ये । 

श्रीभगवान्‌ बोले-ब्रह्यन्‌ ! रूपवान्‌, गुणवान्‌, 
कुलीन, तरुण, समृद्धिराली ओर धन-धान्यसे सम्पन्न 
वरको कन्यादान करनेका जो फल होता है, उसे श्रवण 
करो। जो मनुष्य आभूषणोसे युक्त कन्याका दान करता 
है, उसके द्वारां पर्वत, वन ओर काननोंसहित सम्पूरणं 
पृथ्वीका दान हो जाता है । जो पिता कन्याका इुल्क 
लेकर खाता हे, वह नरके पड़ता है । जो मूर्ख अपनी 
पत्रीको बेच देता है, उसका कभी नरकसे उद्धार नही 
होता । जो रोभवडा अयोग्य पुरुषको कन्यादान देता है, 
वह रौरव नरकमे पड़कर अन्तमे चाण्डाल होता है ।* 
इसीसे विद्वान्‌ पुरुष दामादसे रुल्क लेनेका कभी विचार 
भी मनमें नहीं लाते । अपनी ओरसे दामादको जो कुछ 
दिया जाता हे, वह अक्षय हो जाता हे। पृथ्वी, गौ. 
सोना, धन-धान्य ओर वस्र आदि जो कुछ दामादको 
दहेजके रूपमे दिया जाता है, सब अक्षय फलका 
देनेवाला होता हे । जैसे कटी हुई डोर घडेके साथ स्वयं 


भी कुर्म डूब जाती है, उसी प्रकार यदि दाता संकल्प 
किये हुए दानको भूल जाता है ओर दान छेनेवाला पुरुष 
फिर उसे याद दिलाकर माँगता नहीं तो वे दोनों नरके 
पड़ते हें । साल्तिक पुरुषको उचित है कि वह जामाताको 
दहेजमें देनेके खयि निश्चित की हुई सभी वस्तुर्पँ अवर्य 
दे डाले । न देनेपर पहले तो वह नरकमें पड़ता है; फिर 
प्रतिग्रह लेनेवाङेके दासक रूपमे जन्म ग्रहण करता है । 

जो बहुत खाता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक 
धनवान्‌ हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिसका कुल 
उत्तम न हो तथा जो मूर्ख हो--इन छः मनुष्योंको कन्या 
नहीं देनी चाहिये । इसी प्रकार अतिवृद्ध, अत्यन्त दीन, 
रोगी, अति निकट रहनेवाटे, अत्यन्त क्रोधी ओर 
असन्तुष्ट-इन छः व्यक्तियोंको भी कन्यादान नहीं 
करना चाहिये । इन्हं कन्या देकर मनुष्य नरके पडता 
हे । धनके छोभसे या सम्मान मिल्नेकी आडासे जो 
कन्या देता या एक कन्या दिखाकर दूसरीका विवाह कर 
देता है, वह भी नरकगामी होता है । जो प्रतिदिन इस 
परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यानका श्रवण करता है, उसके 
जन्म-जन्मके पाप नष्ट हो जाते हें । 


== + = 


तुल्ाधारके सत्य ओर समताकी प्रहांसा, सत्यभाषणव्ती महिमा, लोभ-त्यागके विषयमे 
एक दद्रकी कथा ओर मूक चाण्डाल आदिका परमधामगमन 


ब्राह्यणने कहा- प्रभो ! यदि मुञ्चपर आपकी 
कृपा हो तो अब तुलखधारके चरित्र ओर अनुपम 
प्रभावका पूरा-पूरा वर्णन कीजिये । 
।  ओभगवान्‌ बोके-जो सत्यका पालन करते हुए 
लोभ ओर दोषबुद्धिका त्याग करके प्रतिदिन कुछ दान 
करता है, उसके द्वारा मानो नित्यप्रति उत्तम दशषिणासे 


युक्त सौ यज्ञोका अनुष्ठान होता रहता हे । सत्यसे सूर्यका ` 


उद्य होता है, सत्यसे ही वायु चरती रहती ह, सत्यके 





चयः पुनः दुल्कमश्चाति स याति नरकं नरः । विक्रीत्वा चात्मजो मूढो नरकान्न निवर्तते ॥ + ८ = 
लोभादसदृहो पसि कन्यां यस्तु प्रयच्छति । रौरवे नरके प्राप्य चाण्डारुत्वं च गच्छति ॥ ` ` ¦ ` 











ही प्रभावसे समुद्र अपनी मर्यादाका उल्छङ्न नहीं करता 
ओर भगवान्‌ कच्छप इस पृथ्वीको अपनी पीठपर धारण 
किये रहते हे । सत्यसे ही तीनों रोक ओर समस्त पर्वत 
टिके हुए हे । जो सत्यसे भ्रष्ट हो जाता है, उस प्राणीको 
निश्चय ही नरके निवास करना पडता है । जो सत्य 
वाणी ओर सत्य कार्यम सदा संर रहता है, वह इसी 


रारीरसे भगवानके धामे जाकर भगवत्सवरूप हो जाता 
है। स्यसे ही समस्त ऋषि-मुनि मुञ्ञे पराप्त होकर 
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| छाश्चत गतिमें स्थित हए हैँ । सत्यसे ही राजा युधिष्ठिर एक महान्‌ भाग्यराली दद्र था, जो सभे 

। ([ सदारीर स्व्गमें चर गये ।* उन्होने समस्त उातओंको नहीं पड़ता था । वह साग खाकर बाजारसे | 
 -3। 


+ । + जीतकर धर्मके अनुसार लोकका पालन किया । अत्यन्त चुनकर तथा खेतोंसे धानकी बा बीनकर बडे फो 
1 दुर्कभ एवं विशुद्ध राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया । वे जीवन-निर्वाह करता था । उसके पासं दो हः | 
। अरतिदिन चौरासी हजार ब्राह्णोको भोजन कराते ओर थे तथा वह अपने हासे ही सदा पात्रका काम 

| उनकी इच्छाके अनुसार पर्याप्त धन दान करते थे । जब था । उसे कभी किसी वस्तुका लाभ नही हुआ, तथा 
^ यह जान ठेते कि इनमेसे प्रत्येक ब्राह्मणकी दरिद्रता दूर वह पराया धन नहीं केता था । एक दिन यै उसकी पर 
4 हो चुकी है, तभी उस“ब्राह्मण-समुदायको विदा करते करनेके छ्य दो नवीन व्र ठेकर गया ओर 


ध थे। यह सब उनके सत्यका ही प्रभाव था। राजा तीरपर एक कोनेमें उन्हें आदरपूलंक रखकर अन्यत्र ज । 
(| हस्र सत्यका आश्रय ठेनेसे ही वाहन, परिवार तथा खड़ा हुआ । शदे उन दोनों वखको देखकर भीमे 


3. अपने विशुद्ध शारीरके साथ सत्यलोकमें प्रतिष्ठित है । लोभ नहं किया ओर यह समञ्ञकर कि ये किसी ओं 
। इनके सिवा ओर भी नहुत-से राजा, सिद्ध, महर्षि, ज्ञानी पडे होगे चुपचाप घर चला गया । तज यह सोचकर 
` ओर यज्ञकर्ता हो चुके है, जो कभी सत्यसे विचक्ित नहीं बहतं थोडा लाभ होनेके कारण ही उसने इन वसवे ` 
हृए। अतः लोकम जो सत्यपरायण है, वही संसारका नहीं छया होगा, मैने गूलरके फलमें सोनेका ठक 
उद्धार करम समर्थं ॒होता है। महात्मा तुलाधार डारुकर उसे वहीं रख दिया । मगध प्रदेदा, नदीका दर | 
सत्यभाषणमें स्थित है । सत्य बोलनेके कारण ही इस ओर कोनेका निर्जन स्थान- एेसी जगह पहैचकर उसो ' 
„ -जगतमं उनकी समानता करनेवाल्र दूसरा कोई नहीं है । उस अद्भुत फलको देखा । उसपर दष्ट पडते ही क 
ये तुलाधार कभी च्यूठ नहीं बोरते । मर्हैगी ओर सस्ती बोर उठा-- "बस, बस; यह तो कोई कृत्रिम विधा | 
सब भ्रकारकी वस्तुओकि खरीदने-बेचनेमे ये बडे दिखायी देता है। इस समय इस फठको ग्रहण क 
बुद्धिमान्‌ हैँ । = ` लेनेपर मेरी अलोभवत्ति नष्ट हो जायगी । इस धनक 
` विेषतः साक्षीका सत्य वचन ही उत्तम माना गया रक्षा करनेमे बड़ा कष्ट होता है । यह अहंकारका स्था 
, है । कितने ही साक्षी सत्यभाषण करके अक्षय खर्गको है । जितना ही लाभ होता है, उतना ही लोभ बढता जात | 
` आघत कर चुके है । जो वक्ता विद्वान्‌ सभामें पर्हैचकर सत्य॒है । लाभसे ही रोभकी उत्पत्ति होती है  कोभसे प्रत | 
` बोक्ता हे, वंह ब्रह्माजीके धामको, जो अन्यान्य यज्ञोद्रारा मनुष्यको सदा ही नरकमें रहना पडता हे । यदि कह | 
॥ ~ + 4 ह, भाप होता है । जो सभामें सत्यभाषण करता है, गुणहीन द्रव्य मेरे घरमे रहेगा तो मेरी खी ओर पुत्रक 
्‌ उन्माद हो जायगा । उन्माद कामजनित विकार है । उ 
जुद्धिे भ्रम हो जाता है, भ्रमसे मोह ओर अहंकारं | 
उत्पत्ति होती है । उनसे क्रोध ओर लोभका प्रादुर्भाव ह0 
है । इन सनकी अधिकता होनेपर तपस्याका नाश ह 
जायगा । तपस्याका क्षय. हो जानेपर चित्तकी मोह | 
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डालनेवाला माल्िन्य पैदा होगा | उस मलिनता 
रूप सांकलमें बध जानेपर मनुष्य फिर ऊपर नहा 
उठ सकता 
यह विचारकर वह रूद्र उस फलको वहीं छोड़ घर 
चला गया । उस समय स्वर्गस्थ देवता प्रसन्नताके साथ 
साधु-साधु कहकर उसकी प्ररोसा करने रगे । तन नै 
एक क्षपणकका रूप धारण करके उसके घरके पासं 
` गया ओर लोगोको उनके भाग्यकी बाते बताने लगा । 
विरोषतः भूतकारूकी बात बताया करता था। फिर 
लोगोके बारम्बार आने-जानेसे यह समाचार स ओर 
फेरु गया । यह सुनकर उस उद्रकी खी भी मेरे पासं 
आयी ओर अपने भाग्यका कारण पूच्ने कगी । तब मैने 
तुरंत ही उसके मनकी बात बता दी ओर एकान्तमें स्थित 
होकर कहा-- "महाभागे ! विधाताने आज तेरे च्वि 
बहुत धन दिया था, किन्तु तेरे पतिने मूर्खकी भांति 
उसका परित्याग कर दिया हे । तेरे घरमे धनका बिकुल 
अभाव हे। अतः जबतक तेरा पति जीवित रहेगा. 
तबतक उसे दरिद्रता ही भोगनी पड़गी-इसमे तनिक 
भी सन्देह नहीं हे । माता ! तु शीघ्र ही अपने घर जा ओर 
पतिसे उस धनके विषयमे पूछ ।' इस मङ्गरूमय क्चनको 
सुनकर वह अपने पतिक पास गयी ओर उस दुःखद 
वृत्तान्तको चर्चा करने ठगी । उसकी बातको सुनकर 
शद्रको बड़ा विस्मय हआ । वह कुछ सोचकर पलीको 
साथ सख्यि मेरे पास आया ओर एकान्तम मुञ्जसे 
बोला--क्षपणक ! बताओ, तुम क्या कहते थे ? 
क्षपणक बोत्ा- तात ! तुम्हें मत्यक्ष धन प्राप्त 
हआ था; फिर भी तुमने अवनज्ञापूर्वक तिनकेकी भाति 
उसका त्याग कर दिया । एेसा क्यो किया ? जान पड़ता 
है तुम्हारे भाग्यमें भोग नहीं बदा है। धनके अभावमे 
तुम्हे जन्मसे केकर मुत्युतक अपने ओर बन्धु-बान्धरवोके 
दुःख देखने पडंगे; प्रतिदिन मूतकोकी-सी अवस्था 
भोगनी पडेगी । इसख्णियि चीघ् ही उस धनको ग्रहण करो 
ओर निष्कण्टकं भोग भोगो । 
चुद्रने त  कहा-- क्षपणक । सुञ्चे धनकी इच्छा नहीं 





उसमें फंसे हुए मनुष्यका फिर. उद्धार नहीं होता । इस 
लोक ओर परलकरमे भी धनके जो दोष है, उन्हे सुनो । 
धन रहनेपर चोर, बन्धु-बान्धव तथा राजासे भी भय प्राघ् 
होता हे । सब मनुष्य [उस धनको हड़प छेनेके छ्यि] 
धनी व्यक्तिको मार डाल्नेकी अभिलाषा रखते है; फिर 
धन कैसे सुखद हो सकता है ? धन प्राणका घातक 
ओर पापका साधक है। धनीका घर कारू एवं काम 
आदि दोर्षोका निकेतन बन जाता है । अतः धन दुर्गतिका 
प्रधान कारण है। 

क्षपणक बोल्ा-जिसके पास धन होता है, 
उसीको मित्र मिरूते हँ । जिसके पास धन है, उसके सभी 
भाई-बन्धु हें । कुल, डील, पाण्डित्य, रूप, भोग, यदा 
ओर सुख- ये सब धनवानको ही प्राप्त होते है । धनहीन 
मनुष्यको तो उसके खी-पुत्र भी त्याग देते है, फिर उसे 
मितरोकी प्राप्ति कैसे हो सकती है । जो जन्मसे दख है 
वे धर्मका अनुष्ठान कैसे कर सकते है । स्वर्मप्रा्िमे 
उपकारक जो सात्विक यज्ञकार्यं तथा पोखेरे खुदवाना 
आदि कर्म हैँ, वे भी धनके अभावमें नहीं हो सकते । 
दान संसारके लिय स्वर्गकी सीढ़ी है; किन्तु निर्धन 
व्यक्तिके द्वारा उसकी भी सिद्धि होनी असम्भव है । त्रत 
आदिका पालन, धर्मोपदेरा आदिका श्रवण, पितु-यज्ञ 
आदिका अनुष्ठान तथा तीर्थ-सेवन--ये इाभकर्म 
धनहीन मनुष्यके किये नहीं हो सकते । रोर्गोका निवारण, 
पथ्यका सेवन, ओषधोंका संग्रह, अपने डारीरतकरी रक्षा 
तथा रात्ुओंपर विजय आदि कार्य भी धनसे ही सिद्ध 
होते है, इसख्ियि जिसके पास बहुत धन हो, उसीको 
इच्छानुसार भोग प्राप हो सकते हँ । धन रहनेपर तुम 
दानसे ही शीघ्र स्वर्गकी प्राति कर सकते हो ` 

शद्रे कहा--कामनाओंका त्याग करसे ही 
समस्त ब्रतोका पालन हो जाता हे । क्रोध छोड देनेसे ` ९ 
तीरथोका सेवन हो जाता है । दया ही जपके समान है। ` 





सन्तोष ही शुद्ध धन है, अहिंसा ही सबसे बडी सिद्धि 
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# अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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ही सुञ्ज-जैसे व्यक्तिके ख्ियि महादान हे । परायी सिया 
माता ओर पराया धन मिडीके ठेठेके समान हे । परस्त्री 
सर्पिणीके समान भयङ्कर हे । यही सन मेरा यज्ञ हे । 
गुणनिधे ! इसी कारण मै उस धनको नही ग्रहण करता । 
यह भै सच-सच बता रहा हूँ । कीचड़ लगाकर धोनेकी 
अपेक्षा दूरसे उसका स्पर् न करना ही अच्छा हे । 
श्रीभगवान्‌ कहते हे नरश्रेष्ठ ! उस शुद्रके 
इतना ` कहते ही सम्पूर्ण ॒देवता उसके इारीर ओर 
मस्तकपर फू्रोकी वर्षा करने रगे । देवताओंके नगारे 
बज उटठे। गन्धर्वोका गान होने ठगा। तुरत ही 























1 स्कर 


च 


दू---~ 
न जा 
(^ 


० गी 


९। थ ~+ [२ क अ 






= १ (द क ब क भ 
४ 


ल्‌) ९२ भष | ~ 
9 + 


नहीं है--अनन्त कार्तक तुम्हे 
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साक्षात्‌ धर्म ही तो यहाँ नहीं आये है >` 

तवचन सुनकर क्षपणकके रूपमे उपस्थित हआ मेहे 
बोला "महामुने ! मैं साक्षात्‌ विष्णु हूं तुम्हार धर्मक 
जाननेके छिये यहाँ आया था । अब तुम अपने 

सहित विमानपर बैठकर स्वर्गको जाओ | 


तदनन्तर वह शुद्र दिव्य आभूषण ओर दिव्य । 


वस््ोसे सुशोभित हो सहसा परिवारसहित स्वर्गलोकको 


चल गया । इस प्रकार उस शुद्रपरिवारके सब लोग ` 


लोभ त्याग देनेके कारण सर्ग सिधरे। 
तुलाधार धर्मात्मा हें । वे सत्यधर्मे प्रतिष्ठित है। 
इसीखिये देरान्तरमें होनेवाटी नाते भी उन्हें ज्ञात हो 
जाती हैँ । तुलाधारके समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देवलोके 
भी नहीं हे । जो मनुष्य सन ध्ममिं प्रतिष्ठित होकर इसं 
पवित्र उपाख्यानका श्रवण करता है, उसके जन्म-जन्के 
पाप तत्का नष्ट हो जाते हे । एक बारके पाठसे उसे सब 
यज्ञोका फ मिरु जाता है। वह लोकें श्रेष्ठ ओ 
देवताओंका भी पूज्य होता हे । 

व्यासजी कहते हँ तदनन्तर, मूक चाण्डाल 
आदि सभी धर्मात्मा परमधाम जानेकी इच्छासे भगवानके 
पास आये । उनके साथ उनकी सरिया तथा अन्यान्य 
परिकर भी थे। इतना ही नहीं उनके घरके आस-पास 
जो छिपकल्ियाँ तथा नाना प्रकारके कीडे-मकोडे आदि 
थे, वे देवस्वरूप होकर उनके पीछे-पीछे जानेको 
उपस्थित थे। उस समय देवता, सिद्ध ओर महर्षिगण 
'धन्य-धन्य' के नारे छगाते हए पूल्ोकी वर्षा कसे 
गे । विमानो ओर वनोमें देवताओकि नगरे बजने ठगे। 
वे सब महात्मा अपने-अपने विमानपर आरूढ ह 
विष्णुधामको पधार । ब्राह्मण नरोत्तमने यह अद्भुत दुय 
देखकर श्रीजनार्दनसे कहा-देवेदा ! मधुसूदन ¦! म 
कोई उपदेडा दीजिये ।' 


श्रीभगवान्‌ बोले-तात ! तुम्हारे माता 


पिताका चित्त खोकसे व्याकु हो रहा है; उनके पार | 
इसके रूपे जाओ। उनकी यलपूर्वक आयधना करके तुम दीघर ह 

व 9 = न = + मेरे ९ =+ धामर्मे देवता । 
यता जृहस्पति-- मेरे धामे जाओगे। माता-पिताके समान | 
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धिनोने रारीरका सदा पालन किया है । उसका पोषण 
करके बढ़ाया है । तुम अज्ञान-दोषसे युक्त थे माता- 
पिताने तुम्हं सज्ञान बनाया हे। चराचर प्राणियो- 
सहित समस्त त्रिरोकीमें भी उनके समान पूज्य कोड 
नहीं हे । 

व्यासजी कहते हेँ--तदनन्तर देवगण मूक 
चाण्डा, पतिव्रता शुभा, तुलाधार वैरय, सज्जनाद्रोहक 
ओर वैष्णव संत--इन पाचों महात्माओंको साथ छे 
प्रसन्नतापूर्वैक भगवान्की स्तुति करते हए वैकुण्ठधाममें 
पधारे। वे सभी अच्युत-स्वरूप होकर सम्पूर्ण लोकोके 
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ऊपर स्थित हुए । नरोत्तम ब्राह्मणने भी यलपूर्वक 
माता-पिताकौ आराधना करके थोडे कालमें ही कुदटुम्न- 
सहित भगवद्धामको प्राप्त किया । रिष्यगण ! यह पाँच 
महात्माओंका पवित्र उपाख्यान मैने तुम्हे सुनाया है । जो 
इसका पाठ अथवा श्रवण करेगा, उसकी कभी दुर्गति 
नहीं होगी । वह ब्रह्महत्या आदि पासि कभी ठिप्न नहीं 
हो सकता । मनुष्य करोड़ गोदान करनेसे जिस फरूको 
पराप्त-करता हे, पुष्कर तीर्थ ओर गङ्खानदीमे खान करनेसे 
उसे जिस प.जकी प्राप्ति होती है, वही फल एक बार इस 
उपाख्यानके सुनने मात्रसे मिरु जाता है। 


=== + = 
पोखरे खुदाने, वृक्ष लगाने, पीपल्की पूजा करने, पौसले (प्याऊ) चलाने, गोचरभूमि 
छोड़ने, देवालय बनवाने ओर देवताओंकी पूजा करनेका माहात्म्य 


ब्राह्मणोने कहा- मुनिश्रेष्ठ ! यदि हमलोगोपर 
आपका अनुग्रह हो तो उन श्रेष्ठ कर्मोका वर्णन कीजिये 
जिनसे संसारम कीर्तिं ओर धर्मकी प्राप्ति होती है । 

व्यासजीने कहा- जिसके खुदवाये हए पोखरमें 
अथवा वनमें गो्ठँ एक मास या सात दिनतक तप्त रहती 
है, वह पवित्र होकर सम्पूर्णं देवताओंद्वारा पूजित होता 
है । विडोषतः प्रतिषठाके द्वारा पवित्र हई पोखरीके जलका 
दान करनेसे जो फल होता है, वह सब सुनो । पोखरेमे 
जब मेघ वर्षा करता है, उस समय जके जितने छीटे 
उछछछलते हे, उतने ही हजार वर्षोतक पोखरा बनवानेवाल 
मनुष्य स्वर्गठोकका सुख भोगता हे । जरसे खेती पकती 
है, जिससे मनुष्यको प्रसन्नता होती है। जके बिना 
प्राणका धारण करना असम्भव हे। पितरोका तर्पण, 
डोच, सुन्दर रूप ओर दुर्गन्धका नादा-ये सब जरूपर 
ही निर्भर है। इस जगते संग्रह किये हुए सम्पूर्णं 
बीजका आधार जल ही है । कपड़े धोना ओर बर्तर्नाको 
माँज-धोकर चमकीतत बनाना भी जखके ही अधीन हे । 
इसीसे प्रत्येक कार्यम जरको पवित्र माना गया हे । अतः 
सब भ्रकारसे ्रयल करके सारा बरु ओर सारा धन 
लगाकर बावरी, कुंओं तथा पोखरा बनवाने चाहिये । 
जो निर्जर प्रदेशमे जलाडाय बनवाता है, उसे प्रतिदिन 
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इतना पुण्य प्राप्त होता. है, जिससे वह एक-एक दिनके 
पुण्यके बदले -स्क-एक कल्पतक स्वर्गमें निवास करता 
हे । जो पुरुष प्रतिदिन दूसरोके उपकारके खयि चार हाथ 
कुओं खोदता है, वह एक-एक वर्षके पुण्यका एक-एक 
कल्पतक स्वर्गमें रहकर उपभोग करता है। जलाराय 
बनानेका उपदेडा देनेवालेको एक करोड़ वर्षोतक स्वर्गका ` 
निवास प्राप्त होता है तथा जो स्वयं जलाडाय नवाता हे, 
उसका पुण्य अक्षय होता है । 

ूर्वकारूकी बात हे, किसी धनीके पुत्रने एक 
विख्यात जलारायका निर्माण कराया, जिसमें उसने-दस 
हजार सोनेकी मुहरं व्यय की थीं । धनीने अपनी पूरी 
इाक्ति लगाकर प्राणपणसे चेष्टा करके बडी श्रद्धाके साथ 
सम्पूर्ण प्राणिर्योके उपकारके खयि वह कल्याणमय 
जलाराय तैयार कसया था । कुछ कारके पञ्चात्‌ वह 
निर्धन हो गया । उसके बाद्‌ एक दूसरा धनी उसके 
बनवाये हुए जलारायका मूल्य देनेको उद्यत हु ओर ` 
कहा--*मै इस जलरायके छियि दस हजार सखर्ण-मुद्रा्ं ` 
दुगा । इसे सुदवानेका पुण्य तो तुह मिरु ही चुका है। 
मै केवर मूल्य देकर इसके ऊपर अपना अधिकार ` 


प्रस्तावं स्वीकार करो । ध धनीके एेा २ 
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` निर्माण करानेवालेने उसे इस प्रकार उत्तर दिया- 
"भाई ! दस हजारका पुण्यफलु तो इस जल्छङायसे मुद्ध 
सेजं ही प्राप्त होता हे । षुण्यवेत्ताओनि जल्रडाय-निर्माणका 
पेसा ही पुण्य माना है । इस निर्जर प्रदेदामें मैने यह 
कल्याणमय सरोवर निर्माण कराया है, इसमें सब लोग 
अपनी इच्छाके अनुसार खान ओर जरूपान आदि कार्य 

` करते है ।' 
` उसकी यह लात सुनकर लोगोने खुब हसी उड़ायी । 
तन वह ज्जासे पीडित होकर बोला- “हमारी यह बात 
सच है; विश्वास न हो तो धर्मानुसार इसकी परीक्षा कर 
लो ।' धनीने ई््यपूर्वक कहा-- "बाबू ! मेरी बात 
सुनो । मेँ पहले तुम्हें दस हजार स्वर्णमुद्रा्ँ देता हँ । 
इसके बाद मँ पत्थर राकर तुम्हारे जलाहायमें डा्टगा । 
पत्थर स्वाभाविक ही पानीमें डूब जायगा । फिर यदि वह 
समयानुसार पानीके ऊपर आकर तैरे रगेगा तो मेरा 
रुपया मारा जायगा । नहीं तो इस जटारायपर धर्मतः मेरा 
अधिकार हो जायगा ।' जलाङाय बनवानेवालेने “बहुत 
अच्छा' कहकर उससे दस हजार मुद्रा छे लीं ओर 
अपने घरको चरु दिया । धनीने कई गवाह बुलाकर 
उनके ` सामने उस महान्‌ जखारायमें पत्थर गिराया । 
उसके इस. कार्यको मनुष्यो, देवताओं ओर .असुरोनि भी 
, देखा । तन धर्मके साक्षीने धर्मतुखापर दस हजार स्वर्ण- 
` मुद्रां ओर जलारायके जलूको तोला; किन्तु वे मुद्रा 
जलाशयसे होनेवाङे एक दिनके जरु-दानकी भी तुलना 
= कर खकीं। अपने धनको व्यर्थं जाते देख धनीके 
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` होती है। अतः सब प्रकारसे प्रयल करके पीपलका वु | | 
वाकर उसक्रा रगाना चाहिये । एक वृक्ष रगा देनेपर भी मनुष्य < ~ 
के द्वारा मनुष्य ध भ्रष्ट नहीं होता। रसोके क्रय-विक्रयके छियि ति्‌ | 
ह शान्त रमणीय स्थानपर, मार्गमे ओर जलाशयके किनार 


[ संक्षिपर 


6 
< 
पद्मपुराण | 
ओर सुखी होता है। अपने गोत्रके माता 
कुटुम्बी, राजा, सगे-सम्बन्धी, मित्र ओर उपकारी पुरषे 
खुदवाये हुए जल्ररायका जीर्णोद्धार करनेसे 
फलकी प्राति होती है । तपस्ियों, अनाथो ओर 
ब्राह्म्णोके छिये जलदाय खुदवानेसे भी मनुष्य अ 
स्वर्गका सुख भोगता है । इसलिये ब्राह्मणो ! जो अपतं 
शक्तिके अनुसार जलाराय आदिका निर्माण कराता 1 
वह सब पा्पोके क्षय हो जानेसे [अक्षय] पुण्य तथ 
मोक्षको प्राप्त होता है । जो धार्मिक पुरुष रोकमे इस 
महान्‌ धर्ममय उपाख्यानको सुनाता है, उसे सब प्रकारे 
जलडाय-दान करनैका फ होता हे । सूर्यग्रहणके समय 
गङ्गाजीके उत्तम तटपर एक करोड़ गोदान करनेका जो 
फठ्‌ होता है; वही इस प्रसङ्गको सुननेसे मनुष्य प्राप्त क्‌ ` 
लेता हे । | 
अब मै सम्पूर्णं वृक्षोके कगानेका अक्ग-अल्ग ` 
फक कर्ूगा । जो जल््रहायके तपर चारो ओर पकर , 
वृक्षोको रगाता है, उसके पुण्यफलका वर्णन नहीं किया ‹ 
जा सकता । अन्य स्थानम वृक्ष रूगानेसे जो फल प्रप्र 


| 


| 


होता है, जूके समीप .गानेपर उसकी अपेक्षा करोड़ 


गुना अधिक फक्‌ होता हे । अपने बनवाये हुए पोखके 
किनारे वृक्ष रगानेवाला मनुष्य अनन्त फलका भागं 
होता हे 

[जलाडायके समीप पीपरूका वृक्ष रगाकर मनु । 
जिस फल्को प्राप्त करता है, वह सैकड़ों यज्ञोसे भी नही ` 


मिरु सकता । प्रत्येक पर्वके दिनि जो उसके पत्ते जले । 


गिरते है, वे पिण्डके समान होकर पितरोको अक्षय तृ 
प्रदान कसते हैँ तथा उस वृक्षपर रहनेवाठे पक्षी अपनी 
इच्छाके अनुसार जो फर खाते हैँ, उसका ब्राह्मण 

भरोजनके समान. अक्षय फलक होता है । गर्माकि समयम 
गौ, देवता ओर ब्राह्मण जिस पीपरूकी छायामें बैठते है 
उसे रगानेवाे मनुष्यके पितरोको अक्षय स्वर्गकी र्ट 
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वृक्ष ठकगाता हे वह मनोरम स्वर्गको प्राप्र होता हे | 
ब्रह्मणो ! पीपरके वृक्षकी पूजा करनेसे जो पुण्य 
होता हे, उसे बतला दः सुनो । जो मनुष्य सान करके 
पीपलके वृक्षका स्पर्श करता है, वह सब पापोसे मुक्त 
हो जाता हे । जो बिना नहाये पीपलरका स्पर्त करता है 
उसे सरानजन्य फलकी प्राप्ति होती है । अश्वत्थक दर्हानसे 
पापका नाडा ओर स्परंसि ठक्ष्मीकी प्राति होती दै, 
उसकी प्रदक्षिणा करनेसे आयु बढती है । अश्वत्थ 
वृक्षको हविष्य, दूध, नैवेद्य, फूल, धूप ओर दीपक 
अर्पण करके मनुष्य स्वर्गसे भ्रष्ट नहीं होता । पीपल्की 
जडके पास बैठकर जो जप, होम, स्तोत्र-पाठ ओर यन््र- 
मन्रादिके अनुष्ठान किये जाते है, उन सबका फल 
करोड़गुना होता है । जिसकी जडम श्रीविष्णु, तनेमे 
भगवान्‌ राङ्कर तथा अग्रभागमें साक्षात्‌ ब्रह्माजी स्थित 
है उसे संसासमे कौन नहीं पूजेगा। सोमवती 
अमावास्याको मौन होकर स्नान ओर एक हजार गो्ओंका 
दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वही फल अश्वल 
वृक्षको प्रणाम करनेसे मिरु जाता हे। अश्चत्थकी सात 
लार प्रदक्षिणा करनेसे दस हजार गोओंके ओर इससे 
अधिक अनेकों बार परिक्रमा करनेपर करोड़ों गोओकि 
दानका फल प्राप्त होता है । अतः पीपल वृक्षकी परिक्रमा 

सदा ही करनी चाहिये । . 

विप्रगण ! पीपरके वृक्षके नीचे जो फट, मूल 
ओर जल आदिका दान किया जाता है, वह सब अक्षय 
होकर जन्म-जन्मान्तरोमें प्राप्त होता रहता है । पीपलर्के 
समान दूसरा कोई वृक्ष नहीं है । अश्वत्थ वृक्षके रूपमे 
साक्षात्‌ श्रीहरि ही इस भूतकपर विराजमान है । जैसे 
संसारमे ब्राह्मण, गौ तथा देवता पूजनीय होते है, उसी 
प्रकार पीपलका वृक्ष भी अत्यन्त पूजनीय माना गया हे । 
पीपल्को रोपने, रक्षा कसे, चूलो तथा पूजनेसे वह 
क्रमाः धन, पुत्र, स्वर्ग ओर मोक्ष प्रदान करता है । जो 
मनुष्य अश्वत्थ वृक्षके इरीरमे कहीं कुछ चोट परहुचाता 
` है--उसकी डाली या `टहनी काट रेता है, वह एक 


'कल्पतक नरक भोगकर चाण्डा आदिकी योनिमे जन्म 
ग्रहण करता है। ओर जो कोई पीपरुको जडसे काट 
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देता है, उसका कभी नरकसे उद्धार नहीं होता । यही 
नही, उसकी पहली कई पीठियाँं भयंकर रौरव नरकर्मं 
पडती हँ । बेरुके आठ, बरगदके सात ओर नीमके दस 
वृक्ष रगानेका जो फर होता है, पीपरूका एक पेड़ 
रगानेसे भी वही फर होता है । । 
अब मै पौसले (प्याऊ) का ठक्षण बताता हू । 

जहां जकका अभाव हो, एेसे मार्गमे पवित्र स्थानपर एक 
मण्डप बनाये । वह मार्ग पेसा होना चाहिये, जहां 
बहुत-से पथिकोका आना-जाना रगा रहता हो । वहां 
मण्डपमे जलका प्रबन्ध रखे ओर गर्मी, बरसात तथा 
इारदऋछतुमे बटोदहियोंको जक पिलाता रहे । तीन वर्षोतक 
इस प्रकार पौसङेको चाट रखनेसे पोखरा खुदवानेका 
पुण्य प्राप्त होता है । जो जठहीन प्रदेरामें ्रीष्मके समय 
एक मासतक पौसला चखाता है, वह एक कल्पतक 
सवर्गम सम्मानपूर्वक निवास करता है 1 जो पोखरे आदिके 
फलूको पटृता अथवा सुनाता है, वह पापसे मुक्त होता 
है ओर उसके प्रभावसे उसकी सद्रति हो जाती हे । अब 
ब्रह्माजीने सेतु बाँधनेका जैसा फर्‌ बताया हे, वह सुनो । 
जहांका मार्ग दुर्गम हो, दुस्तर कीचड्से भरा हो तथा जो 
प्रचुर कण्टकोसि आकीर्ण हो, वहां पुरु ब॑धवाकर मनुष्य 
पवित्र हो जाता हे तथा देवत्वको प्राप्त होता है 1 जो एक 


बिततेका भी पुर धवा देता है, वह सौ दिव्य वर्षोतकं 


स्वर्गमें निवास करता हे । अतः जिसने पहले कभी एक 
बित्तेका भी पुल बधवाया है, वह राजवेशमें जन्म ग्रहण 
करता है ओर अन्तम महान्‌ स्वर्मको प्राप्त होता है । 
इसी प्रकार जो गोचरभूमि छोडता है, वह कभी 
स्वर्गसे नीचे नहीं गिरता । गोदान करनेवारेकी जो गति 


होती है, वही उसकी भी होती है। जो मनुष्य यथाराक्ति ` 
गोचरभूमि छोडता है, उसे प्रतिदिन सौसे भी अधिक ` 
बराहमणोको भोजन करानेका पुण्य होता है! जो पवित्र 
वृक्ष ओर गोचरभूमिका उच्छेद करता है, उसकी इक्षीस 
पीढियाँ रौरव नरकमे पकायी जाती है। गँवके ` 
गोपाकको चाहिये कि गोचरभूमिको नष्ट करनेवाले कः ४ 










मनुष्यका पता रूगाकर उसे दण्ड दे । 
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या पांच खंभोसे युक्त, ोभासम्पन्न ओर सुन्दर कलठदासे 
विभूषित मन्दिर बनवाता है, अथवा इससे भी बठ्कर 
जो मिड़ी या पत्थरका देवालय निर्माण कराता है, उसके 
खचकर खयि धन ओर वृत्ति रगाता है तथा मन्दिरमे 
` अपने इष्टदेवकी, विरोषतः भगवान्‌ श्रीविष्णुकी परतिमा 
स्थापित करके शासखोक्तं विधिसे उसकी प्रतिष्ठा कराता 
है, वह नरश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीविष्णुके सायुज्यको प्राप्त होता 
हे । श्रीविष्णु या श्रीदिवकी प्रतिमा बनवाकर उसके साथ 
अन्य देवताओंकी भी मनोहर मूर्ति निर्माण करानेसे 
मनुष्य जिस फलको प्राप्न करता है, वह इस पृथ्वीपर 
हजारों यज्ञ, दान ओर त्रत आदि करनेसे भी नही 
मिरुता। अपनी राक्तिके अनुसार श्रीहिवलिङ्गके खयि 


` मन्दिर बनवाकर धर्मात्मा पुरुष वही फल प्राप्न करता है. 


जो शरीविष्णु-परतिमाके छियि मन्दिर बनवानेसे मिरता है । 
[बह रिव-सायुज्यको प्राप्त होता है ।] जो मनुष्य अपने 
घरमे भगवान्‌ श्रीराङ्करकी सुन्दर प्रतिमा स्थापित करता 
हे, वह एक करोड़ कल्पोतक देवलोकमें निवास करता 


` हे। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक श्रीगणेडाजीका ` मन्दिर 
। लनवाता हे, वह देवरोकमें पूजित होता है । इसी प्रकार 
' जो नरश्रेष्ठ भगवान्‌ सूर्यका मन्दिर बनवाता है, उसे उत्तम 


फरुकी भ्रति होती हे । सूर्य-प्रतिमाके स्यि पत्थरका 


मन्दिर जनवाकर मनुष्य सौ करोड़ कल्पोतक सर्ग 
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 उपाख्यानका प्रतिदिन श्रवण करता है, उसे अक्षय 


जो फर मिरता है, उससे मनुष्य ईशर-भावकषौ रि 


होता हे । रीत-कालमें देवताको रूईदार 
मनुष्य सब दुःखोसे मुक्त हो जाता है । देव- 
ढकनेके लिये चार हाथका सुन्दर वख अर्पण करके 


मनुष्य कभी स्वर्गसे ` नहीं गिरता । उन्नतिकी 





रखनेवाठे पुरुषोंको स्वयम्भू रिव-लि्गोकी पूजा कस | | 


चाहिये । जो विद्वान्‌ एक बार भी रिवलिङ्गकी 
करता हे, वह सौ दिव्य वर्षोतक स्वर्गलोकका 


भोगता हे । इसी प्रकार क्रमराः स्वयम्भू लिगङ्गको नमस्कार । 


करके मनुष्य विश्ववन्द्य होकर स्वर्गलोकको जाता ₹ 
इसलिये प्रतिदिन उन्हें प्रणाम करना चाहिये । 


जो मनुष्य लिङ्गस्वरूप भगवान्‌ श्रीराङ्करके धनका | 
अपहरण करता है, वह रौरव नरककी यातना भोगकर । 
अन्तम कीड़ा होता हे । जो शिवलिङ्ग अथवा भगवान्‌ , 


श्रीविष्णुकी पूजाके किये मि हुए दाताके द्रव्यको सवयं 


ही हड़प केता है, वह अपने कुकी करोड़ों पीदियेकि | 


साथ नरकसे उद्धार नहीं पाता । जो जल, फूल ओर 
धूप-दीप आदिके छ्य धन ठेकर फिर लोभवा उ 
उस कार्यम नहीं लगाता, वह अक्षय नरकमें पडता है। 
भगवान्‌ रिवके अन्न-पानका भक्षण करनेसे मनुष्यकी 


बडी दुर्गति होती है । अतः जो ब्राह्मण रिवमन्दिे ` 


पूजाकी वृत्तिसे जीविका चलाता है, उसका कभी नरकसे 
उद्धार नहीं होता। अनाथ, दीन ओर विरोषतः श्रोत्रिय 
ब्राह्मणके क्ये सुन्दर घर निर्माण कराकर मनुष्य कभी 
सखवर्गलोकसे नहीं गिरता । जो इस परम उत्तम पवित्र 


स्वर्गकी प्राप्ति होती है तथा मन्दिर-निर्माण आदिका फट 
भी प्राप्त हो जाता हे। 


क्षकी उत्पत्ति ओर महिमा तथा ओंवलेके फलकी महिमामें 


चकि ` 


तथा मुनियों नियो ओर तपस्िियोंका भी आदरपात्र हो 2 
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सुष्टिखण्ड । 


दर्शनमात्रसे कर्गोकी पाप-राि विलीन हो जाती है। 
रुद्राक्षके स्पर्से मनुष्य स्वर्गका सुख भोगता है ओर उसे 
धारण -करनेसे वह मोक्षको प्राप्त होता है । जो मस्तकपरं 
तथा हदय ओर बांहमे भी रुद्राक्ष धारण करता है, वह 
इस संसारम साक्षात्‌ भगवान्‌ इाङ्करके समान है। 
र्राक्षधारी ब्राह्मण जहां रहता है, वह देडा पुण्यवान्‌ होता 
है । रुद्राक्नका फल ती्थमिं महान्‌ तीर्थके समान है। 
ब्रह्म-ग्रनथसे युक्त मङ्गरूमयी रुद्राक्षकी माल लेकर जो 
जप-दान-स्तोत्र, मन्त्र ओर देवताओंका पूजन तथा दूसरा 
कोई पुण्य कर्म करता है, वह सब अक्षय हो जाता है 
तथा उससे पापोंका क्षय होता हे । 
श्रेष्ठ द्विजगण ! अब मे मालका लक्षण बतलाता 
हू, सुनो । उसका लक्षण जानकर तुमल्ेग मोक्ष-मार्ग 
प्राप्त कर लोगे। जिस र्द्राक्षमें योनिका चिह्न न हो, 
जिसमें कीडोनि छेद कर दिया हो, जिसका लिद्खचिह्न मिट 
गया हो तथा जिसमे दो बीज एक साथ सटे हुए हो, एसे 
रुद्राक्षके दानेको मामे नहीं लेना चाहिये । जो माला 
अपने हाथसे गँथी हई ओर ढीटी-ढाली हो, जिसके दाने 
एक-दूसरेसे सटे हए हों अथवा श्र आदि नीच मनुष्योनि 
जिसे गथा हो-एेसी माल अशुद्ध होती हे । उसका 
दूरसे ही परित्याग कर देना चाहिये । जो सर्पके समान 
आकारवाटी (एक ओरसे बड़ी ओर क्रमराः छोटी) , 
नक्षत्रोकी-सी दोभा धारण करनेवाली, सुमेरुसे युक्त तथा 
सटी हई ग्रन्थिके कारण शुद्ध है, वही माला उत्तम मानी 
गयी है । विद्वान्‌ पुरुषको वैसी ही माखपर जप करना 
चाहिये । उपर्युक्त लक्षणसि शुद्ध रुद्ाक्षकी माला हाथमे 
केकर मध्यमा अङ्गुक्सि रगे हुए दार्नोको क्रमाः 
अगूठेसे सरकाते हए जप करना चाहिये । मेरुके पास 
प्हैचनेपर मालको हाथसे बार-बार घुमा लेना चाहिये- 
सेरुका उल्लङ्घन करना उचित नहीं है । वैदिक, पौराणिक 
तथां आगमोक्त जितने भी मन्त्र है, सब सद्राक्षमालरपर 
जप करनेसे अभीष्ट फलके उत्पादक ओर मोक्षदायक 
होते ते है । जो रुद्रक्षमालसे चूते हए जरको मस्तकपरं 





धारण करता है, वह सब पार्पोसे शुद्ध होकर अक्षय 


* रुद्ाक्षको उत्यत्ति ओर महिमा तथा आंवलेके फल आर तुलसीदलका माहात्प्य # 
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पुण्यका भागी होता हे । रदराक्षमाल्रका एक-एक बीज 
एक-एक देवताके समान है । जो मनुष्य अपने डारीरमं 
रुद्राक्ष धारण करता है, वह देवताओमें श्रेष्ठ होता हे । 

ब्राहाणोने पृषछा- गुरुदेव ! रुद्राक्षकी उत्पत्ति 
कासे हुई है ? तथा वह इतना पवित्र कैसे हुआ 2 

व्यासजी बोले-त्राह्मणो ! पहले किसी 
सत्ययुगमें एक त्रिपुर नामका दानव रहता था, वह 
देवतार्ओंका वध करके अपने अन्तरिक्षचारी नगरमे छिप 
जाता था । ब्रह्माजीके वरदानसे प्रबल होकर वह सम्पूर्ण 
लोककि विनाराकी चेष्टा कर रहा था। एक समय 
देवताओकि निवेदन करनेपर भगवान्‌ राङ्करने यह भ्यैकर 
समाचार सुना । सुनते ही उन्होने अपने आजगव नामक 
धनुषपर विकरा्‌ बाण चढ़ाया ओर उस दानवको दिव्य 
दृष्टिसे देखकर मार डाला । दानव आकाडासे टूटकर 
गिरनेवाटी बहुत बड़ी टूकाके समान इस पृथ्वीपर गिरा 1 
इस कार्यम अत्यन्त श्रम होनेके कारणं रुद्रदेवके शरीरे 
पसीनेकी दे कने रगीं । उन दोसे तुरत ही पृथ्वीपर 
रद्राक्षका महान्‌ वृक्ष प्रकट हुआ । इसका फ़ अत्यन्त 
गुप होनेके कारण साधारण जीव उसे नहीं जानते। 
तदनन्तर एक दिन कैलासके शिखरपर विराजमान हुए 
देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्करको प्रणाम करके कार्तिकेयजीने 
कदही--"तात ! मँ रुद्राक्षका यथार्थ फल जानना चाहता 
हूं । उसपर जप करने तथा उसका धारण, दर्शन अथवा 
स्पर्त करनेसे क्या फल मिक्ता है 2' 

भगवान्‌ शिवने कहा--रुद्राक्षके धारण करनेसे 
मनुष्य सम्पूर्णं पारपोसे छूट जाता है । यदि कोई हिंसक . 
पशु भी कण्ठमें रुद्राक्ष धारण करके मर जाय तो 
रुद्रस्वरूप हो जाता हे, फिर मनुष्य आव्कि ख्यितो 
कहना ही क्या है। जो मनुष्य मस्तक ओर दयम _ ` 
रद्राक्षकी माला धारण करके चरता है, उसे पग-पगपरं ` ` 
अश्वमेध यज्ञका फर भ्रात होता है । [रुद्राक्ष एकसे. 
ठेकर चौदहतक मुख होते है !] जो कितने भी मुखवाठे ` 
रद्रक्षोको धारण करता है, वह मेरे समान होता चै, ` ` 
इसरयि पुत्र ! तुम पुरा प्रयल करके रुद्राक्ष धारण करो । 
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जो रुद्राक्ष धारण करके इस भूतरूपर प्राण-त्याग करता 
है; वह सन देवताओंसे पूजित होकर मेरे रमणीय 
धामको जाता है। जो मृत्युकाले मस्तकपर एक 
रुद्राक्षकी माला धारण करता है, वह डौव, वैष्णव, 
शाक्त, गणेरोपासक ओर सूर्योपासक सन कुछ है । जो 
इस प्रसङ्खको पठता-पढाता, सुनता ओर सुनाता है, वह 
सब पापोंसे मुक्त होकर सुखपूर्वक मोक्ष-लाभ करता हे । 
कार्तिकेयजीने कहा- जगदीश्वर ! मै अन्यान्य 
फरक पवित्रताके विषयमे भी प्रश्र कर रहा हू । सब 
छोगोके हितके छ्य यह बतल्पराइये कि कौन-कौन-से 
फर उत्तम हे । 
इश्वरने कहा- बेटा ! आओंवलेका फर समस्त 
लोकम प्रसिद्ध ओर परम पवित्र है । उसे लगानेपर खत्री 
ओर पुरुष सभी जन्म-मृत्युके बन्धनसे मुक्त हो जाते है । 
यह पवित्र फर भगवान्‌ श्रीविष्णुको प्रसन्न करनेवाला 
एवं शुभ माना गया हे, इसके भक्षणमात्रसे मनुष्य सन 
पापोसे मुक्त हो जाते हँ । आंवला खानेसे आयु बढती है, 


' उसका जर्‌ पीनेसे धर्म-सञ्चय होता है ओर उसके द्वारा 
। ^ खान करनेसे दस्द्रिता दूर होती है तथा सब प्रकारके 
^ शर्य प्राप होते हँ । कार्तिकेय ! जिस घरमे आंवला सदा . 





उसके सामने गङ्खा, गया, काडी ओर पुष्कर आदि तीर्थ 
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भ्रूतगण तथा यमराजके सेवक बड़ी प्रसन्नताके साथ 


वास होता है । . उठाकर देख भी नही सकते थे। जब कोई भी ॐ 


[ संक्षिप्त 


करता हे, उसके ऊपर भगवान्‌ श्रीविष्णु 
होते हें । उतना सन्तोष उन्हे सैकड़ों यज्ञ करनेपर ५ 
हो सकता । . 
स्कन्द ! योगी, मुनियों तथा ज्ञानियोको 
प्राप्त होती है, वही ओंँवलेका सेवन करनेवाछे 
भी मिरती हे । तीथेमिं वास एवं तीर्थयात्रा करनेसे 
नाना प्रकारके त्र्तोसे मनुष्यको जो गति प्राप्त होती र 
वही आंवरेके फलका सेवन करनेसे भी मि जाती है। 
तात ! प्रत्येक रविवार तथा विरोषतः सप्तमी तिथिको 
आंवरका फल दूरसे ही त्याग देना चाहिये । संक्रान्त 





` दिन्‌, शुक्रवारको तथा ष्ठी, प्रतिपदा, नवमी ओर 


अमावास्याको आंवेका दूरसे ही परित्याग करना उचित 
हे । जिस मृतकके मुख, नाक, कान अथवा बालो 
आओवलेका फर हो, वह विष्णुलोकको जाता ₹ै। 
आओंवलेके सम्पर्कमात्रसे मृत व्यक्ति भगवद्धामको प्रा ` 
होता है। जो धार्मिक मनुष्य उारीरमे ओंवठेका स ` 
रगाकर स्नान करता हे, उसे पद-पदपर अश्वमेध यज्ञका ` 
फल प्राप्त होता है । उसके दर्हान मात्रसे जितने भी पपी 
जन्तु हँ, वे भाग जाते हँ तथा कठोर एवं दुष्ट ग्रह 
पलायन कर जाते हे । | 
स्कन्द्‌ ! पूर्वकारकी नात है--एक चाण्डाल 
शिकार खेलनेके लिये वनमें गया । वहाँ अनेकों मृगे , 
ओर पक्षियोको मारकर जब वह भूख-प्याससे अव्यत 
पीडित हो गया, तब सामने ही उसे एक. आंवठेका वृक्ष 
दिखायी दिया । उसमे खूब मोटे-मोटे फल्‌ लगे थ। 
चाण्डा सहसा वृक्षके ऊपर चट्‌ गया ओर उस । 
उत्तम-उत्तम फल खाने रगा । भारब्धवडा वह वृक्षक | 
शिखरसे पृथ्वीपर गिर पड़ा ओर वेदनासे व्यथित होक 
इस रोकसे चरु बसा। तदनन्तर सम्पूर्णं प्रेत, राक्ष 







वहो आये; किन्तु उसे के न जा सके । यद्यपि वे मरह | 
रवान्‌ थे, तथापि उस मृतक चाण्डारूकी ओर ङ 
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चाण्डारु तो बड़ा पापी था; फिर क्या कारण है कि 
हमलोग तथा ये यमराजके सेवक उसकी ओर देख भी 
` न सके ?' "यह मेरा है, यह मेरा है" कहते हए हमलोग 
इ्मगड़ा कर रहे है, किन्तु उसे ठे जानेकी राक्ति नही 
रखते । क्यों ओर किसके प्रभावसे वह सूर्यकी भाति 
दु्ेश््य हो रहा है--उसकी ओर दृष्टिपात करना भी 
कठिन जान पडता हे ।' | 

मुनियोने कहा-प्रेतगण ! इस चाण्डाले 
` ओंवलेके" पके हुए फल खाये थे । उसकी डाक टूट 
` जानेसे उसके सम्पर्के ही इसकी मृत्यु हई है। 
मृत्युकालमे . भी इसके आस-पास बहुत-से फल निखे 
पड़ थे । इन्हीं सब कारर्णोसे तुमलोर्गोका इसकी ओर 
देखना कठिन हो रहा है । इस पापीका आंवलेसे सम्पर्कं 
रविवौरको या ओर किसी निषिद्ध वेखामें नहीं हआ है; 
इसख्ियि यह दिव्य लोकको प्राप्त होगा । 

प्रेत बोले-मुनीश्चरो ! आपलोगोका ज्ञान उत्तम 
है, इसख््यि हम आपसे एक प्रश्र पृच्छते है । जबतक यहां 
श्रीविष्णुलोकसे विमान नहीं आता, तबतक आपलोग 
हमरे प्रश्चका उत्तर दे दें । जहाँ वेदों ओर नाना प्रकारके 
मन्त्रोका गम्भीर घोष होता है, जहो पुराणं ओर 
स्मृतियोका स्वाध्याय किया जाता हे, वहां हम एक 
क्षणके स्यि भी नहीं ठहर सकते । यज्ञ, होम, जप तथा 
देवपूजा आदि शुभ कारयेकि सामने हमारा ठहरना 
असम्भव है, इसि हमें यह बताइये कि कौन-सा कमं 
करके मनुष्य प्रेतयोनिर्योको प्राप्त होते हे । हमें यह 
सुननेकी भी इच्छा है कि उनका इारीर विकृत व्योकर हो 
जातादै। 

ब्रहर्षियोने कहा--जो ल्यूठी गवाही देते तथा 
वध ओर बन्धनम पडकर मृत्युको प्राप्त होते ह, वे नरके 
पड़े हुए जीव ही प्रेत होते है । जो ब्राह्मणोके दोष दृदनेमें 
गे रहते है ओर गुरुजनेके शुभ करमोमिं बाधा पर्हुचाते 
` हे तथा जे श्रेष्ठ ब्राह्मणको दिये जानेवारे दानमे रुकावट 


डा देते है, वे चिरकारुतक प्रतयोनिमे पड्कर नरकसे 
` कभी उद्धार नहीं पाते। जो मूर्खं अपने ओर दूसंरेके 
।  बैर्छको कष्ट दे उनसे बोञ्च ढोनेका काम केकर उनकी ठ फल के-ङेकर 
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रक्षा नहीं करते, जो अपनी अतिज्ञाका त्याग करते, 
असत्य बोकते ओर त्रत भङ्ख करते हैँ तथा जो कमकके 
पत्तेपर भोजन करते है, वे सब इस पृथ्वीपर कर्मानुसार 
प्रत होते दै । जो अपने चाचा ओर मामा आदिकी 
सदाचारिणी कन्या तथा साध्वी स्ीको बेच देते हे, वे 
भूतप प्रेत होते हें । 

परेतोनि पूछा- ब्राह्यणो ! किस प्रकार ओर किस 
कर्मके आचरणसे मनुष्य प्रेत नहीं होते 2 

ब्राहमणोने कहा--जिस बुद्धिमान्‌ पुरुषने तीथेकि 
जलमें स्नान तथा रिवको नमस्कार किया हे, वह मनुष्य 
प्रेत नहीं होता । जोःएकादरी अथवा द्रादीको उपवास 
करके विरोषतः भगवान्‌ श्रीविष्णुका पूजन करते हे तथा 
जो वेदोकि अक्षर, सूक्त, स्तोत्र ओर मन्त्र आदिके द्वारा 
देवताओकि पूजनम संलग्र रहते हँ, उन्हें भी प्रेत नहीं 
होना पड़ता । पुराणोके धर्मयुक्त दिव्य वचन सुनने, पदृने 
ओर पढ़ानेसे तथा नाना प्रकारके व्रर्तोका अनुष्ठान करने 
ओर रुद्राक्ष धारण करनेसे जो पवित्र हो चुके है एवे जो 
रुद्राक्षकी मालापर जप करते है, वे प्रेतयोनिको नहीं प्राप 
होते । जो ओंवलेके फरक रससे स्नान करके प्रतिदिन 
आंवला खाया करते हैँ तथा ओंवकेके द्वारा भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका पूजन भी करते हैँ, वे कभी पिहाचयोनिमें 
नहीं जाते । 

प्रेत बोके-महर्षियो ! संतोके दर्नसे पुण्य 
होता है--इस बातको पौराणिक विद्धान्‌ जानते हे । हे 
भी आपका दर्ान हआ है; इसख्ियि आपखोग हमारा 
कल्याण कर । धीर महात्माओ ! जिस उपायसे हम खन 
लोर्गोको प्रेतयोनिसे छटकारा पिले, उसका उपदेह. ` 
कीजिये। हम आपरोगोकी शरणमे आये दहै! ` 

ब्राह्मण बोले-हमारे वचनसे तुमङोग 
ओंवलेका भक्षण कर सकते हो। वह तुम्हारे छख्यि 
कल्याणकारक होगा । उसके प्रभावसे तुम उत्तम खछोकमें ५ र र 














जानेके योग्य बन जाओगे । ए 
महादेवजी कहते हँस प्रकार ऋषिर सि | 
सुनकर पिशाच आंवकेके वृक्षपर चक्‌ गये ओर उसका 





न 1 
1 5: 2 न क 
ॐ ः 1 ~ द. न ह. धै द + 5 
वे द नि ै ४ क ॐ 


२०० 


~ 


| देवल्ोकसे तुरंत ही एक पीर रङ्गका सुवर्णमय विमान 





उतरा, जो परम रोभायमान था । पिहाचोने उसपर 

आरूढ होकर स्वर्गरोककी यात्रा की । बेटा ! अनेक 

व्रतं ओर यज्ञोके अनुष्ठानसे भी जो अत्यन्त दुभ है, 

वही लोक उन्हे आवलरेका भक्षण करने मात्रसे मिरु गया । 

कातिकेयजीने पृछा-- पिताजी ! जब ओंवरेके 

^  फरका भक्षण करने मात्रसे प्रेत पुण्यात्मा होकर स्वर्गको 

॥ चले गये, तब मनुष्य आदि जितने प्राणी है, वे भी 
। अविला खानेसे क्यों नहीं तुरंत स्वर्गमे चङे जाते ? 

महादेवजीने कहा- बेटा ! [सखर्गकी प्राप्ति तो 

उन्हें भी होती है; किन्तु] तुरंत एेसा न होनेमे एक कारण 

है उनका ज्ञान लुप रहता है, वे अपने हित ओर 

अहितकी बात नहीं जानते। [इसख्ण्ि ओंवलेके 

महत्वम उनकी श्रद्धा नहीं होती ।] 

जिस घरकी मालकिन] सहज ही कालूमे न आने- 

वाली, पवित्रता ओर संयमसे रहित, गुरुजनोद्रारा निकार 

हई तथा दुराचारिणी होती है, .वहां प्रेत रहा करते हैँ । जो 

कुल ओर जातिसे नीच, बर्‌ ओर उत्साहसे रहित, बहर, 

र्ब ओर दीन है, वे कर्मजनित पिदाच है । जो माता, 

पित्ता, गुरु ओर देवताओंकी निन्दा करते दै, पाखण्डी ओर 

 वाममागीं ह जो गछेम फांसी रूगाकर, पानीमें बकर, 

त॒र्वार या छरा भोककर अथवा जहर खाकर आत्मघात 

कर ठेते हे, वे प्रेत होनेके पश्चात्‌ इस लोकम चाण्डाल 

आदि योनिरयोके भीतर जन्म ग्रहण करते है। जो 

माता-पिता आदिसे द्रोह. करते, ध्यान ओर अध्ययनसे 

, दूर रहते ह, व्रत ओर देवपूजा नहीं करते, मन्र ओर 











। खनसे हन हक गुपली-गनमे प्रवृत हते है तथा 
जो दुर्ी मं पड़ी हहं चाण्डार्‌ आदिकी ल्ियोँसे समागम 
करते हं, ते भी प्रेत होते है । म्लेच्छके देशम जिनकी 


\ १६५ श प्रेत वः ॥ 0) 
है, १९. (१) 3 
® ` , जो छे ` कषे के 
प =. च ॥ 
। । --ए० च खमान आचरण क्रते ओर 
(नकिः ९ "> 4 १ 


* अर्चयस्व हषीकेरो यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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[ संकषिप पद्यपुगाण 


हाथ गौठ बेच देते है, जो जीवनभर खान 

वेद-पाठ, यज्ञानुष्ठान ओर अश्षरज्ञानसे दूर रहते ह जे 
लोग जूढे राकोरे आदि ओर उारीरके मर-मूत् तीथं 
भूमिमें गिराते है, वे निस्सन्देह प्रेत होते है । ज सिया 


पतिका परित्याग करके दूसरे रोगोकि साथ रहती है वे | 


चिरकारुतक प्रेतलोके निवास करनेके प 


चाण्डाल्योनिमें जनम ठेती है । जो विषय ओर स | 


मोहित होकर पतिको धोखा देकर स्वयं मिठाइयां उडाती 
है, वे पापाचारिणी स्यां चिरकारुतक इस पृथ्वीपर परत 
होती हैँ । जो मनुष्य बल्पूर्वक दूसरेकी वस्तु केकर उन 
अपने अधिकारमें कर ठेते हँ ओर अतिथियोका अनादर 
करते हँ, वे प्रेत होकर नरके पड़ रहते हैँ । 

इसछ्िये जो ओंवला खाकर उसके रससे स्नान 


करते हँ, वे सब पापोँसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें . 


प्रतिष्ठित होते हैँ । अतः सन प्रकारसे प्रयल करके तुम 


 अतिलेके कल्याणमय फलका सेवन करो। जो इस 


पवित्र ओर मङ्गलमय उपाख्यानका प्रतिदिन श्रवण करता 
है, वह सम्पूर्णं पापोंसे शुद्ध होकर भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
लोकम सम्मानित होता है। जो सदा ही लोगोमे 
विदोषतः वैष्णवोमें ओंवलेके माहात्यका श्रवण कराता 


है, वह भगवान्‌ श्रीविष्णुके सायुज्यको प्राप्त होता. 


हे-एेसा पौराणिर्कोका कथन है । 


कार्तिकेयजीने कहा- प्रभो ! रुद्राक्ष ओर 


आंवल--इन दोनों फलकी पवित्रताको तो मँ जान 
गया । अब मै यह सुनना चाहता हँ कि कोन-सा एसा 
वृक्ष है, जिसका पत्ता ओर पूरु भी मोक्ष प्रदान 
करनेवाला हे । 

महादेवजी बोले- बेटा ! सब प्रकारके पततो 
ओर पुष्पोंकी अपेक्षा तुकसी ही श्रेष्ठ मानी गयी हे । वह 
परम मङ्गरूमयी, समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाठ, 
शद्ध, श्रीविष्णुको अत्यन्त प्रिय तथा वेष्णवी' 


धारण करनेवाली है । वह सम्पूर्णं कोकमें श्रेष्ठ, शुभ तथा । 
ण्यात्मा अतिथिके भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाटी है । भगवान्‌ श्रीविष्णु | 
देते है उसका ं का पूर्वकारूमे सम्पूर्णं रोकोका हित करनेके छियि तुकसीका 
षी म्ठचछके वृक रपा था।.तरसके पे ओ पु सन धर्म, 
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प्रतिष्ठित है । जैसे भगवान्‌ श्रीविष्णुको लक्ष्मी ओर यै 
दोनों प्रिय है, उसी प्रकार यह तुरुसीदेवी भी परम प्रिय 
है । हम तीनके सिवा कोई चौथा एेसा नहीं जान पडता, 
जो भगवानक्तो इतना प्रिय हो । तुलसीदलके निना 
दूसरे-दूसरे पू, पत्ता तथा चन्दन आदिके ठेपोसि 
भगवान्‌ श्रीविष्णुको उतना सन्तोष नहीं होता । जिसने 
तुकसीदरके द्वारा पूर्ण श्रद्धाके साथ प्रतिदिन भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ ओर 
त्रत आदि सब पूर्णं कर छ्य । तुकुसीदलसे भगवानकी 
पूजा कर ॒लेनेपर कान्ति, सुख, भोगसामम्री, यरा, 
लक्ष्मी, श्रेष्ट कुल, रील, पली, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, 
आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदाङ्ग, राख, पुराण, तन्त्र 
ओर संहिता--सब कुछ मै करतरूगत. समञ्ञता हँ । 
जैसे पुण्यसकछिलय गङ्खा मुक्ति प्रदान करनेवाली है, उसी 
प्रकार यह तुरसी भी कल्याण करनेवाली है । स्कन्द 
यदि मञ्जरीयुक्त तुरसीपत्रोके द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
पूजा की जाय तो उसके पुण्यफल्का वर्णन करना 
असम्भव है। जहाँ तुरुसीका वन है, वहीं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी समीपता है । तथा वहीं ब्रह्मा ओर ठक्ष्मीजी 
भी सम्पूर्णं देवताओकि साथ विराजमान हे । इसलिये 
अपने निकटवर्ती स्थानमें तुरुसीदेवीको रोपकर उनकी 
पूजा करनी चाहिये । तुकसीके निकर जो स्तोत्र-मन््र 
आदिका जप किया जाता है, वह सब अनन्तगुना फल 
देनेवाला होता हे। 

प्रेत, पिडाच, कूष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस, भूत ओर दैत्य 
आदि सन तुकसीके वृक्षसे दूर भागते हें । ब्रह्महत्या 
आदि पाप तथा पाप ओर खोटे विचारसे उत्पन्न होनेवाठे 
रोग- ये सब तुरसीवुक्षके समीप नष्ट हो जाते है । 
जिसने श्रीभगवानकी पूजाके च्वि पृथ्वीपर तुुसीका 
बगीचा गा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त सो 


श्रीभगवानकी प्रतिमाओं तथा रउाठग्राम-रिलाओंपर 
चढ़ हए तुरुसीदल्को प्रसादके रूपमे ग्रहण करता है, 
वह श्रीविष्णुके सायुज्यको प्राप्त होता है । जो श्रीहरिकी 
पूजा करके उन्हं निवेदन किये हुए तुरुसीदरूको अपने 
मस्तकपर धारण करतां है, वह पापसे शुद्ध होकर 
स्वर्गलोकको प्राप्त होता है । कलियुगमें तुकूसीका पूजन, 
कीर्तन, ध्यान, रोपण ओर धारण करनेसे वह पापको 
जलाती ओर स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती दै। जो 
तुलसीके पुजन आदिका दूसरोको उपदेरा देता ओर स्वयं 
भी आचरण करता है, वह भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीपतिके परम 
धामको प्राप्त होता है ।* जो वस्तु भगवान्‌ श्रीविष्णुको 
प्रिय जान पड़ती हे, वह मुञ्चे भी अत्यन्त प्रिय हे । श्राद्ध 
ओर यज्ञ आदि कायेमिं तुकुसीका एक पत्ता भी महान्‌ 
पुण्य प्रदान करनेवाल् है । जिसने तुकुसीकी सेवा की हे, 
उसने गुरु, ब्राह्मण, देवतां ओर तीर्थ- सनका 
भलीभांति सेवन कर ल्या । इसख्ियि षडानन ! तुम 
तुकसीका सेवन करो। जो रिखामें तुकुसी स्थापित 
करके प्राणका परित्याग करता है, वह पापरारिसे मुक्त 
हो जाता है । राजसूय आदि यज्ञ, भांति-भांतिके ब्रत तथा 
संयमके द्वारा धीर पुरुष जिस गतिक प्राप्त करता है, वही 
उसे तुरसीकी सेवासे मिरु जाती है। तुरुसीके एक 
पत्रसे श्रीहरिकी पूजा करके मनुष्य वैष्णवत्वको प्राप्त होता 
है। उसके क्षि अन्यान्य शख्रेकि विस्तारकी क्या, 
आवरयकता हे । जिसने तुरुसीकी शाखा तथाः कोमल 
पत्तियोसे भगवान्‌ श्रीविष्णुकी पूजा की है, वह कभी 
माताका दूध नही .पीता- उसका पुनर्जन्म नहीं होता 1 ` 
कोमर तुरसीदरकि द्वारा प्रतिदिन श्रीहरि पूजा करके ` 
मनुष्य अपनी सैकड़ ओर हजारो पी्योको पवित्र कर ` 


सकता है । तात ! ये मैने तुमसे तुरुसीके प्रधान-पधान ` 
गुण बतलाये हे । सम्पूर्णं गु्णोका वर्णन तो बहुत अधिक ्ः 





समय ठगानेपर भी नहीं हों सकता। यह उपाख्यान ` ` 


 यज्ञोका विधिवत्‌ अनुष्ठान पूर्ण कर छिया है। जो 








नमुजने कीर्तने ध्याने रोपणे धारणे कलौ । तुलसी दहते पापे स््गं॑मोक्षं ददाति चं ॥ ५ स । 
उपदेह ददेदस्याः स्रयमाचरते पुनः। स याति परमे स्थाने माधवस्य निकेतनम्‌ ॥ 
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जन्म-मृत्युके बन्धनसे मुक्त हो जाता है। बेटा ! इस 
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ब्राह्मणोने कहा- गुरुदेव ! हमने आपके मुखसे 


५ तुकसीके पत्र ओर पुष्पका रभ माहात्य सुना, जो 
( भगवान्‌ श्रीविष्णुको बहुत ही प्रिय है । अब हमलोग 
तुरुसीके पुण्यमय स्तोत्रका श्रवण करना चाहते हँ । 
| . व्यासजी बोले ब्राह्मणो ! पहठे स्कन्दपुराणमें 
म जो कुछ बतला आया हू वही यहाँ कहता हँ । 
। डातानन्द मुनिके शिष्य कठोर व्रतका पान करनेवाले 
। थे] उन सबने एक दिन अपने गुरुको प्रणाम करके परम 
पुण्य ओर हितकी बात: पूी । 
^ हिष्याने कहा- नाथ ! ब्रह्यवेत्ताओमिं श्रेष्ठ! 
आपने पूर्वकालमें ब्रह्माजीके मुखसे तुरसीजीके जिस 


। स्तोत्रका श्रवण किया“था, उसको हम आपसे सुनना 
= । "चाहते हे 7545 न 
६ ङातानन्दजी बके रिष्यगणः! तुरसीका 
। , नामोच्चारण करनेपर असुरोका दर्प दलन करनेवाले 


हि 


भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रसन्न -होते हे । मनुष्यके पाप नष्ट हो 
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पुण्यरािका सञ्चय करनेवाला हे । जो प्रतिदिन इसका अध्यायके पाठ करनेवाठे पुरुषको कभी 
श्रवण करता है, वह पूर्वजन्मके किये हुए पाप तथा सताते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता । 


ट 
तुलसी-स्तोत्रव्छा वर्णन 






संक्षिप्त पद्मपुरा | 


रोग नेह 


उसकी 
विजय होती हे । भष 








ष्ट 


| 
{ 
॥ 


सकते हे । ^तुरुसी ! तुम अमृतसे उत्पन्न हो ओ 
केरावको सदा ही प्रिय हो । कल्याणी ! मै | 
पूजाके किये तुम्हारे पत्तोको चुनता हँ । तुम मेरे ठ | 
वरदायिनी बनो । तुम्हारे श्रीअङ्खसे उत्पन्न होनेवाछे पत्र 
ओर मञ्जरियोद्वारा मैँ सदा ही जिस प्रकार श्रीहरिका पूजा 
कर सर्व, वैसा उपाय करो । पवित्रङ्गी तुकसी ! तुम 
कलि-मकका नादा करनेवाली हो ।*#* इस भावके 
मन्त्रोसे जो तुसीदर्छरेको चुनकर उनसे भगवान्‌ 
वासुदेवका पूजन करता है, उसकी पूजाका करोड़गुना 
फल होता हे । 
देवेश्वरी ! बड़े-बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभावका 
गायन करते हे । मुनि, सिद्ध, गन्धर्व, पाताल-निवाषी 
साक्षात्‌ नागराज हेष तथा सम्पूर्णं देवता भी तुष ' 
प्रभावको नहीं जानते; केवर भगवान्‌ श्रीविष्णु ही 
तुम्हारी महिमाको पूर्णरूपसे जानते हँ । जिस समय 
क्षीर-समुद्रके मन्थनका उद्योग प्रारम्भ हुआ था, उस 
समय श्रीविष्णुके आनन्दारासे तुम्हारा प्रादुर्भाव हज ‹ 
था। पूर्वकालमें श्रीहरिने तुम्हं अपने मस्तकपर धार 
किया था । देवि ! उस समय श्रीविष्णुके डारीरका सम्पर 
पाकर तुम परम पवित्र हो गयी थीं । तुलसी ! मँ तु 
प्रणाम करता हँ । तुम्हरे श्रीअङ्गसे उत्पन्न पत्रदवारा जः । 
प्रकार श्रीहरिकी पूजा कर सरक, देसी कृपा करो, जिसः , 
मैं निर्विघनतापूर्वक परम गतिको प्राप्त होऊं । साक्षः । 
श्रीकुष्णने तुम्हे गोमतीतटपर कगाया ओर बढ़ाया # | 


कमसैय द शखकै 


। 
| 
। 
॥ 
। 
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' कर ॒वृन्दावनमें विचरते समय उन्हनि सम्पूर्णं जगत्‌ ओैर | 
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गोपि्योके हितके ख्य तुल्सीका सेवन किया । 
जगतप्रिया तुरसी ! पूलैकारमें वसिष्ठजीके कथनानुसार 
` श्रीरामचन्द्रजीने भी राक्षसोका वध करनेके उद्यसे 

सरयूके तटपर तुमं रुगाया था। तुसीदेवी ! भै तमह 
प्रणाम करता हू । श्रीरामचन्द्रजीसे वियोग हो जानेपर 
अरोकवाटिकार्े रहते हुए जनककिरोरी सीताने तुम्हारा 
ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतमका 
समागम प्राप्त हआ । पूर्वकाले हिमालय पर्वतपर 
भगवान्‌ राङ्करकी प्राप्तिके स्यि पार्वतीदेवीने तुम्हें लगाया 
ओर अपनी अभीष्ट-सिद्धिके स्यि तुम्हारा सेवन किया 
था। तुकसीदेवी ! में तुम्हं नमस्कार करता हँ । सपर्ण 
देवाङ्गनाओं ओर किन्नरोने भी दुःस्प्रका नाडा कसनेके 
किय नन्दनवनमें तुम्हारा सेवन किया था । देवि ! तुम्हं 
मेरा नमस्कार हे। धर्मारण्य गयामे साक्षात्‌ पितरोन 
तुकसीका सेवन किया था। दण्डकारण्ये भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीने अपने हित-साधनकी इच्छासे परम 
पवित्र तुसीका वृक्ष कगाया तथा लक्ष्मण ओर सीताने 
भी बड़ी भक्तिके साथ उसे पोसा था। जिस प्रकार 
डासरमें गङ्गाजीको त्रिभुवनव्यापिनी कहा गया हे, उसी 
प्रकार तुलसीदेवी भी सम्पूर्णं चराचर जगते दृष्टिगोचर 
होती है । तुकसीका ग्रहण करके मनुष्य पातकांसे मुक्त 
हो जाता है । ओर तो ओर, मुनीश्चरो ! तुरुसीके सेवनसे 


श्रीगङ्गाजीकी महिमा ओर उनकी उत्यत्ति 


ब्राह्मण बोले- गुरुदेव ! अब आप हमें कोई 
देसा तीर्थं बतलाइये, जहां डबकी रगानेसे निश्चय ही 
समस्त पाप तथा दूसरे-दूसरे महापातक भी नष्ट हो 
जाते हें । 

व्यासजी बोके- ब्राह्मणो 1 अविलम्न सद्रतिका 
` उपाय सोचनेवाठे सभी खी-पुरुषोके खियि गङ्गाजी ही 
एक एेसा तीर्थ है, जिनके दर्दानमात्रसे सारा पाप नष्ट हो 
जाता है। गङ्खाजीके नामका स्मरण करनेमात्रसे पातक 


गङ्गेति स्मरणादेव क्षयं याति च पातकम्‌। कौर्तनादतिपापानि दर्शनाद्‌ गुरुकल्मषम्‌ ॥ 


ब्रह्महत्या भी दूर हो जाती है । तुरुसीके पत्तेसे टकता 
हुआ जक जो अपने सिरपर धारण करता है, उसे गङ्घा- 
स्नान ओर दस गोदानका फल ग्राप्त होता है । देवि ! 
मुञ्जपर प्रसन्न होओ। देवेश्वरि ! हरिप्रिये ! मुञ्चपर प्रसन्न 
हो जाओ । क्षीरसागरके मन्थनसे प्रकट हई तुरूसीदेवि ! 
मै तुमहं प्रणाम करता ह । 

द्रादज्ीकी रात्रिम जागरण करके जो इस तुरसी- 
स्तोत्रका पाठ करता है, भगवान्‌ श्रीविष्णु उसके बत्तीस 
अपराध क्षमा करते हें । बाल्यावस्था, कुमारावस्था, 
जवानी ओर बुटापेमे जितने पाप किये होते हैँ, वे सब 
तुलसी-स्तोत्रके पाठसे नष्ट हो जाते हँ । तुरूसीके स्तोत्रसे 
सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ सुख ओर अभ्युदय प्रदान करते हें । 
जिस घरमे तुरुसीका स्तोत्र छिखा हुआ विद्यमान रहता हे 
उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब कुछ मङ्कल 
मय होता है, किञ्चित्‌ भी अमङ्गल नहीं होता । उसके खयि 
सदा सुकार्‌ रहता है । वह घर ग्रचुर धन-धान्यसे भरा 
रहता है। तुरसी-स्तोत्रकाः पाठ करनेवाे मनुष्यके 
हदयमें भगवान्‌ श्रीविष्णुके प्रति अविचल भक्ति होती हे । 
तथा उसका वैष्णवेँसे कभी वियोग नहीं होता । इतना ही 
नही, उसकी बुद्धि कभी अधर्ममें नहीं प्रवृत्त होती । जो 
्रादङीकी रात्रिम जागरण करके तुरूसी-स्तोत्रका पाठ 
करता है, उसे करोड़ तीथेकि सेवनका फट्‌ प्राप होता हे । 


कीर्तनसे अतिपातक ओर दर्हानसे भारी-भारी पाप 
(महापातक) भी नष्ट हो जाते हैँ । गङ्गाजीमें स्नान 
जल्पान ओर पितरोका तर्पण करनेसे महापातर्कोकी ` 
रारिका प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जैसे अग्निका ` 
संसर्ग होनेसे र्डं ओर सूखे तिनके क्षणभरमे भस्मदहो ` ` 
जाते हैँ, उसी प्रकार गङ्गाजी अपने जरूका स्परी होनेपर 










२०७४ 
गङ्गजीके जले पितरोके उदेरयसे पिण्डदान करता हे, 
उसे प्रतिदिन सौ यज्ञोका फक होता है। जो लोग 

. गङ्खाजीके जलम अथवा तटपर आवरयक सामभिर्योसे 
तर्पण ओर पिण्डदान करते हैँ, उन्हें अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति 
होती हे। जो अकेला भी गङ्गाजीकी यात्रा करता हे, 
उसके पितरोकी कई पीढियां पवित्र हो जाती है । एकमात्र 
{ए इसी महापुण्यके रपर वह स्वयं भी तरता है ओर 
५ पितरोको भी तार देता है । ब्राह्मणो ! गङ्गाजीके सम्पूर्ण 
। . गणका वर्णन करनेमें चतुर्मुख ब्रह्माजी भी समर्थ नही 
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.कराता ह| 4 
^ ˆ मनि, सिद्ध, गन्धर्वं तथा अन्यान्य श्रेष्ठ देवता 
| `. गङ्गाजीके तीरपर तपस्या करके स्वर्गोकमें स्थिर भावसे 
॑ विराजमान हए हैँ । आजतक वे वहांसे इस संसारमें नहीं 
+ छटे। तपस्या, बहुत-से यज्ञ, नाना प्रकारके त्रत तथा 
पुष्कल दान करनेसे जो गति प्राप्त होती है, गङ्गाजीका 
सेवन करके मनुष्य उसी. गरतिको पा ठेता है ।# 


। 
।  . है। इसल्यि मै भागीरथीके कुछ ही गर्णोका दिग्दर्शन ` 


पिता पुत्रको, पलरी. प्रियतमको, सम्बन्धी अपने 


। ` सम्बन्धीको तथा अन्यःसब भाई-बन्धु भी -अपने प्रिय 
“ जन्धुको छोड़ देते है, किन्तु गङ्गाजी उनका परित्याग नही 
^ ^ करतीं ।† जिन श्रेष्ठ मनुष्योने एक नार भी भक्तिपूर्वकं 
५ गामे खान क्रिया है,.कल्याणमयी गङ्गा उनकी राख 
` पीदि्योका भवसागरसे उद्धार कर देती है । संक्रान्ति 

^. व्यतीपात, चद्धग्रहण, ~ सूर्यग्रहण ओर पुष्य नक्षत्रे 
र ड्ग गङ्गाजीर्े उ 4 ` सान करके -मनुष्य अपने कुकी करोड 
पीद्योका उद्धार कर्‌+सकता दहै।. जो मनुष्य 
। (अन्तकाले) अपे; हदयमे भगवान्‌ श्ीनिष्णुका 
। । ` न 9 हए उन्नरयणके शपे -दिनको 
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प्राप्ति पि | होती  है। गङ्गाजीमें न मनुष्योको, पाताले `नागोको ओर स्वर्गमें देवता 
मश्रित जक्से तर्पण तारती है । जानकर या अनजानमे इच्छासे 





करनेपर वे यदि नरकमें हों तो स्वर्गमे जाते 
हयं तो मोक्षको प्राप्त होते है । र जरसो 
पर-ख्री ओर पर-धनका हरण करने तथा समर 
द्रोह करनेवाठे पापी मनुष्योको उत्तम गति षदान 
साधन एकमात्र गङ्गाजी ही हें । वेद-दाख्रके ञान 
रहित, गुरु-निन्दापरायण ओर सदाचार-दन्य 
ख्ये गङ्खाके समान दूसरी कोई गति नहीं है । | 
स्नान करनेमात्रसे मनुष्योके अनेक जन्मोंकी पापरारि न । 
हो जाती है तथा वे तत्का पुण्यभागी होते है। | 
प्रभासक्ष्रमे सूर्यग्रहणके समय एक सहस्र गोदान 
करनेपर जो फर्‌ मिक्ता हे, वह गङ्गाजीमें स्नान केप । 
प्रतिदिन प्राप्त होता हे । गङ्गाजीका दर्हान करके मनुष । 
पापोंसे छूट जाता है ओर उसके जलका स्पर्हा करके । 
स्वर्ग पाता है । अन्य कार्यके प्रसङ्गसे भी गङ्खाजीमे गोता ' 
कगनेपर वे मोश्च प्रदान करती है । गङ्गाजीके दर्दन- । 
मात्रसे पर-धन ओर पर-स्रीकी अभिलाषा तथा पर-धर्म- 
विषयक रुचि नष्ट हो जाती है । अपने-आप जो कु | 
मिक जाय, उसीमें सन्तोष करना, अपने धर्में प्रवृत ¦ 
रहना तथा सम्पूर्णं प्राणियोके प्रति समान भव ¦ 
रखना- ये सद्रण गङ्गाजीमे सान करनेवाले मनुष्यके । 
हदयमें स्वभावतः उत्पन्न होते हैँ । जो मनुष्य गङ्गाजीका 
आश्रय लेकर सुखपूर्वक निवास करता हे, वही ईस 
रोकमे जीवन्मुक्त ओर सर्वश्रेष्ठ है । उसके लिये कौर 
कर्तव्य रोष नहीं रह जाता । गङ्गाजीमे या उनके तदप 
किया हुआ यज्ञ, दान, तप, जप, श्राद्ध ओर देवपूजा । 
प्रतिदिन कोटि-कोटिगुना अधिक फर देनेवाला हेत । 
है। अपने जनम-नक्षत्रके दिन गङ्खाजीके सङ्गममें ५ 
करके मनुष्य अपने कुलका उद्धार कर देता है । ज बि । 
श्रद्धके भी पुण्यसक्िला गङ्गाजीके नामका कीर्तन कर | 
है, वह निश्चय ही खर्गका अधिकारी है । वे पूर्व । 
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अनिच्छसे गङ्गाम मरनेवाखा मनुष्य खर्गं ओर मोक्षको 
भी प्राप्त करता हे । सत्त्वगुणमें स्थित योगयुक्त मनीषी 
पुरुषको जो गति मिलती हे, वही गङ्खाजीमे प्राण 
त्यागनेवाके देहधारि्ोको प्राप्त होती है । एक मनुष्य 
अपने रारीरका रोधन करनेके छियि हजारो चान्रायण- 
त्रत करता हे. ओर दूसरा मनचाहा गङ्गाजीका जरू पीता 
है--उन दोनोमे गङ्गाजरका पान करनेवाला पुरुष ही 
शष्ठ है । मनुष्यके ऊपर तभीतक तीर्थो, देवताओं ओर 
वे्दोका प्रभाव रहता है, जबतक कि वह गङ्खाजीको नहीं 
प्राप्न कर ठेता | 
भगवती गङ्धे ! वायु देवताने स्वर्ग, पृथ्वी ओर 
आकारामें साढ़े तीन करोड़ तीर्थं बतटाये है; वे सब 
तुम्हारे जलमें विद्यमान हँ । गङ्ख ! तुम श्रीविष्णुका 
चरणोदक होनेके कारण परम पवित्र हो । तीनो लोकोमं 
गमन करनेसे त्रिपथगामिनी कहती हो । तुम्हारा जल 
धर्ममय है; इसच्यि तुम धर्मद्रवीकेः नामसे विख्यात हो । 
जाह्नवी ! मेरे पाप हर लो । भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणोसे 
तुम्हारा प्रादुर्भाव हआ है । तुम श्रीविष्णुद्रारा सम्मानित 
तथा वैष्णवी हो । मुञ्चे जन्मसे ठेकर मृत्युतकके पापोसे 
बचाओ । महादेवी 1. भागीरथी ! तुम श्रद्धासे, 
डोभाग्रमान रजःकणोसे तथा अमृतमय जलसे मु 
पवित्र करो ।* इस भावके तीन इरोकका उच्चारण 
करते हुए जो गङ्गाजीके जलें खान करता हे, वह करोड 
जन्मोकि पापसे निःसन्देह मुक्त हो जाता है । अब मै 
गङ्गाजीके मूल-मन््रका वर्णन करुगा, जिसे साक्षात्‌ 
श्रीहरि बतलाया है । उसका एक वार भी जप करके 
मनुष्य पवित्र हो जाता तथा श्रीविष्णुके श्रीविग्रहमें 
प्रतिष्ठित होता है । वह मन्त्र इस प्रकार है--ॐ नमो 


श्रीनारायणसे प्रकट हुई विश्वरूपिणी गङ्गाजीको वारबार 
नमस्कार हे ।) 

जो मनुष्य गङ्खातीरकी मिडधी अपने मस्तकपर धारण 
करता है, वह गङ्खामे खान किये बिना ही सब पा्पोसे 
मुक्त हो जाता हे । गङ्खाजीकी लहरोसे सटकर बहनेवारी 
वायु यदि किसीके इारीरका स्पर्ह करती है, तो वह घोर 
पापसे शुद्ध होकर अक्षय स्वर्गका उपभोग करता हे । 
मनुष्यकी हड्खी जबतक गङ्गाजीके जले पड़ी रहती हे, 
उतने ही हजार वर्षोतक वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता 
है । माता-पिता, बन्धु-बान्धव, अनाथ तथा गुरुजनोकी 
हड़ी गङ्खाजीमें गिरानेसे मनुष्य कभी स्वर्गसे श्रष्ट नहीं 
होता। जो मानव अपने पितरोकी हडयिके इकडे 
नटोरकर उन्हं गङ्गाजीमे डालनेके स्यि ठे जाता है, वह 
पग-पगपर अशधमेध-यज्ञका फल प्राप्त करता है । गङ्गा 
तीरपर बसे हए. गोव, परु-पक्षी, कीडे-मकोडे तथा 
चर-अचर--सभी प्राणी धन्य हँ । 

विप्रवरो ! जो गङ्घाजीसे एक कोसके भीतर प्राण- 
त्याग करते दै, वे मनुष्य देवता ही है; उससे नाहरके 
मनुष्य ही इस पृथ्वीपर मानव हँ । गङ्गास्नानके छियि यात्रा 
करतां हुआ यदि कोई मार्गमे ही मर जाता है, तो वह भी 
स्वर्मको प्राप्त होता दै । ब्राह्यणो ! जो रोग गङ्खाजीकीं 
यात्रा करनेवाङे मनुषष्योको वहांका मार्ग बता देते है, उन्हें 
भी परमपुण्यकी प्रपि होती है ओर वे भी गङ्गाानका 
फल पा ठेते हैँ । जो पाखण्डियेकि संसर्गसे विचाररक्ति 
खो वैठनेके कारण गङ्खाजीकी निन्दा करते है, वे घोर 
नरकमे पडते हँ तथा वहसे फिर कभी उनका उद्धार 
होना कठिन है । जो सैकड़ों योजन दूरसे भी "गङ्गा-गङ्खा 
कहता है, वह सन पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुरोकको प्राप्तु ` 


न कीः क ५ 
गङ्गायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः ।', (भगवान होता है।† जो मनुष्य कभी गङ्खाजीमें स्नानके च्वि 


विष्णुपादा्भसम्यूते गङ्गे त्रिपथगामिनि । धर्मद्रवीति निख्याते पाप॑ मे हर जाहवि ॥ ` ` 
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श्रद्धया धर्मसमपूर्णे श्रीमता रजसा च ते अमृतेन महादेवि भागीरथि पुनीहि माम्‌॥ 
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। नहीं गये है, वे अंधे ओर पङ्कके समान हैँ । उनका इस 
संसारम जन्म लेना व्यर्थं हे। जो गङ्खाजीके नामका 
कीर्तन नहीं करते, वे नराधम जडके समान हैँ । जो रोग 
॥ श्रद्धाके साथ गङ्खाजीके माहात््यका पठन-पाठन करते 
( हे वे धीर पुरुष खर्गको जाते ओर पितरों तथा गुरुओंका 
उद्धार कर देते है । जो पुरुष गङ्खाजीकी यात्रा करनेवाले 
लोगोको राह-खर्चके लिये अपनी हाक्तिके अनुसार धन 
देता है, उसे भी गङ्गाजीमें स्नान करनेका फठ्‌ मिलता 





। हे । दूसरेके खर्चसे जानेवारेको सरानका जितना फल 
। ` मिरता है, उससे दूना फर खर्च देकर भेजनेवार्रंको 
¦ प्राप्न होता है । इच्छासे या अनिच्छासे, किसीके भेजनेसे 
| या दूसरेकी सेवके मिससे भी जो परम पवित्र गङ्खाजीकी 


॥ यात्रा करता है, वह देवंताओंके लोकम जाता है । 


| ¦ ब्राह्मणोनि पूछा- व्यासजी ! हमने आपके महसे 
^  गङ्गाजीके गुणका अत्यन्त पवित्र कीर्तन सुना । अब हम 


॥ यह जानना चाहते हैँ कि गङ्खाजी कैसे इस रूपमें प्रकट 
^ ` हई, उनका स्वरूप .क्या है तथा वे वयो अत्यन्त पावन 
` मानी जाती है। 
।  . व्यासजी बोले--द्विजवरो ! सुनो, मै एक परम 
4 _ पवित्र प्राचीन कथा सुनाता हू । प्राचीन कारुकी बात है 
' मुनिश्रेष्ट नारदजीने ब्रह्मरोकमें जाकर त्रिरोकपावन 
, . . ब्रह्माजीको नमस्कार किया ओर पूछा--"तात ! आपने 
एसी कोन-सी वस्तु उत्यन्न की है, जो भगवान्‌ दाङ्कर ओर 
४ ५५ शरीविष्णुको भी अत्यन्त प्रिय हो तथा जो भूतरूपर सब 
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धन-धान्य प्रदान करनेवाली 


दीक्ा--ये भी गायत्रीसे ही उत्पन्न मानी गयी है। अत 
यन्मे मातृका आदिके साथ सदा ही गायत्रीका 
करना चाहिये । भारती (सरस्वती) सब रोगोकि 
ओर हदयमें स्थित हैँ तथा वे ही समस्त शाखे 
उपदे करती हैँ । तीसरी प्रकृति लक्ष्मी है जिनसे वख 
ओर आभूष्णोकी रारि प्रकट हुई है। सुख ओ ¦ 
त्रिभुवनका राज्य भी उन्हींकी देन है । इसीसे वे 
श्रीविष्णुकी प्रियतमा हैँ । चोथी प्रकृति उमाके द्वार ही | 
संसारम भगवान्‌ शङ्करके स्वरूपका ज्ञान होता है । अत; । 
उमाको ज्ञानकी जननी (ब्रह्मविद्या) समञ्ञना चाहिये। वै । 
भगवान्‌ रिवके आधे अङ्खम निवास करती हे। ¦ 


हाक्तिबीजा नामकी जो पांचवीं प्रकृति है, वह अल्यनत ` 


उग्र ओर समूचे विश्वको मोहे डालनेवाली है । समस्त 
लोकोमें वही जगत्का पाखन ओर संहार करती ₹ै। 
[तपस्विनी तपस्याकी अधिष्ठात्री देवी है ।] सातवीं ` 
प्रकृति धर्मद्रवा है, जो सब धममेमिं प्रतिष्ठित हे । उसे ' 
सबसे श्रेष्ठ देखकर मैने अपने कमण्डलु धारण कर । 
ल्या। फिर परम प्रभावराटी भगवान्‌ श्रीविष्णुगे । 
बलिक यज्ञके समय इसे प्रकट किया । उनके दोनों ` 
चरणोसे सम्पूर्णं महीतल व्याप्त हो गया था । उनमेसे ए 
चरण आकारा एवं ब्रह्माण्डको भेद्कर मेरे सामने स्थित ` 
हुआ । उस समय मैने कमण्डलुके जरसे उस चरणका , 
पूजन किया । उस चरणको धोकर जब मेँ पूजन क , 
चुका, तब उसका धोवन हेमकूट पर्वतपर गिरा । वहस 
भगवान्‌ शङ्करके पास पर्हुचकर वह जल गङ्गाके रूपम । 
उनकी जटामें स्थित हुआ । गङ्गा बहुत काठतक । 
जटामें ही भ्रमण करती रहीं । तत्पश्चात्‌ महाराज भगीरथ 
भगवान्‌ दाङ्करकी आराधना करके गङ्गाको पूथ्वीपः 

उतारा । वे तीन धाराओमिं कट होकर तीनों ठोर्कीम । 


शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु- तीनों देवताओकि संयोगसं | 
वनी पवित्र होकर वे त्रिभुवनको पावन करती हैँ। भगवती । 

स्वरूप है ।. भागीरथीका आश्रय छेकर मनुष्य सम्पूरणं धर्मोका फर 
भकट हुए “९ 2 4 मदेम जै र | 


कमेसि भी जीवको वह गति 7 ॥ 
(य १९ 
ह त ह >. व १ 0 ५ # 
भ 9 +^ + 
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मिकती, जो श्रीगङ्गाजीके सेवनसे प्राप्त होती है ।* 
गङ्खाजीके सेवनसे बट़कर धर्म-साधनका दूसरा कोई 
उपाय नहीं हे । इसल्यि नारद ! तुम भी गङ्खाजीका 
आश्रय लो। हडयोमें गङ्गाजीके जलूका स्प होनेसे 
राजा सगरके पुत्र अपने पितरों तथा वंदाजोके साथ 
स्वर्गलोकमें पर्हुच गये । 

व्यासजी कहते हे मुनिश्रेष्ठ नारद ब्रह्माजीके 
मुखसे यह बात सुनकर गङ्खाद्वार (हरिद्रार) में गये ओर 
वहाँ तपस्या करके ब्रह्माजीके समान हो गये । गङ्खाजी 
सर्वत्र सुभ होते हुए भी गङ्खाद्वार, प्रयाग ओर गङ्खा- 


सागर-संगम-इन तीन स्थानेमिं दुकभ है वहां 


इनकी प्राप्ति बड़े भाग्यसे होती ह । वहाँ तीन रात्रि या एक 
रात निवास करनेसे भी मनुष्य परम गतिको पराप्त होता है, 
इसल्यि धर्मज्ञ ब्राह्यणो ! सब प्रकारसे प्रयत्न करके 
तुमलोग परम कल्याणमयी भगवती भागीरथीके तीरपर 


जाओ। विरोषतः इस कलिकाले सत्वगुणसे रहित 
मनुष्योंको कष्टसे छ्डाने ओर मोक्ष म्रदान करनेवाटी 
गङ्गाजी ही हँ । गङ्खाजीके सेवनसे अनन्त पुण्यका उदय 
होता हे ।† 

पुलस्त्यजी कहते हँ भीष्म ! तदनन्तर वे 
ब्राह्मण व्यासजीकी कल्याणमयी वाणी सुनकर बडे 
प्रसन्न हए ओर गङ्खाजीके तटपर तपस्या करके 
मोक्षमार्गको पा गये । जो मनुष्य इस उत्तम परम पवित्र 
उपाख्यानका श्रवण करता है, वह समस्त दुःख-रारिसे 
पार हो जाता हे तथा उसे गङ्गाजीमें सान करनेका फल 
मिक्ता है । एक बार भी इस प्रसङ्खका पाठ करनेपर 
सम्पूर्ण यज्ञोका फक्‌ मिरु जाता है। जो गङ्गाजीके 
तटपर ही दान, जप, ध्यान, स्तोत्र, म्र ओर देवार्चन 
आदि कर्मं कराता है, उसे अनन्त फरकी प्राप्ति 
होती हे । 


= ^ === 
. गणेदाजीकी महिमा ओर उनकी स्तुति एवं पूजाका फल 


पुलस्त्यजी कहते हैँ-- भीष्म ! इसके बाद एक 
दिन व्यासजीके रिष्य महामुनि संजयने अपने गुरुदेवको 
प्रणाम करके प्रश्च किया । 

संजयने पृषछा- गुरुदेव ! आप मुञ्चे देवताओंके 
पूजनका सुनिश्चित क्रम बताइये । प्रतिदिनकी पूजामे 
सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिये ? 

व्यासजी बोले-- संजय ! विश्नोंको दूर करनेके 
छ्यि सर्वप्रथम गणेदाजीकी पूजा करनी चाहिये । 
पार्वतीदेवीनि पूर्वकाल्म भगवान्‌ राङ्करजीके संयोगसे 
स्कन्द (कार्तिकेय) ओर गणेडा नामके दो पुत्रको जन् 
दिया । उन दोनोको देखकर देवताओंको पार्वतीजीपर 
बड़ी श्रद्धा हई ओर उन्होने अमृतसे तैयार किया हुम 


एक दिव्य मोदक (ल) पार्वतीके हाथमे दिया । मोदक 

देखकर दोनों बालक मातासे मांगने रगे 1 | 
पार्वतीदेवी विस्मित होकर पुत्रोसे बोली-- मै पहले 
इसके गुणका वर्णन करती हँ, तुम दोनो सावधानः होकर ` 
सुनो । इस मोदकके सूघनेमात्रसे अमरत्व प्राप्त होता है; ` 
जो इये सुघता या खाता है, वह सम्पूर्ण रासखरोका मर्मज्ञ, ` 
सब तन्त्रम प्रवीण, ठेखक, चित्रकार, विद्वान्‌, 


ज्ञान-विज्ञानके तत््वको ` जाननेवालन ओर सर्वज्ञ होता 


है- इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हे । पुत्रो ! तुममेसे जो 


धर्माचरणके द्वारा शरषठता प्रा कके आयेगा, उसीको मैं २ ४ ४ 





यह मोदक रदुगी । तुम्हारे पिताकी भी यही सम्मति हे। 
माताके मुखसे एेसी बात सुनकर परम चतुर 


सर्वैर्मन्रहोमसुरार्चनैः। सा गतिनभवेज्नन्तोरगङ्खासंसेवयां च या ॥ 
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। मयूरपर आरूढ़ हो तुरेत ही त्रिरोकीके तीर्थोकी यात्राके 
॥ छ्यि चर दिये । उन्होने मुहूर्तभरमें सब ती्थमिं स्नान कर 
॥ लिया । इधर छम्बोदरधारी गणेडाजी स्कन्दसे भी बटढ्कर 
। बुद्धिमान्‌ निकले । वे माता-पिताकी परिक्रमा करके बड़ 
| प्रसन्नताके साथ पिताजीके सम्मुख खड़े हो गये । फिर 
¢ स्कन्द भी आकर पिताके सामने खड़े हए ओर बो, 
भुञ्चे मोदक दीजिये ।' तब पार्वतीजीने दोनों पुतरोकी ओर 
(. देखकर कहा समस्त तीर्थेमिं किया हुआ स्नान, 
| सम्पुर्ण देवताओंको किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञोका 
(भ अनुष्ठान तथा सन प्रकारके त्रत, मनर, योग॒ ओर 


॑ संयमका पार्न- ये सभी साधन माता-पिताके पूजनके 
४ सोहे अराके बराबर भी नहीं हो सकते । इस्ियि यह 
| गणेडा सैकड़ों पुत्रो ओर सैकड़ों गोसे भी बढ़कर है । 


| अतः देवताओंका बनाया हुआ यह मोदक मँ गणेराको 
ही अर्पण करती हूं । माता-पिताकी भक्तिके कारण ही 
इसकी भ्रत्येक यज्ञम सनसे पह पूजा होगी ।' 
महादेवजी बोले-इस गणेराके ही अग्रपूजनसे 
सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हों । 
^ .  व्यासजी कहते है--अतः द्विजको उचित है कि 
। ` वह सन यज्ञम पहले गणेदाजीका ही पूजन करे । ठेसा 
।  करनेसे कररनेसे उन यज्ञोका फठ्‌ कोटि-कोटि गुना अधिक 
| होगा। सम्पूर्णं देवी -देवताओंका कथन भी यही है । 
। ` देवाधिदेवी पार्वतीने ` सर्वैगुणदायक पवित्र॒ मोदक 
^ ^  गणेराजीको ही दिया तथा जडी ्रसन्नताके साथ सम्पूर्ण 
।  देवताओंके सामने ही उन्हे समस्त गणोका अधिपति 
क बनाया ( इसलिये विस्तृत यज्ञ, स्तोत्र तथा 
1 त्यपूजनर्मे भी पहके गणेदाजीकी पूजा करके ही मनुष्य 


न ^ < +~ 
पीप ~ = ~~ = नद 
त म म 

















प्रभो । विघ्रराज 





बद" “~ श्रीद सर्वयज्ञेकरक्षकं । सर्वाभीष्टपरद' श्रीत्या नमामि त्वा गणाधिप ॥ 


+ अर्चयस्व हषीकेहो यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[` 


सर्वविघ्रप्रान्तिद । उमानन्दप्रद प्राज्ञ॒ ताहि मां भवसागरात्‌ ॥ 


| सिप पद्मपुरा | 


४.३..४. 1. च 
४.३. ॥; 
जै 

















सम्पूर्णं सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है । चतुर्थक | 
उपवास करके श्रीगणेदाजीका पूजन करे ओर | 
ग्रहण करे। गणेराजीकी स्तुति इस प्रकार 

चाहिये--*श्रीगणेराजी ! आपको नमस्कार है। 
सम्पूर्णं विघ्रोकी रान्ति करनेवाले हैँ । उमाको म 
प्रदान करनेवाङे परम बुद्धिमान्‌ प्रभो ! भवसागरसेे 
उद्धार कीजिये । आप भगवान्‌ इङ्करको आरन ' 
करनेवाङे हे । अपना ध्यान करनेवाल्मको ज्ञान ओ 


विज्ञान प्रदान करते हे । विघ्नराज ! आप सम्पूरणं दै 
एकमात्र संहारक हैँ, आपको नमस्कार है । आप सबन ' 
प्रसन्नता ओर लक्ष्मी देनेवाठे है, सम्पूर्ण यज्ञेके एकमा 
रक्षक तथा सब प्रकारके मनोर्थोको पूर्णं करनेवाले §ै। 


गणपते ! मँ प्रेमपूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ '* जे 


मनुष्य उपर्युक्त भावके मन्त्रोसे गणेराजीका पूजन कत्त ` 
है, वह सन पापोंसे मुक्त होकर स्वर्गरोकमें प्रतिषि 
होता है । अब मैं गणेडाजीके बारह नामोका कल्याणमय ' 
स्तोत्र सुनाता हूं । उनके बारह नाम ये हेँ--गणपति, 
विघ्रराज, लम्बतुण्ड, गजानन, द्वैमातुर, हेरम्ब, एकदत ` 
गणाधिप, विनायक, चारुकर्ण, पापा ओर भवात्मज ` 





जो प्रातःकार उठकर इन बारह नामका पाठ करता है 
सम्पूर्णं विश्च उसके वरामं हो जाता है तथा उसे कभ 


विघ्का सामना नहीं करना पडता ।† 


उपनयन, विवाह आदि सम्पूर्ण माङ्गलिकं कार्य | 


जो श्रीगणेदाजीका पूजन करता है, वह सबको अ 


वदामें कर लेता है ओर उसे अक्षय पुण्यकी प्रापि हेत | 
हे । जो मनुष्य सम्पूर्ण यज्ञके कठृदोमिं "गणानां ला~ , 


इस मन््रसे श्रीगणेडाजीका आवाहन करके उनकी पूज 


सर्वदित्यैकसूदन ॥ 


नमस्तुथ्यं 


; (६१।२६-२८) 
गणाधिपः ॥ 





। 
। 
1 
+ 
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* सजय-व्यास-संबाद--मतुष्ययोनिमे उतन्न हए दैत्य ओर देवताओकि लक्ष + 
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करता है, उसे सम्पूर्णं सिद्धियां पराप्त होती है तथा वह 
सर्ग ओर मोक्षको भी पा ठेता है। विद्वान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि वह मिीकी दीवारोमे, प्रतिमा अथवा चित्रके 
रूपमे पत्थरपर, दरवाजेकी लककड़ीमे तथा पात्रमिं 
श्रीगणेराजीको मूतिं अङ्कति करा छे। इनके सिवा 
दूसरे-दूसरे स्थानमे भी, जहाँ हमेहा दृष्टि पड़ सके 
श्रीगणेडाजीकी स्थापना करके अपनी शक्तिके अनुसार 
उनका पूजन करे । जो एेसा करता है उसके समस्त प्रिय 
कार्य सिद्ध होते हैँ । उसके सामने कोई विघ्र नहीं आता 


=== + =-= 


तथा वह तीनां रोकोको अपने वारम कर ठेता हे। 
सम्पूर्णं देवता अपने अभीष्टकी सिद्धिके छ्य जिनका 
पूजन करते हँ, समस्त वि्घ्रोका उच्छेद करनेवाठे उन 
श्रीगणेडाजीको नमस्कार है ।* जो भगवान्‌ श्रीविष्णुको 
प्रिय रगनेवाठे पुष्पां तथा अन्यान्य सुगन्धित फूलसे, 
फल, मूल, मोदक ओर सामयिक सामगियोंसे, दही 
ओर दधसे, प्रिय कगनेवाठे बाजसे तथा धूप ओर दीप 
आदिक द्वारा गणेराजीकी पूजा करता है, उसे सबं 
प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त होती है । 


संजय-व्यास-संवाद- मनुष्ययोनिमें उत्पन्न हए दैत्य ओर देवताओंके लक्षण 


संजयने पूषा-- ब्रह्मन्‌ ! सात्विक पुरुष मनुष्येमिं 
असुर आदिके ठक्षणोको कैसे जान सकते हैँ ? नाथ ! 
मेरे इस संडायको दूर कीजिये । 

व्यासजी बोके--द्विजों तथा अन्य जाति्यमं 
अपने पूर्वकृत पापोके अनुरूप असुर, राक्षस ओर प्रेत 
भी जन्म ग्रहण करते हे; किन्तु वे अपना स्वभाव नही 
छोड़ते । मनुष्यो जो असुर जन्मते है वे सदा ही 
लडाई-ञ्ञगड़ा करनेको उत्सुक रहते हैँ । जो मायावी, 
दुराचारी ओर क्रूर हों, उन्हें इस पृथ्वीपर राक्षस 
समञ्जना चाहिये । 

इसके विपरीत एक भी बुद्धिमान्‌ एवं सुयोग्य पुत्र 
हो तो उसके द्वारा समूचे कुकी रक्षा होती है । एक भी 
वैष्णव पुत्र अपने कुककी अनेकों पीदियोंका उद्धार कर 
देता है। जो पुण्यतीर्थो ओर मुक्तिकषत्रमे ज्ञानपूर्तकः 
म॒त्युको प्राप्त होते है, वे संसार-सागरसे तर जाते हे । 
ओर जो ब्रह्मज्ञानी होते है, वे स्वयं तो तरते ही ह 
दूसरोंको भी तार देते हैँ । एक पतित्रता स्री अपने 
कुकी अनेकों पीढियोका उद्धार कर देती हे । इसी 
प्रकार द्विज ओर देवताओंकि पूजनम तत्पर रहनेवाला 
धर्मात्मा जितेन्द्रिय पुरुष भी अपने कुरुका उद्धार करता 
` हे । कलियुगके अन्तम जब राहर ओर गंविमिं धर्मका 


# अभिप्रतार्थसिद्धयर्थं पूजितो यः सुरैरपि । सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नम ॥ (६३! ९०) _ 






नारा हो जाता है, तब एक ही धर्मात्मा पुरुष समस्त पुर, 
ग्राम, जनसमुदाय ओर कुखकी रक्षा करता है । 

जो मनुष्य अपवित्र ~ एवे दुर्गन्धयुक्त पदाथेकि 
भक्षणमें आनन्द मानता है, बराबर पाप करता है ओर 
रातमें घूम-घुमकर चोरी करताः.रहता हे, उसे विद्वान्‌ 
पुरुषोंको वञ्चक समञ्ना चाहिये । जो सम्पूर्णं कर्तव्य ` 
कायेसि अनभिज्ञ तथा सब प्रकारके क्मेसि अपरिचित 
है, जिसे समयोचित सदाचास्का ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख 
वास्तवे पदु ही ह । जो हिंसक, सजातीय मनुर््योको 
उद्वेजित करनेवाला, कलह-परिय, -कायर ओर उच्छिष्ट 
भोजनका प्रेमी हे, वह मनुष्य कत्ता कहा गया है । जो 
स्भावसे ही चञ्चल, भोजनक, खयि सदा लखारायित्‌ 
रहनेवाल, कूद-कूदकर चल्नेवाखा ओर जगल ` 
रहनेका प्रेमी है, उस मनुष्यकरो इस पुथ्वीपर ` बंदर ¦ 
समञ्जना चाहिये। जो वाणी. ओर बुद्धद्रारा अपने 
कुटुम्बियों तथा दूसरे रोगोकी भी चुगली खाता ओर 
सबके लिये उद्वेगजनक होता है,.वह पुरुष सर्के समानं ` 
माना गया है। जो बलरूवान्‌ आक्रमण कर 
नितान्त निर्छ<्न, दुर्गन्धयुक्त मांसका प्रेमी ओर 
होता है, वह मनुष्येमि सिह कहा गया हे। 
आवाज सुनते ही दूसरे भेडिये आदिकी श्रेणीमें गि 
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| जानेवाठे रोग भयभीत ओर दुःखी हो जाते हैँ । जिनकी 
| दृष्टि दूरतक नहीं जाती, एेसे रोग हाथी माने जाते 
हँ । इसी क्रमसे मनुष्योमें अन्य पड्ुओंका विवेक कर 

0 | लेना चाहिये । 
| अन हम नररूपमें स्थित देवताओंका लक्षण 
|  बतलाते है । जो द्विज, देवता, अतिथि, गुरु, साधु ओर 
| तपस्वियोके पृजनमें संलग्र रहनेवाल, नित्य 
| तपस्यापरायण, धर्मराखर एवं नीतिमें स्थित, क्षमारील, 
।  . क्रोधजयी, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, रोभहीन, प्रिय 
` बोलनेवाल्, शान्त धर्मरासत्प्रेमी, दयालु, लोकप्रिय, 
मिष्टभाषी, वाणीपर अधिकार रखनेवार, सन कायेमिं 
1 दक्ष, गुणवान्‌, महाबली, साक्षर, विद्रान्‌, आत्मविद्या 


| आदिक छ्य उपयोगी कार्यमिं संलम्र, घी ओर गायके 
| । दुध-दही आदिमे तथा निरामिष भोजनमें रुचि रखने- 
॥ वाला, अतिथिको दान देने ओर पार्वण आदि कमेमिं 
| भ्वत्त रहनेवाला है, जिसका समय सान-दान आदि शुभ 
। कर्म, त्रत, यज्ञ, देवपूजन तथा स्वाध्याय आदिमे ही 
। व्यतीत होता है, कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाने पाता, वही 


“ मनुष्य देवता हे। यही मनुष्योका सनातन सदाचार है । 
आष्ट मुनियोनि मानवोंका आचरण देवताओंके ही समान 
, जतलाया हे। अन्तर इतना ही है कि देवता सत््वगुणमें 
बदे-चदे होते हँ [इसल्यि निर्भय होते है] ओर 
।  मनतुष्योमं भय अधिक होता हे । देवता सदा गम्भीर रहते 
। ह ओर मनुष्योका स्वभाव सर्वदा मृदु होता है । इस 

` अकार पुण्यविरोषके तारतम्यसे . सामान्यतः सभी 
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उनको मृत्यु जल्दी होती है। सत्ययुगमे 
मनुष्य ही इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुए थे । दैत्य अ 
जातिके नहीं । तरतामें एक चोथाई, द्वापरमें 
कलियुगकी सन्ध्याम समचा भूमण्डल दैत्य आदिर 
व्याप्त हयो जाता हे । देवता ओर असुर जातिके मनुष्यो 
समान संख्यामें जन्म होनेके कारण ही 
महाभारतका 
छिड्नेवाल हे । दुर्योधनके योद्धा ओर सेना आदि जिन 
भी सहायक हँ, वे दैत्य आदि ही है । कर्ण. आदि वै 
सूर्य आदिके अंडासे उत्पन्न हुए है । गङ्गानन्दन भीष 
वसुओमें प्रधान हे । आचार्य द्रोण देवमुनि बृहस्पते 
अंहासे प्रकट हुए हँ । नन्द-नन्दन श्रीकृष्णके रूपे 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीविष्णु हैँ । विदुर साक्षात्‌ धर्मं है। ` 
गान्धारी, द्रौपदी ओर कुन्ती--इनके रूपमे देवियां ह ' 
धरातकूपर अवतीर्णं हुड 
जो मनुष्य जितेन्द्रिय, दुर्गणोसे मुक्त तथ 

नीतिरास्रके तत्तको जानेवाला है ओर एसे ही नाना ` 
प्रकारके उत्तम गुणोंसे सन्तुष्ट दिखायी देता है, वह 
देवस्वरूप है । ्वर्गका निवासी हो या मनुष्यलोकका- 
जो पुराण ओर तन्त्रम बताये हुए पुण्यकर्मोका खयं , 
आचरण करता है, वही इस पृथ्वीका उद्धार कस 
समर्थ हे । जो शिव, विष्णु, राक्ति, सूर्यं ओर गणेराका 
उपासक है, वह समस्त पितरोको तारकर इस पृथ्वीक 
उद्धार करनेमें समर्थ हे । विरोषतः जो वैष्णवको देखकः 
प्रसन्न होता ओर उसकी पूजा करता है, वह सब पार 
मुक्त हो इस भूतठका उद्धार कर सकता हे । जो ब्रम 
यजन-याजन आदि छः कमेमिं संल, सब 
यज्ञम भवृत्त रहनेवाका ओर सदा धार्मिक उपाख्या, 
सुनानेका प्रेमी है, वह भी इस पृथ्वीका उद्धार 
समर्थ है। | 

जो रोग विश्वासघाती, कृतघ्र, व्रतका उर ¦ 
कलेवाले तथा ब्राह्मण ओर देवताओकि द्वेषी दै 1 
मनुष्य इस पृथ्वीका नाडा कर डार्ते हें । जो मात | 
, सखी, गुरुजन ओर बारूकोका पोषण नरह व | 
ण ३ = राजाओंका धन हर ठेते हैँ क प 
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नाश कसते हँ । जो पापी मदिरा पीने ओर जु सेने 
आसक्त रहते ओर पाखण्डियों तथा पतितांसे वार्तालाप 
करते ह, जो महापातकी ओर अतिपातक है, जिनके दारा 
बहुत-से जीव-जन्तु मारे जाते. है, वे लोग इस भूतलका 
विनारा करनेवाङे हे । जो सत्कर्मसे रहित, सदा दूसरोको 
उद्वि्र करनेवाले ओर निर्भय है, स्मृतियों तथा 
धर्मास्ते बताये हुए शुभकर्मोका नाम सुनकर जिनके 
हदयमें उद्वेग होता है, जो अपनी उत्तम जीविका छोड़कर 
नीच वृत्तिका आश्रय कते हैँ तथा दवेषवडा गुरुजर्नोकी 
निन्दामें प्रवृत्त होते हें, वे मनुष्य इस भूलोकका नाडा कर 
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डारुते हैँ । जो दाताको दानसे रोकते ओर पापकर्मकी 
ओर प्रेरित करते हँ तथा जो दीनों ओर अनार्थोको पीड़ा 
परहुचाते हें, वे रोग इस भूतरूका सत्यानारा करते हँ । ये 
तथा ओर भी बहूत-से पापी मनुष्य है, जो दूसरे लरगोको 
पापोमें ढकेरकर इस पृथ्वीका सर्वनादा करते हे । 

जो मानव इस प्रसङ्गको सुनता है, उसे इस 
भूतरृपर दुर्गति, दुःख, दुर्भाग्य ओर दीनताका सामना 
नहीं करना पड़ता । उसका दैत्य आदिके कुलमें जन्म 
नहीं होता तथा वह स्वर्गोकमें राश्चत सुखका उपभोग 
करता है । 


च्=्--- र === 


भगवान्‌ सूर्यका तथा संक्रान्तिमें दानवता माहात्म्य 


वैडाम्पायनजीने पृषछा-- विप्रवर ! आकारामें 
प्रतिदिन जिसका उदयः होता है, यह कौन है ? इसका 
क्या प्रभाव है 2 तथा इस किरणोकि सवामीका प्रादुर्भाव 
कासे हुआ हे ? मेँ देखता ह--देवता, बडे-बडे मुनि 
सिद्ध, चारण, दैत्य, राक्षस तथा ब्राह्मण आदि समस्त 
मानव इसकी सदा ही आराधना किया करते हे । 

व्यासजी बोले--वैराम्पायन ! यह ब्रह्मके 
स्वरूपसे प्रकट हआ ब्रह्मका ही उत्कृष्ट तेज है 1 इसे 
साक्षात्‌ ब्रह्ममय समञ्ो। यह धर्म, अर्थ, काम एवं 
मोक्ष-इन चारो पुरुषार्थोको देनेवाल हे । निर्मल 
किरणोंसे सुरोभित यह तेजका पुञ्ज पहले अत्यन्त 
प्रचण्ड ओर दुःसह था। इसे देखकर इसकी प्रखर 
ररिमयोंसे पीडित हो सब रोग इधर-उधर भागकर 
छ्िपने लगे । ` चारों ओरके समुद्र, समस्त बड़ी-बड़ी 
नदियां ओर नद आदि सूखने कगे । उनम रहनेवाले 
प्राणी मूत्युके ग्रास बनने र्गे। मानव-समुदाय , भी 
शोकसे आतुर हो उठा। यह देख इन्र आदि देवता 
ब्रह्माजीके पास गये ओर उनसे यह सारा हार्‌ कह 
सुनाया । तब ब्रह्माजीने देवताओसे कहा-- देवगण ! 
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इसमे ओर आदि ब्रह्ममें तुम अन्तर न समञ्जना ॥ ब्रह्मासे 
लेकर कीटयपर्यन्त॒ चराचर भ्राणिर्योसहित समूची 
त्रिरोकीमे इसीकी सत्ता है । ये सूर्यदेव सत्वमय हें । 
इनके द्वारा चराचर जगत्का पारखन होता है । देवता, 
जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्धिज्ज आदि जितने 
भी प्राणी है-सनकी रक्षा सूर्यसे ही होती है! इन 
सूर्य देवताके ग्रभावका हम पूरा-पूरा वर्णन नहीं कर 
सकते । इन्हनि ही लोकोका उत्पादन ओर पालनं किया 
है। सबके रक्षक . होनेके कारण इनकी समानता 
कसनेवाा दूसरा कोई नहीं है। पौ फटनेपर इनका 
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दर्हान करनेसे राशि-राशि पाप विरीन हो जाते है । द्विज 
आदि सभी मनुष्य इन सूर्यदेवकी आराधना करके मोक्ष 
पा रेते हँ । सन्ध्योपासनके समयः ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण 
अपनी भुजाएं ऊपर उठाये इन्दं सूर्यदेवका उपस्थान 
करते ह ओर उसके फलस्वरूप समस्त देवताओद्ास रा ` 
पूजित होते हें । सूर्यदेवके ही. मण्डल्मे रहनेवाटी र | 
सन्ध्यारूपिणी देवीकी उपासना करके सम्परण द्विज ख 
ओर मोक्ष प्राप्त कसते है । इस भूतरूपर जो 
यूठन खगेवरे मनुष्य है, वे भो भगवान्‌: 
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/ ` हो जाता हैँ ।* जो मनुष्य चाण्डाल, गोघाती (कसाई), 
^ पतित, कोढी, महापातकी ओर उपपातकीके दीख 
| जानेपर भगवान्‌ सूर्यका दर्दन करते है, वे भारी-से- 

भारी पापसे मुक्त हो पवित्र हो जाते हँ । सूर्यकी उपासना 


।  करनेमात्रसे मनुष्यको सब रोगोंसे छटकारा मिरु जाता 
" है। जो सूर्यकी उपासना करते है, वे इहरोक ओर 
॥ परलोकमें भी अंधे, दरिद्र, दुःखी ओर रोकग्रस्त नहीं 
। होते । श्रीविष्णु ओर रिव आदि देवताओंके दर्रान सब 
 छर्गोको नहीं होने, ध्यानम ही उनके सरूपका 
साक्षात्कार करिया जाता है; किन्तु भगवान्‌ सूर्य प्रत्यक्ष 


देवता माने गये हें । 
देवता बोले ब्रह्मन्‌ ! सूर्यं ॑देवताको प्रसन्न 

करनेके स्यि आराधना, उपासना अथवा पूजा तो दूर 
रहे, इनका दर्दन ही प्रख्यकालकी आगके समान है । 
भूत्के मनुष्य आदि सम्पूर्ण प्राणी इनके तेजके प्रभावसे 
।  मृ्युको प्राप्न हो गये। समुद्र आदि जलाय नष्ट हो 
गये। हमरोगोंसे भी इनका तेज सहन नहीं होता; फिर 
दूसरे लोग कैसे सह सकते हे । इसख््यि आप ही एसी 
। कृपा करर जिससे हमलखोग भगवान्‌ सूर्यका पूजन कर 
सर्के। सब मनुष्य भक्तिपूर्वक सूर्यदेवकी आराधना कर 
सर्के--इसके छ्य आप ही कोई उपाय करं 
व्यासजी कहते ह देवताओंके वचन सुनकर 
` . ब्रह्माजी ग्रहोके स्वामी भगवान्‌ सूर्यके पास गये ओर सम्पूर्ण 
।  जगत्का हित करएनेके किये उनकी स्तुति करने रगे । 
४ ब्रह ब्रह्माजी बोके-देव ! तुम सम्पूर्णं संसारके 
`  नेत््वरूप ओर निरामय हो । तुम साक्षात्‌ ब्रह्मरूप हो । 
तु | र स = देखना कठिन ह। शासक 

, अभिके समान तेजस्वी हो । सम्पूर्ण देवताओंके भीतर 















नरन्तर विराजमान रहते ह । तुम्हीसे अन्न आदिका पाचन 
3. (4 ^ 4 त्ति 


¶ हाती ह ! तुरम्हसि म्ह इ 
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श्रीविग्रह वायुके सखा अयि ` 


ते ओर समान तेजस्वी सूर्यको आरोपित कर्के उनके प्रच 
स्वामी तेजको गकरो छट दिया । उस छटे हुए तेजसे ही भगवान्‌, 
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हो । तुम्हारे बिना समस्त संसारका जीवन एकं दिन श 
नही रह सकता । तुम्हीं सम्पूर्णं रोकोके प्रभु । 
जयोक य तथा चराचर 
प्राणियोके रक्षक, पिता ओर माता हो । तुम्हारी ह कृपते | 
यह जगत्‌ टिका हुआ हे । भगवन्‌ ! सम्पूर्ण देवतायै ` 

तुम्हारी समानता करनेवाला कोई नहीं है । शरीरके भीतः 
बाहर तथा समस्त विश्वमे-- सर्वत्र तुम्हारी सत्ता है। 
तुमने ही इस जगत्को धारण कर रखा हे। तुम्हीं रूप 
ओर गन्ध आदि उत्पन्न करनेवाले हो । रसम जो सवाद 
है, वह तुम्हीसे आया है । इस प्रकार तुम्ही सम्पण 
जगत्के ईश्वर ओर सबकी रक्षा करनेवाठे सूर्य हो। 
प्रभो ! तीर्थो, पुण्यक्षतरो, यज्ञा ओर जगत्के एकमात्र 
कारण तुम्हीं हो । तुम परम पवित्र, सबके साक्षी ओर 
गुणोके धाम हो । सर्वज्ञ, सबके कर्ता, संहारक, रक्षक 
अन्धकार, कीचड़ ओर रोगोका नारा करनेवाले तथा 
दसखिद्रताके दुःखोका निवारण करनेवाले भी तुम्हीं हो । इस 
लोक तथा परलोकमें ससे श्रेष्ठ बन्धु एवं सब कु 
जानने ओर देखनेवाके तुम्हीं हो । तुम्हारे सिवा दूसर 
कोई एेसा नहीं है, जो सब लोकोंका उपकारक हो। 

आदित्यने कहा- महाप्राज्ञ पितामह ! आप्‌ 
विशधके स्वामी तथा स्रष्टा है, शीघ्र अपना मनोरथ 
बताइये । मँ उसे पूर्ण करूगा । 

ब्रह्माजी बोले-सुरेधर ! तुम्हारी किरणं अत्यत्त . . 
प्रखर हैँ । रोगोके छ्य वे अत्यन्त दुःसह हो गवी  , 
है । अतः जिस प्रकार उनमें कुछ मृदुता आ सके, वही 
उपाय करो । 

आदित्ये कहा- प्रभो ! वास्तवे मेर 
कोटि-कोटि किरणे संसास्का विनादा करनेवाली ही है। 
अतः आप किसी युक्तिद्वारा इन्हें खरादकर कम कर दे । 

तब ब्रह्माजीने सूर्यके कहनेसे विश्चकर्माको बुलाया 
ओर वञ्रकी सान बनवाकर उसीके ऊपर 
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श्रीविष्णुका सुदर्शोनचक्र बनाया गया । अमोघ यमदण्ड. 
 शङ्करजीका त्रिशूल, कारुका खड्ग, कार्तिकेयको 
आनन्द प्रदान करनेवाली राक्ति तथा भगवती दुगकि 
विचित्र शूरूका भी उसी तेजसे निर्माण हआ । ब्रह्माजीकी 
आज्ञासे विश्चकर्मानि उन सब अस्नोको फुतीसि तैयार 
किया था । सूर्यदेवकी एक हजार किरणें रोष रह गयीं 
जाको सन छोट दी गयीं । ब्रह्माजीके बताये हए उपायके 
अनुसार ही एेसा किया गया । 
करयपमुनिके अरा ओर अदितिके गर्भसे उत्पन्न 
होनेके कारण सूर्य आदित्यके नामसे प्रसिद्ध हए । 
भगवान्‌ सूर्य विश्चकी अन्तिम सीमातक विचरते ओर मेरु 
गिरिके शिखयोपर भ्रमण करते रहते हे । ये दिन-रात इस 
पृथ्वीसे लाख योजन ऊपर रहते हे । विधाताकी प्ररणासे 
चन्द्रमा आदि ग्रह भी वहीं विचरण करते हैँ । सूर्य बारह 
स्वरूप धारण करके बारह महीनोमें बारह रारियोमें 
संक्रमण करते रहते हें । उनके संक्रमणसे ही संक्रान्ति 
होती है, जिसको प्रायः सभी लोग जानते है । 
मुने ! संक्रान्तिर्योमें पुण्यकर्म करनेसे लोगोको जो 
फल. मिलता हे, वह सब हम बताते हे । धन, मिथुन, 
मीन ओर कन्या रारिकी संक्रान्तिको षडडीति कहते है 
तथा वृष, वृश्चिक, कुम्भ ओर सिंह राशिपर जो सूर्यकी 
संक्रान्ति होती है, उसका नाम विष्णुपदी हे । षडङीति 
नामकी संक्रान्तिमे किये हए पुण्यकर्मका फल छियासी 
हजारगुना, विष्णुपदीमे लाखगुना ओर उत्तरायण या 
दक्षिणायन आरम्भ होनेके दिन कोटि-कोरिगुना अधिक 


* भगवान्‌ सूर्यकी उपासना ओर उसका फल -भद्रेधरकी कथा * 
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होता है । दोनों अयनोकि दिन जो कर्म किया जाता है, वह 
अक्षय होता हे । मकरसंक्रान्तिमें सूर्योदयके पहले स्नान 
करना चाहिये । इससे दस हजार गोदानका फट प्राप्त 
होता है। उस समय किया हुआ तर्पण, दान ओर 
देवपूजन अक्षय होता हे । विष्णुपदी नामक संक्रान्तिमं 
किये हुए दानको भी अक्षय बताया गया हे । दाताको 
प्रत्येक जन्ममें उत्तम निधिकी प्राप्ति होती हे । रीतकाट्े 
रूईदार वख दान करनेसे इारीरमे कभी दुःख नहीं होता । 
तुल-दान ओर शाय्या-दान दोनोंका ही फल अक्षय दै । . 
माघमासके कृष्णपक्षकी अमावास्याको सूर्योदयके पहले 
जो तिरु ओर जलसे पितरोका तर्पण करता हे, वह 
स्वर्गमें अक्षय सुख भोगता है । जो अमावास्याके दिन 
सुवर्णजटित सींग ओर मणिके समान कान्तिवाटी 
जुभठक्षणा गोको, उसके सुरोमे चांदी मढाकर कासेके 
जने हुए दुग्धपात्रसहित श्रेष्ठ ब्राह्मणक लिये दान करतां हे, 
वह चक्रवर्ती राजा होता है । जो उक्त तिथिको तिरकी गो 
बनाकर उसे सब सामग्रियों सहित दान करता है, वह सातं 
जन्मके पार्पोसे मुक्त हो स्वर्गलोके अक्षय सुखका भागी . 
होता हे । ब्राह्मणको भोजनके योग्य अन्न देनेसे भी अश्षय 
स्वर्गकी प्राप्ति होती है । जो उत्तम ब्राह्मणको अनाज, वख 
घर आदि दान करता है, उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती 1 
माघमासके हङ्कपक्षकी तुतीयाको मन्वन्तर-तिथि कहते 
है; उस दिन जो कुछ दान किया जाता है, वह सब अक्षय 
बताया गया हे । अतः दान ओर सत्पुरुषोका पूजन- ये 
परलोकमें अनन्त फर देनेवाठे है । 





भगवान्‌ सूर्यकी उपासना ओर उसका फल- भद्रे्चरकी कथा 


व्यासजी कहते ह कैत्सके रमणीय शिखरपर 
भगवान्‌ महेश्वर सुखपूर्तक बैठे थे । इसी समय स्कन्दने 
उनके पास जा पुथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हं प्रणाम किया 
ओर कहा-- "नाथ ! मै आपसे रविवार आदिका यथार्थ 
फल सुनना चाहता ह । 

महादेवजीने कहा-बेटा ! रविवारके दिन 


` मनुष्य त्रत रहकर सूर्यको लार फस अर्घ्यं दे ओर 






रातको हविष्यान्न भोजन करे । एेसा करनेसे वह ६ 
स्वरगसे भ्रष्ट नहीं होता । रविवारका व्रत परम पवित्र ओर 
हितकर हे । वह समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवार, 
पुण्यप्रद्‌, एेधर्यदायक, रोगनाहशक ओर स्वर्ग तथा मक्ष ` 
प्रदान करनेवाला है। यदि रविवारके दिन सर्यकरी ` ` 
संक्रान्ति तथा राङ्पक्षकी सपमी होः तो उस दिनि किया ` 
हुआ त्रत, पूजा ओरं जप-सन अक्षय अक्षः होता दहै 


9 ५ नड "811 = ८ 
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* अर्चयस्व हषीकेडां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 





[ संक्षिप्त पदपु 
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खयहृपक्षके रविवारको गहपति सूर्यकी पूजा करनी है--"सहस्र भुजाओं (किरणो) से 


चाहिये । हाथमे फूल ठे, लार कमकपर विराजमान, 
सुन्दर ओवासे सुशोभित, रक्तवस्रधारी ओर लार्‌ रगके 
आभूषणोसे विभूषित भगवान्‌ सूर्यका ध्यान करे ओर 
फूलोको सूघकर ईरान कोणकी ओर फक दे । इसके बाद्‌ 
आदित्याय विद्हे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः 
प्रचोदयात्‌ इस सूर्य-गायत्रीका जप करे । तदनन्तर गुरुके 
उपदेराके अनुसार विधिपूर्वक पूजा करे । भक्तिके साथ 
पुष्प ओर केके आदिके सुन्दर फर्‌ अर्पण करके जल 
चढ़ाना चाहिये । जके बाद चन्दन, चन्दनके बाद धुप, 
धूपके बाद दीप, दीपके पथात्‌ नैवेद्य तथा उसके बाद्‌ 
जर निवेदन करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ जप, स्तुति, मुद्रा 
ओर नमस्कार करना उचित है । पहली मुद्राका नाम 
अञ्जलि ओर दूसरीका नाम धेनु हे । इस प्रकार जो सूर्यका 


| भूजन करता है, वह उन्हीका सायुज्य प्राप्त करता हे । 
। भगवान्‌ सूर्य एक होते हुए भी कारभेदसे नाना रूप 
। धारण करके म्येक मासमे तपते रहते है । एक ही सूरय 


नारह रूपोमिं प्रकट होते हे । मार्गरीर्षमें मित्र, पौषमें 
" सनातन विष्णु, माघमें वरुण, फाल्गुनमें सूर्य, चैत्रमासमे 
"भातु, वेङाखमे तापन, ज्येष्ठमे इन्द्र, आषाढे रवि 


{ 
| श्रावणमें गभस्ति, भादोमे यम, आश्चिनमें हिरण्यरेता ओर 





 कातिकमें दिवाकर तपते है । इस प्रकार बारह महीनेोमे 
 „ भगवान्‌ सूर्य बारह नामंसे पुकारे जाते है । इनका रूप 
, अव्यत्त विरा, महान्‌ तेजस्वी ओर प्रल्यकाटीन 


 अभ्रिके समान देदीप्यमान है । जो इस प्रसङ्गका नित्य पाठ 
है, उसके शरीरे पाप नहीं रहता । उसे रोग 
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सन्ध्योपासन करना चाहिये । ये मन्र सन प्रकारसे । 
नमस्ते ` पदयहर 1 र वरुणाय नमो नमः॥ 
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सुशोभित 
आदित्यको नमस्कार है । हाथमे कमलं धारण करेवा 


वरुणदेवको बारंबार नमस्कार .है । 
करनेवाले श्रीसूर्यदेवको अनेक लार न 
रदिमिमयी सहस्रां जिह्वा धारण करनेवाले 
नमस्कार हे । भगवन्‌ ! तुम्हीं ब्रह्मा तुमहीं विष्णु ओौर र 
रुद्र हो; तुम्हें नमस्कार हे । तुम्हीं सम्पूर्ण माणियोकि भात 
अग्रि ओर वायुरूपसे विराजमान हो तुम्हे बारबार प्रणम 
हे । तुम्हारी सर्वत्र गति ओर सब भूतोमे स्थिति ह तु 
बिना किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं हे । तुम इस चराच 
जगते समस्त देहधारि्योके भीतर स्थित हो ।'* 
मन्त्रका जप करके मनुष्य अपने सम्पूर्ण अभिलषित 
पदार्थो तथा स्वर्ग आदिके भोगको प्राप्त करता हे। 
आदित्य, भास्कर्‌, सूर्य, अर्कं, भानु, दिवाकर, सुवणत 
मित्र, पूषा, त्वष्टा, स्वयम्भू ओर तिमिराशा--ये सुर्के 
नारह नाम बताये गये हैँ । जो मनुष्य पवित्र होकर सूक 
इन बारह नामोंका पाठ करता है, वह सब पापों ओर 
रोगोसे मुक्त हो परम गतिको प्राप्त होता हे। 

षडानन ! अब मै महात्मा भास्करके जो दूसरे-ट्से 
प्रधान नाम हैँ, उनका वर्णन करूगा । तपन, तापन, कर्त 
हर्ता, महेश्वर; टोकसाक्षी, त्रिलोकेडा, व्योमाधिप्‌, ` 
दिवाकर, अिगर्भ, महाविप्र, खग, सप्ताश्चवाह, 
पद्महस्त, तमोभेदी, ` ऋग्वेद, यजुःसामग, काट्रय 
पुण्डरीक, मूलस्थान ओर भावित । ज मनुष्य 'भक्िपू्वक 
इन नामका सदा स्मरण करता है,.उसे रोगका भय के 
हो सकता है । कार्तिकेय ! तुम यलपुर्वक सुनो । सूर्य 
नाम-स्मरण सब पापोंको हरनेवाला ओर दुभ ह| 
महामते ! आदित्यकी महिमाके विषयमे तनिक भी सद 
नहीं करना चाहिये । “ॐ इन्द्राय नमः स्वाहा , 
विष्णवे नमः'--इन मन्त्रोका जप, होम 


च नमो नमः॥ 





सुषटिखण्ड ] 





#* भगवान्‌ सूर्यकी उपासना ओर उसका ् कथा * ` 
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देनेवाले ओर सम्पूर्णं विघ्नोके विनाडाक हैँ । ये सब 
रोगोका नारा कर डारूते है । 


अब महात्मा भास्करके मूकमन्रका वर्णन करूगा, ` 


जो सम्पूर्ण कामनाओं एवं ्रयोजनोको सिद्ध करनेवाला 
तथा भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाला है । वह मन्त्र इस 
प्रकार हे--"ॐ हृं ही सः सूर्याय नमः ।' इस मन्त्रसे 
सदा सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होती है- यह निश्चित बात 
हे । इसके जपसे रोग नहीं सताते तथा किसी भ्रकारके 
अनिष्टका भय नहीं - होता । यह मन्त्र न किसीको देना 
चाहिये ओर न किसीसे इसकी चर्चा करनी चाहिये, 
अपितु प्रयलपूर्वक इसका निरन्तर जप करते रहना 
चाहिये । जो लोग अभक्त, सन्तानहीन, पाखण्डी ओर 
` छोकिक व्यवहारेम आसक्त हो, उनसे तो इस मन्रकी 
कदापि चच नहीं करनी चाहिये । सन्ध्या ओर होमकर्ममे 
मूकमन्त्रका जप करना चाहिये । उसके जपसे रोग ओर 
रूर ग्रहोंका प्रभाव नष्ट हो जाता है । वत्स ! दूसरे-दूसरे 
अनेकों शाखं ओर बहुतेरे विस्तृत मन्त्रोकी क्या 
आवङ्यकता हे; इस मूरमन््रका जप ही सब प्रकारकी 
डान्ति तथा सम्पूर्ण मनोरथोकी सिद्धि करनेवाला है। 
देवता ओर ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाङे नास्तिक पुरुषको 
इसका उपदेडा नहीं देना चाहिये । जो प्रतिदिन एक, दो या 
तीन समय भगवान्‌ सूर्यके समीप इसका पाठ करता हे. 
उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती हे । पुत्रैकी कामनावाठेको 
पुत्र, कन्या चाहनेवालेको कन्या, विद्याकी अभिलाषा 
रखनेवाठेको विद्या ओर धनार्थको धन मिलता है । जो 
शुद्ध आचार-विचारसे युक्त हो संयम तथा भक्तिपूर्वकं 
इस प्रसङ्खगका श्रवण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो 


` सूर्यलोकको जाता है । सूर्य देवताके व्रतके दिन तथा 


अन्यान्य त्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्यस्थान ओर तीथेमिं जो 
इसका पाठ करता है, उसे कोटिगुना फठ्‌ मिता हे। 
व्यासजी कहते है-मध्यदेरमे भद्रेश्वर नामसे 
प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वे बहुत-सी तपस्याओं 
तथा नाना प्रकारके त्रतेसि पवित्र हो गये थे] प्रतिदिन 


, देवता, ब्राह्मण, अतिथि ओर गुरुजनोका पूजन करते थे। ` 
उनका बतीव न्यायके अनुकूर होता था। वे स्वभावके 








सूर्यदेवताके ए \ 
उन्नि ` चे, ४ 
व्रत उन्हनि ` 
^ एकाग्रचित्त 
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सुडीरु ओर शास्रोके तात्पर्य तथा विधानके पारगामी 
विद्वान्‌ थे । सदा सद्धावपूर्वक ग्रजाजनोका पारन करते 
थे । एक समयकी बात है, उनके बायें हाथमे चेत कुष्ठ हो 
गया । वैद्योने बहुत कुछ उपचार किया; किन्तु उससे 
कोटका चिह्न ओर भी स्पष्ट दिखायी देने खगा 1 तब 
राजाने प्रधान-प्रधान ब्राह्मणों ओर मच्िर्योको बुपरकरं 
कहा--'विप्रगण ! मेरे हाथमे एक-एेसा पापका चिह्न 
प्रकट हो गया है, जो रोकमें निन्दित होनेके कारण मेरे 
खिये दुःसह हो रहा है । अतः मै किसी महान्‌ पुण्यक्ेत्रमे 
जाकर अपने इारीरका परित्याग करना चाहता हू । 

ब्राह्मण बोले- महाराज ! आप धर्मदीर ओर ` 
बुद्धिमान्‌ हं । यदि आष अपने राज्यका परित्याग कर देँगे 
तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जायगी । इसख््यि आपको एेसी 
लात नहीं कहनी चाहिये । प्रभो ! हमठ़ोग इस रोगको 
दबानेका उपाय जानते हँ; वह यह है कि आप यलपूर्वक 
महान्‌ देवता भगवान्‌ सूर्यकी आराधना कीजिये । 

राजाने पूषछा--विप्रवयो 1. किस उपायसे यै 
भगवान्‌ भास्करको सन्तुष्ट कर सर्वगा 2 ` - 

ब्राह्मण बोले-राजन्‌ 1 आप अपने राज्यमें ही ` 
रहकर सूर्यदेवकी उपासना कीजिये; एेसा करनेसे आप 
भयङ्कर पापसे मुक्त हो स्वर्गं ओर मोश्च दोनों प्राप्र 
कर सकैगे । 

यह सुनकर सम्राटने उन श्रेष्ठ ब्राह्य्णोको प्रणाम 
किया ओर सूर्यकी उत्तम आराधना आरम्भ की । वे 
प्रतिदिन मच्रपाठ, नैवेद्य, नाना प्रकारके फल. अर्ध्य 
अक्षत, जपापुष्प, मदारके पत्त, लार चन्दन, कुकुम 
सिन्दूर, कदली-पत्न तथा उसके मनोहर फल आदिक दवारा 
भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करते थे । राजा गलरके पात्रमें अर्घ्य 
सजाकर सदा सूर्यं देवताको निवेदन किया करते थे। 
अघ्यं देते समय वे मन्त्री ओर पुरोहितोके साथ सदा 










सूर्यके सामने खंडे रहते थे । उनके साथ आचार्य रनौ, 


अन्तःपुरमे रहनेवाठे रक्षक तथा उनकी पलियां, दासवग ` 
तथा अन्य लोग भी रहा करते थे । वे सब लोगं 
साथ-ही-साथ अर्घ्यं देते थे] सूर्यदे न्मत॒ ` 








अर्चयस्व हषीकेडो यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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, येग दूर हो गया । इस प्रकार उस भयद्कर रोगके नष्ट हो 
जानेपर राजाने सम्पूर्णं जगत्को अपने वामे करके सबके 
द्वारा प्रभातकाले सूर्यदेवताका पूजन ओर त्रत कराना 
आरम्भ किया । सब. ततरेग कभी हविष्यान्न खाकर ओर 
कभी निराहार रहकर सूर्यदेवताका पूजन करते थे । इस 
प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैरुय--इन तीन वगकि द्वारा 
पूजित होकर भगवान्‌ सूर्य बहुत सन्तुष्ट हए ओर 
कृपापूर्वक राजाके पास आकर बोले-- "राजन्‌ ! तुम्हारे 

मनम जिस वस्तुकी इच्छा हो, उसे वरदानके रूपमे मांग 
लो । सेवको ओर पुरवासियोंसहित तुम सब लोगोंका हित 
करनेके लिय मेँ उपस्थित हू । 


|| राजाने कहा-- सबको नेत्र प्रदान करनेवाछे 


भगवन्‌ ! यदि आप मुञ्चे अभीष्ट वरदान देना चाहते दै 


^ तो एेसी कृपा कीजिये कि हम सब रोग आपके पास 
 . रहकर ही सुखी हों । 
। . स्यं बोले राजन्‌! तुम्हरे मन्त्री, पुरोहित, 


ब्राह्मण, ्ियां तथा अन्य परिवारके रोग--सभी रुद्ध 
` होकर कल्पपर्यन्त मेरे रमणीय धाममें निवास करे । 
ˆ ^ व्यासजी कहते हँ-- यों कहकर संसारको नेत्र 
 “ भ्रदान करनेवाले भगवान्‌ सूर्य वहीं अन्तर्धान हो गये । 


| तदनन्तर राजा भद्रेधर अपने पुरवासि्योसहित 
^ दिव्यलेकमें आनन्दका अनुभव करने लगे । वहाँ जो 





` कीड़मकोडे आदि थे, वे भी अपने युत्र आदिके साथ 
. अस्नतापूर्वक स्वर्गको सिधारे । इसी प्रकार राजा, बराह्मण 
कठोर ्रतोका पालनं करनेवाठे मुनि तथा क्षत्रिय आदि 
` अन्य क ¡ सूर्यदेवताकरे धाममें चङे गये । जो मनुष्य 

`  पवित्रताूर्वक इस प॒ प्रसङ्गका पाठ करता है, उसके सब 
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अनुष्ठान किया । क्रमाः एक वं व्यतीत रजकः शरवग करता है उत अभा कल्की म चे | 


अत्यन्त गोपनीय रहस्यका भगवान्‌ सूर्यन यम इम । 


| उपदेरा दिया था। भूमण्डल्पर्‌ तो व्यासके द्वारा ही श | 


प्रचार हुआ हे। 
ब्रह्माजी कहते हैँ नारद ! इस तरह 
प्रकारके धर्मोका निर्णय सुनाकर भगवान्‌ व्यास = | 
प्राङामें चङे गये । तुम भी इस तत्तको श्रद्धापूर्वकं 
सुखसे विचरो ओर समयानुसार भगवान्‌ श्रीविषयके 
सुयराका सानन्द गान करते रहो । साथ ही 
धर्मका उपदेरा देते हुए जगद्ुरु भगवान्‌को प्रसन्न करो। ` 
पुलस्त्यजी कहते हे भीष्म ! ब्रह्माजीके एषं 
कहनेपर देवर्षि नारद मुनिवर श्रीनारायणका दर्खन केके 
ख्य गन्धमादन पर्वतपर बदरिकाश्रम तीर्थमे चले गये। 
महाराज ! इस प्रकार यह सारा सृष्टिखण्ड कै 


क्रमाः तुम्हे सुना दिया । यह सम्पूर्णं वेदार्थोका सार है ` 
इसे सुनकर मनुष्य भगवान॒का सान्निध्य प्राप्न करता है। . 
यह परम पवित्र, याका निधान तथा पितरोको अच्यत ` 
प्रिय है । यह देवताओके स्यि अमुतके समान मधुरतथ | 
पापी पुरु्षोको भी पुण्य प्रदान करनेवाला हे । जो मनुष्य ` 


ऋषियोके इस शुभ चस्तरिका प्रतिदिन श्रवण करता है, क | 


सब पापस मुक्त हो स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता ह। 
सत्ययुगे तपस्या, त्रेतामे ज्ञान, द्रापरमें यज्ञ तथ. 


कलियुगमें एकमात्र दानकी विहोष प्ररंसा की गयी है। | 
सम्पूर्णं दानेमिं भी. समस्त भूतोको अभय देना--यह | 
सर्वोत्तम दान है; इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहह" 
तीर्थं ओर श्राद्धके वर्णनसे युक्तं यह पुराण-खण्ड कह 


गया । यह पुण्यजनक, पवित्र, आयुवर्धक ओर 


पाका नारक है। जो मनुष्य इसका पाठं या शरक 


करता है, वह श्रीसम्पन्न होता है तथा सब पापोसे मुक्त 


लक्ष्मीसहित भगवान्‌ श्रीविष्णुको प्राप्न कर ठता ह 








॥ उॐॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
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शिवरामकि चार पुत्रका पितृ-भक्तिके प्रभावसे श्रीविष्णुधामको बराप्न होना 


यं स्व्देवं परमेश्वरं हि निष्केवल ज्ञानमयं प्रधानम्‌ । 
वदन्ति नारायणमादिसिद्ध सिद्धेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये ॥ > 


(१६।३५) 
सूतजी कहते है पञ्चिम-समुद्रके तटपर द्वारका 


नामसे प्रसिद्ध एक नगरी है । वहां योगडाखरके ज्ञाता एक ` 


बराह्मण-देवता सदा निवास करते थे । उनका नाम था 
रिवरार्मा । वे वेद-शास््नोकि अच्छे विद्धान्‌ थे । उनके 
पोच पुत्र हुए, जिन्हँ डाखोंका पूर्ण ज्ञान था । उनके नाम 
इस प्रकार हँ यज्ञशर्मा, वेदरार्मा, धर्मडा्मा, विष्णुरामा 
तथा सोमरार्मा-ये सभी पिताके भक्त थे। द्विजश्रेष्ठ 
शिवह्माने उनकी भक्ति देखकर सोचा--"पितुभक्त 
पुरुषोके हृदयम जो भाव होना चाहिये, वह मेरे इन 
पुत्रके हदयमें है या नही-इस बातको बुद्धिपूर्वकं 
परीक्षा करके जाननेका प्रयल करू ।' रिवहार्मा ब्रह्म- 
वेत्ताओमें श्रेष्ठ थे । उन्हें उपायका ज्ञान था। उन्होने 
मायाद्वारा अपने पुत्रके सामने एक घटना उपस्थित की । 
पुत्रोनि देखा, उनकी माता महान्‌ ज्वररोगसे पीडति होकर 
मूत्युको प्राप्त हो गयी । तन वे पिताके पास जाकर 
बोले-"तात ! हमारी माता अपने इरीरका परित्याग 
करके चटी गयी । अन उसके विषयमे आप हमें क्या 
आज्ञा देते है 2' द्विजश्रेष्ठ रिवडमानि अपने भक्तिपरायण 
ज्येष्ठ पुत्र यज्ञहार्माको सम्बोधित करके कहा- बेटा ! 
इस तीखे हथियारसे अपनी माताके सारे अरङ्गोको टकंडे- 
टुकड़े करके इधर-उधर फक दो । पुत्रने पिताकी आज्ञाके 
अनुसार ही कार्य किया । पिताने भी यह लात सुनी । 
इससे उन्हे उस पुत्रकी भक्तिके विषयमे पूर्ण निश्चय हो 
गया। अब उन्देनि दूसरे पुत्रकी पितु-भक्ति जाननेका 


लेकर क्या करोगे। मेरे रारीरका उपभोग करनेसे तुम्हे . 


तनिक भी सन्देह नहीं हे। 


विचार किया ओर वेदहार्माकिे पास जाकर 
कहा-- "बेटा ! मँ स्रीके बिना नहीं रह सकता । तुम मेरी 
आज्ञा मानकर जाओ ओर समस्त सौभाग्य-सम्पत्तिसे 
युक्त जो स्री मैने देखी है, उसे मेरे खयि यहाँ बुल 
लाओ ।' पिताके एेसा कहनेपर वेदाम बोके- भें 
आपका प्रिय कार्यं करूगा ।' यों कहकर वे पिताको 
प्रणाम करके चके गये ओर उस खीके पास पर्हैचकर 
बोरे 'देवि ! मेरे पिता तुम्हारे छ्यि प्रार्थना करते है 
यद्यपि वे वृद्ध हँ तथापि तुम मेरे अनुरोधसे उनपर कृपा 
करके उनके अनुकर हो जाओ ।' 
वेदरा्माकी एेसी बात सुनकर मायासे प्रकट हुई र 
उस सखनीने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे पिता बुढृापेसे कष्ट पा 
रहे है; अतः मै कदापि उन्हे पति बनाना नहीं चाहती । 
उन्हे खोंसीका रोग हे, उनके मुँहमे कफ भरा रहता है । 
इस समय दूसरी-दूसरी बीमारियोनि भी उन पकड़ रखा ` 
है । रोगके कारण वे शिथिरु एवं आर्तं हो गये है, अतः 
मुञ्ञे उनका समागम नहीं चाहिये । मेँ तुम्हारे सांथ रमण 
करना चाहती हं । तुम्हारा प्रिय कार्य करूगी । तुम दिव्य 
लक्षणोसे सम्पन्न, दिव्यरूपधारी तथा महान्‌ तेजस्वी हो 
अतः मँ तुम्हीको पाना चाहती हूँ । मानद ! उस बुढेको 
समस्त दुभ सुखोकी प्राप्ति होगी, विप्रवर ! तुम्हे ` 
जिस-जिस वस्तुकी इच्छा होगी, वह सब ल गी; इसमे ङ्क 1 















यह महान्‌ पापपूर्णं अप्रिय वचन सुनकर 
कहा-- देवि ! तुम्हारा वचन अधर्मयुक्तं 
ओर अनुचित है । मे पिताका भक्तं ओर 


# जिन्हे सर्वदेवस्वरूप, परमेश्वर, केवल, ज्ञानमय ओर भ्रधानरूप कहते है, उन सिद्धोके सिदे ॑ के स्वामी 
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यहाँ आया हूँ ओर उन्हीके छ्य तुमसे प्रार्थना करता हूँ । 
इसके विपरीत दूसरी कोई बात न कहो । मेरे पिताजीको 
| ही स्वीकार करो। देवि ! इसके छ्य तुम चराचर 
४. प्रणियोंसहित त्रिरोकीकी जो-जो वस्तु चाहोगी, वह सब 





निस्सन्देह तुह अर्पण करूगा। अधिक क्या कर्हू 


देवताओंका राज्य आदि भी यदि चाहो तो तुम्हे दे 


| / सकता हू । 

॥1 स्री बोत्ी- यदि तुम अपने पिताके छ्ियि इस 

( प्रकार दान दनम समर्थ हो तो मुञ्चे इन्द्रसहित सम्पूर्ण 
 दवताओंका अभी दर्न कराओ । 


 . वेदरार्मां बोले देवि ! मेरा बल, मेरी तपस्याका 
ग्रभाव देखो । मेरे आवाहन करनेपर ये इन्द्र आदि श्रेष्ठ 
„^ देवता यहां आ पहुचे । 
|. देवताओने वेदज्ार्मासि कहा-- द्विजश्रेष्ठ ! हम 
|  तम्हारा कोन-सा कार्यं करं ?' 
¦ § `  वेदहा्मां बोले-देवगण ! यदि आपलोग 
 सुञ्पर प्रसन्न है तो मुञ्चे अपने पिताके चरणो पूर्णं भक्ति 
| भदान कर । “एवमस्तु कहकर सम्पूर्णं देवता जैसे आये 
क “थ, वैसे छोट गये । तन उस स््ीने हर्षम भरकर कहां-- 
तुम्हारी तपस्याका ब देख छया । देवता ओंसे मुञ्चे 
9 र कोई काम नहीं है। यदि तुम मुहे मुहमांगी वस्तु देना 
। चाह दो ओर जपे पिते थे ठे चना च 
देतो अपना सिर अपने ही हाथसे काटकर मुज्ञ अर्पण 
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वह रि हठ ङामकिं पास गयी । 
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४१५५. 
मुञ्चसे ठेसी नात न कहो । शुभे ! मेँ पिताके छि ही उस मस्तकको देखकर वेदङामकिः ९९९. 


यदि आप सुञ्जपर प्रसन्न है तो पिताके 


` वरदान मुञ्धे दीजिये ।' तब धर्मने कहा-- मेर 0 


 ॥ 
| 
| सधिष षद । 


उठे । उन पुण्यात्मा बन्धुओमिं इस ` ४, ॥\ 


रुगी-- "अहो । धर्म ही जिसका सर्वस्व था 
माता सत्य समाधिके द्वारा मूत्युको प्राप हो ४ 
हमलगोमें ये वेदरार्मा ही परम सौ मान 
जिन्होने पिताके खयि प्राण दे दिये। ये धन्य तो ५ 
ओर अधिक धन्य हो गये ।' हिवज्ञामानि उस खरीक 
सुनकर जान किया कि वेदङ्मा पूर्ण भक्त था । ततप 
उन्होने अपने तृतीय पुत्र धर्मर्मासि कहा- बेर । र 
अपने भाईका मस्तक रो ओर जिस प्रकार यह ज स 
वह उपाय करो । 
सूतजी कहते हेँ--धर्मशा्मा भाईके मकै 
केकर तुरंत ही वहांसे चर दिये । उन्होने पिताकी ररि 
तपस्या, सत्य ओर सररताके बलसे धर्मको आकि 
किया । उनकी तपस्यासे खिंचकर धर्मराज धर्महा 
पास आये ओर इस प्रकार बोले- धर्मरार्मन्‌ ! तुष 
आवाहन करनेसे मेँ यहाँ उपस्थित हुआ हः मुञ्चे अप 
कार्य बताओ, मै उसे निस्सन्देह पूर्ण करूंगा ॥ 
धर्महामनि कहा-- धर्मराज ! यदि मैने गुरं 
सेवा की हो, यदि मुञ्में पिताके प्रति निष्ठा अ 
अविचर्‌ तपस्या हो तो इस सत्यक प्रभावसे मेर % 
वेदङार्मा जी उट । 
धर्म बोके- महामते ! मैं तुम्हारी तपस्या र । 
पितृभक्तिसे सन्तुष्ट ह, तुम्हारे भाई जी जरे; तह 
कल्याण हो । धर्मवेत्ताओकि खयि जो दुर्भ है, ए 
कोई उत्तम वरदान मुञ्चसे ओर मांग लो 
धर्मडा्मनि जब धर्मका यह उत्तम वचन ^ । 
उस महायङास्वीने महात्मा वैवस्वतसे कहा--'धर्मए म । 


अन्तमे मोक्ष 





अविचल भक्ति, धर्मम अनुराग तथा 






यह सन कु तुम्हे प्राप्त होगा ।' उनके 





५ 
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गयीं ? पिताजी कहाँ है ?' धर्मशार्मानि थोडे सब हाल 
कह सुनाया । सन हार्‌ जानकर वेदडर्माको बड़ी 
प्रसन्नता हुईं । उन्होने धर्मरार्मासि कहा-- श्रिय बन्धु ! 
इस पृथ्वीपर तुम्हारे-जैसा मेरा हितैषी कौन रहै ?' 
तदनन्तर दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता रिवरार्मकि 
पास गये। उस समय धर्महा्मनि तेजस्वी पितासे 
कहा-- "महाभाग ! आज मैने आपके पुत्र वेदरार्माको 
मस्तक ओर जीवनके साथ यहाँ ला दिया है । आप इन्हं 
स्वीकार कीजिये ।' 
तदनन्तर, शिवरामाने विनीत भावसे सामने खड 
हुए चे पुत्र महामति विष्णुा्मासे कहा--बेटा ! भेरा 
कहना करो । आज ही इन्द्ररोकको जाओ ओर वहसे 
अमृत ठे आओ । मँ अपनी इस पियतमाके साथ इस 
समय अमृत पीना चाहता ह; क्योकि अमृत सब रोगोंको 
दूर करनेवालर हे ।' महात्मा पिताका यह वचन सुनकर 
विष्णुङर्मानि उनसे कहा-- पिताजी ! मै आपके 
कथनानुसार सब कार्य करूगा ।' यह कहकर परम 
बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा विष्णुरार्मानि पिताको प्रणाम किया ओर 
उनकी प्रदक्षिणा करके अपने महान्‌ बल, तपस्या 


निवि 
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गये । मेनकाका प्रयत निष्फङ हुआ । देवराजके 
) उसने सब कुछ बता दिया । तब इन्द्रे बार 


तथा नियमके प्रभावसे आकारामार्गद्वाया इन्द्रलेककीं 
यात्रा की। 

अन्तरिक्षमार्गसे जब वे आकाराके भीतर घुसे, तन 
देवराज इन्द्रने उन्हं देखा ओर उनका उदेर्य जानकर 
उसमें विघ् डालना आरम्भ किया । उन्हेनि मेनकासे 
कहा-- सुन्दरी ! मेरी आज्ञासे डीघ्रतापूर्वक जाओ ओर 
विप्रवर विष्णुरामकि कार्यम बाधा डालो ।' देवराजकी 
आज्ञा पाकर मेनका बडी उतावलीके साथ चटी । उसका 
सुन्दर रूप था ओर वह सब प्रकारके आभूष्णेसे 
विभूषित थी । नन्दनवनके भीतर पर्हचकर वह द्युमे जा 
बेठी ओर मधुर स्वरसे गीत गाने गी । उसका संगीत 
बीणाके स्वरके समान था । विष्णुरार्मानि उसे देखा ओर 
उसके मनोभावको समञ्च छया । उन्होने सोचा-- “यह 
एक बहुत बड़े विघ्के रूपमें उपस्थित हई है, इन्द्रने इसे 
भेजा है; यह मेरी भलाई नहीं कर सकती ।' यह 
विचारकर वे रीघ्तापूर्वक आगे बट्‌ गये । मेनकाने उन्हें ` 
जाते देखा ओर पूछा--“महामते ! कहाँ जाओगे ?' 
विष्णुरा्मा बोले- भ पिताके कार्यसे इन्द्रलोकमें 
जाऊंगा, वहां पर्हैचनेके स्यि मुञ्ञे बड़ी जल्दी है । 
मेनकाने कहा-- “विप्रवर ! मै कामदेवके बलाणेसि 
घायरु होकर इस समय तुम्हारी इारणमें आयी हू । यदि 
धर्मका पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करोः।* ` 

विष्णुरामां बोले सुमुखि ! मुहे देवराजका 
सारा चि माटूम है; तुम्हारे मनम क्या है, यह भीं 
मुञ्चसे छिपा नहीं हे । तुम्हारे तेज ओर रूपसे विधामित्र 
आदि दूसरे रग ही मोहित होते है । मै रिवञ्माका पुत्र ` 
हूं मुञ्ञपर तुम्हारा जाद्‌ नहीं चरु सकता । अबके! मै 
योगसिद्धिको प्रा हू, तपस्यासे सिद्ध हो चुका हू। काम॒ ` 1 


7 
तै "ह 9 


आदि बड़-बड़ दोर्षोको मैने पहले ही जीत ख्या है। ` 


+, 






रहा हू । 
यों कहकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुरामो डीघतापूर्वक 
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हए भयंकर विर्घोका विचार करके महातेजस्वी 
विष्णुदार्माकों बड़ा क्रोध हआ । उन्होने सोचा--“मै 
इनद्रलोकसे इन्द्रको गिरा दगा ओर देवताओंकी रक्षाके 
लिय दूसरा इन्द्र बनाऊंगा ।' वे इस प्रकार विचार कर ही 
रहे थे किं देवराज इन्द्र वहां आ पर्हुवे ओर बोठे-- 
महाप्राज्ञ विप्र ! तपस्या, नियम, इन्द्रियसंयम, सत्य ओर 


| | । ` जौचके द्वार तुम्हारी समानता करनेवाला दूसरा कोई नहीं 


हे। तुम्हारी इस पितृभक्तिसे मैं देवताओंसहित परास्त हो 
गया। साधुश्रेष्ठ । तुम मेरे सारे अपराध क्षमा करो ओर 
मुञ्से कोड वर मोगो। तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारे 
मांगनेपर मेँ दुकभ-से-दुर्कभ वर भी दे दगा ।' यह 
सुनकर विष्णुर्मानि देवराजसे कहा- “आपको महात्मा 


ब्राह्मणोके तेजका विना करनेकी कभी चेष्टा नहीं करनी 
| चाहिये; क्योकि यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण क्रोध्मे भर जार्यै तो 
समस्त पुत्र-पत्रोके साथ अपराधी व्यक्तिका संहार कर 


सकते है इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है । यदि आप 
इस समय यहां न आये होते तो मै अपनी तपस्याके 
“्रभावसे आपके इस उत्तम राज्यको छीनकर किसी 
^ दूसरेको दे डार्नेका तिचार कर चुका था । मेरी ओंखें 


~) | क 
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उन सब विघ्नोंका नाडा कर दिया । उनके उपस्थित किये क्रोधसे लालू हो रही थीं । [किन्तु आपके 


` पुण्यात्मा खियाँ पुण्यसाधक पुत्रकी इच्छा क॑ 
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। संक्षिप्त 


| 


भाव बदर गया ।] देवेन्द्र | आप आकर ४ भे | 
चाहते हँ तो अमृत दीजिये; साथ ही पिताके च । 


अविचल भक्ति प्रदान कीजिये ।' 
ग्रसन्न चि 


इस प्रकार बातचीत होनेपर इन्द्रे 
ब्राह्मणको अमृतसे भरा घडा लाकर दिया तथा 
देते हए कहा--"विप्रवर ! अपने पिताके भ्रति तक 
हदयमें सदा अविचरु भक्ति बनी रहेगी" यें कका 
इरे ब्राह्मणको विदा किया । तदनन्तर विष्णुर ज्र 
पिताके पास जाकर बोे--"तात ! मेँ इनद्रके य॑ 
अमृत ठे आया हँ । इसका सेवन करके आप सद 
कयि नीरोग हो जाइये ।' रिवरार्मा पुत्रकी यह व 
सुनकर बहुत सन्तुष्ट हुए ओर सब पुत्रको बुलक़ 
कहने कगे--“तुम सब रोग पितृभक्तिसे युक्त ओरभर 
आज्ञाके पारुक हो । अतः प्रसन्नतापूर्वक मुञ्जसे को$ब 
मांगो । इस भूतरपर जो दुकभ वस्तु होगी, वह भी तै 
मि जायगी ।' पिताकी यह बात सुनकर वे सभी षु 
एक-दूसरेकी ओर देखते हुए उनसे बोठे--सुत्रा। 
आपकी कृपासे हमारी माता, जो यमलोकको चली ए 
है, जी जाय ।' 

शिवरामनि कहा-- पुत्रो ! तुम्हारी म ह 
पत्रैवत्सला माता अभी जीवित होकर हर्षम भरी हुई क 
आयेगी- इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है ऋ. 
दिवरा्मकि मुखसे यह शुभ वाक्य निकल्ते ह ‡ 
पुत्रोकी माता हर्षम भरी हई वहाँ आ पर्ची १ 


बोटी-- “मेरे सौभाग्यदाटी पुत्रो ! इसीलिये ४। | 


1 
1 
त 


अपने कु 
जिसका कुल्के अनुरूप आचरण हो, जो 


आधार तथा माता-पिताको तासेवाला हो-पेस | 
त्को कोई भ खी सुणयके निना कैसे पा सकती?!) 
जान यैन कैसे-कैसे पुण्य किय थे, जिनके फलस ॥ 
धर्मात्मा, धर्मवत्सर्‌ तथा अत्यन्त ५ “ 
मुञ्चे पतिरूपमें प्राप्त हुए। मेरे. ५ 
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क्या होगी । अहो ! संसारमें पुण्यके ही बलसे उत्तम 
पुत्रको पर्ति होती हे । मुञञे पांच पुत्र पराप्त हुए है, जिनका 
हदय विहार हे तथा जिनमें एक-से-एक बढ़कर है । 
मेरे सभी पुत्र यज्ञ करनेवाले, पुण्यात्मा, तपस्वी, तेजस्वी 
ओर पराक्रमी है । 

इस प्रकार माताके कहनेपर पुत्रको बड़ा हर्ष हुआ 
ओर वरे अपनी माताको प्रणाम करके बोके- “मां ! 
अच्छे माता-पिताकी प्राप्ति बड़े पुण्यसे होती है। तुम 
सदा पुण्य कर्मं करती रहती हो । हमारे बडे भाग्य थे, जो 
तुम हमें माताके रूपमे प्राप्त हुई, जिनके गर्भमें आकर 
हमलोग उत्तम पुण्योंसे वृद्धिको प्राप्त हुए है । हमारी यही 
अभितरषा है कि प्रत्येक जन्ममें तुम्हीं हमारी माता ओर 
ये ही हमारे पिता हों | 

पिता बोले पुत्रो ! तुमलोग मुञ्जसे कोई परम 
उत्तम ओर पुण्यदायक वरदान मागो । मेरे सन्तुष्ट होनेपर 
तुमलोग अक्षय लोर्कोका उपभोग कर सकते हो । 

पुत्रोने कहा- पिताजी ! यदि आप हमपर प्रसन्न 
हें ओर वर देना चाहते है तो हमें भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
गोखोकधाममें भेज दीजिये, जहाँ किसी प्रकारकी चिन्ता 
ओर व्याधि नहीं फटकने पाती । 

पिता बोले- पत्रो ! तुमरोग सर्वथा निष्पाप हो; 
इसलिये मेरे प्रसाद, तपस्या ओर इस पितुभक्तिके बरसे 





=== ^ 


वैष्णवधामको जाओ । 
महर्षिं रिवङमकि यह उत्तम वचन. कहते ही 
भगवान्‌ श्रीविष्णु अपने हाथमे राङ्क, चक्र, . गदा ओर 


पद्म धारण किये गरुड़पर सवार हो वहाँ आ पर्हैचे ओर 


पत्रोंसहित शिवार्मासि बारंबार कहने ठकगे--“विप्रवर । 
पुत्रसहित तुमने भक्तिके बरसे मुञ्चे अपने वदाम कर 
किया है। अतः इन पुण्यात्मा पुत्रं तथा पतिके साथ 
रहनेकी इच्छावाली इस पुण्यमयी पल्ीको साथ लेकर 
तुम मेरे परमधामको चल ।' 

रशिवरहामनि कहा-- भगवन्‌ ! ये मेरे चारों पुत्र ही 
इस समय परम उत्तम वैष्णवधाममे च । मै पल्रीके साथ 


अभी भूलोके ही कुच कार व्यतीत करना चाहता हू । 


मेरे साथ मेरा कनिष्ठ पुत्र सोमहार्मा भी रहेगा । 

सत्यभाषी महर्षिं रिवहामकि यों कहनेपर देवेश्वर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुने उनके चार पुत्रोसे कहा--“तुमलोग 
दाह ओर प्रर्यसे रहित मोक्षदायक गोखोकधामको 
चलो ।' भगवानके इतना कहते ही उन चायं सत्यतेजस्वी 
ब्राह्मणोका तत्कार विष्णुके समान रूप हो गया, उनके 


इारीरका इयामवर्णं इद्र नीरुमणिके समान खोभा पाने 
` गा । उनके हा्थोमें राङ्ख, चक्र, गदा ओर पद्य सुरोभित 


होने र्गे। वे विष्णुरूपधारी महान्‌ तेजस्वी द्विज 
पितुभक्तिके प्रभावसे विष्णुधामको पराप्त हो गये । ` 








सोमरार्माकी पितु-भक्ति 


 सूतजी कहते है-- भगवान्‌ श्रीविष्णुका 
गोटोकधाम तमसे परे परम प्रकाडारूप हे । पूर्वोक्त चारों 
ब्राह्मण जब उस लोके चरे गये, तन महाप्राज्ञ 
रिवहामनि अपने छोटे पुत्रसे कहा "महामते 1 
सोमरार्मन्‌ । तुम पिताकी भक्तिमें रत हो । मेँ इस समय 
तुम्हं यह अमृतका घड़ा दे रहा हूः तुम सदा इसकी रक्षा 
करना । मै पलीके साथ तीर्थयात्रा करने जाऊँगा ।' यह 
सुनकर सोमरा्मनि कहा- महाभाग ! एेसा ही होगा 
` बुद्धिमान्‌ रिवशर्मा सोमरा्मकि हाथमे वह घडा देकर 
वहसे चरु दिये ओर दस वर्षोतक निरन्तर तपस्यामें रगे 


रहे । धर्मात्मा सोमहामा दिन-रात आलस्य छोडकर उस 

कुम्भकी रक्षा करते .रहे। दस वेकि पथात्‌ 
महायास्वी रिवरा्मां पुनः लौटकर वहां आये ५ ये 
मायाका प्रयोग करके भार्यासहित कोढी लन गये । ३ पु. 
वे स्वयं कुष्टरोगसे पीडित थे, उसी मकार उनकी खी भी ५: 
थी ।. दोनों ही मोसके पिण्डकी ` भाति त्याग देनेयोग्य ग ५ 









दिखायी देते थे 1 वे धीरचित्त ब्राह्मण महात्मा सोमह 


समीप आये। वहां पधारे हए माता-पिताको सर्व था ` 


दुःखसे पीडित = देख महायशस्वी सोमः 
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„+ अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * [ संक्षि | 































| २२२ 
। चर्षिं पड़ गये ओर बोे-- पिताजी ! भै दूसरे होता ही है । अब तुम हम दोनों रोगियोक घार्वोको घोक 
 .किसीको पैसा नही देखता, जो तपस्या, गुण-समुदाय साफ करो । 
ओर उत्तम पुण्यसे युक्त होकर आपकी समानता कर पिताका यह शुभ वाक्य सुनकर 
सोमामनि कहा-- आप दोनों पुण्यात्मा है; मै आपकी 
|| | | | | || ||| सेवा अवरुय करेगा । माता-पिताकी इश्ूषाके सिव 
| मेरा ओर कर्तव्य ही क्या हे ।' सोमरा्मा उन दोनेपि। 
| | | | | दुःखसे दुःखी थे। वे माता-पिताके मक-मूत्र तथा कए | 
। | | | | | । | | आदि धोते। अपने हाथसे उनके चरण पखारते ओर्‌ । 
। | | | | | दनाया करते थे । उनके रहने ओर नहाने आदिका प्रव 
|| भी वे पूर्णं भक्तिके साथ स्वयं ही करते थे। विपषव | 
| | 1 सोमरा्मा बड़ यशस्वी, धर्मात्मा ओर सत्पुरुषोमे श्रेष्ठ थे। 
। ¦ | ५ वे अपने दोनों गुरुजनोँको कंधेपर बिठाकर ती्ेमिं ले ' 
=== जाया करते थे। वे वेदके ज्ञाता थे; अत माङ्गकल्िकि ` 
। मर्त्रोका उच्चारण करके दोरनोको अपने हाथसे विधिपूर्वक ` 
| नहकाते ओर सवयं भी स्नान करते थे। फिर पितरोका 
| तर्पण ओर देवताओंका पूजन भी वे उन दोनेसे प्रतिदिन ` 
कराया करते थे। स्वयं अग्रिमे होम करते ओर अपने 


सके । फिर भी आपको यह क्या हो गया ? विप्रवर दोनों महागुरु माता-पिताको प्रसन्न करते हए अपने सब ` 
/ स्मयं देवता सदा दासकी भाति आपकी आज्ञके कार्य उन्हे जताया करते थे। सोमरार्मा उन दोनोंको 
पालने रुगे रहते ह । वे आपके तेजसे सिचकर यहां प्रतिदिन शाय्यापर सुरते ओर उन्हे वस्र तथा पुष्प अदि । 
„ | इतने रक्तिराटी है तो भी किस॒ सब सामयी निवेदन करते थे। परम सुगन्धित पान 
(५ शरीरम यह पीड़ा देनेवाल रोग हो लगाकर माता-पिताको अर्पण करते तथा नित्यप्रति 
क ५ ६ कारण बताइये । यंह मेरी उनकी इच्छाके अनुसार फल मूल, दूध आदि उत्तमोत्तम 
1 ५ के स तिलो भ भ सि गत भरन रेक चेहा कलते े। पत | 
:  स्मर्थहै।जो रग षका परित्याग करके क समको इुलाकर उ नाना अकारे कठोर एलं 

॥ मे ज अपो पतिदेवका पूजन कतं ^ दुःखदायी वचनोंसे पीडित करते ओर आतुर होकर उन्दं 

८ रि भो सिस र डसि पीटते भी थे। यह सब करनेपर भी धर्माला 
दस्का सोमरामां कभी पिताके ऊपर क्रोध नहीं करते थे। वे 
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वरात चै त 

~ 1 माता क्यों इस कष्टकारी कुष्टरोगका सदा -तीनेकि 
"(1 दार क त 
लग 1.1 त्री त्वोत _ ~= न । पूजा करते थे 


ता हे; वर्यो के ये सब नाते जानकर रिवरार्मा अपने चरित्रपर 

रि पाएं मय! _- = - ५ युक्त | ५, सेवे करने | ठ्गे | उन्होने सोचा- सोमरार्माका प्रेरी 
प, ` ^. | ः ५11 ९ 
छ पा द्लायी देता है, इसीलिये 

` 8 


भूमिखण्ड ^] 





* सोमरार्माकी पितु-भक्ति * २२३ 


14.1.44... 4.4.44. 4.5... 222 
९ 1 4.1. 4.1..1.1. 1 क कन 
1; 
11111111 11 


समयपर मैने इसके तपकी परीक्षा की है किन्तु मेरा पुत्र 
भक्ति-भाव तथा सत्यपूर्णं ब्तावसे भ्रष्ट नहं हो रहा हे । 


(| ~|. ~ => 





निन्दा करने ओर मारनेपर भी सदा मीठे वचन बोलता 
हे । इस प्रकार मेरा बुद्धिमान्‌ पुत्र दुष्कर सदाचारका 
पालन कर रहा है। अतः अब मै भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
प्रसादसे इसके दुःख दूर करगा ।' इस प्रकार बहुत 
देरतक सोच-विचार करनेके पश्चात्‌ परम बुद्धिमान्‌ 
रिवहा्मनि पुनः मायाका प्रयोग किया । अमृतके घड़से 
अम॒तका अपहरण कर छिया । उसके बाद सोमङार्मीको 
लुलाकर कहा-- “बेटा ! मैने तुम्हरे हाथमें रोगनाराक 
अमृत सोपा था, उसे हीघ्र लाकर मुञ्चे र्षण करो, 
जिससे मै इस समय उसका पान करू । 

पिताके यों कहनेपर सोमडा्मां तुरंत उठकर चठ 
दिये । अमृतके घडेके षास जाकर उन्होने देखा कि वहं 


क ४.९ ह `  ाचिचनी 


व्क. 


खाटली पड़ा है--उसमें अमृतकी एक र्बूद भी नहीं हे । 
यद देखकर परम सोभाग्याली सोमरार्मानि मन-ही-मन 


\ कहा- "यदि मुञमे सत्य ओर गुरु-शुश्रूषा है, यदि मैने 
‰ पूर्वकालमें निरछर दयसे तपस्या की हे, इद्रियसंयम, 


सत्य ओर डच आदि धर्मोका ही सदा पालन किया है, 
तो यह घड़ा निश्चय ही अमृतसे भर जाय ।' महाभाग 
सोमरार्मनि इस प्रकार विचार करके ज्यों ही उस घड़ेकी 
ओर देखा, त्यो ही वह अमुतसे भर गया । घडेको भरा 
देख उसे हाथमे ठे महायहास्वी सोमदार्मा तुरत ही 
पिताके पास गये ओर उन्हें प्रणाम करके बोके-- 
पिताजी ! लीजिये, यह अमृतसे भरा घड़ा आ गया । 
महाभाग ! अब इसे पीकर शीघ्र ही रोगसे मुक्त हो 
जाइये ।' पुत्रका यह परम पुण्यमय तथा सत्य ओर 
धर्मके उदेर्यसे युक्त मधुर वचन सुनकर रिवरार्माको 
बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले--"पुत्र ! आज में तुम्हारी 
तपस्या, इन्द्रियसंयम, रोच, गुरुश्रुषा तथा भक्तिभावसे 
विरोष संतुष्ट हू । लो, अब मैं इस विकृत रूपका त्याग 
करता हू । 

यों कहकर ब्राह्यण शिवरार्मानि पुत्रको अपने पहले 
रूपमे दर्न दिया। सोमरार्मानि माता-पिताको पहले 
जिस रूपमे देखा था, उसी रूपमें उस समय भी देखा । 
वे दोना महात्मा सूर्यमण्डलूकी भांति तेजसे दिप रहे थे। 
सोमहार्मानि बड़ी भक्तिके साथ उन महात्माओंके चरणेमिं 
मस्तक ज्युकाया । तदनन्तर वे दोनों पति-पली पुत्रसे 
बातचीत करके अत्यन्त प्रसन्न हुए 1 फिर धर्मात्मा ब्राह्यण 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी कृपासे अपनी पलीको साथ छे 
विष्णुधामको चङे गये। अपने पुण्य ओर योगाभ्यासके 
प्रभावसे उन महर्षिने दुलभ पद प्राप्त कर छया । 
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8 सुत्रतकी उत्यत्तिके प्रसङ्गमें सुमना 


ररे 
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वर्णन तथा 


ऋषियोने कहा--सूतजी । अन हम महात्मा 
सुत्रतका चस्ति सुनना चाहते है । वे महाप्राज्ञ किस गोत्रमे 


 उद्यत्न हए ओर किसके पुत्र थे ? ब्राह्मण सुत्रतकी क्या 


तपस्या थी ओर किंस प्रकार उन्होने भगवान्‌ श्रीहरिकी 


आराधना की थी ? . 
, सूतजी बोके--विप्रगण ! मँ सुत्रतके दिव्य एवं 


` पावन चस्त्रिका. वर्णन करता हू। यह प्रसङ्ग परम 


कल्याणकारी तथा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी चर्चासि युक्त हे । 
पर्वं कल्यकी बात है, नर्मदाके पापनाराक तटपर 


, अमरकण्टक तीर्थे भीतर कौरिक-वंदामे एक श्रेष्ठ 


ब्राह्मण उत्यन्न हृए थे । उनका नाम था सोमहार्मा । उनके 


` कोह पुत्र नहीं था। इस कारण वे बहुत दुःखी रहा करते 


थे। उनकी पलीका नाम था सुमना । वह उत्तम व्रतका 
आचरण करनेवाली थी। एक दिन उसने अपने पतिको 


^ `वित्तित देखकर कहा-- नाथ ! चिन्ता छोडिये। 
.  विन्ताके समान दूसरा कोई दुःख नहीं है, क्योकि वह 


“ उरीरको सुखा डाकती .है। जो उसे त्यागकर यथोचित 





` नतीव कर्ता है, वह अनायास ही आनन्दे मस्त रहता 


 दै।* विप्रवर 





रवर ! . मेरे सामने आप . अपनी चिन्ताका 


कारण बताइये । 


सोमरामनि 1 कहा सुव्रते ! न जाने किस पापसे 
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ओर शिवशार्माका संवाद--विविध प्रकारके पुत्रका 
दुर्बासाद्वारा धर्मको राप 





शाखाओंपर बसेरे ठेते हे । अज्ञान उस वृक्षका फलं ३ 
ओर अधर्मको उसका रस बताया गया है । दुर्भावस्प | 
जसे सींचनेपर उसकी वृद्धि होती हे । अश्रद्धा उसके । 
फूलने-फलनेकी ऋतु है । जो मनुष्य उस वृक्षकी छायाका | 
आश्रय लेकर संतुष्ट रहता हे, उसके पके हुए फलक । 
प्रतिदिन खाता हे ओर उन फलके अधर्मरूप रससे पुष्ट 
होता है, वह ऊपरसे कितना ही प्रसन्न क्यों न हो, वास्तवे 
पतनकी ओर ही जाता है । इसखियि पुरुषको चिन्ता । 
छोडकर लोभका भी त्याग कर देना चाहिये । ¦ 
खत्री, पुत्र ओर धनकी चिन्ता तो कभी करनी ही नही । 
चाहिये । प्रियतम ! कितने ही विद्वान्‌ भी मूखेकि मार्गका ‹ 
अवलम्बन करते हं । दिन-रात मोहमें डूबे रहकर निरन्तर | 
इसी चिन्ता पड़े रहते है कि किस प्रकार मुञ्चे अच्छ । 
खरी मिले ओर कैसे मे बहुत-से पुत्र प्राप्न कर । ब्रह्मन्‌ । 
आप चिन्ता ओर मोहका त्याग करके विवेकका आश्रय 
लीजिये । 
कोई पूर्वजन्म ऋण देनेके कारण इस जन्मे , 
अपने सम्बन्धी होते हँ ओर कोई-कोईं धरोहर हड्प | 
लेनेके कारण भी सम्बन्धीके रूपमे जन्म ठेते है । पतर, ` 
पिता, माता, भृत्य, सजन ओर बान्धव--सन लोग 
अपने-अपने ऋणानुबन्धसे ही इस प॒थ्वीपर उत्सन्न होते 
हँ । जिसने जिसकी जिस भावसे धरोहर हड़प री है, वह 
उसी भावसे उसके यहाँ जन्म ठेता है । धरोहरका खामी 
रूपवान्‌ ओर गुणवान्‌ पुत्र होकर पृथ्वीपर उत्पन्न होता है 
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ओर धरोहरके अपहरणका बदला केनेके छियि दारुण 
दुःखं देकर चला जाता है । 


जो किसीका ऋण छेकर मर जाता है, उसके यह 


अनृत उसकी र | छ दुसरे जन्ममे ऋणदाता पुरुष पुत्र, भाई, पिता, पली ओर 






प मितररूपसे उत्पन्न होता है । वह सदा -ही अत्यन्त 
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देखता ही नही शरू स्वभाव ओर निष्ठुर आकृति बनाये 
अपने स्वजनोंको सदा कठोर बाते सुनाया करता हे। 
प्रतिदिन मीटी-मीठी वस्तु स्वयं खाता है। घरे रहते 
हुए धनका बलपूलैक उपभोग करता है ओर रोकनेपर 
कुपित हो जाता हे । 
विप्रवर ! अब भँ आपके सामने इत्रु-स्वभाववासे 
पुत्रका वर्णन करती हूं। वह बाल्यावस्थासे ही सदा 
रातरुओंका-सा वर्तव करता है । खेल-कूदमे भी पिता- 
माताको मार-मारकर भागता है ओर बारेनार हँसा करता 
हे । क्रोधयुक्त स्वभावको केकर ही बड़ा होता है ओर 
सदा वैरके कामम लगा रहता है । वह प्रतिदिन पिता 
ओर माताकी निन्दा करता है । फिर विवाह-सम्बन्ध हो 
जानेपर नाना प्रकारसे धनका अपव्यय करता है । “घर 
ओर खेत आदि सब मेरा ही है' [तुमल्ेग कौन हो मेर 
हाथ रोकनेवाठे ?] यों कहकर पिता ओर माताको 
प्रतिदिन पीटता रहता है । उनकी मृत्युके पश्चात्‌ न वह 
श्राद्ध करता हे ओर न कभी दान हीं देता है । एसे बहुतेर 
पत्र इस पुथ्वीपर उत्पन्न होते रहते है । 
अब मँ उस पुत्रका वर्णन करती हू, जिसके द्वारा 
प्रिय वस्तुकी प्राप्ति होती है । वैसा बाकक बचपनसे ही 
माता-पिताका प्रिय करता है । वयस्क (बड़ा) होनेपर 
भी उनके प्रियसाधनमें रगा रहता है ओर सदा अपनी 
भक्तिसे माता-पिताको सन्तुष्ट रखता है । सरेहसे, मीठी 
वाणीसे तथा प्रिय लगनेवाटी बातचीतसे उन्हं प्रसन्न 
रखनेकी चेष्टा करता है । माता-पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ 
सम्पूर्ण श्राद्धकर्म ओर पिण्डदान आदिका कार्य करता है 
तथा उनकी सदतिके छ्य तीर्थयात्रा भी करता हे। 
प्रियतम ! अब इस समय आपके सामने उदासीन 
पुत्रका वर्णन करती हू विप्रवर ! उदासीन नारक सदा 
उदासीन-भावसे ही रहता है । वह न कु देता है ओर 
न ठेता है । न रुष्ट होता है ओर न सन्तुष्ट । इस प्रकार 
मैन पुत्रके सम्बन्धमें सब कुछ बता दिया । पुत्रोकी एसी 
ही गति है । जैसे पत्र हेते वैसे ह पिता, माता, पल, 
` बन्धु-जान्धव तथा भृत्य आदि अन्य लोग भी नताये गये 
 दह। [इनमे भी 
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त्र, मित्र ओर उदासीन आदि भेद होते वर्णन क ॥१ 






























२२५ 


हें ।1 मनुर््योकी तो बात ही क्या है, पडु- घोडे, हाथी, 
भस आदि भी एसे ही होते है । नौकररोकी भी यही स्थिति 
हे; ये सन ऋणके सम्बन्धसे ही प्राप्त होते हे । 
हम दोनोन पूर्वजन्ममें न तो किसीसे ऋण छया हे 
ओर न किसीकी धरोहर ही हड्पी है । इतना ही नहीं, हमने 
किसीके साथ वैर भी नहीं किया है । [इसीख्ियि हमें धन 
ओर पुत्र आदि किसी भी वस्तुक प्रापि नहीं हई है ।] यह 
जानकर आप इान्ति धारण करें ओर व्यर्थकी चिन्ता छोड़ 
द । आपने किसीको दान नहीं दिया है, तब धन कैसे 
आये । अतः प्राणनाथ ! दुःखी न होइये । द्विजश्रेष्ठ ! जिस 
पुरुषको धन मिलना निश्चित है, उसके हाथमे अनायास ही 
धन आ जाता हे । मनुष्य उस धनकी बडे यलसे रक्षा 
करता है । किन्तु जब वह जानेको होता है, तब चलत ही 
जाता हे । एेसा समञ्कर आप डान्त हो जाइये । निरर्थक 
चिन्ता छोडिये । महान्‌ मोहसे मूढ़ (विवेकशुन्य) हए 
मानव पापमें आसक्तचित्त होकर कहने रूगते हँ कि “यह 
घर, यह पुत्र ओर ये स्यां मेरी ही है ।' किन्तु प्राणनाथ ! 
संसारका यह बन्धन सदा ञ्जुठा ही दिखायी देता है । 
सोमहामां बोले--कल्याणी ! तुम ठीक कहती 
हो; तुम्हारा यह वचन सब प्रकारके सन्देहोका नाडा 
करनेवाला है तथापि सत्यक ज्ञाता साधु पुरुष वराकी 
इच्छा रखते हैँ । प्रिये ! मुञ्चे पुत्रकी चिन्ता है, जीमें आता 
हे--जिस-किसी उपायसे सम्भव हो, मेँ पुत्र अव्य 
उत्पन्न करू । 
सुमनाने कहा- महाभाग ! एक ही विद्वान्‌ पुत्र 
शरषठ हे, बहुत-से गुणहीन पुत्रको केकर क्या करना है 2 
एक ही पुत्र कुर्का उद्धार करतां है; दूसरे तो केवल 
कष्ट देनेवाले होते हे । पुण्यसे ही पुत्र प्राप होता है, 
पुण्यसे ही अच्छा कुर मिक्ता है तथा पुण्यसे ही उत्तम . ` 
गर्भकी प्राप्ति होती है । इसख्यि आप पुण्यका अनुष्ठान ` 
कीजिये । प्राणनाथ ! पुण्यकर्म करनेवारे मनुष्य ही 
सुख-ररिका उपभोग करतेहै। = ` ८ 
सोममा बोले भद्रे! मुज्े पुण्यका अनु 


बताओ । उततम पुण्य कैसा होता है ? पुण्यके छक्षणोका 
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सुमनाने कहा प्राणनाथ ! पुरुष या खीको सदा 
जिस रकार बरताव करना चाहिये तथा जिस प्रकार पुण्य 
केसे कीतिं पत्र, प्यारी खी ओर धनकी पाति होती है 
वह सब मै बताती हँ तथा पुण्यका लक्षण भी कहती हू । 
ब्रह्मचर्य तपस्या, पञ्चयज्ञोका अनुष्ठान, दान, नियम, 
षमा, शौच, अहिंसा, उत्तम हक्ति ओर चोरीका 
` अभाव- ये पुण्यके अङ्ग है; इनके अनुष्टानसे धर्मकी 
पूति करनी चाहिये ।* धर्माला पुरुष मन, वाणी ओर 
शरीर-तीनोंकी क्रियासे धर्मका सम्पादन करता हे । 
फिर वह जिस-जिस वस्तुका चिन्तन करता है, वह दुर्कभ 
होनेपर भी उसे प्राप हो जाती हे । - 
सोमहामनि पृषछा- भामिनि ! धर्मका स्वरूप 
कैसा है ? ओर उसके कौन-कौन-से अङ्ग है ? प्रिये ! 
इस विषयको सुननेकी मेरे मनमे बड़ी रुचि हो रही हैः, 
अतः तुम प्रसन्नतापूवंक इसका वर्णन करो । 
सुमना बोली -- ब्रह्मन्‌ ! जिनका अत्रिवंरामें जन्म 
हुआ है तथा जो अनसूयाके पुत्र है, उन भगवान्‌ 
 दत्तत्रेयजीने'ही सदा धर्मका साक्षात्कार किया है । महर्षि 
दुर्वासा ओर दत्तत्रेय--इन दोनोनि उत्तम तपस्या की है । 
उन्हे तपस्या ओर आलबलके साथ धर्मानुकूल नर्ताव 
किया है ।उन्हेनि वनमें रहकर दस हजार वर्षोतक तपस्या 
` क), लिना कुछ सये-पीये केवल हवा पीकर जीवन- 
। ताह किय) इससे वे दोनो शुभदर्ीं हो गये है। 
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[ सकषिप्न पद्मपुराण 
विद्वान्‌ ब्राह्मणके रूपमे आये । नियमने महाप्रा् 
पण्डितका रूप धारण कर रखा था ओर दान अग्नि. 
होत्रीका स्वरूप धारण किये महर्षिं दुर्वासाके निकर 
उपस्थित हुआ था । क्षमा, रान्ति, लज्जा, अहिंसा ओर 
अकल्पना (निःसंकल्प अवस्था) -- ये सन स्री रूप 
धारण किये वहां आयी थीं । बुद्धि, प्रज्ञा, दया, श्रद्धा 
मेधा, सत्कृति ओर उान्ति--इनका भी वही रूप था। 
पाचों अग्रियां परम पावन वेद ओर वेदाङ्ग ये भी 
अपना-अपना दिव्य रूप धारण किये उपस्थित थे । इसं 
प्रकार धर्म अपने परिवारके साथ वहां आये थे। ये 
सब-के-सब मुनिको सिद्ध हो गये थे। 

धर्म॑बोके- ब्रह्मन्‌ ! आपने तपस्वी होकर भी 
क्रोध क्यों किया है? क्रोध तो मनुष्यके श्रेय ओर 
तपस्या--दोर्नाका ही नाडा कर डारता है; इसलिये 
तपस्याके समय इस सर्वनारी क्रोधको अवदय त्याग 
देना चाहिये । द्विजश्रेष्ठ ! स्वस्थ होडये; आपकी 
तपस्याका फल बहुत उत्तम हे । 

दुर्वासाने कहा-आप कौन है, जो इन श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोके साथ यहो पधारे हैँ ? तथा आपके साथ ये 
सुन्दर रूप ओर अलकारोसे सुरोभित लियं कैसे 
खड़ी हे 2 

धर्म॑ बोले- मुने! ये जो आपके सामने 
ब्राह्मणक रूपमे सम्पूर्णं तेजसे युक्त दिखायी देते है, जो 
हाथमे दण्ड ओर कमण्डलु छियि अत्यन्त प्रसन्न जान 
पडते है; इनका नाम "ब्रह्मचर्य है । इसी प्रकार ये जो 
दूसरे तेजस्वी ब्राह्मण खड़े है, इनपर भी दृष्टिपात 


कीजिये । इनके रारीरका रङ्ग पीरा ओर आंखें भूर रंगकी 


हैः ये सत्य कहलाते है । धर्मात्मन्‌ । इन्ीके समान जो 
अपनी दिव्य प्रभासे विधेदेवोकी समानता कर रहे है 


ततं नौ 1 ^ 4 ए जने । तथा जिनका आपने सदा ही आश्रय किया है, वही ये 
_ त मूतिमान्‌ तम ह नका दर्शन कीजिये । जिनकी 
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वाणी प्रसाद-गुणसे युक्त हे, जो दीप्तिमान्‌ दिखायी देते है 
सम्पूर्ण जीर्वोपर दया कसना जिनका स्वभाव है तथा जो 
सर्वदा आपका पोषण करते है, वे ही (दम' (इन्दिय- 
संयम) यहां व्यक्तरूप धारण करके उपस्थित है । जिनके 
मस्तकपर जटा है, जिनका स्वभाव कुछ कठोर जान 
पड़ता है, जिनके रारीरका रंग कुछ पील है, जो अत्यन्त 
तीतर ओर महान्‌ सामर्थ्यराटी प्रतीत होते है तथा जिन्हेनि 
्रषठ ब्राह्मणका रूप धारण कर हाथमे तलवार ठे रखी है, 
वे पापोका नाडा करनेवाले "नियम' हें । जो अत्यन्त श्वेत 
ओर महान्‌ दीप्तिमान्‌ हँ, जिनके रारीरका रेग रुद्ध 
स्फटिक मणिके समान जान पड़ता है, जिनके हाथमे 
जलसे भरा कमण्डलु है तथा जिन्होनि दातन ठे रखी है, 
वे 'डौच' ही यहाँ ब्राह्यणका रूप धारण करके आये हैँ । 
्िर्योमिं यह शुश्रूषा है, जो सत्यसे विभूषित, परम 
सौभाग्यवती ओर अत्यन्त साध्वी है । जिसका सखभाव 
अत्यन्त धीर है, जिसके सारे अङ्गोसे प्रसन्नता टपक रही 
है, जिसका रग गोरा ओर मुखपर हास्यकी छटा छा रही 
है, वह कमललोचना सरस्वती हे । द्विजश्रेष्ठ ! यह दिव्य 
आभूषणोसे युक्त क्षमा उपस्थित है, जो परम शान्त, 
सुस्थिर ओर अनेकों मङ्गलमय विधानोंसे सुरोभित हं । 
महाप्राज्ञ! तुम्हारी ज्ञानस्वरूपा शान्ति भी दिव्य 
आभूषणसि विभूषित होकर यहाँ आयी है । यह तुम्हार 
प्रज्ञा है, जो परोपकारमें संखग्र, सत्यपरायण तथा स्वल्प 
भाषण करनेवाली है । यह क्षमाके साथ बड़ी प्रसत 
रहती है! इस यदास्ििनीके इरीरका वर्णं रयाम हे। 
जिसका डारीर तपाये हए सोनके समान उदी दिखायी दे 
रहा है, वह महाभागा अहिंसा है । यह अव्यन्त म्रसन 
ओर अच्छी मन््रणासे युक्त है । यह यत्रतन दृष्टि नही 
डारती । ज्ञानभावसे आक्रान्त हो सदा तपस्यामं ली 
रहती है । महाभाग ! यह देखिये--आपकी श्रद्धा श 
आयी है, जो नाना प्रकारकी बुद्धिसे आक्रातत ओर 
अनेकों ज्ञानंसे आकर होनेपर भी सुस्थिरं हे । यह श्रद्धा 






0 
अ 


4 की ` न - ४ 1 ध 
धा ०१ 
न ` + 8 १. 0 
॥ 4१७. 


शुभ चिन्तन 
केवाली, सम्पूर्णं जगत्की माता, यदास्िनी तथा चारन 





पद नि चुन 7 भ 9 ति ४ - 
1 च ॥ 


गौरवर्णा है । इधर यह मेधा उपस्थित है, जिसके डारीरका 
रग हैस ओर चन्द्रमाके समान शेत है, गमे मोतिर्योका 
हार कटक रहा है ओर हाथमे पुस्तक तथा स्फटिकाश्चक 
माला डोभा पा रही है । यह प्रज्ञा है, जो सदा ही अत्यन्त 
प्रसन्न रहा करती है; यह प्रज्ञादेवी पीत वसख्रसे रोभा पा 
रही है । द्विजश्रेष्ठ ! जो त्रिभुवनका उपकार ओर पोषण 
करनेमे अद्वितीय है, जिसके रीरकी सदा ही प्ररोसा 
होती रहती है, वह दया भी. आपके पास आयी हे 1 यह 
वृद्धा, परम विदुषी, तपस्विनी, भावकी भार्या ओर मेरी 
माता है। सुव्रत ! मे आपका मूर्तिमान्‌ धर्म हू । एसा 
समञ्जकर शान्त होडये । मेरी रक्षा कीजिये । विप्रवर ! 
आप कुपित क्यो हो रहे है ? 

दर्वासाने कहा-देव ! जिससे मुञ्चे क्रोध हुआ 
हे, वह कारण सुनिये । मेने इन्द्ियसंयम ओर रोच आदि 
द्ंडामय साधनोंद्रारा अपने रारीरका रोधन किया तथा 
तपस्या की; किन्तु ठेसा करनेपर भी देख रहा ह केवल 
मेरे ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही है । धर्मराज ! मँ 
आपके इस बर्तावको न्याययुक्तं नहीं मानता 1 यही मेरे 
क्रोधका कारण दै, दूसरा कुछ नही; इसल्य मे आपको 
तीन शाप दूगा। 

"घर्म ] अब आप राजा ओर दासीपुत्र होडये । साथ 
ही खेच्छानुसार चाण्डार-योनिमें भी भ्रवेशा कीजिये 1. 
इस प्रकार तीन राप देकर द्विजश्रेष्ठ दुर्वसा चे गये । 

सोमहामनि पृष्ा- भामिनि ! महात्मा दु्वासाका 


चाप पाकर धर्मकी क्या अवस्था हहं ? उन रा्पोका 


उपभोग उन्होने किस प्रकार किया ? यदि जानती हो 
तो बताओ । 

सुमना बोली-- प्राणनाथ ! धर्मने भरतवैरमें 
राजा युधिष्ठिरके रूपमे जन्म महण किया । दासीपुत्र 


होकर जब वे उत्पन्न हुए, तब विदुर नामसे उनकी ¦ 8 
हुई । अब तीसरे शापका उपभोग बतलाती ` 
ह--जिस समय महर्षिं विश्वामित्रे राजा हरिशनदरको ८ 
धर्म॑ 
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तथा धर्म्मा ओर पापियोंकी मृत्युका वर्णन 
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सुमनाके दवारा ब्रह्मचर्य, साङ्गोपाङ्ग धमं 
१ सोमङ्ञमनि कहा-- भामिनि । बरह्मचर्यके 
1 क्षणका विस्तारपूर्वक वर्णन करो । 

सुमना बोठी- नाथ! सदा सत्यभाषणमें 
जिसका अनुराग है, जो पुण्यात्मा होकर साधुताका 
आश्रय छता है, ऋतकाल प्राप्त होनेपर अपनी सख्रीके 
साथ समागम करता है, खयं दोषोंसे दूर रहता है ओर 
अपने कुरके सदाचारका कभी त्याग नहीं करता, वही 
सच्चा ब्रह्मचारी है। द्विजश्रेष्ठ ! यह मेने गृहस्थके 
बरह्यचर्यका वर्णन किया है। यह ब्रह्मचर्य॑गुहस्थ 
परुषोको सदा मुक्ति प्रदान करनेवाला है । अन मेँ यतियो 
(संन्यासिर्यो) के ब्रह्मचर्यका वर्णन करूंगी, आप ध्यान 
देकर सुन । यतिको चाहिये कि वह इद्दियसंयम ओर 
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4 सत्यसे युक्त हो पापसे सदा डरता रहे तथा स्ीके सङ्गका 
/ ` परित्याग करके ध्यान ओर ज्ञानमें निरन्तर संल रहे। 
| यह यतियोका ब्रह्मचर्य बतलाया गया । अन आपके 
समक्ष वानप्रस्थे ब्रहमचर्यका वर्णन करती हं सुनिये । 


। ` वानप्रस्थीको सदाचारसे रहना ओर काम-क्रोधका 
परित्याग करना चाहिये। वह उच्छवत्तिसे जीविका 
` चर्ये ओर प्राणियोके उपकारमें संर रहे । यह 
र . वानपरसथकता ब्रह्मचर्य बताया गया । 
॑ (व सत्यका वर्णन करती हूं । जिसकी लुद्धि पराये 
~ = क ध ¢ परायी लियोको देखकर लोल्ुपतावडञा उनके 
॥ 20 आसक्त नहीं होती; वही पुरुष सत्यनिष्ठ कहा गया 
क ५ धसान स लर्णन करती हुः जिससे मनुष्य जीवित 
[सो भजनको तिथे ज 
 . . वा दता मनुष्य सदा अमृतका उपभोग करता हे | 
भार मतिदिन कुच-न-कुछछ दान कसना 
वचन्‌, तृण, रय्या, घरकी 
अत्न, मीठी बोली, आसन 
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॥ 
आनन्दका अनुभव करता है । जो दान ओर साध्य | 


आदि शुभ कमेक द्वारा अपने प्रत्येक दिनको 
बनाता है, वह इस जगते मनुष्य होकर भी देवता 
है इसमे तनिक भी सन्देहकी बात नहीं है| 
अन मँ साङ्गोपाङ्ग धर्मके साधनभूत 
निय्मोका वर्णन करती हूं । जो देवताओं ओर | 
पूजामें संलग्न रहता है, नित्य-निरन्तर रोच, सन्तोष आएि । 
नियमोका पालन करता हे `तथा दान, व्रत ओर्‌ सुब ्‌ 
प्रकारके परोपकारी कार्यमिं योग देता है, उसके इ 
कार्यको नियम कहा गया है । द्विजश्रेष्ठ ! अब मैं क्षमा 
सरूप बतल्रती ह, सुनिये । दूसरोद्वारा की हुई अपनी | 
निन्दा सुनकर अथवा किसीके द्वारा मार खाकर भी जै । 
क्रोध नहीं करता ओर स्वयं मार खाकर भी मारनेवाले । 
व्यक्तिको नहीं मारता, वह क्षमारील कहलाता है । अव । 
शौचका वर्णन करती हूँ। जो राग द्रेषसे रहित होकः | 
प्रतिदिन सान ओर आचमन आदिका व्यवहार करता है । 
ओर इस प्रकार जो बाहर तथा भीतरसे भी शद्ध है, खे ' 
डोचयुक्तं (पवित्र) माना गया है । अब मै अहिसाका 
रूप नतल्ाती हूं। विज्ञ पुरुषको किसी विरो 
आवरयकताके बिना एक तिनका भी नहीं तोडना । 
चाहिये । संयमके साथ रहकर प्रत्येक जीवकी हिसाते । 
दूर रहना चाहिये ओर अपने प्रति जैसे बर्तावकी इच्छ । 
होती है वैसा ही बरताव दूसरोके साथ स्वयं भी कला 
चाहिये । अब शान्तिके सखरूपका वर्णन करती है! 
रान्तिसे सुखकी प्राप्ति होती है । अत डान्तिपूर्णं आच 
अपना कर्तव्य है। कभी खिन्न नहीं होना चाहिये। 
बणिवेकरि साथ वैरभावका सर्वथा परित्याग कर्के मने 
भी कभी वैरका भाव नहीं आने देना चाहिये । अग 
सरूप तलत हूं । परधन ओर परसीका 
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करना चाहिये । इससे मनुष्यमें चेतनाका विकास होता 
है । अन म शुश्रूषाका स्वरूप बतलाती हूं । मन, वाणी 
ओर शरीरसे गुरुके कार्य-साधनमें रुगे रहना इषा है । 
्रिजश्रेष् ! इस प्रकार मैने आपसे धर्मका साङ्गोपाङ्ग 
वर्णन किया । जो मनुष्य पसे धर्ममे सदा संल रहता है 
उसे संसारम पुनः जन्म नहीं छेना पडता- यह यैं 
आपसे सच-सच कह रही हू । महाप्रज्ञ ! यह जानकर 
आप धर्मका अनुसरण करें । 

सोमरा्माने पूछा--देवि ! तुम्हारा कल्याण हो, 
तुम इस प्रकार धर्मकी परम पुण्यमयी उत्तम व्याख्या कैसे 
जानती हो ? किसके महसे तुमने यह सब सुना है ? 

सुमना बोलत्ठी- महामते ! मेरे पिताका जन्म 
भार्गव-वंडामें हुआ हे । वे सम्पूर्णं शाख्रेकि ज्ञानम निपुण 
हे । उनका नाम हे महर्षि च्यवन । मेँ उन्हीकी कन्या हूँ । 
वे मुञ्चे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय मानते थे । जिस-जिस 
तीर्थ, मुनि-समाज अथवा देवाल्यमें वे जते, मै भी 
उनके साथ वहाँ जाया करती थी । मेरे पिताजीके एकं 
मित्र है, जिनका नाम है वेदशार्मा । कोरिकवेहामें उनका 
जन्म हुआ है । एक दिन वे घूमते-घामते पिताजीके पास 
आये । उस समय वे बहुत दुःखी थे ओर बारंबार 
चिन्तामग्न हो जाते थे। तब उनसे मेरे पिताने 
कहा- “सुव्रत ! मालूम होता है आप किसी दुःखसे 
संतप्त है । आपको दुःख कैसे प्राप हुआ हे, मुञ्ञे इसका 
कारण बताइये ।' यह सुनकर वेदशा्माने कहा-- "मेरी 
खी बड़ी साध्वी ओर पतिव्रता दै, किन्तु अबतक उसे 
कोई पत्र नहीं हुआ । मेर वेश चानेवाला कोई नही ह । 
यही मेरे दुःखका कारण है; आपने पू था, इसलियि 
, बताया है ।' 

इसी बीचमें कोई सिद्ध पुरुष भरे पिताके आश्रमपर 
आये। पिताजी ओर वेदाम दोननि खड़े होकर 
` भक्तिपूर्वक सिद्धका पूजन किया । भोजन आदि उपचारो 
ओर मीठ वचनोसि उनका स्वागत किया । फिर आपने 
पह जिस प्रकार ग्रश्च किया था, उसी प्रकार उन दोनेनि 
भी सिद्धसे अपने मनकी नात पूष्ी । तब धर्मात्मा सिद्धू 
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अनुष्ठानसे ही स्त्री, पुत्र ओर धन-धान्यकी प्राप्ति होती 
है ।' उनके उपदेशसे वेदङा्मनि धर्मका अनुष्ठान परा 
किया । उस धर्मसे उन्हे महान्‌ सुख ओर सुयोग्य पुत्रकी 
प्राप्ति हई । उन सिद्ध महात्माके सत्सङ्गसे ` ही धर्मक 
विषयमे मेरी बुद्धिका एेसा निश्चय हुआ हे । 

सोमरामनि पृषछा- प्रिये ! धर्मसे कैसी मृत्यु 
ओर कैसा जन्म होता है ? राख्रके अनुसार उस मृत्यु 
ओर जन्मका लक्षण जैसा निश्चित किया गया हो, वह 
सब मुञ्धे बताओ । 

सुमना बोली- प्राणनाथ ! जिसने सत्य, रोच, 
क्षमा, इहान्त, तीर्थं ओर पुण्य आदिके द्वारा धर्मका 
पालन किया है, उसकी मृत्युका लक्षण बतराती हू । .. 
धर्मात्मा पुरुषको मृत्युके समय कोई रोग नहीं होता, 
उसके शारीरम कोई पीडा नहीं होती; श्रम, ग्लानि, स्वेद्‌ 
ओर भ्रान्ति आदि उपद्रव भी नहीं होते। गीत-ज्ञान- 
विरारद दिव्यरूपधारी गन्धर्व ओर वेदपाठी ब्राह्मण 
उसके पास आकर मनोहर स्तुति किया करते हँ । वह 
स्वस्थ रहकर सुखदायक आसनपर विराजमान होता हे । 
अथवा देवपूजामें बैठा होता है । एेसा भी हु करता हे 
कि धर्मपरायण बुद्धिमान्‌ पुरुष [मृत्युकाल] स्नानके 
च्य तीर्थ-स्थानमें पर्हुचा हो 1 अग्रिहोत्र-गृह, गोशा, 
देवमन्दिर, बगीचा, पोखरा, पीपर या बड़का वृक्ष तथा 
पाकर अथवा बेरका पेड ये मूत्युके छ्िये पवित्र 
स्थान माने गये हैँ । धर्मात्मा पुरुष धर्मराजके दुर्तोको 
प्रत्यक्ष देखता है । वे सहसे युक्त ओर मुसकराते हए 
दिखायी देते है । वह मरनेवाला जीव सप्र, मोह तथा 
छेराके अधीन नहीं होता 1 धर्मराजके दूत उससे कहते . 
है-- “महाभाग ! परम बुद्धिमान्‌ धर्मराज आपको लु 
रहे है ।' दूर्तोकी यह बात सुनकर उसे मोह ओर सन्देह 
नहीं होता। उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। वह 
ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न हो भगवान्‌ श्रीविष्णुका स्मरण 
करता है ओर संतुष्ट एवे दष्टचित्त होकर उन दूतेकि साथ 
चला जाता हे । | = 
सोमपानि पूषछा- भद्रे! पापिर्योकी मृव्यु किन ` 
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ह. मी मत्युके स्थान ओर चेष्टका वर्णन 
^ करती हू । दुष्टात्मा पुरुष विष्ठा ओर मूत्र आदि अपवित्र 
| वस्तुओंसे युक्त ओर पापियोंसे भरे हए भूभागमें रहकर 


बडे दुःखसे माण त्याग करता हे । चाण्डाकके स्थानपर 
जाकर दुःखपूर्वक मरता है । गदहोंसे धिर हुईं भूमिमे 
वेदयाके भवनम तथा चमारके घरमे जाकर वह मृत्युको 
र्न होता है । हडी, चमड़े ओर नखोसे भरी हई पुथ्वीपर 
 परहुवकर दुष्टात्मा पुरुषकी मृत्यु होती है । अब मँ उसे ठे 
जनेकी इच्छासे आये. हुए . यमदूरतोकी चेष्टका वर्णन 
करती हूं । वे अत्यन्त भयानक, घोर ओर दारुण रूप 
धारण किये अते हँ । उनके इारीर अत्यन्त काठे, पे 
` लबे-ठंबे ओर आंखें कुकुर पीली होती है । कोई 
पीले, कोहं नीरे ओर कोई अत्यन्त सफेद होते है । पापी 
मनुष्य उन्हं देखकर कोपि. उठता है, उसके शरीरसे 
बारनार पसीना छने रगता है । . 
अब भँ दुःखी जीवक चेष्टा बताती हू । भ ओर 
सवादसे मोहित होकर पापी पुरुष जो पराये धन ओर 
।  पयी िर्योका अपहरण किये रहते है, पहकते दूसरेसे 
| ण लेकर नादमे उसे चुका नहीं पाते तथा असत्तिग्रह 
आदि जो अन्य नड़े-बडे पाप किये रहते हँ सारंडा 
यह कि मृ्युसे पहले, वे जितने भी पापोंका आचरण 
& | | ध रहते हँ, वे सभी म॒हापापीके कण्ठे आकर उसके 
` अफको रोक देते ओर दुःसह दुःख पहचाते हे । असह्य 
2 १ =" उका कण्ठ घरघराने लगता है । वह बारंबार 
` 7९ माता, पिता, भाई, पली तथा पुत्रका स्मरण 
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होते है, उस मार्गपर पापीको घसीटते हुए ठे जाया जाता 
है । वहां वह दुष्टात्मा जीव बार॑बार आगमे जता ओर 
छटपटाया करता है । जहां बारह सू्येकि तापसे 
अत्यन्त तीव्र धूप पडती हे, उसी मार्गसे उसे पंचा 
जाता हे । वहां वह सूर्यकी प्रचण्ड किरणोसे संतप्त ओर 
भूख-प्याससे पीडित होता रहता है । यमदूत उसे गदा 
डंडे ओर फरसोसे मारते, कोड़ंसे पीटते तथा गाछ 
सुनाते हैँ । तदनन्तर वे पापीको उस मार्गपर छे जाते है 
जहो जाड़ा अधिक पड़ता है ओर ठंडी हवाका ज्ञोका 
सहना पड़ता हे । पापी पुरुष इीतसे पीडित होकर उस 
मार्गको तय करता है; यमदूत उसे घसीटते हए नाना 
प्रकारके दुर्गम स्थानेमिं ठे जाते हें । इस प्रकार देवता ओर 
बराह्मणोकी निन्दा करनेवाठे, सम्पूर्णं पापोंसे युक्त दुष्टात्मा 
पापी पुरुषको यमराजके दूत यमलोकमें ठे जाते है । 
वहां पर्हैचकर वह दुष्टात्मा यमराजको काले 
अञ्जनको राशिके समान देखता है । वे उग्र, दारुण ओर 
भयङ्कर रूप धारण किये भेसेपर सवार दिखायी देते है। 
अनेकों यमदूत उन्हें घेरे खड़े रहते है । उनके साथ सब 
प्रकारके रोग ओर चित्रगुप्त भी उपस्थित होते है। 
द्विजश्रेष्ठ ! उस समय भगवान्‌ धर्मराजका मुख विकराल 
दाढ़के कारण अत्यन्त भयानक ओर कारके समान 
प्रतीत होता है। यमराज धर्मम बाधा डालनेवाले उस 
महापापी दुष्टको देखते ओर अत्यन्त दुःखदायी, दुस्सह 
असर-शस््रदारा पीडा परहैचाते हुए उसे कठोर दण्ड देते 
है। वह पापी एक हजार  युगोतक नाना प्रकारकी 
यातनाओमें पकाया जाता है। इस प्रकार दुष्ट बुद्धिवाला 
त्रासा मनुष्य अपने पापका उपभोग करता है। 
ततत्‌ वह जिन-जिन योनि्योमिं जन्म छेता हे, उसका 
पी तर्णन करतौ हूं । कु कारुतक कुनतकी योने 
कर वह दुष्टाता अपना पाप भोगता है । उसके बाद 
व्याघ्र ओर फिर 


>, गृट्हा होता | उर 
ओर सांपकी हे । तदनन्तर निखात, सूः 


परवा योनिम जन्म ठेता है। इस तरह अनेक 
कुसं भोगना पड़ता है, पडता है|; १ ६ पापयोनियोमे उसे नारबार जन्म ठेना ` 
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वसिष्ठजीके द्वारा सोमहामकि पूर्वजन्म-सम्बन्धी दुभाशुभ कर्मोका वर्णन तथा उन्हं 
भगवानके भजनवका उपटेङा 


सोमहार्माने पृछा- कल्याणी ! मै किस प्रकार 
सर्वज्ञ ओर गुणवान्‌ पुत्र प्राप कर स्कूगा? ` 

सुमना बोली-- स्वामिन्‌! आप महामुनि 
वसिष्टजीके पास जाइये; वे धर्मके ज्ञाता है, उन्दीसे 
प्रार्थना कीजिये । उनसे आपको धर्मज्ञ एवे धर्मवत्सल 
पत्रकी प्रापि होगी । 

सूतजी कहते हँ पतीके यों कहनेपर द्विजश्रेष्ठ 
सोमहार्मा सब बातोके जाननेवाले, तेजस्वी ओर तपस्वी 


महात्मा वसिष्ठजीके पास गये । वे गङ्खाजीके तटपर स्थित ` 


अपने पवित्र आश्रमम विराजमान थे । सोमरा्मानि बडी 
भक्तिके साथ बारेबार उन्हं दण्डवत्‌-प्रणाम किया । तब 
पापरहित महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र वसिष्ठजी उनसे बोठे- 
"महामते ! इस पवित्र आसनपर सुखसे बेठो " यह 
कहकर उन योगीश्चरने पृछा "महाभाग ! तुम्हार 
पुण्यकर्म ओर अग्निहोत्र आदि कार्य कुाकसे हो रहे हं 
न ? इारीरसे तो नीरोग रहते हो न 2 धर्मका पालन तो 
सदा करते ही होगे । द्विजश्रेष्ठ ! बताओ, मेँ तुम्हारी 
कौन-सी प्रिय कामना पूर्ण कर 2" इस प्रकार संभाषण 
करके वसिष्ठजी चुप हो गये । तन सोमरामानि कहा-- 
“तात ! किस पापके कारण मुञ्े दरिदरताका कष्ट भोगना 
पड़ता है ? मुञ्चे पुत्रका सुख क्यों नहीं मिरूता, इस 
नातका मेरे मनमें बड़ा सन्देह है । किस पापसे एेसा हो 
रहा है यह बताइये । महामते ! मैं महान्‌ पापसे मोहित 
एवं विवेकडुन्य हो गया था, अपनी प्यारी पलीके 
सम्चाने ओर भेजनेसे आज आपके पास आया हू 
वसिष्ठजीने कहा द्विज ! मैं तुम्हारे सामने 
पुत्रके पवित्र छक्षणका वर्णन करता हूं। जिसका मन 
पुण्यम आसक्त हो, जो सदा सत्यधर्मके पालनमें तत्पर 
रहता हो ओर जो बुद्धिमान्‌, जञानसम्पत्, तपसी 
वक्ताओमिं श्रेष्ठ, सब कमेमिं कुरार, धीर, वेदाध्ययन 


परायण, सम्पूणं शाका वक्त, देवता ओर बरा्रणोका 








त्यागी, परिय वचन बोल्नेवाला, भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
ध्यानमें तत्पर, नित्य रान्त, जितेन्द्रिय, सदा जप 
करनेवाला, पितृभक्तिपरायण, सदा समस्त स्वजनोपर 
सेह रखनेवाला, कुकका उद्धारक, विद्धान्‌ तथा कुरको 
सन्तुष्ट करनेवाला हो-एेसे गुणेसि युक्त उत्तम पुरुष ही 
सुख देनेवाला होता है । इसके सिवा दूसरे तरहक पुत्र 
सम्बन्ध जोड़कर केवर रोक ओर सन्ताप देते हँ । ठेसा 
पुत्र किस कामका । उसके होनेसे कोई राभ नहीं हे । 
महाप्राज्ञ ! तुम पूर्वजन्ममें शुद्र थे । तुम्हें धर्माधर्मका ज्ञान 
नहीं था, तुम बड़े ठभ थे। तुम्हारे एक सनी ओर 
बहुत-से पुत्र थे । तुम दूसरोके साथ सदा द्वेष रखते थे । 
तुमने सत्यका कभी श्रवण नहीं किया था । तीर्थकी यात्रा 
नहीं की थी। महामते ! तुमने एक ही काम किया 
था--खेती करना । बार-बार तुम उसीमें लगे रहते थ । 
द्विजश्रेष्ठ ! तुम पडुओंका पार्न भी करते थे 1 पहले 
गाय पारते थे, फिर भैस ओर घोड़को भी पालने कगे । 
तुमने अन्नको बहुत मर्हेगा कर रखा था । तुम इतने 
निर्दयी थे कि कभी किसीको किञ्चित्‌ भी दान नहीं 
किया। देवताओंकी पूजा नहीं की । पर्व आनेपर 
ब्राह््णोको धन नहीं दिया तथा श्राद्धकाल उपस्थित 
होनेपर भी तुमने श्रद्धापूर्वकं कुछ नहीं किया । तुम्हारी 
साध्वी खरी कहती थी-आज श्राद्धका दिन है । यह 
श्वदरके श्राद्धका समय है ओर यह सासके ' महामते ! 
उसकी ये बातें सुनकर तुम घर छोड कहीं अन्यत्र भाग 
जाते थे । तुमने धर्मका मार्ग न कभी देखा था, न सुना 
ही था। लोभ ही तुम्हारी माता, लोभ ही पिता, लोभ ही 
भ्राता ओर लोभ ही स्वजन एवं बन्धु था। तुमने सदाके 


छ्यि धर्मको तिलाञ्जक्ि देकर एकमात्र रोभका ही ` 
आश्रय ख्या था; इसीखियि तुम दुःखी ओर गरीबीसे 
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रहते. थे। इस भ्रकार क्रमाः हजार, लाख, करोड, 
अरब, खर ओर दस खर सोनेकी मुरं तुमहं प्रात हो 
गयी, फिर भी तृष्णा तुम्हारा पिंड नहीं छोडती थी । वह 
सदा बढ़ती ही रहती थी। तुमने कभी दान, होम या 
धनका उपभोग भी नहीं किया । जितना .कमाया, सब 
जमीनके अंदर गाड दिया । तुम्हरे पुत्रको भी उस गड़े 
हुए धनका पता न था। तुम्हारे हदयमे तृष्णाकी आग 
प्रज्वक्िति होती रहती थी । उसीके दुःखसे तुम्हें कभी 
सुख नहीं मिरुता था । तृष्णाकी आगसे संतप्त होकर तुम 
हाहाकार मचाते ओर अचेत रहते थे। विप्रवर ! इस 
प्रकार मोहम पड़-पड़ ही तुम कारके अधीन हो गये । 
सी ओर पुत्र पूते ही रह गये; किन्तु तुमने उन्ह न तो 
उस धनका पता बताया ओर न उन्हे दिया ही । तुम प्राण 
. त्यागकर यमखोकमें चके. गये । इस प्रकार मैने तुम्हारे 
पूर्तजनमका सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 
विप्रवर ! उसी कर्मके कारण तुम निर्धन ओर दख 
हो। जिसके ऊपर भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रसन्न होते है, 
उसीके घरमे सदा सुरील, ज्ञानी ओर सत्यधर्मपरायण 
` _ पुत्र होते हें । संसारम जिसकी भक्तिमान्‌ शरेष्ठ पत्रकी प्राप्ति 
, हे हे, बह भगवान्‌का कृपापात्र है । भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
कुपाके विना कोई भी स्री, पुत्र, उत्तम जन्म तथा उत्तम 
ओर "५ ्रीविष्णुके परमं धामको नहीं पा सकता । 
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पृछा- ज्ञान-विज्ञानके पण्डित 


[ संक्षिप पद्यपुराण 


आपके दर्नसे तीर्थसेवनका फल प्राप्त हो गया ।' यह 
कहकर तुमने उन्हं ठहरनेके छिये परम पवित्र गोरालाका 
स्थान दिखलमया ओर वहाँ ठहराकर उनके रारीरकी सेवा 
करके दोनों रोको भी दनाया । फिर उनके चरणोको 


, जरसे धोकर चरणोदकसे अपने मस्तकका अभिषेकं 


किया । तत्पश्चात्‌ तुरेत ही दूध, दही, घी ओर मडेके साथ 
उन ब्राह्यण-देवताको अन्न अर्पण किया । 

महामते ! इस प्रकार अपनी स्रीसहित सेवा करके 
तुमने ब्राह्मणको बहत सन्तुष्ट कर छया । दूसरे दिन 
प्रातःकाल अत्यन्त शुभकारक पुण्य दिवस आया । उस 
दिन शुद्ध आषाढ मासकी रुङ्खा द्वादरी थी, जो सब 
पापोका नारा करनेवाली हे; उसी तिथिको भगवान्‌ 
श्रीविष्णु योगनिद्राका आश्रय ठेते हैँ । वह तिथि आनेपर 
बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ पुरुष घरके सारे काम छोड़कर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके ध्यानमें संल हो गये । गीत ओर 


 मङ्गलवाद्योकि द्वारा परम उत्सव मनने लगे । समस्त 


ब्राह्मण वेदके सूक्त ओर मङ्गलमय स्तोत्रद्रारा भगवान्‌ 
स्तुति करने लगे । एसे महोत्सवका अवसर पाकर वे श्रेष्ठ 
ब्राह्मण उस दिन वहीं ठहर गये । उन्होने एकादरीका व्रत 
किया ओर उसका माहाव्य भी पढ़कर सुनाया । तुमने 
अपनी स्री ओर पुत्रके साथ एकादञ्ीसे होनेवाठे उत्तम 
पुण्यका वर्णन सुना । उस महापुण्यमय प्रसङ्गको सुनकर 
स्री ओर पुत्रस भररित हो ब्राह्मणके संसर्गसे तुमने भी 
एकादही-त्रतका आचरण किया । स्री ओर पुत्रोके साथ 
जकर त्रातःकार्‌ सान किया ओर प्रसन्न मनसे गन्ध-पुष्प 
आदि पित्र उपचारो तथा. सब प्रकारके चैवेद्योद्रार 
भगवान्‌ श्रीमधुसूदनकी पूजा की । फिर नृत्य ओर गीत 
आदिके द्वारा उत्सव मनाते हए रात्रिम जागरण किया । 
ततथात्‌ भगवान जान कराकर भक्तिके साथ बारबार 


ध चरणोमे मस्तक ज्लकाया ओर महात्मा ब्राह्यणके 
५.५६ भगवानके चरणोदकका पान किया, जो परम 
शा ५ भवान करनेवाला है। इसके बाद ब्राह्मणको . ` 


4 भ १.५ # क्क (वि 
*॥॥ एम बड़ सन्नताके साथ 
- ह म 117 ४ # 91 1 ॥ र; 


>? णाम करके तुमने उन्हें उत्तम दक्षिणा दी ओर 
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भटीभाति प्रसन्न कर छिया । अतः ब्राह्मणक सङ्ग ओर 








उस उत्कृष्ट पदको प्राप कर सकोगे, जो श्रीविष्णुका 
भ १. प्रसादसे सत्यधर्ममे स्थित होनेके परमपद कहलाता है। महाभाग . यह जानकर तुम 
कारण तुम्हं बराह्मणका इारीर प्राप्त हुआ है । श्रीनारायणके भजनम रुग जाओ । 
तुमने धनके लार्चमे आकर पुत्रका सेह त्याग सूतजी कहते हँ-- वसिष्ठजीके द्वारा इस प्रकार 
दिया । उसी पापका यह फर है कि तुम पुत्रहीन हो गये। समञ्चाये जानेपर वे महानुभाव ब्राह्मण हर्षम भर गये 
विप्रवर ! उत्तम पुत्र, उत्तम कुल, धन, धान्य, पृथ्वी, ओर भक्तिपूर्वक महर्षि वसिष्टके चरणेमिं प्रणाम करके | 
सी, उत्तम जन्म, श्रेष्ठ मृत्यु, सुन्दर भोग, सुख, राज्य, उनकी आज्ञा ठे अपने घरको पधारे। वहाँ पर्हैचकर | 
स्वर्ग तथा मोक्ष आदि जो-जो दुर्भ वस्तु है, वे सभी अपनी सरी सुमनासे प्रसन्नतापूर्वक बोरे-- प्रिये ! | 
परमात्मा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी कृपासे प्राप्त होती है। तुम्हारी कृपासे ब्रहरषि वसिष्ठजीके द्वारा ही मुञ्चे अपने | 
इसलिये अनस भगवान्‌ नारायणकी आराधना करके तुम॒पूर्वजन्मकी सारी चेष्टा ज्ञात हो गयीं । || 
व | 
सोमरापकि द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी आराधना, भगवानक्ा उन्हें दहन देना तथा || 
सोमशार्माका उनकी स्तुति करना | 


सूतजी कहते है- तदनन्तर, स्पुरुषेमिं श्रेष्ठ॒ भयंकर गर्जना करता हुआ वहां आया; उसे देखकर 
महाजुदधिमान्‌ सोमश अपनी खी सुमनाके साथ | हि = ध ५८ = 
नर्मदाके अत्यन्त पुण्यदायक तटपर गये ओर कपिल- (1 1.1 = 
संगम नामक पुण्यतीर्थमे नहाकर देवताओं तथा 0 0 ॥ ॥॥| ॥ ॥ 11 ५, ८ ॥ 4; ५ 
पितरोका तर्पण करके रान्तचित्तसे भगवान्‌ नारायणके | ॥ (५५ । १ ।|॥५९. | 
मङ्घलमय नामका जप कसते हुए तपस्या करने रगे। 
महामना सोमदामां द्रादाक्षर म्रका जप ओर 
भगवानका ध्यान करते थे। वे सदा निधिन्त होकर 
बैठने, सोने, चलने ओर स्भ्रके समय भी केवल 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी ओर ही दृष्टि रखते थे । उन्होने 
काम-क्रोधका परित्याग कर दिया था। सा ही 
पातित्रत्य-धर्मम तत्पर रहनेवाटी परम सौभाग्यवती 
सती-साध्वी सुमना भी अपने तपस्वी पतिकी सेवामें 
लगी रहती थी । सोमहा्मां जब भगवानक्ता ध्यान करने 
गे, उस समय अनेक प्रकारके विघ्नेन सामने आकर ` § - 
उन्हे भय दिखाया । भयंकर विषवाठे काठे संप उनके _ ` ¦ ~< 
पास पैव जाते थे। सिंह, बाघ ओर हाथी उनकी दृष्टम सोममा भयसे थ्य उठे ओर भगवान्‌ श्रीनरसिंह 
आकर भय उत्यन् करते थे । इस प्रकार नड़े-बड़ विघरेसे (विष्ण का न करने रगे 1 इन्द्रनीरूमणिके समान 
धिरे रहनेपर भी वे महाबुद्धिमान्‌ धर्मात्मा ब्राहमण भगवान्‌ इ विग्रहपर पीताम्बर रोभा पा रहा है। ` 


श्रीविष्णके ध्यानसे कभी विचकित नही चेते थे। ` श्रीभगवान्‌का बरु ओर तेज महान्‌ है। वे अपने चायो 
एक दिनकी बात है, एक महाभयानक 










४: # व (च ध 60 ५ मः 
हा्थेमिं ॥ ५५ व [१ ५ १ 1 ~ न भ र ई > क | 2 क + 8१ = 
सिह 9 ~~ $ € - न्चत्र < ४ . धारण * "च ५ ८ ॥ 
| मिं क्रमराः राद्ध, चक्र, गदा ओर पद धारण किये 
 ,॥ 21 ५)“ । | १९ १५ ५114९ पदा न च्छ ` ॥९. । ॥ 
- # (र 9 [ज नं - 8 
¦ र । १ - ग 1 # ५ त ५५. 
। ९ = ~ 8. अ 5 ऋ > ५ ४ 


१, 
स 







2 ">, 
(भ 
श 
३ 4 - 
ज +^; ह 
४ ६.५ + र 
र ¢ >~ + < ५ 
| ‡ $ | 
् क" अ. => 4 9 दं 
¢ ५ $ च्‌") ४ २ 
^ ^ अ न 
+ ^ जै च -२५। = + ~.^+ 
६५ ग अनका 
1 व "भ 1 2.१ 





रर४ ` 


। 

| । है| मोति्ोका विदार हार चन्द्रमाकी भोति चमक 
| रहा है। उसके साथं ही कौस्तुभमणि. भी भगवानके 
्रविग्रहको उद्धासित कर रही है । श्रीवत्सका चिह 
वक्षःस्थल्की रोभा बढ़ा रहा है । श्रीभगवान्‌ सब 
कारके आभूषणोकी चोभासे सम्पन्न हँ । कमरे 
समान खिले हए नेतर, मुखपर मुसकानकी मनोहर छटा, 
स्वाभाविक अरसन्नता ओर रलमयं हारं उनकी रोभाको 
दुगुनी कर रहे है । इस प्रकार परम शोभायमान भगवान्‌ 
्रीविष्णुकी मनोहर ्आंकीका सोमरा्मानि ध्यान किया । 
तत्पश्चात्‌ वे उनकी स्तुति करने ठकगे-“ङारणागत- 
वत्सल श्रीकृष्ण ! आप. ही. मुञ्ञे शरण ` देनेवाङे है । 
(॥ . देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार है। जिन परमात्माके 
^ उदस्मे तीनों लोक ओर सात भुवन स्थित है, उन्हीकी 
॥ इरणमें मै आ पड़ा ह भय मेरा क्या -करेगा । कृत्या 
। आदि प्ररु विघ्न भी जिनसे भय मानते हैँ तथा जो 
।* सनको दण्ड देनमे समर्थ हँ, उन भगवान मैँ शरणागत 
॥ ह| जो समस्त देवताओं, महाकाय दानवो तथा छेदा 
¢ उउनेवाले भक्तकिं भी आश्रय है, उन भगवानकी मेँ 
॥ शरणमे आया ह। जो भयका नाडा कसनेके च्वि 
॥ अ (3 अभयरूप जने हुए हे ओर पापोके नाराके लिये ज्ञानवान्‌ 














 ओषघ न # जिनमे रोगं-दोकका नाम भी नहीं है, जो 
` सकक्‌ आनन्दसे भी र्य है, उन भगवानकी मै 
पणम ह| न: अविचल लोकोको भी विचक्तित कर 

न ' म इारणमें आया हः भय मेरा 
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थे, उन इारणागतवत्स प्रभुकी मै शरणमे आया हँ । 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 
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हिरण्याक्षका वध करनेवाले भगवान्‌ श्रीवराहकी भैं 
डारणमें हू । ये सब जीव मृत्युका रूप धारण करके मुञ्च 
भय दिखा रहे है, किन्तु मँ अमृतकी इरणमें पड़ हू | 


श्रीहरि वेदोका ज्ञान प्रदान करनेवाठे, ब्राह्मण-भक्त, ब्रह्य 


तथा ब्रह्ज्ञानस्वरूप है; मेँ उनकी इारणमें पड़ा हू । जो 
निर्भय, संसारका भय दूर करनेवाले ओर भयदाता है 
उन भयरूप भगवानकी मै इारणमें हूः भय मेरा क्या 
करेगा । जो समस्त पुण्यात्माओंका उद्धार ओर सम्पूर्ण 
पापियोका विनाङा करनेवाले हे, उन धर्मरूप भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी मेँ रारणमें पड़ा ह । 

"यह परम प्रचण्ड ओंधी मेरे डारीरको अत्यन्त पीडा 
देरहीदहै, मेँ इसे भी भगवानका ही स्वरूप मानकर 
इसकी इारणमें हू, अतः ये भगवान्‌ वायु मुञ्चे सदा ही 
आश्रय प्रदान कर। अत्यन्त रीत, अधिक वर्षा ओर 
दुःसह ताप देनेवाटी धूप-इन सबके रूपमे जिन 
भगवान्‌का साक्षात्कार हो रहा है, मेँ उन्दीकी दारणमे 
आया हूं। ये जो कालरूपधारी जीव यहाँ आकर मुञ्चे 
भय देते हए तिचक्ित कर रहे है, सन-के-सन भगवान्‌ 
्ीतिष्णुके खरूप ह; मेँ सर्वदा इनकी रारणमें हं । जिन्हे 
स्वदेवस्वरूप, परमेश्वर, केवर, ज्ञानमय ओर मधानरूप 
जतलाते ह, उन सिद्धोके स्वामी आदिसिद्ध भगवान्‌ 
श्रीनारायणकी मे शरणमे हू । 

इस भकार प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीकेदावका ध्यान 
ओर स्तवन करते हुए सोमदामनि अपनी भक्तिके बलसे 
भगवानको हदयमे बिठा छिया। उनका उद्यम ओर 
पुरुषार्थ देखकर भगवान्‌ श्रीहषीकेा प्रकर हो गये ओर 
उने हर्ष भदान करते हुए बोके-- महापा सोमहार्मन्‌ ! 
अपनी पलीके साथ मेरी बात सुनो; विभवर ! यै वासुदेव 


 & सुत्रत । तुम मुज्ञसे कोई उत्तम वर मा । 


बह कथन सुनकर द्विजश्रेष्ठ सोमरामनि 
अपने नेत्र खोले; देखा तो विश्वके स्वामी श्रीभगवान्‌ 


६ क रण किये सामने खड़े है । उनके शरीरकी ` 
४ व 5 ध 94 ५ है,वे महान्‌ अभ्युदयङाली 


(न दृष्ट ५.3 क सन 
> धनः 
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 #3. 
ब, ~ ११ कृ" प्रकारके  १^§. 
¬> , ५ न ++ षि 
त = 5 ~क , = “ध्वे. + 
>, 9 - + ॥ + त 
४ › = > क" # च 4 थ 
द म 


प „(श ¬ 


१ ८ ४. त => -- ~ - । कि ~ क 1 1 र णि ण 
1 


करनेवाले अनव्यक्तरूप 
५9. + 
| ¦ 


भूमिखण्ड | 


बन 





आयुध उनकी शोभा बदा रहे है । उनका श्रीविग्रह हिय 
लक्षणोसे र हे । नेत्र खि हए कमलके समान ह। 
पीतवख श्रीअञ्गीकी शोभा बढ़ा रहा है । देवेश्र भगवान्‌ 
श्रीविष्णु शाङ्खं, चक्र ओर गदा धारण किये गरुड्पर 
विराजमान ह । वे इस जगत्‌ तथा ब्रह्मा आदिके शी 
भरीभांति भरण-पोषण करनेवाङे है । यह विश्च उन्हीका 
स्वरूप हे । वे सनातन रूप धारण करनेवाले है । वे 
विश्वसे अतीत, निराकार परमात्मा है । 
भगवान्‌ श्रीजनार्दनको इस रूपमे उपस्थित देख 
विप्रवर सोमरार्मा महान्‌ हर्षम भर गये ओर करोड 
सू्येकि समान तेजस्वी एवं लक्ष्मीसहित खोभा पानेवाले 
श्रीभगवानको साष्टाङ्ग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े 
अपनी खरी सुमनाके साथ उनकी स्तुति करने ल्गे-- 
षदेव 1 जगन्नाथ ! आपकी जय हो, सबको सम्मान 
देनेवाठे लक्ष्मीपते ! आपकी जय हो। योगि्योके 
स्वामिन्‌ ! योगीन्द्र ! आपकी जय हो । यज्ञके खामी 
हरे ! आपकी जय हो । विष्णुरूपसे यज्ञेश्वर ! ओर 
शिवरूपसे यज्ञविध्वसक ! सनातन ओर सर्वव्यापक 
परमेश्वर ! आपकी जय हो, जय हो । सर्वेश्वर ! अनन्त । 
आपकी जय हो । जयस्वरूप प्रभो ! आपको मेरा प्रणाम 
हे । ज्ञानवानेमें श्रेष्ठ ! आपकी जय हो । ज्ञाननायक । 
आपकी जय हो । सब कुछ देनेवाले सर्वज्ञ परमेधर । 
आपकी जय हो । सत्वगुणको उतयन्न करनेवाले प्रभो । 
आपकी जय हो । 
्यज्ञव्यापी परमेश्वर ! आप प्रज्ञासरूप है, आपकी 
जय हो । प्राण प्रदान करनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो। 
पापनादाकं ! पुण्येश्चर ! आपकी जय हो । पुण्यपारुकः 
हरे ! आपकी जय हो । ज्ञानस्वरूप ईश्वर ! आपकी जय 
हो। आप ज्ञानगम्य है, आपको नमस्कार हे। 
कमरुलोचन 1 आपकी जय हो। आपकी नाभिसे 
कमल्का प्रादुर्भाव हुआ था; अपः पद्मनाभ नामसे 
असिद्ध ! आपको प्रणाम है । गोविन्द ! आपकर जय 


 “  होः। गोपा ! आपकी जय हो । शङ्खं धार । करनेवाले 


निमलसखरूप परमालन्‌ ! आपकी जय हो । चक्र धारण 





* सोमहमकि द्वारा भगवान्‌ भ्रीविष्युको आराधना * 
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नमस्कार ह । प्रभो ! आपके अङ्ग पराक्रमसे डोभा पा रे 
है, आपकी जय हो । विक्रम-नायक ! आपकी जय हो । 
विद्यासे विसित रूपवाे देवेश्वर ! आपकी जय हो । 
वेदमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार है । पराक्रमसे 
सुरोभित अङ्खोवारे प्रभो ! आपकी जय हो । उद्यम 
प्रदान करनेवाठे देव ! आपकी जयं हो। आप ही 
उद्यमके योग्य समय ओर उद्यमरूप है; आपको बारबार 
नमस्कार है। भगवन्‌ ! आप उद्यममें समर्थ हँ, आपकी 
जय हो । उद्यम करानेवाे भी आप ही है, आपकी जय 
हो। युद्धोद्योगमें प्रवृत्त होनेवाठे आप सर्वाद्माको 
नमस्कार हे! 

“सुवर्णं आपका तेज है, आपको नमस्कार है । आप 
विजयी वीर है, आपको नमस्कार है । आप अत्यन्त 
तेजःस्वरूप ओर सर्वतेजोमय है, आपको प्रणाम हे । 
आप दैत्य-तेजके विनादाक ओर पापमय तेजका 
अपहरण करनेवाले है, आपको नमस्कार है । गोओं ओर 
ब्राह्मणोका हित-साधन करनेवाके आप परमात्माको 
प्रणाम है। आप हविष्य-भोजी तथा हव्य ओर कव्यका 
वहन करनेवारे अभि है, आप ही स्धारूप है; आपको 
नमस्कार है । आप स्वाहारूप, यज्ञस्वरूप ओर योगके 
लीज है; आपको नमस्कार हे । हाथमे रा््खं नामक धनुष 
धारण करनेवाठे, आप पापहारी हरिको म्रणाम हे 1 

"कार्य-कारण-रूप  जगत्को प्रेरित करनेवाङे 
विज्ञानदाली परमेश्चरको नमस्कार है। वेदस्वरूप 
भगवानको प्रणाम है । सबको पवित्र करनेवाङे प्रभुको 
नमस्कार है । सनके छरोंका अपहरण करनेवाले, हरित 
केसे युक्त ॒श्रीभगवानको प्रणाम डे। विश्वके 
आधारभूत परमात्मा केडावको नमस्कार है। कृपामय 
ओर आनन्दमय ईश्चरको नमस्कार दै 1 छडोंका नार 
करनेवाले नित्यशुद्ध भगवान्‌ श्रीअनन्तको नमस्कार है । 





जिनका स्वरूप नित्य आनन्दमय हे, जो दिव्य होनेके ` । 


साथ ही दिव्यरूप धारण करते है, ग्यारह रुद्र जिनके 


चरर्णोकी वन्दना करते हँ तथा ब्रह्माजी भी जिनके सामने . | 


मस्तक श्यकते दै, उन भगवानकतो प्रणाम हे । भरभो ! ` | 












„ अर्चयस्व हषीकेरशं यदीच्छसि परं दम्‌ * 


न ` ` .1 4 ०१11 11.11. 4.4.44... 4.4.41 2.4.14... .4.2.1.4.2. 4.2... 1 प भ 
११1 {.1.4.4.4.4.4.9.1 1.1 ॑ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


1. 1.1.4.4.4.2.4.4.: ०11 .4.4.4..4..1 2.६... .4.4.1 


आथां देके है । आप देवे, अमृत ओर अमृतात्मा हँ 
आपको ारेबार नमस्कार हे । आप क्षीरसागरमें निवास 
कसनेवाके ओर लक्ष्मीके प्रियतम हें, आपको नमस्कार 

हे । आप ओंकार, विशुद्ध तथा अविचलरूप हँ; आपको 
नारार रणाम है। आप व्यापी, व्यापक ओर सब 

, भ्रकारके दुःखोको दूर करनेवाले है आपको नमस्कार है । 
'वराहरूपधोरी आपको प्रणाम हे । महाकच्छपके 

रूपमे आपको नमस्कार है । वामन ओर नुसिंहका रूप 

` धारण करनेवाले आप परमात्माको प्रणाम हे । सर्वज्ञ 
 मस्यभगवानकतो प्रणाम हे । श्रीराम, कृष्ण, ब्राह्मणश्रेष्ठ 
कपि ओर हयग्रीवके. रूपमे अवतीर्ण ॒हृए आप 


भगवान्‌को प्रणाम हे ।' 

इस प्रकार इद्दियोकि स्वामी भगवान्‌ श्रीजनार्दनका 
स्तवन करके सोमरामनि फिर कहा-- "प्रभो ! ब्रह्माजी 
भी आपके पावन गुणोकी सीमाको नहीं जानते तथा 
सर्वेश्वर ! रुद्र॒ ओर इन्द्र भी आपकी स्तुति करनेमें 
असमर्थ है; फिर दूसरा कौन आपके गुणका वर्णन कर्‌ 
सकता है । मुडमें बुद्धि ही कोन-सी हे, जो मै आपकी 
स्त॒ति कर सर्वँ । केदाव ! मैने अपनी छोटी बुद्धिके 
अनुसार आपके निर्गुण ओर सगुण रूपोंका स्तवन किया 
है । सर्वेशा ! मैं जन्म-जन्मसे आपका ही दास हँ 
लोकेडा ! मुज्ञपर दया कीजिये ॥' 


= + = 





 ओरभगवानके वरदानसे. सोमहामाको सुव्रतं नामक पुत्रकी प्राप्ति तथा सुत्रतका तपस्यासे 


म्राता-पितासहित वैकुण्ठलोकमें जाना 


श्रीहरि बोके- ब्रह्मन्‌ ! मँ तम्हारी इस तपस्या 
पुण्य, सत्य तथा पावन स्तोत्रसे बहुत सन्तुष्ट हं | 
 मुञ्चसे कोई वर मोगो। , ¦ 
= सोमदामनि कहा- प्रभो ! पहले तो आप 
 सञ्ञ भटीभाति निशचित;किया हुआ एक वर यह 
दीजिये कि भ भत्येक जन्ममे आपकी भक्ति करता रह । 
१ सुञ्ञे मोक्च प्रदान करनेवाले अपने 
-"दर्ान. कराइये । तीसरे वरके 
 . < मुज्ञ एक एेसा पुत्र दीजिये, जो अपने वंडाका 
ॐ = छस्क, दिव्य लक्षणेसे सम्पन्न, विष्णुभक्तिपरायण 
 . १ कुर्को धारण करनेवाला, सर्वज्ञ, सर्वस्व--दान 
"ताल, जितेन्द्रिय, तप ओर तेजसे युक्त, देवता 
>, तथा इस जगत्ता पालन करनेवाला 
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मनुष्योचित भोर्गोका उपभोग करोगे । तदनन्तर तुम 
परमगतिको प्राप होगे । | 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहरि स््रीसहित ब्राह्मणको 
वरदान देकर अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर द्विजश्रेष्ठ 
सोमहार्मा अपनी पली सुमनाके साथ नर्मदाके 
पुण्यदायक तटपर उस परमपावन उत्तम तीर्थ 
अमरकण्टकमें रहकर दान-पुण्य करने ठगे। इस 
जक्तार्‌ ` बहुत समय व्यतीत हो जनेपर एक दिन 
सोमशर्मा कपिला ओर नर्मदाके सङ्गममें सान करके 
निकले ओर घर आकर ब्राह्मणोचित कर्मे लग गये । 
उस दिन त्रतसे डोभा पानेवाली परम सौभाग्यवती 
सुमनाने पतिके सहवाससे गर्भं धारण किया । समय 
आनेपर उस बड़भागिनीने देवताकिं समान 
कान्तिमान्‌ उत्तम पुत्रको जनम दिया, जिसके उारीरसे 
तेजोमयी किरणें छिटक रही थीं । उसके जन्मके समय 
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नाठकके जातकर्म आदि संस्कार किये । उस बड़भागी 
पुत्र सुत्रतके, जो भगवानकी कृपासे प्राप्त हुआ था, जन्म 
लेनेपर ब्राह्मणके घरमे धन-धान्यसे परिपूर्ण महालक्ष्मी 
निवास करने लगी । हाथी, घोडे, भसे, गोपै, सोने ओर 
रल आदि किसी भी वस्तुकी कमी न रही । सोमहार्माका 
घर रल्ररादिसे कुबेर-भवनकी भांति डोभा पाने र्गा । 
ब्राह्मणने दान-पुण्य . आदि धर्मोका अनुष्ठान किया । 
तीथेमिं जाकर वे नाना प्रकारके पुण्योमें लगे रहे ओर 
भी जो-जो दान-पुण्य हो सकते है, उन सबका उन्होन 
अनुष्ठान किया । मेधावी सोमहार्मीका सारा जीवन ही 
ज्ञान ओर पुण्यके उपार्जनमें कगा रहा । उन्होनि बड़ हके 
साथ पुत्रका विवाह किया । फिर पुत्रके भी पुत्र उलन 
। हए, जो बडे ही पुण्यात्मा ओर उत्तम ठक्षणोसे सम्पन्न 
थे। वे भी सदा सत्यवादी, धर्मात्मा, तपसी तथा दान- 
धर्ममे संल थे । उन पौत्रेकि भी पुण्यसंस्कार सोमरामानि 
ही सम्पन्न किये। सुमना ओर सोममा दोनो ही 
सौभाग्यडाी थे । वे महान्‌ अध्युदयसे युक्त होकर सदा 
9 = ~ ~ भरे रहते थे । 


# क्रीडने पठने हास्ये रायने 


^ शरीभगवान बरसे सोमरा्मांको सुव्रत नामक पुत्रकी प्राप्ति तथा वैकुण्टमें जाना + 





गीतरेक्षणे । याने च ह्यासने ध्याने मत्रे ज्ञाने सुकर्मसु ॥ 
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सूतजी कहते है--एक समय महर्षिं व्यासने 
अत्यन्त विस्मित होकर लोकनाथ ब्रह्माजीसे सुत्रतका 
सारा उपाख्यान पृछा । 

ब्रह्माजीने कहा-- सुव्रत बड़ा मेधावी बारुक 
था । वह बाल्यकालसे ही भगवान्‌ श्रीविष्णुका चिन्तन 
करने कगा। उसने गर्भमें ही पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीनाराय्णका दर्हान किया था 1 पूर्वकमेकि प्रभावसे वह 
सदा भगवानके ध्यानम गा रहता था । वह गान, 
विद्याभ्यास ओर अध्यापन करते समय भी राङ्ख- 
चक्रधारी, उत्तम पुण्यदायी भगवान्‌ श्रीपद्मनाभका ध्यान 
ओर चिन्तन किया करता था । इस प्रकार वह द्विजश्रेष्ठ 
सदा श्रीभगवान्का ध्यान करते हुए ही बच्चोके साथ 
खेला करता था । वह मेधावी, पुण्यात्मा ओर पुण्यमें प्रम 
रखनेवाला था। उसने अपने साथी बारुकोका नाम 


` अपनी ओरसे परमात्मा श्रीहरिके नामपर ही रख दिया 


था । वह महामुनि था ओर भगवानके ही नामसे अपने 
मित्रोको भी पुकारा करता था। “ओ केराव ! यहां 
आओ, चक्रधारी माधव ! बचाओ, पुरुषोत्तम ! तुम्हीं 
मैरे साथ खेखो, मधुसूदन ! हम दोर्नोको वनमें ही 
चलना चाहिये ।' इस प्रकार श्रीहरिके नाम ठे-टेकर वह 
ब्राह्मणबारक मित्रोको बुलाया करता था। खेलने, 
पदृने, हंसने, सोने, गीत गने, देखने, चरने, बैठने, 
ध्यान करने, सलाह करने, ज्ञान अर्जन करने तथा शुभ 
कर्मोका अनुष्ठान करनेके समय भी वह श्रीभगवानको ही 
देखता ओर जगन्नाथ, जनार्दन आदि नामोंका उच्चारण 
किया करता था । विश्वके एकमात्र स्वामी श्रीपरमेधचरका 
ध्यान करता रहता था । तृण, काष्ठ, पत्थर तथा सूखे 
ओर गीले सभी पदार्थेमिं वह धर्मात्मा बारूक 
श्रीकेडावको ही देखता, कमललोचन श्रीगोविन्दका दी 
साक्षात्कार किया करता था । सुमनाका पुत्र ब्राह्यण सुत्रत्‌ . 
बड़ा बुद्धिमान्‌ था; वह आकारामे, पृथ्वीपर, पर्वतेमिं, 
वरन, जल, थक ओर पाषाणमें तथा सम्पूर्ण जीवोकि 
भीतर भी भगवान्‌ श्रीनरसिंहका ही दर्शन करता था ।# 
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इस प्रकार नाल्ककेि साथ खेले सम्मिक्ित 
होकर वह भतिदन खेकता तथा मधुर अक्षर ओर उत्तम 
रागसे युक्त गीतोद्रा श्रीकृष्णका गुणगान किया करता 
था | उसके गीत-ताल, छ्य, उत्तम स्वर ओर मूरच्छनासे 
यक्त होते थे। सुव्रत कहता-- “सम्पूर्ण देवता सदा 
भगवान्‌ श्रीमुरारिका ध्यान करते हे । जिनके श्रीअङ्गके 
भीतर सम्पूर्णं जगत्‌ स्थित हे, जो योगके स्वामी, पापोका 
ना करनेवाले ओर रारणागतोकि रक्षक हँ, उन भगवान्‌ 
श्रीमधुसुदनका मै भजन करता हू ।* जो सम्पूर्णं जगत्‌के 
भ्रीतर सदा जागते ओर व्याप्त रहते हैँ, जिनमे समस्त 
गुणवानोका निवास है तथा जो सब दोषोंसे रहित हे, उन 
परमेश्वरका चिन्तन करके मैं सदा उनके युगरु चरणोमे 
मस्तक श्युकाता हू। जो गुणोके अधिष्ठान दै, जिनके 
पराक्रमका अन्त नहीं हे, वेदान्तज्ञानसे विशुद्ध बुद्धिवाठे 
"पुरुष जिनका सदा स्तवन किया करते है, इस अपार, 
अनन्त ओर दुर्गम संसारसागरसे पार होनेके च्वि जो 

।  नोकाके समान हँ, उन सर्वस्वरूप भगवान्‌ श्रीनारायणकी 
मँ ररण केता हू। में श्रीभगवानके उन निर्मल युगल 
चरणोको प्रणाम करता हू जो योगीशवरोके हदयमें निवास 
प क ते ह, जिनका शुद्ध एवं पूर्णं प्रभाव सदा ओर सर्वत्र 
विख्यात है। देव ! मै दीन हू आप अश्युभके भयसे मेरी 
य रक्षा कीजिये ।† संसारका पालन करनेके स्यि जिन्न 
ध रः अन्नीकार किया हे, जो सत्यसे युक्त, सम्पूर्ण 
ध देवताओके. स्वामी, ठक्ष्मीजीके एकमात्र 
 निवासस्थान, सर्वसवरूप रूप्‌ ओर सम्पूर्ण विश्वके आराध्य हैः 
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वदत्यवं जगन्नाथं जनार्दनम्‌ । स॒ ध्यायते तमेकं हि विश्चनाथं 
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उन भगवानके सुयडाका मे सुमधुर रससे युक्त संगीत 
एवं ताक-लयके साथ गान करता हूं । म अखिल 
भुवनके स्वामी भगवान्‌ श्रीविष्णुका ध्यान करता ह, जो 
इस लोकें दुःखरूपी अन्धकारका नारा करनेके छि 
चन्द्रमाके समान हैँ । जो अज्ञानमय तिमिरका ध्वेसं 
करनेके कयि साक्षात्‌ सूर्यके तुल्य हँ तथा आनन्दके 
अखण्ड मूर ओर “हिमासे सुशोभित हे, जो अमृतमय 
आनन्दसे परिपूर्ण, समस्त कलाओंकि आधार तथा 
गीतके कौरा है, उन श्रीभगवानका मेँ अनन्य अनुरागसे 
गान करता हू । जो उत्तम योगके साधनोँसे युक्त है 
जिनकी दृष्टि परमार्थकी ओर गी रहती है, जो सम्पूर्ण 
चराचर जगत्को एक साथ देखते रहते है तथा पापी 
लरोगोंको जिनके खरूपका दर्रान नहीं होता, उन एकमात्र 
भगवान्‌ श्रीकेडावकी मेँ सदाके लिय रारण केता हूँ ' 
इस प्रकार सुमनाका पुत्र सुव्रत दोना हाथों से ताली 
बजाकर तार्‌ देते हुए श्रीकृष्णके सुयराका गान करता 
ओर बारुकेके साथ सदा प्रसन्न रहता था । प्रतिदिन 
नाुख्वभावके अनुसार खेरता ओर भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
ध्यानम लगा रहता था । अपने सुलक्षण पुत्र सुत्रतको 
खेरते देख माता सुमना कहती- "बेटा ! आ, कुछ 
भोजन कर ले; तुञ्ञे भूख सता रही होगी ।' यह सुनकर 
वह बुद्धिमान्‌ बालक सुमनाको उत्तर देता-"मांँ। 
भगवान्का ध्यान महान्‌ अमृतके तुल्य है, मै उसीसे तृप 
रहता हू मुञ्चे भूख नही सताती ' भोजनके आसनपर 
नैठकर जब वह अपने सामने मिष्टान्न परोसा हआ 


महेश्वरम्‌ ॥ 


पाषाणे राष्के सादरे ही केडावम्‌। परयत्येवं स धर्मात्मा गोविन्द कमलेक्षणम्‌ ॥ 


ध । जले स्थले च पाषाणे जीवेषु च महामतिः । 
` सिहं पर्यते विप्रः सुव्रतः सुमनासुतः। 
1 - 


(२०।११-१५) 
पपविनाशनं च भजे इारण्यं मधुसूदनाख्यम्‌ ॥ 
(२०। १७) 
प्रपद्ये ॥ 
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मेऽ्ुभभयात्‌ कुर देव रक्षाम्‌ ॥ _ 
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देखता, तब कहता-- इस अन्नसे भगवान्‌ श्रीविष्णु तृप 
हों ।' वह धर्मात्मा बारुक जब सोनिके 


ध ख्य जाता, तब 
वहां भी श्रीकृष्णका चिन्तन करते हए कहता- “मै 


योगनिद्रापरायण भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रारणमे आया ह 
इस प्रकार भोजन करते, वस्र पहनते, बैठते ओर सोति 
समय भी वह श्रीवासुदेवका चिन्तन करता ओर उन्हीको 
सब वस्तर्ण समर्पित कर देता था। धर्मात्मा सुरत 
युवावस्था आनेपर काम-भोगका परित्याग करके वैडूर्य 
पर्वतपर जा भगवान्‌ श्रीविष्णुके ध्यानमें लग गया । वहीं 
उस मेधावीने श्रीविष्णुका चिन्तन करते हए तपस्या 
आरम्भ कर दी। उस श्रेष्ठ पर्वतपर सिद्धेश्वर नामक 
स्थानके पास वह निर्जन वनमें रहता ओर काम-क्रोध 
आदि सम्पूर्ण दोषोंका परित्याग करके इन्दरियोको संयममे 
रखते हए तपस्या करता था । उसने अपने मनको एकाग्र 
करके भगवान्‌ श्रीविष्णुके साथ जोड़ दिया । इस प्रकार 
परमात्माके ध्यानमें सो वर्षोतक लगे रहनेपर उसके ऊपर 
शङ्घ, चक्र ओर गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ 
श्रजगन्नाथ बहुत प्रसन्न हुए तथा लक्ष्मीजीके साथ 
उसके सामने प्रकट होकर बोठे--' धर्मात्मा सुव्रत | 
अब ध्यानसे उठो, तुम्हारा कल्याण हो; में विष्णु तुम्हारे 
पास आया हू, मुञ्चसे वर मागो ।' मेधावी सुत्रत भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके ये उत्तम वचन सुनकर अत्यन्त हरमे भर 
गये । उन्होने आंख खोलकर देखा, जनार्दन सामने खड 
है; फिर तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होने श्रीभगवान्‌ 
प्रणाम किया ओर उनकी स्तुति करने कगे । 
सुत्रत बोके- 
संसारसागरमतीव गभीरपारं 
दुःखोर्भिभिर्विविधमोहमयैस्तरङ्ग 
सम्पूर्णमस्ति निजदोषगुणैस्तु पा 
तस्मात्‌ समुद्धर जनार्दन मां सुदीनम्‌ ॥। 
जनार्दन ! यह संसारसमुद्र अत्यन्त गह है, इसका 
पार पाना कठिन हे । यह दु:खमयी करो ओर मोहमयी 
भोति-भोतिकी तरङ्गोसे भरा है । म अव्यन्त दीन ह ओर 
अपने ही दोषों तथा गुणोसे--पाप-पुण्योसे ररित होकर 
इसमे आ फसा हूः अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिये । 


कर्माम्बुदे महति गर्जति वर्षतीव 
विद्युल्लतोल्लसति पातकसख्येर्मे । 
मोहान्धकारपटकेर्मम नष्ठदृष्ठे- 
दीनस्य तस्य मधुसूदन देहि हस्तम्‌ ॥ 
कर्मरूपी बादल््ौकी भारी घटा धिरी हुई हे, जो 
गरजती ओर बरसती भी है। मेरे पातकोंकी राहि 


` विद्युल्लताकी भांति उसमें धिरक रही है । मोहरूपी 


अन्धकार-समृहसे मेरी दृ्टि-विवेकराक्ति नष्ट हो गयी 
हे, मे अत्यन्त दीन हो रहा हू मधुसूदन ! मुञ्ञे अपने 
हाथका सहारा दीजिये । 
संसारकाननवरं बहुदुःखवृक्षेः 
संसेव्यमानमपि मोहमयेश्च सिंहः । 
करुणाबहवहितेज 
संतप्यमानमनसं परिपाहि कृष्ण ॥ 
' यह संसार एक महान्‌ वन है, इसमें बहुत-से दुःख 
ही वृक्षरूपमें स्थित है । मोहरूपी सिंह इसमें निर्भय 
होकर निवास करते है; इसके भीतर रोकरूपी प्रचण्ड 
दावानल प्रज्वछित हो रहा हे, जिसकी आंचसे मेरा चित्त 
सन्तघ्र हो उठा है । कृष्ण । इससे मुञ्चे बचाइये । 
संसारवृक्षमतिजीर्णमपीह उद्यं 
मायासुकन्दकरूणाबहुदुःखडाखम्‌ 1 
जायादिसङ्खछूदने फल्वितं मुरारे 
ते चाधिरूढपतिते भगवन्‌ हि रक्ष ॥ 
संसार एकं वृक्षके समान है, यह अत्यन्त पुराना 
होनेके साथ बहुत ऊँचा भी है; माया इसकी जड़ हे, शोक 
तथा नाना प्रकारक दुःख इसकी राखार्णे है, पली आदि 


सदीप्रमस्ति 


परिवारके छोग पत्ते हैँ ओर इसमे अनेक प्रकारके फलः 


गे है मुरारे ! में इस संसार-वृक्षपर चठ्कर गिर रहा ह 
भगवन्‌ ! इस समय मेरी रक्ता कीजिये- मुञ्जे बचाइये 1 
दुःखानलैर्विविधमोहमयः सुधूमैः । 

चोकैर्वियोगमरणान्तकसंनिभेश्च ` । 
दग्धोऽस्मि कृष्ण सतते मम देहि मोक्ष 


ज्ञानाम्बुनाथ परिषिच्य सदेव मां त्वम्‌ ॥ ` 
कृष्ण । मे दुःखरूपी अग्नि, विविध प्रकारके 


मोहरूपी धुँ तथा वियोग, मृत्यु ओर कारके समान 


रुः 
१ 
७ + च 
"~ 
च ॥ि 
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लोकसे जल रहय हँ आप सर्वदा 
सीचकर सुञ्े सदाके लिये संसार-बन्धनसे छुड़ दीजिये । 


मोहान्धकारपटले महतीव गते 
संसारनाभ्रि सततं पतितं हि कृष्ण । 
कृत्वा तरीं मम हि दीनभयातुरस्य 
तस्माद्‌ विकृष्य शारणं नय मामितस्त्वम्‌ ॥। 
कृष्ण | मेँ मोहरूपी अन्धकार-रारिसे भरे हए 
संसार नामक महान्‌ गडढेमे सदासे गिरा हआ द! दीन 
है ओर भयसे अत्यन्त व्याकुर दहः आप मेरे छियि नौका 
बनाकर मुञ्चे उस गड्ढेसे निकाल्यि, वहसे खींचकर 
8; अपनी शरणमे छे टीजिये । | 
^ त्वामेव ये नियतमानसभावयुक्ता 
। ध्यायन्त्यनन्यमनसा पदवीं कभन्ते । 
 नत्वैव॒ पादयुगलं चः महत्सुपुण्यं 
ये देवकिन्नरगणाः परिचिन्तयन्ति ॥ 
। जो संयमशीर हदयके भावसे युक्तं होकर अनन्य 
चित्तसे आपका ध्यान करते हैँ । वे.आपकी पदवीको प्राप्त 
हो जाते हें । तथा जो देवता ओर किन्नरगण आपके दोनों 
¢ परम पवित्रे चरणोको प्रणाम करके उनका चिन्तन करते 
ह! ह वे भी आपकी पदवीको प्राप्त होते है । 
। नान्यं वदामि न भजामि न चिन्तयामि 
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वदा ज्ञानरूपी जल्से एं हि मामुपगतं इशारणं च रक्ष 


- रकार जैर र्‌ इस पृथ्वीका दोहनं क्रिया 
आर तत््वेत्ता मुनियेनि भी जिस 


दूरेण यान्तु मम॒ पातकसञ्चयास्ते । 

दासोऽस्मि भृत्यवदहं तव जन्म जन्म 
त्वत्पादपद्ययुगलं सततं नमामि ॥ 
(२१।२०- २७) 
मैन तो दूसरेका नाम लेता हूं न दूसरेको भजता 
हू ओर न दूसरेका चिन्तन ही करता हू; नित्य-निरन्तर 
आपके युग चरणोको प्रणाम करता रहता हँ । इस 


प्रकार मै आपकी इारणमें आया हू । आप मेरी रक्षा कर 


मेरे पातकसमूह हीघ्र दूर हो जार्यै । मेँ नोकरकी भांति 
जन्म-जन्म आपका दास बना रहू। भगवन्‌ ! आपके 
युग चरण-कमल्रको सदा प्रणाम करता हू । 

श्रीकृष्ण ! यदि आप मुञ्ञपर प्रसन्न है, तो मुञ्धे यह 
उत्तम वरदान दीजिये- मेरे माता-पिताको सङारीर अपने 
परमधाममें पर्हुचाइये । मेरे ही साथ मेरी पलीको भी 
अपने लोकें ठे चलिये । 

श्रीहरि बोले- ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारी यह उत्तम कामना 
अवरय पूर्णं होगी । 

इस प्रकार सुत्रतकी भक्तिसे सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ 
श्रीविष्णु उन्हें उत्तम वरदान दे दाह ओर प्रल्यसे रहित 
वैष्णवधामको चके गये । सुत्रतके साथ ही सुमना ओर 


ट | स्वत्यादपद्ययुगलं सततं नमामि । सोमरा्मां भी वैकुण्ठधामको प्राप् हुए । 
¢ राजा पृथुके जन्म ओर चरित्रका वर्णन 


कथाको विस्तारपूर्वक कहेगा, उसके सात जन्मके पाप 
षट हो जा्यगे। पृथुका जन्य-वृत्तान्त तथा सम्पूर्णं च्् 
ही पार्पोका नाश करनेवालर ओर पवित्र है । 

पू्वकाले अङ्ग नामके प्रजापति थे जिनका जन्म 
अतिवेरमं हुआ था। वे अत्रिके समान ही अभावदाटी 


ध्के रक्षक, परम बुद्धिमान्‌ तथा वेद ओर शाके 
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धर्मका नारा करनेवाला था। राजा वेन वेदोक्त 
सदाचाररूप धम॑का परित्याग करके काम, लोभ ओर 
महामोहवरा पापका ही आचरण करता था। मद्‌ ओर 
मात्सर्यसे मोहित होकर पापके ही रास्ते चलता था। उस 
समय सम्पूणं द्विज वेदाध्ययनसे विमुख हो गये । वेनके 
राजा होनेपर प्रजाजनोमिं स्वाध्याय ओर यज्ञका नाम भी 
नहीं सुनायी पड़ता था। यज्ञम आये हए देवता 
यजमानके द्वारा अर्पण किये हुए सोमरसका पान नहीं 
करते थे। वह दुष्टात्मा राजा ब्राह्मणोसे प्रतिदिन यही 
कहता था कि स्वाध्याय न करो, होम करना छोड दो. 
दान न दो ओर यज्ञ भी न करो।' प्रजापति वेनका 
विनाराकार्‌ उपस्थित था; इसील्ियि उसने यह क्रूर 
घोषणा की थी । वह सदा यही कहा करता था कि भ्यै 
ही यजन करनेके योग्य देवता, मेँ ही यज्ञ करनेवाला 
यजमान तथा मेँ ही यज्ञ-कर्म हूं । मेरे ही उददेदयसे यज्ञ 
ओर होमका अनुष्ठान होना चाहिये । मै ही सनातन 
विष्णु, में ही ब्रह्या, में ही रुद्र, में ही इन्द्र तथा सूर्य ओर 
वायु हूं । हव्य ओर कव्यका भोक्ता भी सदा भँ ही ह । 
मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं हे ' 
यह सुनकर महान्‌ राक्तिराटी मुनियोंको वेनके प्रति 
बड़ा क्रोध हुआ । वे सब एकत्रित हो उस पापबुद्धि 
राजाके पास जाकर बोठे-राजाको धर्मका मूर्तिमान्‌ 
स्वरूप माना गया है । इसलिये प्रत्येक राजाका यह कर्तव्य 
हे कि वह धर्मकी रक्षा करे । हमलोग बारह वरषेमिं समाप्त 
होनेवाले यज्ञकी दीक्षा ग्रहण कर रहे हे । तुम अधर्म न 
करो; व्योकि एेसा करना सत्पुरुषोका धर्म नहीं हे । 
महाराज । तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि भँ राजा होकर 
धर्मका पार्न करूगा, अतः उस प्रतिज्ञाके अनुसार धर्म 
करो ओर सत्य एवं पुण्यको आचरणमें खओ। 
तऋषियोकी उपर्युक्त बते सुनकर वह क्रोधसे 
आगबबूला हो उठा ओर उनकी ओर दृष्टिपात करके 
द्वितीय यमराजकी भोति बोल्म--“अरे ! तुमलोग मूं 
हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गयी है । अतः निश्चय ही तुमरोग 
मुञ्चे नहीं जानते। भत ज्ञान, पराक्रम, तपस्या ओर 








सत्यक द्वारा मेरी समानता करनेवाला इस पुथ्वीपर दूसरा ध सम्पूण र पूण 


कौन है । मैं ही सम्पूर्णं भूतो ओर विङोषतः सब धर्मोकी 
उत्पत्तिका कारण हूं । यदि चाह तो इस पृथ्वीको जटा 
सकता ह, जलें डना सकता हू तथा पृथ्वी ओर 
आकारको रूध सकता हू । 

जब वेनको किसी प्रकार भी अधर्म-मार्गसे हटाया 
न जा सका, तब महर्षियनि क्रोधमें भरकर उसे बल- 
पूर्वक पकड़ छिया । वह विवह होकर छटपटाने रगा । 
उधर क्रोधे भरे हुए ऋषिर्योने राजा वेनकी बायीं 
जोँघको मथना आरम्भ किया । उससे काले अञ्जनकीं 
रारिके समान एक नटे कदका मनुष्य प्रकट हुआ । 
उसको आकृति विलक्षण थी । - छवा मह, विकराछ 
आंखें, नीके कवचक समान काला रग, मोटे ओर चोड 
कान, बेडौल बदी हई बाहे ओर विशार भदा-सा 
पेट-यही उसका हक्िया था 1. ऋषियोने उसकी ओर 
देखा ओर कहा--"निषीद्‌ (बैठ जाओ) ।' उनकी बात 
सुनकर वह भयसे व्याकुरु हो: बेठ गया । [ऋषियेनि 
'निषीद' कहकर उसे बेठनेकी आज्ञा दी थी; इसलिये 
उसका नाम “निषाद' पड़ गया ।] पर्वतो ओर वनेमें ही 
उसके वंहाकी प्रतिष्ठा हुईं । निषाद, किरात, भील, 
नाहलक, भ्रमर, पुलिन्दः तथा. ओर जितने भी 
म्लेच्छजातिके पापाचारी मनुष्य . हे, वे सब वेनके उसी 
अङ्गसे उत्पन्न हए है । 

तब यह जानकर कि राजा वेनका पाप निकल 
गया, समस्त ऋषियोको बड़ी प्रसन्नता हुई । अब उन्हेनि 
राजाके दाहिने हाथका मन्थन आरम्भ किया । उससे 
पहले तो पसीना प्रकट हओं किन्तु जब पुनः जोरसे 
मन्थन किया गया, तब वेनके उस सुन्दर हाथसे एकं 
पुरुषका प्रादुभाव हआ, जो बारह आदित्योके समान 
तेजस्वी थे । उनके मस्तकपर सूर्यके समान चमचमाता 
हुआ मुकुट ओर कानोमिं कुण्डल खोभा पा रहे थे। उन ` 


महाबली राजकुमारने आजगव नामका आदि धनुष, ` 
दिव्य बाण ओर रक्षाके छ्य कान्तिमान्‌, कवच धारण ` 


कर रखे थे। उनका नाम “पृथु हुआ। वे बडे ५ 
सौभाग्यश्ाली, वीर ओर महात्मा थे । उनके जन्म ठेते र ५ 
प्राणियोमे हषं छा गया । उस समय समस ९ 
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बराह्मणेन मिरूकर पृथुका राज्याभिषेक किया । तदनन्तर 
ब्रह्माजी, सब देवता तथा नाना प्रकारके स्थावर जर्गम 
परणियोने महाराज पृथुका अभिषेक किया । उनके पिताने 
कभी भी सम्पूर्ण ्रजाको प्रसन्न नहीं किया था । किन्तु 
पुथुने सबका मनोरञ्जन किया । इसि सारी प्रजा सुखी 
होकर आनन्दका अनुभव करने ठगी । प्रजाका अनुरञ्जन 
करनेके कारण ही वीर पृथुका नाम “राजराज' हो गया । 
द्विजवरो ! उन महात्मा नरेदाके भयसे समुद्रका 
जरु भी सान्त रहता था । जब उनका रथ चलता, उस 
समय पर्वत दुर्गम मार्गको छिपाकर उन्हें उत्तम मार्ग देते 
थे। पृथ्वी जिना जोते ही अनाज तैयार करके देती थी । 
सर्वत्र गों कामधेनु हो गयी थीं । मेघ प्रजाकी इच्छाके 
अनुसार वर्षा करता. था ।* सम्पूर्णं ब्राह्मण ओर क्षत्रिय 
देवयज्ञ तथा बड़े-बड़े उत्सव किया करते थे । राजा 
पृथुके शासनकालमें वृक्ष इच्छानुसार फलते थे, उनके 
पास जानेसे सबकी इच्छा पूर्णं होती थी । देदामे न कभी 
अकार पड़ता, न कोई बीमारी फैरती ओर न मनुष्योकी 
अकार्‌ मृत्यु ही होती थी। सब रोग सुखसे जीवन 
बिताते ओर धर्मानुष्ठानमें रगे रहते थे ।* 
ब्राह्मणो ! परजाओनि अपनी जीवन-रक्षाके छख्ियि 
^ पहले जो अन्नका बीज बो रखा था, उसे एक नार यह 
ध '  पुथ्ती पचाकर स्थिर हो गयी । उस समय सारी प्रजा राजा 
^ पृथुके पास दोडी गयी ओर मुनियोके कथनानुसार 
बोटी-- राजन्‌ ! हमारे छथि उत्तम जीविकाका प्रबन्ध 
| # कीजिये । राजाओमें श्रेष्ठ पृथुने देखा- प्रजाके ऊपर 
¢ जहत बड़ा भय उपस्थित हुआ 'है । यह देखकर तथा 
# 217 जात्‌ मानकर महाराज पुथुने धनुष ओर बाण 
> किया ओर क्रोधे भरकर बड़े वेगसे पृथ्वीके 
आ कया । पृथ्वी गायका रूप धारण करके तीत् 
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मिला । अन्ते अपनी रक्षाका कोड उपायं न देखकर वह 
वेनकुमार पृथुकी ही रारणमें आयी ओर बाणे 
आघातसे व्याकुल हो उन्हीकि पास खड़ी हो गयी । उस 
नमस्कार करके राजा पुथुसे कहा- 
महाराज ! रक्षा करो' रक्षा करो । महाप्राज्ञ ! यै | 


[ सक्षिप्त पद्यपुराण 





~ ५. ६ 


धारण करनवाटी भूमि हं । मेरे ही आधारपर सब लोग 
टिके हुए हं । राजन्‌ ! यदि मेँ मारी गयी तो सातो लेक ¦ 
नष्ट हो जारयेगे । गोओंकी हत्यामें बहुत बड़ा पाप है, इस | 
बातका शरेष्ठ ब्राह्मणोने प्रत्यक्ष अनुभव किया है । मे । 
नार होनेपर सारी प्रजा नष्ट हो जायगी । राजन्‌ ! यदि मै । 
न रही तो तुम प्रजाको कैसे धारण कर सकोगे । अत 
यदि तुम प्रजाका कल्याण करना चाहते हो तो म॒ह ¦ 
मारनेका विचार छोड दो । भूपाल ! मे तुम्हे हितकी बात 
जताती दहः सुनो। अपने क्रोधका नियन्त्रण करो, मै 





` अक्नमयी हो जाऊंगी, समस्त प्रजाको धारण कर्मी । मै 


खी 'ह। खी अवध्य मानी गयी है। मुज्ञे मारकर तुग्ह | 
परायश्चित्तका भागी होना पडेगा । 


राजा पृथु बोले-यदि किसी एक महापापी एव 
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दुराचारीका वध कर डाकनेपर सब लोग सुखसे जी 
सके, तथा पुण्यदर्शो साधु पुरुषोंको सुख मिरता हो तो 
एक पापिष्ठ पुरुषका विनाशा करना कर्तव्य माना गया है । 
वसुधे ! तुमने भी प्रजाके सम्पूर्ण सवार्थोका विनादा किया 
हे । इस समय जितने भी बीज थे, उन सबको तुम पचा 
गयीं । बीजोंको हड़पकर स्वयं तो स्थिर हो गयीं ओर 
प्रजाको मार रही हो । एेसी दामे [मेरे हाथसे बचकर। 
अब कहां जाओगी । वसुन्धरे ! संसारके हितके छियि 
मेरा यह कार्य उत्तम ही माना जायगा । तुमने मेरी 
आज्ञाका उल्लङ्कन किया है, इसलिये इन तीखे बा्णोसे 
मारकर मैं तुम्हं मोतके घाट उतार दुगा । तुम्हारे न रहनेपर 
मेँ त्रिलोकीमें रहनेवाली पावन प्रजाको अपने ही तेज 
ओर धर्मके बरसे धारण करूंगा, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है । वसुन्धरे ! मेरा रासन धर्मके अनुकूल 
है, अतः इसे मानकर मेरी आज्ञासे तुम प्रजाके जीवनकी 
सदा ही रक्षा करो । भद्रे | यदि इस प्रकार आज ही मेरी 
आज्ञा मान लोगी तो में प्रसन्न होकर सदा तुम्हारी 
रखवारी करूगा । 
पृथ्वी देवी गौके रूपमे खड़ी थीं । उनका हरीर 
नाणोसे आच्छादित हो रहा था। उन्होने धर्मात्मा ओर 
परम बुद्धिमान्‌ राजा पृथुसे कहा- "महाराज ! तुम्हारी 
आज्ञा सत्य ओर पुण्यसे युक्त है । अतः प्रजाके छ््यि म 
उसका विरोषरूपसे पालन करूंगी । राजेनद्र ! तुम स्वय 
ही कोई उपाय सोचो, जिससे तुम्हारे सत्यका पालन हो 
सके ओर तुम इन प्रजाओंको भी धारण कर सको । मेँ 
भी जिस प्रकार समूची प्रजाकी वृद्धि कर सव एसा 
कोई उपाय बताओ । महाराज ! मेरे शरीरमे तुम्हारे उत्तम 
बाण धसे हुए है, उन्हे निकार दो ओर सब ओरसे मुज्ञ 
समतल बना दो, जिससे मेरे भीतर दुग्ध स्थिर रह सके । 
सूतजी कहते है-- ब्राह्मणो 1 पृथ्वीकी बात 
सुनकर राजा पृथुने अपने धनुषके अग्रभागसे विभिन्न 
रूपव भारी-भारी पर्वतोको उखाड़ डल ओर भूमिको 
समतक बना दिया। राजकुमार पृथुने पृथ्वीके इरीरसे 
अपने बाणोको स्वयं ही निकार . छिया। उनके 


।  आविभावसे पहले केवल अरजनाओोकी हौ उतपि हुई 


त 





थी । कोई सच्चा राजा नहीं हुआ था । उन दिनो यह सारी 
प्रजा कहीं भूमिमें गुफा बनाकर, कीं पर्वतपर, कीं 
नदीके किनारे, जंगली ्ाडिर्योमिं, सम्पूर्ण ती्थेमिं तथा 
समुद्रके किनारोपर निवास करती थी । सब लोग पुण्य- 
कर्ममिं कगे रहते थे। फल, फुरु ओर मधु-- यही 
उनका आहार था। वेनकुमार पुथुने भ्रजाके इस कष्टको 
देखा ओर उसे टूर करनैके छि्यि खवायम्भुव मनुको बड़ा 
तथा अपने हाथको ही दुग्धपात्र बनाकर पुथ्वीसे स 
प्रकारके धान्य ओर गुणकारी अन्नमय दूधका दोहन 
किया । सुधाके समान लाभ पर्हुचानेवाठे उस पवित्र 
अन्नसे प्रजा पितरों तथा ब्रह्मा आदि देवताओंका यजन 
पूजन करने गी । द्विजवरो ! उस समयकीं सारी प्रजा 
पुण्यकर्ममे संग्र रहती थी; अतः देवताओं, पितरो, 
विरोषतः ब्राह्मणों ओर अतिथियोको अन्न देकर पथात्‌ 
स्वयं भोजन करती थी । उसी अन्नसे अन्यान्य यज्ञोका 
अनुष्ठान करके वह देवेश्वर भगवान्‌ श्रीविष्णुका यजन 
ओर तर्पण करती तथा उसी अन्नके द्रारा सम्पूर्णं देवता 
तृप्र होते थे। फिर श्रीभगवानकी ्रेरणासे मेघ पानी 
जरसाता ओर उससे पवित्र अन्न आदि उत्पन्न होता था । 
तदनन्तर समस्त ऋषियों, महामना ब्राह्मणों तथा 
सत्यवादी देवतानि भी इस पृथ्वीका दोहन किया । 
अब मै यह बताता ह कि पितर आदिने किस प्रकार 
बछड़की कल्पना करके पूर्वकामे वसुधाको दुहा था। 
द्विजोत्तमो ! पितरेनि चाँदीका दोहन-पात्र बनाक्रर यमको 
नछडा बनाया, अन्तकने दुहनेवाठे ग्वारका काम किया 
ओर “सखधा' रूपी दुग्धको दुहा । इसके बाद सर्पो ओर 
नागेनि तक्षकको बड़ा बनाकर तुबीका पात्र हाथमे के 
विषरूपी दूध दुहा । वे महाबली ओर महाकाय भयानक 
सर्पं उस विषसे ही जीवन धारण करते है । विष ही ` 
उनका आधार, "विष ही आचार, विष ही बर ओर विष ्‌ 
ही पराक्रम है। इसी प्रकार समस्त असुरो ओर दानवेनि ` 
भी अत्नके अनुरूप लोहेका पात्र लनाकर सम्पूर्णं ` 
कामनाओकि साधनभूत मायामय दुधका दोहन किया, ` 
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¦ | यही पाचों भूतोका प्रकारा ओर रूप है । यह 


करते है। उसीकौ पाकर आज भी समस्त दानव मायामे 
प्रवीण देखे जाते है। इसके बाद गरो ओर 
सरन पृथ्वीका दोहन किया । नृत्य ओर संगीतक 
वेया हौ उनका दूध थी। उसीसे गन्धर्व, यक्ष ओर 
अप्सराओंकी जीविका चलती है । परम पुण्यमय परवतोनि 
भर इस पुथ्वीसे नाना म्रकारके रल ओर अमृतके समान 
जओषधियोका दोहन्‌ किया। वृक्षोने पततोके पात्रे 
पृथ्वीका दूध दुहा । जलने ओर कटनेके बाद भी फिरसे 
निकल आना- यही उनका दूध था । उस समय 
पाकरका पेड बछड़ा बना था ओर राकके पवित्र वृक्षे 
दुहनेका काम किया था । 
गुह्यक; चारण, सिद्ध ओर विद्याधरोने भी सबको 
धारण करनेवाली इसं पुथ्वीको दहा था। उस समय यह 
वसुधरा सम्पूर्ण अभिलषित पदार्थोको देनेवाली 
कामधेनुं बन गयी थी। जो लोग जिस-जिस वस्तुकी 
इच्छा करते थ, उन्हे भित्त-भिन्न पात्र ओर बछ्डकि द्वारा 
वह वस्तु यह दूधके रूपमे प्रदान करती थी । यह धात्री 
(भरण कटनेवाङी) ओर विधात्री (उत्पन्न करनेवाली) 
है। यह शरेष्ठ वसुर है, यह समस्त कामनाओंको पूर्णं 
( ५ कलवा ० वेनु है तथा यह युण्योसे अल्ङ्त, परम 
ध पुण्यदविनी नन्‌, पुण्यमयी ओर सब प्रकारके 
कः ५ न्यक अद्रि पति करनेवाली है । यह सम्पूर्णं चराचर 
1 सन प्रकारके कल्याणकी जननी ठै । 










त्रपय 


पृथ्वी पहले भमेदिनी'के नामसे प्रसिद्ध प 


अगनेको वेनकुमार राजा पृथुकी पुत्री स्वीकार कर 


कारण यह "पृथ्वी" कहलाने र्गी । 

ब्राह्मणो ! पृथुके प्रयलसे इस पृथ्वीपर 
गावोकी नीव पड़ी । फिर बड़े-बड़े कस्बे ओर 
इसकी उोभा बढाने लगे । यह धन-धान्यसे सम्पन्न 
ओर सन प्रकारके तीर्थ इसके ऊपर प्रकर 
वसुमती देवीकी एेसी ही महिमा बतलायी गयी है। 
सव॑दा सर्वलोकमयी मानी गयी है । वेनकुमार महाय 
पृथुका एेसा ह प्रभाव पुराणम वर्णित है । ये महाभाग 
नरेश सम्पूर्णं धमेकि प्रकारक, वर्णो ओर आश्रम 


संस्थापक तथा समस्त रोकोके धारण-पोषण करनेवाले ` 
थे। जो. सोभाग्यराली राजा इस लोकम वास्तविक ` 


राजपद प्राप्त करना चाहते हों, उन्हे परम प्रतापी राज 


वेनकुमार पृथुको नमस्कार करना चाहिये । जो धनुवेदका ` 


ज्ञान ओर युद्धम सदा ही विजय प्राप्त करना चाहते हे 


उन्हं भी महाराज पृथुको प्रणाम करना चाहिये । सप्र ¦ 


पृथु राजा-महाराजाओंको भी जीविका प्रदान करनेवाले 


५ 


थे । द्विजवरो ! यह प्रसङ्गं धन, यडा, आरोग्य ओर प्य ¦ 


दान करनेवाला है । जो मनुष्य महाराज पृथुके चसक 
त्रवण करता हे, उसे प्रतिदिन गङ्गाखलानका फल मिलता 
हे तथा वह सब पापोंसे शुद्ध होकर भगवान्‌ श्रीविष्णु 
परमधामको जाता है। 
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भूमिखण्ड  * मूत्युकन्या सुनीथाको 
नीथाको 
| को गन्धर्वकुमारका शाप तथा अङ्खकी तपस्या * ५ 
~ ~ 
६३ 
ब 7717111; 


विस्तारके साथ बताइये 
वि खव] सुनीथाने पिताके पास जाकर कहा--^तात ! मेने 


सूतजी बोले नर्मदा, यमुना ओर गङ्गा इन वनम जाकर एक गन्धर्वकुमारको पीटा है, वह 
नदिया धारके आस-यास जो महापापी से ह वे काम -कोधसे रहित हो तला कर रहा था। मेरे पीटनेपर ` 
जान -बृञ्ञकर चा बिना जाने भी इनके जलम नहाते ओर उस धमातमनि हे-- ओरगाली 
व. स उस धमात्माने कहा हं मारनेवारेको मारना ओर गा 
महानदीके संसर्गसे उन्हे परम देनेवाकेको गाली देना उचित नहीं हे। पिताजी । 
गतिकी प्रापि हो जाती है। द्विजवरो ! महानदीके बताइये, उसके इस कथनका क्या कारण है 2" सुनीथाके 
सम्पर्कसे अथवा अन्यान्य नदियोकि परम पवित्र जलका इस प्रकार पृञनेपर धर्मात्मा मृत्युने उससे कुछ भी नहीं 
दर्दान, ८ ओर पान करनेसे पापियोका पाप नष्ट हो कहा । उसके प्रश्रका उत्तर ही नहीं दिया । तदनन्तर वह 
जाता हं । ती्थकि प्रभाव तथा संतोके सङ्गसे पापियोका फिर वने गयी । सुराद्क तपस्यामें र्गा था। दुष्ट 
पाप उसी च नष्ट होता हे, जैसे आग ईधनको जलन सखभाववाली सुनीथाने उस श्रेष्ठ तपस्वीके पास जाकर 
६ हे । भ स उनके साथ उसे कोड़से पीटना आरम्भ किया । अब वह महातेजस्वी 
वार्तालाप करनेसे, द र स्परोसे तथा पूर्वकाल्मे क्स | 
सत्सङ्ग प्राप्र होनेसे राजा वेनका सारा पाप नष्ट हो गया 
था । पुण्यका संसर्गं हो जानेपर अत्यन्त भयङ्कर पापका. 
भी संचार नहीं होता । 
पूर्वकालमे मृत्युके एक सोभाग्यरालिनी कन्या 
उत्पन्न हई थी, जिसका नाम सुनीथा रखा गया था । वह 
पिताके कार्योको देखती ओर खेल-कूदमे सदा उन्हीका 
अनुकरण किया करती थी । एक दिन सुनीथा अपनी 
सखियोके साथ खेती हुईं वनमें गयी । वहां गीतकी 
ध्वनि उसके कानमे पड़ी । तब सुनीथाने उस ओर 
दृष्टिपात किया । देखा, गन्धर्वकुमार महाभाग सुरह् 
भारी तपस्यामें रगा हुआ है । उसके सारे अङ्ग बडे ही 9: | 
मनोहर थे । .सुनीथा प्रतिदिन वहाँ जाकर उस तपस्ीकी भे 8 
सताने गी । सुङाङ्क रोज-रोज उसके अपराधको क्षमा ^ ~. त 9 
कर देता ओर कहता-- "जाओ, चटी जाओ यहंसे।" गधर्व अपने क्रोधको न रोक सका । उस सुन्दरी 
उसके यों कहनेपर बह बालिका कुपित हो जाती ओर बाल्काको राप देते हुए बोला *गृहस्थ-धर्ममें भवेह 
बेचे तपसवीको पीटने लगती थी । उसका यह वर्तव करनेपर जब तुम्हारा अपने पतिके साथ सम्पर्क होगा, 
देखकर एक दिन सुशक रोधसे मछ हो उडा ओर तन ठर गर्भे देवताओं ओर बराक निन्द 
बोला “कल्याणी ! श्रेष्ठ पुरुष मासनेके बदले न तो करनेवाला, पापाचारी, सब भकारके पापोमे आसक्तं ओर 
मारते है ओर न किसीके गाली देनेपर क्रोध ही करते है; दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा । इस अकर शाप दे वह पुनः ` 
यह धर्मकी मयादा है पाप कलेवाली सुनीथे ता जकर त्यम ह ल्ग गा । 
लक ह प्सा नेतर ह र ओर तमा गमवहत चे जन सो 
। उसे अला सवौ जानकर बिना कुछ दण्ड दिये लमैट गया । अपने षर जायी । वहा उसने पितासे सारं वृतान्त कंह 
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सुनाया । मृत्युने कहा-“अरी ! उस निर्दोष तपस्वीको 
तुमने क्यों माया है ? भद्रे ! तपस्यामें लगे हुए पुरुषको 


मारना-यह तुम्हारे द्वारा उचित कार्य नहीं हुआ ।' 
धर्मात्मा मृत्यु ठेसा कहकर बहुत दुःखी हो गये । 
सूतजी कहते है--एक समयकी बात है, महर्षि 
अत्रिके पुत्र महातेजस्वी राजा अङ्ख नन्दन-वनमें गये थे । 
वहं उन्होने गन्धर्वो, किन्नरों ओर अप्सराओंके साथ 
देवराज इन्द्रका दर्शन किया। उनके वैभव, उनके 
भोगविलास ओर उनकी टीला देखकर धर्मात्मा अङ्ग 
सोचने रगे-- किंस उपायसे मुञ्चे इन्द्रके समान पुत्रकी 
अठि हो ?' क्षणभर इस बातका विचार करके राजा अङ्ग 
खिन्न हो उठे। नन्दन-वनसे जब वे उर लौटे तो अपने 
पिता अत्रिके चरणोमिं मस्तक ज्ुकाकर बोले 
पिताजी । आप ज्ञानवानेमिं श्रेष्ठ ओर पुत्रपर स्ह 
रलनेवाठे हे । मुज इनद्रके समान वैभवराली पुत्र कैसे 
भप्त हो, इसका कोई उपाय बताइये ।' | 
 अतत्रिने कहा-साधुप्रेष्ठ ! भक्ति करने ओर 
श्रद्धपूर्तक ध्यान रगानेसे भगवान्‌ श्रीविष्णु संतुष्ट होते 
है ओर संतुष्ट होनेपर वे सदा सन कुछ देते रहते हे । 
भगवान्‌ श्रीगोविन्द सन वस्तुओके दाता, सबकी 
 उत्पत्तिके कारण, सर्वज्ञ, सर्ववेत्ता, सर्वेश्वर ओर 
परमपुरुष हे । इसख्यि तुम उन्दीकी आराधना करो । 
(बेटा! तुम जो-जो चाहते हो, वह सन उनसे प्र होगा । 
^ भगवान श्रीविष्णु सुस, परमार्थं ओर मोक्ष देनेवाले तथा 
इस्‌ जगत्के इधर हे । अतः जाओ, उनकी आराधना 
त हर इले समन पु त हेग 
1 (६ पत्र, अङ्गके पिता महषिं अत्रि ब्रह्याके 
> वसी ये] उनसे आज्ञा केकर अङ्गने परस्थन 
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ध्यान करने रगे । छ्दाहारी भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 
करते-करते वे एेसे तन्मय हो गये कि बैठने, सोने, चलने 
तथा चिन्तन करनेके समय भी उन्हे नित्य-निरन्तर 





भगवान्‌ श्रीमधुसूदन ही दिखायी देते थे। उनका मन 
भगवानमें रुग गया था । वे योगयुक्त ओर जितेन्द्रिय 
होकर चराचर जीवों तथा सूखे ओर गीर आदि समस्त 
पदार्थमिं केवर भगवान्‌ श्रीविष्णुका ही दर्शन करते थे। 
इस त्रकार तपस्या करते उन्हें सौ वर्ष बीत गये । नियम, 
संयम तथा उपवासके कारण उनका सारा हारीर दर्बङ हो 
गया था; तो भी वे अपने तेजसे सूर्य ओर अयिके समान 
देदीप्यमान दिखायी दे रहे थे । इस तरह तपस्यामें प्रवृत्त 
हो ध्यानमें रगे हुए राजा अङ्गके सामने भगवान्‌ श्रीविष्णु 
मकट हुए ओर बोके--*मानद ! वर मांगो, इन्द्ियोकि 
सवामी भगवान्‌ श्रीवासुदेवको उपस्थित देख राजा अङ्खको 


बड़ा हषं हुआ, उनका चित्त प्रसन्न हो गया । ते भगवान्‌को 


` भणाम्‌ करके उनकी स्तुति करने लगे । ` 


_ अङ्ग बोले भूतभावन! आप ही सम्पूर्ण 


लि धानी आर मूर्ती गतिः है। पावन परमेश्वर } आप. प्ाणियेकि 
› काम-क्रोधका त्याग करके सम्यर्णी = प <. ° आप प्राणि 
~ “0 १ 1 ४ चरला सम्पूर्ण आद म सब 
क को ताग करके सम्पू आता, सब भूतो 
। ˆ~ धकार ९ वत्व \ र 4.४ १4 ब ५ ५ | करनेवाले ६ पभ  @ 


ईशर ओर सगुण स्वरूप धारण 
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गुह्य तथा गुणातीत हैँ; आपको नमस्कार है। गुण, 
गुणकर्ता, गुणसम्पन्न ओर गुणात्मा भगवानु भणाम हे। 
आप भव (ससाररूप), भवकर्ता तथा भक्तोके संसार- 
बन्धनक्रा अपहरण करनेवाङे है; आपको नमस्कार है । 
भवकी उत्पत्तिके कारण होनेसे आपका नाम “भव, है, इस 
भवमें आप अव्यक्तरूपसे चि हुए है, इसख्यि आपको 
"भवगुह्य' कहा गया हे तथा आप रुदररूपसे इस भव 
संसारका विनारा करते हँ इससे आपका नाम भव- 
विनाडी हे । आपको प्रणाम है । आप यज्ञ, यज्ञरूप. 
यज्ञेश्वर ओर यज्ञकर्ममें संलग्न है; आपको नमस्कारं है। 
दद्क॒ धारण करनेवाले भगवान्‌को प्रणाम है । सोनिके 
समान वर्णवाले परमात्माको नमस्कार है। चक्रधारी 
श्रीविष्णुको प्रणाम हे । सत्य, सत्यभाव, सर्वसत्यमय, 
धर्म, धर्मकर्ता ओर सर्वविधाता आप भगवानको प्रणाम 
हे । धर्म आपका अङ्ग है, आप श्रेष्ठ वीर ओर धर्मक 
आधारभूत हे; आपको नमस्कार है । आप माया-मोहके 
नाराक होते हुए भी सब प्रकारकी मायाओकि उत्पादक है 
आपको नमस्कार हे । आप मायाधारी, मूर्तं (साकार) 
ओर अमूर्तं (निराकार) भी है; आपको प्रणाम ह । आप 
सब प्रकारकी मूर्तियोको धारण करनेवाले ओरं 
कल्याणकारी हे, आपको नमस्कार हे । ब्रह्मा, ब्रह्मरूप 
ओर परतब्रह्यस्वरूप आप परमात्माको प्रणाम है । आप 
सबके धाम तथा धामधारी हैँ, आपको नमस्कार हे । आप 
श्रीमान्‌, श्रीनिवास, श्रीधर, क्षीरसागरवासी ओर अमृत- 
स्वरूप है; आपको प्रणाम है । [संसाररूपी रोगके लिये] 
महान्‌ ओषध, द्ष्टोके छ्य घोररूपधारी, महाप्रज्ञापरायण, 
अक्रूर (सौम्य), प्रमेध्य (परम पवित्र) तथा मेध्यो 
(पावन वस्तुओं) के स्वामी आप परमेशवरको नमस्कार है । 
आपका कहीं अन्त नहीं है, आप अदोष (पूर्ण) ओर 
अनघ (पापरहित) है; आपको प्रणाम है । आकाराको 
प्रकारित करनेवाे सूर्य-चन््रस्वरूप आपको नमस्कार 
है । आप हवनकर्म, हतभोजी अग्रि तथा हिष्यरूप्‌ है 
आपको नमस्कार है । आप बुद्ध (ज्ञानी) , बुध (विद्वान्‌? 
तथा सदा बुद्ध (नित्यज्ञानी) हैः आपको प्रणाम हे । 
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स्वाहाकार, शुद्ध अव्यक्त, महाता, व्यास सवाः ५. 





विस्तार करनेवाटे), वासव (वसुपुत्र इन्द्र) तथा 
वसुस्वरूप है; आपको नमस्कार है । आप वासुदेव, 
विश्वरूप ओर वहिस्वरूप है; आपको प्रणाम है । हरि, 
कैवल्यरूप तथा वामनभगवान्‌को ~ नमस्कार दे । 
सतत्वगुणकी रक्षा करनेवाङे भगवान्‌ नृसिंहदेवको ्रणाम 
हे । गोविन्द एवे गोपारको नमस्कार है । भगवन्‌ ! आप 
एकाक्षर (प्रणव), सर्वक्षर (वर्णरूप) ओर हंसस्वरूप 
हे; आपको प्रणाम है । तीन, पाँच ओर पचीस तत्त्व 
आपके ही रूप है; आप समस्त तत््वोके आधार रँ । 
आपको नमस्कार है । आप कृष्ण (सचिदानन्दस्वरूप), 
कृष्णरूप (इयामविग्रह) तथा लक्ष्मीनाथ हैँ; आपको 
प्रणाम हे। कमललोचन ! आप परमानन्दमय घ्रभुको 
नमस्कार हे । आप विश्वके भरण-पोषण करनेवाठे तथा 
पापोकि नारक हे, आपको प्रणाम हे । पुण्योमें भी उत्तम 


पुण्य तथा सत्यधर्मरूप आप परमात्माको नमस्कार हे । 


शाश्वत, अविनाही एवे पूर्ण आकारस्वरूप परमेश्चरको 
प्रणाम है । महेश्वर श्रीपदयनाभको नमस्कार है । केडाव ! 
आपके चरणकमरोम मै प्रणाम करता हू 
आनन्दकन्द ! कमलाप्रिय ! वासुदेव 1 सर्वेश्वर ! ईडा । 
मधुसूधन ! मुञ्चे अपनी दासता प्रदान कीजिये । राख 
धारण करनेवाले रान्तिदायी केडाव ! आपके चरणेमें 
मस्तक ज्ुकाता हू । प्रत्येक जन्ममें मुङ्पर कृपा कीजिये । 
मेरे खामी पद्मनाभ ! संसाररूपी दुःसह अधिके तापसे मेँ 
दग्ध हो रहा हू; आप ज्ञानरूपी मेघकी धारासे मेरे तापको 
ङ्ान्त कीजिये तथा मुञ्च दीनके लिये इारणरूप हो जाइये 1 
अङ्खके मुखसे यह स्तोत्र सुनकर भगवानने अङ्को 
अपने श्रीविग्रहका दर्शन कराया । उनका मेघके समान 
ङ्याम वर्णं तथा महान्‌ ओजस्वी डारीर था तथा हाथमे 
दाङ, चक्र, गदा ओर पद्म रोभा दे रहे थे । सज ओर 
महान्‌ प्रकारा छा रहा था । श्रीभगवान्‌ गरुडकीं पीठपर 
वेठे थे। अङ्गम सब प्रकारके आभूषण रोभा पा रहे 
थे। हार, कङ्कण ओर कुण्डेसे सुशोभित तथा 6 
वनमाखासे उज्ज्वर्‌ उनका अत्यन्त दिव्यरूप बा सुन्दर 
जानः पडता था । ` भगवान्‌ श्रीजनार्दन ` अङ्के क सामने ` 
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। सर्यदेवमय श्रीहरि समस्त अल्ङकारोकी शोभासे सम्पन्न 


। | अपने श्रीविग्रहकी ज्ञोकी कराकर ऋषिश्रेष्ठ अङ्गसे 
| बोले-- "महाभाग ! मेँ तुम्हारी तपस्यासे संतुष्ट हू, तुम 
। कोई उत्तम वर मांग लो ।' 


| अङ्गने भगवानके चरणकमलमें बारेबार प्रणाम 
। किया ओर अत्यन्त हर्षम भरकर कहा-- देवेश्वर ! मँ 
। आपका दास हू यदि आप मुञ्चे वर देना चाहते है तो 
र जैसी डोभा स्वर्गमें सम्पूर्णं तेजसे सम्पन्न इन्द्रकी है, वैसी 
ही होभा पानेवाला एक सुन्दर पुत्र मुञ्चे देनेकी कृपा 
करे । वह पुत्र सम्पूर्णं लोकोकी रक्षा करनेवाला होना 
चाहिये । इतना ही नही, वह बालक समस्त देवताओंका 


„ अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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[ संक्षिप्न पद्मपुराण 


प्रिय, ब्राह्मण-भक्त, दानी, त्रिलोकीका रक्षकं 
सत्यधर्मा निरन्तर पालन करनेवाला, यजमानोपि श्रेष्ठ 
त्रिभुवनकी रोभा बद़नेवाला, अद्वितीय शूरवीर, वेदोक 
विद्वान्‌, सत्यप्रतिज्ञ, जितेन्द्रिय, दान्त, तपस्वी 
सर्वशाखरविशारद हो । प्रभोः! यदि आप वर देनके छि 
उत्सुक हों तो मुञ्ञे ठेसा ही पुत्र होनेका वरदान दीजिये । 

भगवान्‌ वासुदेव बोले-- महामते ! तु्हे इन 
सदगुणोसे युक्त उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होगी, वेह ` 
अत्रिवडाका रक्षक ओर सम्पूर्णं विश्वका पालन कसै- 
वाला होगा । तुम भी मेरे परम धामको प्राप्त होगे। 

इस प्रकार वरदान देकर भगवान्‌ श्रीविष्णु ¦ 
अन्तर्धान हो गये । | 
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सुनीथाका तपस्याके लिये वनमें जाना, 
उसे मोहिनी विद्या सिखाना, अङ्के साथ उसका गान्धर्वविवाह, 
 वेनका जन्म ओर उसे राज्यकी प्रापि 


। ऋषियोने पृा-सूतजी ! गन्धर्वशरष्ठ सुराङ्कने 
जन सुनीथाको शाप दे दिया, तब वह हाप उसके 
^ ऊपर किस प्रकार लागू हुआ 2 उसके बाद सुनीथाने 
कौन-कोन-सा कार्यं किया? ओर उसको कैसा पुत्र 
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रम्भा आदि सखियोंका वहो पहैचकर 


उन्होने भी राप दे दिया । इसलिये अब तु पुण्यकर्मोका 
आचरण कर, सदा साधु पुरुषोके सङ्खमे. रहकर जीवन 
व्यतीत कर । प्रतिदिन योग, ध्यान ओर दानके द्वार , 
काटल-यापन करती रह । | 
बाठे ! सत्सङ्ग महान्‌ पुण्यदायक ओर परम । 
कल्याणकारक होता है । सत्सङ्गका जो गुण है, उसके 
विषयमे एक सुन्दर दृष्टान्त देख । जल एक सद्वस्तु है | 
उसके स्परसि, उसमे रान करनेसे, उसे पीनेसे तथा ॑ 
| 
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उसका दोन करएनेसे भी बाहर ओर भीतरके दोष धुल 
जानेके कारण मुनिलोग सिद्धि पराप् करते है । तथा 
न चराचर प्राणी भी जत पीते रहनेसे दीर्घायु होते 
। [इसी भकार संतेकि सङ्गसे मनुष्य शद्ध एवं 

ष्य रुद्ध एलं 
सफलमनोरथ होते हैँ] पुत्री ! सत्सङ्गसे मनुष्य संतोषी, 


\ 
च 


र तथा सबको सुख देनेवाला | 











भूमिखण्ड । 
परित्याग कर देता हे ।* जिसमें सत्यकी अगि प्रज्वलित 
रहती है, वह अपने पुण्यमय तेजसे प्रकादामान होता 
रहता है । जिसमें सत्यकी दीप है, जो ज्ञानके द्वारा भी 
अत्यन्त निर्मल हो गया है तथा ध्यानके द्वारा अत्यन्त 
तेजस्वी प्रतीत होता हे, पापसे पैदा हुए मनुष्य उसका 
स्पर्श नहीं कर सकते । सत्यरूपी अग्निसे महात्मा पुरुष 
पापरूपी ईधनको भस्म कर डालना चाहता है । इसलिये 
बेटी ! तुञ्चे सत्यका संसर्ग करना चाहिये, असत्यका 
नहीं । महाभागे ! जाओ, भगवान्‌ श्रीविष्णुका चिन्तन 
करो; पापभावको छोड़कर केवर पुण्यका आश्रय लो ।' 
पिताके इस प्रकार समञ्ञानेपर दुःखमें पड़ी हई 
सुनीथा उनके चरणोमें प्रणाम करके निर्जन वनमें चली 
गयी ओर वहाँ एकान्ते रहकर तपस्या करने लगी । 
उसने काम, क्रोध, बालोचित चपलता, मोह, द्रोह ओर 
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ध सुनीथाकी 
तपस्या, अङ्गके साथ उसका गान्धर्विवाह ओर वेनका जन्य + 


तथा सतां हि संसर्गात्‌ पापं त्यजति मानवः ॥ 
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मायाको त्याग दिया । एक दिन उसके पास उसकी रम्भा 
आदि सखियाँ जो तपःरक्तिसे सम्पन्न थी, आयीं उन्हेनि 
देखा, सुनीथा दुःखका अनुभव कर रही हे । ध्यानके ही 
साथ उसे चिन्ता करते देख वहाँ आयी हई सठेहियेनि 
कहा-- सखी ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम चिन्ता 
किसलये करती हो ? इस चिन्तामें व्यो डी हई हो ? 
अपने सन्तापका कारण बताओ 1 चिन्ता तो केवल दुःख 
देनेवाली होती हे । एक ही चिन्ता सार्थक मानी गयी है, 
जो धर्मके छ्ियि की जाती है । धर्मनन्दिनी ! दूसरी चिन्ता 
जो योगिरयोके हदयमें होती है, [जिसके द्वारा वे ब्रह्यका 
चिन्तन करते है] वह भी सार्थकं हे । इनके सिवा ओर 


` जितनी भी चिन्ता हे, सब निरर्थक हे । उसकी कल्पना 


भी नहीं करनी चाहिये । चिन्ता डारीर, बल ओर तेजका 


नाडा करनेवाटी है; वह सारे सुखोको नष्ट कर डारूती 


हे । साथ ही रूपको भी हानि पर्हैचाती है । चिन्ता तृष्णा, 
मोह ओर रोभ--इन तीन दोषोको ठे आती है तथा 
प्रतिदिन उसीमें घुते रहनेपर ` वह पापको भी उत्पन्न 
करती है । चिन्ता रोगोकी उत्पत्ति ओर नरककी पाप्तिका 
कारण हे । अतः चिन्ताको छोड़ो जीव पूर्वजन्ममें अपने 
कर्मोद्रारा जिन शुभाडुभ भोगोका उपार्जन करता है, 
उन्हीका वह दूसरे जन्ममे उपभोग करता है । अतः 
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समञ्ञदारको चिन्ता नहीं करनीं चाहिये । तुम चिन्ता 


छोडकर अपने सुखदुःख आदिकी ही बात बताओ । 


सखियोके ये वचन सुनकर सुनीथाने अपना वृत्तान्त 
कहना आरम्भ किया । पह सुराङ्कने उसे वनमें जिस 
प्रकार शाप दिया था, वह सारी घटना उसने सहेख्योसे 


कह सुनायी । उसने अपने अपराधोका भी वर्णन किया 


उस समय महाभागा सुनीथा मानसिक दुःखसे बड़ा कष्ट 


[॥ च, 


11 ,€ ९ | 
शवैन््येतेःष्लोकाः स्वे चराचराः ॥[ <+ +, £ ६ । 
“५ अपिः खत्तोषदीलशच मृदुगामी रिवर । निर्मलो: रसवंासौ सुण्यनीा मलमप ॥ 4 ५ श 
“+. . तथा. चान्तो भवेत्‌ पुत्रि ` सर्वसौख्यप्रदायकः। यथा. वहिप्रसुङ्गाच्च मल + त्यजति कञ्चनम्‌ ॥ / । "६ 









# १  - ( , 4 कन्द ) क~ + वि | "कः न 
। ॐ | ८ ९ + 4 
४. (२२ ९४-१९) 
१ ० त ॥ > 4 ^ 1 ५ |च + क न त । 
1 र “ कत १ ^ हि, , 
छ 4 प 4 ॥ न ९ + - ५4 ^ छ = 4 
^ व ~ र ~ : = 4 1 वि -4:8 
4 "न ॥ # भ = {4 काह + नकी ~ ॐ ~~ = डः >^ कत ६ ॥ ~ न 
- 4 ~ 1, ~+ 3 
2 ~ ॐ: ध 9 न 
६  ‰ ह भ है“ च. 4 ॐ ५ , + 
9 9 + 4, 
०4 अ + । 
कन (च ~ ग 4 ~ (२ ॥ श - ~ 61 [ > द त र 


+ > म, < ४८५ ^+ वे >> १ 
9.४. र्य 2 ^ 
४7, (. {2 2) 











२५० 


६. 


पा रही थी। उखका सारा वृत्तान्त सुनकर सखियोने 
कहा- महाभागे 1 तुम्हें दुःखको तो त्याग ही देना 
चाहिये, वयोकि वह दारीरका नाडा करनेवाला हे । शुभे ! 
तहरे अङ्गोमें संती लियोके जो उत्तम गुण है, उन्हें हम 
अन्यत्र कहीं नहीं देखतीं । -उत्तम खियोंका पहला 
आभूषण रूप हे, दूसरा शील, तीसरा सत्य, चौथा 
आर्यता (सदाचार), पाँचवाँ धर्म, छठा सतीत्व, सातवां 
दृढता, आठवां साहस (कार्य करनेका उत्साह), नवां 
मङ्गकगान, दसवां कार्य-कुराकता, ग्यारहवां 
` कामभावका आधिक्य ओर नारहवांँ गुण मीठे वचन 
बोलना हे। बाले ! इन संभी गुणोने तुम्हारा सम्मान 
बढ़ाया हे; अतः देवि ! तुम तनिक भी भयं न करो । 
वरानने ! जिस उपायसे तुम्हें धर्मात्मा पतिकी प्राति होगी 
उसे हम जानती है। तुम्हारा काम तो हमलोग ही सिद्ध 
कर देगी । महाभागे ! अब तुम स्वस्थ एवं निश्चिन्त ह 
जाओ। हम तुम्हें एक एेसी विद्या प्रदान करेगी, जो 
पुरुषोको मोहित करं ठेती है । 
यह कहकर ससिर्योने सुनीथाको वह सुखदायक 
 विद्याबर्‌ प्रदान किया ओर कहा- "कल्याणी । तुम 
देवता आदिमेसे जिस-जिस पुरुषको मोहित करना चाहो. 
^  उसे-उसे तत्कारु मोहित कर सकती हो ' सखियकि यो 
 .  कहगपर सुनीथाने उस विद्याका अभ्यास किया । जव 
विद्या भटीभोति सिद्ध हो गयी, तब सुनीथा बड़ी 
 _ ज हर वह सखियेकि साध ही ुरवोको देतो हह 
रम रुगी | तदनन्तर उसने गङ्गाजीके तटपर एक 
वन्‌ जरह्मणको देखा, जो समस्त शभ क्षणो 
१ सर्के समान्‌ तेजस्वी थे । वे तपस्या कर रहे 
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[ संक्िप् पद्मपुराण 


देखकर इन्होने भी उनके समान पद पानेकी 


की । सोचा-- जब मुञ्ञे भी वंडाको बढ़ानेवाल एसा 


पुत्र प्राप्त हो, तब मेरा जन्म कल्याणकारी हो सकता 


साथ ही यज्ञ ओर कीर्तिं भी मिरु सकती है । ठेस 


विचार करके इन्होने तपस्या ओर नियमेके द्रारा 


हषीकेशकी आराधना की है। जन भगवान्‌ अत्यन्त ` 


प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए, तब इन महिने 
इस प्रकार वर मोगा-- मधुसूदन ! मुज्ञ इन्द्रके समान 
वेभवराटी तथा अपने समान तेजस्वी एवं पराक्रमी पुत्र 
प्रदान कीजिये । वह पुत्र आपका भक्त एवं सब पापोका ` 


नाडा करनेवाला होना चाहिये ।' श्रीभगवान्‌ने कहा-- 
महात्मन्‌ ! भने तुमह एेसा पुत्र होनेका वर दिया । वह 


सबका पालन करनेवाला होगा ।' [यों कहकर भगवान्‌ 


अन्तर्धान हो गये ।] तवसे विप्रवर अङ्ख किसी पवित्र 
कन्याकी तलारामें हे । जैसी तुम सन अङ्खोसे मनोहर हो 
वैसे ही कन्या वे चाहते है; अतः इन्दीको पतिरूपमे प्राप 
करो। इनसे तुम्हं पुण्यात्मा पुत्रकी प्राप्ति होगी । ये 
महाभाग तपस्वी ओर पुण्यबलसे सम्पन्न है । इनके 
वीर्यसे उत्पन्न हआ पुत्र इन्हीकी गुणसम्पत्तिसे युक्त, 
महातेजस्वी, समस्त धर्मात्पाओमें श्रेष्ठ, , परम 
सोभाग्यराली, युक्तात्मा ओर योगतत््वका ज्ञाता होगा । 

सुनीथा बोली-- भद्रे ! तुमने ठीक कहा है, मै 
एसा ही करूंगी । इस विद्यासे ब्राह्मणको मोहमें र्टगी। 
तुम मुञ्चे सहायता प्रदान करो, जिससे इस समय मेँ 
उनके पास जाऊँ । 

रम्भाने कहा-- भैं तुम्हारी सहायता करूगी, तुम 
मुञ्चे आज्ञा दो । सुनीथाके नेत बड़े-बड़े थे । वह रूप 
ओर यौवनसे भा पा रह थी । उसने सद्धावनापूर्वक 
मायासे दिव्यरूप धारण किया । उसका मुख जड़ा ही 
मनोहर था। संसारम उसके सुन्दर रूपकी कहीं तुलना 
नही थी । वह तीनों छोकोको मोहित करने छृगी । सुन्दरी 
# पर जा बेटी ओर वीणां 
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होकर भगवान्‌ श्रीजना्नका चिन्तन कर रहे थे । उत्तम 
ताक-स्वरके साथ गाया हुआ वह मधुर ओर मनोहर 
गीत सुनकर अङ्गका चित्त ध्यानसे विचलित हो गया । 

` उस मायामय सङ्गीतने उन्हं मोह छिया था वे तुरत ह 
आसनसे उठे ओर बारेबार इधर-उधर दृष्ट दौडाने लग । 
मायासे उनका मन चञ्चरु हो उठा था। वे बडे वेगसे 
नाहर निके ओर ब्ूठेपर बैठी हुई वीणाधारिणी खीकी 
ओर देखा । वह मुसकराती हुईं गा रही थी । महायहाखी 
अङ्ग उसके गीत ओर रूप दोनोप्र मुग्ध हो गये। 
तत्पश्चात्‌ वे महान्‌ मोहके वरीभूत हो उस तरुणीके पासं 
गये । विडार नेत्र ओर मनोहर मुसकानवाली मृत्युकी 
यङस्िनी कन्या सुनीथाको देखकर अङ्गने पृछा- 
“सुन्दरी ! तुम कौन हो ? किसकी कन्या हो ? सखियोसे 
धिरी हुईं यहां किस कामसे आयी हो ? किसने तुम्हे इस 
वनमें भेजा है ?' 


परम बुद्धिमान्‌ अङ्गका यह महत्वपूर्ण वचन ` 


सुनकर सुनीथा उनसे कुछ न बोली । उसने केवल 
सखीके मुखकी ओर देखा । रम्भाने इशारेसे कुछ कहकर 
सुनीथाको समञ्जा दिया ओर वह स्वयं ही उन श्रेष्ठ 
ब्राह्मणसे आदरपूर्वक बोटी-- "महर्षे ! यह मृल्युकी 
परम सौभाग्यवती कन्या हे, लोकमें इसकी सुनीथाके 
नामसे प्रसिद्धि है ।.यह सभी जुभ लक्षणोंसे सम्पन्न हे । 
इस समय यह बाला अपने ख्य धर्मात्मा, तपस्वी, 
शान्त, जितेन्धिय, महाप्राज्ञ ओर वेदविद्या-विशारद 
पतिकी खोजमें हे । 

यह सुनकर अङ्गने अप्सराओमिं श्रेष्ठ रम्भासे 
कहा-- “भद्रे! मैने सर्वविश्वमय भगवान्‌ श्रीहरिकी 
आराधना की है; उन्होन मुञे पत्र होनेका वरदान दिया ह 
जो सम्पूर्णं सिद्धियोका दाता है । अतः इस वरदानकी 
सफलताके निमित्त- उत्तम पुत्रकी प्रा्तके ल्ि मै 
किसी पुण्यबलसे सम्पन्न महापुरुषकी कन्याके साथ 
विवाहका विचार कर रहा था; किन्तु कहीं भी अपने 
चयि परम मङ्गलूमयी कन्या नहीं पा सका । यह धर्मक 
सुमुखी कन्या धर्माचारपरायणा हे। यदि वास्तवमें यह 
` पतिकी ही तत्रामे है तो मुहे ही स्वीकार करे । इसकी 
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पर्तिके खयि मेँ अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ । 

रम्भा बोली-- द्विजश्रेष्ठ ।! आपको इसी प्रकार 
उदारतापूर्लक इसकी अभीष्ट वस्तु इसे देनी .चाहिये । यह 
सदाके छखियि आपकी धर्मपली होः रही है; आप कभी 
इसका परित्याग न करे । इसके दोष-गुणोपर कभी 
आपको ध्यान नहीं देना चाहिये । विप्रवर 1 इस विषयमे 
आप मुञ्चे प्रत्यक्ष विश्ास दिलइये । सत्यकी प्रतीति 
दित्नेवाला अपना हाथ इसके हाथमे दीजिये ।' अङ्खने 
कहा- “एवमस्तु । निश्चय ही अपना हाथ मैने इसे दे 
दिया ।' - 

इस प्रकार सत्यका विश्वास करानेवाला सम्बन्ध 
करके अङ्खने सुनीथाको गान्धर्व-तिवाहकी प्रणारैके 
अनुसार ग्रहण किया । सुनीथाको उन सोपकर रम्भाके 
हदयमें बड़ा हर्ष हुआ । वह अपनी सखीसे आज्ञा केकर 
घरको चटी गयी । दूसरी-दूसरी सख्यानि भी प्रसन्न 
होकर अपने-अपने घरकी राह री । उन सब सहेल्ियेकि 
चले जानेपर द्विजश्रेष्ठ अङ्ग अपनी प्यारी पलीके साथ 
विहार करने रगे । उसके गर्भसे उन्होने एक सर्वखक्षण- . 
सम्पन्न पुत्र उत्पन्न किया ओर उसका नाम वेन रखा । 
सुनीथाका वह महातेजस्वी नारुक दिनोदिन बदृने र्गा 
ओर वेद-शाख तथा उपकारी धनुर्वेदका अध्ययन करके 
समस्तं विद्या्ओंका पारगामी विद्रान्‌ हो गया 1 क्योकि 
वह बड़ा मेधावी था। अङ्खकुमार वेन सज्जनोचित 
आचारसे रहता था । वह क्षत्रियधर्मका पान करने 
कगा । वैवसखत मन्वन्तर अनेपर संसारकी सारी परजा 
राजाके बिना निरन्तर कष्ट पाने रूगी । उस समय सब 
लोगेन वेनको ही सब लक्षणोसे सम्पन्न देखा । तब श्रेष्ठ 
ब्राह्मणेन उन्हे अजापतिके पदपर अभिषिक्त कर दिया । 
तत्पश्चात्‌ समस्त ऋषि अपने-अपने तपोवनमें चरे गये । 
उन सबके जनके पश्चात्‌ अकेठे वेन ही राज्यका पान 
करने कगे । इस प्रकार वेन भूमण्डरके भ्रजापारुक हए । 


उनके समयमे सने रोग सुखसे जीवन बिताते थे। जा ` 


उनके धर्मसे प्रसन्न रहती थी । वेनके राज्यका प्रभाव ` 3 
रसा ही था। उनके शासनकाले सर्वत्र धर्मका प्रभाव 
छा रहा था ` ् 4 
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छद्यवेषधारी पुरुषके द्वारा जैन-धर्मका वर्णन, उसके बहकावेमे आकर वेनकी 
छद्मवेष | ` अवृत्ति उर सप्रर्षियोद्वारा उसकी भुजाओंक्ा मन्यन 


ऋषियोने पूछा-सूतजी ! जब इस प्रकार राजा 
वेनकी उत्पति हौ महातमा पुरुषसे हई थी, तन उन्होने 
धर्ममयं आचरणका परित्याग करके पापमे कैसे मन 
लगाया? _ , 

सूतजी बोले--वेनकी जिस प्रकार पापाचारमे 
अवृत्ति हुई, वह सन नात मेँ बता रहा हँ । धर्मक ज्ञाता 
अ्रजापारुक राजा वेन जब शासन कर रहे थे, उस समय 
कोई पुरुष छदमवेष धारण किये उनके दरबारमे आया । 
उसका नग-धड्ग रूप, विशार रारीर ओर सफेद सिर 
था। वह जड़ा कान्तिमान्‌ जान पड़ता था। कलमे 
मोरपंखकी बनी हई मार्जनी (ओघा) दबाये ओर एक 
हाथमे नारियल्का जलपात्र (कमण्डलु) धारण किये 
बह वेद-शास्रको दूषित करनेवाले राखरका पाठ कर 
रहा था। जहां महाराज वेन बैठे थे, उसी स्थानपर वह 
बड़ी उतावलीके साथ पहुंचा । उसे आया देख वेनने 
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वेनका वचन सुनकर उस पुरुषे उत्तर दिया- _ "तुम इस | 


भकार धर्मके पचडमे पड़कर जो राज्य चला रहे हो वह 
सब व्यर्थं हे। तुम बड़ मूढ़ जान पड़ते हो । [मे 
परिचय जानना चाहते हो तो सुनो] मै देवताओंका परम्‌ 
पूज्य हू । मै ही ज्ञान, मेँ ही सत्य ओर मेँ ही सनातन ब्रह 
ह| मोक्ष भीमे ही हूं। मैं ब्रह्माजीके देहसे उत्प 
सत्यप्रतिज्ञ पुरुष हूं । मुञ्चे जिनस्वरूप जानो । सत्य ओर 
धर्म हौ मेरा कलेवर है । ज्ञानपरायण योगी भेर ही 
स्वरूपका ध्यान करते है । 


वेनने पूष्ठा--आपका धर्म कैसा है ? आपका 
शाख क्या हे ? तथा आप किंस आचारका पालन करते ` 


हैँ 2 ये सब बातें बताइये । 

जिन बोला-- जहाँ “अर्हन्‌' देवता, निन्य गुरु 
ओर दयाको ही परम धर्म बताया गया हे, वहीं मोक्ष 
देखा जाता है । यही जैन-दर्न है । इसमे तनिक भी 
सन्देह नहीं है । अन भै अपने आचार बतला रहा हू । मेर 
मतम यजन-याजन ओर वेदाध्ययन नहीं है । 
सन्ध्योपासन भी नहीं है । तपस्या दान, स्वधा (श्राद्ध) 
ओर स्वाहा (अभिहोत्र)का भी परित्याग किया गया हे\ 
ठत्व-कव्य आदिकी भी आवर्यकता नही हे । यज्ञ- 
यागादि क्रियार्ओंका भी अभाव है । पितरोका तर्पण 
अतिथिरयोका सत्कार तथाः बलिवैश्वदेव: आदि कर्मोका 
भी तिधान नहीं किया गया है । केवल ' अर्हन्‌' का ध्यान 


ही उत्तम माना गया है । जैन-मार्गमे प्रायः एसे धर्मका 
आचरण ही दृष्टिगोचर होता है । स 
 भाणिर्योका यह इारीर पाचों तत्त्वोसे'ही बनता ओर 
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रहता है। अन्तकारु आनेपर वायुरूप आत्मा डारीर 
छोड़कर चला जाता है ओर पञ्चतत्त्व पाचि भूतेमि मिल 
जाते है । फिर मोहसे मुग्ध मनुष्य परस्पर मिलकर मरे 
हुए जीवके चयि श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते है। 
महवा क्षयाह तिथिको पितरोका तर्पण करते है । भल 
मरां हुआ मनुष्य कहां रहता है ? किस रूपमे आकर 
श्राद्ध आदिका उपभोग करता हे ? मिष्टान्न खाकर तो 
ब्राह्मणकोग तृप्त .होते है । [मृतात्माको क्या मिलता 
है ?] इसी प्रकार दानकी भी आवङ्यकता नहीं जान 
पड़ती । दान क्यों दिया जाता हे ? दान देना उत्कृष्ट कर्म 
नहीं समञ्चना चाहिये । यदि अन्नका भोजन किया जाय 
तो इसीमें उसकी सार्थकता है । यदि दान ही देना हो तो 
दयाका दान देना चाहिये, दयापरायण होकर प्रतिदिन 
जीरवोंकी र्षा करनी चाहिये । एेसा करनेवाला पुरुष 
चाण्डा हो या उद्र, उसे ब्राह्मणं ही कहा गया है। 
दानका भी कोई फर नहीं है, इसलियि दान नहीं देना 
चाहिये । जैसा श्राद्ध, वैसा दान; दोनोका एक ही उदय 
हे । केवल भगवान्‌ जिनका बताया हुआ धर्म ही भोग 
तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है । मेँ तुम्हारे सामने उसीका 
वर्णन करता हूं । वह बहुत पुण्यदायक ह । पहके शान्त- 
चित्तसे सबपर दया करनी चाहिये । फिर हदयसे- 
मनके शुद्ध भावसे चराचरस्वरूप एकमात्र जिनकी 
आराधना करनी चाहिये । उन्हीको नमस्कार करना उचित 
हे। नुपश्रष्ठ वेन ! माता-पिताके चरणोमिं भी कभी 
मस्तक नहीं ज्लकाना चाहिये; फिर ओरोकी तो बात ही 
त्या हे ? 

वेने पृषछा- ये ब्राह्मण तथा आचार्यगण गङ्गा 
आदि नदियोको पुण्यतीर्थं बतलाते है; इनका कहना है 
ये तीर्थं महान्‌,पुण्य दान करनेवाले है । इसमे कहोतक 
सत्य हे, यह बतानेकी कृपा कीजिये । 

जिन बोला- महाराज ! आकारसे बादर एक 
ही समय जो पानी बरसात है, वह पृथ्वी ओर पर्वत-- 
सभी स्थानोमिं गिरता है । वही बहकर नदियमिं एकत्ित 
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होता है ओर वहसे सर्वत्र जाता है। नदियां तो जल धमाधरमरूप 


समुद्र--सभी जक्के आश्रय है, पुथ्वीको धारण 
करनेवाङ़ पर्वत भी केवर पत्थरकी रारि है, इनमें तीर्थ 
नामकी कोई वस्तु नहीं है । यदि समुद्र आदिमे स्नान 
करनेसे सिद्धि मिती है तो मछक्ियोंको सबसे पठे 
सिद्ध होना चाहिये; पर एेसा नहीं देखा जाता । राजेन्द्र ! 
एकमात्र भगवान्‌ जिन ही सर्वमय दहै, उनसे बढ़कर न 
कोई धर्म है न तीर्थ। संसारम जिन ही सर्वश्रष्ठ है; 
अतः उन्हीका ध्यान करो, इससे तुम्हे नित्य सुखकी 
प्राप्ति होगी । ` 

इस प्रकार उस पुरुषने वेद, दान, पुण्य तथा 
यज्ञरूप समस्त धर्मोकी निन्दा करके अङ्ग-कुमार राजा 
वेनको पापके भावोंद्रारा बहुत कुछ समञ्ञाया-बुञ्ञाया । 
उसके इस प्रकार समञ्ञानेपर वेनके हदयमें पापभावका 
उदय हो गया। वेन उसकी नातोसे मोहित हो गया । 
उसने उसके चरणे प्रणाम करके वैदिक धर्म तथा 
सत्य-धर्म आदिकी क्रियाओंको त्याग दिया । पापात्मा 
वेनके शासनसे संसार पापमय हो गया-उसमे सब 
तरहके पाप होने लगे। वेनने वेद, यज्ञ ओर उत्तम 
धर्मरारस्रोका अध्ययन बंद करा दिया । उसके खासनमें 
ब्राह्मणलोग न दान करने पाते .थे न स्वाध्याय । इस 
प्रकार धर्मका सर्वथा रोप हो गया ओर सब ओर महान्‌ 
पाप छा गया । वेन अपने पिता अङ्खके मना करनेपर भी 
उनकी आज्ञाके विपरीत ही आचरण करता था ॥ वह 
दुरात्मा न पिताके चरणोमे प्रणाम करता था न माताके। 
वह पुण्य, तीर्थ-स्नान ओर दान आदि भी नही करता 
था। उसके महायहास्ती पिताने अपने भाव ओर 
स्वरूपपर बहुत कारुतक विचार किया, किन्तु किसी 
तरह उनकी सममे यह बात नहीं आयी कि वेन पापी 
कैसे हो गया। | हः भः 

तदनन्तर एक दिन स्षषिं अङ्ग-कुमार वेनके पास ` 
आये ओर उसे आश्वासन देते हए बोरे वेन ! ` 
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दुःसाहस न कयो, तुम यहां समस्त 


गये हो; यह सारा जगत्‌ तुमपर 
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^ सपर्षियोके यों कहनेपर वेन सकर बोला-“मे ही 
प्रमं धर्म ह ओर मे ही सनातन देवता अर्हन्‌ हू । धाता, 






रक्षक ओर सत्य भी मै ही हू । मै परम पुण्यमय सनातन 

जैनधर्मं हू । ब्राह्मणो ! मुञ्च धर्मरूपी देवताका ही 
तमलोग अपने करमोद्वारा भजन करो । 

, ऋषि बोले-राजेन््र ! ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 

 वैरेय--ये तीन वर्णं द्विजाति कहलाते है। इन सभी 

, वणक लिये सनातन श्रुति ही परम प्रमाण है । समसत 

भणी वैदिक आचास्से ही रहते है ओर उसीसे जीविका 

^ चलाते हं । राजाके पुण्यसे प्रजा सुखपर्वक जीवन-निरवाह 

^ करती है ओर राजाके पापसे उसका नादा हो जाता दै 
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इसल््यि तुम सत्यका आचरण करो । यह जैनध 
सत्ययुग, त्रेता ओर द्वापरका धर्म नहीं है, कलियुगक 
प्वेडा होनेपर ही कुछ ` मनुष्य इसका आश्रय लेगे। 
जैनधर्म ग्रहण करके सब मनुष्य पापसे मोहित हे 
जार्येगे; वे वैदिक आचारका त्याग करके पाप 
भगवान्‌ श्रीगोविन्द सन पार्पोके हरनेवाले है । वे हं 
कलियुगे पार्पोका संहार करेगे । पापियोके 
होनेपर म्ठेच्छंका नाडा करनेके छियि साक्षात्‌ 
श्रीविष्णु ही कल्किरूपमें अवतीर्णं होगे, इसमें तनिक भ॑ 
सन्देह नहीं हे । अतः वेन ! तुम ककियुगके व्यवहारको 
त्याग दो ओर पुण्यका आश्रय लो । 

वेनने कहा- ब्राह्मणो ! मैं ज्ञानियेमिं श्रेष्ठ ह 
विश्वका ज्ञान मेरा ही ज्ञान है । जो मेरी आज्ञाके विपरीत 
बरताव करता है, वह निश्चय ही दण्डका पात्र है। 

पापनुद्धि राजा वेनको बहत बढ़-बढकर बातें करते 
देख ब्रह्माजीके पुत्र महात्मा सपतषि कुपित हो उठे । उनके 
शापके भयसे वेन एक -बांबीमें घुस गया, किन्तु वे 
ब्रह्मपिं उस क्रूर पापीको वहांसे बल्पूर्वक पकड़ लाये 
ओर क्रोधे भरकर राजाके नाये हाथका मन्यन कसे 
गे । उससे एक नीच जातिका मनुष्य पैदा हआ, जो 
हुत ही नारा, काला ओर भयङ्कर था । वह निषादो ओर 
विरोषतः म्डेच्छंका धारण-पोषण करनेवाला राजा 
टज । तत्पश्चात्‌ ऋषियोनि दुरात्मा वेनके दाहिने हाथका 
मन्थन किया । उससे महात्मा राजा पृथुका जन्म हआ, 
जिन्होनि वसुन्धराका दोहन किया था । उन्हीके पुण्य- 
भ्रसादसे राजा वेन धर्म ओर अर्थका ज्ञाता हुआ। 
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ॐ अधिक कारतक तप किया । राजा वेन निष्पाप हो 
आ था। अतः उसकी तपस्यासे प्रसन्न होक ङ्ख, चक्र 


`का दशन दिया ओर मसतनतापू्वक कहा- _ (राजन्‌ । 


सम सहसे कोई उतम वर मगो ॥ ` 
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भूमिखण्ड । 
यह उत्तम वर दीजिये । भँ पिता ओर 
इारीरसे आपके परमपदको प्राप्त करना चाहता हू । देव ! 
, आपके ही तेजसे आपके परमधाममें जाना चाहता ह । | 

भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले- महाभाग । 
तुम्हारे महात्मा पिता अङ्गने भी मेरी आराधना की थी। 
उसी समय मेने उन्हे वरदान दिया था कि तुम अपने 


माताके साथ इसी 


पुण्यकर्मसे मेरे परम उत्तम धामको प्राप होगे । वेन ] जै : 


तुमह पहलेका वृत्तान्त. बतत रहा हू । तुम्हारी माता 
सुनीथाको बाल्यकार्में सुराक्कने कुपित होकर डप 
दिया था । तदनन्तर तुम्हारा उद्धार करनेकी इच्छासे मैने 
ही राजा अङ्गको वरदान दिया कि "तुमह सुयोग्य पुत्रकी 
प्राप्ति होगी ।' गुणवत्सक ! तुम्हारे पितासे तो मै एेसा कह 
ही चुका था, इस समय तुम्हारे शरीरसे भी मँ ही [पृथुके 
रूपमे] प्रकट होकर रोकका पालन कर रहा हूँ । पुत्र 
अपना ही रूप होता है--यह श्रुति सत्य है। अतः 
राजन्‌ ! मेरे वरदानसे तुम्हं उत्तम गति मिलेगी । अब तुम 
एकमात्र दान-धर्मका अनुष्ठान करो । दान ही सबसे श्रेष्ठ 
धर्म है; इसलिये तुम दान दिया करो । दानसे पुण्य होता 
हे, दानसे पाप नष्ट हो जाता है, उत्तम दानसे कीर्ति होती 
हे ओर सुख मिता है। जो श्रद्धायुक्त चित्तसे सुपात्र 
ब्राह्मणको गो, भूमि, सोने ओर अन्न आदिका महादान 
देता हे, वह अपने मनसे जिस-जिस वस्तुकी इच्छा 
करता है, वह सब मै उसे देता हूँ । 
वेनने कहा- जगन्नाथ ! मुञ्चे दानोपयोगी 
कारुका लक्षण बतलाइये, साथ ही तीर्थका सरूप ओ 
पात्रके उत्तम. लक्षणका भी वर्णन कीजिये । दानक 
विधिको विस्तारके साथ बतल्ानेकी कृपा कीजिये । मेर 
मनम यह सब सुननेकी बडी श्रद्धा हे । 
भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले--राजन्‌ ! मे दानका 
समय बताता ह। महाराज ! नित्य, नैमित्तिक ओर 
काम्य- ये दानकारके तीन भेद्‌ है । चौथा भेदं प्रायिक 


(मृत्यु) सम्बन्धी कहलाता है । भूपा ! मेरे अराभूत . 
` सूर्यको उदय होते देख जो जलमात्र भी अर्षण कसा है, ` 


उसके पुण्यवरद्धक नित्यकर्मकी कतक प्ररोसा की 


जाय । उस उत्तम बेलाके प्रा्र होनेषर जो ६ ओर 
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भक्तिके साथ स्नान करता तथा पितरों ओर देवताओंका 
पूजन करके दान देता है, जो अपनी दाक्ति ओर प्रभावके 
अनुसार दयार्द्र-चित्तसे अन्न-जर, फल-फूर, वस्र, 
पान, आभूषण, सुवर्णं आदि वस्त दान करता हे, 
उसका पुण्य अनन्त होता है । राजन्‌ ! मध्याह्न ओर 
तीसरे पहरमें भी जो मेरे उदेश्यसे खान-पान आदि वस्तु 
दान करता हे, उसके पुण्यका भी अन्त नहीं है । अतः 
जो अपना कल्याण चाहता है, उस पुरुषको तीनों समय 
निश्चय ही दान करना चाहिये । अपना कोई भी दिन 
दानसे खाटी नहीं जाने देना चाहिये । राजन्‌ ! दानके 
प्रभावसे मनुष्य बहुत बड़ा बुद्धिमान्‌, अधिक 
सामर्थ्यराटी, धनाढ्य ओर गुणवान्‌ होता है । यदि एक 
पक्ष या एक मासतक मनुष्य अन्नका दान नहीं करता तो 
मै उसे भी उतने ही समयतक भूखा रखता दहं । उत्तम दान 
न देनेवाला मनुष्य अपने मूका भक्षण करता है । यँ 
उसके शरीरम एेसा रोग उत्पन्न कर देता हू, जिससे उसके 


सब भोर्गोका निवारण हो जाता है। जो तीनों कामें 


ब्राह्मणों ओर देवताओंको दान नहीं देता तथा स्वर्यं ही 
मिष्टान्न खाता है, उसने महान्‌ पाप किया है । महाराज ! 
इारीरको सुखा देनेवाठे उपवास आदि भयंकर परायश्चित्तोके 
दवारा उसको अपने देहका शोषण करना चाहिये । 

नरश्रेष्ठ ! अन मे तुम्हरे सामने नैमित्तिक 
पुण्यकारका वर्णन करता हू, मन॒ लगाकर सुनो । 
महाराज ! अमावास्या, पूर्णिमा, एकादरी, संक्रान्ति, 
व्यतीपात ओर वैधृति नामक योग तथा माघ, आषाढ़ 
वैदाख ओर कर्तिककी पूर्णिमा, सोमवती अमावास्या. 
मन्वादि एव युगादि तिथियां, गजच्छाया (आश्विन कृष्णा 
त्रयोदरी) तथा पिताकी क्षयाह तिथि दानके चैमित्तिकः 








काल बताये गये हैँ । नृपश्रेष्ठ ! जो मेरे उदेख्यसे ` 
भक्तिपूर्वकं ब्राह्मणको दान देता है, उसे मेँ निश्चयपूर्वक ` 
महान्‌ सुख ओर खर्ग, मोक्ष आदि बहुत कुछ अदान 


करताहू। ` = | 
अब दानका फर्‌ देनेवाले काम्य-कारूका : 
करता हूं । समस्त त्रत ओर देवता आदिके निमित्त 
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दानक्रा काम्यकालः-ताया है । राजन्‌! मे तुमसे 
आध्युदयिक कालका भी वर्णन करता हूँ । समपरण 
जभकर्मोका अवसर, उत्तम वैवाहिक उत्सव, नवजात 
त्रके जातकर्म आदि. संस्कार तथा चूडाकर्म ओर 
उपनयन आदिका समय, मन्दिर, ध्वजा, देवता, बावली, 
कुं सरोवर ओर नगीचे आदिकी प्रतिष्ठाका शुभ 
अवसर-इन सबको आभ्युदयिक कारु कहा गया है । 
उस समय जो. दान दिया जाता है, वह सम्पूर्ण 
सिद्धियोको देनेवाला होता है। 
नृपश्रेष्ठ ! अन मै पाप ओर पीडाका निवारण 
करनेवाठे अन्य कारका वर्णन करता हूँ । मृत्युकाल प्राप्त 
होनेपर अपने उारीरके नाडाको समञ्जकर दान देना 
चाहिये । वह दान यमरोकके मार्गमे सुख पर्हैचानेवाला 
होता हे । महाराज ! नित्य, नैमित्तिक ओर काम्याध्युदयिक 
कालस भिन्न अन््यकाल (-मृत्युसम्बन्धी कार) का तुम्हे 
पर्चिय दिया गया । ये सभी का अपने कर्मोका फल 
देनेवाले बताये गये है । 
जन्‌! अन मेँ तुं तीर्थका लक्षण ताता ह । 
उत्तम तीथमिं ये गङ्गाजी बड़ी पावन जान पडती है इनके 
सिवा सरसी, नर्मदा, यमुना, तापी (तापी) चर्मण्वती, 
सरयू, घाघरा ओर वेणा नदी भी पुण्यमयी तथा पापका 
गर करनेवारी हे । कावेरी, कपिला, विडाा, गोदावरी 
४ ओर तर्गभ्रा--ये भी जगत्को पवित्र करनेवाली मानी 
क गयी हे । भीमरथी नदी. सदा पा्पोको भय देनैवाटी 


जतायी गयी हे । वेदिका, कृष्णगङ्खा तथा अन्यान्य श्रेष्ठ 
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तीर्थो ओर देवताओंकी संनिधिमें सरान-दान आदि कर्‌ः 
हए मेरे ही नामका उच्चारण करना चाहिये । विधाताने 
तीर्थोका नाम ही एेसा रखा है । 

भूमण्डलपर सात सिन्धु परम पवित्र ओर 
स्थित हँ । जहाँ कहीं भी उत्तम तीर्थ प्राप्त हो वहं 
सखान-दान आदि क्म करना चाहिये । उत्तम तीथे 


 भरभावसे अक्षय फलकी प्रापि होती है । राजन्‌ ! मानस 


आदि सरोवर भी पावन तीर्थं बताये गये हैँ तथा जो 
छोटी-छोटी नदियां है उनमें भी तीर्थ प्रतिष्ठित हे। 
कुर्क छोडकर जितने भी खोदे हए जलदाय है, उनमे 
तीर्थकी प्रतिष्ठा है । भूतर्पर जो मेरु आदि पर्वत है वे 
भी तीर्थरूप हें । यज्ञभूमि, यज्ञ ओर अभिहोत्रमे भी 
तीर्थको प्रतिष्ठा हे। शुद्ध श्राद्धभूमि, देवमन्दिर्‌ 
होमरात, वैदिक स्वाध्यायमन्दिर, घरका पवित्र-स्थान 
ओर गोराला- ये सभी उत्तम तीर्थ है । जहाँ सोमयाजी 
ब्राह्मण निवास करता हो, वहाँ भी तीर्थकी प्रतिष्ठा है। 
जहो पवित्र बगीचे हो, जहाँ पीपल ब्रह्मवृक्ष (पाकर) 
ओर बरगदका वृक्ष हो तथा जहाँ अन्य जंगली वृक्षका 
समुदाय हो, उन सब स्थानोपर तीर्थका निवास है । इस 
प्रकार इन तीर्थोका वर्णन किया गया । जहाँ पिता ओर 
माता रहते ह, जहा पुराणोका पाठ होता है जहां गुरुका 
निवास है तथा जहाँ सती स्री रहती हे वह स्थान 
निस्सदेह तीर्थ है । जहो श्रेष्ठ पिता ओर सुयोग्य पुत्र 
निवास करते हें, वहाँ भी तीर्थ है । ये सभी स्थान तीर्थ 
माने गये हें । = = 

महातराज्ञ ¦ अन तुम दानके उत्तम पात्रका लक्षण 
सुनो । दान श्रद्धापूर्वक देना चाहिये । उततम कुलमें उत्पन्न, 
वेदाध्ययनमें तत्पर शान्त, जितेन्द्रिय, दयालु, राद्धः 
बुद्धिमान्‌ जञानवान, देवपूजापरायण, तपस्वी, विष्णुभक्तः, 
जानी, धर्मज्ञ, सुरीर .ओौर पाखण्डियोके संगसे रहित 
पात्र हे । एसे पात्रको पाकर 


को भी दानक उत्तम पात्र 
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भूमिखण्ड । * ओरविष्णुद्रारा नैमित्तिक ओर 
¦ ओर आष्युदयिक आदि दानोका वर्णन, सती सुकलाकी कथा * 


। 21111111 
न क 
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दीक्षा ठेनेवाल् पुरुष भौ उत्तम पत्र है । नरष! ये दान 
देनेयोग्य श्रेष्ठ पात्र बताये गये है । जो वेदोक्त आचारसे 
यक्त हो, वह भी दान-पात्र है । धूर्त ओर काने ब्राह्मणको 


` दान न दे। जिसकी खरी अन्याययुक्त दुष्करम अवृत हो 


जो सख्रीके वरीभूत रहता हो, उसे दान देना निषिद्ध है। 
चोसको भी दान नहीं देना चाहिये । उसे दान देनेवाला 
मनुष्य तत्का चोरके समान हो जाता है। अत्यन्त जड़ 
ओर विशेषतः राठ ब्राह्मणको भी दान देना उचित नही 
है । वेद-शाख्रका ज्ञाता होनेपर भी जो सदाचारसे रहित 
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हो, वह श्राद्ध ओर दानमे सम्मिक्ित करनेयोग्य कदापि 
नहीं हे । श्रद्धापर्वक उत्तम काले, उत्तम तीर्थे ओर 
उत्तम पात्रको दान देनेसे उत्तम फल मिक्ता है । राजन्‌ । 
संसारम प्राणियेकि चि श्रद्धाके समान पुण्य, श्रद्धाके 
समान सुख ओर श्रद्धाके समान तीर्थं नहीं है ।*# 
नृपश्रेष्ठ ! श्रद्धा-भावसे युक्त होकर मनुष्य पह मेरा 
स्मरण करे, उसके बाद सुपात्रके हाथमें द्रव्यका दान दे । 
इस प्रकार विधिवत्‌ दान करनेका जो अनन्त फल दै, 
उसे मनुष्य पा जाता है ओर मेरी कृपासे सुखी होता है । 


य 
[री क 4 [ष्न्नक्कनन्क्तसर 


श्रीविष्णुद्धारा नैमित्तिक ओर आभ्युदयिक आदि दानोंका वर्णन ओर पलीती्थके 
प्रसङ्खगमें सती सुकलाकी कथा 


भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते है- नुपश्रष्ठ ! अब मै 

पुनः नैमित्तिक दानका वर्णन करता हूं । जो सत्पात्रको 

हाथी, घोड़ा ओर रथ दान करता है, वह भूत्योसहित 

पुण्यमय प्रदेडाका राजा होता है । राजा होनेके साथ ही 

वह धर्मात्मा, विवेकी, बलवान्‌, उत्तम बुद्धिसे युक्त, 

सम्पूर्ण प्राणिर्योकि लिये अजेय ओर महान्‌ तेजस्वी होता 

है । महाराज ! जो महान्‌ पर्व आनेपर भूमिदान अथवा 

गोदान करता है, वह सब भोर्गोका अधीश्वर होता है । जो 

पं आनेपर तीर्थम गुप्त दान देता है, उसे शीघ्र ही अक्षय 

निधिरयोकी प्राप्ति होती है। जो तीरथेमिं महापर्वके प्राप 

हेनेपर ब्राह्मणको सुन्दर वस्र ओर सुवर्णका महादान 
देता हे, उसके बहुत-से सदूणी ओर वेदोकि पारगामी पुत्र 
उत्पन्न होते . है । वे सभी आयुष्मान्‌, पुत्रवान्‌, यरा, 
पुण्यात्मा, ज्ञ करनेवाले तथा त्ज्ञानी होते है । 
महामते ! दान करनेवाकेको सुख, पुण्य एवं धनकी 
भ्ाप्ति होती है । महाराज ! कपिल गौका दान करनेवाले 
पुरुष महान्‌ सुख भोगते दै; ब्रह्माकी आयुपर्यन्त वे भी 
ब्रह्मलोके निवास करते है। सरीर ब्राह्मणको 
वस्रसहित सुवर्णका दान देकर मतुष्य अभ्निके समान 
तेजस्वी होता है ओर अपनी इच्छाके अनुसार वैकष्ठ- 
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धाममें निवास करता हे। 

अन आभ्युदयिक दानका वर्णन करता दहू। 
नृपश्रेष्ठ । यज्ञ आदिमे जो दान दिया जाता है, वह यदि 
शुद्धभावसे दिया गया हो तो उससे मनुष्यकी लुद्धि 
बढती है तथा दाताको कभी दुःख नहीं उठाना पडता । 
वह जीवनभर सुख भोगता है ओर मृत्युके पश्चात्‌ दिव्य 
गतिको प्राप्त होकर इन्द्रलोकके भोगोका अनुभव करता 
हे । इतना ही नही, वह हजार कल्पोतकके खयि अपने 
कुलक स्वर्गमें ठे जाता है । अन दूसरे प्रकारका दान 
बताता हूँ । रारीरको बुढ़पेसे पीडित ओर क्षीण जानकर ` 
मनुष्यको [अपने कल्याणके छ्य] दान अवद्य करना 
चाहिये, उसे किसीकी भी आरा नहीं रखनी चाहिये । 
भेरे मर जनेपर ये मेरे पुत्र तथा अन्यान्य 
स्वजन-सम्बन्धी, बन्धु-बान्धव कैसे रहेगे; मेरे बिना मेर 
मित्रौकी क्या दशा होगी 2" इत्यादि बातें सोचकर उनके 
मोहसे मुग्ध हआ मनुष्य कुछ भी दान नहीं कर पाता । ` 


` एसा जीव यमरोकके मार्गमे पर्हुचकर बहुत दुःखी हो 


जाता है; वह भूख प्याससे व्याकु तथा नाना कारके 
दुःखसे पीडित रहता हे । संसारमे कोई भी किसीका नही 
ह अरः जही सय हौ अपने कथे दन कलो ` 
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चाहिये । अन्न, जल सोना, बच्डेसहित उत्तम गो, भूमि 
तथा नाना अकारके फल दान करने चाहिये । यदि 
अधिक शुभ फलकी इच्छा हो तो पैरोको आराम 
देनेवाके जूते भी दान देन चाहिये । 
` वेनने पृषा- भगवन्‌ ! पुत्र, पलरी, माता, पिता 
ओर गुरु-ये सब तीर्थ कैसे है--इस विषयका 
विस्तारके साथ वर्णन कीजिये । 
भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले- [राजन्‌ ! पहर इस 
बातको सुनो कि पली कैसे तीर्थ है ।] कारी नामकी एक 
बहुत बड़ी पुरी हे, जो गङ्गासे सरकर बसी होनेके कारण 
` बहुत सुन्दर दिखायी देती है । उसमें एक वैडय रहते थे, 
जिनका नाम था कृकल । उनकी पली परम साध्वी तथा 
उत्तम व्रतका पालन करनेवाली थी । वह सदा धर्माचरणमें 
स्त॒ ओर पतिव्रता थी। उसका ` नाम॒ था सुकल । 


 सुकलाके अङ्ग पवित्र थे। वह सुयोम्य पुत्रौकी जननी, 


सुन्दरी, मङ्गलमयी, सत्यवादिनी, शुभा ओर शद्ध 
` खभाववाली थी। उसकी आकृति देखनेमें बड़ी मनोहर 
थी व्र्तीका पालन कना उसे अत्यन्त प्रिय था । इस 
अकार वह मनोहर मुसकानवाली सुन्दरी अनेक गुणस 






 खुक्त थी। वे वैर्य भी उत्तम वक्ता, धर्मज्ञ, 








६ ५५ विवेक क-सम्यन्न ओर गुणी थे। वैदिक तथा पौराणिकं 

2 मकि श्रवणरमे उनकी बड़ी रूगन थी। उन्होने 
> थयते. प्रसङ्गमें यह बात सुनी थी कि "तीर्थोका 
सेवन बहुत पुण्यदायक यदायक है, वहाँ जानेसे पुण्यके साथ ही 
यका कल्याण भी होत है ! इस बातपर उनके मनमे 
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सुकलाने कहा- प्राणनाथ ! मँ 
धर्मपली हूः अतः आपके साथ रहकर पुण्य कसनेका मेर 
अधिकार दहै। मै आपके मार्गपर चरती ह| इर 
सद्धावके कारण मेँ कभी आपको अपनेसे अलग नह 
कर॒ सकती। आपकी छायाका आश्रय लेकर , 
पातित्रत्यके उत्तम व्रतका पालन करूंगी, जो नारियेकि 
पापका नाशक ओर उन्हें सद्रति प्रदान करनेवाल है । जे 
स्री पतिपरायणा होती है, वह संसारम पुण्यमयी 
कहलाती हे । युवतियोकि किये पतिके सिवा दूसरा को$ 
एसा तीर्थं नहीं हे, जो इस रोके सुखद ओर परलोक 
स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला हो । साधुश्रष्ठ | 


स्वामीके दाहिने चरणको प्रयाग समञ्िये ओर बायेको 


पुष्कर । जो स्री एेसा मानती है तथा इसी भावनाके 
अनुसार पतिके चरणोदकसे स्नान करती है, उसे उन 
तीथमिं खान करनेका पुण्य पराप्त होता है । इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं कि स्ियोके लिये पतिके चरणोदकका 
अभिषेक प्रयाग ओर पुष्करतीर्थमे खान करनेके समान 
हे । पति समस्त तीथेकि समान है । पति सम्पूर्ण धर्मोका 
स्वरूप है। यज्ञकी दीक्षा लेनेवाे पुरुषको यज्ञोके 
अनुष्टानसे जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य साध्वी सरी 
अपने पतिकी पूजा करके तत्काल प्राप्न कर ठेती है ।* 
अतः भ्रियतम । मै भी आपकी सेवा करती हई तीथेमि 
चर्छूगी ओर आपकी ही छयाका अनुसरण करती हुई 
लौट आकऊँगी । 

कृकलने अपनी पलीके रूप, डील, गुण भक्ति 
ओर सुकुमारता देखकर बारवार उसपर विचार किया-- 
यदि मेँ अपनी पलीको साथ ट तो मै तो अत्यन्त 
डःलदायी दुर्गम मार्गपर भी च सकुगा, विन्तु वहो 
सर ओर भूपके कारण इस बेचारीका तो हुकिया ही 
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बिगड़ जायगा । रास्तेम कठोर पत्थरोसे ठोकर <लः 
इसके कोमर्‌ चर्णोको बड़ी पीड़ा होगी । उस अवस्था 
इसका चलना असम्भव हो जायगा । भूख-प्याससे जब 
` इसके ङारीरको कष्ट प्हुचेगा तो न जाने इसकी क्या दा 
होगी । यह सदा मुज्ञ प्रा्णोसे भी बढ़कर प्रिय है तथा 
नित्य-निरन्तर मेरे गाहस्थ्यधर्मका यही एक आधार है। 
यह बाला यदि मर गयी तो मेरा तो सर्वनाडा ही हो 
जायगा । यही मेरे जीवनका अवलम्बन है, यही मेर 
्रार्णोकी अधीश्चरी है। अतः मै इसे तीरथेमिं नहीं ले 
जाऊंगा, अकेला ही यात्रा करूगा ।' 
यह सोचकर उन्होने अपनी पलीसे कहा- मैं तेरा 
कभी त्याग नहीं करूगा । पता दिये बिना ही वे चुपकेसे 
साधि्योके साथ चङे गये। महाभाग कृकल बडे 
पुण्यात्मा थे; उनके चे जानेपर सुन्दरी सुकल 
देवाराधनकी बेलमें पुण्यमय प्रभातके समय जब सोकर 
उठी, तब उसने स्वामीको घरमे नहीं देखा । फिर तो वह 
हड़बड़ाकर उठ बैटी ओर अत्यन्त रोकसे पीडित होकर 
रोने ठगी । वह बाला अपने पतिके साथियोके पास 
जा-जाकर पूछने रुगी-- “महाभागगण ! आपलोग मेरे 
बन्धु हे, मेरे प्राणनाथ कृकल मुञ्चे छोड़कर कहीं चङे 
गये हे; यदि आपने उन देखा हो तो बताइये । जिन 
महात्माओनि मेरे पुण्यात्मा खामीको देखा हो, वे मुञ् 
बतानेकी कृपा करं उसकी बात सुनकर जानकार 
लोगोने उससे परम बुद्धिमान्‌ कृकलके विषयमे इस 
प्रकार कहा-“डुभे ! तुम्हारे स्वामी कृकर धार्मिक 
यात्राके प्रसङ्गसे तीर्थसेवनके ल्य गये हे । तुम शोक 
क्यों करती हो ? भद्रे ! वे बड़े-बड़े तीर्थोकी यात्रा पूरी 
करके फिर रट आर्यँगे ।' | 
राजन्‌ ! विश्वासी पुरुषेकि द्वारा इस प्रकार विशधास 
दिलाये जानेपर सुकल पुनः अपने घरमे गयी ओर करूण 
स्वरसे फूट-फूटकर रोने लगी । वह पतिपरायणा नारी थी । 
उसने यह निश्चय करं छिया कि “जबतक मेरे खामी 
लौटकर नहीं आयेगे, तबतक मँ भूमिपर चराई मिच्छाकर 


सोऊंगी । घी, तेरु ओर दूध-दही नही खाऊगी । पान ओर ` 


 नमकका भी त्याग कर दी । गुड़ आदि मीठी वस्तुको 
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भी छोड़ दूगी । जबतक मेरे स्वामीका पुनः यहां आगमन 
नहीं होगा, तनतक एक समय भोजन करूगी अथर्वा 
उपवास करके रह जाऊंगी ।* 

इस प्रकार नियम लेकर सुकला बड़े दुःखसे दिन 
बिताने लगी । उसने एक वेणी धारण करना आरम्भ कर 
दिया। एक ही अगियासे वह अपने दारीरको ढकने 
र्गी । उसका वेष मछिन हो गया । वह एक ही मलिन 
वस्र धारण करके रहती ओर अत्यन्त दुःखित हो लंबी 
सास खीचती हुई हाहाकार किया करती थी । विरहाभ्रिसे 
दग्ध होनेके कारण उसका दारीर काला पड़ गया । उसपर 
मैक जम गया । इस तरह दुःखमय आचारका पालन 
करनेसे वह अत्यन्त दुबली हो गयी । निरन्तर पतिके ख्ये 
व्याकुल रहने र्गी । दिन-रात रोती रहती थी । रातको उसे 
कभी नीद नहीं आती थी ओर न भूख ही रूगती थी । 

सुकटाकी यह अवस्था देख उसकी सहेख्ियोनि 
आकर पू्ा- “सखी सुकला ! तुम इस समय रो क्यों 
रही हो ? सुमुखि ! हमें अपने दुःखका कारण नताओ ।' ` 

सुकला बोल्ी-सखियो ! मेरे धर्मपरायण 
स्वामी मुञ्चे छोडकर धर्म कमाने गये हँ । मै निर्दोष, 
साध्वी, सदाचार-परायणा ओर पतिव्रता हू । फिर भी मेरे 
प्राणाधार मेरा त्याग करके तीर्थयात्रा कर रहे है; इसीसे 
मै दुःखी ह । उनके वियोगसे मुञ्ञे बड़ी पीड़ा हो रही है । 
सखी ! प्राण त्याग देना अच्छ है, किन्तु प्राणाधार 
स्वामीका त्यागना कदापि अच्छा नहीं हे । पतिदिनका यह 
दारुण वियोग अब मुङ्से नहीं सहा जाता । सखियो 1 
यही मेरे दुःखका कारण हँ । नित्यके विरहसे ही मै कष्ट 
पा रही हू । 

सखियोने कहा- बहिन ! 
तीर्थ-यात्राके छ्य गये हे । यात्रा परी होनेपर वे घर छोट 


आगे । तुम व्यर्थ ही शोक कर रही हो । वृथा ही अपने ` 
डारीरको सुखा रही हो तथा अकारण ही भोर्गोका परित्यागं ` ` 
उठाती हो। कौन किसका खामी, कौन किसके पुत्र ओरं 






कौन किसके सगे-सम्बनधी है ? संसारे कोई किसीका 
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तुम्हारे पति 
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२.1 


खाना-पीना ओर मौज उडाना, यही इस संसारका फल तेज, फल, यडा, कीरति ओर उत्तम गुण“ करत 8 


है। मनुष्यके मर जानेपर कौन इस फलका उपभोग पतिकी प्रसन्नतासे उसे सन कुछ मिं जाता ३ 


करता है ओर कौन उसे देखने आता हे। ` तनिक भी सन्देह नहीं हे । जो स्री पतिके रहते हए 

` सकला बोली--सिवो । मलोगेन जो वात॒ सेवाको छोडकर दूसरे किसी चमक अना कान 
कही है, वह वेदोको मान्य नही है । जो नारी अपने उसका वह कार्य निष्फल होता है तथा रोके ह 
खामीसे पृथक्‌ होकर सदा अकेटी रहती हे, उसे पापिनी व्यभिचारिणी कही जाती है ।* नारियोका यौवन नेह 
समज्ञा जाता हे । श्रेष्ठ पुरुष उसका आदर नहीं करते। ओर जन्म- सब कुछ पतिके ख्य होते हे 


वदोमे सदा यही बात देखी गयी है कि पतिके सोथ भूमप्डलमे नारीकी प्रत्येक वस्तु उसके पतिकी । 

नाीका सम्बन्य पुण्यके संसर्गसे ही होता हे ओर किसी आवदयकता-पूर्तिका ही साधन है । जब खी पतिहीन हे | 
^ कारणसे नही । [अतः उसे सदा पतिके ही साथ रहना जाती है, तब उसे भूतरुपर सुख, रूप, यज्ञ, कीतिं ओर 

चाहिये ।] शासका वचन हे कि पति ही सदा नारियोके पुत्र कहो गिरते है । वह तो संसारे त दण 


व्यि तीर्थ है। इसल्यि लीको उचित है कि वह सचे महान्‌ दुःख भोगती है । पापका भोग ही उसके हिस्सेमे 


भावसे पति-सेवामे प्रवृत्त होकर प्रतिदिन मन, वाणी, पड़ता है। उसे सदा दुःखमय आचारका पालन करना । 


रीर ओर क्रव्या पतिका ही आवाहन करे ओर सदा पडता है । पतिके संतुष्ट रहनेपर समस्त देवता खरीसे संतुष्ट 
पतिका ही पूजन करे । पति स्रीका दक्षिण अङ्ग है। रहते ह । ऋषि ओर मनुष्य भी प्रसन्न रहते हे । राजन्‌ । 
„99 ५ महान्‌ तीर्थ हे । गृहस्थ पति ही स्ीका स्वामी, पति ही गुरु, पति ही देवताओं 
= जो दान-पुण्य ओर यज्ञ॒ सहित उसका इष्टदेव ओर पति ही तीर्थ एवं पुण्य है ।† 
। क| ह, उसका नृहुत बड़ा फल बताया गाया है; पतिके नाहर चले जानेपर यदि स्री शृङ्गार करती है तो 


कारीकी गङ्ग, पुष्कंर तीर्थ, द्वारकापुरी, उनैन तथा उसका रूप, वर्ण--सब कुछ भाररूप हो जाता है। 
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` केदार तामसे सिद्धं महादेवजी तीर्थमे खान करसे पृथ्वीपर लोग उसे देखकर कहते है कि यह निश्चय ही 
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 भीवैसाफलठ नहीं मिं: मा 

ज \ ˆ ^ मि निं भा पलो 
फल नही मिलता ¡ पतिता ली उत. स समत ५ धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये । सखियो ! इस 
॥ योगात लान वल, आण, सौभा, = क पन इतिहास सना जाता है जिसमे रम 
~. : ” रूप्‌, सुदेवाके पापनाराक एवं पवित्र चरित्रका वर्णन हे । 
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अकर-शूकरीका उपाख्यान सुनाना * २६९ 


अना, अूकरीद्वारा अपने पतिके पूर्वजन्मका वर्णन 


सखि्योने पूषछा- महाभागे ! ये रानी सुदेवा 
कौन थीं ? उनका आचार-विचार कैसा था ? यह हमे 
नताओ । 
सुकला बोली--सखियो ! पहकेकी नात है 
अयोध्यापुरीमें मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु राज्य करते थे । 
वे धर्मके तत्त्वज्ञ, परम सौभाग्यराली, सब धमक 
अनुषठानमें रत, सर्वज्ञ ओर देवता तथा ब्राह्मणोके पुजारी 
थे। कारीके राजा वीरवर महात्मा देवराजकी 
सदाचारपरायणा कन्या सुदेवाके साथ उन्होने विवाह 
किया था । सुदेवा सत्यत्रतके पालनमें तत्पर रहती थीं । 
पुण्यात्मा राजा इक्ष्वाकु उनके साथ अनेक प्रकारके उत्तम 
पुण्य ओर यज्ञ किया करते थे। 
एक दिन महाराज अपनी रानीके साथ गङ्खाके 
तटवर्तीं वनमें गये ओर वहाँ हिंकार खेलने लगे । उन्हेनि 
बहुत-से सिंहो ओर रुकरोको मारा । वे शिकारमें लगे ही 
हुए थे कि इतनेमें उनके सामने एक बहुत बड़ा सूअर आ 
निकला उसके साथ ज्ुड-के-ञ्युड सूअर थे। वह अपने 
पत्र-पोतरोंसे धिरा था । उसकी प्रियतमा शुकरी भी उसके 
बगलमे मोजुद थी । उस समय सूअसे राजाको देखकर 
अपने पुत्रो, पौत्रो तथा पलीसे कहा-- श्रिये । 
कोसलदेहके वीर सम्राट्‌ महातेजस्वी इक्ष्वाकु यहां 
रिकार खेलनेके छि पधारे है । उनके साथ बहुत-से 
कुत्ते ओर व्याध है । इसमें सन्देह नहीं किं ये मुञ्चपर भी 
रहार करेगे । महाराज इश्वाकु बड़े पुण्यासा है, ये 
राजाओकि भी राजा ओर समस्त विश्वके अधिपति ह । 
प्रिये ! मै इन महात्माके साथ रणभूमिमे पुरुषार्थ ओर 
पराक्रम दिखाता हआ युद्ध करहगा । यदि मैने अपने 


तेजसे इन्दे जीत छया तो पृथ्वीपर अतुपम कीतिं भोगा 


ओर यदि वीरवर महाराजके हाथसे मैं ही युद्धम मारा 


` गया तो भगवान्‌ श्रीविष्णुके लोकम जाऊंगा । न 


 पूर्वजन्ममे मैने कौन-सा पाप किया था, जिससे स 


॥ (| १५ महाराजके ~ 
ई योनिमें गी ~< | नृ ` 
चानं मुञ्चे आना पड़ा । आज म १९. 
५. र ड च > ५“ च ५. ति > ४ > | 
॥ । ॥ ठ ४ च च त ॥ ॥ ध ५ कै 
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भर्यकर, पने ओर तेज धारवाञे सैकड़ों वार्णोकी 

जरधारासे अपने पूर्वसञ्चित घोर पातकको धो डार्टूगा । | 

तुम मेर मोह छोड़ दो ओर इन पुत्रां पौत्रं तथा श्रेष्ठ | 

कन्याको ओर बाल-वृद्धसहित समूचे कुटुम्बको साथ | 

केकर पर्वतकी कन्दरामें चली जाओ । इस समय मेरा | 

स्ह त्यागकर इन नारकोकी रक्षा करो । | 
शूकरी बोली -- नाथ ! मेरे बच्चे तुम्हारे ही बरसे | 

पलंतपर गर्जना करते हुए विचरते ह । तुम्हारे तेजसे ही | 

निर्भय होकर यहाँ कोम मूल-फलका आहार करते 

हे । महाभाग ! बीहड़ वनोमे, ्ञाडियोमं, पर्वतोपर ओर 

गुफाओमिं तथा यहां भी जो ये सिंहो ओर मनुष्येकि तीव्र 

भयकी परवा नहीं करते, उसका यही कारण है कि ये 

तुम्हरे तेजसे सुरक्षित है । तुम्हारे त्याग देनेपर मेरे सभी 

च्चे दीन, असहाय ओर अचेत हो जारयैगे । [तुमसे 

अरग रहनेमें मेरी भी रोभा नहीं है ।] उत्तम सोनेके बने 

हुए दिव्य आभूषणो, रलमय्‌ उपकरणों तथा सुन्दर 

वससि विभूषित होकर ओर पिता, माता, भाई, सास, 

ससुर तथा अन्य सम्बन्धिर्योसे आद्र पाकर भी पतिहीना 

खी रोभा नहीं पाती। जैसे आचारके लिना मनुष्य, 

ज्ञानके बिना संन्यासी तथा गुप्त मच्रणाके बिना राज्यकी 

डोभा नहीं होती, उसी प्रकार तुम्हारे बिना इस यूथकी 

खोभा नहीं हो सकती । प्रिय ! प्राणेश्वर ! तुम्हारे बिना मेँ 

अपने प्राण नहीं स्ख सकती । महामते ! मै सच कहती 

ह तु्हारे साथ यदि मुञञे नरके भी निवास करना पडे . 

तो उसे सहर्ष-स्तरीकार करूगी । युथपते ! हम दोनों ही 

अपने पुत्र-पोत्रंसहित इस उत्तम यूथको केकर किसी ` 

पर्वतकी दुर्गम कन्दरामे घुस जार्यै, यही अच्छा है । त॒म 

जीवनकी आरा छोडकर मसनेके स्यि जा रहे हो; ` 

नताओ, इसमे तुं क्या लाभ दिखायी देता है? ` 


= 1 योनितो 


` सूअर बोला- श्रिये ! तुम 
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काम, लोभ भय अथवा मोहके कारण उसे युद्धका यहां छोडकर नहीं जार्येगे । 
( 3 


अवसर नहीं देता, वह एक हजार युगोतक कुम्भीपाक 
नामक नरके निवास करता है । वीर पुरुष युद्धम शातुका 
सामना करके यदि उसे जीत लेता है तो यडा ओर 
कीर्तिका उपभोग करता है; अथवा निर्भयतापूर्वक लड़ता 
` हआ यदि स्वयं ही मारा जाता है, तो वीरलोकको प्राप्त 
हो दिव्य भोगोका उपभोग करता हे । प्रिये ! बीस हजार 
वर्षोतक वह इस सुखका अनुभव करता है । मनुपुत्र 
राजा इक्ष्वाकु यहां पधारे है, जो स्वयं बड़े वीर हँ । ये 
मुञ्चसे युद्ध चाहें तो मुञ्चे अवदय ही इन्हं युद्धका अवसर 
देना चाहिये। शुभे । महाराज युद्धके अतिथि होकर 
अये हं ओर अतिथि सनातन श्रीविष्णुका स्वरूप होता 
हे; अतः युद्धरूपसे इनका सत्कार करना मेरा आवङ्यक 
कर्तव्यहे। ` ¦ | 
शरी बोली- प्राणनाथ !. यदि आप महात्मा 
` राजाको युद्धका अवसर प्रदान करेगे तो मै भी आप्के 
साथ रहकर आपका पराक्रम देगी । 
यो कहकर इाकरीने तुरंत अपने प्यारे पत्रोको 
` बुलाया ओर कहा--'बन्चो ! मेरी बात सुनो; युद्धभूमिमें 


सनातन विष्णरूप अतिथि पधार है, उनके सत्कारके लिये 


। मेरे खामी जाये; इनके साथ मुज भी वहो जाना चाहिये । 





तहा रक्षा कलेवाछे प्राणनाथ जनतक यहां उपस्थित 
` 2 तभीतक क तुम दूरके पर्वतकी किसी दुर्गम गुफामे चके 
जो पो । सृ इष्कु वदे बलवान्‌ ओर 
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वका संहार कर र डकेगे। अतः तुम दूर भाग जाओ। 
० कहा--जो माता-पिताको [संकटे] 
पापात्मा है, उसे महारौद्र एव 
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एेसा निश्चय करके समस्त शकर मोर्चा = 
खड़े हो गये । वे सभी बर्‌ ओर तेजसे सम्पन्न थे | 

उधर अयोध्याके वीर महाराज मनुकुमार इक्ष्वाकु 
अपनी सुन्दरी भार्या तथा चतुरङ्गिणी सेनाके साथ 
आखेटके छ्िये चले ।. उनके आगे-आगे व्याध, कुत 
ओर तेज चलनेवाके वीर योद्धा थे। वे लोग उस 
स्थानके समीप गये, जहाँ बलवान्‌ शकर अपनी पलीके 
साथ मौजूद था । छोटे-बड़े बहुत-से सूअर सब ओरसे 
उसकी रक्षा कर रहे थे । गङ्गाके किनारे मेरु पर्वतकौ 
तराई पर्हुचकर महाराज इक्ष्वाकुने व्याधोसे कहा-_ 
"बड़े-बड़े वीर योद्धाओंको शूकरका सामना करके | 
किये भेजो ।' इस प्रकार महाराजकी आज्ञासे भेजे हुए | 
बलवान्‌, तेजस्वी तथा पराक्रमी योद्धा हका डालते हुए । 
दोड़े ओर वायुके समान वेगसे चरुकर तत्काल शूकरके 
पास जा पहुचे । वनचारी व्याध अपने तीखे बाणों तथा । 
चमचमाते हुए नाना प्रकारके अस्र-राखरोसे वीरोका बाना 
बोधकर खड़े हुए ओर उस वराहको बीधने लगे। 

यह देख वह यूथपति वराह अपने सैकड़ों पतर 
पोत्र तथा बान्धवोके साथ युद्धके मैदानमे आ धमका 
ओर रातरओंपर टूट पड़ा । वह बड़ वेगसे उनका संहार 
करने लगा । व्याध उसकी पैनी दासे घायल हो-होकर 
समरभूमिमं गिरने कगे । तदनन्तर शकर ओर व्याधोमे 
नानक समाम आरम्भ हआ । वे क्रोधसे लल आख 
किये एकृ-दूसरेको मासे लगे। व्याधोनि बहुतर 
युकरोको ओर शकरोने अनेक व्या्धोको मार गिराया । 
वहोकी जमीन खूनसे रंग गयी। कितने ही सूअर 
एप गये, कितने घायर हए ` ओर कितने ही 


 -शगा-भागकर नीहड़्‌ स्थानों, ज्ञायां, कन्दयओं ओर 


मादोमें जा घुस । यही दहा व्याधोकी भी 
कतन ही मर्‌ गये, कितने ही सूञरोकी पैनी 


ओर | | क दाटकि आघातसे कट गये ओर कितने ही इुकड़टुकड 
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पुत्र-पोत्रोकि साथ युद्धकी इच्छासे भेदानमें डटा रहा । उस 
समय शुकरीने उससे कहा--'नाथ ! मुञ्ञे ओर ड्न 
बारुकोंको साथ केकर अब यहंसे चङे चलो / 
च्यकरने कहा-- महाभागे ! दो सिंहोके बीचमे 
सूअर पानी पी सकता हे, किन्तु दो सूअरोके बीचमे पिः 
नही पी सकता । सूअर-जातिमें एेसा उत्तम बर देखा 
जाता है । यदि मेँ संग्राममे पीठ दिखाकर चला जाऊ तो 
उस बरका नाडा ही करूगा- मेरी जातिकी प्रसिद्धि ही 
नष्ट हो जायगी । मुञ्चे परम कल्याणदायक धर्मका ज्ञान 
है। जो योद्धा काम, लोभ अथवा भयसे युद्धतीर्थका 
त्याग करके भाग जाता है, वह निःसन्देह पापी है । जो 
तीखे रास््नोका व्यूह देखकर प्रसन्न होता है ओर 
रणसिन्धुमे गोता रुगाकर तीर्थके पार पंच जाता है, वह 
अपने आगेकी सौ पीढ्योका उद्धार कर देता है ओर 
अन्तम विष्णुधामको जाता है। जो अखर-राखरोसे 
सुसञ्ित योद्धाको सामने आते देख प्रसन्नतापूर्वक 
उसकी ओर बढता है, उसके पुण्य-फल्का वर्णन 
सुनो- "उसे पग-पगपर गङ्गा-स्रानका महान्‌ फल प्रप्र 
होता है । जो काम या लोभवडा युद्धसे भागकर घरको 


चला जाता है, वह अपनी माताके दोषको प्रकारित 


करता है ओर व्यभिचारसे उत्पन्न कहलाता है । मै इस 
वीर-धर्मको जानता ह, अतः युद्ध छोडकर भाग कैसे 
सकता हूं । तुम बच्ंको केकर यहोसे चटी जाओ ओर 
सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो । 

पतिकी बात सुनकर शुकरी बोली--श्रिय ! मे 
तुम्हरे स्रेह-बन्धनमें बैधी रह तुमने प्रम, आद 
हास-परिहास तथा रति-क्रीड़ा आदिके द्वारा मेरे मनको 
नाध छिया है। अतः यैं पतरोके साथ तुम्हारे सामने प्राण 


त्याग करूगी ।' इस तरह बातचीत करके एक-दूसरेका | 
हित चाहनेवाले दोनों पति-पलीने युद्धका ही निश्चय 


किया। कोसरसम्राट्‌ इक््वाकुने देखा--वर्षकि र समय 
आकारामें मेघ जिस भरकार बिजलीकीं चमकके साथ 


गर्जति है, उसी तरह अपनी पलीके साथ यक भी गजना 








है ओर अपने खुरोके अग्रभागसे मानो महाराजको ` 
करता हे ओर अपने खुरोके अग्रभागसं मान महा. ` 
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युद्धके लिये लक्कार रहा है । 

अपनी दुर्धर सेनाको उस दधर्ष वराहके द्वारा 
परास्त . होते देख राजा इ्ष्वाकुको बड़ा क्रोध हुआ । 
उन्होने धनुष ओर कारके समान भर्यकर बाण केकर 
अश्वके द्वारा बड़े वेगसे शूकरपर आक्रमण किया । उन्हें 
आते देख सूअर भी आगे बढ़ा । वह घोडेके पैरोके नीचे 
आ गया, इतने ही राजाने उसे अपनी तीखे बाणका 
निराना बनाया । सूअर घायर होकर बड़े वेगसे उर 
ओर घोडेसहित राजाको रंध गया। उसने अपनी 
दासे मारकर घोडेके पैरोमें घाव कर दिया था । इससे 
उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी, उससे चला महीं जाता था; 
अन्ततोगत्वा वह पृथ्वीपर गिर. पड़ा । तब राजा एक 
छोटे-से रथपर सवार हो गये । युथपति सूअर अपनी 
जातिके स्वभावानुसार रणभूमिं भ्यकर गर्जना कर रहा 
था, इतनेमें ही कोसलसम्राट्ने उसके ऊपर गदासे रहार 
किया । गदाका आघात पाकर उसने इारीर त्याग दिया 
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ओर भगवान्‌ श्रीविष्णुके श्रेष्ठ धाममें भवेद किया । इस 





शकरराज हवाके वेगसे उखड़कर गिरे हुए वृक्की 
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तीखे नाणसे शुकरपर प्रहार किया । उसकी छाती छिद 
गयी ओर वह राजाके हाथसे घायर्‌ होकर पुथ्वीपर गिर 
पड़ा । गिरते ही उसके प्राण-पखेरू उङ्‌ गये । पुत्रके 
रोक ओर मोहसे अत्यन्त व्याकु होकर शूकरी उसकी 
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| फूिकी वर्षा कर रहे थे। 
तदनन्तर वे समस्त शुर, क्रूर ओर भयंकर व्याध 
।  हा्थेमिं पारा स्यि उस शूकरीकी ओर चले । रुकरी 
। अपन चार बचोको ेरकर खड़ी थी। उस महासमरमे 


कुटुम्बसहित अपने पतिको मारा गया देख वह रोकसे 
मोहित होकर पुत्रोसे बोटी-- “वच्चो ! जबतक मेँ यहं 
खड़ी हू, तबतक शीघ्र गतिसे अन्यत्र भाग जाओ ।' यह 
सुनकर उनमेसे ज्येष्ठ पुत्रने कहा-- भै जीवनके लोभसे 
अपनी माताको संकटमें छोडकर चला जाऊँ, यह कैसे 
हो सकता है। माँ ! यदि मेँ एेसा कर तो मेरे जीवनको 
धिकार हे। मे अपने पिताके वैरका बदलत ्टूगा । युद्धमे 
इत्ुको परास्त करूगा। तुम मेरे तीनों छोटे भाइ्योको 
लेकर पर्वतकी कन्दरे चली जाओ । जो माता-पिताको 
विपत्ते छोडकर जाता है, वह पापात्मा है। उसे 
कोटिकोटि कीडसे भरे हए नरकमे गिरना पड़ता है । 
बेटेकी नात. सुनकर रुकरी दुःखसे आतुर होकर 
बोली--"आह, मेरे बच्चे ! मे महापापिनी तुञ्ञे छोड़कर 
कैसे जा सकती हूँ । मेरे ये तीन पुत्र भके ही चरे जाय । 

एसा निश्चय करके उन दोनों माँ-बेटेने सष तीन 
जर्चोको आगे कर छिया ओर व्याधोकि देखते-देखते वे 
. विकट मा्गसे जाने कगे । समस्त शुकर्‌ अपने तेज ओर 
बलस जोम आकर बारंबार गरज रहे थे । इसी बीचमे 
वे शरवीर व्याध वेगसे चरुकर वहो आ पर्हैचे। शुकरी 
५ ओर शकर दोनो मा-बटे व्या्धोका मार्ग रोककर खड 
^ दो गये। व्याध तलवार, बाण ओर धनुष सिये अधिक 
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अह ूगे। ज्येष्ठ पुत्र माताको पीछे करके 
ध युद्ध करने रगा । 
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यद्ध ऋते = 


लारापर गिर पडी; फिर संभलकर उसने अपने थु 
एेसा परहार किया, जिससे अनेकों शूरवीर धरतीपर सौ 
गये । कितने ही व्याध धरारायी हए, कितने ही भागं 
गये ओर कितने ही कारके गारे चकते गये । शुकी 
अपने दाढ़कि प्रहारसे राजाकी विरा सेनाको 
खदेड्ने गी । 

यह देख कारीनरेडा देवराजकी पुत्री महारानी 
सुदेवाने अपने पतिसे कहा-- श्राणनाथ ! इस उुकरीने 
आपकी बहुत बड़ी सेनाका विध्वंस कर डालर; फिर भी 
आप इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे है ? मुञ्चे इसका कारण 
नताइये ।' महाराजने उत्तर दिया--्रिये ! यह स्री है। 
स्के वधसे देवताओंने बहुत बड़ा पाप बताया है, 
इसीलियि मे इस शूकरीको न तो स्वयं मारता हँ ओर न 
किसी दूसरेको ही इसे मारनेके खयि भेज रहा हू । इसके 
वधके कारण होनेवाङे पापसे मुञ्चे भय लगता है ।' यों 
कहकर महाबुद्धिमान्‌ राजा चुप हो गये । व्याधे एकका 
नाम भागव था; उसने देखा--शुकरी समस्त वीरोका 
संहार कर रही हे, बड़े-बड़े सरमा भी उसके सामने टिक 
नही पाते हे । यह देख व्याधने बड़े वेगसे एक चैन 
बाकर ब्रहार किया ओर उस इूकरीको बीध डाला। 
शूकरीने भी ञ्ञपटकर व्याधको पछाड़ दिया । व्याधने 
गिरते-गिरते शुकरीपर तेज धारवाली तक्वारका भरपूर 
प जमाया। बह जुरी तरहसे घायर होकर गिर पड़ी 
ओर धीरि-र्धरि संस ठेती हुई मूर्च्छित हो गयी । 

रानी सुदेवाने उस डुकरीको जब 
भरतीपर गिरकर बेहोश होते ओौर ऊपरको श्वास ठेते 





न सुकलवक्छा 
भूमिखण्ड ] * सु रानी सुदेवाकी महिमा बताते हुए एक शूकर-शुकरीका उपाख्यान सुनाना ^ 
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कहा देवि ! तुमने मेरा अभिषेक किया है, इसलिय 
तुम्हारा कल्याण हो; तुम्हार दर्शन ओर सपद्सि आज 





मेरी पापराशि नष्ट हो गयी ।' पडुके मुखसे यह अद्भुत 
वचन सुनकर रानी सुदेवाको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे 
मन-ही-मन कहने लर्गी-- "यह तो आज मैन विचित्र 
बात देखी; पडु-जातिकी यह मादा इतनी स्पष्ट, सुन्दर 
स्वर ओर व्यञ्जनसे युक्त तथा उत्तम संस्कृत बोर रही 
हे !' महाभागा सुदेवा इस घटनासे हर्ष-मग्र होकर अपने 
पतिसे बोलीं “राजन्‌ ! इधर देखिये, यह अपू जीव 
हे, पडु-जातिकी खरी होकर भी मानवीकी भाति उत्तम 
संस्कृत बोर रही है ।' इसके बाद रानीने रुकरीसे 
उसका परिचय पूञछछा--“भद्रे ! तुम कौन हो ? तुम्हार 
जर्ताव तो बडा विचित्र दिखायी देता है; तुम पशुयोनिकी 
स्री होकर भी मनु्योकी तरह बोकती हो । अपनं ओर 
अपने स्वामीके पूर्व-जन्मका वृत्तान्त सुनाओ । 


` शूकरी बोली-देवि ! मेरे पति पूर्वजन्म 
संगीत-कुराल गन्धर्वं थे; इनका नाम सङ्ग विद्याधर था । 
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[कुक लोगं इन्हे मीतविद्याधर भी कहते थ । चु सः 
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मुनिश्रेष्ठ पुरुसत्यजी मनोहर कन्दराओं ओर अरनसि 
सुशोभित गिरिवर मेरुपर निष्कपट भावसे तपस्या कर रहे 
थे । रङ्गविद्याधर अपनी इच्छके अनुसार उस स्थानपर 


र डः गये ओर एक वृक्षकी छायाम बैठकर गानेका अभ्यास 


करने रगे । उनका मधुर संगीत सुनकर मुनिका चित्त 
ध्यानसे विचकित हो गया। वे गायकके पास जाकर 
बोले-- "विद्वन्‌ ! तुम्हारे गीतके उत्तम स्वर, ताल, ख्य 
ओर मूर्च्छनायुक्त भावसे मेरा मन ध्यानसे विचङ्ित हो 
गया है । जब मन निश्चर्‌ होता है, तभी समस्त विद्यर्पँ 
प्राणि्योको सिद्धि प्रदान करती है । मन एकाग्र होनेपर ही 
तप ओर मन्रोकी सिद्धि होती है । इन्द्र्योका यह महान्‌ 
समुदाय अधम ओर चञ्चर्‌ है; यह मनको ध्यानसे 
हटाकर सदा विषरयोकी ओर ही ठे जाता हे । इसख्यि 
जहां शाब्द, रूप तथा युवती स्रीका.अभाव होता हे, वहीं 
मुनिठोग अपने तपकी सिद्धिके छ्यि जाया करते हँ । 
[तुम्हारे इस संगीतसे मेरे ध्यानम बाधा पड़ती है] अतः 
मेरा अनुरोध है कि तुम इसःस्थानको छोड़कर कहीं 
अन्यन्न चङे जाओ; अन्यथां मुञ्च"ही यह स्थान छोड़कर 


-दूसरी जगह जाना पड़ेगा ।' 
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गीतविद्याधरने कहा- महामते! जिस 
महात्मने इचद्धियोके समुदाय तथा उसके बलको जीत 


छया है, उसीको तपस्वी, योगी, धीर ओर साधक कहते 
है| आप जितेन्िय नहीं है, इसीलिये तेजसे हीन हैँ । 
ब्रह्मन्‌ ! यह वन सबके छ्यि साधारण है--इसपर 
सबका समान अधिकार है; इसमें कोई “ननु नच' नहीं 
हो सकता। जैसे इसके `ऊपर देवताओं ओर सम्पूर्ण 
जीवोका खत्व है, उसी प्रकार मेरा ओर आपका भी है | 
ेसी दडामें मे इस उत्तम वनको छोडकर क्यों चला 
जाऊँ 2 आप जार्यै, चाहे रहे; मुज्ञ इसकी परवा नहीं है । 
विप्रवर पुलसत्यजी धर्मात्मा है; इसस्थ्यि वे क्षमा 
करके खयं ही उस स्थानको छोड़कर अन्यत्र चले गये 
ओर योगासनसे बैठकर तपस्या कसे लगे । महाभाग 
मुनिश्रेष्ठ पुरु्त्यके चके जानेपर दीर्धकारूके पश्चात्‌ 
गन्धको पुनः उनका स्मरण हो आया। वे सोचने 
लगे मुनि मेर ही भयंसे भाग गये थे च, देस । 
कहां गये ? क्या करते है ओर कहाँ रहते है ?' यह 


तिचारकर गीतविद्याधरने पके महर्षिके स्थानका पता 


गाया ओर फिर वराहका रूप धारण करके वै उनके 
उपम. आश्रमप्र गये, जहां पुरसत्यजी आसनपर 


विराजमान थे। उनके शरीरसे तेजकी ज्वाला उठ रही 
& थी। किन्तु मेरे पतिपर्‌.इसका कुछ प्रभाव न पड़ा, वे 


कुचेष्टापूर्वक . धूथुनके -अग्रभागसे उन नियमीट 


 .  हणका तिरस्कार करने कगे । यहतक कि उनके आगे 
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ही रूपमे वे फिर वहाँ गये ओर बारेबार अइहास 


कगे । कभी ठहाका मारकर हँसते, कभी रोते ओर कभ 


मधुर स्वरसे गीत गाते थे । 
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, सूअरकी चेष्टा छिपी देखकर मुनि समञ्च गये कि 
हो-न-हो, यह वही नीच गन्धर्व है ओर मुञ्चे ध्यानसे 
विचकित करकी चेष्टा कर रहा है । फिर तो उन्हे बड़ा 
क्रोध हुआ। वे शाप देते हुए बोठे- ओ महापापी | 
तू. ूक्तसका रूप धारण करके मुञ्चे इस प्रकार विचलित 
कर रहा हे, इसक्ियि अब शूकरकी ही योनिम जा । 
देवि ! यही मेरे पतिके शुकरएयोनिमें पड़नेका वृत्तान्त हे । 
यह सन न तुह सुना दिया । अब अपना हाट बताती 


4 । पूर्वजन्ममे मुज्ञ पापिनीने भी घोर पातक 


रा 
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1. ४,.६..६.४.४.1 


शूक्ररीद्वारा अपने पूर्वजन्मके 


शूकरी बोली --कणिन्ग॒(उदीसा) नामसे 
` भ्रसिद्ध एक सुन्दर देरा है, वहाँ श्रीपुर नामका एक नगर 
था । उसमें वसुदत्त नामके एक ब्राह्मण निवास करते थे। 
वे सदा सत्यधर्ममे तत्पर, वेदवेत्ता, ज्ञानी, तेजस्वी, 
गुणवान्‌ ओर धनधान्यसे भरे-पूरे थे। अनेक पुत्र-पौत्र 
उनके घरकी शोभा बढ़ते थे । मै वसुदत्तकी पुत्री थी; मेर 
ओर भी कईं भाई, स्वजन तथा बान्धव थे। परम 
बुद्धिमान्‌ पिताने मेरा नाम सुदेवा रखा । मै अप्रतिम 
सुन्दरी थी । संसारम दूसरी कोई खरी एेसी नहीं थी, जो 
रूपमे मेरी समानता कर सके । रूपके साथ ही चढ़ृती 
जवानी पाकर मैं गर्वसे उन्मत्त हो उठी । मेरी मुसकान 
बड़ी मनोहर थी । बचपनके बाद्‌ जब मुञ्चे हाव-भावसे 
युक्त यौवन प्राप्त हुआ, तन मेरा भरा-पूरा रूप देखकर 
मेरी माताको बड़ा दुःख हुआ। वह पितासे बोली- 
महाभाग ! आप कन्याका विवाह क्यों नहीं कर देते ? 
, अब यह जवान हो चुकी है, इसे किसी योग्य वरकों सोप 
दीजिये ।' वसुदत्तने कहा- "कल्याणी ! सुनो; मेँ उसी 
वरके साथ इसका विवाह करूगा, जो विवाहके पश्चात्‌ 
मेरे ही घरपर निवास करे; क्योकि सुदेवा मुञ्े प्रासे 
भी बठकर प्यारी हे । मै इसे ओंखोसे ओट नहीं होने 
देना चाहता ।' 
तदनन्तर एक दिन सम्पूर्णं विद्याओमें विरारद एक 
कोरिक-गोत्री ब्राह्मण भिक्षाके लिय मेर द्वारपर आये। 
उन्होने वेदोका पूर्ण अध्ययन किया था। वे बड़े अच्छ 
स्वरसे वेद-मनत्रोका उच्चारण करते थे। उन्ं आया देख 
मेरे पिताने पृषा--“आप कौन है ? आपका नाम, कुलः 
गोत्र ओर आचार वया है ? यह बताइये । ५ 
सुनकर ब्राह्मण-कुमारने उत्तर दिया-- { 
मेरा जन्म हुआ है । मै वेद-वेदाङ्गोका पारगत विद्वान्‌ द 
मेरा नाम शिवराम है; मेरे माता-पिता अब इस संसारम 
नहीं हे ।' शिवहार्मानि जब इस प्रकार अपना 1 


वृत्तान्तका वर्णन तथा रानी 
दिये हुए पुण्यसे उसका उद्धार 


दिया, तब मेर पतने दभ ररे नके साथ मेर विवाह | 


सुदेवाके 


कर दिया । अब उनके साथ ही मैं पिताके घरपर रहने 
कगी। परन्तु मै माता-पिताके धनके घमंडसे अपनी 
विवेकराक्ति खो बैदी थी । मुञ्च पापिनीने कभी भी अपने 
स्वामीकी सेवा नहीं की । मै सदा उन्हं क्रूर दुष्टिसे ही 
देखा करती थी । कुछ व्यभिचारिणी खि्योका साथ हो 
गया था, अतः सङ्ग-दोषसे मेरे मनमे भी वैसा ही नीच 
भाव आ गया था। मै जहाँ -तहां स्वच्छन्दतापूर्वक 
घूमती-फिरती ओर माता-पिता, पति तथा भाईइयोकि 
हितकी परवा नहीं करती थी । हिवरार्माका डील ओर 
उनकी साधुता सबको ज्ञात थी, अतः माता-पिता आदि 


सब लोग मेरे पापसे दुःखी रहते थे । मेरा दुष्कर्म देख 


पतिदेव उस घरको छोडकर चले गये 1 उनके जनेसे 
पिताजीको बड़ी चिन्ता हुईं । उन्हँ दुःखसे व्याकुर देख 
माता पूष्छा-- नाथ ! आप चिन्तित क्यों हो रहे हैँ 2" 
वसुदत्तने कहा--्रिये ! सुनो, दामाद मेरी पुत्रीको 
त्यागकर चे गये। सुदेवा पापाचारिणी है ओर वे 
पण्डित तथा बुद्धिमान्‌ थे । मेँ क्यां जानता था कि यह 
मेरी कन्या सुदेवा एसी दुष्टा ओर कुलनाहिनी होगी 
ब्राह्मणी बोल्ी- नाथ ! आज आपको पुत्रीके 
गुण ओर दोषका ज्ञान हुआ है-इस समय आपकी 
आंखें खुटी है; किन्तु सच तो यह है कि आपके ही मोह 
ओर सेहसे-- लाड ओर प्यारसे यह इस प्रकार बिगड़ी 
है । अब मेरी बात सुनिये- सन्तान जबतक पांच वर्षकी 
न हो जाय, तभीतक उसका छाड्-प्यार करना चाहिये । ` 
उसके बाद सदा सन्तानकी रिश्षाकी ओर ध्यान देते हुए 
उसका पालन-पोषण करना उचित है । नहना-धुलाना, 
उत्तम॒ वख पहनाना, अच्छे खान-पानका प्रबन्ध ` 
करना--ये सब बाते सन्तानकी पुष्टिके छ्यि आवर्यकं 


है । साथ ही पुत्रको उत्तम गुण ओर विद्याकी ओर भी ` 


लगाना चाहिये । पिताका कर्तव्य है कि वह सन्तानको 
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„ अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ *# 


[ संक्षिप्त पदयपुराण ६ 


ल ` - ~ 1.11. 1 4.4... ६.4.14. 


सखे । पुत्रके सामने कदापि उसके गुणोका वर्णन न करे । 

उसे राहपर कानके छ्य कड़ी फटकार सुनाये तथा इस 

भकार उसे साधे, जिससे वह विद्या ओर गुणोम सदा ही 

सविण होता जाय । जब माता अपनी कन्याको, सास 

अपनी पुत्र-वधूको ओर गुरु अपने दिष्योको ताडना देता 

हे, तभी वे सीधे होते हे । इसी प्रकार पति अपनी पलीको 

ओर राजा अपने मन्रीको. दोषोके स्थि कड़ी फटकार 

^ सुनाये। शिक्षा-युद्धिसे ताडन ओर पालन करनेपर 

सन्तान सदणोद्ारा प्रसिद्धि खभ करती .है । 

शिवराम उत्तम ब्राह्मण थे । उनके साथ रहनेपर भी 

इस कन्याको आपने घरमें निरङ्करा -स्वछन्द लना रखा 

था। इसीसे उच्छ्र हो जानेके कारण यह नष्ट हई हे । 

पुत्री अपने पिताके घरमं रहकर जो पाप करती है, उसका 

फर माता-पिताको भी भोगना पडता हे; इसल््यि समर्थ 

पत्रीको अपने घरमे नहीं रखना चाहिये । जिससे उसका 

व्याह किया गया है,.उसीके घरमे उसका पालन-पोषण 

होना उचित हे । वहा-रहकर वह भक्तिपर्वक जो उत्तम 

` गुण सीखती ओर पतिक्री सेवा करती है, उससे कुकी 

` कीतिं बढती है ओर पित्रा भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत 

“कलत हे । ससुराल रहकर यदि वह पाप करती है तो 

4 4 -उसका फल पतिकोभोगना पड़ता है । वहाँ सदाचार- 

५ ५ क रहनस वह सदु, पतर पत्रे साथ वृद्धिको प्राप्त 

होती ह । ्राणनाथ । सतरीके उततम गुणोसे पिताकी कीर्ति 

बढ़ती हे। इसलिये दामादके साथ भी कन्याको अपने 

= नही रखना चाहिये । इस विषयमे एक पौराणिक 

^ हास सुना जाता है, जो अङकाईसतें द्वापरके आनेपर 

साटत्‌ 2 व होनेवाला ५ यदुकुलश्रेष्ठ वीरवर उग्रसेनके 

3 ना भटित होनेवाली दै,. उसीका मै 
धः करूगी]- ... 











कन! के 







राजा थे । उनकी एक पुत्री थी, जिसका नाम पद्मावती 
था । वह सत्य-धर्ममे तत्पर तथा स्नी-समुचित गुणेरि 
युक्त होनेके कारण दूसरी लक्ष्मीके समान थी | मथुरे 
राजा उग्रसेनने उस मनोहर नेत्रोवाटी पद्यावतीसे विवाह 
किया । उसके सेह ओर प्रमसे मथुरानरेश मुग्ध हो गये। 
पद्मावतीको वे प्राणोके समान प्यार करने रगे । उपे 
साथ छिये बिना भोजनतक नहीं करते थे । उसके साथ 
्रीड़ा-विलसमें ही राजाका समय बीतने लगा । 
पद्यावंतीके बिना उन्हं एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था, 
इस प्रकार उर दम्पतिमें परस्पर बडा प्रेम था। 

कुछ कारके पश्चात्‌ विदर्भनेरा सत्यकेतुने अपनी 
पुत्री पद्मावतीको स्मरण किया । उसकी माता उसे न 
देखनेके कारण बहुत दुःखी थी । उन्होने मथुरानरेडा 
उग्रसेनके पास अपने . दूत भेजे । दूरतोने वहां जाक 
आदरपूलक राजासे कहा-- "महाराज ! विदर्भनेदा 
सत्यकेतुने अपनी कुडाक कहलायी है ओर आपका 
कुडाक-समाचार वे पूछ रहे हैँ । यदि उनका प्रेम ओर 
सेहपूर्णं अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी 
पद्यावतीको उनके यहो भेजनेकी व्यवस्था कीजिये । वे 
अपनी पुत्रीको देखना चाहते है ।' नरश्रेष्ठ उग्रसेनने जब 
दूतोके महसे यह बात सुनी तो प्रीति सेह ओर 
उदारताके कारण अपनी प्रिय प्री पद्मावतीको 
विदर्भराजके यहाँ भेज दिया । पतिके भेजनेपर पद्मावती 
बड़ हर्षके साथ अपने मायके गयी । वहो पहचकर उसने 
पिताके चरणोमिं प्रणाम किया । उसके आनेसे महाराज 
सत्यकेतुको बड़ी प्रसन्नता हई । पद्मावती वहां अपनी 
ससियोके साथ निःङाङ्क होकर घूमने गी । पहठेकी ही 

+र वन, तालाब ओर चोबारोमिं विचरण कसे 
ङगी.। यहो आकर वह पुनः बालिका जन गयी, उसके 


| बर्तावमें .लाज या सङ्खीचका भाव नहीं रहा । 


रक दिनक बात दहै “पद्मावती [अपनी 
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रमणीय पर्वत, दूसरी ओर मनोहर वनस्थली ओर बीच 
खच्छ जलसे भरा सनतोभद्र॒ नामक तालाब है) 
ब्ालोचित चपरूता, नारी-सखभाव ओर सेल-कूदकी 
रुचि--इन सबका प्रभावे उसके ऊपर पड़ा । वह 
सहेक्ियोके साथ तालाबमें उतर पड़ी ओर हैसती-गाती 
हुई जल-क्रोड़ा करने लगी । 
इसी समय कुबेरका सेवक गोभिर नामक दैत्य 
दिव्य विमानपर बैठकर आकाामार्गसे कहीं जा रहा 
था। तालाबके ऊपर आनेपर उसकी दृष्टि विदाल 
ेत्रोवाटी विदर्भ-राजकुमारी पद्मावतीपर पड़ी, जो निर्भय 
होकर खान कर रही थी । गोभिरुकी ज्ञान-राक्ति बहुत 
बढ़ी हई थी, उसने निश्चित रूपसे जान किया कि "यह 
विदर्भ-नरेङाकी कन्या ओर महाराज उग्रसेनकी प्यारी 
पली है। परन्तु यह तो पतिव्रता होनेके कारण 
आत्मनलसे ही सुरक्षित हे, परपुरुषोके छ््यि इसे प्राप्त 
करना नितान्त कठिन है । उग्रसेन महामूर्ख है, जो उसने 
ठेसी सुन्दरी पलीको मायके भेज दिया है । आह ! यह 
पतिव्रता नारी पराये पुरुषके ल्य दु्कभ है, इधर 
कामदेव मुञ्ञे अत्यन्त पीड़ा दे रहा हे । मेँ किस प्रकार 
इसके निकट जाऊँ ओर कैसे इसका उपभोग करू ?' 
इसी उधेड्-बुनमे पड़-पड़े उसने अपने लिये एक उपाय 
निकार छया । गोभिलने महाराज उग्रसेनका मायामय 
रूप धारण किया । वह ज्यो-का-त्यों उग्रसेन बन गया । 
वही अङ्ग, वही उपाङ्ग, वैसे ही वस्र, उसी तरहका वेष 
ओर वही अवस्था । पूर्णरूपसे उग्रसेन-सा होकर वह 
पर्वतके शिखरपर उतरा ओर एक अशोकवृक्षकी छायामे 
शिलाके ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वरसे सङ्गीत 
छेड़ दिया । वह गीत सम्पूरणं विश्वको मोहित कलेवाला 
था। ताल, लय ओर उत्तम स्वरसे युक्त उस मधुर 
गानको सखियोके मध्यमे बैठी हई सुन्दरी पदयावतीने भी 
सुना । वह सोचने रूगी--कौन गायक यह गीत गा रहा 
है? राजकुमाीके मनये उसे देखनेकी उत्कण्ठा हुः । 
उसने सखियोके साथ जाकर देखा, अशोककी 


उन्ज्वरु शिल्मखष्डके ऊपर बैठा हआ कोड पुरुष 6 
रहो हैः बह महाराज उगरसेन-सा ही जान पडता ८ । 
भ ५1 2 ५ 
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वास्तवमें तो वह राजाके वेषमें नीच दानव गोभिर ही 
था। पद्मावती विचार करने रूगी- मेरे धर्मपरायण 
स्वामी मथुरानरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी टूर कब 
ओर कैसे चके आये ? वह इस प्रकार सोच ही रही थी 
कि उस पापीने सख्यं ही पुकारा--प्रिये ! आओ, आओ; 
देवि ! तुम्हारे बिना मै नहीं जी सकता । सुन्दरी ! तुमसे 
अलग रहकर मेरे छियि इस प्रिय जीवनका भार वहन 
करना भी असम्भव हो गया है। तुम्हारे खरेहने मुज्ञ मोह ` 
किया हे; अतः मै तुम्हे छोडकर कहीं नहीं रह सकता। ` 
पतिरूपधारी दैत्यके एेसा कहनेपर पद्मावती कुछ ` 
ठञ्जित-सी होकर उसके सामने गयी । वह पद्यावतीका ` 
हाथ पकड़कर उसे एकान्त स्थानमें ठे गया ओर वहाँ 
अपनी इच्छाके अनुसार उसका उपभोग किया । महाराज 
उग्रसेनके गुप अङ्खमें कुछ खास निशानी थी, जो उस 
पुरुषमे नहीं दिखायी दी । इससे सुन्दरी पद्मावतीके मनम 
उसके प्रति सन्देह उत्पन्न हुआ.। राजकुमारीने अपने वख 
सभारूकर पहन चयि; किन्तु उसके हदयमें इस घटनासे 
बड़ा दुःख हुआ। वह क्रोधे भरकर नीच दानव 
गोभिलसे बोली-“ओ नीच ! जल्दी बता, तू कौन 
है ? तेरा आकार दानव-जैसा है, तू पापाचारी ओर 
निर्दयी हे ।' यह कहते-कहते आत्मग्लानिके कारण 
उसकी ओंखं भर आयीं । वह राप देनेको उद्यत होकर 
बोली-- ष्दुरामन्‌ ! तूने मेरे पतिके रूपये आकर मेरे 
साथ छल किया ओर इस धर्ममय हारीरको अपवित्र 
करके मेरे उत्तम पातित्रत्यका नारा कर डाला है । अब 
यहीं तू मेरा भी प्रभाव देख ठे, मै तुञ्चे अत्यन्त कठोर 
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चाप दुगी।' क 
` .उसकी बात सुनकर गोभिर्ने कहा-- पतिव्रता 
खी, भगवान्‌ श्रीविष्णु तथा उत्तम ब्राह्मणके भयसे तो ` 
समस्त राक्षस ओर दानव दूर भागते हँ । मै दानव-धर्मके ` 
अनुसार ही इस पृथ्वीपर विचर रहा ह, पहर मेरे दोषका 
विचार करो, किस अपराधपर तुम मुञ्चे शाप देनेको ` 
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रहती है; मै सदा उन्हीकि खये तपस्या किया करती हू। 

नै अपने धर्ममार्गपर स्थित थी, किन्तु तूने माया रचकर 
रे धर्मके साथ ही मुञ्चे भी नष्ट कर दिया । इसलिये रे 
दष्ट तञ्च भी मेँ भस्म कर ङर्टगी । 
 " गोभिल बोल्ा-राजकुमारी ! यदि उचित 
समजो तो सुनो; मै धर्मकी ही नात कह रहा हूँ । जो खी 
प्रतिदिन मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा अपने स्वामीकी सेवा 
करती है, पतिके संतुष्ट रहनेपर . स्वयं भी संतोषका 
अनुभव करती हे, पतिके क्रोधी होनेपर भी उसका त्याग 
नहीं करती, उसके दोषोंकी ओर ध्यान नहीं देती, उसके 
| मारेपर भी प्रसन्न होती है ओर स्वामीके सन कामोमें 
आगे रहती है, वही नारी पतिव्रता कही गयी है । यदि स्री 
/ इस लोकें अपना कल्याण करना चाहती हो तो वह 
पतित, रोगी, अङ्गहीन, कोद, सब धर्मोसि रहित तथा 
पापी पतिका भी परित्याग न करे । जो सखामीको छोडकर 
जाती ओर दूसरे-दूसरे कामम मन लगाती है, वह 
^ संसारम सब धर्मेसि बहिष्कृत व्यभिचारिणी समद्ली जाती 
। . है। जो पतिकी अनुपस्थितिमे लोलुपतावदा गाम्य-भोग 
तथा शृ्गारका सेवन करती है, उसे मनुष्य कुल्टा कहते 
“~ हे। ञे वेद्‌ ओर शास्दररा अनुमोदित धर्मका ज्ञान है । 
। गृहस्य-धर्मका परित्याग करके पतिकी सेवा छोड़कर 
| यहा किसलये आयी ? इतनेपर भी अपने ही नुंहसे 
। कहती हो- मे पतिव्रता हू । कर्मसे तो तुमे पातिनरत्यका 
। ` रेरामत्र भी नही दिखायी देता । तुम डर-भय छोड़कर 
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(3 सख्यि पापिनी हो । मैने यह महान्‌ दण्ड देकर तुम्हे 
^ पहपररगाया हे--अब कभी तुमसे एेसी धृष्टता 
` ` भरण कके वयो सड हो ? पापिनी ! नोरो 


= ॥ धि +~ ` - 9 १६. <-3 ; 
कि 
२० | [ऋ प ; |. व = अ 
| %,॥ १४ 0 प क कन, स्ण्यि चे ` > 
॥ (^ {९ °. ए, |. [1 # ; र न्ह च 
8 र 4, जम | शः ठ "च> क >». यहु # 

1 । + व | 4 
ॐ ९ ९ ` ह (क ~~ 












९ 
क] १ 
ब र 
० [^ 


(| 





४९4. 


पने 


| ' [ सै | 










पहरा पातिनरत्य ? दिखाओ त 
" *५ २।५। पातित्रह ५ ` 29 विचिता 
॑ ` क 99 8 @ (चद ् 
व व -- ^ 


+» ) । ~" । स 098“ 
र न [नतैः +, ` < + 
दण चिः 


¶-द; ५. ॥ ग दवो 

9 फे = ++ 2 9 † नि 2 ^ 4 9) 

1 ह ऋ "1.9 न करनेवाली ऋ + 
1{~ श्र ` ज ~ „द ~ 
98. ४ ऋ 8 कमं 8, च 

1 | कि ति ५ 

१.२३ । , 

[= ६ प 9 > हि 


| ` द्य म ९५ 
| क्षयौ ९ 7 . गण 1 € 
+ "ऋण | ५ अयौ 8. = #* @ वि ~, ५ 
; 4 | 
च 0 न्क 


„ अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


न (4. 4.4.444... 4.4.41. 4.4.444... 1.444.444. 44.2.44... 1.15 1 


.३.. 
1.1.11... 14.1.14... 1 

१ 1.4.4.4..4.4.4.4 

14.71.1.4.4.4.6.4. 4.4 





५१९ 
तुम्हं लाज नहीं आती, अपने जर्तीवपर घणा नहीं होती > 


तुम क्या मेरे सामने बोरूती हो । कहाँ है महा 
तपस्याका प्रभाव । कहँ हे तुम्हारा तेज ओर बल । 
ही मुञ्चे अपना बल, वीर्य ओर पराक्रम दिखाओ | 
पद्मावती बोली--ओ नीच असुर ! सुन; पिता 
जेहवडा मुञ्ञे पतिके घरसे बुलाया है, इसमें कहां पाप 
हे। मे काम, लोभ, मोह तथा डाहके वहा 
छोड़कर नहीं आयी हूः मै यहाँ भी पतिका चिन्तन कतं 
हुई ही रहती हूं । तुमने भी छलसे मेरे पतिका रूप धारण 
करके ही मुञ्चे धोखा दिया हे । 


गोभिलने कहा- पद्मावती ! मेरी युक्तियुक्त बातत ` 


सुनो । अधे मनुष्योको कुछ दिखायी नहीं देता; तुम 
धर्मरूपी नेत्रसे हीन हो, फिर कैसे मुञ्चे यहां पहचान 
पातीं । जिस समय तुम्हारे मनमें पिताके घर आनेका भाव 


उदय हआ, उसी समय तुम पतिकी भावना छोडकर ' 


उनके ध्यानसे मुक्त हो गयी थीं । पतिका निरन्तर चिन्तन 
ही सति्योके ज्ञानका तत्त्व है । जब वही नष्ट हो गया, 
जब तुम्हारे हदयकी आंख ही फूट गयी, तन ज्ञान -नत्रस 
हीन होनेपर तुम मुञ्चे कैसे पह्चानतीं । 
ब्राह्मणी कहती हे प्राणनाथ ! गोभिरकी बात 
सुनकर राजकुमारी पद्मावती धरतीपर बैठ गयी । उसके 
हृदयम बड़ा दुःख हो रहा था। गोभिलने फिर कहा- 
शुभे ! मनि तुम्हारे उदम जो अपने वीर्यकी स्थापना कौ 
है, उससे तीनों लोकोको तास प्हुचानेवालर पुत्र उत्पन्न 
होगा ।' यों कहकर वह दानव चला गया । गोभिर बड़ा 
` दुराचारी ओर पापात्मा था। उसके चले जानेपर पद्मावती 
महान्‌ दुःखसे अभिभूत होकर रोने लगी । रोनेका शब्द 
सगकर ससियां उसके पास दौडी आयीं ओर पूष्ठने 
छगी-- राजकुमारी ! रोती वयो हो ? मथुरानरर 
हारा उग्रसेन कहँ चे गये ?" पद्मावतीन अत्यत् 
डःखसे रोते-रोत अपने छले जानेकी सारी बात बता दी। 
सहेछियां उसे पिताके घर के गयी । उस समय वह 
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कन्यका सारा वृत्तान्त उन्होने कह सुनाया । उसे सुनकर 
महाराज सत्यकेतुको बड़ा दुःख हज । उन्हेनं सवारी 
रीर वस्र आदि देकर कुछ लोगोके साथ पुनीको 
मथुरे उसके पतिके घर भेज दिया । 

धर्मात्मा राजा उग्रसेन पद्यावतीको आयी देख बहुत 
प्रसन्न हुए । वे रानीसे बार-बार कहने रगे--सुन्दरी ! 
मै तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर सकता । प्रिये । 
तुम अपने गुण, डील, भक्ति, सत्य ओर पातित्रत्य आदि 
सदणोसे मुञ्चे अत्यन्त प्रिय रूगती हो ' अपनी प्यारी 
भार्या पद्मावतीसे यों कहकर नृपश्रेष्ठ महाराज उग्रसेन 
उसके साथ विहार करने ठगे। सब लोगोंको भय 
परहैचानेवाला उसका भर्यकर गर्भ दिनि-दिन बद्ने लगा; 
किन्तु उस गर्भका कारण केवर पद्यावती ही जानती थी । 
अपने उदरमें बढ़ते हुए उस गर्भके तिषयमें पद्मावतीको 
दिन-रात चिन्ता बनी रहती थी । दस वर्षतक वह गर्भ 
बढता ही गया । तत्पश्चात्‌ उसका जन्म हुआ। वही 
महान्‌ तेजस्वी ओर महाबली कंस था, जिसके भयसे 
तीनों लोकोकि निवासी थ्य उठे थे तथा जो भगवान्‌ 


पू्वजन्यका वर्णन तथा रानी सुदेवाके 
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कुटुम्बके लोगोनि मुज्ञ व्याग दिया । मै तो अपनी 
लज-हया खो चुकी थी, शीघ्र ही वहांसे चक्‌ दी । किन्तु 
कहीं भी मुञ्चे ठहसनके छ््यि स्थान ओर सुख नहीं 
मिता था । लेग मुज देखते ही “यह कुरुटा आयी 1" 
कहकर दुत्कारने ठगते थे। | 

` कुरु ओर मानसे वञ्चित होकर घूमती-फिरती मै 
प्रा्तसे बाहर निकल गयी ओर गुर्जर देरा (गुजरात 
प्रान्त) के सौरा (प्रभास) नामक पुण्यतीर्थे जा 
परहुची, जहो भगवान्‌ रिव (सोमनाथ) का मन्दिर है । 
मन्दिरके पास ही वनस्थल नामसे विख्यात एक नगर था, 
जिसकी उस समय बड़ी उन्नति थी 1 मै भूखसे अत्यन्त 
पीडित थी, इसख्ियि खपरा ठेकर भीख मांगने चटी । 
परन्तु सब रोग मुञ्जसे घणा करते थे । “यह पापिनी 
आयी [भगाओ इसे] ' यों कहकर कोई भी मुञ्चे भिक्षा 
नहीं देता था। इस प्रकार दुःखमय जीवन व्यतीत करती 
म बड़े भारी रोगसे पीडित हो गयी। उस नगरमे 
घूमते-घूमते मैने एक बड़ा सुन्दर घर देखा, जहाँ वैदिक 
पाठराला थी । वह घर अनेक ब्राह्मणोसे भरा था ओर 


जि > क 4 + ॐ वक ॐ । ==> = = 


वहां सब ओर वेदमर््रोकी ध्वनि हो रही थी । ठक्ष्मीसे 
युक्तं ओर आनन्दसे परिपर्णं उस रमणीय गृहमे मेने 


श्रीकृष्णके हाथसे मारा जाकर मोक्षको प्राप्त हुआ। 
स्वामिन्‌ ! एेसी घटना भविष्यमें संघटित होनेवाटी हे, 
यह मैने सुन रखा है । मैने आपसे जो कुछछ कहा हे, वह प 1 1 
समस्त पुराणोका निश्चित मत है । इस प्रकार पिताके घस || -&~- `; 
रहनेवाटी कन्या बिगड़ जाती है । अतः कन्याको घरमे 

स्खनेका मोह नहीं करना चाहिये । यह सुदेवा बड़ दुष्टा 
ओर महापापिनी है । अतः इसका परित्याग करके आप 




















निश्चिन्त हो जाड्ये । | 
शूक्ररी कहती है--माताकी यह बात वह 
उत्तम सलाह सुनकर मेरे पिता द्विजश्रेष्ठ वसुदत्तने मुच = 
` त्याग देनेका ही निश्चय किया। उन्हेनि मुञ्चे बुलकए 
कहा-- दुष्टे ! कलमे कल्क रगानेवाली दुरचारिणी । च 


तर ही अन्यायसे परम बुद्धिमान्‌ रिवरामा चे श |; 
अवते खलो तते ह मच ५ च ` 
` जो स्थान तङ्े अच्छा कगे, वहीं जा, जैसा जी आ अ च 4 
वैसा कर †' हारानीजी ! यो कह < 
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आ गयी । मैं एेसी पापिनी थी कि पतिसे कभीभूः 


भभ 
ए + ि = कका 





अवेदा किया। वह सब ओरसे मङ्गल्मय प्रतीत होता 
शा मेरे पति डिवहार्माका ही वह घर था। मैं दुःखसे वचनतक नहीं बोटी । उरृटे उन श्रेष्ठ ब्राह्यणके पि 


पीडित होकर बोटी-- भिक्षा दीजिये ॥' द्विजश्रेष्ठ बुरे कर्मोका ही आचरण करती रही । इस प्रकार 
रिवहामनि धिक्षाका शब्द सुना । उनकी एक भार्या थी, करते-करते मेरा हदय फट गया ओर प्राण इारीर छक 
जो साक्षात्‌ ठक्ष्मीके समान रूपवती थी । उसका मुख चर बसे । 

() बड़ा ही सुन्दर था। वह मङ्गला नामसे प्रसिद्ध थी । परम तदनन्तर यमराजके दूत आये ओर मुञ्च सांक 
# . लुद्धिमान्‌ धर्मात्मा रिवरा्मानि मन्द-मन्द मुसकराती हुईं॑दुढ़ बन्धनमें बांधकर यमपुरीको ठे चङे । मार्गमे जवै | 
| अपनी पती मङ्गलासे कहा-- प्रिये ! वह देखो-- एक अत्यन्त दुःखी . होकर रोती तब वे मुञ्च मुगदरोसे पील 
दुबली-पतली खी आयी है, जो भिक्षाके लिय द्वारपर ओर दुर्गम मार्गसे ठे जाकर कष्ट पर्हुचाते थे। बीच. । 
स तुक भोजन दो तने आयी जन [इ ` 
मङ्गलका हदय अत्यन्त करुणासे भर आया। उसने मुञ्ञ [7 ~ ` = न 


ककि ~~ > 





दीन-दर्बर भिक्षुकीको मिष्टान्न भोजन कराया । मै अपने | 
पतिको पहचान गयी. थी, उन्हें देखकर कासे मेरा (द | 
मस्तकं युक गया । परम सुन्दरी मङ्कलाने मेरे इस भावको ` | 
लक्षय किया ओर खामीसे पृच्छ--्राणनाथ ! यह कौन 


है, जो आपको देखकर लजा रही है ? मुञ्जपर कृपा 
करके इसका यथार्थ परिचय दीजिये 

शिवरमनि -;कहा- प्रिये! यह विप्रवर 
लसुदत्तकी कन्या हे । बेचारी इस समय भिक्षुकीके रूपमे 


यहां आयी है। इसका नाम सुदेवा हे। यह मेरी | 


` कल्याणमय भाया कै जो मुञ्ञे सदा ही प्रिय रही है। ~ | 2 ऋऋ 
` किसी विशेष कारणंसे यह अपना देरा छोडकर आज 1 1४ । ^ ^ˆ ‹ 


॥ ॐ) 


"2" = 9 
क = ^ 


८ यहां आयी है, एेसा समञ्चकर हे इसका अच्छे ठगसे (4244. 144. ४.4 
^ शत-सत्कार कएना चाहिये । यदि तुम मेरा भलीभांति बीचमे सज्ञे फटकारे भी सुनाते जाते थे । उन्हेनि मुह | 


"मनसिज ~) मि | 


7 क कङ्क त केर रकः ८ ° 


८ , 4 करना नुषः हो तो इसके आद्रभावमे कमी यमराजके सामने ले जाकर खड़ा कर दिया । महातमा । 
॥ि यमएजने वड क्रोधपूर्णं दृष्टस मी ओर देखा ओर मु 
^ पतिक बात सुनकर मङगकमयी ५ र देखा ओर मे । 

६। उ “= १ जहत भसन अगारेकी ठेर फेकवा दिया । उसके बाद मेँ क 





॥ 








उन अपने ही हाथ मुञ्चे नान कराकर | 
हननेको दिया ओर ५ न ~ उ तर्कमिं डाली गयी। मैने अपने स्वामीके साथ धोल | 
ति सो स! असो लम र त त सये एक हे धर कः 
1 न ° स सतना आगे तपाया गया ओर वह मेरी छातीपर सुला दिया 
छ २ अपार दुःख हुंओ। मेरे हदयमे गया । नरव ० 
ततिति दो उल य भले भका पको अचण्ड आगमे तपायी जनेपर मै नन 
1 ५ हतक छि भाण जानकी नौबत गया । कर मेय सारा रीर छित्-भित ह 
1. शपन्‌ पीन्‌, स्त ओर विष्ठामैः डाली गयी। 


[ ~~ 8 


ई 

॥. गय ॥ 

यि हकः ` 
4 ९ ॥ 

ऋषे द 

॥ 


चै 





कीड़से भरे हए कुण्डमें रहना पड़ा । आरीसे मुञ्चे चीरा 
गया । हाक्ति नामक असख्रका भटीभांति मुञ्जपर प्रहार 
किया गया । दूसरे दूसरे नर्कोमें भी मै गिरायी गयी । 
अनेक योनिरयोमें जन्म छेकर मुञ्ञे असह्य दुःख भोगना 
पड़ा । पह सियास्की योनिम पड़, फिर कुत्तेकी योनिमे 
जन्म किया । तत्पश्चात्‌ क्रमाः सोप, मुरगे, बिल्ली ओर 
चूहेकी योनिम जाना पड़ा । इस प्रकार धर्मराजे पीडा 
देनेवाल प्रायः सभी पापयोनियोमें मुञ्चे डाला । उन्होनि ही 
मञ्चे इस भूतरूपर शुकरी बनाया है । महाभागे ! तुम्हार 
हाथमे अनेक तीर्थोका वास है । देवि ! तुमने अपने 
हाथके जलसे मुञ्चे सीचा हे, इसलिये तुम्हारी कृपासे मेय 
सन पाप दूर हो गया । तुम्हारे तेज ओर पुण्यसे मुञ्च 
अपने पूर्वजन्मकी बातोंका ज्ञान हआ है । रानीजी ! इस 
समय संसारमें केवर तुम्हीं सबसे बड़ी पतित्रता हो । 
इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि तुमने अपने खामीकी 
बहुत बड़ी सेवा की हे । सुन्दरी ! यदि मेरा प्रिय करना 
चाहती हो तो अपने एक दिनकी पतिसेवाका पुण्य मुञ् 
अर्पण कर दो । इस समय तुम्हीं मेरी माता, पिता ओर 
सनातन गुरु हो । मे पापिनी, दुराचारिणी, असत्यवादिनी 
ओर ज्ञानहीना हँ । महाभागे ! मेरा उद्धार करो । 
सुकल्छा बोटी-सखियो ! शुकरीकी यह बात 
सुनकर रानी सुदेवाने राजा इक्ष्वाकुकी ओर देखकर पृछछा-- 
महाराज ! मै क्या करू ? यह हुकरी क्या कहती है 2. 


पाप-योनिमे पड़कर दुःख उठा रही है; तुम अपने 
पुण्यसे इसका उद्धार करो, इससे महान्‌ कल्याण होगा । 

महाराजकी आज्ञा लेकर रानी सुदेवाने उुकरीसे 
कहा-- देवि ! मेनि अपना एक वर्षका पुण्य तुम्हे अर्पण 
किया ' रानी सुदेवाके इतना कहते ही वह करी 
त्कार दिव्य देह धारण कर प्रकट हुई । उसके ङारीरसे 
तेजकी ज्वाल निकल रएही थी । सब प्रकारके आभूषण 
ओर भांति-भोतिके रल उसकी दोभा बढ़ा रहे थे । वह 
साध्वी दिव्यरूपसे युक्त हो दिव्य विमानपर बैटी ओर 
अन्तरिक्ष लोकको चलने गी । जाते समय उसने 
मस्तक ज्काकर रानीको प्रणाम किया ओर कहा- 
"महाभागे ! तुम्हारी कृपासे आज मेँ पापमुक्त होकर परम 
पवित्र एवं मङ्गरुमय वैकुण्ठको जा रही हँ ।' यों कहकर 
वह वैकुण्ठको चली गयी । | 

सुकल्ां कहने लगी-ईइस प्रकार पह मैने 
पुराणम नारीधर्मका वर्णन सुभां है। एसी दामं 
जब पतिदेव यहोँ उपस्थित नहीं है, मै किस प्रकार 
भोगोका उपभोग करू । मेरे लिये एेसा विचार निश्चय ही 
पापपूर्णं होगा । 

सुकलाके मुखसे इस प्रकौर उत्तम पातित्रत्य- 
धर्मका वर्णन सुनकर सखियोंकौ , बड़ा हर्ष हञ। 
नारियको सद्गति प्रदान करनेवाठे उस परम पवित्र 
धर्मका श्रवण करके समस्त ब्राह्मणं ओर पुण्यवती स्रियं 





इक्ष्वाकुने कहा-शुभे ! यह बेचारी धर्मानुरागिणी महाभागा सुकलाकी प्ररोंसा करने लगीं । 
सुकलाका सतीत्व नष्ट करनेके लिये इन्र ओर काम आदिकी कुचेष्ठा तथा उनका 

असफल होकर लोट आना - =. 
कामदेव अपनी .प्रिया रतिके साथ वहाँ आ गये ओर ` 
हाथ जोड़कर इन्द्रसे बोठे- नाथ ! इस समय ` 
किसक्यि आपने मुञ्े याद करिया है ? आज्ञा दीज्यि.मै _ ` 
सब प्रकारसे उसका पालन करूगा । = 


भगवान्‌ ` श्रीविष्णु कहते हँ--राजेनद्र ! 
सुकलरके मनमें केवर पतिका ही ध्यान था ओर पतिकी 
ही कामना थी । उसके सतीत्वकाः प्रभाव देवराज इनद्रन 
भी भलीभांति देखा तथा उसके विषयमे पूर्णतया विचार 
क के वे मन-ही-मन कहने कगे-- पे इसके न 
धर्यं दुगा ।' एेसा निश्चय कः 
 उन्हो = ए ५४ ह स्मरण किया। महाबली ओर मड म मङ्ल्मयी हे मै इसे अपनी ६54 ओर आं 
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चाहता ह। इस कार्यम तुम मेरी पूरी तरहसे सहायता इस पुथ्वीपर पुण्यका भागी है ।' 
करो। | दूतीकी बात सुनकर मनस्विनी सुकल्ने 
करामदेवने उत्तर दिया-'सहस्रलोचन ! मे "देवि ! मेरे पति वैङय जातिमें उत्पन्न, धर्मात्मा 
(आपकी इच्छा-पूतिके लिये आपकी सहायता अवर्य सत्यप्रमी है; उन्हं रग कृकर कहते है । मेर ओ! 
॥  करगा। देवराज ! भै देवताओं, सुनियों ओर बड़े-बड़े बुद्धि उत्तम है, उनका चित्त सदा धर्ममे ही ल्ग 
॥  ऋषीधरोको भी जीतनेकी राक्ि रखता दह फिर एक है । वे इस समय तीर्थ-यात्राके छ्यि गये है च 
साधारण कामिनीको, जिसके रारीरमे कोई बरु ही नहीं आज तीन वर्ष हो गये। अतः उन महात्माके बिनायै 
होता, जीतना कोन बड़ी बात है । मेँ कामिनियोके विभिन्न बहुत दुःखी हू । यही मेरा हार है । अब यह बताओ छ 
अङ्गोमिं निवास करता हूं । नारी मेरा घर है, उसके भीतर तुम कोन हो, जो मुञ्चसे मेरा हाल पू रही ह» 
मं सदा मौजूद रहता हू। अतः भाई, पिता, स्वजन- सुकलाका कथन सुनकर दूतीने पुनः इस प्रकार क | 
सम्बन्धी या बन्धु-बान्धव--कोईं भी वरयो न हो, यदि ` आरम्भ किया-- "सुन्दरी ! तुम्हारे स्वामी बडे निदो | 
उमे रूप ओर गुण ह तो वह उसे देखकः मेरे बाणोसे जो तुं अकेली छोडकर चे गये । वे अपन 
घायल हो हौ जाती हे । उसका चित्त चञ्च हो जाता है, पलीके घातक जान पड़ते है, अन उन्हे लेक | 
६ वह परिणामकी चिन्ता नहीं करती । इसख्िय देवेश्वर ! मै करोगी । जो तुम-जैसी साध्वी ओर सदाचार-प्रायण | 
६ सुकलके सतीत्वको अवर्य नष्ट करूंगा ।' पलीको छोडकर चकते गये, वे पापी नहीं तो व्या है। 
इन्र बोले- मनोभव ! मेँ रूपवान्‌, गुणवान्‌ ओर बाले ! अब तो वे गये: अब उनसे तुम्हारा कया नाता है | 
धनी बनकर कोतृहलवा इस नारीको [धरम ओर] कौन जाने वे वहं जीवित ह या मर गये। जीते भी | 
। धै्यसे विचकिति करूंगा । | १ क स = 
| ५ = कामदेवसे यों कहकर देवराज इन्द्र उस स्थानपर करती हो । इस सोने-जैसे डारीरको क्यों नष्ट करती ॑ 
6 ¢ वैर्यक प्यारे पी सुकला देवी मनुष्य बचपनमे खेर -कूदके सिवा ओर किसी सुक 
र ए 1 नहो जाकर्‌ वे अपने हाव-भाव, रूप अनुभव नहीं करता । लुढ़ापा आनेपर जब जरावसथा 
~ अ । आदिका प्रदर्शन कने कगे। रूप ओर इारीरको जीर्णं बना देती है, तब दुःख-ही-दःख उठना 
(0 पसल युक्तं होनेपर भी उस पराये पुरुषपर सुकला रह जाता है। इसलिये 0 ह| 
/ 2 नदी अर्ती थी; परतु बह जहां-नलों जाती, तभीतक संसारे य जनतक जत 
` 6 , तभीतक संसारके सम्पूरणं सुख ओर भोग भोग लो। , 
` वकर इन्र उसे निहारते थे। इस प्रकार मनुष्य य | 
नि सत्य जनतक जवान रहता है, तभीतक वह भोग 
भोगता है। सुख-भोग॒ आदिकी सन सामगि्येम 


^ वा इत्र अपने सम्पूर्णं भावोसे कामजनित 
( हुए चाहभर हदयसे उसकी ओर इच्छानुसार सेवन करता है । इधर देखो- ये एक पुरूष | 
सुन्दर, गुणवान्‌, सर्वज्ञ, धनी तथ | 


रिथ । ह | सवे र अस अपनी दूती भी भेजी । बह आये है जो बड़े 
हः शरेष्ठ है । तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा स्नेह है; ये सद । 


करती 5 ~ ^~ `, नत सुकङाकी प्ररसा पुरुषोमे 

9 1९" अहो ! इस नारीमे कितना सत्य त 

7 भय, कितना तेज ओर कितना शमाध्चान 9" कार हित-साधनके छथि भयल रहते है । इनक 
क के सूपकी समानता करनेवाली दूसयेको ध । भी लापा नहीं आता । सवयं तो ये सिद्ध ह है, 
यवती भाया आस है, वहो ` च कामना ध... 
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खजाना हे, अपवित्र है; सदा ही क्षय होता रहता है । 
ङुभे ! यह पानीके बुखलुकेके समान क्षणभङ्ग है । फिर 
इसके रूपका क्या वर्णन करती हो । पचास वर्षकी 
अवस्थातक ही यह दे द्‌ तीह, उसके बद भति 
क्षीण होती जाती हे । भला, बताओ तो, मेरे इस ङारीरयं 
ही तुमने एेसी क्या विरोषता देखी है, जो अन्यत्र नहीं है । 
उस पुरुषके रारीरसे मेरे शरीरम कोई भी वस्तु अधिक 
नहीं है । जेसी तुम, जैसा वह पुरुष, वैसी ही म- इसमे 
तनिक ही सन्देह नहीं है, ऊँचे उठनेका परिणाम पतन ही 
हे । ये बड़-नड़ वृक्ष ओर पर्वत कालसे पीडित होकर 
नष्ट हो जाते हें । यही दरा सम्पूर्णं भूतोकी है इसमें 
स्तीभर भी संदेह नहीं । दूती ! आत्मा दिव्य है । वह 
रूपहीन हे । स्थावर-जङ्गम सभी प्राणियोमें वह व्याप्त है। 
जैसे एक ही जल भिन्न-भिन्न घड़में रहता है, उसी प्रकार 
एक ही शुद्ध आत्मा सम्पूर्णं भूतोमें निवास करता है। 
घटका नाडा होनेसे जैसे सब जल मिलकर एक हो जाता 
है, उसी प्रकार आत्माकी भी एकता समञ्ञो । [स्थूल, 
सूक्ष्म ओर कारणरूप] त्रिविध इारीरका नारा होनेपर 
पञ्चकोडाके सम्बन्धसे पांच प्रकारका प्रतीत होनेवाला 
आत्मा एकरूप हो जाता हे । संसासमें निवास करनेवाठे 
प्राणियोका मैने सदा एक ही रूप देखा है । [किसीमें कोड 
अपूर्वता नहीं है ।] कामकी खुजलरहट सब प्राणियोको 

होती है । उस समय खरी ओर पुरुष दोनोँकी इद्दि्योमिं 


उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिससे वे दोनों प्रमत्त होकर ` 


एक-दूसरेसे मिते हैँ । रारीरसे इरीरको रगड़ते हं । 
इसीका नाम मैथुन है । इससे क्षणभरके लिय सुख होता 
है, फिर वैसी ही दडा हो जाती है । दूती । सर्वत्र यही 
बात देखी जाती हे । इसखियि अब तुम अपने स्थानक 
लट जाओ । तुम्हरे प्रस्तावित कार्यमें कोहं नवीनता नही 
हे । कम-से-कम भरे छियि तो इसमें कोई अपूर्व बात नही 
जान पडती; अतः भै कदापि एेसा नहीं कर सकती । 
` भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते है--सुकलाके यो 
कहनेपर दूती चरी गयी । उसने इनद्रसे उसकी कही हुई 
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ओर धर्मसे युक्त था। उसके साहस, धैर्य ओर ज्ञानकी 
आलोचना करके इन्द्र मन-ही-मन सोचने रगे- इस 
पृथ्वीपर दूसरी कोई खरी एेसी नहीं है, जो इस तरहकी 
बात कह सके । इसका वचन योगस्वरूप, निश्चयात्मकं 
तथा ज्ञानरूपी जलसे प्रक्षाक्ित है । इसमें सन्देह नहीं कि 
यह महाभागा सुकला परम पवित्र ओर सत्यस्वरूपां है । 
यह समस्त त्रिलोकीको धारण करनेमे समर्थ है ।' यह 
विचारकर इन्द्रने कामदेवसे कहा-- “अब मेँ तुम्हारे साथ 
कृकल-पली सुकलाको देखने चर्दूगा ।' कामदेवको 
अपने बलपर बड़ा घमंड था । वह जोदामे आकर इन्द्रसे 
बोला-- देवराज ! जहां वह पतिव्रता रहती है, उस 
स्थानपर चक्ियि । म अभी चकर उसके ज्ञान, वीर्य, 
बल, धैर्य, सत्य ओर पातित्रत्यको नष्ट कर ङ्गा । 
उसकी क्या राक्ति है, जो मेरे सामने टिक सके ।' 
कामदेवकी बात सुनकर इन्द्रने कहा- “काम ! मै 
जानता हु, यह पतिव्रता तुमसे परास्त होनेवाटी नहीं हे । 
यह अपने धर्ममय पराक्रमसे सुरक्षित है । इसका भाव 
बहुत सच्चा हँ । यह नाना प्रकारके पुण्य किया करती हे । 
फिर भी मेँ यहांसे चखकर तुम्हारे तेज, बर ओर भयकरः 
पराक्रमको देखुगा ।' यह कहकर इन्द्र॒ धनुर्धर वीर 
कामदेवके साथ चके । उनके साथ कामकी पली रति 
ओर दूती भी थी। वह परम पुण्यमयी पतिव्रता अपने 
घरक द्वारपर अकेली बेदी थी ओर केवर पतिके ध्यानमें 
तन्मय हो रही थी । वह प्राणोको वरहामें करके स्वामीका 
चिन्तन करती हुईं विकल्प-रून्य हो गयी थी । कोई भी 
पुरुष उसकी स्थितिकी कल्पना नहीं कर सकता था । उसं 
समय इन्द्र अनुपम तेज ओर सोन्दर्यसे युक्त, विलासं 


तथा हाव-भावसे सुशोभित अव्यन्त अद्भुत रूप धारणं ` 
करके सुकलाके सामने प्रकर हुए । उत्तम विलास ओर ` 


कामभावसे युक्तं महापुरुषको इस प्रकार सामने विचरणं 


कसते देख महात्मा ककर वैर्यकी पलीने उसके रूप 






कमरके पपर छोड़ हुआ जरु उस परेको छोड़कर 
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२७६ 
सती भी उस पुरुषकी ओर आकृष्ट नहीं हई । महासती 
सुकलाका तेज सत्यकी रल्नुसे आबद्ध था। [उस 
पुरुषकी दृष्टिसे बचनेके लिये] वह घरके भीतर चली 


ये 1 कि भ त ण अ... 
"= हक ग न ~ 
जो क जके वा जक कतो काज 2 क जकन अ व 


| गयी ओर अपने पतिमें ही अनुरक्त हो उन्हीका चिन्तन 
| करने ठगी । 


` इद्र सुकलके शुद्ध भावको समञ्चकर सामने खड 
हए कामदेवसे बोले इस सतीने सत्यरूप पतिके 
ध्यानका कवच धारण कर रखा है । [तम्हारे बाण इसे 
चोट नहीं पर्चा सकते,] अतः सुकलाको परास्त करना 
` असम्भव हे। यह पतित्रता अपने हाथमे धर्मरूपी धनुष 
ओर ध्यानरूपी उत्तम बाण लेकर इस समय रणभूमिमे 
तुमसे युद्ध करनेको उद्यत है। अज्ञानी पुरुष ही 
त्रिलेकीके महात्माओकि साथ वैर नांधते है । कामदेव । 
इस सतीके तपका नाडा करनेसे हम दोनंको अनन्त एवं 
अपार दुःख भोगना पड़ेगा । इसछ्यि अब हमे इसे 
छोडकर यहासे च देना चाहिये । तुम जानते हो, पहर 
एक नार्‌ मँ सतीके साथ समागम करनेका पापमय 
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परिणाम--असह्य दुःख भोग चुका ह । महिं गौतमने 
भूष भवकर शाप दिया था। आगकी रपटको दनेका 
„साहस कौन कगा । कौन रेसा मूर्ख है जो अपने गले 
भागी पत्र नंधकर समुद्रम उतरना चाहेगा तथा किसको 


। भोतके सुखम जाेकी इच्छा है, जो सती खीको विचष्ित 

।  करनका प्रयल करेगा ।' ` 

इन्र कामदेवको उत्तम शिक्षा देनके खयि बहुत ही 

| ति वत वर; उत सुनकर कामदे इर 
(~ श्व सुरेश) भतो आपके ही आदेशासे यहाँ आया 
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इन्द्रको इस प्रकार समञ्ञा-बुञ्ञाकर कामदेवने पुष्प 
धनुष ओर बाण हाथमे ठे स्यि तथा सामने खड 

अपनी सखी क्रीडसे कहा-- श्रिये ! तुम माय सवक 
वैरयपली सुकलके पास जाओ । वह अत्यन्त पुण्यवती 
सत्यमे स्थित, धर्मका ज्ञान रखनेवाली ओर गुणङ्ञहै। 
यहांसे जाकर तुम मेरी सहायताके लिये उत्तम-से-उत्तम 
कार्य करो ।' क्रीडसे योँ कहकर वे पास ही खडी 

मतिको सम्बोधित करके बोरे तुमह भी भ 
सहायताके लिये उत्तम कार्य करना होगा, तुम अपनी 
चिकनी-चुपड़ी बातोसे सुकल््रको वामे करो । इस 
प्रकार अपने-अपने कार्यमें लगे हए वायु आदिके साथ 
उपर्युक्त व्यक्तियोको भेजकर कामदेवने उस महासतीको 


मोहित करनेके लिये इन््रके साथ पुनः प्रयाण किया॥ 


सुकलका सतीत्व नष्ट करनेके उदेश्यसे जब इन 
ओर कामदेव प्रस्थित हुए; तन सत्यने धर्मसे कहा-- 


महाप्राज्ञ धर्म | कामदेवकी जो चेष्टा हो रही हे, उसपर ¦ 


दुष्टिपात करो । मेने तुम्हारे, अपने तथा महात्मा पुण्यके 
लिये जो स्थान बनाया था, उसे यह नष्ट करना चाहता 
है । दुष्टात्मा काम हमलोगोका हात्र हे, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है । सदाचारी पति, तपस्वी ब्राह्मण ओर 
पतित्रता पली- ये तीन मेरे निवास-स्थान हें । जहाँ मेरी 


वद्धि होती हे जहा मै पुष्ट ओर सन्तुष्ट रहता हूं व्य 


तुन्हरा भी निवास होता है । श्रद्धाके साथ पुण्य भी वहां , 


आकर क्रीड़ा करते ह । मेरे शान्तियुक्त मन्दिरमे क्षमाक 
भी आगमन होता है । जहां भै रहता हू वहीं सन्तोष, 
इद्दरिय-संयम, दया, परम, प्रज्ञा ओर लोभहीनता आदि 
गुण भ निवास करते है । वही पवित्र भाव रहता है । ये 
सभी ५ न्वु-लान्धव हँ । धर्म ! चोरी न करना, 
› सहनरीठता ओर बुद्धि- ये सब मेरे ही घरमे 
पकर धन्य होते है। गुरुशुश्रूषा, लक्ष्मीके साथ 
चान्‌ श्रीविष्णु तथा अभि आदि देवता भी चैर चस 
पधारते है । मोक्ष-मार्गको भकारित करनेवाख ज्ञान ओर 
हो पूर्वोक्तं व्यक्तियोके 
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इन सबके भीतर मै उक्त कुटुम्बयोके साथ वास करता 
ह । जो जगत्‌के स्वामी, त्रिशूरुधारी, वृषभवाहन = 
साक्षात्‌ ईशर हे, वे कल्याणमय भगवान्‌ शिव भी मेरे 
निवास-स्थान ह । कृकर वैरयकी प्रियतमा भार्या 
मङ्गलमयी सुकल भी मेरा उत्तम गृह है, किन्तु आज पापी 
काम इसे भी जला डालनेको उद्यत हुआ हे । ये बलवान्‌ 
इन्द्र भी कामका साथ दे रहे है, कामकी ही करतूतसे 
अहल्याका सङ्गं करनेपर एक बार जो हानि उठानी पड़ी 
हे, उस प्राचीन घटनाका इन्हे स्मरण वयो नहीं होता । 
सतीके सतीत्वका नाशा करनेसे ही इन्हे महान्‌ दुःखमे 
पड़कर दुःसह रापका उपभोग करना पड़ा था । फिर भी 
आज कामदेवके साथ आकर ये धर्मचारिणी ककल-पली 
सुकलाका अपहरण करनेको उतारू हुए है । 

धर्मने कहा--में कामका तेज कम कर दगा; [मै 
यदि चार्हू तो] उसकी मृत्युका भी कारण उपस्थित कर 
सकता हूं । मेने एक एेसा उपाय सोच छया है, जिससे 
यह काम आज ही भाग खडा होगा। यह महाप्रज्ञा 
पक्षिणीका रूप धारण करके सुकलके घर जाय ओर 
अपने मङ्गलमय रशाब्दसे उसको स्वामीके रुभागमनकी 
सूचना दे । 

धर्मके भेजनेसे प्रज्ञा सुकलके घरमे गयी ओर वहां 


` मङ्गलजनक राब्दका उच्चारण किया । सुकलने धूप-गन्ध 


आदिके द्वारा उसका समादर ओर पूजन किया तथा 
सुयोग्य ब्राह्मणको बुलखाकर पछठा--'इस राकुनका क्या 
तात्पर्य है ? मेरे पतिदेव कब आर्येगे ?' 

ब्राह्मणने कहा- भद्रे! यह इाकुन तुम्हारे 
स्वामीके शुभागमनकी सूचना दे रहा है । वे सात दिनसे 


उसकी पुण्यमयी वाणीसे पूजित होकर क्रीड़ा मुसकराती 
हृं बातचीत करने कगी । उसका मायामय वचन विश्वको 
मोहित करनेवाला था। सुननेपर सत्य ओर विश्चासके 
योग्य जान पड़ता था । क्रीडा बोटी-- देवि ! मेरे स्वामी 
बडे बरूवान्‌, गुणज्ञ, धीर तथा अत्यन्त पुण्यात्मा है; परन्तु 
मुञ्चे छोडकर न जाने काँ चरे गये हैँ । वह मेरे 
पूर्लजन्मके कर्मोका फर है, जो आज इस रूपमे सामने 
आया है; मँ कैसी मन्दभागिनी हँ । महाभागे ! नासिके 
खयि रूप, सौभाम्य, शृङ्गार, सुख ओर सम्पत्ति--सन 
कुछ पति ही है; यही डास्नोका मत हे ।' 

पतित्रता सुकल्छने क्रीडाकी ये सारी बातें सुनीं । उसे 
विश्वास हो गया कि यह सब कुछ इस दुःखिनी नारीके 
हदयका सच्चा भाव है । वह उसके दुःखसे दुःखी हो गयी, 
ओर अपनी बाते भी उसे बताने गी । उसने पहलेका 
अपना सारा हार्‌ थोडे कह सुनाया । अपने दुःख- 
सुखक बात बताकर मनस्विनी सुकला चुप हो गयी; तब 
्रीड़ाने उस पतित्रताको सान्त्वना दी ओर बहुत कुछ 
समञ्ञाया-बुज्ञाया । तदनन्तर एक. दिन उसने सुकख्से 
कहा-- सखी ! देखो, वह . सामने बड़ा सुन्दर वन 
दिखायी दे रहा है; अनेकों दिव्य वृक्ष उसकी दोभा बढ़ा 
रहे हे । वहों एक परम पवित्र पापनारान तीर्थ है; वरानने ! 
चलो, हम दोनों भी वहा पुण्य-सञ्चय करनेके छ्यि चङे । 

यह सुनकर सुकला उस मयामयी स््रीके साथ वहाँ 
जानेको राजी हो गयी । उसने वनम प्रवेडा करके देखा 
तो उसे एेसा प्रतीत हुआ मानो उसमें नन्दन-वनकी खोभा 
उतर आयी हे । सभी ऋतुओंके फर खिर थे; सैकां 
कोकिलोके कठरवसरे सारा वन-ग्रान्त गज रहा था। 
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माधवी कता ओर माधव (वसन्त) ने उस उपवनकी ` 
रोभाको सब भारवेसि परिपूर्ण बनाया था ! सुकलाको 
मोहित करके छि ही उसकी सृष्टि की गयी थी । उसने ` 
्रीडके साथ सबके मनको भानेवाङे उस वनम घूम- ` 
घूमकर्‌ अनेकों दिव्य कौतुक देखे ।. इसी समय रतिके 
साथ काम ओर इन्र भी वहां जय इनदर सम्पूण भोगोके ` 
अधिपति होकर भी काम-क्रीडके छि व्यय थे। उन्हेने 
कामदेवको पुकारकर कहा“, यह सुकल आं ` ज 


पहले-पहटे यहाँ अवर्य आ जार्यैगे । इसमे अन्तर नही 
हो सकता । 
ब्राह्मणका यह मङ्गकमय वचन सुनकर सुकलाको 
बड़ी प्रसन्नता हई । | ¦ 
उधर कामदेवकी भेजी हुईं क्रीड़ा सती -खीका रूप 
धारण करके उस सुन्दरी पतित्रताके घर गयी । उस्‌ 
` रूपवती नारीको आयी देख सुकलाने आदरयुक्तं तचन्‌ 
कहकर उसका सम्मान किया ओर अपनेको धन्य माना । 
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नारम्नार उसीका चिन्तन करने गता है, त मै चुपकेसे किये रतिके पीछे-पी चले; उनकी गतिमें | 

उसके भीतर घुसकर उसे उन्मत्त बना देता हू । स्मरण-- लक्ित विलास दृष्टिगोचर होता था। सव त | 

` विन्तनसे मेरा आदु्भाव होता है; इसीर्यि मेरा नाम॒ आभूषण उनकी डोभा जठ रहे थे। दिव्य माला दिव्य 
2 क हे । आज मै आपके रूपका आश्रय लेकर वस्र ओर दिव्य गन्धसे सुसञ्जित हो वे पति | 
1 ॥ इच्छके अनुसार नचाऊंगा । सुकलके पास आये ओर उससे इस प्रकार बोले- ` 
छ = 1 व इन््रके. रारीरमे घुस गया “भद्रे! नैते पहले तुम्हारे सामने दूती भेजी थी, फिर | 
; ५ र केके रयि सती सुकल््रको घायक तिक रवाना किया । मेरी प्रार्थना व्यो नहीं मानती ? मै 
अत अशा क ठगा। वह उत नल 1 ` ` अ 
 बनयेवैव क ही लक्षय सुकला बोली मेरे स्वामीके महात्मा पुत्र , 


प्रहर करो 1" | 
कामदेव बोल्ा-सहस्ररखोचन ! टीला ओर 
` चातुरीसे युक्त अपने दिव्य रूपको प्रकट कीजिये, 
` जिसका आश्रय लेकर मै इसके ऊपर अपने पांचा 
नाणका पुथक्‌-पुथक्‌ ` प्रहार करू। त्रिदयूरूधारी 
महादेवने मेरे रूपको पहले ही हर छया । मेरा इारीर है 
ही नहीं । जन मै किसी नारीको अपने नाणका निदाना 
बनाना चाहता हू उस समय पुरुष-इारीरका आश्रय 
, लेकर अपने रूपको प्रकट करता हूँ । इसी तरह पुरुषपर 
अहार करके छ्य मेँ नारी-देहका आश्रय लेता हँ 
पुरुष जन पहले-पहर किसी सुन्दरी नारीको देखकर 
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गवी, क्रडके आगे खड़ी है। इस महाभागा सतीपर॒तुम रति ओर प्रीतिके साथ यहाँ रमण करो 


सुकला 


कहा "जहां मेरे स्वामी हैँ, वहीं मै भी हे। 
पतिके साथ रहती हूं । मेरा काम, मेरी प्रीति सब 
यह शारीर तो निराश्रय है--छायामात्र है ।' यह 
रति ओर प्रीति दोनों कुज्नित. हो गयीं तथा 

कामके पास जाकर बोलीं "महापा ! 


हे । यह महाभागा पतिव्रता सदैव अपने 
कामना रखती है ।' 
कामदेवने कहा- देवि ! जब यह इन्द्रके रूपको 
देखेगी, उस समय मै अवदय इसे घायल करूगा 
तदनन्तर देवराज इन्द्र परम सुन्दर दिव्य वेष धारण 


(सत्य, धर्म आदि) मेरी रक्षा कर रहे है। मुञ्चे किसीका 
भय नहीं है। अनेक शूरवीर पुरुष सर्वत्र मेरी रक्षके 
छि उद्यत रहते है । जबतक भेर नत्र सुकते रहते है 
तबतक मँ निरन्तर पतिके ही कार्यमें लगी रहती हू | आप 
कौन 8 म्यक भी भय छोड़कर मेरे पास आये है ? 

न कहा तुमने अपने स्वामीके जिन शुरवीर 
त चर्चा की है, उन्हे मेरे सामने प्रकट करो ! मै कैसे 


` उन्हें देल सरकगा । 
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वहीं हे। 


ब आप 
अपना पुरुषार्थं छोड़ दीजिये, इस नारीको जीतना कठिन 
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“ कल्के स्वामीका तीर्थयात्रासे ल्लौटना ओर देवताओसि वरदान भाप करना * 
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राच करना चाहते हे । आप कौन है, जो निडर होकर 
दूतीके साथ यहां आये ह ? सत्य, धर्म, पुण्य ओर ज्ञान 
आदि बलवान्‌ पुत्र मेरे तथा मेरे स्वामीके सहायक है। 
, वे सदा मेरी रक्तामें तत्पर रहते है । नै नित्य सुरक्षित ह| 

इन्द्रिय-संयम ओर मनोनिरहमें तत्पर रहती हू । साक्षात्‌ 
राचीपति इन्द्र भी मुज्ञे जीतनेकी शक्ति नहीं रखते ) यदि 
महापराक्रमी कामदेव भी आ जाय तो मुञ्चे कोई परवा 
नहीं हे; वर्योकि मँ अनायास ही सतीत्वरूपी कवचसे 
सदा सुरक्षित हूं। मुञ्ञपर कामदेवके बाण व्यर्थ हो 
जार्येगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । उलटे महाबली 


ध्म आदि तुम्हीको मार डेगे । दूर हयो, भाग जाओ, - 


मेरे सामने न खड़े होओ। यदि मना करनेपर भी खडे 


रोगे तो जरुकर खाक हो जाओगे । मेरे स्वामीकी 
अनुपस्थितिमें यदि तुम मेरे शरीरपर दष्ट डारोगे तो जैसे 
आग सूखी रुकड़ीको जख देती हे, उसी श्रकार भैं भी 
तुम्हें भस्म कर डाूगी ।# 

सुकलाने जब यह कहा, तब तो उस सतीके भर्यकर 
शापक डरसे व्याकुर्‌ हो सब लोग जैसे आये थे, वैसे ही 
खट गये । इन्द्र आदिने अपने-अपने रोककी राह टी । 
सबके चङे जानेपर पुण्यमयी पतिव्रता सुकला पतिका 
ध्यान करती हुई अपने घर ट आयी । वह घर पुण्यमय 
था । वहां सब तीर्थ निवास करते थे । सम्पूर्ण यज्ञोकी भी 
वहां उपस्थिति थी । राजन्‌ ! पतिको ही देवता माननेवारी 
वह सती अपने उसी घरमे आकर रहने गी । 


(~ --- श ~ 
सुकलवाके स्वामीका तीरथंयात्रासे लौटना ओर धर्मकी आज्ञासे सुकलाके साथ श्राद्धादि 
करके देवताओंसे वरदान प्राप्न करना 


भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते है राजन्‌ ! कृकल 
वैय सब तीर्थोकी यात्रा पूरी करके अपने साथियेकि 
साथ बड़े आनन्दसे घरकी ओर लैटे। वे सोचते 
थे- मेरा संसारम जन्म लेना सफल हो गया; मेरे सब 


धर्मने कहा- जो धार्मिक आचार ओर उत्तम 
त्रतका पालन करनेवाली, श्रेष्ठ गुणोंसे विभूषित, पुण्यमें 
अनुराग रखनेवाली तथा पुण्यमयी पतित्रता पलीको 
अकेली छोड़कर धर्म करनेके स्यि बाहर जाता ह, 





` पितर स्वर्गको चके गये होंगे । वे इस प्रकार विचार कर 
ही रहे थे कि एक दिव्य-रूपधारी विदाकूकाय पुरुष ¦ 
उनके पिता-पितामहोंको प्रत्यक्षरूपसे बांधकर सामने 
प्रकट हुए ओर बोटे-'वैरय ! तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं 
हे । तुमं तीर्थ-यात्राका फल नहीं मिला । तुमने व्यर्थ ही 
इतना परिश्रम किया ।' यह सुनकर कृकठ वेडय दुःखसे 
पीडित हो गये । उन्होने पूकछा--“आप कौन है, जो देसी 
बात कह रहे हैँ ? मेरे पिता-पितामह व्यो नाँधे गये हे ? 
म्ञे तीर्थका फल क्यों नहीं मिल 2" 


उसका किया हुआ सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है- इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है । जो सब प्रकारके सदाचारमें 
संलम्र॒रहनेवारी, प्रोसाके' योग्य आचरणवाटी. 
धर्मसाधनमें तत्पर, सदा पातिब्रत्यका पालन करनेवाली, 
सन बार्तोको जाननेवाली तथा ज्ञानकी अनुरागिणी हे, 
देसी गुणवती, पुण्यवती ओर महासती नारी जिसकी 
पती हो, उसके घरमे सर्वदा देवता निवास करते है । 
पितर भी उसके घरमे रहकर निरन्तर उसके यराकीं 
` कामना ` करते रहते हँ । गङ्गा आदि पवित्र नदियां, 





भा ~ 
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सागर यज्ञ, गौ, ऋषि तथा सम्पूर्णं तीर्थ भी उस घरमे 


। मौजूद रहते हँ । पुण्यमयी पलीके सहयोगसे गृहस्थ- 


धर्मका पालन अच्छे ठंगसे होता है। इस भूमण्डलमं 
 गृहस्थधर्मसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है । वैशय ! 
गृहस्थका घर यदि सत्य ओर पुण्यसे युक्त हो तो परम 
पवित्र माना गया है, वहां सब तीर्थ ओर देवता निवास 
करते हं । गृहस्थका सहारा केकर सब प्राणी जीवन धारण 
क्ररते हँ । गृहस्थ-आश्रमके समान. दूसरा कोई उत्तम 
आश्रम मुञ्जे नहीं दिखायी देता ।* जिसके घरमें साध्वी 
स्री होती हे, उसके यहां मन्त्र, अभिहत, सम्पूर्णं देवता, 
सनातन धर्म तथा दान एवं आचार सन मौजूद रहते है । 
इसी .प्रकार जो पलरीसे रहित है, उसका घर-जंगलके 
समान हे । वहाँ किये हए यज्ञ तथा भांति-भांतिके दान 
सिद्धिदायक नहीं होते । साध्वी पलीके समान कोई तीर्थ 

नहीं हे, पलीके समान कोई सुख नहीं है तथा संसारसे' 
तारके ख्य ओर कल्याण-साधनके किये पलीके समान 

कोड पुण्य नहीं है  ज़ो.अपनी धर्मपरायणा सती नारीको 

। छोडकर चला जाता है, वह मनुष्यों अधम है । 
गृह-धमका परित्याग करके तुम्हे धर्मका फल कहँ 










मिठेगा। अपनी पलक्रो साथ छ्यि बिना जो तुमने 


सौ शरद्ध ओर दान किया है, उसी दोषसे तुमह पूर्वज 
बध .गये हे । तुम चोरः हो ओर तुम्हरे ये पितर भी चोर 
“छ क्योकि इन्हेने `रोलुपतावरा तुम्हार दिया हुआ 
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7 साथ नह सखा था । जो सुयोग्य पत्र श्रद्धासे युक्त 


पलनीके दिये. हुए पिष्डसे श्राद्ध करता हे, उससे 
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भोजन करते हँ तथा उसीसे उन्हें विरोष संतोष ओ 
तृचि होती हे । अतः पलीके बिना जो धर्म किया जाता 
वह निष्फल होता है । 
कृकलने पूषछठा--धर्म ! अब कैसे मुञ्च सिद्धि 
प्राप्त होगी ओर किस प्रकार मेरे पितरोको बन्धन 
छुटकारा मिलेगा 2 = 


धर्मने कहा- महाभाग ! अपने घर जनौ # 
तुम्हारी धर्मपरायणा, पुण्यवती पली सुकला त 


संधित पु 


ऋषरकिकिकि रप 


बहुत दुःखी हो गयी थी; उसे सान्त्वना दो ओर उसीकि ` 
हाथसे श्राद्ध करो । अपने घरपर ही पुण्यतीर्थोका रा 
करके तुम श्रेष्ठ देवताओंका पूजन करो, इससे तुम्ही ¦ 


क हहं तीर्थ-यात्रा सफल हो जायगी । 


भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते है- राजन्‌! यों 


कहकर धर्म जैसे आये थे, वैसे ही लौर गये; परम | 


बुद्धिमान्‌ कृकर भी अपने घर गये ओर पतिव्रता 
पलीको देखकर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए । सुकते 


ख्वामीको आया देख उनके रदाभागमनके उपलक्षमे ` 


माङ्गलिक कार्य किया । तत्पश्चात्‌ धर्मात्मा वैरयने धर्मक 
सारी चेष्टा बतलायी । स्वामीके आनन्ददायक वचनं 
सुकर महाभागा सुकलाको बड़ा हर्ष हुआ । उसके बाद 
कृकलने घरपर ही रहकर पलीके साथ ्रद्धापूर्वक श्राद्ध 
ओर देवपूजन आदि पुण्यकर्मका अनुष्ठान किया । इसे 
भसन्न होकर देवता, पितर ओर मुनिगण विमानेकि द्वा 
वहां आये ओर महात्मा ककल ओर उसकी महानुभावा 
पली दोनोकी सराहना करने लगे । मे. ब्रह्मा तथा 


महादेवजी भी अपनी-अपनी देवीके साथ वहां गये। 


सम्पूरणं देवता उस सतीके सत्यसे सन्तुष्ट थे। सबने उन 


दोनों पति-पलीसे कहा- सुत्रत ! तुम्हाराः कल्याण हो, 


एम अपनी पलीके साथ वर मगो । व 
तपके असङ्गसे पलीसहित मुञ्चे वर देनेको आपकोग 
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इन्दरने कहा--यह महाभागा सुकला सती है । इसके 
सत्यसे सन्तुष्ट होकर हमलोग तुम्हे वर देना चाहते हे । 

यह कहकर इन्द्रने उसके सतीत्वकी परीक्षाका सारा 
वृत्तान्त थोड़े कह सुनाया । उसके सदाचारका माहात्म्य 
सुनकर उसके स्वामीको बड़ी प्रसन्नता हुईं । हर्षोल्लाससे 
कृकलके नेत्र डबडबा आये। धर्मात्मा वैर्यने पलीके 


साथ समस्त देवताओंको बारम्बार साष्टाङ्ग परणामं किया 


ओर कहा-- महाभाग देवगण ! आप सब लोग प्रसन्न 
हो; तीनों सनातन देवता ब्रह्य, विष्णु तथा हिव हमपर 
सन्तुष्ट हों तथा अन्य जो पुण्यात्मा ऋषि मुञ्ञपर कृपा 
करके यहां पधारे हे, वे भी प्रसन्नता प्राप्त करं । मै सदा 
भगवान्ती भक्ति करता रहूँ । आपलोगोकी कृपासे धर्म 
तथा सत्यमे मेरा निरन्तर अनुराग बना रहे। तत्पश्चात्‌ 
अन्तम पली ओर पितरके साथ मै भगवान्‌ श्रीविष्णुके 


* पितृतीर्थके असङ्गं पिप्पलकी तपस्या ओर सुकर्माकी पितुभक्तिका वर्णन * 
„` 
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धाममें जाना चाहता हू | 

देवता बोले-महाभाग ! एवमस्तु, यह सन 
कुछ तुम्हं प्राप होगा । 

भगवान्‌ भ्रीविष्णुने कहा--राजन्‌ 1 यह कहकर 
देवताओनि उन दोनों पति-पलीके ऊपर फुठ्ोकी वर्षी की 
तथा लक्ित, मधुर ओर पवित्र संगीत सुनाया । वर देकर 
वे उस पतित्रताकी स्तुति करते हए अपने-अपने रोकको 
चङे गये । इस परम उत्तम ओर पवित्र उपाख्यानको मैने 
पूर्णरूपसे तुमह सुना दिया । राजन्‌ ! जो मनुष्य इसे 
सुनता हे, वह सब पापसे मुक्त हो जाता है । सनीमात्रको 
सुकटाका उपाख्यान श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिये । इसके 
श्रवणसे वह सोभाग्य, सतीत्व तथा पुत्र-पौत्रोसे युक्त 
होती है । इतना ही नही, पतिके साथ सुखी रहकर वह 
निरन्तर आनन्द्का अनुभव करती है । 


्नगन्र्ान््क्रन्सी "न्त्स 
 एजमयायरजोयााययत्कः) क 4 रै 


पितृतीर्थके प्रसङ्घमें पिप्पलकी तपस्या ओर सुकर्माकी पितृभक्तिका वर्णन; 
सारसके कहनेसे पिष्यलका सुकमकि पास जाना ओर सुकर्माका 
उन्हें माता-पिताकी सेवाका महत्त्व बताना 


वेनने कहा- भगवन्‌ ! आपने सब तीरथेमिं उत्तम 
भार्या-तीर्थका वर्णन तो किया, अब पुत्रको तारनेवाे 
पितु-तीर्थका वर्णन कीजिये । 

भगवान्‌ श्रीविष्णुने कहा- परम पुण्यमय 
कुरुक्षत्रमे कुण्डल नामके एकं ब्राह्मण रहते थे । उनके 
सुयोग्य पुत्रका नाम सुकर्मा था । सुकर्मकि माता ओर 
पिता दोनों ही अत्यन्त वृद्ध, धर्मज्ञ ओर शास्नवेत्ता थे । 
सुकर्माको भी धर्मका पूर्णं ज्ञान था । वे श्रद्धायुक्तं होकर 
बड़ी भक्तिके साथ दिन-रात माता-पिताकी सेवामें रगे 
रहते थे। उन्होने पितासे ही सम्पूर्णं वेद ओर अनेक 
शास्रोका अध्ययन किया। वे पूर्णरूपसे सदाचारका 
पालन करनेवाले, जितेन्धिय ओर सत्यवादी थे। अपने 
ही हाथों माता-पिताका हरीर दबाते, पैर धोते ओर उन 


 स्लान-भोजन आदि कराते थे। राजद ! सुकर्मा 
` स्वभावसे ही भक्तिूर्वक माता-पिताकी परिचर्या कसते 








उन्हीं दिनों करयप-कुमे उत्पन्न एक ब्राह्मण थे, 
जो पिप्प नामसे परसिद्ध थे। वे सदा धर्म-कर्ममे रगे 
रहते थे ओर इन्दरिय-संयम, पवित्रता तथा मनोनिग्रहसे 
सम्पन्न थे। एक समयकी बात है, वे महामना बुद्धिमान्‌ 
ब्राह्मण दरारण्यमे जाकर ज्ञान ओर शान्तिके साधनमें 
तत्पर हो तपस्या करने ठगे। उनकी तपस्याके प्रभावसे 
आस-पासके समस्त प्राणिर्योका पारस्परिक वैर-विरोध 
शान्त हो गया। वे सब वहो एक पेरसे चैदा हुए 
भादयोकी तरह हिल-मिरुकर रहते थे। पिप्पल्की 
तपस्या देख मुनियों तथा इन्र आदि देवताओंको भी बडा ` 
विस्मय हुआ। ध ` 

देवता कहने लगे-- अहो ! इस ब्राह्मणकी ` 
कितनी तीव्र तपस्या है । कैसा मनोनिग्रह है ओर कितना ` 
इन्धियसंयम हे ! मनमें विकार नहं । चित्ते उद्वेग नही / ` 
काम-क्रोधसे रहित हो, सदी गमी ओर हवाका जका ` 










४ 3 थे द सहते „ ज वे ॥ तपस्वी र र \ पर्वतकी - भांति 
ध्यानमे छीन रहते थे। सहते हए वे तपस्वी ब्राह्मण पर्वतकी ‹ 
ओर सदा उन्हीकिं ध्य रहते थे सहत ७ ह्मण पतेतके भौ 
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। भावसे स्थित रहे । एेसी अवस्थामें पहुंचकर उनका चित्त 
॑ ९ एकाग्र हो गया। वे ब्रह्मके ध्यानमें तन्मय थे । उनका 
व मुख-कमल प्रसत्नतासे खिर उठा था। वे पत्थर ओर 
कराठकी भोति निश्चेष्ट एवं सुस्थिर दिखायी देते थे । धर्मे 
उनका अनुराग था। तपसे. डारीर दुर्बल हो गया था ओर 
हदयमें पूर्णं श्रद्धा थी। इस प्रकार उन बुद्धिमान्‌ 
ब्राह्मणको तपस्या करते एक हजार वर्ष बीत गये । 


लगा दिया । उनके ऊपर बांबीका विरा मन्द्र-सा बन 
गया । काठ सोपन आकर उनके इारीरको ठ्पेट छया । 
भयकर विषवाठे सर्प उन उग्र तेजस्वी ब्राह्मणको डस 
लेते थ; किन्तु जहर उनके इारीरपर गिर जाता था, उनकी 
त्वचाको भेदकर भीतर नहीं फेलने पाता था। उनके 
। सम्पर्के आकर सांप स्वयं ह शान्त हो जाते थे । उनकी 
देहस नाना प्रकारकी तेजोमयी रपे निकठती दिखायी 
। देती थी। पिष्यल तीनों कार तपमें प्रवृत्त रहते थे। वे 
। तीन हजार वर्षोतक केवर वायु पीकर रह गये । त 
` देवताओने उनके मस्तकपर फलकी वर्षा की ओर 
कहा-- "महाभाग ! तुम जिस-जिस वस्तुको प्राप्त करना 
चाहते चे हो, वह सन निश्चय ही पराप्त होगी । तुम्हे समस्त 
| र जायगी 1४ + । | 
र सुकर महामना पिप्पले भकिूरवक 
क शुका समस्त देवताओंको प्रणाम किया ओर लड 
ह भरकर कहा--्देवताओ ! यह सार जगत्‌ मेरे 
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ˆ सक्षत पदयपुराण 


उनके वराम हो जाता था। इस प्रकार जब 
देवताओंकी बातपर विश्वास हो गया, तब द 
[अहकारके वरीभूत हो] सोचने रूगे- यैर 
शष्ठ पुरुष इस संसारमें दूसरा कोई नहीं है ।' 
पिप्पल जब इस प्रकारकी भावना करने ल्गे तव 
उनके मनका भाव जानकर एक सारसने कहा- _ 
ब्राह्मण ! तुम एसा अहंकार क्यों कर रहे हो कि भै ही 
सबसे बडा हूं ।' मै तो एेसा नहीं मानता कि सबको 
वडामें . करनेकी सिद्धि ` केवर तुम्हीको प्राप्त हुई है। 
पिप्पल ! मेरी समञ्में तुम्हारी बुद्धि मूढ़ है, तुम पराचीन 
तत्त्वको नहीं जानते । तुमने तीन हजार वर्षोतक तप किया 
है, इसीका तुम्हे गर्व है; फिर भी तुम यहाँ मूढ़ ही रह 
गये । कुण्डल्के जो सुकर्मा नामक पुत्र है वे विद्ान्‌ 
पुरुष हैः उनकी बुद्धि उत्तम है। वे अर्वाचीन तथा 
पराचीन तत््वको जानते हँ । पिप्प ! तुम कान खोरकः 
सुन लर, संसारमें सुकमकि समान महाज्ञानी दूसरा कोई 
नहीं हे । उन्होने दान नहीं दिया; ध्यान, होम ओर यज्ञ 
आदि कमं भी कभी नहीं किया । न तीर्थ करने गये, न 
गुरुको उपासना ही की । वे केवर माता-पिताके हितैषी 
है, वेदाध्ययनसम्पन्न है तथा सम्पूर्ण डाके ज्ञाता है। 
यद्यपि सुकर्मा अभी नारक है, तो भी उन्हे जैसा ज्ञान 
प्रघ ह, वैसा तुम्हे अनतक नही हआ । एेसी दशमे तम 
व्यथं ही यह गर्वका बोञ्ञ ढो रहे हो । 
पिप्पल बोले--आप कौन है, जो पश्षीके रूपमे 
पक्र इस प्रकार मेरी निन्दा कर रहे है ? इस समय मुद 
अर्वाचीन ओर पराचीनका स्वरूप पूर्णतया सम्ञाइये। 
सारसने कहा-- द्विजश्रेष्ठ । कुण्डके नाठ्क 
पुत्रको जैसा ज्ञान प्राप है, वैसा तुममें नहीं है । यहमे 
न एलं पराचीनका स्वरूप तथा मेय 


4 परिचय भी ऊह पूरो वे धमता है, तुम्हे साय ज्ञान 
८।९  बतल्र्येगे ९ यग | - | 
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निकट बेठे थे । उनके भीतर बड़ी भक्ति थी। वे परम 
ङान्त ओर सम्पूर्ण ज्ञानकी महान्‌ निधि जान पड़ते थे । 
कुण्डल -कुमार सुकमानि जब पिप्पल्को अपने दवारपर 
आया देखा, तब वे आसन छोड़कर तुरत खड हो गये 
ओर आगे बढुकर उनका स्वागत किया । फिर उनको 
आसन, पाद्य ओर अर्घ्य आदि निवेदन करके पूछा-- 
"महाप्राज्ञ ! आप कुराल्से तो हैँ न ? मार्गमे कोई कष 
तो नहीं हुआ ? जिस कारणसे आपका यहाँ आना हुआ 


` है, वह सब मै बताता हू । महाभाग ! आपने तीन हजार 


वर्षोतक तपस्या करके देवताओंसे वरदान प्राप्त 
किया--सनको वामे करनेकी राक्ति ओर इच्छानुसार 
गति पायी हे । इससे उन्मत्त हो जानेके कारण आपके 
मनमें गर्व हो आया । तब महात्मा सारसने आपकी सारी 
चेष्टा देखकर आपको मेरा नाम बताया ओर मेरे उत्तम 
ज्ञानका परिचय दिया । । 
पिप्पलने पषा--त्रह्मन्‌ ! नदीके तीरपर जो 
सारस मिला था, जिसने मुञ्चे यह कहकर आपके पास 
भेजा कि "वे सब ज्ञान बता सकते है, वह कोन था ? 
सुकमनि कहा- विप्रवर ! सरिताके तटपर 
जिन्होने सारसके रूपमे आपसे बात की थी, वे साक्षात्‌ 
महात्मा ब्रह्माजी थे । 
यह सुनकर धर्मात्मा पिप्पलने कहा- ब्रह्मन्‌ ! 
मेने सुना है, साया जगत्‌ आपके अधीन है; इस बातको 
देखनेके छ्िये मेरे मनमें उत्कण्ठा हो रही है । आप यल 
करके मुञ्े अपनी यहः दाक्ति दिखाइये । तब सुकर्माने 
पिप्पको विश्वास दिलानेके छ्य देवताओंका स्मरण 
किया । उनके आवाहन करनेपर सम्पूर्ण देवता वहां आये 
ओर सुकर्मासि इस प्रकार बोले व्रह्मन्‌ ! तुमने 
किसख््यि हमे याद किया है, इसका कारण बताओ ।' 
सुकमनि कहा-देवगण ! विद्याधर . पिप्पल 
आज मेरे अतिथि हए है, ये इस बातका त्रमाण चाहते 
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हें कि सम्पूर्णं विश्च मेरे वहे कैसे है । इन्हें विश्वास 
दिलानेके छ्िये ही मेने आपलेगोंका आवाहन किया हे । 


अब आप अपने-अपने स्थानको पधार 1" 


तब देवताओने कहा--्र्यन्‌ ! हमारा दर्शन 
निष्फल नहीं होता । तुम्हारा कल्याण हो; तुम्हारे मनको 
जो रुचिकर प्रतीत हो, वही वरदान हमसे माँग लो ।' तब 
द्विजश्रेष्ठ सुकर्मानि देवताओंको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके 
यह वरदान मोगा-- देवेश्वरो ! माता-पिताके चरणं 
मेरी उत्तम भक्ति सदा सुस्थिर रहे तथा मेरे माता-पिता 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके धाममें पधार । 

देवता बोके-- विप्रवर ! तुम माता-पिताके भक्तं ` 
तो हो ही, तुम्हारी उत्तम भक्ति ओर भी बद । 

यों कहकर सम्पूर्णं देवता स्वर्गलोगको चङे गये । 
पिपलने भी वह महान्‌ ओर अद्भुत कौतुक प्रत्यक्ष 
देखा । तत्पश्चात्‌ उन्होनि कुण्डल्पुत्र सुकर्मासे कहा- 
'वक्ताओमें श्रेष्ठ ! परमात्माका अर्वाचीन ओर पराचीन 
रूप केसा होता है, दोनोँका प्रभाव क्या है? यह 
जताडये ।' 

सुकमनि कहा- ब्रह्मन्‌ ! में पहठ़े आपको 
पराचीन रूपकी पहचान बताता हू, उसीसे इन्द्र आदि 
देवता तथा चराचर जगत्‌ मोहित होते हैँ । ये जो जगत 
स्वामी परमात्मा है, वे सबमें मोजुद ओर सर्वव्यापक हें । 
उनके रूपको किसी योगीने भी नहीं देखा हे । श्रुति भी 
एेसा कहती है कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
उनके न हाथ हँ न पैर, न नाक है न कान ओर न मुख 
ही है । फिर भी वे तीनों लोकोके निवासियोके सारे कर्म 
देखा कसते है । कान न होनेप्र भी सनकी कही हुई 
लातोको सुनते हे । वे परम रान्ति प्रदान करनेवाङे हे । 
हाथ न होनेपर भी काम करते ओर पेरोसे रहित होकर भी 
सब ओर दौडते हें ।* वे व्यापक, निर्म, सिद्ध, सिद्धि- 
दायक ओर सबके नायक हे । आकारास्वरूप ओर अनन्त 


गाव क क ~ ` लिङ्गमेव येन लोकाः प्रमोहयन्त इरायाः सचराचराः ॥ 
> पराचीनस्य रूपस्य लिङ्गमेव वदामि ते । येन लोकाः प्रमोह्यन्त ` 


अयमेष जगन्नाथः ` सर्वगो व्यापकः परः । जस 


च्य, , नै 


य॒ रूपं न दृष्टं हि केनाप्येव हि योगिना ॥ 


` श्रत्व वदव्येवं न वक्तु इक्यतेऽपि सः। अपादो हयकरो्नासो हयकर्णा सुखवर्जितः ॥ ' 
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है। व्यास तथा मार्कण्डेय उनके स्वरूपको जानते हे । 
अन मै भगवानके अर्वाचीन रूपका वर्णन करूंगा, 
तुम एकायरचित्त होकर सुनो । जिस समय सम्पूर्ण भूतोकेः 
आत्मा प्रजापति ब्रह्माजी स्वयं ही सनका संहार करके 
 श्रीभगवानके खरूपमें स्थित होते है ओर भगवान्‌ 
श्रीजनार्दन उन्हें अपनेमे लीन करके पानीके भीतर 
डेषनागकी राय्यापर दीर्धकालतक अकेले सोये रहते है 
` उस समयकी बात है । महामुनि मार्कण्डेयजी जल ओर 
` अन्धकारसे व्याकुर हो इधर-उधर भटक रहे थे । उन्होनि 
देखा सर्वव्यापी ईधर रोषनागकी शाय्यापर सो रहे हे । 
उनका तेन करद सू्कि समान जान पड़ता है। 
। दिव्य आभूषण, दिव्य माला ओर दिव्य वस्र धारण 
किये योगनिद्रामे स्थित हे । उनका श्रीविग्रह बड़ा ही 
कमनीय हे। उनके हाथोमें रशा, चक्र ओर गदा 
^ विराजमान है ।* उनके पास ही उन्होने एक विकालकाय 
। खी देखी, जो काटी अञ्जन-रारिके समान थी । उसका 
` रूप बड़ा भयंकर .था। उसने मुनिश्रेष्ठ मार्कष्डेयसे 
कहा-- महामुने !. डरो मत ।' तब उन योगीश्वर 
/ पू्ा--देवि! तुम कौन हो? मुनिके इस प्रकार 
| , च पूचछनेपर देवीने बड़े आदरके साथ कहा- ब्रह्मन्‌ ! जो 
शषनागकी रय्यापद्‌ सो रहे है, वे भगवान्‌ श्रीविष्णु है। 
ऊर्क वैष्णवी शक्ति कालरत्रि ह । 
`. पिणल्जी ! यो कहकर वह देवी अन्तर्थान हो 
४ द ॥ € उसके चरे जानेपर मार्कण्डयजीने दखा-- 
= (नत नाभिसे एक कमल प्रकट हुआ, जिसकी 
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क समान थी। उसीसे महातेजस्वी 
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चराचर प्राणी, इन्द्रादि लोकपारु तथा अथि 
देवताओंका जन्म॒ हुआ। इस प्रकार मैने 
अर्वाचीनका स्वरूप बतलाया है । अर्वाचीन 
इारीरधारी है ओर पराचीन रूप इारीररहित रहम 
आदि सम्पूर्णं देवता अर्वाचीन हँ । ये लोक भी, जो तीनो 
भुवनोमे स्थित हे, अर्वाचीन ही माने गये है । विद्याधर | 
मोश्षरूप जो परम स्थान है; जिसे परब्रह्म कहते 
अव्यक्त, अक्षर, हंसस्वरूप, शुद्ध ओर सिद्धियुक्त ह 
वही पराचीन हे ।† इस प्रकार तुम्हारे सामने पराचीनं 
स्वरूपका वर्णन किया गया । 
विद्याधरने पृषछा--सुत्रत ! आप अर्वाचीन ओर 
पराचीन स्वरूपके विद्वान्‌ हँ । तीनों लोकोका उत्तम ज्ञान 
आपमें वर्तमान है। फिर भी मै आपमें तपस्याकी 
पराकाष्ठा नहीं देखता । एेसी दरामे आपके इस परभावका 
क्या कारण हे? कैसे आपको सब वातोंका ज्ञान 
प्राप्र हुआ 2 
सुकर्मानि कहा-त्रह्यन्‌ ! मैने यजन-याजन 

धर्मानुष्ठान ज्ञानोपार्जन ओर तीर्थ-सेवन- कुछ भी नही 
किया। इनके सिवा ओर भी किसी ङुभकर्मजनित 
पुण्यका अर्जन मेरे द्वारा नहीं हआ । मै तो स्पषटरूपसे 
एक ही बात जानता हँ वह है पिता ओर माताकी 
सा-पूजा। पिप ! मै स्वयं ही अपने हाथसे 
माता-पिताके चरण धोनेका पुण्यकार्य करता ह । उनके 
शरीरकी सवा करता तथा उन्हे खान ओर भोजन आदि 
कएता हू । प्रतिदिन तीनों समय माता-पिताकी सेवामें ही 
रगा रहता हू । जबतक मेरे मां-बाप जीवित है, तबतकं 
मुञ्चे यह अतुलनीय लभ मिल रहा है कि तीनों समय 
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मैं शुद्धभावसे मन रूगाकर इन दोनोकी पूजा करता हू | 
पिप्पल ! मुज्ञ दूसरी तपस्यासे व्या लेना है । तीर्थयात्रा 
तथा अन्य पुण्यकरमेसि क्या प्रयोजन है । विद्वान्‌ पुरुष 
सम्पूरणं यज्ञोका अनुष्ठान करके जिस फलके प्रा करते 
है, वही मेने पिता-मताकी सेवासे पा छया है । जहां 
माता-पिता रहते हो, वही पुत्रके खयि गङ्गा, गया ओर 


पुष्करतीर्थ है--इसमें तनिक भीं सन्देह नहीं है| 


माता-पिताको सेवासे पुत्रके पास अन्यान्य पवित्र तीथ 
भी स्वयं ही पर्हुच जाते है। जो पुत्र माता-पिताके 
जीते-जी उनकी सेवा करता है, उसके ऊपर देवता तथा 
पुण्यात्मा महतिं प्रसन्न होते हे । पिताकी सेवासे तीनों 
लोक संतुष्ट हो जाते हँ । जो पुत्र प्रतिदिन माता-पिताके 
चरण पखारता हे, उसे नित्यप्रप्नि गङ्खालानका फल 
मिता हे ।* जिस पुत्रने ताम्बूल, वख, खान-पानकी 
विविध सामग्री तथा पवित्र अन्नके द्वारा भक्तिपूर्वक 
माता-पिताका पूजन किया है, वह सर्वज्ञ होता है। 
द्विजश्रेष्ठ ! माता-पिताको स्नान कराते समय जब 
उनके रारीरसे जके छीटि उचछटकर पुत्रके सम्पूर्ण 
अद्खोपर पड़ते हे, उस समय उसे सम्पूर्णं तीर्थेमिं सान 
करनेका फल होता है । यदि पिता पतित, भूखसे व्याकुल, 
वृद्ध सब कार्येमिं असमर्थ, रोगी ओर कोद हो गये हं 
तथा माताकी भी वही अवस्था हो, उस समयमे भी जो 





पत्र उनकी सेवा करता है, उसपर ` निस्सन्देह भगवान्‌ 
श्रीविष्णु प्रसन्न होते हँ । वह योगियोके खयि भी दुकभ 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके धामको प्राप्त होता है। जो किसी 
अङ्गसे हीन, दीन, वृद्ध, दुःखी तथा महन्‌ रोगसे पीडित 


माता-पिताको त्याग देता है, वह"पापात्मा पुत्र कीड़से भरे 


हुए दारुण नरके पड़ता हे । जो पुत्र बूढ़े मां-ापके 
बुलनेपर भी उनके पास नहीं जाता, बह मूर्ख विष्ठा खाने- 
वाला कीड़ा होता है तथा हजार जन्मोंतक उसे कृत्तेकी 
योनिम जन्म लेना पड़तां हे । वृद्ध माता-पिता जं घरमे 
मोजूद हो, उस समय जो पुत्र पहले उन्हे भोजन कराये 
बिना स्वयं अन्न ग्रहण करता है, वह घृणित कीड़ा होता हे 
ओर हजार जन्मोतक मलमूत्र भोजन करता है । इसके 
सिवा वह पापी तीन सौ जन्मोंतक काला नाग होता है ।† 
जो पुत्र कटु-वचनो्रारा माता-पिताकी निन्दा करता है, 
वह पापी बाघकी योनिमें जन्म केता है तथा ओर भी बहुत 
दुःख उठाता है । जो पापात्मा पुत्र माता-पिताको भ्रणाम 
नहीं करता, वह हजार युगो तक कुम्भीपाक नरकमें निवास 
करता हे । पुत्रके छ्यि माता-पितासे बढकर्‌ दूसरा कोई 
तीर्थ नहीं है । माता-पिता इस लोक ओर परलोके भी 


नारायणके समान हे ।‡ इसल्यि महाप्राज्ञ ! यें प्रतिदिनं 


माता-पिताकी पूजा करता ओर उनके योग-क्षेमकी 


चिन्तामें रगा रहता हू । इसीसे तीनों खोक मेरे वरामें हो . 





# मातापित्रोस्तु यः पादौ नित्यं भरक्षाल्येतसुतः । तस्य॒ भागीरथीसनानमहन्यहनि जायते ॥ (६२ । ७४) 
 † तयोश्चापि द्विजश्रेष्ठ मातापित्रोश्च सरातयोः। पुत्रस्यापि हि सर्वाङ्गं पतन्त्यम्बुकणा यदा ॥ 


सर्वतीर्थसमं स्नानं पुत्रस्यापि प्रजायते ।* * ~ * ° ° ° 


पतितं क्षुधितं ॒वृद्धमराक्तं सर्वकर्मसु । व्याधितं कुष्ठिनं ताते मातर्‌ च तथातिधाम्‌॥ . 
उपाचरति यः पुत्रस्तस्य पुण्यं वदाम्यहम्‌ । विष्णुस्तस्य प्रसन्नात्मा जायते नात्र संडायः ॥ 
प्रयाति वैष्णवं लोकं यदप्राप्यं हि योगिभिः। पितरौ विकलौ दीनौ वृद्धो दुःखितमानसौ ॥ 
महागदेन संतप्तौ परित्यजति पापधीः । स पुत्रो नरके यति दारुणं कृमिसंकुरम्‌ ॥ 
वृद्धाभ्यां यः समाहूतो गुरुभ्यामिह साग्प्रतम्‌। न प्रयाति सुतो भूत्वा तस्य पापं वदाम्यहम्‌॥ ` 
विष्ठाडी जायते मूढोऽमेध्यभोजी न संरायः। यातेज्नमसहसं तु पुनः धानोऽभिजायते ॥ 
पुत्रगेहे स्थितौ मातापितरौ वृद्धकौ तथा । सवयं ताभ्या विना भुक्तवा थम जायते घृणिः ॥ 


क 
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मूत्रं विष्ठां च भुञ्जीत यावन्ननसहस्रकम्‌। कृष्णसर्पो भवेत्पापी यावजन्मशतत्रयम्‌॥ (६३ 1 ९--१०) 


पितरो कुत्सते पुत्रः 


मातर पितरं पुत्रो न नमस्यति पापधीः। कुम्भीपाके (९ 
` नास्ति मातुः परं तीं पुत्राणा च पितुस्तथा । नारयणसमावेताविह चेव 
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कटुकैर्वचनैरपि । स च पापी भवेद्व्याघ्रः पश्चाहुःखी भजायते ॥ 
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गये है। माता-पिताके प्रसादसे .ही मुञ्चे पराचीन तथा लभ हुआ, यदि उसने माता-पिताका पूजन नही | 

वासुदेवसखरूप अर्वाचीन तत्त्वका उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ उसका वेदाध्ययन व्यर्थ हे । उसके यज्ञ, तप, दान 

हे। मेरी सर्वज्ञतामे माता-पिताकी . सेवा ही कारण है। पूजनसे भी कोई लाभ नहीं । जिसने माँ-नापका आद 
^ भला, कोन एेसाःविद्रान्‌ पुरुष होगा, जो पिता-माताकी नहीं किया, उसके सभी शुभकर्म निष्फल हेते 

पूजा नही करेगा। ब्रह्मन्‌ ! श्रुति (उपनिषद्‌) ओर माता-पिता ही पुत्रके छ्यि धर्म, तीर्थ मोक्ष, जन्मद 

शस्सहित सम्पूण वेदोकि साङ्गोपाङ्ग अध्ययनसे ही क्या उत्तम फल, यज्ञ ओर दान आदि सब कुछ है। 





सुकर्मह्ारा ययाति ओर मातलिके संवादका उल्लेख -- मातकिके द्वारा देही उत्पत्ति, उसकी 
अपवित्रता, जन्म-मरण ओर जीवनके कष्ट तथा संसारकी दुःखरूपताका वर्णन ` 


सुकर्मा कहते ह-अ मेँ इस विषयमे पुण्यात्मा रहा हूं । नहुष-पुत्र ययातिसे मिलकर अब अर 

जा ययातिके चस््रिका वर्णन करूगा, जो सम्पूर्ण मिलनेके किये आया हं | 
पापोका नाशा करनेवात््र है । सोमवरामें एक नहुष नामके इन्दरन पूछा--इस समय पुथ्वीपर कौन राजा सल 
राजा हो गये हे । उन्होने अनेकों दानधर्मोका अनुष्ठान ओर धर्मके अनुसार प्रजाका पान करता है ? कौन 
किया, जिनकी कहीं तुलना नहीं थी। उन्होने अपने सब धर्मे युक्त विद्वान्‌, ज्ञानवान्‌, गुणी, ब्राह्मणेके ` 
पण्यके प्रभावसे इन्दररोक्रपर अधिकार प्राप्त किया था । कृपापात्र, ब्राह्मणभक्त, वेदवेत्ता, शूरवीर, दाता, यज्ञ ` 

। उह पत्र राजा ययाति हुए, जो श्रुओंका मानमर्दन॒कलेवाला ओर पूण भक्तिमान्‌ है ? | 
करेवाले थे । वे सत्यका. आश्रय छे धर्मपूर्वक प्रजाका - नारदजीने कहा--नहुषके बलवान्‌ पुत्र ययाति 


"भैमी ` + ञ्‌ 








लन कते थे। भरजाके सब कार्योकी स्वयं ही इन गुणोसे युक्त ह । वे अपने पितासे भी बढ़े-चढे है। 
द-परार किया करते थे। वे उत्तम धर्मकी महिमा उन्होने सौ अश्वमेध ओर सो वाजपेय यज्ञ किये है। | 


क दात्य 'यजातुषठान एवे भक्तिपूर्वकं अनेक प्रकारके दान दिथे ह) उनके य । 
 तीर्थ-सेवनः आदिमः गे रहते थे। महाराज ययातिने लाख-करोडं गौठ दानमे दी जा चुकी हे । उन्हेनि 
4 म | वर्षोतक त ¢ राज्य किया । उनके कोटिहोम तथा लक्षहोम भौ किये हे । ब्राह्मणोको भूमि 
>» ९ जा उन्हीकि समान शुरवीर, बरुवान्‌ ओर आदिका दान भी दिया हे । उन्होने ही धर्मके साङ्गोपङ्ग 
^ पका पालन किया है । देसे गु्ोसे युक्त नहुष-पतर 
राजा ययाति अस्सी हजार वर्षसि सत्य-ध्मकि अनुसार 
ह ` _ ~  निधिवत्‌ राज्य कसते आ रहे है । इस कार्ये वे आपकी 
_इद्रलोकमे गये । 0 कि क नारदजी समानता करते है । 
¬ गय। उन्हं आया देख इन्द्रने भक्तिपूर्वकं . सुकमां 
तक शुकाकर अगाम्‌ किया ज ४ ^ 0 कहते हे मुनीश्वर नारदके मुखसे देसी 
क भ _ गकर बुद्धिमान्‌ इन्द्र कुछ सोचने ठगे। वे | 
जता? त यहं भट वात ग क भूकर रजा नहु सौ यते | 
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इसमें तनिक भी सन्देह नहीं किये इन्द्रपदपर अधिकार 
कर ठेगे। अतः जिस-किसी उपायसे सम्भव हो, उन 
स्वर्गमें लाऊगा ॥' 
ययातिसे डरे हुए देवराजने एसा विचार करके उन्हे 
बुलानेके खयि दूत भेजा। अपने सारथि मातलिको 
विमानके साथ रवाना किया । मातकति उस स्थानपर गये. 
जहां नहुष-पुत्र धर्मात्मा ययाति अपनी राजसभामें 
विराजमान थे । सत्य ही उन श्रेष्ठ नेदाका आभूषण था। 
देवराजके सारथिने उनसे कहा- “राजन्‌ ! मेरी बात 
सुनिये, देवराज इन््रन मुज्ञे इस समय आपके पास भेजा 
है । उनका अनुरोध है कि अब आप पुत्रको राज्य दे 
आज ही इनद्रलोकको पधार । महीपते ! वहो इन्द्रके 
साथ रहकर आप स्वर्गका आनन्द भोगिये ।' 
ययातिने पूष्छा-- माते ! मैने देवराज इनद्रका 
कोन-सा एेसा कार्य किया है, जिससे तुम एेसी पाथना 
कर रहे हो ? | 
मातलिने कहा- राजन्‌! रगभग एक लाख 
वर्षसि आप दान-यज्ञ आदि कर्म कर रहे है । इन कमेक 
फलस्वरूप इस समय स्वर्गलोगमें च्य ओर देवराज 
इन्द्रके सखा होकर रहिये । इस पाञ्चभौतिक इारीरको 
भूमिपर ही त्याग दीजिये ओर दिव्य रूप धारण करके 
मनोरम भोगोका उपभोग कीजिये । 
ययातिने भ्रश्र किया--मनुष्य जिस इरीरसे 
सत्यधर्म आदि पुण्यका उपार्जन करता है, उसे वह केसे 
छोड़ सकता है । 
मातलिने कहा- राजन्‌ । तुम्हारा कथन ठीक हे, 
तथापि मनुष्यकरो अपना यह इारीर छोड़कर ही जाना 
पड़ता है [क्योकि आत्माका दारीरके साथ. कोई सम्बन्ध 
नहीं है] । इारीर पञ्चभूतोसे जना हुआ हे; जब इसकी 


रारीरका निर्माण हुआ है तथा पांच विषयोसि यह धिरा 
हुआ हे । वीर्य ओर रक्तका नाडा होनेसे प्रायः इारीर 
सीखा हो जाता है, उसमे चण्ड वायुका भ्रकोप होता 
है । इससे मनुष्यका रंग बदल जाता है । वह दुःखसे 
संतप्त ओर हतबुद्धि. हो जाता है । जो री देखी-सुनी होती 
है, उसमें चित्त आसक्त होनेसे वह सदा भटकता रहता 
है । शरीरम तृप्ति नहीं होती; वयोकि उसका चित्त सदा 
लोलुप रहा करता है । जन कामी मनुष्य मोस ओर रक्त 
क्षीण ` होनेसे दुर्बरु हो जाता है, तब उसके बार पक 
जाते हँ । कामाभरिसे शारीरका रोषण हो जाता है । वृद्ध 
होनेपर भी दिन-दिन उसकी कामना बढ़ती ही जाती हे । 
बूटा मनुष्य ज्यों -ज्याँ ख्रीके सहवासका चिन्तन करता है, 
त्यो -््यो उसके 'तेजकी हानि होती है। अतः काम 
नाशस्वरूप हे, यह नाङाके छियि ही उत्पन्न होता है । कामं 
एक भ्यकर ज्वर हे, जो प्राणिर्योका कारु बनकर उत्पन्न 


होता है। इस प्रकार इस इारीरमे जीर्णता- जरावस्था 


आती ५. | 
 ययातिने कहा- मातरे 1. आत्मके साथ यह 


शरीर ही धर्मका रक्षक है, तो भी यह स्वर्गको नहीं ` 


जाता-इसका क्या कारण है ? यह बताओ। 

मातलि बोले महाराज ! पाचों भूतोका आपसे 
ही मेर नहीं है । फिर आत्माके साथ उनका मेरु कैसे हो 
सकता है । आत्माके साथ .इनका सम्बन्ध बिरकुरू नहीं 
है । ररीर-समुदायमे भी समपरण भूतोका पर्णं संघ नही है 
क्योकि जरावस्थासे पीडित होनेपरः सभी अपने-अपने 
स्थानको चले जाते हे । इस शरीरम अधिकोडा पृथ्वीका 
भाग हे । यह पुथ्वीकी समानताको केकर ही प्रतिष्ठित हे । 


जैसे पृथ्वी स्थित हे, उसी प्रकार यह भी यहीं स्थित रहता 


है | अतः इारीर स्वर्गको नहीं जाता । 


मणिर यक व 


ययातिने कहा--मातके ! मेरी बात सुनो । जब 
पापसे भी रीर गिर जाता हे ओर पुण्यसे भी, तवं चै 
इस पृथ्वीपर पुण्यम कोई विरोषताःनहीं देखता । जैसे 
उतपन्न होती है तथा वह वयो इारीर्को पीड़ा देती है ? इन॒ पहले रारीरका पतन होता है, उसी भकार पुनः दूसरे रे ^ 
सब नार्तोको विस्तारसे समज्ञाओ। `  सारैका जन्म भी हो जाता है । कन्तु स वेहकी उत्पति ` 
मातलिने ¦ कहा-रजन्‌। पञ्भूतोसे इस कैसे होती दै? मु्ञे इसका कारण-जताओ। ‰ = 


 सधियां रथिक हो जाती है उस समय वृद्धावस्थासे 
पीडित मनुष्य इस इारीरको त्याग देना चाहता है। ` 
ययातिने पछा-साधुश्रष्ठ ! वृद्धावस्था कैसे 
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मातलि बोले-राजन्‌ ! नारकी पुरुषोके 
अधर्ममात्रसे एक ही क्षणमें भूतोके द्वारा नूतन इारीरका 





देवत्वकी परष्ठि करनेवाले दिव्य डरीरकी तत्का उत्पत्ति 
ह जाती है। उसका आविर्भाव भूर्तोके सारतत्वसे होता 
` है। कमेक मेलसे जो शरीर उत्पन्न होता हे, उसे रूपके 
परिमाणसे चार प्रकारका समञ्ना चाहिये। [उद्धिज, 
` खेदज, अण्डज .ओर जरायुज- ये ही चार प्रकारके 
इारीर है|] स्थावरोको उद्धिज्न कहते हैँ । उन्हें तुण, 
गुल्म ओर रता आदिक रूपमे जानना चाहिये । कृमि, 
कीट ओर पतङ्ग आदि प्राणी स्वेदज कहलाते हैँ । समस्त 
पक्षी, नाके ओर मछली आदि जीव अण्डज है । मनुष्यो 
ओर चोपा्योको जरायुज जानना चाहिये । 
` भूमिके पानीसे सीचे जानेपर बोये हए अन्ने 
उसकी गमी चली जाती है । फिर वायुसे संयुक्त होनेपर 
कषत्रम बीज जमने कगता है । पहकते तपे हए बीज जब 
पुमः जलसे सीचे जाते हे, तन गर्मकि कारण उनमें मृदुता 
` आ जाती है; फिर वे जड्के रूपमे बदल जाते हे । उस 
भूस अङकरकी उत्त होती है । अङकरसे पते निकले 
ह, पततेसे तना, तनेसे काण्ड, काण्डसे प्रभव, प्रभवसे 
। इष॒ जौर दषे तण्डुलं ऊन होता है । तणडुलके पक 
४ जनप प्र अनाजकी जकी खेती तैयार हई समी जाती हे। 
शकि (अगहनी 'धान) से केकर जौतक दस 
। 57 ^ माने गये है । उनमें फठकी भधानता होती ह । 
रेष जत्र र बताये ये हे । भक्षय, भोजय पेय, ठय, 


< ` 
` दोन ~ 
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> साद्य ये अन्नके छः भेद है तथा मधुर 
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„. अर्चयस्व हषीकेडां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


निर्माण हो जाता है । इसी प्रकार एकमात्र धर्मसे ही 
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जके नीचे स्थित हो धीरि-धीरे जटठराथिको भ्ज्वहि 
करता हे । वायुसे उदीप्त की हर्द अभि जकको अधिव्‌ 
गर्म कर देती है । उसकी गर्मकि कारण अन्न सज ओर 
भलीभांति पच जाता हे । पचा हुआ अन्न कीर 
रस--इन दो भागोमिं विभक्त होता है। इनमे कौर 
मलरूपसे बारह दिदरोद्रारा रारीरके बाहर निकलता है। 
दो कान, दो नेत्र, दो नासा-छिद्र, जिह्वा, दोत ओट । 
लिङ्ग, गुदा ओर रोमकूप- ये ही मर निकलनेके गारः | 
मार्ग हे । इनके द्वारा कफ, पसीने ओर मलमूत्र आदिक । 
रूपमें शरीरका मैर्‌ निकलता है । हदयकमलमें डरीरकी ¦ 
सब नाड़यां आबद्ध हैँ । उनके मुखमें प्राण अन्नका 
सूक्ष्म रस डाला करता हे । वह बारम्बार उस रसे । 
नाडयोको भरता रहता है तथा रससे भरी हुई नाडियाँ । 
सम्पूर्णं देहको तृप्त करती रहती हे । ् 
नाड्योके मध्यमें स्थित हुआ रस दारीरकी गर्मसि 
पकने रगता है । उस रसके जब दो पाक हो जाते है 
तन उससे त्वचा, मंस, हड़ी, मज्जा, मेद ओर रुधिर 
आदि उत्पन्न होते हैँ । रक्तसे रोम ओर मास, मांससे केडा 
ओर सनायु, सायुसे मज्जा ओर हड़ी तथा मव्ना ओर 
हड्ीसे वसाकी उत्पत्ति होती है। मव्जासे इारीरकी 
उत्पत्तिका कारणभूत वीर्य बनता है । इस प्रकार अन्तके 
नारह परिणाम बताये गये है ।* जन ऋतुकालमे 
दोषरहित वीर्य ख्रीकी योनिमें स्थित होता है, उस समय 
नह वायसे भरति हो रजके साथ मिलकर एक हो जाता 
है । वीर्य-स्थापनके समय कारण-शरीरयुक्तं जीव अपने 
क्सि भ्ररित होकर योनिमें वेदा करता है। ` 
वीयं ओर रज दोनों एकत्र होकर एकं ही दिने 
कल्के आकार परिणत हो जाते है फिर पाँच रातमे 
क सुदनुद बन जाता है । तत्पश्चात्‌ एकं महीने 
रीडकी हड़ी तथा उद्र ये पच । 


श रर्ये सभी क्रमराः सम्पन्न होते है। | 








। भ्रूमिखण्ड | 
। जाती है । चार महीनोमि क्रमाः अगरी आदि अवयव 
भी उत्यन्न हो जाते हँ । पांच महीनेमिं मह, नाक ओर 
कान तैयार हो जाते हैः छः महीनोके भीतः दतिकि 
मसूड, जिह्वा तथा कानेकि छिद्र प्रकट होते है। सात 
महीनों गुदा, लिङ्ग, अण्डकोष, उपस्थ तथां रारीरकी 
सन्धियो प्रकट होती है । आठ मास बीतते-बीते 
करीरा मल्येक अवयव, केशोंसहित पूरा मस्तक तथा 
अङ्गोकी पृथक्‌ गृथक्‌ आकृतिया सप्ट हो जाती है 
माताके आहारसे जो छः प्रकारका रस मिलता है 
उसीके बरसे गर्भस्थ नारककी प्रतिदिन पुष्टि होती है । 
नाभिमें जो नार बंधा होता है, उसीके द्वारा बाल्कको 
रसकी प्राप्ति होती रहती है। तदनन्तर दारीरका पूर्ण 
विकास हो जानेपर जीवको स्मरण-राक्ति प्राप्न होती है 
तथा वह दुःख-सुखका अनुभव करने लगता है । उसे 
ूर्वजन्मके किये हुए कर्मोका, यहोतक कि निद्रा ओर 
शयन आदिका भी स्मरण हो आता है। वह सोचने 
गता हे--“मैने अबतक हजारों योनिरयोमिं अनेकों बार 
चक्र ठगाया । इस समय अभी-अभी जन्म ठे रहा ह 
मुञ्च पूर्वजन्मोकी स्मृति हो आयी है; अतः इस जन्ममे मै 
वह कल्याणकारी कार्य करूगा, जिससे मुञ्चे फिर गर्भमें 
न आना पड़ । मैं यहसे निकलनेपर संसार-बन्धनकी 
निवृत्ति करनेवाठे उत्तम ज्ञानको प्राप्त करेका प्रयत 
करूगा ।' | 
जीव गर्भवासके महान्‌ दुःखसे पीडित हो कर्मवडा 
माताके उदरमे पड़ा-पड़ा अपने मोक्षका उपाय सोचता 
रहता हे । जैसे कोई पर्वतकी गुफामें नंद हो जानेपर बड़ 
दुःखसे समय बिताता है, उसी प्रकार देहधारी जीव 
जरायु (जेर) के बन्धनमें बैधकर बहत दुःखी होता ओर 
बड़ कष्टसे उसमें रह पाता है । जैसे समुद्रम गिरा हुआ 
मनुष्य दुःखसे छटपटाने कुगता है, वैसे ही गर्भके जलसे 
अभिषिक्तं जीव अत्यन्त व्याकुल हो उठता हे । जिस 
भकार किसीको लहेके घडेम बंद कर्के आगस पकाया 
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जाय, उसी प्रकार गर्भरूपी कुम्भरमे डासन हआ जीव | 
जठराभिसे पकाया जाता है । आगमे तपाकर साक-लाक 
की हई बहूत-सी सूहयेसि निरन्तर इारीरको छेदनेपर | 
जितना दुःख होता है, उससे आठगुना अधिक कष्ट 
गरभमे होता हे । गर्भवाससे बढ़कर कष्ट कहीं नहीं होता । 
देहधारियोके खयि गर्भमें रहना इतना भयंकर कष्ट दै, 
जिसकी कहीं तुलना नहीं है । इस प्रकार प्राणियोकि 
गर्भजनित दुःखका वर्णन किया गया । स्थावर ओर 
जङ्गम सभी प्राणिर्योको अपने-अपने गर्भके अनुरूप 
कष्ट होता हे । | 

जीवको जन्मके समय गर्भवासकी अपेक्षा करोड- 
गुनी अधिक पीड़ा होती है । जन्म ठेते समय वह मूर्च्छित 
हो जाता है। उस समय उसका रारीर हङ्ियोंसे युक्त 
गो आकारका होता है । सनायुबन्धनसे र्धा रहता ह। 
रक्त, मास ओर वसासे व्याप्त होता है । मरु ओर मूत्र 
आदि अपवित्र वस्तुर्णं उसमे जमा रहती हैँ । केडा, रोम 
ओर नखोसे युक्त तथा रोगका आश्रय होता है। 
मनुष्यका यह इारीर जरा ओर रोकसे परिपूर्णं तथा 
काठके अग्निमय मुखमें स्थित है 1 इसपर काम ओर 
क्रोधके आक्रमण होते रहते हे । यह भोगकी तृष्णासे 
आतुर विवेकरान्य ओर राग्द्रेषके वङीभूत होता है । 
इस देहम तीन सौ साठ हड्यां तथा पाँच सौ माोस- 





` पेरियांँ ह, एेसा समञ्जना चाहिये । यह सब ओरसे सादे 


तीन करोड़ रोमोद्रारा व्याप्त है तथा स्थूल-सृक्ष्म एवं 
दुङ्य-अदुरुयरूपसे उतनी ही नाड्यां भी इसके भीतर 
फेटी हुई हे । उन्हीके द्वारा भीतरका अपवित्र मरू पसीने 
आदिके रूपमें निकलता रहता हे । डारीरमे बत्तीस दात 
ओर नीस नख होते हँ । देहके अंदर पित्त एक कुडव 
ओर कफ आधा आढक होता है । वसा तीन पर 
कलल पंद्रह पल, वात अर्बुद पल, मेद दस पङ 
महारक्त तीन पल, मज्जा उससे चौगुनी (ारह परू), 
वीर्यं आधा कुडव, बरु चोथाई कुडव, मांस-पिष्ड ` 
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हजार पठ तथा रक्त सौ पल होता है ओर मूत्रका कोड 
नियत माप नहीं हे । . 
राजन्‌! आत्मा परम शुद्ध है ओर उसका यह 
देहरूपी घर, जो कमोकि बन्धनसे तैयार किया गया है, 
नितान्त अशुद्ध है। इस बातको सदा ही याद्‌ रखना 
चाहिये । वीर्य ओर रजका संयोग होनेपर ही किसी भी 
योमिमें देहकी उत्पत्ति होती है तथा यह हमेरा पेराब 
ओर पाखानेसे भरा रहता है; इसलिये इसे अपवित्र माना 
गया ह । जैसे घड़ा बाहरसे चिकना होनेपर भी यदि 
विष्ठासे भरा हो तो वह अपवित्र ही समज्ञा जाता है, उसी 
प्रकार यह देह ऊपरसे पञ्चभूतद्रारा शुद्ध किया जानेपर 
भी भीतरकी गंदगीके कारण अपवित्र ही माना गया है । 
जिसमें पर्हुचकर पञ्चगव्य ओर हविष्य आदि अत्यन्त 
पवित्र पदार्थ भी तत्कारु अपवित्र हो जाते है उस 
ङरीरसे बढकर अरुद्ध दूसरा क्या हो सकता है ।> 
जिसके द्रारोसे निरन्तर क्षण-क्षणमें कफ-मूत्र आदि 


अपवित्र  वस्तुएं बहती रहती है, उस अत्यन्त अपावन ` 
^ शरीरको केसे शुद्ध किया जा सकता है ।† कदारीरके 


चद्रोका स्पर्छामात्र कर लेनेपर हाथको जलसे शुद्ध किया 


जाता है तथापि मनुष्य अशुद्ध ही जने रहते हैः किन्तु 
फर भी उन्हें देहसे वैराग्य नहीं होता ।‡ जैसे जन्मसे ही 


। _ ऋक की उन नसे कभी सफेद नहं होती, उसी 
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वैराम्य नहीं होता । अहो ! मोहका | 


जिससे सारा जगत्‌ मोहित हो रहा है । अपने 
दोषोको देखकर ओर सूघकर भी वह उससे विरक्त 
होता । जो मनुष्य अपने देहकी अपवित्र गन्धसे 
करता है, उसे वैराग्यके लिये ओर क्या उपदे दिया ज 
सकता हे ।§ सारा संसार पवित्र है, केव उारीर ह 
अत्यन्त अपवित्र है; क्योकि जन्मकाले इस हीरके 
अवयवोँका स्पत करनेसे शुद्ध मनुष्य भी अशुद्ध हे 
जाता है । अपवित्र वस्तुकी गन्ध ओर ठेपको दूर करव 
क्य रारीरको नहलने-धोने आदिका विधान है । ग 
ओर लठेपकी निवृत्ति हो जानेके पश्चात्‌ भावरद्धि 
वस्तुतः मनुष्य -शुद्ध होता हे । 

जिसका भीतरी भाव दूषित है, वह यदि आगमे 
प्रवेरा कर जाय तो भीन तो उसे सर्ग मिक्ता है ओर 
न मोक्षकी ही प्राप्ति होती है; उसे सदा देहके बन्धनमें ही 
जकड़े रहना पड़ता है । भावकी शुद्धि ही सबसे बड़ 
पवित्रता हे ओर वही प्रत्येक कार्यमे श्रष्ठताका हेतु है। 
पली ओर पुत्री--दो्नोका ही आलिङ्गन किया जाता है 
किन्तु पलीके आलिङ्गने दूसरा भाव होता है ओर 
पुत्रीके आलिङ्गनमे दूसरा । भिन्न-भिन्न वस्तुओंके प्रत 
मनकी वृत्तिम भी भेद हो जाता है । नारी अपने पतिका 
ओर भावसे चिन्तन करती है ओर पुत्रका ओर भावसे।>. 
तुम यलपूर्तैक अपने मनको शद्ध करो, दूसरी-दूसरी 
बाह्य शद्धियोसे क्या लेना है। जो भावसे पवित्र है 
जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया हे, वही स्वर्ग तथा 
मोक्षको प्राप्त करता है। उत्तम वैराग्यरूपी मिद्धी तथा 







॥ | 
१. पतिम्‌ ॥ (६६। ८५--८७) 
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ज्ञानरूप निर्मरु जरसे मांजने-धोनेपर पुरुषके अविद्या 
तथा रागरूपी मल -मूत्रका केप नष्ट होता है । इस पकार 
इस उारीरको स्वभावतः अपवित्र माना गया है । केलेके 
वृक्षकी भांति यह सर्वथा सारहीन है; अध्यात्म-जञान ह 
इसका सार हे । देहके दोषको जानकर जिसे इससे वैराग्य 
हो जाता हे, वह विद्वान्‌ संसार-सागरसे पार हो जाता है । 
इस प्रकार महान्‌ क्टदायक जन्मकालीन दुःखका वर्णन 
किया गया । 
गर्भम रहते समय जीवको जो विवेक-बुद्धि प्राप्त 
होती है, वह उसके अज्ञान-दोषसे या नाना प्रकारके 
कर्मोकी प्ररणासे जन्म लेनेके पश्चात्‌ नष्ट हो जाती है। 
योनि-यन्त्रसे पीद्ित होनेपर जब वह दुःखसे मूर्च्छित हो 
जाता है ओर बाहर निकलकर बाहरी हवाके सम्पर्कमें 
आता हे, उस समय उसके चित्तपर महान्‌ मोह छा जाता 
है । मोहग्रस्त होनेपर उसकी स्मरणराक्तिका भी रीघ् ही 
नारा हो जाता है; स्मृति नष्ट होनेसे पूर्वकर्मोकी वासनाके 
कारण उस जन्मे भी ममता ओर आसक्ति बढ़ जाती है। 
फिर संसारमें आसक्त होकर मूढ जीव न आत्माको जान 
` पाता है न परमात्माको, अपितु निषिद्ध कर्ममें प्रवृत्त हो 


जाता हे ।* बाल्यकाले इद्धर्योकी वृत्तियांँ पूर्णतया 
व्यक्त नहीं होती; इसख्यि बाकक महान्‌-से-महान्‌ 
दुःखको सहन करता हे, किन्तु इच्छा होते हए भी न तो 
उसे कह सकता है ओर न उसका कोई प्रतिकार ही कर 
पाता हे । रौरावकाटीन रोगसे उसको भारी कष्ट भोगना 
पडता है । भूख-प्यासकी पीड़ासे उसके सरे इारीरमं दर्द 
होता है । बारुक मोहवडा मर-मूत्रको भी खानेके त्वि 
हमें डाक ठेता हे । कुमारावस्थामें कान बिंधानेसे कष्ट 
होता है। समय-समयंपर उसे माता-पिताकी मार भी 
सहनी पडती हे । अक्षर लिखने-पंढनेके समय गुरुका 
रासन दुःखद जान पड़ता हे । 


जवानीमें भी इन्द्रियोकी वृत्तियां कामना ओर रागकी 


प्ररणासे इधर-उधर विषर्योमिं भटकती हे; फिर मनुष्य 
रोगोसे आक्रान्त हो जाता है । अतः युवावस्थामें भी सुख 
कहाँ है । युवकको ईर्ष्यां ओर मोहके कारण महान्‌ 
दुःखका सामना करना पड़ता है । कामा्िसे संतप्त रहनेके 
कारण उसे रातभर नीद नहीं आती। दिनम भी 
अर्थोपार्जनकी चिन्तासे सुख काँ मिता हे† । कीडंसे 
पीडित कोटी मनुष्यको अपनी कोढ़्‌ खुजलानेमें जो सुख 





ध 
बनाता क रणिरीर मो तो गो ते 9 क 


# चित्तं उोधय यनेन किमन्यर्ाह्मरोधनैः। भावतः राचिः शुद्धात्मा सवर्ग मोक्षं च विन्दति ॥ ` 
्ञानामलाम्भसा पुसः सदरैयम्यमृदा पुनः । अविद्यारागविप्मूतरलेपो  नच्यद्विरोधनैः ॥ 
एवमेतच्छरीर हि निसर्गादडूचि विदुः । अध्यालसारनिस्सारं कदलीसारसंनिभम्‌ ॥ 
ज्ञातैव देहदोषं यः प्राज्ञः स दिधिलो भवेत्‌। सोऽतिक्रामति संसारं ` `" " "` ॥ 
एवमेतन्महाकष्ट जन्मदुःखं प्रकीर्तितम्‌ । पुसामज्ञानदोषेण नानाकर्मवडोन च ॥ 
गर्भस्थस्य मतिर्याऽऽसीत्‌ संजातस्य प्रणर्यति । सम्मूच्छितस्य॒ दुःखेन योनियन्त्नप्रपीडनात्‌ ॥ 
बाह्येन वायुना तस्य मोहसङ्घेन देहिनाम्‌ स्पृष्टमात्रेण घोरेण र गद ध 0 ॥ 
व 1: महामोहः प्रजायते । सम्मूढस्य : रीं संजायते पुनः ॥ 
स्मृतिभ्रंरात्तस्य | रतिः संजायते पूर्णा जन्तोसत्रैव जन्मनि ॥ 
रक्तो मूढश्च कोकोऽयमका्ये सम््वरतते । न चात्मानं विजानाति न परं न च दैवतम्‌ ॥ 

¦ (६६ 1 ९०-९९) 

† अव्यक्तेन्द्ियवृत्तित्ाद्वाल्ये दुःखं महतः । इच्छत्तपि न दाक्रोति वक्त कलु च संस्कृतम्‌ ॥ 
भुङ्क्ते तेन महद्दुःखं बाल्येन व्याधिनान्यथा । बाल्यरोगेश्च विविधैः पीडा ^^... ॥ 
तृद्ुभुक्षापरीताङ्गः ववचिद्च्छति तिष्ठति विण्मूतभक्षणार्‌ ~ मोहाद्वा समाचरत्‌ ॥ 


कौमारः मात्रापत्रोश्च ताडनम्‌ । अक्षराध्ययनाचैशच दुःखं स्यादगुरुशासनम्‌॥ | 2 
व -मयगभयोजनात्‌। रोगावृत्स्य सतते कुतः सौख्य च योवने ॥ 4 


ईर्ष्यया सुमहद्दुःखं मोहाददुःखं सुजायते । तत्र स्याककुपितस्थैव रागे दुःखाय केवलम्‌ ॥ 9 





„ अर्चयस्व हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # [ संक्षि 


प्रतीत होता है, वही जियोके साथ सम्भोग व क राह क व भी चिन्ता करने गता है--/हाय ! मेरे मरके ह 
है ।* जवानीके बाद जब ृद्धावस्था मनुष्यको दबा लेती ( ९२१५ ८43 ऋलपाशमे धके 
र है, तन असमर्थ होनेके कारण उसे पली-पुत्र आदि घसीट ठे जाते हैँ । उसके कण्ठमें घरघर आवाज ह 
जन्ुनबा्व तथा दुराचारी भृत्य भी अपमानित कर॒ लगती ह; दूतोके देखते-देखते उसकी रयु होती है। 
बैठते हे। बुदरापेसे आक्रान्त होनेपर मनुष्य धर्म, अर्थ, जीव एक देहसे दूसरी देहे जाता है । सभी जीव 
काम्‌, मोक्ष-इनमेसे किसीका भी साधन नहीं कर॒ मल-मूत्रकी हाजतका कष्ट भोगते है मध्याहकालमे ऊन 
सकता; इसलिये युवावस्था्मे ही धर्मका आचरण कर॒ भूख-प्यास सताती है ओर रात्रिमे वे काम-वासना तथ्‌ 
लेना चाहिये । नीदके कारण केरा उठते हैँ [इस प्रकार संसारक सार 
भ्राख्य-कर्मका क्षय होनेपर जो जीरवोंका भिन्न-भिन्न॒ जीवन ही कष्टमय है] । ॥ 
देहोसे वियोग होता है, उसीको मरण कहा गया हे। पहले तो धनको पैदा करनेमे कष्ट होता है, फि 
। वास्तवमे जीवका नाडा नहीं होता । मूत्युके समय जन पैदा किये हुए धनकी रखवालीमे हेरा उठाना पड़ता है 
शरीरके मर्मसथानोका उच्छेद होने गता है ओर जीवपर इसके बाद यदि कही वह नष्ट हो जाय तो दुःख ओः 
महान्‌ मोह छा जाता है, उस समय उसको जो दुःख होता खच हो जाय तो भी दुःख होता हे । भला, धनम सुस 
ह, उसकी कहीं भी तुलना नहीं है । वह अत्यन्त दुःखी है हौ कहं जैसे देहधारी प्राणि्योको सदा मृतयुसे भय 
होकर “हाय नाप ! हायः मैया ! हा प्रिये !' आदिकी होता है; उसी प्रकार धनवानोंको चोर, पानी. अग, 
ॐ पचता हुआ बार्वार विलप करता है । जैसे सांप॒कुदटुम्बियो तथा राजासे भी हमेडा डर बना रहता है । जैसे 
` मेढकको निग जाता है, उसी प्रकार वह सारे संसारको मोसको आकाडामे पक्षी, पृथ्वीपर हिंसक जीव ओर 
 निगलनेवाली मृत्युका ग्रास बना हआ है। भाई- जले मत्स्य आदि जन्तु भक्षण करते हैँ, उसी प्रकार 








। ब्ुओंसे उसका साथ द्ूट जाता है; प्ियजन उसे येरकर सर्वत्र धनवान्‌ पुरुषको रोग नोचते-खसोरते रहते है। 
। ~ त हे। वह गरम-गसम ठम्नी सोसं सीचता है, सम्पत्तिमे धन सनको मोहित करता- उन्मत्त बना देता 


` 1 ह सूर जाता हे । रह-रहकर उसे मूच्छ॒॑है, विपत्ते सन्ताप पर्हुचाता है ओर उपार्जनके समय 


ऊखंका अनुभव कराता है; फिर धनको कैसे ध 
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स क 1 जाती हे । बेहोदीकी हारुतमे वह जोर-जोरसे इधर- 
च ५. र हाथ भर पटकने. रगता है। अपने कालू नहीं कहा जाय । ‡ हेमन्त ओर िशिरमें जाडका कष्ट रहता 
स 2 र मल-मूतमे सना पड़ा है । गमीमे दुस्सह तापसे संतप् होना पडता है ओर 
वह जर्जर यतमं ह । क जते ै। तकाले अतिवृष्टि तथा अत्तृ दुःख हेता है 
क क लार्‌ ५ मागता । हे। कभी धनके विषयमे इस प्रकार विचार करनेपर काले भी सुख कहां है। 






कान करक "2५. 












^ ^ यमानस कषिनः पामर च ।कणडूयनाभितापन यत्सुलं॑सख्रीषु॒तद्िुः ॥ 
धर्मम ` च मोक्षं त ~ क रक्तः साधयित | (६६। ११२) 
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यही दशा कुदटुम्बको भी है। पहर तो विवाहे 
विस्तारपूर्वक व्यय होनेपर दुःख होता है, फिर पली जब 
गर्भं धारण करती है, तब उसे उसका भार ढोनिमे कष्टका 
अनुभव होता है । प्रसवकाले अत्यन्त पीड़ा भोगनी 
पड़ती है तथा फिर सन्तान होनेपर उसके मक -मूत्र उठाने 
आदिमें छदा होता हे । इसके सिवा हाय ! मेरी ख भाग 
गयी, मेरी पलीकी सन्तान अभी बहुत छोटी है, वह 
नेचारी क्या कर सकेगी ? कन्याके विवाहका समय आ 
रहा है, उसके छख्ियि केसा वर मिलेगा ?- इत्यादि 
चिन्ताओंके भारसे दबे हए कुटुम्बीजनोको कैसे सुख 
मिरु सकता हे । 
राज्यमे भी सुख काँ है। सदा सन्धि-विग्रहकी 
चिन्ता कगी रहती है । जहाँ पत्रसे भी भय प्राप्त होता है 
वहाँ सुख कैसा । एक द्रव्यकी अभिलाषा रखनेके कारण 
आपसमे ठड्नेवाठे कुर्तोकी तरह प्रायः सभी 
देहधारियोको अपने सजातियोंसे भय बना रहता है । 
कोई भी राजा राज्य छोडकर वनमें प्रवेरा किये बिना इस 
भूतलपर विख्यात न हो सका। जो सारे सुर्खोका 
परित्याग कर देता है, वही निर्भय होता हे । राजन्‌ 
पहननेके लिये दो वख हों ओर भोजनके लये सेर भर 
अन्न--इतनेमे ही सुख है । मान-सम्मान, छत्र-च॑वर 
ओर राज्यसिंहासन तो केवर दुःख देनेवाठे हे । समस्त 
भूमण्डलका राजा ही वयँ न हो, एक खाटके नापकी 
भूमि ही उसके उपभोगमें आती है । जकसे भरे जागो 
घड़द्रारा अभिषेक कराना छेदा ओर श्रमको ही बढ़ाना 
है । [सान तो एक घड़से भी हो सकता है ।] प्रातःकाल 
पुरवासियोकि साथ उाहनाईका मधुर राब्द सुनना अपने 
राजत्वका अभिमानमात्र है । केवर यह कहकर सन्तोष 


* सुकमाद्वारा ययाति आओौर मातल्तिके 
\ 
| र मातलिके संवादका उल्लेख * 
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लाभ करना है कि मेरे महरम सदा दाहनाई बजती हे । 
समस्त आभूषण भारमात्र है, सब प्रकारके अङ्गराग 
मैकके समान हैँ, सारे गीत प्रकापमात्र है ओर नृत्य 
पागलेकी-सी चेष्टा है । इस प्रकार विचार करके देखा 
जाय, तो राजोचित भोगोसे भी क्या सुख मिक्ता हे । 
राजाओंका यदि किसीके साथ युद्ध छिड़ जाय तो एक 
दूसरेको जीतनेकी इच्छासे वे सदा चिन्तामम्र रहते हैँ । 
नहुष आदि बड़े-बड़े सम्राट्‌ भी राज्य-ठक्ष्मीके मदसे 
उन्मत्त होनेके कारण स्वर्गे जाकर भी वहसे भ्रष्ट हो 
गये । भला, लक््मीसे किसको सुख मिरता है । + 
स्वर्गमे भी सुख करां हे । देवताओं भी एक 
देवताकी सम्पत्ति दूसरेकी अपेक्षा बद़ी-चद्ी तो होती ही 
हे, वे अपनेसे ऊपरकी श्रेणीवालके बढ़े हए वैभवको 
देख-देखकर जते हे । मनुष्य तो स्वर्गमें जाकर अपना 
मूर गेवाते हए ही पुण्यफरूका भी उपभोग करते हे । 
जैसे जड़ कट जानेपर वृक्ष विवरा होकर धरतीपर गिर 
जाता है, उसी प्रकार पुण्य क्षीण होनेपर मनुष्य भी 
सखर्गसे नीचे आ जाते है। इस प्रकार विचारसे 
देवताओकि सखर्गलोकमे भी सुख नहीं जान पडता । 
स्वर्गसे छौटनेपर देहधारियोको मन, वाणी ओर इारीरसे 
किये हुए नाना प्रकारके भयंकर पाप भोगने पड़ते हैँ ! 
उस समय नरककी आगमे उन्ह बडे भारी कष्ट ओर 
दुःखका सामना करना पडता है । जो जीव स्थावर- 
योनिम पडे हए है, उन्हें भी सब प्रकारके दुःख प्राप होते 
है । कभी उन्हँं कुल्हाडीके तीत्र प्रहारसे काटा जाता है 
तो कभी उनकी छर्‌ काटी जाती है ओर कभी उनकी 
डालो, पत्ता ओर फछोको भी गिराया जाता हे, कभी 


प्रचण्ड आंधीसे वे अपने-आप उखडकर गिर जाते है तो 





* एलं वस्त्रयुगं राजन्‌ भस्थमात्ं तु भोजनम्‌ । मानं छत्रासन चैव सुखदुःलाय केवलम्‌ ॥ 


भवति खट्वामात्रपरिग्रहः । उदकुम्भसहस्ेभ्य . 
त सम॑ पुरनिवासिभिः। राज्येऽभिमानमात्रं हि 0 ममेदं वाद्यते 1 गृहे ॥ | 
सर्वमाभरणं भारः सर्वमाठेपने मरम्‌। सर्व संरपितं गीतं रत्तु ॥ 
। | नृपाणो विग्रहे चिन्ता वान्योन्यविजिगीषया ॥ 


प्रायेण श्रीमदालेपाननहषाद्या महानृपाः । स्वगं मा निपतिताः क्व श्रिया विन्दुते सुखम्‌ ॥ 


इत्येवं राज्यसम्भोगैः कुतः सख्यं विचारतः । व्‌ 


क्ररायासपविस्तरः ॥ 


(६६ । १९७५१८०) 
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 है। कभी वे दावानरूकी ओंचमें ्चुलसते है तो कभी 
, पाल पडुनेसे कष्ट भोगते है । पड-योनिमे पड़े हए 
जीर्वोकी कसाइयोद्रारा हत्या होती है. उन्हें डंडोसे पीटा 
जाता है, नाक छेदकर त्रास दिया जाता हे, चाबुकोंसे 
मारा जाता हे, नेत या काठ आदिकी बेडियोंसे अथवा 
अकुराके द्वारा उनके रारीरको बन्धनम डाल जाता है 
तथा बल्पूर्वक मनमाने स्थानम ठे जाया जाता ओर 
ोंधा जाता है तथा उन्हे अपने टोलसे अलग किया 
जाता हे। इस प्रकार पडुओंके इारीरको भी अनेक 
प्रकारके दुःख भोगने पडते हे । 
देवताओंसे ठेकर सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ पूर्वोक्त 


कर» ८०० द. न्ग ~ 
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ब्र 


' कभी हाथी या दूसरे जन्तु उन्हे समू नष्ट कर डारते 


दुःखंसे मस्त है; इसख्िय विद्वान्‌ पुरुषको 

कर देना चाहिये । जैसे मनुष्य इस कंधेका म 
कंधेपर ठेकर अपनेको विश्राम मिला समज्ञता है भ 
प्रकार संसारके सब लोग दुःखसे ही दुःखको सी 
करनेकी चेष्टा कर रहे है । अतः सनको दुःखसे शार 
जानकर विचारवान्‌ पुरुषको परम निर्वेद धारण 
चाहिये, निरवेदसे परम वैराग्य होता है ओर उससे ञान 
ज्ञानसे परमात्माको जानकर मनुष्य कल्याणमय मुरि 
्राप् होता हे । फिर वह समस्त दुःखंसे मुक्त होकर सद 
सुखी, सर्वज्ञ ओर कृतार्थ हो जाता है । पसे ही पुरुषे 
मुक्तं कहते हे । राजन्‌ ! तुम्हारे प्रश्चके अनुसार मैने सव 
बाते तुम्हें बता दीं । 


पापों ओर पुण्योके फलोका वर्णन 


ययाति बोले मातले ! मर्त्योकके मानव बड़े 

भयानक पापं करते है, उन्हें उन कर्मोका क्या फल 
मिलता हे ? इस समय यही बात बताओ । 

र मातलिने कहा--राजन्‌ ! जो लोग वेदोकी निन्दा 

ॐ वेदोक्त सदाचारकी गर्हणा करते है तथा जो अपने 

कुलक ॥  -आचारका त्याग, करके दूसरोका आचार ग्रहण 


1 तेह, जो सन साधुञको पीड़ा देते है, वे सब पातकी 
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= प्सता पुरुषोनि इन दुष्कर्मोको पातक नाम दिया 
~ ` पाता-पिताकी निन्दा करते, बहिनको सदा मारते 
„ 7 ^ उसकी गर्हणा करते है, उनका यह कार्य निश्चय ही 
_ _ ` ~` काल आनेपर भी काम, क्रोध 
र ^ है, उसने शराद्धे पितर अनन गहण नहीं 
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गया हे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैङ्य ओर शूद्रको उचित है 
कि वह प्रत्येक पुण्यपर्वके अवसरपर निर्धन ब्राह्मणक 
पूजा करं तथा जहां तक हो सके, उसे धनकी प्रा 
करायें । श्राद्धके समय निमन्त्रित ब्राह्मणके अतिस्ति यदि 
दूसरा कोई ब्राह्मण आ जाय तो उन दोनोकी ही भोजन, ` 
स्र, ताम्बूरु ओर दक्षिणाके द्वारा पूजा करनी चाहिय 
इससे श्राद्धकर्ताके पितरोको बड़ा हर्ष होता है । यदि 
्राद्धकती धनहीन हो तो वह एककी ही पूजा कर सकता 
ह । जो श्राद्धमे ब्राह्मणको भोजन कराकर आदरपूर्वक 
दक्षिणा नहीं देता, उसे गोहत्या आदिके समान पाप 
रुगता है। महाराज ! व्यतीपात ओर वैधृति योग 
आनेपर अथवा अमावास्या तिथिको या पिताकी क्षयाहः 


तिथिः्रप्त होनेपर अपराहकाटे बराह्मण आदि वर्णोकी 
अतेर्य श्राद्ध करना चाहिये | 





न करे। अपरिचितं 
पारगामी विद्धान्‌ हो तो उस | 
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आचरण करता है, उसे निश्चय ही नरके जाना पडता 
है। इसलिये दान, श्राद्ध तथा पर्वके अवसरपर 
ब्राह्मणको निमन्त्रित करना आवर्यक है पहले 
्राह्मणकी भलीभांति जांच ओर परख कर छेनी चाहिये, 
उसके नाद उसे श्राद्ध ओर दानमे सम्मिक्ति करना 
उचित है । जो बिना ब्राह्मणक श्राद्ध करता है उसके 
घरमे पितर भोजन नहीं करते, शाप देकर लौट जाते है । 
्रह्मणहीन श्राद्ध करनेसे मनुष्य महापापी होता है तथा 
्रह्मणघाती कहता ह । राजन्‌ ! जो पितुकुरके 
आचारका परित्याग करक स्वेच्छानुसार बर्ताव करता है. 
उसे महापापी समञ्जना चाहिय; वह सब धर्मोसि बहिष्कृत 
हे। जो पापी मनुष्य शिवकी परिचर्या छोडकर 
रिवभक्तोसे द्वेष रखते हँ तथा जो ब्राह्यणोंसे द्रोह करते 
हृए संदा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी निन्दा कसते है, वे महापापी 
हे, सदाचारकी निन्दा करनेवाले पुरुषोंकी गणना भी इसी 
्रेणीमें हे । 

सर्वप्रथम उत्तम ज्ञानस्वरूप पुण्यमय भागवत 
पुराणकी पूजा करनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ विष्णुपुराण, 
हरिवंरा, मल्स्यपुराण ओर कूर्मपुराणका पूजन करना 
उचित है । जो पदयपुराणकी पूजा करते है उनके द्वार 
भगवान्‌ श्रीमधुसूदनकी प्रत्यक्ष पूजा हो जाती है । जो 
श्रीभगवानके ज्ञानस्वरूप पुराणकी पूजा किये बिना ही 
उसे पढते ओर छ्िखते है, लोभम आकर बेच देते है 
` अपवित्र स्थानम मनमाने ठंगसे रख देते हँ तथा स्वयं 
अद्ध रहकर अद्ध स्थानमें पुराणकी कथा कहते ओर 
सुनते है, उनका यह सब कार्य गुरुनिन्दाके समान माना 
गया. हे | जो गुरुकी पूजा किये बिना ही उनसे दाख 
श्रवण करना चाहता है, गुरुकी सेवा नही करता, उनकी 
आज्ञा भद्गं करनेका विचार रखता है, उनकी बातका 
अभिनन्दन नहीं करता, अपितु प्रतिवाद कर देता है 
गुरुके कार्यकी, कसनेयोग्य होनेपर भी, उपेक्षा करता ह 
तथा जो गुरुको रोगादिसे पीडित, असमर्थ, निदेशक 


आयु पूरी नहीं हो जाती । जो स्त्री, पत्र ओर मित्रोकी 
अवहेलना करता है, उसके इस कार्यको भीं गुरुनिन्दाके 
समान महान्‌ पातक समञ्जना चाहिये । ब्राह्मणक हत्या 
करनेवाला, सुवर्णं चुरानेवाल्, डाराबी, गुरुकी राय्यापर 
सोनेवाला तथा इनका सहयोगी-ये पांच प्रकारके 
मनुष्य महापातकी माने गये हैँ । जो क्रोध, द्वेष, भय 
अथवा लोभसे विरोषतः ब्राह्मणक मर्म आदिका उच्छेद 
करता है, दरिद्र भिक्षुकं ब्राह्मणको द्वारपर बुलाकर पीछे 
कोरा जवाब दे देता है, जो विद्याके अभिमानमें आकर 
सभामें उदासीन भावसे बेटे हए ब्राह्मणोंको भी निस्तेज 
कर देता है तथा जो मिथ्या गुणद्वारा अपनेको जबर्दस्ती 
ऊचा सिद्ध करता है ओर गुरुको ही उपदेशा करने रूगता 
है--इन सबको ब्राह्यणघाती माना गया हे 1 

जिनका इारीर भूख ओर प्याससे पीडित है, जो 
अन्न खाना चाहते है उनके कार्यमें विघ् खडा करनेवाला 
मनुष्य भी ब्राह्मणघाती ही है । जो चुगरूखोर, सब 
लोगोके दोष दूढ॒नेमें तत्पर, सबको उद्रेगमे डाख्नेवाल 
ओर क्रूर है तथा जो देवताओं, ब्राह्मणों ओर गोओके 
निमित्त पहठेकी दी हई भूमिको हर छेता हे, उसे 
ब्रह्मघाती कहते हैँ । दूसरोके द्वारा उपार्जित द्रव्यका ओर 
ब्राह्मणके धनका अपहरण भी ब्रह्यहत्याके समान ही 
भारी पातक है। जो अग्निहोत्र तथा पञ्चयज्ञादि कर्मकिां 
परित्याग करके माता, पिता ओर गुरुका अनाद्र करता 
है, ञूटी गवाही देता हे, शिवभक्तोकी बुराई ओर 
अभक्ष्य वस्तुका भक्षण करता है, वनमें जाकर निरपराध 
प्राणियोको मारता है तथा गोशाला, देवमन्दिर, गांव ओर 
नगरमे आग गाता है, उसके ये भयङ्कर पाप पूर्वोक्त 
पापोकि ही समान हे । | 

दीनोका सर्वस्व छीन लेना, परायी स्त्री, दूसरेके 
हाथी, घोडे, गो, पृथ्वी, चोदी, रल, अनाज, रस, चन्दन, 
अरगजा, कपूर, कस्तूरी, मारपूआ ओर वखरको चुरा 


लेना तथा परायी धरोहरको हड्प ठेना- ये सब पाप ` ` 










ओर भस्थित ओर त्मा अपमानित देखकर भी सुवर्णकं च समान मनि वि १1 निनाद न 
उनका साथ छोड़ देता हे, वह पापी व मित्रक भाओ ओर अपनी बहिनक साथ समागम 
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करना, कुमारी कन्याके साथ बलात्कार करना, अन्त्यज 
जातिकी सख्रीका सेवन तथा सवर्णां स्रीके साथ 
सम्भोग-ये पाप गुरु-पली-गमनके समान बताये गये 
है। जो ब्राह्मणको धन देनेकी प्रतिज्ञा करके न तो उसे 
देता है ओर न फिर उसको याद ही रखता है, उसका यह 
कार्य उपपातकोंकी श्रेणीमें रखा -गया दै । ब्राह्यणके 
धनका अपहरण, मर्यादाका उल्लङ्खम, अत्यन्त मान, 


अधिक क्रोध, दम्भ कृतघ्नता, अत्यन्त. विषयासक्ति, ` 


कृपणता, राठता, मात्सर्य, परखी-गमन ओर साध्वी 

` कन्याको कलङ्क करना; परिवित्तिः, परिवेत्ता तथा 
उसको पल्री--इनसे सम्पर्क रखना, इन्हें कन्या देना 
अथवा इनका यज्ञ कराना; धनके अभावमें पुत्र, मित्र 

ओर पलीका परित्याग करना; बिना किसी कारणके ही 
खीको छोड देना, साधु ओर तपस्वि्योकी उपेक्षा करना 

गो). क्षत्रिय, वर्य, खरी , तथा शरक प्राण लेना; 

, हिवमन्दिर, वृक्ष ओर. फुल्वाड़ीको नष्ट करना; 
आश्रमवासि्योको थोड़ा-सा भी कष्ट पर्हुचाना, 
भत्वर्गको दुःख देना; अन्न, वस्र ओर पाओंकी चोरी 
कएना; जिनसे मांगना उचित नही है, एेसे रोगोसे याचना 
करना; यज्ञ, बगीचा, पोखरा, खी ओर सन्तानका विक्रय 
करना; तीथयत्रा, उपवास, त्रत ओर राभ कर्मोका फल 
बेचन, ्ियोके धनसे ` जीविका चलाना, खीद्वारा 
 उमार्जित अन्नसे जीवन निर्वाह करना तथा किसीके चछिे 
९ अधर्मको कोगोके सामने खोकर रख देना- -इन 
1 र ८ 8 ए्वेपचे रहते है, ज दूसरे दोष 
, ^“ द्रप दृष्टि रखते, ओरोका धन हडपना 
स ५ पयो 2९ परसनर्योपर र पर कुदृष्टि रखते है इन सभी 
तकः) व 1 तािवि। 
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भोजन क कर॒ साधु समज्ञकर्‌ छोड 


अन्न भी नहीं देते, उन सनको पृथकूपाकौ 

चाहिये । वेदज्ञ पुरुषों उनकी बड़ी निन्दा की णको 
जो स्वयं ही नियम लेकर फिर उन्हें छोड देते है व 
दूसरोके साथ धोखा किया है, जो मदिरा पीनेवाले 
संसर्गं रखते ओर घाव एवं रोगसे पीडित तथा 
प्याससे व्याकु गोका यलपूर्वक पालन नही 
गो-हत्यारे माने गये हैः उन्हे नरककी यातना भोगनौ 
पड़ती है । जो सब प्रकारके पापोमिं डू रहते; साधु | 
ब्राह्मण, गुरु ओर गौको मारते तथा सन्मार्गमे स्थि | 
निदोषि खरीको पीटते है; जिनका सारा दारीर आल्खते 
व्याप्त रहता हे, अतएव जो बार-बार सोया करते हैने। 
दुबल पञुओंको कामम रगाते, बल्पूर्वक हत । 
अधिक भार लादकर कष्ट देते ओर घायल होनेपर भ , 
उन्हं जोतते रहते है, जो दुरात्मा मनुष्य बैतत्रेको बधियां । 
कसते हँ तथा गायके बच्डको नाथते है, वे सभी 

महापापी हे । उनके ये कार्य महापातकोके तुल्य है। 
जो भूख-प्यास ओर परिश्रमसे पीडित एवं आशा । 
कगाकर्‌ घरपर आये हृए्‌ अतिथिका अनादर करते है वे 
नरकगामी होते हैँ । जो मूर्ख, अनाथ, विकल, दीन 
नारक, वृद्ध ओर क्षुधातुर व्यक्तिपर दया नहीं करते 
उन्हे नरकके समुद्रम गिरना पड़ता है । जो नीतिराखकौ 
कता उल्छङ्घन करके प्रजासे मनमाना कर वसूल । 
करते हँ ओर अकारण ही दण्ड देते है उन्हे नेक 
पकाया जाता है । जिस राजाके राज्यमे रजा सूदखोरे 
अधिकारियों ओर चोरोद्ररा पीडित होती है उसे नर्कोमे 
पकना पड़ता है । जो ब्राह्मण अन्यायी राजासे दान ठेते 
है, उन्हे भी घोर नर्कोमिं जाना पड़ता है। पापाचारी 
पुरवासि्योका पाप राजाका ही समञ्ञा जाता हे ।. अतः 
जाको उस पापसे डरकर भ्रजाको डासनमें रखना 
चहिये । जो राजा भलीभाति विचार न करके, जो चोः 
नही हे उसे भी चोरके समान दण्ड देता ओर चोरको भी 
देता है, वह नरकमे जाता है।. 
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वाग, दही, मूल, फल, घास, लकड, फूल, पतती 
कसा, चांदी, जूता, छाता, बैरूगाड़ी, पारुकी, मुलायम 
आसन, ताबा, सीसा, रंगा, शाङ्खं, वेशी आदि नाजा, 
घरकी सामग्री, ऊन, कपास, रेराम, रङ्ग, पत्र आदि तथा 
महीन वस्र चुराते हे या इसी तरहके दूसरे दूसरे द्रव्योका 
अपहरण करते हे, वे सदा नरके पड़ते है । दूसरेकी 
वस्तु थोड़ी हो या बहुत-- जो उसपर ममता करके उसे 
चुराता है, वह निस्सन्देह नरकमे गिरता है । इस तरहके 
पाप करनेवाङे मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ यमराजकी आज्ञासे 
यमलोकमें जाते हे । यमराजके महाभयंकर दूत उन्हे ठे 
जाते हैँ । उस समय उनको बहुत दुःख उठाना पडता है । 
देवता, मनुष्य तथा पु-पक्षी-इनमेसे जो भी अधर्मे 
मन लगाते हँ, उनके शासक धर्मराज माने गये है । वे 
भति-भांतिके भयानक दण्ड देकर पापोंका भोग कराते 
है । विनय ओर सदाचारसे युक्त मनुष्य यदि भूलसे 
मलिन आचारम कलिप्त हो जाय तो उनके खियि गुरु ही 
शासक माने गये हे; वे कोई प्रायश्चित्त कराकर उनके पाप 
धो सकते हैँ । एेसे लोगोको यमराजके पास नहीं जाना 
पडता । परस्री-रम्पट, चोर तथा अन्यायपूर्णं बरताव 
करनेवाले पुरुषोपर राजाका शासन होता है-राजा ही 
उनके दण्ड-विधाता माने गये है; परन्तु जो पाप छिपकर्‌ 
किये जाते है, उनके छ्य धर्मराज ही दण्डका निर्णय 
करते है । इसखिये अपने किये हुए पारपोके छि 
प्रायश्चित्त करना चाहिये । अन्यथा वे करोड़ों कल्पोमे भी 
[फल-भोग कराये बिना] नष्ट नहीं होते। मनुष्य मन, 
वाणी तथा रारीरसे जो कर्म करता है, उसका फक उसे 
स्वयं भोगना पडता है; कमेकि अनुसार उसकी सद्रति या 
अधोगति होती है । राजन्‌ ! इस प्रकार संक्षेपसे मन तुम 
पापोके भेद ताये दै, बोरो, अब ओर क्या सुनाऊं 
ययातिने कहा--मातके ! अधर्मके सरे फर्क 
वर्णन तो मैने सुन छिया; अब धर्मका फल बताओ । 
मातलिने कहा--राजन्‌ ! जो शरेष्ठ ब्राह्णोको 
जूता ओर खड़ाऊं दान करता है, बह बहुत डं 


विमानपर नैठकर सुखसे परलोककी यात्रा करता ह, 





वख-दान करनेवाङे मनुष्य दिव्य व्र धारण करके 
परखकमे जाते हैँ । पाकी दान करनेसे भी जीव 
विमानद्वारा सुखपूर्वक यात्रा करता है । सुखासन (गद, 
कुसी आदि) के दानसे भी वह सुखपूर्वक जाता हे । 
बगीचा रगानेवाला पुरुष रीतरू छायाम सुखसे 
परलोककी यात्रा करता है । फूर-माल दान करनेवाले | 
पुरुष पुष्पक विमानसे जते है । जो देवताओंकि खयि । 
मन्दिर, संन्यासिर्योके खयि आश्रम तथा अनार्थो ओर 
रोगि्योके छियि घर बनवाते है, वे परलोकमें उत्तम । 
महरोके भीतर रहकर विहार करते है । जो देवता, अरि, 
गुर, ब्राह्मण, माता ओर पिताकी पूजा करता है तथा 
गुणवान ओर दीनोँको रहनेके लिये घर देता है, वह सब 
कामना्ओंको पूर्णं करनेवाले ब्रह्यलोकको प्राप्त होता हं । 
राजन्‌ ! जिसने श्रद्धाके साथ ब्राह्मणको एक कोडीका भी 
दान किया हे, वह स्वर्गलोके देवताओंका अतिथि होता 
है त॑था उसकी कीर्ति बढ़ती है । अतः श्रद्धापूर्वक दान 
देना चाहिये । उसका फल अवदय होता हे । 

` अहिंसा, क्षमा, सत्य, कज्ना, श्रद्धा, इउन्द्रिय-संयम, 
दान, यज्ञ, ध्यान [ओर ज्ञान] - ये धर्मके दस साधन 
है । अत्र देनेवाङेको प्राणदाता कहा गया है ओर जो 
प्राणदाता है, वही सब कुछ देनेवाला है । अतः अन्न- 
दान करनेसे सब दानोका फल मिरू जाता है । अन्नसे 
पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्यका संचय करता है; अतः 
प॒ण्यका आधा अंडा अन्न-दाताको ओर आधा भाग 
पुण्यकर्तीको प्राप्त होता-इसमे तनिक भी सन्देह नहीं 
है । धर्म, अर्थं काम ओर मोक्षका सबसे बड़ा साधन है 
इारीर ओर इारीर स्थिर रहता है अन्न तथा जलूसे, अतः 
अन्न ओर जल ही सब पुरुषाश्चकि, साधन हें! अन्न- 
दानके समान दान न हआ है न होगा। जर तीनों 
रोकोौका जीवन माना गया है । वह परम पवित्र, दिव्य, . 
शद्ध तथा सब रसोका आश्रय है। ` स 

अन्न, पानी, घोड़ा, गो, वख शय्या, सूत ओर ` ` 

आसन--इन आठ वस्तुरओंका दान भरतरोकके छ्य 


अक) अनय्ण अ का 7, 
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` धर्मराजके नगरमे सुखपूर्वक जाता है; इसख्व्यि धर्मका 
> अनुष्ठान अव्य करना चाहिये । राजन्‌ ! जो लोग क्रूर 
कर्म करते ओर दान नहीं देते हे, उन्हे नरकमे दुःसह 
दुःख भोगना पड़ता हे । दान करके मनुष्य अनुपम सुख 
भोगते हे । | 
जो एक दिन भी भक्तिपूर्वकं भगवान्‌ शिवकी पूजा 
करता है, वह भी हिवलरोकको प्राप्त होता है; फिर जो 
अनेकों नार उनकी अर्चना कर चुका है, उसके ल्वियि तो 
कहना ही क्या हे । श्रीविष्णुकी भक्तिमें तत्पर ओर 


म अश 
मातलिके हारा भगवान्‌ शिव ओर श्रीविष्णुकी महिमाका वर्णन, मातकिको विदा 
करके राजा ययातिका वैष्णवधर्मके प्रचारद्रारा भूलोकको वैकुण्ठ-तुल्य 
बनाना तथा ययातिके द्रबारमें काम आदिका नाटक खेलना 


ययाति बोले मातले! तुमने धर्म॑ ओर 
अधम--सबका उत्तम प्रकारसे वर्णन किया। अब 
देवताओकि लोरकोकी स्थितिका वर्णन करो । उनकी 
संख्या बताओ । जिस पुण्यके प्रसङ्खसे जिसने जो लोक 
रप्र किया हो, उसका भी वर्णन करो । 
 मातलिने कहा- राजन्‌ ! देवताओकि लोक 
।  भावमय हे । भावोकि अनेक रूप दिखायी देते है, अतः 
= ५ पु्वात्ाओकि , चयि उनममेसे | अहस रोक ही 
धाय है जो एक-दूसरेके ऊपर स्थित ओर अत्यन्त 
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` बतलाया गया है ।* राजेन्द्र ! आप श्रीरिवके भक्त तथ 


है। जो ध्यानके द्वा 





श्रीविष्णुके ध्यानमें संलग्न रहनेवाठे वैष्णवं तुण्ड 
चक्रधारी भगवान्‌ श्रीविष्णुके समीप जाते है । 

उत्तम रोक श्रीराङ्करजीके निवासस्थानसे ऊपर सम 
चाहिये । वहां श्रीविष्णुके ध्यानमें तत्पर रहनेवाले क 
मनुष्य ही जाते हं । मनुष्येमिं श्रेष्ठ सदाचारी, य 
करानेवाले, सुनीतियुक्त ओर विद्वान्‌ ब्राह्मण हमलोक 
जाते हें । युद्धम उत्साहपूर्वक जानेवाछे रियो । 
इनदरलोककी प्राति होती हे तथा अन्यान्य पुण्यकं र 
पुण्योकोमें गमन करते है । 








मन गाये रहते ह, वे उन्हीके परम पदको प्रप्त हेते है। | 
नरश्रेष्ठ । श्रीरिव ओर भगवान्‌ श्रीविष्णुके लोक एक | 
ही है, उन दोनोमें कोई अन्तर नहीं है; वयोकि उन देने । 
महात्माओं--श्रीरिव तथा श्रीविष्णुका स्वरूप भी एक 
ही हे। श्रीविष्णुरूपधारी शिव ओर श्रीरिवरूपधार । 
तिषणुको नमस्कार है । श्रीरिवके हदयमे विष्णु ओः | 
श्रीविष्णुके हृदयम भगवान्‌ रिव विराजमान है । ब्रह्म, । 
विष्णु ओर शिव- ये तीनों देवता एकरूप ही है । ज्ञ | 
तीनोकि स्वरूपमे कोई अन्तर नहीं है, केवल गुणोका भेद 


+ 


भगवान्‌ विष्णुके अनुरागी है, अतः आपपर ब्रह्मा, विषय | 
ओर शिव-तीनों देवता प्रसन्न है । मानद ! मेँ इनद्रकी 
आज्ञासे इस समय आपके पास आया हूं । अतः पह 
वकम लियः उसके बद मदाः ब्रह्मलोकं || 
शिवलोक तथा विष्णुलोकको जाइयेगा । वे लोक दाह 
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णै 


ओर प्रयसे रहित हें । 
पिप्यलने पृष्ठा-- ब्रह्मन्‌ ! मातङ्क बात 
नहुषपुत्न राजा ययातिने क्या किया ? इसका 
विस्तारके साथ वर्णन कीजिये.। 
सुकर्मा बोले-- विप्रवर । सुनिये, उस समयं 
सम्पूर्ण धर्मातमाओमं श्रष्ठ नृपवर ययातिने मातक्िसे इस 
प्रकार कहा-- "देवदूत ! तुमने स्वर्गका सारा गुण- 
अवगुण मुञ्चे पहले ही बता दिया है । अतः अब मैं शारीर 
छोडकर स्वर्गरोकमें नहीं जाऊंगा । देवाधिदेव इन्द्रसे 
तुम यही जाकर कह देना । भगवान्‌ हषीकेराके नामका 
उच्चारण ही सर्वोत्तम धर्म हे । मँ प्रतिदिन इसी रसायनका 
सेवन करता हँ । इससे मेरे रोग, दोष ओर पापादि नष्ट 
हो गये हे । संसारमें श्रीकृष्णका नाम सबसे बड़ी ओषध 
है । इसके रहते हए भी मनुष्य पाप ओर व्याधिरयोसे 
पीडित होकर मृत्युको प्राप्त हो रहे है-यह कितने 
आश्चर्यकी बात हे। ठोग कितने बड़े मूर्ख है कि 
श्रीकुष्ण-नामका रसायन नहीं पीते ।* भगवानकी पूजा, 
ध्यान, नियम, सत्य-भाषण तथा दानसे उारीरकी राद्ध 
होती है । इससे रोग ओर दोष नष्ट हो जाते हैँ । तदनन्तर 
भगवान प्रसादसे मनुष्य शुद्ध हो जाता है । इसल्यि मेँ 
अब स्वर्गलोकको नहीं चर्टगा । अपने तपसे, भावसे 
ओर धर्माचरणके द्वारा भगवत्‌-कृपासे इस पृथ्वीको ही 
सवर्गं बनाऊंगा । यह जानकर तुम यासे जाओ ओर 
सारी बातें इन्द्रसे कह सुनाओ ।' 
राजा ययातिकी यह बात सुनकर माङि चङे गये । 
उन्होने इनद्रसे सब बातें निवेदन कीं । उन्हं सुनकर इद्र 
पुनः राजाको स्वर्गमे लानेके विषयमे विचार करने छे । 
पिप्यलने पृष्ठा--त्रह्यन्‌ ! इन्द्रके दूत महाभाग 
मातकतकि चलते जानेपर धर्मात्मा ययातिने कोन-सा 
कार्य किया 2 
सुकर्मा बोके--विप्रवर ! देवराजके दूत मातलि 
जब चकते गये, तब राजां ययातिने मन-ही-मन कुछ 





विचार किया ओर तुरंत ही प्रधान-प्रधान दूरतोको 
बुलाकर उन्हँ धर्म ओर अर्थसे युक्तं उत्तम अदेदा 
दिया--"दूतो । तुमलोग मेरी आज्ञा मानकर अपने ओर 
दूसरे देशेमिं जाओ; तुम्हारे मुखसे वहांके सब रोग मेरी 
धर्मयुक्त बात सुन ओर सुनकर उसका पालन कर । 
जगत्के मनुष्य परम पवित्र ओर अमृतके समान 
सुखदायी भगवत्‌-सम्बन्धी भावोद्रारा . उत्तम मार्गका 
आश्रय छं । सदा तत्पर होकर शुभ कर्मोका अनुष्ठान, 
भगवत्तत्वका ज्ञान, भगवानकता ध्यान ओर तपस्या करें । 
सब रोग विषयोका परित्याग करके यज्ञ ओर दानके 
द्रारा एकमात्र मधुसूदनका पूजन कर । सर्वत्र सूखे ओर 
गीलेमे, आकाङा ओर पृथ्वीपर तथा चराचर प्राणियेमिं 
केवल श्रीहरिका दर्शन करं । जो मानव लोभ या मोहवङा 
लोकमें मेरी इस आज्ञाका पालन नहीं करेगा, उसे निश्चय 
ही कठोर दण्ड दिया जायगा । मेरी ष्टिम वह चोरकी 
भोति निकृष्ट समञ्ञा जायगा ।' 

राजाके ये वचन सुनकर दूतोंका हदय प्रसन्न हो 
गया । वे समूची पृथ्वीपर घुम-घूमकर समस्त प्रजाको 
महाराजका अदेरा सुनाने . रकुगे- (ब्राह्मणादि चारों 
वणेकि मनुष्यो ! राजा ययातिने संसारम परम पवित्र 
अमृत ला दिया हे । आप सब लोग उसका पान करं । 
उस अमृतका नाम है-पुण्यमय वैष्णव धर्म । वह सब 
दोषोंसे रहित ओर उत्तम परिणामका जनक है । भगवान्‌ 
केराव सबका छरा हरनेवाङे, सर्वश्रेष्ठ, आनन्दस्वरूप 
ओर परमार्थ-तत्वत हैँ । उनका नाममय अमृत सब 
दोर्षोको दूर करनेवाला है । महाराज ययातिने उस 
अमृतको यहीं सुरुभ कर दिया है। संसारके रोग 
इच्छानुसार उसका पान करे । भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे 
कमल प्रकट हुआ हे । उनके नेत्र कमर्के समान सुन्दर 
है । वे जगतक्रे आधारभूत ओर महेश्वर है । पापोका नाडा 
करके आनन्द प्रदान करते है । दानवों ओर दैत्योका 


संहार कसेवाके हे । यज्ञ उनके अङ्गस्वरूप है, उनके 





। वा = ` न विद्यमाने हि संसारे कुष्णनध्ि महौषधे । मानवा मरणं यान्ति बपवयाि्ादधिताः । स 
`. ज पिबन्ति, महामूढा क्णनासस्ययनम्‌॥ (१२। ९० 
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हाथमे सुदर्शन चक्र ओोभा पाता है। वे पुण्यक निधि 
ओर सुखरूप है । उनके स्वरूपका कहीं अन्त नहीं है । 
समपूर्णं विश्च उनके हदयमें निवास करता हे । वे निर्मल 
सनको आराम देनेवाटे, राम'-नामसे विख्यात, सनम 
रमण करनेवाठे, मुर दैत्यके रात्र, आदित्यस्वरूप, 
अन्धकारके नाङक, मखरूप कमलके लिये चादनीरूप, 
लक्ष्मीके निवासस्थान, सगुण ओर देवेश्वर हँ । उनका 
नामामृत सब दोरषोको दूर करनेवाल्र है । राजा ययातिने 
उसे यहीं सुभ कर दिया है, सब रोग उसका पान 


करं । यह नामामृतस्तोत्र दोषहारी ` ओर उत्तम पुण्यका ` 


जनक हे । लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुम भक्ति रखनेवाला 
जो महात्मा पुरुष प्रतिदिन प्रातःकार नियमपूर्वक इसका 
पाठ करता हे, वह मुक्त हो जाता है ।* 

सुकर्मा कहते हँ राजा ययातिके दूत सम्पूर्ण 
देशो, द्वीपो, नगरों ओर गोवमें कहते फिरते थे-- 
लोगो ! महाराजकी आज्ञा सुनो, तुमरोग पूरा जोर 
ङगाकर सर्वतोभावेन भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करो । दान 
यज्ञ, शुभकमं, धर्म ओर पूजन आदिके द्वारा भगवान्‌ 
मधुसूदनक आराधना करते हुए मनकी सम्पूर्ण वत्तियोसे 
उन्हीका ध्यान-- चिन्तन करो ।' इस प्रकार राजाके उत्तम 
 आदेशक्ता, जो शुभ पुण्य उत्पन्न करनेवाला था भूतल- 
निवासी सब रोगेनि श्रवणं किया । उसी समयसे सम्पूर्ण 
मनुष्य एकमात्र भगवान्‌ मुरारिका ध्यान गुणगान, जप 
स. ओर तप करने. रगे । वेदोक्त सूक्ता ओर मनत्रोद्राय 
= ५ ४ जो कानोको पवित्र करेवा तथा अमृतके समान मधुर 
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छराहरं वरेण्यमानन्दरूप परमार्थमेव । नामामृतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैव 
नामामृते दोषहरं 


[ सं्चिप्त 


भगवान्मं ही रगा रहता था। वे समस्त विषयो 
दोषोका परित्याग करके त्रत, उपवास, नियम ओर 
द्वारा भक्तिपूलंक जगन्निवास श्रीविष्णुका क 
राजाका भगवदाराधन-सम्बन्धी आदेहा भूमण्डल | 

कोण 


प्रवर्तित हो गया। सब खोग वैष्णव प्र 
भगवानका यजन करने ठगे । यज्ञ-विधिको जाननेवा 
विद्वान्‌ नाम ओर केकि द्वारा श्रीविष्णुका कं 
ओर उन्हीकि ध्यानमें संलग्न रहते थे । उनका सारा उद्यो 
भगवानके छियि ही होता था । वे विष्णु -पूजामे निर | 
कगे रहते थे । जहांतक यह सारा भूमण्डल है मै | 
ह 





जहातक प्रचण्ड किरणोवाके भगवान्‌ सूर्य तपते 
वहातके समस्त मनुष्य भगवद्धक्त हो गये । श्रीविष्णु | 
प्रभावसे, उनका पूजन, स्तवन ओर नाम-कीर्तन कले । 
सबके शोक दूर हो गये । सभी पुण्यात्मा ओर तपलं | 
बन गये । किसीको रोग नहीं सताता था । सब-के-सत्र 

दोष ओर रोषसे शून्य तथा समस्त देशयेसि सम्प्र ह 


॥ 


गये थे। | 
महाभाग ! उन लोगोके घरोके दरवाजोंपर सदा है | 
पुण्यमय कल्पवृक्ष ओर समस्त कामनाओंको पए 
करनवारी गोर रहती थीं । उनके घरमे चिन्तामणि | 
नामकी मणि थी, जो परम पवित्र ओर सम्पूर्णं मनोरथोके 
पूणं करनवारी मानी गयी है । भगवान्‌ विष्णुकी कृपे 
पृथ्वीके समस्त मानव सन प्रकारके दोषोसे रहित हो गे 
थे । पुत्र तथा पौत्र उनकी डोभा बढ़ाते थे । वे मङ्गले 
अ, परम पुण्यात्मा, दानी ज्ञानी ओर ध्यानपरायण थे। 


धर्मके ज्ञाता महाराज ययातिके रासनकालमें दुर्भि 









पिबन्तु लोकाः ॥ 
त रज्ञा आनीतमत्रैव पिबन्तु रोका: ॥ 
दोषहरं तु राजञा आनीतमवरैव पिबन्तु लोकाः ॥ 





ठ रज्ञा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ 
दहर तु ज्ञा आनीतमवरैव पिबन्त लोकाः॥ 
९ गज्ञा आनीतमत्रैव पिबन्तु टोकाः॥ 
नियतो महातमा स याति मुक्ति न हि कारणं च ॥ | 
| (७३। ९०--५) | 
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जीर व्याधियोंका भय नहीं था । मनुष्योकी स 
नहीं होती थी । सब रग विष्णु-सम्बन्धी तरतोका त 
कसेवाके ओर वैष्णव थे। भगवानका ही ध्यान ओर 
उर््हकिं नार्मोका जप उनकी दिनचर्याका अङ्ग बन गया 
था। वे सब लोग भाव-भक्तिके साथ भगवानूकी 
आराधनामें तत्पर रहते थे । द्विजश्रेष्ठ ! उस समय सब 
ोगोके घरों तुरसीके वृक्ष ओर भगवानके मन्दि 
डोभा पाते थे । सबके घर साफ-सुथरे ओर चमकीे थे 
तथा उत्तम गुणोके कारण दिव्य दिखायी देते थे । सर्वत्र 
वैष्णव भाव छा रहा था। नाना प्रकारके माङ्गलिकं 
उत्सवोंका दर्हान होता था। विप्रवर ! भूलकमे सदा 
शाङ्खोकी ध्वनिं सुनायी पड़ती थी, जो आपसमें 
टकराया करती थीं । वे ध्वनिं समस्त दोषों ओर 
, . पापका विनाडा करनेवाली थी । भगवान्‌ विष्णुम भक्ति 
रखनेवाली स्योने अपने-अपने घरके दरवाजेपर रद्ु, 
सस्तिक ओर पद्मकी आकृतिं किख रखी थीं । सब 
लोग केरावका गुणगान करते थे। कोई “हरिः ओर 
“मुरारिः का उच्चारण करता तो कोई 'श्रीडा, “अच्युतः 
तथा माधवका नाम ठेता था। कितने ही श्रीनरसिंह, 
कमलनयन, गोविन्द, कमलापति, कृष्ण ओर राम- 
नामकी रट कगाते हुए भगवान्‌की इारणमे जाते, मन््रोके 
द्वारा उनका जप करते तथा पूजन भी कसते थ। 
सब-के-सब वैष्णव थे; अतः वे श्रीविष्णुके ध्यानमें मग्न 
रहकर उन्हीको दण्डवत्‌ प्रणाम किया करते थ । 
कृष्ण, विष्णु, हरि, राम, मुकुन्द, मधुसू< 
नारायण, हषीके, नरसिंह, अच्युत, केराव, पद्मनाभ, 
वासुदेव, वामन, वाराह, कमठ, मलय, कपिर 
सुराधिप, विदा, विश्वरूप, अनन्त, अनघ, शुचि, पुरुष 
पुष्कराक्ष, श्रीधर, श्रीपति, हरि, श्रीद, श्रीश, श्रीनिवास 
सुमोक्ष, मोक्षद ओर प्रभु--इन नामका उचारण करते 


हूए पुथ्वीके समस्त मानव-- बाट, वृ ओर कुमार भी. 


भगवानक्ता भजनःकरते थे । घरक काम धंधेमिं लगी हुईं 
सिया सदा भगवान्‌ श्रीहरिको प्रणाम करतीं ओर बैठते 
. सेते, चरते, ध्यान लगाते तथा ज्ञान रा कते सम 
भी वे छक्ष्मीपतिका स्मरण करती रहती थीं । खेल -कूदमे 


रगे हुए बारूक गोविन्दको मस्तक ञ्जकाते ओर 
दिनि-रात मधुर हंरिनामका कीर्तन करते रहते थे। 
द्विजश्रेष्ठ ! सर्वत्र भगवान्‌ विष्णुके नामकी ही ध्वनि 
सुनायी पड़ती थी । भूतलके समस्त मानव वैष्णवोचित 


वानकी भावसे रहा करते थे। महल ओर देवमन्दिरोके 


कलरोपर सूर्यमण्डल्के समान चक्र रोभा पाते थे। 
पृथ्वीपर सर्वत्र श्रीकृष्णका भाव दृष्टिगोचर होता था । यह 
भूत . विष्णुरोककी समानताको पर्हूच गया था । 
वैकुण्ठमें वैष्णव रोग जैसे विष्णुका उच्चारण करते है, 
उसी प्रकार इस पुथ्वीपर मनुष्य कृष्ण-नामका कीर्तन 
करते थे। भूतल ओर वैकुण्ठ दोनों लोकोका एक ही 
भाव दिखायी देता था । वृद्धावस्था ओर रोगका भय नहीं 
था; क्योकि मनुष्य अजर-अमर हो गये थे । भूलोकमें 
दान ओर भोगका अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता था । 
प्रायः सब मनुष्य--द्विजमात्र वेदेकि विद्वान्‌ ओर ज्ञान- 
ध्यानपरायण थे। सब यज्ञ ओर दानमे रगे रहते थे। 
सबमें दयाका भाव था। सभी परोपकारी, शुभ विचार 
सम्पन्न ओर धर्मनिष्ठ थे। महाराज ययातिके उपदेरासे 
भूमण्डकके समस्त मानव वैष्णव हो गये थे । 

भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हँ नृपश्रेष्ठ वेन 1 
नहुषपुत्र महाराज ययातिका -चसख्िरि सुनो; वे स्वधर्म ` 
परायण ओर निरन्तर भगवान्‌ विष्णुम भक्ति रखनेवाङे ` 
थे । उन्हें इस पृथ्वीपर रहते एक लाख वषं व्यतीत द्ये, 
गये । परन्तु उनका रारीर नित्य-नूतन दिखायी देता था, 
मानो वे पच्चीस वर्षके तरुण. हों । .भगवान्‌ विष्णुके 
प्रसादसे राजा ययाति बडे ही परास्त ओर ग्रौढ़ हो गये 
थे। भूमण्डरूके मनुष्य कामनाओंके बन्धनसे रहित 
होनेके कारण यमराजके पास नहीं जते थे । वे दान 
पुण्यसे सुखी थे ओर सन धमेक्रि अनुष्ठानमें संर रहते 
ये । जैसे दर्वा ओर वटवृक्ष पुथ्वीपर विस्तारको प्राप्त होते 


है उसी रकार वे मनुष्य पुत्र-पोत्रोके द्वारा वृद्धिको प्रप्र ` 


हो रहे थे। मृद्युरूपी दोषसे हीन होनेके कारण वे 


दीर्घजीवी होते थे । उनका हरीर अधिक कारुतक दढ _ ` 
रहता था। वे सुखी थे ओर बुदपिका रोग उन्हं द्भी 
नही गया था। पृश्वीके सभी मनुष्य पचचीस वर्षकी ` 
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, , अवस्थाके दिखायी देते थे। सनका आचार-विचार 
` सत्यसे युक्तं था। सभी भगवानके ध्यानमें तन्मय रहते 
थे। समूची पृथ्वीपर जगते किसीकी मृत्यु नहीं सुनी 
जाती थी। किसीको दोक नहीं देखना पड़ता था । कोई 
भी दोषसे किप नहीं होते थे। 
एक समय इन्द्रने कामदेव ओर गन्धर्वोको बुलाया 
तथा उनसे इस प्रकार कहा- "तुम सब लोग मिरूकर 
एेसा कोई उपाय .करो, जिससे राजा ययाति यहाँ आ 
जाय ।' इन्ध्रके यों कहनेपर कामदेव आदि सब लोग 
नटके वेषे राजा ययातिके पास आये ओर उन्हें 
आीर्वादसे प्रसन्न करके बोके- महाराज ! हमलोग 








` सुकमां कहते हैँ पिप्पल ! महाराज ययाति 
कामदेवके गीत, नृत्य ओर रकित हास्यसे मोहित होकर 

स्वय भी नट-स्वरूप हो गये। वे मल-मूत्रका त्याग 

` करके आये ओर पैरोको धोये बिना हीः आसनपर नैठ 
गवे । यह छिद्र पाकर वृद्धावस्था तथा कामदेवने राजाके 
शरीरम वेरा किया। नृपश्रेष्ठ ! उन सबने मिलकर 
६.  इद्धका काय पूरा कर दिया । नाटक समाप्त हो गया । सब 









(^ ` चाति जरावस्थासे `पराजित हए । उनका चित्त 
काम-भोगमे आसक्तं हो गया । 
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एक उत्तम नाटक खेलना चाहते हँ ।' राजा | 
ज्ञान-विज्ञानमे कुरार थे । उन्होने नकी बात ` 
सभा एकत्रित की ओर स्वयं भी उसमें ग 
नटोनि विप्ररूपधारी भगवान्‌ वामनके अवतारकी व 
उपस्थित की । राजा उनका नाटक देखने लगे। स 
नाटके साक्षात्‌ कामदेवने सूत्रधारका काम किया। 
वसन्त पारिपार्धक बना। अपने वल्कभको प्रसत 
करनेवाली रति-नटीके वेषमें उपस्थित हुई । नाटकमे सव 
कोग पात्रके अनुरूप वेष धारण किये अभिनय कसे 
गे । मकरन्द (वसन्त) ने महाप्राज्ञ राजा ययाति 
चित्तको क्षोभमें डाक दिया । 


जो सभी गुणोंसे युक्त था। उसके भीतर राजान एक 
बहूत सुन्दर तालाब देखा, जो दस योजन ठंबा ओर 
पच योजन चोडा था। सब ओर कल्याणमय जल्पे 
भरा वह सर्वतोभद्र नामक तालाब दिव्य भावोंसे दोभा 
पा रहा था । राजा रथके वेगपूर्वक चलनेसे खिन्न हो गये 
थे । परिश्रमके कारण उन्हे कुछ पीड़ा हो रही थी; अतः 
सरोवरके तटपर ठंडी छायाका आश्रय लेकर बैठ गये। 
थोड़ी देर बाद सान करके उन्होने कमल्की 
सुगन्धसे सुवासित सरोवरका रीत जल्‌ पिया । इतनेम 
ही उन्हं अत्यन्त मधुर स्वरम गाया जानेवाला एक दिव्य 
सगीत सुनायी पड, जो तार ओर मूर्वछनासे युक्त था। 
जा तुरत उठकर उस स्थानकी ओर च दिये, जह 
गीतकी मनोहर ध्वनि हो रही थी । जलके निकट एकं 
विशार एवं सुन्दर भवन था । उसीके ऊपर नैकर रूप 
सीर ओर गुणसे सुशोभित एक सुन्दरी नारी मनोहर गीत । 
गा रही थी । उसकी आंखें बड़ी-बड़ी थीं । रूप ओर तेज ` 
उसकी शोभा बढ़ा रहे थे । चराचर जगतम उसके-जैसी । 
नहीं थी। महाराज ययातिके | 
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हुआ । राजा कामा्िसे जलने ओर कामज्वरसे पीडित 
हने कगे । उन्होने उस सुन्दरीसे पूछा-- ङे ! हम 
कौन हो ? किसकी कन्या हो ? तुम्हारे पास यह कौन 
बैठी है ? कल्याणी ! मुञ्ञे सब बातोका परिचय दो । यै 
नहुषका पुत्र हू । मेरा जन्म चन्द्रवेरामें हआ है । पृथ्वीके 
सातं द्रीपोपर मेरा अधिकार है। मै तीनों लोकमि 
विख्यात हूँ । मेरा नाम ययाति हे । सुन्दरी ! मञ्च दुर्जय 
काम मारे डाकता हे । मै उत्तम डीलसे युक्त हँ । मेरी रक्षा 
करो । तुम्हारे समागमके छ्य मै अपना राज्य, समूची 
पृथ्वी ओर यह इारीर भी अर्पण कर दुगा । यह त्रिलोकी 
तुम्हारी ही हे । 
राजाकी बात सुनकर सुन्दरीने अपनी सखी 
विरालाको उत्तर देनेके च्िि भरित किया। तब 
विालने कहा-- “नरश्रेष्ठ ! यह रतिकी पुत्री है । इसका 
नाम अश्रुबिन्दुमती हे । मे इसके प्रेम ओर सौहार्दवडा 
सदा इसके साथ रहती हू । हम दोनोमें स्वाभाविक मित्रता 
है, जिससे मैं सर्वदा प्रसन्न रहती ह । मेरा नाम विरल 
है। मै वरुणकी पुत्री हँ । महाराज ! मेरी यह सुन्दरी 
सखी योग्य वरकी प्रा्तिके छिये तपस्या कर रही हे । इस 
प्रकार मैने आपसे अपनी इस सखीका तथा अपना भी 
पूरा-पूरा परिचय दे दिया ।' 
ययाति लोके रुभे ! मेरी बात सुनो--यह 
सुन्दर मुखवाली रतिकुमारी मुञ्चे ही पतिरूपमें स्वीकार 
करे । यह बाला जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करेगी, वह 
सब मैं इसे प्रदान करूगा । 
विशाकाने कहा-राजन्‌ ! मेँ इसका नियम 
बतलाती ह पहले उसे सुन लीजिये । यह स्थिर यौवनसे 
युक्त; सर्वज्ञ, वीरके लक्षणोसे सुशोभित, देवाजके 
समान तेजस्वी, धर्मका आचरण कसेवाठे, त्रिलोकः 
पूनित, सुबुद्धि, सुप्रिय तथा उत्तम गुणो युक्त पुरुषको 
अपना पति बनानां चाहती हे । 
ययाति बोले-मुञ्चे इन सभी गुणो युक्त 
समञ्ञो । मै इसके योग्य पति हो सकता हू। 
विदालाने कहा--राजन्‌ ! मै जानती हू आप 
अपने पुण्यके लिय तीनों रोकोमिं विख्यात हे । मेने 
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पहले जिन-जिन गुणोकी चर्चा की है, वे सभी आपके 
भीतर विद्यमान है; केवर एक ही दोषके कारण यह मेरी 
सखी आपको पसंद नहीं करती । आपके इारीरमं 
वृद्धावस्थाका प्रवेरा हो गया है । यदि आप उससे मुक्त 
हो सरके, तो यह आपकी प्रियतमा हो सकती है । राजन्‌ ! 
यही इसका निश्चय है । मेने सुना है, पुत्र, भ्राता ओर 
भृत्य-- जिसके इउारीरमे भी इस जरावस्थाको डालर 
जाय, उसीमें इसका संचार हो जाता हे ।-अतः भूपार्‌ 1 
आप अपना बुदढ़ापा तो पुत्रको दे दीजिये ओर स्वयं 
उसका योवन लेकर परम सुन्दर बन जाइये । मेरी सखी 
जिस रूपमे आपका उपभोग करना चाहती है, उसीके 
अनुकूल व्यवस्था कीजिये। 

ययाति बोके- महाभागे ! एवमस्तु, मेँ तुम्हारी ` 
आज्ञाका पालन करूगा । 

राजा ययाति काम-भोगमें आसक्तं होकर अपनी 
विवेकराक्ति खो बैठे थे। वे घर जाकंर अपने पुत्रस 
बोले-"तुमलोगेमेसे कोई एक मेरी दुःखदायिनी 
जरावस्थाको ग्रहण कर ठे ओर अपनी जवानी मुञ्चे दे दे, 
जिससे मै इच्छानुसार भोग भोग सर्कु। जो मेरी 
वृद्धावस्थाको ग्रहण करेगा, वह पत्रो श्रेष्ठ समज्ञा 
जायगा ओर वही मेरे राज्यका स्वामी होगा। उसको 
सुख, सम्पत्ति, धन-धान्य, बहुत-सी सन्ताने तथा यङा 
ओर कीर्ति प्राप्होगी। 

तुरुने कहा-पिताजी ! इसमें सन्देह नहीं कि 
पिता-माताकी कृपासे ही पुत्रको रारीरकी प्राप्ति होती है; 
अतः उसका कर्वव्य है किं वह विरोष चेष्टाके साथ 
माता-पिताकी सेवा करे। परन्तु महाराज ! योवन-दान 
करनेका यह मेरा समय नहीं हे । 

तुरुकी बात सुनकर धर्मात्मा राजाको बड़ा क्रोध 
हुआ । वे उसे शाप देते हुए नोके--^तुने मेरी आज्ञाका 
अनादर किया है, अतः तू सन धर्मोसे बहिष्कृत ओर 
पापी हो जा। तेरा हदय पित्र ज्ञानसे रत्य हो जाय ओरं 


तू कोद हे जा ॥ तको इस भकार शाप देकर वे अपने , ` 
दूत यदुे बेके--चेदा । तू मेरे जरवस्याको 


ग्रहण कर ओर मेरा अकण्टक राज्य भोग ।' यह सुनकर 
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# यदुने हाथ जोड़कर कहा-- पिताजी ! कृपा कीजिये । मै 
लुढृापिका भार नहीं ढो सकता । रीतका कष्ट सहना 
अधिक राह चलना, कदन्न भोजन करना, जिनकी 
जवानी नीत गयी हो एेसी खि्योसे सम्पर्कं रखना ओर 
मनकी प्रतिकूकताका सामना. करना-- ये वृद्धावस्थाके 
पांच हेतु हे ।' यदुके यों कहनेपर महाराज ययातिने 
कुपित होकर उन्हें भी. राप दिया-- जा, तेरा वंडा 
राज्यहीन होगा, उसमे कभी कोई राजा न होगा । 

यद्ुने कहा- महाराज ! मैं निर्देष ह । आपने 
मुञ्चे शाप वयं दे दिया ? मुञ्च दीनपर दया कीजिये, 
प्रसन्न हो जाइये। _. ` 
ययाति बोले--बेटा ! महान्‌ देवता भगवान्‌ 
विष्णु जब तेरे वंडमे अपने अंहासहित अवतार ठेगे 
उस समय तेरा कुर पतित्र--शापसे मुक्त हो जायगा । 
राजा ययातिने कुरुको शिशु समञ्कर छोड़ दिया 
ओर रर्मष्ठाके पुत्र पूरुको बुलाकर कहा--*बेटा ! तू 
मरी वृद्धावस्था महण कर ठे ।' पूर्ने कहा-- "राजन्‌ । 
मँ आपकी आज्ञाका पाख्न करगा। मुञ्चे अपनी 
 वृद्धावस्था दीजिये ओर आज ही मेरी युवावस्थासे सुन्दर 
रूप धारण कर उत्तम भोग भोगिये ' यह. सुनकर 











५ ४. उप न उपभोग कर ।' अब राजाकी बिखकुल नयी अवस्था हो 
गयी । वे सोरृह वर्षके तरुण. प्रतीत होने लगे । देखनेमें 
` सन्त सुन्दर, मानो. दुसरे कामदेव हो । महाराजने 
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अतः तुम्हारी सखी मुञ्चे स्वीकार करे । 

विहाला बोली- राजन्‌! आप 
जरावस्थाको त्यागकर आये हैँ, यह बड़ी अच्छी 
परन्तु अब भी आप एक दोषसे लिन है, जिससे 
आपको स्वीकार करना नहीं चाहती । आपकी दो सुन्दर 


नेत्रोवाटी चल्ियाँ हँ शर्मिष्ठा ओर देवयानी । एस | 


दहा आप मेरी इस सखीके वरामं कैसे रह सकेगे > 
जरती हुई आगमें समा जाना ओर पर्वतके शिखरसे करद 
पड़ना अच्छा है; किन्तु रूप ओर तेजसे युक्त हेनेषर भ॑ 
एसे पतिसे विवाह करना अच्छा नहीं है, जो सौतरूपं 


विषसे युक्त हो । यद्यपि आप गुणोके समुद्र है, तो भ | 


इसी एक दोषके कारण यह आपको पति बनाना पसंद 
नहीं करती । 


र्मिष्ठासे कोई प्रयोजन नहीं है । इस नातके छि मै 
सत्यधर्मसे युक्त अपने ारीरको छरूकर रापथ करता ह | 

अश्चुबिन्दुमती बोल्ी- राजन्‌ ! मै ही आपके 
राज्य ओर इारीरका उपभोग करगी । जिस-जिस कारयके 
लियि भँ कहू उसे आपको अवर्य पूर्णं करना होगा। 
इस बातका विश्वास दिलछनेके ल्य अपना हाथ मेर 
हाथमे दीजिये । 

ययातिने कहा- राजकुमारी ! मेँ तुम्हारी सिवा 
किसी दूसरी स्ीको नहीं रहण करूंगा । वरानने ! मेर 
राज्य, समूची पृथ्वी, मेरा यह डारीर ओर खजाना-- 


जनका तुम इच्छानुसार उपभोग करो । सुन्दरी ! लो, मैन | 


तुम्हरे हाथमे अपना हाथ दे दिया । 


ययातिने कहा- रुभे ! मुञ्े देवयानी ओर 


अश्वविन्दुमती बोली- महाराज ! अन मै | 
आपकी पल बर्नगी । इतना सुनते ही महाराज ययातिक | 


आंखे हर्षसे खि उदीं उन्होने गान्धर्व-विवाहकी 


निधि काम-कुमारी अश्ुविनुमतीको ओर 
ग्रहण किया 
| युतावस्थाके द्वारा वे 


उसके साथ विहार कसे लगे । 
9 ` आसक्त होकर वहाँ रहते हुए राजाको 
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मोहित कर किया । एक दिनकी बात है- 
अश्रननदुमतीने मोहित हृए राजा ययातिसे कहा-- 
श्राणनाथ ! भरे हदयमे कुच अभिलाषा जागत्‌ हई है। 


आप मेरे उस मनोरथको पूर्ण कीजिये । पृथ्वीपते ! आप ` 


यज्ञं प्रधान अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान कर । 

राजा बोले-- महाभागे । एवमस्तु, मै तुम्हार 
प्रिय कार्य अवय करूगा | 

` एेसा कहकर महाराजने राज्य-भोगसे निःस्पृह 

अपने पुत्र पूरुको बुलाया । पिताका आह्वान सुनकर पूरु 
आये; उन्होने भक्तिपूर्वकं हाथ जोड़कर राजाके चरणेमिं 
प्रणाम किया ओर अश्रुबिन्दुमतीके युगल चरणेमिं भी 
मस्तक ज्ुकाया। इसके बाद वे पितासे बोठे- 
"महाप्राज्ञ ! में आपका दास हुः बताइये, मेरे खयि 
आपकी क्या आज्ञा है, में कौन-सा कार्य कर 2" 

राजाने कहा- बेटा । पुण्यात्मा द्विजो, ऋत्विजं 
ओर भूमिपाल्रंको आमन्ित करके तुम अश्वमेध यज्ञकी 
तेयारी करो । 

महातेजस्वी पूरु बड़े धार्मिक थे । उन्होने पिताके 
कहनेपर उनकी आज्ञाका पूर्णतया पालन ॒किया। 
तत्पश्चात्‌ राजा ययातिने काम-कन्याके साथ यज्ञकी दीक्षा 
ठी 1 उन्होनि अश्वमेध यज्ञमे ब्राह्मणों ओर दीनोको अनेक 
प्रकारके दान दिये । यज्ञ समाप्त होनेपर महाराजने उस 
सुमुखीसे पृछ्ा-"बाठे ! ओर कोई कार्य भी, जो तुम्हं 
अत्यन्त प्रिय हो, बताओ; मेँ तुम्हारा कौन-सा कार्य 


कर 2' यह सुनकर उसने राजासे कहा-- महाराज ! 


मै इन्द्ररोक, ब्रह्मलोक, रिवलोक तथा विष्णुलोकका 
द्रोनं करना चाहती हू ।' राजा बोठे-- "महाभागे । 
तुमने जो प्रस्ताव कियां है, वह इस समय मुञ्चे असाध्य 
प्रतीत होता है । वह तो पुण्य, दान, यज्ञ ओर तपस्यासं 
हौ साध्य है । मैने आजतक ेसा कोई मलुष्य नहीं देखा 
या सुना है, जो पुण्यात्मा होकर भी मर्त्वलोकसे इस 
शरीरके साथ ही सर्गको गया हो । अतः सुन्दरी 
तुहा बताया हुआ कार्य मेरे छि असाध्य है । रय । 
दूसरा कोई कार्य बताओ, उसे अवय पूर्ण करूगा । 





५ न क 44 ~ 
र । = । 4 ध - > च ~ ध क # = = 9 । ~+ 
* ऽ ~ ॐ क॑ 0 स ऋ 4- न कज „= ४.६ क त वि ५ धिः 8.4: ¢ 3 +` 
+ = ण ध ध च # स्‌ प => 9 ~ नि , [च ति ६ च 
नि { ५ ४ ४ 4 + ४1 # न > ४ > न ४८ ९४ +" # ह ए म > ^ (~ ~ ॐ-- * च 
। 343 ९. ~ मि ति ३५ १. ग्द = ५१ ~ त~ ग > > 1 1 ४ 
| . हि = ~ ह १ ४ = # _ 6 नि भ 9. -कन्केक् = ॐ = क... कि, ~` किक बि ~” # न # (ह = 2 यः = 0. 9 क {र कन ^= "क ॥। 


* चयात्तिका भरजावगंसहित वैकुण्ठधाम-गमन + 


.४.६.१.३. 7) 
ऋ 
त 111... 


२३२०५ 





नहीं कि यह कार्य दूसरे मनुष्योके लिये सर्वथां असाध्य 
हे; पर आपके खयि तो साध्य ही है--यह मँ बिरूकुर 
सच-सच कह रही हू। इसी उदरयसे मैने आपको 
अपना स्वामी बनाया था; आप सब प्रकारके रुभ- 
लक्षणोसे सम्पन्न ओर सन धमेसि युक्त हैँ । मेँ जानती 
हू--आप भगवान्‌ विष्णुके भक्त है, वैष्णवेमिं परम श्रेष्ठ 
हें । जिसके ऊपर भगवान्‌ विष्णुकी कृपा होती है, वह 
सर्वत्र जा सकता है । इसी आडासे मैने आपको पति- 
रूपमे अङ्खीकार किया था । राजन्‌ ! केवर आपने ही 
मृत्युलोके आकर सम्पूर्ण मनुष्योंको जरावस्थाकी 
पीडासे रहित ओर मृल्युहीन बनाया ह । नरश्रेष्ठ ! आपने 
इन्द्र॒ ओर यमराजका विरोध ` करके मर्त्यलोकको रोग 
ओर पापसे शून्य कर दिया है । महाराज ! आपके समान 
दूसरा कोई भी राजा नहीं है। बहुत-से पुराणोमिं भी 
आपके-जंसे राजाका वर्णन नहीं मिरुता । में अच्छी तरह 
जानती हू आप सब धमेकि ज्ञाता है । 

राजाने कहा-- भद्रे ! तुम्हारा कहना सत्य है, मेरे 
खयि कोई साध्य-असाध्यका प्रश्न नहीं है । जगदीश्चरकी 
कृपासे मुञ्चे खर्गलोकमे सबं कुछ सुरुभ है । तथापि मेँ 
खर्गमे जो नहीं जाता हू इसका कारण सुनो । मेरे छोड 
देनेपर मानवलोककी सारी प्रजा मृत्युका रिकार हो 
जायगी, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं हे । सुमुखि ! यही 
सोचकर मेँ स्वर्गमें नहीं चरता हः यह मेने तुमे सच्ची 
जात बतायी हे । ध 

रानी बोली - महाराज ! उन रोकोको देखकर मे 
फिर मर्त्यलोकमे कोट आऊँगी। इस समय उन्हं देखनेके 
खयि मेरे मनम इतनी उत्सुकता हुई है, जिसकी कही 
तुलना नहीं हे । स 

राजाने कहा- देवि ! तुमने जो कुछ कहा है, 
उसे निःसन्देह पूर्ण करूगा। 


अपनी प्रिया अश्रुविन्दुमतीसे यों कहकर राजा 
सोचने लगे मत्स्य पानीके भीतर रहता है, किन्तु वह 
भी जालमे बैध जाता है । स्व्ममें या पृथ्वीपर जो स्थावर ` 
आदि प्राणी है, उन सबपर काक्का प्रभाव है । एकमात्र 


अश्ुबिन्दुमती बोली --राजन्‌! इसमे सन्देह काल ह इस जगत्के रूपमे उपरब्य होता है । कार्से ` 
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पीडित मन्‌ष्यको मन्न, तप, दान, मित्र ओर बन्धु- दिया हो, उसकी रक्षा नहीं देखी जाती। यहं 
बा्व--कोई भी नहीं बचा सकते । विवाह, जन्म ओर पूर्वकर्मोका परिणाम ही हे, दूसरा कुछ नहीं है । इस सीर 
मृत्यु- ये कारके रचे हुए तीन बन्धन है । ये जहां, जैसे रूपमे दैव ही यहाँ आ पर्हुचा है, इसमे तनिक भी 
ओर जिस हेतुसे होनेको होते है, होकर ही रहते हः कोई नहीं है । मेरे घरमें जो नाटक खेलनेवाङे नट ओर 
नेट उन्हे नहीं सकता ।* उपद्रव, आघातदोष, सर्प ओर आये थे, उरन्हीकि सङ्गसे मेरे रारीरमें जरावस्थाने रदे 
व्याधि ये सभी कर्मसे प्रेरित होकर मनुष्यको प्राप्त किया है । इन सब बातोको मै अपने कर्मोका ही परिणाम 

होते हे । आयु, कर्म, धन, विद्या ओर मृल्यु-ये पांच मानता हूँ । 

बातें जीवके गर्भमें रहते समय ही रच दी जाती हे ।† इस प्रकारकी चिन्तामें पड़कर राजा ययाति बहु 

जीवको देवत्व, मनुष्यत्व, पडु-पक्षी आदि तिर्यग्योनियां दुःखी हो गये । उन्होनि सोचा--"यदि मेँ 

ओर स्थावर योनि-ये सब कुछ अपने-अपने इसकी नात नहीं मा्नुगा तो मेरे सत्य ओर ध्म दे 

कर्मानुसार ही भ्रा होते हे ।‡ मनुष्य जसा करता हे, वैसा ही चके जार्यगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । जैसा 

। भोगता हे; उसे अपने किये हुएको ही सदा भोगना पड़ता कर्म मैने किया था, उसके अनुरूप ही फल आज 

| 
| 





हे। वह अपना ही बनाया हुआ दुःख ओर अपना ही रचा दृष्टिगोचर हआ है । यह निशित बात है कि दैवका विधान 

हआ सुख भोगता हे । जो रोग अपने धन ओर बुद्धिसे रात्र नहीं जा सकता हे। 
| किसी वस्तुको अन्यथा करनेकी युक्ति रखते है वे भी इस तरह सोच-विचारमें पड़े हुए राजा ययाति 
"अपने उपार्जित सुख-दुःखोका उपभोग करते हैँ । जैसे सबके छेदा दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरिकी रारण 
बड़ा हजारो गअक नीचमे खड़ी होनेपर भी अपने गये । उन्हेनि मन-ही-मन भगवान्‌ मधुसूदनका ध्यान 
माताको पहचानकर उसके पास परैव जाता है, उसी ओर नमस्कापर्वक स्तवन किया तथा कातरभावपे 
^ भकार पू्ै-जन्मके किये हुए शुभाशुभ कर्म कर्ताका कहा- "लक्ष्मीपते । मै आपकी दारणमे आया हू आप 

्‌ अनुसरण करते हें । पहलेका किया हुआ कर्म कर्ताके मेरा उद्धार कीजिये । 

सोनेपर उसके साथ ही सोता है, उसके खड होनेपर खडा सुकर्मा कहते है परम धर्मात्मा राजा ययाति 
| होता हे ओर चलनेपर पीछे-पीछे चरता है । तात्पर्यं यह॒ इस प्रकार चिन्ता कर ही रहे थे कि रतिकुमारी देवी 
। कि कमं छयाकी भांति करतकि साथ गा रहता है । जैसे अश्वुबिन्दुमतीने कहा--"राजन्‌ ! अन्यान्य प्राकृत 
: सपा ओर धूप सदा एकनदूसरेसे सम्बद्ध होते है, उसी मनुष्योकी भति आप दु खपुर चिन्ता कैसे कर रहे है। 
~ कोरक ओर करताकरा भी परस्पर सम्बन्ध है । राख, , जिसके कारण आपको दुःख हो, वह कार्य मुञ्चे कभी नरह 
क | ५ अमि दैव विष आदिसे जो बचाने योग्य वस्तु है, उसको करना है। उसके यों कहनेपर राजान उस वराङ्गना 
कहा-- देवि ! मुञ्ञे जिस बातकी चिन्ता हुई है, उसे 
बताता हूः सुनो । मेरे सवर्गं चङे जानेपर सारी प्रजा दीन 
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हो जायगी । तथापि अन मैँ तुम्हारे साथ सवर्गलोकको 
चा ।' यँ कहकर राजाने अपने उत्तम पुत्र पूरुको, जो 
सब धममकि ज्ञात, वृद्धावस्थासे युक्त ओर परम बद्ध 
थे, बुलाया ओर इस प्रकार कहा- धर्मात्मन्‌ ! मेरी 
आज्ञासे तुमने धर्मका पालन किया है, अब मेरी 
वृद्धावस्था दे दो ओर अपनी युवावस्था ग्रहण करो । 
खजाना, सेना तथा सवारियोंसहित मेरा यह राज्य त॒था 
समुद्रसहित समूची पृथ्वीको भोगो । मैने इसे तुमे ही 
दिया हे । दुष्टोको दण्ड देना ओर साधु पुरुषोंकी रक्षा 
करना तुम्हारा कर्तव्य है । 

तात ! तुम्हें धर्मरासख्रको प्रमाण मानकर उसीके 
अनुसार सब कार्य करना चाहिये । महाभाग ! शास्य 
विधिके अनुसार भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोका पूजन करना, 
वयोकि वे तीनों लोकों पूजनीय हैँ । पाँचवे-सातवें दिन 
खजानेकी देखभाल करते रहना, सेवकोंको धन ओर 
भोजन आदिसे प्रसन्न करके सदा इनका आदर करना । 
, गप्रचरोको नियुक्त करके राज्यके प्रत्येक अङ्खपर दष्ट 
रखना, सदा दान देते रहना, रात्रुपर अनुराग या विश्वास 
न करना, विद्वान्‌ पुरुषोके द्वारा सदा अपनी रक्षाका प्रबन्ध 
रखना । बेटा 1! अपने मनको कानमे रखना, कभी 
शिकार खेलनेके छियि न जाना । स्री, खजाना, सेना ओर 
रात्ुपर कभी विश्वास न करना । सुयोग्य पात्रं ओर सब 
प्रकारके बल्रौका संग्रह करना । यज्ञोके द्वारा भगवान्‌ 
हषीकेराका पूजन करना ओर सदा पुण्यात्मा बने रहना । 
प्रजाको जिस वस्तुकी इच्छा हो, वह सब उन्हं प्रतिदिन 
देते रहना । बेटा ! तुम प्रजाको सुख परहुचाओ, प्रजाका 
पालन-पोषण करो । पराये धन ओर परायी लि्योकि 
प्रति कभी दूषित विचार मनम न लाना । वेद ओर 
शाख्रोका निरन्तर चिन्तन करना ओर सदा अस्न-दास्रकि 
अभ्यासे रगे रहना । हाथी ओर स्थ हकनेका अभ्यास 
भो बढ़ाते रहना ।' 

पुत्रको एेसा आदेदा देकर राजाने आही्वादके द्वार 
उसे प्रसन्न किया ओर अपने हाथसे राजरसिंहासनपर 
बिठाया। फिर अपनी वृद्धावस्था के पुत्रको यौवन 


समर्पित करके महाराजने समस्त प्रजाओंको बुखाया ओर 
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बड़े हर्षम भरकर यह वचन कहा--"सच्ननो ! मेँ 
अपनी इस पलीके साथ पहले इन्द्रलोके जाता हू, फिर 
क्रमाः ब्रह्मलोक ओर शिवलोके जाऊंगा । इसके बाद 
समस्त लोकोकि पाप .दूर करनेवाङे तथा जीर्वोको सद्ति 
प्रदान करनेवाठे विष्णुधामको प्त होऊंगा-इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं हे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय ओर 
शूद्र- मेरी समस्त प्रजाको कुटम्बसहित यहीं सुखपूर्वक 
रहना चाहिये । यही मेरी आज्ञा है । आजसे ये महाबाहु 
पुरु आपलोगेकि रक्षक हैँ । इनका खभाव धीर है, मेने 
इन्हें शासनका अधिकार देकर राजाके पदपर प्रतिष्ठित 
किया हे । | 
महाराजके यों कहनेपर प्रजाजनोनि कहा-- नृपश्रेष्ठ 
सम्पूर्णं वेदम धर्मका ही श्रवण होता है, पुराणम भी 
धर्मकी ही व्याख्या की गयी हे, किन्तु पूर्वकालमें किसीने 
धर्मका साक्षात्‌ दर्ान नही.किया । केवर हमलोगोनि ही 
चन्द्रवंशे राजा नहुषके घर उत्पन्न हुए आपके रूपमे 
उस दाङ्ग धर्मका साक्षात्कार किया है । महाराज ! 
आप सत्यप्रिय, ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न, पुण्यक महान्‌ 
ररि, गुणोके आधार तथा सत्यक ज्ञाता हैँ । सत्यका 
पालन करनेवाले महान्‌ ओजस्वी पुरुष परम-धर्मका 
अनुष्ठान करते हँ । आपसे बढ़कर दूसरा कोड पुरुष हमारे 
देखनेमे नहीं आया है। आप-जैसे धर्मपालक एवं 
सत्यवादी राजाको हम मन, वाणी ओर ररीर-- ` 
किसीकी भी क्रियाद्वारा छोड्नेमे असमर्थ ह । महाराज 1 
जब आप ही नही रहेगे, तब स्री, धन, भोग ओर जीवन 
लेकर हम क्या करेगे ।. अतः राजेन्द्र ! अब हमें यहां 
रहनेकी कोई आवहयकता नहीं है । आपके साथ दी हम 
भी चलेगे ।' 
प्रजाजनोकी यह बात सुनकर राजा `ययातिको बड़ा 

हर्षं हआ । वे बोले--'आप सब लोग परम पुण्यात्मा 
है, मेरे साथ च ' यों कहकर वे कामकन्याके साथ 


रथपर सवार हए । वह रथ चन््रमण्डक्के समान जानं ` 


पड़ता था। सेवकगण हाथमे चवर ओर व्यजन छेकर ` 
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। चैरय तथा शद्र--सभी वैष्णव थे । इनके सिवा, जो 

अन्त्यज थे, उनके मनमें भी भगवान्‌ विष्णुके प्रति भक्ति 

शी । सभी दिव्य माला धारण किये तुकुसीद्से डोभा 

घा रहे थे। उनकी संख्या अरं -सररबोतक पर्ुच गयी । 

सभी भगवान्‌ विष्णुके ध्यानमें तत्पर ओर जप एवं दानमें 

संलम्र रहनेवाठे थे। सब-के-सब विष्णु-भक्त ओर 

सुण्यात्मा थे । उन सबने महाराजके साथ दिव्य लोकोंकी 

यात्रा की । उस समय सबके हदयमें महान्‌ आनन्द छा 

रहा था। राजा ययाति सबसे पहर इन्द्रखोकमें गये, 

उनके तेज, पुण्य, धर्म ओर तपोबर्से ओर लोग भी 

साथ-साथ गये । वहां पहचनेपर देवता, गन्धर्व, किन्नर 

तथा चारणो सहित देवराज इन्द्र उनके सामने आये ओर 

उनका सम्मान करते हृए बोले--“महाभाग ! आपका 

सखवागत हे ! आईये, मेरे घरमे पधारिये ओर दिव्य, पावन 
एवं मनोरम भोगोका उपभोग कीजिये ।' 

 राजाने कहा-देवराज ! आपके चरणारविन्दोमि 

प्रणाम करके हमलोग सनातन ब्रह्मलोके जा रहे है । 

यह कहकर देवताओंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते 

हृए॒वे ब्रह्मलोके गये। वहाँ मुनिवरोके साथ 

5 ५ महातेजस्वी ब्रह्माजीने अर््यादि सुविस्तृत उपचारोके द्वार 

“ उनका आतिथ्य-सत्कार किया ओर कहा- “राजन्‌ । 

त्‌ ८ अपने राभ कमेकिं फलस्वरूप विष्णुलोकको 

 जाओ। ब्रह्माजीके यों कहनेपर वे पहर रिवोकमे 

„ गये, वहाँ भगवान्‌ शङ्करे पार्वतीजीके साथ उनका 

. ख त-सत्कार किया. ओर इस प्रकार कहा-- 

` महारज ! तुम भगवान्‌ विष्णुके भक्त हो, अतः मेरे भी 

। अलतत | , क्योकि मुज्ञ ओर विष्णुर्मे कोई अन्तर 

णु ह, वही में ह तथा मुड्ीको विष्णु 

९» पुण्यात्मा "विष्णुधक्तके णुभक्तः | 


21९।'अ प "यहां । इच्छानुसार 



























„ अर्चयस्व हषीकेडां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


विष्णु ओर रिव--तीन रूपोमे अभिव्यक्ति 
तथापि मेरी विष्णुखोकमें जानेकी इच्छा है, अतः आप 
चेर्णोमे प्रणाम करता हूं ।' भगवान्‌ रिव बे. 
"महाराज ! एवमस्तु, तुम विष्णुलोकको जाओ ।' उनकी 
आज्ञा पाकर राजाने कल्याणमयी भगवती 
नमस्कार किया ओर उन परमपावन विष्णुभक्तोके साथ 
वे विष्णुधामको चकत दिये । ऋषि ओर देवता सब ओर 
खड़े हो उनकी स्तुति कर रहे थे । गन्धर्व, किन्नर, सिद्ध 
पुण्याला, चारण, साध्य, विद्याधर, उनचास मरुद्गण 
आटो वसु, ग्यारह रुद्र, बारहो आदित्य, लोकपाल तथं 
समस्त त्रिलोकी चारों ओर उनका गुणगान कर रही थी 
महाराज ययातिने रोग-रोकसे रहित अनुपम विष्णु- 
लोकका दर्हान किया । सब प्रकारकी रोभासे सम्पन्न 
सोनेके विमान उस छोककी सुषमा बढा रहे थे । चारे 
ओर दिव्य छटा छा रही थी । वह मोश्चका उत्तम धाम 
वैष्णवँसे रोभा पा रहा था । देवताओंकी वहाँ भीड़-सी 
ठगी थी। 

नहुषनन्दन ययातिने सब प्रकारके दाहसे रहित उस 
दिव्य धामे प्रवेडा करके छ्डाहारी भगवान्‌ नारायणका 
दर्शन किया । भगवानके ऊपर ्चैदोवे तने हुए थे, जिनसे 
उनकी बड़ी शोभा हो रही थी । वे सन प्रकारके आभूषण 
ओर पीत वस््रसे विभूषित थे। उनके वक्षःस्थकपे 
श्रीवत्सका चिह्न रोभा पा रहा था । सबके महान्‌ आश्रय 
भगवान्‌ जगनाथ लक्ष्मीके साथ गरुडपर विराजमान थे। 
ते ही परात्पर परमेश्वर हे । सम्पूर्णं देवलोकोंकी गति हे । 
परमानन्दमय कैवल्यसे सुशोभित है । बडे-बडे लोक 
पुण्यात्मा वैष्णव, देवता तथा गन्धर्व उनकी सेवामे रहते 
हे । राजा ययातिने अपनी पलीसहित निकट जाकर 


` गन्धरवोदारा सेवित, देववृन्दसे धिर दुःख-क्लेराहारी प्रभु 


नारायणको नमस्कार किया तथा उनके साथ जो अन्य 
वैष्णव पधारे थे, उन्हेनि भी भक्तिपूर्तक भगवानके दोनों 


५ कमलम छ मे. मस्तक ज्ुकाया । परम तेजस्वी राजाको 
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रते देख भगवान्‌ हषीकेाने कहा - “महाराज ! 
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मांगो । मेँ उसे निस्सन्देह पूर्णं करगा । 

राजा बोले- मधुसूदन ! जगत्पते ! देवेश्वर ! 
यदि आप मुञ्षपर सन्तुष्ट हेतो सदाके छ्य मुद्रे अपना 
दास बना कीजिये। 

भगवान्‌ श्रीविष्णुने कहा- महाभाग ! एसा ही 
होगा । तुम मेरे भक्त हो, इसमे तनिक भी सन्देह नह 
हे । राजन्‌ ! तुम अपनी पीके साथ सदा मेरे लोकमे 
निवास करो । 

भगवानको एेसी आज्ञा पाकर उनकी कृपासे महाराज 
ययाति परम प्रकाङमान विष्णुलोकमे निवास करने लगे । 

सुकमां कहते हँ पिप्पलजी ! यह सम्पूर्ण 
पापनाराक चस्ति मेने आपको सुना दिया । संसारमे राजा 
ययातिका दिव्य एवं शुभ जीवनचरित्र परम कल्याण- 
दायक तथा पितृभक्त पुत्रका उद्धार करनेवाला है। 
पिताकी सेवाके प्रभावसे पूरुको राज्य प्राप्त हआ । 
पिता-माताके समान अभीष्ट फल देनेवाला दूसरा कोई 
नहीं हे । जो पुत्र माताके बुलानेपर हर्षम भरकर उसकी 
ओर जाता है, उसे गङ्खासनानका फल मिता है । जो 
माता ओर पिताके चरण पखारता है, वह महायरास्वी पुत्र 
उन दोनोंकी कृपासे समस्त तीथेकि सेवनका फठ्‌ भोगता 
हे । उनके डरीरको दबाकर व्यथा दूर करनेसे अश्वमेध 
यज्ञका फल मिलता है । जो भोजन. ओर वख्र देकर 
माता-पिताका पालन करता है, उसे पृथ्वीदानका पुण्य 
प्राप्त होता है । गङ्खा ओर माता सर्वतीर्थमयी मानी गयी हे, 


इसमे तनिक भी सन्देह नहीं हे । जैसे जगतमें समुद्र परम 
पुण्यमय एवं प्रतिष्ठित माना गया है, उसी प्रकार इस 
संसारम पिता-माताका भी महत्वपूर्णं स्थान ह । एेसा 
पौराणिक विद्रानोंका कथन है। जो पुत्र माता-पिताको 
कटुवचन सुनाता ओर कोसता है, वह बहुत दुःख 
देनेवाले नरकमें पडता है । जो गृहस्थ होकर भी बृढ 
माता-पिताका पाटन नहीं करता, वंह पुत्र नरकमें पडता 
ओर भारी यातना भोगता है । जो दुर्बुद्धि एवं पापाचारी 
पुरुष पिताकी निन्दा करता है, उसके उस पापका प्रायश्चित्त 
प्राचीन विद्वानोंको भी कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ हे ।* ` 

विप्रवर ! यही सब सोचकर भैं प्रतिदिन माता- 
पिताकी भक्तिपूर्वक पूजा करता हू ओर चरण दनाने 
आदिकी सेवामं रुगा रहता हू । मेरे पिता मुञ्ञे लुलाकर 
जो कुछ भी आज्ञा देते है, उसे मै अपनी राक्तिके 
अनुसार बिना विचारे पूर्णं करता हू । इससे मुञ्जे सदति 
प्रदान करनेवाला उत्तम ज्ञान प्राप्न हआ हे । पिता-माताकी 
कृपासे संसारमें तीनों कालका ज्ञान सुलभ हो जाता हे । 
पुथ्वीपर रहनेवाठे जो मनुष्य माता-पिताकी भक्ति करते 
है, उन्हें यह ज्ञान प्राप्त होता है। भे यहीं रहकर 
स्वर्गरोकतककी बाते जानता हूं । विद्याधरश्रष्ठ ! आप 
भी जाइये ओर भगवत्खरूप माता-पिताकी आराधना 
कीजिये । देखिये, इन माता-पिताके प्रसादसे ही सल 
ेसा ज्ञान मिला है ।† | 

भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हँ राजन्‌ ! विप्रवर 





#* पितुमातुसमं नास्ति अभीष्टफलदायकम्‌ | । 


समाहूतो यदा पुत्रः प्रयाति मातरं प्रति। यो याति हर्षसंयक्तो गङ्गालानफटं कत्‌ ॥ 
पादप्क्षाछनं यश्च॒ कुरुते च महायदाः। सर्वतीर्थफठं भुङ्के प्रसादादुभयोः सुतः ॥ 
अङ्गसंवाहनाच्चाथ . अधमेधफलं कभेत्‌। भोजनच्छदनैश्चव गुरं च परिपोषयेत्‌ ॥ 
पृथ्वीदानस्य यत्पुण्यं तत्पुण्यं तस्य जायते। सर्वतीर्थमयी गङ्गा तथा माता न संरायः ॥ 
बहुपुण्यमयः सिन्धुर्यथा लोके प्रतिष्ठितः । अस्मित्रेव पिता तद्वत्‌ पुराणाः कवयो विदुः ॥ 
ङोसते क्रोदाते यस्तु पितरं मातरं पुनः। स पुत्रो नरके याति बहुदुःलपरदायकम्‌ ॥ 
मातरं पितरं वृद्धो गृहस्थो यो न पोषयेत्‌। स पुत्रो नरकं याति वेदनौ भ्रा्रुयाद्‌ धुवम्‌ ॥ 


कुत्सते पापकर्ता यो गुरं पुत्रः सुदुर्मतिः । निष्कृतिस्तस्य नोदिष्टा पुसणेः कविभिः कदा ॥ (८४ 1५--९३) 
† एवं मत्वा त्वहं विप्र पूजयामि दिने दिने । मातरं पितर भक्त्या पादसंवाहनादिभिः ` (४ 
वदेच्ैव समाहूय गुरु्मम । तत्करोम्यविचारेण इक्या सखस्य च पिप्प ॥ 


कृत्याकृत्यं व | 
तेन मे परमं ज्ञानं संजातं गतिदायकम्‌। एतयोश्च 


9 
छ 








| ` गुरुतीर्थके प्रसङ्कमे महर्षिं च्यवनको कथा-कुञ्जल पक्षीका अपने पुत्र उज्ज्वलको 


३९०. + अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * । संक्षिप्त पद्मपुराण 


क ~ 
सुकमकि मुखसे ये उपदेडा सुनकर पिप्पकको अपनी सुकर्मा माता-पिताकी सेवामें कग गये । | 
करतूतपर बड़ी र्ना आयी ओर वे द्विजश्रेष्ठ सुकर्माको पितृतीर्थसे सम्बन्ध रखनेवाली ये सारी बातें यैन ह 
रणाम. करके खर्गको चके गवे । तत्पश्चात्‌ धर्मात्मा बता दी; बोलो अन ओर किस विषयका वर्णन क > 














म 


ज्ञान, व्रत ओर स्तोत्रव्ा उपदे 


मुञ्चपर कृपां करके भार्यातीर्थ, परम उत्तम पितृतीर्थं एवं पली, पुत्र ओर धनको भी घरपर ही छोडकर तीर्थयात्रव 
परम पुण्यदायक मातृतीर्थका वर्णन किया। हषीकेदा ! प्रसङ्गसे भूतरपर विचरने रगे । मुनीश्वर च्यवनने नर्मदा । 
अब प्रसन्न होकर मुज्ञ गुरुतीर्थकी महिमा बताइये । सरस्वती तथा गोदावरी आदि समस्त नदियों ओरं ¦ 


| वेनने कहा- भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! आपने देनेवाटी हे ।' एेसा निश्चय करके वे पिता आदिको तथं । 
॥ 
| 
भगवान्‌. श्रीविष्णु बोले-राजन्‌ ! -गुरुतीर्थ॑समुदरक तरटोकी यात्रा की । अन्यान्य क्षरो, सम्पूर्ण तीर्थे ` 


| | लड़ा उत्तम तीर्थ हे, मेँ उसका वर्णन करता हँ । गुरुके तथा पुण्यमय देवताओंके स्थानोमें भ्रमण किया । इसं 


अतुग्रहसे रिष्यको रोकिक आचार-व्यवहारका ज्ञान प्रकार यात्रा करते हुए वे ओंकररश्वर तीर्थमे आये ओर 
होता हे, विज्ञानकी प्रापि होती है ओर वह मोक्ष प्राप्त कर॒ एक बरगदकी रीतल छायामें वैटकर सुखपूर्वक विश्राम । 


(* 
॥ छता है। जसे सूर्यं समरणं छोकोको प्रकारित कसते है, कएने कगे । उस वृक्षकी छाया ठंडी ओर थकावरको दूर । 
| 


उसी प्रकार गुरु रि्ष्योको उत्तम बुद्धि देकर उनके करनेवाली थी । मुनिश्रेष्ठ च्यवन वहां ठेट गये। 
अन्तर्जगतको ्रकारापूर्णं बनाते है । सूर्य दिनमें परकाडा॒केटे-केटे ही उनके कानों पक्षियोका मनोहर रान्द 

कसते है, चन्द्रमा रातमें भ्रकारित होते है ओर दीपक सुनायी पड़ा, जो ज्ञान-विज्ञानसे युक्त था । उस वृक्षक 

| 2 केवर घरके भोतर उजाला करता है; परन्तु गुरु अपने ऊपर अपनी पलीके साथ एक दीर्घजीवी तोता रहता था 
। रिष्यके हृदयम सदा ही प्रकारा फैलाते रहते है । वे जो कुञ्जलके नामसे प्रसिद्ध था । वह तोता बड़ा ज्ञान 








| न ८ रिष्यके के अज्ञामय अन्धकारका नाशा करते हैः अतः था। उसके उज्ज्वल समुज्ज्वल, विज्ज्वरु ओर , 
‰ ५ त रिष्योकि क ल्यि गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थं है । यह कपिञ्जल--ये चार पुत्र थे। चारों ही माता-पिताके नडे | 
६ कर्‌ भक्तं थे। वे भूखसे आकुल होनेपर चारा चुगनेके ल्ि 

पल॑तीय कुञ्ज ओर समस्त दवीपमिं श्रमण क्रया कसते थे। | 


उनका चित्त बहुत एकाग्र रहता था। सन्ध्याके समय , 
॥ शह य। प दिनके मये ह लार ह वर व्यवने दते देखते वे चायो तेते अगो 
^ ९ ~ (८ र हमा पिताके सुन्दर घोसलेमें आये । वहाँ आकर उन सबने 
सोचते सोचते उनके मनम च शछगा । इस ॒माता-पिताको प्रणाम किया ओर उन्हे चारा निवेदन 
0 अजात आयी कि भ करके उनके सामने खड हो अपने | 
7 क्म अभीष्ट फल्को पसकी "6 
------ | 
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कुञ्जर पक्षी अपनी पल्ीके साथ भोजन करके जब तृप्त 
हुआ, तब पुत्रके साथ बैठकर परम पवित्र दिव्य कथा 
कहने रगा । 

उज्ज्वलने कहा- पिताजी ! इस समय पहले मेरे 
किये उत्तम ज्ञानका वर्णन कीजिये; इसके बाद्‌ ध्यान, 


तरत, पुण्य तथा भगवानके इात-नामका भी उपदेङा 
दीजिये । 


कुञ्जल वब्ोला- बेटा) मेँ तुम्हें उस उत्तम 
ज्ञानका उपदेरा देता हू, जिसे किसीने इन चर्मचकषुओसे 
नहीं देखा है; उसका नाम है- कैवल्य (मोक्ष) । वह 
केवल अद्वितीय ओर दुःखसे रहित ॒है। जैसे 
वायुशन्य प्रदेरामें रखा हुआ दीपक हवाका ज्ञोका न 
कगनेके कारण स्थिर भावसे जलता है ओर घरके समूचे 
अन्धकारका नारा करता रहता है, उसी प्रकार कैवल्य- 
स्वरूप ज्ञानमय आत्मा सब दोषोँसे रहित ओर स्थिर है । 
उसका कोडं आधार नहीं है [ वही सबका आधार 
हे ]।* बेटा ! वह आरा-तृष्णासे रहित ओर निश्चल 
हे । आत्मा न किसीका मित्र है न रात्र । उसमे न दोक 
हे, न हर्ष, न लोभ है न मात्सर्य । वह भ्रम, प्रलाप, मोह 
तथा सुख-दुःखसे. रहित हे । जिस समय इन्द्रियां सम्पूर्ण 
विषर्योमिं भोग-बुद्धिका त्याग कर देती है, उस समय 
[सब प्रकारकी आसक्तियोंसे रहित] केवल आत्मा रह 
जाता है; उसे कैवल्य-रूपकी प्राप्ति हो जाती है । जैसे 
दीपक प्रज्वक्ित होकर -जब प्रकारा फैलाता है, तब 
बत्तीके आधारसे वह तेरकको सोखता रहता हे । फिर उस 
तेरुको भी काजक रूपमे उगल देता है । महामते ! 
दीपक स्वयं ही तेरुको खीचता ओर अपने तेजसे निर्मल 
बना रहता है । इसी प्रकार देहरूपी ब्तीमें स्थित हुआ 
आत्मा कर्मरूपी तेरका रोषण करता रहता हे । वह 
विषर्योका काजल बनाकर प्रत्यक्ष दिखा देता है ओर 


जपसे निर्म होकर सयं ही प्रकारित होता हे । उसमे | 





*# यथा दीपो निवातस्थो निश्चलो वायुवर्जितः। भज्वलन्नाशयेतसर्वमन्धकार 
निराश्रयः। (८६।५९-६०) ~. 


तद्वदोषविहीनात्मा भवत्येव 


“  † ध्यानं चैव अवक्ष्यामि द्विविधं तस्य . चक्रिणः । केवल ` ज्ञानरूपेण ` दुर्यते ज्ञानचक्षुषा ॥ 





क्रोध आदि दोर्षोका अभाव हे । छेदा नामक वायु उसका 
स्पा नहीं करती । वह निःस्पृह ओर निश्चल होकर स्वयं 
अपने तेजसे प्रकाडामान रहता है । स्वकीय स्थानपर 
स्थित रहकर. ही अपने तेजसे सम्पूर्ण त्रिरोकीको देखा 
करता हे । यह आत्मा केवर ज्ञानस्वरूप है [इसीको 
परमात्मा कहते हे] । इस परमात्माका ही मैने तुमसे 
वर्णन किया हे । | 
अब मैं चक्रधारी भगवान्‌ श्रीविष्णुके ध्यानका 
वर्णन आरम्भ करता हूं। वह ध्यान दो प्रकारका 
है- निराकार ओर साकार । निराकारका ध्यान केवल 
ज्ञानरूपसे होता है, ज्ञाननेत्रसे उनका दर्हनि किया जाता 
हे । योगयुक्त महात्मा तथा परमार्थपरायण संन्यासी उन 
सलज्ञ एवे सर्वद्रष्टा परमेश्चरका साक्षात्कार करते हे । 
वत्स । वे हाथ-पैरसे हीन होकर भी सर्वत्र जाते ओर 
समस्त चराचर त्रिोकीको हण करते हे । उनके मुख 
ओर नाक नहीं है, फिर भी वे खाते ओर सघते है । निना 
कानके ही सब कुछ श्रवण करते है । वे सबके साक्षी 
ओर जगत्के स्वामी है । रूपहीन होते हए भी पांच . 
इन््रियोसे युक्त रूप धारण करते हैँ । समस्त लोकोके 
प्राण हें । चराचर जगत्करे जीव उनकी पूजा करते ह । 
बिना जिह्वाके ही वे बोरते हँ । उनकी सब बातें 
वेदास्रके अनुकूल होती है । उनके त्वचा नहीं है, फिर 
भी वे सबके स्पर्हका अनुभव करते है । उनका स्वरूप 
सत्‌ ओर आनन्दमय है; वे विरक्तात्मा है । उनका रूप 
एक हे। वे आश्रयरहित ओर जरावस्थासे शून्य है । 
ममता तो उन्हं छर भी नहीं गयी है। वे सर्वव्यापक, 
सगुण, निर्गुण ओर निर्म हँ । वे किसीके वरामें नहीं है 
तो भी उनका मन सब भक्तोके अधीन रहता है । वे सब 
कुछ देनेवारे ओर सर्वज्ञोम शरेष्ठ है । उनका पूरणरूपसे 
ध्यान करनेवाला कोई नहीं है । वे सर्वमय ओर सर्वत्र 
व्यापक हे ।† 5 8 





महामते ॥ 
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ध „ अर्चयस्व हषीकेदो यदीच्छसि परं पदम्‌ * [ संक्षिप्त पद्मपुराण । 
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हे रल्नोके व दतिसे | 
पडती हं । रेके समान चमकीले दाति 


ध्यान 
इस प्रकार जो परमात्माके सर्वमय स्वरूपका ध्या 
करता हे, वह अमृतके समान सुखदायी ओर आकार- हषीकेराकी बड़ी रोभा हो रही है । उनके घुघराले बौ 


| रहित परम पद (मोक्ष) को प्राप्न होता हे ।* निम्बाफरके समान काल -लाल ओठ हँ तथा मतक 
£ अब परमात्माके ध्यानका दूसरा रूप- साकार धारण किये हुए ठस कमल-नयन श्रीहरि 

ध्यान बतल्ाता हँ । मूर्तिमान्‌ आकारके चिन्तको साकार ॒सुरोभित हो रहे हं । विरा रूप, सुन्दर नेत्र . 
ध्यान कहते है तथा जो निरामय तत्त्वका चिन्तन है, उसे कोस्तुभमणिसे उनकी कान्ति बहुत बढ़ गयी है। 





व ~ ~ 
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| निराकार ध्यान कहा गया है । यह समस्त ब्रह्याण्ड, जिसकी समान तेजसे प्रकारित होनेवाठे कुण्डल .ओर पुण्यमय ' 
॥ कही तुलना नहीं है, भगवानकी वासनासे ही वासित है-- श्रीवत्स -चिहसे श्रीहरिं सदा देदीप्यमान दिखायी देत है। | 


भगवानमे ही इसका निवास है; इसीखियि उन्हे 'वासुदेव' उनके इयामविग्रहपर बाजुन्द, कंगन ओर मोतियेकि हए, 
कहते हे । वर्षकि खियि उन्मुख मेघका जैसा वर्णं होता हे, नक्षतरोके समान छलि पा रहे हँ । इनसे सुशोभित भगवान्‌ , 
वैसा ही उनका भी वर्णं हे । वे सूर्यके समान तेजस्वी, विजय विजयी पुरुषेमिं सर्वश्रेष्ठ जान पड़ते है । सेनक ` 
चतुर्भुज ओर देवताओंके खामी हँ । उनके दाहिने समान रंगवाले पीताम्बरसे गोविन्दकी सुषमा ओर भी बढ़ 
हासे एकमे सुवर्णं ओर रलसे विभूषित राङ्ख ोभापा गयी हे । रलजटित मदरियोंसे सुरोभित अगुलियिकि ` 
` रहा है। ाये हाथोमंसे एकमे चक्र प्रतिष्ठित है, जिसकी कारण भगवान्‌ बड़े सुन्दर प्रतीत होते हे । सब प्रकारके | 
तेजोमयी आकृति सूर्यमण्डरूके समान हे । कौमोदकी आयुधोसे पूर्णं ओर दिव्य आभूषणोसे विभूषित श्रीहरि । 
गदा, जो बड़े-बड़े असुरोका विना कसेवाटी है, उन॒गरुड्की पीटपर विराजमान है । वे इस विश्वके सरष्टा ओर ` 
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।  पर्मामाके दूसरे बाये हाथमे सुरोभित है तथा उनके दूसरे जगत्के स्वामी है । जो मनुष्य इस प्रकार भगवानु । 


| . दाहिने हाथमे सुगन्धपू्णं महान्‌ पद्म ोभा पा रहा है । इस॒ मनोहर ज्ञोकीका प्रतिदिन अनन्य चित्ते ध्यान करता ह 
{`  . भकार आयुर्धोसहित भगवान्‌ कमलापतिका ध्यान करना वह सब पापोसे मुक्तं हो अन्तमं भगवान्‌ श्रीविष्णुके ` 
॥ चहिये । र्वके समान ग्रीवा, गोक-गोर मुख ओर ठोकको जाता है । बेटा ! इस जगदीश्वरके ध्यानका यह 
५ ।  भदपत्रके समान बड़ी-बड़ी आं अत्यन्त मनोहर जान सारा प्रकार मैने तहे बता दिया ।† 
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परमार्थपरायणाः । य॑ पडयन्ति यतीन्रास्ते सर्वज्ञ सर्व॑दर्हकम्‌ ॥ 
हस्तपादादिहीनः सत्र परिगच्छति । सर्वं गृह्णति त्रैरोवयं स्थावरं जङ्गमं सुत ॥ 
५ वसावहनस्तु घ्राति भुङ्ख हि पुत्रक । अकर्णः शृणुते सर्वं सर्वसाक्षी जगत्पतिः ॥ ` 
` ~. उपसम्पन्नः पञ्चवर्गसमन्वितः। सर्वलोकस्य यः प्राणः पूजितः सचराचर, 
^ अजिह्व वदते दते सलं वेदराखरानुगं सुत । अत्वचः स्पमिवापि सर्वेषामेव जायते ॥ 
` वसताला एकरूपो निराश्रयः । निर्जर निर्ममो व्यापी सगुणो निर्गणोऽमलः ॥ 
|. ¬ ` अततर्यात्मा स॑दः सर्ववित्तमः। तस्य ध्याता न चैवास्ति स वै सर्वमयो विभुः ॥ (८६ । ६९--७६) 
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अब त्र्तोकि भेद बताता 
श्रीविष्णुकी आराधना होती हेै। जया, विजया 
पापनाहिनी, जयन्ती, त्रिःस्परा, वज्जुली, तिकगन्धा 
अखण्डा तथा मनोरक्षा--ये सब एकादज्ञी या 
द्रादरिरयोके भेद हें । इनके सिवा ओर भी बहूत-सी एेसी 
तिथियाँ हैँ, जिनका प्रभाव दिव्य है । अरान्यरायन ओर 
जन्माष्टमी- ये दोना महान्‌ त्रत हे | इन व्रतोंका आचरण 
करनेसे प्राणियोके सब पाप दूर हो जाते है। 
पुत्र ! अब भगवानके रातनाम-स्तोत्रका वर्णन 
करता हू । यह मनुष्योकी पापरारिका नादाक ओर उतम 
गति प्रदान करनेवाला हे । विष्णुके इस इातनाम-स्तोत्रके 
ऋषि ब्रह्मा, देवता ओंकार तथा छन्द अनुष्टुप्‌ है । सम्पूरणं 
कामनाओंकी सिद्धि तथा मोक्षके निमित्त इसका 
विनियोग किया जाता है ।* 
हषीकेरा (इन्द्रियोके स्वामी), केशव, मधुसूदन 
(मधु दैत्यको मारनेवाङे), सर्वदैत्यसूदन (सम्पूर्ण 
दैत्योके संहारक), नारायण, अनामय (रोग-दोकसे 
रहित), जयन्त, विजय, कृष्ण, अनन्त, वामन, विष्णु. 


हुः जिनके द्वार भगवान्‌ 


विश्वेश्वर, पुण्य, विश्वात्मा, सुरार्चित (देवताओंद्राय' 


पूजित), अनघ (पापरहित), अघहर्ता, नारसिंह, श्रीप्रिय 
(लक्ष्मीके प्रियतम), श्रीपति, श्रीधर, श्रीद (लक्ष्मी 
प्रदान करनेवाले), श्रीनिवास, महोदय (महान्‌ 
अभ्युदयङाली), श्रीराम, माधव, मोक्ष, क्षमारूप, 
जनार्दन, सर्वज्ञ, सर्ववित्ता, सर्वेश्वर, सर्वदायक, हरि, 
मुरारि, गोविन्द, पद्मनाभ, प्रजापति, आनन्द, ज्ञानसम्पन्न, 


ज्ञानद, ज्ञानदायक, अच्युत, सबल, चन्द्रवक्त्र 
(चनद्रमाके समान मनोहर मुखवाले), व्याप्तपरावर 
(कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण जगत्‌ व्याघ्र), योगेश्वर, 
जगद्योनि (जगत्की उत्पत्तिके स्थान) , ब्रह्मरूप, महेधर, 
मुकुन्द, वैकुण्ठ, एकरूप, कवि, धुव, वासुदेव, महादेव, 
ब्राह्मण्य तब्राह्ण-्रिय, गोप्रिय, गोहित, यज्ञ, यज्ञाङ्घ, 
यज्ञवर्धन . (यज्ञोका विस्तार करनेवाठे), यज्ञ-भोक्ता, 
वेद-वेदाङ्गपारग, वेदज्ञ, वेदरूप, विद्यावास, सुरेधर, 
प्रत्यक्ष, महाहस, राङ्खपाणि, पुरातन, पुष्कर, पुष्कराक्ष, 
वाराह, धरणीधर, प्रद्यु, कामपाल, व्यासध्यात 
(व्यासजीके द्वारा चिन्तित), महेश्वर (महान्‌ ईश्वर) , 
सर्वसोख्य, महासोख्य, सांख्य, पुरुषोत्तम, योगरूप, 
महाज्ञान, योगीश्वर, अजित, प्रिय, असुरारि, छोकनाथ, 
पद्यहस्त, गदाधर, गुहावास, सर्ववास, पुण्यवास, 
महाजन, वृन्दानाथ, बृहत्काय, पावन, पापनारान, 
गोपीनाथ, गोपसख, गोपाक, गोगणाश्रय, परात्मा, 
पराधीरा, कपिर तथा कार्यमानुष (संसारका उद्धार 
करनेके छ्वयि मानव-डरीर धारण करनेवाले) आदि 
नामोसे प्रसिद्ध सर्वस्वरूप परमेश्चरको मेँ प्रतिदिन मन, 
वाणी तथा क्रियाद्वारा नमस्कार करता हू । जो पुण्यात्मा 
पुरुष इातनामस्तोत्न पढ़कर स्थिरचित्तसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी स्तुति करता हे, वह सम्पूर्णं दोषोका त्याग 
करके इस लोकमें पुण्यसवरूप हो जाता है तथा अन्तमं 
` वह भगवान्‌ मधुसूदनके लोकको प्राप्न होता है। यह 
हातनाम-स्तोत्र महान्‌ पुण्यका जनक ओर समस्त 











गुडाकेडाः सन्ति यस्य अधरं निम्बसन्निभम्‌। शोभते पुण्डरीकाक्षः किरीटेनापि पुत्रक ॥ 
विदाटेनापि रूपेण केदावस्तु सुचक्षुषा । कौस्तुभेनापि वे तेन राजमानो जनार्दनः ॥ 
सूर्यतेजःपरकादाभ्यां कुण्डलाभ्यां प्रभाति च । श्रीवतसङ्केन पुण्येन सर्वदा राजते हरिः ॥ 
केयूरकङ्णैहरिमेक्तिकैरक्षसत्निभेः | वपुषा भ्राजमानस्तु विजयो जयतां ॥ 
हेमवर्णेन वाससा । मुद्रिकारलयुक्ताभिरङ्ुलीभिर्विराजते 

1 दिव्यैरभरणेर्हरिः। वैनतेयसमारूढो लोककर्ता जगत्पतिः ॥ 

एव॑ तं ध्यायते नित्यमनन्यमनसा नरः । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं ` ध्यानमेवे जगत्पतेः ॥  (८६।७८--९र) 


* शतनाम-स्तोत्रका विनियोग इस भकार है--ॐ> अस्य श्ीविष्णुशातनामस्तेत्रसय ब्रह्मा ऋषिसुष्ट्‌ छन्दः रणवो देवता ` ष 
सर्वकामिकसंसिद्धयै मोक्षार्थं च जपे विनियोगः। ० (ः क 


त त 0 
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पातकोकी शुद्धि करनेवाला हे । मनुष्यको ध्यानयुक्तं 
होकर अनन्यचित्तसे इसका जप ओर चिन्तन करना 
चाहिये । अरतिदिन इसका जप करनेवाठे पुरुषको 
निव्यप्रति गङ्खखरानका फर मिक्ता है। इसल्यि 
सुस्थिरं ओर एकाग्रचित्त होकर इसका जप करना 


उचित हे 1 # 


सुखकी इच्छा रखनेवाठे पुरुषको चाहिये कि जहां 


शालग्रामकी रिला तथा द्वारकाकी शिला (गोमतीचक्र) 
हो, उन दोनों रिलाओंके समीप पूर्वोक्तं स्तोत्रका जप 
करे । एेसा करनेसे वह संसारमें नाना प्रकारके सुख 
भोगकर अन्तम अपने सहित एक सौ एक पीट़ीका 
उद्धार कर देता ह। जो कार्तिकमें प्रतिदिन प्रातःसनान 



























| 
[ संक्षिप्त पद्मपुरा 
इातनाम-स्तोत्रको पठता हे, वह परमगतिको म्रा | 
हे । बेटा ! माघ-स्नान करनेवाला पुरुष यदि भगवा 
पूजा करके उनका ध्यान करता ओर इस 
अथवा श्रवण करता हे तो वह मदिरा-पान 
होनेवाठे पापोका भी त्याग करके परमपदको 
हे । बिना किसी विश्नके उसे विष्णुपदकी प्राप्ति हो 
है । जो मनुष्य श्राद्धकाले भोजन करनेवाले ब्राह्मणो 
सामने इस पापनाराक ₹ातनाम-स्तोत्रका पाठ करता है ` 
उसके पितर संतुष्ट होकर परमगतिको प्राप्त होते है। यह 
स्तोत्र सुख तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है । निश्चय हं 
इसका जप करना चाहिये । जपकर्ता मनुष्य भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी कृपासे पूर्णं सिद्ध हो जाता है- उसे सब 


आदि 


(1 


करके मधुसूदनकी पूजा करता ओर भगवानकरे सामने प्रकारकी सिद्धियांँ प्राप्त हो जाती हे । ्‌ 
# --- | 
*ङातनामस्तोत्रका मूल पाठ इस प्रकार है- 
नमाम्यहं हषीकेहो केदावं मधुसुदनम्‌। सृदने ` सर्वदेत्यानां नारायणमनामयम्‌॥ | 
जयन्त विज्यं  कृष्णमनन्तं वामनं तथा विष्णु विश्वेश्वरं पुण्यं विश्वात्मानं सुरर्चितम्‌॥ , 
| अनं  त्वषहतारे नारसिंहं श्रियश्रियम्‌। श्रीपति श्रीधरं श्रीदे श्रीनिवासं महोदयम्‌॥ , 
~ श्रीरामं माधवं मोक्षं क्षमारूपं जनार्दनम्‌ । सर्वज्ञ सर्ववेत्तारं सर्वदो सर्वदायकम्‌॥ ` ' 
हरि मुरं गोविन्दं पद्मनाभं प्रजापतिम्‌। आनन्दं ज्ञानसम्पन्नं ज्ञानदं ज्ञानदायकम्‌॥ ` 
= ४ अच्युतं च्युत सबल चन्द्रवकत्र व्याप्तपरावरम्‌। योगेधरं जगद्योनिं ब्रह्मरूपं महेश्चरम्‌॥ 
| सुक्द , चापि. वैकुण्ठमेकरूपं कवि रुवम्‌ । वासुदेवं महादेवं ब्रह्मण्यं  ब्रा्मणप्ियम्‌॥ 
गोभ्य  .. गोहितं यज्ञं . यज्ञाङ्गं यज्ञवर्धनम्‌। यज्ञस्यापि सुभोक्तारं वेदवेदाङ्गपारगम्‌॥ ' 

६४ ५ वेदरूप तं विद्यावासं सुरेधरम्‌। अत्यक्ष च महाहंसं राङ्खपाणिं पुरातनम्‌॥ 
५ प्रक्ष च वाराहं धरणीधरम्‌ प्रचुर कामपाठं च व्यासध्यातं महेशवरम्‌॥ 

महासोख्यं सांख्यं च॒ पुरषोत्तमम्‌। योगरूपं महाज्ञानं योगीदामलजितं प्रियम्‌॥ 

लोकनाथं पद्महस्तं गदाधरम्‌। गुहावासं सर्ववासं पुण्यवासं महाजनम्‌ ॥ 

त्का पावनं पापनाशनम्‌ । गोपीनाथ गोपसखं गोपा गमोगणाश्रयम्‌॥ 

ठ ह टौ हभत कार्यमानुषम्‌। नमामि मिखिकं नित्य मनोवाक्छायकर्मभिः॥ 

त नि पुण्यक य स्तौति कृष्ण मनसा स्थिरेण । स याति लोकं मधुसूदनस्य विहाय दोषानिह पुण्यभूतः॥ 

महापुण्य सर्वपातकरोषनम्‌। अनन्यमनसा ` ध्यायेच्जपेद्धयानसमन्वितः॥ 

क्ालानफरः = लभत्‌। तस्मात सुस्थिरो भूवा समाहितमना  जयेत्‌॥ 

व (८७। ९--२५ 





भूमिखण्ड । 
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न 9. 


कुञ्लका अपने पुत्र विज्वलको उपदेशा-- महर्षि जैमिनिका सुबाहसे दानक्ी महिमा 
~. कहना तथा नरक ओर स्वरगमिं जानैवाङे पुरुषोका वर्णनं 


तदनन्तर कुञ्जरने अपने पुत्र विज्वरूको उपदेरा 
देते हुए कहा-- बे ! भ्रत्येक भोगम शुभ ओर अशुभ 
कर्म ही कारण हँ । पुण्य-कर्मसे जीव सुख भोगता है 
ओर पाप-कर्मसे दुःखका अनुभव करता है। किसान 
अपने खेतमें जसा बीज बोता है, वैसा ही फल उसे आर 
होता हे । इसी प्रकार जैसा कर्म किया जाता है, वैसा ही 
फलका उपभोग किया जाता हे । इस ₹ारीरके विनाराका 
कारण भी कर्म ही हे । हम सब लोग कर्मके अधीन है। 
संसारम कर्म ॒ही जीरवोंकी संतान है। कर्म ही उनके 
बन्धु-बान्धव हे तथा कर्म ही यहाँ पुरुषको सुख-दुःखमे 
प्रवृत्त करते हे । जैसे किसानको उसके प्रयलके अनुसार 
खेतीका फट प्राप्त होता है, उसी प्रकार पूर्वजन्मका किया 
हुआ कर्म ही कर्ताको मिता है । जीव अपने कमेकति 
अनुसार ही देवता, मनुष्य, पड, पक्षी ओर स्थावर 
योनिर्योमें जन्म केता है तथा उन योनिर्योमें वह सदा 
। अपने किये हुए कर्मको ही भोगता है । दुःख ओर सुख 
दोनों अपने ही किये हए कमेकि फल हँ । जीव गर्भकी 
शाय्यापर सोकर पूर्व-रारीरके किये हुए शुभाशुभ कर्मोका 
फल भोगता हे । पृथ्वीपर कोई भी पुरुष एेसा नहीं है, जो 
पूर्वजन्मके किये हए कर्मको अन्यथा कर सके । सभी 
जीव अपने कमाये हुए सुख-दुःखको ही भोगते हं। 
भोगके लिना कियि हुए कर्मका नारा नहीं होता । 
पूर्वजन्मके बन्धनस्वरूप कर्मको कौन मेटा सकता है । 

नेटा ! विषय एकं प्रकारके विघ्र हँ । जरा आदि 
अवस्था उपद्रव हैँ । ये पूर्वजन्मके कमेसि पीड़ित 


दिन पुरोहितने राजा सुबाहको सम्बोधित करके कहा-- 
राजन्‌ ! आप उत्तम-उत्तम दान दीजिये । दानके ही 
प्रभावसे सुख भोगा जाता है। मनुष्य मरनेके पश्चात्‌ 
दानके ही बक्से दुर्गम टठोकोंको प्राप्त होता है । दानसे 
सुख ओर सनातन यदाकी प्राप्ति होती है। दानसे ही 
मर्त्यलोकं मनुष्यकी उत्तम कीर्ति होती हे । जबतक इस 
जगते कीर्तिं स्थिर रहती है, तबतक उसका करती 
स्वर्गलोके निवास करता है । अतः मनुष्योको चाहिये 
कि वे पूर्णं प्रयल करके. सदा दान करते रहें ।' 

राजान पृषा-- द्विजश्रेष्ठ ! दान ओर तपस्या-- 
इन दोमें दुष्कर कौन है ? तथा. परलोकमें जानेपर कौन 
महान्‌ फलको देनेवाखा होता है ? यह मुञ्चे बताइये । 

जैमिनि बोले- राजन्‌! इस पृथ्वीपर दानसे 
बढ़कर दुष्कर कार्य दूसरा कोई नहीं है । यह बातं प्रत्यक्ष 
देखी जाती हे। सारा लोक इसका साक्षी है । संसारमें 
लोभसे मोहित मनुष्य धनके स्थि अपने प्यारे प्राणोकी 
भी परवा न करके समुद्र ओर घने जंगर्मिं प्रवेदा कर 
जाते है । कितने ही मनुष्य धनके लिये दूसररोकी सेवातकं 
स्वीकार कर लेते हें । विद्रान्‌ खोग धनके स्वि पाठ करते 
है तथा दूसरे-दूसरे रोग धनकी इच्छासे ही हिसापूर्णी 
ओर कष्टसाध्य कार्य करते है । इसी प्रकार कितने ही 
लोग खेतीके कार्यमें संर होते है । इस तरह दुःख 
उठाकर कमाया हुआ धन प्राणोसे भी अधिक परिय जान 
पड़ता है । एेसे धनका परित्याग करना अत्यन्त कठिन 
हे । महाराज ! उसमें भी जो न्यायसे उपार्जित धन है, 


उसे यदि श्रद्धापूरवंक विधिके अनुसार सुपात्नको दान 
दिया जाय तो उसका फर अनन्त होता है । श्रद्धा देवी 
धर्मकी पुत्री है, वे विश्वको पवित्र एवं अभ्युदयद्षीर ` 
जनानेवाटी हें । इतना ही नही, वे सावित्रीके समान ` 
पावन, जगत्को उत्पन्न करनेवारी तथा संसारसागस्से ` ` 
उद्धार करनेवाली हँ । आलवादी विद्वान्‌ श्रद्धासे ही ` ` 
धर्मका चिन्तन करते ह । जिनके पास किसी भी वस्ुका 


मनुष्यको पुनः-पुनः पीड़ा पर्हैचाते रहते हे । जिसको जहां 
भी सुख या दुःख भोगना होता है, दैव उसे बलपूर्वक 
वहो पर्हैचा देता है, जीव क्सि धा रहता हे। 
भ्रार्धको ही जीवोके सुख-दुःखका उत्पादक बताया 
गया हे। | 

महाप्राज्ञ ! चो देदामे सुबाहु नामके एक राजा हो 
` "गये हें । जैमिनि नामके ब्राह्मण उनके पुरोहित थे। एक 
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संग्रह नहीं है, एेसे अकिञ्चन मुनि श्रद्धालु होनेके कारण 
ही खर्गको प्राप हृए हें ।* 

। नृप्र ! दानके कई प्रकार है । परन्तु अन्नदानसे 
बढकर ्राणियोको सद्गति प्रदान करनेवाला दूसरा कोई 
दान नही है । इसल्यि जलसहित अन्नका दान अवय 
करना चाहिये । दानके समय मधुर ओर पवित्र वचन 
बोलनेकी भी आवर्यकता है । अन्नदान संसार-सागरसे 
तारेवाल्न, हितसाधक तथा सुख-सम्पत्तिका हेतु है । 
यदि शुद्ध चित्तसे श्रद्धापूर्वक सुपात्र व्यक्तिको एक बार 
भी अन्नका दान दिया जाय तो मनुष्य सदा ही उसका 
उत्तम फर भोगता रहता हे । अपने भोजनमेसे मुडीभर 
अन्न अग्र्रास'के रूपमे अवदय दान करना चाहिये । 

उस दानका बहुत बड़ा फल है, उसे अक्षय बताया गया 
है । जो प्रतिदिन सेरभर या.मुदीभर भी अन्न न दे सके, 
वह मनुष्य पर्वं आनेपर आस्तिकता, श्रद्धा तथा भक्तिके 
साथ एक ब्राह्मणको भोजन करा दे। राजन्‌ ! जो 
भतिदन ब्राह्मणको अन्न देते ओर जलसहित मिष्टान्न 
भोजन कराते है, वे मनुष्य खर्गगामी होते है । वेदोके 
पारगामी ऋषि अन्नको ही प्राणसवरूप बतलते है 
„ अग्नकी उत्पत्ति! अमृतसे हई है । महाराज ! जिसने 
4.“ (क्र ^ को अन्नका दान किया है, उसने मानो प्राणदान 
 . दिवा े। इसलिये आप यल करके अनका दान दीजिये । 
| नाह कज ¦ जद यते लि 
येना वर्न कोजयि। 


निनि बोले--राजन्‌ ! स्व्गमे नन्दनवन आदि 
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आधारपर रहनेवाटे, रुर, दयालु, क्षमारील, या 
तथा दानी है, वे ही मनुष्य वहाँ जाने पाते है । 

किसीकी रोग, बुढापा, मृत्यु, शोक, जाड़ा, गमी 
प्यास ओर ग्लानि नहीं सताती । राजन्‌ ! ये तथा 
बहुत-से सर्गलोकके गुण है । अब वहंके 
वर्णन सुनिये । वहाँ सबसे बड़ा दोष यह है कि दूसयुकौ 


अपनेसे बढ़ी हुई सम्पत्ति देखकर मनमें असंतोष होता र | 
तथा स्वर्गीय सुखम आसक्त चित्तवाले प्राणि्योका [पुष्य । 
क्षीण होते ही] सहसा वहसे पतन हो जाता है । यहज 


शुभ कर्म किया जाता है, उसका फल वही (सवर्गे) 


भोगा जाता है । राजन्‌ ! यह कर्मभूमि है ओर खरग ' 


भोगभूमि माना गया है । 


1 
4 
। ॥ 
4 
॥ 
1 
¢ 


पस, । 
ओरभर 


सुबाहुने कहा- ब्रह्मन्‌ ! स्वर्गके अतिरक्त-जे 
दोषरहित सनातन रोक हों, उनका मुञ्जसे वर्णन कीजिये । ¦ ' 
जेमिनि बोले- राजन्‌ ! ब्रह्मलोकसे ऊपर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुका परम पद हे । वह शुभ, सनातन एं , 


ज्योतिर्मय धाम है । उसीको परब्रह्म कहा गया है। 


विषयासक्तं मूढ़ पुरुष वहाँ नहीं ला सकते । दम्भ, लोभ । 
भय, क्रोध, द्रोह ओर द्वेषसे आक्रान्त मनुष्योका वहं 


ग्रवेरा नहीं हो सकता । जो ममता ओर अहंकारसे रहित, 


निर्ध, जितेन्द्रिय तथा ध्यान-योगपरायण है वे साधु ' 


पुरुष ही उस धाममें प्रवेडा करते है । 


सुबाहूने कहा-- महाभाग ! मै स्वर्गमे नही । 
जाऊगा, मुञ्ञे उसकी इच्छा नहीं है । जिस खर्गसे एक । 
दिन नीचे गिरना पडता है, उसकी प्राप्ति करानेवाल् कर्मं । 
ही मेँ नहीं करंगा। मै तो ध्यानयोगके द्वार देवेश ¦ 


लक्ष्मीपतिका पूजन करूगा ओर दाह तथा प्रल्यसे रहित 
विष्णु-लोकमें जाऊंगा । 
जैमिनि बोले- राजन्‌ ! तुम्हारा कंहना ठीक है 
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श्रीविष्णुका यजन करते है । यज्ञमिं | 
दिये जाते हें । उत्तम यञ वल २ 
वख 
एवं ताम्बूरका दान किया जाता है। इसके नाद्‌ 
सुवर्णदान, भूमिदान ओर गोदानकी बात कही जातीं है । 
इस प्रकार उत्तम यज्ञ करके राजालोग अपने राभ कमेक 
फलस्वरूप विष्णुरोकमें जाते है । दानसे तृप्तिलाभ करते 
ओर संतुष्ट॒रहते हँ । अतः राजेन! आप भी 
न्यायोपार्जित धनका दान कीजिये । दानसे ज्ञान ओर 
ज्ञानसे आपको सिद्धि प्राप्त होगी । 
जो मनुष्य इस उत्तम ओर पवित्र आख्यानका श्रवण 
करेगा, वह सन पापोसे मुक्त होकर विष्णुरोकमे जायगा । 
सुबाहुने पूषछा-- ब्रह्मन्‌ ! मनुष्य किस दुष्कर्मसे 
नरक्रमे पड़ते हैँ ओर किस श॒भकर्मके प्रभावसे स्वर्गये 
जाते हैँ ? यह बात मुञ्चे बताइये । 
जेमिनिने कहा-जो द्विज रोभसे मोहितं हो 
पावन ब्राह्मणत्वका परित्याग करके कुकर्मसे जीविका 
चलाते हे, वे नरकगामी होते हैँ । जो नास्तिक हैँ, जिन्हेनि 
धर्मकी मर्यादा भङ्ख की है; जो काम-भोगके खयि 
उत्कण्ठित, दाम्भिक ओर कृतघ्न है; जो ब्राह्मणोको धन 
देनेकी प्रतिज्ञा करके भी नहीं देते, चुगटी खाते, 
अभिमान रखते ओर ज्युठ बोरते है; जिनकी बातें परस्पर 
विरुद्ध होती है; जो दूसरोंका धन हड़प ठेते, दूसरोपर 
कलङ्क ुगानेके किये उत्सुक रहते ओर परायी सम्पत्ति 
देखकर जते है, वे नरके जाते हँ । जो मनुष्य सदा 
.प्राणियोके प्राण लेनेमें रगे रहते, परायी निन्दामें प्रवृत्त 
होते; कुप, नगीचे, पोखरे ओर पौसठेको दूषित करते; 
सरोवरोको नष्ट-शरष्ट करते तथा दिडुओं, भूत्यां ओर 
अतिथि्योको भोजन दिये बिना ही स्वयं भोजन कर ठेते 
है जिन्ोनि पितृयाग (श्राद्ध) ओर देवयाग (यज्ञ) का 
त्याग कर दिया है, जो संन्यास तथा अपने रहनेके 
आश्रमको कलङ्कित करते है ओर मित्रोपर लाच्छनं 
गाते है, वे सन-के-सब नरकगामी होते हं 
जो प्रयाज नामक यज्ञे, शुद्ध चित्तवाटी कन्या, 
साधु पुरुषों ओर गुरुजरनको दूषित कते हैः जो काठ, 





कील , शरु अथवा पत्थर गाडकर रास्ता रोकते है 2/ 


कामसे पीडित रहते ओर सब वणेकि यहाँ भोजन कर 
ठेते हँ तथा जो भोजनके छखि्यि द्वारपर आये हए 
जीविकाहीन ब्राह्यणोकी अवहेखना करते हे, वे नरकमिं 
पडते हँ । जो दूसरोके खेत, जीविका, घर ओर ग्रेमको 
नष्ट करते है; जो हथियार बनाते ओर धनुष-बाणका 
विक्रय करते है; जो मूढ़ मानव अनाथ, वैष्णव, दीन, 
रोगातुर ओर वृद्ध पुरु्षोपर दया नहीं करते तथा जो 
पहले कोई नियम ठेकर फिर संयमहीन होनेके कारण 
चञ्चलतावङा उसका परित्याग कर देते है, वे नरकगामी 
होते हे । 

अब में खर्गगामी पुरुषोका वर्णन करूगा । जो 
मनुष्य सत्य, तपस्या, ज्ञान, ध्यान तथा स्वाध्यायके द्वारा 
धर्मका अनुसरण करते है, वे स्वर्गगामी होते हैँ । जो 
प्रतिदिन हवन करते तथा भगवानके ध्यान ओर 
देवताओकि पूजनम संल रहते दहै, वे महात्मा 
स्वर्गरोकके अतिथि होते हें । जो बाहर-भीतरसे पवित्र 
रहते, पवित्रे स्थानमें निवास करते, भगवान्‌ वासुदेवके 
भजनमें लगे रहते तथा भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी डारणमें 
जाते है; जो सदा आदरपूर्वक माता-पिताकी सेवा करते 
ओर दिनमें नही सोते; जो सब प्रकास्की हिंसासे दूर 
रहते, साधुओंका सङ्ग करते ओर सबके हितमे संय 
रहते हँ, दे मनुष्य स्वर्गगामी होते है । जो गुरुजरनाकी 
सेवारमे सलग, बड़को आदर देनेवाले, दान न लेनेवाठे, 
सहसो मनुष्योको भोजन परोसनेवाके, सहस मुद्राओंका 
दान करनेवाठे तथा सहस्रं मनुर््योको दान देनेवाठे हे 
वे पुरुष स्वर्गखोकको जाते हैँ । जो युवावस्थामे भी 
्षमारीरू ओर जितेन्द्रिय हैः जिनमे वीरता भरी है, जो 


सुवर्ण, गो, भूमि, अन्न ओर वखरका दान करते है, जो 


अपनेसे देष रखनेवालके भी दोष कभी नहीं कहते, 


जनने = = = = 
न्क 


जय) विः को कोको तिक त हि दि । 
० नं त च 4 क का ह == ~ जत काः = > ककत 


कवक वााकक  == 


बल्कि उनके गुणका ही वर्णन करते है, जो विज्ञ ` 
पुरुषोको देखकर प्रसन्न होते, दान देकर रिय क्चन॒ ` 







बोरते तथा दानके फलकी इच्छाका परित्याग कर देते ` 


दै, वे मनुय ख्मगामी 
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जो मनुष्योसे कटु वचन बोलना नहीं जानते, जो प्रिय 
वचनं बोलनेके लि प्रसिद्ध हँ, जिन्होन बावली, कु 
सरोवर पौसल्न, धर्मदाल् ओर बगीचे बनवाये है जो 
मिथ्यावादियकि लिये भी सत्यपूर्णं जर्तीव करनेवाठे ओर 
कुटिल मनुष्योके छ्य भी सरर है, वे दयालुं तथा 
सदाचारी मनुष्य खर्गलोकमें जाते हे । 
जो एकमात्र धर्मका अनुष्ठान करके अपने प्रत्येक 
दिवसको सदा सफर बनाते हैँ तथा नित्य ही व्रतका 
पालन करते हैः जो रात्र ओर मित्रकी समान भावसे 
सराहना करते ओर सबको समान दष्टिसे देखते है, 
जिनका चित्त शान्त है, जो अपने मनको वरामं कर चुके 
हे जिन्होने भयसे डरे हुए ब्राह्मणों तथा खिर्योकी रक्षाका 
नियम ठे रखा है; जो गङ्गा, पुष्कर तीर्थ ओर विरोषत 
 गयीमें पितरोको पिण्ड-दान करते है, वे सवर्गग्मी होते 
हं । जो इद्धियोके वरामं नहीं रहते, जिनकी संयममे 
अवृत्ति है; जिन्होने ोभ, भय ओर क्रोधका परित्याग कर 
दिया हे; जो शरीरम पीड़ा देनेवाङे ज, खटमलरु ओर 
. उस आदि जन्तुओंका भी पुत्रकी भांति पालन करते 
।  है-उन्हे मारते नही; सर्वदा मन ओर इन्धियोके निग्रहमे 
। लगे रहते हे ओर परोपकारमे ही जीवन व्यतीत करते है 








विधिकर अनुसार यज्ञोका अनुष्ठान करते, सन प्रकारके 


ग्वा) 








क 4 16 । 
[ज = न. ब (शकि , ५: ४ हि दवि ~ 
= ५ ४4. 
॥ ४.५ सैः कग चकः] ८ 112 ५ 
१ त -4 ह न 3 + ४ 
यः ॐ १ + भ व ६ क 84. 
८4 १ 4 न्व. न, तदनन्तर ॥ 
क र 0 = = 
॥ ॥ ९ = ५ ४१५ ¶॥९ ठक्ताो 
ध 2, परम 
# ¶ # ४ ह च = 
+ कः ~ श्रीवासुदेवाभिधान त ] 
च - 
पकः ए व 
१६ रः ५, ` 4 [= ् 
५. |4.; = 4 शः न) १८१ ॥ 
द्‌ 0 #॥ (+ ल च + ॥ ् 
कक, % ५५५ त ^ 9२, 
+ ~ [ से कै + धन ~ -स्तोत्रक ध ८ 
= 9 ^ क 1. अनुष्टुप्‌ 
^. 


। ‹ छन्द, 


+ ` > ` कया 
^~ न 








न य = ६२ ` 54 ४: ए 
। श्रावः र्वाभिध चती 
० नमो ~ 


>. ले ॥१ न € (९ 1 &^ 






<^ 


कदि `  ॥ 


कि > =` 


„ अर्चयस्व हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


ष्प्‌ छन्दः, नारद ऋषि 
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नदधोको सहते तथा इन्द्रियोको वामे रखते है 
पवित्र ओर सत्त्रगुणमें स्थित रहकर मन, वाणी त 
क्रियाद्वारा ` भी कभी परायी सरियोके साथ 
करते; निन्दित क्मेसि दूर रहते, विहित कर्मोका 
करते तथा आत्माकी राक्तिको जानते है वे मनुष्य 
स्वर्गगामी होते हें । 

जो दूसरोके प्रतिकू आचरण करता है उपे 
अत्यन्त दुःखदायी घोर नरकमे गिरना पड़ता है तथा जे 
सदा दूसरोके अनुकरूर चरता है, उस मनुष्यके छि 
सुखदायिनी मुक्ति दूर नहीं हे । राजन्‌ ! कर्मोदवाया जिर 


रकार दुर्गति ओर सुगति प्राप्न होती है, वह स भैन तु 


यथार्थरूपसे बतला दिया । 

कुञ्चल कहता है--धर्म-अधर्मकी सम्परण 
गतिके विषयमे महिं जैमिनिका भाषण सुनकर राज 
सुबाहुने. कहा-- द्विजश्रेष्ठ ! मेँ भी धर्मका ही अनुष्ठान 
करूगा, पापका नहीं । जगत्की उत्पत्तिके स्थानभूत 
भगवान्‌ वासुदेवका निरन्तर भजन करूगा ।' 


मण कहं | 


इस निश्चयके अनुसार राजा सुबाहुने धर्मके द्वार , 
भगवान्‌ मधुसूदनका पूजन किया तथा नाना प्रकारे , 


यज्ञोद्रारा भगवानकी आराधना करके तथा सम्पूर्ण 
भोरगोको भोगकर वे डउीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक 
विष्णुखोकको पधार गये । 


कुञ्जलका अपने पुत्र विज्वलको श्रीवासुदेवाभिधान-स्तोच्र सुनाना 


तथा , चतुवर्गकी सिद्धिकरे ख्ये इसका विनियोग 
हे ।*"ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" यही ई 
सतोत्रका मूरमन्त्र है 

प जो परम पावन, पुण्यस्वरूप, वेदके ज्ञाता, 


कारे देवता, सर्वपातकनाडाय चतुर्व्गसाधने च विनियोगः । 
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* उन्लका अपने पुत्र विज्वलको श्रीवासुदेवाभिधान-स्तोत्र सुनाना + 


गणोकि उत्पादक स्वरूप परमातमाको मै नमस्कार करता हू। 
ति त म ये - महामोहविनाशनम्‌ । आचिन्वन्तं जगत्‌ सर्व गुणातीतं नमाम्यहम्‌ ॥ 
व भूताना भूतिवर्धनः । समभावाय सद्धर्म नमामि प्रणवं परम्‌ ॥ 
ताक वज्ञाख्य यज्ञवल्कभम्‌। योनिं सर्वस्य क्ेकस्य ओंकारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
- {९ ~ = पय्‌ विराजितम्‌ । ससारार्णवमम्रानौ नमामि प्रणवे हरिम्‌ ॥ 
न त सर्त ` = एकश ^ नकषा प वरदं सुखम्‌ ॥ 
| ध तष्टभिस्तथा वेदैश्च योगिभिर्ध्येय तमोङ्खार नमाम्यहम्‌ ॥ 
व्याप्तं विशववेततारं विज्ञान परमे पदम्‌। दिवं शिवगुणं शान्तं वन्दे प्रणवमीश्वरम्‌॥ 
वस्य॒ माया भरविष्टास्तु ब्रह्माद्याश्च सुरासुराः। न॒ विन्दन्ति पर शुद्धं मोक्षद्वारं नमाम्यहम्‌ ॥ 
आनन्दकन्दाय च केवलाय शुद्धाय हंसाय परावराय । नमोऽस्तु तस्मै गुणनायकाय श्रीवासुदेवाय महाप्रभाय ॥ 
श्रीपाञ्चजन्येन विराजमानं रविप्रभेणापि सुदनेन । गदाख्यकेनापि विरोभमानं विष्णु सदैवं दारणं प्रपद्ये ॥ 
य॑वेद कोर सुगुणं गुणानामाधारभूते सचराचरस्य । यं सूर्यवेश्वानरतुल्यतेजसं तं वासुदेवे इारणं प्रपद्ये ॥ 
तमोघनानो ` स्वकरेर्विनारो करोति नित्य यतिध्महेतुम्‌ । उद्योतमानं रवितेजसोध्व॑त वासुदेवं इारणं अपदे ॥ 
सुधानिधानं विमलंश्युरूपमानन्दमानेन विराजमानम्‌ । यं प्राप्य जीवन्ति सुरादिलोकास्तं वासुदेव शरणं प्रपद्ये ॥ 
यो भाति सर्वत्र रविप्रभावैः करोति शोषं च रसं ददाति। य प्राणिनामन्तरगः स वायुस्तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये ॥ 
ज्येष्ठस्तु रूपेण स देवदेवो बिभर्ति लोकान्‌ सकलान्‌ महाता । एकार्णवे नौरिव वर्तते यस्तं वासुदेवं ₹इार्ण॒ प्रपद्ये ॥ 
अन्तर्गतो लोकमयः सदेव भवत्यसौ स्थावरजङ्गमानाम्‌। सवाहामुखो देवगणस्य हेतुस्तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये ॥ 
रसैः सुपुण्यैः सककठैस्तु पुष्टः ससौम्यरूपैर्गुणवित्‌ स लोके । रलाधिपो निर्मलतेजसैव तं वासुदेवं इरण प्रपद्ये ॥ 
अस्त्येव सर्वत्र विनाडाहेतुः सर्वाश्रयः सर्वमयः स सर्वः। विना हषीकैर्विषयान्‌ प्रभुङ्क्ते तं वासुदेवं दारणं अपदे ॥ 
तेजःस्वरूपेण बिभर्ति कोकान्‌ सत््रान्‌ समस्तान्‌ स चराचरस्य । निष्केवल ज्ञानमयः सुद्धस्तं वासुदेवं शरणं भपय ॥ 
देत्यान्तकं दुःखविनारमूलं शान्तं परं शक्तिमयं विरालम्‌। संप्राप्य देवा विय प्रयान्ति तं वासुदेवं रारण षपद्ये ॥ 
सुखं सुखाप्तं सुहदं सुरदा ज्ञानार्णवं ते सुहितं हितं च । सत्याश्रयं सत्यगुणोपविष्ट तं वासुदेवं इारणं प्रपद्ये ॥ 
यज्ञस्वरूपं॒पुरुषार्थरूपं सत्यान्विते मापतिमेव पुण्यम्‌। विज्ञानमेतं जगतो निवासं तं वासुदेवं दारणं प्रपद्ये ॥ 
अम्भोधिमध्ये इायने हि यस्य नागाङ्भोगे शायने विशाठे। श्रीः पादपद्मद्यमेव सेवते तं वासुदेवं रारणं प्रपद्ये ॥ 
पुण्यान्वितं शाङ्करमेव नित्य॑तीरथैरेकैः परिसेव्यमानम्‌। तत्पादपबाद्वयमेव तस्य श्रीवासुदेवस्य नमामि नित्यम्‌ ॥ 
अधापहं वा यदि वाम्बजं तद्रक्तोत्लाभं.ध्वजवायुयुक्तम्‌। अलंकृतं नूपुमद्िकाभिः श्रीवासुदेवस्य नमामि पादम्‌ ॥ 
देवैस्तु सिद्धै्ृनिभिः सदैव नुतं सुभक्त्या भुजगाधिपैश्च । तत्पादपङ्करुहमेव पुण्य श्रीवासुदेवस्य नमामि नित्यम्‌ ॥ 
यस्यापि पादाम्भसि मज्नमानाः पूतं दिवं यन्ति विकल्मषास मोषं कमन्ते सुनयः सुतषास्तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये ॥ 
पादोदकं तिष्ठति यत्र विष्णोर्गङ्गादितीर्थानि सदैव तत्र । पिबन्ति येऽद्यापि सपापदेहाः परयान्ति शुद्धाः सुगृहं मुरारेः ॥ 
पादोदकेनाप्यभिषिच्यमाना अ्युग्रपापैः परिलिपदेहाः। ते यन्ति मुक्ति परमेश्वरस्य तस्यैव पादौ सतते नमामि ॥ 
नैवेद्यमात्रेण॒ सुभक्षितेन सुचक्रिणस्तस्य महात्मनश्च। ते वाजपेयस्य फलं कमन्ते सवारथयुक्त नरा भवन्ति ॥ 
नारायणं दुःखविनारानं तं मायाविहीनं सकलं गुणज्ञम्‌। यं ध्यायमानाः सुगति ्रजन्ति तं व सता 
` यो वन्द्यस्तवृषिसिद्धचारणगणेवे दैवैः सदा पूज्यते यो विश्वस्य हि सृष्टिहेतुकरणे ब्रह्मादिकान प्रभुः । 
संसारमहाणवि निपतितस्योद्धारको वत्सलस्तस्यैवापि नमाम्यह सुचरणो भक्त्या वरौ साधकौ ॥ 
यः णवे निपतितसयोदधाकी सामोदरीतकुनूहकःसुरणैसैलेवय एकः अभ्‌ 
यो षट निजमण्डपेऽसुरगणौ श्रीवामनः सामगः सामोदगीतकुतूहलःसुरगणेखलोक्य एक भ्रभुः। 


ुर्सतु ध्वनितः स्कैर्गतभयान्‌ यः पापभीतान्‌ रणे तस्याहं चरणारविन्दयुगर बन्दे परं पावनम्‌॥ ` . ५ । 


श्रव हं, उन॒है, उन प्रणवस्वरूप परमात्माको भै रणाम करता हूं । जो 
कर्ता हूं। जो गायत्री-सामका गान करनेवाटे, गीतके ज्ञाता, गीतप्रमी 
उत्तम प्रकाडारूप, तथा गन्धर्वगीतका अनुभव करनेवाठे हैँ, उन प्रणव- 
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वेदमन्दिर, विद्याके आधार तथा यज्ञके ॐ 
प्रणवस्वरूप परमात्माको भै नमस्कार 
आवास (गृह) ओर आकारसे रहित 
महान्‌ अभ्युदयराली, निर्गण तथा 
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जो महान्‌ कान्तिमान्‌, अत्यन्त उत्साही, महामोहके 
नारक, समपर्णं जगते व्यापक तथा गुणातीत हः जो 
सर्वत्र विद्यमान रहकर खोभायमान हो रहे है, प्राणियोके 
दधर् एवं कल्याणकी वृद्धि करते हे तथा समताका भाव 
उलन्न करके छियि सद्धर्मका प्रसार करनेवाले हँ, उन 
| प्रणवरूप परमेश्वरको मै नमस्कार करता हं । जो विचारक 
 " है वेद जिनका स्वरूप है, जो “यज्ञ' के नामसे पुकारे 
जाते है यज्ञ जिन्हें अत्यन्त प्रिय हे, जो सम्पूर्णं विश्चकी 
उत्पत्तिके स्थान तथा समस्त जगत्‌का उद्धार करनेवाछे 
है; संसार-सागरमें डने हए प्राणियोको बचानेके छ्य जो 
नोकारूपसे विराजमान है, उन प्रणवस्वरूप श्रीहरिको मेँ 
प्रणाम करता हं । जो सम्पूर्णं भूतम निवास करते हँ 
नाना रूपेमिं प्रतीत होते हए भी एक रूपसे विराजमान 
हे तथा जो परमधाम ओर कैवल्य (मोक्ष) के रूपमे 
भरतिष्ठित है उन सुखस्वरूप वरदाता भगवानको मै 

म्रणाम करता हू । 
जो सूक्ष्म, सृक्ष्मतर, शुद्ध, निर्गुण, गुणोके नियन्ता 
ओर प्राकृत भारवोसे रहित है, उन वेदसंज्ञक परमात्माको 
/ नमस्कार करता हू। जो देवताओं ओर दैत्योके वियोगसे 
„ वृजि . (सर्वदा सबसे संयुक्त), तुष्टियोंसे रहित तथा 
वेदों ओर योगि्योके ध्येय है, उन अकारस्वरूप 
` परमेश्चरको नमस्कार करता हूं । व्यापक, विश्वके ज्ञाता, 
हः विज्ञानस्वरूप व ४ परमपद्रूप, रिव, कल्याणमय गुणोंसे 
> यान्त एवे प्रणवरूप ईशवरको मे प्रणाम करता हं 
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परिपूर्ण हैँ, उन श्रीवासुदेवको नमस्कार है । जो पञ्चय | 


प्रम पवित्र रसेसि परिपृष्ट ओर उान्तिमिय रूपोसे युक्त 
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नामक राङ्खं ओर सूर्यके समान तेजस्वी सुद चकर 
विराजमान हँ तथा कौमोदकी गदा जिनकी शोभ बै 
रही हे, उन भगवान्‌ श्रीविष्णुकी मै सदा शरण लेता त 
जो उत्तम गुरसे सम्पन्न है, जिन्हें गुणका कोड मान 


जाता है, जो चराचर जगत्के आधार तथा सूर्य त 


अग्निके समान तेजस्वी हँ, उन भगवान्‌ वासुदेवकौ ॥ 
रारण ठेता हूं । जो अपने प्रकारक किरणोंसे अविद्यक 
नादर््को छिन्न-भिन्न कर देते हे, संन्यास-धर्मके प्रवतत 
है तथा सूर्यके समान तेजसे सबसे ऊँचे लोमे 


प्रकारित होते हँ, उन भगवान्‌ वासुदेवकी मै दारण ¦ 
ग्रहण करता हू । जो चन्द्रमाके रूपमें अमृतके भंडार है ` 
आनन्दकी मात्रासे जिनकी विरोष रोभा हो रही है . 


देवताओंसे ठेकर सम्पूर्णं जीव जिनका आश्रय पाकर ह 
जीवन धारण करते हँ, उन भगवान्‌ वासुदेवकी मै रारण 


क य दरे 


ग्रहण करता हूं । जो सूर्यके रूपमें सर्वत्र विराजमान | 
रहकर पृथ्वीके रसको सोखते ओर पुनः नवीन रसकी । 
वृष्टि करते हैँ, जो सम्पूर्णं प्राणियोके भीतर प्राणरूपसे | 


व्याप्त है, उन भगवान्‌ वासुदेवकी मै रारण ठेता हू । जे | 


महात्मा स्वरूपसे सबकी अपेक्षा ज्येष्ठ हे, देवताओकि भी 
आराध्य देव हे, सम्पूर्ण खोकोका पालन करते है तथा 
प्रख्यकाटीन जलम नोकाकी भांति स्थित रहते है, उन 
भगवान्‌ वासुदेवकी मेँ इरण केता हू । सम्पूर्णं विश्च 
जिनका स्वरूप हे, जो स्थावर ओर जङ्गम- सभी 
प्राणियोके भीतर निवास करते है, स्वाहा जिनका मुख है 
तथा जो देववृन्दकी उत्पत्तिके कारण है, उन भगवान्‌ 
वासुदेवकी भँ शरण ग्रहण करता हँ । जो सन प्रकाएके 


है संसारम गुणज्ञ माने जाते है, रलोके अधीश्वर है ओर 
निम तेजसे शोभा पाते है, उन भगवान्‌ वासुदेवी 


[ सम््राप्तवन्तौ सदा। 
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भूमिखण्ड | 


शरण ठेता हू । जो सर्वत्र विद्यमान. सबकी मृयुके हेत 
सबके आश्रय, सर्वमय तथा सर्॑स्वरूप है जो इन््रियेकि 

निना ही विषयोका अनुभव कसते है, उन भगवान्‌ 
वासुदेवकी मेँ डारण ग्रहण करता हं । जो अपन तेजोमय 
स्वरूपसे समस्त रोकों तथा चराचर जगत्के सम्पूर्ण 
जीरवोका पालन करते हें तथा केवल ज्ञान ही जिनका 
स्वरूप हे, उन परम शुद्ध भगवान्‌ वासुदेवकी मै कारण 
केता हू | 


जो दैत्योका अन्त करनेवाले दुःख-नाराके मूल 


कारण, परम शान्त, रक्तिशाली ओर विराट्रूपधारी है 
जिनको पाकर देवता भी मुक्त हो जाते है उन भगवान्‌ 
वासुदेवकी में रारण केता हं। जो सुखस्वरूप ओर 
सुखसे पूर्ण हँ, सबके अकारण प्रेमी है जो देवतां 
स्वामी ओर ज्ञानके महासागर है, जो परम हितैषी 
कल्याणस्वरूप, सत्यके आश्रय ओर सत्त्व गुणमें स्थित 
है, उन भगवान्‌ वासुदेवका मैँ आश्रय लेता हूँ । यज्ञ ओर 
पुरुषार्थ जिनके रूप हँ; जो स्यसे युक्त, लक्ष्मीक पति, 
पुण्यस्वरूप, विज्ञानमय तथा सम्पूर्णं जगतके आश्रय है 
उन भगवान्‌ वासुदेवकी मँ रारण लेता ह। जो क्षीर- 
सागरके बीचमें रोषनागकी वराक शाय्यापर रायन करते 
हे तथा भगवती लक्ष्मी जिनके युग चरणारविन्दोकी 
सेवा करती रहती है, उन भगवान्‌ वासुदेवकी मै शरण 
ठेता हू । श्रीवासुदेवके दोनों चरण-कमक पुण्यसे युक्त, 
सबका कल्याण करनेवाठे तथा सर्वदा अनेकों तीर्थेसि 
सुसेवित है, मे उन्हे प्रतिदिन प्रणाम करता हू। 
श्रीवासुदेवका चरण समस्त पार्पोको हरनेवाल है, वह 
लर्‌ कमल्की रोभा धारण करता है; उसके तवेमे 
ध्वजा ओर वायुके चिह्न है; वह मूपुरो तथा मुद्रिकाओंसे 
विभूषित है। एसी सुषमासे युक्तं भगवान्‌ वासुदेवके 
चरणको भैं प्रणाम करता हँ । देवता, उत्तम सिद्ध मुनि 
तथा नागराज वासुकि आदि जिसका भक्तिपूर्वकं सदा ही 
स्तवन करते हे, श्रीवासुदेवके उस पवित्र चरणकमल्को 
मँ प्रतिदिन अणाम करता दं । जिनकी चरणोदकखरूपा 
 गङ्गाजीमे गोते रगानेवाले आणी पवित्र एवं निष्पाप 
श होकर स्वर्गलोकको जाते हँ तथा परम संतुष्ट मुनिजन 
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उसमे अवगाहन करके मोक्ष प्राप्त करते है, उन भगवान्‌ 
वासुदेवकी मँ रारण ठेता दह । जह भगवान्‌ श्रीविष्णुका 
चरणोदक रहता है, वहाँ गङ्गा आदि तीर्थं सदैव मौजूद 
रहते ह; आज भी जो खग उसका पान करते है, वे पापी 
रहे हों तो भी शुद्ध होकर श्रीविष्णुभगवानके उत्तम 
धामको जाते हँ । जिनका डारीर अत्यन्त भर्यकर पाप- 
पङ्कमे सना हे, वे भी जिनके चरणोदकसे अभिषिक्त 
होनेपर मोक्ष प्राप्त कर कते है उन परमेश्चरके 
युगङ्चरणोको मँ निरन्तर प्रणाम करता हू उत्तम 
सुदर्शन चक्र धारण करनेवाठे महात्मा श्रीविष्णुके 
नैवेद्यका भक्षण करनेमात्रसे मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल 
प्राप्न करते हं तथा सम्पूर्ण पदार्थं पा जाते है । दुःखोका 
नाडा करनेवाले, मायासे रहित, सम्पूर्णं कलाओंसि युक्त 
तथा समस्त गुणक ज्ञाता जिन भगवान्‌ नारायणका ध्यान 
करके मनुष्य उत्तम गतिको प्राप्त होते है उन 
श्रीवासुदेवको मेँ सदा प्रणाम करता ह । | 

जो ऋषि, सिद्ध ओर चारणोके वन्दनीय है; देवगण 
सदा जिनकी पूजा करते है, जो संसारकी सृष्टिका साधन 
जुटानेमें ब्रह्मा आदिक भी प्रभु है संसाररूपीं 
महासागरमें गिरे हुए जीवका जो उद्धार करनेवाले है 
जिनमें वत्सरूता भरी हई है, जो श्रेष्ठ ओर समस्त 
कामनाओंको सिद्ध करनेवाले है; उन भगवानके उत्तम 
चरणोको मे भक्तिूर्वक प्रणाम करता हू । जिन्हे असरोनि 
अपने यज्ञमण्डपमे देवताओंसहित सामगान करते हए 
वामन ब्रह्मचारीके रूपमे देखा था, जो सामगानके स्यि 
उत्सुक रहते हँ, त्रिरोकीके जो एकमात्र स्वामी है तथा 
युद्धम पाप या मृद्युसे डरे हृए आत्मीयजनोको जो अपनी 
ध्वनिमात्रसे निर्भय बना देते हे, उन भगवानके परम 
पावन युगरु चरणारविरन्दकी मे वन्दना करता ह| जो 


` यज्ञके मुहानेपर॒विप्र-मण्डलीमे ख्डे हो अपने 


ब्राह्मणोचित तेजसे देदीप्यमान एव पूजित हो रहे दै ` 
दिव्य तेजके कारण किरणोके समूह-से जान पडते है 
तथा इनद्रनीर मणिके समान दिखायी देते है जो. ` 
वणक हिक चसे वेच यमी वके 
समक्ष शु तीन पग भूमि दीजिये ।' रसा कहकर 





। = „ अर्चयस्व हषीकेडां यदीच्छसि परं पदम्‌ > [ संक्षिप्त पद्म 
याचना करते है उन श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रीवामनजीको मैं प्रणाम भगवान्‌ वामनके उस विक्रमकी कहीं तुना नही है 
करता ह । भगवान्‌ जन वामनसे विराट्रूप होकर अपना समय उस विक्रमका स्तवन करता हँ । 
\ चैरबढ़ाया, तब उनका विक्रम (विरार्‌ डग) आकाराको भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हैँ-राजन्‌ | 
आच्छदित करके सहसा तपते हए सूर्य ओर चन्द्रमातक प्रकार यह सारा वृत्तान्त मने तुम्हें सुना दिया। 
पंच गया; इस लातको सूर्यमण्डले स्थित हुए मुनिगणोनि कुञ्जर पक्षी तथा महात्मा च्यवनका चस्ति नाना 
भीं देखा। फिर उन चक्रधारी भगवानके विराटृरूपमे, जो प्रकारकी कल्याणमयी वार्ताओंसे युक्त है । गै इसका 
समस्त विश्चका खजाना है, सम्पूर्णं देवता भी लीन हो गये। वर्णन करूंगा, तुम सुनो । 
+ = 
कुञ्ज पक्षी ओर उसके पुत्र कपिञ्जलका संवाद-कामोदाव्ी कथा 
ओर विहृण्ड दैत्यका वध 








भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हे धर्मात्मा कुञ्जरने कहते है । वह तालान परम पवित्र ओर निर्मल जलसे 
अपने चौथे पुत्र कपिञ्जरुको पुकार कर बड़ी प्रसन्नताके सुदोभित है । 
साथ कहा-- बेटा ! तुम मेरे उत्तम पुत्रे हो; बोलो, . महामते ! गङ्गाहदके सामने ही दिलाके ऊपर एक 
आहार लानेके छ्य यहोसे किस स्थानपर जाते हो 2 कन्या बैदी थी, जिसके केदा खुले थे । रूपके वैभवसे 
बहो तुमने कौन-सी अपूर्वं नात देखी अथवा सुनी है ? + ्९< ` 
वह मुञ्ञे बताओ ।' 
कपिञ्जलने कहा पिताजी ! मैने जो अपूर्व 
बात देखी हे, उसे बताता ह, सुनिये) कैरास सब 
पतमि शरेष्ठ हे । उसकी कान्ति चन््रमाके समान श्वेत है । 
वह नाना घ्रकारकी धातुओसि व्याप्त है। भांति-भांतिके 
सृ्ष उसकी शोभा ठाति है । गङ्खाजीका दभ्र एवं पावन 
= सन्‌ ओदसे उस पर्वतको नहतरता रहता है । वहसे (८ ४ ड 
सहस्र विख्यात नदियोका प्रादुर्भाव हआ है। उस | = = = = 9.0 
ष्व शिखरपर भगवान्‌ शिवका मन्दर है, जहाँ कोटि- | 
कलस कैलासपर, जो शङ्करजीका घर है, गया था । वहाँ मुञ्च «==: = स स 
एक एसा आश्य दिखायी दिया, जो पहर कभी देखने थ ~ 1 7 





उसकी बड़ी शोभा हो रही थी । वह कन्या दिव्य रूप 
४ ओर सन कारके शुभ रक्षणोसे सम्पन्न थी । उसो 
ह `आभूषण धारण कर्‌ र्खे थे । उस स्थानपर वह 

क्वंहद बड़ी शोभासम्पन्न दिखायी देती थी । पता नही, वहं | 
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गिरिराज हिमाख्यकी कन्या पार्वती थी या समुद्र-तनया 
लक्ष्मी । इन्द्र या यमराजक पल्ी भी एेसी सुन्दरी नही 
दिखायी देतीं । उसके रीर, सद्भाव, गुण तथा रूप जैसे 
दीख पड़ते थे, वैसे अन्य दिव्याङ्गनाओमिं नहीं दृष्टिगोचर 
होते । शिराके ऊपर बैदी हुई वह कन्या किसी भारी 
दुःखसे व्याकुल थी ओर फूट-फुटकर रो रही थी ओर 
कोई स्वजन-सम्बन्धी उसके पास नहीं थ । नेत्रोसे गिरते 
हुए निर्मल अश्रुबिन्दु मोतीके दाने-जैसे चमक रहे थे। 
वे सन-के-सब गङ्गाजीके स्रोतमें ही गिरते ओर सुन्दर 
कमल-पुष्पके रूपमें परिणत हो जाते थे । इस प्रकार 
अगणित सुन्दर पुष्प गङ्गाजीके जलम पड़े थे ओर 
पानीके वेगके साथ बह रहे थे। 
पिताजी ! इस प्रकार मैने यह अपूर्व बात देखी है । 
आप वक्ताओमें श्रेष्ठ है; यदि इसका कारण जानते हों तो 
मुञ्चपर कृपा करके बतायं । गङ्गाके मुहानेपर जो सुन्दरी 
स्री रो रही थी, जिसके नेत्रोंसे गिरे हए आंसू सुन्दर 
कमलके फुल बन जते थे, वह कौन थी? यदि मेँ 
आपका प्रिय हू तो मुञ्चे यह सारा रहस्य बताइये । 
कुञ्जल बोल्ा-- बेटा ! बता रहा हू, सुनो । यह 
देवताओंका रचा हआ वृत्तान्त है। इसमे महात्मा 
्रीविष्णुके चरितरिका वर्णन हे, जो सब पारपाका नाशा 
करनेवाला है। एक समयकी बात हे, राजा नहुषने 
संम्राममे महापराक्रमी हंड नामक दैत्यको मार डाल । 
उस दैत्यके पुत्रका नाम ॒विहुण्ड था, वह भी बडा 
पराक्रमी ओर तपस्वी था । उसने जब सुना किं राजा 
नहषने उसके पिताका मन्त्री तथा सेनासहित वध किया 
दै, तब उसे बड़ा क्रोध हुआ ओर वह देवताओंका 
विनारा करनेके छियि उद्यत होकर तपस्या करने खगा । 
तपसे बढ़ हए उस दुष्ट देत्यका पुरुषार्थ सम्पूर्ण 
देवताओंको विदित था। वे जानते थे कि समरभूमिमे 
विहण्डके वेगको सहन करना अत्यन्त कठिन हे । उधर, 
विहुण्ठके मनमें त्रिलोकीका नाश कर डालनेकी इच्छा 


हुईं । उसने निश्चय किया, मै मलुष्य ओर देवताओंको . 


मारकर पिताके वैरका बदला र्टूगा। इस कार 


+ न 


अत्याचारके स्यि उद्यत हो देवताओं ओर ब्राह्मणेोके 


छ्य कण्टकरूप उस पापी दैत्यने उपद्रव मचाना आरम्भ 
किया । समस्त प्रजाको पीडा देने रगा । उसके तेजसे 
संतप्त होकर इन्द्र॒ आदि देवता परम तेजस्वी देवाधिदेव 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी रारणमें गये ओर बोठे--*भगवन्‌ 
विहुण्डके महान्‌ भयसे आप हमारी रक्षा करे ।' 

भगवान्‌ विष्णु बोले- पापी विहुण्ड देवताओकि 
ल्य कण्टकरूप है, मे अवय उसका नाडा करूगा । 

देवताओंसे यों कहकर भगवान्‌ श्रीविष्णुने मायाको 
प्रित किया। सम्पूर्ण॒विश्चको मोहित करनेवाली 
महाभागा विष्णुमायाने विहुण्डका वध करनेके छिये रूप 
ओर रावण्यसे सुशोभित तरुणी सखरीका रूप धारण 
किया । वह नन्दनवनमें आकर तपस्या करने लगी । इसी 
समय दैत्यराज विहुण्ड देवताओंका वध करनेके ख्य 
दिव्य मार्गसे चला । नन्दनवनमें पर्हुचनेपर उसकी दुष्ट . 
तपस्विनी मायापर पडी । वह इस बातको नहीं जान सका 
कि यह मेरा ही नारा करनेके छियि उत्पन्न हुई हे । यह 
सुन्दरी स्री कालरूपा है, यह बात उसकी समञ्में नहीं 
आयी । मायाका इारीर तपाये हए सुवर्णके समान दमक 
रहा था । रूपका वैभव उसकी रोभा बढ़ा रहा था। 
पापात्मा विहण्ड उस सुन्दरी युवतीको देखते ही भा 
गया ओर बोला- “भद्रे ! त॒म कौन हो 2 कौन हो 2 
तुम्हारे रारीरका मध्यभाग बड़ा सुन्दर हे, तुम मेरे चित्तको 
मथे डाती हो । सुमुखि ! मुञ्चे संगम प्रदान करो ओर 
कामजनित वेदनासे मेरी रक्षा करो  देवेश्चरि ! अपने 


समागमके बदले इस समय तुम जिस-जिस वस्तुकी ` 


इच्छा करो, वह सब तुम्हं देनेको तेयार हू । 

माया बोली-दानव ! यदि तुम मेरा दही उपभोग 
करना चाहते हो, तो सात करोड कमलके फूलसे 
भगवान्‌ चङ्कस्की पूजा करो । वे फूरु कामोदसे उत्पन्न, 
दिव्य, सुगन्धित ओर देवदुरकभ होने चाहिये । उन्हीं 


फुल्ेकी सुन्दर माला बनाकर मेरे कण्ठमें भी पहनाओ। ` 


तभी मेँ तुम्हारी प्रिय भाया लर्नूगी । 
विहुण्डने कहा- देवि ! भँ एेसा ही करूंगा । 
तुम्हारा मांगा हुआ वर तुम्हं दे रहा दह । ५ 
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पवित्र वन थे, उनमें विचरण करने रगा । उसके चित्तपर 
कामका आवेडा छा रहा था । बहुत खोजनेपर भी उसं 
कामोद नामक वृक्ष कहीं नहीं दिखायी दिया । वह स्वर्य 
इधर-उधर जाकर पृ-ताछ करता रहा; किन्तु सर्वत्र 
लोगेके महसे उसे यही उत्तर मिता था कि "यहां कामोद 
वृक्ष नहीं है।' दुष्टात्मा विहुण्ड उस वृक्षका पता रूगाता 
हा शुकराचार्यके पास गया ओर भक्तमूर्वक मस्तक 
। ज्ुकाकर पूछने ख्गा-- "ब्रह्मन्‌ ! मुञ्ञे फूलसे रदे सुन्दर 
^  कामोद वृक्षका पता नताइ्ये । 

शुक्राचायं बोके-दानव ! कामोद नामका कोई 

। वृक्ष नहीं हे। कामोदा तो एक स्रीका नाम है । वह जब 
। ` किसी प्रसङ्गसे अत्यन्त हर्षे भरकर हसती है, तब 
। उसके मनोहर हास्यसे सुगन्धित, श्रेष्ठ तथा दिव्य कामोद्‌ 
पुष्प उत्यन्न होते हें । उनका रग अत्यन्त पीटा होता है 
तथा वे दिव्य गन्धसे युक्त होते है । उनमेसे एक फलके 
 . इरा भी जो भगवान्‌ शाङ्करकी पूजा करता है, उसकी 
बड़ी-से-बड़ी कामनाको भी भगवान्‌ रिव पूर्ण कर देत 

हे। कमोदाके रोदनसे भी वैसे ही सुन्दर फूल उतपन्न होते 

है किन्तु उनमें सुगन्ध नहीं होती। अतः उनका स्पा 
` नही करना चाहिये । 
१  शक्राचार्यकी यह बात सुनकर विहुण्डने पृर्ा-- 


भृगुनन्दन ! कामोदा कहँ रहती है ?' 

। कलवाल परम पावन गङ्गाद्रार (हरिद्वार) नामकं तीर्थके 

। त कामो नामक पर है, जसे विशचकर्मने बनाया था । 

(४ मो (4 व भोगि विभूषित एक सुन्दर 

। ओ ख ह, जो समू देवते पूजत है। वह 
सम ही चरे जाओ ओर उस युवतीकी पूजा के । 
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जो पवित्र, दिव्यगन्धसे युक्त ओर देवता त॒ 
लियि दुर्कभ सुन्दर फू उत्पन्न होते है 
देवता क्यों चाहते है 2 उन हास्यजनित पू 
होनेपर भगवान्‌ शङ्कर क्यों सन्तुष्ट होते है > डय 
पूरका क्या गुण हे ? कामोदा कौन है ओर वह किक 
पत्री हे? 
कुञ्जल बोला-पूर्वकाकी बात है देवताओं 
ओर बड़े-बड़े दैत्योनि अमृतके छ्य परस्पर उत्तम सहाई 
स्थापित करके उद्यमपूर्वक क्षीरसागरका मन्थन किया। 
देवताओं ओर दैत्योकि मथनेसे चार कन्यां प्रकर हई 
फिर कलरामें रखा हुआ पुण्यमय अमुत दिखायी पडा। 
उपर्युक्त कन्याओमंसे एकका नाम लक्ष्मी था. दूसरी 
वारुणी नामसे प्रसिद्ध थी, तीसरीका नाम कामोदा ओर 
चोथीका ज्येष्ठा था । कामोदा अमृतकी लहरसे प्रकर हई 


या दानवे 


थी । वह भविष्यमें भगवान्‌ श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके लि 


वृक्षरूप धारण करेगी ओर सदा ही श्रीविष्णुको आननद 
देनेवाी होगी । वृक्षरूपमें वह परम पवित्र तुलसीके 
नामसे विख्यात होगी । उसके साथ भगवान्‌ जगन्नाथ 
सदा ही रमण करेगे। जो तुलसीका एक पत्ता भी ठे 
जाकर ॒श्रीकृष्णभगवान्‌को समर्पित करेगा, उसका 
भगवान्‌ बड़ा उपकार मानेंगे ओर “मै इसे क्या दे डा ?' 
यह सोचते हुए वे उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होगे । 

इस प्रकार पूर्वोक्तं चार कन्याओमेंसे जो कामोदा 
नामसे प्रसिद्ध देवी है, वह जब हर्षसे गद्भद होकर 
बोकती ओर हसती है, तन उसके मुखसे सुनहर रगके 
सुगन्धित फुर डते है । वे फर बड़े सुन्दर होते हं । 
कभी कुम्हलाते नहीं है । जो उन पोका यलूर्वक 
सग्रह करके उनके द्वारा भगवान्‌ रा्कर, ब्रह्मा तथा 
तिष्णुकी मूजा करता है, उसके ऊपर सब देवता संत 
होते है ओर वह जो-जो चाहता हे, वही-वही उसे अर्पण 
करते है । इसी भकार जब कामोदा किसी दुःखसे दुःखी 
हकररोने लगती है, तत्र उसकी आंस असे भ 
ते हँ । महाभाग ! वे फूक भी 
होते है किन्तु उने सुगन्ध नही 





» उन्हे 
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-ख ओर संताप होता हे । जो पापात्मा एक बार भी उस 
तरहके पूजा करता हे, उसे वे निश्चय 
ही दुःख देते हं । 

भगवान्‌ श्रीविष्णुने पापी विहुण्डके पराक्रम ओर 
दुःसाहसपर दृष्टि . डाकर देवर्षिं नारदको उसके पास 
भजा । उस समय वह दुरात्मा दानव कामोदाके पास जा 
रहा था । नारदजी उसके समीप जाकर हसते हए बके 
दैत्यराज ! कों जा रहे हो ? इस समय तुम बडे 
उतावले ओर व्यग्र जान पड़ते हो  विहुप्डने ब्रह्मकुमार 
नारदजीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर कहा- 
द्विजश्रेष्ठ ! म कामोद पुष्पके छ्य चल हूँ ।' यह 
सुनकर नारदजीने कहा-- दैत्य ! तुम कामोद नामक 
रेष्ठ नगरमे कदापि न जाना; क्योकि वहोँ सम्पूर्ण 
देवताओंको विजय दिलानेवाले परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
श्रीविष्णु रहते है । दानव 1 जिस उपायसे कामोद नामक 
फर तुम्हारे हाथ कग सकते है, वह मै बता रहा हू । वे 
दिव्य पुष्प गङ्गाजीके जलें गिरेगे ओर प्रवाहके पावन 
जलके साथ बहते हए तुम्हारे पास आ जार्येगे। वे 
देखनेमे बडे सुन्दर होगे । तुम उन्हे पानीसे निकार 
त्ाना । इस प्रकार उन फलका संग्रह करके अपना 
मनोरथ सिद्ध करो ।' 
दानवश्रेष्ठ विहुष्डसे यह कहकर धर्मात्मा नारदजी 
कामोद नगरकी ओर चक दिये । जाते-जाते उन्हं वह 
दिव्य नगर दिखायी दिया । उस नगरमे प्रवेशा करके वे 
कामोदाके घर गये ओर उससे मिठे । कामोदाने स्वागत 
आदिके द्वारा मुनिको प्रसन्न किया ओर मीठे वचनम 
कुदारसमाचार पृचछा । द्विजश्रेष्ठ नारदजीनि कामोदाके दिये 
हुए दिव्य सिंहासनपर नैठकर उससे पूछा भगवान्‌ 
श्ीविष्णुके तेजसे प्रकट हई कल्याणमयी देवी ¦ 


तुम यहाँ सुखसे रहती हो न ? किसी तरहका कर तो 


कामोदा बोटी-महाभाग ¦ नै आप-जेसे 
महात्माओं तथा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी कृपासे सुखपूवक 


जीवन व्यतीत कर रही ह । इस समय आपस कु 
भशत्तर करनेका कारण उपस्थित व ह ४ 





प्र्रका समाधान कीजिये । मुने ! सोते समय मैने एक 
दारुण स्वम्र देखा है, मानो किसीने मेरे सामने आकर 
कहा है--अव्यक्तस्वरूप भगवान्‌ हषीकेडा संसारे 
जा्येगे-- वहां. जन्म॒ ग्रहण करेगे महामते ! 
एेसा “सखप्र देखनेका क्या कारण है 2 आप ज्ञानवानोमें 
श्रेष्ठ हे, कृपया बताइये । 

नारदजीने कहा-- भद्रे । मनुष्य जो स्वप्र देखते 
हें, वह तीन प्रकारका होता है--वातिक (वातज), 
पेत्तिक (पित्तज) ओर कफज । सुन्दरी ! देवता्ओंको न 
नीद आती है न सप्र । मनुष्य शुभ ओर अशुभ नाना 
प्रकारके स्वप्र देखता हे। वे सभी खप्र कर्मसे प्रेरित 
होकर दृष्टिपथे आते हैँ । पर्वत तथा ऊँचे-नीचे नाना 
प्रकारके दुर्गम स्थानोंका दर्शन होना वातिक स्वप्र हे । 
अब कफाधिक्यके कारण दिखायी. देनेवाे स्वम्न बता 
रहा ह । जल, नदी, तान तथा पानीके विभिन्न 
स्थान-ये सब कफज सखप्रके अन्तर्गत हें । देवि ! 
अग्नि तथा बहुत-से उत्तम -सुवर्णका जो दर्हान होता हे, 
उसे पत्तिक स्वप्र समद्चो । अब मे भावी (भविष्यमे तुरत 
फर देनेवाठे) सखप्रका वर्णन करता हू प्रातःकार जो 
कर्मपरेरित ड॒ाभ या अदुभ खप्र दिखायी देता है, वह 
क्रमडाः लभ ओर हानिको व्यक्त करनेवाखा हे । 
सुन्दरी 1 इस प्रकार मैने तुमसे स्वभ्रकी अवस्था 
नतायीं । भगवान्‌ श्रीविष्णुके सम्बन्धे यह बात अवर्य 
होनेवाटी है, इसी कारण तुम्हं दुःस्वप्न दिखायी दिया हे । 

कामोदा बोली-नारदजी ! सम्पूर्णं देवता भी 
जिनका अन्त नहीं जानते, उन्हें भी जिनके स्वरूपका ज्ञान 
नहीं है, जिनमें सम्पूर्णं विश्चका कयं होता है, जिन्हें 
विश्वात्मा कहते है ओर सारा संसार जिनकी मायासे मुग्ध 


हो रहा है, वे मेरे खामी जगदीश्वर श्रीविष्णु संसारमें क्यों . 


जन्म ठे रहे हे 2 | 
नारद्जीने कहा-देवि ! इसका कारण सुनो 


महर्षि भृगुके चापसे भगवान्‌ संसारम अवतार लेनेवाके ` 


छ 


भेजा है।] इसीलियि तुं दुःखभका दर्दन हुआ दै1. ` 


र च 
बेटा ! यों कहकर नारदजी ब्रह्मलोकको चङे गये। ` 
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जस समय कामोदा भगवान्‌के दुःखसे दुःखी हो गयी फूल्रसे .अपने स्वामी राङ्करजीकी पूजा करने ध 
ओर गङ्खाजीके तटपर जके समीप बैठकर बारबार इतनेमे ही उस पापी दानवने आकर देवीकी ॥ 
हाहाकार करती हई करुण स्वरसे विलाप करने ठगी । पूजाको नष्ट कर दिया । वह दुष्टात्मा कालके वशीभूत ॥ 
वह अपने नेत्रोसे जो दुःखके आंसू बहाती थी, वे ही चुका था। उसने पार्वतीद्रारा पारिजातक फूलसे कौ ष 
गङ्गाजीके जले गिरते थे। पानीमें पडते ही वे पुनः पूजाको मिटा दिया ओर स्वयं लोभवङा ह 
पदम-पुष्यके रूपमे प्रकट होते ओर धाराके साथ बह पुष्पोसे राङ्करजीका पूजन करने लगा । उस समय 
जाते थे। दानवश्रेष्ठ विहुण्ड भगवान्‌ श्रीविष्णुकी मायासे उस दुष्टके नेत्रोसे ओंसूकी अविरल दे 
मोहित -था। उसने. उन फूंको देखा; किन्तु महिं शिवलिङ्गके मस्तकपर पड़ रही थीं । यह देखकर देवीम 
शुक्राचार्यके बतानेपर भी वह इस बातको न जान सका त्राह्मणके रूपमे ही पूछा--आप कौन है जो रोकाकुल 

कि ये दुःखके ओंसुओंसे उत्यत्न फूल हे । उन्हे देखकर चित्तसे भगवान्‌ शिवकी पूजा कर रहे है > ये रोकजनित 

वह असुर बड़े हर्षम भर गया ओर उन सनको जलसे अपवित्र आंसू भगवानके मस्तकपर पड़ रहे हैँ । आप 
निका स्रया । फिर वह उन खिले हुए पद्म-पुष्पोंसे टसा व्यो करते हैँ ? मुञ्चे इसका कारण बताइये । 


गिरिजापतिकी पूजा करने रगा । विष्णुकी मायाने उसके विहुण्ड बोला-- ब्रह्मन्‌ ! कुछ दिन हुए मैने एकं । 
मनको हर किया था; अतः विवेकशून्य होकर उस सुन्दरी खरी देखी, जो सब प्रकारकी सोभाग्य-सम्पदासे । 


दैत्यराजने सात करोड़ फूल्रसे भगवान्‌ िवका पूजन युक्त ओर समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थी । देखने 

किया । यह देख जगन्माता पार्वतीको बड़ा क्रोध हुआ; वह कामदेवका विडाल निकेतन जान पड़ती थी । उसके 
¢ उन्हनि शङ्करजीसे कहा-- नाथ ! इस दुर्बुद्धि दानवका मोहसे मै संतप्त हो उठा, कामसे मेरा चित्त व्याकुल हो 
‰ कुकमं॑तो देखिये--यह दोकसे उत्पन्न फूद्रारा गया । जब मैने उससे समागमकी प्रार्थना की, तन वह 
\ आपका पूजन कर रहा है, इसे दुःख ओर संताप ही बोली- “कामोदके फलरंसे भगवान्‌ शाङ्करकी पूजा करे 
४ मिलेगा; यह सुख पानेका अधिकारी नहीं है तथा उन्हीं फूंक माला बनाकर मेरे कण्ठमें पहनाो। 
"5. भगवान्‌ शिव बोले भद्रे! तुम सच कहती सात करोड़ पष्पोसे महेश्चरका पूजन करो ।' उस सख्रीको 
८ ह, इस पापीने सत्यमरणंउदयोगको पहकेसे ही छोड़ रखा पानेके छि ह भै पूजा करता हः क्योकि भगवान्‌ रिव 
^ ३। इसकी चेतना कामसे आकुल है, अतः यह दुष्टात्मा अभीष्ट फलके दाता है । 
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करता दै तथा उनसे मेय पूजन भी करता ह ॑ 
„ शोकसे उन्न क €। दुख ओर ध्यान है ओर कह ञ्च दुरतमाका ज्ञान है ? [तृ कमो 
देवि चै - र ५ कीक ` > कल्याण कस हो सकता है। सुन्दर रूप कैसा है > तूने उसके हास्यसे उत्पन्न सुन्दर 
ध +. पक्त्र 4 यह ध्यानहीन है; वयोकरि पर कहाँ पाये है 2 
^~ पापाचारी हो गया है । -अतः तम | 
ते मलो! ` “ ८" सप अपे हौ  विहुषड बोतम-- हन्‌ । मै भाव ओर धयत 
+ भगवान्‌ शाङ्करके ये व॑ ये क्न ं त ङ नहीं जानता। कामोदाको मैने कभी देखा भी नह 
छ ~ जन सुनकर भगवती पार्वतीने ` है। गङ्गाजीके जलम जो 
| ज्म जो फू बहकर आते है, उन्हीका 
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* ^ भ (५ पूजा क. क कररता चः ९ हू | ॥ 


दः ५ इस फूल्का परिचय दिया था। मँ उन्हीकी 


पिरि 


गङ्गाजीके जले पड़े हए शोकजनित फू््ोको महण देवीने कहा- अरे ! कहां तेरा भाव है, कहां 





भूमिखण्ड 1 * कुञ्चलका च्यवनको 
अपने पू्वं-जीवनका वृत्तान्त बताकर ज्ञानका उपदे करना # ३२७ 


त 
1... 4 4.4.11 क 
४.६... 
11 १ 


देवीने कहा- पापी ! ये पूरू कामोदाके रोदनसे 
उत्यन हुए ह । इनकी उत्पतति दुःखसे हुई है । इन्दी तू 
पापपूर्ण भावना ठेकर, प्रतिदिन भगवानूकी पूजा करता 
है, किन्तु दिव्य पूजा नष्ट करके त जोकजनित ुष्पोसे 
पूजन कर रहा है--यह आज तेरे दवारा भयंकर अपराध 
हआ है; इसके छियि भँ तुञ्ञे दण्ड दुगा | 

यह सुनकर कारके वरीभूत हुआ दानव विहुष्ड 
बोला--रे दुष्ट ! रे अनाचारी ! तु मेरे कर्मकी निन्दा 
करता हे ? तुञ्ञे अभी इस तक्वारसे मौतके घाट उतारता 
हू ।' यों कहकर वेह ब्राह्मणको मारके छ्य तीखी 
तलवार ठे उसकी ओर ज्ञपटा । यह देख ब्राह्मणरूपमें 


[ष्क 
डक) 


खड़ी हुईं भगवती परमेश्वरी कुपित हो उदी ओर ज्यों ही 
वह दैत्य उनके पास परहैचा त्यों ही उन्हेनि अपने महसे 
हकार" का उच्चारण किया । हकास्की ध्वनि होते ही वह 
अधम दानव निश्चेष्ट होकर गिर पडा, मानो वज्चके 
आघातसे पर्वत फट पड़ा हो। उस टछोक-संहारक 
दानवके मारे जानेपर सम्पूर्णं जगत्‌ स्वस्थ हो गया, सबके 
दुःख ओर सन्ताप दूर हो गये । बेटा ! गङ्गाजीके तीरपर 
दुःखसे व्याकुल्चित्त होकर बैदी हई जो सुन्दरी स्री रो 
रही थी, [वह कामोदा ही थी;] उसके रोनेका यही 
कारण था। यह सारा रहस्य जो तुमने पृचछा था, मैने 
कह सुनाया । 


वयर) 
0 


कुञ्जलका च्यवनको अपने पूर्व-जीवनका वृत्तान्त बताकर सिद्ध पुरुषके कहे हुए ज्ञानका 
उपदेहा करना, राजा वेनका यज्ञ आदि करके विष्णुधाममें जाना तथा 
पदापुराण ओर भूमिखण्डका माहात्म्य 


भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते है- राजन्‌ । धर्मात्मा 
पक्षी महाप्राज्ञ कुञ्च अपने पुत्रोसे यों कहकर चुप हो 
गया । तब वटके नीचे बेठे हुए द्विजश्रेष्ठ च्यवनने उस 
महारुकसे कहा- "महात्मन्‌ ! आप कोन है, जो पक्षीके 
रूपसे धर्मका उपदेङा कर रहे हैँ 2 आप देवता, गन्धर्व 
अथवा विद्याधर तो नहीं ह 2 किसके डापसे आपको 
यह तोतेकी योनि प्राप्त हुई हे ? यह अतीद्धिय ज्ञान 
आपको किससे प्राप्र हुआ हे ?' 

कुञ्जल बोल्ा-सिद्धपुरुष ! मै आपको जानता 


हूः आपके कुल, उत्तम गोत्र, विद्या, तप ओर प्रभावसे ` 


भी परिचित हू तथा आप जिस उद्यसे पृथ्वीपर 
विचरण करते है, उसका भी मुञ्चे ज्ञान हे । श्रेष्ठ त्रतका 
पालन करनेवाे ब्राह्मण ! आपका सखवागत हे। मे 
आपको पूष्छी हुईं सब बते बताङगा । इस पवित्र 
आसनपर बैठकर डीतर छयाका आश्रय रीनिये। 
अव्यक्त परमात्मासे ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव हभ । उनसे 
भरजापति भृगु प्रकट हए, जो ब्रह्माजीके समान गुणोंसे 
। युक्त हे । भृगुसे भार्गव (शुक्राचार्य) का जम्‌ ह 1, जो 


सम्पूर्णं धर्मं ओर अर्थरासके तवज्ञ ह' =+ 


आपने जन्म ग्रहण किया हे । पृथ्वीपर आप च्यवनके 
नामसे विख्यात हैँ । [अब मेरा परिचय सुनिये--] मेँ 
देवता, . गन्धर्व ॑या विद्याधर नहीं हूं। पूर्वजन्ममे 
करयपजीके कुलम एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हए थे । उन्हें 
वेद-वेदाद्ोके तत्तका ज्ञान था। वे सब ध्मेको 
प्रकारित करनेवाठे थे। उनका नाम विद्याधर था; वे 
, कुल, उर्‌ ओर गुण-सबसे युक्तं थे। विप्रवर 
विद्याधर अपनी तपस्याके प्रभावसे सदा डोभायमानं 
दिखायी देते थे। उनके तीन पुत्र हए-वसुङामा, 
नामरा्मं ओर धर्मश्मा । उनमें धर्मरामी भै ही था, 
अवस्थामे सबसे छोटा ओर गुणोसे हीन । मेरे बड़े भाई 
वसुम वेद-राख्रके पारगामी विद्वान्‌ थे 1 विद्या आदि 
सदूणोकि साथ उनमें सदाचार भी था। नामा्मा .भी 


उन्हीकी भोति महान्‌ पण्डित थे । केवर मँ ही महामूर्खं ` 
निकला । विप्रवर ! मेँ विद्याके उत्तम भाव ओर शभ. 
अर्थको कभी नहीं सुनता था ओर गुरुके घर भी कभी 3 





नहीं जाता था। 


लगे । वे सोचते--'मेरा यह पुत्र धर्मडामां कहल्ाता दै, ॥ 
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„ अर्चयस्व हषीकेड यदीच्छसि परं पदम्‌ *# 


३२८ 


[ संक्षिप्त 


प॒र इसके खियि यह नाम व्यर्थ हे । इस पुथ्वीपर न तो 
यह विद्वान्‌ हआ ओर न गुणोका आधार ही ।' यह 


विचारकर मेरे धर्मात्मा पिताको बड़ा दुःख हुआ। वे ` 


मुस बोठे-- नेट ! गुरुके घर जाओ ओर विद्या 
सीखो ।' उनका यह कल्याणमय वचन सुनकर मैने उत्तर 
दिया-- "पिताजी ! गुरुके घरपर बड़ा कष्ट होता हे। 
वहां प्रतिदिन मार खानी पड़ती है, धमकाया जाता है । 
नीद लेनेकी भी फुरसत नहीं मिलती। इन 
असुविधाओंकि कारण मेँ गुरुके मन्दिरपर नहीं जाना 
चाहता, मे तो आपकी कृपासे यहीं स्वच्छन्दतापूर्वक 
से्टूगा;, खाऊंगा ओर सोऊंगा 
धर्मात्मा पिता मुञ्े मूर्खं समञ्ञकर बहुत "दुःखी हुए 
ओर बोरे-'बेटा ! एेसा दुःसाहस न करो । विद्या 
सीखनेका भ्रयल करो । विद्यासे सुख मिता है यरा 
ओर अतुकित कीर्ति प्रप्र होती है तथा ज्ञान, सवर्ग ओर 
उत्तम मोक्ष मिता है; अतः विद्या सीखो* । विद्या 
पहके तो दुःखका मू जान पड़ती है, किन्तु पीछे वह 
बड़ी सुखदायिनी होती है । इसछ्यि तुम गुरुके घर जाओ 
ओर तिद्या सखो पिताके इतना समञ्ञानेपर भी यै 
` उनकी जात नहीं मानता ओर अतिदिन इधर-उधर 
 धूम-फिरकर अपनी हानि किया करता था । विप्रवर ! 
मे बताव देखकर कोगोनि मेरा बड़ा उपहास किया, मेरी 
` बड़ी निनदा हुई । इससे मै बहुत लच्नित हआ । जान पड़ा 


। ह रुजा मर प्राण लेकर रहेगी । तब यैं विद्या पठ्नेको 
तेवर हु । [अवस्था अधिक हो चुकी थी,] सोचने 












` शा किस गुरुके पास चलकर पठानेके लिये मार्थना 
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आ पहुचे । मानो मेरे भराग्यने ही उन्हे भेज दिया थ 
उनका क आश्रय नहीं था, वे निराहार रहते थे। सद्‌ | 
आनन्दम मग्र ओर निःस्पृह थे । प्रायः एकान्तमे ह ष 
करते थे। बड़े दयालुं ओर जितेन्दिय थे। प 
लीन, ज्ञानी, ध्यानी ओर समाधिनिष्ठ थे । यै उन प 
बुद्धिमान्‌ ज्ञान-स्वरूप महात्माकी ₹इारणमें गया ओः 
भक्तिसे मस्तक स्का उन्हं प्रणाम करके सामने सड हे 
गया । मेँ दीनताकी साक्षात्‌ मूर्तिं ओर मन्दभागी था। 
महात्माने मुञ्ञसे पूा-- ्रह्यन्‌ ! तुम इतने शोकमु् 
केसे हो रहे हो 2 किस अभिप्रायसे इतना दुःख भोगते 
हो ?' मैने अपनी मूर्खताका साया पूर्व-वृत्तान्त उनसे कह 
सुनाया ओर निवेदन किया--मुञ्चे सर्वज्ञता कैसे रा 
हो? इसीके खयि मैं दुःखी हू। अन आप ही मू 
आश्रय देनेवाठे है ।' 

सिद्ध महात्माने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! सुनो, मै तुम्हारे 
सामने ज्ञानके स्वरूपका वर्णन करता हूँ । ज्ञानका को 
आकार नहीं हे [ज्ञान परमात्माका स्वरूप है] । वह सदा 
सबको जानता ह, इसलि्यि सर्वज्ञ है । मायामोहित मूढ 
पुरुष उसे नहीं प्राप्त कर सकते । ज्ञान भगवत्त्तके 
चिन्तनसे उदीप्त होता है, उसकी कहीं भी तुलना नही है। 
जञानसे ही परमात्माके स्वरूपका साक्षात्कार होता है। 
चन्रमा ओर सूर्यं आदिके प्रकादासे उसका दर्शन नह 
किया जा सकता । ज्ञानके न हाथ है न पैर; न नेत्र हैन 
कान । फिर भी वह सर्वत्र गतिडील है । सबको ग्रहण 
करता ओर देखता है । सब कु सघा. तथा सबकी 
बाते सुनता है । स्वर्ग, भूमि ओर पाताल- तीनों रोकोमि 
भत्येक स्थानपर वह व्यापक देखा जाता है । जिनकी 
बुद्धि दूषित है, वे उसे नहीं जानते । ज्ञान सदा प्राणियेकि 
हदयमे स्थित होकर काम आदि महाभोगो तथा महामोह 
आदि सन दोषोको विवेककी आगसे दग्ध करता रहता 
है। अतः पूर्णं शान्तिमय होकर इद्धि्योके विषयोका 
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+ उनकी आसक्तिका नादा करना चाहिये । इससे 


ॐ समस्त तास्िक अर्थोका साक्षात्कार करानेवाला ज्ञान ॑ 
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मीठी-मीटी बातें वह मुङ्ञसे कहा कप्त ध। उसके 


भूमिखण्ड 1 * कुञ्जलका च्यवनको | 
पने ूव-जीवनका कृत्तान्त बताकर जञानका उपदा करना € 


च: ~ 


प्रकट होता हे । यह रान्तिमूलक ज्ञान निर्मरु तथा 
यापनाराक है । इसर्ियि तुम इान्ति धारण करो. वह सज 
कारके सुखंको बढ़नेवाली है । इत्र ओर मितमे समान 
भाव रखो । तुम अपने प्रति जैसा भाव रखते हो, वैसा 
ही दूसरोके प्रति भी बनाये रहो । सदा नियमपूर्वकं रहकर 
आहारपर विजय प्राप्त करो, इन्रियोको जीतो। किससे 
मित्रता न जोडो; वैरका भी दूरसे ही त्याग करो । निस्संग 
ओर निःस्पृह होकर एकान्त स्थानमें रहो । इससे तुम 
सबको प्रकारा देनेवाले ज्ञानी, सर्वदर्ीं बन जाओगे । 
बेटा ! उस स्थितिमें पर्हुचनेपर तुम मेरी कृपासे एक ही 
स्थानपर बेठे-बेठे तीनों लोकमि होनेवाी बातोको जान 
लोगे--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। 
कुञ्चत् कहता है-- विप्रवर ! उन सिद्ध महात्मने 
ही मेरे सामने ज्ञानका रूप प्रकारित किया था । उनकी 
आज्ञामे स्थित होकर मेँ पूर्वोक्त भावनाका ही चिन्तन करने 
लगा। इससे सदुरुकी कृपा हुई, जिससे एक ही स्थानम 
रहकर मँ त्रिभुवनमें जो कुछ हो रहा है, सबको जानता हू 
च्यवनने पूषठा-- खगश्रेष्ठ ! आप तो ज्ञानवानेमे 
शरेष्ठ है, फिर आपको यह तोतेकी योनि कैसे प्राप्त हूं ? 
कुञ्लने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! ` संसर्गसे पाप ओर 
संसर्गसे पुण्य भी होता है । अतः शुद्ध आचार 
विचारवाठे; कल्याणमय पुरुषको कुसङ्गका त्याग कर 
देना चाहिये । एक दिन कोई पापी व्याध एक तोतेके 
बचचेको लांधकर उसे बेचनेके खयि आया । वहं नचा 
देखनेमें बडा सुन्दर ओर मीटी बोली बोलनेवाला था। 
एक ब्राह्मणने उसे खरीद किया ओर मेरी प्रस्तके लिये 
उसको मुज दे दिया । मेँ प्रतिदिन ज्ञान ओर ध्यानम स्थित 
रहता था । उस समय वह तोतेका बचा बाट - 
कारण कौतूहलवदा मेरे हाथपर आ बैठता ओर बोलने 
रगता- “तात ! मेरे पास आओ, बैठो; खानक लि 
जाओ ओर अन देवताओंका पूजन करो इस तरह 


` * मरणे यादृदो भावः आणि परिजायते ॥ 


- ------ नृ तद्रपास्तत्परक्रमा | रात्र [६1 तदगुणास्तत्ख्वरूपा 
तादृदाः स्युस्तु स्वासते तदसत ` तदु 
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वाग्विनोदमें पड़कर मेरा सारा उत्तम ज्ञान चला गया । 

एक दिन मैं फुरु ओर फर रनेके खयि वनमें 
गया था। इसी बीचमें एक बिखाव आकर तोतेको उठा 
ठे गया । यह दुर्घटना मुञ्ञे केवर दुःख देनेका कारण 
हुई । बिलाव उस पक्षीको मारकर खा गया । इस प्रकार 
उस तोतेकी मृत्यु सुनकर मुञ्चे बड़ा दुःख हुआ । असह्य 
शोकके कारण अत्यन्त पीडा होने रूगी । मै महान्‌ 
मोह-जाल्में बैधकर उसके छ्य प्रलाप कसने खगा । 
सिद्ध महात्माने जिस ज्ञानका उपदेङा दिया था, उसकी 
याद्‌ जाती रही । तब .तो मीठे व्चन बोलनेवाठे उस 
तोतेको तथा उसके ज्ञानको याद्‌ करके में “हा वत्स ! हा 
वत्स !' कहकर प्रतिदिन विरूपं करने रगा । 

इस प्रकार विलाप करता हआ मै रोकसे अत्यन्त 
पीडित हो गया । अन्ततोगत्वा उसी दुःखसे मेरी मृत्यु हो 
गयी । उसीकी भावनासे मोहित होकर मुञ्चे प्राण त्यागना 
पड़ा । द्विजश्रेष्ठ ! म॒त्युके समय मेरा जैसा भाव था, जेसी 
बुद्धि थी, उसी भाव ओर बुद्धिके अनुसार मेरा तोतेकी 
योनिम जन्म हुआ है । परन्तु मुञ्चे जो गर्भवास प्राप्त हुआ, 
वह मेरे ज्ञान ओर स्मरण-रक्तिको जाग्रत्‌ करनेवाला 
था। गर्भम ख्यं ही मुञ्चे अपने पूलैकर्मका स्मरणं हो 
आया । मैने सोचा- “ओह ! मुञ्ज मूख, अजितेन्द्रिय 
तथा पापीने यह क्या कर डालर ।' फिर गुरुदेवके 
अनुग्रहसे मुञ्चे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ । उनके वाक्यरूपी 
खच्छ जलसे मेरे रारीरके भीतर ओर ाहर्का सारा मर 
धुर्‌ गया । मेरा अन्तःकरण निर्म हो गया । पूर्वजन्म 
मृ्युकारु उपस्थित होनेपर मैने तोतेका ही चिन्तन किया 
र उसीकी भावनासे भावित होकर मैं मृत्युको प्रप्र 


खभावके हुआ । यही कारण हे कि सुञ्ञे पृथ्वीपर तोतेके रूपमे पुनः 


जन्म छेना पड़ा । मृत्युके खमय प्राणिर्योका जैसा भाव 
रहता है, वे वैसे ही जीवक रूपमे उत्पन्न होते है । उनका 
हरीर, पराक्रम, गुण ओर स्वरूप--सन उसी तरहके 
होते है । वे भाव-स्वरूप होकर ही जन्म ठेते हैँ ।> 
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महामते । इस तोतेके रारीरमे मुञ्चे अतुकित ज्ञान प्राप्त 
हआ है, जिसके ्रभावसे मै भूत, भविष्य ओर 
वर्तमान- तीनों कालको म्रक्ष देखता हू । यहां रहकर 
भी उसी ज्ञानके प्रभावसे मुञ्चे सब कुछ ज्ञात हो जाता 
 हे। विप्रवर ! संसारम भटकनेवाठे मनुरष्योको तारनेके 
लिये गुरुके समान बन्धन-नाडाकं तीर्थं दूसरा कोई नहीं 
हे।* भूतलपर प्रकट हए जलसे बाहरका ही सारा मल 
नष्ट होता हैः किन्तु गुरुरूपी तीर्थं जन्म-जन्मान्तरके 
पापका भी नाश कर डाठता हे । संसारमें जीवोंका उद्धार 
करनेके छ्य गुरु चर्ता-फिरता उत्तम तीर्थ है ।† 
भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते ह न॒पश्रष्ठ ! वह 
परम ज्ञानी शुक महात्मा च्यवनको इस प्रकार तत्त्वज्ञानका 
उपदेश देकर चुप हो गया । यह सब परम उत्तम जङ्गम 
तीर्थकी महिमाका वर्णन किया गया । राजन्‌ ! तुम्हारा 
कल्याण हो ! तुम्हारे मनमे जो इच्छा हो, उसे वरके 
रूपमे मांग लो। 
 वेनने कहा-जनार्दन ! मुञ्ञे राज्य पानेकी 
अभिलाषा नहीं हे । मै दूसरी कोई वस्तु भी नहीं चाहता । 
` केवर आपके रारीरमे प्रवेदा करना चाहता ह 
ई: ् भगवान्‌ श्रीविष्णु बोके- राजन्‌ ! तुम अश्वमेध 
ओर #र राजसूय यजञकि द्वारा मेरा यजन करो । गौ भूमि 
सुवणं सु ॥ ८.4 , अन्ने ओर जलूका दान दो। महामते । दानसे 
` ब्रह्महत्या आदि १ घोर पाप भी नष्ट हो जाते है। दानसे 
सान अवदय करना चाहिये । जो जिस भावस 













ध भ ध टि दा ५५४ न देता है, उसके उस भावको मै सत्य कर. 
श वकि ददान ओर स्यसे तुम्हारी पापराडि ` 
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यज्ञि के अन्तम तुम निश्चय ही मेरे 


इारीरमें आ मिखोगे । 

वेनसे यों कहकर श्रीहरि अन्तर्धान हो गये । उन 
अदु हो जानेपर नृपश्रेष्ठ वेन बड़ हर्षके साथ र 
ओर कुछ सोच-विचारकर अपने पुत्र पृथुको निकर व 
मधुर वाणीम बोले-- बेटा ! तुम वास्तवमे हो। 
तुमने इस भूलोके बहुत बड़े पातकसे मेरा उद्धार 
दिया । मरे वंको उज्ज्वल बना दिया । यैन अपन 
दोषोंसे इस कुरूका नाडा कर दिया था किन्तु तुमने फिर 
इसे चमका दिया है । अन मेँ अश्वमेध यज्ञके दार 
भगवान्‌का यजन करूंगा ओर नाना प्रकारके दान गा। 
फिर भगवान्‌ विष्णुकी कृपासे उनके उत्तम धामको 
जाऊगा । अतः महाभाग ! अब तुम यज्ञकी उत्तम 


 सामग्ियोको जुटाओ ओर वेदोके पारगामी विद्वन्‌ 


ब्राह्म्णोको निमन्त्रित करो । | 

सूतजी कहते हँ वेनकी आज्ञा पाकर परम 
धर्मात्मा राजकुमार पृथुने नाना प्रकारकी पवित्र सामप्रिय 
एकत्रित कीं तथा नाना देशोमें उत्पन्न हुए समसत 
बराह््णोको नियन्नित किया। तदनन्तर राजा वेनने 
अधमेध यज्ञ किया ओर ब्राह्मणोंको अनेक प्रकारके दान 
दिये । इसके नाद वे भगवान्‌ विष्णुके धामको चके गये। 
महषियो ! इस प्रकार मैने आपलगोसे राजा पृथुके 
समस्त चरत्रिका वर्णन किया । यह सब पापोंकी दान्ति 


। ओर सम्पूर्ण दुःखोका विनाडा करनेवाला है। धर्मात्मा 


राजा पृथुने इस प्रकार पृथ्वीका राज्य किया ओर तीनो 
लेकोसहित भूमण्डलकी रक्षा की । उन्हेनि पुण्य-धर्ममय 
कमकि द्वारा समस्त प्रजाका मनोरञ्जन किया । 

यह मेनि आपटोगोसे परम उत्तम भूमिखण्डका 
वर्णन किया हे । पहल सृष्टिसण्ड है ओर दूसय 
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भूमिखण्ड । अब भूमिखष्डके माहात्यका वर्णन अ 
करता दह । जो श्रेष्ठ मनुष्य इस सण्डके एकं इलोकका श 
श्रवण करता हे, उसके एक दिनका पाप नष्ट हो जाता हे। 
जो श्रष्ठ बुद्धिसे युक्त पुरुष इसके एक अध्यायको सुनता 
है, उसे पर्वके अवसरपर ब्राहम्णोको एक हजार गोदान 
देनेका फठ्‌ मिता है । साथ ही उसपर भगवान्‌ श्रीविष्णु 
भ प्रसन्न होते हँ । जो इस पद्यपुराणका प्रतिदिन पाट 
करता हे, उसपर कलियुगमें कभी विघ्नोका आक्रमण नहीं 
होगा । ब्राह्यणो ! अश्वमेध यज्ञका जो फल बतलाया 
जाता है, इस पद्मपुराणके पाठसे उसी फलकी प्राप्ति होती 
है। पुण्यमय अश्वमेध यज्ञ कठियुगमे नहीं होता, अतः 
उस समय यह पुराण ही अश्चमेधके समान फल देनेवाल 
है। कलियुगमें मनुष्य प्रायः पापी होते है, अतः उन्हं 
` नरकके समुद्रम गिरना पड़ता है; इसल्यि उनको चाहिये 
` कि धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष--इन चारो पुरुषाथकि 


साधक इस पुण्यमय पुराणका श्रवण कर । जिसने पुण्यके 
साधनभूत इस पदयपुराणका श्रवण किया, उसने चतुर्वर्गके 
समस्त साधनोको सिद्ध कर छ्िया। इसका श्रवण 
करनेवाले मनुष्यके ऊपर कभी भारी विघ्रका आक्रमण 
नहीं होता। धर्मपरायण पुरु्षोको पूरी पुराणसंहिताका 
श्रवण करना चाहिये। इससे धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्षकी भी सिद्धि होती है । भूमिखण्डका श्रवण करके 
मनुष्य सब पासे मुक्त हो जाता है तथा रोग, दुःख ओर 


शातुओकि भयसे भी छुटकारा पाकर सदा सुखका अनुभव . 


करता है। पद्ापुराणमे पहला सृष्टिखण्ड, दूसरा 
भूमिखण्ड, तीसरा स्वर्गखण्ड, चौथा पातारुखण्ड ओर 
पाचवाँ सब पापोंका नादा करनेवाला उत्तरखण्ड हे ।# 
ब्राह्मणो ! इन पाचों खण्डोको सुननेका अवसर बडे 
भाग्यसे प्राप्त होता हे। सुननेपर ये मोक्ष प्रदान करते 
है-ईइसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ! 


=-= + = ~ 
॥ भूमिखण्ड समाप्त ॥ ` ° 


न्य 4 न= 





४ प्रथमं सृष्टिखण्डं हि भूमिखण्डं द्वितीयकम्‌ । तृतीयं सर्गखण्डं च पातारं च चतुर्थकम्‌ ॥ 


पञ्चमं चोत्तरं खण्डं सर्वपापप्रणाडानम्‌। ` ˆ" ˆ“ 


+ल 45600410 ॥ (१२५।४८-४९) 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
संक्षिप् पदयपुराण 


स्वर्ग-खण्ड 


आदि सुष्टिकि क्रमका वर्णन 
इ === „~ --~ 
नमामि गोविन्दपदारविन्दं सदेन्दिरानन्दनमुत्तमाढ्यम्‌। पात्‌ इस सृष्टिकी कोई भी वस्तु रोष नहीं रह गयी | | 
( जगज्नानां हदि संनिविष्टं महाजनैकायनयुत्तमोत्तमम्‌ ॥* उस समय केवल ज्योतिःस्वरूप ब्रह्य ही दोष थो जे 
° ऋषि बोले--उत्तम व्रतका पालन करनेवाले सबको उत्पन्न. करनेवाला है । वह ब्रह्म नित्य, निर्न 
+ ^ रोमहर्षणजीः ! आप पुराणोके विद्वान्‌ तथा परम दान्त, निर्गुण, सदा ही निर्मल, आनन्दधाम ओर 
। जद्िमान्‌ हं । आजसे हके हमोग आपके महसे स्वरूप हे। संसार-बन्धनसे मुक्त होनेकी .अभिकाष 
^ पुर्णोकी अनेकों परम पावन कथां सुन चुके हँ तथा रखनेवारे साधु पुरुष उसीको जाननेकी इच्छा करते है| 
^ उस समय भी भगवानकी कथा-वार्तमें ही रगे हे । . वह ज्ञानस्वरूप होनेके कारण सर्वज्ञ, अनन्त, अजना 
$.  जीवोकि वेके छ्यि सबसे महान्‌ धर्म वही हे, जिससे उनकी अविकारी, अविनाडी, नित्यशुद्ध, अच्युत, व्यापक तथ 
 भगवानमें भक्ति हो। अतः सूतजी ! आप “फिर हमे सबसे महान्‌ है । सृष्टिका समय आनेपर उस ब्रह्मे 
`` श्रीहरिकी | की कथा सुनाइये; वरयोकि भगवचर्चाकि अतिरिक्त वैकारिक जगत्को अपनेमें लीन जानकर पुनः उसे उत्प 
^ दसत कोई बातचीत रमरानभूमिके समान मानी गयी करनेका विचार किया । तब ब्रह्से प्रधान (मूल प्रकृति) 
(1 ह। हमने सुना ह तीथकि रूपमे स्वयं भगवान्‌ विष्णु ही" प्रकट हुभ। प्रधानसे महत्त्वकी उत्पत्ति हई, जे 
इस भूतलपर विराजमान हैः .इसख्यि आप पुण्य प्रदान सात्विक, राजस ओर तामस भेदसे तीन प्रकारका है। 
_ कलेवल तीथकर 4 यह महत्त्व प्रधानके द्वारा सब ओरसे आवृत हे । फिर 
2 ॐ कजिय कि यह चराचर जगत्‌ किससे ` महततत्वसे वैकारिक (सात्विक), तैजस (राजस) ओर 
द छण इसका पाठन्‌ होता ह तथा भूतादिरूप तामस--तीन प्रकारका अहंकारं उतप्र 
अकत कसम यह लीन होता हे । जगते कौन- हआ । जिस प्रकार -परधानसे महत्त्व आवृत है, उस॑ 
€ 2. किन-किन पर्वतोके श्रकार महत्तत्वसे अहंकार भी आवृत हे । तत्यश्चात्‌ 
9 २७ ९ मुष्के पाप दूर भूतादि नामक तामस अहंकार विकृत होक भूत ओप 
~ 71 । इन सबका आप क्रमशः वर्णन इद्धं तैजस कहलाती है- वे राजस अहंकार 
६ द भ्रकट हुई हं । इन्दियोके अधिष्ठाता दस देवता वैकाखि | 
१० धप भड्तिध एर्वसे कहे गये है-- उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकारसे ह | 
दप ५ के हे । तत्तका विचार करेवा विद्रानेनि मनको म्यारह्वी | 


(= 
> 4» ~ ॥. 
43. ८ २245} 
2 असन षः शग 
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गै 


। इद्दिय बताया हे । विषरगण ! आकाडा वायु, तेज, जलः 


ओर पुथ्वी- ये क्रमराः राब्दादि उत्तरोत्तर गुणेसि युक्त 


है । ये पांचा भूत पृथक्‌-पुथक्‌ नाना परकारकी दाक्तियोसि 
सम्पन्न है, किन्तु परस्पर संघटित हुए बिना वे प्रजाकी 
सृष्टि करनेमे समर्थं न हुए इसखण्यि महत्त्वसे केकर 
पञ्चभूतपर्यन्त सभी तत्त्व परम पुरुष परमातमादवारा 
अधिष्ठित ओर प्रधानद्वारा अनुगृहीत होनेके कारण 
ूर्णरूपसे एकलत्वको प्राप्त हुए । इस प्रकार एक-दूसरेसे 
संयुक्त होकर परस्परका आश्रय ठे उन्हनि अण्डकी 
उत्पत्ति की । महाप्राज्ञ म॒हर्षियो ! इस तरह भूतोसे प्रकर 
हो क्रमराः वृद्धिको प्राप्त हुआ वह विरारु अण्ड पानीके 
बुललुकेकी तरह सब ओरसे समान-- गोलाकार 
दिखायी देने रगा । वह पानीके ऊपर स्थित होकर ब्रह्मा 
(हिरण्यगर्भ) के रूपमे प्रकट हुए. भगवान्‌ विष्णुका 
उत्तम स्थान बन गया 1 सम्पूर्ण विश्वके स्वामी अव्यक्त- 
सरूप भगवान्‌ विष्णु सयं ही ब्रह्माजीका रूप धारण 








कर उस अण्डके भीतर विराजमान हए । 


उस समय मेरु पर्वतने उन महात्मा हिरण्यगर्भके | 
गर्भको ढकनेवाटी ्चिल्टीका काम दिया, अन्य 


पर्वत जरायु-जेरके स्थानम थे ओर समुद्र॒ उसके 


भीतरका जल था। उस अण्डमें ही पर्वतं ओर द्वीप 
आदिके सहित समुद्र, हों ओरं ताराओकि साथ सम्पूर्ण 
लोक तथा देवता, असुर ओर मनुष्योंसहित सारी सृष्टि 
प्रकट हुई । आदि-अन्तरहित सनातन भगवान्‌ विष्णुकी 
नाभिसे जो कमल प्रकट हुआ था, वही उनकी इच्छासे 
सुवर्णमय अण्ड हो गया । परमपुरुष भगवान्‌ श्रीहरि स्वर 
ही स्जोगुणका आश्रय ठे ब्रह्माजीके रूपमे प्रकट होकर 
संसास्की सृष्टिं भवृत्त ते हैँ । वे परमात्मा नारायणदेव 
ही सृष्टिके समय ब्रह्मा होकर समस्त जगत्की सुचना करते 
है, वे ही पालनकी इच्छसे श्रीराम आदिके रूपमें प्रकट 
हो इसकी रक्षामें तत्प्र रहते हँ तथा अन्तमं वे ही इस 
जगत्का संहार कसनके छि रुद्रके रूपमे प्रकट हुए हँ 





भारतवर्षका वर्णन ओर वसिष्ठजीके द्वारा पुष्कर -तीर्थकी महिमाका बखान 


सूतजी कहते है--महर्षिगण ! अन मं 
आपलोगोसे परम उत्तम भारतवर्षका वर्णन करूगा। 
राजा प्रियसमित्र, देव, वैवस्वत मनु, पुथु, इ्वाकुः, 
ययाति, अम्बरीष, मान्धाता, नहुष, मुचुकुन्द, कुबेर 
उीनर, ऋषभ, पुरूरवा, राजा नृग, राजषिं कुरिक 
` गाधि, सोम तथा राजर्षि दिरीपको, अन्यान्य बिष 
क्षत्रिय राजाओंको एवं सम्पूरणं भू्तोको ही यह उत्तम देदा 
भारतवर्षं बहुत ही प्रिय रहा । इस देशे महेद्ध, मख्य 
, हाक्तिमान्‌, ऋक्षवान्‌ विच्य तथा पारियात्र - य 


सात कुल-पर्वत है । इनके आसपास ओर भी हजारे ज्योतिरथा 


पर्वत हे । भारतवर्षके छोग जिन विशाख ५१२ त 


सिन्धुलाकृमि, करीषिणी, चित्रवहा, त्रिसेना, गोमती, 
चन्दना, कौरिकी (कोसी), 'हद्या, नाचिता, रोहितारणी, 
रहस्या, इातकुम्भा, सरयू, चर्मण्वती, हस्तिसोमा, दिशा, 
हारावती, भीमरथी, कावेरी, बाटुका, तापी (ताप्ती) , 
नीवारा, महिता, सुप्रयोगा, पवित्रा, कृष्णला, वाजिनीं 


पुरूमाछिनी पूर्वाभिरामा, वीर मालवती, पापहारिणी, ` 
पलारिनी, महेन्द्रा, पाटलावती, असि क्री, कुरातीख, ` 
मरुत्व, प्रवरा, मेना, होरा, घृतवती, अनाकती, अनुष्णी, क नुष्णी श 2 
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पणा, मानवी, वृषभा तथा भाषा । द्विजवरो ! ये तथा 
ओर भी बहुत-सी बड़ी-बड़ी नदियां हे । 
अब जनपदोका वर्णन करतो हू सुनिये । कुरु, 
पाञ्चाल, शाल्व, मात्रे, जाङ्गल, शूरसेन (मथुराके 
आसपासका भ्रान्त), पुलिन्द, बौध, माल, सौगन्ध्य, 
चेदि, मत्स्य (जयपुरके आसपासका भूखण्ड), करूष, 
भोज, सिन्धु (सिंध), उत्तम, दशार्ण, मेकल, उत्कल, 
कोशल, नैकपृष्ठ, युगंधर, मद्र, कलिङ्ग, कारि, 
अपरकराशि, जठर, कुकुर, कुन्ति, अवन्ति (उन्लैनके 
आसपासका देश), अपरकुन्ति; गोमन्त, मल्लक, पुण्ड, 
नृपवाहिक, अरमक, उत्तर, गोपरा्ट, अधिराज्य, कुडा, 
मल्रराषट, मारव (मारवा), उपवास्य, वक्रा, वक्रातप, 
मागध, सद्य, मरुज, विदेह (तिरहुत), विजय, अङ्ख 
(भागलपुरके आसपासका प्रान्त), वङ्ग (गार), 
' यकृल्छोमा, मल्ल, सुदेष्ण, ग्रह्वाद, महिष इाराक, 
नाह्िकं (बलख), वाटधान, आभीर, कालतोयक, 
अपरन्त, परान्त, पङ्कल, चर्मचण्डक, अटवीरोखर 
मेरुमूत, उपावृत्त, अनुपावृत्त, सुराष्ट॒  (सूरतके 
आसपासका देर), (केकय, कुड्‌, माहेय, कक्ष 


सामुद्र, निष्कुट, अन्य, बहु, अन्तर्गिरि, नहिरभिरि मठ्द, 


सल्वत्तर, ्ावृषेय, भार्ग, भार्गव, भासुर, डाक, निषाद, 
` निषध, आन्तं (दवारकाके आसपासका देका), यैत 


कल्पकारण, तिरथाग, मसार, मधुमत्त, ककुन्दक 
6 1 स्ना सिन्धुसौवीर, गान्धार (कंधार), दर्शक, 
आसार कुद, सौरिक, दवी, द्र्वावात, जामरथ 
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* अर्चयस्व हषीकेहो यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


, . सुनकर धर्मनन्दन राजा 
` जोड़ देवतुल्य नारदजीको रणाम किया ओर कहा-- 








ना ल ० वा कोकुट्क, चोल, कोण, मणिवाङ्व, सभङ्ग । 
; कनङ्क, कुरुर, अकतार, मारिष, ध्वजिनी, उत्सवे, संकेत | 


त्रिगभ, माल्यसेनि, व्यूढक, कोरक, प्रष्ठ सङ्गवेगधर 
निन्द्य, रुक्िक, नल्व, मठर, अपरवर्तक | 
चण्डक, कुरट, मुल, तनवाल, सत्थ, पूति, स्य 
अनिदाय, रिवाट, तपान, सूतप, ऋषिक, विदर्भ 
(बरार), तङ्गण ओर परतङ्गण । अन उत्तर एवं अन्य 
दिशाओमं रहनेवाले म्लेच्छोके स्थान बताये जाते 
है यवन (यूनानी) ओर काम्बोज- ये बडे रूर 
म्लेच्छ हे । कृृह, पुरुय्य, हूण, पारसिक (इरान) तथा 
द्ङामानिक इत्यादि अनेकों जनपद हैँ । इनके सिव 
्षत्ियोके भी कई उपनिवेश ह । वैरयों ओर शुदरोकि भी 
स्थान हे । शुरवीर आभीर, दरद तथा कादमीर जातिके 
लोग पडुओंकि साथ रहते है । खाण्डीक, तुषार पद्माव, 
गिरिगह्वर, आत्रेय, भारद्वाज, स्तनपोषक, द्रोषक ओर 
कलिङ्ग ये किरातंकी जातियां है [ओर इनके नामस 
भिन्न-भिन जनपद हुए है] । तोमर, हन्यमान ओर 
करभञ्जक आदि अन्य बहुत-से जनपद है । यह पूर्वं ओर 
उत्तरके जनपर्दोका वर्णन हुआ । ब्राह्मणो ! इस प्रकार 
संक्षेपसे ही मेने सन देदोका परिचय दिया है । इस 
अध्यायका पाठ ओर श्रवण त्रिवर्ग, (धर्म, अर्थं ओर 
काम्‌) रूप महान्‌ फलको देनेवाला हे । 

द्विजवरो । प्राचीन कालम राजा युधिष्ठिरके साथ 
जो देवर्षि नारदका संवाद्‌ हुआ था, उसका वर्णन करता 
हूः आपलोग श्रवण करं । महारथी पाण्डवोके राज्यका 
अपहरण हो चुका था। वे द्रौपदीके साथ वनम निवास 
करते थे । एक दिन उन्हे परम महात्मा देवि नारदजीनि 
दशन दिया । पाण्डवोनि उनका स्वागत-सत्कार किया। 
नारदजी उनकी की ह्डं पूजा स्वीकार करके युधिष्ठिरस 
नोठे--'धर्मात्माओमे श्रेष्ठ । तुम क्या चाहते हो ?' यह 
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* भारतवर्षका वर्णन ओर वसिष्ठजीके पुष्कर-तीर्थंकी महिमाका बखान » 
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तीर्थयात्रां वृत्त होकर समूची पुथ्वीकी परिक्रमा करता 
है, उसको वया फक मिता है ? ब्रह्मन्‌ ! इस नातको 
आप पूर्णरूपसे बतानेकी कपा कर । 
नारदजी बोले- राजन्‌! पहलेकी बात है 
राजाओमे श्रेष्ठ दिरीप धर्मानुकूक त्रतका नियम केकर 
गङ्गाजीके तटपर मुनिर्योकी भाति निवास करते थे । कुछ 
काठके बाद एक दिन जब महामना दिलीप जप कर रहे 
थे, उसी समय उन्हं ऋषिरयोमे श्रेष्ठ वसिष्ठजीका दर्न 
हुआ । महषिको उपस्थित देख राजाने उनका विधिवत्‌ 
पूजन किया ओर कहा--“उत्तम व्रतका पालन कसे- 
वाठे मुनिश्रेष्ठ ! भ आपका दास दिलीप हूं। आज 
आपका दर्हान पाकर मेँ सब पापोंसे मुक्त हो गया । 
वसिष्ठजीने कहा- महाभाग ! तुम धर्मके ज्ञाता 
हो । तुम्हारे विनय, इन्द्रियसंयम तथा सत्य आदि गुणेसे मेँ 
सर्वथा संतुष्ट हू । बोलो, तुम्हारा कोन-सा प्रिय कार्य करू ? 
दिलीप बोले-- मुने ! आप प्रसन्न है, इतनेसे ही 
मेँ अपनेको कृतकृत्य समञ्चता हँ । तपोधन ! जो (तीर्थ- 
यात्राके उददर्यसे) सारी पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करता है, 
उसको क्या फर मिक्ता है ? यह मुञ्चे बताइये । 
वसिष्ठजीने कहा- तात ! तीर्थोका सेवन 
करनेसे जो फल मिता है, उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो । 
तीर्थं ऋषियोके परम आश्रय हँ । मेँ उनका वर्णन करता 
हू। वास्तवमें तीर्थसेवनका फल उसे ही मिरूता हे 
जिसके हाथ, पैर ओर मन अच्छी तरह अपने वरामें हो; 
जो विद्वान्‌, तपस्वी ओर कीर्तिमान्‌ हों तथा जिसने दान 
लेना छोड दिया हो । जो संतोषी, नियमपरायण, पित्र, 
अहंकारदन्य ओर उपवास (व्रत) कसेवाला होः जो 
अपने आहार ओर इद्र्योपर विजय प्राप्त कर चुका हो, 
जो सब दोषोंसे मुक्त हो तथा जिसमे क्रोधका अभाव 
हो । जो सत्यवादी, दुढप्रतिज्ञ तथा सम्पूर्ण भूतोके प्रति 
अपने-जैसा भाव रखनेवाल् हो, उसीको तीर्थका पूरा 


फल प्राप्न होता है । राजन्‌! दखिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर 


सकते, वयोकिं उसमे नाना प्रकारके साधन ओर 


सामग्रीकी आवङ्यकता होती हे । कहीं कोड राजा या 


, धनवान्‌ पुरुष ही यज्ञका अनुष्ठान कर पाते हँ । इसख्य 


मैं तुम्हं वह राख्रोक्त कर्म तख रहा हू! जिसे दख्र 
मनुष्य भी कर सकते हैँ तथा जो पुण्यकी दष्टिसे 
यज्ञफलोकी समानता करनेवाला है; उसे ध्यान देकर 
सुनो । पुष्कर तीर्थम जाकर मनुष्य देवाधिदेवके समान 
हो जाता है । महाराज ! दिव्यराक्तिसे सम्पन्न देवता, दैत्य 
तथा ब्र्र्षिगण वहाँ तपस्या करके महान्‌ पुण्यके भागी 
हए हैँ; जो मनीषी पुरुष मनसे भी पुष्कर तीर्थके सेवनकी 
इच्छा करता हे, उसके सब पाप धुर्‌ जाते हँ तथा वह 
स्वर्गलोके पूजित होता हे । इस तीर्थमें पितामह ब्रह्माजी 
सदा प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हँ । महाभाग ! पुष्करे 
आकर देवता ओर ऋषि भी महान्‌ पुण्यसे युक्त हो 
परमसिद्धिको प्राप्न हए हैँ । जो वहाँ स्नान करके पितरं 
ओर देवताओंकि पूजनमें प्रवृत्त होता है, उसके च्य 
मनीषी विद्रान्‌ अश्वमेधसे दसगुने पुण्यक प्राप्ति बतलाते 
हे । जो पुष्करके वनमे जाकर एकं ब्राह्मणको भी भोजन 
कराता हे, वह उसके पुण्यसे ब्रह्मधाममें स्थित अजित 
लोकोको प्राप्त होता है । जो साकार ओर प्रातःकालमे 
हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थका चिन्तन करता है, वह सब 
तीरथेमिं खान करनेका फल प्रप्र करता है । पुष्कस्मे जाने 
मात्रसे खी या पुरुषके जन्मभरके किये हए सारे पाप नष्ट 
हो जाते हे । जैसे भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्णं देवताओकि 


आदि है, उसी प्रकार पुष्कर भी समस्त वीर्थोका आदि 


कहलराता है । पुष्करमें नियम ओर पवित्रतापूर्वक बारह 
वर्षतक निवास करके मनुष्य सम्पूर्ण यज्ञोका फल प्राप्त 


कर ठेता हे ओर अन्तमं ब्रह्मरोकको जाता है । जो षरे 

सौ वर्षोतक अग्मिहोत्रका अनुष्ठान करता है अथवा ` 
केवर कार्तिककी पूर्णिमाको पुष्करे निवास करता है ` 
उसके यै दोनों कर्म समान ही हँ । पहर तो पुष्करे 
जाना ही कठिन हे । जानेपर भी वहाँ तपस्या करना ओर ` 





भी कठिन हे । पुष्करमे दान देना उससे भी कठिन दै 
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। || वसिष्ठजी कहते है राजन्‌ ! पृथ्वीकी परिक्रमा 
। आरम्भ करेवा मनुष्यको पहले जम्बूमार्गमें प्रवेडा 
` करना चाहिये। वह पितरो, देवताओं तथा ऋषियद्रारा 


यज्ञका फल प्राप्त करता हे ओर अन्तमं विष्णुलोकको 
जाता है । जो मनुष्य प्रतिदिन छठे पहरमें एक बार भोजन 
करते हए पांच राततक उस तीर्थे निवास करता हे, 
उसकी कभी दुर्गति नहीं होती तथाः वह परम उत्तम 
| सिद्धिको पराप्त होता हे। जम्बूमार्गसे चलकर 
| तण्डूलिकाश्रमकी यात्रा करनी चाहिये । वहाँ जानेसे 
मनुष्य दुर्गतिम नहीं पड़ता तथा स्वर्गलोके उसका 
सम्मन होता हे । राजन्‌ ! जो अगस्त्याश्रममें जाकर 
देवताओं ओर पितरोकी पूजा करता ओर वहाँ तीन रात 
उपवासं करके रहता है, उसे अग्नष्टोम यज्ञका फल 
मिरूत्रा है। तथा जो डाक या फलसे जीवन-निर्वाह 
करते हए वहो निवास करता है, वह परम उत्तम 
कातिकेयजीके धामको प्राप्त होता हे। राजाओमिं श्रेष्ठ 
दिलीप ! लक्ष्मीसे सेवित तथा समस्त रोकोदवारा पूजित 

` क्न्यात्रम तीथं धर्मारण्यके नामसे प्रसिद्ध है, वह 
^ युण्यदायक ओर प्रधान क्षेत्र है, वहो परहैचकर उसमे 
 भवेशं कले मातरसे मनुष्य सन पापोंसे मुक्त हो जाता दै । 
जो नियमानकरूक आहार करके रौच-संतोष आदि 
9 4 पचक पालन करते हुए वहाँ देवता तथा पितरोका 
- शता , वह सम्पूरणं कामनाओंको पूर्णं करनेवाले 
{ फर पाता हे। उस तीर्थकी परिक्रमा करके 
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अमरकण्टकः पर्वत तथा कावेरी-सङ्मकी 
जस्ब्रमार्ग आदि तीर्थ, नर्मदा नदी, अमः पतत तय महिमा 


पूजित तीर्थ है। जम्बुमार्गे जाकर मनुष्पर अश्वमेध . 


गोदानका फल्‌ मिक्ता है तथा महादेवजीकी कृपा 
रिवगणोंका आधिपत्य प्राप्त होता है। नर्मदा 
जाकर देवताओं तथा पितरोका तर्पण करके मनुष 
अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता हे । 

युधिष्ठिर बोले--द्विजश्रष्ठ नारदजी ! भै 
नर्मदाका माहात्म्य सुनना चाहता हू । 

नारदजीने कहा--राजन्‌ ! नर्मदा सब नदिय 
शरेष्ठ हे । वह समस्त पापोका नाडा करनेवाली तथ 
स्थावर-जङ्गम सम्पूर्णं भूतोंको तारनेवारी है । सरखतीका 
जल तीन सप्ताहतक स्नान करनेसे, यमुनाका जल एक 
सप्ताहतक गोता रूगानेसे ओर गङ्गाजीका जल स्परकि 


६ 





फुः 


प क त = 


समय ही पवित्र करता हे; किन्तु नर्मदाका जल ¦ 


दर्हनमात्रसे पवित्र कर देता है । नर्मदा तीनों लोकोमे 
रमणीय तथा पावन नदी है । महाराज ! देवता, असुर 


गन्धर्व ओर तपोधन ऋषि-- ये नर्मदाके तटपर तपसया | 


करके परम सिद्धिको प्राप्त हो चुके हे । युधिष्ठिर ! वहां 
स्नान करके डोच-संतोष आदि नियर्मोका पालन के 
हए जो जितेन्द्रियभावसे एक रात भी उसके तटपर 
निवास करता हे, वह अपनी सौ पीढियोंका उद्धार कः 
देता है। जो मनुष्य जनेश्वर तीर्थमें स्नान कखे 
विधिपूलक पिण्डदान देता है, उसके पितर महाप्रलयतक 
तृप्त रहते है । अमरकण्टक पर्वतके चारों ओर कोटि 
द्रोकी प्रतिष्ठा हुई है; जो वहाँ स्नान करता ओर चन्द 
एलं फूल-मालर आदि चढाकर रुद्रकी पूजा करता है, 
उसपर रुद्रकोटिस्वरूप भगवान्‌ शिव प्रसन्न हेति है 


इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हे । पर्वतके पश्चिम भागे 


स्वय भगवान्‌ महेश्वर विराजमान. हैँ । वहां स्नान 
पवित्र हो ब्रह्मचर्यका पान करते हए 


राखलीय विधिके अनुसार श्राद्ध करना चाहिये तथा वह 


तिङ्‌ ओर जलसे पितरों तथा देवताओंका तर्पण 
करना चाहिये । पाण्डुनन्दन ! जो एेसा करता है 
सातवीं पीद़ीतकके सभी लोग सवर्गम निवास कसते 





रजा युधिष्ठिर ! सरिताओमिं शरेष्ठ नर्मदाकी 
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। सौ योजनसे कुछ अधिक सुनी जाती है तथा चौडाई दो 
योजनकी हे । अमरकण्टक पर्वतके चारों ओर साट 
करोड़ ओर साठ हजार तीर्थ ह । वहाँ रहनेवाततर पुरुष 

ब्रह्मचर्यका पालन करे, पवित्र रहे, क्रोध ओर इन्दिर्योको 
 कालूमें रखे तथा सन प्रकारकी हिंसाओंसे दूर रहकर सब 
प्राणिर्योके हित-साधनमें संलग्न रहे । इस प्रकार समसत 
 सदाचारोका पालन करते हुए क्षेत्रपाल (तीर्थ- 
देवताओं) के दर्ानके छ्यि यात्रा करनी चाहिये। 
नर्मदाके दक्षिण-भागमे थोडी ही दूरपर एक कपिला 
नामकी बहुत बड़ी नदी है, जो अपने तटपर उगे हृए 
देवदार एवं अर्जुनके वृक्षोसे आच्छादित रहती है । वह 
परम सौभाग्यवती पावन नदी तीनों लोकोमें विख्यात है । 
युधिष्ठिर ! उसके तटपर सौ करोडसे अधिक तीर्थ है । 
कपिखाके तीरपर जो वृक्ष काकचक्रके प्रभावसे गिर जाते 
है, वे भी नर्मदाके जलसे संयुक्त होनेपर परम गतिको 
प्राप होते हैँ । एक दूसरी भी नदी है, जिसका नाम 
विङाल्यकरणा है । उस शुभ नदीके किनारे खान करनेसे 
मनुष्य तत्कारु राल्यरहित--ोकहीन हो जाता हे । 
नर्मदासे मिरी हई विराल्या नामकी नदी सब पापोका 
नाडा करनेवाली है । राजन्‌ ! जो मनुष्य वहोँ खान करके 
ब्ह्यचर्यका पालन करते हुए जितेन्द्ियभावसे एक रात 
निवास करता है, वह अपनी सौ पीढियोको तार देता हे ! 
महाराज ! जो उस तीर्थम उपवास करता हे, वह सब 
पापोसे शद्ध होकर इन्द्रखोकको जाता हे । नर्मदामे खान 
करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता ह । 
अमरकण्टक पर्वतपर जिसकी मृत्यु होती है, वह सौ 
करोड़ वषेसि अधिक कारुतक इन््रलोकमें प्रतिष्ठित 


होता है । फेन ओर कहरोसे सुरोधित नर्मदाका पावन 


जर मस्तकपर चढ़ानेयोग्य है; एेसा कलसे सन पासे 
छुटकारा मिक जाता है। नर्मदा सब प्रकारके पुण्य 
देनेवाटी ओर ब्रह्महत्याका पाप दूर कवारी है । जो 
न्मदा-तटपर एक दिन ओर एक रात उपवास करता है 
वह ब्रह्यहत्यासे छूट जाता है । पाण्डुनन्दन ईस अकर 
नर्मदा परम पावन एवं रमणीय नदी हे । यह महानदी 
` तीनों लोकोंको पवित्र करती है। ` 


हे । जो चन्द्रग्रहण तथा सूर्यग्रहणके अवसरपर अमर 


निष्काम, वह नर्मदाके शुभ जलम स्नान करके सब 


इससे प्रसन्न होकर महादेवजीने उन्हें उत्तम वर प्रदान 


महाराज 1 अमरकण्टक पर्वत सब ओरसे पुण्यमय । 


कण्टककी यात्रा करता है, उसके खयि मनीषी पुरुष 
अश्वमेधसे दसगुना पुण्य बताते है । वहाँ महेश्वरका ददान 
करनेसे सवर्गलोककी प्राप्ति होती है । जो रोग सूर्य- 
ग्रहणके समय समुदायके साथ अमरकण्टक पर्वतकी 
यात्रा करते है, उन्हं पुण्डरीक यज्ञका सम्पूर्णं फल प्राप्त 
होता है । उस पर्वतपर ज्वाङेश्वर नामक महादेव हँ, वहां 
स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोकको प्राप्त होते हँ तथा 
जिनकी वहाँ मृत्यु होती है, वे पुनः जन्म-मरणके बन्धनमें 
नहीं पड़ते। मनुष्यके हदये सकाम भाव हो या 


। 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
। 


पापोसे मुक्त हो जाता है ओर अन्तमें रुद्रलोकको 
जाताहै। ` | 
सूतजी कहते है-- युधिष्ठिर आदि सब महात्मा 
पुरुषोनि नारदजीसे पृछा-"भगवन्‌ ! सम्पूर्ण ॑रोककि 
हितके उदुर्यसे तथा हमलोगेकि ज्ञान एवं पुण्यकीं 
वृद्धिके खयि आप [कृपापूर्वक] नर्मदा-कावेरी- 
संगमकी यथार्थं महिमाकां वर्णन कीजिये ।' 

नारदजीने कहा- राजन्‌ ! लोक-विख्यात 
कावेरी नदी जहाँ नर्मदामें मिरी है, उसी स्थानपर पहले 
कभी सत्यपराक्रमी कुबेर स्नान करके पवित्र हो तपस्या 
करते थे । उन्होने सौ दिव्यवर्षोतक भारी तपस्या की । 


किया। वे बोले- "महान्‌. सत्वराखी यक्ष । तुम 
इच्छानुसार वर मांगो; तुम्हारे मनमें जो अभीष्ट कार्य हो, ` 
उसे बताओ ॥' । 
कुबेरने कहा-देवेश्वर ! यदि आप संतुष्ट है ` 
ओर मुञ्चे वर देना चाहते हें तो एेसी कृपा कीजिये कि ` 
मै सब यक्षोका खामी बनू । :: 
कुतेरकी बात सुनकर भगवान्‌ महेश्चर बहत प्रसन्न ` 
हुए, वे एवमस्तु कहकर वहीं अन्तर्धान हो गये! वर ` 
पाकर कुबेर यक्षपुरी-अल्कापुरीमें गये। वहाँ श्रेष्ठ ` 
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वहां कावेरी-संगमका जल सब पापोंका नाडा 
करनेवाला है। जो खोग उस संगमकी महिमाको नहीं 
जानते, वे डे भारी त््मभसे वञ्चित रह जाते हैँ । अतः 
मनुष्यको सर्वथा प्रयल करके वहां स्नान करना 
चाहिये। कावेरी ओर महानदी नर्मदा दोनों ही परम 
पुण्यदाधिनी हे । महाराज ! वहां लान करके वृषभध्वज 
भगवान्‌ शङ्करका पूजन करना चाहिये । एेसा करनेवाला 


= 


[ संक्षिप्त पद्मपुरा 


पुरुष ` अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करक 
पूजित होता हे । गङ्गा ओर यमुनाके 

करके मनुष्य जिस फलठको प्राप्त करता है वही फल 
उसे कावेरी-नर्मदा-संगममें स्नानः करनेसे मिल 
हे । राजेन्द्र ! इस प्रकार न्मदा-कावेरी-संगमकी द 
महिमा है । वहो सब पापोंका नाडा करनेवाला महम्‌ 
पुण्यफल प्राप्त होता है । 


र्रर 
ला 





नर्मदाके तटवर्ती तीर्थोक्ा वर्णन 


नारद्जी कहते है युधिष्ठिर ! नर्मदाके उत्तर 

तटपर 'पतरशर' नामसे विख्यात एक तीर्थ है, जिसका 
विस्तार चार कोसका हे । . वह सब पापोंका नाडा 
`, करनेवाला उत्तम तीर्थ है । राजन्‌ ! वहां खान करके 
' मनुष्य देवताअकि साथ आनन्दका अनुभव करता है । 
"वहसे "गर्जन' नामक तीर्थम जाना -चाहिये, जहां 
 [रावणका पुत्र] मेघनाद गया था; उसी तीर्थके प्रभावसे 
उसको इन्द्रजित्‌ नाम प्राप्त हआ था । वहसे "मेघरावः 
तर्थको यात्रा करनी चाहिये, जहां मेघनादने मेघके समान 


गर्जना को थी तथा अपने परिकरोसहित उसने अभीष्ट ` 
























वर्‌ प्रप्त किये थे। राजा युधिष्ठिर ! उस स्थानसे 
नामक तीर्थको जाना चाहिये, जहां ब्रह्माजी 
करते है । वहो सान करनेसे मनुष्य 
म प्रतिष्ठित होता है । 
तदनन्तर अङ्गरिश्र तीर्थम जाकर नियमित आहार 
1 ते हुए नियमपूर्वक रहे । एेसा करनेवाला मनुष्य 
भन पापस शुद्ध हो रुद्ररोकमें जाता है। वहाँसे परमं 
उत्तम कपिला तीथ । तीर्थकी यात्रा करे । वहां सान करनेसे 
फ प्राप्त होता है। तत्पश्चात्‌ 
मजस जत, जल गय 
ततीजीके २ र ध निवास : तते हं । राजेनद्र ! वहाँ सान 
~+ भनुष्ट क्तं ख्ये भीं अवध्य हो जाता हे | 


वहसे पिप्पलेश्वर तीर्थकी यात्रा करे, वह सब पार्पोका 
नाडा करनेवाला तीर्थ हे । वहाँ जानेसे रुदरलकमें सम्मान 
पूर्वक निवास प्राप्त होता हे । इसके नाद्‌ विमङेश्वर तीथ 
जाय; वह बड़ा निर्मल तीर्थ हे; उस तीर्थमे मृत्यु हेन्‌ 
रद्रलोककी प्राप्ति होती है । तदनन्तर पुष्करिणीमें जाक 
स्नान करना चाहिये; वहां स्नान करनेमात्रसे मनुष्य इनके 
आधे सिंहासनका अधिकारी हो जाता है । नर्मदा समस्त 
सरिताओमिं श्रेष्ठ हे, वह स्थावर-जद्गम समस्त प्राणियोका 
उद्धार कर देती है । मुनि भी इस श्रेष्ठ नदी नर्मदाका स्तवन 
करते हैँ । यह समस्त रोकोंका हित करनेकी इच्छासे 
भगवान्‌ रुद्रके डरीरसे निकी है । यह सदा सब पारपोका 
अपहरण करनेवाली ओर सब लोगोके द्वारा अभिवन्दित 
हे । देवत, गन्धर्व ओर अप्सरा--सभी इसकी सतति 
करते रहते हे “पुण्यसकिला नर्मदा ! तम सन नदियोमि 
प्रधान हो, तुम्हें नमस्कार है। सागरगामिनी । तुमको 
रणाम है । ऋषिगणोसे पूजित तथा भगवान्‌ शाङ्करे 


श्रीविग्रहसे प्रकट हुई नर्मदे ! तुम्हे बारंबार नमस्कार हे। ¦ 


सुमुखि ! तुम धर्मको धारण करनेवाली हो तुम्हं प्रणाम ` 


हे । देवताओंका समुदाय तुम्हारे चरणोमें मस्तक ञ्ुकाता 


है, तुम्हे नमस्कार है। देवि! तुम॒ समस्त पितर 
वस्तुओंको भी परम पावन बनानेवाली हो सम्पूणं ससार 
तुम्हारो पूजा करता है;. तुम्हे बारेनार नमस्कार है।* ` 


` ऋषिगणैः संकरदेहनिःसृते॥ = ` 
॥ पवि £ ए | रने नमोऽस्तु ते सर्वजगत्सुपूजिते 1 - ~~ 
| (१८ । १७-१८) = 


म शनै 4 १7. मै 
कल! „{ १ 0 ॐ #> ६ न्‌ ४ क~ १. + 7 
-&.4 ` क, + च क } =; 3. 3 #ै न 


॥ 


स्वर्गखण्ड । 
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जो मनुष्य प्रतिदिन शुद्धभावसे इस स्तोत्रका पाठ 
करता हे, वह ब्राह्मण हो तो वेदका विद्वान्‌ होता है 
क्षत्रिय हो तो युद्धमें विजय प्राप्त करता है, वैरय हो तो 
[व्यापारे] ल्भ उठाता है ओर शुद्र हो तो उत्तम 
गतिको प्राप्त होता हे । साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कर भी नर्मदा 
नदीका नित्य सेवन करते हैँ; अतः इस नदीको परम 
पावन समञ्जना चाहिये । यह ब्रह्यहत्याको भी दूर 
करनेवाली हे । 
शूकभद्र नामसे विख्यात एक परम पवित्र तीर्थ हे ! 
वहां स्नान करके भगवान्‌ रिवका पूजन करना चाहिये । 
इससे एक हजार गोदानका फल मिरूता है । राजन्‌ ! जो 
उस तीर्थमे महादेवजीकी पूजा करते हए तीन राततक 
निवास करता हे, उसका इस संसारमें फिर जन्म नहीं 
होता । तदनन्तर क्रमाः भीमेश्वर, परम उत्तम नर्मदेश्वर 
तथा महापुण्यमय आदिव्येश्वरकी यात्रा करनी चाहिये । 
आदिव्येश्वर तीर्थम स्नानके पश्चात्‌ घी ओर मधुसे 


 रिवजीका पूजन करना उचित है । मल्क्किश्वर तीर्थमे 


जाकर उसकी परिक्रमा करनेसे जन्मका पूर्ण फल प्राप्त हो 
-जाता है । वहसे वरुणेश्वरमे तथा वरुणेश्वरसे परम उत्तम 
नीराजेश्चर तीर्थम जाना चाहिये । नीराजेशरके पञ्चायतन 
(पञ्चदेवमन्दिर) का दर्न करनेसे सब तीर्थोका फल 
प्राप्न हो जाता है । राजेन्द्र ! वहसे कोटितीर्थकी यात्रा 
करनी चाहिये; वह तीर्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है । वहां भगवान्‌ 
शिवने करोड़ों दानवोका वध किया था; इसीलियि उन्ं 
कोटीश्चर कहा गया है । उस तीर्थका दर्न करनेसे मनुष्य 
सहारीर स्वर्गको चला जाता है। वहो त्रयोदशीको 
महादेवजीकी उपासना करके सखनान करे मात्रसे 
मनुष्यको सम्पूर्णं यज्ञोका फल प्राप हो जाता हे । 
तत्पश्चात्‌ परम खोभायमान ओर उत्तम तीर्थ 
अगस्येश्चरकी यात्रा करे, वह पापका नाडा करवाल 
हे । वहां स्नान करके मनुष्यको ब्रह्महत्यासे छुटकारा मिल 
जाता है। जो कार्तिक मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दही 


 तिथिको को उस तीर्थमे इन्दियसंयमपूर्वक एकायचित्त "हो 
। ठह इच्छीस परम पिङ्कलेश्वर प्रज्ञ 
४ दिनि रातके अक र उपवाससे - {र त्रिरात्र न. ‰ - {4 >; 1 
| भ. 
~ # -# 


वहाँ सवारी, जते, छाता, घृतपूर्णं सुवर्णपात्र तथा 
भोजन-सामग्री ब्राह्मणको दान करता है, उसका वह 
सारा दान कोरिगुना अधिकं फर देनेवाल होता हे । 

राजेन्द्र ! अगस्त्येश्वर तीर्थसरे चरूकर रतिस्तव 
नामक उत्तम तीर्थम जाना चाहिये । वहाँ सान करनेसे 
मनुष्य राजा होता है । नर्मदाके दक्षिण किनारे एक इन्द्र- 
तीर्थ है, जो सर्वत्र प्रसिद्ध है; वहं एक रात उपवास 
करके सान करना चाहिये । स्नानके पश्चात्‌ विधिपूर्वक 
भगवान्‌ जनार्दनका पूजन करे । एेसा करनेसे उसे एक 
हजार गोदानका फ मिक्ता है तथा अन्तम वह 
विष्णुलोकको प्राप्त होता है । इसके बाद ऋषितीर्थमें 
जाना चाहिये; वहाँ स्नान करने मात्रसे मनुष्य शिवलोकम ¦ 
प्रतिष्ठित होता है । वहीं परम कल्याणमय नारदतीर्थ भी 
है; वहाँ नहाने मात्रसे एक हजार गोदानका फर्‌ मिरूता 
है। तदनन्तर देवतीर्थकी यात्रा करे, जिसे पूर्वकाले 
साक्षात्‌ ब्रह्माजीने उत्पन्न किया था; वहाँ स्नान करनेसे 
मनुष्य ब्रह्मलोकमें सम्मानित होता हे । 

महाराज ! इसके बाद्‌ परम उत्तम वामनेश्वर तीर्थम 
जाना चाहिये; वहाकि मन्दिरका दर्न करनेसे ब्रह्य- 
हत्याका पाप छट जाता हे । वहसे मनुष्यको निश्चय ही 
ईकानेश्वरकी यात्रा करनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ वटेधरमे 
जाकर भगवान्‌ शिवका दर्शन करनेसे जन्म ठेनेका खारा 
फल मिरु जाता दै। वहसे भीमेश्वर तीर्थम जाना 
चाहिये, वह सब प्रकारकी व्याधियोका नाडा करनेवाखा 
है। उस तीर्थमें खान मात्र करके मनुष्य सब दुःसोसे 
छ्टकारा पा जाता है । तत्पश्चात्‌ वारणेधर नामक उत्तम 
तीर्थकी यात्रा करे, वहो स्नान करनेसे भी सब दुःख छट 
जाते ह । उसके बाद सोमतीर्थमे जाकर चन्द्रमाका दन 





करना चाहिये; वहां परम भक्तिपूलंक स्नान करनेसे मनुष्य 
तत्काक दिव्य देह धारण करके रिवलोकको चला क क 


है ओर वहाँ भगवान्‌ रिवकी ही भांति चिरस्काखतक ` 
आननदका अनुभव करता है। रिवरोकमे वह साठ. ` 
हजार वर्षोतक सम्मानपूर्वक निवास करता हे! वहसे 










दि को त को ज कत का । 


८ [वि 
| ज उस तीर्थम कपिल गौका दान करता है, वह 
| उससे होनेवाले गोरवंडाके इारीरमें जितने 
रँ होते है, उतने हजार वर्षोतक रुद्रलेकमें सम्मान- 

| ^ | 
[न जाकर वहाँ स्नान करे; इससे 
उसपर नन्दी असन्न होते है ओर वह सोमलोकमे 
सम्मानपर्वक निवास करता है । इसके बाद व्यासतीर्थकी 
यात्रा करे। व्यासतीर्थं एक तपोवनके रूपमेँ हे । 
पर्वकाले वहाँ महानदी नर्मदाको व्यासजीके भयसे 
लोटना पड़ा था॥'व्यासजीने हकार किया, जिससे नमंदा 
उनके स्थानसे दक्षिण दिडाकी ओर होकर बहन रगी । 
राजन्‌! जो उस तीर्थकी परिक्रमा करता है, उसपर 
व्यासजी संतुष्ट होते ओर उसे मनोवाज्छित फल प्रदान 
करते है । जो मनुष्य परम तेजखी भगवान्‌ व्यासकी 
 अतिमाको वेदीसहित सूत्रसे आवेष्टित करता है, वह 
ङङ्रजीकी भाति अनन्त कारुतक शिवलोके विहार 
करता है । इसके बाद एरण्डीतीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, 
वह एकं उत्तम तीर्थं हे। वहोँ नर्मदा-एरण्डी-संगमके 
` जले खान करनेसे मनुष्य सब पातकोसे मुक्त हो जाता 
हे एण्ड नदी तीनों लोकमि विख्यात ओर सब पापका 
7 कलेवाली है । आश्विन मासमे शुङ्कपक्षकी अष्टमी 









| ६. वा करवाल मनुष्य यदि एक ब्राह्मणको भी भोजन करा दे 
 तोउसे एक करोड़ ब्राह्णोको भोजन करानेका फल प्राप 


त 8 । जो मुच भक्तिभावे सुत होकर नर्मदा 
= सममे सान करता है अथवा मस्तकपर 
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; जले गोता 7 है 
"अरम गाता लगाता है, वह सन पापोंसे मुक्त 
^ 2 2! जन्‌! जोउस तीर्थकी परिक्रमा करता है, 
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[ सकषिप्न पद्मपुराण 
जाना चाहिये । वहाँ खान करसे मनुष्य गणपति-पदको 
प्राप्न होता है । तत्पश्चात्‌ स्कन्दतीर्थकी यात्रा करे । ह 
सब पापका नारा करनेवाला है । वहां सान करने मात्रसे 
जन्मभरका किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। पुनः 
वहोकि आङ्गिरस तीर्थे जाकर सान करे, इससे एकं 
हजार गोदानका फर मिलता है तथा रुद्रलोके सम्मान 
प्राप्त होता है। आङ्खिरस तीर्थसे लाङ्गल तीर्थमें जाना 
चाहिये । वह भी सन पापका नारा करनेवाला है। 
महाराज ! वहां जाकर यदि मनुष्य स्नान करे तो सात 
जन्मके किये हए पापोसे छुटकारा पा जाता है- इसमे 
तनिक भी सन्देह नहीं है । वहसे वटेश्वर तीर्थं ओर 
सर्वतीर्थकी यात्रा करे । सर्वतीर्थ अत्युत्तम तीर्थ है । वहं 
स्नान करनेसे सहश्च गोदानका फल मिरता है । उसके 
नाद सङ्गमेश्वर तीर्थम जाना चाहिये । वह सब पापोका 
अपहरण करनेवाला उत्तम तीर्थ है । वहाँसे भद्रतीर्थमे 
जाकर जो मनुष्य दान करता है, उसका वह सारा दान 
कोिगुना अधिक हो जाता हे । 

तत्पश्चात्‌ अङ्घारेधर तीर्थम जाकर स्नान करे । वहां 
नहानेमात्रसे मनुष्य रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है, जो 
अङ्गारक-चतु्थीको वहां स्नान करता है, वह भगवान्‌ 
विष्णुके शासनमें रहकर अनन्त कार्तक आनन्दका 
अनुभव करता है । अयोनि-सङ्गम-तीर्थमें खान करेसे 
मनुष्य गभमें नहीं आता। जो पाण्डवेश्वर तीर्थम जाकर 
वहां सान करता है, वह अनन्त कारुतक सुखी तथा 
देवता ओर असुरोके छ्ियि अवध्य होता है । उत्तरायण 
आनेपर कम्बोजकेश्वर तीर्थम जाकर सान करे । एेसा 
करनेसे मनुष्य जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वही उसे 
प्राप्त हो जाती है। तदनन्तर चनद्रभागामे जाकर सान 


करे । वहां नहानेमात्रसे मनुष्य सोमलोके तिष्टत होता 


हे। ५ इसके बाद डाक्रतीर्थकी यात्रा करे। वह सर्वत्र 
स्यात, देवराज इनद्रदरारा सम्मानितं तथा सम्पूर्णं 


त 4 देवताओसे भौ अभिवन्दित है। जो मनुष्य वहाँ सान 
१ करके सुवर्ण दान करता हे अथवा नीले रंगका साड 

। ५६ ता है, वह. उस साँडके तथा उससे उत्यन्न हेनेवारे 
सङ्गमे गोवशके शारीरम जितने रोण हेते हैः उतने हजार वर्षोतर्क 


॥ 


स्वर्गखण्ड । 
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भगवान्‌ शिवके धाममें निवास करता हे । 
राजेन्द्र 1 राक्रतीर्थसे कपिलातीर्थकी यात्रा करनी 
चाहिये । वह बड़ा ही उत्तम तीर्थ हे । जो वहाँ सानके 
पश्चात्‌ कपिला गौका दान करता है, उसे सम्पूर्ण पृथ्वीके 
दानका फल प्राप होता है । नर्मदेश्वर नामक तीर्थ सबसे 
र्ठ है । एेसा तीर्थं आजतक न हुआ है न होगा । वहोँ 
स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है तथा 
मनुष्य इस पृथ्वीपर सर्वत्र प्रसिद्ध राजाके रूपमे जन्म 
ग्रहण करता है । वह सब प्रकारके शुभ लक्षणोसे सम्पन्न 
तथा समस्त व्याधियोंसे रहित होता हे । नर्मदाके उत्तर 
तटपर एक बहुत ही सुन्दर तथा रमणीय तीर्थ है, उसका 
नाम है--आदित्यायतन । उसे साक्षात्‌ भगवान्‌ राङ्करने 
प्रकट किया है । वहाँ खान करके यथाराक्ति दिया हुआ 
दान उस तीर्थके प्रभावसे अक्षय हो जाता है। दखिद्रि 
रोगी तथा पापी मनुष्य भी वहाँ स्नान करके सब पापोसे 
मुक्त होते ओर भगवान्‌ सूर्यके लोकमें जाते हे । वहसे 
मासेश्वर तीर्थम जाकर स्नान करना चाहिये । वहाके 
जलम बकी लगाने मात्रसे स्वर्गोककी प्राप्ति होती है 
तथा जबतक चौदह इन्द्रोकी आयु व्यतीत नहीं होती, 
तबतक मनुष्य खर्गलोकमें निवास करता है । तदनन्तर 
मासेश्वर तीर्थके पास ही जो नागेश्वर नामका तपोवन हे, 
उसमें निवास करे ओर वहाँ एकाग्रचित्त हो स्नान करके 
पवित्र हो जाय । जो एेसा करता है, वह अनन्त काठुतक 
नाग-कन्याओकि साथ विहार करता है। तत्पश्चात्‌ 
कुबेरभवन नामक तीर्थकी यात्रा करे । वहसे काठेश्वर 
नामक उत्तम तीर्थमे जाय, जहाँ महादेवजीने कुबेरको वर 
देकर संतुष्ट किया था । महाराज 1 वहो खान करनेसे 
सब प्रकारकी सम्पत्ति प्राप्र होती है । उसके बाद पश्चिम 
दिशाकी ओर मारुतार्य नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करे 
ओर वहाँ स्नान करके पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष यथादाक्ति सुवर्णं ओर अनका दान करे । 
एसा करनेसे वह पुष्पक विमानके द्वारा वायुलोके जाता 
हे। युधिष्ठिर ! माघ मासमे यमतीर्थकी यात्रा करनी 


१. यह सोमतीर्थं दूसरा है । पह जिसका वर्णन आयां है 


चाहिये । माघकुष्ण चतुर्दीको जो वहाँ स्नान करता ओर 
दिनमे उपवास करके रातमें भोजन करता है, उसे 
गर्भवासकी पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती । 

तदनन्तर ! सोमतीर्थमेः जाकर स्नान करे। वहां 
गोता लगने मात्रसे मनुष्य सब पापसे छटकारा पा जाता 
हे । महाराज ! जो उसं तीर्थमें चान्द्रायण त्रत करता है, 
वह सब पार्पोसे शुद्ध होकर ` सोमलोकमें जाता हे 1 
सोमतीर्थसे स्तम्भतीर्थमे जाकर नान करे । ेसा करनेसे 
मनुष्य सोमलोके प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद 
विष्णुतीर्थकी यात्रा करे । वह बहुत ही उत्तम तीर्थं है ओर 
योधनीपुरके नामसे विख्यात है । वहाँ भगवान्‌ वासुदेवने 
करोड़ असुरोके साथ युद्ध किया था 1 युद्धभूमिमें उस 
तीर्थकी उत्पत्ति हुईं हे । वहां खान करनेसे भगवान्‌ विष्णु 
प्रसन्न होते हे । जो वहाँ एक दिन-रात उपवास करता है, 
उसका ब्रह्महत्या-जैसा पाप भी दूर हो जाता है । तत्पश्चात्‌ 
तापसेश्वर नामक उत्तम तीर्थम जाना चाहिये; वह 
अमोहक तीर्थके नामसे विख्यात हे । वहाँ पितरोका 
तर्पण तथा पूर्णिमा ओर अमावास्याको विधिपूर्वक श्राद्ध 
करना चाहिये । वहो सरानके पश्चात्‌ पितरोको पिण्डदान 
करना आवरहयक है । उस तीर्थम जके भीतर हाथीके 
समान आकारवाली बड़ी-बड़ी चाने हैँ । उनके ऊपर 
विरोषतः वैराख मासमे पिण्डदान करना चाहिये । एेसा 
करनेसे जबत्रक यह पृथ्वी कायम रहती है, तबतक 
पितरोको पूर्णं तृप्ति बनी रहती हे । महाराज ! वहोसे 
सिद्धेश्वरं नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करे । वहां स्नान 
करनेसे मनुष्य गणेदाजीके निकट जीता है । उस तीर्थमें 
विष्णुलोके तिष्ठा होती हे । सिद्धेवसमे अन्धोन तीर्थके ` 
समीप खान, दान, ब्राह्यण-भोजन तथा पिण्डदान करना ` 
उचित है । उसके आधे योजनके भीतर जिसकी मृत्यु 
होती है, उसे मुक्ति प्राप्त होती हे! अन्धोनमें विधिपूर्वकं 

पिण्डदान देनेसे पितरोको तबतकं तृप्ति बनी रहती है, 

जबतकं चन्रमा ओर सूर्यकी संत्ता है । उत्तरायण श्रातं 






होनेषर जो सी या पुरुष वहां खान करते ओर 
यवि्रभावसे भगवान्‌ सिद्धेधरके मन्दिरमे रहकर 
 अतःकाल उनकी पूजा करते है, उन्हे सतुरुषोक 
। आप होती है। वैसी गति सम्पूर्णं महायज्ञोके अनुष्ठानसे 
भीदुर्कभहै। ``. 
नारदी कहते हेँ--युधिष्ठिर ! तदनन्तर 
५ भक्तिपूर्वकं भागवेशवर तीर्थकी यात्रा करे । वह लान 
` कसेसे मनुष्य सबं पासि मुक्तं हो जाता हे। 
पाण्डुनन्दन ! अब रुङ्घतीर्थकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग श्रवण 
करो । एक समयकीः बात है, हिमालयके रमणीय 
^ शिखरपर भगवान्‌ इाङ्कर अपनी पली उमा तथा 
 पार्षदगणोके साथ बेठे थे। उस समय मार्कण्डेयजीने 
उनसे पूछा देवदेव महादेव ! मेँ संसारके भयसे डरा 
हुआ हूं । आप मुञ्ञे कोई एेसा उपाय ताइये, जिससे 
' सुख आप्र हो सके । महेश्वर ! जो तीर्थं सम्पूर्णं तीथमि 
ठ हो, उसका मुञ्े परिचय दीजिये। 
भगवान्‌ रिव बोले त्रह्न्‌ ! तुम महान्‌ 
पण्डित ओर सम्पूर्ण राखरमे कुराल हो; मेरी बात सुनो । 









दर्शन ओर र स्परदसे तथा वहाँ खान, ध्यान, तपस्या, होम 
एव उपवास करनेसे शुकृतीरथं महान्‌ फलका साधक 
स हता, हे । नर्मदा नदीके तटपर स्थित डती महान्‌ 
ण्यदायकं हे । चाणिक्य नामके राजर्षिने वहीं सिद्धि भप 
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मनुष्य अपनी पूर्वावस्थामें जो-जो पाप किये होता है 
उन्हे वह शाङ्कतीर्थमे एक दिन-रातके उपवाससे नष्ट कर 
डालता है। वहाँ मेरे निमित्त दाम देनेसे जो पुण्य होता 
है, वह सैकड़ों यज्ञोके अनुष्टानसे भी नहीं हो सकता | 
जो मनुष्य कार्तिक मासके कृष्णपक्षकी चतुदर्हीको वहं 
उपवास करके धीसे मुञ्चे खान कराता है, वह अपनी 
इक्तीस पीट्ियेकि साथ मेरे लोकमें रहकर कभी वहसे 
भ्रष्ट नहीं होता । शक्कतीर्थ अत्यन्त श्रेष्ठ है । ऋषि ओर 
सिद्धगण उसका सेवन करते हँ । वहं खान करनेसे 
पुनर्जन्म नहीं होता। जिस दिनि उत्तरायण या 
दक्षिणायनका प्रारम्भ हो, चतुर्दडी हो, संक्रान्ति हो 
अथवा विषुव नामक योग हो, उस दिन स्नान करके 
उपवासपूर्वक मनको वामे रखकर समाहितचित्त हो 
यथाराक्ति वहां दान दे तो भगवान्‌ विष्णु तथा हम प्रसन्न 
होते हैँ । शुङ्घतीर्थके ` प्रभावसे वह सब दान अक्षय 
पुण्यका देनेवाला होता है । जो अनाथ, दुर्दशागस्त 
अथवा सनाथ ब्राह्यणका भी उस तीर्थमें विवाह कराता 
हे, उस ब्राह्मणके तथा उसकी संतानोके उारीरमें जितने 
रों होते हँ, उतने हजार वर्षोतक वह मेरे लोकमें 
प्रतिष्ठित होता है । 

नारदजी कहते है राजा युधिष्ठिर ! रातीर्थसे 
गोतीर्थे जाना चाहिये । उसका दर्शन करने मात्रसे 
मनुष्य पापरहित हो जाता है । वहसे कपिलातीर्थकी 
यात्रा करनी चाहिये। वह एक उत्तम तीर्थ है । राजन्‌! 
वहां सान करके मानव सहस्र गो-दानका फल प्रा 
करता हे । ज्येष्ठ मास आनेपर विरोषतः चतुर्दशी तिथिको 
उस तीर्थे उपवास करके जो मनुष्य भक्तिपूर्वक घीका 
दीपक जलाता; घृतसे भगवान्‌ शाङ्करको सान कराता 
घीसहित श्रीफरका दान करता तथा अन्तमें प्रदक्षिणा. 
करके घण्टा ओर आभूषणोकि सहित कपिला गौको 


ननि ह श सित ठ 4 सानमे देता है वह साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवके समान होता 
नि ५ वहं ० है तथा स लोके पुनः जन्म नहीं लेता । 
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उत्तम तीर्थं हे । श्रावण मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दरीको 
दह खान करनेमात्रसे मनुष्य रुद्रलोके सम्मानित होता 
है । वहाँ पितरोका तपण करनेपर तीनां ऋणोसे छुटकारा 
मिल जाता है । गयेश्वरके पास ही गङ्गावदन नामक उत्तम 
तीर्थं डैः वहाँ निष्काम या सकामभावसे भी स्नान 
करनेवाला मानव जन्मभरके पापांसे मुक्त हो जाता 
है--इसमें तनिक भी सन्देह नही हे । पर्वके दिन वहाँ 
सदा खान करना चाहिये । उस तीर्थे पितरोका तर्पण 
करनेपर मनुष्य तीनों ऋणोसे मुक्त होता हे । उसके पश्चिम 
ओर थोडी ही दूरपर दाश्चमेधिक तीर्थ है; वहाँ भादके 
महीनेमे एक रात उपवास करके जो अमावास्याको सान 
करता है, वह भगवान्‌ राङ्करके धामको जाता है । वहाँ 
भी पर्वके दिनोमें सदा ही स्नान करना चाहिये । उस 
तीर्थमें पितरोंका तर्पण करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
होता है। † 
दराश्चमेधसे पश्चिम भुगुतीर्थ है, जहां ब्राह्मणश्रेष्ठ 
भ॒गुने एक हजार दिव्य वर्षोतक भगवान्‌ राङ्करकी 
उपासना की थी । तभीसे ब्रह्मा आदि सम्पूर्णं देवता ओर 
किन्नर भगुतीर्थका सेवन करते हे । यह वही स्थान है, 
जहां भगवान्‌ महेश्वर भृगुजीपर प्रसन्न हुए थे । उस 
तीर्थका दर्ान होनेपर तत्का पापोंसे छटकारा मिक 
जाता हे । जिन प्राणियोकी वहो मृत्यु होती है, उन्हं 
गुह्यातिगुह्य गतिकी प्राप्ति होती है--इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है । यह क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत तथा सम्पूर्ण 
पापोंका नारा करनेवाला है । वहाँ स्नान करके मनुष्य 
स्वर्गको जाते है; तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती है, वे फिर 
संसारम जन्म नहीं ठेते--मुक्त हो जाते हे । उस तीर्थमे 
अन्न, सुवर्ण, जूता ओर यथाराक्ति भोजन देना चाहिये । 
इसका पुण्य अक्षय होता है । जो सूर्यग्रहणके समय वहां 
सान करके इच्छानुसार दान करता है, उसके तीर्थस्नानं 
ओर दानकता पुण्य अक्षय होता है। जो मनुष्य. एकं लार 
भृगुतीर्थका माहात्म्य श्रवण कर केता है, वह सन पार्पोसे 
मुक्त होकर रुद्रलोकमे जाता है । राजेन्द्र ! वहसे परम 
उत्तम गोतमेश्वर तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये । जो मनुष्य 


` वही नहाकर्‌ उपवास करता है, वह सुवर्णमय विमानपर 


नैठकर ब्रह्मलोके जाता है । तदनन्तर धौतपाप नामक 
तीर्थम जाना चाहिये । वहां खान करनेसे ब्रह्यहत्या दुर 
होती है । इसके बाद हिरण्यदरीप नामसे विख्यात तीर्थमे 
जाय । वह सब पार्पोका नारा करनेवाला है । वहाँ स्नान 
करनैसे मनुष्य धनी तथा रूपवान्‌ होता है । वहसे 
कनखलकी यात्रा करे । वह बहुत बड़ा तीर्थं हे । वहाँ 
गरुडने तपस्या की थी । जो मनुष्य वहाँ खान करता है, 
उसकी सुद्रोकमे प्रतिष्ठा होती दै। तदनन्तर 
सिद्धजनार्दन तीर्थकी यात्रा करे । वहाँ परमेश्वर श्रीविष्णु 
वाराहरूप धारण करके प्रकट. हए .थे । इसीखियि उसे 
वाराहतीर्थ भी कहते है । उस तीर्थमें विरोषतः द्वादरीको 
स्नान करनेसे विष्णुलोककी प्राप्ति होती हे। 

राजेन्द्र । तदनन्तर देवतीर्थमे जाना चाहिये, जो 
सम्पूर्णं देवताओंद्रारा अभिवन्दित हे । वहाँ स्नान करके 
मनुष्य देवताअकि साथ आनन्द भोगता है । तत्पश्चात्‌ 
रिखितीर्थकी यात्रा करे, वह बहुत ही उत्तम तीर्थ हे । 
वहोँ जो कुछ दान किया जाता है, वह सब-का-सब 
कोटिगुना अधिक फल देनेवाला होता है। जो 
कृष्णपक्षमे अमावास्याको वहाँ सान करता ओर एक 
ब्राह्मणको भी भोजन कराता है, उसे कोटि ब्राह्मणोके 
भोजन करानेका फल प्राप्त होता हे । 

राजा युधिष्ठिर ! तदनन्तर, नर्मदेश्र तीर्थकी यात्रा 
करनी चाहिये । वह भी उत्तम तीर्थ हे । वहाँ स्नान करके 
मनुष्य स्वर्गलोकमे प्रतिष्ठित होता है । इसके बाद 
पितामह-तीर्थमे जाना चाहिये, जिसे पूर्वकामे साक्षात्‌ 
ब्रह्माजीने उत्पन्न किया था । मनुष्यको उचित है कि वहाँ 
सान करके भक्तिपर्वक पितरोको पिण्डदान दे तथा तिक 


ओर कुशमिश्रित जलसे पितरोका तर्पण करे। उख 


तीर्थके प्रभावसे वह सब कुछ अक्षय हो जाता है । जो 
सावित्री-तीर्थमे जाकर स्नान करता है, वह सब पापको 


धोकर ब्रह्मलोकमे सम्मानित होता है। वहासि मानस 





नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये । उस तीर्थे 


स्नान करके मनुष्य रुद्ररोकमें प्रतिष्ठित होता दै। 
तत्पश्चात्‌ क्रतुतीर्थकी यात्रा करनी चाहिये । वह बहत ही 
ओर सम्पूर्णं पापका नारा. 
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चात्र करे ओर वहाँ पर्हैवकर उपवासपू्वक भगवान्‌ 
विरूपाक्षकी पूजा करे । एेसा करनेसे वह रुद्रलोकमें 
सम्मानित होता है । राजन्‌ ! जो उस तीर्थमे उपवास करता 

' है वह पुनः गर्भमें नहीं आता । वहोसे परम उत्तम अटवी 
तीर्थे जाय। वहोँ सान करके मनुष्य इन्द्रका आधा 
सिंहासन प्राप्त करता है । तदनन्तर, सब पापोंका नारा 
कलवाल शृङ्खतीर्थकीं यात्री करे । वहो लान करनेमात्रसे 
निश्चय ही गणेडपदकी प्राप्ति होती हे । पशिम-समुद्रके 

साथ जो नर्मदाका सङ्गम हे, वह तो मुक्तिका दरवाजा ही 

` खोर देता है । वहोँ देवता, गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध ओर 
चारण तीनों सन्ध्याओकि समय उपस्थित होकर 
 देवताओकि खामी भगवान्‌ विमङेश्चरकी आराधना करते 

` हं । विमलेशरसेः बढ़कर दूसरा कोड तीर्थं न हुआ है न 

`  होगा। जो लोग वहो उपवास करके विमङेश्वरका दर्शन 

। कते ह वे सब पापोंसे शुद्ध हो रुद्रलोके जाते है । 

। रजेन्र। वहांसे परम उत्तम केशिनी-तीर्थकी यात्रा 
की चाहिये। जो मनुष्य वहाँ लान करके एक रात 
उपवास कत्ता हे तथां मन ओर इन्ियोको वामे करके 
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। कंसेवाल तीर्थं हे । इसके बाद स्वर्गबिन्दु नामसे प्रसिद्ध॒ आहारपर भी संयम रखता | स 1 
। तार्थमेजाना उचित है । वहो खान करनेसे मनुष्यको कभी ब्रह्महत्यासे मुक्त हो वि ९) धरका दन 
` गति नही देखनी पंडती । वहसे भारभूत नामक तर्थकी करता है, उसे समस्त ती्थमिं खान करएनैका फक मिल 
| जाता है । केरिनी -तीर्थसे एक योजनके भीतर समुद्रके 


शवर साक्षात्‌ भगवान्‌ रिव विराजमान हें । उनको ` 
देखनेसे सब तीथेकि दर्नका फल प्राप्त हो जाता है तथा 

दन करनेवात्र पुरुष सन पापोसे मुक्त हो रुद्रलोकमे 

जाता है । महाराज ! अमरकण्टकसे ठकेकर नर्मदा ओर 

समुद्रके सङ्गमतक जितनी दूरी है, उसके भीतर दस करोड 

तीर्थ विद्यमान हैँ । एक तीर्थसे दूसरे तीर्थको जानेके जे 

मार्ग है उनका करोड़ों ऋषियोने सेवन किया है। 

अभ्िहोत्री, दिव्यज्ञान-सम्पन्न तथा ज्ञानी-सब प्रकारके 
मनुष्येनि तीर्थयात्रा्ँ की हँ । इससे तीर्थयात्रा मनोवाञ्छित 

फलक देनेवाी मानी गयी हे । पाण्डुनन्दन ! जो पुरुष 

प्रतिदिन भक्तिपूर्वक इस अध्यायका पाठ या श्रवण करता 
है, वह समस्त तीरथेमिं स्नानके पुण्यका भागी होता है। 

साथ ही नर्मदा उसके ऊपर सदा प्रसन्न रहती है । इतना ही 
नही, भगवान्‌ रुद्र तथा महामुनि मार्कण्डेयजी भी उसके 
ऊपर प्रसन्न होते हँ । जो तीनों सन्ध्याओकि समय इस 
प्रसङ्गका पाठ करता हे, उसे कभी नरकका दर्शन नही 
होता तथा वह किसी कुत्सित योनिमें भी नहीं पडता । 


व= ४.4 ~ 
विविध तीर्थोकी महिमाका वर्णन 


वहां साक्षात्‌ अभ्रिदेव नित्य निवास करते है । उसं श्रेष्ठ 
तीम रुद्ध एवं एकाग्रचित्त होकर स्नान करनेसे मानव 
अथिष्टोम ओर अतिरात्र यज्ञका फल पराप्त करता है। 
उसके बाद सरस्वती ओर समुद्रके सङ्गमे जाकर खान 
करनेसे मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता ओर खर्ग- 
कोके प्रतिष्ठित होता है । जो वरुण देवताके उस तीर्थमे 


प , खान करके एकाग्रचित्त हो तीन राततक वहाँ निवास 
तथा देवता ओर पितरयोका तर्षण करता है वह चनद्रमाके 
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सनी चाहिये। वरदानमें सान करके मनुष्य सहस्र 
नीदानका फलक प्राप्त करता है । तदनन्तर नियमपूर्वक 
रहकर नियमित आहारका सेवन. करते हुए द्वासकापुरीमे 
जाना चाहिये । उस तीर्थमें आज भी कमर्के चिह्नसे 
चिदह्वित मुदा दृष्टिगोचर होती हे । यह एक अद्धुत बात 
 हे। बहक कमलदलमंत्रिशुकके चिह दिखायी देते हे! 
वहाँ महादेवजीका निवास है । जो समुद्र ओर सिन्धु 
नदीके संगमपर जाकर वरुण-तीर्थमें नहाता ओर एकाग्र- 
चत्त हो देवताओं, ऋषियों तथा पितरोका तर्पण करता 
है, वह अपने तेजसे देदीप्यमान हो वरुणलकर्मे जाता 
है। युधिष्ठिर ! मनीषी पुरुष कहते हैँ कि भगवान्‌ 
काङ्ककर्णेवरकी पूजा करनेसे दस अश्वमेधोका फर होता 
है । राङ्कुकर्णेशवर तीर्थकी प्रदक्षिणा करके तीनों रोकं 
विख्यात तिमि नामक तीर्थम जाना चाहिये । वह सब 
पापोको दूर करनेवाला तीर्थ हे। वहाँ स्नान करके 
देवताओंसहित रुद्रकी - पूजा करनेसे मनुष्य जन्मभरके 
किये हुए पापको नष्ट कर डाकता है । धर्मज्ञ ! तदनन्तर, 
सबके द्वारा प्ररोसित वसुधारा-तीर्थकी यात्रा करनी 
चाहिये । वहां जानेमात्रसे ही अश्वमेध यज्ञका फल प्राप 
` होता है। कुरुश्रेष्ठ ! जो मानव वहाँ स्नान करके 
एकाग्रचित्त हो देवताओं तथा पितरोका तर्पण करता है, 
वह विष्णुलेकं प्रतिष्ठित होता है । वहां वसुओंका एक 
दूसरा तीर्थ भी है, जहाँ स्नान ओर जकरूपान करनेसे 
मनुष्य वसु्ओंका प्रिय होता है । तथा ब्रह्मतुङ्ग नामक 
तीर्थम जाकर पवित्र, शुद्धचित्त, पुण्यात्मा तथा 
रजोगुणरहित पुरुष ब्रह्मरेकको प्राप्त होता है। वहीं 
रेणुकाका भी तीर्थ है, जिसका देवता भी सेवन कसते दै । 
वहा सान करके ब्राह्मण चन्द्रमाकी भांति निर्मक 
होता है। 
तदनन्तर, पञ्चनद-तीर्थमें जाकर नियमित आहार 
ऋहण करते हुए. नियमपूर्वकं रहना चाहिये । इससे 
पञ्चयज्ञोके अनुष्ठानका फल प्राप्त होता है । भरतश्रेष्ठ ! 
तलश्ात्‌ भीमा नदीके उत्तम स्थानपर जाना चाहिये । वहाँ 
` लान करनेसे मनुष्य कभी गर्भम नहीं आता। तथा एक 
` खखं गोदानोका फल प्राप्त करता है । गिरिकुञ् नामक 





तीथ तीनों लोकोमिं परसिद्ध है । वहाँ जाकर पितामहको 
नमस्कार करसे सहस्र गोदार्नोका फल प्राप्त होता है। 
उसके बाद परम उत्तम विमरूतीर्थकी यात्रा करनी 
चाहिये, जहो आज भी सोने ओर चदी-जैसे मत्स 
दिखायी देते है । नरश्रेष्ठ ! वह खान करसे वाजयेय 
यज्ञका फल्‌ मिरता है ओर मनुष्य सब पापोसे शद्ध हो 
परम गतिको प्राप्न होता है। | 
कारमीरमें जो वितस्ता नामक तीर्थं है वह नागराज 

तक्षकका भवन हे। वह तीर्थं समस्त पापोंको दूर 
करनैवाला है। जो मनुष्य वहाँ खान. करके देवताओं 
ओर पितरोका तर्पण करता है, वह निश्चय ही वाजपेय 
यज्ञका फठ्‌ पाता है । उसका हदय सब पापोंसे शद्ध हो 
जाता है तथा वह परम उत्तम गतिको प्रप्र होता हे । 
वहसे मकद नामक तीर्थकी यात्रा करे । राजन्‌ 1 वहां 
सायं-सन्ध्याके समय विधिपूर्वकं आचमन करके जो 
अभ्निदेवको यथाराक्ति चरु निवेदन करता है तथा 
पितरोके निमित्त दान देता है, उसका वह दान आदि 
अक्षय हो जाता है-एेसा विद्वान्‌ पुरूषोका कथन हे । 
वहाँ अग्रिको दिया हुआ चरु एक लाख गोदान, एक 
हजार अश्वमेध यज्ञ तथा एक सो राजसूय यज्ञोसे भी श्रषठ 
है। धर्मके ज्ञाता युधिष्ठर ! वहसे दीर्थसत्र नामक 
तीर्थे जाना चाहिये । वहाँ जानेमात्रसे मानव राजसूय 


 जौर अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है । डाडायान-तीर्थ 


बहुत ही दुरक॑भ है। उस तीर्थम प्रतिवर्षं कार्तिकी 
पर्णिमाको लोग सरस्वती नदीमें सान करते हँ । जो वहाँ 
स्नान करता है, वह साक्षात्‌ हिवकी भोति कान्तिमान्‌ 


होता है; साथ ही उसे सहस गोदानका फल मिरूता हे ` 


कुरुनन्दन ! जो कुमारकोटि नामक तीर्थम जाकर 
नियमपूर्वक सान करता ओर देवताओं तथा पितरो 


पूजनमें संल होता है, उसे दस हजार गोदानका फल | 
मिता है तथा वह अपने कुरका भी उद्धार कर्‌ देता 
है । महाराज ! वहसे एकाग्रचित्त होकर रुद्रकोटि-तीर्थमे ` 
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। फल पाता ओर अपने कुर्का भी उद्धार करत 
है। तदनन्तर कोकविख्यात सङ्गम-तीर्थमे जाना चाहिये 
‰ ओर वह सरखती नदीम परम पुण्यमय भगवान. 
जनार्दनकी उपासंना करनी चाहिये । उस तीर्थमें स्नान 
लेसे मनुष्यका चित्त सब पासे शुद्ध हो जाता है ओर 

वह रिवलोकको प्राप्र होता हे । 
, राजेनद्र ! ` तदनन्तर कुरुक्षेत्रकी यात्रा करनी 
चाहिये । उसकी सब रोग स्तुति कसते हँ । वहां गये हुए 
समस्त प्राणी पापमुक्तं हो जाते है । धीर पुरुषको उचित 
हे करं वह कुरकषत्रमे सरस्वती नदीके तटपर एक मासतक 
निवास करे। युधिष्ठिर ! जो मनसे भी कुरुक्ेत्रका चिन्तन 
^ करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हँ ओर वह 
` ब्रह्मलोकको जाता है । धर्मज्ञ ! वहांसे भगवान्‌ विष्णुके 
उत्तम स्थानको, जो “सतत' नामसे प्रसिद्ध है, जाना 
चाहिये । वहां भगवान्‌ सदा मौजूद रहते हँ । जो उस 
तीर्थम नहाकर्‌ त्रिभुवनके कारण भगवान्‌ विष्णुका दर्शन 
करता है, वह विष्णुरोकमें जाता है । तत्पश्चात्‌ पारिषटवमे 
जाना चाहिये। वह तीनों लोकोमिं विख्यात तीर्थं है । 
उसके सेवनसे मनुष्यको अग्निष्टोम ओर अतिरात्र यज्ञोका 
= ` फ़ट फक मिक्ता हे। तत्यश्चात्‌ तीर्थसेवी मनुष्यको 


















क 'हे। तदनन्तर पञ्चनदे जाकर नियमित आहार करते हुए 
स रहे। वहां कोटि-तीर्थमे सान करनेसे 
5. जेष "० यशा फर मिलता हे । तत्पश्चात्‌ परम उत्तम 
ह त, हती की क यत्रा करे, जहा पूर्वकाले भगवान्‌ विष्णु 
` ट्ल्पसे विराजमान न इए थे। उस तीर्थम निवास 
= टाम्‌ यज्ञका फल प्राप्त होता है । तदनन्तर 
म तः सोमतीर्थमे भवेद करे । वहां लान करके 
~ सुय यज्का फल प्राप्त करता है । कृतरौच- 
॥ ल स सवन करवाल पुर पुण्डरीक 
र याल ४ वत्र हो जाता 
"५ नामका तीर्थ , - है वह 
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तथा जिसका डारीर शुद्ध हो जाता हे, वह 
उत्तम लोकोको प्रा होता है । तत्पश्चात्‌ लोकोद्धार नामकं 
तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, जहां पूर्वकाले सबकौ 
उत्पत्तिके कारणभूत भगवान्‌ विष्णुने समस्त लोकोका 
उद्धार किया था । राजन्‌ ! वहां पर्हुचकर उस उत्तम तीर्थे 
स्नान करके मनुष्य आत्मीय जनोंका उद्धार कर देता है । ज 
कपिला-तीर्थमे जाकर ब्रह्यचर्यका पाटन करते 
एकाग्रचित्त होकर सान तथा देवता-पितरोका पूजन करता 
है, वह मानव एक सहस्र कपिखा-दानका फल पाता है। 
जो सूर्यतीर्थमे जाकर सान करता ओर मनको काबूमें रखते 
हुए उपवास-परायण होकर देवताओं तथा पितरोंकी पूजा 
करता हे, उसे अगिष्टोम यज्ञका फठ्‌ मिलता है तथा वह 
सूर्यलोकको जाता है । गोभवन नामक तीर्थमें जाकर सान 
करनेवालेको सहस्र गोदानका फल मिता हे । 

तदनन्तर ब्रह्यावर्तकी यात्रा करे । ब्रह्यावर्तमें स्नान 
करनेसे मनुष्य ब्रह्यलोकको प्राप्त होता है । वहसे अन्यान्य 
तीथमिं घूमते हुए क्रमराः कारीश्वरके तीर्थोमिं पर्हैचकर्‌ 
स्नान करनेसे मनुष्य सब प्रकारके रोगोंसे छटकारा पाता 
ओर ब्रह्मोकमें प्रतिष्ठित होता. है । तदनन्तर डोच- 
सन्तोष आदि नियमोका पालन करते हृए शीतवनमें जाय । 
वहां बहुत बड़ा तीर्थ है, जो अन्यत्र दु्कभ है । वह दर्शन- 
मात्रसे एक दण्डमें पवित्र कर देता है । वहाँ एक दूसरा भी 
रेष्ठ तीर्थं हे, जो सान करनेवाठे छोगोँका दुःख दूर 
करनेवाला माना गया हे । वहां तत्तचिन्तन-परायण विद्वान्‌ 
ब्राह्मण सान करके परम गतिको प्राप्त होते हे 
स्वर्णकोमापनयन नामक तीर्थमें प्राणायामके द्वारा जिनका 
अन्तःकरण पतित्र हो चुका है, वे परम गतिको माप्र होते 
है । दाश्मेध नामक तीर्थम भी खान कसेसे उत्तम 
गतिकी प्राति होती है । 


तत्पथात्‌ रोकलिख्यात मानुष-तीर्थकी यात्रा कर । 


अ  पूर्तकालमे एक व्याधके बाणोंसे पीडित हए कु ` 


सरतस कूद पड़े थे ओर उसमे गोता 


ारीरकी रद्ध होती है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं ह + 
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करके ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए जो ध्यान लगाता है 
उसका हदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है तथा वह 
, सखर्गखेकमें प्रतिष्ठित होता है । राजन्‌ ! मानुष-तीर्थसे 
पूर्वं दिशामें एक कोसकी दूरीपर आपगा नामसे विख्यात 
एक नदी बहती हे । उसके तटपर जाकर जो मानव देवता 
ओर पितरोके उदेश्यसे सांवाका बना हुआ भोजन दान 
देता है, वह यदि एकं ब्राह्मणको भोजन कराये तो एक 
करोड ब्राह्यणोके भोजन करानेका फल प्राप्त होता है । 
वहाँ सान करके देवताओं ओर पितरोके पूजन तथा एक 
रात निवास करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता हे । 
तत्पश्चात्‌ उस तीर्थम जाना चाहिये, जो इस पृुथ्वीपर 
ब्रह्मानुस्वर-तीर्थके नामसे प्रसिद्ध हे । वहाँ सपतर्षियोके 
कुण्डोमे तथा महात्मा कपिकर्के क्षेत्रमे स्नान करके जो 
ब्रह्माजीके पास जा उनका दर्शन करता है, वह पवित्र एवं 
जितेन्द्रिय होता है तथा उसका चित्त सब पापोंसे शुद्ध 
होनेके कारण वह अन्तमें ब्रह्मलोकको प्राप्त होता हे । 
राजन्‌ ! शुङ्कपक्षकी दरामीको पुण्डरीक-तीर्थमे 
प्रवेहा करना चाहिये । वहाँ खान करके मनुष्य पुण्डरीक 
यज्ञका फल प्राप्त करता है । वहसे त्रिविष्टप नामक 
तीर्थको जाय, वह तीनों लोकोमें प्रसिद्ध है । वहां वैतरणी 
नामकी एक पवित्र नदी है, जो सब पा्पोसे छुटकारा 
दिलनेवाटी है । वहाँ स्नान करके शूकपाणि भगवान्‌ 
शङ्करका पूजन करनेसे मनुष्यका हदय सब पापोंसे शुद्ध 
हो जाता है तथा वह परम गतिको प्राप्त होता हे। 
पाणिख्यात नामसे विख्यात तीर्थमें स्नान ओर देवतार्ओंका 
तर्पण करके मानव राजसूय यज्ञका फल प्राप्त करता हे। 
तत्पश्चात्‌ विश्वविख्यात मिश्रक (मिश्रिख) मे जाना 
चाहिये । नृपश्रेष्ठ । हमारे सुननेमे आया है कि महातमा 
व्यासजीनि द्विजातिमात्रके खयि वहाँ सन तीर्थाका 
सम्मेलन किया था, अतः जो मिश्रिखमें खान करता है, 
वह मानो सब तीर्थेमिं रान कर ठेता हे । 
नेर ! जो ऋणान्त कूपके पास जाकर वहो एक 
सेर तिलका दान करता है, वह ऋणसे मुक्त हो परम 
सिद्धिको पआाप्र होता है। वेदीतीरथमे सान केसे 
मतुष्यको सहस गोदानका फक मिता दै। अहन्‌ ओ 











, सुदिन--ये दो तीर्थं अत्यन्त दुर्कभ हँ । उनमें स्नान 


करनेसे सूर्यकोककी अपति होती है । मृगधूम तीर्थ तीनों 
ोकोमिं प्रसिद्ध है । वहाँ रुद्रपदे सखरान ओर महात्मा 
शुरुपाणिका पूजन करके मानव अश्वमेध यज्ञका फट 
प्राप्त करता है। कोटितीर्थमें - सान करनेसे सहस 
गोदानका फल मिरूता है । वामनतीर्थं भी तीनां लोकमि 
प्रसिद्ध है । वहाँ जाकर विष्णुपदमें स्नान ओर भगवान्‌ 
वामनका पूजन करनेसे तीर्थयात्रीका हदय सब पापोंसे 
शुद्ध हो जाता हे । कुलम्पुन-तीर्थमें स्नान करके मनुष्य 
अपने कुरूको पवित्र करता है । राछिहोत्रका एक तीर्थ 
हे, जो राकिसूर्य नामसे प्रसिद्ध हे । उसमें विधिपूर्वकं 
स्नान करनेसे मनुष्यको . सहस्र गोदानोंका फर्‌ मिरता 
हे । राजन्‌ ! सरख्ती नदीमें एक श्रीकुञ्च नामक तीर्थ हे । 
वहां सान करके मनुष्य अग्ष्टोम यज्ञका फल प्राप 
करता है । तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीके उत्तम स्थान (पुष्कर) की 
यात्रा करनी चाहिये । छोटे वर्णका मनुष्य वहां स्नान 
करनेसे ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है ओर ब्राह्मण शुद्धचित्त 
होकर परमगतिको प्राप्त होता हे । 

कपारमोचन-तीर्थं सब पार्पोका नाड करनेवाला ` 
है । वहोँ लान करके मनुष्य सब पासि मुक्त हो जाता ` 
हे । वहाँसे कार्तिकेयके पृथूदक-तीर्थमे जाना चाहिये, . 
वह तीनों छोकोमें विख्यात हे । वहां देवता ओर पितरोके 
पूजनमें तत्पर होकर स्नान करना चाहिये । स्री हो या 
पुरुष, वह मानवबुद्धिसे भ्रेरित हो जान-लञ्कर या बिना 
जाने जो कुर भी अशुभ कर्म किये होता है, वह सब 
वहाँ स्नान करनेमात्रसे नष्ट हो जाता हे । इतना ही नहीं, ` 
उसे अश्वमेध यज्ञके फर तथा स्वर्गरोककी प्रापि होती 
है। कुरु्षेत्रको परम पवित्र कहते है, कुरकषत्रसे भी 
पवित्र है सरस्वती नदी, उससे भी पवित्र हैँ वहोंके तीर्थं 
ओर उन ती्थेसि भी पावन हे पृथूदकं । पुथुदक-तीर्थमे 
जप करवा मनुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता । राजन्‌! ` 
श्रीसन्कुमार तथा महात्मा व्यासने इस तीर्थकी महिमा ` 
गायी है । वेदम भी इसे निश्चित रूपसे महत्व दिया गया _ ` 
हे । अतः पृुथूदक-तीथमे अवय जाना चाहिये 1 पृथृदक - ` ` 
तीर्थसे बढकर दूसरा कोई परम पावन तीर्थं नहीं है । 
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निःसन्देह यही मेध्य, पवित्र ओरं पावन है । वहीं मधुपुर 
नामक तीर्थं ह, वहो सान करसे सहस गोदानाका फल 
आपं होता है। नरभ्रेष्ठ ! वहाते सरस्वती ओर असुणाके 
सङ्गमे, जो विश्चविख्यात तीरथ है, जाना चाहिये । वहां 
तीन राततक उपवास करके रहने ओर स्नान करसे 
ब्रहमहत्या चट जाती है। साथ. ह तीर्थसेवी पुरुषको 
अग्निष्टोमं ओर अतिरात्र यज्ञका फठ मिता हे ओर वह 
सात पीदिधतिकका उद्धार कर देता हे, इसमे 
तनिक भी सन्देह नहीं है। वहसे उातसहस्न तथा 
` साहस्तक--इन दोनों तीर्थम जाना चाहिये । वे दोना 
तीर्थं भी वहीं है तथा सम्पूर्णं लोकमि उनकी प्रसिद्धि हे । 
उन दोनोमिं स्नान करनेसे मनुष्य सहस्न गोदानोँका फल 
पाता है। वहाँ जो दान या उपवास किया जाता है, वह 
 सहस्गुना अधिक फर देनेवाला होता है । तदनन्तर 
परम उत्तम रेणुकातीर्थमे जाना चाहिये ओर वहां 
 . . देवताओं तथा पितरोके पूजनमें तत्पर हो स्नान करना 
चाहिये । एेसा करनेसे मनुष्यका हदय सब पापोंखे शद्ध 
हो जाता है तथा उसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिक्ता है । 
„ जो क्रोध ओर इन्दिरयोको जीतकर विमोचन-तीर्थमें स्रान 
` करता हे, वह भरतिग्रहजनित समस्त पार्पोसे मुक्त हो 
जाता है | 
^ तदनन्तर जितेन्द्रिय हो ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए 
पञ्चतः |. तीर्थम जाकर [सान करनेसे] मनुष्यको महान्‌ 
पुण्य होता हे तथा वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 
जहा स्वयं योगेश्वर रिव विराजमान है वहां उन 
| प ` व्तश्वरका पूजन करके मनुष्य वहांकी यात्रा कसेमात्रसे 
5 प कर रेता हे। कुर्ते इन्दरिय-निग्रह तथा 
उका पाङन करते हुए सान करनेसे मनुष्यका 
* "न पापस शुद्ध हो जाता हे ओर वह रुद्रलोकको 


नात ^> 











॥ 
(नि 









स मनुष्य अब्रिषटोम प यज्ञका फल पाता 
गाता , नारायण तथा 


0 ८ अर्चयस्व हषीकेरौ यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


व्क 1.444.649 


नियमित आहारका भोजन तथा करवाल 


[ सकषिप्र पद्मपुराण 
होता है । समस्त देवताओकि तीरथेमिं खान ` 
मनुष्य सम्पूर्ण दुःखोसे मुक्तः होकर श्रीशिवकी भाति 
कान्तिमान्‌ होता है । तत्पश्चात्‌ तीर्थसेवी पुरुष अस्थिरे 
जाय ओर उस पावन तीर्थमें पर्हुवकर देवताओं. तथा 
पितरोका तर्पण करे । इससे उसे अग्चष्टोम यज्ञका फल 
मिता है। भरतश्रेष्ठ ! वहीं गङ्गाहृद नामक कूप है 
जिसमें तीन करोड़ तीर्थोका निवास है । राजन्‌ ! उसमे 
स्नान कसेसे मनुष्य ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। 
आपगामें सान ओर महेश्चरका पूजन करके मनुष्य परम 
गतिको पाता है ओर अपने कुरुका भी उद्धार कर देता 
है। तत्पश्चात्‌ तीनों लोकम विख्यात स्थाणुवट-तीरथमे 
जाना चाहिये; वहां सान करके रात्रिम निवास करनेसे 
मनुष्य रुद्रलोकको प्राप्न होता है । जो नियम-परायण, 
सत्यवादी पुरुष एकरात्र नामक तीर्थम जाकर एक रात 
निवासं करता हे, वह ब्रह्मलोकं प्रतिष्ठित होता हे । 
राजेन्द्र! वहसे उस त्रिभुवनविख्यात तीर्थम जाना 
चाहिये, जहाँ तेजोरारि महात्मा आदित्यका आश्रम है । 
जो मनुष्य उस तीर्थमें ख्रान करके भगवान्‌ सूर्यका पूजन 
करता है, वह सूर्यलेकमे जाता ओर अपने कुलका 
उद्धार कर देता हे । 
युधिष्ठिर ! इसके बाद सन्निहिता नामक तीर्थकी 
यात्रा करनी चहिये, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता तथा 
तपोधन ऋषि महान्‌ पुण्यसे युक्तं हो प्रतिमास एकत्रित 
होते हं । सूर्यग्रहणके समय सन्निहितामें खान करनेसे सौ 
अश्वमेध यज्ञोके अनुषठानका फल होता है । पृथ्वीपर्‌ तथा 
आकाशमें जितने भी तीर्थ, जलाराय, कूप तथा पुण्य- 
मन्दिर है, वे सन प्रत्येक मासकी अमावास्याको निश्चय 
ही सत्निहितामें एकत्रित होते है। अमावास्या तथा 
ूर्यग्रहणके समय वहाँ केवर खान तथा श्राद्ध 
मानवे सहस्र. अधमेध यज्ञके अनुष्ठानका 
ङ्‌ नाप्त करता हे । स्री अथवा पुरुषका जो कुछ भी 
दष्क होता है, वह सब वहाँ सान करनेमात्रसे नष्ट हो 
जाता है-इसमे तनिक भी सन्देह नहीं हे । उस तीर्थमे 








स्वर्गखण्ड | 


* धर्मतीर्थं आदिको महिमा, स्वर्गं तथा नरकमें के जानेवाले शुभाशुभ कर्मोकता वर्णन * 
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लोकमि कुरुक्षेत्रको अधिक महत्त्व दिया गया है । हवासे 
उड़ायी हई कुरुक्ेत्रकी धूलि भी यदि देहपर पड़ जाय तो 
बह पापीको भी परमगतिकी प्राप्ति करा देती है । कुरुक्षेत्र 
ब्रह्मवेदीपर स्थित. है । वह ब्रहयर्षियांसे सेवित पुण्यमय 
तीर्थं है। राजन्‌ ! जो उसमे निवास करते है, वे किसी 


तरह इोकके योग्य ` नहीं होते। तरण्डकसे लेकर 
अरण्डकतक तथा रामहद (परदुराम-कुण्ड) से ठेकर 
मचक्ुकतकके भीतरका क्षेत्र समन्तपञ्चक कहल्ाता हे । 
यही कुरुक्षेत्र है । इसे ब्रह्माजीके यज्ञकर उत्तर-वेदी कहा 
गया हे । 


धर्मतीर्थं आदिक महिमा, यमुना-स्नानका माहात्म्य-हेमकुण्डल वैरय ओर उसके 
पुत्रको कथा एवं स्वगं तथा नरकमें ले जानेवाके चुभाद्ुभ .कर्मोका वर्णन 


नारदजी कहते है--धर्मके ज्ञाता युधिष्ठिर ! 
कुरक्षेत्रसे तीर्थयात्रीको परम प्राचीन धर्मतीर्थमे जाना 
चाहिये, जहां महाभाग धर्मने उत्तम तपस्या की थी। 
धर्मरीर मनुष्य एकाग्रचित्त हो वों सान करके अपनी 
सात पीटि्योतकको पवित्र कर देता हे । वहांसे उत्तम 
कलाप-वनकी यात्रा करनी उचित हैः उस तीर्थमें 
एकामग्रतापूर्वक स्नान करके मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फलः 
पाता ओर विष्णुखोकको जाता है। राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ 
मानव सोगन्धिक-वनकी यात्रा करे । उस वनमें प्रवेदा 
करते ही वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । उसके बाद्‌ 
नदिर्योमें श्रेष्ठ सरस्वती आती हैँ, जिन्हे प्रक्षा देवी भी 
कहते हैँ । उनमें जहाँ वल्मीक-( बँबी ) से जल निकला 
हे, वहाँ स्नान करे । फिर देवताओं तथा पितरोका पूजन 
करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फर पाता हे । भारत । 
सुगन्धा, रातकुम्भा तथा पञ्चयज्ञकी यात्रा करके मनुष्य 
स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता हे। 

तत्पश्चात्‌ तीनों लोकोमे विख्यात सुवर्ण नामक 


तीर्थम जाय; वहाँ पर्हचकर भगवान्‌. शाङ्करी पूजा 


करनेसे मनुष्य अशमेध यज्ञका फल पाता ओर 
गणपति-पदको प्राप्त होता है । वहसे धूमवन्तीको प्रस्थान 


करे। वहाँ तीन रात निवास करनेवाला मनुष्य. 


मनोवाज्छित कामनाओंको भ्राप्त कर केता हे, इसमे 
तनिक भी सन्देह नहीं है । देवीके. दक्षिणार्थं भागे 
 र्थावर्तं नामक स्थान है। वहां जाकर श्रद्धा एव 
जितेन्द्रिय पुरुष महादेवजीकी कृपासे परमगतिको प्राप् 
होता है । तत्पश्चात्‌ महागिरिको नमस्कार करके गङ्गादवार 





(हरिद्वार) की यात्रा करे तथा ` ब्रहाँ एकाग्रचित्त हो 
कोटितीर्थमें स्नान करे । ेसा करनेवाला पुरुष पुण्डरीक 
यज्ञका फल पाता ओर अपने कुरुका भी.उद्धार कर देता 
हे । वहां एक रात निवास करनेसे सहस्न गोदारनोका फल 
मिक्ता हे । सप्तगङ्ख, त्रिगङ्ग ओर डक्रावर्त नामक तीर्थे 
देवता तथा पितररोका विधिपूर्वक तर्पण करनेवाखा पुरूष 
पुण्यलोकं प्रतिष्ठित होता हे । इसके बाद कनखले 
स्नान करके तीन राततक उपवास करनेवाखछ मनुष्य 
अश्वमेध यज्ञका फर्‌ पाता ओर स्वर्गलोकको जाता है 
वहसे ठलल्ितिका-(लकल्िता) में, जो राजा उान्तनका 
उत्तम तीर्थं है, जानां चाहिये । राजन्‌ ! वहाँ सान करनेसे 
मनुष्यकी कभी दुर्गति नहीं होती । 

महाराज युधिष्ठिर ! तत्पश्चात्‌ उत्तम कालिन्दी- 
तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य 
दर्गतिमें नहीं पडता । नरश्रेष्ठ ! पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, 
पृथूदक, अविमुक्त क्षेत्र ८ काडी ) तथा सुवर्णं नामक 
तीर्थम भी जिस फलकी प्राप्ति नहीं होती, वह यमुनाम ` 
स्नान करनेसे.मिर जाता है । निष्काम या सकाम भावसे 
भी जो यमुनाजीके जलमें गोता लगाता है, उसे इसं 
लोक ओर परलोके दुःख नहीं देखना पड़ता । जैसे 
कामधेनु ओर चिन्तामणि मनोगत कामनाओंको पूर्ण कर 
देती है, उसी प्रकार यमुनाम किया हुआ स्नान सारे 
मनोरर्थोको पूर्णं करता है । सत्ययुगमें तप, तरतामें ज्ञान, ` 


द्वापरे यज्ञ तथा कछ्ियुगमें दान सर्वश्रेष्ठ माने गये है 


किन्तु कलिन्दकन्या यमुना. सदा ही शुभकारिणी है। _ ` 
राजन्‌! यमुनाके जलम स्नानः करना. सभी वर्णो तथा त 











1] वाया ध० 
5 कि धर्म है । 
। व मरसन्नता, समस्त पारपोकी 
तथा ख्गलककी धिके किये यमुनाके जलं 
ज्ञान करे। यदि यमुना-खानका अवसर न मिल तो 
सन्दर, सुपषट, बरिष्ठ एवं नारावान्‌ इारीरकी रक्षा 
करनेसे क्या लभ । 
 . विष्णुभक्तिसे रहित ब्राहमण, विदान्‌ पुरुषोंसे रहित 
श्राद्ध ब्राह्मणभक्तिसे -शुन्य क्षत्रिय दुराचारसे दूषित 
कुल, दम्भयुक्त धर्म, क्रोधपुव॑क किया हुआ तप 
 दुदृतारहित ज्ञान, ्रमादपूर्वक किया हुआ राखराध्ययन 
प्रपरुषमे आसक्ति रखनेवाली नारी, मदयुक्त ब्रह्मचारी 
 लुह्ी हई आगमे किया हआ हवन, कपयपूर्ण भक्ति 
जीविकाका साधन बनी हहं कन्या, अपने ख्य बनायी 
हुई रसोई, श्र संन्यासीका साधा हुआ योग, कृपणका 
धन, अभ्यासरहित विद्या, विरोध पैदा करनेवाला ज्ञान, 
जीविकाके साधन बने हए तीर्थं ओर त्रत, असत्य ओर 
चुगलीसे भरी हहं वाणी, छः कानोमिं पर्हुचा हुआ गुप्त 
मन्न, चञ्चल चित्तसे किया हुआ जप, अश्रोत्रियको दिया 
हआ दान, नास्तिक मनुष्य तथा अश्रद्धापूर्वक किया 
हआ समस्त पाररोकिक कर्म- ये सब-के-सन जिस 
भकार -ष्टप्राय माने गये है, वैसे ही यमुना-सखरानके लिना 
 मनुष्योका जन्म भी नष्ट ही है । मन्‌, वाणी ओर क्रिया- 
4 5 ‹ ¦ हुए आश्र, श्ष्क, घु ओर स्थूर--सभी 
अकारके पार्क यमुनाका खान दग्ध कर देता है; ठीक 
५ ॥ जैसे आग लकड़ीको जला डालती है। 
व नुकि सनी मनो 
क त उसो प्रकार यमुनादेवी सदा सबके पापका 
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मनष्यको चाहिये कि इतिहासका वर्णन करता हू पूर्वकारुके सत्ययुगकी बात 


है । निषध नामक सुन्दर नगरमे एक वैरङ्य रहते थे। 
उनका नाम हेमकुण्डकरू था। वे उत्तम कुलमें उत्प्न 
होनेके साथ ही सत्कर्म करनेवाटे थे । देवता, ब्राह्मण 
ओर अग्िकी पूजा करना उनका नित्यका नियम था । वै 
खेती ओर व्यापारका काम करते थे । पड्ुओके पालन्‌- 
पोषणमें तत्पर रहते थे । दूध, दही, मड़ा, घास, रुकड़ी 
फल, मूल, क्वण, अदरख, पीपल, धान्य, शाक, तैल 
भोति-भोतिके वख, धातुओंकि सामान ओर ईखके रसे 
जने हए खाद्य पदार्थ ( गुड़, खोंड, राक्र आदि ) - 
इन्हीं सब वस्तुओंको सदा बेचा करते थे । इस तरह नाना 
प्रकारके अन्यान्य उपा्योँसे वेडयने आठ करोड 
स्वर्णमुदराँ पैदा कीं । इस प्रकार व्यापार करते-कसते 
उनके कार्नोतकके बार सफेद हो गये । तदनन्तर उन्होने 
अपने चित्तमें संसारकी क्षणभङ्गुरताका विचार करके उस 
धनके छठे भागसे धर्मका कार्य करना आरम्भ किया। 
भगवान्‌ विष्णुका मन्दिर तथा शिवारूय बनवाये, पोखरा 
खुदवाया तथा बहुत-सी बावलियां ननवायीं । इतना ही 
नही, उन्होने बरगद, पीपल, आम, जामुन ओर नीम 
आदिके जंगल लगवाये तथा सुन्दर पुष्पवाटिका भी 
तेयार करायी । सूर्योदयसे केकर सूर्यास्ततक अन्न-जल 
नोटनेकी उन्होने व्यवस्था कर रखी थी । नगरके बाहर 
चारो ओर अत्यन्त डोभायमान पौसले बनवा दिये थे। 
राजन्‌ ! पुराणोमें जो-जो दान प्रसिद्ध है वे सभी दान उन 
धर्मात्मा वैश्यने दिये थे। वे सदा ही दान, देवपूजा तथा 
अतिथि-सत्कारमें गे रहते थे। 

इस प्रकार धर्मकार्ये लगे हए वैड्यके दो पुत्र 
हृष्‌ । उनके नाम थे--श्रीकुण्डर्‌ ओर विकुण्डल । उन 
दोनोके सिरपर घरका भार छोड़कर हेमकुण्डल तपस्या 
करके छ्य वनमे चङे गये। वहाँ उन्होने सर्वश्रेष्ठ 
देवता वरदायक भगवान्‌ गोविन्दकी आराधनामें संल 


करनेवाली करव वा री । है हो तपस्याद्रारा अपने 'दारीरको क्षीण कर डाला। तथा 
क भवान निरन्तर श्रीवासुदेवमे मन लगाये रहनेके कारण वे 
1: वेष्णव-धामको श्राप हुए, जहाँ जाकर मनुष्यको शोक 
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तरुण हुए तो उन्हं बड़ा अभिमान हो गया । वे धनके 
गर्वसे उन्मत्त हो उठे । उनका आचरण बिगड़ गया । वे 
र्व्यसनेमिं आसक्त हो गये । धर्म-कर्मोकी ओर उनकी 
दृष्टि नहीं जाती थी। वे माताकी आज्ञा तथा वृद्ध 
कहना नहीं मानते थे । दोनों ही दुरात्मा ओर 
कुमार्गगामी हो गये । वे अधर्मे ही गे रहते थे । उन 
दुषटोनि परायी खियोके साथ व्यभिचार आरम्भ कर दिया । 
गाने-बजनेमें मस्त रहते ओर सैकड़ों वेरयाओंको 
साथ रखते थे । चिकनी-चुपड़ी बातें बनाकर 'हांँ-मे-हां 
मिलानेवाठे चापटूस ही उनके सङ्गी थे। उन्हँं मद्य 
पीनेका च्स्का र्ग गया था। इस प्रकार सदा 
भोगपरायण होकर पिताके धनका नाडा करते हुए वे दोनों 
भाई अपेने रमणीय भवनमें निवास करते थे। धनका 
दुरुपयोग करते हए उन्होने वेरयाओं, गड, नयो, मल्ल, 
चारणों तथा बन्दिर्योको अपना सारा धन टुटा दिया | 
ऊसरमें डले हए बीजकी भांति सारा धन उन्होने 
अपात्रको ही दिया । - सत्पात्रको कभी दान नहीं दिया, 
ब्राह्मणके मुखमें अन्नका होम नहीं किया तथा समस्त 
भूर्तोका भरण-पोषण करनेवाठे सर्वपापनाराक भगवान्‌ 
विष्णुकी कभी पूजा नहीं की । 
इस प्रकार उन दोनोंका धन थोडे ही दिनोमें समाप्र 
हो गया । इससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ । उनके घरमे एेसी 
कोई भी वस्तु नहीं बची, जिससे वे अपना निर्वाह करते । 
दरव्यके अभावमे समस्त स्वजनो, बान्धव, सेवको तथा 
आश्चितोने भी उन्हं त्याग दिया । उस नगरमे उनकी बडी 
रोचनीय स्थिति हो गयी । इसके बाद उन्होने चोरी करना 
आरम्भ किया । राजा तथा रोगेकि भयसे डरकर वे 
अपने नगरसे निकल गये ओर वनमें जाकर रहने रगे । 
अबे वे सबको पीड़ा पहुचाने गे । इस प्रकार पापपूर् 
आहारसे उनकी जीविका चलने ठगी । तदनन्तर, एक 
दिन उनसे एक तो पहाडपर गया ओर दूसरेने वनम 
प्रवेश किया । राजन्‌ ! उन दोनेोमिं जो बड़ा था उसे 
सहने मार डालर ओर छोटेको सपने डस छिया । उन 
दोनों महापापियोकी एक ही दिन मृत्यु हई । इसके बाद 
बांधकर -यमपुरीमें के गये। वहा 





जाकर वे यमराजसे बोे--“धर्मराज ! आपकी आज्ञासे 
हम इन दोना मनुष्योको ठे आये है । अन आप ्रसन्न 
होकर अपने इन किङ्रोको आज्ञा दीजिये, कौन-सा कार्य 
करं ?' तब यमराजने दरतेसि कहा-वीरो ! एकको तो 
दुःसह पीड़ा देनेवाले नरके डाक दो ओर दूसरेको 
स्वर्गलोके, जहोँ उत्तम-उत्तम भोग सुरुभ दै, स्थान 
दो ।' यमराजकी आज्ञा सुनकर उीघ्रतापूर्वक काम 
करनेवाङे दू्तोनि वैर्यके ज्येष्ठ पुत्रको भर्य॑कर रौरव 
नरके डाक दिया । इसके नाद उनसे किसी श्रेष्ठ दूतने 
दूसरे पुत्रसे मधुर वाणीम कहा--'विकुण्डल ! तुम मेरे 
साथ आओ, मँ तुम्हं सवर्गम स्थान देता हू। तुम 
वहां अपने पुण्यकर्मद्रारा उपार्जित दिव्य भोगोका 
उपभोग कयो ।' 

यह सुनकर विकुण्डठके मनम बड़ा हर्ष हआ । 
मार्गमे अत्यन्त विस्मित होकर उसने दूतसे पृषा- 
"दूतप्रवर । मै आपसे अपने मनका एक सन्देह पृच्छ रहा 
हूं। हम दोनों भाइयोका एक ही कुलमें जन्म हुआ । 
हमने कर्म भी एक-सा ही किया तथा दुर्मत्यु भी हमारी 
एक-सी ही हुई; फिर क्या कारण है कि मेरे ही समान 
कर्म करनेवाल् मेरा बड़ा भाई नरकमें डाला गया ओर 
मुञ्चे खर्गकी प्राप्ति हई 2 आप मेरे इस संडायका निवारण 


. कीजिये । बाल्यकारसे ही मेरा मन पापम रगा रहा ! 


पुण्य-करमेमिं कभी संलग्न नहीं हुआ । यदि आप मेरे 
किसी पुण्यको जानते हों तो कृपया बताइये ॥ 
देवदूतने कहा- वेडयवर ! सुनो । हरिमित्रके पुत्र 
स्वमित्र नामकं ब्राह्मण वनम रहते थे । वे वेदोके पारगामी 
विद्वान्‌ थे । यमुनाके दक्षिण किनारे उनका पवित्र आश्रम 
था । उस वनमें रहते समय ब्राह्मणदेवताके साथ तुम्हारी 
मित्रता हो गयी थी । उरन्हीके सङ्खसे तुमने काछिन्दीके 
पवित्र जले, जो सब पार्पोको.हरनेवाला ओर श्रेष्ठ है 
दो बार माघ-स्नान किया हे । एक माघ-स्नानके पुण्यसे 
तुम सब पापोसे मुक्त हो गये ओर दूसरे पुण्यसे तुम्हे 
सखर्गकी भति हई हे । इसी पुण्यके प्रभावसे तुम सदा 
खर्गमे रहकर आनन्दका अनुभव करो । तुम्हारा भाई 
नरकमे बड़ी भारी यातना भोगेगा॥ असिपत्र-वनके अ, 








सरि.अङ्ग छिद जारयैगे । मुगदरयोकी मारसे 

| , ज र जार्यैगी। शिल््की चद्धरनोपर 

पुटककर उसे चू-चूर कर दिया जायगा तथा ^ 

1-9 अङ्गरोमें भूना जायगा । 

क- ॥ यह ब्रात सुनकर ` विकुण्डलको भाईके 

।  उलसे बड़ दुःख हुआः। उसके सारे रारीरके रोगे खड़ 

| हो गये । वह दीन ओर विनीत होकर बोला--'साधो ! 

` सलेम सात पसाथ चनेमा्रसे मैत्री हो जाती हे 

तथा वह उत्तम~फक देनेवाल होती है; अतः आप 

। मित्रभावका विचार करक मेरा उपकार करे । म आपसे 

। उपदेश सुनना चाहता हू । मेरी समञ्मे आप सर्वज्ञ हँ 

अतः कृपा करके बताइये, मनुष्य किंस कर्मके 

 अनुषटानसे यमलकका दर्दोन नहीं करते तथा कौन-सा 
कर्म करनेसे वे नरकमें जाते हँ ? 

देवदूतने कहा-जो मन, वाणी ओर क्रियाद्रारा 

कभी किसी भी अतस्थाम्रं दूसरोको पीडा नहीं देते, वे 

यमराजके लोकम नहीं जाते। अहिंसा परम धर्म है 

' अहिंसा ही श्रेष्ठ तपस्या है तथा अहिंसाको ही मुनियोनि 

मदा शष्ठ दान बताया है ।* जो मनुष्य दयालु है वे 





















‹ मलस्‌ त॒ नामकं नरके पड्कर दुर्गति. भोगते हे । वहां 
ध स उन (५ मास॒ खाना तथा पीन ओर रक्त पीना पड़ता 
/ ६ ।३ 4 क कीचमे डूबकर अधोमुखी कीडके द्वारा 

~ इध्लो र । अधमे पड्कर वे एक -दूसरेको खाते ओर 

करते है । इस अवस्थामे भयङ्कर चीत्कार 
वे एक कल्पतक वहाँ निवास करते हे । 
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तिर्यग्योनिं जन्म ठेते है ओर अन्तमें मनुष्य-योनिदे 
भीतर जन्मसे अंधे, काने, कुबडे, पङ्गु, दस्रं तथ 
अङ्गहीन होकर उत्पन्न होते ह । 
इसख्यि जो दोनों लोकम सुख पाना चाहता है 

उस धर्मज्ञ पुरुषको उचितः है कि इस रोक ओर 
परलेकमे मन, वाणी तथा क्रियाके द्वारा किसी भ॑ 
जीवकी हिसा न करे । प्राणियोकी हिंसा करनेवाले लग 
दोनों. छोकेमिं कहीं भी सुख नहीं पाते। जो किसी 
जीवकी हिसा नहीं करते, उन्हं कहीं भी भय नहीं होता । 
जैसे नदियां समुद्रम मिती हे, उसी प्रकार समस्त धर्म 
अहिंसामे लय हो जाते हैँ--यह निचित बात है। 
वैडयप्रवर ! जिसने इस लोकम सम्पूर्ण ॒भूर्तोको 
अभयदान कर दिया है, उसीने सम्पूर्ण ती्थेमिं स्नान 
किया है तथा वह सम्पूर्णं यज्ञोकी दीक्षा ठे चुका है। 
वर्णोश्रमधर्ममे स्थित होकर रास्नोक्त आज्ञाका पालन 
करनेवाले समस्त जितेन्िय मनुष्य सनातन ब्रह्मलोकको 
म्राप् होते है। जो इष्टः ओर पूर्तमेः लगे रहते है 
पञ्चयज्ञोका२ अनुष्ठान किया करते हे, जिनके मनमे सदा 
दया भरी रहती है, जो विषयोंकी आओरसे निवृत्त 
सामर्थ्यडाखी, वेदवादी तथा सदा अग्निहोत्रपरायण है वे 
ब्राह्मण स्वर्गगामी होते हे । रात्रुओंसे धिरे होनेपर भी 
जिनके. मुखपर कभी दीनताका भाव नहीं आता, जो 
शूरवीर हँ, जिनकी मृत्यु संग्राममे ही होती है; जो अनाथ 
लियो, ब्राह्मणों तथा इारणागतोकी रक्षाके लिये अपने 
प्रा्णोकी बक दे देते हँ तथा जो पङ्क, अन्ध, ाल-वृदध, 
अनाथ, रोगी तथा दरस्दरंका सदा पालन-पोषण करते हँ 
वे सदा स्र्गमें रहकर आनन्द भोगते है । जो कीचडमे 
फंसी हुईं गाय तथा रोगसे आतुर ब्राह्मणको देखकः 
उनका उद्धार करते हँ, जो गोओंको ग्रास अर्पण करते 
गोओंकी सेवा-शु्रषामें रहते तथा गोओंकी पीटपर 
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कभी सवारी नहीं करते, वे स्वर्गरोकके निवासी होते है । 
ज ब्राह्मण प्रतिदिन अभिपूजा, देवपूजा, गुरुपूजा ओर 
दरिजपूजामें तत्पर रहते हँ, वे स्वर्गकोकमें जाते है । 

बावली, कुओंँ ओर पोखररे बनवाने आदिके 
पुण्यका कभी अन्त नहीं होता; क्योकि वहाँ जलचर ओर 
धलचर जीव सदा अपनी इच्छाके अनुसार जल्‌ पीते 
रहते हैँ । देवता भी बावरी आदि बनवानेवाङेको नित्य 
दानपरायण कहते है । वैरयवर ! प्राणी जैसे-जैसे 
बावली आदिका जरू पीते हँ, वेसे-ही-वैसे धर्मकी वृद्धि 
होनेसे उसके बनवानेवाङे मनुष्यके लिये खर्गका निवास 
अक्षय होता जाता है। जर प्राणिर्योका जीवन है। 
जल्के ही आधारपर प्राण टिके हुए हैँ । पातकी मनुष्य 
भी प्रतिदिन स्नान करनेसे पवित्र हो जाते हे । प्रातः- 
कालका सान बाहर ओर भीतरके मरको भी धो डाकता 
है । प्रातःसखनानसे निष्पाप होकर मनुष्य कभी नरकमें नहीं 
पड़ता । जो बिना स्नान किये भोजन करता है, वह सदा 
मक्का भोजन करनेवाला है । जो मनुष्य स्नान नहीं 
करता, देवता ओर पितर उससे विमुख हो जाते हैँ । वह 
अपवित्र माना गया है । वह नरक भोगकर कीट-योनिको 
प्राप्त होता हे। | 

जो रोग पर्वके दिन नदीकी धाराम खान करते हे, 
वे न तो नरकमें पडते हैँ ओर न किसी नीच योनिमें ही 
जन्म ठेते हैँ । उनके द्यि लुरे खमप्र ओर बुरी चिन्तां 
सदा निष्फ्‌ होती हैँ । विकुण्ड ! जो पृथ्वी, सुवर्ण 
ओर गौ--इनका सोलह बार दान करते है, वे खर्ग- 
लोकमे जाकर फिर वहांसे वापस नहीं आते। विद्वान्‌ 
पुरुष पुण्य तिथि्यमिं, व्यतीपात योगमें तथा संक्रान्तिके 
समय स्नान करके यदि थोडा-सा भी दान करे तो कभी 
दुर्गतिमे नहीं पड़ता । जो मनुष्य सत्यवादी, सदा मौन 
धारण करनेवाले, प्रियवक्ता, क्रोधहीन, सदाचारी, 
अधिक बकवाद न. करनेवाले, दूसरोके दोष न 


देखनेवाले, सदा सब प्राणिर्योपर दया करनेवाले, 
दूसोकीं गुप्त बातोको प्रकट न करनेवारे तथा दूसरोके 
गुर्णोका बखान करनेवारे है; जो दूसरेके धनको 
तिनकेके समान समञ्ञकर मनसे भी उसे छेना नहीं 
चाहते, रसे रोगोको नस्क-यातनाका अनुभव नही 
करना पड़ता जो दूसरोपर कलङ्क रूगनेवाल्, 
पाखण्डी, महापापी ओर कठोर वचन बोख्नेवाला दै, 
वह ्ररूयकालतक नरक पकाया जाता है । कृतघ्च 
पुरुषका तीथकि सेवन तथा तपस्यासे भी उद्धार नहीं 
होता । उसे नरकमें दीर्थकारुतक भयङ्कर यातना सहन 
करनी पड़ती हे । जो मनुष्य जितेन्द्रियं तथा मिताहारी 
होकर पृथ्वीके समस्त तीरथेमिं खान करता हे, वह 
यमराजके घर नहीं जाता । तीर्थम कभी पातक न करे, 
तीर्थको कभी जीविकाका साधन न बनाये, तीर्थमें दान 
न ठे तथा वहाँ धर्मको बेचे नहीं । तीर्थमें किये हए 
पातकका क्षय होना कठिन हे । तीर्थमें खयि हए दानका 
पचाना मुरिकक हे । 

जो एक बार भी गङ्गाजीके जलम स्नान करके 
गङ्गाजलसे पवित्र हो चुका है, उसने चाहे राशि-रारि 
पाप किये हो, फिर भी वह नरकमें नहीं पडता 1 हमारे 
सुननेमें आया है कि त्रत, दान, तप, यज्ञ तथा पवित्रताके 
अन्यान्य साधन गङ्गाकी एक रबदसे अभिषिक्तं हए ` 
पुरुषकी समानता नहीं कर सकते ।* जो धर्मद्रव 
(धर्मका ही द्रवीभूतस्वरूप) है, जलका आदि कारण है, 
भगवान्‌ विष्णुके चरणोसे प्रकट हुआ है तथा जिसे 
भगवान्‌ राङ्रने अपने मस्तकपर धारण कर रखा है, वह 


गङ्गाजीका निर्मल जल प्रकृतिसे परे निर्गुण ब्रह्य ही है-- . 


इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है । अतः ब्रह्याण्डके भीतर 


एसी कौन-सी वस्तु है, जो गङ्गाजल्की समानता कर 
सके । जो सौ योजन दूरसे भी "गङ्गा, गङ्खा' कहता है, ` 
वह मनुष्य नरकमें नहीं पड़ता । फिर गङ्गाजीके समान 
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। कौन ह्यो सकता हे ।* नरकं देनेवाला पापकर्म दूसरे 
| किसी उपायसे तत्का दग्ध नहीं हो सकता; इसलिये 
| म्यक अयतपर्वकं गक्गाजीके जलम खान करना 


जो ब्राह्मण दान लेनेमे समर्थं होकर भी उससे 

अलग रहता है, वह आकारामँ तारा बनकर 
चितकालतक भकारित होता रहता है। जो कीचडसे 
नौका उद्धार कसते है रोगियोकी, रक्षा कसते हैँ तथा 
गोशाला जिनकी मृत्यु होती है, उन्हीं लोगोकि छ्य 
आकादामें स्थित तारमय लोक हँ । सदा प्राणायाम 
करनेवाले द्विज यमलोकका दर्हन नहीं करते । वे पापी 

ह तो भी ्राणायामसे ही उनका पाप नष्ट हो जाता है । 
वैह्यवर ! यदि प्रतिदिन सोह प्राणायाम किये जार्यै तो 

ते साक्षात्‌ बरह्मघातीको भी पवित्र कर देते हे । जिन-जिन 
तपोका अनुष्ठान किया जाता है, जो-जो त्रत ओर नियम 

कहे गये है वे तथा एक सहस्र गोदान-- ये सब एक 
साथ हों तो भी प्राणायाम अकेला ही इनकी समानता 

कर सकता है। जो मनुष्य सोसे अधिक वर्षोतक 
प्रतिमास कुराके अग्रभागसे एक बद पानी पीकर रहता 

हे, उसकी कठोर तपस्याके नराबर केवल प्राणायाम ही 

हे | प्राणायामके बरसे मनुष्य अपने सारे पातकोँको 
( णभ भसम कर देता है। जो नरश्रेष्ठ ! परायी 
लियोकति माताके समान समह्ञते है, वे कंभी 
` यमयातनामे नहीं पड़ते। जो पुरुष मनसे भी परायी 
1 त ९ ग सेवन नही करता, उसने इस रोक ओर 
परलोकके १ ध ४ | साथ समूची पृथ्वीको धारण कर्‌ रखा हे। 












 . ` ससाङ्य परल्ली-सेवनका परित्याग करना चाहिये । परायी 


 पादयोको नरकोमे ठे जाती है 
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ब्रयाद्योजनानां 


अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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11.1.44, 64 
141 1.4 ~ होनेपर 
जो क्रोधका कारण उपस्थित पर भी कभी 


क्रोधके वभूत नहीं होता, उस अक्रोधी पुरुषको इस 
पुथ्वीपर खर्गका विजेता समञ्जना चाहिये । जो ुत् 
माता-पिताकी देवताके समान आराधना करता है, वह 
कभी यमराजके घर नहीं जाता। स्ियों अपे 
ज्ील-सदाचारकी रक्षा करनेसे इस रोकमें धन्य मानी 
जाती है । हीर भङ्ग होनेपर लियोको अत्यन्त भयङ्क 
यमलोककी प्राप्ति होती हे। अतः स्ियोको दुष्टे 
सङ्खका परित्याग करके सदा अपने शीरृकी रक्षा करनी 
चाहिये । वैरयवर 1 रीरसे नारियोंको उत्तम स्वर्गकी 
प्रापि होती है, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं हे ।† 

जो हाखरका विचार करते है, वेदोके अभ्यासम 
लगे रहते है, पुराण-संहिताको सुनाते तथा पृते है 
स्मृतिर्योकी व्याख्या ओर धर्मोका उपदेदा करते हैँ तथा 
वेदान्तमें जिनकी निष्ठा है, उन्होने इस पुथ्वीको धारण कर 
रखा है । उपर्युक्तं विषयेकि अभ्यासकी महिमासे उन 
सबके पाप नष्ट हो जाते हँ तथा वे ब्रह्यलोकको जाते हैँ 
जहाँ मोहका नाम भी नहीं है । जो अनजान मनुष्यको 
वेद-शाख्रका ज्ञान प्रदान करता है, उसकी वेद भी 
प्ररोसा करते है; क्योकि वह भव-बन्धनको नष्ट 
करनेवाला हे। ॑ 

वैष्णव पुरूष यम, यमलोक तथा वहोकि भयङ्क 
प्राणिर्योका कदापि दर्हान नहीं करते--यह बात मेनि 
निलकुरु सच-सच बतायी है । यमुनाके भाई यमराज 


हमलोगेसि संदा ही ओर बारंबार कहा करते हैँ कि 


"तुमलोगं वेष्णवेँको छोड देना; ये मेरे अधिकारमें नहीं 
है । जो प्राणी प्रसङ्गवरा एक बार भी भगवान्‌ केदावका 
स्मरण कर छेते है, उनकी समस्त पापरारि नष्ट हो जाती 


महेरोन यद्वाङ्गममठ जलम्‌ ॥ 
गच्छेदपि ब्रह्माप्डगोचरे ॥ 


८ जनान रतेरपि । नरो न नरक याति क्रं तया सदुरौ भवेत्‌॥ 
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# श्रविष्णुके परमपदको है 
है तथा वे श्रीविष्णुके परमपदक प्राप्त होते है ।* छन्द ओर देवतासहित द्वादा्षर मन्रकी दीक्षा केकर 


यचा, यापी अथवा सदाचारी-- कैसा भी क्यों न हो, 
ने भगवान्‌ विष्णुका भजन करता हे, उसे 
ठमलोग सदा टूरसे ही त्याग देना । जिनके घरमे वैष्णव 
भोजन करता हो, जिन्हें वेैष्णवोंका सङ्क प्राप्त हो, वे भी 

चये त्याग देने योग्य है; क्योकि वैष्णवोके सङ्गसे 
नके पाप नष्ट हो गये है ।' पापिष्ठ मनुष्योको नरक- 
समुद्रसे पार जानिके ल्व भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिके 
(सवा दूसरा कोई उपाय नहीं हे । वैष्णव पुरुष चारं 
दरणि बाहरका हो तो भी वह तीनों रोकोको पित्र 
कर देता है । मनुष्योकि पाप दूर करके छ्य भगवानके 
गुण, कर्म ओर नामोका सङ्कीतेन किया जाय-इतने 
बडे प्रयासकी कोई आवर्यकता नही है; वर्योकि 
अजामिल-जैसा पापी भी मत्युके समय "नारायण" नामसे 
अपने पुत्रको पुकारकर भी मुक्ति पा गया ।† जिस समय 
मनुष्य प्रसन्नतपूर्वक भगवान्‌ श्रीहरिकी पूजा करते है 
उसी समय उनके मातृकुरु ओर पितृकुर दोनों कुलक 
पितर, जो चिरकालसे नरके पड़े होते है, तत्काल 
, खर्गको चे जाते है । जो विष्णुभक्तोके सेवक तथा 
वैष्णवोंका अन्न भोजन कसनेवाठे है, वे शान्तभावसे 
देवताओंकी गतिको प्राप्त होते हें । अतः विद्वान्‌ पुरुष 
समस्त पा्पोकी रइद्धिके किय प्रार्थना ओर यलपूर्वैक 
वैष्णवका अन्न प्राप करे; अन्नके अभावमें उसका जठ 
माँगकर ही पी छे । यदि "गोविन्द" इस मन्त्रका जप करते 
हुए कहीं मृत्यु हो जाय तो वह मरनेवाला मनुष्य न तो 
स्यं यमराजको देखता है ओर न हमलोग ही उसकी 
ओर दृष्टि डारूते हे। न =-= त मुद्रा, ध्यान, ऋषि, 


उसका विधिवत्‌ जप करना चाहिये । जो श्रेष्ठ मानव 
[ॐ नमो नारायणाय] इस अष्टाक्षर मन्त्रका जप 
करते हँ, उनका दन करके ब्राह्मणघाती भी शद्ध हो 
जाता है तथा वे खयं भी भगवान्‌ विष्णुकी भांति तेजस्वी 
प्रतीत होते हे । 

जो मनुष्य हदय, सूर्य, जल, प्रतिमा अथवा वेदीमें 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करते है, वे वैष्णवधामको प्राप्त 
होते है । अथवा मुमुक्षु पुरुषोको चहिये कि वे 
चाटग्राम-रिलाके चक्रम सर्वदा वासुदेव भगवानकरा 
पूजन करें । वह श्रीविष्णुका अधिष्ठान. है तथा सब 
प्रकारके पापोंका नाडाक, पुण्यदायक एवे सबको मुक्ति 
प्रदान करनेवाला हे । जो राठग्राम-रिलसे उत्पन्न हुए 
चक्रमे श्रीहरिका पूजन करता है, वह मानो प्रतिदिन एक 
सहस्र राजसुय यज्ञोका अनुष्ठान करता है । जिन शन्त 
ब्रहमसरूप अच्युतको उपनिषद्‌ सदा नमस्कार करते हं 
उन्हीका अनुग्रह रारग्राम-शिलखाकी पूजा करनेसे 
मनुष्योको प्राप्त होता है । जैसे महान्‌ काषठमे स्थित अमि 
उसके अग्रभागे प्रकारित होती है, उसी प्रकार सर्वत्र 
व्यापक भगवान्‌ विष्णु डालग्राम-रिकामें प्रकाहित होते 
हे । जिसने शालम्राम-शिासे उत्पन्न चक्रमे श्री्हरिका 
पजन कर छिया उसने अभ्निहोत्रका अनुष्ठान पूर्णं कर 
ल्या तथा समुद्रोसहित सारी पृथ्वी दान दे दी जो 
नराधम इस लोकम काम, क्रोध ओर लभसे व्याप्त हो 
रहा है, वह भी शालग्राम-रिकाके पूजनसे श्रीहरिके 
लोकको शरा होता ह । वैश्य ! शालग्राम-शिलकी पूजा 
केसे मनुष्य तीथ, दान, यज्ञ ओर व्रतोकि बिना ही 


भवद्धवैष्णवास्याज्या ते य्यर्मम गोचराः ॥ 
#ः ग्राहास्मान्‌ यमुनाभ्राता सदैव हि पुनः पुतः । भवद्धर्वैष्णवास्त्याज्या ,न 
स्मरन्ति ये सकृद्धूताः प्रसङ्गेनापि केरावम्‌। त वध्वस्तखिलाधौषा यन्ति विष्णोः पर पदम्‌ थ, 


(३१। १०२-१०३) 


+ एतावताकमघनिर्हरणाय मा 
| | संकीर्तन भगवतो गुणकर्मनाक्नाम्‌ । 
ं ऽपि 


विक्रय पुत्रमघवान्‌ यदजामिको 


प्रियमाण इयाय. - मुक्तिम्‌ ॥ 











= _ ---- [1 ^ अर्चयस्व हषीकेरं यदीच्छसि परं पदम्‌ ॥ 
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मक्ष ष्ठ कर लेते है। ाठ्गाम-रिल्की पूजा 
करवाल मानव पापी हो तो भी नरक, गर्भवास 
।  ति्यग्योनि तथा कीट-योनिको नहीं प्राप्त होता । गङ्ग, 
= , गोदावरी ओर नर्मदा आदि जो-जो मुक्तिदायिनी नदियां 

। हे वे सन-की-सब दालग्राम-रिलके जलमें निवास 
करती है। शालग्राम-शिलके लिङ्गका एक बार भी 

५ ~क पूजन करनेपर ज्ञानसे रहित मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर ठेते 
है जहां उालग्राम-रित््ररूपी भगवान्‌ केदाव 
विराजमान रहते है वहाँ सम्पूर्णं देवता, यज्ञ एवं चौदह 
भुवन कि प्राणी वर्तमान रहते हँ । जो मनुष्यं शालग्राम- 
| निकट श्राद्ध करता है, उसके पितर सौ 
ध कल्पां दयुलोकमें तृप्त रहते हे । जहाँ रालय्ाम-शिला 
रहती है, वहाकी तीन योजन भूमि तीर्थस्वरूप मानी गयी 
` है। वहा किये हए दान ओर हम सन कोटिगुना अधिक 
फर देते है। जो एक दके बराबर भी शालग्राम- 
| ` शिलाका शिल्यका जल पी केता है, उसे फिर माताके स्तनोंका दूध 
नहीं पीना पड़ता; वह मनुष्य भगवान्‌ विष्णुको प्राप्न कर 
क्त्ाह । जो शाल्गराम-रिल्परके चक्रका उत्तम दान देता 
है, उसे पर्वत, वन्‌ ओर काननोंसहित मानो समस्त 
`  भूमण्डरका दान कर दिया। जो मनुष्य हालगराम- 

चकर उसकी कीमत उगाहता है, वह विक्रेता 

उस नित्राका अनुमोदन करनेवाला तथा उसकी परख 
` कत्र समय अधिक प्रसन्न होनेवाल- ये सभी नरकमें 
ति हं ओर जबतक्‌ समपूणं भूतोका प्रलय नहं हो 
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(क ` भित कहनेसे, क्या लाभ ? पापसे 
` एक स्रा भगवान्‌ वासुदेवका स्मरण 

= चाहय। श्रीहरिका स्मरण समस्त पापको 
श ६1 मनुष्य वनम रहकर अपनी इ्ियोका 


ध मस्या या करके जिस फलको प्राप्त 3 


करता है वह भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार करनैसे ही मिल 
जाता है ।* मनुष्य मोहके वरीभूत होकर अनेकों पा 
करके भी यदि सर्वपापापहारी श्रीहरिके चरणोमे मसतव 
ज्ुकाता है तो वह नरकमें नही जाता । भगवान्‌ विष्णुकरे 
नार्मोका संकीर्तन करनेसे मनुष्य भूमण्डकल्के समसत 
तीर्थो ओर पुण्यस्थानोके सेवनका पुण्य प्राप्त कर केता 
हे। जो शर््गधनुष धारण करनेवाठे भगवान्‌ विष्णुकी 
इारणमें जा चुके हैँ, वे शरणागत मनुष्य न तो यमराजे 
रछोकर्मेँ जाते हैँ ओर न नरकमें ही निवास करते है| 
वैरय ! जो वैष्णव पुरुष रिवकी निन्दा करता है 
वह विष्णुके लोकमें नहीं जाता; उसे महान्‌ नरकमें गिरना 
पडता है । जो मनुष्य प्रसङ्गवरा किसी भी एकादज्ञीको 
उपवास कर ठेता हे, वह यमयातनामें नहीं पडता-- यह 
नात हमने महर्षि कोमडाके मुखसे सुनी है । एकादह्ीसे 
बढ़कर पावन तीनों लोकोमे दूसरा कुछ भी नहीं है। 
एकादशी ओर द्वादशी--दोनों ही भगवान्‌ विष्णुके दिन 
हँ ओर समस्त पातकोंका नारा करनेवाले है । इस ङारीरे 
तभीतक पाप निवास करते है, जनतक प्राणी भगवान्‌ 
विष्णुके शुभ दिन एकादरीक्रो उपवास नहीं करता । 
हजार अध्मेध ओर सौ राजसूय यज्ञ॒ एकादङीके 
उपवासकी सोरहवीं कलाके बराबर भी नहीं है । मनुष्य 
अपनी ग्यारह इन्दियोसे जो पाप किये होता है वह सब 
एकादशीके अनुषठानसे नष्ट हौ जाता है । एकादह्ी त्रतके 
समान दूसरा कोई पुण्य इस संसारम नहीं है । यह 
एकादरी रारीरको नीरोग बनानेवाली ओर स्वर्ग तथा 
मोक्ष प्रदान करनेवाली है । वैर्य । एकादरीको दिनमें 
उपवास ओर रातमें जागरण करके मनुष्य पितुकुल 


वकुल तथा पतीकुककी दस-दस पूर्वं पीदियोका 
निश्चय ही उद्धार कर देता है। 


मन, वाणी, हरीर तथा क्रियाद्वाया किसी भी 
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प्राणीके साथ द्रोह न करना, इन्द्रियोको रोकना, दान देना, 
श्रीहरिकी सेवा करना तथा वर्णो ओर आश्रमोकि 
कर्तव्योका सदा विधिपूर्वक पान करना-ये दिव्य 
गतिको प्राप करानेवाठे कर्म ॒हेँ। वैरय ! स्वर्गोर्थी 
मनुष्यको अपने तप ओर दानका अपने ही मंहसे बखान 
नहीं करना चाहिये; जैसी राक्ति हो उसके अनुसार अपने 
हितकी इच्छासे दान अवदय करते रहना चाहिये । दरिद्र 
पुरुषको भी पत्र, फल, मूर तथा जर्‌ आदि देकर 
अपना भत्येक दिन सफल बनाना चाहिये । अधिक क्या 
कहा जाय, मनुष्य सदा ओर सर्वत्र अधर्म करनेसे 
ुर्गतिको प्राप्त होते हैँ ओर धर्मसे स्वर्गको जाते है। 
इसस्मयि बाल्यावस्थासे ही धर्मका संचय करना उचित 
हे । वैय ! ये सब बातें हमने तुम्हे बता दी, अब ओर 
क्या सुनना चाहते हो ? 
वैङय बोत्ा-- सौम्य ! आपकी बात सुनकर मेरा 
चित्त प्रसन्न हो गया । गङ्खाजीका जरू ओर सत्पुरुषोका 
क्चन- ये इीघ्र ही पाप नष्ट करनेवाठे हँ । दूसरोका 
उपकार करना ओर प्रिय वचन बोलना- यह साधु 
पुरुषोंका स्वाभाविक गुण हे । अतः देवदूत ! आप कृपा 
करके मुञ्ञे यह बताइये कि मेरे भाईका नरकसे तत्काठ 
उद्धार कैसे हो सकता हे ? 
देवदूतने कहा- वैरय ! तुमने पूर्ववतीं आठवें 
जन्ममें जिस पुण्यका संचय किया है, वह सन अपने 
भाईको दे डारो । यदि तुमं चाहते हो कि उसे भी स्वर्गी 
प्राप्ति हो जाय तो तुम्हें यही करना चाहिये । 
विकुण्डलने पृषा- देवदूत ! वह पुण्य क्या 
है ? कैसे हआ ? मेर प्राचीन जन्मका परिचय वया हे ? 
ये सन बाते बताइये; फिर मँ उीघ्र ही वह पुण्य भाईको 
अर्पण कर दूंगा । 
देवदूतने कहा-पूर्वकारुकी बात है, पुण्यमय 
मधुवनमें एक ऋषिं रहते थे, जिनका नाम शकुनिं था, 
वे तपस्या ओर खाध्यायमें गे रहते थे ओर तेजमे 
ब्रह्माजीके समान थे । उनके रेवती नामकी पलीके गर्भसे 


नौ पुत्र उत्यन्न हए, जो नवम्रहोके समान शक्तिरारी थे । ` 


उन्मेस धुव, शारी, बुध, तार ओर ज्योतिष्मान्‌- ये 


„ धर्मतीर्थं आदिकी महिमा, स्वर्गं तथा नरकमें ले जानेवाके शुभाशुभ कर्मोका वर्णन *# 
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पांच पुत्र अग्निहोत्री हुए । उनका मन गृहस्थधर्मके 
अनुष्ठाने कगता था । दोष चार ब्राह्मण-कुमार--जो 
निर्मोह, जितकाम, ध्यानकाष्ठ ओर गुपाधिकके नामसे 
प्रसिद्ध थे--घरकी ओरसे विरक्त हो गये । वे सन 
सम्पूर्ण भोगेसे निःस्पृह हो चतुर्थ-आश्रम--संन्यासमे 
अ्विषट हृए। वे सन-के-सन आसक्ति ओर परिग्रहसे 
शून्य थे। उनमें आकाङ्खा ओर आरम्भका अभाव था । 
वे मिद्धीके ठेरे, पत्थर ओर सुवर्णमे समान भाव रखते 
थे । जिस किसी भी वस्तुसे अपना रारीर ठक ठेते थे । 
जो कुछ भी खाकर पेट भर ठेते थे। जहां साच हुई, वही 
ठहर जाते थे। वे नित्य भगवानका ध्यान किया करते 
थे । उन्हेनि निद्रा ओर आहारको जीत छया था । वे बात 
ओर चीतका कष्ट. सहन .करनेमें पूर्णं समर्थ थे तथा 
समस्त चराचर जगत्को विष्णुरूप देखते हुए रीकपूर्वक 
पुथ्वीपर विचरते रहते थे । उन्होनि परस्पर मोनत्रत धारण 
कर छिया था । वे खल्प मात्रामें भी कभी किसी क्रियाका 
अनुष्ठान नहीं करते थे । उन तत््ज्ञानका साक्षात्कार हो 
गया था। उनके सारे संदाय दूर हो चुके थे ओर वे 
चिन्मय तत्त्वके विचासमे अत्यन्त प्रवीण थे । . 

वैङय ! उन दिनों तुम अपने पूर्ववर्ती आठवें 
जन्ममे एक गृहस्थ ब्राह्मणक रूपमे थे । पुम्हारा निवास 
मध्यप्रदेशमे था। एक दिन उपर्युक्त चारों ब्राह्मण 
संन्यासी किसी प्रकार घूमते-घामते मध्याहकैे समय 
तम्हरे घरपर आये । उस समय उन्हं भूरख ओर प्यास 
सता रही थी । बक्िवैश्वदेवके पश्चात्‌ तुमने उन्हें अपने 
घरके आंगनमें उपस्थित देखा । उनपर दृष्टि पड़ते ही 
तुम्हारे नेत्रम आनन्दके आंसू रुक आये । तुम्हारी 
वाणी गदगद हो गयी, तुमने जडे वेगसे दौडकर उनके 
चरणेमिं साष्टाङ्घ प्रणाम किया । फिर बड़ आद्रभावके 
साथ दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणीसे क = अका 
अभिनन्दन करते हए कहा-- महानुभाव ! आजं मेरा 
जन्म ओर जीवन सफल हो गया । आज मुञ्ञपर भगवान्‌ 
विष्णु प्रसन्न है । मै सनाथ ` ओर पवित्र हो गया । आज 
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मै, मेरा घर तथा मेर सभी कुटुम्बी धन्य हो गये । आज ` 
मेरे पितर धन्य है, मरी गो धनय है, मेरा शाखाध्ययन्‌ 
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धन भी धन्य है; क्योकि इस समय आपलोगोकि इन 
चरणोका दर्शन हुआ, जो तीनों तापोका विनाश 
कसेवाला है। भगवान्‌ विष्णुकी भाति आपलोगोका 
र्न भी किसी धन्य व्यक्तिको ही होता ह । 
^ इस भरकर उनका पूजन करके तुमने अतिथियोके 
व पखरे ओर चरणोदक ठेकर बड़ी श्रद्धाके साथ 
अपने मस्तकपर चढाया । फिर चन्दन, फूट, अक्षत 
धूप ओर दीप आदिके द्वारा भक्ति-भावके साथ उन 
यतियकी पूजा करके उन्ं उत्तम अत्न भोजन कराया । वे 
त्वाये परमहंस तृप्र होकर रातको तुम्हारे भवनमें विश्राम 
ओर सूर्य आदिके भी प्रकाराक परब्रह्मका ध्यान करते 


` कका = क फक कयात्‌ । + (किरी भवि = क्क 
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रहे। उनका आतिथ्य-सत्कार करनेसे जो पुण्य तुम्हं प्राप्त ` 


हआ है, उसका एक हजार मुखोंसे भी वर्णन करनेमें मेँ 
असमर्थ ह। भूतोमे प्राणधारी श्रेष्ठ है, उनमें भी 
'लुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियोमं भी मनुष्य ओर मनुष्येमिं भी 
राह्मण श्रेष्ठ हे। त्राह्मणोमे विद्वान्‌, विद्रानोम पवित्र 
. लुद्धिवाठे पुरुष, उने भी कर्म करनेवाले व्यक्ति तथा 
उनमें भी ब्रह्मज्ञानी पुरुष सबसे श्रेष्ठ हैँ । इस प्रकार 
ब्रज्ञानी तीनों लोकोमि सर्वश्रेष्ठ माने गये है, अत 
समके परमपूज्य हँ । उनका सङ्ग महान्‌ पातकोका नादा 
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( “ ाएदजी कहते हे राजेनद्र ! तदनन्तर तीर्थयातरी 
न सुगन्ध नामक तीर्थकी यात्रा करे । 
ह सन पासे चित्त शुद्ध हो जानेपर वह ब्रह्मलोकमे 
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मनुष्य स्वर्गलोकमे सम्मानित होता है । 
ओर सरखतीके सङ्गमे खान 
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क नरेषु ब्रह्मजातयः। ब्राह्मणेषु च विद्धो 
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[ सकषिप्र पद्मपुराण 
करनेवाला है । यदि कभी किसी गृहस्थके घरपर ब्रह्य 
ज्ञानी महात्मा आकर संतोषपूर्वक विश्राम करे तो वै 
उसके जन्मभरके पापका अपने दष्टिपातमात्रसे नार 
कर डालते है ।* एक रात गृहस्थके घरपर विश्राम 
करनेवाला संन्यासी उसके जीवनभरके सारे पापोको 
भस्म कर देता है । वैडय ! वही पुण्य तुम अपने भाईके 
दे दो, जिसके द्वारा उसका नरकसे उद्धार हो जाय । 

देवदूतकी यह बात सुनकर विकुण्डलने तत्का ही 
वह पुण्य अपने भाईको दे दिया । तब उसका भाई भी 
प्रसन्न होकर नरकसे निकर आया । फिर तो देवताओनि 
उन दोनोंपर पुष्पोंकी वृष्टि करते हए उनका पूजन किया 
तथा वे दोनों भाई स्वर्गटोकमें चले गये । तदनन्तर 
दोनोँसे सम्मानित होकर देवदूत यमलोके लोट आया। 

नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! देवदूतका वचन 
वेद-वाक्यके समान था, उसमें सम्पूर्ण लोकका ज्ञान भरा 
था, उसे वैरयपुत्र विकुण्डलने 'सुना-ओर अपने किये हूए 
पुण्यका दान देकर अपने भाईको भी तार दिया। 
तत्पश्चात्‌ वह भाईके साथ ही देवराज इन्द्रके श्रेष्ठ लोकमे 
गया । जो इस इतिहासको पदढेगा या सुनेगा, वह 
डोकरहित होकर सहस्र गोदानका फल प्राप्त करेगा । 


वाी्नग्न्न्नाक्ररर 
ररर 


सुगरथ.आदि तीर्थोकी महिमा तथा कारीपुरीका माहात्म्य 


करनेवाला पुरुष अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है। 
वहां कर्णहदमें जान ओर भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करके 
मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पडता । इसके बाद क्रमदा 


कु्ना्रक-तीर्थको प्रस्थान करना चाहिये । वहां स्नान 
करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है ओर मनुष्य 
सवग॑ल्ेकमं जाता है । राजन्‌ ! इसके बाद अरुन्धतीवटं 


विद्तसु कृतबुद्धयः ॥ 


सुपन्यस्ते तस्मठ जगत्नये ॥ 


आजन्मसंचितं , पाप॑ नाशायन्तीक्षणेनः वै ॥ 
; ४ (३१ | २००- २०४) 





त व अ सेण्न ौं 
। । 
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जाना चाहिये । वहो समुद्रके जलम खान करके तीन 
रततक उपवास करनेवाला मनुष्य सहस्न गोदानका 
फल "पाता ओर स्वर्गखेकको जाता है। तदनन्तर 
ब्रह्मावर्त तीर्थकी यात्रा करे। वहां ब्रह्मचर्यका पाकन 
करते हए एकामचित्त हो स्नान करनेसे मनुष्य अश्वमेध 
यज्ञका फर पाता ओर स्वर्गलोके जाता है । उसके बाद 
यमुनाप्रभव नामक तीर्थम जाय । वहां यमुनाजलमें खान 
केसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाकर ब्रह्मलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है । दर्वीसंक्रमण नामक तीर्थं तीनों 
लोकमि विख्यात हे । वहाँ पर्हुचकर स्नान करनेसे 
अश्वमेथ यज्ञके फल ओर खर्गलोककी प्राप्ति होती है 1 
भृगुतद्ख तीर्थम जानेसे भी अश्वमेध यज्ञका फक मिक्ता 
हे । वीरप्रमोक्ष नामक तीर्थकी यात्रा करके मनुष्य सब 
पापोसे छटकारा पा जाता है । कृत्तिका ओर मघाके दुरकभ 
तीर्थम जाकर पुण्य करनेवाला पुरुष अग्निष्टोम ओर 
अतिरात्र यज्ञोका फल पाता हे । 
तत्पश्चात्‌ सन्ध्या-तीर्थमे जाकर जो परम उत्तम 
विद्या-तीर्थमे खान करता है, वह सम्पूर्ण विद्याओमिं 
पारेगत होता है । महाश्रम तीर्थ सब पापोसे छुटकारा 
दिलनेवाला है । वहं रत्निमे निवास करना चाहिये । जो 
मनुष्य वहाँ एक समय भी उपवास करता है, उसे उत्तम 
लोकोमें निवास प्राप्त होता हे । जो तीन दिनपर एक समय 
उपवास करते हुए एक मासतक महाश्रम-तीर्थमें निवास 
करता है, बह स्वयं तो भवसागरके पार हो हौ जाता हे, 
अपने आगे-पीछेकी दस-दस पीदियोको भी तार देता 
है । परमपवित्र देववन्दित महेश्चरका दर्शन कर्के मनुष्य 
सब कर्तव्येसि उतऋण हो जाता है। उसके बाद्‌ 
पितामहद्धारा सेवित वेतसिका-तीरथके लिये प्रस्थान करे । 
वहा जनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फर पाता ओर 
परमगतिको प्राप्न होता हे । 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणिका-तीर्थमे जाक ्रह्यचर्यका 
पारन करते हुए एकाग्रचित्त हो स्नानादि कसनेसे मनुष्य 
कमरके समान रगवाठे विमानपर बैठकर ब्रह्मरोकको 
जाता है । उसके बाद द्विजोद्रारा सेवित पुण्यम । नैमिष- 
तीर्थकी यात्रा करे । वहाँ ब्रह्माजी देवताओकि साथ सद्‌ा 
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राजसूय यज्ञका फल प्राप्त होता है । 
युधिष्ठिर बोले- मुने ! आपने कारीका माहात ४. 
बहुत थोडधमे बताया हे, उसे कु विस्तारके साथ किये 
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निवास करते दहै। नैमिष-तीर्थमे जनेकी इच्छा 
करनेवाठेका ही आधा पाप नष्ट हो जाता है तथा उसमें 
प्रविष्ट हआ मनुष्य सब पासे मुक्त हो जाता हे। 
भारत ! धीर पुरुषको उचित है कि वह तीर्थ-सेवनमे 
तत्पर हो एक मासतक जैमिषारण्यरमे निवास करे । 
भूमण्डल्मे जितने तीर्थ हैँ, वे सभी नैमिषारण्यं 
विद्यमान रहते है । जो वहाँ जान करके नियमपूर्वक रहते 
हए नियमानुकूक आहार ग्रहण करता ह, वह मानल 
राजसूय यज्ञका फर पाता हे । इतना ही नही, वह अपने 
कुरूकी सात पीदि्योतकको पवित्र कर देता ह 1 
गज्ञे्धेद-तीर्थमे जाकर तीन राततक उपवास 
करनेवाला मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल पाता ओर 
सदाके ल्य ब्रह्मरूप हो जाता है । सरस्वतीके तटपर 
जाकर देवता ओर पितरोका तर्पण करना चाहिये 1 एसा 
करनेवाला पुरुष सारस्वत-लोकेमिं जाकर आनन्द भोगता 
है- इसमें तनिक भी सन्देह नीं हे । तत्पश्चात्‌ बाहुदा 
नदीकी यात्रा करे। वहाँ एक रात निवास करनेवाला 
मनुष्य सवर्गोकमें प्रतिष्ठित होता हे ओर उसे देवसर 
नामक यज्ञका फल मिता है । इसके बाद सरयू नदीके 
उत्तम तीर्थ गोप्रतार (गुपरार) घाटपर जाना चाहिये । जो 
मनुष्य उस तीर्थमे खान करता है, वह सब पारसि शुद्ध 
होकर स्वर्गलोकमें पूजित होता हे । कुरुनन्दन \ गोमती 
नदीके रामतीर्थमें खान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका 
फल पाता ओर अपने कुरूका उद्धार कर देता हे 1 वहीं 
जतसाहस्क नामका तीर्थं है; जो वहाँ सान करके 
नियमसे रहता ओर नियमानुकूर भोजन करता हे, उसे 
सहस गोदानेका . पुण्य-फरु प्राप्त होता हे 1 धर्मज्ञ 
युधिष्ठिर ! वहसे ऊर्ध्वस्थान नामक उत्तम तीर्थमें जाना 
चाहिये । वहाँ कोरितीर्थमें स्नान करके कार्तिकेयजीका 
पूजन करनेसे मनुष्यको सहस गोदानोका फर म मिकरूता ताहे 
तथा वह तेजस्वी होता 


भगवान्‌ दंकसकी पूजा ओर कपिखाकुण्डमें स्नान करनेसे 
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३६० 
नारदजीने कहा-राजन्‌ ! मेँ इस विषयमे एक 
संवाद सुनाया, जो वाराणसीके गुणोस सम्बन्ध 
र्खनेवालम है। उस संवादके श्रवणमात्रसे मनुष्य ब्रह्य - 
हयक पापसे छुटकारा पा जाता है । पूर्वकाल बात 
है भगवान्‌ राङ्क नेरुगिरिके शिखरपर विराजमान थे 
तथा पार्वती देवी भी वहीं दिव्य सिंहासनपर बैठी थीं। 
उन्मि महादेवजीसे पू्ला-“भक्तोके दुःख दूर करनेवाटे 
देवाधिदेव ! मनुष्य शीघ्र ही आपका दर्शन केसे पा 
सकता है ? समस्त प्राणिर्योके हितके किये यह नात 
मञ्चे बताइये" . 
भरगवान्‌ हिव बोले-देवि ! काडीपुरी मेरा 
परम गुह्यतम क्षत्र है ।. वह सम्पूर्णं भूर्तोको संसार- 
सागरसे पार उतासेवाी है। वहो महात्मा पुरुष 
अतिपर्वक मेरी भक्तिका आश्रय ठे उत्तम नियमोका 
पालन कते हए निवास कसते हे । वह समस्त तीर्थो ओर 
समरणं स्थानेमिं उत्त दै । इतना ही नही, अविमुक्त तर 
मेय परम ज्ञान है। वह समस्त जञानोमें उत्तम है । देवि ! 
यह वाराणसी सम्पूरणं .गोपनीय स्थानों श्रेष्ठ तथा मुज 
अत्यन्त प्रिय है । मेरे भुक्त वहां जाते तथा मुङ्में ही 
अवश कते हं । वाराणसी किया हुआ दान, जप, होम, 
य्‌, तपस्या, ध्यान, अध्ययन ओ, ज्ञान-सन अक्षय 
होता हे। पहलेके हजारो जन्मोमिं जो पाप संचित किया 
|: ह + तहं सज अतिमुक्त क्षत्रे परवेरा करते ही नष्ट 
वग ु # हे। वरानने \.जाह्ण, कषत्रिय, - वरय, द्र, 
. जिरि ४ सीजाति, म्लेच्छ तथा अन्यान्य मिश्रित 
प क (6 क मतुप्य, चाण्डा आदि, पापयोनिे उतपन्न 
र क चीटियां तथा अन्य पडशु-पक्षी आदि जितने 
र 4 व हवे सब समातुसार मुवातुसार अविमुक्त कषत्रम मरनेपर 
~ 5. प्र ठ क म्रा होते हं । मोक्षको 
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॥ संक्षिप्त पद्मपुराण 


निवास करता है, वह उस परमपदको प्रास होता है जह 
जानेपर शोकसे पिष्ड छूट जाता है। कारीपुरमे 
रहनेवाके जीव जन्म, मृत्यु ओर वृद्धावस्थासे रहित 
परमधामको प्राप्त.होते हे । उन्दँं वही गति प्राप्त होती ह 
जो पुनः मृत्युके बन्धनम न अआनेवाके मोक्षाभिलरष 


पुरुषोको मिलती हे तथा जिसे पाकर जीव कृतार्थ हो . 


जाता हे । अविमुक्त क्षे्रमे जो उत्कृष्ट गति प्राप होती है 
वह अन्यत्र दान, तपस्या, यज्ञ ओर विद्यासे भी नहीं मिल 
सकती । जो चाण्डा आदि घृणित जातिर्योमें उत्पन्न है 
तथा जिनकी देह विदिष्ट पातकों ओर पापोंसे परिपूर्ण है 
उन सबकी शुद्धिके लिये विद्वान्‌ पुरुष अविमुक्त क्षेत्रको 
ही श्रेष्ठ ओषध मानते हँ । अविमुक्त क्षेत्र परम ज्ञान है. 
अविमुक्त क्षेत्र परम पद है, अविमुक्त क्षेत्र परम तत्व है 
ओर अविमुक्त क्षेत्र परम रिव-परम कल्याणमय है। 
जो मरणपर्यन्त .रहनेका नियम लेकर अविमुक्त कषेत्रम 
निवास करते है, उन्हं अन्तम मै परमज्ञान एवं परमपद 
प्रदान करता हू । वाराणसीपुरीमें प्रवेडा करके बहनेवाली 
त्रिपथगामिनी गङ्गा विरोषरूपसे सैकड़ों जन्मोंका पाप 
नष्ट कर देती है । अन्यत्र गङ्गाजीका सान, श्राद्ध, दान, 
तप, जप ओर व्रत सुखभ है किन्तु वाराणसीपुरीमें रहते 
हृए इन सबका अवसर मिलना अत्यन्त दु्कभ है। 
वाराणसीपुरीमे निवास करनेवाल मनुष्य जप, होम, दान 
एवं देवता्ओंका नित्यप्रति पूजन करनेका तथा निरन्तर 


वायु पीकर रहनेका फल प्राप्न कर ठेता है । पापी, दाठ ` 


ओर अधार्मिक मनुष्य भी यदि वाराणसीमें चला जाय तो 
वह अपने समूचे कुरुको पवित्र कर देता है। जो 
वाराणसीपुरीमें मेरी पूजा ओर स्तुति करते है, वे सन 
पासे मुक्त हो जाते हैं । देवदेवेश्वरि ! जो मेरे भक्तजन 
वाराणसीपुरीमे निवास करते है, वे एक ही जन्ममें परम 


 मोक्षको पा जाते है। परमानन्दकी इच्छा रखनेवाठे 


जाननिष्ठ पुरुषोके छ्यि रारि जो गति प्रसिद्ध है, वही 


` अविमुक्त कषेत्रम मरनेवाकेको आप्त हो जाती है। 
॑ 2 क्षतरमे देहावसान होनेपर साक्षात्‌ परमेश्वर मे 
सवय ही जीवको तारकं ब्रह्म (राम-नाम) का -उपदेदा 
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स्थित है तथा उस पुरीमें ही नित्य-विमुक्त तत्तकी स्थिति 
हे । वाराणसीसे उत्तम दूसरा कोई स्थान न हुआ है ओर 
न होगा । जहाँ स्वयं भगवान्‌ नारायण ओर देवेश्वर यै 
विराजमान हू । देवि ! जो महापातकी हैँ तथा जो उनसे 
भी बढ़कर पापाचारी है, वे सभी वाराणसीपुरीमे जानेसे 
परमगतिको प्राप्त होते हैँ । इसलिये मुमुक्षु पुरुषको 
मुत्युपर्यन्त नियमपूलेक वाराणसीपुरीमे निवास करना 
चाहिये । वहाँ मुञ्चसे ज्ञान पाकर वह मुक्त हो जाता हे । च 
किन्तु जिसका चित्त पापसे दूषित होगा, उसके सामने 
नाना प्रकारके विघ्न उपस्थित होगे । अतः मन, वाणी 


= 1. 
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ओर इारीरके द्वारा कभी पाप नहीं करना चाहिये । 

नारदजी कहते है--राजन्‌ ! जैसे देवताओमं 
पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ द, ` जिस. प्रकार ईश्वरम 
महादेवजी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त तीर्थस्थानेमिं यहं 
काडीपुरी उत्तम है। जो रोग सदा इस पुरीका स्मरण 
ओर नामोच्चारण करते है, उनका इस जन्म॒ ओर 
पूर्वजन्मका भी सारा पातक तत्का नष्ट हो जाता हि; 
इसि योगी. हो या योगरहित, महान्‌ पुण्यात्मा हो 
अथवा पापी- प्रत्येक मनुष्यको पूर्णं भ्रयल करके 
वाराणसीपुरीमे निवास करना चाहिये । 








पि्ाचमोचन कुण्ड एवे कपरदीश्चरका माहाल्य--पिराच तथा शङ्कुकर्ण मुनिके सुक्त 
होनेकी कथा ओर गया आदि तीर्थोकी महिमा 


नारदजी कहते हैँ-- युधिष्ठिर ! वाराणसीपुरीमे 
कपर्दीश्चरके नामसे प्रसिद्ध एक शिवरिङ्गं हे, जो 
अविनारी माना गया है । वहाँ स्नान करके पितरोका 
` विधिवत्‌ तर्पण करनेसे मनुष्य समस्त पारपोसे मुक्तं हो 
जाता है तथा भोग ओर मोक्ष प्राप्त कर केता हे। 
कारीपरीमे निवास करनेवाठे पुरुषोके काम, क्रोध आदि 
दोष तथा सम्पूर्ण विघ्र कपरदीश्वरके पूजनसे नष्ट हो जाते 
है । इसके परम उत्तम कपर्दीश्वरका सदेव दहन करना 
` चाहिये । यलपूर्वक उनका पूजन तथा वेदोक्त स्तत्र 
दवारा उनका स्तवन भी करना चाहिये । कपर्दीधरके 
स्थानमे नियमपूर्वक ध्यान कगानेवाे शान्तचितत 
योगिर्योको छः मासमे ही योगसिद्धि प्राप्त होती है-- 
इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है । पिहाचमोचन कुण्डम 
नहाकर कपरदीश्चरके पूजनसे मनुष्यके ब्रह्महत्या आदि 
पापः नष्ट हो जाते हें । 


# यत्र साक्षान्महादेवो देहान्ते. स्वयमीश्वरः । व्याचष्टे तारकं ब्रह्म हयनिमुक्तके ॥ | 
वरणायास्तथा चास्या मध्ये वाराणसी पुरी । तत्रैव ` संस्थितं तत्त नित्यमेवं विमुक्तकम्‌॥ 


वाराणस्याः परं स्थानं न भूतं न भविष्यति । यत्र 


। ` समासाद्य ते यान्ति परमो गतिम्‌ ॥ - 
महापातकिनो देवि ये तेभ्यः पापकृत्तमाः । वाराणसीं समासाय ' | | विसुच्ये 
२ वसेद मरणान्तकम्‌। वारणस्य महादेवाज्जञान कन्व नमुच्यते ॥ . 


वसेद 


तस्माुमुक््नियतो वस 
9 र , 


पूर्वकारकी बात है, कपर्दी क्षतरमे उत्तम त्रतका 
पालन कसेवाङे एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे । उनका 
नाम॒ था-इङ्ककर्ण । वे प्रतिदिन भगवान्‌. उङ्करका 
पूजन, रुद्रका पाठ तथा निरन्तर ब्रह्मस्वरूप प्रणवका जप 
करते थे। उनका चित्त योगमे र्गा हुआ था। वे 
मरणपर्यन्त कामें रहनेका नियम ठेकर पुष्य, धूप 
आदि उपचार, स्तोत्र, नमस्कार ओर परिक्रमा आदिके 
द्वारा भगवान्‌ कपर्दीश्वरकी आराधना करते थे 1 एक दिनि 
उन्हेनि देखा, एक भूखा प्रेत सामने.आकर खड़ा है । उसे 
देख मुनिश्रष्ठ ङ्ककर्णको बड़ी दया आयी । उन्होने 
पूछ्ा--तुम कौन हो 2 ओर किस देशसे यहोँ आये 
हो ?' पिशाच भूखसे पीडित हो रहा था। उसने 
शङककर्णसे कहा--*मुने ! मँ पूर्वजन्म धन-धान्यसे 
सम्पन्न ब्राह्मण था । मेरा घर पत्र-पोत्रादिसे भरा था। 
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रहनेके कारण कभी देवताओं गौओं तथा अतिथियोँका 
पूजन नहीं किया । कभी थोड़ा-बहुत भी पुण्यका कार्य 
नहीं किया। अतः इस समय भूख-प्याससे व्याकुल 
हनेके कारण यँ हिताहितका ज्ञान खो बैढा हूँ । प्रभो ! 
यदि आप भेर उद्धारका कोई उपाय जानते हो तो कीजिये । 
आपको नमस्कार है । मै आपकी इारणमें आया हू । 
ङाङ्ककणनि णनि कहा-तुम रीघ्र ही एकाग्रचित्त 
* होकर इस कण्डमे खान करो, इससे घ्र ही इसं घृणित 
योनिसे छुटकारा पा जाओगे । 
दयाल मुनिके इस म्रकार कहनेपर पिडाचने 
त्रिनेत्रधारी देववर भगवान्‌ कपर्दीश्चरका स्मरण किया 
ओर चित्तको एकाग्र करके उस कुण्डमें गोता लगाया । 
मुनिके समीप गोताः गाते ही उसने पिराचका इारीर 
त्याग दिया । भगवान्‌ शिवकी कृपासे उसे तत्काल बोध 
परापर हआ ओर मुनीश्वरोका समुदाय उसकी स्तुति करने 
लगा । तत्यश्चात्‌ जहां भगवान्‌ राङ्कर विराजते है, उस 
 जयीमय श्रेष्ठ धाममें वह प्रवेडा कर गया । पिदाचको इस 
श्रकार सुक्त हुआ देखं मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुईं । उन्होनि 
मन-ही-मन भगवान” महेश्वरका चिन्तन ~ करके 











कारणं पदी कहलाते है; आप परात्पर, सके रक्षक 
ध कं अद्वितीय, पुराणपुरुष, योगेश्वर, ईश्वर, आदित्य 
ध अ ९ अग्रिरूप तथा कपिल वर्णके वृषभ नन्दीश्चरपर 
` अह्व हैः मे आपकी इारणमें आया हं । आप सबके 


। ~ तथा सवके आदि ओर अन्त है। आप “र 
ऋ दूर करेवा है, अतः आपको रद्र कहते है 
व्यापकरूपसे स्थित, महामुनि 
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सुदोभित है, मँ आपको प्रणाम करता हूँ । जिनमें इस 

जगत्‌की उत्पत्ति ओर ल्य होते हे, जिन शिवस्वरूपं 

परमात्माने इस समस्त दुरय-प्रपञ्चको व्याप्त कर रखा है 

तथा जो वेदोकी सीमासे भी परे है, उन भगवान्‌ ाङ्करको 

म्रणाम करके मै सदाके छ्य उनकी इारणमें आ पड़ा ह| 

जो लिङ्गरहित (किसीकी पहचानमें न॒ अनेवाठे) 

आलोकड्यून्य (जिन्हे कोई प्रकारित नहीं कर सकता-- 

जो स्वयंप्रकारा है), स्वयंप्रभु, चेतनाके स्वामी, एकरूप 
तथा ब्रह्माजीसे भी उत्कृष्ट परमेश्वर है; जिनके सिवा 
दूसरी कोई वस्तु ह ही नहीं तथा जो वेदसे भी परे है 

उन्हीं आप भगवान्‌ कपर्दीश्वरको मेँ नमस्कार करता ह । 
सबीज समाधिका त्याग करके निर्बीज समाधिको सिद्ध 
कर परमात्मरूप हुए योगीजन जिसका साक्षात्कार करते 
है ओर जो वेदसे भी परे है, वह आपका ही स्वरूप है, 

भँ आपको सदा प्रणाम करता हँ । जहाँ नाम॒ आदि 
विरोषर्णोकी कल्पना नहीं हे, जिनका स्वरूप इन 
चर्म-चक्षुर्ओका विषय नहीं होता तथा जो सख्यम्भू- 
कारणहीन तथा वेदसे परे है, उन्हीं आप भगवान्‌ रदिवकी 
म शरणमे हूँ ओर सदा आपको प्रणाम करता हूँ । जो 
देहसे रहित, ब्रह्म (व्यापकः), विज्ञानमय, भेद्य, 
ओर एक--अद्वितीय है; तथापि वेदवादमे आसक्त 
मनुष्य जिसमे अनेकता देखते है, उस आपके वेदातीत 
स्वरूपको मेँ नित्य प्रणाम करता हू । जिससे प्रकृतिकी 
उत्पत्ति हुईं हे, सये पुराणपुरुष आप जिसे तेजके रूपमे 
भारण करते हे, जिसे देवगण सदा नमस्कार करते ह 
तथा जो आपकी ज्योतिमें सन्निहित है, उस आपके 
स्वरूपभूत बृहत्‌ कारुको मेँ नमस्कार करता हूँ । मेँ 
सदाके छियि कार्तिकेयके खामीकी रारण जाता ह । 
भ्वाणुकरा आश्रय लेता ह कैलरा पर्वतपर हायन 
करेवा पुराणपुरुष शिवकी शरणमे पडा हू । भगवन्‌ । 


4 ५ कष्ट हरनके कारण “हर' कहलाते है, आपके 





म चनद्रमाका मुकुट डोभा पा रहा है तथा आप 


कहते ॥ पि ८ पिनाक ं नामस प्रसिद्ध धनुष धारण करनेवाले है; मै 
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आपकी इरण ग्रहण करता हं । # 

इस प्रकार भगवान्‌ कपर्दीकी स्तुति करके इङ्ककर्ण 
प्रणवका उच्चारण करते हुए पुथ्वीपर दण्डकी भाति पड 
गये । उसी समय शिवस्वरूप उत्कृष्ट लिङ्गका प्रादुर्भाव 
हआ, जो ज्ञानमय तथा अनन्त आनन्दसवरूप था। 
आगकी ` भोति उससे करोड़ रपरे निकल रही थीं | 
महात्मा राङ्ककर्णं॒मुक्त॒ होकर सर्वव्यापी निर्म 
रिवस्वरूप हो गये ओर उस विमल लिङ्खमे समा गये । 
राजन्‌ ! यह मेने तुमं कपर्दीका गूढ़ माहाल्य बतलाया 
हे । जो प्रतिदिन इस पापनाशिनी कथाका श्रवण करता 
हे, वह निष्पाप एवं शुद्धचित्त होकर भगवान्‌ रिवके 
समीप जाता है। जो प्रातःकाल ओर मध्याहके समय 
शुद्ध होकर सदा ब्रह्मपार नामक इस महास्तोत्रका पाठ 
करता हे, उसे परम योगकी प्राप्ति होती है । 

तदनन्तर गयामें जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए 
एकाग्रचित्त होकर स्नान करे । भारत ! वहां जानेमात्रसे 


मनुष्यको अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है । वहां 


अक्षयवर नामका वटवृक्ष हे, जो तीनों लोकें विख्यात 
है । राजन्‌ ! वहां पितरोके ख्ये जो पिण्डदान किया 
जाता है, वह अक्षय होता है । उसके बाद महानदीम 
स्नान करके देवताओं ओर पितरोका तर्पण करे । इससे 


मनुष्य अक्षय ठोकोको प्राप्त होता तथा अपने कुर्का ¦ 


भी उद्धार कर देता है। तत्पश्चात्‌ ब्रह्मारण्यमें स्थित 
ब्रह्मसरकी यात्रा करे । वहाँ जानेसे पुण्डरीक यज्ञका फलः 
पराप्त होता हे । 


न =-= 
न कपर्दिनं त्वौ परतः परस्ताद्‌ गोप्तारमेकं पुरुष पुराणम्‌ । व्रजामि योगेश्वरमीरितारमादित्यमग्नि कपिखाधिरूढम्‌ ॥ 





राजेनद्र ! वहांसे विश्चविख्यात धेनुक-तीर्थकीो 
प्रस्थान करे ओर वहाँ एक रात रहकर तिरकी धनु दान 
करे । एेसा कसनेवालर पुरुष सब पापोंसे रुद्ध हो निय 
ही सोमलोकमे जाता है । वहाँ बछडेसहित कपिला गोके. 
पदचिह्न आज भी देखे जाते हैँ । उन पदचिहमेसे जल 
केकर आचमन करनेसे जो कुछ घोर पाप होता है, वह 
नष्ट हो जाता है। वहोसे गृधवटकी यात्रा करे । वह 
शूक्धारी भगवान्‌ हाङ्करका स्थान है । वहां रङ्करजीका 
दर्शन करके भस्म-स्नान करे सारे अर्खोमिं भस्म 
लगाये । एेसा करनेवाला यदि ब्राह्मण हो तो उसे बारह 
वर्षोतक त्रत करनेका फल प्राप्त होता है ओर अन्य 
वर्णके मनुष्योका सारा पाप नष्ट हो जाता हे । तत्पश्चात्‌ 
उदय पर्वतपर जाय । वहां सावित्रीके चरणचिह्वोका दर्डन 
होता है । उस तीर्थमें सन््योपासन करना चाहिये । इससे 
एक ही समयमे बारह वर्षोतकं सन्ध्या करनेका फठ्‌ प्राप्त 
होता हे। तत्पश्चात्‌ वहीं योनिद्रारके पास जाय । वह 
विख्यात स्थान है। उसके. पास जानेमात्रसे मनुष्य 
गर्भवासके कष्टसे छुटकारा पा जाता हे । राजन्‌! जो 
मनुष्य शङ्क ओर कृष्ण दोनों पक्षम गयामें निवास कर्ता 
है, वह अपने कुरुकी सात पीदिर्योका उद्धार कर देता 
है--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हे । 

राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ तीर्थसेवी. मनुष्य फल्गु नदीके 
किनारे जाय । वहाँ जानेसे बह अश्वमेध यज्ञका फल 
पाता ओर परम सिद्धिको प्राप्त होता है । तदनन्तर 


एकाग्रचित्त हो धर्मपृष्ठकी यात्रा करे, जहो धर्मका ` 


त्वो ब्रह्मसारं हदि संनिविष्टं हिरण्मयं योगिनमादिमन्तम्‌। ब्रजामि ख~ र्ण दिविष्ठं महामुनिं ब्रह्ममयं पवित्रम्‌ ॥ 
सहस्रपादाक्षिदिरोऽभियुक्तं सहस्नरूपं तमसः परस्तात्‌ । 7 ब्रह्मपार प्रणमामि राम्भु दिरण्यगभादिपतिं त्रिने्नम्‌ ॥ 
यत्र प्रसूतिर्जगतो विनाशो येनावृते सर्वमिदं दिवेन । तं॑जऋ्यपारं भगवन्तमीरो प्रणम्य नित्यं रारणं भपद्य। 


अलि ङ्गमालोकविहीनरूपं सवत्र 


यद्‌. वेदवादाभिरता विदेहं 


नमामि तं ज्योतिषि सनिविष्टं काठ बृहन्तं भवत ः 19 3 
यतः अधानं पुरुषः पुराणो बिभति तेजः प्रणमन्ति देवाः । नः सरूपम्‌॥ 
न ध गहे स्थाणुं पद्ये गिरिशं पुराणम्‌ । दिवं प्रप्य हरमिन्दुमोछिं पिनाकिने त्वा रारणं व्रजामि ॥ ` 

` | (३५ के४--४३) 


चित्पतिमेकरूपम्‌। तं ब्रह्मपार परमेश्रं॑त्वौ नमस्करिष्ये न यतोऽन्यदस्ति ॥ 
यं योगिनस्त्यक्तसबीजयोगा कब्ध्वा समाधि परमात्मभूताः । परयन्ति देवं प्रणतोऽस्मि नित्यं ते ब्रह्मपार भवतः खरूपम्‌॥ 


नामादिविरोष्नं सदृ तिष्ठति यत्खरूपम्‌ । ब्रह्मपार प्रणतोऽस्मि नित्ये स्वयम्भुवे त्वो शरणं भपय ।॥ 
न॒यत्र । सब्रह्मविज्ञानमभेदमेकम्‌। पदयन््यनेकं भवतः सरूपं ते ब्रह्मपार प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌॥ ` 





रि ह क त ॐ रेक = चक ००, क ७ © क न 
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वहं 

बारहो आदित्य, आं वसु ओर ग्यारहों रुद्र वहे 


नास है। वहं धर्मके समीप जानेसे अश्वमेध 
4 है । वहसे ब्रह्माजीके उत्तम तीर्थको 
स्थान करे ओर वहो पहंचकर व्रतका पालन करते हए 
"त्रहमाजीकी पूजा करे। इससे राजसूय ओर अश्मेध 
यज्ञोका फल मिरता है। इसके बाद मणिनाग-तीर्थमे 
जाय । वहां सहस गोदानोंका फल प्राप्त होता हे । उस 
तीर्थमें एक रात निवास करनेपर सब पा्पोसे छुटकारा 
मिल जीता है । इसके बाद ब्रहयर्षि गोतमके वनमें जाय । 
वहा अहल्याकुण्डमे खान करनेसे परम गतिकी प्राप्त 
होती है। उसके बाद . राजर्षि जनकका कूप है, जो 
देवताद्राय भी पूजित .है । वहां सान करके मनुष्य 
विष्युलोकको प्राप कर ठता है। वहसे विनाडान- 
 तीर्थको जाय, जो सब पापोंसे मुक्त करनेवालर है । 
^ वहाकी यात्रासे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फर्‌ पाता ओर 
'सोपलोकको जाता है । तत्पश्चात्‌ सम्पूर्णं तीथोकि जठसे 
भकट हुई गण्डकी नदीकी यात्रा करे । वहाँ जानेसे मनुष्य 
वाजपेय यज्ञका फल .पाता ओर सूर्यलोकको जाता है । 
धर्मज्ञ युधिष्ठिर ! वहा, ध्रुवके तपोवनमें प्रवेदा करे । 
महाभाग ! वहो जानेसे, मनुष्य यक्षलोकमें आनन्दका 
अभव करता ह । तदनन्तर -सिद्धसेवित कर्मदा नदीकी 
चातर हे । वहां जानेवाला मनुष्य पुण्डरीक यज्ञका फल 
पाता ओर सोमलोकको.जाता है । 
(~ रजा युषिष्ठिर] तत्पश्चात्‌ महेश्वरी धाराके समीप 





^ जाता चलिये। वहो यात्रीको अधमेध यज्ञका फल 


1८ मिलन अ. 5 


` मर्त है ओर वह अपने कुरका उद्धार कर देता है । 
` कए्णी-तरथमे जाकर स्ानसे पवित्र हुआ मनुष्य 
1 65 मं नहीं पड़ता ओर वाजपेय यज्ञका फल 

चतत हो मश्व पदकी यात्रा करे । वहा खान 
` अ यज्ञका फठ मिता है। भरतश्रेष्ठ ! 
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उपस्थित होकर भगवान्‌ जनार्दनकी उपासना करते है । 
वहाँ अद्धुतकर्मा भगवान्‌ विष्णुका विग्रह रालगरामके 
नामसे विख्यात है, उस तीर्थम अपनी महिमासे कभी 
च्युत न होनेवाले ओर भक्तोको वर प्रदान करनेवाले 
त्रिलोकीपति श्रीविष्णुका दर्रान करनेसे मनुष्य विष्णु- 
ल्ेकको प्राप्त होता हे । वहाँ एक कुओं हे, जो सब 
पापको हरनेवाला है । उसमे सदा चारों समुद्रोके जल 
मौजूद रहते हें । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमे 
नहीं पड़ता ओर अविनारी एवं महान्‌ देवता वरदायकं 
विष्णुके पास पहुंचकर तीनों ऋसे मुक्त हो चन्द्रमाकी 
भोति रोभा पाता हे । जातिस्मर-तीर्थमें स्नान करके पवित्र 
एवं शुद्धचित्त हुआ मनुष्य पूर्वजन्मके स्मरणकी इाक्ति 
्राप्त करता है । वटेश्वरपुरमे जाकर उपवासपूर्वक भगवान्‌ 
कैडावकी पूजा करनेसे मनुष्य मनोवाच्छित लोकोको प्राप 
होता है । तत्पश्चात्‌ सब पापोंसे छटकारा दिलनेवाछे 
वामन-तीर्थमें जाकर भगवान्‌ श्रीहरिको प्रणाम करनेसे 
मनुष्य कभी दुर्गतिको नहीं प्राप्त होता । भरतका आश्रम 
भी सब पापको दूर करनेवाल है। वहाँ जाकर 
महापातकनारिनी कौशिकी (कोसी) नदीका सेवन 
करना चाहिये । एेसा करनेवाला मानव राजसूय यज्ञका 
फल पाता हे । 

तदनन्तर परम उत्तम चम्पकारण्य (चम्पारन) की 
यात्रा करे । वहां एक रात उपवास करनेसे मनुष्य सहस्र 
गोदानोका फल पाता है। तत्पश्चात्‌ कन्यासंवेद्य नामक 
तीर्थम जाकर नियमसे रहे ओर नियमानुकूर भोजन 
करे । इससे प्रजापति मनुके लोकोंकी प्राति होती है । जो 
कन्यातीर्थे थोडा-सा भी दान करते है, उनका वह दान | 
अक्षय होता है । निष्ठावास नामक तीर्थम जानेसे मनुष्य 
अश्वमेध यज्ञका फल पाता ओर विष्णुलोकको जाता है । 
नसश्रष्ठ । जो मनुष्य निष्ठाके सङ्गममें दान करते है वे 


` रोग-रोकसे रहित ब्रह्मलोकमे जाते हे । निष्ठा-सङ्खमपर 


महति वसिष्ठका आश्रमः है । देवनूट-तीर्थकी यात्र 


श्रि कलसे मनुष्य अधमेध यज्ञका फर्‌ पाता ओर अपने 








स्वर्गखण्ड । 
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कुण्डपर जाना चाहिये, जहां कुशिक गोत्रमे उत्पन्न महर्षि 
विश्वामित्रने परम सिद्धि प्राप्त की थी। भरतश्रेष्ठ ! वहाँ 
धीर पुरुषको कौरिकी नदीके तटपर एक मासतक 
निवास करना चाहिये । एक ही मासमे वहाँ अश्वमेध 
यज्ञका पुण्य प्राप्त हो जाता है । काकिका-सङ्गम एवं 
कौरिकी तथा अरुणाके सङ्खममे सान करके तीन 
राततक उपवास करनेवाला विद्वान्‌ सब पासे मुक्त हो 
जाता है । सकृच्नदी नामक तीर्थम जनेसे द्विज कृतार्थं हो 
जाता है तथा सब पापँसे रुद्ध हो स्वर्गलोकको प्रप्त 
होता है । मुनिजनसेवित ओद्यानक-तीर्थमे जाकर सान 
करना चाहिये; इससे सब पाप छूट जाते हैँ । 
तदनन्तर चम्पापुरीमे जाकर गङ्खाजीके तटपर तर्पण 
करना चाहिये । वहांसे दण्डार्पणमें जाकर मनुष्य सहस 
गोदानोंका फल प्राप्त करता हे । तदनन्तर सेध्यामें जाकर 
सदविद्या नामक उत्तम तीर्थमें खान करनेसे मनुष्य विद्वान्‌ 
होता हे । उसके बाद गङ्खा-सागर-संगममे स्नान करना 
चाहिये। इससे विद्वान्‌ खोग दस अश्वमेध यज्ञोके 
फलकी प्राप्ति बतलाते हे । तत्पश्चात्‌ पाप दूर करनेवाली 
वैतरणी नदीमें जाकर विरज-तीर्थमें स्नान करे; इससे 
मनुष्य चन्द्रमाकी भांति रोभा पाता हे । प्रभाव क्षेत्रके 
भीतर कु नामक तीर्थमें जाकर मनुष्य सब पापसे द््ट 
जाता है तथा सहस्र गोदानोंका फर पाकर अपने 
कुरुका भी उद्धार कर देता है। सोन नदी ओर 
ज्योतिरथीके सङ्गमपर निवास करनेवाला पवित्र मनुष्य 
देवताओं ओर पितरोका तर्पण करके अग्निष्टोम यज्ञका 
फल्‌ प्राप करता है । सोन ओर नर्मदाके उद्गम-स्थानपर 
वंरागुल्म-तीर्थमें आचमन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका 
फल प्राप्त करता है। कोडशलाके तटपर ऋषभ-तीरथमे 
जाकर तीन रात उपवास कसेवाल् मनुष्य अशधमेध 


ध त. स ॥ 
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यज्ञका फल्‌ पाता है । कोडारके किनारे कालतीर्थमें 
जाकर स्नान करे तो म्यारह बेर दान करनेका पुण्य प्राप्न 
होता हे । पुष्पवतीमें स्नान करके तीन रात उपवास 
करनेवाला मनुष्य सहस्न गोदार्नोका फर पाता ओर 
अपने कुरुका भी उद्धार कर देता है । तदनन्तर जहां 
परशुरमजी निवास करते है, उस महेन्द्र पर्वतपर जाकर 
रामतीर्थमे सान करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल 
पाता है । वहीं मतङ्गका क्षेत्र है, जहो स्नान करनेसे सहस्र 
गोदानोंका फल मिलता है । उसके बाद श्रीपर्वतपर 
जाकर नदीके किनारे खान करे । वहाँ देवहृदमें स्नान 
करनेसे मनुष्य पवित्र एवं शुद्धचित्त हो अश्वमेध यज्ञका 
फर्‌ पाता ओर परम सिद्धिको प्राप्त होता है । तदनन्तर 
कावेरी नदीकी यात्रा करे । वहाँ खान करके मनुष्य सहस्र 
गोदारनोका फल पाता है । वहसे आगे समुद्रके तरवतीं 


तीर्थे, जिसे कन्यातीर्थं कहते है, जाकर सान करे । वहाँ 


स्नान करनेसे मनुष्य सब पापसे मुक्त हो जाता हे । 

तदनन्तर समुद्र-मध्यवर्तीं गोकर्णतीर्थमें जा भगवान्‌ 
ङोकरकी पूजा करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य 

दस अश्वमेध यज्ञोका फल पाता ओर गणपति पदको 

प्राप्त होता है। बारह राततक वहां उपवास करनेवाला 

मनुष्य कृतार्थं हो जाता है उसे कुछ भी पाना दोष नहीं 

रहता । उसी तीर्थे गायत्री देवीका ` भी स्थान है, जहां 

तीन रात उपवास करनेवालेको सहस्र गोदानका फल 
मिता हे। तत्पश्चात्‌ सदा सिद्ध पुरुषोद्वारा सेवित 
गोदावरीकी यात्रा करनेसे मनुष्य गवामय यज्ञका फ 
पाता ओर वायुखोकको जाता है। वेणाके सङ्गममें 
स्नान करनेसे वाजपेय यज्ञका फर ` प्राप्त होता दे 
ओर वरदा-सङ्गममे नहानेसे सहस्र गोदानका फल 
मिलता हे । 
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| = । नारदजी कहते है- युधिष्ठिर | ब्रह्मस्थुणा नामकं 
{ तीर्थे जाकर तीन राततक उपवास करनेवाला मनुष्य 
सहल गोदानोका फल पाता ओर खर्गलोकको जाता है । 
कुब्जा-वनमे जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए 
एकाग्रचित्त हो सान करके तीन रात उपवास 
 करेवालेको सहस गोदानोंका फल मिता हे । इसके 
नाद देवहृदमें जहोसे कृष्णवेणा नदी निककती हे, खान 
'करे। फिर ज्योतिर्मात्र (जातिमात्र) दमे तथा 
कन्म खान करे। कनयाश्रममें जानेमात्रसे सौ 
अगिष्टोम यज्ञोका फर मिता है । सर्वदेवहदमें स्नान 
| केसे सहस गोदानोंका फल प्राप्न होता है तथा 
जातिमात्र हदये नहानेसे मनुष्यको पूर्वजन्मका स्मरण हो 
"जाता है। इसके बाद परम पुण्यमयी वाणी तथा नदियोमे 
`  श्रष्ठ पयोष्णी (मन्दाकिनी) मेँ जाकर देवताओं तथा 
६  पितोका शका पूजन करनेवालय मनुष्य सहस्र गोदाननोंका फल 








। महाराज । तदनन्तर, दप्डकारण्यमे जाकर 
गोद! म लान करना चाहिये । वहां रारभङ्ग मुनि तथा 
महाता रुकके आश्रमकी यात्रा कसनेसे मनुष्य कभी 
पडता ओर अपने कुलको पवित्र कर देता 
सथा सप्गोदावरीमें स्नान करके नियमोंका पालन 

कत हए नियमानुकरूक भोजन करनेवाला पुरुष महान्‌ 
क आप्त होता ओर देवलोकको जाता है । वहसे 
भते यात्रा कर । इससे मानव देवसत्रका पुण्य प्रा 
ˆ ~` उता ह। तुङ्गकारण्यमे जाकर ब्रह्मचर्यका^+पालन 
। ^ हए जितेद्धिय भावसे रहे । युधिष्ठर ! तुङ्गकारण्यमे 
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स्मरणराक्ति ओर मेधाकी प्राप्ति होती हे । वहीं कालङ्चर्‌ 
तीर्थम जानेसे सहस्र गोदाननोका फर मिक्ता है । 
महाराज ! तत्पश्चात्‌ पर्वतश्रेष्ठ ` चित्रकूटपर 
मन्दाकिनी नदीकी यात्रा करे। वह सब पापोको 
करनेवाटी है । उसमें खान करके देवताओं तथा पितरोके 
पूजनमें तत्पर रहनेवाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल 
पाता ओर परम गतिको प्राप्त होता है । वहांसे परम उत्तम 
भर्तृस्थान नामक तीर्थम जाना चाहिये । वहां जानेमात्रसे 
ही मनुष्यको सिद्धि प्राप्र होती है । उस तीर्थकी प्रदक्षिणा 
करके शिवस्थानकी यात्रा करनी चाहिये । वहां एक 
विख्यात कूप हे, जिसमे चारों समुद्रका निवास है । वहां 
सान करके उस कूपकी प्रदक्षिणा करे; इससे पवित्र हुआ 
जितात्मा पुरुष परम गतिको प्राप्त होता है । तदनन्तर 
महान्‌ शूङ्गवेरपुरकी यात्रा करे । वहां गङ्खामें स्नान करके 
ब्रहमचर्यका पालन करते हुए इन्दियोंको संयममें 
रखनेवाढे पुरुषके पाप धुर जाते है ओर वह वाजपेय .. 
यज्ञका फर पाता है । वहसे परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
हाङ्करके मुञ्जवट नामक स्थानकी यात्रा करे । वहाँ जाकर 
महदेवजीकी पूजा ओर प्रदक्षिणा करनेसे मनुष्य 
गणपति-पदको प्राप्त होता है । | 
इसके बाद ऋषि्योद्रारा प्रदोसित प्रयागतीर्थकी 
यात्रा करे, जहां ब्रह्माजीके साथ साक्षात्‌ भगवान्‌ माधव 
विराजमान हे । गङ्गा सब तीथेकि साथ प्रयागमे आयी हँ 
ओर वहां तीनों रोकोमि विख्योत तथा सम्पूर्णं जगत्को 
पित्र करनेवाली सूर्यनन्दिनी यमुना गङ्गाजीके साथ 
मिली हे । गङ्गा ओर यमुनाके बीचकी. भूमि पृथ्वीका 
जघन (कटिसे नीचेका भाग) मानी गयी है । ओर प्रयाग 
जघनके बीचका उपस्थ भाग है, एेसी ऋषियोकी मान्यता 


हए है । वहो प्रयाग, उत्तम प्रतष्ठानपुर (यसी), ` कम्ब 


ओर अश्वतर नामक नागोका स्थान, भोगवतीतीर्थं तथा 
तक वेदी आदि पवित्र स्थान बताये गये है । वहं 
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कारण सब तीर्थेसि बढ़कर है । प्रयागतीर्थके नामको 
सुनने, कीर्तन करने तथा उसे मस्तक ज्ुकानेसे भी मनुष्य 
सब पापोंसे मुक्तं हो जाता है । जो उत्तम व्रतका पालन 
करते हुए वहां संगममें सान करता है, उसे महान्‌ 
पुण्यकी प्राप्ति होती हे; व्यक प्रयाग देवताओंकी भी 
यज्ञभूमि हे । वहो थोड़ेसे दानका भी महान्‌ फल होता 
है । कुरुनन्दन ! प्रयागमें साठ करोड़ ओर दस हजार 
तीर्थोका निवास बताया गया है। चारों विद्याओकि 
अध्ययनसे जो पुण्य होता है तथा सत्यवादी पुरुषोंको 
जिस पुण्यकी प्राप्ति होती. है, वह वहां गङ्गा 
यमुना-संगममें सान करनेसे ही मिरु जाता है । प्रयागमें 
भोगवती नामक उत्तम बावली है जो वासुकि नागका 
उत्तम स्थान माना गया हे । जो वहाँ स्नान करता है, उसे 
अश्वमेध यज्ञका फक मिक्ता हे । वहाँ हंसप्रपतन तथा 
. दशाश्चमेध नामक तीर्थं हें। गङ्गाम कहीं भी स्नान 
करनेपर कुरुक्षत्रमे खान करनेके समान पुण्य होता हे । 
गङ्गाजीका जल सारे पापोंको उसी प्रकार भस्म कर 
देता है, जैसे आग रूईके ढेरको जला डरती हे । 
सत्ययुगमें सभी तीर्थ, त्रेतामें पुष्कर, द्वापरमें कुरुक्षेत्र 
तथा कलियुगमें गङ्गा ही सबसे पवित्र तीर्थ मानी गयी 
है । पुष्करमें तपस्या करे, महालूयमे दान दे ओर 
भृगु-तुङ्गपर उपवास करे तो विरोष पुण्य होता है । किन्तु 
पुष्कर, कुरुक्षेत्र ओर गङ्गाके जलम सान करनेमात्रसे 
प्राणी अपनी सात पहठेकी तथा सात पीछेकी पीढ्योंको 
भी तत्का ही तार देता है । गङ्खाजी नाम लेनेमात्रसे 
पापको धो देती हे, दर्शन करनेपर कल्याण प्रदान करती 
हे तथा स्नान करने ओर जल पीनेपर सात पीढियोतकको 
पवित्र कर देती हे । राजन्‌ ! जबतक मनुष्यकी हड़ीका 
गङ्गजलसे स्पर् बना रहता है, तबतक वह पुरुष 
सवर्गलोकमें अतिष्ठत रहता है । ब्रह्याजीका कथन हे कि 


गङ्खाके समान तीर्थ, श्रीविष्णुसे बटृकर देवता तथा 
ब्राह्य्णोसे बढ़कर पूज्य कोई नहीं है । महाराज ! जहां 
गङ्गा बहती है, वहाँ उनके किनारेपर जो-जो देडा ओर 
तपोवन होते हैँ, उन्हें सिद्ध क्षेत्र समञ्लना चाहिये ।* 
जो मनुष्य प्रतिदिन तीथेकि इस पुण्य-प्रसङ्खका 

श्रवण करता है, वह सदा पवित्र होकर स्वर्गखोकमें 
आनन्दका अनुभव करता है तथा उसे अनेकों जन्मोकी 
बतें याद आ जाती हे । जहांकी यात्रा की जा सकतीं हे 
ओर जहां जाना असम्भव है, उन सभी प्रकारके तीर्थोका 
मेने वर्णन किया है । यदि प्रत्यक्ष सम्भव न.हो तो 
मानसिक इच्छके द्वारा भी इन सभी तीर्थोकी यात्रा करनी 
चाहिये । पुण्यकी इच्छा रखनेवाठे देवोपम ऋषियेने भी 
इन तीर्थोका आश्रय छया हे । ` 

वसिष्ठ मुनि बोले- राजा दिरीप! तुम भी 
उपर्युक्त विधिके अनुसार मनको वमे करके तीर्थोकी 
यात्रा करो; वर्योकि पुण्य पुण्यसे ह बढ़ता है । पहकेके 
बने हुए कारणोसे, आस्तिकतासे ओर श्रतिर्योको देखनेसे 
शिष्ट पुरुषोके मार्गपर चख्नेवाङे सञ्जनोको उन तीर्थोकी 
प्राप्ति होती हे। ॐ 

नारद्जी कहते है राजा युधिष्ठिर 1 इस प्रकार 
दिटीपको तीर्थोकी महिमा बताकर मुनि वसिष्ठ उनसे 
विदा ठे प्रातःकाल प्रसन्न हदयसे वहीं अन्तर्धान हो 
गये । राजा दिलीपने शास्त्रोके तात्िक अर्थका ज्ञान हो 
जाने ओर वसिष्ठजीके कहनेसे सारी पुथ्वीपर तीर्थ- 
यात्राके छ्य भ्रमण किया । महाभाग ! इस श्रकार सब 
पापोसे हडनेवाटी यह परमपुण्यमयी तीर्थयात्रा 
प्रतिष्ठानपुर (ज्जूसी) मे आकर प्रतिष्ठित-समाघ्र होती 
हे । जो मनुष्य इस विधिसे पुथ्वीकीं परिक्रमा करेगा, वह 
म॒त्युके पश्चात्‌ सो अश्वमेध यज्ञोका फर प्राप्त करेगा 
युधिष्ठिर ! तुम ऋषिर्योको भी साथ ठे जाओगे, इसख्यि . 


सपयर्तः व~ 


नः पुनाति कीर्तिता ` पापं दृष्टा भद्रं प्रयच्छति । अवगाढा च पीता च पुनात्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ 
यावदस्थि ` मनुष्यस्य गङ्गायाः स्पुराते जलम्‌। तावत्स ` पुरुषो राजन्‌ खर्गलोके महीयते ॥ ` 


न गङ्गासदूद तीथ॑न देवः केशवात्परः । बराह्मणेभ्यः परं नास्ति एवमाह पितामहः ॥ . ¦ 
यत्र गङ्गा महाराज स॒ देशस्तत्तपोवनम्‌। सिद्धक्षेत्र च विज्ञेय गङ्गातीरसमश्रितम्‌॥ =, 
८ | क (खर्ग° ३९।८६-८७, ८९-९०) ‰ 









३ 


तहे ओरकी अपेक्षा आठगुना फल होगा । 

सूतजी कहते है--समस्त तीथकि वर्णनसे 
सम्बन्ध रखनेवाठे देवर्षि नारदके इस चरित्रका जो समर 

' उठकर पाठ करता है, वह सब पापस मुक्त हो जाता है । 
नारदजीने यह भी कहा- "राजन्‌ ! वाल्मीकि, करयप, 
अत्रेय, कौण्डिन्य, विश्वामित्र, गौतम{ असित, देवर, 
मार्कण्डेय, गालव, भरद्राज-रिष्य उदारक मुनि 
डौनक, पुत्रसहित महान्‌ तपस्वी व्यास, मुनिश्ष्ठ दुर्वासा 


„. अर्चयस्व हषीकेड यदीच्छसि परं पदम्‌ * 





ओर महातपस्वी जानालि--इन सभी तपस्वी 

तुम प्रतीक्षा करो तथा इन सबको साथ ठेकर 
तीर्थोकी यात्रा करो ।' राजा युधिष्ठिरस यों कहकर 
नारद उनसे विदा ठे वहीं अन्तधान हो गये । तत्प 
उत्तम व्रतका पालन करनेवाठे धर्मात्मा युधिष्ठिरने बै 
आदरके साथ समस्त तीर्थोकी यात्रा की । ऋषियो ! मेरी 
कही हुई इस तीर्थयात्राकी कथाका जो पाठ या श्रवण 
करता है. बह सन पातकोसे मुक्त हो जाता है । 


=-= + = 





सतजी कहते हैँ महर्षियो ! पापरारिका 
+ निवारण केके लि तीर्थोकी महिमाका श्रवण श्रेष्ठ हे 

` . तथा तीर्थोका सेवन शीं प्रशस्त है । जो मनुष्य प्रतिदिन 
यह कहता है कि मे तीथेमिं निवास करु ओर तीेमिं 
3 न | करू, वह परमपदको प्राप्त होता है । तीर्थोकी चर्चा 
करनेमात्रसे उसके सारे पापं नष्ट हो जाते हे; अतः तीर्थ 
धन्य हे। तीर्थसेवी पुरुषोके द्वारा जगत्कर्ता भगवान्‌ 

सेवन होता है । ब्राह्मण, तुरुसी, पीपल 

स ` ती  तार्थसमुदाय तथा परमेश्वर श्रीविष्णु-ये सदा ही 
,  भनुष्योके छ्यि सेव्य है ।* पीपल, तुरुसी, गौ तथा 
५ परिक्रमा करनेसे मनुष्य सब तीर्थोका फल पाकर 
^ "रकम अतिषठित होता.है ।† इसछये विद्वान्‌ पुरुष 
3 छ निश्च श 8  सुण्य 2 -तीर्थोका सेवन करे । 
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अवण्‌.किया; किन्तु आपने प्रयागकी 
थोडम जताया है, उसे हमलोग 
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वियो ! बड़ हर्षकी बात है । 
वर्णन करूगा । 


त्थस्तीर्थसंचयः। विष्णुश्च हि नः ¦ 


क्र अन मै किस योग, नियम एवं तीर्थका सेवन कर, 


मार्कण्डेयजी तथा श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको प्रयागको महिमा सुनाना 


ूर्वकालमे महाभारत-युद्ध समाप्त हो जनेपर जब 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको अपना राज्य प्राप्त हो गया, उस 
समय मार्कण्डयजीने पाष्ुकुमारसे प्रयागकी महिमाका 
जो वर्णन किया था, वही प्रसङ्ख में आपलोगोंको सुनाता 
हू । राज्य प्राप्न हो जानेपर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको बारेबार 
चिन्ता होने लगी । उन्होने सोचा-- "राजा दुर्योधन ग्यारह 
अक्षोहिणी सेनाका स्वामी था। उसने हमलोगोको 
अनेकों नार कष्ट पर्हुचाया । किन्तु अब वे सब-के-सब 
मोतके मुहे चले गये। भगवान्‌ वासुदेवका आश्रय 
लेनेके कारण हम पांच पाण्डव दोष रह गये हैँ। 
द्रोणाचार्य, भीष्म, महाबटी कर्ण, भ्राता ओर पुत्रो सहित 
राजा दुर्योधन तथा अन्यान्य जितने वीर राजा मरे गये है 
उन सनक बिना यह राज्य, भोग अथवा जीवन लेकर 
क्या करना हे । हाय ! धिकार है, इस सुखको; मेरे लिये 
यहं प्रसङ्गं बड़ा कष्टदायक है ।' यह विचारकर राजा 
व्याकु हो उठे । वे उत्साहहीन होकर नीचे मह किये 
नेठ रहते थे । उन्हे नारवार इस बातकी चिन्ता होने लगी 


जिससे महापातकोकी रारिसे मुञ्चे शीघ्र ही टकार 
मे । कौन-सा एेसा तीर्थ है जहां स्नान करके मनुष्य 





स्वर्गखण्ड । 
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* माकण्डेयजी तथा श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको भ्रयागकी महिमा सुनाना * 
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परम उत्तम विष्णुलोकको प्राप्त होता है ?' इस प्रकार 
सोचते हए धर्मपुत्र युधिष्ठिर अत्यन्त विकल हो गये । - 

उस समय महातपस्वी मार्कण्डेयजी कारीमें थे । 
उन्हें युधिष्ठिरकी अवस्थाका ज्ञान हो गया; इसस्मि वे 
तुरंत ही हस्तिनापुरमें जा पहुचे ओर राजमहकके द्वारपर 
खड़े हो गये । द्रारपाल्ने जब उन्हे देखा तो चीघ् ही 
महाराजके पास जाकर कहा-- राजन्‌ ! मार्कण्डेय मुनि 
आपसे मिलनेके खयि आये है ओर्‌ द्रारपर खड है ।' यह 
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पहुचे ओर उनके रारणागत होकर बोके-- महामुने ! 
आपका स्वागत है । महाप्राज्ञ ! आपका स्वागत हे । आज 
मेरा जन्म सफल हुआ । आज मेरा कुर्‌ पवित्र हो गया । 
आज आपका दर्शन होनेसे मेरे पितर तृप्त हो गये ।' याँ 
कहकर युधिष्ठिरे मुनिको सिंहासनपर बिठाया ओर पैर 
धोकर पूजन-सामग्रियोसे उनकी पूजा की । तब 
 मार्कण्डेयजीने कहा-- राजन्‌ ! तुम व्याकुल क्यों हो रहे 
हो 2 मेरे सामने अपना मनोभाव प्रकट करो ॥ 


युधिष्ठिर बोके--महामुने ! राज्यके दिवि ' 


 हमलोगोकी ओरसे जो बर्तीव हुआ है, उस सरे 
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प्रसङ्खको जानकर ही आप यहाँ पधारे है [फिर आपसे 
क्या कहना है] । 

मार्कण्डेयजीने कहा- महाबाहो ! सुनो- 
जहां धर्मकी व्यवस्था है, उस राखर्मे संग्राममे युद्ध 
करनेवाठे किसी भी बुद्धिमान्‌ पुरुषके छ्य पापकी बात 
नहीं देखी गयी हे । फिर विरोषतः क्षत्नियके खयि जो 
राजधर्मके अनुसार युद्धे प्रवृत्त हआ है, पापकी 
आराङ्खा कैसे हो सकती हे । अतः इस बातको हृदयमें 
रखकर पापकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । महाभाग 
युधिष्ठिर ! तुम ॒तीर्थकी . बात जानना चाहते -हो तो 
सुनो-पुण्य-कर्म करनेवाठे मनुष्येकि खयि प्रयागकी 
यात्रा करना सर्वश्रेष्ठ है। ... `: 

युधिष्ठिरे पूछा--भगवन्‌! गै यह सुनना 
चाहता हू कि प्रयागकी यात्रा कैसे की जाती हे, वहां 
कैसा पुण्य होता है, प्रयागमं जिनकी मुत्यु होती है, 


उनकी क्या गति होती है तथा जो वहां खान ओर निवास ` 


करते है, उन्हे किस फलकी भ्रानि होती है । ये सब बाते 
बताइये । मेरे मनमे इन्हं सुननेके खयि बड़ी उत्कण्ठा हे । 
मार्कण्डेयजीने कहा--वत्स ! पूर्वकाले 
ऋषियों ओर ब्राह्मणोके मुहसे जो कुछ मैन सुना ह, वह 
प्रयागका फल तुम्हें तात्रा  हूं। प्रयागसे केकर 
प्रतिष्ठानपुर (्ूसी), तक धर्मकीं हृदसे केकर वासुकि- 
हृदतक तथा कम्ब ओर अश्वतर नागेके स्थान ए 
बहुमूलिक नामवाङे नागोका स्थान--यह सब 
प्रजापतिका क्षेत्र हे, जो तीनों कोकेमें विख्यात है । वहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य सखर्गरोकमें जाते हैँ ओर जिनकी 
वहोँ मृत्यु होती है, वे फिर जन्म नहीं ठेते । प्रयागमें ह्या 
आदि देवता एकत्रित होकर प्राणियोकी रक्षा करते है । 
वहाँ ओर भी बहत-से तीर्थ है जो सन पापको 


हरनेवाठे तथा कल्याणकारी है । उनका कई सो वषेमिं 

भी वर्णन नहीं किया जा सकता । स्वयं इन्द्र विरोषरूपसे ` 
प्रयागतीर्थकी रक्षा करते हे ` तथा भगवान्‌. विष्णु 
` देवताओकि' साथ प्रयागके सर्वमान्य -मण्डरूकी - रशा ` 
करते हे । हाथमे रुर खयि हए भगवान्‌ महेश्वर प्रतिदिन ` 
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देवता समूचे तीर्थस्थानकी रक्षां रहते हैँ । वह स्थान 
सब पापको हरनेवास्र ओर शुभ है । जो प्रयागका 
स्मरण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हें । उस 
तार्थके दर्दान ओर नाम-कीर्तनसे तथा वहांकी मिडी प्राप 
कसेसे भी मनुष्य पापमुक्त हो जाता हे । महाराज ! 
म्रयागमें पांच कुण्ड है, जिनके बीचसे होकर गङ्गाजी 
बहती हें । प्रयागमें प्रवेडा करनेवाले मनुष्यका पाप 
। तत्का नष्ट हो जाता है । जो मनुष्य सहस्रं योजन दूरसे 
भ गङ्गाजीका स्मरण करता ह, वह पापाचारी होनेपर भी 
 'परमगतिको प्राप्न होता है । मनुष्य गङ्खाका नाम लेनेसे 
पापय्क्तं होता है, दर्हान करनेसे कल्याणका दर्न करता 
है तथा सान करने ओर जल पीनेसे अपने कुरुकी सात 
पीढि्योको पवित्र कर देता है । जो सत्यवादी, क्रोधजयी, 
अहिसा-धर्ममें स्थित, धर्मानुगामी, तत्वज्ञ तथा गौ ओर 
 ब्राह्मणोके हितमें तत्पर होकर गङ्गा-यमुनाके बीचमें खान 
करता हे, वह सारे पापोंसे छूट जाता है तथा मन-चीते 

समस्त भोगोको पूर्णरूपसे प्राप्त कर केता हे ।# 
तत्पश्चात्‌ सम्पूर्णं देवताओंसे रक्षित प्रयागमें जाकर 
ब्रह्यचर्यका पालन करते हुए एक मासतक निवास करे 
ओर देवताओं तथा पितरोका तर्पण करे । इससे मनुष्य 
मनोवाच्छित वाञ्छ पदार्थोको प्राप्त करता है। युधिष्ठिर 
 भ्रयागमे साक्षात्‌ भगवान्‌ महेश्वर सदा निवास करते है । 
"बृह परम पावन तीर्थ मनुष्योके छ्य दुर्भ है । राजेन्द्र ! 
देवता, दानव, गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध ओर चारण वहं 

`. लान करके सर्गखोक्े जा सुरू भोगते है । 

भयागमे जनेवा मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो 
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षि य तऋषियोका कथन है । जो मन, वाणी 
सत्यधर्मे स्थित हो गङ्गा-यमुनाके 
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„ अर्चयस्व हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ सकषिप्न पद्मपुराण 
नीचकी भूमिमें दान देता ह, वह सद्गतिको प्राप्न होता 
हे । जो अपने कार्यके लिये या पितुकार्यके लिये अथवा 
देवताकी पूजाके छ्य प्रयागमें सुवण, मणि, मोती 
अथवा धान्यका दान ग्रहण करता हे, उसका तीर्थ-सेवन 
व्यर्थ होता है; वह जबतक दूसरेका द्रव्य भोगता है 
तबतक उसके तीर्थ-सेवनका कोई फल नहीं हे । 

अतः इस प्रकार तीर्थं अथवा पवित्र मन्दिरमे 
जाकर किसीसे कुछ ग्रहण न करे । कोड भी निमित्तं हो 
द्विजको प्रतिग्रहसे सावधान रहना चाहिये । प्रयागमें भूर 
अथवा लार रंगकी गायके, जो दूध देनेवाटी हो 
सींगोंको सोनेसे ओर खुरोंको चांदीसे मढ़ा दे; फिर उसके 
गलेमें वस्र लपेटकर धेतवस्रधारी, शान्त धर्मज्ञ, वेदोके 
पारगामी तथा साधु श्रोत्रिय ब्राह्मणको बुलाकर गङ्गा 
यमुनाके संगममें वह गौ उसे विधिपूर्वक दान कर दे। 
साथ ही बहुमूल्य वस्र तथा नाना प्रकारके रल भी देन 
चाहिये । इससे उस गोके इारीरमे जितने र्णं होते है 
उतने हजार वर्षोतक मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता 
हे । वह उस पुण्यकर्मके प्रभावसे भयङ्कर नरकका दर्न 
नहीं करता । लख गौओंकी अपेक्षा वहाँ एक ही दूध 
देनेवाटी गो देना उत्तम है । वह एक ही पुत्र, खीं तथा 
भृत्योतकका उद्धार कर देती है। इसख्ियि सब दाने 
गोदान ही सनसे बढ़कर है। महापातकके कारण 


मिल्नेवाले दुर्गम, विषम तथा भयङ्कर नरकमें गौ | 


मनुष्यकी रक्षा करती है। इसलिये ब्राह्मणको गोदान 
करना चाहिये । 

कुरश्रष्ट ! जो देवताओके द्वारा सेवित प्रयागतीर्थमे 
बेर अथवा नैकगाड़ीपर चढ़कर जाता है वह पुरूष 
गोओका भयङ्कर क्रोध होनेपर घोर नरके निवास करत 
है तथा उसके पितर उसका दिया जलतक नहीं ग्रहण 
करते। जो रेर्यके लोभं अथवा मोहवडा सवारीसे 
तीर्थयात्रा करता है उसके तीर्थसेवनका कोई फल नही 


। गतिम्‌ ॥ 
त अ कुरुम्‌ 
गोत्राह्मणहिते ` रतः॥ 






पुष्कलान्‌ ॥ (४१९ । १४--९७) ॥ 
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होता; इसस्वयि सवारीको त्याग देना चाहिये । जो 
गङ्गा-यमुनाके बीचमें ऋषिर्योकी बतायी हई विधि तथा 
अपनी सामर््यके अनुसार कन्यादान करता है, वह उस 
कर्मके प्रभावसे यमराज तथा भयङ्कर नरकको नहीं 
 देखता । जिस मनुष्यकी अश्षयवटके नीचे मृत्यु होती है. 
वह सन लोकोंको लोंघकर रुद्रखोकमें जाता है । वहाँ 
रुद्रका आश्रय लेकर बारह सूर्य तपते हँ ओर सारे 
जगत्को जला डारते हैँ । परन्तु वटकी जड़ नहीं जला 
पाते । जब सूर्य, चन्द्रमा ओर वायुका विनारा हो जाता 
है ओर सारा जगत्‌ एकार्णवमें मग्र दिखायी देता है, उस 
समय भगवान्‌ विष्णु यहीं अश्षयवटपर इायन करते है । 
देवता, दानव, गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध ओर चारण- सभी 
गङ्गा-यमुनाके संगममें स्थित तीर्थका सेवन करते है । 
वहोँ ब्रह्मा आदि देवता, दिरापए, दिक्पाल, लोकपाल, 
साध्य, पितर, सनत्कुमार आदि परमर्षि, अङ्किरा आदि 
बरहयर्षि, नाग, सुपर्णं (गरुड) पक्षी, नदियां, समुद्र, 
पर्वत, विद्याधर तथा साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु प्रजापतिको 
आगे रखकर निवास करते हें । उस तीर्थका नाम सुनने, 
नाम लेने तथा वहांकी मिटीका स्प करनेसे भी मनुष्य 
पापमुक्त हो जाता ह । जो वहाँ कठोर त्रतका पान करते 
हुए संगममें स्नान करता है, वह राजसूय एवं अश्वमेध 
यज्ञके समान फट पाता है ।. योगयुक्त विद्वान्‌ पुरुषको 
जिस गतिकी प्राप्ति होती है, वह गति गङ्गा ओर यमुनाके 
संगममें मृत्युको प्राप्त होनेवाठे प्राणियोंकी भी होती हे । 
इस प्रकार परमपदके साधनभूत प्रयागतीर्थका 
दान करके यमुनाके दक्षिण किनारे, जहाँ कम्बल ओर 
अश्वतर नागोके स्थान हैँ, जाना चाहिये । वहाँ खान ओर 
जलपान करनेसे मनुष्य सब पातकोंसे छुटकारा पा जाता 
है। वह परम बुद्धिमान्‌ महादेवजीका स्थान है । वहौकी 
यात्रा करनेसे मनुष्य अपने कुकी दस पहकेकी ओर 
दस पीछेकी पीढियोका उद्धार कर देता है । जो मनुष्य 
वहां नान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञका फर मरता 
तथा बह प्रख्यकालतकं स्वर्गलोके स्थान पाता हे । 
भारत्‌ । गङ्गाके पूर्वतटपर तीनों लोकमि विख्यात 


समुदरकूप ओर प्रतिष्ठानपुर (द्युसी) है । यदि कोहं 
` श््पुः ९३-- 


ब्रह्यचर्यका पालन करते हए क्रोधक्रो जीतकर तीन रात 
वहां निवास करता है, तो वह सब पारपोसे शुद्ध होकर 
अश्वमेध यज्ञका फल पाता है । प्रतिष्ठानसे उत्तर ओर 
भागीरथीसे पूर्वं हंसप्रपतन नामक तीर्थ हे, उसमें स्नान 
करनेमात्रसे मनुष्यको अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता हे 
तथा जबतक सूर्यं ओर चन्द्रमाकी स्थिति हे, तबतक वह 
स्वर्गलोके प्रतिष्ठित होता हे । 

रमणीय अक्षयवटके नीचे ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय एवं 
योगयुक्तं होकर उपवास करनेवाला मनुष्य ब्रह्यज्ञानको 
प्राप्त होता है । कोटितीर्थे जाकर जिनकी मुत्यु होती है, 
वह करोड़ों वर्षतक स्वर्गलोकमें सम्मानित होता हे । चारों 
वेदोके अध्ययनसे जो पुण्य होता है, सत्य बोलनेसे जो 
फल होता है तथा अहिसाके पारनसे जो धर्म होता हे 
वह दाश्चमेध घाटकी यात्रा करनेसे ही प्राप्त हो जाता 
हे (गङ्खामे जहाँ कहीं भी सान किया जाय, वे कुरक्षेत्रके 
समान फर देनेवाल है; किन्तु जहाँ वे समुद्रसे मिली हैँ 
वहां उनका माहात्य कुरुक्षेत्रे दसगुना हे । महाभागा 
गङ्गा जहां कहीं भी बहती हं, वहं बहुत-से तीर्थ ओर 
तपस्वी रहते हें । उस स्थानको सिद्धक्षेत्र समञ्जना 
चाहिये । इसमे अन्यथा विचार करनेकी आवङ्यकता 
नहीं हे । गङ्गा पुथ्वीपर मनुष्योको, पाताले नागोंको ओर 
स्वर्गमे देवताओंको तारती हँ; इसस्ण्यि वे त्रिपथगा 
कहलाती हे । किसी भी जीवकी हड़्यां जितने समयतक 
गङ्खामें रहती है, उतने हजार वर्षोतक वह स्वर्गलोकं 
सम्मानित होता है। गङ्गा तीथेमिं श्रेष्ठ तीर्थ, नदियेमि 
उत्तम नदी तथा सम्पूर्णं भूतों-महापातकियोको भी 
मोक्ष देनेवाली है । गङ्गा सर्वत्र सुरूभ है, केवर तीन 
स्थानेमें वे दुक#भ मानी गयी है--गङ्खाद्वार, प्रयाग तथा 
गङ्खा-सागर-सङ्खमरमे । वहां सान करके मनुष्य स्वर्गको 
जाते है तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती है, वे फिर कभी 
जन्म नहीं ठेते। जिनका चित्त पापसे दूषित है, पसे 
समस्त प्राणियों ओर मनुष्योकी गङ्गाके सिवा अन्यत्र गति ` 
नहीं है । गङ्गाके सिवा दूसरी कोई गति है ही नहीं । . ` 
भगवान्‌ होकरके मस्तकसे निकली हुईं गङ्गा सब पापको ` ५ 
हसनेवाली ओर शुभकारिणी हैँ । वे पवित्रोको भी पवित्र ˆ ` 





( ४ 
9. राजन्‌ । न अ्रयागका माहात्म्य सुनो, जिसे सुनकर 
, “ मलुष्य सन पापोसे निःसंदेह मुक्त हो जाता है । गङ्गाके 
तर तटपर मानस नामक तीर्थं है । वह तीन रात 
„उपवासं करनेसे समस्त कामना पूर्ण हो जाती हे । 
 म्‌ष्य गौ, भूमि ओर सुवर्णका दान करसे जिस 
 फल्को पाता है, वह उस तीर्थका नारंार स्मरण करनेसे 
ही मिरु जाता है। जो गङ्खामें मत्युको प्राप्त होता है, वह 
मत व्यक्तिं खर्गमें जाता हे। उसे नरक नहीं देखना 
, पड़ता । माघ मासमे गङ्गा ओर यमुनाके संगमपर छठ 
हजार तीर्थाका समागम होता हे । विधिपूर्वक एक लाख 
गोओंका दान करनेसे जो फल मिक्ता है, वह माघ 
मासमे प्रयागके भीतर तीन दिन स्नानं करनेसे ही प्राप्त हो 
जाता हे। जो गद्धा-यमुनाके बीचमें पञ्चाभ्रिसेवनकी 
साधना करता है, .वह किसी अङ्गसे हीन नहीं होता 
उसका रोग दूर हो जाता है तथा उसकी पाचों ज्ञानेन्दियां 
सब्र रहती हें । इतना ही नहीं, उस मनुष्यके रारीरमें 
जितने रोमकूप होते है, उतने ही हजार वर्षोतक वह 
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श समस्त ऋर्णोसे मुक्त हो जाता है। उसे 
४ ` सूर्यलोककी ्रप्नि होती है तथा वह सदाके छ्य ऋणसे 


` द जाता । हे। प्रयागका मण्डल पांच योजन विस्तृत हे 
। अ अनश करनेवाले पुरुषको पग-पगपर अश्वमेध 

= यज्ञका ह. 
5 कग होता हे । जिस मनुष्यकी वहाँ मृत्यु 
०१६ अप पिछली सात पीदियोको ओर आगे 
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जानकर प्रयागके प्रति सदा श्रद्धा रखनी चाहिये 
चित्त . पापसे दूषित हे, वे अश्रद्धालु पुरुष 
स्मनको-देवनिर्मित प्रयागको नहीं पा सकते । 

राजन्‌ ! अब मेँ अत्यन्त गोपनीय रहस्यकी जात 
बताता हू जो सब पापका नारा करनेवारी है; सुनो । जो 
प्रयागमें इद्धिय-संयमपूर्वक एक मासतक निवास करता 
है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता हे-एेसा ब्रह्माजीका 
कथन हे। वहां रहनेसे मनुष्य पवित्र, जितेन्द्रि 
अहिसक ओर श्रद्धालु होकर सब पापोंसे छूट जाता 
परमपदको प्राप्न होता हे । वहाँ तीनों कार स्नानं ओर 
भिक्षाका आहार करना चाहिये; इस प्रकार तीन महीनों 
तक प्रयागका सेवन करनेसे वे मुक्त हो जाते है 
इसमे तनिक भी सन्देह नहीं हे । तत्तवके ज्ञाता युधिष्ठिर । 
तुम्हारी प्रसन्नताके छिये मेने इस धर्मानुसारी सनातन गहय 
रहस्यका वर्णन किया हे । 

युधिष्ठिर बोले-- धर्मात्मन्‌ ! आज मेरा जन्म 
सफल हुआ, आज मेरा कुर कृतार्थ हो गया । आज 
आपके दनसे मेँ प्रसन्न हू, अनुगृहीत हू तथा सब 
पातकोसे मुक्त हो गया हँ । महामुने ! यमुनाम रान 
करनेसे क्या पुण्य होता है, कौन-सा फल मिता है ? 
ये सब लाते आप अपने प्रत्यक्ष अनुभव एवं श्रवणके 


` आधारपर बताइये । 


मार्कण्डेयजीने कहा-राजन्‌ ! सूर्य-कन्य 
यमुना देवी तीनों रोके विख्यात ह । जिस हिमाल्यसे 
गङ्गा भरकट हई हे, उसीसे यमुनाका भी आगमन हआ 
हे । सहस्र योजन दूरसे भी नामोचचारण करनेपर वे 
पारपोका नाश कर देती है । युधिष्ठिर ! यमुनाम नहाने 
जक पीने ओर उनके नामका कीर्तन करनेसे मनुष्य 
उग्यक्रा भागी होकर कल्याणका दर्दनि करता रै। 
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यमुनामे गोता रगाने ओर उनका जर पीनसे कुरूकी 
सात पीढियोँ पवित्र हो जाती हं । जिसकी वहाँ मृत्यु होती 
है वह परमगतिको प्राप्त होता हे । यमुनाके दक्षिण 
किनरे विख्यात अग्नितीर्थं हे; उसके पश्चिम धर्मराजका 
तीर्थं है, जिसे हरवरतीर्थ भी कहते है । वहाँ सान कसनेसे 
मनुष्य स्र्गमें जाते हँ तथा जो वह मृत्युको प्राप्त होते है 
वे फिर जन्म नहीं ठेते । 
इसी प्रकार यमुनाके दश्षिण-तटपर हजारों तीर्थ हे । 
अन मैं उत्तर-तटके तीर्थोका वर्णन करता हू । युधिष्ठिर ! 
उत्तमे महात्मा सूर्यका विरज नामक तीर्थ है, जहां इन्द्र 
आदि देवता प्रतिदिन सन्ध्योपासन करते है । देवता तथा 
विद्वान्‌ पुरुष उस तीर्थका सेवन करते हँ । तुम भी 
्रद्धापूर्वक दानमें प्रवृत्त होकर उस तीर्थम स्नान करो । 
वहां ओर भी बहूत-से तीर्थं है, जो सब पार्पोको 
हरनेवाठे ओर शुभ हैँ । उनमें स्नान करके मनुष्य स्वर्गमें 
जाते हैँ तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती हे, वे मोक्ष प्राप्त कर 
ठेते है। गङ्ख ओर यमुना--दोनों ही समान फल 
देनेवाटी भानी गयी है; केवर श्रेष्ठताके कारण गङ्खा 
सर्वत्र पूजित होती हे । कुन्तीनन्दन ! तुम भी इसी प्रकार 
सब तीथेमिं सान करो, इससे जीवनभरका पाप तत्काल 
नष्ट हो जाता है । जो मनुष्य सबेरे उठकर इस प्रसङ्गका 
पाठ या श्रवण करता है, वह भी सब पापोंसे मुक्त होकर 
स्वर्गलोकको जाता है । 
युधिष्ठिर बोले मुने ! मेनि ब्रह्माजीके के हुए 
पुण्यमय पुराणका श्रवण किया है; उसमें सैकड़ों, हजारों 
ओर लाखों तीर्थोका वर्णन आया है। सभी तीर्थ 
पुण्यजनक ओर पवित्र बताये गये हँ तथा सबके द्वारा 
उत्तम गतिकी प्राप्ति बतायी गयी है । पृथ्वीपर नैमिषारण्य 
ओर आकाडामे पुष्करतीर्थ पवित्र है । लोकमें प्रयाग 
ओर कुरुक्षेत्र दोनोको ही विरदोष स्थान दिया गया हे । 
आप उन सबको छोडकर केवरु एककी ही प्ररंसा वयां 
कर रहे है 2 आप प्रयागे परम दिव्य गति तथा 
मनोवाज्छित भोगोकी प्राप्ति बतते. हं। थोड़े से 


ग ----------------------------------- 


| नै तिलः कोय्यर्धकोरीश्च तीर्थानां वायुरन्वीत्‌। दिवि भुव्यन्तरिक्षे च तत्सर्वं जाहवी स्मृता ॥ (४७।७) ४ 


अनुष्ठानके द्वारा अधिक धर्मकी प्राप्ति बताते हए 
प्रयागकी ही अधिक प्रसा क्यों कर रहे हैँ ? यह मेरा 
संडाय है । इस सम्बन्धमे आपने जैसा देखा ओर सुना 
हो, उसके अनुसार इस संङायका निवारण कीजिये । 
मार्कण्डेयजीने कहा- राजन्‌ ! मैने जैसा देखा 
ओर सुना है, उसके अनुसार प्रयागका माहात्म्य बतल्ता 
ह, सुनो । ्रत्यक्षरूपसे, परोक्ष तथा ओर जिस प्रकार 
सम्भव होगा, मे उसका वर्णन करूगा । शाखको प्रमाण 
मानकर आत्माका परमात्माके साथ जो योग किया जाता 
है, उस योगकी ग्ररोंसा की जाती ह । हजारों जन्मोकि 
पश्चात्‌ मनुष्योको उस योगकी प्राप्ति होती हे । इसी प्रकार 
सहस्रां युगोमे योगकी उपलब्धि होती हे । ब्राह्यर्णोको 
सब प्रकारके रत्र दान करनेसे मानवको योगकी 
उपरब्धि होती हे । प्रयागमें मृत्यु होनेपर यह सब कुछ 
स्वतः सुरुभ हो जाता है । जैसे सम्पूर्ण भूतो व्यापक 
ब्रह्मकी सर्वत्र पूजा होती है, उसी प्रकार सम्पूर्ण कोकोमें 
विद्धानोंद्वार प्रयाग 'पूजित होता हे । नैमिषारण्य, पुष्कर, 
गोतीर्थ, सिन्धु-सागर संगम, कुरुक्षेत्र, गया ओर 
गङ्गासागर तथा ओर भी बहुत-से ` तीर्थं एवं पवित्र 
पर्वत-- कुल मिलाकर तीस करोड़ दस हजार तीर्थ 
प्रयागमें सदा निवास करते हँ । एेसा विद्रानोका कथन 
है । वहां तीन अभरिकुण्ड, हे, जिनके बीच होकर गङ्ा 
प्रयागसे निकठती हे । वे सब ती्थेसि युक्त हे । वायु 
देवताने देवलोक, भूलोक तथा अन्तरिक्षम साढ़े तीन 
करोड़ तीर्थं बतलाये हे । गङ्खाको उन सबका स्वरूपं 
माना गया है ।* प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर (ञजूसी), कम्बल 
ओर अश्वतर नागेकि स्थान तथा भोगवती-ये 
प्रजापतिकी वेदिं हँ । युधिष्ठिर ! वहाँ देवता, मूर्तिमान्‌ 
यज्ञ तथा तपस्वी ऋषि रहते ओर प्रयागकी पूजा करते 
हैं । प्रयागका यह माहात्य धन्यं हे, यही स्वर्ग प्रदानं 
करनेवाला है, यही सेवन करनेयोग्य है, यही सुखरूप है, 
यही पुण्यमय है, यही सुन्दर है ओर यही परम उत्तम, 
धर्मानुकूरु एवं पावन है । यह महषिर्योका गोपनीय + 
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रहस्य है, जो सन पापका नाडा करनेवाल् व) 
अङ्गका पाठ करवाल द्विज सन प्रकारके पा 
रहित हो जाता है । कुरुनन्दन ‹ त॒म प्रयागके ती 
खान करो । राजन्‌ ! तुमने विधिपूर्वक प्रश्च किया धा, 
इसलिये भे तमसे प्रयाग-माहाल्यका वर्णन किया हे। 
इते सुनकर तुमने अपने समस्त पितरो ओर पितामरहोका 
उद्धार कर दिया । 

युधिष्ठिर ब्रोले- महामुने ! आपने भ्रयाग- 
माहाल्यकी यह सारी कथा सुनायी; इसी प्रकार ओर सब 

लात भी बताइये, जिससे मेय उद्धार हो सके । 
` मार्कष्डेयजीने कहा-राजन्‌ ! सुनो, बताता 


। हू । ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेवजी-- ये तीनों देवता 
सबके प्रभु ओर अविनारी हँ । ब्रह्मा इस सम्पूर्ण 


बगत्की, यहकै चराचर राणिर्योकी सृष्टि करते हँ र 


परमेश्वर विष्णु उन सनका, समस्त प्रजाओंका पालन 


करते हे । फिर जब कंल्पका अन्त उपस्थित होता है, तब 
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हे। इस भगवान्‌ रुद्र सम्पूर्ण जगत्का संहार करते है । ये | 
` विष्णु ओर महादेवजी प्रयागमें सदा निवासं करै 
अरयागमण्डलका विस्तार पांच योजन (बीस कोस) । | 


उपर्युक्त देवता पापकर्मोका निवारण करते हए 


1 
त 
, ॥ 
। 
| 


~ ञ्मे , 
मण्डलकी रक्षाके छ्य वहो मोजुद रहते है। भि 
प्रयागे किया हुआ थोड़ा-सा भी पाप नरक 


गिरानेवाल् होता हे । 


सूतजी कहते है-- तदनन्तर, धर्मपर विश्वस ' 


करनेवाले समस्त पाण्डवान भाइयांसहित ब्राह्मणो 


नमस्कार करके गुरुजनों ओर देवताओंको तृप्त किया। ` 
उसी समय भगवान्‌ वासुदेव भी वहाँ आ पहुचे। फ़ ` 


समस्त पाण्डवोनि मिरुकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूज 
किया। तत्पश्चात्‌ कृष्णसहित सन महात्माओनि धरमु 


युधिष्ठिरको स्वराज्यपर अभिषिक्त किया । इसके बाद 
भाइयोंसहित धर्मात्मा युधिष्ठिरने ब्राह्मणोको बडे-बडे ¦ 
दान दिये । जो सबेरे उठकर इस प्रसङ्खका पाठ अथवा ` 
श्रवण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर ` 


विष्णुखोकमें जाता हे । 


तत्यश्चात्‌ भगवान्‌ वासुदेव बोले-राज ` 
युधिष्ठिर ! मं आपके स्रेहवरा कुछ निवेदन करता ह , 
आपको मेरी बात माननी चाहिये । महाराज ! आप ¦ 


प्रतिदिन हमारे साथ प्रयागका स्मरण करनेसे खयं 


सनातन रोकको प्राप्त होगे । जो मनुष्य प्रयागको जता । 


अथवा वह निवास करता है, वह सब पापाय शद्ध 
होकर दिव्यलोकको जाता है । जो किसीका दिया हुभ 
दान नही ठता, संतुष्ट रहता, मन ओर इन्दि्योको संयम 
स्लता, पवित्र रहता ओर अहद्कारका त्याग कर देता है 
उसीको तीर्थका पुरा फल मिरता है । राजेनद्र ! जे 
रोधहीन, सत्यवादी, ददृतापरवक उत्तम व्रतका प 
करनेवाला तथा सम्पूर्णं भूते आत्मभाव रखनेवाला 
वही तीर्थके फलका उपभोग करत्‌ है ।* ऋषियों ओः 
देवताओनि भी क्रमशः यजञोका वर्णन किया है, किए 


है । 
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महाराज ! दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते । यज्ञम बहुत यह ऋषियोका गोपनीय रहस्य हँ; तीर्थयात्राका पुण्य 
सामग्रीको .आवङ्यकता होती है। नाना प्रकारकी यज्ञोसे भी बढ़कर होता हे । एक खरवब, तीस करोडसे भी 
तैयारियां ओर समारोह करने पड़ते है । कहीं कोई धनवान्‌ अधिक तीर्थं माघमासमे गङ्गाजीके भीतर आकर स्थित 
मनुष्य ही भाति-भातिके द्रव्योका उपयोग करके यज्ञ कर -होते है [अतः माघमे गङ्खा-स्नान परम पुण्यका साधक ` 
सकता हे । नरेशधर ! जिसे विद्वान्‌ पुरुष दरिद्र होनेपर भी होता है] ।* महाराज ! अब आप निश्चिन्त होकर 
कर सके तथा जो पुण्य ओर फलमें यज्ञकी समानता अकण्टक राज्य भोगिये । अन फिर अश्वमेध यज्ञके 
करता हो, वह उपाय बताता ह सुनिये । भरतश्रेष्ठ ! समय मुञ्जसे आपकी भेट होगी । 

४, 4 
भगवानके भजन एवे नाम-कीर्तनकी महिमा 














कऋटेषय ऊचुः 
भवता कथितं सर्वं यत्किञ्चित्‌ पृष्ठमेव च । 
इदानीमपि पृच्छाम एके वद महामते ॥ ९ ॥ 
ऋषियोने कहा- महामते ! हमलोगोने जो कुछ 
पूछा था, वह सब आपने कह सुनाया । अब भी आपसे 
एक प्रश्र करते है, उसका उत्तर दीजिये । 
एतेषां खल्दु तीर्थानां सेवनाद्यत्‌ फलं भवेत्‌ । 
सर्वेषां किक कृत्वैकं कर्म केन च लभ्यते । 
एतन्नो ब्रूहि सर्वज्ञ कर्मवि यदि वर्तते।॥ २॥ 
इन सभी ती्थेकि सेवनसे जो फल्‌ होता है, वही 
कोन-सा एक कर्म करनेसे प्राप्न हो सकता है 2 सर्वज्ञ 
सूतजी । यदि एसा कोई कर्म हो तो उसे हमें बताइये । 
सूत उवाच 
कर्मयोगः किल श्रोक्तो वर्णानां द्विजपूर्वराः । 
नानाविधो महाभागास्तत्र चैकं विरिष्यते ॥ ३ ॥ 
महाभाग महर्षिगण 1 [दासख्रोमे] ब्राह्मणादि 
वणेकि ख्व्यि निश्चय ही नाना प्रकारके कर्मयोगका 
वर्णन किया गया है, परन्तु उसमे एक ही बात सबसे 
बटृकर्‌ है । 
हरिभक्तिः कृता येन मनसा कर्मणा गिरा। 
जितं तेन जितं तेन जितमेव न संरायः ॥ ४॥ 
जिसने मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा श्रीहरिकी 





न ऋषीणां परमं ,  गहयमिदे. . भरतसत्तम । तीर्थाभिगमनं पुण्यं  य्ैमि विशिष्यते ॥ ह 
दशकोटिसहस्राणि  त्रिंस्कोय्यस्तथापरे । माघमासे तु गङ्गायो गमिष्यन्ति नरर्षभ ॥ (स्वर्ग ४९। ९५-१६) क 





भक्ति की हे, उसने बाजी मार टी, उसने विजय प्राप्त कर 
ठी, उसकी निश्चय ही जीत हो गयी-इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है । 
हरिरेव समाराध्यः सर्वदेवेश्चरेश्चरः । 
हरिनाममहामन्रर्नरयेत्‌ पापपिशाचकम्‌ 11 ५ ॥ 
सम्पूर्णं देवेश्वरोके भी ईश्वर भगवान्‌ श्रीहरिकी ही 
भलीभांति आराधना करनी चाहिये । हरिनामरूपी 
महामन््रोके द्वारा पापरूपी पिाचोंका समुदाय नष्ट हो 
जाता है। 
हरेः दक्षिणां कृत्वा सकरदप्यमलाडायाः । 
सर्वतीर्थसमागाहयं लभन्ते यन्न॒ संडायः ।॥ ६ ॥ 
एक बार भी श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करके मनुष्य शद्ध 


हो जाते हँ तथा सम्पूर्णं ती्थमिं खान केका जो फल ` 


होता है, उसे प्राप्त कर ठेते है इसमे तनिक भी सन्देह 
नहीं हे । 
ग्रतिमां च हरेरदृष्रा सर्वतीर्थफलं लभेत्‌ । 
विष्णुनाम परं जप्त्वा सर्वमन््रफलं त्भेत्‌ ॥ ७ ॥ 
मनुष्य श्रीहरिकी प्रतिमाका दर्हान करके सब 


तीर्थोका फल प्राप्त करता हे तथा विष्ण॒के उत्तम नामका ` 


जप करके सम्पूर्णं मन्त्रके जपका फर्‌ पा ठेता है । 
विष्णुष्सादतुलसीमाध्राय द्विजसत्तमाः 1 


प्रचण्डं विकरालं तद्‌ यमस्यास्ये न परयति 1 ८ ॥ । | 
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द्विजवर ! ` भगवान्‌ विष्णुके प्रसादस्वरूप 
$ सुघकर मनुष्य यमराजके प्रचण्ड एत 
विकराल मुखका द्धन नहीं करता । 
कृष्णस्य मातुः स्तन्य पिबेन्न हि । 
हरिपादे मनो येषां तेभ्यो नित्यं नमो नमः॥ ९॥ 
एक बार भीःश्रीकृष्णको प्रणाम करनैवाला मनुष्य 
पुनः माताके स्तनोंका दूध नहीं पीता-उसका दूसरा 
जन्म नहीं होता। जिन पुरुषोका चित्त श्रीहरिके चरणोमे 
` लगा है, उन्हे प्रतिदिन मेरा नारेबार नमस्कार हे । 
श्वपचो वापि ये चान्ये म्लेच्छजातयः । 
तेऽपि वन्द्या महाभागा हरिपादेकसेवकाः ॥ १० ॥ 
पुल्कस, श्रपच (चाण्डाल) तथा ओर भी जो 
म्लेच्छ जातिके मनुष्य है, वे भी यदि एकमात्र श्रीहरिके. 
चरणोकी सेवामें लगे हँ तो वन्दनीय ओर परम 
 सोभाग्यदाली हे । | 
किं प॒न्राहमणाः चुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
हरो भक्तिं विधायैव गर्भवासं न परयति ॥ ९९ ॥ 
| फिर जो पुण्यात्मा ब्राह्मण ओर राजर्षिं भगवानकते 
भक्त हो, उनकी तो बात ही क्या है । भगवान्‌ श्रीहरिकी 
भक्ति करके ही मनुष्य गर्भवासका दुःख नहीं देखता । 
स्वनैरुचरृत्यंस्तज्नामकृन्नरः । 
क ( पुनाति ह ति भुवनं विप्रा गङ्खादि सलिलं यथा ॥ १२ ॥ 
र ५ ब्राह्मणो ! भगवानक्ते सामने उच्चस्वरसे उनके 
नामका 24 कीर्तन करते हुए नृत्य करनेवाला मनुष्य गङ्गा 
^ “आदि नदियेकि जककी भति समस्त संसारको पवित्र कर 





















९ 9.0  भक्तके १५१ ट्र्हानि ओर स्परसि उसके साथ 
“१ कलसं तथा उसके प्रति भक्तिभाव रखनेसे 
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जो श्रीहरिकी प्रदक्षिणा [अरमा कतो हर्‌ करत हुए करताल 
बजाकर मधुरं स्वर तथा मनोहर शब्दों उनके नामका 
कीर्तन करता है, उसने ब्रह्महत्या आदि पापको मानो 
ताली बजाकर भगा दिया । 
हरिभक्तिकथामुक्ताख्यायिका श्ृणुयाञ्च यः । 


तस्य॒ संदर्शनादेव पूतो भवति मानवः ॥ ९५॥ 





व्य 2 == == 


जो हरिभक्ति-कथारूपी मुक्तामयी आख्यायिकाका ` 


श्रवण करता है, उसके दर्हानमात्रसे मनुष्य पवित्र हो 
जाता हेै। 
किं पुनस्तस्य पापानामादाङ्का मुनिपुङ्कवाः । 
तीर्थानां च परं तीर्थं कृष्णनाम महर्षयः ॥ ९६॥ 
मुनिवरो ! फिर उसके विषयमे पापोंकी आडाङ्का 
क्या रह सकती हे । महर्षियो ! श्रीकृष्णका नाम सबं 
तीथेमिं परम तीर्थ हे। 
तीर्थीकुर्वन्ति जगतीं गृहीतं कृष्णनाम यैः । 
तस्मान्मुनिवराः पुण्यं नातः परतरं विदुः ॥ १७॥ 
जिन्होने श्रीकृष्ण-नामको अपनाया है, वे पृथ्वीको 
तीर्थं बना देते हैँ । इसलिये श्रेष्ठ मुनिजन इससे बढ़कर 
पावन वस्तु ओर कुछ नहीं मानते । 
विष्णुप्रसादनिर्माल्यं भुक्त्वा धृत्वा च मस्तके । 
विष्णुरेव भवेन्र्त्यो यमरोकविनाङडानः । 
अर्चनीयो नमस्कार्यो हरिरेव न संहायः ॥ ९८॥ 
्रीविष्णुके प्रसादभूत निर्माल्यको खाकर ओर 
मस्तकपर धारण करके मनुष्य साक्षात्‌ विष्णु ही हो जाता 
हे । वह यमराजसे होनेवाले डोकका नाडा करनेवाला 
होता हे; वह पूजन ओर नमस्कारके योग्य साक्षात्‌ 
श्रीहरिका ही स्वरूप है- इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 
ये हीमं विष्णुमव्यक्तं देवं वापि महेश्वरम्‌ । 
एकभावेन परयन्ति न तेषां पुनरुद्भवः ॥ १९॥ 
जो इन अव्यक्त विष्णु तथा भगवान्‌ महेश्वरको एक 
भावसे देखते हैँ, उनका पुनः इस संसारम जन्म नही 


` होता। 





विष्णुमात्मानमव्ययम्‌ । 
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(न चैकं अपर्यध्वं पूजयध्वं ` तथैव ` हि ॥ २० ॥ | | 
` महधियो ! आप आदि-अन्तसे रहित | 
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अविनाशी परमात्मा विष्णु तथा महादेवजीको एक 

भावसे देखें तथा एक समञ्ञकर ही उनका पूजन करं । 

येऽसमानं भ्रपरयन्ति हरिं वै देवतान्तरम्‌ । 

ते यान्ति नरकान्‌ घोरान्न तास्तु गणयेद्धरिः ॥ २९ ॥ 
जो “हरि' ओर "हर' को समान भावसे नहीं देखते 

श्ीहरिको दूसरा देवता समञ्चते है, वे घोर नरकमें पड़ते 

है; उन्हं श्रीहरि अपने भक्तोमें नहीं गिनते। 

मूरलं वा पण्डितं ` वापि ब्राह्मणं केडावप्रियम्‌ । 

पाके वा मोचयति नारायणः स्वयं प्रभुः ॥ २२ ॥ 
पण्डित हो या मूर्खं, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, यदि 

वह भगवानका प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान्‌ नारायण 

उसे संकोसे छुडाते हे । 

नारायणात्परो नास्ति पापराशिदवानलः । 

कृत्वापि पातकं घोरं कृष्णनाभ्ना विमुच्यते ॥ २२ ॥ 
भगवान्‌ नारायणसे बढ़कर दूसरा कोई एेसा नहीं 

हे, जो पीपपुञ्जरूपी वनको जलानेके खयि दावानलके 

` समान हो । भयङ्कर पातक करके भी मनुष्य श्रीकृष्ण- 

नामके उच्चारणसे मुक्त हो जाता हे । 

स्वयं नारायणो देवः स्वनाभ्रि जगतां गुरूः । 

आत्मनोऽभ्यधिका शाक्त स्थापयामास सुव्रताः ॥ २४ ॥ 
उत्तम व्रतका पालन करनेवाठे महर्षियो ! जगदगुरु 

भगवान्‌ नारायणने स्यं ही अपने नाममें अपनेसे भी 

अधिक राक्ति स्थापित कर दी हेै। 

अत्र ये विवदन्ते वा आयासलघुदर्ानात्‌ । 

फलानां गोरवाच्चापि ते यान्ति नरकं बहु ॥ २५॥ 
नाम-कीर्तनमें परिश्रम तो थोड़ा होता है, किन्तु 

फल भारी-से-भारी प्राप्र होता है--यह देखकर जो रोग 

इसकी महिमाके विषयमे तर्क उपस्थित करते ह, वे 

अनेकों बार नरके पड़ते हे । 

तस्माद्धरो भक्तिमान्‌ स्याद्धरिनामपरायणः । 

पूजकं पृष्ठतो रक्षेन्नामिनं वक्षसि प्रभु ॥ २६॥ 
इसख्वयि हरिनामकी इरण ठेकर भगवानकी 

भक्ति करनी चाहिये । म्रभु अपने पुजारीको तो पीछे 

रखते है; किन्तु नाम-जप करनेवाठेको छातीसे रूगाये 

रहते हे । 


* भगवानके भजन एवं नाम-कीर्तनकी महिमा * 
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हरिनाममहावच्रं पापपर्वतदारणम्‌ । 
तस्य पादौ तु सफलौ तदर्थगतिहाल्िनो ॥ २७ ॥ 
हरिनामरूपी महान्‌ वज्र पापोके पहाड़को विदीर्ण 
करनेवाला हे । जो भगवान्‌की ओर आगे बढ़ते हो, 
मनुष्यके वे ही पैर सफल हे । 
तावेव धन्यावाख्यातो यो तु पूजाकरो करो । 
उत्तमाङ्गमुत्तमाङ्ख तद्धरो नम्रमेव यत्‌ ॥ २८ ॥ 
वे ही हाथ धन्य कहे गये हे, जो भगवान्‌की पूजामें 
संलम्र रहते हें । जो मस्तकं भगवानके आगे ज्जकता हो, 
वही उत्तम अङ्ग है । 
सा जिह्वा. या हरि स्तौति तन्मनस्तत्पदानुगम्‌ । 
तानि लोमानि चोच्यन्ते यानि तन्नाभ्रि चोत्थितम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुर्वन्ति तच्च ॒ नेत्राम्बु यदच्युतप्रसङ्गतः । 
जीभ वही श्रेष्ठ है, जो भगवान्‌ श्रीहरिकी स्त॒ति 
करती हे । मन भी वही अच्छा है, जो उनके चरर्णोका 
अनुगमन- चिन्तन करता है तथा रोर्णं भी वे ही सार्थक 
कहलाते हँ, जो भगवान्‌का नाम लेनेपर खड हो जाते 
हे । इसी प्रकार आंसू वे ही सार्थक है, जो भगवानकी 
चर्चकि अवसरपर निकल्ते हैँ । 
अहो लोका अतितरां दैवदोषेण वञ्चिताः ॥ ३० ॥ 
नामोच्चारणमात्रेण मुक्तिदं न भजन्ति वै। 
अहो 1 संसारके रोग भाग्यदोषसे अत्यन्त वञ्चित 
हो रहे ह, क्योकि वे नामोच्चारणमात्रसे सक्ति देनेवाऊे 
भगवानका भजन नहीं करते । 
वञ्छितास्ते च कलुषाः स्रीणां सङ्घसङ्तः 1 ३९ ॥ 
श्रतिष्ठन्ति च लोमानि येषां नो कृष्णराब्दने । 
ख्ियोके स्प एवं च्चासे जिन्हें रोमाञ्च हो आता 
हे, श्रीकृष्णका नाम लेनेपर नही, वे मलिन तथा 
कल्याणसे वञ्चित हैँ । 
ते मूरखां हयकृतात्मानः पुत्ररोकादिविह्लाः ॥ ३२॥ `. 
रुदन्ति बहुलालाधैनं  कृष्णाक्षरकी्तने । ‰ ` ` 
जो * अजितेन्द्रिय पुरुष पुत्ररोकादिसे व्याकुल 
होकर अव्यन्त विलाप करते हुए रोते है, किन्तु ` 
श्ीकृष्णनामके अक्षरोका कीर्तन करते हुए नहं रेते, वेः ली ५ 
मूर्खहे। = ॑ क 
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अधिक पावन तीर्थं कहा गया ह। 


जिह लब्ध्वापि ल्गेकेऽस्मिन्‌ कृष्णनाम जपेन्न हि ॥ ३३ ॥ | 
लब्ध्वापि मुक्तिसोपानं हेलयैव च्यवन्ति ते। सर्वेषां खल्॒तीर्थानां स्नानपानावगाहनैः । | 


जो इस लोकमें जीभ पाकर भी श्रीकृष्णनामका जम यत्फलं लभते मर्त्यस्तत्फलं कृष्णसेवनात्‌ ॥ ३६। | | 
नहीं करते, वे मोक्षतक पहंचनेके च्थयि सीदी पाकर भी सम्पूरणं तीर्थम लान कसे, उनका जल नि मै | 
अवहेलनावडा नीचे गिरते हे। उनमें गोता कगानेसे मनुष्य जिस फल्को पाता है, वह ` 
तस्माद्येन वै विष्णुं < मानवः ॥ ३४ ॥ श्रीकृष्णे सेवनसे आप्त हो जाता है । 
कर्मयोगार्चितो विष्णुः प्रसीदत्येव नान्यथा । व ए 
तीर्थादप्यधिकं विष्णोर्भजनमुच्यते ॥ ३५ ॥ यजन्ते कर्मयोगेन धन्या २ हरिम्‌ । 
ष 8 तस्माद्यजध्वं मुनयः कृष्णं परममङ्कलम्‌ ॥ ३७ ॥ 


इसल्यि मनुष्यको उचित है कि वह कर्मयोगके ५. स 
द्वारं भगवान्‌ विष्णुकी यतनपूर्वक आराधना करे । भाग्यवान्‌ मनुष्य ही कमयोगके द्वारा श्रीहरिका ` 


कर्मयोगसे पूजित हनेपर ही भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते पूजन करते हँ । अतः मुनियो ! आपरोग परम मङ्गलमय ` 
है अन्यथा नहीं । भगवान्‌ विष्णुका भजन तीर्थोसि भी श्रीकृष्णकी आराधना करं । 
न्रे श = 
ब्रह्मचारीके पालन करनेयोग्य नियम 


ऋषियनि पूछा-सूतजी ! कर्मयोग कैसे करिया श्रवण कयो । श्रेष्ठ ब्राह्मणको उचित है कि वह अपने 
जाता हे, जिसके द्वारा आराधना करनेपर भगवान्‌ विष्णु = अ । ( © ` 
असन्न होते है ? महाभाग ! आप वक्ताओमं शष्ठ हैः 4) (0९ 00 


अतः हमे यह नात बताइये । जिसके द्वारा मुमुक्ष पुरुष (6) ५५ १९1 ७ ¢ 3 

सबके इधर भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना कर सके, वह | ॥ 4, = 1 १.१1 | र 4 

समस्त लोकोकी रक्षा करनेवाला धर्म क्या वस्तु है? |~ ॥ द ¢ । 
द उसका वर्णन कीजिये | उसके ्रवणकी इच्छासे ये | द धय 3 इ = ‹ 2 ‹ ~अ ९ > ट < हः भर ट | 
ब्राह्मणलेग आपके सामने वैठे है । ~ ति द {ड && न ५ 
सूतजी बोले-मर्षियो ! पूर्वकालमँ अभिके | 2.4 = & 02 द # ` ५8 
समान तेजस्वी ऋषियोने सत्यवतीके पत्र व्यासजीसे एेसा 


ही अश किया था। उसके उत्तरे उन्होने जो कुछ कहा 

था, । ४ | आपल्ोग सुनिये | ५ / ॥ (4 | 
व्यासजीने कहा-ऋषियो ! भ सनातन 9 ् ५ 0५ ४ क 

| ए ५ २ वर्णन करेगा, तुम सब रोग ध्यान देकर 1 ॥ #, ॑ ल 

3 ` वग ब्राह्मणको अक्षय फल प्रदान करनेवाला 

> ध नात है, प्रजापति मनुने श्रोता बनकर्‌ बैठे 


; 
९ ऋऋषयकि सप 








गृहमे हमे बता हुईं विधिके अनुसार गर्भ या जन्मसे 
` | आटे वर्षमे उपनयन होनेके पञ्चात्‌ वेदोंका अध्ययः 
आरभ करे । दण्ड, मेखला, यज्ञोपवीत ओर हिसारहित 
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काला मुगचर्म धारण किये मुनिवेषमें रहे, भिक्षाका अन्न 
ग्रहण करे ओर गुरुका मुह जोहते हए सदा उनके हितमे 
संल रहे । ब्रह्माजीने पूर्वकालमें यज्ञोपवीत बनानेके 
ल्य ही कपास उत्पन्न किया था । ब्राह्यणोके छ्य तीन 
आवृत्ति करके बनाया हुआ यज्ञोपवीत राद्ध माना गया 
है । द्विजको सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहना चाहिये । 
अपनी शिखाको सदा बांधे रखना चाहिये । इसके 
विपरीत बिना यज्ञोपवीत पहने ओर बिना रिखा बधे जो 
कर्म किया जाता हे, वह विधिपूर्वक किया हुआ नहीं 
माना जाता । वख रूई-जेसा सफेद हो या गेरुआ । फटा 
न हो, तभी उसे ओढ़ना चाहिये तथा वही पहननेके योग्य 
माना गया है। इनमे भी शेत वस्र अत्यन्त उत्तम हे । 
उससे भी उत्तम ओर रुभ आच्छादन काला मृगचर्म माना 
गया हे । जनेऊ गलेमे डारूकर दाहिना हाथ उसके ऊपर 
कर ठे ओर बायीं बांह [अथवा केधे] पर उसे रखे तो 
वह “उपवीत' कहल्ता हे । यज्ञोपवीतको सदा इसी तरह 
रखना चाहिये । कण्ठमें मालाकी भांति पहना हआ जनेऊ 
निवीत" कहा गया हे । ब्राह्मणो ! बायीं नाह बाहर 
निकालकर दाहिनी बांह या कंधेपर रखे हुए. जनेऊको 
'प्राचीनावीत' (अपसव्य) कहते हे । इसका पितु-कार्य 
(श्राद्ध-तर्पण आदि) में उपयोग करना चाहिये । हवन- 
गृहमे, गोरालामे, होम ओर जपके समय, खाध्यायमे, 
भोजनकालमे, ब्राह्यणोके समीप रहनेपर, गुरुजनं तथा 
दोनों काठकी संध्याकी उपासनाके समय तथा साधु 
पुरुषोसे मिलनेपर सदा उपवीतके ढंगसे ही जनेऊ पहनना 


चाहिये--यही सनातन विधि हे । ब्राह्मणके छखिये तीन 
आवृत्ति की हई भूजकी ही मेखला बनानी चाहिये । मज 
न मिलनेपर कुरासे भी मेखला बनानेका विधान हे 1 
मेखखमें गांड एक या तीन होनी चाहिये । द्विज बोस 
अथवा पलादाका दण्ड धारण करे । दण्ड उसके पैरसे 
लेकर सिरके केडातक रबा होना चाहिये । अथवा किसी 


भी यज्ञोपयोगी वृक्षका दण्ड, जो सुन्दर ओर छिद्र आदिसे 


रहित हो, वह धारण कर सकता हे । 

द्विज सबेरे ओर सायका एकाग्रचित्त होकर 
संध्योपासन करे । जो काम, लोभ, भय अथवा मोहवरा 
संध्योपासन त्याग देता है, वह गिर जाता है। संध्या 
करनेके पश्चात्‌ द्विज प्रसन्नचित्त होकर सायकारु ओर 
प्रातःकालमे अथिहोत्र करे । फिर दुबारा स्नान करके 
देवताओं, ऋषियों ओर पितरोका तर्पण करे । इसके बाद 
पत्र, पुष्प, फल, जौ ओर जर आदिसे देवताओंकी पूजा 
करे । प्रतिदिन आयु ओर आरोग्यकी सिद्धिके स्थियि तन्द्रा 
ओर आरस्य आदिका परित्याग करके “मै अमुक ह 
ओर आपको प्रणाम करता हूः इस प्रकार अपने नाम; 
गोत्र आदिका परिचय देते हए धर्मतः अपनेसे बड़े 
पुरुषोको विधिपूर्वक प्रणाम करे ओर इस प्रकार 
गुरुजनोको नमस्कार करनेका स्वभाव बना ठे । नमस्कार 
करनेवाठे ब्राह्मणको बद “आयुष्पान्‌ भव सौम्य !' 
कहना चाहिये तथा उसके नामके अन्तमं घ्ुताकारका 
उच्चारण करना चाहिये । यदि नाम हलन्त हो, तो अन्तिम 
हल्के आदिका अक्षर शुत बोलना चाहिये । + जो 





> पाणिनिने भी '्रत्यभिवादेऽदद्रे (८।२।८३) --इस सूतके दवारा इस नियमका उल्लेख किया हे । इसके अनुसार आरीर्वाद्‌ 
वाक्यके "दि" को शुत" स्वरसे बोल जाता है । किन्तु उस वाव्यके अन्तमं मणाम्‌ करनेवारेका नाम या सोम्य' आदि पद ही प्रयुक्त 
होते है । यदि नाम स्वरान्त हो तो अन्तिम अक्षरको ही दि" संज्ञ प्राप्त होगी ओर यदि हलन्त हुआ तो अन्तिम अक्षरके पूर्ववरती स्वरो 
"टि" माना जायगा; उसीका श्ुत-उन्चारण होगा । हस्वका उच्चारण एक मानाका' दीर्घका.दो मात्राका ओर शरुतका तीन मात्राका होता है । 
अतः हसवके उच्चारणमे जितना समय रुगता है, उससे तिगुने समयमे छ्ुतका ठीक उच्चारण होता हे । यह नियम्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
वैरय-- तीनां वणक पुरुषोके छ्य लागू होता है । यदि प्रणाम करनेवाला चार या खी हो तो उसे आडीर्वाद्‌ देते समय उसके नामका 
अन्तिम अक्षर शुत नही बोला जाता । प्रणाम-वाक्य इस रकार होना चाहिये-- अमुक, गोत्रः अमुकरार्माहे (वर्माह गुप्ोऽहे वा) 






भवन्तमभिवादये ।' आीर्बाद-वाक्य एेसा होना चाहिये-- आयुष्मान्‌ भ सौम्य 8 आयुषमानेधीन्रार्म ३ न्‌, आयुष्मानेधीन्धवरम ३ | ् 
न्‌ अथवा आयुष्मनेधीन्रगु्र ३, इत्यादि । जो इस प्रकार आदीरवद देना जानता हो उपीक उक्त विधिसे नाम-गोत्ादिका उचारण 
करके प्रणाम करना चाहिये; जो न जाने, उससे “अयमहं प्रणमामि आदि साधारण वाक्य बोलना चाहिये! ` ^ 
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<: राह्मण अणामके बदले उक्तरूपसे आहीर्वाद देनेकी 
„विधि नहीं जानता, वह विद्वान्‌ पुरुषके द्वारा प्रणाम 
` करके योग्य नहीं है । जैसा खद है, वैसा ही वह भी ह । 
अपने दोनों हाथोको विपरीत दिशामें करके गुरुके 
।  . चरणोका स्प करना उचित है। अर्थात्‌ अपने नाये 
८ | ह्यथसे गुरुके लाये चरणका ओर दाहिने हाथसे दाहिने 
^ चरणका स्यं करना चाहिये । रिष्य जिनसे लौकिकः, 
5 क < वैदिक तथा आध्यालिक ज्ञान प्राप्त करता है, उन 
४ गुरुदेवको वह पहले प्रणाम करे । 
जल, भिक्षा, फूल ओर समिधा--इन्हे दूसरे 
दिनके च्यि संग्रह न करे प्रतिदिन जाकर 
 आवर्यकताके अनुसार ठे आये । देवताके निमित्त किये 
 जनेवाठे कार्यम भी जो इस . तरहके दूसरे-दूसर 
 आवद्यक सामान है, उनका भी अन्य समयके छियि 
संग्रह न करे। ब्राह्मणसे भेट होनेपर कुदाल पे 
 कत्रियसे अनामय, वैरयसे क्षेम ओर इद्रसे आरोम्यका 
` ग्रश्च करे। उपाध्याय (गुर), पिता, बड़ भाई, राजा, 
मामा, धरर, नाना, दादा, वर्णं अपनेसे श्रेष्ठ व्यक्ति 
` त्था पिताका भाई--ये पुरुषोमें गुरु माने गये है । माता 
८ ८ र गुरुपली, बुआ, मोसी, सास, दादी, बड़ी बहिन 
ओर दूध पिलनेवाकी धाय इन्दे खियोमे गुरु माना 
या हे। यह गुरुव्गं माता ओर पिताके सम्बन्धसे है 
(ता सा जानना चहिये तथा मन, वाणीं ओर उारीरकी 
षाद इनके अनुकूर आचरण करना चाहिये । 
मनक टसते ही उठकर खड़ा हो जाय ओर हाथ 
। कर प्रणाम करे । इनके साथ एक आसनपर न वैव । 
9 । अपने जीवनकी रक्षाके लि भी 
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द्वारा ऊँचा उठा हुआ पुरुष भी गुरुजनोंसे द्वेष 

कारण नीचे गिर जाता हे। समस्त गुरुजनेमिं भी 

विरोष रूपसे पूज्य हैँ । उन पां्चोमें भी पहले पिता माता 
ओर आचार्य- ये तीन सर्वश्रेष्ठ हें । उनमें भी माता 
सबसे अधिक सम्मानके योग्य हे । उत्पन्न करनेवाल 
पिता, जन्म देनेवाटी माता, विद्याका उपदेह देनेवाल 
गुर, बड़ा भाई ओर स्वामी--ये पांच परमपूज्य गुरु माने 
गये हँ । कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि अपने पूर्ण 
प्रयलसे अथवा प्राण त्यागकर भी इन पांचोंका विषु 
रूपसे सम्मान करे । जबतक पिता ओर माता- ये दोनों 
जीवित हो, तबतक सब कुछ छोडकर पुत्र उनकी सेवामे 
संलग्न रहे । पिता-माता यदि पुत्रके गुणोंसे भटीभांति 
प्रसन्न हो, तो वह पुत्रे उनकी सेवारूप कर्मसे ही सम्पूरणं 
धर्मोका फल प्राप्त कर लेता है । माताके समान देवता | 
ओर पिताके समान गुरु दूसरा नहीं है । उनके किये हृए 
उपकारका बदला भी किसी तरह नहीं हो सकता । अतः ` 
मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा सदा उन दोनोंका प्रिय करना | 
चाहिये; उनकी आज्ञाके बिना दूसरे किसी धर्मकां | 
आचरण न करे।* परन्तु यह निषेध मोक्षरूपी फल 


देनेवाले नित्यनैमित्तिक कर्मोको छोड़कर ही लागू होता 


है। [मोक्षके साधनभूत नित्य-नैमित्तिक कर्म अनिवार्य 
है, उनका अनुष्ठान होना ही चाहिये; उनके लिये 
किसीकी अनुमति छेना आवरयक नही है ।] यह धर्मके 
सार-तत्वका उपदेशा किया गया है । यह मृत्युके बाद भी 
अनन्त फल्को देनेवाल है । उपदेङाक गुरुकी विधिवत्‌ 
आराधना करके उनकी आज्ञासे घर लौरनेवाला दिष्य 
इस लोकम विद्याका फल भोगता है ओर मृत्युके पश्चात्‌ 
स्वर्गमे जाता हे। 
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ज्येष्ठ भ्राता पिताके समान है; जो मूर्खं उसका 
अपमान करता हे, वह उस पापके कारण मृत्युके बाद्‌ 
घोर नरकमें पडता है । सत्पुरुषोके मार्गपर चलनेवाे 
पुरुषको स्वामीका सदा सम्मान करना चाहिये । इस 
संसास्मे माताका अधिक उपकार है, इसल्वयि उसका 
अधिक गौरव माना गया हे । मामा, चाचा, धरर 
ऋत्विज ओर गुरुजनोंसे “मै अमुक ह एसा कहकर 
बोठे ओर खड़ा होकर उनका स्वागत करे । यज्ञमे दीक्षितं 
पुरुष यदि अवस्थां अपनेसे छोटा हो, तो भी उसे नाम 
लेकर नहीं बुलाना चाहिये । धर्मज्ञ पुरुषको उचित है कि 
वह उससे “भोः !' ओर “भवत्‌ (आप) आदि 
कहकर बात करे । ब्राह्मण ओर क्षत्रियः आदिके द्वारा भी 
वह सदा सादर नमस्कारके योग्य ओर पूजनीय है । उसे 
मस्तक ज्ुकाकर प्रणाम करना चाहिये । क्षत्रिय आदि 
यदि ज्ञान, उत्तम कर्म एवं श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त होते हए 
अनेक रास््रोके विद्वान्‌ हो, तो भी त्राह्यणके द्रारा 
नमस्कारके योग्य कदापि नहीं हैँ । ब्राह्मण अन्य सभी 


वणकि लोगोसे सस्ति कहकर बोके--यह श्रुतिकी 


आज्ञा हे । एक वर्णके पुरुषको अपने समान वर्णवाछोको 
प्रणाम ही करना चाहिये । समस्त वणेकि गरु ब्राह्मण हँ 
बराह्मणोके गुरु अभि, है, खीका एकमात्र गुरु पति है ओर 
अतिथि सबका गुरु हे । विद्या, कर्म, वय, भाईं-नन्धु 
ओर कुल- ये पाँच सम्मानके कारण बताये गये ह । 
इनमे पिछलंकी अपेक्षा पहठे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैँ ।* 
ब्राह्मणादि तीन वणेमिं जहां इन पांमंसे अधिक एं 
प्रर गुण होते है, वही सम्मानके योग्य समज्ञा जाता 
है । दसवीं (९० वर्षसे ऊपरकी) अवस्थाको प्राप्त हुआ 
श्र भी सम्मानके योम्य होता है । ब्राह्मण, खी, राजा, 
त्रहीन, वृद्ध, भारसे पीडित मनुष्य, रोगी तथा दुर्बरको 
जानेके छ्य मार्ग देना चाहिये ।† 

ब्रह्मचारी प्रतिदिन मन ओर इन्धि्योंको संयममे 


नैः गुरुरम्नर्दिजातीनौ वर्णान ब्राह्मणो गुरः । पतिरेको 


रखते हए रिष्ट पुरुषोके घरोसे भिक्षा ठे आये तथा 
गुरुको निवेदन कर दे। फिर गुरु उसर्मेसे जितना 
भोजनके लिये दे, उनकी आज्ञाके अनुसार उतना ही 
लेकर मौनभावसे भोजन करे । उपनयन-संस्कारसे युक्त 
श्रेष्ठ ब्राह्मण “भवत राब्दका पहर प्रयोग करके अर्थात्‌ 
भवति भिक्षां मे देहि `कहकर भिक्षा मांगे । कषत्रिय 


ब्रह्मचारी वाक्यके बीचमे ओर वैङ्य अन्तम “भवत्‌' 


डब्दका प्रयोग करे, अर्थात्‌ क्षत्रिय “भिक्षां भवति मे 
देहि" ओर वैङय “भिक्षां मे देहि भवति' के । ब्रह्मचारी 
सबसे पहकठे अपनी माता, बहिन अथवा मौसीसे भिक्षा 
मोगे । अपने सजातीय लोगोके घर्मं ही भिक्षा. मागे 
अथवा सभी वणेकि घरसे भिक्षा ठे आये । भिक्षाके 
सम्बन्धे दोनों ही प्रकारका विधान मिरूता है । किन्तु 
पत्तित आदिके घरसे भिक्षा छाना वर्जित है । जिनके यहाँ 
वेदाध्ययन ओर यज्ञोकी परम्परा बंद नहीं है, जो अपने 
कर्मके लियि सर्वत्र प्रहसित हँ, उन्हीके घररोसे जितेन्द्रिय 
ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षा ठे आये । गुरुके कलमे भिक्षा 
न मोँगे । अपने कुटुम्ब, कुरु ओर सम्बन्धियोके यहाँ भी 
भिक्षाके छ्य न जाय । यदि दूसरे घर न मिरे तो 
यथासम्भव ऊपर बताये हए पूर्त-पूर्तं गृहका परित्यागं 
करके भक्षाः ठे सकता है । यदि पूर्वकथनानुसार योम्य 
घर मिलना असम्भव हो जाय तो समूचे गोंवमे भिश्षाके 
छ्य विचरण करे। उस समय मनको काबुमें रखकर 
मौन रहे ओर इधर-उधर दृष्टि न डे । 

स॒ प्रकार सररूभावसे आवरयकतानुसार 
भिक्षाका संग्रह करके भोजन करे । सदा जितेन्द्रिय रहे। 
मौन रहकर एवं एकाग्रचित्त हो त्रतका पालन करनेवाला 
ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षाके अन्नसे ही जीवन-निर्वाह करे. 
एक स्थानका अन्न न खाय । भिक्तासे किया हुआ निर्वाह 
ब्रह्मचारीके खये उपवासके समान माना गया हे । 
ब्रह्मचारी भोजनको सदा सम्मानकी द्ष्टिसे देखे । गर्वसे 


गुः खरीणां स्वेस्याभ्यागतो गुरुः ॥ ` 


विद्या कर्म वयो बन्धुः कुलं भवति पञ्चमम्‌ । मान्यस्थानानि पञ्चाहुः पूर्वं पूर्तं॑गुरूतरात्‌॥(५९। ५९-५२) 


¡ पन्या देयो ब्राह्मणाय सियै रज्ञे विचक्षे । वृद्धाय भारभमराय रोगिणे दुर्बलाय च ॥(५३। ५) 











ह. आकर अन्नकी गर्हणा न करे । उसे देखकर हं प्रकट 


वरे। मने भसन्न हो ओर सब म्रकारसे उसका 


४२ अभिनन्दन -करे। अधिक भोजन आरोग्य, आयु ओर 
सवर्गलोककी प्राते हानि परहचानेवाला है; वह पुण्यका 

. राक ओर लोक-निन्दित है । इसके उसका परित्याग 

करर देना चाहिये ।पूर्वाभिमुख होकर अथवा सूर्यकी ओर 

मह करके अन्नका भोजन करना उचित हे । उत्तराभिमुखं 

होकर कदापि भोजन न करे । यह भोजनक सनातन 

विधि है। भोजन करनेवाला पुरुष हाथ-पैर धो, शुद्ध 

स्थानमें ` बैटकर पहले ज्ये आचमन करे; फिर 

| भोजनके पश्चात्‌ भी उसे दो बार आचमन करना चाहिये । 
भोजन करके, जर पीकर, सोकर उठनेपर ओर 
सान करनेपर, गलियमिं घूमनेपर, ओठ चाटने या स्पर्श 
करप, वस्र पहननेपर, वीर्य, मूत्र ओर मरका त्याग 
करेपर, अनुचित बात कहनेपर, धूकनेपर, अध्ययन 
। आर्भ कसेके समय, खाँसी तथा दम उठनेपर, चौराहे 
. या इमरानभूमिमे घूमकर लखौटनेपर तथा दोनों 
^ संध्याओकिं समय शरेष्ठ द्विज आचमन किये होनेपर भी 
द „ फिर आचमन करे। चाण्डालो ओर म्लेच्छोके साथ बात 
 करपर, लियो, रद्र तथा जूठे र्मुहवाे पुरुषासे 
होनेपरः जूढे महवा पुरुष अथवा जूठे 

` भोजनको देख लेनेपर तथा आंसू या रक्त गिरनेपर भी 
आचमन कसा चाहिये । अपने इरीरसे खिर्योका स्प 
2 ¡ जनिपर, अपने बालों तथा खिसककर गिरे हुए 
^ ` वलका स्यर कर लेनेपर धर्मकी दृषटिसे आचमन करना 
उचत हे । आचमनके छियि जर्‌ एसा होना चाहिये, जो 
8 ८५ जिसमे फेन न हो तथा जो खारा न हो। 
^ 4 क सलनेवालो पुरष सर्वदा पूर्वभिमुख या 
उ भमुख ` ही आचमन करे । उस समय सिर 

















 पेरोको धोये बिना 


“4 "42 करे ४ ॥ = 
न्यु व थसे ॥ 
९ श त ॥ हुए 





" चत नहा हं । एत 


दिये हए जकके द्वारा अथवा बिना यज्ञोपवीतके भ 
आचमन करना निषिद्ध है । खड़ाऊं पहने हुए अथवा 
घुटनोके नाहर हाथ करके भी आचमन नहीं करना 


चाहिये । बोरे, हसते, किसीकी ओर देखते तथा । 


बिौनिपर ठेटे हए भी आचमन करना निषिद्ध है । जिस 
जलको अच्छी तरह देखा न गया हो, जिसमें फेन आदि 


हो, जो दाद्रके द्वारा अथवा अपवित्र हारथँसे लाया गया । 


हो तथा जो खारा हो, एेसे जसे भी आचमन कसा 
अनुचित है । आचमनके समय अगुख्ियोंसे शाब्द न करे, 
मनमें दूसरी कोई बात न सोचे । हाथसे बिरेड़े हए 
जलके द्वारा भी आचमन करना निषिद्ध हे । ब्राह्यण उतने 
ही जरसे आचमन करनेपर पवित्र हो सकता हे, जो 
हदयतक पर्हैच सके । क्षत्रिय कण्ठतक पर्हचनेवाले 
आचमनके जलसे शुद्ध होता हे । वैरय जिह्वासे जलका 
आस्वादन मात्र कर लेनेसे पवित्र होता है ओर स्री तथा 
श्र जरूके स्पर्हामात्रसे शुद्ध हो जाते हे । 

अगूठेकी जडके भीतरकी रेखामें ब्राह्यतीर्थ बताया 
जाता है । गूढे ओर तर्जनीके बीचके भागको पितृतीर्थं 
कहते दैँ। कानी अगुरीके मूलसे पीछेका भाग 
प्राजापत्यतीर्थ कहलराता हे। अगुलियोंका अग्रभाग 
देवतीर्थं माना गया है । उसीको आर्षतीर्थ भी कहते हे । 
अथवा अगुल्ियोकि मूरभागमें दैव ओर आर्षतीर्थ तथा 
मध्यमे आभ्रेय तीर्थं है । उसीको सौमिक तीर्थं भी कहते 
हे । यह जानकर मनुष्य मोहम नहीं पड़ता । ब्राह्मण सदा 
बराह्यतीर्थसे ही आचमन करे अथवा देवतीर्थसे 
आचमनकी इच्छा रखे। किन्तु पितु-तीर्थसे कदापि 
आचमन न करे। पहले मन ओर इन्दिर्योको संयमे 
रखकर ब्राह्मतीर्थसे तीन लार आचमन करे। फिर 
अगूठेके मूरभागसे महको पोते हए उसका स्या 
करे\ तत्पशात्‌ अगृढे ओर अनामिका अगुङ्ि्योसे 
दोनों नेत्रोका स्प करे। फिर तर्जनी ओर अगूठेके 
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द्विज तीन बार जो जलका आचमन करता है, 
उससे ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेवजी तृप्त होते है- एेसा 
हमारे सुननेमे आया है । मुखका परिमार्जन करनेसे गङ्गा 
ओर यमुनाको तृप्ति होती है । दोनों नेत्रोके स्परसि सूर्य 
ओर चन्द्रमा प्रसन्न होते हैँ । नासिकाके दोनों छिष्रका 
स्पर्ती करनेसे अश्चिनीकुमारोंकी तथा कानेकि स्परसि 
वायु ओर अग्रिकी तृप्ति होती है । हदयके स्परसि सम्पूर्ण 
देवता प्रसन्न होते हँ ओर मस्तकके स्पर्दसे वह अद्धितीय 
पुरुष (अन्तर्यामी) प्रसन्न होता है । मधुपर्क, सोमरस, 
पान, फल, मू तथा गन्ना--इन सबके खाने-पीनेमे 
मनुजीने दोष नहीं बताया है--उससे मह जूठा नहीं 
होता । अन्न खाने या जल पीनेके छियि प्रवृत्त होनेवाङे 
मनुष्यके हाथमें यदि कोई वस्तु हो तो उसे पुथ्वीपर 
रखकर आचमनके पश्चात्‌ उसपर भी जल छिड्क देना 


चाहिये । जिस-जिस वस्तुको हाथमे छ्यि हुए मनुष्य 


अपना मुह जूठा करता है, उसे यदि पुथ्वीपर न रखे तो 
वह स्वयं भी अशुद्ध ही रह जाता हे । वसन आदिके विषयमे 
विकल्प है--उसे पृथ्वीपर रखा भी जा सकता है ओर 
नहीं भी 1 उसका स्प करके आचमन करना चाहिये । 
रातके समय जंगलमे चोर ओर व्याघरोसे भरे हए रास्तेपर 
चलनेवाला पुरुष द्रव्य हाथमें ख्ये हुए भी मल-मूत्रका 
त्याग करके दूषित नहीं होता । यदि दिनमें शोच जाना हो 
तो जनेऊको दाहिने कानपर चटढाकर उत्तराभिमुख हो 
मल-मूत्रका त्याग करे। यदि रात्रिम जाना पड़े तो 
दक्खिनकी ओर मह करके बैठना चाहिये । पृथ्वीको 
लकड़ी, पत्ते, मिड़ी, ठेर अथवा घाससे ठककर तथा 
अपने मस्तकको भी वखरसे आच्छादित करके मल- 


मूत्रका त्याग करना चाहिये । किसी पेडकी छायाम, 


कु्णैके पास, नदीके किनारे, गोदा, देवमन्दिर तथा 
जलम, रास्तेपर, राखपर, अभ्रम तथा .रामरान-भूमिमं 
भी मल-मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये । गोरपर, 
काठपर, बहुत बडे वृक्षपर तथा हरी-भरी घासे भी 
मल-मूत्र करना निषिद्ध है । खड़े होकर तथा नम्र होकर 
भी मल-मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये । पर्वतमण्डरमे, 
पुराने देवार्यमें, नाँबीपर तथा किसी भी गडमे मक 
मूत्रका त्याग वर्जित है । चक्ते-चरते भी पाखाना ओर 
पेराब नहीं करना चाहिये । भूसी, कोयङे तथा ठीकरेपर, 
खेतमे, बिलम, तीर्थम, चोराहेपर अथवा सड्कपर, 
बगीचेमें, जके निकट, ऊसर भूमिमें तथा नगरके 
भीतर-इन सभी स्थानेमिं मरु-मूत्रका त्याग मना हे । 
खड या जता पहनकर, छाता रूगाकर, 
अन्तरिक्षम, स्री, गुरु, ब्राह्मण, गो. देवता, देवाख्य तथा 
जरूकी ओर मुह करके, नक्षत्रों तथा ग्रहोको देखते हुए 
अथवा उनकी ओर मुह करके तथा सूर्य, चन्द्रमा ओर 
अभ्निकी ओर दष्ट करके भी कभी मरू-मूत्रका त्याग 
नहीं करना चाहिये । रोच आदि होनेके पश्चात्‌ करीं 
किनारेसे छेषप ओर दुर्गन्धको मिरनेवाटी मिड़ी केकर 
आलस्यरहित हो विरुद्ध एवं बाहर निकार हए जरसे 
हाथ आदिकी दद्धि करे । ब्राह्मणको उचित है कि वह 
रेत मिली हुईं अथवा कीचड़की मिड़ी न छे । रास्तेसे, 
ऊसर भूमिसे तथा दूसरोके रोचसे बची हुई मिड़ीको भी 
काममें न ले । देवमन्दिरसे, कुर्पसे, घरकी दीवारसे ओर 
जल्से भी मिद्ध न ठे। तदनन्तर, हाथ-पैर धोकर 
प्रतिदिन पूर्वोक्त विधिसे आचमन करना चाहिये । 


=-= + = 
ब्रह्मचारी हिष्यके धर्मं 


व्यासजी कहते है महर्षियो ! इस प्रकार दण्ड, 


मेखला, मृगचर्म आदिसे युक्त तथा रौचाचारसे सम्पन्न 
ब्रह्मचारी गुरुके मुहकी ओर देखता रहे ओर जब वे 
लुलायें तभी उनके पास जाकर अध्ययन करे । सदा हाथ 
जोड़े रहे, सदाचारी ओर संयमी बने । जब गुरु नेठनेकी 


आज्ञा दे, तज उनके सामने बैठे । गुरुकी बातका श्रवण 


ओर गुरुके साथ वातीकाप-ये दोनों कार्य केटे-ख्टे न 4 
करे ओर भोजन करते समय भी न करे। उस समय न ` 






तो खड़ा रहे ओर न दूसरी ओर मुख ही पेरे। 
समीःचिषयवी शण आभा सा 


दष्ट पडती हो, वहातक्त 
|= मनमाने आसनपर न बैठे। गुरुके परोक्षे भी उनका 
` जमन ले।.उनकी चाल, उनकी बोरी तथा उनको 
चेष्टका अनुकरणःन करे । जहां गुरुपर छच्छन खगा 
जाता हो अथवा उनकी निन्दा हो रही हो; वहाँ कान मद 
` लने चाहिये अथवा वहसि अन्यत्र हट जाना चाहिये । दूर 
^ ^ -तडा.होकर, क्रोधमे भरकर अथवा रीके समीप रहकर 
, गुरुकं पूजं न के! गुरुकी नातोका म्यत न दे । यदि 
` गुरु पास ही खड़ा तो स्वयं भी बैठा न रहे । गुरुके 
ल्ि सदा पानीका घडा, कुदा, पूं ओर समिधां लाया 
करे । प्रतिदिन उनके ओंगनमें ्ाड देकर उसे टीप-पोत 
 दे। गुरुके उपभोगमे आयी हुईं वस्तुओंपर्‌, उनकी 
 इाय्या, खड़ाऊं, जते, आसन तथा छाया आदिपर कभी 
पैर न रखे । गुरुके छ्य दोतन आदि ल दिया करे । जो 
कुछ श्राप हो, उन्हं निवेदन कर दे । उनसे पूजे बिना कही 
। न जाय ओर सदा उनके प्रिय एवं हितमें सेलम्म रहे । 
गुल्के समीप कभी पैर न फैकाये । उनके सामने जँभाई 
लेनी, हसना, गल टंकना ओर अगड़ाई लेना सदाके 
। च्यि छोड़ दे।` समयानुसार गुरुसे, जबतक कि वे 
पदनेसे उदासीन न हो जार्यै, अध्ययन करे । गुरुके पास 
नीचे बेठे। एकाग्र चित्से उनकी सेवां लगा रहे । गुरुके 
आसन, शय्या ओर सवारीपर कभी न बैठे । गुरु यदि 
र दोडते हों तो उनके पीछे-पीछे स्वयं भी दौड़े । वे चकते 
५ तो खयं भी पीछे-पीठे जाय । वैरगाडी, घोड़ागाड़ी 
| ध: ' स्टगङ््‌, महलकीो अटारी, कुराकी चराई, रिराखण्ड 
पथा नावपर गुरुके साथ रिष्य भी वैठ सकता हे] 
अ सदा जितेन्द्रिय, जितात्मा, क्रोधहीन ओर 
ततर रहना चाहिये। वह सदा मधुर ओर हितकारी 
=» 1 चन्द्न, माल, स्वाद्‌, शृङ्गार, सीपी 
चक हिसा, तेरुकी माङिदा, सुरमा, शार्बत आदि 
= ^ <नतारण, काम, लोभ, भय, निद्रा, गाना-नजाना 
पर्‌ लाच्छन ठगाना, स्रीकी 
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कुदा--इन वस्तुओंका आवइयकताके अनुसार संग्रह 
क्रे तथा अन्नकी भिक्षा लेनेके कलिय प्रतिदिन जाय । घी 
नमक ओर बासी अन्न ब्रह्मचारीके स्वये वर्जित हे । 
कभी नत्य न देखे। सदा सङ्गीत आदिसे निःस्पृह रहे। 
न सूर्यकी ओर देखे न दातन करे । उसके छ्य खियेोकि 
साथ एकान्तमें रहना ओर दुद्र आदिके सार्थं वार्तालाप 
करना भी निषिद्ध है । वह गुरुके उच्छिष्ट ओषध ओर 
अन्नका खेच्छासे उपयोग न करे । 

ब्राह्मण गुरुके परित्यागका किसी तरह विचार भी 
मनमें न लये । यदि मोह या लोभवडा वह उन्हं त्याग 
दे तो पतित हो जाता है । जिनसे लोकिक, वैदिक तथा 
आध्यालिक ज्ञान प्राप्त किया जाता हे, उन. गुरुदेवसे 
कभी द्रोह न करे। गुरु यदि घमंडी, कर्तव्य 
अकर्तव्यको न जाननेवाला ओर कुमार्गगामी हो तो 
मनुजीने उसका त्याग करका आदे दिया हे । गुरुके 
गुरु समीप आ जार्यै तो उनके प्रति भी गुरुकी ही भाति 
बरताव करना चाहिये । नमस्कार करनेके पश्चात्‌ जब वे 
गुरुजी आज्ञा दँ, तन आकर अपने गुरुओंको प्रणाम 
करना चाहिये । जो विद्यागुरु हों, उनके प्रति भी यही 
बर्तन करना चाहिये । जो योगी हों, जो अधर्मसे रोकने 
ओर हितका उपदेडा करनेवाले हों, उनके प्रति भी सदा 
गुरुजनोचित .बर्तीव करना चाहिये । गुरुके पुत्र, गुरुकी 
पलरी तथा गुरुके बन्धु-बन्धरवोकि साथ भी सदा अपने 
गुरुके समान ही बरताव करना उचित है । इससे कल्याण 
होता हे। बारुक अथवा दिष्य यज्ञकर्ममे माननीय 
पुरुषोका आद्र करे। यदि गुरुका पुत्र भी पद्ये तो 
गुरुके समान ही सम्मान पानेका अधिकारी है। किन्त 
गुरुपुत्रके शरीर दाने, नहल्ने, उच्छिष्ट भोजन कसे 
तथा चरण धोने आदिका कार्य न करे । गुरुकी खि्योमि 
जो उनके समान वर्णकी हों उनका गुरुकी भांति सम्मान 


` कनां चाहिये तथा जो समान वर्णकी न हों, उनका 
अभ्युत्थान ओर प्रणाम आदिके द्वारा ही सत्कार करना . 
ध वः चाहिये । गुरुपलीके भ्रति तेरु गाने, नहलाने, शरीर | 
द हमि ४ ति ओर 6 केदोका शृङ्गार करने.आदिकी सेवा न करे। | 
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प्रणाम नहीं करना चाहिये; अपितु “मेँ अमुक ह, यह 
कहकर पृथ्वीपर ही मस्तक टेकना चाहिये । स्यरुषोके 
धर्मका निरन्तर स्मरण करनेवाके रिष्यको उचित है कि 
वह बाहरसे आनेपर प्रतिदिन गुरुपलीका चरण-स्पर्च एवं 
प्रणाम करे। मोसी, मामी, सास, बुआ-ये सब 
गुरुपलीके समान हें । अतः गुरुपलीकी भति इनका भी 
आदर करना चाहिये । अपने बडे भादयोकी सवर्णं 
स्ियोका प्रतिदिन चरण-स्पर्ा करना उचित ह । परदेरासे 
अनेपर अपने कुटुम्बी ओर सम्बन्धियोकी सभी श्रेष्ठ 
सखियोके चरणोमें मस्तक ज्ुकाना चाहिये । बुआ, मौसी 
तथा बड़ी बहिनके साथ माताकी ही भांति बर्ताव करना 
चाहिये, इन सबकी अपेक्षा माताका गौरव अधिक है । 
जो इस प्रकार सदाचारसे सम्पन्न, अपने मनको 
वदामें रखनेवाला ओर दम्भहीन शिष्य हो, उसे प्रतिदिन 
वेद, धर्मदास ओर पुराणोंका अध्ययन कराना चाहिये । 
जब रिष्य सालभरतक गुरुकुटमे निवास कर ठे ओर 
उस समयतक गुरु उसे ज्ञानका उपदेडा न करे तो वह 
अपने पास रहनेवाठे रिष्यके सरे पापोंको हर ठेता है । 
आचार्यका पत्र, सेवापरायण, ज्ञान देनेवाला, धम्मात्मा, 
पवित्र, राक्तिराली, अन्न देनेवाला, पानी पिलनेवाल््, 
साधु पुरुष ओर अपना रिष्य-- ये दस प्रकारके पुरुष 
धर्मतः पटने योग्य हँ ।#* कृतज्ञ, द्रोह न रखनेवाल, 
मेधावी, गुरु बनानेवाला, विश्वासपात्र ओर प्रिय- ये छः 
प्रकारके द्विज विधिपूर्वक अध्ययन करानेके योग्य हे । 
शिष्य आचमन करके संयमरीर ` हो उत्तराभिमुख 
बैठकर प्रतिदिन स्वाध्याय करे । गुरुके चरणोमें प्रणाम 
करके उनका मुह जोहता रहे । जब गुरु कह 'सोम्य ! 
आओ, पढ़ो," तब उनके पास जाकर पाठ पढे ओर जब 
वे कं कि “अल पाठ बंद करना चाहिये, तब पाठ बेद्‌ 
कर दे। अभिक पूर्वं आदि दिङाओमिं कुडा बिद्छाकर 
उनकी उपासना करे । तीन प्राणायामोंसे पवित्र होकर 
ब्रह्मचारी ॐकारके जपका अधिकारी होता . है। 


न <~ 


धार्मिकः शुचिः । दक्तोऽन्दोऽमबुदः साधु 
आचार्यपुत्रः शश्रषु्ञानदो एकतश्चतुरो वेदा गायत्री च तथैकतः ॥(५३ । ५२) 





गायत्रीं चैव वेदाश्च 


ब्राह्मणो ! विप्रको अध्ययनके आदि ओर अन्तमें भी 
विधिपूर्वंक प्रणवका जप करना चाहिये । प्रतिदिन पहले 
वेदको अञ्जलि देकर उसका अध्ययन कराना चाहिये । 
वेद सम्पूर्णं भूरतोके सनातन नेत्र है; अतः प्रतिदिन उनका 
अध्ययन करे अन्यथा वह ब्राह्यणत्वसे गिर जाता हे । जो 
नित्यप्रति ऋष्वेदका अध्ययन करता है, वह. दूधकी 
आहतिसे; जो यजर्वेदका पाठ करता है, वह दहीसे; जो ` 
सामवेदका अध्ययन करता है, वह घीकी आहुति्योसे 
तथा जो अथर्ववेदका पाठ करता है, वह सदा मधुसे 
देवताओंको तृप्त करता है । उन देवताओंके समीप 
नियमपूर्वक नित्यकर्मका आश्रय ठे वनमें जा एकाग्र 
चित्त हो गायत्रीका जप करे। प्रतिदिन अधिक- 
से-अधिक एक हजार, मध्यम स्थितिमें एक सो अथवा 
कम-से-कम दस. बार गायत्री देवीका जप करना चाहिये; 
यह जपयज्ञ कहा गया है। भगवानने गायत्री ओर 
वेर्दोको तराजुपर रखकर तोला था, एक ओर चारों वेद्‌ 
थे ओर एक ओर केवर गायत्री-मन्त्र । दोनोंका पठृडा. 
बराबर रहा ।† द्विजको चाहिये कि वह श्रद्धालु एवं 
एकाग्र चित्त होकर पहले ओङ्कारका ओर फिर 
व्याहतियोका उच्चारण करके गायत्रीका उच्चारण करे । पूर्व 


` कल्पमें “भूः, "भुवः ओर 'स्वः'- ये तीन सनातन 


महाव्याहतियांँ उत्पन्न हुई, जो सब प्रकारके अमङ्गरूका 
नारा करनेवाली हे । ये तीनों व्याहतियां क्रमराः प्रधान, 
पुरुष ओर कालका, विष्णु, ब्रह्मा ओर महादेवजीका 
तथा सत्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुणका तीक मानी 
गयी हैँ । पहले "ओं" उसके बाद्‌ "ब्रह्म' तथा उसके 
पश्चात्‌ गायत्रीमच्र--इन सबको मिलाकर यह महायोग 
नामक मन्न बनता है, जो सारसे भी सार बताया गया 
हे । जो ब्रह्मचारी प्रतिदिन इस वेदमाता गायत्रीका अर्थ 
समञ्ञकर जप करता हे, वह परमगतिको प्राप्त होता है । 
गायत्री बेदोकी जननी है, गायत्री सम्पूर्ण संसारको पवित्र 
कसेवाली है । गायत्रीसे बढ़कर दूसरा कोई जपने योग्य ` 








स्वोऽध्याप्या दङ्ञा धर्मतः ॥ (५३ 1४०) 
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॑ मनन नहीं हे । यह जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता हे ।* 
| दरिजवरो ! आषाढ़, श्रवण अथवा भारक 
वेदोका उपाकर्म॑बताया गया है अर्थात्‌ 
<क्त तिथिसे वेदोका स्वाध्याय मरारम्भ किया जाता है। 
सूर्यं दक्षिणायनके मार्गपर चलते हँ तबतक 
अर्थात्‌ साढ़े चार महीने प्रतिदिन पवित्र स्थानम बैठकर 
छ. ब्रह्मचारी एकाग्रतापर्वक वेदोका स्वाध्याय करे । तत्पश्चात्‌ 
(वजि पुष्यनक्षतरमे घरके बाहर जाकर वेदोका उत्सर्ग -- 
साध्यायकी समाधि करे। शुह्णपक्षमे प्रातःकार ओर 
^ कृष्णपक्षे संध्याके समय वेदोका स्वाध्याय करना 

चाहिये । 

वेका अध्ययन, अध्यापन प्रयलपूर्वक अभ्यास 
करनेवाले पुरुषको नीचे छिखे अनध्यारयोके समय सदा 
ही अध्ययन बेद रखना चाहिये । यदि रातमें एेसी तेज 
हवा चले, जिसकी सनसनाहट कानमे गज उठे तथा 
दिनमें धूल उड़ानेवाटी आंधी चलने लगे तो अनध्याय 
॥ होता हे। यदि बिजलीकी चमक, मेघोकी गर्जना, वृष्टि 
तथा महान्‌ उल्कापात हो तो प्रजापति मनुने अकालक 
अनध्याय बताया है-रेसे अवसरोपर उस समयसे 
लकर दूसरे दिन उसी समयतक अध्ययन रोक देना 
उचितं हे। यदि अपनिहोत्रके छियि अयि भज्वक्ित 
 करेपर इन उत्पातोका उदय जान पड़े तो वर्षौकालमे 
/ न्याय समज्ञना चाहिये तथा वर्षासि भिन्न ऋतुमे यदि 
4 बादर दसि भी जाय तो अध्ययन सेक देना चाहिये । 
ङ 4 ५ चमे ओर उससे भित्र कामे भौ यदि उतपात- 
"= ह ० भूकम्प, चन्र सू्यादि ज्योतिर्मय ग्रहोकि 
(रत समे ठेकः पू दि 
बसी समर तक्‌) अनध्याय समज्ञना चाहिये । यदि 









#, चका - ~ = = चु वा, > 
„ रह्म खाति 


अजन 


' > गायत्री वेदमातरम्‌ । विज्ञायाथ 


कजा यत्न लोकपाठ 


४ 4 
४ न्ती ध नु [ ~ 
9 वः 
= 
। ॥ [~ 
~+ + म 


[+ ॥ + 
ॐ. १ 





7० 
४ 


^ , अरचयत इषीकेरौ यदीच्छसि रं पदम्‌ + 


अत्तम्‌ । एष मन्त्रो महायोग सारात्‌ सार उदाहतः ॥ 


ग्र्या न परं 


वव 111 
% ५.५. {१ । 


अध्ययन बंद रहता.है । इसी प्रकार रातमे भी 
प्रज्वकछित होनेके पश्चात्‌ यदि उक्त उत्पात हो तो 
ही भांति सज्योति--ताराओकि दीखनेतक अन । 
माना जाता है। धर्मकी निपुणता चाहनेवाके पुरषो | 
खयि गवो, नगरों तथा दुरगन्धपूर्णं स्थानोमिं सदा 
अनध्याय रहता है । गांवके भीतर मुर्दा रहनेपर 
समीपता होनेपर, रोनेका राब्द कानमे पड़नेपर तथ 
मनुष्योकी भारी भीड़ रहनेपर भी सदा ही अनध्याय होता 
हे । जले, आधी रातके समय, मल-मूत्रका त्याग कलत ' 
समय, जूढा मुह रहनेपर तथा श्राद्धका भोजन कर्‌ । 
लेनेपर मनसे भी वेदका चिन्तन नहीं करना चाहिये। । 
विदरन्‌ ह्मण एकोदषट श्राद्धका निमन्त्रण ठेकर तैन | 
दिर्नोतक वेदोका अध्ययन बंद रखे । राजाके यहाँ सूतक । 
(जननारोच) हो या ग्रहणका सूतक लगा हो, तो भी | 
तीन दिनोतक वेद-मन्त्रोका उच्चारण न करे । एकोदिष्टमे | 
सम्मिक्ित होनेवाठे विद्वान्‌ ब्राह्मणके डारीरमे जबतक | 
| 





श्राद्धके चन्दनकी सुगन्ध ओर लेप रहे, तबतक वह 
वेद-मन्त्रका उच्चारण न करे। ठेटकर, पैर फैलाकर 
घुटने मोड़कर तथा रुद्रका श्राद्धान्न भोजन करके 
वेदाध्ययन न करे। कुहरा पड़नेपर, बाणका इन्द 
होनेपर, दोनों संध्याओकि समय, अमावास्या, चतुर्दरी 
पूर्णिमा तथा अष्टमीको भी वेदाध्ययन निषिद्ध है । वेदकि | 
उपाकर्मके पहले ओर उत्सर्गके बाद तीन राततक 
अनध्याय माना गया है। अष्टका तिधिययोको एक 
दिनरात तथा ऋतुके अन्तकी - रत्रियोको रातभर 
अध्ययन निषिद्ध हे । मार्गीर्ष, पौष ओर माघ मासके । 
कृष्णपक्षे जो अष्टमी तिथियाँ आती है उन्हे विद्वान्‌ 
पुरुषेन तीन अष्टकाओकि नामसे कहा है। बहेड, 
सेमल, महुआ, कचनार ओर कैथ--इन वृक्षोकी 
छायाम कभी वेदाध्ययन नहीं करना चाहिये । अपने 
सहपाठी अथवा साथ रहनेवाछे ब्रह्मचारी या आचार्यकी 


स याति परमां गतिम्‌॥ 
मुच्यते ॥ (५३। ५६--५८) 
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हो जानेपर तीन राततक अनध्याय माना गया है। 
ये अवसर वेदपाठी ब्राह्मणोके खियि छिद्ररूप है, अतः 
अनध्याय कहे गये हैँ । इनमें अध्ययन कसेसे राक्षस 
हिसा करते है; अतः इन अनध्यायोंका त्याग कर दूना 
चाहिये । नित्य कर्ममें अनध्याय नहीं होता । संध्योपासन 
भी बराबर चरता रहता है । उपाकर्ममे, उत्सर्गमे, 
होमके अन्तमें तथा अष्टकाकी आदि तिथिरयोको वायुके 
चलते रहनेपर भी स्वाध्याय करना चाहिये । वेदाङ्गो, 
इतिहास-पुराणों तथा अन्य धर्मरास्रोके स्यि भी 
अनध्याय नहीं है । इन सबको अनध्यायकी कोटिसे 
पृथक्‌ समञ्चना चाहिये । 

यह मैने ब्रह्मचारीके धर्मका संक्षेपसे वर्णन किया 
हे । पूर्वकालमें ब्रह्माजीने शुद्ध अन्तःकरणवाङे ऋषियोके 
सामने इस धर्मका प्रतिपादन किया था । जो द्विज वेदका 
अध्ययन न करके दूसरे डाख्रोमि परिश्रम करता हे, बह 
मूढ़ ओर वेदबाह्य माना गया हे द्विजातिको उससे 


बात नहीं करनी चाहिये । द्विजको केवर वेदोकि पाठ 
मात्रसे ही संतोष नहीं कर ना चाहिये । जो केवर पाठ 
मात्रमे रगा रह जाता है, वह कीचड्में फसी हुई गोकी 
भति कष्ट उठाता है । जो विधिपूर्वक वेदका अध्ययन 
करक उसके अर्थका विचार नहीं करता, वह मूढ़ एवं 
शद्रके समान है । वह सुपात्र नहीं होता# । यदि कोड 
सदाके स्यि गुरुकुटमे वासं करना चाहे तो सदा उद्यत 
रहकर इारीर छ्रटनेतक गुरुकी सेवा करता रहे । वनमें 
जाकर विधिवत्‌ अग्रिमे होम करे तथा ब्रह्मनिष्ठ ॒एव 
एकाग्रचित्त होकर सदा स्वाध्याय करता रहे । वह भिक्षाके 
अन्नपर निर्भर रहकर योगयुक्त हो सदा गायत्रीका जप ओर 
ङातरुद्रिय तथा विरोषतः उपनिषर्दोका अभ्यास करता 
रहे । वेदाध्ययनके विषयमे जो यह परम प्राचीन विधि हे, 
इसका भलीभांति भने .आपलोगेसे वर्णन किया हे। 
ूर्वकालमें श्रेष्ठ महर्षियेकि पूच्नेपर दिव्यदाक्तिसम्पन्न 
स्वायम्भुव मनुने इसका प्रतिपादन किया था । 


=-= + => 
स्नातक ओर गृहस्थके धर्मोका वर्णन 


व्यासजी - कहते हँ-- ब्राह्मणो ! श्रेष्ठ ब्रह्मचारी 
अपनी राक्तिके अनुसार एक, दो, तीन अथवा चारों वेदां 
तथा वेदाङ्गोका अध्ययन करके उनके अर्थको भलीभाति 
हदयङ्कम करके ब्रह्मचर्य-व्रतकी समाप्तिका स्नान करे {। 
गुरुको ¡ दक्षिणारूपमें धन देकर उनको आज्ञा ठे स्नान 
करना चाहिये । त्रतको पूरा करके मनको कानूमे 
रखनेवाका समर्थं पुरुष स्नातक होनेके योग्य हे । वह 
बोंसकी छडी, अधोवसख्न तथा उत्तरीय (चादर) धार" 
करे । एक जोड़ा, यज्ञोपवीत ओर जसे भरा हज 
कमण्डल धारण करे । बा ओर नख कटाकर स्नान 
आदिसे शद्ध हो उसे छाता, साफ पगड़ी, खड्र “1 


जूता तथा सोनेके कुण्डक्‌ धारण करने चाहिये । ब्राह्मण 


सोनेकी माके सिवा दूसरी कोई कारु रङ्गके माला न 
धारण करे। वह सदा शेत वख पहने, उत्तम गन्धका 
सेवन करे ओर वेष-भूषा एेसी र्खे, जो देखनेमे प्रिय 
जान पडे। धन रहते हए फटे ओर मेके वस्र न पहने । 
अधिक लाक ओर दूसरेके पहने हए वस्र, कुण्डलः 
माला, जूता ओर खड़ाऊंको अपने कामम न रये । 


यज्ञोपवीत, आभूषण, कुरा ओर काल मुगचर्म-इन्हं 


अपसव्य भावसे न धारण करे। अपने योग्य स््रीसे 


विधिपूर्वकं विवाह करे । खी शुभ गुणोंसे युक्त, रूपवती, 
सुलक्षणा ओर योगत दोषेसि रहित होनी चाहिये । 


> योऽन्यत्र कुरुते यलमनधीत्य श्रतं द्विजः । स सम्मूढो न सम्भा्यो वेदबाह्य द्विजातिभिः ॥ 


भवेत्‌ द्विजः । पाठमात्रावसन््य | 
न वेदपाठमत्रिण संतषटो वै भवेत्‌ सम्मूढ शष्कल्पः पत्रतं न .भपदते ॥ (५३1८४८९) 


अधीत्य चाधिगम्याथं तत्‌ स्नायाद्‌ द्विजोत्तमः ॥ (५४। ९) 


योऽधीत्य विधिवदरेदं वेदाथ न विचारयेत्‌। स 
† वेदं वेदौ तथा वेदान्‌ वेदाङ्गानि तथा द्विजाः । ॐ 


पङ्के गौरि सीदति ॥ 
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माताके गोत्रे जिसका जन्म न हुआ हो, जो अपने गोत्रमे 


उत्पन्न न हई हो तथा उत्तम डीरू ओर पवित्रतासे युक्त 
हो देसी भासि ब्राह्मण विवाह करे । जबतक पुत्रका 


, जन्म न हो, तनतक केवर ऋतुकाले खीके साथ 


समागम करे। इसके ल्यि शास्मि जो निषिद्ध दिन हैँ 


उनका यनलपूर्वक त्याग करे। षष्ठी, अष्टमी, पूर्णिमा, 


दादी तथा चतुर्दडी- ये तिथियाँ सी-समागमके छिये 
निषिद्ध है। उक्त नियमोंका पालन करनेसे गृहस्थ भी 
सदा ब्रह्मचारी ही माना जाता हे । विवाह-कालकी 
अग्निको सदा स्थापित रखे ओर उसमे अग्निदेवताके 
निमित्त प्रतिदिन हवन करे । स्नातक पुरुष इन पावन 


` नियमोका सदा ही पालन करे । 


अपने [वर्णं ओर आश्रमके लिये विहित] वेदोक्त 
कर्मका सदा आलस्य छोडकर पालन करना चाहिये । जो 
नहीं करता, वह अत्यन्त भयंकर नरम पडता है । सदा 
संयमी रहर्कर वेदोका अभ्यास करे, पञ्च महायज्ञोका 
त्याग न करे, गृहस्थोचित समस्त शुभ कार्य ओर 


 संध्योपासन करता रहे। अपने समान तथा अपनेसे बडे 


पुरुषोके साथ मित्रता करे, सदा ही भगवान्‌की डारणमे 
रहे। देवताओंकि दर्शानके छ्य यात्रा करे तथा पल्लीका 


 याल्नपोषण करता रहे। विद्वान्‌ पुरुष रोगोमिं अपने 
` कि हए धर्मकी प्रसिद्धि न करे तथा पापको भीन 
.च्िये। समर्णं भाणि्योपर दया करते हृए सदा अपने 





|  हितका साधन करे। अपनी वय, कर्म, धन, विद्या, उत्तम 
कुर देश, वाणी ओर वुद्धिके अनुरूप आचरण करते 





। 
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पितरोंका श्राद्ध करनेवाला गृहस्थ मुक्त हो जाता है। 
माता-पिताके हितमें संलम्, ब्राह्मणोके कल्याणमें तत्पर 
दाता, याज्ञिक ओर वेदभक्त गृहस्थ ब्रह्मोकमें मरतिष्ठित 
होता है। सदा ही धर्म, अर्थ एवं कामका सेवन करते 
हुए प्रतिदिन देवताओंका पूजन करे ओर शुद्धभावसे 
उनके चरणोमे मस्तक ्युकाये । बक्छिवैश्चदेवके द्वारा 
सबको अन्नका भाग दे। निरन्तर क्षमाभाव रखे ओर 
सबपर दयाभाव बनाये रहे । एसे पुरुषको ही गृहस्थ 
कहा गया है; केवल घरमे रहनेसे कोई गृहस्थ नही 
हो सकता । 
क्षमा, दया, विज्ञान, सत्य, दम, इम, सदा 
अध्यात्मचिन्तन तथा ज्ञान--ये ब्राह्मणके लक्षण हेै। 
श्रष्ठ ब्राह्मणको उचित है कि वह विरोषतः इन गुणोंसे 
कभी च्युत न हो। अपनी हक्तिके अनुसार धर्मका 
अनुष्ठान करते हुए निन्दित कर्मोको त्याग दे । मोहरूपी 
कीचड़को धोकर परम उत्तम ज्ञानयोगको प्राप्त करके 
गृहस्थ पुरुष संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है--इसमें 
अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । 
निन्दा, पराजय, आक्षेप, हिसा, बन्धन ओर वधको 
तथा दूसरोके क्रोधसे उत्पन्न होनेवाङे दोषोको सह लेना 
क्षमा है । अपने दुःखम करुणा तथा दूसरोके दुःखमे 
सोहारद--सेहपूर्ण सहानुभूतिके होनेको मुनि्योनि दया 
कहा है, जो धर्मका साक्षात्‌ साधन रै । छहों अङ्ग, चारो 
वेद्‌, मीमांसा, . विस्तृत ॒न्याय-राखर, पुराण ओर 
धर्मराख--ये चोदह विद्या है । इन चौदह विद्याओंको 
यथार्थरूपसे धारण करना-इसीको विज्ञान `समञ्ना 
चाहिये । जिससे धर्मकी वृद्धि होती है । विधिपूर्वक 
विद्याका अध्ययन करके तथा धनका उपार्जन कर 
धम॑-कार्यका अनुष्ठान करे इसे भी विज्ञान कहते दै। 
स्यसे मनुष्यलोकपर विजय पाता है, वह सत्य ही परम 


पद्‌ है। जो बात जैसे हुई हो उसे उसी रूपमे कहनेको ` 
` मनीषी पुरुषोनि सत्य कहा है । दारीरकी उपरामताका नाम 
दम हे। बुद्धिकी निर्मरतासे ङाम सिद्ध. होता है । अक्षर 
| ओर (अविनारी) पदको 


9 | जप (क जाकर मनुष्य शोके नहीं पडता । जिस विद्यासे षड्विध 


अध्यात्म समज्ञना चाहिये; जहां 


ज 


॥ म्‌ ध ~ 
भ व 
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दशर्ययक्त परम देवता साक्षात्‌ भगवान्‌ हषीकेडाका ज्ञान मनसे चिन्तन भी न करे । धर्मपर चकनेसे कष्ट हो, तो 
होता दै, उसे ज्ञान कहा गया हे । जो विद्वान्‌ ब्राह्मण उस भी अधर्मका आचरण नहीं करना चाहिये; क्योकि 
्ञानमें स्थित, भगवत्परायण, सदा हौ क्रोधसे दूर॒धर्म-देवता साक्षात्‌ भगवानके स्वरूप है; वे ही सब 
रहनेवाला, पवित्र॒ तथा महायज्ञके अनुष्ठाने तत्पर प्राणियोकी गति है । द्विज सब भूर्तोका प्रिय करनेवाला 
रहनेवाला है, वह उस उत्तम पदको प्राप्न कर लेता है। बने; दूसरोके प्रति द्रोहभावसे किये जानेवाङे कर्मे मन 
यह मनुष्य-रारीर धम॑का आश्रय है, इसका यलपूर्वक न लगाये; वेदों ओर देवताओंकी निन्दा न करे तथा 
पालन करना चाहिये; क्योकि देहके बिना कोई भी पुरुष निन्दा करनेवारोके साथ निवास भी न करे । जो ब्राह्यण 
परमात्मा श्रीविष्णुका ज्ञान नहीं पराप्त कर सकता । द्विजको प्रतिदिन नियमपूर्वक . रहकर पवित्रताके साथ इस 
चाहिये कि वह सदा नियमपूर्वक रहकर धर्म, अर्थ ओर धर्माध्यायको पठता, पढाता. अथवा सुनाता है, वह 
कामके साधनमें रगा रहे । धर्महीन काम या अर्थका कभी ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता हे ।* 


= + = 
= 
नैः श्रुतिस्मृत्युदितः सम्यक्साधुभिर्यश्च सेवितः । तमाचारं निषेवेत नेहेतान्यत्र कर्हिचित्‌ ॥ 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । तेन यायात्‌ सतो मार्ग तेन गच्छन्न दुष्यति ॥ | 
नित्यं खाध्यायीलः स्यान्नित्यं यज्ञोपवीतवान्‌। सत्यवादी जितक्रोधो लोभमोहविवर्जितः ॥ 
सावित्रीजापनिरतः श्राद्धकृनमुच्यते गृही । मातापित्रोरहिते युक्तो ब्राह्मणस्य हिते रतः ॥ 
दाता यज्वा वेदभक्तो ब्रह्मलोके महीयते ।त्रिवर्गसेवी सततं देवानां च समर्चनम्‌ ॥ 
कर्यादहरहर्नित्य॑ नमस्येत्रयतः सुरान्‌ । विभागरीकः सततं क्षमायुक्त दयालुकः ॥ 
गृहस्थस्तु समाख्यातो न गृहेण गृही भवेत्‌।। | 
क्षमा दया च विज्ञानं सत्यं चैव दमः इामः। अध्यालनित्यता ज्ञानमेतद्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ 
एतस्मान्न प्रमाद्येत विदोषेण द्विजोत्तमः । यथााक्ति चरन्‌ धर्म निन्दितानि विवजंयेत्‌ ॥ 
विधूय मोहकलछिठं कब्ध्वा योगमनुत्तमम्‌ । गृहस्थो मुच्यते बन्धाननात्र काया विचारणा ॥ 
विगर्हातिजयाक्षेपहिंसाबन्धवधात्नाम्‌ | अन्यमन्युसमुत्थानौ दोषाणां मर्षणं क्षमा ॥ 
सखदुःखेषु च कारुण्य परदुःखेषु सौहदम्‌। दयेति मुनयः ग्रहः साक्षाद्धर्मस्य साधनम्‌ ॥ 
अङ्खानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । पुराणं ॒धर्मराखरं च विद्या एताश्चतुर्दश ॥ ` 
चतुर्दशानो विद्यानां धारणा हि यथार्थतः । विज्ञानमिति तद्विद्याद्यन धर्मो विवर्धते ॥ 
अधीत्य विधिवद्वि्यामर्थ॑चैवोपल्भ्य॒तु। धर्मकर्माणि कुर्वीत॒ होतद्िज्ञानमुच्यते ॥ 
स्येन लोकं जयति सत्य॑तत्‌ परमं पदम्‌ । यथाभूताप्रमादं तु सत्यमाहर्मनीषिणः ॥ 
दमः दारीरोपरतिः शामः भरजञाप्रसादतः । अध्यात्ममक्षर विद्या्त्र गत्वा न रोचति ॥ १ 
यया स देवो भगवान्‌ विद्यया विद्यते परः । साक्षदेव हषीकेरस्तज्ज्ञानमिति कतितम्‌ ॥ ^ 
तननिष्ठस्तत्परो विद्वान्‌ नित्यमक्रोधनः डुचिः। महायज्ञपरो विप्रो लभते तदनुत्तमम्‌ ॥ 
धर्मस्यायतन यलाच्छरीर परिपालयेत्‌। न हि देहं विना ८ ॥ 
नित्य नियतो द्विजः । न धर्मवर्जिंतं वा मनसा ॥ 
8 ५ समाचरेत्‌। धर्मो हि भगवान्‌ देवो गतिः सर्वेषु जन्तुषु ॥ 
भूतान भ्रियकारै स्यान्न ॒प्रोहकरमभीः । न वेददेवतानिन्दौ कुर्यतेशच न संवसेत्‌ ॥ 
यस्त्वमे नियतो विभो धर्माध्यायं पठेच्छुचिः । अध्यापयेच्छरवयेद्‌ वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ । | 
| | (८४1 ९८-ढ९) 
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द्यासजी कहते है-त्राह्मणो ! किसी भी 

णीकी हिसा न करे। कभी ज्ूठ न बोठे। अहित 

करवाल तथा अप्रिय वचन महसे न निकाले । कभी 

चोरी न करे । किसी दूसरेकी वस्तु-- चाहे वह तिनका, 

साग, मिद या जल ही क्यो न हो-- चुरानेवाला मनुष्य 

नरके पड़ता है। राजासे, शद्रसे, पतितसे. तथा दूसरे 

किंसीसे भी दान न ठे। यदि विद्वान्‌ ब्राह्मण असमर्थ 

हो-उसका दान खयि बिना काम न चके, तो भी उसे 

, निन्दित पुरुषोको तो त्याग ही देना चाहिये । कभी याचक 

न बने; [याचना करे भी, तो] एक ही पुरुषसे दुबारा 

, याचना न करे। इस प्रकार सदा या बारंबार माँगनेवाला 
याचक कभी-कभी दुर्बद्धि दाताका प्राण भी ले लेता है । 

^ श्रेष्ठ द्विज विोषतः देवसम्बन्धी द्रव्यका अपहरण न करे 
तथा ब्राह्मणका धनं तो कभी आपत्ति पडनेपर भी न ठे । 

^ विषको विष नहीं कहते; ब्राह्मण ओर देवताका धन 

ही विष कहलाता हे; अतः सर्वदा प्रयतपूर्वक उससे 

बचा रहे |> 

द्विजो ! देवपूजाके स्थि सदा एक ही स्थानसे 

ः ५ माङ्किकी च करी आज्ञा लिये बिना फुर नहीं तोडने चाहिये। 
( क विद्वत्‌ पुरुष केवल धर्मकार्यके छ्य दूसरेके घास 
8 फल ओर पूल ठे सकता है किन्त इन्हे सबके 
( सामन-दिलाकर ठे जाना चाहिये । जो इस प्रकार नही 
वह गिर्‌ जाता है। विप्रगण ! जो लोग कही 
ओर भूखसे पीडित हो, वे ही किसी सेतसे 
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अधिकारी नहीं है--यही मर्यादा है । जो 
अलिङ्गी है-- जिसने किसी आश्रमका चिह्न नहीं ग्रहण 
किया है, वह भी यदि दिखावेके तौरपर आश्रमविरोषका 
चिह--उसकी वेष-भूषा धारण करके जीविका चलता 
है तो वह वास्तविक लिङ्गी (आश्रमचिह्नधारी) पुरुषक 
पापको ग्रहण करता है तथा तिर्यग्योनिमें जन्म लेता है। 
नीच . पुरुषसे याचना, योनिसम्बन्ध, सहवास ओर 
बातचीत करनेवाला द्विज गिर जाता है; अतः इन सब 
नातोसे यलपूर्वक दूर रहना चाहिये । देवद्रोह ओर 
गुरु्रोह न करे; देवद्रोहसे भी गुरुद्रोह कोटि-कोटिगुना 
अधिक हे । तथा उससे भी करोडगुना अधिक है दूस 
लोगोपर लाञ्छन कृगानाः ओर ईश्वर तथा परलोकपर 
अविशधास करना । कुत्सित विचार, क्रियालोप, वेदोके न 
पढ़ने ओर ब्राह्यणका तिरस्कार करनेसे उत्तम कुर भरी 
अधम `हो जाते हें। असत्यभाषण, परख्रीसंगम, 
अभक्ष्यभक्षण तथा अपने कुधर्मके विरुद्ध आचरण 
करनेसे कुलका रीघ् ही नाडा हो जाता है। 

जो गोव अधार्मिकोंसे भरा हो तथा जहाँ रोर्गोकी 
अधिकता हो, वहाँ निवास न करे । शाद्रके राज्यमें तथा 
पाखण्डि्योसे धिरे हुए स्थानमें भी न रहे । द्विज हिमार्य 
ओर विन्ध्याचरके तथा पूर्वसमुद्र ओर पञ्चिमसमुद्रके 
नीचके पवित्र देडाको छोडकर अन्यत्र निवास न करे । 
जिस देरमें कृष्णसार मृग सदा स्वभावतः विचरण करता 
हे अथवा पवित्र एवं प्रसिद्ध नदियों प्रवाहित होती है 
वहीं द्विजको निवास करना चाहिये । श्रेष्ठ द्विजको उचित 
है कि नदी-तरसे आधे कोसकी भूमि छोड़कर अन्यत 


न स्तेनः स्यात्‌ कदाचन ॥ 
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निवास न करे । चाण्डालके गांवके समीप नहीं रहना 
चाहिये । पतित, चाण्डाक, पुल्कस (निषादसे साद्रा 
उत्पन्न) , मूर्ख, अभिमानी, अन्त्यज तथा अन्त्यावसायी 
(निषादकी सीमे चाण्डालसे उत्पन्न) पुरुषोके साथ 
कभी निवास न करे । एक शय्यापर सोना, एक आसनपर 
स्थित होना, एक पक्तिमें बैठना, एक बर्तनमे खाना, 
दूसरोके पके हुए अन्नको अपने अन्नमे मिलकर भोजन 
करना, यज्ञ॒ करना, पटना, विवाह-सम्बन्ध स्थापित 
करना, साथ बैठकर भोजन करना, साथ-साथ पटना 
ओर एक साथ यज्ञ कराना ये संकरताका प्रसार 
करनेवाके ग्यारह संकर्यदोष बताये गये हें । समीप 
रहनेसे भी मनुष्योके पाप एक-दूसेमें फैक जते है । 
इसलिये पूरा प्रयल करके सोकर्यदोषसे बचना चाहिये । 
जो राख आदिसे सीमा बनाकर एक पंक्ति बैठते ओर 
एक-दूसरेका स्पा नहीं करते, उनमें संकरताका दोष 
नहीं आता। अचि, भस्म, जल, विहोषतः द्वार, खंभा 
तथा मार्ग-इन छःसे प्रक्तिका भेद (पृथक्षरण) 
होताहै। ` 
अकारण वैर न करे, विवादसे दूर रहे, किसीकी 
चुगली न करे, दूसरेके खेतमें चरती हई गौका समाचार 
कदापि न कहे । चुगरखोरके साथ न रहे, किसीको 
` चुभनेवारी' बात न कहे । सूर्यमण्डलका घेरा, इन्द्रधनुष 
बाणसे प्रकट हई आग, चन्रमा तथा सोना--इन 
सबकी ओर विद्वान्‌ पुरुष दूसरेका ध्यान अकृष्ट न करे । 
बहुत-से मनुष्यों तथा भाई-बन्धुओकि साथ विरोध न 
करे। जो बरती अपने लिये प्रतिकूक जान पड़े, उसे 
दूसरोके स्वि भी न करे । द्विजवर ! स्जस्वला सखी 
अथवा अपवित्र मनष्यके साथ बातचीत न करे । देवता 


न =-= 


नन चालमान अ्रहोसेद्भा परनिन्दो च वर्जयेत्‌ । वेदनिन्दां 


† निन्दयेद्वा गुरं देवं वेदं वा सोपरबृहणम्‌। कल्पकोटिदात साग्रे रौरवे पच्यते नरः ॥ 
तूष्णीमासीत निन्दाया न ब्रूयात्‌ किञ्चित्‌ कर्णौ पिधाय गन्तव्ये न चैनमवलोकयेत्‌॥ (५५1 ३७-३८) ` 


4 नृणा मिथ्याधिहास्तान्‌ पतन््श्रण रोदनात्‌। तानि पुत्रान्‌. पयय घ्रन्ति तेषो मिथ्याभिरोसिनाम्‌ ॥ 





गुरु ओर ब्राह्मणके खयि किये जानेवाङे दानमे रुकावट 
न डाङे । अपनी प्रहौंसा न करे तथा दूसरेकी निन्दाका 
त्याग कर दे। वेदनिन्दा ओर देवनिन्दाका यलपूर्लक 
त्याग करे ।*# मुनीश्वर 1 जो द्विज देवताओं, ऋषियों 
अथवा वेदोकी निन्दा करता है, ाखरमं उसके उद्धारका 
कोई उपाय नहीं देखा गया है । जो गुरु, देवता, वेद्‌ 
अथवा उसका विस्तार कसनेवाठे इतिहास-पुराणकी 
निन्दा करता है, वह मनुष्य सौ करोड कल्पसे अधिक 
काठुतक रौरव नरकमे पकाया जाता ह । जहां इनकी 
निन्दा होती हो, वहाँ चुप रहे; कुछ भी उत्तर न दे । कान 
बंद करके वहांसे चला जाय । निन्दा करनेवाठेकी ओर 
दृष्टिपात न करे ।† विद्वान्‌ पुरुष दूसरोको निन्दा न करे 
अच्छे पुरुषोकि साथ ` कभी विवाद न करे, पापियोकि 
पापकी चर्ची न करे । जिनपर जुठा कलङ्कं रुगाया जाता 


-है; उन मनुष्योकि रोनेसे जो आंसू गिरते हँ, वे मिथ्या 


कलङ्क कगानेवारके पुत्रों ओर पडुओंका विनारा कर्‌ 
डाुते है । ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी ओर गुरुपलीगमन 
आदि पापेसे शद्ध होनेका उपाय चुद्ध पुरुषोनि देखा हे 


किन्तु मिथ्या कलङ्क रूगानेवाठे मनुष्यकी शद्धिका कोई ` 


. उपाय नहीं देखा गया है 14 


` बिना किसी निमित्तके सूरय ओर चन्द्रमाको 
उद्यकालमे न देखे; उसी प्रकार अस्त होते हए, जलम 
प्रतिनिम्बित, मेघसे ठके हए, आकाडके मध्यमे स्थित 
चपि हए तथा दर्पण आदिमे छायाके रूपमे दृष्टिगोचर 
होते हए सूर्य-चन्द्रमाको भी न देखे । नेगी सी मौर जगे 








पुरुषकी ओर भी कभी दुष्टिपात न करे 1 मर 


न्‌ 


देखे; मैथुने प्रवृत्त पुरुषकी ओर दृष्टि न ङे । विद्वान्‌ 
पुरुष अपवित्र अवस्थामें सूर्य, चन्द्रमा आदि र्होकी 


देवनिन्दौ भ्रयनेन विवर्जयेत्‌ ॥ (५५। ३५) 
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ओर न देले। उचछ अवस्ामे या कडेसे अपने सा 
बदनको ढककर दूसरेसे नात न करे । क्रोधे भरे हुए 
गुरुके मुखपर दृष्टि न डले । ते ओर जलें अपनी 
परक न देखे । भोजन समाप्त हो जानेपर जुटी पक्तिकी 
ओर दृष्टिपात न करे। बन्धनसे खुके हए ओर मतवाले 
हाथीकी ओर दृष्टि न टे । पलीके साथ भोजन न करे । 
भोजन करती, छीकती, जँभाई ठेती ओर अपनी मोजसे 
आसनपर बैठी हई भार्याकी ओर दृष्टिपात न करे । 
जुदधिमान्‌ पुरुष किसी शुभ या अशुभ वस्तुको न तो कधि 
ओर न उसपर पैर ही रखे। कभी क्रोधके अधीन नहीं 
होना चाहिये । रग ओर द्वेषका त्याग करना चाहिये तथा 
लोभ, दम्भ, अवज्ञा, दोषदर्शान, ज्ञाननिन्दा, ईर्ष्या, मद, 
जोक ओर मोह आदि दोषोंको छोड़ देना चाहिये । 
किंसीको पीडा न दे। पुत्र ओर शिष्यको रिक्षाके छि्यि 
ताड्ना दे। नीच पुरुषोकी सेवा न करे तथा कभी तृष्णामें 
मन न लगाये। दीनताको यलपूर्वक त्याग दे । विद्रान्‌ 
पुरुष किसी विदिष्ट व्यक्तिका अनादर न करे । 
नखसे धरती न कुदे । गौको जबर्दस्ती न बिठाये । 
साथ-साथ यात्रा करनेवालेको करीं ठहर -या भोजन 
करके समय छोड न दे। नम्र होकर जलें ्रवेडा न 
क : ५६ अभिको न लषे। मस्तकपर लगानेसे बचे हए 
0 अ रीस न लगाये ।* सांप ओर हथियारोसे 
` खिलवाड़ न करे। अपनी इन्दियोका स्प न करे। 
९० तथा गुप अर्ङ्गोको भी न छृए। अरिष्ट 
साथ यात्रान करे। हाथ, पैर, वाणी, नेत्र रिश्च 
च कान आदिक चञ्च न होने दे। अपने इारीर 
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के | 


नाच-गान न करे। बाजे न बजाये । दोनों हाथ 
अपना सिर न खुजकाये । जुभआ न खेले । दौड्ते हृए न 
चले । पानीमें पेरान या पाखाना न करे । जू मुंह बैठना 
या ठेटना निषिद्ध है । नम्र होकर सान न करे । चकते 
न पढ़े । द॑तिंसे नख ओर रोर न काटे । सोये हृएको न 
जगाये । सबेरेकी धूपका सेवन न करे । चिताके धुर्स 
चकर रहे। सूने घरमे न सोये। अकारण न थुक | 
भुजाओंसे तैरकर नदी पार न करे । पैरसे कभी पैर न 
धोये । पैरोको आगमे न तपाये । कंसीके बर्तनमे चैर न 
धुकाये । देवता, ब्राह्मण, गो, वायु, अभि, राजा, सूर्य 
तथा चन्द्रमाकी ओर पांव न पसारे । अशुद्ध अवस्थामें 
सायन, यात्रा, खाध्याय, स्नान, भोजन तथा बाहर प्रस्थान 
न करे। दोनों संध्याओं तथा मध्याहके समय इायनः 
क्षोरकर्म, स्नान, उबटन, भोजन तथा यात्रा न करे। 
ब्राह्मण जूठे भह गौ, ब्राह्यण तथा अग्निका स्पत न करे। 
उन्हे पैरसे कभी न छेडे तथा देवताकी प्रतिमाका भी जुठे 
मुंह स्प न करे । अशुद्धावस्थामें अभिहोत्र तथा देवता 
ओर ऋषियोका कीर्तन न करे । अगाध जलम न घुसे 
तथा अकारण न दोडे। वाये हाथसे जल उठाकर या 
पानीमें मुह गाकर न पिये । आचमन किये बिना जलें 
न उतरे । पानी वीर्य नं छोडे । अपवित्र तथा लिना लिपी 
हई भूमि, रक्त तथा विषको लँघकर न चले । रजखला 
स्के साथ अथवा जले मैथुन न करे । देवालय या 
इमानभूमिमे स्थित वृक्षको न काटे । जलें न थुके। 
हड्डी, राख, ठीकरे, बाल, कटि, भूसी, कोयके तथा 
कंडपर कभी पैर न रखे । 

बुद्धिमान्‌ पुरुष न तो अग्रिको लये ओर न कभी 
उसे नीचे रखे। अभ्रिकी ओर पैर न करे तथा महसे उसे 


कभी न फके।† पेड़पर न चदे। अपवित्रावस्थामे 


किसीकी ओर दृष्टिपात न करे । आगमे आग न डाठे तथा 


| प उसे पानी डारुकर न लुञ्ञाये। अपने किसी सुहदकी 


ह 1 7 [1 11 नी मिमे 
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मत्युका समाचार स्वयं दूसरोको न सुनाये । मार बेचते 
समय बेमोरुका भाव अथवा च्यूठा मूल्य न बतावे। 
विद्वानको. उचित है कि वह मुखके निःधाससे ओर 
अपवित्रावस्थामें अभिको प्रज्वलित न करे । पहठेकी की 
हई प्रतिज्ञा भङ्ग न करे । पडुओं, पक्षियों तथा व्याघोको 
परस्पर न रड़ये । जल, वायु, ओर धूप आदिके द्वार 
दूसरेको कष्ट न पर्हुचाये । पहले अच्छे कर्म करवाकर 


 बादमें गुरुजनोको धोखा न दे। सबेरे ओर सायकालको 


रक्षाके छ्ियि घरके दरवाजोंको बंद कर दे। विद्धान्‌ 
ब्राह्मणको भोजन करते समय खड़ा होना ओर बातचीत 
करते समय हँसना उचित नहीं है । अपनेद्रारा स्थापित 
अभ्िको हाथसे न दए तथा देरतक जलके भीतर न रहे। 


अग्िको प॑खेसे, सूपसे, हाथसे अथवा महसे न पके । 


विद्वान्‌ पुरुष परयी ख्रीसे वार्तीराप न करे । जो यज्ञ 


* गृहस्थधर्मे भक्ष्याभक्ष्यका विचार तथा दान-धर्मका वर्णन * 
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कराने योग्य नहीं है, उसका यज्ञ न कराये । ब्राह्मण कभी 
अकेला न चके ओर समुदायसे भी दूर रहे। कभी 
देवाल्यको नाये रखकर न जाय, वख्रोको कूटे नहीं ओर 
देवमन्दिरमे सोये नहीं । अधार्मिक मनुष्योके साथ भी न 
चङे । रोगी, इद्र तथा पतित मनुष्योके साथ भी यात्रा 
करना मना है । द्विज बिना जुतेके न चे 1 जर्‌ आदिका 
प्रबन्ध किये लिना यात्रा न करे । मार्गमे चिताको नार्य 
करके न जाय। योगी, सिद्ध, त्रतधारी, संन्यासी, 
देवाय, देवता तथा याज्ञिक पुरुषोकी कभी निन्दा न 
करे । जान-बूञ्चकर गौ तथा ब्राह्मणकी छायापर पैर न 
रखे । ज्ाड्की धूकसे बचकर रहे । खान किया हुआ वल 
तथा घड़ेसे छककता हआ जल--इन दोनोके स्परासे 
बचना चाहिये । द्विजको उचित है कि वह अभक्ष्य 
वस्तुका भक्षण ओर नहीं पीने योग्य वस्तुका पान न करे । 


अ= ४.4 -------- - 
गृहस्थधर्मे भक्षयाभक्ष्यका विचार तथा दान-धर्मव्छा वणन 


व्यासजी कहते है--द्विजवरो ! ब्राह्मणको रुद्रका 
अन्न नहीं खाना चाहिये; जो ब्राह्मण आपत्तिकाठके बिना 
ही मोहवङा या स्वेच्छासे दाद्रा्न भक्षण करता है, वह 


` मरकर शद्र-योनिमे जन्म ठेता ह । जो द्विज छः मासतक 


इाद्रके कुत्सित अन्नका भोजन करता हे, वह जीते-जी ही 
शूद्रके समान हो जाता है ओर मरनेपर कुत्ता होता हे। 
मुनीश्चरो ! मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैर्य अथवा शूद्र - 
जिसके अन्नको पेटमे रखकर प्राण-त्याग करता हे, उसीकी 
योनिमें जन्म केता है । नट, नाचनेवाला, चाण्डाट, चमार 
समुदाय तथा वेरया--इन छःके अन्नका परित्याग करना 


चाहिये । तेली, धोबी, चोर, इाराब बेचनेवाठे, नाचने 


गानेवाठे, लहार तथा मरणादोचसे युक्त मतुष्यका अन 


भी त्याग देना चाहिये ।* कुम्हार, चित्रकार, सूदखोर, 


पतित, द्वितीय पति स्वीकार करेवाटी स्ीके पुत्र, 


त -------- ~ 
र 


चाण्डाक्चर्मकारिणाम्‌। गणान गणिकान्ने च षडननं च विवर्जयेत्‌ ॥ 


नैः नान्न नर्तकान्नं च 


चक्रोपजीविरजकतस्करध्वजिना तथा । गान्र्वलोहकारात् मृतकान विवर्जयेत्‌॥ (५९ ९८ ५-५) 
† जो कामवडा भाईकी विधवा पलीके साय सम्भोग करता हे, उसे "दिधिषू-पति | 


छोटी बहिन विवाह कर ठे तो दी बहन "दिधिषूः कहली है, उसका पति दिध 


अभिडापम्रस्त, सुनार, रङ्गमञ्चपर खेर दिखाकर जीवन- 
निर्वह कसनेवाठे, व्याध, वन्ध्या, रोगी, चिकित्सक (वद्य 
या डाक्टर), व्यभिचारिणी सखी, हाकिम, नास्तिक, 
देवनिन्दक, सोमरसका विक्रय करनेवाले, स्ीके वरीभूत 
रहनेवाठे, स्रीके उपपतिको घरमे रखनेवाङे, पुरुष- 
परित्यक्त, कृपण, जटा, खानेवाठे, महापापी, रख्रोसे 
जीविका चलानेवाके, भयभीत तथा रोनेवाठे मनुष्यका 
अन्न भी त्याज्य है । ब्रहयदरेषी ओर पापमें रुचि स्खनेवाकेका 
अन्न, मृतकके श्राद्धका अन्न, बलिवैश्वदेवरहित रसोडका 





ल + 


अन्न तथा रोगीका अन्न भी नदीं खाना चाहिये । संतानहीनं 
स्र, कृतघ्न, कारीगर ओर नाजिर तथा परिवेत्ता (बडे 
भाईको अविवाहित छोडकर अपना विवाह करनेवाङ).~> 


का अन्न भी खाने योग्य नहीं है । प॒न्विवोहितां ली तथा ` 
 दिधिषू-पतिका † अन्न भी त्याज्य है। अवहेरना, . 4 
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तथा मिला हुआ अन्न भी नी खाना 
व) क यदि संस्काररहित हो तो वह 
न्ोजन कसनेयोग्य नहीं है । वयोकि मनुष्यका सार पाप 
अन्य स्थित होता है। जो जिसका अन्न खाता है, वह 
<सका पाप भोजन करता हे । 
आर्थिक (किसान), कुलमित्र (कुर्मी), गोपाल 
(ग्वाल), दास, नाई तथा आत्मसमर्पण करनेवाला 
` पुरुष- इनका अन्न भोजन करके योग्य ह । 
कुरीरब--चारण ओर क्षेत्रकर्मक-- (खेतमें काम 
कलेवाठे) इनका भी अन्न खानेयोम्य है । विद्वान्‌ पुरुष 
इन्हे थोडी कीमत देकर इनका अन्न ग्रहण कर सकते हें । 
तेल्मे पकायी हई वस्तु, गोरस, सत्तू, तिरकी खटी 
ओर तेक- ये वस्तुं द्विजातियोद्वारा शदरसे ग्रहण करने 
योग्य है। भाट, कमल्नाल, कुसुम्भ, प्याज, कहसुन, 
` शुक्त ओर गोदका त्याग करना चाहिये । छत्राक तथा 
 यन्रसे निकाठे हए आसव आदिका भी परित्याग करना 
` ` उचित हे। गाजर, मूली, कुम्हड़ा, गूलर ओर लकी 
 खानेसे द्विज गिर जाता है । रातमें तेर ओर दहीका 
` यतपूर्तक त्याग करना चाहिये । दूधके साथ मड़ा ओर 
४ नमकीन अन्न नहीं मिलानां चाहिये । । 
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जिस 


स ८ व अननेके प्रतिं दूषित भावना हो गयी हो, जो 
षट परषके समप्कमे आ गया हो, जिसे कुततेने संघ 
वा ह, जिसपर चाण्डा, रजस्वला सी अथवा 
= तरताक ( दृष्टि पड़ गयी हो, जिसे गायने सूघ छया हो 
= > 2९ अथवामुगनि द लिया हो, जिसमे कीड़े पड्‌ 


व्य व्यभिचारिणी अथवा रोगिणी खनि दिया 
। एस अन्नेको त्याग देना चाहिये । दूसरेका वस्र भी 
4 | (ए | |  बछ्डेकी . भ्न 
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दूध पीने योग्य नहीं हे--यह मनुका कथन है । 
भक्षण न करे । द्विजातिययोके छ्य मदिरा किसीको देन 
स्वयं उसे पीना, उसका स्प करना तथा उसकी 
देखना भी मना है--पाप है; उससे सदा दूर ह रहन 
चाहिये--यही सनातन मर्यादा हे । इसलिये पूर्ण प्रयत 
करके सर्वदा मद्यका त्याग करे। जो द्विज मद्य-पानं 
करता है, वह द्विजोचित कर्मोसि भ्रष्ट हो जाता है; उसे 
बात भी नहीं करनी चाहिये ।* अतः ब्राह्मणको सद्‌ 
यलनपूर्वक अभक्ष्य एवं अपेय वस्तुओंका परित्याग करना 
उचित है । यदि त्याग न करके उक्त निषिद्ध वस्तुओंका 
सेवन करता है तो वह रोरव नरकमे जाता है ।† 

अब मं परम उत्तम दानधर्मका वर्णन कर्गा | 
इसे पूर्वकालमें ब्रह्माजीने ब्रह्मवादी ऋषियोंको उपदेश 
किया था। योग्य पात्रको श्रद्धापूर्वक धन अर्पण करना 
दान कहलाता है । ओंकारके उच्चारणपूर्वक किया हुआ 
दान भोग ओर मोक्षरूपी फल्‌ प्रदान करनेवाला होता 
है। दान तीन प्रकारकाः बतलाया जाता है- नित्य, 
नैमित्तिक ओर काम्य । एक चौथा प्रकार भी है, जिसे 
'विमल' नाम दिया गया हे । विमल दान सब प्रकारके 
दानमे परमोत्तम है । जिसका अपने ऊपर कोई उपकार 
न हो, एसे ब्राह्मणको फलकी इच्छा न रखकर प्रतिदिन 
जो कुछ दिया जाता हे, वह नित्यदान है । जो पा्पोकी 
हान्तिके लिये विद्रानोके हाथमे अर्पण किया जाता है, 
उसे श्रेष्ठ पुरुषो नैमित्तिक दान बताया है; वह भी उत्तम 
दान हे । जो सन्तान, विजय, रेर्य ओर सुखकी प्राधतिके 
उददशयसे दिया जाता है, .उसे धर्मका विचार करनेवाटे 
तऋषिर्योने काम्य' दान कहा है तथा जो भगवानकी 
भसन्नताके सख्यि धर्मयुक्त चित्तसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषोको 
कुछ अर्पण किया जाता है, वह कल्याणमय दान 
तिमक्‌' (सालिक) माना गया है | 


संमाष्यो भवेद्‌ द्विजः ॥ (५६ । ४२४४) 
म्‌ रोरवम्‌॥ (५६ । ४६) 
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सुयोग्य पात्रके मिलनेपर अपनी राक्तिके अनुसार 

दान अवङ्य करना चाहिये । कुटुम्बको भोजन ओर वस 
देनेके नाद जो बच रहे, उसीका दान करना चाहिये; 
अन्यथा वुदटुम्नका भरण-पोषण किये बिना जो कुछछ 
दिया जाता है, वह दान दानका फर देनेवाला नहीं 
होता । वेदपाटी, कुटीन, विनीत, तपस्वी, व्रतपरायण 
एवं दसिद्रिको भक्तिपूर्वकं दान देना चाहिये ।* जो 
अग्निहोत्री ब्राह्मणको भक्तिपूर्वक पृथ्वीका दान करता हे; 
वह उस परमधामको प्राप्त होता हे जहां जाकर जीव कभी 
जोक नहीं करता । जो मनुष्य वेदवेत्ता ब्राह्मणको गन्नोसे 
भरी हुई तथा जौ ओर गे्हुकी खेतीसे कृहलहाती हुई 
भूमि दान करता हे, वह फिर इस संसारम जनम नहीं 
केता । जो दरिद्र ब्राह्मणको गोके चमड़े बराबर भूमि भी 
प्रदान करता है, वह सब पापोसे मुक्त हो जाता हे । 
भूमिदानसे बढ़कर इस संसारम दूसरा कोई दान नहीं है । 
केवल अन्नदान उसकी समानता करता हे ओर विद्यादान 
उससे अधिक है। जो हान्त, पवित्र ओर धर्मात्मा 
ब्राह्मणको विधिपूर्वक विद्यादान करता है, वह ब्रह्म- 
लोकमें प्रतिष्ठित होता है । गृहस्थ ब्राह्मणको अन्नदान 
करके मनुष्य उत्तम फठको प्राप होता हे । गृहस्थको अन्न 
ही देना चाहिये, उसे देकर मानव परमगतिको प्राप्त होता 
है। वैराखकी पूर्णिमाको विधिपूर्वकं उपवास करके 
शान्त, पवित्र एवे एकाग्रचित्त होकर काठे तिरं ओर 
विरोषतः मधुसे सात या पांच ब्राह्यणोंको पूजा करे तथा 
इससे धर्मराज प्रसन्न हो-एेसी भावना करे । जब मनमें 
यह भाव स्थिर हो जाता है, उसी क्षण मनुष्यके 
जीवनभरके किये हए पाप नष्ट हो जते है । काठे 
मृगचर्मपर तिल, सोना, मधु ओर घी रखकर ` जो 
ब्राह्मणको दान देता है, वह सब पासे तर जाता है। जो 


विरोषतः वैराखकी पूर्णिमाको धर्मराजके उद्यसे 
यतु पापोपरात््यथ॑ दीयते विदुषा करे । नमिति 
यत्नदीयते । दानं 


यरय ` आल ब्रहवितु रवते चेतसा मष स ^ १ २ 
दद्धिय प्रदेयं भिपूर्वकम्‌॥ (५७।१९) == 


# शरोतरियाय कुलीनाय विनीताय तपसे ।मतस्थाय 





ब्राह्मणोको घी ओर अन्नसहित जलूका घडा दान करता 
है, वह भयसे छुटकारा पा जाता है । जो सुवर्णं ओर 
तिलसहित जलके पात्रोंसे सात या पांच ब्राह्य्णोको तुप्च 
करता है, वह ब्रह्यहत्यासे छूट जाता है । माघ मासके 
कृष्णपक्षमें द्रादी तिथिको उपवास करे ओर धेत वख 
धारण करके काले तिरसि अथि्मे हवन करे । तत्पश्चात्‌ 
एकाग्रचित्त हो ब्राह्यर्णोको तिलका ही दान करे । इससे 
द्विज जन्मभरके किये हुए सब पार्ोको पार कर जाता हे । 
अमावास्या आनेपर देवदेवेश्वर भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
उदेश्यसे जो कुछ भी बन पड़े, तपसी ब्राह्मणको दान दे 
ओर सबका रासन करनेवाले इन्दरियोके स्वामी भगवान्‌ 
श्रीविष्णु प्रसन्न हो, यह भाव रखे। एेसा करनैसे सात 
जन्मोका किया हा पाप तत्कार नष्ट हो जाता हे । 

जो कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिको स्नान करके 
ब्राह्मणके मुखमें अन्न डालकर इस प्रकार भगवान्‌ 
राङ्करकी आराधना करता है, उसका पुनः इस संसारम 
जन्म नहीं होता । विरोषतः कुष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको 
स्नान करके चरण धोने आदिके द्वारा विधिपूर्ल॑क पूजा 
कसेके पश्चात्‌ धार्मिक ब्राह्मणको “मुञ्चपर महादेवजी 
प्रसन्न हो" इस उद्यसे अपना द्रव्य दान करना चाहिये । 
एसा करेवाल् पुरूष सब पापोंसे मुक्त हो पर्मगतिको 
पराप् होता है। भक्त द्विरजोको उचित है कि वे कृष्ण 
पक्षकी चतुर्दशी, अष्टमी तथा विरोषतः अमावास्याके 
दिन भगवान्‌ महदेवजीकी पूजा कररे। जो एकादडीको 
निराहार रहकर द्वादरीको ब्राह्मणक मुखम अन्न दे 
इस प्रकार पुरुषोत्तमकी अर्चना करता हे, वह परमपदको 
म्ाप्र होता है । यह राङ्कपक्षकी द्वादडी भगवान्‌ विष्णुकी 
तिथि ₹है। इस दिन भगवान्‌ जनार्देनकी. प्रयलपूर्वक 
आराधना करनी चाहिये। भगवान्‌ ङाङ्कर अथवा 





्रविष्णुके उदेर्यसे जो कुछ भी पवित्र ब्राह्मणको दान 
तदुदिष्टं दानं सद्धिरुतमम्‌ ॥ ह 
तत्कम्यमाख्यातमूषिभिर्धमचिन्तकैः ॥ श 


दाने तद्‌ विमङ रिवम्‌॥ (५७।४-८) 
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दिया जाता है उसका अक्षय फल माना गया हे । जो 
मनुष्य जिस देवताकी आराधना करना चाहे, उसके 
उददेदयसे त्राह्मणोका ही यत्नूर्वक पूजन करे, इससे वह 
उस देवताको संतुष्ट कर ठेता है । देवता सदा ब्राह्यणोके 
जरीरका आश्रय लेकर ही रहते हैँ । ब्राह्मणोके न 
मिल्नेपर वे कहीं-कहीं प्रतिमा आदिमे भी पूजित होते 
है । प्रतिमा आदिमे बहुत यल करनेपर अभीष्ट फलकी 
 म्रप्ति होती है। अतः सद्वा विरोषतः द्विजे ही 
देवताओंका पूजन करना उचित हे। 
देश्य चाहनेवालखा मनुष्य इन्द्रकी पूजा करे । 
ब्रह्मतेज ओर ज्ञान चाहनेवाला पुरुष ॒ब्रह्माजीकी 
आराधना करे। आरोग्यकी अभिलाषा रखनेवाल्ा पुरुष 
सूर्यकी, धनकी कामनावाला मनुष्य अग्रिकी तथा 
` ` कर्मोकी सिद्धि चाहनेवाल्र पुरुष गणेडाजीका पूजन करे । 
जो भग चाहता हो, वह चन््रमाकी, बर चाहनेवाला 
वायुकी तथा सम्पूर्णं संसार-बन्धनसे छू्टनेकी अभिलाषा 
रखनेवाल मनुष्य यत्पूर्तक श्रीहरिकी आराधना करे । 


जो योग, मोक्ष तथा ईश्वरीय ज्ञान- तीनोकीं इच्छा 


।  स्खता हो, वह यल करके देवताओंके खामी 


















करे भकारे ज्ञान चाहते है, वे भोगी पुरुष श्रीभूतनाथ महेश्वर 
तथा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी, भी पूजा करते है । जल 
ठनवाङ्‌ मनुष्यकी तृप्ति होती है; अतः जलदानका महत्त्व 


दीं ` वाको उत्तम नेत्रकी प्रपतति होती है। भूमि-दान 
सब कुछ सुभ होता है । सुवर्ण-दाताको 


ध क ^ आबु त्राप्न होती हे। गृह-दान करनेवाछेको श्रेष्ठ 


&। वसनदान करनेवाला चन्रमाके ठोकमे जाता है। 
 अश्च-दान ।२॥ 4. ल्क उत्तम सवारी मिलती हे | अन्न- 
~.» अभाष्ट सम्पत्ति ओर गोदान करनेवाेको 

है। सवारी ओर शाय्या-दान 


| | { ५१ 


[ संक्षिप्न पद्मपुराण 


करनेवाले पुरुषको पली मिरूती है । अभय-दान 
करनेवाठेको रेर्य प्राप्त होता हे । धान्य-दाताको सनातन्‌ 
सुख ओर ब्रह्म (वेद) दान करनेवाठेको शाश्वत 
ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती हे 1 
जो वेदविद्याविरिष्ट ब्राह्यणोंको अपनी ` शाक्तिक 
अनुसार अनाज देता है, वह मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गका सुख 
भोगता है। गोओंको अन्न देनेसे मनुष्य सब पापोंसे 
छुटकारा पा जाता हे; ईधन दान करनेसे मनुष्यकी जठराग्नि 
दीप्त होती हे । जो ब्राह्मणोको फल, मूक, पीनेयोम्य पदार्थ 
ओर तरह-तरहके राक-दान करता है, वह सदा आनन्दित 
होता है। जो रोगीके रोगको शान्त करनेके स्यि उसे 
ओषध, तेरु ओर आहार प्रदान करता है, बह रोगहीन, 
सुखी ओर दीर्घायु होता है । जो छत्र ओर जूते दान करता 
है, वह नरकोकि अन्तर्गत असिपत्रवन, दछ्रेकी धारसे 
युक्तं मार्ग तथा तीखे तापसे बच जाता है। संसारमे 
जो-जो वस्तु अत्यन्त प्रिय मानी गयी है तथा जो मनुष्यके 
घरमे अपेक्षित हे, उसीको यदि अक्षय बनानेकी इच्छा 
हो तो गुणवान्‌ ब्राह्मणको उसका दान करना चाहिये । 
अयन-परिवर्तनके दिन, विषुव ° नामक योग आनेपर, 
चन्द्रमा ओर सूर्यके ग्रहणमे तथा संक्रान्ति आदिके 
अवसरोपर दिया हुआ दान अक्षय होता है ।† प्रयाग 
आदि तीर्थो, पुण्य-मन्दिरो, नदियों तथा वनेम भी दान 
करके मनुष्यं अक्षय फलका भागी होता है । प्राणियोकि 
छ्यि इस संसारम दानधर्मसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म 
नहीं है । इसख्ियि द्विजातियोंको चाहिये कि वे श्रोत्रिय 
ब्राह्मणको अवर्य दान दें । एेधर्यकी इच्छा रखनेवाले 
पुरुष स्वर्गकी राधिके छ्यि तथा मुमुक्षु पुरुष पापोकी 
शान्तिके छे प्रतिदिन ब्राह्मणोको दान देते रहें । 

जो पापातमा मानव गौ, ब्राह्मण, अग्नि ओर देवताके 
लिये दी जानेवारी वस्तुको मोहवडा रोक देता है उसे 
पञ्ु-पक्षर्योको योनिमें जाना पड़ता है। जो द्रव्यका 


उपार्जन करके ब्राह्मणों ओर देवताओंका पूजन नहीं 
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करता, उसका सर्वस्व छीनकर राजा उसे राज्यसे बाहर 
निकार दे। जो अकाक्के समय ब्राह्मणोकि मरते 
रहनेपर भी अन्न आदिका दान नहीं करता, वह ब्राह्मण 
निन्दित है । एेसे ब्राह्मणसे दान नहीं लेना चाहिये तथा 
उसके साथ निवास भी नहीं करना चाहिये । राजाको 
उचित हे वह उसके रारीरमें कोई चिह्न अङ्कति करके 
उसे अपने राज्यसे बाहर कर दे । द्विजोत्तमगण ! जो 
ब्राह्मण स्वाध्यायरील, विद्वान्‌, जितेन्द्रिय तथा सत्य 
ओर संयमसे युक्त हों, उन्हं दान करना चाहिये । जो 
सम्मानपूर्वक देता ओर सम्मानपूर्वक ग्रहण करता है, वे 
दोनों स्वर्गमें जाते है; इसके विपरीत आचरण करनेपर 
उन्हें नरकमे गिरना पड़ता है, यदि अविद्वान्‌ ब्राह्मण 
चांदी, सोना, गो; घोड़ा, पृथिवी ओर ति आदिका 
दान ग्रहण करे तो सूखे ईधनकी भांति भस्म हो जाता 
है । श्रेष्ठ ब्राह्यणको उचित हे कि वह उत्तम ब्राह्यणोँसे 
धन टेनेकी इच्छा रखे । कषत्रिय ओर वैरयोसे भी वह 
धन ठे सकता है; किन्तु शद्रसे तो वह किसी प्रकार 
धन न ले। | 
अपनी जीविका-वृत्तिको कम करनेकी ही इच्छा 
रखे,- धन बढानेकी चेष्टा न करे; धनके लोभमें फसा 
हुआ ब्राह्मण ब्राह्मणत्वसे ही भ्रष्ट हो जाता हे । सम्पूर्ण 
वेदोको पढ़कर ओर सब प्रकारके यज्ञोका पुण्य पाकर 
भी ब्राह्यण उस गतिको नहीं पा सकता, जिसे वह 


संतोषसे पा ठेता है।* दान लेनेकी रुचि न रखे । 
जीवन-निर्वाहके छिये जितना आवद्यक है, उससे 
अधिक धन ग्रहण करनेवाला ब्राह्मण अधोगतिको प्राप 
होता है । जो संतोष नहीं धारण करता, वह सर्गलोकको 
पानेका अधिकारी नहीं है । वह लोभवडा प्राणिर्योको 
उद्विम्र करता है; चोरकी जैसी स्थिति है, वेसी ही उसकी 
भी है ।† गुरुजनों ओर भृत्यजनोके उद्धारकी इच्छा 
रखनेवाला पुरुष देवताओं ओर अतिथियोका तर्पण 
करनेके छियि सन ओरसे प्रतिग्रह ठे; किन्तु उसे अपनी 
तुप्तिका साधन न बनाये-- स्वयं उसका उपभोग न करे । 
इस प्रकार गृहस्थ पुरुष मनको वरामें करके देवताओं 
ओर अतिथिर्योका पूजन करता हुआ जितेन्दियभावसे रहे 
तो वह परमपदको प्राप होता है । 

तदनन्तर गृहस्थ पुरुषको उचित है कि पलीको 
पत्रोके हवाठे कर दे ओर स्वयं वनम जाकर तत्तवका ज्ञान 
प्राप्त करके सदा एकाग्रचित्त हो उदासीन भावस अकेला 
विचरे । द्विजवरो ! यह गृहस्थोका धर्म है, जिसका मेनि 
आपलोगोसे वर्णन किया हे । इसे जानकर नियमपूर्वकं 
आचरणमें लये ओर दूसरे द्विजसि भी इसका अनुष्ठान 
कराये। जो इस प्रकार गृहस्थधर्मके द्वारा निरन्तर एक, 
अनादि देव ईश्वरका पूजन करता है, वह सम्पूर्ण 
भूतयोनि्योका अतिक्रमण करके परमात्माको प्राप्त होता 
है, फिर संसारम जन्म नहीं लेता । 


==. ~ 


वानपषरस्थ-आश्रमके धर्मव्छां वर्णच 


व्यासजी कहते है--द्विजवरो ! इस प्रकार पूर्वाह-भागमे वनमें जाय ओर वंहोँ नियमोँका पालन 
आयुके दो भाग व्यतीत होनेतक गृहस्थ-आश्रममें रहकर कसते हुए एकाग्रचित्त होकर तपस्या करे। भरतिदिन 
पल्ली तथा अच्चिसहित वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेडहा क्रे फल-मूरूका पवित्र आहार ग्रहण करे। जैसा अपना ` 
अथवा पलीका भार पुतरोपर रखकर या पुत्रक पत्रक देख ` आहार हो, उसीसे देवताओं ओर पितरोका पूजन किया 
लेनेके पश्चात्‌ जरा-जीर्णं कठेवरको केकर वनके किये करे । नित्यमि अतिथि-सलत्कार करता रहे । स्नान करके 
वा करे । उत्तरायणका श्रेष्ठ का आनेपर शुहृपक्षके देवताओंकी पूजा करे । घरसे लाकर एकाग्रचित्त हो आठ ` 





# वेदानधीत्य सकलान्‌ यजञश्चवाप्य सर्वडाः। न तां गतिमवाप्नोति संतोषाद्‌ यामवाभुयात्‌ ॥ (५७।७१) 
† यस्तु यति न संतोषं न स स्वगस्य भाजनम्‌ । दजयति भूतानि यथा चौर्तथेव सः ॥ (५७1७३) 
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म्स भोजन करे। सदा जटा धार + 
लै न कटाये। सर्वथा स्वाध्याय 
(मे ४ ने मौनरहे। अभनिहोत्र करता रहे । तथा अपने-आप 
+ उलन हए भोति-भातिके पदाथ ओर हाक या 
८ मपे दर पञ्चमहायज्ञोका अनुष्ठान करे । सदा 
फ-पुराना वख पहने। तीनां समय लान करे | 
पवित्रतासे रहे। प्रतिग्रह न केकर सम्पूण प्राणिर्योपर दया 
करता रे। 
द्विजको चाहिये कि वह नियमपूर्वक दरी एवं 
'  पेर्णमास नामक यज्ञोका अनुष्ठान करे । ऋत्वि 
, आग्रयण तथा चातुर्मास्य त्रतोका भी आचरण करे । 
४.  & क्रमराः उत्तरायण ओर दक्षिणायन यज्ञ करे । वसन्त ओर 
` दरद्‌ ऋते उत्पन्न हए पवित्र पदार्थोको स्वयं लाकर 
४ ( उनके द्वारा पुरोडाश ओर चरु बनाये ओर विधिपूर्वक 
१ पृथक्‌-पृथक्‌ देवताओंको अर्पण करे । परम पवित्र 
जगटी अन्नद्रारा निर्मित हविष्यका देवताओंकि निमित्त 
हवन करके स्यं भी यज्ञ-रोष अन्नका भोजन करे । 
मद्य-मासका त्याग करे। जमीनपर उगा हुआ तृण, घास 
तथा बहेडेके फल न खाय । हलसे जोते हए खेतका 
अतन किसीके देनेपर भी न खाय, कष्टम पड़नेपर भी 
` आमीण पूरो ओर फलका उपभोग न करे । श्रौत- 
` विचि १ अनुसार सदा अम्निदेवकी उपासना- अग्निहोत्र 
करता रहे। किसी भी प्राणीसे द्रोह न करे । निद्द्ध ओर 
० *१२। रातमे कुछ भी न लाय, उस समयः केव 
५ गम ध्यानमे सलपर रहे। इन्द्योको वामे करके 
5 काम रसे । तत्वज्ञानका चिन्तन करे । सदा 
चतक पालन करता रहे । अपनी पल्ीसे भी संसर्ग 
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तका भागी होता है । वहाँ उससे 





सन भूतोकी रक्षाम तत्पर रहे तथा सत्‌-पुरुषोको सदा 
अन्नका भाग देता रहे । उसे निन्दा, मिथ्या अपवाद 
अधिक निद्रा ओर आरस्यका परित्याग करना चाहिये । 
वह एकमात्र अग्रिका सेवन करे । कोई घर बनाकर न 
रहे । भूमिपर जल छिड्ककर बैठे । जितेन्द्रिय होकर 


-मृगोके साथ विचरे ओर उन्दीके साथ निवासं करे । 


एकाग्रचित्त होकर पत्थर या कंकडपर सो रहे। 
वानप्रस्थ-आश्रमके नियममें स्थित होकर केवल फूल 
फल ओर मूलके द्वारा सदा जीवन निर्वाह करे । वह भी 
तोड़कर नही; जो स्वभावतः पककर अपने-आप ज्ञ 
गये हो, उन्हीका उपभोग करे । पृथ्वीपर लछोटता रहे 
अथवा पजोके बरूपर दिनभर खड़ा रहे । कभी धैर्यका 
त्याग न करे। | 

गर्मीमिं पञ्चाभिका ` सेवन करे । वर्षके समय सुले 


मैदानमे रहे । हेमन्त ऋतुमे भीगा व्र पहने रहे । इस . 


प्रकार क्रमराः अपनी तपस्याको बढाता रहे । तीनों समय 
स्नान करके देवताओं ओर पितरोका तर्पण करे । एक 
पैरसे खड़ा रहे अथवा सदा सूर्यकी किरणोका पान करे । 
पञ्चा्रिके धूम, गर्मी अथवा सोमरसका पान करे । 
शुङ्कपक्षमे जरू ओर कृष्णपक्ष गोबरका पान करे 
अथवा सूखे पत्ते चाकर रहे अथवा ओर किसी 
छचदामय वृत्तिसे सदा जीवन-निर्वाह करे । योगाभ्यासमें 
तत्पर रहे । प्रतिदिन सद्राष्टाध्यायीका पाठ किया करे। 
अथतेवेदका अध्ययन ओर वेदान्तका अभ्यास करे । 
आलस्य छोड़कर सदा यम-नियमोँका सेवन करे । काल 
मृगचर्म ओर उत्तरीय व्र धारण करे । -धेत यज्ञोपवीत 
पहने। अभ्रियोको अपने आत्मामे आरोपित करके 


ध्यानपरायण हो जाय अथवा अग्नि ओर गृहसे रहित हो ` 


मुनिभावसे रहते हए मोक्षपरायण हो जाय । यात्राके 
समय" तपस्वी ब्राह्मणोसे ही भिक्षा ग्रहण करे अथवा 


व वनमे निवास करनेवाङे अन्य गृहस्थ द्विजोसि भी र्वह 
धिकार र म ` भिक्षा ङे सकता है । यह भी सम्भव न हो तो वह गोवसे 
9 ॥र१स्यक्कि : पव ः 

गना ॐ. ५ -2., प्र्‌ रायन र ॥ ¦ 





 ल्यकरर भोजन करे ओर सदा वनम ही 
हा ध थमे अथवा टकडमें लेकर खाय । 
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करे । किसी विरोष मन्त्र, गायत्रीमन्र तथा रुद्रष्टाध्यायीका 
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आरम्भ करके निरन्तर उपवास करे अथवा ब्रह्मार्पण- 


जप करता रहे अथवा वह महाप्रस्थान आमरण यात्रा विधिमें स्थित होकर ओर कोई एेसा ही कार्य करे । 


न्च ऋ 








सन्यास-आश्रमके धर्मका वर्णन 


व्यासजी कहते ह--इस प्रकार आयुके तीसरे 
भागको वानप्रस्थ-आश्रममें व्यतीत करके क्रमदाः चतुर्थ 
भरागको संन्यासके द्वारा बिताये। उस समय द्विजको 
उचित है कि वह अभियोको अपनेमे स्थापित करके 
परित्राजक-- संन्यासी हो जाय ओर योगाभ्यासमें तत्पर 
ङान्त तथा ब्रह्मविद्या-परायण रहे । जब मनम सब 
वस्तुओंकी ओरसे वैराग्य हो जाय, उस समय संन्यास 
लेनेकी इच्छा करे । इसके विपरीत आचरण करनेपर वह 
गिर जाता हे । प्राजापत्य अथवा आग्नेयी इष्टिका अनुष्ठान 
करके मनकी वासना धुल जानेपर जितेन्द्रियभावसे 
ब्रह्याश्रम--सेन्यासमे प्रवा करे । संन्यासी तीन प्रकारके 
बताये गये है--कोई तो ज्ञानसंन्यासी होते है, कुछ 
वेदसंन्यासी होते है तथा कुछ दूसरे कर्मसंन्यासी होते हं । 
जो सन ओरसे मुक्त, निर्हनद्र ओर निर्भय होकर आमामे 
ही स्थित रहता है, उसे “ज्ञानसंन्यासी' कहा जाता हे । जो 
कामना ओर परिग्रहका त्याग करके मुक्तिकी इच्छासे 
जितेन्द्रिय होकर सदा वेद्का ही अभ्यास करता रहता है, 
वह 'वेदसेन्यासी' कहलाता है। जो द्विज अभ्चिकी 
अपनेमें लीन करके स्वयं ब्रह्मे समर्पित हो जाता है, 
, उसे महायज्ञपरायण 'कर्मसंन्यासी' जानना चाहिये ।* 
इन तीनेमिं श्ञानी सबसे श्रेष्ठ माना गया है । उस विद्रानक 
ल्य कोई कर्तव्य या आश्रम-चिह्न आवरेयकं नह 
रहता । संन्यासीको ममता ओर भयसे रहित, शान्त एतं 
नि्रन्र होना चाहिये । वह पत्ता खाकर रहे, पुराना कौपीन 
पहने .अथवा - नगा रहे। उसे ज्ञानपरायण होना 


च -- =----=---- 


चाहिये । वह ब्रह्मचर्यका. पान करते हुए आहारको 
जीते ओर भोजनके च्वि बस्तीसे अन्न मांग लाया करे । 
वह अध्यात्मततत्वके चिन्तनमे अनुरक्त हो सब आओरसे 
निरपेक्ष रहे ओर भोग्य वस्तुओंका परित्याग कर दे । 
केवल आ्माको ही सहायक बनाकर आत्मसुखके खि्यि 
इस संसारम विचरता रहे। जीवन या मृत्यु--किसीका 
अभिनन्दन न करे। जैसे सेवक स्वामीके अआदेराकी 


प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार संन्यासी कारुको ही 


प्रतीक्षा करे । उसे कभी अध्ययन, प्रवचन अथवा श्रवण 
नहीं करना चाहिये । 


इस प्रकार ज्ञानपरायण योगी ब्रह्मभावका 


अधिकारी होता हे । विद्वान्‌ संन्यासी एक वख धारण करे ` 


अथवा केवर कौपीन धारण किये .रहे । सिर ्मुडाये रहे 

या बाछ बढाये रखे । त्रिदण्ड धारण करे, किसी वस्तुका 

संग्रह न करे। गेरुए रङ्का वस्र पहने ओर सदा 

ध्यानयोगमें तत्पर रहे । गाँवके.समीप किसी वृक्षके नीचे 
अथवा देवार्यमें रहे । रातु ओर मित्रम तथा मान ओर 
अपमानमे समानभाव रखे। सदा भिक्षासे ही जीवन- 
निर्वाह करे । कभी एक स्थानके अन्रका भोजन न करे । 
जो सन्यासी मोहवडा या ओर किसी कारणसे एक 
जगहका अन्न खने रूगता है, धर्मशासख्रमिं उसके 
उद्धारका कोई उपाय नहीं देखा. गया हे । संन्यासीका 
चित्त राग-द्वेषसे रहित होना चाहिये । उसे मिडीके टेरे, ` 
पत्थर ओर सुवर्णको एक-सा समञ्जना चाहिये तथा ` 
प्राणियोंकी हिंसासे दूर रहना चाहिये । वह. मोनभावका 


व जञानसंन्थासिनः केचिद वेदसन्यासिनोऽपरे । कर्मसन्यासिनस्खन्य त्रिविधाः. परिकीर्तिताः ॥ 






यः सर्वत्र विनिर्मुक्तो निर्द्धथैव निर्भयः । च्यते 
वेदमेवाभ्यसेननित्यं निरारीर्निष्परिप्रह 
य॒स्त्वभरिमात्मसात्‌ कृत्वा 





ज्ञानसंन्यासी आत्मन्येव व्यवस्थितः ॥ 
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आश्रय के सबसे निःस्पृह रहे । संन्यासी भटीभति 

।  देख-भाककर आगे पैर रसे । वसे छानकर जल पिये। 

।  सलसे पवित्र हई वाणी बोले तथा मनसे जो पवित्र जान 
पडे, उसीका आचरण करे ।* 

संन्यासीको उचित है कि वह वर्षीकारके सिवा 

ओर किंसी समय एक स्थानपर निवास न करे । खान 

करके रौचाचारसे सम्पन्न रहे। सदा हाथमे कमण्डलु 

 " ल्य रहे। ब्रहमचर्य-पालनमें संलग्न होकर सदा वनमें ही 

र निवास करे। मोक्षसम्बन्धी रास्रोकि विचारमे तत्पर 

^ रहे। ब्रह्सूत्रका ज्ञान रसे ओर जितेन्द्रियभावसे रहे । 

। संन्यासी यदि दम्भ एव अहङ्कारसे मुक्त, निन्दा ओर 

` . चगटीसे रहित तथा आत्मज्ञानके अनुकूल गुणोंसे युक्त 

“होतो वह मोक्ष प्राप्त कर ठेता है । यति विधिपूर्वक स्नान 

ओर आचमन करके पवित्र हो देवालय आदिमे प्रणव 

नामक सनातन देवताका निरन्तर जप करता रहे । वह 


(मै अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


(11.4.44... 4.1.44... 44.4.14... 1.1.115 ४,६४.४ .8.8.; 
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यज्ञोपवीतधारी एवं शान्त-चित्त होकर हाथमे कुरा धारण 
करके धुल हुआ गेरुआ वस्र पहने, सारे रारीरमे भस्म 
रमाये, वेदान्तप्रतिपादित अधियज्ञ, आधिदैविकं 
आध्यालिक ब्रह्यका एकाग्रभावसे चिन्तन करे । जो सदा 
वेदका ही अभ्यास करता हे, वह परमगतिको प्राप होता 
है । अहिंसा, सत्य, चोरीका अभाव, ब्रह्मचर्य, उत्तम तप 
क्षमा, दया ओर संतोष-- ये संन्यासीके विरोष व्रत है 
वह प्रतिदिन स्वाध्याय तथा दोनों संध्याओंकि समय 
गायत्रीका जप करे । एकान्तमें बैठकर निरन्तर परमेश्वरका 
ध्यान करता रहे । सदा एक स्थानके अन्नका त्याग करे, 
साथ ही काम, क्रोध तथा संग्रहको भी त्याग दे। वह 
एक या दो वस्र पहनकर रिखा ओर यज्ञोपवीत धारण 
किये हाथमे कमण्डलु स्यि रहे । इस प्रकार त्रिदण्ड 
धारण. करनेवाला विद्वान्‌ संन्यासी परमपदको प्राप्र 


होता हे। 
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आसक्त नह होना चाहिये; क्योकि भिक्षामे आसक्त 
हवाला संन्यासी विषयमे भी आसक्त हो जाता है । 
छ „ सति चतक भिक्षाके छ्य जाय । यदि उनमें न मिले तो 
रन मागि । भिक्षुको चाहिये कि वह एक नार भिक्षाका 
म्‌ ठकर्‌ चुप हो जाय ओर नीचे मुह किये एक द्वारपर 
जितनी देम एक गाय दुही 

(क्षा मिल = ध जानेपर हाथ-पैर धोकर 
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५ ८. (2 सन्यासीके नियम 


भोजन करे ।† पहके वह अन्न सूर्यको दिखा ले; फिर 

पर्वाभिमुख हो पांच बार प्राणाग्निहोत्र करके अर्थात्‌ 
प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, 
व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा" इन मन्त्रोंसे पांच ग्रास 
अन्न मुहमें डालकर एकाग्र चित्त हो आठ ग्रास अन्न 
भोजन करे। भोजनके पश्चात्‌ आचमन करके भगवान्‌ 
ब्रह्माजी एवं परमेश्वरका ध्यान करे । तुनी, कुकडी, मद्री 
तथा बांस--इन्हीं चारोके जने हए पात्र संन्यासीके 
उपयोगमें आते है, एेसा प्रजापति मनुका कथन हे । 
रातके पहले पहरमे, मध्यरात्निमें तथा रातके पिके पहरमे 


 विश्चकी उत्पत्तिके कारण एवं विश्च-नामसे श्रसिद्ध ईश्वरको 


अपने हदय-कमलमे स्थापित करके ध्यान-सम्बन्धी 


त भावसे विरोषं इलोकों एवं मन््रोके द्वारा उनका इस प्रकार 


वदेदराणीं 1 मनःपूत समाचरेत्‌ ॥ (५९। १९) 
त . काल भिक्षुरधोमुखः ॥ 
थाविधि ॥ (६०।.३-४) 
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चिन्तन करे । परमेश्वर सम्पूर्णं भूतोके आत्मा, अज्ञानमय 
अन्धकारसे परे विराजमान, सबके आधार, अव्यक्त- 
स्वरूप, आनन्दमय, ज्योतिर्मय, अविनाी, प्रकृति ओर 
पुरुषसे अतीत, आकाराकी भोति निैप, परम कल्याण- 
मय, समस्त भावोँकी चरम सीमा, सबका रासन करने- 
वाठे तथा -ब्रह्मरूप हैँ । 
तदनन्तर प्रणव-जपके पश्चात्‌ आत्माको आकाडा- 
स्वरूप परमात्मामें लीन करके उनका इस प्रकार ध्यान 
करे--"परमात्मदेव सबके ईशर, हदयाकाडाके बीच 
विराजमान, समस्त भावोंकी उत्पत्तिके कारण, आनन्द्के 
एकमात्र आधार तथा पुराणपुरुष श्रीविष्णु है । इस प्रकार 
ध्यान करनेवाला पुरूष भव-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 
` जो समस्त प्राणियोका जीवन है, जहाँ जगत्का र्य होता 
है तथा मुमुक्षु पुरुष जिसे ब्रह्मका सूक्ष्म आनन्द समञ्जते 
है, उस परम व्योमके भीतर केवल- अद्वितीय ज्ञान- 
स्वरूप ब्रह्य स्थित हे, जो अनन्त, सत्य एवं ईशधररूप हे । 
इस प्रकार ध्यान करके मोन हो जाय । यह संन्यासि्योकि 
छखियि गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय ज्ञानका वर्णन 
किया गया । जो सदा इस ज्ञानमें स्थित रहता हे, वह 
इसके द्वारा ईशधरीय योगका अनुभव करता हे । इसख्यि 
संन्यासीको उचित है कि वह सदा ज्ञानके अभ्यासमें 
तत्पर ओर आत्मविद्यापरायण होकर ज्ञानखरूप ब्रह्यका 
चिन्तन करे, जिससे भव-बन्धनसे छुटकारा मिले । 








पहठे आत्माको सब (दुङ्य-पदार्थो) से पृथक्‌, 
केवर- अद्वितीय, आनन्दमय, अक्षर--अविनारी 
एवं ज्ञानस्वरूप जान ठे; इसके बाद उसका ध्यान करे । 
जिनसे सम्पूर्णं भूतोकी उत्पत्ति होती हे, जिन्हें जानकर 
मनुष्य पुनः इस संसारम जनम नहीं ठेता, वे परमात्मा 
इसलिये ईश्वर कहलाते हँ कि वे सबसे परे स्थित 
है-- सबके ऊपर अध्यक्षरूपसे विराजमान हँ । उन्ीकि 
भीतर उस शाश्वत, कल्याणमय अविनारी ब्रह्मका ज्ञान 
होता है, जो इस दुर्य जगत्के रूपमें प्रत्यक्ष ओर 


स्वस्वरूपसे परोक्ष है, वे ही महेश्वर देव हैँ । संन्यासिर्योकि ` ` 


जो व्रत बताये गये है, वैसे ही उनके भी व्रत रै“ 
व्रतमिंसे एक-एकका उल्लद्न करनेपर भी प्रायश्चित्त 
करना पडता हे । 

संन्यासी यदि कामनापूर्वक सख्रीके पास चला जाय 
तो एकाग्रचित्त होकर प्रायश्चित्त करे । उसे पवित्र होकर 
प्राणायामपूर्वक सोंतपन `-व्रत करना चाहिये । सातपनके 
जाद्‌ चित्तको एकाग्र करके खोच-संतोषादि नियर्मोका 
पालन करते हुए वह. कृच्छृ्रतका- अनुष्ठान करे । 
तदनन्तर आश्रमम आकर पुनः आरस्यरहिंत हो 
भिक्षुरूपसे विचरता रहे। असत्यका प्रयोग कभी नहीं 
करना चाहिये; क्योकि यह ञ्ुठंका प्रसङ्गं बड़ा भयङ्कर 
होता है। धर्मकी अभिलाषा रखनेवाल सन्यासी यदि 


` ज्ूठ बोर दे तो उसे उसके प्रायश्चित्तके स्यि एक रात 








९- ओंकारान्तेऽथ चात्मानं समाप्य परमात्मनि । आकाडो देवमीडाने ध्यायेदाकाङमध्यगम्‌॥ 


कारणं ` 


सर्वभावानामानन्दैकसमाश्रयम्‌। पुराणपुरुषं विष्णु ध्यायन्मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ - 


जीवन सर्वभूतानां यत्र॒ लोकः प्रलीयते । आनन्दं ब्रह्मणः सूक्ष्मं यत्परयन्ति मुमुक्षवः ॥ 
तन्मध्ये निहितं ब्रह्य केवकं ज्ञानलक्षणम्‌। अनन्तं सत्यमीशानं विचिन्त्यासीत वाग्यतः ॥ 
गुह्याद्‌ गुह्यतमं ज्ञान यतीनामेतदीरितम्‌। योऽत्र॒तिषठितसदानेन सोऽश्रुते योगमैश्वरम्‌ ॥ 


` तस्माज्ज्ञानरतो नित्यमात्विद्यापरायणः । ज्ञानं समभ्यसेद्‌ ब्रह्म येन मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
मत्वा पृथक्‌ तमात्मानं सर्वस्मादेव केवरम्‌। आनन्दमक्षरं जान ध्यायेत्‌ च ततः परम्‌ ॥ 
यस्माद्‌ भवन्ति भूतानि यज्ज्ञात्वा नेह जायते । 
स तस्मादीश्चरो देवः परस्ताद्‌ योऽधितिष्ठति । यदन्ते तद्गमनं रातं ` .रिवमव्ययम्‌ ॥ 
य॒ इदं स्वपरोक्षस्तु स देवः स्यान्महेश्वरः । व्रतानि यानि भिक्षुणो तथैवास्य व्रतानि च ॥ (६०) ११-९२, कः ` 
२- गोमूत्र, गोबर, गायका दूध, गायका दही, गायका घी ओर कुराका जक--इन सबको माकर पी ठे तथा उस दिन ओर 
` कुछ भी न खाय; फिर दूसरे दिन चौबीस घंटे उपवास करे । यह दो दिनका सोतपनत्रत होता है । ३- यदि उपर्युक्तं छ वसओमस ् न 
एकको एक-एक दिन खाकर रहे ओर सातवें दिन उपवास करे तो यह कृच्छर या महासोतपन-त्रत कहलातां हे। १ कः 
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उपवास ओर सौ भ्राणायाम करने चाहिये । 


बहुत बड़ी आपप्िमे पड़नेपर भी संन्यासीको किसी 


यहे चोरी नहीं करनी चाहिये । स्मृतिर्योका 


कथन है कि चोरीसे बकर दूसरा कोई अधर्म नहीं है" 


हिसा, तृष्णा ओर याचना--ये आत्मज्ञानका नारा 


केवाली है । जिसे धन कहते हँ, वह मनुष्योंका बाह्य 
५ प्राण ही है । जो जिसके धनका अपहरण करता है, वह 


मानो उसके प्राण ही हर ठेता है । एेसा करके दुष्टात्मा 
पुरुष आचारभरष्ट हो अपने व्रतसे गिर जाता है । यदि 
संन्यासी अकस्मात्‌ किसी जीवकी हिंसा कर बेठे तो 
कृच्छर अतिकृच्छ्र अथवा चान्द्रायण त्रतका अनुष्ठान 
रे।† यदि भिक्षुका उसकी अपनी इद्दियोकी 
दर्बकताके कारण किसी स्रीको देखकर वीर्यपात हो जाय 
तो उसे सोह प्राणायाम करने चाहिये । विद्रानो ! दिनम 


. वीर्यपात होनेपर वह तीन रातका त्रत ओर सो प्राणायाम 
करे। यदि वह एक स्थानका अन्न, मधु, नवीन श्राद्धका 


क, 


§ र अत्र तथा खाली नमक खा ले तो उसकी शुद्धिके छ्ियि 












५ ः `  * परमापदरतेनापि न॒ कार्य स्तेयमन्यतः। स्तेयादभ्यधिकः कशचिन्नास्त्यधर्म इति स्मृतिः ॥ (६०।२५) 
६ कृच्छनत पहले बताया जा चुका हे । तीन दिन सेर, तीन दिन डामको ओर तीन दिन बिना मंग एक-एक ग्रास अन्न खाय 

2 तीन दिनतक उपवास करे--यह अतिकृच्छ्र है । चाद्रायणत्रत कई भ्रकारका होता है; एक वृद्धि-क्रमसे किया जाता 
ॐ दूसरा हास-क्रमसे । प्रतिदिन साये, प्रातः ओर मध्याहकालमे सान करते हए, पूर्णिमाको पंद्रह ग्रास भोजन करे; तदनन्तर 
(2 1 तिपदासे एक-एक ग्रास घटाये। चतर्दडीको एक ग्रास भोजन करके अमावास्याको उपवास करे । फिर शुषटपक्चकी 
¬^ क एक गास भोजन करके प्रतिदिन एक-एक रास ` बढ़ता रहे । पूर्णिमाको पद्रह आस खाकर त्रत पूर्ण किया जाता हे । यहं 

एक भ्रकार्‌ ह । दूसरा (4 उपवास करके आरम्भ किया जाता है; इसमे पहके एक-एक मस बढ़ाया जाता है, फिर पूर्णिमाके 
> एक आस घटते. हुए अमावास्याको उपवास करके समाप्त किया जाता है। 





ग्राजापत्यत्रत‡ बताया गया है । 
सदा ध्यानमें स्थित रहनेवाङे पुरुषके सारे पातक नष्ट 


हो जाते हँ । इसलिये महेशवरका चिन्तन करते हुए सदा . 
उन्हीके ध्यानमें संल रहना चाहिये । जो परम ज्योति 
स्वरूप ब्रह्म, सबका आश्रय, अक्षर, अव्यय, अन्तरात्मा 
तथा परतरह्य है, उन्हीको भगवान्‌ महेश्वर समञ्ञना चाहिये । 

ये महादेवजी केवर परम रिवरूप हँ । ये ही अक्षर 
अद्वैत एवं सनातन परमपद हैँ । वे देव स्वप्रकाडस्वरूप है 
ज्ञान उनकी संज्ञा है, वे ही आत्मयोगरूप तत्व है उनमे 
सबकी महिमा-- प्रतिष्ठा होती हे, इसख्िये उन्हें महादेव “ 
कहा गया है ।§ जो महादेवजीके सिवा दूसरे किसी ` 
देवताको नहीं देखता, अपने आत्मस्वरूप उन 
महादेवजीका ही अनुसरण करता है, वह परमपदको प्राप्न ` ५ 


५ द 
ट न 1 14 
। 
1 
। 


होता हे । जो अपनेको उन परमेश्वरसे भिन्न मानते है वे उन 
महादेवजीका दर्ञन नहीं पाते; उनका परिश्रम व्यर्थ हो 
जाता है । एकमात्र परब्रह्य ही जानने योग्य अविनाडी तत्त 
हे, वे ही देवाधिदेव महादेवजी हें । इस बातको जान 
लेनेपर मनुष्य कभी बन्धनमें नहीं पड़ता । इसलिये 
सन्यासी अपने मनको वरामं करके नियमपूर्वक साधनमे 
लगा रहे तथा ङान्तभावसे महादेवजीके इारणागत होकर 
ज्ञानयोगमें तत्पर रहे । >< 
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डः 


9. ौ तीन्‌ दिन हमको ओर तीन दिन अयाचित अन्न भोजन करके अन्ते तीन दिर्नोतक कगातार उपवास करे 


>+, 
॥ @ 
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बलि =, ` ज भ ॥ 

^°" महायते देवे खधा? 

ए्कमव परं ब्रह्य -विज्ञेय॑तप्रटययि ।- 
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व -नदयते सर्वपातकम्‌ 
=. = तकम्‌ । तस्मानमहेशवर ध्यात्वा तस्य ध्यानपरो भवेत्‌॥ 
परम ज्य ४ ष क्षरमव्ययम्‌ मरालः 
स < तः बरतिष्ठाक्षरमव्ययम्‌ । योऽन्तराला परं ब्रह्म स विज्ञेयो महर ॥ 
व ट्वो हादवः के दिव तदेवा म तं 







आत्मयोगात्पके महादेवस्तत 
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(+ | (9; संयतमानसः | । । - ॥ ' 
7,  सयतमानसः । ज्ञानयोगः 
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स्मृतः ॥ (६० । ३२-३५) 


॥ (६० । ३८-३९) 
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ल ब्राह्मणो ! इस प्रकार मैने आपलगगोसे संन्यासियकिं 
कल्याणमय आश्रम-धर्मका वर्णन किया । इसे मुनिवर 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने पूर्वकालमें उपदेह किया था । सन्यास 
धर्मसे संबन्ध रखनेवाला यह परम उत्तम कल्याणमय ज्ञान 
साक्षात्‌ स्वयम्भू ब्रह्माजीका जताया हुआ है; अतः पुत्र, 


शिष्य तथा योगि्योके सिवा दूसरे किसीको इसका उपदेडा 
नहीं करना चाहिये | द्विजवरो ! इस प्रकार मेने संन्यासियेकि 
नियमोंका विधान बताया है; यह देवेश्वर ब्रह्माजीके संतोषका 
एकमात्र साधन है । जो मन ठगाकर प्रतिदिन इन नियमोका 
पालन करते हे, उनका जन्म अथवा मरण नहीं होता । 


भगवद्धक्तिको प्रोसा, खी-सङ्की निन्दा, भजनकी महिमा, ब्राह्मण, पुराण ओर 
गङ्खगाको महत्ता, जन्म आदिके दुःख तथा हरिभजनकी आवङ्यकता 


सूतजी कहते हें ब्राह्मणो ! पूर्वकाले अमित 
तेजस्वी व्यासजीने इस प्रकार आश्रम-धर्मका वर्णन 
किया था । इतना उपदेरा करनेके पश्चात्‌ उन सत्यवती- 
नन्दन भगवान्‌ व्यासने समस्त मुनियोको भली भोति 
आश्वासन दिया ओर जैसे आये थे, वैसे ही वे चे गये । 
वही यह वर्णाश्रम-धर्मकी विधि दहै, जिसका मेने 
आपलोगोंसे वर्णन किया है । इस प्रकार वर्ण-धर्म तथा 
आश्रम-धर्मका पालन करके ही मनुष्य भगवान्‌ विष्णुका 
प्रिय होता हे, अन्यथा नहीं । द्विजवरो ! अब इस 


विषयमे मेँ आपलोर्गोको रहस्यकी बात बताता ह, ` 


सुनिये । यहाँ वर्ण ओर आश्रमसे सम्बन्ध रखनेवाठे जो 
धर्म बताये गये है, वे सब हरि-भक्तिकी एक कल्के 
अके अंराकी भी समानता नहीं कर सकते । 
कलियुगे मनुष्योके खयि इस मर्त्यलोके एकमात्र 
हरि-भक्ति ही साध्य है। जो कलियुगे भगवान्‌ 
नारायणका पूजन करता है, वह धर्मके फलका भागी 


होता हे । अनेकों नामों्रारा जिन्हं पुकारा जाता है तथा जो 


इन्दिर्योके नियन्ता है, उन परम दान्त सनातन भगवान्‌ 
दामोद्रको हदयमें स्थापितं करके मनुष्य तीनों लोकोपर 
विजय पा जाता है । जो द्विज हरिभक्तिरूपी अमृतका पान 
कर छेता है, वह कलिकालरूपी सापके ईंसनेसे फैले 


ना 


हुए पापरूपी भयंकर विषसे आत्मरक्षा करनेके योम्य हो 
जाता हे । यदि मनुष्येनि श्रीहरिके नामका आश्रय ग्रहण 
कर छया तो उन्हँं अन्य मन्त्रके जपकी क्या 
आवर्यकता है ।* जो अपने मस्तकपर श्रीविष्णुका 
चरणोदक धारण करता हे, उसे स्नानसे क्या छेना हे ! 
जिसने अपने हदयमें श्रीहरिके चरणकमलको स्थापित 
कर छिया हे, उसको यज्ञसे क्या प्रयोजन दै । जिन्होने 
सभामे भगवानकी रीला्ओंका वर्णन किया है, उन्हें 
दानकी क्या आवर्यकता हे । जो श्रीहरिके गुणका 
श्रवण करके बारवार हर्षित होता है, भगवान्‌ श्रीकृष्णमें 
चित्त गाये रखनेवाठे उस भक्त पुरुषको वही गति प्राप्त 
होती है, ` जो समाधिमें आनन्दका अनुभव करनेवाे 
योगीको मिती है । पाखण्डी ओर पापासक्तं पुरुष उस 
आनन्दम विघ्र डालनेवाठे बताये गये हैँ । नारियाँ तथा 
उनका अधिक सङ्ग करनेवाङे पुरुष भी हरिभक्तिमे बाधां 
पर्हुचानेवाे हें । 

खियाँ नेत्रोके काक्षसे जो संकेत करती है उसका 
उल्ल्खन, करना देवताअओकि छ््यि भी कठिन होता हे । 
जिसने उसपर विजय पा री है, वही संसारे भगवानका 


. भक्त कहलाता हे । मुनि भी इस ठोकमें नारीके चस्तरिपर 


लुभाकर मतवाले हो उठते हे । ब्राह्मणो ! जो रोगं 





## कलौ नारायणं देवं यजते यः स धर्मभाक्‌ । दामोदरं हषीकेडं पुरुहूतं सनातनम्‌ ॥ 
हदि कृत्वा पर॑ शान्तं जितमेव जगत्नयम्‌। ककिकाोरगादशात्‌ किल्बिषात्‌ काकृकूटतः ॥ 


हरिभक्तिसुधो पीला उल्लड्ष्यो भवति द्विजः । किं जपैः 
संन्पन्पुः ९४- 


श्रीहरेनाम गृहीते यदि मानुषैः ॥ 
(६१ 1 ६-८) 
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॥ 
| 
॥ ह ~ 
५ 


रकी भकतिका आश्रय ठेते है, उन्हे भगवानकी भक्ति 
` कैसे भप्त हो सकती है ।* द्विजो ! बहुत-सी राक्षसिय। 
।  कामिनीका वेष धारण करके इस संसारम विचरती रहती 
 . ह वे सदा मनष्योकी बुद्धि एवं विवेकको अपना ग्रास 
बनाया करती हँ । 
विप्रगण ! जबतक किसी सुन्दरी खीके चञ्चकः 
^ नैनोका कक्ष, जो सम्पूर्णं धर्मोका रोप करनेवाला है 
| मनुष्यके ऊपर नहीं पड़ता तभीतक उसकी विद्या कुछ 
कसम समर्थं होती है, तभीतक उसे ज्ञान बना रहता हे । 
` -तभीतकं सन दारको धारण करनेवाली उसकी मेधा- 
„उक्ति निर्मल बनी रहती है। तभीतक जप-तप ओर 
तीर्थसेवा बन पडती है । तभीतक गुरुकी सेवा संभव हे 
ओर तभीतक इस संसार-सागरसे पार होनेके साधनम 
 . मनुष्यका मन गता है । इतना ही नही, बोध, विवेक, 
ससङ्गकी रुचि तथा पौराणिक नातोंको सुननेकी लालसा 
भी तभीतक रहती है । 
जो भगवचरणारविन्दके मकरन्दका ठेरामात्र भी 
। ` पाकर आनन्दमग्र हो जाते हँ, उनके ऊपर नारियोके 
` चञ्चङ कटाक्ष-पातका प्रभाव नहीं पड़ता । द्विजो । 
जिन्हनि अत्येक जन्ममे भगवान्‌ हषीकेडाका सेवन किया 
^ है, ब्राह्मणको दान दिया हे तथा अभिमे हवनःकिया है 
# ५ ४ व उन-उन विषयोकी ओरसे वैराग्य होता हे ।† 
` जिमि सौन्दर्यं नामकी वस्तु ह वया है ? पीव, मूतर, 
रक्त, त्वचा, मेदा, हड़ी ओर मज्ना--इन सलसे 
र # दाचा है; उसीका नाम है रीर । भल, इसमे 
^ 24. उपर्युक्त वस्तुको पृथक्‌ पृथक्‌ 
क ध छया जाय तो स्नान करके ही मनुष्य शुद्ध 


प थ त क. ~>) 1 + = „ "क र 
(१ > .. ~ 
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वरत तत्रव, ररतृमिति १ श्तीयते ॥ 


[ सक्षिप्न पद्यपुराण 
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होता है । किन्तु ब्राह्मणो ! इन सभी वस्तुओंसे युक्त ज 
अपवित्र डारीर है, वह ठोगोको सुन्दर दिखायी देता है। | 
अशे ! यह मनुष्योकी अत्यन्त दुर्दशा हे, जो दुर्भाग्यवरा 
घटित हई है । पुरुष उभरे हुए कुचोंसे युक्त इारीरमे 
ख्री-बुद्धि करके प्रवृत्त होता है; किन्तु कोन स्री है 2 ओर 
कौन पुरुष ? विचार करनेपर कुछ भी सिद्ध नहीं होता । 
इसल्णयि साधु पुरुषको सब प्रकारसे स्ीके सङ्खका 
परित्याग करना चाहिये । भला, स्रीका आश्रय लेकर 
कौन पुरुष इस पृथ्वीपर सिद्धि पा सकता हे । कामिनी 
ओर उसका सङ्ग करनेवाठे पुरुषका सङ्ग भी त्याग देना 
चाहिये । उनके सङ्गसे रौरव नरककी प्राप्ति होती है, यह 
नात प्रत्यक्ष प्रतीत होती ह।‡ जो रोग अज्ञानवङ 
ख्ियोपर ल्ुभाये रहते है, उन्हें देवने ठग किया हे। 
नारीकी योनि साक्षात्‌ नरकका कुण्ड है । कामी पुरुषको 
उसमे पकना पडता है । क्योकि जिस भूमिसे उसका 
आविर्भाव हआ है, वहीं वह फिर रमण करता हे। 
अहो ! जहांसे मखजनित मूत्र ओर रज बहता हे, वही 
मनुष्य रमण करता है ! उससे बढ़कर अपवित्र कौन 


` होगा । वहां अत्यन्त कष्ट हे; फिर भी मनुष्य उसमें प्रवृत्त 


होता है ! अहो 1 यह दैवकी कैसी विडम्बना हे ? उस 
अपवित्र योनिमे बारंबार रमण करना-- यह मनुष्योकी 
कितनी निकलता है ! अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको स्ी- 
प्रसङ्गसे होनेवाठे बहते दोषोंपर विचार करना चाहिये । 
मैथुनसे बरकी हानि होती है ओर उससे उसकी 
अत्यन्त निद्रा (आलस्य) आने रगती है । फिर नींदसे 


 बेसुध रहनेवाङे मनुष्यकी आयु कम हो जाती है। 


इसख्यि बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है कि वह नारीकी 


कुतः पुसा नारीभक्तिजुषो द्विजाः ॥ 


न (६१। १२-१३) 
लाक्िक्षेपर्णं हि प्रभुरभवेत्‌ ॥ 





द्विजाः । द्विजे दत्ते हुत वौ विरतिसततर तत्र हि॥ 


(६१९ । १९-२०) 
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अपनी मृल्युके समान समञ्च ओर मनको प्रयलपूर्वक 
भगवान्‌ गोविन्दके चरण-कमलमे रगावे । श्रीगोविन्दके 
चरणोकी सेवा इहलेक ओर परलोके भी सुख 
देनेवाटी है । उसे छोडकर कौन महामूर्खं पुरुष स्रीके 
चरणोका सेवन करेगा । भगवान्‌ जनार्दनके चरर्णोकी 
सेवां मोक्ष ्रदान करनेवाली है तथा स्ियोकी योनिका 
सेवन योनिके ही संकटमें डालनेवाला है ।* योनिसेवी 
पुरुषको बार-बार योनिमें ही गिरना पड़ता है; यन्त्रे कसे 
जनेवालेको जैसा कष्ट होता है, वैसी ही यातना उसे भी 
भोगनी पडती है। परन्तु फिर भी वह योनिकी ही 
अभिलाषा करता हे । यह पुरुषकी कैसी विडम्बना है । 
इसे जानना चाहिये । मै अपनी भुजा ऊपर उठाकर 
कहता हू. मेरी उत्तम बात सुनो-श्रीगोविन्दमे मन 
लगाओ, यातना देनेवाटी योनिमें नहीं ।† 
जो स्रीकी आसक्तिं छोड़कर विचरता है, वह मानव 
पग-पगपर अश्वमेध यज्ञका फर पाता है। यदि 
दैवयोगसे उत्तम कुमे उत्पन्न सती-साध्वी सीसे 
मनुष्यका विवाह हो जाय तो उससे पुत्रका जन्म होनेके 
पश्चात्‌ फिर उसके साथ समागम न करे । एेसे पुरुषपर 
भगवान्‌ जगदीश्वर संतुष्ट होते हे, इसमें तनिक भी संदेह 
नहीं हे । धर्मज्ञ पुरुष स््रीके सङ्गको असत्सङ्ग कहते है । 
उसके रहते भगवान्‌ श्रीहसिमिं सुद्‌ भक्ति नहीं होती । 
इसि सब प्रकारके सङ्गोका परित्याग करके 
भगवानकी भक्ति ही करनी चाहिये । 


मेरे विचारसे इस संसारे श्रीहरिकी भक्ति दुर्कभ 
हे । जिसकी भगवान भक्ति होती है, वह मनुष्य 
निःसंदेह कृतार्थ हो जाता हे । उसी-उसी कर्मका अनुष्ठान 
केस्ना चाहिये, जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हों । भगवान्‌के 
संतुष्ट ओर तृप्त होनेपर सम्पूर्ण जगत्‌ संतुष्ट एवं तृप्त होता 
हे । श्रीहरिकी भक्तिके बिना मनुष्योका जन्म व्यर्थ बताया 
गया हे । जिनकी प्रसत्नताके छ्य ब्रह्मा आदि देवता भी 
यजन करते है, उन आदि-अन्तरहित भगवान्‌ नारायणका 
भजन कोन नहीं करेगा 2 जो अपने हदयमें श्रीजनार्दनके 
युग चरणोकी स्थापना करता है, उसकी माता परम ` 
सोभाग्य्ालिनी ओर पिता महापुण्यात्मा है । “जगद्भन्द्य 
जनार्दन 1 रारणागतवत्सर !* आदि कहकर जो मनुष्य 
भगवान्को पुकारते है, उनको नरकमें नहीं जाना 
पड़ता 14 

विरोषतः ब्राह्म्णोका, जो साक्षात्‌ भगवानकत 
स्वरूप हँ, जो छोग यथायोग्य पूजन करते है, उनके 
ऊपर भगवान्‌ प्रसन्न होते है । भगवान्‌ विष्णु ही 
ब्राह्मणोके रूपमें इस पृथ्वीपर विचरते हँ । ब्राह्मणके 
बिना कोडईं भी कर्म सिद्ध नहीं होता । जिन्होनि भक्तिपूर्वकं 
ब्राह्मणोंका चरणोदक पीकर उसे मस्तकपर चदाया हे, 
उन्होने अपने पितरोको तृप्र कर्‌ दिया तथा आत्माका भी 
उद्धार कर छ्िया। जिन्हौनि ब्राह्मणोके मुखम 
सम्मानपूर्वक मधुर अन्न अर्पित किया है, उनके द्वारा 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णके ही मुखमें वह अन्न दिया गया हे। 





# मैथुनाद्‌ बलहानिः स्यान्िद्रातितरुणायते । निद्रयापहतज्ञानो हल्पायर्जायते नरः ॥ 
तस्मात्‌ प्रयलतो धीमान्नारीं मृत्युमिवात्मनः। पड्येदगोविन्दपादान्जे मनो वै रमयेद्‌ बुधः ॥ 
इहामुत्र सुखं तद्धि गोविन्दपदसेवनम्‌। विहाय को महामूढो नारीपादं ही सेवते ॥ 
जनार्दनाङ्घ्रिसेवा हि ह्यपुनर्भवदायिनी । नारीणां योनिसेवा हि योनिसंकटकारिणी ॥ (६९।३२--३५) 


† ऊर्वाहुरहं वच्मि शृणु मे परमे कचः । गोविन्दे धेहि हदयं न योनौ यातनाजुषि ॥ (६९। ३७) 
‡ हरिभक्ति लोकेऽत्र दुर्कभा हि मता मम। हरौ यस्य भवेद्‌ भक्तिः स कृतार्थो = संशयः ॥ 
तत्तदेवाचेत्कर्म॒हरिः प्रीणाति येन॒ हिं । तसिमिस्तष्टे जगतुष्टं प्रीणिते प्रीणित जगत्‌ ॥ 


हरो भक्तिं विना नृणो वृथा जन्म प्रकीर्तितम्‌ ब्रह्मादयः सुरा॒य्य यजन्ते भ्रीतिहेतवे ।॥ 
 नारायणमनाचयन्तं न तं सेवेत को जनः। 


तस्य माता महाभागा पिता तस्य महाकृती 1 जनार्दनपददन्द॑ हदये येन र धा्यते॥ | ध 
जनार्दन शरणागतवत्सल । इतीरयन्ति ये म्यौ न तेषा निस्थे गतिः ॥ (६९१।४२--द्‌) = 


जगद्वन्द्य 


. 
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इसमे सन्देह नहीं कि साक्षात्‌ श्रीहरि ही उस अन्नको 
भरोग लगाते है ब्राह्मणोकि रहनेसे हौ यह पृथ्वी धन्य 
| ` मानी गयी हे। उनके हाथमें जो कुछ दिया जाता हे, वह 
क. भगवानके हाथमे ही समर्पित होता है । उनको नमस्कार 
कैसे पापका नादा होता है । ब्राह्मणकी वन्दना करसे 
मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोसे मुक्त हो जाता है। 


करनेके योग्य है । भूखे ब्राह्मणके मुखमें यदि कुछ अन्न 
दिया जाय तो दाता मत्युके पश्चात्‌ परलोके जानेपर 
"करोड़ कल्पोतक अमृतकी धारासे अभिषिक्त होता हे । 
` ब्राह्मणोका मुख ऊसर ओर कसि रहित बहुत बड़ा 
^ न ` ह; वहां यदि कुछ बोया जाता है तो उसका कोटि- 
कोटिगुना अधिक फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणको 
घृतसहित भोजन देकर मनुष्य एक कल्पतक आनन्दका 
अनुभव करता हे । जो ब्राह्णको संतुष्ट करनेके लिये 
नाना प्रकारके सुन्दर मिष्टान्न दान करता है, उसे कोटि 
कल्पोतक महान्‌ भोग-सम्पन्न लोक प्राप होते हे । 
` बाह्मणको आगे करके ब्राह्मणके द्वारा ही कही हुई 
कः ५. पुराण-कथाका प्रतिदिन श्रवण करना चाहिये । पुराण 
। ष बड़े-बड़े पापोके वनको भस्म करके ल्यि महान्‌ 
' दावानकके समान है। पुराण सन तीरथोकी अपिक्षा श्रेष्ठ 
^ तीथं जताया जाता है, जिसके चतुर्थीराका श्रवण करनेसे 
भ्रसत्र हो जाते हं । जैसे भगवान्‌ श्रीहरि सम्पूर्ण 
+ क र ^ जगत्को प्रकाश देने तथा सबको दृष्टि प्रदान करनेके 
` स्वि सूर्यका स्वरूप धारण करके विचरते है, उसी प्रकार 
। ` हरि ही अन्तःकरणमें ज्ञानका रका फैलानेके छ्य 
का रूप धारण करके जगत विचरते है । पुराण 
भसम पावन जा है । अतः यदि श्रीहरिकी प्रसन्नता प्रा 
क्रा मन. हो तो मनुष्योको निरन्तर श्रीकृष्णरूपी 
करना चाहिये । विष्णुभक्तं 
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इसल्यि ब्राह्मण सत्ुरुषोके छ्य विष्णुबुद्धिसे आराधना 


बताया जाता है । कक्िकाल ही जिसके भीतर जल-रि 


¬+ ऊ उचित हे; क्योकि वह 


अत्यन्त दुर्कभ हे । पुराणकी कथा बड़ी निर्मरु है तथ 
अन्तःकरणको निर्मरु बनानेका उत्कृष्ट साधन है । | 
व्यासरूपधारी श्रीहरि वेदार्थोका संग्रह करके पुराणकं 
स्चना की है; अतः उसके श्रवणमें तत्पर रहना चाहिये। 
पुरा्णमें धर्मका निश्चय किया गया है ओर धर्म साक्षात्‌ 
केरावका स्वरूप हे; अतः विद्धान्‌ पुरुष पुराण सुन लेनेप 
विष्णुरूप हो जाता है। एक तो ब्राह्मण ही सा 
श्रीहरिका रूप है, दूसरे पुराण भी वैसा ही है; अतः उन 
दोनोका सङ्ग पाकर मनुष्य विष्णुरूप ही हो जाता है| . 
इसी प्रकार गङ्खाजीके जरसे अभिषिक्त होनेपर । 
मनुष्य अपने पापको दूर भगा देता है; भगवान्‌ केदाव 


ही जके रूपमे इस भूमण्डलका पापसे उद्धार कर रह 


हैँ । यदि वैष्णव पुरुष विष्णुके भजनकी अभिलाषा 
रखता हो तो उसे गङ्गाजीके जका निर्मल अभिषेक 
प्राप्त करना चाहिये; क्योकि वह अन्तःकरणको डुदध 


करनेका उत्तम साधन है । इस पुथ्वीपर भगवती गन्गा 


उद्धार करनेवाले गङ्गा वास्तमे श्रीविष्णुका ही स्वरूप 
हे । ब्राह्मणेमे, पुराणेमि, गङ्खामे, गोओमें तथा पीपल्के 
वृक्षम नारायण-लुद्धि करके मनुष्योको उनके प्रति 
निष्काम भक्ति करनी चाहिये ।# तत्त्वज्ञ पुरुषोने इन 
विष्णुका प्रत्यक्ष स्वरूप निश्चित किया हे । अतः विष्णु- 
भक्तिकी अभिलाषा रखनेवाठे पुरुषोंको सदा इनकी पूजा 
करनी चाहिये । 


विष्णुम भक्ति किये बिना मनुष्योका जन्म निष्फठ 


| 
| 
| 
विष्णुभक्ति प्रदान करनेवाली बतायी जाती है । लोकोका 








है, जो पापरूपी मरहोसे भरा हुआ है, विषयासक्ति हं 
जिसमें वर है, दुर्बोध ही फेनका काम देता ह 
महादुष्टरूपी सपेकि कारण जो अत्यन्त भयानक प्रतीत | 
होता हे, उस दुस्तर भवसागरको हरिभक्तिकी नौकापः | 


स्वर्गखण्ड । 


४ ४ ४४9. 


* भगवद्धक्तिकी प्रशंसा तथा हरिभजनकी आवङइयकता * 
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बैठे हुए मनुष्य पार कर जाते हे । इसल््यि लोगोको 
हरिभक्तिकी सिद्धिके क्ये प्रयल करना चाहिये | लोग 
बुरी-बुरी बातोंको सुननेमें क्या सुख पाते है जो अद्भुत 
लीलओंवाठे श्रीहरिकी लीलाकथामें आसक्त नहं होते । 

यदि मनु्योका मन विषयमे ही आसक्त हो तो लोकें 


नाना प्रकारके विषर्योसे मिश्रित उनकी विचित्र 


+ ~> । 
च । 
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+ छव ॥ शि त 
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कथाओंका ही श्रवण करना चाहिये । द्विजो ! यदि 


निर्वाणमें ही मन रमता हो, तो भी भगवत्कथाओंको 


सुनना उचित हे; उन्हं अवहेलनापूर्वकं सुननेपर भी 
श्रीहरिं संतुष्ट हो जाते हे । भक्तवत्सल भगवान्‌ हषीकेदा 
यद्यपि निष्क्रिय हे, तथापि उन्होने श्रवणकी इच्छावाठे 
भक्तोंका हित करनेके लिये नाना प्रकारकी टीका की 
है । सो वाजपेय आदि कर्म तथा दस हजार राजसूय 
यज्ञोके अनुष्ठानसे भी भगवान्‌ उतनी सुगमतासे नहीं 
मिकते, जितनी सुगमतासे वे भक्तिके द्वारा प्राप्त होते है । 
जो हदयसे सेवन करने योग्य, संतोके द्वारा बारंबार 
सेवित तथा भवसागरसे पार होनेके छ्यि सार वस्तु हैं 
श्रीहरिके उनं चरणोका आश्रय लो । रे विषयलोलुप 
पामरो ! अरे निष्ठुर मनुष्यो ! क्यों स्वयं अपने-आपको 
रोरव नरके गिरा रहे हो। यदि तुम अनायास ही 
दुःखोकि पार जाना चाहते हो तो गोविन्दके चारु चरणोका 
सेवन किये बिना नहीं जा सकोगे। भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
युग चरण मोक्षके हेतु हे; उनका भजन करो । मनुष्य 
कासे आया है ओर कहाँ पुनः उसे जाना है, इस 
बातकरा विचार करके बुद्धिमान्‌ पुरुष ॒धर्मका संग्रह 


ना 


करे ।* क्योकि नाना प्रकारके नरकमिं गिरनेके पश्चात्‌ 
यदि पुनः उत्थान होता है, तभी मनुष्यका जन्म मिरूता 
हे । वहाँ उसे गर्भवासका अत्यन्त दुःखदायी कष्ट तो 
भोगना ही पड़ता हे । द्विजो ! फिर कर्मवरा जीव यदि 
इस पृथ्वीपर जन्म लेता है, तो बाल्यावस्था आदिके 
अनेक दोषोसे उसे पीडा सहनी पड़ती है । फिर 
युवावस्थामें पहुचनेपर यदि दरिद्रता हुई तो उससे बहुत 
कष्ट होता है। भारी रोगसे तथा अनावृष्टि आदि 
आपत्तियोसे भी छरा उठाना पड़ता है । वृद्धावस्थामें 


 मनके इधर-उधर भटकनेसे जो कष्ट उसे प्रप्र होता है, 


उसका वर्णन नहीं हो सकता । तदनन्तर व्याधिके कारण 
समयानुसार मनुष्यकी मृत्यु हो जाती हे । संसारम म॒त्युसे 
बटृकर दूसरे किसी दुःखका अनुभव नहीं होता । 
तत्पश्चात्‌ जीव अपन कर्मवड यमलोकमें पीड़ा 
भोगता है; वहो अत्यन्त दारुण यातना भोगकर फिर 
संसारमें जन्म ठेता हे । इस प्रकार वह वबारेबार जन्मता 
ओर मरता तथा मरता ओर जन्मता रहता है । जिसने 
भगवान्‌ गोविन्दके चरर्णोकी आराधना नहीं की है 
उसीकी पेसी दरा होती है। गोविन्दके चरणोकी 
आराधना न करनेवाठे मनुष्यकी बिना कष्टके मृत्यु नहीं 
होती तथा बिना कष्टके उसे जीवन भी नहीं मिलता । 
यदि घरमे धन हो तो उसे रखनेसे क्या फल हुआ । जिस 
समय यमराजके दूत आकर जीवको खींचते है उस 
समय धन क्या उसके पीछछे-पीके जाता है 2 अतः 
ब्राह्मणोके सत्कारमें कगाया हुआ धन ही सब प्रकारके 





# किं सुखं लभत जन्तुरसद्रार्तावधारणे । हरेख्द्ुतलीकस्य लीलाख्यानं न सञ्जते ॥ 
तद्विचित्रकथा लोके नाना विषयमिश्रिताः । श्रोतव्या यदि वे नृणां विषये सज्जते मनः ॥ 
निर्वाण यदि वा चित्ते श्रोतव्या तदपि द्विजाः । हल्या श्रवणाद्यपि तस्य तुष्टा भवेद्धरिः ॥ 
निष्क्रियोऽपि हषीकेडा नाना कर्म चकार सः । शुश्रूषण हितार्थाय भक्तानां भक्तवत्सलः ॥ 
न॒ लभ्यते कर्मणापि वाजपेयदातादिना । राजसूयायुतेनापि यथा भक्त्या स॒लभ्यते ॥ | 
यत्पदं चेतसा सेव्यं सद्धिराचरितं मुहः । भवाब्धितरणे सारमाश्रयध्व हरः पदम्‌ ॥ 


र २ विषयसंल्व्धाः पामरा निष्ठुरा नराः। रोरवे हि किमात्मानमात्मना पातयिष्यथ ॥ 
विना गोविन्दसौम्याङ्घ्रिसेवने मा गमिष्यथ । अनायासन दुःखानां तरणं यदि. वाञ्छथ ॥ ध 
कृष्णचरणावपुनर्भवकारणे । कुत॒ एवागता मर्त्यः कुत पल पुनर््रजत्‌॥ ` ` 3 9 1 

धर्मसं्रहम्‌। (६१।७५--८४) = ` ` 


भजध्वं 
. एतद्विचार्य मतिमानाश्रयद्‌ 
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= क. „ अर्चयस्व हषीकेदो यदीच्छसि परं पदम्‌. * [ संक्षिप्त पद्यपुराण 
ह क~~ | 9०१. .1.4.4.6.4.4.4 ४४४४४४९१ 
सूर देनेवाला है । दान स्वर्गकी सीढ़ी है दान सन तथा मनसे भगवानके चरणोका ध्यान करके जीवं 


र पा्पोंका नारा करेवा ह । गोविन्दका भक्तिपूर्वकं कृतार्थ हो जाता है--इसमें अन्यथा विचार करनेकी 
किया हआ भजन महान्‌ पुण्यक वृद्धि करनेवाला है। आवर्यकता नहीं हे । विद्वान्‌ पुरुष भगवानमें ही मन 


ः यदि मनुष्यमे बल हो तो उसे व्यर्थ ही नष्ट न करे। कगये ओर हदयमें उन्हीकी भावना करे; पेसा | 


 गाये। मनुष्यके पास जो कुछ हो, उसे भगवान्‌ है--इसमें कुछ विचार करनेकी आवङ्यकता नहीं है | 
^ श्रीकृष्णको समर्पित कर दे । श्रीकृष्णको समर्पित की हुई जो मनसे भी निरन्तर चिन्तन करनेपर भक्तको अपना पदं 
वसतु कल्याणदायिनी होती है ओर किसीको दी हुई वस्तु प्रदान कर देते हे, उन आदि-अन्तरहित भगवान्‌ 
केवल द्ःख देनेवाली होती है । नेत्रोसे श्रीहरिकी ही नारायणका कोन मनुष्य सेवन नहीं करेगा। ज 
अतिमा आदिका दर्शन तथा कानोसे श्रीकृष्णके गुण ओर श्रीविष्णुके चरणारविन्दोमें निरन्तर चित्त रगाये रहता है, 
(  नामोका ही अहर्निडा श्रवण करे । विद्वान्‌ पुरुषोंको अपनी भगवान्‌की प्रसन्नताके छिये अपनी ङक्तिके अनुसार दान 
< ` जिहवासे जिह्वासे श्रीहरिकि चरणोदकका आस्वादन करना चाहिये। किया करता है तथा उन्हीके युगल चरणोमें प्रणाम 
नासिकासे श्रीगोविन्दके चरणारविन्दोंपर चढ़े हए करता, मन रूगाता ओर अनुराग रखता है, वह इस 
श्रीतुलसीदलूको सघकर, त्वचासे हरिथक्तका स्प कर॒ मनुष्यलोकमें निश्चय ही पूज्यभावको प्राप्त होता हे ।* 
पः === # = 
 ओहरिके पुराणमय स्वरूपका वर्णन तथा पड़ापुराण ओर स्वर्गखण्डका माहात्म्य 


। 
। 
| 
ख्य छोडकर भगवानके सामने नृत्य करे ओर गीत॒ करनेवाला मनुष्य अन्तमं भगवान्‌को ही प्राप्त होता 






| „` सूतजी कहते है- ब्राह्मणो ! इस प्रकार संसारम (५) ्ीमद्धागवतको भगवान्का ऊरुयुगर कहा गया 
जिनकी महिमा समस्त रोकोका उद्धार करनेवाली है, हे । (६) नारदीय पुराण नाभि हे । (७) मार्कण्डेयपुराण 





५४ १ ई 
५ 4 2. 
॥॥ 


च न्‌ 











है]  पुरणेमे पद्यपुराणका बहुत बड़ा महत्व है। (९) भविष्यपुराण महात्मा श्रीविष्णुका दाहिना घुटना 


^ ^) ब्रहयपुराण श्रीहरिका मस्तक हे । ,(२) पद्मपुराण है । (१०) ्रह्यवैवर्तपुराणको बाया घुटना बताया गया 
हदय हे। (३) विष्णुपुराण उनकी दाहिनी भुजा है। है | (१९) चिङ्गपुराण दाहिना ओर (१२) वाराहपुराण 
५  शिवपुगण उन॒ महेश्चरकी बायीं भुजा है। जायां गुल्फ (घुडी) है । (१३) स्कन्दपुराण रों तथा 


 *यद्‌ कृष्यते याग्यदूतेः किं धनमम्वियात्‌। तस्माद्‌ द्विजातिसत्कारयं द्रविणं सर्वसौख्यदम्‌ ॥ 
र क. क प वन स्वर्गः + सोपानं दानं किल्िषनाडानम्‌। गोविन्दथक्तिभजनं महापुण्यविवर्धनम्‌ ॥ 
8 यदि ' भल्लं न वृथा तद्ल्ययं चरेत्‌ । हरेरमे नृत्यगीते कु्यदिवमतन्दरितः ॥ 
किञ्चत्‌ विद्यते पुसां तच कृष्णे समर्धय । कृष्णार्पितं कुराकदमन्यार्पितमसोख्यदम्‌, 
1 शहर्व `: १.५ ति अतिमादिनिरूपणम्‌ दनिरूपणम्‌। श्रत्राभ्य कल्येत्कृष्णगुणनामान्यहर्निरा्‌ ॥ 
भा हरिादाम्बु स्वादितव्यं विचक्षणैः । प्राणेनाघ्राय ` गोविन्दपादान्जतुरूसीदलम्‌ ॥ 
'पा-ऽस्पठ्य हरेभर तत्पटदम ।. कृतार्थो 
तन्मना ह वेट = य त 4 8) लोकौ तुन कार्या विचारणा ॥ 
` गलल्नचत्छना यय १५.।९। रचः} ~ | [ ऽभ्येति ~ ि 
4 = ' समतारायः । तमवान्तेऽभ्यति लोको नात्र कार्या विचारणा ॥ 
, + +र] ८16 + 3 प्रणा र सेवेत ४८. 
५ ` ६१।९॥ । %॥९, म दयन्त ¦ त सेवेत को जनः ॥ | 
नष्ना ॥नारवन्द्‌ लितरण क्त तये तस्य कयौ + = 
^ "तरतमस्याज्घ्रद्रये संविदध्यात्‌ स £ ~<९ नरके मूज्यतामाभुयाच्च ॥ 





0९५।गनताचत्ता 
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उन नानारूपधारी परमेश्वर विष्णुका एक विग्रह पुराण भी दाहिना तथा (८) अग्निपुराण बायोँ चरण है। 
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* श्रीहरिके पुराणमय स्वरूपका वर्णन तथा पदापुराण ओर स्वर्गखण्डका माहात्म्य * 
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(९४) वामनपुराण त्वचा माना गया है। (१८ 
कूर्मपुराणको पीठ तथा (१६) मल्स्यपुराणको मेदा कहा 
जाता हे । (९७) गरुडपुराण मज्जा बताया गया है ओर 
(१८) ब्रह्माण्डपुराणको अस्थि (हद़्ी) कहते है । इसी 
प्रकार पुराणविग्रहधारी सर्वव्यापक श्रीहरिका आविर्भाव 
हुआ है ।* उनके हदय-स्थानमें पद्मपुराण है, जिसे 
सुनकर मनुष्य अमृतपद--मोक्ष-सुखका उपभोग करता 
है । यह पद्मपुराण साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरिका स्वरूप हैः 
इसके एक अध्यायका भी पाठ करके मनुष्य सब पापँसे 
मुक्त हो जाता है । 
स्वर्गखण्डका श्रवण करके महापातकी. मनुष्य भी 
कैचुकसे द्टे हुए सर्पकी भांति समस्त पापस मुक्त हो 
जाते हे । कितना ही बड़ा दुराचारी ओर सब धर्मि 
बहिष्कृत व्यों न हो, स्वर्गखण्डका श्रवण करके वह 
पवित्र हो जाता है--इसमें तनिक भी संदेह नहीं हे । 
द्विजो ! समस्त पुराणोंको सुनकर मनुष्य जिस फलको 
प्राप्त करता हे, वह सब केवर पद्यपुराणको सुनकर ही 
प्राप्त कर केता हे। कैसी अद्भुत महिमा है ! . समूचे 
पद्मपुराणको सुननेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वही 
फल मनुष्य केवल स्वर्गखण्डको सुनकर प्राप्त कर लेता 
हे । माघमासमें मनुष्य प्रतिदिन प्रयागमें सरान करके जैसे 
पापसे मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार इस खर्गखण्डके 
श्रवणसे भी वह पारपोसे छुटकारा पा जाता हे । जिस 
पुरुषने भरी सभाम इस स्वर्गखण्डको सुना ओर सुनाया 


है, उसने मानो समूची पृथ्वी दानमे दे दी हे, निरन्तर ` 
भगवान्‌ विष्णुके सहस्र-नामोका पाठ किया हे, सम्पूर्णं 
वे्दोका अध्ययन तथा उसमें बताये हए भिन्न-भिन्न 
पुण्यकर्मोका अनुष्ठान कर ख्या है, बहुत-से 
अध्यापकोंको वृत्ति देकर पढ़नेके कार्यमें कूगाया है, 
भयभीत मनुष्योंको अभयदान किया है, गुणवान्‌ ज्ञानी 
तथा धर्मात्मा पुरुषोंको आदर दिया है, ब्राह्मणों ओर 
गोओकि खयि प्राणोका परित्याग किया है तथा उस 
बुद्धिमानने ओर भी बहुतेरे उत्तम कर्म किये हैँ 1 तात्पर्य 
यह कि स्वर्गखण्डके श्रवणसे उक्त सभी शुभकर्मोका 
फल्‌ प्राप्त हो जाता है। स्वर्गखण्डका पाठ करनेसे 
मनुष्यको नाना प्रकारके भोग प्राप्र होते है तथा वह 
तेजोमय रारीर धारण करके ब्रह्मलोकमे जाता ओर वहीं 
ज्ञान पाकर मोक्षको प्राप्त हो जाता है । बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
उत्तम पुरुषोके साथ निवास, उत्तम तीर्थमें स्नान, उत्तम 
वार्तालाप तथा उत्तम उाख्रका श्रवण करे।† उन 
डास््रमें पद्मपुराण महारास्न है, यह सम्पूर्णं वेदोका फल 
देनेवाला हे । इसमें भी स्र्गखण्ड महान्‌ पुण्यका फल 
प्रदान करनेवाला है । 

ओ संसारके मनुष्यो ! मेरी बात सुनो- 
गोविन्दको भजो ओर एकमात्र देवेश्वर विष्णुको प्रणाम 
करो । यदि कामनाकी उत्तार तरङ्खोको सुखपूर्वक पार 
करना चाहते हो तो एकमात्र हरिनामका, जिखकीं कीं 
तुलना नहीं हे, उच्चारण कसो । 


=-= ॥.. ------- 
स्वर्गखण्ड समापन 








ण यययणयसदादययषपराषषाकयापयषयाणयययषष 





+ = 





> एकं पुराणं रूपं ॒वै तत्र पाद्मं परं महत्‌। ब्राह॑मूर्धा हेव हदये पदयसंज्ञकम्‌॥ 
वैष्णवे दक्षिणो बाहुः हवं वामो महेरितुः । ऊरू भागवतं प्रोक्ते नाभिः स्याननारदीयकम्‌ ॥ 
मार्कण्डेयं च दक्षाङ्घ्रर्वामो ह्याम्ेयमुच्यते । भविष्यं॑दक्षिणो जानुर्वष्णोरेव महात्मनः ॥ 


ब्रह्मवैवर्तसंज्ञं तु 


वामजानुरुदाहतः। ठद्गं तु गुल्फकं दक्षं वाराहं वामगुल्फकम्‌ ॥ 


स्कान्दे पुराणं रोमानि त्वगस्य वामनं स्मृतम्‌। कर्म पृष्ठं समाख्यातं मास्यं मेदः प्रकीर्त्यते ॥ = 


मज्जा तु गारुडं रक्तं ब्रह्माण्डमस्थि . गीयते । एवमेवाभवद्वष्णु 
† सद्धिः सह वसेद्धीमान्‌ स्तीर्थे सानमाचरेत्‌। कुयादेव सदाखापं सच्छा शृणुयान्नरः ॥(६२।२४) + 


पुराणावयवो हरिः ॥ (६२।२-७) 





छः ॥ ॐ श्रीपरमातने नमः ॥ 


 संक्षिप्र पदयपुराण 
1. द = + == 
इ । पाताल-खण्ड 


=-= + = 
रोषजीका वात्स्यायन सुनिसे रामाश्चमेधकी कथा आरम्भ करना श्रीरामचन्द्रजीका 
लङ्कासे, अयोध्याके किये विदा होना 


॥ 

#: हे 

। + नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव॒ नरोत्तमम्‌। आपको रेस बुद्धि प्राप्त हुईं हे, जो श्रीरामचन्रजीके 
। देवीं सरस्वतीं व्यासं॑ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥* युग चरणारविन्दौका मकरन्द पान करनेके खि 
1 ऋषि बोले- महाभाग सूतजी ! हमने आपके लोटुप रहती है। सभी ऋषि-मह्षिं साधु पुरुषो 


मुखसे समूचे स्र्ग-खण्डकी मनोहर कथा सुनी; 
आयुष्मन्‌ ! अब हमलगोको श्रीरामचनद्रजीका चरति 
ह । 
सूतजीने कहा- महर्षिगण ! एक समय मुनिवर 
वात्स्यायनने पुथ्वीको धारण करनेवाठे नागराज भगवान्‌ 
अनन्तसे इस परम निर्मल कथाके विषयमे परश्च किया । 
श्रीवात्स्यायन बोके- भगवन्‌ ! रोषनाग ! मेन 
आपके मुखसे संसारकी सृष्टि ओर प्रलय आदिके 
विषयकी सन बातें सुनी; भूगो, खगोल, ग्रह-तारे ओर 
नक्षत्र आदिकी गतिका निर्णय, महत्त्व आदिकी 
` सृष्टियेकि तत्तका पृथक्‌-पृथक्‌ निरूपण तथा सूर्यवंडी 
' राजाकिं अद्भुत चसिनिका भी मेनि श्रवण किया है । इसी 
 असङ्गमें आपने भगवान्‌ .श्रीरामचद्धजीकी कथाका भी 
` वर्णनं किया हे, जो अनेकों महापारपोको दूर करनेवाली 


(न च प कक 











4: = आपके ॐ दया विस्तारके.साथ सुनना चाहता हूँ । यह वही सत्सङ्ग ॒होनेपर श्रीरघुनाथजीकी उस कथाके ठि 
क ^ जो कहने, सुनने तथा स्मरण करनेसे बड़े-बड़े अवसर मिलता है जो समस्त पापोंका नाडा करेवारी 
हे। देवता ओर असुर प्रणाम करते समय अपने 
सुकु्योकी मणि्योसे जिनके चरणोकी आरती उतासते हं 










नहत बड़ा अनुग्रह किया है । जहां ब्रह्मा आदि देवता भी 
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उन्ही भगवान्‌ श्रीरामका स्मरण कराकर आपने सु्चप 


मोहित होकर कुक नहीं जान पाते, उसी श्रीरघुनाथ | 





पातालखण्ड ¬ 


4.44 4.444.441. 1... 1.1.1.1.1. 14.1.11. 4.4.141... 1.1.111... 1.1. 4.4. 6.6.444. 6.4.444 4949 1.1 य ==------*--- 
4 + र 
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कथारूपी महासागरको थाह रुगानेके छ््यि मेरे-जैसे 
मडाक-समान तुच्छ जीवकी कितनी क्ति हे । तथापि गैं 
अपनी ₹हाक्तिके अनुसार आपसे श्रीराम-कथाका वर्णन 
करूंगा; वर्योकि अत्यन्त विस्तृत आकाडामे भी 
पक्षी अपनी गमन-राक्तिके अनुसार उडते ही है । 
श्रीरघुनाथजीका चरित्र करोड इरोकेमिं वर्णित है। 
जिनकी जेसी बुद्धि होती हे, वे वैसा ही उसका वर्णन 
करते है । जैसे अगप्निके सम्पर्कसे सोना शद्ध हो जाता है 
उसी प्रकार श्रीरघुनाथजीकी उत्तम कीर्ति मेरी बुद्धिको भी 
निर्मल बना देगी । 3 

सूतजी कहते हे महर्षयो ! मुनिवर 
वातस्यायनसे यों कहकर भगवान्‌ रोषने ध्यानस्थ हो 
अपनी आंखें बंद कर लीं ओर ज्ञानदृष्टिके द्वारा उस 
लोकोत्तर कल्याणमयी कथाका अवलोकन किया । फिर 
तो अत्यन्त हर्षके कारण उनके इारीरमें रोमाञ्च हो आया 
ओर वे गद्रदवाणीसे युक्त होकर ददारथ-नन्दन 
श्रीरघुनाथजीकी विराद कथाका वर्णन करने ठे । 

भगवान्‌ रोष ` बोक्े--वास्स्यायनजी ! देवता 
ओर दानवोंको दुःख देनेवाले छङ्कापति रावणके मारे 
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जानेपर इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता्ओंको बड़ा सुख मिला । 
वे आनन्द-मय्र होकर दासकी भांति भगवानके चरणोमं 
पड़ गये ओर उनकी स्तुति करने ठगे । 

तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी धर्मात्मा विभीषणको 
ल्के राज्यपर स्थापित करके सीताके साथ पुष्पक 
विमानपर आरूढ़ हए । उनके साथ लक्ष्मण, सुग्रीव ओर 
हनुमान्‌ आदि भी विमानपर जा बैठे। उस समय 
भगवानके विरहके भयसे ` विभीषणके मनमें भी साथ 
जानेकी उत्कण्ठा हुईं ओर उन्होने अपने मन्त्रियेकि साथ 
श्रीरघुनाथजीका अनुसरण किया । इसके बाद लङ्का ओर 
अडोक-वाटिकापर दृष्टि डारते हुए भगवान्‌ श्रीराम तुरत 
ही अयोध्यापुरीकी ओर प्रस्थित हृए। साथ ही ब्रह्मा 
आदि देवता भी अपने-अपने विमानोंपर बैठकर यात्रा 
करने लगे । उस समय भगवान्‌ श्रीराम कार्नोको सुख 
पर्हुचामेवाटी देव-दुन्दुभियोंकी मधुर ध्वनि सुनते तथा 
मार्गमे सीताजीको अनेकों आश्रमोसे युक्त तीर्थो, मुनिर्यो, 
मुनिपुत्रं तथा पतिव्रता मुनि-पलियोंका दर्खान कराते हए 
चल रहे थे। परम बुद्धिमान्‌ श्रीरघुनाथजीने पहले 
लक्ष्मणके साथ जिन-जिन स्थार्नोपर निवास किया था, 
वे सभी सीताजीको दिखाये । इस प्रकार उन्हें मार्गके 
स्थार्नोका दर्शन कराते हए श्रीरामचन्द्रजीने अपनी पुरी 
अयोध्याको देखा; फिर उसके निकट नन्दिग्रामपर 
दृष्टिपात किया, जहां भाईके वियोग-जनित अनेकों 
दुःखमय चिहयोको धारण करके धर्मका पालन करते हए ` 
राजा भरत निवास कर रहे थे। उन दिनों वे जमीनमें 


#, । गड्ढा खोदकर उसीमें सोया करते थे । ब्रह्मचर्ये 


पालनपूर्वक, मस्तकपर जटा ओर इारीरमें वल्क वस्त्र 
धारण किये रहते थे । उनका उारीर अत्यन्त दुर्बर हो 
गया था। वे निरन्तर श्रीरामचनद्रजीकी चचा करते हए 
दुःखसे आतुर रहते थे । अन्नके नामपर तो वे जौ भी नहीं 
ग्रहण करते थे तथा पानी भी बारेबार नहीं पीते थे। 
जब सूर्यदेवका उदय होता, तब वे उन्हे प्रणाम 
करके कहते--'जगत्कतो नेत्र प्रदान करनेवाङे भगवान्‌ 
सूर्य ! आप देवताओंके स्वामी है मेरे महान्‌ पापको हर 
लीजिये [हाय ! मुञचसे बढ़कर पापी कौन होगा] । भे 






ष 
चै 
#॥# ९ ऋः 
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४ ही कारण जगत्पूज्य श्रीरामचन््रजीको भी वनमें जाना 
व पदा सुकुमार इरीरवाटी सीतासे सेवित होकर वे इस 
५ समय वनमें रहते है । अहो ! जो सीता फूककी शाय्यापर 
| र ुष्पाकी डंठकके स्परसि भी व्याकुल हो उठती थीं ओर 
¶ जो कभी सूर्यकी धूपमें घरसे बाहर नहीं निकी, वे ही 
१ पतित्रता जनक-किरोरी आज मेरे कारण जंगल भटक 
रही हे । जिनके ऊपर कभी राजाओंकी भी दृष्टि नहीं पड़ी 


यहाँ मीठे-मीठे पकवानोंको भोजनके छ्य आग्रह 
करनेपर भी नहीं खाना चाहती थी, वे जानकी आज जंगली 
फलके लिये खयं याचना करती होंगी ।' इस प्रकार 
 . श्रीरामके भ्रति भक्ति रखनेवाठे महाराज भरत प्रतिदिन 
` भ्रातःकाल सूर्योपस्थानके पश्चात्‌ उपर्युक्त बातें कहा करते 
थे। उनके दुःख-सुखमें समान रूपसे हाथ बटानेवाठे 





| शोषजी कहते हे मुने ! नन्दिग्रामपर दृष्टि पड़ते 
। ही श्रीरघुनाथजीका चित्त भरतको देखनेकी उत्कण्ठासे 
ध विहर हो गया। उन्हे धर्मात्माओमिं अग्रगण्य भाई 
भरतकी बारवार याद्‌ आने गी । तब वे महाबली 











धारण किये हुए हे । जो वल्कल 
धारण करते हें, जिनकी दुष्टमे 
माता ओर सुवर्णं मिदटीके देरेके समान है 
लो  प्रजाज्नोको कि अपने पुत्रोकी भांति सनेह-द्ष्टिसे 
सते (4 भ्राता भरत दुःखी हैँ । उनका 


८ ५१ ह ` 
"तत दुःलरूप अधिकी ज्वालामें दग्ध 
४. ध ५ प समय वस 


मेरे धर्मज्ञ 
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धा विभीषणसहिः 
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अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि पर पदम्‌ नै 
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| न थी. उन्ही सीताको आज किरातलोग प्रत्यक्ष देखते हे | जो | 


त्त करो । देखते हौ तुरत हाथ जोड़कर खंडे हो गये ओर 
रत ॥ बोके-- आह्ये, आपका स्वागत है 






। संषप् पदमु | 


डाखर-चतुर, नीतिज्ञ ओर विद्वान्‌ मन्त्री जब भरते 
सान्त्वना देते हए कुछ कहते तब वे उन्हे इस प्रकार उत्त ¦ 
देते थे--'अमात्यगण । मुञ्च भाग्यहीनसे आपलोग वयो | 
बातचीत कसते हे ? मँ संसारके सब लोगोसे अधम्‌ # 
व्योकि मेरे ही कारण मेरे बड़े भाई श्रीराम आजं वने 
जाकर कष्ट उठा रहे हे । मुञ्च अभगेके छ्य अपने पापक 
प्रायश्चित्त करनेका यह अवसर प्राप्त हुआ है, अतः भै 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोका निरन्तर आदरपूर्वक स्मरण 
करते हुए अपने दोषोका मार्जन करूगा । इस जगतमाता । 
सुमित्रा भी धन्य हें ! वे ही अपने पतिसे प्रेम करनेवाली 
तथा वीर पुत्रकी जननी हैँ, जिनके पुत्र लक्ष्मण सदा 
श्रीरमचन्द्रजीके चरणोंकी सेवामें रहते है ।' इस प्रकार । 
भ्रातु-वत्सर्‌ भरत जहां रहकर उच्स्वरसे विलाप किया 
करते थे, उस नन्दिग्रामको भगवान्‌ श्रीरामने देखा । | 
| 
| 


, == + = 
भरतसे मिलकर भगवान्‌ श्रीरामका अयोध्याके निकट आगमन 





आ पहुचे हे ।' इससे मेरा आगमन जानकर मेरे छोटे भाई । 
भरत इीघ्र ही प्रसन्न हो जार्यैगे ।'' 

परम बुद्धिमान्‌ श्रीरघुवीरके ये वचन सुनकर 
हनुमानजी उनकी आज्ञाका पालन करते हए भरतजीके | 
निवास-स्थान नन्दिग्रामको गये । वहाँ पर्हुचकर उन्न 
देखा, भरतजी बूढे मन्तियोके साथ बैठे है ओर अपन | 
पूज्य भ्राताके वियोगसे अत्यन्त दुर्बल हो गये हँ । उस 
समय उनका मन श्रीरघुनाथजीके चरणारविन्दे 
मकल्दमें डूबा हुआ था ओर वे अपने वृद्ध मन्त्रय 
उन्हीकी कथा-वार्ता कह रहे थे । वे एेसे जान पड़ते थ 
मानो धर्मक मूर्तिमान्‌ स्वरूप हो अथवा विधाताने मानो 
सम्पूर्णं सत्वगुणको एकत्रित करके उसीके द्वारा उनका 
निर्माण किया हो। भरतजीको इस रूपमे देखकर 
हतुमानजीनि उन्हे प्रणाम किया तथा भरतजी भी उ 





कुशल व र ९ कहिये ।' वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि इतनेमर 
१ दाहिनी नांह फड़्क उदी । दयसे दोक निकट | 


न्ड त ॥: 
[अ । दक्‌ १.4 द ५५ १ । 
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पाताक्खण्ड | * भरतसे मिलकर भगवान्‌ श्रीरामकरा अयोध्याके निकट आगमन + ४१ 
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गया ओर उनके मुखपर आनन्दके ओंसुओंकी धारा बह॒ मस्तकपर भी जटा थी तथा वै भी निरन्तर तपस्यासे छदा 
चली । उनकी एेसी अवस्था देख वानरराज हनुमानूने उठनेके कारण अत्यन्त दुर्बर हो गये थे । राजा भरतको 
ए. क इस अवस्थामें देखकर श्रीरघुनाथजीको बड़ी चिन्ता हुई 

(= वे कहने लगे-"अहो ! राजाओके भी राजा 

महाबुद्धिमान्‌ महाराज दडारथका यह पुत्र आज जया 
५८ 1 € ^^. © ओर वल्कल आदि तपस्वीका वेष धारण किये पैदल ही 
¦ ॥ 7 ( 4 ९ (< पः ~ | मेरे.पास आ रहा है । मित्रो ! मै वनमें गया था; किन्तु 
ध (>/ १९५ & 59 (लि | (6 ४ । | मुञ्चे भी एेसा दुःख नहीं उठाना पड़ा, जैसा कि मेरे 
वियोगके कारण इस भरतको भोगना पड़ रहा हे । 
अहो ! देखो तो सही, प्राणोसे भी बढ़कर प्यारा ओर 
हितैषी मेरा भाई भरत मुञ्चे निकट आया सुनकर हर्षमें 
भरे हुए वृद्ध मन्तरं तथा महर्षिं वसिष्ठजीको साथ 









( | ठेकर मुञ्चसे मिल्नेके छ्ियि आ रहा है ।' इस प्रकार 
त भगवान्‌ श्रीराम आकारे स्थित पुष्पक विमानसे 
(२ उपर्युक्त बातें कह रहे थे ओर विभीषण, हनुमान्‌ तथा 
त | ॥॥).>. - | लक्ष्मण उनके प्रति आदर्का भाव प्रकट कर रहे थे। 

---- „4 / 
त. =/9:#4 निकट आनेपर भगवानक्ता हृदय विरहसे कातर हो उठा 

५ > (ष ५ “५ =, २ / मो १ 0 = <. ॐ 

~ =) | ओर वे भैया ! भैया भरत ! तुम कहाँ हो" इस प्रकार 











कहा-'लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजी इस ग्रामके निकट कहते तथा बारंबार “भाई ! भाई !! भाई !1!` की रट 
















आ गये हैँ ।' श्रीरघुनाथजीके आगमनके संदेडाने भरतके ह = 
(9, - 2 70 0. + - 

शरीरपर मानो अमृत छिड़क दिया, वे तषमे भरकर ष + ~ 1 ~ 

। = य ~~ ९2 

बोढे--श्रीरामका संदेश लनेवाले हनुमान्‌जी ! मेरे + = 1 न= अ ति ( > 


पास एेसी कोई वस्तु नहीं हे, जिसे यह प्रिय समाचार 
सुनानेके बदल्में मै आपको दे सरक; इस उपकारके 
कारण मेँ जीवनभर आपका दास बना रहुगा ।' महर्षि 
वसिष्ठ तथा वद्ध मन््री भी अत्यन्त हर्षम भरकर अर्ध्य 
हाथमे छ््यि हनुमान्‌जीके दिखाये हुए मा्गसे 
श्रीरामचन््रजीके पास चरू दियेः। भरतजीकी दृष्टि दूरसे 
आते हए परम मनोरम भगवान्‌ श्रीरामपर पड़ी । वे 
पुष्पक विमानके मध्यभागमें सीता ओर ठक्ष्मणके साथ 
बैठे थे। | | 
श्रीरामचन्द्रजीने भी जटा, वल्कल ओर कोपीन 





धारण किये हुए भरतको पैदक ही आते देखा; साथ हौ | ध 3 ~ 
उनकी दृष्टि उन मनरयोपर भी पड़ी, निने भाईके (न म चः ह, ८, थ 
वेषके समान ही वेष धारण कर र्वा था। उनके &------------ 
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गाते हए तुरंत ही विमानसे उतर पड़ । सहायकोसहित 
श्रीरमचनद्रजीको भूमिपर उतरे देख भरतजी हर्षके आसू 
बहति हए उनके सामने दण्डकी भोति धरतीपर पड़ गये । 
भी उन्हे दण्डकी भांति पृथ्वीपर पड़ा देख 
हरषपूर्णदृष्टिसे देखते हए अपनी दोनों भुजाओंसि उठाकर 
छातीसे लगा छ्या। आरम्भे श्रीरामचन्द्रजीके नारबार 
उठनेपर भी भरतजी उठे नही, .अपितु अपने दोनों 
हाथेसि भगवानके चरण पकड़कर पूट-पूटकर रोते रहे । 
भरतजीने कहा-महानाह भगवान्‌ श्रीराम ! मे 
दष्ट, दुराचारी ओर पापी हूः मुञ्पर कृपा कीजिये । आप 
दयाके सागर है अपनी दयासे ही मुञ्चे अनुगृहीत 
 कीजिये। भगवन्‌ ! जिन्हें सीताजीके कोमल हा्थोका 
स्पा भी कठोर जान पडता था, आपके उन्हीं चरणोँको 
मेरे कारण वनमें भटकना पड़ा ! 
यँ कहकर भरतजीने दीनभावसे आंसू बहाते हए 








नारार श्रीरघुनाथजीके चरणोका आलिङ्गन किया ओर देखा कि पिताकी राजधानी अयोध्या अब बिलकुल , 
| हर्षसे विह होकर उनके सामने हाथ जोड खड हो गये। अपने निकट है । | 
॥ । १. = 
्रीरामका नगर-प्रवेश, माताओंसे मिलना, राज्य-ग्रहण करना 
तथा रामराज्यक सुव्यवस्था 


भगवान्‌ श्रीरामचद्धजीको बड़ी प्रसन्नता हुई । इधर 
भगतन अपने मित्र एवै सचिव सुमुखको नागरिक- 
` उत्मतकता प्रबन्ध करनेके छ्ियि नगरके भीतर भेजा । 


ह, , 
य 
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। 
| शेषजी कहते है--अपनी राजधानीको देखकर 
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, भरतजी बोले-नगरके सब रोग हीघ्र ही 
@ 4 (लीके ~ 7 आगमनका उत्सव आरम्भ करें। 
। षरघरमे सजावट की जाय सडक 
2. निट क जाय, सडक आाड़-लुहारकर साफ 
 : त्रो ता ~> क 
^ 1 चकु ॥ ५1 २ उनपर ` ` -~ -- 
(1 ` ` "` अपर चन्दन-मिश्रित जलका छिडकाव 
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| „ अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


करुणासागर श्रीरघुनाथजीने अपने छोटे भाईको गै 

लगाकर प्रधान मन्त्रियोको भी प्रणाम किया तथा 
आदरपूर्वक कुरारू-समाचार पा । इसके बाद भाई 
भरतके साथ वे पुष्पक विमानपर जा बैठे । वहां भरतजैनै | 
अपनी भ्रातृ-पली पतित्रता सीताजीको देखा, जो अग्रिकौ | 
भार्या अनसूया तथा अगस्त्यकी पली रोपामुद्राकी भति ‹ 
जान पड़ती थीं । पतित्रता जनक-किरोरीका दर्न कक | 
भरतजीने उन्हे सम्मानपूर्वक प्रणाम किया ओर कहा- , 
“माँ ! मे महामूर्ख हूः मेर द्वारा जो अपराध हो गया है | 
उसे क्षमा करना; वयोकि आप-जैसी पतित्रतार्पै सबका 
भला करनेवाली ही होती हे ।' परम सौभाग्यवती जनक- 
किरोरीने भी अपने देर भरतकी ओर आदरपरण दृष्ट | 
डाककर उन्हें आहीर्वाद दिया तथा उनका कुरार-मङ्गल । 
पूषा । उस श्रेष्ठ विमानपर आरूढ होकर सब-के-सब ` 
आकारामें आ गये; फिर एक ही क्षणमें श्रीरामचन्रजीने ` 





इोषजी कहते है भरतजीके ये वचन सुनकर | 


मन््रवेत्ताओमिं श्रेष्ठ सुमुखने अयोध्यापुरीको अनेक 
भ्रकारकी सजावट एवं तोरणोसे सुशोभित करनेके लियि ` 
उसके भीतर प्रवा किया । नगरमे जाकरं उसने सन 
लोगो श्रीरामके आगमन-महोत्सवकी घोषणा करा दी। 
लोगोनि जब सुना किं श्रीरघुनाथजी अयोध्यापुरीके निकट 
आ गये है, तब उन्हे बड़ा हर्षं हुआ; क्योकि वे पह 
भगवान विरहसे दुःखी हो अपने सुखभोगका परित्याग 


करर चुके थे। वैदिक ज्ञानसे सम्पन्न पवित्र ब्राह्मण 


हाथमे कुहा खयि धोती ओर चादरसे सुसन्नित हो 


१ श्रीरामचन््रजीके पास गये । जिन्होने संग्राम-भूमिमे 
व १ अनेको वीरोपर विजयं पायी थी, वे धनुष-बाण धारण 
र करवाल श्रषट ओर सूरमा क्षत्रिय भी उनके समीप गवे। 


कष 


पाये सदवै भी सदर वस पहल 


न च # 
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यातालखण्ड ] * श्रीरामका नगर-भवेङा, माताओंसे मिलना, राज्य-्रहण तथा रामराज्यकी सुव्यवस्था * 
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महाराज श्रीरामके निकट उपस्थित हुए । उस समय उनके 
हाथ सोनेकी मुद्राओंसे सुरोभित हो रहे थे तथा वे स्र, 
जो ब्राह्मणोके भक्त, अपने जातीय आचारमें दुढ्तापूर्वक 
स्थित ओर धर्म-कर्मका पालन करनेवाठे थे, अयोध्या 
स्वामी श्रीरामचनद्रजीके पास गये । व्यवसायी लोग 
जो अपने-अपने कर्मे स्थित थे, वे सब भी भेटमें देनेके 
लिये अपनी-अपनी वस्तु केकर महाराज श्रीरामके समीप 
गये । इस प्रकार राजा भरतका संदेडा पाकर आनन्दकी 
नाद्मे डूबे हुए पुरवासी नाना प्रकारके कौतुकोमें वृत्त 
होकर अपने महाराजके निकट आये! तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्रजीने भी अपने-अपने विमानपर बैठे हए 
सम्पूर्ण देवताओंसे धिरकर मनोहर रचनासे सुशोभित 
अयोध्यापुरीमें प्रवेडा किया। आकारामार्गसे विचरण 
करनेवाठे वानर भी उछलते-कूदते हए श्रीरघुनाथजीके 
पीछ्े-पीछे उस उत्तम नगरमे गये । उस समय यन सबकी 
पृथक्‌-पृथक्‌ रोभा हो रही थी । कुछ दूर जाकर 
श्रीरामचन्द्रजी पुष्पक विमानसे उतर गये ओर शीघ्र ही 
श्रीसीताके साथ पाठ्कीपर सवार हुए; उस समय वे 
अपने सहायक परिवारद्वार चारों ओरसे धिरे हुए थे। 
जोर-जोरसे जजाये जाते हए वीणा, पणव ओर भेरी 
आदि बाजोके द्वारा उनकी बड़ी शोभा हो रही थी । सूत, 
मागध ओर वन्दीजन उनकी स्तुति कर रहे थे; सब रोग 
कहते थे--"रघुनन्दन 1 आपकी जय हो, सूर्य-कुल- 
भुषण श्रीराम ! आपकी जय हो, देव ! दरारथ-नन्दन । 
आपकी जय हो, जगत्क स्वामी श्रीरघुनाथजी ! आपकी 
जय हो।' इस प्रकार . हर्षम भरे पुरवासियोंकी 
कल्याणमयी बते भगवान्‌को सुनायी दे रही थीं । उनके 
दर्शनसे सब लोगोके उारीरमें रोमाञ्च हो आया था, 
जिससे वे बड़ी रोभा पा रहे थे । क्रमङाः आगे बठकरं 
भगवानकी सवारी गली ओर चौराहोसे सुदोभित नगरके 
भधान मार्गपर जा पर्ची, जहां चन्दन-मिश्रित जलका 
छिड्काव हआ था ओर सुन्दर फर तथा पल्छ्व बिष 
थे। उस समय नगरकी कुछ सियां खिडकीके सामनेकी 
 छ््जोका सहारा केकर भगवानकी मनोहर छवि निहारती 





व हुई आपसे कहने ठगी-- ् 





९१५ 


41111117... 444.4 1 





पुरवासिनी ल्रियोँ बोलीं-सखियो ! वनवासिनी 
भीलरंकी कन्या भी धन्य हो गयीं, जिन्होनि अपने 
नीरकमलके समान लोचनोद्वारा श्रीरामचन्द्रजीके 
मुखारविन्दका मकरन्द पान किया है । अपने सौभाग्यसे 
इन कन्याओनि महान्‌ अभ्युदय प्राप्न किया है । अरी ! 
वीरोचित तेजसे युक्त श्रीरघुनाथजीके मुखकी ओर तो 
देखो, जो कमलकी सुषमाको ठकञ्ित करनेवाले सुन्दर 
नेत्रोसे सुशोभित हो रहा है; उसे देखकर धन्य हो 
जाओगी । अहो ! ब्रह्मा आदि देवता भी जिनका दर्शन 
नहीं कर पाते, वे ही आज हमारी ओंखेकि सामने हें । 
अवदय ही हमख़ोग अत्यन्त बड़भागिनी हैँ । देखो, इनके 
मुखपर कैसी सुन्दर मुसकान हे, मस्तकपर किरीट खोभा 
पा रहा है; ये लाल-कार्‌ ओट बन्धुक-पुष्पकी अरुण 
प्रभाको अपनी डोभासे तिरस्कृत कर रहे हैँ तथा इनकी 
ऊँची नासिका मनोहर जान पडती है । 
इस प्रकार अधिक प्रेमके कारण उपर्युक्तं बातें 
कहनेवाटी अवधपुरीकी रमणियां भगवानकरे दर्शानकर 
प्रसन्न होने रगीं । तदनन्तर, जिनका प्रेम बहुत बढ़ा हआ 
उन पुरवासी अपने संतुष्ट 
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„ अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि पर पदम्‌ * [ संक्षिप्त पद्मपुराण । 


करके सम््ण जगतकतो मर्यादाका पाठ पढनेवाठे उत्कण्ठासे विहर हो र था; उन्होने अपने रामको | 
्ररखनाथजीने माताके भवनमें जानेका विचार किया। वे लगाया 1 ओर बहुत मसन्न | 
राजाओकि राजा तथा अच्छी नीतिका पाटन करनेवाले | | | 
थे, अतः पालकीपर बैठे हुए ही सबसे पहले अपनी 
मातां कैकेयीके घरमे गये । कैकेयी कच्जके भारसे दबी 
हई थी, अतः श्रीरामचनद्रजीको सामने देखकर भ वहं 
कुछ न बोटी । बारंबार गहरी चिन्तामें डूबने रूगी । 
सर्य-वेशाकी पताका फहरानेवाले श्रीरामने माताको 
ललित देखकर उसे विनययुक्त वचनद्वारा सान्त्वना देते 
हुए कहा । 
श्रीराम बोले--मां ! मैने वनमें जाकर तुम्हारी 
आज्ञाका पूर्णरूपसे पालन किया हे । अब बताओ, 
तुम्हारी आज्ञासे इस समय कौन-सा कार्य करू 2 
श्रीरामकी यह बात सुनकर भी कैकेयी अपने 
मुहको ऊपर न उठा सकी, वह धीरि-रधीरि बोली-“बेटा 
राम ! तुम निष्पाप हो । अब तुम अपने महकमे जाओ ॥' 
माताका यह वचन सुनकर कृपा-निधान श्रीरामचन्द्रजीने | . : 
भी उन्हे नमस्कार किया ओर वहसे सुमित्राके भवनम [~> 
गये । सुमित्राका हदय बड़ा उदार था, उन्होने अपने पुत्र॒इारीरमें रोमाञ्च हो 
लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजीको उपस्थित देख आडीर्वाद नेत्रोसे आनन्दके आंसू प्रवाहित होकर चरणोको भिगोने 
देते इए कहा-- नेय ! तुम चिरजीवी हो ।' रगे । विनयरीर्‌ श्रीरघुनाथजीने देखा कि `माता 
श्रीरमचन्रजीनि भी माता सुमित्राके चरणों प्रणाम कर्के अत्यन्त दुर्बक हो गयी हैँ । मुञ्चे देखकर ही इन 
ारनार प्रसन्नता प्रकट करते हए कहा-- “मां ! कुछ-कुछ हर्ष हुआ हे ।' उनकी इस अवस्थापर दृष्टिपात 
लक्ष्मण-जेसे पुत्रको जन्म देनेके कारण तुम रलगर्भां करके उन्होने कहा । ं 
हो; लुद्धिमान्‌ लक्षमणने जिस प्रकार हमारी सेवा की है, श्रीराम बोले- मां ! मैने बहुत दिनोंतक तुहा 
4 जिस तरह इन्हेनि मेरे कटका निवारण किया है वैसा चरणोकी सेवा नहीं की है, निश्चय ही मँ बड़ा भाग्यहीन 
कार्य ओर किसीने कभी नहीं किया । रावणने सीताको हः तुम मेरे इस अपराधको क्षमा करना । जो पुत्र अपने 
हर ख्या। उसके बाद मेने पुनः जो इन् परार किया है, माता-पिताकी सेवाके कयि उत्सुक नहीं रहते, उन 
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कः ५. भव तुम्‌ छ्ष्मणका ही पराक्रम समञ्ो ।' यो कहकर रज-वीर्यसे उत्पन्न हआ कीड़ा ही समञ्चना चाहिये । कया 
~: सुमित्राके दिये हुए आदीर्वादको हिरोधार्य करकेवे करू, पिताजीकी आज्ञासे मै दण्डकारण्ये चला गया 
माता कौसल्याके महरम गये। था । वहसे रावण सीताको हरकर ठङ्कामें ठे गया था 







दानक छियि उत्कण्ठित तथा हरषमम्न॒ किन्त तुम्हारी कृपासे उस राक्षसराजको मारकर मेनि पुः 
इनं पराप्र किया है । ये पतित्रता सीता भी तुम्हारे चरणोम 
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श्रीरामचच््रजीकी बात सुनकर माता कौसल्ये 
अपने पैरोपर पडी हुईं पतिव्रता बहू सीताको आवद 
देते हए कहा-- मानिनी सीते ! तुम चिरकारुतक अपने 
पतिकी जीवन-सङ्खिनी बनी रहो । मेरी पवित्र खभाव- 
वाली बहू ! तुम दो पुतरोकी जननी होकर अपने इस 
कुरूको पवित्र करो । बेटी ! दुःख-सुखमें पतिका साथ 
देनेवाटी तुम्हारी-जैसी पतिव्रता सिया तीनां लोकेमिं 
कहीं भी दुःखकी भागिनी नहीं होतीं--यह सर्वथा सत्य 
हे । विदेहकुमारी ! तुमने महात्मा रामके चरणकमल्तका 
अनुसरण करके अपने ही द्वारा अपने कुलको पवित्र कर 
दिया ।' सुन्दर नेत्रोवाटी श्रीरघुनाथपली सीतासे यों 
कहकर माता कौसल्या चुप हो गयीं । हर्षके कारण पुनः 
उनका सर्वाङ्ग पुलकित हो गया । | 

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीके भाई भरतने उन्हें 
पिताजीका दिया हआ अपना महान्‌ राज्य निवेदन कर 
दिया । इससे मन्निर्योको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होने 
मन्त्रके जाननेवाठे ज्योतिषियोको लुलाकर 
राज्याभिषेकका मुहूर्तं पूछा ओर उद्योग करके उनके 
बताये हुए उत्तम नक्षत्रसे युक्त अच्छे दिनको शुभ मुहूर्तम 


बड़े हर्षके साथ राजा श्रीरामचनद्रजीका अभिषेक 
कराया । सुन्दर व्याघ्रचर्मके ऊपर सातो द्रीर्पोसेि युक्त 
पुथ्वीका नकडा बनाकर राजाधिराज महाराज श्रीराम 
उसपर विराजमान हुए। उसी दिनसे साधु पुरुषोकि 
हदयमें आनन्द छा गया । सभी सिया पतिके प्रति 
भक्ति रखती हुई पतित्रत-धर्मके पालनमें संख 
हो गयीं । संसारके मनुष्य कभी मनसे भी पापका 
आचरण नहीं करते थे । देवता, दैत्य, नाग, यक्ष, असुर 
तथा बड़े-बड़े सर्प- ये सभी न्यायमार्गपर स्थित होकर 


श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाको हिरोधार्य करने लगे । सभी 


परोपकारम लगे रहते थे। सबको अपने धर्मके 
अनुष्ठानमें ही सुख ओर संतोषकी प्राप्ति होतीं थी । 
विद्यासे ही सबका विनोद होता था। दिनरात 
शुभ कर्मोपर ही सबकी दुष्ट रहती थी । श्रीरामके 
राज्यमें चोरोकी तो कहीं चर्चा ही नहीं थी। जोरसे 
चलनेवाटी हवा भी राह चरते हुए पथिकोके सूशष्म- 
से-सृक्ष्म वसख्रको भी नहीं उड़ाती थी। कृपानिधान 
श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव बड़ा दयाल था । वे याचकोके 
ख्ये कुबेर थे। 


=-= + = 
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रोषजी कहते हैँ मुने ! जब श्रीरामचन्द्रजीका 
राज्याभिषेक हो गया तो राक्षसराज रावणके `वधसे 
प्रसन्नचित्त हुए देवताओनि प्रणाम करके उनका इस प्रकार 
स्तवन किया । 

देवता- बोले-देवताओंकी पीड़ा दूर करनेवाले 
दरारथनन्दन श्रीराम ! आपकी जय हो। आपके द्वारा जो 
राक्षसराजका विनाडा हुआ है, उस अद्भुत कथाका 
" समस्त कविजन उत्कण्ठापूर्वक वर्णन करेगे । भुवनेश्वर । 
भ्रल्यकाल्मे आप सम्पूर्ण लोर्कोकी परम्पराको 
लीलतपूर्वक ग्रस ठेते हैँ । रभो ! आप जन्म ओर जरा 
आदिके दुःखोसे सदा मुक्त हे । प्रबल ङाक्तिसम्पन्न 
परमात्मन्‌! आपकी जय हो, आप हमारा उद्धार 
कीजिये, उद्धार कीजिये। धार्मिक पुरुषोके कुरूपी 


क - 


समुद्रम प्रकट होनेवाङ़े अजर-अमर ओर अच्युत 

परमेश्वर ! आपकी जय हो । भगवन्‌ ! आप देवताओंसे 

रषठ है । आपका नाम केकर अनेको प्राणी पवित्र हो गये; 

फिर जिन्होनि श्रेष्ठ द्विज-वेरमे जन्म महण करके उत्तम 

मानव-ङरीरको पराप्त किया हे, उनका उद्धार होना कौन 
बड़ी बात हे ? रिव ओर ब्रह्माजी भी जिनको मस्तक 
हयुकाते है, जो पवित्र यव आदिके चिदसि सुरोभित तथा 
मनोवाज्छित कामना एवं समृद्धि देनेवाे है, उन आपके 
चररणोका हम निरन्तर अपने हदयमें चिन्तन करते रहे 

यही हमारी अभिलाषा हे । आप कामदेवकी भी रोभाको ` 
तिरस्कुत करनेवाी मनोहर कन्ति धारण करते हे। ` 


 परमपावन दयामय } यदि आप इस भूमण्डलको ` 


अभयदान न दें तो देवता कैसे सुखी हो सकते है 2 १ 
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नाथ । जब-जब दानवी दाक्तियां हमें दुःख देने रगे 
तन-तब आप इस पृथ्वीपर अवतार ग्रहण करं । विभो । 
यद्यपि आप सबसे शरेष्ठ, अपने भरक्तोद्वारा पूजित, 
जन्मा तथा अविकारी है तथापि अपनी मायाका 
आश्रय केकर भिन्न-भित्न रूपमे प्रकट होते है । आपके 
सुन्दर चतर (पवित्र लील) मरनेवाछे प्राणियोकि ल्य 
अमृतके समान दिव्य जीवन भदान करएनेवाठे है । उनके ` 
्रवणमात्रसे समस्त पापोंका नाडा हो जाता हे । आपने 
अपनी इन लीलओंसे समस्त भूमण्डलको व्याप्त कर 
रखा है तथा गुर्णोका गांन करनेवाठे देवताओंद्रारा भी 
आपकीं स्तुति की गयी है । जो सबके आदि है, परन्तु 
जिनका आदि कोई नहीं है, जो अजर (तरुण) रूप 
धारण करनेवाले हँ, जिनके गेमें हार ओर मस्तकपर 


किरीट चोभा पाता है, जो कामदेवकी भी कान्तिको 


लज्िित करनेवाठे हे, साक्षात्‌ भगवान्‌ रिव जिनके 
चरणकम््की सेवामे कगे रहते हँ तथा जिन्होनि अपने 
डतर वणका बल्पूर्वक वध किया हे, वे श्रीरघुनाथजी 
सदा ही विजयी हों । | 

ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवताओनि इस प्रकार स्तुति 


1 













[ सकषिप्र पद्मपुराण 
करके विनीत भावसे श्रीरघुनाथजीको बारेवार प्रणाम 
किया। महायहास्वी श्रीरामचन्द्रजी देवताओंकी इसं 
सतुतिसे बहुत सन्तुष्ट हए ओर उन्हे मस्तक ञ्युकाकर 
चरणोमिं पड़े देख बो । | 

श्रीरामने कहा-देवताओ ! तुमरोग मुञ्जसे 
कोई एेसा वर मांगो जो तुम्हं अत्यन्त दुभ हो तथा जिसे 
अबतक किसी देवता, दानव, यक्ष ओर राक्षसने भी नही 
प्राप्त किया हो । 

देवता बोके-- स्वामिन्‌ ! आपने हमकोगोके इस 
डतर दशाननका जो वध किया है, उसीसे हमें सब उत्तम 
वरदान प्राप्त हो गया। अब हम यही चाहते हँ कि 
जब-जब कोई असुर हमल्ोगोंको छदा पर्हुचावे तब-तब 
आप इसी तरह हमारे उस रात्रका नाडा किया करें । 

वीरवर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने “बहुत अच्छा' 
कहकर देवताओंकी प्रार्थना स्वीकार की ओर फिर इस 
प्रकार कहा । 

श्रीराम बोके-देवताओ ! तुम सब रोग 
आदरपूर्वक मेरा वचन सुनो, तुमलोगोनि मेरे गुर्णोको 
ग्रथित करके जो यह अद्भुत स्तोत्र बनाया है, इसका जो 
मनुष्य प्रातःकारु तथा रात्रिम एक लार प्रतिदिन पाठ 
करेगा, उसको कभी अपने हात्रुओंसे पराजित होनेका 
भयङ्कर कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा । उसके घरमे दरिद्रताका 
प्रवेहा नहीं होगा तथा उसे रोग नहीं सतार्येगे । इतना हौ 
नही, इसके पासे मनुष्योकि उल्लासपूर्ण हदयमें मेर 
युगक-चर्णोकी गाढ़ भक्तिका उदय होगा । 

यह कहकर नरदेवशिरोमणि श्रीरघुनाथजी चुप हो 


य (| गये तथा सम्पूर्ण॒॑देवता अत्यन्त म्रसन्न होकर ` 





` अपने-अपने लोकको चले गये। इधर लोकनाथ 


श्रीरामचन्द्रजी अपने विद्वान्‌ भाइयोका पिताकी भांति 
पाङन करते हए प्रजाको अपने पुत्रके समान मानकर 
सबका लारन-पालन करने रूगे। उनके दासनकालमे 


४ 0 | | जगतकरे मनुर््योकी कभी अकार-मृत्यु नहीं होती थी । 





किसीके घरमे रोग आदिका ्रकोप नहीं होता था। न | 
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कभी ईतिः दिखायी देती ओर न .ङातरुसे ही कोई भय 
हता । वृक्षम सदा फक्‌ कगे रहते ओर पृथ्वीपर अधिक 
माताम अनाजकी उपज होती थी । सिरयोंका जीवन पुत्र- 
पौत्र आदि परिवारसे सनाथ रहता था। उन्हें निरन्तर 
अपने प्रियतमका संयोगजनित सुख मिरुते रहनेके 
कारण विरहका छदा नहीं भोगना पड़ता था । सब लोग 
सदा श्रीरघुनाथजीके चरणकमलकी कथा सुननेके छ्य 
उत्सुक रहते थे । उनकी वाणी कभी परायी निन्दामें नहीं 
वत्त होती थी । उनके मनमे भी कभी पापका संकल्प 
नहीं होता था । सीतापति श्रीरामके मुखकी ओर निहारते 
समय लोगोंकी. आंखें स्थिर हो जातीं--वे एकरटक 
नत्रोसे उन्हे देखते रह जाते थे। सबका हदय निरन्तर 
करुणासे भरा रहता था । सदा ईष्ट (-यज्ञ-यागादि) ओर 
आपूर्तं (कुँ खुदवाने, बगीचे लगवाने आदि) के 
अनुष्ठान करनेवाे छोगेकि द्वारा उस राज्यकी जङ्‌ ओर 
मजबूत होती थी । समूचे रषटूमं सदा हरी- भरी खेती 
लहराती रहती थी । जहाँ सुगमतापूर्वक यात्रा कौ जा 
सके, एसे क्षत्रोसे वह देदा भरा हुआ था । उस राज्या 
देदा सुन्दर ओर प्रजा उत्तम थी । सब रोग स्वस्थ रहते 
ये । गौ अधिक थीं ओर घास-पातका अच्छा सुभीता 
था । स्थान-स्थानपर देव-मन्दिरकी श्रेणियां रामराज्यकी 
जञोभा बदढ़ाती थीं । उस राज्यमें सभी गांव भरे-पूरे ओर 
धन-सम्पत्तिसे सुोभित थे। वाटिकाओमिं सुन्दर सुन्दर 
फूल डोभा पाते ओर वृक्षोमिं स्वादिष्ट फल लगते थे। 
कमस भरे हए तालाब वहांकी भूमिका सौन्दर्य बढ़ा 
रहे थे । 
रामराज्यमे केवल नदी ही सदम्भा (उत्तम 
जलवाली) थी, वहाँकी जनता कहीं भी सदम्भा (दम्भ 
या पाखण्डसे युक्त) नहीं दिखायी देती थी । ब्राह्मण, 
त्रिय आदि वणेकि कुर (समुदाय) ही कुटीन (उत्तम 
कुरे उत्यन्न) थे, उनके धन नही कुलीन थे (अथात्‌ 
उनके धनका कुत्सित मार्गम कय--उपयोग नहीं होता 


"सत कई भकासकी होती है--अवृ्टि (सूखा पद्ना), अतिवृष्टि ( 


 टिड्योका उपद्रव, सुगोंसं हानि अर राजासे वैर इत्यादि । 


~ 


था) । उस राज्यकी च्िरयोमिं ही विश्रम (हात भाव या 
विलस) था; विद्रानेमिं कीं विभ्रम (श्रान्तिं च चूर ) 
का नाम भी नहीं था । वहकी नदियां ही कुटि मार्गसे 
जाती थीं, प्रजा नही; अर्थात्‌ प्रजामे कुटिरूताका सर्वथा 
अभाव था । श्रीरामके राज्यमें केवर कृष्णपक्षकी रात्र ही 
तम (अन्धकार) से युक्त थी, मनुष्योमिं तम (अज्ञान या 
दुःख) नहीं था । वहाँकी खियोमें ही रजका संयोग देखा 
जाता था, धर्म-प्रधान मनुष्योमं नही; अर्थात्‌ मनुषष्योमिं 
धर्मकी अधिकता होनेके कारण सत्त्वगुणका ही उद्रेक 
होता था [रजोगुणका नहीं] । धनसे वहोके मनुष्य ही 
उअनन्ध थे (मदान्ध होनेसे बचे थे) ; उनका भोजन अनन्ध 
(अन्नरहित) नहीं था । उस राज्यमें केव रथ ही अनय 
(लोह-रहित) था; राजकर्मचारियोमिं "अनय' (अन्याय) 
का भाव नहीं था । फरसे, फावडे, चवर तथा छत्रम ही 
दण्ड (डंडा) देखा जाता था; अन्यत कहीं भी क्रोध या 
लन्धन-जनित दण्ड देखनेमे नहीं आता था । जख ही 
जडता (या जलत्व) की बात सुनी जाती थी; मनुष्योमें 
नहां। खरीके मध्यभाग (कटि) में ही दुर्बलता 
(पतलापन) थी; अन्यत्र नहीं । वहो ओषधिरयोमिं ही कुष्ठ 
(कूट या कूठ नामक दवा) का योग देखा जाता था, 
मनुष्येमिं कुष्ठ॒ (कोद) का नाम भी नहीं था 1 सोमे ही 
वेध (छिद्र) होता था, मूर्तियेकि हार्थेमिं ही र 
(्रशूल) रहता था, प्रजाके शरीरम वेध या शलका रोग 


नहीं था । स्सानुभूतिके समय सात्िक भावके कारण ही 


छारीर कम्प होता था; भयके कारण कहीं किसीको 


कैपकैपी होती हो-एेसी बात नहीं देखी जाती शी । 


राम -रज्यमें केवर हाथी ही मतवाले होते थे, मनुष्योमे 
कोई मतवाला नहीं था । तर जलारायोमे ही उठती थी, 
किसीके मनमे नही; क्योकि सबका मन स्थिर था 1 दान 
(मद) का त्याग केवर हाधिरयेमि ही दृष्टिगोचर होता था; 
राजामि नहीं । कटि ही तीखे होते थे, मनुष्योका स्वभाव 
नहीं । केवर नाणोका ही गुणस वियोग होता था 


------------1 = जन वि कए ब आन), सत्ते चेक लगन, वर्षकि कारण बाढ़ आना), खेतेमिं चूहोका रुगना, ` 


२- धनुषकी डोरीको गुण कहते हे छते समय बाणका उससे विथोग होताः हे। 
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मनुष्योका नहीं । दुढ़ जन्धोक्ति (सुरिलष्ट प्रबन्धरचना या प्रजाको सदा ही श्रीरामचन्द्रजीसे काड़-प्यार प्र 

कमल-जन्ध आदि इतकोकी सचना) . केवर पुस्तकोमे होता था। अपने द्वारा ललित प्रजाका निरन्तर 

ही उपलब्ध होती थी; लोकमें कोई सुद्ढ़ बन्धनमें बोधा ल्ालन-पालन करते हुए वे उस सम्पूर्ण देराकी रक्षा 

या कैद किया गया हो-एेसी बात नहीं सुनी जाती थी। करते थे। 

श = 

श्रीरामके दरबारमें अगस्त्यजीका आगमन, उनके द्वारा रावण आदिके जन्य तथा 
तपस्याका वर्णन ओर देवताओंकी ्रार्थनासे .भगवानका अवतार केना 








डोषजी कहते है एक नार एक नीचके मुखसे खड हो गये । फिर स्वागत-सत्कारके द्वारा उन्हे सम्मानित 
श्रीसीताजीके अपमानकी बात सुनकर धोबीके करके भगवानने उनकी कडार पूष्छी ओर जब वे 
आक्षेपपूर्णकव्चनसे प्रभावित होकर श्रीरघुनाथजीने सुखपूर्वक आसनपर बैठकर विश्राम कर चुके तो 
अपनी पलीका परित्याग कर दिया। इसके बाद वे श्रीरघुनन्दनने उनसे वार्तालाप आरम्भ किया । 
सीतासे रहित एकमात्र पृथ्वीका, जो उनके आदेरासे ही श्रीरामने कहा-- महाभाग कुम्भज ! आपका 
सुरक्षित थी, धर्मानुसार पालन करने रगे । एक दिन स्वागत है । तपोनिधे ! निश्चय ही आज आपके दर्हानसे 
महामति श्रीरामचन््रजी राजसभामें बेठे हुए थे, इसी हम सब लोग कुटुम्बसहित पवित्र हो गये। इस 
समय मुनिम शष्ठ अगस्त्य ऋषि, जो बहुत बड़े भूमण्डलपर कहीं कोई भी एेसा प्राणी नहीं है जो आपकी 
महात्मा थे, वहां पधारे। समुद्रको सोख लेनेवाठे उन॒ तपस्यामें विघ्न डाल सके । आपकी सहधर्मिणी लोपामुद्रा 
¦ ~ 1 >~ भी बड़ी सौभाग्यरालिनी है, जिनके पातित्रत्य-धर्मके 
~ द्र || प्रभावसे सब कुछ शुभ ही होता है । मुनीश्वर ! आप 
ं | ^ स धर्मके साक्षात्‌ विग्रह ओर करुणाके सागर हैँ । लोभ तो 
ध्‌ 0 ॥ = 1 | १ आपको छ भी नहीं गया है। बताइये, मै आपका 
ऽ: 6 [= 1 कोन-सा कार्यं कर 2 महामुने ! यद्यपि आपकी 
तपस्याके प्रभावसे ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है 
आपके संकल्पमात्रसे ही बहुत कुछ हो सकता हे; 
तथापि मुञ्ञपर कृपा करके ही मेरे किये कोई सेवा 
बतल्ाइये । 
डोषजी कहते हँ मुने ! राजाओंके भी राजा 
परम बुद्धिमान्‌ जगदररु श्रीरामचन््रजीके ेसा कहनेपर 
॥ | | महिं अगस्त्यजी अत्यन्त विनययुक्त वाणीमें बोठे। 
> . ८. ॥ अगस्त्यजीने कहा-- स्वामिन्‌ ! आपका दर्शन 
कः ~ | दवताओकि छिथ भी दुर्भ है; यही सोचकर मै यहं 
7 | ~| आया हू । राजाधिराज ! मुञ्ञे अपने दर्शनके छि ही 
वाः = आया हुआ समञ्ञिये । कृपानिधे ! आपने रावण नामक 
असुरका, जो समस्त रोकोके छ्य कण्टकरूप था, वध 
कर डाला--यह बहुत अच्छा हआ। अन देवगण 
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पातालखण्ड । * श्रीराम-दरबारमें अगस्यजीका आगमन, देवताओंकी प्रार्थनासे भगवानक्ता अवतार + ४२९ 
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सुखी ओर विभीषण राजा हुए--यह बड़े सौभाग्यकी 
बात है । श्रीराम ! आज आपका द्र्हान पाकर मेरे मनका 
खाली खजाना भर गया । मेरे सारे पाप नष्ट हो गये । 

यों कहकर महर्षि कुम्भज चुप हो गये । भगवानके 
दर्नजनित आहादसे उनका चित्त विहर हो रहा था | 
उस समय श्रीरघुनाथजीने उन ज्ञान-विङारद मुनिसे पुनः 
इस प्रकार प्रश्र किया--“मुने ! मै आपसे कुछ बातें पू 
रहा ह, आप उन्हं विस्तारपूर्वक बतलरवे । देवताओंको 
पीड़ा देनेवाला वह रावण, जिसे मैने मारा है, कोन था ? 
तथा उस दुरात्माका भाई कुम्भकर्ण भी कौन था? 
उसकी जाति- उसके बन्धु-बान्धव कोन थे ? सर्वज्ञ ! 
आप इन सब बातोको विस्तारके साथ जानते हँ, अतः 
मुञ्ञे सब बताइये ' भगवानकी ये बातें सुनकर तपोनिधि 
कुम्भज ऋषिने इन सबका उत्तर देना आरम्भ किया-- 
“"राजन्‌ ! सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि कएनेवाले जो ब्रह्माजी 
है, उनके पुत्र महर्षि पुरस्य हुए । पुरसत्यजीसे मुनिवर 
विश्रवाका जन्म हुआ, जो वेदविद्यामें अत्यन्त प्रवीण थ । 
उनकी दो पलियां थी, जो बड़ी पतिव्रता ओर सदाचारिणी 
थीं । उनमेसे एकका नाम मन्दाकिनी था ओर दूसरी 
कैकसी नामसे प्रसिद्ध थी। पहली स्री मन्दाकिनीके 
गर्भसे कुबेसका जन्म हुआ, जो लोकपारके पदको प्राप 
हुए है । उन्होनि भगवान्‌ शङ्करके प्रसादसे लङ्कापुरीको 
अपना निवास-स्थान बनाया था। कैकसी विद्युन्मारी 
नामक दैत्यकी पुत्री थी, उसके गर्भसे रावण, कुम्भकर्ण 
तथा पुण्यात्मा विभीषण--ये तीन महाबली पुत्र उत्पन्न 
हए । महामते ! इनमे रावण ओर कुम्भकर्णकी बुद्धि 
अधर्मे निपुण हई; क्योकि वे दोनों जिस गर्भसे उत्पन्न 
हए थे, उसकी स्थापना सन्ध्याकालमें हुं थी । 

एक समयकी बात दै, कुनेर परम शोभायमान 
पुष्पक विमानपर आरूढ हो माता-पिताका दरशन करनेके 
लिय उनके आश्रममें गये । वहाँ जाकर वे अधिक 
कालतक माता-पिताके चरणोमिं पड़ रहे । उस समय 
उनका हृदय हर्षसे विह्वर हो रहा था ओर सम्पूर्ण 
ङरीरमे रोमाञ्च हो आया था। वे बोरे माता ओर 
पिताजी ! आजका दिन मेरे खयि बहुत ह सुन्दर तथा 
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वयोकि इस समय मुञ्चे आपके इन युग चरर्णोका दडान 
मिला है जो अव्यन्त पुण्य प्रदान करनेवात्त हे ' इस 
प्रकार स्त॒तियुक्त पदोँसे माता-पिताका स्तवन करके कुबेर 
पुनः अपने भवनको लोट गये । रावण बड़ा बुद्धिमान्‌ 
था, उसने कुनेरको देखकर अपनी मातासे पूछा-- “मां ! 
ये कौन है जो मेरे पिताजीके चरणोकी सेवा करके फिर 
लौट गये है 2 इनका विमान तो वायुके समान वेगवान्‌. 
हे । इन्दे किस तपस्यासे एेसा विमान प्राप्त हुआ हे 2' 
ज्ोषजी कहते है-- मुने ! रावणका वचन सुनकर 
उसकी माता रोषसे विक हो उठी ओर कुछ आंख टेढ़ी 
करके अनमनी होकर बेटेसे बोली--*अरे ! मेरी बात 
सुन, इसमें बहुत रिक्षा भरी हई हे 1 जिनके विषयमे तू 
पच्छ रहा है, वे मेरी सौतकी कोखके रल-- कुमेर यहां 
उपस्थित हए थे; जिन्होनि अपनी माताके विमर्‌ वैको 
अपने जन्मसे ओर भी उज्ज्वरु बना दिया है । परन्तु तू 


तो मैरे गर्भका कीड़ा है, केवर अपना पेट भरने ह 
र्गा हआ है । कुबेरे तपस्यासे भगवान्‌ शाङ्करको सनतषट 
करके लङ्का निवास, मनके समान वेगज्ञाली विमान 
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„ अर्चयस्व हषीकेरां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


न 


तथा राज्य ओर सम्पत्तियां प्राप्त की हैँ । संसारम वही 
माता धन्य, सौभाग्यवती तथा महान्‌ अभ्युदयसे 
सुरोभित होनेवाटी है, जिसके पुत्रने अपने गोसे 
 महापुरुषोका पद प्राप्त कर छिया हो ' रावण दुरात्माओमं 
सबसे श्रेष्ठ था, उसने अपनी माताके क्रोधपूर्णं वचन 
सुनकर तपस्या करनेका निश्चय किया ओर उससे कहा । 
रावण बोका-मां। कीडकी-सी हस्ती रखने- 
वाला वह कुबेर क्या चीज ह 2 उसकी थोड़ी-सी तपस्या 


किस गिनतीमें है ? लङ्काकी क्या बिसात हे ? तथा बहुत .. 


थोडे सेवकोवाला उसका राज्य भी किस कामका है ? 
यदि में अन्न, जल, निद्रा ओर क्रीडाका सर्वदा परित्याग 
करके ब्रह्माजीको सन्तुष्ट करनेवाली द्घ्कर तपस्याके द्वारा 
सम्पूरणं रोकोको अपने वरमें न कर द तो मुञ् 
पितृलेकके विनाडाका पाप लगे । | 

तत्पश्चात्‌ कुम्भकर्णं ओर विभीषणने भी तपस्याका 
निश्चय करिया । फिर रावण अपने भाद्योको साथ छेक 
पर्वतीय वनम चल गया । वहाँ उसने सूर्यकी ओर ऊपर 
दृष्टि लगाये एक पैरसे खडा होकर दस हजार वर्षोतक 
घोर तपस्या की । कुम्भकर्णने भी बड़ा कठोर तप किया । 
| इ 4 = स्स स 


विभीषण तो धर्मात्मा थे; अतः उन्होने उत्तम तपस्याक 
अनुष्ठान किया । तदनन्तर देवाधिदेव भगवान्‌ 
भसन्न होकर रावणको बहुत बड़ा राज्य दिया ओर उसका 
स्वरूप तीनों लोकोमें प्रकाडामान एवं सुन्दर बना दिया 
जो देवता ओर दानव दोनोंसे सेवित था । कुबेरकी जुदधि 
सदा धममें ही ठगी रहती थी । रावणने वर पानके 
अनन्तर अपने भाई कुबेरको बहुत सताया । उनका 
विमान छीन किया तथा उनकी लङ्ानगरीपर भी हठात्‌ 
अधिकार जमा छिया। उसने समस्त रोकोंको सन्ताप 
परहुचाया । देवता स्वर्गसे भाग गये । उस निडाचसन 
ब्रह्मण-वंराका भी विनाशा किया ओर मुनिर्योकी तो वह 
जड़ ही काटता फिरता था। तब उसके अत्याचारस 
अत्यन्त दुःखी होकर इन्द्र आदि समस्त देवता ब्रह्माजीके 
पास गये तथा दण्डवत्‌-प्रणाम करके उनकी स्तुति कसे 
रगे । जब सबने आदरपूर्वक प्रिय वचनोंदरारा उनका 
स्तवन किया तो भगवान्‌ ब्रह्मानि प्रसन्न होकर कहा- 
देवगण ! मै तुम्हारा कौन-सा कार्यं कर 2" तब 
देवताओनि ब्रह्माजीसे अपना अभिप्राय निवेदन किया-- 
रावणस प्रप्त होनेवाले अपने कष्ट ओर पराजयका वर्णन 
किया । उनकी बातें सुनकर ब्रह्माजीनि क्षणभर विचार 
किया, फिर देवताओंको साथ लेकर वे कैलास-पर्वतपर 
गये। उस पर्वतके पास पहंचकर इन्द्र॒ आदि देवता 
वहोकी विचित्रता देखकर मुग्ध हो गये ओर खड़े होकर 
उन्होने शङ्करजीकी इस प्रकार स्तुति की- - भगवन्‌ । 
आप भव (उत्पादक), शर्व. (संहारक) तथा नीलग्रीव 
(कण्ठमे नील चिह्न धारण करनेवाले) आदि नामसे 
भसिद्ध है, आपको नमस्कार है । स्थूल ओर सूक्षमरूप 
धारण करनेवाके आपको प्रणाम है तथा अनेकों रूपामि 
मतीत होनेवाठे आपको नमस्कार है । 

सन देवताओकि मुखसे यह स्तुतियुक्त वाणी 
सुनकर भगवान्‌ रकस नन्दीसे कहा- देवताओंको 
मेर स बुला लाओ ।' आज्ञा पाकर नन्दीने उसी समय 
देवता्ओंको बुलाया । अन्तःपुरमरं पर्हचकर उन्हनि 
धनचक्िति दृष्टस भगवानूका दर्शन किया! 


- 2 --- देवताओकि साथ प्रणाम करके ब्रह्माजी हिवजीके सामने 
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ख्डे हो गये ओर उन देवदेवेश्वरसे बोठे-- 
“छारणागतवत्सरु महादेव ! आप देवताओंकी अवस्था- 
पर दृष्टि डल्प ओर इनके ऊपर कृपा कीजिये । दुष्ट 
राक्षस रावणका वध करनेके लि जो उद्योग हो सके, 
वह कीजिये ।' ब्रह्माजीके दैन्य ओर डोकसे युक्त वचन 
दाङ्करजी भी देवताओंकि साथ भगवान्‌ 
्रीविष्णाके स्थानपर आये । वहो देवता, नाग किन्नर ओर 
मुनि सबने मिरुकर भगवान्‌की स्तुति की--देवताओकि 
स्वामी माधव ! आपकी जय हो, भक्तजनोका दुःख दूर 
करनेवाठे परमेश्वर ! आपकी जय हो, महादेव ! हमपर 
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रद्र आदि सम्पूर्णं देवताओनि जब इस प्रकार उह ` 
स्वरसे स्तवन किया तो उनके वचन सुनकर देवाधिदेव 
श्रीविष्ण॒ने देवसमुदायके दुःखपर अच्छी तरह विचार 
किया । तत्पश्चात्‌ वे मेघके समान गम्भीर वाणीसे उनका 
इोक रान्त करते हुए बोठे- ब्रह्मा, ₹‰ ओर इन्र आदि 
देवता ! मै आपलोगेकि हितकी बात बता स्ट हु 
सुनिये; रावणके द्वारा जो आपको भय त्राप्त हे, उसेमे 
जानता हू अब अवतार धारण करके मेँ उस भयका नाश 
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करूगा । भूमण्डलमें एक अयोध्या नामकी पुरी है, जो 
बड़े-बड़े दान ओर यज्ञ आदि शुभ-कर्मोका अचुष्टान 
करेवा सूर्यवंशी राजाओद्रारा सुरक्षित है; वह अपनी 
रजतमयी भूमिसे सुरोभित हो रही है । उस पुरीम दशस्थ 
नामसे प्रसिद्ध एक राजा है, जो इस समय दसं दिदाओंको 
जीतकर पुथ्वीके राज्यका पालन कर रहे हँ । यद्यपि वे 
राज्यलशक्ष्मीसे सम्पन्न ओर ङक्तिशाी है, तथापि 
अभीतक उन्हे कोई सन्तान नहीं हे । महान्‌ बरशाटी राजा 
दरारथ पत्र-प्राप्िकी इच्छासे वन्दनीय ऋष्यशुङ्खमुनिको 
्रर्थनापूर्वक बुलरवेगे ओर उनके आचार्यत्वमे विधिपूर्वक 
पत्रष्टि यज्ञका अनुष्ठान करेगे । तदनन्तर मैं आपलोगेकि 
हितके लिये राजाकी तीन रानिरयोकि गर्भसे चार स्वरूपोमिं 
प्रकर होऊँगा । राजा भी पूर्व-जन्ममें तपस्या करके मुञ्जसे 
इस बातके चयि प्रार्थना कर चुके हैँ । मेरे चारों स्वरूप 
क्रमाः, राम, भरत, लक्ष्मण ओर रातरुघके नामसे प्रसिद्ध 
होगि । उस समय मै वणका बल, वाहन ओर जड-मूर- 
सहित संहार कर डर्टैगा । आपलरोग भी अपने-अपने 
अंकासे भाट ओर वानरके रूपमे प्रकट होकर पृथ्वीपर 
सर्वत्र विचरते रहिये ।' | 
इस प्रकार आकाडावाणी कस्के भगवान्‌ मोन हे 
गये । उनका वचन सुनकर सन देवताओंका चित्त रसन 
हो गया । परम मेधावी देवाधिदेव भगवानने जेसा कहा 
था, उसीके अनुसार देवताओनि काय किया । उन्हनि 
अपने-अपने अंदासे ऋक्ष ओर वानरका रूप धारण करके 
समूची पृथ्वीको भर दिया । महाराज ' देवताओंका दुःख ` 
दूर कएनेवाके जो महान्‌ देव श्रीविष्णु कहकते द, वे आप 
ही है । आप ही मानवदारीरधारी भगवान्‌ हे । महामते \ ये 
भरत, ठक्ष्मण ओर इातुघ्र आपहीके अंडा हे । आपने . 
देवताओंको पीडा देनेवारे दाननका वध किया हे 1 उस 
दैत्यकी ब्रह्मराक्षस जाति थी, उसीका आपके द्वारा वध 
हुआ है । नरश्रष्ठ ! आप जगत्के उत्पत्ति-स्थान ओर 
सम्पूर्णं विश्वके आत्मा ह । आपके राजा होनेसे देवता, 
असुर ओर मनुष्योसहित समस्त संसारको सुख प्राप्त हआ 
हे । पापके स्यर्शसे रहित श्रीरघुनाथजी ! आपने जो कुछ ` 
पूछा दै, वह सब मैने बतला दिया ।" धः 
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[ संधित पद्पगण | 


आये 


हृए ऋषियोद्वारा धर्मवकी चर्चा 


श्रीराम बोले-- विप्रवर ! इक्ष्वाकुवंरामें उत्पन्न 
हुए किसी पुरुषके मुखसे कभी ब्राह्मणोने कटुवचनतक 
नही सुना था [किन्तु मेने उनकी हत्या कर डाली ।] वर्ण 
ओर आश्रमके भेदसे भिन्न-भिन्न धमेकि मूक है वेद ओर 
वेदोके मूर है ब्राह्मण । ब्राह्मणवंदा ही वेदोकी सम्पूर्ण 
शाखाओंको धारण करनेवाला एकमात्र वृक्ष है । एेसे 
ब्रह्मण-कुरूवा मेरद्ारा संहार हआ है; एेसी अवस्थामें 

मे क्या करू, जिससे मेरा कल्याण हो ? 
अगस्त्यजीने कहा- राजन्‌! आप अन्तर्यामी 
आत्मा एवं प्रकृतिसे परे साक्षात्‌ परमेश्वर है । आप ही 
इस जगत्के कर्ता, पारक ओर संहारक है । साक्षात्‌ 
गुणातीत परमात्मा होते हए भी आपने खेच्छासे 
सगुणस्वरूप धारण किया हे । इाराबी, ब्रह्महत्यारा, सोना 
` चुरानेवाल् तथा महापापी (गुरुखीगामी) - ये सभी 
आपके नामका उच्चारण करनेमात्रसे तत्काल पवित्र हो 
।जाते हे ।* महामते ! ये जनककिदोरी भगवती सीता 


4 


¢ 94 महाविद्या हे; जिनके स्मरणमात्रसे मनुष्य मुक्तं होकर 






स्ति प्राप्त कर लेगे। लोगोपर अनुग्रह करनेवाले 


नि 


महावीर 4 श्रीरम । जो राजा अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान 
करता है, वह सन पापोके पार हो जाता है । राजा मनु, 
ष मरत र नहुषनन्दन ययाति--ये आपके सभी 
` श्चन चज्ञ करके परमपदको प्राप्त हुए है । महाराज ! 

सर्वथा समर्थ है, अतः आप भी य॒ज्ञ करिये । 
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¬ शकर यज्ञ करनेका ही विचार किया ओर उसकी 
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बले महर्षे । अश्वमेध यज्ञमे कैसा 
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जहत 9 उसके पूजनकी विधि क्या है ? 
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आवङ्यकता है 2 । 
अगस्त्यजीने कहा--रघुनन्दन ! जिसका ङ्ग 
गङ्गाजख्के समान उज्ज्वरु तथौ रारीर सुन्दर हो. 
जिसका कान उयाम, मह लर ओर पूछ पीले रङ्गकी रो 
तथा जो देखनेमें भी अच्छा जान पडे, वह उत्तम 
लक्षणोसे लक्षित अश्च ही अश्मेधमें ग्राह्य बतलाया 
गया है । वैराखमासकी पूर्णिमाको अश्चकी विधिवत्‌ 
पूजा करके एक एेसा पत्र किख जिसमें अपने नाम ओर 
बलका उल्लेख हो, वह पत्र घोडेके कलाटमें बांधकर 
उसे स्वछन्द विचरनेके लियि छोड़ देना चाहिये तथा 
बहुत-से रक्षकोको तैनात करके उसकी सब ओससे 
प्रयलपूर्वक रक्षा करनी चाहिये । यज्ञका घोड़ा जहांँ-जहां 
जाय, उन सब स्थानोँपर रक्षकोंको भी जाना चाहिये । जो 
कोड राजा अपने बल्‌ या पराक्रमके घमंडमें आकर उस 
घोडेको जबरदस्ती बोध ठे, उससे लड़-भिड़कर उस 
भश्वको बलपूर्वक छीन लाना रक्षकोका कर्तव्य है। 
जबतक अश्च लोटकर न आ जाय, तबतक यज्ञ-कर्ताको 
उत्तम तिधि एवं नियमोंका पालन करते हुए राजधानीमे 
ही रहना चाहिये । वह ब्रह्मचर्यका पालन करे ओर 
मृगका सींग हाथमे धारण किये रहे । यज्ञ-सम्बन्धी 
नतका पालन करनेके साथ ही एक वर्षतक दीनां, अंधों 
ओर दुःखियोको धन आदि देकर सन्तुष्ट करते रहना 
चाहिये । महाराज ! बहुत-सा अन्न ओर धन दान करना 
उचित हे । याचक जिस-जिस वस्तुके छ्य याचना करे, 
बुद्धिमान्‌ दाताको उसे वही-वही वस्तु देनी चाहिये । इस 
भक्तारका कार्य करते हुए यजमानका यज्ञ जब भटीभति 
पूर्ण हो जाता है, तो वह सब पापोंका नाडा कर डरता 
ह । उत्ुओंका नादा करनेवाले रघुनाथजी ! आप यह 
जन कुछ करने, सब नियमोको पालने तथा अश्चका 
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अपनी विदाद कौर्तिका विस्तार करके दूसरे मनुष्योको भी अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये । मुनिके इस वचनसे ` 

पवित्र कीजिये । उन्होने यज्ञके सभी मनोहर सम्भार एकत्रित किये । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- विप्रवर ! आप इस तत्पश्चात्‌ महाराज श्रीराम मुनियेकि साथ 

समय मेरी अश्वालाका निरीक्षण कीजिये ओर देखिये, सस्यू-तटपर आये ओर सोनेके हसे चार योजन 

उसमे पेसे उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न घोड़े हँ या नहीं। ठंबी-चौडी बहुत बड़ी भूमिको जोता । इसके नाद्‌ उन 
भगवानकी बात सुनकर दयाल महर्षि उठकर खडे श्रते (= 

हो गये ओर यज्ञके योम्य उत्तम घोड़ोंको देखनेके खयि 

चल दिये । श्रीरामचनद्रजीके साथ अश्वहालमें जाकर 


णाती 
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५ | || || 4 ~ योनि एवं मेखलासे युक्त कुण्डका विधिवत्‌ निमीण 
= न्न ॥॥॥ 1098 ॥| करके उसे अनेको रलरसि सुसव्नित एवं सब रकार 


उन्होने देखा, वहाँ चित्र-विचित्र इरीरवाके अनेकं शोभासे सम्पन्न बनाया । महान्‌ तपस्वी एवं परम 
प्रकारके अश्च थे, जो मनके समान वेगवान्‌ ओर अत्यन्त सौभाग्यशाटी मुनिवर वसिष्ठने सब कार्य वेदरास््रकी 
बलवान्‌ प्रतीत होते थे। उसमें ऊपर बताये हुए रगके विधिके अनुसार सम्पन्न कराया । उन्होने अपने रिष्योको 
एक-दो नहीं सैकड़ं घोडे थे, जिनकी पूछ पीठी ओर महियोकि आश्रमोंपर भेजकर कहत््रया कि श्रीरघुनाथजी 
मुख लार थे । साथ ही वे सभी तरहके शुभ लक्षणोसे अश्मेधयज्ञका अनुष्ठान करके छ्यि उद्यत हुए है; 
सम्पन्न दिखायी देते थे। उन देखकर अगस्त्यजी अतः आप सब लोग उसमे पधार । इस प्रकार आमन्त्रित 
बोरे “रघुनन्दन ! आपके यहाँ अश्मेधके योग्य होकर वे सभी तपस्वी महर्षिं भगवान्‌ श्ीरामके दुर्हानके 
बहुत्‌-से सुन्दर घोडे ठै; अतः आप विस्तारके साथ उस खयि अत्यन्त उत्कण्ठितं होकर वहां आये । नारद, 
यज्ञका अनुष्ठान कीजिये । महाराज श्रीराम ! आप महान्‌ असित, पर्वत, कपिलमुनि, जातूकर्ण्य, अग्खिरा 
सौभाग्यदारी है । देवता ओर असुर--सभी आपके अआ्टिषेण, अति, गोतम, हारीत, याज्ञवल्क्य तथा संवर्ते 
चरणोपर मस्तक श्चकाते है; अतः आपको इस यज्ञका आदि महाला भी भगवान्‌ श्रीरामके अश्वमेध यज्ञम 
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४२६ 
अये। श्रीरधुनाथजीने बडे आनन्दके साथ उठकर उनका 
स्वागत किया ओर उन्हे प्रणाम करके अर्घ्य तथा आसन 
आदि देकर उन सबकी विधिवत्‌ पूजा की । फिर गो ओर 
सुवर्णं निवेदन करके वे बोले "महर्षियो ! मेरे बड़े 
भाग्य है, जो आपके दर्हान हुए 

शोषजी कहते है-- ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार जब वहाँ 
बड़े-बड़े ऋषियोका समुदाय एकत्रित हआ तो उनमें वर्ण 
ओर आश्रमके अनुकूर धर्मविषयक चर्च होने रगी । 

वास्स्यायनजीने पृषछा- भगवन्‌ ! वहां धर्मके 
सम्बन्धमे व्या-क्या बातें हई 2 कौन-सी अद्भुत बात 
लतायी गयी ? उन महात्माओनि सब ोगोपर दया करके 
` किंस विषयका वर्णन किया 2 

दोषजीने कहा- मुने! महापुरुषेमिं श्रेष्ठ 
दङारथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामने सब मुनियोको एकत्रित 
देखकर उनसे समस्त वर्णों ओर आश्रमोकि धर्म पृ । 
शरीरुनाथजीके पूनेपर उन महर्षियोने जिन-जिन महान्‌ 
गुणकार धर्मोका वर्णन किया, उन सबको मँ विधिपूर्वक 

लतलऊगा, आप ध्यान देकर सुने । 
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ऋषि बोले- ब्राह्मणको सदा यज्ञ करना ओर वेद, 
पढ़ाना आदि कार्य करना चाहिये । वह ब्रह्मचर्य 
आश्रममें वेदोंका अध्ययन पूर्णं करके इच्छ हो ते 
विरक्त हो जाय ओर यदि एेसी इच्छ न हो ते 
गृहस्थ-आश्रममें प्रवेङा करे । नीच पुरुषोकी सेवासै 
जीविका चलना ब्राह्मणके छिये सदा त्याज्य है । वह 
आपत्तिमे पड़नेपर भी कभी सेवा-वृत्तिसे जीवन-निर्वाह 
न करे। | 

सन्तान-प्राप्तिकी इच्छसे ऋतुकाले अपनी पलीके 
साथ समागम करना उचित माना गया है । दिनमें खरीके 
साथ सम्पकं करना पुरु्षोकी आयुको नष्ट करनेवाला है । 
श्राद्धका दिन ओर सभी पर्वं खी-समागमके लिय 
निषिद्ध हे, अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषोको इनका त्याग करना 
चाहिये । जो मोहवदा उक्त समयमे भी खीके साथ 
सम्पर्क करता है; वह उत्तम धर्मसे भ्रष्ट हो जाता है । जो ` 
पुरुष केवल ऋतुकाल्में स््रीके साथ समागम करता है 
तथा अपनी ही पलनीमे अनुराग रखता है [परायी खरीकी 
ओर कुुष्टि नहीं डरता], उस उत्तम गृहस्थको इस 
जगत सदा ब्रह्मचारी ही समञ्ना चाहिये । सख्रीके 
रजस्वला होनेसे केकर सोह रात्रिया ऋतु कहलाती है 


, उनमें पहली चार राते निन्दित है; [अतः उनमें खरीक 


स्परा नहीं करना चाहिये] रोष बारह रातमंसे जो सम 
संख्यावाटी अर्थात्‌ छटीं ओर आटवीं आदि रते है 
उनमें खरी-समागम करनेसे पुत्रकी उत्पत्ति होती है तथा 
विषम संख्यावाटी अर्थात्‌ पांचवीं, सातवीं आदि रात्रिया ` 
कन्याकी उत्पत्ति करानेवाखी है । जिस दिन चन्द्रमा अपने 
छियि दूषित हो, उस दिनको छोडकर तथा मघा ओर 
मूलनक्षत्रका भी परित्याग करके विहोषतः पल्ल 
नामवाठे श्रवण आदि नक्षत्रमिं शुद्ध भावसे पलीके साथ 
समागम करे; इससे चारों पुरुषार्थोकि साधक राद्ध एवं 
सदाचारी पुत्रका जन्म होता है । 
थोड़ी-सी भी कीमत ऊेकर कन्याको "बेचनेवाला 
पापी माना गया है। ब्राह्मणके स्यि व्यापार, 





श ~ ४५ राजाकी सेवा, वेदाध्ययनका त्याग, निन्दित विवाह ओर 
ध, ` लय कमका लोप ये दोष कुलको नीचे गिरानेवाठे 
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चाताकखण्ड 1 * यज्ञ-सम्बन्धी अश्चका छोड़ा जाना, श्रीरामका उसको रक्षाके लिये उपदेश करना * 


1 सतः १1 4.4.४4. 4.8.42... 


2२७ 
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ह ।* गृहस्थाश्रमे रहनेचाके पुरुषको अन्न, जठ, दूध, 
मूक अथवा फल आदिके द्वारा अतिथिका सत्कार करना 
चाहिये । आया हुआ अतिथि सत्कार न पाकर जिसके 


, रसे निरारा लौट जाता है, वह गृहस्थ जीवनभरके 


कमाये हए पुण्यसे क्षणभरमें वंचित हो जाता हे । † 
गृहस्थको उचित है कि वह बङवैश्वदेव-कर्मके द्वारा 
देवताओं, पितरो तथा मनुरष्योको उनका भाग देकर रोष 
अन्नका भोजन करे, वही उसके छ्य अमृत है। जो 
केवल अपना पेट भरनेवाल् है--जो अपने ही ल्म 
भोजन बनाता ओर खाता है, वह पापका ही भोजन 
करता ह । तेलमें षष्ठी ओर अष्टमीको तथा मासमे सदा 
ही पापका निवास है। चतुर्दशीको क्षोर-कर्म तथा 
अमावस्याको ख्री-समागमका त्याग करना चाहिये 1 
रजखला-अवस्थामें स्रीके सम्पर्कसे दूर रहे । पलीके 
साथ भोजन न करे । एक वस्र पहनकर तथा चराईके 


 आसनपर बैठकर भोजन करना निषिद्ध है । अपनेमें 


तेजकी इच्छा रखनेवाले श्रेष्ठ पुरुषको भोजन करती हुई 
सख्रीकी ओर नहीं देखना चाहिये । महसे आगको न फूकेः 
नेगी खीकी ओर दृष्टि न डाटे । बछडेको दूध पिलाती 
हुई गोको न छेडे । दूसरेको इनद्र-धनुष न दिखावे । रातमे 





दही खाना सर्वथा निषिद्ध है । आगमे अपने पैर न सेके, 
उसमे कोई अपवित्र वस्तु न डाले । किसी भी जीवको 
हिसा तथा दोनों सन्ध्याओंके समय भोजन न करे 1 
रत्रिको सूब पेट भरके भोजन करना उचित नदीं हे । 
पुरुषको नाचने, गाने ओर बजानेमे आसक्ति नहीं रखनी 
चाहिये । कोसेके बर्तनमे पैर धुलाना निषिद्ध हे । दूसरेके 
पहने हए कपड़े ओर जूते न धारण करे । फटे अथवा 
दूसरेके जुठे किये हए बर्तनमे भोजन न करे, भीगे पैर 
न सोये । हाथ ओर ्मुहके जुठे रहते हुए कीं न जाय । 
सोते-सोते न खाय । उच्छिष्ट-अवस्थामें मस्तकका स्पा 
न करे। दूसरोके गुप्त भेद न खोके। इस प्रकार 
गृहस्थ-धर्मका समय पूरा करके वानप्रस्थ-आश्रम्े 
प्रवेदा करे । उस समय इच्छा हो तो वैराग्यपूर्वक स््नीके 
साथ रहे, अथवा ख्रीको साथ न रखकर उसे पुत्रोके 
अधीन सप दे । वानप्रस्थ-घर्मका पूर्ण पाख्न करनेके 
पश्चात्‌ विरक्त हो जाय- संन्यास ठे ठे। 

वात्स्यायनजी 1 उस समय महर्षियोनि उपर्युक्त 
प्रकारसे अनेकों धर्मोका वर्णन किया तथा सम्पूर्ण 
जगत्के महान्‌ हितैषी भगवान्‌ श्रीरासने उन सबको 
ध्यानपू्लक सुना । 


--- $ 4 ञ्===--== 
यज्ञ-सम्बन्धी अश्चका छोड़ा जाना ओर श्रीरामका उसकी 
रक्षाके किये रानरुघ्को उपदेशा करना 


ङोषजी कहते है--म॒ने ! इस प्रकार भगवान्‌ समय आ गया है, जब कि यज्ञके छ्यि निश्चित किये हुए 
अश्चकी भटीभोति पूजा करके उसे पृथ्वीपर भ्रमण 
करनेके ल्यि छोड़ा जाय । इसके सख्यि सामग्री एकत्रित 
हो, अच्छे-अच्छे ब्राह्मण बुलाये जायं तथा स्वयं आप ही 
उन ब्राह्यर्णोकी यथोचित पूजा कर । दीर्नो, अधो ओर 
दुःखियोका विधिवत्‌ सत्कार करके उन्हं रहनेको स्थानं दे 
ओर उनके मनम जिस वस्तुके पानेकी इच्छा हो, वही 


श्रीराम ऋषियोके मुखसे कुक कारूतक धर्मकी व्याख्या 
सुनते रहे; इतनेमे वसन्तका समय उपस्थित हा जब 
कि महापुरुषेकि यज्ञ आदि शुभ कर्मोका भारम्भ होता हे। 
वह समय आया देख बुद्धिमान्‌ महर्षि वसिष्ठने सम्पूर्ण 
जगत्के सम्राट्‌ श्रीरामचनद्रजीसे यथोचित वाणीम 
कहा- “महाबाहु रघुनाथजी ! अब आपके छि वह 


# वाणिज्यं नृपतेः सेवां 


वेदानध्ययने तथा । कुविवाहः 
ग अनर्चितोऽतिथिरहाद भगार यस्य गच्छति । आजन्मसञ्चतात्‌ पुण्यात्‌ क्षणात्‌ स हि बहिभवेत्‌॥ (९ । ५९) 


, ‡ षष्टच्म्योर्विहेत्‌. पापं तैले मासे सदेव हि । चतुर्दर्यो तथामायो त्यजेत कुरमङ्गनाम्‌॥ (९।५३) = = ॐ | 


= ॥ ^; = ९ ८-9-24. = "ष = $ + । १६ 
च ~ नी न ब 0 41. 


क्रियाङोपः कुरूपातनहेतवः ॥ (९।४९) 


ॐ 
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उन्हें दान करे । आप सुवर्णमयी सीताके साथ यज्ञकीं 
दीक्षा लेकर उसके नियमोंका पान कर पृथ्वीपर 
सोवे, ब्रह्मचारी रहं तथा धन-सम्बन्धी भोगोका परित्याग 
करे । आपके कटिभागमें मेखल सुरभित हो, आप 
हरिणका सींग, मृगचर्म तथा दण्ड धारण करें तथा सब 
प्रकारके सामान ओर द्रव्य एकत्रित करके यज्ञका 
` आरम्भ कर ।' 
महर्षिं वसिष्ठके ये उत्तम ओर यथार्थं वचन सुनकर 


“ परम बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे अभिप्राययुक्त . 


नात्‌, कही | 


श्रीराम बोले- लक्ष्मण ! -मेरी बात सुनो ओर 
सुनकर तुरंत उसका पालन करो । जाओ, प्रयल करके 
अश्वमेध यज्ञके छ्य उपयोगीं अश्च ले आओ। 

होषजी कहते है- श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर 
. रत्-विजयी लक्ष्मणने सेनापतिसे कहा-वीर ! मे 
तुषं एक अत्यन्त प्रिय वचन सुना रहा हु सुनो; 
्रीसषुनाथजीकी आज्ञाके अनुसार रीघ्र ही हाथी, घोडे, 

स्थ तथा पैदलसे युक्त चतुरङ्गिणी सेना तैयार करो, जो 

कालको सेनाका भी विनाश करनमे समर्थ हो ।' महात्मा : 

` ठक््मणका यह कथन सुनकर काटजित्‌ नामवाले 
सेनापतिने सेनाको सुसलित किया। उस समय 
।  ल्षमणके अदशानुसार सजकर आये हुए अश्वमेध 
 यज्ञके अश्वको बडी राभा हई । एक श्रेष्ठ पुरुषने उसकी 
| ` बागडोर ₹ पकड़ रखी थी । दस ध्रुवक (चिह्न-विरोष) 
की शभा बढ़ा रहे थे। अपने छोटे-छोटे रोके 
1१ तह बडा सुन्दर जान पड़ता था । उसके गलेमे 
< पठनाये गये थे, जो एक-दूससे मिरे नहीं थे । 













विस्तृत कण्ठ-कोदामे मणि ` । 
प कण्ठ-कोरमे मणि सुरभित ` थी। मुखकी 
ल्‌ °| बड़ी + विराद १ ^ शीं र नोः उसके 
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[ सकषिप्र पद्मपुराण 
यह कि उस अश्चका सारा इारीर ही नाना प्रकारकै | 
डोभासाधनोंसे सम्पन्न था। जिस प्रकार 
सेवाके योग्य श्रीहरिकी सब ओरसे सेवा करते है । उस 
प्रकार बहुत-से सैनिक उस घोडेके आगे-पीछे ओर 
बीचमें रहकर उसकी रक्षा कर रहे थे । 

तदनन्तर सेनापति कालजितने अपनी विडाल 
सेनाको कूच करनेकी आज्ञा दी । आज्ञा पाकर जन- 
समुदायसे भरी हुई वह विर्‌ वाहिनी छत्रंसे सूर्यको 
ओटमें करके अपनी छवनीसे निकली । उस सेनाके 
सभी श्रेष्ठ वीर श्रीरघुनाथजीके यज्ञके छ्य सुसम्नित हो 
गजति तथा युद्धके खयि उत्साह प्रकट करते हुए. बड़े 
हर्षम भरकर चले । सभी सैनिक हाथमे धनुष, पाडा 
ओर खड्ग धारण किये सैनिक-रिक्षाके अनुसार स्फुट 
गतिसे चरते हुए बड़ी तेजीके साथ महाराज श्रीरामके 
पास उपस्थित हुए । वह घोडा भी आकारामें उछलता 
तथा पृथ्वीको अपनी टापसे खोदता हुआ धीरि-धीर 
यज्ञ-चिहसे युक्त मण्डपके पास पर्हचा । घोडेको आया 
देख श्रीरामचन्द्रजीने महर्षिं वसिष्ठको समयोचित कार्य 
करानेके स्थि प्रित किया। महर्षि वसिष्ठने 
श्रीरामचन्द्रजीको स्वर्णमयी पलीके साथ लुल्ाकर 
अनुष्ठान आरम्भ कराया। उस यज्ञम वेद्‌ -दाखरंका 
विवेचन करनेवाले बुद्धिमान्‌ महर्षि वसिष्ठ, जो 
श्रीरघुनाथजीके वराके आदि गुरु थे, आचार्य हुए । .. 
तपोनिधि अगस्त्यजीने ब्रह्याका - [कृताकृतावेक्षणरूप] 
कारय संभाला । वाल्मीकि मुनि अध्वर्यु बनाये गये ओर 
कण्व द्वारपाल । उस यज्ञ-मण्डपके आठ द्वार थे जो 
तोरण आदिसे सुसन्नित होनेके कारण बहुत सुन्दर 
दिखायी देते थे। वात्स्यायनजी ! उनमेंसे भ्रत्येक द्रारपर 
ददो मनच्रवेत्ता ब्राह्मण बिठाये गये थे। पूर्व द्वारपर 
मुनिश्रेष्ठ देवर ओर असित थे। दक्षिण द्वारपर तपस्थाके 
भडार महात्मा कर्यप ओर अत्रि विराजमान थे । पश्चिम 
हरर शष्ठ महर्षिं जातूकर्ण्य ओर जाजलिकी उपस्थिति 
थी तथा उततर द्ारपर हवित ओर एकत नामके दो तपसी 


यदीच्छसि परं पदम्‌ *# 


पुनि विराज रहे थे। 
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इस भकार द्वारकी विधि पूर्णं करके महर्षि 
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वसिष्ठने उस यज्ञसम्बन्धी श्रेष्ठ अश्चका विधिवत्‌ पूजन 
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सम्बन्धी अश्च, जो समस्त अशमि श्रेष्ठ तथा सभी वाहनेमिं 
प्रधान है, पुथ्वीपर भ्रमण करनेके छ्य छोड़ा हे । 
श्रीरामके ही भाई उत्तु, जिन्होने कुवणासुरका विनाडा 
किया है, इस अश्वके र्षक हँ । उनके साथ हाथी, घोड़े 
ओर पैदलकी विरार सेना भी है । जिन राजाओंको 
अपने बलके घमडमे आकर एेसा अभिमान होता हो कि 
हमलोग ही सबसे बढ़कर डुर, धनुर्धर तथा प्रचण्ड 
बलवान्‌ हे, वे ही रलकी माकाओंसे विभूषित इस यज्ञ- 
सम्बन्धी अश्चको पकड्नेका साहस कर । वीर रात 
उनके हाथसे इस अश्चको हठात्‌ छडा ठेगे ।' 

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओंके पराक्रमसे 
डोभा पानेवाठे उनके प्रखर प्रतापका परिचय देते हुए 
महामुनि वसिष्ठजीने ओर भी अनेकों बातें छिखीं । इसके 
बाद अश्चको, जो रोभाका भंडार तथा वायुके समान 
बर ओर वेगसे युक्त था, छोड़ दिया । उसकी भू-ोक 
तथा पातालमें समानरूपसे तीव्र गति थी । तदनन्तर 
इाख्रधारियोमे श्रेष्ठ ॒श्रीरामचन्द्रजीने इाघुघ्को आज्ञा 
















| । ॥॥ ॥॥॥॥॥ 
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आरम्भ किया । फिर सुन्दर वस्र ओर आभूषरणोसे 
सुरोभित सुवासिनी खिरयोने वहां आकर हल्दी, अक्षत 
ओर चन्दन आदिके द्वारा उस पूजित अश्चका पुनः पूजन 
किया तथा अगुरुका धूप देकर उसकी आरती उतारी । 
इस तरह पूजा करनेके पश्चात्‌ महर्षि वसिष्ठने अश्के 
उज्ज्वरु रृलाटपर, जो चन्दनसे चर्चित, कुङ्कुम आदि 


दी--"सुमित्रानन्दन ! यह अश्च अपनी इच्छाके अनुसार 
विचरनेवाला है, तुम ` सकी रक्षाके छ्यि पीछ्े-पीछे 
जाओ । जो योद्धा संग्राममे तुम्हारा सामना करनेके छ्यि 
अवे, उन्हीको तुम अपने पराक्रमसे रोकना 1 इस 
विशार भू-मण्डलमें विचरते हए अश्चकी तुम अपने 
वीरोचित गुणोसे रक्षा करना । जो सोये हो, गिर गये हो, 


जिनके वस्र सुरु गये हों ओर जो अत्यन्तं भयभीत 
होकर चरणो पड़ हों, उनको. न मारना । साथ ही जो 
अपने पराक्रमकी ज्ूठी प्ररोसा नहीं करते, उन 
पुण्यात्माओंपर भी हाथ न उठाना । ङतरूघ ! यदि तुम 
रथपर रहो ओर तुम्हारे विपक्षी रथहीन हो जाय तो उन्हें 

न मारना । यदि पुण्य चाहो तो जो शरणागत होकर करं 

कि “हम आपहीके है, उनका भी तुम्हे वध नहीं करना 
चाहिये । जो योद्धा उन्मत्त, मतवाके, सोये हए, भागे 
हए, भयसे आतुर हुए तथा भे आपका ही हूण्सा ` 
कहनेवाठे मनुष्यको मारता है, बह नीच-गतिको घरात ` 
होता है 1 कभी पराये धन ओर परायी स्रीकी ओर चित्त ` 
न ठे जाना । नीरचोका सङ्ग न कसना, सभी अच्छे गर्णोको ` 


गन्धोसे युक्त तथा सब प्रकारकी दोभाओंसे सम्पन्न था, 
एक चमचमाता हुआ पत्र बांध दिया जो तपाये हुए 
सुवर्णका बना था। उस पत्रपर महर्षिने दरारथ-नन्दन 
्रीरघुनाथजीके बढ़े हए बल ओर प्रतापका इस प्रकार 
उल्लेख किया--सूर्य-वंराकी पताका फहरानेवाले 
महाराज ददारथ बहुत बडे धनुर्धर हो गये हं । वे 
धनुषकी दीक्षा देनेवाठे गुरुओके भी गुरु थ, उन्दीके पुत्र 
महाभाग श्रीरामचन्द्रजी इस समय रघुवंडाके स्वामी हे । 
वे सब सुरमाओकि दिरोमणि तथा बड़े-बड़े वीरोके 
बल-सम्बन्धी अभिमानको चूर्णं कसनेवाङे हँ । महाराज 
श्रीरामचन्द्रं त्राह्मणोकी बतायी हुई विधिके अनुसार 
अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ कर रहे है । उन्होनि ही यह यज्ञ 
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| अपनाये रहना, बड़े-ूढोके ऊपर पहले प्रहार न करना, रहते हें, उनसे भेंट होनेपर तुम - उनके सामने मस्व | 

4 छि पूजनीय पुरुषोंकी पूजाका उल्लङ्घनं न हो, इसके छिये , ञ्ुकाना । जिनकी दृष्टम रिव ओर विष्णुमे तथा बया | 

|  सचेष्ट रहना तथा कभी दयाभावका परित्याग न करना । ओर शिवम भी कोई भेद नहीं है, उनके चर्णोकी पवि | 
गौ, ब्राह्मण तथा धर्मपरायण वैष्णवको नमस्कार करना। धृकि भे अपने शीदा चढ़ाता हू, वह समस्त पापका 
ऋ इन्हे मस्तक ज्लकाकर मनुष्य जहां कहीं जाता हे, वहीं उसे विनाडा करनेवाली है ।* गोरी, गङ्गा तथा महालक्ष्मी. _ 
। सफलता प्राप्त होती है। इन तीनों जो भेद नहीं समञ्ते, उन सभी मनुष्योको 
` "महाबाहो ! भगवान्‌ श्रीविष्णु सबके ईश्वर, साक्षी सर्गलोकसे भूमिपर आये हुए देवता समङ्ना चाहिये। 
तथा सर्वत्र व्यापक स्वरूप धारण कएनेवाले है । जो जो अपनी शाक्तिके अनुसार भगवान्को प्रसन्नताके छे 
उनके भक्त है, वे भी उन्हीकि रूपे सर्वत्र विचरते है। शरणागतोकी रक्षा तथा बड़े-बड़े दान किया करता है 
 जोजलोग सम्पूर्णं भूतोकि हदयमें स्थितं रहनेवाले उसे वैष्णवो सर्व्ष् समञ्जो । जिनका नाम महान्‌ 
 महाविष्णुका स्मरण करते है उन्हे साक्षात्‌ महाविष्णुके पापोंकी राशिको तत्का भस्म कर देता हे, उन 
। समान हौ समञ्चना चाहिये । जिनके छिये कोई अपना या भगवानके युगल चरणोमे जिसकी भक्ति हे, वही वैष्णव 
परया नही है तथा जो अपने साथ तरुता रखनेवाठेको है। जिनकी इन्द्रियां वामे ह अर मन ॒भगवानके 
` व (भीमित्र ही मानते है, वे वैष्णव एक ही क्षणम पापीको चिन्तने लगा रहता हे, उनको नमस्कार करके मनुष्य 
पवित्र कर देते है। जिन्हें भागवत प्रिय है तथा जे अपने जन्मसे केकर मृत्युतकके सम्पूर्ण जीवनको पकर 
` ब्राहमणोसे प्रम करते है, वे वैकुण्ठलोकसे इस संसारको बना लेता हे । परायी स्ियोको तरवारकी धार समञ्जकर 
पवित्र करनेके लिय यहाँ आये है। जिनके मुखम यदि तुम उनका परित्याग करोगे तो संसारमे तुष 
६ ^ भगवान्‌का नाम, हदयमे सनातन श्रीविष्णुका ध्यान तथा सुयङसे सुद्ोभित एेशर्यकी प्राप्ति होगी । इस प्रकार मेर 
ए % उदर उन्हीका भसाद हे, वे यदि जातिके चाण्डाल हों तो आदेडका पालन करते हए तुम उत्तम योगके द्वारा म्रप् 
। भी वैष्णव ही हे । जिन्हे वेद ही अत्यन्त प्रिय है संसारके हेनवाले पसम धामको पा सकते हो, जिसकी सभी 

“सुख नही, तथा जो निरन्तर अपने धर्मका पालन करते महात्माओनि प्रहोसा कीं हे ।' | 
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4.  रतुन्न ओर पुष्कल आदिका सबसे मिलकर सेनासहित घोडेके साथ जाना, राजा 
` सुमदको कथा तथा सुमदके द्वारा शान्रुघ्का सत्कार 
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` ¬ कहते हे मुने! शत्रुघको इस प्रकार वह मेरे हाथप रखा हुआ यह बीड़ा उठा ठे॥ 
(~ ` “¬ णवान्‌ श्रीरामने अन्य योद्धाओंकी ओर ्रीरुनाथजीके ठेसा कहनेपर भरत-कुमार पुष्कल 


रखते हए पुनः म धुर वाणीमें कहा- -ष्वीरो मरे | 
५ । 1 वाणीम. काः ह भाईं आगे बढ़कर उनके कर-कमलसे वह बीडा उठा छिया 
य जा रहे हे, तुमरोगोसे कौन ओं 
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9 
विर घाड़की रक्षके छ्य । मे 
द राकेति आर्‌ कहा-- “स्वामिन्‌ ! मै जाता हूः मेँ ही कवच 

९1 आदडाका पाटन 

® रक्षा १११ >“ { अ ह छि्यि र ६. < | 
= 2 "4 
""ल-रखद्रारा सा हुए ५ वीरोको जीतने 

ह > आ दु सन वीरको जीतने पुष्ठभागकी रक्षा का 
=, ¢ नि रागक रक्षा करूंगा । इस समय आपका अताप ही 
‰ * =<” अपन सुया लानेमे समर्थ हो, सः समूची 


| षन करते हुए ओरसे सन ओरसे 
हलकी रः करत हुए पीछकी ओरसे आदिक द्वार लब आरसे सुरक्षित हो तलवार आदि डाख 
9 “ द वृथ्वीपर्‌ विजय प्राप्त करेगा, ये सब लोगतो | 
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द| करन ) ॥ र जायगा ॥ यृगा-जो | मर्म ठ भदीं त ¦ ५१ 
= अव जायगा ?.जो अपने मर्मभेदी तथा ऋुष-बाण धारण करके अपने चाचा दात्रघ्के 
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केवल निमित्तमात्र हैँ । यदि देवता, असुर ओर 
मनुष्यो सहित सारी त्रिोकी युद्धके छ्य उपस्थित हो जाय 
तो उसे भी मैं आपकी कृपासे रोकनेमे समर्थ हो सकता ह 
ये सब बातें कहनेकी आवर्यकता नहीं है, मेरा पराक्रम 
देखकर प्रभुको स्वयं ही सब कुछ ज्ञात हो जायगा । 

एेसा कहते हुए भरत-कुमारकी बातें सुनकर 
भगवान्‌ श्रीरामने उनकी प्ररोसा की तथा “साधु-साधु 
कहकर उनके कथनका अनुमोदन किया । इसके बाद 
वानरवीरोमें प्रधान हनुमानजी आदि सब लोगँसे 
कहा-- "महावीर हनुमान्‌ ! मेरी बात ध्यान देकर सुनो 
मैने तुम्हारे ही प्रसादसे यह अकण्टकं राज्य पाया है । 
हमलोगेनि मनुष्य होकर भी जो समुद्रको पार किया तथा 
सीताके साथ जो मेरा मिलाप हुआ; यह सब कुछ में 
तुम्हारे ही बलूका प्रभाव समङ्जता हू । मेरी आज्ञासे तुम 
भी सेनाके रक्षक होकर जाओ । मेरे भाई रात्रुघ्की मेरी 
ही भांति तुम्हें रक्षा करनी चाहिये । महामते ! जहो-जहों 
भाई रात्ुघकी बुद्धि विचक्ित हो वहां -वहां तुम इहं 
 समज्ञा-बुञ्ञाकर कर्तव्यका ज्ञान कराना । 

परमबुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका यह श्रेष्ठ वचन 
सुनकर हनुमान्‌जीने उनकी आज्ञा दिरोधार्य की ओर 
जानेके छ्ियि तैयार होकर प्रणाम किया । तब महाराजने 
जाम्बवानूको भी साथ जानेक्रा आदेश दिया ओर 
कहा--"अङ्गट्‌, गवय, मयन्द, दधिमुख, वानरराज 
सुग्रीव, इातबलि, अक्षिक, नील, नल, मनोवेग तथा 
अधिगन्ता आदि सभी वानर सेनाके साथ जानेको तैयार 
हो जार्यै । सब रोग. रथों तथा सुवर्णमय आभूषणोसे 
विभूषित अच्छे-अच्छे घोडोपर सवार हो बस्तर ओर 
योपसे सज-धजकर रीघ्र यहोसे यात्रा करं । 

शोषजी कहते है- तत्पश्चात्‌ बर्‌ ओर पराक्रमसे 
सोभा पानेवाछे श्रीरामचन्द्रजीनि अपने उत्तम मन्त्री 
सुमन्रको बुलखाकर कहा--"मन्रिवर . बताओ, इस 
कार्यमे ओर किन-किन लोगोको नियुक्त करना चहिये ? 
कौन-कौन मनुष्य अश्वकी रक्षा कमे समर्थं हं ?. 
उनका प्रश्न सुनकर सुम्न बोले-- श्रीरुनाथज । 
` सुनिये, आपके यहाँ सम्पूरणं शास ओर अस्नके ज्ञानमे 
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निपुण, महान्‌ विद्वान्‌, धनुर्धर तथा अच्छी भ्रकार 
ाणोका सन्धान करनेवाे अनेकों वीर उपस्थित हे । 
उनके नाम ये है-- प्रतापाम्रय, नीररल, रक्ष्मीनिधि 
रिपुताप, उग्राश्च ओर इासख्रवित्‌- ये सभी बड़-चटे राजा 
चतुरङ्गिणी सेनाके साथ कवच आदिसे सुसल्ित होकर 


-जायै ओर आपके घोडेकी रक्षा करते हुए इातुघ्जीकीं 


आज्ञा िरोधार्य कर ।' मन््रीकी ` यह बात सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा हर्ष हुआ ओर उन्होने उनके बताये 
हए सभी योद्धाओंको जानेके खयि आदे दिया । 
श्रीरघुनाथजीकीं आज्ञा पाकर उन्हें बड़ी भ्रसन्नता हुड 
वयोकि वे बहुत दिनेंसे युद्धकी इच्छा रखते थे ओर 
रणमें उन्मत्त होकर ठडनेवाठे थे । श्रीसीतापतिकीं 
पररणासे वे सभी राजा कवच आदिसे सुसञ्नित हो 
अख्र-रास्र ठेकर इात्रुघ्के निवासस्थानपर गये । 
तदनन्तर ऋषिकी आज्ञा पाकर श्रीरामचन्द्रजीनें 
आचार्य आदि सभी ऋत्विज महर्षिरयोको रास््रोक्त उत्तम 
दक्षिणाँ देकर उनका विधिवत्‌ पूजन किया । उस समय 
श्रीरघुनाथजीके यज्ञम सब ओर यही बात सुनायी देती 
थी--देते जाओ, देते जाओ, खूब धन लुटाओ, 
किसीसे “नही मत करो, साथ ही समस्त भोग- 
सामभरिरयोसि युक्त अन्नका दान करो, अन्नका दान करो । 
इस प्रकार वह यज्ञ चर्‌ रहा था । उसमें दक्षिणां पाये हुए 
शरेष्ठ ब्राह्य्णोकी भरमार थी । वहां सभी तरहके राभ 
कर्मोका अनुष्ठान हो रहा था 1 इधर श्रीरामचन्द्रजीके छोटे 
भाई रउात्रुघ्र अपनी माताके पास जा उन्हें प्रणाम करके 
बोके-'कल्याणमयी माँ ! मे घोडेकी रक्षाके छ्व्यि जा 
रहा ह, मुञ्ञे आज्ञा दो । तुम्हारी कृपासे रतरु्ओंको 
जीतकर विजयकी खोभासे सम्पन्न हो अन्य महाराजाओं 
तथा घोडेको साथ ठेकर लौट आगा 1" 
माता बोली-बेटा ! जाओ, महावीर ! तुम्हारा ` 

मार्ग मङ्गरमय हो, सुमते ! तुम अपने समस्त ङत्नुओंको 
जीतकर फिर यहाँ छट आओ। तुम्हारा भतीजा पुष्कल 
धर्मज्ञमे श्रेष्ठ हे, उसकी रक्षा करना! बेटा ! तुम ` 
पुष्करके साथ सकुरारु रोटकर आओगे, तभी म॒ञ् 
अधिक प्रसन्नता होगी । 
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* अर्चयस्व हषीकेङं यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्न पद्मपुराण 
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अपनी माताकी एेसी बात सुनकर शत्रुघ्ने उत्तर 
दिया मां ! मै अपने डरीरकी भोति पुष्कलकी रक्षा 
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करूगा तथा जैसा मेरा नाम है उसके अनुसार दातरुओंका 
ना करके प्रसन्तापूर्वक लौटेगा । तुम्हारे इन युगल 
चरणोका स्मरण करके मै कल्याणका ही भागी होगा ।' 
एसा कहकर वीर दातु वहसे चल दिये तथा यज्ञ- 
मण्डपसे छोड़ा हुआ वह यज्ञका अश्च अखर-राखंकी 
विचयमे प्रवीण सम्पूरणं योद्धाओद्वारा चारं ओरसे धिरकर 
सबसे पहले पूर्व दिदाकी ओर गया । उसका वेग वायुके 
समान था। जन वे चलनेको उद्यत हए तो उनकी दाहिनी 
। £ फड्क उटी ओर उन्हे कल्याण तथा विजयकी 
प = देने कगी। उधर पुष्कर अपने सुन्दर एवं 
` दरा क ` महलमे गये ओर वहां अपनी -पति्ता 
> (ठ, जो सवामीके दर्ानके छियि उत्कण्ठित थी 
प देखकर ह्मे भर गयी थी। उससे मिरूकर 
= न कहा--“भद्रे। मै चाचा शातुघ्रका पृष्ठ-पोषक 
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सत्कार करना तथा चरण दबाना आदि सभी प्रकारक 
सेवाएं करना । उनके प्रत्येक कार्यमे- उनकी आज्ञाका 
पालन करनेमे आदर एवे उत्साहके साथ प्रवृत्त होना । 
यह लोपामुद्रा आदि जितनी पतिव्रता देवियां आयी 
हे, वे सभी अपने तपोबलसे सुरोभित एवं कल्याणमयी 
है; तुम्हरे द्वारा उनमेंसे किसीका अपमान न हो जाय, 
इसके छ्य सदा सावधान रहना ।' 
रोषजी कहते है--पुष्क जब इस प्रकार 
उपदेडा दे चुके तो उनकी पतिव्रता पली कान्तिमतीने 
पतिकी ओर प्रमपूर्ण दृष्टिसे देखा तथा अत्यन्त विश्वस्त 
होकर मन्द-मन्द मुसकराती हृं वह गद्गद वाणीमे 
बोली-- नाथ ! संग्राममे आपकी सर्वत्र विजय हो 
आपको चाचा इातुघ्रजीकी आज्ञाका सर्वथा पालन करना 
चाहिये तथा जिस प्रकार भी घोडेकी रक्षा हो उसके च्वि 
सचेष्ट रहना चाहिये । स्वामिन्‌ ! आप ₹ात्रुओंपर विजय 
प्राप्त करके अपने श्रेष्ठ कुलूकी डोभा बद्ाइये । 
महाबाहो ! जाइये, इस यात्रामे आपका कल्याण हो। 
यह है आपका धनुष, जो उत्तम गुण (सुद्ढ़ पत्यञ्चा) 
से सुशोभित है; इसे शीघ्र ही हाथमे लीजिये, इसकी 
<ङ्कार सुनकर आपके इत्नुओंका दल भयसे व्याकुल हो 
उठेगा। वीर ! ये आपके दोनां तरकरा हे; इन्हें बांध 
लीजिये, जिससे युद्धम आपको सुख मिले। इसमे 
इकङ़ुकड़े कर डालनेवाठे अनेक बाण भरे 
ह । भाणनाथ ! कामदेवके समान सुन्दर अपने इारीरपर 
चह सुदढ्‌ कवच धारण कीजिये, जो विद्युत्की प्रभाके 
समान अपने महान्‌ प्रकारसे अन्धकारको दूर किये देता 
है । प्रियतम अपने मस्तकपर यह रिरस्राण (मुकुट) 
भी पहन 
मणयो ओर रसे विभूषित ये दो उज्ज्वल कुण्डल है 
इन्हे कानों धारण कीजिये । | 
पुष्कलने कहा-भ्रिये ! त॒म जैसा कहती हो, 
तहं सब भ करूगा। वीरपली कान्तिमती ! तुम्हारी 
इच्छाके अनुसार मेरी उत्तम कीर्तिका विस्तार होगा । 
एसा कहकर पराक्रमी वीर पुष्कलने कान्तिमतीके 
हए कवच, सुन्दर मुकुट, धनुष ओर विहालः 
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तरकदा-इन सभी वस्तुओंको ठे छया । उन सबको 
धारण करके वे वीरोचित रोभासे सम्पन्न दिखायी देने 
लगे । उस समय सम्पूर्णं अखर-राखरोके ज्ञानमें प्रवीण, 
उत्तम योद्धा पुष्कलकी रोभा बहुत बढ़ गयी । पतिव्रता 
कान्तिमतीने अस्र-रास्रोंसे रोभायमान अपने पतिको 
तीरमालसे विभूषित किया तथा कुङ्कुम, अगुरु, कस्तूरी 
ओर चन्दन आदिसे उनकी पूजा करके अनेकों फूल्के 
हार पहनाये, जो घुटनेतंक रटककर पुष्करूकी कान्ति 
बढा रहे थे । पूजनके पश्चात्‌ उस सतीने बारम्बार पतिकी 
आरती उतारी । उसके बाद पुष्कर बोले--"भामिनि ! 
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अब भैं तुम्हारे सामने ही यात्रा करता ह पलीसे एसा 
कहकर वे सुन्दर रथपर आरूढ हए ओर अपने पिता 
भरत तथा स्ेहविहल्र माता माण्डवीका दर्शन करनेके 
ल्य गये । वहाँ जाकर उन्हेनि बड़ी प्रसन्नताके साथ 
पिता ओर माताके चरणोमिं मस्तक ज्लकाया । फिर पिता 
ओर माताकी आज्ञा केकर वे पुलकित दारीरसे इ्रुघ्रकी 
सेनामें गये, जो बड़े-बड़े वीरोसे सुदोभित थी । 
तदनन्तर इात्रुघ्र श्रीरघुनाथजीके महायज्ञ-सम्बन्धी 
घोडेको आगे करके अनेकों रथिर्यो, पैदल चर्नेवाले 


* इानरुघ्र ओर पुष्कल आदिका घोडेके साथ जाना तथा राजा सुमदटको कथा * 
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शूरवीरो, अच्छे-अच्छे घोड़ों ओर सवारोसे धिरकर बड़ी 
प्रसन्रताके साथ आगे बढे। वे घोडेके साथ-साथ 
पाञ्चाल, कुरु, उत्तरकुरु ओर दशार्णं आदि देमि, जो 
सम्पत्तिमे बहुत बढे-चढ़ थे, भ्रमण करते रहे । रातरुघ्नजी 
सब प्रकारकी रोभासे सम्पन्न थे । उन्हे उन सभी देरोमिं 
श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूर्णं सुयङाकी कथा सुनायी पड़ती 
थी, लोग कहते थे--शश्रीरघुनाथजीने रावण नामक 
असुरको मारकर अपने भक्तजनोकी रक्षा की हे, अब 
पुनः अश्वमेध आदि पवित्र कार्योका . अनुष्ठान आरम्भ, 
करके भगवान्‌ श्रीराम त्रिभुवनमें अपने सुयराका विस्तार 
करते हृए सम्पूर्णं लोर्कोकी भयसे रक्षा करेगे ।' इस तरह 
भगवानका योगान करनेवाले छर्गोपर सन्तुष्ट होकर 
पुरुषश्रेष्ठ रात्ुघ्रजी उन्हें पुरस्कारके रूपमे सुन्दर हार, 
नाना प्रकारके रल ओर बहुमूल्य वख देते थे । ` 
श्रीरघुनाथजीके एक सचिव थे, जिनका नाम था सुमति । 
वे सम्पूर्णं विद्याओमिं प्रवीण ओर तेजस्वी थे। वे भी 
इात्रुघ्रजीके अनुगामी होकर आये थे । महाधीर रातु 
उनके साथ अनेकों गोँवों ओर जनपदोमिं गये, किन्तु 
श्रीरघुनाथजीके प्रतापसे कोई भी उस घोडेका अपहरण 
नकर सका। भिन्न-भिन्न देरोकि जो बहुत-से 
राजे-महाराजे थे, वे यद्यपि महान्‌ बक्से विभूषित तथा 
चतुरङ्गिणी सेनासे सम्पन्न थे, तथापि मोती ओर 
मणियोंसहित बहंत-सी सम्पत्ति साथ ठे घोडेकी रक्षामें 
आये हए इात्रघ्रजीके चरणोमें गिर जाते ओर बारम्बार 
कहने कगते थ--रघुनन्दन ! यह राज्य तथा पुत्र, पशु 


ओर बान्धवोंसहित सारा धन भगवान्‌ श्रीरामका ही है, 


हमारा इसमे कुछ भी नहीं हे " उनकी एेसी बातें सुनकर 
विपक्षी वीरोका हनन करनेवाले खत्रुघ्रजी वहां अपनी 


आज्ञा घोषित कर देते ओर उन्हे साथ ॐ आगेके मार्मपर ` 


बट्‌ जाते थे। 

ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार क्रमराः आगे-आागे बढते हुए 
इात्रुघ्जी घोडेके साथ अहिच्छत्र नगरी पास जा पचे, 
जो नाना भ्रकारके मनु्योसे भरी हई थी 1 उसमें ब्राह्यणो 


तथा अन्यान्य द्विजोका निवास था। अनेको प्रकारके 


रलनोसे वह पुरी सजायी गयी थी। सोने ओर स्फटिक 
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नगरीकी खोभा बढ़ा रहे थे । वहकि मनुष्य सब प्रकारके 

भोग भोगनेवाठे तथा सदाचारसे सुडोभित थे। वहां 

बाण सन्धान करनेमेँ चतुर वीर हाथमे धनुष ल्य उस 

पुरीके श्रेष्ठ राजा सुमदको प्रसन्न किया करते थे । रात्तुघने 

दूरसे ही उस नगरीको देखा । उसके पास ही एक उद्यान 

था, जो उस नगरमे सबसे श्रेष्ठ ओर खोभायमान दिखायी 

देता था। तमार ओर ता आदिके वृक्ष उसकी 

सुषमाको ओर भी बढ़ा रहे थे। यज्ञका घोड़ा उस 

उपवनके नीचमें घुस गया तथा उसके पीछे-पीछे वीर 

` डत्रूप्न भी, जिनके चरण-कमल््ेकी सेवामे अनेकों 

। धनुर्धर कषत्रिय मौजूद थे, उसमे जा पर्वे । वहाँ जानेपर 

“ उन्हं एक देव-मन्दिर दिखायी दिया, जिसकी सचना 

 , अदभुत थी। वह केलास-शिखरके समान ऊँचा तथा 

भासे सम्पन्न था। देवताओके खयि भी वह सेव्य जान 

` पड़ता था।उस सुन्दरदेवारयको देखकर श्ररघुनाथजीके 

भाई शानुप्रने अपने सुमति नामक मन्त्रीसे, जो अच्छे 

वक्ता थे, पूछ । ¦ 

इत्र बोले- मन्त्र ! बताओ, यह वया हे ? 

किस देवताका मन्दिर है ? किस देवताका यहं पुजन 
| 4; होता है तथा वे देवता किस हेतुसे यहां विराजमान हे > 

(~ मन्न सब बातोके जानकार थे, उन्हनि उातरुघ्रका 

अश्च सुनकर कहा--'वीरवर ! एकामचित्त होकर सुनो, 

मै सब नातोका यथावत्‌ वर्णन करता हू इसे त॒म 

। देवीका उत्तम स्थान समञ्च । यह जगतको 
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` एमन कल्याण अदान करनेवाला है। पूर्वकालमे 


"च्छत्रा नगरीके स्वामी राजा सुमदकी प्ार्थनासे 
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“ शतु ¦ तुम इन्हे प्रणाम करो ।' मन्त्रके 
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ड * अर्चयस्व हषीकेडं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
४: तो 
मणिके जने हए महर तथा गोपुर (फाटक) उस ल््कोंकी जननी कामाक्षा देवी सन्तुष्ट होकर यहाँ विराज 


रही हँ 2' 

सुमतिने कहा--हेमकूट नामसे प्रसिद्ध एक 
पवित्र पर्वत हे, जो सम्पूर्णं देवताओंसे सुशोभित खहा ' 
करता है । वहो ऋषि-मुनियोंसे सेवित विमल | 
एक तीर्थ हे । वहीं राजा सुमदने तपस्या की थी। उनके 
राज्यकी सीमापर रहनेवाङ़े सम्पूर्ण सामन्त नरेशोनि, जो 
वास्तवमें रातु थे, एक साथ मिलकर उनके राज्यपर 
चढ़ाई की। उस युद्धम उनके पिता, माता तथा 
प्रजावर्गके लोग भीः रातरुओकि हाथसे मारे गये । तव 
सर्वथा असहाय होकर राजा सुमद ॒तपस्याके छि 
उपयोगी विमरतीर्थमें गये ओर वहाँ तीन वर्षतक एक 
पैरसे खड़ा हो मन-ही-मन जगदम्बाका ध्यान करते रहे। 
उस समय उनकी आंखें नासिकाके अगभागपर जमी 
रहती थीं । इसके बाद तीन वर्षोतक उन्होने सूखे पतते 
चनाकरर अत्यन्त उग्र तपस्या की, जिसका अनुष्ठान 
दूसरेके लिये अत्यन्त कठिन था । तत्पश्चात्‌ पुनः तीन 
वर्षोतक उन्होने ओर भी कठोर नियम धारण किये- | 
जाड़के दिनम वे पानीमें डूबे रहते, गर्ममिं पञ्चा्निका 
सेवन करते तथा वर्षाकाले बादलोकी ओर मुह किये 
मैदानमे खड़े रहते थे । तदनन्तर पुनः तीन वर्षोतक वे 
धीर राजा अपने हृदयान्तर्वतीं पराणवायुको रोककर केवर 
भवानीके ध्यानम संलग्न रहे। उस समय उनहं 
जगदम्बाके सिवा दूसरा कुक दिखायी नहीं देता था। 
इस भकार जब बारहवा वर्ष व्यतीत हो गया, तो उनकी 
भारी तपस्या देखकर इन्र मन-ही-मन उसपर विचा 
किया ओर भयके कारण वे उनसे डाह करने ङे! 
उन्हनि अप्सराओंके साथ कामदेवको, जो ब्रह्मा ओर 
इन्रको भी परास्त करनेके लिये उद्यत रहता था, 
परिवारसहित बाकर इस प्रकार आज्ञा दी- “सखे 
कामदेव ! तुम सबका मन मोहनेवाङे हो, जाओ, मेर 
एकत त्रिय कार्य करो, जैसे भी हो सके राजा सुमदकी 
तपस्यामें विघ्न डाले ।' । 
वन कहा--देवराज । मुञ्च सेवकके रहते 
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पास जाता हं । आप देवताओंकी रक्षा कीजिये । 

एेसा कहकर कामदेव अपने सखा वसन्त तथा 
अप्सराओकि समूहको साथ केकर हेमकूट पर्वतपर गया । 
वसन्तने जाते ही वहोक सारे वृक्षोंको फल ओर फुलसे 
सुश्योभित कर दिया । उनकी डाछियोंपर कोय कूकने 
तथा भ्रमर गुजार करने ठगे । दक्षिण दिराकी ओरसे 
ठंडी-ठंडी हवा चरने रगी । जिसमें कृतमाला नदीके 
तीरपर खिर हए ल्वङ्ग-कुसुमोंकी सुगन्ध आ रही थी! 
इस प्रकार जब समूचे वनमे वसन्तकी खोभा छा गयी, तो 
अप्सराओमें श्रेष्ठ रम्भा अपनी सखिर्योसे धिरकर सुमदके 
पास गयी । रम्भाका स्वर किन्नरोके समान मनोहर था । 
वह मृदङ्क ओर पणव आदि नाना प्रकारके बाजे बजानेमे 
भी निपुण थी । राजाके समीप पर्हैचकर उसने गाना 
आरम्भ कर दिया । महाराज सुमदने जब वह मधुर गान 
सुना, वसन्तकी मनोहारिणी छटा देखी तथा मनको 
ट्ुभानेवाटी कोयलकी मीठी तान सुनी तो चारों ओर दृष्टि 
दोडायी, फिर सारा रहस्य उनकी सममे आ गया | 
राजाको ध्यानसे जगा देख पूलंका धनुष धारण 
करनेवाऱे कामदेवने बड़ी फुतीं दिखायी । उसने उनके 
पीरेकी ओर खड़ा होकर तत्का अपना धनुष चढ़ा 
ल्या । इतनेहीमे एक अप्सरा अपने नेत्रपल्रर्वोको 
नचाती हुईं राजाके दोनों चरण दबाने कगी । दूसरी सामने 
खड़ी होकर कटाक्ष-पात करने कगी तथा तीसरी डारीरकी 
शृङ्गारजनित चेष्टां (तरह-तरहके हाव-भाव) प्रदर्हित 
करने रूगी । इस प्रकार अप्सराओंसे धिरकर जितेन्द्ियोके 
रिरोमणि बुद्धिमान्‌ राजा सुमद ॒यों चिन्ता करने 
लगे-- ये सुन्दरी अप्सरार्णं मेरी तपस्यामें विघ्न डालनेके 
ल्यि यहां आयी हैँ । इन्हें इन्द्रे भेजा हे। ये 
सब-की-सब उनकी आज्ञाके अनुसार ही कार्य करेगी ।' 

इस प्रकार चिन्तासे आकु होकर धीरचित्त, 
मेधावी तथा वीर राजा सुमदने अपने हदयमे अच्छी तरह 
विचार किया । इसके बाद वे देवाङ्गनाओंसे बोठे- 
देवियो ! आपल्ेग मेरे हदय-मन्दिस्मे विराजमान 
जगदम्बाकी स्वरूप है । आपलोगोने जिस स्वर्गीय 
सुखकी चचा की है, वह अत्यन्त तुच्छ ओर अनिश्चित 
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हे । मैं भक्ति-भावसे जिनकी आराधना्मे खगा हू, वे मेरी 
स्वामिनी जगदम्बा मुञ्े उत्तम वरदान देगी । जिनकी 
कृपासे सत्यलोकको पाकर ब्रह्माजी महान्‌ नने है, वे ही 
मुञ्चे सब कुछ दंग; क्योकि वे भक्तोका दुःख दूर 
करनेवाटी हैँ । भगवतीकी ` कृपाके सामने नन्दन-वन 
अथवा सुवर्णमण्डित मेरुगिरि क्या हैँ 2 ओर वह सुधा 
भी किस गिनतीर्मे है, जो थोड़-से पुण्यके द्वारा प्राप्त 
होनेवाली ओर दानवोँको दुःखमें डालनेवाटी है 2" 
राजाका यह वचन सुनकर कामदेवने उनपर अनेकों 
बार्णोका प्रहार किया; किन्तु वह उनकी कुछ भी हानि न 
कर सका । वे सुन्दरी अप्सरार्पं अपने कुटिकू-कटाक्ष, 
नृपुरोकी इनकार, आचिङ्खन तथा चितवन आदिक द्वारा 
उनके मनको मोहमें न डाकू सकी । अन्तमें निराडा होकर 
जैसे आयी थी, वैसे ही लौट गयीं ओर इन्द्रसे 
बोटीं-- "राजा सुमदकी बुद्धि स्थिर हे, उनपर हमारा 
जादू नहीं चर सकता ।' अपने प्रयलके व्यर्थं होनेकी 
बात सुनकर इन्द्र डर गये । इधर जगदम्बाने महाराज 
सुमदको जितेन्द्रिय तथा अपने चरण-कमलके ध्यानमें 
दुढ्तापूर्वक स्थित देख उन्हें प्रत्यक्ष दर्रान दिया । उनकी 
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कान्ति करोड़ों सूर्योकि समान थी। वे अपनी चार 
भुजाओमं धनुष, नाण, अङ्का ओर पाशा धारण किये 
हए थी। माताका दर्धान पाकर बुद्धिमान्‌ राजाको बड़ी 
प्रसन्नता हई । उन्होने बारम्नार मस्तक ज्मुकाकर 
भक्तिभावनासे प्रकर हूं माता दुर्गाको प्रणाम किया । वे 
ारम्बार राजाके इारीरपर अपने कोमरु हाथ फेरती हुई 
हंस रही थी । महामति राजा सुमदके उारीरमें रोमाञ्च हो 
आया । उनके अन्तःकरणकी वृत्ति भक्ति-भावसे 
उत्कण्ठित हो गयी ओर वे गद्गद स्वरसे माताकी इस 
 भ्रकार स्तुति करने ठगे--"देवि ! आपकी जय हो । 
महादेवि ! भक्त-जन सदा आपकी ही सेवा करते है । 
बह्मा ओर इन्र आदि समस्त देवता आपके युगल- 
 चरणोकी आराधनामें लगे रहते है । आप पापके स्परसि 
रहित हे । आपहीके प्रतापसे अग्निदेव ्राणियोके भीतर 
ओर बाहर स्थित होकर सारे जगत्का कल्याण करते है । 
। महादेवि ! देवता ओर असुर- सभी आपके चरणेमि 
नतमस्तक होते हं । आप ही विद्या तथा आप ही भगवान्‌ 
 विष्णुकी महामाया है । एकमात्र आप ही इस जगत्को 
पवित्र करनेवाली हैँ! आप ही अपनी शक्तिसे इस 
संसारक सृष्टि ओर पारन करती है । जगत्के जीवको 
मोहे डालनेवाली भी आप ही है । सब देवता आपहीसे 
सिद्धि पाकर सुखी होते है । मातः ! आप दयाकी 
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। स्वामिनी, सबकी वन्दनीया तथा भक्तोपर सेह रखनेवाटी 
 दै। मेर पालन कीजिये। मै आपके चरणः-कमलोका 
सेवक हँ। मेरी रक्षा कीजिये । | 
 सुमतिने कहा--इस प्रकार की हुईं स्तुतिसे 
सतुष होकर जगन्माता कामाक्षा अपने भक्त सुमदसे, 
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, रीर तपस्याके कारण दु्बु हो रहा था, 
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सुमदके पास आ आरम्भसे ही सारा वृत्तान्त कह 
भतन अकण्टक सुनाया । 


कभी ~ ॐ चिरकालकी 
= राजाको १२५ ५ ।२ 


[ संक्षिप्त पदु 


पराजय न हो। जिस समय महायदास्वी श्रीरघुनाथ | 
रावणको मारकर सन सामग्रियसे सुरोभित अश्रेः | 
य्॑चका अनुष्ठान करेगे, उस समय रातरुओंका 
करनेवाले उनके महावीर भ्राता रातु वीर आदिर | 
धिरकर घोड़ेकी रक्षा करते हए यहाँ आ्येगे । तुम उन 
अपना राज्य, समृद्धि ओर धन आदि सन कुछ सौपका 
उनके साथ पृथ्वीपर भ्रमण करोगे तथा अन्तमें ब्रह 
इन्द्र ओर हिव आदिसे सेवित भगवान्‌ श्रीरामको प्रणामं 
करके एसी मुक्ति प्राप्त करोगे, जो यम-नियमोंका साधन 
करनेवाके योगियोके खयि भी दुर्कभ है | 

एेसा कहकर देवता ओर असुरोसे अभिवन्दित 
कामाक्षा देवी वहांसे अन्तर्धान हो गयीं तथा सुमद 
भी अपने उातुओंको मारकर अहिच्छत्रा नगरीके राज 
हुए । वही ये इस नगरीके स्वामी राजा सुमद है । यद्यपि 
ये सन प्रकारसे समर्थ तथा बर ओर वाहनोसे सम्प 
है तथापि तुम्हारे यज्ञ-सम्बन्धी घोडेको नहीं पकड; 
क्योकि महामायाने इस बातके लये इनको भटीभांति 
रिक्षा दी हे। 

रोषजी कहते है सुमतिके मुखसे राजा सुमदका 
यहं वृत्तान्त सुनकर महान्‌ यरास्वी, बुद्धिमान्‌ ओर 
नटठवान्‌ उातरुघ्रजी बडे प्रसन्न हृए तथा साधु-साधु 
कहकर उन्होने अपना हर्ष प्रकट किया। उधर | 
अहिच्छतराके स्वामी अपने सेवकगणोसे धिरकर 
सुखपूलंक राजसभा विराजमान थे । वेदवेत्ता ब्राह्मण 
तथा धन-धान्यसे सम्पन्न वैरय भी उनके पास बैठे थ 
इससे उनकी बड़ी रोभा हो रही थी । इसी समय किसीनि 
आकर राजासे कहा--“स्वामिन्‌ ! न जाने किसका घोड़ा 
नगरके पास आया है, जिसके कलाटमें पत्र धा हुआ 
है ।' यह सुनकर राजाने तुरत ही एक अच्छे सेवककी 
भेजा ओर कहा-- "जाकर पता लगाओ, किस राजाका 
घोड़ा मेरे नगरके निकट आया है / सेवकने जाकर सब 
तका पता रगाया ओर महान्‌ क्त्ियोसे सेवित राजा 





शीरुनाथजीका घोड़ा है' यह सुनकर बुद्धिमान्‌ | 
नर्कारुकी पुरानी बातका स्मरण हो आया ॥ ५ 
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ओर उन्दोनि सन रोगोको आज्ञा दी-'धन-धान्यसे 
सम्पन्न जो मेरे आत्मीय जन हे, वे सब लग अपने-अपने 
घरयोपर तोरण आदि माङ्गकिक वस्तुओंकी रचना कर ।' इन 
सब बातोकि छ्य आज्ञा देकर स्वयं राजा सुमद अपने 
ुतर-पौत्र ओर रानी आदि समस्त परिवारको साथ केकर 
दात्रुघके पास गये । रात्ने पुष्कर आदि योद्धाओं तथा 
मन्नियोकि साथ देखा, वीर राजा सुमद्‌ आ रहे है । राजाने 
आकर बड़ प्रसन्नताके साथ इात्ुघ्रको प्रणाम किया ओर 
कहा--“प्रभो ! आज मेँ धन्य ओर कृतार्थ हो गया । 
आपने यहाँ दर्ान देकर मेरा बड़ा सत्कार किया । गै 
चिरकालसे इस अश्चके आगमनकी प्रतीक्षा कर रहा था । 
माता कामाक्षा देवीने पूर्वकालमें जिस बातके छ्य मुङ्धसे 
कहा था, वह आज ओर इस समय पूरी हुई है । श्रीरामके 
छोटे भाईं महाराज रातुघ्रजी ! अब चलकर मेरी नगरीको 
देखिये, यहोके मनुष्योको कृतार्थ कीजिये तथा मेरे समस्त 
कुलको पवित्र बनाइये ।' एेसा कहकर राजान चन्द्रमाके 
समान कान्तिवाले धेत गजराजपर दात्नूघ् ओर महावीर 
पुष्ककूको चढ़ाया तथा पीछे स्वयं भी सवार हुए । फिर 
महाराज सुमदकी आज्ञासे भेरी ओर पणव आदि बाजे 
बजने लगे, वीणा आदिकी मधुर ध्वनि होने लगी तथा इन 
समस्त वाद्यंकी तुमुल ध्वनि चारों ओर व्याप्त हो गयी । 
धीरे-धीरे नगरमे आकर सब लगने राततुघजीका 
अभिनन्दन किया--उनकी वृद्धिके खयि शुभकामना 
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प्रकट की तथा वे वीरोसे सुरोभित हो अपने 
ग्म 
~ ‡ = 5 (८4 






साथ छ्िये राज-मन्दिरमं उतरे । उस समय सारा राजभवन 
तोरण आदिसे सजाया गया था तथा सयं राजा सुमद 


 ङत्रूघ्रजीको आगे करके चरु रहे थे । महल परहैचकर 


उन्होने प्रसन्नतापूर्वक अर्घ्य आदिके द्रारा रातरुघ्जीका 
पूजन किया ओर अपना सब कुछ भगवान्‌ श्रीरामकी 
सेवा अर्पण कर दिया । 


=== + = 


शन्नुूघ्नका राजा सुमदको साथ केकर आगे जाना ओर च्यवन सुनिके आश्रमपर 
पहैचकर सुमतिके मुखसे उनकी कथा सुनना-च्यवनका सुकन्यासे व्याह 


शोषजी कहते है-- तदनन्तर नरश्रेष्ठ राजा सुमदने 
श्रीरघुनाथजीकी उत्तम कथा सुननेके खयि उत्सुक होकर 
स्वागत-सत्कारसे सन्तष्ट॒हए उातरुघ्रजीसे वातीरूप 
आरम्भ किया । 
` सुमद वबोके- महामते! सम्पूर्ण रोकके 
रिरोमणि, भक्तोकीं रक्षाके खयि अवतार अहण 
करलेवारे तथा मुञ्चपर निरन्तर अनुप्रह रखनेवाके 
भगवान्‌ श्रीराम अयोध्यामें सुखपूर्वक तो विराज रहे हँ 


न 2 ये सब लोग धन्य है, जो सदा आनन्दमय होकर 
अपने नेत्र-पुटोके द्वारा श्रीरघुनाथजीके मुखारविन्दका 
मकरन्द पान करते रहे हेँ। नरश्रेष्ठ ! अब मेरी 
कुल-परम्परा तथा राज्य-भूमि आदि सब वस्त पूर्ण 
सफर. हो गयीं । दयासे  द्रवित होनेवाखीः माता 
कामाक्षा देवीने पूलंकालमे मुञ्पर बड़ी कृपा की थी । 

` राजाओंमे श्रेष्ठ वीर सुमदके.एेसा कंहनेपर रातरुघने 
्ीरघुनाथजीके गर्णोको भ्रकट कसेवाली सब कथा ` 
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कह सुनायीं । वे' तीन रत्रितक वहाँ उहरे रहे । इसके बाद 
उन्होने राजाके साथ वहांसे जानेका विचार किया । उनका 
अभिप्राय जानकर सुमदने शीघ्र ही अपने पुत्रको राज्यपर 
अभिषिक्त कर दिया तथा उन महाबुद्धिमान्‌ नरेडाने 
ङतरुघ्रके सेवर्कोको बहुत-से वख, रल ओर नाना 
ग्रकारके धन दिये । तत्पश्चात्‌ उत्रघ्रने धनुष धारण किये 
हए राजा सुमदको साथ ठेकर अपने बहुज्ञ मन्तरयो, 
पेद योद्धाओं, हाथियों ओर अच्छे घोडे जुते हए 
अनेकों रथोके साथ वहांसे यात्रा आरम्भ की। 
श्रीरघुनाथजीके प्रतापका. आश्रय लेकर वे हंसते-हसते 
मागं तय करने कगे । पयोष्णी नदीके तीरपर पहंचकर 
उन्होने अपनी ` चार तेज कर दी तथा शात्रओंपर प्रहार 
करनेवाले समस्त योद्धा भी पीछे-पीछे उनका साथ देने 
रगे । वे तपस्वी ऋषियोके भांति-भांतिके आश्रम देखते 
तथा वहा श्रीरघुनाथजीके गुणगान सुनते हए यात्रा कर 
रहे थ। उस समय उन्हे चारों ओर मुनियोकी यह 
कल्याणमयी वाणी सुनायी पडती थी-- "यह यज्ञका 
अश्च चला जा रहा है, जो श्रीहरिके अंदावतार 
शीरत्रजीके द्वारा सब ओरसे सुरक्षित है । भगवान्‌का 
अनुसरण करनेवाले वानर तथा भगवद्भक्तं भी उसकी 
रक्षा कर रहे हे ' जिनकी चित्तवृत्तियां भक्तिसे निरन्तर 
भावित रहती ह, उन महर्षर्योकी पूर्वोक्त बाते सुनकर 
रतुप्रजीको बड़ा सन्तोष हुआ । आगे जाकर उन्होनि एक 
विद्ध आश्रम देखा, जो निरन्तर होनेवाली वेदोकी 
ध्वनिसे . उसको श्रवण करनेवाके मनुष्योका सारा 


। -मङ्गर -षट करये देता था। वहोका सम्पूर्ण आकाडा 


^ ` अब्नहोत्रके समय दी जानेवाली आहतिके धूमसे पवित्र 
¢ हो गया था। शरेष्ठ मुनियकि द्वारा स्थापित किये हए 
9 पकी यज्ञसम्बन्धी युप उस आश्रमको सुोभित्न कर 

थे । वहां सिंह भी पालन करनेयोम्य गौओंकी रक्षा 
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किसीसे भय नहीं था। गोओंके थन घडकिः 
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दिखायी देते थे । उनको विग्रह नन्दिनीकी भांति सम्पूर्ण 


कामनाओंको पूर्णं करनेवाला था ओर वे अपने खुरोसे 


उठी हुईं धूलके द्वारा वहोकी भूमिको पवित्र करती थीं। 
हाथमे समिधा धारण करनेवाले श्रेष्ठ मुनिवरोने वहोकी 
भूमिको धार्मिक क्रियाओंका अनुष्ठान करनेके योग्य बना 


रखा था। उस आश्रमको देखकर उत्रुूघ्रजीने सब | 


नारतोकी जाननेवाले श्रीराममन््री सुमतिसे पृचछा । 

इात्रु्नजी बोले सुमते! यह सामने किस 
मुनिका आश्रम दोभा पा रहा है? यहाँ सब जन्तु 
आपसका वैर-भाव छोड़कर एक ही साथ निवास कसते 
ह तथा यह मुनियोकी मण्डलीसे भी भरा-पुरा दिखायी 
देता है। मेँ मुनिकी वाती सुर्नगा तथा उनका वृत्ता 
श्रवण करके अपनेको पवित्र करगा। ` 

महात्मा दातुघ्रके ये उत्तम वचन सुनकर परम 


मेधावी श्रीरघुनाथजीके . मन्त्री सुमतिने कहा-- 


सुमित्रानन्दन ! इसे महर्षि च्यवनका आश्रम सम्ो। 
बड़े-बड़े तपस्वियोसे सुरोभित तथा वैररुल्य 
जन्तुओसे भरा हुआ है। मुनियोंकी पलियां भी यहा 





पातालखण्डं । * रात्ुछ्रका राजा सुमद्को साथ लेकर आगे जाना ओर च्यवनका सुकन्यासे व्याह * 


1. 4.4.1.1.4..4.4.4. 4. 4.4.4.4.4.4.4.4 1.1.11. ८.22 ¬ प अनन ४ ४ ४ ४ ॐ 1 


नि 
.६.५.४.4 


निवास करती हँ । महामुनि च्यवन वे ही है, जिन्हेनि 
, मनुपुत्र शार्यातिके महान्‌. यज्ञमे इन्द्रका मान भङ्ग किया 
ओर अशधिनीकुमारोको यज्ञका भाग दिया था। 
हातरुघने पृषछा- मन्त्रिवर ! महर्षि च्यवनने कव 
अश्चिनीकुमारोको देवताओंकी पङ्क्तिमे बिठाकर उन्हे 
यज्ञका भाग अर्पण किया था ? तथा देवराज इन्द्रे उस 
महान्‌ यज्ञम क्या किया था ? | 
सुमतिने कहा-- सुमित्रानन्दन ! ब्रह्माजीके वरामें 
महर्षिं भुगु बड़े विख्यात महात्मा हुए हैँ । एक दिन 
सन्ध्याके समय समिधा लनेके छ्यि वे आश्रमसे दूर 
चके गये थे । उसी समय दमन नामका एक महाबली 
राक्षस उनके यज्ञका नारा करनेके छ्यि आया ओर उच्च 
स्वरसे अत्यन्त भयङ्कर वचन बोला-*कहां है वह 
अधम मुनि ओर कहां है उसकी पापरहित पलरी ?' वह 
रोषमें भरकर जब बारम्बार इस प्रकार कहने लगा तो 
` अग्रिदेवताने अपने ऊपर राक्षससे भय उपस्थित जानकर 
मुनिकी पलीको उसे दिखा दिया । वह सती-साध्वी नारी 
गर्भवती थी । राक्षसने उसे पकड़ छलिया । बेचारी अबला 
कुररीकी भोति विलाप करने कगी-"महर्षि भगु । रक्षा 
करो, पतिदेव ! बचाओ, प्राणनाथ ! तपोनिधे !! मेरी 
रक्षा करो ।' इस प्रकार वह आर्तभावसे पुकार रही थी, 
तथापि राक्षस उसे लेकर आश्रमसे बाहर चला गया ओर 
दुष्टताभरी बातांसे महात्मा भृगुकी उस पतित्रता पलीको 
अपमानित करने रगा । उस समय महान्‌ भयसे त्रस्त 
होकर वह गर्भ मुनिपलीके पेटसे गिर गया । उस नवजात 
रिरुके नेत्र भज्वकित हो रहे थे, मानो सतीके इारीरसे 
अभ्निदेव ही प्रकट हए हों । उसने राक्षसकी ओर देखकर 
कहा--^ओ दुष्ट ! अब तू यहांसे न जा, अभी जरकर 
भस्म हो. जा । सतीका स्पर्र करनेके कारण तेरा कल्याण 
न होगा ।' बालकके इतना कहते ही वह राक्षस गिर पडा 





ओर तुरत जलकर राखका ढेर हो गया । तब माता अपने 2 ५५ 
बचेको गोदमें केकर उदास मनसे आश्रमपर आयी। {ॐ 


` महिं भृगुको जब मादरम हुआ कि यह सब अभ्रिदेवकी 
'ही करतूत है तो वे क्रोधसे व्याकुल हो उठे ओर शाप 


देते हुए बोकते--“दघ्रको घरका भेद बतानेवाकते [प 
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दुष्टात्मा ! तू सर्वभक्षी हो जा (पवित्र, अपवित्र-- सभी 
वस्तुओंका आहार कर) ।' यह ङाप सुनकर अग्निदेवको 
लड़ा दुःख हुआ, उन्हेनि मुनिके चरण पकड़ छियि ओर 
कहा- प्रभो ! तुम दयाके सागर हो । महामते ! मुङपर 
अनुग्रह करो। धार्मिकरिरोमणे ! मैने यूठ बोलनेके 
भयसे उस राक्षसको आपकी पल्ीका पता बता दिया था, 
इसख्यि मुञ्ञपर कृपा करो 1' 

अपभ्निकी प्रार्थना सुनकर तपस्वी मुनि दयासे द्रवित 
हो गये ओर उनपर अनुग्रह . करते हए इस प्रकार 
बोले "अग्रे ! तुम सर्वभक्षी होकर भी पवित्र ही 
रहोगे ।' तत्पश्चात्‌ परम मङ्गलमय विप्रवर भुगुने खान 
आदिसे पवित्र हो हाथमे कुरा ठेकर गर्भसे गिरे हए 
अपने पुत्रका जातकर्म आदि संस्कार किया । उस समय 
सम्पूर्ण तपस्ियोनि गर्भसे च्युत होनेके कारण उस 
जाकुकका नाम च्यवन रख दिया । भुगु-कुमार च्यवन 
रङृपक्षकी प्रतिपदाके चन्द्रमाकी भाति धीरि-र्धीरि बदूने 
लगे । कुछ बड़ हो जानेपर वे तपस्या करनेके ख्य 
जगत्को पवित्र करनेवारी नर्मदा नदीके तटपर गये। 
वहां पहुंचकर उन्होने दस हजार वर्षोतक तपस्या की । 
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उनके दोनों कंधोपर दीमकोने मिदधीकी ढेरी जमा 
कर दी ओर उसपर दो पलाडके वृक्ष उग आये । हरिण 
उत्स॒कतापूर्वक वहां आते ओर मुनिके इारीरमें अपनी देह 
रगड़कर खुजली मिटाते थे; किन्तु उनको इन सब 
नातोका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था । वे अविचलभावसे 
स्थिर रहते थे। 
एक समयकी बात है । मनुके पुत्र राजा ₹ार्याति 
तीर्थयात्राके स्यि तैयार होकर परिवारसहित नर्मदाके 
तटपर गये, उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी । महानदी 
 नर्मदामे स्नान करके उन्होने देवता ओर पितरोका तर्पण 
किया तथा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके ल्य 
ब्राह्म्णोको नाना प्रकारके दान दिये । राजाके एक कन्या 
थी, जो तपाये हुए सोनेके आभूषण पहनकर बड़ी सुन्दरी 
दिखायी देती थी । वह अपनी सखियोके साथ वनमें 
इधर-उधर विचरन ठगी । वहाँ उसने महान्‌ वक्षसि 
सुशोभित वल्मीक (मिद़ीका ठेर) देखा, जिसके भीतर 
एकं एेसा तेज दीख पड़ा, जो निमेष ओर उन्मेषसे रहित 
“था (उसमे खुलने-मिचनेकी क्रिया नहीं होती थी) । 
राजकन्या कौतूहरूवडा उसके पास गयी ओर 
शल्काओंसे दबाकर उसे फोड़ डालर । फूटनेपर उससे 
खून निकलने रगा। यह देखकर राजकुमारीको बड़ा 





दनी होनेके कारण उसने माता ओर पिताको इस 
` दुर्घटनाका हार नहीं बताया । वह भयसे आतुर होकर 
` स्यं हौ अपने ख्ये शोक करने रगी । उस समय पृथ्वी 
कोपने र्गी, आकाडासे उल्कापात होने र्गा, सारी 
(वथा धूमिरू हो गयीं तथा सूर्यके चारों ओर घेरा पड 
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 कहा-- “मुनिवर ! दया कीजिये । 


खेद हुआ ओर वह दुःखसे कातर हो गयी । अपराधसे' 


{ संक्षिप्त पद्मपुराण 





गया । राजाके कितने ही घोड़े नष्ट हो गये, बहुतर हाथ 
मर गये, धन ओर रलका नाडा हो गया तथा उनके साथ 
आये हुए ठोगोमें परस्पर कलह होने गा । 
वह उत्पात देखकर राजा डर गये, उनका मन 

उद्विग्न हो गया। वे सब लोगोसे पूछने लगे- 'किसीनि 
मुनिका अपराध तो नहीं किया है ?' परम्परासे उन 
अपनी पुत्रीकी करतूत मालूम हो गयी ओर वे अत्यन 
दुःखी होकर सेना ओर सवारियोंसहित मुनिके पास 
गये । भारी तपस्यामें रगे हुए तपोनिधि च्यवन मुनिको 
देखकर राजाने स्तुतिके द्वारा उन्हे प्रसन्न किया ओर 
तब महातपस्वी 
मुनिश्रेष्ठ च्यवनने सन्तुष्ट होकर कहा-- "महाराज ! तुह 
मालूम होना चाहिये कि यह सारा उत्पात तुम्हारी पुत्रीका 
ही किया हआ हं । तुम्हारी कन्याने मेरी आंखें फोड 
डाली है, इनसे बहुत खून गिरा है, इस बातको जानते 
हुए भी उसने तुमसे नर्हीं बताया है; इसख््यि अब तुम 
राखीय विधिके अनुसार मुञ्चे उस कन्याका दान कर 
दो, तन सारे उत्पातोंकी रान्ति हो जायगी ।' यह सुनकर 
राजाको बड़ा दुःख हुआ ओर उन्होने उत्तम कुल, नयी 
अतेस्था, सुन्द्र रूप, अच्छे स्वभाव तथा शुभ लक्षणे 
सम्पन्न अपनी प्यारी पुत्री उन अंधे महर्षिको व्याह दी। 
राजाने कमरके समान नेत्रोवाटी उस कन्याका जब दान 
कर दिया तो मुनिके क्रोधसे प्रकट हुए सारे उत्पात 
तत्कारु शान्त हो गये। इस प्रकार तपोनिधि मुनिवर 
च्यवनकी अपनी कन्या देकर राजा शार्याति फिर अपनी 
राजधानीको रट आये । पुत्रीपर दया आनेके कारण वे 
बहुत दुःखी थे। 
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चाक हारा पतिक सेवा, च्यवनको योवन-प्राप्नि, उनके 
५. 
`. यज्ञभाग-अर्पण तथा च्यवनका अयोध्या-गमन 


दारा अध्चिनीकुमारोको 


होनेके कारण उनके सरे पाप धुल गये थे । वह कन्या 
अपने श्रेष्ठ पतिकी भगवद्बुद्धिसे सेवा करने गी । 


१ ष | ध पक्र | यद्यपि वे नेत्ोसे हीन थे ओर लुदापाके कारण उनकी 








पातालखण्ड । 
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अपने अभीष्ट पूर्ण करनेवाले कुठ्देवताके समान 
समञ्चकर उनकी शुश्रूषा करती थी । जैसे इाची इन्द्रकी 
सेवामें तत्पर होकर प्रसन्नता प्राप्त करती है, उसी प्रकार 
उस सुन्दरी सतीको अपने प्रियतम पतिकी सेवामें बडा 


आनन्द आता था । पति भी साधारण नहीं, तपस्याके ` 


भण्डार थे ओर उनका आङय (मनोभाव) बहुत दही 
गम्भीर था, तो भी वह उनकी प्रत्येक चेष्टाको 
जानती--हर एक अभिप्रायको समज्ञती हुई राधरूषामे 
संलग्न रहती थी । वह सुन्दर रारीरवाखी राजकुमारी सभी 
शुभ लक्षणोसे सम्पन्न ओर कृराङ्गी थी, तो भी फल, 
मूल ओर जरूका आहार करती हई अपने स्वामीके 
चरणोकी सेवा करती थी । सदा पतिकी आज्ञा पालन 
करनेके लिये तैयार रहती ओर उन्दीकि पूजन (आदर 
सत्कार) मे समय बिताती थी । सम्पूर्ण प्राणिर्योका हित- 
साधन करनेमे उसका अनुराग था । वह काम, दम्भ, 
रेष, छोभ, भय ओर मदका परित्याग करके सावधानीके 
साथ उद्यत रहकर सर्वदा च्यवन मुनिको सन्तुष्ट रखनेका 
यल करती थी । महाराज ! इस प्रकार वाणी, दारीर ओर 
क्रियाके द्वारा मुनिकी सेवा .करती हुई उस राजकुमारीने 
एक हजार वर्षं व्यतीत कर दिये तथा अपनी कामनाको 
मनमे ही रखा [मुनिपर कभी प्रकट नहीं किया] । 
एक समयकी बात है, मुनिके आश्रमपर देववेद्य 
अश्चिनीकुमार पधारे। सुकन्याने स्वागतके द्वारा उनका 
सम्मान करके उन दोनोकां पूजन (आतिथ्य-सत्कार) 
किया । रार्याति-कुमारी सुकन्याके किये हए पूजन तथा 
अर्घ्य-पाद्य आदिसे उन सुन्दर इरीरवाठे अश्चिनी- 
कुमारोके मनमें प्रसन्नता हृं । उन्होने सेहवडा उस 
सुन्दरीसे कहा-- "देवि ! तुम कोई वर मांगो ' उन दोनों 
देववैद्योको सन्तुष्ट॒देख बुद्धिमती नारि्ेमिं श्रेष्ठ 
रजकुमारी सुकन्याने उनसे वर मांगनेका विचार किया । 
अपने पतिके अभिप्रायको लक्ष्य करके उसने कहा-- 
देवताओ ! यदि आप मुञ्ञपर प्रसन्न है तो मेरे पतिको 
त्र भदान कीजिये ' सुकन्याका यह मनोहर वचन 
सुनकर तथा उसके सतीत्वको देखकर उन श्रेष्ठ वदयोनि 
` कहा--"यदि तुम्हारे पति यज्ञम हमोरगोको देवोचित 


भाग अर्पण कर सके तो हम इनके नेतरमिं स्पष्टरूपसे 
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देखनेकी राक्ति पैदा कर सकते है ।' च्यवनने भी उन ` 
तेजस्वी देवताओंको यज्ञम भाग देनेके ख्यि हामी भर 
दी। तन वे दोनों अश्चिनीकुमार अत्यन्त प्रसन्न होकर 
महान्‌ तपस्वी च्यवनसे बोके--“मने ! सिद्धद्वारा तैयार 
किये हुए इस कुण्डमें आप गोता कगावें ।' एेसा कहकर 


उन्होने च्यवन मुनिको, जिनका रारीर वृद्धावस्थाका ग्रास 


बन चुका था तथा जिनकी नस-नाडियां साफ दिखायी 
दे रही थी, उस कुण्डमें प्रवेडा कराया ओर स्वयं भी 
उसमे गोता कगाया । तत्पश्चात्‌ उस कुण्डमेसे तीन पुरुष 
प्रकट हुए जो अत्यन्त सुन्दर ओर नारियोका मन 
मोहनेवाठे थे। उनका रूप एक ही समान था । सोनेके 
हार, कुण्डकः तथा सुन्दर बख्--तीनोके शरीरपर सोभा 
पा रहे थे। सुन्दर ररीरवारी सुकन्या उन तीनोको 
अत्यन्त रूपवान्‌ ओर सूर्यके समान तेजस्वी देखकर 
अपने पतिको पहचान न सकी 1 तब वह साध्वी दोनों 
अश्चिनीकुमारोकी शरणमे गयी । सुकन्याके पातिन्रत्यसे 
सन्तुष्ट होकर उन्न उसके पतिको दिखा दिया ओर 
ऋषिसे विदा ठे वे दोनों विमानपर चैठकर सखर्गको ` ` 













चङे गये। अब उन्हें इस बातकी आदा हो गयी थी कि 
जन मनि यज्ञ करेगे तो उसमें हमलोगोको भी अवर्य 
भाग देगे। ` 
तदनन्तर, किसी समय राजा शार्यातिके मनमें यह 
इच्छा हई कि मँ यज्ञद्रारा देवताओंका पूजन करू । उस 
समय उन्होनि महर्षि च्यवनको बुलानेके लिये अपने कईं 
सेवक भेजे । उनके बुलानेपर महातपस्वी विप्रवर च्यवन 
वहां गये। साथमे उनकी धर्मपली सुकन्या भी थी, जो 
मुनियोके समान आचार-विचारका पालन करनेमें पक्की 
हो गयी थी । जब पल्लीके साथ वे महर्षिं राजभवनमें 
पधारे, तब महायङस्वी राजा हार्यातिने देखा कि मेरी 
कन्यके पास एक सूर्यके समान तेजस्वी पुरुष खड़ा है । 
सुकन्याने पिताके चरणोमिं प्रणाम किया, किन्तु रार्यातिने 
उसे आशीर्वाद नही दिया । वे कुछ अप्रसन्न-से होकर 


तूने उन्हे बुढ़ा ओर अप्रिय जानकर 


ष्यं "द + (९ 
©| दः गे ~> ~ 
 § | नगृ ¢. ३ | कि । 


ह~, ॥- 4 # 0 (= १ 
9५६4 । ९ व 2. ष १ (१९ ॥. ज्कन ४4 \ (च 
"+ ष्ट ५ ४- 3 ९ र > 


र सया आर्‌ अने इस राह चरते जार पुरुषकी 
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॥ सशषिप्न पद्मपुराण 
हुआ है, फिर एेसी उररी बुद्धि तुञ्ञे कैसे प्राप्त हुई ? 
एेसा करके तू तो अपने पिता तथा पति--दोनोवै 
कुलको नरकर्मे ठे जा रही है ?' पिताके एसा कहनेपर 
पवित्र॒ मुसकानवाऱी सुकन्या किञ्चित्‌ मुसकराकर 
बोली-- "पिताजी ! ये जार पुरुष नही- आपके 


जामाता भृगुनन्दन महर्षि च्यवन ही है ।' इसके बाद्‌ ` 


उसने पतिकी नयी अवस्था ओर सोन्दर्य-प्ाप्तिका सार 
समाचार पितासे कह सुनाया । सुनकर राजा रार्यातिको 
बड़ा विस्मय हुआ ओर उन्होने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
पुत्रीको छतीसे गा छया । इसके बाद च्यवनने राजास 
सोमयागका अनुष्ठान कराया ओर सोमपानके अधिकारी 
न होनेपर भी दोनों अश्चिनीकुमारोके छ्ियि उन्होने सोमका 
भाग निश्चित किया । महर्षिं तपोबलसे सम्पन्न थे, अतः 


उन्होंने अपने तेजसे अश्चिनीकुमारोको सोमरसका पान . 


कराया । अश्चिनीकुमार वैद्य होनेके कारण पङ्क्तिपावन 


देवताओमें नहीं गिने जाते थे- उन्हें देवता अपनी ` 
पड्क्तिमें नहीं बिटाते थे; परन्तु उस दिन ब्राह्मणश्रेष्ठ. 


च्यवनने उन्हें देवपङ्क्तिमें बेठनेका अधिकारी बनाया । 
यह देखकर इन्द्रको क्रोध आ गया ओर वे हाथमे वज्र 
लेकर उन्हें मारनेको तैयार हो गये । वज्रधारी इन्द्रको 
अपना वध करनेके लिये उद्यत देख बुद्धिमान्‌ महर्षि 
च्यवनने एक बार हकार किया ओर उनकी भुजाओंको 


स्तम्भित कर दिया। उस समय सब लोगोने देखा, . 


इन्द्रकी भुजार्णँ जडवत्‌ हो गयी है । 

बाहे स्तम्भित हो जानेपर इन्द्रकी आंख खलं ओर 
उन्होने मुनिकी स्तुति करते हए कहा-- “स्वामिन्‌ ! आप 
अधिनीकुमारोको यज्ञका भाग अर्पण कीजिये, मे नही 
रोकता। तात ! एक बार मैने जो अपराध किया है, 
उसको क्षमा कीजिये ।' उनके एेसा कहनेपर दयासागर 
महिने तुरत क्रोध त्याग दिया ओर इन्द्रकी भुजा भी 


तत्का बन्धनमुक्तं हो गयी--उनकी जडता दूर हो 


गयी । यह देखकर सब लखोगोंका हदय विस्मयपर्ण 


कोतूहलसे भर गया । वे ब्राहमणोके बर्की, जो देवता 
„ आदिके छ्यि भी दुभ है, सराहना करने रूगे। 


ओंको ताप देनेवाे महाराज डार्यातिने 


ह| 
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* सुकन्याके हारा पततिकी सेवा तथा अश्चिनीकुमारोंका च्यवनको योवन-दान * 
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ब्रह्मणोको बहुत-सा धन दिया ओर यज्ञके अन्ते 
अवभुथ-स्नान किया । 
सुमित्रानन्दन ! तुमने मुञ्चसे जो कुछ पृछा था, वह 
सब मैने कह सुनाया । महर्षि च्यवन तपस्या ओर 
योगबरसे सम्पन्न हँ । इन तपोमूर्तिं महात्माको प्रणाम 
करके तुम॒ विजयका आडीर्वाद ग्रहण करो ओर 
श्रीरामचन््रजीके मनोहर यज्ञमें इन्हें पलीसहित पधारनेके 
लि प्रार्थना करो । 
रोषजी कहते हैँ -रातुघ् ओर सुमतिम इस 
प्रकार वार्तालाप हो रहा था, इतनेहीमें यज्ञका घोड़ा 
आश्रमके पास जा पर्चा ओर उस महान्‌ आश्रममें घूम- 
घूमकर मुखके अग्रभागसे दूबके अङ्कुर चरने ूगा । 
इसी बीचमें रातु भी च्यवन मुनिके रहोभायमान 
आश्रमपर पर्हुच गये । वहां जाकर उन्होने सुकन्याके पास 
. . बैठे हुए महर्षिं च्यवनका दर्शन किया, जो तपस्याके 
मूर्तिमान्‌ स्वरूप-से जान पड़ते थे । सुमित्राकुमारने अपना 





नाम बताते हुए मुनिके चरणेमिं प्रणाम किया ओर . 
कहा-- “मुने ! मैं श्रीरघुनाथजीका भाई ओर इस 
अश्चका रक्षक रातुघ्र हू । अपने महान्‌ पार्पोकी डान्तिके 
लिये आपको नमस्कार करता हू ।' यह वचन सुनकर 
मुनिवर च्यवनने कहा-- नरश्रेष्ठ उातरुघ् । तुम्हारा 
कल्याण हो । इस यज्ञरूपी अश्चका पालन करनेसे 
संसारमें तुम्हारे महान्‌ याका विस्तार होगा ।' उातरुघरसे 
एेसा कहकर महर्षिने आश्रमवासी ब्राह्मणोसे कहा-- 
"्रह्यर्षियो ! यह आश्चर्यकी बात देखो, जिनके नामेकि 
स्मरण ओर कीर्तन आदि मनुष्यके समस्त पापका नादा 
कर देते है, वे भगवान्‌ श्रीराम भी यज्ञ करनेवाङे हें । 
महान्‌ पातकी ओर परख्नी-रम्पट पुरुष भी जिनका नाम 
स्मरण करके आनन्दपूर्वक परमगतिको प्राप्त होते हें । + 
जिनके चरण-कमर्ख्रौकी धूकि पड़नेसे पत्थरकी मूर्ति बनी 
हई अहल्या तत्क्षण मनोहर रूप धारण करके महर्षि 
गौतमकी धर्मपली हो गयी । रणकषेत्रमे जिनके मनोहारी 
रूपका दर्ान करके दैत्योने उन्दीकि निर्विकार स्वरूपको 
प्राप्त कर छया तथा योगीजन समाधिमें जिनका ध्यान 
करके योगारूढ-अवस्थाको पर्हैच गये ओर संसारके 
भयसे छटकारा पाकर परमपदको प्राप्त हो गये, वे ही 
श्रीरघुनाथजी यज्ञ कर रहे हैँ यह कैसी अद्भुत बात 
हे ! मेरा धन्य भाग, जो अब श्रीरामचन्द्रजीके उस सुन्दर 
मुखकी ज्ञांकी करूगा, जिसके नेत्रोका प्रान्तभाग मेघके 
जलूकी समानता करता है । जिसकी नासिका मनोहर 
ओर भोहि सुन्दर हँ तथा जो विनयसे कुछ ज्जुका हआ है । 
जिह्वा वही उत्तम हे जो श्रीरघनाथजीके नार्मोका आदरके 
साथ कीर्तन करती है । जो इसके विपरीत आचरण करती 
है, वह तो सपिकी जीभके समान है ।† आज मुञ्च 
अपनी तपस्याका पवित्र फल प्राप्न हो गया। अब सेर 
सारे मनोरथ पूरे हो गये; वर्योकि ब्रह्मादि देवताओंको भी 
जिसका दर्शन दुभ हे, भगवान्‌ श्रीरामके उसी मुखको 


मे इन नेत्रोसे निहारूगा । उनके चरणोकी रजसे अपने | 





#महापातकसंयुक्ताः परदाररता 


द 





नराः । यन्नामस्मरणे युक्ता मुदा यान्ति परां गतिम्‌ ॥ (९६1३३) 
, "साः जिह्वा रघुनाथस्य नामकीर्तनमादरात्‌। करोति विपरीतां यां फणिनो रसनासमा ॥ (१६।३९) 
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रीरको पवित्र करूगा तथा उनकी अत्यन्त विचित्र॒ बहुत प्रसन्न हए ओर प्रेमसे विह्वल होकर उन्होनि उनके 
वार्ताओंका वर्णन करके अपनी रसनाको पावन बनाऊगा ।' | 0.3 स 553 
इस कारकी नाते करते-करते श्रीरामके चरणोंका 
स्मरण होनेसे महर्षिका म्रम-भाव जाग्रत्‌ हो उठा । उनकी ध 
वाणी गद्रद हो गयी ओर नेतरोसे ओंसुओंकी धारा बह 1 ५१५१ 
चली । वे मुनियोकि सामने ही अश्रपर्णं कण्ठसे पुकारे | {4 । = - 
लगे--हे श्रीरामचन्द्र ! हे रघुनाथ । हे धर्ममूर्ते ! हे 
भरक्तोपर दया करनेवाले परमेश्वर ! इस संसारसे मेरा 
` उद्धार कीजिये ।' इतना कहते-कहते महर्षि ध्यानमग्र हो 
गये, उन्हें अपने-परायेका ज्ञान न रहा । उस समय 
खत्रुघने मुनिसे कहा-“सखामिन्‌ ! आप हमारे श्रेष्ठ 
यज्ञको अपने चरणोंकी धूकिसे पवित्र कीजिये । सब 
ल्ेगोके द्वारा एकमात्र पूजित होनेवाले महाबाहु 
श्रीरघुनाथजीका भी बड़ा सौभाग्य है कि वे आप-जैसे (= 
महात्माके अन्तःकरणमें निवास करते है ।' उातरुघ्रके एेसा 
कहनेपर मुनिवर च्यवन आनन्दमम्न हो गये ओर अपने 
सम्पूर्ण अग्नियोको साथ के परिवारसहित वहसे च अ प 
दिये । उन्हें पैदल जाते देल ओर श्रीरामचन्रजीका भक्त क्य अर्घ्य-पाद्य आदि अर्पण किया । तत्पश्चात्‌ वे 
जान हयुमानजीने उ्रघसे विनयपूर्वक कहा-- बोले-मुनिश्ेष्ठ ! इस समय आपका दर्शन पाकर यै 





स्वामिन्‌! यदि आप करें तो महापुरुषोमें श्रेष्ठ इन॒ धन्य हो गया । आपने सब सामग्रियोंसहित मेरे यज्ञको | 


६  रम-भक्तं मह्िको मे ही अपनी परीमे पर्हैचा दू ।' वानर पवित्र कर दिया ।' 
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5 ध ` वीरके ये उत्तम तेचनः सुनकर रातरुघने उन्हें आज्ञा भगवानका यह वचन सुनकर मुनिवर च्यवन बहुत 
दी ` ती हनुमानजी ! जाइये, मुनिको परहंवा आइये ।' तब सन्तुष्ट हुए । प्रेमोद्रेकके कारण उनके दारीरमें रोमाञ्च हो 






हः सुनिको कुदुम्नसहित अपनी पीठपर बिठा आया। वे बोले- -्रभो ! आप ब्रा्मणोपर भ्रम 
द्वा ओर सर्वत्र विच्रनेवाठे वायुकी भांति उने शीघ्र रखनेवाे ओर धर्ममार्गके रक्षक है; अतः आपके द्वार 


१ धा ऋचा दिया । मुनिको आया देख, श्रीराम त्राह्मणका सम्मान होना उचित ही है।' 
9: र 
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सुमतिका शातरुघसे नीत्ाचलनिवासी भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी महिमाका 
क वर्णन करते हुए एक इतिहास सुनाना 










म है-मुने! महर्षिं च्यवनके तपोबलसे हीन मनुष्योकी भोगेच्छा !" इस प्रकार सोचते 

ती तपोनः पीबलको देखकर सकर रातरुघ्नने विश्च-वन्दिति हुए उातुघ्रने च्यवन मुनिके आश्रमपर थोडी देरतक 
कीं ठ [त ष ऋ ।.वे मन-ही-मन कहने १  5हकररए जक पीया -ओर सुख एवं आरामका अनुभव 

मः । । किया । उनका घोडा पुण्यसङ्िला पयोष्णी नदीका जलं 
पीकर आगेके म 











यातालखण्ड 1 * सुमतिका श्ु्से नीलाचलनिवासी भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी महिमाका वर्णन # ठत 
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आश्रमसे निककते देखा, तो वे भी उसके पीछे-पीे 
चल दिये । कुछ लोग हाथीपर थे ओौर कुछ ठोग 
रथोपर । कुछ घोड़पर सवार थे ओर कुछ लोग पैदल 
ही जा रहे थे। रातुघ्नने भी मन्निवर सुमतिके साथ 
घोड़ंसे सुरोभित होनेवाठे रथपर बैठकर बड़ी दीघ्ताके 
साथ यज्ञसम्बन्धी अश्चका अनुसरण किया । वह घोड़ा 
, आगे बढ़ता हुआ राजा विमरके रलातट नामक नगरमे 
जा पर्हुचा । राजान जब अपने सेवकके महसे सुना कि 
श्रीरघुनाथजीका श्रेष्ठ अश्च सम्पूर्णं योद्धाओकि साथ 
अपने नगरके निकट आया है, तो वे शात्रुघके पास गये 
ओर उन्हं प्रणाम करके अपना रल, कोष, धन ओर सारा 
राज्य सौपते हए सामने खडे होकर बोठे--“मे कौन-सा 
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क्या आज्ञा होती है ?' रातरुघने 
भी उन्हे अपने चरणोमिं नतमस्तक देख दोना भुजाओंसे 
उठाकर छातीसे रगा किया । इसके बाद राजा विमरू भी 
पुत्रको राज्य देकर अनेको धनुर्धर योद्धाओंसहित 
रतुघ्रजीके साथ गये। सबके मन ओर कानोको भिय 
रगनेवाले श्रीरामचन््रजीका मधुर नाम सुनकर रायः 
सभी राजा उस यज्ञसम्बन्धी घोडेको प्रणाम कसते ओर 


बहुमूल्य रल एवं धन भेट देते थे । इस प्रकार अधके 
मार्गपर जाते हए रातरुघ्रने एक बहुत ऊँचा पर्वत देखा । 
उसे देखकर उनका मन आश्र्यचकित हो गया; अतः वे 
मन्त्री सुमतिसे बोके--“मन्त्रिवर ! यह कौन-सा पवत 
है, जो मेरे मनको विस्मयमें डाल रहा है । इसके बड़े-बड़े 
शिखर चाँदीके समान चमक रहे हँ । मार्गमे इस पर्वतकी 
बड़ी सोभा हो रही हे । मुञ्चे तो यह बड़ा अद्भुत जान 
पड़ता है । क्या यहाँ देवताओंका निवासस्थान हे या यह 
उनकी क्रीडास्थटी है ? यह पर्वत अपनी सब प्रकारकी 
शोभासे मेरे मनको मोहे केता हे ।' 
रातरुूघ्जीका यह प्रश्च सुनकर मन्त्री सुमति, जिनका 

चित्त सदा श्रीरामचन्द्रजीके चरमे रगा रहता था, 
बोले-राजन्‌ ! हमलोगोकि सामने यह नीरूपर्वत सोभा 
पा रहा है । इसके -चारों ओर फैठे हए बड़े-बड़े रिखरं 
स्फटिक आदि मणिर्योके समूह है; अतएव वे बडे 
मनोहर प्रतीत होते हैँ । पापी ओर पर-स्री-रुम्पट मनुष्य 
इस पर्वतको नहीं देख पाते। जो नीच मनुष्य भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके गुर्णोपर विश्वास या आदर नहीं करते, 
सतपुरुषोदरारा आचरणमे रये हए श्रोत ओर स्मार्त 
धर्मोको नहीं मानते तथा सदा अपने बौद्धिक तर्कके 
आधारपर ही विचार करते हँ, उन्है भी इस पर्वतका 
दर्न नहीं होता । नीर ओर ल्हकी बिक्री करनेवाठे 
मनुष्य, घी आदि बेचनेवाख ब्राह्यण तथा इाराबी मनुष्य 
भी इसके दर्हानसे वञ्चित रहते है। जो पिता अपनी 
रूपवती कन्याका किसी कुटीन वरके साथ व्याह नहीं 
करता, बल्कि पापसे मोहित होकर धनके छोभसे उसको 
बेच देता है, उसे भी इसका दान नहीं होता । जो मनुष्य 
उत्तम कुरु ओर ₹रीरुसे युक्त सती साध्वी स्रीको 
कलङ्कित करता है तथा भाई-बन्धुओंको न देकर स्वयं ही 
मीठे पकवान उड़ता है, जो ब्राह्मणका धन हड्प लेनेके 
स्यि जाकुसाजी करता ह, रसोईमें भेद करता है तथा जो 
दूषित विचार र्खनेके कारण केवर अपने खियि खिचडी 
या खीर बनाता हे, वह भी इस पर्वतको नहीं देख पाता । 
महाराज ! जो मध्याहकारूमें भूखसे पीडित होकर आये 
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विश्वासघातः करते रहते हैँ तथा जो श्रीरघुनाथजीके 
भजनसे विमुख होते है, उन्हं भी इस पर्वतका दर्दान नही 
होता। यह श्रेष्ठ पर्वत बड़ा ही पवित्र हे, पुरुषोत्तमका 
निवासस्थान होनेसे इसकी शोभा ओर भी बट्‌ गयी हे । 
अपने दर्हनसे यह मनोहर रौर हम सन लोरगोको पवित्र 
कर रहा हे । देवताओके मुकुर्ोसे जिनके चरणोँकी पूजा 
होती है- जहां देवता अपने मुकुट-मण्डित मस्तक 
काया करते है, पुण्यात्मा पुरुष ही जिनका दर्शन पानेके 
अधिकारी है वे पुण्य-प्रदाता भगवान्‌ पुरुषोत्तम इस 
पर्वतपर विराजमान हैँ । . वेदकी श्रुतियाँ "नेति-नेति' 
कहकर निषेधकी अवधिरूपसे जिनको जानती है 
इन्द्रादि देवता भी जिनके चरणोकी रज दढा करते हैँ फिर 
भी उन्हें सुगमतासे प्राप्त नहीं होती तथा विद्वान्‌ पुरुष 
वेदान्त आदिके महावाक्योंद्वारा जिनका बोध प्राप्त करते 
हे, वे ही श्रमान्‌ पुरुषोत्तम इस महान्‌ पर्वतपर विराज रहे 
है । जो इस नीगिरिपर चढ़कर भगवानको नमस्कार 
करता ओर पुण्य कर्म आदिके द्वारा उनकी पूजा करके 
उनका प्रसाद ग्रहण करता है, वह साक्षात्‌ भगवान्‌ 
चतु्भुजका स्वरूप हो जाता है । 


` महाराज । इस विषयमे जानकार छोग एक प्राचीन 





इतिहासं कहा करते ह. उसको सुनो । राजा रलमीवको 
अपने परिवारके साथ ही जो “चार भुजा' आदि 
.. गताना सारूप्य प्राप्त हुआ था, उसीका इस 
` उपाख्यानमे वर्णन है। एेसा सौभाग्य देवता ओर 
। _ दानवेकि छियि भी दुर्कभ है । यह आश्चर्यपूर्णं वृत्तान्त इस 
^ का ह है तीनो लोकमि प्रसिद्ध जो काञ्ची नामकी 














काञ्ची जड़ी समूद्धिराखिनी पुरी 
ब्राह्मणोचित (स न णाचित छ करेमि निरन्तर कगे रहनेवाठे 
6 ष करते थ, जो सब प्राणियोकि हितमें 
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रहनेवाठे थे। वैरय भी व्याज, खेती ओर व्यापार 
आदि शुभ वृक्तियोंसे जीविका चलते हए निरन्तर | 
श्रीरघुनाथजीके चरणकमल््में अनुराग रखते थे। | 
जातिके मनुष्य रात-दिन अपने रारीरसे ब्राह्मणोंकी सेवा | 
करते ओर जिहवासे "राम-राम' की रट गाये रहते थे। 
वहाँ नीच श्रेणीके मनुष्यों भी कोई एेसा नहीं था, ज | 
मनसे भी पाप करता हो । उस नगरीमे दान, दया, दम । 
ओर सत्य--ये सदा विराजमान रहते थे। कोई भ्रौ | 
मनुष्य एेसी बात नहीं बोरूता था, जो दूसरोको कष्ट 
पर्हुचानेवाटी हो । वहांके लोग न तो पराये धनका लोभ 
रखते ओर न कभी पाप ही करते थे । इस प्रकार राजा | 
रलग्रीव प्रजाका पालन करते थे । वे रोभसे रहित होक 
केवल प्रजाकी आयके छठे अंराको "कर' के रूपमे 


ग्रहण करते थे, इससे अधिक कुछ नहीं ठेते थे। इस | 


तरह ॒धर्मपूर्वक प्रजाका पालन ओर सब प्रकारके | 
भोगोका उपभोग करते हुए राजाके अनेकों वर्ष व्यतीत | 
हो गये । एक दिन उन्होने अपनी धर्मपली विदालक्षीसे, 
जो पातित्रत्य-धर्मका पालन करनेवाली पतिव्रता थी, 
कहा-- प्रिये । अब अपने पुत्र प्रजाकी रक्षाका भार 
संभालनेवाले हो गये । भगवान्‌ महाविष्णाके प्रसादसे मेर 
पास किसी बातकी कमी नहीं है । अब मेरे मनमें केवल 
एक ही अभिलाषा रह गयी रहै, वह यह कि मेने 
आजतक किसी परम कल्याणमय उत्तम तीर्थका सेवन 
नहीं क्रिया । जो मनुष्य जन्मभर अपना पेट ही भरता 
रहता हे, भगवान्‌की पूजा नहीं करता वह वैर माना गया 
है, इसछ््यि कल्याणी ! मै राज्यका भार पुत्रको सौपकर 
अन कुटम्बसहित तीर्थयात्राके स्यि चलना चाहता हू । 
एसा निश्चय करके उन्होने सन्ध्याकाले भगवान्‌का 
ध्यान किया ओर आधी रातको सोते समय स्वपे 
एक श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मणको देखा । फिर सेर उठकर 
उन्हेने सन्ध्या आदि नित्यकर्म पूरे किये ओर -सभामे 


॥ जाकर मन्त्रीजनेकि साथ वे सुखपूर्वक विराजमानं हुए | 
क इतनेमे ही उन्हे एक दुर्बर इारीरवाठे तपस्वी ब्राह्मण | 





दिखायी दिये, जो जटा, वल्कल ओर कौपीन धारण 


सदा दूर॒किये हुए थे । उनके हाथमे एक छ्डी थी तथा अनेकों 


कु 








तीथेकि सेवनसे उनका इारीर पवित्र हो गया था । 
महाबाहु राजा रलग्रीवने उन्हं देख मस्तक जकाकर 
प्रणाम किया ओर प्रसन्नचित्त होकर अर्घ्यं पाद्य आदि 
निवेदन किया । जब ब्राह्मण सुखपूर्वक आसनपर बैठकर 
विश्राम कर चुके तो राजाने उनका परिचय जानकर इस 
प्रकार प्रश्र किया--'सखामिन्‌ ! आज आपके दर्शनसे 
मेरे इारीरका समस्त पाप निवृत्त हो गया। वास्तवमें 
महात्मा पुरुष दीन-दुःखियोंकी रश्षाके छियि ही उनके घर 
जाते है । ब्रह्मन्‌ ! अब म बृढ हो गया ह; इसखियि मुञ्च 
एक नात बताइये । कौन-सा देवता अथवा कौन पेसा 
तीर्थ है जो गर्भवासके कष्टसे बचानेमें समर्थ हो सकता 
` है? आपलोग समाधि ओर ध्यानम तत्पर रहनेवाठे है, 
अतः सर्वज्ञेमें श्रेष्ठ हे ।' 
ब्राह्मणने कदहा- महाराज ! आपने तीर्थ- 
सेवनके विषयमें जिज्ञासा करते हृए जो यह प्रश्र किया 
है कि किस देवताकी कृपासे गर्भवासके कष्टका निवारण 
हयो सकता है? सो उसके विषयमे बता रहा हू 
सुनिये-- "भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी ही सेवा करनी 
चाहिये; क्योकि वे ही संसाररूपी रोगका नारा करनेवाले 
है । वे ही भगवान्‌ पुरुषोत्तमके नामसे प्रसिद्ध है, उन्हीकी 
पूजा करनी चाहिये । मैने सब पापोका क्षय करनेवाटी 
अनेकों परियों ओर नदियोका दर्हन किया है- 


अयोध्या, सरयू, तापी, हरिद्रार, अवन्ती, विमल, : 


काञ्ची, समुद्रगामिनी नर्मदा, गोकर्ण ओर करोड़ों 
हत्याओंका विनादा करनेवाला हाटकतीर्थ-इन सबका 
द्रन पापको दूर करनेवाला हे । मल्किका-नामसे 
प्रसिद्ध ` महान्‌ पर्वत मनुष्योको दर्शानमात्रसे मोक्ष 
देनेवाल है तथा वह पातरकोका भी नारा करनेवाला तीर्थ 
है, उसका भी मैने दर्शन किया है। देवता ओर 
असुर-दोनों जिसका सेवन करते है, उस द्वारवती 


द्वारकापुरी) तीर्थका भी मैने दर्शन किया हे। वहां 


कल्याणमय गोमती नामकी नदी बहती हे, जिसका जक 
साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप है । उसमे शायन करना (डूबन) 
` ऊष कहल्ता है ओर मृत्युको प्राप्त होना पोक्ष; एेसा 
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कङ्ियुग. कभी अपना प्रभाव नहीं डर्‌ पाता । जहकिं 
पत्थर भी चक्रसे चिहवित होते है, मनुष्य तो चक्रका चिह्न 
धारण करते ही है; वहोँके पदु-पक्षी ओर कीट-पतङ्ग 
आदि सबके रारीर चक्रसे अङ्कित होते हैँ । उस पुरीम 
सम्पूर्ण जगत्‌करे एकमात्र रक्षक भगवान्‌ त्रिविक्रम निवास 
करते हे । मुञ्चे बड़े पुण्यके प्रभावसे उस दारकापुरीका 
दर्ान -हुआ है । साथ ही जो सब प्रकारकी हत्याओंका 
दोष दूर करनेवाठ्र है तथा जहाँ महान्‌ पातकोका नादा 
करनेवाला स्यमन्तपञ्चकं नामक तीर्थ है, उस कुरक्षेत्रका 
भी मैने दर्चन किया है । इसके सिवा, मैने वाराणसी- 
पुरीको भी देखा है, जिसे भगवान्‌ विश्चनाथने अपना 
निवासस्थान बनाया है । जहाँ भगवान्‌ राङ्कर मुमूर्षु 
प्राणियोको तारक ब्रह्यके नामसे प्रसिद्ध “राम मन्त्रका 
उपदेरा देते है । जिसमे मरे हए कीट, पतङ्ग, भृङ्ग, 
पडु-पक्षी आदि तथा असुर-योनिके प्राणी भी अपने- 
अपने क्मेकि भोग ओर सीमित सुखका प्ररित्याग्‌ करके 
दुःख-सुखसे परे हो कैलकासको प्राप्त हो जाते हैँ तथा जहां 
मणिकर्णिकातीर्थ ओर उत्तरवाहिनी गङ्खा है जो 
पापि्योका भी संसारबन्धन काट देती हँ । राजन्‌ 1 इस 
प्रकार मैने अनेकों तीर्थोका दर्शन किया है; परन्तु 
नीलगिरिपर भगवान्‌ पुरुषोत्तमके समीप जो महान्‌ 


आश्चर्यकी घटना देखी है वह अन्यत्र कहीं भी दृष्टिगोचर ` 


नहीं हुईं हे । 

पर्वतश्रेष्ठ नीरगिरिपर जो वृत्तान्त घटित हआ था 
उसे सुनिये; इसपर श्रद्धा ओर विश्वास करनेवारे पुरुष 
सनातन ब्रह्मको प्राप्त होते हँ । मे सब ती्थमिं भ्रमण 
करता हुआ नीरुगिरिपर गया, जिसका आंगन सदा 
गङ्गासागरके ज्ये धुरुता रहता है। वहाँ पर्वतके 
हिखरपर मुञ्चे कुछ एेसे भीरु दिखायी दिये, जिनकी चार 


भजार थीं ओर वे धनुष धारण कयि हए थे। वे 


फल-मूरुका आहार करके वहाँ जीवन-निर्वाह करते थे, 


उरस्रसमय उन्हे देखकर मेरे मनमें यह महान्‌ सन्देह खडा ` 

` हुआ कि ये धनुष-बाण धारण करनेवाङे जेगरी मनुष्य ` 

चतुर्भुज कैसे हो गये ? वैकुण्ठरोकमें निवास करनेवाके ` 
जितिन््रिय पुरुषोका जैसा खरूप शास्म देखा जाता है 
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"तथा जो ब्रह्मा आदिके किय भी दुर्कभ हे, एेसा स्वरूप 
इन्हें कैसे प्राप्त हो गया 2 भगवान्‌ विष्णुके निकट 
{ रहनेवाठे उनके पार्षदोके हाथ, जिस प्रकार शद्ध, चक्र, 
गदा, शाङ्कधनुष तथा कमलसे सुशोभित होते हँ तथा 
उनके इारीरपर जैसे बनमाला रोभा पाती हे, उसी प्रकार 
ये भील भी क्यों दिखायी दे रहे हैँ ? इस प्रकार सन्देहमें 
पड़ जानेपर भने उनसे पूच्- “सज्जनो ! आपलोग कोन 
हे ? ओर यह चतुर्भुज स्वरूप आपको कैसे प्राप्त हुआ 
है ?' मेरा परश्च सुनकर वे रोग बहुत हँसे ओर कहने 
ल्गे--ये महाडाय ब्राह्मण होकर भी यहांके पिण्ड- 
दानकी अद्भुत महिमा नहीं जानते ।' यह सुनकर मेनि 
कहा-- कैसा पिण्ड ओर किसको दिया जाता है? 
चतुर्भुज-शरीर धारण करनेवाठे महात्पाओ ! मुञ्च 
इसका रहस्य बताओ।' मेरी बात सुनकर उन 
महाताओने, जिस तरह उन्हे चतुर्भुज स्वरूपकी प्राप्ति हुई 

थी, वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया । | 
किरातं बोके-- ब्राह्मण ! हमलोगोंका वृत्तान्त 
सुनो; हमा एक नाक प्रतिदिन जामुन आदि वृक्षोकि 
फर खाता ओर अन्य बारुकोके साथ विचरा करता 
था। एक दिन घूमता-घामता वह यहाँ आया ओर 
. शिशरुभकि साथ ही इस पर्वतके मनोहर शिखरपर चट्‌ 
4 गवा । ऊपर जाकर इसने देखा, एक अद्भुत देव-मन्दिर 
 , है, उसकी दीवार सोनेकी बनी हुईं हे । जिसमें गारुत्मत 
ॐ अदि नाना ्रकारको मणियां जड़ी हुई हे । वह अपनी 
मनोहर कन्तसे सूर्यकी भांति अन्धकारका नाडा कर रहा 
उसे देखकर बाक्कको बड़ा विस्मय हुआ ओर उसने 
मनन्ही-मन सोचा--“यह व्या है, किसका घर है ? 
५ देख तो सही, यह महात्माओंका कैसा 
स्थान ह? एेसा विचारकर वह बड़भागी बालक 
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तुकसीकी सुगन्धसे मतवाठे हुए भवरे मड़राया करते ३। 
शङ्क, चक्र, गदा ओर कमर आदि परिकर दिव्य श 
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धारण करके जिनके चरणोंकी आराधना करते हे तथा 
नारद आदि देवर्षिं जिनके श्रीविग्रहकी सेवामे कगे रहते 
है, एसे भगवानकी ` उस बालके ्ञंकी की । वहं 
भगवानक्तो उपासनामें लगे हए देवताओमेंसे कुछ लोग 
गाते थे, कुछ नाच रहे थे ओर कुक छोग अद्भुत रूपसे 
अड्हास कर रहे थे। वे सभी विश्च-वन्दिति भगवानकी 
रि्ानेमे ही रगे हए थे। भगवानूको देखकर हमा 
बालक उनके निकट चला गया । देवतानि अच्छी तरह 
पूजा करके श्रीरमा-वल्कभ भगवान धूप ओर नैवेद्य 
अर्पण किया तथा आदरपूर्वक उनकी आरती करके 
भगवत्‌-कृपाका अनुभव करते हए वे सब लोग 


अपने-अपने स्थानको चले गये। उस बारकके । 


सौभाग्यवर वहो भगवानको भोग गाया हुआ भात 


(महाप्रसाद) गिरा हुआ था, जो मनुष्योके छिये अकभ्य | 
५ ओर देवताओकि च्वि भी दुभ है; ` वही उसे मिट 
९ गया। उसकी खाकर बारूकने भगवानके श्रीविग्रहका 


रन किया । इससे उसे चतुर्भुज रूपकी प्राप्ति हो गयी 
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„र वह अत्यन्त सुन्दर दिखायी देने लगा । चार भुजा 
आदि भगवत्सारूप्यको प्राप्न हो राद्ख, चक्र आदि धारण 
किये जन वह नारुक घर आया तो हमलोगोनि बारम्बार 
उसकी ओर देखकर पूछा-- तुम्हारा यह अद्भुत स्वरूप 
कैसे हयो गया ?' तन नारुक अपने आश्रययुक्त वृत्तान्तका 
वर्णन कसे रूगा--*मे नीरगिरिके शिखरपर गया था. 
वहा मैने देवाधिदेव भगवानक्ता दर्होन किया है, वह 
भगवानको भोग रूगाया हुआ मनोहर प्रसाद भी मुञ्च 
मिल गया था, जिसके भक्षण करनेमात्रसे इस समय मेरा 
दसा चतुर्भुज सरूप हो गया है । मै स्वयं ही अपने इस 


परिवर्तनपर विस्मय-विमुग्ध हो रहा हू ।' नाकककी बात - 
सुनकर हम सब लोर्गोको बड़ा आश्चर्य हआ ओर हमने 
भी इन परम दुर्कभ भगवानका दर्दान किया; साथ ही सन 
भकारके स्वादसे परिपूर्ण जो अन्न आदिका प्रसाद मिला, 
उसको भी खाया । उसके खाते ही भगवानकी कृपासे हम 
सब छोग चार भुजाधारी हो गये । साधुश्रष्ठ ! तुम भी 
जाकर भगवान्‌का दर्रान करो, वहो अन्नका प्रसाद्‌ ग्रहण 
करके तुम भी चतुर्भुज हो जाओगे । विप्रवर ! तुमने 
हमलगोसे जो बात पू्छी ओर जिसको कहनेके खि्यि हमें 
आज्ञा दी थी, वह सब वृत्तान्त हमलोगोनि कह सुनाया 1 


=== + == 
तीर्थयात्राकी विधि, राजा रत्ग्रीवकी यात्रा तथा गण्डकी नदी एवं शालम्रामदिल्ाकीं 
महिमाके प्रसंगमें एक पुल्कसकी.कथा 


ब्राह्मण कहते हेँ--राजन्‌ ! भीलोके ये अद्भुत 
वचन सुनकर मुञ्चे बड़ा आर्य हुआ, साथ ही मै बहुत 
प्रसत्त भी हुआ । पहले गङ्गा-सागर-संगममें खान करके 
मने अपने डरीरको पवित्र किया । फिर मणियों ओर 


माणिव्योंसे चित्रित नीलचकूके शिखरपर चढ़ गया । ` 


महाराज ! वहां जाकर मैने देवता आदिसे वन्दित 
भगवानका दर्ान किया ओर उन्हं प्रणाम करके कृतार्थं हो 
गया। भगवानका प्रसाद ग्रहण करनेसे मुञ्धे राङ्क, चक्र 
आदि चिहलोसे सुशोभित चतुर्भुज खरूपकी प्राप्ति हुई । 
पुरुषोत्तमके दुर्नसे पुनः मुञ्चको गर्भम नहीं प्रवे करना 
पड़ेगा । राजन्‌ ! तुम भी शीघ्र ही नीकाचर्को जाओ ओर 
दुःखसे छरूटकर अपने आत्माको कृतार्थ करो । 
उन परम बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ ब्राह्यणके वचन सुनकर 
जा रलग्रीवका सारा इोरीर पुलकित हो गया ओर 
उनि मुनिसे तीर्थयात्राकी विधि पूी । 
तब ॒ब्राहमणने कहा- राजन्‌ ! तीर्थयात्राकी 
रतम विधिका वर्णन आरम्भ करता हू सुनो; इससे 
व -दानववन्दिति भगवान्‌की प्राति हो जाती है । मनुष्यके 


 * वलीपकतितदेहो वा यौवनेनान्वितोऽपि वा। ज्ञात्वा मूत्युमनिसीय 


डरीरमे श्रियां पड़ गयी हो, सिरके बार पक गये हं 
अथवा वह अभी नौजवान हो, आयी हई मौतको कोई 
नहीं टाक सकता; एेसा समञ्जकर भगवानकी इारणमें 
जाना चाहिये ।* भगवानके कीर्तन, श्रवण-वन्दन तथा 
पूजनमें ही अपना मन रूगाना चाहिये । खरी, पुत्रादि, अन्य 
संसारी वस्तुओंमें नही, यह सारा प्रपञ्च नाडावान्‌, क्षणभर 
रहनेवाल््र तथा अत्यन्त दुःख देनेवाल है, परन्तु भगवान्‌ 
जन्म, मृत्यु ओर जरा- तीनां ही अवस्थाअओसि परे है, वे 
भक्ति-देवीके प्राणवल्लभ ओर अच्युत (अविनारी) 
है-एेसा विचारकर भगवानका भजन करना उचित है । 
मनुष्य काम, क्रोध, भय, द्रेष, लोभ ओर दम्भसे अथवा 
जिस किसी प्रकारसे भी यदि भगवानका भजन करे तो 
उसे दुःख नहीं भोगना पड़ता । भगवान्‌का ज्ञान होता है 
पापरहित साधुसंग केसे; साधु वे ही है जिनकी कृपासे 
मनुष्य संसारके दुःखसे छुटकारा पा जाते हे । महाराज 1 
काम ओर लोभसे रहित तथा वीतराग साधु पुरुष जिस 
विषयका उपदेशा देते है वह संसार-बन्धनकी निवृत्ति 
करनेवाला होता है† । तीरथेमिं श्रीरामचनद्रजीके भजनमे 








हरिं शरणमाव्रजेत्‌॥ (१९1 ९०) 


† सं हरिज्ञायते ` साधुसंगमात्‌ ठ पापवर्जितात्‌ ॥ येषा करुपातः पुरुषा । भवन्त्सुखवरजिताः || स 
ते साधवः शान्तागाः कामलोभविवर्जिता। रुवन्ति यन्महारज ततससारनवर्तकम्‌ ॥ (१९। १४-१५) 
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लगे हए साधु पुरुष मिते है, जिनका दर्ोन मनुष्योकी 
पापरदिको भस्म करनेके ल्य अग्निका काम देता हे; 
इसल्यि संसार-बन्धनसे डरे हए मनुष्योंको पवित्र 
जल्वले तीर्थेमिं, जो सदा साधु-महात्माओकि 
सहवाससे सुशोभित रहते है, अवङ्य जाना चाहिये । 
नृपश्रेष्ठ ! यदि तीर्थोका विधिपूर्वक दर्हान किया 
जाय. तो वे पापका नारा कर देते हैँ, अन तीर्थसेवनकी 
विधिका श्रवण करो। पठे स्री, पुत्रादि कुद्टुम्बको 
मिथ्या समञ्जकर उसकी ओरसे अपने मनमें वैराग्य 
उत्यन्न करे ओर मन-ही-मन भगवान्‌का स्मरण करता 
रहे। तदनन्तर “राम-राम' की रट लगाते हृए तीर्थयात्रा 
आरम्भ करे, एक कोस जानेके पश्चात्‌ वहाँ तीर्थं (पवित्र 
जलाराय) आदिमे खान करके क्षौर करा डाले । यात्राकी 
विधि जाननेवाठे पुरुषके खयि एेसा करना नितान्त 
आवर्यक हे । तीर्थोकी ओर जाते हुए मनुष्योके पाप 
उसके नार्छोपर ही स्थित रहते है, अतः उनका मुण्डन 
अवर्य करावे। उसके बाद बिना गँउका डंडा, 
कमण्डलु ओर मृगचर्म धारण करे तथा लोभका त्याग 
करके तीर्थोपयोगी वेष बना छे। विधिपूर्वक यात्रा 
,  करेवाङे मनुर्ष्योको विरोषरूपसे फलकी प्राप्ति होती है, 
` इसख््यि पूर्णं प्रयल करके तीर्थयात्राकी विधिका पालन 
 करे। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मन अपने वामे 


। ४ | ^ होते हँ तथा जिसके भीतर विद्या, तपस्या ओर कीर्ति 









^ रहती है, वही तीरथके वास्तविक फलकाः भागी होता 
र: है | । "हरे कष्ण हरे कृष्ण भक्तवत्सल गोपते । शारण्य 


भगवन्‌ विष्णो मां पाहि बहुसंसृतेः' † (१९।२५) 
जिहासे इस मन्रका पाठ तथा मनसे भगवान्‌का स्मरण 
- करते हए पैदल ही तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये; तभी 
 „ ` वह महान्‌ अभ्युदयका साधक होता है । जो मनुष्य 
सवारोसे यात्रा करता है उसका फल सवारी ढोनेवाटे 


॥ २ 5“ 
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रखते हँ, उनके चरणों शीघ्र मस्तक ज्ञकाओ । 





 सक्षिप् पद्मपुराणे | 


जानेवारे पुरुषको गोहत्या आदिका पाप कगता है। जे | 
अनिच्छासे भी तीर्थयात्रा करता है, उसे उसका आष | 
फल मिक जाता है तथा पापक्षय भी होता ही है किन | 
विधिके साथ तीर्थदर्शान करनेसे विदोष फलकी प्रा | 
होती है [यह ऊपर बताया जा चुका है] । इस प्रकार | 
मने थोडेहीमे यह तीर्थकी विधि बतायी है, इसका | 
विस्तार नहीं किया ह । इस विधिका आश्रय लेकर तुम | 
पुरुषोत्तमका दर्ान करनेके किये जाओ। महाराज । । 
भगवान्‌ प्रसन्न होकर तुमं अपनी भक्ति प्रदान करगे, । 
जिससे एक ही क्षणमें तुम्हारे संसार-बन्धनका नाड हो । 
जायगा । नरश्रेष्ठ ! तीर्थयात्राकी यह विधि सम्पूण | 
पातकोका नारा करनेवाली है, जो इसे सुनता है वह 
अपने सारे भयङ्कर पापोंसे छुटकारा पा जाता है। । 

` सुमति कहते है सुमित्रानन्दन ! ब्राह्मणकी यह 
नात सुनकर राजा रलम्रीवने उनके चरणोमें प्रणाम 
किया । उस समय पुरुषोत्तमतीर्थके दर्हानकी उत्कण्ठासे 
उनका चित्त विह्वल्‌ हो रहा था । राजाके मन्त्री मन््ज्ञमे | 
शष्ठ ओर अच्छे स्वभावके थे। राजाने समस्त | 
पुरवासि्योको तीर्थयात्राकी इच्छासे साथ ठे जानेका 
विचार करते हुए .अपने मन्त्रीको आज्ञा दी-- "अमात्य । 
तुम नगरकै सब लोगोको मेरा यह आदेरा सुना दो कि 
सनको भगवान्‌ पुरुषोत्तमके चरणारविन्दोका दर्दनि । 
करनेके छ्य चलना है। मेरे नगरमे जो श्रेष्ठ मनुष्य 
निवास करते है तथा जो लोग मेरी आज्ञाका पालन | 
करनेवाङे हे वे सन मेरे साथ ही यहोसे निकलें । उन 
पुत्रस तथा सदा अनीतिमें रगे रहनेवाले बन्धु- 
बान्धवंसे क्या लेना है, जिन्होनि आजतक अपने नेत्रसे 
पुण्यदायक पुरुषोत्तमका दर्ान नहीं किया ? जिनके पुत्र | 
ओर पोत्र भगवानकी रारणमें नहीं गये, उनकी वे सन्ताने । 
सूकरोके ड्ंडके समान है । मेरी प्रजाओ ! जो भगवान्‌ | 
अपना नाम लेनेमात्रसे सबको पवित्र कर देनेकी दक्ति | 
















राजाका यह मनोहर वचन भगवानके गुणोसे गथा 

हुआ था । इसे सुनकर सत्यनामवाले प्रधान मनत्रीको 
बड़ा हर्ष हुआ । उन्होने हाथीपर बैठकर डिढोरा पीटते 
हए सारे नगरमे घोषणा करा दी । तीर्थयात्राकी इच्छासे 
महाराजने जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार सब प्रजाको 
यह आदे दिया--“पुरवासियो ! आप सब लोग 
महाराजके साथ तुरंत नीरगिरिको चले ओर सब पापक 
हरनेवाठे पुरुषोत्तम भगवान्‌का दर्शन करं । एेसा करके 
आपलोग समस्त संसार-समुद्रको अपने छ्य गायकी 
खुरके समान बना ठे । साथ ही सब लोग अपने-अपने 
इारीरको र्ब, चक्र आदि चिहँसे विभूषित करे ।' इस 
प्रकार प्रधान सचिवने, जो श्रीरघुनाथजीके चरर्णोका 
ध्यान करनेके कारण अपने रोक-सन्तापको दूर कर चुके 
थे, राजा रलग्रीवके अद्भुत -आदेङकी सर्वत्र घोषणा करा 
दी। उसे सुनकर सारी प्रजा आनन्द-रसमे निमग्न हो 
गयी । सबने पुरुषोत्तमका दर्न करके अपना उद्धार 
करनेका निश्चय किया । पुरवासी ब्राह्मण सुन्दर वेष धारण 
करके राजाको आहीर्वाद ओर वरदान देते हृए रिष्योके 
साथ नगरसे बाहर निकले, क्षत्रियवीर धनुष धारण 
करके चले ओर वैरय नाना प्रकारकी उपयोगी वसतु 
खयि आगे बढ़े । रद्र भी संसार-सागरसे उद्धार पानेकी 
बात सोचकर पुलकित हो रहे थे। धोबी, चमार, शाहद्‌ 
बेचनेवाले, किरात, मकान बनानेवाठे कारीगर, दर्जी, 
पान बेचनेवाठे, तबला बजानेवाले, नाटकसे जीविका 
निभानेवाङे नट आदि, तेरी, बजाज, पुराणकी कथा 
सुनानेवाछे सूत्‌, मागध तथा वन्दी- ये सभी हरषमे 
भरकर राजधानीसे बाहर निकले । वैद्य-वृत्तिसे जीविका 
चलानेवाङे चिकित्सक तथा भोजन बनाने ओर स्वादिष्ट 
रसोका ज्ञान रखनेवाे रसोडये भी महाराजकी ्रहोसा 
करते हए पुरीसे बाहर निकठे। राजा रलग्रीवने भी 
भातःकार्‌ सन्ध्योपासन आदि करके शुद्ध अन्तःकरण- 
वाले ब्राह्मण देवताको, जो तपस्वि्योमिं श्रष्ठ॒थे, 
अपने पास बुलाया ओर उनकी आज्ञा केकर वे नगरसे 
नाहर निकले । आगे-आगे राजा थे ओर पीछे-पीछे 
पुएवासी मनुष्य । उस समय वे ताराओंसि धिरे हुए 


चन्द्रमाकी भांति सोभा पा रहे थे । एक कोस जानेके बाद 
उन्होनि विधिके अनुसार मुण्डन कराया ओर दण्ड, 
कमण्डलु तथा सुन्दर मृग-चर्म धारण किये । इस प्रकार 
वे महायजास्वी राजा उत्तम वेषसे युक्त होकर भगवानके 
ध्यानम तत्पर हो गये ओर उन्होने अपने मनको काम- 
क्रोधादि दोषोंसे रहित बना ख्या । उस समय भिन्न-भिन्न 
बाजोको बजानेवाङे रोग बारेबार दुन्दुभि, भेरी, आनकः, 
पणव, शाङ्खं ओर वीणा आदिकी ध्वनि फैला रहे थे । 
सभी यात्री यही कहते हुए आगे बट्‌ रहे थे कि “समस्त 
दुःखोको दूर करनेवाले देवेश्वर ! आपकी जय हो, 
पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध परमेश्वर ! मुञ्े अपने स्वरूपका 
दर्खन कराये ।' 

तदनन्तर जब महाराज रलम्रीव सन लोगेकि साथ 
यात्राके लिये चर दिये तो मार्गमे उन्हं अनेकों स्थानोंपर 
महान्‌ सोभाग्यराटी वैष्णवोके द्वारा किया जानेवाला 
श्रीकृष्णका कीर्तन सुनायी पड़ा । जगह-जगह गोविन्दका 
गुणगान हो रहा था-"भक्तोको रारण देनेवाले 
पुरुषोत्तम ! लक्ष्मीपते ! आपकी जय हो ।' काञ्चीनरेडा 
यात्राके पथम अनेकों अभ्युदयकारी तीर्थोका सेवन ओर 
दर्ान करते तथा तपस्वी ब्राह्मणक मुखसे उनकी महिमा 
भी सुनते जाते थे । भगवान्‌ विष्णुसे सम्बन्ध रखनेवाली 
अनेकों प्रकारकी विचित्र बातें सुननेसे राजाका भलीभाति 
मनोरञ्जन होता था ओर वे मार्गके बीच-बीचमें अपने 
गायकोद्रारा महाविष्णुकी महिमाका गान कराया करते 
थे । महाराज रलगरीव बडे बुद्धिमान्‌ ओर जितेन्द्रिय थे, 
वे स्थान-स्थानपर दीनो, अधो, दुःखियों तथा पङ्गुओंको 
उनकी इच्छाके अनुकूल दान देते रहते थे। साथ आये 
हुए सब लोगोके सहित अनेकों तीर्थेमिं स्नान करके वे 
अपनेको निर्मर एवे भव्य बना रहे थे ओर भगवानका 
ध्यान करते हए आगे बढ रहे थे । जाते-जाते महाराजने 
अपने सामने एक एसी नदी देखी जो सब पारपोको दूर 
करनेवरारी थी। उसके भीतरके पत्थर (रारूगाम) 


चक्रके चिहसे अङ्कित थे । वह मुनि्योकि हदयकी भांति 


स्वच्छ दिखायी देती थी! उस नदीके किनि अनेकों 


॥ ॥ 
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सुदोभित कर रहे थे। उस सरिताका दर्शन करके 
महाराजने धर्मक ज्ञाता तपस्वी ब्राह्यणसे उसका परिचय 
पू; वयोकि वे अनेकों तीर्थोकी विरोष महिमाके ज्ञानम 
बदे-चटे थे। ` राजने प्रभ किया-- स्वामिन्‌ । 
महर्षि-समुदायके द्वारा सेवित यह पवित्र नदी कोन 
हे 2 जो अपने दर्नसे मेरे चित्तम अत्यन्त आह्ाद 
उत्यन्न. कर रही है ।' बुद्धिमान्‌ महाराजका यह वचन 
सुनकर विद्वान्‌ ब्राह्मणने उस तीर्थका अद्भुत माहात्म्य 
बतलाना आरम्भ किया । 
ब्राह्मणने कहा-राजन्‌ ! यह गण्डकी नदी हे 
[इसे शालग्रामी ओर नारायणी भी कहते हैँ], देवता 
ओर असुर सभी इसका सेवन करते हैँ । इसके पावन 
जख्की उत्ताल तरङ्गं रारि-राशि पातकोको भी भस्म कर 
डाठतीं हं । यह अपने दर्शानसे मानसिक, स्परसि 


` कर्मजनित तथा जलका पान कसेसे वाणीद्रारा हनेवाछे 


पापक समुदायको दग्ध करती है । पर्वकालमें प्रजापति 
ब्रह्माजीने सब प्रजाको विरोष पापमें लिप्त देखकर अपने 
गण्डस्थल (गाल) के जलकी दोसे इस पापनारिनी 
नदीकी उत्पत किया । जो उत्तम ठहरोसे सुोभित इस 


। | & पुण्यसकिला नदीके जलका स्पर्हो करते है वे मनुष्य 
पापी हांतो भी पुनः माताके गर्भमे प्रवेद नहीं करते । 



















इसके भीतरसे जो चक्रके चिह्र अलङ्कृत पत्थर 
कट होते है, वे साक्षात्‌ भगवानके ही विग्रह है-- 
भगवान्‌ हौ उनके रूपमे प्रादुर्भूत होते है। जो मनुष्य 
अततिद्न चक्रके चिहसे युक्त रालग्रामशिलाका पूजन 
करता हे वह फिर कभी माताके उदरे परेड नही 
जो लुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ रालम्रामदिलाका पूजन 
५ उसकी दम्भ ओर लोभसे रहित एवं सदाचारी 
2 ना चाहि । पायी खी ओर पराये धनसे भह मोडकर 
त लक्रा्कत राख्गरामका पूजन करना चाहिये । 
“वकाम छया । चक्रका चिह्न ओर गण्डकी नदीसे 
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सकता हे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय तथा वेदोक्त 
स्थित रहनेवाल्र श्र गृहस्थ भी राखग्रामकी < करके 
मोक्ष प्राप्त कर सकता हे। परन्तु स्रीको कभी 
शाठग्रामरिल्रका पूजन नहीं करना चाहिये । विधवां हो 
या सुहागिन, यदि वह स्वर्गलोक एवं आत्मकल्याणकं 
इच्छा रलती है तो शालग्रामशितताका स्पर्ञ न करे । य॒दि 
मोहवरा उसका स्पर्ञ करती है तो अपने किये हुए पुण्य 
समूहका त्याग करके तुरंत नरके पडती है । कोई 
कितना ही पापाचारी ओर ब्रह्महत्याया क्यों न हो 
रालग्रामशिलाको स्नान कराया हुआ जर (भगवानका 
चरणामृत) पी छेनेपर परमगतिको प्राप्त होता है। 
भगवान्को निवेदित तुलसी, चन्दन, जल, शङ्क, घण्टा, 
चक्र, शालग्रामशिला, ताग्रपात्र, श्रीविष्णुका नाम तथा 
उनका चरणामृत--ये सभी वस्तर्णँ पावन है । उपर्युक्त नौ 
वस्तुओंके साथ भगवानका चरणामृत पापरारिको दग्ध 
करनेवाला हे । एेसा सम्पूर्णं शासत्रोके अर्थको जाननेवाजे 
डान्तचित्त महर्षि्योका कथन है । राजन्‌ ! समस्त तीथेमिं 
स्नान करनेसे तथा सब प्रकारके यज्ञोद्वारा भगवान्‌का 
पूजन करनेसे जो अदभुत पुण्य होता है, वह भगवान्‌के 
चरणामृतकी एक-एक र्बदमें प्राप्त होता हे। 

चार, छः, आठ आदि] समसंख्यामें राटग्राम- 
मूतियोकी पूजा करनी चाहिये । परन्तु समसंख्यामे दो 
शालग्रामोकी पूजा उचित .नहीं है। इसी प्रकार 
विषमसंख्यामे भी उालग्राममूर्तियोकी पूजा होती है, 
किन्तु विषममें तीन राखग्ामोंकी नहीं । द्वारकाका चक्र 


तथा गण्डकी नदीके राटग्राम--इन दोनोंका जहाँ 


समागम हो, वहां समुद्रगामिनी .गङ्खाकी उपस्थिति मानी 
जाती है। यदि शालग्रामशिला रूखी हों तो वे पुरुषोको 
आयु, लक्ष्मी ओर उत्तम कीर्तिसे वञ्चित कर देती है 
अतः जो चिकनी हो, जिनका रूप मनोहर हो, उन्दीका 
पूजन करना चाहिये । वे लक्ष्मी प्रदान करती हे । पुरुषको 
युक्ती इच्छा हो या धनकी, यदि वह चालग्राम- 
शिल्धका पूजन करता है तो उसकी रेहंलकिक ओर 
लक््क--सभी कामना पूर्णं हो जाती है । राजन्‌ । 
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समय जिह्वापर भगवान्का पवित्र नाम आता है ओर 
उसीकी छतीपर तथा आसपास शृलग्रामरिला मोजद्‌ 
रहती हे । प्राणोके निककर्ते समय अपने विश्वासं या 
भावनामें ही यदि रारग्रामरिलाकी स्फुरणा हो जाय तो 
उस जीवकी निःसन्देह मुक्ति हो जाती है । पूर्वकाले 
भगवानने बुद्धिमान्‌ राजा अम्बरीषसे कहा था कि 
"ब्राह्मण, संन्यासी तथा चिकनी रालग्रामरिल- ये 
तीन इस भूमण्डरपर मेरे स्वरूप है । पापियोका पाप 
नाड करनेके स्थि मैने ही ये स्वरूप धारण किये है ।' 
जो अपने किसी प्रिय व्यक्तिको शालग्रामकी पूजा 
करनेका अदा देता है वह स्वयं तो कृतार्थ होता ही है, 
अपने पूर्वजोंको भी रीघ्र ही वैकुण्ठे पर्चा देता है । 
इस विषयमे काम-क्रोधसे रहित वीतराग महर्षिगण 
एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते है । पूर्व- 
कारूकी बात है, धर्मदन्य मगधदेकमें एक पुल्कस- 
जातिका मनुष्य रहता था, जो लगमे राबरके नामसे 
प्रसिद्ध था । सदा अनेकों जीव-जन्तुओंकी हत्या करना 
ओर दूसरोका धन टूटना, यही उसका काम था । राग-द्रेष 


बारंबार पीटते हुए रोहराङ्क, कुम्भीपाक अथवा अतिरोरव 
नरके ठे जायेंगे ।' एेसा कहकर यमदूत ज्यों ही उसे ठे 
जानेको उद्यत हए त्यों ही महाविष्णुके चरणकमर्खकीं 
सेवा करनेवाठे एक भक्त महात्मा वहां आ पहुचे । उन 
वैष्णव महात्मने देखा कि यमदूत पाडा, मुद्र ओर दण्ड 
आदि कठोर आयुध धारण किये हुए हैँ तथा पुल्कसको 
लोहेकी सांकलोसे बांधकर ठे जनेको उद्यत हँ । 
भगवद्भक्त महात्मा बडे दयालु थे। उस समय 
पुल्कसकी अवस्था देखकर उनके हृदयमें अत्यन्त करुणा 
भर आयी ओर उन्होने मन-ही-मन इस प्रकार विचार 
किया--यह पुल्कस मेरे समीप रहकर अत्यन्त कठोर 
यातनाको प्राप्त न हो, इसख्यि मै अभी यमदूतोसे इसको 
छुटकारा दित्ता हू ।' एेसा सोचकर वे कृपालु मुनीश्वर 
हाथमे शालग्रामरिला केकर पुल्कसके निकट गये ओर 
भगवान्‌ राखृग्रामका पवित्र चरणामृत, जिसमें तुरुसीदल्‌ 
भी मिला हआ था, उसके मुखमें डारु दिया । फिर 


नक 









ओर कामक्रोधादि दोष सर्वदा उसमें भरे रहते थे। एक य 


दिन वह व्याध समस्त प्राणियोको भय पर्हुचाता हुआ घूम 
रहा था, उसके मनपर मोह छाया हुआ था; इसछ्ियि वह 
इस बातको नहीं जानता था कि उसका कार्‌ समीप आ 
पर्हुचा है । यमराजके भयङ्कर दूत हाथमे मुद्र ओर पारा 
ल्यि वहाँ पचे । उनके तांबे-जैसे कारु-लार केड, 
बङ़ेबडे नख तथा लनी-ठंबी दाढृं थीं । वे सभी 
काठे-कलटूटे दिखायी देते थे तथा हाथोमें रोहेकी सोकठे 
ख््यि हए थे। उन्हें देखते ही प्राणियोको मूच्छ आ 
जाती थी। वहौँ पहचकर वे कहने रूगे-- सम्पूण 
जीवोंको भय पर्हैानेवाङे इस पापीको बोध रो । 
तदनन्तर सब यमदूत उसे केके पारासे बोधकर 
बोले-- दुष्ट ! दुरात्मा ! तूने कभी मनसे भी जुभकर्म नहीं 
किये; इसके हम तुजञे रौरव-नरकमें गे । जन्मसे 
ठेकर अबतक तूने कभी भगवान्‌की सेवा नहीं की । 


समस्त पार्पोको दूर करेवा श्रीनारायणदेवका कभी 


स्मरण नहीं किया, अतः धर्मराजकी आज्ञासे हम तुञ् 
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उसके कानमे उन्हेने राम-नामका जप किया, मस्तकपर ` 


तुलसी स्खी ओर छातीपर महातिष्णुकी 





रारख्यामशिला 
1 
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रखकर कहा-- "यातना देनेवाके यमदूत यहँसे चे ` 
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4: | 3 जार्यै । शाल्मामदिल्यका स्पर्ड इस पुल्कसके महान्‌ 
धि पातकको भस्म कर डाके" वैष्णव महात्माके इतना 
कहते ही भगवान्‌ विष्णुके पार्षद्‌, जिनका स्वरूप बड़ा 
अदधत था, उस पुल्कसके निकट आ पर्ुचे; 
ज्ाटग्रामकी शिलके स्पइसि उसके सारे पाप नष्ट हो 
^ गये थे। वे पार्षद पीताम्बर धारण किये राङ्क, चक्र, गदा 
(ओर पद्यसे सुशोभित हो रहे थे । उन्होने आते ही उस 

दुःसह ल्ेहपारासे पुल्कसको मुक्त कर दिया । उस 

महापापीको छुटकारा दिखनेके बाद वे यमदूतोंसे 
नोठे-"तुमलोग किसकी आज्ञाका पालन करनेवाठे 

हो, जो इस प्रकार अधर्म कर रहे हो ? यह पुल्कस तो 
वैष्णव है, इसने पूजनीय देह धारण कर रखा है, फिर 
किसल्वि तुमने इसे बन्धनमें डाल था 2" उनकी बात 
सुनकर यमदूत बोले यह पापी है, हमलोग 
धर्मराजकी आज्ञासे इसे ठे जानेको उद्यत हुए है, इसने 
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। । = 1 कभी मनसे भी किसी प्राणीका उपकार नहीं किया है । ` 


` इसने जीवहिसा जैसे बडे-बडे पाप किये है । तीर्थ- 
यातरिर्योको तो इसने अनेकों बार लटा है। यह सदा 
परायी लिका सतीत्व नष्ट करने ही रगा रहता था। 

सभी तरहक पाप इसने किये ठै; अतः हमलोग इस 
= पापक रे जानेके उद्वेरयसे ही यहाँ उपस्थित हए 
8 । आपलोगेनि सहसा आकर वयो इसे बन्धनसे मुक्त 

कर दिया?' र 
ध  वि्णुदूत बोले--यमदूतो ! ब्रह्महत्या आदिका 
 पप्रहोया कध भाणियोके वध कनेक डालग्राम- 
^ शिका स्पर्शो सबको क्षणभरमे जला डार्ता हे। 
> अकस्मात्‌ भी रामनाम पड़ जाता है 
बह उसी प्रकार भस्म कर डारूता है 
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[ सकषिप्र पदपु || 


जैसे आगकी चिनगारी रूईको ।* जिसके 
तुलसी, छातीपर शालम्रामकी मनोहर शिल तथा मुख 
कानमे रामनाम हो वह तत्कार मुक्त हो जाता है। 
पुल्कसके मस्तकपर भी पहेसे ही तुसी रखी हुई 
इसकी छातीपर राठम्रामकी रि हे तथा अभी तुरतही 
इसको श्रीरामका नाम भी सुनाया गया है; अत इसके 
पापोंका समूह दग्ध हो गगरा ओर अब इसका डारीर पवित 
हो चुका हं । तुमरोगोको रालग्रामरिलकी महिमाका 
टीक-ठीक ज्ञान नहीं है; यह दर्शन, स्पर्तो अथवा 
करनेपर तत्का ही सारे पापोंको हर छेती है | 

इतना कहकर भगवान्‌ विष्णुके पार्षद चुप हो गये। 
यमदूतोनि लोटकर यह अद्भुत घटना धर्मराजसे कह 
सुनायी तथा श्रीरघुनाथजीके भजनमे रगे रहनेवाले वे 
वैष्णव महात्मा भी यह सोचकर कि "यह यमराजके 
पाशसे मुक्त हो गया ओर अब परमपदको प्राप्त होगा 
बहुत प्रसन्न हुए । इसी समय देवलोकसे बड़ा ही 
मनोहर, अत्यन्त अद्धुत ओर उज्ज्वल विमान आया तथा 
वेह पुल्कस उसपर आरूढ हो बड़े-बड़े पुण्यवानोंद्राय 
सेवित स्वर्गलोकको चला गया । वहाँ ्रचुर भोगोंका 
उपभोग करके वह फिर इस पृथ्वीपर आया ओर 
काडाीपुरीके भीतर एक शुद्ध ब्राह्मणवंदामें जन्म लेकर 
उसने विश्वनाथजीकी आराधना की एवं अन्तम 
परमपदकी भ्राप्त कर छिया | वह पुल्कस पापी था तो भी 
साधु-संगके प्रभावसे शाल्रामरिलाका स्पर्ा पाकर 
यमदूर्तोकी भयङ्कर पीडासे मुक्त हो परमपदको पा गया। 
यजन्‌ ! यह मन तुम्हं शालग्ामरिलाके पूजनकी महिमा 
बलाय है, इसका श्रवण करके मनुष्य सब पापसि चट 
जाता ओर भोग तथा मोक्षको प्राप्त होता है। 
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पातालखण्डं । * राजा रलनम्रीवका भगवानका दन करके रानी आदिके साथ वैकुण्ठको जाना * 
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राजा रल्नम्रीवका नीलपर्वतपर भगवानका दर्ञन करके रानी आदिके साथ वैकुण्ठको 
जाना तथा रातु्चका नीलपर्वतपर पर्हैचना 


सुमति कहते हँ सुमित्रानन्दन ! गण्डकी 
नदीका यह अनुपम माहात्म्य सुनकर राजा रलम्रीवने 
अपनेको कृतार्थ माना । उन्हनि उस तीर्थे स्नान करके 
अपने समस्त पितरोका तर्पण किया । इससे उनको बड़ा 
हर्ष हुआ । फिर॒रालग्रामरिलखरकी पूजाके उदेडयसे 
उन्होने गण्डकी नदीसे चोबीस शिला ग्रहण कीं ओर 
चन्दन आदि उपचार चढाकर बड़ प्रेमसे उनकी पूजा 
की । तत्पश्चात्‌ वहाँ दीनं ओर अधोंको विरोष दान देकर 
राजाने पुरुषोत्तममन्दिरिको जानेके स्यि प्रस्थान किया । 
इस प्रकार क्रमाः यात्रा करते हुए वे उस तीर्थमें पर्हैचे, 
जहाँ गङ्खा ओर समुद्रका सङ्गम हआ है । वहाँ जाकर 
उन्होने ब्राह्यणोंसे प्रसन्नतापूर्वक पछा--'स्वामिन्‌ ! 
बताइये, नीलाचर यहांसे कितनी दूर हे 2 जँ साक्षात्‌ 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम निवास करते हं तथा देवता ओर 
असुर भी जिनके सामने मस्तक नवाते हे । 
उस समय तपस्वी ब्राह्मणको बड़ा आश्चर्य हुआ । 
उन्होने राजासे बड़े आदरके साथ कहा- "राजन्‌ । 
नीठपर्वतका विश्चवन्दित स्थान है तो यही; किन्तु न जाने 
वह हमें दिखायी क्यों नहीं देता ।' वे बारंबार इस बातको 
दुहराने लगे कि “नीलखाचरूका वह स्थान, जो महान्‌ 
पुण्यफलं प्रदान करनेवाला है तथा जह भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमका निवास है, यही है । उसका दर्शन क्यो नही 
होता 2 यह बात समञ्चमे नहीं आती । इसी स्थानपर मेने 
सान किया था, यहीं मुञ्ञे वे भीर दिखायी दिये थे ओर 
इसी मार्गसे मेँ पर्वतके ऊपर चढ़ा था ।' यह बात सुनकर 
राजाके मनमे बड़ी व्यथा हुई, वे कहने ठ्गे-- 
विप्रवर ! मुञ्चे पुरुषोत्तमका दर्शन कैसे होगा 2 तथा 
वह नीरूपर्वत कैसे दिखायी देगा ? मुञ्चे इसका कोई 
उपाय बताइये ।' तब तपस्वी ब्राह्मणने विस्मित होकर 
कलहा-- राजन्‌! हमलोग गङ्गासागर सङ्गममे स्नान 
करके यहाँ तबतक 'ठहरे रहे जबतक कि नीलाचल्का 
दरोन न हो जाय । भगवान्‌ पुरुषोत्तम पापहारी कहलाते 
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हे। वे भक्तवत्सल नाम धारण करते है; अतः 
हमलोरगोपर हीघ्र ही कृपा करेगे । वे देवाधिदेवोकि भी 
रिरोमणि है, अपने भक्तोका कभी परित्याग नहीं करते । 
अबतक उन्होने अनेकों भक्तोकी रक्षा की है, इसखिये 
महामते ! तुम उन्हीका गुणगान करो ।' ब्राह्मणकी बात 
सुनकर राजाने व्यथित चित्तसे गङ्खा-सागर-सङ्गममें स्नान 
किया । इसके बाद उन्होनि उपवासका व्रत छया । “जब 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम दर्ान देनेकी कृपा करेगे तभी उनकी 
पूजा करके भोजन करूगा, अन्यथा निराहार ही रहुगा ।' 
देसा नियम करके वे गङ्खसागरके तटपर बैठ गये ओरं 
भगवानका गुणगान करते हए. उपवासत्रतका पाखन 
करने लगे । 

राजा बोक्े-प्रभो! आप दीनोंपर दया 
करनेवाले है; आपकी जय हो। भक्तोका दुःख दूर 
करनेवाठे पुरुषोत्तम ! आपका नाम मङ्गलमय हे, 
आपकी जय हो । भक्तजनोंकी पीडाका नारा करनेके 
क्य ही आपने सगुण विग्रह धारण किया है, आप 
दुष्टोका विनाडा करनेवाे हे; आपकी जय हो ! जय 
हो 11 आपके भक्त प्रह्ादको उसके पिता दैत्यराजने बडी 
व्यथा पर्हैचायी-शुटीपर चढ्ाया, फांसी दी, पानीमें 
डबोया, आगमे जलाया ओर पर्वतसे नीचे गिराया; किन्तु 
आपने न॒सिंहरूप धारण करके प्रह्ादको तत्काल 
संकटसे बचा लिया; उसका पिता देखता ही रह गया । 
मतवाठे गजराजका पैर ग्राहके मुखमे पडा था ओर वह 
अत्यन्त दुःखी हो रहा था; उसकी दा देख आपके 
हदयमें करुणा भर आयी ओर आप उसे चानेक स्थ्यि 
जीघ्र ही गरुडपर सवार हए; किन्तु आगे चकर आपने 
पक्षिराज गरुडको भी छोड़ दिया ओर हाथमे चक्र चल्यि 


बडे वेगसे दौडे। उस समय अधिक वेगके कारण ~ ` 
आपकी वनमाला जोर जोरसे हिरु रही थी ओर 
पीताम्बरका छोर आकाशम फहरा रहा था। आपने 
तत्काल पर्हुचकर गजराजको ग्राहके चेगुरुसे छडाया ` 
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ओर आआहको मौतके घाट उतार दिया । जहाँ -जहोँ आपके 
सेवकोपर सङ्खट आता हे वहीं -वहीं आप देह धारण 
करके अपने भरक्तोकी रक्षा करते है । आपकी लीलं 
मनको मोहने तथा पापको हर ठेनेवाटी हँ । उरन्हीकि द्वारा 
आप भक्तोका पालन करते हे । भक्तवल्कभ ! आप 
दीनेकि नाथ हैँ, देवताओंके मुकुटमें जड हुए हरि आपके 
चरणोका स्पा करते हे । प्रभो ! आप करोड़ों पापोंको 
भस्म करनेवाले हे । मुञ्चे अपने चरण-कमलका दर्दान 
दीजिये। यदि मं पापी हूं तो भी आपके मानसमे-- 
^ आपको प्रिय रगनेवाले इस पुरुषोत्तमकषत्रमे आया हँ 
। अतः अब मुञ्चे दर्रान दीजिये। देव-दानव-वन्दित 
परमेश्वर ! हम आपके ही है । आप पाप-रािका नादा 
।  करोवाले हे । आपकी यह महिमा मुञ्चे भूली नहीं है । 
सबके दुःखोको दूर करनेवारे दयामय ! जो लोग 

आपके पवित्र नामोका कीर्तन करते है, वे पाप-समुद्रसे 

तर्‌ जाते हे । यदि संतोके मुखसे सुनी हुई मेरी यह जात 

सची हे तो आप मुञ्च प्राप्र होडये- मुञ्चे दर्शन देकर 

कृतार्थं कीजिये । 

सुमति कहते हँ इस प्रकार राजा रलग्रीव 
रत-द्नि भगवानका गुणगान करते रहे। उन्हेन 
| कषणभरके लिये भी न तो कभी विश्राम किया, न नीद ली 

क भार न कोई सुख ही उठाया । वे चरते-फिरते, ठहरते 
गाते तथा वार्तालाप करते समय भी निरन्तर यही 

` कहत करि--“पुरुषोत्तम ! कृपानाथ ! आप मुञ्जे अपने 
` खल्पकी ज्ञांकी कराड्ये ' इस तरह गङ्गासागरके तटपर 
< हए रजाके पांच दिन व्यतीत हो गये। तब 
। साग श्रीगोपालने कृपापूर्वक विचार किया कि "यह 
6 १ | महिमाका गान करनेके कारण सर्वथा पापरहित्र 
 ¶ हः अतः अन इसे मेरे देव-दानव-वन्दित 
| ५ का दन होना चाहिये ।' एेसा सोचकर 
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संन्यासी बाबाको नमस्कार किया ओर अर्घ्य पाद्य 
आसन आदि निवेदन करके उनका विधिवत्‌ 
किया। इसके बाद वे बोले- महात्मन्‌ | भ 
सोभाग्यकी कोई तुलना नहीं है; क्योकि आज आप चैते 
साधु पुरुषने कृपापूर्वक मुञ्चे दर्शन दिया है । मै समञता 


हः इसके बाद अब भगवान्‌ गोविन्द भी मुद अपना | 


दान देंगे ।' यह सुनकर संन्यासी बाबाने कहा-_ 
राजन्‌ ! मेरी बात सुनो, मे अपनी ज्ञानराक्तिसे भूत 
भविष्य ओर वर्तमान- तीनों काकी बात जानता ह 
इसछ्ियि जो कुछ भी करः उसे एकाग्रचित्त होकर सुना 
कठ्‌ दोपहरके समय भगवान्‌ तुम्हें दर्ान देगे वही 


द्धन, जो ब्रह्माजीके लिये भी दुभ हे, तुमं सुलभ | 


होगा । तुम अपने पांच आत्मीय-जनोके साथ परमपदको 
पराप्त होओगे । तुम, तुम्हारे मन्त्री, तुम्हारी रानी, ये तपख॑ 
ब्राह्मण तथा तुम्हारे नगरमे रहनेवाला करम्ब नामका 
साधु, जो जातिका तन्तुवाय-- कपड़ा बुननेवाला 
जुलरहा है--इन सबके साथ तुम पर्वतश्रेष्ठ नीगिरिपर 
जा सकोगे । वह पर्वत देवताओंद्वारा पूजित तथा ब्रह्म 
ओर इनद्रद्रारा अभिवन्दित है ।' यह कहकर संन्यासी 
बाना अन्तर्धान हो गये, अब वे कहीं दिखायी नहीं देते 
थे । उनकी बात सुनकर राजाको बड़ा हर्ष हुआ । साथ 
ही विस्मय भी। उन्होने तपस्वी ब्राह्मणसे पूछ- 
स्वामिन्‌ ! वे संन्यासी कौन थे, जो यहाँ आकर मुञ्ञसे 
नात कर गये हे, इस समय वे फिर दिखायी नही देते 
कहो चङे गये ? उन्होने मेरे चित्तको बड़ा हर्ष प्रदान 
किया हे । 

तपस्वी ब्राह्मणे कहा- राजन्‌ ! वे समस्त 
पापका नाश करनेवाले भगवान्‌ पुरुषोत्तम ही थे, जो 


तुम्हरे महान्‌ भ्रमसे आकृष्ट होकर यहाँ आये थे। कल | 


दोपहरके समय महान्‌ पर्वत नीरगिरि तुम्हारे सामने 


भकट होगा, तुम उसपर चढकर भगवानका दर्डान करके = 


कृतार्थं हो जाओगे । 
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जो आनन्द मिका, उसका ब्रह्माजी भी अनुभव नहीं कर 
सकते। दुन्दुभी बजने रूगी तथा वीणा, पणव ओर 
गोमुख आदि बाजे भी बज उठे। महाराज रलग्रीवके 
मनम उस समय बड़ा उल्लास छा गया था । वे प्रतिक्षण 
भगवान्वा गुणगान करते हुए, नाचते, खड़े होते, हसते 
बोरते ओर बात करते थे । उन्हें सब सन्तापोंका नादा 
करनेवाठे घनीभूत आनन्दकी प्राप्ति हुई थी । तदनन्तर 
सारा दिन भगवानके कीर्तन ओर स्मरणमें बिताकर राजा 
रलग्रीव रातमें गङ्गाजीके तटपर, जो महान्‌ फल प्रदान 
करनेवाला है, सो रहे । सपनेमें उन्होने देखा, "मेरा स्वरूप 
चतुर्भुज हो गया हे । मै राङ्ख, चक्र, गदा, पद्म ओर शाङ्ख- 
धनुष धारण किये हुए हूं तथा भगवान्‌ पुरुषोत्तमके 
सामने रुद्र॒ आदि देवताओकि साथ नृत्य कर रहा हँ । 


उन्हे यह भी दिखायी दिया कि शङ्ख, चक्र, गदा ओर पद्म 
जादि आयुध तथा विश्वक्सेन आदि पार्षदगण परम 
सुन्दर दिव्य स्वरूपसे ्रकट हो सदा श्रीलक्ष्मीपतिकी 
उपासनामें संलम्र रहते है । यह सब देखकर उन्हें अद्भुत 

ओर आश्चर्य हुआ । अपनी मनोवाच्छितं कामना 
पूण . करनेवाले भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दर्ान पाकर 





महाबुद्धिमान्‌ राजाने अपनेको उनका कृपापात्र माना । 
स्वप्रमें ये सारी बातें देखकर जब वे प्रातःकाल नीदसे उठे 
तो तपसी ब्राह्यणको बुलाकर उन्होनि अपने देखे हुए 
सपनेका सारा समाचार उनसे कह सुनाया । उसे सुनकर 
लुद्धिमान्‌ ब्राह्मणको बड़ा विस्मय हुआ, उन्होने 
कहा-- "राजन्‌ । तुमने जिन भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दान 
किया है, वे तुम्हें अपना राङ्ं, चक्र आदि चिहवसे 
विभूषित सरूप प्रदान करना चाहते हैँ ।' यह सुनकर 
महामना रलग्रीवने दीन-दुःखियोको उनकी इच्छाके 
अनुसार दान दिलाया । फिर गङ्गासागर-सङ्गममे स्नान 
करके देवताओं ओर पितरोका तर्पण किया तथा 
भगवानके गुर्णोका गान करते हुए वे उनके दर्नकी 
प्रतीक्षा करने लगे । तदनन्तर, जब दोपहरका समय हुआ 
तो आकारामे बारेबार दुन्दुभियां बजने रूगीं । 
देवताओंकि हाथसे बजाये जानेके कारण उनसे बडे 
जोरकी आवाज होती थी। सहसा राजाके मस्तकपर 
पफूलोकी वर्षा हुई । देवता कहने कगे-- नृपश्रेष्ठ ! तुम 
धन्य हो! नीलचरका प्रत्यक्ष दर्शन कयो ।' 
देवताओंकी कही हुई यह बात ज्यों ही राजाके कानमे 
पड़ी, त्यों ही नीटगिरिके नामसे प्रसिद्ध वह महान्‌ पवत्‌ 
उनकी ओंखेकि समक्ष प्रकट हो गया । करोड़ों सूर्योकि 
समान उसका प्रकाडा छा रहा था । चारों ओरसे सोने 
ओर चांँदीके रिखर उसकी डोभा बढा रहे थे । राजा 
सोचने लगे--क्या यह अग्नि प्रज्वकित हो रहा है या 
दूसरे सूर्यका उदय हुआ है ? अथवा स्थिर कान्ति 
धारण करनेवाला विद्युतपुञ्ज ही सहसरा सामने प्रकट हो 
गया है ?' 

तपस्वी ब्राह्मणने अत्यन्त रोभासम्पन्न नीरगिरिको 
देखकर राजासे कहा-- "महाराज ! यही वह परमं पवित्र 
महान्‌ पर्वत ह यह सुनकर नृपश्रेष्ठ रलरीवने मस्तक 
जुकाकर उसे प्रणाम किया ओर कहा--'मै धन्य ओर 
कृतकृत्य हो गया; क्योकि इस समय मुञ्चे नीखाचरूका 


प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है । राजमन्त्री, रानी ओर करस्नं 


नामका जुखहा-ये भी नीलचरूका दर्शन पाकर बडे 
प्रसन्न ` हुए। ` नरश्रेष्ठ ! उपर्युक्तं पाचों 
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विजयनामक मुहूर्तमें नीरगिरिपर चढ़्ना आरम्भ किया । 
उस समय उन्हें देवताओद्रारा बजायी हुईं महान्‌ 
दनदुभियोकी ध्वनि सुनायी दे रही थी । पर्वतके ऊपरी 
हिखरपर, जो विचित्र वृक्षोसे सुशोभित हो रहा था, 
उन्होनि एक सुवर्णजटित परम सुन्दर देवाख्य देखा । जहां 
प्रतिदिन ब्रह्माजी आकर भगवान्की पूजा करते हँ तथा 
श्रीहसिको सन्तोष देनेवाल नैवेद्य भोग लगाते हे । वह 
अद्भुत एवं उज्ज्वल्‌ देवाकय देखकर राजा सबके साथ 
उसके भीतर प्रविष्ट हए । वहां एक सोनेका सिंहासन था, 
जो बहुमूल्य मणियोंसे जटित होनेके कारण अत्यन्त 
विचित्र दिखायी दे रहा था। उसके ऊपर भगवान्‌ 
चतुर्भुज रूपसे विराजमान थे ! उनकी की बडी 
मनोहर दिखायी देती थी । चण्ड, प्रचण्ड -ओर विजय 
आदि पार्षद उनकी सेवामे खड थे । नृपश्रेष्ठ रलम्रीवने 


अपनी रानी ओर सेवकोंसहित भगवानको प्रणाम किया । 
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 - - ~ ^ ना  करनेमे समर्थ हो सकते है 2 





प्रणामके पश्चात्‌ वेदोक्त मन््रोद्रारा उन्हें विधिवत्‌ 
कराया ओर प्रसन्न चित्तसे अर्घ्य, पाद्य आदि उपचा 
अर्पण किये । इसके बाद भगवानके श्रीविगरहमे चन्द्‌ 
कगाकर उन्हे वस्त्र निवेदन किया तथा धूप-आरती क 
सन प्रकारके स्वादसे युक्तं मनोहर नैवेद्य भोग लगाया। 
अन्तमें पुनः प्रणाम करके तापस ब्राह्यणके साथ वै | 
भगवान्‌की स्तुति करने ठकगे। उसमें उन्होनि अपन | 
लुद्धिके अनुसार श्रीहरिके गुण-समुदायंसे रर 
स्तोत्रोका संग्रह सुनाया था ! ~ 
राजा बोले-- भगवन्‌ ! एकमात्र आप ही परुष 
(अन्तर्यामी) हे । आप ही प्रकृतिसे परे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
हे । आप कार्य ओर कारणसे भिन्न तथा महत्त्व आदे 
पूजित हैँ । सृष्टि-रचनामे कुरा ब्रह्माजी आपहीकि 
नाभि-कमलसे उत्पन्न हुए हँ तथा संहारकारी रुद्रका 
आविर्भाव भी आपहीके नेत्रोंसे हुआ है । आपकी ह 
आज्ञासे ब्रह्माजी इस संसारकी सृष्टि करते है। 
पुराणपुरुष । आदिकारका जो स्थावर-जज्घमरूप जगत्‌ 
दिखायी देता है, वह सन आपसे ही उत्पन्न हुआ ह। 
आप ही इसमें चेतनाशाक्ति डाङकर इस संसारको चेतन | 
बनाते हैँ । जगदीश्वर ! वास्तवमें आपका जन्म तो कभी 
होता ही नहीं है; अतएव आपका अन्त भी नहीं है। 
प्रभो ! आपमें वृद्धि, क्षय ओर परिणाम--इन तीनो 
विकारोका सर्वथा अभाव है, तथापि आप भक्तोकी रक्षा 
ओर धर्मकी स्थापनाके छिये अपने अनुरूप गुणोंसे युक्त 
दिव्य जन्म-कर्म स्वीकार करते है । आपने मत्स्यावतार 
धारण करके शाङ्कासुरको मारा ओर वे्दोकी रक्षा की। 
ब्रह्मन्‌ । आप महापुरुष (पुरुषोत्तम) ओर सबके पूर्वज 
है । महाविष्णो ! रोष भी आपकी महिमाको नहीं जानते। 
भगवती वाणी भी आपको समञ्ज नहीं पाती, फिर 
मेर-जैसे अन्यान्य अज्ञानी जीव कैसे आपकी सतति 
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इस भ्रकार स्तुति करके राजाने भगवानके चरणेमिं 
मस्तक नवाकर पुनः प्रणाम किया । उस समय उनका 
खर गदगद हो रहा था । समस्त अङ्खोमें रोमाञ्च हो आया 
था । उनकी इस स्तुतिसे भगवान्‌ पुरुषोत्तम बहुत प्रसन्न 
हए । उन्होने राजासे सत्य ओर सार्थक वचन कहा । 
श्रीभगवान्‌ बोले-- राजन्‌ ! तुम्हार द्वारा की हुईं 
इस स्तुतिसे मुञ्ञे बड़ा हं हुआ हे । महाराज ! तुम यह 
जान लो कि मेँ प्रकृतिसे परे रहनेवाला परमात्मा हू । अब 
तुम ीघ्र ही मेरा नैवेद्य (प्रसाद) ग्रहण करो । इससे 
परम मनोहर चतुर्भुज रूपको प्राप्त होकर परमपद्को 
जाओगे । जो मनुष्य तुम्हारे किये हुए इस स्तोत्ररल्रसे मेरी 
सतति करेगा; उसे भी में अपना उत्तम दर्शन दुगा, जो 
भोग ओर मोक्ष-- दोनों प्रदान करनेवाल् है । 
भगवानके कहे हुए इस वचनको सुनकर राजाने 
अपनी सेवामें रहनेवाठे चारों स्वजनोके साथ नैवेद्य 
भक्षण किया । तदनन्तर क्षुद्रघण्टिकाओंसे सुरोभित 
सुन्दर विमान उपस्थित हुआ । उस समय धर्मात्मा राजा 
रलग्रीवने, जो भगवानके कृपापात्र हो चुके थे, 
श्रीपुरुषोत्तमदेवका दर्हान करके उनके चरणोमें प्रणाम 
किया तथा उनकी आज्ञा ठे अपनी रानीके साथ 
-विमानपर जा बैठे । फिर भगवानकरे देखते-देखते अद्धुत 
वैकुण्ठलोकमें चे गये । राजाके मन्त्री भी धर्मपरायण 
तथा धर्मवेत्ताओमें सबसे श्रेष्ठ थे; अतः वे भी विमानपर 
बैठकर उनके साथ ही गये। सम्पूर्णं तीरथेमिं खान 
करनेवाले तपस्वी ब्राह्मण भी चतुर्भुज-स्वरूपको प्राप्त 
होकर वैकुण्ठको चङे गये । इसी प्रकार करम्नने भी 
भगवानके गुणोका गायन करनेके पुण्यसे उनका दर्दान 
पाया ओर सम्पूर्ण देवताओंके चयि दुर्कभ भगवद्‌ 
धामको प्रस्थान किया । सभी एक ही साथ परम अद्धुत 
विष्णुरेककी ओर प्रस्थित हुए । सबके चार-चार भुज 


व 
* त्वत्तो जातं पुराणाद्यं जगत्‌ स्थास्नु चरिष्णु च (चेतनादाक्तिमाविङ्य त्वमेनं चेतयस्यहो ॥ 


थीं । सबके हाथोमिं राङ्क, चक्र, गदा ओर पद्य शोभा पा 
रहे थे। सभी मेघके समान इयामसुन्दर ओर विशुद्ध 
स्वभाववाठे थे । सबके हाथ कमलोंकी भाति सुरोभित 
थे । हार, केयूर ओर कड़से सभीके अङ्खं विभूषित थ । 
इस प्रकार उन सब रोगेनि वैकुण्टधामकी यात्रा की । 
साथमे आये हए प्रजावर्गके छोगोनि विमानोंकी प॑क्तियां 
देखीं तथा दुन्दुभींकी ध्वनिको भी श्रवण किया । उस 
समय एक ब्राह्मण भी वहाँ गये थे, जो भगवान 
चरणारविन्दोमिं बड़ा प्रेम रखनेवाठे थे । उनके चित्तपर 
भगवदविरहका इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वे 
चतुर्भुज-स्वल्प हो गये । यह अद्भुत लात देखकर सब 
लोग ब्राह्मणके महान्‌ सोभाग्यकी सराहना करने ठगे 
ओर गङ्खासागर-सङ्गममें सान करके काञ्चीनगरीमें खोट 
आये । सब लोगे कहते थे कि “उत्तम बुद्धवा महाराज 
रलग्रीवका अहोभाग्य है, जो वे इसी इारीरसे .श्रीविष्णुक 
परमधामको चले गये ।' 

[सुमति कहते है--] राजन्‌ ! यही वह 
नीटगिरि है, जिसका भगवान्‌ पुरुषोत्तमने आदर बढाया 
हे। इसका दर्हन करनेमात्रसे मनुष्य परमपद-- 
वैकुण्टधामको प्रप्र हो जाते हँ । जो सौभाग्यरारी पुरुष 
नीलगिरिके इस माहात्यको सुनता है तथा जो दूसरे 
लोगोको सुनाता है, वे दोनों ही परमधामको प्राप्न होते 
हें । इसका श्रवण ओर स्मरण करनेमात्रसे बुरे सपने नष्ट 
हो जाते है तथा अन्तम भगवान्‌ पुरुषोत्तम इस संसारसे 
उद्धार कर देते है । ये नीलचखनिवासी पुरूषोत्तम 
श्रीरामचन्द्रके ही स्वरूप है तथा देवी सीता साक्षात्‌ 
महालक्ष्मी हे । ये दोनों दम्पत्ति ही समस्त कारणोके भी 
कारण है । भगवान्‌ श्रीराम अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान 
करके सम्पुर्ण रोकोको पवित्र कर दंगे । उनका नाम 
ब्रह्महस्याके प्रायश्चित्तमे भी जपनेके खयि बताया गया 





तव जन्म तु नास्त्येव नान्तस्तव जगते । वृद्धिकषयपरीणामास्त्वयि सन्त्येव नो विभो ॥ 


तथापि भक्तरक्षार्थ 


| करोषि जन्मकर्माणि ह्यनुरूपगुणानि च ॥ 


लया मास्यं वपुला शसु निहतोऽपुरः । वेदाः सुरक्षिता हान्‌ महाुरषप्वन ॥ 


शेषो न वेत्ति मह ते भारत्यपि 


महेशरी । किमुतान्ये महाविष्णो मादुशास्तु कुबुद्धयः ॥ (२२1 २८--३४) | । 


ि 64" न - 
॥ १ शन कत ५ 
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है। [रम-नाम लेनेसे ब्रहमहत्या-जैसे पातक भी दूर हो 
जाते है।] सुमित्रानन्दन ! इस समय तुम्हारा यज्ञ- 
सम्बन्धी घोड़ा पर्वतश्रेष्ठ नीटगिरिके निकट जा पर्हुचा 
है । महामते । तुम भी वहां चरूकर भगवान्‌ पुरुषोत्तमको 
नमस्कार करो । वहां जानेसे हम्‌ सब लेग निष्पाप होकर 
अन्तमं परमपदको प्राप होगे; क्योकि भगवानके प्रसादसे 
अबतक अनेक मनुष्य भवसागरके पार हो चुके हें । 


सुमति भगवान्की महिमाका वर्णन कर रहे थे, 


वह अश्च पृथ्वीको अपनी टपोंसे खोदता हुआ वायु 


समान वेगसे चरूकर नीलाचरपर पर्हुच गया । तब राज | 


इातुप्र भी उसके पीछे-पीछे जाकर नीरूगिरिपर पह 
ओर गङ्गासागर -सङ्गममें खान करके पुरुषोत्तमका 

करनेके छ्िये गये । निकट जाकर उन्होनि देव-दानव्‌ 
वन्दित भगवानको प्रणाम किया ओर उनकी स्तुति करे 





¡ सष पद्षुरण | 


[ज्ञेषजी कहते है-- ] वात्स्यायनजी ! इस प्रकार अपनेको कतार्थ माना । 
~= ह. ---- 
चक्राङ्का नगरीके राजकुमार दमनद्वारा घोडेका पकड़ा जाना तथा राजकुमारका 
म्रतापामूयको युद्धमें परास्त करके स्वयं पुष्कलक द्वारा पराजित होना 


डोषजी* कहते है--मुने ! तदनन्तर वह घोड़ा 
नीलचरपर थोड़ी देर ठहरकर घास चरता हआ आगे 

जट गया । उसका वेग मनके समान तीव्र था । श्रेष्ठ वीर 

` इातघ्र, राजा लक्ष्मीनिधि, भयङ्कर वाहनवाठे राजकुमार 
पुष्कल तथा राजा प्रतापाग्रय- ये सभी उसकी रक्षा कर 

रहे थे । कईं करोड़ वीरोसे सुरक्षित वह यज्ञसम्बन्धी अश्च 
क्रमशः आगे बढता हुआ राजा सुबाहद्वारा परिपाकित 

` चक्राङ्का नगरीके पास जा परहा । उस समय राजाका पुत्र 
दमन शिकार खेर रहा था। उसकी दुष्ट उस घोड़ेपर 
पड़, जो चन्दन आदिसे चर्चित तथा मस्तके सुवर्णमय 
पत्रसे शोभायमान था। राजकुमार दमनने उस पत्रको 
जच, सुन्दर अक्षरोमें छिखा होनेके कारण उसकी बडी 
सिः हो रही थी। पत्रका अभिप्राय समञ्ञकर वह 
. वाला अहो ! भूमण्डरपर मेरे पिताजीके जीते-जी 
व 4 वड़ा अहङ्कारं कैसा 2 जिसने यह घमण्ड 
। 4 । उसे मेरे धनुषसे छुट हुए बाण इस 
फर्‌ चखारयेगे। आज मेरे तीखे बाण 
मस्त इारीर्को घायल करके उन्हे कहू-लुहान 
वे फले हुए पलाराकी भांति दिखायी 


सेनापतिसे कहा-- महामते ! उत्रुओंका सामना कसेके 
ख्य मेरी सेना तैयार कर दो ।' इस प्रकार सेनाको 
सुसग्नित करके वह रीघ्र ही युद्ध-क्षेत्रमे सामने जाकर 


एक-दूसरेसे पूछने कगे-- “महाराजका वह यज्ञसम्बन्धी 
अश्च, जो भाख्पत्रसे चिहित था, कहां चला गया ?' 
इतनेहीमे रात्रुओंको ताप देनेवाठे राजा प्रतापागरयने 
देखा, सामने ही कोई सेना तैयार होकर खडी है, जो 
वीरोचित इान्दोका उच्चारण करती हई गर्जना कर रही है। 
म्रतापामयके सिपाहियोने उनसे कहा- “महाराज जान 
"पड़ता हे, यही राजा घोड़ा ठे गया है; अन्यथा यह वीर 
अपने सैनिकोकि साथ हमारे सामने क्यों खडा होता ? 
यह सुनकर प्रतापामूयने अपना एक सेवक भेजा । उसने 
जाकर पृछा--*महाराज श्रीरामचन्द्रजीका अश्च कहं 
है? कौन के गया है? वयों ठे गया है? क्या वह 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको नहीं जानता 2 
गजकुमार दमन बड़ा बलवान्‌ था, वह सेवकका 


4 3 -- ४ 
6. 
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= ड न चिहसे 3 अलङ्कृत उस यज्ञसम्बन्धी अश्चको मेँ ले गय 


नगरमे भेज दिया ओर स्वयै हर्ष तथा उत्साहमें भरकर | 


डट गया । उस समय उसका स्वरूप बड़ा उग्र दिखायी | 
देता था । इसी बीचमें घोडेके पीछे चलनेवाके योद्धा भी | 
वहां आ पर्हुचे ओर अत्यन्त व्याकुरू होकर बारम्बार | 


। 


॥ सेवामें इुरलीर ~ < 
-3 ॥ 
उसकी । आ. "९९६२ र्वे ओर 
< 9). १ च जो । # ^ ९ 8 ` क्ष 
= क नि ज न च्छक 
= क 5.7१ ॥ १,५५.०८९ न 
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जीतकर बलपूर्वक यहासे घोडेको छडा ठे जाय । 
राजकुमारका वचन सुनकर सेवकको बड़ा रोष हआ, 
तथापि वह हसता हआ वहसे लौट गया ओर राजाके 
पास जाकर उसने दमनकी कही हुई सारी बाते ज्यों-की- 
त्यो सुना दीं । उसे सुनते ही महाबली प्रतापाग्रयकी आंखें 
रोधसे लार हो गयीं ओर वे चार घोड़ंसे सुरोभित 
सुवर्णमय रथपर सवार हो बड़े-बड़े वीरको साथ ठे 
राजकुमारसे युद्ध करनेके खये चके । उनकी सहायतामें 
बहत बड़ी सेना थी । आगे बढ़कर वे धनुषपर टङ्कार देने 
लगे । उस समय रोषपूर्ण नेत्रोवाले राजा प्रतापाम्रयके 
पीछे-पीछे बहुत-से घुडसवार ओर हाथीसवार भी गये । 
निकट जाकर प्रतापाग्रयने युद्धके खयि उद्यत 
राजकुमारको सम्बोधित करके कहा--'कुमार ! तु तो 
अभी बारुक हे । क्या तूने ही हमारे श्रेष्ठ घोडेको बांध 
रखा है ? अरे ! समस्त वीररिरोमणि जिनके चरणोकी 


सेवा करते हैँ, उन महाराज श्रीरामचन्द्रजीको तू नहीं 


जानता ? दैत्यराज रावण भी जिनके अद्भुत परतापको 
नहीं सह सका, उन्दीकि घोडेको ठे जाकर तूने अपने 
नगरमे पर्हैचा दिया हे ! जान ले, मेँ तेरे सामने आया 
हुआ काल हू तेरा घोर रातु हू । छोकरे ! तू अब तुरत 
चला जा ओर घोडेको छोड़ दे, फिर जाकर बाकरकोकी 
भोति खेल-कूदमें जी बहला ॥' 

दमनका हदय बड़ा विरा था, वह प्रतापाम्रयकी 
एेसी बाते सुनकर मुसकराया ओर उनकी सेनाको 
तिनकेके समान सम्ञता हुआ बोका-- “महाराज ! मेने 
बल्पूर्वक आपके घोडेको नोधा ओर अपने नगरमे 
परहचा दिया है, अन जीते-जी उसे खटा नहीं सकता । 
आप बड़े बरवान्‌ हैँ तो युद्धं कीजिये । आपने जो यह 
कहा--“तू अभी बालक है, इसल्विय जाकर खेल- 
कदम जी बहता" उसके छ्य इतना ही कहना है कि 
अब आप युद्धके मुहानेपर ही मेरा खेर देखिये ।' 

, इतना कहकर सुबाह-कुमारने अपने धनुषपर 
्रत्यञ्चा चटायी ओर राजा प्रतापाम्यकी छातीको लक्ष्य 
करके सौ बा्णोका संधान किया। परन्तु राजा 
भरतापाग्रयने अपने हांथकी फुर्ती दिखाते हुए उन सभी 


बाणोके टकड़-टुकड़े कर डाठे । यह देखकर राजकुमार 
दमनको बड़ा क्रोध हुआ ओर वह नार्णोकी वर्षा करने 
रगा । तदनन्तर, दमनने अपने धनुषपर तीन सौ बार्णोका 
संधान किया ओर उन्हे. दात्रुपर चलाया । उन्होनि 
प्रतापाम्रयकी छाती छेद डाली ओर रक्तमें नहाकर वे 
उसी भांति नीचे गिरे, जैसे श्रीरामचन््रजीकी भक्तिसे 
विमुख हए पुरुषोंका पतन हो जाता ह । इसके बाद 
राजकुमारने राङ्कध्वनिके साथ गर्जना की । उसका 
पराक्रम देखकर प्रतापाम्रय क्रोधसे जल उठे ओर 
बोले--“वीर ! अब तू मेरा अद्धुत पराक्रम देख ।' यों 
कहकर उन्होने तुरत तीखे बाणोंकी बौचछछार आरम्भ कर 
दी। वे बाण घोडे ओर पैदल-सबके ऊपर पड़ते 
दिखायी देने ठक्गे। उस समय राजकुमार दमनने 
प्रतापाग्रयकी बाणवर्षाको रोककर कहा- आर्य ! यदि 
आप इुरवीर हैँ तो मेरी एक ही मार सह रीजिये । मँ 
अभिमानपूर्वक प्रतिज्ञा करके एक बात कहता हू, इसे 
सुनिये--वीरवर 1 यदि में इस बाणके द्वारा आपको 
रथसे नीचे न गिरारदू तो जो लोग युक्तिवादमें कुड 
होनेके कारण मतवाठे होकर वेदोंकी निन्दा करते हे 
उनका वह नरके डबोनेवाखा पाप मुञ्जे ही गे ।' यह 
कहकर उसने कारके समान भयङ्कर, आगकी 
ज्वालाओंसे व्याप्र एवं अत्यन्त तीक्ष्ण बाण तरकरसे 
निकालकर अपने धनुषपर चढ़ाया । वह काटाभिके 
समान देदीप्यमान हो रहा था । राजकुमारने अपने रात्रुके 
हदयको निडाना बनाया ओर बाण छोड़ दिया 1 वह बडे 
वेगसे ङात्रकी ओर चलत । प्रतापाग्र॒यने जब देखा कि 
रात्रका बाण मुञ्चे गिरानेके छ्य आ रहा है, तो उन्होने उसे 
काट 'डालनेके ख्य कईं तीखे बाण अपने धनुषपर 
चटाये। किन्तु राजकुमारका बाण प्रतापाम्रयके सब 
बार्णोको बीचसे काटता हुआ उनके धैर्ययुक्त हदयतक 
पर्हुच ही गया । हदयपर चोट करके वह उसके भीतर घुख 
गया । राजा प्रतापाग्रय उसकी चोट खाकर पृथ्वीपर गिर 
पडे । उन्हं मूच्छित-चेतनाहीन एवे रथकीं बेटकसे 


धरतीपर गिरा देख सारथिने उठाकर रथपर बिटाया ओर ` 


युद्धभूमिसे बाहर ठे गया । उस समय राजाकी सेनामें 
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बडा हाहाकार मचा । समस्त योद्धा भागकर वहो पहुचे दे दी । आज्ञा पाकर पुष्कर बहुत बड़ी सेनाके साथ उस 


जहां करोड़ों वीरोसे धिरे हए उत्रुघ्रजी मौजूद थ । 
प्रतापाम॒यको परास्त करके राजकुमार दमनने विजय 
पायी ओर अब वह उात्रुघकी प्रतीक्षा करने रगा । 
उधर शत्रुघ्रको जब यह हार माटूम हुआ तो वे 
क्रोधे भरकर दातसे दात पीसते हए बारंबार सैनिकोसे 
पूछने रगे--"कौन मेरा घोड़ा ठे गया है ? किसने 
दुर-रिरोमणि राजा अरतापाम्रूयको परास्त किया है 2" तब 
सेवकेन कहा- राजा सुबाहके पुत्र॒ दमनने 
म्रतापाम्रूयको पराजित किया है ओर वे ही यज्ञका घोड़ा 
ठे गये हें ।' यह सुनकर रात्रुघ् बड़े वेगसे चलकर 
युद्धभूमिमे आये। वहां उन्होने देखा, कितने ही 
हाथियोके गण्डस्थरु विदीर्ण हो गये है घोडे अपने 
सारो सहित घाय होकर मरे पड़ हे । यह सब देखकर 
 इात्रुघ्नके नेत्र क्रोधसे लार्‌ हो गये; वे अपने योद्धाओंसे 
 बोरे-'यहां मेरी सेनामें सम्पूर्ण अस्र-शस्नोका ज्ञान 
„ ` रखनेवाला कोन एेसाः वीर है, जो राजकुमार दमनको 
परास्त कर सकेगा ?' उतरुघ्रका यह वचन सुनकर 
 इातवीरोका नाडा करनेवाे पुष्कल्के हदयमें दमनको 
^ जीतनेका . उत्साह हुआ ओर उन्होने इस प्रकारं 
कहा स्वामिन्‌ ! कहा यह छोटा-सा राजकुमार दमन 
ओर अभी जा 





„ ओर कहां आपका असीम बर्‌ ! महामते ! 
रहा हूः आपके प्रतापसेःदमनको परास्त करूंगा । युद्धके 
खयि मुञ्च सेवकके उद्यत रहते हुए कौन घोड़ा 
^ जायगा 2 श्रीरघुनाथजीका प्रताप ही सारा कार्य सिद्ध 
^ ` कगा। स्वामिन्‌! मरी प्रतिज्ञा सुनिये; इससे आपको 
असन्नेता होगी। यदि मै दमनको परास्त न कर तो 
> कन्रजाकते चरणारविन्दोके रसास्वादनसे विरूग 
'एननरणचिन्तनसे दूर) रहनेवाे पुरुषोंको जो पाप 
त त दन ठ भ चे भी रूगे। यदि मै दमनप॒र विजय 
१ परा तो उ ट पत्र माते चरणोसे पथक्‌ दूसरा कोई 
` शनक उसके साथ विरोध करता है, उसको 
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स्थानपर गये, जहां वीर्वंरामें उत्पन्न राजकुमार दमन 
मौजूद था । युद्धक्षेत्रे पुष्कलको आया जान वीरागणय 
दमन भी अपनी सेनासे धिरा हुआ आगे बढ़ा । दोनोका 
एक-दूसरेसे सामना हुआ । अपने-अपने रथपर लैठे हए 
दोनों वीर बड़ी डोभा पा रहे थे, उस समय पुष्कल 
महाबरी राजकुमारसे कहा-- "दमन ! तुम्हं मालूम होना 
चाहिये कि मँ तुम्हारे साथ युद्ध करनेके छिये प्रति 
करके आया ह, मेरा नाम पुष्कल है, मै भरतजीका पुत्र 
रः तुम्हें अपने रस्रोसे परास्त करूगा । महामते ! तुम 
भी हर तरहसे तैयार हो जाओ ।' पुष्कलकी उपर्युक्त बात 
सुनकर उसने हंसते-हंसते उत्तर दिया-*भरतनन्दन । 
मुञ्चे राजा सुबाहुका पुत्र समञ्च, मेरा नाम दमन है, 
पिताके प्रति भक्ति रखनेके कारण मेरे सारे पाप दूर हो 
गये है, महाराज रत्रुघ्रका घोड़ा ठे जानेवाला मै ही ह । 
विजय तो दैवके अधीन है, दैव जिसे देगा--जिसे अपनी 
कृपासे अलङ्कत करेगा, ` उसे ही विजय मिेगी । परन्तु 
तुम युद्धके मुहानेपर डटे रहकर मेरा पराक्रम देखो । 
यों कहकर दमनने धनुष चद़ाया ओर उसे कानतक 
सखीचकर रातुओके प्राण लेनेवाठे तीखे बाणोंको छोडना 
आरम्भ किया। उन बार्णोनि आकाङामण्डलको ढक 


छ्िया ओर उनकी छायासे सूर्यदेवकी किरणोंका प्रकाश ` 


भी रुक गया । राजकुमारके चाये हुए उन बाणोकी 
चोट खाकर कितने ही मनुष्य, रथ, हाथी ओर घोडे 
धरतीपर लोटते दिखायी देने लगे । दात्रुवीरोका नाड 
करनेवाले पुष्कलने उसका वह पराक्रम देखा तथा 
आचमन करके एकः बाण हाथमे छिया ओर उसे 
अग्निदेलके मन्रसे विधिपूर्वक अभिमन्तित करके अपने 
धनुषपर रखा। तदनन्तर भलीभांति खींचकर उसे 
शत्रओंके ऊपर छोड़ दिया। धनुषसे चछूटते ही उस 


बाणसे युद्धके मुहानेपर भयङ्कर आग प्रकट हुई । वह | 


अपनी ज्वालाओंसे आकाडाको चाटती इं परल्याभ्निके 


समान प्रज्वक्ित हो उठी। फिर तो दमनकी सेना 





रणभूमिमें दग्ध होने लगी, उसके ऊपर त्रास छा गया 
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राजकुमार दमनके छोडे हुए सभी बाण अभिकी 
ज्वालाओमें ्ुरुसकर सब ओरसे नष्ट हो गये । अपनी 
सेना दग्ध होती देख दमन क्रोधसे भर गया । वह सभी 
अख-रासत्रोका विद्वान्‌ था; इसख्यि उसने वह आग 
लुजञानके कयि वरुणाख्न हाथमे किया ओर इा्नपर छोड़ 
दिया । उसके छोडे हुए वरुणाने रथ ओर घोडे 
आदिसे भरी हुईं पुष्कलकी सेनाको जलसे आष्ठावित 
कर दिया । रातरुओकि रथ ओर हाथी पानीमें डूबते 
दिखायी देने लगे तथा अपने पक्षके योद्धाओंको रान्ति 
मिटी । पुष्कलने देखा, मेरी सेना जरारिसे पीडित 
होकर कोंपती, क्षुब्ध होती ओर नष्ट होती जा रही है 
तथा मेरा आग्रेयाख्र ₹ात्रुके वरुणाख्रसे शान्त हो गया 
है । तब अत्यन्त क्रोधके कारण उसकी ओंखे लार्‌ हो 
गयीं ओर उसने वायव्याख्रसे अभिमन्त्रित करके एक 
बहुत बड़ा बाण अपने धनुषपर रखा । तदनन्तर 
वायव्याख्रकी प्रेरणासे बडे जोरकी हवा उठी ओर उसने 
अपने वेगसे वहां धिरी हुई मे्घोकी घटाको छिन्न-भिन्न 
कर दिया । राजकुमार दमनने अपने सैनिकोंको वायुसे 
पराजित होते देख अपने धनुषपर पर्वतास्रका संधान 
किया । फिर तो रात्नयोद्धाओंके मस्तकपर पर्वतकी वर्षी 
होने रूगी । उन पर्वतोने वायुकी गतिको रोक दिया । 


अब हवा कहीं भी नहीं जा पाती थी। यह देख 
पुष्कलने अपने धनुषपर वज्ाख्रका प्रयोग किया । तब 
वच्रके आघातसे वे सभी पर्वत क्षणभरमें तिरक समान 
टकड़-टकडे हो गये। साथ ही वह व्र उच्चस्वरसे 
गर्जना करता हआ राजकुमार दमनकी छातीपर बडे 
वेगसे गिरा । छातीके बिध जानेके कारण राजकुमारको 
गहरी चोट पर्हुची, इससे उस बरूवान्‌ वीरको बड़ी 
व्यथा हुई । उसका हदय व्याकु हो उठा ओर वह 
मूर्च्छित हो गया । दमनका सारथि युद्धनीतिमें निपुण 
था । वह राजकुमारको मूर्च्छित देखकर उसे रणभूमिसे 
एक कोस दूर हटा ठे गया । फिर तो उसके योद्धा 
अदुक्य हो गये-इधर-उधर भाग खड़े हुए ओर 
राजधानीमे जाकर उन्होने राजकुमारके मूर्च्छित होनेका 
समाचार कह सुनाया । पुष्कल ` धर्मके ज्ञाता थे; उन्होनि 
संम्राम-भूमिमे इस प्रकार विजय पाकर श्रीरघुनाथजीके 
वचनोका स्मरण करते हए फिर किसीपर प्रहार नहीं 
किया । तदनन्तर टुन्दुभि बज उठी, जोर-जोरसे जय- 
जयकार होने ठगा। सब ओरसे साधुवादके मनोहर 
वचन सुनायी देने कगे । पुष्कलको विजयी देखकर 
ङातरुघ बड़ प्रसन्न हुए । उन्होने सुमति आदि मन्त्ियोसे 
धिरकर उनकी भूरि भूरि प्रदासा की । 


~ ¬< = 
` राजा सुबाहुका भाई ओर पुत्रोसहित युद्धम आना तथा सेनाका क्रोच्च-व्यूहनिमाण 


होषजी कहते हैँ मुने ! उधर राजा सुबाहुने जब 
देखा कि मेरे सैनिक रक्ते डूबे हुए आ रहे हँ तो उनका 
रोक शान्त-सा करते हुए उन्होने अपने पुत्रकी करतूत 
पष्ठी । राजाका ग्रश्च सुनकर उनके सेवकोनि, जो खूनसे 
लथपथ हो रहे थे तथा जिन्होने रक्तसे भीगे हए वख 
धारण कर रखा था, इस प्रकार उत्तर दिया-- राजन्‌ । 
आपके पुत्रने स्वर्णमय पत्र आदिके चिहसे ६ 
यज्ञसम्बन्धी अश्चको जन आते देखा तो वीरताके 
शततुघको तिनकेके समान समञ्जकर-उनकी कुछ भी 
परवा न करके उसे पकड़ा छिया। इतनेहीमें घोडेके 


पीडे चलनेवाल् रक्षकं थोडी-सी सेनके साथ वहा आ 


पर्हुचा । उसके साथ राजकुमारका बड़ा भारी युद्धं हुआ, 

जो रोगटे खडे कर देनेवाखा था। आपके पुत्र दमन 

अपने नाणोँसे उस अश्च-रक्षकको मूच्छित करके ज्यों ही 
स्थिर हुए त्यो ही इत्र भी अपनी सेनाओसि धिरे हए 
उपस्थित हो गये। तदनन्तर दोनों दमि बड़ा भयङ्कर 
युद्ध छिड़ा, उसमे सब प्रकारके असखन-रास््रोका पयोग 
होने रगा । उस युद्धम आपके महाबल पुत्रने अनेकों 
जार विजय पायी है, किन्तु इस समय रात्रूघके भतीजेने ` 
वज्ाख्र छोडकर आपके वीर पुत्रको रणभूमिमे मच्छि 
कर दिया हे! स 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





निकलकर उस स्थानको चङे, जहां उनके पुत्रको पीडा उठ बेटा ओर बोल्-- मेरा धनुष कहाँ है > ओर 


पहंचानेवाठे रात्र मोजूद थे। 
राजा सुबाहको सुवर्णभूषित रथपर सवार हो नगरसे 
निकलते देख समस्त डत्रुओंपर प्रहार करनेवाली रातुघ्रकीं 
सेना युद्धके स्थि तैयार हो गयी । राजा सुबाहुके भाईका 
नाम था सुकेतु, वे गदायुद्धमें प्रवीण थे । वे भी अपने 
रथपर सवार होकर युद्धके लिये आये । राजाका पुत्र 
चित्राङ्ग सब प्रकारकी युद्धकल्में निपुण था । वह भी 
रथारूढ होकर रीघ्र ही इत्रुघ्रकी मतवाटी सेनापर चढ़ 
आया । उसके छोटे भाईका नाम था विचित्र । वह विचित्र 
म्रकारसे संग्राम करनमं कुडा था । अपने भाईका दुःख 
सुनकर उसके मनमें बड़ी व्यथा हो रही थी, इसलिये वह 
भी सोनेके रथपर सवार हो । युद्धके लिय उपस्थित हआ । 
इनके सिवा ओर भी अनेकों धनुर्धर वीर, जो सभी अख- 
शस्त्रके ज्ञाता थे, राजाकी आज्ञा पाकर वीरोसे भरी हई 
संग्राम-भूमिमे गये । राजा सुबाहुने बड़े रोषमे भरकर 
युद्धक्षतरमे पदार्पण किया ओर वहाँ अपने पुत्रको बाणोसे 
पीडित एतं मूर्च्छित देखा । अपने प्यारे पुत्र दमनको रथकी 
बेठकमे मूर्च्छित होकर पड़ा देख राजाको बड़ दुःख हुआ 
` ओर वे पल्लवोसे उसके ऊपर हवा करने लगे । उन्हेनि 





 कुमारके इरीरपर जलका छीटा दिया ओर अपने कोमल 


हाथसे उसका स्प किया । इससे महान्‌ अखवेत्ता वीरवर 
दमनक धरि-र्धरे चेत हो आया । होरमे आते ही दमन 















शे है मुनिवर ! राजा सुबाहुकी 
> 7 आक्रार बड़ा भ्यकर दिखायी देता था, वक्त 
^ की घटके समान जान पडती थी । उसे देखकर 
आ अपने म्री. सुमतिसे गम्भीर वाणीरमे 
च ऋनरवर ! मेय घोड़ा किसके नगरमे जा पचा 
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पुष्कल यहासे को चला गया ? मुञ्ञसे भिड्कर्‌ भे 
बाणोके आघातसे पीडित होकर वह युद्ध छोड़कर कहं 
भाग गया ?' पुत्रके ये वचन सुनकर राजा सुबाहु बडे 
प्रसन्न हए ओर उसे छातीसे रगा छिया। पिताको 
उपस्थित देख दमनने कज्जासे गर्दन ज्लुका खी । उसका 
सारा रारीर असख्रोकी मारसे घायर्‌ हो गया था, तो भी 
उसने बड़ी भक्तिके साथ पिताके चरणोमें मस्तक रखकर 
प्रणाम किया । बेटेको पुनः रथपर बिठाकर युद्धकर्ममे 
कुरार राजा सुबाहुने सेनापतिसे कहा-- “इस युद्धमें तुम 
अपनी सेनाको क्रोञ्च-व्यूहके रूपमे खडी करो; उस 
व्यूहको जीतना ङात्रुके लिये अत्यन्त कठिन है । उसीका 
आश्रय लेकर में राजा रात्रुघ्रकी सेनापर विजय प्राप 
करूगा । महाराज सुबाहुकी लात सुनकर सेनापतिने 
अपने सैनिकोका क्रौञ्च नामक सुन्दर व्यूह नाया । उसमे 
मुखके स्थानपर सुकेतु ओर कण्ठकी जगह चित्राङ्ग खडे 
हुए । पंके स्थानपर दोनों राजकुमार--दमन ओर 
विचित्र थे । स्वयं राजा सुबाहु व्यूहके पुच्छ भागमें स्थित 
हए । मध्यभागमें उनकी विरा सेना थी, जो रथ, गज, 
अश्च ओर पैदल-इन चारों अङ्खोसे रोभा पा रही 
थी । इस प्रकार विचित्र क्रौञ्चव्युूहकी रचना करके 
सेनाध्यक्षने राजासे निवेदन किया-- "महाराज ! व्यूह 
सम्पन्न हो गया 1' 
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राजा सुबराहुकी प्रशंसा तथा लक्ष्मीनिधि ओर सुकेतुका इन्दयुद्ध 


मनुष्य निवास करते ह, जो भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे 
पापरहित हो गये हे । ये धर्मजञोमे श्रेष्ठ राजा सुबाहु उसी 
नगरीके स्वामी हे । इस समय ये अपने पुत्र-पौत्रोके साथ 
तुम्हारे सामने विराजमान है । ये नरेडा सदा अपनी ही 
सके मरति अनुराग स्खते है । परायी खिर्योपर कभी दृष्ट 
नहीं डाकते। इनके कानोमे सदा विष्णुकी ही कथा 


~  . . ` गूजती है। अन्य विषर्योका प्रतिपादन करनेवाटी 
ह हासे प पास ह"चक्राङ्का ङा कथा-वाता ये कभी नहीं सुनते । भ्रजाकी आयके छे 





क दूसरेका धन कभी नहीं महण करते। ये | 
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धर्मात्मा हँ ओर विष्णु -बुद्धिसे भक्तिपूर्वक ब्राहमणोंकी 
पूजा करते हे । सदा भगवान्‌की सेवामें रगे रहते ओर 
भगवान्‌ विष्णुके चरणारविन्दोका मकरन्द पान करनेके 
लये भ्रमरकी भांति लोलुप बने रहते हैँ । परथधर्मसे 
विमुख हो सदा स्वधर्मका ही सेवन करते है । वीरोमें 
कहीं भी इनके बरकी समानता नहीं है । इस समय 
अपने पुत्रका युद्धके मैदानमे गिरना सुनकर ये क्रोध ओर 
दोकसे व्याकुल होकर युद्धे छियि उपस्थित हुए है । 
मन्त्रीकी बात सुनकर रात्रुघने अपने श्रेष्ठ 
योद्धाओंसे कहा--“वीरो ! राजा सुबाहुके सैनिकोनि 
आज क्रोञ्चव्यूहका निर्माण किया है । इसके मुख ओर 
पक्षभागमें प्रधान-प्रधान योद्धा खड़े हुए है । तुमलोगोमि 
कोन एेसा राख्नवेत्ता हे, जो उन वीरोंका भेदन करेगा ? 
जिसमें व्यूहका भेदन करनेकी शक्ति हो, जो वीरोपर 
विजय पानेके ल्य उद्यत हो, वह मेरे हाथसे पानका 
बीड़ा उठा ठे ।' उस समय वीर लक्ष्मीनिधिने क्रोञ्च- 
व्यूहको तोड़नेकी प्रतिज्ञा करके बीड़ा उठा -छिया । 
पुष्कलने उनके पीके सहायताके छ्य जानेका विचार 
किया । तदनन्तर ङात्रुघ्रकी आज्ञासे रिपुताप, नीखरल, 
उग्रास्य ओर वीरमर्दन-- ये सब लोग क्रोञ्चव्यूहक़ा 
भेदन करनेके छखियि ठक्ष्मीनिधिके साथ गये । 
व्यूहके मुख-भागमे सुकेतु खडे थे, उनसे 
लक्ष्मीनिधिने कहा--“मैं राजा जनकका पुत्र हू, मेरा नाम 
लक्षमीनिधि है; मै कहता हू, समस्त दानवकुरुका विनाडा 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामचनद्रजीके यज्ञसम्बन्धी अश्चको 
छोड़ दो, नहीं तो मेरे बाणोसे घायल हौकर तुम्हं यमराजके 
लोकमें जाना पड़ेगा ।' वीराग्रगण्य लक्ष्मीनिधिके एसा 
कहनेपर महाबली सुकेतुने बडे वेगसे अपना धनुष 
` चठाया ओर तुरंत ही रण-कषत्रमे बार्णोकी इडी रगा दी । 
यह देख लक्ष्मीनिधिने भी अपने धनुषकी प्रत्यञ्च चद़ायी 
ओर सुकेतुके बाण-समूहको वेगपूर्वक नष्ट करके उनकी 
छातीमें छः तीखे बाण मारे । उनके प्रहारसे सुकेतुकी छाती 
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छिद गयी । इससे क्रोधमें भरकर उन्होने बीस तीखे 
बार्णोसि लक्ष्मीनिधिको मारा1 तब लक्ष्मीनिधिने अपने 
धनुषपर अनेकों सुदुढ़ एवं तेज धारवाे बाण चढ्ाये । 
उनमेसे चार सायंकोंद्वारा उन्होने सुकेतुके घोड़ंको मार 
डाला, एकसे उनकी भयङ्कर ध्वजाको हंसते-हंसते काट 
गिराया, एक बाणसे सारथिका मस्तक धड्से अरूग 
करके पृथ्वीपर डा दिया, एकक द्वारा उन्होनि रोषमें 
भरकर प्रत्यञ्चासहित सुकेतुके धनुषको काट डाला तथा 
एक बाणसे उनकी छातीमें बड़ वेगसे प्रहार किया । 
लक्ष्मीनिधिके इस अद्भुत कर्मको देखकर समस्त वीरको 
बड़ा विस्मय हुआ । 

धनुष, रथ, घोडे ओर सारथिके नष्ट हो जानेपर 
सुकेतु बहुत बड़ी गदा हाथमें लेकर युद्धके छख्ियि आगे 
बटे । गदायुद्धमे कुरार रातरुको विरा गदा छ्य आते 
देख लक्ष्मीनिधि भी लेहेकी बनी हुईं भारी गदा केकर 
रथसे उतर पड़े ओर गदायुद्धमें प्रवीण वे दोनों वीर 
एक-दूसरेको जीतनेके छ्ियि अत्यन्त क्रोधपूर्क युद्धः 
करने ठगे। उस समय लक्ष्मीनिधिने कुपित होकर गदा 
ऊपर उठायी ओर सुकरेतुकी. छातीपर गहरी चोर 
पर्हुचानेके छख्ियि वे बड़ वेगसे उनकी ओर इपटे; किन्तु 
महाबली सुकेतुने उनकी चल्प्रयी हुईं गदाको अपने 
हाथमे पकड़ छिया ओर पुनः वही गदा उनकी छातीमे 
दे मारी । अपनी गदाको रातरुके हाथमे गयी देख राजा 
लक्ष्मीनिधिने बाहु-युद्धके द्वारा रडनेका विचार किया । 
फिर तो दोनों एक-दूसरेसे गुथ गये, चैमं पैर, हाथमें 
हाथ ओर छातीमे छाती सटाकर बडे वेगसे युद्ध करने 
लगे । इस प्रकार एक-दूसरेका वध करनेकी इच्छासे 
परस्पर भिड़े हुए वे दोनों वीर आपसके बरसे आक्रान्त ` 
होकर मूर्च्छित हो गये, यह देखकर हजारों योद्धा 
विस्मय-विमुग्ध हो उन दोनोकी प्ररोसा करते हए कहने 
रगे "राजा लक्षमीनिधि धन्य हे ! तथा महाराज सुबाहके 
बलवान्‌ भ्राता सुकेतु भी धन्य हैँ 11" | 
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डोषजी कहते हँ मुने ! राजकुमार चित्राङ्घ 

करोञ्चव्यूहके कण्ठभागमें रथपर विराजमान था । अनेकों 

वीरोसे धिरे हए होनेके कारण उसकी बड़ी डोभा हो रही 

थी। वाराहावतारधारी भगवान्‌ विष्णुने जिस प्रकार 
समुद्रम प्रवेडा किया था, उसी प्रकार उसने भी रात्ुघ्रकी 

सेनामें प्रवेडा किया । उसका धनुष अत्यन्त सुद्ढ़ ओर 
मेघ-गर्जनाके समान टङ्कार करनेवाला था । चित्राङ्गने 

उसे खींचकर चढ़ाया ओर करोड़ों रात्रओंको भस्म 
करनेवाले तीखे बाणोंका प्रहार आरम्भ किया । उन 
बाणोसे समस्त रारीर छिन्न-भिन्न हो जानेके कारण 
बहुत-से योद्धा धराङायी हो गये । इस प्रकार घोर संग्राम 
आरम्भ हो जानेपर पुष्कर भी युद्धकेःखियि गये । चित्राङ्ध 

ओर पुष्कर दोनों एक-दूसरेसे भिड़ गये । उस समय 

उन दोनोंका स्वरूप बड़ा ही मनोहर दिखायी देता था। 
पुष्कलने सुन्दर भ्रामकास्रका प्रयोग करके चित्राङ्गके 
दिव्य रथको आकाडामे घुमाना आरम्भ किया । यह एक 
 अद्धुत-सी बात हई । एक मुहूर्ततक आकारामें चक्कर 
 , रुगानेके बाद घोड़सहित वह रथ बड़े कष्टसे स्थिर हुआ 
ओर युद्धभूमिं आकर ठहरा । उस समय चित्नाङ्गने 
कहा पुष्कठ । तुमने बड़ा उत्तम पराक्रम दिखाया । 
आष्ट योद्धा संग्राममे एेसे कर्मोकी बड़ी सराहना कसते हे | 
तुम घोड़ोसहित मेरे रथको आकारामे घुमाते रह गये ! 
किन्तु अन मेरा भी पराक्रम देखो, जिसकी शरीर 
 अशोसा करते है" एेसा कहकर चित्राङ्ग युद्धमे जडे 
चङ्क अखका प्रयोग किया। उस बाणसे आबद्ध 

कर पुष्करका रथ आकादामें पक्षीकी भाति घोडे ओर 
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स्थपर सवार हुआ; परन्तु पुष्कलने रुगे हाथ उसे भ 
अपने बाणोसे नष्ट कर डाला । इस प्रकार उस युद्धके 
मैदानमे वीर पुष्कलने राजकुमार चित्राङ्गके दस रथं 
चौपट, कर दिये । तब चित्राङ्ग एक विचित्र रथपर सवार 
होकर पुष्कलके साथ युद्ध करनेके छ्य बडे वेगसै 
आया । उसने क्रोधे भरकर पाँच भल्र हाथमे लि 
ओर महातेजस्वी भरत-पुत्रके मस्तकको उनका निना 
नाया । उन भल्ल्रंकी चोट खाकर पुष्कल क्रोधसे जल 
उठे ओर धनुषपर बाणका सन्धान करके चित्राङ्गको मार 
डालनेकी प्रतिज्ञा करते हुए बोठे--"चित्राङ्ग ! यदि इस 
नाणसे मँ तुम्हारे प्राण न छे द तो रीर ओर सदाचारसे 
शोभा पानेवाटी सती नारीको कलङ्कित करनेसे 
यमराजके वामं पड़े हुए पापी मनुष्योको जिस लोककी 
परापनि होती हे, वही मुञ्चे भी मिले ! मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य 
हो ।' पुष्कठका यह उत्तम वचन सुनकर हात्पक्षके 
वीरोका नारा करनेवाला बुद्धिमान्‌ वीर चित्राङ्ग हसक 
बोला--“दुरदिरोमणे ! प्राणिरयोकी मृत्यु सदा ओर 
संतंत्र ही हो सकती है; अतः मुञ्ञे अपने मरनेका दुःख 
नहीं है; किन्तु तुम मेरे वधके छ्य जो बाण छोडोगे, उसे 
म यदि काट न डा तो उस अवस्थामें मेरी प्रतिज्ञा 
सुनो- जो मनुष्य तीर्थ-यात्राकी इच्छा रखनेवाले 
पुरुषका मानसिक उत्साह नष्ट करता है, उसको 
कगनेवाला पाप मुञ्ञे भी रगे; वयोकि उस दरामें मे 
म्रतिज्ञा-भङ्गका अपराधी समज्ञा जाऊँगा ।' इतना कहकर 
चित्राङ्ग चुप हो गया । उसने अपने धनुषको संभाला । 

तल पुष्कल बोले- "यदि मैने निष्कपट भावसे 
श्रीरामचन््रजीके युगर चरणोकी उपासना की हो तो मेरी 
नात सच्ची हो जाय । यदि मेँ अपनी खरीक सिवा दूसरी 
किसी खरीका मनमें भी विचार न करता होऊ तो इस 
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मस्तकका उच्छेद करनेवाला था। उस बाणको उन्ठोनि 
चित्राङ्गके ऊपर छोड दिया । वह बाण छरूटता देख 
नरूवान्‌ राजकुमार भी धनुषपर कालाभ्निके समान एक 
तीक्षण बाण रखा ओर उससे अपने वधके छखियि आते 
हुए पुष्कल्के बाणको काट डाला । उस समय बाणके 
कट जनेपर पुष्करूकी सेनाम भारी हाहाकार मचा । करे 
हुए बाणका पिछला आधा भाग धरतीपर गिर पड़, 
किन्तु पूर्वार्धं भाग, जिसमें बाणका फल (नोक) जुड़ा 
हुआ था, आगे बढा । उसने एक ही क्षणमें कमलकी 
नारके समान चित्राङ्गका गला काट डाल्ा। 
राजकुमारका सुन्दर मस्तक किरीट ओर कुण्डलसहित 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ओर आकारसे गिरे हुए चन्द्रमाकी 
भोति डोभा पाने कगा। भरतकुमार वीरवर पुष्कलने 
राजकुमार चित्राङ्गको भूमिपर पड़ा देख उस क्रोञ्च- 
व्यूहके भीतर प्रवेडा किया, जो समस्त वीरोसे सुशोभित 
हो रहा था। 
तदनन्तर अपने पुत्र चित्राङ्को प्राणहीन होकर 
धरतीपर पड़ा देख राजा सुबाहु पुत्ररोकसे अत्यन्त दुःखी 
होकर विलाप करने लगे । उस समय राजकुमार विचित्र 
ओर दमन अपने-अपने रथपर बैठकर आये. ओर 
पिताके चरणोमें प्रणाम करके समयोचित वचन बोठे-- 
"राजन्‌ ! हमलोगोकि' जीते-जी आपके हदयमे दुःख क्यों 
हो रहा है । वीर पुर्षेको तो युद्धमे मृत्यु अत्यन्त अभीष्ट 
होती है । यह चित्राङ्ग धन्य है, जो वीर-भूमिमें दोभा पा 
रहा है । महामते ! आप डोक छोडिये, दुःखसे इतने 
आतुर क्यों हो रहे हैँ 2 मान्यवर ! हम दोनोको युद्धके 
छ्य आज्ञा दीजिये ओर स्यं भी युद्धम मन ठगाइ्ये । 
अपनी वीरतापर गर्व करनेवाठे दोनों पुत्रका यह कचन 


सुनकर महाराजने डक छोड दिया ओर युद्धके च्वि 


निश्चय किया । साथ हीं संग्राममे उन्मत्त होकर कड्नेवाठे 
वे दोनों भाई विचित्र ओर दमन भी अपने समान 
योद्धाकी अभिल्रषा करते हए असंख्य सैनिकोसे भरी 


` हुईं श्रकी सेनामे घुस गये । दमनने रिपुतापके ओर 


विचित्रे नीररल्रके साथ लोहा छ्िया। वे दोनों वीर 
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सुबाहु सुवर्णजटित रथपर सवार हो करोड़ों वीरोसे धिरे 
हए शतरुघके साथ युद्ध करनेके छ्ियि चङे । सुबाहुको 
पुत्रवधके कारण रोषमे भरकर युद्धके छ्य आते ओर 
सैनिकोंका नारा करते देखकर ङातरुघ्रके पार््धभागको रक्षा 
करनेवाठे हनुमानजी उनकी ओर दोडे। नख ही उनके 
आयुध थे ओर वे युद्धम मेघकी भांति विकट गर्जना कर 
रहे थे। उस समय सुबाहुने दस बाणोंसे हनुमान्‌जीकी 
छातीमे बडे वेगसे चोट की । परन्तु हनुमानजी बडे 
भयंकर वीर थे । उन्होने सुबाहुके छोड हुए सभी बाण 
अपने हाथसे पकड़ लिय ओर उन तिक-तिर करके 
तोड़ डाला । वे महान्‌ बख्वान्‌ तो थे ही; राजाके रथको 
अपनी पमे ख्पेटकर वेगपूर्वक खींच ठे चले । उन्हें 
रथ लेकर जाते देख नृपश्रेष्ठ सुबाहु आकाशमें ही खड 
हो गये ओर तीखी नोंकवाङे सायकोंसे उनकी पूछ, 
मुख, हदय, बाहु ओर चरणे बारम्बार चोट पर्हुचाने 
ल्गे। तब कपिवर हनुमानूजीको बड़ा क्रोध हुआ । 


उन्होनि वेगसे उकूकर उत्तम योद्धाओंसि सुखरोभित राजा 


सुबाहकी छातीमें लात मारी । राजा उनके चरण-प्रहारसे 
मूर्छित होकर धरतीपर गिर पड़ ओर मुखसे गरम-गरम 
रक्त वमन करने ठगे। उस समय वे जोर-जोरसे संसं 


` ठेते हुए कप रहे थे । मूरच्छावस्थामें ही राजाने एक स्वप 


देखा-'अयोध्यापुरीमे सरयुक्रे तटपर भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी यज्ञ-मण्डपके भीतर विराजमान दै । यज्ञ 
करानेवामे श्रेष्ठ अनेक ब्राह्मण उन्हें घेरकर बैठे हुए 
है । ब्रह्मा आदि देवता ओर करोड़ ब्रह्माण्डके प्राणी हाथ 
जोडे खड़े है तथा बारम्बार भगवानकी स्तुति कर रहे हैँ । 
भगवान्‌ श्रीरामका विग्रह इयाम रेगका है, उनके नेत्र 
सुन्दर है । उन्होने अपने हाथमे मृगका सींग धारण कर 
सखा है । नारद आदि देवर्षिगण हासे वीणा बजाते हए 
उनका सुयशा गान कर रहे हे । चारो वेद मूर्तिमान्‌ होकर 
रघुनाथजीकी उपासना करते हँ । संसारम जो कुछ भी 
सुन्दर वसत है, उन सबके दाता पूर्णं ह्य भगवान्‌ 
श्रीराम ही हे । न 
इस प्रकार स्वप्र देखते-देखते वे जाग उठे, उन्हे ` 
चेत हो आया । फिर तो वे उत्ुघ्रजीके चरणोकरी ओः श 
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चैदल ही चल दिये। धर्मज्ञ महाराजने युद्धके स्वये उद्यत 
हुए सुकेतु, विचित्र अर दमनको बुलाकर लड़नेसे रोका 
ओर कहा-- “अन हीघ्र ही युद्ध बंद करो, दमन ! यह 
बहुत नडा अन्याय हुआ, जो तुमने भगवान्‌ श्रीरामके 
तेजस्वी अश्चको पकड़ लिया । ये श्रीरामचन्द्रजी कार्य 
ओर कारणसे परे साक्षात्‌ परब्रह्म है, चराचर जगत्‌के 
स्वामी हे मानव-इारीर धारण करनेपर भी वे वास्तवमे 
मनुष्य नहीं है । इन्हे इस रूपमे जान छेना ही ब्रह्मज्ञान 
हे । इस तत्वको मे अभी समञ्ञ पाया हूँ । मेरे पापहीन 
| पत्रो । पूर्वकाले असिताङ्गमुनिके रापसे मेरा ज्ञानरूपी 
। धन नष्ट हो गया था। [वह प्रसङ्ग मेँ सुना रहा ह] 
प्राचीन समयकी बात है, मै तत्त्वज्ञान प्राप् करनेकी 
।  इच्छाे तीर्थया्राके लिये निकल था। उस यात्नमे मुज्ञ 
। अनेकों धर्मज्ञ ऋषि-महर्षियोके दर्दान हए । एक दिन 
ज्ञान-आपिकी इच्छासे मँ असिताङ्गमुनिकी सेवा गया । 
उस समय उन ब्रह्र्षिने मेरे ऊपर कृपा.करके इस प्रकार 
उपदे देना आरम्भ किया--'वे जो अयोध्यापुरीके 
'  , स्वामी महाराज श्रीरामचन्द्रजी है, उरन्हीका नाम परब्रह्म है 
तथा जो उनकी धर्मपली जनककिदोरी भगवती सीता है 
9 भगवान साक्षात्‌ चिसमयी राक्ति मानी गयी है । 
इस्तर एत अपार संसार-सागरसे पार जानेकी इच्छा 
& `. रखनेवाले योगीजन यम-नियम आदि साधनक द्वारा 
। ८ ` साक्षात्‌ श्रीरघुनाथजीकी ` ही उपासना करते है । वे ही 
ध्वजां गरुडका चिह्न धारण करनेवाले भगवान्‌ नारायण 
ह । स्मरण करनेमात्रसे ही वे बड़े-बड़े पापको हर ठेते 
। जो विद्वान्‌ उनकी उपासना करेगा, वह इस संसार- 
स तर जायगा ।' मुनिकी नात सुनकर मैने उनका 
`  उहास करते हए कहा--"राम कौन बडे दाक्तिराटी 
८। ये तो एक साधारण मनुष्य है ! इसी प्रकार हर्ष ओर 
8 जानकीदेवी दवी भी क्या चीज हैँ? जो 
1 । उस ताः कैसा? तथा जो अकर्ता हे 
तः के ल्यं ससी ~ ॥ अनेका ५ । = ~ है > यने । 
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नीच ! तृ श्रीरुनाथजीके स्वरूपको नहीं जानता तो भ 
मेरे कथनका प्रतिवाद कर रहा है, इन 
%ीरामचनद्रजीकी निन्दा करता है ओर “ये साधारण 

है' एेसा कहकर उनका उपहास कर रहा है; इसलिये 
तत्त्वज्ञाने शून्य होकर केवर पेट पालनेमें लगा रहेगा। 
यह सुनकर मेने महर्षिके चरण पकड़ छियि ओर अप 
भरति उनके हृदयमें दयाका सञ्चार किया । वे करुणे 
सागर थे, मेरी प्रार्थनासे पिघल गये ओर बोले. _ 
राजन्‌ ! जब तुम श्रीरघुनाथजीके यज्ञम विघ्न डालेग 
ओर हनुमान्‌जी वेगपूर्वक तुम्हारे ऊपर चरण-्हार 
करगे, उसी समय तुम्हं भगवान्‌ श्रीरामके स्वरूपका ज्ञान 
होगा; अन्यथा अपनी बुद्धिसे तुम उन्हें नहीं जान 
सकोगे ।' मुनिवर असिताङ्गने पहले ही जो बात बतायं 
थी, उसका इस समय मुञ्चे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। 
अतः अब मेरे महाबली सैनिक रघुनाथजीके डोभायमान 
अश्चको ठे आरव । उसके साथ ही मै बहुत-सा धन-वञ् 
तथा यह राज्य भी भगवानूकतो अर्पण कर दगा । वह यज्ञ 
अत्यन्त पुण्य प्रदान करनेवाला है। उसमें श्रीराम- 
चन्द्रजीका दर्हान करके मै कृतार्थ हो जाऊंगा, इसलिये 
घोडेसहित अपना सर्वस्व समर्पण कर देना ही मु 
अच्छ जान पडता हे . 

उत्तम रीतिसे युद्ध करनेवाले सुबाहपुत्रोने पिताकी 

नात सुनकर बड़ा हर्षं॑प्रकट किया। वे महाराज 
सुबाहुको श्रीरघुनाथजीके दर्शानके खि उत्कण्ठित 
देखकर उनसे बोरे--"राजन्‌ ! हमल्ोग॒ आपके 
चरणोके सिवा ओर कुछ नहीं जानते, अतः आपके 

हृदयम जो शुभ सङ्कल्प प्रकट हुआ है, वह उीघ्र ही पूर्ण 
होना चाहिये । सफेद च॑वरसे सुरोभित, रल ओर माला 
आदिकी शओोभासे सम्पन्न तथा चन्दन आदिके द्वार 
चर्चित यह यज्ञ-सम्बन्धी अश्च ₹ातरुघजीके पास ले 
जाइये । आपकी आज्ञाके अनुसार उपयोग होनेमे ही इस 
रज्यकी सार्थकता हे । स्वामिन्‌ ! प्रचुर समद्धियसे भ 


दीजिये, न जो (१६0 हए कोष, हाथी, घोडे, वख, रल, मोती तथा मूगे आदि 
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चित्राङ्खका वध, हनुमानजीके चरण-म्रहारसे सुबाहुका हापोद्धार * 
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श्रीरमचन््रजीकी सेवामें समर्पित कीजिये। महामते! 
हम सभी पुत्र आपके किङ्कर है, हमे भी भगवानूकी 
सवाम अर्पण कीजिये ।' 

ुत्रोके ये वचन सुनकर महाराज सुबाहुको बड़ हर्ष 
हआ। वे आज्ञा-पारनके क्य उद्यत हुए अपने वीर 
त्से इस प्रकार बोठे--^तुम सब लोग हाथमे 
हथियार ठे नाना प्रकारके रथसे धिरकर कवच आदिसे 
सुसल्नित हो घोडेको यहां ले आओ । तत्पश्चात्‌ मै राजा 
डात्रुघके पास चरटूगा ।' 

होषजी कहते है--राजा सुबाहुके वचन सुनकर 
विचित्र, दमन, सुकेतु तथा अन्यान्य शुरवीर उनकी 
आज्ञाका पाठन करनेके खये उद्यत हो नगरमे गये ओर 
उस मनोहर अश्चको, जो सफेद चैवरसे संयुक्त ओर 
खर्णपत्र आदिसे अलङ्कत था, राजाके सामने ठे आये । 
रलमाला आदिसे विभूषित ओर मनके समान वेगवान्‌ 
उस अश्वमेध यज्ञके घोडेको लाया गया देख बुद्धिमान्‌ 
राजाको बड़ी प्रसन्नता हुईं । वे अपने पुत्र-पोत्रोके साथ 
परम धार्मिक हात्रुघ्रजीके समीप पेद ही चले । उन्हं 
अच्छी तरह माटूम था कि “यह धन नश्वर हे, जो रोग 
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इसमें आसक्त होते है; उन्हे यह दुःख ही देता हे ।' यही 
सोचकर वे विनाराकी ओर जनेवाठे धनका सदुपयोग 
करनेके छ्ियि वहांसे चके। निकट जाकर उन्हनि 
देखा-रात्रुघ्रजी धेतछत्रसे सुरोभित हँ तथा मन्त्री 
सुमतिसे भगवान्‌ श्रीरामकी कथावार्तां पूछ रहे हे । 
भयकी बात तो उन्हं छ भी नहीं सकी थी । वे वीरोचित 
डोभासे उदीप्र हो रहे थे । 

उनका दर्हान करके पुत्रसहित राजा सुबाहने 
ङातरुघ्रजीके चरणेमें प्रणाम किया ओर अत्यन्त हर्षमें 


भरकर कहा-- भें धन्य हो गया ।' उस समय उनका 


मन एकमात्र श्रीरघुनाथजीके . चिन्तनमें लगा हुआ था। 
शातुघने देखा ये उद्धट राजा सुबाहु मेरे प्रेमी होकर मिलने 
आये हे, तो वे आसनसे उठ खड़े हृए ओर सबके साथ 
नहिं पसारकर मिले । विपक्षी वीरोका नारा करनेवाले 
राजा सुबाहुने रातुघ्जीका भटीभांति पूजन करके 
अत्यन्त हर्ष प्राप्त किया ओर गदगद स्वरसे कहा-- 
"करुणानिधे ! आज मँ पुत्र, कुटुम्ब ओर वाहनसहित 
धन्य हो गया; क्योकि इस समय मुञ्चे करोड़ों राजाओं- 
द्वारा अभिवन्दित आपके चरर्णोका दर्शन हो रहा हे । मेरा 
पुत्र दमन अभी नादान है, इसीख्यि इसने इस श्रेष्ठ 
अश्चको . पकड़ छलिया हे; आप. इसके अनीतिपूर्ण 
र्तावको क्षमा कीज्यि। जो सम्पूर्णं देवताकि भी 
देवता ह तथा जो टीलासे. ही. इस जगत्की सृष्टि, 
पालन ओर संहार करनेवाले है, उन रघुवरादिरोमणि 
श्रीरामचन्द्रजीको यह नहीं जानता, इसीसे इसके द्वारा यह 
अपराध हो गया हे । हमारे इस राज्यका प्रत्येक अद्ध 
समृद्धिशारी हे । सेना ओर सवारियोकी संख्या भी बहत 
बदढी-चदी हे । ये सब श्रीरामकी सेवामे समर्पित है । ये 
मेरे पुत्र ओर हम भी आपहीके है । हम सब लोगेकिं 
स्वामी भगवान्‌ श्रीराम ही हें 1 . हम आपकी प्रत्येकं 
आज्ञाका पार्न करेगे । मेरी दी -हुई ये सभी वस्तुर्ण 
स्वीकार करके इन्दं सफल बनाइये । मेरे पास कोई भी . 


एसी वस्तु नहीं हे जो ग्रहण. करनेके योग्य नः होः] 


श्रीरमजीके चरणारविन्द मधुकर हनुमानजी कहा है 2. ` 


उन्हीकी कृपासे मे राजाधिराज -भगवान्‌ रामका दर्तः ` 
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करगा। साधुओंका सङ्ग हो जानेपर इस पुथ्वीपर 
व्या-क्या नही मि जाता ! मेँ महामूढ़ था; किन्तु संतके 
` प्रसादसे ही आज मेरा ब्रह्मश्ापसे उद्धार हुआ हे । अब 
मै पद्मपत्रके समान विरा लोचर्नोवाठे महाराज 
श्रीरघुनाथजीका दर्रान करके इस लोकें जन्म लेनेका 
सम्पूर्ण एवे दुभ फल प्राप्न करूगा । मेरी आयुका बहुत 
बड़ा भाग श्रीरामके वियोगमें ही बीत गया। अब 
थोडी-सी ही आयु रोष रह गयी है; इसमे मै 
श्रीरघुनाथजीका कैसे दर्ान करूंगा ? मुञ्चे यज्ञकर्ममें 
कुडाल श्रीरामचन्द्रजीका दर्छान कराइये, जिनके चरणोकी 
धूक्िसे पवित्र होकर शिला भी मुनिपली हो गयी तथा 
युद्धमें जिनके मुखारविन्दका अवलोकन करके अनेकों 
वीर परमपदको प्राप हो गये। जो ठोग आदरपर्वक 
श्रीखुनाथजीके नाम छेते है, वे उसी परम धामको प्राप्न 
होते है, जिसका योगी लोग चिन्तन किया करते है । 
अयोध्याके लोग धन्य. है, जो अपने नेत्र-पटोके द्रास 
श्रीरामके मुखकमल्का मकरन्द पान करके सुख पाते 
ओर महान्‌ अध्युदयको प्राप्न होते है। 
इातत्नने कहा- राजन्‌ ! आप एेसा वयो कहते 
हं ? आप वृद्ध होनेके नाते मेरे पूज्य है । आपका यह 
सारा राज्य राजकुमार दमनके अधिकारमें रहना चाहिये । 
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श्रीरघुनाथजी मेरे छ्य मन-वाणीद्रारा सदा ही पूज्य 
उसी प्रकार आप भी पूजनीय होंगे । इस घोडेके 
चलनेके छिये आप भी तैयार हो जाइये । 
परम बुद्धिमान्‌ इतरुघ्रजीका कथन सुनकर 

अपने पुत्रको राज्यपर अभिषिक्त कर दिया । उसं समय 
रतुघ्रजीने उनकी बड़ी सराहना की । तदनन्तर त 
महारथियोंसे धिरकर रणभूमिमें गये ओर पुष्कलक 
हाथसे मरे हए अपने पुत्रका विधिपूर्वक दाह -संस्का 
करके कुछ देरतक रोके डूबे रहे; उनका वह डोकं 
साधारण गक ही दृष्टिमं था । वास्तवमें तो वे महारथी 
नरेडा तत्त्वज्ञानी थे; अतः श्रीरघुनाथजीका निरन्तर स्मरण 
करते हुए उन्होने ज्ञानक द्वारा अपना-समस्त दोक दूर क 
दिया । फिर अस््र-रस्रोसे सुस्त होकर रथपर वैदे 
ओर विरा सेनाके साथ महारथियोको आगे करके 
रातुघ्के पास आये । राजा रातुघरने सुबाहुको सम्पूर्ण 
सेनाके साथ उपस्थित देख घोडेकी रक्चाके लिये जनेका 
विचार किया । सुबाहुके यहांसे छूटनेपर वह भालपत्रस 
चिहित अश्च भारतवर्षकी वामावर्तं परिक्रमा करता हआ 
पूर्वदिह्ाके अनेकों देशोमे गया। उन सभी देशो 
बड़े-बड़ इारवीरोद्रारा पूजित भूपा उस अश्चको प्रणाम 
करते थे । कोई भी उसे पकड़ता नहीं था । कोई विचित्र 
विचित्र वख, कोई अपना महान्‌ राज्य तथा कोई 
धन-वैभव या ओर ` कोई वस्तु भटके लिये लाकर 
अश्चसहित रातुघ्रको प्रणाम करते थे । 
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“मन्त्िवर ! यह सामने दिखायी देनेवाला नगर किसको 
है, जो धर्मपूर्वक पाछित होनेके कारण मेरे मनको अपार 
आनन्द प्रदान करता है 
सुमतिने कहा-- स्वामिन्‌ ! यहाके राजा भगवान्‌ 
विष्णुके भक्त हँ । आप सावधान होकर उनकी 
कल्याणमयी कथाओंको सुनें । उनका श्रवण करनेसे 
मनुष्य ब्रह्महत्या-जैसे पापसे भी मुक्त हो जाता है । इस 
नगरके राजाका नाम है सत्यवान्‌। वे श्रीरामचनद्रजीके 
चरणारविन्दोका रस-पान करनेके छियि भ्रमर एवं 
जीवन्मुक्त हँ । उन्हं यज्ञ ओर उसके अङ्गका पूरण ज्ञान 
है। वे महान्‌ कर्मठ ओर प्रजाजनोकि रक्षक है। 
पूर्वकालमें यहाँ ऋतम्भर नामके एक राजा हो गये हे । 
उन्हं कोई सन्तान नहीं थी । उनके कई खियाँ थीं, परन्तु 
उनमेसे किसीके गर्भसे भी राजाको पुत्रकी प्राप्ति नहीं 
हुई । एक दिन दैववङा उनके यहाँ जाबालि नामक मुनि 
पधारे । राजाने कुराल-प्रश्रके पश्चात्‌ उनसे पुत्र उत्पन्न 
होनेका उपाय पृष्ठा । 
ऋतम्भरने कहा-- स्वामिन्‌ ! मे सन्तानहीन ह 
मुञ्े कोई एेसा उपाय बताइये, जो पुत्र उत्पन्न होनेमें 
सहायक हो । जिसका प्रयोग करनेसे मेरी वंडा- 
परम्पराकी रक्षा करनेवाला एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो । 
राजाकी यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ जाबालिनि 
कहा--““राजन्‌ ! सन्तान-प्राप्तिकी इच्छावाठे मनुष्यके 
ख्यि तीन प्रकारके उपाय बताये गये हैँ भगवान्‌ 
विष्णुकी, गौकी अथवा भगवान्‌ शिवकी कृपा; अतः 
तुम देवस्वरूपा गौकी पूजा करो; क्योकि उसकी पूछ, 
` मह, सीग तथा पृष्ठभागमें भी देवताओंका निवास हे । 
जो प्रतिदिन अप्रने घरपर घास आदिके द्वारा गौकी पूजा 
करता है, उसपर देवता ओर पितर सदा सन्तुष्ट रहते हे । 
जो उत्तम व्रतका पालन करनेवालर मनुष्य प्रतिदिन 
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नियमपूर्वक गौको भोजन देता है, उसके सभी मनोरथ 
उस सत्य धर्मका अनुष्ठान करनेके कारण पूर्णं हो जाते 
है । यदि घरमे प्यासी हई गाय वैधी रहे, रजस्वला कन्या 
अविवाहित हो तथा देवताके विग्रहपर दूसरे दिनका 
चदाया हुआ निर्माल्य पड़ा रहे तो ये सभी दोष पहलेके 
किये हए पुण्यको नष्ट कर डारूते हँ । जो मनुष्य घासं 
चरती हई गोको रोकता है, उसके पूर्वज पितर पतनोन्मुख 
होकर कांप उठते हे । जो मूट्लुद्धि मानव गौको लादीसे 
मारता है, उसे हाथसे हीन होकर यमराजके नगरमे जाना 
पडता हे।* जो गोके रारीरसे डांस ओर मच्छरोको 
हटाता हे, उसके पूर्वज कृतार्थ होकर अधिक प्रसन्नताके 
कारण नाच उठते हँ ओर कहते हैँ हमारा यह वंदाज 
बड़ा भाग्यवान्‌ है, अपनी गो-सेवाके द्वारा यह हमें 
तार देगा । 

“इस विषयमे जानकार . लोग एक प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते है, जो धर्मराजके नगरमे 
राजा जनकके सामने अद्भुत रूपसे घटित हुआ था । एक 
समयकी बात है, राजा जनकने योगके द्वारा अपने 
इारीरका परित्याग कर दिया । उस समय उनके पास एक 
विमान आया, जो क्ुद्र-षण्टिकाओसि खोभा पा रहा था । 
राजा दिव्य-देहसे विमानपर ` आरूढ होकर चरू दिये 
ओर उनके त्यागे हए इरीरको सेवकगण उठा ठे गये 1 
राजा जनक धर्मराजकी संयमनीपुरीके निकटवर्ती मार्गसे 
जा रहे थे । उस समय करोड़ नरकोमे जो पापाचारी जीव 
यातना भोग रहे थे, वे जनकके ङारीरकी वायुका स्प 
पाकर सुखी हो गये । परन्तु जब वे उस स्थानसे आगे 
निकले तो पापपीडित प्राणी उन्हँं जाते देख भयभीत 
होकर जोर-जोरसे चीत्कार करने रगे । वे नहीं चाहते थे 
कि राजा जनकसे वियोग हो । उन्होने करुणा-जनकं 
वाणीमे कहा--'पुण्यात्मन्‌ ! यहोसे न जाओ। तुम्हरे 
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 शरीरको छकर चलनेवाटी वायुका स्पा पाकर हम 
 . यातनापीडित आणिरयोको बड़ा सुख मिरु रहा है । 
“राजा बड़ धर्मात्मा थे, उन दुःखी जीवोंकी पुकार 
| सुनकर उनके हदयमें करुणा .भर आयी । वे सोचने 
॥  ल्गे-"यदि मेरे रहनेसे इन प्राणियोंको सुख होता हे, तो 
॥ अब मै इसी नगरमे निवास करूंगा; यही मेरे छ्यि 
। ` मनोहर सवर्ग है ।' एेसा विचार करके राजा जनक दुःखी 
अआगियोको सुख परहुचानेके छ्य वही--नरकके 
द्रवाजेपर ही ठहर गये । उस समय उनका हदय दयासे 
परिपूर्ण हो रहा था। इतनेहीमें नरकके उस दुःखदायी 
द्वारपर नाना प्रकार पातकके करनेवाले प्राणियोंको कठोर 
यातना देते हुए स्वयं धर्मराज उपस्थित हए । उन्होने 
देखा, महान्‌ पुण्यात्मा तथा.दया्ुं राजा जनक विमानपर 
आरूढ हो नरकके दरवाजेपर खड हैँ । उन्हे देखकर 
भरतराज हंस पड़ ओर बोले-"राजन्‌ ! तुम तो समस्त 
धर्माताअओकि शिरोमणि हो, भलर तुम यहाँ कैसे आये ? 
। यह स्थान तो प्राणिर्योकी हिसा करनेवाले पापाचारी एवं 
` "दु्टासा जीवोके छियि हे । यहाँ तुम्हरे समान पुण्यात्मा 
4 








पुरुष नही आते। यहो उन्हीं मनुष्योका आगमन होता है 
० जो अन्य प्राणियोसे दरोह-करते दूसरयोपर कलङ्क रूगाते 
तथा ओरोका धन लट-खसोटकर जीविका चलते है । 
जो अपनी सेवामें ररी हई. धर्म-परायणा पलीको बिना 

(1 किसी अपगधकेः त्यागः देता, है, उसको भी यहाँ आना 
पड़ता हे। जो धनके -लख्चमे फंसकर मित्रके साथ 
8 । करता हे, वह. मनुष्य यहाँ आकर मेरे हाथसे 
६. । ङ्कः यातना ग्राप्त करता हे । जो मूद़चित्त मानव दम्भ 
` ॐ अथवा उपहासवर मन, वाणी एवं क्रियाद्वारा कभी 
स्मरण नहीं करता, उसे बांधकर मेँ 

2, ठ देताः हू ओर अच्छी तरह पकाता हूँ । 
"7 नर्ककं कृष्टका. निवारण करनेवाङे रमानाथं 
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भगवान्‌ श्रीविष्णुका स्मरण किया है, वे मेर 
छोडकर बहुत रीघ्र वैकुण्ठधामको प्राप्त होते ॐ 
मनुष्योके डारीरमें तभीतक पाप ठहर पाता है जबतकं 
कि वे अपनी जिह्वासे श्रीराम-नामका उच्चारण नहो 
करते ।* महामते ! जो बड़े-बड़े पापोका 
करनेवाले हे, उन्हीं रोगोंको मेरे दूत यहाँ छे आति 
हे ! तुम्हारे-जैसे पुण्यात्माओंकी ओर तो वे देख ही 
नहीं सकते; अतः महाराज ! यहांसे जाओ ओर अनेक 
प्रकारके दिव्य भोगोका उपभोग करो। इसं ्रेष् 
विमानपर आरूढ होकर अपने उपार्जित किये हए 
पुण्यको भोगो । 
जनकने कहा-- नाथ ! मुञ्चे इन दुः | 
जीरवोपर दया आती है, अतः इन्हें छोडकर मै नहीं जा 
सकता । मेरे शारीरकी वायुका स्पर्रा पाकर इन लोगोंको 
सुख मिरु रहा हे । धर्मराज ! यदि आप नरकमें पड़ हुए 
इन सभी प्राणियोको छोड दे, तो मैं पुण्यात्माओकि 
निवासस्थान सर्गको सुखपूर्वक जा सकता हू । 
धर्मराज बोले--राजन्‌ ! [यह जो तुम्ही 
सामने खड़ा है] इस पापीने अपने मित्रकी पलीके साथ 
जो इसके ऊपर पूर्णं विश्वास करती थी, बलात्कार किया 
है; इसक््यि मैने इसे लोहशङ्कु नामक नरकमें डारुकर 
दस हजार वर्षोतक पकाया है । इसके पश्चात्‌ इसे 
सूअरकी योनिम डालकर अन्तमें मनुष्यके दारीरमें उत्पन्न 
करना है । मनुष्य-योनिमें यह नपुंसक होगा । इस दूसरे 
पापीने अनेकों बार बल्पूर्वक परायी सियोका आलिङ्गन 
किया हे; इसल्यि यह सौ वर्षोतक रौरव नरकमे पकाया 
जायगा ओर यह जो पापी खड़ा है, यह बड़ी नीच 
बुद्धिका हे । इसने दूसरोका धन सुराकर स्वये भोगा है 
इसख्यि इसके दोनों हाथ काटकर मै इसे पूयोणित 
नामक नरके पकाऊंगा। इसने साय॑कालके समय 


स्मरत्येवे मूढधीः ॥ 
नरकडेडावारकः॥ 
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भूखसे पीडित हो घरपर आये हुए अतिथिका वचनद्भार 
भी स्वागत-सत्कार नहीं किया हे; अतः इसे अन्धकारसे 
भरे हए तामिख नामक नरके गिराना उचित है। वहां 
्रमरोसे पीड़ित होकर यह सौ वर्षोतक यातना भोगे । यह 
पापी उच्च स्वरसे दूस्ोकी निन्दा करते हए कभी कञ्नित 
नहीं हुआ हे तथा उसने भी कान लगा-र्गाकर अनेको 
नार दूसरोकी निन्दा सुनी है; अतः ये दोनों पापी 
अन्धकूपमें पड़कर दुःख-पर-दुःख उठा रहे है । यह जो 
अत्यन्त उद्धिग्र दिखायी दे रहा है, मित्रोसे द्रोह करनेवाला 
है, इसीक्ियि इसे रौरव नरकमे पकाया जाता है । 
नरश्रेष्ठ । इन सभी पापियोंको इनके पापका भोग 
कराकर छुटकारा दुगा । अतः तुम उत्तम लोकोमे जाओ 
व्योकि तुमने पुण्य-रािका उपार्जन किया है । 
''जनकने पृषा-- धर्मराज ! इन दुःखी जीवोंका 
नरकसे उद्धार केसे होगा ? आप वह उपाय बतावें, 
जिसका अनुष्ठान करनेसे इन्हें सुख मिठे। ` 
"“धर्मराज बोले-- महाराज ! इन्होने कभी 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधना नहीं की, उनकी कथा नहीं 
सुनी, फिर इन पापियोको नरकसे छटकारा कैसे मि 
सकता हे । इन्होनि बड़े-बड़े पाप किये हँ तो भी यदि तुम 
इन्हें छुडाना चाहते हो तो अपना पुण्य अर्पण करो । 
कौन-सा पुण्य ? सो मै नतला हूं । एक दिन भ्रातः- 
कारु उठकर तुमने रुद्ध चित्तसे श्रीरघुनाथजीका ध्यान 
किया था, जिनका नाम महान्‌ पापका भी नारा करनेवाला 
हे । नरश्रेष्ठ ! उस दिन तुमने जो अकस्मात्‌ 'राम-राम' का 
उच्चारण किया था, उसीका पुण्य इन पापिर्योको दे डाल; 
जिससे इनका नरकसे उद्धार हो जाय ।" 
जालाल्ि कहते. है महाराज ! बुद्धिमान्‌ 
धर्मराजके उपर्युक्तं वचन सुनकर राजा जनकने अपने 
` जीवनभरका कमाया हआ पुण्य उन पापिर्योको दे डल ! 
उनके सङ्कल्य करते ही नरके पड़े हुए जीव तत्क्षण 
` वेहोसे मुक्त हो गये ओर दिव्य इारीर धारण करके 
 जनकसे बोले-"राजन्‌ ! आपकी कृपासे हमलोग एक 
ही क्षणमें इस दुःखदायी नसकसे छुटकारा पा गये, अब 
` हेम परमधामको जा रहे है राजा जनक सम्पूर्ण आाणियो 
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पर दया करनेवाठे थे; उन्होने नरकसे निकले हुए 
प्राणियोंका सूर्यके समान तेजस्वी रूप देखकर मन-ही- 
मन बडे सन्तोषका अनुभव किया। वे सभी प्राणी 
दयासागर महाराज जनककी प्रहोसा करते हुए. दिव्य 
लछोकको चके गये।नरकस्थ प्राणियोके चे जानेपर राजा 
जनकने सम्पूर्णं धर्मज्ञेमं श्रेष्ठ यमराजसे प्रश्च किया । 

राजाने कहा-- धर्मराज 1 आपने कहा था कि 
पाप करनेवाले मनुष्य ही आपके स्थानपर आते ह, 
धार्मिक चर्चमिं लगे रहनेवाले जीवोका यहां आगमन 
नहीं होता । एेसी दामे मेरा यहाँ किस पापके कारण 
आना हआ है ? आप धर्मात्मा है; इसछ्ियि मेरे पापका 
समस्त कारण आरम्भसे ही बतावें ] 

धर्मराज बोले- राजन्‌ ! तुम्हारा पुण्य बहत जड़ा 
हे । इस पृथ्वीपर तुम्हारे-समान पुण्य किसीका नहीं है । 
तुम श्रीरघुनाथजीके युगल्चरणारविन्दोंका मकरन्द पान 
करनेवाठे भ्रमर हो । तुम्हारी कीर्तिमयी गङ्गा मलस भरे 
हुए समस्त पापियोंको पवित्र कर देती है । वह अत्यन्त 
आनन्द प्रदान करनेवाटी ओर दुष्टोको तारनेवाली हे । 
तथापि तुम्हारा एक छोटा-सा पाप भी है, जिसके कारण 
तुम पुण्यसे भरे होनेपर भी संयमनीपुरीके पास आये हो । 
एक समयकी बात है--एक गाय करीं चर रही थी. 
तुमने परहुचकर उसके चरेम रुकावट डारु दी । उसी 
पापका यह फर्‌ है कि तुम्हें नरकका दरवाजा देखना 
पड़ा है। इस समय तुम उससे छटकारा पा गये तथा 
तुम्हारा पुण्य पहकेसे बहत बढ गया; अतः अपने 
पुण्यद्रारा उपार्जित नाना प्रकारके उत्तम भोर्गोका उपभोग 
कर । श्रीरघुनाथजी करुणाके सागर है । उन्हनि इन दुःखी 
जीर्वोका दुःखं दूर करनेके खयि ही संयमनीके इस 
महामार्गे तुम-जैसे वैष्णवको भेजं दिया हे। सुत्रत 1 
यदि तुम इस मार्गसे नहीं आते तो इन बेचारोका नरकसे 
उद्धार कैसे होता ! महामते ! ` दूसरोके दुःखसे दुःखी 
होनेवाङे तुम्हरे जैसे दया-घाम महात्मा आर्त पाणिका ` 
दुःख दूर कसते हीहै। = | भ 

जालालि कहते है--एेसा कहते हए यमराजको 
प्रणाम करके रजा जनक परमधामको चके गये। ` 














इसलिये नृपश्रेष्ठ ! तुम गोकी पूजा करो; वह सन्तुष्ट 
होनेपर तुम्हें डीघ्र ही धर्मपरायण पुत्र देगी । 

सुमति कहते है सुमित्रानन्दन ! जाबाक्कि 

महसे धेनु-पूजाकी बात सुनकर राजा ऋतम्भरने आदर- 

पूर्वक पृछ्छा-- मुने ! गोकी किस प्रकार यलपूर्वक पूजा 

करनी चाहिये ? पूजा करनेसे वह मनुष्यको कैसा बना 

। देती हे ?' तन जाबाछिने विधिके अनुसार धेनु-पूजाका 

इस प्रकार वर्णन किया-- "राजन्‌ ! गो-सेवाका त्रत 


/ जाय । गायको यव खिलकर उसके गोबरमें जो यव आ 
जार्यै, उनका संग्रह करे । पत्रकी इच्छा रखनेवाठे पुरुषके 
। च्वि उन्हीं यवोंको भक्षण कसनेका विधान है । जब गौ 


वह ऊचे स्थानमें रहे तो उसको उससे नीचे स्थानमें रहना 
चाहिये, प्रतिदिन गोके रारीरसे डांस ओर मच्छरोको 
हटावे ओर सयं ही उसके खानेके छ्यि घास ठे अवे । 
इस प्रकार सेवामे रगे रहनेपर गौ तुम्हे धर्मपरायण पुत्र 

„ श्रदान करेगी ।' 
` जाबालि मुनिकी यह नात सुनकर राजा ऋतम्भरने 
` श्रीरघुनाथजीका , स्मरण किया ओर शुद्धचित्त होकर 
नतक पालन आरम्भ किया । वे पहले बताये अनुसार 
९. धेुकी रक्षा करते हए उसे चरानेके छियि प्रतिदिन महान्‌ 
वमे जाया करते थे। शश्रीरामचन्द्रजीके नामका स्मरण 
करना ओर सम्पण पराणियोके हितमें रुगे रहना- -यही 
क भ्रतिदिनका कार्य था । उनकी सेवासे सन्तुष्ट होकर 
` सुप्भने कहा-- राजन्‌ ! तुम अपने हार्दिक अभिपरायके 
` “गुसार मुञ्ञसे कोई वर मांगो, जो तुम्हारे मनको प्रिय 
 क्गे॥ तव रजा लोके--देवि ! मदे रेस पुत्र दो, जो 
1. 1 सुन्दर, : श्रीरुनाथजीका घुनाथजीका भक्त, पिताका सेवक तथा 
६ मकर , पालन _कएनेवाला हो ।' पुत्रकी इच्छा 
एलनेवाले जाको ` मनोवच्छित वरदान देकर दयामयी 
काम्‌ त्तधान हो गयीं । समय आनेपर 
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लेनेवात् पुरुष प्रतिदिन गौको चरानेके खयि जंगल 


ज पीये तभी उसको भी पवित्र जल पीना चाहिये । जब . 
। 


 आश्चयेसि युक्त वह यज्ञसम्बन्धी अश्च राजा सत्यवानके 
नगरमे प्रविष्ट हआ । उसे देखकर वहोकी सारी जनताने 
प्रा्ठि, हई, : ५५ , परम वैष्णव-- राजाके पास जा निवेदन किया- _ महाराज ! भगवान्‌ 
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॥ संक्षिप्त पद्यपुाण | 


समान पराक्रमी हए । उनको पुत्रके रूपमें पाकर 
ऋतम्भरको बड़ी प्रसन्नता हुई । अपने पुत्रको 
जानकर राजा हर्षम मग्र रहते थे । वे राज्यका भार 
सत्यवानको ही सौप स्वयं तपस्याके लिये वनमें चे 
गये। वहां भक्तिपूरणं॑हदयसे भगवान्‌ हषीकेराक 
आराधना करके वे निष्पाप हो गये ओर इारीरसहित 
भगवद्धामको प्राप्त हए । 

रातुप्रजी ! ऋतम्भरके चले जानेपर राज 
सत्यवानूने भी अपने धर्मके अनुष्टानसे लोकनाथ 
श्रीरुनाथजीको सन्तुष्ट किया 1 भगवान्‌ रमानाथने प्रसत 
होकर सत्यवान्‌को अपने चरणकमलत्रमें अविचल भक्ति 
प्रदान की, जो यंज्ञ करनेवाले पुरुषोंके छ्य करद 
पुण्योके द्वारा भी दुभ हे । वे प्रतिदिन सुस्थिर चितसे 
सम्पूर्ण ॒लोकोको पवित्र करनेवाली श्रीरघुनाथजीक 
कथाका आयोजन करते है । उनके हदयमें सबके प्रति 
दया भरी हुई हे । जो रोग रमानाथ श्रीरघुनाथजीका 
पूजन नहीं करते, उनको वे इतना कठोर दण्ड देते है, जो 
यमराजके लिये भी भयङ्कर है । आठ वर्षके बाद अस्सी 
वर्षकी अवस्था होनेतक सभी मनुष्योंसे वे एकादङीका 
त्रत कराया करते हें । तुरुसीकी सेवा उन्हें बड़ी प्रिय है। 
लक्ष्मीपतिके चरणकमल्में चढ़ी हई उत्तम माला उनके 
गलेसे कभी दूर नहीं होती है [अपनी भक्तिके कारण 
वे ऋषियोके भी पूजनीय हो गये है, फिर ओरोके लियि 
क्यों न हेगि । श्रीरघुनाथजीके स्मरणसे तथा उनके प्रति 
परम करनेसे राजा सत्यवानके सारे पाप धुल गये है 
सम्पूर्णं अमङ्गल नष्ट हो गये हैँ । ये श्रीरामचन््रजीके 
अद्भुत अश्चको पहचानकर यहाँ आर्येगे ओर तुम्हं अपना यहं 
अकण्टक राज्य समर्पित करेगे । राजन्‌ ! जिसके विषयमे 
तुमने पूषा था, वह उत्तम प्रसंग मैने तुमको सुना दिया । | 

रोषजी कहते है तदनन्तर नाना प्रकारके | 





धपसुच्ण अस्‌ नगरके मध्यये होकर आ रहा है। 
3 रक्षक हं ।' “राम' यह दो अक्षरोका का 
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पातालखण्ड 1 * रात्ने द्वारा विद्युन्याली, उग्रदषटका वध, उसके द्वारा चुराये हए अश्चकी सापि * 
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अत्यन्त मनोरम नाम सुनकर सत्यवानकरे हृदये बड़ी 
प्रसन्नता हदं । उनकी वाणी गद्गद हो गयी । वे कहने 
` लगे-- "जिन भगवान्‌ श्रीरामको मै सदा अपने हदयमे 
धारण करता हू, मनमें चिन्तन करता हु, उन्हीका अश्च 
ङात्रुघजीके साथ मेरे नगरम आया है। उसके पासं 
्रीरामके चरणोकी सेवा करनेवाठे हनुमानजी भी होगे, 
जो कभी भी श्रीरघुनाथजीको अपने मनसे नहीं बिसारते । 
जहाँ शात्रघ्र है, जहां वायुनन्दन हनुमान्‌जी है तथा जहां 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल्त्रंकी सेवामें रहनेवाठे अन्य 
लोग मोजुद हे, वहीं मे भी जाता हँ ।' उन्हेनि मन््रीको 
आज्ञा दी--^तुम समूचे राज्यका बहुमूल्य धन लेकर 
हीघ्र ही मेरे साथ आओ। मेँ श्रीरघुनाथजीके श्रेष्ठ 
अश्चकी रक्षा अथवा श्रीरामचरणोकी सुदुर्कभ सेवा 


च क, = 9 थ, 


करनेके लख्य जागा ।' यह कहकर वे सनिकेके साथ 


इात्रुघके पास चरू दिये । इतनेहीमें श्रीरामके छोटे भाई 
इातरुघ भी राजधानीमें आ पर्हुचे। राजा सत्यवान्‌ 
मन्नरियोकि साथ उनके पास अये ओर चरणों पड्कर 


` उन्हें अपना समृद्धिडाटी राज्य अर्पण कर दिया । 


रात्ने राजा सत्यवानको श्रीरामभक्त जानकर उनका 
विशार राज्य उन्हीके पुत्रको, जिसका नाम रुक्म था, दे 
दिया। सत्यवान्‌ हनुमान॒जीसे मिल्नेके पश्चात्‌ 
श्रीरामसेवक सुबाहुसे मिङे तथा ओर भी जितने राम- 
भक्त वहां पधारे थे, उन सबको हदयसे रगाकर उन्हेनि 
अपने-आपको कृतार्थं माना । फिर उात्रुघ्जीके साथ 
होकर वे मन-ही-मन बडे प्रसन्न हए । इतनेहीमें वीर 
पुरुषोद्रारा सुरक्षित वह अश्च दूर निकर गया; अतः 
इुरवीरोसे धिरे हए रात्रुघ्रजी भी राजा सत्यवानको साथ 
केकर वहांसे चरू दियि। ` 
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इातुघ्चके द्वारा विद्युन्माली ओर उग्रदष्टका वध तथा उसके द्वारा चुराये हए अश्चकी घ्राति 


डोषजी कहते है-- मुनिवर ! रथिर्योमं श्रेष्ठ शातरुघ 
आदि बहुसंख्यक राजे-महाराजे करोड़ों रथोकि साथ चे 
जा रहे थे, इसी समय उस मार्गपर सहसा अत्यन्त 
भयङ्कर अन्धकार छा गया; जिसमें बुद्धिमान्‌ पुर्षोको भी 
अपने या परायेकी पहचान नहीं हो पाती थी । तदनन्तर 
पाताखनिवासी विद्युन्माली नामक राक्षस निंडाचरोके 
समुदायसे धिरा हुआ वहोँ आया । वह रावणका हितेषी 
सुहद्‌ था । उसने घोडेको चुरा छया । फिर तो दो ही 
घड़ीके पश्चात्‌ वह सारा अन्धकार नष्ट हो गया । आकाड 
सखच्छ दिखायी देने खगा । इत्ुघ आदि वीरोनि एक 
दूसरेसे पृ्ा- "घोड़ा कँ ह ?' उस अश्चराजके 
निषयमें परस्थर पू-ताछ करते हुए वे सब रोग कहने 


रगे-"अश्चमेधका अश्च कहाँ है 2 किस दुबुद्धिने ` 
उसका अपहरण किया है 2" वे इस प्रकार कह ही रहे 


थे कि राक्षसराज विद्युमाली अपने समस्त योद्धाओके 
साथ दिखायी दिया । उसके योद्धा रथपर विराजमान हो 
अपने शोर्यसे खोभा पा रहे थे। विदयुन्ारी स्वयं एक 
शरेष्ठ विमानपर नैठा था ओर प्रधान-प्रधान राक्षस उसे 





चारों ओरसे धेरकर खडे थे । उन राक्षसोके मुख दूषित 
एवं विकरारु थे, दाद रम्बी थीं ओर आकृति बडी 
भयानक थी । वे एसे दिखायी दे रहे थे, मानो रातुघ्की 
सेनाको निगु जानेके खयि तेयार हों । तब सैनिकोनि 
राजाओमं श्रेष्ठ इत्रूघ्से निवेदन किया--राजन्‌ ! एक 
राक्षसने घोड़ेको पकड़ किया है. अन आपको जैसा 
उचित जान पड़ वैसा कीजिये ।' उनकी बात सुनकर 
ङतरुघ् अत्यन्त रोषमें भर गये ओर बोके--“कौन एेसा 
पराक्रमी राक्षस है, जिसने मेरे घोडेको पकड़ रखा है 2" 
फिर वे मन्त्रीसे बोठे-- ^मन्तिवर ! बताओ, इस 
राक्षससे लोहा लेनेके खयि किन-किन वीरको नियुक्त 
करना चाहिये, जो उसका वधं करनेके छ्य उत्साह 
रखनेवाङे, अत्यन्त शुर, महान्‌ राख धारण करनेवाले 
तथा प्रधान अस्नवेत्ताओमिं श्रेष्ठं हों । | 
सुमतिने कहा हमारी सेनाम कुमार पुष्कल ` 
महान्‌. वीर, अख-राख्रकि ज्ञाता ओर इ्रओंको ताप 
देनेवाठे है; अतः ये ही विजयके स्यि उद्यत हो युद्धम त र 
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। विषयमे मेरे सामने कोई प्रतिज्ञा करें ।' 


` अद्भुत रतिज्ञा कर रहा हूं । यदि मै अपने धनुषसे ट 
॥ हए बाणोकी तीखी धारसे उस दैत्यको मूर्च्छित न कर 
। दू भुखपर बार छितराये यदि वह धरतीपर न पड़ 
/ जाय, यदि उनके महाबली सैनिक मेरे नाणोसे छिन्न- 
। भिन्न होकर धराशायी न हो जाय तथा यदि. मै अपनी 
। बात सच्ची करके न दिखा सकू तो मुञ्चे वही पाप लगे, 
जो विष्णु ओर शिवमें तथा रिव ओर राक्तिे भेद्‌-दृष्टि 
' , रखनेवालेको रगता है । श्रीरघुनाथजीके चरण-कमलेमि 
भरी निश्च भक्ति है, वही मेरी कही हुई सब बते 
सत्य करेगी । 
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भरतिज्ञा सुनकर युद्ध-कुडार हनुमान्‌जीने 
, चरणोका स्मरण करते हुए यह 
वचन कहा--“योगीजन अपने हदयमें 
`. असुर भी अपना मुकुटमण्ित मस्तक ज्ुकाकर जिनके 
णामं प्रणाम करते है तथा बड़े-बड़े ठोकेर जिनकी 

ूजा करते हे, वे .अयोध्याके अधिनायक भगवान्‌ 
^  शीरमचन््रजी मेरे स्वामी. हे । मै उनका स्मरण करके जो 
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लक्ष्पीनिधि, हनुमानजी तथा अन्य योद्धा भी युद्धके 
स्यि अस्थित हों। वीरोमें अग्रगण्य अमात्य सुमतिके 
` ठिसा कहनेपर ` रात्रुघने संम्राम-कुराक वीर योद्धाओंसे 
कहा--सब प्रकारके असख्र-रासत्रोमे प्रवीण पुष्कल 
आदि जो-जो वीर यहाँ उपस्थित है, वे राक्षसको मारनेके 


पुष्कल बोले- राजन्‌ ! मेरी प्रतिज्ञा सुनिये, मेँ 
अपने पराक्रमके भरोसे सन लोगोके सुनते ` हए यह 


[ संधि पद्यु ॥ 


काममोहित दूद्रको मोहवरा ब्राह्मणीके साथ समागम 
करनेसे कगता हे । जिसको सूघनेसे मनुष्य नरके पडता 
है, जिसका स्प करनेसे रौरव नरककी यातना भोगनी 
पड़ती है, उस मदिराका जो पुरुष जिहाके सादे 
वीभूत होकर लरेटुपतावङ् पान करता है, उसको ज 
पाप होता है वह मुञ्ञः ही रगे, यदि यैं श्रीरमजीकी 
कृपाके बसे अपनी प्रतिज्ञाको सत्य न कर सकु तो 
निश्चय ही उपर्युक्त पापोंका भागी हो । 
उनके एेसा कहनेपर दूसरे-दूसरे महावीर योद्धाओनि 
अवेङामे आकर अपने-अपने पराक्रमसे भा पानेवाटी 
बड़ी-बड़ी प्रतिज्ञा्णे कीं । उस समय रात्ने भी उन 
युद्धविरारद वीरको साधुवाद देकर उनकी प्रदोसा कौ 
ओर सनके देखते-देखते प्रतिज्ञा करते हए कहा-- 
"वीरो ! अवं में तुमलोगोके सामने अपनी परतिज्ञा बता 
रहा हू । यदि मेँ उसके मस्तकको अपने सायकोसे 
काटकर, छिन्न-भिन्न करके धड़ ओर विमानसे नीचे 
पृथ्वीपर न गिरा दू । तो आज निश्चय ही मुञ्ञे वह पाप 
रगे, जो ज्ूठी गवाही देने, सुवर्णं चुराने ओर ब्राह्मणक 
निन्दा करनेसे रगता है ।' 
शतुघ्चके ये वचन सुनकर वीर-पूजित योद्धा कहने 
रगे-- श्रीरघुनाथजीके अनुज ! आप धन्य हैँ । आपके 
सिवा दूसरा कोन एेसी प्रतिज्ञा कर सकता है । यह दुष्ट 
राक्षस क्या चीज ह ! इसका तुच्छ बर किस गिनतीमे 
हे ! महामते ! आप एक ही. क्षणमे इसका नाडा कर 
डकेगे ।' एेसा कहकर वे महावीर योद्धा असर -दासरसे 
सुसञ्ित हो गये ओर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेके छे 
युद्धके मैदानमे उस राक्षसकी ओर भ्रसन्नतापूर्वक चले। 
नह इच्छानुसार चलनेवाके विमानपर बैठा था । पुष्कल 
आदि वीरको उपस्थित देख उस राक्षसने कहा-- 


.“ अरे ! राम कहां है ? मेरे सखा रावणको मारकर वह 
कहां चला गया है ? आज उसको ओर उसके भाईको . - 
लिव कभी भी भी मारकर उन दोनोके कण्ठसे निकलती हुई रक्तकी 





धाराका पान करूंगा ओर इस प्रकार रावण-वधकां 
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^ शु्के दवारा वि्युपाली, उदका वथ, उसके दवारा चुराये हए अश्चकी भाति * 
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रोखी बघार रहा ह ° अच्छे योद्धा सं्राममे डींग नहीं 
हौकते, अपन असर-शस््ोकी वर्षो करके पराक्रम दिखाति 
है । जिन्होंने सुहृद्‌, सेना ओर सवारियोंसहित रावणका 
संहार किया ह, उन भगवान्‌ श्रीरामके अश्वको लेकर तू 
कहां जा सकता हे ? 
रोषजी कहते . ह युद्धम उन्मत्त होकर 
ल्ड्नेवाे वीर पुष्कलको एेसी बाते करते देख 
रक्षसराज विदयुन्मालीने उनकी छातीको लक्ष्य करके बड़ 
वेगसे ₹हाक्तिका प्रहार किया । उसे आती देख पुष्कलने 
तेज धारवारे तीखे बारणोसे उसके टुकड़-टकडे कर 
डाके तथा अपने धनुषपर बहुत-से बाणोका सन्धान 
किया, जो बड़े ही तीक्ष्ण ओर मनके समान वेगदाली 
थे । वे बाण राक्षसकी छातीमे गकर तुरंत ही -रक्तकी 
धारा बहाने लगे; पुष्कठ्के बाणप्रहारसे राक्षसपर मोह 
छा गया, उसके मस्तिष्कमें चक्र आने गा तथा वह 
अचेत होकर अपने कामग विमानसे धरतीपर गिर पड़ा। 
विद्युमालीका छोटा भाई उग्रं वहाँ मोजूद था । उसने 
अपने बड़ भाईको जब गिरते देखा तो उसे पकड़ छया 
ओर पुनः विमानके भीतर ही पर्हैचा दिया; वयोकि 
विमानके बाहर उसे ₹ात्रुकी ओरसे अनिष्ट प्राप होनेकी 
आराङ्का थी । उसने बलवानोमें श्रेष्ठ पुष्कलसे बडे रोषके 
साथ कहा-- "दुर्मते ! मेरे भाईको गिराकर अब तू कहां 
जायगा ।' पुष्कल्के नेत्र भी क्रोधसे लार्‌ हो उठे थ। 
उग्रे उपर्युक्त बातें कह ही रहा था कि उन्होने दस 
बाणोसे उस दुष्टकी छातीमें वेगपूर्वक प्रहारं किया । 
उनको -चोटसे व्यथित होकर दैत्यने एक जलता हुआं 
त्रशूर. हाथमे लिया, जिससे अग्निकी तीन रिखार्पे उट 
रही थीं । महावीर पुष्कलक हदयमें वह भयङ्कर त्रिशूल 
र्गा ओर वे गहरी मूर्छको प्राप्न हो रथपर गिर पड़ । 
पष्कर्को मूर्च्छित जानकर पवननन्दन हनुमानजी 
मन-ही-मन क्रोधसे अस्थिर हो उठे ओर उस राक्षससे 
बोले दुर्बुद्धे! यै युद्धके लिये उपस्थित ह मेरे रहते 
तर कहाँ जा संकता 'है ? तु घोडेका चोर है ओर सामने 
आ गया है, अतः यै लतोंसे मारकर तैर प्राण ठे गा । 





६ देसा कहकर कर हनुमानजी आकारे स्थितं हो गये ओर ` 


विमानपर बैठे हुए इातुपक्षके योद्धा महान्‌ दैत्योको 
नखोसि विदीर्ण करके मोतके घार उतारने खगे । 
किन्दीको पक्से मार डाला, किन्दीको पैरोसि कुचल 
डाला तथा कितनोंको उन्होने दोनों हार्थोसे चीर डाला । 
जहों-जहां वह विमान जाता था, वर्ही-वहीं वायु-नन्दन 
हनुमान्‌जी इच्छानुसार रूप धारण करके प्रहार करते हए . 
ही दिखायी देते थे । इस प्रकार जब विमानपर बेटे हए 
बड़-बड़ योद्धा व्याकुल हो गये तब दैत्यराज उग्रदेषने 
हनुमान्‌जीपर आक्रमण किया । उस दुर्बुद्धिने प्रज्वकित 
अभ्रिके समान कान्ति धारण करनेवाठे अत्यन्त तीखे 
त्रिशुरुसे उनके ऊपर प्रहार किया; परन्तु महाबली 
हनुमान्‌जीने अपने पास आये हए उस त्रिद्ूरुको अपने 
महम ठे छिया । यद्यपि वह सारा-सा-सारा रोहेका बना 
हुआ था, तथापि उसे दातंसे चबाकर उन्होने चूर्णं कर 
डाला तथा उस दैत्यको कई तमाचे जड दिये । उनके 
थप्पड़ोंकी मार खाकर राक्षसको बड़ी पीड़ा हुई ओर 


उसने सम्पूर्ण लोकोमें भय उत्पन्न करनेवाली मायाका 


प्रयोग किया । उस समय चारों ओर घोर अन्धकार छा 
गया, जिसमे कोड भी दिखायी नहीं देता था। इतने बड 
जनसमुदायमें वहां अपना या'पराया कोई भी किसीको 
पहचान नहीं पाता था । चारो ओर नगे, कुरूप, उग्र एवं 
भयंकर दैत्य दिखायी देते थे । उनके बार लिखे हुए थे 
ओर मुख विकरार प्रतीत होत्ते थे। उस समय सब रोग 
व्याकु हो गये, सबको एकनदूसरेसे भय होने रगा । 
सभी यह समञ्ञकर कि कोई महान्‌ उत्पात आया हा 
हे, वहोसे भागने ठगे। तब महायरास्वी उत्रुघ्जी रथपर 
बैठकर वहां आये ओर भगवान्‌ श्रीरामका स्मरण करक 
उन्होने अपने धनुषपर बाणोका सन्धान किया । वे बडे 
पराक्रमी थे। उन्हनि मोहनाखके द्वारा राक्षसी मायाका 
नादा कर दिया ओर आकादामें उस ` असुरको लक्ष्य 
करके बाणोकी बोछार आरम्भ करे दी । उस समय सारी 


दिशां प्रकाशमय हो गयी, सूर्ये चार ओर पड़ा हआ 
घेरा निवृत्त हौ गया । सुवर्णमय `पङ्खसे ोभा पानेवाे ` 


लाखों बाण उस राक्षसके विमानपरे षडने 
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ऊैचा दिखायी देता था, मानो अमरावतीपुरीका एक भाग 
ही टरटकर भूतठ्के एक स्थानमें पड़ा हो । तब उस 
दैत्यको बड़ा क्रोध हुआ ओर उसने अपने धनुषपर 
अनेको ना्णोका सन्धान किया तथा राम-भ्राता रात्ुघ्को 
उन बाणोंका निदाना बनाकर बडी विकट गर्जना की। 

 उातरुघर बडे राक्तिडाटी थे, उन्होने अपने धनुषपर 
 वायव्याखका प्रयोग किया, जो राक्षसोको कपा देनेवाला 
था। उस अस्रकी मार खाकर व्योमचारी भूत-बेताल 
मस्तकके बार छितराये आकारासे पुथ्वीपर गिरते 
दिखायी देने रगे। राम-श्राता रात्नुघ्रके उस असख्रको 
` देखकर रक्षस-कुमारने अपने धनुषपर पाडपताख्रका 
` भ्रयोग किया। समस्त वीयोका विनादा करनेवाठे उस 
अखको चरे ओर फैकते देखकर उसका निवारण 
करके छियि उतने नारायण नामक अख छोड़ा । 
,  नारायणाखरने एक ही क्षणमें रात्रुपक्षके सभी अखरको 


याः 
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* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 








शान्त कर दिया । निडाचरोके छोड हुए सभी 
विटीन हो गये। तब विद्युन्माटीने क्रोधे 
इातरुघ्रको मारनेके ल्थयि एक तीक्ष्ण एवं भयङ्कर 
हाथमें छिया । उसे शरु हाथमें स्यि आते देख शते 
अर्धचन्द्राकार बाणसे उसकी भुजा काट डाल । फि्‌ 
कुण्डलं सहित उसके मस्तकको भी धड़से अलग क 
दिया । भाङ्का मस्तक कट गया, यह देखकर प्रताप 
उग्रदष्टने शुरवीरोद्रारा सेवित उात्रुघ्रको मुकेसे मारा 
आरम्भ किया । किन्तु रतरुघ्रने क्षुरप्र नामक सायकसे 
उसका भी मस्तक उड़ा दिया । तदनन्तर मरनेसे बचे हए 
सभी राक्षस अनाथ हो गये; इसखिये उन्होने इातरुके 
चरणो पड़कर वह यज्ञका घोड़ा उन्हें अर्पण कर दिया । 
फिर तो विजयके उपठक््यमे वीणा इकृत होने लगीं 
सब ओर इङ्खं बज उठे तथा इरवीरोका मनोह 
विजयनाद सुनायी देने रगा । 


बाण 


यारी 
॥न मि 


 रलु्च आदिका घोडेसहित आरण्यक मुनिके आश्रमपर जाना, मुनिकी आत्म-कथामें 


` रामायणका वर्णन ओर अयोध्यामें 


। _ ^ रोषजी कहते है -राक्सोद्रारा अपहरण किये हुए 


घोडको पाकर पुष्कलसहित राजा डातुघ्रको बड़ा हर्ष 
आ। दुर्जय दैत्य. वि्ुनाटीके मारे जानेपर समस्त 
| । देवता निर्भय हो गये। उन्हे बड़ा सुख मिला । तदनन्तर 
उलुघ्रने उस उत्तम . अश्वको छोड़ा। फिर तो वह 
उत्त रदिशामे भ्रमण. करे ठगा। सब प्रकारके 

अल-शखरमिं अवीण शरेष्ठ रथी, घुडसवार ओर पैदल 

रक्षामे नियुक्त थे। घूमता-घामता वह 


न ' १९ जा पचा, जहां बहुत-से ऋषि-महपि 
रि नर्मदाका रका. जल एेसा जात पडता था, 
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उन्हानं स ५ ` . एकत्रित 
"म = 4 हए 


जाकर उनका श्रीरघुनाथजीके स्वरूपमें मिल जाना 


बताओ, यह पवित्र आश्रम किसका है ?' 

 सुमतिने कहा- महाराज ! यहाँ एक श्रेष्ठ मुनि 
रहते ह, जो सम्पूर्ण शाख्रके विद्वान्‌ है; इनका दर्ान 
करके हमलोगोके समस्त पाप धुर जार्यैगे । इसलिये तुम 
इन्ं प्रणाम करके इन्हीसे पृषो । ये तुम्हे सब कुछ बता 
देगे। इनका नाम॒ आरण्यक है, ये श्रीरघुनाथजीके 
चरणोके सेवक हैँ तथा उनके चरणकमलोके मकरन्दका 
आस्वादन करनेके खयि सदा ललुप जने रहते है । इन्हनि 
बङी उग्र तपस्या की है ओर ये समस्त राखरोके मर्मज्ञ है। 

सुमतिका यह धर्मयुक्त वचन सुनकर रातरुप्रजी 
थोड़-से सेवकोको साथ ले मुनिका दर्शान करनेके यि 


गये । पास जा उन सभी वीरोने विनीतभावसे मस्तक ` 


तापसोमें श्रेष्ठ आरण्यक मुनिको नमस्कार 


५ किया । मुनिने उन सन लगसि पूचछा--आपलोग कहं 
र तथा कैसे यहां पधे है? ये सन | 
बताह 1: व 
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श्रीराम स्मरण करनेमात्रसे सारे पापको दूर कर देते हें ।* 
पूर्वकारूकी बात है, मै त्वज्ञानकी इच्छासे ज्ञानी 


4 ४ (६ क्ते. थेपिं 8 
> गुरुका अनुसन्धान करता हुआ बहुत-से तीथमिं भ्रमण 
| करता रहा; किन्तु किसीने मुञ्ञे भी तत्तका उपदे नही 


र दिया । उसी समय एक दिन भाग्यवङ्ञ मुञ्चे लोमा सुनि 
४ मिक गये । वे स्वर्गलोकसे तीर्थयात्राके छ्य आये थे। 


उन महर्षिको प्रणाम करके मेने पृछा-“स्वामिन्‌ ! मेँ 


+ इस अद्भुत ओर दुकभ मनुष्य-डारीरको पाकर भयङ्कर 


४५९. 9 हह्छ, भव-सागरके पार जाना चाहता ह, ेसी दामे मुञ्चे क्या 
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नरेराके अश्चकी रक्षा कर रहे है । वे इस समय सब 
सामग्रियोसे युक्त अश्वमेध-यज्ञका अनुष्ठान करनेवाले हे । 
आरण्यक बलोले- सब सामग्रिर्योको एकत्रित 
करके भोति-भांतिके सुन्दर यज्ञोका अनुष्ठान करनेसे क्या 
खभ ? वे तो अत्यन्त अल्प पुण्य प्रदान करनेवाले हँ 
तथा उनसे क्षणभङ्गुरं फलकी ह प्राप्ति होती हे । स्थिर 
एधर्यपदको देनेवाङे तो एकमात्र. रमानाथ भगवान्‌ 
श्ररघुवीर ही है । जो लोग उन भगवान्‌को छोड़कर 
दूसरेकी पूजा करते है, वे मूर्ख है । जो मनुष्योके स्मरण 
करनेमात्रसे पहाड़-जैसे पापोका भी नाडा कर डालते हे, 
उन.भगवानको छोड़कर मूढ्‌ मनुष्य योग, याग ओर त्रत 
आदिक द्वारा छेदा उठाते है । सकाम पुरुष अथवा 
निष्काम योगी भी जिनका अपने हदयमें चिन्तन करते है 
तथा जो 


*% मूढो लोको हरि त्यक्ता करोत्यन्यसमर्चनम्‌। सशुवीरं 


यो नैः स्मृतमात्रोऽसौ हरते पापपर्वतम्‌। तं मुक्त्वा 'छिङ्यते मूढो योगयागत्रतादिभिः॥ 5 `: ` 
कामवजति, । अपवरग्दे वृणः सृतमातराखिलाषहम्‌ ॥ (३५३१-३) 


सकामैयोगिभिर्वापि चिन्त्यते, 
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मनुष्योको मोक्ष प्रदान करनेवाले है, वे भगवान्‌ 





८ करना : चाहिये ?' मेरी यह बात सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ 
ˆ; बोके--'विप्रवर ! एकाग्रचित्त होकर पूर्ण श्रद्धाके साथ 
` ! सुनो, संसार-समुद्रसे तरेके छ्वयि दान, तीर्थ, त्रत, 
=, नियम, यम, योग तथा यज्ञ आदि अनेकों साधन हे । ये 
‡ सभी स्वर्गं प्रदान करनेवाले है; किन्तु महाभाग ! मै 
= तुमसे एक परम गोपनीय तत्तका वर्णन करता दह, जो 
`` सब पापका नाश करनेवाला ओर संसार-सागरसे पार 
@# उतारनेवाला हे । नास्तिक ओर श्रद्धाहीन पुरुषको इसका 


उपदेरा नहीं देना चाहिये । निन्दक, दाठ तथा भक्तिसे द्वेष 
रखनेवाटे पुरुषके कलिय भी इस तत्तवका उपदेदा करना 
मना हे । जो काम ओर क्रोधसे रहितं हो, जिसका चित्त 
रान्त हो तथा जो भगवान्‌ श्रीरामका भक्तं हो उसीके 


` सामने इस गढ़ तत्तका वर्णन करना चाहिये । यह समस्त 
दुःखोंका नारा करनेवाला सर्वोत्तमं साधन है । श्रीरामसे 


बड़ा कोई देवता नही, श्रीरामसे बढ़कर कोई त्रत नहीं 
श्रीरामसे बड़ा कोई योग नहीं तथा श्रीरामसे बढ़कर कोई 
यज्ञ नहीं हे । श्रीरामका स्मरण, जप ओर पूजन करके 
मनुष्य परम पदको प्राप्र होता है । उसे इस लोक ओर 


. परलोककी उत्तम समृद्धिः मिरुती' है । श्रीरघुनाथजी 
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सम्पूर्ण कामनाओं ओर फलके दातां हे। मनके द्वारा ` 
स्मरण ओर ध्यान करनेपर वे अपनी उत्तम भक्ति भदान” 


रमानाथ  स्थिरर्यपदप्रदम्‌॥ ` `~ 
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श्रीरामका स्मरण करके परमगतिको प्रा कर लेता है । 
फिर तम्हरे-जैसे वेद-दासरपरायण पुरुषोके छ्य तो 
कहना ही क्या हे 2 यह सम्पूर्णं वेद ओर शास्त्नोका रहस्य 
५ है, जिसे भैने तुमपर प्रकट कर दिया । अब जेसा तुम्हारा 
विचार हो, वैसा ही करो । एक ही देवता है--श्रीराम 
| एक ही व्रत है--उनका पूजन, एक ही मन्त्र हे-- 
| = उनका नाम, तथा एक ही शाख हे--उनकी स्तुति । 
[अतः तुम सब भ्रकारसे परममनोहर श्रीरामचन्द्रजीका 
भजन करो; इससे तुम्हारे छ्य यह महान्‌ संसार-सागर 
| । 3 गायके खुरके समान तुच्छ हो जायगा ।'# 
' 0. महिं छोमडाका कवचन सुनकर मैने पुनः पश्च 
^ किया- “मुनिवर ! मनुष्योको भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान 
ओर पूजन कैसे करना चाहिये 2" यह सुनकर उन्होनि 
स्वयं॑श्रीरामका ध्यान करते हए मुञ्चे सब बातें 
जता्या--'साधकको इस प्रकार ध्यान करना चाहिये 
स्मणीय अयोध्या नगरी परम चित्र-विचित्र मण्डपोंसे 






















।  भरभागमं परम मनोहर सिंहासन विराजमान है । वह 
। सिंहासन बहुमूल्य मरकत-मणि सुवर्णं तथा नीलूमणि 
आदिसे सुशोभित है "ओर अपनी कान्तिसे गहन 
नारा कर रहा है। वह सब प्रकारकी 


(44 | न भक्तका मन मोहनेवाङै श्ीरघुनाथजी बेठे हुए हे । उनका 
४ दव्य विग्रह ूर्वादरके समान उयाम है, जो देवराज 

१ रा पूजित होता है। भगवानक्ता सुन्दर मुख 
नी ओोभासे राकाके पूर्णं चन्द्रकी कमनीय कान्तिको 
तिरस्कृत कर्‌ रहा है। उनका तेजस्वी ललार 


„ अर्चयस्व हषीकेडशं यदीच्छसि परं 'पदम्‌ * 






अष्टमीके अर्धचन्द्रकी सुषमा धारण करता हे | 
काले-कालठे र्धुघराले केरा रोभा पा रहे है । 


मणियँसे उनका मुख-मण्डल उद्धासित हो रहा ह। 


कानोमिं पहने हए मकराकार कुण्डल अपने 
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भगवानकी शोभा बढ़ा रहे हें । मूगेके समान सन्द 


कान्ति धारण करनेवाठे लाल-लाट ओट बडे 

जान पड़ते हं । चनद्रमाकी किरणोँसे होड रगानेवाली 
दन्तपङ्क्तियों तथा जपा-पुष्पके समान रगवाली जिहके 
कारण उनके श्रीमुखका सोन्दर्य ओर भी बढ़ गया है। 
राङ्क आकराराला कमनीय कण्ट, जिसमें ऋक्‌ आदि 
चारों वेद तथा सम्पूर्णं राख निवास करते है उनके 
श्रीविग्रहको सुशोभित कर रहा हे । श्रीरघुनाथजी सिंहके 
समान ऊचे ओर मांसल कंधेवाले हें । वे केयूर एवं 
कंसे विभूषित विरार भुजार्प् धारण किये हए हं। 
उनकी दोनों बाहे अगूटठीमें जड़ हए हीरेकी रोभासे 
देदीप्यमान ओर घुटनोंतक टवी है । विस्तृत वक्षःस्थल 
लक्ष्मीके निवाससे रोभा पा रहा हे। श्रीवत्स अपि 
चिह्वसे अङ्कित होनेके कारण भगवान्‌ अत्यन्त मनोहर 
जान पड़ते हें । महान्‌ उदर, गहरी नाभि तथा सुन्दर 
कटिभाग उनकी उोभा बढ़ाते है । रत्नोकी बनी हुई 
करधनीके कारण श्रीअङ्गोकी सुषमा बहुत बढ़ गयी है। 
निर्म ऊरु ओर सुन्दर घुटने भी सोन्दर्यवृद्धिमे सहायक 
हो रहे हे । भगवानके चरण, जिनका योगीलछोग' ध्यान 
करते ह, बड़ कोमल हे । उनके तरवेमे वज, अङ्का 
ओर यव आदिकी उत्तम रेखा है । उन युगल चरणोसे 
शरीरघुनाथजीके विग्रहकी बड़ी शोभा हो रही हे । ‡ 


इस प्रकार ध्यान ओर स्मरण करके तुम संसारः | 
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„+° स्त पय दला रामान्नास्ति परं त्रतम्‌।न हि रामात्परो योगो न हि रामात्परो मखः ॥ 


& > चन जप्त्वा च पूजयित्वा नरः पदम्‌ । प्राप्रोति परमामृद्धिमेहिकामुष्मिकीं ` तथा ॥ 
न 1 सर्वकामफलप्रदः । ददाति परमो भक्ति संसाराम्भोधितारिणीम्‌॥ 









, र सा ध्यातः सर्व 


(०; ८4 ऽपि हि संस्मृत्य रामं .याति परा गतिम्‌। य नदशास्ननिरतास्त्वादशास्तत्र किं पुनः ॥ 

१ जदशाखाणा रहस्यं ते ्रकारितम्‌ । समाचर तथा त्वे वे यथा स्यात्ते मनीषितम्‌ ॥ 
दलनम्‌ । मन््ाऽप्येकश्च तन्नाम शास्रं तद्धयेवे 

नह| बना  गाप्पदलनुच्छो भवेत्संसारसागरः ॥ (३५। ४६५२) 

** चित्रेमण्डपदरोभित। ्यायत्कल्यतरोः ट 9 [ १ 
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पातालखण्डं ॥ 
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सागरसे तर जाओगे । जो मनुष्य प्रतिदिन चन्दन आदि 
सामग्रियोसि इच्छानुसार श्रीरामचन्द्रजीका पूजन करता है, 
यसे इहलोक ओर परलोककी उत्तम समृद्धि प्राप्न होती 
है, तुमने श्रीरामके ध्यानका प्रकार पूषा था। सो यैन तुम्हे 
बता दिया । इसके अनुसार ध्यान करके भवसागरे पार 
हो जाओ ।' 
आरण्यकने कहा- मुनिश्रेष्ठ ! मै आपसे पुनः 
छ प्रश्र करता हू, मुञ्ञे उनका उत्तर दीजिये । महामते । 
गुरुजन अपने सेवकपर कृपा करके उन्हे सब बाते बता 
देते हँ । महाभाग ! आप प्रतिदिन जिनका ध्यान करते ह 
वे श्रीराम कोन हैँ तथा उनके चरित्र कौन-कौन-से है ? 
यह बतानेकी कृपा कीजिये। द्विजश्रेष्ठ ! श्रीरामे 
किसलये अवतार किया था ? वे क्यों मनुष्यहारीरमे 
प्रकट हुए थे 2 आप मेरा सन्देह निवारण करनेके लियि 
सब बातोंको रीघ्र बताइये । 
मुनिके परम कल्याणमय वचन सुनकर महर्षि 
लोमङाने श्रीरामचन्द्रजीके अद्धुत चस्त्िका वर्णन किया । 
वे बोे--“योगेश्रोके ईश्वर भगवानने सम्पूर्णं लोकोको 
दुःखी जानकर संसारम अपनी कीर्तिं फैलनेका विचार 
किया । एेसा करनेका उदर्य यह था कि जगत्के मनुष्य 
मेरी कीर्तिका गान करके घोर संसारसे तर जार्यैगे । यह 
समञ्ञकर भक्तोका मन लुभानेवाठे दयासागर भगवानने 
चार विग्रहम अवतार धारण किया । साथ ही उनकी 


हादिनी रक्ति ठक्ष्मी भी अवतीर्ण हई । पूर्वकालं 
त्रेतायुग आनेपर सूर्यवंशमें श्रीरघुनाथजीका पूर्णावतार 
हुआ । उनकी श्रीरामके नामसे प्रसिद्धि हई । श्रीरामके 
नत्र कमलके समान होभायमान थे । ठक्ष्मण सदा उनके 
साथ. रहते थे । ्धरि-धीरि उन्होने यौवनमें प्रवेदा किया । 
तत्पश्चात्‌ पिताकी आज्ञासे दोनों भाई--श्रीराम ओर 
लक्ष्मण महिं विश्वामित्रके अनुगामी हए । राजा 
द्रारथने यज्ञकी रक्षाके स्यि अपने दोनों कुमारोको 
विश्वामित्रके अर्पण कर दिया था। वे दोनों भाई 
जितेन्द्रिय, धनुर्धर ओर वीर थे । मार्गमे जाते समय उन्हें 
भयद्कुर वनके भीतर ताडका नामकी राक्षसी मिटी। 
उसने उनके रास्ते विघ्न डाला । तब महर्षि विशामित्रकी 
आज्ञासे रघुकुरूभूषण श्रीरामचन्द्रजीने ताड़काको 
परलोक भेज दिया । गौतम-पत्री अहल्या, जो इन्द्रके 
साथ सम्पर्कं करनेके कारण पत्थर हो गयी थी, श्रीरामके 
चरण-स्पर्हसे पुनः अपने सखरूपको प्राप्त हो गयी । 
विधामित्रका यज्ञ प्रारम्भ होनेपर श्रीरघुनाथजीने अपने 
श्रेष्ठ बाणोसे मारीचको घायक किया ओर सुबाहको मार 
डाला । तदनन्तर राजा जनकके भवनम रखे हुए 
शाङ्करजीके धनुषको तोड़ा । उस समय श्रीरामचन्द्रजीकी 
अवस्था पंद्रह वर्षकी थी। उन्होनि छः वर्षकी 
अवस्थावाटी मिथिलेदाकुमारी सीताको, जो परम सुन्दरी 
ओर अयोनिजा थी, वैवाहिक विधिके अनुसार अहण 





. महामरकतस्वर्णनीररलादिशोभितम्‌ ॥ 
सिंहासनं चित्तहरं कान्त्या तामिस्ननारानम्‌। तत्रोपरि समासीनं रघुराजं मनोरमम्‌॥ 
दू्वादुङ्यामतनुं देव॑ देवेनरपूजितम्‌। रकाय पूर्णडीतांडुकान्तिधिक्ारिवव्त्रिणम्‌ ॥ 


अष्टमीचन््रडाकलसमभालधिधारिणम्‌। नील्कुन्तलशोभाढ्य किरीटमणिरञ्जितम्‌ ॥ 
मकराकारसोन्दर्यकुण्डलाभ्या विराजितम्‌ ॥ 
विद्रुमप्रभसत्कान्तिरदच्छदविराजितम्‌ 

तारापतिकराकारद्विजराजिसुरोभितम्‌ | जपापुष्पाभया माध्व्या जिह्या शोभिताननम्‌॥ 


यस्या वसन्ति निगमा ऋगाद्याः राख्रसंयुताः। कम्बुकन्तिधरगरवारोभया 
सिहवदुच्चकौ स्कन्धौ मांसलौ बिभ्रतं वरम्‌। बाहू दधान दी्ष्गौ स 
जानुलम्बिनौ । वक्षो दधानं विपुलं लक्ष्मीवासेन शोभितम्‌ ॥ 


मुद्रिकाहीररोभाभिर्भूषितौ 


टूल 


` श्रीवत्सादिविचित्रङ्करङ्कितं सुमनोहरम्‌। महोदरं महानाभं शुभकट्या विराजितम्‌ ॥ 


वग्रलायवाङ्करसुरेखया । युताभ्यां योगिध्येयाभ्या कोमलाभ्यों विराजितम्‌ ॥ (३५। ५७--६८) स 





श्रियान्वितम्‌। ऊरुभ्यां विमलाभ्य च जानुभ्या लोभितं भरिया ॥ 
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किया । इसके नाद श्रीरामचनद्रजी बारह वर्षोतक सीताके 
साथ रहे । सत्ताईसवें वर्षकी उनमें उन्हे युवराज बनानेकी 
तैयारी हई । इसी नीचमें रानी कैकेयीने राजा दरारथसे दो 
"वर मोगे। उनमेसे एकके द्वारा उन्होने यह इच्छा प्रकट 
की कि श्रीराम मस्तकपर जटा धारण करके चौदह 
वर्षोतक वनम रहें ।' तथा दूसरे वरके द्वारा यह मांगा कि 
“मेरे पुत्र भरत युवराज बनाये जार्यै, राजा दरारथने 
श्रीरामको वनवास दे दिया । श्रीरामचन््रजी तीन रात्रितक 
केवर जर्‌ पीकर रहे, चौथे दिन उन्होने फल््हार किया 
ओर पांचवे दिन चित्रकूटपर पहचकर अपने खयि 
रहनेकां स्थान बनाया । [इस प्रकार वहां बारह वर्ष बीत 
गये ।] तदनन्तर तेरहवें वर्षके आरम्भे वे पञ्चवटीमें 
जाकर रहने ख्गे। महामुने ! वहां श्रीरामने [लक्ष्मणके 
दरार] शूर्पणखा नामकी राक्षसीको [उसकी नाक 
, कटाकर] कुरूप बना दिया । तत्पश्चात्‌ वे जानकीके 
साथ वनमें विचरण करने रगे। इसी नीचमें अपने 
 पारपोका फल उदय होनेपर दस मस्तकोवाला राक्षसराज 
` रावण सीताको हर ठे जानेके लिये वहाँ आया ओर माघ 
कृष्णा अष्टमीको वृन्द नामक मुहूर्तम, जन कि श्रीराम 
„ ओर ठक्षमण आश्रमपर नहीं थे, उन्हे हर ठे गया। 
उसके द्वारा अपहरण होनेपर देवी सीता कुररीकी भति 
 विलष करने ल्गी-हा राम ! हा राम ! मुञ्चे राक्षस 
४ हकर छ्थि जा रहा है, भेरी रक्षा करो, रक्षा करो । 
; ` सवेण का कामके अधीन होकर जनककिडोरी सीताको यि 
. जा रहा था। इतनेहीमे पक्षिराज जटायु वहां आ प्हचे । 
 उन्हेनि र्षसराज रावणके साथ युद्ध किया, किन्तु स्वयं 
हौ उसके हाथसे मारे जाकर धरतीपर गिर पडे 1 इसके 
नाद्‌ दसवे महीनेमे अगहनः ष्ठा नवमीके दिन 
| यति । वानरोको इस बातकी सूचना दी कि सीता 
५ निवास करं रही है । 
= र सो योजन चौड़ा समुद्र लघ गये । उस रातमे 






















देती रावणके भर 





१५. “5 .^ 
॥ "7१ 
† = ~ 


° ॥ १») ~+ कुता 
2 {णुना 1 
॥0न) चाक्रतन्य नरन 
`" ¬ पक्ष समञ्ना 


| 1 


+ अर्चयस्व हषीकेरां यदीच्छसि परं पटम्‌ * 


222 
.4 


च च 
& 
# 


























[ संक्षि पद्मपुराणे | 


वे छद्कापुरीके भीतर सीताकी खोज करते रहे। रारि 
अन्तिम भागमें हनुमानूजीको सीताका दर्दान हुआ 
द्रादीके दिन वे रिंडापा नामक वृक्षपर बैठे रहे। 
दिन रातमें जानकीजीको विश्वास दिलनेके छ्यि उन्हे 
श्रीरामचनद्रजीकी कथा सुनायी । फिर त्रयोदर्रीको अक्ष 
आदिके साथ उनका युद्ध हुआ। चतुर्दजञीके 
इन्द्रजित्‌ आकर ब्रह्मास्रसे उन्हे नोंध छिया। इस 
बाद्‌ उनकी पूछमे आग रगा दी गयी ओर उसी आगके 
द्वारा उन्होने लङ्कापुरीको जल डालर । पूर्णिमाको वे पुन 
महेन्द्र पर्वतपर आ गये । फिर मार्गशीर्ष कृष्णपक्षकी 
प्रतिपदासे छेकर पांच दिन उन्होने मार्गमे बिताये । छठे 
दिनि मधुवनमें पर्हैचकर उसका विध्वंस किया ओर 
सप्तमीको श्रीरामचन्द्रजीके पास पहँचकर सीताजीका 
दिया हुआ चिह्न उन्हें अर्पण किया तथा वहोंका सार 
समाचार कह सुनाया । तत्पश्चात्‌ अष्टमीको उत्तरा- 
फाल्गुनी नक्षत्र ओर विजय नामक मुदुर्तमे दोपहसके 
समय श्रीरघुनाथजीका लङ्काके लिये प्रस्थान हआ। 
श्रीरामचन्द्रजी यह प्रतिज्ञा करके कि भै समुद्रको 
खोधकर राक्षसराज रावणका वध करूंगा", दक्षिण 
दिहाकी ओर चे । उस समय सुग्रीव उनके सहायक 
हए । सात दिनोकि बाद समुद्रके तटपर पहुंचकर उन्हनि 
सेनाको उहराया। पौष-राङ्का प्रतिपदासे केकर 
तृतीयातक श्रीरघुनाथजी सेनासहित समुद्र-तटपर टिके 
रहे। चतुर्थको विभीषण आकर उनसे मिले। फिर ` | 
पञ्चमीको समुद्र पार करनेके विषयमे विचार हआ। 
इसके बाद श्रीरामने चार दिनों तक अनंदान किया । फिर 
समुद्रसे वर मिला ओर उसने पार जानेका उपायं भी 
दिखा दिया। तदनन्तरं दरामीको सेतु नांधनेका कार्य 
आरम्भ होकर त्रयोदरीको समाप्त ह॒आ। चतुर्दडीकी 
श्रीरामने सुवेरु पर्वतपर अपनी सेनाको ठहराया। 
पूर्णमासे द्वितीयातकं तीन दिनेमें सारी सेना समुद्रके पार 
हुड । समुद्र पार करके लक्ष्मणसहित श्रीरामने वानरराजकी 
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सना साथ ठे सीताके ख्य लङ्कापुरीको चारौ ओरसे घेर 

+ छ्िया। तृतीयासे दरामीपर्यन्त आठ दि्नोतक सेनाका 
चेरा पड़ा रहा । एकादशीके दिन शुक ओर सारण सेनामे 
घुस आये थे । पौष-कृष्ण द्वादरीको शार्दूलके दवारा 
वानरसेनाकी गणना हुईं । साथ ही उसने प्रधान-प्रधान 
वानरोकी रक्तिका भी वर्णन किया । रातरुसेनाकी संख्या 
जानकर रावणने त्रयोदीसे अमावास्यापर्यन्त . तीन 
दिनतक लङ्कापुरीं अपने सैनिकोको युद्धके खयि 
उत्साहित किया । माघ-राङ्क प्रतिपदाको अङ्खद दूत 
बनकर रावणके दरबारमें गये । उधर रावणने मायाके 
द्वारा सीताको, उनके पतिके कटे हए मस्तक आदिका 
टर्न कराया । माघकी द्वितीयासे लेकर अष्टमीपर्यन्त 
सात दिनोंतक राक्षसों ओर वानरमें घमासान युद्ध होता 
रहा । माघ शङ्खा नवमीको रात्रिके समय इन्द्रजित्‌ने युद्धम 
श्रीराम ओर ठक्ष्मणको नाग-पारासे बांध छया । इससे 
प्रधान-प्रधान वानर जब सब ओरसे व्याकु ओर 
उत्साहहीन हो गये तो दङामीको नाग-पाडाका नारा 
कसनेके छ्य वायुदेवने श्रीरामचन्द्रजीके कानमें गरुड्के 
मन्रका जप ओर उनके सखरूपका ध्यान बता दिया | 
एसा करनेसे एकादङीको गरुडजीका आगमन हुआ। 
फिर द्वादञ्चीको श्रीरामचन्द्रजीके हाथसे धूप्राक्षका वध 
हआ । त्रयोदङ्ञीको भी उन्हीके द्वारा कम्पन नामका 
राक्षस युद्धम मारा गया । माघ शुङ्क चतुर्दशीसे कृष्ण 
पक्षकी प्रतिपदातक तीन दिने नीके द्वार प्रहस्तका 
वध हुआ। माघ कृष्ण द्वितीयासे चतुरथीपर्यन्त तीन 
दिनोतकं तुमुरु युद्ध करके श्रीरामने रावणको रणभूमिसे 
भगा दिया । पञ्चमीसे अष्टुमीतक चार दिनेमिं रावणने 
कुम्भकर्णको जगाया ओर जागनेपर उसने आहार अहण 
किया । फिर नवमीसे चतुर्दहीपर्यन्त छः दिनोतक युद्ध 
करके श्रीरामने कुम्भकर्णका वध किया । उसने बहुत-से 
वानरोको भक्षण कर छया था। अमावास्याके दिन 
कुम्भकर्णकी मूत्युके रोकसे रावणने युद्धको नेद रखा । 
उसने अपनी सेना पीछे हटा टी । फाल्गुन राङ् 
भरतिपदासे चतुर्थीतक चार दिनेकि भीतर विसतनतु आदिः 
पांच राक्षस मरे गये। पञ्चमीसे संप्मीतकके युद्धमे 











अतिकायका वध हुआ। अष्टमीसे द्रादीतक पांच 
दिनेमिं निकुम्भ ओर कुम्भ मतके घाट उतारे गये । उसके 
बाद्‌ तीन दिनेमिं मकराक्षका वध हुआ । फाल्गुन कृष्ण 
द्वितीयाके दिन इन्द्रजितने ठक्ष्मणपर विजय पायी । फिर 
तृतीयासे सप्तमीतक पाँच दिन लक्ष्मणके सख्यि दवा 
आदिके प्रबन्धमें व्यग्र रहनेके कारण श्रीरामने युद्धको 
बंद रखा । तदनन्तर त्रयोदशीपर्यन्त पांच दिनोतक युद्ध 
करके लक्ष्मणने विख्यात बलडाटी इन्द्रजितो युद्धम 
मार डाला । चतुर्दङीको दाग्रीव रावणने यज्ञकी दीक्षा 
ली ओर युद्धको स्थगित रखा । फिर अमावास्याके दिन 
वह युद्धके छ्य प्रस्थित हआ । चैत्र शङ्क प्रतिपदासे 
केकर पञ्चमीतक रावण युद्ध करता रहा; उसमें पोच 
दिनेकि भीतर बहुत-से राक्षसोंका विनाडा हआ । षष्ठीसे 
अष्टमीतक महापार आदि राक्षस मारे गये । चेत्र राख 
नवमीके दिन ठक्ष्मणजीको हाक्ति ठगी । तब श्रीरामने 
क्रोधमे भरकर दरीडाको मार भगाया । फिर अञ्जना- 
नन्दन हनुमानजी लक््मणकी चिकित्साके खयि द्रोण पर्वत 
उठा छाये । दइामीके दिन श्रीरामचन्द्रजीने भयङ्कर युद्धः 
किया, जिसमे असंख्य राक्षरसोका संहार हुआ। 
एकादरीके दिन इन्द्रके भेजे हए मातलि नामक सारथि 
श्रीरामचन्द्रजीके छ्ियि स्थ ठे आये ओर उसे युद्धक्ेत्रमे 
भक्तिपूर्वक उन्होने श्रीरघुनाथजीको अर्पण किया 
तदनन्तर श्रीरामचनद्रजी चेत्र श द्रादडीसे कृष्णपक्षकी 
चतुर्दजीतक अठारह दिन रोषपूर्वक युद्ध करते रहे । 
अन्ततोगत्वा उस द्वैरथयुद्धमें रामने रावणका वघ किया । 
उस तुमुरु संग्राममे श्रीरघुनाथजीने ही विजय प्राप्त की । 
माघ इछ द्वितीयासे केकर चैत्रकृष्ण चतुर्दशीतक सतासी 
दिन होते है इनके भीतर केवर पेद्रह दिन युद्ध बद्‌ 
रहा । रोष बहन्तर दिर्नोतक संग्राम चरता रहा । रावणं 
आदि राक्षसीका दाहसंस्कार अमावास्याके दिन हआ । 
वैराख राङ्क प्रतिपदाको श्रीरामचन्दरजी युद्धभूमिमें ही 
ठरे रहे । द्वितीयाको ल्के राज्यपर `विभीषणका ` 
अभिषेक किया गया । त॒तीयाको सीताजीकी अग्निपरीक्षा ` ` 
हई ओर देवताओंसे वर मिला । इस, रकार कक्ष्मणके 
नडे भाई श्रीरमने लङ्कापति रवणको थोड़े ही दिनेमि 
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मारकर परमपवित्र जनककिडोरी सीताको ग्रहण किया, 
जिन्हें राक्षसने बहुत कष्ट परहचाया था। जानकीजीको 
पाकर श्रीरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हुई ओर वे ल्कासे 


“ लोटे। वैशाख शुक चतुर्थीको पुष्पकविमानपर आरूढ 


होकर वे आकादामार्गसे पुनः अयोध्यापुरीकी ओर चके । 
वैदाख शुक पञ्चमीको भगवान्‌ श्रीराम अपने 


। दर-बरके साथ भरद्वाजमुनिके आश्रमपर आये ओर 


चोदहवां वर्ष पूर्ण होनेपर षष्ठीको नन्दिमाममें जाकर 
भरतसे मिले। . फिर सप्तमीको अयोध्यापुरीमे 
शरीरघुनाथजीका राज्याभिषेक हुआ। मिथिलेङाकुमारी 
सीताको अधिक दिनतक रामसे अलग होकर रावणके 
यहां रहना पडा था। बयाक्िसवे वर्षकी उगम्रमे 
श्रीरामचन्द्रजीने राज्य गहण किया, उस समय सीताकी 
अवस्था तैतीस वर्षकी थी । रावणका संहार करनेवाछे 
भगवान्‌ श्रीराम चौदह वेकि बाद पुनः अपनी पुरी 
अवोध्याम प्रविष्ट होकर ड़ प्रसन्न हुए । तत्पश्चात्‌ वे 
भाइयोके साथ राज्यकार्यं देखने लगे । श्रीरघुनाथजीके 
राज्य करते समय ही अगस्त्यजी, जो एक अच्छे वक्ता 
हँ तथा जिनकी उत्पत्ति कुम्भसे हई है, उनके पास 
पधारेगे। उनके कहनेसे श्रीरघुनाथजी अश्वमेध यज्ञका 
अगुष्टान करेगे । सुव्रत ! भगवानका वह यज्ञसम्बन्धी 


` अध तुम्हारे आश्रमपर.अवेगा तथा उसकी रक्षा करै 


वाङ योद्धा भी बडे हर्षके साथ तुम्हारे आश्रमपर पधारगे । 
उनके सामने तुम श्रीरामचन्द्रजीकी मनोहर कथा सुनाओगे 


` तथा उन्हीं लोगेकि साथ अयोध्यापुरीको भी जाओगे । 


९ 


द्विजश्रेष्ठ! अयोध्यामे कमलनयन श्रीरामका दर्रान करके 


धि, 


छम तत्का ही संसारसागस्से पार हो जाओगे । 


चे 





। ऊ ककर पूखा--'भारण्यक ! तु अपन 
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प्रसादसे मै उनके चरणकमरलेको भी प्राप्त कर्गा 
एेसा कहकर मेनि मुनीश्चरको प्रणाम किया | तस्‌ 
चके गये। उन्हीकी कृपासे मुञ्च श्रीरामचच्धजै 
चरणोकी पूजन-विधि भी प्राप्त हुई है । तवसे यै 
श्रीरामके चरणोका चिन्तन करता हूँ तथा आलय 
छोड़कर ारम्बार उन्दीकि चरित्रका गान करता रहता ह। 
उनके गुणोंका गान मेरे चित्तको टुभाये रहता है। ‡ 
उसके द्वारा दूसरे रोगोको भी पवित्र किया करता ह तथ 
मुनिके वचर्नोका बारम्बार स्मरण करके भगवत्‌-दर्ानकी 
उत्कण्ठासे पुलकित हो उठता हूँ । इस पृथ्वीपर मँ धनय 
हुः कृतकृत्य हूं ओर परम सोभाग्यशाली ह वयोकि ेः 
हदयमें श्रीरामचन््रजीके चरणकमलरोको देखनेकी जो 
अभिलाषा हे, वह निश्चय ही पूर्णं होगी । अतः सव 
-प्रकारसे परम मनोहर श्रीरामचन्द्रजीका ही भजन करा 
चाहिये । संसार-समुद्रके पार जानेकी इच्छसे सव 
ोगोको श्रीरघुनाथजीकी ही वन्दना करनी चाहिये ।* 
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अच्छ, अब तुमलोग बताओ, किसखि्यि यहाँ आये 
हो 2 कौन धमीत्मा राजा अश्वमेध नामक महान्‌ यज्ञका 
कर रहा हे? ये सब बातें यहाँ बताकर 
अश्वकी रक्षके ख्य जाओ ओर श्रीरघुनाथजीके 
चरर्णोका निरन्तर स्मरण करते रहो । 
आरण्यक मुनिके ये वचन सुनकर सब लोगोंको 
बड़ा विस्मय हुआ । वे श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हए 
उनसे बोठे-ब्रह्य्षिवर ! इस समय आपका दर्न 
पाकर हम सब लोग पवित्र हो गये; क्योकि आप 
श्रीरमचन्द्रजीकी कथा सुनाकर यहां सब लोगोको पवित्र 
करते रहते हँ । आपने हमलोगोसे जो कुछ पृछा है, वह 
सन हम बता रहे हे । आप हमारे यथार्थ वचनको श्रवण 
कर । महर्षि अगस्त्यजीके कहनैसे भगवान्‌ श्रीराम ही 


` सब सामग्री एकत्रित करके अश्चमेधयज्ञका अनुष्ठान कर 


रहे है । उन्हीका यज्ञसम्बन्धी अश्च यहाँ आया है ओर 
उसीकी रक्षा करते हए हम सब लोग भी अश्चके साथ 
ही आपके आश्रमपर आ पर्हैचे हे । महामते ! यही 
हमारा वृत्तान्त है; आप इसे हृदयङ्गम करे । 

रसायनके समान मनको प्रिय कूगनेवाला यह उत्तम 
वचन सुनकर राम-भक्त ब्राह्मण आरण्यक मुनिको बड़ा 
हर्ष हआ । वे कहने लगे--“आज मेरे मनोरथरूपी 
वृक्षम फल आ गया, वह उत्तम रोभासे सम्पन्न हो 
गया । मेरी माताने जिसके छियि मुञ्चे उत्यन्न किया था, 
वह इभ उदेरय आज परा हो गया । आजतक हतिष्यके 
द्वारा मैने जो हवन किया हे, उस अग्निहोत्रका फल आज 
मञ्चे मिरु गया; ` क्योकि अब भँ श्रीरामचद्धजीके 
युगर-च॑रणारविन्दांका दर्शन करूगा। अहा । जिनका 
मेँ प्रतिदिन अपने हृदयमें ध्यान करता था, वे मनोहर 
रूपधारी अयोध्यानाथ भगवान्‌ श्रीराम निश्चय ह मेरे 
त्रके समक्ष होकर दर्शन देगे । हनुमानजी सुञञे हदयसे 
र्गाकर मेरी कुशल मृगे । वे संतेकि शिरोमणि ह मरी 


भक्ति देखकर उन्हे बडा सन्तोष होगा । आरण्यक. 
` मुनिके ये वचन सुनकर कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌जीने उनके दोनों ` 


` चरण पकड़ छ्य ओर कहा--्रह्षे ! मं ही हतुमान्‌ 





 &! स्वामिन्‌ ! भै आपका सेवक ह ओर आपके सामने 


खड़ा हू। मुनीश्वर ! मुञ्चे श्रीरघुनाथजीके दासकीं 
चरण-धूकि समिय ।' हनुमान्‌जी श्रीरामभक्तं होनेके 
कारण अत्यन्त रोभा पा रहे थे । उनकी उपर्युक्त बातें 
सुनकर आरण्यक मुनिको बड़ा हर्ष हुआ ओर उन्होने 
हनुमान्‌जीको हदयसे रगा छया । दोनोके हदयसे 
प्रेमकी धारा फूटकर बह रही थी । दोनों ही आनन्द- 
सुधामें निमग्न होकर रिथिरु एवे चित्रलखित-से प्रतीत 
हो रहे थे । श्रीरघुनाथजीके चरणकमकके प्रेमसे दोनोंका 
ही मानस भरा हआ था । अतः दोनाँ ही बैठकर आपसे 
भगवानकी मनोहारिणी कथार्णे कहने लगे । मुनिश्रेष्ठ 
आरण्यक श्रीरामके चर्णोका ध्यान कर रहे थे। 
हनुमान्‌जीने उनसे यह मनोहर वचन कहा- “महर्षे ! ये 
श्रीरघुनाथजीके भ्राता महावीर डात्रुघ्र आपको प्रणाम कर 
रहे है । ये उद्धर वीरयोसे सेवित भरतकुमार पुष्कर भी 
आपके चरणेमिं शीडा ज्लकाते हँ तथा इधरकी ओर जो 
ये महान्‌ बली ओर अनेक गुणोंसे विभूषित सज्जन खड़ 
हे, इन्दं श्रीरघुनाथजीके मन्त्री समञ्जिये । अत्यन्त भयङ्कर 
योद्धा महायरास्वी राजा सुबाहु भी आपको प्रणाम कसते 
हे । ये श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोका मकरन्द पानं 
करनेवाठे मधुकर हँ । ये राजा सुमद हैँ, जिन्हें 
पार्वतीजीन श्रीरघनाथजीके चरणोंकी भक्ति प्रदान की हे, 
जिससे ये संसार-समुद्रके पार हो चुके है; ये भी आपके 
चरणों नमस्कार करते हैँ । जिन्हनि अपने सेवकके 
मुखसे श्रीरामचन्द्रजीके अशधचको आया हुआ सुनकर 
अपना साया राज्य ही भगवानकतो समर्पण कर दिया हे, 
वे राजा सत्यवान्‌ भी पृथ्वीपर माथा टेककर आपके 
चरणेमिं प्रणाम करते हें 

हनुमानजीके ये वचन सुनकर आरण्यक मुनिन बडे 
आदर्के साथ सबको हदयसे रूगाया ओर फलमूलं 
आदिक द्वारा सबका खागत-सत्कार किया 1 फिर रातु 
आदि सखन रोगन बडी प्रसन्नताके साथ महर्षिके 


आश्रमपर निवास किया । भ्रातःकार नर्मदामें नित्यकं ` 
करके वे महान्‌ उद्योगी सैनिक आगे जनेको उद्यत चणा 
खातने आरण्यकं मुनिको पाक्कीपर बिठाकर अपने 
सेवको्मय उन श्ीखुनाथजीकी निवासभूत अयोध्या ` 
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पुरीको पहंचवा दिया । सूर्यवंडी राजाओंने जिसे अपना श्रीरामचन्द्रजी भी अपने तेजसे जाज्वल्यमान | 
नया था, उस अवधपुरीको दूरसे ही तपोमूर्तिं विप्रवर आरण्यक मुनिको आया देख उन 
। , देखकर आरण्यक मुनि सवारीसे उतर पड़े ओर खागतके छि उठकर खड़े हो गये । वे बडी 
श्रीरमचन्रनीके दर्शनकौ इच्छसे पैदल ही चलने लगे । उनके चरणोमे मस्तक ज्लुकाये रहे । देवता ओर अस 
, जन-समुदायसे शोभा पानेवाठी उस रमणीय नगरीमे अपनी मुकुट-मणियोंसे जिनके युगरू-चरणोंकी आसं 
` पहुंचकर उनके मनमें श्रीरामको देखनेके क्य हजार- उतारते है वे ही परभु श्रीरघुनाथजी मुनिके पैरोपर पड्का 
^ हजार अभिलाषार्णे उत्यन्न हुई । थोड़ी ही देरमे वहां कहने रगे- ¶्राह्यणदेव । आज आपने मेरे 
 यज्ञमण्डपसे सुदोभित' सरयूके पावन तटपर उन्हें पवित्र कर दिया । ब्राह्मणों श्रेष्ठ महातपस्वी 
श्रगमचन्रजीकी ्आंकी हुईं । भगवानका श्रीविग्रह मुनिने राजाओंके हिरोमणि श्रीरमचन्द्रजीको चरणोमे 
रवादरके समान सयामसुन्दर दिखायी देता था । उनके पड़ा देख उनका हाथ पकड़कर उठाया ओर अनै 
नत्र खिले हुए कमलके समान शोभा पा रहे थे । वे अपने प्रियतम प्रभुको छातीसे रगा छखिया। कौसल्यानन्दन 
कटिभागम मृगशृङ्गं धारण किये हुए थे। व्यास° आदि श्रीरामने ब्राह्मणको मणिनिरमित ऊचे आसनपर बिठाया 
महिं उन घेरकर विराजमान थे ओर बहुत-से शूरवीर ओर स्वयं ही जल लेकर उनके दोनों पैर धोये । फिर 
उनकी सेवामे उपस्थित थे । उनके दोनों पार्धभागोमिं भरत चरणोदक लेकर भगवान्‌ने उसे अपने मस्तकपर चढ़ाया 
ओर सुमित्रानन्दन लक्ष्मण खड़े थे तथा श्रीरघुनाथजी ओर कहा-- आज मँ अपने कुटुम्ब ओर सेवको सहित 
 दीनजनोको मुहमांगा दान दे रहे थे। पवित्र॒ हो गया ।' तत्पश्चात्‌ देवाधिदेवोंसे सेवित 
भगवानका दर्शन करके आरण्यक मुनिने अपनेको ्ररथुनाथजीने मुनिके छलाटमें चन्दन रगाया ओर उन 
तार्थ माना । वे कहने लगे--"आज मेरे नेत्र सफल हा दूध देनेवाटी गौ दान की। फिर मनोहर वचनेमि 
` गय, कथोकि ये श्रीरामचन्रजीका दर्शन कर रहे है । मैने कहा- स्वामिन्‌ ! मेँ अश्वमेधयज्ञ कर रहा हूं । आपके 
जो सम्पूर्णं शाखका ज्ञान प्राप्त किया 1, वहं आज चरण यहाँ आ गये, इससे अब यह यज्ञ पूर्णं हो 
सार्थक हो" गया; व्योकि श्रीरामचनद्रजीकी महिमाको जायगा । मेरे अश्वमेध-यज्ञको आपने चरणोंसे पवित्र कर 





जानकर इस समय मै अयोध्यापुरीमे आ परहुचा हू ।' इस दिया ।' राजाधिराजसे सेवित श्रीरघुनाथजीके ये वचन 
। अकार ह्मे भरकर उन्होने बहुत-सी बाते कही । सुनकर आरण्यक मुनिने हसते हए मधुर वाणीम 
्रीरखुनाथजीके चरणोकाः दर्खान करके उनके समस्त॒कहा-“स्वामिन्‌ ! आप ब्राह्मणोके हितैषी ओर इस 
हो आया था। इस अवस्थामे वे स्मानाथ पृथ्वीके रक्षक है; अतः यह वचन आपहीके योग्य है। 
भगवान्‌ श्रीरमके समीप गये, जो दूसरोके छ्य अगम्य महाराज । वेदोके पारगामी ब्राह्मण आपके ही विग्रह है । 
54 तिचारपरायण योगेशवरोसे भी जो हुत दूर हें । यदि आप त्राह््ोकी पूजा आदि कर्तव्य-कर्मोका 
। अने निकट पहुचकर वे बोल उठे--“अहा ! ज आचरण करेगे तो अन्ये सब राजा भी ब्राह्मणोका आदर 
धन्यो: कयां क ग्ीरघुनाथजीके चरण मेरे नत्रोके करेगे । राख्रोके ज्ञानसे रहित मूढ़ मनुष्य भी यदि आपके 
> 1१ राजमान है । अन यै श्ररामचन््रजीको देखकर ` नामका स्मरण करता है तो वह सम्पूर्णं. पापोकि 


५ करके अपनी वाणीको महासागरको पार करके परम पदको प्रप्त होता है । सभी 
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रदौ ओर इतिहासोंका यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि राम- 
नामका जो स्मरण किया जाता है, वह पापस उद्धार 

है । श्रीरघुनाथजी ! ब्रह्महत्या-जैसे पाप भी 
तभीतक गर्जना करते है, जबतक आपके नामोका 
खष्टरूपसे उच्चारण नहीं किया जाता । महाराज ! आपके 


 नामोकी गर्जना सुनकर महापातकरूपी गजराज करीं 


छिपनेके किये स्थान दूढते हृए भाग खड़े होते है ।* 
श्रीराम 1 आपकी कथा सुनकर सब लोग पवित्र हो 
जारयैगे। पूर्वकालमें जब कि सत्ययुग चर्‌ रहा था, मैने 


` गङ्खातीरपर निवास करनेवाठे पुराणवेत्ता ऋषि्योके 


मुखसे यह बात सुनी थी-- “महान्‌ पाप करनेके कारण 
कातर हदयवाठे पुरुषोंको तभीतक पापका भय बना 
रहता है जबतक वे अपनी जिह्वासे परम मनोहर 
राम-नामका उच्चारण नहीं करते।'{ अतः 
श्रीरमचन्द्रजी ! इस समय में धन्य हो गया । आपके 
दर्दानसे मेरे संसार-बन्धनका नादा सुलभ हो गया 
मुनिके एेसा कहनेपर श्रीरघुनाथजीने उनका पूजन 
किया। उस समय सभी महर्षि उन्हें साधुवाद देने लगे । 
इसी बीचमें वहां जो अत्यन्त आश्चर्यजनक घटना घटी, 
ठसे मेँ बतला रहा हू । मुनिश्रेष्ठ वासस्यायन | तुम 
श्रीरामके भजनमें तत्पर रहनेवाठे हो; मेरी ार्तोको ध्यान 
देकर सुनो । आरण्यक मुनिको ध्याने श्रीरघुनाथजीका 
जैसा सरूप दिखायी देता था; उसी रूपमे महाराज 
श्रीरमचनद्रजीको प्रत्यक्ष देखकर उन्हे अत्यन्त हषं हुआ । 
वे वहो बैठे हए महर्षियोंसे बोठे-- मुनी ! 
आपलोग मेरे मनोहर कचन सुनें । भला, इस भूमण्डलं 
मेर-जैसा सोभाग्यराली मनुष्य कौन होगा? 
श्ररमचन्द्रजीने मुञ्चे नमस्कार करके अपने श्रीमुखसे मेरा 
सखागत एवं कुदारू-समाचार पृच्छा है। अतः आज मेरी 
समानता करनेवाल् न कोई है न हुआ है ओर न होगा । 


| भ त्वन्नामस्मरणान्मूढः 


सर्ववेदेतिहासानो सारारथोऽयमिति स्फुटम्‌ यद्रामनामस्मरणं 


सर्वडाखरविवर्जितः। सर्वपापब्धिमुतीर्य स॒ गच्छेत्मरमं पदम्‌ ॥ 





श्रतियांँ भी जिनके चरणकमल्छोकी रजको सदा ही दृढा 
करती है, उन्हीं भगवान्‌ने आज मेरे चरर्णोका जरू पीकर 
अपनेको पवित्र माना है 1" 

ठेसा कहते-कहते उनका ब्रह्मरध्र फुट गया तथा 
उससे-जो तेज निकला वह श्रीरघुनाथजीमें समा गया । 
इस प्रकार सरयुके तटवर्ती यज्ञ-मण्डपमे सब लोगोकि 
देखते-देखते आरण्यक मुनिको सायुज्यमुक्ति प्राप्त हुई, 
जो योगियोके छ््यि भी दुर्कभ हे । उस समय आकारामं 
तूर्यं ओर वीणा आदि बाजे बजने रुगे । भगवानके आगे 
फलकी वर्षा हुई । दर्शकोकि छ्िये यह विचित्र एवं 


अद्भुत घटना थी । मुनियेनि भी यह दुर्य देखकर . 


मुनीश्वर आरण्यककी प्रहंसा करते हुए कहा-- ये 
मुनिश्रेष्ठ कृतार्थं ॒हो गये ! क्योकि श्रीरघुनाथजीके 
स्वरूपमें मिक गये हें । 
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क्रियते पापतारकम्‌॥ 


„ तावद्गर्जन्ति पापानि ब्रह्महत्यासमानि च । न यावत््रोच्यते नामं रामचन्द्र तव स्फुटम्‌ ॥ 


` "त्वन्नामगर्जन श्रुत्वा महापातककुरा, । पलायन्ते 


। ग तावतपापभियः पुसं कातराणो सुपापिनाम्‌। यावन 


-&+ ^ 
+>) 


वदते वाचा रामनाम मनोहरम्‌ ॥ (३७। ५५६) 
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कुत्चितस्थानङिप्सया ॥ (३७। ५०--५३) 
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५ वात्स्यायन बोके- फणीश्वर ! जो भक्तकी पीडा 
दूर कसनेके लिय नाना प्रकारकी कीर्ति किया करते है 
उन श्रीरघुनाथजीकी कथा सुननेसे मुञ्चे त्॒ि नहीं 
` होती-अधिकाधिक सुननेकी इच्छ बढती जाती है। 
वेदोको धारण करनेवारे आरण्यक मुनि धन्य थे, 
जिन्होने श्रीरघुनाथजीका दर्ान करके उनके सामने ही 
अपने नश्वर शरीरका परित्याग किया था । रोषजी ! अब 
यह बताइये कि महाराजका वह यज्ञ-सम्बन्धी अश्च 
वहसे किंस ओर गया, किसने `उसे पकड़ा तथा 
वहा रमानाथ श्रीरघुनाथजीकी कीर्तिका किंस प्रकार 
विस्तार हुआ ? 
8 रोषजीने कहा--त्रहर्षे ! आपका प्रश् बड़ा 
सुन्दर हे। आप श्रीरुनाथजीके सुने हुए गुणोको भी नहीं 
` सुने हएके समान मानकर उनके प्रति अपना लोभ प्रकर 
करते हँ ओर बारम्बार उन्हे पूते है । अच्छ, अन 
 , आगेकी कथा सुनिये। बहुतेरे सैनिकोसे धिरा हुआ वह 
। षोड आरण्यक मुनिके आश्रमसे नाहर निकला ओौर 
`  नमदाके मनोहर तटपर भ्रमण करता हआ देवनिरमित 
देवपुर नामक नगे जा प्हुचा । जहां मनुष्योके घरोकी 
दीवार र स्फटिक मणिकी बनी हूं थी तथा वे गृह अपनी 
। _ उचाहके कारण हाथि्योसे भरे हए विन्ध्याचल पर्वतका 
ˆ उपहास करते थे । वहोंकी प्रजाके घर भी चादीके ने 
हट दिखायी देते थे तथा उनके गोपुर नाना भ्रकारके 
। भागि ने हए थ; जिनमे भोति-मोतिकी विच 
1 


न जड़ी हुई थी । उस नगरमे महाराज वरीरमणि राज्य 
ˆ“ ज धमातमाओमिं अग्रगण्य थे । उनका विराल 
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भोगेसि सम्पन्न थाः। राजाके पुत्रका 
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+ अर्चयस्व हषीकेरां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


देवपुरके राजकुमार रुक्माङ्खदद्वारा अश्चका अपहरण, दोनों ओरव्छी सेनाओमें 
पुष्कलके बाणसे राजा वीरमणिका मूर्छित होना 


नगरमे आया । उस समय उसके मनमें बड़ा उत्साह भर ` || 


चल्नेवाल् ~: ~ शमे छोड़ा १. 
प्रसन्नचित्त ४ हि ५१ ८ ५ जके (१ र ॥ । 
` "^< अद्भुत अश्च अश्वमेध यज्ञके छ्िये छडं ॥ 
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[ संक्षिप्त 
युद्ध ओग 


श्रीरामचन्रजीका वह रोभाराटी अश्च उस वनमे अ 
परहुचा । उसके ठलारमें स्वर्णपत्र वधा हुआ था, 
इारीरका रग गङ्गाजकतके समान सखच्छ था | 
ओर कुद्कमसे चर्चित होनेके कारण कुछ पीला दिखायं 
देता था। वह अपनी तीव्र गतिसे वायुके वेगको भर 
तिरस्कृत कर रहा था । उसका स्वरूप अत्यन्त कौतूहलमे 
भरा हुआ था। उसे देखकर राजकुमारकी जियो; 
कहा-- प्रियतम ! स्वर्णपत्रसे रोभा पानेवाल यह 
महान्‌ अश्च किसका हे 2 यह देखनेमें बड़ा सुन्दर है। 
आप इसे बलपूर्वक पकड़ छ ।' 
राजकुमारके नेत्र ीतरयुक्त चितवनके कारण बडे | 
सुन्दर जान पडते थे। उसने खियोकी बातें सुनक 
खेल-सा करते हुए एक ही हाथसे घोडेको पकड़ ल्यि। | 
उसके भाकपत्रपर स्पष्ट अक्षर छ्िखे हुए थे । राजकुमार | 
उसे नांचकर हंसा ओर उस महिला-मण्डलमें इस प्रकार | 
बोल "अहो ! शोर्य ओर सम्प्िमे मेरे पिता महागज | 
वीरमणिकी समानता कसनेवात्तर इस पृथ्वीपर दूसरा कोई | 
नहीं है, तथापि उनके जीते-जी ये राजा रामचन्द्र इतना | 
अहङ्कार, कैसे धारण करते है 2 पिनाकधारी भगवान्‌ | 
रा्र जिनकी सदा रक्षा करते रहते है तथा देवता, दानव । 
ओर यक्ष--अपने मणिमय मुकुोदवारा जिनके चरणोकी 
वन्दना किया करते है, वे महाबली मेरे पिताजी ही इस | 
घोडेके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करं। इस समय यह | 
घुडसालमे जाय ओर मेरे सैनिक इसे ठे जाकर वहं | 
नोध दें। इस प्रकार उस धोड़ेको पकड़कर राजा 
वीरमणिका ज्येष्ठ पुत्र रुकमाङ्गद अपनी पलियोकि साथ 


डआ था। उसने पितासे जाकर कहा--्भै रघुकुरके , | 
सामी श्रीरमचनद्रका घोड़ा ठे आया हूं । यह इच्छतुसार | 
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थे । पुत्रको नात सुनकर उन्होने उसके कार्यकी 
रसा नहीं की । सोचा कि "यह घोड़ा केकर चुपकेसे 
चला आया हे । इसका यह कार्य तो चोरके समान है 
अद्भुत कर्म करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर राजाके इष्टदेव थे । 
उनसे राजाने सारा हार कह सुनाया । 
तब भगवान्‌ शिवने कहा- राजन्‌ ! तुम्हारे 
पुत्रे बड़ा अद्भुत काम किया है । यह परम बुद्धिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके महान्‌ अश्चको हर लाया है 
जिनका मैं अपने हृदये ध्यान करता हू, जिह्वासे जिनके 
नामका उच्चारण करता हू, उन्हीं श्रीरामके यज्ञ-सम्बन्धी 
अश्चका तुम्हारे पुत्रे अपहरण किया हे। परन्तु इस 


यद्धक्षेत्रमें एक बहुत बड़ा लाभ यह होगा कि हमलोग . 


भक्तो द्वारा सेवित श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंका दर्रान 
कर सकेगे । परन्तु अब हमे अश्चकी रक्षाके लिये महान्‌ 
प्रयल करना होगा । इतनेपर भी मुञ्चे संदेह है कि 
रातरुघके सैनिक मेरे द्वारा रक्षा किये जानेपर भी इसे 
बल्पूर्वक पकड़ ठे जायेगे । इसख्यि महाराज [मैं तो 
यही सल्रह र्दूगा कि] तुम विनीत होकर जाओ ओर 
राज्यसहित इस सुन्दर अश्चको भगवान्की सेवामें अर्पण 
करके उनके चर्णोका दोन करो । 
वीरमणि बोके-- भगवन्‌ ' क्षत्निर्योका यह धर्म 
है कि वे अपने प्रतापकी रक्षा कर, अतः हर एक मानी 
पुरुषके ख्यि अपने प्रतापकी रक्षा करना कर्तव्य हे; 
इसके लिये उसे अपनी शाक्तिभर पराक्रम करना चाहिये । 
आवह्यकता हो तो इारीरको भी होम देना चाहिये । 
सहसा किसीकी ङारणपे जनेसे रातु उपहास करते हे । 
वे कहते है- “यह कायर है, राजाओमिं अधम है, शुर 
है । इस नीचने भयसे विह्वल होकर अनार्यपुरुषोकी भाति 
शुके चरणेमें मस्तकं जुकाय है ' अतः अन युद्धका 
अवसर उपस्थित हो गया है । इस समय जैसा उचित हो 
वही आप कर । कर्तव्यका विचार करके आपको अपने 
इस भक्तकी रक्षा करनी चाहिये । 
शोषजी कहते है--राजाकी बात सुनकर भगवान्‌ 

चन्द्रमोक्ि अपनी मेघके समान गम्भीर वाणीसे उनका 








टुभाते, हुए हैसकर बोके-- राजन्‌ ! यदि तेतीस 


` करोड़ देवता भी आ जार्यै तो भी किसमें इतनी राक्ति हे 


जो मेरे द्वारा रक्षित रहनेपर तुमसे घोड़ा ठे सके । यदि 
साक्षात्‌ भगवान्‌ यहाँ आकर अपने स्वरूपकी ञ्ञकिी 
करार्येगे तो मै उनके कोमल चरणेमिं मस्तक ज्ुकाऊंगा; 
वर्योकि सेवकका स्वामीके साथ युद्ध करना बहुत बड़ा 
अन्याय बताया गया है । रोष जितने वीर है, वे मेरे चयि 
तिनकेके समान है कुक भी नहीं कर सकते । अतः 


, राजेन्द्र ! तुम युद्ध -करो, मँ तुम्हारा रक्षक हू । मेरे रहते 


कोन एेसा वीर है जो बलपूर्वक घोड़ा ठे जा सके ? यदि 
त्रिलोकी भी संगठित होकर आ जाय तो मेरा कुछ भी 
नहीं बिगाड़ सकती ।' 

इधर श्रीरघुनाथजीके जितने सेनिक थे, वे अश्चका 
मार्ग दृढ रहे थे। इतनेहीमे महाराज रात्रुघ भी अपनी 
विरा सेनाके साथ आ पहुचे । आते ही उन्हनि सभी 
सेवकोसे प्रश्र किया-"कों है मेरा अश्च 2 स्वर्णपत्रसे 
सुरोभित वह यज्ञ-सम्बन्धी घोड़ा इस समय दिखायी ` 
क्यों नहीं देता ?' उनकी नात सुनकर अश्चके पीछे 
चलनेवाङे सेवकेनि कहा-- "नाथ ! उस मनके समान 
तीत्रगामी अश्को इस जंगल किसीने हर छिया । हमें 
भी वह कहीं दिखायी नहीं देता ।' सेवककि वचन 
सुनकर राजा शत्रुघ्ने सुमतिसे पूछा--“मन्तिवर ! यहाँ 
कौन राजा निवास करता है 2 हमें अश्चकी प्राप्ति कैसे 
होगी ? जिसने आज हमारे अश्चका अपहरण किया हे, 
उस राजाके पास कितनी सेना है ?' इस प्रकार खातरुघ्जी 
मन्रीके साथ पराम कर रहे थे, इतनेहीमें देवर्षिं नारदं 
युद्ध देखनेके किये उत्सुक होकर वहां आये । रातुघ्रने 
उन्हें सखागत-सत्कारसे सन्तुष्ट किया । वे बातचीत करनेमें 
बडे चतुर थे; अतः अपनी वाणीसे नारदजीको प्रसन्न 
करते हए बोले-- “महामते ! बताइये, मेरा अश्च कहँ 
है ? उसका कुछ पता नहीं चरता । मेरे कार्य-कुरार 
अनुचर भी उसके मार्गका अनुसन्धान नहीं कर पाते !' 

नारदजी वीणा बजाते ओर श्रीराम-कथाका बारम्बार 


गान कसते हए बोठे-'राजन्‌ ! यहां देवपुर नामका 
नगर है उसमे वीरमणि नामसे विख्यात एक बहुत बड़े ` 
राजा रहते है । उनका णुत इस तनमे आयां था उसीने रि ४ 3 
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अश्वको पकड़ चछया है। आज उस राजाके साथ 









तुमलोगोका बड़ा भयङ्कर युद्ध होगा । उसमें नड़-बड़े 
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जल्वान्‌ ओर शूरवीर मारे जागे । इसल्यि तुम पुरी 
तेयारीके साथ यहाँ स्थिरतापूर्वक खडे रहो तथा सेनाका 
एसा व्यूह बनाओ; जिसमें रात्रके सैनिकोका प्रवेडा करना 
त्यन्त कठिन हो । शरेष्ठ राजा वीरमणिसे युद्ध करते समय 
तुम्हे बड़ी कठिनार्योका सामना करना पड़ेगा; तथापि 
अन्तम विजय तुम्हारी ही होगी । भलर, सम्पूर्ण जगते 
कोन एेसा वीर है, जो भगवान्‌ श्रीरामको पराजित कर 


॥ 
र | 089 


। . सके ॥ एेसा कहकर नारदजी वहसे अन्तर्धान हो गये 
ओर देवता तथा दानवोके समान उन दोनो पक्षोका. 


2. युय ओर उसे अपने नगरमे डिढोरा 





भयङ्कर युद्ध देखनेके छियि आकाामे ठहर गये । 
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वीरताके अभिमाने आकर राजाज्ञाका उल्लङ्न कै 
वे महाराजके पुत्र या भाई ही व्यो न हे, व 
समञ्च जार्येगे । फिरसे डका बजाकर 
दुहरा जाती है-- सभी वीर सुन ले ओर सुनकर री 
ही अपने कर्तव्यका पालन करं । विम्ब नही हन 
चाहिये ।' नरश्रेष्ठ वीरमणिके सैनिक श्रेष्ठ योद्धा ॑ 
उन्होने यह घोषणा अपने कानों सुनी ओर कवच आदि 
सुसच्ित होकर वे महाराजके पास गये । उनकी दष्ट 
युद्ध एक महान्‌ उत्सवके समान था; उसका अवस 
पाकर उनका हदय हर्ष ओर उत्साहसे भर गया था। 
राजकुमार रुवमाङ्गद भी अपने मनके समान वेगराल 
स्थपर सवार होकर आये । उनके छोटे भाई शुभाङ्गद भी 
अपने सुन्दर इारीरपर बहुमूल्य रलमय कवच धारण 
करक रणोत्सवमें सम्मिलित होनेके लिये प्रस्थित हए। 
महाराजके भाईका नाम था वीरसिंह । वे सब प्रका 
असख्र-रासरंकी विद्यामें प्रवीण थे । राजाज्ञाके अनुसार वे 
भी दरलारमें गये; क्योकि महाराजका दासन कोई ल्प 
नहीं सकता था । राजाका भानजा बलमित्र भी उपस्थित 
हुआ तथा सेनापति रिपुवारने भी चतुरङ्गिणी सेना तैयार 
करके महाराजको इसकी सूचना दी । 

तदनन्तर राजा वीरमणि सब प्रकारके असखर-दाखसे | 
भरे हुए अपने श्रेष्ठ रथपर सवार हुए । वह रथ बहुत ऊँचा 
था ओर उसके ऊँचे-ऊंचे पिये मणियोकि ने हुए थ। | 
चारों ओरसे भरिया बज उटीं । उनके बजानेवाके बहुत | 
अच्छे थे। भेरी बजते ही राजाकी सेना संग्रामके लिये 
प्रस्थित हुईं । सर्वत्र कोलराहक्‌ छा गया । महाराज वीरमणि | 
युद्धे उत्साहसे युक्त होकर रणकषत्रकी ओर गये । राजाकं | 
सेना आ पर्ची । शाख्र-सञ्चालनमे चतुर रथियेके द्रण | 
समूची सेनाम महान्‌ कोल्रहर छा रहा है, यह देखकः 
शत्रुघ्ने सुमतिसे कहा-- 'मन्निवर ! मेरे अकी || 


-पकड्नेवाले बलवान्‌ राजा वीरमणि मुङ्से युद्ध केके || 


खयि विदा चतुरङ्किणी सेनाके साथ आ गये; अन किस | 
तरह युद्ध आरम्भ करना चाहिये । कौन-कौन महाबली 
योद्धा इस समय युद्ध करगे ? उन सनको अदे वः 


जो रोग जिससे इस संग्राममे हे मनोवाञ्छित विजय राप हो । 


क, 
५४ 
॥ । 1 । 





चातालखण्डं ॥ 
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सुमतिने कहा स्वामिन्‌ ! वीर पुष्कल श्रेष्ठ 
अखेकि ज्ञाता है; इस समय ये ही युद्ध कर । नीररल 
आदि दूसरे योद्धा भो संग्राममे कुरा हैः अतः वे भी 
लड़ सकते हैँ । आपको तो भगवान्‌ राङ्क अथवा राजा 
वीरमणिके साथ ही युद्ध करना चाहिये । वे राजा बडे 
बलवान्‌ ओर पराक्रमी है; उन्हं हन््रयुद्धके द्वारा जीतना 
चाहिये । इस उपायसे काम लेनेपर आपकी विजय 
होगी । इसके बाद आपको जैसा जच, वैसा ही कीजिये; 
वर्योकि आप तो स्यं ही परम बुद्धिमान्‌ हे । 
मन्रीकी यह बात सुनकर रातरुवीरोका दमन 
करनेवाठे रत्तुघ्ने युद्धके खयि निश्चय किया ओर श्रेष्ठ 
योद्धाओंको कड्नेकी आज्ञा दी । संग्रामके स्यि उनकी 
आज्ञा सुनकर युद्ध-कुराल वीर अत्यन्त उत्साहसे भर 
गये ओर रात्रुसैनिकेकि साथ युद्ध करनेके छ्य चके । 
वे हाथमे धनुष धारण किये युद्धके मैदानमे दिखायी 
दिये ओर बाणोकी बौर करके बहुतेरे विपक्षो 
योद्धाओंको विदीर्ण करने कणे । उनके द्वारा अपने 
सेनिकोका संहार सुनकर मणिमय रथपर बैठा हुआ 
बलवान्‌ राजकुमार रुवमाङ्गद उनका सामना करनैके 
खयि आगे बढा । उसने अपने अनेकों ार्णोकी मारसे 
इत्ुपक्षके हजारों वीरको उद्वि्म कर दिया। उनमें 
"हाहाकार मच गया । राजकुमार बलवान्‌ था; उसने बल 
यरा ओर सम्पत्तिमे अपनी समानता रखनेवाले रातुप् 
तथा भरत-कुमार पुष्कलको युद्धके छ्य लरूकारा-- 
'वीररत ! मुञ्चसे युद्ध करनेके स्यि आओ । इन करोड़ 
मनुषष्योको डराने या मारनेसे क्या लाभ 2 मेरे साथ घोर 
संग्राम करके विजय प्राप्त करो । 
रुकमाङ्गदके एेसा कहनेपर बलवान्‌ वीर पुष्कल 
हस पड़े। उन्होने अपने तीखे बाणोसे राजकुमारकी 
छातीमें जडे वेगसे प्रहार किया । राजकुमार इतके इस 
पराक्रमको नहीं सह सका । उसने अपने महान्‌. धनुपरपर 
बाणोका सन्धानं किया ओर दस सायकंसि वीर 
पुष्करूकी छतीको नीध डाला । दोनों ही युद्धम एक 
, दूसरेपर कुपित थे। दोनोंहीके हदये विजयकी 
अभिलाषा थी । सुकमाङ्गदने पुष्कलसे कहा--'वीर । 











अब तुम बठ्पूर्वक किया हआ मेरा पराक्रम देखो । 
सम्हरकर बैठ जाओ, गै तुम्हरे रथको आकारा 
उड़ता हूं ।' एेसा कहकर उसने मन्त्र पढ़ा ओर पुष्कूके 
रथपर भ्रामकाखका प्रयोग किया । उस बाणसे आहत 
होकर पुष्कलका रथ चक्र काटता हुआ एक योजन दूर 
जा पड़ा । सारथिने बड़ी कठिनाईसे रथको रोका तो भी 
वह पृथ्वीपर ही चक्र रूगाता रहा। किसी तरह 
पूर्वस्थानपर रथको ठे जाकर उत्तम असख्रोकि ज्ञाता 
पुष्कलने कहा-- राजकुमार ! तुम्हारे जैसे वीर पुथ्वीपर 
रहनेके योग्य नहीं हँ । तुम्हें तो इन्द्रकी सभाम रहना 
चाहिये; इसि अब देवरोकको ही चे जाओ ॥' 
एेसा कहकर उन्ोनि आकार उड़ा देनेवाठे महान्‌ 
अस्रका प्रयोग किया । उस बाणकी चोटसे रुक्माङ्गदका 
रथ सीधे आकाहामे उड़ चल ओर समस्त लोकोको 
घता हुआ सूर्यमण्डलतक जा पर्हुचा । वर्हाकी प्रचण्डं 
ज्वालासे राजकुमारका रथ घोडे ओर सारथिसहित दग्ध 
हो गया तथा वह खयं भी सूर्यकी किरणोँसे ज्जुरस 
जानेके कारण बहुत दुःखी हो गया । अन्तम वह दग्ध 
होकर पुथ्वीपर गिर पड़ा । उस समय युद्धके अग्रभागमें 
महान्‌ हाहाकार मचा। राजा वीरमणि अपने पुत्रको 
मूर्च्छित देखकर क्रोधे भर गये ओर रणभूमिके 
मध्यभागमें खड़े हए पुष्करूकी ओर चले । 

इधर कपिवर हनुमान्‌जीने जब देखा कि समुद्रके 
समान विरार सेनाके भीतर स्थित हुए राजा वीरमणि 
भरतकुमार पुष्कलको कुलकार रहे हँ तब वे उनकी ओर 
दौड़े । उन्हे आते देख पुष्कलने कहा-- "महाकपे ! आप . 
वयों युद्धभूमिमे ल्डनेके खयि आ रहे है 2 राजा 
वीरमणिकी यह सेना है ही कितनी ! मे तो इसे बहत 
थोडी--अत्यन्त तुच्छ समङ्ता हू । जिस प्रकार आपने 
भगवान्‌ श्रीरामकी कृपासे राक्षस-सेनारूपी समुद्रको पार 
किया था, उसी प्रकार मै भी श्रीरघुनाथजीका स्मरण 
करके इस दुस्तर संकटके पार हो जागा । जो रोग 
दुस्तर अवस्थामें पड़कर श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते है 


कु खरूपी समुद्र सूख जाता है- इसमे तनिक भी ` । 
सन्देह नही हैः इसकथि महावीर ! आप चाचा रलु्के 
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पास जाइये। मै अभी एक क्षणमें राजा वीरमणिको आते देख राजाने अत्यन्त कुपित होकर तेष 
जीतकर आ रहा हूं सायकासे उनके ट्‌कडे-दुकडे कर डाले । बाणोका क 
हनुमानजी बोले- बेटा ! राजा वीरमणिसे जाना देख रात्रु-वीरोंका विनादा करनेवाछे भरततुमास 
भिडनेका साहस न करो। ये दानी, शारणागतकी रक्षाम हदये बड़ा क्रोध हुआ । उन्होने तीन रगे 
कुराल, नल्वान्‌ ओर ोर्यसे शोभा पानेवाठे हे । तुम॒रलरटको नध डालर । उन नाणोकी चोरसे राजाको 
अभी बाकक हो ओर राजा वृद्ध । ये सम्पूर्ण अस्र- व्यथा हुई । वे प्रचण्ड क्रोधे भर गये ओर 
वेत्ताओमे श्रेष्ठ हे । इन्होने युद्धम अनेको शुरवीरोको पुष्कलूकी छतीमें उन्दोनि नौ बाण मारे । तव त 
परास्त किया हे । तुम्हे मालूम होना चाहिये कि भगवान्‌ पुष्कलका क्रोध भी बढ़ा । उन्हेनि तीखे पर्ववाले सं 
सदाशिव इनके रक्षक हैँ ओर सदा इनके पास रहते है। बाण मारकर तुरंत ही राजाको घायल कर दिया। सं 
वे राजाकी भक्तिके वशीभूत होकर इनके नगरमे पार्वती- बाणोके प्रहारसे राजाका कवच किरीर रिरख्राण 
सहित निवास करते हें । रथ-- सभी छिल्न-भिन्न हो गये । तब वीरमणि दूस 
पुष्कलने कहा- कपिश्रेष्ठ ! माना कि राजाने रथपर सवार होकर भरत-कुमारके सामने आये ओः 
भगवान्‌ शङ्करको भक्तिसे वामे करके अपने नगरमे बोठे- श्रीरामचन्द्रजीके चरण-कमल्में भ्रमरके समा | 
स्थापित कर रखा है; परन्तु भगवान्‌ शङ्कर स्वयं जिनकी अनुराग रखनेवाले वीर पुष्कल । तुम धन्य हो ! एसा | 
आराधना करके सर्वोत्कृष्ट स्थानको प्राप हए है, वे कहकर अख-विद्यामे कुडा राजाने उनपर असंल्य | 
श्रीरुनाथजी मेर हदय छोडकर कहीं नहीं जाते । जहां बाणोका प्रहार किया । वहाँ पुथ्वीपर ओर दिदाओ) 
्ीरघुनाथजी है, वहीं सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ है; अतः मै उनके बाणेकि सिवा दूसरा कुछ नहीं दिखायी देता था। | 
` राजा वीरमणिको युद्धम जीत ठैगा । अपनी सेनाका यह संहार देखकर रथियोे अग्रगण्य | 
धीरतापर्वक कही हुई पुष्कलकी एेसी वाणी सुनकर पुष्कलने भी रातुपक्षके योद्धाओंका विनाशा. आर | 
४: ८ हुमानूजी राजाके छोटे भाई वीरसिंहसे युद्ध केके किया । हाथियोकि मस्तक विदीर्ण होने लगे, उनके मोत | 
छ्य चकते गये। पुष्कल द्वैरथ-युद्धमे कुरारु थे ओर निखर-बिखरकर गिरने लगे । उस समय क्रोधे भ हूए | 
 सुवर्णजटित रथपर विराजमान थे । वे राजाको ललकारते पुष्कल्ने राजा वीरमणिको सम्बोधित करके इहं | 
| देख उनका सामना करनेके चयि गये । उन्हें आया बजाकर निर्भयतापूर्वक कहा-- "राजन्‌ ! आप वृद 
देखकर राजा वीरमणिने कहा- "बालक ! मेरे सामने न॒होनेके कारण मेरे मान्य है, तथापि इस समय युद्धम मेय 
मँ इस समय क्रोधे भरा हः युद्धम मेरा रोध महान्‌ पराक्रम देखिये । वीरवर ! यदि तीन नासि मे 
' १ बढ़ जाता है; यदि श्राण नचानेकी इच्छा हो तो आपको मूच्छित न कर दूँ तो जो महापापी मनुष्य 
क ओ। मेरे साथ युद्ध मत॒ करो ।' राजाका यह पापहारिणी गङ्गाजीके तटपर जाकर भी उनकी निन्दा | 
7 सुगकर पुष्कलने कहा-- “राजन्‌ ! आप युद्धके करके उनके जलें डुबकी नही लगाता, उसको ठगने- | 
वापर संभककर खड़े होये । यै श्रीरामका भक्त दरः वाल पाप मुञ्चे ही रगे । 
ह यु ध ५ सकता, चाहे वह इन्र-पदका यह कहकर पुष्कलने राजाके महान्‌ वक्षःस्थल्को 
| पुष्कलक जो किवाडके समान तिस्तृत था निराना बनाया ओर | 
नकर एक अगभ्िके समान तेजस्वी एवं तीक्ष्ण बाण छोड़। 
ध प्रकट = करिया क्या । कन्तु राजाने अपने बाणसे पुष्कल्के उस बाणके दो 
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जके रथपर गिरा। तब पुष्करल्ने अपना मात- 
भक्तिजनित पुण्य अर्पण करके दूसरा बाण चलाया; किन्त 
रजन अपने महान्‌ बाणसे उसको भी काट दिया । इससे 
पुष्कलके मनमें बड़ा खेद हुआ । वे सोचने ठुगे- “अब 
कया करना चाहिये ?' इतनेहीमे उन्हं एक उपाय सूञ्च 
` गया। वे श्रेष्ठ अस््रोकि ज्ञाता तो थे ही, अपनी पीड़ा दूर 


[न्काव्स्न्गःी 
य > 


करनेवाले श्रीरघुनाथजीका उन्हेनि | मन-ही-मन स्मरण 


किया ओर तीसरा बाण छोड़ दिया । वह बाण सर्पके ` 


समान विषै ` ओर सूर्यके समान प्रज्वछित था । उसने 
राजाकी छातीमें चोट पर्हुचाकर उन्हं मूर्च्छित कर दिया । 
राजाके मूर्च्छित होते ही उनकी सारी सेना हाहाकार मचाती 
हुईं भाग ची ओर पुष्कर विजयी हुए । 





जायतः 


हनुमान॒जीके ह्यारा वीरसिंहकी पराजय, वीरभद्रके हाथसे पुष्कलका वध, शङ्करजीके 
द्वारा हाुघ्नका मूच्छित होना, हनुमानके पराक्रमसे रिवका संतोष, हनुमान्‌जीके 
 उद्योगसे मरं हुए वीरोंका जीवित. होना, श्रीरामका प्रादुर्भाव 
। ओर वीरमणिका आत्मसमर्पण 


होषजी कहते हैँ--मुने ! हनुमान्‌जीने वीरसिंहके 
पास जाकर कहा-- "वीरवर ! ठहरो, कहँ जाते हो.? मे 
एक ही क्षणमें तुम्हें परास्त करूगा ।' वानरके मुखसे 
ेसी बढी-चदी बात सुनकर वीरसिंह क्रोधमें भर गये 
ओर मेघके समान गम्भीर ध्वनि करनेवाले धनुषको 


खीचकर तीक्ष्ण बाणोकी वर्षा करने ल्गे। उस समय ` 


रणभूमिमे उनकी एेसी डोभा हो रही थी, मानों आषाढ्के 
महीनेमे धारावाहिक वृष्टि करनेवाला मनोहर मेघ रोभा 
पा रहा हो । उन तीखे बाणोको अपने इारीरपर कगते देख 
हनुमान्‌जीनि वज्रके समान मुका वीरसिंहकी छातीमे 
मारा । मुष्टिका-ग्रहार होते ही वे मूर्च्छित होकर धरतीपर 
गिर पड़। अपने चाचाको मूच्छित देख राजकुमार 
शुभाङ्गद बहोँ आ पर्हुवा । सुवमाङ्गदकी भी मूच्छ दूर हो 
चुकी थी; अतः वह भी युद्ध कषेत्रम आ धमका। वे दोनों 
भाई भयङ्कर संग्राम करते हए हनुमान्‌जीके पास गये । ` 
उन दोनों वीरको समर-भूमिमे आया देख हुमानजीने 
उन रथ ओर धनुषसहित अपनी पमे र्पेट किया ओर 
ृथ्वीपर बड़े वेगसे पटका । इससे वे दोनों राजकुमार 
त्का मूच्छित हो गये। इसी प्रकार बरमित्र भी 
भुमदके साथ बहुत देरतक युद्ध करके अन्तम मूच्छीको 
-बरप्त हुए । | | 
"तदनन्तर, अपने आत्मीय जनको मूर्छित देख 
 भरतोकी पीड़ा दूर कएेवारे भगवान्‌ महेश्वर स्वयं ही 










स विहा ` सेनाम इात्रुघके“ सैनिकोकि साथ युद्ध 
करनेके ल्य गये । उनका उदेङ्य था भक्तोकी रक्षा 
करना । वे पर्वकाले जैसे त्रिपुरसे युद्ध करनेके छ््यि 


. गये थे, उसी प्रकार वहाँ भीः अपने पार्षदो ओर 


प्रमथ-गणोंसहित पृथ्वीतल्को कँपाते हए जा पचे । 
महाबली रात्रघनने जब देखा कि सर्वदेवरिरोमणि साक्षात्‌ 
महेश्वर पधार हे, तब वे भी उनका सामना करनेके खयि 
रणभूमिमें गये । शत्ुघ्रको आया 'देख पिनाकधारी रुद्रने 
वीरभद्रसे कहा-"तुम मेरे भक्तको पीड़ा देनेवाठे 
पुष्कलसे युद्ध करो 1" फिर नन्दीको उन्होनि महाबली 
हनुमानसे छ्डनेके छियि भेजा । तदनन्तर कुराध्वजके 
पास प्रचण्डको, सुबाहके पास भूद्गीको ओर सुमदके 
पास चण्डनामक अपने गणको भेजकर युद्धके खयि 
आदेङा दिया । महारुद्रके प्रधान गण वीरभद्रको आया 
देख पुष्कल अत्यन्त उत्साहपूर्वक उनसे युद्ध करनेको 
आगे बढ़े । उन्होने पांच बाणोंसे वीरभद्रको घायल 
किया। उनके बार्णोसे क्षत-विक्षत होकर वीरभद्रने 
तिरर हाथमे छया; किन्तु महाबली पुष्कल्ने एक ही 
क्षणम उस ` त्रिशूलको काटकरः विकट गर्जना की । 


अपने त्रिशूल्को कटा देख रुद्रके अनुगामी महाबली _ 
वीरभद्रकोः बङा क्रोध इजा र ~ उन्हेनि महारथी ` 







हुए सथको त्याग कर महाबरी पुष्कर पैद्रू हो गये 


को के = भोर तकः ऋः = कर 
~ ~> 


जि = = क -> जक 
काम = कनी हि 


क ाकातकताव्क ता क 1 दी 




























श » अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * [ संक्षिप्त 


ओर वीरभद्रको सुक्तेसे मारे ठगे। फिर दोनोने एक किया, किन्तु महादेवजी उस महान्‌ अखरको हँसते 
दूसरेपर सुष्टिकापरहार आरम्भ किया । दोनों हौ परस्पर पी गये । इससे रातरुघ्रको बड़ा आश्चर्य हुआ । वे सेध 
विजयके अभिल््रषी ओर एक-दूसरेके प्राण लेनैको कुगे-- “अब क्या करना चाहिये ?' वे इस प्रकार 
उतारू थे। इस प्रकार रात-दिन रगातार युद्ध करते उन्हे कर ही रहे थे कि देवाधिदेवोके हिरोमणि भगवान्‌ रि 
चार दिन व्यतीत हो गये । पांचवे दिन पुष्कलको बड़ा दात्ुघ्रकी छातीमें एक अभथिके समान तेजस्वी 
क्रोध हुआ ओर उन्होने वीरभद्रका गलत पकड़कर उन्हे दिया । उससे मूर्च्छित होकर ₹ातरुघ् रणभूमिमे गिर ए 
ृथ्वीपर दे मारा। उनके परहारसे महाबली वीरभद्रको उस समय योद्धाओंसे भरी हुई उनकी सार सेने 
बड़ी पीड़ा हुईं । फिर उन्होने भी पुष्कलक पैर पकड़कर हाहाकार मच गया। रातरुघरको बाणोसे पीडित एं 
उन्हे बारम्बार धुमाया ओर पृथ्वीपर पछाड़कर मार मूर्च्छित होकर गिरा देख हनुमानजीने पुष्कलके दारी 
डाला । महाबली वीरभद्र पुष्करके मस्तकको, जिसमे रथपर सुला दिया ओर सेवकोको उनकी रक्षामें तैनात 
कुण्ड जगमगा रहे थे, त्रिशूलसे काट दिया । इसके करके वे स्वये संहारकारी दिवसे युद्ध करनेके छि 
नाद वे जोर-जोरसे गर्जना करने रगे । यह देखकर सभी आये । हनुमानजी श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके अप 
^ लेग थर उठे। रणभूमिमें जो युद्ध-कुशक वीर थे, पक्के योद्धाओंका हं बढ़ाते हुए रोषके मारे अप्र 
उन्न वीरभद्रके द्वार पुष्कलके मारे जानेका समाचार पंछको जोर-जोरसे हित रहे थे । 
 इत्रुघसे कहा। ` युद्धके मुहानेपर रुद्रके समीप पर्हुचकर महावीर 
पष्कलके वधक वृत्तान्त सुनकर महावीर इत्रुघ्रको हनुमान्‌जी देवाधिदेव महादेवजीका वथ करनेकी इच्छसे 
बडा दुःख हुआ। वे रोकसे कोप उठे। उन्हें दुःखी बोले- रुद्र ! तुम रामभक्तका वध करनेके छिये उद्यत | 
जानकर भगवान्‌ रङ्करन कहा-- रे उतुघ्र ! तू युद्धम होकर धर्मके प्रतिकूर आचरण कर रहे हो; इसलि्ि मै | 
रोक न कर । वीर पुष्कर धन्य है, जिसने महाप्रल्यकारी तहं दण्ड देना चाहता हूं। मैने पूर्वकाले वैदिक | 
लीरभद्रके साथ पांच दिनतक युद्ध किया । ये वीरभद्र वे तऋषियोके महसे अनेकों बार सुना है कि पिनाकधारी ख | 
ही हे, जिन्होने मेरे अपमान करनेवारे दक्षको क्षणभसे सदा ही श्रीरघुनाथजीके चरणोका स्मरण करते रहते है | 
मार डालर था; अतः महाबलवान्‌ राजेन्द्र ! तु दोक त्याग किन्तु वे सभी बाते आज ्ूटी साबित हई । वेकि | 
द आर युद्ध कर । दातरुघ्ने रोक छोड़ दिया । उन्हे रङ्करके तुमने राम भक्त रात्रुघ्रके साथ युद्ध किया हे। | 
1 ४ बह क्रोध हुआ । उन्होने चढ़ये हुए धनुषको हाथमे हनुमानूजीके एेसा कहनेपर महेश्वर बोले-- "कपिश्रेष्ठ ! | 
ध लेकर महेशवरपर बाणोका प्रहार आरम्भ किया । उधरसे तुम वीरेमे प्रधान ओर धन्य हो ! तुमने जो कुछ कहाहै | 
श्रे भी नाण छोड । दोनोके बाण आकारे छा गये । वह सत्य हे । देवदानव-वन्दित ये भगवान्‌ श्रीरामचन्धजी 
ण युद्ध दोनोकी क्षमता देखकर सब लोको यह ` वास्तवे मेरे स्वामी है । किन्तु मेया भक्त वीरमणि उके | 
हो गया क्रि अब सनको मोहमें डालनेवाला अश्वको छे आया है ओर उस अश्वके रक्षक रात्घ्र, ज | 
५६ न लकार आ पर्हुचा । दर्शक कहने दातुवीरोका दमन करनेवाठे है, इसके ऊपर चढ़ अय | 
7 तान लोकीकी उत्पतति ओर प्रकय करनेवाले है। इस अवस्थामे चै वीरमणिकी भक्तिके वहीभूत होकः | 
क त र्‌ किसकी विजय च स्वरूप होता है । अतः जिस किसी तरह भी सम्भव हे, | 
> > ठ ०९ शि (यार दिनोतक उसकी रक्षा करनी चाहिये, यही मर्यादा ह । 
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छेकर उसे उनके रथपर दे मारा । शिलका आघात 
पाकर महदेवजीका रथ घोडे, सारथि, ध्वजा ओर 
पताकासहित चूर-चूर हो गया । रिवजीको रथहीन 
देखकर नन्दी दौड़े हए आये ओर बोठे- भगवन्‌ 
मेरी पीठपर सवार हो जाइये ।' भूतनाथको वषभपर 
आरूढ देख हनुमानूजीका क्रोध ओर भी बढ़ गया । 
उन्होने चारूका वृक्ष उखाडकर बडे वेगसे उनकी 
छातीपर प्रहार किया। उसकी चोट खाकर भगवान्‌ 
 भूतनाथने एक तीखा शू हाथमे लिया, जिसकी तीन 
हिखा्ैँ थीं तथा जो अग्रिकी ज्वाल्ाकी भांति 
जाज्वल्यमान हो रहा था । अग्नितुल्य तेजस्वी उस महान्‌ 
शलको अपनी ओर आते देख हनुमानजीने वेगपूर्वक 
हाथसे पकड़ छिया ओर उसे क्षणभयमें तिक-तिक करके 
तोड़ डाला। कपिश्रेष्ठ॒हनुमानने जब वेगके साथ 
त्रिदुलके टकड-टुकडे कर डाले, तब भगवान्‌ रिवने 
तुरत ही राक्ति हाथमे टी, जो सब-की-सब छोहेकी बनी 
हुईं थी । रिवजीकी चलायी हई वह रक्ति बुद्धिमान्‌ 
हनुमान्‌जीकी छातीमे आ लगी । इससे वे कपिश्रेष्ठ 
क्षणभर बडे विकल रहे । फिर एक ही क्षणमें उस 
पीडाको सहकर उन्होने एक भयङ्कर वृक्ष उखाड़ छिया 
ओर बड़े-बड़े नागोसे विभूषित महादेवजीकी छातीमे 
हार किया । वीरवर हनुमान्‌जीकी मार खाकर िवजीके 
रीरमे छिपटे हुए नाग थर्य उठे ओर वे उन छोड़कर 
इधर-उधर होते हए बड़े वेगसे पाताले घुस गये । 
इसके बाद दिवजीने उनके ऊपर मुरार चलाया, किन्तु 
बे उसका वार बचा गये। उस समय रामसेवक 
हतुमानूजीको बड़ क्रोध हआ ओर उन्होने हाथपर पवेत 
लेकर उसे रिवजीकी छातीपर दे मारा। तदनन्तर, उनके 
ऊपर दूसरी-दूसरी दिलाओं, वृक्षों ओर पर्व्तोकी वृष्टि 
आरम्भ कर दी। वे भगवान्‌ भूतनाथको अपनी पूषमं 
रपेटकर मारे रगे । इससे नन्दीको बड़ भय हभ । 
उन्होने एक-एक क्षणमें प्रहार करके रिवजीको अत्यन्त 
व्याकुल. कर दिया । तब वे वानरयज हुमान्‌जीसे 
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 र-^रुनाथजीकी सेवामें रहनेवाठे भक्तभ्रवर तुम 





इससे मुञ्चे बड़ा सन्तोष हआ है । महान्‌ वेगराटी वीर ! 
मे दान, यज्ञ या थोड़ी-सी तपस्यासे सुरूभ नहीं ह! अतः 
मुञ्ञसे कोई वर मांगो ।' 

भगवान्‌ रिव सन्तुष्ट होकर जब एेसी बात कहने 
कगे, तब हनुमानजीने हैसकर निर्भय वाणीमें कहा- 
"महेश्वर ! श्रीरघुनाथजीके प्रसादसे मुञ्चे स कुछ प्राप्त 
हे; तथापि आप मेरे युद्धसे सन्तुष्ट है, इसल्यि मेँ आपसे 
यह वर मोगता हूं । हमारे पश्चके ये वीर पुष्कर युद्धम 
मारे जाकर पृथ्वीपर पड़ है, श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई 
इातुघ भी रणमें मूर्च्छित हो गये हैँ तथा दूसरे भी 
बहुत-से वीर बाणोकी मारसे क्षत-विक्षत एवं मूर्च्छित 
होकर धरतीपर गिरे हुए हँ । इन सबकी आप अपने 
गणेकि साथ रहकर रक्षा कर । इनके रारीरका खण्ड- 
खण्ड न हो, इस बातकी चेष्टा करे । मेँ अभी द्रोणगिरिको 
लाने जा रहा हू उसपर मरे हुए प्राणियोको जिलानेवारी 
ओषधियांँ रहती हैँ ।' यह सुनकर राङ्करजीने कहा-- 
"बहुत अच्छा, जाओ ` उनकी स्वीकृति पाकर हनुमानजी 
सम्पूर्णं द्रीपोको लँघते हए श्षीरसागरके तटपर गये । 
इधर भगवान्‌ शिव अपने गणोके साथ रहकर पुष्कल 
आदिकी रक्षा करने लगे । हनुमानजी द्रोण नामक महान्‌ 
पर्वतपर पर्हूचकर जब उसे लानेको उद्यत हुए, 'तज वह 
कोपने कगा। उस पर्वतको कंपते देख उसकी रक्षा 
करनेवाले देवताओनि कहा-'छोड दो इसे, किसख्ियि 
यहाँ आये हो ? क्यों इसे ले जाना चाहते हो ?` उनकी 
नात सुनकर महायरास्वी हनुमानजी बोे-- देवताओं ! 
राजा वीरमणिके नगरमे जो संग्राम हो रहा है, उसमें 
सद्रके द्वारा हमारे पक्षके बहुत-से योद्धा मारे गये हँ 1 
उन्हीको जीवित करनेके छियि मै यह द्रोण पर्वत छे 
जाऊंगा । जो लोग अपने बर्‌ ओर पराक्रमके घमंडमें 
आकर इसे रोकैगे, उन्हँ एक ही क्षणम मे यमराजके घर 
भेज दगा । अतः तुमलोग मुज्ञ समचा द्रोण पर्वत अथवा 
वह ओषध दे दो, जिससे मे रणभूमिमे मरे हए वीरोको _ ` 
जीवन-दान कर सर्वूर ।' पवनकुमारके ये वचन सुनकर ` ` 


सबने उन्हं भरणाम किया ओर संजीवनी नामक ओषधि 
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उन्हे आया देख समस्त वैरी भी साधु-साधु कहकर दतुघ्रको बड़ा क्रोध हुआ ओर उन्होने राजावे ऊर 
उनकी ग्रहंसा करने रगे तथा सबने उन्हें एक अद्ुत आभ्रेयासख्रका प्रयोग किया, जिससे उनकी सेना दग्ध 
ङक्ति्ाटी वीर माना । हनुमानजी बड़ी प्रसन्नताके साथ ठगी । इतके छोड हए उस महान्‌ दाहकं 
। मरे हए वीर पुष्करके पास आये ओर महापुरुषोकि भी देखकर राजाके क्रोधकी सीमा न रही। उन्हे 
आदरणीय मन्निवर सुमतिको बुलकर बोले--आज मै वारूणासख्रका प्रयोग किया । वारुणासद्वारा अपनी सेनक 
युद्धम मरे हुए सम्पूर्णं वीरोको जिलाऊंगा । शीतके कष्टे पीडित देख महाबली रातुघने 
एसा कहकर उन्होने पुष्करके विरा वक्षःस्थल- वायव्यास्रका प्रहार किया! इससे बडे जोरोकी 
पर ओषध रखा ओर उनके सिरको धड़से जोडकर यह चलने गी । वायुके वेगसे मेघोकी धिरी हुई धय 
कल्याणमय वचन कहा-- "यदि मँ मन, वाणी ओर छिन्न-भिन्न हो गयी । वे चारों ओर फैलूकर विलीन हे 
क्रियाके द्वारा श्रीरघुनाथजीको ही अपना खामी समञ्जता गये । अब रात्रघ्के सैनिक सुखी दिखायी देने ल्गे। 
हूं तो इस दवासे पुष्कल रीघ्र ही जीवित हो जार्यै ।' इस उधर महाराज वीरमणिने जब देखा कि मेरी सेना आंधी 
बातकी ज्यों ही उन्हनि महसे निकाल त्यों ही कष्ट पा रही है, तब उन्हनि अपने धनुषपर ₹ातुओंका 
वीरशिरोमणि पुष्कल उठकर खड़े हो गये ओर रणभूमिमे संहार करनेवाले पर्वताखरका प्रयोग किया । पर्वतकः द्र 
रोषके मारे दात कटकटाने रगे । वे बोरे मञ्च युद्धम वायुकी गति रुक गयी । अब वह युद्धक्षेतरमे फैल नह 
मूच्छित करके वीरभद्र. कहां चले गये 2 मै अभी उन्हे पाती थी । यह देख इातरुघ्नने वच्राख्रका सन्धान किया। 
मार गिराता ह । कहां है मेरा उत्तम धनुष !* उन्हं एेसा॒ वन्राखकी मार पड्नेपर समस्त पर्वत तिल-तिल कसे 
कहते देख कपिराज हनुमानजीने कहा- “वीरवर ! तुम्हे चूर्णं हो गये । रातरुवीरोके अङ्ग विदीर्ण होने लगे । खनसे | 
। वीरभद्रे मार डाल था । श्रीरघुनाथजीके प्रसादसे पुनः ठछथपथ होनेके कारण उनकी बड़ी रोभा हो रही .थी। 
नया जीवन ्राप् हुआ हे । रातुघ्र भी मूच्छित हो गये है। उस समय युद्धका अद्भुत दुर्य था । राजा वीरमणिका 
चल, उनके पास चले ।' यँ कहकर वे युद्धके मुहानेपर क्रोध सीमाको पार कर गया । उन्होने अपने धनुषपर | 
। पहुचे, जहां भगवान्‌ श्रीदिवके नाणोसे पीडति होकर ब्रह्माखका सन्धान किया, जो वैरियोंको दग्ध कसेवाल | 
। उतु केव ससि ठे रहे थे। सांस आनेपर अद्भुत असर था । जह्य उनके हाथसे छूटकर इतकी | 
` दुमानूजीनि उनकी छातीपर दवा रख दी ओर कहा-- ओर चला । तबतक इतरुघने भी मोहनाखर छोडा। | 
“भया शतरप्र ! तुम तो महाबलवान्‌. ओर पराक्रमी हो, मोहनाखने एक ही क्षणम ब्रह्मास्रके दो टकड़े कर डले | 
 रणभूमिमे मूचछित होकर कैसे पडे हो ? यदि मैने तथा रजकी छातीमे चोर करके उन्हे तुरत मूर्च्छित क | 
(~ ^? आज्‌ ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन किया है तो दिया। तब रिवजीको बड़ा क्रोध हआ ओर वे रथपर | 
(4 ` शुन क्षणम जीवित हो उदे ' इतना कहते ही बैठकर राजाके पास आये । उस समय डातरुघ् सहसा 
वे क्षणमात्रे जीवित हो बोर उर- शिव कहां है, उनसे युद्धके लय आगे बढ़ आये ओर अपने धनुषपर 
अत ऊह हं 2 वे रणभूमि छोडकर कहो चे गये ?' नत्यञ्चा चढाकर युद्ध करने कगे। उन दोनोमिं बड़ 
: एताम ुद्रन ने युद्धम अनेकों वीरोका सफाया भयङ्कर सम्राम छिड़ा, जो वैरियोको विदीर्ण करनेवा 
1, कितु महातमा हनुमानूजीने उन सबको था। नाना अकारके ऊख वासो अयोग होनेके कार्ण 


[वित्त व्या । नत त ध | 

क्‌ दिया ५ सारी दिरार्ठं उदीप्त हो उटी थीं । रिवके साथ युद्ध | 
सुसजित हो अपने. पये उ हदयसे 

पस) कर, रोषपूरणं हदयसे करते-करते खातुप्र अत्यन्त व्याकुल हो गये । तन 


जनक बार राजा वीरमणि स्वयं हतुमानूजीके 
^ १ +: > १ स्वय 8“ = > 3 ८.१3 ०१५ & १4 > 





























| 







-+¶ पी, ९ ॥ ॐ > {£ ४ ४६ “> । ५ = 
"^" ककं लिये गये । उन्हें देखकर श्रीरघन 
+ > + ~ ४, 
। {४ अ नि ०. ६" २१ = 


९ 
चे ३ ध अ >~ य 
१ 1२ =: 
४ चै 
॥ + प ~^ 
४ # । 
८ (। ब +^ 


* हतुमानजीके द्वारा वीरसिंहकी पराजय ओर वीरमणिका आत्मसमर्पण # 


४ ९७ 


क 
4.4.43. .४.६.1.६.1 7५ 
[.1.4.1 1.1.11. .4.1.4.1.1.11.11 11... 1.1. 1.4.14... 11.1.14... 6.4.46. 4944 


अत्यन्त भयङ्कर रिव धनुष उठाकर मेरे प्राण लेनेपर 
` उतारू हो गये ह; आप युद्धमें मेरी रक्षा कीजिये । राम ! 
आपका नाम लेकर अनेकों दुःखी जीव दुःख-सागरके 
पार हो चुके हँ। कृपानिधे ! मुञ्च दुःखियाको भी 
उबारिये ।' रात्रुघने ज्यों ही उपर्युक्त बात महसे निकाली, 
त्यों ही नीर कमरू-दरके समान इयामसुन्दर कमल- 
नयन भगवान्‌ श्रीराम मृगका भृङ्ग हाथमे लिये यज्ञदीक्षित 
पुरुषके वेषमें वहां आ पहुचे । समरभूमिमें उन्हे देखकर 

ङातरुघरको बड़ा विस्मय हुआ । 
म्रणतजनोंका छेदा दूर करनेवाले अपने भाई 
श्रीरामचन्द्रजीका दान पाकर ङात्रुघ्र सभी दुःखंस मुक्त 
हो गये । हनुमानजी भी श्रीरघुनाथजीको देखकर सहसा 
उनके चरणोमे गिर पड़े । उस समय उन्हे बड़ी प्रसन्नता 
हुईं ओर वे भक्तकी रक्षाके छियि आये हुए भगवानसे 
बोले-- “स्वामिन्‌ ! अपने भक्तोका सब प्रकारसे पान 
करना आपके स्यि सर्वथा योग्य ही है । हम धन्य हैँ 
जो इस समय श्रीचरणोका दर्हान पा रहे है। 
श्रीरघुनन्दन ! अब आपकी कृपासे हमलोग क्षणभरमें ही 
इात्रुओंपर विजय पा जार्येगे ।' इसी समय योगियोकि 
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ध्यानगोचर श्रीरामचन्द्रजीको आया जान श्रीमहादेवजी 
भी अगे बढ़े ओर उनके चरणेमिं प्रणाम करके 
इारणागतभयहारी प्रभुसे बोले--““भगवन्‌ ! एकमात्र 
आप ही साक्षात्‌ अन्तर्यामी पुरुष हैँ, आप ही प्रकृतिसे 
पर परब्रह्म कहलाते हे । जो अपनी अंडा-कलासे इस 
विश्वकी सृष्टि, रक्षा ओर संहार करते हैँ, वे परमात्मा 
आप ही हैँ । आप सृष्टिके समय विधाता, पालनके समय 
स्व्यप्रकारा राम ओर प्रखुयके समय हार्व नामसे प्रसिद्धः 
साक्षात्‌ मेरे स्वरूप हैँ । मैने अपने भक्तका उपकार 
करनेके ल्य आपके कार्यम बाधा डाख्नेवाला 
आयोजन किया हे । कृपा ! मेरे इस अपराधको क्षमा 
कीजिये । क्या कर, मैने अपने सत्यकी रक्षाके खयि ही 
यह सब कुछ किया है । आपके परभावको जानकर भी 
भक्तकी रक्षाके छ्य यहाँ आया हू । पूर्वकारूकी बात है, 
इस राजाने क्षिप्रा नदीम सान करके उञ्जयिनीके 
महाकाल-मन्दिरमे बड़ी अद्भुत तपस्या की थी 1 इससे 
प्रसन्न होकर मैने कहा- “महारज ! वर मांगो ।' इसने ¦ 


अद्भुत राज्य मांगा ।' मेने कहा--'देवपुरमें तुम्हारा राज्य 


होगा ओर जबतक वहाँ श्रीरामचन्द्रजीके यज्ञ-सम्बन्धी 
अश्चका आगमन होगा, तबतक मै भी तुम्हारी रक्षाके 
खयि उस स्थानपर निवास करूगा ।' इस प्रकार मैने इसे 
वरदान दे दिया था । उसी सत्यसे में इस समय बधा हू । 
अब यह राजा अपने पुत्र, पदु ओर बान्धवोंसहित 


प स यज्ञका घोडा आपको समर्पित करके आपके ही चरणोंकी 
|| | ~ 


सेवा करेगा ।'' 
श्रीरामने कहा- भगवन्‌ । देवताओंका तो यह 
धर्म ही हे कि वे अपने भक्तोका पालन करे । आपने जो . 


५ इस समय अपने भक्तकी रका की है, यह आपके द्वार 
। . बहुत उत्तम कार्य हुआ है । मेरे हदयमें हिव हैँ ओर 

| शिवके हदये मे हू । हम दोनेमिं भेद नहीं है । जो मूर्ख 
' रँ, जिनकी बुद्धि दूषित है; वे ही भेदद्ष्टि रखते है । हम 


दोनों एकरूप हे । जो हमलोगमे भेद्‌-बुद्धिः करते है, वे 
मनुष्य हजार कल्पोतक कुम्भीपाके पकाये जाते है। 
महादेवजी । जो सदा आपके भक्त दै, वे घंमौलां 
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भक्तिसे आपके चरणों मस्तक श्ुकाते हँ 


ङोषजी कहते है श्रीरघुनाथजीका एेसां वचन 
सुनकर भगवान्‌ शिवने मूच्छित पड़ हुए राजा वीरमणिको 
अपने हाथके स्पर्शा आदिसे जीवित्त किया । इसी प्रकार 


उनके दूसरे पुत्रोको भी, जो नाणोंसे पीडित होकर अचेत- 
अवस्थामें पडे थे, जिल्रया। भगवान्‌ भूतनाथने राजाको 
तैयार करके पुत्र-पोत्रोसहित उन्हें श्रीरघुनाथजीके चरणोमें 
गिराया । वात्स्यायनजी ! धन्य हँ राजा वीरमणि, जिन्होनि 
श्रीरघुनाथजीका दर्डान किया । जो लाखों योगियोके ल्य 


उनकी योगनिष्टाके द्वारा भी दुभ है, उन्हीं भगवान्‌ 


श्रीरामको म्रणाम करके समस्त राज-परिवारके लोग 
कृतार्थ हो गये--उनका रारीर धारण करना सफल हो 
गया । इतना ही नहीं, वे ब्रह्मादि देवताओंके भी पूजनीय 
बन गये । रातरुघ्, हनुमान्‌ ओर पुष्कल आदि उद्धर योद्धा 
जिनकी स्तुति करते हैँ, उन श्रीरामचन्द्रजीको राजा 
वीरमणिने शिवजीकी प्ररणासे वह उत्तम अश्च दै दिया 


=== + = 


धका गात्रस्तम्भः, श्रीरामचरित्र-कीर्तनसे एक स्वर्गवासी ब्राह्यणका राक्षसयोनिसे 
उद्धार तथा अश्चके गात्र-स्तम्भकी निवृत्ति 


रोषजी कहते है द्विजश्रेष्ठ ! तदनन्तर वैधे हए 
 चनरसे सुशोभित वह यज्ञ-सम्बन्धी अश्च हजारो 
` योद्धाओसि सुरक्षित होकर भारतवर्षके अन्ते स्थित 
ध हेमकूट पर्वतपर गया, जो चारो ओरसे दस हजार योजन 
 छ्बा-चोड़ा है। उसके सुन्दर शिखर सोने-चांदी आदि 
` धातुओवि हं । वहाँ एक विडाल उद्यान है. जो बहुत ही 

^ अतर आर भाति-भांतिके वृक्षोसे सुरोभित है। घोड़ा 
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* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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[ संक्षिप्त पद्मषण 
साथ ही पुत्र, पु ओर बान्धवों- सहित अपना सारा 
भी समर्पण कर दिया । तदनन्तर सम 
शातुओं तथा सेवकोसे अभिवन्दित होकर मणिमय रथ 
नेठ-बैठे ही अन्तर्धान हो गये। मुने । विशव 
श्रीरामको तुम मनुष्य न समञ्ञो । जले थले 
जगह तथा सनके भीतर सदा वे ही स्थित रहत है। 
भगवान्‌ हाङ्करने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सेवक 
राजासे विदा ली ओर कहा--राजन्‌ शरीरामचनद्रजीका 
आश्रय ही संसारम सबसे दु्कभ वस्तु है, अत तुम 
श्रीरघुनाथजीकी ही शरणमे रहो ।' यँ कहकर प्रलय ओः 
उत्पत्तिके कर्ता-धर्ता भगत्रान्‌ रिव स्वयं भी अद्य हे 
समस्त पाषदोके साथ कैलासको चङे गये । इसके बा 
राजा वीरमणि श्रीरामके चरण-कमल््रेका ध्यान करते हए 
स्वयं भी अपनी सेना लेकर महाबटी दातुघ्रके साथ-साथ 
गये । जो श्रेष्ठ मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके इस चरित्रका श्रवण 
करेगे, उन्हँ कभी सांसारिक दुःख नहीं होगा । 

















सखंड़ा-खड़ा वह हेमकूट पर्वतकी ही भांति अविचल | 
मतीत होने रगा । अश्क रक्षकोनि रातरुघ्रके पास जाकः | 
पुकार मचायी-- “स्वामिन्‌ ! हम नहीं जानते घोडेको कय | 
हो गया । अकस्मात्‌ उसका सम्पूर्णं शरीर स्तव्थ हो गा | 
है । इस नातपर विचार कर जो कुछ करना उचित जान | 
पड़, कीजिये ।' यह सुनकर राजा इातरुघ्रको बड़ा विसय | 
हुआ । वे अपने समस्त सैनिकोके साथ अके निकट 
गये । पुष्कलने. अपनी बंहसे पकड़कर उसके देनी | 
चर्णोको धरतीसे ऊपर उटानेका भ्रयल किया । परततु व | 
अपने स्थानसे दिर भी न सके । तन रात्ने सुमति | 
पृच्छा-- मन्त्रिवर ! घोडेको क्या हआ हे, जो इसका | 





पघातालखण्ड ॥ 


* शका गात्र-स्तम्भ तथा एक व्राह्मणका राक्षसयोनिसे उद्धार + 
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सारा शरीर अकड़ गया 2 अब यहाँ क्या उपाय करना 
चाहिये, जिससे इसमे चलनेकी शक्ति आ जाय > 
सुमतिने कहा-- स्वामिन्‌ ! किन्हीं एेसे ऋषि- 
मुनिकी खोज करनी चाहिये, जो सब नातोको जाननेमें 
कुरार हों । मे तो ल्कमें होनेवाछे भरत्यक्ष विषयोको ही 
जानता हू; परोक्षमें मेरी गति नहीं है। 
रोषजी कहते है--सुमतिकी यह बात सुनकर 
धर्मके ज्ञाता रात्ने अपने सेवकद्वारा ऋषिकी खोज 
करायी । एक सेवक वहसे एक योजन दूर पूर्व दिशाकी 
ओर गया । वहां उसे एक बहुत बड़ा आश्रम दिखायी 
दिया, जहोके परु ओर मनुष्य- सभी परस्पर वैर- 
भावसे रहित थे । गङ्खाजीमे स्नान करनेके कारण उनके 
समस्त पाप दूर हो गये थे तथा वे सब-के-सब बडे 
मनोहर दिखायी देते थे । वह हौनक मुनिका मनोहर 
आश्रम था। उसका पता रगाकर सेवक लोर आया 
ओर विस्मित होकर उसने राजा दात्रघरसे उस आश्रमका 
समाचार निवेदन किया। सेवककी बात सुनकर 
अनुचरो सहित इातुप्रको बड़ा हर्ष हुआ ओर वे हनुमान्‌ 
तथा पुष्कर आदिके साथ ऋषिके आश्रमपर गये । वहाँ 
जाकर उन्होने मुनिके पापहारी चरणेमिं साष्टाङ्ग प्रणाम 
` किया। बलवानोमे श्रेष्ठ राजा रात्रुघरको आया जान 
शोनक मुनिने अर्ध्य, पाद्य आदि देकर उनका स्वागत 
किया । उनके दर्शनसे मुनिको बड़ी प्रसन्नता हई । 
रतुघ्रजी सुखपूर्वक बैठकर जब विश्राम कर चुके तो 
मुनीश्वरने पूा- "राजन्‌ ! तुम किसलय श्रमण कर रहे 
हो ? तुम्हारी यह यात्रा तो बड़ दूरकी जान पड़ती है । 
मुनिकी यह जात सुनकर राजा इातरुघका हरीर हर्षसे 
पुरुकित हो उठा । वे अपना परिचय देते हृए गद्गद 
वाणीम बोले “महर्षे ! मेरा अश्च अकस्मात्‌ एक 
से सुरोभित उद्याने चला गया । उसके भीतर एक 
किनारेपर पर्हुचते ही तत्काल उसका इारीर अकड़ गया । 
इसके कारण हमलोग अपार दुःखके समुद्रे डूब रहे हैः 
आप नोका बनकर हमें बचाइये । हमारे जडे भाग्य थे, 
ज देवात्‌ आपका दर्शान हुआ । घोडकी इस अवस्थाका 


भधान कारण क्या है 2 यह बतानेकी कृपा कीजिये । 
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हातुघ्के इस प्रकार पृञ्नेपर परम बुद्धिमान्‌ 
मुनिश्रेष्ठ डोनकने थोड़ी देरतक ध्यान किया । फिर एक 
ही क्षणमें सारा रहस्य समञ्लमें आ गया । उनकी आंख 
आश्चर्यसे खिर उठी तथा वे दुःख ओर संदायमें पड़ हए 
राजा रातुघ्से बोरे राजन्‌ ! मे अश्वके गात्र-स्तम्भका 
कारण बताता हू, सुनो । गोड देके सुरम्य प्रदेदामें, 
कावेरीके तटपर सात्तिक नामका एक ब्राह्मण बड़ी भारी 
तपस्या कर रहा था । वह एक दिन जक पीता, दूसरे दिन 
हवा पीकर रहता ओर तीसरे दिन कुछ भी नहीं खाता 
था । इस प्रकार तीन-तीन दिनका त्रत लेकर वह समय 
व्यतीत करता था । उसका यह व्रत चर ही रहा था कि 
सबका विनाडा करनेवारे कालने उसे अपने दाढ़मिं के 
लिया । उस महान्‌ व्रतधारी तपस्वीकी मृत्यु हो गयी । 
तत्पश्चात्‌ वह सात्तिक नामका ब्राह्मण सब प्रकारके 
रलोंसे विभूषित तथा सब तरहकी खोभासे सम्पन्न 
विमानपर बैठकर मेरुगिरिके शिखरपर गया । वहाँ जम्बू 
नामको नदी बहती थी, जिसके किनारे तप ओर ध्यानमें 
संलग्न रहनेवाठे ऋषि महर्षि निवास करते थे। वह 
बराह्मण वहीं आनन्दमम्र होकर अपनी इच्छाके अनुसार 
अप्सराओंके साथ विहार करने रूगा । अभिमान ओर 
मदसे उन्मत्त होकर उसने वहाँ रहनेवाठे ऋषियोके 
प्रतिकूक बरताव किया । इससे रुष्ट होकर उन ऋषियेनि 
शाप दिया-- जा, तू राक्षस हो जा; तेरा मुख विकृत हो 
जाय । यह शाप सुनकर ब्राह्मणको बड़ा दुःख हआ ओर 
उसने उन विद्वान्‌ एवे तपस्वी ब्राह्मणोसे कहा- 
ब्रह्षियो ! आप सन रोग दयालुं है मुञ्जपर कृपा 
कीजिये ।' तब उन्होने उसपर अनुग्रह करते हए 
कहा-- जिस समय तुम श्रीरामचन्द्रजीके अशधको अपने 
वेगसे स्तब्ध कर दोगे, उस समय तुरहे श्रीरामकी कथां 
सुननेका अवसर मिखेगा । उसके बाद इस भयङ्कर 
शापसे तुम्हारी मुक्ति हो जायगी ।' म॒नियोके कथनानुसार 
उसीने यहां राक्षस होकर श्रीरघुनाथजीके अश्चको 


चंगुरसे छडाओ ।' 


सनका यह कथन सुनकर उषुवीरेका दमन ` 





स्तम्भित किया है; अतः तुम कीर्ेनके दवारा घोडेको उसके 
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+  कलेवारे रतरुभके मने बड़ा विस्मय हुआ। वे 
शौनकसे बोले--कर्मकी नात बड़ी गहन है, जिससे 
| सात्विक नामधारी ब्राह्मण अपने महान्‌ कर्मसे स्वर्गं 
पहंचकर भी पुनः राक्षसभावको प्राप्त हो गया । स्वामिन्‌ । 
आप कमेक अनुसार जैसी गति होती है, उसका वर्णन 
कीजिये ! जिस कर्मके परिणामसे जैसे नरककी प्राप्ति 

होती है, उसे बताइये ।' 
` शौनकने कहा-रघुकुलशरष्ठ ! तुम धन्य हो, जो 
^ तुम्हारी बुद्धि सदा एेसी बातोंको जानने ओर सुननेमें कगी 
रहती है । इसमें संदेह नहीं कि तुम इस विषयको 
 भलीभांति जानते हो; तो भी ोगोके हितके किये मुञ्चसे 
पूछ रहे हो। महाराज ! कमेकि स्वरूप विचित्र है तथा 
उनको गति भी नाना प्रकारकी है; मै उसका वर्णन करता 
, हः सुनो । इस विषयका श्रवण करनेसे मनुष्यको मोक्षकी 

परप्ि हो सकती है । 

जो दुष्ट बुद्धिवाल् पुरुष पराये धन, परायी संतान 
ओर परायी सख्ीको भोग-लुद्धिसे बल्त्‌पूर्वक अपने 
 अधिकारमे कर ठेता हे, उसको महाबली यमदूत काल- 
पामे बोधकर तामि नामक नरके गिराते है ओर 
` जबतक एक हजार वर्षं पुरे नहीं हो जाते, तबतक उसीमें 
रखते हं । यमराजके प्रचण्ड दूत वहाँ उस पापीको खूब 
 पीटते हं । इस प्रकार पाप-भोगके द्वारा भटीभांति छदा 
उठाकर अन्तमें वह सूअरकी. योनिमें जन्म ठेता है ओर 
। उसमे भी महान्‌ दुःख भोगनेके पश्चात्‌ वह फिर मनुष्यकी 
योनिम जाता है; परन्तु वहाँ भी अपने पूर्वजन्मके 
 . कलङ्को सूचित करनेवाला कोई रोग आदिका चिह 
ये रहता है । जो केवर दूसरे प्राणियों द्रोह 
अपने कुद्ुम्बका पोषण करता है, वह 
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` ही (कृमिभोजन' नामक नरकमें पड़ता है । जो मनुष्य 


९ डालनेके लिये दम्भका आश्रय रेते है, वे मूढ वैरा 
हारौरव न क नामक नरके डाठे जाते ह ओर वहां उनपर 
न पापी अपने पिता ओर मार पडती 
ला चहं महान्‌ दुःखमय कालसूत्र स्ीकी योनिमे 
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नरके, जिसका विस्तार दस हजार योजन है. पड्ता है 
जो गोओंसे द्रोह करता है, उसे यमराजके किङ्कर नरको 
डारकर पकाते हैः वह भी थोड़े समयतक नहीं गौरि 
शरीरम जितने र्ठ होते है, उतने ही हजार वर्षोतक । ज 
इस पुथ्वीका राजा होकर दण्ड न देने योग्य पुरुषको दष्ट 
देता है तथा लोभवरा (अन्यायपूर्वक) ब्राह्मणको भ 
शारीरिक दण्ड देता है, उसे सूअरके समान महवा दुष 
यमदूत पीड़ा देते हें । तत्पश्चात्‌ वह रोष पापंसे छुरकार 
पानेके किये दुष्ट योनियमें जन्म ग्रहण करता है। जे 
मनुष्य मोहवरा ब्राह्मणों तथा गोओके थोड़े-से भीन 
धन अथवा जीविकाको ठेते या लूटते हैँ, वे परलोके 
जानेपर अन्धकूप नामक नरके गिराये जाते है । कहां 
उनको महान्‌ कष्ट भोगना पड़ता है । जो जीभके लिये 
आतुर हो लटुपतावङ स्वयं ही मधुर अन्न ठेकर ख 
जाता हे, देवताओं तथा सुहदोंको नहीं देता, वह निश्चय 























सुवर्णं आदिका अपहरण अथवा ब्राह्मणके धनकी चोरी 
करता है, वह अत्यन्त दुःखदायक 'संदशा' नामक 
नरके गिरता है । 

जो मूढ बुद्धिवाला पुरुष केवर अपने उारीरका , 
पोषण करता है, दूसरेको नहीं जानता, वह तपाये हूए 
तेकसे पूर्ण अत्यन्त भयंकर कुम्भीपाकं नरकमे डाला 
जाता हे । जो पुरुष मोहवडा अगम्या खरीको | 
बद्धिसे भोगना चाहता है, उसे यमराजके दूत उसी सीक | 
लोहमयी तपायी हुई प्रतिमाके साथ आलिङ्गन करवाते | 
है । जो अपने बसे उन्मत्त होकर बलूर्वक वेदकी | 
म्यादाका लेप करते है, वे वैतरणी नदीमें डूबकर मस 
ओर रक्त भोजन करते है । जो द्विज होकर शद्रकी खीकी 
अपनी भायां बनाकर उसके साथ गृहस्थी चत्ता हे, वह | 
निश्चय ही 'पूयोद' नामक नरके गिरता है । वहाँ उस | 
बहुत दुःख भोगना पड़ता है । जो धूर्तं कोगोको धोलेम | 
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तथा एक ब्राह्मणवका राक्षसयोनिसे उद्धार + 
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डाला जाता ह ओर वे वीर्य पीकर ही रहते है । जो रोग 
चो, आग लगाने, दु, जर दैवा ओ 
गौवोको टटूटनेवाङे हे, वे महापातकी जीव 'सारमेयादन' 
नरके गिराये जाते हं। जो पापरािका संचय 
करनेवार पुरुष ढौ गवाही देता या बलपूर्वक दूसोका 
धन छीन ठेता हे, वह पापी 'अवीचि' नामक नरकमें 
नीचे सिर करके डाक दिया जाता है । उसमें महान्‌ दुःख 
भोगनेके पश्चात्‌ वह पुनः अत्यन्त पापमयी योनिमे जन्म 
लेता, हे । जो मूढ सुरापान करता है, उसे धर्मराजके दूत 
गरम-गरम रहेका रस पिखाते हैँ । जो। अपनी विद्या 
ओर आचारके घमंडमें आकर गुरुजनोंका अनादर करता 
हे, वह मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ “क्षार नरकमे नीचे मुह 
करके गिराया जाता हे । जो लेग धर्मसे बहिष्कृत होकर 
विश्वासघात कसते है, उन्हें अत्यन्त यातनापू्णं “सूलभोत' 
नरके डाला जाता हे । जो चुगली करके सब रोगोको 
अपने वचनसे उद्वेगमें डाला करता है, वह "देदञक 
नामक नरके पड़कर दंदद्युकों (सर्पो) द्वारा सा जाता 
है । राजन्‌ ! इस प्रकार पापियोके लिये अनेकों नरक हैः 
पाप करके वे उन्हीमं जाते ओर अत्यन्त भयङ्कर यातना 


भोगते हे । जिन्हनि श्रीरामचन्रजीकी कथा नहीं सुनी हे . 


तथा दूसरोका उपकार नही किया है, उनको नरकके 
भीतर सब तरहके दुःख भोगने पड़ते है । इस रोके भी 
जिसको अधिक सुख प्राप्त है, उसके स्यि वह 
स्वगं कहता है तथा जो रोगी ओर दुःखी है, वे 
नरकमें ही हे । 

दान-पुण्यमें लगे रहने, तीर्थं आदिका सेवन करने, 
भीरुनाथजीकी लीलाओंको सुनने अथवा तपस्या 
केरनसे पापोका नादा होता है । हरिकीर्तनरूपी नदी ही 


मनुष्योके स्ये सब उपायोसे श्रेष्ठ हे । वह पापियोकि सरे 
पाप-पङ्कको धो डरती है । इस विषयमे कोई अन्यथा 
विचार करनैकी आवरयकता नहीं है ।* जो भगवान्‌का 
अपमान करता हे, उसे गङ्गा भी नहीं पवित्र कर सकती । 

पवित्रसे पवित्र तीर्थं भी उसे पावन बनानेकी दाक्ति नहीं 
रखते। जो ज्ञानहीन होनेके कारण भगवानके लील्ा- 

कीर्तनका उपहास करता है, उसको कल्पके अन्ततक भी 

नरकसे छुटकारा नहीं मिरुता । राजन्‌ ! अब तुम जाओ 

ओर घोडेको संकटसे छडनेके छ्य सेवकोसहित 

भगवानक्ता चरित्र सुनाओ, जिससे अश्वम पुनः चलने- 

फिरनेकी शक्ति आ जाय । 

शोषजी कहते हँ रोनकजीकी उपर्युक्त बात 

सुनकर इतरुघ्रको बड़ प्रसन्नता हई । वे मुनिको प्रणाम 
ओर परिक्रमा करके सेवकोसहित चठ गये । वहाँ जाकर 
हनुमान्‌जीने घोड़ेके पास श्रीरघुनाथजीके चरित्रिका वर्णन 
किया, जो बड़ी-से-बडी दुर्गतिका नाडा करनेवाला है । 
अन्तमं उन्होने कहा--देव ! आप श्रीरामचन्द्रजीके 
कीर्तनके पुण्यसे अपने विमानपर सवार होडये ओर 
स्वेच्छानुसार अपने रोके विचरण कीजिये। इस 
कुत्सित योनिसे अब आपका छुटकारा हो जाय ।' यह 
वाक्य सुनकर देवताने कहा- “राजन्‌ ! मेँ श्रीरामचन्द्रजी- 
का कीर्तन सुननेसे पवित्र हो गया । महामते ! अब मै 
अपने रोकको जा रहा हू आप मुज्ञे आज्ञा दीजिये।' ` 
यह कहकर देवता विमानपर बैठे हुए स्वर्ग चे गये । 
उस समय यह दुङ्य देखकर ₹ात्रुूघ्र ओर उनके 
सेवकोंको बड़ा विस्मय हुआ । तदनन्तर, वह अश्च 
गात्स्तम्भसे मुक्त होकर पक्षियोसे भरे हए उस उद्यानमें ` 
सब ओर भ्रमण करने रगा । | 


------- अश न्न्य 


= 


^ दानपुण्यप्रसंगेन तीर्थादिक्रियया 


तथा । रामचारि्सश्ुत्या तपसा वा क्षयं व्रजेत्‌ ॥ 


सर्वेषामप्युपायानो हरिकीर्तिधुनी नृणाम्‌। ाल्येत्‌ पापिनां पङ्क नात्र काया विचारणा ॥ (४८ 1 ६५-६६्‌) 
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| डोषजी कहते है--उस श्रेष्ठ अश्चको अनेकों 
१ राजाओंसे भरे हृए भारतवर्षे टीत्प्रपूर्वक भ्रमण करते 
+ ^, सात महीने व्यतीत हो गये। उसने हिमारूयके निकट 
बहत-से .देशोमें विचरण किया, किन्तु श्रीरामचनद्रजीके 
बलूका स्मरण करके कोई उसे पकड़ न सका । अङ्ग, 
^ वङ्ग ओर कलिद्ग-देडके राजाओने तो उस अश्चका 
 भलीभांति स्तवन किया ! वहसे आगे बदृनेपर वह राजा 
सुरथके मनोहर नगरमे प्हुचा, जो अदितिका कुण्डल 
गिरनेके कारण कुण्डल्के ही नामसे प्रसिद्ध था । वहांके 
लेग कभी धर्मका उल्लङ्घन नहीं करते थे । वहोकी 
जनता प्रतिदिन प्रमपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया 
`. करती थी। उस नगरके` मनुष्य नित्यप्रति अश्वत्थ ओर 
 तुकसीकी पूजा करते थे । वे सब-के-सब श्रीरघुनाथजीके 
सेवक थे। पापसे कोसों दूर रहते थे। वहोके सुन्दर 
`  देवाल्ोमि श्रीरुनाथजीकी प्रतिमा शोभा पाती थी तथा 
। ` कपटरहित शुद्ध चित्तवाठे नगर-निवासी प्रतिदिन वहाँ 
जाकर भगवानकी पुजा करते थे । उनकी जिह्वापर केवल 
भगवानकरा नाम. डोभा पाता था, इगडे-फसादकी चर्चा 
| 9 ह । उनके हदयमें भगवानका ही ध्यान होता; कामना 
क या ` यां फलकी स्मृति नहीं होती थी । वहके सभी देहधारी 
= धवित वित्र थे। श्रीरामचन््रजीकी कथा-वार्तासे ही उनका 
० होता था । वे सन प्रकारके दु्व्यसनोये रहित 
थे; अतः कभी भी जु नही खेते थे । उस नगरमे 
स, सत्यवादी एवं महाबली राजा सुरथ निवास 
कसते थे, जिनका पकी चित्त श्रीरघुनाथजीके चरणोका स्मरण 
^? सता आनन्दमग्न रहा करता था । वे भगवद्‌ ममे 
“स्त रह! थे थ । राम-भक्त राजा सुरथकी महिमाका मै क्या 
ताः ` समस्त गुण भूमण्डल्में विस्तृत 
कर्‌ बके पार्क परिः कर रहे हे । 
¦ सेवक टह रहे थे। 
न्दनस चचित अं मेधः अश्च आ रहा 


८ 1९एम हअ वकर: 























प्र्‌ 


+ अर्चयस्व हषीकेदा यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


~ "` ~~~ ~न 
॥.॥ [ | ` 


11140444 
राजा सुरथके द्वारा अश्चका पकड़ा जाना, राजाकी भक्ति ओर उनके प्रभावका 
अङ्गदका दूत बनकर राजाके यहाँ जाना ओर राजाका युद्धके ल्य तैयार .। 


5 ध्‌ 


के 
1 चट । ५४) 


मनको मोहनेवाला अश्च श्रीरामचन्द्रजीका छोड़ा हुआहै। 
यह जानकर वे बड़ प्रसन्न हुए ओर उत्सुक 
राजसभां जा वहां नेठे हए महाराजको सूचनां 
हुए बोके--'स्वामिन्‌! अयोध्या-नगरीके स्वामी 
श्ररघुनाथजी हँ, उनका छोड़ा हुआ अश्वमेधयोग्य अश्च 
सर्वत्र भ्रमण कर रहा हे । वह अनुचरोंसहित आपै 
नगरके निकट आ पहुंचा हे । महाराज ! वह अध 
अत्यन्त मनोहर हे, आप उसे पकड ।' 
सुरथ बोके--हम सेवकोंसहित धन्य है, वये 
हमें श्रीरामचन्द्रजीके मुखचनद्रका दर्ान होगा । करो 
योद्धाओंसे धिरे हुए उस अश्चको आज मै पकडईगा ओ 


तभी छोडंगा जन श्रीरघुनाथजी चिरकाल्से अपना 


चिन्तन करनेवाठे मुञ्च भक्तपर कृपा करनेके लिय खयं 
यहां पदार्पण करें । 
डोषजी कहते है एेसा कहकर राजाने सेवक 

आज्ञा दी--“जाओ, अश्चको बठ्पूर्वक पकड़ लओ। 
सामने पड़ जानेपर उसे कदापि न छोडना । मञ्चे एसा 
विश्वास हे कि इससे अपना महान्‌ लाभ होगा । ब्रह्य 
ओर इन्द्रके स्यि भी जिनका दर्हान दुर्कभ है, उह 
श्रीराम-चरणोंकी की हमारे च्वि सुभ होगी । | 
स्वजन, पुत्र, बान्धव, पडञ्यु अथवा वाहन धन्य है, जिसपे 
श्रीरामचन्द्रजीकी प्राप्ति सम्भव हो; अतः जो खर्णपत्र 
डोभा पा रहा है, इच्छानुसार वेगसे चरूता हे तथा 
देखनेमे अत्यन्त मनोरम जान पड़ता है, उस य 
सम्बन्धी अश्चको पकड़कर घुडसाल्मेँ नोँध द। 
महाराजके एेसा कहनेपर सेवकोनि जाकर 
सुन्दर अश्चको पकड़ छिया.ओर द्रनारमें लाकर उल 
अर्पण कर दिया। वासस्यायनजी ! आप एकार््रचः | 
होकर सुने । राजा सुरथके राज्यमें कोई भी एेसा मुष 
नही था, जो परायी ख्रीसे अनुराग रखता हो । 
धन छेनेवारे तथा कामलम्पट पुरुषका वहां 
भाव था। जिह्वासे श्रीरघुनाथजीका कीर्तन त ॥ 
~ 

~ 
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सिवा दूसरी कोई अनुचित बात किसीके भुहसे नही 


निककती थी। वहां सभी एकपलीव्रतका पालन 
करनेवाङे थे । दूसरोपर ज्जूठा कलङ्क कगानेवाला ओर 
वेदविरुद्ध पथपर चलनेवाल्र उस राज्यमें एक भी मनुष्य 


नही था । राजाके सभी सेनिक प्रतिदिन श्रीरामचनद्रजीका 
स्मरण करते रहते थे। उनके देदामें पापिष्ठ नहीं थे, 
किसीके मनमें भी पापका विचार नहीं उठता था । 
भगवानक्ता ध्यान करनेसे सबके समस्त पाप नष्ट हो गये 
थे। सभी आनन्दमय रहते थे । 

उस देराके राजा जब इस प्रकार धर्मपरायण हो 
गये तो उनके राज्यमें रहनेवाठे सभी मनुष्य मरनेके बाद्‌ 
शान्ति भ्ाप्त करने रगे । सुरथके नगरमे यमटूरतोका भ्रवेडा 
` नहीं होने पाता था । जब ेसी अवस्था हो गयी, तो एक 
दिन यमराज मुनिका रूप धारण करके राजाके पासं 
गये । उनके डारीरपर वल्कल -वखर ओर मस्तकपर जरा 
शोभा पा रही थी। राजसभामें पहचकर वे भगवद्भक्त 
महाराज सुरथसे मिते । उनके मस्तकपर तुस ओर 
जिह्वापर भगवान्‌का उत्तम नाम था। वे अपने सैनिकोको 
ध्म-कर्मकी बात सुना रहे थे । राजाने भी मुनिको देखा; 
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वे तपस्याके साक्षात्‌ विग्रह-से जान पड़ते थे । उन्ेनि 
मुनिके चरणोमें प्रणाम करके उन्हें अर्घ्य, पाद्य आदि 
निवेदन किया । तत्पश्चात्‌ जब वे सुखपूर्वक आसनपर - 
विराजमान हो विश्राम कर चुके, तब राजाओमिं अग्रगण्य 
सुरथने उनसे कहा--“मुनिवर { आज मेरा जीवन धन्य 
हे ! ` आज मेरा घर धन्य हो गया 1! आप मुञ्धे 
श्रीरघुनाथजीकी उत्तम कथारदँ सुनाइये । जिन्हे सुननेवाठे 
मनुष्योका पद-पदपर पाप नाडा होता है ।' राजाका एसा 
कचन सुनकर मुनि अपने दात दिखाते हए जोर-जोरसे 
हंसने ओर तारी पीटने रगे । राजान पूच्छा-मुने ! 
आपके हंसनेका क्या कारण है ? कृपा करके बताइये, 
जिससे मनको सुख मिते ।' तब मुनि बोके-- “राजन्‌ । 
बुद्धि लगाकर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हे अपने हंसनेका 
उत्तम कारण बताता हू । तुमने अभी कहा है कि भरे 
सामने भगवानकी कीर्तिका वर्णन कीजिये / मगर यै 
पूता हू--भगवान्‌ हैँ कौन 2 वे किसके हैँ ओर उनकी 
कीतिं क्या हे ? संसारके सभी मनुष्य अपने कमकत 
अधीन हे । कर्मसे ही सर्ग मिता है, कर्मसे ही नरके 
जाना पडता है तथा कर्मसे ही पुत्र, पौत्र आदि सभी 
वस्तुओंकी प्राप्ति होती है । इनद्रने सौ यज्ञ करके स्वर्मका 
उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया तथा ब्रह्माजीको भी कर्मसे ही 
सत्य नामक अद्भुत लोक उपलब्ध हआ । कर्मसे 
नहुर्तोको सिद्धि प्राप्त हुईं है । मरुत्‌ आदि कर्मसे ही 
कोकेशवर-पदको प्राप्त हुए है; इसख्यि तुम भी यज्ञ 


करममिं रगो, देवताओंका पूजन करो । इससे सम्पूर्ण ` 


भूमण्डलमें तुम्हारी उज्ज्वर्‌ कीर्तिका विस्तार होगा ।' 


राजा सुरथका मन एकमात्र श्रीरघुनाथजीमे यां 
हुआ था; अतः मुनिके उपर्युक्तं वचन सुनकर उनका ` 


हदय क्रोधसे क्षुच्ध हो उठा ओर वे कर्मविशारद ब्राह्यण- 


देवतासे इस प्रकार बोरे-- ¶्राह्मणाधम ! यहं नश्वर ` 


फल देनेवाङे कर्मकी बात न करो । तुम लोकम निन्दाके 
पात्र हो, इसख्यि मेरे नगर ओर ्ान्तसे बाहर चले 


जाओ [इनदर ओर बरह्माका दृष्टान्त क्या दे रहे हो 2] इन्द्र । 


इीघ्र ही अपने पदसे शष्ट हेगि, किन्तु 
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ब्रह्माद ओर विभीषणको देखो तथा अन्य रामभक्तोपर भी 
दृष्टिपात करो; वे कभी अपनी स्थितिसे भ्रष्ट नहीं होते। 
जो दुष्ट श्रीरामकी निन्दा करते हे, उन्हे यमराजके दूत 
काल्पारासे बांधकर लोहके मुद्ररोसे पीटते हँ । तुम 
` ब्राह्मण हो, इसख्ये तुम्हं शारीरिक दण्ड नहीं दे सकता । 
मेरे सामनेसे जाओ, चले जाओ; नहीं तो तुम्हारी ताडना 
करूंगा ।' महाराज सुरथके एेसा कहनेपर उनके सेवक 
मुनिको हाथसे पकड़कर निकाल देनेको उद्यत हुए । तब 
 -यमराजने अपना विश्चवन्दित रूप धारण करके राजासे 
` कहा--श्रीरामथक्त ! मेँ तुमपर बहुत प्रसन्न हूं । तुम्हारी 
जो इच्छा हो, मांगो । सुत्रत ! मैने बह॒त-सी बाते बनाकर 
तुम्हं भ्रलोभनमें डालनेका प्रयल किया, किन्तु तुम 
श्रीरामचनद्रजीकी सेवासे विचक्ित नहीं हए । व्यो न हो 
तुमने साधु पुरु्षोका सेवन-महात्माओंका सत्सङ्ग 
किया हे  यमराजको संतुष्ट देखकर राजा सुरथने 
कहा--'धर्मराज ! यदि आप मुञ्पर प्रसन्न है तो यह 
उत्तम वर प्रदान कीजिये-जनबतक मुञ्चे श्रीराम न मिले, 
तबतक मेरी मृत्यु न हो। आपसे मुञ्चे कभी भय न हो । 
तन यमराजने कहा- "राजन्‌ ! तुम्हारा यह कार्य सिद्ध 


| होगा । श्रीरघुनाथजी तुम्हारे सन मनोरथ पूर्णं करेगे ।' यों 
` कहकर धर्मराजने हरिभक्तिपरायण राजाकी प्ररोसा की 
` ओर वहसे अदुरुय होकर वे अपने लोकको चङे गये । 


' . तदनन्तर श्रीरामचनद्रजीकी सेवामें रगे रहनेवाछे 
धर्मात्मा राजाने अत्यन्त हर्षम भरकर अपने सेवकोसे 

स मेने महाराज श्रीरामचन्द्रजीके अश्चको पकड़ा 
तुम सब लोग युद्धके छ्ियि तैयार हो जाओ । 
हू, तुमने युद्ध-कलमे पूरी अरवीणता प्राप्त की 
हराजकी एेसी आज्ञा पाकर उनके सभी महाबली 
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सेवकोसि पूछछा--"यज्ञ-सम्बन्धी अश्च कहाँ है >' ३ 
नोठे-- “महाराज ! हमलोग पहचानते तो नही 
कुछ योद्धा आये थे, जो हमें हटाकर घोड़ेको साथ ले 
इस नगरमे गये हें ।' उनकी बात सुनकर इतु्ौ 
सुमतिसे कहा--"मन्िवर ! यह किसका नगर है; 
कौन इसका स्वामी है, जिसने मेरे अश्चका अपहरण 
किया, हे ?" मत्री बोले--"राजन्‌ ! यह परम मनोह 
नगर कुण्डलपुरके नामसे प्रसिद्ध है । इसमे महाबलौ 
धर्मात्मा राजा सुरथ निवास करते है । वे सदा धर्मम लो 
रहते हैँ । श्रीरामचन्द्रजीके युग चरणोके उपासक है। 
श्रीहनुमानूजीकी भोति ये भी मन, वाणी ओर क्रियाद्रा 
भगवान्‌की सेवामें ही तत्पर रहते है ।' 

हान्रुघ्र बोले यदि इन्होने ही श्रीरघुनाथजीके 
अश्चका अपहरण किया हो तो इनके साथ कैसा बर्ताव 
करना चाहिये 2 

सुमतिने कहा- महाराज ! राजा सुरथके पास 
कोई बातचीत करनेमें कुदार दूत भेजना चाहिये । 

यह सुनकर दातुघ्रने अङ्गदस विनययुक्त 
वचन कहा-- बालिकुमार ! यहांसे पास ही जो राजा 
सुरथका विरारु नगर है, वहोँ दूत बनकर जाओ ओर 
राजासे कहो कि आपने जानकर या अनजानमें यदि 
श्रीरामचन्द्रजीके अश्चवको पकड़ छिया हो तो उसे लोय 
दं अथवा वीरोसे भरे हए युद्धक्षेत्रमे पधार । अङ्गदे 
बहुत अच्छा' कहकर उतरुघ्रकी आज्ञा स्वीकार की ओर 
राजसभामें गये । वहाँ उन्होने राजा सुरथको देखा ४. जो 
वीरोके समूहसे धिरे हुए थे । उनके मस्तकपर तुकुसीकी 
मञ्जरी थी ओर जिहवासे श्रीरामचन्द्रजीका नाम ठेते हुए वे 
अपने सेवकोको उन्हीकी कथा सुना रहे थे। राजा भी 
मनोहर शरीरधारी वानरको देखकर समञ्ञ गये किं ये 
इत्रुघ्रके दूत दहै तथापि बाक्किमारसे इस प्रक 
बोले--'वानरराज । बताओ, तुम किस्य ओर कैर | 
यहो आये हो ! तुम्हारे आनेका सारा कारण जानकर म । 
उसके अनुसार कार्य करगा ।' यह सुनकर त 
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* राजा सुरथके द्वारा अश्चका पकड़ा जाना ओर राजाका युद्धके लिये तैयार होना * 
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नोके--^नुपश्रेष्ठ ! मुञ्च बाकिपुत्र अङ्गद समञ्चो । 
श्रीरतु्नजीने मुञ्चे दूत बनाकर तुम्हारे निकट भेजा हे । 
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इस समय तुम्हारे कुछ सेवकोनि आकर मेरे यज्ञ-सम्बन्धी 
घोडेको पकड़ किया है । अज्ञानवडा उनके द्वारा सहसा 
यह बहुत बड़ा अन्याय हो गया है; अब तुम प्रसन्नता- 
पूर्वक श्रीशात्ुघ्जीके पास चलो ओर उनके चरणोमि 


पड़कर अपने राज्य ओर पुत्रोंसहित वह अश्च रीघ्र ही. 


समपित कर दो। अन्यथा श्रीरत्रघ्नके बाणोँसे घायल 
होकर पृथ्वीतरूकी डोभा बढ़ते हए सदाके ल्यि सो 
जाओगे; तुम्हें अपना मस्तक कटा देना होगा ' 
अङ्गदके मुखसे . इस तरहकी बातें सुनकर राजा 
सुरथने उत्तर दिया-- "कपिश्रेष्ठ ! तुम सब कुछ ठीक ही 
कह रहे हो, तुम्हारा कहना मिथ्या नहीं है; पतु मेँ रात्रुघ् 
` आदिके भयसे उस अश्चको नहीं छोड सकता । यदि 
भगवान्‌ श्रीराम स्वयं ही आकर मृजे दर्हान दे तो मै उनके 
चरमे प्रणाम करके पुत्रोसहित अपना राज्य, कुटुम्ब, 
भन, धान्य तथा प्रचुर सेना--सब कुक समर्पण कर 
दगा । कषत्रि्योका धर्म ही एेसा हे कि उन्हे स्वामीसे भी 
` विरोध कसना पड़ता है । उसमे भी यह धार्मिक युद्ध हे । 
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मै केवर श्रीरामचनद्रजीके दर्हानकी इच्छासे ही युद्ध कर 
रहा हूं । यदि श्रीरघुनाथजी मेरे घरपर नहीं पधारेगे तो मेँ 
इस समय रदात्रुघ्र आदि सभी प्रधान वीरको क्षणभरमें 
जीतकर कैद कर रगा ।' 

अङ्गद बोले-राजन्‌ ! जिन्होनि मान्धाताके इत्र 
रवण नामक दैत्यको खेले ही मार डाला था, जिनके 
दास संग्राममे कितने ही बरूवान्‌ वैरी परास्त हए हैँ तथा 
जिन्न इच्छानुसार चलनेवाकते विमानपर बैठे हए 
विद्युन्माली नामक राक्षसका वध किया है, उन्हीं 
वीरशिरोमणि श्रीरातुघ्रको तुम कैद करोगे ! मुञ्चे तो ठेसा 
जान पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि मारी गयी है । श्रेष्ठ अस्रोका 
ज्ञाता महाबली पुष्कल, जिसने युद्धम रुद्रके प्रधान गण 
वीरभद्रके छे कड़ा दिये थे, श्रीरातुघ्रका भतीजा है । 
श्रीरघुनाथजीके चरण-कमर्छक्रा चिन्तन करनेवाछे 
हनुमानजी भी सदा उनके निकट ही रहते है । तुमने 


प 3 हनुमानजीके अनेको पराक्रम सुने होगे । उन्होने त्रिकूट 


पर्वतसहित समूची लङ्पुरीको क्षणभरमें फक डाला 
ओर दुष्ट बुद्धिवाले राक्षसराज रावणके पुत्र अशक्षकुमारको 
मोतके घाट उतार दिया । अपने सैनिकोकी जीवन-रश्षाके 
खियि वे देवताओंसहित द्रोण पर्वतको अपनी पके 
अग्रभागमें रपेटकर कई नार काये हैँ । हनुमान्‌जीका 
चरित्र कैसा है, इस बातको श्रीरघुनाथजी ही जानते 
है; इसीलियि अपने प्रिय सेवक इन पवनकुमारको वे 
मनसे तनिक भी नहीं बिसारते। वानरराज सुम्रीव आदि 
वीर, जो सारी पृथ्वीको ग्रस छेनैकी शक्ति रखते है, राजा 
शलुघका रुख जोहते हुए उनकी सेवा करते हे। 
कुराध्वज, नीररल, महान्‌ अख्रवेत्ता रिपुताप, प्रतापाम्रय, 
सुबाहु, विमल, सुमद ओर श्रीरामभक्तं सत्यवादी राजा 
वीरमणि- ये तथा अन्य भूपार श्रीरात्रूघ्रकी सेवासे रहते 
ह । इन वीरोके समुद्रम एक मच्छरके समान तुम्हारी क्या 
हस्ती है । इन बार्तोको भलीभांति समञ्ञकर चलो । 


-शत्रुघजी बड़ दयार हैः उन्हं पुत्रोसहित अश्च समर्पित 
करके तुम कमङ्नयन श्रीरामचन्द्रजीके पास जानां । वहीं 
उनका दान करके अपने रारीर ओर जन्म दोनोंको ` 





सफल बना सकते हो । 
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५०६ #* अर्चयस्व हषीकेदां क्षप पदमपुर 


८. डोषजी कहते है इस प्रकार अनेक तरहकी दूत ! तुम जाओ, राजा इत्रुघ्रसे हई बते 
६ , नाते करते हए दूतसे राजाने कहा-- यदि मँ मन, वाणी दो । अच्छे-अच्छ योद्धा तैयार हों, मै अभी युदधके एथ 
| ` ओर क्रियादयो श्रीरामका ही भजन करता हू तो वे मुञ्े चता हूं ।' यह सुनकर वीर अङ्गद मुस्कराते हए 
ङीघ्र दरशन देगे, अन्यथा श्रीरामभक्त हनुमान्‌ आदि वीर॒ चल .दिये । वहाँ पर्हैचकर राजा सुरथकी कही हुई ब 
मञ्ञे बल्पूर्वक बोध ठं ओर घोड़ेको छीन ठे जार्यै । उन्हेनि ज्यों-की-त्यों कह सुनायीं । 
ॐ === 

युद्धम चम्पकके दवारा पुष्कलका बांधा जाना, हनुमान्‌जीका चम्पकको मूर्च्छित करके 
। पुष्कलको छड़ाना, सुरथका हनुमान्‌ ओर रारन आदिको जीतकर अपने नगरमे 

ले जाना तथा श्रीरामके आनेसे सबका छटकारा होना 
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शोषी कहते है-अङ्गदके मुखसे सुरथका 
सन्देा सुनकर युद्धकी कलमे निपुणता रखनेवाले 
समस्त योद्धा संग्रामके किय तैयार हो गये । सभी वीर 
उत्साहसे भरे थे, सन-के-सन रण-कर्ममें कुदाल थे। वे 
नाना भरकारके स्वरोमिं एेसी गर्जना करते थे, जिन्हे 
सुनकर कायरोको भय होता था । इसी समय राजा सुरथ 
अपने पुत्रो ओर सेनिकोकि साथ युद्धक्षेत्रमे आये । जैसे 
समुद्र भ्रर्यकारमें पुथ्वीको जसे आष्ठावित कर देता 

है, उसी प्रकार वे हाथी; रथ. घोडे ओर पैदल 

, योद्धाओंको साथ ठे सारी पृथ्वीको आच्छादित करत हुए 
 दिलायी दिये। उनकी सेनामें शङ्क-नाद ओर विजय- 
गर्जनाका कोतरह छा रहा था। इस प्रकार राजा 
 सुरथको युद्धके छ्ियि उद्यत देख डत्रुघने सुमतिसे 
कहा महामते] ये राजा अपनी विरार सेनासे 
५1 भेव ₹ आ पहुचे; अब हमलोगोका जो कर्तव्य हो 
जा 
समतिने कहा--अब यहं सब प्रकारके 
अ्ञ-रा्ोका ज्ञान रखनेवाले पुष्कल आदि 
ङविशारद वीरको अधिक संख्या उपस्थित होकर 
मे ना चाहिये । वायुनन्दन हनुमानूजी 
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करने कगे । उन्हें देखकर पुष्कल आदि महाबली योद्धा 
धनुष लिये अपने-अपने रथोपर बैठकर आगे बढे। 
उत्तम अस्त्रौके ज्ञाता वीर पुष्कल चम्पकके साथ मिह 
गये ओर महावीरजीसे सुरक्षित होकर द्वैरथ युद्धकी 
रीतिसे क्डने क्गे। जनककुमार लक्ष्मीनिधि 
कुडध्वजको साथ लेकर मोहकका सामना किया। ` 
रिपुञ्जयके साथ विमल, दुर्वारके साथ सुबाहु, प्रतापी 
साथ श्रतापाभरय, बलमोदसे अङ्गद, हर्यक्षसे नीलरत 
सहदेवसे सत्यवान्‌, भूरिदेवसे महाबली राजा वीरमपि 
ओर असुतापके साथ उग्राश्च युद्ध करने लगे । ये सभी 
युद्ध-कर्ममं कुङर, सब प्रकारके अख्र-राख्ोमें प्रवीण 
तथा बुद्धिविहारद थे; अतः सबने घोर द्रनद्युद्ध किया। 
वासस्यायनजी ! इस प्रकार घमासान युद्ध छिड ॑ 
सुरथके पुत्रोद्रारा रातरुघ्रकी सेनाका भारी संहार हुआ। 
युद्ध आरम्भ होनेके पहले पुष्कलने चम्पकसे कहा- 
राजकुमार ! तुम्हारा क्या नाम है ? तुम धन्य हो, जो र 
साथ युद्ध करनेके छ्य आ पहँचे ।' 

चम्पकने कहा--वीरवर ! यहाँ नाम ओर कुले 
युद्ध नही होगा; तथापि मेँ तुम्हें अपने नाम ओः 
बलका परिचय देता हू । श्रीरघुनाथजी ही मेरी मात | 
तथावे ही मेरे पिता है, श्रीराम हीं मेरे बन्धु ओः | 
श्रीराम ही मेरे खजन हैँ । मेरा नाम रामदास है, मै सदा | 
शीरामचन््रजीकी ही सेवामें रहता हूं। भक्तोपर कृष 

ले श्रीरामचनद्रजी ही मुके इस युद्धसे प । 
कगाेगे। अब लौकिक दृष्टस अपना परिचय देत । 
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पातालखण्डं 1 * सुद्धे चम्पकके द्वारा युष्कलका बांधा जाना तथा श्रीरामके आसे सबका छुटकारा * 
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हमें राजा सुरथका पुत्र हू मेरी माताका नाम वीरवती 
है । [अपने नामका उच्चारण निषिद्ध है, इसलवयि मै उसे 
सङ्केतसे बता रहा हू] मेरे नामका एक वृक्ष होता है, जो 
वसन्तऋतुमे खिकूकर . अपने आस-पासके सभी 
्रदेोको शोभासम्पन्न ना देता है । यद्यपि उसका पुष्प 
रसका भण्डार होता है; तथापि मधुसे मोहित भ्रमर 
उसका परित्याग कर देते है-उससे दूर ही रहते है । वह 
फू जिस नामसे पुकारा जाता है, उसे .ही मेराः भी 
मनोहर नाम समञ्च । अच्छा, अब तुम इस संग्राममे 
अपने नारणोद्वारा युद्ध करो; मुञ्चे कोई भी जीत नहीं 
सकता । मेँ अभी अपना अद्भुत पराक्रम दिखाता हू। 
चम्पककी बात सुनकर पुष्कलका चित्त सन्तुष्ट हो 
गया । अब वे उसके ऊपर करोड़ बाणोंकी वर्षी करने 
रगे । तन चम्पकृने भी कुपित होकर अपने धनुषपर 
प्रत्यञ्च चढ़ायी ओर ₹ात्रु-समुदायको विदीर्ण करनेवाले 
तीखे बाणोंको छोडना आरम्भ किया । किन्तु महावीर 
पुष्कलने उसके उन बार्णोको काट डाल । यह देख 
चम्पकने पुष्कलकी छातीमें प्रहार करनेके ल्य सौ 
नाणोका सन्धान किया; किन्तु पुष्कलने तुरंत ही उनके 
भी टुकड़-टुकडे कर डाठे तथा अत्यन्त कोपमें भरकर 
नाणोकी बोखार आरम्भ कर दी। बाणोंकी वह वर्षा 
अपने ऊपर आती देख चम्पकने “साधु-साधु कहकर 
पुष्करूकी प्रसा करते हुए उन्हे अच्छी तरह घायल 
किया । पुष्कर सब शास्रोकि ज्ञाता थे । उन्होने चम्पकको 
महापराक्रमी जानकर अपने धनुषपर ब्रह्मास्रका प्रयोग 
किया । उधर चम्पक -भी कुछ कम नहीं था, उसने भी 
सब प्रकारके अख्र-राखरोकी विद्वत्ता प्राप्त की थी! 
पष्कर्के छोड हुए अख्रको देखकर उसे शान्त करनेके 
कल्ये उसने .भी ब्रह्माख्ञका ही प्रयोग किया। दोनों 
अलके तेज जब एतन्न हुए, तो रोगो समञ्चा अब 
र्य हो जायगा । किन्तु जन इतका अस्र अपने 
जसे मिरुकर एक हो गया तो चम्पकने पुनः उसे 
शान्त कर दिया। 
` , चम्पकका वह अद्भुत कर्म देखकर पुष्कलने खड़ा 


ह, संड़ा रह कहते हुए उसपर असंख्य बार्णोका परहार 








किया । किन्तु महामना चम्पकने पुष्कर्के छोडे इए 
बाणोंकी परवा न करके उनके ग्रति भयङ्कर बाण-- 
रामाखका प्रयोग किया । पुष्कल उसे. काटनेका विचार 
कर रहे थे कि उस बाणने आकर उन्हें बांध छया । इस 
प्रकार वीरवर चम्पकने पुष्कलको बांधकर अपने रथपर 
बिठा छिया । उनके बंधे जानेपर सेनामें महान्‌ हाहाकार 
मचा । समस्त योद्धा भागकर ङात्रुघ्रके पास चङे गये । 
उन्हं भागते देख उातरुघ्नने हनुमान्‌जीसे पृछा- “मेरी सेना 
तो बहुतेरे वीरोसे अलङ्कृत है; फिर किस वीरे उसे 
भगाया है तन ॒हनुमानूजीने कहा- “राजन्‌ ! 
शतरुवीरोका दमन करनेवाल् वीरवर चम्पक पुष्कलको 
ांधंकर छ््यि जा रहा है ।' उनकी एेसी बात सुनकर 
इतर क्रोधसे जर उठे ओर पवनकुमारसे बोे-- 
आप शीघ्र ही पुष्कलको राजकुमारके बन्धनसे 
छंडाइये ' यह सुनकर हनुमान॒जीने कहा-- "बहुत 
अच्छा ।' फिर वे पुष्कठ्को चम्पककी कैदसे मुक्त 
करनेके लिये चरु दिये । हनुमानूजीको उन्हे छुड़ानेके 
छ्य आते देख चम्पकको बड़ा क्रोध हुआ ओर उसने 
उनके ऊपर सैकड-हजारों बार्णोका प्रहार किया । परन्तु 
उन्होने रातुके छोड़ हुए समस्त सायकोको चूर्ण कर डाला 
ओर एक शारु हाथमे ठेकर राजक्रमारपर दे मारा । 
चम्पक भी बड़ा बरवान्‌ था । उसने हनुमानजीके चलाय 
हुए राको तिरु-तिरू करके काट डाला । तब 
हनुमानजीने उसके ऊपर बहुत-सी शिला फेकीः परन्तु 
उन सबको भी उसने क्षणभरमें चूर्ण कर दिया । यह देख 
हनुमानजीके हदयमें बहुत क्रोध हआ । वे यह सोचकर 
कि यह राजकुमार बहुत पराक्रमी है; उसके पास आये 
ओर उसे हाथसे पकड़कर आकारमे उड़ गये । अब 
चम्पक आकारामे हौ खड़ा होकर हनुमानजीसे युद्ध 
करने लगा। उसने बाहुयुद्ध करके कपिश्रेष्ठ 


हनुमानूजीको बहुत चोट पर्हैचायी । उसका बर देखकर ` 


हनुमानजीने हंसते-हसते पुनः उसका एक पैर पकड 


ख्या ओर उसे सो जार सुमाकर हाथीके होदेपर न ¦ ५ 
दिया । वहसे धरतीपर गिरकर बह बरवान्‌ राजकुमार ` ` 
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` हाहाकर करके चीख उठे ओर हनुमान्‌जीने चम्पकके 
पारामें धे हुए पुष्कको छड़ा किया । 
चम्पकको पुथ्वीपर पड़ा देख बलवान्‌ राजा सुरथ 
, पुत्रके दुःखसे व्याकु हो उठे ओर रथपर सवार हो 
हनुमान्‌जीके पास गये। वहां पर्हुवकर उन्होने कहा-- 
कपिश्रेष्ठ! तुम धन्य हो ! तुम्हारा बर ओर पराक्रम 
महान्‌ हेः जिसके द्वारा राक्षसोकी पुरी ल्कामें तुमने 
` श्रीखुनाथजीके बड़े-बड़े कार्य सिद्ध किये है । निःसनदेह 
तुम श्रीरमचन्रजीके चरणोके सेवक ओर भक्त हो। 
तुम्हारी वीरताके छिये क्या कहना है । तुमने मेरे रवान्‌ 
पत्र चम्पकको रण-भूमिमें गिरा दिया है । कपीश्वर ! अब 
तम सावधान हो जाओ। मेँ इस समय तुम्हे बांधकर 
अपने नगरम ठे जाऊंगा । मन बिलकुल सत्य कहा है । 
हतुमानजीने कहा- राजन्‌ ! तुम श्रीरघुनाथजीके 
` चरणोका चिन्तन करवा हो ओर मै भी उन्हीका 
सेवक हू । यदि मुजञे बाँध लोगे तो मेरे परभु बल्पूर्वक 
तुम्हरे हाथसे छुटकारा दितवरयेगे । वीर ! तुम्हारे मने 
जो बात है, उसे पूर्णं करो। अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो । 
वेद्‌ कहते है, जो श्रीामचन््रजीका स्मरण करता है उसे 
कभी दुःख नहीं होता । 
।  रोषजी कहते है--उनके ेसा कहनेप्र राजा 
८  सुएथने पवनकुमारकी बड़ी ररंसा की ओर सानपर 
 चदाकर तेज किये हुए भयंकर बाणोद्धारा उन्हे अच्छी 
भाय क्रिया । वे बाण हनुमानूजीके इारीरसे रक्त 
भकाठ रहे थ; तो भी उन्होनि उनकी परवा न की ओर 
जा -धनुषको अपने दोनों हाथोसे पकड़कर तोड 
डालर । ह दवारा अपने धनुषको परत्यञ्चासहित 
-राजाने दूसरा धनुष हाथमे छिया । किन्तु 
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 बाणमें पाडुपत अस्रका सन्धान किया । लोगेनि देव 


उसका आदर करता हूँ । अब तुम मुञ्चे अपने नगरमे ठ 
र्न चलो । मेरे प्रभु दयाके सागर है; वे स्वयं ही आकर 
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गये । फिर अत्यन्त क्रोधमें भर उन्होनि 

किया ओर उसे ठेकर बड़े वेगसे आकाङामे 
ऊपर जाकर बहुत दूरसे उन्होने रथको छोड़ दिया ओः 
वह रथ धरतीपर गिरकर क्षणभरमें चकनाचूर हो गयृ। 
राजा दूसरे रथपर जा चढ़े ओर बडे वेगसे 

सामना करनेके छ्य आये । किन्तु क्रोधे भरे 
पवनकुमारने तुरत ही उस रथको भी चौपट कर डाल। 
इस प्रकार उन्होनि राजाके उनचास रथ नष्ट कर्‌ दिय | 
उनका यह पराक्रम देखकर राजाके सैनिकों तथा खय 
राजाको भी बड़ा विस्मय हुआ। वे कुपित होक 
बोले--"वायुनन्दन ! तुम. धन्य हो ! कोई भी पराक्रमी 
एेसा कर्म नं तो कर सकता है ओर न करेगा । अब तुम 
एक क्षणके लिये ठहर जाओ, जबतक कि मै अप 
चनुिपर्‌ प्रत्यञ्च चढ़ा रहा हू । तुम वायुदेवताके सुपु 
श्रीरघुनाथजीके चरण-कमल््रंके चञ्चरीक हो [अत 
मेरी बात मान ले] ।' एेसा कहकर रोषमे भरे हुए रज 
सुरथने अपने धनुषपर प्रतयञ्चा चढ़ायी ओर भयङ्क 


रथ पकः 
उड गये। 





हतुमान्‌जी पाशुपत अस्रसे बैध गये । किन्तु दूसरे ह 
क्षण उन्होने मन-ही-मन भगवान्‌ श्रीरामका स्मरण करके 
उस बन्धनको तोड़ डाला ओर सहसा मुक्त होकर वे 
राजासे युद्ध करने लगे । सुरथने जन उन्हे बन्धनसे मुक्त | 
देखा तो महाबलवान्‌ मानकर ब्रह्मा्रका प्रयोग किया। 
परन्तु महावीर पवनकुमार उस अखरको हैसते-हसते 
निगु गये । यह देख राजाने .श्रीरघुनाथजीका स्मरण 
किया । उनका स्मरण करके उन्होनि अपने धतुषप 
रामास्रका प्रयोग किया ओर हनुमानजीसे कहा 
कपिश्रेष्ठ ! अब तुम वघ गये ।' हनुमानूजी बोके- 
राजन्‌ ! क्या कर, तुमने मेरे स्वामीके अखसे ही मु 
नधा है, किसी दूसरे प्राकृत अख्से नही; अतः गर 
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राजाके सामने आये । उन्हें आते देख राजाने आठ 
बारणोसे नीध डाल । यह देख बलवान्‌ पुष्कलने राजापर 


कई हजार बाणोका प्रहार किया । दोनों एक-दूसरेषर मन्र- 


पाठपूर्वक दिव्यास््रोका प्रयोग करते ओर दोनों ही दान 
करनेवाले असख्रोका प्रयोग करके एक-दूसरेके चदय 
हुए असखका निवारण करते थे । इस प्रकार उन दोनोमिं 
बड़ा घमासान युद्ध हुआ, जो वीरोके रोगटे खड़े कर 
देनेवाला था । तब राजाको बड़ा क्रोध हुआ ओर उन्होने 
एक नाराचका प्रयोग किया । पुष्क उसको काटना ही 
चाहते थे कि वह नाराच उनकी छाती आ लगा । वे 
महान्‌ तेजस्वी थे, तो भी उसका आघात न सह सके, 
उन्हें मूर्छ आ गयी | 
पुष्कक्के गिर जानेपर रात्रुओंको ताप देनेवाठे 
इातुघ्रको बड़ा क्रोध हुआ । वे रथपर लैठकर राजा 
सुरथके पास गये ओर उनसे कहने रगे--राजन्‌! 
तुमन यह बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया, जो 
पवनकुमार हनुमान्‌जीको बंध छिया । अभी ठहरो, मेरे 
वीरोको रण-भूमिमें गिराकर तुम कहाँ जा रहे हो । अब 
मेरे सायकोंकी मार सहन करो ।' रात्नुघ्रका यह वीरोचित 
भाषण सुनकर बलवान्‌ राजा सुरथ मन-ही-मन 
श्रीरामचन्द्रजीके मनोहर चरण-कमलका चिन्तन करते 
हए बोके--"वीरवर ! मैने तुम्हारे पक्षके प्रधान वीर 
हनुमान्‌ आदिको रणम गिरा दिया; अब तुम्हें भी 
समराङ्गणमें सुाऊंगा । श्रीरघुनाथजीका स्मरण करो, जो 
यहां आकर तुम्हारी रक्षा करेगे; अन्यथा मेरे सामने 
युद्धम आकर जीवनकी रक्षा असम्भव है ।' एेसा कहकर 
राजा सुरथने इातुघ्रको हजारो बाणोंसे घायर किया । 
उन्हें बाण-समूहोंकी बौर करते देख दात्रे 
आगभ्रेयाखरका प्रयोग किया। वे उात्रके खाणोंको दग्ध 
कसना चाहते थे । रातुघके छोडे हुए उस अख्रको राजा 
सुरथने वारुणाखके द्वारा बु्ा दिया ओर करोड़ों बाणोसे 
उन्हे घायर्‌ किया । तन शत्रुघ्ने अपने धनुषपर मोहन 
गामके महान्‌ अस््रका सन्धान किया । वह अद्भुत अख 
. समस्त वीरोको मोहित करके उन्हें निद्राम निमग्न कर 
देनेवाला था। उसे देख राजाने भगवानका स्मरण कसते 


हुए कहा-- “मै श्रीरामचदद्रजीका स्मरण करके ही मोहित 
रहता हू दूसरी कोई वस्तु मुञ्चे मोहनेवाटी नहीं जान 
पड़ती । माया भी मुञ्जसे भय खाती है ।' वीर राजाके 
एेसा कहनेपर भी रातुघ्रने वह महान्‌ अखन उनके ऊपर 
छोड़ ही दिया । किन्तु राजा सुरथके बाणसे कटकर वह 
रण-भूमिमें गिर पड़ा । तदनन्तर, सुरथने अपने धनुषपर 
एक भ्रज्वक्ित बाण चढ़ाया ओर डत्रुघ्रको ठक्ष्य करके 
छोड़ दिया । इातुप्रने अपने पास पर्हचनेसे पहले उसे 
मार्गमे ही काट दिया, तो भी उसका फल्वाला अयिम 
भाग उनकी छातीमें धैस गया । उस बाणके आघातसे 
मूच्छित होकर डात्रुघ्र रथपर गिर पड़; फिर तो सारी सेना 
हाहाकार करती हूं भाग चटी । संग्राममे रामभक्त 
सुरथकी विजय हुई । उनके दस पुत्रोनि भी अपने सार्थं 
ल्ड्नेवाके दस वीरको मूर्च्छित कर दिया था। वे 
रणभूमिमें ही कहीं पड़े हुए थे । 

तदनन्तर, सु्रीवने जब देखा कि सारी सेना भाग 
गयी ओर खामी भी मूर्च्छित होकर पड़ है, तो वे स्वयं 
ही राजा सुरथसे युद्ध करनेके छ्यि गये ओर बोके- 
राजन्‌ । तुम हमारे पक्षके सब लोगोको मूर्च्छित करके 
कहां चङे जा रहे हो 2 आओ ओर जीघ ही मेरे साथ 
युद्ध करो ।' यों कहकर उन्होने डाछ्योंसहित एक 
विहार वृक्ष उखाड़ छिया ओर उसे बलूर्वक राजाके 
मस्तकपर दे मारा । उसकी चोट खाकर महाबली नरेदाने 
एक बार सुभ्रीवकी ओर देखा ओर फिर अपने धनुषपर 
तीखे नाणका सन्धान करके अत्यन्त बर तथा पौरुषका 
परिचय देते हुए रोषमेँ भरकर उनकी छातीमें प्रहार 
किया । किन्तु सुग्रीवने हंसते-हसते उनके चलाय हुए 
सभी बार्णोको नष्ट कर दिया । इसके बाद वे राजा 
सुरथको अपने नखोसे विदीर्ण कसते हए पर्वतो, रिख 
वृक्षों तथा हाथिर्योको फेक-फैककर उन्हें चोट पहुचाने 
रगे । तब सुरथने अपने भयङ्कर रामाखसे सुीवको भी ` 
तुरत हौ बोध छिया। बन्धनमें पड़ जानेपर कपिराज 
सुप्रीवको यह विश्वास हो गया कि.राजा सुरथ वास्तवमे 
श्रीरामचन्द्रजीके सच्चे सेवक हैँ । ` , 








। | > ्‌ ५९० | 
दात्ुपक्षके सभी प्रधान वीरोको रथपर बिठाकर अपने 
छे गये। वहां जाकर वे राज-सभामें बैठे ओर 










। रक्षां ख्रनेवाठे परमदयालु श्रीरघुनाथजीका 
। रण करौ जिससे सन्तुष्ट लेकर वे तुम्हं तत्का इस 
ध्र बन्धनसे मुक्त कर दे ।' उनका कथन सुनकर हनुमान्‌जीने 
 .+अपनेसहित समस्त ॒वीरोको बधा देख रघुकुले 
अवतीर्ण, कमलके समान नेत्रोवाठे, परमदयाल 
सीतापति श्रीरामचन््रजीका सम्पूर्ण इद्धियोसे स्मरण 

किया। वे मन-ही-मन कहने कगे--“हा नाथ ! हा 

पुरुषोत्तम !। हा दयालु सीतापते ।!! [आप कहाँ है ? 
मेरी दरापर दष्टिपात कर]. प्रभो! आपका मुख 
खभावसे हौ शोभासम्पन्न है, उसपर भी सुन्दर 

कुष्डलछोके कारण तो उसकी सुषमा ओर भी बढ गयी 

हे। आप भक्तौकी पीडाका नादा करनेवाले है । मनोहर 

रूप धारण कसते हें । दयामय ! मुञ्चे इस बन्धनसे दीघ 

मुक्तं कीजिये; देर न ख्गाइये। आपने गजराज आदि 
` . भक्तोको संकटसे बचाया है, दानव-वंडारूपी अगिकी 
` ज्वाल्रमे जक्ते हुए देवताओंकी रक्षा की है तथा 
 दानरवोको मारकर उनकी पलियोके मस्तककी केडा- 
¦ भी जन्धनसे मुक्त किया है [वे विधवा होनेके 
केरा नहीं धती]; करुणानिधे ! अब मेरी 
9 सुध. छीजिये। नाथ ! बड़े-बड़े सम्राट्‌ भी आपके 
 चरणोका पूजन कसते है, इस समय आप यज्ञकर्ममे लो 










(च 


५ ¢ 


„ अर्चयस्व हषीकेडां यदीच्छसि पर पदम्‌ + 


~ "~ ~ स 
71.1.11. 1.4.4.4.4. 6.1.4५... 
(4.4.46. ५.4.4.4.4.1 


। ५ के हए हनुमनछ्वीसे नोले--"पवनकुमार ! अब तुम ,. 


नरवरोत्तम वरो प हा दयालो सीतापते रुचिरकुण्डल्डोभिवकन । 


[ सक्षिप्न पद्मपुराण 





हे, मुनीशवरोके साथ धर्मका विचार कर रहे है ओर यं 
मेँ सुरथके द्वारा गाढ बन्धनमें बँधा गया ह| । 
देव ! रहीघ्र. आकर मुञ्चे छुटकारा दीजिये । पभो। 
सम्पूर्ण देवेश्वर भी आपके चरण-कम्ंकी अर्चना करौ 
है । यदि इतने स्मरणके बाद भी आप हमलोगोको इ 
बन्धनसे मुक्त नहीं करेगे तो संसार खुरा हो होक 
आपकी हंसी उड्येगा; इसल्ये अब आप विल्व ५ 
कीजिये, हमें रीघ्र छुडाइये ।' 

जगत्के स्वामी कृपानिधान श्रीरुवीरजन 
हनुमानूजीकी प्रार्थना सुनी ओर अपने भक्तको बन्धने 
मुक्त करनेके छिये वे तीत्रगामी पुष्पक विमानपर चटक 
तुरत चक दिये । हनुमानूजीने देखा, भगवान्‌ आ गये। 
उनके पीछे लक्ष्मण ओर भरत हैँ तथा साथे मुनियोक 
समुदाय रोभा पा रहा है । अपने स्वामीको आया देख 
हनुमानजीने सुरथसे कहा-- "राजन्‌ ! देखो भगवान्‌ 
दया करके अपने भक्तको छडानेके छ्य आ गवे। 
पूर्वकालमे जिंस प्रकार इन्होने स्मरण करनेमात्रस 
पर्हुचकर अनेक भक्तोको संकटसे मुक्त किया है, उसी 
प्रकार आज बन्धनमें पड़े हए मुञ्चको भी छ्ुड़नेके लि 
मेरे प्रभु आ पहुचे । 

श्रीरामचन्द्रजी एक ही क्षणमें यहाँ आ पहुचे, यहं 
देखकर राजा सुरथ प्रेममम्न हो गये ओर उन्हे 


भगवान्को सैकड़ों बार प्रणाम किया । श्रीरामने भी 


चतुर्भुज रूप धारणकर अपने भक्त सुरथको भुजाओं 





समीरजस्तदा सुबद्धमातमानमवेक््य वीरान्‌। संमूच्छिताञ्दात्रुराराविघातपीडायुतान्‌ नन्धनमुक्तयेऽस्मएत्‌॥ 
तशजात = सीतापतिं पद्कजपत्रोतर्‌ । स्वमुक्तये बन्धनतः कृपालु सस्मार सर्वैः करणैर्विदोकैः॥ 








तुम धन्य 





हो । आज तुमने बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया । 
कपिराज हनुमान्‌ सबसे बढ़कर बरूवान्‌ है, किन्तु इनको 
भो तुमने बांध किया ।' यह कहकर श्रीरघुनाथजीने 
वानरश्रेष्ठ हनुमानको बन्धनसे मुक्त किया तथा जितने 
योद्धा मूर्च्छित पड़े थे, उन सबपर अपनी दयादषटि 
ल्कर उन्हें जीवित कर दिया। असुरोका विनारा 
करनेवाले श्रीरामकी दृष्टि पड़ते ही वे सन मूर्च्छा त्याग 
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कसकर छातीसे रगा ख्या ओर आनन्दके आंसुओंसे 
उनका मस्तक भिगोते हुए कहा--“राजन्‌ । 


कर उठ खड़े हुए ओर मनोहर रूपधारी श्रीरघुनाथजीकी 
ज्ोको करके उनके चरणोमिं पड़ गये । भगवानने उनसे 


.कुरारु पृष्ठी. तो वे सुखी होकर बोके--"भगवन्‌ । 


आपकी कृपासे सन कुक्‌ हे ।' राजा सुरथने सेवकपर 
कृपा करनेके ख्ये आये हए श्रीरामचन््रजीका दर्दानि 
करके उन्हं प्रसन्नतापूर्वक अपना सारा राज्य समर्पित कर 
दिया ओर कहा--रघुनन्दन ! मैने आपके -साथ 
अन्याय किया हे, उसे क्षमा कीजिये।' ` 
` श्रीराम बोले राजन्‌ ! क्षत्रियका यह धर्म ही है । 
उन्हं सवामीके साथ भी युद्ध करना पड़ता है । तुमने संग्राममे 
समस्त वीरको सन्तुष्ट करके बड़ा उत्तम कार्य किया । 
भगवानके एसा कहनेपर राजा सुरथने अपने पुत्रि 
साथ उनका पूजन किया । तदनन्तर, श्रीरामचन्द्रजी तीन 
दिनतक वहां ठहरे रहे । चौथे दिन राजाकी अनुमति लेकर 
वे इच्छानुसार चलनेवाे पुष्पक विमानद्वारा वहसे चले 


किः गये। उनका दर्तन करके सबको बड़ा विस्मय हुआ ओर 


सब रोग उनकी मनोहारिणी कथा कहने-सुनने लगे । 
इसके नाद महाबली राजा सुरथने चम्पकको अपने 
नगरके राज्यपर स्थापित कर दिया ओर स्वयं रात्रघ्के 
साथ जानेका विचार किया । उात्ुघ्ने अपना अश्च पाकर 
भेरी बजवायी । तथा सन ओर नाना भ्रकारके रा््खोकी 
ध्वनि करायी । तत्पश्चात्‌ उन्होने यज्ञ-संबन्धी अश्चको आगे 
जानेके लिये छोड़ा ओर स्वयं राजा सुरथके साथ अनेको 
देशों भ्रमण करते रहे, किन्तु कहीं किसी भी जल्वानने 
घोडेको नहीं पकड़ा । 


== + = ई 
वाल्मीकिके आश्रमपर लवद्वारा घोडेका बधना ओर अश्वरक्षकोकी ६ 
भुजाओंका काटा जाना 


`  शेषजी कहते है--एक दिन प्रातःकारु वह अश्च 

` गङ्गाके किनारे महर्षि वाल्मीकिके शरेष्ठ आश्रमपर जा 
पचा, जहो अनेकों ऋषि-मुनि निवास करते थे ओर 
अमिहत्रका धुआ उठ रहा' था । जानकीजीके पुत्र रव 
अन्य मुनिकुमारोके साथ प्रातःकालीन हवनकर्म 

` करके उद्यसे उसके योग्य समिधा ल्मनेके छ्य 


वनमे गये थे। वहो सुवर्णपत्रसे चिह्नित उसा 
यज्ञ-सम्बन्धी अश्चको उन्होने देखा, जो कुम, अगरु ह. 
ओर कस्तूरीकी दिव्य गन्धसे सुवासित था। उसे देखकर ` 
उनके मनमें कौतृहक पैदा हुमा ओर वे मुनिकुमारोसे 
बोले--'यह मनके समान शीघ्रगामी अश्च किसंका सव काहे ` 
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मेरे साथ चलकर इसे देखो, डरना नहीं ।' यह कहकर 
छव तुरंत ही घोडेके समीप गये । रघुकुले उत्पन्न कुमार 
ल्व केधेपर धनुष-बाण धारण किये उस घोडेके समीप 
एसे सुरोभित हए मानो दुर्जय वीर जयन्त दिखायी दे रहा 
 हो। घोडेके रल्टमें जो पत्र नधा था, उसमें सुस्पष्ट 
` वर्णमालओद्वाया कुछ पद्क्तियां छिखी थी; जिनसे 
उसकी बड़ी खोभा हो रही थी । कवने पर्हैचकर मुनि- 
पुत्रके साथ वह पत्र पटा । पढ़ते ही उन्हें क्रोध आ गया 
ओर वे हाथमे ` धनुष लेकर ऋषिकृमारोसे बोठे, उस 
समय रोषके कारण उनकी वाणी स्पष्ट नहीं निकल पाती 
थी। उन्होने कहा-- अरे ! इस क्षत्रियकी धृष्टता तो 
देखो, जो इस घोडेके भाल-पत्रपर इसने अपने प्रताप 
ओर बल्का उल्लेख किया है । राम क्या है, इतरुघ्रकी 
क्या हस्ती है 2 क्या ये ही लोग क्षत्रियके करुलमें उत्पन्न 
हुए हँ 2 हमलोग शरषठ क्षत्रिय नहीं है 2' इस परकारकी 
बहुत-सी बाते कहकर लवने उस घोडेको पकड़ छया 
ओर समस्त राजाओंको तिनकेके समान समञ्चकर हाथमे 
धनुष-नाण ठे वे युद्धके छियि तैयार हो गये । मुनिपुत्रोन 
देखा कि कव घोडेका अपहरण करना चाहते है तो वे 
कः उनसे बके "कुमार ! हम तुम्हे हितकी बात बता रहे 
8, सुनो, अयोध्याके राजा श्रीराम नडे बलवान्‌ ओर 
पराक्रमी हं । अपने लका घमंड रखनेवाले इन्द्र भी 
उनका घोड़ा नहीं छर सकते [फिर दूसरेकी तो बात ही 
क्या है 2]; अतः तुम इस अश्चको न पकड । 
. यह सुनकर लवने कहा- तुमलोग ब्राह्मण- 
"  बाङ्क हो; क्षत्रियका नरु व्या जानो । क्षत्रिय अपने 
"मके लिये प्रसिद्ध होते हें किन्तु ब्राह्मणलोग केवल 
ही पटु हुआ करते है । इसल्यि तुमलोग घर 
१ माताका परोसा हुआ पक्तान्न उडाओ !` वके 













क्वसे बोरे "अहो ! किसने इस घोडेको 





= 
"20 अवो | 
3 | ८ ६९ नः ॐ ~ न्क ^ ~ ~~ | ॐ 
न 711 ष फ \ 96 
अ 21) “~ {6 ध२-। (2 






">< 








(न 
नभ [त = 
(थु, भ ^~ - 
क ^€) १ ५ (> 
दण (न ५.८. = =: = =, 
3 =» > १ श द न ~ 
=)" न -० छ] ~ क 








र 
== = < ष € 
ष्य = ७ ५ 


= # 








४ चै 
९ (६.1. ष १५ ५५ ०» &@ 
¢ ७ ५ च "वि, 0 
( ५) (य थ = र| ४ । र रै 
। { ४ 
(त ॥ १५ ^ 
"27111111 1 
&% 6 10/79 कः 
। तर. ‰# 5 °; 
र. ८ ॥/ 
४।१५ = (~ 1; ः ब 4 
4 4 ^ ४ 
~ ८ ॥ ॥ ५ ~: ४7 ८ 
७ ॥ क + [न १ न \ ऋ 
^ य १ स | ६ ¢ ७८०५ 
+ 9१ +~ < भ # #, रे ८4 क 


[क 


५ 
~~~ 
~ 
ह 
 ----= _ 


ॐ 
== ~ 
, च --- 


[गै 


रखा हे ? किसके ऊपर आज यमराज कुपित हुए है 
कवने तुरत उत्तर दिया-- “मैने इस उत्तम अश्चको बोध 
रखा हे, जो इसे छुडाने आयेगा, उसके ऊपर मेरे ब्डे 
भाईं कुडा उीघ्र ही क्रोध करेगे यमराज भी अ. 
जायं तो क्या कर ठेगे 2? हमारे बाणोकी बोखार 


सन्तुष्ट होकर स्वयं ही माथा टेक देगे ओर तुरंत अप 


राह गे ।' 

कवकी बात सुनकर सेवकोने आपसमें कहा- 
"यह बेचारा बालक है ! [इसकी बातपर ध्यान नहीं दन 
चाहिये] ।' तत्पश्चात्‌ वे बैध हुए घोडेको खोलनेके लिय 
आगे बदे । यह देख छृवने दोनों हा्थोमें धनुष धारणक 
इतरुप्रके सेवकोपर क्षुरपरंका प्रहार आरम्भ किया । इसे 
उनकी भुजा कट गयी ओर वे शोकसे व्याकुल होक 
रतु्रके पास गये । पृष्छनेपर सबने ठवके द्वारा अप | 
बाहं काटी जानेका समाचार कह सुनाया । 











पातालखण्ड ] 


वास्स्यायनजी बोके- भगवन्‌ ! पहले आप 
बता चुके हे कि श्रीरामचद्जीने एक धोनीके निन्दा 
करनेपर सीताको अकेली वनमें छोड़ दिया; फिर कहाँ 
उनके पुत्र हुए, कहाँ उन्हें धनुष-धारणकी क्षमता पराप्त 
हुईं तथा कहां उन्होने अस्रविद्याकी रिक्षा पायी, जिससे 
वे श्रीरामचन्द्रजीके अश्चका अपहरण कर सके 2 
होषजीने कहा--मुने ! श्रीरामचन््रजी धर्मपूर्वक 
सारी पृथ्वीका पालन करते हुए अपनी धर्मपली महारानी 
सीता ओर भाइयोके साथ अयोध्याका राज्य करने लगे | 
इसी बीचमें सीताजीने गर्भं धारण किया । धीरि-धीरि पच 
महीने बीत गये । एक दिन श्रीरामने सीताजीसे पूरछा- 
देवि ! इस समय तुम्हारे मनम किस बातकी अभिलाषा 
हे, बताओ; मैं उसे पूर्णं करूगा ।' 
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सीनाजीने कहा- प्राणनाथ ! आपकी कृपासे 


क (क 


मन सभी उत्तम भोग भोगे हँ ओर भविष्यमें भी भोगती 


गी । इस समय भेर मनमें किसी विषयकी इच्छा रोष 
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गुप्रचरोसे अपवादक्की बात सुनकर श्रीरामव्छा भरतके 
अनेका आदेडा ओर भरतकी 
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प्रति सीताको वनमें छोड़ 
मूरा 


नहीं है। जिस स्रीको आप-जैसे स्वामी मिले, जिनके 


चर्णोकी देवता भी स्तुति करते है; उसको सभी कुछ 
प्राप है, कुछ भी बाकी नहीं है। फिर भी यदि आप 
आग्रहपू्क मुञ्चसे मेरे मनकी अभिलाषा पूर रहे है तो 
मे आपके सामने सन्ची नात कहती हः नाथ ! बहुत दिन 
हुए, मने रोपामुद्रा आदि पतित्रताओकि दर्दान नही 
किये । मेरा मन इस समय उन्हीको देखनेके खयि 
उत्कण्ठित हे । वे सब तपस्याकी भंडार है, मै वहाँ जाकर 
वस्र आदिसे उनकी पूजा करूंगी ओर उन्हें चमकीले रत 
तथा आभूषण भट दूगी; यही मेरा मनोरथ है । प्रियतम !+ 
इसे पूर्णं कीजिये । 

इस भ्रकार सीताजीके मनोहर क्चन सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हई ओर वे अपनी 


` व्रियतमासे बोले--“जनककिदोरी ! तुम धन्य हो । 


कठ्‌ ्रातःकार्‌ जाना ओर उन तपस्विनी खियोंका दर्रान 
करके कृतार्थ होना ।' श्रीरामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर 
सीताजीको बड़ा हर्ष हुआ। वे सोचने रूगी, कल 
प्रातःकार्‌ मुञ्चे तपस्विनी देवियोकि दर्शन होगि। 
तदनन्तर, उस रातमें श्रीरामचच्धजीके भेजे हए गुप्तचर 
नगरम गये, उन्हें भेजनेका उदर्य यह था कि वे लोग 
घर-घर जाकर महाराजकी कीरति सुने ओर देखें [जिससे 
उनके प्रति रोगोके मनमें क्या भाव है, इसका पता लग 
सके] । वे दूत आधी रातके समय चुपकेसे गये । उन्हें 
प्रतिदिन श्रीरामचन्द्रजीकी मनोहर कथँ सुननेको 
मिकती थीं । उस दिन वे एक धनाढ्यके विरा भवनमें 
्रविष्ट॒हए ओर थोड़ी देरतक वँ रुककर 
्रीरामचन्रजीके सुयशका श्रवण करने रगे वहं सुन्दर 


नेत्रोवाली कोई युवती बड़ हर्षम भरकर अपने नन्देसे ` 


रिशुको दूध पिला रही थी । उसने बारूकको लक्षय 
करके बड़ी मनोहर बात कही-*बेटा ! तु जी भरकर 
मेरा मीठा दूध पी ले, पीछे यह तेरे स्थि दुरभ हो 
जायगा। नीरु कमकू-दकके समान स्याम वर्णवाले . ४ 
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1 


श्रीरमचन्धनी इस अयोध्यापुरीके स्वामी है; उनके नगरमे ही यह बात हे । सती नारीके कयि उसका 
निवास कसेवाठे लगोका फिर इस संसारम जन्म नहीं श्रीरघुनाथजीका ही स्वरूप हे; परन्तु कहां मेरवैष 
| = 8 0 १ 11 छ: ~ 34 मन्दभाग्य ओर कहा महाभाग्याली श्रीराम । क 
न 1. ८५ न ५८ र | | | | ॥॥ ॥ कहां ब्रह्मादि देवताओंसे भी पूजित परमातमा श्री | 
क 1611 ८; कहँ जुगनू ओर कहा सूर्य ? कहो पामर पर्िगा ओः 
य कहं गरुड । कहां लुरे रास्तेसे बहनेवाल् गखियेष 
न्ख ॥ | । | 1 | | ॥ गदल पानी ओर कहाँ भगवती भागीरथीका पावन जल। 
“0. | \. ||/..||} इसी प्रकार कहां मै ओर कहां भगवान्‌ श्रीराम, जिनके 
चरणोकी धृकि पड्नेसे शिखामयी अहल्या क्षणभर 
भुवन-मोहन सोन्दर्यसे युक्त युवती बन गयी !' 
इसी समय दूसरा गुप्तचर दूसरेके घरमे कु 
ओर ही बातें सुन रहा था । वहाँ कोई कामिनी परग. 
पर बैठकर वीणा बजाती हुई अपने पतिके साध 
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होगा । जन्म न होनेपर यहाँ दूध पीनेका अवसर कैसे 
मिङेगा। इसक्यि मेरे कारु ! तू इस दुभ दूधका 
बारम्बार पान कर ठे । जो लोग श्रीरामका भजन, ध्यान 
ओर कीर्तन करगे, उन्हें भी कभी माताका दूध सुरूभ न 
होगा । इस तरह श्रीरामचन्द्रजीके यदारूपी अमृतसे भरे 
। इए वचन सुनकर वे गुप्तचर बहुत प्रसन्न हुए ओर दूसरे 
किसी भाग्यञाली पुरुषके घरमे गये । वे पृथक्‌-पृथक्‌ 
विभिन्न घरोमिं जाकर श्रीरामके याका श्रवण करते थे । 
एक्‌ घरकी बात हे, एक गुप्तचर श्रीरघुनाथजीका यदा 
सुननेकी इच्छासे वहाँ आया ओर क्षणभर रुका रहा । 
, उस घरक एक सुन्दरी नारी, जिसके नेत्र बड़े मनोहर थे, 
 पर्टगपर बैठे हुए कामदेवके समान सुन्दर अपने पतिकी 
. ओर देखकर बोली- नाथ ! आप मुञ्चे एेसे रूगते है 
मानो साक्षात्‌ श्रीरघुनाथजी हो । त्रियतमाके ये मनोहर “स्वामिन्‌! हमलोग धन्य है, जिनके नगरके खा 
+ १ सुकर उसके पतिने कहा--श्रिये ! मेरी बात साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीराम है, जो अपनी ग्रजाकी पतर 
2 तुन साध्वी हो; अतः तुमने जो कुछ कहा दै, वह भाति पारे ओर उसके योगक्षेमकी व्यवस्था कसे । 
र "7 नहत ही प्रिय रुगनेवाला वास्त्र हे । पतित्रताओकि योग्य उन्होन जड़ बड़ दुष्कर कर्म किये हैँ जो दूसरकि 
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असाध्य हे । उदाहरणके ल्यि--“उन्होनि समुद्रको वामे 


इसके सिवा, एक अन्य गुप्तचर अपने सामने 
किया ओर उसपर पुर बांधा । फिर वानरोसे लङ्कापुरीका 


धोबीका घर देखकर वहीं "महाराज श्रीरामका यडा 
विध्वंस कराया आर्‌ ` अपने इत रावणको मारकर वे सुननेकी इच्छासे गया । किन्तु उस घरका स्वामी धोनी 
जानकीजीको यहां ठे आये । इस प्रकार श्रीरामने क्रोधमे भरा था। उसकी पल दूसरेके घरमे दिनका 
महापुरुषोके आचारका पालन किया है ' पल्ीके ये मधुर अधिक समय व्यतीत करके आयी थी । उसने अखं 
वचन सुनकर पति मुसकराये ओर उससे इस प्रकार लाल-लाक करके पलीको धिकार ओर उसे खात 
बोले--मुग्धे रावणको मारना ओर समुद्रका दमन मारकर कहा- “निकल जा मेरे घरसे; जिसके यहां सारा 
आदि जितने कार्य है, वे श्रीरामचंन्रजीके लियि कोई दिन बिताया है, उसीके घर चली जा । तू दुष्टा हे, पतिकी 
महान्‌ कर्म नहीं हे । महान्‌ परमेश्वर ही ब्रह्मा आदिकी. आज्ञाका उल्लङ्खन करनेवाली है; इसच्व्यि में तुञ्ञे नहीं 
रर्थनासे रीलापूरवक इस पृथ्वीपर अवतीर्णं हुए है ओर रगा ' उस समय उसकी माताने कहा-- “बेटा ! बहू 
बड़े-बड़े पापोंका नारा करनेवाले उत्तम चसित्रिका विस्तार घरमे आ गयी है, इस बेचारीका त्याग मत करो । यह 
करते हे । कोसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले श्रीरामको तुम॒ सर्वथा निरपराध है; इसने कोई कुकर्म नहीं किया है । 
मनुष्य न समञ्ञो । वे ही इस जगत्की सृष्टि, पालन ओर धोबी क्रोधे तोः था ही, उसने माताको जवाब 
संहार करते हे । केवर लीला केके छियि ही उन्होने दिया--“मै राम-जैसा नहीं हू जो दूसरेके घरमे रही हई 
मनुष्य-विग्रह धारण किया हे । हमलोग धन्य है, जो प्यारी पल्रीको फिरसे ग्रहण कर द । वे राजा है; जो कुछ 
प्रतिदिन श्रीरामके मुख-कमलका दर्ान करते है, जो भी करेगे, सब न्याययुक्तं ही माना जायगा । मेँ तो दूसरेके 
ब्रह्मादि देवोके छ्य भी दुर्कभ हे । हमे यह सोभाग्य प्राप्त घरमे निवास करनेवाली भार्याको कदापि नहीं ग्रहण कर 
है, इसख्िये हम बड़ पुण्यात्मा हे ।' गुप्तचरने द्रवाजेपर सकता ।' धोबीकी बात सुनकर गप्तचरको बड़ा क्रोध 
खड़े होकर इस प्रकारकी बहुत-सी बाते सुनीं । हुआ ओर उसने तरूवार हाथमे ठेकर उसे मार 


६ | ९ ११९. (२९ 44144 डर्नेका विचार किया । परन्तु सहसा उसे 


निः न~ = वाया व 


ग / ५ 7 श्रीरामचनद्रजीके आदेशका स्मरण हो आया । उन्होने 
ः 8 १.५४ ति | ‰/१ आज्ञा दी थी, “मेरी किसी भी प्रजाको प्राणदण्ड न देना । 
रीः |¦ इस नातको समञ्ञकर उसने अपना क्रोध रन्त कर 
.. , छया । उस समय रजककी बातें सुनकर उसे बहुत दुःख 
¦ हआ था, वह कुपित हो बारम्बार उच्छ्वास खीचता ` 
: हआ उस स्थानपर गया, जहाँ उसके साथी अन्य गुप्तचर 
मोजूद थे। वे सब आपसे मिक ओर सबने एक 
दूसरेको अपना सुना हआ श्रीरामचनद्रजीका विश्चवन्दितं 
चसत्रि सुनाया 1 अन्तमं उस धोबीकी बात सुनकर उन्हेनि 
। आपसमे सलाह की ओर यह निश्चय किया कि दुष्टोकी 
८4|| (६ ९ कही हुईं बातें श्रीरघुनाथजीसे नहीं कहनी चाहिये । एेसा ` 
५५ विचार करके वे घरपर जाकर सो रहे । उन्हनि अपनी 
बुद्धिस यह स्थिर किया था कि करु प्रातःकाल 
महाराजसे यह समाचार कहा जायगा । 4 


होषजी कहते हे श्रीरघुनाथजीने भातःकाल 
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[ संक्षिप्त 


[न ४ 
नित्यकर्मसे निवृत्त होकर वेदवेत्ता ब्राहमणोंको विधिपूर्वकं नखान सुना हे । राजा सगर आदि आपके अनेका 


सुर्णदानसे. संतुष्ट किया । उसके नाद वे राजसभमें 
, गये । श्रीरामचन्द्रजी सारी प्रजाका पुत्रकी भाति पालन 


करते थे। अतः सब लोग उनको प्रणाम करनेके लिये 

वहां गये। ठक्ष्मणने राजाके मस्तकपर छत्र कगाया ओर 
 भरत-रत्रु्ने दो चवर धारण किये । वसिष्ठ आदि महर्षि 
तथा सुमन्र आदि न्यायकर्ता मन्त्री भी वहाँ उपरिथत हो 
-भगवानकी उपासना करने कगे । 
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£ ४ इसी समय ते गुष्वर अच्छी तरह सज-धजकःर 
भामं गेठे हए महाराजको नमस्कार करनेके ल्य 
आये आ । उत्तम बुद्धिवाले महाराज श्रीरामने [सभा- 
९ सजं "= पश्चात्‌]. उन सभी गुप्रचरको एकान्तम 
शक पूषा 'तुमलोग सच-सच बताओ , नगरके 
1 मर विषयमे व्या कहते है? मेरी धर्मपलनीके 
(क उती कसी धारणा है ? तथा मेरे मनतयोका 
“वनते ल्ोग कै कैसा नतराते मतटलाते हं 2' । 


रते हे ? 










इसी 
बै 
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पूर्वज अपने मनोरथको सिद्ध करके कृतार्थ हो सुकते } 
किन्तु उनकी भी एेसी कीर्ति नहीं छायी थी, जैसी इ 
समय आपको हे । आप-जैसे स्वामीको पाकर सारी भ्र 
कृतार्थ हो रही है । उन्हे न तो अकाल-मृत्युका काट 
ओर न रोग आदिका भय। आपकी विस्तृत कीत 

सुनकर ब्रह्मादि देवताओंको बड़ी र्ना होती है [वयोर 
आपके सुयरासे उनका यङा फीका पड़ गया है] । इम 


प्रकार आपकी कीरति सर्वत्र फैककर इस समय जगते 


सब लोगोको पावन बना रही है । महाराज ! हम सभौ 
गुप्तचर धन्य हँ कि क्षण-क्षणमें आपकी मनोहर मुखका 
अवलोकन करते है । 

उन गुप्तचरोके मुखसे इस तरहकी बाते सुनकर 
श्रीरघुनाथजीने अन्तम एक दूसरे दूतपर दुष्ट डली, 
उसके मुखकी आभा कुछ ओर ढंगकी हो रही थी। 
उन्होने पूछा "महामते ! तुम सच-सच बता 
कोगोके मुखसे जो कुछ जैसा भी सुना हो, वह 
ज्यो-का-त्यों सुना दो; अन्यथा तुम्हं पाप लगेगा ।' 

गुप्तचरने कहा-- स्वामिन्‌ ! राश्चसोके वध 
आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली आपकी सभी कथाओका 
सर्वत्र गान हो रहा है- केवर एक बातको छोड़कर । 
आपको धर्मपलीने जो राक्षसके घरमे कुछ काठतक 
निवास किया था, उसके सम्बन्धमे लोगोका अच्छा भाव 
नहीं हे । गत आधी रातकी बात है-- एक धोबीने अपनी 
पलीकी, जो दिनमें कुछ देरतक दूसरेके घरमे रहकर 
आयी थी, धिक्तारा ओर मारा । यह देखकर उसकी माता 
बोटी-- "बेटा । यह बेचारी निरपराध है, इसे वयो मारे 
हो ? तुम्हारी स्री है, रख लो; निन्दा न करो, मेरी बात 
मानो ' तब भ्रोबी कहने कगा- “जै राजा राम नहीं ह 
कि इसे रख ट । उन्हेनि राक्षसके चरमे रही हुई सीताकौ 
फिरसे ग्रहण कर लिया, मै ठेसा नहीं कर सकता । राजा 
समर्थ होता हे, उसका किया हआ सारा काम न्याययुक्तं 
हौ माना जाता है । दूसरे छोग पुण्यात्मा हो, तो भी उनका 
कार्य न्याययुक्तं ही समञ्च छया जाता है।' उसने 
नारबार इस बातको दुहराया कि “मैं राजा राम नहीं ह । 
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उस समय मुञ्चे बड़ा क्रोध हुआ, किन्तु सहसा आपका 
अदे स्मरण हो आया [इसल्यि मैं उसे दण्ड न दे 
सका]; अब यदि आप आज्ञा दं तो मै उसे मार गिरा । 
यह बात न कहनेयोग्य ओर न्यायके विपरीत थी, तो भी 
मैने आपके आग्रहसे कह डाली है । अब इस विषयमे 


बड़ा भय हुआ । उन्होने महाराजसे कहा-- स्वामिन्‌ ! 
सुखसे आराधनाके योग्य आपका यह सुन्दर मुख इस 
समय नीचेकी ओर व्यँ जुका हुआ हे 2 यह आओंसुओंसि 
भीगा कैसे दिखायी दे रहा है ? मुञ्चे इसका पूरा-पूरा 
यथार्थं कारण बताइये ओर आज्ञा दीजिये, मेँ क्या 
महाराज ही निणायक ह; जो उचित कर्तव्य हो, उसका कर 2 भाई भरतने जब गद्गद वाणीसे इस ्रकार 
विचार करं । कहा, तब धर्मात्मा श्रीरामचन््रजी बोखे--्रिय बन्धु ! 
गुप्तचरका यह वाक्य, जिसका एक-एक अक्षर इस पृथ्वीपर उन्हीं मनुष्योंका जीवन उत्तम है, जिनके 
महाभयानक वञ्रके समान मर्मपर आघात करनेवात्रा सुयङ्का विस्तार हो रहा हो । अपकीर्तिके मरे हए 
था, सुनकर श्रीरामचनद्रजी बारम्बार उच्छ्वास खीचते हुए मनुरष्योका जीवन तो मरे हृएके ही समान है । आज 
उन सब दूतोंसे बोले-- "अब तुमलोग जाओ ओर सम्पूर्णं संसारमें विस्तृत मेरी कीर्तिमयी गङ्गा कलुषित हो 
भरतको मेरे पास भेज दो ।' वे दूत दुःखी होकर तुरेत ही गयी । ` इस नगरम रहनेवांऊे एक धोबीने आज 
भरतजीके भवनमें गये ओर वहाँ उन्हेनि श्रीरामचन््रजीका जानकीजीके सम्बन्धको ठेकर कुछ निन्दाकी जात कह 
संदेडा कह सुनाया । श्रीरघुनाथजीका संदेश सुनकर डाटी है; इसलिये भाई ! बताओ, अब मैं क्या कर 2 
बुद्धिमान्‌ भरतजी बड़ी उतावरीके साथ राजसभामें गये क्या आज अपने रारीरको त्याग दू या अपनी धर्मपली 
ओर वहाँ द्वारपालसे बोले-- "मेरे भ्राता कृपानिधान जानकीका ही परित्याग कर दँ ? दोनकि छियि मुञ्धे क्या 
श्रीरामचन्द्रजी कहाँ हैँ ? द्रारपालने एक रलनिर्मित करना चाहिये, इस बातको ठीक-टीक बताओ ।' 
मनोहर गृहकी ओर संकेत किया । भरतजी वहाँ जा भरतजीने पृछा-- आर्य ! कोन है यह धोबी तथा 
पहुचे । श्रीरामचन्द्रजीको विकल देखकर उनके मनम इसने कौन-सी निन्दाकी बात कही हे ? 
| ध ||| स पि = 1 तव श्रीरामचन््रजीने धोबीके गहसे निकली हई 
4.0 ~~. चौ सारी बाते, जो दूतके द्वारा सुनी थी, महात्मा भरतसे कह 
सुनायीं । उन्हं सुनकर भरतने दुःख ओर रोकमें पड़े हए 
भाई श्रीरामसे कहा वीरोद्रारा सुपूजित जानकीदेवी 
लङ्काम अभि-परीक्षाद्रारा शुद्ध प्रमाणित हो चुकी देँ । 
ब्रह्माजीने भी इन्हे शुद्ध बतलाया है तथा पूज्य पिता 
स्वर्गाय महाराज दरारथजीने भी इस बातका समर्थन 
किया है । यह सब होते हुए भी केवर एक धोनीके 
कहनेसे विधवन्दित सीताका परित्याग कैसे किया जा 
सकता हे ? ब्रह्मादि देवताओनि भी आपकी कीर्तिका ` 
गान किया है, वह इस समय सारे जगत्को पवित्र कर ` 
रही है । एेसी पावन कीर्तिं आज केवर एक धोबीकर ` 
कहनेसे कलुषित या कलङ्क कैसे हो जायगी ? भला, ` 
आप अपने इस कल्याणमय विग्रहका ^ क्यो 














रै; कएना चाहते है । आप हौ हमारे दुःखोको दूर करनेवाह 
४ है। आपके बिना तो हम सब लोग आज ही मर जार्यगे' 
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महान्‌ अभ्युदयसे रोभा पानेवाल़् सीताजी तो आपके परन्तु इस समय मै जो बात कह रहा ह, उसीको ध 
निना क्षणभर भी जीवित नही रह सकती । इसछये मेरा आज्ञा मानकर करो । भै जानता हं मेरी सीता 
अनुरोध तो यही हे कि आप पतित्रता श्रीसीताके साथ शद्ध, पवित्र ओर लोकपूजित है, तथापि # 
रहकर इस विशार राज्य-लक्ष्मीकी रक्षा कीजिये ।' लोकापवादके कारण आज उसका त्याग करता ई। 
भरतके ये वचन सुनकर वक्ताओमें श्रेष्ठ, परम॒ इसि तुम जनककिदोरीको वनमें ठे जाकर छोड 
धार्मिक श्रीरघुनाथजी इस प्रकार बोठे-'भाई ! तुम जो आ।' श्रीरामका यह आदेदा सुनते ही भरतजं 
कुछ कह रहे हो, वह धर्मसम्मत ओर युक्तियुक्त है । मूच्छित होकर पृथ्वीपर गिर पडे । 
| ~ = 


सीताका अपवाद करनेवाले धोनीके पूर्वजन्मका दृत्तान्त 


वासस्यायनजीने पृष्ठा-- स्वामिन्‌ ! जिनकी उत्तम प्रादुर्भाव हुआ, जो रतिसे भी बढकर सुन्दर थी । इससे 
कीतिं सम्पूर्णं जगत्को. पवित्र करनेवाली है, उन्ही, राजाको जड़ो प्रसन्नता हुई ओर उन्होने भुवनमोहिनी 
जानकीदेवीके प्रति उस धोबीने निन्दायुक्त. वचन क्यों रोभासे सम्पन्न उस कन्याका नाम सीता रख दिया । परम 
कहे 2 इसका रहस्य बतलाट्ये । सुन्दरी सीता एक दिन सखियोके साथ उद्याने खेल रही 

होषजीने कहा- मिथिला नामकी महापुरीम थीं । वहाँ उन्हें शुक पश्षीका एक जोड़ा दिखायी दिया, 
बहाराज अनक राज्य करते थे। उनका नाम था षः र्‌ः न प टः 
सीरध्वज । एक नार वे यज्ञके च्वि पुथ्वी जोत रहे थे। 2 + ५ |. ‰<. ४ ९ 
उस समय चौड़ महवाली. सीता (फाल्के ध॑सनेसे |` 0 = ` ८ 
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(५ ~ २ प ०.77 जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक पर्वतकी चोटीपर 
2 ध व 2/४ वेठकर इस प्रकार बोर रहे थे- “पुथ्वीपर श्रीराम 
2/5 4.8 हेगे 

र =-= ~ नमसे परसिद्ध एक जडे सुन्दर राजा होगे । उनकी 
महारानी सीताके नामसे विख्यात होगी । श्रीरामचन्द्र 
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बडे बुद्धिमान्‌ ओर बलवान्‌ होगे तथा समस्त राजाओंको 
अपने वरामं रखते हुए सीताके साथ ग्यारह हजार 
वर्षोतक राज्य करेगे । धन्य हैँ वे जानकीदेवी ओर धन्य 
है श्रीराम, जो एक-दूसरेको प्राप्त होकर इस पृथ्वीपर 
आनन्दपूर्वक विहार करेगे | 
तोतेके उस जोडेको एेसी बातें करते देख सीताने 
सोचा कि “ये दोनों मेरे ही जीवनकी मनोहर कथा कह 
रहे है इन्हं पकड़कर सभी बते पूर ।' ेसा विचार कर 
उन्हनि अपनी सखियोँसे कहा, “यह पक्षियोका जोडा 
बहुत सुन्दर है, तुमलेग चुपकेसे जाकर इसे पकड़ 
लाओ ।' सखियां उस पर्वतपर गयीं ओर दोनों सुन्दर 
पक्िर्योको पकड़ लायीं । लाकर उन्होने सीताको अर्पण 
कर दिया । खीता उन पक्षियोँसे बोलीं- “तुम दोनों बड़े 
सुन्दर हो; देखो, डरना नहीं । बताओ, तुम कौन हो ओर 
कहांसे आये हो ? राम कौन हैँ ? ओर सीता कौन है ? 
तुमह उनकी जानकारी कैसे हुईं 2 इस सारी बातोँको 
जल्दी-जल्दी बताओ । मेरी ओरसे तुम्हं भय नहीं होना 
चाहिये ।' सीताके इस प्रकार पृच्छनेपर दोनों पक्षी सब 
बाते बताने रुगे-- “देवि ! वाल्मीकि नामसे प्रसिद्ध एक 
बहुत बड़े महर्षि हैँ, जो धर्मज्ञो श्रेष्ठ माने जाते हं । हम 
दोना उन्हीकि आश्रममें रहते हे । महर्षिने रामायण नामका 
एक ग्रन्थ बनाया है, जो सदा ही मनको प्रिय जान पड़ता 
है । उन्होने रिष्योको उस रामायणका अध्ययन कराया 
है। तथा प्रतिदिन वे सम्पूर्ण प्राणिरयोकि हितमें संलग् 
रहकर उस रामायणके पद्योका चिन्तन किया करते ह । 
मायणका कलेवर बहुत बडा है। हमलोगोने उसे 
पूरा-पूरा सुना है। बारम्बार उसका गान ओर पाठ 
सुननैसे हमे भी उसका अभ्यास हो गया है । राम ओर 
जानकी कौन है, इस बातको हम बताते हँ तथा इसकी 
भी सूचना देते है कि श्रीरामके साथ क्रीडा करेवारी 
 जानकीके विषयमे क्या-क्या बाते होनेवाटी दैः तुम 
ध्यान देकर सुनो । "महर्षिं ऋष्यशृङ्गके द्वारा कराय हुए 
तेष्टि-यज्ञके प्रभावसे भगवान्‌ विष्णु राम, कक्षम 
भरत ओर दात्रु्र--ये चार शारीर धारण करके अकट 
` हेग । देवाङ्गनाप भी उनक्री उत्तम कथाका गान करेगी! 






* सीताका अपवाद्‌ करनेवाले धोबीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त * 


3 > 
। +. = + ~ 
+ इ अ दधः त 
> ~^ ४2 ~ = 
०९ ऋ ४ 19 । ` हि र 
4 [ 





1 


५९१९ 


4.4.11... 77722222. 4.4. 1.4. 0.4.444. 





हाथमे धनुष छ्य मिथिला पधारेगे। उस समय वहां 
एक एसे धनुषको, जिसका धारण करना दूसरोके स्वय 
कठिन है, देखकर वे उसे तोड़ डाठगे ओर अत्यन्त 
मनोहर रूपवाटी जनककिडोरी सीताको अपनी धर्म- 
पलीके रूपमे ग्रहण कररेगे। फिर उर्हीके साथ 
श्रीरामचनद्रजी अपने विरार साम्राज्यका पालन करेगे । 
ये तथा ओर भी बहुत-सी बातें वहां रहते समय हमरे ` 
सुननेमे आयी हें । सुन्दरी ! हमने तुम्हं सब कुछ बता 
दिया । अन हम जाना चाहते है, हमें छोड दो ।' 
कानोंको अत्यन्त मधुर प्रतीत होनेवाली पक्षियोकीं 
ये बातें सुनकर सीताने उन्हे मनमे धारण किया ओर पुनः 
उन दोनँसे इस प्रकार पृचछा-- “राम कहौं होगि ? किसके 
पत्र है ओर कैसे वे दूलह-वेषमें आकर जानकीको अ्रहण 
करेगे ? तथा मनुष्यावतारमें उनका श्रीविग्रह केसा 
होगा ?' उनके प्रश्च सुनकर इुकी मन-ही-मन जान गयी 
कि ये ही सीता हे । उन्हें पहचानकर वह सामने आ उनके 
चरर्णोपर गिर पडी ओर बोली--श्रीरामचन्द्रजीका मुख 
कमलकी कलीके समान सुन्द्र होगा । नेत्र बड़-बड़ 
तथा खिङे हए पङ्कजकी रोभाको धारण करनेवाले 
होगे । नासिका ऊँची, पतली ओर मनोहारिणी होगी । 
दोनों भह सुन्दर ढगसे परस्पर मिली होनेके कारण 
मनोहर प्रतीत होगी । भुजा घुट्नोतक रटकी हुईं एवे. ` 
मनको लुभानेवाली होगी । गला राङ्कके समान सुरोभितं 
ओर छोटा होगा। वक्षःस्थल उत्तम, चोडा एवे . 
डोभासम्पन्न होगा । उसमें श्रीवत्सका चिह्व होगा । सुन्दर 
जोध ओर कटिभागकी रोभासे युक्तं उनके दोनों घुटने 
अत्यन्त निर्मरु होगि, जिनकी भक्तजन आराधना करेगे । ` 
श्रीरघुनाथजीके चरणारविन्द भी परम रोभायुक्त हेगिः 
ओर समस्त भक्तजन उनकी सेवामे सदा संलग्न रहेगे। 
श्रीरामचन्द्रजी एेसा ही मनोहर रूप धारण करनेवाले हे । न 
मै उनका क्या वर्णन कर सकती हं । जिसके सो मुख है 
वह भी उनके गु्णोका बखान नहीं कर्‌ सकता । फिर ` ` 
हमारे-जैसे पक्षीकी क्या बिसात है । परम सुन्दर र्व 
धारण क्रनेवारी लावण्यमयी लक्ष्मी भी जिनकी जाकी म 


श्रीमान्‌ राम नि विश्वामित्रके साथ भाई ठक्ष्मणसहित 
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तवे मोहित हो गयी, उह देखकर पुथ्वीपर दूसरी कौन उन्मत्त प्राणी अपने वचनरूपी दोषके कारण ही बो 
खरी है, जो मोहित न हो । उनका बल ओर पराक्रम महान्‌ पड़ता है । यदि हम इस पर्वतके ऊपर लेठकर वार्ता 
है। वे अत्यन्त मोहक रूप धारण करनेवाले हँ । मै न करते होते तो हमारे छि यह बन्धन कैसे प्राप्त , 
शरीशमका कहीतक वर्णन करू । वे सब प्रकारके इसखियि मोन ही रहना चाहिये ' इतना कहकर पक्षी पु 
एेर्यमय गुणोंसे युक्त हँ । परम मनोहर रूप धारण बोला-“सुन्दरी ! मै अपनी इस भार्यकि बिना 
करनेवाली वे जानकीदेवी धन्य हे, जो श्रीरघुनाथजीके नही रह सकता, इसलियि इसे छोड दो । सीता | 
, साथ हजारों वर्षोतक प्रसन्नतापूर्वक विहार करेगी । परन्तु बड़ी अच्छी हो [मेरी प्रार्थना मान रो] ।' इस तरह नान 
सुन्दरी! तम कौन हो ? तुम्हारा नाम क्या हे, जो इतनी प्रकारकी बातें कहकर उसने समञ्ञाया, किन्तु सीताः 
। चतुरता ओर आदरके साथ श्रीरामचन्रजीके गुणका उसकी पलीको नह छोड़ा, तन उसकी भार्यनि क्रोध ओ 
कीतंन सुननेके स्थि प्रश्च कर रही हो ।' दुःखसे आकु होकर जानकीको ङाप दिया- _ ‹ अरी। 
पक्ष्योकी ये बातें सुनकर जनककुमारी सीता अपने जिस प्रकार तू मुञ्चे इस समय अपने पतिसे विल्ग का 
 जन्मकी ललित एवं मनोहर च्चा करती हुई बोी-- रही है, वैसे ही तुञ्ञे स्वयं भी गर्भिणीकी अवस्था 
“जिसे तुमल्ेग जानकी कह रहे हो, वह जनककी पुत्री मै ॒श्रीरामसे अलग होना पड़ेगा ।' यों कहकर पति 
ही ह । मेरे मनको लुभानेवाले श्रीराम जन यहाँ आकर वियोगके लोकसे उसके प्राण निकल गये। उसे 
छ. सुज स्वीकार करेगे, तभी मै तुम दोनोंको छोगी, अन्यथा श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण तथा पुनः-पुनः राम-नामका 
नही; क्योकि तुमने अपने वचनोंसे मेरे मनमें लोभ उत्पन्न उच्चारण करते हुए प्राण त्याग किया था, इसल्यि उसे रे 
कर दिया हे। अब तुम इच्छानुसार खेर करते हुए मेरे जानेके छियि एक सुन्दर विमान आया ओर वह पक्षिणी 
घरमे सुखसे रहो ओर मीठे-मीठे पदार्थं भोजन करो ।' यह उसपर बैठकर भगवानके धामको चटी गयी । 
सुनकर सुगीने जानकीसे कहा- साध्वी ! हम जनके भार्याकी मृत्यु हो जानेपर पक्षी रोकसे । 
ङ पक्षी है, पदधोपर रहते है ओर सर्वत्र विचरा करते है । हमे होक बोला-- भै मनुष्योसे भरी हुई श्रीरामकी नगयी 
तुम्हारे घरमें सुख नहीं मिलेगा । भैं गर्भिणी हू, अपने अयोध्यामे जम्म टूगा तथा मेरे ही वाक्यसे उद्वेगे 
(= स्थानपर जाकर बचे पैदा करगी । उसके बाद फिर तुम्हारे पड़कर इसे पतिके वियोगका भारी दुःख उठाना पड़ेगा । 
` यहां आ जाऊंगी ।' उसके एेसा कहनेपर भी सीताने उसे यह कहकर वह चलत गया । क्रोध ओर सीताजीका 
. न छोड़ा । तन उसके पतिने विनीत वाणीमें उत्कण्ठित अपमान करनके कारण उसका धोनीकी योनिम जन्‌ 
हं कर कहा-- सीता ! मेरी सुन्दरी भार्याको छोड़ दो। हुआ। जो बड़े लोगोकी बुराई करते हए क्रोधपूर्वकं 
इसं यो रख रही हो । रोभने ! यह गर्भिणी है, सदा मेरे अपने प्राणका परित्याग करता है, वह द्विजोमे शरेष्ठ ह 
मनम बसी रहती है । जन यह बच्चोको जन्म दे ठेगी, तब क्यों न हो, मरनेके बाद नीच-योनिमे उत्पन्न होता है। 
इसे ककर फर्‌ तुम्हारे पास आ जाऊंगा ।' तोतेके एसा यही बात उस तोतेके छ्यि भी हई । उस धोबीके 
नकीने कहा-- महामते ! तुम आरामसे जा कथनसे ही सीताजी निन्दित हई ओर उन्हं पतिसे वियुक्त | 
५ कुम्हार यह भार्या मेरा प्रिय करनेवाली होना पड़ा । धोनीके रूपमे उत्पन्न हुए उस तोतेका शाप 
+ इत अपने पास बड़ सुखसे रदी । हौ सीताका पतिसे विह कराने कारण हुआ ओर 
वाणीम 8 हो गया न 1 इसीसे वे वनमें गयीं । विप्रवर ! विदेहनन्दिनी सीताके 
, ^^ 8 ध 10 ठ तठ सत्य 
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सीताजीके त्यागकी बातसे इात्ुघ्रकी 
जेगलमें छोडना ओर वाल्मीकिके 


शोषजी कहते हे--मुने ! भरतको मूर्च्छित देख 
श्ीरघुनाथजीको बड़ा दुःख हुआ, उन्होने द्वारपालसे 
कहा--“रातरुघ्रको रीघ् मेरे पास बुल लाओ ।' आज्ञा 
पाकर वह क्षणभरमें रात्रुघ्रको बुला लाया । आते ही 
उन्होने भरतको अचेत ओर श्रीरघुनाथजीको दुःखी देखा; 
इससे उन्हें भी बड़ा दुःख हुआ ओर वे श्रीरामचन्द्रजीको 
प्रणाम करके बोठे--"आर्य ! यह कैसा दारुण दुर्य 
है ?' तब श्रीरामने धोबीके मुखसे निकल हुआ वह 
लोकनिन्दिति वचन कह सुनाया तथा जानकीको 
त्यागनेका विचार भी प्रकट किया | 

तब रात्रुघने कहा-सखामिन्‌! आप 
जानकीजीके प्रति यह कैसी कठोर बात कह रहे हें ! 
भगवान्‌ सूर्यका उदय सारे संसारको प्रकाङा पर्हुचानेके 
खयि होता हे; किन्तु उल्टुओंको वे पसंद नहीं आते, 
इससे जगत्की क्या हानि होती हे 2 इसलिये अप भी 
सीताको स्वीकार करे, उनका त्याग न करे; क्योकि वे 
सती-साध्वी स्री हे । आप कृपा करके मेरी यह बात 
मान लीजिये । 

महात्मा रइात्ुघ्की यह बात सुनकर श्रीरामचन््रजी 


बारम्बार वही (सीताके त्यागकी) नात दुहराने कगे, जो 


एक बार भरतंसे कह चुके थे । भाईकी वह कठोर बात 
सुनते ही दात्रघ दुःखके अगाध जलं डूब गये ओर 
जड़से कटे हुए वृक्षकी भाति मूर्च्छित होकर पुथ्वीपर गिर 
पड़े। भाई डात्रुघको भी अचेत होकर गिरा देखं 
श्रीरामचनद्रजीको बहत दुःख हुआ ओर वे द्वापारसे 
बेे- “जाओ, लक्ष्मणको मेरे पास बुला राओ 
दारपालने लक्ष्मणजीके महलमें जाकर उनसे इस प्रकार 
निवेदन किया--“स्वामिन्‌ ! श्रीरघुनाथजी आपको याद 
कर रहे है । श्रीरामका आदेशा सुनकर वे रीघ्र उनके 
` पास गये। वहाँ भरत ओर इत्रुघ्रको मूच्छित तथा 
` श्रीरमचन््रजीको दुःखसे व्याकु देखकर लक्ष्मण भी 


| ह । दुःखी हो गये । वे श्रीरखुनाथजीसे बोठे-- "राजन्‌ । यह 





तु्रको भी मूर्च्छा, लक्ष्मणका दुःखित चित्तसे सीताको 
मीकिके आश्रमपर कव-कुराका जन्म एवं अध्ययन 


मूच्छ आदिका दारुण दुर्य कैसे दिखायी दे रहा है ? 
इसका सब कारण मुञ्चे रीघ्र बताइये ।' 

उनके एेसा कहनेपर महाराज श्रीरामने रक्ष्मणको 
वह सारा दुःखमय वृत्तान्त आरम्भसे ही कह सुनाया । ` 
सीताके परित्यागसे सम्बन्ध रखनेवाली बात सुनकर वे ` 
बारम्बार उच्छ्वास खीचते हए सन्न हो गये । उन कुछ 
भी उत्तर देते न देख श्रीरामचन्द्रजी रोकसे पीडित होकर 
बोके-- भे अपयासे कलङ्क हो इस पुथ्वीपर रहकर 
क्या करगा । मेरे बुद्धिमान्‌ भ्राता सदा मेरी आज्ञाका 
पार्न करते थे, किन्तु इस समय दुर्भाग्यवरा वे भी मेरे 
प्रतिकूल बाते करते हँ । कहाँ जाऊँ ? कैसे करू ? 
पुथ्वीके सभी राजा मेरी हसी उडरयँगे ।' श्रीरामको पेसी 
बाते करते देख ठक्ष्मणने आंसू रोककर व्यथित स्वरमें 
कहा--“स्वामिन्‌ ! विषाद न कीजिये । म अभी उस 
धोनीको बुलाकर पूछता ह संसारकी सभी स्ियोमें श्रेष्ठ 
जानकीजीकी निन्दा उसने कैसे की है 2 आपके राज्यमें 
किसी छटे-से-छटे मनुष्यको भी बलपूर्वक कष्ट नहीं 
पहचाया जाता । अतः उसके मनमे जिस तरह प्रतीति हो, 
जैसे वह संतुष्ट रहे, वैसा ही उसके साथ बरताव कीजिये 
[परंतु एक बार उससे  पृञना आवर्यक हे] । 
जनककृमारी सीता मनसे अथवा वाणीसे भी आपके 


. सिवा दूसरेको नहीं जानती; अतः उन्हे तो आप स्वीकार 
ही करे, उनका त्याग न करं मेरे ऊपर कृपा करके मेरी ` 


नात मारने ।' 5 


एेसा कहते हए लक्ष्मणस श्रीरामने चोकातुर होकर ` 
कहा--"भाई ! मे जानता हू सीता निष्पाप दहै; तो भी ` 


लोकापवादके कारण उसका त्याग करूगा । लोकापवादे 
निन्दित हो जानेषर मेँ अपने ररीस्को भी त्याग सकता ह 


फिर घर्‌, पत्र, मित्र तथा उत्तम वैभव आदि दूसरी-दूसरी ` 
वस्तुओंकी तो बात ही क्या है! इस समय धोबीको ` 


लुलाकर पूषनेकी आवश्यकता नहीं हे । समय आनेपर ` 
सन कुछ अपने-आप हो जायगा; रोगेके चित्तम ` 
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सीताके प्रति स्यं ही प्रतीति हो जायगी । जैसे कच्चा 
घाव चिकित्साके योग्य नहीं होता, समयानुसार जब वह 
पक जाता है तभी दवासे नष्ट होता है, उसी प्रकार 
समयसे ही इस कलङ्कका मार्जन होगा । इस समय मेरी 
आज्ञाका उल्छङ्घन न करो । पतिव्रता सीताको जंगलमें 
छोड आओ ।' यह आदेरा सुनकर ठक्ष्मण एक क्षणतक 
शोकाकुर हो दुःखमें डरे रहे, फिर मन-ही-मन विचार 
किया-- 'परुरामजीने पिताकी आज्ञासे अपनी माताका 
भी वध कर डा था; इससे जान पडता है, गुरुजनाँकी 
आज्ञा उचित हो या अनुचित, उसका कभी उल्लङ्कन 
नहीं करना चाहिये । अतः श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय क्रेके 
ख्ये मुञ्चे सीताका त्याग करना ही पड़ेगा ।' 
यह सोचकर लक्ष्मण अपने भाई श्रीरघुनाथजीसे 
बोले सुव्रत ! गुरुजनोके कहनेसे नहीं करनेयोग्य 
कार्य भी कर लेना चाहिये, किन्तु उनकी आज्ञाका 
उल्छक्न कदापि उचित नहीं हे । इसछ््यि आप जो कुछ 
कहते हे, उस आदेदाका मै पालन करूगा ।' लक्ष्मणके 
सुखसे एसी बात सुनकर श्रीरघुनाथजीने उनसे कहा- 
बहत अच्छा; बहुत अच्छा; महामते ! तुमने मेरे 
० \ [= 
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चित्तको संतुष्ट कर दिया । अभी-अभी रातमें जानक 
तापसी स्ि्योके दानक इच्छा प्रकट की थी. समीर 
रथपर बिठाकर जंगलमे छोड़ आओ ।' फिर 8 
लुलाकर उन्होनि कहा-- "मेरा रथ अच्छे-अच्छे पेड 
ओर वस्त्रे सजाकर तैयार करो । ्ीरघुनाथजीका 
आदेरा सुनकर वे उनका उत्तम रथ तैयार करके ले 
आये । रथको आया देख श्रातु-भक्त लक्ष्मण 
सवार हए ओर जानकीजीके महल्की ओर चले | 
अन्तःपुरमें पर्हुचकर वे मिधिलेडाकुमारी सीते 
नोले--“माता जानकी ! श्रीरघुनाथजीने मुञ्ञे आपके 
महल भेजा हे । आप तापसी सियोके दर्शानके रि 
वनमें चल्िये ।' 

जानको बोत्ीं--श्रीरघुनाथजीके चरणो 
चिन्तन करनेवाली यह महारानी मैथिली आज धन्य हे 
गयी, जिसका मनोरथ पूर्णं करनेके लिये खामी 
लक्ष्मणको भेजा हे ! आज मै वनमें रहनेवाली सुन्दर 
तपस्विनिर्योको, जो पतिको ही देवता मानती है 
मस्तक ज्जुकाऊगी ओर वस्र आदि अर्पण करके उनकी 
पूजा करूगी । 

एेसा कहकर उन्होने सुन्दर-सुन्दर वख, बहुमूल्य 
आभूषण, नाना प्रकारके रल, उज्ज्वरु मोती, कपूर आदि 
सुगन्धित पदार्थं तथा चन्दन आदि सहस्रं कार्की 


विचित्र वस्ते साथ ठे लीं। ये सारी चीजें दासिवेके 


हाथों उठवाकर वे लक्ष्मणकी ओर चलं । अभी घरका 


४१ ` चौकठ भी नहीं लधने पायी थीं कि ठड़खड़ाकर गिर 


पडी । यह एक अपडाकुन था; परन्तु वनम जानेकी 
उत्कण्ठाके कारण सीताजीने इसपर विचार नहीं किया। 
वे अपना प्रिय कार्य करनेवाठे देवरसे बोलीं --“वत्स ! 
कहा वह रथ है, जिसपर मुञ्चे ठे चलोगे 2" ठक्ष्मणने 
सुवर्णमय रथकी ओर संकेत किया ओर जानकीजीके 
साथ उसपर बैठकर सुमन्त्रसे बोके-"चल्ओ 
घोडोको ।' इसी समय सीताका दाहिना नेत्र फड़क उठा, 
जो भावी दुःखकी सूचना देनेवाला था। साथ ही 


5 ~+ ~= पुण्यमय पक्षी विपरीत दिशासे होकर जाने ल्गे। यह - 


<-> सब देखकर जानकीने देवरसे कहा- वत्स ! मै त 














पातालखण्ड 1* सीताजीके त्यागकी बातसे रन्नको मृच्छां; वाल्मीकिके आश्रमपर लव-कुडाका जन्म * 
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फिर ये दुःख देनेवाठे अपहहाकुन कैसे हो रहे हे ! 
श्रीरामका, भरतका तथा तुम्हारे छोटे भाई राततुघ्रका 
कल्याण हो, उनकी प्रजामें सर्वत्र शान्ति रहे, कहीं कोड 
विष्व या उपद्रव न हो ।' | 
जानकीजीको एेसी बातें करते देख लक्ष्मण कुछ 
बोर न सके, ओंसुओंसि उनका ग भर आया । इसी 
प्रकार आगे जाकर सीताजीने फिर देखा, बहुत-से मृग 
बायीं ओरसे घूमकर निकले जा रहे है । वे भारी दुःखकी 
सूचना देनेवाले थे। उन्हँ देखकर जानकीजी कहने 
छगी--"आज ये मृग जो मेरी बायीं ओरसे निकक रहे 
है, सो ठीक ही है; श्रीरामचन्द्रजीके चरणों को छोडकर 
अन्यत्र जानेवाटी सीताके लिये एेसा होना उचित ही है। 
नारिर्योका सबसे बड़ा धर्म है--अपने खवामीके चरणोका 
पूजन, उसीको छोड़कर भै अन्यत्र जा रही हः अतः मेर 
ल्यि जो दण्ड मिले, उचित ही है ' इस प्रकार मार्गमे 
पारमार्थिक विचार करती हई देवी जानकीने गङ्गाजीको 
देखा, जिनके तटपर मुनिर्योका समुदाय निवास करता 
 है। जिनके जल्कणोका स्पा होते ही 'ररि-ररि 
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महापातक पलायन कर जाते हैँ--उन्दें वहां चारों ओर 
अपने रहने योग्य कोई स्थान नहीं दिखायी देता । गङ्गाके 
किनारे पर्हुचकर कक्ष्मणजीने रथपर बेटी हुई सीताजीसे 
ओंसू बहाते हए कहा--'भाभी ! चख, ठहरोसे भरी 


हई गङ्गाको पार करो ।' सीताजी देवरकी बात सुनकर 


तुरत रथसे उतर गयीं । ` 
तदनन्तर, नावसे गङ्खाके पार होकर ठक्ष्मणजी 
जानकीजीको साथ छ्ियि वनमें चके । वे श्रीरामचं्रजीकी 
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आज्ञाका पाठकन करनेमे कुरार थे; अतः सीताको 

अत्यन्त भय॑कर एवं दुःखदायी जगल्मे ठे गये- जहां 
बनू, खैरा ओर धव आदिक महाभयानक वृक्ष थे, जो 

दावानठसे दग्ध होनेके कारण सूख गये थे । एेसा जगल 
देखकर सीता भयके कारण बहुत चिन्तित हुई । कयेंसे 
उनके कोमरु चरणमें घाव हो गये। वे लक्ष्मणसे 
बोटीं-- "वीरवर ! यहां अच्छे-अच्छे ऋषि-मुनियोके 
रहने योग्य आश्रम मुञ्चे नहीं दिखायी देते, जो नेत्रोको 
सुख प्रदान करनेवाले ह तथा महर्षियोकी तपस्विनी 


सखियोके भी दर्न नहीं होते । यहो तो केवरू भयेकर्‌ 
पक्षी, सूखे वृक्ष ओर दावानकसे सब ओर जलता हुआ 
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यह वन ही दृष्टिगोचर हो रहा हे । इसके सिवा, मँ तुमको 
भी किसी भारी दुःखसे आतुर देखती हँ । तुम्हारी आंखे 
ओंसुओंसे भरी है, इनसे व्याकुलताके भाव प्रकट होते है; 
ओर मुञ्चे भी पग-पगपर हजारो अपदराकुन दिखायी देते 
हे । सच बताओ, क्या बात है ?' 
सीताजीके इतना कहनेपर भी लक्ष्मणजीके मुखसे 
कोड भी बात नहीं निकी, वे चुपचाप उनकी ओर देखते 
हुए खड़े रहे । तब जानकीजीने बारम्बार प्रश्र करके उनसे 
उत्त्‌ देनेके छिये बड़ा आग्रह किया । उनके आग्रहपूर्वक 
पूच्ेपर लक्ष्मणजीका गल भर आया । उन्होने दोक 
प्रकट करते हुए सीताजीको उनके परित्यागकी बात 
ताय । मुनिवर ! वह वञ्नके तुल्य कठोर वचन सुनकर 
सीताजी जड़से कटी हुड कताकी भांति पुथ्वीपर गिर पड़ीं । 
विदेहकुमारीको पुथ्वीपर पड़ी देख लक्ष्मणजीने पल्लवोंसे 
हवा करके उन्हे सचेत किया । होरामें आनेपर जानकीजीने 
कहा-- "देवर ! मुञ्ञसे परिहास न करो । मैने कोई पाप 
नही किया है, फिर श्रीरघुनाथजी मुञ्चे कैसे छोड़ देगे । वे 
परम बुद्धिमान्‌ ओर महापुरुष है, मेरा त्याग कैसे कर 
सकते हे । वे जानते है भै निष्पाप हः फिर भी एक धोबीके 
कहनेसे मुञ्चे छोड देगे ? [एसी आडा नहीं है ।] '" इतना 
कहते-कहते वे फिर बेहोडा हो गयीं । इस नार उन्हं 
मूच्छित देख लकष्मणजी पूट-पूटकर रोने लगे । जब पुनः 
उनको चेत हुआ, तब लक्षमणजीको दुःखसे आतुर ओर 
शदधकण्ठ देखकर वे बहुत दुःखी हुई ओर बोली - 
सुमित्रानन्दन ! जाओ, तुम धर्मके स्वरूप ओर यदाके 
सागर श्रीरामचन््रजीसे तपोनिधि वसिष्ठ मुनिके सामने ही 
मेरी एक बात पूना "नाथ ! यह जानते हए भी किं 
सीता निष्पाप है, जो आपने मुञ्े त्याग दिया है, यह बरताव 
` आपके क कुलक अनुरूप हुआ है या राख-ज्ञानका फल 
है? मै सदा आपके चरणोमे अनुराग रखती हू; तो भी 
५ ५ धरा मेरा त्याग हुआ है, इसमे आपका कोई 
दोष नहह । यह सब मेर भाग्य-दोषसे हुआ है, इसमे मेरा 
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५ । मै इस तनमे आपका ही स्मरण करती हई 
 >'¶ ` धारण 2 करूगी जनी मन ग ` वाणी गी 


[ संक्षि प 
आपके सिवा ओर सन कुक मैने अपन मनसे तु 
समज्ञा है । महेश्वर ! प्रत्येक जन्मे आप ही मेर परक 
ओर भँ आपके ही चरणोके चिन्तनसे अपने अनेक 
पापोका नाडा कर आपकी सती-साध्वी पलरी कौ 
रहू-- यही मेरी प्रार्थना है । 

 ठक्ष्मण! मेरी सासुओंसे भी यह संत 
कहना-- `माताओ ! अनेकों जन्तुओंसे भरे हुए इसषोर 
जंगलमें म आप सब लोगोके चरणोंका स्मरण करती हू 
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मँ गर्भवती हूँ, तो भी महात्मा रामने मुञञे इस वनमें त्याग 

दिया हे ।' “सौमित्रे! अब तुम मेरी बात सुनो- 

्रीरघुनाथजीका कल्याण हो । मै अभी प्राण त्याग देती, 
किन्तु विवा हूः अपने गर्भमें श्रीरामचन्रजीके तेजकी रकष 

कर रही हूं तुम जो उनके वचनोको पूरणं करते हो, सो 
ठीक ही हे; इससे तुम्हारा कल्याण होगा । तुम श्रीरामके 
चरणकमलत्रके सेवक ओर उनके अधीन हो, अतः तु 
एसा ही करना उचित है । अच्छा, अब श्रीरामचन्रजके 
समीप जाओ; तुम्हारे मार्ग मङ्गलमय हों । मुञ्चपर कृपा 
करके कभी-कभी मेरी याद करते रहना ।'" 
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सतना कहकर सीताजी लक्ष्मणजीके सामने | 
अचेत हो पुथ्वीपर गिर पड़ी । उन्हे मूर्च्छित, 
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पातारखण्ड 1* सीताजीके त्यागकी बातसे शातुत्रको मूर्च्छा; वाल्मीकिके आश्रमपर लव-कुडका जन्म * 
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देख लक्ष्मणजी पुनः दुःखमे डूब गये ओर वसरके 
अग्रभागसे. पखा जलने लगे । जब होरामे आयीं, तब 
उन्हं प्रणाम करके वे बोठे--'देवि ! अब मै श्रीरामके 
पास जाता हुः वहां जाकर मै आपका सब संदेक 
करहगा । आपके समीप ही महर्षि वाल्मीकिका बहुत बड़ा 
आश्रम हे ।' यों कहकर लक्ष्मणने उनकी पर््रिमा की 
ओर दुःखम्न हो ओंसू बहाते हुए वे महाराज श्रीरामके 
पास चर दिये । जानकीजीने जाते हृए देवरकी ओर 
विस्मित दृष्टस देखा । वे सोचने लगीं- "महाभाग 
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श्ररघुनाथजी अपने प्राणेसे भी अधिक प्रिय मुञ्च 
पापरहित पलीको कैसे त्याग सकते हें ।' यही विचार 
करती हई वे निर्निमेष नेत्रांसे उनकी ओर देखती रही; 
किन्तु जब वे गङ्गाके उस पार चछ गये, तब उन्हे सर्वथा 
विश्वास हो गया कि सचमुच ही मैं त्याग दी गयी । अब 
प्राण चग या नही, इस संशायमें पड़कर वे पृथ्वीपर 

गिर पड़ीं ओर तत्कार उन्हे मूच्छनि आ दबाया । 
उस समय हंस अपने पखोंसे जर लाकर सीताके 


शरीरपर सब ओरसे ठिड्कने रगे । एू्छोकी सुगन्ध 


भक 





` मानो ! 


ल्ियि मन्द-मन्द वायु चलने खगी तथा हाथी भी अपनी 
सूडमिं जक छ्िये सन ओरसे वहां आकर खड हो गये, 
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धूकिसे धोनेके छ्य आये 

हों । इसी समय सती सीता होराम आयीं ओर बारम्बार 

राम-रामकी रट रूगाती हई बडे दुःखसे विलाप करने 

लगीं “हा राम ! हा दीनबन्धो !1 हा करुणानिधे 11! 

निना अपराधके ही वर्यो मुञ्चे इस वनमें त्याग रहे हो ।' 

इस प्रकारकी बहुत-सी बातें कहती हई वे बार-बार 
विलाप करती ओर इधर-उधर देखती हई रह-रहकर 
मूर्छित हो जाती थीं। उस समय भगवान्‌ वाल्मीकि 
शिष्योकि साथ वनम गये थे। वहाँ उन्हे करुणाजनकं 
स्वरम विलाप ओर रोदन सुनायी पड़ा। वे रिष्योसे 
बोले--"वनके भीतर जाकर देखो तो सही, इस महाघोर 
जंगलमें कौन रो रहा है 2 उसका स्वर दुःखसे पूर्णं जान 
पड़ता है ।' मुनिके भेजनेसे वे उस स्थानपर गये, जहाँ ` 
जानकी राम-रामकी पुकार मचाती हुई आंसुओमिं ड्ब | 
रही थीं । उन्हे देखकर वे रिष्य उत्कण्टावरा वाल्मीकि 
मुनिके पास रट ग्रे । उनकी बाते सुनकर सुनि स्वयं ही 
उस स्थानपर गये । पतिव्रता जानकीने देखा एक महर्षिं ` 
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आ रहे है, जो तपस्याके पुञ्ज जान पड़ते हें । उन्हें देख 
सीताजीने हाथ जोड़कर कहा- त्रतके सागर ओर 
वेदोके साक्षात्‌ स्वरूप महर्षिको नमस्कार है ।' उनके 
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‹ यो कहनेपर महर्षिन आरीर्वादके द्वारा उन्हे प्रसन्न करते 
हए कहा बेटी ! तुम अपने पतिके साथ चिरकाल- 
तक जीवित रहो । तुम्हे दो सुन्दर पुत्र प्रप्त हों । बताओ, 

तुम कौन हो ? इस भयङ्कर वनमें कयो आयी हो तथा 
क्यों एेसी हो रही हो ? सब कुछ बताओ, जिससे यै 

तुम्हारे दुःखका कारण जान सरकूं ।' तब श्रीरघुनाथजीकी 

पत्री सीताजी एक दीं निभधास ले कोपती हई 
. कष्णामयी वाणीरमे बोट “महष ! मुह श्रीरपुनाथजीकी 
सेविका समहय । मै मिना अपराधकै ह, त्याग दी 
मै गयी ह । इसका कारण क्या है, यह यै बिठकुल नही 
४ । ५ जानती ५९ श्रीरामचन्जीकी आज्ञासे लक्ष्मण मुञ्चे यहां 
2. 
1 1 य 6 बो िदेहकुमारी । मुके अपन 
(~ ` 5 समलो, मेय नाम वाल्मीकि है। अब तुम 


` इन 
नय । + व्क =^ 
(त 


॥ २ प 
< ४: $ चद ` ॥ 3 ॥ ठ 1 
म 0 ^ 9... (7; ॥ ^ 4 अजा ग श्रमपर ५ ओ 1 
य " "अ १ च्‌ ५ > (5 >" 5 ४, १. [|| 8 ची १ ) पतित्रते न्नर | 
४ # + भ ५ ' >} 7 ^ | छ. 
॥। क [र ॥ द 
६ र श = 1-र ४ ॥ भो † क यही 
५ ‰- 44. | १ 
{ * ५५९ ¢ । २ १ 
५ 














क १ ~ ¢ > ॥ (२ 
रै क्‌ ५.4 ७ 
ग र अ प 4 + 
५ (ज) १.1 >. >) = >, 
2: (4 { क ' च # => 
= >^ भ ~ "५ ~ 4 ५, ५ ।१ 
"= क च ` क ~ क: च ०५५० 5 ५ | 
+ (नो ` ॥ 44. शकर त ह 
१ भ +~ ५ 9 = १. ~ ॥ ४ <: | 
0 [3 न 4 ~". `: 
(- च नि ७ ५ ऊ ~" "ऋरि 0 1 सं - 
चे र द , "^ ट 
व = +" ~: चै, ह = "द । + 
13 १ र „^ „ "च्व २ 9 


जानो कि दूसरे स्थानपर बना हआ मेर 
यह घर हे । 

सती सीताका मुख रोकके ओंसुओंसे 
मुनिका सान्त्वनापूर्णं वचन सुनकर उन्हे 


पिताक त 


भगा था। 
ऊख सुस 


मिला । उनके नेत्रे इस समय भी दुःखके आंसू छव 
रहे थे। वाल्मीकिजी उन्हें आश्वासन देकर ताप 
सियोसे भरे हुए अपने पवित्र आश्रमपर ठे गये। सीत 
मह्िके पीछे-पीछे गयीं ओर वे मुनिसमुदायसे भौ हय 
अपने आश्रमपर पहुंचकर 
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आश्रमपर जानकी आयी है [उनका सागत कर] । 
महामना सीताने सन तपस्विनियोंको प्रणाम किया ओर 
उन्होने भी प्रसन्न होकर उन्हें छातीसे रगाया । तपोनिधि 
वाल्मीकिने अपने शिष्योसे कहा- “तुम जानकीके लिगि 
एकर सुन्दर पर्णा तैयार करो ।' आज्ञा पाकर 

पत्तो ओर रकडियोके द्वारा एक सुन्दर कुटी निर्माण क| 
पतिव्रता जानकी उसीमे निवास करने ठगी । 
वाल्मीकि मुनिकी टहल बजाती हई फलाहार क 
रहती थीं तथा मन ओर वांणीसे निरन्तर राम-मनरक 
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जप करती हुईं दिन व्यतीत करती थी, समय आनेपर 


उन्होनि दो सुन्दर 
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रूप बड़ा ही मनोहर था। सीता उन्दँ कन्द, मूर ओर 
फर्‌ खिलाकर पृष्ट करने गीं । वे दोना परम सुन्दर 
ओर अपनी रूप-माधुरीसे उन्मत्त बना देनेवारे थे । 
शङ्घ-पश्षकी प्रतिपदाके चन्द्रमाकी भति मनको 
मोहनेवाठे दोनों कुमारोका समयानुसार उपनयन -संस्कार 
हआ, इससे उनकी मनोहरता ओर भी बढ़ गयी । महर्षिं 
वाल्मीकिने उपनयनके पश्चात्‌ उन्हें अङ्गसहित वेद ओर 
रहस्योंसहित धनुर्वेदका अध्ययन कराया । उसके बाद 
स्वरचित रामायण-काव्य भी पटढाया । उन्होने भीं उन 
बारकोंको सुवर्णभूषित धनुष प्रदान किये, जो अभद्य 
ओर श्रेष्ठ थे । जिनकी प्रत्यञ्चा बहुत ही उत्तम थी तथा 


¡| जो शत्नु-समुदायके लिये अत्यन्त भय॑कर थे । धनुषके 


६ । साथ ही बाणोँसे भरे दो अक्षय तरक, दौ खड्ग तथा 
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मनोहर थे। जानकीके पुत्र होनेका समाचार सुनकर 
मुनिको बड़ी प्रसन्नता हई । वे मन््रवेत्ताओम श्रेष्ठ थे, 
अतः उन बाककोके जातकर्म आदि संस्कार उन्होने ही 
सम्पन्न किये। महर्षिं वाल्मीकिने उन बारकीके 
संस्कार-सम्बन्धी सभी कर्म कुरों ओर उनके कवं 
(टकडं) द्वारा ही किये थे; अतः उन्हीके नामपर उन 
दोनोका नाम क्रमराः कुडा ओर छव र्खा । जिस समय 
उन शुद्धात्मा महर्षनि पूत्रोका मङ्गल -कार्य सम्पन्न किया, 
उस समय सीताजीका हदय आनन्दसे भर गया । उनके 
मुख ओर नेत्र प्रसन्नतासे खिल उटे। उसी, दिन 
रवणासुरको मारकर रात्रुघजी भी अपने थोडे से 
सेनिकोके साथ वाल्मीकि मुनिके सुन्दर आश्रमपर रात्निमे 
आये थे । उस समय वाल्मीकिजीनि उन्हे सिखा दिया था 

कि "तुम श्रीरघुनाथजीको जानकीके पुत्र होनेकी नात न 

बताना, मेँ ही उनके सामने सारा वृत्तान्त कर्हुगा 1 

` जानकीके वे दोनें पुत्र वहाँ बद्ने कगे । उनका 
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#|| बहुत-सी अभेद्य ढले भी उन्होने जानकीकुमारोको 


अर्पण किये । धनुर्वेदके पारगामी होकर वे दोनों वारक 
धनुष धारण किये बड़ी प्रसन्नताके साथ आश्रममें विचरा 
करते थे। उस समय सुन्दर अश्चिनीकुमारोकी भाति 


' उनकी बडी रोभा होती थी । जानकीजी ढाठक-तलवार 
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धारण किये अपने दोनों सुन्दर कुमारको देख-देखकर 
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[ सकषिप् पदमपुर 


हुत प्रसन्न रहा करती थीं । वात्स्यायनजी ! यह मैने अश्वकी रक्षा करनेवाठे वीरोकी भुजाओंकि कारे ज 
आपको जानकीके पुत्र-जन्मका भरसङ्ग सुनाया हे । अन पश्चात्‌ जो घटना हुई, उसका वर्णन सुनिये । 
=-= + == 
युद्धम लवके द्वारा सेनाका संहार, कालजित्क्रा वध तथा पुष्कल 
ओर हनुमानजीक्ा मूर्च्छित होना 


शोषजी कहते हँ मुनिवर ! अपने वीरोकी 

भुजाएं कटी देख इतरुप्रजीको बड़ा क्रोध हुआ । वे रोषके 
मारं दातासे ओठ चबाते हुए बोके--"योद्धाओ ! किस 
, वीरे तुम्हारी भुजां काटी हे 2 आज मै उसकी बहि 
काट डर्टूगा; देवताओद्रारा सुरक्षित होनेपर भी वह 
छटकारा नहीं पा सकता ।' रात्रुघ्रजीके इस प्रकार 
कहनेपर वे योद्धा विस्मितं -ओर अत्यन्त दुःखी होकर 
बोले राजन्‌! एक. बारूकने, जिसका स्वरूप 
श्रीरामचन्रजीसे बिलकुरू मिता-जुता है, हमारी यह 
दुर्दशा कौ हे ।' बालके घोडेको पकड़ रखा है यह 
सुनकर रातरुघ्रजीकी ओंखें क्रोधसे लाल हो गयीं ओर 


उन्होने युद्धके छियि उत्सुक होकर काठ्जित्‌ नामक ` 


सेनाध्यक्षको आदेडा दिया-- "सेनापते ! मेरी आज्ञासे 
सम्पूणं सेनाका व्यूह बना छो । इस समय अत्यन्त 


 बख्वान्‌ ओर पराक्रमी इातुपर चढ़ाई करनी है । यह 


घोड़ा पकडनेवाला वीर कोई साधारण बालक नही हे । 
निश्चय ही उसके रूपमे साक्षात्‌ इन्द्र होगे ।' आज्ञा पाकर 
क + २ सेनापतिने चतुरङ्गिणी सेनाको दुर्भ व्यूहके रूपमे 
< किया । सेनाको सजी देख इातरुघजीने उसे उसं 
कूच करनेकी आज्ञा दी, जहां अश्चका अपहरण 
 “ नारकं लड़ा था। तब वह चतुरङ्खिणी सेना 
आ बढ़ी । सेनापतिन श्रीरामके समान रूपवाऊे उस 
शकक देखा ओर कहा- कुमार ! यह पराक्रमसे 
श्रेष्ठ 
। तुम्हारी आर्का श्रीरामचच््जीसे र मचन्द्रञ ५ 
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ङतुघजीके योद्धाकी यह जात सुनकर कुमाए 





कव किञ्चित्‌ मुसकराये ओर कुछ रोषमें आकर यह 
अद्भुत वचन बोके-““जाओ, तुम्हे छोड़ देता द 
श्रीरामचन्द्रजीसे इस घोडेके पकडे जानेका समाचार 
कहो । वीर । तुम्हारे इस नीतियुक्त वचनको सुनकर म 
तुमसे भय नहीं खाता । तुम्हारे-जैसे करोद्धं योद्धा आ 
जार्य, तो भी मेरी दृष्टिं यहाँ उनकी कोई गिनती नहीं है। 
भै अपनी माताके चरर्ोकी कृपासे उन सबको रूईकी 
देरीके तुल्य मानता ह, इसमे तनिक भी संदेह नही है। 


तुम्हारी माताने जो तुम्हारा नाम काटजित्‌' रखा है, उसे | 
मुले जीत लेनेपः | 
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कालजितने कहा--बाुक ! तुम्हारा जन्म किस 
वंदामें हुआ हें ? . तुम किस नामसे प्रसिद्ध हो ? मुञ्च 
तुम्हरे कुल, डील, नाम ओर अवस्थाका कुछ भी पता 
नहीं हे । इसके सिवा, मै रथपर बैठा हूँ ओर तुम पैदक 


हो । एेसी दशमे में तुम्हें अधर्मपूर्वक कैसे परास्त कर > 


ल्व बोले--कुल, हील, नाम. ओर अवस्थासे 
व्या लेना हे? मै ल्व हूँ ओर वमात्रमे ही समस्त 
डात्रु-योद्धाओंको जीत र्टूगा [मङ्ख पैदल जानकर संकोच 
मत करो], र, तुम्हं भी अभी पदर किये देता हँ 

एसा कहकर बलर्वान्‌ रुवने धनुषपर प्रत्यज्चा 
चढायी तथा पहले अपने गुरु वाल्मीकिका, फिर माता 
जानकीका स्मरण करके तीखे बार्णोको छोडना आरम्भ 
किया, जो तत्का ही रात्तुके प्राण लेनेवाठे थे । तब 
कालजित्‌ने भी कुपित होकर अपना धनुष चढ़ाया तथा 
अपने युद्ध-कोडरूका परिचय देते हए बड़े वेगसे 
लवपर बाणोका प्रहार किया । किन्तु कुडाके छोटे भाईने 
क्षणभरमें उन सभी बाणोको काटकर एक-एकके सौ-सो 
टुकड़े कर दियि ओर आठ बाण मारकर सेनापतिको भी 
रथहीन कर दिया । रथके नष्ट हो जानेपर वे अपने 
सेनिकोद्रारा लाये हुए हाथीपर सवार .हृए । वह हाथी 
बड़ा ही वेगशाटली ओर मदसे उन्मत्त था। उसके 
मस्तकसे मदकी सात धाराँ फूटकर बह रही थीं । 
काल्जित्को हाथीपर बैठे देख सम्पूर्ण इत्रओपर विजय 
पानेवाले . वीर कवने हंसकर उन्ह दस बाणोँसे बीध 
डालर । वका पराक्रम देख कालजित्के मनम बड़ा 
विस्मय हुआ ओर उन्होने एक तीक्ष्ण एवं भयङ्कर 
परिघका प्रहार किया, जो रात्रे प्रा्णोका अपहरण 
करनेवाला था । किन्तु लवने तुरत ही उसे काट गिराया । 
फिर उसी क्षण तलवारसे हाथीकी सड काट डाटी ओर 
उसके दातिपर पैर रखकर वे तुर॑त उसके मस्तकपर चढ़ 
गये । वहाँ सेनापतिके मुकुटके सौ ओर कवचके हजार 
इकडे करके उनके मस्तकका बनारु खीचकर उन 
धरतीपर गिरा दिया। फिर तो सेनापतिको बडा क्रोध 
हंभा ओर उन्होने कवका वध कसेके छ्य तलवार 


हाथमे ली ।.उन्हे तङवार ठेकर आते देख कवने उनकी 






दाहिनी भुजाको बीचसे काट डाला । कटा हुआ हाथ 
तक्वारसहित पुथ्वीपर जा पड़ा । खड्गधारी हाथको 
कटा देख सेनापतिने क्रोधमे भरकर बाय हाथसे रूवपर 
गदा मारनेकी तैयारी की । इतनेहीमें रुवने अपने तीखे 





लार्णोसे उनकी उस ोँहको भी. भुजबेदसहित कारः 
गिराया । तदनन्तर, कालायिके समान प्रज्वलित खड्ग 
हाथमे ठेकर उन्होने सेनापतिके .मुकुटमण्डित मस्तकको 
भी धड़से अरग कर दिया] 

सेनाध्यक्षके मारे जानेपर सेनामें महान्‌ हाहाकार 
मचा । सारे सैनिक क्रोधे भरकर रुवका वध करनेके 
लिये क्षणभस्मे आगे बढ़ आये, परन्तु लवने अपने 
बाणोकी मारसे उन सबको पीछे खदेड़ दिया । कितने ही 


` छिन्न-भिन्न होकर वहीं ठेर हो गये ओर कितने रही 


रणभूमि छोड़कर भाग. गये। इस प्रकार सम्पूर्ण 
योद्धा्ओको पीछे हटाकर रव बड़ी प्रसन्नतके साथ 
सेनाम जा घुसे। किन्दीको बहि, किन्दीके पर, किन्दीके ` 
कान्‌, किर्दीकी नाक तथा किन्दीकरे कलच ओर कुण्डल 
कट गये । इस प्रकार सेनापतिके मारे जनेपर सैनिकोका 
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मरि गये, कोई भी जीवित न बचा । इस प्रकार कवने 
इात्रु-समुदायको परास्त करके युद्धम विजय पायी तथा 
दूसरे योद्धाओंके आनेकी आराङ्कासे वे खड होकर 
प्रतीक्षा करने ठगे। कोई-कोईं योद्धा भाग्यवरा उस 
युद्धसे बच गये। उन्होने ही रातुघके पास जाकर 
रण-भूमिका सारा समाचार सुनाया । बारुकके हाथसे 
कालजित्की मृत्यु तथा उसके विचित्र रण-कौरारका 
वृत्तान्त सुनकर रात्रुघको बड़ा विस्मय हुआ। वे 
बोके--“वीरो ! तुमलोग छल तो नहीं कर रहे हो 2 
` तुम्हारा चित्त विकर तो नहीं है 2 कालजित्का मरण 
कैसे हुआ ? वे तो यमराजके छ्व्यि भी दुर्धर्षं थे ? उन्हें 
एक बालक कैसे परास्त कर सकता है ?' राततु्रकी बात 
सुनकर खूनसे ठकथपथ हए उन योद्धाओंने कहा-- 
राजन्‌ ! हम छल या खे नहीं कर रहे है; आप विश्वास 
कीजिये। काल्जित्की मृत्यु सत्य है ओर वह रवके 
हाथसे ही हई हे । उसका युद्धकोरार अनुपम है । उस 
बालकने सारी सेनाको मथ डाला । इसके बाद अब जो 
कुछ करना हो, खूब सोच-विचारकर करे । जिन्हें युद्धके 
, स्ये भेजना हो, वे सभी श्रेष्ठ पुरुष होने चाहिये ।' उन 
वीरोका कथन सुनकर राततघने श्रेष्ठ बुद्धिवाठे मन्त्री 
` सुमतिसे युद्धके विषयमे पूछा-- “मन्तिवर ! क्या तुम 
जानते हो कि किस बालके मेरे अश्चका अपहरण किया 
हे ? उसने मेरी सारी सेनाका, जो समुद्रके समान विराठ 
थी, विनाडा कर डाल हे। 

समतिने कहा स्वामिन्‌! यह मुनिश्रेष्ठ 
ह ४ मीकिका महान्‌ आश्रम है, शत्रयोका यहाँ निवास 
५ हं 0 ।हे। सम्भव है इनदर हों ओर अमर्षमे आकर उन्हेनि 
अपहरण किया हो । अथवा भगवान्‌ शङ्कर ही 
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[ संक्षिप्त पद्यपुराण 
मन्त्रीका यह वचन सुनकर रात्ने सम्पूर्ण 
आज्ञा दी--"तुमखोग भारी सेनाके साथ चलो, यै भो 
पीछेसे आता हूं ।' आज्ञा पाकर सेनिकोनि कूच किया । 
वीरोसे भरी हुईं उस विशा सेनाको आते देख ल्व 
सिंहके समान उठकर खड़े हो गये । उन्हनि समसत 
योद्धाओंको मृगोके समान तुच्छ समञ्ञा । वे सैनिक उन 
चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये । उस समय उन्होने धेर 
डालनेवाङे समस्त सेनिकोंको प्रज्वलित अग्निकी भाति 
भस्म करना आरम्भ किया । किन्हीको तलवारके घार 
उतारा, किन्ीको बाणोसे मार परोक पर्हुचाया तथा 
किन्हीको प्रास, कुन्त, पडटडा ओर परिघ आदि शसखरका 
निराना बनाया । इस प्रकार महात्मा वने सभी घेरोको 
तोड़ डालर । सातो घेरोसे मुक्त होनेपर कुडाके छोटे भाई 
क्व ॒उारद्‌ ऋतुमे मेघोके आवरणसे उन्मुक्त हूए 
चन्द्रमाकी भोति रोभा पाने रगे । उनके बाणोंसे पीडित 
होकर अनेकों वीर धरारायी हो गये । सारी सेना भाग 
चटी । यह देख वीरवर पुष्कल युद्धके स्यि आगे बढे। 
उनके नेत्र क्रोधसे भरे थे ओर वे खड़ा रह, खड़ा रहं 
कहकर लवको लकार रहे थे। निकट आनैपर 
पुष्कल्ने कवसे कहा-"वीर ! मैं तुम्हे उत्तम घोडे 
सुशोभित एक रथ प्रदान करता हू, उसपर बैठ जाओ। 
इस समय तुम पैदर हो; एेसी दामे मेँ तुम्हारे साथ 
युद्ध कैसे कर सकता हू इसलक्ियि पह रथपर बैठे, 
फिर तुम्हारे साथ लोहा र्गा । 
यह सुनकर कवने पुष्कलसे कहा-- “वीर ! यदि 
मँ तुम्हरे दिये हुए रथपर बैठकर युद्ध करगा, तो मुर 
पाप ही कगेगा ओर विजय मिलनेमे भी सन्देह रहेग। 
हमलोग दान लेनेवाठे बराह्मण नहीं है, अपितु खव हं 
प्रतिदिन दान आदि डुभकर्म करनेवाले क्षत्रिय हँ [ठ 
मेरे पैदक होनेकी चिन्ता न करो] । मै अभी क्रोध 
भरकर तुम्हारा रथ तोड़ डालता हू, फिर तुम भी पेद 
ही हो जाओगे । उसके बाद युद्ध करना ॥ कवका यह 
धर्म ओर धैर्यसे युक्तं वचन सुनकर पुष्करुका 
जहुत देरतक विस्मयमें पड़ा रहा । तत्यशात्‌ उन्होने धुः । 
चढ़ाया । उन्हें धनुष उठते देख कवने कुपित होक ब 
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मारा ओर पुष्करे हाथका धनुष काट डाला । फिर जब गया ओर वह.महावीररिरोमणि मूर्च्छित होकर पुथ्वीपर 
वे दूसरे धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ाने गे तबतक उस उद्धत गिरं पड़ा । पुष्करको मूर्च्छित होकर गिरा देख पवन- 
एव बरूवान्‌ वीरने हंसते-हैसते उनके रथको भी तोड़ कुमारने उठा छया ओर श्रीरघुनाथजीके भ्राता डात्रुघ्रको 
दिया । महात्मा रवके द्वारा अपने धनुषको छिन्न-भिन्न अर्पित कर दिया । उन्हें अचेत देख रात्रुघ्रका चित्त 
हुआ देख पुष्कल क्रोधे भर गये ओर उस महाबली डोकसे विह्वक हो गया । उन्होनि क्रौधमे भरकर 
वीरके साथ बड़े वेगसे युद्ध करने कगे। लवने हनुमान्‌जीको वका वध करनेकी आज्ञा दी । हनुमान्‌जी 
कवमात्रमे तरकरासे तीर निकाल, जो विषैठे सापकी भी कुपित होकर महाबली रुवको युद्धमें परास्त करनेके 
भति जहरीला था । उसने वह तेजस्वी बाण क्रोधपूर्वक ख्ये बड़ वेगसे गये ओर उनके मस्तकको लक्ष्य करके 
छोड़ा । धनुषसे छूटते ही वह पुष्कलकी छातीमे धैस॒उन्होनि वृक्षका प्रहार किया । वृक्षको अपने ऊपर आते 
८ स -* > ~] देख कवने अपने बाणोसे उसको सौ टुकड़े कर डाछे। 
11 स ` ` ˆ ~| तब हनुमान्‌जीने बड़ी-बड़ी रिलर््‌ उखाडकर बड़े वेगसे 
कवके मस्तकपर फकीं । रिला्ओंका आघात पाकर 
उन्होने अपना धनुष ऊपरको उठाया ओर बार्णोकी वर्षसि 
शिलओंको चूर्णं कर दिया। फिर तो हनुमान॒जीके 
क्रोधकी सीमा न रही; उन्होने बलवान्‌ कुवको र्षृमे 
र्पेट छया । यह देख कवने अपनी माता जानकीका 
स्मरण किया ओर हनुमान्‌जीकी पपर मुक्रेसे मारा। 
इससे उनको बड़ी व्यथा हुई ओर उन्होनि कबको बन्धनसे 
मुक्त कर दिया । पूछसे छूटनेपर उस बर्वान्‌ वीरने 
हनुमान॒जीपर बा्णोकी बकार आरम्भ कर दी; जिससे 
उनके समस्त रारीरमे बड़ी पीड़ा होने लगी । उन्न 
कवक बाणवर्षाको अपने छ््यि अत्यन्त दुःसह समञ्ञा 
ओर समस्त वीरोके देखंते-देखते वे मूर्च्छित होकर 
रणभूमिमे गिर पड़। फिर रुव अन्य सब राजा्ओंको 
मारने रगे । वे बाण छोडनेमें बंडं निपुण थे । 
| १.८ === 
शत्ुघ्के बाणसे लवकी मूर्च्छा, कुराका रणक्षेत्रमे आना, कुरा ओर वकी विजय तथा ` 
सीताके प्रभावसे हात्ुघ्र आदि एवं उनके सैनिकोंकी जीवन-रश्चा 
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शोषजी कहते है मुने ! वायुनन्दन हनुमान्‌जीके ` श्रीरामचन्रजीके सदृशा स्वरूप धारण करनेवाला यह 
मूर्च्छित होनेका समाचार सुनकर रातरुघरको बड़ा रोक बारुक कौन है ? इसका नीरुकमरू-दर्के समानं 
हभ । अब वे स्वयं सुवर्णमय रथपर विराजमान हए शयाम रारीर कितना मनोहर है ! हो न हो, यह ` 
ओर शरेष्ठ वीरको साथ के युद्धके छिये उस स्थानपरं॒विदेहकुमारी सीताका ही पुत्र है ! भीतर-ही-भीतर एसा ` 
गये, जहाँ विचित्र रणकुरार वीरवर कव मौजूद थे । उन्है सोचकर वे नालकसे बोरे--'वत्स ! तुम कौन हो,जो ` 
देखकर दात्रे मन-ही-मन विचार किया कि रणभूमिमे हमारे योद्धाओंको गिया रहे हो ? तुम्हरे ` 
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माता-पिता कौन है 2 तुम बड़ सोभाग्याली हो; क्योकि 
युद्धमे तुमने विजय पायी हे । महाबली वीर 
तुम्हारा लोकप्रसिद्ध नाम क्या हे ? मँ जानना चाहता 
हू ।' उातुभ्रके इस प्रकार पूच्छनेपर वीर नारक वने उत्तर 
दिया- "वीरवर ! मेरे नामसे, पितासे, कुलसे तथा 
अवस्थासे तुम्हें क्या काम हे 2 यदि तुम स्ये बलवान्‌ 
हो तो समरमें मेरे साथ युद्ध करो, यदि राक्तिहो तो 
बलपूर्वक अपना घोड़ा छंडा ठे जाओ ।' एेसा कहकर 
उस उद्भट वीरने अनेकों बार्णोका सन्धान करके रातुघ्की 
छाती, मस्तक ओर भुजाओंपर ग्रहार किया । तब राजा 
ङतरुघने भी अत्यन्त कोपमें भरकर अपना धनुष चढ़ाया 
ओर बाककको त्रास-सा देते हए मेघके समान गम्भीर 
वाणीम टङ्कार की । बलवानोमिं श्रेष्ठ तो वे थे ही, असंख्य 
बाणोकी वर्षी करने लगे ¡ परन्तु बारक लवने उनके 
सभी सायकोको बलतपूर्वक काट दिया । तत्पश्चात्‌ छवके 
छोड़ हए करोड़ ाणोसे वहोँकी सारी पृथ्वी आच्छादित 
हो गयी । < | 
` इतने बार्णोका प्रहार देखकर रात्रघ्र दग रह गये । 
फिर उन्हनि रुवके लाखों बाणोको काट गिराया । अपने 
 . समस्त सायकोको कटा देख कुडाके छोटे भाई वने 
गजा रात्ने धनुषको वेगपूर्वक काट डाला । वे दूसरा 
धनुष लेकर ज्यों ही नाण छोडनेको उद्यत होते है त्यो 

^ ही छ्वने तीक्ष्ण सायकोसे उनके रथको भी खण्डित कर 
< दिया। रथ, घोडे, सारथि ओर धनुषके कट जानेपर वे 
^ दुसरे रथपर सवार हुए ओर बल्पूर्वक. रुवका सामना 
खयि चङे । उस समय दात्ुघने अत्यन्त कोपमे 
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नाणोद्वारा ही प्रहार कसे रुगे । किसीने प्रास किसंन 
कुन्त ओर किसीने फरसोंसे ही काम छिया । सार यह 
वि, ` राजालोग सब ओरसे रवपर प्रहार करने ले 
वीरडिरोमणि कवने देखा कि ये क्षत्रिय अधर्मपूर्वक 
करनेको तैयार हे तो उन्होने दस-दस ब्राणोंसे सबको 
घायर्‌ कर दिया । लवकी बाणवर्षसि आहत होक 
कितने ही क्रोधी राजा रणभूमिसे पलपरयन कर गये ओः 
कितने ही युद्धक्षत्रमे ही मूर्च्छित होकर गिर पडे। 
इतनेहीमे राजा शतरुघ्रकी मूर्च्छा दूर हुई ओर वे महावीर 
रवसे बठपूर्वक युद्ध करनेके ल्य अगे बढ़ तथा 
सामने आकर बोठे-- "वीर ! तुम धन्य हो ! देखनेमे ह 
नारक-जैसे जान पडते हो, [वास्तवमें तुम्हारी वीरता 
अद्भुत हे !] अब मेरा पराक्रम देखो; मै अभी तुप 
युद्धम गिराता हू ।' एेसा कहकर इत्रुघ्रने एक बाण 
हाथमे किया, जिसके द्वारा रुवणासुरका वध हुआ था 
तथा जो यमराजके मुखकी भांति भयङ्कर था । उस तीखे 
बाणको धनुषपर चढाकर डातरुघ्नने कवकी छातीको 
विदीर्ण करनेका विचार किया । वह बाण धनुषसे हुटते 
ही दसों दिङाओंको प्रकारित करता हुआ प्रज्वलित हे 
उठा । उसे देखकर रवको अपने बलिष्ठ भ्राता कुराक 
याद आयी, जो वैरियोको मार गिरानेवाे थे । वे सोच 
कगे, यदि इस समय मेरे बवान भाई वीरवर कुर हेते , 
तो मुञ्चे रत्रुघके अधीन न होना पड़ता तथा मुडपर यह ` 
दारुण भय न आता । इस प्रकार विचारते हए महाता 
कवकी छाती वह महान्‌ बाण आ ल्गा। जे 
कालाम्निके समान भयङ्कर था । उसकी चोट खाकर वीर 
कुव मूर्च्छित हो गये । 

बलवान्‌ वैरियोको विदीर्ण करनेवाले ठ्वकी 
मूच्छित देख महाबली रात्नुघने युद्धम विजय प्राप की 
वे रिरख्राण आदिसे अलङ्कृत बालक कवको, > ` 
स्वरूपसे श्रीरामचन््रजीकी समानता करता था, सथः 


` बिठाकर वहसे जनेका विचार करने लगे । 


मित्रको इातरके चगुल्मे फसा देख आ 

ब्राह्मण-नालकोको बड़ा दुःख हुआ । उन्होने तुरत 

ल से सब समाचार कह सुनाया ` ५ 
त ~ 








ए. ] * शात्रुघ्के बाणसे लवकर मूर्च्छा, कुहका रणक्षेत्रमे आना, कुडा ओर लवकी विजय * ५२२ 
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जानकी ! तुम्हारे पुत्र ख्वने किसी बड़े राजा महाराजाके 
घोड़ेको जबरदस्ती पकड़ लिया है । राजाके पास सेना भी 
है तथा उनका मान-सम्मान भी बहुत है । घोड़ा पकड्नेके 
बाद ठवका राजाकी सेनाके साथ भयङ्कर युद्ध हआ । 
किन्तु सीता मैया ! तुम्हारे वीर पुत्रने सब योद्धाओंको 
मार गिराया । उसके बाद वे लोग फिर लड़ने आये । 
परन्तु उसमे भी तुम्हारे सुन्दर पुत्रकी ही जीत हुईं । उसने 
राजाको बेहोदा कर दिया ओर युद्धम विजय पायी । 
तदनन्तर, कु ही देरके बाद उस भयङ्कर राजाकी मूच्छ 
दूर हो गयी ओर उसने क्रोधमे भरकर तुम्हरे पुत्रको 
रणभूमिमें मूच्छित करके गिरा दिया है ।' 

सीता बोर्तीं--हाय ! राजा बड़ा निर्दयी है, वह 
बाककके साथ क्यों युद्ध करता है 2 अधर्मके कारण 
उसकी बुद्धि दूषित हो गयी है, तभी उसने मेरे बच्चेको 
धराशायी किया हे । नारको ! बताओ, उस राजाने मेरे 
पुत्रको केसे युद्धम गिराया है तथा अब वह कहाँ जायगा ? 

पतित्रता जानकी नालकोसे इस प्रकारकी बातें कह 
रही थी, इतनेहीमे वीरवर कुडा भी महर्षियोके साथ 


आश्रमपर आ पहुचे । उन्होने देखा, माता जानकी 
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अत्यन्त व्याकुर हँ तथा उनके नेत्रसे ओंसू बह रहे हे । 
तब वे अपनी जननीसे बोके-- “मां ! मुञ्च पुत्रके रहते 
हुए तुमपर कैसा दुःख आ पड़ा ? उात्रुओंका मर्दन 
करनेवाला मेरा भाई रव कां है ? वह बलवान्‌ वीर 
दिखायी क्यों नहीं देता ? काँ घूमने चलत गया 2 मेरी 
मां ! तुम रोती व्यो हो ? बताओ न, लव काँ है ?' 

जानकीने कहा- बेटा ! किसी राजाने कवको 
पकड़ छया है । वह अपने घोडेकी रक्षाके छ्य यहाँ 
आया था। सुना है, मेरे बच्चेने उसके यज्ञसम्बन्धी 
अश्चको पकड़कर बांध छिया था । छव बलवान्‌ है, उसे 
अकेले ही अनेकों रात्रुओंसे ठ्डना पड़ा है । फिर भी 
उसने बहुत-से अश्च-रक्षकोको परास्त किया है । परन्तु . 
अन्तम उस राजाने र्वको युद्धमे मूर्च्छित करके वाध 
लिया हे, यह बात इन बारूकोनि बतायी है, जो उसके 
साथ ही गये थे। यही सुनकर मुञ्चे दुःख हआ है । 
वत्स ! तुम समयपर आ गये । जाओ ओर उस श्रेष्ठ 
राजाके हाथसे कवको बल्पपूर्वक छडा लाओ । 

कुदा बोले- मां! तुम जान लो कि रुव अब 
उस राजाके बन्धनसे मुक्त हो गया । मेँ अभी जाकर 
राजाको सेना ओर सवारियोंसहित अपने बा्णोका 
निदाना बनाता हू । यदि कोई अमर देवता यो साक्षात्‌ 
रुद्र आ गये हों तो भी अपने तीखे बाणोकी मारसे उन्हें 
व्यथित करके म वको छुंड़ा दगा । माता ! तुम रोओ 
मत; वीर पुरुषोका संग्राममे मूर्छित होना उनके यराका 
कारण होता हे । युद्धसे भागना ही उनके चयि कलङ्की 
बात हे । 

शोषजी कहते हँ मुने ! कुराके इस तचनसे 
शुभलक्षणा सीताको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होने पुत्रको 
सन प्रकारके अस्र-रसख्न दिये ओर विजयके चख््यि 
आडीर्वाद देकर कहा-- "बेटा ! युद्ध-क्षेत्रमे जाकर 
मृच्छित हुए क्वको बन्धनसे छड़ाओ ।' माताकी यह 
आज्ञा पाकर कुराने कवच ओर कुण्डल धारण क्ये 
तथा जननीके चरणों प्रणाम करके बड़े वेगसे रणकी 


ओर ` प्रस्थान किया। वे वेगपूर्वक युद्धके सख्यि `. 
संम्रामभूमिमं उपस्थित हुए, वहो परहैचते ही उनकी दृष्टि ध 
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लवके ऊपर पड़ी, जिन्हं रात्ुओंने मूर्च्छित करके गिराया 
था। [वे रथपर बधे पड़े थे ओर उनकी मूर्छा दूर हो 
चुकी थी] अपने महाबली भ्राता कुङको आया देख 
लव युद्धभूमिमे चमक उठे; मानो वायुका सहयोग पाकर 
अग्नि भ्रज्वक्ित हो उटी हो । वे रथसे अपनेको छुंडाकर 
युद्धके स्यि निकल पड़े । फिर तो कुदाने रणभूमिमें खड़े 
हृए समस्त वीरोको पूर्व दिराकी ओरसे मारना आरम्भ 
किया ओर वने कोपमें भरकर सबको पञ्चम ओरसे 
पीटना शुरू किया । एक ओर कुडाके बाणोँसे व्यथित 
ओर दूसरी ओर रवके सायकोंसे पीडित हो सेनाके 
समस्त योद्धा उत्तार तरङ्गोँसे युक्तं समुद्रकी भवरके 
समान क्षुब्ध हो गये । सारी सेना इधर-उधर भाग ची । 





८ ` सबके धके ऊपर आतङ्क छा रहा था। कोई भी बलवान्‌ 
म कर्ह भी खड़ा होकर युद्ध करना नही 
| ५ हता था। 
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तुम अपने भाई कवके ही समान जान पडते हो । 
र भी महान्‌ है । बताओ तुम्हारा नाम क्या है > 
माता कहाँ है 2 ओर पिता कोन हैँ ?' 

कुडाने कहा- राजन्‌ ! पातित्रत्य धर्मका 
करनेवाली केवर माता सीताने हमें जन्म दिया है । हम 
दोनों भाई महर्षिं वाल्मीकिके चरणोका पूजन करते 
इस वनमें रहते हैँ ओर माताकी सेवा किया करते है। 
हम दोनोने सब प्रकारकी विद्याओमें प्रवीणता प्रप्त की 
हे । मेरा नाम कुदा है ओर इसका नाम कव । अब तुम 
अपना परिचय दो, कौन हो ? युद्धकी इताघा रखनेवाले 
वीर जान पड़ते हो । यह सुन्दर अश्च तुमने किसलये 
छोड रखा है ? भूपाल ! यदि वास्तवमें वीर हो तो मेर 
साथ युद्ध करो । मेँ अभी इस युद्धके मुहानेपर तुम्हार 
वध -कर डर्टगा । 

रातरुघ्रको जब यह मालूम हुआ कि यह 
श्रीरामचन्द्रजीके वीर्यसे उत्पन्न सीताका पुत्र है, तो उनके 
चित्तम बड़ा विस्मय हुआ [किन्तु उस नालकने उन 
युद्धके लिये लरूकारा था; इसच्ियि] उन्होने क्रोधमे 
भरकर धनुष उठा किया । उन्हँ धनुष ठेते देख कुडाकी 
भी क्रोध हो आया ओर उसने अपने सुदुढ़ एवं उत्तम 
धनुषको खीचा । फिर तो कुडा ओर रातरुघके धनुषे 
लाखों बाण छूटने कगे । उनसे वहोका सारा प्रदेशा व्याप 
हो गया । यह एक अद्भुत बात थी । उस समय उद्धः 
वीर कुरान इात्रुघपर नारायणाख्रका प्रयोग किया; कितु 
वह अस्र उन्हें पीड़ा देनेमे समर्थ न हो सका । यह देख 
कुडके क्रोधकी सीमा न रही। वे महान्‌ बल ओं 
पराक्रमसे सम्पन्न राजा इात्रुघसे बोठे--"राजन्‌ . 
जानता हू. तुम संम्राममे जीतनेवाङे महान्‌ वीर ह 
क्योकि मेरे इस भयङ्कर अस्र--नारायणास्नने भी 
तनिक बाधा नहीं परहैचायी; तथापि आज इसी समय 
अपने तीन बाणोसे तुम्हं गिरा दगा । यदि एेसा 7 
तो मेरी प्रतिज्ञा सुनो, जो करोड पुण्योंसे भी 
मनुष्य-इारीस्को पाकर मोहवदा उसका आदर नहीं 
[भगवदभजन आदिक द्वारा उसको सफल नही वनात 


पुम्हार 


उस पुरुषकी रूगनेवाला पातक मुञ्ञे भी रगे । न. 
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अन तुम सावधान हो जाओ ! मैं तत्कार ही तुमह 
पृथ्वीपर गिराता हं ।' एेसा कहकर कुडाने अपने धनुषपर 
एक बाण चढ़ाया, जो कालभिके समानः भयङ्कर था । 
उन्होने रातरुके अत्यन्त कठोर एवं विार्‌ वक्षःस्थलकौ 
लक्ष्य करके छोड़ दिया । कुडाको उस बाणका सन्धान 
करते देख रात्र कोपमें भर गये तथा श्रीरामचन्द्रजीका 
स्मरण करके उन्होने तुरेत ही उसे काट डाला । बाणके 
कटनेसे कुराका क्रोध ओर भी भड़क उठा तथा उन्हेनि 
धनुषपर दूसरा बाण चटाया। उस बाणके द्वारा वे 
इातुघ्रको छाती छेद डालनेका विचार कर ही रहे थे किं 
रातरुप्रने उसको भी काट गिराया । तब तो कुराको ओर 
भी क्रोध हुआ । अब उन्होने अपनी माताके चरणोंका 
स्मरण करके धनुषपर तीसरा उत्तम बाण रखा | रातुघ्रने 
उसको भी रीघ्र ही काट डालनेके विचारसे बाण हाथमे 


. लिया; किन्तु उसे छोडनेके पहले ही वे कुराके बाणसे 


घायर्‌ होकर पृथ्वीपर गिर पड़ । उात्ुघ्रके गिरनेपर सेनामे 
बड़ा भारी हाहाकार मचा । उस समय अपनी भुजाओंकि 
बकपर ग्वं रखनेवाङे वीरवर कुराकी विजय हुई । 
होषजी कहते है मुने ! राजाओमें श्रेष्ठ सुरथने 
जब रानुघ्रको गिरा देखा तो वे अत्यन्त अद्भुत मणिमय 
रथपर बैठकर युद्धके स्यि गये। वे महान्‌ वीरोके 
शिरोमणि थे । कुडाके पास पहचकर उन्होने अनेकों बाण 
छोड ओर समरभूमिमें कुडको व्यथित कर दिया । तब 


` कराने भी दस बाण मारकर सुरथको रथहीन कर दिया 


ओर प्रत्यञ्चा चट़ाये हए उनके सुदुढ धनुषको भी 
वेगपूर्वक काट डाल ! जब एक किसी दिव्य अखरका 
प्रयोग करता, तो दूसरा उसके बदलेमे संहारख्रका 
उपयोग करता था ओर जब दूसरा किसी अख्रको फेकता 
तो पहर भी वैसा ही अस्र चलाकर तुरंत उसका बदला 
पुक्राता था । इस प्रकार उन दोनमिं घोर घमासान युद्ध 
हआ, जो वीरोके रोगटे खड़े कर देनेवाला था । कुडाने 
सोचा, अनं मुञ्चे क्या करना चाहिये ? कर्तव्यका निश्चय 


| करके उन्होने एक ` तीक्ष्ण एवं भयङ्कर सायक्त हाथमें 
` छिया। दछूटते ही वह कालाभिके समान प्रज्वङ्ित हो 
व ४ . उठा । उसे आते देख सुरथने ज्यां ही काटनेका विचार 


५२५ 





किया त्यों ही वह महाबाण तुरत उनकी छाती्मे आ 
रगा । सुरथ मूर्च्छित होकर रथपर गिर पड़ । यह देख 
सारथि उन्हं रणभूमिसे बाहर ठे गया । 

सुरथके गिर जानेपर कुडा विजयी हृए-यह देख 
पवनकुमार 'हनुमान्‌जीने सहसा एक विशार शाका 
वृक्ष उखाड़ छया । महान्‌ बर्वान्‌ तो वे थे ही, कुराकी 
छातीको लक्ष्य बनाकर उनसे युद्ध करनेके स्यि गये । 
निकट जाकर उन्होने कुराकी छातीपर वह दाखवृक्ष दे 
मारा । उसकी चोट खाकर वीर कुदाने संहाराख्र उठाया । 
उनका छोड हुआ संहाशख दुर्जय (अमोघ) था । उसे 
देखकर हनुमानजी मन-ही-मन भक्तोका विघ्न नष्ट 
करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करने रगे । इतनेहीमें 
उनकी छातीपर उस अस्रकी करारी चोर पड़ी । वह बडी 
व्यथा पर्हुचानेवाला अस्र था। उसके रूगते ही 
हनुमानजीको मूर्च्छा आ गयी । तत्पश्चात्‌ उस रणक्षतरये 
कुराके चाये हुए हजारो बार्णोकी मार खाकर सारी 
सेनाके पांव उखड़ गये। समूची चतुरङ्गिणी सेनां 
भाग चली | 

उस समय वानरराज सुग्रीव उस विशाल वाहिनीके 
संरक्षक हए । वे अनेकों वृक्ष उखाड़कर उद्धरट वीर 
कुराकी ओर दौड़े । परन्तु कुदाने हंसते-हसते खेलें ही 
वे सारे वृक्ष काट गिराये। तब सुग्रीवने एक भय॑कर 
पर्वत उठाकर कुराके मस्तकको उसका निदाना बनाया । 
उस पर्व॑तको आते देख कुडाने रीघ् ही अनेकों बाणोका 
प्रहार करके उसे चूर्णं कर डाला । वह पर्वत महारुद्रके 
डारीरमे रगाने योग्य भस्म-सा बन गया । बाककका यह 
महान्‌. पराक्रम देखकर सुग्रीवको बड़ा अमर्षं हआ ओर 
उन्होने कुडाको मारनेके च्वि रोषपूर्वक एक वृक्ष हाथमें 
क्या । इतनेहीमे कवके बडे भाई वीरवर कुडाने 
वारुणाखरका प्रयोग किया ओर सुग्रीवको वरुण-पादासे 
दुढतापूर्वैक बंध छिया । बरारी कुदके द्वारा कोमल 
पारोंसे बोधे जानेपर सुग्रीव रणभूमिमे भिर पड़े। ` 
सुभ्रीवको गिरा देख सभी योद्धा इधर-उधर भाग"गये। ` 
महावीररिरोमणि कुराने विजय पायी । इसी समय कवने ने 
भी पुष्कल, अङ्गद, प्रतापामरय, वीरमणि तथा अन्य 
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राजाओंको जीतकर रणमें विजय पायी । फिर दोनों भाई तो उन्होने हनुमान्‌ ओर वानरराज सुभ्रीवको सहसा 








बडे हर्षम भरकर एक-दूसरेसे मिठे। 
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„ =. दण क्क 
भैया ! आपकी कृपासे मै युद्धरूपी 
समुद्रके पार हआ। अब हमलोग इस रणकी स्मृतिके 
खयि कोई सुन्दर चिह्न तत्परा करने चले ।' एेसा कहकर 
रत अपने भाई कुराके साथ पहले राजा उात्रुघ्रके निकट 
गये । वहां कुडाने उनकी सुवर्णमण्डित मनोहर मुकुटमणि 
छ टी । फिर वीरवर कवने पुष्कलका सुन्दर किरीट उतार 
छवा । इसके नाद दोनों भाइ्योने उनके बहुमूल्य भुजबेद्‌ 
तथा हथियारोको भी हथिया छखिया। तदनन्तर हनुमान्‌ 
ओर सुग्रीवके पास जाकर उन दोनोंको ाँधा । फिर छ्वने 

अपने भाईसे कहा-- “भैया ! मै इन दोनोको अपने 
र र आश्रममें ममे ठे चर्टूगा । वहा मुनियोके बारुक इनसे खेलेगे 

^ आर मग भी मनोरञ्जन होगा ।' इस तरहकी बाते करते हए 
^ 7 तन महाबली वानरोको पकड़कर वे आश्रमकी ओर 









माता जानकीको लड़ी प्रसन्नता 
छातीसे गाया । 
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पहचान छया । अब वे उन्हं छोड़ देनेकी आज्ञा देती 
यह श्रेष्ठ वचन बोली--पुत्र ४ ये दोनों वानर बडे 
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जिन्हनि रावणकी पुरी लङ्काको भस्म किया था; तथा ये 
भी वानर ओर भालटुओंके राजा सुग्रीव हे । इन दोनोको 
तुमने किस्य पकड़ा है ? अथवा क्यों इनके साथ 
अनादरपूर्ण बर्ताव किया है ?' 

पुत्रोने कहा- “मां ! एक राम नामसे प्रसिद्ध 
बलवान्‌ राजा है, जो महाराज ददारथके पुत्र है । उन्हे 
एक सुन्दर घोड़ा छोड रखा है, जिसके रृलाटपर सोनेका 
पत्र बधा है । उसमे यह छ्िखिा है कि “जो सचे क्षिय 
हो, वे इस घोडेको पकड़; अन्यथा मेरे सामने मस 
ज्ुकावें ।' उस राजाकी ठिठाई देखकर मैने घोडेको पकड 
क्या । सारी सेनाको हमरोगनि युद्धमें मार गिराया ै। 
यह राजा रात्रुघ्रका मुकुट है तथा यह दूसरे वीर महाल 
पुष्कल्का किरीट हे । ) 

सीताने कहा- पुत्रो ! त॒म दोनोनि बड़ा अर्यः 
किया । श्रीरामचन््रजीका छोड़ा हुआ महान्‌ अश्च तमा 
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पकड़ा, अनेकों वीरको मार गिराया ओर इन कपीधरोको 
भी बांध छिया-- यह सब अच्छा नहीं हआ । वीरो । 
तुम नहीं जानते, वह तुम्हारे पिताका ही घोड़ा है [श्रीराम 
तुम्हरे पिता हें], उन्होने अश्चमेध-यज्ञके लिये उस 
अश्चको छोड़ रखा था । इन दोनों वानर वीरोको छोड़ दो 
तथा उस श्रष्ठ अश्चको भी खोल दो । . 
माताकी बात सुनकर उन बर्वान्‌ बारकोनि 
कहा-- "मों ! हमलोगोनि श्षत्रिय-धर्मके अनुसार उस 
बलवान्‌ राजाको परास्त किया है । क्षत्रधर्मके अनुसार 
युद्ध करनेवालेको अन्यायका भागी नहीं होना पड़ता । 
आजके पहलठे जब हमलोग पढ़ रहे थे, उस समय महर्षि 
वाल्मीकिजीने भी हमसे एेसा ही कहा था- क्षात्र 
धर्मके अनुसार पुत्र पितासे, भाई भाईसे ओर रिष्य 
गुरुसे भी युद्ध कर सकता हे, इससे पाप नहीं होता ।' 
तुम्हारी आज्ञासे हमलोग अभी उस उत्तम अश्चको 


लटाये देते है तथा इन वानरोको भी छोड़ देगे । तुमने 
जो कुछ कहा है, सबका हम पालन करेगे ।' 

मातासे एेसा कहकर वे दोनों वीर पुनः रणभूमिमें 
गये ओर वहाँ उन दोनों कपीधरों तथा उस अश्वमेध- 
योग्य अश्वको भी छोड़ आये । अपने पुत्रके द्वारा सेनाका 
मारा जाना सुनकर सीतादेवीने मन-ही-मन श्रीरामचच्धजी- 
का ध्यान किया ओर सबके साक्षी भगवान्‌ सूर्यकी ओर 
देखा । वे कहने लगीं-- "यदि गै मन, वाणी तथा 
क्रियाद्वारा केवल श्रीरघुनाथजीका ही भजन करती हू 
दूसरे किसीको कभी मनमें भी नहीं लाती तो ये राजा 
इत्ुघ्र जीवित हो जार्ये तथा इनकी वह विदार सेना भी, 
जो मेरे पुत्रके द्वारा बल्पूर्वक नष्ट की गयी है, मेरे ` 
सत्यके प्रभावसे जी उदे ।' पतिव्रता जानकीने ज्यों ही 
यह वचन मंहसे निकाल, त्यों ही वह सारी सेना, जो 
सम्राम-भूमिमें नष्ट हुईं थी, जीवित हो गयी । 


मा ४.५ [रै 


इतश्च आदिका अयोध्यामें जाकर श्रीरघुनाथजीसे मिलना तथा म्री सुमतिका 
उन्हें यात्राका समाचार बतलाना 


शोषजी कहते है-- मुने ! रणभूमिमें पड़े हए वीर 
रत्ने क्षणभरमें मूर्च्छा त्याग दी तथा अन्यान्य बरवान्‌ 
वीर भी, जो मूरच्छमिं पड़े थे, जीवित हो गये । उातरुघ्ने 
देखा अश्वमेधका श्रेष्ठ अश्च सामने खड़ा है, मेर 
मस्तकका मुकुर गायब है तथा मरी हई सेना भी जी उठी 
है । यह सब देखकर उनके मनमे बड़ा आश्चर्य हुआ ओर 
वे मूच्छसि जगे हुए बुद्धिमानेमं शरेष्ठ सुमतिसे बोले- 
मन्त्रिवर ! इस बालकने कृपा करके यज्ञ पूर्ण करनेके 
कल्ये यह घोड़ा दे दिया है। अब हमलोग जल्दी ही 
श्रीरघुनाथजीके पास चलँ । वे घोडेके आनेकी भतीक्षा 
करते होगे ।' याँ कहकर वे अपने रथपर जा बैठे ओर 
घोड़ेको साथ लेकर वेगपूर्वक उस आश्रमसे दूर चके 
गये। भेरी ओर डाङ्घकी आवाज नंद थी । उनके 





पीछ-पीछे विरा चतुरङ्गिणी सेना चटी जा रही थी। 
` & तरङ्ग मालाओंसे सुरोभित गङ्गा नदीको पार . करके 


उन्होने अपने राज्यमे अवेदा किया, जो आत्मीयजनेकि 





निवाससे शोभा पा रहा था। दातरर मणिमय रथपर वैठे 

महान्‌ कोदण्ड धारण किये हुए जा रहे थे । उनके साथ 

भरतकुमार पुष्कर ओर राजा सुरथ भी थे। चरूते- 

चलते क्रमडाः वे अपनी नगरी अयोध्यायें पहुचे, जो 
सूर्यवेरी क्षत्रियोसे सुशोभित थी। वहाँ फहराती हयी 
अनेको ऊंची-ऊंची पताका उस नगरकी चोाभा बढा 
रही थीं । दुर्गके कारण उसकी सुषमा ओर भी बढ़ गयी 
थी । श्रीरामचन्द्रजीने जब. सुना कि महात्मा नरु आओौर 
वीर पुष्कल्के साथ अश्च आ पर्हचा तो उन्हे बडा हर्ष 
हुआ ओर बल्वानेमिं श्रेष्ठ भाई लक्ष्मणको उन्ेनि 
इतु्रके पास भेजा। कक््मण सेनाके साथ जाकर 


प्वाससे आये हुए भाई ाघुघ्से बड़ी प्रसन्नताके साथ 
मिले । रातुप्नका इारीर अनेको घासे सुरोभित थां । 


उन्हेनि कुराल पूष ओर तरह-तरहकी जते कीं । उनसे 


मिककर इलरु्रको बड़ी भसत्नता हुई । महामना रकषमणने ` 


भाईं इघुघरके साथ अपने रथपर बैठकर विदल ` 
प 4 ` | 
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सेनासहित नगरमे म्रवेडा किया; जहाँ तीनों लोकोको 
पवित्र करनेवाले पुण्यसक्िल्ा सरयू श्रीरघुनाथजीका 
चरण-रजसे पवित्र होकर दारत्काटीन चन्द्रमाके समान 
स्वच्छ जसे डोभा पा रही है । श्रीरघुनाथजी इातरुघको 
पुष्कल्के साथ आते देख अपने आनन्दोल्लासको रोक 
न सके। वे अपने अश्वरक्षक बन्धुसे मिलनेके छ्य ज्यों 
ही खड़े हुए त्यों ही भ्रातुभक्त रात्तुघ उनके चरणोमें पड़ 
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गये । घावके चिहोसे सुरोभित अपने विनयदीर 

भाईकी पेरोपर पड़ा देख श्रीरामचन््रजीने उन्हं प्रमपूर्वक 
उठकर भुजाओं कस किया ओर उनके मस्तकपर 
„ हके आंसू गिराते हए परमानन्दमे निम्र हो गये । उस 
समय उन्हें जितनी प्रसन्नता हुई, वह वाणीसे परे है-- 
= ह सका नर्णन नहीं हो सकता। तत्पश्चात्‌ पुष्कलने 
। (नयस विहर होकर भगवानक्े चरणोमिं प्रणाम किया । 
८2 6 ध चरणोमिं पड़ा देख श्रीरघुनाथजीने गोम उठा 









व्मीनिधि, प्रतापाग्रय, सुबाहु, 
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राजाओंको श्रीरघुनाथजीने अपने हदयसे कगाया । 
भी भक्तोपर अनुग्रह करनेवाठे श्रीरघुनाथजीका गाद 
आलिङ्गन करके प्रसन्नतापूलंक उनके सामने खडे 
गये । तब वक्ताओंमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी समीप आये 
अपने मन्रीकी ओर देख अत्यन्त हर्षम भरकर बोले. _ 
'मन्िवर ! बताओ, ये कोन-कौन-से राजा हैँ ? तथाये 
सब लोग यहाँ कैसे पधारे हे ? अपना अश्च कहो -कहं 
गया, किसने-किसने उसे पकड़ा तथा मेरे महान्‌ 
बलडाली बन्धुने किस प्रकार उसको छ्ुडाया ?' 
सुमतिने कहा-- भगवन्‌ ! आप सर्वज्ञ है भल 
आपके सामने आज मैं इन सब बातोंका वर्णन कैसे 
करू । आप सनके द्रष्टा हे, सब कुछ जानते हैँ तो भी 
लौकिक रीतिका आश्रय लेकर मुञ्जसे पृ रहे है। 
तथापि मै सदाकी भांति आपकी आज्ञा रिरोधार्य करके 
कहता हू सुनिये-- स्वामिन्‌ ! आप समस्त राजाओकि 
शिरोमणि हँ । आपकी कृपासे आपके अश्चने, जो 


} . भाकपत्रके कारण बड़ी रोभा पा रहा था, इस पुथ्वीपर 


सर्वत्र भ्रमण किया हे। प्रायः कोई राजा एेसा नही 
निकला, जिसने अंपने मान ओर बरक घमंडमें आकर 
अशधको पकड़ा हो । सबने अपना-अपना राज्य समर्पण 
करके आपके चरणोमें मस्तक ज्ुकाया । भला, विजयकी 
अभिलाषा रखनेवाला कौन एेसा राजा होगा, जो 
राक्षसराज रावणके प्राण-हन्ता श्रीरघुनाथजीके ' ष 
अशधको पकड़ सके ? प्रभो 1 आपका मनोहर अ 
सर्वत्र घूमता हआ अहिच्छत्र नगरीमें परहुचा । वहकि 
राजा सुमदने जब सुना कि श्रीरामचन्द्रजीका अश्च आय 
हे, तो उन्होने सेना ओर पुतरोके साथ आकर अपना सा 
अकण्टकं राज्य आपकी सेवामें समर्पित कर दिया। य 
हे राजा सुमद, जो बड़े-बड़े राजा-- प्रभुअओकि सेय 
आपके चरणेमिं प्रणाम करते है । इनके हदयमं बहु 
दिनोंसे आपके दर्हानकी अभिलाषा थी । आज 
कृपादुष्टिसे इन्हें अनुगृहीत कीजिये । अहिच्छत्र नगर 
आगे बद़नेपर वह अश्च राजा सुबाहुके नगरमे राया 
सब प्रकारके. बसे सम्पन्नं है । वहाँ राजकुमार 


उस श्रेष्ठ अश्चको पकड़ छया । फिर तो युद्ध छिड़ा ओः 


* वाल्मीकिजीके द्वारा सीताकी शुद्धताका परिचय + 








पुष्कलने सुबाहु-पुत्रको मूर्च्छित करके विजय पात कौ 
तन महाराज सुबाहु भी क्रोधे भरकर रणभूमिमें आये 
ओर पवनकुमार हनुमानूजीसे बलपूर्वक युद्ध करने लगे । 
उनका ज्ञान रापसे विदुप्त हो गया था। हनुमान्‌जीके 
चरण-प्रहारसे उनका शाप दूर हुआ ओर वे अपने सखोये 
हुए ज्ञानको पाकर अपना सब कुक आपकी सेवामें 
अर्पण करके अश्वके रक्षक बन गये । ये ऊँचे डील- 
डौकवाठे राजा सुबाहु है, जो आपको नमस्कार करते है । 
ये युद्धकी कलमे बड़ निपुण है । आप अपनी दया- 
दष्टिसे देखकर इनके ऊपर सनेहकी वर्षा कीजिये । 
तदनन्तर, अपना यज्ञसम्बन्धी अश्च देवपुरमे गया, जो 
भगवान्‌ रिवका निवासस्थान होनेके कारण अत्यन्त 
शोभा पा रहा था । वहोका हाल तो आप जानते ही है 
क्योकि स्वयं आपने पदार्पण किया था। तत्पश्चात्‌ 
विद्युन्माली देत्यका वध किया गया । उसके बाद राजा 
सत्यवान्‌ हमल्गोसे मिले । महामते ! वहसे आगे 
जानेपर कुण्डनगरमें राजा सुरथके साथ जो युद्ध हआ, 
उसका हार्‌ भी आपको मालूम ही है । कुण्डलनगरसे 
छुटनेपर अपना घोड़ा सब ओर बेखटके विचरता रहा । 
किसीने भी अपने पराक्रम ओर बरके घमण्डमें आकर 
उसे पकड़नेका नाम नहीं छया । नरश्रेष्ठ ! तदनन्तर, 
रटते समय जब आपका मनोरम अश्च महर्षि वाल्मीकिके 
रमणीय आश्रमपर पर्हुचा, तो वहाँ जो कौतुक हुआ, 


उसको ध्यान देकर सुनिये । वहाँ एक सोलह वर्षका 
जारुक आया, जो रूप-रगर्मे हू-बहू आपहीके समान 
था । वह बरवाम श्रेष्ठ था । उस्रने.भाक्पत्रसे चिहित 
अश्चको देखा ओर उसे पकड़ छया । वनँ सेनापति 
कालजितने उसके साथ घोर युद्ध किया । किन्तु उस वीर 
जारकने अपनी तीखी. तलवारसे सेनापतिका काम 
तमाम कर दिया 1 फिर उस वीरदिरोमणिने पुष्कल आदि 
अनेकों बरूवार्नको युद्धम मार गिराया ओर रात्रुघ्रको 
भी मूर्च्छित किया । तब राजा इात्रुघने अपने दयम 
महान्‌ दुःखका अनुभव करके क्रोध किया ओर 
बल्वानोमे श्रेष्ठ उस वीरको मूर्च्छित कर दिया । ङात्ुघ्के 
द्वारा ज्यों ही वह मूर्छित हुआ त्यों ही उसीके आकारका 
एक दूसरा बारुक वहाँ आ पर्हचा । फिर तो उसने ओर 
इसने भी एक-दूसरेका सहारा पाकर आपकी सारी 
सेनाका संहार कर डाला । मूच्छमिं पडे हए सभी वीरोके 
अस्र ओर आभूषण उतार च्व्यि। फिर सुमरीव ओर 


-हनुमान्‌--इन दो वानरोको उन्होने पकड़कर बांधा ओर 


इन्हं वे अपने आश्रमपर ठे .गये। पुनः कृपा करके 
उन्होने स्वयं ही यह यज्ञका महान्‌ अश्च लटा दिया ओर 
मरी हुई समस्त सेनाको जीवन-दान दिया । तत्पश्चात्‌ 
घोड़ा केकर हमखोग आपके समीप आ गये । इतनी ही 
बातें मुञ्चे ज्ञात हँ, जिन्हं मेने आपके सामने प्रकट 
कर दिया। | 


=== + = 
वाल्मीकिजीके द्वारा सीताकी शुद्धता ओर अपने पुत्रोंका परिचय पाकर श्रीरामका सीताको 
लानेके लिये लक्ष्मणको भेजना, लक्ष्मण ओर सीताकी बातचीत, सीताका अपने पुत्रको 
भेजकर स्वयं न आना, श्रीरामकी ्ररणासे पुनः लक्ष्मणका उन्हे लुल्लानेको 
जाना तथा रोषजीका वासस्यायनको रामायणका परिचय देना 


शोषजी कहते है मुने ! सुमतिने जो वाल्मीकि किसछय रहते हँ ? सुननेमे आया है, वे धनुर्विद्या जडे 
मुनिके आश्रमपर रहनेवाले दो बाूकौकी चर्चा की, उसे प्रवीण हैँ । अमात्यके मुखसे उनका वर्णन सुनकर सुज्ञे ` 
सुनकर श्रीरामचनद्रजी समञ्च गये वे दोनों मेर ही पत्र है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है ! वे कैसे नारक है, जिन्हेनि 
तो भी उन्होने अपने यज्ञमे पधारे हए महर्षि वाल्मीकिसे खेरु-खेलमें ही रातुघ्नक भी मूर्च्छित कर दिया ओर ` 
, पृछा मुनिवर ! आपके आश्रमपर मेरे समान रूप हनुमानजीको भी बोध छखिया था ? महष । कृपा कर्के ` 
॥ #. धारण करनेवाठे दो महाबली बालक कौन हँ 2 वहाँ उन बारुकोका सारा चरित्र सुनाहये । । 
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वाल्मीकिने कहा-परभो ! आप अन्तर्यामी हेः 

४ मनुष्योके सम्बन्धकी हर एक बातका ज्ञान आपको क्यों 
न होगा ? तथापि आपके सन्तोषके स्यि मे कह रहा हू । 

` जिस समय आपने जनककिरोरी ` सीताको बिना किसी 

` अपरधके वनमें त्याग दिया, उस समय वह गर्भवती थी 
ओर बारम्बार विकाप. करती हई घोर वनम भटक रही 

थी । परमपवित्र जनककिदोरीको दुःखसे आतुर होकर 
कुररीकी भोति रोती-बिरूखती देख मै उसे अपने 
आश्रमपर ठे गया । मुनियोके बालकोनि उसके रहनेके 

` स्यि एक बड़ी सुन्दर पर्णडाल तैयार कर दी । उसीमें 
उसके दो पुत्र उत्पन्न हए । जो अपनी कान्तिसे दसो 

 . दिद्ाओंको प्रकारित कर रहे थे। उनमेसे एकका नाम 
मेने कुरा.रख दिया ओर दूसरेका क्व । वे दोनों बालक 

८ शु्पक्षके चन्द्रमाकी भाति वहाँ प्रतिदिन बढ़ने लगे! 
 सखमय-समयपर उनके उपनयन आदि जो-जो आवरयक 
संस्कार .थे, उनको. भी मैने सम्पन्न किया तथा उन्हे 
 . अङ्गोसहित सम्पूर्णं वेका अध्ययन कराया । इसके 
, सिवा आयुर्वेद, धनुर्वेद ओर उाख्विद्या आदि सभी 
शस्रोकी उनके रहस्योंसहित शिक्षा दी। इस प्रकार 
^ सम्पूर्णं शास्रोका ज्ञान कराकर मैने उनके मस्तकपर हाथ 
, स्खा। वे दोनों संगीतमें भी नड प्रवीण हुए । उन्हे देखकर 
“ सन छोर्गोको विस्मय.-होने रगा । षडज, मध्यम, गान्धार 
„आदि स्रोकी विद्ामे उन्होने बड़ी कुशरता प्राप्त की । 
४ + ७ उनकी एसी योग्यता देखकर मेँ प्रतिदिन उनसे परम 
। । | 1. सत्रायण-काल्यका गान कराया करता हं। 
ष्य-ज्ञानकी शक्ति होनेके कारण इस रामायणको मैने 
पहठेसे बना रखा था। मृदङ्ग, पणव, यन्त्र ओर वीणा 
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आदि दि न  बजानेमे भी वे दोनों बारूक बड़े चतुर हे । 
तनम वूमकर्‌ रामायण गाते हुए वे मृग ओर 
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आपके परम सुन्दर, मृदु एवं पवित्र चरत्रका 
किया । वरुणने दूसरे-दूसरे गायको तथा अपने समसल 
परिवारके साथ सुना । मित्र देवता भी उनके साथ थे | 
रघुनन्दन । आपका चस्ति सुधासे भी अधिक सरस एव 
स्वादिष्ट है । उसे सुनते-सुनते मित्र ओर वरुणकी तृषि 
नहीं हुई । 

तत्पश्चात्‌ मै भी उत्तम वरुणलोके गया । वलं 
वरुणे प्रेमसे द्रवीभूत होकर मेरी पूजा की । वे उन देते 
बारूकोके गाने-बजानेकी विद्या, अवस्था ओर गुणेसे 
बहुत प्रसन्न थे । उस समय उन्होने सीताके सम्बन्धे 
[आपसे कहनेके लिये] मुञ्से इस प्रकार बातचीत 
की-- सीता पतित्रताओंमें अग्रगण्य हे । वे चील, रूप 
ओर अवस्था--सभी सदगुणोंसे सम्पन्न है । उन्होने वीर 
पुत्रीको जन्म दिया हे। वे बड़ी सोभाग्यदालिनी है 
कदापि त्याग करनेके योग्य नहीं हे । उनका चस्तरि सदासे 
ही पवित्र है-इस बातके हम सभी देवता साक्षी है । जे 
लोग सीताजीके चरणोंका चिन्तन करते है, उन्हं तत्काल 
सिद्धि प्राप्न होती है । सीताके सङ्कल्पमात्रसे ही संसासकी 
सृष्टि, स्थिति ओर ख्य आदि कार्य होते हैँ । ईधरीय 
व्यापार भी उन्हीसे सम्पन्न होते हैँ । सीता ही मृत्यु ओर 
अमृत हें । वे ही ताप देती ओर वे ही वर्षी करती है। 
श्रीरघुनाथजी ! आपकी जानकी ही स्वर्ग, मोक्ष, तप ओर 
दान हे । ब्रह्मा, रिव तथा हम सभी लोकपाल्को वे ह 
उत्पन्न करती है । आप सम्पूर्णं जगतक्े पिता ओर सीता 
सनकी. माता है । आप सर्वज्ञ है, साक्षात्‌ भगवान्‌ ह 
अतः आप भी इस लातको जानते हैँ कि सीता नित्य शु 
है । वे आपको प्रासे भी बढ़कर प्रिय है; इसलिये 
जनककिडोरी सीताको शुद्ध एवं अपनी प्रिया जानक 
आप सदा उनका आदर करं । प्रभो ! आपका य 
सीताका किसी शापके कारण पराभव नहीं हो सकता 
मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजी ! मेरी ये सभी नाते आप साक्षात 
महाराज श्रीरामचन्द्रजीसे कहियेगा । 

इस प्रकार सीताको स्वीकारः करनेके सम्ब 
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^ देवता, असुर ओर गन्धर्व--सबने कौतूहलवदा आपके 


पुत्रके मुखसे रामायणका गान सुना है। सुनकर सभी 
प्रसन्न ही हुए हँ ! उन्होने आपके पुत्रोकी बड़ रङसा की 
हे । उन दोनों नारूकोने अपने रूप, गान, अवस्था ओर 
गुणोके द्वारा तीनां रोकोंको मोह छिया है । छोकपालेनि 
आरीरवादरूपसे जो कुछ दिया, उसे आपके पुत्रोनि 
स्वीकार किया । उन्होने ऋषियों तथा अन्य लोकोसे भी 
बढ़कर कीतिं पायी हे । पुण्यकोक (पवित्र यदावाके) 
पुरुषोके शिरोमणि श्रीरघुनाथजी ! आप त्रिलोकीनाथ 
होकर भी इस समय गृहस्थ-धर्मकी टीला कर रहे हैः 
अतः विद्या, डीरू एवं सदगुणोसे विभूषित अपने दोना 
पुत्रको उनकी मातासहित ग्रहण कीजिये । सीताने ही 
आपको मरी हुईं सेनाको जिलाकर उसे प्राण-दान दिया 
है--इससे सब लोर्गोको उनकी शुद्धिका विश्वास हो 
गया हे । [यह लोरगोकी प्रतीतिके खयि त्यक्ष प्रमाण 
हे] यह प्रसङ्ग पतित पुरुषोंको भी पावन बनानेवाला है । 
मानद ! सीताकी रुद्धिके विषयमे न तो आपसे कोई 
बात छिपी हे, न हमल्ोगोसे ओर न देवताओंसे ही । 
केवर साधारण लर्गोको कुछ श्रम हो गया था, किन्तु 
उप्यक्त घटनासे वह भी अवर्य दूर हो गया। 
होषजी कहते है-- मुने ! भगवान्‌ श्रीराम यद्यपि 
सर्वज्ञ हैँ, तो भी जब वाल्मीकिजीने उन्हे इस भ्रकार 
समञ्ाया, तो वे उनकी स्तुति ओर नमस्कार करके 
लक्ष्मणस बोले-^तात ! तुम सुमित्रसहित रथपर 
बैठकर धर्मचारिणी सीताको पुत्रोसहित ठे आनेके 
कल्ये अभी जाओ । वहाँ मेरे तथा मुनिके इन वचनोको 
सुनाना ओर सीताको समञ्चा-बुञ्ञाकर हीघ्र ही 
अयोध्यापुरीमें ले आना । 
लक्ष्मणने कहा- प्रभो ! मैँ अभी जाऊंगा, यदि 
आप सब लोगोका प्रिय संदेश सुनकर महारानी सीताजी 


| € पधारेगी तो सम्चगा, मेरी यात्रा सफल हो गयी । 


श्रीरामचन्द्रजीसे एेसा कहकर लक्ष्मण उनकी 
आज्ञासे रथपर बैठे ओर मुनिके एक रिष्य तथा 


|  सुमित्रको साथ केकर आश्रमको गये । रास्तेमे यह सोचते 
जते थे कि "भगवती सीताको किंस रकार प्रसन्न करना 





चाहिये ?' एेसा विचार करनैसे उनके हदयमें कभी हर्ष 
होता था ओर कभी संकोच । वे दोनों भावोकि बीचकी 
स्थितिमे थे। इसी अवस्थामें सीताके आश्रमपर पर्हैचे, 
जो उनके श्रमको दूर करनेवाला था । वहाँ कक्ष्मण रथसे 
उतरकर सीताके समीप गये ओर आंखेमिं आंसू भरकर 
आर्ये ! पूजनीये !! भगवति !! कल्याणमयी !' 
इत्यादि सम्बोधर्नोका ारम्नार उच्चारण करते हुए उनके 
चरणोमे गिर पड़े। भगवती सीताने वात्सल्य-प्रेमसे 
विह्नर्‌ होकर लक्ष्मणको उठाया ओर इस भ्रकार 
पूचा-- "सोम्य ! मुनिजनोंको ही प्रिय कगनेवाङ़े इस 
वनमें तुम कैसे आये ? बताओ, माता कौसल्याके 
गर्भरूपी रक्तिसे जो मौक्तिकके समान प्रकट हुए है, वे 
मेरे आराध्यदेव श्रीरघुनाथजी तो कुडार्ये है न ? देवर ! 
उन्होने अकीतिंसे डरकर तुम्हे मेरे परित्यागका कार्य सौपा 
था। यदि इससे भी संसारम उनकी निर्म कीर्तिका 
विस्तार हो सके तो मुञ्ञे संतोष ही होगा । मै अपने आण 
देकर भी पतिदेवके सुय्ञको स्थिर रखना चाहती हँ । 
उन्होने मुञ्चे त्याग दिया है तो भी मैने उनका थोडी देरके 
खि भी कभी त्याग नहीं किया है । [निरन्तर उन्हीका 
चिन्तन करती रहती हू] मेरे ऊपर सदा कृपा रखनेवाली 
माता कोसल्याको तो कोई कष्ट नहीं है ? वे कुदारसे है 
न 2 भरत आदि भाई भी तो सकुरारु है न ? तथा 
महाभागा सुमित्रा, जो मुञ्चे अपने प्राणोसे भी बढकर 
प्रिय मानती हँ, कैसी है 2 उनकी कुरार बताओ ।' 
इस प्रकार सीताने जब लारम्बार सबकी कुराल 
पृी तो लक्ष्मणने कहा-- देवि ! महाराज कुडालसे है 
ओर आपकी भी कुशरता पूछ रहे है। माता कौसल्या. 
सुमित्रा तथा राजभवनकी अन्य सभी देवियोनि भ्रमपूर्वक 
आहीर्वाद देते हुए आपकी कुरार पृष्ी है । भरत आओौर 
इातुघ्रने कुरार-परश्के साथ ही आपके श्रीचरणोमिं 
प्रणाम कहलाया है, जिसे भँ सेवामें निवेदन करता ह| ` 
गुरुओं तथा समस्त गुरुपलियोनि भी आरीरवाद दिया है, ` 
साथ ही कुशू-मङ्गरु भी पूछा है। महाराज श्रीराम ` 
आपको बुला रहे हे । हमारे स्वामीने कुछ रोते-रोते ई 
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हृदयमें जो बात रहती है, वह उसकी वाणीम निस्सन्देह 
व्यक्तं हो जाती है [श्रीरघुनाथजीने कहा है] 
'सतीरहिरोमणि `सीते! रखोग मुञ्चे ही सबके ईधरका 

शी ईशर कहते है; किन्तु मे कहता हू जगतमें जो 

` कुछ हो रहा है, इसका स्वतन्त्र कारण अदुष्ट (प्रार्य) 

ही है। जो सबका ईशर है, वह भी प्रत्येक कार्यमे 
अद्ष्टका ही अनुसरण ` करता है । मेरे धनुष तोडुनेमे, 
 कैकेयीकी बुद्धि भष्ट होनेमे, पिताकी मृत्युमे, मेरे वन 
जनेमे, वहाँ तुम्हारा हरण होनेमे, समुद्रके पार जनेमें 
राक्षसराज रावणके मारनेमे, प्रत्येक युद्धके अवसरपर 
वानर, भाट ओर राक्षसोंकी सहायता मिलनेमे, तुम्हारी 
ब्रात, मेरी म्रतिज्ञाके पूर्ण होनेमे, पुनः अपने बन्धुओंकि 
साथ संयोग होनेमे, राज्यकी प्राप्तम तथा फिर मुञ्ञसे 

' मरी प्रियाका तियोग होनेमें एकमात्र अदुष्ट “ही अनिवार्य 
कारण हे । देवि । आज वही अदुष्ट फिर हम दोनोंका 
संयोग करानेके स्यि प्रसन्न हो रहा है 1. ज्ञानीखोग भी 
, अदष्टका ही अनुसरण करते हैँ । उस अदष्टका भोगसे 
ही क्षय होता है; अतः तुमने वनमें रहकर उसका भोग 
पूरा कर छया हे । सीते ! तुम्हारे प्रति जो मेरा अकृत्रिम 
1 ह हे, वह निरन्तर बढ़ता रहता है, आज वही सेह 
् निन्दा करेवा कोगोंकी उक्षा करके तुम्हे आदसपर्वक 
बुल रहा हे। दोषकी आराङ्ा-मात्रसे भी सनेहकी 
 निर्मरता निमकता ष्ट हो जाती है; इसख्िये विद्वानोको [दोषके 
माजनद्वाा] सेहको शुद्धः करके ही उसका आस्वादन 
करना चहिये । कल्याणी ! [तुम्हं वनमें भेजकर] मैनि 
भरति अपने स्रेहकी इद्धि ही की हे; अतः तुम्हं 
कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । 
त्याग किया है-एेसा नहीं मानना 
शिष्ट पुरुषेकि मार्गका अनुसरण करके मैने 
षा कलवा रोगोकी भी रक्षा ही की है । देवि । 
े दोनोकी ज ४ निन्दा की गयी है, इससे हमारी तो 















~~~ 


। 
छि „५ 4 ^" ह +~ - ४ हि 
9 (@ [. ग 
+ ५ 4 &8` 
४ "१42 4 
नः ६ 
9 


च क; 
् १ 
9 
4 
। | 
~~~ 











ध र भ ह, दिया-- पुत्रो ! अब तुम अपने पिताके पास जा 
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[ संक्षि पद्मपुराण 





उज्ज्वर हें तथा हमारे सम्पूणं कम भी उज्ज्वल है । इस 
पुथ्वीपर जो हम दोनंकी कीर्तिका गान करनेवाछे पुरुष 
है, वे भी उज्ज्वर्‌ रहेंगे । जो हम दोनोकि प्रति भक्ति 
रखते हे, वे संसार-सागरसे पार हो जारयेगे ॥ इस प्रकार 
आपके गुणोसे प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीने यह संदेरा 
दिया है; अतः अब आप अपने पतिदेवके चरण. 
कमलोका दर्शन करनेके किये अपने मनको उनके प्रति 
सदय बनाइये । महारानी ! आपके दोनों कुमार हाथीपर 
बैठकर आगे-आगे चले, आप हिविकामे आरूढ़ होकर 
मध्यमे रहे ओर मै आपके पीछे-पीछे च । इस तरह 
आप अपनी पुरी अयोध्यामें पधार । वहाँ चरुकर जव 
आप अपने प्रियतम श्रीरामसे मिलेगी, उस समय 
यज्ञदालमें सब ओरसे आयी हुई सम्पूर्णं ॒राज- 
महिलाओंको, समस्त ऋषि-पलनियोको तथा माता 
कौसल्याको भी बड़ा आनन्द होगा । नाना प्रकारके 
बाजे बजँगे, मङ्खरूगान होगे तथा अन्य एसे ही 
समारोहोँके द्वारा आज आपके शुभागमनका महान्‌ 
उत्सव मनाया जायगा ।' 

डोषजी कहते है-- मुने ! यह सन्देश सुनक 
महारानी सीताने कहा-- "लक्ष्मण ! मैं धर्म, अर्थं ओर 
कामसे श्य हू । भल मेरे द्वारा महाराजका कौन-सा 
कार्य सिद्ध होगा 2 पाणिग्रहणके समय जो उनका 
मनोहर रूप मेरे हदयमें बस गया, वह कभी अलग नही 
होता । ये दोनों कुमार उन्ीके तेजसे प्रकट हए है । ये 
वडके अङ्कुर ओर महान्‌ वीर हैँ । इन्होने 
विरिष्ट योग्यता प्रप्र की है । इन्हे पिताके समीप ठे 
जाकर यलपूर्वक इनका लालन-पालन करना मँ तो 
अब यहीं रहकर तपस्याके द्वारा अपनी इच्छाके अयसा, 
श्रीरघुनाथजीकी आराधना करेगी । महाभाग ! तुम व्ह 
जाकर सभी पूज्यजनोके चरणोमें मेरा प्रणाम कहन 
ओर सबसे कुदाल बताकर मेरी ओरसे भी | 


. कुरार पृषछना । 


इसके बाद सीताने अपने दोनों बारूरकोको | । 
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” भण सः # क 


हम माताके चरणोसे अकग हों; फिर भी उनकी आज्ञा, 


मानकर वे लक्ष्मणके साथ गये । वहोँ पहचनेपर भी वे 
वाल्मीकिजीके ही चरणेोकि निकर गये । लक्ष्मणने भी 
बालकोके साथ जाकर पहले महर्षिको ही प्रणाम किया । 
फिर वाल्मीकि, लक्ष्मण तथा वे दोनों कुमार सब एक 
साथ मिलकर चले ओर श्रीरामचन्द्रजीको सभामें स्थित 
जान उनके दर्ानके लिये उत्कण्ठित हो वहीं गये । 
लक्ष्मणने श्रीरामचन्द्रजीके चरणों प्रणाम करके सीताके 
साथ जो कुछ बातचीत हई थी, वह सब उनसे कह 
सुनायी । उस समय परम बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण हर्ष ओर 


. शोक--दोनों भावो मय हो रहे थे। 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा-सखे ! एक बार फिर 
वहो जाओ ओर महान्‌ प्रयल करके सीताको शीघ्र यहा 
ङे आओो। तुम्हारा कल्याण हो । मेरी ये बातें जानकीसे 
कृहना-- देवि ] क्या वनमेँ तपस्या करके तुमने मेरे 
सिवा कोई दूसरी गति प्राच कसनेका विचार किया है ? 


अथवा मेरे अतिरिक्त ओर कोई गति सुनी या देखी हे जो 
| प + बुलखानेपर भी नहीं आ रही हो 2 तुम अपनी ही 


* वाल्मीकिजीके द्वारा सीताकी शद्धताका परिचय + 
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इच्छाके कारण यहांसे मुनिरयोको प्रिय रूगनेवाे वनम 
गयी थीं । वहां तुमने मुनिपलिर्योका पूजन किया ओर 
मुनिर्योके भी दर्हान किये; अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी 
हुईं ! अब क्यों नहीं आतीं 2 जानकी ! खरी कहीं भी 
क्यों न जाय, पति ही उसके खयि एकमात्र गति है । वह 
गुणहीन होनेपर भी पल्ीके छ्य गुर्णोका सागर है । फिर ` 
यदि वह मनके अनुकूर हुआ तब तो उसकी मान्यताके 
विषयमे कहना ही क्या है । उत्तम कुकी ख्यां जो-जो 
कार्य करती हे, वह सब पतिको सन्तुष्ट करनेके छवि ही 
होता हे । परन्तु मै तो तुमपर पहङेसे ही विरोष सन्तुष्ट 
हू ओर इस समय वह सन्तोष ओर भी बढ़ गया है। 
त्याग, जप, तप, दान, त्रत, तीर्थ ओर दया आदि सभी 
साधन मेरे प्रसन्न होनेपर ही सफल होते है । मेरे सन्तुष्ट 
होनेपर सम्पूर्ण देवता सन्तुष्ट हो जाते है, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है ।' 

लक्ष्मणने कहा- भगवन्‌ ! सीताको ठे अनेके 
उदेर्यसे प्रसन्न होकर आपने जो-जो बातें कही है वह 
सब मे उन्हँं विनयपूर्वक सुनाऊँगा । 

एसा कहकर लक्ष्मणने श्रीरघुनाथजीके चरणोमें 
प्रणाम किया ओर अत्यन्त वेगङाटी स्थपर सवार हो वे 
तुरत सीताके आश्रमपर चरु दिये। तदनन्तर 
वाल्मीकिजीने श्रीरामचन्द्रजीके ` दोनों पुत्रोकी ओर, जो 
परम रोभायमान ओर अत्यन्त तेजस्वी थे, देखा तथा 
किञ्चित्‌ मुसकराकर कहा-- "वत्स ! तुम दोनों वीणा 
जाते हुए मधुर स्वरसे श्रीरामचन्द्रजीके अद्भुत चरित्रका 
गान करो ।' महर्षिके इस प्रकार आज्ञा देनेपर उन 
बड़भागी बार्कोनि महान्‌ पुण्यदायक श्रीरामचस्त्िका 
गान किया, जो सुन्दर वाक्यों ओर उत्तम पदोमें चितित 
हुआ था, जिसमे धर्मकी साक्षात्‌ विधि, पातित्रत्यकेः 
उपदेरा; महान्‌ श्रातृ-खेह तथा उत्तम गुरुभक्तिका वर्णन 
हे । जहां स्वामी ओर सेवककी नीति मूर्तिमान्‌ दिखायी 
देती हे तथा जिसमें साक्षात्‌ श्रीरघुनाथजीके हाथसे' 
पापाचारियोको दण्ड मिकनेका वर्णन दै । नारुकेकि उसं ` 
गानसे सारा जगत्‌ मुग्ध हो गया । खर्गके देवता भी ` 
विस्मयमें पड़ गये । किन्नर भी वह गान सुनकर ‡ मूर्च्छितं 
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बहाने लगे । वे गीतके पञ्चम स्वरका आलाप सुनकर 


रेसे मोहित हए कि हिर नहीं सकते थे; -चित्र- 


लिखित-से जान पडते थे । 

तत्पश्चात्‌ महर्षि वाल्मीकिने कुरा ओर रवसे 
कृपापूर्वक कहा- "वत्स ! तुमलोग नीतिके विद्वानेमें 
शष्ठ हो, अपने पिताको पहचानो [ये श्रीरघुनाथजी तुम्हारे 
पिता हे; इनके प्रति पुत्रोचित वर्तव करो] ।' मुनिका यह 
वचन सुनकर दोनों बाकक विनीतभावसे पिताके चरणे 
रग गये । माताकी भक्तिके कारण उन दोनेकि हदय 


अत्यन्त निर्म हो गये थे। श्रीरामचन््रजीने अत्यन्त ` 


भ्रसन्न होकर अपने दोनों बारकोको छातीसे रगा 
छ्या। उस समय उन्हनि एेसा माना कि मेरा धर्म ही इन 
दोनों पुत्रके रूपमे मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित हआ है । 
नात्स्यायनजी ! सभामें बेठ हए छोगेनि भी श्रीरामचन्द्र 

। जीके पुरनोका मनोहर मुख देखकर जानकीजीकी पति- 
भक्तिको सत्य माना । 
(` रोषजीके मुखसे इतनी कथा सुनकर वासस्यायनको 
सः ५ सम्पू धर्मो युक्तं रामायणके विषयमे कुछ सुननेकी 
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वाल्मीकिने इस रामायण नामक महान्‌ काव्यकी रचना 
किस समय की, किस कारणसे की तथा इसके भीतर 
किन-किन बातोका वर्णन है ?' 

ङोषजीने कहा-एक समयकी बात है 
वाल्मीकिजी महान्‌ वनके भीतर गये, जहाँ तार, तमाल 
ओर खिले हुए पतरङाके वृक्ष रोभा पारहेथे। 
कोयल्की मीठी तान ओर भ्रमरोकी गुजारसे जत 
रहनेके -कारण वह वन्यप्रदेङा सब ओरसे रमणीय जान 
पड़ता था । कितने ही मनोहर पक्षी वहां बसेरा ठे र 
थे । महर्षिं जहो खड़े थे, उसके पास ही दो सुन्दर 
क्रौञ्चपक्षी कामबाणसे पीडित हो रमण कर रहे थे। 
दोनोमें परस्पर स्नेह था ओर दोनों एक-दूसरेके सम्पर्कमे 
रहकर अत्यन्त हर्षका अनुभव करते थे । इसी समय एक 
व्याध वहाँ आया ओर उस निर्दयीने उन पक्षियोमिसे 
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एकक्रो जो बड़ा सुन्दर था, बाणसे मार गिराया । यह देख 
मुनिको बड़ा क्रोध हुआ ओर उन्होने सरिताका पा" 
जक हाथमे लेकर क्रौञ्चकी हत्या करनेवाले ॐ 
निषादको राप दिया-“ओ निषाद ! तुञ्ञे कभी ध 
रशाश्चत रान्ति नहीं मिखेगी; क्योकि तूने इन 

पक्ष्यसे एककी, जो कामसे मोहित हो रहा थ" 


भन, 
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[बिना किसी अपराधके] हत्या कर डाली हे ।' > तदनन्तर, एक दिन वाल्मीकिजी नदीके मनोहर 


यह वाक्य छन्दोबद्धः 
नद्ध ररोकके रूपमे निकला; इसे तटपर ध्यान रगा रहे थे । उस समय उनके हदयनें सुन्दर 


सुनकर मुनिके शिष्योनि प्रसन्न होकर कहा- साभिन्‌। कपा 
आपने शाप देनेके किय जिस वाक्यका प्रयोग क रूपधारी श्रीरामचन््रजी प्रकट हुए नीरू पद्म-दरुके 


उसमे सरस्वती देवीने इलरेकका विस्तार किया हे। 
मुनिश्रेष्ठ ! यह वाक्य अत्यन्त मनोहर इक बन गया 
हे ।' उस समय ब्रह्य वाल्मीकिजीके मनमे भी बड़ी 
प्रसन्नता हदं । उसी अवसरपर ब्रह्माजीने आकर 
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दर्शन पाकर मुनिने उनके भूत, वर्तमान ओर भविष्य- ` 
| ं "97 =1.॥ (|^. = तीनों कारके चसत्रका साक्षात्कार किया । फिर तो उन्हे 
। , वाल्मीकिजीसे कहा--“मुनीधर ! तुम धन्य हो । आज बड़ा आनन्द मिल ओर उन्होने मनोहर पदों तथा नाना 
सरस्वती तुम्हारे मुखमें स्थित होकर इोकरूपमें प्रकट प्रकारके छन्देमिं रामायणकी रचना की । उसमें अत्यन्त 
। इई हे। इसखियि अब तुम मधुर अक्रमे सुन्दर मनोरम छः काण्ड है--बाल, आरण्यक, किष्किन्धा, 
 रमायणकी रचना करो । मुखसे निकलनेवाी वही वाणी सुन्दर, युद्ध तथा उत्तर । महामते ! जो इन का्डोको 
धन्य हे, जो श्रीरामनामसे युक्त हो । इसके सिवा, अन्य सुनता है, वह मनुष्य सब पासे मुक्तं हो जाता हे। 
जितनी बाते है, सन कामकी कथा है, ये मनुष्योके लिये बारूकाण्डमे- राजा दरारथने ग्रसन्नतापूर्वक पुत्ेष्टि यज्ञ 
। केव्‌ सूतक (अपवित्रता). उत्पन्न करती है । अतः तुम॒ करके चार पुत्र परा किये, जो साक्षात्‌ सनातन जह्य 
भरीरमचन्द्रजीके लोकम्रसिद्ध चस्त्रिको केकर काव्य रचना ॒श्रीहरिके अवतार थे। फिर श्रीरामचद्धजीका विधामित्रके 
करो, जिससे पद-पदपर पापियोकि पापका निवारण यज्ञम जाना, वहसि मिथिलाम जाकर सीतासे विवाह 
होगा । इतना कहकर ब्रह्माजी सम्पूरणं देवताओकि साथ करना, मार्गमे परशरामजीसे मिरूते हए अयोध्यापुरीमें 
। अन्तर्धान हो गये। आना, वहो युवराजपदपर अभिषेक होनेकी तैयारी, फिर 
नमा निषाद म्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वतीः समाः। यत््रोञ्चपक्षिणोरेकमवधीः  काममोहितम्‌॥ . ध 
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माता कैकेयीके कहनेसे वनमें जाना, गङ्गापार करके 
चित्रकूट पर्वतपर पचना तथा वहाँ सीता ओर लक्ष्मणके 
साथं निवास करना--इत्यादि प्रसङ्गका वर्णन हे । इसके 
अतिरिक्त न्यायके अनुसार चलनेवाठे भरतने जब अपने 
भाई श्रीरामके वनम जानेका समाचारं सुना तो वे भी उन्हं 
ल्टानेके च्वि चित्रकूट पर्वतपर गये, किन्तु उन्हें जब न 
लटा सके तो स्यं भी उन्होने अयोध्यासे बाहर नन्दिमाममें 
वास किया । ये सब बाते भी बाकाण्डके ही अन्तर्गत हें । 
इसके बाद आरण्यककाण्डमें आये हुए विषर्योका वर्णन 
सुनिये। सीता ओर ठक्ष्मणसहित श्रीरामका भित्न-भिन्न 
मुनियोके आश्रमोमें निवास करना, वहां -वहाके स्थान 
आदिका वर्णन, चुर्पणखाकी नाकका काटा जाना, खर 
ओर दूषणका विनाडा, मायामयं मृगके रूपमे आये हुए 
मारीचका मारा जाना, ` राक्षस रावणके द्वारा राम-पली 

" ` सीताका हरण, श्रीरामका विरहाकुरु होकर वनमें भटकना 
ओर मानवोचित लीलं करना, फिर कबन्धे भेट होना, 
पम्पासरोवरपर जाना ओर श्रीहनुमान्‌जीसे मिलाप 
 होना-ये सभी कथां आरण्यककाण्डके नामसे प्रसिद्ध 

` हे । तदनन्तर श्रीरामद्राया सप्त॒ ताल-वृक्षोका भेदन 
 जाल्का अद्भूत वध, सुम्रीवको राज्यदान, रक्ष्मणके द्वारा 
` सुभरीवको कर्तव्य-पाठनका सन्देश देना, सु्रीवका नगरसे 
` निकलना, सैन्यसंग्रह, सीताकी खोजके स्यि वानरोका 
. “भेजा जाना । वानर्योकी सम्पातिसे भट, हनुमान्‌जीके द्वारा 


समुद्र-लङ्घन ओर दूसरे तटपर उनका पहचना- -ये सब 

प्रसङ्क किष्किन्धाकाण्डके अन्तर्गत हें । यह काण्ड 

हे । अब सुन्दरकाण्डका वर्णन सुनिये, जहा श्रीराम 

चन्द्रजीकी अद्भुतं कथाका उल्ठेख है । 

सीताकी खोजके छिये लङ्काके प्रत्येक घरमे घूमना तथा 

वहोके विचित्र-विचित्र दइयोंका देखना, फिर सीताका 
दान, उनके साथ बातचीत तथा वनका विध्वंस, कुपित 
हुए राक्षसकि द्वारा हनुमान्‌जीका बन्धन, हनुमानूजीके 
द्वारा लङ्काका दाह, फिर समुद्रके इस पार आकर उनका 
वानरोसे मिलना । श्रीरामचन्रजीको सीताकी दौ ह 
पहचान अर्पण करना, सेनाका लङ्कके ल्व प्रस्थान, 
समुद्रम पुरु बाँधना तथा सेनामें शुक ओर सारणका 
आना--ये सब विषय सुन्दरकाण्डमें हें । इस प्रकार 
सुन्दरकाण्डका परिचय दिया गया । युद्धकाण्डमें युद्ध 
ओर सीताकी प्राप्तिका वर्णन है । उत्तरकाण्डमें श्रीरामका 
ऋषियोकि साथ संवाद तथा यज्ञका आरम्भ आदि हे। 
उसमें श्रीरामचन्द्रजीकी अनेकों कथाओंका वर्णन है, जो 
श्रोताओकि पापको नाडा करटेवाली हैँ । इस प्रकार मेन 
छः का्डोका वर्णन किया । ये ब्रह्महत्याके पापको भी दूर 
करनेवाले है । उनकी कथार्णँ बड़ी मनोहर हैँ । मेने यहं 
संक्षेपंसे ही इनका परिचय दिया है । जो छः काण्डे 
चिह्वित ओर चौनीस हजार. इरोकोँसे युक्त है, उसी 
वाल्मीकिनिर्मित मरन्थको रामायण नाम दिया गया है। 
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आकर पुनः जानकीके चरणेमिं प्रणाम. किया। 


जानुक्तौ बात सुनकर सीताने कहा- “सुमित्रानन्दन ! 
स शरीरामचन्रजीने महान्‌ वने त्याग दिया है, अत 
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५ | ^, दोषजी कहते हैँ मुने ! तदनन्तर लक्ष्मणने 
ह्यो लक्ष्मणको आया देख पुनः अपने बुलाये 
0 < 

"्सं चर्‌ सकती हू ? यही महर्षि वाल्मीकिके 


करिया सुनिर्योको भ्रणाम किया ओर मन-ही-मन 
` 6 ईं वे रथपर बैठकर अयोध्यापुरीकी 


 सीताका आगमन, यज्ञका आरम्भ, अश्चकी मुक्ति, उसके पूर्वजन्मकी कथा, यज्ञका 
= उपसंहार ओर राम॑भक्ति तथा अश्चमेध-कथा-श्रवणकी महिमा 


"माताजी ! आप पतिव्रता है, श्रीरघुनाथजी बार्न 
आपको बुल रहे हैँ । पतिव्रता खरी अपने 
अपराधको मनमें नदी लछाती; इसर्ख्यि इस उत्तम रथपः 
बेठिये ओर मेरे साथ चल्नेकी कृपा कीजिये । 

ही देवता माननेवाटी जानकीने छक्ष्मणकी ये सन 
सुनकर आश्रमकी सम्पूर्ण तपस्विनी खियों तथा वेदवे 
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सीताका आगमन 
* `" र्का आगमन, यज्ञका आरम्भ तथा अश्चमेध-कथा-श्रवणकी महिमा * 
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चलं । उस समय उन्होने बहुमूल्य वस्र ओर आभूषण 
धारण कयि थे। क्रमराः नगरीमे पर्हैचकर वे सरयू 
नदीके तटपर गयी, जहां स्वयं श्रीरघुनाथजी विराजमान 
थे । पातित्रत्यमें तत्पर रहनेवाटी सुन्दरी सीता वहाँ 
जाकर रथसे उतर गयीं ओर लक्ष्मणके साथ श्रीराम- 
चन्द्रजीके समीप पर्हुचकर उनके चरणोमे कग गयीं । 


< 9 ~= [न क) ~ 
~ ह ण = न्त, <== -----<=~ ‰्ष्टस्यः व 
¢ ¶ ध स्के सर न्य च द स्र = क (€ ने । ५ 
। ५ व~ च्‌ > - ८.८ < = <= 
~ ^) | ' ¢ द य = 
५ 4 [न । (~= ( ट गरु ~~ किष 
1 ने छ 


/ 


| १५ नकन र { 
1)\ # 


र 
2 -----ा7ताततततत् 
1111140, 


(| 
=-= 
; 33 


(1 
च ` 


॥ ४ 
न 


र 
10.101 
१ ; 1 75 भ 


र २ 91 † 
१८४ $ | = 





आशीर्वाद प्रदान किया। श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी पली 
सती-साध्वी सीता सबको प्रणाम करके बहत प्रसन्न 
हुई । श्रीरघुनाथजीकी धर्मपलीको उपस्थित देख महर्षिं 
कुम्भजने सोनेकी सीताको हर दिया ओर उसकी जगह 
उन्हींको बिठाया । उस समय यज्ञमण्डपमें सीताके साथ 
बेठे हुए श्रीरामचन्द्रजीकी बड़ी शोभा हुई । फिर उत्तम 
समय आनेपर श्रीरघुनाथजीने यज्ञका कार्य आरम्भ 
किया । उन्होने उत्तम बुद्धिवाले वसिष्ठसे पृरछा- 
स्वामिन्‌ । अब इस श्रेष्ठ यज्ञम कोन-सा आवरयक 
कर्तव्य बाकी रह गया है? रामकी ब्रात सुनकर 
महाबुद्धिमान्‌ गुरुदेवने कहा-- भब आपको ब्राह्यणोंकी 
सन्तोषजनक पूजा करनी चाहिये ।' यह सुनकर 


८ + ४ ध ` श्रीरामचनद्रजीने महर्षिं कुम्भजको पूज्य मानकर सबसे 
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प्रमविह्ला जानकीको आयी देख श्रीरामचन्द्रजी 


बोठे-- “साध्वि !। इस समय तुम्हरे साथ मेँ यज्ञकी 
समाप्ति करूगा ।' 

तत्पश्चात्‌ सीता महर्षिं वाल्मीकि तथा अन्यान्य 
बरहम्षियोको नमस्कार करके माताओके चरणेमिं प्रणाम 
करनेके छिये उत्कण्ठापूर्वक उनके पास गयीं । वीर 
पत्रोको जन्म देनेवाली अपनी प्यारी बहू जानकीकी आती 
देख कौसल्याको बड़ा हर्ष हुआ । उन्होनि सीताकौ बहत 
आशीर्वाद दिया । कैकेयीने भी विदेहनन्दिनीको अपे 
चरणोमिं प्रणाम करती देखकर आशीर्वाद देते हुए 
कहा--्बेटी ! तुम अपने पति ओर पुत्रके साथ 
चिरकाकतक जीवित रहो" इसी रकार सुमित्राने भी 
| पुत्रवती जानकीको अपने पैरपरं पड़ी देख उत्तम 
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पहले उन्हीका पूजन किया । रल ओर सुवणेकि अनेकों 
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भार, मनुष्योसे भरे हए कईं देरा तथा अत्यन्त 
प्ीतिदायक वस्तु दक्षिणाम देकर उन्होने पलीसहित ` 
अगस्त्य मुनिका सत्कार किया । फिर उत्तम रल आदिके ` 
द्वारा पलीसहित महिं च्यवनका पूजन किया । इसी 
प्रकार अन्यान्य महर्षियों तथा सम्पूर्णं तपस्वी ऋत्विजोका ` 
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भी उन्हनि अनेकों भार सुवर्ण. ओर रल आदिके द्वारा ` 
सत्कार किया । उस यज्ञमें श्रीरामने ब्राह्यणोको. बहुत 
, दक्षिणा दी। दीनो अंधो ओर दुःखियोको भी नाना . - 
म्रकारके दान दिये। विचित्र-विचित्र वख्र तथा मधुर ` 


` भोजन वितीर्णं किये। भगवानने चाख्की आज्ञाके 
` अनुसार ठेसा दान किया, जो सबको सन्तोष देनेवाला 
था। उन्हें सनको दान देते देख महर्षि कुम्भजको बड़ी 


श्रसन्नता हुईं । उन्हेनि अश्चको नहत्नेके निमित्त अमृतके ` 
^ ` समान जल मँगानेके छियि चौसठ राजाओंको उनकी 
` रानियोंसहित बुलाया । श्रीरामचन्द्रजी सब प्रकारके 
` -अल्ङ्कारोसे सुशोभित सीताजीके साथ सोनेके घड़मे जल ` 


ठे आनेके ल्य गये । उनके पीके माण्डवीके साथ भरत 


 .उर्मिलके ` साथ लक्ष्मण, श्रुतिकीर्तिके . साथ रातरुघ्र, . / | 
कान्तिमतीके साथ पुष्कट, कोमलाके साथ ठक्ष्मीनिधि. (< 


महामूर्तिके साथ विभीषण, सुमनोहारीके साथ सुरथ तथा 
` मोहनाके साथ सुग्रीव भी चे । इसी प्रकार ओर कई 
 . राजाओंको वसिष्ठ ऋषिने भेजा । उन्होने स्वयं भी चीतल 
एवं पवित्र जसे भरी हई. सरयुमे जाकर वेदमन्त्रके 
द्वारा उसके जल्को अभिमन्त्ित किया । वे बोठे- हे 
ज, तुम सम्पूर्ण लोकोकी रक्षा करनेवाले 


श्रीरामचन्जीके यज्ञके ल्य निश्चित किये हए इस 
 अध्चको पवित्र. करो । 

मुनिके अभिमन्ित किये हए उस जरूको राम 
आदि सभी राजा ब्राह्मणोद्ारा सुसंस्कृत यज्ञ-मण्डपमें 


आये । उस निर्म जसे दूधके समान शेत अश्वको 
2 ८4 हकर म॒हषिं कुम्भजने मन्त्रद्रारा रामके हाथसे उसे 
अरि भमत्र. कराया । श्रीरामचन््रजी ` अश्वको लक्ष्य 
2 १ बोले महानाह !  बराहमणोसे भरे हए इस 
तुम मुञ्चे . पवित्र करो ।' एेसा कहकर 

सीताके साथ उस अश्वका स्प्हा किया । उस 
च समपर्णब्राहर्णोको कौतूहरवरा यह ड़ विचित्र 
बात माटम पडी । वे आपसमें कहने कगे--“अहो ! 










=-= 16 


श्रीरामके हाथका स्पा होते ही उस अश्वे पञ 
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परित्याग करके तुरंत दिव्यरूप धारण कर लिया। 
घोड़का उरीर छोडकर दिव्यरूपधारी मनुष्यके रूपमे 
प्रकट हुए उस अश्चको देखकर यज्ञम आये हुए सब 
ोगोको बड़ा विस्मय हआ । यद्यपि श्रीरामचन््रजी खयं 
सब कुछ जानते थे, तो भी सब लोगोंको इस रहस्यका 
ज्ञान करानेके चछ्वि उन्होने पृच्ा-“दिव्य इारीर 
धारण करनेवाङे पुरुष ! तुम कौन हो ? अश्च-योनिमे 
व्यो पड़े थे तथा इस समय क्या करना चाहते हो ? ये 
सब बातें बताओ । 

रामको बात सुनकर दिव्यरूपधारी पुरुषने कहा-- 
भगवन्‌ ! आप बाहर ओर भीतर सर्वत्र व्याप्त है; अत 
आपसे कोई बात छिपी नहीं है । फिर भी यदि पूछ रह 
है तो मँ आपसे सन कुछ ठीक-ठीक नता रहा ह । 


पूर्तजन्ममें मै एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण था, किन्तु मुङ्से 
एक अपराध हो गया। महाबाहो ! एक दिन 

पापस. पापहारिणी सरयूके तटपर गया ओर वहाँ खान, पितरो का 
कह तर्पण तथा विधिपूर्वक दान करके वेदोक्त रीतिसे आपका 


1 । यज्ञमण्डपे ध्यान करने रगा । महाराज ! उस समय मेरे पास 
2 क. 2 
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बहुत-से मनुष्य आये ओर उन सनको ठगनेके छ्यि मैने 
कई प्रकारका दम्भ प्रकट किया । इसी समय महातेजखी 
महर्षि दुर्वासा अपनी इच्छाके अनुसार पृथ्वीपर विचरते 
हए वहां आये ओर सामने खड होकर मुञ्च द॒म्भीको 
देखने रगे । मेने मोन धारण कर रखा था; न तो उठकर 
उन्हें अर्घ्य दिया ओर न उनके प्रति कोई स्वागतपूर्ण 
वचन ही महसे निकाला । मेँ उन्मत्त हो रहा था । महामति 
ुर्वीसाका स्वभाव तो यों ही तीक्ष्ण हे, मुञ्ञे दम्भ करते 
देख वे ओर भी प्रचण्ड क्रोधके वीभूत हो गये तथा 
शाप देते हुए. बोले 'तापसाधम ! यदि तू सरयुके 
तटपर एेसा घोर दम्भ कर रहा है तो पड॒-योनिको प्राप्त 
हो जा ।' मुनिके दिये हए शापको सुनकर मुञ्चे बड़ा दुःख 
हुआ ओर मैने उनके चरण पकड़ लिये । रघुनन्दन ! तब 
मुनिने मुञ्ञपर महान्‌ अनुग्रह किया। वे बोले- 
"तापस ! तू श्रीरामचन्द्रजीके अश्वमेध यज्ञका अश्च 
बनेगा; फिर भगवानके हाथका स्पर्ञा होनेसे तू दस्भहीन, 
दिव्य एवं मनोहर रूप धारण कर परमपदको प्राप्त हो 
जायगा ।' महर्षिका दिया हुआ यह डाप भी मेरे खि 
अनुग्रह बन गया । राम ! अनेकों जन्मोके पश्चात्‌ देवता 
आदिके छखियि भी जिसकी प्राप्ति होनी कठिन है वही 
आपकी अङ्खकियोका अत्यन्त दुर्कभ स्प आज मु 
प्राप्त हुआ है । महाराज ! अब आज्ञा दीजिये, मेँ आपकी 
कृपासे महत्‌ पदको प्राप हो रहा हँ । जहोँ न रोक हे, 
न जरा; न मृत्यु है, न कालका विलास--उस स्थानक 
` जाता हूं । राजन्‌ ! यह सब आपका ही प्रसाद्‌ है 
यह कहकर उसने श्रीरघुनाथजीकी परिक्रमा की 
ओरं श्रेष्ठ विमानपर नैठकर भगवानकरे चरणोकी कृपासे 
वेह उनके सनातन धामको चला गया। उस दिव्य 
पुरुषकी बातें सुनकर अन्य साधारण लोरगोको भी 
श्ीरामचन्द्रजीकी महिमाका ज्ञान हआ ओर 
सब-के-सन परस्पर आनन्दमम्र होकर बड़े विस्मयमे 
पड़े। महाबुद्धिमान्‌ वास्यायनजी ! सुनिये; दम्भपूरवक 
, स्मरण करनेपर भी भगवान्‌ श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते है 
। फिर यदि दम्भ छोड़कर उनका भजन किया जाय तन तो 
। कहना हौ क्या है ? जैसे भी हो, श्ीरमचन्भजीका निरन्त 
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स्मरण करना चाहिये; जिससे उस परमपदकी म्राप्ति होती 
हे, जो देवता आदिके छि भी दुकभ है । अश्वकी 
मुक्तिरूप विचित्र व्यापार देखकर मुनिर्योनि अपनेको भी 
कृतार्थ समञ्ञा; क्योकि वे स्यं भी श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणेकि दर्शन ओर करस्पसे पवित्र हो रहे थे। 
तदनन्तर, मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी, जो सम्पूर्णं देवता्ओंका 
मनोभाव समञ्नेमे निपुण थे, बोठे-"रघुनन्दन ! आप 
देवताओंको कर्पूर भेट कीजिये, जिससे वे स्वयं प्रत्यक्ष 
प्रकट होकर हविष्य ग्रहण करेगे ।' यह सुनकर 
श्रीरामचन््रजीने देवताओंकी प्रसन्नताके खयि इीघ्र ही 
बहुत सुन्दर कर्पूर अर्पण किया । इससे महर्षिं वसिष्ठके 
हृदयमें बड़ी प्रसन्नता हई ओर उन्होने अद्धुतरूपधारी 
देवताओंका आवाहन किया । मुनिके आवाहन करनेपर 
एक ही क्षणमें सम्पूर्णं देवता अपने-अपने परिवारसहित 
वहां आ पचे । 

होषजी कहते है मुने ! उस यज्ञम दी जानेवाटी 
हवि श्रीरामचन्द्रजीकी दृष्टि पड्नेसे अत्यन्त पवित्र हो 
गयी थी । देवताओंसहित इन्द्र उसका आस्वादन करने 


लगे, उन्हं तप्ति नहीं होती थी-अधिकाधिक लेनेकी 


इच्छा बनी रहती थी । नारायण, महादेव, ब्रह्मा, वरूण, 
कुबेर तथा अन्य छोकपार सन-के-सब तुप् हो अपना- 
अपना भाग केकर अपने धामको चङे गये । होताका 
कार्य करनेवाठे जो प्रधान-प्रधान ऋषि थे, उन सबको 
भगवानने चारों दिराओमिं राज्य दिया तथा उन्होनि भी 


सन्तुष्ट होकर श्रीरघुनाथजीको उत्तम आशीर्वाद दिये । ` 


तत्पश्चात्‌ वसिष्ठजीने पूर्णाहुति करके कहा-- 
“सौभाग्यवती लियं आकर यज्ञकी पूर्वि करनेवाङे 
महाराजकी संवद्ना (अभ्युदय-कामना) करे ।' उनकी 
बात सुनकर लिया उटीं ओर बड़े-बड़े राजाओद्धारा 
पूजित श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर, जो. अपने सोन्दर्यसे 
कामदेवको भी परास्त कर रहे थे, अत्यन्त हर्षके साथ 


लाजा (खीर) की वर्षा करने रूगीं । इसके बाद 
महर्षिने श्रीरामचन्द्रजीको अवभृथ (यज्ञान्त) स्नानके 


ल्य प्रेरित किया। तब श्रीरघुनाथजी आत्मीयजनेके 








साय स उतम तपर गये! स समय जो लोग 
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सीतापतिके मुखचन््रका अवल्तेकन करते, वे एकटक 
दुष्टिसे देखते ही रह जाते थे; उनकी ओंखिं स्थिर हो जाती 
थीं । जिनके हदयमें चिरन्तन कासे भगवानके दर्शानकी 
लार्सा रगी हई थी, वे ल्ग महाराज श्रीरामको 
सीताके साथ सरयूकी ओर जाते देखकर आनन्दमें मग्र 
हो गये । अनेकों नट ओर गन्धर्व उज्ज्वल्‌ यराका गान 
करते हए सर्वरोक-नमस्कृत महाराजके पीछे-पीछे गये । 
नदीका मार्ग ञ्ुड-के-ञ्जुड ख्री-पुरुषोंसे भरा था । उसीसे 
चक्कर वे शीतर एवे पवित्र जलसे परिपूर्ण सरयू नदीके 
समीप पहुचे, वहां पर्हुचकर कमलनयन श्रीरामने सीताके 
साथ सरयूक्रे पावन जलमें प्रवरा किया । तत्पश्चात्‌ 
भगवानक्े चरणोकी धूरिसे पवित्र हुए उस विश्चवन्दित 
जल्मे सम्पूर्णं राजा तथा साधारण जन-समुदायके लोग 
भी उत्रे। धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी सरयूकरे पावन 
जरुप्रवाहमें सीताके साथ चिरकारतक क्रीडा करके 
बाहर निकले । फिर उन्होने धौत-वस्र धारण किया, 

` किरीट ओर कुण्ड पहने तथा केयूर ओर कङ्कणकी 
रोभाको भी अपनाया। इस प्रकार वस्र ओौर 
 आभूषणोसे विभूषित होकर करोड़ों कन्दर्पोकी सुषमा 
धारण करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त सुशोभित हए । 
उस समय कितने ही राजे-महाराजे उनकी सतुति करने 
९ खगे। महामना श्रीरघुनाथजीने सरयूके पावन तटपर 
उत्तम वर्णसे सुशोभित यज्ञयूपकी स्थापना करके अपनी 
 भजाओकि बलसे तीनों रोकोंकी अद्भुत सम्पत्ति प्राप 
की, जो दूसरे नरेदोकि लि्यि सर्वथा दुभ है । इस तरह 
भगवान्‌ श्रीरामने जनकनन्दिनी सीताके साथ तीन 













ऋषियोनि 2 कहा ध -सूतजी ! महाराज ! हमने 
आपके मुखसे ‹ कथा अच्छी तरह सुन ली 
अब्र परमात्मा श्री कु वर्णन कीजिये 
प ण ८ 


"1 माहाद्म्यः 
ह ति 
1९ ~ महषियो । 
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। संषत पद्युराण 


अश्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान किया तथा त्रिभुवनमे अलयन्‌ 
दु्कभ ओर अनुपम कीर्ति प्राप्त की। 

वा्स्यायनजी ! आपने जो श्रीरामचन्रजीकी उततम 
कथाके विषयमे प्रश् किया था, उसका उपर्युक्त प्रकार 
वर्णन किया गया । अश्वमेध यज्ञका वृत्तान्त कैन 
विस्तारके साथ कहा हे; अन आप ओर क्या 
चाहते हे ? जो मनुष्य भगवानके प्रति भक्ति रखते हए 
श्रीरामचन््रजीके इस उत्तम यज्ञका श्रवण करता है वह 
्रह्महत्या-जैसे पापको भी क्षणभरमें पार करके सनातन 
ब्रह्मको प्राप्त होता है । इस कथाके सुननेसे पुत्रहीन 
पुरुषको पुत्रीकी प्राप्ति होती है, धनहीनको धन मिता है 
रोगी रोगसे ओर कैदमें पड़ा हुआ मनुष्य बन्धनसे 
छुटकारा पा जाता ह। जिनकी कथा सुननेसे दु 
चाण्डारु भी परम पदको प्राप्त होता है, उन्ही 
श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिमें यदि श्रष्ठ ब्राह्मण प्रवृत्त हो तो 
उसके किये क्या कहना ? महाभाग श्रीरामका स्मरण 
करके पापी भी उस परम पद्‌ या परम स्वर्गको प्राप्न होते 
ह, जो इन्द्र॒ आदि देवताओंकि खयि भी दुर्कभ है। 
संसारे वे ही मनुष्य धन्य है, जो श्रीरघुनाथजीका स्मरण 
करते हँ ! वे लोग क्षणभरमें इस संसार-समुद्रको पार 
करके अक्षय सुखको प्राप्त होते हैँ । इस अश्वमेधकी 
कथाको सुनकर वाचकको दो गौ प्रदान करे तथा वज, 
अलङ्कार ओर भोजन आदिके द्वारा उसका तथा उसकी 
पलीका सत्कार करे । यह कथा ब्रह्महत्याकी रारिका 
विनाशा करनेवाली हे । जो लोग इसका श्रवण कसते हं 
वे देवदुकभ परम पदको प्राप्त होते हें । 


=== + = 


वृन्दावन ओर श्रीकृष्णका माहात्म्य 


अपने पतिको प्रेमपूर्वक नमस्कार करके इस प्रका 
बोरी -- प्रभो । वृन्दावनका माहात्म्य अथवा अदत 
रहस्य क्या है, उसे मेँ सुनना चाहती हू 2" 


वान्‌.  महादेवजीने कहा--देवि ! मै यह बता चुका १ 


न ही भगवानका सबसे प्रियतम धाम हि । ठ 
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दु्कभ है । तीनों लोकम अत्यन्त गुप्रस्थान हे । बड़े-बडे 
देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हे । ब्रह्मा आदि भी उसमे 
रहनेकी इच्छा करते है । वहाँ देवता ओर सिद्धाका 
निवास है । योगीन्द्र ओर मुनीन्द्र आदि भी सदा उसके 
ध्यानमें तत्पर रहते है । श्रीवृन्दावन बहुत ही सुन्दर ओर 
पूर्णानन्दमय रसका आश्रय हे । वहांकी भूमि चिन्तामणि 
है, ओर जर रससे भरा हआ अमृत हे । वहोके पेड़ 
कल्पवृक्ष है, जिनके नीचे ड्ुड-की-छंड कामधेनु गौर 
निवास करती है । वहोकी प्रत्येक खरी लक्ष्मी ओर हरक 
परुष विष्णु है, वयोकि वे लक्ष्मी ओर विष्णुके दशंरासे 
भ्रकट हुए है । उस वन्दावनमे सदा सयाम तेज विराजमान 
रहता हे, जिसकी नित्य-निरन्तर किरोरावस्था (प्रह 
र्षकी उग्र) बनी रहती है । वह आन््रदका मूतिमान्‌ 


` विग्रह है। उसमें संगीत, नुत्य ओर वार्तालाप आदिकी 


अदभुत योग्यता है । उसके मुखपर सदा मन्द मुस्कानकी 


छ्य छायी रहती है । जिनका अन्तःकरण रु है, जो 
भम परिपूर्णं है, से वैष्णवजन ही उस. वनका आश्रय 


है । वह वन पूर्ण ्ह्यानन्दमे निम्र है । वहो ब्रह्मे 





* वृन्दावन ओर श्रीकृष्णका माहात्म्य + 
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ही सखरूपकी स्फुरणा होती है । वास्तवमें वह वन 
ब्रह्मानन्दमय ही हे । वहाँ प्रतिदिन पूर्ण चन्द्रमाका उदय 
होता हे । सूर्यदेव अपनी मन्द रदिमयेकि द्वारा उस वनकी 
सेवा करते हे । वहाँ दुःखका नाम भी नहीं हे । उसमें 
जाते ही सारे दुःखोका नादा हो जाता ह । वह जरा ओर 
मृत्युसे रहित स्थान है । वहाँ क्रोध ओर मत्सरताका 
प्रवेश नहीं हे । भेद ओर अहङ्कारकी भी वहाँ पर्हच नहीं 
होती। वह पूर्ण आनन्दमय अमृत-रससे भरा हआ 
अखण्ड प्रेमसुखका समुद्र है, तीनों गुणोंसे परे है ओर 
महान्‌ प्रेमधाम है । वहाँ प्रेमकी पूर्णरूपसे अभिव्यक्ति 
हुई हे । जिस वृन्दावनके वृक्ष आदिने भी पुरुकित होकर 
प्रमजनित आनन्दके ओंसू बरसाये है; वहोके चेतन 
वेष्णवोकी स्थितिके सम्बन्धमे क्या कहा जा सकता है 2 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी चरण-रजका स्पर् होनेके 
कारण वृन्दावन इस भूतरूपर नित्य धामके नामसे 
प्रसिद्ध है । वह सहस्रदल-कमरका केन्द्रस्थान हे । 
उसके स्पर्हमात्रसे यह पृथ्वी तीनों लोकमि धन्य समञ्ी 
जाती हे। भूमण्डल्मँ वृन्दावन गृह्यसे भी गुह्यतम, 
रमणीय, अविनाडी तथा परमानन्दसे परिपूर्ण स्थान हें । 
वह गोविन्दका अक्षयधाम हे । उसे भगवानके स्वरूपसे 
भिन्न नहीं समञ्जना चाहिये । वह अखण्ड ब्रह्मानन्दका 
आश्रय है । जहाकी धूलिका स्प होनेमात्रसे मोक्ष हो 
जाता है, उस वृन्दावनके माहाल्यका किस प्रकार वर्णन 
किया जा सकता है । इसख्ियि देवि ! तुम सम्पूर्ण चित्तसे 
अपने हृदयके भीतर उस वृन्दावनका चिन्तन करो तथा 
उसकी विहारस्थल्ियोमे किडोरविग्रह श्रीकृष्णचन्द्रका 
ध्यान करती रहो । पहले बता आये हँ कि वृन्दावन 
सहस्नदल-कमलका केनदरस्थान है। कलिन्द-कन्या 
यमुना उस कमकू-कर्णिकाकी प्रदक्षिणा किया करती हे । 
उनका जर अनायास ही मुक्ति प्रदान करनेवाला ओर 
गहरा है। वह अपनी सुगन्धसे मनुष्योका मन मोह ठता 


है । उस जलम आनन्ददायिनी सुधासे मिश्रित घनीभूत 
मकरन्द (रस) की प्रतिष्ठा है । पदम ओर उत्पू आदि ` 

नाना कारके पुष्पोसे यमुनाका खच्छ सङ्क अनेक ` 
र्गका दिखायी देता है । अपनी चञ्चर तरङ्खोके कारण 
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वह जरू अत्यन्त मनोहर एवं रमणीय प्रतीत होता है । 
पार्वतीजीने पृछा-दयानिधे ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका आश्चर्यमय सोन्दर्य ओर श्रीविग्रह कैसा है, मे 
उसे सुनना चाहती हूः कृपया बताइये । 
महादेवजीने कहा- देवि ! परम॒ सुन्दर 
वृन्दावनके मध्यभागमें एक मनोहर भवनके भीतर 
अत्यन्त उज्ज्वल्‌ योगपीठ हे । उसके ऊपर माणिक्यका 
जना हुआ सुन्दर सिंहासन है, सिंहासनके ऊपर अष्टदल 
कमर्‌ हे, जिसकी कर्णिका अर्थात्‌ मध्यभागमें सुखदायी 
आसन रगा हुआ है; वही भगवान्‌ श्रीकृष्णका उत्तम 
स्थान हे । उसकी महिमाका क्या वर्णन किया जाय ? 
वहीं भगवान्‌ गोविन्द विराजमान होते हे ।. वैष्णववृन्द 
उनकी सेखामें लगा रहता है । भगवान्‌का व्रज, उनकी 
अवस्था ओर उनका रूप- ये सभी दिव्य हँ । श्रीकृष्ण 
ही वृन्दावनके अधीश्वर है, वे ही त्रजके राजा है । उनमें 
सदा षड्विध दशर्य विद्यमान रहते है । वे व्रजकी 
नारुक-नाल्काओकि एकमात्र प्राण-वल्लभ है ओर 
किडोरावस्थाको पार करके यौवनम पदार्षण कर रहे है । 
उनका रारीर अद्भुत हे, वे सबके आदि कारण है, किन्तु 
उनका आदि कोई भी नहीं है । वे नन्दगोपके प्रिय 
पत्ररूपसे प्रकट हुए हैः. परन्तु वास्तवमें अजन्मा एवं 





नि ब्रह्म हं, जिन्हे वेदकी श्रुतियांँ सदा ही खोजती रहती 


हे । उन्होने गोपीजनोका चित्त चुरा छ्ा है। वे ही 

। परमधाम हे । उनका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट है । उनका 

श्रीविग्रह दो भुजाओसि सुरोभित है। वे गोकुरुके 

अधिपति ह । ठेसे गोपीनन्दन श्रीकृष्णका इस प्रकार 
ध्यान करना चाहिये-- 

| कान्ति अत्यन्त सुन्दरं ओर अवस्था 

तन ह । ते बड़ स्वच्छ दिखायी देते है । उनके इारीरकी 

भा ङ्याम रज्गकी है, जिसके कारण उनकी की बडी 

हे । उनका विग्रह नूतन मेघ-मालाके 
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हे। वे कानेमिं मनोहर कुण्डल , 


छटासे मनको मोहे ठेते हें । उनके केडा बहुत ही चिकन 
काले ओर र्घराठे है । उनसे सब प्रकारकी सुग 
निकलती. रहती हे । केडोकि ऊपर रलारके दक्षिण 
भागमें इयाम रङ्गकी चूडाके कारण वे अत्यन्त मनोहर 
जान पड़ते हँ । नाना रंगके आभूषण धारण करनेसे 
उनके. दीप्ति बड़ी उज्ज्वल दिखायी देती है । सुन्दर 
मोरपङ्कं उनके मस्तककी रहोभा बढ़ता है। उनकी 
सज-धज बड़ी सुन्दर हे । वे कभी तो मन्दारपुषपोसे 
सुरोभित गोपुच्छके आकारकी बनी हुई चूडा (चोरी) 
धारण करते हे, कभी मोरपङ्कके मुकुटसे अलङ्कत होते 
हे ओर कभी अनेकों मणि-माणिक्योके बने हए सुन्दर 
किरीटोंसे विभूषित होते हें । चञ्च अलकावटी उनके 
मस्तककी डोभा बढ़ती है । उनका मनोहर मुख करोढ 
चन््रमाओंकि समान कान्तिमान्‌ है । रलाटमें कस्तूरीका 
तिलक हे, साथ ही सुन्दर गोरोचनकी बिंदी भी डोभा दे 
रही हे । उनका इारीर इन्दीवरके समान स्निग्ध ओर नेत्र 
कमल-दलकी भांति विडाल हैँ । वे कुछ-कुछ भो 
नचाते हुए मन्द मुसकानके साथ तिरछी चितवनसे देखा 
करते हें । उनकी नासिकाका अग्रभाग रमणीय सोन्दर्यसे 
युक्त हे, जिसके कारण वे अत्यन्त मनोहर जान पडते है । 
उन्होने नासाग्रभागमे गजमोती धारण करके उसकी 
कान्तिसे त्रिभुवनका मन मोह छया है । उनका नीचेका 
ओठ सिन्दूरके समान लकु ओर चिकना है, जिससे 
उनकी मनोहरता ओर भी बढ़ गयी है । वे अपने कानों 
नाना प्रकारके व्णेसि सुशोभित सुवर्णनिर्मित मकराकृत 
कुण्डल पहने हए है । उन कुण्डलत्रंकी किरण पडनसे 
उनका सुन्दर कपोरू दर्पणके समान डोभा पा रहा ह । 
वे कानमे पहने हए कमल, मन्दारपुष्प ओर मकराकार 
कुण्डलसे विभूषित है । उनके वक्षःस्थरूपर कोस्तुभर्माण 
ओर श्रीवत्सचिह्न ोभा पा रहे है । गले मोति्योका हार 
चमक रहा है । उनके विभिन्न अङ्खोमें दिव्य माणिक्य 
तथा मनोहर सुवर्णमिश्रित आभूुषण सुरभित है! 


ं हए नीर ` हाथों कड़े, भुजाओमिं बाजूजन्द तथा कमरमे करधनी 
सुखद हे । व डोभा दे रही है । सुन्दर मञ्जीरकी सुषमासे चरणोकी 


बढ़ गयीं है, जिससे भगवानका श्रीविग्रह अव्यत. 
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शोभायमान दिलायी दे रहा हे । शरीजङ्गमे कपूर, अगरु, है । प्रभो ! अन भैं यह सुनना चाहती हू कि श्रीकृष्णका 
कस्तूरी ओर चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्य शोभा पा रहे गूढ रहस्य, माहात्म्य ओर सुन्दर एेशर्य क्या है; आप 
ह । गोरोचन साति मिश्रित दिव्य अङ्गरागोदवाा विचित्र उसका वर्णन कीजिये । । 
पत्र-भङ्गी (रग-बिरग चित्र) आदिकी सचना की गयी महादेवजीने कहा- देवि ! जिनके चनदर-तुल्य 
है । कटिसे लेकर रोके अग्रभागतक चिकने पीताम्बरसे चरण-नखोकी किरणेके माहात्यका भी अन्त नहीं है, | 
शोभायमान है । भगवान्‌का नाभि-कमर गम्भीर हे, उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाके सम्बन्धे मैं कुछ | 
उसके नीचेकी रोमावक्योतक मात्र कटक रही है। बाते ता रहा हू तुम आनन्दपूर्वक श्रवण करो । सृष्टि, 
उनके दोनों घुटने सुन्दर गोलाकार हैँ तथा कमलकीं पालन ओर संहारकी राक्तिसे युक्त, जो ब्रह्मा आदि 
शोभा धारण करनेवारे चरण बड़े मनोहर जान पडते है । देवता है, वे सब श्रीकृष्णके ही वैभव, है । उनके रूपका 
हाथ ओर पैरोके तलुवे ध्वज, वज्र, अङ्कुर ओर जो करोडवाँ अंडा है, उसके भी करोड़ अंडा करनेपर 
कमलके चिहवसे सुरोभित हँ तथा उनके ऊपर नखरूपी एक-एक अंडा कलसे असंख्य कामदेवोकी उत्पत्ति 
चन््रमाकी किरणावकिियोंका प्रकारा पड़ रहा है। होती है, जो इस ब्रह्माण्डके भीतर व्याप्त होकर जगत्के 

 सनक-सनन्दन आदि योगीश्वर अपने हदयमे भगवानके जीरवोंको मोहमें डारते रहते है । भगवानके श्रीविग्रहकी 
इसी स्वरूपकी की करते हें । उनकी त्रिभङ्गी छवि है। दोभामयी कान्तिके कोटि-कोटि अदासे चन्द्रमाका 
उनके श्रीअङ्ख इतने सुन्दर, इतने मनोहर हैँ, मानो सृष्टिकीः आविर्भाव हुआ है 1 श्रीकृष्णके भ्रकाडाके करोडवें 
समस्त निर्माण-सामग्रीका सार निकालकर बनाये गये अंडासे जो किरणें निकठती है, वे ही अनेकों सू्येकि 
हं । जिस समय वे गर्दन मोड़कर खड़े होते है, उस रूपमे प्रकट होती हैँ । उनके साक्षात्‌ श्रीअङ्गसे जो 
समय उनका सोन्दर्य इतना बट्‌ जाता है कि उसके ररिमयोँ प्रकट होती है, वे परमानन्दमय रसामृतसे 
सामने अनन्तकोटि कामदेव लज्नित होने गते हे । बाय परिपूर्णं है, परम आनन्द ओर परम चैतन्य ही उनका 
कंधेपर स्का हुआ उनका सुन्दर कपो बड़ा भला स्वरूप हे । उर्हीसे इस विश्वके ज्योतिर्मय जीव जीवन 
मालूम होता है। उनके सुवर्णमय कुण्डल जगमगाते धारण करते हँ, जो भगवान ही कोटि-कोटि अरा हे । 
रहते है। वे तिरी चितवन ओर मंद मुसकानसे उनके युगरु चरणारविन्दोके नखरूपी चन्द्रकान्तमणिसे 
सुोभित होनेवारे करोड कामदेवोंसे भी अधिक सुन्दर निकलनेवाटी प्रभाको ही सबका कारण बताया गया हे । 
हे । सिकोडे हए ओटपर वंशी रखकर बजाति है ओर वह कारण-तत्तव वेदेकि खयि भी दुर्गम्य हे । विश्वको 
उसकी मीठी तानसे त्रिभुवनको मोहित कसते हुए सबको विमुग्ध करनेवाङे जो नाना प्रकारके सौरभ (सुगन्ध) हे, 
्रम-सुधाके समुद्रम निमम्र कर रहे हे । वे सन भगवद्विय्रहकी दिव्य सुगन्धके अनन्तकोटि 

पार्वतीजीने कलहा देवदेवेश्वर । आपके अंदामात्र हँ । भगवानके स्परछसे ही पुष्पगन्ध आदि नाना 

उपदेशसे यह ज्ञात हआ कि गोविन्द नामसे भरसिद्ध॒सौरभोका आदुरभाव होता हे श्रीकृष्णकी प्रियतमा-- 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही इस जगतके परम कारण है । वे ही उनकी प्राणवल्कभा श्रीरा हे, वे ही आद्या कृति कही 
परमपद्‌ है, वृन्दावनके अधीश्वर है तथा नित्य परमात्मा गयी हं 
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श्रीराधा-कृष्ण ओर उनके पार्षदोका वर्णन तथा नारदजीके द्वारा व्रजमें 


अवतीर्ण 


श्रीकृष्ण ओर राधाके दर्ान 


पार्वती बोर्लकी-दयानिधे ! अब, 
श्रीकृष्णके जो पार्षद है, उनका वर्णन सुननेकी इच्छा हो 
रही है; अतः बताइये । 

महादेवजीने कहा-देवि ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

श्रीराधाके साथ सुवर्णमय सिंहासनपर विराजमान है । 
उनका रूप ओर लावण्य वैसा ही है, जैसा कि पहले 

^ बताया गया हे । वे दिव्य वख, दिव्य आभूषण ओर 
दिव्य हारसे विभूषित हँ । उनकी त्रिभङ्गी छबि बडी 
मनोहर जान पडती हे । उनका स्वरूप अत्यन्त स्निग्ध हे । 

वे गोपियोकी ओंखोके तारे हैँ । उपर्युक्तं सिंहासनसे 
पृथक्‌ एक योगपीठ है । वह भी सोनेके सिंहासनसे 
आवृत हे । उसके ऊपर लक्ता आदि प्रधान-प्रधान 
सखियां, जो श्रीकष्णको बहत ही प्रिय है, विराजमान 
होती हँ । उनका प्रत्येक अङ्ग भगवन्मिलनकी उत्कण्ठा 
तथा रसावेरासे युक्त होता है । ये लक्ता आदि सखियांँ 
अ्रकृतिको अंशाभूता हे । श्रीराधिका ही इनकी मूलप्रकृति 
हे । श्रीराधा ओर श्रीकृष्ण पञश्चिमाभिमुख विराजमान है 
उनकी पश्चिम दिदामे ठकितादेवी विद्यमान है 
 . वायव्यकोणमे इयामला नामवाली सखी है । उत्तरे 
` श्रीमती धन्या है । ईदानकोणमें श्रीहरिप्रियाजी विराज रही 
हे । पूर्वमे विदाखा, अम्रिकोणमें दौव्या, दक्षिणमें पद्या 
तथा नैतहत्यकोणमें भद्रा है । इसी क्रमसे ये आटो 
योगपीठपर. विराजमान हैँ । योगपीठकी 
^ काणकरामे परमसुन्दरी चद््रावटीकी स्थिति है- वे भी 
= की प्रिया है । उपर्युक्त आठ सखिया शरीकृष्णको 
रगननार परमपतित्र आठ प्रधान प्रकृतियाँ है । 
ृन्दातनको अव अधीश्वर भा ।शरो श्रीराधा तथा चन्द्रावली दोनो ही 
दोनेकि आगे चलनेवाली 
गुण, छावण्य ओर सौन्दर्यमे 
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उग्र) वाली हँ । उन सबकी कान्ति उज्ज्वल है। 
सब-का-सब रयाममय अमृतरसमें निमग्र रहती है। 
उनके हदयमें श्रीकृष्णके ही भाव स्फुरित होते है। व 
अपने कमलृवत्‌ नेत्रोके द्वारा पूजित श्रीकृष्णके 
चरणारविन्दोमें अपना-अपना चित्त समपित क 
चुकी हें । 

श्रीराधा ओर चद््रावीके दक्षिण भागमे श्रुति 
कन्या रहती हँ [वेदकी श्रुतियांँ ही इन कन्याओके 
रूपमे प्रकट हुईं हें] इनकी संख्या सहस्र अयुत (एक 
करोड़) हे । इनकी मनोहर आकृति संसारको मोहित कः 
लेनेवाटी हे । इनके हदयमे केवल श्रीकृष्णकी लालस 
हे । ये नाना प्रकारके मधुर स्वर ओर आलाप आदिक 
द्वारा त्रिभुवनको मुग्ध करनेकी राक्ति रखती है तथा प्रेमसे 
विह्नर्‌ होकर श्रीकृष्णके गूढ़ रहस्योंका गान किया कसती 
हे । इसी प्रकार श्रीराधा आदिके वामभागमें दिव्यवेष- 
धारिणी देवकन्यार्ण रहती हैँ, जो रसातिरेकके कारण 
अत्यन्त. उज्ज्वल्‌ प्रतीत होती हैँ । वे भांति-भांतिकी 
प्रणयचातुरीमें निपुण तथा दिव्य भावसे परिपूर्णं हं। 
उनका सौन्दर्य चरम सीमाको पचा हुआ है। वे 
कटाक्षपूर्णं चितवनके कारण अत्यन्त मनोहर जान पडती 
हे । उनके मनम श्रीकृष्णके प्रति तनिक भी संकोच नही 
हे; उनके अङ्गका स्पर्ञा प्राप्त करनेके छ्ियि सदा 
उत्कण्ठित रहती है । उनका हदय निरन्तर श्रीकृष्णके ह 
चिन्तनमें म्र रहता है। वे भगवान्‌की ओर मदम 
मुसकाती हुईं तिरी चितवनसे निहारा करती है । 

तदनन्तर, मन्दिरके बाहर गोपगण स्थित होतेह > 
भगवानकते प्रिय सखा है, उन सबके वेष, अवस्था, बर 


समान रै! 
पौरुष, गुण, कर्म तथा वख्नाभूषण आदि एक समान । 
र | 
वे एक समान स्वरसे गाते हुए वेणु बजाया करते 
, " गुणोसि युक्त मन्दिस्के पश्चिम द्वारपर श्रीदामा, उत्तरम वसुदामा, 
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किङ््िणीका का निवास है । ॐ 
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बनी हई है । उसके ऊपर सोनेके आभूषणोंसे विभूषित 
सुवर्णपीठ हे, जिसके ऊपर अंशुभद्र॒ आदि हजारो 

-वालबाक विराजते हे । वे सब-के-सब एक समान 
सीग, वीणा, वेणु, बंतकी छड़ी, किरोरावस्था, मनोहर 
वेष, सुन्दर आकार तथा मधुर स्वर धारण करते है । वे 
भगव्रानके गुणोका चिन्तन करते हए उनका गान करते 
है तथा भगवत्‌-ग्रेममय रसस विल्व रहते है । ध्याने 
स्थिर होनेके कारण वे चित्र-ल्िखित-से जान पडते है । 
उनका रूप आश्चर्यजनक सौन्दर्यसे युक्त होता है । वे 
सदा आनन्दके ओंसू बहाया करते हैँ । उनके सम्पूर्ण 
अङ्गम रोमाञ्च छाया रहता हे तथा वे योगीशचरोंकी भांति 
सदा विस्मयविमुग्ध रहते हें । अपने थनोंसे दध 
बहानेवाली असंख्य गोर्णँ उन्हें घेरे रहती हैँ । वहांसे 
बाहरके भागमें एक सोनेकी चहारदिवारी है, जो करोड 
सू्यकि समान देदीप्यमान दिखायी देती है । उसके चारों 
ओर बड़-बड़ उद्यान हे, जिनकी मनोहर सुगन्ध सन ओर 
फली रहती हे । 

जो मन ओर इन्दरियोको वरामं रखते हए सदा 
पवित्र भावसे श्रीकृष्णचरित्रका भक्तिपूर्वक . पाठ या 
श्रवण करता है, उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति होती हे । 

पार्वतीजीने पछा-- भगवन्‌ ! अत्यन्त मोहक 
रूप धारण करनेवाले श्रीकृष्णने -गोपियोके साथ किन- 
किन विहोषताओंके कारण क्रीड़ा की, इस रहस्यका 
मुञ्चसे वर्णन कीजिये । 

महादेवजीने कहा--देवि ! एक समयक बात 
ह, मुनिश्रेष्ठ नारद यह जानकर कि श्रीकृष्णका प्राकख्य 
हो चुका है, वीणा जाते हुए नन्दजीके गोकुलमें पहुचे । 
वहां जाकर उन्होने देखा महायोगमायाके स्वामी 
सतंव्यापी भगवान्‌ अच्युत बाककका स्वाग धारण किये 
नन्दजीके घरमे कोमल बिछोनेसि युक्त सोनेके पठगपर 
सो रे है ओर गोपकन्या बड़ी मसन्नताके साथ निरन्त 
ऽनकी ओर निहार रही है । भगवान्‌का श्रीविग्रह अलयन्त 
सुकुमार था । उनके काले-कराे षघरारे नार्‌ सब ओर 


॥ बिसरे हुए थे। किञ्चित्‌-किञ्चित्‌ मुसकराहटके कारण 








| उनके दो-एकं दात दिखायी दे जाति थे। वे अपनी प्रभासे 


समूचे घरके भीतरी भागमें घकादा फैला रहे थे । *नय्र 
रिक रूपमे भगवान्की ञ्जकी करके नारदजीको बड़ा 
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हर्ष हुआ । वे भगवानके प्रिय भक्त तो थे ही, गोपति 
नन्दजीसे बातचीत करके सब बातं बताने रुगे, 
“नन्दरायजी ! भगवानके भक्तौका जीवन अत्यन्त दुरुभ 
होता है । आपके इस बारूकका प्रभाव अनुपम है, इसे 
कोई नहीं जानता । रिव ओर ब्रह्मा आदि देवता भी 
इसके प्रति सनातन प्रेम चाहते हे । इस बारुकका चखि 
सनको हर्ष प्रदान करनेवाला होगा। भगवद्धक्तं पुरूष 
इस बारुककी लीलाओंका श्रवण, गायन ओर 
अभिनन्दन करते हे । आपके पुत्रका प्रभाव अचिन्त्य हे | 
जिनका इसके प्रति हार्दिक प्रेम होगा, वे संसार-समद्रसे 
तर जार्यैगे । उन्हें इस जगत्करी कोड बाधा नहीं सतायेगी; 
अतः नन्दजी ! आप भी इस बारूकके प्रति निरन्तर 
अनन्य भावसे प्रेम कीजिये ।' 

यों कहकर मुनिश्रेष्ठ नारदजी नन्दके घरसे निकले । 


नन्दने भी भगवद्ुद्धिसे उनका पूजन किया ओर प्रणाम - 


करके उन्हं विदा. दी। तदनन्तर वे महाभागवत सुनि 


मनंही-मन सोचने रगे, “जन भगवानका अवतार हो ह 4 
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हयो चुका है, तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी 
अवङ्य अवतीर्णं हुईं होंगी । वे भगवान्‌की क्रीड़के छ्य 
गोपी रूप धारण करके निश्चय ही प्रकट हुई होंगी, इसमें 
तनिक भी सन्देहकी बात नहीं है; इसख््ियि अन मँ 
व्रजवासियेके घर-घरमें घूमकर उनका पता. रगाऊगा ॥' 
ठेसा विचारकर मुनिवर नारदजी व्रजवासियोके रोमं 
अतिथिरूपसे जाने. ओर उनके द्वारा विष्णु-लुद्धिसे 
पूजित होने खगे । नन्द-कुमार श्रीकृष्णमें समस्त गोप- 
गोपियोका म्रगाढ प्रेम देखकर नारदजीने उन्हे 
। मन-ही-मन प्रणाम किया । 

तदनन्तर, बुद्धिमान्‌ नारदजी किसी श्रेष्ट गोपके 
विज्ञा भवनमें गये । वह नन्दके सखा महात्मा भानुका 
घर था । वहां जानेपर भानुने नारदजीका विधिवत्‌ सत्कार 
किया। तत्पश्चात्‌ महामना नारदजीने पृछा- “साधो ! 
तुम अपनी धर्मनिष्ठताके ल्य इस भूमण्डलपर विख्यात 
हो, बताओ, क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम 
लक्षर्णोवाटी कन्या हे ?" मुनिके ेसा कहनेपर भानुने 
अपने पुत्रको लाकर दिखाया । उसे देखकर नारदजीने 
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रेष्ठ सखा होगा तथा आरस्यरहित होकर सदा उन 
दोनोके साथ विहार करेगा ।' . 

भानुने कहा- मुनिवर ! मेरे एक पुत्री भी हैजे 
इस बालककी छोटी बहिन है, कृपया उसपर भी दृष्टिपात 
कीजिये । ` 

यह सुनकर नारदजीके मनमें बड़ा कौतूहल हआ। 
उन्होने घरके भीतर प्रवेडा . करके देखा, भानुकी कन्या 
धरतीपर रट रही है । नारदजीने उसे अपनी गोदमें उठा 
छया । उस समय उनका चित्त अत्यधिक स््नेहके कारण 
विह्वल हो रहा था । महामुनि नारद भगवत्परेमके साक्षात्‌ 
स्वरूप हैँ । बाकरूप श्रीक्रष्णको देखकर उनकी जे 
अवस्था हुईं थी, वही इस कन्याको भी देखकर हुई 
उनका मन मुग्ध हो गया । वे एकमात्र रसके आश्रयभूत 
परमानन्दके समुद्रम डूब गये । चार घड़ीतक नारद्जी 
पत्थरकी भाति निश्चेष्ट बेठे रहे । उसके बाद उन्हें चेत 
हुआ । फिर मुनीश्चरने धीरे-धीरे अपने दोनों नेत्र खोठे 
ओर महान्‌ आश्चर्यम मग्र होकर वे चुपचाप स्थित हो 
गये । तत्पश्चात्‌ वे महालुद्धिमान्‌ महर्षिं मन-ही-मन इस 
प्रकार सोचने रगे-- भे सदा स्वच्छन्द विचरनेवाल्र हू 
मैने सभी लोकम भ्रमण किया है, परन्तु रूपमे इस 
बाछिकाकी समानता करनेवाली स्री कहीं नहीं देखी ह। 
महामायास्वरूपिणी गिरिराज-कुमारी भगवती उमाको भी 
देखा है, किन्तु वे भी इस बाल्िकाकी खोभाको कदापि 
नहीं पा सकतीं । लक्ष्मी, सरस्वती, कान्ति तथा विद्या 
आदि सुन्दरी खयां तो कभी इसके सोन्दर्यकी छायाका 
भी स्प्दौ करती नहीं दिखायी देती; अतः मुदम इसके 
तत्तवको समञ्नेकी किसी प्रकार राक्ति नहीं है । यहं 
भगवान्‌की प्रियतमा है, इसे भराय दूसरे रोग भी नरह 
जानते । इसके दर्हानमात्रसे ही श्रीकृष्णके चरण-कमलम 
मर प्रमकी जैसी वृद्धि हुईं है, वैसी आजके पहठे की 
भी नहीं हुईं थी; अतः अन मेँ एकान्ते इस देवीकी 
स्तुति करूगा । इसका रूप श्रीकृष्णको अत्यन्त आनन 
प्रदान करनेवाला होगा ।' ¦ 

रसा विचासकर मुनिन गोप-भवर भानुको करी भ 


| दिया ओर स्वय एकान्तम उस दिव्य रूपधा्् 
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* भ्रीराधा-कृष्ण ओर उनके पार्षदोंका वर्णन * 
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हो, मायाकी अधीश्चरी हो । तुम्हारा तेजःपुञ्ज महान्‌ है । 
तुम्हारे दिव्याङ्कं मनको अत्यन्त मोहित करनेवाठे हे । तुम 
महान्‌ माधुर्यकी वर्षा करनेवाटी हो । तुम्हारा हदय 
अत्यन्त अद्भुत रसानुभूति-जनित आनन्दसे हिथि 
रहता हे । मेरा कोई महान्‌ सोभाग्य था, जिससे तुम मेरे 
त्रके समक्ष प्रकट हुई हो । देवि ! तुम्हारी दृष्टि सदा 
आन्तरिक सुखम निम्र दिखायी देती है । तुम भीतर-ही- 
भीतर किसी महान्‌ आनन्दसे परितृप्र जान पड़ती हो । 
तुम्हारा यह प्रसन्न, मधुर एवं शान्त मुखमण्डक तुम्हारे 
अन्तःकरणमें किसी परम आश्चर्यमय आनन्दके उद्रेककी 
सूचना दे रहा है । सृष्टि, स्थिति ओर संहार तुम्हारे ही 
खरूप है, तुम्हीं इनका अधिष्ठान हो । तुम्हीं विशुद्ध 
सत्वमयी हो तथा तुम्हीं पराविद्यारूपिणी उत्तम इक्ति हो । 
तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय है । ब्रह्मा ओर रद्र आदिक 
सिय भी तुम्हरे तत््वका बोध होना कठिन हे । बड़े-बड़े 
योगीश्वरोके ध्यानमें भी तुम कभी नहीं आतीं। तुम्हीं 
| सबकी अधीश हो। इच्छा-दक्ि, ज्ञानशक्ति ओर 
|  क्रिया-शक्ति--ये सब तुम्हारे अंडामात्र हे । एसी ही 








मेरी धारणा है- मेरी बुद्धिम यही बात आती हे । 
मायासे बाठकरूप धारण करनेवाङे परमेश्चर महाविष्णुकी 
जो मायामयी अचिन्त्य विभूतियाँ हैँ, वे सब तुम्हारी 
अंङाभूता हँ । तुम आनन्दरूपिणी शाक्तिं ओर सबकी 
ईश्वरी हो; इसमे तनिक भी संदेहकी बात नहीं हे । निश्चय 
ही, भगवान्‌ श्रीकृष्ण वृन्दावनमें तुम्हारे ही साथ क्रीडा 
करते हे । कुमारावस्थामें भी तुम अपने रूपसे विश्वको 
मोहित करनेकी हाक्ति रखती हो । तुम्हारा जो स्वरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको परम प्रिय है, मै उसका दर्हान करना 
चाहता हूं । महेधरि ! मे तुम्हारी रारणमें आया हु 
चरणोमें पड़ा हू; मुञ्चपर दया करके इस समय अपना 
वह मनोहर रूप प्रकट करो, जिसे देखकर नन्द-नन्दन 
श्रीकृष्ण भी मोहित हो जार्यैगे ।' 

यों कहकर देवर्षिं नारदजी श्रीकृष्णका ध्यान करते 
हए इस प्रकार उनके गुणोका गान करने रुगे-“भक्तकि 
चित्त चुरानेवाठे श्रीकृष्ण । तुम्हारी जय हो, वृन्दावनके 
प्रेमी गोविन्द ! तुम्हारी जय हो । बाँकी भौहकि कारण 
अत्यन्त सुन्दर, वंडी बजने व्यग्र, मोरपखका मुकुट 
धारण करनेवाले गोपीमोहन ! तुम्हारी जय हो, जय हो । 
अपने श्रीअङ्खोमिं कु्कम रगाकर रलमय आभूषण धारण 
करनेवाले नन्दनन्दन ! तुम्हारी जय हो, जय हो । अपने 
किडोरस्वरूपसे प्रेमीजर्नोका मन मोहनेवाठे जगदीश्वर ! 
वह दिन कब आयगा, जब कि मेँ तुम्हारी ही कृपासे तुम्हं 
अभिनव तरुणावस्थाके कारण अङ्घ-अङ्खमे मनोहरण 
ङोभा धारण करनेवाटी इस दिव्यरूपा बाल्िकाके 
साथ देसगा ।' | | 

नारदजी जब इस प्रकारं कीर्तन कर रहे थे, उसी 
समय वह बालिका क्षणभरमें अत्यन्त मनोहर दिव्यरूप 
धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हुईं । वह रूप 
चोदह वर्षकी अवस्थाके अनुरूप ओर सोन्दर्यकी चरम 
सीमाको पर्हुचा हआ था । तत्काल ही उसीके समान 


अवस्थावाली दूसरी त्रज-बारा्े भी दिव्य वख, 


आभूषण ओर मालओंसे सुसल्नित हो वहाँ आ पचो 
तथा भानुकुमारीको सब ओरसे धेरकर खड़ी हो गयीं । 
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आश्चर्यसे मोहित हो गये, तज उन व्रजनाल्रओनि कृपा- 
पूर्वक अपनी सखीका चरणोदक छेकर मुनिके ऊपर छटा 
दिया । इस प्रकार जब वे होरामें आये तो बाक्िकाओंने 
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[ संक्षिप्त पद्यपुराण 





अवस्था ओर रूपसे सबको मोहित करनेवाली < 
श्रीकृष्णकी प्रियतमा हमारी सखी आज तुम्हारे समक्ष 
प्रकट हुईं है । निश्चय हौ यह तुम्हारे किसी अचिन्य 
सौभाग्यका प्रभाव हे। ब्रह्र्षे ! धैर्य धारण करै 
रीघ्र ही उठो, खड़े हो जाओ ओर इस देवीकी प्रदक्षिण 


५ करो; इसके चरणोमे बारम्बार मस्तक ज्जुका लो। फिर 


समय नहीं मिकेगा, यह अभी इसी क्षण अन्तर्धान हे 
जायगी । अन इसके साथ तुम्हारी बातचीत किसी तरह 
नहीं हो सकेगी ।' 

व्रज-बाराओंका चित्त स्रेहसे विह्वल हो रहा था। 
उनकी बातें सुनकर नारदजी नाना प्रकारके वेषु- 
विन्याससे डोभा पानेवाटी उस दिव्य बालके चरणे 
दो मुहूर्ततक पड़ रहे । तदनन्तर उन्होने भानुको बुक 


>, उस सर्वरोभा-सम्पन्न कन्याके सम्बन्धे इस प्रकार 
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कहा मुनिश्रेष्ठ ! तुम . बड़े भाग्यराली 
योगेधरोकरे भी ईशर हो । तुम्हीनि पराभक्तिके साथ सर्वेश्वर 
भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना की हे । भक्तोंकी इच्छा पूर्ण 
करेवा भगवानकी उपासना वास्तवमें तुम्हारे ही द्वारा 
हृं हे । यही कारण है कि ब्रह्मा ओर रुद्र आदि देवता, 
सिद्ध, मुनीश्वर तथा अन्य भगवद्रक्तोके ल्य भी जिसे 


देखना ओर जानना कठिन है, वही अपनी अद्भुत 














=-= 


कहा--"गोपश्रेष्ठ ! तुम्हारी इस कन्याका स्वरूप ओं 
स्वभाव दिव्य है| देवता भी इसे अपने वरामं नहीं कर 


| सकते । जो घर इसके चरण-चिहसे विभूषित होग, 


वहाँ भगवान्‌ नारायण सम्पूर्ण देवताओंके साथ. निवास 
करेगे ओर भगवती ठक्ष्मी भी सब प्रकारकी सिद्धियकि 
साथ वहाँ मौजूद रहेंगी । अब तुम सम्पूर्णं आभूष्ोमे 
विभूषित इस सुन्दरी कन्याको परा देवीकी भति 
समञ्चकर इसकी अपने घरमे यलपूर्वक रक्षा करो । 

एेसा कहकर भगवद्धक्तोमे श्रष्ठ॒नारदजीन 
मन-ही-मन उस देवीको प्रणाम किया ओर उसौके 
स्वरूपका चिन्तन करते हुए वे गहन वनके भीत 
चले गये । 





८ ¢ अगवानके परात्पर स्वरूप-श्रीकृष्णकी महिमा तथा मथुराके माहात््यका वर्णन 






^ ` ओमहदेवजीने कहा- देवि ! महर्षि वेदव्यासने 
(विष्णुभक्तं महाराज अम्बरीषसे जिस रहस्यका वर्णन 


^ श्वा था, वही मे तुम्हे भी बततत्र रहा ह । एक समयकी 
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१ 4 अम्बरीष  .----4 ~ बदरिका ~ 

ब जा ~ "बदरिकाश्रमे गये । वहाँ 
^ 7 2, राजा अम्बरीष बदरिकाश्रममें गये । वहोँ परम 
ध > “थ; महि वेदव्यास विराजमान थे। राजाने 





जाननेकी इच्छसे महर्षिको प्रणाम करके 


उनका स्तवन करते हुए कहा भगवन्‌ । आप | 

विरक्त है । मै आपको बारम्बार नमस्कार करता ह । रभो 

जो परमपद, उद्रेगरान्य--डान्त है, जो 1 
सरूप ओर परत्रह्मके नामसे प्रसिद्ध है, जिसे 

आकार' कहा गया हे, जो इस भौतिक जड 

सर्वथा विठक्षण है, जहाँ किसी रोग-व्याधिका 





यातालखण्ड भगवानकते स्वरूप | 
पाता = न परात्र -भ्रीकृष्णकी महिमा तथा मथुराके माहात्प्यका वर्णन * ५५९ 
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नहीं है तथा जिसका साक्षात्कार करके मुनिगण 
भवसागरसे पार हो जाते है, उस अव्यक्त परमालमामे मेर 





हो आया; मैने श्रीकृष्णसे कहा-“मधुसूदन ! , मेँ 
आपहीके तत्तका यथार्थरूपसे साक्षात्कार करना चाहता 






मनकी नित्य स्थिति केसे हो ?' 

नित्य स्थिति कय क हू । नाथ ! जो इस जगत्का पारक ओर प्रकादाक हे; 
^ ( उपनिषदे जिसे सत्यस्वरूप परब्रह्म बतलाया गया दै; 
५८: "७ 

१ आपका वही अद्भुत रूप मेरे समक्ष प्रकट हो--यही 





मेरी प्रार्थना है ।' 
श्रीभगवानले कहा- महर्षे ! [मेरे विषयमे 
_लोर्गोकी भिन्न-भिन्न धारणार्ण्‌ है] कोई मुञ्चे “प्रकृति 
कहते हैँ, कोई पुरुष । कोई ईश्वर मानते हैँ, कोई धर्म । 
= „` 4 किन्हीं-किरन्हीकि मतमें मै सर्वथा भयरहित मोक्षस्वरूप 
^ छ ४५९ | ह। कोई भाव (सत्तासवरूप) मानते है ओर कोई-कोई 
` (> ८४ / कल्याणमय सदाशिव बतलाते है । इसी प्रकार दूसरे 
लोग मुञ्ञे वेदान्तप्रतिपादित अद्वितीय सनातन ब्रह्म मानते 
हे । किन्तु वास्तवमे जो सत्तासवरूप ओर निर्विकार है, 
सत्‌-चित्‌ ओर आनन्द ही जिसका विग्रह है तथा वेदोमिं 
४ जिसका रहस्य छिपा हुआ है, अपना वह पारमार्थिक 
1 ध ९ @&/ सखरूप आज तुम्हारे सामने प्रकट करता हू, देखो । 
|] राजन्‌! भगवानके इतना कहते ही मुञ्चे एक 
नारुकका दर्ान हआ, जिसके उारीरकी कान्ति नील 
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। प्रश्र किया है, जिस आत्मानन्दके विषयमे मेनि 
अपने पुत्र जुकदेवको भी कुछ नहीं बतलाया था, वही 
आज तुमको बता रहा हू वर्योकि तुम भगवानके प्रिय 
भक्त हो । पूर्वकाले यह सारा विश्च-ब्रह्माण्ड जिसके 
रूपमें स्थित रहकर अव्यक्त ओर अविकारी खरूपसे 
प्रतिष्ठित था, उसी परमेश्वरके रहस्यका वर्णन किया जाता 
है, सुनो- ग्राचीन समयमे मैने फल, मूल, पत्र, जल, 
वायुका आहार करके कई हजार वर्षोतक भारी तपस्या 
की । इससे भगवान्‌ मुञ्मपर बहुत ्रसन्न हुए ओर उन्होन 
अपने ध्यानमें लगे रहनेवाठे मुञ्च भक्तसे कहा-- 
महामते । तुम कौन-सां कार्य करना अथवा किस 
विषयको जानना चाहते हो ? मेँ प्रसन्न ह तुम मुङ्ञसे 
| कोई वर मणो । संसारका बन्धन तभीतक रहता है, 
। जबक कि मेरा साक्षात्कार नहीं हो जाता; यह मे तुमसे 
| सच्ची बात बता रहा हूं ' यह सुनकर मेर शारीरे रोमाञ्च 
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मेघके समान ख्याम थी। वह गोपकन्याओं ओर ग्वाल- 
जास्रसे धिरकर हंस रहा था । वे भगवान्‌ रयामसुन्दर थे 
जो पीत वख धारण किये कदम्बकी जड्पर बैठे हए थे । 
उनकी की अद्धुत थी । उनके साथ ही नूतन पल्क्वोंसे 
अजत “वन्दावन' नामवाल् वन भी दृष्टिगोचर हुआ । 
इसके बाद मैने नीर कमल्की आभा धारण करनेवाली 
कलिन्दकन्या यमुनाके दर्शन किये । फिर गोवर्थन- 
पर्वतपर दृष्टि पड़ी, जिसे श्रीकृष्ण तथा बलरामने इन्द्रका 
घमंड वर्णं केके छ्य अपने हाथोपर उठाया था.। वह 
पर्वत गओं तथा गोपोंको बहुत सुख देनेवाल है । गोपाल 
श्रीकृष्ण अवल ओके साथ बैठकर बड़ी प्रसन्नताके साथ 
वेणु बजा रहे थे, उनके डारीरपर सब प्रकारके आभूषण 
डोभा पा रहे थे । उनका दर्शन करके मुञ्ञे बड़ा हर्ष हुआ । 
तब वृन्दावनमें विचरनेवाले भगवान्‌ने स्वयं मुञ्चसे 
कहा-- मुने ! तुमने जो इस दिव्य सनातनरूपका दर्शन 
किया हे, यही मेरा निष्कल, निष्क्रिय, रान्त ओर 
सच्चिदानन्दमय पूर्ण विग्रह ह । इस कमरुलोचनस्वरूपसे 
बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट॒तत्त्व नहीं है । वेद इसी 
 स्वरूपका वर्णन करते हैँ । यही कारणोंका भी कारण है । 
यही सत्य, परमानन्दस्वरूप, चिदानन्दघन, सनातन ओर 
शिवत्व हे । तुम मेरी इस मथुरापुरीको नित्य समञ्च । यह 
बृन्दावन, यह यमुना, ये गोपकन्यां तथा ग्वार-बाल 
सभी नित्य है । यहाँ जो.मेरा अवतार हुआ है, यह भी 
ं ५ ध नित्य हे। इसमे संदाय न करना । राधा मेरी सदाकी 
प्रियतमा हें । मै सर्वज्ञ, परात्पर, सर्वकाम, सर्वेश्वर तथा 
 सलानन्दमय परमेश्वर हू । मुञ्मे ही यह सारा विश्च, जो 
 मायाका विततरसमात् है, भतीत हो रहा है । 
^ तन मने जगतके कारणोके भी कारण भगवानसे 
कह नाथ । ये गोपियां ओर ग्वार कौन है ? तथा यह 
वृ कंसा हे?" तब वे बडे प्रेमसे बोके--“मुने ! 
समलो तथा देवकन्यार्णँ भी इनके रूपमे 
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भी अनादिकारसे मेरा भक्त हे, इसमें तनिक भी 
नहीं है । अहो ! कितने आश्चर्यकी बात है कि दूषित चित्त 
वाले मनुष्य मेरी इस उत्कृष्ट, सनातन एवं मनोरम पुरीको 
जिसकी देवराज इनदर, नागराज अनन्त तथा बडे-बहे 
मुनीश्वर भी स्तुति करते है, नहीं जानते । यद्यपि का 
आदि अनेकों मोक्षदायिनी परियां विद्यमान है, तथापि उन 
सनमें मथुरापुरी ही धन्य है; क्योकि यह अपने कषत्रे जन्म 
उपनयन, मृत्यु ओर दाह-संस्कार--इन चारों ही कारणोपे 
मनुष्योको मोक्ष प्रदान करती है । जब तप आदि साधनक 
द्वारा मनुष्योके अन्तःकरण शुद्ध एवं शुभसङ्कल्पसे युक्त हो 
जाते हँ ओर वे निरन्तर ध्यानरूपी धनका संग्रह कसे 
र्गते हैँ, तभी उन्हं मथुराकी प्राप्ति होती है । मथुरावासी 
धन्य ह, वे देवताओंके भी माननीय हैँ, उनकी महिमाकी 
गणना नहीं हो सकती । मथुरावासियोके जो दोष है वे नष्ट 
हो जाते हे; उनमें जनम लेने ओर मरनेका दोष नहीं देखा 
जाता । जो निरन्तर मथुरापुरीका चिन्तन करते हे, वे निर्धन 
होनेपर भी धन्य है; वयोकि मथुरामे भगवान्‌ भूतेश्चरका 
निवास हे, जो पापिरयोको भी मोक्ष प्रदान करनेवाले हे। 
देवताओमिं श्रेष्ठ भगवान्‌ भूतेश्वर मुञ्चको सदा ही प्रिय हँ 
क्योकि वे मेरी प्रसन्नताके खयि कभी भी मथुरापुरीका 
परित्याग नहीं करते । जो भगवान्‌ भूतेश्चरको नमस्कार, 
उनका पूजन अथवा स्मरण नहीं करता, वह मनुष्य 
दुराचारी हे । जो मेरे परम भक्त रिवका पूजन नहीं करता, 
उस पापीको किसी तरह मेरी भक्ति नहीं प्राप्र होती । धुवने 
बाकक होनेपर भी जहां मेरी आराधना करके उस परम 
विशुद्ध स्थानके प्राप्त किया, जो उसके बाप-दादोको भी 
नहीं नसीब हआ था; वह मेरी मथुरापुरी देवताओकि ठ्वि 
भी दुर्कभ हे । वहाँ जाकर मनुष्य यदि रगडा या अधा 
होकर भी ्रा्णोका परित्याग करे तो उसकी भी मुक्ति हो 
जाती है। महामना वेदव्यास ! तुम इस विषयमे क 
सन्देह न करना । यह उपनिषदोका रहस्य है, जिसे मे 
तुम्हारे सामने भ्रकादित किया है ।' 

जो मनुष्य पवित्र होकर भगवानके श्रीमुखसे कहे ह" ` 


परमानन्दमय इस अध्यायकरा भक्तिपूर्वक पाठ या श्रवण करता हैः 














पातालकखण्ड । 


भीकृष्णके द्वारा व्रज तथा द्रकासे निवास करनेवार्लोकी मुक्तिका वर्णन + 


५६९१. 


न्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा व्रज तथा दारकामें निवास करनेवालोंकी मुक्ति, वैष्णवों की द्रादङ्ा 
शुद्धि, स ्रकारको पूजा, शालग्रामके स्वरूप ओर महिमाका वर्णन, तिलकककी 
विधि, अपराध ओर उनसे दूटनेके उपाय, हविष्यान्न ओर तुलसीकी महिमा 


महादेवजी कहते हं देवि ! एक समयकी बात 
है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारकासे मथुरामे आये ओर वहसि 
यमुना पार करके नन्दक व्रजमें गये । वहाँ उन्होने अपने 
पिता नन्दजी तथा योदा मैयाको प्रणाम करके उन्हें 
भलीभांति सान्त्वना दी, फिर पिता-माताने भी उन्हे 
छातीसे कगाया । इसके बाद वे बडे-बृढ़ गोपोसे मिठे। 
उन सबको .आश्चासन दिया तथा बहुत-से वख ओर 
आभूषण आदि भेटमें देकर वहाँ रहनेवाठे सब लोगोको 
सन्तुष्ट किया । 
तत्पश्चात्‌ पावन वृक्षोसे भरे हृए यमुनाके रमणीय 
तटपर गोपाङ्गनाओंके साथ श्रीकृष्णने तीन राततक वहाँ 
सुखपूर्वक निवास किया । उस समय उस स्थानपर अपने 
पुत्रो ओर ख्ियोंसहित नन्दगोप आदि सब लोग, यहांतक 
कि परु, पक्षी ओर मृग आदि भी भगवान्‌ वासुदेवकी 
कृपासे दिव्य रूप धारण कर विमानपर आरूढ हए ओर 
परम धाम--वैकुण्ठलोकको चले गये । इस प्रकार 
नन्दके व्रजमें निवास करनेवाले सब लोगोको अपना 
निरामय पद प्रदान करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवियों ओर 
देवताओके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हए रोभा-सम्यन् 
द्रारकापुरीमें आये । 
वहां वसुदेव, उग्रसेन, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 
ओर अक्रूर आदि यादव प्रतिदिन उनकी पूजा करते थे 
तथा वे विश्वरूपधारी भगवान्‌ दिव्य रले्राा बने 
लतागृहे पारिजात-पुष्प बिछाये हुए मृदुल पल्गोपर 
रयन करके अपनी सोलह हजार आठ रानियोके साथ 
विहार किया करते थे । इसं प्रकार सम्पूर्णं देवताओंका 
ओर समस्त भूभारका नारा कसेके छ्य भगवान्‌ 
महुवेरमें अवतीर्णं हए थे। उन्होने सभी राक्षसोका 
सहार करके पृथ्वीके महान्‌ प्रारको दूर्‌ कियां तथा नन्दके 











व्रज ओर द्वारकापुरीमें निवास करनेवाे समस्त चराचर 
प्राणिर्योको भवबन्धनसे मुक्त करके उन्हे योगिर्योकि 
ध्येयभूत परम सनातन धामे स्थापित कर दिया। ` 
तदनन्तर, वे स्वयं भी अपने परम धामको पधार । 
पार्वतीने कहा-- भगवन्‌ ! वैष्णवोका जो यथार्थ 
धर्म हे, जिसका अनुष्ठान करके सब मनुष्य भवसागरसे 
पार हो जाते है, उसका मुञ्जसे वर्णन कीजिये । 
महादेवजीने कहा--देवि ! प्रथम वेष्णवोकी 
द्रादडा ` प्रकारकी रुद्ध बतायी जाती है। भगवानके 
मन्दिरको लीपना, भगवानकी प्रतिमाके पीके-पीछे जाना 
तथा भक्तिपूर्वंक उनकी प्रदक्षिणा करना--ये तीन कर्म 
चरणोकी रद्ध करनेवाठे हे । भगवान्‌की पूजाके खयि 
भक्तिभावके साथ पत्र ओर पुष्पका संग्रह करना--यह 
हार्थोकीं इुद्धिका उपाय है । यह शुद्धि सब प्रकारकी 
इद्धिर्योसे बदृकर है । भक्तिपूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
नाम ओर गुणोका कीर्तन वाणीकी शुद्धिका उपाय बताया 
गया है । उनकी कथाका श्रवण ओर उत्सवका दर्शन- 


ये दो कार्य क्रमाः कानों ओर नेत्रोकी शुद्धि कसनेवाडे 


कहे गये हे । मस्तकपर भगवानका चरणोदक, निर्माल्य 
तथा माला धारण करना--ये भगवानक्रे चरणोमें पड़ 
हुए पुरुषके छ्य सिरकी शद्धिके साधन ह । भगवानके 
निर्माल्यभूत पुष्प आदिको सघना .अन्तःरद्धि तथा 
प्राणशद्धिका उपाय माना गया हे । श्रीकृष्णके युगल 
चरणोपर चढ़ा हुआ पत्र-पुष्प आदि संसारम एकमात्र 
पावन है, वह सभी अङ्गोको शुद्ध कर देता है । 

. भगवानकी पूजा पांच प्रकारकीं बतायी गयी है; उन 
पाचों भेर्दोको सुनो--अभिगमन, उपादान, योग, 
स्वाध्याय ओर इज्या--ये ही पूजाके पाच प्रकार है, अब ` 
तुम्हं इनका क्रमराः परिचय दे रहा ह । देवताके स्थानको 





-दो चैर. दो हाथ दो कान, दो नेत्र, दो नासिका, एक मस्तक ओर एक अन्तःकरण --इन बारह अङ्गोकी राद्धि ही द्वादडा शुद्धि हे । 
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* अर्चयस्व हषीकेरो यदीच्छसि परं पदम्‌ 
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ज्ञाड़-बुहारकर साफ करना, उसे लीपना तथा पहलेके 
चटे हए निर्माल्यको दूर हटाना--“अभिगमन' कहलाता 
हे । पूजाके स्यि चन्दन ओर पुष्पादिके संग्रहका नाम 
'उपादान' हे । अपने साथ अपने इष्टदेवकी .आत्मभावना 
करना अर्थात्‌ मेरा इष्टदेव मुञ्चसे भिन्न नहीं हे, वह मेरा 
ही आत्मा है; इस तरहकी भावनाको दुढ्‌ करना “योग 
कहा गया हे । इष्टदेवके मन्त्रका अर्थानुसन्धानपूर्वक 
जप करना “सवाध्याय' हे । सूक्त ओर स्तोत्र आदिका 
पाठ, भगवानूका कीर्तन तथा भगवत्‌-तत्व आदिका 
 म्रतिपादन करनेवाठे शासख्रोका अभ्यास भी “स्वाध्याय 
कहलाता हे । अपने आराध्यदेवकी यथार्थ विधिसे पूजा 
करनेका नाम “इज्या' है । सुव्रते ! यह पांच प्रकारकी 
पूजा मेने तुम्हें बतायी । यह क्रमराः सार्ध, सामीप्य, 
सालोक्य, सायुज्य ओर सारूप्य नामक मुक्ति प्रदान 
करनेवाली है । 
अब प्रसङ्गवराः शारम्राम-रिलरकी ` पूजाके 
सम्नन्धमें कुछ निवेदन करूगा । चार भुजाधारी भगवान्‌ 
विष्णुके दाहिनी एवं ऊर्ध्वभुजाके रमसे अख्रविरोष 
ग्रहण करनेपर केडाव आदि नाम होते हे अर्थात्‌, दाहिनी 
ओरका ऊपरका हाथ, दाहिनी ओरका नीचेका हाथ, 
बायीं ओरका ऊपरका हाथ ओर बायीं ओसर्का नीचेका 
 हाथ-इस क्रमसे चारों हार्थोमें राद, चक्र आदि 
` आयुर्धोको क्रम या व्यतिक्रमपूर्वक धारण करनेपर 
भगवानकी भिन्न -भित्न संज्ञं होती है । उन्हीं सेज्ञाओंका 
। ` निर्देश कसते हए यहाँ भगवान्‌का पूजन बतलाया जाता 













^ द्य धारण करनेवाङे विष्णुका नाम "केडाव" है । पद्य 
गदा, चक्र ओर ङ्के क्रमसे राख धारण करनेपर उन्हे 
यण' कहते हे । क्रमाः चक्र, शङ्क, पद्म ओर गदा 
अह्ण कररनेसे वे "माधव कहते है । गदा, पद्म, राङ्घ 
इस . क्रमसे आयुध धारण करनेवाले 
 गोविन्द' है। पद्य, राङ्क, चक्र ओर 
¦ भगवान्‌को प्रणाम है । राङ्क, ° 


क्तं र तारः रनेनाङे हं । जिस शाङग्राम-डिकमें दो ८८८ ध 
व. | 
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उपर्युक्तं क्रमसे चारो हाथोमिं श्ल, चक्र, गदा ओर ` 
गहरा एवं चोडा 
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त्रिविक्रमको तथा चक्र, गदा, पद्य ओर 
वामनमूर्तिको प्रणाम हे । चक्र, पद, डाङ्क ओर 
धारण करनेवाले श्रीधररूपको नमस्कार है । चत्र गदा 
शङ्ख तथा पद्मधारी हषीकेडा ! आपको प्रणाम है । पद्य 
शङ्क, गदा ओर चक्र ग्रहण करनेवाछे 
नमस्कार हे । शङ्ख, गदा, चक्र ओर पद्यधारी दामोद्‌। 
आपको मेरा प्रणाम है । राङ्क, कमल, चक्र तथा गद्‌ 
धारण करनेवाले संकर्षणको नमस्कार है । चक्र, 
गदा तथा पद्यसे युक्त भगवान्‌ वासुदेव ! आपको प्रणाम 
हे । र्क, चक्र, गदा ओर कमल आदिके दवारा प्रद्युघमूत 
धारण करनेवाले भगवान्‌को नमस्कार है । गदा, रा 
कमर्‌ तथा चक्रधारी अनिरुद्धको प्रणाम हे । पद्म, शाक 
गदा ओर चक्रसे चिहित पुरुषोत्तमरूपको नमस्कार है। 
गदा, शङ्क, चक्र ओर्‌ पद्य ग्रहण करनेवाठे अधोक्षजको 
प्रणाम हे । पदा, गदा, राङ्क ओर चक्र धारण करनेवाले 
नृसिंह भगवान्‌को नमस्कार हे । पद्य, चक्र, राङ्क ओर 
गदा लेनेवाले अच्युतस्वरूपको प्रणाम है । गदा, पदम, 
चक्र ओर राङ्कधारी श्रीकृष्णविग्रहको नमस्कार है । 
जिस रालग्राम-रिलमें द्रार-स्थानपर परस्पर सदे 
हए दो चक्र हों, जो शुङ्कवर्णकी रेखासे अङ्कति ओर 
डोभासम्पन्न दिखायी देती हों, उसे भगवान्‌ श्रीगदाधरका 
स्वरूप समञ्चना चाहिये । सङर्षणमूर्तिमिं दो सरे हुए चक्र 
होते है, लार्‌ रेखा होती है ओर उसका पूर्वभाग कुछ 
मोटा होता हे । प्रद्यु्रके स्वरूपमें कुछ-कुछ पीलापन 
होता है ओर उसमे चक्रका चिह्न सूक्ष्म रहता है। 
अनिरुद्धकी मूर्ति गो होती है ओर उसके भीतरी भागमे 
छेद होता है; इसके सिवा, वह 
द्वारभागमें नीरूवर्णं ओर तीन रेखाओंसे युक्त भी होती 
है। भगवान्‌ नारायण कयामवर्णके होते है, उनके 
मध्यभागमें गदाके आकारकी रेखा होती है ओर उनका 
नाभि-कमल्‌ बहुत ऊँचा होता हे । भगवान्‌ नृसिंह 
ूर्तिमे चक्रका स्थूल चिह्न रहता है, उनका वर्णं कपि 


द्य, होता है तथा, वे तीन या पच विन्दुओंसे युक्त होते ॥ 


उन्हीका पूजन विहित हे । वे 
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चिह्न विषमभावसे स्थित हों, तीन लिङ्ग हो तथा तीन 
रेखार्दे दिखायी देती हों; वह वाराह भगवान्‌का स्वरूप हे, 
उसका वर्णं नीरू तथा आकार स्थूल होता है । भगवान्‌ 
वाराह भी सबको रक्षा करनेवाठे है । कच्छपकी मूर्ति 
इयामवर्णकी होती हे । उसका आकार पानीकी श॑वरके 
समान गोर होता है । उसमें यत्र-तत्र विन्दुओंके चिह 
देखे जाते हँ तथा उसका पृष्ठ-भाग श्वेत रगका होता है | 
श्रीधरकी मूर्तिमे पांच रेखा होती है वनमाटीके 
स्वरूपम गदाका चिह॒ होता है। गोरु आकृति, 
मध्यभागमें चक्रका चिह्न तथा नीलवर्ण, यह वामन- 
ूर्तिकी पहचान है । जिसमे नाना प्रकारकी अनेको 
मूर्तयो तथा सर्प-इरीरके चिह्न होते है, वह भगवान्‌ 
अनन्तकी प्रतिमा हे । दामोदरकी मूर्ति स्थूलकाय एवं 
नीलवर्णकी होती हे । उसके मध्यभागे चक्रका चिह 
हता हे। भगवान्‌ दामोदर नीर चिहसे युक्त होकर 
सङ्कषेणके द्वारा जगत्की रक्षा करते हैँ । जिसका वर्ण 
लार हे, तथा जो लम्बी-रम्बी रेखा, छिद्र, एक चक्र 
ओर कमर आदिसे युक्त एवं स्थूल है, उस रालग्रामको 
बरह्माक मूतिं समञ्जनी चाहिये । जिसमें बृहत्‌ छिद्र, स्थूलः 
चक्रका चिह्न ओर कृष्ण वर्णं हो, वह श्रीकृष्णका स्वरूप 
हं । वह विन्दुयुक्त ओर विन्दुरन्य दोनों ही प्रकारका देखा 
जाता है । हयग्रीव मूर्तिं अङ्कुराके समान आकारवाी 
ओर पाँच रेखाओंसे युक्त होती है । भगवान्‌ वैकुण्ठ 
कौसतुभमणि धारण किये रहते हैँ । उनकी मूर्ति बडी 
निर्मरू दिखायी देती है । वह एक चक्रसे चिहित ओरं 
रेयाम वर्णकी होती है । मत्स्य भगवान्‌की मूर्तिं बहत्‌ 
कमरूके आकारकी होती है । उसका रंग धेत होता है 
तथा उसमें हारकी रेखा देखी जाती हे । जिस रालग्रामका 
वर्ण इयाम हो, जिसके दक्षिण भागमें एक रेखा दिखायी 
देती हो तथा जो तीन चक्रोकि चिहसे युक्त हो, वह 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका खरूप है, वे भगवान्‌ सबकी 
| रक्षा करनेवाठे है । द्वारकापुरीमे स्थित शारगरामस्वरूप 
| भगवान्‌ गदाधरको नमस्कार है, उनका दर्शन बड़ा ही 
| ततम हे । वे भगवान्‌ गदाधर एक चक्रसे चिहित देखे 
जाते है | लक्ष्मीनारायण दो चक्रोसे, त्रिविक्रम तीनसे, 
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चतुर्व्यूह चारसे, वासुदेव पाँचसे, प्रद्युम्न छःसे, संकर्बण 
सातसे, पुरुषोत्तम आटठसे, नवव्यूह नवसे, दडावतार 
दससे, अनिरुद्ध ग्यारहसे ओर द्वादङात्मा बारह चक्रसि 
युक्त होकर जगत्की रक्षा करते है । इससे अधिक चक्र- 
चिह्न धारण करनेवाठे भगवान्‌का नाम अनन्त है । दण्ड, 
कमण्डलु ओर अश्षमाल धारण करनेवारे चतुर्मुख 
ब्रह्मा तथा पांच मुख ओर दस भुजाओंसे सुडोभित 
वृषध्वज महादेवजी अपने आयुरधोसहित रालग्राम-. 
शिलमे स्थित रहते हैँ । गोरी, चण्डी, सरस्वती ओर 
महालक्ष्मी आदि मातार्णँ, हाथमे कमल धारण करनेवाले 
सूर्यदेव, हाथीके समान कंधेवाठे गजानन गणे, छः 
मुखोवारे स्वामी कार्तिकेय तथा ओर भी बहुत-से 
देवगण ₹शारग्राम-प्रतिमामे मौजूद रहते है, अतः 
मन्दिरमे शालग्रामशिलाकी स्थापना अथवा पूजा करनेपर 
ये उपर्युक्त देवता भी स्थापित ओर पूजित होते हैँ । जो 
पुरुष एेसा करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष 
आदिकी प्राप्ति होती है । 

गण्डकी अर्थात्‌ नारायणी नदीके एक प्रदेहामें 
रालग्रामस्थर नामका एक महत्वपूर्णं स्थान है; वहसे 
निकलनेवाे पत्थरको रालग्राम कहते हैँ । शालग्राम 
हिलाके स्पर्छामात्रसे करोड़ जन्मोके पापका नाडा हो 
जाता है । फिर यदि उसका पूजन किया जाय, तब तो 
उसके फलके विषयमे कहना ही कया है; वह भगवानके 
समीप पर्हुचानेवाला हे । बहुत जन्मोके पुण्यसे यदि कभी 
गोष्पदके चिहसे युक्त श्रीकृष्ण-रिल्ा प्रप्र हो जाय तों 
उसीके पूजनसे मनुष्यके पुनर्जन्मकी समपि हो जाती हे । 
पहले शालग्राम-रिलाकी परीक्षा करनी चाहिये; यदि 
वह काटी ओर चिकनी हो तो उत्तम.है । यदि उसकी 
कालिमा कुछ कम हो तो वह मध्यम श्रेणीकी मानी गयी 
है ओर यदि उसमे दूसरे किसी रगका सम्मिश्रण हो तो 
वह मिश्रित फल प्रदान करनेवाली होती है । जैसे सदा 
काठके भीतर छिपी हुईं आग मन्थन करनेसे प्रकट होती 
है, उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु सर्वत्र व्याप्त होनेपर भी 
शालग्ामशिलमे विरेषरूपसे अभिव्यक्त होते है। जो ` 
प्रतिदिन द्वारकाकी शिला --गोमतीचक्रसे युक्तं बारह ` 
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॥ डारग्राममूर्तियोका पूजन करता है, वह वेकुण्टरोकमे 
प्रतिष्ठित होता है । जो मनुष्य शारग्राम-शिलाके भीतर 
गुफाका दर्ान करता है, उसके पितर तृप्त होकर कल्पके 
अन्ततक स्वर्गे निवास करते हें । जहां द्वारकापुरीकी 
शिला-अर्थात्‌ गोमतीचक्र रहता है, वह स्थान 
वैकुण्ठलोक माना जाता है; वहां मत्युको प्राप्त हआ 
मनुष्य विष्णुधाममें जाता हे । जो रालग्राम-रिलाकी 
कीमत गाता है, जो बेचता है, जो विक्रयका अनुमोदन 
करतां हे तथा जो उसकी परीक्षा करके मूल्यका समर्थन 
करता है, वे सब नरकमे पडते हैँ । इससे देवि ! 
चारृग्रामरिला ओर गोमतीचक्रकी खरीद-विक्री छोड 
देनी चाहिये। रालग्राम-स्थकसे प्रकट हुए भगवान्‌ 
इालग्राम ओर द्रारकासे प्रकट हए गोमतीचक्र--इन 
दोनों देवताओंका जहाँ समागम होता है, वहाँ मोक्ष 
मिलनेमे तनिक भी सन्देह नहीं है । द्वारकासे ्रकट हए 
गोमतीचक्रसे युक्त, अनेकों चक्रोंसे चिदहित॒ तथा 
चकासन-शिलके समान आकारवाले भगवान्‌ शालग्राम 
साक्षात्‌ चित्स्वरूप निरञ्जन परमात्मा ही है । ओङ्काररूप 
तथा नित्यानन्दस्वरूप रालग्रामको नमस्कार ॒हे। 
महाभाग राखगाम ! मँ आपका अनुग्रह चाहता ह । 

+ अभो: मे ऋणसे मस्त ह, मुञ्च भक्तपर अनुग्रह कीजिये । 
ध अब मेँ प्रसन्रतापूर्वक तिरूककी विधिका वर्णन 
करता हू । रुलाटमें केडाव, कण्ठमें श्रीपुरुषोत्तम, नाभिमें 
नारायणदेव, हदयमें वैकुण्ठ, बायीं पसटीमें दामोदर 
दाहिनी पसल्ीमे त्रिविक्रम, मस्तकपर हषीकेरा, पीठमें 
।  यद्रनाभ, कानेमिं गङ्गा-यमुना तथा दोनों भुजाओमे 
| > रीकृष्ण ओर हरिका निवास.समञ्जना चाहिये । उपर्युक्त 
स्थानम तिलक कटनेसे ये बारह देवता संतुष्ट होते है । 
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यदि पी छिया जाय तो वह करोड जन्मोके पापका नारा 
करनेवाला होता है । 

भगवानके मन्दिरमे खड़ाऊं या सवारीपर चद्कर 
जाना, भगवत्‌-सम्बन्धी उत्सवोंका सेवन न कसना 
भगवानके सामने जाकर प्रणाम न करना, उच्छिष्ट य 
अपवित्र अवस्थामं भगवानकी वन्दना करना, एकं 
हाथसे प्रणाम करना, भगवान्‌के सामने ही एक स्थान 
खड़े-खड़े प्रदक्षिणा करना, भगवानकरे आगे पवि 
फैलाना, पकंगपर बैठना, सोना, खाना, द्यूठ बोलना, 
जोर-जोरसे चिल्लछाना, परस्पर बात करना, रोना, ज्ञगडा 
करना, किसीको दण्ड देना, अपने बरके घमंडमें आकर 
किसीपर अनुग्रह करना, सनिर्योके प्रति कठोर बात 
कहना, कम्बू ओदना, दूसरेकी निन्दा, परायी स्तुति, 
गाटी बकना, अधोवायुका त्याग (अपहाब्द) कला 
इाक्ति रहते हुए गोण उपचारोसे पूजा करना- मुख्य 
उपचारोका प्रबन्ध न करना, भगवान्‌को भोग लगाये 
बिना ही भोजन करना, सामयिक फठ्‌ आदिको 
भगवान्की सेवामें अर्पण न करना, उपयोगमें लनेसे 
चे हुए भोजनको भगवानके छ्ियि निवेदन करना, 
भोजनका नाम केकर दूसरेकी निन्दा तथा प्ररंसा कला, 
गुरुके समीप मोन रहना, आत्म-प्ररंसा करना तथा 
देवताओंको कोसना--ये विष्णुके प्रति बत्तीस अपराध 
ताये गये हँ । “मधुसूदन ! मुञ्से प्रतिदिन हजारो 
अपराध होते रहते है; किन्तु मै आपका ही सेवक दू 
एेसा समञ्ञकर मुञ्चे उनके स्थि क्षमा करें ।'*# इस 
मनत्रका उच्चारण करके भगवानके सामने पृथ्वीपर 
दण्डकी भोति पड़कर साष्टाङ्ग प्रणाम करना 'चाहिये । 
ेसा कसनेसे भगवान्‌ श्रीहरि सदा हजारों अपराध क्षमा 
करते है द्िजातियोके छथि सबेरे ओर शाम--दो ह 


समय भोजन करना वेदविहित है । गो लोकी, ठ्हसुन, 
, ताडका फर ओर `भाँय- नहे वैष्णव पुरुषोको नह 


खाना चाहिये । वैष्णवके छ्य बड, ' पीपल, मदा 
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पततम भोजन करना निषिद्ध है। जला हुआ तथा 
भगवानको अपण न किया हुआ अन्न, जम्बीर ओर 
बिजोरा नीबू, राक तथा खाली नमक भी वैष्णवको नहीं 
खाना चाहिये । यदि दैवात्‌ कभी खा ले ते भगवन्नामका 
स्मरण कसना चाहिये । हेमन्त ऋतुमे उत्पन्न होनेवाला 

` सफेद धान जो सड़ा हुआ न हो, मूग, तिल, यव, 
केराव, कगनी, नीवार (तीना), डाक, हिलमोचिका 
(हिसा), कालडाक, बथुवा, मूली, दूसरे-दूसर 

मूल-डाक, सेधा ओर सांभर नमक, गायका दही, 
गायका घी, बिना माखन निकाल हुआ गायका दुध, 
कटहल, आम, हर, पिप्पली, जीरा, नारङ्गी, इमली, 
केला, रवली (हरफा रेवरी), ओंवलेका फल, गुड़के 
सिवा ईखके रससे तैयार होनेवाटी अन्य सभी वस्तु 
तथा बिना तेरके पकाया हुआ अन्न--इन सभी खाद्य 

पदार्थोको मुनिलोग हविष्यान्न कहते है । | 
जो मनुष्य तुसीके पत्र ओर पुष्प आदिसे युक्त 


` माला धारण करता हे, उसको भी विष्णु ही समञ्चना 


चाहिये । ओंवेका वृक्ष रगाकर मनुष्य विष्णुके समान 
हो जाता है । ओवकेके चारों ओर साढ़े तीन सौ हाथकी 


भूमिको कुरुक्षेत्र जानना चाहिये । तुरूसीकी ककड़ीके ` 
रद्रक्षके समान दाने बनाकर उनके द्वारा तैयार की हुई 
माला कण्टरमे धारण करके भगवान्‌का पूजन आरम्भ 
करना चाहिये । भगवानको चढायी हुई तुरूसीकी माला 
मस्तकपर धारण करे तथा भगवान्को अर्पण किये हए 
चन्दनके द्वारा अपने अङ्खोपर भगवानका नाम क्िखे। 
यदि तुलसीके काष्टकी ननी हुईं मालाओंसे अलङ्कत 
होकर मनुष्य देवताओं ओर पितरोके पूजनादि कार्य करे 
तो वह कोटिगुना फर देनेवाल होता है । जो मनुष्य 
तुलसीके काष्टकी बनी हुईं माल भगवान्‌ विष्णुको अर्पित 
करके पुनः प्रसादरूपसे उसको भक्तिपूर्वक धारण करता 
है, उसके पातक नष्ट हो जाते है । पाद्य आदि उपचाोसे 
तुलसीकी पूजा करके इस मच्रका उच्चारण करे- जो 
दर्शन करनेपर सारे पापसमुदायका नाडा कर देती है. स्परदा 
करनेपर इारीरको पवित्र बनाती है, प्रणाम करनेपर रोगोंका 
निवारण करती है, जसे सीचनेपर यमराजको भी भय 
परहुचाती है, आरोपित करनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप 
ठे जाती हे ओर भगवानक्रे चरणोमे चढानेपर मोक्षरूपी 
फल प्रदान करती है, उस तुरूसी देवीको नमस्कार है | 


== + = 
नाम-कोर्तनकी महिमा, भगवानके चरण-चिहयोका परिचय तथा भत्येक मासमे 
भगवानक्री विहोष आराधनाक्ा वर्णन 


पावंतीजीने पृषछठा-- कृपानिधे ! विषयरूपी 
हसे भरे हुए भयङ्कर कछियुगके आनेपर संसारके 
सभी मनुष्य पुत्र, स्री ओर धन आदिकी चिन्तासे 
व्याकु रहेंगे, एेसी दामे उनके उद्धारका क्या उपाय 
है ? यह बतानेकी कृपा कीजिये। 
` महादेवजीने कहा- देवि ! कलियुगमे केवल 


| ईराम ही संसारसमुद्रसे पार ूगानेवातत्र है । जो रोग 
| अतिदिन हरे राम हर कृष्ण' आदि प्रभुके मङ्गरमय 
गामोका उच्चारण कसते है, उन्हे कलियुग बाधा नहीं 





*या = निखिल्रधसंघडामनी स्पृष्टा वपुष्मावनी रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी । . 
`  त्यासत्तिविधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफरदा तस्यै 





परहुचातां, अतः नीच-बीचमे जो आवडयक कर्म भप्त 
हो, उन्हें करते-करते भगवानके नामोंका भी स्मरण करते 
रहना चाहिये । जो ारम्बार "कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, कृष्णः 
की रट गाता रहता है तथा मेरे ओर तुम्हारे नामका भीं 
व्यतिक्रमपूर्वक अर्थात्‌ गोरीराङ्कर आदि कहकर जप 
किया करता हे, वह भी जैसे आग रूईकी ठेरीको जला 
डाती है उसी रकार अपनी पाप~रारिको भस्मं कर्के 
उससे मुक्त हो जाता हे । जय अथवा श्रीरब्दपूर्वक जो 
तुम्हारा, मेर या श्रीकुष्णका मङ्गलमय नाम है, उसका 





-`-``----____________~_~__ छ 
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द जप करनेसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता है । दिन, रात ओर 
सनध्या--सभी समय नाम-स्मरण करना चाहिये । दिन- 
रात हरि नामका जप करनेवाला पुरुष श्रीकृष्णका प्रत्यक्ष 
दर्शन पाता हे। अपवित्र हो या पवित्र, सब समय, 
निरन्तर भगवन्नामका स्मरण करनेसे वह क्षणभरमें 
भव-बन्धनसे छुटकारा पा जाता है ।* भगवान्‌का नाम 
नाना प्रकारके अपराधोंसे युक्त मनुष्यका पाप भी हर 
केता हे । कख्ियुगमें यज्ञ, व्रत, तप ओर दान- कोई भी 
कर्म सब अङ्गोसे पूर्ण नहीं उतरता; केवल गङ्खाका स्नान 
ओर हरि नामका कीर्तन-ये ही दो साधन विघ्- 
नाधाओंसे रहित हँ । कल्याणी ! हत्याजनित हजारों 

. भयङ्कर पाप तथा दूसरे-दूसरे पातक भी भगवान्‌के 
गोविन्द नामका उच्चारण करनेसे नष्ट हो जाते हैँ । मनुष्य 
अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी दामे क्यों न 

„ स्थित हो, जो पुण्डरीकाक्ष (कमल-नयन) भगवान्‌ 
विष्णुका स्मरण करता है, वह बाहर ओर भीतर-सब 
ओरसे पवित्र हो जाता है। † केवर भगवन्नामोके 
स्मरणसे तथा भगवानके चरणोका चिन्तन करनेसे रद्ध 
होती है। सोने, चांदी, भिगोये हए अटे अथवा 
पुष्प-माखाके द्वारा भगवानके चरणोकी आकृति बनाकर 

। उसे चक्र आदि चिहोंसे अङ्कित कर छे, उसके बाद 
पूजन आरम्भ करे । पूजनके समय भगवच्चरणोंका इस 
अकार ध्यान करे--भगवान्‌ अपने दाहिने पैरके 
 अगूठेकी जडे प्रणतजनोके संसार-बन्धनका उच्छेद 
करके छ्य चक्रका चिह्न धारण करते है । मध्यमा 

' अगुलीके मध्यभागमें अच्युतने अत्यन्त सुन्दर कमल्का 
। . विह धारण कर रखा है; उसका उदेश्य है- ध्यान 
करना भक्तोकि चित्तरूपी भ्रमरको टुभाना । कमलके 
^ नीचे वे ध्वजका चिह्न धारण करते है, जो मानो समस्त 
(9 १५ परास्त करके फहरानेवारी विजय-ध्वजा हे । 
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, चाहिये ओर पुरुषसूक्तके मन्त्रों तथा पावमानी 


नीचकी ओर अङ्कुराका चिह्न है, जो भक्तोके चिर 
हाथीका दमन करेवाला है । श्रीहरि अपने अङ 
पलंम भोग-सम्पत्तिके परतीकभूत यवका 
करते हँ तथा मूरू-भागमें गदाकी रेखा है जो 
देहधारियोकि.पापरूपी पर्वतको चूर्ण कर डारनेवाली है | 
इतना ही नही, वे अजन्मा भगवान्‌ सम्पूर्ण विद्याओं 
प्रकाशित करनेके छिये भी पद्म आदि चिहको 
करते हँ । दाहिने वैरम जो-जो चिह्न है उन्दी-उनह 
चिह्णोको करुणानिधान प्रभु अपने नायं चैरमें भी धार 
करते है; इसलिये गोविन्दके माहातम्यका, जो आनन्दमय 
रसके कारणं अत्यन्त मनोरम जान पडता है, सदा श्रवण 
ओर कीर्तन करना चाहिये । एेसा करेवा मनुष्यकी ` 
मुक्ति होनेमें तनिक भी सन्देह नहीं हे । 

अब मैं प्रत्येक मासका वह कृत्य बतला रहा ह 
जो भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेवाला है । जेठके 
महीनेमें पूर्णिमा तिथिको स्नान आदिसे पवित्र होक 
यलपूंक श्रीहरिका स्नानोत्सव मनाना चाहिये, इससे 
दिन, पक्ष, मास, ऋतु ओर वर्षभरके पाप नष्ट हो जते 
हे । कोरि-कोटि सहस्न जो पातक ओर उपपातक हेते 
है, उन सबका नाडा हो जाता है । खनानके समय कलर 
जरु ठेकर भगवान्‌के मस्तकपर धरि-र्धरि गिरना 





ऋचाओंका क्रमः पाठ करते रहना चाहिये । नारियल 
युक्तं जल, तालफलसे युक्तं जल, रलमिश्रित जलः 
चन्दनमिश्रित जर तथा पुष्पयुक्त जरू--इन पाव 





 उपचारोसे सान कराकर अपने वैभव-विस्तारके अनुसार ` 


भगवान्‌की आराधना करे । तत्पश्चात्‌ “घं घण्टायै नमः 
इस मन्त्रको पट़कर घण्टा बजावे ओर इस प्रक? 
प्रार्थना करे “अपनी ऊँची आवाजसे पतितोकी 
पातकरारिका निवारण करनेवाली घण्टे । 
संसारसागरमे पड़े हए मुज्ञ पापीकी रक्षा करे । 
श्रोत्रिय विद्रान्‌ ब्राह्मण पवित्रभावसे इस प्रकार 









संसारान्मुच्यते क्षणात्‌॥ (८०।७, ८) 
बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ (८०। ९९१) 
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आराधना करता हे, वह सन पापोंसे मुक्त होकर विष्णु- 
लोकें जाता हे । 

आषाढ शङ्खा द्वितीयाको भगवानकी सवारी 
निकारकर रथयात्रा-सम्बन्धी उत्सव करना चाहिये । 
तथा आणाढ़ शुङ्णा एकादरीको भगवान्‌के इायनका 
उत्सव मनाना चाहिये फिर श्रावणके महीने श्रावणीकी 
विधिका. पान करना उचित ॒है। भाद्रपद्‌ कृष्ण 
अष्टमीको भगवान्‌ श्रीकृष्णकरे जन्मका दिन है, उस दिन 
त्रत रखना चाहिये । तत्पश्चात्‌ आश्चिनके महीनेमे सोये 
हुए भगवानके करवट बदलनेका उत्सव मनाना उचित 
` है । उसके बाद समयानुसार श्रीहरिके दायनसे उटनेका 
उत्सव करे, अन्यथा वह मनुष्य विष्णुका द्रोह करनेवाला 
माना जाता हे। आश्चिनके शाङ्कपक्षमे भगवती 
महामायाका भी पूजन करना कर्तव्य है। उस समय 
विष्णुरूपा भगवतीकी सोने या चांदीकी प्रतिमा बना लेनी 
चाहिये । हिंसा ओर द्वेषका परित्याग करना चाहिये, 
क्योकि विष्णुकी पूजा करनेवाला पुरुष धर्मात्मा होता है 
[ओर हिंसा, द्वेष आदि महान्‌ अधर्म है] । कार्तिक 
पुण्यमास है; उसमें इच्छानुसार पुण्य करे। भगवान्‌ 
दामोदरके लिये प्रतिदिन किसी ऊचे स्थानपर दीपदान 
कएना उचित है । दीपक चार अङ्गुरका चौड़ा हो ओर 
उसमे सात बत्तियां जलायी जार्यै । फिर पक्षके अन्तमं 
अमावास्याको सुन्दर दीपावलीका उत्सव मनाया.जाय । 
अगहनके शङ्कपक्षमे षष्ठी तिथिको सफेद वस्रोकि द्वारा 
भगवान्‌ जगदीराकी. ओर विरोषतः ब्रह्माजीकी पूजा 
करे। पौष मासमे भगवानका पुष्पमिश्रित जसे 
अभिषेक. तथा तर चन्दन वर्जित है । मकरसंक्रान्तिके 
दिनि तथा माघके महीनेमे अधिवासित तण्डुलका 
भगवानके छियि नैवेद्य रुगावे ओर “ॐ विष्णवे नमः' 
स्स मन्रका उच्चारण करे । फिर ब्राह्मणको देवाधिदेव 
भगवान्‌ सामने, बिठाकर भक्तिपूर्वकं भोजन करावे 
तथा उन भगवद्भक्त द्विजोकी भगवद्नुद्धिसे पूजा करे । 
एके भगवद्भक्त पुरुषके भोजन. करा देनेपर करोड 


मनुष्योकि भोजन करानेका फल होता है । यदि पूजाम . 


किसी अङ्खकी कमी रह गयी हो तो वह ब्राह्मण-भोजन 


=^ | 





करानेसे अवर्य पूर्ण हो जाती है। माघके डाष्कपक्षमे ` 
वसन्त-पञ्चमीको भगवान्‌ केडावको नहलाकर आमके 
पल्कव तथा भाति-भांतिके सुगन्धित चूर्णं आदिके द्वारा 
विधिपूर्वक उनकी पूजा करे । तत्पश्चात्‌ “जय कृष्णः 
कहकर भगवानका स्मरण करते हए उन्हें एक मनोहर 
उपवनमें प्रदक्षिणभावसे ठे जाय ओर वहाँ दोलोत्सव 
मनावे। उक्त उपवनको प्रज्वक्िति दीपकोकि द्वारा 
प्रकाशित किया जाय । उसमें एेसे-एेसे वक्ष हों, जो सभी 
तऋतुओंमें फूलसे भरे रहं । फल -फूल्रंसे सुरोभित नाना 
भरकारके वृक्ष, पुष्पनिर्मित रचदोवे, जरसे भरे हए घर, 
आमकी छोटी-बड़ी शाखा तथा छत्र ओर चवर आदि 
वस्तुं उस वनकी रोभा बढ़ा रही हों । कलियुगमे 
विरेषरूपसे दोखेत्सवका विधान - है। फाल्गुनकी 
चतुर्दशीको आवें पहरमे अथवा पूर्णमासी या 
प्रतिपदाकी सन्धिमे भगवानक्ती भक्तिपूर्वक विधिवत्‌ पूजा 
करे । उस समय शेत, लार, गौर तथा पीठे- इन चार 
प्रकारके वचूर्णोका उपयोग करे, उनमें कर्पूर आदि 
सुगन्धित पदार्थं मिले होने चाहिये । हल्दीका रग मिल , 
देनेसे उन चूणोकि रंग तथा रूप ओर भी मनोहर हो जाते 
हे । इनके सिवा, अन्य प्रकारके रंग~रूपवाले चूरणोदधास 
भी परमेश्वरको प्रसन्न करे । एकादरीसे केकर पञ्चमीतकं 
इस उत्सवको पूरा करे अथवा पाँच या तीन दिनतक 
दोखोत्सव करना उचित है । यदि मनुष्य एक बार भी 
देम कते हए दक्षिणाभिमुख श्रीकृष्णका दर्हान कर 
छ तो वे पापरारिसे मुक्त हो जाते है; इसमे तनिक भी 
सन्देह नहीं है । 

महाभागे ! जो मनुष्य वैराख-मासमें जल्से भरे 
हुए सोने, चांदी, तोबे अथवा मिडीके पात्रे 
श्रीरार्यामको या भगवानकी प्रतिमाको पधराकर 
जलमें ही उसका पूजन करता है; उसके पुण्यकी गणना 
नहीं हो सकती । "दमन" (दोना) नामक पुष्पका 
आरोपण करके उसे श्रीविष्णुको अर्पित करना चाहिये । 
वैशाख, श्रावण अथवा भाद्रपद मासमे "दमनार्षण' 
करना उचित है पूवीं हवा चलनेपर ही दमनार्षण आदि 
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करना चाहिये; अन्यथा सब कुछ निष्फल हो जाता हे। 
वैडाखकी त॒तीयाको विरहोषतः जलमें अथवा मण्डल, 
मण्डप या बहुत बड़े वनमें यह कार्य सम्पन्न करना 
चाहिये । वैशाख-मासमें प्रतिदिन भगवानके अङ्गको 
सुगन्धित चन्दन आदि लगाकर परिपुष्ट करे । प्रयलपूर्वक 
एेसा कार्य करे, जो भगवानके कृडा डारीरके लिये पुष्टि- 
कारक जान पड़। चन्दन, अगरु, हीवेर, कालागरु, 

, रोचना, जमोंसी ओर मुरा--ये विष्णुके 
उपयोगमें आनेवाले आठ गन्ध माने गये हे । उन सुगन्धित 
» पदार्थोका भगवान्‌ विष्णुके अङ्खपर लेप करे । तुलसीके 
काष्टको चन्दनकी भांति धिसकर उसमें कर्पूर ओर अगरु 
मिल दे अथवा केसर ही मिलावे तो वह भगवानके ख्ये 
हरिचन्दन" हो जाता है । जो मनुष्य यात्राके समय भक्ति- 
पूर्वक श्रीकृष्णका दर्खान करते है, उनकी पुनरावृत्ति नही 
होती । जो लोग सुगन्धमिश्रित जसे भगवानको नहते 
है; उनके छ्य भी यही फठ है । अथवा वैदाख-मासमे 
भगवान्‌को फुटके भीतर रखना चाहिये । वृन्दावनमे 
जाकर तरह-तरहके फल जुटावे ओर भगवान्‌को भोग 
, कगाकर किसी सुयोग्य भगवद्क्तको सब खिला दे। 


नारियलका फल अर्पण करे अथवा उसे 

गरी निकार कर दे । बेरका फठ्‌ निवेदन करे । क 
कोया निकारकर भोग गावे तथा दहीयुक्त अन्नको घौर 
तर करके भगवानके आगे रखे । कहोँतक कहा जाय > 
जो-जो वस्तु अपनेको विरोष प्रिय हो, वह सन धगर `: 
अर्पण करे । नैवेद्य ओर वख आदि अर्ण 
करे । पुनः उसे स्वयं उपयोगमें न लवे । विष्णुके उदश्यर 
दी हुईं वस्तु विरोषतः उनके भक्तोंको ही देनी चाहिये। 
महेश्वरि ! इस प्रकार संकषेपसे ही मन तु्हारे सामने य कु 
बातें बतायी हे । जिन रास्नोमे श्रीकृष्णके रूप ओर 
गु्णोका वर्णन है, उन्हें समञ्जनेकी राक्ति हो जाय तो ओः 
कोहं रार पट्नेकी कुछ भी आवरयकता नही है। 
भगवानके प्रेम, भाव, रस, भक्ति, विलास, नाम तथ 
हारोमें यदि मन रग गया तो कामिनिर्योसे क्या छेना है ? 
अतः त्रज-बारकोकि स्वामी श्रीकृष्णको, उनके क्रीडा- 


निकेतन वृन्दावनको, व्रजभूमिको तथा यमुना-जल्कोमन 
कगाकर भजो । यदि इस इरीरमें त्रिभुवनके खामी 


भगवान्‌ गोविन्दके चरणारविन्दोकी धूछि कपटी हो तो 
इसमे अगरु ओर चन्दन आदि रूगाना व्यर्थ हे। 
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सूतजी कहते है महर्षियो ! एक समयकी बात ` 


है, देवाधिदेव जगदगुरु भगवान्‌ सदादिव यमुनाजीके 


| 
तटपर बैठे हृए थे। उस समय नारदजीने उनके चरणोम 
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प्रणाम करके कहा-- "देवदेव महादेव ! आप सर्व 
जगदीश्वर, भगवदधर्मका तत्त्व जाननेवाठे तथा श्रीकृष्ण- 
मन््रका ज्ञान रखनेवारमे सर्वश्ष्ठ है । देवेश्वर ! यदि मै 
सुननेका अधिकारी होऊं तो कृपा करके मुञ्चे वह मनर 
बताइये, जो एक नारके उच्चारण मात्रसे मनुरष्योकी उत्तम 
फल प्रदान करता है । 


शिवजी बोके--महाभाग ! तुमने यह बहुत 
उत्तम प्रश्र किया है। क्यों न हो, तुम सम्पूर्ण जगते 
उपदेशा दे 


हितैषी जो ठह ! मेँ तुम्हें मन्त्र-चिन्तामणिका 










गोपनीय है तो भी बै मसे 
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है, उन दोनोको तुम्हं बताता हुः मन्र-चिन्तामणि, युग, 
द्रय ओर पञ्चपदी- ये इन दोनों मन्त्रोकि पर्यायवाची नाम 
हे । इनमे पहके मन्नका रथम पद है- "गोपीजन 
द्वितीय पद है-- "वल्लभः, तृतीय पद है- चरणान्‌", 
चतुर्थं पद है--“शरणम्‌' तथा पञ्चम पद्‌ है “भ्पद्ये ।' 
इस प्रकार यह ("गोपीजनवल्लभचरणान्‌ शारणं 
प्रपद्ये") म्र पांच पदोका है। इसका नाम मनर- 
चिन्तामणि हे । इस महामन्त्र सोकह अश्षर हे । दूसरे 
मन्रका स्वरूप इस प्रकार है नमो गोपीजन इतना 
कहकर पुनः `वल्लभाभ्याम्‌ः का उच्चारण करना 
चाहिये । तात्पर्य यह कि “नमो गोपीजनवल्लभाभ्वाम्‌, 
के रूपम यह दो पदोंका मनर है, जो दस अक्षरोका 
बताया गया हे । जो मनुष्य श्रद्धा या अश्रद्धासे एक लार 
भी इस पञ्चपदीका जप कर छेता है, उसे निश्चय ही 
श्रीकृष्णके प्यारे भक्तोका सान्निध्य प्राप्त होता है- इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं हे । इस मन््रको सिद्ध केके च्य 
न तो पुरश्चरणकी अपेक्षा पडती है ओर न न्यास- 
विधानका क्रम ही अपेक्षित हे । देडा-कालका भी कोई 
नियम नहीं हे । अरि ओर मित्र आदिके दोधनकी भी 
आवइयकता नहीं है। मुनीश्वर ! ब्राह्मणसे ठेकर 
चाण्डारुतक सभी मनुष्य इस मन्त्रके अधिकारी हैँ । 
लियं, दर आदि, जड, मूक, अन्ध, पङ्गु, हूण, किरात, 
पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, यवन, कड एवं खडा आदि 
पापयोनिके दम्भी, अहङ्कारी, पापी, चुगुरखोरः ` गोघाती, 
ब्रह्महत्यारे, महापातकी, उपपातकी, ज्ञान-वैराग्यहीन, 


` वेण आदि साधसे. रहित तथा अन्य जितने भी निकृष्ट 


लोग है, उन सबका इस मन्त्रम अधिकार हे । 
मुनिश्रेष्ठ । यदि सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकुष्णमें उनकी भक्ति 
है तो वे सब-के-सब अधिकारी है, अन्यथा नहीं 
इसछ्ये भगवानमे भक्ति न रखनेवाठे कृतघ्न, मानी, 
शरद्धाहीन ओर नास्तिकको इस मन््रका उपदेडा नहीं देना 
चाहिये । जो सुनना न चाहता हो, अथवा जिसके हदयमे 


गुरुके प्रति सेवाका भाव न हो उसे भी यह मन्र नही 


` उताना चाहिये । जो श्रीकृष्णका अनन्य भक्त हो, जिसमे 







` समभ ओर लोभका अभाव हो तथा जो काम ओर क्रोधसे 


० थः 








सर्वथा मुक्त हो, उसे यतपूर्वक इस मन््रका उपदेडा देना 
चाहिये । इस मन््रका ऋषि मैं ही हूं । बल्कवी-वल्कूभ 
श्रीकृष्ण इसके देवता है तथा - प्रिया- सहित भगवान्‌ 
गोविन्दके दास्यभावकी प्राप्िके स्यि इसका विनियोग ` 
कियाः जाता हे । यह मन्त्र एक नारके दी उन्चारणसे 
कृतकृत्यता प्रदान करनेवाला है । 

द्विजश्रेष्ठ ! अब मेँ इस मन्रका ध्यान तत्ता दू || 
वृन्दावनके भीतर कल्पवृक्षके मूरभागमें रलमय 
सिंहासनके ऊपर -भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्रिया 
श्रीराधिकाजीके साथ विराजमान है । श्रीराधिकाजी उनके 
वामभागमें बैदी हुई हैँ । भगवानका श्रीविग्रह मेघके 
समान ₹याम है । उसके ऊपर पीताम्बर शोभा पा रहा है । 
उनके दो भुजारपे है । ग्म वनमाला पडी हई हे । 
मस्तकपर मोरपखका मुकुट रोभा दे रहा दहे। 
मुख-मण्डरु करोड़ चन््रमाओंकी भांति कान्तिमान्‌ है । 
वे अपने चञ्चल नतरोको इधर-उधर घुमा रहे है । उनके 
कानमे कनेर-पुष्पके आभूषण सुदोभित है । कलाटमें 
दोनों ओर चन्दन तथा बीचमें कुद्कुम-विन्दुसे तिरक 
लगाया गया है, जो मण्डलाकार जान पडता है । दोनों 
कुण्डल्ंकी प्रभासे वे प्रातःकालीन सूर्यके समान तेजस्वी 
दिखायी दे रहे हे । उनके कपो दर्पणकी भांति खच्छ है 
जो पसीनेकी छोटी-छोी बदोके कारण बड़ खोभायमान 
प्रतीत होते हँ । उनके नत्र प्रियाके मुखपर रगे हए है । 
उन्होने लीरुवडा अपनी भोहँ ऊंची कर री है । ऊँची 
नासिकाके अग्रभागमें मोतीकी बलाक चमक रही है | 
पके हुए कंदरूके समान रारू ओठ दातोंका भरकाडा 
पड्नेसे अधिक सुन्दर दिखायी देते है । केयूर, अङ्गद, 
अच्छे-अच्छे रल तथा मुदरियोंसे भुजाओं ओर हाथोंकी 
डोभा बहुत बढ़ गयी हे । वे वायं हाथमे मुरली तथा 
दाहिनेमें कमल छ्यि हुए हे । करधनीकी रभस रारीरकाः 
मध्यभाग जगमगा रहा है । चूपुरसे चरण सुदोभित हो 
रहे है । भगवान्‌ क्रीड़ा -रसके आवेरासे चञ्चरु भतीत होते 
है । उनके नेत्र भी चपर हो रहे है। वे अपनी प्रियाको ' 


नारा हसते हए सये भी उनके साथ हंस रहे है । इसे 


# । 


प्रकार श्रीराधाके साथ श्ीकृष्णकां चिन्तन करना चाहिये! ` 
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तदनन्तर श्रीराधाकी सखियोका ध्यान करे । उनकी 
अवस्था ओर गुण श्रीराधाजीके ही समान है । वे चैवर 

ओर प॑खी आदि केकर अपनी स्वामिनीकी सेवामें गी 
नारदजी ! श्रीकृष्णप्रिया राधा अपनी चैतन्य आदि 

अन्तरङ्ग विभूतियोंसे इस प्रपञ्चका गोपन- संरक्षण 
करती है; इसलिये उन्हें "गोपी" कहते है । वे श्रीकृष्णकी 
आराधनामें तन्मय होनेके कारण “राधिका कहलाती है । 

, श्रीकृष्णमयी होनेसे ही वे परादेवता हे । पूर्णतः लक्षमी- 

„ स्वरूपा हे । श्रीकृष्णके आहादका मूर्तिमान्‌ स्वरूप 
`, होनेके कारण मनीषीजन उन्हे "हृदिनी क्ति" कहते है । 
शरीराधा साक्षात्‌ महालक्ष्मी हँ ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ नारायण है । मुनिश्रेष्ठ ! इनमें थोडा-सा भी भेद 
नहीं हे । श्रीराधा दुर्गा है तो श्रीकृष्ण रुद्र । वे सावित्री ह 

तो ये साक्षात्‌ ब्रह्मा है। अधिक क्या कहा जाय, उन 
 दोनेकि बिना किसी भी वस्तुकी `सत्ता नहीं है। 
जड-चेतनमय सारा संसार श्रीराधा-कृष्णका ही स्वरूप 
 है। इस अकार सनको उन्हीं दोनोकी विभूति समञ्ञ । मै 
॑ ले-रेकर गिनाने रूं तो सौ करोड़ वमिं भी उस 
` विभूतिका वर्णन नहीं कर सकता ।* तीनों लोकमि पुथ्वी 
सबसे शष्ठ मानी गयी है । उसमें भी ज्बद्रीप सब 
` द्वीपो श्रष्ठ हे । जम्बूद्वीपे भी भारतवर्ष ओर भारतवर्षमे 
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“देवी कृष्णमयी रोक्ता राधिका परदेवता । सर्वलश्मीखसूया सा 


` ~ हादिनीति मनीषिभिः। तत्कलाकोटिकोय्येडा 
(^ ज तु साक्षामहाकक्ष्मीः कृष्णो नारायणः प्रभुः । नैतवोर्विद्यते भेदः 
इय दुर्गां हरी रुद्रः कृष्णः राक्र इयं रची । सावित्रीयं॑हरि्हया 
= क मुनिश्रेष्ठ विना ताभ्यां न किंचन । चिदचिल्लक्षणं 
इत्य सवं तयोरेव विभूतिं विद्धि नारद।न शक्यते मया वक्तु वर्षकोटिरातैरपि ॥ 
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[ संक्षिप्त पदमपुर 
भी मथुरापुरी शरेष्ठ है । मथुरामे भी वृन्दावन 

भी गोपिका समुदाय, उस समुदायमें भी रीर 
सखियोका वर्ग तथा उसमें भी स्वयं श्रीराधिका सर्त 
हे । श्रीकृष्णके अत्यधिक निकट ॒होनेके 
श्रीराधाका महत्त्व सनकी अपेक्षा अधिकः हे। पं 
आदिक उत्तरोत्तर श्रेष्ठताका इसके सिवा 

कारण नहीं है । वही ये श्रीराधिका है, जो "गोपी कं 
गयी है; इनकी सखियाँ ही "गोपीजन" कहलाती है। 
सखिरयोके समुदायके दो ही प्रियतम है, दो ही उनके 
भाणोके स्वामी है श्रीराधा ओर श्रीकृष्ण । उन दूने 
चरण ही इस जगते शरण देनेवाठे है । मै अव्यत 
दुःखी जीव हू, अतः उन्हीका आश्रय ठेता हू--उन्हीकौ 
रारणमे पड़ा हूं । शरणमे जानेवाला मै जो कुछ भी ह 
तथा मेरी कहलानेवाटी जो कोई भी वस्तु है, वह सब 
श्रीराधा ओर श्रीकृष्णको ही समर्पित है- सन कु 
उन्हीकि ल्य है, उन्हीकी भोग्य वस्तु है । मै ओर मे 
कुछ भी नहीं हे । विप्रवर ! इस प्रकार मैने थोडे 
'गोपीजनवल्लभचरणान्‌ दारणं भ्रदयो" इस मच्रके 
अर्थका वर्णन किया है। युगलार्थ, न्यास, प्रपत्ति 
इारणागति तथा आत्मसमर्पण--ये पांच पर्याय बतल्ये 
गये हें । साधकको रात-दिन आलस्य छोड़कर यह 
बताये हुए विषयका चिन्तन करना चाहिये । 
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कुष्णाह्वादस्वरूपिणी ॥ 
दुर्गाद्यािगुणात्मिकाः ॥ 
स्वल्पोऽपि मुनिसत्तम ॥ 
धुमोर्णासो यमो हरिः ॥ 
सं राधाकृष्णमयं जगत्‌ ॥ 
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* दीक्षाकी विधि तथा भ्रीकृष्णके हारा रुद्रको युगल्-मन््रकी भाति * 
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"म 
दीक्षाक्ी विधि श्रीकृष्णके | 
तथा द्वारा र्द्रको युगत्छ-मन्त्रकी घाप्नि 


शिवजी कहते हे नारद !। अब मै दीक्षाकी 
यथार्थं विधिका वर्णन करता हूँ ध्यान देकर सुनो । इस 
विधिका अनुष्ठान न क्ररके केवर श्रवण मात्रसे भी 
मनुष्य भव-बन्धनसे मुक्त हो जाते है! विद्वान्‌ पुरुष इस 
बातको समञ्ञ ठे कि साधारण कीटसे छेकर ब्रह्माजीतक 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ नश्वर है; इसमे आध्यात्मिक 
आधिदैविक तथा आधिभोतिक- इन तीन प्रकारके 
दुःखोका ही अनुभव होता हे । यहोके जितने सुख है वे 
सभी अनित्य हँ; अतः उन्हे भी दुःखोकी ही श्रेणीमें स्वे । 
फिर विरक्त होकर उनसे अरग हो जाय ओर संसार- 
बन्धनसे छ्टनेके छियि उपायोका विचार करे साथ ही 
सर्वोत्तम सुखकी प्रापनिके साधनोंको भी सोचे तथा पूर्ण 
शान्त बना रहे । नाना प्रकारके कर्मोका ठीक-ठीक 
सम्पादन बहुत कठिन है, एेसा समञ्चकर परम बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि वह अत्यन्त चिन्तित होकर 
श्रीगुरुदेवकी इरणमे जाय । जो दान्त हों, जिनमे 
मात्सर्यका नितान्त अभाव हो, जो श्रीकृष्णके अनन्य 
भक्त हों, जिनके मनमें श्रीकृष्ण-प्राप्तिके सिवा दूसरी कोई 
कामना न हो, जो भगवत्कृपाके सिवा दूसरे किसी 
साधनका भरोसा न करते हो, जिनमें क्रोध ओर लोभ 
लेशमात्र भी न हों, जो श्रीकृष्णरसके तत्तज्ञ ओर 
श्रीकृष्णमन््रकी जानकारी रखनेवाल्मे श्रेष्ठ हो, जिन्होनि 
भ्रीकुष्णमन्त्रका ही आश्रय छया हो, जो सदा मन्त्रके 
भ्रति श्रद्धा-भक्ति रखते हो, सर्वदा पवित्र रहते हो 
अतिदिन सद्धर्मका उपदेदा देते ओर लोगोंको सदाचारमे 
भवृत्त करते हो, ठेसे कृपालुं एवं विरक्त महात्मा ही गुरु 
कहलाते हे । रिष्य भी एेसा होना चाहिये, जिसमें श्रायः 
` उपर्युक्त गुण मौजूद हों । इसके सिवा उसे गुरुचर्णोकी 


ब कषण षष 


सेवाके ख्थ्यि इच्छुक, गुरुका नितान्त भक्त तथा मुमुक्षु 
होना चाहिये । जिसमे एेसी योग्यता हो, वही शिष्य 
कहलाता हे । प्रमपूर्णं हदयसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
साक्षात्‌ सेवाका जो अवसर मिक्ता है, उसीको वेद- 
वेदाङ्खका ज्ञान रखनेवाे विद्रानोनि मोक्ष कहा हे 1 

शिष्यको चाहिये कि वह गुरुके चरर्णोकी डारणमें 
जाकर उनसे अपना वृत्तान्त निवेदन करे तथा गुरुको 
उचित हे कि वे अत्यन्त प्रसन्न होकर बारम्बार समञ्चाते 
हुए शिष्यके सन्देहका निराकरण करे, तत्पश्चात्‌-उसे . 
मन्रका उपदेङा दं। चन्दन या मिडी ठेकर शिष्यकी 
बायीं ओर दाहिनी भुजाओकि मूरु-भागमें क्रमराः शङ्ख 
ओर चक्रका चिह्न अङ्कित कर । फिर लाट आदिमं 
विधिपूलक ऊर्ध्वपुण्ड्‌ रूगायें । तदनन्तर पहले बताये 
हुए दोनों मर्न्रोका शिष्यके दाहिने. कानमे उपदेडा कर 
तथा क्रमाः उन मरन्रोका अर्थं भी उसे अच्छी तरह 
समञ्ञा दें । फिर यलपूर्वक उसका कोई नूतन नाम रखें 
जिसके अन्तमं "दास' ङाब्द जुड़ा हो । इसके बाद विद्वान्‌ 
शिष्य प्रेमपूर्वक वैष्णवोंको भोजन कराये तथा अत्यन्त 
भक्तिके साथ वस्र ओर आभूषण आदिके द्वारा श्रीगुरुका 
पूजन करे । इतना ही नही, अपने रारीरको भी गुरुकी 
सेवामे समर्पित कर दे। 

नारद 1 अब मेँ तुम्हं शरणागत पुरुषोके धर्म बताना 
चाहता हु, जिनका आश्रय ठेकर कलियुगके मनुष्य 
भगवान्‌के धाममें पर्हच जार्येगे । ऊपर बताये अनुसार 
गुरुसे म्रका उपदेरा पाकर गुरु-भक्त रिष्य प्रतिदिन 
गुरुकी सेवामे संलग्न हो अपने ऊपर उनकी पूर्ण कृपा 
समज्ञे। -तदनन्तर सत्पुरुषोके, उनमे भी विरोषतः 
डरणागतेकि धर्म सीखे ओर वैष्णवोको अपना इषटदेव 





* शान्तो विमत्सरः कृष्णे भृक्तोऽनन्यप्रयोजनः । अनन्यसाधनः श्रीमान्‌ क्रोधल्ेभविवर्जितः ॥ 
श्रीकृष्णरसत्वज्ञः कृष्णमन्त्रविदां वरः । कृष्णमन्राश्रयो नित्ये मन्न भक्तः सदा शुचिः ॥ 


सद्धर्मदासको नित्य सदाचारनियोजकः । सम््रदायी 
प्रायः 





कुपापूर्णो विरागी गुरुरुच्यते ॥ 


ह्ुषरगरुपादयोः। गुरो नितान्तभक्तश्च मुमुक्षुः रिष्य उच्यते ॥ 


व त तस्य भमा भगवतो भवेत्‌। स॒ मोक्षः परोच्यते भ्ररर्दवदक्गयदिभिः॥ (८२। ६१०) 


॥। 
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समञ्लकर सदा उन्हे संतुष्ट रखे । शरणागत शिष्यको कभी 
इहलोकं ओर परल्ेककी चिन्ता नहीं करनी चाहिये 
वयोकि इहलोककेःजितने भी सुख भोग हँ वे पूर्वजन्ममें 
किये हए कमेकि अनुसार प्राप्र होते हँ । [अतः जितना 
म्ाख्धमें होगा, उतना अपने-आप मिरु जायगा] ओर 
जो परलोकका सुख है, उसे तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं ही 
पूर्ण करेगे। अतः मनुष्यको इहरोक ओर परोकके 
सुखोके छ्य किये जानेवाले म्रयलका सर्वथा त्याग कर 
देना चाहिये । सब प्रकारके उपायोंका परित्याग करके 
अपनेको श्रीकृष्णका सेवक समञ्ञकर निरन्तर उन्हीकी 
आराधनामें संम रहना चाहिये । जैसे पतिव्रता खरी 
चिरकालसे परदेरा गये हुए अपने पतिके लिये सदा दीन 
जनी रहती हे, प्रियतममें अनुराग रखती हुड केवर उसीसे 
मिलनेकी आकाङ्खा रखती है, निरन्तर उसीके गुणोका 
चिन्तन, गायन ओर श्रवण करती है, उसी प्रकार 
इारणागत भक्तको भी सदा श्रीकृष्णके गुण तथा टीला 
आदिका स्मरण, कीर्तन ओर श्रवण करते रहना चाहिये । 
परन्तु यह सब किसी दूसरे फरूका साधन बनाकर 
कदापि नहीं करना चाहिये। जैसे पतिव्रता कामिनी 
` चिस्कार्के बाद परदेदासे रटे हुए पतिको एकान्तमे 
पाकर उसे छातीसे कगाती तथा नेत्रोसे उसकी रूप- 
` सुधाका पान करती है, साथ ही वह अधिक प्रसन्नताके 
साथ उसकी सेवामें रुग जाती है, उसी प्रकार अर्चा- 
विग्रह (स्वयं प्रकट हुई मूर्ति) के रूपमे अवतीर्णं हए 
"भगवानके साथ रहकर भक्तको निरन्तर उनकी परिचयपिं 
रगे रहना चाहिये। वह सदा अनन्य भावसे भगवान्‌की 
शरणमे रहे। भगवानकी .आराधनाके सिवा दूसरे किसी 
 साधनका न तो आश्रय छे ओर न दूसरे साधनकी इच्छा 
' क। भगवानके सिवा अन्य किसी वस्तुसे प्रयोजन न 
स । कभी किसीकी निन्दा न करे । न तो दूसरेका जूढा 
ज्ञाय आर न दूसरेका र प्रसाद्‌ ही ग्रहण करे। भगवान्‌ ओर 
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तो कान बंद करके वहसे अन्यत्र चल जाय । 
विप्रवर नारद्‌ ! मेरा तो एेसा विचार है कि 

भक्तकी मुत्युपर्यन्त चातकी वृत्तिका आश्रय लेकर 
मन्त्रके अर्थका विचार करते हुए रहना चाहिये । कैत 
चातक सरोवर, समुद्र ओर नदी आदिको छोड़कर केव 
मेघसे पानीकी याचना करता है अथवा प्यासा ही म 
जाता है, उसी प्रकार प्रयतपूर्वक भगवत््ा्तिके साधने 
विचार करना चाहिये । अपने इष्टदेव श्रीरधा ओर 
श्रीकृष्णसे इस बातकी याचना करनी चाहिये कि वे उपे 
आश्रय प्रदान कर । सदा अपने इष्टदेवके, उनके भक्त 
ओर विशेषतः गुरुके अनुकूर रहना चाहिये । प्रतिकूलता 
का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये । मैं एक बार दारणे 
जाकर अनुभवपूर्वक कहता हू--श्रीराधा ओर श्रीकृषा 
दोनोके गुण परम कल्याणमय हैँ; मेरी बातपर विचा 
करके डारणागत पुरुष उनपर विश्वास ,करे कि ये दोने 
इष्टदेव निश्चय ही मेरा उद्धार करगे । फिर विनीत भावसे 
प्रार्थना करते हए कहे-- "नाथ । आप ही दोनों पुत्र, मि 
ओर गृह आदिकी ममतासे पूर्णं इस संसारसागरे मे¶ 
रक्षा करनेवाठे है । आप ही इारणागतोका भय दूर कसे 
है । मै जैसा भी ह, इस लोक ओर परखोकमें मेरा जो कु 
भी है, वह सन आज मैने आप दोनोके चरणोमे सर्मपित 
कर दिया । भै अपराधोंका घर हूं । मैने सब साधन छे 
रखे है; अब मुञ्ञे कोई सहारा देनेवाला नहीं ह इसलिये 
नाथ ! अन आप ही दोनों मेरे आश्रय है । राधिकाकातत 
मै मन, वाणी ओर कर्मसे आपका हू । कृष्णप्रिया रध, 
मै आपका ही हू, आप ही दोनों मेरी गति हँ । मे आपकं 
डारणरमे पड़ा हू । आप दोनों करुणाके भडार ~- 

सागर है; सुञ्ञपर कपा करे । मै दुष्ट ह अपराधी द तोम 
कृपा करके मुञ्ञे अपना दास्यभाव अदान करं मुनिश्् 
जो भक्त शीघ्र ही दास्यभावकी प्रपि चाहता ह 








भगवानक्रे चरण-कमलका चिन्तन करते हए 
होती हो . उपर्युक्त ्ार्थना करनी चाहिये ।* 








चातालकखण्ड | 


* दीक्षाकी विधि तथा ओकृष्णके द्वारा रुद्रको युगल-मन्नकी भाप्नि + 
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यहोतक मैने रारणागतोके बाह्य धर्मा संक्षेपसे 
वर्णन किया हे । अब उनके अत्यन्त उत्कृष्ट आन्तरिक 
धर्मका परिचय दिया जाता है । अन्तरङ्ग भक्तको 
यलपूर्लक कृष्णप्रिया श्रीराधके सखीभावका आश्रय 
केकर निरन्तर उन दोरनोकी सेवा करनी चाहिये तथा 
आलस्यको अपने पास फटकने नहीं देना चाहिये । मने 
ओर उसके अङ्गका पह वर्णन किया जा चुका हे । 
उसके अधिकारी, अधिकारियोके धर्म॑ तथा ` उन्हे 
मिलनेवाठे फलका भी प्रतिपादन ` किया गया हे। 
नारद ! तुम भी इस साधनाका अनुष्ठान करो; तुद्े 
्रीराधा ओर श्रीकृष्णके दास्य भावकी प्रापि अवङ्य 
होगी--इसमे कोई संदेह नहीं है । जो एक बार भी 


ररणमें जा “मे आपका हू! ेसा कहकर याचना करता ` 


हे, उसे भगवान्‌ अवरय ही अपना दासत्व प्रदान करते 
है । मेरे मनमें इसके लिये अन्यथा विचार करनेकी 
गुजाइडा नहीं हे ।* मुनिवर ! यह मैने तुमसे रारणागत 
भक्तके आन्तरिक धर्मका वर्णन किया है । यह गृह्यसे भी 
बढ़कर अत्यन्त गुह्यतम विषय है, इसलिये इसे 
प्रयलपूर्वक गुप्त रखना चाहिये-- सर्वत्र प्रकाहित नहीं 
करना चाहिये । 

इस प्रसङ्खमे में तुम्हें अत्यन्त अदभुत रहस्यकी बात 
बतलाता हू जिसे मैने साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
 मुखसे सुना था । पूर्वकारकी बात है, मँ कैलाडा पर्वतके 
शिखरपर एक सघन वनमें रहता था ओर यहाँ भगवान्‌ 
शरीनारायणका ध्यान करते हुए उनके श्रेष्ठ मन्त्रका जप 
करता था। इससे. संतुष्ट होकर भगवान्‌ मेरे सामने 
भ्रकट हुए ओर बोके-“वर मांगो ।' उनके यों कहनेपरं 
भने आंखें खोकर देखा, भगवान्‌ अपनी प्रिया 
 श्रीलक्ष्मीजीके साथ गरुडपर विराजमान थे । मैने बारम्बार 
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जो रूप परम आनन्ददायक, सम्पूर्णं आनन्दोंका आश्रय, 
नित्य, मनोहर मूर्तिधारी, सबसे श्रेष्ठ निर्गण, निष्रिय ओर 
डान्त है, जिसे विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्म कहते है, उसको मेँ 
अपने नेत्रसे देखना चाहता हू ।' यह सुनकर भगवान्‌ 
कमटापतिने मुञ्च रारणागत भक्तसे कहा-"महादेव ! 
तुम्हारे मनमें मेरे जिस रूपको देखनेकी इच्छा है, उसका 
अभी दर्ान करोगे। यमुनाके पश्चिम तरपर मेरा 
लीलप्-धाम वृन्दावन है वहीं चले जाओ ।' यों कहकर वे 
जगदीश्वर अपनी प्रियाके साथ अन्तर्धान हो गये । तन मै 
भी यमुनाके सुन्दरं तटपर चल आया । वह मुञ्चे सम्पर्णी 
देवेधरोके भी ईशर श्रीकृष्णका दर्रान ह, जो 
किरोरावस्थासे युक्त, कमनीयं गोपवेष धारण किये, 





। अगतिश्च ततो नाथो भवन्तावेव मे गतिः ॥ 


तवास्मि राधिकानाथ कर्मणा मनसा गिरा । कृष्णकान्ते तवैवास्मि युवामेव गतिर्मम ॥ 


ङारणं वां ्रपन्नोऽस्मि करुणानिकराकरो । प्रसादं कुरुतं॑दास्यं॑ मयि दुष्टेऽपराधिनि॥ | 
इत्येव जपता नित्यं स्थातव्य पदपङ्कजम्‌। अचिरादेव तदास्यमिच्छता मुनिसत्तम ॥ (८२।४२--४७) 


तवास्मीत्यभियाचते । निजदास्यं॑हरिर्दयान्न मेऽस्ति विचारणा ॥ (८२। ५२) ` 
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अपनी परियाके कंधेपर बाया हाथ रखकर खड थे। 
उनकी वह आंकी बड़ी मनोहर जान पड़ती थी । चारों 
ओरसे गोपिर्योका समुदाय था ओर बीचमें 
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होकर श्रीराधिकाजीको साते हए स्वयं ही हस रहे थे । 


उनका श्रीविग्रह सजर्‌ मेघके समान उयामवर्ण तथा 
कल्याणमय गुणोका धाम था । श्रीकृष्ण मुञ्चे देखकर 
हंसे । उनकी वाणीम अमृत भरा था। वे मुङ्ञसे बोले-- 
रुद्रे । तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मेन तुम्हे दर्हान 
दिया । इस समय मेरे जिस अलौकिक रूपको तुम देख 
रहे हो, यह निर्मल प्रेमका पुञ्ञ है । इसके रूपमें सत्‌, चित्‌ 
ओर आनन्द ही मूर्तिमान्‌ हुए है । उपनिषदोके समूह मेर 
इसी स्वरूपक्तो निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय ओर 
परात्पर बताते है । मेरे दिव्य गुरणोका अन्त नहँ है तथा 
रस ५ गुणोको कोई सिद्ध नहीं कर सकता; इसीलियि वेदान्त 








= देखा जा सकता; अतः सम्पूर्ण वेद 
लप्‌-- निराकार कहते है । मँ अपने चैतन्य- 
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1114. 
जैवे 
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[ संक्षिप्न पद्यपुरा 
ॐंरासे सर्वत्र व्यापक हू। इससे विद्धान्‌ लोग स 
(ब्रह्य के नामसे पुकारते हे । मै इस प्रपञ्चका कतं ही 
इसक्यि शाख मुञ्चे निष्किय ताते हे । रिव ! भेर अश 
ही मायामय गुणोके द्वारा सृष्टि आदि कार्य करते है| मै 
सवयं कुछ भी नहीं करता । महादेव ! मै तो इन गोपिये् 
्रेममें विह्वल होकर न तो दूसरी कोड क्रिया जानता हू ओर 
न मुञ्चे अपने-आपका ही भान रहता है । ये मेरी प्रिय 
श्रीराधिका हे; इन्हे परा देवता समञ्च । मैं इनके परमके 
वरीभूत होकर सदा इन्ीके साथ विचरण करता है 


इनके पीछे ओर अगरु-बगलमें जो लाखों सखियां है य 


सब-की-सब नित्य हैँ । जैसे मेरा विग्रह नित्य है, वैसे ही 
इनका भी है। मेरे सखा, पिता, गोप, गौं तथा 
वृन्दावन-ये सब नित्य है । इन सबका . खरूप 
चिदानन्दरसमय ही है। मेरे इस वन्दावनका नाम 
आनन्दकन्द समञ्च । इसमें प्रवेडा करने मात्रसे मनुष्यको 
पुनः संसारम जन्म नहीं लेना पड़ता । म वृन्दावन छोडकर 
कहीं नहीं जाता । अपनी इस प्रियाके साथ सदा यही 
निवास करता ह । रुद्र ! तुम्हारे मनमें जिस-जिस बातको 
जाननेकी इच्छा थी, वह सब मैने बता दिया । बोलो, इस 
समय मुञ्जसे ओर क्या सुनना चाहते हो ? 

मुनिश्रेष्ठ नारद ! तब मैने भगवानसे कहा-- 
प्रभो ! आपके इस स्वरूपकी प्राति कैसे हो सकती है? 
इसका उपाय मुहे बताइये ।' भगवानने कहा-- ख 
तुमने बहुत अच्छी बात पृष है; किन्तु यह विषय अव्यत 
रहस्यका है, इसलि्यि इसे यतपूर्वक गुप रखना चाहिय । 
देवेश्वर ! जो दूसरे उपारयोका भरोसा छोडकर एकं बार ह 
दोनोंकी शरणमे आ जाता है ओर गोपीभावसे मे 
उपासना करता है, वही मुञ्चे पा सकता है । जो एक बः 
हम दोनोंकी इारणमे आ जाता है अथवा अकेटी ८. ई 
प्रियाकी ही अनन्यभावसे उपासना करता है, वह र 
अवदय प्राप्त होता है । जो एक बार भी दारणे आक 
आपका हू ेसा कह देता है, वह साधनके बिना भी 
प्राप्त कर ठेता है- इसमें संडाय नहीं हे ।* ई. . 





> स स ति वदेदपि । साधनेन विनाप्येव मामाप्रोति न सहायः ॥ (८२ । ८५) 


~ 


घातालखण्ड 1 * अम्बरीष-नारदं 


सर्वथा प्रयल करके मेरी प्रियाकी इरण ग्रहण करनी 
चाहिये । रुद्र ! मेरी प्रियाका आश्रय छेक तुम भी मुञ्च 
अपने वर्मं कर सकते हो । यह बड़ रहस्यकी बात हे, 
जिसे मैन तुम्हे बता दिया है । तहे यलू्वक इसे छिपाये 
रखना चाहिये । अन तुम भी मेरी प्रियतमां श्रीराधाकी 
रारण रो ओर मेरे युगल-मन्त्रका जप करते हए सदा 
मेरे इस धाममें निवास करो ।' 

यह कहकर दयानिधान श्रीकृष्ण मेरे दाहिने कानमे 
पूर्वोक्त युग-मन्रका उपदे देकर मेरे देखते-देखते वही 
अपने गणोंसहित अन्तर्धान हो गये । तबसे मै भी निरन्तर 
यही रहता ह । नारद ! इस प्रकार भैने तुम्हे पूछे हए 
विषयका साङ्खोपाङ् वर्णन कर दिया । 

सूतजी कहते हँ रोनकजी । पूर्वकाले 
भगवान्‌ शाङ्करे साक्षात्‌ श्रीकृष्णके मुखसे इस रहस्यका 
ज्ञान प्राप्त किया । उन्होने नारदजीसे कहा ओर नारदजीने 
मुञ्चे इसका उपदेरा दिया था। [वही आज मैन यहाँ 
आपको सुनाया हे ।] आपको भी उचित है कि इस परम 


------ ४.५ स 


अम्बरीष-नारद्‌-संवाद्‌ तथा नारदजीके द्वारा निर्गुण एवं सगुण ध्यानक्छा वर्णन 


ऋषियोने कहा- महाभाग ! हमलोगोनि आपके 
मुखसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका अत्यन्त अद्भुत चरित्र सुना है 


श्रकृष्णका माहात्म्य भक्तोंको सद्रति प्रदान करनेवाला है, 
उससे किसको तृप्ति हो सकती है। अतः हम पुनः 
्रकृष्णका चस्ति सुनना चाहते है । 

 सूतजी बोके--द्विजवरो ! आपने बहुत उत्तम 
भभ किया, यह जगतो तारनेवात्् है । आपलोग स्वयं 
तो कृतार्थं ही दै, वर्योकि श्रीकृष्णके भक्तोका मनोरथ 
सदा पूर्णं रहता है श्रीकृष्णका पावन चसत्र साधु 
परुषोको अत्यन्त हर्ष प्रदान करनेवाल् है। अन मेँ इस 


। विषयमे एक अत्यन्त अद्भुत उपाख्यान सुनाता ह । एक 


` भमयकी नात है, .भगवानके प्रिय भक्त देवि नारदजी 
। सब लोकोमिं धूमते हए मथुरे गये ओर वहो राजा 
` भम्बरीषसे मिले, जिनका चित्त श्रीकृष्णकी आराधनामे 








-संवाद तथा नारदजीके द्वारा निर्गुण एवं सगुण ध्यानका वर्णन # 
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ओर इससे हमें पूरा संतोष हुआ हे । अहो ! भगवान्‌ ॥ 
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अद्भुत रहस्यको सदा गोपनीय रखें--इसे हर एकके 
सामने प्रकट न करें| 

शोनकने कहा--गुरुदेव ! आपकी कृपासे आज 
म कृतकृत्य हो गया; वर्योकि आपने मेरे सामने यह 
रहस्योका भी रहस्य प्रकाहित किया है । 

सूतजी कहते हँ त्रह्यन्‌ ! आप. भी अहर्निदा 
युगक-मन्रका जप करते हुए इन धर्मोका पालन कीजिये । ` 
थोड़े ही दिनम आपको भगवानके दास्यभावकी प्रापि हो 
जायगी । मै भी यमुनाके तटपर भगवान्‌ गोपीनाथके नित्य- 
धाम वृन्दावनमें जा रहा हूँ । महादेवजीके मुखसे निकल 
हुआ यह उत्तम चरित्र परम पवित्र है, इसमें महान्‌ अनुभव 
भरा हुआ हे । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करते है 
वे अवदय ही भगवानके परमपदको प्राप्त होते है । यह स्वर्ग 
तथा मोक्षकी प्राप्तिका भी कारण ओर समस्त पापका 
नारक है । जो रोग सदा भगवान्‌ विष्णुकी सेवामें तत्पर 
रहकर इसका भक्तिपर्वक पाठ करते है, उन्हं विष्णुोकसे 
कभी किसी तरह भी पुनः इस संसारमें नहीं आना पडता । 
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लगा हआ था। मुनिश्रेष्ठ नारदके पधारनेपर साधु राजा 
अम्बरीषने उनका सत्कार किया ओर प्रसन्नचित्त होकर 
श्रद्धके साथ अपेलोगोकी ही भांति प्रभ्र किया-- 
ने ! वेदेकि वक्ता विद्वान्‌ पुरुष जिन्हे परम ब्रह्म कहते 

है वे स्वयं भगवान्‌ कमलनयन नारायण ही हँ । जो 

` सबसे परे है, जिनकी कोई मूर्ति न होनेपर भी जो 
` मूर्तिमान्‌ स्वरूप धारण करते है, जो सबके ईर, व्यक्त 
अर अव्यक्तस्वरूप है, सनातन हैँ, समस्त भूत जिनके 
स्वरूप है जिनका चित्तद्वारा चिन्तन नहीं किया जा 
सकता, एेसे भगवान्‌ श्रीहरिका ध्यान किस प्रकार हो 
सकता है 2 जिनमें यह सारा विश्च ओतप्रोत है, जो 
अव्यक्त, एक, पर (उत्कृष्ट) ओर परमात्माके नामसे 
प्रसिद्ध है, जिनसे इस जगत्का जन्म, पालन ओर संहार 
होता हे, जिन्हनि ब्रह्माजीको उत्पन्न करके उन्हं अपने ही 
भीतर स्थित वेदोका ज्ञान दिया, जो समस्त पुरुषार्थोको 
देनेवाले हे योगीज्नोको भी जिनके तत्तका बड़ी 
कठिनाईसे बोध होता है, उनकी आराधना कैसे की जा 
सकती है? कृपया यह बात बताइये । जिसने 
श्रीगोविन्दकी आराधना नहीं की, वह निर्भय पदको नहीं 
प्राप्त कर सकता । इतना ही नहीं, उसे तप, यज्ञ ओर 

` द्ानका भी उत्तम फल नहीं मिठता । जिसने श्रीगोविन्दके 
'चरणारविन्दोका रसास्वादन नहीं किया, उसे मनोवाञ्छित 
फलकी पराध कैसे हो सकती है 2 भगवानक्ती आराधना 
समस्त पापोंको दूर करनेवाली है, उसे छोड़कर मेँ 

,  मनुप्योकि छ्यि दूसरा कोई प्रायश्चित्त नहीं देखता ।* 
४ जिनके भ्रुभद्गं मात्रसे समस्त सिद्धिर्योकी प्राप्ति सुनी जाती 


2, उन छराहारी केडावकी आराधना कैसे होती है ? 
 . लिया भी किस प्रकारसे उनकी उपासना कर सकती है ? 
थ सब नतं संसारकी भाईके छ्य आप मुञ्ञे बताइये । 


पवान्‌ भक्ते प्रमी है । सन रोग. उनकी आराधना 
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किस प्रकार कर सकते हैँ ? नारदजी ! आप वैष्णव है 
भगवानके प्रिय भक्त हैँ, परमार्थतत्वकै ज्ञाता तथ 
्रहवेत्ताओमिं श्रेष्ठ हैः इसख्यि मँ आपसे ही यह बात 
पूता हू । भगवान्‌ श्रीकृष्णके .विषयमें किया हुआ क 
वक्ता, श्रोता ओर ्रश्रकर्ता--इन तीनों पुरुषोको पवि 
करता है; ठीक उसी तरह, जैसे उनके चरणोकां जल 
श्रीगङ्गाजीके रूपमे प्रवाहित होकर तीनां लोकोको पावन 
जनाता ह । देहधारिर्योका यह देह क्षणभङ्गुर है, इसमे 
मनुष्य-डरीरका मिलना बड़ा दुर्कभ है, उसमे भ 
भगवानके प्रेमी भक्तोका दर्होन तो मेँ ओर भी दुर 
समञ्जता हूं । इस संसारमें यदि क्षणभरके ल्य भी 
सत्सङ्ग मिरु जाय तो वह मनुरष्योके छ्िये निधिका काम 
देता है; क्योकि उससे चारों पुरुषार्थ प्राप्न हो जाते है। 
भगवन्‌ ! आपकी यात्रा सम्पूर्ण प्राणिर्योका मङ्गल 
करनेके छ््यि होती है। जैसे माता-पिताका प्रत्यक 
विधान बारूकोकि हितके छ्यि ही होता है, उसी प्रका ` 
भगवानके पथपर चलनेवाठे संत-महात्मा्ओंकी हर 
एक क्रिया जगत्करे जीवोंका कल्याण करनेके लि ह 
होती है। देवताओंका चस्ति प्राणियोकि छ्य कभी 
दुःखका कारण होता है ओर कभी सुखका; किरु 
आप-जैसे भगवत्परायण साधुपुरुषोंका प्रत्येक काय 
जीवोकि सुखका ही साधक होता है । जो देवताओकी 
जैसी सेवा करते हैँ, देवता भी उन्हें उसी प्रकार सु 
परहैचानेकी चेष्टा करते है । जैसे छाया सदा रारीरके सा 
ही रहती है, उसी प्रकार देवता भी केकि साथ रे 
है- जैसा कर्म होता है, वैसी ही सहायता उनसे 
होती. है, किन्तु साधु पुरुष स्वभावसे ही दीनोपर द१ 
करनेवाले होते है ।† इसख्यि भगवन्‌ ! सु वै 
धरमोका उपदेशा कीजिये, जिससे वेदेकि सवाध्यायक ` 
फल प्राप होता हे । | | 








कथमाकल्येत्फलम्‌॥ = ,, . ` 
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यातोरूलण्ड 1 * अम्बरीष 


` नारदजीने कहा--राजन्‌ ! तुमने बहत उत्तम अश्च 


किया हे । तुम भगवान्‌ श्ीनिषणुके भक्त हो ओर एकमातर 
लक्ष्मीपतिका सेवन ही परमधर्म है- इस नातको जानते 


हो । जिन विष्णुकी आराधना करनेपर समस्त विश्वकी 
आराधना हो जाती है तथा जिन सर्वदेवमय श्रीहरिके 
संतुष्ट होनेपर सारा जगत्‌ संतुष्ट हो जाता है, जिनके 
स्म्रण मात्रसे महापातकोकी सेना तत्का थर उठती है, 
वे भगवान्‌ श्रीनारायण ही सेवनके योग्य है । राजन्‌! 
सब ओर मृत्युसे धिरा हुआ कौन ेसा मनुष्य होगा, जो 
अपनी इन्दियोके सकुराल रहते हुए श्रीमुकुन्दके 
चरणारविन्दोंका सेवन न करे । भगवान्‌ तो ऋषियों ओर 
देवताओंके भी आराध्यदेव है ।* भगवानके नाम ओौर 
लील्रओंका श्रवण, उनका निरन्तर पाठ, श्रोहसिकि 
स्वरूपका ध्यान, उनका आदर तथा उनकी भक्तिका 
अनुमोदन--ये सब मनुष्यको तत्काल पवित्र कर देते 
हे । वीर ! भगवान्‌ उत्तम धर्मखरूप है वे विश्व- 
्रोहि्योको भी पावन बना देते हैँ । कारण-कार्य आदिके 
भी जो कारण हैँ, भगवान्‌ उनके भी कारण है, किन्तु 
उनका कोड कारण नहीं है । वे योगी है । जगतके जीव 
 उन्हीकि` स्वरूप है । सम्पूर्ण जगत्‌ ही उनका रूप है । 
श्रीहरि अणु, बृहत्‌, कृदा, स्थूल, निर्गुण, गुणवान्‌, 
महान्‌, अजन्मा तथा जन्म-मृत्युसे परे है; उनका सदा ही 


ध्यान, करना चाहिये । सत्पुरुषोके सङ्गसे कीर्तन कसे 


“योग्य. भगवान्‌ श्रीकृष्णकी निर्मर कथा सुननेको 
“ मिलती है, जो आत्मा, मन तथा कानोको अत्यन्त सरसं 
, एतं मधुर .जान पडती हैँ । भगवान्‌ भावसे-हदयके 
गाढ़ प्रेमसे प्राप्त होते है, इस बातको तुम स्वयं भी 


` रद-संवाद्‌ तथा नारदजीके द्वारा निर्गुण एवं सगुण ध्यानका वर्णन » 
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जानते हो; तथापि तुम्हरे गौरवका खयारू करके 
संसारके हितके छ्य मै भी कुछ निवेदन करूगा । जिसे 
परब्रह्म कहते हे, जो पुरुषसे परे ओर सर्वोत्कृष्ट है तथा 
जिसकी मायासे ही इस सम्पूर्णं जगत्की सत्ता प्रतीत 
होती है, वह तत्त्व भगवान्‌ अच्युत ही है । वे भक्तिपूर्वक 
पूजित होनेपर सभी मनोवाञ्छित वस्तुर्ण प्रदान करते हे । 
राजन्‌ ! जो मनुष्य मन, वाणी ओर क्रियासे भगवानकी 
आराधनामें लगे ह, उनके व्रत-नियम बतल्या हू इससे 
तुं प्रसन्नता होगी । अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न 
करना) तथा निष्कपरभावसे रहना-- ये भगवानकी 
प्रसन्नताके छ्ियि मानसिक त्रत कहे गये है । नसे्र । 
दिनमें एक बार भोजन करना, रत्रिमे उपवास कसना ओर 


जिना मांगे जो अपने-आप प्राप हो जाय उसी अन्नका ` 


उपयोग करना--यह पुरुषेकि ल्यि.कायिक त्रत बताया 
गया हे। वेदोका स्वाध्याय, श्रीविष्णुके नाम एवं 
रीलाओंका कीर्तन तथा सत्यभाषण करना एवं चुगली 
न करना यह वाणीसे सम्पन्न होनेवाल्ा व्रत कहा गया 
हे । चक्रधारी भगवान्‌ विष्णुके नामका सदा ओर सर्वत्र 
कीर्तन करना चाहिये । वे नित्य शुद्धि करनेवाले है; अतः 
उनके कीर्तनमें कभी अपवित्रता आती ही नहीं । वर्णी 
ओर आश्रम-सम्बन्धी आचारोका विधिवत्‌ पालन 


 करनेवाठे पुरुषके द्वारा परम पुरुष श्रीविष्णुकी सम्यक्‌ 


आराधना होती हे! यह मार्गं भगवानको संतुष्ट 
करनेवाला है । खियाँ मन, वाणी ओर रारीरके संयमरूप 
व्रतं तथा हितकारी आचरणोके द्वारा अपने पतिरूपी 
दयानिधान वासुदेवकी उपासना करती है । रद्रोके छ्य 
द्विजाति तथा लि्योके छियि पति ही श्रीकुष्णचन्द्रके 


` _______ _ 


^ संसारेऽस्मिन्‌ क्षणा्द्धोऽपि सत्सङ्गः ोतधिर्मृणाम्‌। यस्मादवाप्यते 


स॑ पुरुषार्थचतुष्टयम्‌॥ 


भगवन्‌ भवतो यात्रा खस्तये सर्वदेहिनाम्‌ । ठ च यथा पित्रोरुतमङलेकवर््मनाम्‌ ॥ 

भूतानं देवचरितं दुःखाय च सुखाय च। सुखायैव हि साधून त्वादुशामच्युतात्मनाम्‌ ॥ 

भजन्ति ये यथा देवा अपि तथैव तान्‌। छयेव कर्मसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ॥ (८४।२ २-- र) 
#^ साधु पृष्ठं महीपाल | | विष्णुभक्तिमता त्वया । जानता परमं . धर्ममेकं माधवसेवनम्‌॥ 


यस्मिन्नाराधिते विष्णो  विश्माराधितं भवेत्‌। तुष „च , सकलं .. तुष्टे सर्वदेवमये हरो ॥ 
१ य॒ ` स्मरणमत्रेण,. ..महापातकंहतिः। तत्क्षणात्‌ ५ त्रासमायाति स 
को रु राजनिद्धियवान्‌. मुकुन्दचरणा्बुजम्‌। न ` भजेत्‌. , सर्वतोमृद्युरपासयमृषिदैवते 
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स्वरूप है, अतः उनको शाख्नोक्त मार्गसे इन्टीका पूजन 
करना चाहिये ।*% ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैरय--इन तीन 
वणेकि रोग ` ही वेदोक्त मार्गसे भगवान्‌की आराधना 
कर । स्री ओर शूद्र आदि केवर नाम-जप या नाम- 
कीर्तनके द्वारा ही भगवदाराधनके अधिकारी हँ । भगवान्‌ 
लक्ष्मीपति केवल पूजनम, यजन तथा व्रतोसे ही नहीं 
संतुष्ट होते । वे भक्ति चाहते हे; कर्योकि उन्हे भक्तिप्रिय' 
कहा गया है । पतिव्रता खियोका तो पति ही देवता हे । 
उन्हें पतिमें ही श्रीविष्णुके समान भक्ति रखनी चाहिये 
तथा मन, वाणी, इारीर ओर क्रियाओंद्रारा पतिकी ही 
पूजा करनी चाहिये । अपने पतिका प्रिय करनेमें रगी हुईं 
लियोके छ्यि पति-सेवा ही विष्णुकी उत्तम आराधना हे । 
यह सनातन श्रुतिका अदेरा है । विद्वान्‌ पुरुष अग्निमें 
हविष्यके द्वारा, जले पुष्पकि द्वारा, हदयमें ध्यानके द्वारा 
तथा सूर्यमण्डलमें जपके द्वारा प्रतिदिन श्रीहरिकी पूजा 
करते हे । 
अहिंसा पहला, इन्दिय-संयम दूसरा, जीवोंपर दया 
करना तीसरा, क्षमा चौथा, राम पाँचवाँ, दम छठा, ध्यान 
सातवां ओर सत्य आटवांँ पुष्प है । इन पुष्पके द्वारा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण संतुष्ट होते हँ । नुपश्रष्ठ ! अन्य पुष्प तो 
पूजाके बाह्य अङ्ग है भगवान्‌ उपर्युक्त पुष्पोंसे ही प्रसन्न 
= ` होते ह; वर्योकि वे भक्तिके प्रेमी है । जर्‌ वरुण देवताका 
[परिय] पुष्प हे, घी, दूध ओर दही- चन्द्रमाके पुष्प है 
अन्न आदि प्रजापतिके, धुप-दीप अग्निका ओर फल- 
पुष्पादि वनस्पतिका पुष्य है ! कुरा-मूलादि पृथ्वीका 
गन्ध ओर चन्दन वायुका तथा श्रद्धा विष्णुका पुष्य है । 
नाजा विष्णुपद (विष्णु-प्राधिका साधन) माना गया है । 
इन आठ युष्पोसे पूजित होनेपर भगवान्‌ विष्णु तत्कर 
' भसन्न होते ह । सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वैष्णव 


2: 


;4 
इदवाकाश, वायु, जक, पृथ्वी, आत्मा ओर सम्पूर्ण 
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॥*॥। 


| ध पूजनम्‌ । कर्तव्य कृष्णचन््रस्य द्विजातिवररूपिणः ॥ (८४।४७-४८) 
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प्राणी--ये भगवानकी पूजाके स्थान है । सूर्यमे 

(ऋक्‌, यजु, साम)के द्वारा ओर अभिमे 
आहुतिके द्वारा भगवानकी पूजा करनी चाहिये। प्र 
्राह्मणमे आवभगतके द्वार, गौओमिं घास ओर ज 
आदिके द्वारा, वैष्णवमें बन्धुजनोचित आदरके द्वारा तथा ` 
हदयाकाडामें ध्याननिष्ठके द्वारा श्रीहरिकी आराधना 
करनी उचित हे । वायुमें मुख्य प्राण -बुद्धिके द्वार, जे 
जलसहित पुष्पादि द्रव्योके द्वारा, पृथ्वी अर्थात्‌ वेदौ या 
मृन्मयी मूर्तिमे मन््रपाठपूर्वक हार्दिक श्रद्धाके साथ 
समस्त भोग-समर्पणके द्वारा, आत्मामं अभेद-बुद्धिस 
्ेत्रजञके चिन्तनद्वारा तथा सम्पूर्ण भूतोमें भगवानको 
व्यापक मानकर उनके प्रति समतापूर्ण भावके दरार 
श्रीहरिका पूजन करना चाहिये । इन सभी स्थानम शह, 
चक्र, गदा ओर पद्यसे सुशोभित भगवानकर चतुर्भुज एं. 
ङान्त रूपका ध्यान करते हुए एकाग्रचित्त होकर आराधन 
करना उचित है । ब्राह्यणोके पूजनसे भगवानकी भी पूजा 
हो जाती है । तथा ब्राह्यणोके फरटकारे जानेपर भगवान्‌ 
भी तिरस्कृत होते हैँ । वेद ओर धर्मडाख्र जिनके 
आधारपर टिके हुए है, वे ब्राह्मण भगवान्‌ विष्णुके ह 


स्वरूप है; उनका नामोच्चारण करनेसे मनुष्य पकर हे 


जाते हैँ । राजन्‌ ! संसारमें धर्मसे ही सब प्रकारके शुभ | 
फर्लरोकी प्राप्ति होती है ओर धर्मका ज्ञान वेद तथ 


-धर्मराखरसे होता है। उन दोनोके भी आधार ईस. 


पुथ्वीपर ब्राह्मण ही है; अतः उनकी पूजा केसे 
जगदीश्वर ही पूजित होते हँ । देवाधिदेव विष्णु यज्ञ ओर 
दानेसि, उग्र तपस्यासे, योगके अभ्याससे तथा सम्यक्‌ 
पूजनसे भी उतने प्रसन्न नहीं होते, जितना ्ाह््णोकी 
संतुष्ट करनेसे होते है । वेदेकि जाननेवाठे ब्रह्माजी 
्राह्मणोके भक्त है । राह्मण देवता है, इस बातके वे 
प्रवर्तक है। वे ब्राह्मणोको देवता मानते दैः ॐ 





स्रीभिर्वासुद्रेवो दयानिधिः ॥ 


सनातनी ॥ 
। रविमण्डङे ॥ (८४।.५९१-५२, ५५ 
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्राह्मणोकि संतुष्ट होनेपर ही उन्हे भी संतोष होता ै। 
मातुकुर ओर पितृकुर--दोनों कुलोके पूर्वज 
चिरकालसे नरकमें डूबे हों तो भी जब उनका वंडाधर 
पुत्र श्रीहरिकी पूजा आरम्भ करता है, उसी समय वे 
सवर्गम चङे जाते हे । जिनका चित्त विश्वरूप वासुदेवमे 
आसक्त नहीं हुआ, उनके जीवनसे तथा पडओंकी भति 
आहार-विहार आदि चेष्टाओंसे क्या लाभ ।# राजन्‌ 
अब में विष्णुका ध्यान बतल्रता ह, जो अबतक किसीने 
देखा न होगा, वह नित्य, निर्मल एवं मोक्ष भदान 
करनेवाला ध्यान तुम सुनो । जैसे वायुहीन स्थानमें रखा 
हुआ दीपक स्थिरभावसे अग्निमय सरूप धारण करके 
प्रज्वछित होता रहता है ओर घरके समूचे अन्धकारका 
नाडा करता है, उसी प्रकार ध्यानस्थ आत्मा सब प्रकारके 
दोषोंसे रहित, निरामय, निष्काम, निश्चर्‌ तथा वैर ओर 
मैत्रीसे खुन्य हो जाता हे । श्रीकृष्णका ध्यान करनेवाला 
पुरुष रोक, दुःख, भय, द्वेष, लोभ, मोह तथा भ्रम 
आदिसे ओर इन्द्रियोके विषयँसे भी मुक्त हो जाता है । 
जैसे दीपक जरते रहनेसे तेरूको सोख लेता है, उसी 
प्रकार ध्यान करनैसे कर्मका भी क्षय हो जाता हे । 
मानद । भगवान्‌ राङ्कर आदिने ध्यान दो प्रकारका 
बतलाया है-निर्गुण ओर सगुण। उनमेंसे प्रथम 
अर्थात्‌ निर्गुण ध्यानका वर्णन सुनो । जो लोग योग- 
डासख्रोक्त यम-नियमादि साधनोके द्वारा परमालम- 
साक्षात्कारका प्रयत्न कर रहे हैँ, वे ही सदा ध्यानपरायण 
होकर केवर ज्ञानदृष्टिसे परमात्माका दर्शन कसते हे । 
परमात्मा हाथ ओर पैरसे रहित है, तो भी वह सब कुछ 
ग्रहण करता ओर सर्वत्र जाता है । मुखके बिना ही भोजन 
करता ओर नाकके बिना ही घता है । उसके कान नही 
हे, तथापि वह सन कुछ सुनता है । वह सबका साक्षी 
ओर इस जगत्का स्वामी है । रूयहीन होकर भी रूपसे 
सम्बद्ध हो पाचों इन्दरियोके वरीभूत हुआ-सा प्रतीत 
होता है । वह समस्त. रोकोका प्राण है, सम्पूर्ण चराचर 


* नरकेऽपि चिरे माः पूर्वा ये कुद्वये । तदैव यन्ति ते स्वग यदाच॑ति हस्म्‌॥ 
कि तेषां जीवितेनेह पदवचेषटितेन किम्‌। येष न प्रवणे चितं वासुदेवे जगन्मये ॥ (८४।७२-७३) 
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जगत्‌के प्राणी उसकी पूजा करते हँ । बिना जीभके ही 
वह सब कुछ वेद-रास्नके अनुकर बोरता हे । उसके 
त्वचा नहीं है, तथापि वह रीत-उष्ण आदि सब प्रकारके 
स्प्शका अनुभव करता है । सत्ता ओर आनन्द उसके 
स्वरूपः हँ । वह जितेन्द्रिय, एकरूप, आश्रयविहीन, 
निर्गुण, ममतारहित, व्यापक, सगुण, निर्मरु, ओजस्वी, 
सबको वडा करनेवाला, सन कुछ देनेवाल ओर 
सर्वजञोमिं श्रेष्ठ हे । वह सर्वत्र व्यापक एवं सर्वमय है । इस 
प्रकार जो अनन्य-बुद्धिसे उस सर्वमय ब्रह्मका ध्यान 
करता है, वह निराकार एवं अमृततुल्य परम पदको प्राघ्र 
होता हे । 

महामते ! अब मेँ द्वितीय अर्थात्‌ सगुण ध्यानका 
वर्णन करता हु, इसे सुनो। इस ध्यानका विषय 
भगवान्का मूर्तं किंवा साकार रूप हे । वह निरामय--' 
रोग-व्याधिसे रहित है, उसका दूसरा कोई आल्म्ब- 
आधार नहीं है [वह खयं॑ही सबका आधार है] । 
राजन्‌ ! जिनकी वासनासे यह सारा ब्रह्माण्ड वासित 
है- जिनके संकल्पमे इस जगत्का वास हे, वे भगवान्‌ 
श्रीहरि इस विश्वको वासित करनेके कारण ही वासुदेव 
कहलाते हैँ । उनका श्रीविग्रह वर्षाऋतुके सज्‌ मेघके 
समान इयाम है, उनकी प्रभा सूर्यके तेजको भी रञ्जित 
करती है । उनके दाहिने भागके एक हाथमे बहुमूल्य 
मणिर्योसे चित्रित राङ्क रोभा पा रहा है ओर दूसरे 
बड़े-बड़े असुरोका संहार करनेवारी कौमोदकी गदा 
विराजमान है । उन जगदीश्वरके वायं हाथोमिं पद्य ओर 
चक्र सुरोभित हो रहे हे । इस प्रकार उनके चार भुजा 
है । वे सम्पूर्णं देवताओकि सामी है । “शङ्ख नामक 
धनुष धारण करनेके कारण उन्हे शाखी भी.कहते है । वे 
लक्ष्मीके खामी है । [उनकी की बड़ी सुन्दर है- ] 
शङ्खके समान मनोहर ग्रीवा, सुन्दर गोखाकार मुखमण्डल 
तथा पद्म-पत्रके समान बड़ी-बड़ी ओंखिं [- सभी 
आकर्षक है] । कुन्द-जैसे चमकते हुए दंतिंसे भगवान्‌ 
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हृषीकेराकी बड़ी रोभा हो रही है । राजन्‌ ! श्रीहरि 
निद्राके ऊपर शासन करनेवाले हे, उनका नीचेका ओठ 
मुगेकी तरह त्रु है। नाभिसे कमल प्रकट होनेके 
कारण उन्हें पद्मनाभ कहते हें । वे अत्यन्त तेजस्वी 
किरीटके कारण बड़ी दोभा पा रहे हे । श्रीवत्सके चिहने 
उनकी छविको ओर बढ़ा दिया है। श्रीकेदावका 
वक्षःस्थल कोस्तुभमणिसे अलङ्कृत हे । वे जनार्दन सूर्यके 
समान तेजस्वी कुण्डलरद्रारा अत्यन्त देदीप्यमान हो रहे 
हें । केयूर, हार, कड़े, कटिसूत्र, करधनी तथा अगूठिरयोसे 
उनके श्रीअङ्गं विभूषित है, जिससे उनकी रोभा बहुत बढ़ 


गयी हे । भगवान्‌ तपाये हए सुवरणकिं रेगका 
पहने हुए हं ओर गरुडकी पीठपर विराजमान ह! व 
भक्तोकी पापराशिको दूर करेवा है । इस प्रकार 
श्रीहरिके सगुण स्वरूपका ध्यान करना चाहिये । 

राजन्‌ | इस प्रकार भेन तुमह दो तरहका ध्यान 
बतलाया हे । इसका अभ्यास करके मनुष्य मन वाणी 
तथा इरीरद्रारा होनेवाङे सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है | 
वह जिस-जिस फलको प्राप्त करना चाहता है, वह सब 
उसे निश्चितरूपसे मिरु जाता है, देवता भी उसका आद्‌ 
करते हे तथा अन्तमं वह विष्णुलोकको प्राप्त होता है । 


=-= + = 
भगवद्धक्तिके त्टक्षण तथा वैराख-स्नानकी महिमा 


अम्बरीष बोके- मुनिश्रेष्ठ ! आपने बड़ी अच्छी 

बात बतायी, इसके स्यि आपको धन्यवाद है ! आप 
सम्पूणं छो्कोपर अनुग्रह करनेवाङे है । आपने भगवान्‌ 

, विष्णुके सगुण एवं निर्गुण ध्यानका वर्णन किया; अब 
, आप भक्तिका लक्षण बतल्ाइये। साधुओंपर कृपा 
करनेवाले महर्षे ! मुञ्चे यह समञ्ाइये कि किस 
 मतुष्यको कब, कहां, कैसी ओर किस प्रकार भक्ति 





ह & सूतजः कहते हँ राजाओमि श्रेष्ठ महाराज 
` अम्बरीषके ये वचन सुनकर देवर्षिं नारद्जीको बड़ी 
; हई । वे उनसे बोले राजन्‌! सुनो- - 
` भगवानकी ऋ भक्ति समस्त पापोंका नाडा करनेवाटी है, भँ 

तमस उस भृक्तिका भटीभाति वर्णन करता हूँ । भक्ति 
नक अकारकी जतायी गयी है मानसी, वाचिकी 
कथिक, किकी, वैदिकी तथा आध्यातिकी । ध्यान 
णा,. बुद्धि तथा वेदार्थके चिन्तनद्वारा जो विष्णुको 
भक्ति की जाती है, उसे “मानसी भक्ति 
-रत . अविश्रान्त भावस वेदमन्त्रोकि 
धा. आरण्यक. आदिके पाठद्वारा जो 
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नाम 'वाचिकी' भक्ति है । व्रत, उपवास ओर नियमेके 
पालन तथा पाचों इद्धियोके संयमद्रारा की जनेवाली 
आराधना [डरीरसे साध्य होनेके कारण] "कायिकी' 
भक्ति कही गयी है; यह सब परकारकी सिद्धि्योका 
सम्पादन करनेवाटी है । पाद्य, अर्घ्य आदि उपचार 
सृत्य, वाद्य, गीत, जागरण तथा पुजन आदिके द्वारा जो 
भगवानकी सेवा की जाती है, उसे लोकिकी भक्ति कहते 
हे । ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेदके जप, संहिताओकि 
अध्ययन आदि तथा हविष्यकी आहुति--यज्ञ-यागादिके 
द्वारा की जनेवाली उपासनाका नाम 'वैदिकी' भक्ति है। 
विज्ञ पुरुषोनि अमावस्या, पूर्णिमा तथा विषुव (तुल ओर 
मेषकी संक्रान्ति) आदिके दिन जो याग करनेका आदेश 
दिया है, वह वैदिकी भक्तिका साधक है । 

अब मँ योगजन्य आध्यात्मिकी भक्तिका भी वर्णन 
करता हू, सुनो । योगज भक्तिका साधक सदा अपनी 
इद्धियोको संयममें रखकर प्राणायामपूर्वक ध्यान किया 
करता हे । विषर्योसे अलग रहता है । वह ध्यानम देखता 
है--भगवान्‌का मुख अनन्त तेजसे उदीप हो रहा है 
उनकी कटिके ऊपरी, भागतक कटका हुआ 


.रोभा पा रहा है । उनका शङ्ख वर्णं है, चार भुजा ह| 
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उनके हाथमे वरद एवं अभयकी मुद्रे है । वे पीत वख 
धारण किये हुए हें तथा उनके नेत्र अत्यन्त सुद्र है । वे 
प्रसन्नतासे परिपूर्णं दिखायी देते है । राजन्‌ ! इस प्रकार 
योगयुक्त पुरुष अपने हदयमें परमेश्चरका ध्यान करता हे । 
जसे प्रज्वकित अग्नि काष्ठको भस्म कर डाकती है, 
उसी प्रकार भगवानकी भक्ति मनुष्यके पापको तत्कालं 
दग्ध कर देती हे । भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भक्ति साक्षात्‌ 
सुधाका रस है, सम्पूर्णं रसोका एकमात्र सार है । इस 
पुथ्वीपर मनुष्य जबतक उस भक्तिका श्रवण नहीं 
करता-उसका आश्रय नहीं लेता, तभीतक उसे सैकड़ों 
नार जन्म, मृत्यु ओर जरके आघातसे होनेवाठे नाना 
प्रकारके देहिक दुःख प्राप्त होते है। यदि महान्‌ 
प्रभावराटी भगवान्‌ अनन्तका कीर्तन ओर स्मरण किया 
जाय तो तरे समस्त पापोंका नाडा कर देते है, ठीक उसी 
तरह, जैसे वायु मेघका तथा सूर्यदेव अन्धकारका विना 
कर डालते है । राजन्‌ ! देवपूजा, यज्ञ, तीर्थ-सान, 
व्रतानुष्ठान, तपस्या ओर नाना प्रकारके क्मेसि भी 
अन्तःकरणकी वैसी शुद्धि नहीं होती, जैसी भगवान्‌ 
अनन्तका ध्यान करनेसे होती है ।#* नरनाथ ! जिनमें 
पवित्र यरावाके तथा अपने भक्तोको भक्ति प्रदान 
करनेवाठे विङद्धस्वरूप भगवान्‌ श्रीविष्णुका कीर्तन 
होता है, वे ही कथात शुद्ध है तथा वे ही यथार्थ, वे ही 
लाभ पहचानेवाली ओर वे ही हरिभक्तेकि कहने-सुनने 
योग्य होती है । भूमण्डकके राज्यका भार सम्हाकनेवारे 
धीरचित्त महाराज अम्बरीष ! तुम धन्य हो; क्योकि 
तुम्हारा हदय पुरुषोत्तमके ध्यानमें एकतान हो रहा है तथा 
सौभाग्यलक्ष्मीसे सुशोभित. होनेवाठी तुम्हारी नैष्ठिक 
बुद्धि श्रीकृष्णचन्द्रकी पुण्यमयी टीटाअओकि श्रवणर्मे 
वृत्त हो रही है। भूपते ! भक्तोको वरदान देनेवाले 
अविनादी भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भक्तिपूलक आराधना 
किये बिना अहङ्कारवङा अपनेको ही बड़ा माननेवाठे 
पुरुषका कल्याण कैसे होगा । भगवान्‌ मायाके जन्मदाता 
है, उनपर मांयाका प्रभाव नहीं पड़ता । साधु पुरुष उन 
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भक्तिके द्वारा ही प्राप्त करते है, इस बातको तुम भी जानते 
हो । राजन्‌ ! धर्मका कोई भी तत्त्व एेसा नहीं है, जो तुम्हं 
ज्ञात न हो। फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हँ, उन 
भगवान्‌की चर्चाका प्रसङ्ख उठाकर जो तुम उनकी सरस 
कथाको मु्ञसे विस्तारके साथ पूछ रहे हो- उसमें यही 
कारण है कि तुम वैष्णवोंका गौरव बढ़ाना चाहते हो- 
मुङ्ञ-जैसे रोर्गोको आदर दे रहे हो । साधु-संत जो 
एक~दूसरेसे मिलनेपर अधिक श्रद्धाके साथ भगवान्‌ 
अनन्तके कल्याणमय गुणोका कीर्तन ओर श्रवण करते 
है, इससे बटृकर परम संतोषकी बात तथा समुचित पुण्य 
मुञ्ञे ओर किसी कार्यमें नहीं दिखायी देता । ब्राह्मण, गौ, 
सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा ओर 
संतोष- ये सब श्रीहरिके सखरूप हँ । सूर्य, चन्द्रमा, 
वायु, पुथ्वी, जल, आकाड, दिए, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र 
तथा सम्पूर्णं प्राणी उस परमेश्चरके ही स्वरूप हे । इस 
चराचर जगत्को उत्पन्न करनेकी राक्ति रखनेवाठे वे 
विश्वरूप भगवान्‌ सयं ही ब्राह्यणके इारीरमे प्रवेडा करके 
सदा उन्हें खिखाया जानेवाला अन्न भोजन करते है; 
इसलिये जिनकी चरण-रेणु तीर्थके समान्‌ है, भगवान्‌ 
अनन्त ही जिनके आधार हैँ, जो सम्पूर्णं प्राणिर्योकि 
आत्मा तथा पुण्यमयी लक्ष्मीके सर्वस्व रहँ, उन 
ब्राह्मणोका आदपूर्वक पूजन करो । जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको 
विष्णुबुद्धिसे देखता है, वही सच्चा वैष्णव है तथा वही 
अपने धर्मम भलीभांति स्थित माना जाता है। तुमने 
भक्तिके लक्षण सुननेके खयि घार्थना की थी, सो सब 
मैनि तुम्दं सुना दिया । अन गङ्गा-स्नान करनेके च्वि जा 
रहा हू]. 

"यह वैराखका महीना उपस्थित है, जो भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिको अत्यन्त प्रिय हे । इसकी भी आज ञ्चा 
सप्तमी ` है; इसमें गङ्गाका स्नान अत्यन्त दुभ है । 
पूर्वकाले राजा जहने वैशाख शङ्खा सप्तमीको ऋरोधमे 
आकर गङ्गाजीको पी छ्िया था ओर फिर अपने दाहिने 


कानके छिद्रसे उन्ह बाहर निकाला था; अतः जहकी 
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कन्या होनेके कारण गङ्घाको "जाह्नवी" कहते हें । इस 
तिथिको स्नान करके जो आकाडाकी मेखल्ाभूत गङ्खा- 
देवीका उत्तम विधानके साथ पुजन करता है, वह मनुष्य 
धन्य एवे पुण्यात्मा है। जो वैराख रुङ्ा सप्तमीको 
विधिपूर्वकं गङ्गाम देवताओं ओर पितरोका तर्पण करता 
है, उसे गङ्गादेवी कृपा-दृष्टिसे देखती हैँ तथा वह सनानके 
पश्चात्‌ सब पार्पसे मुक्त हो जाता हे । वैराखके समान 
कोई मास नहीं है तथा गङ्गाके सदु दूसरी कोई नदी 
नहीं हे। इन दोनोंका संयोग दुर्कभ है । भगवान्‌की 
भक्तिसे ही एेसा सुयोग प्राप्त होता दै। गङ्खाजीका 
्ादुर्भाव भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणोंसे हआ है। वे 
ब्रह्मलोकसे आकर भगवान्‌ राङ्करके जटा-जुटमें निवास 
 . करती हे । गङ्गा समस्त दुःखोका नाडा करनेवाली हैँ । वे 
` अपने तीन सखोतोसे निरन्तर प्रवाहित होकर तीनों 
लोर्कोको पवित्र करती रहती हैँ । उन्हें स्वर्गपर चदुनेके 
` स्यि सीद माना गया है। वे सदा आनन्द देनेवाल, 
नाना प्रकारके पार्पोको हरनेवाी, संकटसे तारनेवाली, 
भक्तजनोकि अन्तःकरणमे दिव्य प्रकाङा फैलानेकी 
लीलरसे सुरोभित होनेवाली, सगरके पुत्रको मोक्ष प्रदान 
करनेवाली, धर्म-मार्गमें रूगानेवाटी तथा तीन मागेसि 
श्रवाहित होनेवाली हे । गङ्गादेवी तीनों टो्कोका शङ्कार 
हं । वे अपने दर्शन, स्पा, खान, कीर्तन, ध्यान ओर 
सेवनसे हजारो पित्र तथा अपवित्र पुरुषोंको पावन 
 . जनाती रहती हे । जो रोग दूर रहकर भी तीनों समय 
४ ~ » गङ्गा, गङ्गा इस प्रकार उच्चारण करते है, उनके 
तीन ज्योका पाप गङ्गाजी नष्ट कर देती है । जो मनुष्य 
दूरसे भी गङ्गाका स्मरण करता है, वह पापी 
होनेपर भी उत्तम गतिको प्रा होता है । 
^ ` राजन्‌ । वैराख शुखा सप्तमीको गङ्गाजीका दर्शन 
विष दुभ है। भगवान्‌ श्रीविष्णु ओर ब्राह्यर्णोकी 
ही “उखं दिन उनकी प्राप्ति होती .है। माधव 
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समुद्रमे डूबते ग ` समान विहित है । कलियुगके अधिका मनुष्य ८८1 


हुए मनुष्यके कल्ये माधव ही जहाजका काम देते ह 
माधव मासमे जो भक्तिपूर्वक दान, जप, हवन ओर सान 
आदि शुभकर्म किये जाते हें, उनका पुण्य अक्षयं तथ 
सौ करोड़गुना अधिक होता है । जिस प्रकार देवताओषे 
विश्वात्मा भगवान्‌ नारायणदेव श्रेष्ठ है, जैसे जप कसे 
योग्य मन्त्रमिं गायत्री सबसे उत्कृष्ट है. उसी 
नदिर्योमं गङ्गाजीका स्थान सबसे ऊँचा है । जैसे सम्पर् 
स्िर्योमें पार्वती, तपनेवालमे सूर्य, लाभोमें आरोग्यलाभ 
मनुष्योमें ब्राह्मण, पुरण्योमें परोपकार, विद्याओमिं वेद्‌ 
मन्त्रे प्रणव, ध्यानोमिं आत्मचिन्तन, तपस्याओमे सत्य 
ओर स्वधर्म-पालन, शुद्धियोमिं आत्मराद्धि, दानमे 
अभयदान तथा गुणोमें लोभका त्याग ही सबसे प्रधान 
माना गया है, उसी प्रकार सबं मासमे वैशाख मास 
अत्यन्त श्रेष्ठ है । पापोंका अन्त वैराख मासमे प्रातःखान 
करनेसे होता है । अन्धकारका अन्त सूर्यके उदयसे तथा 
पुरण्योका अन्त दूसरोकी बुराई ओर चुगली करनेसे होता 
है । राजन्‌ ! कार्तिक मासमे जब सूर्य तुलाराहिपर स्थित 
हो, उस समय जो सखनान-दान आदि पुण्यकार्य किया 
जाता है, उसका पुण्य परार्धगुना अधिक होता हे । माघ 
मासमे जब मकररारिपर सूर्य हँ तो कार्तिककी अपेक्षा 
भी हजारगुना उत्तम फर होता है ओर वैशाख मासमे 
मेषकी संक्रान्ति होनेपर माघसे भी सोगुना अधिक पुण्य 
होता है । वे ही मनुष्य पुण्यात्मा ओर धन्य है, जो वैराख 
मासमे प्रातःकार्‌ स्नान करके विधि-विधानसे भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिकी पूजा करते हैँ । वैडाख मासमे सनेरेका 
स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, हविष्य-भक्षण तथा 
बरहमचर्यका पालन--ये महान्‌ पातकोका नाइ करनेवाटे 
है । राजन्‌ ! कछियुगमें वैशाखकी महिमा गुप्त नहीं रहने 
पायगी; क्योकि उस समय वैदाखसनानका माहाल्य 


 अश्वमेध-यज्ञके अनुष्ठानसे भी बढ़कर हे । कलियुगमे 


परमपावन अश्वमेध-यज्ञका अनुष्ठान नहीं हो सकता । 
उस समय वैदराख मासका खान ही अश्चमेध- 
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होगे । ध (6 पापमें ही आसक्त होगी; अतः वे पापेकि कारण नरके पडगे । अतएव कलियुगके खयि 
अश्चमे ण्यक जो स्वग ओर मोक्षरूप फल प्रदान अशमेधका प्रचार कम कर दिया गया [ओर उसके 
कलेवाला ह, नही जान सकैगे । उस समयके लोग अपने स्थानपर वैङाख मासके स्नानका विधान 


न किया गया] । 
=== + = 
वैशाख-माहात्म्य 
सूतजी कहते है महात्मा नारदके ये वचन॒धर्माचरणके अभिलाषी बन जाते है । वैदाख मासके जो 
सुनकर राजिं अम्बरीषने विस्मित होकर कहा-- एकाददीसे छेकर पूर्णिमातक अन्तिम पाँच दिनदें, वे 
"महामुने ! आप मार्गशीर्ष (अगहन) आदि पवित्र॒ समूचे महीनेके समान महत्त्व रखते है । राजेनद्र ! जिन 
महीनोको छोड़कर वैशाख मासकी ही इतनी भ्ररंसा वयो कोगोनि वैशाख मासमे भांति-भातिके उपचारोदवारा मधु 
करते हे ? उसीको सब मासम श्रेष्ठ वयो बतलाते है 2 दैत्यके मारनेवाले भगवान्‌ लक्ष्मीपतिका सूजन कर 
यदि माधव मास सबसे श्रष्ठ ओर भगवान्‌ लक्ष्मीपतिको चछिया, उन्होने अपने जन्मका फर पा ङ्िया। भला, 
अधिक प्रिय हे तो उस समय स्नान करनेकी वया विधि कौन-सी एेसी अत्यन्त दुकभ वस्तु है जो वैराखके सान 
हे ? वेशाख मासमे किस वस्तुका दान, कौन-सी तपस्या तथा विधिपूर्वक भगवानके पूजनसे नहीं प्राप्त होती । 
तथा किस देवताका पूजन करना चाहियेः ? कृपानिधे ! जिन्होने दान, होम, जप, तीर्थमें प्राणत्याग तथा सम्पूर्ण 
उस समय किये जानेवाङे पुण्यकर्मका आप मुञ्ञे उपदे पार्पोका नारा करनेवाले भगवान्‌ श्रीनारायणका ध्यान 
कीलिये । सदरुरुके मुखसे उपदेडाकी प्राप्ति दुभ होती नहीं किया, उन मनु्योका जन्म इस संसारमें व्यर्थ ही 
हे । उत्तम देङा ओर कालका मिलना भी बड़ा कठिन समञ्लना चाहिये । जो धनके रहते हए भी कंजूसी करता 
होता हे । राज्य-प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे है, दान आदि किये बिना ही मर जाता है, उसका धन 
हदयको इतनी उीतकता नहीं प्रदान करते, जितनी कि व्यर्थ हे । 
आपका यह समागम । राजन्‌ ! उत्तम कुलम जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ट 
नारदजीने कहा- राजन्‌! सुनो, मै संसारके भोग, सुख, सदा दान करनेमें अधिक प्रसन्नता, उदारता 
हितके ल्य तुमसे माधव मासकी विधिका वर्णन करता (तथा उत्तम धेर्य- ये सब कुछ भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
ह| जैसा कि पूर्वकालं ब्रह्माजीने बतलाया था । पहले कृपासे ही पराप्त होते हं । महात्मा नारायणके अनुगरहसे ही 
` तो जीवका भारतवर्षमें जन्म होना ही दुकभ है, उससे भी मनोवाच्छित सिद्धियां मिती हे । जो कार्तिके, माघमें 
अधिक दुकभ है- वहां मनुष्यकं योनिमें जम । मनुष्य तथा माधवको प्रिय रगनेवाके वैशाख मासमे स्नान 
होनेपर .भी अपने-अपने धर्मके पालनमें प्रवृत्ति होनी तो करके मधुहन्ता लक्ष्मीपति दामोदस्की विरोष विधिके 
ओर भी कठिन है । उससे भी अत्यन्त दुकभ है-- साथ भक्तिपूर्वक पूजा करता है ओर अपनी शक्तिके 
भगवान्‌ वासदेवमें भक्ति ओर उसके होनेषर भी माधव अनुसार दान देता १५९ वह मनुष्य इस रोकका सुख 
मासमे रान आदिका सुयोग मिलना तो ओर भी कठिन भोगकर अन्तमे श्रीहरिके पदको प्राप्त होता है । भूष 
है। माधव मास माधव (लक्ष्मीपति) को बहुत प्रिय है। जैसे सूर्योदय होनेपर अन्धकार नष्ट हो जाता है, उसी 
माधव (वैशाख) मासको पाकर जो विधिपूर्वकं सान, प्रकार वैशाख मासमे ्रातःखान करसे अनेक जन्मोकी 
दान तथा जप आदिका अनुष्ठान करते है, वे ही मतुष्य उपार्जित पापररि नष्ट हो जाती हे । यहं नात ब्रह्माजीने 
| | ए कतकत्ह।क्त व मत्े पिय भौ यु बत ी। भवान्‌ अति माधव मासक ` 
पाप दूर हौ जाते है ओर वे भ्रगवद्धावसे भावित होकर महिमाका विरोष प्रचार किया हे । अतः इस महीनके. 
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९९८४ 
अनेपर मनुष्योको पवित्र करनेवाले पुण्यजलसे परिपूर्ण 
गङ्तीर्थ, नर्मदातीर्थ, यमुनातीर्थं अथवा सरस्वतीतीर्थमे 
सूर्योदयके पहले स्नान करके भगवान्‌ मुकुन्दकी पूजा 
करनी चाहिये । इससे तपस्याका फल भोगनेके पञ्चात्‌ 
अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति होती है। भगवान्‌ श्रीनारायण 
अनामय-रोग-व्याधिसे रहित दँ उन गोविन्ददेवकी 
आराधना करके तुम भगवान्‌का पद प्राप्त कर लोगे । 
' राजन्‌ ! देवाधिदेव लक्ष्मीपति पार्पोका नारा करनेवाले 
है, उन्हें नमस्कार करके चेत्रकी पूर्णिमाको इस त्रतका 
आरम्भ करना चाहिये । व्रत छेनेवालर ` पुरूष यम- 
नियमोंका पालन करे, रक्तिके अनुसार कुछ दान दे, 
हविष्यान्न भोजन करे, भूमिपर सोये, ब्रह्मचर्यत्रतमें 
दुढृतापूर्वक स्थित रहे तथा हदयमे भगवान्‌ 
श्रीनारयणका ध्यान करते हए कृच्छर आदि तपस्याओंके 
द्वारा डरीरको सुखाये । इस प्रकार नियमसे रहकर जब 
वैडाखकी पूर्णिमा आये, उस दिन मधु तथा तिक 
आदिका दान करे, भ्रष्ठ ब्राह्य्णोको भक्तिपूर्वक भोजन 
कराये, उन्हं दक्षिणासहित धेनु-दान दे तथा 
वैडाखस्नानके त्रतमे जो कुछ चरुटि हई हो उसकी 
 पूर्णताके स्वय ब्राह्मणसि प्रार्थना करे । भूपाल ! जिस 
भ्रकार रक्ष्मीजी जगदीश्वर माधवकी प्रिया है, उसी प्रकार 
माधव मास भी मधुसूदनको बहुत प्रिय है । इस तरह 
१ ` उपर्युक्त नियमोके पालनपूर्वक बारह वर्षोतक 
' वैराखस्नान करके अन्ते मधुसूदनकी मरसन्नताके छ्य 
अपनी शक्तिके अनुसार व्रतका उद्यापन करे । अम्बरीष । 
„` पूतकालमे ब्रह्माजीके मुखसे मैने जो कुछ सुना था, वह 
सन राख मासका माहात्य तुम्हें बता दिया । 
व. पुषछा- मुने । स्नानमें परिश्रम तो 
नहतं थोड़ा हे, फिर भी उससे अत्यन्त दुकभ फलकी 
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असम्भव-सी बात है; तथापि इसपर विश्वासं करो 
वरयोकि यह ब्रह्माजीकी बतायी हुईं बात है । धर्मकी 

सूक्ष्म होती है, उसे समञ्ञनेमे बड़े-बड़े पुरुषोको 

कठिनाई होती हे । श्रीहरिकी राक्ति -अचिन्त्य है उनकी 
कृतिमें विद्वानोंको भी मोह हो जाता हे । विश्वामित्र आदि | 
त्रिय थे, किन्तु धर्मका अधिक अनुष्ठान करनेके कारण 
वे ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो गये; अतः धर्मकी गति अत्यन 
सूक्ष्म है । भूपार ! तुमने सुना होगा, अजामिर्‌ अपनी 
धर्मपलीका परित्याग करके सदा पापके मार्गपर ह 
चरता था। तथापि मृत्युके समय उसने केवर पुत्रके 
सनेहवडा “नारायण कहकर पुकारा--पुत्रका चिन्तन 
करके “नारायण'का नाम लिया; किन्तु इतनेसे ही उसको 
अत्यन्त दुभ पदकी प्राप्ति हुई । जैसे अनिच्छापूर्वक भी 
यदि आगका स्पा किया जाय तो वह शारीरको जलती 
ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्तसे भी यदि 
श्रीगोविन्दका नामोच्चारण किया जाय तो वह पापरारिको 
भस्म कर डालता है।* जीव विचित्र है, जीवोकी 
भावनार्प विचित्र ह, कर्म॑विचित्र है तथा कर्मोकी 
हाक्तियां भी विचित्र हैँ । राख्रमे जिसका महान्‌ फल 
नताया गया हो, वही कर्म महान्‌ है [फिर वह अल्य 
परिश्रम-साध्य हो या अधिक परिश्रम-साध्य] । छोरी- 
सी वस्तुसे भी बडी-से-बड़ी वस्तुका नाडा होता देखा 
जाता है। जरा-सी चिनगारीसे बोड्ञ-के-बोञ्च तिनके 
स्वाहा हो जाते है । जो श्रीकृष्णके भक्तं दै, उनके 
अनजानमें किये हुए हजारों हत्याओंसि युक्त भयङ्क 
पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हे । वीर ! 
जिसके हदयमें भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भक्ति है वह विद्रा ` 
पुरुष यदि थोड्ा-सा भी पुण्य-कार्य करता हे तो वहं 
अक्षय फक देनेवाल होता है । अतः माधव मासम 


माधवकी भक्तिपूर्वक -आराधना करके मनुष्य अपर 


मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त कर ठेता है--ईस 


ह ठीक विषयमे संदेह नही करना चाहिये । रास्रोक्त विधिसे 
फलकी भराति किया जानेवारा छोटे-से-छोटा कर्म क्यो न हो उसके 
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ष्विह , सजन्त न ये . 
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द्रारा बडे-से-बडे पापका भी क्षय हो जाता हे तथा उत्तम 
कर्मकी वृद्धि होने रगती है। राजन्‌ ! भाव तथा भक्ति 
दोनोंकी अधिकतासे फलमें अधिकता होती है । धर्मकी 
गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकारोसे जानी जाती है । 
महाराज ! जो भावसे हीन है- जिसके हदयमे उत्तम 
भाव एवं भगवान्‌की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देदा ओर 
कारमं जा-जाकर जीवनभर पवित्र गङ्खा-जलसे नहाता 
ओर दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता- 
एसा मेरा विचार है । अतः अपने हृदय-कमल्मे शुद्ध- 
भावकी स्थापना करके वेराख मासमे म्रातःखरान 
करनेवाला जो विरुद्धचित्त पुरुष भक्तिपूर्वकं भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिकी पूजा करता है, उसके पुण्यका वर्णन 
करनेकी राक्ति मुञ्में नहीं है। अतः भूपाल ! तुम 
वेदाख मासके फलके विषयमे विश्वास करो । छोटा-सा 


शुभ कर्म भी सैकड़ों पापकर्मोका नादा करनेवाखा होता 
है । जैसे हरिनामके भयसे रादि-रारि पाप नष्ट हो जाते 
है, उसी प्रकार सूर्यके मेषराशिपर स्थित होनेके समय 
प्ातःसरान करनेसे तथा तीर्थमें भगवान्‌की स्तुतिं करनेसे 
भी समस्त पार्पोका नारा हो जाता है ।* जिस प्रकार 
गरुड्के तेजसे सोप भाग जाते हे, उसी तरह प्रातःकाल 
वैशाख-सखनान करनेसे पाप पलायन कर जाते है--यह 
निश्चित बात है। जो मनुष्य मेषरारिके सूर्यमें गङ्गा या 
नर्मदाके जरूमें नहाकर एक, दो या तीनों समय भक्ति- 
भावके साथ पापप्रहामन नामक स्तोत्रका पाठ करता है, 
वह सब पापोंसे मुक्त होकर परम पदको प्राप्न होता हे । 
अम्बरीष ! इस प्रकार मैने थोडेमें यह वैराख- 
स्नानका सारा माहात्म्य सुना दिया, अब ओर क्या सुनना 


चाहते हो 2 


~~~ ट ~~ 
वैराख-स्नानसे पोच प्रेतोका उद्धार तथा "पाप-पषरह्ामन' नामक स्तोत्रव्ा वर्णन 


अम्बरीषने कहा-- मुने ! जिसके चिन्तन मात्रसे 
पापरारिका लय हो जाता है,. उस पाप-्रडामन नामक 
स्तोत्रको मै भी सुनना चाहता हू। आज मै धन्य ह 
अनुगृहीत हूः आपने मूञ्चे उस शुभ विधिका श्रवण 
कराया, जिसके सुनने मात्रसे पापोंका क्षय हो जाता हे । 
वैराख मासमे जो भगवान्‌ केदावके कल्याणमय 
नामका कीर्तन किया जाता है, उसीको मेँ संसारं सबसे 
जड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृतसे ह 
सुरुभ होनेवाल् शुभ कर्म मानता हँ । अहो ! जो ोग 
माधव मासमे भगवान्‌ मधुसूदनके नामका स्मरण करते 
है, वे धन्य है । अतः यदि आप उचित समञ्े तो मुञ्च 
पुनः माधव मासकी ही पवित्र कथा सुना । 

सूतजी . कहते है--राजाओमिं श्रेष्ठ हरिभक्त 
अम्बरीषका वचन सुनकर नारद मुनिको बड़ी भ्रसन्तता 
हुई । यद्यपि. वे वैडाख-स्ानके छिये जानेको उत्कण्ठित 
` थे, तथापि सत्सङ्गमे आनन्द आनेके कारण रुक गये 





ओर राजासे बोठे। 

नारद्जीने कहा- महीपा ! मुञ्चे एेखा जान 
पडता है किं यदि दो व्यक्तिर्योमें परस्पर भगवत्कथा- 
सम्बन्धी सरस वार्तालाप छिड़ जाय तो वह अत्यन्त 
विशुद्ध-अन्तःकरणको रुद्ध करनेवाखा हतां हे । 
आज तुम्हारे साथ जो माधव मासके माहात्म्यकी चच 
चरु रही है, यह वैराख-स्ानकी अक्षा भी अधिक 
पुण्य प्रदान करनेवाली है; क्योकि माधव मासके देवता 
भगवान्‌ श्रीविष्णु है [अतः उसका कीर्तन भगवानका ही 
कीर्तन है] । जिसका जीवन धर्मके स्वि ओर धर्म 
भगवानकी प्रसन्नताके खयि है तथा जो रातो-दिन 
पुण्योपार्जनमें ही रगा रहता हे, उसीको इस पुथ्वीपर मेँ 


वैष्णव मानता हू। राजन्‌ ! अब्र मे वैदाख-सनानये 


होनेवारे पुण्य-फल्का संक्षेपसे वर्णन ` करता; दहः 
विस्तारके साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता-ब्रह्याजी भी 
नहीं कर सकते। वैराखमे डबकी र्गाने मान्नसे समस्त ` 
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तीर्थयात्राके म्रसङ्घसे सर्वत्र घुम रहे थे । उनका नाम था 
मुनिशर्मा । वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा राम, 
दम एवं शान्तिधर्मसे युक्तं थे। वे प्रतिदिन पितरोका 
तर्पण ओर श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों ओर स्मृतिर्योकि 
विधानोका सम्यक्‌ ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोरते ओर 
भगवान्‌का पूजन करते .रहते थे । वेष्णवोके संसर्गमें ही 
उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों काठके ज्ञाता, 
मुनि, दयाट्, अत्यन्त तेजस्वी, तच्ज्ञानी ओर ब्राह्मण- 
भक्त थे। वैराखका महीना था, मुनिहार्मा स्नानके छियि 
नर्मदाके किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होने अपने 
सामने पोच पुरुषोंको देखा, जो भारी दुर्गतिमें फंसे हए 
 थे। वे अभी-अभी एक-दूसरेसे मिङे थे ! उनके 
` इारीरका रंग काला था। वे एक बरगदकी छायामें बैठे 
थे ओर पापोके कारण उद्वि होकर चारों ओर दृष्टिपात 
कर रहे थे। उन्हें देखकर द्विजवर मुनिहा्मा बड़ विस्मयमें 
पड़े ओर सोचने लगे-इस भयानक वनमें ये मनुष्य 
कासे आये ? इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, किन्तु 
इनका आकार बड़ा भयङ्कर दिखायी देता हे। ये 
' पापभागी चोर तो नहीं हँ ? विप्रवर मुनिङार्माकी बुद्धि 


भ 











< बड़ी स्थिर थी, वे ज्यों ही इस प्रकार विचार करने रगे 
य जोड़कर 
क ४ हाथ जोड मुनिरार्मासि लोके| 
उन पुरुषोनि कहा- विप्रवर ! हमे आप 
पुरुषोत्तम जान पड़ते हँ । हम दुःखी जीव 







ह | ५ पना दुःखं विचारकर. आपको नताना चाहते है । 
द्विजराज ! आप कृपा करके हमारी कष्ट-कथा सुनें । 
 . तवरा जिनके पाप प्रकट हो गये दै, उन दीन-दुःखी 
| धार आप-जैसे संत-महात्मा ही है । साधु 
दृष्टिमात्रसे पीडितोकी पीडँ हर ठेते `हे । 

सबका पस्चिय देना आरम्भ 
रवाहनः ` है। गैन मागम माहवङडा बाणद्वारा एक 


ब्राह्ाणदी दन्गा = > ड +. 
| १ हत्या कर्‌ डाल । मइ 
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पाप छ्रूट जाते हें । पूर्वकारूकी बात है, कोई मुनीश्वर 


न ट पाप + ५ 
शि ॥ हो ,8 ` ' ¢ 
५ 4८४ ५१ ध 4 अनेकों 


- सक्षिप्न पद्मपुराण 





होकर इस पृथ्वीपर धमता हू ओर सबसे कहता 

हू कि “मं ब्रह्यहत्यारा हू ।' मुञ्च महापापी 

आप कृपाकी भिक्षा दं । इस दामे पडे-पडे मञ्े एकं 
वर्षं बीत गया । मै पापसे जर्‌ रहा हँ । मेरा चित्त 
व्याकुल हे । तथा ये जो सामने दिखायी देते है, इनका 
नाम चन््रशर्मा है । ये जातिके ब्राह्मण है । इन्होने मोहसे 
मछिन होकर गुरुका वध किया है । ये मगधदेशे 
निवासी हे । इनके स्वजनोने इनका परित्याग कर दिय 
हे । ये भी धूमते-घामते दैवात्‌ यहाँ आ पर्हचे है । इनके 
भी न शिखा है न सूत्र । ब्राह्मणका कोई भी चिह्न इनके 
इारीरमें नहीं रह गया हे । इनके सिवा जो ये तीसरे व्यक्ति 
है, इनका नाम देवरार्मा है । स्वामिन्‌ ! ये भी बडे कष्टे 
हे । ये भी जातिके ब्राह्यण है, किन्तु मोहवरा वेरयाकी 
आसक्तिमें फेसकर इरानी हो गये थे। इन्हनि भी 
पूनेपर अपना सारा हा सच-सच कह सुनाया है 
अपने प्रथम पापाचारको याद करके इनके हदयमे बड़ा 
संताप होता है। ये सदा मनस्तापसे पीडित रहते हे। 
इनको इनकी स्रीने, बन्धु-बान्ध्वोने तथा गाँवके सब 
लोगोने बहांसे निकार दिया है । ये अपने उसी पापके 
साथ भ्रमण करते हए यहाँ आये हैँ । ये चौथे महाशय 
जातिके वैरय हैँ । इनका नाम विधुर है । ये गुरुपलीके 
साथ समागम करनेवाठे है । इनकी माता मिधिलमे 
जाकर वेद्या हो गयी थी। इन्होने मोहवरा तीन 
महीनोंतक उसीका उपभोग किया है । परन्तु जब असली 
नातका पता रगा है तो बहुत दुःखी होकर पृथ्वीपर 
विचरते हुए ये भी यहाँ आ पर्हैचे हैँ । हममेसे ये जो 
पांचवें दिखायी दे रहे हे, ये भी वैय ही हँ । इनका नाम 
नन्द है। ये पापियोका संसर्गं कसनेवाके महापापी है! 
इन्होनि प्रतिदिन धनके लाल्चमें पड़कर बहुत चोरी की 
है। पातकोँसे आक्रान्त हो जानेपर इन्हे स्वजनेनि त्या 
दिया है । तब ये स्वयं भी खिन्न होकर दैवात्‌ यहो आ 


प्च है । इस प्रकार हम पवो महापापी एक स्थान. _ 





जुट गये है । हम सब-के-सब दुःखोँसे धिरे हए है 


त ~ ध १२. 
ऋ कष = क ह 1, दः 





अ तीथमिं त ४ ह: 

| आपको क, र तेजसे + उदीप 

ते? मटता । आपको तेजसे उदीप देखकर 
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प्रसन्न हो गया हे । आप-जैसे साधु पुरुषके पुण्यमय 
दर्दानसे हमारे पातकोके अन्त होनेकी सूचना मिक रही 
है। स्वामिन्‌ ! कोई एेसा उपाय बताइये, जिससे 
हमलोगोके पापका नाश हो जाय। प्रभो! आप 
वेदार्थके ज्ञाता ओर परम दयालुं जान पड़ते है, आपसे 
हमे अपने उद्धारकी बडी आडा है। 
मुनिशमनि कहा-तुमरोगोनि अज्ञानवदा पाप 
किया, किन्तु इसके खिये तुम्हारे हदयमे अनुताप है तथा 
तुम सन-के-सब सत्य बोर रहे हो; इस कारण तुम्हे 
ऊपर अनुग्रह करना मेरा कर्तव्य है । मै अपनी भुजा 
ऊपर उठाकर कहता हू, मेरी सत्य बातें सुनो । पूर्वकालमे 
जब मुनियोंका समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय 
मैने महर्षिं अङ्धिराके मुखसे जो कुछ सुना था, वही 
वेद-रास््रोमं भी देखा; वह सबके खयि विश्वास करने 
योग्य हे । मेरी आराधनासे संतुष्ट हए स्वयं भगवान्‌ 
विष्णुने भी पह एेसी ही बात बतायी थी । वह इस 
प्रकार हे । भोजनसे बटृकर दूसरा कोई तृप्तिका साधन 
नहीं है । पितासे बढ़कर कोई गुरु नहीं है ! ब्राह्मणोंसे 
उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है तथा भगवान्‌ विष्णुसे श्रेष्ठ 
दूसरा कोई देवता नहीं है । गङ्खाकी समानता करनेवाला 
कोई तीर्थ, गोदानकी तुलना करनेवाला कोई दान, 
गायत्रीके समान जप, एकादीके तुल्य व्रत, भार्याके 
सदुरा मित्र, दयाके समान धर्म तथा खतन््रताके समान 
सुख नहीं है । गार्हस्थ्यसे बढ़कर आश्रम ओर सत्यसे 
बढ़कर सदाचार नहीं है । इसी प्रकार संतोषके समान 
सुख तथा वैडाख मासके समान महान्‌ पार्पोका अपहरण 
करेवाला दूसरा कोई मासः नहीं हे । वैशाख मास 
भगवान्‌ मधुसूदनको बहुत ही प्रिय है । गङ्गा आदि 
तीर्थमि तो वैदाख-सरानका सुयोग अत्यन्त दुकभ ह । 
उस समय गङ्गा, यमुना तथा नर्मदाकी परप्ि कठिन होती 
हे। जो रद्ध हदयवात मनुष्य भगवानके भजनमें तत्पर 
हो पूरे वैदाखभर प्रातःकार गङ्गाख्ान करता है, वह 
सब पापस मुक्त होकर परम गतिको र्त होता हे । 
 इसल्यि पुण्यके सारभूत इस वैदाख मासमे तुम 


| सभी पातकी मेरेसाथ नर्मदा-तटपरं चलो ओर उसमे गोते | 


"निः 2. | "= (ह ॐ > । 
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कगाओ । नर्मदाके जलका मुनिरोग भी सेवन करते है 
वह समस्त. पापोके भयका नाडा करनेवाला हे । मुनिके यों 
कहनेपर वे सब पापी उनके साथ अद्धूत पुण्य प्रदान 
करनेवाी नर्मदाकी प्रहांसा करते हए उसके तटपर गये । 
किनारे पर्हुचकर ब्राह्मणश्रेष्ठ मुनिरार्माका चित्त प्रसन्न हो 
गया । उन्होने वेदोक्त विधिके अनुसार नर्मदाके जलें 
प्रातःस्नान किया 1 उपर्युक्त पाचों पापियोने भीं ब्राह्यणके 
कहनेसे ज्यां ही नर्मदां बकी कगायी, त्यों ही उनके 
इारीरका रग बदर गया; वे तत्कारु सुवर्णके समान 
कान्तिमान्‌ हो गये । फिर मुनिरा्मानि सब रोगेकि सामने 
उन्हें पापप्रडामन नामक स्तोत्र सुनाया । 

भूपार्‌ । अब तुम पापप्रहामन नामक स्तोत्र सुनो । 
इसका भक्तिपूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पापरािसे 
मुक्त हो जाता हे । इसके चिन्तन मात्रसे नहुतेरे पापी शुद्ध 


हो चुके हे । इसके सिवा, ओर भी बहुत-से मनुष्य इस 


स्तोत्रका सहारा लेकर अज्ञानजनित पापसे मुक्त हो गये 
हे । जब मनुष्योका चित्त परायी स्री, पराये धन तथा 
जीव-हिंसा आदिकी ओर जाय तो इस प्रायश्चित्तरूपा 
स्तुतिकी इारण छेनी चाहिये । यह स्तुति इस प्रकार है- 
विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः । 
नमामि विष्णु चित्तस्थमहङ्कारगते हरिम्‌ 11 
चित्तस्थमीडङमव्यक्तमनन्तमपराजितम्‌ \ 
विष्णुमीड्यमरोषाणामनादिनिधनं ` हरिम्‌ ॥ 
सम्पूर्णं विश्वमे व्यापक भगवान्‌ श्रीविष्णुको सर्वदा 
नमस्कार है । विष्णुको बारम्बार प्रणाम है। मै अपने 
चित्तम विराजमान विष्णुको नमस्कार करता ह । अपने 
अहङ्कारे व्याप्त श्रीहरिको मस्तक ज्युकाता हू । श्रीविष्णु 
चित्तम विराजमान ईधर (मन ओर इन्द्रियेकि चासक) , 
अव्यक्त, अनन्त, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन 
करनेयोग्य तथा आदि-अन्तसे रहित है; एसे श्रीहरिको यैं 
नित्य-निरन्तर प्रणाम करता हू । | 


विष्णुश्ित्तगतो यन्मे विष्णुबुद्धिगतश्च यत्‌ । 


योऽहङ्कारगतो विष्णुर्यो विष्णुर्मयि संस्थितः ॥ 


। 
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जो विष्णु मेरे चित्तमें विराजमान हँ जो विष्णु मेरी 
बुद्धिमे स्थित हे, जो विष्णु मेरे अहङ्कारमें व्याप्त हँ तथा 


सब कुछ करते हे । उन विष्णुभगवान्‌का चिन्तन करनेपर 
चराचर प्राणिर्योका सारा पाप नष्ट हो जाता हे । 
ध्यातो हरति यः पापं स्वपे दृष्टश्च पापिनाम्‌ । 
तमुपेन्द्रमहं विष्णु नमामि अ्रणतप्रियम्‌॥ 
जो ध्यान करने ओर सवप्नम दीख जनेपर भी 
पापियोके पाप हर लेते हँ तथा चरणोमें पड़े हुए 
डारणागत भक्त जिन्हे अत्यन्त प्रिय है, उन वामनरूपधारी 
भगवान्‌ श्रीविष्णुको नमस्कार करता हूं । 
` ,  जगत्यस्मिन्निरात्कम्बे ह्यजमश्चरमव्ययम्‌ । 
हस्तावल्वम्बनं स्तोत्रं॑विष्णुं वन्दे सनातनम्‌ ॥ 
जो अजन्मा, अक्षर ओर अविनाी है तथा इस 
अवलम्ब्य संसारम हाथका सहारा देनेवाले है, 
स्तोत्रोद्राा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातनं 
श्रीविष्णुको मँ प्रणामं करता ह । 
सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज । 
 हषीकेडा हषीकेडा ` हषीकेडा नमोऽस्तु ते ॥ 
` ह सर्वेधर ! हे ईधर ! हे व्यापक परमात्मन्‌ ! हे 












नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केदाव । 
त दुष्कृतं ध्यातं इामयाश्ु जनार्दन ॥ 
ध क नृसिंह | हे अनन्त । हे गोविन्द । हे भूतभावन । 
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जो विष्णु सदा मेरे खरूपमें स्थित हैँ! वे ही कर्ता होकर 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





परमार्थमें तत्पर रहनेवाठे जगन्नाथ | जगत्को धारण 
करनेवाले अच्युत ! मेरे पापोका नाडा कीजिये। ` 
यद्चापराह्े सायाहे मध्याह्ने च तथा निक्ि। 
कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता । 
जानता च हषीकेडा पुण्डरीकाक्ष माधव । 
नामत्रयोच्चारणतः सर्व॑ यातु मम क्षयम्‌ ॥ 
मैने पूर्वाह्न, सायाह्न, मध्याह तथा रात्रिके समय 
डरीर, मन ओर वाणीके द्वारा, जानकर या अनजासमे जे 
कुछ पाप किया हो, वह सब “हषीकेदा पुण्डरीकाक्ष ओर 
माधव'-इन तीन नामोकि उच्चारणसे नष्ट हो जाय । 
शारीरं मे हषीकेदा पुण्डरीकश्च मानसम्‌। 
पापं ब्राममायातु वाद्छतं मम माधव ॥ 
हषीकेडा ! आपके नामोच्चारणसे मेरा रारीरिक पाप 
नष्ट हो जाय, पुण्डरीकाक्ष ! आपके स्मरणसे मेरा मानस 
पाप रान्त हो जाय तथा माधव । आपके नाम-कीर्तनसे 
मेरे वाचिक पापका नाडा हो जाय । 
यद्‌ भुञ्जानः पिबेस्तिष्ठन्‌ स्वपञ्चाग्रद्‌ यदा स्थितः । 
अकाषं पापमर्थार्थं कायेन मनसा गिरा॥ 
महदल्पं च यत्पापं दुर्योनिनरकावहम्‌ । 
तत्सर्व विलयं यातु वासुदेवस्य कीर्तनात्‌ ॥ 
मने खाते, पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा 


` ठहरते समय मन, वाणी ओर इारीरसे, स्वार्थं या धनके 


ख्व्यि जो कुत्सित योनियों ओर नरकोकी प्राप्ति करानैवाला 
महान्‌ या थोड़ा पाप किया दहै, वह सन भगवान्‌ 
वासुदेवका नामोच्चारण करनेसे नष्ट हो जाय । 
परं ब्रह्य परं धाम पवित्रं परम च यत्‌। 
अस्मिन्‌ सद्करतिंते विष्णौ यत्‌ पापं तत्‌ ्रण्यतु ॥ 
जिसे परब्रह्म, परम धाम ओर परम पवित्र कहते हँ 
वह तत्व भगवान्‌ विष्णु ही है इन श्रीविष्णुभगवान्‌क 
कीर्तन करनेसे मेरे जो भी पाप हों, वे नष्ट हो जाय । 
यत्प्राप्य न॒ निवर्तन्ते गन्धस्पर्राविवरजिंतम । 
सुरयस्तत्यदे ` विष्णोस्तत्सर्व मे “^ भवत्वलम्‌ ॥ 
गन्ध ओर स्यसे रहित है, ज्ञानी पुरुष जिसे 


ऽच्युत ॥ ` पाकर पुनः इख संसारमें नहीं लौटते, वह श्रीविष्णुका ही 
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ना च व । पापराशिका प्रायश्चित्त है; इसलिये श्रेष्ठ मनुष्योको पूर्ण 
वापि ` भमुच्यते ॥ प्रयल करके इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये । 
मुक्तः क या व विष्णोः परं पदम्‌ । राजन्‌ ! इस स्तोत्रके श्रवणमात्रसे पूर्वजन्म तथा 
तस्मात्स वी न स्तोत्र व ॥ इस जन्मके किये हुए पाप भी त्कार नष्ट हो जाते हे । 
भारि | पठितव्यं नरोत्तमैः । * यह स्तोत्र पापरूपी वृक्षके छ्य कुठार ओर पापमय 
यह पापग्ररमन नामक स्तोत्र है । जो मनुष्य इसे ईइधनके छि दावानल ह। पापरादिरूपी अन्धकार 
पढ़ता ओर सुनता है, वह इारीर, मन ओर वाणीद्वाय समूहका नाड करनेके खयि यह स्तोत्र सूर्यके समान हे । 
किये हुए पापोंसे मुक्त हो जातां हे । इतना ही नही, वह॒ मैने सम्पूर्ण जगत्पर अनुग्रह करनेके स्यि इसे तुम्हारे 
पापग्रह आदिके भयसे भी मुक्त होकर विष्णुके परम॒ सामने भकादित किया है । इसके पुण्यमय माहातम्यका 
पदको परप होता है । यह स्तोत्र सब पापका नाशक तथा वर्णन करम स्वयं श्रोहरि भी समर्थं नहीं है। 


[क [षन्न् 
सण 


वैराख मासमे स्नान, तर्पण ओर श्रीमाधव-पूजनकी विधि एवं महिमा 


अम्बरीषने पू्ा-- मुने ! वैराख मासके व्रतका इस प्रकार कहकर मौनभावसं उस तीर्थके किनारे 
क्या विधान हे 2 इसमे किस तपस्याका अनुष्ठान करना अपने दोनों पैर धो ठे; फिर भगवान्‌ नारायणका स्मरण 
पड़ता है ? क्या दान होता ह ? कैसे जान किया जाता कसते हुए विधिपूर्वक खान करे । स्नानकी विधि इस प्रकार 


है ओर किस प्रकार भगवान्‌ केरावकी पूजा की जाती है-- विद्वान्‌ पुरुषको मूल-मन््र पढकर तीर्थकी कल्पना . 


हे ? ब्रहयर्षे ! आप श्रीहरिके प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ है; कर छेनी चाहिये । "ॐ नमो नारायणाय" यह मन्त्र ही 
अतः कृपा करके मुञ्चे ये सब बातें बताइये । मूक-मनत्र कहा गया है । पहले हाथमे कुडा लेकर 
नारदजीने कहा-साधुश्रष्ठ ! सुनो- वैशाख विधिपूर्वक आचमन करे तथा मन ओर इन्दियोको संयममें 
मासमे जब सूर्य मेषरारिपर चके जार्यै तो किसी बड़ी रखते हए बाहर-भीतरसे पवित्र रहे । फिर चार हाथका 
नदीमे, नदीरूप तीर्थम, नदमे, सरोवरे, रेमे, चोकोर मण्डर बनाकर उसमें निश्नङ्कित मनर द्रारा भगवती 
देवकुण्डमे, स्वतः प्राप हए किसी भी जलाशयमे, श्रीगङ्गाजीका आवाहन करे । . 
बावड़ीमे अथवा कुँ आदिपर जाकर नियमपूर्वकं विष्णुपादरसूतासि वैष्णवी विष्णुदेवता ॥ 
भगवान्‌ श्रीविष्णुका स्मरण करते हुए स्नान करना त्राहि नस्त्वेनसस्तस्मादाजन्पमरणान्तिकात्‌ । 
चाहिये । खानके पह निभ्नाङकिति इलोकका उच्चारण तिस्रःकोच्योऽ्धकोटी च तीथानौ वासुरब्रवीत्‌ ॥ 
करना चाहिये- | दिवि भुव्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्ति जाहवि । 
यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन । नन्दिनीति च ते नाम देवेषु नल्विनीति च ॥ 
, आतःसानेन मे तस्मिन्‌ फलदः पापहा भव ॥ दक्षा पृथ्वी वियकृङ्गा विश्चकाया शिवामूता । 
(८९।११) विद्याधरी महादेवी तथा लोकश्रसादिनी ॥ 
"मधुसूदन ! माधव (वैशाख) मास आपको विरेष केमङकरी जाहवी च शान्ता शान्तिप्रदायिनी ॥ 


भिय है; इसछियि इसमे भातःखान करसे आप श्रोत ० (८९1 २५--१९) 
फलके देनेवाे हों ओर मेरे पाका नादा करदे ® ` ग्ग । तुम भगवान्‌ शराविष्णुकर चरणोसि भरकर हुई 
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* अर्चस्रस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ सित पद्युयण 


नि ४.1 ६.1 .॥ .1 1  । ॥.। रः  । । , क ऋ च अ । 
६) । 


हो । श्रीविष्णु ही तुम्हारे देवता है; इसीकििये तुग्हं वैष्णवी 
कहते हें । देवि ! तुम जन्मसे ठेकर मृत्युतक समस्त 
पापोसे मेरी रक्षा करो। सर्ग, पृथ्वी ओर अन्तरिक्षमें 
कु साढे तीन करोड़ तीर्थ है एेसा वायु देवताका 
कथन है। माता जाहवी ! वे सभी तीर्थ तुम्हारे अद्र 
मोजूद हे । देवल्कमें तुम्हारा नाम नन्दिनी ओर नलिनी 
है । इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, वियद्वङ्खा, विश्चकाया, 
शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोकप्रसादिनी 
क्षेमङ्करी, जाह्नवी, शान्ता ओर शान्तिप्रदायिनी आदि 
तुम्हारे अनेकों नाम हेँ। 
स्नानके समय इन पवित्र नामोंका कीर्तन करना 
चाहिये; इससे त्रिपथगामिनी भगवती गङ्खा उपस्थित हो 
जाती हें । सात नार उपर्युक्त नामोंका जप करके संपुटके 
आकारमें दोनों हाथोंको जोड़कर उनमें जल ठे ओर 
चार, छः या सात बार मस्तकपर डाठे । इस प्रकार स्नान 
करके पूर्ववत्‌ मृत्तिकाको भी विधिवत्‌ अभिमन्त्रित करे 
ओर उसे इारीरमे ठगाकर नहा छे। मृत्तिकाको 
अभिमन्त्रित करनेका म्र इस पकार है- 
` अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 
^ मृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ 












उद्धृतासि वराहेण. -कृष्णोन इातवाहना । 
क नमस्ते सर्वलोकानां भरभवारणि सुव्रते ॥ 
4 क, (८९।२२-२३) 
र वसुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर अश्च ओर रथ चला करते 


.* 


= हें । भगवान्‌ श्रीविष्णुने .भी वामन-अवतार धारण करके 
तहं एक पैरसे नापा था। मृत्तिके ! मैने जो बुरे कर्म 
› मेरे उस सब पापको तुम हर टो । देवि ! 
ओंवा भगवान्‌ श्रीविष्णुने वराहका रूप 
तुम्हं जरसे बाहर निकाला था । तुम सम्पूर्ण 

कै खयि अरणीके समान हो--अर्थात्‌ 
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वस्र--धोती-चादर धारण करे । तदनन्तर 
तृप्त करनेके छ्य तर्पण करे । सबसे पहक्ते श्री्रह्माका 
तर्पण करे; फिर श्रीविष्णु, श्रीरुद्र ओर प्रजापतिका। 
तत्पश्चात्‌ देवता, यक्ष, नाग, गन्धर्व, अप्सरा असुरगण 
रूर सर्प, गरुड, वृक्ष, जीव-जन्तु, पक्षी, विद्याधर मेष 
आकादाचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथ 
धर्मपरायण जीवोको तप्र करनेके खयि मेँ उन्हे जल 
अर्पण करता हू ।' यह कहकर उन सबको जलञ्जकछि दे। 
देवताओंका तर्पण करते समय यज्ञोपवीतको बाये 
कंधेपर डाले रहे । तत्पश्चात्‌ उसे ग्लेमें मालाकी भति 
कर ठे ओर दिव्य मनुष्यो, ऋषि-पुत्रों तथा ऋषियोका 
भक्तिपूर्वक तर्पण करे । सनक, सनन्दन, सनातन ओर 
सनत्कुमार--ये दिव्य मनुष्य हे । कपिल, आसुरि, बदु 
तथा पृञ्चहिख-- ये प्रधान ऋषिपुत्र हैँ । "ये सभी मे 
दिये हुए जलसे तृप्त होँ' एेसा कहकर इन्हे जल दे । इसी 
प्रकार मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, 
प्रचेता, वसिष्ठ, नारद तथा अन्यान्य देवर्षियों एवं 
ब्रहयर्षियोका अक्षतसहित जक्के द्वारा तर्पण करे । 
इस प्रकार ऋषि-तर्पण करनेके पश्चात्‌ यज्ञोपवीतको 
दाये कंधेपर करके नाये घुटनेको पुथ्वीपर टेककर बैठे। 
फिर अभनिघ्वात्त, सोम्य, हविष्मान्‌, उष्मप, कव्यवाद्‌ 
अनल, बर्हिषद्‌, पिता-पितामह आदि तथा मातामह 
आदि सब लोगोका विधिवत्‌ तर्पण करके निभ्राड्त 
मन्रका उच्चारण करे- 
येऽबान्धवा बान्धवा ये येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । 
ते तृप्निमखिला यान्तु येऽप्यस्मत्तोयकाङ्क्षिणः ॥ 
(८९।३५ 
जो लोग मेरे मान्धव न हों, जो मेरे बान्धव हों तथा 
जो दूसरे किसी जन्मे मेरे बान्धव रहे हों, वे सब मेर 
दिये हए जलसे तृप्र हों । उनके सिवा ओर भी जी 


तुप्तिखाभकरं। 
यों कहकर उनकी तप्तिके उद्यसे. जल गिन 


धिपूर्व॑कं चाहिये । तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वकं आचमन करके अपने 
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उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, रर चन्दन ओर 
जलके द्वारा उन्ं यलपूर्वक अर्ध्य दे । अर्व्यदानका मन्त्र 
इस प्रकार है-- 

नमस्ते विश्वरूपाय 


नमस्ते ब्रह्मरूपिणे ॥ 
सहस्नरङमये नित्यं नमस्ते सर्वेतेजसे । 
नमस्ते रुद्रवपुषे नमस्ते भक्तवत्सल ॥ 
पदानाभ 


नमस्तेऽस्तु कुण्डलाङ्दभूषित । 
नमस्ते सर्वलोकानां सुप्रानामुपबोधन ॥ 


सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्वं पयसि सर्वदा । 
सत्यदेव नमस्तेऽस्तु असीद्‌ मम. भास्कर ॥ 
दिवाकर नमस्तेऽस्तु प्रभाकर नमोऽस्तु ते। 
(८९। ३७--४१) 
"भगवान्‌ सूर्य ! आप विश्वरूप ओर ब्रह्मस्वरूप 
है । इन दोनों रूपमे आपको नमस्कार है । आप सहस्रं 
किरणोसे सुरोभित ओर सबके तेजरूप है, आपको सदा 
नमस्कार है । भक्तवत्सल ! रुद्ररूपधारी आप परमेश्वरको 
बारम्बार नमस्कार है। कुण्डल ओर अङ्गद आदि 
आभूष्णोसे विभूषित पद्मनाभ ! आपको नमस्कार हे । 
भगवन्‌ ! आप सोये हुए सम्पूर्णं छोर्कोको जगानेवाठे ह 
आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप-पुण्यको 
देखा करते है । सत्यदेव ! आपको नमस्कार हे । 
भास्कर ! मुज्पर प्रसन्न होडये । दिवाकर ! आपको 
नमस्कार है । प्रभाकर ! आपको नमस्कार हे ।' 
इस प्रकार सूर्यदेवको नमस्कार करके सात नार 
उनकी प्रदक्षिणा करे । फिर द्विज, गो ओर सुवर्णका 
स्प करके अपने घरमे जाय । वहाँ आश्रमवासी 
अतिथियोका सत्कार तथा भगवान्‌की प्रतिमाका पूजन 
 केरे। राजन्‌ ! घरमे पहले भक्तिपूर्वकं जितेन्धियभावसे 


आदिका दान करना चाहिये; इस कार्यम धनकी कजुसी 
उचित नहीं है । जो समूचे वैडाखभर प्रतिदिन सबेरे स्नान 
करता, जितेन््रियभावसे रहता, भगवानके नाम जपता 
ओर हविष्य भोजन करता है, वह सन पापोंसे मुक्त हो 
जाता हे। 

जो वैराख मासमे आलस्य त्याग कर एकभुक्त 
(चौबीस घंटेमें एक बार भोजन), नक्तत्रत (केवल 
रातमें एक बार भोजन) अथवा अयाचितव्रत (बिना 
मग मिले. हुए अन्नका एक समय भोजन) करता है, वह 
अपनी सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर ठेता हे । 
वैराख मासमे प्रतिदिन दो बार गांवसे बाहर नदीके 
जलम स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्यचर्यका 
पाठन करना, पुथ्वीपर सोना, नियमपूर्वक रहना, व्रत, 
दान, जप, ` होम ओर भगवान्‌ मधुसूदनकी पूजा 
करना--ये नियम हजारों जन्मोकि भर्यकर पापको भी हर ` 
ठेते हे । जैसे भगवान्‌ माधव ध्यान करनेपर सारे पाप 
नष्ट कर देते है, उसी प्रकार नियमपूर्वक किया हुआ 
माधव मासका सान भी समस्त पार्पोको दूर कर देता हे। 
प्रतिदिन तीर्थ-सनान, तिकद्रारा पितरोका तर्पण, धर्मघटः 
आदिका दान ओर श्रीमधुसूदनका पूजन- ये भगवानकतो 
संतोष प्रदान करनेवाठे है; वैशाख मासमे इनका पाङ्न 
अवङय करना चाहिये । वैराखमें ति, जर, सुवर्ण, 
अन्न, दाक्तर, वख, गो, जूता, छाता, कमर या राङ्क 
तथा घड़-इन वस्तुओंका ब्राह्म्णोको दान करे । तीनों 


सन्ध्याओकि समय एकाग्रचित्त हो विमरस्वरूपा साक्षात्‌ 


भगवती ठक्ष्मीके साथ परमेश्वर श्रीविष्णुका भक्तिपूर्वकं 
पूजन करना चाहिये । सामयिक फूल ओर फलस 
भक्तिपूर्वकं श्रीहरिका पूजन करनेके पश्चात्‌ यथाराक्ति 
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ब्राह्मणोंकी भी पूजा करनी चाहिये 1! पाखण्डि्योसे 
वार्ताकाप नहीं करना चाहिये । जो फूद्रार विधिवत्‌ 
अर्चन करके श्रीपधुसूदनकी आराधना करतां है; वह 
सब पापेसि मुक्त हो परम पदको प्राप्त होता है ! | 
श्रीनारदजी कहते हँ राजेद्ध ! सनो, यै 
संक्षेपसे माधवके पूजनकी विधि बतला रहा 1 
महाराज } जिनका कहीं अन्त, नहीं है, जो अनन्त ओर १ = 


भगवान्‌ गोविन्दकी विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये । 
विरोषतः वैदाखके महीनेमे जो श्रीमधुसूदनका पूजन 
करता है, उसके द्वारा पूरे एक वर्षतक श्रीमाधवकी पुजा 
सम्पन्न हो जाती है । वैशाख मास आनेपर जब सूर्यदेव 
मेषरारिपर स्थित हों तो श्रीकेडावकी प्रसन्नताके छि 
उनके त्रतोका सञ्चयं करना चाहिये । अपने अभीष्टको 
|  सिद्धिके छ्य अन्न जल, दक्तर, धेनु तथा तिककी धेनु 
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अपार हैँ, उन भगवान्‌ अनन्तकी पूजा-विधिका अन्त 
। नहीं है । श्रीविष्णुका पूजन तीन प्रकारका होता है-- 
वैदिक, तान्त्रिक तथा मिश्र। तीनोके ही बताये हुए 
विधानसे श्रीहरिका पूजन करना चाहिये । वैदिक ओर 
मिश्र पूजनकी विधि ब्राह्मण आदि तीन वणेकि ही ख्य 
बतायी गयी है, किन्तु तान्त्रिक पूजन विष्णुभक्त शूद्रके 
छ्यि भी विहित है । साधक पुरुषको उचित है कि 
डासखरक्त विधिका ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित्त हो 
ब्रह्मचर्य-पालन करते हए श्रीविष्णुका विधिवत्‌ पूजन 
करे। भगवान्‌की प्रतिमा आठ प्रकारकी मानी गयी 
है-रिलामयी, धातुमयी, रोहेकी बनी - हुदै, रीपने 
योग्य मिडधीकी बनी हई, चित्रमयी, बाटटूकी बनायी हुई, 
मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमा्ओंकी प्रतिष्ठा 
(स्थापना) दो प्रकारकी होती है--एक चल प्रतिष्ठा 
ओर दूसरी अचल प्रतिष्ठा 
~ राजन्‌ ! भक्त पुरुषको चाहिये कि वह जो कुछ भी 
सामग्री प्राप्न हो, उसीसे भक्तिभावके साथ पूजन करे । 
` अरतिमा-पूजनमे सान ओर अलंकार ही अभीष्ट हैँ अर्थात्‌ 
भगवद्वियरहको - स्नान कराकर पुष्प आदिसे शृङ्गार कर 
देना ही भ्रधान सेवा है।श्रीकृष्णमें भक्ति रखनेवाला 
,  मतुष्य यदि केवर जक भी भगवानकरो अर्पण करे तो 
वह उनकी दृष्टम श्रेष्ठ है; फिर गन्ध, धूप, पुष्प, दीप 
४ ओर अन्न आदिका नैवेद्य अर्पण करनेपर तो कहना ही 
कया हे। पवित्रतापूर्वक पूजनकी सारी सामग्री एकत्रित 
ध. पूर्वा कुरोका आसन निकर उसपर बेटे 
पूजन करेवाङेका मुख उत्तर दिाकी ओर या प्रतिमाके 
। . खामने हो । फिर पाद्य, अर्ध्य, स्नान तथा अर्हण आदि 
^  उपचारंकी व्यवस्थाः करे। उसके जाद कर्णिका ओर 
अष्टदक कमल नावे ओर उसके 
क .ख्यि आसन रखे। तदनन्तर चन्दन 
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[ संधित पद्यु 


आदि मनत्रोद्रारा श्रीहरिको सान कराये । तत्प 
विष्णुभक्तं पुरुष वस्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, हार ग 
तथा अनुरेपनके द्वार ब्रेमपूर्वक भगवानका यथायोग्य 
शृङ्गार करे । पुजारीको उचित है कि वह ्रद्धापूर्वक पाच 
आचमनीय, गन्ध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार 
अर्पण करे । उसके बाद्‌ गुड्‌, खीर, घी, पृडी मारपुआ 
कड्ड्‌, दुध ओर दही आदि नाना प्रकारके नैवेद्य निवेदन 
करे । पर्वके अवसरोपर अङ्गराग कगाना, दर्पण दिखाना, 
दन्तधावन कराना, अभिषेक करना, अन्न आदिके बने 
हए पदार्थं भोग रूगाना, कीर्तन करते हए नृत्य कला 
ओर गीत गाना आदि सेवा भी करनी चाहिये । सम्भव 
हो तो प्रतिदिन एेसी ही व्यवस्था रखनी चाहिये । 
पूजनके पश्चात्‌ इस प्रकार ध्यान करे भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका श्रीविग्रह इयामवर्णं एवं तपाये हए जाम्बूनद 
नामक सुवर्णके समान तेजस्वी है; भगवानके राङ्क 
चक्र, गदा ओर पद्यसे सुदरोभित चार भुजार्पँ है; उनकी 
आकृति दान्त है, उनका वस्र कमलके केसरके समान 
पीठे रगका है; वे मस्तकपर किरीट, दोनों हाथमे कडे, 


गलेमें यज्ञोपवीत तथा अगुखियोमें अगूठी धारण किये. 
हुए दैः उनके वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह॒है,. 
कोस्तुभमणि उनकी सोभा बढाता है तथा वे वनमाला 


धारण किये हुए हँ । . 
इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घीमं 
डबोयी हई समिधाओं तथा हविष्यद्वारा अग्निम हवन 


करे। “आज्यभाग तथा “आधार' नामक आहुतियां 


देनेके पश्चात्‌ घतपूर्णं हविष्यका होम करे । तदनन्तर पु 
भगवान्‌का पूजन करके उन्हे प्रणाम करे ओर पार्षदोको 
नैवेद्य अर्पण करे। उसके नाद मुख-रद्धिके लिय 
सुगन्धित द्रव्योसे युक्त ताम्बूर निवेदन. करना चाहिय । 
फिर छटे-बड़ पौराणिक तथा अर्वाचीन स्तोतरोदराय 


` भगवानकी स्तुति करके "भगवन्‌ ! प्रसीद' (भगवन्‌ 
वैभव प्रसन्न होडये) यों कहकर प्रतिदिन दण्डवत्‌ प्रणाम कर । 


करनी चाहिये! , अपना मस्तक ॒भग॑वानके चरणोमिं रखकर 
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भयभीत होकर आपकी डरणमे आया हूः आप मेरी 
रक्षा कीजिये ॥ 

तदनन्तर भगवानकतो अर्पण की हुई प्रसाद-माला 
आदिको आदरपूंक सिरपर चढ़ाये तथा यदि मूर्ति 
विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करे । 
ईश्वरीय ज्योतिको आत्म-ज्योतिमे स्थापित कर ले । प्रतिमा 
आदिमें जहां भगवान्का चरण हो, वही श्रदधपर्वक पूजन 
करना चाहिये तथा मनमें यह विश्वास रखना चाहिये कि 
'जो सम्पूर्ण भूतोमें तथा मेरे आत्मामं भी रमरहेहै वेही 
सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्तिमें विराजमान हैं 

इस प्रकार वैदिक तथा तान्निक क्रियायोगके 
मार्गसे जो भगवानकी पूजा करता है, वह सब ओरसे 
अभीष्ट सिद्धिको प्राप्त होता हे । श्रीविष्णु-तिमाकी 
स्थापना करके उसके लिये सुदुढ़ मन्दिर बनवाना चाहिये 
तथा पूजाकर्मकी सुव्यवस्थाके ल्य सुन्दर फुरवाड़ी भी 
कगवानी चाहिये । बड़े-बड़े पर्वोपर तथा प्रतिदिन 
पूजाकार्यका भलीभांति निर्वाह होता रहे, इसके ख्य 
भगवानके नामसे खेत, बाजार, कसबा ओर गांव आदि 
भी लगा देने चाहिये । यों करनेसे मनुष्य भगवान 


 सायुज्यको प्राप्त होता है । भगवद्विग्रहकी स्थापना करनेसे 


सार्वभोम (सम्राट्‌) के पदको, मन्दिर बनवानेसे तीनों 
लोकोकि राज्यको, पूजा आदिकी व्यवस्था करनेसे 
ब्रह्मलोकको तथा इन तीनों कायेकि अनुष्ठानसे मनुष्य 
भगवत्सायुज्यको प्राप्न कर ठेता है । कवल अश्वमेध यज्ञ 


न्क = 
1. "स 


न यप्र उ 
ब्राह्मण-संवाद्‌--नरक तथा स्वर्गमें ले जानेवाठे कर्मोच्ा वर्णन # 
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करनेसे किसीको भक्तियोगकीं प्राप्ति नहीं होती; भक्ति- 
योगको तो वही प्राप्त करता है, जो पूर्वोक्तं रीतिसे 
प्रतिदिन श्रीहरिकी पूजा करता है । 

राजन्‌ ! वही इारीर चुभ-कल्याणका साधक है, 
जो भगवान्‌ श्रीकृष्णको साष्टाङ्गं प्रणाम करनेके कारण 
धूकि-धूसरित हो रहा है; नेत्र भी वे ही अत्यन्त सुन्दर 
ओर तपःशाक्तिसे सम्पन्न है, जिनके द्वारा श्रीहरिका दर्शन 
होता हे; वही बुद्धि निर्म ओर चन्द्रमा तथा राङ्क 
समान उज्ज्वर्‌ है, जो सदा श्रीलक्ष्मीपतिके चिन्तनमें 
संल रहती है तथा वही जिह्वा मधुरभाषिणी है, जो 
बारम्बार भगवान्‌ नारायणका स्तवन किया करती है । + 

स्री ओर श्रोको भी मूरमन्त्रके द्वारा श्रीहरिका 
पूजन करना चाहिये तथा अन्यान्य वैष्णवजनोको भी 
गुरुकी बतायी हुईं पद्धतिसे श्रद्धापूर्वक भगवानकी पूजा 
करनी उचित हे । राजन्‌ ! यह सब प्रसङ्ख मेने तुम्हं बता 
दिया । श्रीमाधवका पूजन परम पावन है । विहोषतः 
वैशाख मासमे तुम इस प्रकार पूजन अवङय करना । 

सूतजी कहते हैँ महर्षिगण ! इस प्रकार पली- 
सहित मन््रवेत्ता महाराज अम्बरीषको उपदेडा दे, उनसे 
पूजित हो, विदा लेकर देवर्षिं नारदजी वैशाख मासमे 
गङ्खा-सान करनेके खयि चले गये । लोकमें जिनका 
पावन सुया फैला हुआ था, उन राजा अम्बरीषने भी 
मुनिकी बतायी हुईं वैशाख मासकी विधिका पुण्य- 
बुद्धिसे पलीसहित पालन किया । 


यम-ब्राह्मण-संवाद-- नरक तथा स्वर्गमें के जानैवाले कर्मोका वर्णन 


ऋषियोने कहा--सूतजी ! इस विषयको पुनः 
विस्तारके साथ किये । आपके उत्तम वचनामृतोका पान 
केएते-करते हमे तृ नहीं होती है । .. 


महात्मा धर्मराजके संवादका वर्णन हे । 
 ब्राह्मणने पूछठा--धर्मराज ! धर्म ओर अधर्मके 
निर्णयमें आप सबके ख््यि प्रमाणखरूप हे; अतः 


` सूतजी बोले- महर्षयो ! इस विषयमे एक बताइये, मनुष्य किस कसे नरके पड़ते है ? तथा 


। अआचीन इतिहास कहा करते है जिसमे एकं ब्राह्मण ओर किस कर्मके अनु्ानसे वे सर्गम जाते हे ? कृपा करके { ध 


। ++ ^ यत्कृष्णप्रणिपातधूरिधवल तद्रष्मं ` तद्रच्छुभ नेतरे चेततपसोर्जित , सुरि स्तौति हरिदुर्यते 
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य ररररसससससससससः 


| इन सब बातोंका वर्णन कीजिये । 

` यमराज बोले--ब्रह्यन्‌ ! जो मनुष्य मन, वाणी 
तथा क्रियाद्वाय धर्मसे विमुख ओर श्रीविष्णुभक्तिसे रहित 
है; जो ब्रह्मा, हिव तथा विष्णुको भेदबुद्धिसे देखते हैः 
जिनके हदयमें विष्णु-विद्यासे विरक्ति है; जो दूसरोके 
खेत, जीविका, घर, म्रीति तथा आाका उच्छेद करते हे 
वे नरकोमिं जाते हैँ । जो मूर्ख जीविकाका कष्ट भोगनेवाले 
ब्राह्मणोको भोजनकी इच्छासे द्रवाजेपर आते देख 
उनकी परीक्षा करने कगता है--उन्हं तुरत भोजन नहीं 
देता, उसे नरकका अतिथि समञ्चना चाहिये । जो मूढ 
अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर तथा वृद्ध मनुष्यपर दया 


नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम छेकर पीछे 


अजितेन्द्रियताके कारण उसे छोड देता है, वह निश्चय ही 


 नरकका पात्र है। 


जो सब पापोको हरनेवाठे, दिव्यस्वरूप, व्यापक, 
विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णुरूप, 
दिव्य पुरुष श्रीनारायणदेवका पूजन, ध्यान ओर स्मरण 
करते हँ, वे श्रीहरिके परम धामको प्राप्न होते है- यह 


र | | | सनातन श्रुति हे । भगवान्‌ दामोदरके गुणोका कीर्तन ही 





मङ्गरमय हे, वही धनका उपार्जन है तथा वही इस 





 जीवनका फर्‌ हे । अमिततेजस्वी देवाधिदेव श्रीविष्णुके 


`  निकल्नेपर त नपर अन्धकार । जो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ 











य्ोगाथाका गान करते ओर सदा खाध्यायमें 
रहते हँ, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैँ । विप्रवर । 


हि 





धनार्जनम्‌ । जीवितस्य 


तासट्लङप 

1९1५५ ज: ५,१०.१0 
3. ^ (*% ^ [६ 

("्नत्पडयामि जन्तूनां विहाय 


क 3 षि ` 


(९ न न ज (स ४ , क न # ४ # सानुक्रोदा ऋ ८. ह. 4 स सदाचायसत क 


 @  @ ; _ ज. 


7िपाच्छियिं रक्षन्ति मत्सर त्‌ । विद 


९१ “मना रक्षन्त कामत ° [६ 
इ 7 


+ अर्ययस्व हषीकेडो यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


क 11111711 11.1.11. 11.4.14... 1 1 44.4.11. 1.1.111... 11121 ~ ॐ ४४४४४४५. 
४.६. ‹ 










भगवान्‌ वासुदेवके नाम-जपमें लगे हुए मनुष्य परेद 
पापी रहे हों, तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहो 
फटकने पाते । द्विजश्रेष्ठ ! हरिकीर्तनको छोडकर दूस 
कोई एेसा साधन मै नदीं देखता, जो जीवोके 
पापोंका नाडा करनेवाला प्रायश्चित्त हो । 
जो मांगनेपर प्रसन्न होते हे, देकर प्रिय वचन बो 
हे तथा जिन्होने दानके फलका परित्याग कर दियाहै वे 
मनुष्य स्वर्गमे जातें हे । जो दिनमें सोना छोड़ देते है स 
कु सहन करते हँ, पर्वके अवसरपर खोगोको आश्रय 
देते हे, अपनेसे द्वेष रखनेवालके प्रति भी कभी दवषवा 
अहितकारक वचन मंहसे नहीं निकालते अपितु सबके 
गुर्णोका ही बखान करते हैँ, वे मनुष्य स्वर्गमे जाते है । ज 
परायी सिर्योकी ओरसे उदासीन होते है ओर सक््वगुणमे 
स्थित होकर मन, वाणी अथवा क्रियाद्वारा कभी उनमें 
रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हें । 
जिस-किसी कुलम उत्पन्न होकर भी जो दयालु, 
यास्वी, उपकारी ओर सदाचारी होते है, वे मनुष्य खर्ममे 
जाते हँ । जो व्रतको क्रोधसे, टक्ष्मीको डाहसे, विद्याको 
मान ओर अपमानसे, आत्माको प्रमादसे, बुद्धिको 
लोभसे, मनको कामसे तथा धर्मको कुसङ्गसे बचाये 
रखते हे, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हे ।† विप्र ! जो र 
ओर कृष्णपक्षे भी एकादशीको विधिपूर्वक उपवास 
करते है, वे मानव स्र्गमें जाते हे । समस्त बारकोका 
पालन करनेके स्यि जैसे माता बनायी गयी हे तथा 
रोगियोकी रक्षाके छियि जैसे ओषधकी सचना हुई है, उसी 


हरि देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनम्‌। नारायणमजं देवं॒विष्णुरूपं चतुर्भुजम्‌ ॥ 
पुरुष दिव्यमच्युतं ये स्मरन्ति च । रभन्ते ते हरिस्थानं श्रुतिरेषा सनातनी ॥ 


फल चैतद्‌ यदामोदरकीर्तनम्‌॥ 


 कोतनाद्‌ देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः । दुरितानि विलीयन्ते तमांसीव दिनोदये ॥ 
7ा गायन्ति ये नित्यं वैष्णवीं श्रद्धयान्विताः । खाध्यायनिरता नित्यं ते नराः खर्मगामिनः ॥ 
पापकृतो जनान्‌। नोपसर्पन्ति तान्‌ विप्र यमदूताः सुदारुणाः ॥ 
| ` हरिकीर्तनम्‌। सर्वपापप्रामनं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तम ॥ (९२। ९०--१६) 


भ्रमादतः ॥ ` 


राः स्वर्गगामिनः ॥ (९२।२१--२३) 
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* ये भक्तिमन्तो मधुसूदनस्य नारयणस्यखिलनायकस्य । स्येन हीना रजसापि युक्त गच्छन्ति ते नाकमनन्तपुण्याः ॥ 





। हो महादेवजीके लोकम जाते ओर चिरकाकतक वहाँ 


घातालखण्ड * यम-्राह्मण 


न्न 
४ 1.1.1..1 ।.4 .४.५.4.1.1. 1. कथ ् 
स ४४ 


रकार सम्पूर्ण रोकोकी रक्षके निमित्त एकादी तिथिका 
निर्माण हुआ हं । एकादीके त्रतके समान पाप रक्षा 
केवाला दूसरा कोहं साधन नहीं है । अतः एकादज्ञीको 
विधिपूलक उपवास करनेसे मनुष्य स्वर्गलोके जाते है 
अखिरू विश्वके नायक भगवान्‌ श्रीनारायणमे 
जिनकी भक्ति हे, वे सत्यसे हीन ओर रजोगुणसे युक्त 
होनेपर भी अनन्त पुण्यशाली है तथा अन्तम वे 
वैकुण्ठधाममें पधारते हे ।* जो वेतसी, यमुना, सीता 
(गङ्ख) तथा पुण्यसकिल गोदावरीका सेवन ओर 
सदाचारका पालन करते है; जिनकी सान ओर दानमे 
सदा प्रवृत्ति हे, वे मनुष्य कभी नरकके मार्गका दर्शन 
नहीं करते ।† जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदीमें गोते 
लगाते तथा उसके दर्ानसे प्रसन्न होते है वे पापरंहित 


आनन्द भोगते हें । जो मनुष्य चर्मण्वती (चम्बल) 
नदीमें स्नान करके शोचसंतोषादि नियमोंका पालन करते 
हए उसके तटपर विरोषतः व्यासाश्रममे तीन रात 
निवास करते है, वे स्वर्गलोकके अधिकारी माने गये है । 
जो गङ्गाजीके जलम अथवा प्रयाग, केदारखण्ड, पुष्कर, 
व्यासाश्रम या प्रभासक्षत्रमे मुत्युको प्राप्त होते हँ, वे 
विष्णुलोके जाते हे । जिनकी द्वारका या कुरुक्षेत्रमं मृत्यु 
हृं हे अथवा जो योगाभ्याससे म॒त्युको प्राप्त हुए हें 
अथवा मृत्युकालमें जिनके मुखसे “हरि' इन दो अक्षरोका 
उच्चारण हुआ है, वे सभी भगवान्‌ श्रीहरिके प्रिय हं 
विप्र ! जो द्रारकापुरीमें तीन रात भी ठहर जाता है, 
वह अपनी ग्यारह इन्दिर्योद्रारा किये हृए सारे पापको नष्ट 
करके स्व्गमे जाता है-ेसी वहोकी मर्यादा है । 


वैष्णवव्रत (एकादङी) के पालनसे होनेवाल्र धर्म तथा ` 


यज्ञादिके अनुष्टानसे उत्यन्न होनेवाल धर्म--इन दोनोको 


-सवाद--नरक तथा स्वर्गमे ले जानेवाले कर्मोका वर्णन + 


† वैतसी यमुन सीतां पुण्यां गोदावरीनदीम्‌ । सेवन्ते ये 


५९५ 


विधाताने तराजुपर रखकर तोला था, उस समय इनर्मेसे 
पहेका ही पड़ा भारी रहा । ब्रह्यन्‌ ! जो एकादङीका 
सेवन करते हैँ तथा जो “अच्युत-अच्युत' कहकर 
भगवन्नामका कीर्तन करते है, उनपर मेरा डासन नहीं 
चरता । में तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता हँ । 

जो मनुष्य प्रत्येक मासमे एक दिन-अमावास्याको 
श्राद्धके नियमका पारन करते हैँ ओर एेसा करनेके 
कारण जिनके पितर सदा तृप्त रहते है, वे धन्य हे । वे 
स्वर्गगामी होते हँ । भोजन तैयार होनेपर जो आदरपूर्वकं 
उसे दूसरोको परोसते हैँ ओर भोजन देते समय जिनके 
चेहरेके रेगमें परिवर्तन नहीं होता, वे शिष्ट पुरुष 
स्र्गरोकमे जाते हँ । जो मर्त्यलोकके भीतर भगवान्‌ 
श्रीनर-नारायणके आवासस्थान बदरिकाश्रममें ओर नन्दा 
(सरस्वती) के तटपर तीन रात निवास करते है, वे 
धन्यवादके पात्र ओर भगवान्‌ श्रीविष्णके प्रिय है । 
ब्रह्मन्‌ ! जो भगवान्‌ पुरुषोत्तमके समीप (जगन्नाथ 
पुरीमें) छः मासतक निवास कर चुके है, वे अच्युत- 
स्वरूप हँ ओर दर्हानमात्रसे समस्त पापोंको हर 
लेनेवाले हें । 

जो अनेक जन्मेमिं उपार्जित पुण्यके म्रभावसे 
कारीपुरीमें जाकर मणिकर्णिकाके जलम गोते लगाते 
ओर श्रीविश्वनाथजीके चरणेमें मस्तक ज्ञकाते हे, वे भी 
इस लोकमें आनेपर मेरे वन्दनीय होते ह । जो श्रीहरिकी 
पूजा करके पृथ्वीपर कुडा ओर तिर्‌ लिछ्छाकर चारों ओर 
तिर बिखेरते ओर लोहा तथा दूध देनेवाली गौ दान 
करके विधिपूर्वक मृत्युको प्राप्त होते है, वे मनुष्य सवर्गम 
जाते हे । जो पुत्रको उत्पन्न करके उन्हं पिता-पितामहकि 
पदपर बिठाकर ममता ओर अहेकारसे रहित होकर मरते 
है, वे भी खर्गलोकके अधिकारी होते है । जो चोरी- 





(९२1२७) ¦ 
जुभाचाराः सानदानपरायणाः ॥ 
1 [न ते परयन्ति पन्थानं नरकस्य कदाचन ॥ 


(९२।२८-२९) ` 
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५९६ 
डकैतीसे दूर रहकर सदा अपने ही धनसे संतुष्ट रहते है 
अथवा अपने भाग्यपर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते 
है, -वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैँ । जो स्वागत करते हुए 
` दद्ध पीड़ारहित मधुर तथा पापरहित वाणीका प्रयोग 
करते है, वे लोग स्वर्गमें जाते हँ । जो दान-धर्ममें प्रवृत्त 
तथा धर्ममार्गके अनुयायी पुरुषोंका उत्साह बट्ाते है, वे 
चिरकारतक सवर्गम आनन्द भोगते हँ । जो हेमन्त ऋतु 
(ङीतकार) में सूखी लकड़ी, ग्ममिं शीतल जल तथा 
वर्षमिं आश्रय प्रदान करता है, वह स्वर्गरोगमें सम्मानित 
होता है । जो नित्यनैमित्तिक आदि समस्त पुण्यकालरमे 


ब्राह्मणने पूछा-- धर्मराज ! वैराख मासमे 
 आतःकारु सान करके एकाग्रचित्त हआ पुरुष भगवान्‌ 
 माधवका पूजन किस प्रकार करे 2 आप इसकी विधिका 
वर्णन करे । 
धर्मराजने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! पत्तोकी जितनी 

. जतियां हँ. उन समे तुरुसी भगवान्‌ श्रीविष्णुको 
| ^ ˆ अधिक प्रिय हे । पुष्कर आदि जितने तीर्थ है, गङ्गा आदि 
जितनी नदियां है तथा वासुदेव आदि जो-जो देवता है 
= ¢ सभी तुरुसीदल्ये निवास करते हैँ । अतः तुरुसी 
। . सर्वदा ओर सब समय भगवान्‌ श्रीविष्णुको श्रिय है । 


















समथ नहीं हे । जो विना सान किये ही देवकार्य या 
(काके लिये तुरसीक्रा पत्ता तोड़ता है, उसका सारा 
म निष्फल हो जाता हे तथा वह पञ्चगव्य पान करनेसे 


4 





` -, व ष्यफदसछ 
ड: ने दरिद्रिय विभोः 


 ध्यानसमायुक्तं तारणाय 


।"वट्-सखभोगादपापानि ५. सुबहून्यपि ॥ ५" . 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
षरे त 
भक्तिपूर्वक श्राद्ध करता है, वह निश्चय ही 
भागी होता हे । दरिद्रका दान, सामर्थ्यशालीकी क्षमा 
नौजवानोंकी तपस्या, ज्ञानियोका मोन, सुख भोगनेके 
योग्य पुरु्षोकी सुखेच्छा-निवत्ति तथा सम्पूर्ण प्राणियों 
दया--ये सदूण स्वर्गमें ठे जाते हैँ 

ध्यानयुक्तं तप॒ भवसागरसे तारनेवाल है ओर 
पापको पतनका कारण नताया गया है; यह बिरकुक सल 
है, इसमें संदेहकी गजाइडा नहीं है ।† ब्रह्मन्‌ ! सर्गौ 
राहपर ठे जानेवाले समस्त साधनोंका मैने यहाँ संक्षेपसे 
वर्णन किया हे; अब तुम ओर क्या सुनना चाहते हो ? 


=-= + = 
तुलसीदल ओर अश्चल्थकी महिमा तथा वैराख-माहात्प्यके सम्बन्धमें 
तीन परेतोके उद्धारकी कथा 


शुद्ध होता हे । जैसे हर बहुतेरे रोगोंको तत्का हर कती 
हे, उसी प्रकार तुकुसी दरिद्रता ओर दुःखभोग आदिमे 


सम्बन्ध रखनेवारे अधिक-से-अधिक पापको भी शीघ्र 


ही दूर कर देती है 1‡: तुलसी काठ रेगके पत्तोवाटी हे 
या हरे रगकी, उसके द्वारा श्रीमधुसूदनकी पूजन केसे 
प्रत्येक मनुष्य-विरोषतः भगवानका भक्त नरसे 
नारायण हो जाता है। जो पूरे वैशाखभर तीनो 


सन्ध्याओंके समय तुरुसादलसे मधुहन्दा श्रीहरि ` 
पूजन करता है, उसका पुनः इस संसारम जन्म नर्व ` 
होता । फर ओर पत्तोके न मिलनेपर अन्न अक्कि 


द्वारा--धान, गेह, चावर्‌ अथवा जौके द्वारा भी स्व 


श्रीहरिका पूजन करे। तत्पश्चात्‌ सर्वदेवमय भगवा । 
विष्णुकी प्रदक्षिणा करे । इसके बाद देवताओं मनुष्य 


पितरो तथा चराचर जगत्का तर्पण करना चाहिये । 
पीपरुको जक देनेसे, .दस्दरिता, कारुकणीं (ष 


तरहका रोग), दुःस्व्न, दु्चिन्ता तथा सम्पूर्णं दुःख 1 | 


इच्छानिवृत्तिश्च सुखोचितानोः दया च भूतेषु दिवं नयन्ति ॥ 
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* तुलसीदल -अश्चत्थकी महिमा, वैशाख-माहात्म्यके सम्बन्धे तीन भेतोका उद्धार *# 
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हो जाते हं । जो बुद्धिमान्‌ पीपल पेडकी पूजा करता है 
उसने अपने पितरोको तृप्त कर दिया, भगवान्‌ विष्णुकी 


आराधना कर खी तथा सम्पूर्णं ग्रहोका भी पूजन कर ` 


` छिया। अष्टाङ्गयोगका साधन, स्नान करके पीपलूके 
वृक्षका सिंचन तथा श्रीगोविन्दका पूजन करनेसे मनुष्य 
कभी दुर्गतिको नहीं प्राप्त होता । जो सब कुछ करनेमें 
असमर्थ हो, वह सी या पुरुष यदि पूर्वोक्त नियमोंसे युक्त 
होकर वैराखकी त्रयोदङ्ी, चतुर्दशी ओर पूर्णिमा- 
तीनों दिन भक्तिसे विधिपूर्वक प्रातःखान करे तो सब 
पातकोंसे मुक्त होकर अक्षय स्वर्गका उपभोग करता है । 
जो वैशाख मासमे प्रसत्नताके साथ भक्तपर्वक 
ब्राह्मणोको भोजन कराता है तथा तीन राततक प्रातःकाल 
एक बार भी स्नान करके संयम ओर रौचका पालन 
करते हुए श्वेत या काठ तिलको मधुमें मिलाकर बारह 
ब्राह्मणोको दान देता हे ओर उन्हीके द्वारा स्वस्तिवाचन 
कराता हे तथा “मुञ्चपर धर्मराज प्रसन्न हो" इस उद्यसे 
देवताओं ओर पितरोंका तर्पण करता है, उसके 
जीवनभरके किये हुए पाप तत्का नष्ट हो जाते हैँ । जो 
वैडशाखकी पूर्णिमाको मणिक (मटका), जलके घडे, 
पकवान तथा सुवर्णमय दक्षिणा दान करता है, उसे 
अशमेधयज्ञका फल मिक्ता हे । 
इस विषयमे एक प्राचीन इतिहास कहा जाता हे, 
जिसमे एक ब्राह्मणका महान्‌ वनके भीतर प्रेतोके साथ 
संवाद हुआ था । मध्यदेडामें एक धनरा्मा नामक ब्राह्मण 
रहता था; उसमें पापका ठेङामात्र भी नहीं था । एक दिन 
वह कुरा आदिके छ्िये वनम गया । वहां उसने एक 
अद्धुत बात देखी । उसे तीन महाप्रेत दिखायी दिये, जो 
ड़ ही दुष्ट ओर भयंकर थे । धनदार्मा उन्हे देखकर डर 
गया । उन प्रेतोके केडा ऊपरको उठे हुए थे । लाल-लाल 
आंस, काठे-काठे दांत ओर सूखा हुआ उनका पेट था । 


धनहामनि पृा-तुमरोग कौन हो ? यह 


~ ~~ ~ ~ 








| ^ 4 अपाकरोति दुरितं श्रेयः संयोजयत्यपि । यशो विस्तासयत्याशु 


नारकी अवस्था तुम्हं केसे प्राप्न हई 2 मै भयसे आतुर 
ओर दुःखी ह दयाका पात्र हूः मेरी रक्षा करो। मेँ 
भगवान्‌ विष्णुका दास हू मेरी: रक्षा करनेसे भगवान्‌ 
तुमखोगोका भी कल्याण करेगे। भगवान्‌ विष्णु 


ब्राह्मणोकि हितैषी है, मुञ्ञपर दयाः करनेसे वे तुम्हारे ऊपर 


संतुष्ट होगे । श्रीविष्णुका अकूसीके पुष्पके समान खयाम 
वर्णं हे, वे पीताम्बरधारी है, उनका नाम श्रवण करने- 
मात्रसे सन पारपोका क्षय हो जाता है। भगवान्‌ आदि 
ओर अन्तसे रहित, राङ्क, चक्र एवं गदा धारण 
करनेवाठे, अविनाडी, कमलके समान नेत्रोवारे तथा 
प्रेतोंको मोक्ष प्रदान करनेवाके हैँ । 

यमराज कहते हँ ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ विष्णुका 
नाम सुननेमात्रसे वे पिाच संतुष्ट हो गये । उनका भाव 
पवित्र हो गया । वे दया ओर उदारताके वडीभूत हो 
गये । ब्राह्मणके के हुए वचनसे उन्हे बडी प्रसन्नता हई 
थी । उसके पृञनेपर वे प्रेत इस प्रकार बो । 

प्रेतोने कहा- विप्र ! तुम्हारे दर्हानमात्रसे तथा 
भगवान्‌ श्रीहरिका नाम सुननेसे हम इस समय दूसरे ही 
भावको पराप्त हो गये--हमारा भाव बदल गया, हम 
दयालु हो गये। वैष्णत्र पुरुषका समागम निश्चय ही 
पापोको दूर भगाता, कल्याणसे संयोग कराता तथा सघ 
ही यका विस्तार करता है।* अब हमरोगोका 
परिचय सुनो । यह पहर "कृतघ्न नामका भरेत है, इस 
दूसरेका नाम 'विदवत' हे तथा तीसरा मेँ ह. मेरा नाम 
'अवैशाख' है, मे तीनेमिं अधिक पापी हू । इस भरथम्‌ 
पापीने सदा ही कृतघता की है; अतः इसके कर्मके 
अनुसार ही इसका 'कृतन्न' नाम पड़ा हे । ब्रह्मन्‌ ! यह 


पू्वजन्ममं सुदास नामक, द्रोही मनुष्य था, सदा ` 


कृतघ्नता किया करता था, उसी. पापसे यह इस 
अवस्थाको परहुचा है। अत्यन्त पापी, धूर्तं तथा गरू ओर 





स्वामीका अहित कसेवारे मनुष्यके छ्य भी पापस ` 





#* द्दनिनैव ते विप्र॒. नामश्चवणतो हरेः । भावमन्यमनुप्राप्ना , वयं . जाता दयाङ्नः ॥, >, + श 
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छृटनेका उपाय है; परन्तु कृतघ्रके छिये कोई प्राय्चित्त 
नहीं हे ।* | | 
इस दूसरे पापीने देवताओंका पूजन किये जिना ही 
सदा अन्न भोजन किया है, इसने गुरु ओर ब्राह्मणोको 
कभी दान नही दियाहै; इसीलियि इसका नाम “विदैवत' 
हआ हे । यह पूर्वजन्ममे हरिवीर' नामसे विख्यात राजा 
था । दस हजार गवंपर इसका अधिकार था । यह रोष, 
अहकार तथा नास्तिकताके कारण गुरुजनोंकी आज्ञाका 
| उल्लछङ्लन करम तत्पर रहता था । प्रतिदिन पञ्च- 
।  महायज्ञोका अनुष्ठान किये बिना ही खाता ओर 
1 ब्राह्मणोकीं निन्दा किया करता था। उसी पापकर्मके 
| कारण यह बड़े-बड़े नरकोंका कष्ट भोगकर इस समय 





।  "विदैवतः नामक प्रेत हुआ है । 

अवैङाख' नामक तीसरा प्रेत मेँ ह । मै पूर्वजन्ममे 
, ब्राह्मण था। मध्यदेरामें मेरा जनम हआ था । मेरा नाम 
भी गोतम था ओर गोत्र भी । मैं 'वासपुर" गँवमें निवास 
करता था। मैने वैशाख मासम भगवान्‌ माधवकी 
ग्रसन्नताके उद्यसे कभी स्नान नहीं किया । दान ओर 
हवन भी नहीं किया । विरोषतः वैदाख माससे सम्बन्ध 
ौ ८ रखनेवारा कोई कर्म नहीं किया। वैशाखमे भगवान्‌ 
" ` मधुसूदनका पूजन नहीं किया तथा विद्वान्‌ पुरुषोको दान 
 आदिसे संतुष्ट नहीं किया । वैराख मासकी एक भी 

4 | क ूर्णिमाको सः माको, जो पूर्णं फठ्‌ ्रदान करनेवाली है, मैने सान 


















नहीं किया । इससे मेरा सारा वैदिक कर्म निष्फल 
। मे अवैशाख नामकं प्रेत होकर. सब ओर 


= धव ४ तीनोकि ५१. 
ना १ तुमह 
ब मने तुम्हे जता दिया । अन तुम हमलोगोका पापसे 
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उद्धार करो; ` क्योकि कि तुम विप्र हो। ब्रह्मन्‌ ! पुण्यात्मा 


पुरुष न भी बढ़कर है । वे कारणे आये हुए 
पापियोको भी नस्कसे य सदा करना चाहिये । उस दिन जो श्राद्ध किया जाता ॥ 
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व ~+ 

। चः नरि र्त = भ घि ‡ वा निकृत्ते |. 4 ९) १ | क + 
^ अतिपापिनि | 

1161 111 41 (6 रुस्वाम्य 


ढः 
=> ~ ~~ 


॥<सवतार्धक्ु य ९ स्नाति 


+ अर्ययस्व हषीकेरां यदीच्छसि परं पदम्‌ = 


व ------------ - ५१.२.८1. 4.4.4.4.4. 44.4.94. .4.4.4.4.4..4.1..8. 4. ०1111114... 4.444.144... 8.4. 4.1. 4.4.444... 9.4.44. 8.4..1 4.4... च ६.६.१..२ ५५ क 





| संक्षिप्न पद्मपुराण 





गङ्गा आदि सम्पूरणं तीर्थम सान करता है तथा जो केवल 
साधु पुरुषोका सङ्खं करता है, उनमें साधु- 
करनेवाल्तर पुरुष ही श्रेष्ठ हे ।† अतः तुम मेरा उद्धार क 
अथवा मेरा एक पुत्र है, जो धनरा्मा नामसे विख्यात 
स्वामिन्‌ । तुम उसीके पास जाकर ये सब बात 
समञ्ञाओ । हमारे छिये इतना परिश्रम करो । जो दूसरोका 
कार्य उपस्थित होनेपर उसके खयि उद्योग करता है, उपे 
उसका पूरा फर मिरूता है; वह यज्ञ, दान ओर 
शुभकर्मोसि भी अधिक फलका भागी होता हेै। 

यमराज कहते है-- ब्रह्मन्‌ ! उस प्रेतका वचन 
सुनकर धनरार्माको बड़ा दुःख हआ । उसने यह जान 
छ््ियाकियेमेरे पिताहं, जो नरकमें पड़ हए है । तवं 
वह सर्वथा अपनी निन्दा करते हुए बोला । | 

धनङमनि कहा-- स्वामिन्‌ ! मैं ही गोतमका- 
आपका पुत्र धनरार्मा हूं । मे आपके किसी काम न 
आया, मेरा जन्म निरर्थक हे । जो पुत्र आलस्य छोडकर 
अपने पिताका उद्धार नहीं करता, वह अपनेको पवित्र 
नहीं कर पाता । जो इस लेक ओर परलोकमें भी सुखका 
संतान- विस्तार कर सके, वही संतान या तनय माना 
गया हे । इस लोकें धर्मकी दुष्टिसे पुरुषके दो ही गुर 
है- पिता ओर माता । इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ है; वयोकि 
सर्वत्र बीजकी ही प्रधानता देखी जाती हे । पिताजी ! क्या 
कर 2 कहाँ जाऊँ ? कैसे आपकी गति होगी ? पै 
धर्मका तत्त्व नहीं जानता, केवर आपकी आज्ञाक 
पाटन करूगा । 

परेत बोला-- बेटा ! घर जाओ ओर यमुनां 
विधिपूर्वक खान करो । आजसे पचे दिन वैशासकी 
पूर्णिमा आनेवाली है, जो सब प्रकासकी उत्तम गति प्रदा 
करनेवाली ' तथा देवता ओर पितरोके पूजनके 
उपयुक्त है। उस दिन पितरोके निमित्त 
तिलमिश्रित जल, जलका घडा, अन्न ओर फल द^ 
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पितरोको हजार वर्षोतक आनन्द प्रदान करनेवाला होता 
है। जो वैडाखकी पर्णिमाको विधि-पू्वक खान करके 
दस ब्राहमणोको खीर भोजन कराता है, वह सब पापस 
मुक्त हो जाता हे । जो धर्मराजकी पसन्नताके लिये जलै 
भरे हृए सात घडे दान करता है, वह अपनी सात 
पीदिर्योको तार देता हे । बेटा ! त्रयोदी, चतुर्दशी तथा 
पर्णिमाको भक्तिपरायण होकर सान, जप, दान, होम 
ओर श्रीमाधवका पूजन करो ओर उससे जो फक हो 
वह हमरोगोको समर्पित कर दो। ये दोनों परेत भी मेरे 
परिचित हो गये ह; अतः इनको इसी अवस्थामें छोडकर 
मँ स्वर्गमें नहीं जा सकता । इन दोनोके पापका भी अन्त 
आ गया है। 

यमराज कहते हें त्रह्मन्‌ ! "बहुत अच्छा 
कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर गया ओर वहाँ जाकर 
उसने सब कुछ उसी तरह किया । वह प्रसन्नतापूर्वक 
परम भक्तिके साथ वैराख-स्नान ओर दान करने रगा । 
वैराखकी पूर्णिमा आनेपर उसने आनन्दपूर्वक भक्तिसे 
सान किया ओर बहुत-से दान करके उन सबको पृथक्‌- 
पृथक्‌ पुण्य प्रदान किया । उस पवित्र दानके संयोगसे वे 
सब आनन्दमम्र हो विमानपर बेठकर तत्क्षण ही खवर्गको 
चले गये । 
। ब्राह्मणोमें श्रेष्ठ धनरा्मां भी श्रुति, स्मृति ओर 
पुरा्णोका ज्ञाता था। वह चिरकालतक उत्तम भोग 
भोगकर अन्तमं ब्रह्मलोकको प्राप्त हआ। अतः यह 
वैराखकी पूर्णिमा परम पुण्यमयी ओर समस्त विश्वको 
पवित्र करनेवाली है । इसका माहाट्य बहुत बड़ा है, 
अतएव मैने संक्षेपसे तुम्हें इसका महत्व बतला दिया हे । 





| यमराज कहते है-- ब्रह्मन्‌ ! पूर्वकारुकी बात है, 
 महीरथ नामसे विख्यात एक राजा थे। उन्हे अपने 





| . भ्त हई थी। परन्तु राजा राज्यलक्षमीका सारा भार 
 मन्नीपर रखकर स्वयं विषयभोगे आसक्तं हो रहे थे। 


प ॐ 


। पूर्लजन्मके पुण्योके फलस्वरूप भचुर एेधर्यं ओर सम्पत्ति 


जो वैराख मासमे प्रातःकाल सान करके नियमेकि 
पानसे विश्ुद्धचित्त हो भगवान्‌ मधुसूदनकी पूजा करते 
ह, वे ही पुरुष धन्य है, वे ही पुण्यात्मा हैँ तथा वे ही 
संसारमें पुरुषार्थके भागी हैँ । जो मनुष्य वैराख मासमे 
सबेरे स्नान करके सम्पूरणं यम-नियमेसि युक्त हो भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिकी आराधना करता हे, वह निश्चय ही अपने 
पार्पोका नाडा कर डाकूता है । जो प्रातःकाल उठकर 
श्रीविष्णुकी पूजाके छ्य गङ्गाजीके जलम बकी रगाते 
हे, उन्हीं पुरुषोनि समयका सदुपयोग किया है, वे ही 
मनुष्योमें धन्य तथा पापरहितः हैँ । वैराख मासमे 
प्रातःका नियमयुक्त हो मनुष्य जब तीर्थमें सान करनेके 
ख्ये पैर बढाता है, उस समय श्रीमाधवके स्मरण ओर 
नामकीर्तनसे उसका एक-एक पग अश्वमेध-यज्ञके 
समान पुण्य देनेवाला होता है । श्रीहरिके प्रियतम वैडाख ` 
मासके व्रतका यदि पालन किया जाय तो यह मेरुपर्वतके 
समान बड़े उग्र पापको भी जलाकर भस्म कर डालता 
हे । विप्रवर ! तुमपर अनुग्रह होनेके कारण मैने यह 
परसङ्गं संश्षेपसे तुम्हें बता दिया है । जो मेरे कहे हुए इस 
इतिहासको भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह.भी सन पासे मुक्त 
हो जायगा तथा उसे मेरे खोक-यमलोकमें नहीं आना 
पड़गा। वैराख मासके त्रतका विधिपूर्वकं पालन 
करनेसे अनेकों नारके किये हए ब्रह्यहत्यादि पाप भी नष्ट 
हो जाते हँ यह निश्चित नात है । वह पुरुष अपने तीस 
पीट़ी पहलठेके पूर्वजां ओर तीस पीटी बादकी संतानोंको 
भी तार देता है; क्योकि अनायास ही नाना प्रकारके कर्म॑ 
करनवाठे भगवान्‌ श्रीहरिको वैडाख मास बहुत ही प्रिय 
हे; अतएव वह सब मासमिं श्रेष्ठ हे । 


=== ४.4 न 
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वे न प्रजाकी ओर दृष्टि डार्ते थे न धनकी ओर । घमं 


ओर अर्थका काम भी कभी नहीं देखते थे । उनकी वाणी ` 
तथा उनका मन .कामिनिर्योकी क्रीडामें ही आसक्त था। 
राजाके पुरोहितका नाम करयप . था; जब -राजाको ` त 
विषयो रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गये, तब ˆ 
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पुरोहितने मनमें विचार किया-- जो गुरु मोहवहा 
राजाको अधर्मसे नहीं रोकता, वह भी उसके पापका 
भागी होता है; यदि समञ्ञानेपर भी राजा अपने पुरोहितके 
वचनोकी अवहेलना करता है तो पुरोहित निरदोष हो जाता 
हे । उस दज्ञामें राजा ही सारे दोषोंका भागी होता है । 
यह सोचकर उन्होने राजासे धर्मानुकुल वचन कहा । 
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धर्म ओर अर्थसे युक्त मेरे वचनोंको सुनो । राजाके छ्य 
यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरुकी आज्ञामें रहे । 
गुरुकी आज्ञाका आंशिक पालन भी राजाओंकी आयु, 
लक्ष्मी तथा सोख्यको बट्ानेवालर है । तुमने दानके द्वारा 
कभी ब्राह्मणको तप्त नहीं किया; भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
आराधना नहीं की; कोड व्रत, तपस्या तथा तीर्थं भी नहीं 
किया। महाराज ! कितने खेदकी बात है कि तुमने 
कामके अधीन होकर कभी भगवानकरे नामका स्मरण 
नहीं किया । अबल्ओंकी संगतिमें पड़कर विद्वानोकी 
संगति नहीं की । जिसका मन स्िरयोनि हर छया, उसे 
अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकी 
चित्तसे क्या छाभ हुआ ।* एकमात्र धर्म ही सबसे महान्‌ 
र श्रेष्ठ है, जो मृत्युके बाद भी साथ जाता है । दारीरके 
 उपभोगमें आनेवाटी अन्य जितनी वस्तुर्प्‌ है, वे सब यहीं 
“नष्ट हो जाती हं । धर्मकी सहायतासे ही मनुष्य दुर्गतिसे 
^ पार होता हे । राजेन्द्र । वया तुम नहीं जानते, मनुष्योकि 
जीवनका विलास जरूकी उत्ता तरङ्गोके समान चञ्चल 
एवं अनित्य हे। जिनके ख्यि विनय ही पगड़ी ओर 
६ 3 मुकुटः है, सत्य ओर धर्म ही कुण्डल हैँ तथा त्याग ही 
( 2 हे, उन्हे जड आभूष्णोकी वया आवदयकता है । 
, सनुष्यके निर्जीव इरीरको ठेठ ओर काठके समान 
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कडयप बोले- राजन्‌ ! मेँ तुम्हारा गुरु हू, अतः 


पृथ्वीपर फक, उसके बन्धु-बान्धव मुह फेरकर्‌ चल ह 
हैः केवर धर्म ही उसके पीछे-पीछे जाता है । सम कु 
जा रहा हे, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा यो 
जीवन भी लप्र होता जा रहा हे; एेसी अवस्थामें भी म 
उठकर भागते क्यों नहीं ? स्री-पुत्र आदि कुटुम्ब शै 
तथा द्रव्य-संग्रह--ये सब पराये हे, अनित्य है 
पुण्य ओर पाप अपने हैँ । जब एक दिन सब क 
छोडकर तुम्हें विवडातापूर्वक जाना ही है तो तुम अनर्थ 
फसकर अपने धर्मका अनुष्ठान क्यों नहीं करते ? 
नाद्‌ उस दुर्गम पथपर अकेठे कैसे जा सकोगे, जहा 
ठहरनेके लिये स्थान, न खानेयोग्य अन्न, न पानी म 
राहखर्च ओर न राह बतानेवाला कोई गुरु ही है । यहम 
प्रस्थान करनेके बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जायगा 
केवर पाप ओर पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे-प्ठ 
जार्येगे । † 

अतः अब तुम आस्य छोड़कर वेदों तथा 
स्मृतियोमें बताये हुए देशा ओर कुकके अनुरूप 
हितकारक कर्मका अनुष्ठान करो, धर्ममूकक सदाचाका 
सेवन करो । अर्थ ओर काम भी यदि धर्मसे रहित हो ते 
उनका परित्याग कर देना चाहिये । दिन-रात इन्दवः 
विजयरूपी योगका अनुष्ठान करना चाहिये; कोक 
जितेन्द्रिय राजा ही प्रजाको अपने वहामें रख सकता ह। 
लक्ष्मी अत्यन्त प्रगल्भ रमणीके कटाक्षके समान चञ्च 
होती है, विनयरूपी गुण धारण करनेसे ही वह राजाअकि 
पास दीर्घकाकतक ठहरती है । जो अत्यन्त कामी आए 
घमंडी है, जिनका सारा कार्य बिना विचरे ही होता है 
उन मूढचेता राजाओंकी सम्पत्ति उनकी आयुके साथ ह 
नष्ट हो जाती हे । व्यसन ओर मृत्यु--इनमे व्यसनक हं 





 *किं विद्यया क किं तपसा किं त्यागेन नयेन वा। किं विविक्तेन मनसा खीभिर्यस्य मनो हतम्‌ ॥ (९५। १४) 
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रमुत्युज्य  खष्टकाष्ठसम भुवि । विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ 
सर्वेषु . . क्षीयमाणे तथायुषि । जीविते टुप्यमाने च किमुत्थाय न धावसि ॥ 
दारादि इारीरं॒॑ द्रव्यसञ्चयः । पारवयमधुवं किन्तु स्वीये सुकृतदुष्कृते ॥ 

गन्तव्य ते। अनर्थे किं भ्रसक्तस्त्वं॑स्वधर्म॑नानतिष्ठसि ॥ 
` 1 मृतः कान्तारमध्वानं कथमेको 





मेको गमिष्यसि ॥ थ र 
। च त्वौ यास्यन्तमनुयास्यति ॥ (९५। १९२४१ 
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कष्टदायक बताया गया है । व्यसनमे 
अधोगति होती है ओर जो व्यसनसे दूर रहता है, वह 
खर्गोकमे जाता है ।* व्यसन ओर दुःख विदोषतः 
कामसे ही उत्पन्न होते है अतः कामका परित्याग करो । 
पामे फंस जानेपर वैभव एवं भोग स्थिर नहा रहते, वे 
रीघ्र ही नष्ट हो जाते हें । चूते, रुके, जागते ओर 
सोते समय भी जिसका चित्त विचारमें संलग्न नहीं रहता 
वह जीते-जी भी मरे हुएके ही तुल्य है । विद्वान्‌ पुरुष 
विषय-चिन्ता छोड़कर समतापूर्ण, स्थिर एवं व्यावहारिक 
युक्तिसे परमार्थका साधन करते है । जीवका चित्त 
नाकुककी भोति चपल होता है; अतः उससे बलपुर्वक 
काम लेना चाहिये । राजन्‌ ! धर्मके तत््वदरी वृद्ध 
पुरुषोंकी बुद्धिका सहारा ठे पराबुद्धिके द्वारा अपने 
कुपथगामी चित्तको वरामं करना चाहिये । लौकिक धर्म 
मित्र, भाई-बन्धु, हाथ-पैरोका चलाना, देशान्तरमें जाना 
डरीरसे छ्रेरा उठाना तथा तीर्थके स्थि यत्न करना आदि 
कोई भी परमपदकी प्रापतिमे सहायता नहीं कर सकते; 
केवर परमात्मामें मन रगाकर उनका नाम-जप करनेसे 
ही उस पदकी प्राप्ति होती हे। 
 इसख्यि राजन्‌ | विद्वान्‌ पुरुषको उचित है कि वह 
विषयोमें प्रवृत्त हुए चित्तको रोकनेके छ्य यल करे । 
यलसे वह अवङ्य ही वरामें हो जाता है । यदि मनुष्य 
मोहमें पड़ जाय-- स्वयं विचार करेमें असमर्थ हो जाय 
तो उसे विद्वान्‌ सुहदोके पास जाकर प्रश्र करना चाहिये । 
वे पृञनेपर यथोचित कर्तव्यका उपदेडा देते है। 
कल्याणकी इच्छा रखनेवालेको हर एक उपायसे काम 
ओर क्रोधका निग्रह करना चाहिये; क्योकि वे दोनों 
कल्याणका विघात करनेके छियि उद्यत रहते हे । राजन्‌ ! 
काम जड़ा नलवान्‌ है; वह उारीरके भीतर रहनेवाला 
महान्‌ रात्र है । श्रेयकी अभिलाषा रखनेवाङे पुरुषको 
उसके अधीन नहीं होना चाहिये। अतः विधिपूर्वकं 
पालन किया हुआ धर्म ही सनसे शष्ठ है । इसल्यि तुम 
धैर्य धारण करके धर्मका ही आचरण करो । यह श्वास 


पड़ हए राजाकी 
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बड़ा चञ्चल है, जीवन उसीके अधीन है । एेसी स्थितिमें 
भी कौन मनुष्य धर्मके आचरणे विलम्ब करेगा । 
राजन्‌ । जो वृद्धावस्थाको प्राप्त होःचुका है, उसका चित्त 
भी इन निषिद्ध विषयोंकी ओरसे नहीं हटता; हाय ! यह 
कितने रोककी बात है । पुथ्वीनाथः} इस कामके मोहमें 
पड्कर्‌ तुम्हारी सारी उग्र व्यर्थं बीत-गयी, अब भीतो 
अपने हित-साधनमे कूगो। राजन्‌ ! तुम्हारे खयि 
सर्वोत्तम हितकी बात कहता ह वर्कि मैं तुम्हारा 
पुरोहित ओर तुम्हरे भके-लुरे कर्मोका भागी ह । 
मुनीधरोने ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुरुपलीगमन आदि 
महापातक बताये है; उनमेसे मनुष्येद्रारा मन, वाणी ओर 
शरीरसे भी किये हुए जो पाप हँ, उन्हे वैराख मास नष्ट 
कर देता हे । जैसे सूर्य अन्धकारका नाडा करता है, उसी 
प्रकार वैङाख मांस पापरूपी महान्‌ अन्धकारको सर्वथा 
नष्ट कर डारुता है । इसखियि तुम विधिपूर्वक वैडाख- 
त्रतका पालन करो । राजन्‌ ! मनुष्य वैराख मासकी 
विधिके अनुष्ठानद्वारा होनेवाठे पुण्यके प्रभावसे 
जन्मभरके कयि हुए घोर पापोंका परित्याग करके 
परमधामको प्राप्न होता है । इसख््यि महाराज ! तुम भी 
इस वैशाख मासमे प्रातःसखान करके विधिपूर्वक भगवान्‌ 
मधुसूदनकी पूजा करो । जिस प्रकार कूटने-छँटनेकी 
क्रियासे चावरकी भूसी छट जाती है, मांजनेसे ताबिकी 
कालिख मिट जाती हे, उसी प्रकार रुभ कर्मका अनुष्ठान 
करनेसे पुरुषके अन्तःकरणका मल धुर जाता है । - 
राजाने कहा-- सोम्य स्वभाववाङे गुरुदेव ! 
आपने मुञ्चे वह अमृत पिलाया, जिसका आविर्भाव 


समुद्रसे नहीं हुआ है । आपका वचन संसारूपी रोगका 


निवारण तथा दुर्व्यसनेसि मुक्त करनेवाला द्रव्यभिन्न 
ओषध है । आपने कृपा करके मुञ्ञे आज इस ओषधका 
पान कराया है। विप्रवर ! ` सत्पुरुषोका समागमं 
मनुष्योको हषे प्रदान करनेवारी, उनके पापको दूर्‌ 
भगानेवारी तथा जरा-मूत्युका अपहरणं करनेवाली 


संजीवनी चुटी. है । इस पृथ्वीपर जो-जो मनोरथ दुर्भ ` 


=, 





~~~ ~~~ `~ १ हर मर ङु नक = | 


# व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । व्यसन्यधोऽधो व्रजति स्वयात्यव्यसनी नृपः ॥ (९५1३ ९) 2. - ६ 








माने गये है, वे सन यहाँ साधु पुरुषोके सङ्गसे प्राप्र हो 
जाते हें । जो पापोंका अपहरण करनेवाटी सत्सङ्घकी 
गङ्गामे खान कर चुका है, उसे दान, तीर्थसेवन, तपस्या 
तथा यज्ञ करनेकी क्या आवङयकता है ।* प्रभो ! 
आजके पहले मेरे मनमें जो-जो भाव उठते थे, वे सब 
केवर काम-सुखके प्रति लोभ उत्पन्न करनेवाठे थे; 
परन्तु आज आपके दर्नसे तथा वचन सुननेसे उनमें 
विपरीत भाव आ गया । मूर्ख मनुष्य एक जन्मके सुखके 
खयि हजारो जन्मोका सुख नष्ट करता है ओर विद्वान्‌ 
पुरुष एक जन्यसे हजारों जन्म बना ठेते हैँ । हाय । 
हाय ! कितने खेदकी बात है कि मुञ्च मूर्खनि अपने 
मनको सदा कामजनित रसके आस्वादन-सुखमें ही 
फसाये रखनेके कारण कभी कुछ भी आत्प-कल्याणका 
कार्य नहीं किया । अहो ! मेरे मनका कैसा मोह है, 
जिससे मेने खियोके फेरमें पड़कर अपने आत्माकी घोर 
विपत्तिमें डारु दिया, जिसका भविष्य अत्यन्त दुःखमय 
हे तथा जिससे पार पाना बहुत कठिन है । भगवन्‌! 
आपने सखतः संतुष्ट होकर अपनी वाणीसे आज मुञ्चे मेरी 
स्थितिका बोध करा दिया । अब उपदा देकर मेरा उद्धार 
कीजिये । पूर्वजन्ममें मैने कोई पुण्य किया था, जिससे 
 , आपने मुञ्ञे बोध कराया है । विरोषतः आपके चर्णोकी 
' .  धूङिसे आज मै पवित्र हो गया । वक्ताओमें श्रेष्ठ ! अब 
आप मुज्ञे वैदाख मासकी विधि बताइये । 
` करयपजी बोले- राजन्‌ ! बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
४ + चाहिये कि वह निना पृषे अथवा अन्यायपूर्वक पूचनेपर 
्‌ उपदेदा न दे । रोकमें जानते हुए भी जडवत्‌ 
अनजानकी भाति आचरण करे ।† परन्तु विद्वानों 
'शित्यो, पुत्रो तथा श्रद्धालु पुरुषोको उनके हितकी बात 
 कृषापर्वक बिना पूजे भी तानी चाहिये ।‡ राजन्‌ | 
। समय तुम्हागु मन धर्मम स्थित हुआ दै, अतः तुद 
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वैराख-स्नानके उत्तम त्रतका पालन कराछैगा । 
तदनन्तर पुरोहित कडयपने राजा महीरथसे वैराख 
मासमे खान, दान ओर पूजन कराया । खमे वैराख- 
स्नानकी जेसी विधि उन्होने देखी थी, उसका पूरा 
पाङ्न कराया । राजा महीरथने भी गुरुकी प्ररणासे 'उसं 
समय विधिपूर्वक सब नियममोका पालन किया तथा 
माधव मासका जो-जो विधान उन्होने बताया, वह सब 
आदरपूलंक सुना । उन नृपश्रष्ठने प्रातःकाल सान करके 
भक्ति-भावके साथ पाद्य ओर अर्घ्यं आदि देकः 
श्रीहरिका पूजन किया तथा नैवेद्य भोग गाया । 
यमराज कहते हैँ ब्रह्मन्‌ ! तत्पश्चात्‌ राजाके 
ऊपर कारक दृष्टि पड़ी । अधिक मात्रामें रतिका सेवन 
करनेसे उन्हँ क्षयका रोग हो गया था, जिससे उनका 
इारीर अत्यन्त दुर्बरु हो गया; अन्ततोगत्वा उनकी मृत्यु 





पापहानिकृञ्जीवनोषधम्‌। जरामृत्युहरो विप्र॒ सद्धिः सह समागमः ॥ 
वाञ्छितानि महीतले । प्राप्यन्ते तानि तान्येव साधुनापीह संगमात्‌ ॥ 
। किं तस्य दानैः किं तीर्थैः किं तपोभिः किमध्वरैः ॥ ` 
छतः । जानन्नपि ` हि. मेधावी जडवल्खछोक आचरेत्‌ ॥ (९६ । १७) 
` कृपावता । अपृष्टमपि `  वक्तव्यं॑श्रेयः श्रद्धावतां दितम्‌ ॥ (९६। १८) , 


(९६ । २--५ 
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हो गयी । उस समय मेरे तथा भगवान्‌ विष्णुके दूत 

उन्हं टेने पहुचे विष्णुदूतोनि "ये राजा धर्मात्मा हे" ५ 
कहकर मेरे सेवकोंको डां ओर सवयं राजाको विमानपर 
निठाकर वे वैकुण्ठलोकमें ले गये। वैराख मासमे 
प्रातःकार स्नान करनेसे राजाका पातक नष्ट हो चुका 
था। भगवान्‌ विष्णुके दूत अत्यन्त चतुर होते है, वे 
भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार राजा महीरथको नरक- 
मार्गके निकटसे ठे चले । जाते-जाते राजान नरकमें 
पकाये जानेके कारण घोर चीत्कार करनेवाठे नारकीय 


जीर्वोका आर्तनाद . सुना। कड़ाहमे डारुकर ओखये ` 


जानेवाठे पापिरयांका क्रन्दन बड़ा भयैकर था । सुनकर 
राजाको बड़ा विस्मय हुआ । वे अत्यन्त दुःखी होकर 
दूतोंसे बोे-- "जीवक कराहनेकी यह भ्य॑कर आवाज 
वयो सुनायी दे रही है 2 इसमें क्या कारण है 2 आपलोग 
सब बातें बतानेकी कृपा करें । 
विष्णुदूत बोले जिन प्राणियोने धर्मकी 
मर्यादाका परित्याग किया हे, जो पापाचारी एवं पुण्यहीन 
हे, वे तामिस्र आदि भयंकर नरकोमें डाठे गये है । पापी 
मनुष्य श्राण-त्यागके पश्चात्‌ यमलोकके मार्गमे आकर 
भयानक दुःख भोगते हें । यमराजके भय॑कर दूत उन्हं 
इधर-उधर घसीटते हैँ ओर वे अन्धकारमें गिर पडते हे । 
उन्हें आगमे जलाया जाता है। उनके रदारीरमें कटि 
चुभाये जाते है । उनको आरीसे चीरा जाता है तथां वे 
भूख-प्याससे पीडित रहते है । पीन ओर रक्तकी दुर्गन्धके 
कारण उन्हँ बार-बार मूर्छ आ जाती हे । करीं वे 
खौरते हए तेरमेँ ओँटाये जाते दै कहीं उनपर 
मूसलंकी मार पड़ती है ओर करी तपाये हए रोहेकी 
रिखाओंपर डालकर उन्हे पकाया जाता हे । कहीं वमन, 
कहीं पीब ओर कहीं रक्त उन्हे खानेको मिक्ता है । 
ु्दोकी दुर्गन्धसे भरे हए करोड नरक है, जहो `शसपत्र 


वन है, 'रिलापातके स्थान है (जहाँ पापी शिकाओंपर 


पटके जाते है) तथा वाकी समतर भूमि भी आगसे 


तषो होती है। इसके सिवा गरम रेके, सखौरते हुए 


* नामापि पुण्यङीलाना श्रुतं सौख्याय कीर्तितम्‌। जायते तद्रपुःसप्ीवायुः स्परौसुखावहः ॥ (९७ | ध 


तेरूके, मेदाके, तपे हए स्तम्भके तथा कूट-शाल्मकि 


नामके भी नरक हे । द्रे, कटि, कीर ओर उग्र ज्वालके . 


कारण क्षोभ एवं भय उत्पन्न करनेवाठे बहुत-से नरक 
हे । कहीं तपी हुई वैतरणी नदी है । कीं पीबसे भरे हुए 
अनेकों कुण्ड हें । इन सबमें पुथक्‌-पुथक्‌ पापिर्योको 
डाला जाता हे । कुछ नरक एेसे हे, जो जंगलूके रूपमे 
है; वहोकि पत्ते तकवारकी धारके समान तीखे है । इसीसे 
उन्ह “असिपत्रवन' कहते हैँ; वहाँ प्रवेदा करते ही 
नर-नारियोके रारीर कटने ओर छिलने गते है । कितने 
ही नरक घोर अन्धकार तथा आगकी रपरोके कारण 
अत्यन्त दारुण प्रतीत होते हैँ । इनमे बार-बार यातना 
भोगनेके कारण पापी जीव नाना प्रकारके स्वरोमें रोते 
ओर विलाप करते हे । राजन्‌ ! इस प्रकार ये राख- 
विरुद्ध कर्म॑ करनेवाठे पापी जीव कराहते हुए 
नरकयातनाका कष्ट भोग रहे हँ । उन्दीका यह कऋन्दन हो 
रहा है । सभी प्राणियोको अपने पूर्वकृतं कर्मोका भोग 
भोगना पड़ता हे । परायी खियोका सङ्घ प्रसन्नताके छ्िि 
किया जाता हे, किन्तु वास्तवमें वह दुःख ही देनेवाला 
होता है। दो घड़ीतक किया हुआ विषय-सुखका 
आसखवादन अनेक कल्पोंतक दुःख देनेवाला होता हे । 
राजेन्द्र । तुमने वैशाख मासमे प्रातःसनान किया है, 
उसकी विधिका पालन करनेसे तुम्हारा डारीर पावन बन 
गया हे । उससे छकर बहनेवाटी वायुका स्प पाकर ये 
क्षणभरके लिये सुखी हो गये हे । तुम्हारे तेजसे इन्हे बडी 
तृप्ति मिलू रही हे। इसीसे अब ये नरकवर्तीं जीव 
कराहना छोड़कर चुप हो गये हैँ । पुण्यवानोंका नाम भी 
यदि सुना या उच्चारण किया जाय तो वह सुखका साधकं 
होता है तथा उसे छरूकर चलनेवाली वायु भी ₹हारीरमे 
कगनेपर बड़ा सुख देती है ।* । 
यमराज कहते है- करुणाके सागर राजा महीरथ 
अद्भूत कर्म कसनेनाठे भगवान्‌ श्रीविष्णुके दूतोकी 
उपर्युक्तं बात सुनकर द्रवित हो उठे । निश्चय ही साधु ` 
पुरुषोका हदय मक्खनके समान होता है । जैसे नवनीतं ` 











६०४ 


आगकी आंच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु 
पुरुषोका हदय भी दूसरोके संतापसे संतप्त होकर द्रवित 
हो उठता है । उस समय राजाने दूतोसे कहा । 

„ राजा बोले इन्हें देखकर मुञ्चे बड़ी व्यथा हो 
रही है । मे इन व्यथित प्राणियोँको छोडकर जाना नहीं 
चाहता । मेरी सम्म सबसे बडा पापी वही है, जो 
समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवोंका शोक दूर न कर 
सके । यदि मेरे रारीरको छ्ूुकर बहनेवाटी वायुके स्पररसि 
ये जीव सुखी हए है तो आपलोग मञ्चे उसी स्थानपर 

ठे चल्यि; वयोकि जो चन्दनवृक्षकी भति दूसंरोके ताप 

दुर करके उन्हं आहादित करते हैँ तथा जो परोपकारके 

खयि. खयं कष्ट उठते है, वे ही पुण्यात्मा है । संसासमे 

वे ही संत हँ, जो दूसरोके दुःखोका नाडा करते है तथा 
पीड़ित जीर्वोकी पीड़ा दूर करनेके छ्य जिन्होने अपने 

` . भ्रा्णोको तिनकेके समान निछ्ावर कर दिया है। जो 
मनुष्य सदा दूसरयेकी भलाईके छियि उद्यत रहते है 
उन्होने ही इस पुथ्वीको धारण कर रखा है । जहाँ सदा 
अपने मनको ही सुख मिरता है, वह स्वर्गं भी नरकके 
ही समान हे, अतः साधु पुरुष सदा दूसरोके सुखसे ही 
। सुखी होते है। यहाँ नरके गिरना अच्छा, पराणोसि 













` फर भोगते हए भयैकर नरकमें पकाये जाते है । जिन्हेनि 
दान्‌. होम अथवा पुण्यतीर्थमे सान नहीं किया है 
५ इ श शसा कोहं उत्तम पुण्य नहीं किया ह 
शकः तपस्या ओर प्रसन्नतापूर्वक भगवन्नामोंका जप नहीं 
` स 


= लोके ४ 


धार्यते भूमिर्नरः . परहितोद्यते 





९१।९१९स[रतनत षः : ` सदा (५ । 
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[ संकषिप्न पद्मपुराण ` 
४४३९ 
किया हे, वे ही परलोकमें आनेपर घोर नरकोमि पकायै 
जाते हँ । जिनका री-स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी 
व्यवहारमे निन्दित, दूसरोको बुराई करनेवारे एवं पापौ 
है, वे ही नरकोमे पड़ते है । जो पापी अपने 
वचनोंसे दूसरोका हदय विदीर्ण कर डारते है तथा ज 
परायी स्ियोके साथ विहार करते है, वे नरकोमे पकाय 
जाते हँ । महाभाग भूपाल ! आओ, अब 
धामको चल । तुम पुण्यवान्‌ हो, अतः अब तुम्हारा यहं 
ठहरना उचित नहीं है । 

राजाने कहा--विष्णुदूतगण ! यदि मै पुण्यात्मा 
हू तो इस महाभयंकर यातनामार्गमें कैसे लाया गया ? 
मैने कौन-सा पाप किया है तथा किस पुण्यके परभावसे 
मेँ विष्णुधामको जाऊंगा ? आपलोग मेरे इस संदायका 
निवारण करें । 

दूत बोे- राजन्‌ ! तुम्हारा मन कामके अधीन 
हो रहा था; इसख्ियि तुमने कोई पुण्य, यज्ञानुष्ठान अथवा 
यज्ञावरिष्ट अन्नका भोजन नहीं किया है । इसीलियि तु 
इस मार्गसे लाया गया हे । किन्तु रगातार तीन वर्षोतक 
तुमने अपने गुरुकी प्रेरणासे वैराख मासमे विधिपूर्वैक 
प्रातःसनान किया है तथा महापापं ओर अतिपार्पोकी 
रारिका विना करनेवाले भक्तवत्सल, विशैश्वर भगवान्‌ 
मधुसूदनकी भक्तिपूर्वक पूजा की है । यह सब पुरण्योका 
सार है । केवर इस एक ही पुण्यसे तुम देवताओंद्राय 
पूजित होकर श्रीविष्णुधामको ठे जाये जा रहे हो। 
नरेश्वर ! जैसे एक ही चिनगारी पड़ जानेसे तिनकोकी 
रारि भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वैराखमे प्रातःसखान 
करनेसे पापरािका विनाडा हो जाता है। जो वैराखमे 
ाखोक्त नियमोंसे युक्त होकर स्नान करता है, वह 


| रतापाच्छट्‌ ये तु | चन्दना इत चन्दनाः । परोपकृतये ये तु ध चतित 1) 

रोके. परदुःखविदारणाः। आर्तानामार्तिनाशार्थं॑भ्राणा येषा तृणोपमाः ॥ 
दयतेः । मनसो यत्सुखं नित्ये स स्वगो नरकोपमः॥ 
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पुरुष अतिपापोके समूहसे 

9 प्राप्त होता हे ।# च 
यमराज कहते हँ ब्रह्मन्‌ ! तब दयासागर 
जाने उन जी्वोके ोकसे पीडित हो भगवान्‌ 
श्रीविष्णु दोस विनयपूर्वक कहा--'साधु पुरुष भ्रा 
हुए एेधर्यका, गुणोका तथा पुण्यका यही फल मानते हँ 
कि इनके द्वारा कष्टम पड़ हुए जीरवोंकी रक्षा की जाय । 
यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसके प्रभावसे ये नरकमे पड़ 
हुए जीव निष्पाप होकर स्वर्गको चके जार्यै ओर मैँ इनकी 
जगह नरके निवास करूंगा ।' राजाके एेसे वचन 
सुनकर श्रीविष्णुके मनोहर दूत उनके सत्य ओर 
उदारतापर विचार करते हुए इस प्रकार बोठे-- 
"राजन्‌ । इस दयारूप धर्मके अनुष्ठानसे तुम्हारे संचित 
धर्मकी विरोष वृद्धि हुईं हे । तुमने वैराख मासमे जो 
सान, दान, जप, होम, तप तथा देवपूजन आदि कर्म 
कयि हें, वे अक्षय फक देनेवाठे हो गये । जो वैशाख 
मासमे स्नान-दान करके भगवान्‌का पूजन करता है, वह 
सब कामनाओंको प्राप्त होकर श्रीविष्णुधामको जाता हे । 
एक ओर तप, दान ओर यज्ञ आदिकी शुभ क्रियाँ ओर 
एक ओर विधिपूर्वकं आचरणमें लाया हुआ वैराख 
मासका व्रत हो तो यह वैदाख मास ही महान्‌ हे । 
राजन्‌ ! वैशाख मासके एक दिनका भी जो पुण्य है, वह 
तुम्हरे लिये सब दानोंसे बढ़कर हे । दयाके समान धर्म, 
दयाके समान तप, दयाके समान दान ओर दयाके समान 
कोई मित्र नही है ।† पुण्यका दान करनेवाल मनुष्य सदा 
लसगुना पुण्य ग्राप्त करता है । विरोषतः तुम्हारी दयाके 
कारण धर्मकी अधिक वद्धि हुई है । जो मनुष्य दुःखित 


। भणि्योका दुःखसे उद्धार करता हे, वही संसारम 
पुण्यात्मा है। उसे भगवान्‌ नारायणके अंडासे उत्पन्न 
| क विषय्वशेदो मधुसूदनः । महापापातिपापोघनिहन्ता 
त पुनसतेनैकेन. ` गरेर । नीयसे विष्णुभवनं ` पुज्यमानो मरुदरणैः ॥ 
ज्वाल्यते . तृणसञ्चयः। आतःस्नानेन वैशाखे ` तथाघौषो ररेशवर ॥ 


सर्वैकसरेण . युनस्तनकेन. ` 
यथैव विस्फुलिद्गेन 


= 1 द्यासदृदो धमां न दयासदृरं तपः। न दयासदृरो दाने न दयासदुटाः सखा ॥ (९८1९ ५). 


वैशासे मासि यो युक्तो. यथोक्तनियमरनरः । हरिभक्तोऽतिपापोधरमक्तोऽच्युतपदं 


समञ्जना चाहिये। वीर ! वैशाख मासकी पूर्णिमाकौ 
तीर्थम जाकर जो तुमने सब पापका नादा करनेवाला 
स्नान-दान आदि पुण्य किया है, उसे विधिवत्‌ भगवान्‌ 
श्रीहरिको साक्षी बनाकर तीन बार प्रतिज्ञा करके इन 
पापिर्योके खयि दान कर दो, ;जिससे ये नरकसे 
निकलकर स्वर्गको चले जार्यै । हमारा तो एेसा विश्वास 
हे कि पीडित जन्तुओंको शान्ति प्रदान करनेसे जो 
आनन्द मिरूता है, उसे मनुष्य स्वर्गं ओर मोक्षम भी नहीं 
पा सकता । सौम्य ! तुम्हारी बुद्धि दया एवं दानमे दुढ्‌ है, 
इसे देखकर हमलोगोको भी उत्साह होता है । राजन्‌ ! 
यदि तुमह अच्छा जान पड़ तो अब बिना विलम्ब किये 
इन्हें वह पुण्य प्रदान करो, जो नरकयातनाके दुःखको 
दग्ध करनेवाला हे ।' | 

विष्णुदूर्तोके याँ कहनेपर दयां राजा महीरथने 
भगवान्‌ गदाधरको साक्षी बनाकर तीन बार प्रतिज्ञापूर्वकं 
संकल्प करके उन पापि्योके खयि अपना पुण्य अर्पण 
किया । वैराख मासके एक दिनके ही पुण्यका दान 
करनेपर वे सभी जीव यम-यातनाके दुःखसे मुक्त हो 
गये । फिर अत्यन्त हर्षम भरकर वे श्रेष्ठ विमानपर 
आरूढ हुए ओर राजाकी प्ररंसा करते हए उन प्रणाम 
करके स्वर्गको चले गये । इस दानसे राजाको विरोष 
पुण्यकी प्राप्ति हुई । मुनियों ओर देवताओंका समुदाय 
उनकी स्तुति करने र्गा तथा वे जगदीश्वर श्रीविष्णुके 
पार्षद्रारा अभिवन्दित होकर उस परमपदको प्राप्त इए, 
जो बड़े-बड़े योगिरयोके स्यि भी दुभ हे । 

द्विजश्रेष्ठ । यह वैशाख मास ओर पूर्णिमाका कुछ 
माहाल्य यहां थोड़मे बतलाया गया । यह धन, यडा, 
आयु तथा परम कल्याण प्रदान करनेवाला है । इतना ही 
नही, इससे खरग तथा लक्ष्मीकी भी प्राप्ति होती है । यह 


मधुसूदनः ॥ 


व्रजेत्‌ ॥ ` 
(९७ । ४६, ४७, ४८, ५०) 
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प्ररोंसनीय माहात्य अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाला ओर 

"पापको धो डाल्नैवात््र है । माधव-मासका यह माहात्म्य 

. भगवान्‌ माधवकोः अत्यन्त प्रिय है । राजा महीरथका 

चरित्र ओर हम दोनोका मनोरम संवाद सुनने, पटने तथा 

विधिपूर्वक अनुमोदन करनेसे मनुष्यको भगवान्‌की भक्ति 
प्राप होती हे, जिससे समस्त छडोंका नाडा हो जाता है । 

सूतजी कहते हँ-- धर्मराजकी यह बात सुनकर 





* अर्ययस्व हषीकेडो यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


~~ ~ ~~~ मस 
४.६. ५ [ 
४.६; ) 


(17171114. .4..4.4. 4.1.44... 4.4 .4.1.4 1.4.44 .4 4.4.44... 
4. 


। 


संक्षिप्त पद्मपुराणे 


वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चल गया । उस 
भूतरृपर प्रतिवर्ष॒स्वयं॑तो- वैराख-स्नानकी विधिका 
पालन किया ही, दूसरोसे भी कराया । यह ब्राह्मण 
यमका संवाद मैने आपखगोसे वैराख मासके 
स्नानके प्रसङ्गे सुनाया हे । जो एकचित्त होकर वैशासं 
मासके माहात्यका श्रवण करता है, वह सब पापे 
मुक्त होकर श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होता । 


= + =-= 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 


| ऋषि लोले- महाप्राज्ञ सूतजी ! आपका हदय 
^ . अय्यन्त करुणापूर्ण है; आपने कृपा करके ही पापनादाक 
.  वैराख-माहाल्यका वर्णन किया है । अब इस समय हम 
भक्तगणेके प्रिय परमात्मा श्रीकृष्णका ध्यान सुनना 
चाहते है, जो भवसागरसे तारनेवाला हे । 
सूतजीने कहा-मुनियो ! वृन्दावनमे विचरने- 
वाङ जगदात्मा श्रीकृष्णके, जो गओं, ग्वाल ओर 
 गोपियेके प्राण है, ध्यानका वर्णन आप सब लोग 
सुने । द्विजवरो ! एक समय महर्षि गौतमने देवर्षि 
 नारदजीसे यही बात पृष्छी थी । नारदजीने उनसे जिस 
" पापनाडाक ध्यानका वर्णन किया था, वही मै आप- 
 ोगोको बताता दह । 
त १ ^ नारदजी कहते है-- 









स (8 ध स्मरेत त सततं शिवं सितमतिः सुवृन्दावनम्‌ ॥ 
करनैवाङे मनुष्यको सदा शुद्धचित्त होकर 
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मलरागनानाफलम्‌ 1. 





। कन्‌ (स्‌ त्प 


तद्रतकुद्िमनिविष्टमरष्ठयोग- | 


१.४ 1 र र ४ र 
न ॥ 


स्थविष्ठमखिलर्तुभिः सततसेवितं कामदं 
तदन्तरपि कल्पकाङ्घ्रिपमुदञ्छितं चिन्तयेत्‌ ॥ 

उस वनके भीतर भी एक कल्पवृक्षका चिन्तन क 
जो बहुत ही मोटा ओर ऊँचा है, जिसके नये-नये पल्लव 
मूगेके समान लाक है, पत्ते मरकत मणिके सदह नीले है 
कक्कर मोतीके प्रभा-पुञ्जकी भोति चोभा पारहीहै. 
ओर नाना प्रकारके फर पद्मराग मणिके समान जान पडते 
हैँ । समस्त ऋतुर्णँ सदा ही उस वृक्षकी सेवामें रहती हँ 
तथा वह सम्पूर्णं कामनाओंको पूर्णं करनेवाल्र है । 
सुहेमशिखराचले उदितभानुवद्धासुरा- 

` मधोऽस्य कनकस्थत्ीममृतहीकरासारिणः। 


श्रदीप्तमणिकुड्िमा कुसुमरेणुपुञ्ोज्ज्वलां 


स्मरेत्युनरतन्दितो विगतषदतरङ्ं बुधः ॥ 
फिर आकस्यरहित हो विद्वान्‌ पुरुष धारावाहिकरूपसे 
अमृतकी वदे बरसानेवारे उस कल्पवृश्षके नीचे सुवर्णमयी 
वेदीकी भावना करे, जो मेरु गिरिपर उगे हए सूर्यकी भाति 
प्रभासे उद्धासित हो रही है, जिसका फा जगमगाती हुई 
मणियोंसे बना है, जो फूलकि पराग-पुञ्जसे कुछ धव 
वर्णकी हो गयी है तथा जहाँ क्षुधा-पिपासा, रोक-मोहं ओर | 
जरा-मृत्यु--ये छः ऊर्मियां नहीं पचने पातीं । 
| पीठेऽष्टपत्रमरुणं ` कमलं विचिन्य । 
उद्यद्विरोचनसरोचिरसुष्य ट | 












घातालखण्ड | 


* .भगवान्‌ भ्रीकृष्णका ध्यान 
1 ५: ४ 
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चिन्तन॒बन्यभ्वालकुसुम्रचयावङ्कप- 


पीठके ऊपर लार्‌ रेगके अष्टदल कमलका 
करके उसके मध्यभागमें सुखपूर्वक बैठे हए भगवान्‌ 
्रीकृष्णका ध्यान करे, । जो अपनी दिव्य प्रभासे 
उदयकाटीन सूर्यदेवकी भांति देदीप्यमान हो रहे हे। 


अ्त्यग्रनीलजलजन्मसमानभासम्‌ 
सुस्िग्धनीलघनकुञ्चितकेशजाले 
राजन्मनोज्ञरितिकण्ठशिखण्डचूडम्‌ ॥ 
भगवान श्रीविग्रहकी आभा इनद्रके वज्नसे विदीर्ण 
हुए कञ्जरगिरि, मेघोकी घटा तथा नूतन नील-कमलके 
समान इयाम र॑गकी है; इयाम मेघके सद्दा काले-काठे 
्घुषराले केरा-कलाप बड़ ही चिकने हँ तथा उनके 
` मस्तकपर मनोहर मोर-पंखका मुकुट डोभा पा रहा है । 
रोलम्बलाक्तितसुरदमसूनसम्प- 
युक्तं समुत्कचनवोत्पलकर्णपूरम्‌ । 
लोलालिभिः स्फुरितभालतलप्रदीप्त- 
॥ 
कल्पवृक्षके फूलरंसे, जिनपर भौर मँडरा रहे हैँ 
भगवानका शूङ्गार हुआ हे । उन्होनि कानमे खिले हए 
नवीन कमलके कुण्डल धारण कर रखे है; जिनपर 
चञ्चु भ्रमर उड्‌ रहे है । उनके कलाटमे चमकीले 
गोरोचनका तिरक चमक रहा है तथा धनुषाकार भोहि 
बड़ी सुन्दर प्रतीत हो रही है । 
आपूर्णशारदगताङ्रादाङ्कबिम्ब- | 
कान्ताननं कमलपत्रविञ्चालनेत्रम्‌ 1 
गलस्फुरन्मकरकुण्डलररिमदीघ्- 
गण्डस्थलीमुकुरमुन्नतचास्नासम्‌ - ॥ 
भगवान्का मुख इारपूर्णिमाके कलङ्कहीन 


चन्धमप्डरूकी भाति कान्तिमान्‌ है, बड़े-बड़े नेत्र 


| 


+ 
४ ॥ 
् 





केमलदलके समान सुन्दर जान पडते है. दर्पणके सदा 
सच्छ कपोल रल्ोके कारण चमकते हुए मकराकृत 


। कैष्डलोकी किरणोसे देदीप्यमान हो रहे हँ तथा ऊंची 


नासिका बडी मनोहर जान पडती हे । 
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भैवेयकोज्ज्वलमनोहरकम्बुकण्ठम्‌ ॥ 
सिन्दूरके समान परम सुन्दर लाक-लार्‌ ओठ रै; 
चन्द्रमा, कुन्दः ओर मन्दार पुष्पकी-सी मन्द मुसकानकी 
छटासे सामनेकी दिरा प्रकाशित हो रही है तथा वनके 
कोमर्‌ पल्लवो ओर फलके समूहद्वारा बनाये हुए हारसे 
र्वसदुरा मनोहर ग्रीवा बड़ी सुन्दर जान पडती है । 
मत्तन्नमद्भ्रमरधुष्टविलम्बमान- 


हारावलीभगणराजितपीवरोरो- 
व्योमस्थलीलसितकोस्तुभभानुमन्तम्‌ ॥ 
मडरते हुए मतवा भिस निनादित एवं 
घुरनोतक रटकी हुई पारिजात पुष्पंकी मालसे दोनों 
कंधे शोभा पा रहे हे । पीन ओर विरार वक्षःस्थलरूपी 
आकारा हाररूपी नक्षत्रोसे सुदोभित है तथा उसमे 
कौस्तुभमणिरूपी सूर्य भासमान हो रहा है । 
्रीवत्सलक्षणसुलश्षितमुन्नतांस- 


आबन्धुरोदरमुदारगभीरनाभिं 
भृङ्गाङ्गनानिकरमञ्लरोमराजिम्‌ ॥ 
भगवानके वक्षःस्थलमे श्रीवत्सका चिह्न बड़ा 
सुन्दर दिखायी देता है, उनके कंधे ऊँचे है, गोगो 
सुन्दर भुजारपँ घुटनोंतक बी एवं मोटी है, उदरका भाग 
बड़ा मनोहर है, नाभि विस्तृत ओर गहरी है तथा 


त्रिवलीकी रोमपद्क्ति भवरोकी पडक्तिके समान रोभा 


पा रही हे। 
नानामणिप्रघटिताङ्दकङ्कणोिं- 


ग्ेवेयकारसननूपुरतुन्दबन्धम्‌ ५ 
दिव्याङ्करागपरिपिङ्भरिताङ्गयष्टि- | 


 मापीतवस्रपरिवीतनितम्बबिम्बम्‌ 
नाना प्रकारकी मणियोके जने हुए भुजबेद, कंडे, ॥ 
अगूषियो, हार, करधनी, नूपुर ओर पेटी आदि आभूषण ` ` 
भगवानके श्रीविग्रहप्र्‌ रोभा पा रहे हे; उनके समस्त । 


क 4 र "६ जै 
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अङ्ग दिव्य अङ्गरगोसे अनुरञ्जित है तथा र्का 
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६०८ 
चारूरुजानुमनुवृत्तमनोज्ञजङ्ख 
कान्तोन्नतप्रपदनिन्दितकूर्मकान्तिम्‌ । 
माणिक्यदर्पणलसंज्नंखरांजिराज- 
द्र्ताङ्गुलिच्छदनसुन्दरपादपद्यम्‌ सुन्दरपादपद्यम्‌ ॥ 


दोनों जोध ओर घुटने सुन्दर है. पिडकियोंका भाग 

गोलाकार एवं मनोहर है; पादाग्रभाग परम कान्तिमान्‌ 
तथा ऊंचा है ओर अपनी शोभासे कद्कएके पुष्ठभागकी 
कान्तिको मलिन कर रहा है तथा दोनों चरण-कमल 
माणिक्य तथा दर्पणके समान स्वच्छ नखपडङ्क्तियोंसे 
सुशोभित राक-लार अङ्गुखिदिल्रके कारण बड़ सुन्दर 
जान पड़तेहें। 
मल्स्याङ्कदारिदरकेतुयवाब्जवगरः | 

संलक्षितारुणकराङ्धितल्ाभिरामम्‌ । 
लावण्यसारसमुदायविनिर्मिताङ् 

सोन्दर्यनिन्दित मनोभवदेहकान्तिम्‌ ॥ 

मत्य, अङ्का, चक्र, `रा्ख, पताका जो, कमल 

ओर वज्र आदि चिह्ोसे चिहित लाल-ल्रर हथेखियो 
तथा तल्वोंसे भगवान्‌ बडे मनोहर प्रतीत हो रहे हैँ । 
उनका श्रीअङ्गं लावण्यके सार-संग्रहसे निर्मित जान 
पडता है तथा उनके सौन्दर्यके सामने कामदेवके 
इारीरकी कान्ति फीकी पड़ जाती है । 
, आस्यारविन्दपरिपूरितवेणुरन््र- 
9 लोलत्कराङ्गुल्ििसमीरितदिव्यरागे । 
दाश्चद्धवे कृतनिविष्टसमस्तजन्तु- 
(+ सन्तानसंनतिमनन्तसुखाम्बुरादिम्‌ ॥ 

भगवान्‌ अपने मुखारविन्दसे मुरली बजा रहे हैँ 


वक्व , 


मु मुरीके छिदरोपर उनकी अगुखियोकि फिसेसे 
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+ अर्चयस्व हषीकेडां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 





थनोके भारसे लड़खड़ाती हुईं मन्द-मन्द गति 
चर्नेवाली गों दोतोके अग्रभागमें चवानेसे बचे 
तिनकेकि ल््यि, पुंछ लकटकाये 
मुखकमलमें आंखें गड़ाये उन्ह चारों ओरसे धेरकर 
खडी हें । 


सम्प्रसुतस्तनविभूषणपूर्णनिश्च- 

लास्याद्‌ दृढक्षरितफेनिलदुग्धमुग्धैः । 
वेणुप्वर्तितमनोहरमन्दगीत- 

टत्तोचचकर्णयुगलैरपि तण्किश्च ॥ 


गोओकि साथ ही छोटे-छोटे बडे भी भगवानूको 
सब ओरसे घेरे हृए हँ ओर मुरटीसे मन्दस्वरमे ज 
मनोहर संगीतकी धारा बह रही है, उसे वे कान लगाकर 
सुन रहे है, जिसके कारण उनके दोनों कान खड़े हो गये 
है । गोओके टपकते हए थनोके आभूषणरूप दूधसे भे 
हुए उनके मुख स्थिर हँ, जिनसे फेनयुक्त दूध बह रहा 
है; इससे वे बडे बडे मनोहर प्रतीत हो रहे है । 


गोपैः समानगुणील्वयोविलास- 
वेहश्च मूर्च्छितकलस्वनवेणुवीणैः । 
मन्दोच्चतारपटुगानपरर्विलोल- 
दोर्वल्लरीललितलास्यविधानदक्षैः ॥ 


भगवानके ही समान गुण, रील, अवस्था, विलास 
तथा वेष-भूषावारे गोप भी, जो अपनी चञ्च 
भुजाओंको सुन्दर ठंगसे नचानेमे चतुर है, वंशी ओः 


. वीणाकी मधुर ध्वनिका विस्तार करके मन्द, उच्च ओर 


तारस्वरमें कुराूतापूर्वक गान करते हए भगवान्‌को सब 
ओरसे घेरकर खड़े हैँ । 
जङ्गान्तपीवरकटीरतटीनिबद्ध- 
व्यालोककिड्किणिघटारणितेरटद्धिः । 
मुग्धैस्तरक्ुनखकल्यितकान्तभूषै- ` 
रव्यक्तमञ्जुक्चनैः पृशुकैः परीतम्‌ ॥ 
छेटे-कछटे -वार-नाल भी भगवान्‌के चारों आए 
घूम रहे है; जँधसे ऊपर उनके मोटे कटिभागमे 
पहनायी गयी. ह, जिसकी  क्षद्रघण्टिकाओंकी मर्धः 


[संक्षि पद्चुरण ` 


~ 
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पडती है। वे भोठे-भाठे नाटक 
घनसतो कि स सुद आभूषण पहने हुए दै । उनका 





















घेरेसे बाहर भगवानक्रे सामनेकी ओर ब्रह्य 


आदि देवताओंका सा 
इन्द्र ह) समुदाय खेड़ा होकर स्तुति कर 
रहा 


, तद्द दक्षिणतो मुनिनिकरं दृढधर्मवाज्छया समाभ्रायपरम्‌ । 
। योगीद्रानथ पुषे मुमुक्षमाणान्‌ समाधिना तु सनकाद्यान्‌ ॥ 

इसी प्रकार उपर्युक्त घेरसे बाहर भगवान्‌के दक्षिण 
भागे सुदुढ धर्मकी अभिलषासे वेदाभ्यासपरायण 
मुनिर्योका समुदाय उपस्थित है तथा पृष्ठभागकी ओर 


समाधिके द्वारा मुक्तिकी इच्छा रखनेवाे सनकादि 
योगीश्वर खड हे | 


सव्ये सकान्तानथ यक्षसिद्धान्‌ 
गन्धर्वविद्याधरचारणां श्च । । 

सकिन्नरानप्सरसश्च मुख्याः 
कामार्थिनीर्नर्तनगीतवाद्यैः ॥ 


वाम भागमें अपनी स्ियोंसहित यक्ष, सिद्ध 
गन्धव, विद्याधर, चारण ओर किन्नर खडे है। साथ ही 
भगवत्मरमकी इच्छा रखनेवाली मुख्य-मुख्य अप्सरा भी 
हे । ये सब लोग नाचने, गाने तथा बजानेके द्वार 
भगवान्की सेवा कर रहे है । 
शङ्नदुकुन्दधवलं सकल्ागमनज्ञं 
| सोदामनीततिपिराङ्खजटाकलापम्‌ | 
, पत्पाद्पड्कजगताममलां च भक्ति 


वा्छन्तमुज्ज्िततरान्यसमस्तसङ्गम्‌ ॥ 


मामत्रयीगतमनोहरमूच्छनाभिः । परम-पदको प्राप्त होता है । 
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| 
न श्रीकृष्णका ध्यान + ६०९ | | 
मीदी-मीदी 1 ला सद 1 | 
भगवानके प्रति दुढ्‌ प्रणयन्तमुदिताभिरपि अ्रभक्तया 
2 क म सचि्तन्भसि मां इदिणम्रसूतम्‌।॥ = | 
सर ओरसे घेरकर खड़ी है । गोपी, गोप ओर १ तत्पश्चात्‌ आकादामें स्थित मुज्ञ ब्रह्मपुत्र देवर्षि | 


नास्दका चिन्तन करना चाहिये । नारदजीके दारीरका वर्णं 
शर्ङ्ख चन्रमा तथा कुन्दके समान<गौर है; वे सम्पूर्ण 
आगमोके ज्ञाता है, उनकी जाँ बिजलीकी पड्क्तियोके 
समान पौली ओर चमकीली है, वे भगवानके चरण- 
केमल्रंकी निर्मरु भक्तिके इच्छुक है तथा अन्य स 
ओर्की आसक्तियोका सर्वथा परित्याग कर चुके हैँ ओर 
सगीतसम्बन्धी नाना प्रकारकी श्रुतिर्योसे युक्त सात 
स्वरों ओर त्रिविध ग्रामोंकी मनोहर मूर्च्छनाओंको - 
अभिव्यञ्जित करके अत्यन्त भक्तिके साथ भगवान्‌को 
प्रसन्न कर रहे है । 


इति ध्यात्वाऽऽत्मानं पटुविशदधीर्नन्दतनयं | 
नरो बोै्वार्धपरभृतिभिरनिन्द्योपहतिभिः | | | 
यजेद्‌ भूयो भक्त्या स्ववपुषि बहिश्च विभवै- | | ( 
रिति भक्तं सर्व यदभिकषितं भूसुरवराः ॥ # |: 
इस प्रकार प्रखर एतं निर्मङ लुद्धिवार पुरुष अपने 
आत्मस्वरूप भगवान्‌ नन्दनन्दनका ध्यान करके मानसिकं 
अर्घ्यं आदि उत्तम उपहारोसे अपने उरीरके भीतर ही 
भक्तिपूर्तक उनका पूजन करे तथा बाह्य उपचारोसे भी 
उनकी आराधना करे । ब्राह्मणो ! आपलोगोकी जैसी 
अभिलाषा थी, उसके अनुसार भगवानका यह सम्पूर्ण 
ध्यान मने बता दिया । 
सूतजी कहते हे महर्षिगण ! जो इस कथाको 
सुनाता है, वह भगवानक्ते समान हो जाता हे । विप्रो ! 
यह गृह्यसे भी गुह्य प्रसङ्गं कल्याणमय ज्ञान प्रदान 
करनेवाला है। जो इसे पठता अथवा सुनता है, वह 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ससकषिप्र पद्यपुराण 


उत्तर खण्ड 





नारद-महादेव-संवाद्‌- बदरिकाश्रम तथा नारायणव्ी महिमा 


अज्ञानतिमिरान्धस्य  ज्ञानाज्जनङत्ाकया ।` कराया था, उसीको मेँ कहता हूः आप सब सरग सुत 
चक्षुरुन्मीलितं येन॒ तस्मै श्रीगुरवे नमः॥* एक समयकी बात है, भगवानके प्रिय भक्त देव 
ऋषियोने कहा-- वक्ताओमिं श्रष्ठ॒सूतजी ! नारदजी लोक-रोकान्तरोमें भ्रमण करते हए मन्दराच 
आपके दवारा वर्णित नाना प्रकारके उपाख्यानोसे युक्त ॒पर्वतपर गये । वहाँ भगवान्‌ शाङ्करसे अपनी कु मनोगतं 
परमानन्ददायक पातारुखण्डका हमलगोनि श्रवण किया; बातोंको पृछना ही उनकी यात्राका उदेङ्य था । भगवान्‌ 
अब भगवद्धक्तिको बढानेवाला जो पद्यपुराणका रोष उमानाथ उस पर्वतपर विराजमान थे। नारदजीने उन 
अंशा हे, उसे हम सुनना चाहते हे । गुरुदेव ! कृपा करके प्रणाम किया ओर उनकी आज्ञासे उन्दीके सामने वे एक 
उस अंशका वर्णन कीजिये । आसनपर बैठ गये । महात्माओ ! उस समय उन्ह 
सूतजी बोले--मुनियो ! भगवान्‌ शाङ्करने देवर्षि भगवान्‌ दिवसे यही प्रश्र किया, जिसे आपलोग मुञ्ञसे 
नारदके भ्रश्र करनेपर जिस पापनाराक विज्ञानका श्रवण पूछ रहे है । | 
ं | > 0/०) नारदजीने कहा-- भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर । 
पार्वतीपते ! जगदगुरो ! जिससे भगवत्तत्तका ज्ञान हो, 
उस विषयका आप मुञ्े उपदेरा कीजिये । 
महादेवजी बोले नारद ! सुनो; मैं वेदक 
समानता करनेवाङे पुराणका वर्णन आरम्भ करता ह 
। =) जिसे सुनकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता हे । इस 
4 | पुथ्वीपर एक तरख पच्चीस हजार पर्वत है, उन समं 
वदर्किाश्रम महान्‌ पुण्यदायक एवं उत्तम है, जहा 
त “रे भगवान्‌ नर नारायण विराजमान हैँ । नारदजी । मै इस 
३. समय उन्हीकि तेज ओर स्वरूपका वर्णन करंगा। 
/ | ब्रह्मन्‌ ! हिमार्य पर्वतपर दो पुरुष हँ, जो क्रमशः 
४ = | | | „| नर-नारायणके नामसे विख्यात है; उनमें एक तो गौर 
| | | ॥ # वर्णक है ओर दूसरे इयाम वर्णकि । इयाम वर्णवले पुरः ` 
४ | | ही नारायण" है; ये इस जगतक्रे आदि कारण ओर महा 
1 स] भु है । इनके चार भुजार्णँ है । ये बडे"ही खोभासम्प7 
है । इनके दो रूप है- व्यक्तं ओर अव्यक्त (साकी 
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उत्तरखण्ड ] 


ओर निराकार) । ये सनातन पुरुष है। सुव्रत ! 
उत्तरायणे ही इनकी महती पूजा होती है । प्रायः छ 
महीनों तक इनकी पूजा नहीं होती; वयोकि जबतक 
, दक्षिणायन रहता है, इनका स्थान हिमसँ आच्छादित रहा 
करता हे । अतः इनके-जैसा देवता न अबतक हुआ है 
ओर न आगे होगा । बदरिकाश्रममें देवगण निवास कसते 
है । वहां ऋषियोके भी आश्रम हैँ । अग्निहोत्र ओर 
वेदपाठकी ध्वनि वहां सदा श्रवण-गोचर होती रहती है । 
भगवान्‌ नारायणका दरशन करना चाहिये । उनका दर्दान 
करोड़ों हत्याओंका नाडा करनेवाला दहै। वहाँ 
"अलकनन्दा नामवाली गङ्गा बहती है, उनमें खान 
करना चाहिये । वहं स्नान करके मनुष्य महान्‌ पापसे 
मुक्त हो जाता हे । उस तीर्थम सम्पूर्ण जगत्के स्वामी 


* गङ्गावतरणकी संक्षिप्त कथां ओर हरिद्रारका माहात्म्य + 
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भगवान्‌ नारायण सदा ही विराजमान रहते दँ । 

एक समयकी बात हे, मेने एक वर्षतक वहां बडी 
कठोर तपस्या की थी। उस समय भरक्तौपर कृपा 
करनेवाङे भगवान्‌ नारायण, जो अविनाडी, अन्तर्यामी, 
साक्षात्‌ परमेश्चर तथा गरुडके-से चिहवाटी ध्वजासे 
युक्त है, बहुत प्रसन्न हए ओर मुञ्चसे बोठे-“सुत्रत ! 


कोई वर मांगो; देव } तुम जो-जो चाहोगे, वह सभी 


मनोरथ मेँ पूर्ण करूगा; तुम कैलासके स्वामी, साक्षात्‌ 
रुद्र तथा विश्वके पारक हो । 

` तब मेने कहा- जनार्दन 1 यदि आप वर देना 
चाहते हें तो मुञ्चे दो वर प्रदान कीजिये- मेरे हदयमें 
सदा ही आपके प्रति भक्ति बनी रहे ओर देवेश्वर ! मै 
आपके प्रसादसे मुक्तिदाता होऊं । 








गङ्ावतरणकी संक्षिप्न कथा ओर हरिद्ारका माहात्म्य 


महादेवजी कहते हैँ--देवर्षियोमं श्रेष्ठ नारद ! 
अब तुम परम पुण्यमय हरिद्रारका माहात्म्य श्रवण करो । 
जहां भगवती गङ्खा बहती डँ, वहाँ उत्तम तीर्थं बताया 
गया है । वहोँ देवता, ऋषि ओर मनुष्य निवास करते है । 
वहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ केदाव नित्य विराजमान रहते हे । 
विद्वन्‌ ! राजा भगीरथ उसी मार्गसे भगवती गङ्गाक 
लये थे तथा उन महात्मान गङ्गाजलका स्प कराकर 
अपने पूर्वजोंका उद्धार किया था। 

नारद ! अत्यन्त सुन्दर गङ्गाद्वारे जो जिस प्रकार 
गङ्खाजीको ठे आये थे, वह सब प्रसङ्ख मै क्रमराः सुनाता 
ह । पूर्वकालमे हरिद्र नामके एक राजा हो चुके है जो 
्रिभुवनमें सत्यके पार्क विख्यात थे। उनके रोहित 
नामकं एक पुत्र हुआ, जो भगवान्‌ विष्णुकी भक्ते 
तत्पर था । रोहितका पुत्र वृक था, जो बड़ा ही धमासा 
ओर सदाचारी था। उसके सुबाहु नामक पुत्र हज । 
 सुबाहसे “गर नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुईं । एक समय 
गरको कारयोगसे दुःखी होना पड्ा। अनेक राजाओनि 
चढ़ाई करके उनके देशाको अपने अधीन कर छया । गर 
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गये। ओर्वने कृपापूर्वक वहाँ उनकी रक्षा की । वहीं 
उनके सगर नामक पुत्रका जन्म हुआ । महात्मा भार्गवसे 
रक्षित होकर वह उसी आश्रमपर बढने रगा । मुनिने 
उसके यज्ञोपवीत आदि सब क्षत्रियोचित्त संस्कार 
कराये। असख्-ङसखों तथा वेद-विद्याका भी उसको 
अभ्यास कराया । 


तदनन्तर महातपस्वी राजा सगरे ओर्व मुनिस . 


आगरेयाख प्राप्त किया ओर समूची पृथ्वीपर भ्रमण करके 
अपने रात्र तालजङ्घः, हैहय, राक तथा पारदर्वशि्योका 
वध कर डाला । इस प्रकार सबको जीतकर उन्होने धर्म- 


संचय करना आरम्भ किया । राजने अश्वमेध यज्ञका ` 


अनुष्ठान कसनेके छख्ियि अश्च छोड़ा । वह अश्च पूर्व 
दक्षिण-समुद्रके तटपर हर छिया गया ओर पृथ्वीके भीतर 
पचा दिया गया । तब राजाने अपने पुत्रको रुगाकर सन 


ओरसे उस स्थानको खुदवाया । महासागर खोदते समय ` 
वे अश्चको तो नहीं पा सके, किन्तु वहो तपस्या करसेवाके ` ` 
पुरुष महात्मा कपिलपर उनकी दृष्टि पड़ी। वे ˆ 
 उतावलीके साथ उनके निकट गये ओर जगत्मभु ` 3 | 
| कुटुम्बक साथ छ भगुनन्दन ओर्वके आश्रमपर चले । क 6 
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ओर दूसरीने एक ही रेसे पुत्रके स्यि भरथना की जो 


 ऋूर्तीर पुत्रोको जन्म दिया; उन सबको धायोनि ही 


= * अर्चयस्व हषीकेडां यदीच्छसि परं पदम्‌ * [ संक्षिपर पद्मपुराण 
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'कील्रहर्‌ सुनकर भगवान्‌ कपिर्‌ समाधिसे जाग उठे । पञ्चजनके अंशुमान्‌ नामक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ, 
उस समय उनके नेत्रोसे आग प्रकर हुई, जिससे साठ अंरुमानके दिलीप ओर दिलीपके भगीरथ हुए, जे 
(0 (0) / 1 3 - । | उत्तम त्रत (तपस्या) का अनुष्ठान करके 
1 ॥ 010 | [८ ष्ठ॒ गङ्गाजीको पृथ्वीपर ठे अये तथा जिन्हेत 
। गङ्खाको समुद्रतक ठे जाकर उन्हे अपनी कन्याके रूपमे 
अब्गीकार किया । 
५ 1 नारदजीने पृषछठा-- भगवन्‌ ! राजा भगीरथ 
{ गङ्गाको किस प्रकार काये भे ? उन्होने कौन-सी तप 
/ की थी, ये सब बाते मुञ्े बताइये । 
महादेवजी बोके--नारद ! राजा भगीरथ अपने 
पूजका हित करनेके खयि हिमारूय पर्वतपर गये। 
वहा पर्हुचकर उन्होने दस हजार वर्षोतक भारी तपस्या 
की । इससे आदिदेव भगवान्‌ निरञ्जन श्रीविष्णु प्रसन्न 
हुए । उन्हीके आदेरासे गङ्गाजी आकारासे चलं ओर 
जहां विशवश्वर श्रीरिव नित्य विराजमान रहते है उस 
कैल्रस पर्वतपर उपस्थित हई । मैने गङ्गाजीको आया 
देख उन्हँ अपने जटाजूटमें धारण कर छया ओर दस 




















हजार सगरपुत्र जरकर भस्म हो गये । महायङास्वी 
राजाने समुद्रसे उस आश्वमेधिक अश्चको प्राप्त किया ओर 
उसके द्वारा सो अश्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान पूर्ण किया । 
नारदजीने पृषछठा--विज्ञानेश्वर । सगरके साठ 
हजार पुत्र बडे बरूवान्‌ ओर पराक्रमी थे, उन वीरोकी 
उत्पत्ति किस प्रकार हई 2 यह नताइये । 
` महादेवजी बोठे- नारद ! राजा सगरकी दो 
पलियां थी, वे दोनों ही तपस्याके द्वारा अपने पाप दग्ध 
कर्‌ चुकी थीं । इससे प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ ओर्वने उन्हे 
दरदान्‌ दिया । उनेसे एक रानीने साठ हजार पुत्र मोगे 









हो । पहली रानीने तमे .बहुत-से 


शः पाल-पोसकरर बड़ा किया । घीसे भरे हुए घडमि 
स्वकर +उन . कुमारोेका पोषण .किया गया। कपिला ¢ + ॥# (4 {£ (|| 1 ॥॥. + 5 
पका द ध. पीकर्‌ वे सब-के-सब जडे हुए । दूसरी हजार वर्षोतक उसी रूपमे स्थित रहा । इधर राजा भगीरथ 
के गभस पञ्चजन न नामक पुत् त ह गङ्गाजीको न देखकर विचार करने रगे--गङ्गा कहो चटी 
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ऊत्तरखण्ड 1 * गङ्खाको महिमा, श्रीविष्णु, यमुना, गङ्गा, प्रयाग, काडी 
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2 ध्यान करके जब उन्होने यह निश्चितरूपसे जान 
छया कि उन्हें महादेवजीने ग्रहण कर छिया है, तब वे 
कैलास पर्वतपर गये । मुनिश्रेष्ठ वहाँ परहैचकर वे तीव्र 
तपस्या कसे रगे । उनके आराधना करेपर मैने अपने 
मस्तकसे एक बार उखाड़ ओर उसीके साथ त्रिपथगा 
गङ्गाजीको उन्हें अर्पण कर दिया । गङ्गाको केकर वे 
पाताले, जहो उनके पूर्वज भस्म हए थे, गये । उस समय 
भगवान्‌ विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई गङ्गा जब हरिद्रा 
आयीं, तब वह देवताओंके छ्यि भी दुर्कभ श्रेष्ठ तीर्थं बन 
गया । जो मनुष्य उस तीर्थम स्नान तथा विरोषरूपसे 


गया एवं गदाधरकी स्तुति * ६९३ 


श्रीहरिका दन करके उनकी परिक्रमा करते हे, वे दुःखके 
भागी नहीं होते । ब्रह्महत्या आदि पार्पोकी अनेक रिया 
ही क्यों न हो, वे सन सर्वदा श्रीहरिके दर्दानमात्रसे नष्ट 
हो जाती हे । एक समय मैँ भी हरिद्वारे श्रीहरिके स्थानपर 
गया था, उस समय उस तीर्थके प्रभावसे मेँ विष्णुस्वरूप 
हो गया । सभी मनुष्य वहाँ श्रीहरिकं दर्शन करनेमात्रसे 
वैकुण्ठ-लोकको प्राप्त होते है । परम सुन्दर हरिद्रार-तीर्थ 
मेरी द्ष्टिमे सबसे अधिक महन्वराटी है । वह समस्त 
तीर्थेमिं श्रेष्ठ ओर धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप चारों 
पुरुषार्थ प्रदान करनेवाला है । 


---- + => 
गङ्ाकी महिमा, श्रीविष्णु, यमुना, गङ्ख, प्रयाग, काङ्ञी, गया एवं गदाधरकी स्तुति 


महादेवजी कहते हैँ--मुनिश्रेष्ठ ! अब में 
श्रीगङ्गाजीके माहात््यका यथावत्‌ वर्णन करूगा, जिसके 
श्रवणमात्रसे तत्का पापोंका नाडा हो जाता है। जो 
मनुष्य सैकड़ों योजन दूरसे भी “गङ्गा-गङ्गा का उच्चारण 
करता है, वह सन पापस मुक्त होता ओर अन्तमे 
विष्णुरोकको जाता है ।* नारद !. श्रीहरिके चरण- 
कमस प्रकट हुई “गङ्खा' नामसे विख्यात नवी पापोकी 
स्थूल रारिरयोका भी नारा करनेवाटी हे । नर्मदा, सस्यू 
वेत्रवती (बेतवा) , तापी, पयोष्णी (मन्दाकिनी), चदा, 
विपारा (व्यास), कर्मनारिनी, पुष्पा, पर्णी, दीपा, 
विदीपा तथा सूर्यतनया यमुना--इनमे खान करसे जो 
पुण्य होता है, वह सब पुण्य गङ्गा-खरानसे मनुष्य रपत 
कर लेते है । जो मनीषी पुरुष समुद्रसहित पृथ्वीका दान 
करते है, उनको मिलनेवाला फक भी गङ्गा-सानसे प्रा 
हो जाता है । सहर गोदान, सौ अश्वमेध यज्ञ तथा सहल 
वृषभ-दानसे जिस अक्षय फलकी प्रा होती ह, वह 
गङ्गाजीके दर्नसे क्षणभरमे प्राप्त ह जाता है । वह गङ्गा 
नदी महान्‌ पुण्यदायिनी है, विरोषतः ¢ 
परम पावन ह । वे नरके पड्नेवाठे हो तो भी गङ्गाजी 
उनके पाप हरं केती है । तात ! जैसे सूर्योदय होनेपर 


क च ॥ . 1 ऋत 


अन्धकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार गङ्गाके प्रभावसे 
पातक नष्ट हो जाते हे । ये माता गङ्गा संसारम सदा 
पवित्र मानी गयी है । इनका खरूप परम कल्याणमय 
है । माता जाहवीका सखरूप दिव्य है । जैसे देवताओमिं 
श्रीविष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार नदिर्ोमें गङ्गा उत्तम हें । 
जहां गङ्गा, यमुना ओर सरस्वती हँ, उन ती्थमिं स्नान 
ओर आचमन करके मनुष्य मोक्षका भागी होता है-- 
इसमे तनिक भी संदेह नहीं हे । 

[भिन्न-भिन्न तीथेमिं जानेपर भगवान्‌ श्रीविष्णु तथा 
यमुना, गङ्गा आदि नदिका किस प्रकार स्तवन कसना 
चाहिये, यह बताया जाता है] 
तद्रतं प्रयतो ब्रवीमि यदहं॑सास्तु स्तुतिस्ते प्रभो 

यद्‌ भुञ्जे तव ॒सन्निवेदनमथो यद्यामि सा प्रेष्यत 1 
यच्छन्तः स्वपिमि त्वदङपियुगले दण्डप्रणामोऽस्तु मे 
स्वामिन्‌ यच्च करोमि तेन स भवान्‌ विश्वेश्वरः श्रयताम्‌ 
प्रभो ! मेँ शुद्धभावसे आपके सम्बन्धे जो कुछ 
भी च्च करता हू वही आपके चय स्तुति हो 1 जो कु 


लिये भोजन करता है, वह आपके ल्य नैवेद्यका काम दे । जो 
चलता-फिरता ई वही आपकी सेवा-टहरू समी 
जाय । जो थककर सो जाता हू. वही आपके स्य 
ग्कति यो रूद्‌ योजनाना रतै! मुच्यते सर्वपापष्ो विष्णुलोकं यकव ष 7 (कच 
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साष्टाङ्ग प्रणाम हो तथा स्वामिन्‌ ! मेँ जो कुछ करता 
हू उससे आप जगदीश्वर श्रीविष्णु प्रसन्न हों । 
, दृष्टेन वन्दितेनापि स्पृष्टेन च धृतेन च। 
नरा येन विमुच्यन्ते तदेतद्‌ यामुनं जलम्‌ ॥ 
जिसके दरदान्‌, वन्दन, स्प तथा धारण करनेसे मनुष्य 
भव-बन्धनसे मुक्त हो जाते हँ, वही यह यमुनाजीका जल है । 
तावद्‌ भ्रमन्ति भुवने मनुजा भवोत्थ- ¦ 
दारिद्रयरोगमरणव्यसनाभिभूताः 
यावजल्े तव॒ महानदि नील्नीलं 
पड्यन्ति नो ` दधति मूर्धसु सूर्यपुत्र ॥ 
द सूरयपुत्री महानदी यमुनाजी । मनुष्य इस जगतमें 
आप्त होनेवाठे द्रिता, रोग ओर मृत्यु आदि दुःखोसे 
` पीडित होकर तभीतक संसारम भटकते रहते है जबतक 
। व नीलमणिके सद्रा आपके नीटे जलका दर्हान नहीं 
। करते अथवा उसे अपने मस्तकपर नही चटढाते | 
यत्सस्मृतिः सपदि कृन्तति दुष्कृतौधं 
| पापावलीं जयति योजनलश्षतोऽपि । 
यन्नाम नाम जगदुद्रितं पुनाति 
| दिष्टया हि सा पथि दृोर्भविताद्य गङ्गा ॥ 
जिनकी स्मृति पापरारिका तत्का नाडा कर देती 
हे, जो राख योजन दूरसे भी पापोके समूहको परास्त 
 . करती हे, जिनका नाम उच्चारण. किये जानेपर सम्पर्ण 
. जगतकतो पवित्र कर देता है, वे गङ्गाजी आज 


















कर - हक जिस थका अनुसरण करता है, जिसके तटपर 
हित कर्मं उत्तमतापूर्वक सम्पन्न होते ह 
गीजीको आ सृके रचयिता ब्रहमाजीने पह 
गर्गाके रूपमे उत्पन्न किया था। उनके तटपर किया. 
आ स्नान 
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[ संक्षिप्त 


दान करनेवाला होता है--इसमे कोई आ 
नहीं हे । ` 
द्रवी भूतं परं ब्रह्य 
अर्घ्य गृहाण मे गङ्के पापं हर नमोऽस्तु ते। 
परमानन्द प्रदान करनवाली गङ्गाजी ! आप जल 
रूपम अवतीर्णं साक्षात्‌ परब्रह्म है । आपको 
हे । आप मेरा दिया हुआ अर्यं रहण कीजिये ओर म 
पाप हर रीजिये। 
साक्षादधर्मद्रवोघं 
दुःखस्वाब्धेस्तरितरं सुरदनुजनुतं स्व्गसोपानमार्गम्‌ । 
सर्वबाहिहारि वारि प्रवरगुणगणं भासि या संवहन्ती 
तस्यै भागीरथि श्रीमति मुदितमना देवि कुर्वे नमस्ते ॥ 
श्रीमती भागीरथी देवी ! जो जलरूपमे परिणतं 
साक्षात्‌ धमकी रारि है, भगवान्‌ विष्णुके चरणारविन्दे 
प्रकर हुं सुधाका सार है, दुःखरूपी समुद्रसे पार होनके 
किये जहाज हे तथा स्वर्गरोकमें जानेके छि सीद है 
जिसे देवता ओर दानव भी प्रणाम करते है जो समस 
पापका संहार करनेवाला, उत्तम गुणसमूहसे युक्त ओः 
शोभा-सम्पन्न है, एेसे जरको आप धारण करती है। मै 
प्रसन्नचित्त होकर आपको नमस्कार करता हूँ । 
स्वःसिन्धो दुरितान्धिमञ्जजनतासंतारणि ब्ओल्लसत्‌- 
कल्लोलामलकान्तिनाशिततमस्तोमे जगत्पावनि। 
गङ्घे देवि पुनीहि दुष्कृतभयक्रान्तं कृपाभाजनं 
मात्मा शरणागतं ₹ारणदे रश्चाद्य भो भीषितम्‌ ॥ 
सवर्गलेककी नदी भगवती गङ्घे ! आप पापक 
समुद्रम डनी हुई जनताको तारनेवाटी है, अपनी उटती 


हुईं रोभायुक्त कहरोकी निर्म कान्तिसे पापरूपी . 


अन्धकार रारिका नाडा करती है तथा जगतको पकर 
करनेवाली हेः मै पापके भयसे यस्त ओर आपका 
कृपा-भाजन हं । रारणदायिनी माता ! आपकी इारणमं 
आया दहः आज मुञ्च भयभीतकी रक्षा कीजिये । 

हं हो मानस कम्पसे किमु सखे त्रस्तो भयान्नारकात्‌ 


| किते भीतिरिति श्ुतिर्दुरितकृत्‌ संजायते नारकी 4 
नवा, तपण, देवपूजा, श्राद्ध ओर ब्राह्मण- = मा भेषीः | 
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ए मेरे चित्त ! ओ मित्र ! तुम नरकके भयसे त्रस 
होकर कोप क्यों रहे हो 2 व्या तुम्हें यह सोचकर भय 
हो रहा है कि पापी मनुष्य नरकमें पडता है- एेसा 
शरूतिका कथन है । सखे ! इसके छ्ि भय न करो; मेर 
व्या गति होगी-- यह बताता हू सुनो; यदि मुय पापेकि 
पहाड़से भी ट्र लटेनेवाली भगवती गङ्ख प्राप हो गयी 
ह तो तुमहं नरककी प्राप्ति कैसे हो सकती है अथवा दूसरी 
कोई दुर्गति भी क्यों होगी । क्या मेरे पास धर्मरूपी धन 
नहीं हे ? - 
स्वर्बासाधिप्ररोसामुदमनुभवितुं मजनं यत्र॒ चोक्ते 
खर्नार्यो वीक्ष्य हृष्टा विलुधसुरपतिषराप्तिसंभावनेन । 
नीरे श्रीजहुकन्ये यमनिचमरताः स्नान्ति ये तावकीने 
देवत्वं ते लभन्ते स्फुटमङुभकृतोऽप्यत्र वेदाः प्रमाणम्‌ ॥ 

जिस गङ्गजीके जलमें किया हुआ स्नान स्वर्ग- 
लोकके निवास तथा प्ररोसाके आनन्दकी अनुभूतिका 
कारण बताया गया ` है, वहं किसीको स्नान करते देख 
खर्गलोककी देवियाँ एक नूतन देवता अथवा इन्द्रके 
मिलनेकी संभावनासे बहुत प्रसन्न होती हे । जहर 
गङ्गे ! जो रोग यम-नियमोंका पालन करते हुए आपके 
जलम सान करते है, वे पहठेके पापी होनेपर भी निश्चय 
ही देवत्व परा कर ठेते है -इस विषयमे वेद प्रमाण हे 
बुद्धे सदलुद्धिरेवं भवतु तव सखे मानस स्वस्ति तेऽस्तु 
आस्तां पादौ पदस्थौ सततमिह युवां साधुदृष्ठी च दृष्टी । 
| वाणि श्राणप्रियेऽधिघ्रकटगुणवपुः प्राघरहि भ्राणपुष्ट 
| यस्मात्‌ सर्वैर्भवद्धिः सुखमतुलमहं प्रायां ती्थपुण्यम्‌ ॥ 

बुद्धे ! सदा इसी प्रकार तुम्हारी सददध बनी रहे । 
सखे मन ! तुम्हारा भी कल्याण हो । चरणो ! तुम भी 
| इसी प्रकार योग्य पद (स्थान) पर स्थित रहो । नत्र ! 
| तुम दोनों भी उत्तम दृष्टिसे सम्पन्न रह । वाणी | तुम 
।  ्ार्णोकी प्रिया हो तथा प्रकट हए उत्त क 
| शरीर ! तुम्हारी प्राणदाक्तिका पोषण हो; वयोकि २ 
| सब रगेकि साथ आज अतुकित सुख भदान कल 
 तीर्थजनित पुण्यको प्राप्न करूगा । 
| श्रीजाहवीरविसुतापरमेिपुत्रीः ` , _ 
(स  सिन्धुत्रयाभरण 2 तीर्थवर भ्रयाग ॥ 






सर्वेश मामनुगृहाण नवस्व चोर्ध्व- 1 
मन्तस्तमोदशविधं द्य स्वधाम्ना ॥ 

गङ्गा, यमुना ओर सरस्वती--इन तीनां नदिर्योको 
आभूषणरूपमे धारण करनेवाठे तीर्थराज प्रयाग ! 
सर्वेश्वर ! मुञ्ञपर अनुग्रह करो, मुञ्चे ऊचे उठाओ तथा 
मेरे अन्तःकरणके दस प्रकारके अविद्यान्धकारको अपने | ` 
तेजसे नष्ट करो । | ¦ 


वागीविष्ण्वीडापुरन्दराद्याः | | 
पापप्रणाह्याय विदं विदोऽपि । | । 
भजन्ति यत्तीरमनीलनीलं | 


स तीर्थराजो जयति भरयागः॥ . 

बरह्मा, विष्णु, दिव तथा इन्द्र आदि देवता ओर 

विद्वानेमे श्रेष्ठ विद्रान्‌ (ऋषि-महर्षि) भी जिसके धेत- 

कृष्णजलसे ोभित तरका सेवन करते हँ, उस तीर्थराज 
प्रयागकी जय हो । 


कलििन्दजासङ्कमवाप्य यत्र 
प्रत्यागता स्वर्गधुनी धुनोति 1 
अध्यात्मतापत्रितय जनस्य 


स॒ रीर्थराजो जयति अ्रयागः॥ 
जहाँ आयी हई गङ्गा कलिन्दनन्दिनी यमुनाका 
सङ्गम पाकर मनुष्योके आध्यासिक, आधिदेविक तथा 
आधिभौतिक -इन तीनों तापोका नाश करती है, उस 
तीर्थराज म्रयागकी जय हो 1 
इयामो वयोऽयामगुणं वृणोति 
स्वच्छायया खयामल्या 
इयाम: श्रमं कृन्तति यत्र॒ दृष्टः 
स॒ तीर्थराजो जयति यागः ॥ 
जहां सयामवट उज्ज्वर गुण धारण करता हे तथा 
दर्खान करनेपर अपनी उयामर छायासे मनुष्यकि जन्म- 
मरणरूप श्रमका नादा कर डारूता हे, उस तीर्थराजं 
प्रयागकी जय हो। ॑ 


ब्रहमादयोऽप्यात्मकृति विहाय . 


जनानाम्‌ । 
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ब्रह्मा आदि देवता भी अपना काम छोडकर जिस 
मुण्यमय सोभाग्यसे युक्त तीर्थका सेवन करते हैँ तथा 
जहां दण्डधारी यमराज भी अपना दण्ड त्याग देते है उस 
तीर्थराज प्रयागकी जय हो । 
यत्सेवया देवनृदेवतादि- 
देवर्षयः प्रत्यहमामनन्ति । 
सर्वेत्तिमभूमिराज्यं ` 
स॒ तीर्थराजो जयति भयागः॥ 
` देवता, मनुष्य, ब्राह्मण तथा देवर्षिं भी प्रतिदिन 
जिसके सेवनसे स्वर्गं एवं सर्वोत्तम भूमण्डकका राज्य 
प्राप करते है, उस तीर्थराज भरयागकी जय हो । 
एनासि हन्तीति भसिद्धवातां 
नामघ्रतापेन दिङो 
` यस्य त्रिलोकी मतता यज्ोभिः 
स तीर्थराजो जयति श्रयागः॥ 
ग्रयाग अपने नामके प्रतापसे समस्त पापोंका नारा 
कर डाक्ता हे, यह प्रसिद्ध वार्ता सम्पूर्णं दिराओमिं फैली 
हुईं हे । जिसके सुयङसे सारी व्रिोकी आच्छादित है, 
उस तीर्थराज प्रयागकी जय हो । 


स्वर्ग चख 





द्रवन्ती । 





यत्र 
वटङ्छत्रमिवातिभाति 
स तीर्थराजो जयति भयागः॥ 
जहां दोनों किनारे उयाम ओर शेत सङिलसे 
दो श्रेष्ठ सरिता यमुना ओर गङ्गा चैवरकी 
मनोह ' कान्ति धारण कर रही है ओर आदिः वर 
 „ (अक्षयवर) छत्रके समान सुशोभित होता ठै, उस 
। थ ताथराज प्रयागकी जय हो । 


सरिद्रेण्ये । 
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लोके पर्चा देती है, उस तीर्थराज प्रयागकी जय हो। 
-केषाञ्चिजन्मकोटि््रजति सुवचसा यामि यामीति यस्मिन्‌ 
केषाञ्चित््रोषितानां नियतमतिपतेद्‌ वर्षवृन्दं वटम्‌ 
यः प्राप्नो भाग्यलक्षर्भवति भवति नो वास 
दिष्टया वेणीविरिष्टो भवति दृगतिथिः किं प्रयागः प्रयाग | 
मँ ्रयागमें जाऊंगा, जाऊंगा" इन सुन्दर बातोम हौ 
कितने ही लोगोके करोड़ों जन्म बीत जाते है [ओर प्रयागकी 
यात्रा सुरभ नहीं होती] । कुछ लोग घरसे चर तो देतेहै 
पर मार्गमे ही फंस जानेके कारण उनके अनेकों वर्ष समाप्त 
हो जाते हे । लाखों बार भाग्यकी सहायता होनेपर भी ज 
कभी प्राप्त होता है ओर कभी नहीं भी होता, वह त्रिवेणी 
संगम-विरिष्ट उत्तम यज्ञभूमि प्रयाग वाणीसे परे है। क्या 
मेरा एेसा भाग्य है कि वह मेरे नेत्रोका अतिथि हो सके ? 
ल्ोकानामक्षमाणां मखकृतिषु कलो स्व्गकामैर्जपस्तु- 
त्यादिस्तोत्रर्वचोभिः कथममरपदप्राप्निचिन्तातुराणाम्‌। 
अथिष्टोमाश्चमेधप्रमुखमखफलं सम्यगालोच्य साङ्ग 
ब्रह्माद्यैस्तीर्थराजोऽभिमतद उपदिष्टोऽयमेव प्रयागः ॥ 
कङियुगमें मनुष्य स्वर्गकी इच्छा होते हए भी 
यज्ञ-यगादि करनेमें असमर्थ होनेके कारण जप, स्तुति, 
स्तोत्र एवं पाठ आदिके द्वारा किस प्रकार अमरपदकी 
प्राप्ति हो-इस चिन्तासे आतुर होगे; उनको अङ्गसहित 
अग्िष्टोम ओर अश्वमेध आदि यज्ञोका फल कैसे 
मिले-इसकी भटीभांति आलोचना करके ब्रह्मा आदि 
देवताओनि इस तीर्थराज प्रयागको ही सब प्रकारके 
अभीष्ट फर्छोका दाता बताया है । 


मया प्रमादातुरतादिदोषतः 
संध्याविधिर्नो समुपासितोऽभूत्‌ । 

चेदत्र संध्यां चरतोऽप्रमादतः 
संध्यास्तु पूर्णाखिलजन्मनोऽपि मे ॥ 
यदि मैने प्रमाद ओर आतुरता आदि दोषोकिं कारण 


भलीभांति संध्योपासना नहीं की है तो यहाँ सावधानता. 


पूर्वक संध्या करनेसे मेरे सम्पूर्ण जन्मकी संध्योपासन। 


४ 
॥ 


| 


¶तिषठित हो गया । 


उंत्तरखण्ड ॥ - च गङ्खाकी महिमा, श्रीविष्णु, यमुना, गङ्ख, प्रयाग, काली 
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श्रीमत्यां त्रिवेणीपरिवृढमतुलं तीर्थराजं श्रयागं 
गोऽलकारभ्रकारौ स्वयममरवरैश्चा्चिते तं नमामि ॥ 
जो माघमासमे अपनी महिमाके विषयमे अन्यत्र भी 
गर्जना करता है, प्रेमीजनोके दूरसे भी अपना ध्यान ओर 
कीर्तन कसनेपर जो बिना किसीकी सहायताके निरन्तर 
अभीष्ट फल प्रदान करनेवाला है, जिसकी धूकिरारि 
ङलोभासे सम्पन्न हे, जो त्रिवेणीका स्वामी है, जिसकी संसारे 
कहीं भी तुलना नहीं है तथा जिसका दिव्य खरूप 
अंदमाली सूर्यके समान प्रकारामान है, उस श्रष्ठ देवताओं 
रार पूजित तीर्थराज प्रयागको में प्रणाम करता हू । 
अस्माभिः सुतपोऽन्वतापि किमहोऽयज्यन्त किं वाध्वराः 
पात्रे दानमदायि किं बहुविधं किं वा सुराश्चार्चिताः । 
किं सत्तीर्थमसेवि किं द्विजकुले पूजादिभिः सत्कृतं 
येन प्राप सदारिवस्य शिवदा सा राजधानी स्वयम्‌ ॥ 
अहो ! हमलोगोने. क्या कोई उत्तम तपस्या की 
थी ? अथवा यज्ञोकां अनुष्ठान किया था? या किसी 
सुपात्रको नाना प्रकारकी वस्तुओंका दान दिया था? 
अथवा देवताओंकी पूजा की थी? या किसी उत्तम 
तीर्थका सेवन किया था ? अथवा ब्राह्मणवंडाका पूजा 
आदिके द्वारा सत्कार किया था, जिससे भगवान्‌ 
सदारिवकी यह कल्याणदायिनी राजधानी कारी हमे 
स्वयं ही प्राप्न हो गयी ! 
भागये्मेऽधिगता हयनेकजनुषां सर्वाधविध्व॑सिनी 
सर्वाश्चर्यमयी मया शिवपुरी संसारसिन्धोस्तरी । 
लब्धं तज्ननुषः फलं कुलमल॑चक्रे पवित्रीकृत: 
स्वात्मा चाप्यखिलं कृते किमपरं सर्वोपरष्टात्‌ स्थितम्‌ ॥ 
मेरे बड़े भाग्य थे, जो अनेक जन्मोकी पापरारिका 
विध्वंस करनेवाली संसार-समुद्रके छिये नौकारूपां यह 
सरवाशर्यमयी शिवपुरी मुञ्चे प्राप हई । इससे जन्म कृतका 
फल मिक गया । मेरे कुककी शोभा बढ़ गयी । मेरी 
अन्तरात्मा पवित्र हो गयी तथा मेरे सम्पूरणं कर्तव्य पूर्ण 
हो गये। अधिक क्या कू अन मै सर्वोपरि पदपर 





मनुष्य जीवित रहे तो वह लाखों कल्याणकी बातें 
देखता है-एेसी जो किंवदन्ती है, वह ्यूटी नहीं हैः 
इसील्यि मेने इस क्षणभङ्ग इरीरसे भी कारी-जैसी 
पुरीको प्राप्त कर छिया। 
कारयां विधातुममरेरपि दिव्यभूमो 

सत्तीर्थलिङ्खगणनार्चनतो न इाक्या । 
यानीह गप्तविवृतानि पुरातनानि 
सिद्धानि योजितकरः प्रणमामि तेभ्यः ॥ 

काडीपुरीकी दिव्य भूमिम कितने उत्तम तीर्थं ओर 
लिङ्क है, उनकी पूजनपूर्वक गणना करना देवताओंके खयि 
भी असंभव हे । यहा गुप् ओर प्रकररूपसे जो-जो पुरातन 
सिद्धपीठ हे, उन मेँ हाथ जोडकर प्रणाम करता हू । 
किं भीत्या दुरितात्कृतात किमु मुदा पुण्यैरगण्यैः कृतेः 
किं विद्याभ्यसनान्मदेन जडतादोषाद्‌ विषादेन किम्‌ 1 
किं गर्वेण धनोदयादधथनतातापेन किं भो जनाः 
स्नात्वा श्रीमणिकर्णिकापयसि चेद्‌ विश्वेश्वरो दुर्यते ॥ 

मनुष्यो ! यदि श्रीमणिकर्णिकाके जलम स्नान 
करके भगवान्‌ विश्चनाथजीका दर्न किया जाता हो तो 
पूर्वकृतं पापोँसे भयकी क्या आवर्यकता हे । अथवा 
किये हए अगणित पुण्यद्रार प्राप्त होनेवाठे आनन्दसे भी 
क्या लेना हे । विद्याभ्यासको लेकर घमंड या मूर्ख॑ताके 
स्यि खेद कसनेसे क्या ल्भ है? धनकी प्रापिसे 
होनेवाले गर्व तथा निर्धनताके कारण होनेवाले संतापसे 
भी क्या प्रयोजन हे । 
अल्पस्फीतिनिरामयापि तनुताषब्यक्तक्त्यात्पता 
प्रोत्साहाढ्यबलेन केवलमनोरागद्वितीयेन यत्‌ 1 
अप्राप्यापि मनोरथैरविषया स्वघ्रवृत्तेरपि 
म्रा्रा सापि गदाधरस्य नगरी सद्योऽपवर्गघ्रदा 1 

जो खल्प समृद्धिसे युक्त होनेपर भी निरामय: 
(नारारहित) है, सृक्ष्मताके द्वारा ही जो अपनी राक्ति- 
डाल्िता सूचित कर रही हे, अप्राप्य होनेपर . भी. जो ` 
उत्साहयुक्त बरु तथा विरुद्ध मानसिक अनुरागसे प्राप 
होती है, मनोरथोकी भी जहोतक पर्हैच नहीं है, जो स्मे 


` भ्र सुभ नहीं होती, वह तत्कार मोक्ष प्रदान करनेवाली _ ` 


५ 


भगवान्‌ गदाधर्की नगरी गया आज मुज्े प्रप्र हुई है ` 
अ ८ ` 
= ~ ;4 इ ध 
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मन्ये नात्मकरृतिनं पूर्वपुरुषप्राप्रेर्बल चात्र त- 
ज्नापीदं स्वजनपमाणमचक्त किं शापतापादिकम्‌ । 
या द्ष््रापगयाप्रयागयमुनाकाडीषु पर्वागमात्‌ 
आघतिस्तत्र महाफलो विजयते ओ्रीडारदानुयहः ॥ 
कोई पुण्यपर्व आनेपर जो गया, प्रयाग, यमुना ओर 

काडी आदि दुर्कभ ती्थेमिं अनेका सोभाग्य प्राप्त होता 
है, उसमे महान्‌ फठदायक भगवती रारदाका अनुग्रह 
ही एकमात्र कारण है; उसीकी विजय है । मै इसे अपना 
पुरुषार्थ नहीं मानता । पूर्वजोने जो यहां आकर 
पुण्योपार्जन किया है, उसका बल भी इसमे सहायक 
नहीं है तथा स्वजनवर्गकी अविचल राक्ति भी इसमें 
कारण नहीं हे । इन तीथेमिं आनेपर शाप-ताप आदि वया 
कर सकते हँ । | 

यः श्राद्धसमये दूरात्स्मृतोऽपि यपितुमुक्तिदः । 
ते गयायां स्थितं साक्षान्नमामि श्रीगदाधरम्‌ ॥ 

जो श्राद्ध-काल्मे दूरसे स्मरण करनेपर भी 

पितरोको मोक्ष प्रदान करते है, गयामें स्थित उन साक्षात्‌ 

भगवान्‌ श्रीगदाधरको मेँ प्रणाम करता हँ । 

पन्थानं समतीत्य दुस्तरमिमं दूराहवीयस्तरं 

क्द्रव्याघ्रतरक्षुकण्टकफणिप्रत्यर्थिभिः संकुलम्‌ । 





आगत्य ब्रथमर ह्ययं कृपणवाग्‌ यायेजनः कं परं 















भगवान्‌ गदाधर । यह आपका दास मक्खी 
मच्छर, नघ, चीते, कटि, सर्पं तथा लुटेरोसे भरे हुए इस 
दुस्तर मार्को, जो दूरसे भी दूर पड़ता है, तै करके 
 पह-पहरु यहाँ आया है ओर दीन वाणीम आपसे 
` याचना करता है। भला, आपके सिवा ओर किसके 
ह हाथ फैटाये। भगवन्‌ ! यह सेवक प्रतिदिन 
पक्रं सोभा: द्वारपर आकर दर्ानके चखियि 
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[ सकषिप्न पदपु 


सर्वात्मन्निजदर्निम च गयाश्राद्धन वै दैवतान्‌ 
भरीणन्‌ विश्चमनीहवत्‌ कथमिहोदासीन्यमालम्बर 
कि ते सर्वद निर्दयत्वमधुना किं वा प्रभुत्वे कले 
कि वा सतत्वनिरीक्चषणं नृषु चिरं कि वास्य सेवारुचिः । 
सर्वात्मन्‌ ! आप अपने दर्रानसे तथा गयामे कि 
जानेवाले श्राद्धसे देवताओंसहित सम्पूर्णं विश्वको 
करते है; फिर मेरे सामने वयँ निश्चेष्ट-से होकर उदासीन 
भाव धारण कर रहे हँ ? भक्तको सर्वस्व देनेवाले 
दयामय । क्या इस समय आपने निर्दयता धारण कर ल 
है? या यह कक्ियुगका प्रभाव है 2 अथवा द 
कगाकर आप मनुष्योके सत्व (शुद्ध भाव एवं धैर्य) कौ 
परीक्षा ठे रहे हैँ या इस दासकी भगवत्सेवामे कितं 
रुचि है, इसका निरीक्षण कर रहे है ? 
गदाधर मया श्राद्ध यन्चीर्णं त्वत्मसादतः। 
अनुजानीहि मा देव गमनाय गृहं प्रति ॥* 
गदाधर ! आपकी कृपासे मैने यहां श्राद्धका 
अनुष्ठान किया है; [इसे स्वीकार कीजिये ओर] देव | 
अब मुञ्चे घर जानकी .आज्ञा दीजिये । 
एवं हि देवतानां च स्तोत्रं स्वर्गार्थदायकम्‌। 
श्राद्धकाले पठेन्नित्यं स्नानकाले तु यः पठेत्‌॥ 
सर्व॑तीर्थसमं स्नानं अवणात्यठनाजनपात्‌ ॥ 
ग्रयागस्य च गङ्काया यमुनायाः स्तुतेर्िज। 
श्रवणोन विनङयन्ति दोषाश्चैव तु कर्मजाः॥ 
(२३ 1 ५९, ५२, ५४) 
इस प्रकार यह देवताओंका स्तोत्र खर्ग एवं अरभीषट 
वस्तु प्रदान करनेवाला है । जो मनुष्य श्राद्धकाले तथा 


प्रतिदिन सनानके समय इसका पाठ करता है, उसे सब | 


तीथमिं स्ानके समान पुण्य होता है । इसके श्रवण, पाः 
तथा जपसे उक्त फलकी सिद्धि होती है । ब्रह्मन्‌ ! प्रवा" 
गङ्गा तथा यमुनाकी स्तुतिका श्रवण कसनेसे कर्मज 
दोष नष्ट हो जाते हें । | 





ड 
| 
र 
+ 
९ ॥ 


8 
॥: 


( 


त्तरखण्ड 1 


11.1.11... 4.1.141... 4 
=` 4.4... 
1.4. ४.4.1.4.1.1. (1 
.4.4.4.4... 1.1.112 
4 44.44.44... 1.1.12... 4.1... 4.1 4.4.464 44 


* तुलसी, शाल्ाम तथा प्रयागतीर्थका माहात्म्य + 


६९१९ 


तुलसी, शालग्राम तथा प्रयागतीर्थका माहात्म्य 


दिव्जी बोले-- नारद ! सुनो; अन मैं तुकसीका 
महाय बताता हूः जिसे सुनकर मनुष्य जन्मसे लेकर 
मृतयुपर्यन्त किये हुए. पापसे छुटकारा पा जाता है। 
पत्ता, पूर, फल, मूल, शाखा, छाल, तना 
ओर मिद्ध आदि सभी पावन हँ ।* जिनका मृत इारीर 
-काष्ठकी आगसे जलाया जाता है, वे 
विष्णुलोके जाते हैँ । मृत पुरुष यदि अगम्यागमन आदि 
महान्‌ पपोंसे ग्रस्त हो, तो भी तुलसी-काष्टकी अग्निसे 
देहका दाह-संस्कार होनेपर वह शुद्ध हो जाता है । जो 
मृत पुरुषके सम्पूर्णं अङ्गौमें तुरुसीका काष्ठ देकर पश्चात्‌ 
उसका दाह-संस्कार करता है, वह भी पापसे मुक्त हो 
जाता है । जिसकी मुत्युके समय श्रीहरिका कीर्तन ओर 
स्मरण हो तथा तुलसीकी कडीसे जिसके इारीरका दाह 
किया जाय, उसका पुनर्जन्म नही होता। यदि दाह- 
संस्कारके समय अन्य ठकडियोके भीतर एक भी 
तुलसीका काष्ठ हो तो करोड़ पापोंसे युक्त होनेपर भी 
मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है ।† तुलसीकी र्कड़ीसे 
मिश्रित होनिपर सभी काष्ठ पवित्र हो जाते "हं। 
तुलसी-काष्ठकी अग्निसे मृत मनुष्यका दाह होता देख 
विष्णुदूत ही आकर उसे वैकुण्ठमे ठे जति ह यमराजके 
दूत उसे नहीं छे जा सकते । बह करोड जन्मेकि पापसे 
मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुको प्राप्न होता है । जो मनुप्य 
तुरुसी-काष्टकी अभम जलाये जाते हे, उन्हं विमानपर 
बैठकर वैकुण्ठमे जाते देख देवता उनके ऊपर पुष्पाञ्जलि 
चटठाते हँ । एेसे पुरुषको देखकर भगवान्‌ विष्णु ओर 
रिव संतुष्ट होते है तथा श्रीजनार्दन उसके सामने जा 
हाथ पकड़कर उसे अपने धामे ठे जाते है । जिस 
अभिशाला अथवा इमदानभूमिमे षीके साथ तुरी 
काष्ठकी अभि भज्वकित होती है, वहो जानेसे मतप्याका 


| पत्तक भस्म हो जाता हे । त 


। * पत पुष्प फलं मूं दाखा त्वक्‌ 
। हि । दाहकाले 


जो ब्राह्मण तुकसी-काष्ठकी अग्निमे हवन करते है, 
उन्हं एक-एक सिक्थ (भातके दाने) अथवा एक-एक 
तिलमें अग्निष्टोम यज्ञका फर मिता है । जो भगवानको 
तुलसी-काष्ठका धूप देता है, वह उसके फलस्वरूप सो 
यज्ञानुष्ठान तथा सो गोदानका पुण्य प्राप्त करता हे । जो 
तुलसीकी रूकड़ीकी ओंचसे भगवान्‌का नैवेद्य तैयार 
करता है, उसका वह अन्न यदि थोडा-सा भी भगवान्‌ 
केरावको अर्पण किया जाय तो वह मेरुके समान 
अन्नदानका फर देनेवाला होता है । जो तुरुसी-काष्ठकी 
आगसे भगवानकरे खयि दीपक जाता है, उसे दस 
करोड़ दीप-दानका पुण्य प्राप्त होता हे। इस लोकम 
पुथ्वीपर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं दिखायी 
देता। जो भगवान्‌ श्रीकृष्णको तुरुसी-काष्ठका चन्दन 
अर्पण करता तथा उनके श्रीविग्रह उस चन्दनको 
भक्तिपूर्वक लगाता है । वह सदा श्रीहरिके सम्प रमण 
करता है। जो मनुष्य अपने अद्खमे तुकसीकी कीचड्‌ 
लगाकर श्रीविष्णुका पूजन करता है, उसे एक ही दिनमें 
सौ दिनक पूजनका पुण्य मिरु जाता है । जो पितरोके 
पि्डमें तुलसीदल मिलाकर दान करता हे, उसके दिये 
हृए एक दिनके पिण्डसे पितरोको सौ वर्षोतक तुप्ति बनी 
रहती है। तुकसीकी जडकी मिद्धीके द्वारा विरोषरूपसे 
स्नान करना चाहिये । इससे जबतक वह मिड़ी रारीरमें 
लगी रहती है, तबतक स्नान करनेवाठे पुरुषको तीर्थ- 
खानका फर मिलता हे। जो तुरुसीकी नयी .मञ्जरीसे 
भगवानकी पूजा करता है, उसे नाना प्रकारके पुष्येद्राा 
किये हए पूजनका फल रपत होता है । जबतक सूर्य ओर 
चन्द्रमा है, तबतक वह उसका पुण्य भोगता है । जिस 
घरमे त॒लसी-वृक्षका बगीचा `हे, उसके दर्दान ओर 
स्परसि भी ब्रह्महत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते है । 


स्कन्धसंज्ितम्‌। तुलसीसंभवे सर्व॑ पावनं मृत्तिकादिकम्‌ ॥ (२४। २) | 


भवेन्मुक्तिः कोटिपापयुतस्य च ॥ (२४1७) 
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“ जिस-जिस घर, गांव अथवा वनमें तुलसीका वक्ष 
हो, वहाँ-वहां जगदीश्वर श्रीविष्णु प्रसन्नचित्त होकर 
निवास करते हें । उस घरमे दरिद्रता नहीं रहती ओर 
बन्धुओंसे वियोग नहीं होत्ता। जहाँ तुरुसी विराजमान 
होती है वहां दुःख, भय ओर रोग नहीं ठहरते । यों तो 
तुलसी सर्वत्र ही पवित्र होती है, किन्तु पुण्यक्षेत्रमे वे 
अधिक पावन मानी गयी हें । भगवानके समीप पृथ्वी- 
तरपर तुसीको रगानेसे सदा विष्णुपद्‌ (वैकुण्ठ- 
धाम) की प्रपि होती हे । तुलसीद्वारा भक्तिपूर्वक पूजित 
होनेपर रान्तिकारक भगवान्‌ श्रीहरि भयंकर उत्पातं 
रोगों तथा अनेक दुर्निमित्तोंका भी नादा कर डाक्ते हे । 
जहा तुरुसीकी सुगन्ध लेकर हवा चरती रै, वहांकी 
दसों दिशाँ ओर चायं प्रकारके जीव पवित्र हो जाते है । 
मुनिश्रेष्ठ ! जिस गृहमे तुकसीके मूकी मिट्टी मौजूद है, 
` वहां सम्पूर्णं देवता. तथा कल्याणमय भगवान्‌ श्रीहरि 
स्वंदा स्थित रहते हेँ।: ब्रह्मन्‌ ! तुकसी-वनकी छाया 
जहा जहां जाती हो,. वहोँ-वहों पितररोकी तृप्िके छि्यि 

. तर्पण करना चाहिये । 
र नारद्‌ ! जहां तुलसीका समुदाय पड़ा हो, वहां 





"9 


कैः 













६ यु्गोतक मनुष्य स्वर्गलोके निवास करता है । जो 
`  . पार्वण श्राद्धके अवसरपर, श्रावण मासमे तथा संकरान्तके 
` दिन तुरुसीका पौधा लगाता है, उसके छियि वह अत्यन्त 

सी होती हे। जो प्रतिदिन तुरसीदरुसे 
भगवानकी पूजा करता है, वह यदि दरिद्र हो तो धनवान्‌ 
जाता हे। तु्सीकी मूर्तिं सम्पूरणं सिद्धि प्रदान 
ग््नेवाटी ह त है; वह श्रीकृष्णकी कीर्ति प्रदान करती 
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क शि होती हे, वहाँ श्रीहरिका ` 


हुआ सान ओर दान 
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> .अर्चयस्व हषीकेडो यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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करता है। जो मानव प्रयागमें माघ-खान करता है 
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कोरिगुना पुण्यं प्राप्त होता हे । जहाँ कहां 
मुद्रा हो, वहां काडीका सारा पुण्य प्राप्न हो ३ 
मनुष्य ब्रह्महत्या आदि जो कुच पाप करता है वहं 4 
राखग्रामशिलकी पूजासे हीघ्र नष्ट हो जाता हे | 
महादेवजी कहते हँ नारद ! अब यै वेदम 
कही हहं प्रयागतीर्थकी महिमाका वर्णन करगा। ज 
मनुष्य पुण्य-कर्म करनेवाले है, वे ही. प्रयागमे निवार 
करते हें । जहाँ गङ्गा, यमुना ओर सरस्वती- तीनो 
नदिर्योका संगम है, वही तीर्थप्रवर प्रयाग है; वह 
देवताओंकि लिय भर दुर्कभ है । इसके समान तीर्थं 
रोकोमें न कोई हुआ हे न होगा । जैसे ग्रहोमे सूरय ओर 
नक्षतरोमें चन्द्रमा श्रेष्ठ हैँ, उसी प्रकार सब तीथेमिं प्रयाग 
नामक तीर्थ उत्तम है । विद्धन्‌ ! जो प्रातःकाल प्रयागे 
स्नान करता है, वह महान्‌ पापसे मुक्त हो परमपदको प्रप 
होता हे। जो दरिद्रताको दूर करना चाहता हो, उपे 
प्रयागमें जाकर कुछ दान करना चाहिये । जो मनुष 
प्रयागमें जाकर वहाँ स्नान करता है, वह धनवान्‌ ओर 
दीर्घजीवी होता है । वहाँ जाकर मनुष्य अक्षयवटका ` 
दर्हान करता है, उसके दर्ानमात्रसे ब्रह्महत्याका पाप नष्ट 
होता है । उसे आदिवट कहा गया है । कल्पान्ते भी 
उसका दर्रान होता है । उसके पत्रपर भगवान्‌ विष्णु इायन 
करते है; इसलत्वयि वह॒ अविनाडी माना गया है। 
विष्णुभक्तं मनुष्य प्रयागमें अक्षयवटका पूजन करते ह। 
उस वृक्षे सूत रूपेटकर उसकी पूजा करनी चाहिये। 
वहाँ “माधव नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ विष्णु निय 
विराजमान रहते है; उनका दर्दान अवर्य करना चाहिये। 


, ठेसा करनेवाला पुरुष महापापोसे छुटकारा पा जाता है। 


देवता, ऋषि ओर मनुष्य--सभी, वहाँ अपने-अपने 
योग्य स्थानका आश्रय केकर 'नित्य निवास कसते हं। 
गोहत्यारा, चाण्डाल, दुष्ट, दूषितहदय, बार्घाती तथ 
अज्ञानी मनुष्य भी यदि वहां मृल्युको प्राप्न होता हेतो | 
चतुर्भुजरूप धारण करके सदा ही वैकुण्ठ-धाममे निवार ` 
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मोक्ष प्रदान करते हे । जैसे होमं सूर्य ओर नक्षत्रमि चन्द्रमा 
ष्ठ है, उसी प्रकार महीने माघ मास श्रेष्ठ है । यह सभी 
कमेकि किये उत्तम हे । विद्वन्‌ । यह माघ-मकरका सोर 
चराचर त्रिरोकीके लिय दुरुंभ है 1 जो इसमे यतपू्वक 
सात, पांच अथवा तीन दिन भी प्रयाग-स्नान कर केता है 
उसका अभ्युदय होता हे । मनुष्य आदि चराचर जीव प्रयाग 


म 


तीर्थका सेवन करके वैकुण्ठलोकको प्राप्त होते हं । 
दिव्यलोकरमे रहनेवाठे जो वसिष्ठ ओर सनकादि ऋषि हं, वे 
भी प्रयागततीर्थका बारबार सेवन करते है । विष्णु, सुद्र ओर 
इन्द्र भी तीर्थप्रवर प्रयागमें निवास करते हे । प्रयागमें दान 
ओर नियमोके पालनकी प्ररौंसा होती है । वहाँ स्नान ओर 
जलपान करनेसे पुनर्जन्म नहीं होता । 


त्रिरात्र तुलसीव्रतकी विधि ओर महिमा 


नारदजी बोके- भगवन्‌ ! आपकी कृपासे मैने 
तुलसीके माहात्म्यका श्रवण किया । अब त्रिरात्र तुलसी- 
व्रतका वर्णन कीजिये । 

महादेवजीने कहा-- विद्वन्‌ ! तुम बडे बुद्धिमान्‌ 
हो, सुनो; यह व्रत बहुत पुराना हे । इसका श्रवण करके 
मनुष्य निश्चय ही सब पार्पोसे मुक्त हो जाता हे ] नारद ! 
त्रत करनेवाला पुरुष कार्तिक शुङ्कपश्षकी नवमी तिथिको 
नियम ग्रहण करे । पृथ्वीपर सोये ओर इन्दियोंको कावुमें 
रखे । त्रिरात्रत्रत करनेके उद्देश्यसे वह डोच-खरानसे 
शुद्ध हो. मनको संयममे रखते हुए प्रतिदिन रातको 
नियमपूर्वकं तुरुसीवनके समीप इायन करे । मध्याह- 
कालम नदी आदिके निर्मरु जलम खान करके विधि- 
पूर्वक देवताओं ओर पितरोका तर्पण करे । इस त्रतमे 


, छेने चाहिये । वख पीत ओर शेत वर्णके हों । व्रतके 
आरम्भे विधिपर्वक नवग्रह-दान्ति कये, उसके बाद्‌ 


हवन करे । द्वादशके दिन देवदेवेश्वर भगवानूकौ 
यतूर्वक पूजा करके विधिके अनुसार करर स्यान 
करे! कलडा शुद्ध हो ओर पूटा-दूटा न हो । उसमें 
पञ्चरल, पञ्चपल्लव तथा ओषधि पडी हो । कलशके 
ऊपर एक पात्र र्खे ओर उसके भीतर लक्ष्मीजीके साथ 
भगवान्‌ विष्णुकी अतिमाको विराजमान करे । फिर वैदिक 
ओर पौराणिक मन्रोका उच्चारण करते हए तुरुसी- 





पूजाके छि लक्ष्मी ओर श्रीविष्णुकी सुवर्णमयी प्रतिमा . 
बनवानी चाहिये तथा उनके छियि दो वख भी तैयार करा . 


चरु पकाकर उसके द्वारा श्रीविष्णु देवताकी प्रीतिके खयि. 


; वृक्षक मूलम भगवत्मतिमाकी स्थापना करे। तुरुसीकी ` 


वाटिकाको केवल जलसे सीचे। फिर देवाधिदेव 
जगदगुरु भगवानको पञ्चामृतसे सान कराकर इस प्रकार 
प्रार्थना करे- 
प्रार्थना-मन््र 
योऽनन्तरूपोऽखिकविश्चरूपो 
गर्भोद्के त्मोकविधिं बिभति । 
भ्रसीदतामेष स देवदेवो 
` यो मायया विश्चकृदेव रूपी 1 
“जिनके रूपका कहीं अन्त नहीं है, सम्पूर्ण विश्च 
जिनका सरूप है, जो गर्भरूप (आधारभूत) जलमें 
स्थित होकर रोकसष्टिका भरण-पोषण करते हँ ओर 
मायासे ही रूपवान्‌ होकर समस्तं संसारकी सष्टि करते 
है, वे देवदेव परमेश्वर मुञ्जपरं प्रसन्न हो । 
आवाहन-पन्र 


आगच्छाच्युत देवेशा तेजोराडो जगत्यते 1 
भवसागरात्‌ ॥ 


सदैव तिभिरध्वसिस््ाहि मां 
“हे अच्युत ! हे देवेश्वर ! हे तेजःपुञ्ज जगदीश्वर ! 


यहाँ पधारिये; आप सदा ही अज्ञानान्धकारका नाडा 


करनेवाठे है. इस भवसागरसे मेरी रक्षा कीजिये ।* 
स््नान-मल््न 


पञ्चामृतेन सुसखरातस्तथा गन्धोदकेन 


`-च। 


गङ्खादीनां च तोयेन स््ातोऽनन्तः ` सीदतु ॥ 


। 1 
। 


| 
। 
| 
। 


“पञ्चामृत ओर चन्दनयुक्त जरसे भलीभोति ` 


~ क्य 


भगवान्‌ अनन्त मुञ्ञपर प्रसन्न हो ` `: ६: 


कर ॥ 
= #\ 


नहाकर गङ्गा आदि नदियेकि जलसे खान कयि हए ` 


विलेपन 
श्रीखण्डागुरुकर्पूरकुङ्कमादिविकेषनम्‌ । 
भक्तया दत्त्॑मयाऽऽघ्रेयं लक्ष्या सह गृहाण वै ॥ 
"भगवन्‌ ! मेने चन्दन, अरगजा, कपूर ओर केसर 
आदिका सुगन्धित अङ्गराग भक्तिपूर्वक अर्पण किया है; 
आप श्रीटक्ष्मीजीके साथ इसे स्वीकार करें ।' 
वख्र-मन्त्र 
नारायण . नमस्तेऽस्तु नरकार्णवतारण । 
त्रैलोक्याधिपते . तुभ्यं ददामि वसनं शुचि ॥ 
'नरकके समुद्रसे तारनेवाठे . नारायण ! आपको 
नमस्कार हे । त्रिरोकीनाथ । मै आपको पवित्र वसन 
अर्पण करता हूं ।' 





यज्ञोपवीत-मन््न 
दामोदर नमस्तेऽस्तु ` राहि मां भवसागरात्‌ । 
ब्रह्मसूत्र मया दत्तं . गृहाण पुरुषोत्तम ॥ 
"दामोदर । आपको नमस्कार है, भवसागरसे मेरी 
रक्षा कीजिये । पुरुषोत्तम! मैने ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीत) 
'  , अर्पण किया है, आप इसे ग्रहण करं । 





८. पुष्प-म्र 
` . पुष्पाणि च सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो । 
५. 


मया दत्तानि देवेडा प्रीतितः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
अभो! मनि माक्ती आदिक सुगन्धित पुष्य सेवामे 
अस्तुत कयि है, देवेश्वरं ! आप इन्हे प्रसन्नतापूर्वक ` 
कः स्वीकार =: 9 















नैवेद्यं गृह्यतां नाथ भक्ष्यभोज्यैः समन्वितम्‌ । 
सर्वै रसैः सुसम्पन्नं गृहाण परमेश्वर ।1 
६ ॥ भक्ष्य-भोज्य पदार्थोसि युक्त नैवेद्य स्वीकार 
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` संषतत पद्ु 


आपको सेवामें भेट कयि है; आप यह बै 
स्वीकार करे । ; 
तत्पश्चात्‌ भक्तूर्वक धूप, अगर तथा घी 
हुआ गुगगुल--इनकी आहुति देकर भगवानूको 
इस प्रकार पूजा करनी चाहिये । घीका दीपकं जलन 
चाहिये । मुनिश्रेष्ठ ! एकाग्रचित्त हो भगवान्‌ श्रीलक्ष् 
नारायणके सामने तथा तुलसीवनके समीप 
प्रकारका दीपक सजाना चाहिये । चक्रधारी देवाधिदेव 
विष्णुको प्रतिदिन अर्घ्यं भी देना चाहिये । पुतर-प्ािके 
खये नवमीको नारियक्का अर्घ्य देना उत्तम है धरम 
काम तथा अर्थ--तीनोकी सिद्धिके लिय दङमीक 
निजरिका अर्घ्यं अर्पण करनां उचित है तथा एकादज्ञीको 
अनारसे अर्घ्य देना चाहिये; इससे सदा दरिद्रताका नाद 
होता हे । नारद ! बँसके पात्रे सप्तधान्य रखकर उसमे 
सात फठ्‌ रखे; फिर तुरुसीदल, पूरू एवं सुपारी 
डाकूकर्‌ उस पात्रको वसख्रसे ढक दे। तत्पश्चात्‌ उसे 
भगवानकरे सम्मुख निवेदन करे । विप्रे ! अर्ष 
नि्नाङ्कित मन्त्रसे देना चाहिये; इसे एकाग्रचित्त 
होकर सुनो- 
अर्ध्य-मन्त् 
तुलसीसहितो देव॒ सदा राङ्खेन संयुतम्‌ । 
गृहाणार्ध्यं मया दत्तं देवदेव नमोऽस्तु ते ॥ ` 
देव ! आप तुरूसीजीके साथ मेरे दिये हए इस 
शङ्कयुक्त अर््यको ग्रहण करें । ` देवदेव ! आपको 
नमस्कार है ।' 
इस प्रकार लक्ष्मीसहित देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करके त्रतकी पूर्तिके निमित्त उन देवदेवेशवरे 
प्रार्थना करे- ` 
उपोषितोऽहं ` देवे कामक्रोधविवर्जितः । 
व्रतेनानेन देवेशा त्वमेव शरणं मम ॥ 
` गृहीतेऽस्मिन्‌ व्रते देव यदपूर्ण कृतं. मया। 
तदस्तु सम्पूर्ण त्वत्मसादाजनार्दन ॥ ५ 


कमलपत्राक्ष नमस्ते जलद्ायिने । 
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अज्ञानतिमिरध्वंसिन व्रतेनानेन केशव । 
प्रसादसुमुखो ध शत्व ज्ञानटृष्ठप्रदो भव ॥।* 
देवेश्वर ! मने काम-क्रोधसे रहित होकर इस 
ब्रते द्वारा उपवास किया हे । देवेहा ! आप ही मेर 
हरणदाता हें । देव ! जनार्दन ! इस व्रतको ग्रहण करके 
मैने इसके जिस अङ्गकी पूर्ति न की हो, वह सब आप्के 
प्रसादसे पूर्ण हो जाय । कमलनयन ! आपको नमस्कार 
है। जठडायी नारायण ! आपको प्रणाम है । केडाव ! 
आपके ही प्रसादसे मेने इस व्रतका अनुष्ठान किया है। 
अज्ञानान्धकारका विना करनेवाठे केदाव ! आप इस 

त्रतसे प्रसन्न होकर मुञ्ञे ज्ञान-दुष्टि प्रदान करें ।' 

तदनन्तर रातमें जागरण, गान तथा पुस्तकका 
खाध्याय करे। गानविद्या तथा नृत्यकल्मे प्रवीण 
परुषोद्रारा संगीत ओर नृत्यकी व्यवस्था करे । अत्यन्त 
सुन्दर एवं पवित्र उपाख्यानेके द्वारा रात्रिका समय व्यतीत 
करे । निराके अन्तमें प्रभात होनेपर जब सूर्यदेवका उद्य 
हो जाय, तब ब्राह्यणोंको निमन्नित करके भक्तिपूर्वकं 
वैष्णव श्राद्ध करे । यज्ञोपवीत, वस्र, माला तथा चन्दन 


देकर वल्नाभूषण एवं केसरके द्वारा पूजनपूर्वक तीन 
बराह्मण-दम्पतीको भोजन कराये । घृत-मिश्रित खीरके 
द्वारा यथेष्ट भोजन करानेके पश्चात्‌ दक्षिणासहित पान, 
पूरू ओर गन्ध आदि दान करे । अपनी चाक्तिके अनुसार 
बोसके अनेक पात्र बनवाकर उन्हे पके हुए नारियल, 
पकवान, वस्र तथा भंति-भाोतिके फठेसि भरे। 
सपलीक आचार्यको वस्र पहनाये । दिव्य आभूषण देकर 
चन्दन ओर मालासे उनका पूजन करे । फिर उन्हें सब 
सामग्नर्योसे युक्त दुध देनेवारी गौ दान करे । गोके साथ 
दक्षिणा, वस्र, आभूषण, दोहनपात्र तथा अन्यान्य 
सामग्री भी दे। श्रीलक्ष्मीनारायणकी प्रतिमा भी सन 
सामग्रियोंसहित आचार्यको दे। सब तीर्थेमिं स्नान 
करनेवाले मनुष्योको जो पुण्य प्राप्त होता हे, वह सब इस 
त्रतके द्वारा देव-देव विष्णुके प्रसादसे प्राप्त हो जाता हे । 
व्रत करनेवाला पुरुष इस लोकें मनको प्रिय रूगनेवाला 
सम्पूर्णं पदार्था ओर प्रचुर भोर्गोका उपभोग करके अन्तमें 
श्रीविष्णुकी कृपासे भगवान्‌ विष्णुके परमधामको पराप्त 
होता हे । | 


न्व क चव्य 
अन्नदान, जलदान, तडाग-निर्माण, वृक्षारोपण तथा सत्यभाषण आदिक महिमा 


नारदजीने पृषछा--भगवन्‌! गुणोमिं श्र 
्राहमणोको देनेकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य इस लोकम 
किन-किन वस्तुओंका दान करे ? यह सब बताइये । 

महादेवजी बोले--देवर्षिप्रवर ! सुनो--लोकमे 
त्वको जानकर सज्जन पुरुष अन्नदानकी ही प्रशंसा करते 
है वयोकि सब कुछ अन्नम ही तिष्ठत है । अतएव साधु 
महात्मा विरोषरूपसे अन्नका ही दान करना चाहते हं 


| अननके समान कोई दान न हुआ है न होगा । यह चराचर 


| | 


| । भगत्‌ अन्नके ही आधारपर टिका हुआ हे । लोकें अन्न 


हौ नल्वर्धक है। अन्नमे ही प्राणोकी स्थिति ह । 


| -शत्याणकी इच्छा रखनेवाके पुरुषको उचित है कि वह 


¦ 1 
त ५ 





| भपने कुटुम्बको कष्ट देकर भी अन्रकी भिक्षा मोगने- 


* उत्तरखष्डके रवे अध्यायसे उद्धृत । 


 # 1 
~ + क. 
। (7) 
णि - 9.५ 
॥ ॥ 
४.4 


न्‌ पदि = ~ ७ - = .# 
न ११० 


वाले महात्मा ब्राह्मणको अवदय दान दे । नारद ! जो 
याचना करनेवाले पीडित ब्राह्मणको अन्न दे, वही 
विद्रानेमिं श्रेष्ठ दै । यह दान आत्माके पारलौकिक सुखका 
साधन दहै। रास्तेका थका-मांदा गृहस्थ ब्राह्मण यदि 
भोजनके समय घरपर आकर उपस्थित हो जाय तो 
कल्याणकी इच्छा रखनेवाठे पुरुषको अवर्य उसे अन्न 
देना चाहिये । अन्नदाता इहरोक ओर पररोकमे भी सुख 
उठाता है। थके-मदि अपरिचित राहगीरको जो बिना 
छदाके अन्न देता है, बह सब धर्मोका फर पराप्त करता है । 
अतिथिकी न तो निन्दा करे ओर न उससे द्रोह ही रखे । 


उसे अन्न अर्पण करे। उस दानकी विरोष प्ररोसा है 1 . 
महामुने । ज मनुष्य अन्नसे देवताओं, पितरे, ` 





| 
| 
। 
। 





र्ठ 


ब्राह्मणों तथा अतिथियोको तप्त करता है, उसे अक्षय 
पुण्यकी प्राप्ति होती है। महान्‌ पाप करके भी जो 
याचकको-विरोषतः ब्राह्मणको अन्न-दान करता है, 
वह पापसे मुक्त हो जाता है । ब्राह्मणको दिया हुआ दान 
अक्षय होता हे । शूद्रको भी किया हुआ अन्न-दान महान्‌ 
फल देनेवाल हे । अन्न-दान करते समय याचकसे यह 
न पूञे कि वह किस गोत्र ओर किस डाखाका है, तथा 
उसने कितना अध्ययन किया है 2 अननक अभिलाषी 
कीरं भी क्यों न हो, उसे दिया हुआ अन्न-दान महान्‌ 
फल देनेवाल होता हे । अतः मनुष्योको इस पृथ्वीपर 
विष रूपसे अन्नका दान करना चाहिये । 
जलका दान भी श्रेष्ठ है; वह सदा सब दानमे उत्तम 
हे । इसलिये बावली, कुआं ओर पोखरा बनवाना चाहिये । 





जिसके खोदे हए जलदायमे गो, ब्राह्मण ओर साधु पुरुष . 


सदा पानी पीते हे, वह अपने कुलको तार देता है । नारद ! 
जिसके पोखरेमें गमीकि समयतक पानी ठंहरता है, वह 
कभी दुर्गम एवं विषम संकटका सामना नहीं करता । 
पोखरा बनवानेवालर पुरूष तीनों लोकोमें सर्वत्र सम्मानित 
होता हे । मनीषी पुरुष धर्म, अर्थ ओर कामका यही फल 
 .  जतखाते हं कि देरामें खेतके भीतर उत्तम पोखरा बनवाया 
जाय, जो प्राणियोके छियि. महान्‌ आश्रय हो । देवता 
मनुष्य, गन्धर्व, पितर, नाग, राक्षस तथा स्थावर प्राणी भी 
` जलारयका आश्रय कते है । जिसके पोखर केव्‌ वर्षा 
4 ऋतु हौ जर रहता है, उसे अम्निहोत्रका फल मिता है । 
सके ताल्रबमें हेमन्त ओर रिरिर कारुतक जल 




















था ग्रीष्म ऋतुतक पानी रुकता हो तो मनीषी पुरुष 
॥र अश्वमेध यज्ञोका फर बताते है । 


। ५ । मन्नो 
^ १९ क ~ ~ (< | दान ॥* > नर 





पूजन सदेवानां . सर्वत वगाहनम्‌। 


धिमरधसहस् च २ ९य्‌ च. ९०५ 2५ 


सत्य देवाः प्रतीयन्ते परतरो ऋ 4९९ <| 
+ 


#* अर्चयस्व हषीकेडं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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 भूतकालीन पितरो तथा होनेवाङे वंराजोका -भी 


अब वृक्ष ठगानेके. जो लभ है 


उनका वरण 
सुनो। महामुने ! वृक्ष ॒रूगनेवाल् 


अपने 


कर देता हे । इसलिये वृक्षोको अवङ्य लगाना चाहिये 
वह पुरुष परलोकमें जानेपर वहाँ अक्षय लोकोको 
करता हं । वृक्ष अपने फूल्रंसे देवताओंका 
पितरोका तथा छायासे समस्त अतिथि्योका पूजन करं 
है । किन्नर, यक्ष, राक्षस, देवता, गन्धर्व, मानवं तथ 
ऋषि भी वृक्षका आश्रय ठेते हैं। वक्ष फल ओर 
फलसे युक्त होकर इस रोकमें मनुष्योको तृप्त करते ह। 
वे इस लोक ओर परोकमें भी धर्मतः पुत्र माने गये है। 
जो पोखरेके किनारे वृक्ष रगाते, यज्ञानुषठान करते तथा 
जो सदा सत्य बोकते है, वे कभी स्वर्गसे भ्रष्ट नहीं हते। 
सत्य ही परम मोक्ष हे, सत्य ही उत्तम राख है 
सत्य देवताओमिं जाग्रत्‌ रहता है तथा सत्य परम पद है। 
तप, यज्ञ, पुण्यकर्म, देवर्षि-पूजन, आद्यविधि ओर 
विद्या- ये सभी सत्यमें प्रतिष्ठित है । सत्य ही यज्ञ, दान, 
मन्त्र ओर सरस्वती देवी है; सत्य ही व्रतचर्या है तथ 
सत्य ही ॐकार है । सत्यसे ही वायु चरती हे, सत्यसे 
ही सूर्य तपता है, सत्यके प्रभावसे ही आग जलती ह 
तथा सत्यसे ही स्वर्ग टिका हुआ है । लोकम जो सल 
बोक्ता है, वह सब देवताओंके पूजन तथा सम्पूर्ण 
तीरथेमिं नान करनेकां फल निःसंदेह प्राप्त कर ठेता है। 
एक हजार अश्वमेध यज्ञका पुण्य ओर सत्य 
दोनोको यदि तराजुपर रखकर तौल् जाय तो समप 
यज्ञोकी अपेक्षा सत्यका ही पलड़ा भारी होगा । देवता, 
पितर ओर ऋषि सत्यमे ही विश्वास करते है । सत्यको हं 
परम धर्म ओर सत्यको ही परम पद कहते है ।* सत्यको 


। स्य परो मोक्षः सत्यमेव परं ` श्रुतम्‌ । सत्यं देवेषु जागतं सत्यं च परमं पदम्‌ ॥ 
तम यज्ञाश्च पुण्यं च तथा देवर्षिपूजनम्‌। आद्यो विधिश्च विद्या च सव॑ सव्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
1 दानं मन्त्रो देवी सरस्वती । व्रतचर्या तथा सत्यमोद्कारः सत्यमेव च ॥ 

लन वावुरभ्येति सत्येन तपते रविः।सत्येन चामिर्दहति स्वर्गः स्येन तिष्ठति ॥ ` 

१ 1 च . वदते रोके सर्वमापरोत्यसंडायः ॥ 


विहिष्यते ॥ 


सर्वयज्ञानां 
सर्वेषं ५९१ # सत्यमेव &“ ८५ + 
(> ॥ [| । 4 (४ ् क) क विः भ ध 
| ~~  # ५ र्ण 7 ७ क मा । कै 7 ह प्रं ८ 4 पदम्‌ ६ 
४ ५ च 
य [] श { 9 {` ` सत्यमाहुः त द ५.५, 1 9 | | र ८ | २ 0 
॥ ॥ +> ` व ६५ 1 9 7 १. ए.१. १ जै 
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परब्रह्मका स्वरूप बताया गया है; इसलिये मै तुमे 
सत्यका उपदेङ्धा करता हूं । सत्यपरायण मुनि अत्यन्त 
दुष्कर तपस्या करके सत्यधर्मका पालन करते हए्‌ इस 
लोकसे स्वर्गको प्राप्त हुए हे । सदा सत्य ही बोलना 
चाहिये, सत्यसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है । 
सत्यरूपी तीथं अगाध, विस्तृत एवं पवित्र हृद्‌ (कुण्ड) 
से युक्त है; योगयुक्त पुरुषोंको उसमे मनसे खान करना 
चाहिये । यही स्नान उत्तम माना गया है । जो मनुष्य 
अपने, पराये अथवा पुत्रके लिये भी असत्य भाषण नहीं 
करते, वे स्वर्गगामी होते हें । ब्राह्मणेमिं वेद, यज्ञ तथा 
मन्त्र नित्य निवास करते है; किन्तु जो ब्राह्मण सत्यका 
परित्याग कर देते हे, उनमें वेद आदि रोभा नहीं देते; 
अतः सत्य-भाषण करना चाहिये । ` 

नारद्जीने कदहा- भगवन्‌ ! अन मुञ्चे विरोषतः 
तपस्याका फल बताइये; क्योकि प्रायः सभी वर्णोका तथा 
मुख्यतः ब्राह्य्णोका तपस्या ही बर हे । 

महादेवजी बोले-- नारद ! तपस्याको श्रेष्ठ 
बताया गया है । तपसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती ह । जो 
सदा तपस्यामें संलम्र रहते है, वे सदा देवताअओकिं साथ 
आनन्द भोगते है । तपसे मनुष्य मोक्ष पा ठेता हे, तपसे 
"महत्‌" पदकी प्रापि होती है। मनुष्य अपने मनसे 
ज्ञान-विज्ञानका खजाना, सौभाग्य ओर रूप आदि 
जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह सब उसे 
तपस्यासे मिरु जाती है । जिन्होनि तपस्या नहीं की है, वे 
कभी ब्रह्मलोकमे नहीं जाते । पुरुष जिस किसी कार्यका 
उदेश्य छेकर तप करता है, वह सब इस रोक ओर 
परलोके उसे प्राप्त हो जाता है । दाबी, परसीगाम, 
ब्रह्महत्याया तथा गुरुपत्रीगामी-जैसा पापी भी तपस्याके 


बलसे सबसे पार हो जाता है--सब पापोसे छुटकारा पा 


लेता है ।* तपस्यके श्रभावसे छियासी हजार ऊर्ध्वरेता 


तपसा मोक्षमाप्नोति तपसा विन्दते 
तपसा कूभ्यते सर्व॑ मनसा प 
यत्काय किंञ्चिदास्थाय पुरुषस्तप्यते तपः । तस्स 

सुपः परदे च ` हहा गुसतत्पगः। तपसा 





मुनि स्वर्गमें रहकर देवताओकि साथ आनन्द भोग रहे 
है । तपस्यासे राज्य ग्राप्त होता हे । इन्द्र तथा सम्पूर्ण देवता 
ओर असुरोनि तपस्यासे ही सदा सबका पालन किया हे । 
तपस्यासे ही वे वृत्तिदाता हुए है । सम्पूर्णं लोकेकि हिते 
रगे रहनेवाले दोनों देवता सूर्य ओर चद्रमा तपसे ही 
प्रकारित होते हँ । नक्षत्र ओर ग्रह भी तपस्यासे ही 
कान्तिमान्‌ हए है । तपस्यासे मनुष्य सन कुछ पा ठेता हे, 
सब सुखोका अनुभव करता है । 
मुने 1 जो जंगल्मे फल-मूल खाकर तपस्या करता 

है तथा जो पहठे केवर वेदका अध्ययन ही करता 
है वे दोनों समान है । वह अध्ययन तपस्याके ही तुल्य 
है । श्रेष्ठ द्विज वेद पडढ़ानेसे जो पुण्य प्राप्त करता हे, 
स्वाध्याय ओर जपसे इसकी अपेक्षा दूना फल्‌ पा जाता 
है। जो सदा तपस्या करते हए शास््रके अभ्याससे 
ज्ञानोपार्जन करता है ओर लोकको उस ज्ञानका बोध 
कराता है, वह परम पूजनीय. गुरु हे । पुराणवेत्ता पुरुष 
दानका सनसे श्रेष्ठ पात्र है । वह पतनसे राण करता हे, 
इसखियि पात्र कहत्ता है । जो रोग सुपात्रको धन, 
धान्य, सुवर्ण तथा भांति-भांतिकै वखर-दान करते हे, वे 
परम गतिको प्राप्त होते है । जो श्रेष्ठ पात्रको गौ, भेस, 
हाथी ओर स॒न्दर-सुन्द्र घोडे दान करता हे, वह सम्पूर्ण 
लोकोमिं अश्वमेधके अक्षय फलक प्राप्त होता हे । जो 
सुपात्रको जोती-बोयी एवे फर्स भरी हई सुन्दर भूमि 
दान करता है, वह अपने दस पीढी पहलेके पूर्वजं ओर 
दस पीदी बादतककी संतानोको तार देता है तथा दिव्य 
विमानसे विष्णुलोककेो जाता हे 1 देवगण पुस्तक नोंचनेसे 
जितना संतुष्ट होते है, उतना संतोष उन्हें यज्ञोसे, क्षण 
(अभिषेक) से तथा फुठद्रारा की हुईं पूजाओंसे भी 
नहीं होता। जो भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमे धर्ममरन्थका 
पाठ कराता है तथा देवी, शिव, गणेरा ओर सूर्ये 


नै श्रोतं तपसा विन्दते फलम्‌। तपोरता हि ये नियं मोदन्ते सह दैवतैः ॥ 
व महत्‌। ज्ञानविज्ञानसम्पत्तिः सौभाग्य रूपमेव च ॥ 


यद्यदिच्छति । नातप्ततपसो यान्ति . ब्रह्मलोके कदाचन ॥ | 
समवाप्नोति परह च मानवः॥ 
तते सवै सर्वत विमुच्यते ॥ (२८।३५--३९) 


नः 
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मन्दिरमे भी उसकी व्यवस्था करता है, वह मानव 
राजसूय ओर अश्वमेध यज्ञोका फल पाता हे। 
इतिहासपुराणके गरन्थोका बोँचना पुण्यदायक है । एेसा 
करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्न कर ठेता है 
तथा अन्तम सूर्यलेकका भेदन करके ब्रह्मलोकको 
चत जाता हे । वहां सो कल्पो तक रहनेके पश्चात्‌ इस 
पुथ्वीपर जन्म ठे राजा होता है। एक हजार अश्वमेध 





* अर्चयस्व हषीकेरा यदीच्छसि परं पदम्‌ = 
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[ संक्षिप्त पदपु 





यज्ञोका जो फल बताया गया है, उसे वह मनुष्य 
प्राप्त कर लेता है जो देवताके आगे महाभारतका ४ 
करता हे । अतः सब प्रकारका परयल करके 
विष्णुके मन्दिरमे इतिहासपुराणके म्न्थोका पाट का 
चाहिये । वह रुभकारक होता है । विष्णु तथा अन्य 
देवताओंके लिये दूसरा कोई साधन इतना परीतिकारवं 
नहीं हे । 


| === + = 
| मन्दिरमे पुराणकी कथा कराने ओर सुपात्रको दान देनेसे होनेवात्ी सद्रतिके विषयमे 


महादेवजी कहते हँ नारद ! इस विषयमे विज्ञ 
पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते है । यह इतिहास 
अत्यन्त पुरातन, पुण्यदायक सब पापोंको हरनेवाला तथा 
छुभकारक हे । देवर्षे ! ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारने लोक- 
पितामह ब्रह्माजीको नमस्कार करके मुञ्चे यह उपाख्यान 
सुनाया था। 

सनत्कुमार बोके-एक दिन मै धर्मराजसे 
मिलने गया था । वहाँ उन्होने बड़ी प्रसन्नता ओर भक्तिके 





| एक आख्यान तथा गोपीचन्दनके तिलककी महिमा 


साथ नाना प्रकारकी स्तुतिययोद्रारा मेरा सत्कार किया। 


तत्पश्चात्‌ मुञ्चे सुखमय आसनपर बैटनेके ल्यि कहा। 
बैटनेपर मने वहाँ एक अद्भुत बात देखी । एक पु 
सोनेके विमानपर बैठकर वहाँ आया । -उसे देखकर 
धर्मराज बडे वेगसे आसनसे उठ खड़े हए ओर 
आगन्तुकका दाहिना हाथ पकड़कर उन्होने अर्ध्यं 
आदिके द्वारा उसका पूर्णं सत्कार किया । तत्पश्चात्‌ वे 
उससे इस प्रकार बोले । | 

धर्मने कहा--धर्मके द्रष्टा महापुरुष । तुम्हार 


` स्वागत हे ! मेँ तुम्हारे दर्शानसे बहुत प्रसन्न हूं । मेरे पस 


ठो ओर मुञ्चे कुछ ज्ञानकी बातें सुनाओ । इसके बाद 
उस धाममें जाना, जहां श्रीब्रह्माजी विराजमान हे । 
सनत्कुमार कहते है-- धर्मराजके इतना कहते हं 
एक दूसरा पुरुष उत्तम विमानपर बैटा हआ वह आ 
परहैचा । धर्मराजने विनीत भावसे उसका भी विमानपर हं 
पूजन किया तथा जिस प्रकार पह आये हए मनुष्ये 
सान्त्वनापूर्वक वार्तालाप किया था, उसी प्रकार ई 
नवागन्तुकके साथ भी किया । यह देखकर मुञ्ञे बड 
विस्मय हुआ। मनि धर्मसे पूछा--“इन्दोनि कौन-सा एषा 
कर्म किया है, जिसके ऊपर आप अधिक संतुष्ट ह 
है ? इन दोनेकि द्वारा एेसा कौन-सा कर्म बन गवा ् 
जिसका इतना उत्तम पुण्य है ? आप सर्ज्ञ १/0 
बताइये किस कर्मके.भभावसे इन्हें दिव्य फलकी 


८ ~ | । हुईं है ?' मेरी नात सुनकर धर्मराजने कहा--€ 


॥ + भ ^ = ५९4... ४) 
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० 
दोनोका किया हुआ कमं बताता हू सुनो । पृथ्वीपर 
वैदिदा नामका एक विख्यात नगर है । वहां धरापाल 
नामसे प्रसिद्ध एकं राजा थ, जिन्दोनि भगवान्‌ विष्णुका 
मन्दिर बनवाकर उसमें उनकी स्थापना की । उस नगरमे 
जितने रोग रहते थे, उन सबको उन्होने भगवान्‌का 
दर्शन करनेके छ्य आदे दिया । गांवके भीतर बना 
हआ श्रीविष्णुका वह सुन्दर मन्दिर लोगोसे ठसाठस भर 
गया । तब राजान पहले ब्राह्मण आदिके समुदायका 


धन दगा ।' 

मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार राजाके अदेडासे वहां 
पुण्यमय कथा-वार्ताका क्रम चाट हो गया। वर्षं 
बीतते-बीतते आयु क्षीण हो जनेके कारण राजाकी मृत्यु 
हो गयी । तन मैने तथा भगवान्‌ विष्णुने भी इनके छ्य 
दयुलोकसे विमान भेजा था । ये जो दूसरे ब्राह्मण यहां 
आये थे, इन्हने सत्सङ्गके द्वारा उत्तम धर्मका श्रवण 
किया था। श्रवण करनेसे श्रद्धावहा इनके हदयमें 
पूजन किया, फिर उन महावुद्धिमान्‌ नरेदाने इतिहास- परमात्माकी भक्तिका उदय हुआ । मुनिश्रेष्ठ ! फिर इन्देनि 
पुराणके ज्ञाता एक श्रेष्ठ द्विजको, जो विद्याम भी शरेष्ठ थे, उन महात्मा वाचककी परिक्रमा की ओर उन्हे एक मादा 
` तराचक बनाकर उनकी विरोष रूपसे पूजा की । फिर॒ सुवर्णं दान दिया । सुपात्रको दान देनेसे इन्हें इस प्रकारके 
क्रमाः गन्धपुष्प आदि उपचारोसे पुस्तकका भी पूजन फलकी प्राप्ति हई है । मुने ! इस प्रकार यह कर्म, जिसे 
करके राजाने वाचक ब्राह्यणसे विनयपूर्वक कहा-- इन दोनेनि किया था, मेने कह सुनाया । ` 
द्विजश्रेष्ठ ! मेने जो यह भगवान्‌ विष्णुका मन्दर महादेवजी कहते है-जो मनीषी पुरुष इस 
1 ९ | रौन (0 1 १ 23 पुण्य-प्रसङ्गका माहाल्य श्रवण करते है, उनकी किसी 
4 ॥ ५ ध ध 1 | ६ „1 4/1 ति ==) >. जन्ममे कभी दुर्गति नहीं होती । देवर्षिप्रवर ! अब दूसरी 
जात सुनाता ह सुनो । गोपीचन्दनका माहाल्य जैसा मेन 
देखा ओर सुना है, उसका वर्णन करता हू । ब्राह्मण, 
कषत्रिय, वैरय अथवा शद्र--कोईं भी .क्यों न हो, जो 
१ >| विष्णुका भक्त होकर उनके भजनमें तत्पर रहकर अपने 
हौ अङ्गम गोपीचन्दन रूगाता है, वह गङ्गाजसे नहाये 
| हएकी भांति सन दोषोसे मुक्त हो जाता है । कल्याणकी 
इच्छा रखनेवाे वैष्णव ब्राह्यणेकि छ्ियि गोपीचन्दनका 
तिलक धारण करना विरोष रूपसे कर्तव्य है । रलाटमें 
दण्डके आकारका, वक्षःस्थलमे कमलके सद्र, 
बाहओकि मूरभागमें नोसके पत्तके समान तथा अन्यत्र 
दीपकके तुल्य चन्दन रगाना चाहिये। अथवा जैसी 
रुचि हो, उसीके अनुसार भिन्न-भिन्न अङ्खोमे चन्दन 
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| | जीविकावृत्तके रूपमे ग्रहण कीजिये ओर एक वर्षतक श्रीविष्णुका ही खरूप होता हे । 
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ष्ट 0 न ह = (ल == लगाये, इसके स्वि कोई खास नियम नहीं हे। . 


$ (५ इ ~; =) &) |; ( £ करनेमात्रसे 
= >] गोपीचन्दनका तिरक धारण करेमात्रसे ब्राह्मणसे लेकर ` 
बनवाया है इसमें श्रवण केकी इच्छासे चार चाण्डारुतक सभी मनुष्य शुद्ध हो जाते हँ । जो वैष्णव 


वर्णोका समुदाय एकत्रित हुआ है; अतः आप पुस्तक ब्राह्मण नगता विष्के धयानम तत्पर हो, उसमे तथा 
बचिये। इस समय ये सो खर्णमद्रा॑ उत्तम विष्णुम भेद नहीं मानना चाहिये; वह इस लोकम 


४: ` भ्रतिदिन कथा किये । वर्ष समाप्त होनेपर पुतः ओर तुरसीके पत्र अथवा काष्टकी बनी हुड माला ` 
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धारण करनेसे ब्राह्मण निश्चय ही मुक्तिका भागी होता 
हे ।* मत्युके समय भी जिसके कलाटपर गोपीचन्दनका 
॥ ` तिलक रहता है, वह विमानपर आरूढ हो विष्णुके परम 
॥ पदको भ्रात होता है। नारद ! कचियुगमे जो नरश्रेष्ठ 
गोपीचन्दनका तिलक धारण करते है, उनकी कभी दुर्गति 





नारद्जी बोले भगवन्‌ ! अब मुद्ध सब व्रते 
ग्रधान “संवत्सरदीप' नामक त्रतकीं उत्तम विधि बताइये, 
जिसके करनेसे सब व्रतोके अनुष्ठानका फल निस्सदेह 
मरार हो जाय, सब कामनाओंकी सिद्धि हो तथा सब 

` पापोका नादा हो जाय । 
महादेवजीने कहा- देवर्षे ! मेँ. तुम्हे एक 
, पापनाडाक रहस्य बताता हू, जिसे सुनकर ब्रह्महत्यारा, 
गोघाती, मित्रहन्ता, गुरुखीगामी, विश्वासघाती तथा क्रूर 
हदयवाला मनुष्य भी राश्त मोक्षको प्राप्न होता है तथा 
अपनी सो पीदियोका उद्धार करके विष्णुलोकको जाता 
 . हे । वह रहस्य संवत्सरदीपत्रत है, जो बहुत ही श्रेयस्कर 
„त्रत हे। में उसकी विधि ओर महिमाका वर्णन करूंगा । 








तिथि आनेपर ब्राह्ममुहर्तमें उठे ओर काम-क्रोधसे रहित 













अथवा मनको वरामं रखते हए घरपर ही सान करे । 
सान करनेका मन्त्र इस प्रकार है-- 


तत्सछ्रानं देहि मे सदा॥ 
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` हेमन्त ऋतुके भरथम मास--अगहनमे शुभ एकादडी ` 
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नहीं होती । ब्रह्मन्‌! इस पृथ्वीपर जो इाराबी 
नाटर्कोकी हत्या करनेवाके तथा अगम्या 
समागम करनेवाले देखे जते है वे 
दर्ानमात्रसे पापमुक्त हो जते है। मै भी 
विष्णुकी भक्तिके प्रसादसे वैष्णव हुआ हूँ 


स्री ओर 
साधे 








संवत्सरदीप-त्रतकी विधि ओर महिमा 


चन्दनयुक्त जलसे स्नान कराये । तत्पश्चात्‌ इस प्रकार कहे 
स्नातोऽसि लक्ष्या सहितो देवदेव जगत्पते 
मां समुद्धर देवेशा घोरात्‌ संसारबन्धनात्‌ ॥ 
"देवदेव ! जगत्पते ! देवेश्वर ! आप लक्ष्मीजीकि 
साथ स्नान कर चुके है; इस घोर संसार-बन्धनसे मेर 
उद्धार कीजिये ॥' 
इसके बाद वैदिक तथा पौराणिक मन््रोसे भक्ति 
पूर्वक लक्ष्मीसहित भगवान्‌ विष्णुका पूजन करे । “अतो 
देव' इस सूक्तसे अथवा पुरुषसूक्तसे पूजा की 
चाहिये । अथवा- 
नमो मत्स्याय देवाय कूमदेवाय वै नमः। 
नमो वाराहदेवाय नरसिंहाय वै नमः॥ 
वामनाय नमस्तुभ्यं परङुरामाय ते नमः। 
नमोऽस्तु रामदेवाय विष्णुदेवाय ते नम॥ 
नमोऽस्तु बुद्धदेवाय कल्किने -च नमो नमः। 
नमः सर्वात्मने तुभ्यं शिरसेत्यभिपूजयेत्‌ ॥ 
"मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन, परदः” 
राम, कुष्ण, बुद्ध ओर कल्की- ये दस अवतार धार 
करनेवाले आप सर्वात्माको भैं मस्तक ञ्ुकाकर नमस 
करता हूं ।' यों कहकर पूजन करे । 
अथवा भगवानके जो केदाव' आदि प्रसिद्ध ना 
है, उनके द्वारा श्रीहरिका पूजन करना चाहिये । 
धूपका मन्त्र 


नमस्ते अतिगृह्यताम्‌ ।' 
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देवदेवेश्वर ! मनोहर सुगन्धसे भरा यह परम पवित्र 
दिव्य वनस्पतिका रसरूप धूप आपकी सेवामे प्रस्तुत हे 
आपको नमस्कार हे, आप इसे स्वीकार करे । 
दीपका मन्त्र 
दीपस्तमो नाङायति दीपः कान्ति प्रयच्छति । 
तस्मादीपप्रदानेन प्रीयतां मे जनार्दनः ॥ 
` "दीप अन्धकारका नाडा करता है, दीप कान्ति 
| करता है; अतः दीपदानसे भगवान्‌ जनार्दन मुञ्चपर 
प्रसन्न हों ।' 
नैवेद्य-मन्तर 
नेवेद्यमिदमन्नाद्यं देवदेव जगत्यते । 
लक्ष्म्या सह गृहाण त्वं परमामूृतमुत्तमम्‌ ॥ 
"देवदेव ! यह अन्न आदिका बना हुआ नैवेद्य 
सेवामें प्रस्तुत है; जगदीश्वर ! आप लक्ष्मीजीके साथ इस 
परम अमृतरूप उत्तम नैवेद्यको ग्रहण कीजिये ।' 
तदनन्तर श्रीजनार्दनका ध्यान करके राद्कुमे जल 
ओर हाथमे फल केकर भक्तिपूर्वक अर्ध्य निवेदन करे; 
अर्घ्यका मन्त्र इस प्रकार है- 
जन्यान्तरसहस्रेण यन्मया पातकं कृतम्‌ । 
तत्सर्व नाडामायातु प्रसादात्तव केडव ॥ 
'केडाव ! हजारो जन्मोमें मेने जो पातक किये है, 
वे सब्‌ आपकी कृपासे नष्ट हो जार्यै । 
इसके बाद घी अथवा तेकसे भरा हुआ एक सुन्दर 
नवीन कलठदा ठे आकर भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणके सामने 
स्थापित करे। कलङ्के ऊपर तोबे या मिड़ीका पात्र 
रखे । उसमें नौ तन्तुओके समान मोटी बत्ती डाक दे तथा 
कलङाको स्थिरतापूर्तक स्थापित करके वहां वायुरहित 
गृहमे दीपक जल्ाये । देवर्षे | फिर पवित्रतापूैक पुष्प 
` ओर गन्ध आदिसे कल्डाकी पूजा करके निघ्राङ्कित 
मन्रसे शुभ संकल्प करे 
कामो भूतस्य भव्यस्य सम्राडेको विराजते । 
दीपः संवत्सरं यावन्मयायं ` परिकल्पितः । 
 अभिहोत्रमविच्छिन्नं भ्रीयतां मम केडावः॥ 
भूत ओर भविष्यके सम्राट्‌ तथा सबकी कामनाके 


विषय एक अद्वितीय परमात्मा सर्वत्र विराजमान ह । 


। ४ मेनि एक वर्षतक प्रज्वङ्ति रखनेके लिये इस दीपककी 


स्थापना की है; यह अखण्ड अब्रिहोत्ररूप है । इससे 
भगवान्‌ केडाव मुञ्चपर प्रसन्न हो । | 
तत्पश्चात्‌ इन्द्रियोको वरार्मे रखते हुए ॒वेदोकि 
स्वाध्याय तथा ज्ञानयोगमें तत्पर रहे। पतित, पापियों 
ओर पाखण्डी मनुष्योंसे बातचीत न करे । रातको गीत, 
नृत्य, बाजे आदिसे, पुण्य मरन्थोके पाठसे तथा भति- 
भातिके धार्मिक उपाख्यार्नोसे मन॒ बहराते हुए 
उपवासपूर्वक जागरण करे । इसके बाद सबेरा होनेपर 
पर्वाह्नके नित्य-कर्मोका अनुष्ठान करके भक्तिपूर्वक 
ब्राह्मणोंको भोजन कराये तथा अपनी राक्तिके अनुसार 
उनकी पूजा करे । फिर स्वयं भी पारण करके ब्राह्मणोको 
प्रणाम कर विदा करे । इस प्रकार दुढ संकल्प करके एक 


 वर्षतक दिन-रात उक्त नियमसे रहे । एक या आधे पल 


सोनेका दीपक बनाये; उसके खयि बत्ती चांदीकी बतायी 
गयी हे, जो दो या ढाई परूकी होनी चाहिये । घीसे भरा 
हुआ घडा हो तथा उसके ऊपर तानेका पात्र रखा रहे। 
मुक्तिकी अभिलाषा रखनेवाठ़े पुरुषको भक्तिपूर्वकं 
भगवान्‌ ठक्ष्मीनारायणकी प्रतिमा भी यथाराक्ति सोनेकी 
बनवानी चाहिये । इसके बाद [ वर्ष पूर्णं होनेपर] विद्वान्‌ 
पुरुष साधु एवं श्रेष्ठ ब्राह्यणोको निमन्त्रित करे । बारह 
ब्राह्मण हों- यह उत्तम पक्ष हे । छः ब्राह्मणोंका होना 
मध्यम पक्ष हे । इतना भी न हो सके तो तीन ब्राह्म्णोको 
ही निमन्रित करे । इन्मेसे एक कर्मनिष्ठ एतं सपलीक 
ब्राह्मणकी पूजां करे । वह ब्राह्मण हान्त होनेके साथ हीं 
विरोषतः क्रियावान्‌ हो। इतिहास-पुराणोंका ज्ञाता, 
धर्मज्ञ, मृदुल स्वभावका, पितृभक्त, गुरुसेवापरायण तथा 
देवता-त्राह्मर्णोका पृजन करनेवाला हो । पाद्य-अर्ष्यदान 
आदिकी विधिसे वसन, अलकार तथा आभूषणं अर्पण 
करते हुए पलीसहित ब्राह्मणदेवकी भक्तिपूर्तक पूजा 
करके भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणको तथा बत्तीसहित 
दीपकको भी ताग्रपात्रमे रखकर धीसे भरे हए घडेके 
साथ ही उसब्राह्मणको दान कर दे। देवर्षे ! उस समय ` 
निश्नङ्कित मन््रसे परम पुरुष नारायणदेवका ध्यान भी ` ` 
करता रहे-- ` । ५ 
अविद्यातमसा व्याप्े संसारे -पापनाहानः। ` ` ह 


ज्ञानघ्रदो ` मोक्षदश्च 








हषीकेहो 1 सं 7: 
६३० + अर्चयस्व हषीकेहां यदीच्छसि परं पदम्‌ * [ संक्षिप्त पद्मपुराण 
111 सर ४४४४४ 
~~ मक 


'पापरहित नारायण तथा ज्योतिर्मय दीप । 
अविद्यामय अन्धकारसे भरे हए संसारमें तुम्ही ज्ञान एतं 
मोक्ष अदान करनेवाले हो; इसलिये मैने आज तुम्हारा 
दान किया हे ।' 

फिर पूजित ब्राह्मणको अपनी हाक्तिके अनुसार 
भक्तिपूर्वक दक्षिणां दे । अन्यान्य ब्राह्मणको भी घृतयुक्तं 
खीर तथा मिठाईका भोजन कराये । ब्राह्मणभोजनके 
अनन्तर सपलीक ब्राह्मणको वस्र पहनाये । सामग्रियों 
सहित दाय्या तथा बकडेसहित धेनु दान करे । अन्य 
ब्राह्मणको भी अपनी सामर्थ्यके अनुसार दक्षिणा दे । 
सुहदो, स्वजनों तथा बन्धु-बान्धर्वोको भी भोजन कराये 
अर उनका सत्कार करे । इस प्रकार इस संवत्सरदीप- 
व्रतकी समाप्तिके अवसरपर महान्‌ उत्सव करे । फिर 
सनको प्रणाम करके विदा करे ओर अपनी तरुटियोके 

च्वि क्षमा मागि । 
दान, व्रत, यज्ञ तथा योगाभ्याससे मनुष्य जिस 
फलको प्राप्त करता है, वही फल उसे संवत्सरदीप-त्रतके 
पालनसे मिक्ता हे । गो, भूमि, सुवर्णं तथा विरोषतः गृह 
आदिके दानसे विद्वान्‌ पुरुष जिस फलको पाता हे, वही 
 दीपत्रतसे भी प्राप्त होता ह । दीपदान करनेवाला पुरुष 
कान्ति, अक्षय धन, ज्ञान तथा परम सुख पाता हेै। 
दीपदान करनेसे मनुष्यको सोभाग्य, अत्यन्त निर्मल 
^ विद्या, अरोग्य तथा परम उत्तम समद्धिकी प्रपि होती 
है-इसे तनिक भी संडाय नहीं हे । दीपदान कसने- 
५ ` वाला मानव समस्त शुभ लक्षणसे युक्तं सौभाग्यवती 
" ली, पुत्र, पोत्र, म्रपोत्र तथा अक्षय संतति प्राप्त करता 
दीपदानके प्रभावसे ब्राह्मणको परम ज्ञान, क्षत्रियको 
रज्य, वैर्यको धन ओर समस्त पड तथा शूद्रको 
`. सुखः की 4 भ्रात प होती है । कुमारी कन्याको सम्पूरणं शुभ 
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स्वामीसे कभी वियोग नही होता । दीपदानसे मानसिकं 
चिन्ता तथा रोग भी दूर होते हँ । भयभीत पुरुष भयसे 
तथा कैदी बन्धनसे छ्ूट जाता है । दीपत्रतमें तत्पर 
रहनेवाला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापांसे निःसन्देह मुक्त 
हो जाता है-ेसा ब्रह्माजीका वचन हे । 

जिसने श्रीहरिके संमुख संवत्सर -दीप जाया है, 
उसने निश्चय ही चाद्द्रायण तथा कृच्छ्-त्रतोंका अनुष्ठान 


पूरा कर छिया । जिन्होनि भक्तिपूर्वक श्रीहरिकी पूजा करके . 


संवत्सरदीप-त्रतका पालन किया है, वे धन्य हैँ तथा 


उन्होने जन्म लेनेका फल्‌ पा लिया । जो सलाईसे दीपकी - 


जत्तीको उकसा देते है, वे भी देवदु्कभ परमपदको प्रप्र 
होते है । जो लोग सदा ही मन्दिरके दीपमें यथाराक्ति तेल 
ओर बत्ती डारूते है, वे परम धामको जाते हें । जो लोग 
लुञ्चते या बुञ्चे हृए दीपको स्वयं जलानेमें असमर्थ होनेपर 
दूसरे कोगोँसे उसकी सूचना दे देते हे, वे भी उक्त फलके 


` भागी होते है । जो दीपकके छ्य थोडे-थोडे तेककी 


भीख मांगकर श्रीविष्णुके सम्मुख दीप जाता है, उसे भी 
पुण्यकी प्राप्ति होती है । दीपक जल्परते समय यदि कोई 
नीच पुरुष भी उसकी ओर श्रद्धासे हाथ जोड़कर निहारता 
है, तो बह विष्णुधाममें जाता है । जो दूसरोको भगवानक 
सामने दीप जलनेकी सल्रह देता है तथा स्वयं भी एसा 
करता है, वह सब पारपोसे मुक्त होकर विष्णुलोकक 
प्राप्त होता हे । 

जो रोग पृथ्वीपर दीपत्रतके इस माहात्यको सुनते 
है, वे सब पापंसे छुटकारा पाकर श्रीविष्णुधामको जते 
है । विद्वन्‌ ! मैने तुमसे यह दीपत्रतका वर्णन किया ह । 
यह मोक्ष तथा सब प्रकारका सुख देनेवाल, प्रास्त एवं 
महान्‌ त्रत ॒है। इसके अनुष्ठानसे पापके प्रभावसे 
होनेवाखे नेत्ररोग नष्ट हो जाते हैँ । मानसिक चिन्ताओं 
तथा व्याधियोका क्षणभरमें नाडा हो जाता हे । नारद ! 
इस त्रतके भ्रभावसे दारिद्रय ओर दोक नहीं होता । मोह 


अपने ओर भ्रान्ति मिट जाती हे । 
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नारदजी बोले- देवदेव ! जगदीश्वर ! भक्तोको अपने उत्तम विमानपर आरूढ हए आकारामार्गसे जाते 
अभयदान देनेवाले महादेव ! मुञ्ञपर कृपा करके कोई समय पर्वतमिं श्रेष्ठ मेरुपर उनकी दृष्टि पड़ी । उस श्रष्ठ 


दूसरा त्रत बताइये । दौरूपर ज्ञानयोग-परायण ब्रह्मर्षिं सनत्कुमार दिखायी 
महादेवजीने कहा - पूर्वकाले हरिद्र नामक पड़े, जो सुवर्णमयी रितरके ऊपर विराजमान थे । उन 


एक चक्रवर्ती राजा हो गये हें । उनपर संतुष्ट होकर देखकर राजा अपना विस्मय पूछनेके छ्िये उतर पडे । 
ब्रह्माजीनि उन्हं एक सुन्दर पुरी प्रदान की, जो समस्त उन्होने पास जा हर्षमे भरकर मुनिके चरणेमिं मस्तक 
कामनाओंको पूर्णं करनेवाली थी । उसमे रहकर राजा ज्ुकाया । ब्रह्य्िने भी राजाका अभिनन्दन किया । फिर 
हस्थि्द्र सात द्वीपोंसे युक्त वसुन्धराका धर्मपूर्वक पालन सुखपूर्वक बैठकर राजाने मुनिश्रेष्ठ सनत्कुमारजीसे 
करते थे। प्रजाको वे ओरस पुत्रकी भाति मानते थे। पूछा- भगवन्‌ ! मुदे जो यह सम्पत्ति प्राप्त हुईं हे, 
राजाके पास धन-धान्यकगे अधिकता थी । उन्हँ नाती- मानवलोकमें प्रायः दुकभ है । ठेसी सम्पत्ति किस कर्मसे 
पोतोकी भी कमी न धी । अपने उत्तम राज्यका पालन प्राप्त होती है ? मै पूर्वजन्ममें कौन था ? ये सब बातें 
करते हुए राजाको एक दिन बड़ा विस्मय हुआ । वे यथार्थरूपसे बतलाइ्ये । | 
सोचने ठकगे--"आजके पहले कभी किसीको एेसा राज्य सनत्कुमारजी बोले राजन्‌! सुनो-तुम 
नही मिला था । मेरे सिवा दूसरे मनुष्योनि एेसे विमानपर पूर्वजन्ममे सत्यवादी, पवित्र एवं उत्तम वैङ्य थे। तुमने 
सवारी नहीं की होगी । यह मेरे किस कर्मका फर है, अपना काम-धाम छोड़ दिया था, इसख्व्यि बन्धु- 
जिससे मे देवराज इन्द्रके समान सुखी है 2... जान्ध्वोने तुम्हारा परित्याग कर दिया । तुम्हारे पास 
राजाओमिं श्रेष्ठ हरिशनद्र इस प्रकार सोच-विचारकर जीविकाका कोई साधन नहीं रह गया था; इसख्यि तुम 
> [८ स्वजनोंको छोडकर चरू दिये । सखीन ही तुम्हारा साथ 
दिया। एक समय तुम दोनों किसी घने जङ्गले जा 
पर्वे । वहां एक पोखरेमे कमर खिके हए थे । उन्हं 
देखकर तुम दोनेकि मनम यह विचार उठा कि हम 
यसे कमर्‌ ठे ठँ । कमर केकर तुम दोनों एक-एक 
पम भूमि लंघते हुए शुभ एवं पुण्यमयी वाराणसी पुरीम 
पर्हुचे । वहां तुमलोग कमर बेचने रुगे किन्तु कोई भी 
उन्हें खरीदता नहीं था । वहीं खड़-खड़े तुम्हारे कानेमिं 
बाजेकी आवाज सुनायी पड़ी । फिर तुम उसी ओर चल 
4 दिये। वहां काडीके विख्यात राजा इनद्रद्युम्रकी 
श | सती-साध्वी कन्या चनद्रावतीने, जो बडी सोभाग्यशालिनी 
|| || नि + ~| थी, जयन्ती नामक जन्माष्टमीका शुभकारक तरत किया 
= (1 | था । उस स्थानपर तुम बड़े हर्षके साथ गये । वहाँ 
व म नध परेवनेपर तुम्हारा चित्तः संतुष्ट हो गया । तुमने वहां 
0 | भगवानके पूजनका विधान देखा। कलदाके ` ऊप 
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[ संक्षिप्न पद्यपुराण 





समायोहके साथ भगवान्‌करा पूजन किया गया था, भिन्न- 
भिन्न पुव्योंसे उनका शृङ्गार हआ था । भगवानक्ी भक्तिके 





वडीभूत हो तुमने भी अपनी पलीके साथ कमलके 

फस वहां श्रीहरिका पूजन किया तथा पूजासे बचे हुए 
'कूोको उनके समीप ही निखेर दिया । तुमने भगवानकतो 

 पुष्पममय कर दिया। इससे उस कन्याको बड़ा संतोष 
' आ । वह स्वयं तुम्हं धन देने रूगी, किन्तु तुमने नहीं 
^ ख्या। तब राजकरुमारीने तुम्हे भोजनके ल्यि निमन्नित 
 , क्रिया; किन्तु उस समय तुमने न तो भोजन स्वीकार किया 
ओर न धन ही छिया। यही पुण्य तुमने पिछले जन्ममे 
उपार्जित किया था। फिर अपने कर्मके अनुसार तुम्हारी 
^ भु हो गयी । उसी महान्‌ पुण्यके प्रभावसे तुम्हे विमान 


। । 


र 
24 


^ मिला हे। राजन्‌ । पूर्वजन्म जो तुम्हारे द्वारा वह पुण्य 
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^ था, उसीका फ इस समय तुम भोग रहे हो । 


॥ ,*अ ^“ ~+ 
त ~+ >  )  _ वि 
(कुन + कि 


बोले मुनिवर! किस महीनेमे" वह 





तिथि आती हे ओर किस विधिसे उसका व्रत करना 
चाहिये ? यह मुञ्चे बताइये । 

सनत्कुमारजीने कहा-- राजन्‌ ! मँ तुम्हे इस 
व्रतको बताता हू; सावधान होकर सुनो । श्रावणमासके 
कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको यदि रोहिणी नक्षत्रका योग 
मिरु जाय तो उस जन्माष्टमीका नाम "जयन्ती" होता है । 
अब मेँ इसकी विधिका वर्णन करता ह, जैसा कि 
ब्रह्माजीने मुञ्चे बताया था। उस दिन उपवासका व्रत 
ठेकर काठ तिल्रसे मिश्रित जसे स्नान करे । फिर 
नवीन कलराकी, जो फूटा-दटूटा न हो, स्थापना करे। 
उसमें पञ्चरल डर्‌ दे। हीरा, मोती, वैदूर्य, पुष्पराग 
(पुखराज) ओर इन्द्रनीरु- ये उत्तम पञ्चरल्र है- एेसा 
कात्यायनका कथन है.। कलडाके ऊपर सोनेका पात्र 
रखे ओर सोनेकी बनी हर्द नन्दरानी यशोदाकी प्रतिमा 
स्थापित करे। प्रतिमाका भाव यह होना चाहिये- 
"योदा अपने पुत्र श्रीकृष्णको स्तन पि्ाती हई 
मन्द-मन्द मुसकरा रही है, श्रीकृष्ण योदा मैयाका एक 
स्तन तो पी रहे हँ ओर दूसरा स्तन दूसरे हाथसे पकडे 
हए हे । वे माताकी ओर प्रेमसे देखकर उन्हें सुख परहंचा 
रहे हें ।' इस प्रकार जैसी अपनी हक्ति हो, उसीके 
अनुसार सुवर्णमय भगवत्रतिमाका निर्माण कराये । 
इसके सिवा सोनेकी रोहिणी ओर चाँदीके चन्द्रमाकी 
प्रतिमा बनवाये । ओगूठेके बराबर चन्द्रमा हो ओर चार 
अगुरूकी रोहिणी । भगवानके कानमे कुण्डल ओर 
गल्ेमं कण्ठा पहनाये । इस प्रकार माताके साथ जगत्पति 
गोविन्दकी प्रतिमा बनवाकर दूध आदिसे खान कराये 
तथा चन्दनसे अनुलेप करे । दो श्वेत वस्नोंसे भगवान 
आच्छादित करके फूलोंकी माल्से उनका शृङ्गार करे । 
भति-भातिके भक्ष्य पदार्थोका नैवेद्य रगाये, नाना 
प्रकारके फल अर्पण करे। दीप जलाकर रखे ओर 
फलके मण्डपसे पूजास्थानको सुरोभित करे । विज्ञ 


` ह आनणका अर्थ भाद्रपद्‌ समङना चाहिये । जलँ पक्षस मासका आरम्भ होता है; वहां भाद्रपदका कृष्णपश्च श्रावणका 
मम्‌ ा जाताहै वाता. 1 इन आन्तर कृष्णपक्षसे ही महीना आरम्भ होता है । | 





क ~ ~ 


' पञ्चरलनं अरास्तं तु इति कात्यायनोऽत्रवीत्‌ ॥ (३२ । ३८) 
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पुरुषोकि द्वारा भक्तिपूर्वक नृत्य, गीत ओर वाद्यं कराये । 
इस प्रकार अपने वैभवके अनुसार सब विधान पूर्ण 
करके गुरुका पूजन करे, तत्पश्चात्‌ पूजाकी समासि करे ¦ 

महादेवजी कहते हंजन इन््रके सौ यज्ञ पूर्ण 
हो गये ओर उत्तम दक्षिणा देकर यज्ञका कार्य समाप्र कर 
दिया गया, उस समय देवराजके मनमें कुच पूच्नेका 
संकल्प हुआ; अतएव उन्होने अपने गुरु बहस्पतिजीसे 
इस प्रकार प्रश्न किया | 

इन्द्र बोले-- भगवन्‌ ! किस दानसे सब ओर 
सुखकी वृद्धि होती हे ? जो अक्षय तथा महान्‌ अर्थका 
साधक हो, उसका वर्णन कीजिये । 

बृहस्पतिजीने कहा-इनद्र ! सोना, वस्र, गौ 
तथा भूमि-इनका दान करनेवाला पुरुष सब पापसे 
मुक्त हो जाता ह । जो भूमिका दान करता है, उसके द्वार 
सोने, चांदी, वस्र, मणि एवं रलका भी दान हो जाता है । 
` जो फाकसे जोती हो, जिसमें बीज बो दिया गया हो तथा 
` जहो खेती कृहरा रही हो, एेसी भूमिका दान करके मनुष्य 
तनतक स्वर्गलोके प्रतिष्ठित होता है, जबतक सूर्यका 
भरकाडा बना रहता हे । जीविकाके कष्टसे मनुष्य जो कुछ 
भी पाप करता है, वह गोचर्ममात्र भूमिके दानसे छुट 
जाता हे । दस हाथका एक दण्ड होता है, तीस दण्डका 
` एक वर्तन होता है ओर दस वर्तनका एक गोचर्म होता 
हैः यही ब्रह्म-गोचर्मकी भी परिभाषा है । छोटे बछ्डोको 
जम देनेवाटी एक हजार गौं जहां संडके साथ खडी 
हो सके, उतनी भूमिको एक गोचर्मं माना गया है । 
पणवान्‌, तपस्वी तथा जितेन्धिय ब्राह्मणको दान देना 
चाहिये । उस दानका अक्षय फल तबतक मिक्ता रहता 
है, जबतक यह समुद्रपर्यन्त पृथ्वी कायम रहती हे । 
श्र! जसे तेककी वद कहीं गिरनेपर रीपघ्र ही कैल 
। त हे, उसी प्रकार खेतीके साथ किया हुआ भूमिदान 
श्प विस्तारको प्राप्त होता है। गौ, भूमि ओर 
` ई§ग तीन वस्तुओंकि दानको अतिदान बताया 
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५. नीण्याहुरतिदानानि &्‌ गावः पृथ्वी सरस्वती । नरकादुद्धरन्येते 
1 खेहितो यस्तु वर्णेन पुच्छाग्रे यस्तु पाण्डुरः । तः सखुरविषाणाभ्यो स नीलो शः वृष ड ते। 


गया हे; ये क्रमाः दुहने, बोने तथा अभ्यास करनेसे 
नरकसे उद्धार कर देती हैँ । 

वसखरदान करनेवाठे पुरुष परलोकके मार्गपर वस््रसि 
आच्छादित होकर यात्रा करते हैँ ओर जिन्होनि वसख्रदान 
नहीं किया है, उन्हें नगे ही जाना पड़ता है । अन्नदान 
करनेवाठे छग तृप्त होकर जाते है; जो अन्नदान नहीं 
करते, उन्हं भूखे ही यात्रा करनी पडती हे । नरकके भयसे 
डरे हुए सभी पितर इस ातकी अभिलाषा करते है कि 
हमारे पुत्रोमेसे जो कोई गया जायगा, वह हमें तारनेवाल्ा 
होगा । बहुत-से पुत्रोकी इच्छा करनी चाहिये; क्योकि 
उनमेसे एक भी तो गया जायगा अथवा नीरू वृषका 
उत्सगं करेगा। जो रंगसे लार्‌ हो, जिसकी पंके 
अग्रभागमें कुछ पीरापन छ्य सफेदी हो ओर खुर तथा 
सीगोंका विशुद्ध धेत वर्णं हो, वह "नीर वृष" कहलाता 
हे ।† पाण्डु रेगकी पंवाला नीर वृष जो जरू उछालता 
है, उससे साठ हजार वर्षोतक पितर तृप्र रहते है । जिसके 
सीगमें नदीके किनारेकी उखाडी हई मिडधी कगी होती है. 
उसके दानसे पितरगण परम प्रकारामय चन्द्रलोकका 
सुख भोगते हें । 

यह पृथ्वी पूवैकालमे राजा दिलीप, नृग, नहुष तथा 
अन्यान्य नरेशोके अधीन थी ओर पुनः अन्यान्य 
राजाओकि अधिकारमे जाती रहेगी । सगर आदि बहुत-से 
राजा इस पृथ्वीका दान कर चुके हैँ । यह जब जिसके 
अधिकारमें रहती हे, तब उसीको इसके दानका फल 
मिरूता हे । जो अपनी या दूसरेकी दी हुईं पृथ्वीको हर 
ठेता हे; वह विष्ठाका कीड़ा होकर पितरोसहित नस्कमें 
पकाया जाता हे । भूमिदान करेवालेसे बठ्कर पुण्यवान्‌ 
तथा भूमि हर लेनेवालेसे बठ्कर पापी दूसरा कोई नहीं 
हे । जबतक महाप्ररुय नहीं हो जाता, तबतकं भूमिदाता 
ऊर्ध्वरोकमे ओर भूमिहरती नरकमे रहता है सुवर्णं 
अभ्रिकी प्रथम संतान हे, पृथ्वी विष्ण॒के अंडासे पकर हुं 


है तथा गोर सूर्यकी कन्या है । इसख््यि जो सुबर्णी = 





जपवापनदोहनात्‌॥ (३३ । ९८) 
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तथा पृथ्वीका दान करता हे, वह उनके दानका ` अश्चय 
फर भोगता है । जो भूमिको न्यायपूर्वक देता ओर जो 


न्यायपूर्वक ग्रहण. करता है, वे दोनों ही पुण्यकर्मा है; 


उन्हें निश्चय ही स्वर्गकी म्राप्ति होती है। जिन. रोगोनि 
अन्यायपूलंक पृथ्वीका अपहरण किया अथवा कराया 
हे, वे दोनों ही भ्कारके मनुष्य अपनी सात पीढियोका 
विनाहा करते है उन्हं सद्गतिसे वचित कर देते हैँ । 
ब्राह्मणका खेत हर लेनेपर कुल्की तीन पीढियोका नारा 
हो जाता हे । एक हजार कूप ओर बावली बनवानेसे, सौ 
अधमेध करनेसे तथा करोड़ों गोरणं देनेसे भी भूमिहर्ताकी 
खुद्धि नहीं होती । 
किया हुआ शुभ कर्म, दान; तप, साध्याय तथा 
जो कुछ भी धर्मसम्बन्धी कार्य है, वह सब खेतकी आधी 
अगुरु सीमा हर लेनेसे भी नष्ट हो जाता है। गोतीर्थं 
(गोओकि चरने ओर"पानी पीने आदिका स्थान) „ गोवकी 
सङ्क, मरघट तथा गोवको दबाकर मनुष्य प्रल्यकाल- 
तक नरकर्मे पड़ा रहता है ।* यदि जीविकाके बिना प्राण 
कण्ठतक आ जायं तो भी ब्राह्मणके धनका लोभ नहीं 
करना चाहिये । अभ्रिकी आंच ओर सूर्यके तापसे जले 
हए वृक्ष आदि पुनः पनपते हैँ, राजदण्डसे दण्डित 
मत्योकी अवस्था भी पुनः सुधर जाती है; किन्तु जिनपर 
 ज्राह्मणेकि शापका म्रहार होता है, वे तो नष्ट ही हो जाते 
 है। त्राह्मणके धनका अपहरण करनेवाला मनुष्य रौरव 


। नरके पडता हे | केवर विषको ही विष नहीं कहते, 
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^ आ्रह्मणका धन सबसे बड़ा विष कहा जाता है । साधारण 
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निष नेयं ओर पो्तोका भी नारा कर डारूता है! मनुष्य 
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चूतो तथा तको भी पवा सकत 
[षे भातो ल जा 
(अ! ताके धनन मति जो राग चदा होता ह, वह 

समूचे कुरके नारका कारण होता है तथा अपना 
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लिष तो एकको ही मारता है, किन्तु ब्राह्मणका धनरूषी 
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विनादा तो वह करता ही हे । ब्राह्मणका धन, ब्रह्महत्या 
दरद्रका धन, गुरु ओर मित्रका सुवर्ण- ये सब सगय 
जानेपर भी मनुष्यको पीड़ा पर्हुचाते है । 
देवशरष्ठ इनदर । जो ब्राह्मण श्रोत्रिय, कुलीन दख 
संतुष्ट, वित्तयी, वेदाभ्यासी, तपस्वी, ज्ञानी ओर 
इन्धियसंयमी हो, उसे ही दिया हुआ दान अक्षय होता 
हे । जैसे कच्च बर्तनमे रखा हुआ टध, दही, घी अथव 
मधु दुर्बकताके कारण पात्रको ही छेद देता है, उसी 
प्रकार यदि अज्ञानी पुरुष गौ, सुवर्ण, वस्र, अन्न, पृथ्वी 
ओर तिक आदिका दान ग्रहण करता है तो वह काष्ठवी 
भोति भस्म हो जाता हे । 
जो नया पोखरा बनवाता है, अथवा पुरानेको हौ 
खुदवाता हे, वह समस्त कुलका उद्धार करके स्वर्ग 
ल्रकर्मे प्रतिष्ठित होता है । बावली, कओं तडाग ओर 
बगीचे पुनः संस्कार (जीर्णोद्धार) करनेपर मोश्षरूप फल 
प्रदान करते हँ । इन्द्र ! जिसके जलरदायमें गमीकी 
मौसमतक पानी ठहरता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम 
सकटका सामना नहीं करता । देवश्रेष्ठ ! यदि एक दिन 
भी पानी ठहर जाय तो वह सात पहरेकी ओर सात 
पीछेकी पीढियोका उद्धार कर देता है । दीपका प्रकारा 
दान करनेसे मनुष्य रूपवान्‌ होता है ओर दक्षिणा देनेसे 
स्मरणराक्ति तथा मेधा (धारणा-राक्ति) को प्राप्त करता 
है । यदि बलपूर्वक अपहरण की हुई भूमि, गौ तथा 
सीको. मनुष्य पुनः छटा न दे तो उसे ब्रह्महत्याया कहा 
जाता है। 
इन्द्र ! जो विवाह, यज्ञ तथा दानका अवसर 
उपस्थित होनेपर उसमें मोहवडा विघ्न डालता है, वह 
मरनेपर कीड़ा होता है । दान करनेसे धन ओर जीव-रक्ष 
करनेसे जीवन सफल होता है । रूप, रेश्र्य तथा 
आरोग्य--ये अहिसाके फल है, जो अनुभवमे अते है । 
फल-मूखके भोजनसे सम्मान तथा सत्यसे स्वर्गकी पापि 
होती है। मरणान्त उपवाससे राज्य ओर सर्वत्र सुख 


सीमाया हरणेन ` प्रणक्यति॥ `. 


एवम्‌ ॥ (३३।३८३९) 
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उपलब्ध होता है । तीनों काल रान करनेवाला मनुष्य अभीष्ट गतिकी प्रापि होती है, जो पवित्र धर्मका आचरण 
रूपवान्‌ होता हे । वायु पीकर रहनेवार यज्ञका फर्‌ पाता करता है, वह सखर्गोकमे सम्मानित होता हे 1 जो द्विजश्रष्ठ 
है। जो उपवास करता हे, वह चिरकारतक सवर्गम बृहस्पतिजीके इस पवित्र मतका स्वाध्याय करते हैँ, उनकी 
निवास करता है । जो सदा भूमिपर रायन करता है, उसे , आयु, विद्या, यडा ओर बर- ये चार बाते बदृती हँ । 
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महाराज दरारथका इानिको संतुष्ट करके लोकका कल्याण करना 


नारदजीने पछ्ठा-- सुरश्रेष्ठ ! इानैश्चरकी दी हुई देखकर डानि कुछ भयभीत हो हसते हए 
पीड़ा कैसे दूर होती है 2 यह मुञ्ञे बताइये । बोले राजेन्द्र ! तुम्हारा महान्‌ पुरुषार्थं ङात्रुको भय 
महादेवजी बोले- देवर्षे ! सुनो, ये रानैश्चर इष्ड 
देवताओमें प्रसिद्ध॒ कालरूपी महान्‌ ग्रह है । इनके 
मस्तकपर जटा है, रारीरमे बहुत-से रोण है तथा ये 
दानवोंको भय पर्हुचानेवाले हैँ । पूर्वकाक्की बात है 
रघु्वेशमें दरारथ नामके एक बहुत प्रसिद्ध राजा हो गये 
हें । वे चक्रवर्ती सम्राट्‌, महान्‌ वीर तथा सातं द्वीपोके 
स्वामी थे । उन दिनों ज्योतिषियोने यह जानकर कि रानैश्चर 
कृत्तिकाके अन्तमं जा पहुचे हँ, राजाको सूचित किया- 
महाराज । इस समय रानि रोहिणीका भेदन करके आगे 
बढगे; यह अत्यन्त उग्र राकटभेद नामक योग है, जो 
देवताओं तथा असुरोके छ्यि भी भयंकर है । इससे बारह 
वर्षोतक संसारम अत्यन्त भयानक दुर्धिक्च फैठेगा ।' यह 
सुनकर राजाने मन्त्रियोके साथ विचार किया ओर वसिष्ठ 
आदि ब्राह्मणोसे पृ्छा-- द्विजवरो ! बताइये, इस 
सकटको रोकनेका यहाँ कौम-सा उपाय है 2. ८ (1 = ^ 
वसिष्ठजी बोके- राजन्‌ ! यह रोहिणी प्रजापति (८ स 1 > 
बह्माजीका नक्षत्र है, इसका भेद हो जानेपर प्रजा कैसे रह ॒पर्हचानेवाला है । मेरी दष्टिमें आकर देवता, ` असुर 
, सकती हे । ब्रह्मा ओर इन्द्र आदिके छ्यि भी यह योग॒ मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर ओर नाग- सव भस्म हो जाते 
, असाध्य हे | हः किन्तु तुम बच गये । अतः महाराज ! तुम्हारे तेज ओरं 
महादेवजी कहते है नारद ! इस बातपर विचार॒पौरुषसे मँ संतुष्ट हू । वर मांगो; तुम अपने मनसे जो कुछ 
ˆ करके राजा दशरथने मनमे महान्‌ साहसका संग्रह किया चाहोगे, उसे अव्य दगा । १ | 
| दिव्य धनुष लेकर आरूढ हो बडे द्रारथने कहा--रानिदेव ! जबतक नदियां ॐ ट. 
से वे नक्षतर-मण्डलमे गये । ोिणीपष् सूर्ये सवा समुद्र है, जबतक सूरय ओर चन्रमासहित पृथ्वी कायम हे ` 
# सत ऊपर है; वहाँ पर्हैचकर राजाने. धनुषको तबतक आप रोहिणीका भेदन करके आगे न नदे । साथ | 
` ओग ? सलीचा ओर उसपर संहाराखका संधान किया । कर 1 
। ` देवता ओर असुरोके लिये भयंकर था। उसे ` ` 
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॥ सिप्र पद्यपुराण 
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महादेवजी कहते हेये दोनों वर पाकर राजा 
नडे असन्न हए, उनके रारीरमें रोमाञ्च हो आया । वे 
रथके ऊपर धनुष डारु हाथ जोड़ डानिदेवकीं इस प्रकार 
स्तुति कसे गे। 
दार्थ बोले जिनके इारीरका वर्णं कृष्ण, नीक 
तथा भगवान्‌ राङ्करके समान है, उन ईनिदेवको नमस्कार 
है । जो जगत्के छ्य कालम एवं कृतान्तरूप हँ, उन 
डानैश्चरको बारम्बार नमस्कार है । जिनका रारीर कटकार हे 
^+ तथा जिनकी दाढी-र्मूछ ओर जटा बढी हुई है, उन 
हानिदेवको प्रणाम है । जिनके बड़े-बड़े नेत्र, पीटमें सरा 
हआ पेट ओर भयानक आकार है, उन ₹ानैश्चरदेवको 
नमस्कार है । जिनके इारीरका ढाँचा फैल हुआ हे, जिनके 
रो बहत मोटे हे, जो लम्बे-चोडे किन्तु सूखे डारीरवाटे 
` है तथा जिनकी दाद कालरूप हँ, उन रानिदेवको 
 नास्नार प्रणाम है । इाने ! आपके नेत्र खोखलेके समान 
गहरे है आपकी ओर देखना कठिन है, आप घोर, रोर, 
भ्रीषण ओर विकर दै । आपको नमस्कार हे । 
 बलीमुख ! आप सब कुछ भक्षण करनेवाले हँ आपको 
नमस्कार है। सूर्यनन्दन ! भास्करपुत्र ! अभय देनेवाले 
देवता ! आपको प्रणाम हे । नीचेकीी ओर दृष्टि रखनेवाठे 
 इनिदे ! आपको नमस्कार हे । संवर्तक ! आपको 
1 रणाम है। मन्दगतिसे चलनेवाठे रानैश्चर ! आपका 
तीक तलवारके समान है, आपको पुनः-पुनः प्रणाम हे । 
' आपने तपस्यासे अपने देहको दग्धं कर दिया है; आप 
^ सदा योगाभ्यासे तत्यर, भूखसे आतुर ओर अतृप्र रहते 
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ह । आपको सदा-सर्वदा नमस्कार है । ज्ञाननेत्र ! आपको 
प्रणाम है । कर्यपनन्दन सूर्यके पुत्र रानिदेव ! आपको 
नमस्कार है । आप संतुष्ट होनेपर राज्य दे देते है ओर रुष्ट 


 होनेपर उसे तत्क्षण हर ठेते हे । देवता, असुर, मनुष्य, 


सिद्ध, विद्याधर ओर नाग--ये सब आपकी दष्ट पड्ने- 
पर समूर नष्ट हो जाते हें । देव ! मुञ्चपर प्रसन्न होड्ये । 
मै वर पानेके योग्य हँ ओर आपकी शरणमे आया हू ।* 

महादेवजी कहते ह-- नारद ! राजाके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर ग्रहोके राजा महाबठवान्‌ सूर्यपुत्र शनैश्चर 
बोके-उत्तम व्रतके पाक राजेन्द्र ! तुम्हारी इस स्तुतिसे 
मै संतुष्ट हू । रघुनन्दन ! तुम इच्छानुसार वर मांगो, मे 
तुम्हें अवरय दुगा | 

ददारथ बोले-- सूर्यनन्दन ! आजसे आप देवता 
असुर, . मनुष्य, पु, पक्षी तथा नाग- किसी भी 
प्राणीको पीडा नदं। 

चानिने कहा- राजन्‌ ! देवता, असुर, मनुष्य, 
सिद्ध, विद्याधर तथा राक्षस--इनमेंसे किसीके भी मृत्यु- 
स्थान, जन्मस्थान अथवा चतुर्थं स्थानमें में रह तो उसे 
मुत्युका कष्ट दे सकता हू । किन्तु जो श्रद्धासे युक्त, पित्र 
ओर एकाग्रचित्त हो मेरी रोहमयी सुन्दर प्रतिमाका 
इामीपत्रोसे पूजन करके तिलमिश्रित उड़द-भात, रहा, 
काटी गौ या काला वृषभ ब्राह्मणको दान करता है तथा 
विरोषतः मेरे दिनको इस स्तोत्रसे मेरी पूजा करता है, 
पूजनके पश्चात्‌ भी हाथ जोड़कर मेरे स्तोत्रका जप करता 
हे, उसे मै कभी भी पीडा नहीं दुगा । गोचरमे, जन्मलग्े 


8 कृष्णाय नीलाय रितिकण्ठनिभाय च । नमः कालभिरूपाय कृतान्ताय च वै नमः॥ 
नि्मसदेहाय दीर्घइमश्रुजटाय च । नमो विरालनेत्राय राष्कोदरभयाकृते ॥ 


(^ नमः पुष्कङ्गात्राय स्थूररोम्णे च वै पुनः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदष्ट नमोऽस्तु ते ॥ 









सते कोटगक्षायं दुनिर्याय वै नमः । नमो घोराय रोद्राय भीषणाय करालिनि ॥ 


नमसते सः 4 ष सर्वभक्षाय बलीमुख नमोऽस्तु ते। सूर्यपुत्र नमस्तेऽस्तु भास्करेऽभयदाय च ॥ 
अधोदृ्टे नमस्तेऽस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते। नमो मन्दगते तुभ्यं नििंशाय नमोऽस्तु ते ॥ 







योगरताय च । नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः॥ 


न नः = 
कि ध 1 
|. 9 ॐ। ५ 3 ल । ह; ५५ 
= 4 ९ | नु+) नित्य ` $ कः 
+ +) ३ =+ ४ ४ ध \ £> कि + क 
^ ¢ ऋ, + ५ 
(8 [र £~ ८ १ ४ 0 = ‰ ८ ~ # 
7चचक्षुनमस्तेऽस्तु *. करयपात्मजसूनवे । राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्‌ 
॥ ¢ ` क. ३ ~ = कि न्न 
ने 0 वि > 1 + # . 4 1 ^ ई ५ र 7 1 | 
। नै † मनष्या {+ (क 1 ॥ ह र र 
# प्‌ 4 ३५ 
क ञ न वह । 0 ॥\ 4 
। ~ क) 






विद्याधरोरगाः । त्वया विलोकिताः सर्वे नादो यान्ति समूकतः। 
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ट्दाओं तथा अन्तर्दशाओमें ग्रह-पीड़ाका निवारण करके वे रउानैश्चरको नमस्कार करके उनकी आज्ञा के रथपर 


रै सदा उसकी रक्षा करूगा । इसी विधानसे सारा संसार सवार हो बडे वेगसे अपने स्थानको चङे गये । उन्होनि 
पीडासे मुक्त हो सकता है । रघुनन्दन ! इस प्रकार मेने कल्याण प्राप्त कर ख्या था। जो डानिवारको सबेरे 
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युक्तसे तुमह वरदान दिया हे । 


उठकर इस स्तोत्रका पाठ करत हे तथा पाठ होते समय 


महादेवजी कहते है --नारद ! वे तीनों वरदान जो श्रद्धूर्वक इसे सुनता है, वह मनुष्य पापसे मुक्त हो 


पाकर उस समय राजा दरारथने अपनेको कृतार्थ माना । 


ह. 


स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता दे । 





तिस्पृ्ात्रतकी विधि ओर महिमा 


नारदजी बोले- सर्वेश्वर ! अब आप विरोष 
रूपसे त्रिस्पृरा नामक त्रतका वर्णन कीजिये, जिसे 
सुनकर छोग तत्का कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाते हे । 

महादेवजीने कहा-- विद्वन्‌ ! पूर्वकालमे सम्पूर्ण 
लोकेके'हितकी इच्छासे सनत्कुमारजीने व्यासजीके प्रति 
इस व्रतका वर्णन किया था। यह त्रत सम्पूर्णं पाप- 
रिका रामन करनेवाला ओर महान्‌ द्ःखोका विनादाक 
है। विप्र! त्रिस्पुरा नामक महान्‌ त्रत सम्पूर्ण 
कामनाओंका दाता माना गया हे । ब्राह्मणोके स्थि तो 
मोक्षदायक भी हे। महामुने ! जो प्रतिदिन ्रिस्पृरा'का 
नामोच्चारण करता है, उसके समस्त पापका क्षय हो जाता 
हे । देवाधिदेव भगवानने मोक्ष-प्रप्िके किय इस व्रतकी 
सृष्टि की हे, इसीखिये इसे "वैष्णवी तिथि' कहते हे | 


इद्धियोका निग्रह न होनेसे मनमें स्थिरता नहीं आती ` 


[मनकी यह अस्थिरता ही मोक्षमें बाधक है] । ब्रह्मन्‌ ! 
जो ध्यान-धारणासे वर्जित, विषयपरायण तथा काम- 
भोगे आसक्त है, उनके छिये व्रिसपृा ही मोक्षदायिनी 
े। मुनिश्रेष्ठ ! पूर्वकालमें जब चक्रधारी श्रीविष्णुके द्वारा 
शीरसागरका मन्थन हो रहा था, उस समय चरणों पड़े 
हए देवताओकि मध्यमे ब्रह्माजीसे मैने ही इस त्रतका 


| वर्णन किया था । जो लोग विषयमे आसक्त रहकर भी 


त्रत करेगे, उनके स्यि भी मेने मोक्षका 





/ अधिकार दे रखा है । नारद ! तुम इस व्रतका अनुष्ठान 


ग्रहस्म त्रयोदरी भी हो तो उसे श्रिस्यशा' समञ्ना 
४ चाहिये । उसमे दशमीका योग नहीं होता । देवनदीं 


त्रिस्पुशा एकादङी हो तो वह करोड़ों पार्पोका नारा 
करनेवारी हे । विप्रवर ! ओर पार्पोकी तो बात ही क्या है, 
त्रिस्पुराके व्रतसे ब्रह्महत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते 
है । प्रयागमें मृत्यु होनेसे तथा द्वारकार्े श्रीकृष्णके निकर 
गोमतीम खान करनेसे राश्चत मोक्ष प्राप्त होता है, परन्तु 
त्रिस्पृराका उपवास करनेसे घरपर भी मुक्ति हो जाती हे । 
इसल्ियि विप्रवर नारद ! तुम मोक्षदायिनी त्रिस्प॒ाके 
त्रतका अवय अनुष्ठान करो। विप्र । पूर्वकार्मे ,. 
भगवान्‌ माधवन प्राची सरस्वतीके तटपर गङ्गाजीके रति ` 
कृपापूर्लक त्निस्पृरा-व्रतका वर्णन किया था । 

गङ्काने पृषछा--हषीकेदा ! ब्रह्महत्या आदि करोड 
पाप-रारि्योसे युक्त मनुष्य मेरे जलमें स्नान करते हे 
उनके पापों ओर दोषेसि मेरा शरीर कट्षित हो गया हे । 
देव ! गरुडध्वज ! मेरा वह पातक कैसे दूर होगा 2 ` 

प्राचीमाथव बोले-राभे ! तुम त्रस्पुराका त्रत 
करो । यह सौ करोड़ तीर्थेसि भी अधिक महत्त्वराछिनी 
है । करोड़ों यज्ञ, त्रत, दान, जप, होम ओर सोख्ययोगसे 
भी इसकी शक्ति बद हई है । यह धर्म, अर्थ, काम आर 
मोक्ष--इन चारो पुरुषार्थोको देनेवाल है । नदियेमिं ओष्ठ 
गङ्गा ! त्रिस्पुरा-त्रत जिस-किसी महीनेमें भी आये तथा 
वह शुङृपक्षमें हो या कृष्णपक्षमे, उसका अनुष्ठान कसना 
ही चाहिये । उसे करके तुम पापसे मुक्तं हो जाओगी । 
जब एक ही दिन एकादङी, द्रादरी तथा रानिके अन्तिम 
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देखा जानकर दङामीयुक्त एकादरीका त्रत नहीं करना 
चाहिये । उसे करनेसे करोड़ों जन्मोके किये हुए पुण्य 
तथा संतानका नाच होता है । वह पुरुष अपने वंदाको 
सर्मसे गिरता ओर रौरव. आदि नरको पर्हैचाता है । 
उपने दारीरको शुद्ध करके मेरे दिन--एकादरीका त्रत 
करा चाहिये । द्वाद्ी मुञ्चे अत्यन्त प्रिय हे, मेरी 
आज्ञासे इसका त्रत करना उचित हे । 
गङ्गा बोलीं--जगन्नाथ ! आपके कहनेसे 
„ मै त्िसपृराका त्रत अवरय करूंगी, आप सुज इसकी 
विधि बताइये । 
ग्राचीमाधवने कहा-सरिताओंमें उत्तम गङ्गा 
देवी ! सुनो, मेँ त्रिस्पुशाका विधान बताता हूं । इसका 
श्रवण मात्र करनेसे भी मनुष्य पातकेसि मुक्त हो जाता हे । 
अपने वैभवके अनुसार एक या आधे पर्‌ सोनेकी मेरी 
भ्रतिमा बनवानी चाहिये । इसके बाद एक तोके पात्रको 
तिङ्से भरकर रखे ओर जरसे भरे हुए सुन्दर करृडाकी 
स्थापना करे, जिसमें पञ्चरल मिरये गये हो । करदाको 
कूकी मालाओसे आवेष्टित करके कपूर आदिसे 
(सुवासित करे । इसके नाद भगवान्‌ दामोद्रको स्थापित 
करके उन्हें सान कराये ओर चन्दन चढ़ाये । फिर 
8 भगवान शवानको वस्र धारण कराये । तदनन्तर पुराणोक्त 
, सामयिक सुन्दर पुष्प तथा कोम तुरुसीदरसे 
भगवानकी पूजा करे । उन्हं छत्र ओर उपानह (जतिर्यो) 
अर्पण करे ! मनोहर नैवेद्य ओर बहुत-से सुन्दरसुन्दर 
। फर्लोका भोग लगाये । यज्ञोपवीत तथा नूतन एवं सुदढ 



















‰ करे ढं “दामोदराय पोः चमः कहकर दोनों चरर्णोकीं 
“माधवाय नमः" से दोनों घुटनोकी कामप्रदाय नमः'से 
[1 वापनपुतमि नमः' तरहक कलिल 
प पला च = ४ घद्मनाभाय नमः'से नाभिकी, "विश्वमूर्तये 
| से. ज्ञानगम्याय नमः से हदयकी 
ममः" से कण्ठकी, “सहस्रबाहवे नमः 

नमः से नेत्रोकी 


व्यास 
----~--- नेच 6 के ०.२ | । 
९ दश्यण द 
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^. से-सिरकी तथा “माधवाय नमः' पलीकुरूके 


इस प्रकार विधिवत्‌ पूजा करके विधिके अनुसार 
अर्घ्य देना चाहिये । जलयुक्त राङ्खके ऊपर सुन्दर 
नारियल रखकर उसमें रक्षासूत्र क्पेट दे । फिर दोनों 
हाथमे वह राङ्क आदि ठेकर निग्राङ्कित मन्त्र पढे-- 
स्मृतो हरसि पापानि यदि नित्यं जनार्दन ॥ 
दुःस्वप्ने दुर्निमित्तानि मनसा दुर्विचिन्तितम्‌ । 
नारकं तु भयं देव भयं दुर्गतिसंभवम्‌॥ 
यन्मम स्यान्महादेव रिकं पारलौकिकम्‌ । 
तेन देवेशा मां रक्ष गृहाणार्ध्यं नमोस्तु ते॥ 
सदा भक्तिर्ममैवास्तु दामोद्र तवोपरि । 
(३५। ६९- ७२) 
"जनार्दन ! यदि आप सदा स्मरण करनेपर मनुष्यके 
सब पाप हर ठेते ह तो देव ! मेरे दुःस्वप्न, अपहाकुनः 
मानसिक दुश्चिन्ता, नारकीय भय तथा दुरगतिजन्य त्रास 
हर टीजिये । महादेव ! देवेश्वर ! मेरे छिये इहरोक तथा 
परल्ोकमें जो भय है, उनसे मेरी रक्षा कीजिये तथा यह 
अर्घ्यं ग्रहण कीजिये । आपको नमस्कार हे । दामोदर ! 
सदा आपमें ही मेरी भक्ति बनी रहे ।' 
तत्पश्चात्‌ धूप, दीप ओर नैवेद्य अर्पण करके 
भगवानकी आरती उतारे । उनके मस्तकपर शङ्खं घुमाये । 
यह सन विधान पुरा करके सदगुरुकी पूजा करे । उनहं 
सुन्दर वस्र, पगड़ी तथा अगां दे । साथ ही जूता, छतर 
अगूठी, कमण्डलु, भोजन, पान, सप्तधान्य तथा दक्षिणा 
दे । गुरु ओर भगवानकी पूजाके पश्चात्‌ श्रीहरिके समीप 
जागरण करे। जागरणमे गीत, नृत्य तथा अन्यान्य 
उपचाोका भी समावेरा रहना चाहिये । तदनन्तर रत्रिके 
अन्तमें विधिपूर्वक भगवान्‌को अर्ध्यं दे सान आदि कार्य 
करके ब्राह्यणोको भोजन करानेके पश्चात्‌ स्वयं भोजन करे । 
महादेवजी कहते है- ब्रह्मन्‌ ! त्निस्पृरां त्रतक 
यह अद्भूत उपाख्यान सुनकर मनुष्य गङ्गातीथमें खान 
कसनेका पण्य-फल भाप करता है । तरस्पृराके उपवाससं 
हजार अश्वमेध ओर सौ वाजपेय यज्ञोका फर मिख्ता 
हे । यह त्रत करनेवाला पुरुष पितुकुर, मातृकुरु तथा 
पलीकुकूके सहित विष्णुलोके प्रतिष्ठित होता ह । 
करोड तीर्थम जो पुण्य तथा करोड क्रमं जो फट ¦ 








ॐ ` 


हे, वह त्रिस्पुराके उपवाससे मनुष्य प्राप्त कर 
तता है। द्विजश्रेष्ठ । जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय, शूद्र 
अन्य जातिके लोग भगवान्‌ श्रीकष्णमे मन 
लगकर इस व्रतको करते हे, वे सब इस धराधामको 
ोडनेपर मुक्त हो जाते हें । इसमें द्रादडाश्षर म्रका जप 
कला चाहिये । यह मन्त्रम मन्त्रराज माना गया है । इसी 
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प्रकार त्रिस्पुरा सब व्रतोमें उत्तम बतायी गयी है । जिसने 
इसका त्रत किया, उसने सम्पूर्णं व्रतोका अनुष्ठान कर 
छया । पूर्वकाले स्वयं ब्रह्माजीने इस व्रतको किया था, 
तदनन्तर अनेकों ऋषियोनि भी इसका अनुष्ठान किया; 
फिर दूसर्रोकी तो बात ही क्या हे । नारद ! यह त्रिस्पुरा 
मोक्ष देनेवाटी हे । 


=-= #* == 
पक्षवर्धिनी एकादङ्ी तथा जागरणका माहात्म्य 


नारदजीने पृडा- महादेव ! "पक्षवर्धिनी' 
नमवाली तिथि कैसी होती है, जिसका त्रत करनेसे 
मनुष्य महान्‌ पापसे छुटकारा पा जाता हे ? 
श्रीमहादेवजी बोके- यदि अमावास्या अथवा 
परणिमा साठ दण्डकी होकर दिन-रात अविकल रूपसे 
रे ओर दूसरे दिन म्रतिपदमे भी उसका कुछ अंश चला 
गया हो तो वह "पक्षवर्धिनी' मानी जाती हे । उस पक्षकी 
एकादीका भी यही नाम है, वह दस हजार अश्वमेध 
यजञेके समान फल देनेवाटी होती है.। अब उस दिन की 
जानेवाली पूजाविधिका वर्णन करता हू, जिससे भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिको संतोष प्राप्त होता है । सबसे पहले जरसे 
भरे हृए कलठडाकी स्थापना करनी चाहिये । कलङा नवीन 
हे--पूटा-टूटा न हो ओर चन्दनसे चर्चित किया गया 
। हो। उसके भीतर पञ्चरलर डाठे गये हो तथा वह कलडा 
कूलकी माल्रओंसे आवृत हो । उसके ऊपर एक तोबिका 
पत रखकर उसमे गेह भर देना चाहिये । रस पात्रमं 
भगवानके सुवर्णमय विग्रहकी स्थापना करे। जिस 
मासमे पक्षवर्धिनी तिथि पड़ी हो, उसीका नाम 
भगवेद्विग्रहका भी नाम समञ्चना चाहिये । जगत्के स्वामी 
जगन्नाथका स्वरूप अत्यन्त मनोहर बनवाना 
बाहिये । फिर विधिपूर्वक पञ्चामृतसे भगवानको नहना 
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| नाहवे | फिर दो वख्र अर्पण करने चाहिये; उनके साथ 
| ओर जूते भी हो । इसके बाद कठदापर विराजमान 
19. व & श्रीहरिकी पूजा आरम्भ करे । "पद्मनाभाय नमः 


` वा कुम, अरगजा ओर चन्दनसे अनुकेप कएना 


घुटनोकी, ज्ञानगम्याय नमः' से दोनों जाधोकी, 
(ज्ञानप्रदाय नमः' से करिभागकी, "विश्वनाथाय नमः' 
से उदरकी, “श्रीधराय नमः'से हदयकी, "कोस्तुभ- 
कण्ठाय नमः'से कण्टकी, "क्षत्रान्तकारिणे नमः' से 
दोनां बहकी, “व्योममू्चै नमः' से रुराटकी तथा 
"स्वरूपिणे नमः" से सिरकी पूजा करनी चाहिये 1 इसी 
प्रकार भिन्न-भिन्न अस््नोका भी उनके नाममन्तरद्ारा पूजन 
करना उचित है । अन्तमें “दिव्यरूपिणे नमः" कहकर 
भगवानके सम्पूर्णं अर््खोकी पूजा करनी चाहिये । 

इस तरह विधिवत्‌ पूजन करके विद्वान्‌ पुरुष सुन्दर 
नारियलके द्वारा चक्रधारी देवदेव श्रीहरिको अर्ध्य घ्रदान 
करे । इस अर्ध्यदानसे ही त्रत पूर्णं होता है । अर्घ्यदानका 
मन्त्र इस प्रकार है-- | 


संसारार्णवमम्रं भो मापुद्धर जगत्पते 1 


` त्वमीराः सर्वलोकानां त्वं साक्षाद जगत्पतिः ॥ 


गृहाणार्ध्यं मया दत्तं पड़ानाभ नमोऽस्तु ते! 
(३८ 1 ९४-९५) 
जगदीश्वर ! मै संसारसागरे डूब रहा हँ, मेरा 
उद्धार कीजिये । आप सम्पूर्णं लोकंकि ईश्वर तथा साक्षात्‌ ` 
जगत्पति परमेशधर हैँ । पद्मनाभ ! आपको नमस्कार है ।. 
मेया दिया हआ अर्घ्यं स्वीकार कीजिये । ह 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ केशवको भक्तिपूर्वकं भाति ` 
भातिके नैवेद्य अर्पण करे, जो मनको अत्यन्त. भि व 5 
कगनेवारे ओर मधुर आदि छा रसेसि युक्त हों । इसके ` 
नाद भगवानूको भक्तिके साथ कूरयुक्त ताम्बूल निवेदन 
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„. अर्चयस्व हषीकेदों यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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यह सन करनेके पश्चात्‌ गुरुकी पूजा करे । उन्हें वस्र 
पगड़ी "तथा जामा दे। अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा 
ओं दे। फिर ' भोजन ओर ताम्बर निवेदन करके 
आचार्यक संतुष्ट करे। निर्धन पुरुषोको भी यथाराक्ति 
प्रयलपूर्वक पक्षवर्धिनी एकादरीका त्रत करना चाहिये । 
तदनन्तर गीत, न॒त्य, पुराण-पाठ तथा हैके साथ रात्रिमे 
जागरण करे । 
जो मनीषी पुरुष पक्षवर्धिनी एकादरीका माहाल्य 
श्रवण करते है, उनके द्वारा सम्पूर्ण त्रतका अनुष्ठान हो 
जाता है। पञ्चाभिसेवन तथा तीरथेमिं साधना करनेसे जो 
पुण्य होता है, वह श्रीविष्णुके समीप जागरण करनेसे ही 
आरप् हो जाता है । पक्षवर्धिनी एकादरी परम पुण्यमयी 
तथां सब पार्पोका नाडा कसनेवाटी हे । ब्रह्मन्‌ ! यह 
उपवासं कसनेवारे मनुष्योकी करोड़ों. हत्याओंका भी 
विना कर डातीं है । मने ! पूर्वकालमें महिं वसिष्ठ, 
भरद्वाज, धुव तथा राजा अम्बरीषने भी इसका व्रत किया 
था। यह तिथि श्रीविष्णुको अत्यन्त प्रिय है । यह कारी 
तथा द्वास्कापुरीके समान पवित्र है । भक्त पुरुषके उपवास 
करेपर यह उसे मनोवाञ्छित फल प्रदान करती हे । 
जैसे सूर्योदय होनेपर तत्का अन्धकारका नारा हो जाता 
(है उसी भकार पक्षवर्धिनीका त्रत करनेसे पापराशि नष्ट 
हो जाती हे। 
^ नारद ! अब मेँ एकादशीकी रातमे जागरण करनेका 
'  महाल्य बतकाऊंगा, ध्यान देकर सुनो । भक्त पुरुषको 
, चाहिये कि एकादद्ी तिथिको रत्रिके समय भक्तिपुर्तक 
^ भगवान्‌ विष्णुका पूजन करके वैष्णवेकि साथ उनके सामने 
" जागरण करे। जो गीत, वाद्य, नृत्य, - पुराण-पाठ, धूप 
त ॥; ५ नैवेद्य, पुष्य, चन्दनानुकेप, फल, अर्ध्य, श्रद्धा, दान 
सत्यभाषण तथा दुभकर्मके अनुष्टानपूतंक 
कें साथ श्रीहरिके समक्ष जागरण करता है, वह 
हो भगवान्‌ प्रिय होता है । जो तिद्रान्‌ 
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॥ राते 11 जागनेपर 


न्‌ विष्णुके के समीपं जागरण करते, श्रीकृष्णकी 


तो वे ओर भी धन्यवादके पात्र हे । जागरणके समय एक 
क्षण गोविन्दका नाम ठेनेसे व्रतका चोगुना फर होता है, 
एक पहरतक नामोच्चारणसे कोरिगुना फर मिरूता है ओर 
चार पहरतक नामकीर्तन करनेसे असीम फलकी प्राप्ति 
होती है । श्रीविष्णुके आगे आधे निमेष भी जागनेपर 
कोरिगुना फर होता है, उसकी संख्या नहीं हे । जो नरश्रेष्ठ 
भगवान्‌ केदावके आगे नृत्य करता है, उसके पुण्यका 
फल जन्मसे केकर मुत्युकारूतक कभी क्षीण नहीं होता । 
महाभाग ! प्रत्येक प्रहरमें विस्मय ओर उत्साहसे युक्त हो 
पाप तथा आस्य आदि छोड़कर निर्वेदरन्य हदयसे 
श्रीहरिकि समक्ष नमस्कार ओर नीराजनासे युक्त आरती 
उतारनी चाहिये । जो मनुष्य एकादरीको भक्तिपूर्वक 
अनेक गुणोंसे युक्त जागरण करता है, वह फिर इस 
पुथ्वीपर जन्म नहीं केता । जो धनकी कंजूसी छोड़कर 
परवोक्त प्रकारसे एकादरीको भक्तिसहित जागरण करता 
है, वह. परमात्मामें लीन होता है । 

जो भगवान्‌ विष्णुके किये जागरणका अवसर प्राप 
होनेपर उसका उपहास करता है, वह साठ हजार वर्षोतक 
विष्ठाका कीड़ा होता है । प्रतिदिन वेद-शाखरमें परायण 
तथा यज्ञोका अनुष्ठान करनेवाला ही क्यों न हो, यदि 
एकादङ्ीकी रातमें जागरणका समय आनेपर उसकी 
निन्दा करता है तो उसका अधःपतन होता हे । जो मेरी 
(दिवकी) पूजा करते हए विष्णुकी निन्दामें तत्पर रहता 
है वह अपनी इक्तीस पीदियोकि साथ नरकमें पड़ता दै । 
विष्णु ही शिव है ओर रिव ही विष्णु है । दोनों एक ही 
मूर्तिकी दो ्चोकियोकि समान स्थित ह, अतः किसी प्रका 
भी इनकी निन्दा नहीं करनी चाहिये । यदि जागरणके 
समय पुराणकी कथा ाँचनेवाला कोई न हो तो नाच-गानं 
कराना चाहिये । यदि कथावाचक मौजूद हों तो पह 
पुराणका ही पाठ होना चाहिये । वत्स ! श्रीविष्णुके छिथ 
जागरण करनेपर एक हजार अश्वमेध तथा दस हजार 
वाजपेय यज्ञोसे भी करोड्गुना पुण्यं प्राप्तं होता ह । 
श्ीहरिकीं भ्रसन्नताके खयि जागरण करके मनुष्य पिता! 
माता तथा पल्ी--तीनेकि कुलोका उद्धार कर देता ह । 

यदि एकादसीके त्रतका दिन.ददामीसे विद्धे हो तो 


क पूजन जागरण ओर दान आदि सब व्यर्थं होता माना गया हे।* जिस जागरणमें -शाखरकी चर्च, 
3 उसी तरह र ० मनुष्योके साथ किया साल्लिक नृत्य, संगीत, वाद्य, तार, तैयुक्त दीपक, 
ह नरकीका नर्तीव व्यर्थ हो जाता हे । जो वेधरहित कीर्तन, भक्तिभावना, प्रसन्नता, संतोषजनकता, समुदायकी 
दीक जागरण करते हँ, उनके बीचमे सान्तात्‌ `उपस्थिति तथा लोगोकि मनोरञ्जनका सात्विक साधन हो 
रह संतुष्ट होकर नृत्य करते हें । जो श्रीहरिके छ्य वह उक्तं नारह गुरणोसे युक्त जागरण भगवान्‌को बहुत 
मूच गीत ओर जागरण करता हे, उसके छ्ियि प्रिय है। शङ्क ओर कृष्ण दोनों ही पश्षोकी एकादङ्ीको 
लोक, मेरा कैलास-धाम तथा भगवान्‌ प्रयलपूर्वक जागरण करना चाहिये 1† नारद ! परदेडामें 
वैकुण्ठधाम--सन-के-सन निश्चय ही जानेपर मार्गका थका-मांदा हेनिपर भी जो द्रादीको 
रु है । जो स्वयं श्रीहरिके छिये जागरण करते हुए भगवान्‌ वासुदेवके निमित्त किये जानेवाले जागरणका 
र रोगोको भी जगाये रखता है, वह विष्णुभक्त पुरुष नियम नही छोडता, वह मुञ्चे विरोष प्रिय है । जो 
अपने पितरोके साथ वैकुण्ठलोकमें निवास करता है। एकादीके दिन भोजन कर ठेता है, उसे पडुसे भी 
ज श्रीहरिके छ्य जागरण करनेकी लोगोको सलाह देता गया-बीता समञ्चना चाहिये; वह न तो शिवका उपासक 
है वह मनुष्य साठ हजार वर्षोतक शेतद्रीपमें निवास है न सूर्यका, न देवीका भक्त है ओर न गणेदाजीका । जो 
करता है । नारद ! मनुष्य करोड़ों जन्मोमिं जो पाप-सञ्चित एकाद्ीको जागरण करते है, उनका बाहर-भीतर यदि 
करता है, वह सब श्रीहरिके छि एक रात जागरण करोड़ पापोसे धिरा हो तो भी वे मुक्त हो जाते हे। 
कसेपर नष्ट हो जाता हे । जो शालग्राम-रिलके समक्ष वेधरहित द्वादरीका त्रत ओर श्रीविष्णुके स्यि किया 
जागरण करते है, उन्हें एक-एक पहसमे कोटि-कोटि जानेवाला जागरण यमदूततोंका मानमर्दन करनेवाला हे। 
तीथेकि सेवनका फल पराप्त होता है । जागरणके खयि मुनिश्रेष्ठ ! एकादञ्ीको जागरण करनेवाठे मनुष्य 
भगवानके मन्दिरमे जाते समय मनुष्य जितने पग चलता अवय मुक्त हो जाते हें । 
है वे सभी अश्वमेध यज्ञके समान फल देनेवाठे होते हे । जो रातको भगवान्‌ वासुदेवके समक्ष जागरणं 
पृथ्वीपर चरते समय दोनों चरणोपर जितने धूल्िकण प्रवृत्त होनेपर प्रसन्नचित्त हो तारी जाते हुए नूत्य करता, 
गिते हे, उतने हजार वर्षोतक जागरण करनेवाला पुरुष नाना प्रकारके कौतुक दिखाते हए मुखस गीत गावा 
 विव्यलोके निवास करता है । ` वैष्णवज्नोका मनोरञ्जन करते हए श्रीकृष्ण-चरितका 
इसलिये प्रत्येक द्वादङीको जागरणके छ्ियि अपने पाठ करता, रोमाञ्चित होकर मुखसे बाजा बजाता तथा 
भरसे भगवान्‌ विष्याके मन्दिरमे जाना चाहिये । इससे सखेच्छानुसार धार्मिक आलाप कसते हुए भांति-भाोतिके 
 क्लिमल्का विनाडा होता है । दूसरोकी निन्दामें संलग्न नृत्यका प्रदरन करता हे, वह भगवानक्ता परिय है 1 इन 
हेना, मनका प्रसन्न न रहना, डाखरचर्चाका न होना, भावेकि साथ जो श्रीहरिके छ्यि जागरण करता है, उसे - 
पगीतका अभाव दीपकः न जलाना, हक्तिके अनुसार नैमिष तथा कोितीर्थका फर्‌ प्राप्न होता हेै। जो 
लके उपचारोका न होना, उदासीनता, निन्दा तथा डान्तचित्तसे श्रीहरिको धूप-आरती दिखाते इए यतमे 
 भरह--इन दोषोसे युक्तं न प्रकारका जागरण अधम जागरण करता है, वहं सात द्रीपोका अधिपति होता है । ` ¦ 
न === 
(ः > प्रापवादसंयुक्तं मनःपरसादवर्जितम्‌। राखरहीनमगान्धर्व यथा  दीपविवर्जितम्‌ ॥* अ 
भ शक्त्योपचारहितमुदासीनं सनिन्दनम्‌। कलियुक्तं॒॑विरोषेण जागरं ` नवधाऽधमम्‌ ॥ (३९1 ५३-प५४) ६ 
॥ १ ॥ सास्रे जागरे यच्च नृत्यगन्ध्संयुतम्‌ | सवाद ताठ्सयुक्त सदीपं मधुभिर्युतम्‌ ॥ 
. 0 उचारैसतु यथेकतैर्भक्तिभाविते क | रसत 1 स लोकरञ्जनम्‌ ॥ 
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बरह्महत्याके समान भी जो कोई पाप हो, वे सब 
श्रीकृष्णकी ओतिके छियि जागरण करनेपर नष्ट हो जाते 
हे । एक ओर उत्तम दक्षिणाके साथ समाप्त होनेवाठे 
सम्पूरणं यज्ञ ओर दूसरी ओर देवाधिदेव श्रीकृष्णको पिय 
लगनेवाल् एकादीका जागरण- दोनों समान हे । 
जह भगवानके क्य जागरण किया जाता है वहां 
काडी, पुष्कर, प्रयाग, नैमिषारण्य, शालग्राम नामकं 
महाक्षतर, अर्बुदारण्य (आबू) , दकरक्ेत्र (सोर), मथुरा 
तथा सम्यर्णं तीर्थ निवास करते हँ । समस्त यज्ञ ओर चारों 
वेद भी श्रीहरिके निमित्त किये जनेवाठे जागरणके 
 स्थानपर उपस्थित होते हँ । गङ्गा, सरस्वती, तापी, यमुना, 
ङातदर (सतलज) , चन््रभागा तथा वितस्ता आदि सम्पूर्ण 
। नदियां भी वहं जाती है द्विजश्रेष्ठ ! सरोवर, कुण्ड ओर 
` समस्त समुद्र भ एकाद्ीको जागरणस्थानपर जाते हे। 
जो मनुष्य श्रकृष्णप्रीतिके किये होनेवाले जागरणके समय 
वीणा आदि बाजसि हर्षम भरकर नृत्य करते ओर पद गाते 
है, वे देवताओकि खयि भी आदरणीय होते हैँ । इस प्रकार 


कक ~. , 


जागरण करके श्रीमहातिष्णुकी पूजा कर ओर द्रादीको 
अपनी दक्तिके अनुसार कुछ वैष्णव पुरुषोको निमन्वित 
। . करके उनके साथ बैठकर पारण करे । | 

 द्वादङीको सदा पवित्र ओर मोक्षदायिनी समञ्ञना 
, . चहिये। उस दिन प्रातःखान कर्के श्रीहरिकी पूजा 
करे ओर उन्हे निश्नाङ्कित म्र पढ़कर अपना त्रत 











धस्य व्रतेनानेन  केडाव । 
भूत्वा ज्ञानदृष्टिष्रदो. भव ॥ 
कि = ध: (३९।८९-८२) 
कैरव ! मै अज्ञानरूपी रतोधीसे अधा हो रहा द 
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„. अर्चयस्व हषीकेदं यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्न पदापुराण 


न्क... 4.4.444... 4.4.41 





आप इस व्रतसे प्रसन्न हों ओर प्रसन्न होकर मुज्ञ ज्ञानद्‌ष्ट 
प्रदान करें ।' 

इसके नाद यथासम्भव पारण करना चाहिये । पारण 
समाघ्च होनेपर इच्छानुसार विहित कर्मोका अनुष्ठान करे । 
नारद 1 यदि दिनमें पारणके समय थोड़ी भी द्वादरी न 
हो तो मुक्तिकामी पुरुषको रातको ही [पिछले पहरमें] 
पारण कर छेना चाहिये । पेसे समयमे रत्रिको भोजन 
कसनेका दोष नहीं रगता । रात्रिके पहले ओर पिछले 
परमे दिनकी भांति कर्म करने चाहिये । यदि पारणके 
दिन बहुत थोडी द्वादी हो तो उषःकाले ही प्रातःकाल 
तथा मध्याहकालकी भी संध्या कर लेनी चाहिये । इस 
पुथ्वीपर जिस मनुष्ये द्वादडी-त्रतको सिद्ध कर ल्या 
है, उसका पुण्य-फल नतलानेमें मै भी समर्थ नहीं हू । 
एकादशी देवी सब पुण्योसे अधिक हे तथा यह सर्वदा 
मोक्ष देनेवाली है। यह द्वादशी नामक त्रत महान्‌ 


पुण्यदायक है। जो इसका साधन कर ठेते है, वे 


महापुरुष समस्त कामनाओंको प्राप्त कर ठेते हें । 
अम्बरीष आदि सभी भक्त, जो इस भूमण्डले विख्यात 
है द्रादरी-त्रतका साधन करके ही विष्णुधामक प्राप 
हुए है । यह माहाल्य, जो मैने तुमं बताया है, सत्य हे ! 


सत्य है !1 सत्य है !!! श्रीविष्णुके समान कोई देवता, 


नही है ओर द्वाद्ीके समान कोई तिथि नहीं है । इस 
तिथिको जो कुछ दान किया जाता, भोगा जाता तथा 
पूजन आदि किया जाता है, वह सब भगवान्‌ माधवके 
पूजित होनेपर पूर्णताको प्रप्र होता हे । अधिक क्या कह। 


जाय, भक्तवल्लभ श्रीहरि द्रादरी-त्रत करनेवाठे | 
पुरुषोकी कामना कल्पान्ततक पूर्ण करते रहते े। | 


द्वाददीको किया हआ सारा दान सफल होता है । 















। ९ ~ य 
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एकादङ्ीके जया आदि भेद, नक्तत्रतका स्वरूप, एकादङीकी विधि, 
उत्पत्ति-कथा ओर महिमाका वर्णन 


जारदजीने पृछा -महादेव ! महाद्राद्ीका उत्तम 
नत कैसा होता है । सर्वेश्वर प्रभो ! उसके व्रतसे जो कुछ 
भरी फल प्राप्त होता है, उसे बतानेकी कृपा कीजिये । 

कहा-- ब्रह्मन्‌ । यह एकादशी महान्‌ 

ण्यफलको देनेवाल हे । श्रेष्ठ मुनियोको भी इसका अनुष्ठान 
ला चाहिये । विेष-विशेष नक्षत्रोका योग होनेपर यह 
तिथि जया, विजया, जयन्ती तथा पापनारिनी-इन चार 
नेसे विख्यात होती है। ये सभी पा्पोंका नाश 
कसेवाटी है । इनका त्रत अवर्य करना चाहिये । जब 
शहपक्षकी एकादङीको "पुनर्वसु" नक्षत्र हो तो वह उत्तम 
तिथि "जया" कहतरती है । उसका त्रत करके मनुष्य 

। चय ही पापसे मुक्त हो जाता है। जब शह्पक्षकी 
द्रादरीको श्रवण" नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया 
के नामसे विख्यात होती है; इसमें किया हुआ दान ओर 
्ाह्मण-भोजन सहस्रगुना फर देनेवाला है तथा होम 
ओर उपवास तो सहखगुनेसे भी अधिक फल देता है 
| जब राष्खपक्षकी द्वादशीको 'रोहिणी' नक्षत्र हो तो वह 
। तिथि "जयन्ती कहलाती हे; वह सब पापको हरनेवाटी 
+ है। उस तिथिको पूजित होनेपर भगवान्‌ गौविन्द निश्चय 
। डी मनुष्यके सब पापोंको. धो डते हे । जब कभी रङ्- 
^+ पक्षकी द्रादरीको “पुष्य' नक्षत्र हो तो वह महापुण्यमयी 
॥ 'पापनारिनी' तिथि कहताती है । जो एक वर्षतकं परति- 
दिन एक प्रस्थ तिरु दान करता है तथा जो केवल 
# पापनारिनी' एकादरीको उपवास करता है, उन दोनोका 
पुण्य समान होता है। उस तिथिको पूजित होनेपर 

| संसारके स्वामी सर्वेश्वर श्रीहरि संतुष्ट होते है तथा प्रवयक्ष 
५ दर्दान भी देते है । उस दिन प्रत्येक पुण्यकर्मका अनन्त 
। ` फर माना गया है । सगरनन्दन ककुत्स्थ, नहुष तथा 
 . एजा गाधिने उस तिथिको भगवानकी आराधना की थी, 
| निससे भगवानने इस पुथ्वीपर उन्हं सब कु दिया था। 
/ इस तिथिके सेवनसे मनुष्य सात जन्मकि कायिक, 
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तनिक भी संदेह नहीं है । पुष्य नक्षत्रसे युक्त एकमात्र 
पापनारिनी एकाद्ीका व्रत करके मनुष्य एक हजार 
एकाददियेके व्रतका फल प्राप्त कर ठेता हे । उस दिन 
स्नान, दान, जप, होम, सखाध्याय ओर देवपूजा आदि जो 
कुछ भी किया जाता है, उसका अक्षय फर माना गया 
है । इसल्यि प्रयलपूर्वक इसका व्रत करना चाहिये । 
जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पञ्चम अश्वमेध 
यज्ञका खान कर चुके, उस समय उन्होनि यदुवंरावतस 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार प्रश् किया । 
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युधिष्ठिर बोके- प्रभो \ नक्तत्रत तथा एकभुतत 

व्रतका पुण्य एवं फ व्या है ? जनार्दन } यह सब मु 
बताइये । 
श्रीभगवानले कहा कुन्तीनन्दन ! हेमन्त ऋतु 

जब परम कल्याणमय मार्गरीर्ष मास आये, तब उखं 

कृष्णपक्षकी द्वादशी तिथिको उपवास (ब्रत) कर 

चाहिये । उसकी विधि इस रकार है--दुढ्तापूर्वैक उ ऊर 
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„ अर्चयस्व हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


॥ साक्षप्र पद्यपुराण 
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त्रतका पालन करनेवात्तर शुद्धचित्त पुरुष दडामीको 
सदा एकभुक्तं रहे अथवा डोच-सन्तोषादि नियमोंके 
` पालनपूर्वक नक्तत्रतके स्वरूपको जानकर उसके अनुसार 
एक नार भोजन करे । दिनके आठवें भागम जब सूर्यका 
। तेज मन्द पड़ जाता है, उसे 'नक्त' जानना चाहिये । 
रतको भोजन करना “नक्त' नहीं है । गृहस्थके छ्य 
तारके दिखायी देनेपर नक्तभोजनका विधान है ओर 
संन्यासीके ख्य दिनके आठवें भागे; वयोकि उसके 
` ख्य रातमें भोजनका निषेध है । कुन्तीनन्दन ! दरामीकी 
रात व्यतीत होनेपर एकादीको प्रातःकाल त्रत 
कसनेवालर पुरुष व्रतका नियम ग्रहण करे ओर सरे तथा 
 मध्याह्को पवित्रताके लिये खान करे । कुरणैका खान निम्न 
, भ्रेणीका है । बावलीमें जान करना मध्यम, पोखरेमें उत्तम 
` तथा नदीम उससे भी उत्तम माना गया है । जहां जलें 
खड़ा होनेपर जल-जन्तुओंको पीड़ा होती हो, वहां सान 
 करनेपर पाप ओर पुण्य बराबर होता है । यदि जलको 
छानकर शुद्ध कर ठे तो घरपर भी सान करना उत्तम 
माना गया है। इसखियि पाण्डव श्रेष्ठ ! घरपर उक्त 
3 विधिसे लान करे । सानके पहले निमराङ्कित मन्त्र पढ़कर 
` . अशक्रान्ते रथक्रान्ते ` विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 
मृत्तिके हर मे पापं. यन्मया पूर्वसञ्चितम्‌ ॥ 
= (४०। २८) 
। वसुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर अश्च ओर रथ चला करते 
हं विष्णुने भी वामन.अवतार धारण कर तुम्हं 
आपत भरसे नापा था मृत्तिके ! मैने पूर्वकाले जो पाप 
सञ्चित किया हे, उस मेरे पापको हर लो । 
+ तती पुरुषको चाहिये कि वह एकचित्त ओर दुढ्‌ 
सङ्कल्प होकर क्रोध तथा लोभका परित्याग करे । 
शयन, पाखण्डी, मिथ्यावादी, ब्राह्मणनिन्दक, अगम्या 
गमन करनेवाले 
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मनोरञ्जन करते हुए सम्पूर्ण दिन व्यतीत करे । नृपश्रेष्ठ 
भक्तियुक्तं होकर रात्रिमें जागरण करे, ब्राह्यणोको दक्षिणा 
दे ओर प्रणाम करके उनसे तुटियोके खयि क्षमा मोग । 
जैसी कृष्णपक्षकी एकादरी है, वैसी ही शाङ्ृपक्षकी भी 
है । इसी विधिसे उसका भी व्रत करना चाहिये | 

पार्थ ! द्विजको उचित है कि वह शुष्क ओर कृष्ण- 
पक्षकी एकादरीके व्रती लोमे भेदबुद्धि न उत्पन्न करे । ` 
राङ्कोद्धार तीर्थम स्नान करके भगवान्‌ गदाधरका दरान 
करनेसे जो पुण्य होता है तथा संक्रान्तिके अवसरपर चार 
लाखका दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, वह 
सब एकादङीव्रतकी सोरहवीं कलाके बराबर भी नहीं 
हे । प्रभासक्षेत्रमे चन्द्रमा ओर सूर्यके ग्रहणके अवसरपर 
स्नान-दानसे जो पुण्य होता है, वह निश्चय ही 
एकाद््ीको उपवास करनेवाठे मनुष्यको मिरू जाता हे । 
केदारक्ेत्रम जर पीनेसे पुनर्जन्म नहीं होता । एकादङीका 
भी एेसा ही माहात्म्य हे । यह भी गर्भवासका निवारण 
करनेवाटी हे । पुथ्वीपर अश्वमेध यज्ञका जो फल होता 
है, उससे सोगुना अधिक फर एकादरी-त्रत करने- 
वालेको मिक्ता है। जिसके घरमे तपस्वी एवं श्रेष्ठ 
ब्राह्मण भोजनः करते हँ उसको जिस फलकी प्राप्ति होती 
है, वह एकाद्ी-त्रत करनेवाछेको भी अवरय मिक्ता 


हे । वेदाद्खोके पारगामी विद्धान्‌ ब्राह्मणको सहस गोदान 


करनेसे जो पुण्य होता है, उससे सौगुना पुण्य एकादरी- 
त्रत करनेवालेको प्राप्त होता हे । इस प्रकार व्रतीको वह 
पुण्य प्राप्त होता है, जो देवताओकि ल्यि भी दुर्भ हे । 
रातको भोजन कर लेनेपर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता 
है तथा दिनमें एक बार भोजन करनेसे देहधारियोको 
नक्त-भोजनका आधा फठ्‌ मिरुता है । जीव जनतक 
भगवान्‌ विष्णुके प्रिय दिवस एकादहीको उपवास नहीं 
करता, तभीतक तीर्थ, दान ओर नियम अपने महत्वकी 
गर्जना करते हँ । इसख््यि पाण्डव-श्रेष्ठ ! तुम इस 


९ ~ ॥ नतक अनुष्ठान करो । कुन्तीनन्दन | यह गोपनीय 
५. ॥ 1 ~ सके उन्हे नैवेद्य भोग कगाये। 
| ५ ॐ ¢ है । हजारो यज्ञोका अनुष्ठान भी एकादरी-त्रतकी तुलना 


एवं उत्तम व्रत है, जिसका मैने तुमसे वर्णन किया 








| 


| 





| भगवन्‌ `. देवदेवेरा च दवयेन मुलाघर 
| देवता निर्जिताः सर्वाः खर्गशरष्टाः कृता विभो अवयुमेण ` हि ` पल्न पलार 
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युधिष्ठिरने पृठा-- भगवन्‌ ! पुण्यमयी एकाददी 

कथि कैते उलन हई ? इस संसारमे क्यो पवित्र मानी 
पी? तथा देवताओंको कैसे प्रिय हई ? 

लोले-कुन्तीनन्दन ! प्राचीन 

-परयकी नात है, सत्ययुगमें मुर नामक दानव रहता था। 

बडा ही अद्भुत, अत्यन्त रोद्र॒ तथा सम्पूर्ण 

दवताओकि स्यि भयङ्कर था । उस काठरूपधारी दुरात्मा 

इन्द्रको भी जीत छिया था। सम्पूर्णं देवता 

ससे परास्त होकर स्वर्गसे निकाले जा चुके थे ओर 

कित तथा भयभीत होकर पुथ्वीपर विचरा कसते थे। 


एक दिन सब देवता महादेवजीके पास गये । वहाँ इनद्रन 


भगवान्‌ शिवके आगे सारा हारः कह सुनाया । 
इन्द्र बोके-- महेश्वर ! ये देवता सर्गरोकसे ष्ट 
हकर पृथ्वीपर विचर रहे हे । मनु्योमं रहकर इनकी 
डोभा नहीं होती । देव ! कोई उपाय बतल्ाइये । देवता 
किसका सहारा ठ ? 
महादेवजीने कहा-देवराज ! जहो सनको 
जरण देनेवाङे, सबकी रक्षाम तत्पर रहनेवाठे जगतके 
खामी भगवान्‌ गरुडध्वज विराजमान है, वहाँ जाओ । वे 
तुमलो्गोकी रक्षा करेगे । 
भगवान्‌ - श्रीकृष्ण कहते हँ--युधिष्ठर । 
महादेवजीकी बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इन्र 
सपर्ण देवताओकि साथ वहाँ गये । भगवान्‌ गदाधर 
कषीरसागरके जलें सो रहे थे । उनका दर्हान करके इन्द्रन 
हाथ जोड़कर स्तुति आरम्भ की । 
इन्द्र॒ बोके- देवदेवेश ! आपको नमस्कार है। 
देवता ओर दानव दोनों ही आपकी वन्दना करते है। 
पुष्डरीकाक्ष ! आप दैत्योकि दात्र है । मधुसूदन ' 
 हमलोगोंकी रक्षा कीजिये । जगन्नाथ ! सम्पूर्णं देवता मुर 
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` , # ॐ नमो देवदेवेदा देवदानेववन्दत । दैत्ये पुण्डरीका 
„ सुराः स्वे समायाता भयभीताश्च दानवात्‌। इरण . त्वा जगन्नाथ त्राहि नो : भक्तवत्सल ॥ . 
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सर्वलोकानां त्वमेवं ` जगतः पिता ॥ अ ् 

रारणागतवत्सल । ङारणं तव 4 3 ४६; 


` त्वं पतिस्त्वं मतिदेव त्वं क्त त्व चर कारणम्‌। त्वं माता 
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नामक दानवसे भयभीत होकर 
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भक्तवत्सल 1 हरे बचाइये । देवदेवेश्वर ! हमे बचाइये । 


जनार्दन ! हमारी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये 1 दानरवका 
विनाहा करनेवाले कमरुनयनं ! हमारी रश्वा कीजिये । 
प्रभो ! हम सब रोग आपके समीप आये हँ । आपकी ही 
हारणमे आ पडे है। भगवन्‌ ! रारणमें आये हए 
देवता्ओंकी सहायता कीजिये । देव ! आप ही पति, आप 
ही मति, आप दही कती ओर आप ही कारण हे 1 आप ही 
सब लोगोकी माता ओर आप ही इस जगतके पिता है 1 
भगवन्‌! देवदेवेश्वर ! रारणागतवत्सर ! देवता 
भयभीत होकर आपकी दारणमें आये हँ । प्रभो ! अत्यन्त 
उग्र खभाववारे महाबली . मुर नामक देत्यने सम्पूर्ण 
देवताओंको जीतकर इन्दं स्वर्गसे निकार दिया हे ।^ 
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त्राहि नो ` मधुसुदन ॥ ` 





चायाता भयभीताश्च देवताः॥ 9 ् 
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+ अर्चयस्व हषीकेरां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


॥ सक्षिप्न पद्यपुराण 
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इन्द्रकी बात सुनकर भगवान्‌ विष्णु बोले- 
देवराज ! वह दानव कैसा है 2 उसका रूप ओर बक 
कैसा है तथा उस दुष्टके रहनेका स्थान कहां है 2 
इन्र बोले-देवेधर ! पूर्वकाले ब्रह्माजीके 
वडा ताख्जङ्क नामक एक महान्‌ असुर उत्पन्न हुआ था, 
जो अत्यन्त भयङ्कर था । उसका पुत्र मुर दानवके नामसे 
विख्यात हआ। वह भी अत्यन्त उत्कट, महापराक्रमी 
ओर देवताओकि छ्ियि भयङ्कर हे । चन्द्रावती नामसे 
प्रसिद्ध एक नगरी है, उसीमें स्थान बनाकर वह निवास 
करता हे । उस दैत्ये समस्त देवताओंको परास्त करके 
सवर्गलरोकसे बाहर कर दिया हे । उसने एक दूसरे ही 
इन्द्रको स्वर्गके सिंहासनपर बैठाया हे । अगि, चन्द्रमा, 
सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाये हें । 
जनार्दन ! भे सच्ची नात बता रहा हू ।. उसने सब कोई 
दूसरे ही कर छ्य है । देवताओंको तो उसने प्रत्येक 
स्थानसे वञ्चित कर दिया हे । 
इन्द्रका कथन सुनकर भगवान्‌ जनार्दनको बड़ा 
क्रोध हआ । वे देवताओंको, साथ केकर चनद््रावतीपुरीमे 
गये । देवताओने देखा, दैत्यराज बारम्बार गर्जना कर रहा 





` है; उससे परास्त होकर सम्पूर्णं देवता दसों दिराओमे 


भाग गये । अब वह दानव भगवान्‌ विष्णुको देखकर 


` बोला, “खड़ा रह, खडा रह । उसको रुरकार सुनकर 


भगवानके नेत्र क्रोधसे लार हो गये । वे बोले- “ॐ 
दुराचारी दानव ! मेरी इन भुजाओंको देख ।' यह कहकर 
श्ीविष्णुने अपने दिव्य बा्णोसे सामने आये हए दुष्ट 


दानवोको मारना आरम्भ किया । दानव भयसे विहर हो ` 


उठे । पाण्डुनन्दन ! तत्पश्चात्‌ श्रीविष्णुने दैत्य-सेनापर 
चक्रका प्रहार किया । उससे छिन्न-भिन्न होकर सैकड़ों 
योद्धा मोतके मुखमें चङे गये । इसके बाद भगवान्‌ 
मधुसूदन बदरिकाश्रमको चङे गये । वहाँ सिंहावती 
नामकी गुफा थी, जो बारह योजन लम्बी थी । पाण्डु- 
नन्दन ! उस गुफामें एक ही दरवाजा था । भगवान्‌ विष्णु 
उसीमें सो रहे । दानव मुर भगवानको मार डाटनेके 
उद्योगमें रगा था । वह उनके पीठे रगा रहा । वहां 
पहुंचकर उसने भी उसी गुहाम प्रवेडा किया । वहां 
भगवानको सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ । उसने सोचा, 
"यह दानवोंको भय देनेवाला देवता है । अतः निस्सन्देह 
इसे मार ङ्गा ।' युधिष्ठिर ! दानवके इस प्रकार विचार 
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ति ही भगवान्‌ विष्णुके इारीरसे एक कन्या प्रकट हुई 
> बड़ी ही रूपवती सौभाग्यजञाछिनी तथा दिव्य अख- 
अलसे युक्त थी 1 वह भगवानके तेजके अंहासे उत्पन्न 
ह थी। उसका बरु ओर पराक्रम महान्‌ था। 
युधिष्ठर! दानवराज मुरने उस कन्याको देखा । कन्याने 
विचार करके दानवके साथ युद्धके छ्ियि याचना 
की। युद्ध छिड़ गया । कन्या सब प्रकारक युद्धककमें 
तिपण थी ! वह मुर नामक महान्‌ असुर उसके हुकार- 
मात्रसे रखका ढेर हो गया । दानवके मारे जानेपर 
भगवान्‌ जाग उठे । उन्होने दानवको धरतीपर पड़ा देख 
ूहा--"मेरा यह रातु अत्यन्त उग्र ओर भयङ्कर था 
किसने इसका वध किया हं ?. 
कन्या बोल्गी-- स्वामिन्‌ ! आपके ही प्रसादसे 
मैने इस महादैत्यका वध किया हे । 
श्रीभगवानने कहा- कल्याणी ! तुम्हारे इस 
कर्मसे तीनो लोकोके मुनि ओर देवता आनन्दित हुए हे ! 
अतः तुम्हारे मनमें जैसी रुचि हो, उसके अनुसार मुञ्जसे 
कोई वर मांगो; देवदुकभ होनेपर भी वह वर मेँ तुमं 
दगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं हे । 
वह कन्या साक्षात्‌ एकादरी ही थी । उसने कहा, 
प्रभो ! यदि आप प्रसन्न है तो मे आपकी कृपासे सब 
तीथेमिं प्रधान, समस्त विघ्ोका नाडा करनेवाली तथा 
सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाटी देवी होऊं । जनार्दन ! जो 
लोग आपमे भक्ति रखते हुए मेरे दिनको उपवास करगे 
उन्हं सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त हो। माधव । जो रोग 
उपवास, नक्त अथवा एकभक्त करके मेरे व्रतका पाटन 
कर, उन्हं आप धन, धर्म ओर मोक्ष प्रदान कीजिये । 
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श्रीविष्णु बोके-कल्याणी ! तुम जो कुछ 
कहती हो, वह सब पूर्णं होगा 1 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--युधिष्ठिर ! एसा 
वर पाकर महात्रता एकादी बहुत प्रसन्न हुई । दोन 
पक्षोकी एकादरी समान रूपसे कल्याण कस्नेवाटी हे । 
इसमे शाक ओर कृष्णका भेद नहीं करना चाहिये । यदि 
उदयकालमे थोड़ी-सी एकाद, मध्यमे पूरी द्रादरी ओर 
अन्तमें किञ्चित्‌ त्रयोदी हो तो वहं श्रिस्पुरा' एकादडी 
कहलाती है । वह भगवानक्तो बहुत ही प्रिय है 1 यदि एक 
त्रिस्पृशा एकादज्ीको उपवास कर छया जाय तो एक 
सहस एकादहीव्रतोका फल प्राप्र होता है तथा इसी प्रकार 
दरादीमें पारण करनेपर सहसरगुना फर माना गया हे । 
अष्टमी, एकादरी, षष्ठी, तृतीया ओर चतुर्दडी-- ये यदि 
पूर्वं तिथिसे विद्ध हो तो उनमें त्रत नहीं कसना चाहिये । 
परवर्तिनी तिथिसे युक्त होनेपर ही इनमें उपवासका विधान 
है । पहले दिन दिनमें ओर रातमे भी एकादडी हो तथा 
दूसरे दिन केवल प्रातःकारु एक दण्डं एकादङी रहे तो 
पहली तिथिका परित्याग करके दूसरे दिनक द्वादशीयुक्त 
एकादशीको ही उपवास -करना चाहिये । यह विधि मैने 
दोनों पक्षोकी एकादरीके स्मय बतायी है । जो मनुष्य 
एकादङीको उपवास करता है, वह वैकुण्ठधाममे, जहां 
साक्षात्‌ भगवान्‌ गरुडध्वज विराजमान हँ, जाता हे । जो 
मानव हर समय एकादहीके माहात्यका पाठ करतां हे 
उसे सहस गोदानेकि पुण्यका फल प्राप्त होता हे । जो दिनि 
या रातमें भक्तिपूर्वक इस माहाल्यका श्रवण करते ह, वे. 
निस्सन्देह बह्यहत्या आदि पर्पेसे मुक्तं हो जाते हँ । 
एकादशीकि समान पापनाराक त्रत दूसरा कोई नहीं हे 1 


दयक = 
न ऋ सः 


मार्गरीर्ष शङ्कपक्षकी "मोक्षा" एकादश्षीका माहाल्य छ. 


सुधिष्ठिर -बोले-देवदेवेश्वर ! मँ पूछता 
८  & मरगी मासके शुङ्कपश्षमें जो एकादी होती हे 
| सका वया नाम है 2 कौन-सी विधि है तथा उसमे किस 






[ तका पूजन किया जाता हे ? स्वामिन्‌! यहं सन 





वर्णन मैने तुम्हारे समक्ष कर दिया है अब शुङ्कपः र करी 
एकादसीका वर्णन करूगा, जिसके श्रवणमात्रसे वाजपेय 
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एकादशी, जो सन पापोंका अपहरण करनेवाली हे। 
राजन्‌ । उस दिन यलपूर्वक तुरुसीकी मञ्जरी तथा 
धूप-दीपादिसे भगवान्‌ दामोदरका पूजन करना चाहिये । 
पूर्वोक्त विधिसे ही दामी ओर एकादरीके नियमका 
पालन करना उचित है । "मोक्षा एकादी बड़े-बड़े 
पातकोका नाडा करनेवाली है। उस दिन रात्रिमें मेरी 
ग्रसन्नताके च्वि नृत्य, गीत ओर स्तुतिके द्वारा जागरण 


करना चाहिये । जिसके पितर पापवङा नीच योनिमें पड़े 


हो, वे इसका पुण्य दान करनेसे मोक्षको प्राप्त होते हँ । 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । पूर्वकारकी बात ह 
 वैष्णवोसे विभूषित परम रमणीय चम्पक नगरमे वैखानस 
नामक राजा रहते थे । वे अपनी प्रजाका पुत्रकी भांति 
` पालन करते थे । इस प्रकार राज्य करते हुए राजाने एक 
दिन रातको खप्रमे अपने पितरोको नीच योनिम पड़ा 
हुआ देखा । उन सबको इस अवस्थामें देखकर राजाके 
` मनमें बडा विस्मय हआ. ओर प्रातःकाल ब्राह्मणोंसे 
 उन्होनि उस सप्रका सारा हाट कह सुनाया । 
राजा बोके--त्राह्मणो ! मेने अपने पितरोको 
। नरके गिरा देखा हे । वे बारम्बार रोते हुए मुञ्से यों कह 
रहे थे कि “तुम हमारे तनुज हो, इसके इस नरक- 
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। पितरोके दर्दान हए. है । इससे मुञ्चे चैन नहीं 
कता । क्या करू, कहां जाऊँ 2 मेरा हदय रुधा जा 
द्विजोत्तमो ! वह त्रत, वह तप ओर वह योग 
ससे तः पर पूर्वज तत्का नरकसे छुटकारा पा जार्यै 
। कृपा कर । मुञ्च. बरूवान्‌ एवं साहसी पुत्रके 
माता-पिता घोर नरकमें पड़े हुए है ! अत 


¶ बोले- राजन्‌ ! यहंसे निकट ही पर्वत 
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 समुद्रसे हमरोगोका उद्धार कयो ।' द्विजवरो ! इस रूपमे . 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


ब्राह्म्णोकी बात सुनकर महाराज वैखानस रीर ही 
पर्वत मुनिके आश्रमपर गये ओर वहाँ उन मुनिश्रेष्ठो 
देखकर उन्होने दण्डवत्‌-प्रणाम करके मुनिके चरणोका 
स्प किया । मुनिने भी राजासे राज्यके सातां * अङ्खोकी 
कुरार पु्ी । 

राजा बोले--स्वामिन्‌ ! आपकी कृपासे मेरे 
राज्यके सातों अङ्ग सकुदार हँ । किन्तु मैने स्वभ्मे देखा 
है कि मेरे पितर नरकमें पड़ है; अतः बताइये किस 
पुण्यके प्रभावसे उनका वहोँसे छुटकारा होगा ? 

राजाकी यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक 
मुहूर्ततक ध्यानस्थ रहे । इसके बाद वे राजासे बोठे-- 
"महाराज ! मार्गरीर्ष मासके शुङ्कपक्षमे जो “मोक्षाः 
नामकी एकादङी होती हे, तुम सन छोग उसका त्रत 
करो ओर उसका पुण्य पितरोको दे डालो । उस पुण्यके 
प्रभावसे उनका नरकसे उद्धार हो जायगा ॥' 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-- युधिष्ठिर ! मुनिकी 
यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आये । जब 
उत्तम मार्गीर्ष मास आया, तब राजा वैखानसने मुनिके 
कथनानुसार “मोक्षा एकादरीका त्रत करके उसका पुण्य 
समस्त पितरोसहित पिताको दे दिया। पुण्य देते ही 
क्षणभरसमे आकाङसे पूलकी वर्षा होने रूगी । 
वैखानसके पिता पितरोंसहित नरकसे छुटकारा पा गये 
ओर आकारामें आकर राजाके प्रति यह पवित्र वचन 
बोले-- "बेटा ! तुम्हारा कल्याण हो ।' यह कहकर वे 
स्व्गमें चङे गये । राजन्‌ ! जो इस प्रकार कल्याणमयी 
“मोक्षा' एकादरीका त्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो 
जाते है ओर मरनेके बाद वह मोक्ष प्राप्त कर ठेता है । 
यह मोक्ष देनेवाी मोक्षा" एकादरी मनुष्योके छ््यि 
चिन्तामणिके समान समस्त कामना्ओंको पूर्णं करनेवाली 
हे । इस माहात्मयके पटने ओर सुननेसे वाजपेय यज्ञका 
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पोष मासक “सफला ओर "पुत्रदा" नामक एकादीका माहात्म्य 


पू्छा-- स्वामिन्‌ ! पोष मासके 
क्षमे जो एकादडी होती हे, उसका क्या नाम है ? 
-सकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवताकी पूजा की 
जाती है 2 यह बताइये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- राजेन्द्र ! बतलाता 
हसुनो बड़ी-बड़ी दकषिणावाठे यज्ञोसे भी मुञ्ञे उतना 
संतोष नहीं होता, जितना एकादरी-त्रतके अनुष्ठानसे 
हेता है । इसक्यि सर्वथा ्रयल करके एकादीका त्रत 
करना चाहिये । पोष मासके कृष्णपक्षे ˆसफला' नामक 
होती है। उस दिन पूर्वोक्तं विधानसे ही 
विधिपूर्वकं भगवान्‌ नारायणकी पूजा करनी चाहिये । 
एकाददी कल्याण करनेवाली हे । अतः इसका त्रत 
अवदय करना उचित है । जैसे नागमे शोषनाग, पक्षियोमे 
गरुड देवताअमिं श्रीविष्णु तथा मनुष्योमिं ब्राह्यण श्रेष्ठ 
है, उसी प्रकार सम्पूरणं व्रतोमें एकादी तिथि श्रेष्ठ हे । 
राजन्‌! "सफला' एकादरीको नाम-मन्त्रोका उच्चारण 
करके फलके द्वारा श्रीहरिका पूजन करे । नारियक्के 
फल, सुपारी, बिजोरा नीबू, जमीरा नीबू, अनार, सुन्दर 
आंवला, लग, बेर तथा विदोषतः आमके फोसे 
देवदेवेश्वर श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये । इसी प्रकार 
धूप-दीपसे भी भगवानकी अर्चना करे। सफला 
एकादरीको विरोषरूपसे दीप-दान करनेका विधान हे । 
गतको वैष्णव पुरुषोके साथ जागरण कसना चाहिये । 
जागरण करनवाठेको जिस फलकी प्राप्ति होती है, वह 
हजारों वर्ष तपस्या कसनेसे भी नहीं मिरूता । 
नपश्रष्ठ ! अनं .सफल' एकादङीकी शुभकारिणी 
केथा सुनो । चम्पावती नामसे विख्यात एक पुरी है, जो 


"कभी राजा माहिष्मतकी राजधानी शथी। राजषि 


माहिष्मतके पांच पुत्र थे । उनमें जो ज्येष्ठ था, वह सदा 


||. पापकर्ममे ही रगा रहता था। परसनीगामी ओर 


था उसने पिताके धनको पापकर्ममे ही खच 


6 वसवस 
॥ ४ । त वेह सदा दुराचारपरायण तथा ब्राह्य्णोका निन्दक्‌ 


हमेडा निन्दा किया 


करता था। अपने पुत्रको एेसा पापाचारी देखकर राजा 
माहिष्मतने राजकुमारोमे उसका नाम दम्भक रख दिया । 
फिर पिता ओर भाइयेनि मिरूकर उसे राज्यसे बाहर 
निकार दिया । टुम्भक उस नगरसे निकरूकर गहन 
वनम चला गया । वहीं रहकर उस पापीने प्रायः समूचे 
नगरका धन लूट छया । एक दिन जब वह चोरी कस्नेके 
क्वि नगरमे आया तो रातमें पहरा देनैवाठे सिपाहियेनि 
उसे पकड़ छिया। किन्तु जब उसने अपनेको राजा 
माहिष्पतका पुत्र बतलाया तो सिपाहियोनि उसे छोड़ 
दिया । फिर वह पापी वनम छौट आया ओर प्रतिदिन 
मोस तथा वुक्षोके फल खाकर जीवन-निर्वाह करने 
र्गा । उस दुष्टका विश्राम-स्थान पीपर वृक्षके निकट 
था । वहाँ बहुत वर्षोका पुराना पीपरूका वृक्ष था । उस 
नमे वह वृक्ष एक महान्‌ देवता माना जाता था । 
पापबुद्धि. लुम्भक वहीं निवास करता था । 
बहुत दिनके पश्चात्‌ एक दिन किसी संचित पुण्यक 
प्रभावसे उसके द्वारा एकाद्ङीके व्रतका पालन हो गया । 
पौष मासमे कृष्णपक्षकी दरामीके दिन पापिष्ठ लु्भकने 
वृक्षोके फर खाये ओर वस््रहीन होनेके कारण रातभर 
जाडेका कष्ट भोगा । उस समय न तो उसे नीद आयी 
ओर न आराम ही मिटा 1 वह निष्राण-सा हो रहा था 
सूर्योदय होनेपर भी उस पापीको होश नही हुआ 1 
"सफला" एकादरीके दिन भी लुम्भक बेहडा पड़ा रहा । 
दोपहर होनेपर उसे चेतना प्राप्त हुईं । फिर इधर-उधर 
दृष्टि डाककर वह आसनसे उठा ओर रगडकी भांति 
चैरोसे बार-बार रूङखडाता हुआ वनके भीतर गया 1 बह 
भूखसे दुर्बङ ओर पीडित हो रहा था । राजन्‌ ! उस 
समय लुम्भक बहुत-से फर्‌ ठेकर ज्यो ही विश्राम 
स्थानपर छोटा, त्यो ही सूर्यदेव अस्त हो गये। तब उसने 


 वक्षकी जडम बहुत-से फर निवेदन करते हुए कहा- 


ये 








इन फलस ठक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु संतुष्ट हों ` ये 
कहकर `लष्भकने रातभर नीद नहीं री1 इस प्रका प्रवं ग 
अनायास दही उसने इस त्रतका पाछन कर लिया । उर 
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समय सहसा आकारावाणी हई राजकुमार । तुम 
सफलाः एकादीके अ्रसादसे राज्य ओर पुत्र प्राप्त 
करोगे ।' "बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान 
स्वीकार किया । इसके नाद उसका रूप दिव्य हो गया । 
तबसे उसकी उत्तम्‌ बुद्धि भगवान्‌ विष्णुके भजनमें कग 
गयी । दिव्य आभूषर्णोकी रोभासे सम्पन्न होकर उसने 
अकण्टकं राज्य प्राप्त किया ओर पंद्रह वर्षोतक वह 
उसका संचारन करता रहा । उस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी कृपासे उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । जन वह बड़ा हुआ, तब टुम्भकने तुरत ही 
राज्यकी ममता छोडकर उसे पुत्रको सोप दिया ओर वह 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप चलप गया, जहां जाकर 
मनुष्य कभी खोकमें नहीं पडता । राजन्‌ ! इस प्रकार जो 
"सफलाः एकादरीका उत्तम त्रत करता है, वह इस 
लोकमें सुख भोगकर मरनेके पश्चात्‌ मोक्षको प्राप्त होता 
हे। संसारम वे मनुष्य धन्य हे, जो “सफला' एकादडीके 
व्रते लगे रहते हे । उन्दीका जन्म सफल हे । महाराज । 
इसकी महिमाको पढने, सुनने तथा उसके अनुसार 
^ आचरण करनेसे मनुष्य राजसूय यज्ञका फर्‌ पाता हे । 
युधिष्ठिर बोके--श्रीकृष्ण ! आपने रुभकारिणी 
"सफला एकादहीका वर्णन किया । अब कृपा करके 
-शा्पक्षकी एकादरीका महत्त्व बतलाइये । उसका क्या 
नाम हे ? कोन-सी विधि है 2 तथा उसमें किस देवताका 
पूजन क्रिया जाता है? 
4 ॑ 5 भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-राजन्‌ ! पौषके 
3 - शहपक्षको श्पक्षकी जो एकादरी हे, उसे बताता हू सुनो । 









ता ५ ३. । राजन्‌ ! पूर्वोक्तं विधिसे ही यननपूर्वक इसका 
ति करना चाहिये । इसका नाम "पुत्रदा" है । यह सन 
पिको हरनेवारी उततम तिथि है । समस्त कामनाओं 
धा सिद्धिके दाता भगवान्‌ नारायण इस तिथिके 
(ध्‌ ५, भ्राणि्योसहित समस्त त्रिरोकीमे 
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कोई वंडाधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ । इसख्यि दोनों 
पति-पली सदा चिन्ता ओर डोकमें डूबे रहते थे । राजावे 
पितर उनके दिये हुए जरको रशोकोच्छ्वाससे गरम 
करके पीते थे। राजाके बाद ओर कोई एेसा' नही 
दिखायी देता, जो हमलोगोका तर्पण करेगा यह 
सोच-सोचकर पितर दुःखी रहते थे। 

एक दिन राजा घोडेपर सवार हो गहन वनमें चे 
गये । पुरोहित आदि किसीको भी इस बातका पता न 
था । मृग ओर पक्षियोंसे सेवित उस सघन काननमें राजा 
भ्रमण करने लगे । मार्गमे कहीं सियारकी बोटी सुनायी 
पड़ती थी तो कदं उल्लुओंकी । जहां -तहाँ री ओर मृग 


दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम-घूमकर राजा 


वनकौी रोभा देख रहे थे, इतनेमें दोपहर हो गया। 
राजाको भूख ओर प्यास सताने गी । वे जरूकी खोजमें 
इधर-उधर दोड़ने कगे । किसी पुण्यके प्रभावसे उन्हे एक 
उत्तम सरोवर दिखायी दिया, जिसके समीप मुनियोके 


बहुत-से आश्रम थे। दोभाडारी नरेरने उन आश्र्ोकी ` 


ओर देखा । उस समय शुभकी सूचना देनेवाठे इाकुन 
होने लगे। राजाका दाहिना नेत्र ओर दाहिना हाथ 
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कंड़कने गा जो उत्तमं फलकी सूचना दे रहा था। 
तटपर बहुत-से मुनि वेद-पाठ कर्‌ रहे थे 
ह देखकर राजाको बड़ा हर्ष हुआ । वे घोड़से उतरकर 
मुनि्योके सामने खड़े हो गये ओर पृथक्‌-पृथक्‌ उन 
` सनकी वन्दना कर रूगे। वे मुनि उत्तम त्रतका 
पालन करनेवाठे थे । जब राजाने हाथ जोड़कर बारम्बार 
दष्डवत्‌ किया, तब मुनिं बोले "राजन्‌ ! हमलोग 
तुमपर प्रसन हे । 
राजा बोले-आपलोग कौन है 2 आपके नाम 
वया है तथा आपलोग किसलय यहाँ एकत्रित हुए हँ ? 
यह सब सच-सच बताइये । 
मुनि बोे--राजन्‌ ! हमलोग विश्वेदेव हं, यहा 
खानके लिये आये है । माघ निकट आया हं । आजसे 
पांचवें दिन माघका सरान आरम्भ हो जायगा । आज ही 
पुत्रदा नामकी एकादली है, जो व्रत करनेवाले 
मनुष्योको पुत्र देती हे । ५ 
राजाने कदहा--विश्वेदेवगण ! यदि आपलोग 
प्रसन्न है तो मुञ्चे पुत्र दीजिये । 


मुनि बोले-राजन्‌ ! आजके ही दिन पुत्रदा 
नामकी एकाद है । इसका त्रत बहुत विख्यात हे । तुम 
आज इस उत्तम व्रतका पाठन करो । महाराज ! भगवान्‌ 
केदावके प्रसादसे तुम्हें अवर्य पुत्र प्राप्त होगा । ` 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ-- युधिष्ठिर ! ईस 
प्रकार उन मनिर्योके कहनेसे राजाने उत्तम व्रतका पाटन 
किया । महर्षि्योकि उपदेङाके अनुसार विधिपूलक पुत्रदा 
एकादशीका अनुष्ठान किया । फिर द्वादशीको पारण करके 
मुनिरयोके चर्णोमिं बारम्बार मस्तक ज्ुकाकर राजा अपने 
घर आये । तदनन्तर रानीने गर्भं धारण किया । प्रसवकाट 
अआनेपर पुण्यकर्म राजाको तेजस्वी पुत्र प्राप्त हज जिसने 
अपने ग्णोसे पिताको संतुष्ट कर दिया । वहं प्रजाओंका 
पारक हुआ । इसख््यि राजन्‌ ! "पुत्रदा का उत्तम त्रत 
अव्य करना चाहिये मैने रोगोकि हितके छ्य तुम्हारे 
सामने इसका वर्णन किया है । जो मनुष्य एकाग्रचित्त 
होकर "पुत्रदा" का व्रत करते है, वे इस रोकमें पुत्र पाकर 
मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गगामी होते हे । इस माहात्यको पढने 
ओर सुननेसे अभरष्टोम यज्ञका फर मिरूता है ! 


== + = 
माध मासकी "षटतिला" ओर "जया' एकादशीका माहात्म्य 


युधिष्ठिरने पछा- जगन्नाथ ! श्रीकृष्ण । 
आदिदेव ! जगत्पते! माघ मासके कृष्ण पक्षम 
कौन-सी एकादञी होती है ? उसके खयि कैसी विधि 
है ? तथा उसका फल क्या है ? महाप्राज्ञ ! कृपा करके 
ये सब बातें बताइये । 

श्रीभगवान्‌ बोले- नृपश्रेष्ठ ! सुनो, माघ मासके 
कृष्ण पक्षकी जो एकादरी है, वह षटतिला'के नामसे 
विख्यात है, जो सब पारपोका नाडा करनेवाली है । अब 
| तुम षटतिला" की पापहारिणी कथा सुनो. जिसे मुर्िश्रष्ट 
|  शलंसत्यने दाल्भ्यसे कहा था । 
|  दाल्भ्यने पृषा-- ब्रह्मन्‌ । मृत्युलोके आये हूए 
| आणी प्रायः पापकर्म कसते है । उनहं नरकर्मे न जाना पड़ 
| इसके खयि कौन-सा उपाय है ? बतानेकी कृपा करे । 








अच्छी बात पूछठी है, बतलाता हः सुनो । माघ मास 
आनेपर मनुष्यको चाहिये कि वह नहा-धोकर पवित्र हो 
इन्दियोंको संयममें रखते हए. काम, क्रोध, अहंकार, 
लोभ ओर चुगली आदि बुराडर्योको त्याग दे 
देवाधिदेव ! भगवान्‌का स्मरण करके जरसे पर धोकः 
भूमिपर पडे हए गोबसका संग्रह करे । उसमें तिरु ओ 
कपास छोडकर एक सौ आठ पिडिका बनाये । पिः 
माघमे जब आर्द्र या मूल नक्षत्र आये, तब कृष्ण पक्षठ 
एकादही करनेके खयि नियम ग्रहण करे । भलीभां 
स्नान करके पवित्र हो चुद्धभावसे देवाधिदेव श्रीविष्णुः 

पूजा करे । कोई भूर हो जनेषर श्रीकृष्णका नामोचचार 

करे । रातको जागरण ओर होम करे । चन्दन, अरग 
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अगवान्‌का स्मरणं करके जारम्बार शरीकृष्णनामका 
उच्चारण करते हए कुम्हडे, नारियक अथवा निजेरिके 
-फलसे भगवानको .विधिपूर्वक पूजकर अर्घ्यं दे। अन्य 
सब सामगियोकि अभावमें सो सुपारियोकि द्वारा भी पूजन 
अर अर्ध्यदान किये जा सकते हें । अर्घ्यका मन्त्र इस 
प्रकार है-- 
कृष्णा कृष्ण कृषालुस्त्वमगतीनां गतिर्भव । 
संसारार्णवमञ्मानां प्रसीद पुरुषोत्तम ॥ 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन । 
सुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु महापुरुष पूर्वज ॥ 
^ गृहाणा्य॑ मया दत्तं रक्ष्या सह जगत्पते । 
त (४४ । १८--२०) 
 “सचिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! आप बड़ दयालु है । 
हम आश्रयहीन जीवोकि -आप आश्रयदाता होडये । 
` पुरुषोत्तम ! हम संसार-समुद्रमें डन रे हैँ, आप हमपर 
. प्रसन्न होडये। कमलनयन ! ` आपको नमस्कार ` हे 
विश्वभावन धरभावन 1. आपको. नमस्कार हे। सुब्रह्मण्य 
महापुरुष ! सबके पूर्वज ! आपको नमस्कार हे । 
जगत्पते ! आप ठक्ष्मीजीके साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य 
करर ~ 2: 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणकी षुजा करे । उसे जरूका घडा 
5 दान करे। साथ ही छाता; जूता ओर वस्र भी दे । दान 
समय एेसा कहे--“इस दानके द्वारा भगवान्‌ 
मुज्ञपर म्रसन्न हों ।' अपनी राक्तिके अनुसार श्रेष्ठ 
ह्मणको काटी गो दान करे । द्विजश्रेष्ठ ! विद्वान्‌ पुरुषको 
वा जहि कि वह तिरसे भरा हुआ पात्र भी दान करे । उन 
तिकि बोनेपर उनसे जितनी शाखा पैदा हो सकती हँ 
इतने हजार वर्षोतक वह स्वर्गरोकमें प्रतिष्ठित होता है । 
। करे, तिका उबटन कगाये, तिकसे होम 
तिल पिये, तिरूका दान करे ओर 
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युधिष्ठिरने पूषछा-- भगवन्‌ ! आपने माघ मासके 
कृष्ण पक्षकी “षट्तिला' एकादशीका वर्णन किया । अब 
कृपा करके यह बताइये कि शङ्क पक्षम कौन-सी 
एकादङी होती है ? उसकी विधि क्या है ? तथा उसमें 
किस देवताका पूजन किया जाता है ? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- राजेन्द्र ! बतला 
हूं सुनो। माघ मासके राह पक्षम जो एकादी 
होती है, उसका नाम “जया है। वह सब पापोंको 
हरनेवाली उत्तम तिथि है । पवित्र होनेके साथ ही पापोका 
नारा करनेवाली है तथा मनुष्योको भोग ओर मोक्ष प्रदान 


` करती है । इतना ही नहीं, वह ब्र्यहत्या-जैसे पाप तथा 


पिदाचत्वका भी विनाङा करनेवाटी है । इसका व्रत 
करनेपर मनुष्योंको कभी प्रेतयोनिमें नहीं जाना पडता 
इसख्यि राजन्‌ ! प्रयलपूर्वक “जया नामकी एकादङीका 
व्रत करना चाहिये । ‹ 
एक समयकी बात है, स्वर्गलोकमें देवराज इन्द्र 
राज्य करते थे। देवगण पारिजात वक्षोसे भरे हुए 
नन्दनवनमें अप्सराओंके साथ विहार कर रहे थे । पचास 
करोड़ गन्धवेकि नायक देवराज इन्द्रने खेच्छानुसार वनम 
विहार करते हए बडे हर्षके साथ नृत्यका आयोजन 
किया । उसमें गन्धर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदन्त, 
चित्रसेन तथा उसका पुत्र-- ये तीन प्रधान थे। चित्र 
सेनकी सनीका नाम माङ्िनी .था । मालिनीसे एक कन्या 
उत्पन्न हई थी, जो पुष्पवन्तीके नामसे विख्यात थी । 
पुष्पदन्त गन्धर्वके एक पुत्र था, जिसको लोग माल्यवान्‌ 


' कहते थे । माल्यवान्‌ पुष्पवन्तीके रूपपर अत्यन्त मोहित 


था। ये दोनों भी इन्द्रके संतोषार्थ नृत्य करनेके छ्य 
आये थे। इन दोनोका गान हो रहा था, इनके साथ 
अप्सरा्टं भी थीं। परस्पर अनुरागके कारण ये दोनो 
मोहके वभूत हो गये। चित्तमे भ्रान्ति आः गयी । 


इसस्पियि वे शुद्ध गान न गा सके । कभी ताक भग हो 
जाता ओर “कभी गीत. बंद हो जाता था। इन्द्रे इस 
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। ता करनेवाली है।* भमादपर विचार क्रिया ओर इसमे अपना अपमान 
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समञ्चकर वे कुपित हो गये । अतः इन दोनोंको शाप देते 
बोले--“ओ मूर्खो ! तुम दोनंको धिक्कार है ! 
पतित ओर मेरी आज्ञा भग करनेवाले हो;.अतः 
पति-पलीके रूपमें रहते हुए पिडाच हो जाओ ॥ . 
इन्द्रके इस प्रकार राप देनेपर इन दोनोकि मनम बड़ा 
दुःख हुआ । वे हिमारय पर्वेतपर चे गये ओर पिशाच 
योनिको पाकर भयङ्कर दुःख भोगने रगे। शारीरिक 
पातकसे उत्पन्न तापसे पीडित होकर दोनाँ ही पर्वतकी 
कन्दराओमिं विचरते रहते थे । एक दिन पिडाचने अपनी 
पती पिडाचीसे कहा-"हमने कौन-सा पाप किया है, 
जिससे यह पिाच-योनि प्राप्त हुईं हे 2 नरकका कष्ट 
अत्यन्त भयङ्कर है तथा पिडाचयोनि भी बहुत दुःख देने- 
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किया था। उस त्रतके प्रभावसे. तथा भगवान्‌ विष्णुकी 
इाक्तिसे उन दोनोकी पिडाचता दूर हयो गयी । पुष्पवन्ती 
ओर माल्यवान्‌ अपने पूर्वरूपे आ गये । उनके हदयमें 
वही पुराना सेह उमड़ रहा था । उनके इारीरपर पहले 
ही-जैसे अलङ्कार दोभा पा रहे थे । वे दोना मनोहर रूप 
धारण करके विमानपर बैठे ओर खर्गरोकमें चङे गये । . 
वहाँ देवराज इन्द्रके सामने जाकर दोनेनि बड़ी प्रसन्नताके 


साथ उन्हं प्रणाम किया। उन्हें इस रूपमे उपस्थित 


देखकर इ्द्रको बड़ा विस्मय हुआ । उन्न पृछा-- 
"बताओ, किस पुण्यके प्रभावसे तुम दोर्नोका पिडाचत्व 
दूर्‌ हुआ है । तुम मेरे शापको प्राप्त हो चुके थे, फिर किस 
देवताने तुमह उससे छुटकारा दिलाया है 2" 





माल्यवान्‌ बोला-- स्वामिन्‌! भगवान्‌ 
वासुदेवकी कृपा तथा "जया" नामक एकाद्रीके त्रतसे 
हमारी पिहाचता दूर हुईं हे! 

इन्द्रने कहा--तो अनं तुम ` दोनों मेरे कहनैसे 
सुधापान करो । जो रोग एकादीके त्रतमें तत्पर ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके रारणागत होते है, वे हमारे भी 
पूजनीय हे । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हं राजन्‌ । 
कारण एकादरीका तत करना चाहिये । नृपश्रेष्ठ ! “जया 
ब्रह्यहत्याका पाप भी दूर करनेवाटी है । जिसने “जया 
का व्रत किया है, उसने सब श्रकारके दान दे दिये ओर 
दराद्ीका दिन आया । उन पिडाचोकि द्वारा "जया'के सम्पूर्णं यज्ञोका अनुष्ठान कर छखिया । इस माहास्यवे 
उतम त्रतका पालन हो गया । उन्होनि रातमें जागरण भी पढने ओर सुननेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिरूता हे 
फाल्गुन मासकी “विजया तथा 'आमलकी' एकादश्ीका माहात्म्य 


वाटी है । अतः पूर्ण प्रयल् करके पापसे बचना चाहिये ॥ 
इस प्रकार चिन्तामय होकर वे दोनों दुःखके कारण 
सूखते जा रहे थे 1 दैवयोगसे उन्हे माघ मासकी एकादडी 
तिथि प्राप्न हो गयी । "जया' नामसे विख्यात तिथि, जो 
सन तिथियोमे उत्तम है, आयी । उस दिन उन दोनोनि सब 
प्रकारके आहार त्याग दिये । जलपानतक नहीं किया । 
किसी जीवकी हिंसा नहीं की, यहांतक कि फर भी नही 
खाया । निरन्तर दुःखसे युक्त होकर वे एक पीपल्के 
समीप बैठे रहे । सूर्यास्त हो गया । उनके प्राण लेनेवार 
भयङ्कर रात उपस्थित हुई । उन्हे नीद नहीं आयी । वे रति 
या ओर कोई सुख भी नहीं पा सके । सूर्योदय हुआ। 








कृपया उसके पुण्यका वर्णन कीजिये! र 


` युधिष्ठिरने पृष्ठा-- वासुदेव 1. फाल्गुनके 
कृष्णपक्षमे किस नामकी एकादरी होती है 2 कृपा ब्रह्माजीने कहा-- नारद ! सुनो--“भै एक उत्त 
करके बताइये । कथा सुनाता हँ, जो पापका अपहरणं करनेवा ह 


|. यह व्रतं बहुतःही भांचीन, पवित्र ओर पापनाडक है । २ 
08 नारद्जीने कमलके ` आसनपर विराजमान होनेवोरे “विजया' नामकी एकांदरी राजाओंको ` विजयं त 
| ऋ््माजीसे प्रश्न किया--सुरशरष्ठ | फाल्गुनके करती है, इसमे तनिक भी संदेह नहीं हे । पूर्वकार कार व 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- युधिष्ठिर ! एकः बार 






द्ये 


गये ओर वहाँ पञ्चवटीमें सीता तथा लठक्ष्मणके साथ 

रहने लगे। वहाँ रहते समय रावणने : चपठतावरा 
विजयात्मा श्रीरामकी तपस्िनी पल्ली सीताको हर किया । 
उस दुःखसे श्रीराम व्याकुल हो उठे । उस समय सीताकी 
खोज करते हए वे वनमें घूमने रगे । कुछ दूर जानेपर 
. उन्हे जटायु मिले, जिनकी *आयु समाप्त हो चुकी थी । 
इसके नाद उन्होनि वनके भीतर कलन्ध नामक राक्षसका 


` बध किया। फिर सुग्रीवके साथ उनकी मित्रता हुई । 


, तत्पश्चात्‌ श्रीरामके छ्य वानरोकी सेना एकत्रित हुई । 
"हनुमानजीने ल्काके. उद्यानमें जाकर सीताजीका दन 
किया ओर उन्हें श्रीरामकी चिहृस्वरूप मुद्रिका प्रदान 
करी । यह उन्होनि महान्‌ पुरुषार्थका काम किया था। 
वहसे लौटकर वे श्रीरामचन््रजीसे मिके ओर ठङ्काका 
सार समाचार उनसे निवेदन किया । हनुमान्‌जीकी बात 


सुनकर श्रीरामने सुग्रीवकी अनुमति ठे लङ्काको प्रस्थान. 
' करनेका विचार किया ओर समुद्रके किनारे पर्हुचकर 


. उन्होने रक्ष्मणसे कहा-“सुमित्रानन्दन ! किस पुण्य॒से 

इसं समुद्रको पार किया जा सकता है ? यह अत्यन्त 

अगाध ओरं भयङ्कर जल्जन्तुओंसेः भरा हुआ हे । मुज 

^ रिसा कोई उपाय नहीं दिखायी देता, जिससे इसको 
खुगमतासे पार किया जा सके । 

^ लक्ष्मण बोले- महाराज ! आप ही आदिदेव 

; र ओर पुराणपुरुष पुरुषोत्तम .ह । आपसे क्या छिपा हे? 

^ यहा द्वीपके, भीतर बकदाल्भ्य नामक मुनि रहते ह 

^ यहासे. आधे योजनकी दूरीपर ` उनका आश्रम हे। 

^ रुतत्दन ! उन प्राचीन मुनीश्वरके पास जांकर उन्दीसे 
:इसवं उपाय मूचे । ५ 

` क लक्ष्मणकी यह अत्यन्त सुन्द्र॑ बात ` सुनकर 
^ षये । वहा पर्हचकर उन्हेनि मस्तक ज्युकाकर मुनिको 
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आपकी कृपासे 





श्रीराम ` बोले-ब्रह्यन्‌ । 


राक्षसोंसहित लङ्काको जीतनेके छियि सेनाके साथ 


समुद्रके किनारे आया हूं। मुने ने! अब ` जिस ( ग्रकार 
` समुद्र पार किया जा सके, वह उपाय बताइये । मुञ्षपरं 
कृपा कीजिये । 


 बकदाल्भ्यने कहा--श्रीराम्‌ ! फाल्गुनके कृष्ण- 


पक्षम जो “विजयाः नामकी एकादडी होती है, उसका } | 


व्रत ` करनेसे आपकी विजय . होगी । निश्चय ही अप 
अपनी" ःवानस्सेनाके साथ समुद्रको पार कर टगे। 
राजन्‌! अब इस्‌ त्रतकी फलृदायक विधि सुनिये । 
दङामीका दिन आनेपर एक कला. स्थापित करे । वह 


सोने चाँदी तांबे अथवा मिद्टीका भी हो सकता है-। उस 


कलदाको -जकसे भरकरं उसमें पंल्छब डाक दे । उसके 
ऊपर भगवान्‌ नारायणके. सुवर्णमय विग्रहकी स्थापना 
करे । फिर एकादस्ीके दिन. प्रातःकाल स्नान कर । 
कठदाको पुनः `स्थिरतापूर्वक स्थापित करे + माल, 
चन्दन, सुपारी तथा नास्य आदिक द्वारा विदोषरूपसं 


१ कैसे . उसका पूजन करे। कठृाके ऊपर सप्तधान्य ओर जो 
= ~. स्ते [ गन्ध, धूप, दीप ओर भोतिं-भांतिके मेवेदयसे पूजन 
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क्रे । कलशाके सामने बेठकर्‌ वह सारा ` दिन उत्तम 
कथा-वाती आदिके द्वारा व्यतीत करे तथा रातमे भी वहा 
जागरण करे । अखण्ड व्रतकी सिद्धिके लिय घीका दीपक 
जाये । फिर द्वादीके दिन सूर्योदय होनेपर उस कलडाको 
किसी जलाडायके समीप-- नदी, ञ्चरने या पोखेरेके तटपर. 
ले जाकर स्थापित करे ओर उसकी विधिवत्‌ पूजा करके 
देव-प्रतिमासहित उस कलडाको वेदवेत्ता ब्राह्मणके छि 
दान कर दे । महाराज ! कहाके साथ ही ओर भी बड़- 
बडे दान देने चाहिये । श्रीराम ! आप-अपने. युथपतियोके 
साथ इसी विधिसे प्रयलपूर्वक "विजया" का त्रत कीजिये । 
इससे आपकी विजय होगी । 

ब्रह्माजी कहते है-- नारद ! यह सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीने मुनिके कथनानुसार उस समय विजया 
एकादङ्षीका,त्रत किया । उस व्रतके करनेसे श्रीरामचन्द्रजी 
विजयी हए । उन्दोनि संग्राममे राबणको मारा, ठङ्कापर 
विजय पायी. ओर सीताको प्राप्र किया । बेटा ! जो मनुष्य 
इस विधिसे त्रत करते हैँ; उन्हँ इस रोकमें त्रिजय घ्रात 


होती है ओर उन्नंका परलोक भी अक्षय बना रहता है । ` 


- भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है युधिष्ठिर ! इस 
कारण "विजया'का त्रत -करना चाहिये । इस प्रसङ्गको 


पठने ओर सुननेसे वाजपेय यज्ञका फक मिरुता हे । 


युधिष्ठिरने कहा श्रीकृष्ण ! ` मेने विजया 
एकादङ्ञीका माहाल्य, जो. महान्‌ फक देनेवाला हे, सुन 
ख्या । अन फाल्गुन शाङ्कपश्चकी एकादरीक्ता नाम ओर 
माहात्य बतानेकी' कृपा कीजिये । | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले- महाभाग धमनन्दन ! 


सुनो- तुम्हे इस समय वह प्रसङ्गं सुनाता ह, जिसे राजा 
मान्धाताके पूषछनेपर महात्मा. वसिष्ठने. कहा था । फाल्गुन 
शुङ्कपक्षकी एकादङ्ीका नाम “आमरूकी' हे । इसका 


४ | पवित्र त्रत विष्णुलोककी प्राप्ति करनेवाला है। ” 
{. मान्धाताने पृछा-- द्विजश्रेष्ठ ! यह “आमलकी ` 
| , कब उत्पन्न हुई, मुञ्ञे बताइये । < ४ 





| १ ५ | ,- संस्थितः < 

[ . "तस्या मूले स्थितो विष्णुस्त्वं च पितामहः । स्कन्धे-च भगवान्‌, रुद्रः स! 
त = मुनयः स्वे शाखासु च देवताः । पर्णेषु वसवो देवाः पुष्पेषु 
= । (5 ९. 





वसिष्ठजीने कहा- महाभाग ! सुनो-पुथ्वीपर 
आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह बताता द । 
आमलकी महान्‌ वृक्ष है, जो सब पार्पोका नाडा करनैवाख 
हे । भगवान्‌ विष्णुके थूकनेपर उनके मुखसे चन्द्रमा 
समान कान्तिमान्‌ एक “ विन्दु प्रकट हज । वहं विन्दु 
प॒थ्वीपर गिरा । उसीसे आमककी -(ओंवठे) का महान्‌ 
वृक्ष उत्पन्न हआ 1 यह सभी वुक्षोके आदिभूत कटता 
है । इसी समय समस्त प्रजाकी सृष्टि करनेके चयि ` 
भगवाने ब्रह्माजीको उत्पन्न किया । उन्हींसे इन प्रजाओंकी 
सृष्टि हई । देवता, दानव, गन्धर्वै, यक्ष, राक्षस, नाग तथा 
निर्मल अन्तःकरणवाले महर्षियोंको ब्रह्माजीने जन्म दिया । 
उनमेसे देवता ओर ऋषि उस स्थानपर आये, जहां 
विष्णुप्रिया आमल्कीका वृक्ष था। महाभाग उसे 
देखकर देवताओंको बड़ा विस्मय हुआ । वे एक-दूसरेपर 
दृष्टिपात कसते हुए उत्कण्ठापूर्वक उस वृक्षकी ओर देखने 
लगे ओर खडे-खडे सोचने रूगे कि छठक्ष (पाकर) आदि 
वृक्ष तो पूर्व कल्पकी ही भांति है, जो सब-के-सन हमारे 
परिचित है, किन्तु इस वृक्षक हम नहीं जानते । उन्हे इस 
प्रकार चिन्ता करते देख आकारावाणी हुई 'महर्षियो ! 
यह सर्वश्रेष्ठ आमलकीका वृक्ष है, जो विष्णुको प्रिय हे 
इसके स्मरणमात्रसे गोदानका फल मिरुता हे । स्प 
करनेसे इससे टूना ओर फर भक्षण करनेसे तिगुना पुण 
प्राप्त होता है । इसंल्ियि सदा प्रयलपूर्वक आमलरूकीवं 
सेवन करना चाहिये । यह संब पापोंको हरनेवाला वैष्ण 
वृक्ष बताया गया है । इसके मूले विष्णु, उसके ॐ 
ब्रह्मा, सकन्धम परमेश्वर भगवान्‌ सुद्र, राखाओमिं सु 
टहनियेमिं देवता, पत्तोमे वसु, फूमिं मरुदण तः 
फरमिं समस्त. प्रजापति वासं करते हं । आमः 
सर्वदेवमयी बतायी गयी. हे ।* अतः विष्णुभक्तं पुरुषे 
छियि यह परम पूज्य हे । | 
` ऋषि . बोले [ अव्यक्त स्वरूपसे बोखनेते 
महापुरुष ! ] हमलोग आपको क्या 4 
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„ अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्न पद्मपुराण 


६.१ 
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ह ? देवता है या कोई ओर 2 हमें ठीक-ठीक बताइये । 
आकादावाणी हई जो सम्पूर्ण भूतोके करती 
जीर समस्त भुवनोके सष्टा है, जिन्हें विद्वान्‌ पुरुष भी 
कठिनतासे देख पाते है, वही सनातन विष्णु मै हू 
' देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुका कथन सुनकर उन 
्ह्मकुमार महर्षियोकि नेत्र आश्रयसे चकित हो उठे । उन्हं 
बड़ा विस्मय हआ। वे आदि-अन्तरहित भगवानकी 
स्तुति करने रगे । 
ऋषि बोले- सम्पूर्ण भूतोके आत्मभूत, आत्मा 
एवं परमात्माको नमस्कार है । अपनी महिमासे कभी 
च्युत न होनेवाे अच्युतको नित्य प्रणाम है । अन्तरहित 
पस्मेश्चरको बारम्बार प्रणाम है । दामोदर, कवि (सवज्ञ) 
ओर यज्ञेधसको नमस्कार है । मायापते ! आपको प्रणाम 
हे। आप विश्वके स्वामी है; आपको नमस्कार हे । 
ऋषियके इस भ्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ श्रीहरि 
संतुष्ट हए ओर बोले महर्षियो ! तुम्हं कौन-सा 
अभीष्ट वरदान दू?" . 
ऋषि बोले--भगवन्‌ ! यदि आप संतुष्ट हँ तो 
हमरोगेकिं हितके ख्यं कोई एेसा त्रत बतत्इये, जो 
सर्ग. ओर मोक्षरूपी फल प्रदान करनेवाला हो । 
(  ' श्रीविष्णु ोले-महर्षियो ! फाल्गुन शुङ्कपक्मे 
यदि पुष्य नक्षत्रसे युक्त द्रादरी हो तो वह महान्‌ पुण्य 
` देनेवारी ओर बडे-बडे पौतकोका नाशा करनेवाटी होती 
हे । द्विजवर ! उसमें जों विदोषं कर्तव्य है, उसको सुनो । 
आमलरूकी एकादहीमें ओवेठेके वुक्षके पास जाकर वहां 

















 द्टजाता ओर सहस्र मोदानोका फल प्राप्त करता हे । 

 विपरगण! यह त्रतेमिं उत्तम व्रत है, जिसे भनि 
ध बताया हे । 

अ ८ ऋषि बोले-- भगवन्‌! इस व्रती. विधि 

|: > ष यै । यह कैसेः पूर्ण होता है ? इसके देवता 
कौन-से बताये गये हैँ ? -उस समय 
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रात्रिम जागरण करना चाहिये । इससे मनुष्य सब पापोंसे .. 


्ातोंका यथार्थ रूपसे वर्णन कीजिये । 
भगवान्‌ विष्णुने कहा--द्विजवरो ! इस त्रतकी 
जो उत्तम विधि है, उसको श्रवण. करो ! एकाद्ीको 
प्रातःकारु दन्तधावन करके यह सङ्कल्प करे कि हे 
पुण्डरीकाक्ष ! हे अच्युत ! म एकादज्ीको निराहार 
रहकर दूसरे दिन भोजन करूगा । आप मुञ्चे शरणमे 
रखें ।' एेसा नियम लेनेके बाद पतित, चोर, पाखण्डी, 
दुराचारी, मर्यादा भंग करनेवाठे तथा गुरुपलीगामी, 
मनुष्योसे वार्तालाप न करे । अपने मनको वराम रखते 
हुए नदीम, पोखरेमे, कुर्णेपर अथवा घरमे ही स्नान करे। 
स्नानके पहठे उारीरमें मि रूगाये । 
मृत्तिका लगानेका मन््र 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे 1 
मृत्तिके हर मे पापं जन्मकोट्यां समर्जितम्‌ ॥ 
(४७।४३) 
"वसुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर अश्च ओर रथ चला कसते 
है तथा वामन अवतारके समय भगवान्‌ विष्णुने भी तुम्हे 
अपने चैरोसे नापा था । मृत्तिके ! मने करोड़ों जन्मो जो 
पाप किये है, मेरे उन सब पापको हर लो ।' 
सान-मन्तर 
त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्षकम्‌ । 
स्वेदजोद्धिजिजातीनां रसानां पतये नमः ॥ 
स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु ` हृदषरस्रवणेषु च । 
नदीषु देवखातेषु इदे स्तानं तु मे भवेत्‌ ॥ 
(४७ । ४४-४५) 
'जलकी अधिष्टात्री देवी ! मातः ! तुम सम्पूर्णं 
भूतोके छि जीवन हो । वही जीवन, जो स्वेदज ओर 
उद्धिज्न जातिके जीर्वोका भी रक्षक है । तुम रसोकी 
स्वामिनी हो । तषे नमस्कार है । आज मै सम्पूर्णं तीयो 


कुण्डो, रनों, नदियों ओर देवसंम्बन्धी सरोवरोमे खान 


कर चुका । मेरा यह स्नान उक्तं सभी स्नानोँका फट 
देनेवाला हो । 
विद्वान्‌. पुरुषको चाहिये कि वह परदारामजीकी 


सेनेकी श्रतिमा बनवाये। प्रतिमा अपनी र्ति 





£ । सर्वदेवमयी हषा धात्री च कथिता ` मया ॥ (४७। २०८२३) 
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नके अनुसार एक या आधे माह सुवर्णकी होनी 
चाहिये । सनानके पश्चात्‌ घर आकर पूजा ओर हवन करे । 
इसके बाद सब प्रकारकी सामग्री केकर ओंवकेके वृश्षके 
पास जाय । वहाँ वृक्षके चारों ओरकी जमीन ज्ञाड़-लुहार, 
लीप-पोतकर शुद्ध करे । शुद्ध की हुईं भूमिमें मन्त्रपाठ- 
पूर्वक जलंसे भरे हुए नवीन कलराकी स्थापना करे । 
कलरामे पञ्चरल ओर दिव्य गन्ध आदि छोड़ दे। 
श्चेतचन्दनसे उसको चर्चित करे । कण्ठमें फलकी माला 
पहनाये । सब प्रकारके धूपकी सुगन्ध फैलाये । जरते 
हुए दीपकोकी श्रेणी सजाकर रखे । तात्पर्य यह कि सब 
ओरसे सुन्दर एवं मनोहर दूरय उपस्थित करे । पूजाके 
ल्य नवीन छाता, जूता ओर वख भी र्मगाकर रखे । 
कलदाके ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लज 
* (खीर) से भर दे। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय 
परशुरामजीकी स्थापना करे । “विह्ोकाय नमः' कहकर 
उनके चरणोकी, “विश्वरूपिणे नमः' से दोनों घुटनोंकी, 
"उग्राय नमः' से जोघोंकी, 'दामोदराय नमः" से 
कटिभागकी, “पदानाभाय नमः से उद्रकी, 
“श्रीवत्सधारिणे नमः' से वक्षःस्थरूकी, “चक्रिणे नमः' 
से बायी बांहकी, “गदिने नमः' से दाहिनी बांहकीं, 
वैकुण्ठाय नमः' से कण्टकी, "यज्ञमुखाय नमः' से 
मुखकी, "विह्लोक निधये नमः" .से नासिकाकी, 
वासुदेवाय नमः" से नेत्रंकी, "वामनाय नमः' से 
ललाटक, 'सर्वात्मने नमः' से सम्पूर्णं अङ्गी तथा 
 मस्तककी पूजा करे । ये ही पूजाके मन्त्र है । तदनन्तर 
भक्तियुक्तं ॒चित्तसे राद्ध फलके द्वारा देवाधिदेव 
परशुरामजीको अर्घ्यं प्रदान करे । अर्घ्यका मन्त्र इस 
प्रकार है-- 
नमस्ते देवदेवेरा जामदग्न्य नमोऽस्तु ते। 
गृहाणाघ्य॑मिमं . दत्तमामलक्या 


(४७ 1 ५७) 








यत॑ हरे ॥ 
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(देवदेवेश्वर ! जमदभिनन्दन ! श्रीविष्णुस्वरूप 
परदुरामजी ! ` आपको नमस्कार है, नमस्कार हे । 
आंवकेके ` फलके साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य 
ग्रहण कीजिये ।' | 

तदनन्तर भक्तियुक्तं चित्तसे जागरण करे । नृत्य, 
संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्रीविष्णुसम्बन्धिनी 
कथा-वाती आदिके द्वारा वह रत्नि व्यतीत करे । उसके 
बाद भगवान्‌ विष्णुके नाम ठे-ठेकर आमरूकी वृक्षक 
परिक्रमा एक सो आठ या अडकाईस बार करे । फिर सबेरा 
होनेपर श्रीहरिकी आरती करे । ब्राह्मणकी पूजा करके 
वहांकी सन सामग्री उसे निवेदन कर दे । परदुरामजीका 
कठलडा, दो वख, जूता आदि सभी वस्तुरणै दान कर दे 
ओर यह भावना करे कि “परदुरामजीके स्वरूपमें 
भगवान्‌ विष्णु मुञ्ञपर प्रसन्न हों। तत्पश्चात्‌ 
आमलूकीका स्पर्ष करके उसकी प्रदक्षिणा करे ओर 
स्नान करनेके बाद विधिपूर्वक ब्राह्यणोंको भोजन कराये । 
तदनन्तर कुटम्ब्रियोके साथ बेठकर स्वयं भी भोजन करे¶ 
एेसा करनेसेः जो पुण्य होता है, वह सब बतराता हः 
सुनो । सम्पूर्णं तीरथेकि सेवनसे जो पुण्य प्राप्त होता है 
त॒था सब प्रकारके दान देनेसे जो फल मिता है, वह 
सब उपर्युक्तं विधिके पालनसे सुभ होता है । समस 


` यज्ञोकी अपेक्षा भी अधिक फर मिरूता है; इसमें तनिव 


भी संदेह नहीं है । यह त्रत सब व्रतम उत्तम है, जिसकं 
मैने तुमसे पूरा-पूरा वर्णन किया हे । 

वसिष्ठजी कहते है-- महाराज ! इतना कहकः 
देवेश्वर भगवान्‌ विष्णु वहीं अन्तर्धान हो गये । तत्पश्चा 
उन समस्त महर्षियोनि उक्त व्रतका पूर्णरूपसे पाटः 
किया । नृपश्रेष्ठ ! इसी प्रकार तुम्हँं भी इसं व्रतः 
अनुष्ठान करना. चाहिये । 

भगवान्‌ श्रीकुष्ण कहते ह--युधिष्ठिर !. २ 
दुर्धर्ष व्रत मनुष्यको स पार्पोसे मुक्तं करनेवाला हे 
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ककमदभशमन नकन | | 
चैत्र मासकी “पापमोचनी' तथा “कामदा' एकाद्ीका माहात्म्य | 


युधिष्ठिरने पूष्ा- भगवन्‌ ! फाल्गुन शुङ्कपश्षकी 
आमलकी एकादीका माहाल्य मैने सुना । अब चैत्र 
कृष्णपक्षकी एकादरीका क्या नाम है, यह बतानेकी 
कृपा कीजिये | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्द्र ! सुनो- मे 
इस विषयमे एक पापनाराक उपाख्यान सुनाऊगा जिसे 
चक्रवती नरेदा मान्धाताके पूच्छनेपर महिं रोमदाने 
कहा था। 
मान्ाता बोले--भगवन्‌ ! में लोगोके हितकी 
इच्छासे यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्रमासके कृष्णपक्षमे 
किस नामकी एकादकी होती है ? उसकी क्या विधि हँ 
तथा उससे किंस फलकी प्राप्ति होती है ? कृपया ये सन 
बाते बताइये । | 
लोमहाजीने कहा- न॒पश्रष्ठ ! पूर्वकारकी बात 
हे * अप्सराओंसे सेवित चैत्ररथ नामक वने, जहां 
गन्धर्वोकी कन्या अपने किङ्करोके साथ बाजे बजाती हई 
+ विहार करती है, मञ्जुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर 
मेधावीको मोहित करनेके खयि गयी । वे महषिं उसी 
` वनम अ म रहकर ब्रह्मचर्यका पान करते थ । मञ्जुघोषा 
सुनके भयसे आश्रमसे एक कोस दूर ही ठहर गयी ओर 
सुन्दर ठंगसे वीणा नजाती हुईं मधुर गीत गने रूगी । 
ध १ ¢ रेष्ठ मेधावी धूमते हए उधर जा निके ओर उस 
सुन्दरी अप्सराको इस प्रकार गान करते देख सेनासहित 
| परास्त होकर बरबस मोहक वडीभूत हो 
१ 1 र स सुनिकी एेसी अवस्था देख मज्ञुघोषा उनके समीप 
(आयी ओर वीणा नीचे रखकर उनका आलिङ्गन करएन 
छगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने गे । 
५ 9 करते हए उन्हे रात ओर दिनका भी भान 
तरहा।इसः र मुनिजनोचित सदाचारका रोप करके 
ण के ऊहे हत दि व्यतीत हो 
देवलके जानेको तैयार हुई । जाते 
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मेधावी बोले--देवी ! जबतक सबेरेकी सन्ध्या 
न हो जाय तबतक मेरे ही पास ठहरो । 

अप्सराने कहा--विप्रवर ! अबतक न जाने 
कितनी सन्ध्या चली गयी ! मुञ्चपर कृपा करके बीते हए 
समयका विचार तो कीजिये । 

ल्ोमङाजी कहते है राजन्‌ ! अप्सराकी बात 
सुनकर मेधावीके नेत्र आश्चर्यसे चकित हो उठे । उस 
समय उन्होने बीते हए समयका हिसाब कगाया तो 
मालूम हआ कि उसके साथ रहते सत्तावन वर्षं हो गये । 
उसे अपनी तपस्याका विना करनेवारी जानकर मुनिको 
उसपर बड़ा क्रोध हुआ । उन्ोनि राप देते हुए कहा-- 
“पापिनी ! तु पिदाची हो जा ।' मुनिके इापसे दग्ध होकर्‌ 
वह विनयसे नतमस्तक हो बोटी-- "विप्रवर ! मेर 
शापका उद्धार कीजिये । सात वाक्य बोलने या सात पद 
साथ-साथ चलने मात्रसे ही सत्परुषोके साथ मैत्री हो 
जाती है। ब्रह्मन्‌. मैने तो आपके साथ अनेक वषं 
व्यतीत किये है; अतः स्वामिन्‌ ! मुञ्ञपर कृपा कीजिये । 

मुनि बोले-- भद्रे ! मेरी बात सुनो-- यह रापसे 
उद्धारं करनेवाली है । क्या कर ? तुमने मेरी बहुत बड़ी 
तपस्या नष्ट कर डाली दै। चैत्र कृष्णपक्षमे जो रुभ 
एकादडी आती है उसका नाम ह "पापमोचनी' । वह सब 
पार्पोका क्षय करनेवाली है । सुन्दरी ! उसीका त्रत 
करनेपर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी । 

ेसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवनके 
जआश्रमपर गये । उन्हँं आया देख च्यवनने पूछ्ा-- 
"बेटा ! यह क्या किया ? तुमने तो अपने पुण्यका नार 
कर डाला ।' 

मेधावी बोके--पिताजी ! मनि अष्सराके साथ 
रमण करनेका पातक किया है । कोई एेसा प्रायतत 
बताइये, जिससे पापका नाडा हो जाय । 

च्यवनने कहा--बेटा ] चैत्र. कृष्णपक्षमे 


| ब॒ पापमोचनी. एकादज्ञी होती है, उसका व्रत. कलप 
।  पापराहिका विनारा. हो जायगा । 
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पिताका यह कथन सुनकर मेधावीने उस ब्रतका 

किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया ओर वे 

पुनः तपस्यासे परिपूर्ण हो गये । इसी प्रकार मञ्जुघोषाने 
भी इस उत्तम त्रतका पालन किया । “पापमोचनी' का व्रत 
क्रसेके कारण वह पिङाच-योनिसे मुक्त हुई ओर दिव्य 
रूपधारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गरोकमें चली गयी । 
राजन्‌ ! जो श्रेष्ठ मनुष्य पापमोचनी एकाद्हीका त्रत 
करते है, उनका सारा पाप नष्ट हो जाता हे । इसको पटूने 
ओर सुननेसे सहस्र गोदानका फर मिरूता हे । ब्रह्म 
हत्या, सुवर्णकी चोरी, . सुरापान ओर गुरूपलीगमन 
करनेवाठे महापातकी भी इस व्रतके करनेसे पापमुक्त हो 
जाते है । यह त्रत बहुत पुण्यमय हे । 

युधिष्ठिरने पृषछा-- वासुदेव ! आपको नमस्कार 
¦ हे । अब मेरे सामने यह बताइये कि चैत्र रा्खपक्षमें किस 

 नामकी एकादरी होती हे 2 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- राजन्‌ ! एकाग्रचित्त 
होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वसिष्ठजीने दिलीपके 
पूनेपर कहा था । 

दिल्कीपने पष्ा-- भगवन्‌ ! मै एक बात सुनना 
चाहता हू । चेत्रमासके शङ्कपक्षमे किस नामकी एकादरी 
होती हे 2 

वसिष्ठजी बोके-राजन्‌ ! चैत्र शुङ्खपक्षमें 
कामदा' नामकी एकादशी होती है । वह परम पुण्यमयी 
है। पापरूपी ईधनके छियि तो वह दावानर ही है। 


प्राचीन कार्की बात है, नागपुर नामका एक सुन्दर नगर. 


था, जहो सोनेके मह्‌ बने हुए थे । उस नगरमे पुण्डरीक 
आदि महा भयङ्कर नाग निवास करते थे। पुण्डरीक 
नामका नाग उन दिनों वहो राज्य करता था। गन्धर्व, 
| किन्नर ओर अप्सरा भी उस नगरीका सेवन करती थीं । 
| तहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी, जिसका नाम ठक्िता था 
| उसके साथ कित नामवाला"गन्धरवं भी था। वे दोनों 
| पति-पलनीके रूपमे रहते थे। दोन ही परस्पर कामसे 








नागराज पुण्डरीक राजसभामें बैठकर मनोरञ्जनं कर रहा 
था । उस समय ललितका गान हो रहा था । किन्तु उसके 
साथ उसकी प्यारी रकिता नहीं थी । गाते-गाते उसे 
ठक्िताका स्मरण हो आया । अतः उसके पेरोंकी गति 
रुक गयी ओर जीभ ठ्डखड़ने रगी । नागेमिं श्रेष्ठ 
कर्कोटकको ककितके मनका सन्ताप ज्ञात हो गया; अतः 
उसने राजा पुण्डरीकको उसके पेरोंकी गति रुकने एवं 
गानमें त्रुटि होनेकी बात बता दी। कर्कोटककी लात 
सुनकर नागराज पुण्डरीककी आंखिं क्रोधसे लार हो 
गयीं । उसने गाते हुए कामातुर रुक्ितको ङाप दिया-- 
दुर्बुद्धे ! तू मेरे सामने गान करते समय भी पलीके 
वरीभूत हो गया, इसलिये राक्षस हो जा ।' 

महाराज पुण्डरीकके इतना कहते ही वह गन्धर्वं 
राक्षस हो गया। भयङ्कर मुख, विकरार आंख ओर 
देखनेमात्रसे भय उपजानेवाला रूप । एेसा राक्षस होकर 
वह कर्मका फर भोगने गा । रुकिता अपने पतिकी 
विकरारु आकृति देख मन-ही-मन बहुत चिन्तित हुड । 
भारी दुःखसे कष्ट पाने लगी । सोचने रूगी, "क्या करू ? 
कहाँ जाऊँ ? मेरे पति पापसे कष्ट पा रहे हैँ ।' वह रोती 
हई घने जंगम पतिके पीछे-पीछे घूमने गी । वनमें 
उसे एक सुन्दर आश्रम दिखायी दिया, जहां एक रान्त 
मुनि बेठे हए थे। उनका किसी भी प्राणीके . साथ 
वैर-विरोध नहीं था । ललिता रीघ्रताके साथ वहाँ गयी 
ओर मुनिको प्रणाम करके उनके सामने खडी हुई । मुनि 
बडे दयालु थे। उस दुःखिनीको देखकर वे इस प्रकार 
बोटे-जुभे ! -तुम कोन हो ? कहांसे यहाँ आयी हो २ 
मेरे सामने सच-सच बताओ । 

ललिताने कहा- महामुने ! वीरधन्वा नामवा 
एक गन्धर्व हे । में उन्हीं महात्माकी पुत्री ह । मेरा नाः 
रक्ता है । मेरे स्वामी अपने पाप-दोषके कारण राश्षः 

गये है । उनकी यह अवस्था देखकर मुञ्चे चैन नह 

है 1 ब्रह्मन्‌ ! इस समय मेरा जो कर्तव्य हो, वह बताये 
विप्रवर ! जिसं पुण्यके द्वारा मेरे पति सक्षसभावं 
हटकारा पा जाय, उसका उपदेडा कीजिये ।' ` 
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इङ्कपश्षकी "कामदा' नामक एकादडी तिथि हे, जो सब 


पा्पोको हरनेवाटी ओर ध उत्तम हे । तुम उसीका विधि- 

पूर्वकं त्रत करो ओर इस त्रतका जो पुण्य हो, उसे अपने 

स्वामीको दे डालो । पुण्य देनेपर क्षणभरमें ही उसके 
=== + == 

वैशाख मासकी "वरूथिनी" ओर “मोहिनी' एकादहीका माहात्म्य 


^ युधिष्ठिरे पृष्ठा- वासुदेव ! आपको नमस्कार 
। हे। वैशाख मासके कृष्णपक्षे किस नामकी एकाद 
` होती हे ? उसकी महिमा बताइये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-राजन्‌ }. वैराख 
` कष्णपक्षकी एकादडी “वरूथिनी'के नामसे प्रसिद्ध हे । 
" यह इस रोक ओर पररोकमे भी सौभाग्य प्रदान 
 कलेवाटी हे । “वरूथिनी*के त्रतसे ही सदा सौख्यका 
१ ॥ 8 १२ पापकी हानि होती दै । यह समस्त रोकोको 
| मोक्ष म्रदान करनेवाटी है । “वरूथिनी'के ही 
८. चुन्धुमार्‌ 
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ङापका दोष दूर हो जायगा । 

राजन्‌ ! मुनिका यह वचन सुनकर रकिताको बड़ा 
हर्प हुआ । उसने एकराददीको उपवास करके द्वाद्ीके 
दिनि उन ब्रह्य्षिके समीप ही भगवान्‌ वासुदेवके 
[श्रीविग्रहके] समक्ष अपने पतिके उद्धारक रछियि यह 
वचन कहा-- "मने जो यह कामदा एकादज्ञीका उपवास- 
व्रत किया है, उसके पुण्यके प्रभावसे मेरे पतिका 
राक्षस-भाव दूर हो जाय ।' 

वसिष्ठजी कहते है-- लकिताके इतना कहते ही 
उसी क्षण ठकितका पाप दूर हो गया । उसने दिव्य देह 
धारण कर किया । राक्षस-भाव चला गया ओर पुनः 
गन्धर्व॑त्वकी प्राप्ति हई । नृपश्रेष्ठ ! वे दोनों पति-पली 
"कामदा"के प्रभावसे पहठेकी अपेक्षा भी अधिक सुन्दर 
रूप धारण करके विमानपर आरूढ हो अत्यन्त डोभा 
पाने लगे। यह जानकर इस एकादरीके तव्रतका 
यलपूर्वक पालन करना चाहिये । मैने लोगोके हितके 
छ्िये तुम्हारे सामने इस व्रतका वर्णन किया हे । कामदा 
एकादरी ब्रह्महत्या आदि पापों तथा पिडाचत्व आदि 
दोर्षोका भी नाडा करनेवाटी है । राजन्‌ ! इसके पटूने 
ओर सुननेसे वाजपेय यज्ञका फर मिरूता है । 


मनुष्य प्राप्त कर केता है। नृपश्रेष्ठ ! घोड़ेके दानसे 
हाथीका दान श्रेष्ठ है। भूमिदान उससे भी बड़ा हे । 


भूमिदानसे भी अधिक महत्व तिकदानका हे । तिकदानसे 
बटृकर स्वर्णदान ओर. स्वर्णदानसे बढ़कर अन्नदानं हे, 
वर्योकि देवता, पितर तथा मनुष्योंको अन्नसे ही तृपति होती 
है । विद्वान्‌ पुरुषोने कन्यादानको भी अन्नदानके ही समान 
बताया हे । कन्यादानके तुल्य ही धेनुका दान है--यह 


साक्षात्‌ भगवानक्ता कथन है । ऊपर बताये हए सब 


दानोँसे बड़ा विद्यादान है । मनुष्य वरूथिनी एकादङीका 


` व्रत करके विद्यादानका भी फल प्राप्त कर लेता हे । जो 


लोग पापसे. मोहित होकर कन्याकेः धनसे जीविका 
चलाते हे, वे पुण्यका क्षय होनेपर `यातनामय नरके 


उत्तररण्ड 1 


* वैशाख मासकी "वरूथिनी' ओर "मोहिनी" एकादहीका माहात्म्य + 
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जति है । अतः सर्वथा प्रयल करके कन्याके धनसे बचना 
चाहिये--उसे अपने काममें नहीं छाना चाहिये ।* जो 
अपनी इाक्तिके अनुसार आभूष्णोसे विभूषित करके 
पवित्र भावसे कन्याका दान करता है, उसके पुण्यकी 
संख्या बतानेमें चित्रगुप्त भी असमर्थ हे । वरूथिनी 
एकादशी करके भी मनुष्य उसीके समान फल प्राप्त करता 
हे । त्रत करनेवाला वैष्णव पुरुष ददामी तिथिको कोस, 


उडद, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरेका अन्न, दो 


नार भोजन तथा मैथुन--इन दस वस्तुओंका परित्याग 
कर दे ।† एकादरीको जुआ खेरना, नींद लेना, पान 
खाना, दातुन करना, दूसरेकी निन्दा करना, चुगली खाना, 
चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य-भाषण- इन 
ग्यारह बार्तोको त्याग दे।‡ द्वादरीको कांस, उडद. 
डाराब, मधु, तेर, पतितांसे वार्तालाप, व्यायाम, परदेङा- 
गमन, दो बार भोजन, मैथुन, बैरुकी पीठपर सवारी ओर 
मसूर इन बारह वस्तुओंका त्याग करे । $राजन्‌ ! इस 
विधिसे वरूथिनी एकादरी की जाती है । रातको जागरण 
करके जो भगवान्‌ मधुसूदनका पूजन करते है, वे सब 
फपोंसे मुक्त हो परमगतिको प्राप्त होते हे । अतः पापभीरुं 
मनुष्योंको पूर्णं प्रयल करके इस एकादशीका व्रत करना 
चाहिये। यमराजसे डरनेवाला मनुष्य अवर्य 
वरूथिनी'का व्रत करे। राजन्‌ ! इसके पटने ओर 
सुननेसे सहस्र गोदानका फर मिरुता है ओर मनुष्य सब 
पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकमे प्रतिष्ठित होता है । 


युधिष्ठिरने पूषछा- जनार्दन ! वैराख मासके 
शुङ्ध-पक्षमे किस नामकी एकादशी होती है 2 उसका 
क्या फर होता है ? तथा उसके ल्य कौन-सी विधि हे ? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले- महाराज ! पूर्वकाले 
परम बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने महर्षि वसिष्ठसे यही बात 
पूष्छी थी, जिसे आज तुम मुञ्चसे पृछ रहे हो । 

श्रीरामने कहा-- भगवन्‌ ! जो समस्त पार्पोका 
क्षय तथा सब प्रकारके दुःखोका निवारण करनेवाला 
तरतमे उत्तम त्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हू । 

वसिष्ठजी बोले-- श्रीराम ! तुमने बहत उत्तम 
बात पृष्छी हे । मनुष्य तुम्हारा नाम छेनेसे ही सन पापोंसे 
इद्ध हो जाता है। तथापि लोगेकि हितकी इच्छासे मेँ 
पवित्रम पवित्र उत्तम त्रतका वर्णन करूगा । वैदाख 
मासके राङ्कपक्षमे जो एकादशी होती है, उसका नाम 
मोहिनी है । वह सब पार्पोको हरनेवाली ओर उत्तम हे । 
उसके व्रतके प्रभावसे मनुष्य मोहजार तथा `पातक- 
समूहसे छुटकारा पा जाते हें । | 

सरस्वती नदीके रमणीय तटपर भद्रावती नामकी 
सुन्दर नगरी है । वहाँ धृतिमान्‌ नामक राजा, जो चन्द्र 
वंशमें उत्पन्न ओर सत्यप्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे । उसी 
नगरम एक वैरय रहता था, जो धन-धान्यसे परिपूर्ण 
ओर समृद्धिशाी था। उसका नाम था धनपार । वह 
सदा पुण्यकर्ममें ही रगा रहता था । दूसरोके छि 
पौसला, कुओं, मठ, बगीचा, पोखरा ओर घर बनवाय 


{+ _____]ब ब~ ______ _ ३ ५ ¢ 


# कन्यावित्तन जीवन्ति ये नरा 


` र 





‡ द्यूतक्रीडा च निद्र च ताम्बूरं दन्तधावनम्‌ । परापवाद चैद्ये स्तेयं हिसा तथा रतिम्‌॥ 
| क्रोधं चानृतवावयानि  ह्यकादर्या विवर्जयेत्‌ ॥ . 


$ कोस्यं माषं सुरा ` ्षोद्र॑ तैर पतितभाषणम्‌॥ (9 ~ 
व्यायामं च भ्र॑वासं च पुनर्भोजनमेथुने । वृषपृष्ठमसृरान्नं ` द्रादद्या पर्वि्जयेत्‌ ॥ 


पापमोहिताः ॥ 
पुण्यक्षयात्ते गच्छन्ति निरयं यातनामयम्‌। तस्मात सर्वप्रयत्नेन न आहय कन्यकाधनम्‌॥ 


(५० । १४-१५) 


† कस्य॑ माषं मसूरोश्च चणकान्‌ कोद्रवास्तथा । शाकं सधु परान्नं च पुनर्भोजनमैथुने ॥ 
वैष्णवो त्रतकर्तां च दम्यो दरा वर्जयेत्‌ ॥ 


(५० 1 १७-१८) 


(५०।१९- 
९ १९-२०) 
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करता था। भगवान्‌ श्रीविष्णुकी ' भक्तिमें उसका हा्विक 


अनुराग था। वह सदा उान्त रहता था । उसके पोच . 


" पुत्र थे-सुमना, द्युतिमान्‌, मेधावी, सुकृत तथा 
`. धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धिः पांचवाँ था। वह सदा बड़े-बड़े 
पापेमिं ही संल रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनमें 
उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेरयाओंसे मिलनेके 
छ्य लखल्यित रहता था। उसकी बुद्धि नतो 
देवताओकि पूजनम रूगती थी ओर न पितरों तथा 
ब्राह्मणोके सत्कारे । वह दुष्टात्मा अन्यायके मार्गपर 
 चलर्कर पिताका धन बरबाद किया करता था । एक दिन 
वह वेइयाके गलेमें बांह डा चौराहेपर घूमता देखा 
गया। तब पिताने उसे घरसे निकार दिया तथा बन्धु- 
 जान्धवोने भी उसका परित्याग कर दिया । अन वह 
५ दिन -रात दुःख ओर रोकमे डूबा तथा कष्ट-पर-कष्ट 
उठाता हआ इधर-उधर भटकने गा । एक दिन किसी 

' पुण्यके उदय होनेसे वह महर्षि कोण्डिन्यके आश्रमपर जा 
प्हचा। वैशाखका महीना था। तपोधन कौण्डिन्य 








* अर्चयस्व हषीकेडां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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गङ्गाजीमें स्नान करके आये थे । धृष्टबुद्धि रोकके भारसे 
पीडित हो मुनिवर कौण्डिन्यके पास गया ओर हाथ जोड 
सामने खड़ा होकर बोरा--"ब्रह्यन्‌ ! द्विजश्रेष्ठ ! मुञ्जपर 
दया करके कोई एेसा त्रत बताइये, जिसके पुण्यक 
प्रभावसे मेरी मुक्ति हो ।' 

कौण्डिन्य बोके- वैङाखके शा्खपक्षमें मोहिनी 
नामसे प्रसिद्ध एकाद रीका त्रत करो । मोहिनीको उपवास 
करनेपर प्राणियोके अनेक जन्मोके किये हुए मेरुपर्वत- 
जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हें । 

वसिष्ठजी कहते है-- श्रीरामचन्द्र ! मुनिका यह 
वचन सुनकर धुष्टबुद्धिका चित्त प्रसन्न हो गया । उसने 
कौण्डिन्यके उपदेङसे विधिपूर्वक मोहिनी एकादहीका 
व्रत किया । नृपश्रेष्ठ ! इस त्रतके करनेसे वह निष्पाप हो 
गया ओर दिव्य देह धारणकर गरुडपर आरूढ हो सब 
प्रकारके उपद्रवोंसे रहित श्रीविष्णुधामको चला गया । 
इस प्रकार यह मोहिनीका त्रत बहुत उत्तम है । इसके 
पढ़ने ओर सुननेसे सहस्र गोदानका फर मिरूता हे। 


=== ॐ = 






















< त. युधिष्ठिरने पूछा- जनार्दन ! ज्येष्ठके कृष्णपश्षमें 
प॒ नामकी एकादरी होती है ? मै उसका माहात्म्य 

` सुनना चाहता हू । उसे बतानेकी कृपा . कीजिये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोके- रजन्‌ ! तुमने सम्पुर्ण 
एकाद्वीका नाम “अपरा' हे । यह बहुत पुण्य प्रदान 
# ओर बड़े-बड़े पातकोका नारा करनेवाटी हे । 
हहत्यासे दना हआ, गोत्रकी हत्या करनेवाला, गर्भस्थ 
4: रवादा, परनिन्दक तथा परस््रीरम्पट पुरुष 
ए एकादरीके सेवनसे निश्चय ही पापरहित हो 


01 
# 4 
इ 
(म) 


प आणी 3 
| थमी | हें । 
वन भाः पराहत ह जति ॥ 
[त्रिधमका परित्याग कं कर युद 
+ स < प 


ज्येष्ठ मासकी “अपरा' तथा "निर्जत्छा' एकादज्ञीक्ा माहात्म्य 


वह क्षत्रियोचित धर्मसे भ्रष्ट होनेके कारण घोर नरकं 
पडता है । जो रिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरुकी 
निन्दा करता है, वह भी महापातकोंसे युक्त होकर भयङ्कर 
नरकमें गिरता है । किन्तु अपरा एकादङीके सेवनसे एेसे 
मनुष्य भी सद्रतिको प्राप्त होते हे । 

माघमें जब सूर्यं मकर रारिपर स्थित हो, उस 
समय प्रयागमें स्नान करनेवाले सनुष्योको जो पुण्य होता 
है, काडीमें शिवस त्रिका त्रत करनेसे जो पुण्य प्राप्त होता 
है गयामे पिण्डदान करके पितरोको तृप्ति प्रदान 
करनेवाला पुरुष जिस पुण्यका भागी होता है, बृहस्पतिके 
सिंहरारिपर स्थित होनेपर गोदावरीमे खान करनेवाला 
मानव जिस फलरूको प्राप्न करता है, बदरिकाश्रमकी 
यात्राके समय भगवान्‌ केदारके दर्शनसे तथा 





॥ < अपरा बदरीतीर्थके सेवनसे जो पुण्य-फल उपलब्ध. होता हे 


तथा सूर्यग्रहणके समय कुरुक्षेत्रे ` दक्षिणासहित यज्ञ 
हाथी श | 4 घोड़ा ओर सुवर्ण-दान करनेसे जिस 
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उत्तरखण्ड ॥ 
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फलकी प्राप्ति होती है; अपरा एकादरीके सेवनसे भी 
मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता हे । “अपरा' को उपवास 
करके भगवान्‌ वामनकी पूजा करनेसे मनुष्य सब पापोंसे 
मुक्त हे श्रीविष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है । इसको पठने 
ओर सुननेसे सहस्र गोदानका फर मिता है । 

युधिष्ठिरने कहा- जनार्दन ! “अपरा'का सारा 
माहात्य मेने सुन छिया, अब ज्येष्ठके राङ्कपक्षमे जो 
एकादरी हो उसका वर्णन कीजिये । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- राजन्‌ ! इसका वर्णन 
परमं धर्मात्मा सत्यवतीनन्दन व्यासजी करेगे; क्योकि ये 
सम्पूर्णं शास्त्रे तत्त्वज्ञ ओर वेद-वेदाङ्खोके पारङ्गत 
विद्वान्‌ हें । 

तब वेदव्यासजी कहने लगे-दोनों ही पक्षोंकी 
एकादरियोंको भोजन न करे । द्वादरीको स्नान आदिसे 
` पवित्र हो फु्रंसे भगवान्‌ केडावकी पूजा करके 
नित्यकर्म समाप्त होनेके पश्चात्‌ पहले ब्राह्यर्णोको भोजन 
देकर अन्तमे स्वयं भोजन करे । राजन्‌ ! जननाडोच ओर 
मरणारोचमें भी एकाद्ीको भोजन नहीं करना चाहिये । 

यह सुनकर भीमसेन लोके-परम बुद्धिमान्‌ 
¢ प्र (४ . = ~= £ | 


~~ 








पितामह ! मेरी उत्तम बात सुनिये । राजा युधिष्ठिर, माता 
कुन्ती, द्रौपदी, अर्जुन, नकु ओर सहदेव- ये 
एकादज्ञीको कभी भोजन नहीं करते तथा मुञ्से भी 
हमेरा यही कहते हे कि “भीमसेन ! तुम भी एकादीको 
न खाया करो ` किन्तु मे इन लोगोसे यही कह दिया 
करता हू कि “मुञ्ञसे भूख नहीं सही जायगी ।' 

भीमसेनकी बात सुनकर व्यासजीने कहा- 
यदि तुम्हें स्वर्गलोककी प्राप्ति अभीष्ट है ओर नरकको 
दूषित समङ्ते हो तो दोनों पक्षोकी एकादङीको भोजन 
न करना । 

भीमसेन बोले-महाबुद्धिमान्‌ पितामह ! मेँ 
आपके सामने सच्ची बात कहता हू एक बार भोजन 
करके भी मुञ्जसे त्रत नहीं किया जा सकता । फिर 
उपवास करके तो मेँ रह ही कैसे सकता हँ । मेरे उदस्मे 
वृक नामक अभि सदा प्रज्वङ्ित रहती है; अतः जब गँ 
बहुत अधिक खाता ह, तभी यह डान्त होती है । 
इसल्ियि महामुने ! मैं वर्षभरमें केवल एक ही उपवास 
कर सकता हु; जिससे स्वर्गकी प्राप्ति सुरभ हो तथा 
जिसके करनेसे मेँ कल्याणका भागी हो स्कु, ठेसा कोई 
एक व्रत निश्चय करके बताइये । मै उसका यथोचित- 
रूपसे पालन करूंगा । 

व्यासजीने कहा-- भीम ! ज्येष्ठ मासमे सूर्य वृष 
राहिपर हो या मिथुन रारिपर; शुङ्पश्षमे जो एकादा 
हो, उसका यलपूर्वैक निर्जर व्रत करो । केवर कुल 
या आचमन करनेके लिये मुखम जर डारु सकते हो 


1 त र † उसको छोड़कर ओर किसी प्रकारका जल विद्धान्‌ पुरु 


९] इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेन्द्रिय 


1 एकाद्ीके सेवनसे मनुष्य `्ा् कर छता. है, इर 


मुखम न - डे, अन्यथा त्रत भग हो जाता है 


4 एकादजशीको सूर्योदयसे केकर दूसरे दिनके सूर्योदयतः 
मनुष्य जका त्याग करे तो यह त्रत पूर्ण होता है 


तदनन्तर दादरीको निर्मरु प्रभातकाल्मे स्नान करः 
्रह्म्णोको विधिपूर्व॑क जरू ओर सुवर्णका दान कक 

पु 
ब्राह्मणोके ` साथ ` भोजनः करे । ` वर्षभरमे जित 
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। तनिक भी सन्देह नहीं है । शङ्ख, चक्र ओर गदा धारण 
करनेवाले भगवान्‌ केडावने मुञ्जसे कहा था कि `यदि 
मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी इारणमें आ जाय 
ओर एकादीको निराहार रहे तो वह सब पार्पोसे छट 

` जाता ह ।' 

एकाददीव्रत करनेवाके पुरुषके पास विरारूकाय, 
विकराल आकति ओर काठ रंगवाले दण्ड-पाङाधारी 
भयङ्कर यमदूत नहीं जाते। अन्तकारमें पीताम्बरधारी 
सौम्य स्वभाववाले, हाथमे सुदर्शन धारण करनेवाले ओर 

'मनके समान वेगदाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव 
पुरुषको भगवान्‌ विष्णुके धाममें ठे जाते हे । अत 

` निर्जला एकादरीको पूर्ण यल करके उपवास करना 
चाहिये । तुम भी सब पा्पोकी रान्तिके छियि यलके साथ 
उपवास ओर श्रीहरिका पूजन करो । खरी हौ या पुरुष 
यदि उसने मेरु पर्वतक्रे बराबर भी महान्‌ पाप किया हो 
तो बह सब एकादरीके प्रभावसे भस्म हो जाता हे । जो 
मनुष्य उस दिन जख्के नियमका पाख्न करता हे, वह 

। पुण्यक भागीं होता है, उसे एक-एक पहसरमें कोटि-कोरि 
 खर्णमुद्रा दान करनेका फल प्राप्त होता सुना गया हे। 
निर्जल एकादरीके दिन स्नान, दान, जप, होम 
जो कुछ भी करता है, वह सन अक्षय होता है 
पगवान्‌ श्रीकृष्णका कथन हे । निर्जरा एकादइीको 
उत्तम रीतिसे उपवास करके मानव 
म्रा कर ठेता है । जो मनुष्य एकादरीके 
अन्न खाता है, वह पाप भोजन करता है। इस 
छेके वह चाण्डारुके समान है ओर मरनेपर दुर्गतिको 
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जो, ज्येष्ठके शुछपक्षमें एकादडीको उपवासं करके 
नि दग पदको ब्राप्न होगे । जिन्हेनि एकादरीको 
वास किय ६ वे ब्रह्हत्यरे, ₹रारामी, चोर तथा 
ही होनेपर भी सब पातकोसे मुक्तं हो जाते हें । 
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न श्रद्धां खी- 


पुरुषोके स्यि जो विरोष दान ओर कर्तव्य विहित है, उसे 
सुनो-उस दिन जलम हायन करनेवाले भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन ओर जरूमयी धेनुका दान करना 
चाहिये । अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घुतमयी धेनुका दान 
उचित हे । पर्याप्न दक्षिणा ओर भांति-भोंतिके मिष्टान्नोद्रारा 
यलपूर्वक ब्राह्मणोको संतुष्ट करना चाहिये । एसा करनेसे 
ब्राह्मणको सन्तुष्ट करना चाहिये । एेसा करनेसे ब्राह्मण 
अवरय संतुष्ट होते हैँ ओर उनके संतुष्ट होनेपर श्रीहरि 
मोक्ष प्रदान करते हैँ । जिन्होने राम, दम ओर दानमें 
प्रवृत्त हो श्रीहरिकी पूजा ओर रात्रिम जागरण करते हुए 
इस निर्जला एकादरीका व्रत किया हे, उन्होने अपने 
साथ ही बीती हई सौ पीढियोंको ओर आनेवारी सौ 
पीटियोको भगवान्‌ वासुदेवके परम धाममें पर्हुचा दिया 
है । निर्जला एकादङीके दिन अन्न, वख, गो, जल, 
ङाय्या, सुन्दर आसन, कमण्डलु तथा छाता दान करने 
चाहिये ।† जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मणको जूता दान 
करता है, वह सोनेके विमानपर बैठकर स्वर्गलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादज्ञीकी महिमाको 
भक्तिपूर्वक सुनता तथा जो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन 
करता. है, वे दोनों स्वर्गलोकमें जाते हँ । चतुर्दशीयुक्त 
अमावास्याको सूर्यग्रहणके समय श्राद्ध करके मनुष्य 
जिस फलको प्राप्त करता है, वही इसके श्रवणसे भी प्राप्त 
होता है । पहले दन्तधावन करके यह नियम लेना चाहिये 
कि “मै भगवान्‌ केडावकी प्रसन्नताके छियि एकादीको 
निराहार रहकर आचमनके सिवा दूसरे जरूका भी त्याग 
करूगा ।' द्वादरीको देवदेवेश्वर भगवान्‌ विष्णुका पूजन 
करना चाहिये। गन्ध, धुप, पुष्प ओर सुन्दर वस्नसे 
विधिपूर्वक पूजन करके जलका घड़ा सङ्कल्प करते हुए 
निभ्नाङ्किति मन्रका उच्चारण करे । 
देवदेव हषीकेड  संसारार्णवतारक । 
उदकुम्भप्रदानेन नय मां परमां गतिम्‌ ॥ 
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'संसारसागरसे तारनेवाे देवदेव हषीकेदा ] 


| इस जूके घड़ेका दान करनेसे आप मुञ्े परम गतिकी 


प्राप्ति कराइये । 

भीमसेन ! ज्येष्टठ॒मासमें शुङ्कपक्षकी जो डुभ 
एकादद्ी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिये तथा 
उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणोको राक्करके साथ जके. घडे दान 
करने चाहिये । एेसा करनेसे मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके समीप 





पर्हुचकर आनन्दका अनुभव करता हे । तत्पश्चात्‌ द्रादरीको 
ब्राह्मणभोजन करानेके बाद स्वयं भोजन करे । जो इस प्रकार 
पूर्णरूपसे पापनारिनी एकाद्ञीकां त्रत करता हे, वह सब 
पापोंसे मुक्त हो अनामय पदको प्राप्त होता है । 

यह सुनकर भीमसेनने भी इस डुभ एकादरीका 
त्रत आरम्भ कर दिया ।. तबसे यह लोकें “पाण्डव- 
द्रादी'के नामसे विख्यात इडं । 


= == ५ == 
आषाढ़ मासकी 'योगिनी' ओर “रायनी' एकादरीका माहात्म्य 


युधिष्ठिरने पूछा-- वासुदेव 
कृष्णपक्षमें जो एकादरी होती 
कृपया उसका वर्णन कीजिये । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- नुपश्रेष्ठ ! आषाढके 
कृष्णपक्षकी एकादरीका नाम "योगिनी है । यह बडे- 
बड़ पातकोका नारा करनेवाली है । संसारसागरे डूबे 
हए प्राणिर्योकि ल्य यह सनातन नौकाके समान है । 
तीनों लोकम यह सारभूत त्रत हे । 

अलकापुरीमे राजाधिराज कुबेर रहते हैँ । वे सदा 
भगवान्‌ रिवकी भक्तिमे तत्पर रहनेवाके है । उनके 
हेममाली नामवाला एक यक्ष सेवक था,. जो पूजाके 
छ्यि पूरू लाया करता था। हेममाटीकी पलरी बडी 
सुन्दरी थी। उसका नाम विराल्रक्षी था। वह यक्ष 
कामपारामें आबद्ध होकर सदा अपनी पलीमें आसक्त 


आषाढके 
है, उसका क्या नाम है ? 


रहता था। एक दिनकी बात है, हेममाली मानसरोवरसे 


कूर लाकर अपने घरमे ही ठहर गया ओर पलीके 
्रेमका रसास्वादन करने लगा; अतः कुनेरके भवनम न 
जा सका । इधर कुबेर मन्दिरमे बैठकर शिवका पूजन 
कर रहे थे । उन्होने दोपहरतक फुरु आनेकी प्रतीक्षा 
को । जब पूजाका समय व्यतीत हो गया तो यक्षराजे 
कृपित होकर सेवकोसि पूच्छा--“यक्षो ! दुरात्मा हेममाली 
क्यों नही आ रहा है, इस बातका पता तो कगाओ। 
यक्षोने कहा- राजन्‌ ! वह तो पलीकी कामनाये 


+ (4 हो अपनी इच्छाके अनुसार घरमे ही स्मण कर 
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उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोधे भर गये ओर 
तुरत ही हेममाटीको बुरुवाया । "दूर हई जानकर 
हेममालीके नेत्र भयसे व्याकुल हो रहे थे । वह आकर 
कुबेरके सामने खड़ा हुआ । उसे देखकर कुबेरकी आंख 


क्रोधसे लार हो गयीं । वे बोञे- ओ पापी! ओ 


दुष्ट । ओ दुराचारी ! तूने भगवानकी अवहेलना कीं है 
अतः कोढृसे युक्त ओर अपनी उस प्रियतमासे वियुक्त 
होकर इस स्थानसे भ्रष्ट होकर अन्यत्र चल. जा । 
कुबेरके एेसा कहनेपर वह उस स्थानसे नीचे गिर गया 
उस समय उसके हदयमें महान्‌ दुःख हो रहा था 
कीढोंसे सारा दारीर पीडित था। परन्तु रिव-पूजावे 
प्रभावसे उसकी स्मरण-राक्ति लप नहीं होती थी 
पातकसे दबा होनेपर भी वह अपने पूर्वकर्मको या 
रखता था। तदनन्तर इधर-उधर घूमता हआ व 
पवतम श्रेष्ठ मेरुगिरिके शिखरपर गया । वहाँ ऊ: 
तपस्याके पुञ्ज मुनिवर मार्कण्डेयजीका दर्ान हओं 
पापकम यक्षने दूरसे ही मुनिके चरणेमिं प्रणाम किय 
मुनिवर माकंण्डेयने उसे भयसे कंपते देख परोपकारः 
इच्छासे निकर बुलखकर कहा तुञ्जे कोढके रोग 
कैसे दबा छया ? तु वयं इतना अधिक निन्दनीय ज 
पडता है ?' 

यक्ष बोत्ा- मुने ! भें कुबेरका अनुचर हँ र 
नाम हेममाली हे । मै प्रतिदिन मानसरोवरसे पुल 
आकर रिव-पूजाके समय कुबेरकोः दिया करता ` ९ 
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समयका ज्ञान ही नहीं रहा; अतः राजाधिराज कुबेरने 


"कुपित होकर मुञ्चे शाप ` दे दिया, जिससे मै कोढ़से | 


(0 


॥ 
॥॥ 


९१) न त-न ५ ५ | 1 ५ ॥॥/- 
सु “ ८ 4 ¶ | "९६ ॥ ~ =, ५५ ८ 


आक्रान्त होकर अपनी प्रियतमासे बिङ्कड गया । मुनि- 
र्ठ ! इस समय किसी शुभ कर्मके प्रभावसे मै आपके 
निकट आ पर्हुचा हू । संतोका चित्त स्वभावतः परोपकारमें 
 छगा रहता हे, यह जानकर मुञ्च अपराधीको कर्तव्यका 
उपदेडा दीजिये । 
^ ^ ` भार्कण्डेयजीने कहा- तुमने यहां सच्ची बात 
^ कही हे, असत्य-भाषण नहीं किया है; इसलिये मै तुम्हे 
कल्याणप्रद त्रतका उपदा करता हू । तुम आषाढ्के 
^ कष्णपक्षमे “योगिनी एकादीका त्रत करो । इस त्रतके 
^ शुण्यसे तुम्हारी कोठ निश्चय ही दूर हो जायगी । 
^ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ ऋषिके ये वचन 
` सुकर ठेममारी दण्डकी भांति मुनिके चरणोमिं पड़ 
गया । मुनिन उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हआ । 
भक्ण्डेयजीके उपदेङसे उसने योगिनी एकादहीका त्रत 
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[ संक्षिप्त पदयपुराण 





नताया गया है । जो अडासी हजार ब्राह्यणोको भोजन 
कराता है, उसके समान ही फलू उस मनुष्यको भी 
मिक्ता है, जो योगिनी एकादीका त्रत करता हे 
'योगिनी' महान्‌ पापको रान्त करनेवाली ओर महान्‌ 
पुण्य-फल देनेवाटी हे । इसके पठने ओर सुननेसे मनुष्य 
सब पापोंसे मुक्त हो जाता हे। 

युधिष्ठिरने पृषछा-- भगवन्‌ ! आषाढ्के शाङ्क- 
पक्षे कोन-सी एकादी होती है ? उसका नाम ओर 
विधि क्या हे 2 यह बतलानेकी कृपा करं! 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- राजन्‌ ! आषाढ़ 
शुङ्कपक्षकी एकादरीका नाम “इायनी' है । मै उसका वर्णन 
करता हूं । वह महान्‌ पुण्यमयी, स्वर्गं एवं मोक्ष प्रदान 
करनेवाली, सब पार्पाको हरनेवाली तथा उत्तम व्रत है । 
आषाढ़ शुङ्कपक्षमे ज्यनी एकादरीके दिन जिन्हेनि 
कमल-पुष्पसे कमरुलोचन भगवान्‌ विष्णुका पूजन तथा 
एकादक्ञीका उत्तम व्रत किया है, उन्होने तीनों लोकों ओर 
तीनों सनातन देवताओंका पूजन कर किया । हरिडायनी 
एकादरीके दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलिक यहां रहता 
है ओर दूसरा क्षीरसागरमे होषनागकी इाय्यापर तबतक 
ङयन करता हे, जबतक आगामी कार्तिककी एकादरी 
नहीं आ जाती; अतः आषादृशुङ्खा एकादरीसे केकर 
कार्तिकरङ्का एकादज्ीतक मनुष्यको भलीभाति धर्मका 
आचरण करना चाहिये । जो मनुष्य इस त्रतका अनुष्ठान 
करता है, वह परम गतिको प्राप्न होता है, इस कारण 
यलपूर्वक इस एकादरीका त्रत॒ करना चाहिये । 
एकादरीकी रामे जागरण करके राङ्ख, चक्र ओर गदा 
धारण करनेवाठे भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिपूर्वक पूजा करनी ` 
चाहिये । एेसा करनेवाले पुरुषके पुण्यकी गणना करनेमें 
चतुर्मुख ब्रह्माजी भी असमर्थ हे । राजन्‌ ! जो इस प्रकार 
भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाङे सर्वपापहारी एकादशीके 
उत्तम त्रतका पालन करता है, वह जातिका चाण्डाल 
होनेपर भी संसारे सदा मेरा प्रिय करनेवाला है । जो 
मनुष्य दीपदान, पलादाके पत्तेपर भोजन ओर त्रत करते 


हए चौमासा व्यतीत करते है, वे मेरे प्रिय हे । चौमासेमे 


भगवान्‌ विष्णु सोये रहते है इसलिये मनुष्यको भूमिपर 










हः च) ` "नवि गि, 
^ वि 


उत्तरखण्ड । 


* ्रावणमासको 'कामिका' ओर “पुत्रदा' एकादशीका माहात्म्य * 
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हायन करना चाहिये । सावनमें साग, भादोमें दही, क्रारमे 

ध ओर कार्तिकमें दारका त्याग कर देना चाहिये । # 
अथवा जो चोमासेमें ब्रह्यचर्यका पालन करता है वह 
परम गतिको प्राप होता है । राजन्‌ ! एकादरीके त्रतसे ही 
मनुष्य सन पापस मुक्त हो जाता है; अतः सदा इसका 


व्रत करना चाहिये । कभी भूलना नहीं चाहिये । “यनी 
ओर "बोधिनी*के बीचमें जो कृष्णपश्षकी एकादरियां 
होती है, गृहस्थके लिये वे ही व्रत रखने योग्य हैँ--अन्य 
मासोंकी कृष्णपक्षीय एकादज्ञी गृहस्थके रखने योग्य नहीं 
होती । राङ्कपक्षकी एकादरी सभी करनी चाहिये । 


= के 4 = 
श्रावणमासकी "कामिका' ओर “पुत्रदा' एकादज्ञीका माहात्म्य 


युधिष्ठिरने पृछा-- गोविन्द ! वासुदेव ! आप्रको 
नमस्कार है ! श्रावणके कृष्णपक्षमें कौन-सी एकादरी 
होती है ? उसका वर्णन कीजिये । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोके- राजन्‌ ! सुनो, मै तु्हं 
एक पापनाडाक उपाख्यान सुनाता हू जिसे पूर्वकाले 
ब्रह्माजीने नारदजीके पूञ्छनेपर कहा था । 

नारद्जीने षश्र किया-- भगवन्‌ ! कमल्रसन ! 
मै आपसे यह सुनना चाहता हू कि श्रावणके कृष्णपक्षमें 
जो एकादरी होती है, उसका क्या नाम है, उसके 
कौन-से देवता हैँ तथा उससे कौन-सा पुण्य होता है ? 
प्रभो ! यह सब बताइये । 

ब्रह्माजीने कहा- नारद ! सुनो- मै सम्पूर्ण 
ोकोकि हितकी इच्छासे तुम्हारे प्रश्रका उत्तर दे रहा दह । 
श्रावणमासमे जो कृष्णपक्षकी एकादशी होती है, उसका 
नाम “कामिका है; .उसके स्मरणमात्रसे वाजपेय यज्ञका 
फल मिक्ता हे । उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव 
ओर मधुसूदन आदि नामोंसे भगवान्‌का पूजन करना 
चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णके पूजनसे जो फट मिता है, 
तह गङ्गा, काडी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर कषत्रम भी 
सुरुभ' नहीं हे । सिंहरारिके बृहस्पति होनेपर तथा 
व्यतीपात ओर दण्डयोगमें गोदावरीस्नानसे जिस फलकी 
भराप्ति होती है, वही फल भगवान्‌ श्रीकृष्णके पूजनसे भी 


 मिङ्ता है। जो समुद्र ओर वनसहित समूची पृथ्वीका 
दान करता है तथा जो कामिका एकादरीका व्रत करता 
है, वे दोनों समान फलके भागी माने गये हे । जो व्यायी 
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हई गायको अन्यान्य सामग्रियोसहित दान करता है, उस 


मनुष्यको जिस फलूकी प्राप्ति होती हे, वही “कामिका'का 
त्रत करनेवाङेको मिरूता है । जो नरश्रेष्ट श्रावणमासमे 
भगवान्‌ श्रीधरका पूजन करता है, उसके द्वारा गन्धं 
ओर नागोसहित सम्पूर्णं देवता्ओंकी पूजा हो जाती है; 
अतः पापभीरु मनुष्योंकोः यथाराक्ति पुरा प्रयल करके 
'कामिका'के दिन श्रीहरिका पूजन करना चाहिये । जं 
पापरूपी पङ्कसे भरे हुए संसारसमुद्रे डूब रहे है, उनक 
उद्धार करनेके छ्य कामिकाका व्रत सबसे उत्तम है 
अध्यात्विद्यापरायण पुरुषोको जिस फलकी प्रापि होर्त 
है; उससे बहुत अधिक फल “कामिका -त्रतका सेव- 
करनेवारोको मिक्ता है । "कामिका कका व्रत करनेवाट 
मनुष्य रात्रिम जागरण. करके न तो कभी भयङ्क 
यमराजका दर्हान करता है ओर न कभी ` दुर्गतिम 
पड़ता हे । 

लार्‌ मणि, मोती, वैदूर्य ओर ्भूगे आदिसे पूजि 
होकर भी भगवान्‌ विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते, जै 
तुरुसीदरसे पूजित होनेपर होते है । जिसने तुरूसीः 
मञ्जरियोसे श्रीकेडावका पूजन कर छया हैः उस 
जन्मभरका पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है । जो द 
करनेपर सारे पापसमुदायका नाशा कर देती दै, स्य 


. करनेपर इारीरको पवित्र बनाती है, प्रणाम कसले 


रोगोका निवारण करती है, जरसे सीचनेपर यमराजं 
भी भय पर्हुचाती है, आरोपित करनेपर भगः 


श्रीकृष्णके समीप के जाती है ओर भगवान्‌के चरणं 





`. ६६८ 
चढ्ानेपर मोक्षरूपी फ प्रदान करती है, उस तुलसी 
देवीको नमस्कार है ।* जो मनुष्य एकादरीको दिन-रात 
दीपदान करता है, उसके पुण्यकी संख्या चित्रगुप्त भी नहीं 
जानते। एकादीके दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णके सम्मुख 
जिसका दीपक जता है, उसके पितर खर्गलोकमें स्थित 
होकर अमृतपानसे तप्र होते हँ । घी अथवा तिलके 
तेकसे भगवानके सामने दीपक जलरकर मनुष्य देह- 
त्यागके पश्चात्‌ करोड दीपकोंसे पूजित हो सर्गलोकमें 
जाता हेै। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हे युधिष्ठिर ! यह 
तुम्हारे सामने मैने कामिका एकादरीकी महिमाका वर्णन 
किया है । 'कामिका' सब पातकोंको हरनेवाटी है; अतः 
मानवको इसका व्रत अव्य करना चाहिये । यह 
स्वर्गलोक तथा महान्‌ पुण्यफल प्रदान करनेवाली है । जो 
मनुष्य श्रद्धाके साथ इसका माहात्य श्रवण करता है, 
वह सब पापोसे मुक्त हो श्रीविष्णुलोकमें जाता दै । 
चुधिष्ठिरने पृछा- मधुसूदन ! श्रावणके शङ्ख 
क्षमे किस नामकी एकादरी होती है 2 कृपया मेरे 
सामने उसका वर्णन कीजिये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले- राजन्‌ ! प्राचीन 
कारुकी बात हे, द्वापर युगके प्रारम्भका समय था, 
माहिष्पतीपुरमे राजा महीजित्‌ अपने राज्यका पालन करते 
थे, किन्तु उन्हें कोई पुत्र नहीं था; इसच्व्यि वह राज्य उन्हें 
सुखदायक नही प्रतीत होता था। अपनी अवस्था 
अधिक देख राजाको' जड़ी: चिन्ता हुई । उन्होनि प्रजावर्गमिं 
बेठकर ` इस भ्रकार . कहा-“प्रजाजनो ! इस जन्ममे 
भुङसे कोई पातक. नहीं हआ । मैने अपने खजानेमे 
 . प्यायसे कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है । ब्राह्मणों 
क ओर दे ₹ देवताओंका धन भी मैने कभी नहीं छया है। 
















तथा दः दुष्टोको त , वे बन्धु ओर पुत्रके समान ही वयो 
तः ए दण्ड दिया. ह । रिष्ट पुरुषोका सदा सम्मान 
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किया ओर किसीको देषका पात्र नहीं समज्ञा । फिर क्या 
कारण है, जो मेरे घरमें आजतक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ । 
आपरोग इसका ,विचार करं ।' 

राजाके ये वचनं सुनकर प्रजा ओर पुरोहितोके साथ 
ब्राह्मणोनि उनके हितका विचार करके गहन वनमें प्रवेरा 
किया । राजाका कल्याण चाहनेवाठे वेःसभी रोग इधर- 
उधर घूमकर ऋषिसेवित आश्रमोंकी तला करने रगे। 
इतनेहीमें उन्हें मुनिश्रष्ठ रोमराका दर्हान हआ । लोमराजी 
धर्मके तत्वज्ञ, सम्पूर्णं शास््नोके विरिष्ट विद्वान्‌, दीर्घायु 
ओर महात्मा हैँ । उनका इारीर छोमसे भरा. हआ है । वे 
ब्रह्माजीके समान तेजस्वी हँ । एक-एक कल्प बीतनेपर 
उनके इारीरका एक-एक लोम विरीर्ण होता--टूटकर 
गिरता है; इसील्ियि उनका नाम लोमा हुआ है। वे 
महामुनि तीनों कालत्रंकी बातें जानते हैँ । उन्हे देखकर सब 
लोगोको बडा हर्ष॒हुआ। उन्हें निकट आया देख 
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वपुष्पावनी रोगाणामभिवन्दिता निरस्सनी सिक्तान्तकत्रासिनी । 


र क ठः भगवतः; कृष्णस्य संरोपिता, न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्थै तुलस्यै नमः ॥ ` ~ (५६। २२) 
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हयो 2 अपने आगमनका कारण बताओ । तुमलोगेकि 
ले जो हितकर कार्य होगा, उसे मेँ अवर्य करूगा । 
प्रजाओने कहा- ब्रह्मन्‌ ! इस समय महीजित्‌ 
नामवाठे जो राजा हैँ, उन्दं कोई पुत्र नहीं है । हमलोग 
उन्हीकी प्रजा है, जिनका उन्होने पुत्रकी भाति पालन 


किया है । उन्हें पुत्रहीन देख, उनके दुःखसे दुःखित हो ` 


हम तपस्या करनेका दृढ निश्चय करके यहाँ अये हैँ । 
द्विजोत्तम ! राजाके भाग्यसे इस समय हमें आपका दर््न 


मिलू गया हे । महापुरुषोके दर्दानसे ही मनुष्योके सब ` 


कार्य सिद्ध हो जाते हैँ । मुने ! अब हमें उस उपायका 
उपदेडा कीजिये, जिससे राजाको पुत्रकी भाप्ति हो । 
उनकी बात सुनकर महर्षिं लोमरा दो घड़ीतक 
ध्यानमग्र हो गये । तत्पश्चात्‌ राजाके प्राचीन जन्मका 
वृत्तान्त जानकर उन्होने कहा--“प्रजावृन्द ! सुनो- 
राजा महीजित्‌ पूर्वजन्ममें मनुष्योको चूसनेवाला धनहीन 
वैरय था । वह वैरय गोँव-गोव घूमकर व्यापार किया 
करता था । एक दिन जेठके शुङ्कपक्षमें दामी तिथिको, 
जब दोपहरका सूर्यं तप रहा था, वह गोँवकी सीमामें एक 
जलारायपर पर्हुचा । पानीसे भरी हुई बावली देखकर 
वैरयने वहां जर पीनेका विचार किया । इतनेहीमें वहो 
बछ्डेके साथ एक गौ भी आ पर्हची । वह प्याससे 





व्याकुरु ओर तापसे पीडति थी; अतः बावर्ीमें जाकर 
जर पीने रगी । वैरयने पानी पीती हई गायको होककर 
दूर हटा दिया ओर स्वयं पानी पीया । उसी पाप-कर्मके 
कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हँ । किसी जन्मके 
पुण्यसे इन्हे अकण्टकं राज्यकी प्राप्ति हई हे ।' 

ग्रजाओने कहा-- मुने! प॒राणमें सुना जाता हे 
कि प्रायश्चित्तरूप पुण्यसे पाप नष्ट होता है; अतः पुण्यका 
उपदे कीजिये, जिससे उस पापका नाडा हो जाय । 

लोमङाजी बोले--प्रजाजनो ! श्रावण मासके 
शुङ्कपक्षमे जो एकादङी होती है, वह 'पुत्रदा'के नामसे 
विख्यात ह । वह मनोवाच्छित्‌ फल प्रदान करनेवाटी 
है । तुमलोग उसीका ब्रत करो । 

यह सुनकर प्रजाओंनि मुनिको नमस्कार किया ओर 
नगरमे आकर विधिपूर्वक पुत्रदा एकादरीके त्रतका 
अनुष्ठान किया । उन्होने विधिपूर्वक जागरण भी किया 
ओर उसका निर्मर्‌ पुण्य राजाको दे दिया । तत्पश्चात्‌ 
रानीने गर्भं धारण किया ओर प्रसवका समय आनेपर 
बलवान्‌ पुत्रको जन्म दिया । । 

इसका माहात्य सुनकर मनुष्य पापसे मुक्तं हो 
जाता है तथा इहरोकमें सुख पाकर परलोकमें स्वर्गाय 
गतिको प्राप्त होता है। 


भाद्रपद मासकी अजा" ओर "पद्या" एकादङ्ञीका माहात्म्य 


युधिष्ठिरे पृषछा- जनार्दन ! अब मेँ यह सुनना 

चाहता हू कि भाद्रपद मासके कृष्णपक्षमे कौन-सी 
एकरादरी होती है ? कृपया बताइये । . 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले राजन्‌ ! एकचित्त 

सुनो । भाद्रपद्‌ मासक कृष्णपक्षकी एकादरीका 

नाम अजा" है, वह सन पापोका नादा कसनेवाटी बतायी 

गयी हे । जो भगवान्‌ हषीकेडाका पूजन करके इसका 

नत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हें । 

पूतंकार्े हरिशन्द्र नामक एकर विख्यात चक्रवर्ती राजा 


| ति ५ हो गये हे जो समस्त भूमण्डलछके स्वामी ओर सत्यपरतिज्ञ 


थे । एक समय किसी कर्मका फटभोग प्राप होनेपर उन्हे 
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उनके पास आये, वे महर्षिं गोतम थे । ५ श्रेष्ठ त्राह 


राज्यसे भ्रष्ट होना पड़ा । राजाने अपनी पली ओर पुत्रकं 
बेचा । फिर अपनेको भी बेच दिया । पुण्यात्मा होते ह 
भी उन्हें चाण्डारुकी दासता करनी पड़ी । वे मूर्दो 
कफन छया करते थे। इतनेपर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्च 
सत्यसे विचक्ित नहीं हए । इस रकार चाण्डाल 
दासता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गये 1 इस 
राजाको बड़ी चिन्ता हदं । वे अत्यन्त दुःखी होकर सोर 
कगे-- "क्या करू ? करो जाऊँ ? कैसे मेरा उर 
होगा ?.'. इस प्रकार चिन्ता करते-करते वे चोकं 
समुहूमं डूब गये । राजाको आतुर जानकर कोड स 
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आया देख नपश्रष्ठने उनके चरणों प्रणाम किया 
ओर दोनों हाथ जोड गोतमके सामने खड़े होकर अपना 
सारा दुःखमय समाचार कह सुनाया । राजाकी बात 
सुनकर गोतमने कहा-"राजन्‌ ! भादोकि कृष्णपक्षमें 
अत्यन्त कल्याणमयी “अजा नामकी एकादङ्ञी आ रही 
है, जो पुण्य प्रदान करनेवाली है । इसका व्रत करो । 
इससे पापका अन्त होगा । तुम्हारे भाग्यसे आजके 
सातवें दिन एकादशीं है । उस दिन उपवास करके रातमें 
जागरण करना । 
णेसा कहकर महर्षिं गोतमं अन्तर्धान हो गये । 
मुनिकी बात सुनकर राजा हरिशन्द्रने उस उत्तम व्रतका 
अनुष्ठान किया । उस त्रतके प्रभावसे राजा सारे दुःखोसे 
' पार हो गये । उन्हे पलीका सन्निधान ओर पुत्रका जीवन 
मरक गया। आकारामें दुन्दुभियां बज उटीं । देवलकसे 
फलकी वर्षी होने लगी । एकादङीके प्रभावसे राजाने 
अकण्टकं राज्य प्राप्न किया ओर अन्तमें वे पुरजन तथा 
परिजनेके साथ स्वर्गलोकको प्राप्त हो गये। राजा 
युधिष्ठिर । जो मनुष्य एेसा त्रत करते है वे सब पापोंसे 
मुक्तं हो स्वर्गलोकमे जाते ह । इसके पद्ने ओर सुननेसे 
` अधमेध यज्ञका. फर्‌ मिलता है । 
युधिष्ठिरने पृछा-केराव ! भाद्रपद मासके 
-शा्पक्षमे जो एकादरी होती है, उसका क्या नाम, कौन 
देवता ओर कैसी विधि है 2? यह बताइये । 

। भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले- राजन्‌ ! इस विषयमे 
५ मं तुषहं आश्र्यजनकं कथा सुनाता हः जिसे ब्रह्माजीने 
। ह. महात्मा नारदसे कहा था। 

नारदजीने पृषछा-- चतुर्मुख ! आपको नमस्कार 
म भगवान्‌ विष्णुकी आराधनाके ` ख्यि आपके 
यह सुनना चाहता हूं कि भाद्रपदः मासके 
३ 8 ४. । कीन-सी एकादङी होती है ? 
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सर्यवरामें मान्धाता नामक एक चक्रवर्ती, सत्य- 
प्रतिज्ञ ओर प्रतापी राजर्षि हो गये हैँ । वे प्रजाका अपने 
ओरस पुत्रोकी भाति धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। 
उनके राज्यमें अकार्‌ नहीं पड़ता था, मानसिक चिन्ता 
नहीं सताती थीं ओर व्याधिरयोका प्रकोप भी नही होता 
था ॥ उनकी प्रजा निर्भय तथा धन-धान्यसे समृद्ध थी । 
महाराजके कोषमें केवर न्यायोपार्जित धनका ही संग्रह 
था । उनके राज्यमें समस्त वर्णो ओर आश्रमोके लोग 
अपने-अपने ` धर्में रगे रहते थे । मान्धाताके राज्यकी 
भूमि कामधेनुके समान फल देनेवाटी थी । उनके राज्य 
करते समय प्रजाको बहुत सुख प्राप्त होता था । एकं 
समय किसी कर्मका फठूभोग प्राप्त होनेपर राजाके 
राज्यमें तीन वर्षोतक वर्षा नहीं हुई । इससे उनकी प्रजा 
भूखसे पीडित हो नष्ट होने गी; तब सम्पूर्णं प्रजाने 
महाराजके पास आकर इस प्रकार कहा-- 

श्रजा बोठी- नृपश्रेष्ठ ! आपको प्रजाकी बात 
सुननी चाहिये । पुराणोमें मनीषी पुरुषोने जलको “नारा 
कहा हे; वह नारा ही भगवान्‌का अयन- निवासस्थान 
है; इसलिये वे नारायण कहलाते है । नारायणस्वरूप 
भगवान्‌ विष्णु सर्वत्र व्यापकरूपमें विराजमान हैँ । वे ही 
मेघस्वरूप होकर वर्षा करते है, वर्षसि अन्न पैदा होता है 
ओर अन्नसे प्रजा जीवन धारण करती है । नपश्रेष्ठ ! इस 
समय अन्नके बिना प्रजाका नाडा हो रहा है; अतः एेसा 
कोई उपाय कीजिये, जिससे हमारे योगक्षेमका निर्वाह हो । 

राजाने कहा-आपलोगोंका कथन सत्य है, 
क्योकि अन्नको ब्रह्म कहा गया है । अन्नसे प्राणी उत्पन्न 
होते हँ ओर अन्नसे ही जगत्‌ जीवन धारण करता है । 
लोकमें बहुधा एेसा सुना जाता है तथा पुराणम भी बहुत 
विस्तारकै साथ एेसा वर्णन हे कि राजाओकि अत्याचारसे 
प्रजाको पीड़ा होती है; किन्तु जब मैं बुद्धिसे विचार 


करता हू तो मुञज्ञे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं 


दिखायी देता । फिर भी मेँ प्रजाका हित करनेके लिये पूर्ण 


 अ्रयल्‌ करूगा । 


एेसा निश्चय करके राजा मान्धाता इने-गिने 


` व्यक्तियोको साथ ठे विधाताको रणामः करके सधन 
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वनकी ओर चकर दिये । वहो जाकर मुख्य-मुख्य मुनियो 
ओर तपस्ियोके आश्रमोपर घूमते फिरे । एक दिन उन्हं 
ब्रह्मपुत्र अङ्गिरा ऋषिका दर्ान हुआ । उनपर दष्ट पड़ते 


. दी राजा हर्षम भरकर अपने वाहनसे उतर पड़े ओर 


इद्धियोको वरामं रखते हुए दोनों हाथ. जोड़कर उन्होनि 


| मुनिके चरणोमें प्रणाम किया । मुनिने भी "स्वस्ति कहकर 


राजाका अभिनन्दन किया ओर उनके राज्यके सातां 
अङ्खोकी कुरार पी । राजाने अपनी कुरार बताकर 
मुनिके स्वास्थ्यका समाचार पूछा । मुनिने राजाको आसन 
ओर अर्ध्यं दिया । उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनिके 
समीप बेठे तो उन्होने इनके आगमनका कारण पूछा । 

तब राजाने कहा-- भगवन्‌ ! ` मै धर्मानुकूल 
प्रणालीसे पुथ्वीका पालन कर रहा था। फिर भी मेरे 
राज्यमें वर्षाका अभाव हो गया । इसका क्या कारण है 
इस बातको मं नहीं जानता । 

ऋषि बोले- राजन्‌ ! यह सब युरगोमें उत्तम 
सत्ययुग हं । इसमें सब लोग परमात्माके चिन्तनमें लगे 
रहते हें । तथा इस संमय धर्म अपने चारों चरणोसे युक्त 
होता हे । इस युगमें केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते है 
दूसरे रोग नहीं । किन्तु महाराज ! तुम्हारे राज्यमें यह 
शुद्र तपस्या करता हे; इसी कारण मेघ पानी नहीं 


।  बरसाते। तुम इसके प्रतीकारका यल करो; जिससे यह 
 अनावृष्टिका दोष रान्त हो जाय । 


राजाने कहा-- मुनिवर ! एक तो यह तपस्यामे 
र्गा हे, दूसरे निरपराध है; अतः मँ इसका अनिष्ट नही 


करूगा । आप उक्तं दोषको दान्त करनेवाठे किसी ` 


धर्मका उपदेङा कीजिये । 
ऋषि लोके- राजन्‌ ! यदि एसी बात है तो 


एकादङीका व्रत करो । भाद्रपद्‌ मासक शुङ्कपक्षमे जो 
“पद्या' नामसे विख्यात एकादरी होती है, उसके त्रतके 
प्रभावसे निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी । नरेदा ! तुम अपनी 
प्रजा ओर परिजनेकि साथ इसका व्रत करो । 
` ऋषिका यह वचन सुनकर राजा अपने घर र्ट 
आये । उन्होने चारों वर्णोको. समस्त प्रजाओंके साथ 
भादोके रुङ्कपक्षकी “पद्या एकादङ्ञीका व्रत किया । इस 
प्रकार व्रत करनेपर मेघ पानी नरसाने रगे । पृथ्वी जरसे 
आष्टावित हो गयी. ओर हरी-भरी खेतीसे सुदोभित होने 
रूगी । उस व्रतके प्रभावसे सब लोग सुखी हो गये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है राजन्‌ ! इस 
कारण इस उत्तम त्रतका अनुष्ठान अवर्य करना 
चाहिये । "पद्या" एकादरीके दिन जलसे भरे हए घडेको 
वसख्नसे ठंककर दही ओर चावरके साथ ब्राह्यणको दान 
देना चाहिये, साथ ही छाता ओर जूता भी देने चाहिये । 
दान करते समय `नि्नाङ्किति मन्रका उच्चारण करे- 
नमो नमस्ते गोविन्द्‌ बुधश्रवणसंज्ञक् ॥ 
अघोधसंक्षयं कृत्वा सर्वसौख्यप्रदो भव । 
भुक्तिमुक्तिप्रदश्चैव लोकानां सुखदायकः ॥ 
(५९ 1 ३८-३९) 
[बुधवार ओर श्रवण नक्षत्रके योगसे युक्त 
द्वाद्ीके दिन] बुद्धश्रवण नाम धारण करनेवाे 
भगवान्‌ गोविन्द ! आपको नमस्कार है, नमस्कार ह, मेरी 
पापराहिका नाडा करके आप मुञ्चे सब प्रकारके सुख 
प्रदान करे । आप पुण्यात्माजनोंको भोग ओर मोक्ष ्रदानं 
करनेवाठे तथा सुखदायक हे । 
राजन्‌ ! इसके पठने ओर सुनलेसे सनुष्य सब 
पापोसे मुक्त हो जाता हे । 


= + = - 
आश्विन मासकी "इन्दिरा" ओर पापाङ्कशा' एकाद्शीका माहात्म्य, 


युधिष्ठिरे पृष्ा- मधुसूदन ! कृपा करके मुज्ञ 


बह बताइये कि अश्चिनके कृष्णपक्षमे कौन-सी 


होती है 2 
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कृष्णपक्षमे “इन्दिरा नामकी एकाद होती है उसे 
त्रतके प्रभावसे बङ़-बड़ पापोका नाडा हो जाता है नीर 
योनिमें, पड़े हुए पितरोको भी. यह एकादन्षी स्रि 
देनेवाली है। = 
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राजन्‌ ! पूर्वकाुकी बात है, सत्ययुगमें इन्द्रसेन 
नामसे विख्यात राजकुमार थे, जो अन माहिष्पतीपुरीके 
राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते थे । उनका 
यडा सन ओर फर्‌ चुका था । राजा इन्द्रसेन भगवान्‌ 
विष्णुकी भक्तिमें तत्पर हो गोविन्दके मोक्षदायक नामका 
जप करते हए समय व्यतीत करते थे ओर विधिपूर्वक 
अध्यात्पतत््वके चिन्तनमें संख रहते थे । एक दिन राजा 
राजसभामें सुखपूर्वक बैठे हए थे, इतनेहीमें देवर्षिं नारद 
आकाडसे उतरकर वहां आ पहुचे । उन्हँं आया देख 
राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गये ओर विधिपूर्वक पूजन 
करके उन्हं आसनपर बिठाया, इसके बाद वे इस प्रकार 
बोले--मुनिश्रेष्ठ ! आपकी कृपासे मेरी सर्वथा कुराल 
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¦ श्रेष्ठ आसनपर बैठा ओर यमराजने ~ 
7 की । उस समय ` ओर पुत्र आदिके साथ स्वयं मोन होकर भोजन करे । 


॥ सक्षिप्न पद्मपुराण 





मैने तुम्हारे पिताको भी देखा था । वे व्रतभगके दोषसे 
वहां आये थे । राजन्‌ ! उन्होने तुमसे कहनेके ख्ये एक 
सन्देा दिया है, उसे सुनो । उन्होने कहा है, "बेटा ! मुङञ 
'इन्दिरा' के त्रतका पुण्य देकर स्र्गमें भेजो ।' उनका यह 
सन्देडा केकर मैँ तुम्हारे पास आया हू । राजन्‌ ! अपने 
पिताको स्वर्गखोककी प्राप्ति करानेके छ्य “इन्दिरा का 
व्रत करो । 
राजाने पषा-- भगवन्‌ ! कृपा करके “इन्दिरा 
का त्रत बताइये । किस पक्षमे, किस तिथिको ओर किस 
विधिसे उसका त्रत करना चाहिये । 
नारदजीने कहा- राजेन्द्र ! सुनो, में तुम्हे इस 
त्रतकी शुभकारक विधि बतलाता हू। आधिन मासके 
कृष्णपक्षमे दरामीके उत्तम दिनको श्रद्धायुक्त चित्तसे 
प्रातःकाठ सान करे । फिर मध्याहकालमें स्नान करके 
एकाग्रचित्त हो एक समय भोजन करे तथा रात्रिमें भूमिपर 
सोये । रात्निके अन्तमें निर्म प्रभात होनेपर एकादरीके 
दिन दातुन करके मुह धोये; इसके बाद भक्तिभावसे 
निम्राङ्किति मन्त्र पढ़ते हए उपवासका नियम ग्रहण 
र | 
अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोगविवर्जिंतः । 
श्रो भोक्ष्ये पुण्डरीकाक्ष शारणं मे भवाच्युत ॥ 
(६०। २३) 
"कमलनयन भगवान्‌ नारायण ! आज मैं सन 
भोगेसि अलग हो निराहार रहकर कक भोजन करूगा । 
अच्युत । आप मुञ्चे रारण दं 
इस प्रकार नियम करके मध्याहकालमें पितररोकी 
ग्रसन्नताके छ्य रालग्राम-रिराके सम्मुख विधिपूर्वकं 
श्रद्ध करे तथा दक्षिणासे ब्राह्य्णोका सत्कार करके उन्हं 
भोजन करावे । पितरयोको दिये हुए अन्नमय पिण्डको 
संघकर विद्वान्‌ पुरुष गायको खिला दे । फिर धूप ओर , 
गन्ध आदिसे भगवान्‌ हषीकेराका पूजन करके रात्ने 
उनके समीप जागरण करे। तत्पश्चात्‌ सेरा होनेपर 
द्वादरीके दिन पुनः भक्तिपूर्वकं श्रीहरिकी पूजा करे। 
उसके बाद ब्राह्य्णोको भोजन कराकर भाई-बन्धु, नाती 
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| राजन्‌ ! इस विधिसे. आटस्यरहित होकर तुम “इन्दिरा'का 


व्रत करो । इससे तुम्हारे पितर भगवान्‌ विष्णुके वैकुण्ठ- 

धाममें चे जार्यगे । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ राजन्‌ ! राजा 
इन्द्रसेनसे एेसा कहकर देवर्षिं नारद अन्तर्धान हो गये । 
राजाने उनकी तायी हुईं विधिसे अन्तःपुरकी रानियों, पत्र 
ओर भृत्योंसहित उस उत्तम त्रतका अनुष्ठान किया। 
कुन्तीनन्दन ! त्रत पूर्णं होनेपर आकारसे फलकी वर्षा 
होने कगी । इन्द्रसेनके पिता गरुड्पर आरूढ होकर 
श्रीविष्णुधामको चले गये ओर राजर्षिं इन्द्रसेन भी 
अकण्टक राज्यका उपभोग करके अपने पुत्रको राज्यपर 
बिठाकर स्वयं स्वर्गल़रोकको गये । इस प्रकार मैने तुम्हारे 
सामने “इन्दिरा, व्रतके माहात्प्यका वर्णन किया है । इसको 
पढ़ने ओर सुननेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । 

युधिष्ठिरने पृषा-- मधुसूदन ! अब कृपा करके 
यह बताइये कि आश्चिनके रूङ्कपक्षमे किस नामकी 
एकादरी होती हे 2 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- राजन्‌ ! आश्चिनके 
शुङ्कपक्षमे जो एकादज्ञी होती है, बह पापाङ्कशा' के 
नामसे विख्यात हे । वह सब पापोंको हरनेवाटी तथा 
उत्तम हे । उस दिन सम्पूर्ण मनोरथकी प्राप्तिके खयि 
मनुष्योको स्वर्ग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाले 
पद्यनाभसंज्ञक मुञ्च वासुदेवका पूजन करना चाहिये । 
जितेन्द्रिय मुनि चिरकारूतक कठोर तपस्या करके जिस 
फरुको प्राप्त करता दहै, वह उस दिन भगवान्‌ 
गृरुड्ध्वजको प्रणाम करनेसे ही मिरू जाता है । पुथ्वीपर 
जितने तीर्थ.ओर पवित्र देवालय है, .उन सबक्ते सेवनका 
कट भगवान्‌ विष्णुके नामकीर्तनमात्रसे मनुष्य प्राप्त कर 

ठेता है । जो श््धनुष धारण करनेवाले सर्वव्यापक 


` भगवान्‌ जनार्दनकी रारणमे जाते `है, उन्हें कभी 


यमलोककी यातना नहीं भोगनी पड़ती । यदि अन्य 
कार्यके प्रसङ्गसे भी मनुष्य एकमात्र एकादीको उपवास 
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कर ठे तो उसे कभी यम-यातना नहीं प्राप्न होती । जो 

पुरुष विष्णुभक्तं होकर भगवान्‌ शिवकी निन्दा करता हे, 

वह भगवान्‌ विष्णुके लोकम स्थान नहीं पाता; उसे 

निश्चय ही नरकमें गिरना पडता है । इसी प्रकार यदि कोई 

इोव या पाडुपत होकर भगवान्‌ विष्णुकी निन्दा करता हे 

तो वह घोर रौरव नरकमें डाककर तबतक पकाया जाता 

हे, जबतक कि चौदह इन्द्रोकी आयु पूरी नहीं हो जाती । 

यह एकादरी स्वर्गं ओर मोक्ष प्रदान करनेवाली, ङारीरको 

नीरोग बनानेवाटी तथा सुन्दर स्री, धन एवं मित्र 

देनेवाटी हे । राजन्‌ ! एकादशीको दिनमें उपवास ओर 

रत्रिमं जागरण करनेसे अनायास ही विष्णुधामकी प्राप्ति 

हो जाती ह । राजेन्द्र ! वह पुरुष मातु-पक्षकी दस, 

पिताके पक्षकी दस तथा स्रीके पक्षकी भी दस 

पीडियोका उद्धार कर देता है । एकादरी व्रत करमैवाङे 

मनुष्य दिव्यरूपधारी, चतुर्भुज, गरुडकी ध्वजासे युक्त, 

हारसे' सुरोभित ओर पीताम्बरधारी होकर भगवान्‌ 
विष्णुके धामको जाते हैँ । आश्चिनके शुङ्कपक्षमें 
पापाङ्कराका व्रत करनेमात्रसे ही मानव सब पार्पोसे मुक्त 
हो श्रीहरिके खोकमे जाता हे । जो पुरुष सुवर्ण, तिर, 

भूमि, गो, अन्न, जल, जूते ओर छातेका दान करता है, 
वह कभी यमराजको नहीं देखता । नृपश्रेष्ठ ! दख्डि 
पुरुषको भी चाहिये कि वह यथाराक्ति सरानदान आदि 
क्रिया करके अपने प्रत्येक दिनको सफर बनावे । + जो 
होम, स्नान, जप, ध्यान ओर यज्ञ आदि पुण्यकर्म 
करनेवाले हैँ, उन्हं भयंकर यमयातना नहीं देखनी 
पड़ती । छोकमें जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुटीन ओर 
नीरोग देखे जाते है, वे पहलठेके पुण्यात्मा हैँ । पुण्यकतं 
पुरुष एेसे ही देखे जाते हँ । इस विषयमे अधिक. कहनेरे 
क्या लाभ, मनुष्य पापसे दुर्गतिमें पड़ते है ओर धर्मे 
स्वर्गमें जाते हें । राजन्‌ ! तुमने मुञ्ञसे जो कुछ पृछा था 
उसके अनुसार पापाङ्कशाका माहाल्य मने वर्णन कयां 
अब ओर क्या सुनना चाहते हो 2 
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कार्तिक्छ मासकी “रमा' ओर “भ्रबोधिनी' एकादहीका माहात्म्य 


` युधिष्ठिरे पृष्ठा जनार्दन ! मुञ्चपर आपका 
सेह हे; अतः कृपा करके बताइये । कार्तिकके कृष्ण- 
पक्षम कौन-सी एकादरी होती है ? 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले राजन्‌ ! कार्तिकके 
कृष्णपक्षे जो परम कल्याणमयी एकादी होती है, वह 
"माके नामसे विख्यात है । “रमाः परम उत्तम है ओर 
बड़े-बड़े पार्पोको हरनेवाटी हे । | 
पूर्वकाले मुचुकुन्द नामसे विख्यात एक राजा हो 
चके है, जो भगवान्‌ श्रीविष्णुके भक्तं ओर सत्यप्रतिज्ञ 
थे । निष्कण्टक राज्यका रासन करते हुए उस राजाके 
यहाँ नदि्योमिं शरेष्ठ चन्द्रभागा कन्याके रूपमे उत्पन्न हुईं । 
राजान चन््रसेनकुमार रोभनके साथ उसका विवाह कर 
दिया । एक समयकी बात है, रोभन अपने ससुरके घर 
आये । उनके यहां दडामीका दिन आनेपर समूचे नगरमे 
डिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादडीके दिन कोई भी 
भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे । यह डकेकी 
घोषणा सुनकर खोभनने अपनी प्यारी पली चन्द्रभागासे 
 _कहा-~प्रिये ! अब मुञ्चे इस समय क्या करना चाहिये, 
इसकी रिक्षा दो ।' 
 " ` चन्द्रभागा बोली- प्रभो ! मेरे पिताके घरपर तो 
'एकराददीको- कोई भी भोजन नहीं कर सकता । हाथी, 
घोडे, हाथियेकि बचे तथा अन्यान्य पु भी अन्न, घास 
त तथा जरतकका आहार नहीं कर पाते; फिर मनुष्य 
एकादरीके दिन कैसे भोजन कर सकते है । प्राणनाथ ! 
आप भोजन करेगे तो आपकी जड़ी निन्दा होगी । इस 
। (रकार मनम विचार करके अपने चित्तको दुद्‌ कीजिये । 
„^ शोभनने कहा- श्रिये ! तुम्हारा कहना सत्य है, 
भं भी आज उपवासं करगा । दैवका जैसा विधान है, 
छ ववो = 
य क्ररके रोभनने व्रतके नियमका पारन ` किया । 
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गया । रात्रि आयी, जो हरिपूजापरायण तथा जागरणमें 
आसक्त वैष्णव मनुर्ष्योका हर्ष बटृनेवाटी थी; परन्तु 
वही रात्रि रोभनके लिये अत्यन्त दुःखदायिनी हुई । 
सूर्योदय होते-होते उनका प्राणान्त हो गया । राजा 
मुचुकुन्दने राजोचित काष्ट से उोभनका दाह-संस्कार 
कराया । चन्द्रभागा पतिका पारलौकिक कर्म करके 
पिताके ही घरपर रहने ठगी । नुपश्रष्ठ ! “रमा' नामक 
एकादङीके त्रतके प्रभावसे रोभन मन्दराचल्के 
शिखरपर बसे हए परम रमणीय देवपुरको प्राप्त हुआ । 
वहाँ खोभन द्वितीय कुबेरकी भति डोभा पाने गा । 
राजा मुचुकुन्दके नगरमे सोमरार्मा नामसे विख्यात एक 
ब्राह्मण रहते थे, वे तीर्थयात्राके प्रसङ्खसे घूमते हुए कभी 
मन्दराचरू पर्वतपर गये । वहाँ उन्हें डोभन दिखायी 
दिये । राजाके दामादको पहचानकर वे उनके समीप 
गये । रोभनः भी उस समय द्विजश्रेष्ठ सोमरार्माको आया 
जान चीघ्र ही आसनसे उठकर खड़े हो गये ओर उन्हं 
प्रणाम किया। फिर क्रमाः अपने धुर राजा 
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# ` 
मुचुकुन्दका, प्रिय पली चनद्रभागाका तथा समस्त नगरका 


सोमहामनि कहा- राजन्‌ ! वहं सबकी कुरा 
हे । यहोँ तो अद्भुत आश्चर्यकी बात है ! एेसा सुन्दर ओर 
विचित्र नगर तो कहीं किसीने भी नहीं देखा होगा । 
बताओ तो सही, तुम्हं इस नगरकी प्राप्ति कैसे हुई ? 
` छोभन बोके--द्विजेन्द्र ! कार्तिकर्के कृष्णपक्षमें 
जो “रमा' नामकी एकादशी होती हे, उसीका व्रत करनेसे 
मुञ्ञे एेसे नगरी प्राप्ति हुई हे । ब्रह्मन्‌ ! मेनि श्रद्धाहीन 
होकर इस उत्तम व्रतका अनुष्ठान किया था; इसख्थियि मेँ 
एेसा मानता हू कि यह नगर सदा स्थिर रहनेवाला नहीं 
है । आप मुचुकुन्दकी सुन्दरी कन्या चन्द्रभागासे यह सारा 
वृत्तान्त कहियेगा । 
ङोभनकी बात सुनकर सोमरार्मा ब्राह्मण मुचुकुन्द- 
पुरम गये ओर वहाँ चन्द्रभागाके सामने उन्होने सारा 


वृत्तान्त कह सुनाया । 


सोमरार्मा बोले- रुभे ! मैने तुम्हारे पतिको 
प्रत्यक्ष देखा है तथा इन्द्रपुरीके समान उनके दुर्धर्ष 
नगरका भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर 
बतल्ाते थे । तुम उसको स्थिर बनाओ । 

चनद्रभागाने कहा-ब्रहयर्षे ! मेरे मनमें पतिके 
दर्ानकी लालसा कगी हुड है । आप मुञ्चे वहां ठे चयि । 
मेँ अपने त्रतके पुण्यसे उस नगरको स्थिर बनाऊगी । 

` भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ राजन्‌ ! 
चन्द्रभागाकी बात सुनकर सोमरा्मां उसे साथ ठे 
मन्दराचर पर्वतके निकट वामदेव मुनिके आश्रमपर 
गये । वहाँ ऋषिके मन्त्रकी इाक्ति तथा 'एकादडी- 
सेवनके प्रभावसे चन्द्रभागाका डारीर दिव्य हो गया तथा 
उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली । इसके नाद्‌ वह पतिके 


समीप गयी । उस समय उसके नेत्र हर्षोल्खाससे खि 
रहे थे । अपनी प्रिय पलीको आयी देख खोभनको बड़ी 
भसनता हुईं । उन्हनि उसे बुलाकर अपने वामभागमें 

सिंहासनपर बिटाया; तदनन्तर चनदरभागाने हर्षे भरकर 
| अपने प्रियतमसे यह प्रिय वचन कहा--'नाथ ! यै 
।  हितकी बात कहती हू सुनिये । पिताक घरमे रहते समय कार्तिक 
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जब मेरी अवस्था आठ वर्षसे अधिक हो गयी, तभीरे 
केकर आजतक मैने जो एकादीक त्रत किये हैँ ओः 
उनसे मेरे भीतर जो पुण्य सञ्चित हुआ है, उसके प्रभावः 
यह नगर कल्पके अन्ततक स्थिर रहेगा तथा स 
प्रकारके मनोवाच्छित वैभवसे समृद्धिडाटी होगा ।' 
नृपश्रेष्ठ ! इस प्रकार “रमा' त्रतके प्रभावरः 
चन्द्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप ओर दिव्य आभरणेरि 
विभूषित हो अपने पतिक साथ मन्दराचरूके हिखरपः 
विहार करती है । राजन्‌ ! मैने तुम्हारे समक्ष ^रमा' नामव 
एकादज्ञीका वर्णन किया है। यह चिन्तामणि तथ 
कामधेनुके समान सब मनोरथोको पूर्णं कसनेवाटी हे 
मेने दोनों पक्षोके एकादरीव्रतोंका पापनाराक माहा 
ताया है। जैसी कृष्णपक्षकी एकादरी हे, वैसी हं 
शङ्खपक्षकी भी हे; उनमें भेद नहीं करना चाहिये । जैर 
सफेद रंगकी गाय हो या काले रगकी, दोनोका दू! 
एक-सा ही होता है, इसी प्रकार दोनों पकषत 
एकादहियाँं समान फर देनैवारी हैँ । जो मनु 
एकाद्ञी व्रतोका माहात्म्य सुनता है, वह सबं पार्पो 
मुक्त हो श्रीविष्णुखोकमें प्रतिष्ठित होता हे । 
युधिष्ठिरने पषछठा-- श्रीकृष्ण ! मेने आपके मुख 
“रमा'का यथार्थं माहात्म्य सुना । मानद ! अब कार्ति 
शङ्घपक्षमे जो एकादरी होती है; उसकी महिमा बताइये 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले राजन्‌ ! कार्तिक 
सङ्खपक्षमे जो एकादरी होती है, उसका जैसा चप 
लोकस्नष्टा ब्रह्माजीने नारदजीसे किया था; वही भँ त 
नतलाता हू । 
नारदजीने कहा- पिताजी ! जिसमें धर्म-क 
प्रवृत्ति करानेवाले भगवान्‌ गोविन्द जागते है, ? 
“प्रबोधिनी' एकादशीका माहात्म्य बताइये । | 
ब्रह्माजी वबोले-मुनिश्रष्ठ । प्रबोधिनी ॥ 
माहाठ्य पापका नारा, पुण्यकी बुद्धि तथा उ 
लुद्धिवाङे पुरु्षोको मोक्ष प्रदान करनेवाला है । खम्‌ 
केकर सरोवरतक जितने भी तीर्थदै वे सभी ३ 
माहाल्यकी तभीतक गर्जना करते हे, जबतक 
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आ जाती । रोधिनी" एकादरीको एक ही उपवास कर 
लेनेसे मनुष्य हजार अश्वमेध तथा सौ राजसूय यज्ञका 
फल पा छेता है। बेटा ! जो दु्कभ है, जिसकी प्राप्ति 
असम्भव है तथा जिसे त्रिलोकीमें किसीने भी नहीं देखा 
है; एेसी ` वस्तुके छ्यि भी याचना करनेपर श्रबोधिनी' 
एकादरी उसे देती है । भक्तिपूर्वकं उपवास करनेपर 
मनुष्योंको "हरिबोधिनी'. एकादरी एेशर्य, सम्पत्ति, उत्तम 
' लुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती हे । मेरुपर्वतके 
समान जो बड़े-बड़े पाप है, उन सबको यह पापनाहिनी 
“प्रबोधिनी एक ही उपवाससे भस्म कर देती है । पहलेके 
हजारों जन्मे जो पाप किये गये है, उन्हें “प्रनोधिनी' की 
` रात्रिका जागरण रूईकी ठेरीके समान भस्म कर डालता 
है। जो लोग “ग्रबोधिनी' एकादरीका मनसे ध्यान करते 
तथा जो इसके व्रतका, अनुष्ठान करते दै, उनके पितर 
नरकके दुःखोसे छटकारा पाकर भगवान्‌ विष्णुके 
` प्रमधामको चले जाते है । ब्रह्मन्‌ ! अश्वमेध आदि 
यज्ञि भी जिस फलकी प्राप्ति कठिन है, वह “रोधिनी 
ए ्रादज्ञीको जागरण करनेसे अनायास ही मिट जाता 
 हे। सम्पूर्णं तीथमिं नहाकर सुवर्णं ओर पृथ्वी दान 
 करनेसे जो फर मिलता है, वह श्रीहरिके निमित्त जागरण 
` करनेमात्रसे मनुष्य प्राप कर ठेता हे । जैसे मनुष्योके 
स्थि मृत्यु अनिवार्यं है, उसी प्रकार धन-सम्पत्तिमात्र भी 
` क्षणभङ्ग है एेसा समञ्चकर एकादडीका व्रत करना 
चाहिये । तीनां लोकेमें जो कोई भी तीर्थं सम्भवदहै वे 
प प्रबोधिनी" एकादीका व्रत करनेवाठे मनुष्यके 
रहते हं । कार्तिककी “हरिबोधिनी' एकादङी 
तथा पात्र प्रदान करनेवाली है । जो "्रबोधिनी'को 
+ ५ है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही 
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इस व्रतके द्वारा देवेश्वर ! जनार्दनको सन्तुष्ट करके मनुष्य 
सम्पूर्णं दिाओंको अपने तेजसे प्रकाशित करता हुआ 
श्रीहरिके वैकुण्ठ धामको जाता हे। “प्रबोधिनी कौ 
पूजित होनेपर भगवान्‌ गोविन्द मनुष्योके बचपन, जवानी 
ओर बुढ़पेमें किये हुए सो जन्मोके पापोंको, चाहे वे 
अधिक हों या कम, धो डारते हँ । अतः सर्वथा प्रयल 
करके सम्पूर्णं मनोवाञ्छित फल्रको देनेवाङे देवाधिदेव 
जनार्दनकी उपासना करनी चाहिये । बेटा नारद्‌ ! जो 
भगवान्‌ विष्णुके भजनमें तत्पर होकर कार्तिके पराये 
अन्नका त्याग करता है, वह चान्द्रायण व्रतका फल्‌ पाता 
हे । जो प्रतिदिन शासनीय चर्चासि मनोरञ्जन करते हुए 
कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने सम्पूर्ण 
पार्पोको जला डारूता ओर दस हजार यज्ञोका फल प्राप 
करता ह! कार्तिक मासमे शासनीय कथाके कहने- 
सुननेसे भगवान्‌ मधुसूदनको जैसा सन्तोष होता है, वैसा 
उन्हे यज्ञ, दान अथवा जप आदिसे भी नहीं होता । जो 
ङुभकर्म-परायण पुरुष कार्तिक मासमे एक या आधा 
इलोक भी भगवान्‌ विष्णुकी कथा बोँचते है, उन्हे सो 
गोदानका फक मिता है । महामुने ! कार्तिके भगवान्‌ 
केडावके सामने राख्रका स्वाध्याय तथा श्रवण करना 
चाहिये । मुनिश्रेष्ठ ! जो कार्तिके कल्याण-प्राप्तिके 
लेभे श्रीहरिकी कथाका प्रबन्ध करता है, वह अपनी 
सो पीढियोको तार देता है । जो मनुष्य सदा नियमपूर्वक 
कार्तिक मासमे भगवान्‌ विष्णुकी कथा सुनता है, उसे 
सहस्र गोदानका फर मिता है। जो “प्रबोधिनी 
एकादशीके दिन श्रीविष्णुकी कथा श्रवण करता हे, उसे 
सातां द्रीपोसे युक्त पृथ्वी दान करनैका फल प्राप्त होता 
हे । मुनिश्रेष्ठ ! जो भगवान्‌ विष्णुकी कथा सुनकर अपनी 
हाक्तिके अनुसार कथा-वाचककी पूजा करते है, उन्दं 
अक्षय रोककी प्राप्ति होती है। नारद ! जो मनुष्य 
कार्तिक मासमे भगवत्संबन्धी गीत ओर शाख्रविनोदके 
द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति भने नहीं देखी 


}, हे । मुने ! जो पुण्यात्मा पुरुष भगवानकरे ' समक्ष गान, 
गा पू “नृत्य, वाद्य ओर श्रीविष्णुकी कथा करता है, वह तीनों 
९. पा ~ 15 हें ।. -लोकोकि 4 ४ ठ | 





` ऊपर विराजमान होता है। 
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मुनिश्रेष्ठ ! कार्तिककी 'प्रनोधिनी' एकादञीके दिन 


। बहुत-से फल-पूल, कपूर, अरगजा ओर कुङ्कमके द्वार 


पुजा करनी चाहिये । एकादरी आनेपर धनकी 
कंजूसी नहीं करनी चाहिये; क्योकि उस दिन दान आदि 
केसे असंख्य पुण्यकी प्रचि होती है । “भ्रबोधिनी' को 
जागरणके समय शङ्खम जर केकर फक तथा नाना 
कारके द्रव्योके साथ श्रीजनार्दनको अर्घ्यं देना चाहिये । 
सम्पूर्णं तीथेमिं सान करने ओर सब प्रकारके दान देनेसे 
जो फल मिक्ता है, वही “्रबोधिनी' एकादहीको अर्ध्य 
ठेनेसे करोड़ गुना होकर प्राप्त होता हे । देवर्षे ! अर्घ्यके 
पश्चात्‌ भोजन-आच्छादन ओर दक्षिणा आदिके द्वारा 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके छ्िये गुरुकी पूजा करनी 
चाहिये। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद्धागवतकी कथा 
सुनता अथवा पुराणका पाठ करता हे, उसे एक-एक 
अक्षरपर कपिलदानका फल मिक्ता है । मुनिश्रेष्ठ ! 
कार्तिकमें जो मनुष्य अपनी राक्तिके अनुसार रास््रोक्त 
रीतिसे वैष्णवत्रत (एकादरी) का पान करता है, 
उसकी मुक्ति अविचल ह । केतकीके एक पत्तेसे पूजित 


होनेपर भगवान्‌ गरुडध्वज एक हजार वर्षतक अत्यन्त 
तृप्त रहते हँ । देवर्षे ! जो अगस्तके फूरसे भगवान्‌ 
जनार्दनकी' पूजा करता है, उसके दर्शनमात्रसे नरककी 
आग बुञ्च जाती है। वत्स 1 जो कार्तिके भगवान्‌ 
जनार्दनको तुरुसीके पत्र ओर पुष्प अर्षण करते है, 
उनका जन्मभरका किया हआ सारा पाप भस्म हो जाता 
हे । मुने ! जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्ा, ध्यान, नाम-कीर्वन, 
स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्यपूजन तथा नमस्कारके द्वारा 
तुकसीमें नव प्रकारकी भक्ति करते है, वे कोटि सहस 
युर्गोतक पुण्यका विस्तार करते हें ।* नारद ! सब 
प्रकारके फूं ओर पत्तोको चढ़नेसे जो फर होता हे, 
वह कार्तिक मासमे तुकसीके एक पत्तेसे मिरु जाता हे । 
कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियमपूर्वकं तुकसीके 
कोम पत्तोंसे महाविष्णु श्रीजनार्दनका पूजन करना 
चाहिये । सौ यज्ञोद्रारा देवताओंका यजन करने ओरं 
अनेक प्रकारके दान देनेसे जो पुण्य होता है, वह 
कार्तिकमे व त्से केरावकी पूजा करनेपर घ्रा 
हो जाता हे। 


=-= + === =) 
पुरूषोत्तम मासकी "कमला" ओर "कामदा' एकादशीका माहात्म्य 


युधिष्ठिरे पू्ठा--भगवन्‌ ! अब में श्रीविष्णुके 
तरतमे उत्तम व्रतका, जो सब पापोंको हर लेनेवालखा तथा 
व्रती मनुष्योको मनोवाञ्छित फल देनेवाला हो, श्रवण 


` करना चाहता हू। जनार्दन ! पुरुषोत्तम मासक 


एकादीकी कथा कहिये, उसका क्या फल है 2 ओर 
उसमे किंस देवताका पूजन किया जाता है ? प्रभो ! 
किस दानका क्या पुण्य हें 2 मनुरष्योको क्या करना 
चाहिये 2 उस समय कैसे स्नान किया जाता है ? किस 
मनका जप होता है ? कैसी पूजन-विधि बतायी गयी 


है ? पुरुषोत्तम ! पुरुषोत्तम मासमे किस अन्नका भोजन 





* तुकरूसीदलपुप्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने । कर्तिके सकलं वत्स पापं जन्मा्जिते दहेत्‌॥ ` 
^ १ ` दुष्टा स्पुष्टाथ वा ध्याता कीर्तिता नामतः स्तुता । खेपिता सेचिता निलय ` पूजिता तुलसी नता॥ ` 0 ४ 
। १ तुकसीभक्ति 4 3 युगकोरिसहसाणि 7 ~ 3 ¢ तन्वन्ति ~: (प 3 ---3 


उत्तम है ? | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजेन्द्र ! अधिः 
मास आनेपर जो एकादडी होती है, वह "कमला नाम 
प्रसिद्ध है । वह तिथियोमें उत्तम तिथि हे । उसके त्रत: 
प्रभावसे क्ष्म अनुकल होती हें । उस दिन त्रा 
मुहूर्तम उठकर भगवान्‌ पुरुषोत्तमका स्मरण करे ॐ 
विधिपूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष त्रतका नियमं ग्रह 
करे । घरपर जप कसनेका एक गुना, नदीके तटपर दु 
गोदालामें सहस्तगुना, अमिहोत्रगृहमें एक हजार एक 
गुना, रिवके क्षत्रि, तीर्थमिं, देवताओकि निकट 














* अर्चयस्व हषीकेडा यदाच्छसि 
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तुकसीके समीप लख गुना ओर भगवान्‌ विष्णुके निकट 
अनन्त गुना फर होता हे । 

[ -अवन्तीपुरीमे हिवडार्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण 
रहते थे, उनके पांच पुत्र थे । इनमें जो सबसे छोटा था, 
बह पापाचारी हो गया; इसल्विये पिता तथा स्वजनोनि उसे 
त्याग दिया। अपने बुरे कमेकि कारण निर्वासित होकर 
वह बहुत दूर वनमें चल गया । दैवयोगसे एक दिन वह 
तीर्थराज प्रयागमे जा परहा । भूखसे दुर्बर्‌ रारीर ओर 
दीन मुख ल्यि उसने त्रिवेणीमें स्नान किया । फिर क्षुधासे 


पीडित होकर वह वहाँ मुनियोके आश्रम खोजने लगा । ` 


इतनेमें उसे वहां हरिमित्र मुनिका उत्तम आश्रम दिखायी 
दिया। पुरुषोत्तम मासमे वहो बहुत-से मनुष्य एकत्रित 
हृए थे । आश्रमपर पापनादाक कथा कहनेवाछे ्राह्मणोकि 
मुखसे उसने श्रद्धापूर्वक "कमला" एकादङ्ञीकी महिमा 
सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग ओर मोक्ष प्रदान 
करनेवाली हे। जयरार्मानि विधिपूर्वकं “कमलाः 
' एकादीकी कथा सुनकर उन सबके साथ मुनिके 
। आश्रमपर ह त्रत किया जब आधी रात हुईं तो भगवती 
लक्ष्मी उसके पास आकर बोीं--“ब्रह्मन्‌ ! इस समय 
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'कमला' एकादरीके व्रतके प्रभावसे मँ तुमपर 
भरसतन्न दह ओर देवाधिदेव श्रीहरिकी आज्ञा पाकर 
वेकुण्ठधामसे आयी हू । मेँ तुम्हं वर दूँगी 

ब्राह्मण बोला-- माता लक्ष्मी ! य॒दि आप 
मुञ्ञपर प्रसन्न हँ तो वह त्रत बताइये, जिसकी 
कथा-वा्तमिं साधु-ब्राह्यण सदा संलय् रहते है। ` 

लक्ष्मीने कहा-- ब्राह्मण ! -एकादरी-त्रतका 
माहाल्य श्रोताओंकि सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है । यह 
पवित्र वस्तुओमें सबसे उत्तम है । इससे दुःसखप्रका नाड 
तथा पुण्यकी प्राप्ति होती हे, अतः इसका यलपूर्वक 
श्रवण करना चाहिये । उत्तम पुरुष श्रद्धासे युक्त हो एक 
या आधे इलेकका पाठ करनेसे भी करोड़ों महापातकोसे 
त्कार मुक्त हो जाता हे । जैसे मासमे पुरुषोत्तम मास, 
पक्षि्योमें गरुड़ तथा नदिरयोमिं गङ्गा श्रेष्ठ है; उसी प्रकार 


 तिथियेमें द्रादरी तिथि उत्तम है । समस्त देवता आज भी 


[एकादडी त्रतके ही कोभसे] भारतवर्षे जन्म लेनेकौ 
इच्छा रखते हँ । देवगण सदा ही रोग-इोकसे रहित 
भगवान्‌ नारायणका पूजन करते हैँ । जो लोग मेरे प्रभु 
भगवान्‌ नारायणके नामका सदा भक्तिपूर्वकं जप करते 
हे, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते है । जो 
खोग श्रीहरिके नाम-जपमें संलम्र है, उनकी लीला- 


 कथाओकि कीर्तने तत्पर है तथा निरन्तर श्रीहरिकी 


पूजामें ही प्रवृत्त रहते हे; वे मनुष्य कछियुगमें कृतार्थ हे । 
यदि दिनमें एकादी ओर द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते- 
बीतते त्रयोदी आ जाय तो उस त्रयोदीके पारणमें सौ 
यज्ञोका फल्‌ प्राप्त होता है। व्रत करनेवाल्र पुरुष 


-चक्रसुदरानधारी देवाधिदेव श्रीविष्णुके समक्ष निश्नाङ्कित 


मच्रका उच्चारण करके `भक्तिभावसे संतुष्टचित्त होकर 


उपवास करे। वह मन्त्र इस प्रकार है- 


एकादङ्यां निराहारः  स्थित्वाहमपरेऽहनि ॥ 
भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शारणं मे भवाच्युत ॥ 
(६४ । ३४) 


कमलनयन । भगवान्‌ अच्युत ! मे एकादङीको 
निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करगा। आप मुञ्च 
इरण दे । 


ष 9 
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तत्पश्चात्‌ व्रत करनेवाला मनुष्य मन ओर इन्दियोको 


` वदाम करके गीत, वाद्य, नृत्य ओर पुरण-पाठ आदिके 


द्वारा रत्रिमें भगवानके समक्ष जागरण करे। फिर 
द्रादशीके दिन उठकर स्नानके पश्चात्‌ जितेन्द्रियभावसे 
विधिपूर्वक श्रीविष्णुकी पूजा करे । एकादरीको पञ्चामृतसे 
जनार्दनको नहाकर द्वादशीको केवर दूध स्नान 


करानेसे श्रीहरिका सायुज्य प्राप्त होता है । पूजा करके 
भगवानसे इस प्रकार प्रार्थना करे-- | 
अनज्ञानतिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केराव। 
प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिपरदो भव ॥ ` 
(६४ ।३९) 


'केङाव ! मैं अज्ञानरूपी रतोंधीसे अधा हो गया 
हूं । आप इस त्रतसे प्रसन्न हों ओर प्रसन्नं होकर मुहे 
ज्ञानदृष्टि प्रदान करं ।' 

इस प्रकार देवताओके स्वामी देवाधिदेव भगवान्‌ 
गदाधरसे निवेदन करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन 


 . . कराये तथा उन्हे दक्षिणा दे। उसके बाद भगवान्‌ 








नारायणके रारणागत होकर बरिवैश्वदेवकी विधिसे 
पञ्चमहायज्ञोका अनुष्ठान करके सख्यं मोन हो अपने बन्धु- 
बान्ध्वकि साथ भोजन करे । इस प्रकार जो शुद्ध भावसे 
पुण्यमय एकादरीका त्रत करता है, वह पुनरावृत्तिसे रहित 
वैकुण्ठधामको प्राप्त होता है । | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ राजन्‌ ! एसा 
कहकर लक्ष्मीदेवी उस ब्राह्मणको वरदान दे अन्तर्धान हो 
गयीं । फिर वह ब्रौह्यण भी धनी होकर पिताके घरपर आ 
गया । इस प्रकार जो "कमल का उत्तम्‌ व्रत करता है 
तथा एकादीके दिन इसका माहात्य सुनता है, वह सब 
पा्पोसे मुक्त हो जाता है । 

युधिष्ठिर बोके-- जनार्दन ! पापका नाडा ओर 
पुण्या दान करनेवाली एकाद्ञीके माहात्यका पुनः 


४ वर्णन कीजिये, जिसे इस लोकम करके मनुष्य परम 
पदको प्राप्त होता दै । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा राजन्‌ ! राङ्क या 


^  शष्णपक्षमे जभी एकादरी प्राप्त हो, उसका परित्याग न 


बह मोक्षरूप सुखको जढानेवारी हे । 


(17 


कलियुगमें तो एकाद ही भव-बन्धनसे मुक्त 
करनेवाली, सम्पूर्णं मनोवाच्छित कामनाओंको देनेवाटी 


` तथा पापोका ना करनेवाली है । एकादङी रविवारको, 


किसी मङ्गरूमय पर्वके समय अथवा संक्रान्तिके ही दिन 
क्यों न हो, सदा ही उसका त्रत करना चाहिये । भगवान्‌ 
विष्णुके प्रिय भक्तको एकादज्ञीका त्याग कभी नहीं करना 
चाहिये । जो राख्रोक्त विधिसे इस ` रोकर्मे एकादशीका 
त्रत करते है, वे जीवन्मुक्त देखे जाते है, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं हे । 

युधिष्ठिरने पृषछा- श्रीकृष्ण ! वे जीवन्मुक्त केसे 
हे ? तथा विष्णुरूप कैसे होते हैँ ? मुञ्ञे इस विषयको 


` जाननेके लिये बड़ी उत्सुकता हो रही है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले- राजन्‌ ! जो 
कलियुगमें भक्तिपूर्वक रासीय विधिके अनुसारं 
निर्जर रहकर एकादरीका उत्तम व्रत करते हें, वे 
विष्णुरूप तथा जीवन्मुक्त वयं नहीं हो सकते हँ 2 
एकादरीत्रतके समान सब पापको हरनेवाल्तर तथा 
मनुष्योकी समस्त कामनाओंको पूर्णं करनेवाला पविते 
त्रत दूसरा कोई नहीं है । ददामीको एक बार भोजन, 
एकादङीकी निरज त्रत तथा द्रादरीको पारण करते 
मनुष्य श्रीविष्णुके समान हो जाते हँ । पुरुषोत्तम मासवे 
द्वितीय पक्षकी एकादीका नाम “कामदा' है। ऊ 
्रद्धापूर्वक “कामदा'के शुभ त्रतका अनुष्ठान्न करता ह 
वह इस रोक ओर परलोकमें भी मनोवाच्छित वस्तुव 
पाता है । यह कामदा" पवित्र, पावन, महापातकनारिः 
तथा त्रत करनेवालंको भोग एवं मोक्ष प्रदानं करनेवाः 
है । नृपश्रेष्ठ ! "कामदा' एकादरीको विधिपूर्वकं पुष 
धूप, नैवेद्य तथा फर आदिके द्वार भगव 
पुरुषोत्तमकी पूजा करनी चाहिये 1 त्रत कस्नेवाखत्र वैष 
पुरूष द्ङामी तिथिको कंसके बर्तन, उडद, मसूर, च 
कोदो, साग, मधु, पराया अन्न, दो बार भोजनं < 
मेथुन--इन दसोंका परित्याग करे! इसी भ 
एकाद्रीको, जूआ, निद्रा, पान, दोतुन, परायीं नि 
चुगली, चोरी, हिसा, मेथुन, क्रोध ओर असं 
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दिन कोसका बर्तन, उडद, मसूर, तेर, असत्य-भाषण 
व्यायाम, परदेागमन, दो बार भोजन, मैथुन, नैलकी 
पटपर सवारी, पराया अन्न तथा साग-इन बारह 
वस्तुओंका त्याग करे । राजन्‌ ! जिन्होने इस विधिसे 


कामदाः एकादरीका व्रत किया ओर रात्रिम जागरण 
करके श्रीपुरुषोत्तमकी पूजा की है, वे सब पापंसे मुक्त 
हो परम गतिको प्राप्न होते है । इसके पढ़ने ओर सुननेसे 
सहस्र गोदानका फर मिता हे । 





[क ॥- गरणे 


चातुमस्य त्रतकी विधि ओर उद्यापन 


नारद्जीने पूछा- महेश्वर ! पुथ्वीपर चातुर्मास्य 
व्रतके जो प्रसिद्ध नियम है, उन्हें मै सुनना चाहता हः 
आप उनका वर्णन कीजिये । 
प्रहादेवजी बोके- देवर्षे! सुनो, मै तुम्हारे 
म्रश्रका उत्तर देता हं । आषाढ़के शहृपश्षमे एकादीको 
उपवास करके भक्तिपूर्वक चातुमास्य त्रतके नियम ग्रहण 
करे । श्रीहरिके योगनिद्रा प्रवृत्त हो जानेपर मनुष्य चार 
मास अर्थात्‌ कार्तिककी पूर्णिमातक भूमिपर शयन करे । 
इस्‌ ीचमें न तो घर या मन्दिर आदिकी प्रतिष्ठा होती हे 
ओर न यज्ञादि कार्यं ही सम्पन्न होते है, विवाह 
यज्ञोपवीत, अन्यान्य माङ्गछिक कर्म, राजाओंकी यात्रा 
तथा नाना भ्रकारकी दूसरी-दूसरी क्रियाँ भी नहीं होती । 
मनुष्य एक हजार अश्वमेध यज्ञ करनेसे जिस फलकी 
पातां हे, वही चातुर्मास्य त्रतके अनुष्ठानसे प्राप्त कर ठेता 
हे । जब सूर्य मिथुन राशिपर हों, तन भगवान्‌ मधुसूदनको 
हायन कराये ओर तुला रारिके सूर्यं होनेपर पुनः श्रीहरिको 
इायनसे उटाये। यदि मरूमास आ जाय तो निप्ररिखित 
` विधिका अनुष्ठान करे । भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमा स्थापित 
" क जो शङ्ख, चक्र ओर गदा धारण करनेवाटी हो, जिसे 
पीताम्बर पहनाया गया हो तथा जो सोम्य आकारवाटी 
“हो । नारद ! उसे शुद्ध एवं सुन्दर पठगपर, जिसके ऊपर 
सफेद चादर नि हो ओर तकिया रखी हो, स्थापित करे । 
^ फिर दही, दूध, मधु, लावा ओर घीसे नहलमकर उत्तम 
। च्नका केप करे। तंत्यश्चात्‌ धूप दिखाकर मनोहर 
चुष्यसि' शूङ्गार करे । इस प्रकार उसकी पूजा करके 














"जगन्नाथ ! आपके सो जानेपर यह सारा जगत्‌ सो 
जाता है तथा आपके जाग्रत्‌ होनेपर सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ 
जाग उठता हे ।' 

नारद ! इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमाको 
स्थापित करके उसीके आगे स्वयं वाणीसे कहकर 
चातुर्मास्य व्रतके नियम ग्रहण करे । स्री हो या पुरुष, जो 
भगवान्‌का भक्त हो, उसे हरिबोधिनी एकादरीतक चार 
महीनेके खयि नियम अवरय ग्रहण करने चाहिये । 
जितात्मा पुरुष निर्मल प्रभातकाले दन्तधावनपू्तंक 
उपवास करके . नित्यकर्मका अनुष्ठान करनेके पश्चात्‌ 
भगवान्‌ विष्णुके समश्च जिन नियमोंको ग्रहण करता हे 
उनका तथा उनके पालन करनेवालका फल पृथक्‌ 
पृथक्‌ बताता हू । 

विदन्‌ ! चातुर्मस्यमें गुडका त्याग करनेसे मनुष्यको 
मधुरताकी प्राप्ति होती है । इसी प्रकार तेरको त्याग देनेसे 
दीर्घायु संतान ओर सुगन्धित तेकुके त्यागसे अनुपम 
सौभाम्यकी प्रापि होती है । योगाभ्यासी मनुष्य ब्रह्मपदको 
म्राप्त होता है । ताम्बूकका त्याग करनेसे मनुष्य भोग- 
सामग्रीसे सम्पन्न होता ओर उसका कण्ठ सुरता होता 
हे घीके त्यागसे लछवण्यकी प्राप्ति होती ओर रारीर 
चिकना होता है ।.विप्रवर ! फलरका त्याग करनेवालेको 
बहुत-से पुतरोकी प्राप्ति होती है । जो चौमासेभर पलादाके 
पतेम भोजन करता है, वह रूपवान्‌ ओर भोगसामग्ीसे 
सम्पन्न होता है । दही-दूध छोड्नेवाठे मनुष्यको गोरोक 
मिरुता दै । जो मोनव्रत धारण करता है, उसकी आज्ञा 
भग नहीं होती । जो स्थाटीपाक (नटल्ईमे भोजन 
बनाकर खाने) का त्याग करता है, वह इन्द्रका सिंहासन 


 प्राप्ठ करता, हे । :नारद्‌ ! इस प्रकारकेऽत्यागसे धर्मकी 
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केसे सोगुने फलकी प्राप्ति होती हे। चोमासेका त्रत 
पुरुष पोखरेमें सान करनेमात्रसे गङ्गा-सरानका 
फक पाता है । जो सदा पृथ्वीपर भोजन करता है, वह 
पृथ्वीका स्वामी होता हे । श्रीविष्णुकी चरण-वन्दना 
केसे गोदानका फर मिरूता है । उनके चरण- 
कमलोका स्पर्शा करनेसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता हे । 
अतिदिन एक समय भोजन करनेवाला पुरूष अभ्िष्टोम 
यज्ञका फलभागी होता हे । जो श्रीविष्णुकी एक सौ आठ 
बरार परि्रिमा करता हे, वह दिव्य विमानपर बैठकर यात्रा 
करता है। विद्रन्‌ ! पञ्चगव्य खानेवाठे मनुष्यको 


चाद्धायणका फल मिता है । जो प्रतिदिन भगवान्‌ 


विष्णुके आगे शास््रविनोदके द्वारा लोर्गोको ज्ञान देता हे, 
वह व्यासस्वरूप विद्धान्‌ श्रीविष्णुधामको प्राप्त होता हे । 
तुलसीदकसे भगवानकी पूजा करके मानव वैकुण्ठ- 
धाममें जाता है। गर्म जरका त्याग कर देनेसे पुष्कर 
तीर्थमें स्नान करनेका फल होता है । जो पत्तोमें भोजन 
करता है, उसे कुरुक्ेत्रका फठ्‌ मिक्ता है । जो प्रतिदिन 
पत्थरकी शिलापर भोजन करता है, उसे प्रयाग-ती्थका 
पुण्य प्राप्त होता हे । 
चोमासेमें कोंसीके बरतनोंका त्याग करके अन्यान्य 
धातुओंके पात्रोका उपयोग करे । अन्य. किसी प्रकारका 
पात्र न मिलनेपर मिदीका ही पात्र उत्तम हे । अथवा स्वयं 
ही पलाहाके पत्ते तकर उनकी पत्तर बनावे ओर उनसे 
भोजन-पात्रका काम ठे । जो परे एक वर्षतक प्रतिदिन 
अग्निहोत्र करता है ओर जो वनम रहकर केवर पत्तमे 
भोजन करता है उन दोनोको समान फर मिक्ता हे । 
पल्ाराके पततम किया हआ भोजन चान््रायणके समान 
माना गया है । पलादाके पततोमिं एक-एक नारका भोजन 
निरात्र-त्रतके समान पुण्यदायक ओर बड़े-बड़े पातकोका 
नाश करनेवाला बताया गया है । एक्रादीके व्रतका जो 
पुण्य है, वही पलादाके पततेमे भोजन करनेका भी 


बतलाया गया है । उससे मनुष्य सब प्रकारके दानो तथा 
` समस्त तीर्थोका फल पा केता है । कमकके पततम भोजन 


कभी नरकं नहीं देखना पडता । ब्राह्मण उसमे 


4 # भोजन न कसनेसेः वैकुण्ठे जाता हे । ब्रह्माजीका महान्‌ 
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वृक्ष-पलरा पापका नाडाक ओर सम्पूर्णं कामनाओंका 
दाता है । नारद ! इसका बिचत्पर पत्ता श्र जातिके छ्य 
निषिद्ध है। यदि शुद्र पलाराके बिचठे पत्रमे भोजन 
करता हे तो उसे चौदह इन्दरोकी आयुपर्यन्त नरकमें रहना 
पड़ता है; अतः वह बिचले पत्रको त्याग दे ओर रोष 
पत्रमे भोजन किया करे । ब्रह्मन्‌ ! जो रुद्र बिच पत्रं 
भोजन करता है, वह ब्राह्मणको कपिला गो दान कस्नेसे 
ही शुद्ध होता है, अन्यथा नहीं । 

यदि रद्र अपने घरमे कपिला गोका दोहन करे तो 
वह दस हजार वर्षोतक विष्ठाका कीड़ा होता हे । कीडकी 
योनिसे छटनेपर पुयोनिमे जन्म ठेता हे । जो श्र 
कपिल जातिके बैकको गाड़ीमे जोतकर हाँकता है, वह 
उस बैरके दारीरमे जितने रोण होते हैँ, उतने वर्षेतिक 
कुम्भीपाकमें पकाया जाता है; यदि रुद्र पानी छनेके 
खयि किसी ब्राह्मणको घरमे भेजे तो वह जर मदिराके 
तुल्य होता है ओर उसे पीनेवाला नरकमें जाता हे 1 जो. 
रार बुलानेपर ब्राह्यणोके घर भोजन करता हे, उसके 
छ्य वह अन्न अमृतके समान होता है ओर उसे खाकर 
वह मोक्ष प्राप्त करता है । जो रद्र रोभवडा दूसरेका, 
विरोषतः ब्राह्यणोका सोना या चांदी ठे ठेता हे, वह 
नरकमे जाता है । दाद्रको चाहिये कि वह सदा ब्राह्यणोको 
दान दे ओर उनमें विदोषरूपसे भक्तिभाव करे । विरोषतः ` 
चौमासेमे जैसे भगवान्‌ विष्णु आराधनीय है, वैसे ही 
ब्राह्मण भी । नारद ! ब्राह्य्णोकी विधिपूर्वक पूजा करनी 
चाहिये । भाद्रपद मास आनेपर उनकी महापूजा होती हे । 
चौमासेमें भूमिपर रायन करनेवाला मनुष्य विमान घराप्र 
करता है । दस हजार वर्षोतक उसे रोग नहीं सताते । वह 
मनुष्य बहुत-से पुत्र ओर धनसे युक्त होता हे । उसे कभी 


कोढृकी बीमारी नहीं होती । बिना मोगि स्वतः प्राप्त हए 
अन्नका भोजन करनेये बावली ओर कुआं बनवानेका' 
फर होता है । जो प्राणियोकी हिसासे मुह मोड़कर 
्रोहका त्याग कर देता है, वह भी पूर्वोक्त पुण्यका भागीं ` 





होता है। वेदम बताया गया है कि “अहिसा 
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चाहिये किं वे पूरा ्रयल करके उक्त धर्मोका पालन कर । 
यह चातुर्मास्य व्रत मनुष्योद्वारा सदा पाक्न करनेयोग्य 

हे । ब्रह्मन्‌ ! ओर अधिक कहनेकी क्या आवइयकता ? 
इस पुथ्वीपर जो रोग भगवान्‌ विष्णुके भक्त है, वे धन्य 

हे ! उनका कुर अत्यन्त धन्य है ! तथा उनकी जाति भी 

परम धन्य मानी गयी हे । 

जो भगवान्‌ जनार्दनके रायन करनेपर मधु भक्षण 

करता है. उसे महान्‌ पाप रूगता हे; अब उसके 
त्यागनेका जो पुण्य है, उसका भी श्रवण करो, नाना 
म्रकारके जितने भी यज्ञ है, उन सबके अनुष्ठानका फल 
उसे भप्त होता है। चौमासेमे अनार, नीबू ओर 
नारियका भी त्याग करे। एेसा करनेवाला पुरुष 
विमानपर विचरनेवाला देवता होकर अन्तमं भगवान्‌ 
 विष्णुके वैकुण्ठधामको प्रा होता है । जो मनुष्य धान, 
जो ओर गे्हका त्याग करता है, वह विधिपूर्वक 
दक्षिणासहित अश्वमेधादि यज्ञोके अनुष्ठानका फर्‌ पाता 

हे । सांथ ही वह धन-धान्यसे सम्पन्न ओर अनेक पुतरोसे 
युक्तं होता हे। तुरुसीदल, तिरु ओर करोसि तर्पण 

` करनेका फलु कोटिगुना बताया गया हे । विरोषत 
चातु्मास्यमें उसका `फक बहुत अधिक होता ह । जो 
भगवान्‌ विष्णुके सामने वेदके एक या आधे पदका 
अथवा एक या आध ऋचाका भी गान करते हँ, वे 
निधय ही भगवानकरःभक्त है; इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं दै। नारद ! जो चौमासेमे दही, दूध, पतर, गुड़ ओर 
सग छोड देता है, वह निश्चय ही मोक्षका भागी होता हे। 
^ ^ भ\ जे मुष्य प्रतिदिन आंवला मिले हुए जलसे ही 
। ` शवान करते हे, उन्हे नित्य महान्‌ पुण्य प्राप्त होता है । 
ध ^ ` मनीषी पुरुष आंवेके फरूको पापहारी बताते हे । 
4  शह्माजीने तीनों लोकोको तारके छियि पूर्वकाले 
= अ =. सृष्टि की थी। जो मनुष्य चोमासेभर अपने 
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अद्ध हो जाता हे । यदि मानव उस अपवित्र अन्नको 
खा ठे तो वह दोषका भागी होता हे । 

मौन होकर भोजन करनेवालर पुरुष निस्सन्देह 
स्वर्गलोकमें जाता है । जो बात करते हुए भोजन करता 
है, उसके वार्ताखापसे अन्न अशुद्ध हो जाता दे, वह 
केवल पापका भोजन करता है; अतः मोन-धारण 
अवङ्य करना चाहिये । नारद ! मौनावलम्बनपूर्वक जो 
भोजन किया जाता है, उसे उपवासके समान जानना 
चाहिये । जो नरश्रेष्ट प्रतिदिन प्राणवायुको पांच आहुतियाँ 
देकर मोन भोजन करता है, उसके पांच पातक निश्चय ही 
नष्ट हो जाते हैँ । ब्रह्मन्‌ ! पितुकर्म (श्राद्ध) में सिख 
हुआ वस्र नहीं पहनना चाहिये । अपवित्र अङ्गपर पड़ा 
हुआ वख भी अशुद्ध हो जाता हे । मल-मूत्रका त्याग 
अथवा मैथुन करते समय कमर अथवा पीटपर जो वस्र 
रहता है, उस वस्रको अवरय ही बदर दे । श्राद्धमे तो 
ठेसे वखरको त्याग देना ही उचित हं । मुने । विद्वान्‌ 
पुरुषोंको सदा चक्रधारी भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनी 
चाहिये । विरोषतः पवित्र एवं जितेन्द्रिय पुरुषोंका यह 
आवडइयक कर्तव्य है । भगवान्‌ हषीकेडाके इायन 
करनेपर त॒णडाक (पत्तियोका साग), कुसुम्भिका 
(लौकी). तथा सिरे हुए कपड़े यलपूर्वक त्याग देने 
चाहिये । जो चोमासेमे भगवानके रायन करनेपर इन 
वस्तुओंको त्याग देता है, वह कल्पपर्यन्त कभी नरकमे 
नहीं पडता । विप्रवर ! जिसने असत्य-भाषण, क्रोध, 
ङाहद तथा पर्वके अवसरपर मैथुनका त्याग कर दिया है, 
वह अश्वमेध यज्ञका फल पाता है । विद्वन्‌ ! किसी 
पदार्थको उपभोगमे लखनेके पहले उसमेसे कुछ 
ब्राह्मणको दान करना चाहिये; जो ब्राह्मणको दिया जाता 
है, वह धन अक्षय होता है । ब्रह्मन्‌ ! मनुष्य दानमे दिये 
हए धनका कोटि-कोटि गुना फक पाता हे । जो पुरुष 
सदा ब्राह्मणकी बतायी हई उत्तम विधि तथा शारो 
निय्ोका पालन करता है, बह परमपदको प्राप्त होता ह 
अतः पूर्णं प्रयल करके यथाडाक्ति नियम ओर दानके 


` द्वारा देवाधिदेव जनार्दनको संतुष्ट करना चाहिये । . 


नारदजीने पृषछा- विशेशवर ! जिसके आचरणसे ` 


। चक 9. ह 
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गोविन्द मनुष्योपर संतुष्ट होते है, वह ब्रह्मचर्य 
रेषा होता है ? प्रभो ! यह बतलनेकी कृपा करे । 
कहा-- विद्वन्‌ ! जो केवल अपनी 
स सीसे अनुराग रखता है, उसे विद्वानेनि ब्रह्मचारी माना 
है। केवल ऋतुकालमें स्रीसमागम करनेसे ब्रह्मचर्यकी 
रक्षा होती हे। जो अपनेमे भक्ति रखनेवाली निर्देष 
पत्ीका परित्याग करता है, वह पापी मनुष्य लोकम 
ृणहत्याको प्राप्त होता हे। 
चौमासेमे जो खान, दान, जप, होम, स्वाध्याय ओर 
किया जाता है, वह सब अक्षय होता है । जो 
एक अथवा दोनों समय पुराण सुनता है, वह सब पा्पोसे 
मक्त हो भगवान्‌ विष्णुके धामको जाता हे। जो 
भरगवानके रायन करनेपर विरोषतः उनके नामका कीर्तन 
जजर जप करता है, उसे कोटिगुना फल मिरूता है । जो 
ब्राह्मण भगवान्‌ विष्णुका भक्त है ओर प्रतिदिन उनका 
जन करता है, वही समे धर्मात्मा तथा वही सबसे 
पूज्य है, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं हे । मुने । इस 
पण्यमय पवित्र एवं पापनाडाक चातुर्मास्य त्रतको सुननेसे 
मनुष्यको गङ्गाख्ानका फलक मिरता है । 
नारदजीने कदहा- पभो ! चातुर्मास्य व्रतका 
उद्यापन बताइये; वरयोकि उद्यापन करनेपर निश्चय ही 
सब कुछ परिपूर्ण होता हे । 
महादेवजी ब्रोले- महाभाग ! यदि त्रत 
करनेवाला पुरुष व्रत करनेके पश्चात्‌ उसका उद्यापन नही 
करता, तो वह कमेकि यथावत्‌ फलका भागी नही 
होता । मुनिश्रेष्ठ ! उस समय विहोषरूपसे सुवर्णके साथ 
अन्नका दान करना चाहिये; वरयोकि अन्नके दानसे वह 
विष्णुलोकं प्रतिष्टित होता दै। जो मनुष्य चौमासेभर 


पलाराकी पत्तर भोजन करता है, वह उद्यापनके समय 
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घीके साथ भोजनका पदार्थं ब्राह्मणको दान करे । यदि 
उसने अयाचित त्रत (बिना मागि स्वतः प्राप्त अन्नका 
भोजन) किया हो तो सुवर्णयुक्त वृषभका दान करे । 
मुनिश्रेष्ठ ! उडदका त्याग करनेवाला पुरुष बड़सहित 
गोका दान करे । ओंवकेके फलसे स्नानका नियम पाटन 
करनेपर मनुष्य एक माडा सुवर्ण दान करे । फलके 
त्यागका नियम कसेपर फल दान करे । धान्यके त्यागका 
नियम होनेपर कोई-सा धान्य (अन्न) अथवा अगहनीके 
चावरका दान करे  भूमिडायनका नियम पान करनेपर 
रूईके गदे ओर तकियेसहित राय्यादान करे । द्विजवर । 
जिसने चोमासेमें ब्रह्यचर्यका पालन किया है, उसको 
चाहिये कि भक्तिपूर्वकं ब्राह्यण-दम्पतिको भोजन दे, साथ 
ही उपभोगके अन्यान्य सामान, दक्षिणा, साग ओर नमक 
दान करे । प्रतिदिन बिना तेर रूगाये सखनानका नियम 


पान करलेवाला मनुष्य घी ओर सत्तू दान करे । नख 


र केदा रखनेका नियम पालन करनेपर दर्पण दान 
करे । यदि जूते छोड़ दिये हं तो उद्यापनके समय जुर्तोका 
दान करना चाहिये । जो प्रतिदिन दीपदान करता रहा हो, 
वह उस दिन सोनेका दीप प्रस्तुत करे ओर उसमे घी 
डाककर विष्णुभक्त ब्राह्मणको दे दे । देते समय यही 
उदेदय होना चाहिये कि मेरा व्रत पूर्णं हो जाय । पान न 
खनका नियम लेनेपर सुवर्णसदहित कपुरका दान करे । 
द्विजश्रेष्ठ ! इस प्रकार नियमके द्वारा समय-खमयपर जो 


कुछ परित्याग किया हो, वह परलोके सुख-पआ्तिकी 
इच्छासे विरोषरूपसे दान करे । पहङे खान आदि कर्के 


भगवान्‌ विष्णुके समक्ष उद्यापन कराना चाहिये । शङ्खं 
चक्र ओर गदा धारण करनेवाठे भगवान्‌ विष्णु 


आदि-अन्तसे रहित है, उनके आगे उद्यापन करनेसे त्रत 


परिपूर्ण होता हे 1 
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| ०१५५५५९ 
| 
| यमराजकी आराधना ओर गोपीचन्दनक्ा माहात््य 


नारद्जीने कहा- सुरश्रेष्ठ ! अन मेरे हितके खून कसकर बांधा ओर उसी अवस्थामें यमराजके पास 
च्य आप यमकी आराधना बताइये । देव ! किंस ॒परहुचा दिया। मै एक ही क्षणम यमराजकी सभाम 
उपायसे मनुष्यको एक नरकसे दूसरे नरकमें नहीं जाना ` पर्हुचकर देखता हू कि पीठे नेत्र ओर काठे मुखवाङे 
पृड्ता। सुना जाता है--यमलोकमें वैतरणी नदी है, जो यम सामने ही बेटे हे । वे महाभयङ्कर जान पडते थे। 
दुध, अपार, दुस्तर तथा रक्तकी धारा बहानेवारी हे। भयानक राक्षस ओर दानव उनके पास बैठे ओर सामने 


वह समस्त प्राणियोके छ्य दुस्तर है, उसे सुगमताके खड़े थे । अनेक धर्माधिकारी तथा चित्रगु आदि लेखक 
साथ किंस प्रकार पार किया जा सकता हे ? वहाँ मोजूद थे । मुञ्चे देखकर विश्वके शासक यमने अपने 
महादेवजी बोले- ब्रह्मन्‌ ! पूर्वकारूकी बात है, किड्करोसे कहा--*अरे ! तुमलोग नामके भ्रममें पड़कर 

` द्वारकापुरीके समुद्रम खान करके मैं ज्यों ही निकला, मुनिको कैसे ठे आये ? इनं छोडो ओर कौण्डिन्य 

सामनेसे मुञ्चे ब्रह्मचारी मुद्गर मुनि आते दिखायी दिये । नामक ग्राममें जो भीमकका पुत्र मुद्गर नामक क्षत्रिय 

उन्होनि भणाम किया ओर विस्मित होकर इस प्रकार दहै, उसको ठे आओ; क्योकि उसकी आयु समाप्त हो 

कहना आरम्भ किया । चुकी हे ।' 

धः | ह छः सः यह सुनकर वे दूत वहाँ गये ओर पुनः खछौट आये । 
फिर समस्त यमदूत धर्मराजसे बोटे--"सूर्यनन्दन ! वहां 
जानेपर भी हमलोगोने एेसे किसी प्राणीको नहीं देखा, 
, | जिसकी आयु क्षीण हो चुकी हो। न जाने, कैसे 
र~ हमलोगोंका चित्त भ्रममं पड गया ?' 

यमराज बोक्ते-जिन लोगोने "वैतरणी नामक 
दरादरीका त्रत किया है, वे तुम यमटूरतोके खय प्रायः 
अद्रय हैँ । उज्जैन, प्रयाग अथवा यमुनाके तटपर 
जिनकी मृत्यु हई है तथा जिन्होंने तिक, हाथी, सुवर्ण 
ओर गौ आदिका दान किया है, वे भी तुमलोगोकी 
द्ष्टिमे नहीं आ सकते । 
दूतोने पृषछा- सामिन्‌ ! वह व्रत कैसा हे 2 आप 

(0 | ५ व उसका पूरा-पूरा वर्णन कीजिये । देव ! मनु्योको उस 
1 | === | | समय एेसा कौन-सा कर्म करना चाहिये जो आपकी 




















, | संतोष देनेवाला हो । जिन्होने कृष्णपक्षकी एकाद्रीका 

| त्रत किया है, वे कैसे पापमुक्त हो सकते हें 2 
१ र यमराज बोके--दूतो ! मार्गरीर्ष आदि मासम 
1 जो ये कृष्णपक्षकी द्रादरियाँ आती है, उन समे 
`  जलछःरहे-थे।. । इ मेह इतनेहीमें .यमराजके विधिपूर्वकं वैतरणी त्रत करना चाहिये, जबतक वर्षं पूरा 


न हो जाय, ' तनतकं प्रतिमास व्रतको चालू रखना 
चाहिये । ¦ व्रतक्रे दिन उपवासका नियम ` ग्रहण करना 


याना नोनि ज कक = कमन्य 
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हिय, जो भगवान्‌ विष्णुको संतोष प्रदान करनेवाला 

्रादशीको श्रद्धा ओर भक्तिके साथ श्रीगोविन्दकी 

करके इस प्रकार कहे-- देव ! स्वप्नमे इन्दि्योकी 

विकलताके कारण यदि भोजन ओर मैथुनकी क्रिया बन 

जाय तो आप मुञ्चपर कृपा करके क्षमा कीजिये ।' इस 

पकार नियम करके मिद्व, गोमय ओर तिल लेकर 
मध्यमे तीर्थं (जलाशय) के पास जाय ओर व्रतकी 

पूतिकि लि निग्राङ्किति मन्रसे विधिपूर्वक स्नान करे- 

` अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे ॥ 
मृत्तिके हर मे पापं यन्मया पूर्तसञ्ितम्‌ । 
त्वया हतेन पापेन सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥! 
काङ्यां चेव तु संभूतास्तिला वै विष्णुरूपिणः । 
तिलस्नानेन गोविन्दः सर्वपापं व्यपोहति ॥ 
देवि महापापापहारिणि । 

सर्वपापं हर त्वं वै सर्वौषधि नमोऽस्तु ते॥ 
(६८ । ३४--३७) 

` "वसुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर अश्च ओर रथ चल करते 

है तथा वामन अवतारके समय भगवान्‌ विष्णुने भी तुम्हं 
अपने चरणोंसे नापा था । मृत्तिके ! मैने पूर्वजन्ममे जो 
पाप सञ्चित किया है, मेरा वह सारा पाप तुम हर लो । 
तुम्हारे द्वारा पापका नाडा हो जानेपर मनुष्य सब पापंसे 
मक्त हो जाता है । तिर्‌ काङीमें उत्पन्न हुए है तथा वे 


भगवान्‌ विष्णुके स्वरूप है । तिरमिश्रित जके द्वार 


स्नान करनेपर भगवान्‌ गोविन्द सब पापका नाशा कर 
देते है । देवी सर्वौषधि ! तुम भगवान्‌ विष्णुके देहसे 
प्रकट हुड तथा महान्‌ पापोंका अपहरण करनेवाली हो । 
तुमहं नमस्कार है । तुम मेरे सारे पाप हर छो । 

इस प्रकार मृत्तिका आदिक, द्वार खान करके 
सिरर तुरुसीदल धारण कर तुकसीका नाम ठेते हए 
सान करे । यह सान ऋषिर्योद्य बताया गया हे । इसे 
विधिपूर्वक करना चाहिये । इस तरह स्नान करनेके पश्चात्‌ 
जकसे बाहर निकलकर दो शुद्ध व्र धारणं करे । फिर 
देवताओं ओर पितसेकां तर्पण करके श्रीविष्णुका पूजन 


, केरे । उसकी विधिं इस प्रकार है । पहके एकं कलशाकी 
| जे फुटा-टटा ष्वः हौ, स्थापना करे । उसमे पञ्चपल्ख्त 


ओर पञ्चरल डा दे । फिर दिव्य माला पहनाकर उस 
कलदाको गन्धसे सुवासित करे । कठडामें जरू भर दे 
ओर उसमें द्रव्य डालकर उसके ऊपर तोँबेका पात्र रख 
दे । इसके बाद्‌ उस पात्रे देवाधिदेव तपोनिधि भगवान्‌ 
श्रीधरकी स्थापना करके पूर्वोक्त विधिसे पूजा करे । फिर 
मिद ओर गोबर आदिसे सुन्दर मण्डर बनावे । सफेद 
ओर धुले हए चावलको पानीमें पीसकर उसके द्वार 
मण्डलका संस्कार करे । तत्पश्चात्‌ हाथ-पैर आदि अङ्गौसे 
युक्तं धर्मराजका स्वरूप बनावे ओर उसके आगे तोबेकीौ 
वैतरणी नदी स्थापित करके उसकी पूजा करे । उसके 
बाद पृथक्‌ आवाहन आदि करके यमराजकी विधिवत्‌ 
पूजा करे । 
पहले भगवान्‌ विष्णुसे इस प्रकार प्रार्थना 

करे- महाभाग केराव ! में विश्वरूपी देवेश्वर यमका 
आवाहन करता हू। आप यहाँ पधार ओर समीपम 
निवास कर । लक्ष्मीकान्त ! हरे ! यह आसनसहित पाद्य 
आपकी सेवामें समर्पित हे । प्रभो ! विश्चका प्राणि 
समुदाय आपका स्वरूप ह । आपको नमस्कार हे 1 आप 
प्रतिदिन मुञ्चपर कृपा कीजिये  इसं प्रकार प्रार्थना करके 
भूतिदाय नमः" इस मतके द्वारा भगवान्‌ विष्णुके 
चरणोंका, “अदोकाय नमः' . से घुटनोका, “हिवाय 
नमः'से जाघोका, "विश्वमूर्तये नमः'से कटिभागका, 
"कन्दर्पाय नमः'से कि ङ्गका,. “आदित्याय नमः*से 
अण्डकोषका, "दामोदराय नमः' से उदरका, “वासुदेवाय 
नमः*से स्तनोंका, “श्रीधराय नमः'से मुखका, "कडवाय 
नमःसे केरोंका, जाङ्खधराय नमः'से पीटका, 
"वरदाय नमः'से पुनः चरणोका, “शङ्खपाणये नमः, 
चक्रपाणये नमः", “असिपाणये नमः', गदापाणये 
नमः ओर "“परश्चुपाणये नमः'-इन नाममन्त्रोद्धारा 


क्रमः र्भ, चक्र, सखङ्ग,. गदा तथा पर्शुका तथा 
सर्वात्मने नमः' इस मन्त्रके हारा मस्तकका ध्यानं करे । ` 
इसके बाद यों कहे--“मै समस्ते -पारपोकी राशिकां नांदा ` 


४ वा व 1 यं 
व क अ = र =" गणि 


केके ` ख्यि म्य, कच्छप, ` वराह, नसिंह, वामन, ` 
परराम श्रीरामः श्रीकृष्ण, बुद्धः तथा कल्किकां चूजन ` 
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नमस्कार है । बारम्बार नमस्कार है ।' इन सभी मन्त्रके 
/ द्वारा श्रीविष्णुका ध्यान करके उनका पूजन करे ।* 
| तत्पश्चात्‌ निन्नाङ्किति नाममन्त्रोके द्वारा भगवान्‌ 
धर्मराजका पूजन करना चाहिये-- 
धर्मराज नमस्तेऽस्तु धर्मराज नमोऽस्तु ते। 
दक्षिणाञ्ाय ते तुभ्यं नमो महिषवाहन ॥ 
चित्रगुप्त नमस्तुभ्यं विचित्राय नमो नमः। 
नरकािभरदान्त्यर्थं कामान्‌ यच्छ ममेप्सितान्‌ ॥ 
यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च। 
वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च ॥ 
वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः। 
नीलाय चैव दध्राय नित्यं कुयन्निमो नमः ॥ 
(६८ । ५२३-- ५६) 
“धर्मराज 1 आपको बारम्बार नमस्कार हे । दक्षिण 
दिदाके स्वामी ! आपको नमस्कार है । महिषपर चलने- 
वाले देवता 1 आपको नमस्कार है । चित्रगुप्त ! आपको 
नमस्कार है । नरककी पीडा शान्त करनेके छखिये विचित्र 
 नामसे प्रसिद्ध आपको नमस्कार हे । आप मेरी मनोवाञ्छित 
कामना पूर्णं कर । यम, धर्मराज, मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, 
कार, सर्वभूत-क्षय, वृकोदर, चित्र, चित्रगु, नीर ओर 
 .  दश्रको नित्य नमस्कार करना चाहिये । 
(तदनन्तर वैतरणीकी प्रतिमाको अर्घ्य देते हए इस 
ध प्रकार कहे-- वैतरणी ! तुम्हें पार करना अत्यन्त कठिन 
1 तम पा्पोका नाश करनेवाली. ओर सम्पूर्णं अभीष्ट 
४. „ .  वस्तुओंको देनेवारी हो । महाभागे ! यहाँ आओ ओर 
+ भेर दिये हुए अर््यको ग्रहण करो। यमदरारके भयङ्कर 
^ भागने वैतरणी नदी विख्यात है । उससे उद्धार पानके 
















९ >» आवाहयामि आवाहयामि देवेहो यम॑वै विश्वरूपिणम्‌ । इहाभ्येहि महाभाग सांनिध्यं कुरु केडाव ॥ 


9 इदं पायं श्रियः कान्त सोपविष्टं हरे प्रभो । विश्चोघाय 
(`  तिदाय नमः पादौ अरोकाय च जानुनी । ऊरू नम 
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च्ि मै यह अर्ध्य दे रहा हुं। जो जन्म, मृत्यु ओर 
वद्धावस्थासे परे है, पापी पुरुषोके स्मि जिसको पार 
करना अत्यन्त कठिन हे, जो समस्त प्राणियोके भयका 
निवारण करनेवाली है तथा यातनामें पड़े इए प्राणी 
भयके मारे जिसंमे डूब जाते है, उस भयङ्कर वैतरणी 
नदीको पार करनेके खयि मेने यह पूजन किया है। 
वैतरणी देवी ! तुम्हारी जय हो । तुम्हें ारम्बार नमस्कार 
हे । जिसमें देवता वास करते हे, वही वैतरणी नदी है । 
मैने भगवान्‌ केडावकी प्रसन्नताके लिये भक्तिपूर्वक उस 
नदीका पूजन किया है । पापोंका नाडा करनेवाली सिन्धु- 
रूपिणी वैतरणी नदीकी पूजा सम्पन्न हुईं । मे उसे पार 
करने तथा सब पापोंसे छुटकारा पानेके छ्य इस 
वैतंरणी-प्रतिमाका दान करता दहु । 
इसके नाद निम्नाङ्किति मत्र पटृकर भगवानूसे 
प्रार्थना करे-- 
कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ संसारादुद्धरस्य माम्‌ ॥ 
नामग्रहणमात्रेण सर्वपापं हरस्व मे। 
(६८ । ६४-६५) 
“कृष्ण ! कृष्ण ! जगदीश्वर ! आप संसारसे मेरा 
उद्धार कीजिये। अपने नामके कीर्तनमात्रसे मेरा सारा 
पाप हर लीजिये । 
फिर क्रमाः यज्ञोपवीत आदि समर्पण करे । 
यज्ञोपवीतका म्र इस प्रकार है-- 
यज्ञोपवीतं परमं कारितं नवतन्तुभिः ॥ 
प्रतिगृह्णीष्च देवेडा श्रीतो यच्छ ममेप्सितम्‌ । 
(६८ । ६५-६६) 


"देवेश्वर ! "मैने नो तन्तुओंसे इस उत्तम ` 





नमो नित्यं कृपां कुरु ममोपरि ॥ ` 
हिवायेति विधमूर्ते नमः करिम्‌ ॥ 


नमो मेद्मादित्याय फलं तथा 1 दामोदराय जठरं वासुदेवाय वै स्तनो ॥ 
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` रङ्कचक्रसिगदापरदुपाणये । सर्वात्मने 
त्स्य कम च राह नार ` चच वामनम्‌ | रामर राम 
२ ५ 


नमस्तुभ्यं दिर इत्यभिधीयते ॥ 





मर पौष नाशा पूजयामि ` नमो नमः । एभिश्च सर्वः 
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1 ( तासां मध्ये तु या नन्दा तस्यै धेन्वै नमो नमः ॥ 
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न 


नर प्रसन्न होकर मेरा मनोरथ पूर्ण करें । 
| ताम्बरूल्-मन्त्र 
दत्तं च ताम्बूलं यथाहाक्ति सुशोभनम्‌ ॥ 
ग्रतिगृहणीघ् देवेशः मामुद्धर भवार्णवात्‌ । 
(६८ । ६६-६७) 
देवे 1 मैने यथाराक्ति उत्तम रोभासम्पन्न ताम्बूल 
दान किया है, इसे स्वीकार करे ओर भवसागरसे मेरा 
उद्धार कर दं। 
दीप-आरतीका म्र `. 
पञ्चवर्तिप्रदीपोऽयं देवेहारार्तिकें तव ॥ 
मोहान्धकारद्युमणे भक्तियुक्तो भवार्तिंहन्‌ । 
(६८ । ६७-६८) 
'देवे्वा ! आप मोहरूपी अन्धकार दूर करनेके छिये 
सूर्यरूप हैँ । भव-बन्धनकी पीड़ा हरनेवाठे परमात्मन्‌ । मे 
भक्तियुक्तं होकर आपकी सेवामें यह पांच बत्तिर्योका 
दीपक प्रस्तुत करता हू । यह आपके छियि आरती हे । 


नेवेद्य-मन््र 
परमान्ने सुपक्तान्न समस्तरससयुतम्‌ ॥ 
निवेदितं मया भक््या भगवन्‌ प्रतिगृह्यताम्‌ । 


(६८ । ६८-६९) 
भगवन्‌ ! मैने सब रसोसे युक्त सुन्दर पकवान, जो 
परम उत्तम अन्न है, भक्तिपर्वक सेवामें निवेदन किया हे 
आप इसे स्वीकार करें । 


जय-समर्पण 
द्रादशाक्षरमन्त्रेण यथासंख्यजपेन च ॥ 
प्रीयतां मे भ्रयः कान्तः प्रीतो यच्छतु वाज्छितम्‌ । 
(६८ । ६९-७०) 


द्वादङाक्षर मन्त्रका यथाराक्तिं जप करनेसे भगवान्‌ 


 ककष्मीकान्त मुञ्ञपर प्रसन्न हों ओर प्रसन्न होकर मुञ्च 


मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करं । 
इस प्रकार श्रीहरिका पूजन करनेके बाद नि्नाङ्धित 


। मन्न पढ़कर गौको प्रणाम करे 


पञ्च गावः समुत्यन्ना मथ्यमाने महोदधो । 


(६८।७०-७६) 


* यमराजको आराधना ओर गोपीचन्दनका माहाल्य + 
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निर्माण कराया है, आप इसे ग्रहण करं 


तथा त्रिभुवनकी , माता गोपं मेरा दिया हुआ ग्रास । | 
ग्रहण कर । 
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“समुद्रका मन्थन होते समय पांच गौर उत्पन्न हुड 
थीं । उनमेंसे जो नन्दा नामकी धेनु हे, उसे मेरा बारम्बार 
नमस्कार हे । 

तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वक गोकी पूजा करके निश्नाङ्कित 
मरन्त्रद्रारा एकाग्रचित्त हो अर्घ्य प्रदान करे-- 

सर्वकामदुहे देवि सवर्तिकनिवारिणि । 
| आरोग्यं संतति दीर्घा देहि नन्दिनि मे सदा ॥ 
पूजिता च वसिष्टेन विश्वामित्रेण धीमता । 
कपिके हर मे पापं यन्मया पूर्लसच्ितम्‌ ॥ 
गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । 


नाके मामुपतिष्ठन्तु हेमध्यूङ्ग्यः पयोमुचः ॥ 
सुरभ्यः सौरभेयाश्च सरितः सागरास्तथा । 
सर्वदेवमये देवि सुभद्रे भक्तवत्सले ॥ 


(£८ । ७२ --\9९) 
"समस्त कामनाओंको पूर्णं करनेवाली तथा सब 


प्रकारकी पीडा हरनेवाटी देवी नन्दिनी ! मुञ्चे सलेदा | 
आरोग्य तथा दीर्घायु संतान प्रदान करो । कपिठे ! महि | 


वसिष्ठ तथा बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीने भी तुम्हारी पूजा की 
है । मैने पूर्वजन्ममे जो पाप सञ्चित किया हे, उसे हर 
लो । गौर मेरे आगे रहे, गर्पं ही मेरे पीछे रहं तथा 
खर्गलोकयें भी सुवर्णमय सीगसे सुरोभित, सरिताओं 
ओर समुद्रोकी भांति दूधकी धारा बहानेवारी सुरभी ओर 
उनकी सताने मेरे पास आवें 1 सर्वदेवमयी देवी नन्दिनी । 
तुम परम कल्याणमयी ओर भक्तवत्सला हो । ` तुमह 
नमस्कार हे । 
इस प्रकार विधिवत्‌ पूजा करके गोओंको प्रतिदिन 

ग्रास समर्पण करे। उसका मन्त्र इस प्रकार है-- 

सौरभेय्यः सर्वहिताः पवित्राः पापनारिनीः । 

प्रतिगृहन्त॒ मे मासं गावस्ैलोक्यमातरः ॥। 

| । (६८ 1 ७&-७७) 


सबके हितमें रूगी रहनेवारी, पवित्र, पापनादिनी 
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इच्छानुसार भ्रमण करनेवाले द्विजश्रेष्ठ मुद्गर मुनि 

चङे गये । 
द्विजवर ! जहाँ गोपीचन्दन रहता है, वह घर तीर्थ 
| स्वरूप है- यह भगवान्‌ श्रीविष्णुका कथन हे । जिस 
| न्ाह्मणके घरमे गोपीचन्दन मौजुद रहता है, वहां कभी 
| चोक, मोह तथा अमङ्गल नहीं होते । जिसके घरमे रात- 
॑ दिन गोपीचन्दन प्रस्तुत रहता है, उसके पूर्वज सुखी होते 
हे तथा सदा उसकी संतति बढती हे । गोपीतालाबसे 
॑ उत्पन्न होनेवाटी मिड़ी परम पवित्र एवं रारीरका शोधन 
ू करनेवाली है । देहमें उसका केप करनेसे सारे रोग नष्ट 
| होते हँ तथा मानसिक चिन्ता भी दूर हो जाती हे । अतः 
। पुरुषोद्रारा दारीरमें धारण किया हुआ गोपीचन्दन सम्पूर्ण 
।  कामनाओंकी पूर्तिं तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है । इसका 


महादेवजी कहते. है--नारद ! सुनो, अन मँ 
वेष्णवोके लक्षण बताऊंगा, जिन्हे सुनकर लोग ब्रह्महत्या 

` आदि पातकोसे मुक्त हो जाते है । भक्त भगवान्‌ विष्णुका 

^ होकर रहा है, इसख्यि वह वैष्णव कहताता है । समस्त 
 वर्णोकी अपेक्षा वैष्णवको श्रेष्ठ कहा गया है । जिनका 
आहार अत्यन्त पवित्र है, उन्दीकि वरामं वैष्णव पुरुष 
जन्म धारण करता हैः. ब्रह्मन्‌ ! जिनके भीतर क्षमा 
दया, तपस्या ओर सत्यकी ` स्थिति है, उन वैष्णवोकि 
आगसे रूईकी भांति सारा पाप नष्ट हो जाता 
| जो हिंसासे दूर रहता हे, जिसकी मति सदा भगवान्‌ 
५ विष्णुम रूगी रहतीं हे, जो अपने कण्ठमें तुरूसीकाष्टकी 
४. - छ धारण करता हे, अरतिदिन अपने अ्गोमिं बारह 
।  तिकक रगाये रहता है तेथा विदान्‌ होकर धर्म ओर 
ज्ञान रखता ह, वह मनुष्य वैष्णवं .कहटाता 
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ध्यान ओर पूजन करना चाहिये । यह मर-दोषका विना 
करनेवाला है । इखके स्पर्रमात्रसे मनुष्य पवित्र हो जाता 
है । वह अन्तकाले मनुष्योके लिये मुक्तिदाता एवं परम 
पावन है । द्विजश्रेष्ठ ! मे क्या बताऊँ, गोपीचन्दन मोक्ष 
प्रदान करनेवाला ह । भगवान्‌ विष्णुका प्रिय तुरसीकाषठ, 
उसके मूलकी मिड़ी, गोपीचन्दन तथा हरिचन्दन-- इन 
चारोको एकमे मिलाकर विद्वान्‌ पुरुष अपने इारीरमे 
रगाये । जो एेसा करता है, उसके द्वारा जम्बद्रीपके समस्त 
तीर्थोका सदाके छिये सेवन हो जाता हे । जो गोपीचन्दनको 
धिसकर उसका तिरक गाता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो 
श्रीविष्णुके परम पदको प्राप्त होता हे। जिस पुरुषने ` 
गोपीचन्दन धारण कर लिया, उसने मानो गयामें जाकर 
अपने पिताका श्राद्ध-तर्पण आदि सब कुछ कर छया । 


== ४. + ~ 
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ही भगवद्धक्त पुरुष उत्पन्न हो जाता है, उसका कुल 
बारम्बार उस पुरुषके द्वारा उद्धारको प्राप्त होता रहता हे । 
वैष्णवोंके दर्शनमात्रे ब्रह्महत्याया भी शुद्ध हो जाता हे । 
महामुने ! इस लेकमें जो वैष्णव पुरुष देखे जातेश्च 
तत्त्ववेत्ता पुरुषोंको उन्हें विष्णुके समान ही जानना 
चाहिये । जिसने भगवान्‌ विष्णुकी पूजा की, उसके द्वारा 
सनका पूजन हो गया । जिसने वैष्णवोंकी पूजा की, 
उसने महादान कर छया । जो वैष्णवोंको सदा फल, 
पत्र, साग, अन्न अथवा वख दिया करते हँ, वे इस 
भूमण्डले धन्य हें । ब्रह्मन्‌ ! वैष्णवोके विषयमे अब 
ओर क्या कहा जाय । बारम्बार अधिक कहनेकी 
आवङ्यकता नहीं है; उनका दर्शन ओर स्पर्ा--सब 
कुछ सुखद है । जैसे भगवान्‌ विष्णु है, वैसा ही उनका 
भक्तं वैष्णव पुरुष भी है । इन दोनों कभी अन्तर नही 
रहता । एेसा जानकर विद्वान्‌ पुरुष सदा वैष्णर्वोकी पूजा 
करे। जो इस्‌ पुथ्वीपर एकं ही वैष्णवब्राह्मणको भोजन 
करा देता. है, उसने सहस्रं ब्राह्मणको. भोजन करा 
दिया--इसमें तनिक भी संदेह नही है । 
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करेमें असमर्थ हे, उनके लिये कोई एक ही द्वादसीका 
व्रत, जो पुण्यजनक हो, बताइये । 
` महादेवजी बोले-- भाद्रपद मासके शङ्कपश्मे जो 
श्रवण नक्षत्रसे युक्त दादी होती है, वह सब कुछ 
देनेवाटी पुण्यमयी तथा उपवास करनेपर महान्‌ फल 
देनैवाटी है। जो नदि्योके संगममें नहाकर उक्त 
द्रादरीको उपवास करता हे, वह अनायास ही बारह 
द्रादरियोंका फलू पा ठेता है। बुधवार ओर श्रवण 
नक्षत्रसे युक्त जो द्वादरी होती है, उसका महत्त्व बहुत 
बड़ा है । उस दिन किया हुआ सन कुछ अक्षय हो जाता 
है। श्रवण-द्वादङ्ीके दिन विद्वान्‌ पुरुष जलपूर्णं 
कलदाकी स्थापना करके उसके ऊपर एक पात्र रखे ओर 
उसमे श्रीजनार्दनकी स्थापना करे । तत्पश्चात्‌ उनके आगे 
घीमें पका हुआ नैवेद्य निवेदन करे; साथ ही अपनी 
राक्तिके अनुसार जरसे भरे हुए अनेक नये घड़का दान 
करे । इस प्रकार श्रीगोविन्दकी पूजा करके उनके समीप 
रत्रिमे जागरण करे । फिर निर्मल प्रभातकारु आनेपर 
सान करके फूल, धुप, नैवेद्य, फल ओर सुन्दर वख 
आदिक द्वारा भगवान्‌ गरुडध्वजकी पूजा करे । तदनन्तर 
पुष्पाञ्जलि दे ओर इस मनत्रको पठ़े- 
नमो नमस्ते गोविन्द बुधश्रवणसंयुत । 
अघौघसंक्षयं कृत्वा सर्वसौख्यप्रदो भव ॥ 
(७०। १०) 
`  “लुधवार ओर श्रवण नक्त्रसे युक्त भगवान्‌ 
गोविन्द ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी 
पापराशिका नाडा करके आप मुञ्ञे सब प्रकारके सुख 
प्रदान क्रं । 
तत्पश्चात्‌ वेद-वेदाङ्गोके पारगामी, विरोषतः 
पुरणोके ज्ञाता विद्वान्‌ ब्राह्मणको विधिपूर्वकं पवित्र 
अनका दान करे । इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष किसी नदीके 
किनारे एकचित्त होकर उक्त विधिसे सब कार्य पूर्ण करे । 
इस विषयमे जानकार लोग यह प्राचीन इतिहास कहा 
| | कैरते है -एक महान्‌ वनमें जो घटनां घटित हई थी 
| उसका वर्णन क॑रता हूः सुनो। ` ` 
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पश्चिम भागे मरु (मारवाड) प्रददा है, जो समस्त 
प्राणियोकि स्यि भय उत्पन्न कस्नेवाला ह । वहांकी भूमि 
तपी हई नालसे भरी रहती है । वहोँ बड़े-बड़े सांप हेः 
जो महादुष्ट होते हे । वह भूमि थोडी छायावाले वृक्षेसि 
व्याप्त है। रामी, खैर, पारा, करीर ओर पीटू- ये ही ` 
वहोके वृक्ष हे । मजनूत कासे धिरे हए वहोके वृश्च बड़ 
भयङ्कर दिखायी देते है; -तथापि कर्मबन्धनसे रथे होनेके 
कारण वहोँ भी सब जीव जीवन धारण करते हैँ । 
विद्वन्‌ ! उस देदामें नः तो पर्याप्त जल है ओर न जक 
धारण करनेवाले बादर ही वहाँ दृष्टिगोचर होते हँ । एेसे 
देशम कोई बनिया भाग्यवङा अपने साथिययोंसे बिद्ुडकर 
इधर-उधर भटक रहा था । उसके हदयमें भ्रम छा गया 
था 1 वह भूख, प्यास ओर परिश्रमसे पीडित हो रहा था । 
कहाँ गोव हे 2 कां जर्‌ हे ? मैं कहाँ जाऊंगा ? यह 
कुछ भी उसे जान नहीं पड़ता था! इसी समय उसने कुछ 
प्रेत देखे, जो भूख-प्याससे व्याकुल एवं भयङ्कर दिखायी 
देते थे । उनमें एक प्रेत एेसा-था, जो दूरे प्रेतके कंधेपर 
चढकर चरता था तथा ओर बह॒त-से प्रेत उसे चारों 
ओरसे घेरे हुए थे । प्रतोकी भयानक आवाजके साथ वह 
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भयङ्कर प्रेत उधर ही आ रहा था। वह उस भयानक 
जंगम मनुष्यको आया देख प्रेतके कंधेसे पृथ्वीपर उतर 
पड़ा ओर बनियेके पास आकरं उसे प्रणाम करके इस 
प्रकार बोला--'इस घोर प्रदेशमे आपका कैसे म्रवेडा 
हआ ?' यह सुनकर उस बुद्धिमान्‌ बनियेने कहा- 
दैवयोगसे तथा पूर्वजन्मके किये हुए कर्मकी प्रेरणासे मे 
अपने साधथियोसे बिद्कड गया हूं । इस प्रकार मेरा यहो 
प्वेदा सम्भव हआ है । इस समय मुञ्चे बड़े जोरकी भूख 
ओर प्यास सता रही है ।' | 
तब उस प्रते उस समय अपने अतिथिको उत्तम 
अन्न प्रदान किया । उसके खानेमात्रसे बनियेको बड़ी तृप्ति 
हई । वह एक ही क्षणमें प्यास ओर संतापसे रहित हो 
गया । इसके बाद वहां बहुत-से प्रेत आ पर्हुचे । प्रधान 
प्रेतने क्रमडाः उन सबको अन्नका भाग दिया । दही, भात 
१ ओर जल्से उन्हं बड़ी प्रसन्नता ओर तृपति हुईं । इस प्रकार 
| अतिथि ओर प्रतसमुदायको तुप करके उसने स्वयं भी 
लचे हए अन्नका सुखपूर्वक भोजन किया । उसके भोजन 
कर लेनेपर वहां जो सुन्दर अन्न ओर जल प्रस्तुत हुआ 
था, वह सब अदुङ्य हो गया। तब बनियेने उस 
५ प्रेतराजसे कहा-- "भाई ! इस वनमें तो मुञ्चे यह बड़ 
। आश्चर्यकी बात प्रतीत हो रही हे । तुमह यह उत्तम अन्न 
। ओर जर्‌ कंसे प्रप्त हुआ ? तुमने थोडे-से ही अन्नसे 
१ ^ इन बहत-से जीवको तप्त कर.दिया । इस घोर जंगलमे 
प्रेत ब्ोका- महाभाग ! मेने अपना पूर्वजन्म 
 वाणिज्य-व्यवसखायमे आसक्त होकर व्यतीत 
किय 8 | समूचे नगरमे मेरे समान दूसरा कोई दुरात्मा 
नहीं था। धनके लकोभसे मैने कभी किसीको भीखतक 
५3 ही दी 1 उन दिनों एक गुणवान्‌ ब्राह्मण मेरे मित्र थे। 
एकं समय ^ भादोकि महीनेमे, जब श्रवण नक्षत्र ओर 












` द्वादरीके योगम बहत-से मनुष्योंको संतुष्ट किया | 


चन्द्रभागके उत्तम जसे भरकर ब्राह्मणको जलपात्र दान 
किया तथा दही ओर भातके साथ जरसे भरे हए 
बहुत-से पुरवे भी ब्राह्मणको दिये । इसके सिवा भगवान्‌ 
शा्करके समश्च श्रेष्ठ ब्राह्मणको छता, जूते, वस्र तथा 
श्रीहरिकी प्रतिमा भी दान की । उस नदीके तीरपर मैने 
धनकी रक्षाके लिये व्रत किया था । उपवासपूर्वक एक 
मनोहर जलपात्र भी दान किया था । यह सब करके मेँ 
घर लौट आया । तदनन्तर, कुछ कारके बाद मेरी मतय 
हो गयी । नास्तिक होनेके कारण मुञ्चे प्रेतकी योनिमें 
आना पड़ा । श्रवण-द्वादरीके योगमें मेने जरका बड़ा 
पात्र दान किया था, इसलिये प्रतिदिन मध्याहके समय 
यह मुञ्चे प्राप्त होता है । ये सब ब्राह्मणका धन चुरानेवाले 
पापी है; जो प्रेतभावको प्राप्त हए है । इनमें कुछ 
परख्रीरम्पर ओर कुक अपने स्वामीसे द्रोह करनेवाठे रहे 
है । इस मरुप्रदेदामें आकर ये मेरे मित्रहो गये हे। 
सनातन परमात्मा भगवान्‌ विष्णु अक्षय (अविनारी) 
है । उनके उदेरयसे जो कुछ दिया जाता है, वह सब 
अक्षय कहा गया है । उस अक्षय अन्नसे ही ये प्रेत पुनः- 
पुनः तृप्त होते रहते हैँ । आज तुम मेरे अतिथिके रूपमे 
उपस्थित हए हो । मै अन्नसे तुम्हारी पूजा करके प्रेत- 
भावसे मुक्त हो परमगतिको प्राप्र होऊंगा, परन्तु मेरे बिना 
ये प्रेत इस भयङ्कर वनमें कर्मानुसार प्राप्त हुई प्रतयोनिकी 
दुस्सह पीड़ा भोगेगे; अतः तुम मुञ्चपर्‌ कृपा करनेके खयि 
इन सबके नाम ओर गोत्र छिखकर ले छो । महामते । 
यहोसे हिमाक्यपर जाकर तुम खजाना प्राप्त करोगे । 
तत्पश्चात्‌ गया जाकर इन सनका श्राद्ध कर देना । 
महादेवजी कहते है- नारद ! बनियेको ईसं 
प्रकार आदेरा देकर प्रेतने उसे सुखपूर्वक विदा किया । 
घर आनेपर उसने हिमार्यकी यात्रा की ओर वहसे 
परतका बताया हआ खजाना ठेकर वह ररौट आया । उस 


 खजनेका छटा अदा साथ केकर वह “गया' . तीर्थम 


पुत्री है ओर. गया । . वहाँ पर्हैचकर उस परम बुद्धिमान्‌ बनियेन 







दे श {+> 
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हुए इीत ओर्‌ उष्ण . शाखोक्त विधिसे.उन प्रेतोका श्रद्ध किया । एक-एकके 
क्रया ।. श्रवण- ध: क ओर गोत्रका उच्चारण करके उनके छियि पिण्डदान 


उत्तरखण्ड ॥ 
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वह आकर स्वम बनियेको प्रत्यक्ष दर्शन देताः ओर 
कहता कि "महाभाग । तुम्हारी कृपासे मैने प्रेतभावको 
त्याग दिया ओर अब मैं परमगतिको प्राप्त हो रहा ह 
इस प्रकार वह महामना वैर्य गया-तीर्थमें त्रतोका 
विधिपूर्वक श्राद्ध करके बारम्बार भगवान्‌ विष्णुका ध्यान 
करता हआ अपने घर लौट आया । फिर भाद्रपद मासके 
हङ्कपक्षमे, जब श्रवण-द्वाद्ीका योग आया, तब वह 
सन आवडइयक सामग्री साथ लेकर नदीके संगमपर गया 
ओर वहां सान करके उसने द्रादरीका व्रत किया । खान. 
दान ओर भगवान्‌ विष्णुका पूजन करनेके अनन्तर 
ब्राह्मणको उपहार भेट किया । एकचित्त होकर उस 
बुद्धिमान्‌ वैरयने रास्रक्त विधिसे सब -कार्य सम्पन्न 


किया । वह जिस दिन जिसका श्राद्ध करता था, उस दिन 


| 
। 






ऋषियोने कहा--सूतजी ! आपका हदय 
अत्यन्त करुणायुक्त है; अतएव श्रीमहादेवजी ओर देवर्षि 
नारदका जो अद्धुत संवाद हआ था, उसे आपने 
हमलोगोसे कहा है । हमरोग श्रद्धापूर्वक सुन रहे है । 
अब आप कृपापूर्तक यह बताइये कि मंहात्मा नारदने 


ब्रह्माजीसे भगवन्नामोंकी महिमाका किस प्रकार श्रवण 
किया था। .. 


ना इतिहास सुनाता हू । आप सब रोग ध्यान देकर 
सुने । इसके श्रवणसे भगवान्‌ श्रीकृष्णमें भक्ति बढती 
है। एक समयकी बात है, चित्तको पूर्ण एकाग्र रखनेवाले 
गारदजी अपने पिता ब्रह्याजीका दर्शान करनेके छ्य मेरु 
` प्तक शिखरपर गये । वहाँ आसनपर बैठे हए जगत्पति 
ब्ह्माजीको प्रणाम करके मुनिश्रेष्ठ नारदजीनि इस प्रकार 
कहा विशेश्वर ! भगवानके नामकी जितनी राक्ति है, 


उसे बताये । प्रभो ! ये जो सम्पूर्णं विश्वके स्वामी 
व ¦ 





* नाम-कर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रका वर्णन * 


सूतजी बोले-- द्विजश्रेष्ठ मुनियो ! इस विषयमे मै 
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किया। उसके बाद प्रतिवर्ष भारदोका महीना आनेपर 
श्रवण-द्रादरीके योगम नदीके संगमपर जाकर वह 
भगवान्‌ विष्णुके उद्दरुयसे पूर्वोक्तं भरकारसे सनान-दान 
आदि सब कार्य करने ठगा। तदनन्तर दीर्घकारूके 
पश्चात्‌ उसकी मृत्यु हो गयी । उसने सन मनुष्योकि छ्य 
दुभ परमधामको प्राप्त कर छ्िया। आज भी वह 
विष्णुदूतोंसे सेवित हो वैकुण्ठधाममें विहार कर रहा हे । 
ब्रह्मन्‌ ! तुम भी इसी प्रकार श्रवण-द्रादरीका व्रत करो । 
वह इस रेक ओर परलेकमें भी सम्पूर्ण सोभाग्य प्रदान 
करनेवाला, उत्तम बुद्धिका देनेवाल तथा सब पापको 
हरनेवाला उत्तम साधन है । जो श्रवण-द्रादरीके योगमें 
इस तव्रतका अनुष्ठान करता है, वह इसके प्रभावसे 
विष्णुलोके जाता है । 


नाम-कोर्तनक्ती महिमा तथा श्रीविष्णुसहसखरनामस्तोत्रका वर्णन 
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„ अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्न पड्यपुराण 


। कनन ० {1.1.444 4.4.28. ११८11111 11.11.11. .1.4.4..4..8. 04. नक 71.1.1.1.1.1.1.4.4.4.1.1. 4.1.44. .4.4. 4.4.444. ....8..4..4.8..4.2.4.4. 4.2... 1.1.111 4 १५ 


च्य एकमात्र लिजयज्ञीर भगवान्‌ विष्णुका प्रयलपूर्वक 


स्मरण ही सर्वोत्तम साधन देखा गया है, वह समस्त 


पार्पोका नाडा कसेवाल है ।* अतः श्रीहरिके नामका 
कीर्तन ओर जप करना चाहिये । जो एेसा करता हे, वह 
सब पासे मुक्त हो श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होता हे । 
जो मनुष्य “हरि' इस दो अक्षरो वाले नामका सदा उच्चारण 
करते है, वे उसके उच्चारणमात्रसे मुक्त हो जाते हँ - 
इसे तनिक भी संदेह नहीं है । तपस्याके रूपमें किये 
जानेवाठे जो सम्पूर्ण प्रायश्चित्त हँ, उन सबकी अपेक्षा 
श्रीकष्णका निरन्तर स्मरण श्रेष्ठ है । जो मनुष्य प्रातः, 


सायं, रात्रि तथा मध्याह्न आदिके समय नारायणः 
नामका स्मरण करता है, उसके समस्त पाप तत्कार्‌ नष्ट 


 दयोजतेहे 


उत्तम ब्रतका पालन करनेवाठे नारद 1 मेरा कथन 


| र ` -सत्य है, सत्य है, सत्य है । भगवानके नामोका उच्चारण 
 कसेमात्रसे मनुष्य बड़े-बड़े पार्पोसे मुक्त हो जाता हे । 


-राम-राम-राम-राम इस प्रकार बारम्बार जप करनेवाला 


|. मनुष्य यदि चाण्डार हो तो भी वह पवित्रात्मा हो जाता 
| ८ दे। इसमे तनिक भीं संदेह नहीं है । उसने नाम-कीर्तन- . 
 मात्रसे कुरक्षेत्र, कारी, गया ओर द्वारका आदि सम्पूर्णं 


सेवन कर छया । जो "कृष्ण ! कृष्ण ! कुष्ण !' 





य सत्यं पुनः सत्यं भाषितं. मम सुत्रत। नामोच्चारणमात्रेण 


इस प्रकार जप ओर कीर्तन करता है, वह इस संसारका 
परित्याग करनेपर भगवान्‌ विष्णुके समीप आनन्द 
भोगता है। ब्रह्मन्‌ ! जो कलियुगे प्रसन्नतापूर्वक 
“नुसिंह' नामका जप ओर कीर्तन करता है, वह 
भगवद्धक्त मनुष्य महान्‌ पापसे छुटकारा पा जाता है। 
सत्ययुगमें ध्यान, त्रेतामें यज्ञ तथा द्वापरमें पूजन करके 
मनुष्य जो कुछ पाता है, वही कलियुगमें केवर भगवान्‌ 
केडावका कीर्तन करनेसे पा ेतादहे। जो लोग इस 
बातको जानकर जगदात्मा केडावके भजनमें टीन होते 


है, वे सब पापसे मुक्त हो श्रीविष्णुके परमपदको प्रप्र ` 


कर लेते हैँ। मत्स्य, कूर्म, वराह, नसिंह, वामन, 
परङुराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि-- ये दसं 
अवतार इस पुथ्वीपर बताये गये हे । इनके नामोच्चारण- 
मात्रसे सदा ब्रह्महत्यारा भी शुद्ध होता हे । जो मनुष्य 
प्रातःकारु जिस किसी तरह भी श्रीविष्णुनामका कीन, 
जप तथा ध्यान करता है, वह निस्सन्देह मुक्त होता हे, 
निश्चय ही नरसे नारायण बन जाता हे । 

सूतजी कहते है--यह सुनकर नारदजीको बड़ा 
आश्चर्यं हुआ । वे अपने पिता ब्रह्माजीसे बोके-- तात । 
तीर्थसेवनके खयि पुथ्वीपर भ्रमण करनेकी क्या 
आवदयकता है; जिनके नामका एेसा माहात्म्य है कि 


# दुष्टं परेषो पापानामनुक्तानां  विडोधनम्‌। विष्णोर्जिष्णोः प्रयन्नेन स्मरणं पापनाडानम्‌ ॥ (७२। १०) 


¶ ये वदन्ति नरा नित्ये हरिरित्यक्षरद्वयम्‌। तस्योच्चारणमात्रेण विमुक्तास्ते न संरायः ॥ 
प्रायश्चित्तानि सर्वाणि तपःकर्मात्मकानि वै। यानि तेषामहोषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥ 
^ “  भातर्निरि तथा सायं मध्याहादिषु संस्मरन्‌ । नारायणमवाभ्रोति सद्य 


पापक्षयं नरः ॥ (७२ । १२- १४) 


महापापात्ममुच्यते ॥ 


पम्‌  , रामेति रामेति रामेति च पुनर्जपन्‌। स चाण्डारोऽपि पूतात्मा जायते नात्र संरायः ॥ 


तथा काडी गया वै द्वारका तथा।सर्व॑ती्थं॑कृतं तेन॒ नामोच्लारणमात्रतः ॥ 
ते कृष्णेति इति वा यो जपन्‌ पठन्‌। इहलोकं परित्यज्य मोदते विष्णुसंनिधो ॥ 











| ` मेष कैलास 


उत्तर खण्ड | 


न 


उसे सुननेमात्रसे मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है, उन 
भगवान्‌का ही स्मरण करना चाहिये । जिस मुखमें 'राम- 
राम"का जप होता रहता हे, वही महान्‌ तीर्थ है, वही 
प्रधान क्षेत्र है तथा वही समस्त कामना्ओंको पूर्ण 
करनेवाला है । सुव्रत ! भगवानके कीर्तन करने 
योग्य कौन-कौन-से नाम हैँ? उन सबको विरोष 
रूपसे बताइये । 

ब्रह्माजीने कहा-- बेटा ! ये भगवान्‌ विष्णु 
सर्वत्रव्यापक सनातन परमात्मा है । इनका न आदि है न 
अन्त। ये लक्ष्मीसे युक्त, सम्पूर्णं भूतोके आत्मा तथा 





` समस्तं प्राणियोंको उत्पन्न करनेवाके हैँ । जिनसे मेरा 
` म्रादर्भाव हुआ हे, वे भगवान्‌ विष्णु सदा मेरी रक्षा कर । 


वही कालके भी कारु ओर वही मेर पूर्वज हैँ । उनका 


कभी विनाडा नहीं होता । उनके नेत्र कमलके समान 


शोभा पाते हं । वे परम बुद्धिमान्‌, अविकारी एवे पुरुष 
(अन्तर्यामी) हँ । सदा रोषनागकी डहाय्यापर दायन 
करनेवाङे भगवान्‌ विष्णु सहस्नों मस्तकवाके है । वे 
महाप्रभु हे । सम्पूर्णं भूत उन्हीके स्वरूप है । भगवान्‌ 


` जनार्दन साक्षात्‌ विश्वरूप हँ । कैटभ नामक असुरका 


वध करनेके कारण वे कैटभारि कहलाते हैँ । वे ही 
व्यापक होनेके ` कारण विष्णु, धारण-पोषण करनेके 
कारण धाता ओर जगदीश्वर है. नारद ! मैँ"उनका नाम 
ओर गोत्र नहीं जानता । तात ! मँ केवर वेदोका वक्ता 
हू वेदातीत परमात्माका ज्ञाता नहीं, अतः देवर्षे ! तुम 
वहा जाओ, जहाँ भगवान्‌ विश्वनाथ रहते है। मुनिश्रेष्ठ ! 
वे तुमसे सम्पूर्णं तत्तका वर्णन करेगे । कैलासके खामी 


` महादेवजी ही अन्तर्यामी पुरुष है । वे देवताओंके 


सामी ओर सम्पूर्णं भक्तोके आराध्यदेव है । पांच मुखोसे 
सुशोभित भगवान्‌ उमानाथ सब दुःखोका विनाशा 


करनेवाले है । सम्पूरणं विश्वके ईर श्रीविश्वनाथजी सदा 


भक्तोपर दथा करनेवाले है । नारद ! वहीं जाओ, वे तुम्हे 


| सन कुछ बता देगे। 


सूतजी कहते हैँ--पिताकी बात सुनकर देवर्षि 
पलेतपर, जहां कल्याणप्रद भगवान्‌ 


श्वर नित्य निवास कसते है, गये । देवताओं्ार 


- = 


* नाम-कोर्तनकी महिमा तथा ओविष्णुसहस्रनामस्तोत्रका वर्णन * 


~ 11111111 


६९२ 





पूजित देवाधिदेव जगदगुरु भगवान्‌ शङ्कर कैलासके 
शिखरपर विराजमान थे । उनके पाँच मुख, दस भुजार्पँ 
प्रत्येक मुखम तीन नेत्र तथा हार्थोमं त्रिक, कपाल, 
खट्वाङ्ग, तीक्ष्ण सुल, खङ्घ ओर पिनाक नामका धनुष 
शोभा पा रहे थे। बेरूपर सवारी करनेवाे वरदाता 
भगवान्‌ भीम अपने अङ्खोमें भस्म स्माये सर्पेकी खओोभासे 
युक्त चन्द्रमाका मुकुट पहने करोड़ों सूर्येकि समान 
देदीप्यमान हो रहे थे । नारदजीने देवेश्वर शिवको साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ किया । उन्हें देखकर महादेवजीके नेत्रकम्‌ 
खिर उठे। उस समय वेष्णवोमे सर्वश्रेष्ठ रिवने 
ब्रह्यचारियोमें श्रेष्ठ ॒नारदजीसे पृछ्ा-- देवर्षिप्रवर ! 
बताओ, कासे आरहेहो? . ` 

नारदजीने कहा-- भगवन्‌ ! एक समय मेँ 
ब्रह्माजीके पास गया था । वहो उनके मुखसे मैने भगवान्‌ 
विष्णुके पापनाहाक माहात्यका श्रवण किया । सुरश्रेष्ठ ! ` 
ब्रह्माजीने मेरे सामने भगवानकी महिमाका भलीभांति 
वर्णन किया । भगवानकरे नामकी जितनी ₹ाक्ति है, वह 
भी मेनि उनके मुखसे सुनी है । तत्पश्चात्‌ पहर विष्णुके 
नामोकि विषयमे प्रश्च किया । तन उन्होने कहा-- 
नारद ! मैं इस बातको नहीं जानता; इसका ज्ञान 
महारुद्रको हे । वे ही सब कुछ बतार्येगे ।' यह सुनकर 
म आपके पास आया हँ । इस घोर ककछियुगमें मनुष्योकी 
आयु थोड़ी होगी। वे सदा अधर्मे तत्पर रहेगे । 
भगवानके नामोमं उनकी निष्ठा नहीं होगी । कलियुगके 
ब्राह्मण पाखण्डी, धर्मसे विरक्त, संध्या न करनेवाखे, 
त्रतहीन, दुष्ट ओर मलिन हेगि; जैसे ब्राह्मण होगे. वैसे 
ही कषत्रिय, वैरय, शुद्र तथा अन्य जातिके लोग ` भी 
होगे । प्रायः मनुष्य भगवानके भक्त नहीं होगे । द्विजेसे 
बाहर गिने जानेवाठे श्र कचियुगमे धर्म-अधर्म तथा 
हिताहितका ज्ञान भी नहीं रखते; एेसा जानकर मै आपके 
निकट आया हूं। आप कृपा करके विष्णुके सहस्र 
नामका वर्णन कीजिये, जो पुरुषोके छ्यि सौभाग्यजनक, ` 
परम उत्तम तथा सर्वद भक्तिभावको बढ़नेवाछे है, इसी ` ` 
प्रकार जो ब्राहर्णोको बहज्ञान, क्षत्र्योको विजय, ` ` 
वैयोको घन तथा ग को सदा सुख देनेवाके है। ` 
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सुव्रत ! जो सहस्रनाम परम गोपनीय है, उसका वर्णन देवेश्वर ! इसे जाननेकी मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है । 
क्रीजिये। बह परम पवित्र एवं सदा सर्वतीर्थमय है; अतः सुव्रत ! यदि मेँ आपकी प्रियतमा ओर कृपापात्र हू तो 
जै उसका श्रवण करना चाहता हूँ । प्रभो ! विश्वेश्वर } मुञ्चसे यथार्थ बात कहिये । 


कृपया उस सहस्रनामका उपदेडा कीजिये । 

नारदजीके कवचन सुनकर भगवान्‌ राङ्करके नेत्र 
आश्र्यसे चकित हो उठे। भगवान्‌ विष्णुके नामका 
बारम्बार स्मरण करके उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया । 
वे बोके- ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ विष्णुके सहस्ननाम परम 


गोपनीय है । इन्हे सुनकर मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं . 


पडता । यों कहकर भगवान्‌ हाङ्करने नारदजीको 
विष्णुसहस्ननामका उपदेडा दिया, जिसे पूर्वकार्में वे 
भगवती पार्वतीजीको सुना चुके थे । इस प्रकार नारदजीने 
कैलास पर्वतपर भगवान्‌ महेश्वरसे श्रीविष्णुसहस्तनामका 
ज्ञान भ्राप्त किया । फिर दैवयोगसे एक नार वे कैलाससे 
उतरकर नैमिषारण्य नामक तीर्थम आये । वहांके 


 ऋषियेनि ऋषिश्ेष्ठ महात्मा नारदको आया देख विरोष- 


रूपंसे उनका सवागत-सत्कार किया । उन्होने विष्णुभक्तं 
विग्रवर नारदजीके ऊपर पूरु बरसाये, पाद्य ओर अर्घ्य 


निवेदन किया, उनकी आरती उतारी ओर फल-मूर 


निवेदन करके पुथ्वीपर साष्टाङ्गं प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ 
वे बोले-“महामुने ! हमलोग इस वंरामें जन्म ठेकर 
आज कृतार्थ हो गये; वर्योकि आज हमे परम पवित्र ओर 


'पापोका नाडा करनेवाला आपका दर्हान प्राप्न हुआ । 


देवर्षे । आपके प्रसादसे हमने पुराणोंका श्रवण किया हे । 


ब्रह्मन्‌ । अब आप यह बताइये कि किस प्रकारसे समस्त 


क्षय हो सकता हे। दान, तपस्या, तीर्थ, यज्ञ, 
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नारदजी बोके-मुनिवरो ! एक समय भगवती 


कैलासरिखरपर बैठे हए अपने प्रियतम 


स 


त्रधिदेव जगदगुरु महादेवजीसे इस प्रकार प्रश्न. किया । 
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` बोलीं- भगवन्‌! आप सर्वज्ञ ओर 





महादेवजी बोले-देवि ! पहले सत्ययुगमें 

विद्ध चित्तवाठे सब पुरुष सम्पूर्णं ईधरोके भी इधर 

एकमात्र भगवान्‌ विष्णुका तत्व जानकर उरन्हीकि नामोंका 

जप किया करते थे ओर उसीके ग्रभावसे इस लोक तथा 
परलोकमे भी परम रेशर्यको प्राप्न करते थे। प्रिये ! 

तुकादान, अश्वमेध आदि यज्ञ, कारी, प्रयाग आदि 
तीर्थेमिं किये हए स्नान आदि शुभकर्म, गया किये हए 
पितरोके श्राद्ध-तर्पण आदि, वेदोके खाध्याय आदि, 
जप, उग्र तप, नियम, यम, जीवोंपर दया, गुरुरश्रूषा, 
सत्यभाषण, वर्णं ओर आश्रमके धर्मोका पालन, ज्ञान 
तथा ध्यान आदि साधरनोका कोरि जन्मोतक भलीभति 
अनुष्ठान करनेपर भी मनुष्य परम कल्याणमय सर्वधरे्र 
भगवान्‌ विष्णुको नहीं पाते । परन्तु जो दूसरेका भरोसा 
न करके सर्वभावसे पुराण पुरुषोत्तम श्रीनारायणक दारण 


. ग्रहण करे है वे उन्हें माप्त कर ठेते है। जो रोग 
एकमात्र श्रीभगवान्‌ विष्णुके नामका कीर्तन करते है, वे 








 उत्तरखण्ड । 
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सुखपूर्वक जिस गतिको प्राप्त करते है, उसे समस्त 
धार्मिक भी नहीं पा सकते । अतः सदा भगवान्‌ विष्णुका 
स्मरण करना चाहिये, इन्हें कभी भी भूना नहीं चाहिये । 
वर्योकि सभी विधि ओर निषेध इन्दीकि किङ्कर है-- 
इन्दीकी आज्ञाका पालन करते हैँ ।*# ` प्रिये ! अब भैं 
तुमसे भगवान्‌ विष्णुके मुख्य-मुख्य हजार नामोंका वर्णन 
करूंगा, जो तीनों लोकोको मुक्ति प्रदान करनेवाछे है । 
विनियोग 
अस्य॒ श्रीविष्णुर्नामसहस्रस्तोत्रस्य श्रीमहादेव 
ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः.परमात्मा देवता, हीं बीजम्‌, श्रीं 
क्तिः, क्रीं कोलकम्‌, चतुर्वर्गधर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे 
` विनियोगः ॥ ९९४ ॥ 
इस श्रीविष्णुसहस्ननामस्तोत्रके महादेवजी ऋषिः 
अनुष्टुप्‌ छन्द, परमात्मा देवता, हीं बीज, श्रीं राक्ति ओर 
ह्वीं कीक हें । चारों पुरुषार्थ-- धर्म, अर्थ, काम तथा 
मोक्षकी प्राप्तिके निमित्त जप करनेके खयि इस स्तोत्रका 
विनियोग (प्रयोग) कियां जाता है ॥ १९४ ॥ 
ॐ वासुदेवाय विद्यहे, महाहंसाय धीमहि, तन्नो 
विष्णुः पचोदयात्‌ ॥ ९१९५ ॥ 
हम श्रीवासुदेवका तत्त्व समञ्ञनेके छियि ज्ञान प्राप 
करते हे, महाहंसस्वरूप नारायणके खियि ध्यान करते है 
श्रीविष्णु हमें प्ररत कररे-हमारी मन, बुद्धिको प्रणा 
देकर इस कार्यम लगाये ॥ ९९५ ॥ 
अङ्गन्यासकरन्यासविधिपूर्द यदा पठेत्‌ । 
तत्फलं कोटिगुणितं भवत्येव न संडायः ॥ ९९६ ॥ 
यदि पहले अङ्गन्यास ओर करन्यासकी विधि पूर्ण 
करके सहस्ननामस्तोत्रका पाठ किया जाय तो निस्सन्देह 
उसका फल्‌ कोटिगुना होता है ॥ ११६ ॥ 


------`--`___________~_~-----~ 





अङ्गन्यास 

श्रीवासुदेवः परं ब्रह्मेति हदयम्‌। मूलब्रकृतिरिति 
शिरः । महावराह इति शिखा । सूर्यवंडाध्वज इति 
कवचम्‌ । ब्रह्मादिकाम्यलाक्तित्यजगदाश्चर्यदौदाव इति 
नेत्रम्‌। पाथांर्थखण्डिताहोष इत्यख्रम्‌।! नमो 
नारायणायेति न्यासं सर्वत्र कारयेत्‌ ॥ ९९७ ॥ 

'श्रीवासुदेवः परं ब्रह्मः (श्रीवासुदेव परब्रह्य, 
हे) --यह कहकर दाहिने हाथकी अगुख्योसे हदयका 
स्परां करे। “मूलप्रकृतिः (मूर प्रकृति) का उच्चारण 
करके सिरका स्पर्ञंकरे। “महावराहः' (महान्‌. 
वराहरूपधारी भगवान्‌ विष्णु) - यह कहकर दिखाका 
स्पा करे। पसूर्यवेहाध्वजः' (सूर्यवंराके ध्वजारूप 
भगवान्‌ श्रीराम) यों कहकर दोनों हा्थसे दोनों 
भुजाओंके मूरुभागका स्पर् करे। ब्रह्मादि 
काम्यलालित्यजगदाश्चर्यरौहावः' (अवतार धारण 
करनेपर जिनका रिशुरूप अपने अनुपम सौन्दर्यसे 
संसारको आश्चर्यम डा देता है तथा ब्रह्मा आदि देवता 
भी उस रूपमे जिनकी ्ओंकी करनेकी अभिलाषा रखते 
हे, वे भगवान्‌ विष्णु धन्य है) यह कहकर नेत्रोका स्परद 
करे। “पार्थार्थखण्डितादोषः' ८ अर्जुनके सख्यि 
महाभारतके समस्त वीरोका संहार करानेवाङे श्रीकृष्ण) 
यों कहकर तारी बजाये । अन्तम "नमो नारायणाय 
(श्रीनारायणको नमस्कार हे) -एेसा बोरूकर सर्वाङ्गका 
स्पा करे ॥ ११७ ॥† 

ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने, 
विशुद्धसत्त्वाय महाहंसाय धीमहि, तन्नो देवः 
प्रचोदयात्‌ ॥ ९९८ ॥ 


 अश्काररूप सर्वान्तयामी महात्मा नारायणको 


----_____________ __ 
” स्मर्तव्यः सततं विष्ण्िस्प्तव्यो न जातुचित्‌। सवे विधिनिषेथाः स्युरतस्यैव हि किङ्कराः ॥ 

 . ४ 1 यहो अरङ्गन्यासकी विधिका उल्छेख किया गया है; इन्हीं मन्त्रोसे कर्यास भी किया जा सकता है ि 
क है। श्रीवासुदेव परं ब्रहम यह कहकर दोनों हाथेकि अगूढोको परस्पर मिलाये; इसी तरह मूलषकृतिः कहकर दोनों तर्जनियोको, ` 
| महावराहः'का उच्चारण करके दोनों बीचकी अगुलियको, “सूर्यवेङाध्वजः' कहकर दोनों अनामिकाओको, `ब्रह्मादिकाम्यलालित्य र = 
| -ाश्र्मरैशवः"का उचारण करके दोनों कनिष्ठिका अगुरियोको, 'पाथा्थसष्डिाशेषः" कहकर दोनो हयक तथाः शी 
4 ४  यणाय का उचारण करके हथेछियोके पषठभागोको परसपर स्प करये। ` ¦ 4 = 
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नमस्कार हे, विशुद्ध सतत्तमय महाहंसस्वरूप श्रीविष्णुका 
| हम ध्यान करते है; अतः श्रीविष्णु देवता हमें सत्कार्ये 
म्ररित करं॥ ९९१८ ॥ 

| डं कृष्णाय विदाहे, हीं रामाय धीमहि, तन्नो देवः 
 अ्चोदयात्‌ ॥ ९११९ ॥ 

। छी" रूप श्रीकष्णतत्त्वको समञ्ञनेके खये हम ज्ञान 
| म्प्र करते है, “ही' रूप श्रीरामका हम ध्यान करते हैः 
वे देव श्रीरघुनाथजी हमें प्रेरित कर ॥ ११९ ॥ 

डो नृसिंहाय विद्महे, श्रीकण्ठाय धीमहि, तन्नो 
विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ १२० ॥ 
ङम्‌- कल्याणमय भगवान्‌ नृसिंहका तत्त्व 
 जाननेके छियि हम ज्ञान प्राप्त करते हँ, श्रीकण्ठका ध्यान 
करते है; वे श्रीनुसिंहरूप भगवान्‌ विष्णु हमें प्ररित 
कर ॥ १२०॥ 
ॐ वासुदेवाय विद्महे, देवकीसुताय धीमहि, 
तन्नः कृष्णः म्रचोदयात्‌ ॥ १२१ ॥ 
उकाररूप श्रीवासुदेवका तत्त जाननेके छ्िये हम 
। शान प्राप्त कसते है, श्रीदेवकीनन्दन श्रीकृष्णका हम ध्यान 
= करते है, वे श्रीकृष्ण हमें प्रेरित करर ॥ १२१॥ 
& हां हीं हृ ढे हो हः हीं कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवल्लभाय नमः स्वाहा ॥ ९२२ ॥ 
ॐ ह हीं ह हँ हों हः छी सचचिदानन्दस्वरूप 
गोपीजनेकि प्रियतम भगवान्‌ गोविन्दको नमस्कार हे; हम 
उनकी तृप्ते छि उत्तम रीतिसे हवन करते है--अपना 
कुछ अर्पण करते हैँ ॥ १२२॥ 
समुच्चार्य यजेद्‌ वा विष्णुमव्ययम्‌ । 
श्रीनिवासं जगन्नाथं ततः स्तोत्रे पठेत्‌ सुधीः । 
++ सुदेवः परं ब्रह्म परमात्मा परात्यरः ॥ ९२३ ॥ 
ट  मन््रोका उच्चारण करके लक्ष्मीक 
संसारके स्वामी अविनाडी भगवान्‌ 
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[ संक्षिप्न पद्यपुराण 


परमात्मा, ३ परमात्मा--परम श्रेष्ठ, नित्य-रद्ध- 
लुद्ध-मुक्तस्वभाव, ४ परात्परः- पर अर्थात्‌ प्रकृतिसे 
भी परे विराजमान परमात्मा ॥ १२३ ॥ 
परं धाम परं ज्योतिः परं तत्त्वं परं पदम्‌ । 
परः हिवः परो ध्येयः परे ज्ञानं परा गतिः ॥ ९२४ ॥ 
५ परं धाम- सर्वोत्तम .वैकुण्ठधाम, निर्गुण 
परमात्मा, & परं ज्योतिः-- सूर्य आदि ज्योतियोको भी 
प्रकारित करनेवाले सर्वत्किष्ट ज्योतिःस्वरूप, ७ परं 
तत्त्वम्‌-- परम तत्व, उपनिषदोसे जाननेयोम्य सर्वोत्तम 
रहस्य, ८ परं पदम्‌--प्राप्त करनेयोग्य सर्वोत्कृष्ट पद, 
मोक्षस्वरूप, ९ परः शिवः- परम कल्याणरूप, १० 


परो ध्येयः-- ध्यान करनेयोग्य सर्वोत्तम देव, चिन्तनके ` 


सर्वश्रेष्ठ आश्रय, ९९ परं ज्ञानम्‌--भ्रान्तिरान्य उत्कृष्ट 
बोधस्वरूप परमात्मा, १२ परा गतिः- सर्वोत्तम गति, 
मोक्षस्वरूप ॥ १२४ ॥ 
परमार्थः परश्रष्ठः परानन्दः परोदय: । 
परोऽव्यक्तात्परं व्योम परमद्धिः परेश्चरः ॥ ९२५॥ 
१३ परमार्थः- मोक्षरूप परम पुरुषार्थ, परम 
सत्य १४ परश्रष्ठः-श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ, ९५ 
परानन्दः- परम आनन्दमय, असीम आनन्दकी निधि, 
९६ परोदयः- सर्वाधिक अभ्युदयराली, १७ 
अव्यक्तात्परः-अव्यक्तपदवाच्य मूलप्रकृतिसे परे, १८ 
परं व्योम--नित्य एवं अनन्त आकादास्वरूप निर्गुण 
परमात्मा, ९९ परमदधिः- सर्वोत्तम एेधर्यसे सम्पन्न, २० 
परेश्चरः-पर अर्थात्‌ ब्रह्मादि देवताओकि भी 
ईश्वर ॥ १२५॥ 
निरामयो निर्विकारो निर्विकल्यो निराश्रयः । 
निरञ्जनो निरालम्बो निर्लेपो निरवग्रहः ॥ १२६॥ 
२९ निरामयः-रोग-रोकसे रहित, २९ 
निर्विकारः- उत्पत्तिः, सत्ता, वृद्धि, विपरिणाम 
२४ 


्पः-सन्देहरहित, संकल्प्य 





अपक्षय ओर विनाश--इन छः विकासे र्य, २३ 


निराश्रयः- स्वयं ही सनके आश्रय होनेके कारण 


५|। > से © 1 1९०; स 21 अन्य 












उत्तरखण्ड 1 


* नाम-कोतनकौ महिमा तथा ओविष्णुसहस्रनामस्तोत्रका वर्णन + 


६९७ 


4 44444444... 4.444.414... 4.1.11... 4.4.44... 4.0.44... ४1. 1..4.4.4.1 (4... 4.4.444... 0.1.21. 1.1.14. 77 7 ५ ४.4.4.4.4.4..4.4.4.9.1.1. 1.1.112: 711 8.4.84... 4.4.1.4.1. 4.4.44. .4.1.4. 4... 4.4. 4.4. 4.4... 4.0... 8.4.8.1 





२६ निराकम्बः-- आधार्य, स्यं॑ही सबके 
आधार, २७ नि्केपः-जलसे कमल्की भाति राग- 
दरेषादि दोषोसे अक्त, २८ निरवग्रहः- विघ- 
बाधाओंसे रहित ॥ १२६॥ 
निर्गुणो निष्कलोऽनन्तोऽभयोऽचिन्त्योऽचल्गोऽञ्चितः । 
. अतीन्धियोऽमितोऽपारो नित्योऽनीहोऽव्ययोऽक्षयः ॥ ९२७ ॥ 
२९ निर्गुणः- सत्व, रज ओर तम--इन तीनां 
गुणोसे रहित परमात्मा, ३० निष्कलः-अवयवङून्य 
ब्रह्म, ३९ अनन्तः- असीम एवं अविनारी परमेश्वर 
३२ अभयः- काल आदिके भयसे रहित, ३३ 
अचिन्त्यः- मनकी गतिसे परे होनेके कारण चिन्तनमें 
न आनेवाटे, ३४ अचकल्छः- अपनी मर्यादासे विचलित 
न होनेवाटे, ३५ अच्चितः- सबके द्वारा पूजित, ३६ 
अतीद्धियः--इन्दिर्योके अगोचर, ३७ अमितः- 
माप या सीमासे रहित, महान्‌, अपरिच्छिन्न, ३८ 
अपारः- पाररहित, अनन्त, ३९ नित्यः--सदा 
रहनेवाटे, सनातन, ४० अनीहः-- चेष्टारहित ब्रह्य, ४९ 
अनव्ययः- विनारारहित, ४२ अक्षयः-कभी क्षीण 
न होनेवाठे ॥ १२७॥ 
सर्वज्ञः सर्वगः सर्वः सर्वदः सर्वभावनः । 
सर्वशास्ता सर्वसाक्षी पूज्यः सर्वस्य सर्वदृक्‌ ॥ ९२८ ॥ 
४२ सर्वज्ञः- परोक्ष ओर अपरोक्ष सबके ज्ञाता, 
४४ सर्वंगः--कारणरूपसे सर्वत्र व्याघ्र रहनेवाले, ४५. 
स्तैः- स्वस्वरूप, ४६ सर्वदः- भक्तोको सर्वस्व 
द्नेवाढे, ४७ सर्वभावनः-- सबको उत्पन्न करनेवाठे 
४८ सर्वंशास्ता- सबके डासक, ४९ सर्वसाक्षी- 
भूत, भविष्य ओर वर्तमान-सबपर दृष्टि रखनेवाठे 
१० सर्वस्य पूज्यः- सबके पूजनीय, ५९ सर्वद्क्‌- 
सबके द्रष्टा ॥ १२८ ॥ 
सर्वशक्तिः सर्वसारः सर्वात्मा सर्वतोसुखः । 
सर्ववासः सर्वरूपः सर्वादिः सर्वदुःखहा ॥ ९२९ ॥ 
॑ ˆ ५२ सर्वक्तिः-सन प्रकारकी , रक्ति्योसे 


"4 
कि म्म, 


सम्पन्न, ५३ सर्वसारः-सबके बट, ५४ 


सर्वात्मा---सनबके आत्मा, ५५ सर्वतोमुखः- सब 


ओर मुखवाले, विराटूस्वरूप, ५६ सर्ववासः- सम्पूर्ण 
विश्वके वासस्थान, ५७ सर्वरूपः- सन रूपमिं स्वयं 
ही उपलब्ध होनेवाठे, विश्वरूप, ५८ सर्वादिः- सबके 
आदि कारण, ५९ सर्वदुःखहा- सबके दुःखोंका नारा 
करनेवाले ॥ १२९ ॥ 
सर्वार्थः सर्वतोभद्रः सर्वकारणकारणम्‌ । 
सर्वातिङायितः सर्वाध्यक्षः सर्वेश्चरे्रः ॥ ९३० ॥ 
६० सर्वार्थः- समस्त पुरुषार्थरूप, ६९ 
सर्वतोभद्रः- सब ओरसे कल्याणरूप, ६२ 


. सर्वकारणकारणम्‌ विश्वके कारणभूत प्रकृति 


आदिके भी कारण, ६३ सर्वातिहायितः- सबसे सब 
नातोमें बढ़ हुए, ब्रह्मा ओर रिव आदिसे भी अधिक 


महिमावाले, ६४ सर्वाध्यक्षः- सबके साक्षी, सबके | 


नियन्ता, ६५ सर्वेश्वरेश्चरः- सम्पूर्ण इईश्रोके भी ईशर, 
ब्रह्मादि देवताओकि भी नियामक ॥ १३० ॥ 
षडतिंराको महाविष्णुर्महागुह्यो महाविभुः । 
नित्योदितो नित्ययुक्तो नित्यानन्दः सनातनः ॥ ९३९ 1 
६६ षडविंडाकः-पद्चीसः तत्त्वोसे विलक्षण 
छन्बीसवों तत्तव, पुरुषोत्तम, ६७ महाविष्णुः- सब 
देवताओं महान्‌ सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णु, ६८ 
महागुह्यः- परम गोपनीय तत्व, ६९ महाविभुः- 
प्राकृत आकाड आदि व्यापकं त्त्वोसे भी महान्‌ एवं 
व्यापक, ७० नित्योदितः- सूर्य आदिकी भांति 


अस्त न होकर नित्य-निरन्तर उदित रहनेवाठे, ७९ . 


नित्ययुक्तः-- चराचर प्राणियोंसे नित्य संयुक्तं अथवा 
सदा योगम स्थित रहनेवाले, ७२ नित्यानन्दः- 
नित्य आनन्दस्वरूप, ७३ सनातनः- सदा एकरस 
रहनेवाठे ॥ १३१॥ 


मायापतिर्योगपतिः कैवल्यपतिरात्पभू 


जन्ममृत्युजरातीतः कालातीतो भवातिगः ॥ ९३२ ॥ | 
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छ मायापतिः-मायाके स्वामी, ७५ योग- 
पतिः-योगपालूक, योगेश्वर, ७६ केवल्यपतिः- 
मोक्ष प्रदान करनेका अधिकार रखनेवाटे, मुक्तिक 
स्वामी, ७७ आत्पभूः- स्तः प्रकट होनेवाठे 
स्वयम्भू, ७८ जन्ममृत्युजरातीतः-- जन्म, मरण ओर 
वृद्धावस्था आदि डरीके धर्मोसि रहित, ७९ 
कालातीतः-कारूके वामे न आनेवाठे, ८० 
भरवातिगः- भववन्धनसे अतीत ॥ १३२ ॥ 
पूर्णः सत्यः शु्धबुद्धस्वरूपो नित्यचिन्मयः । 
योगप्रियो योगगम्यो भवबन्धेकमोचकः ॥ ९२२ ॥ 

८९ पूर्णः- समस्त ज्ञान, दाक्ति, रेधर्य ओर 
गुणोंसे परिपूर्ण, ८२ सत्यः- भूत, भविष्थ ओर 
वर्तमान- तीनों कारमं सदा समानरूपसे रहनेवाटे, 
सत्यस्वरूप, ८३ शुद्धबुद्धस्वरूपः- स्वाभाविक रुद्ध 
ओर ज्ञानसे सम्पन्न, प्रकृतिके संसर्गसे रहित बोधस्वरूप 
परमात्मा, ८४ निव्यचिन्मयः- नित्य चैतन्यस्वरूप, 
८५ योगप्रियः- चित्तवृत्तियोके निरोधरूप योगके 
प्रमी, ८६ योगगम्यः- ध्यान अथवा समाधिके द्वारा 
अनुभवमे अनेयोग्य, ८७ भववबन्धैकमोचकः- 

` संसार-बन्धनसे एकमात्र छड़ानेवाले ॥ १३३ ॥ 

पुराणपुरुषः भरत्यकचैतन्यः पुरुषोत्तमः । 
वेदान्तवेद्यो दुर्ञेयस्तापत्रयविवर्जिंतः ॥ ९३४ ॥ 
१ ध `, ८८ पराणपुरुषः- ब्रह्मा आदि पुरुषोकी अपेक्षा 
भी प्राचीन, आदि पुरुष, ८९ प्रत्यक्रैतन्यः- 
अन्तर्यामी चेतन, ९० पुरुषोत्तमः-- क्षर ओर अक्षर 
` ^ पुरुषोसे श्रेष्ट, ९९ वेदान्तवेद्यः-उपनिषदोके द्वारा 
`  जाननेयोग्य, ९२ दुर्ञेयः--कठिनतासे अनुभवमें 
। ` आनेवा, ९३ तापत्रयविवर्जितः-- आध्यात्मिक 
४ बिक ओर आधिभौतिक तीनां तापसे 
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प्रकारित होनेवाठे, ९७ स्वयम्प्रभुः--दूसरेकी 
-सामर्थ्यकी * अपिक्षासे रहित, स्वयं समर्थ, ९८ 
सर्वोपायः-सर्वसाधनरूप, ९९ उदासीनः-- 
रागद्रेषसे ऊपर उठे हुए, पक्षपातरहित, ९०० 
्रणवः- ओंकाररूप इउाब्दनब्रह्य, १०९ सर्वतः 
समः- सन ओर समान दुष्ट रखनेवाठे ॥ १३५॥ 
सर्वनिवद्यो दुष्प्राप्यस्तुरीयस्तमसः परः । 
कूटस्थः सर्वसंहिलष्टो वाङ्मनोगोचरातिगः ॥ ९३६ ॥ 
९०२ सर्वानवद्यः- सबकी प्ररोसाके पात्र, 
सबके द्वारा स्तुत्य, ९०३ द्ष्प्राप्यः-- अनन्य चित्तसे 
भजन न करनेवालोके लिये दुलभ, १०४ तुरीयः- 
जाग्रत्‌, स्वप्र ओर सुषुप्ति--इन तीनों अवस्थाओंसे 
अतीत चतुर्थावस्थास्वरूप, १०५ तमसः परः- 
तमोगुण एवं अज्ञानसे परे, १०६ कूूटस्थः-निहाईकी 
भाति अविचलटरूपसे स्थिर रहनेवाखा निर्विकार आत्मा, 
९०७ सर्वसंहिलष्ठः- सर्वत्र व्यापक होनेके कारण 
सबसे संयुक्त, ९०८ वाङ्मनोगोचरातिगः- वाणी 
ओर मनकी पर्हचसे बाहर ॥ १३६ ॥ 
संकर्षणः सर्वहरः कालः सर्वभयेकररः । 
अनुल्लङ्घ्यश्चित्रगतिर्महार्द्रो दुरासदः ॥ ९३७ ॥ 
९०९ संकर्षणः-कालरूपसे सबको अपनी 
ओर खीचनेवाले, चतुर्व्यूहमें सङ्र्षणरूप, दोषावतार 
बलराम, ९९० सर्वहरः- प्रल्यकालमें सनका संहार 
करनेवाले, ९९९ कालः-- युग, वर्ष, मास, पक्ष आदि 
रूपसे सम्पूर्णं विश्चको अपना ग्रास बनानेवाठे, काठ 
पदवाच्य यमराज, १९२ सर्वभयंकरः- मूत्युरूपसे 
सबको भय पर्हुचानेवाठे, १९३ अचुल्लङ्घ्यः-- 
काठ आदि भी जिनकी आज्ञाका उल्लद्घन नहीं कर 
पसे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, ९१४ 
चित्रगतिः- विचित्र कीतर करनेवाठे टीकापुरुषोत्तम 
अथवा विचित्र गतिसे चलनेवाटे, ९९५ महारुद्रः-- 
महान्‌ दुःखोको दूर भगानेवाठे, ग्यारह रुद्रो की ॐपिक्षा 


३ ¶ः श्य, भी महान्‌ महेश्वररूप, ९९६ दुरासद -- बड़े-बड़े 


ङ्िये भी जिनका सामना करना कठिन है, पसे 
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मूलघ्रकृतिरानन्दः भ्रदयुश्नो विश्वमोहनः । 

महामायो विश्वबीजं परराक्तिः सुखैकभूः ॥ ९३८ ॥! 
११७ मूलघ्रकृतिः- सम्पूर्णं विश्वके महाकारण- 

स्वरूप, ११८ आनन्दः- सब ओरसे सुख प्रदान 


करनेवाले, आनन्दस्वरूप, ११९ प्रदयञ्जः- महान्‌ ` 


बलवाठे कामदेव, चतुव्यूहमे प्रद्यु्नस्वरूप, १२० 
विश्चमोहनः-- अपने अरोकिक रूपल्रावण्यसे सम्पूर्ण 
विश्वको मोहित करनेवारे भगवान्‌ श्रीकृष्ण, १२९ 
महामायः-- मायावि्योपर भी माया डालनेवाठे महान्‌ 
मायावी, ९२२ विश्चबीजम्‌-- जगत्क्ी उत्पत्तिके 
आदि कारण, १२३ परराक्तिः- महान्‌ सामर्थ्यदाली, 
१२४ यसुखेकभूः--सुखके एकमात्र उत्पत्ति- 
स्थान ॥ १३८ ॥ 
सर्वकाम्योऽनन्तत्ीलः सर्वभूतवहोकरः । 
अनिरुद्धः सर्वजीवो हषीकेडो मनःपतिः ॥ ९३९ ॥ 
९२५ सर्व॑काम्यः- सबकी कामनाके विषय, 
१२६ अनन्तत़्ीलः- जिनकी टीलाओंका अन्त नहीं 
है देसे भगवान्‌, १२७ सर्वभूतवहोकरः-- सम्पूर्ण 
प्राणियोको अपने वामे करनेवाठे, १२८ अनिरुदधः- 
संग्राममे जिनकी गतिको कोई रोक नहीं सकता--एेसे 
पराक्रमी, शुरवीर, चतुर्व्यूहमे अनिरुद्धस्वरूप, ९२९ 
स्वंजीवः- सबको जीवन प्रदान करनेवाछे, सबके 
आत्मा, १३० हषीकेडाः-इनद्ियोके स्वामी, १३९ 
मनःपतिः- मनक स्वामी, हदयेश्चर ॥ १३९ ॥ 
निरुपाधिप्रियो हंसोऽक्षरः सर्वनियोजकःः । 
बरह्मप्राणेश्चरः सर्वभूतभद्‌ देहनायकः ॥ १४०. ॥ 
९१३२ निरुपाधिष्रियः- जिनकी बद्धिसे 
उपाधिकृत भेदभ्रम दूर हो गये है, उन ज्ञानी परमहंसोके 
प्रियतम, ९३३ हंसः--हंसरूप धारण करके 
सनकादिकोको उपदेदा कसेवाटे, १३४ अक्षरः- 
कभी नष्ट न होनेवाले, आत्मा, ९३५ सर्वनियोजकः- 
सबकी विभिन्न कर्मभि लगानेवाटे, सबके प्रेरक, सबके 


सामी, ९३६ ब्रहमप्राणेश्वरः- ब्रह्माजीके प्राणोकि 
जामी, ९३७ सर्वभूतभृत्‌- सम्पूर्ण भूरतोका भरण- 
\ ९ पेषण कनेवाके, ९३८ देहनायकः-- शरीसका 


सञ्चालन करनेवाकठे ॥ १४० ॥ 
क्षेत्रज्ञः भकृतिस्वामी पुरुषो विश्चसूत्रधुकछ्‌ । 
अन्तर्यामी त्रिधामान्तःसाक्षी निर्गुण ईश्वरः ॥ ९४९ ॥ 
९३९ क्षत्रज्ञः- सम्पूर्ण क्षत्र (डरी) में स्थित 
होकर उनका ज्ञान रखनेवाके,.९४० ब्रकृतिस्वामी- 
जगत्की कारणभूता प्रकृतिके खामी, ९४९ पुरुषः- 
समस्त ₹उारीरोमें इायन करनेवाठे अन्तर्यामी, ९४२ 
विश्वसूत्रधक्छ--संसाररूपी नाटकके सूत्रधार, ९४३ 
अन्तर्यामी-अन्तःकरणमें विराजमान परमेधर, ९४४ 
त्रिधामा-भूः-भुवः-स्वःरूप तीन धामवाले, 
त्रिलोकीमें व्याप्त, ९४५ अन्तःसाक्षी-अन्तःकरणके 
द्रष्टा, ९४६ निर्गुणः-गुणातीत, १४७ 
इश्चरः- सम्पूर्ण एेधर्यसे सम्पन्न ॥ ९४१ ॥ 
योगिगम्यः पद्मनाभः रोषायी भियः पतिः । 
श्रीरिवोपास्यपादाव्जो नित्यश्रीः श्रीनिकेतनः ॥ ९४२ ॥ 
१४८ योगिगम्यः- योगियोके अनुभवमें 
अनेवाठे, १४९ पद्यनाभः- अपनी नाभिसे कमक ` 
प्रकट करनेवाले, १५० होषडहायी-रोषनागकी 
राय्यापर इायन करनेवाठे, १५९ भ्ियःपतिः- 
ठक्ष्मीके स्वामी, ९५२ श्रीरिवोपास्यपादाव्जः- 
पानतीसहित भगवान्‌ शिव जिनके चरणकमर्त्ोकी 
उपासना करते हँ, वे भगवान्‌ विष्णु, ९५३ नित्यश्रीः-- 
कभी विरुग न होनेवाटी लक्ष्मीकी ोभासे युक्त, ९५४ 
श्रीनिकेतनः- भगवती ठक्ष्मीके हदय-मन्दिरमे 
निवास करनेवाले ॥ १४२ ॥ | 
नित्यवक्षःस्थलस्थश्रीः श्रीनिधिः श्रीधरो हरिः 1 
वर्यभ्रीर्निश्चलभश्रीदो विष्णुः क्षीराव्धिमन्दिरः ॥ ९४३ ॥ 
, १५५ नित्यवक्षःस्थलस्थश्रीः- जिनके 
वक्षःस्थरमे लक्ष्मी सदा निवास करती है पसे 
भगवान्‌ विष्णु, ९५६ श्रीनिधिः-सोभाके भण्डार 
सब प्रकारक सम्पत्तियोके आधार, ९९५७ श्रीधरः-- 


जगज्जननी श्रीको हदये धारण `करलेवाले ९५८ 


हरिः पापहारी, भक्तोका मन हर लेनेवाे--९५९ 












४४४२ 
| ९६० निश्चलश्रीदः- स्थिर सम्पत्ति प्रदान करनेवाठे, 
। ९६९ विष्णुः- सर्वत्र व्यापक, १६२ क्षीराब्धि- 

मन्दिरः-क्षीरसायरको अपना निवासस्थान बनाने- 
वाठे ॥ ९४३ ॥ 
कोस्तुभोद्धासितोरस्को. माधवो जगदातिंहा । 
श्रीवत्सवक्षा निःसीमकल्याणगुणभाजनम्‌ ॥ ९४४ ॥ 
१६३ कोस्तुभोद्धासितोरस्कः--कोस्तुभ- 
मणिकी प्रभासे उद्धासित हदयवाटे, १६४ माधवः-- 
जगन्माता ठक्ष्मीके खामी अथवा मधुवरामें प्रादुर्भूत 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, १६५ जगदार्तिंहा- समस्त 
संसारकी पीडा दूर करनेवाठे, १६६ श्रीवत्सवक्षाः- 
वक्षःस्थले श्रीवत्सका चिह्न धारण करनेवाटे, १६७ 
निभसीमकल्याणगुणभाजनम्‌--सीमारहित कल्याण- 
मय गुणोकि आधार ॥ १४४ ॥ 
$ | { ६ पीताम्बरो जगन्नाथो. जगत््ाता जगत्पिता । 
क &: जगद्व्धुर्जगत्स्रष्टा जगद्धाता जगन्निधिः ॥ ९४५ ॥ 
: १६८ पीताम्बरः पीत वसख्रधारी, १६९ 
.  जगन्नाथः-जगत्के स्वामी, १७० जगत्राता- 
सम्पूर्णं॒विश्वके रक्षक, . १७९१९ जगत्पिता-- समस्त 
संसारके जन्मदाता, ९७२ जगद्बन्धुः--बन्धुकी भांति 
 जगत्करे जीरवोंकी -सहायता करनेवाले, ` १७३ 
५ जगत्स्रष्टा जगत्की सृष्टि करनेवाले ब्रह्यारूप, १.७४ 

'  जगबद्धाता-अखिर विधका धारण-पोषण करनेवाले 
५  .  . विष्णुरूप, ९७५. जगन्निधिः- प्ररुयके समय सम्पूर्ण 
 *  जगतकतो नीजरूपमे धारण करनेवाले ॥ ९४५ ॥ 
` जगदेकस्फुरदीर्यो नाहंवादी जगन्मयः । .. 

स्व्राशर्यमयः सर्वसिद्धार्थः सर्वरञ्जितः ॥ ९४८६ ॥ 
९७६ जगदेकस्फुरद्वीरयः-- संसारम एकमात्र 
तिख्यात ध पराक्रमी, ९७७. नाहंवादी--अहङ्काररहित 
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भगवान्‌ ॥ १४६ ॥ 
सर्बमिोघोद्यमो ब्रह्मरुद्राद्युत्कृष्टचेतनः 1 
शम्भोः पितामहो ब्रह्मपिता शक्राद्यधीश्चरः ।\ ९४७ ॥ 
९८२ सर्वामोघोद्यमः- जिनके सम्पूर्णं उद्योग 
सफल होते है, कभी व्यर्थ नहीं जाते- एेसे भगवान्‌ 
विष्णु, १८३ ब्रह्मरद्रादयुत्कृष्टचेतनः -- ब्रह्य ओर रर 
आदिसे उत्कृष्ट चेतनावाठे, १८२ इाम्भोः पितामहः- 
राङ्करजीके पिता भगवान्‌ ब्रह्याको भी जन्म देनेवाले 
श्रीविष्णु, ९८५ ब्रह्यपिता-ब्रह्माजीको उत्पन्न 
करनेवाले, ९८६ राक्राद्यधीश्चरः-- इन्द्र आदि 
देवताअकि स्वामी ॥ १४७ ॥ 
सर्वदेवप्रियः सर्वदेवमूर्तिरनुत्तमः । 
सर्वदेवैकङारणं सर्वदेवैकदेवता ॥ ९४८ ॥ 
१८७ स्वदेवप्रियः- सम्पूर्ण देवताओंके प्रिय, 
१८८ स्व्देवमूर्तिः- समस्त देवस्वरूप, १८९ 
अनुत्तमः- जिनसे उत्तम दूसरा कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ 
९९० सरव्देवैकरारणम्‌- समस्त देवताओकि 
एकमात्र आश्रय, ९९९ सव्देवैकदेवता-- सम्पूर्ण 
देवताओके एकमात्र आराध्य देव ॥ १४८ ॥ 
यज्ञभुग्यज्ञफलदो यज्ञेहो यज्ञभावनः । 
यज्ञत्राता यज्ञपुमान्वनमालत्टी द्विजिषरियः ॥ ९४९ ॥ 
१९२ यज्ञभुक्छ- समस्त यज्ञोके भोक्ता, १९३ 
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यज्ञफलद्‌ः-- सम्पूर्ण यज्ञोका फक देनेवारे, ९९४ , 


यज्ञेडाः- यज्ञके स्वामी, ९९५ यज्ञभावनः- अपनी 
वेदमयी वाणीके द्वारा यज्ञोको प्रकट करनेवाले, १९६ 
यज्ञत्राता--यज्ञविरोधी असुरोका वध करके यज्ञोकी 
रक्षा करनेवाे, १९७ यज्ञपुमान्‌- यज्ञपुरुषः 
यज्ञाधिष्ठाता देवता, ९९८ वनमाल्ी- पसम मनोह 
वनमाला धारण करनेवाठे, ९९९ द्विजप्रियः-- 
ब्राह्मणेके प्रेमी ओर प्रियतम ॥ १४९ ॥ 

द्विजैकमानदो  विप्रकुलदेवोऽसुरान्तकः । 
सर्वदुष्टान्तकृत्सर्वसञ्ननानन्यपालको ॥ १५० ॥ 
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असुरान्तकः-- संसारम अशान्ति फैलानेवाे असुरोके 
प्राणहन्ता, २०३ सर्वदुष्टान्तकृत्‌-- समस्त दुष्टेका 
अन्त करनेवाले, २०४ सर्वसञननानन्यपालकः 
सम्पूर्णं साधु पुरुषोके एकमात्र पाठक ॥ १५० ॥ 
सप्चलोकेकजठरः सप्तलोकेकमण्डनः । 
सृष्टिस्थित्यन्तकृच्यक्रो शाङ्गधन्वा गदाधरः ॥ ९५९ ॥ 
२०५ सप्तलोकेकजठरः- भूर््रोक, भुवर्लोक, 
खर्लोक, महर्त्क, जनखोक, तपोलोक ओर सत्य- 
लोक-इन सातो लोकोंको अपने एकमात्र उदसमें 
स्थापित करनेवाठे, २०६ सप्तलोकैकमण्डनः- 
सातों लोकोकि एकमात्र शृङ्घार--अपनी ही रोभासे 
समस्त लोकोंको विभूषित करनेवाठे, २०७ सृष्टि 
स्थित्यन्तकृत्‌-संसारकी सृष्टि, पालन ओर संहार 
करनेवाठे, २०८ चक्री- सुदर्शन चक्र धारण 
करनेवाले, २०९ शाङ्गधन्वा-- शारं नामक धनुष 
धारण करनेवाले, २१९० गदाधरः- कौमोदकी नामकी 
गदा धारण करनेवाले ॥ १५१ ॥ 
राङ्कभून्न्दकी पद्यपाणिर्गरुडवाहनः । 
अनिर्देश्यवपुः सर्वपूज्यखेल्ोक्यपावनः ॥ ९५२ ॥ 
२१९ हदाङ्खभृत्‌- एक हाथमे पाञ्चजन्य नामक 
शङ्ख छिये रहनेवाटे, २१२ नन्दकी- नन्दक नामक 
सङ्ग (तकवार) बांधनेवाले, २९३ पदापाणिः- 
हाथमे कमर्‌ धारण करनेवाठे, २९४ गरूडवाहनः- 
पक्षियोके राजा विनतानन्दन गरुडपर सवारी करनेवाले, 
२९५ अनिर्देर्यवपुः- जिसके दिव्यसखरूपका किसी 
रकार भी वर्णन या संकेत न किया जा सके-एेसे 
अनिर्वचनीय इारीरवाटे, २९६ सर्वपूज्यः- देवता, 
दानवे ओर मनुष्य आदि-सबके पूजनीय, २९७ 
| :-- अपने दर्शन ओर स्पर्शं आदिसे 
 त्रिभुवनको पावन बनानेवाले ॥ १५२ ॥ 
. अनन्तकीतिर्निःसीमपौरुषः सर्वमङ्खलः । 
८ सू्यकोटिरतीकादो यमकोटिदुरासद्‌; ॥ १५३ ॥ 
२९८ अनन्तकीर्तिः- रोष ओर शारदा भी 
नकी कीर्तिका पार न पा सकै- एेसे अपार सुया- 





* नाम-कीर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्ननामस्तोत्रका वर्णन + 
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अमितपराक्रमी, २२० सर्वमङ्लः- सबका मङ्गर 
करनेवाले अथवा सबके छ्यि मङ्गलरूप, २२९ सूर्य- 
कोटिभ्रतीकाडाः- करोड़ों सूयेकि समान तेजस्वी 
२२२ यमकोटिदुरासदः- करोड़ यमराजोकि ख्य 
भी दुर्धर्ष ॥ १५३ ॥ 

कन्दर्पकोटिलावण्यो दुर्गाकोस्यरिमर्दनः । 
समुद्रकोटिगम्भीरस्तीर्थकोटिसमाह्ययः ॥ ९५४ ॥ 

२२३ कन्दर्पकोटिलावण्यः- करोड 
कामदेवोके समान मनोहर कान्तिवाठे, ` २२४ 
दुर्गाकोस्यरिमर्दनः-- करोड दुर्गाओंके समान 
इातरुओंको रोद डार्नेवाटे, २२५ समुद्रकोटि- 
गम्भीरः- करोड़ों समुद्रोके समान गम्भीर, २२६ 
तीर्थकोटिसमाहवयः- करोड़ों तीथेकि समान पावन 
नामवाठे ॥ १५४ ॥ 
ब्रहमकोटिजगत्स्रष्टा वायुकोटिमहाबल्कः । 
कोटीन्दुजगदानन्दी इाम्भुकोटिमहेश्चरः ॥ ९५५ ॥ 

२२७ ब्रहमाकोटिजगत्स्रष्टा- करोड़ों ब्रह्याओकि 
समान संसारक सृष्टि करनेवाले, २२८ वायुकोटि- 
महाबलः- करोड़ों वायुओंके तुल्य महाबली, २२९ 
कोटीन्दुजगदानन्दी- करोड़ चन्द्रमाओंकी भाति 
जगत्को आनन्द प्रदान करनेवाठे, २३० उाम्भुकोटि- 
महेश्वरः-- करोड़ रङ्करोके ` समान महेश्वर (महान्‌ 
एेधर्यराटी) ॥ १५५॥ 
कुबेरकोटिलश्ष्मीवाञ्टाक्रकोटिविलासवान्‌ । 
हिमवत्कोटिनिष्कम्पः कोटिन्रह्माण्डविग्रहः ॥ ९५६ ॥ 

२२९ कुबेरकोटिलश्ष्मीवान-- करोड़ कुबेरोके 
समान सम्पत्तिराटी, २३२ 
करोड़ इन्रके सदा भोग-विलासके साधनेसि परिपूर्ण 
२३२ हिमवत्कोटिनिष्कम्पः- करोड़ों हिमाल्योकी 
भाति अचल, २३४ . कोटिब्रह्माण्डविग्रह 
श्ीविग्रहमे. कोरि-कोटि ब्रह्माण्डोको धारण करनेवाछे 
महाविराट्रूप ॥ १५६ ॥ 


है ७ "< ^ 
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सुधाकोटिस्वार्थ्यहेतुः कामधुक्नोटिकामदं 
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यज्ञेके समान पापनाराक, २३६ यज्ञकोटि- 
समार्चनः- करोड़ यज्ञोके तुल्य पूजन-सामग्रीसे 
पूजित होनेवाले, २२७ सुधाकोटिस्वास्थ्यहेतुः-- 
कोटि-कोटि अमृतके तुल्य स्वास्थ्य-रक्षाके साधन, 
२३८ कामधुक्रोटिकामदः- करोड़ों कामधेनुओंके 
समान मनोरथ पूर्णं करनेवाके ॥ १५७ ॥ 
ब्रह्मविद्याकोटिरूपः शिपिविष्टः शुचिश्वाः । 
विश्वम्भरस्तीर्थपादः पुण्यश्रवणकीर्तनः ॥ १५८ ॥ 
२३९ ब्रह्मविद्याकोटिरूपः- करोड़ों ब्रह्म- 
विद्याओके तुल्य ज्ञानस्वरूप, २४० रिपिविष्ठः- 
सूर्यकिरणोमें स्थित रहनेवाठे, २४१ शुचिश्रवाः- 
पवित्र यहावाटे, २४२ विश्चम्भरः- सम्पूर्णं विश्चका 
भ्रण-पोषण करनेवाले, २४३ तीर्थपादः तीर्थोकी 
भति पवित्र चरर्णोवारे, अथवा अपने चरणोमें ही 
समस्त तीर्थोको धारण करनेवाले, २४४ पुण्यश्रवण- 
कीर्तनः जिनके नाम, गुण, महिमा तथा स्वरूप 
।  आदिका श्रवण ओर कीर्तन परम पवित्र एवे पावन 
 है-एेसे भगवान्‌ ॥ १५८ ॥ 
आदिदेवो जगजेत्रो मुकुन्दः कालनेमिहा । 
( वैकुण्ठोऽनन्तमाहात््यो महायोगेश्चरोत्सवः ॥ ९५९ ॥ 
५ २४५ आदिदेवः- आदि देवता, सबके आदि 
५ ऋ कारण एवं प्रकारामान, २४६ जगजेत्रः- 



















२४९ वैकुण्ठः--परमधामस्वरूप २५० 
| 4 अनन्तमाहात्म्यः- जिनकी महिमाका अन्त नहीं है- 
हम परमेश्वर, २५९ महायोगेश्चरोत्सवः- 















ध ड़  योगेश्वरोके खयि जिनका दर्शन उत्सवरूप 
? । 

हे- एसे भगवान्‌ ॥ १५९ ॥ 

^~ भ । 

"१्"तत्रा द नि 





शङ्को : नरकान्तकः । 

ल विश्चैकव्यसनापह व्यसनापहः ॥ ९६० ॥ 
पः-- अपने-आपमें ही सदा तप्र 
‡-- सुन्दर सुन्द स्वभावास 
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नाशा अथवा नरकासुरका वध करनेवाके, २५ 
दीनानाथेकदारणम्‌--दीनों ओर अनाथोको एकमत्र 
रारण देनेवाले, २५७ विश्चैकव्यसनापहः- संसारके 
एकमात्र संकट हरनेवाठे ॥ १६० ॥ 
जगत्कृपाक्षमो नित्यं कृपाल्युः सज्ननाश्रयः । 
योगेश्वरः सदोदीर्णो वृद्धक्षयविवर्जितः ॥ ९६९ ॥ 
२५८ जगत्कृपाक्षमः- सम्पूर्ण विश्वपर कृषा 
करनेमें समर्थ, २५९ नित्यं कृपालुः- सदा सवभावसे 
ही कृपा करनेवाले, २६० सज्ननाश्रयः-- सपुरुषोके 
इारणदाता, २६१९ योगेश्चरः- सम्पूर्णं योगों तथा उनसे 
प्राप्तु होनेवाटी सिद्धि्योके स्वामी, २६२ 
सदोदीर्णः- सदा अभ्युदयरीक, नित्य उदार, सदा 
सनसे श्रेष्ठ, २६३ वृद्धिक्षयविवर्जिंतः--वृद्धि ओर 
हासरूप विकारसे रहित ॥ १६१ ॥ 
अधोक्षजो विश्वरेताः प्रजापतिराताधिपः । 
शाक्रब्रह्मार्चितपदः डाम्भुब्रह्योर्ध्वधामगः ॥ ९६२ ॥ 
२६४ अधोक्षजः-इन्द्रियोके विषयोसे ऊपर 
उठे हए, अपने स्वरूपसे क्षीण न होनेवाठे, २६५ 
विश्वरेताः- सम्पूर्णं विश्च जिनके वीर्यसे उत्पन्न हआ है 
वे परमेश्वर, २६६ प्रजापतिराताधिपः- सैकड़ं 
प्रजापति्योके स्वामी, २६७ राक्रन्रहयार्चितपदः- 
इन्द्र॒ ओर ब्रह्माजीके द्वारा पूजित चरणोंवाठे, २६८ 
शम्भुव्रह्मोर्ध्वधामगः- भगवान्‌ रा्कर ओर ब्रह्माजीके 
धामसे भी ऊपर विराजमान वैकुण्ठधाममें निवास 
करनेवाले ॥ १६२॥ 
सूर्यसोयेक्षणो विश्चभोक्ता सर्वस्य पारगः । 
विश्चश्षुरन्धरः \ ९६२ ॥ 
२६९ सूर्यसोमेश्चणः- सूर्य ओर चन्द्रमारूपी 
नेत्रवाले, २७० 
करनेवाठे, २७९ सर्वस्य पारगः-सबसे पर 
विराजमान, २७२ जगत्सेतुः-संसार-सागरसे पार 
होनेके खयि सेतुरूप, २७३ धर्मसेतुधरः- धर्म- 


 म्यादाका पान करमेवाले, २७४ -विश्च्ुरन्धर 
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निर्ममोऽखिललोकेडो निःसङ्गोऽद्धुतभोगवान्‌ । 
वदयमायो वहयविध्ो विध्रक्सेनः सुरोत्तमः ॥ १६४ ॥ 
२७५ नि्ममः-- आसक्तिमूरुक ममतासे रहित 
२७६ अखिललोकेशः-- सम्पूर्णं लोकोंका शासन 
करनेवाटे, २७७ निःसङ्खः-आसक्तिरहित, २७८ 
अद्धूतभोगवान्‌-- आश्चर्यजनक भोगसामम्रीसे सम्पन्न, 
२७९ वरयमायः-- मायाको अपने वरामें रखनेवाछे, 
२८० वहइयविश्वः- समस्त जगत्‌को अपने अधीन 
रखनेवाठे, २८९ विध्रक्सेनः--युद्धके छ्य की हुई 
तैयारीमात्रसे ही देत्यसेनाको तितर-बितर कर डालनेवाले 
२८२ सुरोत्तमः- समस्त देवताओं श्रेष्ठ ॥ १६४॥ 
सर्वश्रेयःपतिर्दिव्योऽनर्प्यभूषणभूषितः । 
सर्वलक्षणलक्षण्यः सर्वदेत्येन्दरदर्पहा ॥ ९६५ ॥ 
२८३ सर्वश्रयःपतिः-- समस्त कल्याणोकि 
खामी, २८४ दिव्यः-- लोकोत्तर सोन्दर्य-माधुर्य आदि 
गुणोंसे सम्पन्न, २८५ अनर्ध्यभूषणभूषितः- 
अमूल्य आभूषणोँसे विभूषित, २८६ सर्वलक्षण- 
लक्षण्यः-- समस्त शुभ लक्षणोँसे युक्त, २८७ 


सवदित्यन््रदर्पहा-- समस्त दैत्यपतियोका दर्प दलन ` 


करनेवाठे ॥ १६५ ॥ 
समस्तदेवसर्वस्वं सर्वदेवतनायकः । 
समस्तदेवकवचं सव्देवरिरोमणिः ॥ ९६६ ॥ 


| २८८ समस्तदेवसर्वस्वम्‌-- सम्पूर्ण देवताओकि 
सवख, २८९ स्वदैवतनायकः-- समस्त देवताओकि 
नेता, २९० समस्तदेवकव्चम्‌-सब देवताओंकी 
केतचके समान रक्षा करनेवाठे,२९९ सर्वदेव- 
हिरोमणिः- सम्पूर्णं देवताओकि शिरोमणि ॥ १६६ ॥ 
समस्तदेवतादुर्गः ग्रपन्नादानिपञ्चरः । 

| समस्तभयहन्नामा भगवान्‌ विष्टरश्रवाः ॥ १६७ ॥ 
९९२ समस्तदेवतादुर्गः-मजनूत॒ किठेके 
भमान समस्त देवताओंकी रक्षा करनेवाले, २९३ 
 "पन्नाशनिपञ्ञरः--रारणागतोकी रक्षाके छियि वज्रमय 
। पिजडेके समान, -२९४ समस्तभयहन्नामा--जिनका 
। गाम सन प्रकारके भयको दूर करनेवाला है-एेसे 
| चेष, २९५ भगवान्‌ पूर्ण रे्र्य, धरम, यरा, श्र 








ज्ञान ओर वैराग्यसे सम्पन्न, २९६ विष्ठरश्रवाः- 
कुराकी मुष्टिके समान कानवा ॥ १६७ ॥ 
विभुः सर्वहितोदर्को हतारिः स्वर्गतिप्रदः । 
सर्वदेवतजीवेरो ब्राह्मणादिनियोजकः ॥ ९६८ ॥ 
२९७ विभुः- सर्वत्र व्यापक, २९८ 
सर्वहितोदर्कः- सबके कल्ये हितकर भविष्यका 
निर्माण करनेवाले, २९९ हतारिः- जिनके दात्र नष्ट हो 
चुके हैँ, रातुहीन, ३०० स्वर्गतिप्रदः- स्वर्गीय-- 
उच्चगति प्रदान करनेवाले, ३०९ सर्वदिवतजीवेदाः- 
समस्त देवताओकि जीवनके स्वामी, ३०२ ब्राह्मणादि- 
नियोजकः-- ब्राह्मण आदि वर्णको अपने-अपने 
धर्मम नियुक्त करनैवाङे ॥ १६८ ॥ 
ब्रह्मङाम्भुपरार्धायुर््रहयज्येष्ठः रिदुस्वराद । 
विराड्‌ भक्तपराधीनः स्तुत्यः स्तोत्रार्थसाधकः 1 ९६९ ॥ 
३०३ ब्रह्माम्भुपरार्धायुः- ब्रह्मा ओर शिवकरी 
अपिक्षा भी अनन्तगुनी आयुवाके, ३०४ ब्रह्मज्येष्ठः- 
ब्रह्माजीसे भी ज्येष्ठ, ३०५ शिदशुस्वराद-बालमुकुन्द्‌- 
रूपसे डोभा पानेवाठे, ३०६ विराट्--विदोष दोभा- 
सम्पन्न, अखिल ब्रह्माण्डमय विराट्‌ रूपधारी भगवान्‌, 
३०७ भक्तपराधीनः-प्रेमविवदा होकर भक्तोके 
अधीन रहनेवाटे, ३०८ स्तुत्यः-- स्तुति करने योग्य, 
३०९ स्तोत्रार्थसाधकः-- स्तोत्रम कंडे हए अर्थको 
सिद्ध करनेवाले ॥ ९६९ ॥ 
परार्थकर्तां कृत्यज्ञः स्वार्थकृत्यसदोज्डतः 1 
सदानन्दः सदाभद्रः सदारान्तः सदारिवः ॥ ९७० ॥ 
३१० परार्थकर्ता- परोपकार करनेवारे, ३९९ 
कृत्यज्ञः--कर्तव्यका ज्ञान रखनेवाले, ३९२ स्वार्थ 
कृत्यसदोज्डितः-- स्वार्थसाधनके कार्योसि सदा दूर 
रहनेवाले, ३९३ सदानन्दः- सदा आनन्दमय 
सत्पुरुषोको आनन्द प्रदान करनेवाठे अथवा सत्‌ एल 
आनन्दस्वरूप, ३९४ सदाभद्रः-- सर्वदा कल्याणरूप, 
२९५ सदा्ान्तः- नित्य ` शान्त, 
सदारिवः- निरन्तर कल्याण करनेवाञे ॥ ९७० ॥) 
सदाभरियः सदातुष्टः सदापुष्ठः सदार्चतः । 
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३९१७ सदाप्रियः- सर्वदा सबके प्रियतम, 
| | ३९८ सदातुष्टः- निरन्तर संतुष्ट रहनेवाटे, २९९ 
। सदापुष्टः- श्ुधा-पिपासा तथा आधि-व्याधिसे रहित 
। होनके कारण सदा पुष्ट ररीरवाठे, ३२० सदा्चितः-- 
| भक्तोद्रारा निरन्तर ` पूजित, ३२९ सदापूतः-- नित्य 
पवित्र, ३२२ पावनाग्रयः-- पवित्र॒ करनेवामें 
। अग्रगण्य, ३२३ वेदगुह्यः-- वेदोके गूढ़ रहस्य, 
। ३२४ वृषाकपिः-- वृष--धर्मको अकम्पित 
¦ (अविचल) रखनेवाले श्रीविष्णु ॥ १७१ ॥ 
। सहस्रनामा त्रियुगश्चतुर्मूतिश्चतुरभुजः । 
भूतभव्यभवन्नाथो महापुरुषपूर्वजः ॥ १७२ ॥ 
| ३२५ सहस्रनामा- हजारों नामवाटे, ३२६ 
| त्रियुगः- सत्ययुग, त्रेता ओर द्वापर नामक त्रियुग- 
स्वरूप, ३२७ चतुर्मृर्तिः- राम, लक्ष्मण, भरत ओर 
इात्रुघ्ररूप चार मूर्तिर्योवाठे, ३२८ चतुर्भुजः- चार 
भुजाओंवाले, ३२९ ` भूतभव्यभवन्नाथः- भूत, 
भविष्य ओर वर्तमान-सभी प्राणियोकि स्वामी, ३३० 
महापुरुषपूर्वजः- महापुरुष ब्रह्मा आदिके भी 
पूर्वज ॥ १७२ ॥ ` ` 
नारायणो मञ्ुकेहः सर्वयोगविनिःसृतः । 
वेदसारे ` यज्ञसारः सामसारस्तपोनिधिः ॥ ९७३ ॥ 
` ३३१९ नारायणः- जल्मे इायन करनेवाछे, 
३३२ मञ्चुकेडाः- मनोहर धैघराठे केोवाटे, ३३३ 
`. सर्वयोगविनिःसृतः- नाना प्रकारके 
' साधनेसे जाननेमे आनेवारे, समस्त योग-साधनोंसे 
भ्रकट होनेवाठे, ३३४ वेदसारः- वेदोके सारभूत 
ध ५ तत्व, बह्म, ३३५ यज्ञसारः--यज्ञोके सारतत्व-- 
 " यज्ञपुरुष विष्णु, ३३६ सामसारः-- सामवेदक 











 श्रीकण्ठैकवरप्रदः ।। ९७४ ॥ 


` सबसे 


डाखोक्त 


पुराणर्षिः- पुरातन ऋषि नारायण, ३४० निष्ठा-_ 
सबकी रिथितिके आधार--अधिष्ठानस्वरूप, दे १ 
छान्तिः-- परम रान्तिस्वरूप, ३४२ परायणम्‌- 
परम म्राप्यस्थान, ३४३ शिवः--कल्याणस्वरूप 
३४४ त्रिद्यूलविध्वसी- आध्यात्मिक आदि तरिविधं 
इूलका नारा करनेवाङे अथवा प्रख्यकालमें महारुद 
रूप होकर त्रिुलसे समस्त विश्वका विध्वंस करनेवाले 
३४५ श्रीकण्ठेकवरप्रदः-- भगवान्‌ राङ्करके एकमात्र 
वरदाता ॥ १७४ ॥ 
नरः कृष्णो हरिर्धर्मनन्दनो धर्मजीवनः । 
आदिकर्ता सर्वसत्यः सर्वस्रीरल्रदर्पहा ॥ ९७९५॥ 
३४६ नरः-बदरिकाश्रममें तपस्या करनेवाले 
ऋषिश्रेष्ठ नर, नरके अवतार अर्जुन, ३४७ कृष्णः- 
भक्तोके मनको आकृष्ट करनेवाठे देवकीनन्दन श्रीकृष्ण, 
सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा, ३४८ हरिः-गजेन्रकी 
पुकार सुनकर तत्कारु प्रकट हो ग्राहके प्राणोका 
अपहरण करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरि, ३४९ धर्म 
नन्दनः- धर्मके यहां पुत्रूपसे अवतीर्ण होनेवाठे 
भगवान्‌ नारायण अथवा धर्मराज युधिष्ठिरको आनन्दित 
करनेवारे भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ३५० धर्मजीवनः- 
पापाचारी असुरोका मूलोच्छेद करके धर्मको जीवित 
रखनेवाठे, ३५९ आदिकर्ता-जगत्‌के आदि कारण 
ब्रह्माजीको उत्पन्न करनेवारे, ३५२ सर्वसत्यः-- 
पूर्णतः सत्यस्वरूप, ३५३ सर्वख्रीरल्रदर्पहा-- 
जितेन्द्रिय होनेके कारण सम्र्ण॒सुन्दरी सखियोका 
अभिमान चर्ण करनेवाङे ॥ १७५ ॥ 
त्रिकालजितकन्दपं उर्वहीसुङ्मुनीश्चरः । | 
आद्यः कविर्हयग्रीवः सर्ववागीश्रेश्वरः ॥ ९७६ ॥ 
३५४ त्रिकालजितकन्दर्पः--भूत, भविष्य ओर 
वर्तमान- तीनों कारम कामदेवको परास्त करेवाटे 
३५५ उर्वहीसृक--उर्वली अप्सराकी सृष्टि कएनेवाले 
भगवान्‌ नारायण, २५६ सुनीश्चरः-- तपस्वी मुनिर्ोमि 
श्रेष्ठ ` नरनारायणस्वरूप, ३५७ आद्यः- आदिपुरुष 
विष्णु, २५८ कविः -- त्रिकाठ्दर्ी ` विद्वान्‌, २५९ 
हयग्रीवः - हयग्रीव नामक अवतार धारणं करनेवाटे 
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भगवान्‌, ३६० स्वंवागीशवरेश्चरः-- ब्रह्मा आदि 
समस्त वागीश्वरोके भी ईशर ॥ १७६ ॥ 
सर्वदेवमयो ब्रह्मगुरूर्वागीश्चरीपतिः । 
अनन्तविद्याघ्रभवो मूल्ाविद्याविनाडाकः ।। ९५७७ ।। 
३६९ सवंदेवमयः-- सम्पूरणं देवस्वरूप्‌, ३६२ 
ब्रह्मगुरुः-- ब्रह्ाजीको वेदका उपदेरा करनेवाछे 
३६३ वागीश्चरीपतिः--वाणीकी अधीश्चरी सरस्वती 
देवीके सवामी, ३६४ अनन्तविद्याप्रभवः- असंख्य 
विद्याओंकी उत्पत्तिके हेतु, ३६५ मूलाविद्या- 
विनारकः-- भव-बन्धनकी हेतुभूत मूर अविद्याका 
विनाडा करनेवाले ॥ १.७७ ॥ 
सार्वज्यदो नमञ्नाड्यनाडाको मधुसूदनः । 
अनेकमन्रकोटीशः  डशब्दब्रहौकपारगः ॥ ९७८ ॥ 
३६६ सार्वज्यदः-- सर्वज्ञता प्रदान करनेवाङे 
३६७ नमजाङ्यनाङाकः-- प्रणाम करनेवाठे भक्तोकी 
जड़ताका नारा करनेवाटे, ३६८ मधुसूदनः-- मधु 
नामक दैत्यका वध करनेवाठे, ३६९ अनेकमनन- 
कोटीशः--अनेक करोड़ मन््रके स्वामी, ३७० 
शब्दब्रह्मीकपारगंः-- रान्दत्रह्म (वेद-वेदाङ्खो) के 
एकमात्र पारङ्गत विद्धान्‌ ॥ १७८ ॥ 
आदिविद्वान्‌ वेदकर्ता वेदात्मा श्रुतिसागरः । 
ब्रह्मर्थवेदाहरणः सर्वविज्ञानजन्मभूः ॥ १७९ ॥ 
२७९ आदिविट्वान्‌- सर्वप्रथम वेदका ज्ञान 
भकाशित ` करनेवाले, ३७२ वेदकर्ता --अपने 
। गिश्वासके साथ वेदोको प्रकट करनेवाले, ३७३ 
` वेदात्मा--वेदोकि सार तत्वत--उनके द्वारा प्रतिपादित 
। हेनेवाङे सिद्धान्तभूत परमात्मा, ३७२ श्चुतिसागरः- 
वैदिक ज्ञानके समुद्र, ३७५ ब्रह्मार्थवेदाहरणः- 
। सरूप धारण करके ब्रह्माजीके छ्यि वेदोको के 
, ३७६ सर्वविज्ञानजन्मभूः- सब प्रकारके 


छ जन्मभूमि ॥ १७९ ॥ 


ज्ञानमूर्तिज्ञनसिन्धुरखण्डधीः । 
| मह्स्यदेवो ५ ८ महाभूज्ो जगद्रीजवहित्रधक्‌ ॥ ९८० .॥ 
२७७ विद्याराजः- समस्त विद्याओंके राजा 
१७८ ज्ञानमूर्तिः ज्ञानरूप, ३७९ ज्ञानसिन्धुः-- 



















जञानके सागर, ३८० अखण्डधीः--संदाय-विपर्यय 
आदिके द्वारा कभी खण्डित न होनेवाटी बुद्धिसे युक्त, 
३८९ मस्स्यदेवः-मसस्यावतारधारी भगवान्‌ ३८२ 
महाशृङ्गः मस्स्य-ररीरमं ही महान्‌ शद्धः धारण 
करनेवाठे, ३८३. जगद्वीजवदहित्रधृक्छ-संसारकी 
बीजभूत ओषधिर्योके सहित नौकाको अपने सीगमें 
नोंधकर धारण करनेवाले मस्स्य-भगवान्‌ ॥ १८० ॥ 
लीलाव्याप्ताखित्काम्भोधिर््र्वेदादिप्रवर्तकःः । 
आदिकूर्मोऽखिलाधारस्तृणीकृतजगद्धरः .॥ ९८९ ॥ 
३८४ लीलाव्याप्राखिलाम्भोधिः- अपने 
मत्स्य-डरीरसे लीलपूर्वक सम्पूर्ण समुद्रको आच्छादित 
कर लेनैवाटे, ३८५ ऋग्वेदादिषवर्तकः- ऋष्वेद, 
यजुर्वेद आदिके प्रवर्तक, ३८६ आदिकूर्मः- 
सलंप्रथम कच्छपरूपमें प्रकट होनेवाठे भगवान्‌, ३८७ 
अखिलाधारः--अखिरु त्र्माण्डके आधारभूत, 
२८८ तृणीकृतजगद्धरः- समस्त जगत्‌के भारको 
तिनकेके समान समडनेवाठे ॥ १८९ ॥ 
अमरीकृतदेवोघः पीयूषोत्पत्तिकारणम्‌ । 
आत्पाधारो धराधारो यज्ञाज्ञे धरणीधरः ॥ ९८२ ॥ 
३८९ अमरीकृतदेवोघः- अमृत पिलाकर 
देवसमुदायको अमर बनानेवाङे, ३९० पीयूषोत्पत्ति- 
कारणम्‌--क्षीरसागरसे अमृतके . निकाल्नेमे प्रधान 
कारण, ३९९ आत्माधारः-अन्य किसी आधारकीं 
अपेक्षा न रखकर अपने ही आधारपर स्थित रहनेवाखे 
२९२ धराधारः- पृथ्वीके आधार, . ३९३ 
यज्ञाङ्गः-- यज्ञमय उरीरवारे भगवान्‌ वराह, ३९ 
धरणीधरः-- अपनी दारढोपर पृथ्वीको धारण करने 
वाङ ॥ १८२ ॥ 
हिरण्याक्षहरः पृथ्वीपतिः आद्धादिकल्पव्छः । 
समस्तपितृभीतिघ्नः समस्तपितृजीवनम्‌ ॥ ९ ८३ ॥ 
` ३९५ हिरण्याक्षहरः--वराहरूपसे ही हिरण्याक्ष 
नामक दैत्यका वध करेवाटे, ३९६ पृथ्वीपतिः- 
उक्तं अवतारं ही पृथ्वीको पलीरूपमें रहण करनेवाे 
अथवा पृथ्वीके पार्क; ३९७ .आ्आद्धादिकल्पक्छ 
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समस्तपितरभीतिघ्चः- सम्पूर्णं पितरोके भयका निवारण 


छरनेवाठे, ३९९ समस्तपितृजीवनम्‌-- समस्त 
( पितरोके जीवनाधार ॥ १८३ ॥ 


हव्यकव्यैकभुग्धव्यकव्यैकफलदायकः । 
। रोमान्तलकीनजलधिः क्षोभितारोषसागरः ॥ १८४ ॥ 
४०० हव्यकव्यैकभुक्छ--हव्य ओर कव्य 


॥ (यज्ञ ओर श्राद्ध) के एकमात्र भोक्ता, ४०९ हव्य- 
कव्यैकफलदायकः- यज्ञ॒ ओर श्राद्धके एकमात्र 
फलदाता, ४०२ रोमान्तर्लकीनिजलधिः- अपने रोम- 
कू्पोमिं समुद्रको रीन कर लेनेवाले महावराह, ४०३ 
क्षोभितारोषसागरः- वराहरूपसे पृथ्वीकी खोज करते 
समय समस्त समुद्रको क्षुव्य कर डारनेवाठे ॥ १८४ ॥ 
। महावराह यज्ञ्चध्वंसको याज्ञिकाश्रयः । 
श्रीनृसिंहो दिव्यसिंहः सर्वानिष्टार्थदुःखहा ॥ १८५ ॥ 
४०४ महावराहः- महान्‌ वराहरूपधारी 
| भगवान्‌, ४०५ यज्ञघध्वंसकः-- यज्ञम विघ्र डालने- 
| वाठे असुरोके विनाडाक, ४०६ याज्ञिकाश्रयः-- यज्ञ 
करनेवाटे ऋत्विजेकि परम आश्रय, ४०७ श्रीच॒सिंहः- 
अपने भक्त प्रह्ादकी नात सत्य करनेके छ्य नसिंहरूप 
धारण करनेवाले भगवान्‌, ४०८ दिव्यसिंहः- 
अलौकिक सिंहकी आकृति धारण करनेवाले, ४०९ 
सर्वानिष्टार्थदुःखहा- सब म्रकारकी अनिष्ट वस्तुओं 
ओर दुःखोका नारा करनेवारे ॥ १८५ ॥ 
एकवीरोऽद्धूतबलो यन््रमन्रैकभञ्जनः । 
" ` ` त्रह्मदिदुःसहज्योतिर्युगान्तागन्यतिभीषणः ॥ ९८६ ॥ 
(= ` ४९० एकवीरः-अद्भितीय वीर, ४९९ 
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नृसिंह भगवान्‌, ४९४ युगान्तागन्यति- 
अभ्निके समान अत्यन्त 
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४९५ कोटिवन्राधिकनखः-- करोड़ों वज्रो 
भी अधिक तीक्ष्ण नखोंवाठे, ४९६ जगद्दुष्पेक्य- 





मूर्तिधृव्छ- सम्पूर्णं जगत्‌ जिसकी ओर कठिनतासे देख | 


सके, एेसी भयानक मूर्तिं धारण करनेवाले, ४१७ 
मातृचक्रभ्रमथनः- डाकिनी, राकिनी, पूतना आदि 
मातु-मण्डलको मथ डालनेवाके, ४१८ महामात्‌- 
गणेश्चरः-- अपनी राक्तिभूत दिव्य महामातृगणोके 
अधीश्वर ॥ १८७ ॥ | 
अचिन्त्यामोघवीर्याढ्यः समस्तासुरघस्मरः । 
हिरण्यकरिपुच्छेदी कालः संकर्षणीपतिः ॥ १८८ ॥ 
४१९ अचिन्त्यामोघवीर्याढ्यः-- कभी व्यर्थ न 
जानेवाठे अचिन्त्य पराक्रमसे सम्पन्न, ४२० समस्तासुर- 
घस्मरः- समस्त असुरोंको ग्रास बनानेवाठे, ४२१ 
हिरण्यकशिपुच्छेदी-- हिरण्यकरिपु नामक दैत्यको 
विदीर्ण करनेवाले, ४२२ कालः-असुरोके लि्यि 
काररूप, ४२३ संकर्षणीपतिः- संहारकारिणी 
ङाक्तिके स्वामी ॥ १८८ ॥ 
कृतान्तवाहनः सद्यःसमरतभयनारानः । 
सर्वविघ्ान्तकः सर्वसिद्धिदः सर्वेपूरकः ॥ ९८९ ॥ 
४२४ कृतान्तवाहनः- कालको अपना वाहन 
बनानेवाठे, ४२९५ सद्यःसमस्तभयनारानः- उारणमे 
आये हुए भक्तोके समस्त भयोंका तत्कारु नारा 
करनेवाठे, ४२६ सर्वविघ्नान्तकः- सम्पूर्ण विघ्रोका 
अन्त करनेवाले, ४२७ सर्वसिद्धिदः- सन प्रकारकी 
सिद्धि प्रदान करनेवाले, ४२८ सर्वपूरकः -सम्परण 
मनोरर्थोको पूर्णं करनेवाले ॥ १८९ ॥ 
समस्तपातकध्वसी सिद्धिमन्त्राधिकाहवयः । 
भेरवेरो हरार्तिघ्रः कालकोटिदुरासदः ॥ १९० ॥ 
४२९ समस्तपातकथ्वसी-सब पात्कोका 
नादा करनेवाले, ४३० सिद्धिमन्राधिकाहयः-- 
नाममे ही सिद्धि ओर मन््रोसे अधिक दाक्ति रखनेवाटे' 
४३९ भैरवेहाः-भैरवगणेकि स्वामी, ४२२ 
हरार्तिन्ञः-- भगवान्‌ राङ्करकी पीड़ाका नाशा करनेवाटे 
४३३ कालकोण्दुरासदः-- करोड़ काठके खयि भी 


दुर्धर्ष ॥ १९० ॥ 


| 


उत्तरखण्ड । 
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| 
हैत्यगर्भख्राविनामा स्फुटद्न्नह्याण्डगर्जितः । 
समृतमात्राखिलत्राताद्धुतरूपो महाहरिः ॥ ९९९ ॥ 
४३४ देत्यगर्भस््राविनामा- जिनका नाम 
सुनकर ही दैत्यपलिरयोके गर्भ॑ गिर जाते है- स 
भगवान्‌ नृसिंह, ४३५ स्फुटदन्रह्माण्डगर्जितः- 
जिनके गर्जनेपर सारा ब्रह्माण्ड फटने गता है, ४३९ 
समृतमात्राखिलत्राता-- स्मरण करनेमात्रसे सम्पूर्ण 
जगत्की रक्षा करनेवाले, ४३७ अद्धुतरूपः- 
आश्चर्यजनक रूप धारण करनेवाले, ४३८ महाहरिः- 
महान्‌ सिंहकी आकृति धारण करनेवाले ॥ १९१॥ 


ब्रह्माचर्यरिरःपिण्डी दिक्पालोऽर्धाङ्गभूषणः । 
दरादशार्कशिरोदामा सुद्रीर्षेकनूपुरः ॥ ९९२ ॥ 


४३९ ब्रहमचर्यरिरःपिण्डी- अपने रिरोभागमें 
। ब्रह्यचर्यको धारण करनेवाले, ४४० दिक्पालः- समस्त 
 दिदाओंका पालन कसेवाठे, ४४९ अर्धङ्भूषणः-- 
आधे अङ्गम आभूषण धारण करनेवाठे नृसिंह, ४४२ 
दरदशार्करिरोदामा-- मस्तकमें नारह सूर्ेकि समान 
तेज धारण करनेवाले, ४४३ रुद्रहीर्षेकनूपुरः- जिनके 
चरणोमें प्रणाम करते समय रुद्रका मस्तक एक नुपूरकी 
भोति शोभा धारण करता हे, वे भगवान्‌ ॥ १९२ ॥ 
योगिनीग्रस्तगिरिजात्राता भैरवतर्जकः । 
वीरचक्रेश्चरोऽत्युग्रो यमारिः कालसंवरः ॥ १९३ ॥ 
४४४ योगिनीयस्तगिरिजात्राता-- योगिनियोके 
चगुलमे फंसी हुई पार्वतीकी रक्षा करनेवाले, ४४५ 
भरवतर्जकः- भरवगर्णोको डटः बतानेवाले, ४४६ 
वीरचक्रेश्वरः--वीरमण्डलके ईशर, ४४७ 
अघ्युग्रः--अत्यन्त॒ भयङ्कर, ४४८ यमारिः- 
वमराजके हतु, ४४९ कालसंवरः-- कार्की 
भच्छदित करनेवाठे ॥ १९३ ॥ 
। क्रोधेशचरो रुद्रचण्डीपरिवारादिदुष्टभुक्‌ । 
५ सर्वाक्षोभ्यो मृत्युमृत्युः कालमृत्युनिवर्तकः ॥ ९९४ ॥ 
४५० क्रोधेश्चरः--क्रोधपर रासन र 
५९ --- र्‌ 
| ` रुद्रचण्डीपरिवारादिदुष्टभुक्छ-- रुद्र 


क्षोभ्यः- किसीके द्वारा भी विचक्ित नहीं किये 


| 
| 
| 





* नाम-कोर्तनकी महिमा तथा ओरीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रका वर्णन + 


पार्षदोमें रहनेवाठे द्ष्टोके भक्षकः, ४५२. 

























॥ 
वि १ 


> ज = = = ऋ । = क # 
= = = 
णौ धका . कक शकक कार्यकर क व्ण ~ 
»~ यिति क (= त - (यत त-क रिकः जक कः न क) 9 ८ काः => > > त क न्न १, 


\७०७ 


त > > 
(4 च + & ~ ५ 
न सगि गि करेति 


जा सकनेवाले, ४५३ मूत्युमृत्युः-मौतको भी 
मारनेवाठे, ४५४ कालमृत्युनिवर्तकः-- कार ओर 
मृत्युका निवारण करनेवाठे ॥ १९४ ॥ 
असाध्यसर्वरोगघ्नः सर्वदुर्हसोम्यकृत्‌ । 
गणेडाकोटिदर्पघ्नो दुःसहादोषगोत्रहा ॥ ९९५ ॥ । 
४५५ असाध्यसर्वरोगघ्नः-- सम्पूर्ण असाध्य | | 
रोगोका नाडा करनेवाले, ४५६ सर्वदुर््हसोम्यकृत्‌-- । 
समस्त ॒दुष्ट॒ग्रहोको दान्त करनेवाले, ४५५७ 
गणेडकोदिदर्पघ्नः- करोड़ों गणपतिर्योका अभिमान 
चूर्णं करनेवाठे, ४५८ दुःसहाहोषगोत्रहा- समस्त 
दुस्सह रात्रुओकि कुलका नारा करनेवाठे ॥ १९५५ ॥ 
देवदानवदुर्दर्शो जगद्धयदभीषवकः । 
समस्तदुर्गतित्राता जगद्धक्षकभक्षकछः ॥ ९९६ ॥ 
४५९ देवदानवदुर्दर्शः- देवता ओर दानवोंको 
भी जिनकी ओर देखनेमे कठिनाई होती है-पेसे 
भगवान्‌ नृसिंह, ४६० जगद्दरयदभीषकः- संसारके 
भयदाता असुरोको भी भयभीत करनेवाले, ४६९ 
समस्तदुर्गतित्राता-- सम्पूर्ण दुर्गतियोसे उद्धार 
करनेवाले, ४६२ जगद्धक्षकभक्षकः-जगत्करा 
भक्षण करनेवाले कारके भी भक्षक ॥ १९६ ॥ 
उगरेशोऽम्बरमार्जारः कालमूषक भक्षकः । 
अनन्तायुधदोर्दण्डी नृसिंहो वीरभद्रजित्‌ ॥ ९९७ ॥ 
४६३ उग्रेशाः- उग्र राक्ति्योपर रासन 
करनेवाले, ४६४ अम्बरमार्जरः-आकारारूपी 
बिलाव, ४६५ कालमूषकभक्षकः- कालरूपी 
चूहेको खा जानेवाठे, ४६९६ अनन्तायुधदोर्दण्डी- 
अपने बाहुदण्डोको ही अक्षय आयुधोके रूपमे धारण 
करनेवाले, ४६७ नृसिंहः- नर तथा सिंह दोनंकी 
आकृति धारण करेवाठे, ४६८ वीरभद्रजित्‌- 
वीरभद्रपर विजय पानेवाे ॥ १९७ ॥ 
योगिनीचक्ररगुह्योडाः दाक्रारिपशुमासभुकछ । 
रुद्रो नारायणो मेषरूपशङ्धरवाहनः ॥ ९९८ ॥ । 2 
४६९ योगिनीचक्रगहयेशः- योगिनी- ¦ ` 
मण्डलके रहस्योके सवामी, ४७० राक्रारिषज्च- धः 
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करनेवाटे, ४७९ रुद्रः- प्रलयकाले सबको रुटाने- 
वा रुद्र अथवा भयङ्कर आकारवाले नृसिंह, ४७२ 
नारायणः- नार अर्थात्‌ जीवसमुदायके आश्रय; 
अथवा नार-जलको निवासस्थान बनाकर रहनेवाले 
डोषशायी, ४७३ गेषरूपराङ्करवाहनः -- मेषरूपधारी 
शिवको वाहन बनानेवाले ॥ १९८ ॥ 
मेषरूपरशिवत्राता दुष्टशाक्तिसहस्रभुक्‌ । 
तुलसीवल्लभो बीरो वामाचाराखिलेष्टदः ॥ १९९ ॥ 
8७४ मेषरूपरिवत्राता-मेषरूपधारी शिवके 
रक्षक, ४७५ दुष्ठराक्तिसहस्रभुक्‌- सहस्रां दुष्ट- 
शक्तियोका विनारा करनेवाले, ४७६ तुलसी- 
वल्लभः- तुरुसीके प्रेमी, ४७७ वीरः-रुरवीर, 
४७८ वामाचाराखिलेष्टदः- सुन्दर आचरणवालोंका 
सम्पूर्ण अभीष्ट सिद्ध करनेवाले ॥ १९९ ॥ 
महारिवः शिवारूढो भैरवैककयपात्कधृक्‌ । 
ज्ल्किचक्रेश्वरः शक्रदिव्यमोहनरूपद || २०० ॥ 
४७९ महाशिवः- परम मङ्गलमय, ४८० 
शिवारूढः-- कल्याणमय वाहनपर आरूढ होनेवाके, 





अथवा ध्यानस्थ भगवान्‌ रिवके हदयकमल्पर आसीन ` 


होनेवाे, ४८९ भैरवैककपालधृव्छ-रुद्ररूपसे 

हाथमे एक भयानक कपांरु धारण करनेवाठे, ४८२ 

ज्ञिल्तिचिक्रेशरः-इीगुरोके समुदायके स्वामी, ४८३ 

शक्रदिव्यमोहनरूपदः- इनद्रको दिव्य एवं मोहक 

रूप देनेवाले ॥ २००॥ ` 

गोरीसोभाग्यदो मायानिधिर्मायाभयापहः । 

ब्रह्तेजोमयो ब्रह्मश्रीमयश्च त्रयीमयः ॥ २०९ ॥ 
४८४ गोरीसौभाग्यदः--भगवती पार्वतीको 
ध ष्य अदान करनेवाटे, ४८५ मायानिधिः- 
ध -मायक्ते भंडार, ४८६ मायाभयापहः--मायाजनित 
ध यका नाश करेवा, ४८७ ब्रहमतेजोमयः-- ब्रह्य 
. तेजसे सम्पन्न भगवान्‌ वामन, ४८८ -ब्रह्मश्रीमयः- 
8 “श्रीसे. परिपूर्णं . विग्रहवाठे, ४८९ 
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४९० सुब्रह्मण्यः ब्राह्यण, वेद्‌, तप 
ज्ञानकी भलगीभाति र्ना करनेवाले, ४९९ बक्िध्वंसी- _ 
राजा बक्को सर्गसे हटनेवाटे, ४९२ वामनः. _ 
वामनरूपधारी भगवान्‌, ४९३ अदितिदुःखहा- 
देवमाता अदितिके दुःख दूर करनेवाले, ४९४ उपेद्धः _ 
इन्द्रके छोटे भाई, द्वितीय इन्र, ४९५ नृपति --राजा, जे 
नराणा च नराधिपः" के अनुसार भगवान्‌की दिव्य 
विभूति है, ४९६ विष्णुः-- बारह आदित्योमेसे एक 
४९७ कर्यपान्वयमण्डनः--कर्यपजीके कुकी 
रोभा बढ़ानेवाले ॥ २०२ ॥ 
बलिस्वाराज्यदः सव्देवविभ्रान्नदोऽच्युतः । 
उर्ुक्रमस्तीर्थपादस्त्रिपदस्थस्त्िविक्रमः ॥ २०३ ॥ 

४९८ बलिस्वाराज्यदः- राजा बलिको [अगछे 
मन्वन्त॑रमे इन्द्र बनाकर] स्वर्गका राज्य प्रदान करनेवाले 
करनेवाले, ४९९ सरवदिवविप्रान्नदः-- सम्पू 
देवताओं तथा ब्राह्मणोको अन्न देनेवाले, ५०० 
अच्युतः-- अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले 
५०१ उरुक्रमः--बक्िके यज्ञमें विराटरूप होकर लम्बे 
डगसे त्रिलोकीको नापनेवाठे, ५०२ तीर्थपादः- 
गङ्गाजीको प्रकट करनेके कारण तीर्थरूप चर्णोवाढे, 
५०३ त्रिपदस्थः- तीन स्थानोंपर पैर रखनेवाठे, 
५०४ त्रिविक्रमः-- तीन बड़े-बड़े डगवाठे ॥ २०३ ॥ 
व्योमपादः स्वपादाम्भःपवित्रितजगल्रयः । 
ब्रह्मेशाद्यभिवन्द्याङ्धिर्ुतधर्माहिधावनः ॥ २०४ ॥ 

५०५ व्योमपादः- सम्पूर्णं आकाराको चरणोसे 
नापनेवाटे, ५०६ स्वपादाम्भःपवित्रितजगत्रयः- 
अपने चरणोके जर (गङ्गाजी) से तीनों लोकोंको पवित्र 
करनेवाे, ५०७ ब्रहोडाद्यभिवन्द्याङ्घधि -ब्रह्या 
ओर ङाङ्कर आदि देवताओंके द्वारा वन्दनीय चरणोवाठे 
५०८ दूतधर्मा-रीघ्रतापूर्वक धर्मका पालन 
करनेवाङे, ५०९ अहिधावनः- सर्पकी भांति तेज 
दोड्नेवाे ॥ २०४ ॥ 


अचिन्त्याद्धुतविस्तारो विशवृक्षो महाबलः । ` 
राहुमूर्थापराङ्गच्छिद्‌ भुगुपलीशिरोहरः ॥ २०५ ॥ 


५९० अचिन्त्याद्धुतविस्तार | तरह 








| तरण्ड 1 
। विश्ववृक्षः-संसार-वृक्षरूप, ५९१२ महाबलः- 
महान्‌ बलसे युक्त, ५९३ राहुमूर्थापराङ्च्छित- 
मस्तक ओर धड्को काटकर अग करनेवाछे 
५१४ भृगुपलीहिरोहरः-भगुपलीके मस्तकका 
अपहरण करनेवाठे ॥ २०५॥ 
पापाल्नस्तः सदापुण्यो दैत्याशानित्यखण्डकः । 
पूरिताखिल्देवारो विशार्थेकावतारकृत्‌ ।॥ २०६ ॥ 
५९१५ पापात््नरस्तः-पापसे डरनेवाङे, ५९६ 
सदापुण्यः- निरन्तर पुण्यम प्रवृत्त, ५९१७ दैत्या- 
छ्चानित्यखण्डकः-- धर्मविरोधी दैत्योकी आराका 
सदा खण्डन करनेवाले, ५९८ पूरिताखिल्देवाङः- 
सम्पूर्णं देवताओंकी आरा पूर्ण करनेवाले, ५१९ 
विश्चार्थेकावतारकृत्‌- एकमात्र विश्चका कल्याण 
करनेके छिये अवतार लेनेवाठे ॥ २०६॥ 
स्वमायानित्यगुप्तात्मा भक्तचिन्तांमणिः सदा । 
, वरदः  कार्तवीर्यादिराजराज्यप्रदोऽनघः ॥ २०७ ॥ 
` ५२० स्वमायानित्यगुप्रात्मा--अपनी मायासे 
निरन्तर अपने सखरूपको छिपाये रखनेवाठे, ५२९ सदा 
भक्तचिन्तामणिः- सदा भक्तोका मनोरथ पूर्णं करनेके 
खयि चिन्तामणिके समान, ५२२ वरदः- भक्तोको वर 
प्रदान करनेवाले, ५२३ कार्तवीर्यादिराजराज्यप्रदः- 
कृतवीर्य-पुत्र अर्जुन आदि राजाओंको राज्य देनेवाले, 
५२४ अनघः- स्वभावतः पापसे रहित ॥ २०७॥ 
विश्वरलाध्योऽमिताचारो दत्तात्रेयो सुनीश्चरः । 
पराराक्तिसदादिलष्टो योगानन्दसदोन्मदः ॥ २०८ ॥ 
५२५ विश्चदलाघ्यः- समस्त संसारके स्यि 
प्रहोसनीय, ८५२६  अमिताचारः- अपरिमित 
आचारवाङे, ५२७ दत्तात्रेयः--अत्रिकुमार दत्त, जो 
भगवानके अवतार दै. ५२८ मुनीश्वरः मुनि्ोकि 
सवामी, ५२९ 
पराशक्तिसे युक्त, ५३० योगानन्दसदोन्मदः -- निरन्तर 
। योगजनित आनन्दमें विभोर रहनेवाठे ॥ २०८ ॥ . 
| सम्ते्रारितेजोहत्परमामृतपदमपः ८ 
| अनसू्ागर्भरतरं  भोगमोक्षसुखभदः ॥ २०९ ॥ 
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पराराक्तिसदादिलष्टः- सदा 


समस्तेनद्रारितेजोहत--इन्द्रसे तरुता 


































७०९ 


रखनेवाङे सम्पूर्णं दैत्योका तेज हर लेनेवाठे, ५५३२ 
परमामृतपद्यपः-परम अमृतमय कमरूका रस पान | 
करनेवाले, ५३३ अनसूयागर्भरलम्‌--अत्रिपली || | 
अनसूयाजीके गर्भके रल, ५३४ भोगमोश्षसुखघ्रदः- | 
भोग ओर मोक्षका सुख प्रदान करनेवाठे ॥ २०९ ॥ 
जमदभिकरुलादित्यो रेणुकाद्धुतहाक्तिध्छ्‌ 
मातुहत्यादिनिलेपः स्कन्दजिद्धिप्राज्यद्‌ः ॥ २९० ॥ | | 
५२५ जमदभिकुलादित्यः- मुनिवर जमदग्निके || 
वेशाको सूर्यके समान प्रकारित करनेवारे परशुरामजी, || 
५३६ रेणुकाद्धुतराक्तिधृक््‌ - माता रेणुकाकी अद्भुत । 
शक्ति धारण करनेवाठे, ५३७ मातृहत्यादिनि्केषः- | || 
मातृहत्या आदि दोरषोसे निर्न रहनेवाठे . परडुरामजी, | || 
५२८ स्कन्दजित्‌-- कार्तिकेयजीको जीतनेवाले, ५३९ \ | 
विप्रराज्यदः-त्राह्यर्णोको राज्य देनेवाठे ॥ २९१० ॥ | | 
सर्वक्षत्नान्तकृद्वीरदर्पहा - कार्तवीर्यजित्‌ । 
सप्रद्रीपवतीदाता रिवार्चकयशाःप्रदः ॥ २९९ ॥ 
५४० सर्वक्षत्नान्तकृत्‌-समस्त॒क्षत्रियोका ` 
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अन्त करनेवाले, ५४९ वीरदर्पहा- बड़े-बड़े वीरोका 
दर्प दलन करनेवाले, ५४२ कार्तवीर्यजित्‌-कृतवीर्य- 
पुत्र अर्जुनको परास्त करनेवाके, ५४३ सप्रद्वीपवती- 
दाता- त्राह्य्णोको सातो द्री्पोसे युक्त पृथ्वीका दान | 


क 
कक 1 
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करनेवाठे, ५४४ शिवार्चकयराःष्रदः-हिवकी पूजा 
करनेवाठेको यडा देनेवाले ॥ २१९ ॥ 
भीमः परदुरामश्च रिवाचार्येकविश्चभूः । 
रशिवाखिलज्ञानकोड्ो भीष्माचार्योऽथिदैवतः ॥ २९२ ॥ 
५४५ भीमः- भयङ्कर पराक्रम करनेवाले, 
५४८ परशुरामः-परशुरमरूपधारी भगवान्‌, ५५४७ 
शिवाचार्यैकविश्वभूः-- भगवान्‌ शङ्करको गुरु बनाकर 
विद्या सीखनेवाठे संसारम एकमात्र पुरुष, ५४८ 
रिवाखिलज्ञानकोशः- भगवान्‌ डङ्करसे सम्पूर्ण 
ज्ञानका कोष प्राप करनेवाले, ५४९ भीष्पाचार्यः- 
पाण्डत्रोके पितामह भीष्मजीके आचार्य, ८५५० 
अभ्निदेवतः-अभ्रदेवताके उपासक 1 २९२ ॥ ` ` 
द्रोणाचार्यगुरविंश्जेत्रधन्वा ` कृतान्तजितः। 
क्षणः 











ध. विस्तार ६: करनेवाे 1 ४" 
॥ ॥५॥॥ लर वर्णं | ओर <; आश्रम ९ 
9.9 
| ध 1 © 1 । आर ५ 


+ अर्सयस्व हषीकेडां यदीच्छसि परं पटम्‌ # 


७९० 


[: संक्षिप्त पद्मपुराण 
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५९५९ द्रणाचार्यगुरुः- आचार्य द्रोणके गुरु, 
५५२ विश्चजेत्रधन्वा--विश्वविजयी धनुष धारण 
करनेवाले. ५५३ कृतान्तजित्‌-- कारको भी परास्त 
करनेवाठे, ५५४ अद्वितीयतयपोमूर्तिः-- अद्वितीय 
तपस्याके मूर्तिमान्‌ सरूप, ५५५५ ब्रह्मचर्यैकदस्षिणः- 
ब्रह्मचर्यपालनमें एकमात्र दक्ष ॥ २१३॥ 
मनुभरष्ठः सतां सेतुर्महीयान्‌ वृषभो विराट्‌ । 
आदिराजः क्षितिपिता सर्वरल्ैकदोहकृत्‌ ॥ २९४ ॥ 

५५६ मनुश्रष्ठः- मनुष्योमे श्रेष्ठ राजा पृथु, ५५७ 


` सतां सेतुः-सेतुके समान सत्पुरुषोंकी मर्यादाके रक्षक, 
अथवा स्युरुषोकि ख्य सेतुरूप, ५५८ महीयान्‌- 


बड़से भी बड़े महापुरुष, ५५९ वृषभः- 
कामनाओंको वर्षा करनेवाले श्रेष्ठ राजा, ५६० विराट्‌- 
तेजस्वी राजा, ५६९ आदिराजः- मनुष्योमे सबसे 
म्रथम राजाके पदसे विभूषित, ५६२ क्षितिपिता- 
पृथ्वीको अपनी कन्याके रूपमे स्वीकार करनेवाछे, 
५६२ सर्वरत्रकदोहकृत्‌- गोरूपधारिणी पुथ्वीसे 
समस्त रलोके एकमात्र दुहनेवाठे ॥ २९४ ॥ 

पृथुर्जन्माद्येकदक्षो गीःश्रीकीर्तिस्वयंव्रतः । 

जगदवृत्तिष्रदश्चक्रवर्तिश्रष्ठोऽहयास्त्रधृक्‌ ॥ २९९५ ॥ 


` ५8 पृथुः अपने यजसे प्रख्यात पृथु नामक 
रजा, ५६५ जन्माद्येकदक्षः--उत्पत्ति, पालन ओर 
संहारमे एकमात्र कुराल, ५६६ गीःश्रीकीर्तिस्वयं- 
' दतः वाणी, लक्ष्मी ओर कीर्तिके द्वारा सयं वरण 
। . क्वे हुए, ५६७ जगदवृत्तिप्रदः- संसारको जीविका 
भदान करनेवाले, ५६८. चक्रवर्तिरेष्ठः- चक्रवती 
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धर्मोका उपदेडा करनेवाले, ५७३ पवर्तक = 
धर्मोका प्रचार करनेवाले ॥ २१६॥ 
सूर्यवंहाध्वजो रामो राघवः सदगुणार्णवः । 
काकुत्स्थो वीरराजार्यो राजधर्मधुरन्धरः ॥ २९७ ॥ 
५७४ सूर्यवेदाध्वजः--सूर्यवंराकी कीरति 
पताका फहरानेवाके श्रीरघुनाथजी, ५७५ रामः. _ 
योगीजनोके रमण करनेके किये नित्यानन्दस्वरूप 
परमात्मा, म्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन््रजी, ५७ ६ 
राधवः--रघुकुलमें जन्म ग्रहण करनेवाले, ५७७ 
सदगुणार्णवः-- उत्तम गु्णोके सागर, ५७८ 
काकुत्स्थः-- ककुत्स्थ-पदवी धारण करनेवाङे राजा 
पुरञ्जयको कुू-परम्परामें अवतीर्ण, ५७९ वीर- 
राजार्यः- वीर राजाओमें श्रेष्ठ, ५८० राजधर्म- 
धुरन्धरः राजधर्मका भार वहन करनेवाठे ॥ २१७॥ 
नित्यस्वस्थाश्रयः सर्वभद्रगाही शुभैकदूक्‌ । 
नररल्नं रलगर्भो धर्माध्यक्षो महानिधिः ॥ २९८ ॥ 
५८९ नित्यस्वस्थाश्रयः- सदा अपने सखरूपमें 
स्थित रहनेवाठे महात्माओंके आश्रय, ५८२ सर्वभद्र- 
ग्राही- समस्त कल्या्णोकी प्राप्ति करानेवाठे, ५८३ 
शुभेकदूक्‌-- एकमात्र शुभकी ओर ही दृष्टि रखनेवाले, 
५८२ नररलम्‌-मनुष्योमेँ श्रेष्ठ, ५८५ 
रलगर्भः- अपनी माताके गर्भके रत्न अथवा अपने 
भीतर रलमय गुणोको धारण करनेवाठे, ५५८६ 
ध्मष्यक्षः-- धर्मके साक्षी, ५८७ महानिधिः- 
असिक भूमण्डक्के सम्रार्‌ होनेके कारण बहुत बड़े 
कोषवाङे ॥ २१८ ॥ 
सवंशषठाश्रयः सर्वराखास्त्रामवीर्यवान्‌ । 
जगदीशो दाशरथिः सर्वरलनाश्रयो नृपः ॥ २९९ ॥ 
५८८ सर्व॑शरष्ठाभ्रयः--सनसे श्रेष्ठ आश्रय 
५८९ सर्वंराखराखरग्रामवीर्यवान्‌- समस्त असख- 
डास्रोके समुदायकी रक्ति रखनेवाले, ५९० 
जगदीशः सम्पूर्ण जगत्क्रे स्वामी, ५९९ 
दाशरथिः-अयोध्याके चक्रवतीं नरेदा महाराज 


आदिक धमेकि दारथके प्राणाधिकं प्रियतम पुत्र, ५९२ सर्वरल्नाश्रयो 
आश्रम आदिक नृपः-- सम्पूरणं रलेकि. आश्रयभूत राजा ॥ २१९ ॥ 


न क-म † ६१ व 

4९.१५ ~य ॐ४ ~= 7 ( ६५ , पक १ 

शः ज है" चं ति ~ ५ 4 * 
" क, ॥ कै १ ४ नै [= च, च| 
495 ४. २ 
१ र ^ # , ककि ् + # * "ज ( ॥\. ४” क क ग“ 

र न> ॥ र 1 - ^ गं 4. ग +. 4 

+ निह - ६ । | त 


॥ 1 ॥ र | । 
= र [4 ¶ ति  # च्य ॐ ् ॥ ^ च थ 
"ऋ. । >< क श 1; 47 "~र 1२... 
~ -;* न" ~ 9 = = 1 ब न 7. न = अ क क + + को गी क) ` 


क. ~ -~ 


ऊत्तरखण्ड । 


* नाम-कीर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहल्रनामस्तोत्रका वर्णन + 


७९९१ 


1 1.1.4.1.1.1.1.4.1.1.1. 11.1.12 
1 11111111 11111171. 


समस्तधर्मसूः  सर्व॑धर्मदर्टाखिलार्तिहा । 
अतीन्द्र ज्ञानविज्ञानपारद्रष्टा क्षमाम्बुधिः ॥ २२० ॥ 
५९३ समस्तधर्मसूः- समस्त धर्मोको उत्पन्न 
कसेवाटे, ५९४ सर्वधर्मद्रष्टा-- सम्पूर्णं धर्मोपर दृष्टि 
र्खनेवाटे, ५९५ अखिल्ारतिंहा-- सबकी पीड़ा दूर 
करनेवाठे अथवा समस्त पीड़ाओकि नाराक, ५९६ 
अतीन््रः--इनद्रसे भी बढ़कर रेशर्यडाटी, ५९७ 
्ञानविज्ञानपारद्रष्टा-- ज्ञान ओर विज्ञानके पारेगत, 
५९८ क्षमाम्बुधिः--क्षमाके सागर ॥ २२० ॥ 
सर्वघकृष्ठः रिष्टेष्टो हर्षदोकाद्यनाकुलः । 
पित्राज्ञाव्यक्तसाम्राज्यः सपल्नोदयनिर्भयः ॥ २२९ ॥ 
५९९ सर्वप्रकृष्ठः- सबसे श्रेष्ठ, ६०० 
रिष्टेष्ठः-रिष्ट॒पुरुषोके इष्टदेव, ६०९ हर्ष- 
शोकाद्यनाकुलः-- हर्ष ओर डोक आदिसे विचक्ित 


न होनेवाठे, ६०२ पित्राज्ञात्यक्तसाम्राज्यः-पिताकी 


आज्ञासे समस्त भूमण्डरूका साम्राज्य त्याग देनेवाठे, 
६०३ सपल्नोदयनिर्भयः-रत्रुओके उदयसे भयभीत 
न होनेवाे ॥ २२१॥ 
गुहादेशार्पितिश्च्यः रिवस्पर्धाजटाधरः । 
चित्रकूटाप्तरलाद्विर्जगदीरो वनेचरः ॥ २२२ ॥ 
६०४ गुहादेरार्पितिश्चर्यः- वनवासके समय 
पर्वतकी कन्दराओंको शर्य समर्पित करनेवाटे-- अपने 
निवाससे गुफाओंको भी रेधर्य-सम्पन्न बनानेवाठे, 
६०५ शिवस्पर्थाजटाधरः--राङ्करजीकी जटाओंसि 
होड ` रगानेवाटी जट्ट धारण करनेवाले, ६०६ 
चित्रकूटाप्तरलनाद्विः--चित्रकूटको निवास-स्थल 


बनाकर उसे रमय पर्वत (मेरुगिरि) की महत्ता प्राप्त 
करानेवाठे, ६०७ जगदीदाः- सम्पूर्ण जगत्के ईर, 
६०८ वनेचरः- वनमें विचरनेवाे ॥ २२२ ॥ 
यथेष्टामोघस्बखतरो देवेन््रतनयाक्षिहा । 
ब्रहमन्द्रादिनतेषीक्ो मारीचघ्नो विराधहा ॥ २२३ ॥ 
| ६०९ यथेष्टामोधसर्वाख्रः-जिनके सभी अस 
| ` सच्छातुसार चर्नेवाले एवं अचूक हे, ६९० दवे 





चलाये हए सीकके बाणको ब्रह्मा आदि देवताओंनि भी 
मस्तक ज्लकाया था, पेसे प्रभावराटी भगवान्‌ श्रीराम, 
६९२ मारीचघ्नः- मायामय मुगका रूप धारण 
करनेवाले मारीच नामक राक्षसके नाडाक, ६९१३ 
विराधहा--विराधका वध करनेवाङे ॥ २२३ ॥ 
ब्रह्मरापहताहोषदण्डकारण्यपावनः ` 1 
चतुर्दरासहस्नोय्रक्षोधैकरहारेकधकछ्‌ ॥ २२४ ॥ 

६९४ ब्रह्मदापहताहोषदण्डकारण्यपावनः 
--ब्राह्ण (शुक्राचार्य) के रापसे नष्ट हए 
दण्डकारण्यको अपने निवाससे पुनः पावन बनाने 

९५ चतुर्दशासहस्रोग्ररक्षोघ्ैकहरैकधुकछ्‌-- चौदह 
हजार भयङ्कर राक्षसोको मारनेकी राक्तिसे युक्त एकमात्र 
बाण धारण करनेवाठे ॥ २२४ ॥ 
खरारिखिदिरोहन्ता दूषणघ्रो जनार्दनः । 
जटायुषोऽभिगतिदोऽगस्त्यसर्वस्वमन्त्राट्‌ ॥ २२५ ॥ 

६१६ खरारिः- खर नामक राक्षसके रातु, 
६९७ त्रििरोहन्ता- त्रिरिरका वध करनेवाले, 
६९८ दूषणघ्ः-- दूषण नामक राक्षसके प्राण 
लेनेवाठे, ६९९ जनार्दनः- भक्तरोग जिनसे अभ्युदय 
एवं निःश्रेयसरूप परम पुरुषार्थकी यांचना करते है, 
६२० जटायुषोऽभिगतिदः-जयायुका दाह-संस्कार 
करके उन्ह उत्तम गति प्रदान करनेवाले, ६२९१ 
अगस्त्यसर्वस्वमच्रराट्‌- जिनका नाम महर्षिं अगस्त्यका 
सर्वस एवं मन्त्रोका राजा हे ॥ २२५॥ 
लीलाधनुष्कोस्यपास्तटुन्दुभ्यस्थिमहाचलः 1 
सप्रतालव्यधाकृष्टध्वस्तपातालटानवः ॥ २२६ ॥ 

६२२ लीलाधनुष्कोख्यपास्तटन्द्भ्यस्थि- 
महाचलः-खेरु-खेटमें ही ट्न्दुभि नामक टानवकी 
हड्योके महान्‌ पर्वतको धनुषकी नोकसे उठाकर दूर 
फेक देनेवाटे, ६२३ सप्तालव्यधाकृष्ठध्वस्त- 
पाताकदानवः- सात तारवुक्षोके वेधसे आकृष्ट 


होकर अये हए पातारवासी दानवका विनाडा 


करनेवाले ॥ २२६ ॥ | 
सुग्रीवराज्यदोऽहीनमनसेवाभयष्रदः _ ` 
हतुमदुदरमुख्येशा समस्तकपिदेहभृत्‌ 


थ भेक ० ~ 
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७१२ 
` ६२४ सुयीवराज्यदः- सु्रीवको राज्य देनेवाले, 
६२५ अहीनमनसेवाभयप्रदः-उदार चित्तसे 
अभय-दान देनेवाले, ६२८६ हतुमद्ुद्रमुख्येशाः-- 
हनुमानजी तथा भगवान्‌ शङ्करके प्रधान आराध्यदेव, 
&२७ समस्तकपिदेहभत्‌-- सम्पूर्ण वानरोके रारीरोंका 
पोषण करनेवाठे ॥ २२७॥ 





सनागदैत्यबाणैकव्याकुल्ीकृतसागरः । 
सम्लेच्छकोटिबाणेकुष्कनिर्दग्धसागरः ॥ २२८ ॥ 
६२८ सनागदेत्यबाणेकव्याकुलीकृत- 


सागरः-एक ही बाणसे नाग ओर दैत्योंसहित 
समुद्रको क्षुब्ध कर देनेवाठे, ६२९ सम्लेच्छकोटि- 
बाणैकराष्कनिर्दग्धसागरः- एक ही बाणसे करोड 
ग्लेच्छोंसहित समुद्रको . सुखा देने ओर जल 
डालनेवाठे ॥ २२८ ॥ | 
 समुद्रा्धुतपूर्वैकबनधसेतुर्यरोनिधिः 
असाध्यसाधको लङ्कासमूलोत्साददक्षिणः ॥ २२९ ॥ 
। ६२० समुद्रद्धुतपूर्वैकब्धसेतुः-- समुद्रम 
` पहले-पहकल एक अद्भुत पुर वांधनेवाले, ६३१ 
 यञ्चोनिधिः-सुयराके भंडार; ६३२ असाध्य- 
साधकः-असम्भवको भी सम्भव कर दिखानेवाठे 
६२३३ लङ्कासमूलोत्साददक्षिणः-लङ्खाको जडसे 
नष्ट कर डालनेमें दक्ष ॥ २२९ ॥ 
वरदुप्तजगच्छल्यपोलस्त्यकुलकृन्तन 
 . रावाणन्नः बहस्तच्छित्कुम्भकर्णभिदुग्रहा ॥ २३० ॥ 
4 ६२४ वरदूप्रजगच्छल्यपोलस्तयकुलकृन्तन 
तर पाकर घर्मडसे भरे हए तथा संसारके ल्यि 
कण्टकरूप रावणके कुलका उच्छेद करनेवाले, ६३९५ 
 रवणिघ्नः--लक्ष्मणरूपसे रावणके पुत्र मेघनादका 
लघ करनताङे, ६२६ प्रहस्तच्छित्‌--प्रहस्तका मस्तक 
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विदीर्ण करनेवाले, ६३८ उग्रहा-- भयङ्कर राक्षसोका 
वध करनेवाङे ॥ २३० ॥ 
रावणैकरिरदछेत्ता निःरङ्कन््रैकराज्यद्‌ः । 
स्व्गास्वर्गत्वविच्छेदी देवेनद्रानिन्द्रताहरः ॥ २३९ ॥! 
६३९ रावणैकरिरर्छेत्ता--रावणके सिर 
काटनेवाठे एकमात्र वीर, ४० निःरशङ्कन्दैक- 
राज्यदुः- निःराङ्क होकर इन्द्रको एकमात्र राज्य 
देनेवाले, ६४१९ स्वगस्विर्गत्वविच्छेदी- सर्गकी 
अस्वर्गताको मिया डालनेवाटे,* ६४२ देवेन्द्रा 


निन््रताहरः- देवराज इन्द्रकी अनिन््रता दूर 
करनेवाले { ॥ २३१॥ 

रक्षोदेवत्वह्धर्माधर्मत्वघ्नः पुरुष्टुतः । 
नतिमात्रदञ्चास्यारिर्दत्तराज्यविभीषणः ॥ २३२ ॥ 


६४३ रक्षोदेवत्वहत्‌--राक्षसल्ोग जो देवताओंको 
हटाकर स्वयं देवता बन बेठे थे, उनके उस देवत्वको हर 
लेनेवाठे, ६४२ धर्माधर्मत्वघ्चः-- धर्मकी अधर्मताका 
नारा करनेवाले, (राक्षसेकि कारण धर्म भी अधर्मरूपमें 
परिणत हो रहा था, भगवान्‌ रामने उन्हें मारकर धर्मको 
पुनः अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित किया), ६४५ पुरुष्ूतः- 
बहुत रोगोके द्वारा स्तुत होनेवाठे, ६४६ नतिमात्रदल्ा- 
स्यारिः- नत मस्तक होनेतक ही रावणको रात 
माननेवाठे, ६४७ दत्तराज्यविभीषणः-विभीषणको 
राज्य प्रदान करनेवाले ॥ २३२ ॥ 
सुधावृष्टिमृतारोषस्वसैन्योजीवनैककृत्‌ । 
देवव्राह्मणनामैकधाता सर्वामरार्चितः ॥ २२२३ ॥ 

६४८ सुधावृष्टिमृतारोषस्वसेन्योञ्जीवनैक- 
कृत्‌-सुधाकी वर्षा कराकर अपने समस्त मरे हुए 
सैनिकोको जीवन प्रदान करनेवाले, ६४९ देवब्राह्मण- 
नामैकधाता-देवता ओर ब्राह्यणके नामेकि एकमात्र 
रक्षक, वे यदि न होते तो देवताओं एवं ब्राह्यर्णोका 


गक टकर उसे -अस्वर्ग' जना दिया था, भगवान्‌ रामने रावणको मारकर पुनः उसे अपनी प्रतिष्ठाके 
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निदान मिट जाता, ६५० सर्वामरार्चितः- 
सम्पूरणं देवताओंसे पूजित ॥ २३३ ॥ 
बरह्मसूर्े्ररुरादिवृन्दापिंतसतीभ्रिय । 
अयोध्याखिलराजाग्रयः सर्वभूतमनोहरः ॥ २३४ ॥ 

६५९ ब्रहयसूरयन्ररद्रादिवृन्दार्पितसतीष्रियः-- 
, ब्रह्मा, सूर्य, इन्द्र॒ तथा रुद्र॒ आदि देवताओकि समूह- 
द्वारा शुद्ध प्रमाणित करके समर्पित की हुईं सती 
सीताके प्रियतम, ६५२ अयोध्याखिलराजाग्मयः- 
अयोध्याप्रीके सम्पूर्ण राजाओमें अग्रगण्य, ६५३ 
सर्वभूतमनोहरः-- अपने सौन्दर्य-माधुर्यके कारण 
सम्पूर्ण प्राणियोंका मन हरनेवाठे ॥ २२४ ॥ 
खाम्यतुल्यकृपादण्डो हीनोत्कृष्टैकसस्मियः । 
श्रपश्चयादिन्यायदर्ीं हीनार्थाधिकसाधक्रः ॥ २३५ ॥ 

६५५४ स्वाम्यतुल्यकृपादण्डः- प्रभुताके 
अनुरूप ही कृपा करने ओर दण्ड देनेवाले, ६५५ 
हीनोत्कृष्टैकसस्मियः--ऊँच-नीच-- सबके सच्च 
प्रेमी, ६५६ श्वपश्ष्यादिन्यायद्‌र्ी-- कुत्ते ओर पक्षी 
आदिके परति भी न्याय प्रदर्शित करनेवाले, ६५७ 
 हीनार्थाधिकसाधकः-- असहाय पुरुषोके कार्यकी 
अधिक सिद्धि करनेवाठे ॥ २३५॥ 
वधव्याजानुचितकृत्तारकोऽखिलतुल्यकृत्‌ । 
पावित्रूयाधिक्यमुक्तात्मा प्रियात्यक्तः स्मरारिजित्‌ ॥ २३६ ॥ 

६५८ वधव्याजानुचितकृत्तारकः-- अनुचित 
कर्म करनेवाले लोगोंका वधके बहाने उद्धार करनेवाठे, 
६५९ अखिलतुल्यकृत्‌--सनके साथ उसकी 
योग्यताके अनुरूप बर्तीव करनेवाले, ६६० 
पावित्रूयाधिक्यमुक्तात्मा--अधिक पवित्रताके कारण 
नित्यमुक्त स्वभाववारे, ६६१ प्रियात्यक्तः -- प्रिय पली 
सीतासे . कुछ कारके स्यि वियुक्त, ६६२ 

स्मरारिजित्‌--कामदेवके रात्र भगवान्‌ हिवको भी 
जोतनेवाे ॥ २३६ ॥ 


साक्षात्कुरालवच्छदाद्रावितो हयपराजितः । 


६६३ सा :- कुरा 


६४ अपराजितः--वास्तवमे कभी 
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कोसलेन्धो वीरबाहुः सत्यार्थतयक्तसोद्रः ॥ २२७ ॥ 


ध ओर ठ्वके रूपमे खयं अपने-आपसे - युद्धम, हार ` 


७९२ 


किसीके द्वारा भी परास्त न होनेवाठे, &६५ 
कोसलेन्द्रः- कोसल देराके रशर्यराटी सम्राट्‌, ६६६ 
वीरबाहुः राक्तिराल्िनी भुजाओंसि युक्त, ६९६७ 
सत्यार्थत्यक्तसोदरः-सत्यकी रक्षाके ख्ये अपने भाई 
टक््मणका त्याग करनेवाले ॥ २३७ ॥ 


इारसंधाननिर्धूतधरणीमण्डलतरो जयः । 
ब्रह्मादिकामसोनिध्यसनाथीकृतदैवतः ॥ २३८ ॥ 
६६८ रारसंधाननिर्धूतधरणीमण्डलः- 


नाणोके संधानसे समस्त भूमण्डलको कंपा देनेवटे, 
६६९ जयः-विजयङीर, ६७० ब्रह्मादि- 
कामसानिध्यसनाथीकृतदैवतः- ब्रह्मा आदिक 
कामनाके अनुसार समीपसे दर्न देकर समस्त 
देवताओंको सनाथ करनेवाले ॥ २३८ ॥ 


ब्रह्मलोकाप्रचाण्डालद्यरोषप्राणिसार्थकः 1 

सवर्नतिगर्दभश्वादिश्चिरायोध्यावनैककृत्‌ ॥ २३९ 11 
६७९ ब्रहमालोकाप्रचाण्डालाद्य- 

रोषप्राणिसार्थकः- चाण्डा ` आदि समस्त 


प्राणियोको ब्रह्मलोके पर्हैचाकर कृतार्थ करनेवाले, 
६७२ स्व्नीतिगर्दभश्चादिः-गदहे ओर कुत्ते 
आदिको भी स्वर्गलोकमे ले जनेवाठे, 8७३ 
चिरायोध्यावनैककृत्‌--चिरकारुतक अयोध्याकी 
एकमात्र रक्षा करनेवाटे ॥ २३९ ॥ 
रामो द्ितीयसोमित्रिकक्ष्मणः श्रहतेन््रजित्‌ । 
विष्णुभक्तः सरामाङ्ध्रिपादुकाराज्यनि्वतिः ॥ २४० ॥ 
७४ रामः- मुनियोंका मन रमानेवारे भगवान्‌ 
श्रीराम, ६७५ दहितीयसोमित्रिः- सुमित्राकुमार 
लक्ष्मणको साथ रखनेवाठे, ६७६ लक्ष्मणः- रभ 
लक्षणोसे सम्पन्न लक्ष्मणरूप, ६७७ परहतेन््रजित्‌-- 
लक्ष्षणरूपसे मेघनादका ` वध करनेवाले, ६७८ 
विष्णुभक्तः-विष्णुके अवतारभूत भगवान्‌ श्रीराम 
भक्तं भरतरूप, ६७९ ` सरामाङ््‌घ्रिपादुकाराज्य- 
निर्वृतिः--श्रीरामचन्द्रजीकी चरणपादुकाके साथ मि . 
हए राज्यसे संतुष्ट होनेवाङे भरतरूप ॥ २४०. ॥ 
. भरतोऽसह्यगन्धर्वकोटिघ्ो ` ` लवणान्तककः 1 * “` 
-शात्नघरो वैद्यराडायुर्वेदग्भोषधीपतिः ॥ २४९ ॥ ` 
६८० भरतः-प्रजाका. भरण-पोषण करनेवाङे ` 
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कैकेयीकुमार भरतरूप, ६८९ असह्यगन्धर्वं- 
कोटिन्चः- करोड़ों दुःसह गन्धर्वोका वध करनेवाठे, 
६८२  लकवणान्तकः- रूवणासुरको मारनेवाठे 
रत्रुघरूप, ६८३ रात्ुश्चः--रातुओंका वध करनेवाले 
सुमित्राके छोटे कुमार, ६८४ वैद्यराट्‌-- वेद्योके राजा 
धन्वन्तरिरूप, ६८५ आयुर्वेदगभोषिधीपतिः- 
, आयर्वेदके भीतर वर्णित ओषधियोके स्वामी ॥ २४९१ ॥ 
नित्यामृतकरो धन्वन्तरिर्यज्ञो जगद्धरः । 
सूर्यारि्ः सुराजीवो दक्षिणेशो द्विजपियः ॥ २४२ ॥ 
` ६८६ नित्यामृतकरः-हार्थोमे सदा अमृत छ्य 
रहनेवाठे, ६८७ धन्वन्तरिः- धन्वन्तरि नामसे प्रसिद्ध 
'एक वैद्य, जो समुद्रसे प्रकट हए ओर भगवान्‌ नारायणके 
अङ थे, ६८८ यज्ञः- यज्ञस्वरूप, ६८९ 
जगद्धरः- संसारके पारूक, ६९० सूर्यारिघः- 
 सूर्यके रत्र केतु) को मारेवाठे, ६९९ सुराजीवः- 
अमृतके द्वारा देवताओंको जीवन प्रदान करनेवाले, 
६९२ दक्षिणेश्ः-- दक्षिण दिराके स्वामी धर्मराजरूप, 
६९३ द्विजप्रियः- ब्राह्मणक प्रियतम ॥ २४२ ॥ 
` चछिन्नमूर्धापदेार्कः रोषाङ्गस्थापितामरः । 
विध्ाथहिषकृ्राहुरिरद्छेत्ताक्षताकृतिः ॥ २४३ ॥ 
६९४ छिन्नमूर्धापदेशार्कः-- जिसका मस्तक 
कटा हुआ है तथा जो कहनेमात्रके ल्य सूर्य-- 
“स्वर्भाु नाम धारण करता है, एेसा राहु नामक ग्रह, # 
६९५ शोषाद्गस्थापितामरः- जिसके दोष अद्गोमे 
. अमरत्वकी स्थापना हुईं .है, एेसा राहु, ६९६ 
विश्वाथारोषकृत्‌- संसारके सम्पूर्ण मनोरर्थोको सिद्ध 
करेवा भगवान्‌, ६९७ राहुरिरच्छेत्ता-- राहुका 
^ मस्तक काटनेवाठे, ६९८ अक्षताकृतिः- स्वयं किसी 
भो  क्षतिसे रहित शरीरवाङे ॥ २४३ ॥ 
^ 41 [दनाः धम | 


पतिः सांख्यभ्रणेता सर्वसिद्धिराट्‌ ॥ २४२४ ॥ 
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नाम धारण करनेवाठे अग्रि देवता, ७०० वेदधर्म्‌- 
परायणः- वेदोक्त धर्मके परम आश्रय, ७०९ श्चेत- 


द्रीपपतिः-धेतद्वीपके स्वामी, ७०२ 
सांख्यप्रणेता-- संख्यडास््रकी रचना करनेवाले 
कपिलस्वरूप, ७०३ सर्वसिद्धिराद--सम्परण 
सिद्धियोके राजा ॥ २४४ ॥ 


विश्चप्रकारितज्ञानयोगमोहतमिस्रहा 
देवहूत्यात्मजः सिद्धः कपिलः कर्दमात्पमजः ॥ २४५ ॥ 
७०४ विश्वषकारितज्ञानयोगमोहतमिस्रहा- 
संसारम ज्ञानयोगका प्रकाडा करके मोहरूपी अन्धकारका 
नारा करनेवाले, ७०५ देवहूत्यात्मजः-- मनुकुमारी 
देवहूतिके पुत्र, ७०६ सिद्धः- सब प्रकारकी 
सिद्धिर्योसे परिपूर्ण, ७०७ कपिलः- कपिल नामसे 
प्रसिद्ध॒ भगवानके अवतार, ७०८ कर्दमात्मजः- 
कर्दम ऋषिके सुयोग्य पुत्र ॥ २४५ ॥ 
योगस्वामी ध्यानभङ्गसगरात्मजभस्मकृत्‌ । 
धर्मो वृषेन्द्रः सुरभीपतिः शुद्धात्मर्भावितः ॥ २४६ ॥ 
७०९ योगस्वामी- साख्ययोगके स्वामी, ७१० 
ध्यानभङसगरात्मजभस्मकृत्‌-- ध्यान भङ्ग होनेसे 
सगर-पुत्रोको भस्म कर डाल्नेवाले, ७९९ धर्मः- 
जगत्को धारण करनेवाले धर्मके स्वरूप, ७९२ 
वृषेन्द्रः--श्रेष्ट॒वृषभकी आकृति धारण करनेवाले, 
७१३. सुरभीपतिः- सुरभी गोके स्वामी, ७९४ 
शद्धात्मभावितः- शद्ध अन्तःकरणमे चिन्तन किये 
जानेवाङे ॥ २४६ ॥ 
ङाम्भुख्रिपुरदाहेकस्थेर्यविश्चरथोद्हः । 
भक्तराम्भुजितो दैत्यामृतवापीसमस्तपः ॥ २४७ ॥ 
७९१५ हाम्भुः-कल्याणकी उत्पत्तिके स्थानभूत, 
शिवस्वरूप, ७१६  तिपुरदाहैकस्थेर्यविश्च- 
रथोद्रहः--त्रिपुरका दाह करनेके समय एकमात्र स्थिर 
रहनेवाठे ओर विश्वमय रथका वहन करनेवाठे, ७१७ 
भक्तदाम्भुजितः- अपने भक्त शिवके द्वारा पराजित, 
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७१८ दैत्यामृतवापीसमस्तपः- त्रिपुरनिवासी दैत्योकी 
अमृतसे भरी हुईं सारी बावलीको गोरूपसे पी जने- 
वाले ॥ २४५७ ॥ 
म्हाप्रलयविश्चैकनिल्योऽखिलनागराद्‌ । 
ज्ेषदेवः सहस्त्राक्षः सहस्रास्यरिरोभुजः ॥ २४८ ॥ 
७९९ महाप्रक्यविश्चैकनिलयः- महाप्रल्यके 
समय सम्पूर्ण ॒विश्चके एकमात्र निवासस्थान, ७२० 
अखिलनागराद्- सम्पूणं नागोके राजा होषनाग- 
खरूप, ७२९ रोष्देवः- प्रल्यकाल्मे भी रोष 
रहनेवाठे देवता, ७२२ सहस्राक्षः- सहस्रं नेत्रवाले 
७२२३ सहस्नास्यरिरोभुजः- सहस्रां मुख, मस्तक 
ओर भुजाओंवाटे ॥ २४८ ॥ 
फणामणिकणाकारयोजिताच्छाम्बुदस्षितिः । 
कालाभिरुद्रजनको मुरालास्रो हलायुधः । २४९ ॥ 
७२४ फणामणिकणाकारयोजिताच्छाम्बुद्‌- 
क्षितिः-फनोकी मणियोके कर्णोके आकारसे पृथ्वीपर 
धेत बादलकी घटा-सी छा देनेवाकठे, ७२५ 
कालाधिरुद्रजनकः- भयङ्कर कालभ्नि एवं संहारमूतिं 
रद्रको प्रकट करनेवाले, ७२६ मुशालाख्रः- मुरारुको 
असख्ररूपमे ग्रहण करनेवाले रोषावतार बररामरूप, 
७२७ हत्ायुधः-हलरूपी आयुधवाले ॥ २४९ ॥ 
नीलाम्बरो वारुणीरो मनोवाक्ायदोषहा । 
असंतोषटृष्टिमात्रपातितेकदह्ाननः ॥ २५० ॥ 
७२८ नील्ाम्बरः-नीटवस्रधारी, ७२९ 
वारुणीङाः- वारुणीके स्वामी, ७३० मनोवाक्काय 
दोषहा-मन, वाणी ओर डारीरके दोष दूर करनेवाले, 
७२९ असंतोषटृष्टिमात्रपातितेकदशाननः-- 
असंतोषपूर्णं दृष्टि डालनेमात्रसे ही पातकम गये हुए 
रवेणको गिरा देनेवाले रोषनागरूप ॥ २५० ॥ 
बिलसंयमनो घोरो रौहिणेयः भ्रलम्बहा । 
मुष्टिकप्नो दिविदहा कालिन्दीकर्षणो बलः ।॥ २५९ ॥ 
७३२ बिलसंयमनः-सातों पाताललोकोको 
| कानूमे रखनेवाङे, ७३३ घोरः प्रर्यके समय 





रोहिणीके पुत्र, ७३५ प्रलम्बहा-- प्रलम्ब दानवको 


| भयङ्कर आकृति धारण कएेवाले, ७३४ रोहिणेवः-- 


मारनेवाठे, ७३९६ सुष्टिकघ्चः-मुष्टिकके प्राण 
लेनेवाले, ७३७ द्िविदहा-- द्विविद नामक वीर 
वानरका वध करनेवाले, ७३८ कालिन्दीकर्षणः- 
यमुनाकी धाराको खीचनेवाठे, ७३९ बल्ः- बरूके 
मूर्तिमान्‌ खरूप ॥ २५१ ॥ 
रेवतीरमणः पू्व॑भक्तिखेदाच्युताग्रजः । 
देवकीवसुदेवाह्वकङ्यपादितिनन्दनः 11 २५२ ॥ 
७४० रेवतीरमणः- अपनी पली रेवतीके साथ 
रमण करनेवाले, ७४१ पूर्वभक्तखेदाच्युताय्रजः- 
पर्वजन्मम लक्ष्मणरूपसे भगवानकी निरन्तर सेवा 
करते-करते थक रहनेके कारण दूसरे जन्ममें भगवान 
इच्छासे उनके ज्येष्ठ बन्धुके रूपमे अवतार लेनेवाठे 
बलरामरूप, ७४२ देवकीवसुदेवाह्वकडयपादिति- 
नन्दनः-- वसुदेव ओर देवकीके नामसे प्रसिद्ध महर्षि 
करयप ओर अदितिको पुत्ररूपसे आनन्द देनैवाठे 


.भगवान्‌ श्रीकृष्ण ॥ २५२ ॥ 


वार्ष्णेयः सात्वतो श्रेष्ठः शोरिर्यदुकुकेश्चरः । 
नराकृतिः परं ब्रह्म सव्यसाचिवरघ्रद; ॥ २५३ ॥ 
७४३ वार्ष्णेयः- वृष्णिकुलमे उत्पन्न, अर 
सात्वतां श्रेष्ठः- सात्वत कुलम सर्वश्रेष्ठ, ७४९५ 
शोरिः-शरसेनके कुर्म अवतीर्ण, ७४ 
यदुकुलेश्वरः- यदुकुरके स्वामी, ७४७ नराकृतिः-- 
मानव-इारीर धारण करनेवाठे श्रीकृष्ण, ७४८ परे 
ब्रहमा-- वस्तुतः परमात्मा, ७४९ सव्यसाचिवरष्रदः- 
अर्जुनको वर देनेवाठे ॥ २५२ ॥ 
बरह्मादिकाम्यलाकित्यजगदाश्र्यशेरावः 1 
पूतनाघ्नः राकटभिद्यमलाजुनभञ्खव्छः 11 २५४ ॥ 
७९५० ब्रह्मादिव्छाम्यल्ाकलित्यजगदाश्चर्य- 
होडावः- ब्रह्मा आदि भी जिन्हं देखनेकी इच्छा रखते है 
तथा जो सम्पूर्णं जगतक्तो आश्चर्यम डारूनेवारी हे, एसी 
रकित नारुलीलओंसे युक्त श्रीकृष्ण, ७५५१ पूतनाघः- 
पूतनाके प्राण केनेवाठे, ७५२ शकटधित्‌--ातके ` 
हल्के आघातसे छकड़ेको चकनाचर्‌ कर देनेवाठे, ७५३ ` 
यमलार्जुनभञ्जकः-- यमरार्जुन नामसे प्रसिद्ध दो जुड्वे 
वृक्षोको तोड़ डाल्नैवाङे॥ २८५४ ॥ 
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वातासुरारिः केरिघ्रो थेनुकारिर्गवीश्चरः । 
दामोदरो गोपदेवो योदानन्ददायकः ॥ २५५ ॥ 
७९५४ वातासुरारिः- तुणावर्तके रातु, ७५५ 
केशिघ्ः-केडी नामक दैत्यको. मारनेवाले, ७५६ 
धनुकारिः-धेनुकासुरके रातु, ७५७ गवीश्चरः- 
` गोओंके' स्वामी, ७५८ दामोदरः-उदरमे योदा 
मैयाद्वारा रस्सी बांधी जनेके कारण दामोदर नाम धारण 
करनेवाले, ७५९ ` गोपदेवः- ग्वालोके इष्टदेव, 
७६० यरोदानन्ददायकः-यरोदा मैयाको आनन्द 

देनेवाले ॥ २५५ ॥ 

काटीयमर्दनः सर्वगोपगोपीजनप्रियः । 
ल्गील्ागोवर्धनधरो गोविन्दो गोकुलोत्सवः ॥ २५६ ॥ 
७६१ कालोयमर्दनः- कालिय नागका 


मान-मदन करनेवाले, ७६२ सर्वगोपगोपीजन- 


प्रियः- समस्त गोपं ओर गोपियोके प्रियतम, ७६३ 
ल्गील्ागोवर्धनधरः- अनायास ही गोवर्धन पर्वतको 
अगुट्रपर उठा लेनेवाठे, "७६४ गोविन्दः--इन्द्रकी 
वर्षसि गोओंकी रक्षा करनेके कारण कामधेनुद्रारा 
"गोविन्द पदपर अभिषिक्त. भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ७६९ 
 .  गोकुलोत्सवः- गोकुलनिवासियोंको निरन्तर आनन्द 
प्रदान करनेके कारण उत्सवरूप ॥ २५६ ॥ 
 अरिष्टमथनः . कामोन्मत्तगोपीविमुक्तिदः । 
चाणूरमर्दनः ॥ २५७ ॥ 
७&६ अरिष्टमथनः-अरिष्टसुरको नष्ट 
करयवारे, .७६७ .कामोन्मत्तगोपीविमुक्तिदः- 
'  . भ्रेमविभोर `गोपीको मुक्ति प्रदान करनेवाले, ७६८ 
४: त कवलः ती-कुवख्यापीड नामक 
हाथी ध ५ मार गिरानेवाठे, ७६९ चाण्रमर्दनः- 
णूरनामक मल्क्को कुचरु-डालनेवाले ॥ २५७.॥ 
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देवोचित सुधर्मा नामक सभासे भूरोकको भी सुरोभित 
करनेवाले, ७७३ जरासंधवत्ान्तकः --जरासंधकी 
सेनाका संहार करनेवाले ॥ २५८ ॥ 
त्यक्तभय्मजरासंधो भीमसेनयशःप्रदः । 
सांदीपनिमृतापत्यदाता कालान्तकादिजित्‌ ॥ २५९ ॥ 
७७४ त्यक्तभग्मजरासंधः--युद्धसे भगे हए 
जरासंधको जीवित छोड़ देनेवाठे, ७७५ भीमसेन 
यराःप्रदः-युक्तिसे जरासंधका वध कराकर 
भीमसेनको यड प्रदान करनेवाले, ७७६ सादीपनि- 
मृतापत्यदाता--अपने विद्यागुरु सौदीपनिके मरे हुए 
पुत्रको पुनः छा देनेवाटे, ७७७ कालान्तकादिजित्‌- 
काल ओर अन्तक आदिपर विजय पानेवाले ॥ २५९ ॥ 
समस्तनारकत्राता सर्वभूपतिकोटिजित्‌ । + 
रुक्मिणीरमणो रुक्मिरासनो नरकान्तकः ॥ २६० ॥ 
७७८ समस्तनारकत्राता- रारणमे आअनेपर 
नरकमें पड़ हए समस्त प्राणियोंका भी उद्धार करनेवाटे, 
७७९ सर्वभूपतिकोटिजित्‌--रुक्मिणीके विवाहम 
करोड़ोकी संख्यामें आये हुए समस्त राजाओंको परास्त 
करनेवाले, ७८० रुक्मिणीरमणः--रुविमिणीके साथ 
रमण करनेवाले, ७८९ सुक्मिङासनः-रुक्मीको 
दण्ड देनेवाले, ७८२ नरककान्तकः-नरकासुरका 
विनारा करनेवाले ॥ २६० ॥ 
समस्तसुन्दरीकान्तो मुरारिर्गङूडध्वजः । 
एकाकिजितरुद्रार्कमरुदाद्यखिलेश्चरः ॥ २६१ ॥ 
७८२३ समस्तसुन्द्रीकान्तः- समस्त सुन्दरियां 
जिन्हें पानेकी इच्छा करती है, ७८४ मुरारिः- मुर 
नामक दानवकरे इत्र, ७८५ गरुडध्वजः --गरुडके 
चिहसे चिह्ित ध्वजावाठे, ७८६ एकाकिजितसु्द्रा्क 
मरूदाद्यखिलेश्चरः-- अकेठे ही रुद्र, सूर्य ओर वायु 
आदि समस्त लोकपालको जीतनेवाले ॥ २६१ ॥ 
देवेन््दर्पहा कल्पद्ुमालेकृतभूतलः । 
बाणवाहुसहस्रच्छिन्नन्द्यादिगणकोटिजित्‌ ॥ २६२ ॥ 
` ` ७८७; देवेन्द्रदर्पहा--देवराज इन्द्रका अभिमान 
७८८ कल्पदुमालंकृतभूतलः-- 
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ब्ढनिवाटे, ७८९ बाणबाहुसहस्रच्छित्‌- बाणासुरकी 
सहस भुजाओंका उच्छेद करनेवाले, ७९० नन्द्यादि- 


गणकोटिजित्‌-- नन्दी आदि करेड़ं शिवगणोको 
परास्त करनेवाटे ॥ २६२ ॥ 
लीलाजितमहादेवो महादेवैकपूजितः । 
इन्राथाजननिर्भङ्गजयदः पाण्डवैकधृक्‌ ।। २६३ ॥ 
७९१९ लीलाजितमहादेवः- अनायास ही 
महादेवजीपर विजय पानेवाठे, ७९२ महादेवैक- 
पूजितः--महादेवजीके द्वारा एकमात्र पूजित, ७९३ 
इदार्थाजुननिर्भङ्गजयदः --इन्द्रकी प्रसन्नताके स्यि 
अर्जुनको अखण्ड विजय प्रदान करनेवाले, ७९४ 
पाण्डवैकधुक्छ्‌-- पाण्डवोके एकमात्र रक्षक ॥ २६३ ॥ 
काहिराजशिरर्छेत्ता रुद्रदाक्त्येकमर्दनः । 
विश्चेश्चरप्रसादाढ्यः कारिराजसुतार्दनः ॥ २६४ ॥ 
७९५ कारिराजरिरङ्छेत्ता-- कारिराजका 
मस्तक काट देनेवाठे, ७९६ स्द्रहाक्त्येकमर्दनः- 
रुद्रकी दाक्तिके एकमात्र मर्दन करनेवाले, ७९७ विश्वेश्वर 
प्रसादाढ्यः- कारीविश्चनाथको प्रसन्नता प्राप्त 
करनेवाले, ७९८ कारिराजसुतार्दनः- कारीनरेराके 
पुत्रको पीड़ा देनेवाले ॥ २६४ ॥ 
ङम्भुप्रतिज्ञानिध्वंसीकाडीनिर्दग्धनायकः । 
कारीरागणकोटिघ्नो ल्लोकरिक्षाद्विजार्चकः ।। २६५ ॥ 
७९९ हाम्भुप्रतिज्ञाविध्वंसी--शङ्करजीकी 
प्रतिज्ञा तोडनेवाठे, ८०० काहीनिर्दग्धनायकः- 
जिन्होनि काडीको जलाकर अनाथ-सी कर दिया था, वे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ८०९ काडीरागणकोटिश्च 
कारीपति विशेश्रके करोड़ गरणोका नाडा कसनेवाठे 
८०२ ल्ोकरिक्षाद्धिजार्चकः --लोकको रिक्षा देनेके 
ल्यि सुदामा आदि ब्राहयर्णोकी पूजा करनेवाठे ॥ २६५॥ 
शिवतीत्रतपोवहय पुरािववरघ्रदः । 
शङ्करैकप्रतिष्ठाधूकस्वा शाशङ्करपूजक ॥ २६६ ॥ 
८०३ शिवतीब्रतपोवशयः- रिवजीकी तीत् 
| तेपस्याके व्षीभूत होनेवाटे, ८०४ पुराशिववरब्रदः -- 
|| . पूर्वकाख्मे शिवजीको वरदान देनेवाले, ८०५ 
त द १ रङ्करेकषतिष्ठाधुक्‌ ङ्रकषतिष्ठाधुक्छ्‌- भगवान्‌ राङ्रकी एकमात्र 
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प्रतिष्ठा करनेवाले, ८०६-स्वादााङ्करपूजकः- 
अपने अंशाभूत शाङ्करकी पूजा करनेवाठे ॥ २६६ ॥ 


रिवकन्यात्रतपतिः  कृष्णरूपरिवारिहा । 
महालश्मीवपुगगौरीत्राता वैदतवुत्रहा ॥ २६७ ॥ 
८०७ रिवकन्याव्रतपतिः-रिवकी कन्याके 
त्रतकी रक्षा करनेवाले, ८०८ कृष्णरूपरिवारिहा- 
कृष्णरूपसे रिवके रात्र ` (भस्मासुर) का सहार 
करनेवाठे, ८०९ महालक्ष्मीवपुगेरिीत्राता- 
महाठक्ष्मीका उारीर धारण करनेवाली पार्वतीके रक्षक 
वैदल्वृत्रहा--वैदलवृत्र नामक दैत्यका वध 
करनेवाले ॥ २६७ ॥ 


स्वधाममुचुकुन्द्रकनिष्कालयवनेष्टकृत्‌ । 
यमुनापतिरानीतपरिलीनद्विजात्मजः ॥ २६८ ॥ 
८९१९ स्वधाममुचुकुन्दैकनिष्कालयवनेष्ट- 


कृत्‌-- अपने तेजःखरूप राजा मुचुकुन्दक द्वारा केवल 
काल्यवनका नारा कराकर उन्हें - अभीष्ट वरदान 
देनेवाठे, ८१२ यमुनापतिः- सूर्यकन्या यमुनाको 
पल्नीरूपसे ग्रहण करनेवाठे;, ८९३ आनीतपरिलीन- 
द्विजात्मजः-- मरे हए ब्राह्मण-पुत्रोको पुनः 
लानेवाठे ॥ २६८ ॥ 
। 

दुर्वत्तशिद्ुपाकेकमुक्तिदो द्वारकेश्चरः ॥ २६९ ॥ 

८९४ श्रीदामरङ्भक्तार्थभूम्यानीतेन्द्रवेभवः-- 
अपने दीन भक्त श्रीदामा (सुदामा) के खयि पृथ्वीपर 
इन्द्रके समान वैभव उपस्थित करनेवाले, ८९५ दुर्वत्त- 
रिद्युपाकैकमुक्तिदः- दुराचारी रिरापारुको एकमात्र 
मोक्ष प्रदान कसनेवाले, ८९६ द्वारकेश्चरः-- द्वारकाके 
स्वामी ॥ २६९ ॥ | 
आचाण्डालादिकप्राप्यद्वारकानिधिकोटिकृत्‌ ॥ 
अ्कूरोद्धवमुख्यैकभक्तः `; स्वच्छन्दमुक्तिदः । २७० 1 

८१७ ` आचाण्डालादिकष्राप्यद्वारव्छानिधि- 
कोटिकृत्‌-- द्रारकाम चाण्डारु ` आदितकके . ख्ये 
सुलभ होनेवाली करोड निधि्योका संग्रह करनेवाके; 
८९८ अक्रूरोद्धवमुख्येकभक्त अक्र ओर उद्धव 4 
आदि प्रधान भक्तकि साथ रहनेवाठे, ८९९ स्वच्छन्द _ ` 
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सुक्तिदः-इच्छानुसार युक्ति देनेवाले ॥ २७० ॥ 
सवालस्रीजलक्रीडामृतवापीकृता्णवः । 
ब्रह्माख्रदग्धगर्भस्थपरीक्षिज्नीवनेककृत्‌ ॥ २७९ ॥ 
८२० सबालस्रीजलक्रीडामतवापी- 
कृतार्णवः- बारुकों ओर च्ियोके जर-विहार 
करनेके छ्य समुद्रको अमृतमयी बावटीके समान बना 
देनेवाले, ८२९१ ब्रह्माख्रदग्धगर्भस्थपरीक्षिज्जीवनैक- 
कृत्‌-अश्वव्थामाके ब्रह्मास्रसे दग्ध हुए गरभ॑स्थ 
परीक्षितो एकमात्र जीवन-दान देनेवाले ॥ २७१ ॥ 
परिल्दीनद्विजसुतानेतार्जुनमदापहः । 
गृढमुद्राकृतिग्रस्तभीष्माद्यखिलकोरवः ॥ २७२ ॥ 
८२२ परिलीनद्िजसुतानेता- नष्ट हुए 
ब्राह्मणकुमारोंको पुनः ठे अनेवाठे, ८२३ 
अजुनमदापहः-अर्जुनका घमंड दूर करनेवाले, 
८२४ गृढमुद्राकृतिग्रस्तभीष्माद्यखिल्कोौरवः- 
गम्भीर सुद्रावाली आकृति बनाकर भीष्म आदि समस्त 
कोरवोको कारुका यास बनानेवाठे ॥ २७२ ॥ 





यथार्थखण्डिताज्ञेषदिव्याखपार्थमोहहत्‌ । 
गर्भल्ापच्छलध्वस्तयादवोर्बीभरापह ॥ २७३ ॥ 
' ८२५. यथार्थखण्डितारोषदिव्यास्रपार्थ- 


मोहहत्‌- समस्त दिव्यार्ख्रोका भटीभांति खण्डन 
करनेवाले अर्जुनके . मोहको हरनेवाटे, ८२६ 
गर्भंशापच्छलध्वस्तयादवोवीभरापहः-- सख्रीरूप 
^ धारण करके गये हुए साम्बके गर्भको मुनियोंद्रारा राप 











& ` जराव्याधा रिगतिदः स्मृतमात्राखिलेष्टदः । 

कामदेवो ररतिपतिर्मन्मथः हाम्बरान्तकः ॥ २७४ ॥ 

~ ` “८२७ जराव्याधारिगतिदः--रात्ुका काम 
 कलेताठे जय नामक व्याधको उत्तम गति प्रदान 


८२८  स्मृतमात्राखिलेष्टदः-- स्मरण 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


ङम्बरासुरके प्राणहन्ता ॥ २७४ ॥ 
अनङ्ञो जितगोरीरो रतिकान्तः सदेप्सितः । 
पुष्यषर्विश्चविजियी स्मरः कामेश्चरीभरियः 1 २७५ ॥ 
८२२ अनङ्खः--अङ्खरहित ८४ 
जितगोरीङाः--गोरीपति डाङ्करको भी जीतनेवाले 
८३५ रतिकान्तः-रतिके प्रियतम, ८३६ 
सदेप्सितः- कामी पुरुषोंको सदा अभीष्ट, ८३७ 
पुष्येषुः- पुष्पमय बाणवा, ८३८ विश्चविजयी- 
सम्पूर्ण जगतूपर विजय पानेवाले, ८३९ 
स्मरः- विषयोके स्मरणमात्रसे मनमे प्रकट हो 
जानेवाके, ८४० कामेश्वरीप्रियः-- कामेश्वरी- 
रतिके प्रेमी ॥ २७५ ॥ 
ऊषापतिर्विश्चकेतुर्विश्चतप्तोऽधिपूरुषः 
चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्युगविधायकः ॥ २७६ ॥ 
८४९ ऊघापतिः- बाणासुरकी कन्या ऊषाके 


स्वामी अनिरुद्धरूप, ८४२ विश्चकेतुः-- विश्चमें विजय- 


पताका फहरानेवाठे, ८४३ विश्वतुप्रः- सब ओरसे 
तृप्त, ८४२४ अधिपूरुषः- अन्तर्यामी साक्षी चेतन, 
८४५ चतुरात्मा-- मन, बुद्धि, अहंकार ओर चित्तरूप 
चार अन्तःकरणवाले, ८४६. चतुर्व्यूहः -- वासुदेव, 
सङ्कर्षण, प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध--इन चार व्यहोसे युक्त, 
८४७ चतुर्युगविधायकः- सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर 
कलियुग-इन चार युगोंका विधान करनेवाठे ॥ २७६ ॥ 
चतुवेदेकविश्वात्मा सर्वोत्कृष्टांराकोटिसूः । 
आश्रमात्मा पुराणर्षि्व्यासः शाखासहस्रकृत्‌ ॥ २७७ ॥ 
८४८ चतुवेदैकविश्चात्मा- चारों वेदोद्यरा 
प्रतिपादित एकमात्र सम्पूर्ण विश्वके आत्मा, ८४९ 
सर्वोत्कृष्टंशकोटिसूः- सबसे श्रेष्ठ कोटि-कीि 
अको जन्म॒ देनेवाले, ८५० आश्रमात्मा- 
आश्रमधर्मरूप, ८५९ पुराणर्षिः- पुराणोके प्रकारक 
ऋषि, ८५२ व्यासः- वेदोंका विस्तार करनेवाले, 
८५३  राखासहस्रकृत्‌-सामवेदकी सहं 
चाखा्ओंका सम्पादन करनेवाले ॥ २७७ ॥ 
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५४ महाभारतनिर्माता- महाभारत अन्थके 
, ८५५ कवीनदरः--कवियोके राजा, ८५६ 
बादरायणः --बदरी-वनमें उत्पन्न भगवान्‌ वेदव्यास- 
खूप, ८५७ कृष्णद्वैपायनः द्रीपमे उत्पन्न इयाम 
्णवाठे व्यासजी, ८५८ सर्वपुरुषार्थेकबोधकः-- 
समस्त पुरुषाथेकि एकमात्र बोध करनेवाले ॥ २७८ ॥ 
वेदान्तकर्ता ब्रह्ैकव्यञ्जकः पुरुवंशकृत्‌ । 
ध्यानजितारोषदेवदेवीजगत्मियः ॥ २७९ ॥ 
८५९ वेदान्तकर्ता-- वेदान्तसूत्रोके रचयिता, 
८६० ब्रहौकव्यञ्जकः-- एक अद्वितीय ब्रह्मकी 
अभिव्यक्ति करानेवाटठे, ८६९ पुरुवंशकृत्‌- 
पुरुवंडाकी परम्परा सुरक्षित रखनेवाठे, ८६२ 
बुद्धः-भगवानके अवतार बुद्धदेव, ८६२ 
ध्यानजितारोषदेवदेवीजगस्मरियः--ध्यानके द्वारा 
समस्त देव-देवियोंको जीतकर जगत्‌के प्रियतम 
बननेवाठे ॥ २५७९ ॥ 
निरायुधो जगल्नत्रः श्रीधनो दुष्टमोहनः । 
दैत्यवेदबहिष्कर्ता वेदार्थश्रुतिगोपकः ।॥ २८० ॥ 
८६४ निरायुधः-अस्र-शस्रौका त्याग 
करनेवाले, ८६५ जगजैत्रः-- सम्पूर्णं जगत्को वरामे 
करनेवाङे, ८६६ श्रीधनः-रोभाके धनी, ८६७ 
दुष्टमोहनः- दुष्टोको मोहित करनेवाले, ८६८ 


दैयवेदबहिष्कर्ता - दैत्योंको वेदसे बहिष्कृत 
करनेवारे, ८६९ वेदार्थश्रुतिगोपकः- वेदक अर्थ 
ओर्‌ श्रुतियोको गुप्त रखनेवाठे ॥ २८० ॥ 


शोद्धोदनिरदृष्टदिष्टः सुखदः सदसस्पतिः । 
यथायोग्याखिलकृपः सर्वशल्योऽखिलेष्टदः ॥ २५८९ 
८७० दौद्धोदनिः-कपिलवस्तुके रजा 


|  शृद्धोदनके पुत्र, ८७९ दृष्टदिष्टः -दैवके विधानको 


भरतयक्ष देखनेवाले, ८७२ सुखदः- सबको सुखं 
देनेवाले, ८७३ सदसस्यति -सत्पुरु्षोकी सभाके 


॥ ` अध्यक्ष, ८७४ यथायोग्याखिलकृपः यथायोग्य 


 । 
क + 


| सम्पूर्ण सू जीर्वोपर कृपा रखनेवाले, ८७५ सर्वशन्यः- 
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सम्पूर्णं पदार्थोको दान्यरूप ही माननेवाटे, ८७६ 
अखिले्टदः- सबको सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तु 
देनेवाले ॥ २८१॥ 
चतुष्कोिपुथव्छतत्त्वप्रज्ञापारमितेश्चरः 1 
पाखण्डवेदमार्गेहाः पाखण्डश्चुतिगोपकः ॥ २८२ ॥ 
८७७ चतुष्कोटिपथक््‌- स्थावर आदि . चार 
श्रणियोमे विभक्त हई सृष्टिसे पृथक्‌, ८७८ तत्तव 
प्रज्ञापारमितेश्चरः-- तत््वभूत प्रज्ञापारमिता (बुद्धिकी 
पराकाष्ठा) के ईर, ८७९ पाखण्डवेदमार्गेरः- 
पाखण्ड-वेदमार्गके सामी, ८८० पाखण्ड- 
श्रुतिगोपकः--पाखण्डके द्वारा प्रतिपादित वेदकी 
श्रुतियोकि रक्षक ॥ २८२ ॥ 
कल्की विष्णुयाःपुत्रः ककिकालविलोपकः । 
समस्तम्लेच्छदष्टघ्रः सर्वंशिष्टद्धिजातिकृत्‌ 1 २८३ ॥ 
८८९ कल्की-कलियुगके अन्तम होनेवारा 
भगवान्‌का एक अवतार, ८८२ विष्णुयराःपुत्रः-- 
श्रीविष्णुयदाके पुत्र भगवान्‌ कल्कि, ८८२ ककलिकाल- 
विलोपकः--कल्ियुगका रोप करके सत्ययुगका प्रवेरा 
करानेवाठे, ८८४ समस्तम्ठेच्छदषटघ्रः- सम्पूण 
म्लेच्छं ओर दुर्टोका वध करनेवाठे, ८८५ 


-सर्वरिष्टद्विजातिकृत्‌- सबको श्रेष्ठ द्विज बननेवाठे 


अथवा समस्त साधु द्विजातियोके रक्षकं ॥ २८३ ॥ 


सत्यप्रवर्तको देवद्धिजदीर्धश्षुधापहः । 
अश्चवारादिरिकान्तपुथ्वीदुर्गतिनारानः 11 २८४ 1 
८८६ सत्यघ्रवर्तकः- सत्ययुगकी प्रवृत्ति 


करानेवाठे, ८८७ देवद्विजदीर्धश्षुधापहः- [ यज्ञ ओर 
ब्राह्मण-भोजन आदिका प्रचार कर्के] देवताओं ओर 


ब्राह्मणोंकी बदी हई भूखको रान्त करनेवाले, ८८८ ` 


अश्चवारादिः-घुडसवारोमें श्रेष्ठ, 
एकान्तपृथ्वीदुर्गतिनारनः- पृथ्वीकी 
पूर्णतया नाड करनेवाले ॥ २८४ ॥ 
संद्यःश्यानन्तलक्ष्मीकृन्नष्टनिःशोषधर्मवित्‌ । 
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८९० सद्यःक्ष्मानन्तलक्ष्मीकृत्‌--पुथ्वीको रीघ्र 
ही अनन्त लक्ष्मीसे परिपूर्ण करनेवाले, ८९१ 
नष्टनिःशेषधर्मवित्‌- नष्ट हए सम्पूर्ण धमेकि ज्ञाता, 
८९२. अनन्तस्वर्णयागैकहेमपूर्णाखिलद्विजः- 
अनन्त सुवर्णकी दक्षिणाओंसे युक्त यज्ञोका अनुष्ठान 
कराकर सम्पूर्ण ब्राह्मणोंको स्वर्णसे सम्पन्न 
करनेवाले ॥ २८५ ॥ 
असाध्यैकजगच्छास्ता विश्चबन्धो जयध्वजः । 
 आत्मतत्वाधिषः कर्तृश्रष्ठो, विधिरुमापतिः ॥ २८६ ॥ 
८९३ असाध्यैकजगच्छास्ता--किसीके वामे 
न होनेवाठे सम्पूर्ण जगतके एकमात्र शासक, ८९४ 
विश्चबन्धः- समस्त विश्वको अपनी मायासे बांध 
रखनेवाले, ८९५ जयध्वजः- सर्वत्र अपनी 
विजयपताका फहरानेवाङे, ८९६ आत्मतत्वाधिपः- 
आत्मत्वके खामी, ८९७ कर्तृश्रेष्ठः-कर्ताओमिं श्रेष्ठ, 
८९८ विधिः-शास्ीय विधिरूप, ८९९ 
उम्रापतिः-उमाके स्वामी ॥ २८६ ॥ 
भर्तृश्रेष्ठः ब्रजेदाग्रयो मरीचिर्जनकाय्मणीः । 
कड्यपो देवराडिन्द्रः ्रहादो दैत्यराट्‌ डाशी ॥ २८७ ॥ 
भतुश्रष्ठः- भरण-पोषण करनेवालमें 
 संश्रष्ठ, ९०१ प्रजेशाग्रयः- प्रजापतियोमें अग्रगण्य, : 
९०२ मरीचिः- मरीचि नामक प्रजापतिरूप, ९०३ 
जनकाग्मणीः- जन्म देनेवाङे प्रजापतियोमें श्रेष्ठ, ९०४ 
कर्यपः- सर्वद्रष्टा. करयप मुनिसरूप, ९०५ 
९०६ इन्द्रः-परम 
' थर्यशाली इनद्रसरूप, ९०७ श्रहादः--भगवद्धक्तिके 
`  अ्भावसे घरभावसे अयन्त आह्वदपूर्ण रानी कयाधूके पुत्रूप, ९०८ 
। देव्यराद--दैत्योके स्वामी प्रहादरूप, ९०९ ₹इारी- 
चिह्न धारण करनेवाठे चन््रमारूप ॥ २८७॥ 
षते (तः सुक्रः कवीश्वरः 5: 

। त्येशो -बक्िस्वराद्‌ ॥ २८८.॥ 
 नक्षनेराः--नक्ष्रकि स्त्रामी : चनदरमार्प, 
` ^ 
लि म द, .९२३ सकः भगे पत 
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सामी, 





। संक्षि पद्मपुराण 
४४४ 
९९१५ महर्षिराद्- महधियोमिं अधिक तेजस्वी, ९९६ 
भृगुः ब्रह्माजीके पुत्र प्रजापति भृगुस्वरूप, ९९७ 
विष्णुः-- बारह आदित्योमेसे एक, ९९८ 
आदित्येशाः-- बारह आदित्योके स्वामी, ९१९ 
ब्ल्ििस्वराद्‌-बक्िको इन्द्र बनानेवाङे ॥ २८८ ॥ 
वायुर्वह्विः शुचिश्रेष्ठः शङ्करो रुद्रराडगुरूः । 
विदवत्तमश्चित्ररथो गन्धर्वाभ्रयोऽक्षरोत्तमः ॥ २८९ ॥ 
९२० वायुः-- वायुतत्त्वके अधिष्ठाता देवता, 
९२१ वदह्धिः- अभितत्त्वके अधिष्ठाता देवता, ९२२ 
दुचिश्रष्ठः- पवित्रोमे भ्रष्ठ, ९२३ ₹ाङ्करः- सबका 
कल्याण करनेवाले रिवरूप, ९२४ रुद्रराट्‌-- ग्यारह 
रुद्रोके स्वामी, ९२५ गुरुः- गुरु नामसे परसिद्ध 
अ्खिरापुत्र बृहस्पतिरूप, ९२६ विद्रत्तमः- सर्वश्रेष्ठ 
विद्वान्‌, ९२७ चित्ररथः- विचित्र रथवाले गन्धवेकि 
राजा, ९२८ गन्धवरभ्रयः- गन्धवेमिं अग्रगण्य 
चित्ररथरूप, ९२९ अक्षरोत्तमः- अक्षरम उत्तम 
-उॐॐ'कारस्वरूप ॥ २८९ ॥ 
वर्णादिरम्रयसख्री गौरी राक्त्यम्रया श्रीश्च नारदः । 
देवर्षिरादपाण्डवाग्रयोऽर्जुनो वादः भरवाद्राद्‌ ॥ २९० ॥ 
९३० वर्णादिः- समस्त अक्षरोके आदिभूत 
अकरारस्वरूप, ९३९ अग्रयस्नी-सखियोमें अग्रगण्य 
सती पार्वतीरूप, ९३२ गोरी-गोरवर्णां उमारूप, 
९३३ ₹शक्त्यम्या--भगवानकी अन्तरङ्गा राक्तियोमि 
सर्वश्रेष्ठ भगवती लक्ष्मीरूप, ९३४ श्रीः- भगवान्‌ 
विष्णुका आश्रय लेनेवाली लक्ष्मी, ९३९५ नारदः- 
सबको ज्ञान देनेवाठे देवर्षि नारदरूप, ९२६ 
देवर्षिराद्‌-देवर्षियेके राजा, ९३७ पाण्डवाम्रयः- 
पाण्डर्वोमिं अपने गुणोकि कारण श्रेष्ठ अर्जुनरूप, ९३८ 
अजुनः- अर्जुन नामसे प्रसिद्ध कुन्तीके तृतीय पुत्र, 
९३९ वाद्‌;- तत्त्वनिर्णयके उद्यसे रद्ध नीयतके 
साथ किये जानेवाठे रास्रार्थरूप, ९४० प्रवादराद-- 
उत्तम व्राद करनेवारमिं श्रेष्ठ ॥ २९० ॥ 
पावनः पावनेहानो वरुणो यादसां पतिः । 
गङ्गा तीर्थोत्तिमो. द्यूतं छलकामयं वरोषधम्‌ ॥ २९१ ॥ 
. ९४१ प्रात्रनृः-- सबको पवित्र क्रएेवाठे, ९४२ 


उत्तरखण्ड 1 
1 
पावनेश्ानः-- पावन वस्तुओके ईर, ९४३ वरुणः- 
जलके अधिष्ठाता देवता वरुणरूप, ९४४ यादसां पतिः- 
जल-जन्तुओंकि स्वामी, ९४५ गङ्खा-- भगवान्‌ विष्णुके 
चरणोसे प्रकट हुई परम पवित्र नदी, जो भूतलमें भागीरथीके 
नामसे विख्यात एवं भगवद्विभूति हे, ९४६ तीर्थोत्तमः- 
तीथेमिं उत्तम गङ्गारूप, ९४७ द्यूतम्‌-- छल करनेवारमिं 
द्यूतरूप भगवानकी विभूति, ९४८ छलकाग्रयम्‌- 
 छरकी पराकाष्ठा जूआरूप, ९४९ वरोषधम्‌- जीवनक 
` रक्षा करनेवाली श्रेष्ठ ओषधि-- अन्नरूप ॥ २९१॥ 
अन्नं॒सुदर्शनोऽख्राम्रयं वनरं प्रहरणोत्तमम्‌ । 
उचयैःअवा वाजिराज एेरावत इभेश्चरः॥ २९२ ॥ 
९५० अन्नम्‌--प्राणिर्योकी क्षुधा दूर करनेवाला 
धरतीसे उत्पन्न खाद्य पदार्थ, ९५१ सुदर्शनः-देखनेमे 
सुन्दर तेजस्वी असख्न--सुदर्शनचक्ररूप, ९५२ 
अखत्राग्यम्‌-- समस्त अस्मिं श्रेष्ठ सुदर्शन, ९५३ 
वन्रम्‌--इन्द्रके आयुधस्वरूप, ९५४ प्रहरणोत्तमम्‌ 
प्रहार करनेयोग्य आयुरधोमिं उत्तम वञ्ररूप, ९५५ 
उच्चैःश्रवाः-- ऊँचे कानोवाल दिव्य अश्व, जो समुद्रसे 
उत्पन्न हुआ था, ९५६ वाजिराजः- घोड़के राजा 
उच्चैःश्रवारूप, ९५७ एेरावतः--समुद्रसे उत्पन्न इन्द्रका 
वाहन एेरावत नामक हाथी, ९५८ इभेश्चरः-हाथि्योके 
राजा एेरावतस्वरूप ॥ २९२ ॥ | 
अरुन्धत्येकपलीरशो हयश्त्थोऽशोषवृक्षराट्‌ । 
अध्यात्मविद्या विद्याग्रयः प्रणवड्छन्द्सो वरः ॥ २९२ ॥ 
९५९ अरुन्धती- पतित्रताओंमिं श्रेष्ठ अरुन्धती- 
सरूप, ९६० एकपलीहाः- पतिव्रता अरुन्धतीके 
स्वामी महर्षिं वसिदष्ठरूप, ९६९ अश्वत्थः पीपल्के 
वृक्षरूप, ९६२ अहोषवृक्षराद्- सम्पूर्ण वृक्षोके राजा 
अश्वव्यरूप, ९६३ अध्यात्मविद्या-आत्मततत्तका 
बोध करानेवाली ब्रह्मविद्यास्वरूप, ९६४ विद्याग्रयः-- 
तिद्याओमिं अग्रगण्य प्रणवरूप, ९६५ भ्रणवः-- 


| (6 (५ अथवा मनत्रमें श्रेष्ठ भ्रणव ॥ २९२ ॥ 
| , रूगरिपतिर्मा्गो मासाग्रयः कालसत्तमः 1 
दिनाद्यात्मा पूर्वसिद्धः कपिलः साम वेदराद ॥ २९४ ॥ 





नः नाम-कीर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रका वर्णन *# 
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९६७ मेरुः- मेरु नामक दिव्य पर्वतरूप, ९६८ 
गिरिपतिः- पर्वतोके स्वामी, ९६९ मार्गः-मार्गरीर्ष 
(अगहन) का महीना, ९७० मासाग्रयः-मासंमें 
अग्रगण्य. मार्गरीर्षस्वरूप, ९७९ कालसत्तमः- 
समर्योमिं सर्वश्रष्ठ-ब्रह्यवेला, ९७२ दिनाद्यात्मा- दिन 
ओर रात्रि दोनोका सम्मित रूप- प्रभात या ब्रह्यवेलर, 
९७३ पूर्वसिद्धः- आदि सिद्ध महर्षिं कपिटरूप, 
९७४ कपिल्छः-- कपि वर्णवाङे एक सुनि, जो 
भगवानके अवतार है, ९७९५ साम-- सहस्र दाखाओसि 
विरिष्ट॒ सामवेद, ९७६ वेदराट्‌-वेदोके राजा 
सामवेदरूप ॥ २९४ ॥ 
तार्य: खगेन्द्र ऋत्वमग्रूयो वसन्तः कल्पपादपः । 
दातृश्रेष्ठः कामधेनुरार्तिघ्नाम्रयः सुहत्तमः ॥ २९५ ॥ 

९७७ तार्यः-- तक्षं (कडयप) ऋषिके पुत्र 
गरुड्रूप, ९७८ खगेनद््रः--पक्षियोके राजा गरुड, 
९७९ ऋत्वम्रयः-ऋतुओमिं श्रेष्ठ वसन्तरूप, ९८० 
वसन्तः- चैत्र ओर वैराख मास, ९८९ कल्य- 
पादपः--कल्पवृ्षस्वरूप, ९८२ दातृश्ष्ठः- 
मनोवाच्छित. वस्तु देनेवाले श्रेष्ठ कल्पवृक्ष, ९८३ 
कामधेनुः- अभीष्ट पूर्ण करनेवाली गोरूप, ९८४ 
आर्तिघ्नाग्रयः- पीडा दूर करनेवाल्में सर्वश्रेष्ठ, ९८९५ 
सुहत्तमः- परम हितेषी ॥ २९५ ॥ 
चिन्तामणिरगरुभ्रष्ठो माता हिततमः पिता । 
सिंहो मृगेन्द्रो नागेन्द्रो वासुकिर्नुवरो नृपः ॥ २९६ ॥ 

९८६ चिन्तामणिः-मनमे चिन्तन की हई 
इच्छाको पूर्णं करनेवाखी भगवत्खरूप दिव्य मणि 
९८७ गरुश्रेष्ठः- गुरुओमिं श्रेष्ठ मातारूप, ९८८ 
माता-जन्म देनेवाटी जननी, ९८९ हिततमः- 
सबसे बडे हितकारी, ९९० पिता- जन्मदाता, ९९९ 
सिंहः- मृगेके राजा सिंहस्रूप, द९२ ` 
मृगेन्द्रः- समस्त वनके जन्तुओंका स्वामी सिंहरूप 
९९३ नागेद्धः- नागेकि 


करनेवाठे राजारूप ॥ २९६ ॥ ` ` र ड) 
क ` 





९र् । 
वासुकिः-- नागराज वासुकिरूप, ` ९९५ नृवरः-- . ` 
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वणेचो ब्राह्मणश्चेतः करणाम्रयं नमो नमः । 
इत्येतद्वासुदेवस्य विष्णोनामिसहस्रकम्‌ ॥ २९७ ॥* 
९९७ वर्णेडाः- समस्त वणेकि स्वामी ब्राह्मण- 
रूप, ९९८ ब्राह्मणः- ब्राह्मण माता-पितासे उत्पन्न 
एवं ब्रह्मज्ञानी, ९९९ चेतः-- परमात्मचिन्तनकी 
` योग्यतावारे चित्तरूप, १००० करणाग्रयम्‌ 
` इन्धिरयोका प्रेरक होनेके कारण उनमें सबसे श्रेष्ठ 
-चित्त- इस प्रकार ये सबके हृदयमें वास करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुके सहस्र नाम हैँ । इन सब नामोको मेरा 
बारम्बार नमस्कार है ॥ २९७ ॥ 
. यह विष्णुसहस्ननामस्तोत्र समस्त अपराधोको शान्त 
करनेवाला, परम उत्तम तथा भगवानमें भक्तिको बढ़ाने- 
वाल है। इसका कभी नारा नहीं होता । ब्रह्मलोक 
आदिकां तो यह सर्वस्व ही है । विष्णुलोकतक पर्हचनेके 
स्यि यह अद्वितीय सीदी है। इसके सेवनसे सब 
दुःखोका नाडा हो जाता है । यह सब सुखोको देनेवाला 
 . तथा रीघ्र ही परम मोक्ष प्रदान करनेवाखा है । काम, 
क्रोध आदि जितने भी अन्तःकरणके मल हैँ, उन सबका 
इससे रोधन होता है । यह परम डान्तिदायक एवं 
महापातकी मतुष्योको भी.पवित्र बनानेवाा है । समस्त 
 . « आणिर्योको यह रीघ्र ही सन प्रकारके अभीष्ट फल दान 
करता है । समस्त विघ्नोंकी रान्ति ओर सम्पूर्णं अरिष्टोका 
१ ५ ः विना करेवाला है । इसके सेवनसे भयङ्कर दुःख 
हो जाते हे । दुःसह दरिद्रताका नादा हो जाता है 
तीनों प्रकारके ऋण दूर हो जाते हे । यह परम 
: पनी य तथा धन-धान्य ओर यराकी वृद्धि करनेवाला 
हे। सब प्रकारके एेधर्यो, समस्त सिद्धियों ओर सम्पूर्ण 
‹ है । इससे कोटि-कोरि तीर्थ, यज्ञ, तप 
न जे 9 न्र्तोका फक आप्त होता है । यह संसारकी 
जडता करनेवाल् ध स. ओर सब प्रकारकी विद्याओमि 
राज्यसे भ्रष्ट हो गये है, उन्हँ 
रोगोको हर केता 




















॥ 
यह राज्य ` 
8 भयो {८ धि 
"नी लकि ₹ 1६६, 





९ 


ओर | -रोगियोके 4.41, 
~ ४ ~ 
न $ श र कै #, ० „ ५८ क| 


 । इतना हा नही, यह सतो क श 1 






^ 
जक को द 9.5 


क 8१ १ न न ---- ¬ 
4 4: ^ नन्‌ क (= 
ष 


गौ ४ ~~~ 1 ५ 
*=*"गण, उत्तरखण्डका ७२ वां अध्याय 


"1 = 
रोगसे क्षीण हए पुरु्षोको तत्कारू जीवन देनेवाला है। ` 
यह परम पवित्र, मङ्गलमय तथा आयु बढ्ानेवाला है। 
एक लार भी इसका श्रवण, पठन अथवा जप करनेसे 
अङ्गसहित सम्पूर्ण वेद, कोटि-कोटि मन्त्र, पुराण, शार 
तथा स्मृतिरयोका श्रवण ओर पाठ हो जाता है । प्रिये ! जो 
इसके एक इटोक, एक चरण अथवा एक अक्षरका भी 
नित्य जप या पाठ करता है, उसके सम्पूर्णं मनोरथ 
तत्कार सिद्ध हो जाते है । सब कार्योकी सिद्धिसे शीघ्र 
ही विश्वास पैदा करानेवाल्ा इसके समान दूसरा कोई 
साधन नहीं हे । 

कल्याणी ! तुम्हें इस स्तोत्रको सदा गुप्त रखना 
चाहिये ओर अपने अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके ल्य केवल 
इसीका पाठ करना चाहिये । जिसका हदय संडायसे 
दूषित हो, जो भगवान्‌ विष्णुका भक्त न हो, जिसमें श्रद्धा 
ओर भक्तिका अभाव हो तथा जो भगवान्‌ विष्णुको 
साधारण देवता समञ्जता हो, एेसे पुरुषको इसका उपदेश 
नहीं देना चाहिये । जो अपना पुत्र, रिष्य अथवा सुहृद्‌ 
हो, उसे उसका हित करनेकी इच्छासे इस श्रीविष्णु- 
सहस्रनामका उपदेदा देना चाहिये । अल्पलुद्धि पुरुष इसे 
नहीं ग्रहण करेगे । देवर्षिं नारद मेरे प्रसादसे कलियुगमे 
तत्का . फल देनेवाले इस स्तोत्रको ग्रहण करके 
कल्पग्राम (कलापमराम) मे ठे जा्येगे, जिससे भाग्यहीन 
लोर्गोका दुःख दूर हो जायगा । भगवान्‌ विष्णुसे नढ्कर 
कोई धाम नहीं है, श्रीविष्णुसे बटढकर कोई तपस्या नहीं 
है, श्रीविष्णुसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है ओर श्रीविष्णुसे 
भिन्न कोई मन्त्र नहीं है । भगवान्‌ श्रीविष्णुसे भिन्न कोई 
सत्य नहीं है, श्रीविष्णुसे बढ़कर जप नहीं है, श्रीविष्णुसे 
उत्तम ध्यान नहीं है तथा श्रीविष्णासे श्रेष्ठ कोई गति नही 


` है । जिस पुरुषकी भगवान्‌ जनार्दनके चरणोमिं भक्ति है 


उसे अनेक मन्त्रके जप, बहुत विस्तारवाके शास्नके 
स्वाध्याय तथा सहस्र वाजपेय यज्ञोके अनुष्ठान कसनेकी 
क्या आवर्यकता है ? मै सत्य-सत्य कहता हू-- भगवान 
विष्णु सर्वतीर्थमय है, भगवान्‌ विष्णु सर्वशाखमय हं 
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तथा. भगवान्‌ विष्णु सर्वयज्ञमय हैँ ।#* यह सब मैने 
सम्पूर्णं विश्चका सन॑स्वभूत सार-तत्व बतलाया है | 
पार्वती बोलीं जगत्पते ! आज मै धन्य हो 
गयी । आपने मुञ्ञपर बड़ा अनुग्रह किया । मै कृतार्थ हो 
गयी, क्योकि आपके मुखसे यह परम दुभ एवं 
गोपनीय स्तोत्र मुञ्चे सुननेको मिर है । देवेडा ! मुञ्चे तो 
संसारकी अवस्था देखकर आश्चर्य होता है । हाय । 
कितने महान्‌ कष्टकी बात ह कि सम्पूर्णं सुखोके दाता 
श्रीहरिके विद्यमान रहते हए भी मूर्ख मनुष्य संसारमें छरा 
उठा रहे हें ।† भला, लक्ष्मीके प्रियतम भगवान्‌ 
मधुसूदनसे बढ़कर दूसरा कोन देवता है । आप-जैसे 
योगीश्वर भी जिनके तत्ततका निरन्तर चिन्तन करते रहते 
है, उन श्रीपुरुषोत्तमसे बड़ा दूसरा कौन-सा पद है । 
उनको जाने बिना ही अपनेको ज्ञानी माननेवाठे मूढ 


श्रीरामनाममें ही निरन्तर रमण किया करता हूं । रामनाम 
सम्पूर्ण सहस्रनामके समान हँ ।§ पार्वती ! यदि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैरय अथवा शुद्र भी प्रतिदिन विरोषरूपसे इस 
श्रीविष्णुसहस्रनामका पाठ कर तो वे धन-धान्यसे युक्त 
होकर भगवान्‌ विष्णुके परमपदको प्राप्त होते हैँ ।$ 
देवि! जो रोग पूर्वोक्त अङ्गन्याससे युक्त 
श्रीविष्णुसहस्ननामका पाठ करते हैँ, वे श्रेष्ठ पुरुष 
अविनाी पदको प्राप्त होते हे । सुमुखि ! बार-बार हुत 
कहनेसे क्या लाभ; थोडमे इतना ही जान खो कि 
भगवान्‌ विष्णुका सहस्रनाम परम मोक्ष प्रदान करनेवाल्त्र 
है । इसके पाटे उतावली नहीं करनी चाहिये । यदि 
उतावली की जाती हे, तो आयु ओर धनका नारा होता 
हे । इस पुथ्वीपर जम्बद्रीपके अदर जितने भी तीर्थ हे, वे 
सन सदा वहीं निवास करते है, जहां श्रीविष्णुसहसर- 





मनुष्य दूसरे किस देघताकी आराधना करते हें । अहो ! नामका पाठ होता है । जहाँ श्रीविष्णुसहस्ननामकी स्थिति 
सर्वेश्वर भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्णं श्रेष्ठ देवताओंसे भी उत्तम॒ होती है, वहीं गङ्गा, यमुना, कृष्णवेणी, गोदावरी, 
हैँ । स्वामिन्‌ ! जो आपके भी आदिगुरु है, उन्हँ मूढ़ सरस्वती ओर समस्त तीर्थ निवास करते है । यह परम 
मनुष्य सामान्य दृष्टिसे देखते है; किन्तु प्रभो ! सर्वेश्वर ! पवित्र स्तोत्र भक्तोको सदा प्रिय है । भक्तिभावसे भावित 
यदि मेँ अर्थ-कामादिमें आसक्त होने या केवल आपमें चित्तके द्वारा सदा ही इस स्तोत्रका चिन्तन करना चाहिये । 
ही मन रगाये रहनेके कारण अथवा प्रमादवडा ही समूचे जो मनीषी पुरुष परम उत्तम श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रका 
सहस्ननामस्तोत्रका पाठ न कर स्कु, तो उस अवस्था पाठ करते हे, वे सब पापोंसे मुक्त होकर श्रीहरिके समीप 
जिस किसी भी एक नामसे मुञ्चे सम्पूर्णं सहस्ननामका जाते हे । जो लोग सूर्योदयके समय इसका पाठं ओर 
फल प्राप्त हो जाय, उसे बतानेकी कृपा कीजिये ।‡ जप करते हे, उनके बल, आयु ओर लक्ष्मीकी प्रतिदिन 
महादेवजी बोले सुमुखि ! मेँ तो राम ! राम ! वृद्धि होती है। एक-एक नामक्रा उच्चारण करके 
राम !' इस प्रकार जप करते हए परम मनोहर श्रीहरिको तुकुसीद अर्पण करनेसे जो पूजा सम्पन्न होती 








# नास्ति विष्णोः परं धाम नास्ति विष्णोः परं तपः। नास्ति विष्णोः परो धर्मो नास्ति मन्तो ह्यतैष्णवः ॥ . ` 
नास्ति विष्णोः परं सत्यं नास्ति विष्णोः परो जपः । नास्ति विष्णोः पर ध्यानं नास्ति विष्णोः परा गतिः ॥ 
किं तस्य बहुभिर्मन्रैः शाखः किं बहुविस्तरैः । वाजपेयसहस्नैवा भक्तिर्यस्य जनार्दने ॥ ¦ 
सर्वतीर्थमयो विष्णुः ` सर्वहाख्रमयः प्रभुः । सवक्रतुमयो विष्णुः सत्यस्य वदाम्यहम्‌ ॥ (७२ । ३९३-२९६) 

† अहो बत महत्कष्टं समस्तसुखदे हरो । विद्यमानेऽपि देवेहा मूढाः छ्िरयन्ति संसृतौ ॥ (७२।३९८) ९ 

‡ कामाद्यासक्तचित्तत्वात्किन्त॒ सर्वेश्वर प्रभो । त्नमयत्वात्रमादाद्वा राक्रोमि पठितुं न चेत्‌॥ | < 
विष्णोः सहस्नामैतत्मत्यहं वृषभध्वज । नाश्नैकेन तु येन स्यात्तत्फलं ब्रूहि मे प्रभो ॥ (७२।३३२-३३४) 

अरम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्ये रामनाम वरानने ॥ (७२। ३३९) 
9 ब्राह्मणा वा क्षत्रिया वा वैङ्या वा गिरिकन्यके। शूद्रा वाथ विशेषेण पठन््यनुदिनं यदि ॥ ज. 
घनधान्यसमायुक्ता यान्ति विष्णोः परं पदम्‌। ..--... ०१११५०००... (७३। ९--३) ` छ ५ 
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है उसे कोटि यज्ञोकी अपेक्षा ओ अधिक फर्‌ देनेवारी 
समञ्जना चाहिये । पार्वती । जो द्विज रास्ता चकते हुए भी 
श्रीविष्णुसहस्रनामका पाठ करते है, उन्हं मार्गजनित दोष 


+ ओमहादेवजी कहते हैँ देवि ! सुनो, अब मँ 
म ष्व सकर उत्तम माहात्यका वर्णन करूगा, जिसका श्रवण 
करलेसे इस पृथ्वीपर फिर कभी जन्म नही होता । धर्मसे 
अर्थ, काम ओर मोक्ष--तीनोंकी प्राप्ति होती हे; अत 
जो धर्मके ख््यि चेष्टा.करता हे, वही विरोषरूपसे विद्वान्‌ 
' माना गया है।* जो कभी कुत्सित कर्मे प्रवृत्त नहीं 
होता, वह घरपर भी पांचा इन्दियोका संयमरूप तप कर 
सकता है । जिसकी आसक्ति दूर हो गयी है, उसके ख्य 
र भी तपोवनके ही समान हे; अतः गृहस्थाश्रमको स्वधर्म 
जताया गया है 1† गिरिराजकिरोरी ! जिन्होने अपनी 
इच्दि्योको वहामें नहीं किया है, उनके चछ्िये इस गृहस्थ 
आश्रमको पार करना कठिन है; वे इस चुभ एवं श्रेष्ठतम 





आश्रमका विनारा कर डारते हँ । ब्रह्मा आदि देवताओने 


' मनीषी पुरुषोके स्वि गृहस्थ-धर्मको बहुत उत्तम बताया 
हे । साधु पुरुषं वनमें तपस्या करके जब भूखसे पीडित 
होता है, तब सदा अन्नदाता गृहस्थके ही घर आता है । 
वह गृहस्थ जन भक्तिपूर्वक उस भूखे अतिथिको अन्न 
ह देता है तो उसकी तपस्यामें हिस्सा बैटा छेता है; अत 
। 1 ध 4 मनुष्य समस्त आश्रमेमिं श्रेष्ठ इस गृहस्थाश्रमका सदा 
( पार्न करता हे ओर इसीमें मानवोचित भोगोका उपभोग 
अन्तम स्वर्गको जाता है--इसमें तनिक भी 


प्दिह नहीं हे। देवि ! सदा गृहस्थ-धर्मका पालन 
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=== + == 
गृहस्थ-आश्रमकी प्रहोसा तथा दान-धर्मको महिमा । 


^ धः थ च कामं च मोक्षं च त्रितय कभेत्‌। तस्माद्धर्मं समीहेत विद्वान्‌. स बहुधा स्मृतः ॥ (७५।२) 
कर्मणि यः वर्तते । निवृत्तरागस्य तपोवनं गृहं गृहाश्रमोऽतो गदितः स्वधर्मः ॥ (७ 
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नहीं प्राप्त होते। जो लोग भगवान्‌ केडावके 
माहाल्यका श्रवण करते हे, वे मनुष्यो श्रेष्ठ, पवित्र एवं 
पुभ्यस्वरूप हे । 








गृहस्थाश्रम परम पवित्र हे । घर सदा तीर्थके समान 
पावन है । इस पवित्र गृहस्थाश्रमे रहकर विरोषरूपसे 
दान देना चाहिये । यहां देवताओंका पूजन होता है 
अतिथियोको भोजन दिया जाता है ओर [थके-मोदे) 
राहगीरोको ठहरनेका स्थान मिता है; अतः गृहस्थाश्रम 
परम धन्य है ।‡ एसे गृहस्थाश्रमे रहकर जो लोग 
ब्राह्मणोकी पूजा करते है, उन्हें आयु, धन ओर संतानकी 
कभी कमी नहीं होती । 

जभ समय आनेपर चन्द्रदेवकी पूजा करके नित्य- 
नैमित्तिक कर्मोका अनुष्ठान करनेके पश्चात्‌ अपनी शक्तिके 
अनुसार दान देना चाहिये । दानसे मनुष्य निस्सन्देह अपने 
पार्पोका नारा कर डरता है । दानके प्रभावसे इस लोके 
अभीष्ट भोगोका उपभोग करके मनुष्य सनातन . 
श्रीविष्णुको प्राप्त होता है । जो अभक्ष्य-भक्षणमे प्रवृत्त 
रहनेवालर, गर्भस्थ ाठककी हत्या करनेवाला, गुर 
पलीके साथ सम्भोग करनेवाल्म तथा ञयूठ बोलनेवाला है, 
ये सभी नीच योनियोमिं जन्म ठेते हैँ । जो यज्ञ करनेके 
योग्य नहीं है एसे मनुष्यसे जो यज्ञ कराता, लोकनिन्दित 
पुरुषसे. याचना करता, सदा कोपसे युक्तं॒॑रहता' 
साधुओंको पीड़ा देता, विश्चासघात करता, अपवित्र रहत . 
ओर धर्मकी निन्दा करता है--इन पापोंसे युक्त होनेप 
मनुष्यकी आयु डीघ्र नष्ट हो जाती है, एेसा जानकर [पापका 


है ।` सर्वथा त्याग करके] विरोषरूपसे दान करना उचित ह । 
-------- 


| ८) 


+ पुण्यतमः सर्वदा . तीरथवदूहम्‌। अस्मन्‌. गृहाश्रमे पुण्ये दानं देय विरोष॒तः॥ ,  . 
नम्‌। पथिकानां, च दारणमतो धन्यतमो मतः ॥ (७५।१२-९३) 


ह. 
च । 
॥ 
> 
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| गण्डको नदीका माहात्म्य तथा अभ्युदय एवं ओ्ध्वदैहिक नामक स्तोत्नका वर्णन 


द. श्रीमहादेवजी कहते है- देवि ! अब मैं गण्डकी 
।  नदीके माहात्यका विधिपूर्वक वर्णन करूंगा । पार्वती ! 
गङ्गाका जैसा माहात्य हे, वैसा ही गण्डकी नदीका भी 
। बताया गया है । जहांसे नाना भ्रकारकी दालग्राम-रिल 
प्रकट होती है, उस गण्डकी नदीकी महिमाका बड़े-बड़े 
मुनियोनि वर्णन किया हे । अण्डज, उद्धिज्न, स्वेदज ओर 
जरायुज--सभी प्राणी उसके दर्हानमात्रसे पवित्र हो जाते 
है । महानदी गण्डकी उत्तरमें प्रकट हुं है । गिरिजे ! वह 
स्मरण करनेपर निश्चय ही सब पापका नाडा कर देती है । 
वहां कल्याण प्रदान करनेवाले भगवान्‌ नारायण सदा 
विद्यमान रहते हे, ऋषियोका भी वहाँ निवास है तथा 
सम्पूर्ण देवता, रुद्र, नाग ओर यक्ष विरोषरूपसे वहाँ रहा 
करते हँ । उस स्थकपर भगवान्‌की अनेक रूपवाली ओर 
सुखदायिनी चौबीस. अवतारोकी मूर्तियां उपलब्ध होती 
हें । एक मल्स्यरूपं है, दूसरी कच्छपरूप; इसी प्रकार 


/ ` वाराह, नृसिंह ओर वामनकी भी कल्याणदायिनी मूर्तियां 


| हैं । श्रीराम, परशुराम तथा श्रीकृष्णकी भी मोक्षदायिनी 
| मूर्ति देखी जाती हे । श्रीविष्णुनामसे प्रसिद्ध उस स्थरूपर 
उप्यक्त मूर्तियोके सिवा बुद्धकी मूर्ति भी बतायी गयी हे । 


कल्कि ओर महर्षि कपिककी भी पुण्यमयी मूर्ति उपलब्ध ` 


होती है, इनके सिवा ओर भी भति-भातिके आकार- 
वाली बहूत-सी मूर्तियां देखी जाती हँ । उन सबके अनेक 
रूप हँ ओर उनकी संख्या भी बहुत है । वह गण्डकी 
नामको गङ्गा परम पुण्यमयी तथा धर्म, अर्थ, काम एवं 
मोक्ष प्रदान करनेवाली है । उस भूमिपर आज भी मेरे 
साथ भगवान्‌ हषीकेडा नियमपूर्वक निवास करते हैँ 
उसके जलूका स्पा करनेमात्रसे मनुष्य भ्रूणहत्या 
बाङहत्या ओर गोहत्या आदि समस्त पारपोसे सुक्त हो 
जाता हे । 

गण्डकी नदीके जलका दर्हन करनेसे ब्राह्मण 
| क्षत्रिय, वैङ्य, शुद्र तथा अन्य जातिके मनुष्य-सभी 
निश्चय ही मुक्तं हो जाते हैः विशेषतः पापियोके स्यि तो 


। ध १ मुक्तिःहो जाती है, वहां ओरोके किये क्या कहना है ? 





त व, ` 4 ^ | ष द १ 


ह त्रिवेणीके समान पुण्यमयी है । जहाँ ब्रह्महत्यारेकी शाङ्खधारी हषीकेदा 


पार्वती । मै सदा हर समय वहं जाता रहता हू; वह 
तीथेमिं तीर्थराज है--यह नात ब्रह्माजीने कही थी । 
मुनियोने वहाँ स्नान ओर दानका विधान किया हे। 
भगवान्‌ विष्णुद्ारा पूर्वकाले निर्मित हआ वह क्षेत्र 
महान्‌-से-महान्‌ हे । वह वैष्णव पुरुषोको उत्तम गति 
प्रदान करनेवाला ओर परम पावन माना गया हे । देविं ! 
इस संसारम मनुष्यका जन्म सदा दुकभ है; उसमे भी 
गण्डकी नदीका तीर्थं ओर वहाँ भी श्रीविष्णाक्षेत्र अत्यन्त 
दुभ है । अतः श्रेष्ठ द्वि्जोको आषाढ मासमे वहोंकी 
यात्रा करनी चाहिये । वरानने ! मै बारंबार कहता हू कि 
गण्डकीके समान कोई तीर्थ, द्रादरीके तुल्य कोई त्रत 
ओर श्रीविष्णुसे भिन्न कोई देवता नहीं है । जो नरश्रेष्ठ 
गण्डकी नदीका माहात्म्य श्रवण करते है, वे इस लोकमें 
सुख भोगकर अन्तमं श्रीविष्णुधामको जाते हे । 
महादेव उवाच - 

श्रृणु सुन्दरि वक्ष्यामि स्तोत्रं चाभ्युदयं ततः । 
यच्छुत्वा मुच्यते पापी ब्रह्महा नात्र संरायः ॥ ९ ॥ 
धाता वै नारदं भराह तदहं तु ब्रवीमिते। ` 
तमुवाच ततो देवः स्वयम्भूरमितद्युतिः ॥ २ ॥ 
प्रगृह्य रुचिरं बाहुं स्मारये चौध्वदेहिकम्‌ । 

` महादेवजी कहते है- सुन्दरी ! सुनो, अब भै 
अभ्युदयकारी स्तोत्रका वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर 
ब्रह्यहत्यारा भी निस्सन्देह मुक्तं हो जाता है । ब्रह्माजीनि 
देवि नारदसे इस स्तोत्रका वर्णन किया था, वही मेँ तुमहं 
बताता हूं। [पूर्तकालूमं भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ज 
रावणका वध कर चुके, उस समय समस्त देवता उनकीं 
स्तुति करनेके ख्यि आये। उसी अवसरपर] अमित ` | 
तेजस्वी भगवान्‌ ब्रह्याने श्रीरघुनाथजीकी सुन्दर बह 
हाथमे लेकर जो उनकी स्तुति की थी, वह “ओ्ध्वदैहिक ` ` 
स्तोत्र' के नामसे प्रसिद्ध है । आज मै उसीको स्मरण ` ` 
करके तुमसे कहता हू । 
भवान्नारायणः श्रीमान. देवश्चक्रायुधो हरिः ॥ ३ ॥ ^ ` 
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अक्षरं ब्रह्म सत्यं तु आदो चान्ते च राघव ॥ ५ ॥ 
लोकानां त्वं परो धर्मों विष्रक्सेनश्चतुर्भुजः । 
सेनानी रश्चषणस्त्वं च वैकुण्ठस्त्वं जगत्म्रभो ॥ & ॥ 
्रीब्रह्माजी बोके--श्रीरघुनन्दन ! आप समस्त 
जीवोके आश्रयभूत नारायण, ठक्ष्मीसे युक्त, स्वर्यप्रकारा 
" एवं सुदर्दान नामक चक्र धारण करनेवाङे श्रीहरि हे । रार 
नामके ५ धनुषको धारण करनेवाठे भी आप ही हें । आप ही 
र द्वयक स्वामी एवं पुराणप्रतिपादित पुरुषोत्तम हे । आप 
कभी किंसीसे भी परास्त नहीं होते । शातरुओंकी तकवारोको 
टकः टक करनेवाटे, विजयी ओर सदा एकरस रहने- 
वारे सनातन देवता सचचिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण भी 
। , आप ही है । आप एक दोँतवाङे भगवान्‌ वराह हे । भूत, 
भविष्य ओर वर्तमान-- तीनों कारु आपके ही रूप हैँ । 
श्रीरघुनन्दन ! इस विश्वके आदि, मध्य ओर अन्ते जो 
 सत्यसरूप अविनारी परत्रह्य स्थित है, वह आप ही हें । 
। ^ आप ही लोकेके परम धर्म हे । आपको युद्धके छिये तैयार 
होते देख दैत्योकी सेना चारो ओर भाग खड़ी होती है 
।  इसीलियि आप विध्रक्सेन कहलाते हे । आप ही चार भुजा 
धारण करवाल श्रीविष्णु हे । 


























९ ड पृक्चिगर्भो धृतारचिंस्त्वं पद्यनाभो रणान्तकृत्‌ ॥ 
शरण्यं शरणं च त्वामाहुः सेन्द्रा महर्षयः । 

क वेदात्मा ` इातजिह्वो महर्षभः ॥ ८ ॥ 
र यस्त्य वषट्कारस्त्वमोंकारः परन्तपः । 

धन्वा वसुः पूव वसूनां त्वं भ्रजापतिः ॥ ९ ॥ 
सकरी उत्पत्िके स्थान ओर अविकारी ह । 
इ्के छोटे भाई वामन एवं मधु दैत्यके प्राणहन्ता 
विष्णु भी ३ आप ही हे 1. आप अदिति या देवकीके 
अ 4 र्णं होनेके कारण पृश्चिगर्भं कहलाते है । 
पने म ५ तेज धारण कर रखा है। आपकी ही 
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ऋग्वेद ओर साम्वेदमें आप ही सबसे भ्रष्ठ बताये गये 
हैँ । आप सैकड़ों विधिवाक्यरूप जिह्वाओंसे युक्त 
वेदस्वरूप महान्‌ वृषभ हें । आप ही यज्ञ, आप ह 
वषट्कार ओर आप ही ॐकार हँ । आप रातरुओंको ताप 
देनेवाले तथा सैकड़ धनुष धारण करनेवाङे हैँ । आप 
ही वसु, वसुओंके भी पूर्ववर्तीं एव प्रजापति है । 
त्रयाणामपि लोकानामादिकर्ता स्वयंभ्रभुः । 
रुद्राणामष्टमो रुद्रः साध्यानामपि पञ्मः ॥ ९०॥ 
अश्चिनो चापि कर्णौ ते सूर्यचन्द्रौ च चक्षुषी । 
अन्ते चादो च मध्ये च दृङ्यसे त्वं परन्तप ॥ ९९ ॥ 
प्रभवो निधनं चासि न विदुः को भवानिति । 
दुङ्यसे सर्वलोकेषु गोषु च ब्राह्मणेषु च ॥ १२॥ 
दिक्षु सर्वासु गगने पर्वतेषु गुहासु च। 
सहस्रनयनः श्रीमाञ्टातरीर्षः सहस्रपात्‌ ॥ ९३ ॥ 
आप तीनों लोकोकि आदिकर्ता ओर खयं ही अपने 


मभु (परम स्वतन्त्र) हैँ । आप रुद्रोमे आठवें रुद्र ओर 


सार्ध्योमिं पांचवें साध्य हें । दोनों अश्चिनीकुमार आपके 
कान तथा सूर्यं ओर चन्द्रमा नेत्र है । परंतप ! आप ही 
आदि, मध्य ओर अन्तमं दृष्टिगोचर होते हे । सबकी 
उत्पत्ति ओर कयके स्थान भी आप ही हैँ । आप कौन 
है--इस बातको ठीक-टीक कोई भी नहीं जानते। 
सम्पूर्ण॒लोकेमिं, गौओमिं ओर ब्राह्मणोमिं आप ही 
दिखायी देते है तथा समस्त दिशाओमिं, आकारर्म, 
पर्वतमिं ओर गुफाओमिं भी आपकी ही सत्ता हे । आप 
डोभासे सम्पन्न है । आपके सहस नेत्र, सेकड़ँ मस्तक 
ओर सहस्रँ चरण हँ । 

त्वं धारयसि भूतानि वसुधां च सपर्वताम्‌ । 


अन्तःपृथिव्यां सलिले दरयसे त्वं महोरगः ॥ ९४ ॥ 


त्रील्लोकान्धारयन्‌ राम देवगन्धर्वदानवान्‌ । 


आप सम्पूर्ण भ्ाणि्ोको तथा पर्वतोंसहित पृथ्वीको 
भी धारण करते हे । पुथ्वीके भीतर पाताकलोकमे ओर 


क्षीरसागरके जरम आप ही महान्‌ सर्प- 


युद्धका ण अन्त रूपमे दृष्टिगोचर होते हँ । राम ! आप उस 
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अहं ते हदयं राम जिह्वा देवी सरस्वती ।॥ ९९५ ॥ 
देवा रोमाणि गात्रेषु नि्मिंतास्ते स्वमायया । 
निमेषस्ते स्मृता रात्रिरुन्मेषो दिवसस्तथा ।। ९६ ॥ 
श्रीराम ! मै (ब्रह्मा) आपका हदय हू सरस्वती 
देवी जिह्वा हैँ तथा आपके द्वारा अपनी मायासे उत्पन्न 
किये हए देवता आपके अङ्खोमे रोम हैँ । आपका आंख 
मदना रात्रि ओर आंख खोलना दिन है। 
संस्कारस्तेऽभवदेहो नैतदस्ति विना त्वया 1 
जगत्सर्व इारीरं ते स्थेयं च वसुधातलम्‌ ।॥ ९७ ॥ 
अभ्निः कोपः प्रसादस्ते रोषः श्रीमांश्च लक्ष्मणः ! 
रारीर ओर संस्कारकी उत्पत्ति आपसे ही हुई है । 
आपके बिना इस जगत्की स्थिति नहीं है । सम्पूर्णं विश्च 
आपका रारीर हे, पुथ्वी आपकी स्थिरता है, अथि आपका 
कोप है ओर शोषावतार श्रीमान्‌ लक्ष्मण आपके प्रसाद्‌ है । 
त्वया लोकास्रयः क्रान्ताः पुरा खर्विक्रमैस््रिथिः ॥ ९८ ॥ 
त्वयेन््रश्च कृतो राजा बलिर्बद्धो महासुरः 
लोकान्‌ संहत्य कालस्त्वं निवेहयात्मनि केवलम्‌ ॥ १९ ॥ 
करोष्येकार्णवं घोरं दृयादृदये च नान्यथा । 
पू्लकालमे वामनरूप धारण कर आपने अपने तीन 
पगोंसे तीनों लोक नाप खयि थे तथा महान्‌ असुर 
बक्िको बोधकर इन्द्रको स्वर्गका राजा बनाया था । आप 
ही कालरूपसे समस्त रोकोका संहार करके अपने 
भीतर टीनकर सन ओर केवर भयङ्कर एकार्णवका 
दुर्य उपस्थित करते है । उस समय दुर्य ओर अदुर्यमे 
कु भेद नहीं रह जाता ।' 
त्वया सिंहवपुः कृत्वा परमं दिव्यमनद्धुतम्‌ ॥ २० ॥ 
भयदः सर्वभूतानां दहिरण्यकदिपुर्हतः । 
आपने नृसिंहावतारके समय परम अद्भुत एवं दिव्य 
इरीर धारण करके समस्त प्राणियोको भय 
हिरण्यकरिपु नामक दैत्यका वध किया था। 
 खमश्चवदनों भूत्वा पातालतलमाश्रितः ।॥ २९ ॥ 
सहत परमं दिव्यं रहस्यं वै पुनः पुनः । 
आपने ही हयग्रीव अवतार धारण करके पातारुके 
भीतर भवरेशाकर दैतयद्ास अपहरण किये हए वेदोके परम 


, एह्य ओर यज्ञ-यागादिके भ्रकरणोको पुनः प्राप किया। 


|| $~ । । । ज 
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यत्परं श्रूयते ज्योतिर्यत्परं श्रूयते परम्‌ ॥ २२ ॥ 
यत्परं परतश्चैव परमात्मेति कथ्यते । 
परो मन्त्रः परं तेजस्त्वमेवं हि ` निगद्यसे ॥ २३ ॥ 
जो परम ज्योतिःसवरूप तत्त्व सुना जाता है, जो परम 
उत्कृष्ट परत्रह्यके नामसे श्रवणगोचर होता है, जिसे 
परात्पर परमात्मा कहा जाता हे तथा जो परम मन्त्र ओर 
परम तेज है, उसके रूपमे आपके ही स्वरूपका 
प्रतिपादन किया जाता है । ®. 
हव्यं कव्यं पवित्रे च प्रातिः सखर्गपवर्गयोः । ““ 
स्थत्युत्पत्तिविनाास्ते त्वामाहुः घ्रकृतेः परम्‌ ॥ २४ ॥ 
यज्ञश्च यजमानश्च होता चाध्वर्यरिव च। ` 
भोक्ता यज्ञफल्वानों च त्वं वै वेदैश्च गीयसे । २५॥ 
हव्य (यज्ञ), कव्य (श्राद्ध) , पवित्र, स्वर्ग ओर 
मोक्षकी प्राप्ति , खंसारकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार- 
ये सब आपके ही कार्य हँ । ज्ञानी पुरुष आपको प्रकृतिसे 
पर बताते हँ । वेदोके द्वारा आप ही यज्ञ, यजमान, 
होता, अध्वर्युं तथा यज्ञफलके भोक्ता कहे जाते हे । 
सीता लक्ष्मीर्भवान्‌ विष्णुर्देवः कृष्णः प्रजापतिः । 
वधार्थं रावणस्य त्वं प्रविष्टो मानुषीं तनुम्‌ ॥ २६॥ 
सीता साक्षात्‌ छक्ष्मी हँ ओर आप स्वयंप्रकारा 
विष्णु, कृष्ण एवं प्रजापति हैँ । आपने रावणका वध 
करनेके छ्ियि ही मानव-रारीरमें प्रवेदा किया हे । 
तदिदं च त्वया कार्यं कृतं कर्मभ॒तां वर । | 
निहतो रावणो राम .्रहष्टा देवताः कृताः ॥ २७ ॥ 
कर्म करनेवाले श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी ! आपने 
हमारा यह कार्य पूरा कर दिया । रावण मारा गया, इससे 


, सम्पूर्ण देवताओंको आपने बहत प्रसन्न कर दिया है। 


अमोघं देव वीर्य॑ते नमोऽमोघपराक्रम।॥ ` ` 
अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तवः संस्तवः 1 २८ ॥ 

देव ! आपका बरु अमोघ है। अचक पराक्रम 
कर दिखानेवाले श्रीराम ! आपको नमस्कार है। राम 1 
आपके दर्रान ओर स्तवन भीं अमोघ हे। 


अमोधास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि ! . | ~ श्र 


ये च त्वां देव संभक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ 
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पुरुषोत्तमका भलीभाति भजन करते हुए निरन्तर आपके 
चरणोमिं भक्ति रखेंगे, वे जीवनमें कभी असफल न होगे । 
इममार्षं॑स्तवं पुण्यमितिहासं पुरातनम्‌ । 
य नराः कीर्तयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभवः ॥ ३० ॥ * 
जो रोग परम ऋषि ब्रह्माजीके मुखसे निकटे हुए 
इस पुरातन इतिहासरूप पुण्यमय स्तोत्रका पाठ करेगे, 
उनका कभी पराभव नहीं होगा । 
4 यह महात्मा श्रीरघुनाथजीका स्तोत्र है, जो सन 
स्तोत्रम श्रेष्ठ है । जो प्रतिदिन तीनों समय इस स्तोत्रका 
। २ पाठ करता है, वह महापातकी होनेपर भी मुक्त हो जाता 
 हे। श्रेष्ठ द्विजोको चाहिये कि वे संध्याके समय 
विरोषतः श्राद्धके अवसरपर भक्तिभावसे मन ठगाकर 
प्रयलपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करे । यह परम गोपनीय 
स्तोत्र हे । इसे कहीं ओर कभी भी अनधिकारी व्यक्तिसे 
नहीं कहना चाहिये । इसके पाठसे मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर 
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महादेवजी कहते हँ-- पार्वती ! एक समयकी 
वात हे, मेने जगतके स्वामी भगवान्‌ श्रीविष्णुसे पू 
। था-भगवन्‌ ! सब व्रतोमें उत्तम व्रत कौन है, जो पुत्र- 
पोत्रकी वृद्धि करनेवाला ओर सुख-सौभाग्यको देनेवाल 
^ दो? उस समय उन्हनि जो कुछ उत्तर दिया, वह सन मँ 
4 तहं कहता हः सुनो । 
" ` ओविष्णु बोले- महाबाहु रिव ! पूर्वकाले 
देवरामा नामके एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदोकि पारगामी 
ओर सदा स्वाध्याये ही रगे रहते थे। 
' अतिदिन अग्निहोत्र करते तथा सदा अध्ययन-अध्यापन 
यजन एवं दान-पतिग्रहरूप छ क्ममिं प्रवृत्त 
रहते थ । सभी वणेकि कोगेमिं उनका बड़ा मान था । वे 
पत्र, प्‌ “ 9 र बन्धु-वान्धव--सबसे सम्पन्न थे। 
ं गृहिणीका नाम भ्रा था। वे 
पञ्चमी तिथि आनेपर तपस्या 
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श 
केता है । निश्चय ही उसे सनातन गति प्राप्त होती है ` 
नस्श्रष्ठ ब्राह्मणको श्राद्धमे पहर तथा पिण्ड-पूजाके बाद 
भी इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये; इससे श्राद्ध अक्षय 
हो जाता है। यह परम पवित्र स्तोत्र मनुष्योको मुक्ति 
प्रदान करनेवाला ह । जो एकाय चित्तसे इस स्तोत्रको 
किखकर अपने घरमें रखता है, उसकी आयु, सम्पत्ति 
तथा बरकी प्रतिदिन वद्धि होती हे । जो बुद्धिमान्‌ पुरुष 
कभी इस स्तोत्रको छिखकर ब्राह्मणको देता है, उसके 
पूर्वज मुक्तं होकर श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होते है। 
चारो वेदोका पाठ करनेसे जो फल होता है, वही फल 
मनुष्य इस स्तोत्रका पाठ ओर जप करके पा ठेता है। 
अतः भक्तिमान्‌ पुरुषको यलपूर्वक इस स्तोत्रका 
पाठ करना चाहिये । इसके पटठ़नेसे मनुष्य सन कु 
पाता है ओर सुखपूर्वक रहकर उत्तरोत्तर उन्नतिको प्रा 
होता हे । 
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(त्रत-पालन) के द्वारा इन्द्रियोको वरामं रखते हुए 
पिताका एकोदिष्ट श्राद्ध किया करते थे । पहले दिन्‌ 
रात्रिम सुख ओर सौभाग्य प्रदान करनेवाले ब्राह्मणोंको 
निमनत्रण देते ओर निर्म प्रभातकाल आनेपर दूसरे 
दूसरे नये बर्तन मैगाते तथा उन सभी बर्तनमे अपनी 
स्रीके द्वारा पाक तैयार कराते थे। वह पाक अारह 
रसेसि युक्त एवं पितरोको संतोष भदान करनेवाला होता 
था। पाक तैयार होनेपर वे पृथक्‌-पृथक्‌ ब्रह्मणोको 
बुखावा भेजकर बुलवाते थे । | 

एक लार उक्त समयपर निमन्त्रण पाकर समस्त 
वेदपाठी ब्राह्मण दोपहरीमें देवा्माकि घर उपस्थित हए. 
विप्रवर देवरा्मानि अर्घ्य-पाद्यादि निवेदन 
विधिपूर्वकं उनका स्वागत-सत्कार किया । फिर घरके 
भीतर जानेपर सबको बैठनेके खयि आसन दिया ओर 
विरोषतः मिष्टान्नके साथ उत्तम अन्न उन्हँ भोजन 
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चयि परोसा; साथ ही विधिपूर्वक पिण्डदानकी पूर्त 
करनेवाल श्राद्ध भी किया । इसके बाद पिताका चिन्तन 
करते हए उन्होने उन ब्राह्मणोको नाना प्रकारके वख 
दक्षिणा ओर ताम्बर निवेदन किये । फिर उन सबको 
विदा किया । वे सभी ब्राह्मण आरीर्वाद देते हुए चले 
गये । तत्पश्चात्‌ अपने सगोती, बन्धु-बान्धव तथा ओर 
भी जो लोग भूरे थे, उन सबको ब्राह्यणने विधिपूर्वक 
भोजन दिया । इस प्रकार श्राद्धका कार्य समाप्त होनेपर 
ब्राह्मण जब कुटीके द्रवाजेपर बैठे, उस समय उनके 
घरकी कुतिया ओर बेरु दोनों परस्पर कुछ बातचीत 
करने लगे । देवि ! बुद्धिमान्‌ ब्राह्यणने उन दोनोंकी बातें 
सुनीं ओर समीं । फिर मन-ही-मन वे इस प्रकार सोचने 
लगे "ये साक्षात्‌ मेरे पिता है, जो मेरे ही घरके पडा 
हुए हँ तथा यह भी साक्षात्‌ मेरी माता है, जो दैवयोगसे 
कुतिया हो गयी हे । अब मँ इनके उद्धारके छ्य निश्चित 
रूपसे क्या करू ?' इसी विचारमें पडे-पडे ब्राह्मणको 
रातभर नीद नहीं आयी । वे भगवान्‌ विशैश्चरका स्मरण 
करते रहे । प्रातःकार होनेपर वे ऋषियोके समीप गये । 
वहां वसिष्ठजीने उनका भलीभांति स्वागत किया | 
वसिष्ठजी बोले-- ब्राह्मणश्रेष्ठ ! अपने अनेका 
कारण बताओ । 
` ब्राह्मण बोके-- मुनिवर ! आज मेरा जन्म सफल 
हुआ तथा आज मेरी सम्पूर्ण क्रिया सफर हो गयीं 
क्योकि इस समय मुञ्चे आपका दुभ दर्ान प्रप्त हुआ 
है। अन मेरा समाचार सुनिये। आज मैने शाखोक्त 
तिधिसे श्राद्ध किया, ब्राह्मणको भोजन कराया तथा 
समस्त कुद्ुम्बके लोगोको भी भोजन दिया है । सबके 
भोजनके पश्चात्‌ एक कुतिया आयी ओर मेरे घरमे जहां 


एक बेर रहता है, वहां जा उसे पतिरूपसे सम्बोधित 


कएके इस प्रकार कहने रगी--“सवामिन्‌ ! आज जो 


` बटना घटी है, उसे सुन रीजिये । इस घरमे जो दूधका 


, नतेन रखा हुआ था, उसे सांपने अपना जहर उगरूकर 
| दूषित कर दिया। यह मैने अपनी आंखों देखा था! 







मेरे मनमे बड़ी चिन्ता हुई । सोचने रगी--इस 


8 दधसे जब भोजन तैयार होगा, उस समय सब ब्राह्मण 
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इसको खाते ही मर जार्यैगे। यों विचारकर मैं स्वयं 
उस दूधको पीने ठगी । इतनेमें बहूकी दृष्टि मुञ्जपर पड 
गयी । उसने मुञ्चे खूब मारा । मेरा अङ्ग-भङ्ग हो गया 
हे । इसीसे म लडखडाती हई चर्‌ रही हू । क्या कर, 
बहुत दुःखी हू । 
कुतियाके दुःखका अनुभव करके बैलने भी उससे 
कहा-- “अन मँ अपने दुःखका कारण बताता हू, सुनो; 
मै पूर्वजन्ममे इस ब्राह्णका साक्षात्‌ पिता था। आज 
इसने ब्राह्य्णोको भोजन कराया ओर प्रचुर अन्नका दान 
किया है; किन्तु मेरे आगे इसने घास ओर जरूतक नहीं 
रखा । इसी दुःखसे मुञ्ञे आज बहुत कष्ट हआ है ।' उन 
दोनोका यह कथानक सुनकर सुड्ञे रातभर नींद नहीं 
आयी । मुनिश्रेष्ठ मुञ्चे तभीसे बड़ी चिन्ता हो रही हे । 
मै वेदका खाध्याय करनेवाला हू, वैदिक क्कि 
अनुष्ठानमें कुरार हूः फिर भी मेरे माता ओर पिताको 
महान्‌ दुःख सहन करना पड़ रहा है । इसके च्व्यि मै क्या 
करू ? यही सोचता-विचारता आपके पास आया हू । 
आप ही मेरा कष्ट दूर कीजिये । 
ऋषि बोले-- ब्रह्मन्‌ ! उन दोनेनि पूर्वजन्ममें जो 
कर्म किया है, उसे सुनो--ये तुम्हारे पिता परम सुन्दर 
कुण्डिननगरमें श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे हैँ ।. एक समय भादेके 
महीनेमे पञ्चमी तिथि आयी थी, तुम्हारे पिता अपने 
पिताके श्राद्ध आदिमे लगे थे, इसख्य्यि उन्हे पञ्चमीके 
त्रतका ध्यान न रहा । उनके पिताकी क्षयाह तिथि थीं |. 
उस दिन तुम्हारी माता रजस्वला हो गयी थी, तो भी उसने 
ब्राह्मणोकि छ्य सारा भोजन स्वयं ही तैयार किया । 
रजस्वला स्री पहर दिन चाण्डाली, दूसरे दिन 
ब्रह्मघातिनी ओर तीसरे दिन धोबिनके समान अपवित्र 
बतायी गयी है; चौथे दिन स्ानके बाद उसकी शुद्धि ` 
होती हे । तुम्हारी माताने इसका विचार नही किया, अतः ˆ ` 
उसी पापसे उसको अपने ही घरकी कुतिया होना पडाहै ` 
तथा तुम्हारे पिता भी इसी कर्मसे बैक हुए है 
ब्रा्मणने कहा उततम न्तका पालन करेवके  । 
मुने । मुज्ञे कोई एेसा त्रत, दान, यज्ञ ओर तीर्थ बतङड्ये, ` 
जिसके सेवनसे मेरे माता-पिताकीमुक्ति हो जाय । ` 
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ऋषि बोले भादोके रुङ्कपक्षमे जो पञ्चमी 

आती है, उसका नाम ऋषिपञ्चमी है । उस दिन नदी, 

कुणै पोखरे अथवा ब्राह्यणके घरपर जाकर स्नान करे । 

फिर अपने घर आकर गोबरसे टीपकर मण्डल बनाये; 

उसमे कलाक स्थापना करे । कलदाके ऊपर एक पात्र 

रखकर उसे तिन्नीके चावकसे भर दे। उस पात्रमें 
यज्ञोपवीत, सुवर्ण तथा फलके साथ ही सुख ओर 
सोभाग्य देनेवाठे सात ऋषियोकी स्थापना करे । ऋषि- 

पञ्चमी' के व्रतम स्थित हए पुरुषोको उन सनका 
आवाहन करके पूजन करना चाहिये । तिन्नीके चावरूका 
„` ही नैवेद्य लगाये ओर उसीका भोजन करे । केवल एक 
समय भोजन करके व्रत करना चाहिये । उस दिन परम 
भक्तिके साथ मन््रोका उच्चारण करते हए विधिपूर्वकः 
ऋषिरयोका पूजन करना उचित है । पूजनके समय 

+ ब्राह्मणको दक्षिणा ओर घीके साथ विधिपूर्वक भोजन- 
 सामग्रीका दान देना चाहिये तथा समस्त ऋषियोंकी 
म्रसन्नता ही इस दानका उदेरय होना चाहिये । फिर 
विधिपूर्वक माहात्म्य-कथा सुनकर ऋषिर्योकी प्रदक्षिणा 
र करे रे ओर सनको पृथक्‌-पृथक्‌ धूप-दीप तथा चैवेद् 
निवेदन करके अर्घ्यं प्रदान करे। अर्घ्यका मन्त्र इस 








` अकार है-- 


ऋषयः सन्तु मे चित्यं त्रतरसंपूर्तिकारिणः। 
पूजा गृह्णन्तु महत्तामृषिभ्योऽस्तु नमो नमः ॥ 
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पा कः ती बोरीं-- भगवन्‌ ! सभी प्राणी विष ओर 
भग्‌ आदिके उपद्रलसे ग्रस्त तथा दुष्ट ग्रहोँसे हर समय 
डित रहते हें । सुरश्रेष्ठ ! जिस उपायका अवलर्म्बन 





था. कृत्या आदिसे आं दिसे उत्पन्न होनेवाटे नाना प्रकारके 
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ममम 
पुलस्त्यः पुलहश्चैव क्रतुः प्राचेतसस्तथा । 
वसिष्ठमारिचिात्रेया अर्घ्य गृह्णन्तु वो नमः, | 
(७८ । ५९-६०) ` 
ऋषिगण सदा मेरे त्रतको पूर्ण करनेवाङे हें । वे 
मेरी दी हहं पूजा स्वीकार करं । सन ऋषिरयोको मेर 
नमस्कार हे । पुलस्त्य, पुरुह, क्रतु, प्राचेतस, वसिष्ठ 
मारीच ओर आत्रेय--ये मेरा अर्घ्य ग्रहण करं । आपः 
सब ऋषियोंको मेरा प्रणाम हे । 
इस प्रकार मनोरम धूप-दीप आदिके द्वारा ऋषिर्योकी ` 
पूजा करनी चाहिये । इस त्रतके प्रभावसे पितरोकी मुक्ति 
होती है। वत्स ! पूर्वकर्मके परिणामसे अथवा रजके 
संसर्गदोषसे जो कष्ट होता हे, उससे इस व्रतका अनुष्ठान 
करनेपर निःसंदेह छुटकारा मिरु जाता हे । 
महादेवजी कहते हँ-- यह सुनकर देवरामनि 
पिता-माताकी मुक्तिके ल्य ऋषिपञ्चमी' त्रतका 
अनुष्ठान किया । उस त्रतके प्रभावसे वे दोनों पति-पली 
पुत्रको आशीर्वाद देते हुए मुक्तिमार्गसे चले गये। 
ऋषिपञ्चमी' का यह पवित्र व्रत ब्राह्यणके लिये बताया 
गया, किन्तु जो नरश्रेष्ठ इसका अनुष्ठान करते हैँ, वे सभी 
पुण्यके भागी होते हँ । जो श्रेष्ठ पुरुष इस परम उत्तम 
ऋषि-त्रतका पालन करते है, वे इस लोकें प्रचुर 
भोगोका उपभोग करके. अन्तमं भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
सनातन लोकको प्राप्त होते हैँ । 


=-= + == .. 
न्याससहित अपामार्जन नामक स्तोत्र ओर उसकी महिमा 


संतुष्ट कर छया है, वे कभी रोगसे पीडित नहीं होते । 
जिन्होनि कभी व्रत, पुण्य, दान, तप, तीर्थ-सेवन, देव- 
पूजन तथा अधिक मात्रामे अन्न-दान नहीं किया है, उन्ही 
ल्गोकरो सदा रोग ओर दोषसे पीडित समञ्चना चाहिये । 
मनुष्य अपने मनसे आरोग्य तथा उत्तम समृद्धि आदि 


जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह सब भगवान्‌ 
 विष्णुकी सेवासे निश्चय ही प्राप्त कर केता है। 






संतुष्ट हो जानेपर न कभी मानसिक चिन्ता 


उत्तरखण्ड 1 
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बैधना पड़ता है ओर न कृत्याके ही स्पर्का भय रहता 
है । श्रीजनार्दनके प्रसन्न होनेपर समस्त दोषोका नाड हो 
जाता है । सभी ग्रह सदाके छ्य भ हो जाते है तथा 
वह मनुष्य देवताओकि स्यि भी दुर्धर्ष बन जाता है । जो 
सम्पूर्ण प्राणिर्योकि प्रति समान भाव रखता है ओर अपने 
प्रति जैसा बरताव चाहता हे वैसा ही दूसरोके प्रति भी 
करता है, उसने मानो उपवास आदि करके भगवान्‌ 
मधुसूदनको संतुष्ट कर छया । एसे लोगोकि पास तर 
नहीं आते, उन्हं रोग या आभिचारिक कष्ट नहीं होता 
तथा उनके द्वारा कभी पापका कार्य भी नहीं बनता 
जिसने भगवान्‌ विष्णुकी उपासना की है, उसे भगवानके 
चक्र आदि अमोघ अस्र सदा सब आपत्तियोसे बचाते 
रहते हे । 
पार्वती बोलीं-- भगवन्‌ ! जो रोग भगवान्‌ 
गोविन्दकी आराधना न करनेके कारण दुःख भोग रहे है 
उन दुःखी मनुष्योके प्रति सब प्राणिर्योमे सनातन 
वासुदेवको स्थित देखनेवाले समदर्शी एवं दयालु 
पुरुषोका जो कर्तव्य हो, वह मुञ्च विरोषरूपसे बताइये । 
महादेवजी बोले-देवेश्रि ! बतलाता हू 
एकाग्रचित्त होकर सुनो । यह उपाय रोग, दोष एवं 
अरुभको हरनेवाल तथा रात्रुजनित आपत्तिका नाडा 
करनेवाला है । विद्वान्‌ पुरुष शिखा श्रीधरका, रिखाके 
निचले भागमें भगवान्‌ श्रीकरका, केोमिं हषीकेडाका, 
` मस्तके परम पुरुष नारायणका, कानके ऊपरी भागमें 
श्ीविष्णुका, रल्रटमे जल्डायीका, दोनों भोहोमिं 
्रविष्णुका, भौहोके मध्य-भागमें श्रीहरिका, नासिकाके 


अग्रभागे नरसिंहका, दोनों कानेमिं अण्विडाय 
(समुद्रम रायन करनेवाठे भगवान्‌) का, दोनों नेत्रो 
पुण्डरीकाक्षका, नेत्रोके नीचे भूधर (धरणीधर) का, दोनों 
गामि कल्किनाथका, कानोकि मूर भागमें वामनका, 
गङ़की दोनों हंसक््योमिं शङ्कधारीका, मुखे गोविन्दका, 
दांतोंकी पडङ्क्तिमें मुकुन्दका, जिह्वामें वाणीपतिका, ठोढीमें 
श्रीरामका, कण्टमें वेकुण्ठका, बाहुमूरके निचे भाग 
(कांख) में बलघ्र (बर्‌ नामक दैत्यके मारनेवाठे) का, 
कथोमें कसघातीका, दोनों भुजाओमिं अज (जन्मरहित) 
का, दोनों हा्थोमे रार््खपाणिका, हाथके अओगृटेमें 
संकर्षणका, अगुखि्योमिं गोपारूका, वक्षःस्थमें 
अधोक्षजका, छातीके बीचमें श्रीवत्सका, दोनों स्तनेमिं 
अनिरुद्धका, उदरमें दामोदरका, नाभिमें पद्मनाभका, 
नाभिके नीचे केदरावका, लिङ्गम धराधरका, गृदामें 
गदाग्रजका, किमे पीताम्बरथारीका, दोनों जधेमिं 
मधुद्विट्‌ (मधुसूदन) का, पिडखियोमिं मुरारिका, दोनों 
घुटनोमें जनार्दनका, दोनों घुडियोमे फणीडाका, दोनों 
पेरोंकी गतिमें त्रिविक्रमका, पैरके अगठेमें श्रीपतिका, 
पैरके तक्वो धरणीधरका, समस्त॒रोमकूपोमे 
विघ्वकूसेनका, उारीरके मांसम मस्स्यावतारका, मेदेमें 
कूर्मावतारका, वसार्मे वाराहका, सम्पूर्णं ङ्येमिं ` 
अच्युतका, मज्नामें द्विजप्रिय (ब्राह्मणक प्रेमी) का, शक्र 
(वीर्य) मे ैतपतिका, सर्वाङ्खमें यज्ञपुरुषका तथा आत्मरामें 
परमात्माका न्यास करे । इस प्रकार न्यास करके मनुष्यः 
साक्षात्‌ नारायण हो जाता है; वह जबतक महसे कुछ 
बोरुता नही, तबतक विष्णुरूपसे ही स्थित रहता है ।*# ` 








* तद्‌ वक्ष्यामि सुग्ष्ठे समाहितमनाः शृणु । रोगदोषारुभहरं  विद्विडापदविनादानम्‌ ॥ 

शिखायां श्रीधरं न्यस्य शिखाधः श्रीकरं तथा । हषीके तु केडोषु मूर नारायणं परम्‌॥ 
ऊरध्वशरोत्रे न्यसेद्विष्णुं ललटे जलशायिनम्‌। विष्णु वे शरुयुगे न्यस्य भ्रूमध्ये हरिमेव च ॥ 
नरसिंहं नासिकाग्रे कर्णयोरणविरायम्‌। चक्षुषोः पुण्डरीकाक्षं तदधो भूधर न्यसेत्‌ ॥ 
कपोलयोः कल्किनाथं वामनं कर्णमूख्योः । उ्खिनं शङ्खयोन्यस्य गोविन्दे वदने तथा ॥ 

मुकुन्दे दन्तपड्कौ तु जिह्वाय वाक्पति तथा । रामं हनौ तु विन्यस्य कण्ठे वैकुण्ठमेव च| ॑ य 

|  बर्क्चं॑बाहुमूल्मधश्चं सयोः केसघातिनम्‌। अजं भुजद्वये न्यस्य ाङ्गपाणिं करद्वये ॥ ए 

` संकर्षणं करङ्ृ्े गोपमङ्गुकिपङ्क्तिषु। वक्षस्यधोक्षजं न्यस्य श्रीवत्सं तस्य मध्यतः॥ ` | 

 स्तनयोरनिरुद्धं च  दामोदरमथोदरे । पदनाभं तथा नाभौ नाभ्यधश्ापि केदावम्‌॥ . ` 
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खान्ति करनेवाला पुरुष मूरूसहित शुद्ध कुरोको 
लेकर एकाग्रचित्त हो रोगीके सन अङ्को . आड; 
विरोषतः विष्णुभक्तं पुरुष रोग, ग्रह ओर विषसे पीडित 
मनुष्यकी अर्थवा केवर विषसे ही कष्ट पानेवाङे 
रोगियोकी इस प्रकार रुभ रान्ति करे । पार्वती ! कुडासे 
्ाडते समय सब रोगोंका नाडा करनेवाले इस स्तोत्रका 

पाठ करना चाहिये । 
ॐ परमार्थसवरूप, अन्तर्यामी, महात्मा, रूपहीन 
होते हए भी अनेक रूपधारी तथा व्यापक परमात्माको 
| नमस्कार है। वाराह, नरसिंह ओर सुखदायी वामन 
^ भगवानका ध्यान एवे नमस्कार करके श्रीविष्णुके उपर्युक्त 
नामका अपने अङ्खोमिं न्यास करे । न्यासके पश्चात्‌ इस 
श्रकार कहे-- “मे पापके स्परसि रहित, शुद्ध, व्याधि 
ओर पापका अपहरण करनेवाठे गोविन्द, पद्मनाभ, 
वासुदेव ओर भूधर नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌को नमस्कार 
करके जो कुछ करू वह मेरा सारा वचन सिद्ध हो । तीन 
पसि त्रिलोकीको नापनेवाङे भगवान्‌ त्रिविक्रम, सबके 
'हदयमें रमण करनेवाले राम, वैकुण्ठधामके अधिपति, 
बदरिकाश्रमे तपस्या करनेवाे भगवान्‌ नर, वाराह, 
^ नृसिंह, वामन ओर. उज्ज्वरु रूपधारी हयम्रीवको 
नमस्कार है। हषीकेडा ! . आप सारे अमङ्गलको हर 
लीजिये । सबके हदयमें निवास करनेवाङे भगवान्‌ 
^ वासुदेवको नमस्कार है । नन्दक नामक खङ्ग धारण 
` करनेवाङे सचिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्णको नमस्कार है । 
कमक्के समान नेत्रोवाठे ` आदि चक्रधारी श्रीकेडावको 
र । 38 ध ध नमस्कार हे । कमर-केसरके समान वर्णवाङे भगवान्‌को 
3 हे। पीठे रगके निर्म वस्र धारण करनेवाले 
कः विष्णुको नमस्कार है । अपनी एक दाढ़पर 
क पृथ्वीको' ` उठा छेनेवरे त्रिमूर्तिपति 









पिण्डकयोरजानुयुग्े जनार्दनम्‌ । फणीरं गुल्फयोरन्यस्य क्रमयोश्च त्रिविक्रमम्‌ ॥ 


्‌ पादाधो ` धरणीधरम्‌ । रोमकूपेषु 


2. 


+ अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि नां पदम्‌ # 
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भगवान्‌ वाराहको नमस्कार है । जिसके नखोका 

वञ्रसे भी अधिक तीक्ष्ण ओर कठोर है, एसे दिव्य 
सिंहका रूप धारण करनेवाठे भगवान्‌ नृसिंह ! आपको 
नमस्कार हे । ऋ्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेदसे लक्षित 
होनेवाङे परमात्मन्‌ ! अत्यन्त लघु डारीरवाछे कर्यपपुतर 
कामनका रूप धारण करके भी समूची पृथ्वीको एक ही 
पगमे नाप लेनेवाले ! ` आपको बारबार नमस्कार है। 
बहुत बड़ी दाठ़वाठ भगवान्‌ वाराह ! सम्पूर्ण दुःखों ओ 
समस्त पापके फलको रोद डाय, रोद डालिये । पापके 
फलको नष्ट कर डाख्यि, नष्ट कर डालि । विकराल 
मुख ओर दातिवाे, नखोंसे उदीप दिखायी देनेवाले 
पीड़ाओंके नाराक भगवान्‌ नृसिंह 1 आप अपनी 
गर्जनासे इस रोगीके दुःखोका भञ्जन कीजिये, भङ्न 
कीजिये । इच्छानुसार रूप ग्रहण करके पुथ्वी आदिको 
धारण करनेवाके भगवान्‌ जनार्दन अपनी ऋक्‌, यजुः 
ओर साममयी वाणीद्वारा इस रोगीके सब दुःखोंकी रान्ति 
कर दं। एक, दो, तीन या चार दिनका. अन्तर देकर 
अनेवाङे हल्के या भारी ज्वरको, सदा बने रहनेवाले 
ज्तरको, किसी दोषके कारण उत्पन्न हुए ज्वरको, 
सन्निपातसे होनेवाठे तथा आगन्तुक ज्वरको विदीर्ण कर 
उसकी वेदनाका नारा करके भगवान्‌ गोविन्द उसे सदाके 
खयि इन्त कर दं। नेत्रका कष्ट, मस्तकका कष्ट 
उद्ररोगका कष्ट, अनुच्छ्वास (सांसखका रुकना), 
महाश्चास (सांसका तेज चलना-दमा), परिताप, 
(ज्वर), वेपथु (कम्प या जूड़ी), गुदारोग, नासिकारोग, 
पादरोग, कुष्ठरोग, क्षयरोग, कमला आदि रोग, प्रमेहं 
आदि भयङ्कर रोग, बातरोग, मकड़ी ओर चेचक आदि 
समस्त रोग भगवान्‌ विष्णुके चक्रकी चोट खाकर नष्ट हो 
जार्यै । अच्युत, अनन्त ओर गोविन्द नामोके उच्चारणरूमी 


सर्वेषु विष्वक्सेनं न्यसेद्रुधः ॥ 






परमात्मानमात्मनि ॥ ` 
व्याहरेत्किचित्तावद्विष्णुमयः स्थितः-॥ (७९ । १६--२०) 
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ओषधिसे समस्त रोग नष्ट हो जाते है यह बात मै 
सत्य-सत्य कहता हू । स्थावर, जङ्गम अथवा कृत्रिम विष 

हो या दांत, नख, आकाड तथा भूत आदिसे प्रकर 
हनेवाला अत्यन्त दुस्सह विष हो; वह सारा-का-सारा 
श्रीजनार्दनका नामकीर्तन करनेपर इस रोगीके दारीरमें 
कान्त हो जाय । बारुकके उारीरमें मह, प्रेतग्रह अथवा 
अन्यान्य राकिनी-ग्रहोंका उपद्रव हो या मुखपर चकते 
निकल आये हों अथवा रेवती, वृद्ध रेवती तथा वृद्धिका 
नामके भयङ्कर ग्रह, मातृमग्रह एवं बाठग्रह पीड़ा दे रहे हो; 
भगवान्‌ श्रीविष्णुका चरित्र उन सबका नाडा कर देता है । 
वृद्धं अथवा बारुकोंपर जो कोई भी ग्रह लगे हो, वे 
श्रीनृसिंहके दर्हानमात्रसे तत्का इन्त हो जाते हैँ। 
भयानक दाढ़ोके कारण .विकरा्‌ मुखवाङे भगवान्‌ 
नृसिंह दैत्योको भयभीत करनेवाठे हैँ । उन्हे देखकर 
सभी ग्रह बहुत दूर भाग जाते है। ज्वालाओंसे 

, देदीप्यमान मुखवाठे महासिंहरूपधारी नृसिंह ! सुन्दर 
मुख ओर नेत्रोवाठे सर्वेश्वर ! आप समस्त दुष्ट गहोंको 

दूर कीजिये । जो-जो रोग, महान्‌ उत्पात, विष, महान्‌ 
ग्रह, क्रूरस्वभाववाठे भूत, भयङ्कर ग्रह-पीडा, 
हथियारसे कटे हुए घावोंपरं होनेवाठे रोग, चेचक आदि 
फोड़ ओर रारीरके भीतर स्थित रहनेवाठे रह हों, उन 
सबको हे त्रिभुवनकी रक्षा करनेवाले ! दुष्ट दान्वोके 

| विनाडाक ! महातेजसवी सुदर्शन ! आप काट डल्यि, 
काट डछ्िये। महान्‌ ज्वर, वातरोग, लूता रोग तथा 
भयानकं महाविषको भी आप नष्ट कर दीजिये, नष्ट कर 
दीजिये । असाध्य अमरु विषकी ज्वारा ओर गर्दभ 
रेग--ये सब-के-सन दातु है, ॐ ह हो हु हँ" इस 
बीजमन््रके साथ तीखी धारवाके कुटारसे आप इन 
| शतु्ओंको मार डाल । दूसर्ोका दुःख दूर करनेके चयि 
| शरीर धारण करनेवाङे परमेश्वर ! आप भगवानको 
| नमस्कार है । इनके सिवा ओर भी जो ्राणि्योको पीडा 
| देनेवाले दुष्ट ग्रह ओर रोग हों, उन सबको सबके आत्मा 
| ` परमात्मा जनार्दन दूर कर । वासुदेव ! आपको नमस्कार 
| ह । आप कोई रूप धारण करके ज्वालाओकि कारण 
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दु्टोको नष्ट कर दीजिये । देववर 1 अच्युत ! आप 
दुष्टोका संहार कीजिये । 
महाचक्र सुदर्शन ! भगवान्‌ -गोविन्दके श्रेष्ठ 

आयुध 1 तीखी धार ओर महान्‌ वेगवा राख ! कोटि 
सर्यके समान तेज धारण करनेवाले महाज्वारामय 
सुदर्शन ! भारी आवाजसे सबको भयभीत करनेवाठे 
चक्र ! आप समस्त दुःखों ओर सम्पूर्ण राक्षसोंका उच्छेद 
कर डाल्िये, उच्छेद कर डाख्ियि । हे सुदर्हानदेव ! आप 
पापका नाडा ओर आरोग्य प्रदान कीजिये। महात्मा 
नृसिंह अपनी गर्जनाओंसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण ओर 
उत्तर-सब ओर रक्षा करं। अनेक रूप धारण 
करनेवाठे भगवान्‌ जनार्दन भूमिपर ओर आकाडामे, 
पीछे-आगे तथा पार्धभागमें रक्षा करं । देवता, असुर 
ओर मनुष्योकि सहित सम्पूर्ण विश्च श्रीविष्णुमय है। 
योगेश्वर श्रीविष्णु ही सन वेदमिं गाये जाते हे, इस सत्यक 
प्रभावसे इस रोगीका सारा दुःख दूर हो जाय । समस्त 
वेदाङ्खोमे भी परमात्मा श्रीविष्णुका ही गान किया जाता 
है । इस सत्यके प्रभावसे विश्वात्मा केराव इसको सुख 
देनेवाठे हों । भगवान्‌ वासुदेवके ₹ारीरसे प्रकट इए 
कुरोके द्वारा मेने इस मनुष्यका मार्जन किया है; इससे 
शान्ति हो, कल्याण हो ओर इसके दुःखोका नाडा हो 
जाय । जिसने गोविन्दके अपामार्जन स्तोत्रसे मार्जन किया 
है, वह भी यद्यपि साक्षात्‌ श्रीनारायणका ही स्वरूप दैः 
तथापि सब दुःखोकी रान्ति श्रीहरिके वचनसे ही होती 
हे। श्रीमधुसूदनका स्मरण करनेपर सम्पूर्ण दोष, समस्त 
ग्रह, सभी विष ओर सारे भूत शान्त हो जाते है । अब 
यह श्रीहरिके. वचनानुसार पूर्ण स्वस्थ हो जाय । रान्ति 
हो, कल्याण हो ओर दुःख नष्ट हो जार्यै । भगवान्‌ 
हृषीकेदराके नाम-कीर्तनके प्रभावसे सदा ही इसके 
स्वास्थ्यकी रक्षा रहे । जो पाप जहास इसके खारीरमे आये 
हों, वे वहीं चे जाय । 

यह परम उत्तम 'अपामार्जन' नामक स्तोत्र है । समस्त 
प्राणि्योका कल्याण चाहनेवाङे श्रीविष्णुभक्तं पुरुषोको 


रोग ओर पीड़ाओकि समय इसका रयोग करना चाहिये । ् ६ 
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सब पापोकी राद्धिका साधन है । श्रीविष्णुके “अपामार्जन 
स्तोत्र॑से आर्द्र -शुष्क , रघु-स्थूर (छोटे-बडे) एवं 
ब्रह्महत्या आदि जितने भी पाप है, वे सब उसी प्रकार 

नष्ट हो जाते हैँ जैसे सूर्यके दर्हनसे अन्धकार दूर हो 
जाता है । जिस प्रकार सिंहके भयसे छोटे मृग भागते हे 
उसी भकार इस स्तोत्रसे सारे रोग ओर दोष नष्ट हो जाते 
हे । इसके श्रवणमात्रसे ही ग्रह, भूत ओर पिराच 
आदिका नारा हो जाता है। लोभी पुरुष धन कमानेके 
खयि कभी इसका उपयोग न करे । अपामार्जन स्तोत्रका 
उपयोग करके किसीसे कुछ भी नहीं लेना चाहिये, इसीमें 
अपना हित है। आदि, मध्य ओर अन्तका ज्ञान 
रखनेवाठे . शान्तचित्त श्रीविष्णुभक्तोको निःस्ार्थभावसे 

इस स्तोत्रका प्रयोग करना उचित है; अन्यथा यह 
सिद्धिदायक नहीं होता। भगवान्‌ विष्णुका जो 
 . अपामार्जन नामक स्तोत्र है, यह मनुष्योके सख्यि अनुपम 
.सिद्धि है, रक्षाका परम साधन है ओर सर्वोत्तम ओषधि 

हे। पूर्वकाले ब्रह्माजीने अपने पुत्र परस्त्य मुनिको 
इसका उपदेदा किया था; फिर पुुस्त्य मुनिने दाल्भ्यको 
सुनाया । दाल्भ्यने समस्त .प्राणिर्योका हित करनेके खयि 
 . इसे लोकमे परकारित किया; तबसे श्रीविष्णुका यह 

। .अपामार्जन स्तोत्र तीनों लोकोमें व्याप्त हो गया । यह सन 

्रसङ्गं भक्तिपूर्वक श्रवण करनेसे मनुष्य अपने रोग ओर 

दोर्षोका नाडा करता है। 

६ । . ,  “अपामार्जन' नामक स्तोत्र परम अदभुत ओर दिव्य 

॥ मनुष्यको चाहिये कि पुत्र, काम ओर अर्थकी 

स्यि इसका विरोषरूपसे पाठ करे । जो द्विज 

( क या दो समय बराबर इसका पाठ करते है, उनकी 

+ आयु, लक्ष्मी ओर बरकी दिन-दिन वुद्धि होती है । 

„ ब्राह्मण विद्या, कषत्रिय राज्य, वैरय धन-सम्पत्ति ओर इद्र 
भक्ति भ्रा करता है । दूसरे रोग भी इसके पाठ, श्रवण 
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ओर जपसे भक्ति प्राप्त करते हैँ । पार्वती ! जो 

पाठ करता है, उसे सामवेदका फल होता है 

सारी पाप-रारि तत्कारु नष्ट हो जाती है । देवि । एेसा 
जानकर एकाग्रचित्तसे इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये। 
इससे पुत्रको प्राप्ति होती है ओर घरमे निश्चय ही रक्ष 
परिपूर्णं हो जाती हे । जो वैष्णव इस स्तोत्रको भोजपत्रपः 
किखकर सदा धारण किये रहता है, वह इस ल्के 
सुख भोगकर अन्तमें श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होता 
है। जो इसका एक-एक इलोक पट्‌कर भगवानूको 
तुलसीदर समर्पित करता है, वह तुलसीसे पूजन 
करनेपर सम्पूर्णं तीथेकि सेवनका फक्‌ पा छेता है । यह 
भगवान्‌ विष्णुका स्तोत्र परम उत्तम ओर मोक्ष प्रदान 
करनेवाला हे । सम्पूर्णं पृथ्वीका दान करनेसे मनुष्य 
श्रीविष्णुलोकमे जाता है; किन्तु जो एेसा करनेमे असमर्थ 
हो, वह श्रीविष्णुखोककी प्रा्िके छियि विरोषरूपसे इस 
स्तोत्रका जप करे। यह रोग ओर ग्रहोंसे पीडित 
बालकोकि दुःखकी शान्ति करनेवाला है । इसंके 
पाठमात्रसे भूत, ग्रह ओर विष नष्ट हो जाते है । ज 
ब्राह्मण कण्ठमें तुरसीकी माला पहनकर इस स्तोत्रका 
पाठ करता हे, उसे वैष्णव जानना चाहिये; वह निश्चय ही 
श्रीविष्णुधाममें जाता हे । इस लोकका परित्याग करनेपर 
उसे श्रीविष्णुधामकी प्राप्ति होती है । जो मोह-मायासे दूर 


हो दम्भ ओर तृष्णाका त्याग करके इस दिव्य स्तोत्रका 


पाठ करता है, वह परम मोक्षको प्राप्त होता हे। इस 
भूमण्डले जो ब्राह्मण भगवान्‌ विष्णुके भक्त हँ, वे धन्य 
माने गये है, उन्होने कुरुसहित अपने आत्माका उद्धार 
कर छिया--इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । जिन्हनि 
भगवान्‌ नारायणकी उरण ग्रहण कर टी है, संसासमे वे 
परम धन्य हैँ । उनकी सदा भक्ति करनी चाहिये, वयोर्विः 
वे भागवत (भगवद्धक्त) पुरुष हे । | 
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श्रीपार्वती बो्लीं--विशेशवर ! प्रभो | भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका माहाल्य अद्भुत है, जिसे सुनकर फिर 
कभी संसार-बन्धन नहीं प्राप्न होता । आप पुनः उसका 
वर्णन कीजिये । 

महादेवजीने कहा-- सुन्दरी! गै भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके उत्तम माहात्मयका वर्णन करता ह, सुनो; इसे 
सुनकर मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है ओर अन्तमे उसे 
मोक्षकी प्राप्ति होती हे । महाप्राज्ञ देवत्रत, जो इन्द्र आदि 
देवताओकि छ्यि भी दुर्धषं थे, कुरुक्ेत्रकी पुण्यभूमिमे 
ध्यानयोगपरायण हो रहे थे । वे सम्पूर्णं राखोके आश्रय 
थे । उन्होने अपनी इन्द्रियोको वामे कर छिया था । उनमें 
पापका ठेडा भी नहीं था । वे सत्यप्रतिज्ञ थे ओर क्रोधको 
जीतकर समतामे प्रतिष्ठित हो चुके थे । संसारके स्वामी 
ओर सबको डारण देनेवाठे भक्तवत्सर भगवान्‌ नारायणम 
मन, वाणी, रारीर ओर क्रियाके द्वारा वे परम निष्ठाको 
्ाप्त थ । एसे शान्तचित्त तथा समस्त गुणोके आश्रयभूत 
कुरुपितामह भीष्मको पृथ्वीपर मस्तक ज्जकाकर राजा 
युधिष्ठिरने प्रणाम किया ओर इस प्रकार पृछा । 
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युधिष्ठिर बोले- समस्त रास्र-वेत्ताओमें ` श्रेष्ठ, 
धर्मके ज्ञाता पितामह ! कोई तो धर्मको सबसे श्रेष्ठ 
बतलाते हँ ओर कोई धनको । कोई दानकी प्ररांसा करते 
है, तो कोई संग्रहके गीत गाते हैँ । कुछ रोग सौंख्यके 
समर्थकं हँ, तो दूसरे रोग योगके । कोई यथार्थ ज्ञानको 
उत्तम मानते हे, तो कोई वैराग्यको । कुछ लोग अभिष्टोम 
आदि कर्मको ही सबसे श्रेष्ठ समञ्ते है, तो कुछ ठोग उस 
आत्मज्ञानको बड़ा मानते हैँ, जिसे पाकर मिड़ीके ढेर, 
पत्थर ओर सुवर्णमें समबुद्धि हो जाती है । कुछ सोगोकि 
मतमें मनीषी पुरुषोद्रारा बताये हए यम ओर नियम ही 
सबसे उत्तम हँ । कुछ रोग दयाको श्रेष्ठ बताते है, तो कुछ 
तपस्वी महात्मा अहिंसाको ही सर्वोत्तम कहते हे । कुछ 
मनुष्य डोचाचारको श्रेष्ठ बतलाते है, तो कुछ देवार्चनको । 
इस विषयमे पाप-कर्मोसि मोहित चित्तवाे मानव चक्र 
खा जाते हवे कुछ निर्णय नहीं कर पाते । इन सबमें जो 
सर्वोत्तम कृत्य हो, जिसका महात्मा पुरुष भी अनुष्ठान कर 
सके, उसे बतानेकी कृपा कीजिये । 

भीष्मजी बोले-- धर्मनन्दन ! सुनो, यह अत्यन्त 
गढ़ विषय हे, जो संसारबन्धनसे मोक्ष दिलानेवाला है 1 
यह विषय तुमह भलीभोति सुनना ओर जानना चाहिये । 
पुण्डरीक नामके एक परम बुद्धिमान्‌ ओर वेदविद्यासे 
सम्पन्न ब्राह्मण थे, जो ब्रह्यचर्य-आश्रममे निवास करते 
हए सदा गुरुजनोकी आाज्ञाके अधीन रहा करते थे। वे 
जितेन्द्रिय, क्रोधजयी, संध्योपासनमे तत्पर, वेद- 
वेदाङ्गोके ज्ञानमें निपुण ओर शार्खोकी व्याख्या करनेमें 
कुरार थे। प्रतिदिन साय॑कारू ` ओर प्रातःकाल 


||} (न (+ | समिघाओंसे अभ्रिको प्रजवित करके उत्तम हविष्यसे 


होम किया करते थे। जगत्पति भगवान्‌ विष्णका ध्यान 
करके विधिपूर्वक उनकी आराधनामें रुगे रहते थे। 
तपस्या ओर स्वाध्यायमें तत्पर रहकर वे साक्षात्‌ 
बरह्माजीके पुत्रकी भांति जान पडते थे। जर, समिधा 


ओर प आदि लाकर निरन्तर गुरुक पूजामें प्रवृत्त रहते 4 ् 
थे । उनके मनमे माता-पिताके ति भी पर्णं सेवाका भाव ` 
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थे । बह्यविद्या (उपनिषद) का स्वाध्याय करते ओर 
प्राणायामके अभ्यासम संग रहते थे । उनके हदयमें 
सबके म्रति आत्मभाव था। संसारकी ओरसे वे निःस्पृह 
हो गये थे 1 एक बार उनके मनमें संसार-सागरसे तारने- 
वाला विचार उत्पन्न हआ; फिर तो वे माता-पिता, भाई, 
सुहृद, मित्र, सखा, सम्बन्धी, बलन्धु-बानधव, वंडा- 
परम्परासे प्राप्त एवं धन-धान्यसे परिपूर्ण गृह, सब 
प्रकारके अन्नकी पेदावारके योम्य बहुमूल्य खेत तथा 
उनकी तृष्णा छोड़कर महान्‌ धैर्यसे सम्पन्न ओर परम 
सुखी होकर पैदल ही पृथ्वीपर विचरने ठगे । “यह 
योवन, रूप, आयु ओर धनका संग्रह सब अनित्य है- 
यों विचारकर उनका मन तीनों लोकोंकी ओरसे फिर 


"गया । पाण्डुनन्दन । महायोगी पुण्डरीक पुराणोक्त मार्गसे 


यथासमय समस्त तीर्थोमिं विधिपूर्वक विचरने रगे । 
एक समय धीर तपस्वी महाभाग पुण्डरीक अपने 


पुर्वकमेकि अधीन हो घूमते-घामते राखग्राम-तीर्थमे जा 


पहुचे, ` जो तपस्याके धनी एवे तत्त्ववेत्ता मुनियोके द्वारा 
सेवित था। उस परम पुण्यमय क्षेत्रमे सरस्वती नदीके 
देवहद नामक तीर्थम स्नान करके उत्तम व्रतका पालन 
करनेवारे वे महाबुद्धिमान्‌ 'ऋह्यण वहीके जातिस्मरी, 
चक्रकुण्ड, चक्र नदीसे सम्बन्ध रखनेवाठे अन्य कुण्ड 
तथा अन्यान्य. तीथेमिं भी घूमने रगे । तीर्थ-सेवनसे 
उनका अन्तःकरण अत्यन्त इद्ध हो चुका था, अतः 
उन्हनि ध्यानयोगमें प्रवृत्त होकर वहीं अपना आश्रम बना 
ख्या। उसी तीर्थम शास्रोक्त विधि त्रथा परम भक्तिके 
साथ भगवान्‌ गरुडध्वजकी आराधना करके वे सिद्धि 


^ पाना चाहते थे; इसख््यि रीत, उष्ण आदि द्न्दवोसे रहित 
एव जितेन्धिय हो दीर्घ कारुतक अकेठे ही वहाँ निवास 





करते रहे । दाक, मू ओर फल--यही उनका भोजन 


। वे सदा संतुष्ट रहते ओर सबमें समान दृष्टि रखते 





ध्यान ८ ओर समाधिके' द्वारा आलस्यरहित हो सदा 







करते थे । उनके सारे पाप दूर हो 
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उन्होने भरीभांति शुद्धि प्रा कर ी थी । राग-दवेषसे मुक्तं 
हो मूर्तिमान्‌ स्वधर्मकी भोति चित्तवृत्तिर्योंको भगवान्‌मे 
ठगाकर्‌ वे निरन्तर उनकी आराधनामें संलग्न रहते थे। 
तदनन्तर किसी समय परमार्थ-तत्वके ज्ञाता 
साक्षात्‌ सूर्यके समान महातेजस्वी, विष्णु-भक्तिसे परिपूर्ण 
हदयवाले तथा वैष्णर्वोके हितमें तत्पर रहनेवाले देवि 
नारदजी तपोनिधि पुण्डरीकको देखनेके स्यि उसं 
स्थानपर आये । नारदजीको आया देख पुण्डरीक प्रसन्न 
चित्तसे उठे ओर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। 
तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वक अर्ध्यं निवेदन करके उन्होने पुन 
नारदजीको मस्तक ञ्काया । फिर मन-ही-मन विचार 
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किया-ये अदभुत आकार ओर मनोहर वेष धारण 
करनेवाठे तेजस्वी पुरुष कौन दै । इनके हाथमे वीणा है 
तथा मुखपर प्रसन्नता छा रही है । यह सोचते हुए वे उन 
परम तेजस्वी नारदजीसे बोठे- महाद्युते ! आप कौन 
है ? ओर कासे इस आश्रमपर पधारे हँ 2 भगवन्‌ । 
इस पुथ्वीपर आपका दर्ान तो प्रायः दुर्कभ ही है । मेरे 
खयि जो आज्ञा हो, उसे बतानेकी कृपा कीजिये । 
नारदजीने कहा- ब्रह्मन्‌ ! मै नारद हू । तमहं 


उत्तरखण्ड 
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देखनेकी उत्कण्ठासे यहाँ आया हू। द्विजश्रेष्ठ ! 
भरगवान्‌का भक्तं यदि चाण्डा हो तो भी वह स्मरण 
वार्तीराप अथवा पूजन करनेपर सबको पवित्र कर देता 
हैन । जो अपने हार्थोमें शा नामक धनुष, पाञ्चजन्य 
ङ्क, सुदर्शन चक्र ओर कौमोदकी गदा धारण करते हैँ 
तथा जो त्रिभुवनके नेत्र हं, उन देवाधिदेव भगवानका मै 
दास हू 
पुण्डरीक बोके- देवर्षे ! आपका दर्शन पाकर 
मै देहधारियोमें धन्य हो गया, देवताओंके छ्य भी परम 
पूजनीय बन गया । मैरे माता-पिता कृतार्थ हो गये ओर 
आज मेनि जन्म लेनेका फल पा छया । नारदजी ! भै 
आपका भक्त हु, मुञ्षपर अनुग्रह कीजिये । मुञ्चे परम गूढ़ 
रहस्यसे भरे हए कर्तव्यका उपदेडा दीजिये । 
नारदजीने कहा- ब्रह्मन्‌ ! इस पुथ्वीपर अनेक 
राख, बहुत-से कर्म ओर नाना प्रकारके धर्मं है 
इसीखियि संसारे एेसी विलक्षणता दिखायी देती है । 
अन्यथा सभी प्राणियोको या तो केवर सुख-ही-सुख 
प्राप होता या केवल दुःख-ही-दुःख । [कोई सुखी ओर 
कोई दुःखी-एेसा अन्तर देखनेमें नहीं आता ।] कुछ 
लोगोके मतम “यह जगत्‌ क्षणिक, विज्ञानमात्र, चेतन 
आत्मासे रहित तथा बाह्य पदार्थोकी अपिक्षासे शन्य है ।' 
दूसरे लोग एेसा कहते हैँ कि "यह जगत्‌ सदा नित्य 
अव्यक्त (मूर प्रकृति) से उत्पन्न होता ह तथा उसीमें 
लीन होता है, अतः उपादानकी नित्यताके अनुसार यह 


` .भी नित्य ही हे । कुछ लोग ततत्वके विचारमे प्रवृत्त होकर 


एसा निश्चय. करते है कि “आत्मा अनेक, नित्य एवं 
सर्वगत है ।'. दूसरे रोग इस निश्चयपर परुवे हँ कि 
जितने ईारीर है, उतने ही आत्मा है ।' इस मतके 
अनुसार हाथी . ओर कीडे आदिके उारीरमें तथा 
[ब्रह्माण्डरूपी] महान्‌ अण्डमें भी आत्माकी सत्ता मोजुद्‌ 
है। कुछ लोगोका कहना है कि “आज इस जगतकी 

अवस्था है, वैसी ही कात्न्तरमें भी रहती हें । 


४ संसारका यह [अनादि] प्रवाह नित्य ही बना रहता हे 


भत्र इसका कर्ता कोन है ।' कुछ अन्य व्यक्तिर्योकी 
रायमे “जो-जो वस्तु प्रत्यक्ष उपर्ब्य होती है, उसके 
सिवा ओर किसी वस्तुकी सत्ता नहीं है; फिर स्वर्ग आदि 
कहाँ हें ।' कुछ लोग जगत्को ईश्चरकी सत्तासे रहित 
समञ्चते हँ ओर कुछ रोग इसमें ईश्चरको व्यापक मानते 
हे । इस प्रकार एक-दूसरेसे अत्यन्त भिन्न विचार 
रखनेवाङे ये सभी रोग सत्यसे विमुख हो रहे हैँ । इसी 
तरह भिन्न-भिन्न मतका मायाजारू फैलानेवाठे दूसरे 
रोग भी बुद्धि ओर विद्याके' अनुसार अपनी-अपनी 
युक्तियोको स्थापित करते हुए भेदपूर्ण विचारोको खेकर 
भोति-भांतिकी बाते करते हैँ । 

तपोधन ! अब मेँ तर्कमें स्थित होकर वास्तविक 
तत््वकी बात कहता हूं । यह परमार्थ-ज्ञान परम पुण्यमय 
ओर भयङ्कर संसारबन्धनका नाडा करनेवाला है । देवता 
आदिसे ठेकर मनुष्यपर्यन्त सब लोग उसीको प्रामाणिक 
मानते हे, जो परमार्थज्ञानमूक प्रतीत होता है । किन्तु 
जो अज्ञानसे मोहित हो रहे है, वे छोग अनागत 
(भविष्य), अतीत (भूत) ओर दूरवर्ती वस्तुको भ्माण- ` 


रूपमे नहीं स्वीकार करते । उन्हं त्यश्च वर्तमान वस्तुकी 


ही प्रामाणिकता मान्य है । परन्तु मुनियोनि प्रत्यक्ष ओर 
अनुमानके सिवा उस आगमको भी प्रमाण माना है, जो 
पर्वपरम्परासे एक ही रूपमे चखाःआ रहा हो 1 वास्तवमें 
एसे आगमको हौ परमार्थ वस्तके साधनम प्रमाण मानना 
चाहिये । द्विजश्रेष्ठ ! आगमः उस डाखरका नाम दे, 
जिसके अभ्यासके बलसे राग-द्वेषरूपी मलकूका नादा 
करनेवाला उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता हो । जो कर्म ओर 
उसके फलरूपसे प्रसिद्ध हे, जिसका तत्त ही विज्ञान 
ओर दर्हान नाम धारण करता है, जो सर्वत्र व्यापकं ओर 
जाति आदिकी कल्पनासे रहित है, जिसे आत्संवेदन 
(आत्मानुभव) रूप, नित्य, सनातन, इन्द्रियातीत, 
चिन्मय, अमृत, ज्ञेय, अनन्त, अजन्मा, अविकारी, व्यक्त 
ओर अव्यक्तरूपमे स्थित, निरञ्जन (निर्म) , सर्वव्यापी 


श्ीविष्णुके नामसे विख्यात तथा वाणीद्राय वर्णित समस्त । 
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+ वस्तुओंसे भिन्नरूपमें स्थित माना गया हे, वह परमात्मा 
ही आगमका दूसरा छक्षण हे । तात्पर्य यह कि साधन- 
भूत ज्ञान ओर साध्यस्वरूप ज्ञेय दोनों ही आगम हें । वह 
ज्ञेय परमात्मा योगिर्योद्वारा ध्यान करनेयोम्य है । परमार्थसे 
विमुख मनुष्योद्वारा उसका ज्ञान होना असम्भव है । 
भिन्न-भिन्न बुद्धियोंसे वह यद्यपि भिन्न-सा लक्षित होता 
हे, तथापि आत्मासे भिन्न नहीं हे । तात पुण्डरीक ! ध्यान 
देकर सुनो । सुव्रत ! पूर्वकाले ब्रह्माजीने मेरे पृछनेपर 
जिस तत्वका उपदेङा किया था, वही तुमह बताता ह । 
एक समय अज, अविनाडी पितामह ब्रह्माजी ब्रह्मलोके 
विराजमान थे । उस समय मैने विधिपूर्वक उनके चरणोमें 
म्रणाम करके पूछा-"त्रह्मन्‌ ! कोन-सा ज्ञान सनस 
उत्तम बताया गया है 2? तथा कौन-सा योग सर्वश्रेष्ठ 
माना गया है ? यह सब यथार्थरूपसे मुञ्चे बताइये ।' 

ब्रह्माजीने कहा- तात ! सावधान होकर परम 
उत्तम ज्ञानयोगका श्रवण करो । यह थोडे-से वाक्योमें 
कहा गया है, किन्तु इसका अर्थं बहुत विस्तृत हे । इसकी 
उपासनामे कोई छेदा या परिश्रम नहीं है। जिन्हे 
गुरु-परम्परासे पञ्चविंडाकः पुरुष बतलाया गया हे, वे ही 

' सम्पूर्ण भूतोके आत्मा हँ; इसख्िये उन्हीको सम्पूर्ण 
जगतके निवासरूप सनातन परमात्मा नारायण कहा 
जाता हे। वे ही संसारकी सृष्टि, संहार ओर पारनमें लगे 
रहते हे । ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मा, रिव ओर विष्णु-इन तीनों 
रूपोमें एक ही देवाधिदेव सनातन पुरुष विराज रहे हे । 
अपना हित चाहनेवाके पुरुषको सदा उनन्दीकी आराधना 

` करनी चाहिये। जो निःस्पृह, नित्य संतुष्ट, ज्ञानी 
जितेन्द्रिय, ममता-अहद्कारसे रहित, राग-द्वेषसे डन्य 

^ शान्तचित्त ओर सन प्रकारकी आसक्तियोंसे पृथक्‌ हो 

„ ध्याततयोगमें भवृतत रहते हे, वे ही उन अक्षय जगदीश्वरको 

देखते ओर प्राप्त कसते है । जो रोग भगवान्‌ नारायणकी 
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अवस्थाको, कालान्तरमें होनेवाटी अवस्थाको, भूत 
भविष्य, वर्तमान ओर दूरको, स्थूर ओर सूक््मको तथ 
अन्य ज्ञातव्य बा्तोको यथार्थरूपसे देख पाते हैँ । इसके 
विपरीत जिनकी बुद्धि मन्द ओर अन्तःकरण दूषित है 
तथा जिनका सभाव कुतर्क ओर अज्ञानसे दुष्ट हो रहा 
है, एसे लोर्गोको सब कुछ उलटा ही प्रतीत होता है। 

नारद्जी कहते हे--पुण्डरीक ! अब भै दूस 
प्रसङ्ग ॒सुनाता हुः इसे भी सुनो । पूर्वकाले जगतके 
कारणभूत ब्रह्माजीने ही इसका भी उपदेङा किया था। 
एक बार इन्द्र॒ आदि सम्पूर्णं देवता तथा ऋषियेकि 
पूञनेपर उत्तम व्रतका पालन करनेवाले ब्रह्माजीने उनके 
हितकी बात इस प्रकार बतायी थी । 
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ब्रह्माजीने कहा-देवताओ ! भगवान्‌ नारायण 
ही सनके आश्रय हँ । सनातन लोक, यज्ञ तथा नाना 
प्रकारके दाखरोका भी पर्यवसान नारायणमें ही होता हे । 
छो अङ्गोसहित वेद तथा अन्य आगम सर्वव्यापी 


= 


पाँच इन्द्रियकि विषय, मन; पांच भूत, अहंकार, महन्तत्व ओर भक्ृति--ये चौबीस ततव ह 
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विध्च्र श्रीहरिके ही स्वरूप हे । पृथ्वी आदि पाचों भूत 
भरी वे ही अविनाडी परमेश्वर हं । देवताओंसहित सम्पूर्ण 
जगत्को श्रीविष्णुमय ही जानना चाहिये; तथापि पापी 
मुष्य मोहग्रस्त होनेके कारण इस बातको नहीं समते । 
यह समस्त चराचर जगत्‌ उन्हीकी मायासे व्याप है । जो 
 अनसे भगवानका ही चिन्तन करता है, जिसके प्राण 
अगवानमे ही कगे रहते हे, वह परमार्थं तत्त्वका ज्ञाता 
पुरुष ही इस रहस्यको जानता हे । सम्पूर्णं भूतोकि ईश्वर 
भगवान्‌ विष्णु ही तीनों टोकोका पालन करनेवाले है । 
यह सारा संसार उन्दीमें स्थित हे ओर उन्हीसे उत्पन्न होता 
हे। वे ही' रुद्ररूप होकर जगत्का संहार करते हँ । 
पालनके समय उन्हीको श्रीविष्णु कहते हँ तथा 
सृष्टिकाले म (ब्रह्मा) ओर अन्यान्य लोकपारु भी 
उर््हकि स्वरूप हैँ । वे सबके आधार है, परन्तु उनका 
आधार कोई नहीं हे । वे सम्पूर्ण कलाओंसे युक्त होते हुए 
भी उनसे रहित हैँ । वे ही छोटे-बडे तथा उनसे भिन्न हे । 
साथ ही इन सबसे विलक्षण भी हैँ; अतः देवताओं । 
सबका संहार करनेवारे उन श्रीहरिकी ही उारणे 
जाओ। वे ही हमारे जन्मदाता पिता हैँ । उन्दीको 
मधुसूदन कहा गया हे । 
नारदजी कहते है--कमलयोनि ब्रह्माजीके यें 
कहनेपर सब देवताओंनि सम्पूर्णं॒॑लोकेकि स्वामी 
सर्वव्यापी देव भगवान्‌ जनार्दनकी इरण होकर उन् 
प्रणाम किया; . अतः विप्र्षे! तुम भी श्रीनारायणकी 
आराधनामे रग जाओ । उनके सिवा दूसरा कौन एसा 
परम उदार देवता है, जो भक्तकी मोगी हई वस्तु दे सके । 
वे पुरुषोत्तम ही पिता ओर माता हैँ । सम्पूर्ण लोकोकि 
स्वामी, देवताओकि भी देवता ओर जगदीश्वर ह । तुम 
उन्हीकी परिचर्या करो । प्रतिदिन आलस्यरहित हो 
अथिहोत्र. भिक्षा, तपस्या ओरं खाध्यायके द्वारा उन 












ऊतरसण्ड भीविष्णुकी महिमा--भक्तप्वर पुण्डरीककी कथा * 
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देवदेवेश्वर गुरुको ही संतुष्ट करना चाहिये । ब्रहय्षे ! उन्हीं 
पुरुषोत्तम नारायणको तुम सब तरहसे अपनाओ । 

उन बहुत-से मन्त्रँ ओर उन बहुत-से त्रतोके द्वा 
क्या लेना हे । ॐ नमो नारायणाय' यह मन्त्र ही सम्पूर्ण 
अभीष्ट अर्थकी सिद्धि करनेवाला हे । द्विजश्रेष्ठ । ब्राह्मण 
चीरवख्र पहनकर जटा रखा ठे या दण्ड धारण करके मूड 
मुडा ठे अथवा आभूषणोंसे विभूषित रहे; ऊपरी चिह्न 
धर्मका कारण नहीं होता । जो भगवान्‌ नारायणकी रारण 
ठे चुके है, वे क्रूर, दुरात्मा ओर सदा ही पापाचारी रहे हं 
तो भी परमपदको प्राप्त होते हैँ । जिनके पाप दूर हो गये 
है, एेसे वैष्णव पुरुष कभी पापसे लिप्च नहीं होते । वे 
अहिंसा-भावके द्वारा अपने मनको काबू किये रहते हे 
ओर सम्पूर्ण संसारको पवित्र करते हँ । 

क्षत्रबन्धु नामके राजाने, जो सदा प्राणिर्योकी हसाम 
ही रगा रहता था, भगवान्‌ केडावकी रारण ठेकर 
श्रीविष्णुके परमधामको प्राप्त कर ख्या महान्‌. 
धेर्यडाटी राजा अम्बरीषने अत्यन्त कठोर तपस्या की थी 
ओर भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी आराधना करके उनका 
साक्षात्कार किया था । राजाओंके भी राजा मित्रासन बड़े 
तत्ववेत्ता थे । उन्हनि भी भगवान्‌ हषीकेडाकी आराधना 
करके ही उनके वैकुण्ठधामको प्राप्त किया था 1 उनके 
सिवा बहुत-से ब्रह्मर्षि भी, जो तीक्ष्ण त्रर्तोका पार्न 
करनेवाले ओर खान्तचित्त थे, परमात्मा विष्णुका ध्यान 
करके परम सिद्धि (मोक्ष) को प्राप्त हए। पूर्वकालमे 
परम आहादसे भरे हए प्रह्ाद भी सम्पूर्णं जीवेकि 
आश्रयभूत श्रीहरिका सेवन, पूजन ओर ध्यान करते थे; 
अतः भगवानने ही उनकी संकरोसे रक्षा की 1 परम 
धर्मात्मा ओर तेजस्वी राजा भरतने भी दीर्घ कारुतक इन 
श्रीविष्णुभगवानकी उपासना करके परम मोक्ष पराप्त कर 
ख्या था। 
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ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी- 

कोई भी क्यों न हो, भगवान्‌ केडावकी आराधनाको 
छोडकर परमगतिको नहीं प्राप्न हो सकता । हजारों जन्म 
लेनेके पश्चात्‌ जिसकी एेसी बुद्धि होती हे कि “मेँ भगवान्‌ 
विष्णुके भक्तोका दास हू, वह समस्त पुरुषार्थोका 
साधक होता हे । वह पुरुष भी निस्सन्देह श्रीविष्णुधाममें 
जाता है । फिर जो कठोर त्रतोका पालन करनेवाङे पुरुष 
। भगवान्‌ विष्णुम ही मन-प्राण रूगाये रहते है, उनकी 
। उत्तम गतिके विषयमे क्या कहना है । अतः तत्तका 
॥ चिन्तन करनेवाठे पुरुषोको चाहिये कि वे नित्य-निरन्तर 
अनन्य चित्तसे विशधव्यापी सनातन परमात्मा नारायणका 

ध्यान करते रहें ।* 

। भीष्पजी कहते हैया कहकर परोपकारपरायण 
परमार्थवेत्ता देवर्षि नारद वहीं अन्तर्धान हो गये। 
नारायणकी शरणमे पड़े हए धर्मात्मा पुण्डरीक भी “ॐ 
| नमो नारायणाय" इस अष्टाक्षरमन्त्रका जप करने ठग । 
वे अपने हदयकमलमें अमृतस्वरूप गोविन्दकी स्थापना 

` करके मुखसे सदा यही कहा करते थे कि “हे विश्वात्मन्‌ ! 
आप मुज्ञपर प्रसन्न होडये ।' इन्द्र ओर परिग्रहसे रहित हो 
तपोधन पुण्डरीकने उस निर्म उालग्रामतीर्थमे अकेठे 

ही चिरकारुतक निवास किया । सवप्नम भी उन्हें केडावके 
सिवा ओर कुछ नहीं दिखायी देता था । उनकी निद्रा भी 
पुरुषार्थ-सिद्धिकी विरोधिनी नहीं थी । तपस्या, ब्रह्मचर्य 
तथा विरोषतः रोचाचारके पाकनसे, जन्म-जन्मान्तरोकि 
^ विशुद्ध संस्कारसे तथा. सर्वलोकसाक्षी देवाधिदेव 
भतिष्णुके .्सादसे पापरहित पुण्डरीकने परम उत्तम 










वैष्णवी सिद्धि पाप्ठ कर टी । वे सदा हाथोमि राङ्क, चक्र 
^ आर गदा छ्यि कमलके समान नेत्रोवाठे इयामसुन्दर 
^ आताम्बरधारी भगवान्‌ अच्युतकी ही की किया करते 
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तथा अन्यान्य जीव अपना स्वाभाविक विरोध छोडकर 
उनके समीप आते ओर इच्छानुसार विचरा करते थे। 
उनकी सम्पूर्णं इन्द्रियां प्रसन्न रहती थीं । उनके हद्यमे 
एक-दूसरेके हितसाधनका मनोरम भाव भर जाता था। 
वहोके जलाय ओर नदि्ोके जक स्वच्छ हो गये थे। 
सभी ऋतुओमें वहो प्रसन्नता छायी रहती थी । सबकी 
इन्द्िय-वृत्तियां शुद्ध हो गयी थीं । हवा एेसी चरती थी. 
जिसका स्प सुखदायक जान पड़े । वृक्ष फूल ओर 
फल्ंसे कूदे रहते थे । परम बुद्धिमान्‌ पुण्डरीकके लिये 
सभी पदार्थं अनुकूल हो गये थे । देवदेवेश्वर भक्तवत्सल 
गोविन्दके प्रसन्न होनेपर उनके लिये समस्त चराचर 
जगत्‌ प्रसन्न हो गया था। | 
तदनन्तर एक दिन बुद्धिमान्‌ पुण्डरीकके सामने 
भगवान्‌ जगन्नाथ प्रकट हुए । हाथमे राङ्क, चक्र ओर 
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। हतार गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः । केरावाराधनं हित्वा नैव याति परौ गतिम्‌ ॥ 






षु यस्य  स्यान्मतिरीदृदी । दासोऽहं॑विष्णुभक्तानामिति सर्वार्थसाधकः ॥ 
¢, पुरुषो नात्र संरायः । किं पुनस्तद्रतप्राणा 
^ ध्यातव्यस्तत्वचिन्तके त्तकः । नारायणो जगदंव्यापी परमातमा ` सनातनः ॥ (८१। ९९७--१२०) 


पुरुषाः संरितत्रताः ॥ 
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गदा डोभा पा रहे थे। तेजोमयी आकृति, कमलके 
समान बड़े-बड़े नेत्र ओर चनद्रमण्डल्के समान 
कान्तिमान्‌ मुख । कमरमें करधनी, कानेमिं कुण्डल, 
गमे हार, बाहुओमिं भुजबन्द, वक्षःस्थले श्रीवत्सका 
चिह्न ओर इयाम इारीरपर पीतवस्र डोभा पा रहे थे। 
भगवान्‌ कौस्तुभमणिसे विभूषित थे । वनमालरसे उनका 
सारा अङ्गं व्याप्त था। मकराकृत कुण्डल जगमगा रहे 
थे । दमकते हुए यज्ञोपवीत ओर नीचेतक कटकती हुई 
मोति्योकी मालसे उनकी शोभा ओर भी बढ़ गयी थी । 
देव, सिद्ध, देवेन्द्र, गन्धर्व ओर मुनि चवर तथा व्यजन 
आदिसे भगवानकी सेवा कर रहे थे। पापरहित 
पुण्डरीकने स्वयं उन देवदेवेश्वर महात्मा जनार्दनको वहां 
उपस्थित देख पहचान छलिया ओर प्रसन्न चित्तसे हाथ 
जोड प्रणाम करके स्तुति करना आरम्भ किया । 
पुण्डरीक बोके- सम्पूर्णं जगतके एकमात्र नेत्र 
आप भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है। आप निरञ्जन 
(निर्मल), नित्य, निर्गुण एवं महात्मा है; आपको 
नमस्कार है। आप समस्त प्राणियोके ईश्वर हे भरक्तोका 
भय एवं पीड़ा दूर करनेके छ्िि गोविन्द तथा गरुडध्वज 
रूप धारण करते है । जी्वोपर अनुग्रह कसनेके च्वि 


अनेक आकार धारण करनेवाले आपको नमस्कार हे। 


यह सम्पूर्णं विश्च आपमें ही स्थित हे । केवर आप ही 
इसके उपादान कारण है । आपने ही जगत्कता निमीण 
किया है । नाभिसे कमल प्रकट करनेवाङे आप भगवान्‌ 
पद्मनाभको बारबार नमस्कार है ।` समस्त वेदान्तोमें 
जिनकी आत्मविभूतिका ही श्रवण किया जाता हे, उन 
परमेश्चरको नमस्कार है। नारायण ! आप ही सम्पूर्ण 
देवताओंके स्वामी ओर जगतक्रे कारण हे । मेरे हृदय- 
मन्दिरमे निवास कसनेवाठे भगवान्‌ शङ्खचक्रगदाधर ! 
मुञ्ञपर प्रसन्न होइये । समस्त प्राणियोके आदिभूत, इस 
पृथ्वीको धारण करनेवाले, अनेक रूपधारी तथा सबकी 
| उत्पत्तिके कारण श्रीविष्णुको नमस्कार हे । ब्रह्मा आदि 
। । देवता ओर सुरेर भी जिनकी महिमाको नही जानते 


जिनकी महिमाका तपस्यासे ही अनुमान हो सकता हे, 
उन परमात्माको नमस्कार है । भगवन्‌ ! आपकी महिमा 
वाणीका विषय नहीं है, उसे कहना असम्भव हे । आप 
जाति आदिकी कल्पनासे दूर हँ, अतः सदा तत्वतः ध्यान 
करनेके योग्य हैँ । पुरुषोत्तम ! आप एक- अद्वितीय 
होते हए भी भक्तोपर कृपा करनेके स्यि भेदरूपसे 
मत्स्य-कुर्म आदि अवतार धारण करके दर्हान देते हे । 

भ्ीष्मजी कहते है--इस प्रकार जगत्के स्वामी 
वीरवर भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी स्तुति करके पुण्डरीक 
उन्दीको निहारने ठगे; क्योकि चिरकारूसे वे उनके 
दर्हनकी लालसा रखते थे । तब तीन पगसे त्रिरोकीको 
नापनेवाके.तथा नाभिसे कमर्‌ प्रकट करनेवाठे भगवान्‌ 
विष्णने महाभाग पुण्डरीकसे गम्भीर वाणीम 
कहा-- बेटा पुण्डरीक ! तुम्हारा कल्याण हो । मेँ तुमपर 
बहुत प्रसन्न हू । महामते ! तुम्हारे मनमें जो भी कामना 
हो, उसे वरके रूपमे मांगो । मै अव्य दगा ।' 

पुण्डरीक लोके देवेश्वर ! कहां मे अत्यन्त 
खोटी बुद्धिवाल मनुष्य ओर कहँ मेरे परम 
हितैषी आप। माधव ! जिसमे मेरा हित हो, उसे 
आप ही दीजिये । 

पुण्डरीकके यों कहनेपर भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न 
होकर बोठे--“सुत्रत ! तुम्हारा कल्याण हो । आओ, 
मेरे ही साथ चलो । तुम मेरे परम उपकारी ओर सदा 
मुञ्ञमे ही मन रूगाये रखनेवाङे हो; अतः सर्वदा मेरे 
साथ ही रहो । 

भीष्मजी कहते है भक्तवत्सरु भगवान्‌ 
श्रीधरे प्रसन्नतापूलक जब इस प्रकार कहा, उसी समयं 
आकारामें देवताओंकी दुदुभी बज उठी ओर आकाडासे - 
फलकी वषा होने कगी । ब्रह्मा आदि देवता साधुवाद 
देने रगे । सिद्ध, गन्धर्व ओर किन्नर गान करने रगे। 


समस्त - लोकोद्ारा वन्दित देवदेव जगदीशवरने वहीं ‰_ । 


होवे परम धामको चके गये इसि रजे सुधि्ठर ! 
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तुम भी भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमें रग जाओ । उर्मि 
मन, प्राण गाये रहो ओर सदा उनके भक्तोके हितमे तत्प 
रहो । यथायोग्य अर्चना करके पुरुषोत्तमका भजन करौ 
ओर सब पारपोका नारा करनेवाली भगवान्‌की पवित्र कथा 
सुनो । राजन्‌ ! जिस उपायसे भी भक्तपूजित विश्वात्मा 
भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हों, वह विस्तारके साथ करो । जो 
मनुष्य भगवान्‌ नारायणसे विमुख होते है, वे सौ अश्वमेध 
ओर सौ वाजपेय यज्ञोका अनुष्ठान करके भी उन्हे नही पा 
सकते । जिसने एक बार भी "“हरि' इन दो अक्षरोका 
उच्चारण कर छिया, उसने मोक्षतक पर्हुचनेके लिये मानो 
कमर कस टी । जिनके हदयमें नीलकमलके समान ` 
इयामसुन्द्र भगवान्‌ जनार्दन विराजमान है, उन्दीको लाभ 
है, उन्हीकी विजय है; उनकी पराजय कैसे हो सकती है ।*# 
जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इसे सुनता या पठता है, वह 
सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है । 
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श्रीगङ्गाजीकी महिमा, वैष्णव पुरुषोके लक्षण तथा श्रीविष्णु-प्रतिमाके पूजनका माहात्म्य 
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पार्वती बोल्दी- महामते । श्रीगङ्गाजीके माहात्म्यका 

पुनः वर्णन कीजिये, जिसे सुनकर सभी मुनि संसारकी 

ओरसे विरक्त होः जाते हैँ । 
ओमहादेवजीने कहा- देवि ! बुद्धिमे बृहस्पति 
ओर पराक्रमम इनद्रके समान भीष्मजी जब बाणराय्यापर 
। . . रायन कर रहे थे, उस समय उन्हें देखनेके छ्ियि अत्रि, 
वसिष्ठ, भृगु, पुरुसत्य, पुर, क्रतु, अङ्धिरा, गौतम, 
अगस्य ओर सुमति आदि बहुत-से ऋषि आये । धर्मपुत्र 
„` युधिष्ठिर अपने भाइयोके साथ वहं मौजूद थे । उन्होनि 
उन परम तेजस्वी, जगत्पूज्य ऋषि्योको प्रणाम करके ` 
. . विधियूर्वक उनका पूजन किया । पूजा ग्रहण करके वे 
तपोधन महातमा जब सुखपूर्वक आसनपर वैठ गये, तब 
युधि रने भीष्मजीको प्रणाम करके. इस प्रकार 
` पूषा-पितामह! ` ध्माथा पुरुषोके नित्य॒ सेवन 
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नया नैव नारायणपरङ्मुखाः ॥ 











उत्तरखण्डं 1 
करौन-कौन-से हें ?' 

भीष्मजीने कहा-- युधिष्ठिर ! इस विषयमे एक 
प्राचीन इतिहास बतलाया जाता है, जिसमें शिल ओर 
उञ्छवृत्तिसे जीविका चलनेवाठे ब्राह्मणका किसी सिद्ध 
पुरुषके साथ हुए संवादका वर्णन है । कोई सिद्ध पुरुष 
समूची पृथ्वीकी परिक्रमा करके किसी उञ्छवत्तिवाठे 
महात्मा गृहस्थके घर गये । वे आलविद्याके तच्वज्ञ, सदा 
अपनी इन्दियोको कावृमं रखनेवाङे, राग-द्वेषसे रहित, 
ज्ञान-कर्ममें कुरार, वेष्णवोमें श्रेष्ठ, वैष्णव-धर्मके 
पालनमें तत्पर, वेष्णवोंकी निन्दासे दूर रहनेवाले, 
योगाभ्यासी, त्रिकारृपूजाके तत्वज्ञ, वेदविद्यामे निपुण, 
धर्माधर्मका विचार करनेवाले, नित्य नियमपूर्वकं वेदपाठ 
करनेवाठे ओर सदा अतिथिपूजामें तत्पर रहनेवाठे थे । 
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सिद्ध पुरुषको आया देख गृहस्थने उनका विधिपूर्लंक 
आतिथ्य-सत्कार किया। तत्पश्चात्‌ उनसे पृष्छा-- 
द्विजवर ! कौन-कौनसे देहा, पर्वत ओर आश्रम पवित्र 
है 2 मुञ्चे प्रेमपूर्वक बतानेकी कृपा कीजिये । 

सिद्ध. पुरुषने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! जिनके बीच 
नदिर्योमें श्रेष्ठ त्रिपथगा गङ्गाजी सदा बहती रहती हँ, वे 
ही देरा, वे ही जनपद, वे ही पर्वत ओर वे ही आश्रम 
परम पवित्र है । जीव गङ्गाजीका सेवन करके जिस 
गतिको प्राप्त करता है, उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा 
त्यागसे भी नहीं पा सकता ।* अपने मनको संयममें 
रखनेवाठे पुरुषोंको गङ्गाजीके जरम खान करनेसे जो 
संतोष होता है, वह सो यज्ञोके अनुष्ठानसे भी नहीं हा 
सकता । जैसे सूर्य उदयकालमे तीव्र अन्धकारका नाडा 
उसी प्रकारं 
गङ्खाजीके जलम डबकी रगानेवाला मनुष्य पापका 
नाडा करके पुण्यसे प्रकाङामान होने रूगता हे । विघ्र ! 
जैसे आगका संयोग पाकर रूईका ढेर जरु जाता हे, 
उसी प्रकार गङ्खाका स्नान मनुष्यके सारे पापोको दूर कर 
देता है।† जो मनुष्य सूर्यकी किरर्णोसि तपे हुए 
गङ्जरृका पान करता है, वह सब रोगेसि मुक्त हो जाता 
है । जो पुरुष एक पैरसे खडा होकर एक हजार चान्द्रायण 
त्रतोका अनुष्ठान करता है ओर जो केवर गङ्खाजीके 
जलम डबकी गाता है-इन दोनमिं लकी रूगने- 
वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ है । जो दस हजार वर्षोतक नीचे 
सिर करके कटका रहता हे, उसकी अपेक्षा भी वही 
मनुष्य श्रेष्ठ है जो एक मास भी गङ्खाजलका सेवन कर 
केता है। नरश्रेष्ठ ! गङ्गाजीमे सान करके मनुष्य 
देहत्यागके पश्चात्‌ तुरत वैकुण्ठमे चला जाता है । जो सौ 
योजन दूरसे भी “गङ्खा-गङ्गा'का उच्चारण करता है, वह 


लाभस्तेषौ जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । येषामिन्दीवरर्यामो हदयस्थो जनार्दनः ॥ (८९1 ९६३ ९६५) 
*# तपसा ज्रह्मचर्येण यजञसत्यागेन वा पुनः। गतिं तौ न रुभे्न्तुरगङ्गा संसेव्य यो रुभेत्‌॥ (८२ । र) 


ग अपहत्य तमस्तीव्रं यथा भात्युदये रतिः । तथापहत्य पाप्मानं भाति गङ्गाजलशुतः ॥ 
ऊं आप्यं यथा विप्र तूलरादिर्विनयति। तथा गङ्गावगाहश्च सर्वपापं व्यपोहति ॥ (८२।२६-२७) 


। 





+ -1 2.1 


ननन] मनम 


सन पापोसे मुक्त हे श्रीविष्णुलोकको चला जाता हे ।* 
ब्रह्महत्याया, गोघाती, इरानी ओर बाठहत्या 
करनेवाल् मनुष्य भी गङ्गाजीमें खान करके सब पापंसे 
छट जाता ओर तत्कारू देवलोकमे चल जाता ह । 
माधव तथा अश्षयवरका दर्शन ओर त्रिवेणीमें सान 
करनेवाला परुष वैकुण्टमें जाता है । जैसे सूर्यके उद्य 
होनेपर अन्धकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गङ्खामे 
स्नान कसेमात्रसे मनुष्यके सारे पाप दूर हो जाते हे । 


गङ्गाद्वार, कुरावर्त, बिल्वक, नीर पर्वत तथा कनखल ` 


तीर्थम सान करनेसे मनुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता ।† 
भरीष्पजी कहते है-एेसा जानकर श्रेष्ठ मनुष्यको 
बारंबार गङ्गास्नान करना चाहिये । राजन्‌ ! वहाँ सनान 
करनेमात्रसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता हे । जैसे देवताओमें 
"विष्णु, यज्ञम अश्वमेध ओर समस्त वृक्षोमें अश्वत्थ 
(पीपल) श्रेष्ठ है, उसी प्रकार नदिययोमें भागीरथी गङ्गा 
सदा श्रेष्ठ मानी गयी हे । 
 पार्वतीने पृषछा-विश्वेश्वर ! वैष्णवोंका लक्षण 
कैसा बताया गया है तथा उनकी महिमा कैसी है ? 
प्रभो ! यह बतानेकी कृपा करें । 
` महादेवजी बोले-देवि ! भक्त पुरुष भगवान्‌ 
 . विष्णुकी वस्तु माना गया है, इसि इसे 'वेष्णव' कहते 
हें । जो रोच, सत्य ओर क्षमासे युक्त हो, राग द्वेषसे दूर 
रहता हो, वेद्‌-विद्याके विचारका ज्ञाता हो, नित्य 
ई ओर अतिथिरयोका सत्कार करता हो तथा 
` पिता-माताका भक्त हो, वह वैष्णव कहलाता हे । जो 
 . ` कण्ठमं माखा धारण करके मुखसे सदा श्रीरामनामका 
रण करते, भक्तिपूर्वक भगवानकी टीलाओंका गान 
कि स्वाध्यायमें रगे रहते ओर सर्वदा यज्ञ 
किया: त तेह ( उन मनुर्ष्योको वैष्णव जानना चाहिये । वे 
नित होते हँ । जो पापाचारी मनुष्य उन 
करते है, वे मरनेपर नारबार कुस्सित 
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हुईं चार हार्थोवांरी दोभामयी गोपाल-मूर्तिका सदा 
पूजन करते हँ, वे पुण्यके भागी होते है । जो ब्राह्मण 
पत्थरकी बनी हं परम सुन्दर रूपवाली श्रीकृष्ण- 
प्रतिमाकी पूजा करते हँ, वे पुण्यस्वरूप हैँ । जहां 
राठम्रामरिला तथा द्वारकाकी गोमती-चक्राङ्कित रि 
हो ओर उन दोनोका पूजन किया जाता हो, वहोँ निःसन्देह 
मुक्ति मौजूद रहती हे । वहाँ यदि मन्द्वारा मूर्तिकी स्थापना 
करके पूजन किया जाय तो वह पूजन कोरिगुना अधिक 
पुण्य देनेवाला तथा धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष प्रदान 
करनेवाला होता है । वहाँ भगवान्‌ जनार्दनकी नवधा 
भक्ति करनी चाहिये । भक्त पुरुषोको मूर्तिमें भगवानकता 
ध्यान ओर पूजन करना चाहिये । सम्भव हो तो 
भगवन्मर्तिकी राजोचित उपचारोसे पूजा करे तथा उस 
मूर्तिमें दीनों ओर अनाथोंको एकमात्र इरण देनेवाछे, 
सम्पूर्णं लोकोकि हितकारी एवे बड़े-बड़े पातकोंका नाडा 
करनेवाके सर्वात्मा भगवान्‌ अधोक्षजका नित्य-निरन्तर 
स्मरण करे । जो मूर्तिके सम्अन्धमें “ये गोपारू हैँ, ये 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण है, “ये श्रीरामचन्द्रजी है-- यों कहता 
है ओर इसी भावसे विधिपूर्वक पूजा करता है, वह निश्चय 
ही भगवान्‌का भक्त है । श्रेष्ठ वैष्णव द्विजोंको चाहिये कि 
वे परम भक्तिके साथ सोने, चाँदी, तोे अथवा पीतककी 
विष्णु-षतिमाका निर्माण करयं, जिसके चार भुजा, दो 
नत्र, हाथमे शङ्ख, चक्र ओर गदा, इारीरपर पीत वख, 
गल्ेमे वनमाला, कानेमें वैटूर्यमणिके कुण्डल, माथेपर 
मुकुट ओर वक्षःस्थलमें कौस्तुभमणिका दिव्य प्रकारा 
हो । प्रतिमा भारी ओर .खोभासम्पन्न होनी चाहिये । फिर 
वेद-दाखरक्तं मन्त्रोकि द्वारा विरोष समारोहसे उसकी 
स्थापना कराकर पीछे शासख्रके अनुसार षोडडोपचारके 
मन्त्र आदिद्भारा विधिपूर्वक उसका पूजन करना चाहिये । 
जगतके स्वामी भगवान्‌ विष्णुके पूजित होनेपर सम्पूर्ण 
देवताओंकी पूजा हो जाती हे । अतः इस प्रकार आदिः 


बनी अन्तसे रहित, राङ्क, चक्र ओर गदा धारण करनेवारे 
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(न पूजन कएना चाहिये । वे सर्वर उसे निश्चय ही रौरव नरके निवास करना पड़ता है । मं 
पण 5 ्ण्वोको सन कुछ देते है । जो रिवकी ही विष्णु ह, मँ ही सद्र हू ओर यै ही पितामह ब्रह्मा हू । 
जा नहीं करता ओर शरीविष्णुकी निन्ामे तसमर रहता है, भैं हौ सदा सब भूतो निवास क्या करता हूँ । 


[ननन 


चैत्र ओर वैशाख मासके विशेष उत्सवका वर्णन, वैशाख, ज्येष्ठ ओर आषाद्मे 
जलस्थ श्रीहरिके पूजनवका महत्त्व | 


पार्वती बोर्ठकी- महेश्वर ! सब महीनोंकी 
विधिका वर्णन कीजिये ! प्रत्येक मासमे कौन-कौन-से 
महोत्सव करने चाहिये ओर उनके लिये उत्तम विधि क्या 
है ? सुरेश्वर ! किस महीनेका कोन देवता है ? किसकी 
पूजा करनी चाहिये, उस पूजनकी महिमा कैसी है ओर 
वह किस तिथिको करना उचित है ? 

महादेवजी बोले-देवि ! मै प्रत्येक मासके 
उत्सवकी विधि बतलरता ह। पहले चैत्र मासके 
शङ्पक्षमे विरोषतः एकादरी तिथिको भगवानको 
जुकेपर बिठाकर पूजा करनी चाहिये । यह दोलारोहणका 
उत्सव बड़ी भक्तिके साथ ओर विधिपूर्वकं मनाना 
चाहिये । पार्वती ! जो लोग कलियुगके पाप-दोषका 
अपहरण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णको ब्युठेपर 
विराजमान देखते है--उस रूपमे उनकी ज्ांकी करते हँ 
वे सहस्रो अपराधोसे मुक्त हो जाते हे । करोड़ जन्मोमे 
किये हुए पाप तभीतक मौजूद रहते हँ, जबतक मनुष्य 
विश्वके स्वामी भगवान्‌ जगन्नाथको ञूरेपर बिठाकर उन्हं 
अपने हाथसे लाता नहीं । जो रोग कल्युगमें चूलेपर 
बैठे हुए जनार्दनका दर्शन करते है वे गोहत्यारे हों तो भी 
मुक्त हो जाते है, फिर ओरोकी तो बात ही क्या हे। 
दोलोत्यवसे प्रसन्न होकर समस्त देवता भगवान्‌ राङ्करको 
साथ लेकर स्युकेपर बैठे हए श्रविष्णुकी हञंकी करके 
खि आते है ओर ओंगनमें खड़े हो हर्षम भरकर स्वयं 
भी नाचते गाते एवं बाजे बजाते है । वासुकरं आदि नाग 
ओर इन्द्र आदि देवता भी दर्शानके किये पधासते है । 
भगवान्‌ विष्णुर सयूलेपर विराजमान देख तीनो लोकमिं 
9 उत्सवे होने, कगता हे; अतः सैकड़ं कार्य छोड़कर 
|  दोल्ेत्सवके , दिन जयूलनका उत्सव कंरो। जो खग 
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दुठेपर बैठे हए भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने रत्निमे 
जागरण करते . है, उन्हे एक निमेषमें ही सब पुरण्योकी 
प्राप्ति हो जाती है। सुरेश्वरि! ञुठेपर विराजमान 
दक्षिणाभिमुख भगवान्‌ गोविन्दका एक बार भी दान 
करके मनुष्य ब्रह्महत्याके पापसे छूट .जाता हे । 

ॐ दोलारूढाय विडहे माधवाय च धीमहि । 
तन्नो देवः भ्रयोदयात्‌ ॥ 

“्ूकेपर बैठे हए भगवानका तत्त जाननेके खयि 
हम ज्ञान प्राप करते है । श्रीमाधवका ध्यान करते हं । 
अतः वे देव-भगवान्‌ विष्णु हमलोगोकी बुद्धिको 
परित करें । 
इस गायत्री-मन्त्रके द्वारा भगवानका पूजन करना 
चाहिये । “माधवाय नमः', "गोविन्दाय नमः ओर 
“श्रीकण्ठाय नमः' इन मनत्रोंसे भी पूजन किया जा 
सकता है । मन््रोच्चारणके साथ विधिपूर्वक पूजन करना 
उचित है। एकाग्रचित्त होकर गुरुको यथाराक्ति दक्षिणा 
देनी चाहिये तथा निरन्तर भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी . 
लीला्ओंका गान करते रहना चाहिये 1 इससे उत्सव पूरणं 
होता है । सुमुखि ! ओर अधिक कहनेसे क्या लाभ 1 
द्यूकेपर विराजमान भगवान्‌ विष्णु सब पार्पोको हरनेवाङे 
है । जहाँ दोोत्सव होता है, वहाँ देवता, गन्धर्व, किन्नर 
ओर ऋषि बहुधा दर्हानके छ्य आते हँ । उस समय 
ॐ नमो भगवते वासुदेवायः इस मन्तरद्वारा ` 
षोडरोपचारसे विधिवत्‌ पूजा करनी उचित है। इससे ` ॑ 
सम्पूर्ण कामना पूर्णं होती है ।' सुव्रते! अद्घन्यास, ` ` 


करन्यास तथा रारीर्यास--सब कुछ द्राददाश्षर मन्रसे ` | 
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ऊँचे लक्ष्मीसहित भगवान्‌ विष्णुको बैठाना चाहिये । 
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भगवानके आगे [कुछ नीची सतहमं] वेष्णर्वोको 
स =, 7 भिरे : ८4 
| 


नारदादि देवर्षियोको तथा विघ्रक्सेन आदि भरक्तोको 
स्थापित करना चाहिये । फिर पांच प्रकारके नाजोकी 
आवाजके साथ विद्वान्‌ पुरुष भगवान्‌की आरती करे 
ओर प्रत्येक पहरमें यलपूर्वक पूजा भी करता रहे । 
तत्पश्चात्‌ नारियरु तथा सुन्दर केके साथ जसे 
भगवान्‌को अर्घ्यं दे! अर्घ्यका मन्त्र इस प्रकार है-- 


` देवदेव जगन्नाथ राङ्खचक्रगदाधर। 
अर्व गृहाण मरे देव कृपां कुरु ममोपरि ॥ 
४ अ 

व. (८५।३१) 


। न ८ ॥ ५ देवता ताकि देवता जगतके स्वामी तथा राह, 


४. १ । तै 
` यह अध्य ग्रहण करके मुञ्ञपर कृपा कीजिये । 
। क क: 
१ भगवान प्रसादभूत चरणामृत आदि 
व. 
णर्बोको , नटि । वैष्णवजनोको चाहिये कि वे बाजे 
04 ५.2 ~: (ड - "५ ॥ त-प १५९ + 1 
+ =. अ =. ध बनके सामने ५ > स 
द हन > च 
जाकर भगान सामने नृत्य करे ओर सभी रोग 
क्वि र न्ध ~ ६२४ ॥ (* © 9, ६ १--ॐ र 
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„ अर्चयस्व हषीकेहा यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्न पद्यपुराण 








दर्शन करने आते है एेसा जानकर यह महान्‌ उत्सव 
अवङय करना चाहिये 

पार्वती ! वैशाख मासकी पूर्णिमाक्रे दिन वैष्णव 
पुरुष भक्ति, उत्साह ओर प्रसन्नताके साथ जगदीश्वर 
भगवान्‌को जलम पधराकर उनकी पूजा करे अथवां 
एकादरी तिथिको अत्यन्त हर्षम भरकर गीत, वाद्य तथा 
नृत्यके साथ यह पुण्यमय महोत्सव करे । भक्तिपूर्वकं 
श्रीहरिकी लीला-कथाका गान करते हुए ही यह शुभ 
उत्सवं स्चाना उचित है । उस समय भगवानसे प्रार्थना- 
पूर्वक कहे--“हे देवेश्वर ! इस जलम शायन कीजिये ।' 
जो रोग वर्षीकारुके आरम्भमे भगवान्‌ जनार्दनको 
जले इायन कराते हे, उन्हें कभी नरककी ज्वारमें नहीं 
तपना पडता। देवेश्वरि ! सोने, चांदी, तांबे अथवा 
मिड़ीके बर्तनमे श्रीविष्णुको रायन कराना उचित हे । 
पहले उस बर्तनमे जीत एवे सुगन्ित ज रखकर 
विद्वान्‌ पुरुष उस जके भीतर श्रीविष्णुको स्थापित करे । 
गोपाल या श्रीराम नामक मूर्तिकी स्थापना करे अथवा 
डालग्रामरिलाको ही स्थापित करे या ओर ही कोई 
प्रतिमा जलम रखे । उससे होनेवाठे पुण्यका अन्त नही 
है । देवि ! इस पृथ्वीपर जबतक पर्वत, लोक ओर 
सूर्यकी किरणें विद्यमान है, तबतक उसके कुलमें कोई 
नरकगामी नहीं. होता । अतः ` ज्येष्ठ मासमे श्रीहरिको 
जलम पधराकर उनकी पूजा करनी चाहिये । इससे 
मनुष्य प्रल्य-कालतक निष्पाप बना रहता है । ज्येष्ठ ओर 


` आषाढ़के समय तुरुसीदकसे वासित शीतर जलमे 


भगवान्‌ धरणीधरकी पूजा करे। जो रोग ज्येष्ठ ओर 
आषाढ़ मासमे नाना प्रकारके पुष्पसे जलम स्थित 
श्रीकेडावकी पूजा करते है, वे यम-यातनासे छुटकारा पा 
जाते है । भगवान्‌ विष्णु जरके प्रेमी है, उन्हे ज बहुत 
ही प्रिय है; इसीखियि वे जलम रायन करते हैँ । अतः 
गर्मीकी मौसममें विशेषरूपसे जलमें स्थापित करके ह 
श्रीहरिका पूजन करना चाहिये । जो शाख्ग्रामरिलाकी 
जलम विराजमान करके परम भक्तिके साथ उसका पूजा 


करता है, बह अपने कुक पवित्र करनेवाल्र होता है । 
पार्वती ! सूर्यके मिथुन ओर कर्करारिपर स्थित होनेके 


+ #- ग~ ध 4 ह न ( ~ 
४३ 1 । ॥ 
। [॥ ~ 1 | =: „ ६. ४ ४) ध 
। ग ६ (क ५. 
च (५ १ ४ म कि = 


> 





~ ~. द ~ 





1. 1.4... .1..1.६.2.1.111 1 
[1.4 + 44.44.111... 11.11.111... 44 44.444 डि । "भ 


* पवित्रारोपणकी विधि तथा श्रीहरिकी पूजा आनेवाके पुष्योंका वर्णन *# ७८४७ 


६.५. 
1" -4-4.1.4.2.4.4.1. 1.1.111 71221१17 1८1 1 1.4... 4... 4.1.4 1 ८.८... ६.4.44. 





समय जिसने भक्तिपूर्वक जलमें श्रीहरिकी पूजा की है, 
विदोषतः द्वादरी तिथिको जिसने जलशायी विष्णुका 
अर्यन किया ह, उसने मानो कोरिरात यज्ञोका अनुष्ठान 
कर ल्िया। जो वैशाख मासमे भगवान्‌ माधवको 
 जकपात्रमें स्थापित करके उनका पूजन करते है, वे इस 
पथ्वीपर मनुष्य नही, देवता हे । 

जो द्रादरीकी रातको जलपात्रमे गन्ध आदि 
डारूकर उसमें भगवान्‌ गरुडध्वजकी स्थापना ओर पूजा 
करता है, वह मोक्षका भागी होता है । जो श्रद्धारहित 
पापात्मा, नास्तिक, संरायात्मा ओर तर्कमें ही स्थित 
रहनेवाठे हे, ये पांच व्यक्ति पूजाके फरूके भागी नहीं 
होते।#* इसी प्रकार जो जगत्के स्वामी महेश्वर 
श्रीविष्णुको सदा जलम रखकर उनकी पूजा करता हे, 
वह मनुष्य सदाके लिये महापापसे मुक्त हो जाता हे । 
देवेश्वर ! "ॐ हृ “हीं रामाय नमः' इस मन््रसे वहां 
पूजन बताया गया है । “ॐ ्कीं कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवल्लभाय नमः इस मन््रसे जलको 


अर्ध्यं निवेदन करे- | 
देवदेव महाभाग श्रीवत्सकृतलाञ्छन । 
महादेव नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वभावन ॥ 








श्रीमहादेवजी कहते है देवेशरी ! श्रावण मास 
आनेपर पवित्रारोपणका विधान है। इसका पाटन 
करनेपर दिव्य भक्ति उत्यन्न होती है । विद्वान्‌ पुरुषको 
भक्तिपूर्वकं श्रीविष्णुका पवित्रारोपण करना . चाहिये । 
पार्वती ! एेसा करनेसे वर्षभर्की पूजा सम्पन्न हो जाती 
~ ै। श्रीविष्णुके छ्यि पवित्रारोपण कसनेपर अपनेको सुख 
| होता है । कपड़ेका सूत, जो किसी ब्राह्मणीका काता हुआ 

हो अथवा अपने हाथसे तैयार किया हुआ हे, ठे आये 


| # अश्रदधानः पापातमा नास्तिकोऽच्छिरसंशयः। हतुनिष्ठच 
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अभिमन्त्रित कस्ना चाहिये । तत्पश्चात्‌ निभ्नाङ्किति मनसे 


1 | 
पवित्रारोपणकी विधि, महिमा तथा भिन्न-भिन्न मासमे श्रीहरिकी पूजाम काम 
आनेवाले विविध पुरष्पोका वर्णन 


अर्घ्यं गृहाण भो देव मुक्तिं मे देहि सर्वदा । 
(८७। २३-र्) 

"देवदेव ! महाभाग ! श्रीवत्सके चिस युक्त 
महान्‌ देवता ! विश्वको उत्पन्न करनेवारे भगवान्‌ 
नारायण ! मेरा अर्घ्य ग्रहण करे ओर मुञ्चे सदाके छ्य 
मोक्ष प्रदान करं ।' 

जो नाना प्रकारके प॒ष्पोंसे गरुडासन श्रीविष्णुकीं 
पूजा करता है, वह सब बाधाओंसे मुक्त हो श्रीविष्णुके 
सायुज्यको प्राप्त होता है । द्वादहीको एकाग्रचित्त हो राते 
जागरण करके अविकारी एवं अविनारी भगवान्‌ 
विष्णुका भक्तिपूर्वकं भजन करे । इस तरह भक्तिको 
इच्छा रखनेवाङे पुरुषोंको भक्तिभावसे तत्पर हो भगवान्‌ 
विष्णुका वैशाखसम्बन्धी उत्सव करना चाहिये, तथा 
उसमें आगमोक्त मन््रद्रारा समस्त विधिका पार्न करना 
चाहिये । महादेवी ! एेसा करनेसे कोटि यज्ञेके समान 
फल मिलता है । इस उत्सवको करनेवाल्र पुरुष राग 
दरेषसे मुक्त हो महामोहकी निवृत्ति करके इस रोकमें सुख 
भोगता ओर अन्तमें श्रीविष्णुके सनातन धामको जाता 
है । वेदके .अध्ययनसे रहित तथा राख्रके स्वाथ्यायसे 
श्य मनुष्य भी श्रीहरिकी भक्ति पाकर वैष्णवपदको 
प्राप्न होता हे! 








ओर उसीसे पवित्रकं बनाये । उपर्युक्त सूतके अभावमें 
किसी उत्तम शुद्र जातिकी स्के हाथका काता हुआ सूत्‌ 
भी छिया जा सकता है । यदि एेसा भी न मि तो जेसा- 
तैसा खरीदकर भी ठे आना चाहिये । पवित्रारोपणकी 
विधि रेदामके सूतसे ही करनी चाहिये अथवा चाँदी या 
सोनेसे श्रीविष्णु देवताके खयि विधिपूर्वकं पवित्रकं 


बनाना चाहिये। सब ॒धातुओकि अभावमे विद्वान्‌ _ ` ्‌ 
पुरुषोको साधारण सूत ग्रहण करना चाहिये । सूतको ध 











.७य८ 
तिगुना करके उसे जरसे धोना चाहिये । फिर यदि 
शिवलिङ्गके द्यि. बनाना हो तो उस लिङ्गके बरावर 
अथवा किसी प्रतिमाके छखिये बनाना हो तो उस प्रतिमाके 
सिरस केकर पैरतकका या. घुटनेतकका या नाभिके 
` "लराबरतकका पवित्रकं बनाना चाहिये । इनमें पहला 
उत्तम, दूसरा मध्यम ओर तीसरा रघु श्रेणीका हे । एक 
.साल्मे जितने दिन हो, उतनी संख्याम या उसके आधी 
संख्याम अथवा एक सौ आठकी संख्यामें सूतसे ही उस 
 पवित्रकमे गं कूगानी चाहिये । पार्वती ! चोवनकी 
।  . संख्याम भी गिं लगायी जा सकती हे । विष्णुप्रतिमाके 
^ ख््यि जो पवित्रक बने; उसे वनमारके आकारका बना 
। सेना चाहिये। जैसे भी रोभा हो, वह उपाय करना 
+ चाहिये । इससे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हे । पवित्रक 
। तैयार होनेके पश्चात्‌ भगवान्‌को अर्पण करना चाहिये । 
$ ) पार्वती 1 कुबेरके छ्य पवित्रारोपण करनेकी तिथि 
श्रतिंपदा बतायी गयी हे । लक्ष्मीदेवीके छिये द्वितीयां सब 
तिथियेपिं उत्तम हे । तुम्हारे स्थि तृतीया बतायी गयी हे 
ओर गणेडाके छ्य चतुर्थी । चन्द्रमाके किये पञ्चमी 
कार्तिकेयके खयि षष्ठी, सूर्यके स्यि सप्तमी, दु्गाके छ्य 
। अष्टमी, मातृवर्गके छ्य नवमी, यमराजके छिये दामी 
॥ अन्य सन देवताओकि ख्वयि एकाद्ी, रक्ष्मीपति 
श्रीविष्णुके ख्ये द्वादरी, कामदेवके खयि त्रयोद्ञी, मेरे 
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ल्य चतुर्दडी तथा ब्रह्माजीके छ्य पवित्रकसे पूजन 
करने निमित्त पूर्णिमा तिथि बतायी गयी है । ये भिन्न- 
भित देवताओके रि पवितरारोपणके योग्य तिथिय कही 


` . गयो हं। क्षु 
५४ 
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पवित्रकमे चोनीस ओर उत्तम श्रेणीके पवित्रकमें छत्तीस 
त्थियं कम-से-कम होनी चाहिये । सन पवित्रकोको 
पर ओर केसर अथवा चन्दन ओर हल्दीमें रंगकर 
सके नये पात्रे रखना चाहिये ओर जं भगवान्‌का 

हो, लहां उन सबको देवताकी भाति स्थापित करना 
वताकी पूजा करके फिर उन पवित्रकोमे 

~ मभिव वासित. ठ त त्रक्मे अधिवास हो 
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विधिसे संनिधीकरण (समीपतास्थापन) करना चाहिये । 
ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र-ये तीन सूत्रोके देवता हैँ तथा 
पौरुषी, वीरा, अपराजिता, जया, विजया 
मुक्तिदा, सदारिवा, मनोन्मनी ओर सर्वतोमुखी- ये दस 
म्रनथर्योकी अधिष्ठात्री देवियाँ हैँ । इन सनका सूत्रम 
आवाहन करना चाहिये । शास्त्रोक्त विधिसे मुदराद्वार 
आवाहन करे । सनका आवाहन करके संनिधीकरणकी 
क्रिया करे । 
मुद्रद्रारा समीपता स्थापित करनेका नाम संनिधी- 
करण हे । पहले रक्षामुद्रासे संरक्षण करके धेनुमुद्राके 
द्वारा उन्हँं अमृतस्रूप बनाये । फिर सबसे पह 
भगवानके आगे कठडाका जरु ठेकर "छ्कीं कृष्णाय' 
इस मन्त्रसे उन पवित्र्कोका प्रोक्षण करे । तत्पश्चात्‌ गन्ध, 
धूप, दीप, नैवेद्य ओर ताम्बर आदि निवेदन करके 
षोडङोपचार आदिसे पवित्रकके देवताओंका पूजन करे । 
फिर उन्हं धुप देकर देवताके सम्मुख हो नमस्कारमुद्राके 
द्रारा देवताको अभिमन्त्रित करे । उस समय इस मन्रका 
उच्चारण करना चाहिये-- 
आमन्त्रितो महादेव सार्धं देव्या गणादिभिः । 
मन्त्रैर्वा लोकपाकैश्च सहितः परिचारकः ॥ 
आगच्छ भगवन्‌ विष्णो विधेः सम्पूर्तिंहेतवे । 
प्रातस्त्वत्पूजनं कुर्मः सानिध्यं नियतं कुरु ॥ 
(८८ । २९-३०) 
"महान्‌ देवता भगवान्‌ विष्णु ! मन्त्रोद्रारा आवाहन 
करनेपर आपं देवी लक्ष्मी, पार्षद, लोकपा ओर 
परिचारकोकि साथ विधिकी पूर्तिके खयि यहाँ पधारिये । 
प्रातःकालमे आपकी पूजा करूंगा । यहाँ निश्चितरूपसे 
सन्निकटता स्थापित कीजिये ।' 
तदनन्तर वह गन्ध ओर पवित्रक भगवान्‌ राघवके 
अथवा श्रीविष्णुके चरणके समीप रख दे, फिर प्रातः- 
कार्‌ नित्यकर्म करके पुण्याह ओर स्वस्तिवाचन कराये. 


तथा भगवान्‌की जय-जयकारके साथ घण्टा आदि बाजे 


ओर तुरही आदि जजाते हए पवित्रकोद्रारा पूजन करे। 
` .*ॐ वासुदेवाय विद्महे न विष्णुदेवाय . धीमहि, ` ५ 
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श्रीवासुदेवका तत्त्व जाननेके खयि हम ज्ञान प्रप्त 
करते है, श्रीविष्णुदेवके छि्यि ध्यान करते है वे देव 
विष्णु हमारी बुद्धिको प्रेरित करं । 
इस मन्रसे अथवा देवताके नाम-मन्त्रसे पवित्रक 
अर्पण करना चाहिये । इसके बाद भगवान्‌ विष्णुकी 
महापूजा करे, जिससे सबके आत्मा श्रीविष्णु प्रसन्न होते 
हे। चारो ओर विधिपूर्वक दीपमाल् जलाकर रखे । 
भक्ष्य, भोज्य, ठेद्य ओर चोष्य-- ये चार प्रकारके अन्न 
नैवेद्यके लिये प्रस्तुत करे । पूर्वपूजित पवित्रक भगवान्‌को 
अर्पण कर दे । फिर विरोष भक्तिके साथ श्रीगुरुकी पूजा 
करे । गुरु महान्‌ देवता हें, उन्हें वस्र ओर अलङ्कार आदि 
अर्पण करके विधिपूर्वक पूजन्‌ करना उचित हे । गुरु- 
पूजनके पश्चात्‌ पवित्रक धारण करे । इसके बाद वहाँ जो 
वैष्णव उपस्थित हों, उन्हें ताम्बूर आदि देकर अभ्निको 
पूर्णाहुति अर्पण करे। अन्तम लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको कर्म समर्पित करे-- 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं तु केडाव। 
यत्पूजितं मया सम्यक्‌ सम्पूर्णं यातु मे ध्रुवम्‌ ॥ 
(८८।३९) 
"हे केदाव ! मैने मन्त्र, क्रिया ओर भक्तिके बिना 
जो पूजन किया हो, वह भी निश्चय ही परिपूर्ण हो जाय । 
तदनन्तर देवताओंका विसर्जन करके वेष्णव 
ब्राह्मणों तथा इष्ट-बन्धुओकि साथ खयं भी रुद्ध अन 
भोजन करे । जो उत्तम द्विज इस दिव्य पूजनके प्रसङ्गको 
सुनते है, वे सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके परम 
पदको पाप् होते है । इस प्रकार पवित्रारोपण करनेपर इस 
पृथ्वीपर जितने भी दान ओर नियम किये जाते है वे सब 
परिपूर्ण होते है । पवित्रारोपणका विधान उत्सर्वोका सम्राड्‌ 
` है। इससे ब्रह्महत्याया भी रद्ध हो जाता हे, इसमें तनिक 
भी अन्यथा विचार नहीं कसना चाहिये । गिरिराजकुमारी ! 
मैने जो कुछ कहा है, वह सत्य है, सत्य है, सत्य हे । 
 पवित्रारोपणमे जो पुण्य है, वही उसके दर्शनमे भी हे। 
महाभागे ! यदि ददर भी भक्तिभावसे पवित्रारोपणका 
विधान पूर्णं कर कं तो वे परम धन्य माने जते हे । मै 
| इस भूतरपर घन्य ओर कृत-कृत्य द वर्योकि मेनि 
| भगवान्‌ विष्णुकी मोक्षदायिनी भक्ति पराप्त की हे। 





ब, 


पार्वतीने पृछा- देवेश्वर ! विश्वनाथ ! किस 
मासमे किन-किन फूलका भगवानकी पूजाम उपयोग 
करना चाहिये ? यह बतानेकी कृपा कर । श 

श्रीमहादेवजी बोले--चैत्र मासे चम्पा ओर 
चमेलीके फूल्रंसे छदाहारी केडावका प्रयलपूर्तक पूजन 
करना चाहिये । दौना, कटसरैया ओर वरुणवृक्षके 
पूछ से भी जगत्‌के स्वामी सर्वेश्वर श्रीविष्णुका पूजन 
किया जा सकता है । मनुष्य एकाग्रचित्त होकर लार्‌ या 
ओर किसी रंगके सुन्दर कमल्पुष्पोद्रारा चैत्र मासमे 
श्रीहरिका पूजन करे । देवि ! वैराख मासमे जब कि सूरय 
वृष राशिपर स्थित हों, केतकी (केवड़े) के पत्ते ठेकर 
महाप्रभु श्रीविष्णुका पूजन करना चाहिये । जिन्हनि 
भक्तिपूर्वकं भगवान्‌का. पूजन कर छया, उनके ऊपर 
श्रीहरि संतुष्ट रहते है । ज्येष्ठ मास आनेपर नाना प्रकारके 
फूलसे भगवानकी पूजा करनी चाहिये । देवदेवेश्वर 
श्रीविष्णुके पूजित होनेपर सम्पूर्ण देवताओंकी पूजा 
सम्पन्न हो जाती है । आषाढ़ मासमे कनेरके फूल, छाछ 
फूल अथवा कमलके पफूलसे भगवानकती विरोष पूजा 
करनी चाहिये । जो मनुष्य इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करते है, वे पुण्यके भागी होते हे । जो सुवर्णके 
समान रगवाङे कदम्बके फूलसे सर्वव्यापी गोविन्दकी 
पूजा करेगे, उन्हें कभी यमराजका भय नहीं होगा । 
लक्ष्मीपति श्रीविष्णु श्रीरक्ष्मीजीको पाकर जैसे प्रसन्न 
रहते हैँ उसी प्रकार कदबका पु पाकर भी 
विश्चविधाता श्रीहरिको विरोष प्रसन्नता होती हे। 
सुरेरि ! तुरुसी, रयामा, तुकुसी तथा अोकके द्वारा 
सर्वदा पूजित होनेपरं श्रीविष्णु नित्यप्रप्ति कष्टका निवारण 
करते है । जो रोग सावन मास आनेपर अलसीका फूल 
केकर अथवा दूरवादलके द्वारा श्रीजनार्दनकी पूजा करते है, 
उन्हे भगवान्‌ पर्यकारूतक मनोवाञ्छित भोग प्रदान करते 
रहते है । पार्वती ! भादकिं महीनेमे' चम्पा, धेत पुष्प, 


रक्तसिंदूरक तथा कहवारके पुष्पसि पूजन करके मनुष्य ` 


सब कामनाओंका फक प्राप्त कर केता हे । आश्चिनके _ ` 
शुभ मासमे जुही, चमेरी तथा नाना भ्रकारके शभ 


पुष्पेद्रार प्रयलपूलक भक्तिके साथ सदा श्रीहरिकिा पूजन 





करना चाहिये 1 जो कमलके पूर ठे आकर श्रीजनार्दनकी ` 
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पूजा करते है, वे मानव इस पृथ्वीपर धर्म, अर्थ, काम 
ञओर मोक्ष--चारों पदार्थ प्राप्त कर ठेते हैँ । कार्तिक 
मास आनेपर परमेश्वर श्रीविष्णुकी पूजा करनी चाहिये । 
उस समय ऋतके अनुकु जितने भी पुष्प उपलब्ध हो, 
वे सभी श्रीमाधवको अर्पण करने चाहिये । तिरु ओर 
तिर्के फुर भी चढ़ाये अथवा उन्हीके द्वारा पूजन करे । 
उनके द्वारा देवेश्वरके पूजित होनेपर मनुष्य अश्चय 
फलका भागी होता है । जो लोग कार्तिकमें छितवन, 
मोलसिरी तथा चम्पाके फूठसे श्रीजनार्दनकी पूजा करते 
है, वे मनुष्य नही, देवता हैँ । मार्गहीर्ष मासमे नाना 
म्रकारके पुष्पो, विरोषतः दिव्य पुष्पों, उत्तम नैवेद्य, धूपों 
तथा आरती आदिक द्वारा सदा प्रयलपूर्वक भगवान्‌का 


इषीकेरों ४4 
* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
न 1... ~ ०५11 


[ संक्षिप्न पड्यपुराण 


(1..4.4.4. 4.4.44... १.2 .2.4.2.1.1.2.1 1 ६.६.५५ ० 





पूजन करे। महादेवि ! पोष मासमे नाना प्रकारके 
तुरसीदर तथा कस्तूरीमिश्रित जकके द्वारा पूजन करना 
कल्याणदायक माना गया हे । माघ मास आनेपर नाना 
प्रकारके पूलस भगवान्‌की पूजा करे। उस समय 
कपूरसे तथा नाना प्रकारके नैवेद्य एवं रुड्ड्ओंसे पूजा 
होनी चाहिये । इस प्रकार देवदेवेश्वरके पूजित होनेपर 
मनुष्य निश्चय ही मनोवाञज्छित फलोको प्राप्र कर लेता 
हे । फाल्गुनमें भी नवीन पुष्पों अथवा सब प्रकारके 
फूल्रंसे श्रीहरिका अर्चन करना चाहिये । सब तरहके 
फूर लेकर वसन्तकाूकी पूजा सम्पादन करे । इस 
प्रकार श्रीजगन्नाथके पूजित होनेपर पुरुष श्रीविष्णुकी 
कृपासे अविनाडी वैकुण्ठपदको प्राप्त कर ठेता है । 


कार्तिक-व्रतका माहात्म्य--गुणवतीको कार्तिक-त्रतके पुण्यसे नासत प्रापि 


सूतजी कहते है-एक समयकी बात हे, देर्भि 


नारद कल्पवृक्षके दिव्य पुष्प छेकर द्वारकामें भगवान्‌ 


श्रीकृष्णका दर्दान करनेके छ्य आयें । श्रीकृष्णने स्वागत- 
पूर्वक नारदजीका सत्कार करते हए उन्हें पाद्य-अर्घ्य 
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निवेदन करनेके पश्चात्‌ बेठनेको आसन दिया । नारदजीने 
वे दिव्य पुष्प भगवान्‌को भेट कर दिये । भगवानने अपनी 
सोलह हजार रानियोमें उन फूलरंको बांट दिया । 





((& 
व्य 


८ > ~ ~= = 
< 


= 0 = 
(= 


"=== = = =-= १ ` 
६ @ ) "ल= ~; ८ + ६ € "= ९८६ ~ 
(2 ~ च ~: 

( र = ===” _ / 2 ८ ॥ 





उंत्तरखण्डं 1 


व; र 7111 





नैन पूर्वजन्ममें कोन-सा दान, तप अथवा त्रत किया था. 
-जिससे मेँ मर्त्यलोके जन्म लेकर भी मर्त्यभावसे ऊपर 
उठ गयी, आपकी अद्धङ्धिनी ह्ईं 
भगवान्‌ ्रीकृष्णने कहा--ग्रिये ! एकाग्रचित्त 
होकर सुनो- तुम पूलेजन्ममे जो कुछ थीं ओर जिस 
पुण्यकारक व्रतका तुमने अनुष्ठान किया था, वह सब मै 
बताता हू। सत्ययुगके अन्तमं मायापुरी (हरद्वार) के 
भीतर अत्रिकुलमें उत्पन्न एक ब्राह्यण रहते थे, जो 
देवहा्मां नामसे प्रसिद्ध थे। वे वेद-वेदाङ्खोके पारेगत 
विद्वान्‌, अतिथिसेवी, अग्निहोत्रपरायण ओर सूर्यत्रतके 
पालनमें तत्पर रहनेवाठे थे । प्रतिदिन सूर्यकी आराधना 
करनेके कारण वे साक्षात्‌ दूसरे सूर्यकी भाति तेजस्वी 
जान पडते थे । उनकी अवस्था अधिक हो चटी थी । 
ब्राह्मणके कोई पुत्र नहीं था; केवर एक पुत्री थी, 
जिसका नाम गुणवती था । उन्होने अपने चन्द्र नामक 
रिष्यके साथ उसका विवाह कर दिया । वे उस रिष्यको 
ही पुत्रकी भांति मानते थे ओर वह जितेन्द्रिय रिष्य भी 
उन्हें पिताके ही तुल्य समञ्चता था। एक दिन वे दोन 
गुरु-रिष्य कुडा ओर समिधा लनेके छ्य गये ओर 
हिमारयके राखाभूत पर्वतके वनमें इधर-उधर श्रमण 
करने रगे; इतनेमे ही उन्होने एक भयङ्कर राक्षसको 
अपनी ओर आते देखा । उनके सारे अङ्ग भयसे कोपने 
ल्गे। वे भागनेमे भी असमर्थ हो गये । तबतक उस 
कालरूपी राक्षसने उन दोनोको मार डाला । उस क्षे्रके 
प्रभावसे तथा स्वयं धर्मात्मा होनेके कारण उन दोनोको 
मेरे पार्षदोनि वैकुण्ठ धाममें परहा दिया । उन्हेनि जो 
जीवनभर सूर्यपूजन आदि किया था, उस कर्मसे मेँ उनके 
ऊपर बहुत संतुष्ट था । सूर्य, रिव, गणेरा, विष्णु तथा 
शक्तिके उपासक भी मुज ही प्रात होते हे । जैसे वषीका 
जरू सब ओरसे समुद्रम ही जाता है, उसी अकार इन 
पचक उपासकं मेरे ही पास आति है । मे एक ही दू 


तथापि लीलाके अनुसार भिन्न-भिन्न नाम धारण करके 
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पाँच रूपोमं प्रकर हुआ ह । ठीक उसी तरह, जैसे कोड 
देवदत्त नामक एक ही व्यक्ति पुत्र-पिता आदि भिन्न-भिन्न 
नामोँसे पुकारा जाता है । + 

तदनन्तर गुणवतीने जब राक्षसके हाथसे उन 
दोनोके मारे जानेका हार सुना, तब वह पिता ओर 
पतिके वियोग-दुःखसे पीडति होकर करुणस्वरमें विराप 
करने लगी- हा नाथ ! हा तात 1 आप दोनों मुञ्च 
अकेली छोड़कर कहाँ चले गये ? मेँ अनाथ बाछ्िका 
आपके लिना अब क्या करूगी । अब कौन घरमे बेटी 
हुई मुञ्च कुदारहीन दुःखिनी खरीका भोजन ओर वख 
आदिके द्वारा पालन करेगा।' इस प्रकार बारबार 
करुणाजनक विलाप करके वह बहुत देरके बाद चुप 
इई । गुणवती शुभकर्म करनेवाटी थी । उसने घरका 
सारा सामान बेंचकर अपनी राक्तिके अनुसार पिता ओर 
पतिका पारलौकिक कर्म किया । तत्पश्चात्‌ वह उसी 
नगरमे निवास करने रग । शान्तभावसे सत्य-रोच 
आदिके पालनमें तत्पर हो भगवान्‌ विष्णुके भजनम 
समय बिताने गी । उसने अपने जीवनभर दो व्रतोका 
विधिपूर्वक पालन किया--एक तो एकादरीका उपवास 
ओर दूसरा कार्तिक मासका भरीभांति सेवन । प्रिये ! ये 
दो व्रत मुञ्चे बहत ही प्रिय हे । ये पुण्य उत्पन्न करनेवाठे, 
पुत्र ओर सम्पत्तिके दाता तथा भोग ओर मोक्ष ्रदान 
करनेवाले हैँ । जो कार्तिकके महीनेमे सूर्यके तुत 
रारिपर रहते समय प्रातःकारु स्नान करते हँ वे 
महापातकी होनेपर भी मुक्तं हो जाते हँ । जो मनुष्य 
कार्तिकमे खान, जागरण, दीपदान ओर तुरूसीवनकां 
पालन करते है, वे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके स्वरूप हे 1 
जो लोग श्रीविष्ण॒मन्दिमे ज्ञाड देते, स्वस्तिक आदि 
निवेदन करते ओर श्रीविष्णुकी पूजा करते रहते है, वे 
जीवन्मुक्त हे । जो कार्तिकमें तीन दिन भी इस नियमका 


पालन करते ह, वे देवताओके स्थि वन्दनीय हो जाते ध द. | 


है । फिर जिन रोगेनि आजन्म इस कार्तिकत्रतका 
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अनुष्ठान किया है, उनके किय तो कहना ही क्या हे । 
इस भकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिकका त्रत किया 
करती थी। वह श्रीविष्णुकी परिचर्यामें नित्य-निरन्तर 
भक्तिपूर्वक मन रृगाये रहती थी । एक समय, जब कि 
जरावस्थासे उसके सारे अङ्क दुर्बरू हो गये थे ओर वहं 
स्यं भी ज्वरसे पीडित थी, किसी तरह धीरि-धीरि 
चलकर गङ्खाके तटपर सान करनेके छिये गयी । ज्यों ही 
उसने जलके भीतर पैर रखा, त्यों ही वह रीतसे पीडति 
हो कपत हई गिर पड़ी । उस धबराहटकी दामे ही 
आकारासे विमान उतर रहा है, जो ख्ख, 
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^ चक्र, गदा ओर पद्म धारण करनेवाले श्रीविष्णुरूपधारी 


दिव्यरूप धारण करके उसपर बैठ गयी । उसके छ्य 
चैवर इडाया जाने रगा । मेरे पार्षद उसे वैकुण्ठ छे 
चके । विमानपर बैटी हई गुणवती प्रज्वङ्ित अभि 
रिखाके समान तेजस्विनी जान पडती थी, कार्तिकत्रतके 
पुण्यसे उसे मेरे निकट स्थान मिला । 

तदनन्तर जब मेँ ब्रह्मा आदि देवताओंकी पार्थनासे 
इस पृथ्वीपर आया, तन मेरे पार्षदगण भी मेरे साथ ही 
आये । भामिनि ! समस्त यादव मेरे पार्षदगण ही है| ये 
मेरे समान गुणोंसे शोभा पानेवाठे ओर मेरे प्रियतम है । 
जो तुम्हारे पिता देवामां थे, वे ही अब सत्राजित्‌ हुए है । 
जुभे ! चन्द्रदार्मा ही अक्रूर है ओर तुम गुणवती हो। 
कार्तिकत्रतके पुण्यसे तुमने मेरी प्रसन्नताको बहुत बढ़ाया 
है । पूर्वजन्ममें तुमने मेरे मन्दिरके द्वारपर जो तुरसीकी 
वाटिका लगा रखी थी, इसीसे तुम्हारे आंगनमें कल्पवृक्ष ` 
डोभा पा रहा है । पूर्वकाले तुमने जो कार्तिकमें दीपदान 
किया था, उसीके प्रभावसे तुम्हारे घरमें यह स्थिर लक्ष्मी 
म्राप्र हई हे तथा तुमने जो अपने त्रत आदि सब कर्मोको 
पतिखरूप श्रीविष्णुकी सेवामे निवेदन किया था, 
इसीख्ियि तुम मेरी पली हईं॑हो। मृत्युपर्यन्त जो 
कार्तिकत्रतका अनुष्ठान किया है, उसके प्रभावसे तुम्हारा 
मुञ्ञसे कभी भी वियोग नहीं होगा । इस प्रकार जो मनुष्य 
कार्तिक मासमे व्रतपरायण होते हैँ, वे मेरे समीप आति 
है, जिस प्रकार कि तुम मुञ्च प्रसन्नता देती हई यहाँ आयी 
हो । केवल यज्ञ, दान, तप ओर व्रत करनेवाले मनुष्य 
कार्तिकत्रतके पुण्यकी एक कला भी नहीं पा सकते । 

सूतजी कहते है--इस प्रकार जगत्‌के खामी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे अपने पूर्वजन्मके पुण्यमय 


¢ 1 3 उरोधित ओर उसमे गस्द्िहनसे अङ्कित 
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¦ # वैभवकी बात सुनकर उस समय महारानी सत्यभामाको 
फहरा रही हे । विमानके निकट आनेपर वह बड़ा हर्ष हुआ । 
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कार्तिककी श्रष्ठताके प्रसङ्गमें दाङ्खासुरके वध, वेदोकि उद्धार 
तथा ` तीर्थराज' के उत्कर्षकी कथा 





: सत्यभामाने पूषछा- देवदेवेश्वर ! तिथियों बसे प्रबर्‌ प्रतीत होते है । यह नात मेरी समक्षम आ 
एकादकी ओर महीनोमिं कार्तिक मास आपको विरोष गयी है, अतः मेँ वेदोका ही अपहरण करूंगा । इससे 
प्रिय क्यों हँ? इसका कारण बताइये । समस्त देवता निर्बर हो जार्यैगे ।' एेसा निश्चय करके वह 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले- सत्ये ! तुमने बहुत ॒वेदोको हर ठे आया । इधर ब्रह्माजी पूजाकी सामग्री 
अच्छी बात पी हे । एकाग्रचित्त होकर सुनो । प्रिये ! केकर देवताओंकि साथ वैकुण्ठलोक जा भगवान्‌ 
र्वकालमे राजा पृथुने भी देवर्षिं नारदसे एेसा ही प्रश्च॒विष्णुकी शरणमे गये । उन्होने भगवानको जगानेके छि 
किया था । उस समय सर्वज्ञ मुनिने उन्हें कार्तिक मासकी गीतं गाये ओर बाजे बजाये । तब भगवान्‌ विष्णु उनकी | 
= ~ भक्तिसे संतुष्ट हो जाग उडे । देवताओनि उनका दान | | 
किया । वे सहस्रं सूर्योकि समान कान्तिमान्‌ दिखायी देते । 
थे । उस समय षोडदोपचारसे भगवानकी पूजा करके 
देवता उनके चरणोमिं पड गये । तब भगवान्‌ लक्ष्मीपतिने 
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` नारदजी बोले-पूर्वकारमें शङ्खं नामक एक 
असुर था, जो त्रिरोकीका नाशा कसनेमें समर्थं तथा 
महान्‌ बरु एवं पराक्रमसे युक्तं था । वह समुत्रका दुन 
था। उस महान्‌ असुरे समस्त देवताओंको परास्त ध "र = न रे ॑ = | 
करके स्वर्गसे बाहर कर दिया ओर इन्द्र॒ आदि श्रीविष्णु बोके-देवताओ ! तुम्हारे गीत, वाद्य. ` 
लोकपालके अधिकार छीन खियि । देवता मेरुगिरिकी आदि मङ्गरूमय कारयेसि संतुष्ट हो मै वर देनेको उद्यत 
| दुर्गम कन्दराओमिं छिपकर रहने रगे । दघरुके अधीन हू। तुम्हारी सभी मनोवाञ्छित कामनाओंको पूण . 
। नहीं हृए। तब दैत्यने सोचा कि देवता वेदमनत्रौकि करूंगा । कातिकके शाङृपक्षमे “प्रबोधिनी एकादरीके ` 
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दिन जन एक पहर रात बाकी रहे, उस समय गीत-वाद्य 
आदि मङ्गलमय विधानोके द्वारा जो क्तरेग तुम्हारे ही 
समान मेरी आराधना करेगे, वे मुञ्चे प्रसन्न करनेके कारण 
मेरे समीप आ जार्यैगे । र्लासुरके द्वारा हरे गये सम्पूर्ण 
वेद जल्मे स्थित हैँ । मै सागरपुत्र राङ्खका वध करके 
उन्हें ठे आऊगा। आजसे लेकर सदा ही प्रतिवर्षं 
कार्तिक मासमे मन्त्र, बीज ओर यज्ञोसे युक्त वेद जलम 
विश्राम करेगे । आजसे मे भी इस महीनेमें जलके भीतर 
निवास करूंगा । तुमलोग भी मुनीश्चरोको साथ केकर मेरे 
साथ आओ। इस समय जो श्रेष्ठ द्विज प्रातःस्नान करते 
हे, वे निश्चय ही सम्पुर्ण यज्ञोका अवभुथस्नान कर चुके । 
जिन्होने जीवनभर शाख्रोक्त विधिसे कार्तिकके उत्तम 
व्रतका पालन किया हो, वे तुमलोगोकि भी माननीय हं । 
तुमने एकादशीको मुञ्चे जगाया है; इसक्ियि यह तिथि मेरे 
ल्य अत्यन्त भ्रीतिदायिनी ओर माननीय होगी । कार्तिक 
मास ओर एकाद तिथि--इन दो व्रतोंका यदि मनुष्य 
अनुष्ठान कर तो ये मेरे सौनिध्यकी प्राप्ति करानेवाठे हे । 
इनके समान दूसरा कोई साधन नहीं हे । 


 . नारदजी कहते है-- यह कहकर भगवान्‌ विष्णु 
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मछलीके समान रूप धारण करके आकाडसें विन्ध्य- 
पर्वत-निवासी कङयप मुनिकी अञ्जलिम गिरे । मुनिने 
करुणावरा उस मत्स्यको अपने कमण्डलु रख छियाः 
किन्तु वह उसमें अट न सका । तब उन्होने उसे कुमे 
ठे जाकर डा दिया । जब उसमें भी वह न आ सका 
तब मुनिने उसे तालाबमें पर्हुचा दिया; किन्तु वहाँ भी . 
यही ददा हुई । इस प्रकार उसे अनेक स्थानोमें रखते हुए 
अन्ततोगत्वा उन्होने समुद्रम डाक दिया । वहाँ भी बढ़कर 
वह ` विङारुकाय हो गया । तंदनन्तर उन मस्स्यरूपधारी 
भगवान्‌ विष्णुने शाङ्कासुरका वध किया ओर उस शङ्को 
अपने हाथमें लिये वे बदरीवने गये । वहाँ सम्पूर्ण 
ऋषियोंको बुलाकर भगवानने इस प्रकार आदेरा दिया । 

श्रीविष्णु बोले-महर्षियो ! जके भीतर बिखर 
हए वेदोकी खोज करो ओर रहस्योंसहित उनका पता 
लगाकर इीघ् ही ठे आओ । तबतक में देवताओंकि 
साथ प्रयागमें ठहरता हू । 

तन तेज ओर बरसे सम्पन्न समस्त मुनि्योनि यज्ञ 
ओर बीजसहित ब्रेदमन्त्रोका उद्धार किया । जिस वेदके 
जितने मन््रको जिस ऋषिने उपलब्ध किया, वही उतने 
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भागका तवसे ऋषि माना जाने रगा । तदनन्तर सब मुनि 
एकत्रित होकर प्रयागमें गये तथा ब्रह्माजीसहित भगवान्‌ 
विष्णुको उन्होने प्राप्त किये हए वेद अर्षण कर दिये । 
यज्ञसहित वेदोको पाकर ब्रह्माजीको बड़ा हर्ष हुआ तथा 
-न्हेनि देवताओं ओर ऋषियोकि साथ प्रयागमे अश्वमेध 
यज्ञ किया । यज्ञकर समाप्ति होनेपर देवता, गन्धर्व, यक्ष, 
किन्नर तथा गुह्यकोने पृथ्वीपर साष्टाङ्ग प्रणाम करके यह 
प्रार्थना को । 

देवता बोले देवाधिदेव जगन्नाथ ! प्रभो 11 
हमारा निवेदन सुनिये । हमलगोकि लिय यह बड़ हर्षका 
समय है, अतः आप हमें वरदान दें । रमापते ! इस 
स्थानपर ब्रह्माजीको खोये हए वेदोंकी प्राप्ति हुईं है तथा 
` आपकी कृपासे हमें भी यज्ञभाग उपलब्ध हुआ है; अतः 
यह स्थान पृथ्वीपर सबसे अधिक श्रेष्ठ ओर पुण्यवर्धक 
हो । इतना ही नही, आपके प्रसादसे यह भोग ओर 
मोक्षका भी दाता हो। साथ ही यह समय भी महान्‌ 
पुण्यदायक ओर ब्रह्महत्यारे आदिकी भी द्धि 
करनेवाला हो । इसमें दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो । 
यही वर हमें दीज्यि। ` 

भगवान्‌ विष्णुने कहा-देवताओ ! तुमने जो 
कुछ कहा है, उसमें मेरी भी सम्मति है; अतः तुम्हारी 
इच्छा पूर्ण हो, यह स्थान आजसे "ब्रहयक्षेत्रः नाम धारण 
करे । सूर्यवहामे उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गङ्गाको ठे 
आर्येगे ओर वह सूर्यकन्या यमुनाजीके साथ यहो 
मिलेगी । ब्रह्याजीसहित तुम सम्पूर्णं देवता भी मेरे साथ 
यहाँ निवास करो। आजसे यह तीर्थं "तीर्थराज" के 
नामसे विख्यात होगा । यहाँ किये हुए दान, त्रत, तप. 
होम, जप ओर पूजा आदि कुर्म अक्षय फक्के दाता ओर 
सदा मेरी समीपताकी प्रापि करानेवाठे हों । सात जन्मोमे 
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किये हए ब्रह्महत्या आदि पाप भी इस तीर्थका दर्शन 
करनेसे तत्का नष्ट हो जार्यै । जो धीर पुरुष इस तीर्थमे 
मेरे समीप मुत्युको प्राप्त होगे, वे मुञ्जमें ही प्रवेरा कर 
जारयैगे, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा । जो यहाँ मेरे आगे 
पितरोके उदेरयसे श्राद्ध करेगे, उनके समस्त पितर मेरे 
लोकमे चङे जार्यैगे। यह कारु भी मनुष्येकि च्वि 
महान्‌ पुण्यमय तथा उत्तम फल ग्रदान करनेवाखर होगा । 
सूर्यके मकर रारिपर र्थित रहते हुए जो रोग यहां 
प्रातःकाल स्नान करेगे, उनके छ्य यह स्थान पापनाडाक 
होगा। मकर राशिपर सूर्यके रहते समय माघमें 
प्रातःस्नान करनेवाठे मनुष्योकि दर्ानमात्रसे सारे पाप 
उसी प्रकार भाग जाते है, जैसे सूर्योदयसे अन्धकार । 
माघमें जब सूर्य मकर रारिपर स्थित हों, उस समय यहो 
प्रातःखरान करनेपर मै मनुष्योको क्रमाः सारोक्य, 
सामीप्य ओर सारूप्य- तीनों प्रकारकी सक्ति दगा । 
मुनीश्रो ! तुम सब लेग मेरी बात सुनो । यद्यपि मँ 
सर्वत्र व्यापक ह, तो भी बदरीवनमें सदा विरोषरूपसे 
निवास करता दह अन्यत्र दस वर्षोतक तपस्या करनेसे 
जिस फलकी प्रापि होती है, वही - वहां एक दिनकी 
तपस्यासे तुमलोग प्राप्त कर सकते हो । जो नरश्रेष्ठ उस्‌ 
स्थानका दर्हान करते है, वे सदाके छियि जीवन्मुक्त हे । 
उनके इारीरमें पाप नहीं रहता । 

` नारदजी कहते है- देवदेव भगवान्‌ विष्णु 
देवताओंसे इस प्रकार कहकर ब्रह्माजीके साथ वहीं 
अन्तर्धान हो गये तथा इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता भी 
अपने अरोस वहाँ रहकर स्वरूपसे अन्तर्धान हो गये । 
जो शद्ध चित्तवाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथाको सुनता या 
सुनाता है, बह तीर्थराज प्रयाग ओर बदरीवनकी यात्रा 
करनेका फल प्राप्त कर ठेता हे । 
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राजा पृथुने कहा-- मुने ! आपने कार्तिक ओर 

माघके स्नानका महान्‌ फल बतलाया; अन उनमें किये 

जानेवाले सनानकी विधि ओर नियमोंका भी वर्णन 

कीजिये, साथ ही उनकी उद्यापन-विधिको भी 
ठीक-ठीक बताइये । 

नारदजी बोले राजन्‌ ! तुम भगवान्‌ विष्णुके 

अंरासे उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे लिये कोई बात अज्ञात नहीं 

है। तथापि तुम पृते हो, इसख््यि मै कार्तिकके परम 

उत्तम माहा्यका वर्णन करता हूः सुनो । आशिन मासके 

शुङ्कपक्षमे जो एकादडी आती है, उसी दिन आलस्य 

छोडकर कार्तिकके उत्तम व्रतोका नियम ग्रहण करे । त्रत 

करनेवाला पुरुष पहरभर रात बाकी रहे, तभी `उठे ओर 

जलसहित लोटा केकर गोँवसे बाहर नैत्त्यकोणकी ओर 

जाय । दिन ओर सन्ध्याके समय उत्तर दिङाकी ओर मह 

करके तथा रात हो तो दक्षिणकी ओर मुह करके मल- 

मूत्रका त्याग करे । पहर जनेऊको दाहिने कानपर चढ़ा 

के ओर भूमिको तिनकेसे ठककर अपने मस्तकको 

` वसे आच्छादित कर ठे। रौचके समय मुखको 

यलपूलंक "मूदे रखे । न तो थुक ओर न महसे ऊपरको 

सीस ही सतीचं। मरुत्यागके पश्चात्‌ गुदाभाग तथा 

हाथकी इस प्रकार धोये, जिससे मरूका केप ओर दुर्गन्ध 

9 हो जाय । इस कार्यम आस्य नहीं करना चाहिये । 

£ ^ पाच जार गुदामे, दस लार बाय हाथमे तथा सात-सात 
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० 
कार्तिक मासमे स्नान ओर पूजनव्की विधि 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 


अच्छी तरह साफ नहीं रखता, उसके उच्चारण किये हए 
म्र फलदायक नहीं होते; इसल््यि प्रयलपूर्वक दात 
ओर जीभकी शुद्धि करनी चाहिये । गृहस्थ पुरुष किसी 
दूधवाङे वृक्षकी बारह अंगुलकी ककड केकर दातुन 
कर; किन्तु यदि घरमे पिताकी क्षयाह तिथि या व्रत हो 
तो दोतुन न करे । दांतुन करनेके पहले वनस्पति-देवतासे 
इस प्रकार प्रार्थना करे- 
आयुर्बलं यहो वर्चः प्रजाः पडुवसूनि च । 
ब्रह्मज्ञं च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥ 
(९४ । ११) 
हे वनस्पते ! आप मुञ्चे आयु, बल, या 
तेज, संतति, पड; धन, ब्रह्मज्ञान ओर स्मरणराक्ति 
प्रदान करं ।' 
इस मनत्रका उच्चारण करके दाँतुनसे दांत साफ 
करना चाहिये । प्रतिपदा, अमावास्या, नवमी, षष्ठी, 
रविवार तथा चन्द्रमा ओर सूर्यके ग्रहणके दिन दाँतुन नहीं 
करना चाहिये । व्रत ओर श्राद्धके दिन भी लकड़ीकी 
दांतुन करना मना हे, उन दिनों जके बारह कुल्ले करके 
मुख शुद्ध करनेका विधान हे । कटिदार वृक्ष, कपास, 


सिन्धुवार, ब्रह्मवृक्ष (पल्रडा), बरगद, एरण्ड (रं) ‡ 


ओर दुर्गन्धयुक्त वृक्षोकी रककड़ीको दाँतुनके कामें नहीं 
देना चाहिये । फिर स्नान करनेके पश्चात्‌ भक्तिपरायण 
एवे ्रसन्नचित्त होकर चन्दन, पू ओर ताम्बूक आदि 
पूजाकी सामग्री ठे भगवान्‌ विष्णु अथवा रिवके 
मन्दिरमे जाय । वहां भगवानको पृथक्‌-पृथक्‌ पाद्य 
अर्ध्यं आदि उपचार अर्पण करके स्तुति करे तथा पुनः 


नमस्कार करके गीत आदि माङ्गलिक उत्सवका प्रबन्ध ` 


कंरे। ताल, वेणु ओर मृदङ्ग आदि बाजेकि सार्थ 
भगवानके सामने न॒त्य ओर गान करनेवाठे लोरगोका भी 
ताम्बूर आदिके दवाय सत्कार करे। जो भगवान्‌के 
मन्दिरमे गान करते है, वे साक्षात्‌ विष्णुरूप है । 


` दौचकर्मसे चकम॑से हीन पुरुषकी कलिुगमे किये हुए जञ, दान ओर तप्र भक्तिसे युक्त 
५ जज भने शहको होनेपर ही जगद्गुरु भगवानको संतोष देनेवाले होते हं 
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राजन्‌ ! एक नार मने भगवानसे पूषछा- देवेश्वर ! आप 


कहाँ निवास करते हँ ?' तो वे मेरी भक्तिसे संतुष्ट होकर 


बोले-- नारद ! न तो मै वैकुण्ठमें निवास करता हू 
ओर न योगियोके हदयमें । मेरे भक्त जहाँ मेरा गुण-गान 
करते है, वहीं मँ भी रहता हँ '* यदि मनुष्य गन्ध, पष्प 
आदिके द्वारा मेरे भक्तका पूजन करते है तो उससे मु 
जितनी अधिक प्रसन्नता होती है, उतनी स्वयं मेरी पूजा 
करनेसे भी नहीं होती । जो मूर्ख मानव मेरी पुराण-कथा 
ओर मेरे भरक्तोका गान सुनकर निन्दा करते है वे मेरे 
्रेषके पात्र होते हे । 

रिरीष, (सिरस), उन्मत्त (धतरा), गिरिजा 
(मातुलुङ्गी), मल्लिका (माक्ती), सेमल, मदार ओर 
कनेरके फूलत्रंसे तथा अक्षतोके द्वारा श्रीविष्णुकी पूजा 
नहीं करनी चाहिये । जवा, कुन्द, सिरस, जही, मारती 
ओर केवडेके फूल््रसे श्रीदाङ्करजीका पूजन नहीं करना 
चाहिये। लक्ष्मी-प्राप्तिकी इच्छा रखनेवाल्र॒पुरुष 
तुलसीदरसे गणेडका, दूर्वादल्से दुर्गाकां तथा 
अगस्त्यके फू्छसे सूर्यदेवका पूजन न करे 1 इनके 
अतिरिक्त जो उत्तम पुष्प हैँ, वे सदा सब देवताओंकी 
पूजाके लिये प्रङास्त माने गये हैँ । इस प्रकार पूजा-विधि 


भगवान्‌ विष्णु अथवा शिवकी भलीभोति पूजा करते है 
वे मनुष्य पापहीन हो अपने पूर्वजोके साथ श्रीविष्णुके 
धाममें जाते हे । 
नारदजी कहते है-- जब दो घडी रात बाकी रे, 

तब तिर, कुरा, अक्षत, पूर ओर चन्दन आदि ठेकर 
पवित्रतपूर्वक जल्तररयके तटपर जाय । मनुष्योका 
खुदवाया हुआ पोखरा हो अथवा.कोई देवकुण्ड हो या नदी 
अथवा उसका संगम हो--इनमें उत्तरोत्तर दसगने पुण्यकी 
प्राप्ति होती हे तथा यदि तीर्थमें नान करे तो उसका अनन्त 
फर माना गया हे । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुका स्मरण 
करके खानका संकल्प करे तथा तीर्थ आदिके देवताओंको 
क्रमराः अर्घ्यं आदि निवेदन करे । फिर भगवान्‌ विष्णुको 
अर्घ्य देते हुए निम्नाङ्कित मन्रका पाठ करे-- 

नमः कमलनाभाय नमस्ते जलक्ञायिने । 

नमस्तेऽस्तु हषीकेडा गृहाणार्ध्यं नमोऽस्तु ते ॥ 


>€ >< >€ 


कार्तिकेऽहं करिष्यामि भातःस््नानं जनार्दन । 
प्रीत्यर्थं तव देवेहा दामोदर मया सह ॥ 
ध्यात्वाऽहं त्वा च देवरा जलेऽस्मिन्‌ स््रातुमुद्यतः । 
तव ` ्रसादात्पापं॒मे दामोदर विनङ्यतु 11 





(९५.।४, ७, ८) 

"भगवान्‌ पद्यनाभको नमस्कार है। जलें रायन 
करनेवाङे श्रीनारायणको नमस्कार है। हषीकेदा । 
आपको बारबार नमस्कार है । यह अर्घ्यं ग्रहण कीजिये । 
जनार्दन ! देवेदा ! लक्ष्मीसहित दामोदर ! मै आपकी ` 
प्रसन्नताके ल्वियि कार्तिकमें ्ातःसनान करूगा । देवेश्वर । 
आपका ध्यान करके मे इस जरम सान करनेको उद्यत ` 
हू । दामोदर ! आपकी कृपासे मेसा पाप नष्ट हो जाय |" 

तत्पश्चात्‌ राधासहित भगवान्‌ श्रीकृष्णको निश्नाङ्ति 


पूर्ण करके देवदेव भगवानूसे क्षमा-ार्थना करे- 
` मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर । 
यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे ॥ 
| | (९४ । ३०) 
देवेश्वर ! देव ! मेरे द्वारा किये गये आपके पूजनम 
जो मन्त्र, विधि तथा भक्तिकी न्यूनता हुईं हो, वह सब 
आपको कृपासे पूर्ण हो जाय ।' 
तदनन्तर प्रदक्षिणा करके दण्डवत्‌ प्रणाम करे तथा 
पुनः भगवानसे तरुटियोकि ल्य क्षमा-याचना करते हुए .. | 
गायन आदि समाप्त करे। जो इस कार्तिककी रात्रिमे मन्रसे अर्ध्य दे | 
* नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हदये न वै। मद्धक्ता यत्र. गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ (९४। २३) ` 
† रिरीषोन्मत्तगिरिजामल्किकाराल्मलीमवैः ।अर्कजैः कर्णिकारैश्च विष्णु्नाच्यस्तथाक्षतैः॥ "` ध 
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नित्ये चैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाडाने । 

गृहाणार्ध्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे ॥ 
(९५। ९) 

“श्रीराधासहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! नित्य ओर 


नैमित्तिक कर्मरूप इस पापनाराक कार्तिकस्नानके त्रतके 


निमित्त मेरा दिया हुआ यह अर्घ्यं स्वीकार करें । 
इसके बाद त्रत करनेवाला पुरुष भागीरथी, 
श्रीविष्णु, शिव ओर सूर्यका स्मरण करके नाभिके बराबर 
जलमे खड़ा हो विधिपूर्वकं सान करे । गृहस्थ पुरुषको 
तिर्‌ ओर ओंलेका चूर्ण रुगाकर स्नान करना चाहिये । 


 . वनवासी संन्यासी तुलसीके मूलकी मिड़ी कगाकर स्नान 
करे । सप्तमी, अमावास्या, नवमी, द्वितीया, दामी ओर 


त्रयोदरीको ओंवलेके फल ओर तिलके द्वारा सान 


, करना निषिद्ध हे । पहले मर-स्नान करे अर्थात्‌ डारीरको 
` खूब मल-मरकर उसकी मेर छडाये । उसके बाद-मन्त्र- 


स्नान करे। खी ओर शुद्रोको वेदोक्त मन्रोसे नान नहीं 
करना चाहिये । उनके ल्ियि पोराणिक मन्त्रोका उपयोग 
लताया गयो है । 

व्रती पुरुष अपने हाथमे पवित्रक धारण करके 


। निभ्नाङ्कित भनत्रोका उच्चारण करते हए स्नान करे-- 


„ त्रिधाभूदैवकार्यार्थं यः पुरा भक्तिभावितः । 
“स विष्णुः सर्वपापघ्नः पुनातु -कृपयात्न माम्‌ ॥ 


` विष्णोराज्ञामनुप्राप्य कार्तिकत्रतकारणात्‌ । 


क्षमन्तु देवास्ते सर्वे मां पुनन्तु सवासवाः ॥ 


वेदमन्राः सबीजाश्च सरहस्या मखाम्विताः । 
कर्ययाद्याश्च सुनयो मां पुनन्तु सदैव ते ॥ 
^ ` ` गङ्गाद्याः सरितः सर्वास्तीर्थानि जलदा नदाः । 


: सर्वे गीं पुनन्तु सदैव ते॥ 


> ३ र) स २ (५ न 

च+; ^ ~ क ¬ “ 
+ ` कर अल, बऋष्नगग्कागम 
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पर्वताश्चापि मां पुनन्तु त्रिल्ोकजाः ॥ 
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कर॥ 


प्रकट स्वाध्याय करनेसे जो फल प्राप्त होता दैः वह सब 
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श्रीविष्णुकी आज्ञा प्राप्न करके कार्तिकका त्रत करनेके 
कारण यदि -मुज्ञसे कोई वटि हो जाय तो उसके छियि . 
समस्त देवता मुञ्च क्षमा करं तथा इन्द्र आदि देवता मञ्च 
पवित्र करं । बीज, रहस्य ओर यजञोसहित वेदमन्त्र ओर 
कश्यप आदि मुनि मुञ्ञे सदा ही पवित्र करं । गङ्गा आदि 
सम्पूर्णं नदियां, तीर्थ, मेघ, नद ओर सात समुद्र- ये 
सभी मुञ्च सर्वदा पवित्र करे । अदिति आदि पतिव्रता 
यक्ष, सिद्ध, नाग तथा त्रिभुवनकी ओषधि ओर पर्वत भी 
मुञ्े पवित्र करे ।' 

स्नानके पश्चात्‌ विधिपूर्वक देवता, ऋषि, मनुष्य 
(सनकादि) तथा पितरोका तर्पण करे । कार्तिक मासमे 
पितु-तर्षणके समय जितने तिलका उपयोग किया जाता 
हे, उतने ही वर्षोतक पितर स्वर्गलोकमें निवास करते है। 
तदनन्तर जरसे बाहर निकलकर व्रती मनुष्य पवित्रे वस्र 
धारण करे ओर प्रातःकालोचित नित्यकर्म पूरा करके 
श्रीहरिका पूजन करे। फिर भक्तिसे भगवानमें मन 
ठगाकर तीर्थो ओर देवताओंका स्मरण करते हुए पुनः 
गन्ध, पुष्प ओर फलसे युक्त अर्घ्य निवेदन करे । 
अर्घ्यका मन्त्र इस प्रकार है- 

व्रतिनः कार्तिके मासि स्नातस्य विधिवन्मम । 
गृहाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे ॥ 
(९५। २३) 
भगवन्‌ ! मेँ कार्तिक मासमे सरानका व्रत लेकर 


 विधिपूर्वक खान कर चुका हू । मेरे दिये हए इस अर्ध्यको 
` आप श्रीराधिकाजीके साथ स्वीकार करें ।' 


इसके बाद वेदविद्याके पारंगत ब्राह्यणोंका गन्ध, पुष्य 
ओर ताम्बूरके द्वारा भक्तिपर्वक पूजन करे ओर बारंबार 
उनके चरणों मस्तक ज्ुकावे । ब्राह्यणके दाहिने पैम 
सम्पूर्णं तीर्थ, मुखमें वेद ओर समस्त अङ्गम देवता निवास 
करते है, अतः ब्राह्मणक पूजन करनेसे इन सबकी पूजा हो 
जाती हे । इसके पञ्चात्‌ हरिप्रिया भगवती तुरसीकी पूजा 
करे । प्रयागमें रान कले, कारीयें मृत्यु होने ओर वेदक 





















श्रीतुकुसीके पूजनसे मिल जाता है; अतः एकाग्रचित्त होकर 


 उत्तरखण्ड । 






नारदजी कहते हें राजन्‌ ! कार्तिकका त्रत 
करनेवाले पुरुषोके छ्य जो नियम बताये गये है उनका 
मँ संक्षेपसे वर्णन करता हूँ । ध्यान देकर सुनो । अन्नदान 
देना, गोओंको ग्रास अर्पण करना, वैष्णव पुरुषोके साथ 
वार्तालाप करना तथा दूसरेके दीपकको जलाना या 
उकसाना--इन सन कायसि मनीषी पुरुष धर्मकी प्रापि 
बताते हें । बुद्धिमान्‌ पुरुष दूसरेके अन्न, दूसरेकी 
राय्या, दूसरेकी निन्दा ओर दूसेरेकी सखरीका सदा ही 
परित्याग करे तथा कार्तिकमे तो इन्हें त्यागनेकी 
विरोषरूपसे चेष्टा करे । उड़द, मधु, सौवीरक तथा 
राजमाष (किराव) आदि अन्न कार्तिकका व्रत करनेवाके 
मनुष्यको नहीं खाने चाहिये। दाक, तिलका ते, 
भावे-दूषित तथा राब्द-दूषित अन्नका भी व्रती मनुष्य 
परित्याग करे । कार्तिकका व्रत करनेवाला पुरुष देवता. 
वेद, द्विज, गुरु, गौ, रती, खी, राजा तथा महापुरुषोकी 
|| निन्दा छोड़ दे । बकरी, गाय ओर भैसके दूधको छोडकर 
| अन्य सभी पदाओंका दूध मोसके समान वर्जित है। 
ब्रह्मणोके खरीदे हए सभी प्रकारके रस, तबिके पात्रे 
स्सा हुआ गायका दूध, दही ओर घी, गढेका पानी ओर 
( कैव अपने लिये बनाया हआ भोजन- इन सबको 
, विद्वन्‌ पुरुषोनि आमिषके तुल्य माना है । व्रती मनुष्योको 

ही ब्रह्मचर्यका पालन, भूमिपर उायन, पत्तलमे 
भोजन ओर दिनके चौथे परमे एक जार अन्न ग्रहण 
करना चाहिये । कार्तिकका त्रत करनेवाला मानव प्याज 
| ध © छहसुन, हींग, छत्राकं (गोर-छ्ता) गाजर, नालिकं 
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¦ | | * कार्तिक-त्रतके नियम ओर उद्यापनकी विधि + ७५९ 
| । ेवस्त्व निर्मिता पूर्वमर्चिताऽसि मुनीश्वरैः । तुलसी-पूजनके पश्चात्‌ व्रत करनेवाटख्र भक्तिमान्‌ 
| ॑ नमो नमस्ते तुलसि पापं हर हरिषिये । पुरुष चित्तको एकाग्र करके .भगवान्‌ विष्णुकी पौराणिक 
| (९५।३०) कथा सुने तथा कथा-वाचक विद्वान्‌ ब्राह्मण अथवा 
| 'हरित्रिया तुरसीदेवी ! पूर्वकालमे देवताओनि तुमह मुनिकी `पूजा करे । जो मनुष्य भक्तियुक्तं होकर पूर्वोक्त 
|| उत्पन्न किया ओर मुनीश्वरोने तुम्हारी पूजा की । तुम्हं सम्पूर्णं विधिर्योका भलीभँति पालन करता है वह 
नारबार नमस्कार हे । मेरे सारे पाप हर लो । अन्तमं भगवान्‌ नारायणके परमधाममें जाता है । 
=== + = 
कातिकत्रतके नियम ओर उद्यापनकी विधि 


(बेगन), कोहड़ा, भतुआ, रसोडा ओर कैथ भी त्याग 
दे । व्रती पुरुष रजस्वलाका स्पर्द न करे; म्लेच्छ, पतित, 
त्रतहीन, ब्राह्मणद्रोही तथा वेदके अनधिकारी पुरुषासे 
कभी वार्तालाप न करे । इन ऱोगोनि जिस अन्नको देख 
क्या हो, उस अन्नको भी न खाय; कौओंका जूढा किया 
हुआ, सूतकयुक्त घरका बना हुआ, दो बार पकाया तथा 
जला हुआ अन्न भी वैष्णवत्रतका पान कसनेवाके ` 
पुरुषोकि छ्य अखाद्य है । जो कार्तिके तेर रूगाना, 

खाटपर सोना, दूसरेका अन्न लेना ओर कांसके बर्तनमे 
भोजन करना छोड़ देता है, उसीका व्रत परिपूर्णं होता है । 

व्रती पुरुष प्रत्येक व्रतम सदा ही पूर्वोक्तं निषिद्ध 
वस्तु्ओंका त्याग करे तथा अपनी इाक्तिके अनुसार 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके छखियि कृच्छर आदि ब्रतोका 
अनुष्ठान करता रहे । गृहस्थ पुरुष रविवारके दिन सदा ही 
ओंवलेके फलका त्याग करे । ` 

` इसी प्रकार माघमें भी व्रती पुरुष उक्त नियर्मोका 
पालन करे ओर श्रीहरिके समीप राखविहित जागरण भीं ` 
करे । यथोक्त नियमेकि पालनमे रूगे हुए कार्तिकत्रत 
करनेवाङे मनुष्यको देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते 
है जैसे सिंहसे पीडति हाथी । भगवान्‌ विष्णुके इस 
त्रतको सो यज्ञोकी अपेक्षा भी भ्रष्ठ जानना चाहिये; - 


क्योकि यज्ञ करनेवाला पुरुष स्वर्गलोकको पाता है ओर . 2 


कार्तिकका त्रत करनेवाला मनुष्य वैकुण्ठधामको । डस 


पृथ्वीपर भोग ओर मोक्ष प्रदान कसेवाङे जितने भी कषत् त्र 3 द हः < 
है, वे सभी कार्तिकका व्रत करनेवाते पुरुषके इरीरमे द वः 


निवास करते हँ । मन, वाणी, रारीर 
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होनेवाल् जो कुछ भी दुष्कर्म या दुःसम होता है, वह 
कार्तिक-त्रतमें रुगे हुए पुरुषको देखकर तत्का नष्ट हो 
जाता है । इन्द्र आदि देवता भगवान्‌ विष्णुकी आज्ञासे 
प्रेरित होकर कार्तिकका व्रत करनेवाके पुरुषकी निरन्तर 
रक्षा करते रहते है- ठीक उसी तरह, जसे सेवक 
राजाकी रक्षा करते हें । जहां सबके द्वारा सम्मानित 
वैष्णव-त्रतका अनुष्ठान करनेवात्पर पुरुष नित्य निवास 

करता है, वहाँ गह, भूत, पिडाच आदि नहीं रहते । 
राजन्‌ ! अब मेँ कार्तिक-त्रतके अनुष्ठानमें रगे हृए 
पुरुषके ख्ये उत्तम उद्यापन-विधिका संक्षेपसे वर्णन 
करता हू। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो । व्रती मनुष्य 
 कर्तिक ॒शाङ्पक्षकी चतुर्दडीको त्रतकी पूर्ति तथा 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके ख्ियि उद्यापन करे। 
तुलसीजीके ऊपर एक सुन्दर मण्डप बनाये, जिसमे चार 
दरवाजे बने हो; उस मण्डपमें सुन्दर बंदनवार रूगाकर 
` उसे पुष्ममय रचैवरसे सुरभित करे । चारों दरवार्जो पर 
पृथक्‌-पृथक्‌ मिड़ीके चार द्रारपाल-पुण्यज्ञील, 
सुरी, जय ओर विजयकी स्थापना करके उन सबका 
पूजन करे। तुरुसीके मूरभागमें वेदीपर सर्वतोभद्र 
मृण्डल बनाये, जो चार रंगोसे रञ्जित होकर सुन्दर 
ओोभासम्पन्न ओर अत्यन्त मनोहर प्रतीत होता हो । 
सर्वतोभद्रके ऊपर पञ्चरलयुक्त कलडाकी स्थापना करे । 
` उसके ऊपर नारियका महान्‌ फ रख दे । इस प्रकार 
करडा स्थापित करके उसके ऊपर समुद्रकन्या 
। , कषष्मीजीके साथ. राङ्क, चक्र ओर गदा धारण करनेवाठे 
 पीताम्बरधारी देवेश्वर श्रीविष्णुकी पूजा करे । सर्वतोभद्रके 
६ मण्डलम इन्र आदि लोकपाल्रैका भी पूजन करना 
^ चहिये । भगवान्‌ द्रादशञीको रायनसे उठे, तरयोदञीको 
। ^  देवताओनि उनका दर्शन किया ओर चतुरदडीको सबने 
४: ५ पूजा की; इसील्यि इस समय भी उसी तिथिको 
श पूजा की जाती हे । उस दिन शान्त ए शुद्धचित्त 
५. पकिपूलक उपवास करना चाहिये तथा आचार्यकी 
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॥ सकषिप्न पद्मपुराण 





वाद्य आदि माङ्गलिक उत्सवोके साथ भगवानके 
जागरण करना चाहिये । जो भगवान्‌ विष्णुके 


जागरणकालमे भक्तिपूर्वक गान करते हे वे सौ जन्मोंकौ 
पापरािसे मुक्त हो जाते हँ । भगवान्‌ विष्णुके निमितं 
जागरणकालमें गीत-वाद्य करनेवालं तथा सहस्र गोदान 
करनेवालको भी समान फलकी ही प्राप्ति बतलायी गयी 
है । जो रात्रिम वासुदेवके समश्च जागरण करते समय 
भगवान्‌ विष्णुके चरित्रंका पाट करके वैष्णव पुरुषोका 
मनोरञ्जन करता है तथा मनमानी बातें नहीं करता, उसे 
प्रतिदिन कोटि तीथेकि सेवनके समान पुण्य प्राप्त होता है। 

रात्रि-जागरणके पश्चात्‌ पूर्णिमाको प्रातःकाल अपनी 
ङाक्तिके अनुसार तीस या एक सपलीक ब्राह्मणको 
भोजनके छ्य निमन्त्रित करे । उस दिन किया हुआ दान, 
होम ओर जप अक्षय फर देनेवाला माना गया है; अतः 
व्रती पुरुष खीर आदिके द्वारा ब्राह्यणोको भटीभांति भोजन 
कराये । अतो देवाः' आदि दो मनत्रोसे देवदेव भगवान्‌ 
विष्णु तथा अन्य देवता्ओंकी प्रसन्नताके छखियि पृथक्‌- 
पृथक्‌ तिरु ओर खीरकी आहति छोड़ । फिर यथाराक्ति 
दक्षिणा दे उन्हें प्रणाम करे । इसके बाद भगवान्‌ विष्णु, 
देवगण तथा तुल्सीका पुनः पूजन करे । कपिला गायकी 
विधिपूर्वक पूजा करे ओर त्रतका उपदेरा करनेवाढे 
सपलीक आचार्यका भी वख तथा आभूषणं आदिके द्वार 
पूजन करे। अन्तम सब ब्राह्यणोंसे क्षमा-प्रर्थना 
करे "विप्रवरो ! आपलोगोकी कृपासे देवेश्वर भगवान्‌ 
विष्णु मुञ्चपर सदा प्रसन्न रहे । मैन गत सात जन्मोमें जो 
पाप किये हों, वे सन इस त्रतके प्रभावसे नष्ट हो जर्। 
प्रतिदिन भगवानकते पूजनसे मेरे सम्पूर्णं मनोरथ सफल हं 
तथा इस देहका अन्त होनेपर भै अत्यन्त दुर्भ 
वेकुण्ठधामको पराप्त कर | 

इस प्रकार क्षमायाचना करके ब्राह्मणको प्रसत्त 
करनेके पश्चात्‌ उन्हे विदा करे ओर गौसहित भगवान्‌ 
विष्णुकी सुवर्णमयी प्रतिमा आचार्यको दान कर दे। 


तत्पश्चात्‌ भक्त मुरुष सुहदो ओर गुरुजनोके साथ स्वर्यं भी 


भोजन करे। कार्तिक हो या माघ, उसके. खयि एेसी ही 


स्रि स ओर पदार्थ 
्रिमे गीत ओर विधि तायी गयी है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिके 





उत्तरखण्ड । 
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उत्तम त्रतका पाङन करता हे, वह निष्पाप एवं मुक्त होकर 
भगवान्‌ विष्णुकी समीपता प्राप्न करता है। सम्पूर्ण व्रतो 
तीर्थो ओर दानसे जो फल मिलता हे, वही इस कार्तिक - 
त्रतका विधिपूनक पालन करनेसे करोड्गुना होकर 
मिता हे । जो कार्िक-तरतका अनुष्ठान करते हुए 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमे तत्पर होते है, वे धन्य है वे 
सदा पूज्य हे तथा उन्हीके यहं सब प्रकारके शुभफलोका 
उदय होता हे । देहम स्थित हुए पाप उस मनुष्यके भयसे 
कोप उठते हँ ओर आपसमें कहने रगते है- “ॐरे ! यह 
तो कार्तिकका व्रत करने रगा, अन हम कहँ जार्यैगे । 
जो का्तिक-त्रतके इन नियमोंको भक्तिपूर्वक सुनता तथा 
वैष्णव पुरुषके आगे इनका वर्णन करता है, वे दोनों ही 
उत्तम व्रत करनेका फल पाते हैँ ओर उनका दर्दान करनेसे 
मनुष्योकि पार्पोका नारा हो जाता है । 
नारदजी कहते हँ राजन्‌ ! कार्तिक-व्रतके 
उद्यापनमें तुरसीके मूलग्रदेशमें भगवान्‌ विष्णुकी पूजा 
की जाती है; वर्योकि तुरुसी उनके सछ्म्यि अत्यन्त 
प्रीतिदायिनी मानी गयी है । जिसके घरमे तुरसीका 
बगीचा रगा होता हे, उसका वह घर तीर्थस्वरूप हे । 
वहां यमराजके दूत नहीं जाते । तुलसीवन सब पापोको 
हरनेवाख्, पवित्र तथा मनोवाज्छित भोर्गोको देनेवाला 
हे। जो श्रेष्ठ मानव तुलसीका वृक्ष लगाते है वे कभी 
यमराजको नहीं देखते । नर्मदाका दर्खन, गङ्गाका सखनान 
ओर तुखसीवनके पास रहना- ये तीनों एक समान माने 
गये हें । रोपने, रक्षा करने, सीचने तथा दर्ान ओर स्पा 
करनेसे तुलसी मन, वाणी ओर इारीद्वारा किये हए 
समस्त पापको भस्म कर डालती है । जो तुकसीकी 
मञ्जरियोंसे भगवान्‌ विष्णु ओर शिवकी पूजा करता है, 
वह कभी गर्भमें नहीं आता तथा निश्चय ही मोक्षका 
भागी होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गङ्गा आदि नदियां 
तथा वासुदेव आदि देवता-ये सभी तुलसीदलमें 
| निवास करते है । नुपश्ेष्ठ ! जो तुखसीकी मञ्जरीसे संयुक्त 
| ` होकर प्राणोका परित्याग करता है, उसे श्रीविष्णुका 
| सायुज्य भराप्त होता है--यह सत्य है, सत्य है। जो 


^ € 





अश [कानगानक्ीं 
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शरीरम तुरुसीकी मिद लगाकर मत्युको भ्राप्त होता है, 
वह सेकड़ं पा्पोसे युक्त हो तो भी उसकी ओर साक्षात्‌ 
यमराज भी नहीं देख सकते । जो मनुष्य तुकुसीकाष्ठका 
चन्दन रूगाता हे, उसके उारीरको पाप नहीं छं सकते । 
जहो-जहां तुरसीवनकी छाया हो, वहीं श्राद्ध करना 
चाहिये; क्योकि वहो पितरोके निमित्त दिया हआ दान 
अक्षय होता है । 

नृपश्रेष्ठ ! जो ओंवलेकी छायामें पिण्डदान करता 
हे, उसके नरके पड़े हुए पितर भी मुक्त हो जाते है। 
जो मस्तकपर, हाथमे, मुखमे तथा दारीरके अन्य किसी 
अवयवमं आंवरेका फल धारण करता है, उसे साक्षात्‌ 
्रीहरिका स्वरूप समञ्चना चाहिये । आंवला, तुरसी 
ओर द्वारकाकी मिड़ी (गोपीचन्दन)- ये जिसके 
डरीरमें स्थित हों, वह मनुष्य सदा जीवन्मुक्त कहत्ता 
हे । जो मनुष्य ओंवकेके फर ओर तुरूसीदलसे मिश्रित 
जके द्वारा स्नान करता है, उसके लिय गङ्खाानका 
फक्‌ बताया गया हे । जो ओंवलेके पत्ते ओर फलेसे ` 
देवताकी पूजा करता है, वह भांति-भांतिके सवर्णमय 
पुष्पोसे पूजा करनेका फल पाता है । कार्तिकमें जब सूर्य 
तुला रारिपर स्थित होते हे, उस समय समस्त तीर्थ, 
मुनि, देवता ओर यज्ञ--ये सभी आंवकेके वृक्षका 
आश्रय ठेकर रहते हें । जो द्रादरीको तुरसीदरु ओर 
कात्तिकमें आंवठेका पत्ता तोडता है, वह अत्यन्त निन्दित 
नरकोमिं पड़ता है । जो कार्तिकमे आंवरेकी छायामें 
बैठकर भोजन करता है, उसका वर्षभरका अन्नसंसर्म- 
जनित दोष दूर हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिकमे 
आओंवकेकी जड़मे भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करता है, उसके 
द्वारा सदा सम्पूरणं क्षत्रमे श्रीविष्णुका पूजन सम्पन्न हो 
जाता हे । जैसे भगवान्‌ विष्णुकी महिमाका पुरा-पुरा 
वर्णन असम्भव हे, उसी .घरकार ओंवङे ओर तुरसीके 
माहाल्यका भी वर्णन नहीं हो सकता । जो आंवठे ओर 
तुकसीकी उत्पत्ति-कथाको भक्तिपूर्वकं सुनता ओर ` 
सुनाता हे, वह पापरहित हो अपने पूर्वजेके साथ श्रेष्ठ ` 
विमानपर बैठकर खर्गखकमें जाता है । ` 8 
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कार्तिक-त्रतके पुण्य-दानसे एक राक्षसीका उद्धार 


राजा पृथुने कहा- मुनिश्रेष्ठ ! कार्तिकका त्रत 
करनेवाले पुरुषके छ्िये जिस महान्‌ फलकी प्राप्ति बतायी 
गयी हे, उसका वर्णन कीजिये । किसने इस त्रतका 
अनुष्ठान किया था? 

नारदजी बोले-राजन्‌ ! पूर्वकारूकी बात हे, 
सह्य पर्वतपर करवीरपुरमें धर्मदत्त नामके एक धर्मज्ञ 
ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान्‌ विष्णुका व्रत करनेवाठे 
तथा भलीभाति श्रीविष्णु-पूजनमें सर्वदा तत्पर रहनेवाठे 
थे। वे ` द्वादराक्षर मन्त्रका जप किया करते थे। 
अतिथियोका सत्कार उन्हें विरोष प्रिय था। एक दिन 
कार्तिक मासमे श्रीहरिके समीप जागरण करके छियि वे 
भगवान्‌के मन्दिरकी ओर चले । उस समय एक पहर 
रात लाको थी। भगवानकरे पूजनकी सामग्री साथ छ्य 
जाते हए ब्राह्यणने मार्गमे देखा, एक राक्षसी आ रही है । 
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हुकिया थी । उसे देखकर ब्राह्मण देवता भयसे थर उठे । 
सारा इारीर कंपने कगा । उन्होने साहस करके पूजाकी 
सामग्री तथा जलसे ही उस राक्षसीके ऊपर रोषपूर्वक 
प्रहार किया । हरिनामका स्मरण करके तुरुसीदलमिश्रित 
जरसे उसको मारा था, इसल्यि उसका सारा पातक नष्ट 
हो गया । अब उसे अपने पूर्वजन्मके कमेकि परिणाम- 
स्वरूप प्राप्त हुईं दुर्दराका स्मरण हो आया । उसने 
ब्राह्मणको दण्डवत्‌ प्रणाम किया ओर इस प्रकार कहा-- 
(व्रह्मन्‌ ! म पूर्वजन्मके कमेकि कुपरिणामवदा इस दङाको 
पर्हुची हू । अब कैसे मुञ्चे उत्तम गति प्राप्त होगी ?' 
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किये हुए कर्मोका वर्णन करते देख ब्राह्मणको बड़ा विस्मय 
हुआ । वे उससे इस प्रकार बोके--“"किस कर्मके फलसे 
तुम इस.दराको पर्हुची हो 2 कहंसे आयी हो 2 तुम्हारा 
नाम कया है ? तथा तुम्हारा आचार-व्यवहार कैसा ह ? ये 
सारी बातें मुञ्ञे बताओ ।' 

कलहा बोली - ब्रह्मन्‌ ! मेरे पूर्वजन्मकी बात है, 


उत्तरखण्ड । 
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सौराष्ट्र नगरम भिक्षु नामके एक ब्राह्मण रहते थे । सै 
उन्हीकी पली थी । मेरा नाम कलहा था । यै जडे भयंकर 
स्वभावकी स्त्री थी । गने वचनसे भी कभी अपने पतिका 
भका नहीं किया । उन्हें कभी मीठा भोजन नही परोसा । 
म सदा उनकी आज्ञाका उल्लङ्कन किया करती थी | 
कलह मुञ्चे विरोष प्रिय था। वे ब्राह्मण मुञ्चसे सदा 
उद्विमर रहा करते थे । अन्ततोगत्वा मेरे पतिने दूसरी सीसे 
विवाह करनेका विचार कर लिया । तब मैने विष खाकर 
अपने प्राण त्याग दिये । फिर यमराजके दूत आये ओर 
मुञ्चे बांधकर पीटते हए यमलोकमें छे गये । यमराजे 
मुञ्ञे उपस्थित देख चित्रगु्तसे पूछा--'चित्रगुप् ! देखो 
तो सही, इसने कैसा कर्म किया है ? इसे रभकर्मका 
फल मिलेगा या अज्ुभकर्मका ? 
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चित्रगुप्ते 
शुभकर्म नहीं किया है । यह स्वयं मिठाइयां उडाती थी 
ओर अपने स्वामीको उससे कुछ भी नहीं देती थी । 
(2 अतः बल्गुटी (चमगादर) की योनिम जनम लेकर यह 
। अपनी विष्ठा खाती हुई जीवन धारण करे । इसने सदा 
अपने खवामीसे द्रेष किया है तथा सर्वदा कलहमे ही 











इसकी प्रवृत्ति रही. हे; इसलिये यह उुकरीकी योनिम 
जन्म ठे विष्टाका भोजन करती हुई समय .व्यतीत करे । 
जिस बर्तनमे भोजन बनाया जाता है, उसीमें यह हमेरा 
खाया करती थी; अतः उस दोषके म्रभावसे यह अपनी 
ही संतानका भक्षण करनेवाटी बिल्ली हो । तथा अपने 
स्वामीको निमित्त बनाकर इसने आत्मघात किया है, अतः 
यह अत्यन्त निन्दनीय खरी कुछ कातकं प्रेत-दारीरमें भी 
निवास करे । दूतेकि साथ इसको यहांसे मरुष्देरामें भेज 
देना चाहिये । वहाँ चिरकालतक यह प्रेतका दारीर धारण 
करके रहे । इसके बाद यह पापिनी तीन योनियोका भी 
कष्ट भोगेगी । ¦ 

कलहा कहती है- विप्रवर ! भ वही पापिनी 
कलहा हूः प्रतके डरीरमे आये मुञ्च पांच सो वर्ष व्यतीत 


| हो गये। मै सदा ही अपने कर्मसे दुःखित तथा 


भूरल-प्याससे पीडित रहा करती हू। एक दिन भूखसे 
पीडित होकर मेने एक बनियेके दारीरमें प्रवेडा किया ओर 
उसके साथ दक्षिण देरामें कृष्णा ओर वेणीके सद्गमपरः 
आयी । आनेपर ज्यों ही सङ्गमके किनारे खड़ी हई, त्यो 
ही उस बनियेके उरीरसे भगवान्‌ रिव ओर विष्णुके 
पार्षद निकले ओर उन्होने मुञ्चे बरपूर्वक दूर भगा 
दिया । द्विजश्रेष्ठ ! तवसे मेँ भूखका क्ट सहन करती हुई 
इधर-उधर धूम रही थी । इतनेमें ही आपके ऊपर मेरी 
दृष्टि पड़ी । आपके हाथसे तुरुसीमिश्रित जलका संसर्ग 
पाकर अब मेरे पाप नष्ट हो गये । विप्रवर ! सुञ्चपर कृपा 
कीजिये ओर बताइये, मेँ इस प्रेत-दारीरसे ओर भविष्ये 
प्राप्त होनेवाट्ी भ्यकर तीन योनियसे किस प्रकार मुक्त 
होऊगी 2 । 

नारदजी कहते है कलठहाके ये वचन सुनकर 
द्विजश्रेष्ठ धर्मदत्तको उसके केकि परिणामका विचार 
करके बड़ा विस्मय ओर दुःख हआ । उसकी ग्लानि 


देखकर उनका हदय करुणासे द्रवित हो उठा । वे बहुत ॥ 


देरतकं सोच-विचारकर खेदके साथ बोके- = 

धर्मद्तने कहा तीरथ, दान ओर व्रत आदि शुभ | 
साधनोके द्वारा पाप नष्ट होते हैः किन्तु तुम ५.१ 
परतके रारीरमें स्थित हो, अतः उन शुभ कमेमिं 
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अधिकार नहीं हे । तथापि तुम्हारी ग्लानि देखकर मेरे मनमें 
जड़ा दुःख हो रहा है । तुम दुःखिनी हो, तुम्हारा उद्धार किये 
बिना मेरे चित्तको उान्ति नहीं मिलेगी; अतः मेने जन्मसे 
लेकर आजतक जो कार्तिक-त्रतका अनुष्ठान किया है, 
उसका आधा पुण्य लेकर तुम उत्तम गतिको प्राप होओ । 
यों कहकर धर्मदत्तने द्राददाक्षर मनत्रका श्रवण 
कराते हए तुरुसीमिश्रित जरसे ज्यों ही उसका अभिषेक 
किया, त्यों ही वह प्रेत-इारीरसे मुक्त हो दिव्यरूपधारिणी 
देवी हो गयी । धधकती हुईं आगकी ज्वालाके समान 
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1 = जानं ५ पडती 
। जन पडत थी, मानो साक्षात्‌ लक्ष्मी हों । तदनन्तर उसने 
त-अ भूमिपर न 
` भूमपर मस्तक टेककर ब्राह्मणदेवताको किया 
५ जर पर्‌ म्‌, त्रा प्रणाम | 
=: आर ९ आनन्दविभोर हो गद्गदवाणीमे कहा- 
द, ८ टित्तभ्यिः 1 ` + आपकी --- । 

^ ` &अन््ठ ! आपकी कृपासे मै नरकसे छटकारा पा 
= गयी | मै 3 पायक ध समुद्रम -& थी 
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+ ® = ड समान पः हो गये ज ५.०५ 

ह कष २ प्रान द्रो ताये 1" 


















वह श्ीविष्णुके समान रूप धारण करनेवाे पा्षदोसे यकत 
था । पास आनेपर विमानके द्वारपर खड़े हुए पुण्यज्ञोल 
ओर सुरीरू नामक पार्षदोने उस देवीको विमानपर चद 
किया । उस समय उस विमानको देखकर धर्मदत्तको बडा 
विस्मय हुआ । उन्होने श्रीविष्णुरूपधारी पार्षदोका दरान्‌ 
करके उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया । ब्राह्मणको प्रणाम करते 
देख पुण्यीरु ओर सुञ्ञीरने उन्हें उठाया ओर उनकी 
प्ररोसा करते हुए यह धर्मयुक्त वचन कहा । 

दोनों पार्षद बोके-- द्विजश्रेष्ठ ! तुम्हे धन्यवाद्‌ 
हे। वरयोकि तुम सदा भगवान्‌ विष्णुकी आराधनाये 
संलग्न रहते हो । दीनोपर दया करनेका तुम्हारा सभाव 
है । तुम धर्मात्मा ओर श्रीविष्णुत्रतका अनुष्ठान करनैवारे 
हो । तुमने बचपनसे केकर अबतक जो कल्याणमय 
कातिकका त्रत किया हे, उसके आधेका दान करके दूना 


पुण्य ग्राप्त कर छिया हे । तुम बड़े दयालु हो, तुम्हरे द्वार 


दान किये हुए कार्तिक-व्रतके अङ्गभूत तुरसीपूजन 
आदि शुभ कमेकि फंसे यह स्री आज भगवान्‌ . 
विष्णुके समीप जा रही हे । तुम भी इस दारीरका अन्त 


4 हेनेपर अपनी दोनों पलियोके साथ भगवान्‌ विष्णके 
//'/1 वेकुण्डधाममे जाओगे ओर उन्हीके समान रूप धारण 


करके सदा उनके समीप निवास करोगे । धर्मदत्त ! जिन 
कगोने तुम्हारी ही भांति श्रीविष्णुकी भक्तिपूर्वक 
आराधना की हे, वे धन्य ओर कृतकृत्य है; तथा संसारम 


| | उन्हीका जन्म केना सार्थक हे । जिन्ोने पूर्वकाले राजा 


उत्तानपादके पुत्र धुवको धरुवपदपर स्थापित किया था, 


ॐ उन श्रीविष्णुकी यदि भकीभोति आराधना की जाय तो वे 


प्राणिर्योको क्या नहीं दे डार्ते। भगवानके नामोका 
स्मरण करने मात्रसे देहधारी जीव सद्गतिको प्राप्त हो 
जाते हे । पूर्वकालमें जब गजराजको ग्रहने पकड़ छया 
था, उस समय उसने श्रीहरिके नामस्मरणसे ही संकटसे 
छटकारा पाकर भगवानकी समीपता प्राप्त की थी ओर 
वही अब भगवानकता जय' नामसे प्रसिद्ध पार्षद है । 
तुमने भी श्रीहस्की आराधना की है, अतः वे तुम्हे अपने 


समीप अव्य स्थान देगे। ` ` ¦ 
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कात्तिक प्रसङ्मं चोत् ओर 
५ । 
तिंक-माहात्यके राजा चोर ओर विष्णुदासव्छी कथा 


नारद्जी क्रहते है--इस प्रकार विष्णुपार्षदके पूजा की । राजा चोलने जो पहले रलो भगवान्‌की पूजा 
वचन सुनकर धर्मदत्तको बड़ा आश्चर्य हुआ, वे. उन्है की थी, वह. सब तुरूसी-पूजासे ढक गयी । यृह देख 
` साष्टाङ्ग प्रणाम करके बोले--्रायः सभी लोग भक्तीका राजा कुपित होकर बोरे-'विष्णुदास ! मैने मणियो 
कष्ट दूर करनेवाले श्रीविष्णुकी यज्ञ, दान. त्रत, |= ` उन र 
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तीर्थसेवन ओर तपस्याओके द्वारा विधिपूर्वकं आराधना 
करते हः उन समस्त साधनोमें कौन-सा एेसा साधन है, 
जो श्रीविष्णुको प्रीतिकारक तथा उनके सामीप्यकी प्राप्ति 
करनेवाला है? किस साधनका अनुष्ठान करनेसे 
उपर्युक्त सभी साधनोका अनुष्ठान स्वतः हो जाता है > 
दोनों पार्ष॑दोने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! तुमने बहुत उत्तम 
बात पूछी हैः अन एकाग्रचित्त होकर सुनो, हम 
इतिहाससहित प्राचीन वृत्तान्तका वर्णन करते हैं । पहले 
काञ्चीपुरीमें चो नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गये है, 
उनके अधीन जितने देडा थे वे भी चोर नामसे ही 
विख्यात हुए । राजा चोर जब इस भूमण्डलका शासन 
करते थे, उस समय कोई भी मनुष्य दर्दर, दुःखी, पापमें 
मन रगानेवाला अथवा रोगी नहीं था । उन्होने इतने यज्ञ 
किये थे, जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती । उनके 
यज्ञोके सुवर्णमय एवं दोभाङाली युपोँसे भरे हुए 
ताम्रपर्णीं नदीके दोनों किनारे चैत्ररथ वनके समान 
सुरोभित होते थे। एक समयकी बात है, राजा चोर पा रही थी ! किन्तु तुमने तुलसीदल चढाकर सब ढक 
अनन्तरायन' नामक तीर्थम गये, जहां जगदीश्वर दी । बताओ, एेसा व्यो किया 2 मुञ्ञे तो एेसा जान पडता 
श्रीविष्णु योगनिद्राका आश्रय ले सो रहे थे। वहाँ है, तुम बडे मूर्ख हो; भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिको 
रकष्मीरमण भगवान्‌ श्रीविष्णुके दिव्य विग्रहकी राजाने बिरकुक नहीं जानते। तभी तो तुम अत्यन्त सुन्दर ` 
विधिपूर्वक पूजा की । मणि, मोती तथा सुवर्णके नने हुए सजी-सजायी पूजाको पततोसे ढके जा रहे हो । तुम्हारे इस 
सुन्दर फूलोये पूजन करके उन्होने भगवानको सष्टाङ्ग॒वर्तावपर मुञ्चे बडा आश्चर्य हो रहा है । 
प्रणाम किया । प्रणाम करके वे ज्यो ही बैठे, उसी समय विष्णुदासं बोले- राजन्‌ । आपको भक्तिका 
उनकी दुष्ट भगवानके पास. आते हए एकं ब्राह्मणपर कुछ भी पता नहीं है, केवर राजरक्षमीके कारण आपं 
| पड़ी, जो उन्हींकी कौञ्चीनगरीके निवीसी थे । उनका नाम॒ घमंड कर रहे है । ताडय तो, आजसे पहर आपने 
| विष्णुदास था। वे भगवानकी पूजाके सिय अपने हाथमे कितने वैष्णव त्रतोका पालन किया है ? 
; | तुलसीदल आर जल चल्िये हुए थे । निकर आनेपर उन राजाने कहा-- ब्राह्मण । यदि तुम विष्णुभक्तिसे ष | श छ | 
। भहयषिने विष्णुसूक्तका पाठ करते हुए देवदेव भगवानको अत्यन्त गर्वमे आकर एसी बात करते हो तो बताओ गिः 3 
। भेन कराया ओर तुलसीकी मड तथा पतसे विधिवत्‌ तुममे कितनी भक दै? तुम तो दि हो, निधन हो। 
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तुमने श्रीविष्णुको संतुष्ट करनेवाले यज्ञ ओर दान आदि 
थी नहीं किये हैँ तथा पहले कीं कोई देवार्य भी 
नहीं बनवाया है । एेसी दामे भी तुम्हें अपनी भक्तिका 
इतना घमंड है ! अच्छ, तो आज यहो जितने भी श्रेष्ठ 
बराह्मण उपस्थित है, बे सभी कान खोरुकर मेरी नात सुन 
ल । देखना है, मैं पहठे भगवान्‌ विष्णुका दर्शन पाता हू 
या यह; इससे रोगोको स्वयं ही ज्ञात हो जायगा कि हम 
दोनेमिंसे किसमें कितनी भक्ति हे। 
दोनों पार्षद बोके- ब्रह्मन्‌ ! यह कहकर राजा 
चोर अपने राजभवनको चले गये ओर उन्होने महर्षि 
मुदगरको आचार्य ` बनाकर वैष्णव -यज्ञका अनुष्ठान 
"आरम्भ किया, जिसमे बहत-से ऋषियोंका समुदाय 
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एकत्रित हआ । बहुत-सखा अन्न खर्च किया गया ओर 





भ ' भ्रचुर्‌ दक्षिणा बांटी गयी । जैसे पूर्वकाले गयाक्ेत्रके 





^ ˆ भीतः ब्रह्माजीने समृद्धिरारी यज्ञका अनुष्ठान किया था 
(^ उसी प्रकार राजां चोखने भी महान्‌ यज्ञ आरम्भ किया | 
| + ग 
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हीं भगवानकरे मन्दिरमे ठहर गये. 


करने लगे। माघ ओर कार्तिकके व्रत, तुरसीके 
बगीचेका भटीभाोति पालन, एकादडीका त्रत, द्वादशाक्षर 
मन्त्रका जप तथा गीत-नृत्य आदि माङ्गलिक उत्सवोके 
साथ षोडदोपचारद्वारा प्रतिदिन श्रीविष्णुकी पूजा-- यही 
उनकी जीवनचर्या थी । वे इन्हीं व्रतोका पालन करते थे । 
चरते, खाते ओर सोते समय भी उन्हें निरन्तर 
श्रीविष्णुका स्मरण बना रहता था । वे समदर्ही थे ओर 
सम्पूर्णं प्राणि्योमें भगवान्‌ विष्णुको स्थित देखते थे। 
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† भगवान्‌ विष्णुके संतोषके खये उद्यापन- 


| विधिसहित माघ ओर कार्तिकके विरोष-विशेष 


निय्मोका भी सर्वदा पालन किया । इस प्रकार राजा 
चोल ओर विष्णुदास दोनों ही भगवान्‌ विष्णुक 
आराधना करने रगे । दोना ही अपने-अपने त्रतमें स्थित 
रहते थे, दोनेकी ही इन्द्रियां ओर दोनोके ही कम॑ 
भगवानमे ही केन्द्रित थे। | 

एकर दिनकी बात है, विष्णुदासने नित्यकमं करनेके 
पश्चात्‌ भोजन तैयार किया; किन्तु उसे किसीने चु 
छ्िया। चुरनेवारेपर किसीकी दृष्टि नहीं पड़ । 


` विष्णुदासने देखा, भोजन गायन है; फिर भी 


भोजन नहीं बनाया; क्योकि एेसा कलेपर 
सार्यकारूकी पूजाके छ्य अवकारा नहीं मिता, अतः 
पतिदिनके नियमके भग हो जनेका भय था । दूसरे दिन 
उसी समयपर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान्‌ 
विष्णुको भोग रूगानेके छ्य गये, त्यों ही कोई आकर 
फिर सारा भोजन हड़प ठे गया । इस प्रकार लगातार 
सात दिनोंतक कोई आ-आकर उनके भोजनका अपहरण 
करता रहा । इससे विष्णुदासको बड़ा विस्मय हआ वे 
मन-ही-मन इस प्रकार विचार करने कगे-“अहो ! यह 
› कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ठे जाता है ? मै 
कषेत्र-संन्यास ठे चुका हू, अतः अब किसी तरह इस 
स्थानका परित्याग नहीं कर सकता । यदि दुबारा बनाकर 
भोजन करू तो साय॑कारकी यह पूजा कैसे छोड़ टू । 
कोई-सा भी पाक बनाकर मँ तुरंत भोजन तो करूंगा ही 
नही; क्योकि जबतक सारी सामभ्री भगवान्‌ विष्णुको 
निवेदन न कर रदु तबतक मे भोजन नहीं करता। 
प्रतिदिन उपवास करनेसे मै इस व्रतकी समाप्तितक 
जीवित कैसे रह सकता हू । अच्छा, आज मँ रसोईकी 
भलीभोति रक्षा करूगा ।' 


^ कातिक-माहात्यके भ्रसङ्मे राजा चोल ओर विष्णुदासकी कथा » 
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यों सोचकर भोजन बनानेके पश्चात्‌ वे वहीं कही 
छिपकर खड़े हो गये । इतनेमें ही एक चाण्डाल दिखायी 
दिया, जो रसोईका अन्न हडप छे जानेको तैयार खड़ा 
था । भूखके मारे उसका सारा दारीर दुर्बरू हो रहा था, 
मुखपर दीनता छा रही थी, रारीरमें हाड ओर चामके 
सिवा ओर कुछ बाकी नहीं बचा था । उसे देखकर भ्रष्ठ 
ब्राह्मण विष्णुदासका हदय करुणासे व्यथित हो उठा । 
उन्होने भोजन लेकर जाते हए चाण्डाृपर दृष्टि डाली 
ओर कहा--*भैया ! जरा ठहरो, ठहरो । व्यो रूखा- 
सूखा खाते हो । यह घी तो ठे लो ।' इस तरह बोकूते 
हए विप्रवर विष्णुदासको आते देख चाण्डारु बड़ वेगसे 
भागा ओर भयसे मूर्च्छित होकर गिर पड़ा । चाण्डाुको 
भयभीत ओर मूर्च्छित देख द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास वेगसे 
चलकर उसके पास पर्हैचे ओर करुणावरा अपने वस्रके 
किनारेसे उसको हवा करने रगे। तदनन्तर जब वह 
उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदासने देखा-- वह चाण्डार 
नही, साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ही राङ्ख, चक्र ओर गदा 
धारण किये सामने विराजमान हे । किमे पीताम्बर, चार 
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छ्ोभा पा रहे है । अलसीके फूरकी भांति रयामसुन्दर 
डारीर ओर कौस्तुभमणिसे जगमगाते हुए वक्षःस्थककी 
अपूर्व भा हो रही है । अपने परभुको मत्यक्ष देखकर 
द्वजग्र् विष्णुदास साल्तिकः भावके वरीभूतं हो गये । 
वे सतति ओर नमस्कार करने भी समर्थ न हो सके । 
उस समय वहाँ इन्र आदि देवता भी आ पर्हुचे । गन्धं 
जर अप्सरा गाने ओर नाचने कगीं । वह स्थान सैकड़ों 
विमानेोंसे भर गया ओर देवर्षियोके समुदायसे सुशोभित 
होने रगा । चायो ओर गीत ओर वाद्योंकी ध्वनि छा 
गयी । तब भगवान्‌ विष्णुने सात्विक त्रतका पालन 
करनेवाले अपने भक्तं विष्णुदासको छातीसे रगा छया 
ओर उन्हे अपने-ही-जैसा रूप देकर वे वैकुण्टधामको 
ले चले। उस समय यज्ञमें दीक्षित हुए राजा चोखने 
देखा, विष्णुदास एक सुन्दर विमानपर बैठकर भगवान्‌ 
विष्णके समीप जा रहे हे । विष्णुदासको वैकुण्ठधाममं 
राजाने तुरंत हौ अपने गुरु महर्षि मुद्गरूको 







1 [ह ६ # 
न न््  } = ५ 4 # रिव ` = 


त ग 
>: 
(९ 4 न+ १.41 4 
८ हः 0 >". जः 
1 9 ~ ध ॐ +` 
1/9 









(च इस्त नी 
् ष, € ~ ¢ 
चे 


+ 3 ४ ७०. 
- [8 (८ ध) 








+~ भि 41 ५. 
( 
॥ 


-4 

थ्‌ 

+~ 

~ 
1 
चकः 
च 
॥ 
~+ 
न 


1 1 | ॥ क 
||| 11 
॥ = = \ 







` म सि नकि) ~= 3# 
~ 1 3 प + [द्व ५ # कै ^ क ^ ध 1] त ह <. 
ह, ५, ४. 254 9 + भ +, भ 
न् ३ ह ` {इ वी ६.५ 09 व - + ज न "षु 4 र 
४ ५ १. क पै (91 ३, त । 1 र ॥ न क # ~, + ॐ ४ च> ५ ० 
१ अ) (<. र 8१ थो 
(० = क), + स 2. १ 4 +" अद ४ ८ न +र 
+ १ र + दु “क ४.१ ७ / ५/8 भ्र । ;<*+ प 
वेव ~ + क १.९1 ५ 3.3 ~ । 
"1 1, 
ड च्छ ~ य: ध ष 4 त 
ह = + न" कककुरन् -न्यन् सक गलन ् र ~ भ ~~ न्द क > 
५ क - ॥ = त भ प्व > ^ नकर 
द; ८1 
ॐ) = 


= + चज 
०. ५ 


त न्क मर २ 
„भ क न जनि; 
॥ क 10 १ ^ = चथ ह व न्वी 
~ (थ = 
ज ` >, क +न ४ चै 3 न द , ‰ क्‌ 
च = ० २ >= नवि, „~ 9 9 न --होनिवाले 
४ १ का । । 8.2 3 ष्वा. १.९ । ऋ ॥॥ 
१-गभका -प्रगाठावस्थाम्‌ होन 
~ (^ ४. स १ ~ 7, 
क भ" च क न भ ४ ~ ~ ५ "१ ब्धन्ण ` ( ऋण 
+ ०१५१, १. क, 9, ५ थः „+ न) 
॥ ---- ~ 2 
चनी (वमे श 9 6 शी = 
॥ ॐ ५ ॥ , ¢ 6 द्‌ | 4 म | € {५ ९ 
छ {1 ह वे 







„ अर्चयस्व हषीकेरौ यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


| ००१.२.८..५..५.4.1.1.1. 4.4. 4.4.4.4. 9.4.944. २1.1.८८. .4.4. 4.44. 4.4.09 .4.4.: ६.1. ६.४.2.4.1 


1.1. 4.4.4.1. 4.4.44. 4.4. 


श | उसी समय भक्तवत्सल भगवान्‌ विष्णु प्रक हो 
ओर उन्होनि राजाको छातीसे कगाकर एकं श्रेष्ठ विमानप 


[ संक्िप् पद्यपुराण 
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लुलाया ओर इस प्रकार कहना आरम्भ किया । ` 

राजा बोल्े--जिसके साथ लाग-डांर होनेके 
कारण मैन यह यज्ञ-दान आदि कर्मका अनुष्ठान किया 
हे, वह ब्राह्यण आज भगवान्‌ विष्णुका रूप धारण करके 
मुञ्चसे पहठे ही वैकुण्ठधाममे जा रहा हे । मैने इस 
वैष्णवयागमें भलीभोति दीक्षित होकर अग्निम हवन 
किया ओर दान आदिके द्वारा ब्राह्य्णोका मनोरथ पूर्ण 
किया; तथापि अभीतक भगवान्‌ मुञ्चपर प्रसन्न नहीं हए 
ओर इस ब्राह्मणको केव्‌ भक्तिके ही कारण श्रीहसिनि 
प्रत्यक्ष दर्डन दिया है । अतः जान पड़ता है, भगवान्‌ 
विष्णु केवर दान ओर यज्ञास प्रसन्न नहीं होते । उन 
प्रभुका दर्शन करानेमे भक्ति ही प्रधान कारण हे। 

दोनों पार्षद कहते है--यों कहकर राजाने अपने 
भानजेको राज्यसिंहासनपर अभिषिक्त कर दिया। वे 
बचपनसे ही यज्ञकी दीक्षा केकर उसीमें संलय्र रहते थे, 
इसख्यि उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ । यही कारण हे कि 
उस देम अबतक भानजे ही सदा राज्यके उत्तराधिकारी 
होते है! वे सब-के-सब राजा चोकके द्वारा स्थापित 
आचारका ही पालन करते हैँ । भानजेको राज्य देनैके 
पश्चात्‌ राजा यज्ञडालामे गये ओर यज्ञकुण्डके सामने 
खड़े होकर श्रीविष्णुको सम्बोधित करते हए तीन नार 
उचस्वरसे निम्रा्कित वचन बोके-- भगवान्‌ विष्णु ! 
आप मुञ्चे मन, वाणी, इारीर ओर क्रियाद्वारा स्थिर भक्ति 
प्रदान कीजिये । यों कहकर वे सबके देखते-देखते 
अग्रिमे कूद पड़े। उस समय मुद्गल मुनिने क्रोधे 
आकर अपनी रिखा उखाड़ डाली । तभीसे आजतक 
उस गोत्रमे उत्यन्न होनेवाङे समस्त मुद्गल ब्राह्मण बिना 


शिखाके ही रहते ह राजा ज्यों ही अभ्रिकुष्डम्‌ कुदे, 
गये 


निटीया; फिर अने ही समान रूप देकर उन देवेश्वर 


-देवेताओंसहित वैकुण्ठ-धामको प्रस्थान किया । उक्त 


प्रकारके अङ्ग-विकारोको, जो सत्वगुणकी प्ररणासे प्रकट होते है, सास्विक भाव कहते 
सवर्ग, कमय, विवर्णता, आंसू ओर ल्य! ‡ 


ऊत्तरखण्ड । * पुण्यात्माओके संसर्गसे पुण्यकी 
। रा्तिके भसंगमें धनेश्वर ब्राह्मणको कथा # ७६९ 
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भक्तोमें जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यज्ञील 
दोनों पुण्यरील नामसे 
7 न इ ८. ~~ भः प रः 
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करके सर्वत्र समान दुष्ट रखो । तुर, मकर ओर मेषकी 
सक्रान्तिमे सदा प्रातःखनान किया करो । एकाद्ीके त्रतमें 
लगे रहो ओर तुरुसीवनकी रक्षा करते रहो । ब्राह्यणो 
गओं तथा वैष्णवोकी सदा ही सेवा करो । मसूर, काजी 
ओर बैगन खाना छोड़ दो । धर्मदत्त ! एेसा करनेसे तुम 
भो उरीरका -अन्त होनेपर श्रीविष्णुके परमपदको प्राघ् 
करोगे। जैसे हमलोगोनि भगवानकी भक्तिसे ही उन्हं 
पाया हे, उसी प्रकार तुम भी उन्हे प्राप्त कर खगे । तुमने 
जन्मसे ठेकर अबतक जो श्रीविष्णुको संतुष्ट करनेवाला 
यह त्रत किया है, इससे यज्ञ, दान ओर तीर्थं भी बडे 
नहीं हं । विप्रवर ! तुम धन्य हो; वर्योकि तुमने जगदुरु 
भगवान्‌ श्रीविष्णुको प्रसन्न . करनेवाठे इस व्रतका 
अनुष्ठान किया है; जिसके एक भागका पुण्य पाकर ही 
ौ (& कि भतान यका 
71/9८. शा इसे भगवान्‌ विष्णुके लोकम ले जा रहे हैँ । 

~ य 1 ॥ 

 (पाणाड्णष्यराा 1 . नारद्जी कहते हँ राजन्‌ ! इस प्रकार विमानपर 
< ~ स्य  : बेठे हुए विष्णुके दूने धर्मदत्तको उपदेरा देकर कलृहाके 
प्रसिद्ध भगवान पार्षद हए तथा जो राजा चोर थे, साथ वेकुण्ठधामकी यात्रा की । तत्पश्चात्‌ धर्मदत्त भी पूर्ण 





उनका नाम सुरी हआः। हम वे ही दोनों हैँ । विश्चासके साथ उस तरतमे रगे रहे ओर रारीरका अन्त 
लक्ष्मीजीके प्रियतम श्रीहरिने हमें अपने समान रूप देकर होनेपर अपनी दोनों पलियोकि साथ वे भगवानके 
अपना द्वारपारु बना छया हे। परमधामको चले गये । जो पुरुष इस प्राचीन इतिहासको 
इसलिये धर्मज्ञ ब्राह्मण 1 तुम भी सदा भगवान्‌ सुनता ओर सुनाता है, वह जगदगुरु भगवान्‌की कृपासे 
विष्णुके व्रतम स्थित रहो । मात्सर्य ओर दम्भका परित्याग उनका सान्निध्य प्राप्त करानेवाटी उत्तम गति पाता हे । 
= + = 
पुण्यात्माओके संसर्गसे पुण्यकी प्राप्निके प्रसंगमें धनेश्वर ब्राह्मणको कथा 





भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है प्रिये ! यह कथा है ।* जो अपनी इन्िर्योको संयममे रखकर इन सबका 

सुनकर राजा पृथुके मनमे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होने सेवन कप्ता है, वह मुज्ञ बहुत ही प्रिय होता हे । यज्ञ 
भक्तिपूर्वक देवर्षि नारदका पूजन कलेके पश्चात्‌ उन्हे आदिक द्वारा भी कोड मेरा एेसा प्रिय नही हो सकता, 
विदा किया। इसख््यि माधस्नान, कार्तिकस्ान तथा जैसा कि पूर्वोक्त चारोके सेवनसे होता है । 

एकादशी--ये तीनों व्रत मुञ्चे अत्यन्त प्रिय द। . सत्यभामा ब्रोटीं-- नाथ ! आपने मुञ्चे जो कथा 
वेनस्पतियोमे तुसी, महीनेमं कार्तिक, तिथिर्योमं सुनायी है, वह बड़ ह आशर्यं डारनेवाली हे वयोकि ` ॥ 
एकादङी तथा पुण्य-कषेत्रमिं द्वास्कापुरी सुञञे विशेष प्रिय कलहा दूसरेके दिये हुए पुण्यसे ही मुक्ति पा गयी । इस 0 । 
व वनस्पतीनां तुरुसी मासान कार्तिकः प्रियः । एकादङी तिथीनौ च क्षेत्राणां द्वारका मम ॥ (९९४। ३) ् ५ | | 








| ७७० 

कार्तिक मासका एेसा प्रभाव है ओर यह आपको इतना 

प्रिय है कि इसमें किये हए सनान-दानसे कलहाके 

पतिद्रोह आदि पाप भी नष्ट हो गये । प्रभो ! जो दूसरेका 
करिया हुआ पुण्य हे, वह्‌ उसके देनेसे तो मिट जाता हे; 

किन्तु बिना दिया हुआ पुण्य मनुष्य किस मार्गसे पा 

सक्ताहै? 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा- प्रिये ! सत्ययुग, 

त्रेता ओर द्रापरमें देडा, याम ओर कुरू भी मनुष्यके किये 

हए पुण्य ओर पापके भागी होते है परन्तु कछियुगमें 

केवल कर्ताको ही पुण्य ओर पापका फर भोगना पड़ता 

हे। पढ़ानेसे, यज्ञ करानेसे अथवा एक पक्तिमें बैठकर 

भोजन करनेये भी मनुष्य दूसरोके पुण्य ओर पापका 

चोथाई भाग परोक्षरूपसे पा ठेता हे । एक आसनपर 

बरेठने, एक सवारीपर चलने, धसका स्पर्ा होने ओर 

परस्पर अङ्ग सट जनेसे भी निश्चय ही पुण्य-पापके छठे 
अदाका फलठभागी होना पड़ता है । स्पर् करनेसे, 
बातचीत करनेसे तथा दूसरेकी स्तुति करनेसे भी मानव 
पुण्य-पापके दडामांराको महण करता हे । देखनेसे, नाम 
सुननेसे तथां मनके द्वारा चिन्तन करनेसे दूसरेके 

€ पुण्य-पापका रातांरा भाग प्राप्त होता है। जो दूसरेकी 
निन्दा करता, चुगली खाता ओर उसे धिक्तार देता है, वह 
उसके किये हुए पातकको स्वयं लेकर बदलेमे अपने 
पुण्यको देता है।*#* एक पङ्क्ति बैठकर भोजन 
लोगोमसे जो किसीको परोसनेमें छोड दता है 
^ उसके पुण्यका छठा भाग उस छोडे हुए व्यक्तिको मिक 
4 ( । ८४ ता है। जो सान ओर सन्ध्या आदि करते समय 
किसीको छता या उससे बातचीत करता है, उसे अपने 
कर्मजनित पुण्यके छठे अंको उस व्यक्तिके छयि 

निश्चय ही देना पड़ता है । † जो धर्मके उदर्यसे दूसरे 

मनुष्यः से ध धनकीं याचना करता है, उसके पुण्य-कर्मके 

फल्को धन : देने व्यक्ति भी पाता है । जो दूसेेका 
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* परस्य निन्दा पेडान्यं † 
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+ अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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मिता है, कर्म करनेवालेको नहीं । जो मनुष्य दूसरेका | 
ऋण चुकाये बिना ही मर जाता है, उसके पुण्यको 
मनुष्य अपने धनके अनुसार बांट ठेता है । कर्म करनेकी 
सल्रह देनेवाख, अनुमोदन करनेवाला, सामग्री जुटाने- 
वाला तथा बरसे सहायता करनेवाला पुरुष भी पुण्य्‌- 
पापके छठे अंडाको पा केता हे । राजा अपनी प्रजासे 
गुरू शिष्यसे, पति अपनी पलीसे तथा पिता अपने पुतरसे 
उसके पुण्य-पापका छठा अङ प्राप्त करता है । स्री भी 
यदि सदा अपने पतिके मनके अनुसार चके ओर सद्‌ा 
उसे संतोष देनेवाटी हो तो वह पतिके पुण्यका आधा 
भाग प्राप्त करती है । स्वयं धन देकर अपने नौकर या 
पुत्रके अतिरिक्त किसी भी दूसरेके हाथसे दान करानेवाले 
पुरुषके पुण्य-क्मेकि छठे भागको कर्ता ठे ठेता है। 
वृत्ति देनेवाला पुरुष वृत्तिभोगीके पुण्यका छठा अंडा ले 
केता है; किन्तु यदि उसके बदलेमे उसने अपनी या 
दूसरेकी सेवा न करायी हो, तभी उसे लेनेका अधिकारी 
होता हे । इस प्रकार दूसरोके किये हुए पुण्य ओर पाप 
बिना दिये भी सदा आते रहते है । इस विषयमे एक 
प्राचीन इतिहास है, जो बहुत ही उत्तम ओर पुण्यमयी 
लुद्धि प्रदान करनेवाला है, उसे सुनो । 

पूर्वकालकी बात है, अवन्तीपुरीमें धनेश्वर नामक 
एक ब्राह्मण रहता था । वह ब्राह्मणोचित कर्मसे भरष्ट, 
पापपरायण ओर खोरी बुद्धिवाला था, रस, कम्बल ओर 
चमड़ा आदि नेचकर तथा ञ्जूठ बोकर वह जीविका 
चलता था । उसका मन चोरी, वेडयागमन, मदिरापान 
ओर जुए आदिमे सदा आसक्त रहता था । एक बार वहं 
खरीद्‌-बिक्रीके कामसे देरा-देरान्तरमें भ्रमण करता 
हुआ माहिष्पतीपुरीमें जा पर्हैचा, जिसकी चहारदीवारीसे 
सटकर बहनेवारी पापनादिनी नर्मदा सदा सुडोभित 
होती रहती है । वहाँ कार्तिकका तरत करनेवाठे बहुत-से 
मनुष्य अनेक गोवोंसे खान करके छ्ि अये थे। 
धनेश्वरने उन सबको देखा । कितने ही ब्राह्मण सान | 
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करके यज्ञ तथा देव-पूजनमें लगे थे। कुछ लोग 
पुररणोका पाठ कसते ओर कुछ रोग सुनते थे । कितने 











4५. < [ 
~ 9 
५ 3 च ~] च्ञ ५ +~ न्त  : 
4 = 1८ [६ भ 3 द छ 9 = 
[- नि च्व ऋ (4 ऋ क अ =, ऋ + 
इ - रः.र9 र 
। "२ ° धक 
1 = 
९ ५९ < 
€ 1 गा % # ऋ, 
[ 1 = क क न 
"श्‌ र सीर) नि २। + [१ 
> भ्र ५ १६2 11) ॥ १) * \[\ 1 
तः ~ न र) 08 
| ३. ल किन, ^^. 4,१५.१ न =-= 4 
[= | (नः <~ ४ पम्धलय | १ = 
[~ = |॥ धग 01. > [॥ * = += /¶- १ 
= . "कथकः श्र ~~ १५ === > > 
== ~ ८.3 ~न्‌----- -्- " "~ [= , 4 ~ लु एम £ 7 ए भ तभ्‌ +'प ११६. 
=> 3 ङ = अ ^ 
। } नि ~ विष - ~  च्््-== 
+ "रर [ऋ 2 ॥ (~ [1 भ्व 
(ल । कः ~~~ - #॥ 1  , 
"द न ह्व ---- ~~ 








क > , 2.4 स कः २ - = र = 
¢ र ॥ 4, ॥ ४ ५) क ~ र 

॥ ९ गा ॥ क ९. (( 4 ५११९६ म्र 

६ प (६ 0 ति ग 

9 1, @ ॥ (3 + ( 11 || 

(01). ५ | |॥ | 

। | र ५ ८१८१५) 

(न य 


[क 


\ 






|. | 


| 


ही भक्तं नाच, गान, दान ओर वाद्यके द्वारा भगवान्‌ 
विष्णुकी स्तुतिमें संर थे । धनेश्वर प्रतिदिन घूम-घूमकरं 
वैष्णवेके दर्शन, स्पर्ा तथा उनसे वारतीराप करता था । 
इससे उसे श्रीविष्णुके नाम सुननेका शुभ अवसर त्रात 
होता था । इस प्रकार वह एक मासतक वहां टिका रहा । 
कार्तिक-व्रतके उद्यापनमें भक्त पुरुषोने जो श्रीहरिके 
समीप जागरण किया, उसको भी उसने देखा । उसके 
बाद पूर्णिमाको व्रत कसनेवाठे मनुष्योनि जो ब्राह्मणं ओर 
गौओंका पूजन आदि किया तथा दक्षिणा ओर भोजन 
आदि दिये, उन सबका भी उसने अवलोकन किया । 
तत्पश्चात्‌ सूर्यास्तके समय श्रीराङ्करजीको प्रसन्नताके छि 
जो दीपोत्सर्गकी विधि की गयी, उखपर्‌ भी धनेश्वरकी 
दृष्टि पड़ी । उस तिथिको भगवान्‌ शङ्कसे तीनों पुरोका 
दाह किया था, इसीख्यि भक्तपुरुष उस दिन दीपोतससगका 


. महान्‌ उत्सव किया करते है । जो मुञ्चे ओर शिवजीमे 
भेद-लुद्धि करता है, उसके सरे पुण्य-करमं निष्कर हे 


| छ 
७ ; कै 


जाते है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धनेश्वर 
नमदाके तटपर नृत्य आदि देखता हुआ घूम रहा था । 
इतनेमे ही एक काठ सोँपने उसे काट छया । वह 
व्याकुर्‌ होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। उसे गिरा देख 
बहुत-से मनुष्येनि दयावा उसको चारों ओरसे धेर छया 
ओर तुलसीमिश्रित जलके द्वारा उसके मुखपर छट देना 
आरम्भ किया । देहत्यागके पश्चात्‌ धनेश्वरको यमराजके 
दरतोने बांधा ओर क्रोधपूर्वक कोड़से पीरते हए 
वे उसे संयमनीपुरीको ठे गये । चित्रगुप्रने धनेश्चरको 
देखकर उसे बहुत फटकारा ओर उसने बचपनसे लेकर 
मृत्युपर्यन्त जितने दुष्कर्म कयि थे, वे सब उन्हनि 
यमराजको बताये । 

चित्रगुप्त बोले- प्रभो ! बचपनसे ठेकर 
मृत्युपर्यन्त इसका कोई पुण्य नहीं दिखायी देता 1 यह दुष्ट 
केवर पापका मूर्तिमान्‌ रूप दीख पडता हे, अतः इसे 
कल्पभर नरके पकाया जाय । | 

यमराज बोके- प्रेतराज ! केवल पार्पोपर ही 
दृष्टि रखनेवाठे इस दुष्टको मुद्गरोसे पीटते हए ठे जाओ 
ओर तुरेत ही कुम्भीपाके डाक दो । 

यमराजकी आज्ञा पकर प्रेतराज पापी धनेश्वरको ठे 
चला । मुद्गरोकी मारसे उसका मस्तक विदीर्ण हो गया 
था । कुम्भीपाके तेकके खोर्नेका खरुखर शाब्दं हो 
रहा था । प्रेतराजने उसे तुरत ही उसमे डाक दिया 1 वह 
ज्यों ही कुम्भीपाकमें गिरा, त्यों ही उसका तेरु ठंडा हो 
गया--टीक उसी तरह, जैसे पूर्वकारू्मे भक्तघवर 
्रह्ादको डालनेसे दैत्योकी जायी हई आग लुञ्च गयी 
थी । यह महान्‌ आश्र्यकी बात देखकर प्रेतराजको बड़ा 
विस्मय हआ । उसने बड़ वेगसे आकर यह सारा हार 
यमराजको कह सुनाया । प्रेतराजकी कही हई कोतुहरू- 
पूरण बात सुनकर यमने कहा आह यह कैसी नात 
हे 1 फिर उसे साथ ठे वे उस स्थानपर आये ओर उसं 
घटनापर विचार करने गे । इतनेमे ही देवर्षिं नारद्‌ 


हसते हए बड़ी उतावरीके साथ वहां आये । यमराजने  ॥ 


देवि ह क 
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भलीभोति उनका पूजन किया । उनसे मिरूकर ठे 
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 नारदजी बोले- सूर्यनन्दन ! यह नरक भोगनेके 
^ योग्य नहीं हैः वयोकि इसके द्वारा एेसा कर्म बन गया है 
जो नरकका नारा करनेवाला है । जो पुरुष पुण्य-कर्म 
 करनेवाङे रगोका दर्ान, स्पर् ओर उनके साथ 
' वातीराप करता हे, वह उनके पुण्यका छठा अरा प्राप 
कर ठेता है। यह तो एक मासतक श्रीहरिके कार्तिक- 
न्तका अनुष्ठान करनेवाठे असंख्य मनुष्योके सम्पर्कमें 
रहा है अतः उन सके पुण्यांाका भागी हुआ है । 
| ^ उनकी सेवा करनेके कारण इसे सम्पूर्ण व्रतका पुण्य प्राप 
हुआ हे, अतः इसके कार्तिक-त्रतसे उत्पन्न होनेवाले 
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पकाओ । इसको अनिच्छासे पुण्य प्राप्त हुआ है; इसख्यि 
यह यक्षयोनिमें रहे ओर सम्पूर्ण नरकोके दर्ान मात्रसे 
अपने पार्पोका भोग (रा कर ठे। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ प्रिये ! यँ कहकर 
देवर्षिं नारदजी चङे गये । फिर यमराज अपने सेवकके 
दवारा उस ब्राह्मणको सम्पूर्ण नरकोका दर्ान करानेके छि्यि 
वहांसे ठे गये । इसके बाद यमकी आज्ञाका पालन 
करनेवाला प्रेतराज धनेश्वरको सम्पूर्णं नरकेकि पास ले 
गया ओर उनका अवलोकन कराता हआ इस प्रकार 
कहने रगा । 

प्रेतराजने कहा-- धनेधर ! महान्‌ भय देनेवाङे 
इन घोर नरकोकी ओर दृष्टि डालो । इनमें पापी पुरुष सदा 
यमराजके सेवकोद्वारा पकाये जाते है । यह जो भयानकं 
नरक दिखायी देता है, इसका नाम तप्तबाल्ुक है । इसमे 
ये पापाचारी जीव अपनी देह दग्ध होनेके कारण क्रन्दन 
कर रहे हे । जो मनुष्य बल्छिवैश्वदेवके अन्तम भूखसे 
दुब हो घरपर आये हुए अतिथि्योंका सत्कार नही 
करते, वे अपने पापकर्मके कारण इस नरकमें कष्ट 
भोगते है । जो गुरु, अभि, ब्राह्मण, गौ, देवता तथा 
मूर्धाभिषिक्तं राजाओंको लात मारते है, वे ही पापी यहाँ 
दृष्टिगोचर हो रहे हैँ । यहाँ तपी हई बालूपर चलनेके 
कारण इनके पैर जल गये है । इस नरकके छः अवान्तर 
भेद हँ । नाना प्रकारके पापोके कारण इसमे आना पड़ता 
हे । इसी प्रकार यह दूसरा महान्‌ नरक अन्धतामिख 
कहाता है । देखो, यहाँ सुईके समान महवा कीड़कि 
द्वारा पापि्योकि इारीर विदीर्ण हो रहे हँ । यह नरक 
भयानक मुखवारे अनेक प्रकारके कीटोसे ठसाठस भरा 
हुआ हे । यह तीसरा क्रकच नामक नरक है । यह भी 
बड़ा भयानक दिखायी देता है । इसमें ये पापी मनुष्य 
अआरेसे चीरे जानेका कष्ट भोगते हैँ । असिपत्रवन आदि 
भेदोसे यह नरक छः प्रकारका बताया गया है । जो 
दूसरका पली ओर पुत्र आदिसे तथा अन्यान्य प्रियजनेसि 
विचछोह कराते है, वे ही रोग यहाँ कष्ट भोगते है । 
तकवारके समान पत्तोसे इनके अङ्ग छिन्न-भिन्न हो रहे है 
ओर इसी भयसे ये इधर-उधर भाग रहे है । देखो, ये 
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पापी कितने कष्ट भोगते हँ ओर किस रकार इधर-उधर 
नन्दन करते फिरते हँ । यह चौथा नरक तो ओर भी 
है । इसका नाम अर्गला है । देखो, यमराजके 

नाना प्रकारके पाशोंसे बोधकर इन पापि्योको मुद्गर 
आदिसे पीट रहे है ओर ये जोर-जोरसे चीख रहे है । जो 


। साधु पुरुषों ओर ब्राह्मण आदिको गला पकड़कर या ओर 


किसी उपायसे कहीं आने-जानेसे रोकते है, वे पापी 
यमराजके सेवकोंद्रारा यहां यातनामें डाके जाते ह । वध 
अओौर भेदन आदिक द्वारा इस नरकके भी छः भेद हे । अब 
पौँचवें नरकपर दृष्टिपात करो । इसका नाम कूटराल्मछि 
है । यँ जो ये सेमर आदिके वृक्ष खड़े हें, ये सभी 
जलते हए अगारेके समान ह । इसमें पापियोको यातना 
दी जाती है । परायी स्री ओर पराये धनका अपहरण 
करेवाठे तथा दूसरोंसे द्रोह करनेवाठे पापी सदा ही यहां 
कष्ट भोगते है । यह छटा नरक ओर भी अद्भुत हे । इसे 
रक्तपुय कहते है- इसमें रक्त ओर पीब भरा रहता हे। 
इसकी ओर देखो तो सही, इसमे कितने ही पापी मनुष्य 
नीचे मेह करके लटकाये गये है ओर भयानक कष्ट भोग 
रहे है । ये सब अभक्ष्य-भक्षण ओर निन्दा करवाङे 
तथा चुगली खानेवाठे हैँ । कोई डू रहे ह, कोई मारे जा 
रहे है। ये सब-के-सब डरावनी आवाजके साथ चीख 
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रहे हें । इस नरकके भी विगन्ध आदि छः भेद हँ । 
धनेश्वर ! अब इधर दृष्टि डरो । यह भयङ्कर दिखायी 
देनेवाला सातवाँ नरक कुम्भीपाक दहै । यह तेरु आदि 
्रव्योके भेदसे छः प्रकारका है। यमराजके दूत 
महापातकी पुरु्षोको इसीमें डाककर ओंटाते हैँ ओर वे 
-पापी इसमे अनेक हजार वर्षोतक डूबते-उतराते रहते हे । 
देखो, वे भयानक .नरक सन मिलकर बयारीस ह । 
बिना इच्छाके किया हुआ पातक शुष्क कहराता है ओर 
इच्छापूर्वक किये हुए पातकको आद्र कहा गया हे । आद्र 
ओर रष्क आदि भेदोसे प्रत्येक नरक दो प्रकारका हे । 
इस प्रकार ये नरक पृथक्‌-पृथक्‌ चोरासीकी संख्याम 
स्थित है। प्रकीर्ण, अपाङ्क्तेय, मङ्िनीकरण, 
जातिभ्रदाकर, उपपातक, अतिपातक ओर महापातक-- 
ये सात प्रकारके पातक माने गये हैँ । इनके कारण पापी 
पुरुष उपर्युक्त सात नर्कोमे क्रमडाः यातना भोगते हे । 
तुमे कार्तिक-त्रत करेवा पुरु्षोका संसग प्रा हो 
चुका था; इसख््यि अधिक पुण्यरािका सञ्चय हो जानेसे 
नरकोके कष्टसे छुटकारा मिरू गया । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है सत्यभामा ! इस 
प्रकार प्रेतराज धनेश्चरको नरकोका दर्हीन कराकर उसे 
यक्षलोकमे ले गया तथा वहां जाकर वह यश्च हुञा 1 
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अदाक्तावस्थामें कार्तिक-त्रतके निर्वाहका उपाय 


सूतजी कहते ह--महर्षियो ! भगवान्‌ वासुदेव 
अपनी प्रियतमा सत्यभामाको यह कथा सुनाकः 
सायेकारुका सन्ध्योपासन करके लि अपनी माता 
देवकीके भवनमे चङे गये । इस पापनाशकं कार्तिक 
मासका रेसा ही प्रभाव बतलाया गया है । यहं भगवान 
विष्णुको सदा ही प्रिय है तथा भरोग ओर मोक्षरूपी फट 


प्रदान करनेवाला है। रामे भगवान विष्णुके समीप 


जागना, पातका खान करन, तुकुसीकी सेवामे सरम 
व उद्यापनं कसना ओर दीपदान देना-ये कार्तिक 
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मासके पाँच नियम है ।* इन पांचा नियमोकि पार्नसे 
कार्तिकका व्रत करनेवाला पुरुष पूर्ण फरूका भागी 
होता है। वह फल भोग ओर मोक्ष देनेवाखा बताया 
गयादहै। ` 

ऋषि बोके-रोमहर्षणकुमार सूतजी ! आपने 
इतिहाससहित कार्तिक मासकी विधिका भरीभांति वणन 
किया । यह भगवान्‌ विष्णुको प्रिय रूगनेवाखा तथा 


अलयन्त उतम फर देनेवाल है । इसका प्रभाव बड़ा हौ || 
आश्चर्यजनक है। इसख्यि इसका अनुष्ठान अवश्य ॥| ` 
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करना चाहिये । परन्त॒ यदि कोई व्रत करनेवाद्र पुरुष 
संकटमें पड़ जाय या दुर्गम वनमें स्थित हो अथवा 
 रोगोसे पीडित हो तो उसे इस कल्याणमय 
, . कार्तिक-त्रतका अनुष्ठान कैसे करना चाहिये ? 
सूतजीने कहा-महर्षियो ! एेसे मनुष्यको 
भगवान्‌ विष्णु अथवा रिवके मन्दिरमे केवल जागरण 
करना चाहिये । विष्णु ओर रिवके मन्दिर न मिले तो 
किसी भी मन्दिरमे वह जागरण कर सकता है । यदि कोई 
दुर्गम वनमें स्थित हो अथवा आपत्तिमें फैस जाय तो वह 
अश्वत्थ वृक्षकी जड्के पास अथवा तुरुसीके वृक्षोके 
बीच बेठकर जागरण करे। जो पुरुष भगवान्‌ विष्णुके 
समीप बैठकर श्रीविष्णुके नाम तथा चरत्रोका गान करता 
है, उसे सहस्र गो-दानोंका फल मिरूता है। बाजा 
जानेवाला पुरुष वाजपेय यज्ञका फल्‌ पाता है ओर 
 भगवानके पास नृत्य करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण तीथे 
सान करनेका फल प्राप्त करता है । जो उक्त नियमोंका 
पालन करनेवाठे मनुष्योको धन देता है, उसे यह सब 
पुण्य प्राप्त होता है। उक्त नियमोंका पालन करनेवाले 
पुरुषेकि दर्रान ओर नाम सुननेसे भी उनके पुण्यका छटा 
“अरा प्रप्र होता है। जो आपत्तिमें फंस जनेके कारण 
`. नहानेके स्यि जल न पा सके अथवा जो रोगी होनके 
कारण स्नान न कर सके, वह भगवान्‌ विष्णुका नाम 
लेकर मार्जन कर छे । जो कार्तिक-त्रतके पालनमें पवत्त 


स्त 
कार्तिक मासका माहात्म्य ओर उसमें पालन करने योग्य नियम 
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क-त्रतका वर्णन किया 


होकर भी उसका उद्यापन करनेमें समर्थ न हो. उसे 
चाहिये कि अपने व्रतकी पूर्तिके छि्यि यथारात्ति 
ब्राह्म्णोको भोजन कराये । ब्राह्मण इस पुथ्वीपर 
अव्यक्तरूप श्रीविष्णुके व्यक्त स्वरूप है । उनके 
होनेपर भगवान्‌ सदा सन्तुष्ट होते है, इसमे तनिक भौ 
संदेह नहीं है । जो स्वयं दीपदान कमे असमर्थ हो, वह ` 
दूसरोका दीप जाये अथवा हवा आदिसे उन दीपोकी 
यलपूर्वक रक्षा करे। तुरुसी -वृक्षके अभावमें वैष्णव 
बराह्मणका पूजन करे; वर्योकि भगवान्‌ विष्णु अपने 
भक्तोके हदयमें सदा ही विराजमान रहते हैँ । अथवा सब 
साधनोके अभावमे त्रत करनेवाला पुरुष त्रतकी पूर्तिके 
खि ब्राहमणो, गोओं तथा पीपर ओर वटके वृक्षोकी 
सेवा करे । 

ऋषियोने पछा-- सूतजी ! आपने पीपर ओर 
वटको गौ तथा ब्राह्मणके समान कैसे बता दिया ? वे 
दोनों अन्य सब वुक्षोंकी अपेक्षा अधिक पूज्य वयो 
माने गये ? 

सूतजी बोले-महर्षियो ! पीपल्के रूपमे 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही विराजते हैँ । इसी प्रकार वट 
भगवान्‌ शङ्करका ओर पलार ब्रह्माजीका स्वरूप है । इन 
तीनोका दर्शन, पूजन ओर सेवन पापहारी माना गया है । 
दुःख, आपत्ति, व्याधि ओर दुष्टोके नारमे भी उसको 
कारण बताया गया है । 








सूतजीने कहा- मुनिश्रेष्ठ रोनकलजी ! पूर्वकाले 

कातिकेयजीके पूनेपर महादेवजीने जिसका वर्णन किया 
था, उसको आप श्रवण कीज्यि। 

कार्तिकेयजी बोले-पिताजी ! आप वक्ताओमि 

रेष्ठ हे । मञ्चे कार्तिक मासके सानकी विधि बताइये, जिससे ` 

„ मनुष्य दुःखरूपी समुद्रसे पार हो जाते हे । साथ ही तीर्थके 
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हिमालय, अक्रूरतीर्थ, कारी ओर शुकरक्षे्रमे निवास 
तथा दूसरी ओर केवर कार्तिक मास हो, तो वही 
भगवान्‌ केरावको सर्वदा प्रिय हे । जिसके हाथः पैर, 
वाणी ओर मन वहामें हों तथा जिसमें विद्या, तप ओर 
कीर्ति विद्यमान हो, वही तीर्थके पूर्णं फरको प्राप्त करता 
है। श्रद्धारहित, नास्तिकं, संशयालु ओर कोरी 
तर्कबुद्धिका सहारा ॒लेनेवाठे मनुष्य तीर्थसेवनके 
फलभागी नहीं होते। जो ब्राह्मण सबेरे उठकर सदा 
भरातःसखान करता है, वह सब पापो मुक्त हो परमालाको 
म्रा हेता है। षडानन ! सखनानका महत्व ` जाननैवाटे 
परुषनि चार कारके खान बतलाये है --वायव्य, 
लारुण, ब्राह्म ओर दिव्य । 

चारो सनानेकि लक्षण बताइये । 






& 0 1 व ०. प्रवृत्तानां तु भक्षाणां कार्तिके नियमे कृते ॥ ११. 6 
| अवद्यं आप्यते मोक्षो विष्णोस्तलरमं पदम्‌। न कार्तिकसमो मासो न देवः केरावात्परः ॥ 


=. 
अ नि 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा- प्रिये ! गोधूकिद्धारा 
किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है, सागर आदि 
जलाशयोमें किये हुए खानक वारुण कहते हें, “आपो 
हि टा मयो" आदि ब्राह्मण-मन््रेकि उच्चारणपूर्वक जो 
मार्जन किया जाता है, उसका नाम ब्राह्य है तथा रसते हुए 


| ` मेषके जल ओर सूर्यकी किरणोसे शरीरकी शुद्धि करना 


दिव्य स्नान माना गया है । सब प्रकारके स्नानमिं वारुण- 
स्नान श्रेष्ठ हे । ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैरय मन्त्रोच्चारणपूर्वक 
स्नान करं । परन्तु शुद्र ओर सियेकि खयि बिना मन्त्रके ही 
सरानका विधान है । बारूक, युवा, वृद्ध, पुरुष, खरी ओर 
नपुसक-सब लोग कार्तिक ओर माघे प्रातःसखनानकी 
प्ररोसा करते है । कार्तिकमें प्रातःकाक स्नान करनेवाठे 
लोग मनोवाञ्छित फल प्राप्न करते हे । 

कार्तिकेयजी बोके--पिताजी ! अन्य धर्मोका भी 
वर्णन कीजिये, जिनका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य अपने 
समस्त पाप धोकर देवता बन जाता हे । 

महादेवजीने कहा- बेटा ! कार्तिक मासको 
उपस्थित देख जो मनुष्य दूसरेका अन्न त्याग देता हे, वह . 
प्रतिदिन कृच्छ्तका फल प्राप्त करता हे । कार्तिकमें ते, 
मधु, कोसेके बर्तनमे भोजन ओर मेथुनका विरोषरूपसे 
परित्याग करना चाहिये । एक बार भी मास भक्षण करनेसे 
मनुष्य राक्षसकी योनिमें जन्म पाता है ओर साठ हजार 
वर्षोतक विष्ठामे डारुकर साया जाता है । उससे छुटकारा 
पानेपर वह पापी विष्ठा खानेवाला ग्राम-शुकर होता हे । 
कार्तिक मासमे रास्रविहित भोजनका नियम करनेपर 
अवङ्य ही मोक्ष भप्त होता है। भगवान्‌ विष्णुका 
परमधाम ही मोक्ष है । कार्तिकके समान कोई मास नहीं है, 
श्रीविष्णुसे बढ़कर कोई देवता नहीं हे, वेदके तुल्य कोड 


जाखर नहीं है, गङ्गाके समान कोई तीर्थ नहीं है, सत्यके ` 


खमान सदाचार, सत्ययुगके समान युग, रसनाके तुल्य 


तृप्तिका साधन, दानके सदुश सुख, धमके समान मित्र 


ओर नेत्रके समान कोई ज्योति नहीं हे । + 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





स्नान करनेवाठे पुरुषोके छ्य समुद्रगामिनी पवित्र 
नदी भायः दुकभ होती है । कुरके अनुरूप उत्तम 
डीलवाली कन्या, कुलीन ओर रील्वान्‌ दम्पति, 
जन्मदायिनी माता, विहोषतः पिता, साधु पुरुषोके 
सम्मानका अवसर, धार्मिक पुत्र, द्वारकाका निवास, 


` भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्न, गोमतीका स्नान ओर 


करार्तिकका व्रत-ये सब मनुष्यके छ्वियि प्रायः दुर्कभ 
हे । चन्द्रमा ओर सूर्यके ग्रहणकालमें ब्राह्य्णोको पृथ्वी 
दान करनेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वह कार्तिकमें 


भूमिपर रायन करनेवाठे पुरुषको स्वतः प्राप्त हो जाता हे । , 


ब्राह्मण-दम्पतिको भोजन कराये, चन्दन आदिसे उनकी 
पूजा करे। कम्बल, नाना प्रकारके रल ओर वख दान 
करे। ओदृनेके साथ ही लिछछछोना भी दे । तुम्हे कार्तिक 
मासमे जूते ओर छतेका भी दान करना चाहिये । कार्तिक 
मासमे जो मनुष्य प्रतिदिन पत्तलमें भोजन करता है, वह 
चौदह इन्द्रकी आयुपर्यन्त कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता । 
उसे सम्पूर्णं कामनाओं तथा समस्त तीर्थोका फलू प्राप्त 
होता है। पलाराके पत्तेपर भोजन करनेसे मनुष्य कभी 


नरक नही देखता; किन्तु वह पलाराके निचकते पत्रका 


` अव्शय त्याग करदे। ` 


कार्तिकमें तिरूका दान, नदीका स्नान, सदा साधु- 
पुरुषोका सेवन ओर पलारोके पत्तोमें भोजन सदा मोक्ष 





| ॑ देनेवाला हे। कार्तिकके महीनेमे मोन-त्रतका पालन 


ष 


पलक पततम भोजन, तिलमिभ्रित जरसे सान, निरन्तर | 





^ ^ कमाका आश्रय ओर पृथ्वीपर रायन करनेवाटा पुरुष 
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पितृ-पक्षमें अन्नदान करसे तथा ज्येष्ठ ओर आषाटे 
मासमे जर देनेसे मनुष्योको जो फक मिरता है, वह 
कार्तिकमें दूसरोका दीपक जलने मात्रसे प्राप्त हो जाता है । 
जो बुद्धिमान्‌ कार्तिके मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा पुष्कर 
तीर्थका स्मरण करता हे, उसे ल्रखों -करोड्धगुना पुण्य 
होता है। माघ. मासमे प्रयाग, कार्तिकमें पुष्कर ओर 
वैराख मासमे अवन्तीपुरी (उच्नैन) --ये एक युगतकं 
उपार्जित किये हए पापका नाडा कर डाक्ते है। 
कार्तिकेय ! . संसारम विरोषतः कक्ियुगमें वे ही मनुष्य 
धन्य हे, जो सदा पितरोके उद्धारके लिये श्रीहरिका सेवनं 
करते हैँ । बेटा ! बहुत-से पिण्ड देने ओर गयामें श्राद्ध 
आदि करनेकी क्या आवरयकता है। वे मनुष्य तो 
हरिभजनके ही प्रभावसे पितर्योका नरकसे उद्धार कर देते 
है । यदि पितरोके उदङ्यसे दूध आदिके द्वारा भगवान्‌ 
विष्णुको स्नान कराया जाय तो वे पितर स्वर्गमें पर्हचकर 
कोटि कल्पो तक देवताओंके साथ निवास करते हे । जो 
कमलके एक फुलसे भी देवेश्वर भगवान्‌ लक्ष्मीपतिका 
पूजन करता है, वह एक करोड़ वर्षतकके पापका नारा 
कर देता है । देवताओंके स्वामी भगवान्‌ विष्णु कमलके 
एक पुष्पसे भी पूजित ओर अभिवन्दित होनेपर एक हजार 
सात सौ अपराध क्षमा कर देते हैँ । षडानन ! जो मुखमे, 
मस्तकपर तथा रारीरमें भगवानकती प्रसादभूता तुलसीको 
ग्रसन्नतापूर्वक धारण करता है, उसे कलियुग नहीं छता । 
भगवान्‌ विष्णुको निवेदन किये हुए प्रसादसे जिसके 
इरीरका स्पर्शा होता है, उसके पाप ओर व्याधियां नष्ट हो 
जाती हैँ । शाङ्खका जल, श्रीहरिको भक्तिपूर्वक अर्पण 
किया हुआ नैवेद्य, चरणोदक, चन्दन तथा प्रसादस्वरूप 


1 . शुप-ये ब्रह्महत्याका भी पाप दूर कसेवाठे है । 
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सङ्गतः माघस््ानकी महिमा, चुकरक्षे्रका माहात्म्य तथा 
-त्रतको विधिक्ा वर्णन 


महादेवजी कहते हँ--भक्तप्रवर कार्तिकेय । ` 


अब माघसनानका माहात्म्य सुनो । महामते ! इस संसारमे 
तुम्हरे समान विष्णु-भक्त पुरुष नहीं हँ । चक्रतीर्थमे 
श्रीहरिका ओर मथुरामे श्रीकृष्णका दर्शन करनेसे 
मनुष्यको जो फर मिता हे, वही माघ-मासमे केवल 
स्नान करनेसे मिल जाता है । जो जितेन्द्रिय, रान्तचित्त 
ओर सदाचारयुक्त होकर माघ मासमे स्नान करता है, वह 
फिर कभी संसार-बन्धनमे नहीं पडता । 

इतनी कथा ` सुनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
कहा- सत्यभामा ! अन में तुम्हारे सामने शूकरक्षत्रके 
माहात्म्यका वर्णन करूगा, जिसके विज्ञानमात्रसे मेरा 
सान्निध्य प्राप्त होता हे । पांच योजन विस्तृत शुकरक्षेत्र 
मेरा मन्दिर (निवासस्थान) हे । देवि ! जो इसमें निवास 
करता है, वह गदहा हो तो भी चतुर्भुज स्वरूपको पराप्त 
होता है । तीन हजार तीन सौ तीन हाथ मेरे मन्दिरका 
परिमाण माना गया है । देवि ! जो अन्य स्थारनोमें साठ 
हजार वर्षोतक तपस्या करता है, वह मनुष्य दुकरक्ष्रे 
आधे पहरतक तप करनेपर ही उतनी तपस्याका फल 
ग्राप्त कर लेता है । कुरकषत्रके सननिहति* नामक तीर्थमे 
सूर्यग्रहणके समय तुला-पुरुषके दानसे जो फठ्‌ बताया 
गया है, वह कामे दसगगुना, त्रिवेणीमें सौगुना ओर 
गङ्गा-सागर-संगममे सहसगुना कहा गया है; किन्तु मेर 
निवासभूत शूकरकषत्रमे उसका फल अनन्तगुना समञ्चन 
चाहिये । भामिनि ! अन्य तीरथमिं उत्तम विधानकं साथ 
जो लाखों दान दिये जति दै, शकरक्षे्रमे एक ह दानसे 
उनके समान फल श्राप हो जाता है । रुक, क्षेत्र, त्रिवेणी 
ओर गङ्खा-सागर-संगममें एक नार ही स्नान करनेसे 
मनुष्यकी ब्रह्महत्या दूर हो जाती है । पूर्वकारमें राजा 


| अूर्कने शुकरकषेत्रका माहात्म्य श्रवण करके ` सातं 


द्वीपोंसहित पृथ्वीका राज्य प्राप्त किया था । 

कार्तिकेयने कहा-- भगवन्‌ । मँ व्रतेमें उत्तम 
मासोपवास-त्रतका वर्णन सुनना चाहता ्हू। साथ ही 
उसको विधि एवं यथोचित फठको भी श्रवण करना 
चाहता हुं । 

महादेवजी `बोके- बेटा ! तुम्हारा विचार बड़ा 
उत्तम हे । तुमने जो कुछ पूषा हे, वह सब बताता ह । 
जैसे देवताओं भगवान्‌ विष्णु, तपनेवामिं सूर्य, 
पर्वतेमिं मेरु, पक्षियोमें गरुड़, ती्थेमिं गङ्गा तश्रा 
प्रजाओमें वरय श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब त्रे 
मासोपवास-व्रत श्रेष्ठ माना गया है । सम्पूर्णं व्रतोसे, 
समस्त तीर्थेसि तथा सब प्रकारके दार्नोसि जो पुण्य प्रप्र 
होता है, वह सन मासोपवास करनेवाङेको मि जाता 
है । वैष्णवयज्ञके उदेर्यसे भगवान्‌ जनार्दनकी पूजा 
करनेके पश्चात्‌ गुरुकी आज्ञा ठेकर मासोपवास-त्रत 
करना चाहिये । दाखोक्त जितने भी वैष्णवव्रत है, उन 
सनको तथा द्रादरीके पकित्र व्रतको करनेके पश्चात्‌ 
मासोपवास-व्रत करना उचित हे । अतिकुच्छ, घराक 
ओर ` चानद्रायण~त्रतोका अनुष्ठान करके गुरु ओर 
ब्राह्मणकी आज्ञासे मासोपवास-व्रत करे। आशिन 
मासके राङ्गपक्षकी एकाद्ीको उपवास करके तीस 
दिनके छियि इस व्रतको ग्रहण करे । जो मनुष्य भगवान्‌ 
वासुदेवकी पूजा करके कार्तिक मासभर उपवास करता 
है, वह मोक्षफलूका भागी होता हे । भगवानके मन्दिरमे 
जाकर तीन समय भक्तिपूर्वकं सुन्दर मारकती 
नील-कमल, पदा, सुगन्धितं कमठ, केदार, खस, कुर्‌, 


उत्तम चन्दन, नैवेद्य ओर धूप-दीप आदिसे श्रीजनर्दनका ` ` | 


पूजन करे । मन, वाणीं ओर क्रियाद्वारा श्रीगरुडध्वजकरी 


आराधनामे लगा रहे । खी, पुरुष, विधवा-जो कोई भी ्् ॥ 
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९-महाभारत युद्धका स्थान ही 'सन्निहति' कहर है । इसीको कही-कहीं 'विनशन-तीर्थ' भी कहा गयाहे। ध = क 
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इस त्रतको करे, पूर्णं भक्तिके साथ इन््ियोको कालूमे 
रखते हए दिन-रात श्रीविष्णुके नार्मोका कीर्तन करता रहे । 
भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी स्तुति करे । ञ्ूठ न नोटे । सम्पूर्ण 
जीरवोपर दया करे । अन्तःकरणकी वृत्तियोंको अशान्त न 
होने दे। हिंसा त्याग दे। सोया हो या बैठा, श्रीवासुदेवका 
कीर्तन किया करे । अन्नका स्मरण, अवलोकन, सघना, 
स्वाद लेना, चर्चा करना तथा ग्रासको र्मुहमें लेना-- ये 
सभी निषिद्ध है । व्रतमें स्थित मनुष्य इारीरमें उबटन 
लगाना, सिसे तेरकी मालिडा कराना, पान खाना ओर 
चन्दन ठगाना छोड दे तथा अन्यान्य निषिद्ध वस्तुओंका 
भी त्याग करे । व्रत करनेवाला पुरुष राखरविरुद्ध कर्म 
' करनेवाले व्यक्तिका स्प न करे । उससे वार्ताल्प भी न 
करे। पुरुष, सोभाग्यवती सी अथवा विधवा नारी 
चाखरक्त विधिसे एक मासतक उपवास करके. भगवान्‌ 
वासुदेवका पूजन करे । यह त्रत गिने-गिनाये तीस दि्नोका 
होता हे, इससे अधिक या कम दिनोंका नहीं । मनको 
संयममे रखनेवालखा जितेन्धिय पुरुष ` एक मासतक 


उपवासके नियमको पूरा करके द्रादरी तिथिको 
गरुडध्वजका पूजन करे । फूल, माला, गन्ध, धूप, चन्दन 
वस्र, आभूषण ओर वाद्य आदिके द्वारा भगवान्‌ विष्णुको 
संतुष्ट करे। चन्दनमिश्रित वीर्थके जरसे 
भगवान्‌को स्नान कराये । फिर उनके अङ्खोमे चन्दनका 
ठेप करके गन्ध ओर पुष्पोसे शृङ्गार करे । फिर वख 
आदिका दान करके उत्तम ब्राह्यणोको भोजन कराये, उन्हे 
दक्षिणा दे ओर प्रणाम करके उनसे त्रुटियोके लिये 
क्षमा-याचना करे। इस प्रकार 

जनार्दनकी पूजा करके ब्राह्मणको भोजन करानेसे मनुष्य 
श्रीविष्णुरोकमें प्रतिष्ठित होता हे । मण्डपमें उपस्थित 
ब्राह्यणोँसे बारबार इस प्रकार कहना चाहिये- 
द्विजवरो ! इस व्रतम जो कोड भी कार्य मन्त्रहीन, 
क्रियाहीन ओर संब प्रकारके साधनों एवे विधियोंसे हीन 


हआ हो, वह सब आपलोगोके वचन ओर प्रसादसे 


परिपूर्ण हो जाय ।' कार्तिकेय ! इस प्रकार मेने तुमसे 
मासोपवासकी विधिका यथावत्‌ वर्णन किया हे । 


(2. क 4 ० 
जाल्छग्रामरिल्ाके पूजनका माहात्म्य 


(^ कार्तिकेयने कहा-- भगवन्‌ ! आप योगियेमिं 
' ,  श्रष्ठ-हे। मेनि आपके मुखसे सन धर्मोका श्रवण किया । 
' भ्रभो। अब रारग्राम-पूजनकी विधिका विस्तारके साथ 
= र (८ वर्णन कीजिये 1 
॥ । ^ महादेवजी बोके--महामते ! तुमने बहुत उत्तम 
बात द त पूष हे । वत्स । तुम जो कुछ पू रहे हो, उसका 


४ उर दता कः 
५. 4 ता हूः सुनो। शालग्रामशिामे सदा चराचर 


समस्त त्रिलोकी टीन रहती है। जो 
31 लका दहन करता, उसे मस्तक ज्लुकाता, 
सता ¦ करता आर पूजन करता है, वह कोटि यज्ञोके 


~>~ ~~~ +~ ~. 


€ ल2। २1 









करके भगवत्स्वरूप हो जाता है। राटग्रामरिखाका 
स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन ओर नमस्कार करनेपर 
कोटि-कोटि ब्रह्महत्याओंका पाप नष्ट॒हो जाता हे। 
डारूमामशिखाका दर्शन करनेसे अनेक पाप दूर हो जाते 
है । जो मनुष्य प्रतिदिन शारगरामहिलाकी पूजा करता हे 
उसे न तो यमराजका भय होता है ओर न मरने या जन्म 
लेनेका ही। जिन मनुष्योने भक्तिभावसे गारग्रामको 
नमस्कार मात्र कर छया, उनको तथा मेरे भक्तोको फिर 
मनुष्य-योनिकी प्राति कैसे हो सकती है । वे तो मुक्तिके 
अधिकारी है । जो मेरी भक्तिके घमंडमें आकर मेरे प्रभु 
भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार नहीं करते, वे पापसे 
मोहित है; उन मेया भक्त नहीं समञ्चना चाहिये । 
करेडो कमल-पुष्पोसे मेरी पूजा कसनेपर जो फट 


ओर - होता है, वही रालग्रामदिकाके पूजनसे कोटिगुना होक 


ोगेनि मर्त्वोकमे.आकर रालग्राम , 


-तरखण्ड । 


* सालग्ामरिलाके पूजनका माहात्म्य + 
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| किलक पूजन नहीं किया, उन्होने न तो कभी मेरा पूज 
क्रिया ओर न नमस्कार ही किया । जो ालग्रामदिलाके 
अग्रभागमें मेरा पूजन करता हे, उसने मानो लगातार 
इक्वीस युगोतक मेरी पूजा कर छी । जो मेरा भक्त होकर 
वैष्णव पुरुषका पूजन नहीं करता वह मुड्से द्वेष 
र्खनेवाल् हे । उसे तबतकके छियि नरकमें रहना पड़ता 
है जबतक कि चोदह इनदरोकी आयु समाप्त नहीं हो जाती । 
जिसके घरमे कों वानप्रस्थी, वैष्णव अथवा 
संन्यासी दो घड़ी भी विश्राम करता है, उसके पितामह 
आढ युगोतक अमृत भोजन करते हे । शालग्रामशिलसे 
प्रकट हुए लिका एक बार भी पूजन करनेपर मनुष्य 
योग ओर सोख्यसे रहित होनेपर भी मुक्त हो जाते हैँ । मेर 
कोटि-कोरि लिङ्गोका दर्शन, पूजन ओर स्तवन करनेसे जो 
फल मिता हे, वह एक ही राटग्रामिलके पूजनसे 
प्राप्न हो जाता है ।, 
जो वैष्णव प्रतिदिन बारह रालम्रामरिलओंका पूजन 
करता है, उसके पुण्यका वर्णन सुनो । गङ्गाजीके तटपर 
करोड़ों शिवलिङ्गोका पूजन करनेसे तथा ठगातार आठ 
युगोतक कारीपुरीमें रहनेसे ज पुण्य होता है, वह उस 
वैष्णवको एक ही दिनमें प्राप्त हो जाता है । अधिक कहनेकी 
क्या आवरयकता--जो वैष्णव मनुष्य राठग्रामरिलाका 
पूजन करता है, उसके पुण्यकी गणना करनेमे मँ तथा 
ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं है, इसल्यि बेटा ! मेरे भक्तौको 
उचित है कि वे मेरी प्रसन्नताके लिये भक्तिपूर्वक 
शालग्रामरिततराका भी पूजन करं । जहाँ शालग्रामशिला 
रूपी भगवान्‌ केडाव विराजमान है, वही सम्पूर्ण देवता, 
असुर, यक्ष तथा चौदह भुवन मौजूद है । अन्य देवताओंका 
करोड़ों बार कीर्तन करनेसे जो फल होता हे, वह भगवान्‌ 
केरावका एक बार कीर्तन करनेसे ही मिक जाता हे । 
अतः कछछयुगमें श्रीहरिका कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य 
| हे ।* श्रीहरिका चरणोदक पान करसे ही समस्त पार्पोका 
| ` भ्रायश्चित्त हो जाता है । फिर उनके किये दान, उपवास 
| ओर चान्रायणःत्रत केकी क्या आवरयकता ै। 


५ 
4 -  ----- 
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| + सुरणो कोम सैः कोधिभि् फर कृतम्‌ । ततप कीर्वनदव, कते सकृत कर ॥ (१२१ १९३०) 


बेटा स्कन्द ! अन्य सभी शुभकमेकि फर्छका माप 
है; किन्तु रालग्रामरिलाके पूजनसे जो फर मिता है, 
उसका कोई माप नहीं । जो विष्णुभक्तं ब्राह्मणको ` 
रालग्रामरिलका दान करता है, उसने मानो सो यज्ञो- 
द्वारा भगवान्‌का यजन कर छिया । जो डाखग्रामदितप्रके 
जलसे अपना अभिषेक करता है, उसने सम्पूर्णं तीथमिं 
स्नान कर छिया ओर समस्त यज्ञोकी दीक्षा ठे टी। जो 
प्रतिदिन भक्तिपूर्वक एक-एक सेर तिका दान करता है, 
वह रालग्रामरिलाके पूजन-मात्रसे उस फठको प्राप्त कर 
केता है । शालग्रामरिखाक्रो अर्पण किया हुआ थोड़ा-सा 
पत्र, पुष्प, फल, जल, मू ओर दूर्वादरू भी मेरु पर्वतके 
समान महान्‌ फल देनेवाला होता हे । 

जहाँ रालग्रामदिला होती हे, वों भगवान्‌ श्रीहरिं 
विराजमान रहते है । वह किया हुआ स्नान ओर दान 
कारीसे सौगुना अधिक फक देनेवाला है । प्रयाग, 
कुरुक्षेत्र, पुष्कर ओर नैमिषारण्य--ये सभी तीर्थ वहां 
मौजुद रहते है; अतः वहोँ उन तीर्थोकी अपेक्षा कोटिगुना 
अधिक पुण्य होता है । कारीमें मिरनेवाखा मोश्षरूपी 
महान्‌ फल भी वहोँ सुरुभ होता है । जहोँ शालग्राम 
हिलसे प्रकट होनेवाठे भगवान्‌ राखग्राम तथा द्वारकासे 
प्रकट होनेवाले भगवान्‌ गोमतीचक्र हँ तथा जहां इन 
दोनोंका संगम हो गया हो वहां निःसन्देह मोक्षकी प्राप्ति 
होती है । रालग्रामरिखाके पूजनमें मन्त्र, जप, भावना, 
सतुति अथवा किसी विदोष प्रकारके आचारका बन्धन नही 


है । शार्ग्रामरिलके सम्मुख विरोषतः कार्तिक मासम ,.. 
आदरपूर्वकं स्वस्तिकका चिह्न बनाकर मनुष्य अपनी सात 


पीडियोंको पवित्र कर देता है । जो भगवान्‌ केशावके 
समक्ष मिड़ी अथवा गेरू आदिसे छोटा-सा भी मण्डल 
(चौक) बनाता है, वह कोटि कल्पोंतक दिव्यलोकमें . 
निवास करता है। श्रीहरिके मन्दिरको सजानेसे 


अगम्यागमन तथा अभक्ष्यभक्षण-जैसे पाप भी नष्टं हो ` 
जाते है । जो नारी प्रतिदिन भगवान्‌ विष्णके सामने चोकं 
कभी विधवा नहीं होती । 


पूरती है, वह सात जन्मोतक 
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+ अर्चयस्व हषीकेहो यदीच्छसि परं पदम्‌ *# 
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वतन दीपदान, यमतर्पण, दीपावली-कृत्य, गोवर्धन-पूजा ओर यमद्वितीयाके 
दिनि करने योग्य कृत्योंका वर्णन 


महादेवजी कहते है जो प्रतिदिन मारतीसे 
भगवान्‌ गरुडध्वजका पूजन करता हे, वह जन्मके दुःखों 
„ ओर बुढपेके रोगोसे छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता हे । 
जिसने कार्तिके माकतीकी मालासे भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा की है, उसके पापोंको भगवान्‌ श्रीकृष्ण धो डाकते 

` हे । चन्दन, कपर, अरगजा, केदार, केवड़ा ओर दीपदान 
भगवान्‌ केरावको सदा ही प्रिय हँ । कमरूका पुष्प, 
तुरूसीदल, मारुती, अगस्त्यका फुरु ओर दीपदान--ये 
पोच वस्तुं कार्तिकमें भगवानके छ्य परम भ्रिय मानी 
गयी है । कार्तिकेय ! केवड़ेके फुलरंसे भगवान्‌ 
हषीकेडाका पूजन करके. मनुष्य उनके परम पवित्र एवं 
कल्याणमय धामको प्राप्त होता है। जो अगस्त्यके 
फूलंसे जनार्दनका पूजन करता है, उसके दर्हानसे 


११ ५ 7 अ. 3 ( 
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` नरककी आग बुज्ञ जाती है । जैसे कौस्तुभमणि ओर 


` . . वनमाल्रसे भगवानको प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार 
कार्तिकमे तुरुसीदलसे वे अधिक संतुष्ट होते हे । 
(^ कातिकेय ! अब कार्तिकमें दिये जानेवाठे दीपका 
३  माहाल्य सुनो। मनुष्यके पितर अन्य पितृगणोकि साथ 
सदा इस बातकी अभिकाषा करते है कि क्या हमरे 
 . कर्यं भी कोहं एेसा उत्तम पितृभक्त पुत्र उत्यन्न होगा, जो 
 कार्तिकमें दीपदान करके श्रीकेदावको संतुष्ट कर सके । 
कार्तिके घी अथवा तिलके तेरुसे जिसका 
दीपक जलता 7 रहता हे, उसे अश्वमेध यज्ञसे क्या लेना 
५ भगवान्‌ केरावके समक्ष दीपदान 
करिया है, उसने = सम्पूरणं यज्ञोका अनुष्ठान कर छया ओर 
त तीथमिं गोता रगा छया । बेटा ! ` विरोषत 














9 चदे ` 








पूर्ण करनेवाल्र होता है । लीलरवती वेङ्या दूसरेके रसे 
हए दीपको ही जलाकर शुद्ध हो अक्षय सवर्गको चल 
गब्री। इसक्यि रात्रिम सूर्यास्त हो जानेपर घरमे 
गोराल्मे, देववृक्षके नीचे तथा मन्दिरोमें दीपक जलाकर 
रखना चाहिये । देवताओकि मन्दिरोमे, इमशानोमे ओर 
नदियोके तटपर भी अपने कल्याणक छ्य घत आदिसे 
पांच दिर्नोतक दीपक जलाने चाहिये । एेसा करनेसे जिनके 
श्राद्ध ओर तर्पण नहीं हुए है, वे पापी पितर भी दीपदानके 
पुण्यसे परम मोक्षको प्राप्न हो जाते हें । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते ह भामिनि! 
कार्तिकके कृष्णपक्षकी त्रयोदज्ीको घरसे बाहर 
यमराजके छ्िये दीप देना चाहिये । इससे दुर्मत्युका नाडा 
होता है । दीप देते समय इस प्रकार कहना चाहिये- 
“मृत्यु, पाराधारी कारु ओर अपनी पलीके साथ 
सूर्यनन्दन यमराज त्रयोदीको दीप देनेसे प्रसन्न हों ।'# 
कार्तिक कृष्णा चतुर्दरीको चन्द्रोदयके समय नरकसे 
डरनेवाऱ मनुष्योंको अवङय स्नान करना चाहिये । जो 
चतुर्दरीको प्रातःकार्‌ स्नान करता है, उसे यमलोकका 
दनि नहीं करना पडता । अपामार्ग (ओंगा या चिचड़ा), 
तुम्बी (लौकी), प्रपुन्नार (चकवड़) ओर कट्फल 
(कायफल) --इनको सनानके बीचमें मस्तकपर घुमाना 
चाहिये । इससे नरकके भयका नारा होता हे । उस समय 
इस प्रकार प्रार्थना करे हे अपामार्ग ! मैं हराईके टेटे, 
कोटि ओर पततोंसहित तुम्हें बार-बार मस्तकपर घुमा रहा 
हू । मेरे पाप हर रो † यों कहकर अपामार्ग ओर 
चकवड्को मस्तकपर घुमाये। तत्पश्चात्‌ यमराजके 
नामोका उच्चारण करके तर्पण क्रे ।. वे नाम-मल््र इस 


प्रकार है--यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे 


कामनार्ओंको नमः, अन्तक्राय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय ` 
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प्रीयतामिति ॥ (१२४ ५) 
पुनः ॥ (१२४। ११) 
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नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, ओदुम्बराय नम दक्नाय 
नमः, नील्याय नमः, परमेष्ठिने नमः, वृकोदराय नम 
चित्राय नमः, चित्रगुप्राय नमः। 
देवताओंका पूजन करके दीपदान करना चाहिये । 
इसके बाद रात्रिके आरम्भमें भिन्न-भित्न स्थानोंपर मनोहर 
दीप देने चाहिये । ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव आदिक 
मन्दिरमे, गुप्त गृहमे, देववृक्षोके नीचे, सभाभवनमे 
नदि्योकि किनारे, चहारदीवारीपर, बगीचेमे, बावलीके 
तटपर, गर्-कूर्चोमे, गृहोद्यानमे तथा एकान्त 
अश्वरालओं एवं गजडालाओमे भी दीप जलाने 
चाहिये । इस प्रकार रात व्यतीत होनेपर .अमावास्याको 
प्रातःकाल स्नान करे ओर भक्तिपूर्वक देवताओं तथा 
पितरोंका पूजन ओर उन्हं प्रणाम करके पार्वण श्राद्ध करे, 
फिर दही, दूध, घी आदि नाना प्रकारके भोज्य पदार्थो 
द्वारा ब्राह्मणको भोजन कराकर उनसे क्षमा-परार्थना करे । 
तदनन्तर भगवानके जागनेसे पहले स्नियोकि द्वारा 
लक्ष्मीजीको जगाये। जो प्रबोधकाल (्राह्ममुहूत) मे 
लक्ष्मीजीको जगाकर उनका पूजन करता है, उसे धन- 
सम्पत्तिकी कमी नहीं होती। तत्पश्चात्‌ प्रातःकाल 
(कार्तिकशुङ्खा प्रतिपदाको) गोवर्धनका पूजन करना 
चाहिये । उस समय गओं तथा बैंको आभूषणेसे 
सजाना चाहिये । उस दिन उनसे सवारीका काम नही 
लेना चाहिये तथा गार्योको दहना भ नहीं चाहिये । 
पूजनके पश्चात्‌ गोवर्धनसे इस प्रकार प्रार्थना करे 
गोवर्धन धराधार गोकुलत्राणकारक ॥ 
विष्णुबाहुकृतोच्छय गवां कोटिभ्रदो भव । 
या लश्मीर्लोकपाल्वानां धेनुरूपेण संस्थिता ॥ 
घृते वहति यज्ञे मम॒ पापं व्यपोहतु । 
अग्रतः सन्तु मे गावो गावो मे सन्तु पृष्ठतः । . 
गावो मे हदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
(१२४ । ३१-२२) 





'ुथ्वीको धारण करनेवाले गोवर्धन ! आप 
गोकुरूके रक्षक हँ । भगवान्‌ श्रीकृष्णने आपको अपनी 
भुजार्ओंपर उठाया था। आप मुञ्े कोटि-कोटि ग्ण 
प्रदान करे । लोकपालरंकी जो लक्ष्मी धेनुरूपमे स्थित हं 
ओर यज्ञके छियि घत प्रदान करती है, वह मेरे पापको 
दूर करे । मेरे आगे गँ रहे, मेरे पीछे भी गोप रहे, मेरे 


, हदयमें गोओंका निवास हो तथा मँ भी गोओकि बीचमें 


निवास कर ।' 

कारिक रुङ्कपक्षकी द्वितीयाको पूर्वाह््मे यमकी 
पूजा करे । यमुनामें स्नान करके मनुष्य यमटोकको नहीं 
देखता। कार्तिक शुङ्ा द्वितीयाको पूर्वकालमें यमुनाने 
यमराजको अपने घरपर सत्कारपूर्वक भोजन कराया था । 
उस दिन नारकी जीवोको यातनासे टकारा मिला ओर 
उन्हें तृप्त किया गया । वे पाप-मुक्त होकर सन बन्धनेसे 
छुटकारा पा गये ओर सब-के-सब यहां अपनी इच्छाके 
अनुसार संतोषपूर्वक रहे । उन सबने मिलकर एक महान्‌ 
उत्सव मनाया, जो यमलोकके राज्यको सुख पर्हुचने- 


वाला था। इसील्ि यह तिथि तीनों लोकमि ` 


यमद्वितीयाके नामसे विख्यात हुई; अतः विद्धान्‌ पुरु्षोको 
उस दिन अपने घर भोजन नहीं करना चाहिये । वे 
बहिनके घर जाकर उसीके हाथसे मिङे हए अन्नको, जो 
पुष्िवर्धक है, सेहपूर्वक भोजन करे तथा जितनी बहनें 
हो, उन सबको पूजा ओर सत्कारके साथ विधिपूर्वक 
सुवर्ण, आभूषण एवं वख दे । सगी बहिनके हाथका 
अन्न भोजन करना उत्तम माना गया है । उसके अभावमें 


किसी भी बहिनके हाथका अन्न भोजन करना चाहिये । 


वह बको बढ़ानेवाख है । जो रोग उस दिन सुवासिनी 


बहिनोंको वख-दान आदिसे सन्तुष्ट करते है, उर एकं ` 
सालतक कठ्ह एवं खत्रके भयका सामना नहीं करना ` 
पडता । यह प्रसङ्ख धन, यज्ञ, आयु, घर्म, काम एवं : 


अर्थकी सिद्धि करनेवाला हे । 


=== + = 
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महादेवजी कहते है-- सुरश्रेष्ठ कार्तिकेय ! अन एकादरीको जागरण करता है, वह परमात्मामें लीन हो 
प्रबोधिनी एकादीका माहाल्य सुनो । यह पापका नारक, जाता हे । जो कार्तिकमें पुरुषसूक्तके द्वारा प्रतिदिन 
। ^ पुण्यकी वृद्धि करनेवाल्य॒ तथा त्वचिन्तनपरायण श्रीहरिका पूजन करता हे, उसके द्वारा करोड़ों वर्षोतक 
/ पुरुषोको मोक्ष देनेवाला है । समुद्रसे केकर सरोवरोतक भगवान पूजा सम्पन्न हो जाती है । जो मनुष्य पाञ्चरात्रे 
जितने तीर्थं है वे भी तभीतक गरजते है जबतक कि बतायी हुई यथार्थ विधिके अनुसार कार्तिकमें भगवान्‌का 
कार्तिकमें श्रीहरिकी प्रबोधिनी तिथि नहीं आती। पूजन करता है, वह मोक्षका भागी होता है । जो कार्तिकमे 
भ्रबोधिनीको एक ही उपवाससे सहस्र अश्वमेध ओर सौ "ॐ नमो नारायणाय" इस मन्त्रके द्वारा श्रीहरिकी अर्चना 
राजसूय यज्ञोका फक मिरु जाता है। इस चराचर करता है, वह नरकके दुःखोसे छुटकारा पाकर अनामय 
त्िलोकीमें जो वस्तु अत्यन्त दुकभ मानी गयी है, उसे भी पदको प्राप्त होता है । जो कार्तिकमें श्रीविष्णुसहस्रनाम 
 मांगनेपर हरिबोधिनी एकाद्ी प्रदान करती है । यदि तथा गजेनद्र-मोक्षका पाठ करता है, उसका पुनर्जन्म नही 
` हरिबोधिनी एकादरीको उपवास किया जाय तो वह होता । उसके कुर्म जो सैकड़ों, हजारों पुरुष उत्पन्न हो 
अनायास ही रेधर्य, सन्तान, ज्ञान, राज्य ओर सुख- चुके है, वे सभी श्रीविष्णुधामको प्राप्न होते है । अतः 
सम्पत्ति प्रदान करती है । मनुष्यके किये हुए मेरुपर्वतके एकादशीको जागरण अवय करना चाहिये। जो 
। ^ समान जडे-बड़े पापको भी हरिबोधिनी एकादडी एक ही कार्तिकमें रात्निके पिछले पहरमे भगवानके सामने 
।  उपवासस भस्म कर डरती है । जो भ्बोधिनी एकादीको स्तोत्रगान करता है, वह अपने पितरोके साथ शतद्रीपमे 
` सभावसे ही विधिपूर्वक उपवास करता है, वह दास्नक्त निवास करता है। जो मनुष्य कार्तिक-रुङ्कपक्षमे 
"` फरुका भागी होता हे । प्रबोधिनी एकादडीको रात्रिम एकादरीका त्रत पूर्णं करके प्रातःकाल सुन्दर कला दान 
^ ` जागरण करनेसे पहकेके हजारों जन्मोंकी की हुई पापराि करता है, वह श्रीहरिके परमधामको प्राप होता हे । 
रूडके देरकी भांति भस्म हो जाती है । त्रतधारियोमें श्रेष्ठ कार्तिकेय ! अब मेँ तुम्हे महान्‌ 
।  रत्रिमे जागरण करते समय भगवत्सम्बन्धी गीत, पुण्यदायक त्रत बताता हूं । यह व्रत कार्तिकके अन्तिम 
नाद्य, नृत्य ओर पुराणेकि पाठकी भी व्यवस्था करनी पांच. दिनमिं किया जाता है । इसे भीष्मजीने भगवान्‌ 
दिये । धूप, दीपं, नैवेद्य, पुष्प, गन्ध, चन्दन, फठ्‌ ओर वासुदेवसे प्राप्त किया था, इसच्यि यह व्रत भीष्मपञ्चक 
आदिसे भगवानकी पूजा करनी चाहिये। मनम नामसे प्रसिद्ध है । भगवान्‌ केडावके सिवा दूसरा कौन 
ॐ 1 रखकर दान देना ओर इद्दियोको संयममें रखना एसा हे, जो इस त्रतके गुणोका यथावत्‌ वर्णन कर सके । 
| | । ` सत्यभाषण ६ निद्राका अभाव, प्रसन्नता, वसिष्ठ, भृगु ओर गर्ग आदि मुनीश्चरोने सत्ययुगके 
^, राभकमम्‌ श्रवति, मनमें आश्चर्य ओर उत्साह, आलस्य आदिमे कार्तिकके दूङ्कपक्षमे इस पुरातन धर्मक 
 . आदिका त्याग, भगवान्‌की ५ की परिक्रमा तथा नमस्कार--इन अनुष्ठान किया था। राजा अम्बरीषने भी त्रेता आदि 
 जातकरा यलपूर्वक पान करना चाहिये । महाभाग ! युगम इस त्रतका पालन किया था। ब्राह्मणोनि 
धक पहरम उत्साह ओर उमङ्गके साथ भक्तिपूर्वक ब्रह्चर्यपालन, जप तथा हवन कर्म आदिके द्वारा ओर 
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कार्तिकके रुङपक्षमें एकादरीको विधिपूर्वक स्नान 
करके पांच दिनोंका व्रत ग्रहण करे । व्रती पुरुष प्रातः- 


स्ञानके नाद मध्याहृके समय भी नदी, ्ञरने या पोखरेपर 
जाकर इारीरमें गोबर रगाकर विहोषरूपसे खान करे । 
फिर चावल, जौ ओर तिलके द्वारा क्रमः देवताओं 

ऋषियों ओर पितरोका तर्पण करे। मौनभावसे खान 
करके धुले हुए वख पहन दुढृतापूर्वक त्रतका पालन 
करे । ब्राह्मणको पञ्चरल दान दे । लक्ष्मीसहित भगवान्‌ 
विष्णुका प्रतिदिन पूजन करे। इस पञ्चकत्रतके 
अनुष्ठानसे मनुष्य वर्षभरके सम्पूरणं व्रतोंका फल प्राप्त कर 
ठेता हे । जो मनुष्य निभ्नाङकिति मन्त्रोंसे भीष्मको जलदान 
देता ओर अर््यके द्वारा उनका पूजन (सत्कार) करता है 

वह मोक्षका भागी होता है । मनर इस प्रकार है-- 


' वैयाघ्रपद्यगोत्राय सांकृत्यप्रवराय च । 
अनपत्याय भीष्माय उदकं भीष्मवर्मणे ॥ 
वसूनामवताराय डशन्तनोरात्मजाय च । 


अघ्यं ददामि भीष्माय आजन्मब्रह्मचारिणे ॥ 

(१२५।४३-४४) 
“जिनका गोत्र वैयाघ्रपद्य ओर प्रवर सांकृत्य है, उन 
सन्तानरहित राजर्षिं भीष्मके लिये यह जरु समर्पित हे । 
जो वसुओंके अवतार तथा राजा डान्तनुके पुत्र हैँ, उन 

आजन्म ब्रह्मचारी भीष्मको मै अर्घ्य दे रहा हू । 
तत्पश्चात्‌ सब पापका हरण करनेवाठे श्रीहरिका 
पूजन करे । उसके बाद प्रयलपूर्वक भीष्मपञ्चक-त्रतका 
पालन करना चहिये । भगवान भक्तिपूर्वकं जलसे 
ज्ञान कराये । फिर मधु, दूध, घी, पञ्चगव्य, गन्ध ओर 
चन्दनमिश्रित जसे उनका अभिषेक करे । तदनन्तर 
सुगन्धित चन्दन ओर केडारम कपूर ओर खस मिलाकर 
भगवानके श्रीविग्रहपर उसका केप करे । फिर गन्ध ओर 
| धूपके साथ सुन्द्र फर्से श्रीहरिकी पूजा करे तथा 
| उनकी भरसन्नताके ल्य भक्तिपूर्वक घी मिलाया हआ 
| $ गगर जाये । रृगातार पाँच दिनोंतक भगवानके समीप 
| दिने-रात दीपक जलाये स्खे। देवाधिदेव श्रीविष्णुको 
|  " नवेदयके रूपमे उत्तम अन्न निवेदन करे। इस भरकर 
॥ भग भगवान्‌का नका स्मरण ओर उन्हे प्रणाम करके उनकी अच॑ना 






* अरबोधिनी एकादशी ओर उसके जागरणका महत्व, भीष्पपञ्छक-त्रतकी विधि » 
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करे । फिर “ॐ नमो वासुदेवाय इस मन्त्रका एक सो 
आठ बार जप करे तथा उस षडक्षर मन्त्रके अन्तमं 
स्वाहा' पद जोड़कर उसके उच्चारणपूर्वक घुतमिश्ित 
तिर्‌, चावर ओर जौ आदिसे अग्रिमे हवन करे। 
सायकालमे सन्ध्योपासना करके भगवान्‌ गरुड्ध्वजको 
प्रणाम करे ओर पूर्ववत्‌ षडक्षर मन््रका जप करके 
त्रत-पाखनपूर्वक पृथ्वीपर इायन करे। इन सन 
विधियोका पांच दिनतक पालन करते रहना चाहिये । 
एकादङज्ञीको सनातन भगवान्‌ हषीकेडाका पूजन 
करके थोड़ा-सा गोबर खाकर उपवास करे । ` फिर 
द्रादज्ञीको व्रती पुरुष भूमिपर बैठकर मन्त्रोचारणके साथ 
गोमूत्र पान करे। त्रयोदङीको . दूध पीकर रहे। 
चतुर्दजीको दही . भोजन करे। इस प्रकार उारीरकीं 
शुद्धिके लिये चार दि्नोका लृङ्न करके पांचवे दिन 
सनानके पश्चात्‌ विधिपूर्वक भगवान्‌ केडावकी पूजा करे 
ओर भक्तिके साथ ब्राह्मणोंको भोजन ` कराकर उन्हं 
दक्षिणा दे । पापबुद्धिका परित्याग करके बुद्धिमान्‌ पुरुष 
ब्रह्मचर्यका पालन करे। डाकाहारसे अथवा सुनियोके 
अन्न (तिन्नीके चावरु) से इस प्रकार निर्वाह करते हुए 
मनुष्य श्रीकृष्णके पूजनम संलग्न रहे । उसके बाद रात्निमे 
पहले पञ्चगव्य पान करके पीडे अन्न भोजन करे । इस 
प्रकार भखीभाति व्रतकी पूर्ति करनेसे मनुष्य रास्नोक्त 
फलका भागी होता है। इस भीष्म-त्रतका अनुष्ठान 
करनेसे मनुष्य परमपदको प्राप्त करता है । सिर्योको भी . 
अपने स्वामीकी आज्ञा ठेकर इस धर्मवर्धक त्रतका 
अनुष्ठान करना चाहिये । विधवाएं भी मोक्ष-सुखकी 
वृद्धि, सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति तथा पुण्यकी प्रा्तिके 
ख्य इस व्रतका पालन कर । भगवान्‌ विष्णुके चिन्तनमे ` 
खगे रहकर प्रतिदिन बक्िवधदेव भी करना चाहिये 1 यह ` 
आरोग्य ओर पुत्र प्रदान करनेवाला तथा महापातकोका ` 
नाडा करनेवाला है । एकादडीसे केकर पूर्णिमातकका जो 
त्रत है, वह इस पृथ्वीपर भीष्मपञ्चकके नामसे विख्यातं 
हे । भोजनपरायण पुरुषके स्यि इस व्रतका निषेध हे। 
इस व्रतका पारन करनेपर भगवान्‌ विष्णु शभ 
प्रदान करते हे । 


9 ++ 
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महादेवजी कहते ह-- यह मोक्षदायक ₹रास्त् 

अनधिकारी पुरुषोके सामने ्रकादित करनेयोग्य नहीं ह । 

जो मनुष्य इसका श्रवण करता है, वह मोक्षको पराप्त होता 

हे। कार्तिकेय ! इस त्रतको यलपूर्वक गुप्त रखना 

, + चाहिये। जो त्यागी मनुष्य है वे भी यदि इस व्रतका 

। * अनुष्ठान कर तो उनके पुण्यको बतलनेमें मै असमर्थ 

` द| इस रकार कार्तिक मासका जो कुछ भी फल है, वह 
सब मैने बतला दिया । 


ए 
न क 
नि + 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है- देवदेव 
शङ्करे पुत्रकी मङ्गल-कामनासे यह त्रत उसे बताया 
था । पिताके वचन सुनकर कार्तिकेय आनन्दमय हो 
गये । जो मनुष्य भक्तिपूलंक इस कार्तिकमाहात्यका पाट 
करता, सुनता ओर सुनकर हृदयम धारण करता है, वह 
सब पा्पोसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके रोके जाता है। 
इस माहात्यका श्रवण करनेमात्रसे ही धन, धान्य, यङ 
पुत्र, आयु ओर आरोग्यकी प्राप्ति हो जाती है 


, === + = 
, भक्तिका स्वरूप, चालय्ामदित्ाकी महिमा तथा वैष्णवपुरुषोक्ा माहात्प्य 


ओरपार्वतीजीने पूछा- प्रभो ! विशेश्वर ! श्रेष्ठ 
भक्तिका क्या खवरूप है, जिसके जाननेमात्रसे मनुष्योंको 
सुख प्राप्त होता है 2 
महादेवजी बोले-देवि 1 भक्ति तीन प्रकारकी 
 जतायी गयी है- सात्विकी, राजसी ओर तामसी । इनमें 
सात्तिंकी उत्तम, राजसी मध्यम ओर तामसी कनिष्ठ हे । 
मोक्षरूप फठकी इच्छा रखनेवाङे पुरुषोको श्रीहरिकी 
^ ` उत्तम भक्ति करनी चाहिये । अहङ्कारको ठेकर या 
=. छ दूसरोको दिखानेके छ्य अथवा शरष्यावडा या दूसररोका 
6 संहार केकी इच्छासे जो किसी देवताकी भक्ति की 
जाती हे, वह तामसी बतायी गयी है । जो विषर्योकी 
। इच्छा रखकर अथवा या ओर रेशर्यकी प्रा्तिके छियि 
 भगवान्‌की पुजा करता हे, उसकी भक्ति राजसी मानी 


















ध 2 | त चय श्रीविष्णुके अति आत्मसमर्पणकी बुद्धि 
कः 4 वा हेये । यही सात्विकी भक्ति है । अतः देवि 

दा सन भरकारसे श्रीहरिका सेवन- करना चाहिये । 
"नसमावस्ं तामस राजससे राजस ओर सात््विकसे 
पख्िक गति प्त होती हे । भगवान्‌ गोविन्दमें भक्ति 













[र 
^ विः 


+ धु =: तकः 
न्प ग्नि कडा प्रयागः कुरुजा 

न ति (8.१ 
तत्या बा 


वरत्रया वाऽथ 


प्रधान-प्रधान मुनीश्वर उन्हें कल्याण प्रदान करते हैँ । जो ` 
भगवान्‌ गोविन्दमें भक्ति रखते हैँ, उनके खयि भूत- 
पिराचोंसहित समस्त ग्रह शुभ हो जाते हें । ब्रह्मा आदि 
देवता उनपर प्रसन्न होते है तथा उनके घरोमें लक्ष्मी सदा 
स्थिर रहती है। भगवान्‌ गोविन्दमे भक्ति रखनेवाले 
मानवोके इारीरमे सदा गङ्ख, गया, नैमिषारण्य, कारी, 
ग्रयाग ओर कुरुक्षेत्र आदि तीर्थं निवास करते हैँ ।* 
इस प्रकार विद्वान्‌ पुरुषं भगवती लक्ष्मीसहित 

भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करे । जो एेसा करता है, वह 
बराह्मण सदा कृतकृत्य होता है- इसमे तनिक भी सन्देह 
नहीं हे । पार्वती ! क्षत्रिय वैङय अथवा इद्र ही क्यों न 
हो-जो भगवान्‌ विष्णुकी विरोषरूपसे भक्ति करता है, 
वह निस्सन्देह मुक्त हो जाता हे ।† 

पार्वतीजीने पृषछा-सुरेधर ! इस पृथ्वीपर 
शाखग्रामरिराकी विशुद्ध मूर्तियां बहुत-सी है, उनमेसे 
कितनी मूर्तियोको पूजनमें ग्रहण करना चाहिये । 

महादेवजी बोले-देवि ! जहां हउालग्राम- 
रिल्मकी कल्याणमयी मूतं सदा विराजमान रहती है 
उस घरको वेदाम सब तीर्थोसे श्रेष्ठ बताया गया े। ` 
्राह्मणोंको पच, क्षत्नि्योको चार, वैर्योको तीन ओर 





करते हे ओर श्रोको एक ही शाकग्राममूर्तिका यलपूर्वक (>) | 


कृतभक्तिपूर्वं गोविन्दभक्तिं वहतां नराणाम्‌ ॥ (१२६। १७) 
= ~ | (र भ १ र ॥/ ६ 
५ शोषेण मुक्तिं याति न संदायः ॥ (९२६। १९ 
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चाहिये । एेसा करनेसे वे इस लोकमें समस्त भोगोका 
उपभोग करके अन्तम भगवान्‌ विष्के सनातन धामको 
जाते हं । यह शालग्रामशित् भगवान्‌की सबसे बडी 
मतिं ह, जो पूजन करेपर सदा पार्पोका अपहरण 
करनेवाली ओर मोक्षरूप फर देनेवाली है। जहां 
सालग्रामरिा विराजती है, वह गङ्गा, यमुना, गोदावरी 
ओर सरस्वती-- सभी तीर्थ निवास करते है, इसमे तनिक 
भी सन्देह नहीं हे ' अतः मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले 
पुरुषोको इसका भलीभांति पूजन करना चाहिये । 
देवेश्वरं ! जो भक्तिभावसे जनार्दनका पूजन करते है 
उनके दानमात्रसे ब्रह्महत्याया भी राद्ध हो जाता है । पितर 
सदा यही बातचीत किया करते हैँ कि हमारे कुले 
वैष्णव पुत्र उत्पन्न हों, जो हमारा उद्धार करके हमें 
विष्णुधाममें पर्हुचा सके । वही दिवस धन्य है, जिसमें 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया जाय ओर उसी पुरुषकी 
माता, बन्धु-बान्धव तथा पिता धन्य हैँ, जो श्रीविष्णुकी 
अर्चना करता हे । जो रोग भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमे 
` तत्पर रहते है, उनः सबको परम धन्य समञ्चना चाहिये ।*# 
वैष्णव पुरुषोके दर्ानमात्रसे जितने भी उपपातक ओौर 
महापातक हैँ, उन सनका नादा हो जाता है। भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजामें संलग्न रहनेवाके मनुष्य अभ्रिकी भांति 
तेजस्वी प्रतीत होते हैँ । वे मेघोकि आवरणसे उन्मुक्त 
चन््रमाकी भांति सब पापस मुक्त हो जाते हें । वैष्णवोके 
पूजनसे बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते हैँ । आद्र (खेच्छासे 
किया हआ पाप), शुष्क (अनिच्छसे किया हुआ 
पाप), रघु ओर स्थूल, मन, वाणी तथा डारीरदरारा किया 
हुआ, प्रमादसे होनेवाल तथा जानकर ओर अनजानमें 


== २. 


ष पष 
* पितरः संवदन्येतत्कुलेऽस्माकं तु वैष्णवाः ॥ 


किया हआ जो पाप हे, वह सब वैष्णवोके साथ 
वार्ताराप करनेसे नष्ट हो जातं है । साधु पुरुषोके दर्हानसे 
पापहीन पुरुष स्वर्गको जाते हैँ ओर पापिष्ठ मनुष्य पापसे 
रहित-- शुद्ध हो जाते है । यह बिकुल सत्य बात हे । 
भगवान्‌ विष्णुका भक्त पवित्रको भी पवित्र बनानेवाला 
तथा संसाररूपी कीचड़के दागको धो डाल्नेमे दक्ष होता 
हे । इसमे तनिक भी सन्देह नहीं हे ।† 

जो विष्णुभक्त प्रतिदिन भगवान्‌ मधुसूदनका स्मरण 
करते हैँ, उन्हँ विष्णुमय समञ्ना चाहिये । उनके 
विष्णुरूप होने तनिक भी सन्देह नहीं है । भगवानके 
श्रीविग्रहका वर्णं नूतन मेघोंकी नीर घटाके समान ङयाम 
एवं सुन्दर है । नेत्र कमलके समान विकसित एवं 
विहार हें । वे अपने हार्थोमिं राङ्क, चक्र, गदा ओर पद्य 
धारण किये हुए हँ । शारीरपर पीताम्बर दोभा पा रहा है। 
वक्षःस्थरू कोस्तुभमणिसे देदीप्यमान है । श्रीहरि गे 
वनमाला धारण किये हए हैँ । कुण्डल्रोकीं दिव्य ज्योतिसे 
उनके कपो ओर मुखकी कान्ति बहत बढ़ गयी है । 
किरीटसे मस्तक सुरोभित हे । कलाइ्योमिं कंगन, बोहमिं 
भुजनेद ओर चरणोमि नुपुर शोभा दे रहे है । मुख-कमर 
प्रसन्नतासे खिला हुआ है । चार भुजार्पँ है ओर साथमें 
भगवती लक्ष्मीजी विराजमान हैँ । पार्वती ! जो ब्राह्मण 
भक्तिभावसे युक्त हो इस प्रकार श्रीविष्णुका ध्यान करते 
है, वे साक्षात्‌ विष्णुके स्वरूप हे । वे ही वास्तवमें वैष्णव 
है इसमें तनिक भी सन्देह नहं है । देवेशवरि ! उनका 
दरशानमात्र करनेसे, उनमें भक्ति रखनेसे, उन्हे भोजन 
करानेसे तथा उनकी पूजा करनेसे निश्चय दही 
वैकुण्ठधामकी प्राप्ति होती है ।‡ 











ये स्युसतेऽस्मान्समुद्धूत्य नयन्ते विष्णुमन्दिरम्‌ | स एव दिवसो धन्यो धन्या माताऽथ ान्धवाः ॥ 


पिता तस्य च वै धन्यो यस्तु विष्णुं समर्चयेत्‌ सर्वे धन्यतमा ज्ञेया विष्णुभक्तिपरायणाः ॥ (९२७1 ९४- -१ द) र 
५ | ॥ पावनः पावनानां च विष्णुभक्तो न संशयः। (१२७।२१-२२). ; ` ९ 
| $ तेषां दर्हानमत्रेण भक्त्या `वा भोजनेन वा। पूजनेन च देवेहि वैकुण्ठं रभते ध्रुवम्‌ ॥ ८ ९२७२८), = ४ 


{ संसारकर्दमाकेपप्र्षाल्नविहारदः 
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भगवत्सरणका भ्रकार, भक्तिको महत्ता, भगवत्ततत्वका ज्ञान, प्रारब्धकर्मकी 
्रबलता तथा भक्तियोगका उत्कषं 


श्रीपार्वतीजीने पृा- प्रभो! अविनाडी 

^, भगवान्‌ वासुदेवका स्मरण केसे करना चाहिये ? 
` ओमहादेवजी बोले-देवेश्वरि ! मै वास्तविक- 
रूपसे भगवानके स्वरूपका साक्षात्कार करके निरन्तर 
उनका स्मरण करता रहता हँ । जैसे प्यासा मनुष्य बड़ी 
व्याकुलताके साथ पानीकी याद करता ह, उसी प्रकार मँ 
भी आकुल होकर श्रीविष्णुका स्मरण करता हू । जिस 
प्रकार सर्दीका सताया हुआ संसार अभ्रिका स्मरण करता 
हे, वैसे ही देवता, पितर, ऋषि ओर मनुष्य निरन्तर 
भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन करते रहते हैँ । जैसे पतित्रता 
नारी सदा पतिकी याद किया करती है, भयसे आतुर 
` मनुष्य किसी निर्भय आश्रयको खोजता फिरता है, धनका 
लोभी जैसे धनका चिन्तन करता है ओर पुत्रकी इच्छा 
 र्खनेवाल मनुष्य जैसे पुत्रके लिये लालायित रहता है. 
उसी प्रकार भँ भी श्रीविष्णुका स्मरण करता हँ । जैसे हंस 
ह,  मानसरोवरको, ऋषि भगवानूके स्मरणको, वैष्णव 
र भक्तिको, पञ हरी-हरी घासको ओर साधु पुरुष धर्मको 
चाहते है, वैसे ही मेँ श्रीविष्णुका चिन्तन करता हूँ । 
9 जैसे समस्त प्राणियोको आत्माका आश्रयभूत शरीर प्रिय 
दै, जिस प्रकार जीव अधिक आयुकी अभिलाषा रखते 
हे ध जैसे भ्रमर पुष्पको, चक्रवाक सूर्यको ओर परमात्माके 
। भक्तिको चाहते है, - उसी प्रकार मै भी 












श्रीविष्णुका स्मरण करता हू । जैसे अन्धकारसे घबराये 
हुए रोग दीपक चाहते हैँ, उसी प्रकार साधु पुरुष इस 
जगते केवर भगवानके स्मरणकी इच्छा रखते है । जैसे 
थके-मोदि मनुष्य विश्राम, रोगी निद्रा ओर आखस्यहीन 
पुरुष विद्या चाहते है, उसी प्रकार मेँ भी श्रीविष्णुका 

स्मरण करता हूं जैसे सूर्यकान्तमणि ओर सूर्यकी 
किरर्णोका संयोग होनेपर आग प्रकट हो जाती है, उसी 
प्रकार साधु पुरुषोके संसर्गसे श्रीहरिके प्रति भक्ति उत्पन्न 
होती है । जैसे चन्द्रकान्तमणि चन्द्रकिरणोके संयोगसे 
द्रवीभूत होने गती है, उसी प्रकार वैष्णव पुरुषोके 
संयोगसे स्थिर भक्तिका प्रादुर्भाव होता हे । जैसे कुमुदिनी 
चन्द्रमाको देखकर खिर जाती है, उसी प्रकार भगवानके 
प्रति की हई भक्ति मनुष्योंको सदा मोक्ष प्रदान करनेवाली 
हे । † भक्तिसे, सहसे, द्वेषभावसे, स्वामि-सेवक-भावसे 


अथवा विचारपूर्वक बुद्धिके द्वारा जिस किसी भावसे भी 


जो भगवान्‌ जनार्दनका चिन्तन करते हे, वे इस लोकम 
सुख भोगकर अन्तमं श्रीविष्णुके सनातन धामको जाते 
हे । ‡ अहो ! भगवान्‌ विष्णुका माहात्य अद्भुत हे । 
उसपर विचार करनेसे रोमाञ्च हो आता है । भगवानक्ता 
जैसे-तैसे किया हआ स्मरण भी मोक्ष देनेवाला हे । ढे 
हूए धनसे ओर विपुर बुद्धिसे भगवान प्राप्ति नही 
होती; केवर भक्तियोगसे ही क्षणभरमें भगवानका अपने 


^ हंसा मानसमिच्छन्ति ऋषयः स्मरणं हरेः । भक्ताश्च भक्तिमिच्छन्ति तथा विष्णुं स्मराम्यहम्‌ ॥ (१२८ ।७) 





सूर्यकान्तरवेर्योगाद्रहिस्तत्र 


प्रजायते ॥ 


एव वै ४ साधुसंयोगाद्धरो | 7द्धरो भक्तिः भ्रजायते। ीतरदिमरिल यद्रचन्द्रयोगादपः सवेत्‌। 












वेष्णवरसयोगाद्धक्तर्भवति दाश्वती । कुमुद्रती यथा सोमं दष्टा पुष्पं विकासते ॥ 
तद्वदेवे कृता भक्तिर्मुक्तिदा सर्वदा नृणाम्‌। 


(१२८ । १४- १७) 
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समीप दर्रन होता है । भगवान्‌ अपने समीप रहकर भी 
दूर जान पड़ते हं ठीक उसी तरह, जैसे आंखोमे 
कगाया हुआ अञ्जन व्यन्त समीप होनेपर भी दृष्टिगोचर 
नहीं होता । | 
भक्तियोगके प्रभावसे भक्त पुरुषोको सनातन 
परमात्माका प्रत्यक्ष दन होता है । भगवान्‌की मायासे 
मोहित पुरुष `यह तत्त्व है, यह तत्त्व है" यों कहते हुए 
संशयम ही पड़ रह जाते हे । जब भक्ति-तत्त्व प्राप्त होता 
हे, तभी विष्णुरूप तत्त्वकी उपलब्धि होती है । सुन्दरि ! 
मेरी बात सुनो । इन्द्र आदि देवताओनि सुखके छ्यि 
अमृत प्राप्त किया था; तथापि वे विष्णुभक्तिके बिना 
दुःखी ही रह गये । भक्ति ही एक एेसा अमृत है, जिसको 
पाकर फिर कभी दुःख नहीं होता । भक्त पुरुष वैकुण्ठ- 
धामको प्राप्त होकर भगवान्‌ विष्णुके समीप सदा 
आनन्दका अनुभव करता हे । जैसे हंस हमेरा पानीको 
अलग करके दूध पीता है, उसी प्रकार अन्य कर्मोका 
आश्रय छोडकर केवल श्रीविष्णु-भक्तिकी ही शरण लेनी 
चाहिये । रारीरको पाकर बिना भक्तिके जो कुछ भी किया 
जाता है, वह सब व्यर्थ परिश्रममात्र होता हे । जैसे कोई 
` मूख अपनी बोहोंसे समुद्र पार करना चाहे, उसी प्रकार 
मूढ मानव विष्णुभक्तिके बिना संसारसागरको पार 
करनेकी अभिलाषा करता हे । संसारमें बहुतेरे छोग एसे 
है, जो दूसरोको -उपदेडा दिया करते हैः किन्तु जो स्वयं 
आचरण करता हो, एेसा मनुष्य करोडोमें कोई एक ही 
देखा जाता है ।* .जडमें सीचे हए वृक्षके ही हरे-हरे पते 
ओर शाखा दिखायी देती हे । इसी प्रकार भजनसे ही 
आगे-आगे फर्‌ भरस्तुत होता है। जैसे जलम जल, 
दूधमें दूध ओर यीमें घी डाक देनेपर कोई अन्तर नही 
रहता, उसी प्रकार विष्णुभक्तिके प्रसादसे भेददृष्टि नहीं 
रहती । जैसे सूर्य सर्वत्र व्यापक है, अम्र सन वस्तुओ 
व्याघ्र है, इन्दं किसी सङ्कचित समामे आबद्ध नहीं किया 
` जा सकता, उसी प्रकार भक्तिमे स्थित भक्त भी क्सि 


| । आबद्ध नहीं होता ! 





| * बं पा दायति लोके बहुविधा जनाः॥ स्वयमाचरते सोऽपि नए कोटिषु दृयते । (६२८। ३६.३७) 





अजामिलने अपना धर्म छोडकर पापका आचरण 
किया था, तथापि अपने पुत्र नारायणका स्मरण करके 
उसने निश्चय ही भक्ति प्राप्त कर टी थी। जो भक्त 


-दिन-रात केवल भगवन्नामके ही सहारे जीवन धारण 


करते हँ वे वैकुण्ठधामके निवासी दै- इस विषयमे 
वेद्‌ ही साक्षी हे । अश्वमेध आदि यज्ञोका फल स्वर्गमें 
भी देखा जाता हे । उन यज्ञोका पूरा-पूरा फर भोगकर 
मनुष्य पुनः स्वर्गसे नीचे गिर जाते हैँ; परन्तु जो भगवान्‌ 
विष्णुके भक्त हैँ, वे अनेक प्रकारके भोर्गोका उपभोग 
करके इस प्रकार नीचे नहीं गिरते । वैकुण्ठधाममें पर्हच 
जानेपर उनका पुनरागमन नहीं होता । जिसने भगवान्‌ 
विष्णुकी भक्ति की है, वह सदा विष्णुधाममें ही निवास 
करता है । विष्णु-भक्तिके प्रसादसे उसका कभी अन्त 
नहीं देखा गया है । मेढक जलमें रहता है ओर भैवरा 
वनर्मे; परन्तु कुमुदिनीकी गन्धका ज्ञान र्भवरेको ही होता 
है, मेढकको नहीं । इसी प्रकार भक्त अपनी भक्तिके 
प्रभावसे श्रीहरिके तत्त्वको जान ठेता है। कुछ लोग 
गङ्गाके किनारे निवास करते हँ ओर कुछ गङ्गासे सो 
योजन दूर; किन्तु गङ्गाका प्रभाव कोडं-कोडईं ही जानता 


है । इसी प्रकार कोई उत्तम पुरुष ही श्रीविष्णुभक्तिको 
उपलब्ध कर पाता है । जैसे ऊंट प्रतिदिन कपूर ओर 


अरगजेका बोड्ञ ढोता है किन्तु उनके भीतरकी सुगन्धको 
नहीं जानता, उसी प्रकार जो भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे 
विमुख है, वे भक्तिके महत्तको नहीं जान पाते । 
कस्तूरीकी सुगन्धको ग्रहण करनेकी इच्छावाङे मृग 
शाकवृक्षको सघा करते हैँ । उनकी नाभिमें ही कस्तुरीकी 
गन्ध है-इस बातको वे नहीं जानते। इसी प्रकार 
भगवान्‌ विष्णुसे विमुख मनुष्य अपने भीतर ही ` 


विराजमान भगवत्तत्वका अनुभव नहीं कर पाते । ` 


पार्वती ! जैसे मूर्खोको उपदेडा देना व्यर्थ है, उसी प्रकार 
जो दूसरोके भक्त हँ उनके छ्यि विष्णुभक्तिका उपदेशा 


निरर्थक हे। जैसे अंधे मनुष्य आंख न होनेके कारण 
पास ही रखे हए दीपक तथा दर्षणको नहीं देख पाते, ` 
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उसी प्रकार बहिर्मुख (विषयासक्त) मानव अपने 
अन्तःकरणमें विराजमान श्रीविष्णुको नहीं देखते । 

जैसे अगि धूमसे, दर्पण मैकसे तथा गर्भ क्जिल्लीसे 
-ढका रहता हे, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस इारीरके 
भीतर छिपे हए हे । गिरिराजकुमारी ! जैसे दधे घी तथा 
तिमे तेरु सदा मोजुद रहता है, वैसे ही इस चराचर 
जगते भगवान्‌ विष्णु सर्वदा व्यापक देखे जाते है । जैसे 
एक ही धागेमें नहुत-से सूतके मनके पिरो दिये जाते है 
इसी प्रकार ब्रह्मा आदि सम्पूर्णं विश्वके प्राणी चिन्मय 
श्रीविष्णुमें पिरोये हए हँ । जिस प्रकार काठमें स्थित 
अग्रिको मन्थनसे ही प्रत्यक्ष किया जाता है, वैसे ही 
सर्वत्र व्यापक विष्णुका ध्यानसे ही साक्षात्कार होता है । 
जेसे पृथ्वी जक्के संयोगसे नाना प्रकारके वृक्षोको जन्म 
देती हे, उसी प्रकार आत्मा प्रकृतिके गुणोके संयोगसे 
नाना योनियेमिं जन्म ग्रहण करता हे । हाथी या मच्छरये 
देवता अथवा मनुष्यमें वह आत्मा न अधिक है न कम । 
वह प्रत्येक रारीरमें स्थिर भावसे स्थित देखा गया है। 


वह आत्मा ही सचिदानन्दस्वरूप, कल्याणमय एवः 


(महेश्वरे रूपमे उपरुब्ध होता है । उस परमात्माको ही 
विष्णु कहा गया हे । वह सर्वगत श्रीहरि मैं ही हू । मे 
वेदान्तवेद्य विभु, सर्वेश्वर, कालातीत ओर अनामय 


^ . परमातमा हू । देवि ! जो इस प्रकार मुञ्चे जानता है, वह 








निस्सन्देह भक्त है । 
वह एक ही परमात्मा नाना रूपोमें प्रतीत होता है 


८ ओर नाना रूपमे प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें वह एक ही 


आ १ भ्त्येकं घटमे पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित जान पड़ता है 
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मभ्राहोः ५ > १ एकमात्र सुस्थिर सिद्ध होता 


परमात्मा विकल्पसे रहित ओर निराकार हे । उपनिषदोमे 
उसके स्वरूपका वर्णन किया गया हे । वह अपनी 
इच्छासे निराकारसे साकाररूपमें प्रकट होता है। उसं 
परमात्मासे ही आका प्रकट हुआ, जो राब्दरहित था। 
उस आकाङसे वायुकी उत्पत्ति हुईं । तबसे आकाहामे 
राब्द होने गा । वायुसे तेज ओर तेजसे जलका 
्रदुभाव हुआ । जर्में विश्वरूपधारी विराट्‌ हिरण्यगभं 
प्रकट हुआ । उसकी नाभिसे उत्पन्न हए .कमलमे 
कोटि-कोरि ब्रह्यण्डोंकी सृष्टि हुई । प्रकृति ओर पुरुषस 
ही तीनों छोकोंकी उत्पत्ति हई तथा उन्हीं दोनोके संयोगसेः 
पांचा ततत्वोका परस्पर योग हुआ । भगवान्‌ श्रीविष्णुका 
आविर्भाव सत््वगुणसे युक्त माना जाता है । अविनारी 
भगवान्‌ विष्णु इस संसारम सदा व्यापकरूपसे 
विराजमान रहते हे । इस प्रकार सर्वगत विष्णु इसके 
आदि, मध्य ओर अन्तमं स्थित रहते है । कमेमिं ही 
आस्था रखनेवाठे अज्ञानीजन अविद्याके कारण 
भगवानको नहीं जानते। जो नियत समयपर कर्तव्य- 
लुद्धिसे वर्णोचित कर्मोका पालन करता है उसका कर्म 
विष्णुदेवताको अर्पित होकर गर्भवासका कारण नहीं 
बनता । मुनिगण सदा ही वेदान्त-रास्रका. विचार किया 
करते हैँ । यह ब्रह्मज्ञान ही है, जिसका मैं तुमसे वर्णन 
कर रहा हू। शुभ ओर अद्ुभकी प्रवृ्तिमे मनको ही 
कारण मानना चाहिये । मनके शुद्ध होनेपर सब कुछ 
शुद्ध हो जाता है ओर तभी सनातन ब्रह्मका साक्षात्कार 
होता हे । मन ही सदा अपना बन्धु है ओर मन ही इत 
है । मनसे ही कितने तर गये ओर कितने गिर गये। 
बाहरसे कर्मका आचरण करते हए भी भीतरसे सबका 
त्याग करे । इस प्रकार कर्म करके भी मनुष्य उससे क्ष् 
नहीं होता, जैसे कमकूका पत्ता पानीमें रहकर भी उससे 
लेङामात्र भी कि्न नहीं होता । जब भक्तिरसका ज्ञान हो 
जाता है, उस समय मुक्ति अच्छी नहीं कगती । भक्तिसे 


भगवान्‌ विष्णुकी प्राति होती है । वे सदाके छिये सुभ 


हो जाते हे । वेदान्त-विचारसे तो केवल ज्ञान प्राप्त होता 


जिनकी य द्धि. - हे ओर जञानसे ज्ञेय । 


उत्तरखण्ड 1 


1 


* भगवत्स्मरणका भ्रकार, भ्रारब्धकर्मकी भ्रवलता तथा भक्तियोगका उत्कर्षं „ 


थ । 
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जाती हे । जसा भाव रहता है वैसा ही फल होता है । 
जिसकी जेसी बुद्धि होती हे वह जगतको वैसा ही 
समञ्जता हे । 
वैकुण्ठनाथको छोड़कर भक्त पुरुष दूसरे मामं 
केसे रम सक्रगा ? भक्तिहीन होकर चारो वेदोके पदनेसे 
क्या लाभ 2 भक्तियुक्तं चाण्डाल ही क्यों न हो, वह 
देवताओंद्रारा भी पूजित होता है ।* जिस समय श्रीहरिके 
स्मरणजनित प्रसन्नतासे रारीरमे रोमाञ्च हो जाय ओर 
ेत्रोंसे आनन्दके आंसू बहने रगे, उस समय मुक्ति दासी 
बन जाती हं । वाणीद्रारा किये हुए पापका भगवान्‌के 
कीर्तनसे ओर मनद्वारा किये हुए पापका उनके स्मरणसे 
नारा हो जाता हे । 
ब्रह्माजीने सम्पूर्णं वर्णोको उत्पन्न किया ओर उन्हं 
अपने-अपने धर्ममें लगा दिया । अपने धर्मके पालनसे 
ग्राप्त हुजा धन रङ्क द्रव्य अर्थात्‌ विरुद्ध धन कहलाता 
हे । शुद्ध धनसे श्रद्धापूर्वक जो दान दिया जाता है, उसमें 
थोड़े दानसे भी महान्‌ पुण्य होता है । उस पुण्यकी कोई 
गणना नहीं हो सकती । नीच पुरुषोके सङ्गसे जो धन 
आता हो, उस धनसे मनुष्यके द्वारा जो दान किया जाता 
हे, उसका कुक फल नहीं होता । उस दानसे वे मानव 
 पुण्यके भागी नहीं होते। जो इन्दिर्योको सुख देनेकी 
इच्छासे ही कर्म करता है, वह ज्ञान-दर्बर्‌ मूढ़ पुरुष 
अपने कर्मके अनुसार योनिम जन्म लेता है । मनुष्य इस 
लोकम जो कर्म करता है, उसे पररोकमें भोगना पड़ता 
हे । पुण्यकर्म करनेवाठे पुरुषको निश्चय ही कभी दुःख 
नहीं होता । यदि पुण्य करते समय इारीरमं कोई कष्ट हो 
तो उसे पूर्व-जन्ममें किये हए कर्मका फल समञ्ञकर 


बधा हुआ जीव सुख ओर दुःखकी अवस्थाओमिं ठे 
जाया जाता हे । प्रारब्ध-कर्मसे वधा हआ जीव अपने 
बन्धनको दूर करनेमें समर्थ नहीं होता । देवता ओर ऋषि 
भी कर्मसि धे हुए हे । कैलास-पर्वतपर मुञ्च महादेवके 
इारीरमें स्थित सर्प भी विषके ही भागी होते है; व्योकि 
कर्मानुसार प्राप्त हुईं योनि बड़ी ही प्रर हे । विद्वान्‌ पुरुषं 
कहते हैँ कि सूर्य सुन्दर ङारीर प्रदान कसनेवाछे है; परन्तु 
उनके ही रथका सारथि पङ्गु है । वास्तवमें कर्मयोनि बड़ी 
ही प्रनरु हे। पूर्वकारूमें भगवान्‌ विष्णुद्धारा निर्मित 
सम्पूर्ण जगत्‌ कर्मके अधीन हे ओर वह कर्म श्रीकेदावके 
अधीन हे । श्रीरामनामके जपसे उसका नादा होता हे । 
कोई देवताओंकी प्ररोसा करते है, कोई ओषधिर्योकी 
महिमाके गीत गाते है, कोई मन्त्र ओर उसके द्वारा प्राप 
सिद्धिकी महत्ता बताते ह ओर कोई बुद्धि, पराक्रम, 
उद्यम, साहस, धैर्य, नीति ओर बलका बखान करते है, 
परन्तु मैं कर्मकी प्ररोसा करता दहः क्योकि सब 
लोग कर्मके ही पीछे चलनेवाङे है यह मेरा निचित 
विचार हे तथा पूर्वकारूके विद्रानेनि भी इसका समर्थन 
किया है । 

कुछ लोग क्रोधे आकर सर्वस त्याग देते हे 
कोई-कोईं अभाववरा सब कुछ छोड़ते हँ तथा कुछ 
लोग बडे कष्टसे सबका त्याग करते है । ये सभी त्याग ~ 
मध्यम श्रेणीके हे । अपनी बुद्धिसे खूब सोच-विचारकर 
ओर क्रोध आदिके वीभूत न होकर श्रद्धापूर्वकं त्याग 
करना चाहिये । जो रोग इस प्रकार सर्वस्वका त्याग 
करते हैँ, उन्दीका त्याग उत्तम माना गया दे। 
योगाभ्यासमे तत्पर हुआ मनुष्य यदि उसमें पूर्णता न ्राप्त 


दुःख नहीं मानना चाहिये । पापाचारी पुरुषको सदा 
दुःख-ही-दुःख मिता है । यदि उस समय उसे कुछ 
सुख प्राप्त हुआ हो तो उसे पूर्व-कर्मका फल समञ्जना 
चाहिये ओर उसपर हर्षसे फुर नहीं उठना चाहिये । जैसे 
स्वामी रस्सीमे वैधे हए परुको अपनी इच्छाके अनुसार 
| इधर-उधर ठे जाया करता है, उसी प्रकार कर्मबन्धनमें 


कर सके, अथवा प्रार्ध-कर्मकी प्ररणासे वह साधनसे ` 
विचङ्ित हो जाय तो भी वह उत्तम गतिको ही प्राप्त होता ` 
है। योगभ्रष्ट पुरुष पवित्र आचरणवाङे श्रीमानेक घरमे 
जन्म केता हे अथवा ज्ञानवान्‌ योगियेकि यहाँ द्विजकुले 
जन्म -गरहण करता है तथा वहाँ थोडे ही समयमे पूर्ण 
योगसिद्धि प्राप्त कर लेता हे । तत्पश्चात्‌ वह योग `एवं य ठ 
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„ अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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भक्तिके प्रसादये चिदानन्दमय पदको प्राप होता है । जैसे 

कीचडसे कीचड़ तथा रक्तसे रक्तको नहीं धोया जा 

सकता, उसी प्रकार हिंसाप्रधान यज्ञ-कर्मसे कर्मजनित 

मल कैसे धोया जा सकता है । हिंसायुक्त कर्ममय सकाम 

यज्ञ कर्म-बन्धनका नादा करनेमें कैसे समर्थ हो सकता 

हे । स्वर्गकी कामनासे किये हए यज्ञ स्वर्गलोकमें अल्पं 

सुख ग्रदान करनेवाठे होते हँ । कर्मजनित सुख अधिक 

मात्रामें हों तो भी वे अनित्य ही होते है; उनमें नित्य सुख 

है ही नहीं । भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्तिके बिना कहीं भी 
नित्य सुख नहीं मिक्ता । 

जो भगवान्‌ सृष्टि करते है, वे ही संहारकारी ओर 

 „ पारूक कहल्रते हे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! मै सैकड़ों 


११ ् २ 
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॥ 


श्रीपार्वतीजीने कहा-- सुव्रत ! इस द्वीपमें 

जो-जो तीर्थं है, उनकी गणना करके मुञ्चे बताइये । 
र ^ श्रीमहादेवजी बोले-सुरेधरि ! इस द्वीपमे 
। ^ सबके छऊडोका नाडा करेवा महान्‌ देवता भगवान्‌ 
केडाव ही तीर्थरूपसे विराजमान हैँ । देवि ! अब मँ 
ध लुह छिथ उन तीर्थोका वर्णन करता हूं । पहला पुष्कर 
तीर्थ है, जो सन तीरथेमिं श्रेष्ठ ओर शुभकारक है । दूसरा 
कत्र काञीपुरी है, जो मुक्ति प्रदान करनेवाली है । तीसरा 
“नैमिष क्षेत्र है, जिसे ऋषियनि परम पावन माना हे। 
( चीथा याग तीर्थं हे, जो सब ती्थेमिं उत्तम माना गया 
कामुक तीर्थ है, जिसकी उत्पत्ति गन्धमादन 
पर्ततपर बतायी गयी है । छठा मानसरोवर तीर्थ है, जो 
भी अत्यन्त रमणीय प्रतीत होता है । सातवां 
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अपरार्धेसे युक्त हू । मुञ्धे यासे अपने परमधाममें के 
चङ्िये । मुङ् अपराधीपर कृपा कीजिये । आपने व्याधको ` 
मोक्ष दिया है, कुब्जाको तारा हे [मुञ्जपर भी कृपादृष्टि 
कीजिये] । यांगीजन सदा आपकी महिमाका गान करते 
हे । आप परमात्मा, जनार्दन, अविनाइी पुरुष ओर 
ठक्ष्मीसे सम्पन्न हे । आपका दर्ान करके कितने ही भक्त 
आपके परमपदको प्राप्त हो गये। जो लोग इस दिव्य 
विष्णुस्मरणका प्रतिदिन पाठ करते है, वे सब पापोसे मुक्त 
हो श्रीविष्णुके सनातन धाममें जाते हे । जो भगवान्‌ 
विष्णुके समीप भक्तिभावसे भावित बुद्धद्रारा इसका पाठ 
करते हैँ, वे इस रोकमें सुख भोगकर अन्तमें परमपदको 
प्राप्त होते हे । 


== + = 
पुष्कर आदि ती्थोव्छा वर्णन 


हिमाख्यके पृष्ठभागमें बाह्य तीर्थ, गोकर्णमें गोपक, 
हिमालयपर स्थानेश्वर, बिल्वकमें विल्वपत्रक, श्रीरोलमें 
माधव तीर्थ, भद्रध्वरमें भद्र तीर्थ, वाराहक्षेत्रमें विजय 
तीर्थ, वैष्णवगिरिपर वैष्णव तीर्थ, रुद्रकोटमें रुद्र तीर्थ 
कालञ्जर पर्वतपर पितुतीर्थ, कम्पिकम काम्पिरु तीर्थ, 
मुकुटमें कर्कोटक, गण्डकीमें रालग्रामोद्धव तीर्थ, 
नर्मदामें रिवतीर्थ, मायापुरीमें विश्वरूप तीर्थ, उत्पलाक्षमे 
सहस्राक्ष तीर्थ, रैवतक पर्वतपर जात तीर्थ, गयम 
पितृतीर्थं ओर विष्णुपादोद्धव तीर्थ, विपाडा (व्यास)मे 
विपाप, पुण्ड-वर्धनमें पाटल, सुपार्धमे नारायण, त्रिकूटमे 
विष्णुमन्दिर, विपुले विपु, मलूयाचलमें कल्याण, 
कोरितीर्थमे कौरव, गन्धमादनमे सुगन्ध, कुब्जाङ्मे 
वरिसन्ध्य, गङ्गादवारमें हरिप्रिय, विन्धयप्रदेदामें दौर तीरथ 
बदरिकाश्रमे शुभ सारखत तीर्थ, कालिन्दीमें कालरूप 
सह्य-पर्वतपर साह्यक ओर चन्द्रभदेशामे चन्र तीर्थ है । 

महाकाले महेश्वर तीर्थ, विन्ध्य-पर्वतकी कन्दरमे ` 


 अभयद ओर अमृतं नामक तीर्थ, मण्डपमें विश्वरूप 
५. तीर्थ, ईधरपुरमे स्वाहा तीरथ, प्रचण्डे वैगकेय तीर्थ 





कण्टकमें चण्डी तीर्थ, मभासक्षत्रम सोमेश्वर तीर्थ 
१. 4. हः ५ महापद्मे ४ ~ | 
कै त] + १ ती ष || ५ ‡ । 
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महार्य तीथ, पयोष्णीमे पिद्गलेशवर, सिंहिका तथा 
सोरवमें रवि तीर्थ, कृत्तिकाकषे्रमे कार्तिक तार्थ 
राङ्करगरिपर शङ्कर तीरथ, सुभद्रा ओर समुद्रके संगमपर 
दिव्य उत्प तीथ, विष्णुपर्वतपर गणपति तीर्थ 
जालन्धरमें विश्वमुख्‌ तीर्थ, तार एवं विष्णुपर्वतपर तारक 
तीर्थ, देवदारुवनमें पोण्ड्‌ तीर्थ, कारमीरमण्डलमें पौष्क 
तीर्थ, हिमार्यपर भोम, हिम, तुष्टिक ओर पौष्टिक तीर्थ 
मायापुरमें कपारुमोचन तीर्थ, रा्कोद्धारमे शाङ्खधारकदेव 
पिण्डमें पिण्डन, सिद्धिम वैखानस ओर अच्छोद 
सरोवरपर विष्णुकाम तीर्थ हे, जो धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्षको देनेवाला है। उत्तरकूरमे ओषध्य तीर्थ 
कुराद्रीपमें कुरोदक तीर्थ, हेमकूटे मन्मथ तीर्थः 
कुमुदमें सत्यवादन तीर्थ, वदन्तीमं आरमक तीर्थ 
विन्ध्य-पर्वतपर वैमातृक तीर्थं ओर चित्तम ब्रह्ममय तीर्थ 
हे, जो सब तीर्थोमिं पावन माना गया है । सुन्दरि ! इन 
सन तीथंमिं उत्तम तीर्थका वर्णन सुनो । भगवान्‌ विष्णुके 
नामको समता करनेवाला कोड तीर्थ न तो हुआ है ओर 
न हौगा। भगवान्‌ केडावकी कृपासे उनका नाम 
लेनेमात्रसे ब्रह्महत्यारा, सुवर्ण ॒चुरानेवाला, बारूघाती 


ओर गोहत्या करनेवात् पुरुष भी पापमुक्त हो जाता है । 
कल्ियुगमें द्वारकापुर परम रमणीय है ओर वहोक देवता 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम धन्य ह । जो मनुष्य वहां जाकर 
उनका दर्शन करते है, उन्हें अविचल मुक्ति प्राप्त होती हे । 
महादेवि ! एसे परम धन्य देवता सर्वेश्वर प्रभु श्रीविष्णु 
भगवान्का मेँ निरन्तर चिन्तन करता रहता ह । इस भकार 
यहां अनेक तीर्थोका नामोल्छेख किया गया हे । जो 
इनकां जप करता अथवा इन्हें सुनता है, वह सब पापेसि 
मुक्त हो जाता है । जो इन तीरथेमिं खान करके पापहारी 
भगवान्‌ नारायणका दर्शन करता हे, वह सब पापेसे 
मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके सनातन धामको जाता हे । 
जगन्नाथपुरी महान्‌ तीर्थ हे । वह सब रोकोको पवित्र 
करनेवाली मानी गयी है । जो श्रेष्ठ मानव वहाकीं यात्रा 
करते हे, वे परम गतिको.प्राप्त होते है । जो श्राद्ध-कर्ममे 
इन परम पवित्र तीथेकि नाम सुनाता है, वह इस लोकमें 
सुख भोगकर अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके सनातन धामको 
जाता है। गोदान, श्राद्धदान अथवा देवपूजाके समय 
प्रतिदिन जो विद्वान्‌ ` इसका पाठ करता है, वह 
परमात्माको प्राप्त होता है । 


वेत्रवती ओर साभ्रमती (साबरमती) नदीका माहात्म्य: 


श्रीमहादेवजी कहते हँ सुन्दरि ! अब मँ 
वेत्रवती (बेतवा) नदीका माहात्म्य वर्णन करता हँ 
सुनो । वहाँ सान करनेसे मनुष्यकी मुक्ति हो जाती हे । 
पूर्वकाले वृत्रासुरने एक बहुत ही गहरा कुओं खुदवायी 
था, जिसका नाम महागम्भीर था । उसीसे यह दिव्य नदी 
प्रकट हुई हे । वेत्रैवती नदी बड़े-बड़े पापोकी रादिका 


` विनाडा करनेवाली है । गङ्गाजीके समान ही इस श्रेष्ठ 


नदीका भी माहाठ्य है। इसके दर्न करनेमात्रसे 


 पापराशि दान्त. हय जाती है। पहलेकी बात है, चम्पकं 


नगरमे एक राजा राज्य करता था । वह बड़ा ही दुष्ट ओर 
श्रजाको पीड़ा देनेवाल था । वह नीच अधर्मका मूर्तिमान्‌ 


| 3 स्वरूप था। निरन्तरः भगवान्‌ विष्णुकौ निन्दा करता; 
| देवताओं ओर~ब्राह्मणोकी घातमें र्गाः रहता तथा 





आश्रमोको कलङ्क किया करता था । वह मूर्खं वेर्दोकी 
निन्दा ही वृत्त रहनेवाला, निर्दयी, राठ, असत्‌ 
शास्मि अनुराग रखनेवाला ओर परायी ख्ियोको दूषित 
करनेवाला था । उसका नाम था विदारुण । बह अल्ञन्त 


पापी था। महान्‌ पाप ओर ब्राह्मणोकी निन्दा कनेक 


कारण राजा विदारुण कोठी हो गया। एक दिनं ` ६ 
दैवयोगसे वह शिकार खेरता हुआ उस नदीके किनरे 
आ निकला । उस समय उसे बड़ जोरकी प्यास सता रही 
थी । घोडेसे उतरकर उसने नदीकाःजर पीया ओर पुनं 

अपनी राजधानीको खोट गया । उस जल्के प्रीनिमात्रसे 
राजाकी कोट दूर हो गयी ओर बुद्धिम भी निर्मलता आ 
गगरी । तबसे उसके हदयमें भगवान विष्णुके प्रति .भक्ति द 
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आकर सान करने रगा । इससे वह अत्यन्त रूपवान्‌ 
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ओर निर्म हो गया । इस लोकमें सुख भोगते हुए उसने 

अनेकों यज्ञ किये, ब्राह्य्णोको दक्षिणा दी तथा अन्तमं 
श्रीविष्णुके वैकुण्ठधामको प्राप्त किया । 

पार्वती 1 पेसा जानकर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय 

अथवा इद्र वेत्रवती नदीमें स्नान करते है, वे पापबन्धनसे 

मुक्तं हो जाते हे । कार्तिक, माघ अथवा वैडाखमे जो 

ल्ग नारबार वहाँ खान करते है, वे भी कमेकि बन्धनसे 

/  छटकारा पा जाते हे । ब्रह्महत्या, गोहत्या, बाकहत्या ओर 

` वेदनिन्दा करवाल पुरुष भी नदियोके संगममें सान 

^ करके पापसे मुक्त हो जाता हे । जिस स्थानपर ओर जिस 







दिखायी दे, वहो खान करेपर ब्रह्महत्यारा भी पापमुक्त 
हो जाता हे। खेटक (खेड़ा) नामक दिव्य नगर इस 


कारके योरगोका नि र साधन किया है। वहो सान ओर 
पुनर्जन्म नहीं होता । पार्वती ! 
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नदीम बार॑बार स्नान करनेसे इस लोकमें सुख भोगकर 
अन्तमें विष्णुके सनातन धामको जाते हैँ । सूर्यवंडा ओर 
सोमवंहामें उत्पन्न क्षत्रिय वेत्रवती नदीके तटपर आकरं 
उसमें स्नान करके परम शान्ति पा चुके हैँ । यह नदी 
दर्हानसे दुःख ओर स्परसि मानसिक पापका नारा करती 
हे। इसमे स्नान ओर जकर्पान करनेवाला मनुष्य 
निस्सन्देह मोक्षका भागी होता हे । यहाँ सान, जप तथा 
होम करनेसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है । वाराणसी 
तीर्थमें जाकर जो भक्तिपूर्वक चान्द्रायण-त्रतका अनुष्ठान 
करता है, ओर वहाँ उसे जिस पुण्यकी प्राप्ति होती है, उसे 
वह वेत्रवती नदीमें स्नान करनेमात्रसे पा ठेता है । यदि 
वेत्रवती नदीमे किसीकी मृत्यु हो जाती है तो वह 
चतुर्भुजरूप होकर विष्णुके परमपदको प्राप्त होता हे। 
पुथ्वीपर जो-जो तीर्थ, देवता ओर पितर है, वे सब 
वेत्रवती नदीमें वास करते हें । महेश्वरि ! मै, विष्णु, 
ब्रह्मा, देवगण तथा महर्षि-- ये सब-के-सन वेत्रवती 
नदीमें विराजमान रहते हैँ । जो एक, दो अथवा तीनों 
समय वेत्रवती नदीमें स्नान करते है, वे निश्चय ही मुक्त 
हो जाते है । 

देवि ! अब मै साश्रमती नदीके माहात्म्यका 
यथावत्‌ वर्णन करता हू । मुनिश्रेष्ठ कर्यपने इसके लिये 
बहुत बड़ी तपस्या की थी । एक दिनकी बात है, महि 
करयप नैमिषारण्ये गये । वहाँ ऋषियोके साथ उन्होने 
बहत समयतक वार्तालाप किया । उस समय ऋषि्योनि 
कहा--'कडयपजी ! आप हमलोगोकी प्रसन्नताके लि. 
यहो गङ्गाजीको ठे आइये । प्रभो ! वह सरिताओमिं श्रेष्ठ 
गङ्गा आपके ही नामसे प्रसिद्ध होगी ।' 

उन महर्षियोकी नात सुनकर कड्यपजीने उन 
प्रणाम किया ओर वहसे चरूकर वे आनूकरे जंगलमं 
सरस्वती नदीके समीप आये । वहाँ उन्होने अत्यन्त 
दुष्कर तपस्या कौ । वे मेरी ही आराधनामें संलग्न थे । 
उस समय मेने उन्हें प्रत्यक्ष दर्हान दिया ओर कहा-- 
"विप्रवर ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम मुञ्चसे मनोवाच्छित 
वर मांगो 

कङ्यपनेकहा--देवदेव ! जगत्पते ! महादेव ! 
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आप वर देनेमें समर्थ है । आपके मस्तकपर जो ये परम 


पवित्र पापहारिणी गङ्गा स्थित है, इन्हे विरोष कृपा करके 
मुञ्चे दीजिये । आपको नमस्कार है । 


पावती ! उस समय मैने महिं कदयपसे कहा- 
द्विजश्रेष्ठ । टो अपना वर।' यों कहकर मैने अपने 
म॑स्तकसे एक जटा उखाडकर उसीके साथ उन्हे गङ्खाको 
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दिया । श्रीगङ्गाजीको लेकर द्विजश्रेष्ठ कड्यप बडी 
प्रसन्नताके साथ अपने स्थानको चङे गये । गिरिजे । 
पू्ंकालमे विष्णुलोककी इच्छा रखनेवाले राजा 
भगीरथने मुञ्जसे गङ्खाजीके लिये याचना की थी, उस 
समय उन्हं भी मने गङ्खाको समर्पित किया था। तत्पश्चात्‌ 
पुनः ऋषियोके कहनेसे करयपजीको गङ्गा प्रदान की । 
यह कार्यपी गङ्गा समस्त रोग ओर दोर्षोका अपहरण 
करनेवाली है। सुन्दरि ! भिन्न-भिन्न युरगोमें यह गङ्गा 
संसारम जिन-जिन नामोंसे विख्यात होती हँ, उनका 
यथार्थ वर्णन ; करता द सुनो। सत्ययुगमें कृतवती, 
` तताम गिरिकर्णिका, द्वापरे चन्दना ओर कखियुगमें 
इनका नाम साभ्रमती (साबरमती) होता है। जो मनुष्य 


| | प्रतिदिन यहाँ .विरोषरूपसे सान करके छ्यि आते है 
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वे सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके सनातन धामको 
जाते हे । टक्षावतरण तीर्थे, सरस्वती नदीमे, केदारकषत्रमे 
तथा कुरुक्षत्रमे सरान करनेसे जो फल होता है, वह फल 
साभ्रमती नदीमें नित्य स्नान करनेसे प्रतिदिन भ्राप्न होता 
हे । माघ मास अनेपर प्रयाग तीर्थमें प्रातःखान करनेसे 
जो फर्‌ होता है, कार्तिककी पूर्णिमाको कृत्तिकाका योग 
आनेपर श्रीरौलमें भगवान्‌ माधवके समक्ष जिस फलकी 
प्राप्ति" होती है, वह साभ्रमती नदीमें डबकी कूगानेमात्रसे 
प्राप्त हो जाता हे । देवि ! यह नदी सबसे श्रेष्ठ ओर सम्पूर्ण 
जगते पावन है । इतना ही नही, यह पवित्र ओर 
पापनारिनी होनेके कारण परम धन्य है । 
देवेश्वरं ! पितृतीर्थ, सब तीर्थोसहित भरयाग, 
माधवसहित॒ भगवान्‌ वटेश्वर, दराश्चमेध तीर्थं तथा 
गङ्गाद्वार-- ये सब मेरी आज्ञासे साभ्रमती नदीमें निवास 
करते हें । नन्दा, रुलिता, सप्तधारक, मित्रपद, भगवान्‌ 
शङ्करका निवासभूत केदारतीर्थ, सर्वतीर्थमय गङ्गासागर, 
इातद्रू (सतरूज) के जरसे भरे हए कुण्डमें ब्रह्मसर 
तीर्थ, तथा नैमिषतीर्थ भी मेरी आज्ञासे सदा साभ्रमती 
नदीके जलमें निवास करते हँ । शेता, बल्कलिनी, 
हिरण्यमयी, हस्तिमती तथा . सागरगामिनी नदी 
वार््रघ्ी- ये सब पितयोको अत्यन्त प्रिय तथा श्राद्धका 
कोटिगुना फल देनेवाट हे । वहां पर््रोको पितरेक हितके 
छ्ियि पिण्ड-दान करना चाहिये । जो मनुष्य वहाँ स्नान 
ओर दान करते है, वे इस लोकम सुख भोगकर अन्तमे 
भगवान्‌ विष्णुके सनातन धामको जाते हैँ । नीरुकण्ठ 
तीर्थ, नन्दहद्‌ तीर्थ, रुद्रहद तीर्थ, पुण्यमय रुद्रमहार्य 
तीर्थ, परम . पुण्यमयी मन्दाकिनी तथा महानदी 
अच्छोदा-ये सब तीर्थं ओर नदियां अव्यक्तरूपसे ` 
साभ्रमती नदीम बहती रहती है । धूम्रतीर्थ, मित्रपद, 
बैजनाथ, दुषद्रर, क्षिप्रा नदी, महाकाल तीर्थ, कालञ्जर 
पर्वत, गङ्गोद्धूत तीर्थ, हरोद्धेद तीर्थ, नर्मदा नदी तथा 
ओङ्कार तीर्थ ये गङ्खामे पिण्डदान करनेके समान फल ` 
देनेतराके है, एेसा मनीषी पुरुषोका कथन है । उक्त सभी ` 
तीर्थ ब्रह्मतीर्थं कहलाते हे । ब्रह्मा आदि देवताओनि इन ` 
सभी तीर्थोकरो साभ्रमती नदीके उत्तर तटपर गुपररूपसे ` 
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स्थापित कर रखा हे । महेश्वरि ! ये तीर्थ स्मरणमात्रसे 
ल्ोगोके पापोंका नाडा करनेवाठे हे । फिर जो वहाँ श्राद्ध 
करते है, उनके खिये तो कहना ही क्या हे । ओङ्कार तीर्थ, 
पितृतीर्थ, कावेरी नदी, कपिलाका जक, चण्डवेगाका 
साभमतीके साथ संगम तथा अमरकण्टक-इन तीथमिं 
। खान आदि करनेसे कुरक्षेत्रकी पक्षा सौगुना पुण्य 
होता हे । साभ्रमती ओर वार््रघ्ी नदीका जहो संगम हुआ 
हे, वहाँ गणेडा आदि देवताओनि तीर्थसंघकी स्थापना की 
हे । इस प्रकार मने यहां संक्षेपसे साभ्रमती नदीमें ती्थेकि 
संगमका वर्णन किया हे । विस्तारके साथ उनका वर्णन 
कसेमें बृहस्पति भी समर्थ नहीं हे । 
अतः इस तीर्थमें प्रयलपूर्वक स्नान करना चाहिये । 
` सबेरे तीन मुहूर्तका समय म्रातःक्रारु कहल्ाता है । 
उसके बाद तीन मुहूर्ततक पूर्वाह्न या सङ्गवकार होता 
हे। इन दोनां कामे तीर्थके भीतर किया हुआ स्नान 
आदि देवताओंको प्रीतिदायक होता है । तत्पश्चात्‌ तीन 





सुहू्ततक मध्याह्न है ओर उसके बादका तीन मुहूर्त 


` अपरा कहलाता हे । इसमें किया हुआ स्नान, पिण्डदान 
त 5 ओर तर्पण पितरोकी प्रसन्नताका, कारण होता हे। 
तदनन्तर तीन सुहूर्तका समय सायाह्न माना गया हे । 

। उसमे तीर्थसखान नहीं करना चाहिये । बह राक्षसी बेल है 
जो सभी कमेमिं निन्दित है । दिन-भरमें कुर पंद्रह मुहूत 
५ ` बताये गये है । उनमें जोआटवां मुहूतं है, वह कुतप- 
कारु माना गया है। उस समय पितरोको पिण्डदान 
` करसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है । मध्याहकाल 
नेपारुका कम्बल, चांदी, कुरा, गौ, दौहित्र (पुत्रीका 
£ तिरू-ये कुतप कहलाते हैँ । "कु' नाम है 
पाप का । उसको सन्ताप देनेवाले होनेके कारण ये कुतपके 
मः विख्यात हें । कुतप मुहूर्तके बाद चार मुहूर्ततक 
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पार्वती! इस प्रकार मैने साश्रमती नदीमे 
नामोच्चारणपूर्वक तीर्थोका प्रवेडा कराकर उसे महर्षि 
कर्यपको दिया था । कञ्यप मेरे प्रिय भक्त है, इसख््यि 
उन्हें मने यह पवित्र एवं पापनारिनी गङ्खा पदान की थी । 
महाभागे ! साभ्रमतीके तटपर ब्रह्मचारितीर्थ है। वहाँ 
उसी नामसे मेने अपनेको स्थापित कर रखा है । सम्पूर्ण 
जगत्का हित करनेके खये भँ वहां ब्रह्मचारीडा नामसे 
निवास करता हूं । साभ्रमती नदीके किनारे ब्रह्मचारीडा 
शिवके पास जाकर भक्त पुरुष यदि कलियुगमें विरोष- 
रूपसे पजा करे तो इस रोकमें सुख भोगकर अन्तमे 
महान्‌ रिवधामको प्राप्न होता हे । उनके स्थानपर जाकर 
जो जितेन्द्रिय -भावसे उपवास करता ओर रत्रिमें स्थिर 
भावसे रहकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता है, उसे मेँ 
योगीरूपसे दर्रन देता हू तथा उसकी समस्त मनोगत 
कामनाओंको भी पूर्णं करता हू यह बिलकुल सच्ची 
बात हे। पार्वती ! वहाँ मेरा कोई लिङ्ग नहीं हे, मेरा 
स्थानमात्र हे । जो विद्वान्‌ वहाँ फूल, धूप तथा नाना 
प्रकारका नैवेद्य अर्पण करता है, उसे निश्चय ही सब कुछ 
प्राप्त होता है । जो मेरे स्थानपर आकर बिल्वपत्र, पुष्प 
तथा चन्दन आदिसे मेरी पूजा करते है, उन्हें मेँ सन कुछ 
देता हूं । दर्रानसे रोग नष्ट होता हे, पूजा करनेसे आयु 
प्राप्न होती है तथा वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य निश्चय ही 
मोक्षका भागी होता है । 

सुन्दरि ! सुनो, अब मै राजखङ्घं नामक परम 
अद्भुत तीर्थका वर्णन करता हू, जो साभ्रमती नदीके 
तीर्थोमिं विरोष विख्यात हे । सूर्यवंरामें उत्पन्न एक 
वैकर्तन नामक राजा था, जो दुराचारी, पापात्मा, 
ब्राह्मण-निन्दक, गुरुद्रोही, सदा असन्तुष्ट रहनेवाखा, 
समस्त कर्मोकी निन्दा करनेवाला, सदा परायी लि्योमि 
प्रीति रखनेत्राला ओर निरन्तर श्रीविष्णुकी निन्दा 


करनेवाला था । वह बहुत-से प्राणियोका घातक था 


अपनी परजाको सदा पीडा दिया करता था । इस प्रकार 


जलम खड़े हो दुष्टात्मा राजा वैकर्तन इस पुथ्वीपर राज्य करता था । कुट 
कालके पथात्‌ दैवयोगसे अपने पापके कारण वह कोठी 


अपने ि " हारीरकी $. 
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सोचने कुगा-- अब क्या करना चाहिये 2 वह निरन्तर 


इसी चिन्तामे डूबा रहता था। एक दिन दैवयोगसे 
क्रीडके छ्िये यजा गया 
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तीरपर जाकर खड़ा हुआ । फिर उसने वहाँ स्नान किया 
ओर वहोंका उत्तम जल पीया । इससे उसका दारीर दिव्य 
हो गया। पार्वती ! जैसे सोनेकी म्रतिमा देदीप्यमान 
दिखायी देती है, उसी प्रकार राजा वैकर्तन भी परम 


कान्तिमान्‌ हो गया । उस दिव्य रूपको पाकर राजाने कुछ 


काठतक राज्य-भोग किया । इसके बाद वह परमपदको 
प्राप हुआ । तनसे वह तीर्थं राजखद्धके नामसे सुप्रसिद्धं 
हो गया । जो रोग वहां लान्‌ ओर दान करते है वे इस “ 
लोकमें सुख भोगकर भगवान्‌ विष्णुके सनातन धामको 
पराप्त होते हे । उन्हं कभी रोग ओर डोक नहीं होता । जो 
प्रतिदिन राजखद्ध तीर्थमें स्नान ओर श्रद्धापूर्वक पितरोका 
तर्पण करते हे, वे मनुष्य इस पृथ्वीपर पुण्यकर्मा कहलाते 
हे । ब्राह्मणों ओर बारूकोंकी हत्या करनेवाठे पुरुष भी 
यदि यहाँ खान करते हँ तो वे पापोसे रहित हो भगवान्‌ 
शिवके समीप जाते हें । जो मनुष्य साभ्रमती नदीके तटपर 
नीट वृषका उत्सर्गं करेगे, उनके पितर प्ररूय कारूतक 


=== | तप्र रहेगे। राजखङ्ग तीर्थका यह दिव्य उपाख्यान जो 





सुनते हे, उन्हं कभी भय नहीं प्राप्त होता इसके सुनने ओर 
पदृनेसे समस्त रोग-दोष शान्त हो जाते हें । 


== + = 
साभ्रमती नदीके अवान्तर तीर्थोका वर्णन 


श्रीपार्वतीजीने पृषछा- भगवन्‌ ! नन्दिकुण्डसे 
निकरूकर बहती हुई साभ्रमती नदीन किन-किन देको 
पवित्र किया हे, यह बतानेकी कृपा करं । 

श्रीमहादेवजी बोके--देवि ! परम पावन नन्दि- 
कुण्ड नामक तीर्थसे निकलनेपर पहले मुनियोद्वार 
सकारित कपालमोचन नामक तीर्थं पड़ता हे । यह तीर्थ 
पावनसे भी अत्यन्त पावन ओर सबसे अधिक तेजस्वी हे । 
पार्वती ! यहाँ मैने ब्रह्मकपाकका परित्याग किया हे, अतः 
, मुञ्चसे ही कपारूमोचन तीर्थकी उत्पत्ति हुईं हे । यह सम्पूर्ण 
भूतोको पवित्र करनेवाला वि्चविख्यात तीर्थ प्रकट हुआ 
हे । इसे कपाकुण्ड तीर्थ भी कहते हे । यह तीर्थाका राजा 
हे। इस डाभ एतं निर्मल तीर्थमें देवगा, नाग, गन्धर्व, 





किन्नर आदि तथाः महातमा पुरुष निवास कसते हँ । यह 


तीनों रोकोमें विख्यात, ज्ञानदाता एवे मोक्षदायक तीर्थ हे । 
` यहाँ खान करके पित्र हो मेरा पूजन करना चाहिये । एक 
रात उपवास करके ब्राह्यण-भोजन कराये । यहां वस्र दान 
करनेसे मानव अभ्रिहोत्रका फल पाता है । जो कोई इसं 
तीर्थमें दुर्हान-त्रतका अवरम्बन करके रहता है 1! वह 
देहत्यागके अनन्तर निश्चय ही शिवलोकम जाता है। 
भगीरथके कुलम सुदास नामक एक महाबली राजा 
हुए. थे । उनके पुत्रका नाम मित्रसह था । राजा मित्रसह 
सौदास नामसे भी विख्यात थे। सोदास महर्षिं वसिष्ठके 
डापसे राक्षस हो गये थे । उन्हनि साभरमती नदीमें खान 
किया । इससे वे शापजनित पापसे मुक्त हो गये । यहाँ 
नन्दितरथमे गङ्गा, यमुना, गोदावरी ओर सरस्वती आदि 
पुण्यदायिनी पवित्र नदियां निवास करती है । पुथ्वीके 
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समस्त पतित प्राणी साभ्रमतीके जलका स्पर्शो करनेमात्रसे 
शुद्ध हो जाते हे । जो मनुष्य वहो भक्तिपूर्वक श्राद्ध करता 
$. हे, उसके पितर तप्र होकर परमपदको प्राप होते हें । 
( तदनन्तर महर्षिं कर्यपके उपदेङसे साश्रमती नदी 
 ब्रहर्षियोद्रारा सेवित विकीर्णं वनम आयी । उसका प्रबल 
वेगसे बहता जल पर्वतोंसे टकराकर सात भागेमें 
विभक्तं हो गया । उन सभी धाराओंसे युक्त साभ्रमती नदी 
दक्षिण-समुद्रमे मिली है। पहली धारा परम पवित्र 
 . साभ्रमती नामसे ही विख्यात हई । दूसरीका नाम श्वेता हे, 
तीसरी बकुला या वल्कला ओर चोथी हिरण्मयी 
 कहत्ती हे । पांचवीं धाराका नाम हस्तिमती है, जो सब 
पापका नारा करनेवाली नतायी गयी है । छटी धारा 
वेत्रवतीके नामसे विख्यात हे, जिसे पूर्वकारमें वृत्रासुरने 
च उत्पन्न किया था। यह श्रेष्ठ देवी वृत्रकूपसे निकी थी 
इसील्यि इसका नाम वेत्रवती हुआ । यह बड़े-बड़े 
पारपोका नार कसनेवाटी है। सातवीं धाराका नाम 
ृद्रामुखी तथा सुभद्रा है। यह सम्पूर्ण जगत्को पवित्र 
, „` करनेवाली हे। इन सातो धाराओंसे भिन्न-भिन्न देको 
पवित्र करती हुई एक ही साभ्रमती नदी 'सप्तखोता' के 
रूपमे प्रतिष्ित हई है। जो विकीर्णं तीर्थे पितोके 
` उदेयसे श्राद्ध एवं दान करता है, उसे गयामें पिष्डदान 
= ध ( 7 फर पराप् होता है । जो धर्मभ्रषट होनेके कारण 
५ 9 सद्गतिसे 1 तिसे वञ्चित है, जिनकी पिण्ड ओर जलदानकी 
हो गयी है, वे भी विकीर्णं तीर्थमें पिण्डदानं 
^ र जख्दान करेपर मुक्त हो जाते हे । अतः वेदत्रयीकी 
~ विधिके अनुसार क सार यहाँ श्रद्धापूर्वकं श्राद्धका अनुष्ठान 
^ कला चाहिये। इस ` तीर्थम कर्यपजीने ब्राह्यणोको 
' संबोधित करके कहा था--द्विजवरो ! यदि तुमह 
# १ प्र करनेकी इच्छा है तो इस विकीर्ण तीर्थमे 
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जहां सब पापका नारा करनेवाटी त्रिखोकविख्यात शेता 
नदी प्रवाहित होती हे । वह नदी मेरे अङ्गोमें रगे हुए 
भस्मके संयोगसे प्रकट हुईं थी, इसखियि देवताओद्रारा 
सम्मानित हुईं । उसमें स्नान करके पवित्र ओर जितेन्द्रिय 
भावसे वहां तीन रात निवास करनेवाल्प॒पुरुषं 
महाकाङेश्चरका दर्न करनेसे रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता 
हे । जो धेताके तटपर कुङा ओर तिलके साथ पितरोको 
पिण्डदान करता हे, उसके पितर पूर्णं तप्त हो जाते है 
धेतगङ्गा परम पुण्यमयी ओर दुःख एवं दरिद्रताको दूर 
करनेवाली है । पार्वती ! मै उसके पवित्र संगममें नित्य 
निवास करता हूं । उसमें जो सान ओर दान करते है 
उन्हे उसका अक्षय फर पराप्त होता है । जो नरश्रेष्ठ वहं 
धूप, फूल, माला ओर आरती निवेदन करते है, वे 
पुण्यात्मा हैँ । जो बिल्वपत्र छेकर्‌ श्वेताके किनारे रिवके 
ऊपर चटढ्ाता है, वह मनोवाञ्छित फल प्राप्न करता है | 
यहासे तीर्थ-यात्री पुरूष गणतीर्थको जाय । वह तीर्थ 
चन्दना नदीके तटपर हे । रिवगणोनि उसका नाम त्रिविष्टप 
रखा हे । पूर्णिमाको एकाग्रचित्त हो त्रिविष्टप तीर्थमें सान 
करके मनुष्य ब्रह्महत्या-जेसे पापसे मुक्त हो जाता है । जो 
वर्षके चार महीनोमें वहाँ निवास करता है, वह महान्‌ 
सोभाग्यरारी एवं पवित्र होकर रुद्रलोके प्रतिष्ठित होता 
हे । कृष्णपक्षकी अष्टमीको गणतीर्थमे सान करके जो 
उपवास करता है तथा बकुलासंगममें गोता रूगाता है, 
वह मानव स्वर्गलोकमें जाता हे । उस तीर्थमें स्नान करके 
बकुठेश्रका दर्रन करनेसे मनुष्य गणेङा्जीकि प्रसादसे 
गणपतिपदको प्राप्त होता है । यहाँ परम पराक्रमी चन्द्र्वदी 
राजा विश्वदत्तने दीर्घकालतक बड़ी भारी तपस्या की थी 
ओर श्रीगणेङजीके ग्रसादसे गणपतिपदको प्राप्त किया 
था। महेश्वरि ! वसिष्ठ, वामदेव, कहोड, कोषीतक, 
भारद्वाज, अद्धिरा, विश्वामित्र तथा वामन-ये पुण्याला, 
मुनि श्रीगणेदाजीकी कृपासे सदा ही इस तीर्थका सेवन 


तथा करते हैँ । इसके सेवनसे पुत्रहीनको पुत्र, धनहीनको धन 
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अभितीर्थ हिरण्यासंगमतीर्थ, धर्मतीर्थं आदिकवी महिमा 


महादेवजी कहते हे पार्वती ! साभ्रमतीके पास 
ही ईदान-कोणमें पाठेश्वर नामक तीर्थ है, जहां 
चण्डीदेवी प्रतिष्ठित हँ । वह योगमाताओंका पीठ है जो 
समस्त सिद्धिर्योका साधक है । वहाँ जगत्पर अनुग्रह 
करने ओर सब देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये 
माता परम यलपूर्वक स्थित हे । उस तीर्थमे दुढ़तापूर्वक 
त्रतका पार्न करते हुए तीन रात निवास करके मनुष्य 
चण्डीपति भगवान्‌ राङ्करके समीप जा उनका दर्घन करे 
ओर उनके निकट साभ्रमती नदीमें खान करके समाधि- 
विधिसे युक्त हो मातु-मण्डलके दर्शनके छ्य जाय; एेसा 
करनेसे मनुष्य सहस्र ॒गोदानोका फल पाता है। 
अग्नितीर्थमें स्नान करके चामुण्डाका दर्हन करनेपर 
मनुष्यको राक्षस, भूत ओर पिशाचोका भय नहीं रहता । 
पार्वती ! साश्रमतीमे जहाँ गोक्षुर नदी मिली है, वहाँ 
सहस्रां तीर्थ हँ । वहाँ तिके वचर्णसे श्राद्ध करना 
चाहिये । उस तीर्थम पिण्डदान करके त्राह्य्णोको भोजन 
करानेसे अक्षय पदकी प्राप्ति होती है । 

पर्वकाले कुकर्दम नामक एक पापिष्ठ एवं दुर्धर्ष 
राजा रहता था, जो बड़ा ही खल, मूढ, अहङ्कारी, 
ब्राह्मणोंका निन्दक, गोहत्यारा, बारुघाती ओर सदा 
उन्मत्त रहनेवाला था । पिण्डार नामक नगसमें वह राज्य 
करता था । एक समयं अधर्मके ही योगम उसकी मृत्यु 
हो गयी । मरनेपर वह प्रेत हआ । उसे हवातक पीनेको 
नहीं मिरती -थी; अतः वह अनेक प्रेतोके साथ 
करुणस्वरमें रोता ओर हाहाकार मचाता हुआ इधर-उधर 
भटकता फिरता था । एकः समय दैवयोगसे वह अपने 
गुरुके आश्रमपर जा पर्हैचा। पूर्वजन्म उसने कुछ 
पुण्य किया था, जिसके योगसे उसे गुरुका सत्सङ्ग 


` प्राप्त हआ। 


पार्वती 1 पूर्वजन्ममे वह वेदपादी ब्राह्मण था ओर 


५  . प्रतिदिन महादेवजीकी पूजा तथा अतिथिरयोका स्वागत 
| सत्कार करके ही भोजन करता था। उस पुण्यके 


मरभावसे वह श्रेष्ठ ब्राह्मण पिण्डारुण्डुमे राजा कुकदमके 


रूपमे उत्पन्न हुआ । जबतक उसने राज्य किया, कभी 
मन ओर क्रियाद्वारा भी पुण्य कर्म॒नहीं किया था, 
इसक्यि दैवात्‌ मृत्यु होनेपर वह प्रेतराज हुआ । सूखा 
हुआ मुह, कङ्कार रारीर, पील रंग, विकरार्‌ रूप ओर 
गहरी ओखे-- यही उसकी आकृति थी । वह महापापी 
प्रत अन्य दुष्ट प्रेतोके साथ रहता था। उसके रोर 
ऊपरको उठे हुए थे । जटाओंसे युक्त होनेके कारण वह 
भयङ्कर जान पड़ता था। उसे इस रूपमे देखकर 
आश्रमवासी ब्राह्मण कहोड व्याकु हो उठे । 





कहोड बोले-राजन्‌ ! यह अग्निपाङेश्वर तीर्थं . 
है । मै इस परम अद्भुत, मनोरम एवं रमणीय स्थानें 
प्रतिदिन निवास करता हू । तुम तो मेरे यजमान हो । फिर 
इस प्रकार प्रेतराज कैसे हो गये 2 | 

प्रेत बोला-देव ! मैं वही पिण्डारपुरका ककदर्म 
राजा ह । वहां रहकर मने जो कु किया है, उसे सुनिये। 
ब्राह्मणोकी हिंसा, असत्यभाषण, म्रजाओंका उत्पीड्न्‌, ` ४ 
जीवोंकी हत्या, गौओंको दुःख देना, सदा बिना स्नान $: नि ~ 
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किये ही रहना, सज्जन पुरुषोको कलङ्क गाना, भगवान्‌ 
विष्णु ओर वैष्णवोंकी सर्वदा निन्दा करना-- यही मेरा 
काम था। म दुराचारी ओर दुरात्मा था। जहो जीमें 
ता, वहीं खा लेता । कभी भी रोचाचारका पालन नहीं 
करता था । द्विजराज ! उसी पापकर्मके योगसे मेँ मृत्युके 
नादसे प्रेतयोनिमें पड़ा हू । यहां नाना प्रकारके दुःख 
सहन करने पडते हँ । जिसके माता, पिता, स्वजन एवं 
बन्धु-बान्धव नहीं हैँ । उसके ख्ये गुरु ही माता हैँ ओर 
गुरु ही उत्तम गति हे । ब्रह्मन्‌ ! एेसा जानकर मुञ्चे मोक्ष 
ग्रदान कीजिये । 
,  कहोडने कहा राजन्‌ ! मेँ तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण 
करुगा । तुम्हारे साथ जो ग्यारह प्रेत ओर है, इन्हे भी इस 
तीर्थे मुक्ति दिलाऊंगा । 
पार्वती । यों कहकर ब्राह्मण कहयोडने सबके साथ 
तीर्थम जाकर तिरसहित पिण्डदान एवं जकदानका कार्य 
किया। तीर्थम मास ओर तिथिका कोई विचार नहीं हे । 
वहां जाकर सदा ही श्राद्धादि कर्म करने चाहिये । यह 
बात पूर्वकालमें ब्रह्माजीने मुङसे कही थी । ब्राह्यणके 
द्रा श्राद्धकी क्रिया पूर्ण होनेपर उस श्रेष्ठ तीर्थमें वे सभी 
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भरेत मुक्त हो गये ओर उत्तम विमानपर बैठकर भेर 
धामको चके गये । सुरेधरि ! जहां साभ्रमतीके साथ 
गोक्षुरा नदीका संगम हुआ है, वहाँ सान . ओर दान , 
करनेसे करोड़ यज्ञोका फक होता है । कपाङेश्वर क्षेमे 
जहाँ अमनितीर्थ हे, वहो साभ्रमती नदी मुक्ति देनेवाली 
बतायी गयी हे । 

देवि ! अब मेँ दूसरे तीर्थ हिरण्यासंगमका वर्णन 
करता हं । वह महान्‌ तीर्थ है । पूर्वकाले जब साभ्रमती 
गङ्गा सात धाराओमें विभक्त हुई, उस समय वह 
ब्रह्मतनया सप्त्लोताके नामसे विख्यात हुई । उसके सातवें 
स्नोतको ही हिरण्या कहते हँ । ऋक्ष ओर मञ्जुमके बीच 
सत्यवान्‌ नामक पर्वत है । उससे पूर्व दिरामें हिरण्या- 
संगम नामक महातीर्थं हे, जिसमें स्नान ओर जलपान 
करनेसे मनुष्य जुभगतिको प्राप्त होता है। वहसे 
वनस्थटीमें जाय ओर पापहारी भगवान्‌ नारायणका दान 
करे । यह वही स्थान है, जहाँ भगवान्‌ नर ओर नारायणने 
उत्तम तपस्या की थी । एक हजार कपिल गोओकि दानसे 
जो फल मिक्ता है, दराश्चमेधतीर्थमे चन््र्रहण 
ओर सूर्यग्रहणके समय स्नानसे जो. पुण्य होता ह 
तथा तुलापुरुषके दानसे जिस फठकी प्राप्ति होती 
हे, उसी पुण्यफलूको मनुष्य हिरण्यासंगममें स्नान करके 
प्राप्त कर छेता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैङ्य अथवा 
शद्र-जो भी दहिरण्यासंगममें सान करते है, वे 
शिवधामको जाते है । 

देवि ! अब मेँ हिरण्यासंगमके बाद आनेवाठे 
धर्मतीर्थका वर्णन करता हू, जहां साभ्रमती गङ्खाके साथ 
धर्मावती नदीका संगम हुआ है । वहाँ खान करके मनुष्य 
धन्य हो जाता है ओर निश्चय ही स्वर्गटोकको प्राप्त होता 
है । जो वहाँ धर्मद्वारा स्थापित तीर्थका दर्शन करता है 
वह पुण्यका भागी होता है । जो रोग वहो श्राद्धं करते 
है, वे पितृतऋछणसे मुक्त हो जाते हैँ । वहसे मधुरातीर्थकी 
यात्रा करे, जहाँ सन पापका नाडा हो जाता है। 
मधुरातीर्थमे सान करके मधुर संज्ञक श्रीहरिका दरशन 


करना चाहिये । कंसासुरुका वध हो जोनेके पश्चात्‌ जन 
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उन्हनि चन्दना नदीके तटपर सात राततक निवास किया । 


` उसके बाद भोज, वृष्णि ओर अन्धक-वेरियोसे धिरे हुए 
वे समस्त यादव-वीरोके साथ मधुरातीर्थमे आये ओर 


वहां विधिपूर्वके सान करके द्वारकापुरीको 


मनुष्य तीर्थमें स्नान करके मधुर नामसे विख्यात भगवान्‌ 
सूर्यकगे पूजा करता है ओर माघके डङ्कपक्षकी सप्तमीको 
कपिला गोका दान करता है, वह इस रोकमें दीर्घकारू- 


गये। जो तक सुख भोगनेके पश्चात्‌ सूर्यरोकको जाता है । 


चक ४.५ 


साभ्रमती-तटके कपीश्वर, एकधार, सप्तधार ओर ब्रह्मवल्ली आदि तीर्थोकी महिमाका वर्णन 


महादेवजी कहते हैँ- पार्वती | मनुष्य 
कम्बुतीर्थमे सान ओर पितृतर्षण करके रोग-रोकसे 
रहित देवदेवेश्वर भगवान्‌ नारायणका पूजन करे । फिर 
्रह्मणोको विधिपूर्वक दान दे । एेसा करनेपर वह उस 
तीर्थके प्रभावसे श्रीविष्णुधामको प्राप्त होता है । उसके 
बाद कपीश्वर नामक तीर्थकी यात्रा करे । वह रक्तसिंहके 
समीप है ओर महापातर्कोका नादा करनेवाला है। 
ूर्वकारमें श्रीराम-रावण-युद्धके प्रारम्भे जब समुद्रपर 
पुल बांधा जा रहा था, उस समय इस पर्वतका शिखर 
केकर कपिर्योनि इसका विरोषरूपसे स्मरण किया! 
उन्होनि यहो कपीश्चरादित्य नामक उत्तम तीर्थकी स्थापना 
की। उस तीर्थम सान ओर पितृतर्षण करके कपीश्चरा- 
दित्यका दर्न करनेपर मनुष्य ब्रह्महत्यासे मुक्त हो जाता 
है। कपीश्चरतीर्थमें विरोषतः चैत्रकी अष्टमीको सान 
करना चाहिये । हनुमान्‌जी आदि प्रमुख वीरोने इस तीर्थमे 
तीन दिनोंतक स्नान किया था । पार्वती ! इस प्रकार मैने 
तुम्हरे छ्ियि कपितीर्थके प्रभावका वर्णन किया हे। 
वहसे परमपावन एकार तीर्थको जाना. चाहिये । जो 
एकधारमे स्नान करके एक रात्र उपवास करता ओर 
स्वामिदेवेश्रका पूजन करता है, वह अपनी सौ 
पीदियोका उद्धार.कर देता है । वहाँ खान ओर जरूपान 
करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें जाता है । तत्पश्चात्‌ तीर्थयात्र 
पुरुष सप्तधार नामकं तीर्थकी यात्रा करे । वह सब तीथमिं 
उत्तम तीर्थ है । उस तीर्थको मुनियेनि सप्त-सारखत नाम 
दिया है। तरेतायुगे महर्षि मङ्किने वहां मङ्कितीर्थका 
निर्माण किया था। फिर द्वापरमें पाण्ड्वोनि सप्तधार 
तीर्थको प्रवृत्त किया। भगवान्‌ शङ्करी जटासे निकला 


| हआ गङ्गाजर.यहौँ सात धाराओकि रूपमे प्रकट हुआ, 


इसलिये यह सप्तधार तीर्थं कहत्ाता है । सात लोकोमिं 
जो गङ्खाजीके सात रूप सुने जाते है, वे सभी इस 
सप्तधार नामक तीर्थमें अपने पवित्र जलको प्रवाहित 
करते हें । सप्तधार तीर्थमे किया हुआ श्राद्ध पितरोको तप्त 
प्रदान करनेवाला होता हे | 

देवेश्वरि ! वहसे ब्रह्मवल्ली नामक महान्‌ तीर्थकी 
यात्रा करे । उस तीर्थके स्वरूपका वर्णन सुनो । जहां 
साभ्रमती नदीका जल ब्रह्मवल्टीके जलसे मिला है, वह 
स्थान ब्रह्मतीर्थं कहलाता है । उसका महत्त्व प्रयागके 
समान माना गया हे । ब्रह्माजीका कथन है कि वहां 
पिण्डदान करनेसे पितरोको बारह वर्षोतक तृप्ति बनी 
रहती है। विङोषतः ब्रह्मवल्लीमें पिण्डदानका गया- 
श्राद्धके समान पुण्य माना गया हे । पुष्कर, गङ्खानदी ओर 


अमरकण्टक क्षेत्रमे जनेसे जो फल मिलता है, वह ` 


ब्रह्मवल्लीमें विरोषरूपंसे म्राप्त होता है । चन्द्रयहण ओर 


सूर्यग्रहणके समय जो रोग दान करते है, उन्हें 


मिलनेवाल फल ब्रह्मवल्लीमे सखतः प्राप -हो जाता है । 
ब्रह्मवल्लीमें स्नान करके गस्में तुकसीकी माला धारण 
किये भगवान्‌ नारायणकां स्मरण करता हआ मनुष्य 
दिव्य वैकुण्ठधाममें जाता है, जो आनन्दस्वरूप एवं 
अविनारी पद है! 


तत्पश्चात्‌ वृषतीर्थमे जाय, जो खण्डतीर्थके नामसे 


भी प्रसिद्ध है । पूर्वकाल्में गोर्पं वहां सान करके दिव्य. 
गोखोकधामको प्राप्त हृईं थीं । उस तीर्थमें निराहार रहकर 


जो गोअकि स्यि पिण्डदान करता है, वह चोदह इनदरोकी ` 


आयुपर्यन्त सुखी एवं अभ्युदयशारी होता है, करोड़ ` 
` गोओकि दानसे मनुष्यको जिस फरूकी भराति होती है, ` 
बह खण्डतीर्थमे निस्सन्देह . प्राप्त हो जाता हे। जो 
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खण्डतीर्थें वैलका मूत्र लेकर यान करता है, उसकी 

` तत्कारु राद्धि हो जाती है । खण्डतीर्थसे बढ़कर दूसरा 

` कोई तीर्थं न हआ है ओर न होगा । पार्वती ! जो मनुष्य 

वहाकी यात्रा करते है, वे पुण्यके भागी होते हे । वहां 

जाकर गौओंका पूजन करना चाहिये । उसके नाद्‌ 

वृषभकी पूजा करके एकाग्रतापूर्वक पुनः स्नान करना 

चाहिये। गो-पूजनसे मनुष्य गोखोकमे नित्य निवास 

करता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । जो वहाँ पांच 

 . आंविलेके पौधे गाते हँ, वे इस लोकमें सुख भोगकर 
अन्तमें श्रीहरिके परमधाममें जाते हे । 

तदनन्तर संगमेश्वर नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करे । 

वह बहत बड़ा तीर्थ है । वहाँ पुण्यमयी हस्तिमती नदी 

साभ्रमतीसे मिली है । वह नदी कौष्डिन्य मुनिके रापसे 

सूख गयी थी । तवसे लोकम बहिश्र्यकि नामसे उसकी 

ख्याति हुई । वह त्रिलोक-विख्यात तीर्थं परमपवित्र ओर्‌ 

सब पार्पोको हरनेवाला हे । मनुष्य उस तीर्थम स्नान तथा 





लोकम जाता है । देवि ! जिस प्रकार शाप मिलनेके 
कारण उस नदीका जर्‌ सूख गया था, वह प्रसङ्ख 
बताता हः सुनो । जहाँ परमपवित्र महानदी साभ्रमती 
` गङ्गा ओर हस्तिमती नदीका संगम हुआ हे, वहीं मुनिवर 
४. < कौण्डिन्ये बड़ी भारी तपस्या आरम्भ की । इस प्रकार 
। नहत समयतक उन्होने समस्त इन्दियोके सवामी शुद्ध- 
` बुद्ध भगवान्‌ नारायणकी आराधना की । एक समय 
` देवयोगसे वर्षाकारु उपस्थित हुआ । नदी जरसे भर 
^ ८५ कोप्िन्य ऋषिने उस स्थानको छोड़ दिया । 

कन्तु रातमं नदीकी बाढ़के कारण उन्हें बड़ा कष्ट हुआ । 
७ होकर ध र सोचने कगे--“अब व्या करना 





















कौण्डिन्ये उस देनेवाठे है । 
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महेश्वरका दर्दान करके सब पारपोसे मुक्त होता ओर रुद्रके 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





गये। आज भी वह संगमेश्वर नामक तीर्थं मोजूद है 
जिसका दर्शन करके पापी मनुष्य ब्रह्महत्या आदि 
पातकसे मुक्त हो जाता हे । 

देवेश्वर । वहसे तीर्थयात्री मनुष्य रुद्रमहाल्य 
नामक तीर्थकी यात्रा करे। वह केदार तीर्थके समान 
अनुपम है । साक्षात्‌ रुद्रने उसका निर्माण किया है । वहां 
अवरय श्राद्ध करना चाहिये; क्योकि वह पितरोंकी पूरण 
तुश्चिका कारण होता हे । उस तीर्थे श्राद्ध करनेसे पितर 
ओर पितामह तप्र हो रुद्रके परमपदको प्राप्त होते है। जो ` 
रुद्रमहाखय तीर्थम कार्तिक एवं वेडाखकी पूर्णिमाको 
वृषोत्सर्ग करता है, वह रुद्रके साथ आनन्दका भागी 
होता है। केदार तीर्थम जकपान करनेमें मनुष्यका 
पुनर्जन्म नहीं होता । वरहो खान करनेमात्रसे वह मोक्षका 
भागी हो जाता है । देवि ! एक समय मैं साभ्रमती नामक 
महागङ्खाका महत्व जानकर कैलास छोड़ यहाँ आया था 
ओर लोकदहितके छ्य यहाँ स्नान तथा जकपान करके 
इसे परम उत्तम तीर्थं बनाकर पुनः अपने कैलासधामको 
लौट गया । तवसे महालय परम पुण्यमय तीर्थ हो गया । 
संसारम इसकी रुद्रमहाल्यके नामसे ख्याति हुई । देवि ! 
जो कार्तिक ओर वैराखकी पूर्णिमाको यहांकी यात्रा 
करते हैँ उन्हे फिर कभी संसार-जनित दुःखकी प्राप्ति 
नहीं होती । | 

पार्वती 1 अब देवताओंके स्यि भी दुभ उत्तम 
तीर्थका वर्णन सुनो। वह खद्धतीर्थके नामसे विख्यात 
ओर समस्त पापका नाडा करनेवाला है । खङ्गतीर्थमे 
नान करके खङ्गेधर रिवका दर्हान करनेसे मनुष्य कभी 
दुर्गति नहीं पड़ता ओर अन्तमं स्र्गलेकको जाता हे । 
जो खङ्गधारे्र महादेवका दर्शन करता ओर कार्तिककी 
ूर्णिमाको उनकी विरोषरूपसे पूजा करता है, उसको ये 
सर्वेश्वर भगवान्‌ विश्वनाथ सदा इस पृथ्वीपर सन 
प्रकारका सुख देते है; क्योकि ये मनोवाञ्छित फट 


साश्रमतीके तटपर चित्राङ्गवदन नामक एक तीर्थ ह 
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वह मनुष्य यदि उस तीर्थम जाय तो भगवान्‌ मालर्क 
उसकी कोढको दूर कर देते है । जो नारी रासखरोक्तविधिसे 
वहाँ अभिषेक करती हे, वह मृतवत्सा हो या वन्ध्या, 
दध्र ही पुत्र प्त करती हे । उस तीर्थे रविवारे दिन 
यदि सान, सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्याय ओर देवपूजन 
किये ज्य तो वे अकषय हो जते है। दशर! चं 
जाकर्‌ श्रीसूर्यका त्रत करनां चाहिये । एेसा करनेसे मनुष्य 
इस रोकमें सुख भोगकर सूर्यलोकको जाता है । जो उस्‌ 
तीर्थम जाकर विरोषरूपसे उपवास करता ओर इन्दरियोको 
वामे करके भगवान्‌ मालार्कका पूजन करता है, वह 
निश्चय ही मोक्षका भागी होता है। 
इस तीर्थके बाद्‌ दूसरे तीर्थम जाय, जो मालार्कसे 
उत्तरमें स्थित हे । उसका नाम है- चन्दनेश्वर तीर्थं । वह 
उत्तम स्थान सदा चन्दनकी सुगन्धसे सुवासित रहता है । 
वहां स्नान, जरपान ओर पितृतर्षण करनेसे मनुष्य कभी 
नरकमें नहीं पड़ता ओर रुद्ररोकको प्राप्त होता है । वहाँ 
जगत्‌का कल्याण करनेवाठ़े विश्वके सवामी भगवान्‌ 
चन्दनेश्वरका दर्हन करके रुद्रलखोककी इच्छा रखनेवाल् 
पुरूष यथाराक्ति उनका पूजन करे । उस तीर्थम कल्याण 
प्रदान करनेवाले साक्षात्‌ परमात्मा श्रीविष्णु नित्य निवास 
करते हे । धन्य है साभ्रमती नदी ओर धन्य हैँ विश्वके 
स्वामी भगवान्‌ रिव एवं विष्णु । 
वहांसे पापनाराक जम्बूतीर्थमे सरान करनेके छ्य 
जाय । कलियुगमें वह तीर्थं मनुष्योकि खयि स्वर्गकी 
सीढीके समान स्थित है । पूर्वकाले जाम्बवानने वहो 
दशाङ् पर्वतपर अपने नामसे एक रिवलिङ्गकी स्थापना 
की थी । वहाँ सान करके मनुष्य तत्काल श्रीरामचन्द्रजी 
ओर ठक्ष्मणका स्मरण करे तथा जाम्बवतेश्वर रिवको 
मस्तक ज्जकाये तो वह रुद्ररोकमें प्रतिष्ठित होता हे । 


। देवि ! जहां-जहं श्रीरामचनद्रजीका स्मरण किया जाता है, 


वहां-वहाँ सम्पूरणं चराचर जगतूमें भव-बन्धनसे छुटकारा 
देखा जाता है। मुञ्चे ही श्रीम जानना चाहिये ओर 


¦ श्रीराम ही रुद्र है--यों जानकर कहीं भेददृष्टि नहीं रखनी 
| चाहिये। जो :मन-ही-मन राम ! राम ! रम ! इस 
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्रत्येक युगमें सिद्धि हुआ करती है। देवि ! भै सदा 
्रीरमचन्रजीका स्मरण किया करता हू ।श्रीरामचन्द्रजीका 
नाम श्रवण करनेसे कभी भव-बन्धनकी प्राप्ति नहीं होती । 
पार्वती ! मँ कारीमें रहकर प्रतिदिन भक्तिपूर्वक कमल- 
नयन श्रीरघुनाथजीका निरन्तर स्मरण किया करता हँ । 
जाम्बवानने पूर्वकाल्मे परम -सुन्दर श्रीरामचन्द्रजीका 
स्मरण करके जम्नूतीर्थमे ` जाम्बवत॒ नामसे प्रसिद्ध 
शिवलिङ्गको स्थापित किया था। वहाँ स्नान, देवपूजन 
तथा भोजन करके मनुष्य रिवरोकको प्राप्त होता है ओर 
वहाँ चौदह इन्दरोकी आयुपर्यन्त निवास करता है । वहसि 
इन्द्रग्राम नामक उत्तम तीर्थम जाना चाहिये, जहां 
पूलकारमे स्नान करके इन्द्र घोर पापसे मुक्तं हए थे । 
श्रीपार्वतीजीने पूषछा-- भगवन्‌ ! इन्द्रको किस 
कर्मसे घोर पाप रगा था ओर किस प्रकार वे पापरहित - 
हए ! उस प्रसङ्गको विस्तारके साथ सुनाइये । 
श्रीमहादेवजी बोले देवि ! पूर्वकारूमें देवराज 
इन्द्र ओर असुरोके स्वामी नमुचिने परस्पर यह प्रतिज्ञा की 
कि हम दोनों एक-दूसरेका बिना किसी राख्रकी सहायता 
ल्ियि वध कर; परन्तु इन्द्रने आकाडावाणीके कथनानुसार 
जलका फेन लेकर उसीसे नमुचिको मार डाला । तब 
इन्द्रको ब्रह्महत्या कुगी । उन्हेनि गुरुके पास जाकर अपने 
पापकी रउान्तिका उपाय पृछा । फिर बहस्पतिजीके 
आज्ञानुसार वे साभ्रमती नदीके उत्तर तटपर आये ओर 
वहं उन्होनि सान किया । इससे उनका सारा पाप तत्काल 
दूर हो गया । ारीरमें पूर्णं चन्द्रमाके समान उज्ज्वरु कान्ति 
छा गयी । तब इन्द्रने वहां धवलेश्वर नामक रिवकी 
स्थापना की । | 
वह रिवलिङ्ग इस पृथ्वीपर इन्द्रके ही नामसे सिद्ध 
हुआ । वहाँ पूर्णिमा, अमावास्या, संक्रान्ति ओर ग्रहणक 


दिन श्राद्ध करनेपर पितरोको बारह वर्षोतक तृप्ति बनी ` 

रहती है। जो धवङेश्वरके पास जाकर ब्राह्मण-भोजनः ` 
कराता है, उसके एक ब्राह्मणको भोजन करानेपर सहख ` 
्राह्मणोको भोजन करानेका फल होता है । वहाँ अपनी, ` 
शक्तिके अतुसार सुवण, भूमि ओर वजलका दान कला 





चाहिये । ` ब्राह्मणको ` धेत रेगकी दूध देनेवाली 


ति क छ ध ध पि, । : ॥ त) 1 
° = ~ + ^ ॐ ५६ = व 
> 3.९ ~ प ॐ न+ हुं = ० कन ज # र ९ 4 
= ~ 


& + ` 
ध ^ नगौ नि १, + 
व , 0, 
२4 च 9 
4 -4 नि १ ~+ ् 
च ==> दै ^ जथ, १1 क = ॥ के 
त हि नवि - अः 9 
-* न + के ५.० ९०६ . ५ 
त क | ^," = ध {6 
9. 
रे 





[क त ऋक 
ऋ # र क ~= 









कै» = \ ~ = न 4 ~ ६1 
# च द - र चि ण त ष "4 4; द ची 
१ क ष = इ 4 "क श्र न १८ ५ = ५ र ४, शुः 
ण ५ 1 70.45 च श क ककं न्क न्न 
^ 4 ऋष्व १. >» क९,.५| कन भ । 8 + | (विन 1-~ # ॐ ॐ कं 


८०२ 


१४ 


ब॑छडेसहित दान करनी चाहिये । जो ब्राह्मण यहां आकर 


भगवान्‌ राङ्रजीके ्रसादसे कोटिगुना फक देनेवाल 
होता है । जो मनुष्य उस तीर्थम आकर उपवास आदि 
करता है, बह अपनी सम्पूर्णं कामनाओंको निस्सन्देह प्राप् 
कर ठेता ह । जो बिल्वपत्र लाकर भगवान्‌ धवलेश्वरकी 
पूजा करता है, वह मानव इस पृथ्वीपर धर्म, अर्थ ओर 
काम-तीनों प्राप्त करता है, विरोषतः सोमवोरको जो 
श्रेष्ठ मनुष्य वहाकी यात्रा करते है, उनके रोग-दोषको 
भगवान्‌ धवलेश्वर शान्त कर देते हे । जो सदा रविवारको 
उनका विरोषरूपसे पूजन करता है, उसकी महिमाका 
ज्ञान मुञ्चे कभी नहीं हआ । जो दूर्वादल, मदारके पूल, 
 कहार-पुष्प तथा कोमल पत्तियोसे श्रीधवेश्वरका पूजन 
 .करते है, वे मनुष्य पुण्यके भागी होते हैँ । शेत मदारका 





 श्रीमहादेवजी कहते हँ साभ्रमतीके तटपर 
बालार्क नामका श्रेष्ठ तीर्थ हे, जो भोग ओर मोक्ष प्रदान 
् करनेवाला हे। मनुष्य उस बाल्मर्कतीर्थमें स्नान करके 
` पवित्रतापूर्वक तीन रात निवास करे ओर सूर्योदयके 
५ समय बाल-सूर्यके मुखका दर्दान करे । ठेसा करनेसे वह 
= निश्चय ही सूर्यटखोकको प्राप्त होता है । रविवार, संक्रान्ति 
' सप्तमी तिथि, विषुव योग, अयनके आरम्भ-दिवस 
५ चद्रग्रहण तथा सूर्यग्रहणके दिन स्नान करके देवताओं 
र, ओर पितामरहोका तर्पण करे । फिर ब्राहय्णोको 
मयी धनु ओर गुड़-भात दान करे । तत्पश्चात्‌ कनेर 
जपाके फूकसि बाल -सूर्यका पूजन करना चाहिये । 
मनुष्य एेसा कस्ते हँ वे सूर्यलोकमें निवास करते है । 

जो मानव नत नहा दुध देनेवारी खारू गौ तथा बोञ्च ढोनेमे 
समर्थ एक वैर दा य करता है, वह यज्ञका फक पाता है 
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फक लाकर उसके द्वारा धवरेशरकी पूजा करके उनहुकत 
प्रसादसे मनुष्य सदा मनोवाञ्छित फर पाता है। 
सत्ययुगमें भगवान्‌ नीरूकण्ठके नामसे प्रसिद्ध होकर 
सबका कल्याण करते थे । फिर त्रेतायुगमें वे भगवान्‌ | 
हरके नामसे विख्यात हुए, द्वापरमें उनकी शार्वं संज्ञा होती 
है ओर कलियुगमें वे धवलेश्वर नामसे प्रसिद्ध होते है। 
जो श्रेष्ठ मानव यँ स्नान ओर दान करते है, वे धम्‌ 
अर्थ ओर कामका उपभोग करके रिवधामको जाते है । 
चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण तथा पिताकी वार्षिक तिथिको 
श्राद्ध करनेसे जो फर मिकता है, उसे धवलेश्वर तीर्थमे 
मनुष्य अनायास ही प्राप्त कर लेता है। देवि! 
धवलेश्वरमें कासे प्रेरित होकर सदा ही जोः प्राणी 
मृत्युको प्राप्त होते हैँ, वे जबतक सूर्यं ओर चन्द्रमा ह 
तबतक शिवधाममें निवास करते हे । 


== + = 
साभ्रमती-तटके बालार्क, दुर्धर्षे्चर तथा खङ्कधार आदि तीर्थोकी महिमाका वर्णन 


पूर्वकारुकी बात है, एक लुङ भसा, जो वृद्धावस्थाके 
कारण जर्जर हो रहा था, बोञ्च ढोनेमे असमर्थ हो गया। 
यह देख व्यापारीने उसको रास्तेमें ही त्याग दिया। 
गमीका महीना था, वह पानी पीनेके ख्थियि महानदी 
साभ्रमतीके तटपर आया । दैववदा वह भसा कीचड्मे 
फस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी । नदीके पवित्र 
जलम उसकी हड्यां बह गयीं । उस तीर्थके प्रभावसे 
वह भसा कान्यकुब्ज देराके राजाका पुत्र हुआ । क्रमदाः 
बड़े होनेपर ॐसे राज्यसिंहासनपर बिठाया गया । उसे 
अपने पूर्वजन्मका स्मरण बना रहा । वहोँ अपने पूर्वं 
वृत्तान्तको याद करके उस तीर्थके प्रभावका विचार कर 
वह राजा उक्त तीर्थम आया ओर वहोकिं जलम खान 
करके उसने अनेक प्रकारके दान किये । साथ ही | 
तीर्थम राजाने देवाधिदेव महेश्चरकी स्थापना की । वह 
स्नान करके महिषेश्चरका पूजन तथा बा-सूर्यके मुखका 


तो बन्धनसे मुक्त दर्शन करके मनुष्य सब पार्पोसे मुक्तं हो जाता हे । योती | 
पिामहगण सूल समती नदी ह परम पवित है, किह 


विरोषं *बढ गयी है 


उत्तरखण्ड । 


^ साभरमती-तटके बात, दुश्चर तथा खङ्गथार आदि तीर्थोकी महिमाका वर्णन + 
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उसका नामोचचारणमात्रसे मनुष्य बड़े-बड़े पापोसे भी 
छुटकारा पा जाता हे । साभ्रमती नदीका जल जहां पूर्वसे 
पञ्चिमकी ओर बहता हे, वह स्थान प्रयागसे भी अधिक 
पवित्र, समस्त कामनाओंको पूर्णं करनेवाला ओर महान्‌ 
है । वहा ब्रा्र्णोको दिया हुआ गौ, भूमि, तिल सुवर्ण, 
वख, अन्न, शय्या, भोजन, वाहन ओर छत्र आदिका 
, दान, अभ्रम किया हुआ हवन, पितरोके च्वि किया 
गया श्राद्ध तथा जप आदि कर्म अक्षय हो जाता है । उस 


„ ¢ तीर्थम मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है, 


वह-वह उसे महेश्वरकी कृपा तथा तीर्थके प्रभावसे पराप 
होती हे । 

। अब दुरधर्षश्वर नामक एक दूसरे उत्तम तीर्थका 
। . वर्णन करता हूं । उसके स्मरण करनेमात्रसे पापी भी 
पुण्यवान्‌ हो जाता है । देवासुर-संम्रामकी समाप्ति ओर 
दैत्योका संहार हो जानेपर भृगुनन्दन शुक्राचार्यने वहां 
कठोर तव्रतका पालन करके लोक-सृष्टिके कारणभूत 
दुर्धर्ष देवता महादेवजीकी समाराधना की ओर उनसे 
दत्योके जीवनके स्यि मृतसंजीवनी विद्या प्राप्त की । 
तनसे यह तीर्थं भूमण्डलमें उन्हीकिं नामपर विख्यातः 
हुआ। काव्यतीर्थमें सान करके दुरधर्षश्वर नामक 
महादेवका पूजन करनेसे मनुष्य सन पापोसे छुटकारा पा 


है । यदि मनुष्य मेरे स्थानपर जाकर विङोषरूपसे मेर 
पृजन करता है तो उसका सारा पाप तत्का नष्ट हो 
जाता हे । जो इस तीर्थे मेरी मिद्धीकी मूर्ति बनाकर पूजते 
है, वे मेरे परमधाममे निवास करते है। मेरा विग्रह 
कलियुगमें खङ्कधारेधरके नामसे विख्यात होता है । 
सत्ययुगमें में 'मन्दिर' कहता हूँ ओर तताम “गरव । 
द्वापरे मेरा "विश्चविख्यात' नाम होता है ओर कलियुगमें 
'खङ्घे्र' या "खङ्खधारेधर' । इस तीर्थके दक्षिण भागमें 
मेरा स्थान है--यह जानकर जो विद्वान्‌ वहीं मेरी मूर्ति 
बनाता ओर नित्य उसकी पूजा करता है, उसे मनोवाञ्छित 
फलकी प्राप्ति होती हे । बह मानव धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्ष-- चारों पुरुषार्थोको प्राप्त कर केता हे । देवेशवरि ! जो 
लोग लोकनाथ महेश्वरको धूप, दीप, नैवेद्य तथा चन्दन 
आदि अर्पण करते हे, उन्हे कभी दुःख नहीं होता । 
खङ्कधार `तीर्थसे दक्षिणकी ओर परम पावन 
दुग्धेश्वर तीर्थं बताया गया है, जो सब पार्पोका नारा 
करनेवाला है । उस तीर्थम स्नान करके दुग्धेश्चर रिवका 
दर्रन करनेपर मनुष्य पापजनित * दुःखसे तत्कार्‌ 
छटकारा पा जाता है । साभ्रमतीके सुन्दर तटपर जहां 
परम पुण्यमयी चन्द्रभागा नदी आकर मिली हे, महर्षि 
दधीचिने भारी तपस्या की थी । वहां किये हुए स्नान, 





दान, जप, पूजा ओर तप आदि समस्त शुभ कर्म 
दुग्धतीर्थके प्रभावसे अक्षय होते हं । 

दुग्धेश्वर तीर्थसे पूर्वकी ओर एक परम पावन तीर्थ 
है, जहाँ साभ्रमतीमे चन्द्रभागा नदी मिली हे । वहां 
पुण्यदाता चन्ेधर नामक महादेवजी नित्य विराजमान 
रहते है । जो सम्पूर्णं लोकोको सुख देनेवाले, परम महान्‌ 
ओर सर्वत्र व्यापक है, वे ही भगवान्‌ “हरः वहो निवास 
करते है । उस तीर्थम चन्द्रमाने दीर्घकारतक तप किया 
था ओर उन्हेनि ही चन्द्रधरं नामक महादेवकी स्थापना ` ` 
की थी। वहोँ खान, जकरूपान ओर शिवकी पूजा 
कसेवाञे मनुष्य धर्म ओर अर्थ प्राप कसते है । जो रोग 
वहाँ विरोषरूपसे वृषोत्सर्गं आदि कर्म करते ह, वे पहङे ` 
स्वर्ग भोगकर पीछे रिवधामको जाते हें । जो दूसरे तटपर ` ् ् 


जाता हे । 

साभ्रमती नदीके तटपर खङ्गधार नामसे विख्यात 
एक परम पावन तीर्थ है, जो अब गुप्त हो गया है ओर 
जहाँ प्रसङ्गवदा भी कभी अचानक सान ओर जरपान 
कर्‌ केनेपर मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो रद्रलोकमे 
प्रतिष्ठित होता है । वहाँ करयपके पीछे जाती हुई पतित्र 
साभ्रमती नदीको पातारकी ओर जाते देख रुद्रने उसे 
अपने जयाजूटमें धारण कर ल्या तथा वे रुद्र स 
नामसे विख्यात होकर वहीं रहने रगे । देवेश्वर ! वहं 
॥ खान करनेसे पापी भी सखर्ममें चे जाते हँ । पावती ! 
| माधमे, वैदाखमें तथा विदोषतः कर्तिककी पूर्णिमाको 
। जो वहं खान करते है, वे सुक्त हो जाते है । वसिष्ठ, 
। बामदेव, भारद्वाज ओर गौतम आदि ऋषि वहं लान 
४. (५ तथा भगवान्‌ रिवका दर्हन कनेक लिये आया करते 
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॥ ८०४ 
॥ दहिवकी अर्चना करते है तथा विरोषतः रुद्रके मन््रोका 
। जप करते है, उन्हे दिवका स्वरूप समज्ञना चाहिये । 
देवि ! जो यहाँ सर्वदा स्नान करते हैँ, उन मनुष्योको 
निस्सन्देह विष्णुस्वरूप जानना चाहिये । जो तिरूपिण्डसे 
यहां श्रद्ध करते है, बे भी उसके प्रभावसे विष्णुधामको 
जाते है । यहाँ विधिपूर्वक सान ओर दान करना चाहिये । 
स्नान करनेपर ब्रह्महत्या आदि पापोँसे भी छटकारा मिक 
जाता ह । इस तटपर जो विरोषरूपसे वटका वृक्ष कगाते 
। है, वे मूत्युके पश्चात्‌ रिवपदको प्राप्न होते हें । 
१ , द्ग्धेधरके समीप एक अत्यन्त पावन तथा रमणीय 
| तीर्थ है, जो इस पृथ्वीपर पिप्पलादके नामसे प्रसिद्ध हे । 
देवेशरि ! वहाँ सान ओर जकपान करनेसे ब्रह्यहत्याका 
। पाप दूर हो जाता है। साभ्रमतीके तटपर पिप्पलाद तीर्थ 
| गुप हे । वहां सान करनेसे मनुष्य मोक्षका भागी होता 
हे। वहां विधिपूर्वक पीपरका वृक्ष गाना चाहिये । 
 एेसा करनेपर मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 
पिष्यलद तीर्थसे आगे साभ्रमतीके तटपर निम्बारक 
नामक उत्तम तीर्थ हे, जो व्याधि तथा दुर्गन्धका नारा 
` कलेवाला हे । पूर्वकाले कोहर दैत्यके साथ युद्धमे 
। दानवेकि द्वारा परास्त होकर देवतारोग सूक्ष्म-रारीर 
। ` धारण करके प्राणरक्षाके लिय यहा वृक्षि समा गये थे । 


वहो जानेपर विरोषरूपसे भगवान्‌ सूर्यका पूजन करना 


( ` चाहिये । पार्वती ! सूर्यके पजनसे मनोवाञ्छित फलकी 
् १ ' म्पि होती है । जो मनुष्य इस तीर्थम जाकर सूर्यके बारह 
ˆ ामोका पाठ करते हे, वे जीवनभर पुण्यात्मा बने रहते 












` एकाः “4 एकाग्रचित्त ४. होकर इन ारह नारमोका पाठ करता है, वह 

^ ध पुत्र ओर पोत्र प्राप्त करता है। जो मनुष्य इनमेसे 

उच्चारण करके सूर्यदेवका पूजन करता 
ब्राह्मणा = सात जन्मोतक 


* अर्चयस्व हषीकेहां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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वेदोकाः मनुष्य पितु-तर्षणपूर्वक वहाँ पिण्डदान करता हे तथा 


( संक्षिप्त पद्मपुराण 
४११४९ 
पारगामी होता हे । क्षत्रिय हो तो राज्य, वैशय हो तो धन 
ओर शुद्र हो तो भक्ति पाता है । इसक्ियि उपर्युक्त नाममय 
उत्तम सूक्तका जप करना चाहिये । 

पालती ! निम्नां तीर्थसे बहुत दूर जानेपर परम 
उत्तम सिद्धक्षेत्र आता हे । 

उपर्युक्त तीर्थके बाद तीर्थराज नामसे विख्यात एकं 
उत्तम तीर्थं है, जहो सात नदियां बहती है । अन्य 
तीर्थोकी अपेश्चा यहोकि खरानमें सोगुनी विरोषता है । यहं 
देवताओमिं श्रेष्ठ साक्षात्‌ भगवान्‌ वामन विराजमान है। 
जो माघ मासकी द्रादडीको तिरूकी धेनुका दान करता 
हे, वह सन पापँसे मुक्त हो अपनी सो पीढ्योका उद्धार 
कर देता है । यदि मनुष्य शुद्धचित्त होकर यहां केवल 
तिलमिश्रित ज भी पितरोको अर्पण करे तो उसके द्वारा 
हजार वर्षोतकके छियि श्राद्ध-कर्म सम्पन्न हो जाता है। 
इस रहस्यको साक्षात्‌ पितर ही बतलराते है । जो इस 
तीर्थमें ब्राह्यणोको गुड़ ओर खीर भोजन कराते हैँ, उनकों 
एक-एक ब्राह्यणके भोजन करानेपर सहस्र-सहस्र 
ब्राह्मणोको भोजन करानेका फठ्‌ मिता है । 

तदनन्तर, साभ्रमतीके तटपर गुप्तरूपसे स्थित 
सोमतीर्थकी यात्रा करे, जहाँ कालाथिसवरूप भगवान्‌ 
शिव पातासे निकलकर प्रकट हए थे। सोमतीर्थमे 
स्नान करके सोमेश्वर रिवका दर्शन करनेसे निःसन्देह 
सोमपानका फल प्राप्त होता है । वहाँ सान करनेवाला 
पुरुष परलोकमें कल्याण प्राप्त करता है । जो सोमवारके 
दिन भगवान्‌ सोमेश्चरके मन्दिरमे दर्शानके छ्यि जाता है 
वह सोमिङ्गकी कृपासे मनोवाच्छित फल प्राप्त करता 
है। जो धेत रंगके फुठसि, कनेरके पुरष्पोसे तथा 
पारिजातके प्रसूनसि पिनाकधारी श्रीमहादेवजीकी पूजा 
करते है, वे परम उत्तम हिवधामको प्राप होते हे । 

वहसे . कापोतिकं ॒तीर्थकी यात्रा करे, जहा 
साभ्रमतीका जरु पश्चिमसे पूर्वकी ओर बहता है । जो 
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प्तक पर्वपर वनके फूल ओर फलसे कौवे तथा वुत्त 
आदिको नकि अर्पण करता है, वह यमराजके मार्भको 
सुखपर्वक घ जाता है । जो वैशाखकी पूर्णिमाको उस 
तीर्थम खान करके पीठी सरसोंसे परम उत्तम प्राचीनेश्चर 
नामक हिवकी पूजा करता है, वह अपनेको तो तारता 
ही है, अपने पितरो ओर पितामहा भी उद्धार कर देता 
है। यह वही स्थान हे, जहाँ एक कलूतरने अपने 
अतिथिको प्रसन्नतापूर्वक अपना शारीर दे दिया था ओर 
विमानपर बैठकर सम्पूर्णं देवताओकि मुखसे अपनी 
प्रहौसा सुनता हअ वह स्वर्गलोके गया था । तभीसे 
वह तीर्थं कापोत तीर्थके नामसे विख्यात हआ । वहाँ 
खान ओर जरपान करनेसे मनुष्यकी ब्रह्महत्या दूर हो 
जाती है। 
अतः देवि ! उस तीर्थम जानेपर सदा ही अतिथिका 
पूजन करना चाहिये । अतिथिका पूजन करनेपर वहां 
निश्चय ही सब कुच प्राप्त होता हे । | 
वहांसे आगे कारयप हदके समीप गोतीर्थं हे, जो 
सब तीथेमिं श्रेष्ठ ओर महापातकोका नाह करनेवाला हे । 
ब्रह्महत्याके समान भी जो कोई पाप है, वे गोतीर्थमें खान 
करनेसे निस्सन्देह नष्ट हो जाते हँ । जो मनुष्य वहो सान 
करके गौओंको एक दिनका भोजन देता है, वह गो- 
माताओकि प्रसादसे मातृ-ऋणसे मुक्त हो जाता है । ज 
गोतीर्थमे जानेपर स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणोको दघ 
देनेवाली गो दान करता है, ब्रह ब्रह्मपदको प्राप्र होता है। 
यहो एक दूसरा भी महान्‌ तीर्थ है, जो कारयप 
कुण्डके नामसे प्रसिद्ध दहै। वहां कुरोधर नामक 
महादेवजी विराजते है । उनके पास ही करयपजीका 
बनवाया हआ सुन्दर कुण्ड है। उसमें सान करनेसे 
मतुष्य कभी नरके नहीं पड़ता । महादेवि ! काश्यपके 
तटपर नित्य अभनिहोत्र कनेवारे तथा वेदोके स्वाध्याय 
तत्पर रहनेवाले अनेक इासरेकि ज्ञाता ब्राह्मण निवास 
| कते है । जैसा काीका माहाल्य है, वैसा हौ इस 
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गङ्गा बड़े-बड़े पातकोका नादा करनेवाली है । उसके 
दर्ानमात्रसे मनुष्य घोर पापसे छुटकारा पा जाते है । वहाँ 
गो-दान ओर -रथ-दानकी प्रसा की जाती है । उस 
तीर्थमे श्राद्ध करके यलपूर्वक दान देना चाहिये । भर्यकर 


 कलियुगमे वह तीर्थ महापातकोका नादा करनेवाला है । 


वहसे भूताय तीर्थम जाना चाहिये, जो पार्पोका 
अपहरण करनेवाला ओर उत्तम तीर्थ है । वहाँ भूतोका 
निवासभूत वरका वृक्ष है ओर पूर्ववाहिनी चन्दना नदी 
हे। भूतारयमे सान करके भूतोके निवासभूत वटका 
दशन करनेपर भगवान्‌ भूतेश्वरके प्रसादसे मनुष्यको 
कभी भय नहीं प्राप्न होता । वहांसे आगे घटेश्वर नामका 
उत्तम तीर्थं है, जहाँ स्नान ओर दर्शन करनेसे मानव 
निश्चय ही मोक्षका भागी होता हे। वहां जाकर. जो 
विरोषरूपसे पाकसकी पूजा करता है, वह इस पुथ्वीपर 
मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त करता हे । 

वहसे मनुष्य भक्तिपूर्वक वैद्यनाथ नामक तीर्थम 
जाय ओर उसमें स्नान करके रिवजीकी पूजा करे । वहां 
विधिपूर्वक पितरोका तर्पण करनेसे सम्पूर्ण यज्ञोका फट 
प्रप्त होता है । वहाँ देवताओं प्रकट हुआ विजय तीर्थ है, 
जिसका दर्हन कसनेसे. मनुष्य सदा भांति-भांतिके 
मनोवाञ्छित भोग प्राप्त कसते हँ । वैद्यनाथ तीर्थसे आगे ` 
तीरथेपिं उत्तम देवतीर्थं है, जो सब प्रकारकी सिद्धिरयोको 
देनेवाला दै। वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिरे राक्षसराजं 
विभीषणसे कर केकर राजसूय नामक महान्‌ यज्ञ आरम्भ 
किया था। पाण्डुपुत्र नकुलने दक्षिण दिरापर विजय 
पानके बाद्‌ साभरमती नदीके तटपर बड़ी भक्तिके साथ 
पाष्डुरा्य्यी नामसे विख्यात देवीकी स्थापना की थी, जो 
भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवारी है । साभ्रमतीके जलें 


स्नान करके पाण्डुरा्य्याको नमस्कार करनेवाला मनुष्य 
अणिमा आदि आठ सिद्धियों तथा ्रचुर मेधाराक्तिको ˆ 


पराप्त करता है । यदि मानव शुद्धभावसे पाण्डुरा्य्याको 


नमस्कार कर के तो उसके द्वारा एक वषतककी पूजा सम्पन्न 
हो गयी-एेसा जानना चाहिये । देवतीर्थमे पाण्डुरा्य्याके ` 
| . बड़ी भारी तपस्या की है तथा वे भगवान्‌ रोकरकी जटासे ` शिखरपर 

| भकट होनेवाली गङ्गको यहां ठे आये दै । यह कारयपी ` 
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उस तीर्थसे आगे चण्डेडा नामका उत्तम तीर्थं हे, 
"जहां सबको रेशचर्य प्रदान करनेवाले भगवान्‌ चण्डेश्वर 
नित्य निवास करते हैँ । उनका दर्हन करनेसे मनुष्य 
अनजानमे अथवा जान-बूञ्लकर किये हुए पापसे 





छ्टकारा पा जात्रा है । सम्पूर्णं देवताओनि मिरूकर एक - 


नगरका निर्माण किया, जो भगवान्‌ चण्डेधरके नामसे ही 
विख्यात है। वहसे आगे-गणपति-तीर्थ है, जो बहुत ही 
उत्तम है। वह साभ्रमतीके समीप ही विख्यात हे । वहां 


* अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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[ संकषिप्र पद्मपुराण 
नवव, 
खान करनेसे मनुष्य निस्सन्देह मुक्त हो जाता है। 
साभ्रमतीके पावन तटपर कोगोकी कल्याण-कामनासे 
पुथ्वीके अन्य सब तीर्थोका परित्याग करके जो भगवान्‌ 
रद्रमे भक्ति रखता हुआ जितेन्द्रिय भावसे श्राद्ध करता है, 
वह रुद्धचित्त होकर सब यज्ञोका फर पाता है] उस 


तीर्थे स्नान करके ब्राह्णको वृषभ दान करना चाहिये । 


एेसा करनेवाला पुरुष सब रोकोको लँघकर परम 
गतिको प्राप्त होता हे । 


वार््रघ्नी आदि ती्थेव्छी महिमा 


ओमहादेवजी कहते है-- महादेवि ! तदनन्तर 
उस तीर्थे जाना चाहिये, जहां परम साध्वी गिरिकन्या 
वरार्नघ्ीके साथ इन्द्रका समागम हुआ था। जो मनुष्य 
अपने मनको संयममें रखते हुए वहाँ खान करते हँ, उन्हं 
दस अंशचमेध-यज्ञोका फल पराप्त होता है । जो पुरुष वहां 
तिर्के चूर्णसे पिण्ड बनाकर श्राद्ध करता है, वह 
अपनेसे पहलेकी सात ओर बादकी सात पीढि्योका 

` उद्धार कर देता है। संगममें विधिपूर्वक स्नान करके 
गणेडाजीका भलीभोति पजन करनेवाला मनुष्य कभी 
विघ्र-बाधाओंसे आक्रान्त नहीं होता ओर लक्ष्मी भी 
कभी उसका त्याग नहीं करती । 


पर्वकार्में वुत्रासुर ओर इन्द्रम रोमाञ्चकारी - युद्ध 


' हआ था, जो ठगातार ग्यारह हजार वर्षोतक चरतो 
 रदा। उसमे इनद्रकी पराजय हुई ओर वे वुत्रासुरसे पुन 


इन््रने कहा-- भगवन्‌ ! आपकी कृपासे 
उस दुर्धर्ष॒दैत्यको आपके देखते-देखते ही इस 
वज्रसे मारूगा । 





पार्वती ! यों कहकर इन्र पुनः वुत्रासुरके पास 
गये। उस समय देवताओंकी सेनामें दुन्दुभि बज उदी । 
तुम्हे एक ही क्षणम इनदर प्रन राक्तिसे सम्पन्न हो गये। 
वन्रकी. तम शीघ्र ही वृत्रासुरकां युद्धकी इच्छसे वुत्रासुरके पास जाते हुए इनद्रका सप 
व: शः ह तेजसी दिखायी देता था। महर्षिगण उनकी 
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कर रहे थे। उधर युद्धके मुहानेपर खडे इए 
वत्रासुरके ङारीरमे जो सहसा पराजयके चिह्न प्रकट हुए, 
उनका वर्णन करता दः सुनो । वृतरासुरका मुख अत्यन्त 
भयानक ओर जरता हुआ-सा प्रतीत होने लगा । उसके 
इरीरका तेज फोका पड़ गया । सारे अङ्ग कने गे। वे दिखायी दिये, तन उसने उनका गला पकड़ छिया । 
जोर-जोरसे गरम संस चरने कगी। वुतरासुरके रोगटे इन््रको ब्रहमहत्या कग गयी । वे किसी तरह उसे नेमे 
खडे हो गये । उसके उच्छ्वासकी गति अत्यन्त तीव्र हो समर्थ न हो सके । उसी दामे ब्रह्माजीके पास जाकर 
गयी । आकाडासे महाभयानक उल्कापात हुआ । उस उन्होने मस्तक ज्जकाया । इन्द्रको ब्रह्यहत्यासे गृहीत 
दैत्यके पास गिद्ध, बाज ओर कड आदि पक्षी आकर 
अत्यन्त कठोर शब्द करने रगे । वे सब वुत्रासुरके ऊपर 9 स 1 | न, ॥ ६ । क ॥( स 9 
मण्डल बनाकर घूमने रूगे। इतनेमे ही इन्र एेयवत र 4 1) 10 ५ व्रता! 


देवलोककी राजधानीमे प्रवेशा किया । ॐ 
तदनन्तर अत्यन्त भयङ्कर ब्रह्महत्या रौद्ररूप धारण 

किये वृत्रके ङरीरसे निकली ओर इन््रको दूढने खगी । `. 

उसने दौड्कर महातेजस्वी इनद्रका पीछा किया ओर जब 
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हाथीपर चढ़कर वहाँ आये । उनके उठे हुए हाथमे वज्र॒; के # न 
डोभा पा रहा था। इन्द्र ज्यो ही दैत्यके समीप पचे, |. . ते 
उसने अमानुषिक गर्जना की ओर वह उनके ऊपर टूट 
पड़ा । वुत्रासुरको अपनी ओर आते देख इन्द्रे उसके 
ऊपर वच्रका प्रहार किया ओर उस दैत्यको समुद्रके 
तटपर मार गिराया। उस समय इनद्रके मस्तकपर 
फूल्ंकी वर्षी होने गी । उस भयङ्कर दानवराजका 
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जानकर ब्रह्याजीने उसका स्मरण किया । उनके स्मरण 
करते ही ब्रह्महत्या ब्रह्माजीके पास उपस्थित हई | 
ब्रह्माजीने कहा-देवि ! मेया प्रिय कार्य करो । 
देवराज इन्द्रको छोड़ दो । बताओ, तुम क्या चाहती हो ? 
मैं तुम्हारी कौन-सी इच्छा पूर्णं करू ? 
ब्रहमहत्या बोली-सुरष्ठ ! म आपकी आज्ञा ` ` 
1 १३।॥| मानकर इनद्रके शरीरे अक्ग हो जाऊंगी, किन्तु 
छ ॥ (< देवदेव ! मुञ्चे कोई दूसरा निवासस्थान दीजिये। आपको ` 
४ = । ् 2 = ~| नमस्कार दै। भगवन्‌ ! आपने ही तो रोकरक्षके छियि ५ 
= ^ ~| यहम्यादाबनायीहै। = कः 
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बुलाकर मधुर वाणीमें उन्हँं सान्त्वना देते हुए कहा-- 
= _-- *। “अप्सराओ ! यह ब्रह्महत्या वुत्रासुरके ारीरसे आयी है 

अथिने कहा--प्रभो । इस ब्रह्महत्याके दोषसे इसके चौथे भागको तुमलोग ग्रहण करो ।' 
मेरे छटनेका क्या उपाय. हे ? अप्सरा्णे बोलीं - देवेश्वर ! आपकी आज्ञासे 
ब्रह्माजी बोके- अमर ! जो तुम्हें मज्वङित रूपमे हम इसे ग्रहण करनेको तैयार हैँ; परन्तु हमारे उद्धारक 

पाकर कभी नीज, ओषधि, ति, फल, मूर, समिधा कोई उपाय भी आपको सोचना चाहिये । 
ओर कुडा आदिके द्वारा तुममे आहति नहीं डाकेगा, उस ब्रह्माजीने कहा--जो रजस्वला सीसे मेथुन 

समय ब्रह्महत्या तुम्हं छोडकर उसीमें प्वेदा कर जायगी । करेगा, उसीके अंदर यह तुरंत चटी जायगी । 

^ यह सुनकर अभ्िने ब्रह्माजीकी आज्ञा रिरोधार्य "बहुत अच्छा' कहकर अप्सराओनि हार्दिक 
की। तश्चत्‌ पितामहने वृक्ष, ओषधि ओर तृण प्रसन्नता प्रकट की ओर अपने-अपने स्थानपर जाकर वे 
आदिक बुलाकर उनके सामने भी यही भ्रस्ता रखा। विहार करने लगी । तदनन्तर रोकविधाता ब्रह्माजीन 
यह बात सुनकर उन्हे भी अग्रिकी ही भांति कष्ट हआ; जरूका स्मरण किया । जब जरू उपस्थित हुआ, तज 
अतः वे ब्रह्माजीसे इस प्रकार बोरे--"पितामह । हमारी ब्रह्माजीने कहा-"यह भयानक ब्रह्महत्या वृत्रासुरके 
` ब्रह्महत्याका बहत्याका अन्त कैसेहोगा?' ` ` ` इारीरसे निकलकर इन्द्रके ऊपर आयी हे । इसका चौथा 

/ ˆ ` जहगजीने कलहा--जो . मनुष्य महान्‌. मोहके भाग तुम ग्रहण करो । # 
॥ पू त ^ ं न अकारण ठ ते करे या र्चरिगा, ब्रह्महत्या जलने कहा--लोकेधर ! आपः हमे जो आज्ञा 
४ जायगी, 41 | (ल 1 दते र चही होगा; परन्त हमारे उद्धारकेः उपायका भ्री 
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। चकर तुम्हरे भीतर धूक या मल-मूत्र डरेगा, उसीके 
शीतर यह शीघ्र चरी जायगी ओर वहीं निवास करेगी । 
 इपसे तुम्हं छुटकारा मि जायगा । 
श्रीमहादेवजी कहते है--सुररि ! इस प्रकार 
ब्रह्माजीकी आज्ञासे वह ब्रह्महत्या देवराज ` इन्द्रको 
छोडकर चरी गयी । इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हई । 
पूर्वकालमें इनद्रको इसी प्रकार ब्रह्महत्या प्राप्त हुईं थी । 
। इस वर््रघ्ी तीर्थम तपस्या करके शुद्धचित्त होकर वे 
खर्गमे गये थे । पार्वती ! साभ्रमतीके तीरथेमिं 'वार््रघ्र' 
का ेसा ही माहास्य हे । 
वा््रघ्ी-संगमसे आगे जानेपर देवनदी साभ्रमती 
भद्रानदीके साथ-साथ वरुणके निवासभूत समुद्रम जा 
मिटी है । समुद्र भी साभ्रमतीके अनुरागसे उसका प्रिय 
केके छ्य आगे बढ़ आया है ओर उसके प्रिय- 
मिलनको उसने अङ्खीकार किया है । भद्रानदी पूर्वकाले 
सुभद्राकी सखी थी । उसने मार्गमे मूतिमती साक्षात्‌ 
लक्ष्मीकी भांति प्रकट होकर साभ्रमती गङ्गाकी सहायता 
की। उन दोनों नदियोंका पवित्र संगम समुद्रके 
। उत्तर-तटपर हआ है। उस तीर्थम खान करके जो 
| भगवान्‌ महावराहको नमस्कार करता ओर सखच्छ 
| जलका दान करता है, वह वरुणलोकको प्राप होता हे। 
उसी मार्मसे वराहरूपधारी भगवान्‌ विष्णुने समुद्रम 
। प्रेशा करके देवताओकि वैरी समपर्णं दानरवोपर विजय 
। पायी थी । भगवानने जो वाराहका रूप धारण किया था, 
उसका उदय देवताओंका कार्य सिद्ध कएना हौ था । 
| बह रूप धारण करके वे समुद्रम जा घुसे 
| पृथ्वीदेवीकौ अपनी दादोपर रखकर कर्दमाल्यमें आ 
| निकले; इससे वहोँ वाराहतीर्थके नामसे एक महान्‌ तीथ 
| बेन गया। जो मनुष्य वहं खान करता है, बह निय ही 
 मोक्षका भागी होता दै। यहाँ पितरोको मुक्तिक चयि 
| श्रद्ध करना चाहिये ॥ एसा कलेवाला पुरुष पितरे 
| साथ ही मुक्त होकर अत्यन्त सुलद लोकम जाता हे। 


| साभमती मिली है । वहाँ विधिपू्वक स्नान 
८ ^, जन ध ड (+^ ` गङ्गा 6 | 1 «4 | 
५ १. 9 ॐ, 4, ॥ * समुद्रसे > ॥ ५ * म्,। 
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न क :.2 44 = ^“ + 0 ¢ । । = "ष 
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ओर दान कएना चाहिये। इस तीर्थे खान करनेसे 
महापातकी भी मुक्त हो जाते है । स्वजर्नोका हित 
चाहनेवाङे पुरुषोंको वहाँ श्राद्धका अनुष्ठान अवक 
करना चाहिये । वहां श्राद्ध कसनेसे मनुष्य निश्चय ही 
पितृलोके निवास करता हे। जहाँ समुद्रसे साभ्रमती 
गङ्गाका नित्य संगम हुआ हे, उस स्थानपरं ब्रह्महत्यारा . 
भी मुक्त हो जाता है । फिर अन्य पापोंये युक्त मनुष्यकि ` 
लिय तो कहना ही क्या है । मन्दबुद्धिः छोग जहाँ तीर्थ 
नहीं जानते, वहाँ मेरे नामसे उत्तम तीर्थकी स्थापना कर 
लेनी चाहिये । 

संगमके पास ही आदित्य नामक उत्तम तीर्थ हे, जो 
सम्पूर्ण विश्वमे विख्यात है । उसका दर्न अवइय करना 
चाहिये । वहां खान करनेसे पुष्करमें स्नान करनैका फल 
होता है। मदार ओर कनेरके पूरसि भगवान्‌ सूर्यका 
पूजन, श्राद्ध तथा दान करना चाहिये । यह आदित्यतीर्थ 
परम पवित्र ओर पापका नारक है। महापातकी 
मनष्योको भी यह पुण्य प्रदान करनेवाला हे । उस तीर्थके 
बाद नीरुकण्ठ नामका एक उत्तम तीर्थ हे । मुक्तिकी इच्छा 
स्खनेवाठे पुरुषको उसका दर्शन अव्य करना चाहिये । 
पार्वती! जो मनुष्य बिल्वपत्र तथा धूप-दीपसे 
नीककण्ठका पूजन करता है, उसे मनोवाच्छित फलकी 
प्रा्ठि होती है । जो निर्जन स्थानम रहकर वहो उपवासं 
करते है! वे लोग जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करते हँ, उसे 
वह तीर्थ प्रदान करता हे । 

पार्वती ! जहाँ साभ्रमती नदी दु्गासे मिरी हे तथा 
जहाँ उसका समुद्रसे संगम हआ हे, वहां स्नान करना 


ओर चाहिये । जो कलियुगमे वहां खान करेगे, वे निश्चय ही 


निष्पाप हो जार्यैगे । दुर्गा-संगमपर श्राद्ध करना चाहिये । 
वहाँ जनेपर विरोषरूपसे ब्राह्य्णोको भोजन कराना ओर 


विधिपूरवक गाय-भैसका दान देना उचित है। यह ` 


साभ्रमती नदी पवित्र, पा्पोका नारा करेवारी ओर परम 
धन्य है । इसका ददान करके मनुष्य पापसे मुक्त हो जति 


डे । पार्वती ! साभ्रमती नदीको गङ्गाके समान ही जानना ` 


किक 9, ऊ ० "ग्ग क 
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चाहिये। ककियुगमे वह विरोषरूपसे प्रचुर फर ` 
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[ सषिप्त पद्मपुराण 


11111111 
श्रीनसिंहचतुर्दरीके त्रत तथा श्रीनृसिंहती थव्छी महिमा 


श्रीमहादेवजी कहते है--देवि ! सुनो, अब मं 
तुम्हे त्रिछोकदुरछभ त्रतका वर्णन सुनाता हु, जिसके 
सुननेसे मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पातकोसे मुक्तं हो जाता 
हे । स्वयंप्रकारा परमात्मा जब भक्तको सुख देनेके छियि 
अवतार ग्रहण करते है, वह तिथि ओर मास भी पुण्यके 
कारण बन जाते है । देवि ! जिनके नामका उच्चारण 
कसेवाला पुरुष सनातन मोक्षको प्राप्त होता हे, वे 
परमात्मा कारणोके भी कारण हैँ । वे सम्पूर्ण विश्वके 
आत्मा, विश्चखरूप ओर सबके प्रभु हँ । जिन्होनि बारह 
सूर्योको धारण कर रखा हे, वे ही भगवान्‌ भरक्तका 
अभीष्ट सिद्ध करनेके स्यि महात्मा नृसिंहके रूपमे 
प्रकट हुए थे । 
देवि । जब हिरण्यकरिपु नामक दैत्यका वध करके 
देवाधिदेव जगदगुरु भगवान्‌ न॒सिंह सुखपूर्वक विराजमान 
इए, तज उनकी गोदमं बेठे हए ज्ञानिरयोमं श्रेष्ठ प्रह्ादजीने 
उनसे इस प्रकार . प्रश्र किया- “सर्वव्यापी भगवान्‌ 
अद्भूत रूप धारण करनेवाले 
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आपको नमस्कार है । सुरश्रेष्ठ ! मै आपका भक्त दह .अतः 
यथार्थ बात जाननेके लिये आपसे पूता दह । स्वामिन्‌! 
आपके प्रति मेरी अभेद-भक्ति अनेक प्रकारसे स्थिर हई 
है । प्रभो ! म आपको इतना प्रिय कैसे हआ ? इसका 
कारण बताइये । | 

भगवान नृसिंह बोके-- वत्स ! तुम पूर्वजन्ममे 
किसी ब्राह्मणक पुत्र थे । फिर भी तुमने वेदोका अध्ययनं 
नहीं किया । उस समय तुम्हारा नाम वसुदेव था । उस 
जन्ममें तुमसे कुछ भी पुण्य नहीं बन पड़ा । केवर भरे 
व्रतके प्रभावसे मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति हई । पूर्वकाले 
ब्रह्माजीने सृष्टि-सचनाके छिये इस उत्तम त्रतका अनुष्ठान 
किया था । मेरे व्रतके प्रभावसे ही उन्होने चराचर जगत्की 
रचना की है । ओर भी बहुत-से देवताओं, पराचीन ऋषियों 
तथा परम बुद्धिमान्‌ राजाओंनि मेरे उत्तम व्रतका पालन 
किया है ओर उसके प्रभावसे उन्हें सब प्रकारकी सिद्धियां 
प्राप्र हई है । त्री या पुरुष, जो कोई भी इस उत्तम व्रतका 
अनुष्ठान करते है, उन्हे मै सोख्य, भोग ओर मोक्षरूपी 
फल प्रदान करता हं । 

प्रहादने पृष्ठा-देव ! अब मेँ इस त्रतको उत्तम 
विधिको सुनना चाहता हँ । प्रभो ! किस महीनिमे ओर 
किस दिनको यह त्रत आता है ? यह विस्तारके साथ 
बतानेकी कृपा कीजिये । 

भगवान्‌ न॒सिंह बोल्े-- नेरा ! प्रह्ाद ! तुम्हार 
कल्याण हो । एकाग्रचित्त होकर इस व्रतको श्रवण कपे । 
यहं व्रत मेरे प्रादरभावसे सम्बन्ध रखता है, अतः वैशाखके 


| शुङ्कपश्षकी चतुर्दशी तिथिको इसका अनुष्ठान का 


चाहिये । इससे मुञ्चे बड़ा सन्तोष होता हे । पुत्र ! भक्तोको 
सुख देनेके खियि जिस प्रकार मेरा.आविर्भाव हुआ, वह 
प्रसङ्ग सुनो । पशम दिदामें एक विरोष कारणसे मेँ प्रकट 


म >| हआ था । वह स्थान अब मूलस्थान (मुरतान) ्षत्रके 
= ` नामसे प्रसिद्ध है, जो परम पवित्र ओर समस्त पारपोका 
2) नारक है । उस क्रमे हारीत नामक एक अ्सिद्ध ब्राह्मण 
2 ॥ रहते थे, जो वेदेकिं पारगामी विद्वान्‌, ओर ज्ञान- ध्यानम 
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तत्र रहनेवाके थे । उनकी स्रीका नाम लीलावती था । 
वह भी परम पुण्यमयी, सतीरूपा तथा स्वामीके अधीन 
रहनेवाली धी । उन दोनेनि बहुत समयतक बड़ी भारी 
तपस्या की । तपस्यामें ही उनके इक्तीस युग बीत गये । 
तब उस कषत्रम प्रकट होकर मैने उन दोनको प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया। उस समय उन्हने मुञ्चसे कहा- 
"भगवन्‌ 1 यदि आप मुञ्चे वर देना चाहते है तो इसी 
समय आपके समान पुत्र मुञ्च प्राप्त हो " बेरा प्रहाद । 
उनकी बात सुनकर मेने उत्तर दिया- ह्म्‌ ! 
निस्सन्देह मै आप दोनोंका पुत्र हू । किन्तु मै सम्पूर्ण 
विश्चकी सृष्टि करनेवाला साक्षात्‌ परात्पर परमात्मा ह 
सदा रहनेवाला सनातन पुरुष हू; अतः गर्भम नही 
निवास करूगा ।' तब हारीतने कहा- अच्छा, एेसा ही 
हो ।' तबसे मै भक्तके कारण उस क्षेत्रमे निवास करता 
ह । मेर श्रेष्ठ भक्तको चाहिये कि उस तीर्थे आकर मेरा 
दर्दान करे । इससे उसकी सारी बाधाओंका मेँ निरन्तर 
नारा करता रहता हं । जो हारीत ओर लीलावतीके साथ 
मेरे बालरूपका ध्यान करके रात्रिमे मेरा पूजन करता ह, 
वह नरसे नारायण हो जाता हे। 
बेटा ! मेरे व्रतका दिन आनेपर भक्त पुरुष सेर 
दन्तधावन करके इन्दिर्योको कानु रखते हुए मेरे सामने 
ब्रतका सङ्कल्प करे--'भगवन्‌ } आज मँ आपका त्रत 
करगा । इसे निर्विघ्नतापूर्वक पूर्णं कराइये । व्रतमें स्थित 
होकर दुष्ट पुरुषासे वार्तालाप आदि नहीं करना चाहिय । 
फिर मध्याह्वकाल्मे नदी आदिके निर्मल जलमें, घरपर, 
देवसम्बन्धी कुण्डमें अथवा किसी सुन्दर ताकानके भीत 
वैदिक मन््रोसे खान कर । मिद्धी, गोबर, ओंव्का फलः 
ओर तिल लेकर उनसे स पापोकी शान्तिके छ्य 
विधिपूर्वकं खान करे । तत्पश्चात्‌ दो सुन्दर वख चार! 
करके सन्ध्या-तर्षण आदि नित्यकर्मका अनुष्टान कए 
चाहिये । उसके बाद घर ठीपकर उसमे सुन्दर अद 
कमक बनाये 1: कमलके ऊपर पञ्चरलसर्हित तोबेका 
कडा स्थापित -करे । कलदाके ऊपर चावछोसे भग 
शक्तिके अनुसार 
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तत्पश्चात्‌ उसे पञ्चामृतसे सान कराये । इसके बाद 
शाके ज्ञाता ओर रोभहीन ब्राह्मणको बुखकर आचार्य 
जनाये ओर उसे आगे रखकर भगवानकी अर्चना करे । 
पूजाके स्थानपर एक मण्डप बनवाकर उसे पूरके 
गुच्छौसे सजा दे । फिर वर्तमान ऋतुमें सुरुभ होनेवाटे 
फर्स ओर षोडरोपचारकी सामग्रिरयोसे विधिपूर्वक 
मेरा पूजन करे । पूजामे नियमपूर्वक रहकर मुञ्चसे सम्बन्ध 
रखनेवाठे पौराणिक म्रका उपयोग करे । जो चन्दन, 
कपूर, रोली, सामयिक पुष्प तथा तुलसीदरू मुञ्चे अर्पण 
करता है, वह निश्चय ही मुक्त हो जाता हे। समस्त 
कामनाओंकी सिद्धिके स्यि जगदगुरु श्रीहरिको सदा 
कृष्णागरुका बना हआ धूप निवेदन करना चाहिये, 
व्योकि वह उन्हे बहुत ही प्रिय है। एक महान्‌ दीप 
जलाकर रखना चाहिये, जो अज्ञानरूपी अन्धकारका 
नाडा करनेवाला है । फिर घण्टेकी आवाजके साथ बडे 
रूपमे आरती उतारनी चाहिये । तदनन्तर नैवेद्य निवेदन 
करे, जिसका मत्र इस प्रकार है-- 

नैवेद्यं शार्करं चापि भक्ष्यभोज्यसमन्वितम्‌ । 

ददामि ते रमाकान्त सर्वपापक्षयं कुरू ॥ 

| (१७०1 ६२) 

लक्ष्मीकान्त ! मै आपके स्यि भक्ष्य-भोज्यसहित 
नैवेद्य तथा रार्करा निवेदन करता हू । आप मेरे सब 
पापका नाडा कीजिये । 
तत्पश्चात्‌ भगवानसे इस रकार प्रार्थना करे-- 

“नृसिंह ! अच्युत ! देवेश्वर ! आपके शभ जन्मदिनको भे 
सब भोगोंका परित्याग करके उपवास करूगा। 
सामिन्‌ ! आप इससे प्रसन्न हां तथा मेरे पाप ओर 
जन्यके बन्धनको दूर करे ।' यों कहकर त्रतका पान 
करे । रातमें गीत ओर वाद्योकी . ध्वनिके साथ जागरणं 
करना चाहिये। भगवान्‌ नसिंहकी कथासे सम्बन्धं 
र्खनेवारे पौराणिक प्रसङ्गका पाठ भी करना उचित हे । 
फिर प्रातःकाु होनेपर खानके अनन्तर पूर्वोक्त विंधिसे 
यलपूर्वक मेरी पूजा करे । उसके बाद्‌ स्वस्थचित्त होकर 
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^ ब्राह्मणको नीचे छिखी वस्तुओंका दान करना चाहिये । 
भूमि, तिक, सुवर्ण, ओद्ने-निछोने आदिके 

सहित चारपाई, सप्तधान्य तथा अन्यान्य वस्तं भी 
पनी दाक्तिके अनुसार दान करनी चाहिये । राखक्त 
फल पानेकी इच्छा हो तो धनकी कृपणता नहीं करनी 

` चाहिये । अन्ते ब्राह्मणोंको भोजन कराये ओर उन्हे 
उत्तम दक्षिणा दे । धनहीन व्यक्तिर्योको भी चाहिये कि वे 

इस व्रतका अनुष्ठान कर ओर इाक्तिके अनुसार दान दे । 

मैरे तरतमे सभी वर्णके मनुर्योका अधिकार हे। मेरी 


डारणमे आये हए भक्तोको विरोषरूपसे इसका अनुषटान ` 


करना चाहिये ।* 
४ श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वती ! इसके बाद 
+ + त्रत करनेवाठे पुरुषको इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये । 
विदार रूप धारण करनेवाठे भगवान्‌ नृसिंह ! करोड़ 
कालक छ्य भी आपको परास्त करना कठिन हे । 
ालृरूपधारी प्रभो ! आपको नमस्कार हे। बार 
अवस्था तथा बाककरूप धारणं करनेवाले श्रीनृसिंह 
भगवानको नमस्कार है । जो सर्वत्र व्यापक, सबको 
आनन्दित करनेवारे, खतः प्रकट होनेवाले, सर्वजीव- 
, स्वरूप, विश्वके स्वामी, देवस्वरूप ओर सूर्यमण्डले 
। स्थित. रहनेवाठे है, उन॒भगवानक्तो प्रणाम हे । 
दयासिन्धो! आपको नमस्कार है । आप तेईस तक्तवोके 
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(आपके ही सखरूप हे । यह जगत्‌ भी आपसे भिन्न नही 

 दै। नर ओर सिंहका रूप धारण करनेवारे आप 

नमस्कार हे। . 

+ देवेश ! मेरे वंङामें जो मनुष्य उत्यनन हो चुके हँ 
र जो उतयन्न होनेवाठे हँ, उन सबका दुःखदाय 

` भवसागस्से उद्धार कीजिये । जगत्यते ! मै पातकके 

समुद्रम डा हूं । नाना प्रकारकी व्याधियां ही इस 
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` साक्षी चौबीसवें तत्वरूप है। काल, रुद्र ओर अभि 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
न्द चर द--- 
दीजिये ओर इस त्रतसे प्रसन्न हो मुञ्ञे भोग ओर मोक्ष 
प्रदान कीजिये । 

इस प्रकार प्रार्थना करके विधिपूर्वक देवताका 
विसर्जन करे । उपहार आदिकी सभी वस्तुं आचार्यको 
निवेदन करे । ब्राह्मणोको दक्षिणासे सन्तुष्ट करके विदा 
करे । फिर भगवान्‌का चिन्तन करते हुए भाई-बन्धुओकि 
साथ भोजन करे । जिसके पास कुछ भी नहीं हे, एेसा 
दरिद्र मनुष्य भी यदि नियमपूलेक नृसिंहचतुर्दशीको 
उपवास करता है तो वह निःसन्देह सात जन्मके पापोंसे 
मुक्त हो जाता है। जो भक्तिपूर्वक इस पापनाडाक 
व्रतका श्रवण करता है, उसकी ब्रह्महत्या दूर हो जाती ` 
है । जो मानव इस परम पवित्र एवं गोपनीय त्रतका 
कीर्तन करता है, वह सम्पूर्ण मनोरथोके साथ ही इस 
व्रतके फलको भी पा ठेता है, जो मध्याहकालमें 
यथादक्ति इस त्रतका अनुष्ठान करता ओर टीलावती 
देवीके साथ हारीत मुनि एवं भगवान्‌ नृसिंहका पूजन 
करता है, उसे सनातन मोक्षकी प्रापि होती है । इतना ही 
नही, वह श्रीनृसिंहके प्रसादसे सदा मनोवाज्छित 
वस्तुओंको प्राप्त करता रहता है। 

उस तीर्थम परम पुण्यमयी सिन्धु नदी बहुत ही 
रमणीय है । उसके समीप मूलस्थान नामक नगर आज 
भी वर्तमान है। उस नगरका निर्माण देवताओनि किया 
था । वहीं महात्मा हारीतका निवासस्थान है ओर उसीमे 
लीलावती देवी भी रहती है । सिन्धु नदीके निकट होनेसे 
वहं निरन्तर जके रबर वेगकी प्रतिध्वनि सुना 
पडती है। ककियुग आनेपर वहाँ बहुत-से पापाचारी 
म्लेच्छ निवास करने रूगते हैँ । पार्वती । 
नृसिंहे प्रादुभाव-काल्े जैसा अद्भुत र्द हुआ थ 
उसीके समान अरतिध्वनि वहाँ आज भी सुनायी देती हे 
ब्रह्महत्याया, सुवर्ण चुरानेवाखा, राराबी ओर 
साथ समागम करनेवाला ही वयो न हो, जो मनुष्य सिन 


गया नदीके तटपर जाकर विरोषरूपसे स्नान करता ह, वह 


श्य ही श्रीनूसिहके ्रसादसे मुक्त हो जाता है । जो 
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वानव वहो दस रात निवास करते है, उन्हे 


जानना चाहिये । जो वहो मंस खाते ओर शराब पीते है उत्तम 
+ , उत्तम ओर विस्तृत है । उसका श्रवण करनेमात्रसे मनुष्य 
त अधर्मके मूर्तिमान्‌ स्वरूप ओर महापापी है । भगवान्‌ तत्कार्‌ पापमुक्त हो जाता है । ठ 


[ष 
सरक ४.4 ल 
स 


पुण्याला नृसिंहके नामसे प्रसिद्ध एक ही. तीर्थं है, जो बहुत ही 


श्रीपार्वतीने कहा-- भगवन्‌ ! आप सब तत्वोकि 
ज्ञाता दँ । आपकी कृपासे मुञ्चे श्रीविष्णु-सम्बन्धी 
नाना प्रकारके धर्म सुननेको मिले, जो समस्त लोकका 
उद्धार करनेवाठे हें । देवे ! अब मेँ गीताका माहात्म्य 
` सुनना चाहती हू । जिसका श्रवण कएनेसे श्रीहरिमे भक्ति 
बढती हे । 
श्रीमहादेवजी बोके-जिनका श्रीविग्रह 
अलसीके फूरकी भांति इयामवर्णका हे, पक्षिराज गरुड़ 
ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमासे कभी च्युत नहीं 
होते तथा डोषनागकी ₹हाय्यापर रायन करते हँ, उन 
भगवान्‌ महाविष्णुकी हम उपासना कसते ह । एक 






भरोमद्धगवदरीताके पहके अध्यायका माहाल्य 


उस समय समस्त लोकोको आनन्द देनेवार भगवती 
लक्ष्मीने आदरपूर्वकं प्रश्च किया । 

 शओरीलश्षमीने पूषा--भगवन्‌! आप सम्पूर्ण 
जगत्का पालन करते हए भी अपने एेशर्यके प्रति 
उदासीनसे होकर जो इस क्षीरसागरे नीद ठे रहे हे, 
इसका क्या कारण है ? 


श्रीभगवान्‌ बोके- सुमुखि ! मैं नीद नहीं केता 


ह अपितु तत्वका अनुसरण करनेवाली अन्तर्दष्टिके द्वारा 
अपने ही माहेश्वर तेजका साक्षात्कार कर रहा दह । देवि ! 
यह वही तेज है, जिसका योगी पुरुष कुदाग्र बुद्धिके 
द्वारा अपने अन्तःकरणमें दर्दन करते हँ तथा जिसे 








समयकी बात है, मुर दैत्यके नाडक भगवान्‌ विष्णु मीमोसक विद्वान्‌ वेर्दोका सार-तततव निचित करते हैँ । वह 
रोषनागके रमणीय आसनपर सुखपर्वक विराजमान थे। माहे्र तेज एक, अजर, भ्रकारास्वरूप, आत्मरूप, 
तरह ` ह, रोग-दशोकसे रहित, अखण्ड आनन्दका पुञ्ज, निष्यन्द 
(निरीह) तथा द्ैतरहित है । इस जगत्का जीवन उसीके 
अधीन है । मै उसीका अनुभव करता हू । देवेशवरि ! यही 
कारण है कि गै तमहं नीद छेता-सा प्रतीत हो रहा हु । 
श्रीलक्ष्मीने कहा-हषीकेडा ! आप ही योगी 
पुरुषोकि ध्येय ह । आपके अतिरिक्तं भी कोई ध्यान 
कसेयोम्य तत है, यह जानकर मुञ्चे बड़ा कौतूहर हो 
स रहा है । इस चराचर जगतक्ी सृष्टि ओर संहार कसनेवाटे 
स्वयं आप ही है । आप सर्वसमर्थ हें । इस कारकी 
स्थितिं होकर भी यदि आप उस परम ततत्वसे भिन्न हे, 
तो मुञ्चे उसका बोध कराइ्ये । ६ 
श्रीभगवान्‌ बोके-प्िये ! आत्माका स्वरूप दवेत 
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ओर उद्वैसे पृथक्‌, भाव ओर अभावसे मुक्त तथा ` 
५ &/ आदि ओर अन्तसे रहित है । शद्ध ज्ञानके प्रकाशसे 
~ 3 | उपर्य हनेवाला तथा परमानन्दसवरूप `होनेके कारण 

श्वरीय रूप है ! आत्माका ` ५ 
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& क एकत्व ही सबके द्वारा जाननेयोग्य हे । गीताडास्मे 
इसीका प्रतिपादन हुआ हे । 
अमिततेजस्वी भगवान्‌ विष्णुके ये वचन . सुनकर 
लक्ष्मीदेवीने इाङ्खा उपस्थित करते हुए कहा-- 
भगवन्‌ ! यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानन्दमय ओर 
मन-वाणीकी पहचके बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध 
कराती है ? मेरे इस सन्देहका आप निवारण कीजिये । 
। + आओभगवान्‌ बोले- सुन्दरि ! सुनो, मेँ गीतामे 
' अपनी स्थितिका वर्णन करता हूं क्रमाः पांच 
अध्यार्योको त॒म `पांच मुख जानो, दस अध्यार्योको दस 
भुजा समञ्ञो तथा एक अध्यायको उदर ओर दो 
ॐ ध '  अध्यायोको दोनों चरणकमल जानो । इस प्रकार यह 
(ल. अध्यायोकी वाङ्खयी ईधरीय मूर्तिं ही समञ्जनी 
` चाहिये ।* यह ज्ञानमात्रसे ही महान्‌ पातकोका नारा 
करनेवारी है। जो उत्तम बुद्धिवाल पुरुष गीताके एक 
^ या आधे अध्यायका अथवा एक, आधे या चोथाई 
इलोकका भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुरार्माके 
समान मुक्त हो जातादहै। 
ओलक्ष्मीजीने पूछा-देव सुडाम कौन 
ए, ~ . था ? किस जातिका था ? ओर किस कारणसे उसकी 
2. श्रीभगवान्‌ बोके-ग्रिये ! सुङा्मां बड़ी खोटी 
श बुद्धिका मनुष्य था। पापियोका तो वह शिरोमणि ही था । 
उसका जनम वैदिक ज्ञानसे रुन्य एते क्रूरतपूर्णं करम 
^ करवाल बरा्णोकि कुलमे हुआ था। वह न ध्यान 
ता थां न जप; न होम करता था न अतिधिर्योका 
^ ` ` सत्कार। वह रम्पट होनेके कारण सदा विषयक 
^ सेवनमं हौ आसक्त रहता था । हरू जोतता ओर पत्ते 
चकर जीविका चलाता था । उसे मदिरा पीनेका व्यसन 
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वाटिकामे घूम रहा था । इसी बीचमें कालरूपधारी काले 
सांपने उसे डस छ्िया। सुहामाकी मृत्यु हो गयी | 
तदनन्तर वह अनेक नरके जा वहोंकी यातना 
भोगकर मर्त्यरकमेँ लोट आया ओर यँ बेह 
ढोनेवाल बैर हुआ । उस समय किसी पङ्गुने अपने 
जीवनको आरामसे व्यतीत करनेके छ्य उसे खरीद 
लिया । बैलने अपनी पीठपर पङ्का भार ढोते हुए बडे 
कष्टसे सात-आठ वर्ष बिताये । एक दिन पञ्ुने किसी 
ऊचे स्थानपर बहुत देरतक बड़ी तेजीके साथ उस 
बेरुको घुमाया । इससे वह थककर्‌ बड़ वेगसे पृथ्वीपर 
गिरा ओर मूर्च्छित हो गया । उस समय वहाँ कुतूहरूवहा 
आकृष्ट॒हो बहुत-से लोग एकत्रित हो गये। उस 
जनसमुदायमेसे किसी पुण्यात्मा व्यक्तिने उस बेैरका 
कल्याण करनेके लिये उसे अपना पुण्य दान किया। 
तत्पश्चात्‌ कुछ दूसरे रोगेोनि भी अपने-अपने पुरण्योको 
याद करके उन्हें उसके छ्य दान किया । उस भीड्में 
एक वेरया भी खड़ी थी । उसे अपने पुण्यका पता नहीं 
था, तो भी उसने कोगोकी देखा-देखी उस बैरूके लि 
कु त्याग किया | 

तदनन्तर यमराजके दूत उस मरे हए प्राणीको पहले 
यमपुरी ठे गये । वहाँ यह विचारकरं कि यह वेरयाके 
दिये हए पुण्यसे पुण्यवान्‌ हो गया है, उसे छोड़ दिया 
गया। फिर वह भूलोकमे आकर उत्तम कुल ओर 


 ीरवाले ब्राह्मणोके घरमे उत्पन्न हुआ । उस समय भी 


उसे अपने पूर्वजन्मकी नातोका स्मरण बना रहा । बर्ह 
दिनके बाद अपने अज्ञानको दूर करनेवाठे कल्याण 
तत्तका जिज्ञासु होकर वह उस वेरयाके पास गया 
उसके दानकी बात बतलाते हुए उसने पृछा-- "तुमने 
कौन-सा पुण्य दान किया था ?' वेइयाने उत्तर दिया 
वह पिजरेमें बैठा हआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता ह 
उससे मेरा अन्तःकरण पवित्र हो गया है | उसीका पु 


` ऋषिकी. मेनि तुम्हारे छियि दान किया था ।' इसकेबाद्‌ उन दोनेनि. 
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तोतेसे पृच्छा । तब उस तोतेने अपने पूर्वजन्मका स्मरण 
करके प्राचीन इतिहास कहना आरम्भ. किया। 

शक बोला पूर्वजन्म मँ विदान्‌ होकर भी 
विद्रत्ताके अभिमानसे मोहित रहता था। मेरा राग दरेष 
इतना बढ़ गया था कि मँ गुणवान्‌ विद्रानेकि भरति भी 
ईषया -भाव रखने रगा । फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो 
गयी ओर मँ अनेको घृणित लोकम भटकता फिरा । 


उसके बाद इस रोकमें आया । सदगुरुकी अत्यन्त निन्दा 
करके कारण तोतेके कुलम मेरा जन्म हुआ । पापी होनके 
कारण छोटी अवस्थामें ही मेरा माता-पितासे वियोग हो 
गया । एक दिन मँ ग्रीष्म ऋतुमे तपे हए मार्गपर पड़ा था । 


वहांसे कुछ श्रेष्ठ मुनि मुञ्े उठा लये ओर महातमाअओकि .. 


आश्रयमें आश्रमके भीतर एक पिजरेमे उन्होने मुञ्जे डाल 
दिया । वहीं मुञ्चे पढाया गया । ऋषियोके बालक बडे 
आदरके साथ गीताके प्रथम अध्यायकी आवृत्ति करते 
थे । उन्हींसे सुनकर मैं भी बारम्बार पाठ करने गा । इसी 
नीचमें एक चोरी करनेवाले बहेलि्यिने मुञ्चे वहसि चुरा 
किया । तत्पश्चात्‌ इस देवीने मुञ्चे खरीद छिया । यही मेरा 
वृत्तान्त है, जिसे मैने आपल्ेगोसे बता दिया । पूर्वकाले 
मैने इस प्रथम अध्यायका अभ्यास किया था, जिससे मेने 
अपने पापको दूर किया है । फिर उसीसे इस वेश्याका भी 
अन्तःकरण शुद्ध हआ है ओर उसीके पुण्यसे ये द्विजश्रेष्ठ 


सुराम. भी पापमुक्त हुए हे । 
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अध्यायके माहात्यकी प्ररोसा करके वे तीनों निरन्तर 
अपने-अपने घरपर गीताका अभ्यास करने रगे । फिर 


ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गये। इसख््यि जो . ` 


गीताके प्रथम अध्यायको पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास 
करता है, उसे इस भवसागरको पार करने कोई कठिनाई 
नहीं होती । 


¶ यक्व्वी ४.4 स 


श्रीमद्धगवङीताके दूसरे अध्यायका माहात्म्य 


श्रीभगवान्‌ कहते हँ--रक्षमी ! अथम्‌ 
अध्यायके माहाल्यका उत्तम उपाख्यान मेनि तुमं सुना 
दिया। अब अन्य अध्यायोके माहाल्य अनत कंरो। 
दक्षिण-दिामे वेदवेत्ता ब्राह्मणोकि पुरन्दरपुर नामकं 
नगरमे श्रीमान्‌ देवामां नामक एक विद्वान्‌ ब्राह्म रहते 
थे । वे अतिथियेकि पूजक, सवाध्यायरील, वेद-शासकि 
विशेषज्ञ, यज्ञोका अनुष्ठान करेवाठे ओर तपसियोकि 


सदा हीं प्रिय थे। उन्हनि उत्तम दरव्येकि द्वार अभिमे 
हवन करक दर्कालतक देवताओं वृ कि, कितु 





उन धर्मात्मा ब्राह्मणको कभी सदा रहनेवारी रान्ति न 
मिटी । वे परम कल्याणमय तत्तका ज्ञान प्राप्त करनेकी 
इच्छासे प्रतिदिन प्रचुर सामभ्रियोके द्वारा सत्य 
सङ्कल्पवारे तपस्विथोकी सेवा करने रुगे । इस प्रकार 


इुभ आचरण करते हए उन्हें बहुत समय बीत. गया । ` 


तदनन्तर एक दिन पृथ्वीपर उनके समक्ष एक त्यागी 
महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकङ्क 


नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि रंखनेवाठे तथा रान्तचित्त ` 
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„ अर्चयस्व हषीकेरा यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


त 1111 रम 
ओ 


त 1 


|+ आनन्दविभोर रहते थे। देवडार्मानि उन नित्यसन्तुष्ट 
तपसीको राद्धभावसे भ्रणाम किया ओर पूछा-- 
महात्मन्‌ ! मुञे रान्तिमयी स्थिति कैसे प्राप्त होगी ?' 
तब उन आत्मज्ञानी संतने देवरार्माको सोपुर मामके 
निवासी मित्रवानका, जो बकरियोंका चरवाहा था. 

पस्चिय दिया ओर कहा "वही तुम्हें उपदेरा देगा ।' 
यह सुनकर देवहार्मानि महातमाके चरणोकी वन्दना 
की ओर समृद्धिशाटी सौपुर ग्राममें पर्हुचकर उसके 
उत्तरभागमें एक विरार वन देखा । उसी वनमें नदीके 
किनरि एक हिल्पर मित्रवान्‌ बैठा था। उसके नेत्र 
आनन्दातिरेकसे निश्चल हो रहे थे-- वह अपरूक दृष्टिसे 
देख रहा था। वह स्थान आपसका स्वाभाविक वैर 
4 छोडकर एकत्रित हए परस्पर-विरोधी जन्तुओंसे धिरा 
था। वहोँ ऽद्यानमें मन्द-मन्द वायु चरू रही थी । मू्गोके 
इड उान्तभावसे बैठे थे ओर मित्रवान्‌ दयासे भरी हुई 
आनन्दमयी मनोहारिणी दुष्टिसे पृथ्वीपर मानो अमृत 
छ्डक रहा था । इस रूपमे उसे देखकर देवरार्माका मन 
प्रसन्न हो गया । वे उत्सुक होकर बडी विनयके साथ 
। मित्रवानके पास, गये । मित्रवानने भी अपने मस्तकको 
1. ^ किञ्चित्‌ नवाकर देवरार्माका सत्कार किया । तदनन्तर 
विद्वान्‌ देवामां अनन्य चित्तसे मित्रवानके समीप गये 
„ओर जब उसके ध्यानका समय समाप्त हो गया, उस 
समय उन्हेनि अपने मनकी बात पूषछी-- “महाभाग ! मँ 
स ,  आत्माका ज्ञान प्रा कएना चाहता हूँ । मेरे इस मनोरथकी 
^ पूरके खयि मुञ्ञे किसी एेसे उपायका उपदेह कीजिये 





















देवरा्माकी जात सुनकर मित्रवानने एक क्षणतक 
वु भ ` विचार ¢ र किया। उसके नाद्‌ इस प्रकार कहा- 
+ 81 एक समयकी बात है, मे वनके भीतर 
बकपिर्योकी रक्षा कर रहा. था । इतनेमे ही एक भयङ्कर 
0 :पड़ी, सबको ग्रस लेना 
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कहा-“विद्भन्‌ ! यँ केवर तच्वज्ञानकी इच्छसे भगवा 


तो व्याघ्र भी द्वेष छोडकर चुपचाप खड़ा हो गया । उसे ` 
इस अवस्थामें देखकर बकरी बोली--“व्याघ्र ! तुम्हें तो 
अभीष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे रारीरसे मोस 
निकाकुकर प्रेमपूर्वक खा न । तुम इतनी देरसे खडे 
क्यों हो ? तुम्हारे मनमें मुञ्चे खानेका विचार क्यों नहीं हो 
रहा है ?' 

व्याघ्र बोला--बकरी ! इस स्थानपर आते ही 
मेरे मनसे द्वेषका भाव निकल गया । भूख-प्यास भी 
मिट गयी । इसल्ण्यि पास आनेपर भी अब मेँ तुञ्ञे खाना 
नहीं चाहता । 

व्याघ्रके यों कहनेपर बकरी बोली- "न जाने मेँ 
कैसे निर्भय हो गयी हँ । इसमें क्या कारण हो सकता 
है 2 यदि तुम जानते हो तो बताओ ।' यह सुनकर 
व्याघ्नने कहा- “मै भी नहीं जानता । चलो, सामने खडे 
हुए इन महापुरुषसे पूञ् ' एेसा निश्चय करके वे दोनों 
वहांसे चर्‌ दिये । उन दोनोकि स्वभावमें यह विचित्र 
परिवर्तन देखकर मै बहत विस्मयमें पड़ा था । इतनेमं ही 
उन्होनि मुञ्धीसे आकर प्रश्र किया । वहां वृक्षकी राखापर 
एक वानरराज था । उन दोनेकि साथ मने भी वानरराजसे 
पूछा । विप्रवर ! मेरे पूच्नेपर वानराजने आदरपूक 
कहा-“अजापा ! सुनो, इस विषयमे मेँ तुमहं प्राचीन 
वृत्तान्त सुनाता हूं । यह सामने वनके भीतर जो बहुत 
बड़ा मन्दिर है, उसकी ओर देखो । इसमें ब्रह्माजीका 
स्थापित किया हुआ एक शिवलिङ्ग है । पूर्वकालं यह 
सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान्‌ महात्मा रहते थे, जं 
तपस्यामें संलग्न होकर इस मन्दिरमे उपासना करते थ। 
वे वनमेसे फूोका संग्रह कर लाते ओर नदीके जलसे 
पूजनीय भगवान्‌ शाङ्करको खान कराकर उर्दि उनकी 
पूजा किया करते थे । इस प्रकार आराधनाका कारय कसते 
हुए सुका यहाँ निवास करते थे। बहुत समयके बा 
उनके समीप किसी अतिथिका आगमन हुआ । 
भोजनक छ्य फल लाकर अतिथिको अर्पण किया 
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, आप-जैसे महापुरुषने मुञ्जपर अनुग्रह किया है। 
सुकमीके ये मधुर वचन सुनकर तपस्याके धनी 
महात्मा अतिथिको बड़ी प्रसन्नता हूं । उन्होनि एकं 
दिलाखण्डपर गीताका दूसरा अध्याय छ्खि दिया ओर 
ब्राह्मणको उसके पाठ एवं अभ्यासके छ्यि आज्ञा देते 
हुए कहा-- ब्रह्मन्‌ ! इससे तुम्हारा आत्मज्ञान-सम्बन्धी 


मनोरथ अपने-आप सफल हो जायगा ।' यो कहकर वे 
बुद्धिमान्‌ तपस्वी सुकमकि सामने ही उनके देखते-देखते 
अन्तर्धान हो गये। सुकर्मा विस्मित होकर उनके 
आदेाके अनुसार निरन्तर गीताके द्वितीय अध्यायका 





श्रीभगवान्‌ कहते है--म्रिये ! जनस्थानमें एक 
जड नामकं ब्राह्मण था, जो कोरिक-वरामें उत्पन्न हु 
था। उसने अप्रना जातीय धर्म छोडकर बनियेकी वृत्तिमे 
| मन रूगाया ।: उसे ` परायी स्ि्योके साथ व्यभिचार 


| कणेका व्यसन पड़ गया था । वह सदा जूआ खेरता 





| शराब पीता ओर रकार खेलकर जीर्वोकी, हिसा किया 





अभ्यास करने ल्गे। तदनन्तर दीर्घकाठके पश्चात्‌ 


अन्तःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञानकी प्राप्ति हई । 
फिर वे जहां-जहां गये, वहो -वहोंका तपोवन शान्त हो 
गया । उनमें रीत-उष्ण ओर रागद्वेष आदिकी बाधार्णं 
दूर हो गयीं । इतना ही नदी, उन स्थानोमिं भूख-प्यासका 
कष्ट भी जाता रहा तथा भयका सर्वथा अभाव हो गया । 
यह सब द्वितीय अध्यायका जप करनेवाले सुकर्म 
ब्राह्यणकी तपस्याका ही प्रभाव समञ्च । .. 

मित्रवान्‌ कहता है-- वानरराजके यों कहनेपर में 
प्रसन्नतापूर्वक बकरी ओर व्याघ्रके साथ उस मन्दिरिकी 
ओर गया । वहाँ जाकर रिलाखण्डपर छिखे हए गीताके 
द्वितीय अध्यायको मैने देखा ओर पटा । उसीकी आवृत्ति 


करनेसे मैने तपस्याका पार पा छखिया है, अतः भद्रपुरुष ! ` 


तुम भी सदा द्वितीय अध्यायकी ही आवृत्ति किया करो । 
एेसा करनेपर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी । ` 

श्रीभगवान्‌ कहते हँ प्रिये ! मित्रवानके इस 
प्रकार आदा देनेपर देवरार्मानि उसका पूजन किया ओर 
उसे प्रणाम करके पुरन्द्रपुरकी राह टी । वहाँ किसी 
देवालयमें पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्माको पाकर उन्हेनि 
यह सारा वृत्तान्त निवेदन किया ओर सबसे पहले ऊन्दीसे 
द्वितीय अध्यायको पटा । उनसे उपदेडा पाकर शुद्ध 
अन्तःकरणवाले सुकमौ प्रतिदिन बडी श्रद्धाके साथ 
द्वितीय अध्यायका पाठ करने रगे। तबसे उन्होने 
अनवद्य (प्ररोसाके योग्य) परमपदको प्राप्त कर खिया। 
लक्ष्मी ! यह द्वितीय अध्यायका उपाख्यान कहा गया । 
अब तृतीय अध्यायका माहात्म्य बतलाऊगा । 


=-= + =-= 
्रीमद्धगवद्रीताके तीसरे अध्यायका माहात्म्य 


करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था 1 धन 
नष्ट हो जानेपर वह व्यापारके खयि बहुत दूर उत्तर 
दिशामे चला गया 1. वहसे धन कमाकर घस्की ` ओर 
लया । बहुत दूरतकका रास्ता उसने तै कर लिया था। 


एकं दिन सूर्यास्तं हो जनेपरः जबं दसो ' दिशामि 
अन्धकार फैक गया, ` तबं एक वृक्षक नीचे उसे ल्टेरेनि ते रेने 
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धर दाया ओर इउीघ्र ही उसके प्राण ठे स्यि। 
उसके धर्मका लोप हो गया था, इसलिये वह बड़ा 
भयानक प्रेत हुआ । 
उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा ओर वेदोका विद्वान्‌ था । 
उसने अबतक पिताके लौट आनेकी राह देखी । जब वे 
नहीं आये, तब उनका पता लगानेके छिये वह स्वयं भी 
^ घर छोड़कर चरू दिया । वह प्रतिदिन खोज करता, मगर 
राहगीरोसे पृचनेपर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं 
मिलता था । तदनन्तर एक दिन एक मनुष्यसे उसकी भेट 
हई, जो उसके पिताका सहायक था । उससे सारा हाक 
जानकर उसने पिताकी मृत्युपर बहुत रोक किया । वह 
जड़ा बुद्धिमान्‌ था । बहुत कुछ सोच-विचार कर पिताका 
 , पारलौकिक कर्म करनेकी इच्छासे आवरयक सामग्री 
साथ ठे उसने कारी जानेका विचार किया। मार्गमें 
सात-आठ मुकाम डाककर वह नवें दिन उसी वृक्षके 


१. 


नीचे पर्हृचा, जहां उसके पिता मारे गये थे । उस स्थानपर ` 


उसने सन्ध्योपासना की ओर गीताके तीसरे अध्यायका 
पाठ किया । इसी समय आकारामे बड़ी भयानक आवाज 
हई । उसने अपने पिताको भयंकर आकारमें देखा; फिर 
तुरत ही अपने सामने आकारामें उसे एक सुन्दर विमान 


दिखायी दिया, जो महान्‌ तेजसे व्याप्त था । उसमे अनेकों 
< 


,  श्द्र घण्टिकां रुगी थीं । उसके तेजसे समस्त दिद 


आकि हो रही थीं । यह दुर्य देखकर उसके चित्तकी 
व्यग्रता दूर हो गयी । उसने विमानपर अपने पिताको 
दिव्यरूप धारण किये विराजमान देखा । उनके दारीरपर 
पीताम्बर शोभा पा रहा था ओर मुनिजन उनकी स्तुति कर 










उसे आहीर्वाद दिया। . ` 
, . तत्पात्‌ उसने पितासे यह सारा वृत्तान्त पृञ्छा । 
६ ॥. सके उत्तरं पिताने सन बाते बताकर इस प्रकार कहना 
9 क र ए किया-- जेटा ! दैववदा मेरे निकट गीताके 
1: पाठ 0 करके 
य हुए्‌दुरत्यज कर्म बन्धनः 
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पाटसे ही सिद्ध हो गया हे ।' पिताके यों कहनेपर पत्रन 
पूच्ा-- तात ! मेरे हितका उपदेडा दीजिये तथा ओर 
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कोई कार्य जो मेरे छ्य करनेयोग्य हो बताइये ।' तब 
पिताने उससे कहा-- “अनघ ! तुम्हे यही कार्य फिर 
करना है। मैने जो कर्म किया है, वही मेरे भाईने भी 
किया था । इससे वे घोर नरकमें पड़ है । उनका भी तुम्हें 
उद्धार करना चाहिये तथा मेरे कुके ओर भी जितने 
लोग नरके पड़ है, उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार 
हो जाना चाहिये; यही मेरा मनोरथ है । बेटा ! जिस 
साधनक द्वारा तुमने मुञ्चे संकटसे छडाया ह । उसीका 
अनुष्ठान ओंरोके छ्य भी करना उचित है। उसका 
अनुष्ठान. करके उससे होनेवाट् पुण्य उन नारकी 
जीवोंको सङ्कल्प करके दे दो । इससे वे समस्त पूर्वज 
मेरी ही तरह यातनासे मुक्त हो स्वल्पकाले ही श्रीविष्णुके 


 परमपदको प्राघ्र हो जा्येगे ।' 


पिताका यह सन्देडा सुनकर पुत्रने कहा-- तात ! 


यदि एसी बात है ओर आपकी भी एेसी ही रुचि है तो 


त नारकी जीवोका नरकसे उद्धार कर दुगा ।' यहं 
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कल्याण हो; मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य सम्पन्न हो रया 1; 
इस प्रकार पुत्रको आश्वासन देकर उसके पिता भगवान्‌ 
| विष्णुके परमधामको चले गये | तत्पश्चात्‌ वह भी 
लौटकर जनस्थानमे आया ओर परमं सुन्दर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके मन्दिरमे उनके समक्ष बैठकर पिताक 
अदेानुसार गीताके तीसरे अध्यायका पाठ करने 
रगा । उसने नारकी जीवोका उद्धार करनेकी इच्छसे 
गीतापाठजनित सारा पुण्य सङ्कल्प करके दे दिया । 
इसी बीचमें भगवान्‌ विष्णुके दूत यातना भोगने- 
वाटे नारकी जीवको छ्डानेके ल्य यमराजके पास 
गये । यमराजने नाना प्रकारके सत्कारोसे उनका पूजन 
किया ओर कुडा पृ्छी। वे बोठे--“धर्मराज ! 
हमलोगोके छ्य सब ओर आनन्द-ही-आनन्द है ।' इस 
प्रकार सत्कार करके पितृलोकके सम्राट्‌ परम बुद्धिमान्‌ 
यमने विष्णुदूतोँसे यमलोकमें आनेका कारण पूछा | 
तव विष्णुदूतोने कहा-- यमराज ! रोषराय्यापर 
ङायन करनेवाले भगवान्‌ विष्णुने हमलोर्गोको आपके 
पास कुछ सन्देदा देनेके खयि भेजा है। भगवान्‌ 
आपकी कुडाल पृच्छते है ओर यह 


त्रकन्  ह रनै = 


रप 
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आज्ञा देते हैँ कि “आप नरकर्मे पड़े हए समस्त 
प्राणिर्योको छोड़ दें । 

अमिततेजस्वी भगवान्‌ विष्णुका यह आदेङा सुनकर 
यमने मस्तक ज्ुकाकर उसे स्वीकार किया ओर मन-ही- 
मन कुछ सोचा । तत्पश्चात्‌ मदोन्मत्त नारकी जीवको 
नरकसे मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान्‌ विष्णुके 
वास-स्थानको चे । यमराज श्रेष्ठ विमानके द्वारा जहां 
क्षीरसागर हे, वहाँ जा पर्हैचे । उसके भीतर कोटि-कोरि 
सूयेकि समान कान्तिमान्‌ नीर कमल-दलूके समान 
इयामसुन्दर लोकनाथ जगदररु श्रीहरिका उन्हनि दर्न 
किया । भगवान्‌का तेज उनकी राय्या बने हुए दोषनागके 
फनोकी मणि्योकि प्रकारासे दुगुना हो रहा था। वे 
आनन्दयुक्त दिखायी दे रहे थे । उनका हदय प्रसन्नतासे 
परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सर चितवनसे 
प्रेमपूर्वक उन्हें बारम्बार निहार रही थीं । चारों ओर 
योगीजन भगवानकी सेवामे खड़े थे । उन योगिर्योकी 
आओंखेकि तारे ध्यानस्थ होनेके कारण निश्च प्रतीत होते 
थे । देवराज इन्द्र अपने विरोधिरयांको परास्त कसनेके 
उददेङयसे भगवान्‌की स्तुतिं कर रहे थे । ब्रह्माजीके मुखसे 


| निके हए वेदान्त-वाक्य मूर्तिमान्‌ होकर भगवान 


गुणोका गान कर रहे थे । भगवान्‌ पूर्णतः सन्तुष्ट होनेके 
साथ ही समस्त योनियोंकी ओरसे उदासीन प्रतीत होते 
थे । जीर्वोमिंसे जिन्होनि योग-साधनके द्वारा अधिक पुण्य 
सञ्चय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा- 
दृष्टिसे निहार रहे थे। भगवान्‌ अपने स्वरूपभूत अखिल 
चराचर जगतक्तो आनन्दपूर्णं दष्टिसे आमोदित कर रहे ` 
थे। इोषनागकी प्रभासे उद्धासित एवे सर्वत्र व्यापक 
दिव्य विग्रह धारण किये नीर कमलके सदुश उयाम- 


६ (० र वर्णवाले श्रीहरि एेसे जान पड़ते थे, मानो चांदनीसे धिरा 

| । | ॥ एण हुआ आकाडा सुदोभित हो रहा हो! इस प्रकार 

(५ ॥1॥ 1 ॥ 1 व „(| भगवान्‌की श्चौकी करके यमराज अपनी विरार्‌ लुद्धिके 
6 ( १ द्वारा उनकी स्तुति करने रूगे। 


3 यमराज बोले- सम्पूरणं जगत्का निर्माण 
॥ {9 कसेवाले परमेधर ! आपका अन्तःकरण अत्यन्त निर्मरु ` 
है । आपके मुखसे ही वेदोका प्रादुभीव हुआ है । आप 
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ही विश्चस्वरूप ओर इसके विधायकं ब्रह्मा है । आपको 
नमसकार है । अपने बर्‌ ओर वेगके कारण जो अत्यन्त 
दुर्धर्ष प्रतीत होते हे, एेसे दानवेन्द्रोका अभिमान चूर्ण 
करनेवाठे भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है । पानके समय 
सत्तमय उारीर धारण करनेवाठे, विश्वके आधारभूत 
सर्वव्यापी श्रीहरिको नमस्कार है । समस्त देहधारिरयोकी 
 पातक-रारिको दूर करनेवाठ़े परमात्माको प्रणाम है । 
जिनके रुकाटवतीं नेत्रके तनिक-सा खुलनेपर भी 
आगकी पटे निकलने कगती है, उन रुद्ररूपधारी आप 
परमेशरको नमस्कार है । आप सम्पूर्ण विश्वके गुरु, 
आत्मा ओर महेश्वर हैः अतः समस्त वैष्णवजनोंको 
~ सङ्कटसे मुक्त करके उनपर अनुग्रह करते है । आप 
+ मायासे विस्तारको प्राप्त हए अखिर विश्वमे व्याप्त होकर 
भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होनेवाे गुणोसे 
मोहित नहीं होते। माया तथा मायाजनित गुणेकि बीचमें 
„स्थित होनेपर भी आपपर उनमेंसे किसीका प्रभाव नहीं 
 पडता। आपकी महिमाका अन्त नहीं है; वर्योकि आप 















श्रीभगवान्‌ कहते हैँ प्रिये ! अब मेँ चौथे 
अध्यायका माहाल्य बतलरता हू सुनो । भागीरथीके 
तटपर वाराणसी (बनारस) “नामकी एक पुरी है । वहां 
विश्चनाथजीके मन्दिरमे भरत नामके एक योगनिष्ठ 
महात्मा ५ रहते थे, जो प्रतिदिनं आत्मचिन्तनमें तत्पर हो 
गीताके चतुर्थं अध्यायका पाठ किया करते 
उसके अभ्याससे उनका अन्तःकरण निर्म हो गया 


५ 
^ 


हते 35 = + 


^ आ ।9 शातउष्ण आदि दरन्से कभी व्यथित नहीं होते 
 । एक समयकी नात है, वे तपोधन नगस्की सीमामे 
देवताओंका दर्ान करनेकी इच्छासे भ्रमण करते 
| मे भ ॑ | नि निकल छ गये । वहां बेरके दो वृक्ष थे। 
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+ 


असीम हैँ । फिर आप वाणीके विषय कैसे हो सकते है| 


` अतः मेरा मोन रहना ही उचित है । 


इस प्रकार स्तुति करके यमराजने हाथ जोड़कर 
कहा--"जगदरो ! आपके आदेशसे इन जीवको 
गुणरहित होनेपर भी मेने छोड़ दिया है । अब मेरे योग्य 
ओर जो कार्य हो, उसे बताइये उनके यों कहनेपर 
भगवान्‌ मधुसूदन मेघके समान गम्भीर वाणीद्रारा 
मानो अमृत-रससे सीचते हए बोले--"धर्मराज ! तुम 
सबके प्रति समान भाव रखते हए रोकोंका पापसे 
उद्धार कर रहे हो । तुमपर देहधारियोका भार रखकर मै 
निश्चिन्त हूं । अतः तुम अपना काम करो ओर अपने 
लोकको छौट जाओ ।' 

यों कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । यमराज 
भी अपनी पुरीको लौट आये । तथा वह ब्राह्मण अपनी 
जातिके ओर समस्त नारकी जीवोंका नरकसे उद्धार 
करके स्वयं॑भी श्रेष्ठ विमानद्वारा श्रीविष्णुधामको 
चला गया। 








। प ए श्रीमद्धगवदरीताके चौथे अध्यायका माहात्म्य 


दिनोकि भीतर सूख गये । उनमें पत्ते ओर डाल्यांँ भी 
नहीं रह गयीं । तत्पश्चात्‌ वे दोनों वृक्ष कीं ब्राह्मणोकि ` 
पवित्र गृहमे दो कन्याओंकि रूपमे उत्पतन हुए। ` 

वे दोनों कन्यार्पे जन बढ़कर सात वर्षकी हो गयीं 
तन एक दिन उन्हनि दूर देसि धूमकर आते हए 
भरतमुनिको देखा । उन्हं देखते ही वे दोनों उनके चरणोमि 
पड़ गयीं ओर मीदी वाणीम बोली -- “मुने ! आपकी ही . 
कृपासे हम दोनोंका उद्धार हुआ है । हमने बेरकी योनि 
त्यागकर मानव-डरीर प्राप्न किया है ।' उनके इस प्रकार 
कहनेपर मुनिको बड़ा विस्मय हआ । उन्हनि पृछा-- 
'पुत्रियो ! मेने कब ओर किस साधनसे तुम्हे मुक्त किया 


जडम था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेरके वृक्ष 
मूरमे होनेमे क्या कारण था 2. वर्योकिं इस विषयमे मुञ्चे कुछ 
भी ज्ञात नहीं है। = 
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कारण बत्रलाती हुईं बोलीं --““मुने ! गोदावरी नदीके 
तरपर छिन्नपाप नामका एक उत्तम तीर्थ हे, जो मनुष्योको 
पुण्य प्रदान करनेवाला है। वह पावनताकी चरम 
सीमापर पर्हुचा हुआ है। उस तीर्थम सत्यतपा नामक 
एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे । वे ग्रीष्म 
ऋतुमें प्रज्वलित अमियोकि बीचमें बैठते थे, व्षाकाटमे 
जरूकी धाराओंसे उनके मस्तकके बार सदा भीगि ही 
रहते थे तथा जाड़ेके समय जलमें निवास करनैके कारण 
उनके रारीरमें हमेशा रोँगटे खडे रहते थे । वे बाहर- 
भीतरसे सदा शुद्ध रहते, समयपर तपस्या करते तथा मन 
ओर इन्द्रियोको संयममे रखते हए परम शान्ति आर 
करके आत्मामं ही रमण करते थे । वे अपनी विद्त्ताके 
दरार जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुननेके छियि साक्षात्‌ 
ब्रह्माजी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते ओर प्रश् 
करते थे । ब्रह्माजीके साथ उनका संकोच नहीं रह गया 
था; अतः उनके आनेपर भी वे सदा तपस्यामे मग्र रहते 
थे । परमात्माके ध्यानमें निरन्तर संलग्म रहनेके कारण 
उनको तपस्या सदा बढती रहती थी । सत्यतपाको 
जीवन्मुक्तके समान मानकर इन्द्रको अपने समृद्धिाटी 
पदके सम्बन्धमें कुछ भय हआ । तब उन्हेनि उनकी 
तपस्याम सैक्ड़ं विघ् डालने आरम्भ किये। 
अप्सराओके समुदायसे हम दोनोंको बुलाकर इन्द्रने इस 
प्रकार आदेदरा दिया--"तुम दोनों उस तपस्वीकी 
तपस्यामें विघ्र डालो, जो मुञ्चे इन्द्रपदसे हटाकर सवयं 
स्वर्गका राज्य भोगना चाहता है ।' | 

““इन्द्रका यह आदेडा पाकर हम दोनों उनके 
` सामनेसे चरुकर गोदावरीके तीरपर, जहां वे मुनि तपस्या 
करते थे, आयीं । वहोँ मन्द एवं गम्भीर स्वरसे बजते हुए 
मृदङ्ग तथा मधुर वेणुनादके साथ हम दोनोने अन्य 
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अप्सराओंसहित मधुर स्वरम गाना आरम्भ किया । इतना 

ही नही, उन योगी ` महात्माको वदाम करनेके खयि 

हमलोग स्वर, तार्‌ ओर र्यके साथ नृत्य भी करे 

र्गी । बीच-बीचमें जरा-जरा-सा अंचल खिसकनेपर 

उन्हं हमारी छाती भी दीख जाती थी । हम दोर्नोकी उन्मत्त 

गति कामभावका उदीपन करनेवाली थी; किन्तु उसने 

उन निर्विकार चित्तवाठे महात्माके मनमें क्रोधका सञ्चार 

कर दिया । तन उन्होने हाथसे जरु छोडकर हमे 

क्रीधपूर्वक शाप दिया--“अरी ! तुम दोनों गङ्खाजीके 

तटपर बेरके वृक्ष हो जाओ ।' यह सुनकर हमलोगेनि 

बड़ी विनयके साथ कहा-- “महात्मन्‌ ! हम दोनों 

पराधीन थीः अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है, 
उसे आप क्षमा करं ' यों कहकर हमने मुनिको प्रसन्न 

कर क्िया। तज उन पवित्र चित्तवाठे मुनिने हमारे 

डापोद्धारकी अवधिं निश्चित करते हए कहा- “भरत 

मुनिके आनेतक ही तुमपर यह राप तत्ागू होगा । उसके 
बाद तुमलर्गोका मर्त्यलोके जन्म होगा ओर 
पर्वजन्मकी स्मृति बनी रहेगी ।' 

““मुने ! जिस समय हम दोनों बेर-वृक्षके रूपमे 
खड़ी थीं, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीताके 
चौथे अध्यायका जप करते हुए हमारा उद्धार किया था 
अतः हम आपको प्रणाम करती. हैँ । आपने केवल 
शापसे ही नही, इस भयानक संसारसे भी गीताके चतुर्थ 
अध्यायके पाठद्वारा हममे मुक्तं कर दिया ।'° 

श्रीभगवान्‌ कहते है--उन दोनोके इस भकार 
कहनेपर मुनिं बहुत ही प्रसन्न हुए. ओर उनसे पूनित हो 
विदा लेकर जैसे आये थे, वैसे ही चङे गये तथा वे कन्या 
भी बड़े आदरके साथ प्रतिदिन गीताके चतुर्थ अध्यायका 
पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। ` 
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श्रीमद्धगवद्रीताके पांचवें अध्यायक्ा माहात्म्य 


श्रीभगवान्‌ कहते है--देवि ! अब सन छोगो- 
द्वारा सम्मानित पोंचवें अध्यायका माहात्म्य संक्षेपसे 
जतलाता हू सावधान होकर सुनो । मद्रदेरामें पुरुकुत्सपुर 
नामक एक नगर हे । उसमें पिङ्गर नामका एक ब्राह्मण 
रहता था । वह वेदपाठी ब्राह्मणोकि विख्यात व॑रामे, जो 
सर्वथा निष्कलङ्क था, उत्पन्न हुआ था; किन्तु अपने 
कुक छियि उचित वेद-शास््रोके स्वाध्यायको छोड़कर 
ढोर आदि बजाते हए उसने नाच-गानमें मन लगाया । 
गीत, नृत्य ओर नाजा बजानेकी कलमे परिश्रम करके 


 णिङ्गलने जड़ी प्रसिद्धि ग्राप्त कर ली ओर उसीसे उसका 
 राजंभवनमे भी प्रवेडा हो गया । अब वह राजके साथ 


रहने रगा ओर परायी खियोको बुला-बुलाकर उनका 


` उपभोग कसे रगा । सियोके सिवा ओर कहीं इसका 


मन नहीं रुगता था। धीरि-र्धरि अभिमान बढ़ जानेसे 
उच्छ्र होकर वह एकान्तम राजासे दूसरोके दोष 
जतलराने रगा । पिङ्गरकी एक स्त्री थी, जिसका नाम था 
अरुणा । वह नीच कुले उत्पन्न हुई थी ओर कामी 


^ पुरुषेोके साथ विहार करनेकी इच्छासे सदा उन्हीकी 
 खोजमें धूमा करती शी । उसने पतिको अपने मार्गका 


` कण्टक समञ्ञकर एक दिन आधी रातमे घरके भीतर ही 
उसका सिर काटकर मार डाला ओर उसकी लाडाको 
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^ व्याग कर घोर नरक भोगनेके पश्चात्‌ उसी वनमें राकी 


` जमीनयें गाड़ दिया । इस प्रकार प्राणोंसे वियुक्त होनेपर 


बह यमलोके पर्हुचा ओर भीषण नरकोका उपभोग 
करके निर्जन वनमें गिद्ध हुआ । 
अर्णा भी भगन्दर रोगसे अपने सुन्दर डारीरको 










थी, श तने ही उस गिद्धने पूर्तजन्मके वैरका 





डूबकर प्राण त्याग चुको थी । फिर वह क्रूर पक्षी भी 
उसमें गिरकर डूब गया । तन यमराजके दूत उन दोनोंको 
यमराजके लोकम ठे गये । वहाँ अपने पूर्वकृत पाप- 
कर्मको याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे । तदनन्तर 
यमराजने जब उनके घृणित कर्मोपर दुष्टिपात किया, तब 
उन्हं मालूम हुआ कि मूत्युके समय अकस्मात्‌ खोपड़के 
जलम खान करनेसे इन दोनोंका पाप नष्ट हो चुका है | 
तब उन्होने उन दोनोंको मनोवाज्छित लोकमें जनेकी 
आज्ञा दी । यह सुनकर अपने पापको याद करते हए वे 
दोनों बडे विस्मयमें पड़े ओर पास जाकर धर्मराजके 
चरणोमें प्रणाम करके पृषछने कगे--"भगवन्‌ ! हम 


दोन पूर्वजन्ममें अत्यन्त घुणित. पापका सञ्चय किया 


है । फिर हमें मनोवाज्छित लोकोमे भेजनेका क्या कारणं 
है ? बताइये ।' ‹ 
यमराजने कहा-- गङ्खाके किनारे वट नामक एक 
उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे । वे एकान्तसेवी, ममतारहित, 
ङान्त, विरक्त ओर किसीसे भी द्वेष न रखनेवाठे थे। 
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¦ | प्रतिदिन गीताके पांचवें अध्यायका 
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जप करना उनका 
सदाका नियम था । पांचवें अध्यायको श्रवण कर्‌ लेनेपर 


महापापी ` पुरुष भी सनातन ब्रह्मका ज्ञान प्राप्र कर लेता 
हे । उसी पुण्यके प्रभावसे शुद्धचित्त होकर उन्होने अपने 
इरीरका परित्याग किया था। गीताके पाठसे जिनका 
शरीर निम हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप कर्‌ चुके 
थे, उन्हीं महात्माकी खोपड़ीका जल पाकर तुम दोनों 


* श्रीमद्धगव द्रीताके छठे अध्यायका माहात्म्य » 
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पवित्र हो गये हो। अतः अब तुम दोनों मनोवाज्छित 
लोकोंको जाओ; वर्योकि गीताके पांचवें अध्यायके 
माहात्यसे तुम दोनों शुद्ध हो गये हो । 

श्रीभगवान्‌ कहते है सबके ग्रति समान भाव 
रखनेवाङे धर्मराजके द्वारा इस प्रकार समञ्ञाये जानेपर ये 


दोनों बहुत प्रसन्न हुए ओर विमानपर बैठकर वैकुण्ठ 
धामको चले गये 1 | 


कान्या ४. 4 


श्रीमद्धगवदरीताके छठे अध्यायक्ा माहात्म्य 


श्रीभगवान्‌ कहते है सुमुखि ! अब नै छ्टे 
अध्यायका माहात्य बतलाता हू, जिसे सुननेवाे 
मनुष्योके छिये मुक्ति करतरूगत हो जाती है । गोदावरी 
नदीके तटपर प्रतिष्ठानपुर (पैठण) नामक एक विदाल 
नगर है, जहाँ मै पिप्पकेहाके नामसे विख्यात होकर रहता 
हू । उस नगरमे जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो 
भमण्डल्कगे प्रजाको अत्यन्त प्रिय थे। उनका प्रताप 
मार्तण्ड-मण्डके प्रचण्ड तेजके समान जान पड़ता था । 
प्रतिदिन होनेवाठे उनके यज्ञके धुर्ेसे नन्दनवनके 
कल्पवृक्ष इस प्रकार काटे पड़ गये थे, मानो राजाकी 
असाधारण दानीरुता देखकर वे लज्नित हो गये हों 
उनके यज्ञे प्राप पुरोडाहाके रसास्वादनमे सदा आसक्त 
होनेके कारण देवताल्ेग कभी प्रतिष्ठानपुरको छोड़कर 
बाहर नहीं जाते थे। उनके दानके समय छोड़े हए 
जरूकी धारा, प्रतापरूपी तेज ओर यज्ञके धूमोसे पुष्ट 
होकर मेघ ठीक समयपर वर्षा करते थे । उस राजाके 
रासनकालमं ईतियों (खेतीमें होनेवाठे छः प्रकारके 
उपद्रवो) के छियि कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिकता था 
ओर अच्छी नीतियोका सर्वत्र प्रसार होता था। वे 
बावरी, कुठे ओर पोखरे खुदवानेके बहाने मानो प्रतिदिन 
पृथ्वीके भीतरी निधियोंका अवलोकन करते थे । एक 
समय राजाके दान, तप, यज्ञ ओर प्रजापार्नसे सन्तुष्ट 
होकर सवर्गे देवता उन वर देनेके छ्यि आये। वे 


|  कमलनाख्के समान उज्ज्वू हंसोँका रूप धारण कर | 
| अपनी धींख हिते हए आकाशामारगसे चलने लगे 
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बड़ी उतावलीके साथ उडते हए वे सभी हंस परस्पर 
बातचीत भी करते जाते थे। उनमेसे भद्राश्च आदि 
दो-तीन हंस वेगसे उड्कर आगे निकल गये । तब 
परेवा हंसेनि आगे जनेवारेको संबोधित करके 
कहा-- “अरे भाई भद्राश्च ! तुमलोग वेगसे चलकर 
आगे व्यो हो गये ? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है; इसमे हम 
सबको साथ मिरुकर चर्ना चाहिये । वया तुह दिखायी 
नहीं देता, यह सामने ही पुण्यमूर्ति महाराज जानश्रुतिका 
तेजःपुज अत्यन्त स्पष्ट रूपसे प्रकारामान हो रहा हे। 
[उस तेजसे भस्म होनेकी आराङ्ा है, अतः सावधान 
होकर चलना चाहिये ।] ° 

पीछेवारे हंसेकि वचन सुनकर आगेवाङे हंस हंस 
पड़े ओर उच्चस्वरसे उनकी बातोकी अवहेलना करते हए 


बोरे "अरे भाई ! क्या इस राजा जानश्रुतिका तेज ` 


ब्रह्मवादी महात्मा रेक्रके तेजसे भी अधिक तीव्र है ?' 
हंसोकी ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊँचे 
मह्की छतसे उतर गये ओर सुखपूर्वक आसनपर 
विराजमान हो अपने सारथिको नुराकर बोले “जाओ, 
महात्मा रकको यहं ठे आओ ।' राजाका यह अमुतके 
समान वचन सुनकर मह नामक सारथि प्रसन्नता भरकर 
करता हुआ नगरसे बाहर निकला । सबसे पहले उसने. ` 


मुक्तिदायिनी कारीपुरीकी यात्रा की, जहोँ जगतके स्वामी. ` ` 


भगवान्‌ विश्वनाथ मनुष्योको :उपदेदा दिया करते है। ` 


भगवान्‌ गदाधर सम्पूर्णं लोकोका उद्धार 'करनेके ल्ि- ` 
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निवास करते हे । तदनन्तर नाना ती्थेमिं भ्रमण करता 
हआ सारथि पापनारिनी मथुरापुरीमें गया; यह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका आदि स्थान हे, जो परम महान्‌ एवं मोश् 
प्रदान करनेवाला- है। वेद ओर हास्म वह तीर्थ 
त्रिभुवनपति भगवान्‌. गोविन्दके अवतारस्थानके नामसे 
प्रसिद्ध है । नाना देवता ओर ब्रह्मर्षि उसका सेवन करते 
हे। मथुरा नगर कालिन्दी (यमुना) के किनारे डोभा 
पाता है । उसकी आकृति अर्द्धचन्द्रके समान प्रतीत होती 
हे । वह सब ती्थेकि निवाससे परिपूर्ण है । परम आनन्द 
प्रदान करनेके कारण सुन्द्र प्रतीत होता है । गोवर्धन 
पर्वतके होनेसे मथुरामण्डलकी खोभा ओर भी बढ़ गयी 
हे । वह पवित्र वृक्षं ओर कताओंसे आवृत है । उसमें 
बारह वन हें । वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम 
देनेवाले श्रुतियोके सारभूत भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आधार- 
भूमि हे । 

तत्पश्चात्‌ मथुरासे पश्चिम ओर उत्तर दिङ्ञाकी ओर 
बहुत ˆ दूरतक जानेपर सारथिको कारमीर नामक नगर 
दिखायी दिया, जहां राङ्कके समान उज्ज्वर्‌ गगनचुम्बी 
महरोकी पड्क्तियां भगवान्‌ राङ्करके अडहासकी भांति 





* अर्चयस्व हषीकेरां यदीच्छसि परं पदम्‌ > 


यी 


[ संक्षिप्न पद्यपुराण 


ओर उनके चरणोमें प्रणाम करके कहा-- "ब्रह्मन्‌ ! आप 
किस स्थानपर रहते हे 2 आपका पूरा नाम वया है > 
आप तो सदा खच्छन्द विचरनेवाले हैँ, फिर यहं 
किसल्विय ठहरे हे 2 इस समय आपका क्या करनेका 
विचार है ?' 

सारथिके ये वचन सुनकर परम आनन्दमें निमय 
महात्मा रैक्रने कुछ सोचकर उससे कहा-- "यद्यपि हम 
पूर्णकाम हँ--हमें किसी वस्तुकी आवरयकता नहीं है 
तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्तिके अनुसार परिचर्या कर 
सकता हे ।' रेके हार्दिक अभिप्रायको आद्रपूर्वक 
ग्रहण करके सारथि धीरेसे राजाके पास चर्‌ दिया । वहाँ 
पहुंचकर राजाको प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा 
समाचार निवेदन किया ।- उस समय सवामीके दर्दानसे 
उसके मनमें बड़ी प्रसन्नता थी । सारथिके वचन सुनकर 
राजाके नेत्र आश्र्यसे चकित हो उठे । उनके हदयमे 
रैकका सत्कार करनेकी श्रद्धा जाग्रत्‌ हुई । उन्होने दो 
खचरियोंसे जुती हई एक गाडी केकर यात्रा की । साथ 
ही मोतीके हार, अच्छे-अच्छे वस्र ओर एक सहस गोर 
भी ठे ट । कारमीरमण्डलमें महात्मा रैक जहाँ रहते थे 


शोभा पाती हे । जह ब्राह्मणोके शाय आलप सुनकर [ष नि 
) ४ तः कः 
मूक मनुष्य भी सुन्दर वाणी ओर पदोका उच्चारण करते 4. 1 ४ | = < 


हए देवताके समान हो जाते हैँ । जहाँ निरन्तर होनेवाे 


यज्ञ-धूमसे व्याप्त होनेके कारण आकादा-मण्डल मेघसे ॥‰ 


धुते रहनेपर भी अपनी काछ्िमा नहीं छोडता । जहां 
` उपाध्यायके पास आकर छात्र जन्मकाटीन अभ्याससे ही 
सम्पूर्णं कलाएं सखतः पढ़ ठेते है तथा जहां माणिव्येश्वर 
 नामसे असिद्ध भगवान्‌ चन्द्रडोखर देहधारियोंको वरदान 








^ माणिक्येशने दिग्विजये समस्त राजाओंको जीतकर 
' भगतान्‌ शिवका पूजन किया था, तभीसे उनका नाम 








देके छिव नित्य निवास करते. । कादमीरके राजा ||| ¢ (~ 
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उस स्थानपर पर्हुचकर राजाने सारी वस्तुं उनके आगे 
निवेदन कर दीं ओर पृथ्वीपर पड्कर साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया । महात्मा रेक अत्यन्त भक्तिके साथ चरणों पडे 
हुए राजा जानश्चुतिपर कुपित. हो उठे ओर बोले- रे 
र्द ! तृ दुष्ट राजा है । वया तू मेर वृत्तान्त नहं जानता 2 
यह खचरियसे जुती हुई अपनी ऊँची गाड़ीलेजा।ये 
वख, ये मोति्योकि हार ओर ये दूध देनेवाली गों भी 
स्व्यं ही ठे जा ॥' इस तरह आज्ञा देकर शकने राजाके 
मनम भय उत्पन्न कर दिया । तब राजान इापके भयसे 
महात्मा रक्के दोनों चरण पकड़ लिय ओर भक्तिपूर्वक 
कहा-- ब्रह्मन्‌ ! मुञ्ञपर प्रसन्न होडये । भगवन्‌ ! आपमें 
यह अद्भुत माहात्म्य कैसे आया ? प्रसन्न होकर मुज्ञ 
ठीक-टठीक बताइये ।' 


* श्रीमद्धगवदरीताके सातवें तथा आटवे अथ्यायोंका माहात्म्य » 
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रैक्रने कहा--राजन्‌ ! मैं प्रतिदिन गीताके छठे 
अध्यायका जप करता हूः इसीसे मेरी तेजोरादि 


देवताओकि खयि भी दुःसह हेै। 


तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ राजा जानश्रुतिने यलपूर्वक 


महात्मा रक्रसे गीताके छठे अध्यायका अभ्यास किया। 
इससे उन्हें मोक्षकी प्राति हुईं । इधर ईक भी भगवान्‌ 
माणिव्येश्वरके समीप मोक्षदायक गीताके छठे 


अध्यायका जप करते हुए सुखसे रहने लगे । हंसका रूप 
धारण करके वरदान देनेके स्यि आये हए देवता भी 
विस्मित होकर खेच्छानुसार चके गये । जो मनुष्य सदा 
इस एक ही अध्यायका जप करतो है, वह भी भगवान्‌ 
विष्णुके ही सखवरूपको प्राप्त होता है- इसमे तनिक भी 
सन्देह नहीं है। ` 


ऋ नयाय 


- श्रीमद्धगवदी ताके सातवें तथा आठवें अध्यायोंका माहात्म्य 


भगवान्‌ रिव कहते है-- पार्वती! अब मेँ 
सातवें अध्यायका माहात्य बतलाता ह जिसे सुनकर 
कानों अमृत-राशि भर जाती है । पाटलिपुत्र नामक एक 
दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर (द्वार) बहुत ही ऊँचा है । 
उस नगरम शङ्कुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था; उसने 
वैरय-वृत्तिका आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किन्तु न 
तो कभी पितरोका तर्पण किया ओर न देवताओंका पूजन 
ही । वह धनोपार्जनमे तत्पर होकर राजाओंको ही भोज 
दिया करता था । एक समयकी बात है, उस ब्राह्मणने 
अपना चौथा विवाह करनेके खयि पुत्रों ओर बन्धुओकि 
साथ यात्रा की । मार्गमे आधी रातके समय जब वह सो 
रहा था, एक सर्पने कहीसे आकर उसकी बांहमें काट 
छया । उसके काटते ही एेसी अवस्था हो गयी कि मणि, 
मन्त्रे ओर ओषधि आदिसे भी उसके उरीरकी रक्षा 
असाध्य जान पड़ी । तत्पश्चात्‌ कुछ ही क्षणम उसके 
भाण-पखेरू उड़ गये । फिर बहुत समयके बाद वह प्रत 
सर्पयोनिमें उत्पन्न हआ । उसका चित्त धनकी वासनामें 


| धा था। उसने पूर्व वृत्तान्तको स्मरण करके सोचा-- 
| भेन जो घरके बाहर.करोडोंकी संख्याम अपना धन गाङ्‌ 


रखा हे, उससे इन पुत्रको वञ्चित करके स्वयं ही उसकी 
रक्षा करूगा ।' एक दिन साँपकी योनिसे पीडित होकर 
पिताने स्वप्रम अपने पुत्रके समक्ष आकर अपना 
मनोभाव नताया, तब उसके निर्दा पुतरोने सबेरे उठकर 
बड़े विस्मयके साथ एक-दूसरेसे स्वपरकी बातें कहीं । 
उनमेंसे मञ्ञल पुत्र कुदार हाथमे खयि घरसे निकला 
ओर जहो उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे, 
उस स्थानपर गया । यद्यपि उसे धनके स्थानका ठीक 
ठीक पता नहीं था तो भी उसने चिह्वोसे उसका ठीक 
निश्चय कर किया ओर लोभवुद्धिसे वहा पर्हुचकर बांबीको 
खोदना आरम्भ किया । तब उस नांबीसे बड़ा भयानक 
सांप प्रकट हुम ओर बोला--ओ मूढ़ ! त कौन दै, 
किसलय आया है, करयो विरु खोद रहा है, अथवा 
किसने तञ्च भेजा ह ? ये सारी बते मेरे सामने बता॥ ‹ 
पुत्र बोला- मे आपका पुत्र हं । मेरा नाम रिव ` 
सं केक कौतहलसे आया = "^ = 
` पतरकी यह लोकिन्दितं वाणी. सुनकर वहं सपि 
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बोल्र--्यदि तु मेरा पुत्र है तो मुञ्चे घ्र ही बन्धनसे 
मुक्तं कर । मेँ पूर्वजन्मके गाडे हए धनके ही खये 
सर्पयोनिमें उत्पन्न हुआ हू ।' 
घुत्रने पृषछा- पिताजी ! आपकी मुक्ति कैसे 
होगी ? इसका उपाय मुञ्चे बताइये; क्योकि मै इस रातमें 
सन रोगोको छोडकर आपके पास आया हू । ` 
^  पिताने कहा- बेटा ! गीताके अमृतमय सप्तम 
 अध्यायको छोड़कर मुञ्चे मुक्त करनेमें तीर्थ, दान, तप 
ओर यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं हे । केवल गीताका 
सातवां अध्याय ही प्राणियोके जरा-मृत्यु आदि दुःखको 
दूर करनेवाला है। पुत्र ! मेरे श्राद्धके दिन सप्तम 
 अध्यायका पाठ करनेवाले ब्राह्मणको श्रद्धापूर्वक भोजन 
कराओ। इससे निस्सन्देह मेरी मुक्ति हो जायगी । वत्स ! 
अपनी राक्तिके अनुसार पूर्ण श्रद्धाके साथ वेद्‌-विद्यामे 
म्रवीण अन्य ब्राह्मणोको भी भोजन कराना । 





सर्पयोनिमें पड़े हए पित्ताके ये वचन सुनकर सभी 


पुत्रोनि उसकी आज्ञाके अनुसार तथा उससे भी अधिक 
किया । तब शङ्ककर्णने अपने सर्पडारीरको त्यागकर दिव्य 
देह धारण किया ओर सारा धन पुत्रके अधीन कर 
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* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पटम्‌ # 


न 


[ संक्षिप् पद्यपुराण 


दिया । पिताने करोड़की संख्यामें जो धन बोँटकर दिया 
था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हए । उनकी 
बुद्धि धर्मम ठगी हई थी; इसि उन्होने बावली 

कुओं, पोखरा, यज्ञ तथा देवमन्दिरके स्यि उस धनका 
उपयोग किया ओर अन्नराला भी बनवायी तत्पश्चात्‌ 
सातवें अध्यायका सदा जप करते हृए उन्होनि मोक्ष प्राप 
किया । पार्वती ! यह तुम्हे सातवें अध्यायका माहात्म्य 
बताया गया है; जिसके श्रवणमात्रसे मानव सब 
पातकोसे मुक्त हो जाता हे। 

भगवान्‌ हिव कहते है- देवि ! अब आठवें 


अध्यायका माहात्म्य सुनो ! उसके सुननेसे तुम्हे बडी 


प्रसन्नता होगी । [लक्ष्मीजीके पूषनेपर भगवान्‌ विष्णुने 
उन्हे इस प्रकार अष्टम अध्यायका माहात्म्य बतलाया 
था |] दक्षिणमें आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर हे । 
वहां भावार्मां नामक एक ब्राह्यण रहता था, जिसने 
वेङयाको पली बनाकर रखा था । वह मोस खाता, मदिरा 
पीता, साधुओंका धन चुराता, परायी स््रीसे व्यभिचार 
करता ओर शिकार खेलनेमें दिलचस्पी रखता था । वह 
बड़े भयानक स्भावका था ओर मनमे बड़े-बड़े हौसले 
रखता था। एक दिन मदिरा पीनेवालोका समाज जुटा 
था । उसमे भावहामनि भर पेट ताडी पी- खूब गठेतक 
उसे चढ़ाया; अतः अजीर्णसे अत्यन्त पीडित होकर वह 
पापात्मा कारुवदा मर गया ओर बहुत बड़ा ताडका वृक्ष 
हआ । उसकी घनी ओर ठण्डी छायाका आश्रय लेकर 
ब्रह्य-राक्षसभावको प्राप्त हुए कोई पति-पली वहां रहा 
करते थे। 

उनके पूर्वजन्मकी घटना इस प्रकार है। एक 
कुरीबरु नामक ब्राह्मण था, जो वेद्‌-वेदाङ्गके 
ततत्वोका ज्ञाता, सम्पूर्ण डाखरके अर्थका विशेषज्ञ ओर 
सदाचारी था। उसकी स्ीका नाम कुमति था । वह बड़े 
खोटे विचारकी थी। वह ब्राह्मण विद्वान्‌ होनेपर भी 
अत्यन्त रोभवङा अपनी. खीके साथ प्रतिदिन भैस 
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ृत्युको आसत होकर ब्रह्मराक्षस हुए । वे भूख ओर प्यासंसे 
पीडति हो इस पृथ्वीपर भूमते हुए उसी ताड-वृक्षके पास 
आये ओर उसके मूल भागे विश्राम करने रगे । इसके 
नाद पलनीने पतिसे चछा नाथ ! हमलेगोंका यह 
महान्‌ दुःख केसे दूर होगा तथा इस ब्रह्मराक्षसयोनिसे 
किस रकार हम दोनोंकी मुक्ति होगी 2 तज उस 
्ाह्मणने कहा-(्रह्मविदयाके उपदेशा, अध्यातम-ततवके 
विचार ओर कर्मविधिके ज्ञान बिना किस प्रकार सङ्कटसे 
छुटकारा मिक सकता है 
यह. सुनकर पलनीने पृषा- "कि तद्रह्य 
किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम" (पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्य 
क्या हे ? अध्यात्म व्या है ओर कर्म कौन-सा है 2. 
उसको पलीके इतना कहते ही जो आश्चर्यकी घटना 
घटित हई, उसको सुनो । उपर्युक्त वाक्य गीताके आटवें 
अध्यायका आधा इरोक था । उसके श्रवणसे वह वृक्ष 
उस समय ताडके रूपको त्यागकर भावदा्मा नामक 
बराह्मण हो गया । तत्काल ज्ञान होनेसे विडद्धचित्त होकर 
वह पापके चोलेसे मुक्त हो गया। तथा उस आधे 
इरोकके ही माहात्म्यसे वे पति-पली भी मुक्त हो गये । 
उनके मुखसे देवात्‌ ही आठवें अध्यायका आधा रलोक 
निकल पड़ा था । तदनन्तर आकाडसे एक दिव्य विमान 
आया ओर वे दोनों पति-पली उस विमानपर आरूढ 
होकर स्वर्गलतेकको चङे गये । वहोका यह सारा वृत्तान्त 
अत्यन्त आश्चर्यजनक था । 
उसके बाद उस ` बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण भावदारमानि 
आदरपूर्वकं उस आधे इलोकको छिखा ओर देवदेव 
जनार्दनकी आराधना कसनेकी इच्छसे वह मुक्तिदायिनी 
काीपुरीमे चला गया । वहाँ उस उदार बुद्धिवाछेब्राह्मणने 
भारी तपस्या आरम्भ की । उसी समय क्षीरसागरकी 
` कन्या भगवती लक्ष्मीने हाथ जोड़कर देवताओकि भी 
देवता जगत्यति जनार्दनसे पूच्छा-- "नाथ ! आप सहसा 
नीद त्यागकर खडे वरयो हो गये 2. 


श्रीभगवान्‌ , बोले देवि! कारशीपुरीे 


* भ्रीमद्धगवदीताके सातवें तथां आठवें अध्यायोका माहा्य + 
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भागीरथीके तटपर बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण भावदार्मा मेरे 


` भक्तिरससे परिपूर्णं होकर अत्यन्त कठोर तपस्या कर रहा 
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हे । वह अपनी इन्िर्योको वामे करके गीताके आठवें 


अध्यायके आधे इलोकका जप करता है । मै उसकी 
तपस्यासे बहुत सन्तुष्ट हू । बहत देसे उसकी तपस्याके 
अनुरूप फलका विचार कर रहा था । परिये ! इस समय 
वह फक देनेको मेँ उत्कण्ठित हू । 
पार्वतीजीने पृछा- भगवन्‌ ! श्रीहरि सदा प्रसन्न 
होनेपर भी जिसके छ्य चिन्तित हो उठे थे, उस 
भगवद्धक्तं भावरार्माने कोन-सा फल घाप किया 2 
श्रीमहादेवजी बोले--देवि ! द्विजश्रेष्ठ भावम 
प्रसन्न हए भगवान्‌ विष्णुके प्रसादको पाकर आत्यन्तिकं 
सुख (मोक्ष) को प्राप हुआ तथा उसके अन्य वंडाज भी, 
जो नरक-यातनामे पड़े थे, उसीके शुभकर्मसे भगवद्धामको 
प्राप्न हुए। पार्वती ! यह आटे अध्यायका माहाल्य ` ` 
थोडे ही तुमहं ताया हे । इसपर सदा विचार कसते 
रहना चाहिये । ५ अ ~ 
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| समम 
9 नवे दसवें ध्यायोव्छा 
¢ ्रीमद्धगवद्ीताके नवे ओर दसवें अ माहात्म्य 


| महादेवजी कहते है पार्वती ! अब मेँ आदर- 
। पूर्वक नवम अध्यायके माहात्यका वर्णन करूगा, तुमं 
स्थिर होकर सुनो । नर्मदाके तटपर माहिष्मती नामकी एक 
नगरी है। वहां माधव नामके एक ब्राह्मण रहते थे, जो 
वेद-वेदाद्गोके तत्त्वज्ञ ओर समय-समयपर आनेवाठे 
अतिथियोके प्रेमी थे। उन्होनि विद्याके द्वारा बहुत धन 
कमाकर एक महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान आरम्भ किया । उस 
यज्ञम बलि देनेके छ्य एक बकरा ्मगाया गया । जब 
उसके डरीरकी पूजा हो गयी, तब सबको आश्र्यमें 
डारते. हुए उस बकरेने हंसकर उच्च स्वरसे कहा-- 
ब्रह्मन्‌ ! इन बहुत-से यज्ञदरारा क्या ततरभ है । इनका 
फल तो नष्ट हो जानेवाला है तथा ये जन्म, जरा ओर 
मृत्युके भी कारण हँ । यह सब करनेपर भी मेरी जो 
वतमान दा है, इसे देख लो ।' बकरेके इस अत्यन्त 
कौतूहल्जनक वचेनको सुनकर यज्ञमण्डपमें रहनेवाठे 
सभी खग बहुत ही विस्मित हए । तब वे यजमान 
ब्रह्मण हाथ जोड़ अपकरक नेतरोसे देखते हुए बकरेको 
भ्रणाम करके श्रद्धा ओर आदरके साथ पृचछने लगे । 
 “ ` ब्राह्मण बोले-आप किस जातिके थे? 
ॐ आपका खभाव ओर आचरण कैसा था ? तथा किस 
५५  कर्मसे आपको बकरेकी योनि प्राप्त हुई ? यह सब 
 . मुज्ञ बताबये। ` 
बकरा बोला- त्रान्‌ ! यै पर्वजन्ममे ब्राहमणोके 
` अत्यन्त निर्मल कुलम उत्यन्न हआ था । समस्त यज्ञोका 
३ अत तष्ठान करेवा ओर वेद-विद्यामे प्रवीण था । एक 
, दिन मेरी ्ीने भगवती दुरगाकी भक्तिसे विनम्र होकर 
अपने बार्कके र रोगकी रान्तिके सिये बक देनेके 
एक . बकरा मांगा । तत्पश्चात्‌ जब 
काके मन्दिरमे वह बकरा रा मारा जाने रगा, उस 
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मै पञ्यु-योनिमे पड़ा ह तो भी मुञ्ञे अपने पूर्वजन्मोका 
स्मरण बना हुआ हे । ब्रह्मन्‌ ! यदि आपको सुननेकी 
उत्कण्ठा.हो, तो मै एक ओर भी आश्चर्यकी बात बताता 
ह| कुरुक्षेत्र नामका एक नगर है, जो मोक्ष प्रदान 
करनेवाल्र हे । वहों चन्द्रमा नामक एक सूर्यवंशी राजा 
राज्य करते थे । एक समय जब कि सूर्यग्रहण गा था, 
राजाने बड़ी श्रद्धाके साथ काठपुरुषका दान करनेकी 
तैयारी की । उन्होने वेद-वेदाङ्गौके पारगामी एक विद्रान्‌ 
ब्राह्मणको बुलवाया ओर पुरोहितके साथ वे तीर्थके 
पावन जरसे रान करनेको चले । तीर्थके पास प्हचकर 
राजाने स्नान किया ओर दो वस्र धारण किये । फिर 
पवित्र एवं प्रसन्नचित्त होकर उन्होने शेत चन्दन ठगाया 
ओर बगलमे खड़े हए पुरोहितका हाथ पकड़कर 
तत्काखोचित मनुष्योँसे धिरे हए अपने स्थानपर लौट 
आये। अनेपर राजान यथोचित विधिसे भक्तिपूर्वकं 
ब्राह्मणको कारुपुरुषका दान किया । 

तब काठपुरुषका हदय चीरकर उसमेसे एक 
पापात्मा चाण्डार्‌ प्रकर हुआ । फिर थोड़ी देरके बाद 
निन्दा भी चाण्डालीका रूप धारण करके कालपुरुषके 
डरीरसे निकली ओर ब्राह्मणके पास आ गयी । इस 
प्रकार चाण्डा्ंकी वह जोड़ी आंखें ला किये निकली 
ओर ब्राह्मणके इारीरमे हठात्‌ प्रवेदा करने गी । ब्राह्मण 
मन-ही-मन गीताके नवम अध्यायका जप करते थे ओर 
राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे । ब्राह्मणके 
अन्तःकरणमे भगवान्‌ गोविन्द इायन करते थे। वे 
उ्हीका ध्यान करने लगे । ब्राह्मणने [जब गीताके नवम 
अध्यायका जप करते हुए] अपने आश्रयभूत भगवान्‌का 
ध्यान किया, उस समय गीताके अशक्षरोसे प्रकट हए 
विष्णुटूर्तोह्मारा पीडित होकर वे दोर्नो चाण्डा भाग चले । 


णोर्म उनका उद्योग निष्फल हो गया । इस प्रकार इस घटनाकी 
` चाहता हैः प्रत्यक्ष देखकर राजाके नेत्र आशचर्यसे चकित हो उे। 












लप वथा वि दा तथा किस देवताका 

तथा वह स्री कौन थी? क मदं ॐ स्वगरूपी दुर्गमे जनके छि्यि सुन्दर सोपान ओर 

फिर वे शान्त कैसे हो गये > संहं सं र हए  प्रभावकी चरम सीमा है। कारीपुरीमें धीरबुद्धि नामसे 
६ < =) विख्यात एक ब्रामण था, जो मुहे नन्दीके समान कति 
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। 2 ९ | रहनेवाला था । जितेन्द्रिय होनेके कारण वह निवृत्तिमार्गमे 
| ¢ ही स्थित रहता था। उसने वेदरूपी समुद्रका पार पा 

| छया था। वह सम्पूरणं शासक तात्पर्यका ज्ञाता था। 

उसका चित्त सदा मेरे ध्यानमें संलम्र रहता था। वह 

मनकी अन्तरात्मामे रूगाकर संदा आत्मतत्ततका 

साक्षात्कार किया करता था; अतः जब वह चलने गता 


तो मेँ प्रवा उसके पीछे दौड़-दौडकर उसे हाथका 
सहारा देता रहता था। 
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ब्राह्मणने कहा- राजन्‌! चाण्डाकका रूप 
धारण करके भयङ्कर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह 
स्री निन्दाकी साक्षात्‌ मूर्तिं थी । मै इन दोनोको एेसा ही 
समञ्जता हू। उस समय भै गीताके ने अध्यायके 
मन्रोकी माला जपता था । उसीका माहाल्य है कि सारा 
सङ्कट दूर हो गया । महीपते ! मैं नित्य ही गीताके नवम 
जध्यायका जप करता हूं । उसीके प्रभावसे प्रतिग्रहजनित 
आपत्ति्योकि पार हो सका हू। 
यह सुनकर राजाने उसी ब्राह्यणसे गीताके नवम 
ध्यायका अभ्यास किया, फिर वे दोनों ही परमशान्त 
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(मोक्ष) को प्राप्त हो गये। यह देख मेरे पार्षद्‌ भृद्रिटिने पूषछा-- 
[यह कथा सुनकर ब्राह्मणने नकरेको बन्धनसे भगवन्‌ ! इस प्रकार भला, किसने आपका दान कियां 
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देना आरम्भ किया। एक समयकी बात है, कैलस- 
पर्वतके पार्धभावमें पुन्नाग वनके भीतर चन्द्रमाकी 
अमृतमयी किरणोसे धुटी हुईं भूमिम एक वेदीका 
आश्रय ठेकर मेँ बैठा हआ था। मेरे बैठनेके क्षणभर 
बाद ही सहसा बडे जोरकी ओंधी उठी, वहाके वृक्षोकी 
 शाखार्णं नीचे-ऊपर होकर आपसर्मे टकराने ठगी, 
' कितनी ही टहनियों टूट-टूटकर बिखर गयीं । पर्वतकी 
अविचल छाया भी हिलने रगी । इसके बादर वहां महान्‌ 
भयङ्कर डखाब्द हआ। जिससे पर्वतकी कन्दरा 
प्रतिध्वनित हो उटीं। तदनन्तर आकारासे कोई विाठ 
पक्षी उतरा, जिसकी कान्ति काले मेघके समान थी । वह 
कञ्जलकी रारि, अन्धकारके समूह अथवा प॑ख कटे हए 
काठ पर्वत-सा जान पड़ता था । पैरोसे पृथ्वीका सहारा 
केकर उस पक्षीने मुच प्रणाम किया ओर एक सुन्दर 
नवीन कमर मेरे चरणमिं रखकर स्पष्ट वाणीरमे स्तुति 
करनी आरम्भ की । 
पक्षी बोल्ा-देव ! आपकी जय हो। आप 
चिदानन्दमयी सुधाके सागर तथा जगतके पालक हैँ । 
सदा सद्धावनासे युक्त एवं अनासक्तिकी रहरोसे 
उल्रसित हैँ । आपके वैभवका कहीं अन्त नहीं है । 
^ आपकी जय हो। उद्रैतवासनासे परिपूर्णं बुद्धिके द्वारा 
अप त्रिविध मसे रहित है । आप जितेन्द्रिय भक्तोके 
अधीन रहते है तथा ध्यानम आपके स्वरूपका 


। साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपाधिसे रहित 


नित्यमुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहङ्कारशन्य, 

'आवरणरहित ओर निर्गुण दहै । आपके चरणकमलं 
^ शरणागत भक्तीकी रक्षा करनेमें प्रवीण है । अपने भयङ्कर 
८ टरू व महासर्पकी विष-ज्वाखासे आपने कामदेवको 
भस किया हे । आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि 
^ अमाणेसि दूर्‌ होते हए भी प्रामाण्यस्वरूप है । आपको 
> त नमस्कार हे । चैतन्यके स्वामी तथा त्रिभुवनरूप- 
धरां आपको प्रणामं हे। मँ श्रेष्ठ योगियोद्रारा चुम्बित 
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धृष्टता नहीं कर सकते । सहस मुखोवाे नागराज होषमे 
भी इतनी चातुरी नहीं हे कि वे आपके गुणोका वर्णन कर 
सके । फिर मेरे-जैसे छोटी बुद्धिवाङे पश्षीकी तो बिसात 
ही क्या हे। 

उस पक्षीके द्वारा किये हुए इस स्तोत्रको सुनकर सैन 
उससे पूछा-- "विहङ्गम ! तुम कौन हो ओर कहे 
आये हो ? तुम्हारी आकृति तो हंस-जैसी है, मगर रग 
कोौएका मिला हे । तुम जिस प्रयोजनको केकर यँ आये 
हो, उसे बताओ ।' 

पक्षी बोल्ा-देवेडा ! मुञ्चे ब्रह्माजीका हस 
जानिये । धु्जटे ! जिस कर्मसे मेरे डारीरमें इस समय 
कालिमा आ गयी है, उसे सुनिये । प्रभो ! यद्यपि आप 
सर्वज्ञ हैँ [अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है] 
तथापि यदि आप पूरते हँ तो बतलाता हू । सौराषट 
(सूरत) नगरके पास एक सुन्दर सरोवर है, जिसमे 
कमर लहरृहाते रहते थे। उसीमेसे बालचन्द्रमाके 
टुकडे-जैसे शेत मृणारके ग्रास लेकर मैं बड़ी तीत्र 
गतिसे आकारा उड़ रहा था। उडते-उड़ते सहसा 
वहसे पृथ्वीपर गिर पड़ा । जब होराम आया ओर अपने 


गिसनेका कोई कारण न देख सका तो मन-ही-मन सोचने 


रूगा- “अहो ! यह मुञ्लपर क्या आ पड़ा 2 आज मेरा 
पतन कैसे हो गया ? पके हुए कपूरके समान मेरे धेत 
ङारीरमे यह काकिमा कैसे आ गयी ?' इस प्रकार 
विस्मित होकर मँ अभी विचार ही कर रहा था कि उस 
पोखरेके कमरमसे मुञ्े एेसी वाणी सुनायी दी- 
"हंस ! उठो, मेँ तुम्हारे गिरने ओर काले होनेका कारण 
जताती हँ ।' त मँ उठकर सरोवरके नीचमें गया ओर 
वहां पांच कमल््रसे युक्त एक सुन्दर कमल्िनीको देखा । 
उसको प्रणाम करके भने प्रदक्षिणा की ओर अपने 
पतनका सारा कारण पूछा । 

कमिनी बोली-कलहंस ! तुम आकाराः 


 मार्गसे मुञ्चे लघकर गये हो, उसी पातकके परिणामवरा 
तुषं पृथ्वीपर गिरना पड़ा है तथा उसीके कारण तुम्हरे 


दक्तिशाठी है । शरीरम कालिमा दिखायी देती है। तुम्हे गिय देख मेर 
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ह गत समव द उस समय भे गुरसे निकर 
सुगन्धको सूघकर साठ हजार भवर खर्गलोकको प्रा हो 
गये हँ । पक्षिराज ! जिस कारण मुञ्चमें इतना वैभव 
एेसा प्रभाव आया हे, उसे बतलाती 
जन्मसे पहके तीसरे ज्म भै इस 
्राह्मणकी कन्याके रूपमे उत्पन्न हई थी । उस समय भेरा 
नाम सरोजवदना था । मेँ गुरुजनोकी सेवा करली हुईं सदा 
एकमात्र पातित्रत्यके पालनमे तत्पर रहती थी । एक 
दिनिकी बात है, मेँ एक मैनाको पढ रही थी । इससे 
पतिसेवामें कुछ विलम्ब हो गया। इससे पतिदेवता 
कुपित हो गये ओर उन्होने शाप दिया- “पापिनी ! 
मैना हो जा ॥' मरनेके बाद यद्यपि भँ मैना ही हुई, तथापि 
पातित्रत्यके प्रसादसे मुनिर्योके ही घरमें मुञ्चे आश्रय 
मिला । किसी मुनिकन्याने मेरा पालन-पोषण किया । भै 
जिनके घरमे थी, वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल 
विभूतियोग नामसे प्रसिद्ध गीताके दसवें अध्यायका पाठ 
करते थे ओर मै उस पापहारी अध्यायको सुना करती 
थी । विहङ्गम ! कार आनेपर मैं मैनाका इारीर छोडकर 
दराम अध्यायके माहात्म्यसे सर्गलोकर्मे अप्सरा हुई । 


काक 


हुः सुनो ! इस 
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९. 
4 


भ 
| ॥ 
५4८; 1.4 


{119 < "न= (९ ~ = न ण्‌ 


श (८६ 
1 
| (< @ विभः 2. 


० 
= पि 
110 
८4 ८.५ ५) 
= 74 
क = ५ 
(ट 3 _ 4 व्व । 
१,.५.७ 
ह + 
( कक 
0 
[श 


[3 


। 


* श्रीमद्धगवद्रताके नवे ओर दसवें अध्यार्योका माहाल्य „+ 


४,१,.१..४.६.1 .४.६.२.१.२.६.३ ४.६... 1 म 7 न ४2.11 
.4.५.4.1. {प्‌ कृ 
॥.1 
५.४.९..६.२ १ १.६.६१ ` 4. 6.4.1.4.1.1.1.7.77711212 कक (१..4.1.1.1.4.1.1.1.1.2.2.८८.11.1111171:72777 1 


मेरा नाम पद्मावती हुआ ओर मै पद्माकी प्यारी सखी हो 
गयी । एक दिन मै विमानसे आकादामें विचर रहीं थी । 
उस समय सुन्दर कमर्रेसे सुरोभित इस रमणीय 
सरोवरपर मेरी दृष्ट पड़ी ओर इसमें उतरकर ज्यो ही वैन 
जलक्रीडा आरम्भ की, त्यो ही दुर्वासा मुनि आ धमके। 
उन्हेनि वखहीन अवस्थामे मुञ्चे देख छया । उनके भयसे 
मने स्वयं ही यह कमलिनीका रूप धारण कर छिया । मेरे 
दोनों पर दो कमल हुए । दोनों हाथ भी दो कमक हो गये 
ओर शेष अङ्गोके साथ मेरा मुल भी एक कमल इआ। 

इस भरकर मँ पांच कमल्से युक्त हुई । मुनिवर दुर्वासाने 


तू मुञ्चे देखा। उनके नेत्र क्रोधाभ्निसे जल रहे थे। वे 


बोले "पापिनी ! तू इसी रूपमे सौ वर्षोतक पडी रह । 
यहं शाप देकर वे क्षणभरमे अन्तर्धान हो गये । कमछिनी 
होनेपर भी विभूति-योगाध्यायके माहाल्यसे मेरी वाणी 
ट्ष नहीं हुईं है । मुञ्चे रोधनेमात्रके अपराधसे त॒म 
पृथ्वीपर गिरे हो । पक्षिराज ! ययँ खड़े हुए तुम्हारे सामने 
ही आज मेरे शापकी निवृत्ति हो रही है, क्योकि आज सौ 
वषं पुरे हो गये । मेर द्वारा गाये जाते हए उस उत्तम 
अध्यायको तुम भी सुन रो । उसके श्रवणमात्रसे तुम भी 
आज ही मुक्तं हो जाओगे । 

यों कहकर पद्िनीने स्पष्ट एवे सुन्दर वाणीम दसवें 


अध्यायका पाठ किया ओर वह मुक्त हो गयी। उसे 


सुननेके बाद उसीके दिये हए इस उत्तम कमलको लाकर 
मैने आपको अर्पण किया हे । 

इतनी कथा सुनाकर उस पक्षीने अपना इारीर त्याग 
दिया । यह एक अदभुत-सी घटना हुईं । वही पश्षी अब 
दसवें अध्यायके प्रभावसे ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न हआ हे । 
जन्मसे ही अभ्यास होनेके कारण रौरावावस्थासे हीं 
इसके मुखसे सदा गीताके दसवें अध्यायका उच्चारण 
हुआ करता हे। दसवें अध्यायके अर्थ-चिन्तनका यह 
परिणाम हु हे कि यह सब भूर्म स्थित शङ्ख 
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ू्वजन्ममे अभ्यास किये हए दसवें अध्यायके माहात््यसे 
इसको दुभ त्ज्ञान प्राप्त है तथा इसने जीवन्मुक्ति भी 
पा ली है] अतः जन यह रास्ता चलने रूगता है तो मेँ 
इसे हाथका सहारा दिये रहता हू । भू्खिरिटे ! यह सब 
दसवें अध्यायकी ही महामहिमा है । 


श्रीमहादेवजी कहते हँ प्रिये ! गीतके वर्णनसे 

सम्बन्ध रखनेवाली कथा एवं विश्वरूप अध्यायके पावन 

^ माहात्यको रवण करो । विडाल नेत्रोवाटी पार्वती ! इस 
अध्यायके माहात्यका पुरा-पूरा वर्णन नहीं किया जा 
सकता । इसके सम्बन्धमें सहस्रो कथात है । उनमेंसे एक 

यहाँ कही जाती है । प्रणीता नदीके तटपर मेघङ्कर नामसे 
विख्यात एक बहत बड़ा नगर है । उसके प्राकार ओर 

गोपुर बहुत ऊचे है । वहां बड़ी-बड़ी विश्रामडालें हँ 
जिनमें सोनेके खंभे रोभा दे रहे हैँ । उस नगरमे श्रीमान्‌. 
सुखी, रान्त; सदाचारी तथा जितेन्द्रिय मनुष्योका निवास 

हे। वहाँ हाथमे शार््ख-नामक धनुष धारण करनेवाले 

` जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णु विराजमान हे । -वे परत्रह्यके 
8 ह, साकार स्वरूप हैँ । संसारके नेत्रोको जीवन प्रदान 
करेवाठे है । उनका गौरवपूर्णं श्रीविग्रह भगवती 
रु्ष्मीके नेत्र-कम्ोद्रारा पूजित होता है। भगवान्की 
वह आंकी वामन-अवतारकी है । मेघके समान उनका 
४ इयामवर्णं तथा कोमंरु आकृति है। वक्षःस्थकपर 
= = वतसका चह शोभा पाता है। वे कमर ओर 
` ठनमालत्रसे वि ते विः विभूषित है । अनेक भ्रकारके आभूषणोसे 
भगवान्‌ वामन रलयुक्त समुद्रके सद्डा जान 
 पीताम्नरसे उनके इयाम विंग्रहकी कान्ति एेसी 
; मानो चमकती हुईं निजटीसे धिरा हुआ 
स्निग्ध मेष रोभा पां रहा हो । उन भगवान्‌ वामनका 


ट्ङनं कर्‌ १ जीत जन्म एवं 
ता ह] उस नगरमे मेखल नामक 1 


[१ 
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[ संक्िप् पद्यपुराण 
1 
पार्वती ! इस प्रकार मैने भूङ्गिरिटिके सामने जे 
पापनाशकं कथा कही थी, वही यहां तुमसे भी कही है। 
नर हो या नारी, अथवा कोई भी क्यों न हो, इस दसवें 
अध्यायके श्रवणमात्रसे उसे सब. आश्रमोकि पालनका 
फल प्राप्त होता हे । 


| == १ 
 श्रीमद्धगवदरीताके ग्यारह अध्यायक्छा माहात्व्य 


नृसिंहका दर्शन करनेसे मनुष्य सात जन्मोके किये हुए 
घोर पापसे छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखलामे 
गणेदाजीका दर्ान करता हे, वह सदा दुस्तर वि्रेकि भी 
पार हो जाता हे । | 

उसी मेषड्कर नगरमे कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो 
ष्रह्यचर्यपरायण, ममता ओर अहङ्कारसे रहित, वेद- 
ङासखरमिं प्रवीण, जितेन्द्रिय तथा भगवान्‌ वासुदेवके 
ङारणागत थे। उनका नाम सुनन्द था प्रिये! वे 
शार्ङखधनुष धारण करनेवाठे भगवानके पास गीताके 
ग्यारहवें अध्याय--विश्वरूपदर्हनयोगका पाठ किया 
करते थे। उस अध्यायके प्रभावसे उन्हे ब्रह्यज्ञानकी प्राप्ति 
हो गयी थी। परमानन्द-सन्दोहसे पूर्णं उत्तम ज्ञानमयी 
समाधिके द्वारा इन्दियोके अन्तर्मुख हो जानेके कारण वे 
निश्चर्‌ स्थितिको प्राप्त हो गये थे ओर सदा जीवन्मुक्त 
योगीकी स्थितिमे रहते थे । एक समय जब बृहस्पति सिंह 
रारिपर स्थित थे, महायोगी सुनन्दने गोदावरीतीर्थकी 
यात्रा आरम्भ की । वे क्रमराः विरजतीर्थ, तारा तीर्थ, 
कपिखासंगम, अष्टतीर्थ, कपिलाद्वार, मृसिंहवन, 
अम्बिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्रोम खान ओर 
दर्डान करते हुए विवाहमण्डप नामक नगरमे आये । वहा 
उन्होनि प्रत्येक घरमे जाकर अपने ठहरनेके छिये स्थान 
मोगा, परन्तु कंहीं भी उन्हं स्थान नहीं मिल । अन्तमे 


गोँवके मुखियाने उन्हे एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिला 


दी । ब्राह्मणने साथिरयोंसहित उसके भीतर जाकर रातरमे 


महान्‌ तीर्थ ी र्थ हे, निवास किया। सबेरा होनेपर उन्होने अपनेको तो 
लके बाहर पाया, किन्तु उनके ओर साथी नही 


गयी । ग्रामपालने 
कहा मुनिश्रेष्ठ । तुम सन भ्कारसेदीरषयु जान पडत 
हो। सौभाग्यराटली तथा पुण्यवान्‌ पुरुषोमं तुम सबसे 
पवित्र हो । तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान 
है । तुम्हारे साथी कों गये ? ओर कैसे इस भवनसे 
नाहर हए ‡ इसका पता लगाओ । यै तुम्हरे सामने 
इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे-जैसा तपस्वी मुञ्ञे दूसरा 
कड नहीं दिखायी देता। विप्रवर ! - तुमं किस 
महामन््नरका ज्ञान है ? किस विद्याका आश्रय ठेते हो 
तथा किस देवताकी दयासे तुममें अलौकिक राक्ति आ 
गयी हे ? भगवन्‌ ! कृपा करके इस गाँवमे रहो ! यै 
तुम्हारी सब सेवा-रुश्रूषा करूंगा । 
यों कहकर आमपालने मुनीश्वर सुनन्दको अपने 
गोँवमें ठहरा छया । वह दिन-रात बड़ी भक्तिसे उनकी 
सेवा-टह करने गा । जब सात-आठ दिन बीत गये, 
तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुःखी हो 
महात्माके सामने रोने लगा ओर बोला- "हाय ! आज 
रातमें राक्षसने मुञ्ज भाग्यहीनके बेटेको चबा छिया है। 
मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान्‌ ओर भक्तिमान्‌ था।' 
ग्रामपारुके इस प्रकार कहनेपर योगी सुनन्दने 
पूछा- "कडँ है वह राक्षस ? ओर किस प्रकार उसमे 
तुम्हारे पुत्रका भक्षण किया है ?' 
्रामपाल बोत्ा--त्रह्यन्‌ ! इस नगरमे एक बड़ा 
भयङ्कर नरभक्षी राक्षस रहता ह । वह प्रतिदिन आकर 
इस नगरके मनुष्योको खा छिया करता था । तब एक 
दिनि समस्त नगरवासियेनि मिककर उससे प्रार्थना की-- 
राक्षस ! तुम हम सन लोगोकी रक्षा करो । हम तुम्हारे 
छ्य भोजनकी व्यवस्था किये देते है । यहो नाहरके जो 
पथिक रातमे आकर नीद ठेने लगे, उनको खा जाना । 
| इस प्रकार नागरिक मनुष्येनि गोँवके (मुञ्च) मुखिया- 
द्वारा इस धर्मडालमे भेजे हए पथिकोको ही राक्षसका 
| आहार निश्चित, किया। अपनेः म्राणोकी रक्षाके ल््यि ही 
| उन्हे ठेसा करना पड़ा । तुम भी अन्य राहगीरोके साथ इस 
| षे आकरसोय भ, तु रशने वसवे ते स 














४. 
॥ ॥ । 
कु ४.4 
"रि; 159 
र 





= ४२१.१.९.१.१.१.४.५.१.१.। ॥.१.4.4.१.2.४.१.६.4.4.4 
म्रामपार्‌ (मुखिये) से उनकी भेट हो 


ओर रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाताने ही 


क्या प्रभाव है, इस बातको तुम्हीं जानते हो । इस समय |! 
मर पुत्रका एक मित्र आया था, किन्तु मै उसे पहचान न | 
सका । वह मेर पुत्रको बहुत ही प्रिय था; किन्तु अन्य 
राहगीरोके साथ उसे भी मैने उसी धर्मशालमें येज 
दिया । मेरे पुत्रने जब सुना कि मेय मित्र भी उसर्मे प्रवे 
कर्‌ गया हे, तब वह उसे वहसे ठे आनेके च्यि गया । 
परन्तु राक्षसे उसे भी खा छया । आज सबेरे मैने बहुत 
दुःखी होकर उस पिशाचसे पूछा- “ओ दुष्टात्मन्‌ ! तूने 
रातमें मेरे पुत्रको भी खा छिया। तुम्हरे पेटमे पड़ा हुआ 
मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, एेसा कोई उपाय यदि 
हो तो बता।' 

राक्षसने कहा--मरामपारु ! धर्मडालाके भीतर 
घुसे हए तुम्हारे पुत्रको न जाननेके कारण मैन भक्षण किया 
है । अन्य पथिकोकि साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजानमें ही 
मेर ग्रास बन गया है । वह मेरे उदरमें जिस प्रकार जीवित 


कर दिया हे । जो ब्राह्मण सदा गीताके ग्यारहवें अध्यायका 
पाठ करता हो, उसके प्रभावसे मेरी मुक्ति होगी ओर मरे 
हुओंको पुनः जीवन प्राप्न होगा । यहाँ कोई ब्राह्मण रहते है, 
जिनको मेने एक दिन धर्मश्ाकेसे बाहर कर दिया था। वे 
निरन्तर गीताके ग्यारहवे अध्यायका जप किया करते है । 
इस अध्यायके मन्त्रसे सात बार अभिमन्नित करके यदि 
वे मेरे ऊपर जलका छटा द तो निस्सन्देह मेरा रापसे 
उद्धार हो जायगा । 
इस प्रकार उस राक्षसका सन्देदा पाकर मेँ तुम्हार 

निकट आया हू । 

ब्राह्मणने . पृषछठा-ग्रामपाल 1 जो रातमे सोये 
हुए मुरप्योको खाता है, वह प्राणी किस पापसे राक्षस 
हुआ हे ? | | | 

ग्रामपाल बोला-- ब्रह्मन्‌! . पहले इस गंवमें 
कोई किसान ब्राह्मण रहता था । एक दिन वह अगहनीके 
खेतकी व्यारियोकी रक्षा करनेमे रगा था! वहसे थोडी ` 
ही दूरपर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी. रहीको मारकरखाः ` 
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। थच । गिद्ध उस राहीको खाकर आकारामें उड़ गया । तब 
तपसवीने कुपित होकर उस किसानसे कहा--'ओ दुष्ट 
हलवाहि ! ते धिकार है । तू बड़ा ही कठोर ओर निर्दयी 
है। दूसकी रक्षसे भह मोडकर केवर पेट पालनेके 
धेने लगा है । तेरा जीवन नष्ट्राय है । अरे ! जो चोर, 
दाढ्वाले जीव, सर्प, दातु, अभ्नि, विष, जल, गीध, 
राक्षस, भूत तथा नेतार आदिके द्वारा घायल हुए 
मनुष्योंकी क्ति होते हुए भी उपेक्षा करता हे, वह उनके 
धका फल पाता है । जो राक्तिशाली होकर भी चोर 
आदिके चगुटमें फंसे हए ब्राह्मणको छुड़नेकी चेष्टा नही 
करता, वह घोर नरकमें पड़ता ओर पुनः भेडियेकी योनिम 
जन्य केता है । जो वनमें मारे जाते हुए तथा गुध ओर 
व्याघकी दुष्टिमे पडे हए जीवकी रक्षाके छियि “छोडो 
छोडो" की पुकार करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता 
हे। जो मनुष्य गोओंकी रक्षाके छ्ियि व्याघ्र, भीर्‌ तथा 
दुष्ट राजाओके हाथसे मारे जाते हे, वे भगवान्‌ विष्णुके 
उस परमपदको पाते है जो योगियोके छ््यि भी दुर्भ हे । 
सहस्र अधमेध ओर सो वाजपेय यज्ञ मिरुकर रारणागत- 

, रक्षाकी सोखहवीं कल्के बराबर भी नहीं हो सकते । दीन 
तथा भयभीत जीवकी उपेक्षा करनेसे पुण्यवान्‌ पुरुष भी 
समय आनेपर कुम्भीपाक नामक नरकं पकाया जाता 
हे ।\ तूने दष्ट गिद्धके द्वारा खाये जाते हुए राहीको देखकर 
^, उसे जचानेमं समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की, 
इससे तु निर्दयी जान पड़ता है; अतः तू राक्षस हो जा ?' 


व. 1 
^ दलवाहा बोला- महात्मन्‌ ! मे यहाँ उपस्थित 
व. | 


. ` -अवश्य था, किन्तु मेरे नेत्र बहुत देरसे खेतकी रक्षाम 
^ रगे थ, अतः पास होनेपर भी गिद्धके द्वारा मारे जाते हुए 
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ग्यारहवें अध्यायका जप करता है, उस मनुष्यके द्वार 
अभिमन्तित जक जन तुम्हारे ,मस्तकपर पड़ेगा, उस 
समय तुम्हें शापसे छुटकारा मिरु जायगा । 

यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गये ओर्‌ वह 
हरवाहा राक्षस हो गया; अतः द्विजश्रेष्ठ ! तुम चले ओर 
ग्यारहवे अध्यायसे तीर्थके जरको अभिमन्त्रित करो । फिर 
अपने ही हाथसे उस राक्षसके मस्तकपर उसे छिड़क दो । 

ग्रामपालकी यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मणका हृदय 
करुणासे भर आया । वे "बहुत अच्छा' कहकर उसके साथ 
राक्षसके निकर गये। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होनि 
विश्वरूपदर्शन नामक ग्यारहवें अध्यायसे ज अभिमन्त्रित 
करके उस राक्षसके मस्तकपर डाला । गीताके अध्यायके 
प्रभावसे वह शापसे मुक्त हो गया । उसने राक्षस-देहका 
























जिन सहस्रां पथिकोंका भक्षण किया था,.वेभी शङ्ख 
छ एलं गदा धारण किय चहु प हे गथ 
तत्श्चात्‌ वे सभी विमानपर आरूढ हुए। इतने ही 
ग्रामपालने राक्षससे कहा--मनिाचर ! मेरा पुत्र कोन 
है ? उसे दिखाओ ।' उसके यों कहनेपर दिव्य बुद्धिवाङे 
राक्षसने कहा-- ये जो तमारुके समान इयाम, चार 
भुजाधारी, माणिक्यमय मुकुरसे सुरोभित तथा दिव्य 
 मणिरयोके बने हुए कुण्डल्ेसे अलङ्कृत है, हार पहननेके 
कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते है, जो सोनेके 
भुजबेदोसे विभूषित, कमलके समान नेत्रवाठे, लिग्धरूप 
तथा हाथमे कमल स्थि हुए हैँ ओर दिव्य विमानपर 
वैटकर देवत्वको प्राप्न हो चुके है, इन्हीको अपना पुत्र 
समञ्चो ।' यह सुनकर ग्रामपालने उसी रूपमे अपने 
पुत्रको देखा ओर उसे अपने घर ठे जाना चाहा । यह देख 
उसका पुत्र हस पड़ा ओर इस प्रकार कहने रगा । 
पुत्र बोला--ग्रामपार ! कई बार तुम भी मेरे पत्र 
हो चुके हो । पह मेँ तुम्हारा पुत्र था, किन्तु अन देवता 
हो गया हूं । इन ब्राह्ण-देवताके प्रसादसे वैकुण्ठधामको 
जाऊँगा । देखो, यह निडाचर भी चतुर्भुज रूपको प्रा हो 
गया । ग्यारहवें अध्यायके माहाव्यसे यह सब लोगोके 
साथ श्रीविष्णुधामको जा रहा है; अतः तुम भी इन 
्राह्मणदेवसे गीताके ग्यारहवें अध्यायका अध्ययन करो 


ओर निरन्तर उसका जप करते रहो । इसमें सन्देह नही 
कि तुम्हारी भी एेसी ही उत्तम गति होगी । तात ! 
मनुष्योकि खयि साधु पुरुषोका सङ्घ सर्वथा दुभ दै । 
वह भी इस समय तुमं पराप्त है; अतः अपना अभीष्ट 
सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या ओर 
पूतकमेसि व्या लेना है । विश्वरूपाध्यायके पाटसे ही 
परम कल्याणक प्राप्ति हो जाती है । पूर्णानन्दसन्दोह- 
स्वरूप श्रीकृष्ण नामक ब्रह्मके मुखस कुरुक्षेत्रे अपने 
मित्र अर्जुनके प्रति जो अमृतमय उपदेरा निकल था, 
वही श्रीविष्णुका परम तात्तिक रूप हे । तुम उसीका 
चिन्तन करो। वह मोक्षके ल्य प्रसिद्ध रसायन हे । 
संसार-भयसे डरे हुए मनुरष्योकी आधि-व्याधिका 
विनादाक तथा अनेक जन्मके दुःखोका नाडा करनेवाला 
है । मै उसके सिवा दूसरे किसी साधनको एेसा नहीं 
देखता, अतः उसीका अभ्यास करो । 

श्रीमहादेवजी कहते ह यों कहकर वह सबके 
साथ श्रीविष्णुके परमधामको चला गया । तब ग्रामपारने 
ब्राह्मणक मुखसे उस अध्यायको पठा । फिर वे दोनो ही 
उसके माहात्मयसे विष्णुधामको चङे गये । पावती ! 
इस प्रकार तुह ग्यारहवें अध्यायकी माहाल्य-कथा 
सुनायी है। इसके श्रवणमात्रसे महान्‌ पात्कोका नारा 
हो जाता हे । 


| न्क [यायाय 


श्रीमद्धगवदीताके बरारहवें अध्यायका माहात्म्य | 


श्रीमहादेवजी कहते है--पार्वती ! दक्षिण 
दिशामें कोल्हापुर नामका एक नगर है जो सब प्रकारके 
सुखोका आधार, सिद्ध-महात्माओंका निवासस्थानं त! 


सिद्धि-भासिका कषतर है । वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मीका 


प्रधान पीठ है । सम्पूर्णं देवता उसका सेवन कपे है| 


वह पुराणप्रसिद्ध तीर्थ भरोग एवं मोक्ष ्रदान करनेवाखा 
| है। वहाँ करोड़ तीर्थं ओर शिवलिन्गं हे । रुद्रगया भी 
| वहीं है । वह विदा नगर लोगोमिं बर्हत विख्यात हे । 
| एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगस्मं आया । | नहं 


कर्हीका राजकुमार था ।} उसके ङरीरका रंग गोरा, नेत्र 





सुन्दर, वा शङ्खके समान, कंधे मोटे, छाती चोडीतथा 
भुजा बड़ी-बड़ी थीं । नगरमे भरवेहा करके सन ओर 
महलकी दोभा निहारता हआ वह देवेश्वर महारक्ष्मीके ` 


द्हानार्थं उत्कण्ठित हो मणिकण्ठ तीर्थम गया ओर वहां 
स्नान करके उसने पितर्योका तर्पण किया । फिर महामाया 


महालश्ष्मीजीको प्रणामं करके भक्तिपुलंक स्तवन करना ` 


आरम्भ किया। 


राजकुमार बोल्ा-- जिसके हदयमे असीम दया ५ 
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* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षि पद्मपुराण 
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करती है, उस जगन्माता महालक्ष्मीकी जय हो ! जिस 
राक्तिके सहारे उसीके आदेराके अनुसार परमेष्ठी ब्रह्म 
सृष्टि करते है, भगवान्‌ अच्युत जगत्का पालन करते हं 
तथा भगवान्‌ रुद्र अखिल विश्चका संहार करते है, उस 
सृष्टि, पाख्न ओर संहारकी राक्तिसे सम्पन्न भगवती 
पराशाक्तिका मै भजन करता हू । 
कमले ! योगीजन तुम्हारे चरण-कमलंका चिन्तन 
करते हे । कमलालये ! तुम अपनी स्वाभाविक सत्तासे 
ही हमारे समस्त इद्ियगोचर विषयोको जानती हो । तुम्हीं 
कल्पनाओकि समूहको तथा उसका सङ्कल्प करनेवाले 
मनको उत्पन्न करती हो । इच्छाराक्ति, ज्ञानराक्ति ओर 
क्रियारक्ति- ये सब तुम्हारे ही रूप हे । तुम परासंवित्‌ 
(परम ज्ञान) -रूपिणी हो । तुम्हारा स्वरूप निष्कल, 
निर्म, नित्य, निराकार, निरञ्जन, अन्तररहित 
आतङ्करान्य, `आलम्बहीन तथा निरामय है । देवि ! 
तुम्हारी महिमाका वर्णन्‌ करनेमें कौन समर्थ हो सकता 
हे। जो षट्चक्रोंका, भेदन करके अन्तःकरणके बारह 
स्थानोमिं विहार करती है, अनाहत ध्वनि, विन्दु, नाद 
ओर कला--ये जिसके. स्वरूप है, उस माता 
महालक्ष्मीको मेँ प्रणाम .करता ह । माता! तुम अपने- 
` [मखरूपी] पूर्ण चन्द्रमासे प्रकट होनेवाटी अमृत- 
राशिको हाया करती .हो । तुम्दीं परा, पद्यन्ती, मध्यमा 
ओर वैखरी नामक वाणी हो । मेँ तुम्हे नमस्कार करता 
` ह| देवि ! तुम जगतकी रक्षाके छियि अनेक रूप धारण 
^ किया करती हो। अम्बिके ! तुम्हीं ब्राह्मी, वैष्णवी तथा 
महेशरी र्ति हो । वाराही, महालक्ष्मी, नारसिंही, एरी 
कौमारी, चण्डिका जगत्को . पवित्र करनेवाली लक्ष्मी 
। "जगन्माता सतित्री, चन्भकखा तथा रोहिणी भी तुम्हीं हो । 
परमेश्वरि तुम भर्तोका मनोरथ पूर्ण करनेके छि 
 कल्पलताके समान हो । मुङ्ञपर प्रसन्न हो जाओ । 
+; उसके . इस्‌, प्रकार स्तुति. करनेपर . भगवती 
















साश्षात्‌. स्वरूप धारण करके. 
{मसे परसत्र.हू । तुम कोई 


अश्वमेध नामक महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान कर रहे थे। वे 
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दैवयोगसे रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गये । इसी बीचमें 
युपमे बंधे हुए मेरे यज्ञसम्बन्धी घोडेको, जो समूची 
पुथ्वीकी परिक्रमा करके लोटा था, किसीने रात्निमे बन्धन 
काटकर कहीं अन्यत्र पर्हैचा दिया । उसकी खोजमें मेने 
कुछ ररगोको भेजा था; किन्तु वे कहीं भी उसका पता 
न पाकर जब खाटली हाथ ल्ट आये है, तब मैं सन 
ऋत्विजोसे आज्ञा केकर तुम्हारी रारणमें आया हूं । देवि । 
यदि तुम मुञ्पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञका घोड़ा मुञ्चे मिल 
जाय, जिससे यज्ञ पूर्णं हो सके । तभी मै अपने पिता 
महाराजका ऋण उतार सरकरगा । रारणागरतोपर दया 
करनेवाली जगज्जननी लक्ष्मी ! जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो 
वह उपाय करो । 

भगवती लक्ष्मीने कहा- राजकुमार ! मेर 
मन्दिरके दरवाजेपर एक ब्राह्मण रहते है, जो लोगोमे 
सिद्धसमाधिके नामसे विख्यात है । वे मेरी आज्ञासे 
तुम्हारा सन काम पूरा.कर देंगे । ५ 

महालक्ष्मीके .इस प्रकार कहनेपर, राजकुमार उस 


थु २ स्थानपर आये, . जहाँ सिद्धसमाधि रहते, थे । उनके 


कि 





उत्तरखण्ड । 


न 
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चरणोमें प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़ खंडे 
हो गये । तब ब्राह्मणने कहा-- तुम्हे माताजीने यहां 
भेजा हे । अच्छा, देखो; अब मेँ तुम्हारा सारा अभीष्ट 
कार्य सिद्ध करता हू ।' यों कहकर सन्त्रवेत्ता बराह्मणे 
सब देवताओंको वहीं खीचा । राजकुमार देखा, उस 
समय सब देवता हाथ जोड़े थरथर कोपते हुए वहां 
उपस्थित हो गये। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणने समस्त 
देवताओंसे कहा-- "देवगण ! इस राजकुमारका अश्च 
जो यज्ञके छियि निश्चित हो चुका था, रातमें देवराज 
इन्द्रे चुराकर अन्यत्र परहैचा दिया है; उसे रीघ्र 
ठे आओ ।' 

तब देवताओनि मुनिके कहनेसे यज्ञका घोड़ा लाकर 
दे दिया । इसके बाद उन्होनि उन्हें जानेकी आज्ञा दी। 
देवता्ओंका आकर्षण देखकर तथा खोये हुए अश्चको 
पाकर राजकुमारने मुनिके चरणेमिं प्रणाम करके कहा- 
"महर्षे ! आपका यह सामर्थ्यं आश्चर्यजनक हे । आप ही 
एसा कार्यं कर सकते है, दूसरा कोई नहीं । ब्रह्मन्‌ ! मेरी 
प्रार्थना सुनिये, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञका 
अनुष्ठान आरम्भ करके दैवयोगसे मृत्युको प्राप्त हो गये 
है । अभीतक उनका डारीर तपाये हुए तेल सुखाकर 


14.4.44... 1... 1.1.21 कक 
॥..४.१.१.१.१.३ 
11 कक 


मने स्ख छोड़ा है । साधुत्ेष्ठ ! आप उन्हं पुनः जीवित 
कर दीजिये ।' 

यह सुनकर महामुनि ब्राह्यणने किञ्चित्‌ मुसकराकर 
कहा-- "चरो, जहां यज्ञमण्डपे तुम्हारे पिता मौजूद दै 
चल ।' तब सिद्धसमाधिने राजकुमारके साथ वहो जाकर 
ज्‌ अभिमन्त्रित किया ओर उसे उस डावके मस्तकपर 
रखा । उसके रखते ही राजा-सचेत होकर उठ बैठे । फिर 


, उन्होनि ब्राह्मणको देखकर पृञ्ा--“धर्मसवरूप ! आप 


कोन हँ ?' तब राजकुमारने महाराजसे पहटेका सारा 
हाल कह सुनाया । राजाने अपनेको पुनः जीवन-दान 
देनेवाङे ब्राह्मणको नमस्कार करके पूछा-- ब्रह्मन्‌ ! 
किस पुण्यसे आपको यह अलकिक राक्ति प्राप्त हुई 
है ?' उनके यों कहनेपर ब्राह्मणने मधुर वाणीमें कहा-- 
"राजन्‌ ! मेँ प्रतिदिन आकस्यरहित होकर गीताके बारह 
अध्यायका जप करता हः उसीसे मुञ्चे यह ₹ाक्ति मिरी 
हे, जिससे तुम्हें जीवन प्राप्न हआ है ।' यह सुनकर 
ब्राह्यणो सहित राजाने उन ब्रह्यर्षिसे गीताके बारह 
अध्यायका अध्ययन - किया 1 उसके माहात्मयसे उन 
सबकी सद्रति हो गयी । दूसरे-दूसरे जीव भी उसके 
पाठसे परम मोक्षको प्राप्त हो चुके ह । 


शओ्रीमद्धगवदरीताके त अर चोदहवें अध्या्योंका माहात्म्य 


भ्रीमहादेवजी कहते है--पार्वती ! अब तेरहवे 
अध्यायकी अगाध महिमाका वर्णन सुनो । उसको सुननेसे 
तुम बहत प्रसन्न होओगी । दक्षिण दिशा तुङ्गभद्रा नामकी 
एक बहुत बड़ी नदी है । उसके किनारे हरिहरपुर नामक 
रमणीय नगर बसा हुआ है । वहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ हरहर 
विराजमान है जिनके दर्हानमात्रसे परम कल्याणकी रपि 
होती है । हरिहरपुर हरिदीक्षित नामक एक श्रोतरिय 
ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या ओर स्वाध्यायमे संलग्न तथा 
वेदोके पारगामी विद्वान्‌ थे । उनके एक स्री थी, जसे रोग 


दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नामके अनुसार ही 


उसके कर्म भीं थे । वह सदा पतिको कुवाच्य कहती थी । 


सम्बन्ध रखनेवाके जितने रोगं घरपर आति, उन सबको 


डँ बताती ओर स्यं कामोन्मत्त होकर निरन्तर 
व्यभिचारि्ोके साथ रमण किया करती थी । एक दिन 
नगरको इधर-उधर आते-जाते हए पुरवासि्योसे भरा देख 
उसने निर्जन एवं दुर्गम वनमें अपने छ्य सङ्केतस्थान बना 
लिया 1 एक समय रातमें किसी कामीको न पाकर वह 
चरके किवाड खोक नगरसे बाहर सङ्कृतस्थानपर चली 
गयी । उस समय उसका चित्त कामसे मोहित हो रहा था । 
वह एक-एक कुजमे तथा भत्येक वृक्षके नीचे जा- 


किसी प्रियतमकी खोज करने र्गी; किन्तु उन सभी ` 


स्था्नोपर उसका 'परिभ्रम व्यर्थं गया । ` उसे प्रियतमका ध १ ४ 






| ( उसने कथी भी उनके साथ शयन नहीं किया । पतिसे दीन नहीं हभ । त वह उत वनमें नाना प्रकारकी बतं 


‡ ८३८ 
कहकर विलाप करने रूगी। चारो दिाओमें घूम- 
घरूमकर वियोगजनित विलाप करती हई उस सख्नीकी 
, आवाज सुनकर कोई सोया हआ व्याघ्र जाग उठा ओर 
उछलकर उस स्थानपर पर्चा, जहां वह रो रही थी । 
उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमीकी आङाङ्कासे 
उसके सामने खडी होनेके छ्य ओटसे बाहर निकल 
आयी । उस समय व्याघ्नने आकर उसे नखरूपी ना्णोकि 
प्रहारसे पुथ्वीपर गिरा दिया । इस अवस्थामें भी वह 
कवोर वाणीमें चिल्ल्रती हुई पूछ बैटी--“अरे बाघ ! तू 
किसल्यि मुञ्चे मारनेको यहाँ आया है ? पहले इन सारी 
 बातोको बता दे, फिर मुञ्चे मारना ।' 
, उसको यह बात सुनकर प्रचण्ड पराक्रमी व्याघ्र 
क्षणभरके छ्य उसे अपना ग्रास बनानेसे रुक गया ओर 
हसता हुआ-सा बोला- “दक्षिण ददाम मलरपहा नामक 
` .एक नदी है । उसके तटपर मुनिपर्ण नगरी सी हई हे । 
वहां पञ्चलिङ्ग नामसे प्रसिद्ध साक्षात्‌ भगवान्‌ हाङ्कर 
निवास करते हँ । उसी नगरीमें मैं ब्राह्मणकुमार होकर 
रहता था। नदीके किनारे .अकेला बैठा रहता ओर जो 
 यज्ञके अधिकारी नहीं है, उन रोगोसे भी यज्ञ कराकर 
उनका अन्न खाया करता था। इतना हीः नही, धनके 
` लभसे मै सदा अपने वेदपाठके फलको भी बेचां करता 
 था। मेरा कोभ यहोंतक. बढ़ गया था कि अन्य 
, भिक्षुको गाल्ियां देकर हटा देता ओर सयं दूसर्ोका 
नहीं देने योग्य धन भी बिना दिये ही हमेरा ठे किया 
करता था। ऋण लेनेके बहाने मै सब . लोगोको ला 
^ कर्ता था। तदनन्तर कुछ कार व्यतीत होनेपर मेँ बुढ़ा 
्ः । ` हआ मेरे बार सफेद हो गये । आंखेसे सूञ्जता न था 
=: महक सारे दांत गिर गये । इतनेपर भी मेरी दान 
आदत नहीं छट । पर्व आनेपर प्रतिग्रहके छोभसे 
कुडा लिये तीर्थके समीप.चला जाया करता था । 












* अर्चयस्व हषीकेरो यदीच्छसि परं पदम्‌ > 


क ~ ब. .1.1.44.५ ५.4.41. 4.4.14 41.५.41... १.4.4१4. 4.4... 4.1.4.4.4.4.1.4.4.4.4. 44.1.44... 4.4.444. 1.4.4..8.4.4.2.1.1 ४.४.४.४.३.२.२ ५ ६.१.२५७ भ 
भमै 


[ सक्षि पद्मपुराण 





इस दुर्गम वनमें रहता हू तथा अपने पूर्व पापोंको याद्‌ 
करके कभी धर्मिष्ठ महातमा, यति, साधु पुरुष तथा सती 
लि्योको मै नहीं खाता । पापी, दुराचारी तथा कुलटा 
लियोंको ही मै अपना भक्ष्य बनाता हूः अतः कुल्या 
होनेके कारण तु अवदय ही मेरा मास बनेगी । 

यों कहकर वह अपने कठोर नखोंसे उसके दारीरके 

टकडे-टुकडे करके खा गया । इसके बाद्‌ यमराजके दूत 

उस पापिनीको संयमनीपुरीमे ठे गये । वहाँ यमराजकी ` 
आज्ञासे उन्हनि अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र ओर रक्तसे 
भरे हुए भयानक कुण्डोमे गिराया । करोड़ों कल्पोतक 
उसमें रखनेके बाद उसे वहोंसे ठे आकर सो मन्वन्तरो- 
तक रौरव नरके रखा । फिर चारों ओर मह करके 
दीनभावसे रोती हुईं उस पापिनीको वहांसे खीचकर 
दहनानन नामक नरकमें गिराया । उस समय उसके केश 
खुले हए थे ओर इारीर भयानक दिखायी देता था । इस 
प्रकार घोर नरक-यातना भोग चुकनेपर वह महापापिनी 
इस ल्रेकमें आकर चाण्डा योनिम उत्पन्न हई । 
चाण्डाकके घरमे भी प्रतिदिन बढती हुई वह पूर्वजन्मके 
अभ्याससे पूर्ववत्‌ पापोमें प्रवृत्त रही । फिर उसे कोठ ओर 
राजयक्ष्माका रोग हो गया । नेत्रमिं पीडा होने रकगी । फिर 
कुछ कारके पश्चात्‌ वह पुनः अपने निवासस्थानको गयी, 
जहां भगवान्‌ रिवके अन्तःपुरकी स्वामिनी जम्भकादेती 
विराजमान हँ । वहाँ उसने वासुदेव नामक एक पवित्र 
ब्राह्मणका दर्हन किया, जो निरन्तर गीताके तेरहवें 
अध्यायका पाठ करता रहता था । उसके मुखसे गीताका 
पाठ सुनते ही नह चाण्डारू-डारीरसे मुक्त हो गयी ओर 
दिव्य देह धारण करके स्वर्गरोकमे चली गयी 1. 

श्रीमहादेवजी कहते है- पार्वती ! अब मै 
भव-बन्धनसे. टकरा पानके साधनभूत चौदह 
अध्यायका माहात्य बतला ह तुम ध्यान देकर सुनो । 
सिंहल द्वीपे विक्रम नेतार नामक एक राजा थे, जो 
सिंहके समान पराक्रमी -ओर कलाओंकि भंडार थे । एक 
दिन वे शिकार खेलनेके सिये उत्सुक होकर राजकुमार 


सहित दो कुतियोंको साथ दल्यि वनमें गये । वह 
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शी कुतिया छोड़ दी । उस समय सन प्राणियकि भी कुछ कीचड्के छटि कग गये । फिर भूख-प्यासकी 


पीड़ासे रहित हो कुतियाका रूप त्यागकर उसने 
दिव्याङ्खनाका रमणीय रूप धारण कर छया तथा 
क~~ ५ २ गन्धर्वेसि सुडोभित दिव्य विमानपर आरूढ हो वह भी 
४५ । | | 8 | ॥ । सवर्गलोकको चरी गयी । यह देख मुनिके मेधावी शिष्य 
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उड़ गया हो । दौडते-दोडते बहुत थक जानेके कारण वह 

एक बड़ी खंदकमें गिर पड़ा । गिरनेपर भी वह कुतियाके 
हाथ नहीं आया ओर उस स्थानपर जा पर्हुचा, ५ = ५ 

वातावरण बहुत ही शान्त था । वहां हरिन निर्भय होकर ~ - 9 

सब ओर र छायामे बैठे रहते थे। बंदर भी स्वकन्धर हंसने रूगे । उन दोनोकि पूर्वजन्मके वैरका 

अपने-आप दूटकर गिरे हृष्‌ नारियरुके फलों ओर पके कारण सोचकर उन्हे बड़ा विस्मय हुआ था । उस समय 

हुए आसे पूर्ण तृप रहते थे । वहो सिंह हाथीके न्चोके राजाके नेत्र भी आश्चर्यसे चकित हो उठे । उन्होने बड़ 

साथ खेलते ओर संप निडर होकर मोख्की पांखेमिं घुस॒भक्तिके साथ प्रणाम करके पृचछा--"विप्वर ! ये नीच 

जति थे । उस स्थानपर एक आश्रमके भीतर वत्स नामक योनिम पड़े हए दोनों माणी कुतिया ओर खरगोडा 

मुनि रहते थे, जो जितेन्द्रिय एं ङान्तभावसे निरन्तर ज्ञानहीन होते हए भी जो सवर्गम र गये-इसका क्या 

मीताके चौदहवे अध्यायका पाठ किया कसते थे। कारण है ? इसकी कथा सुनाइये । ¦ 

आश्रमके पास दही वत्स मुनिके किसी रिष्यने अपना पैर शिष्यने कहा-- भूपारु ! इस वनमें वत्स नामक 

धोया थां । उसके जलसे वकी मिद्ध गीली हो गयी ब्राह्मण रहते हे, वे" बडे भिति महात्मा ध गीताके 
।  थी। खरगोदाका जीवन कुछ दोष था । वह हफता हुआ चौदह अध्यायका सदा जप किया कसते ह । मै उन्दीका ॐ 
† आकर उसी `कीचडमे गिर पड़ । उसके स्पर्खमात्रसे ही रिष्य हू मेने भी ब्रह्यतिद्यामं | विशेषज्ञा प्राप्त की है. 
# ` विमानपर बैठकर सवर्गलोकको चल गया । फिर कुतिया जप करता द। मेरे पैर धोनेके जलम रोरनेके कारण यह 
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अन भै अपने हंसनेका कारण बताता हूँ । महाराष्ट्रमे 
मरतयुदक नामक महान्‌ नगर है; वहां केराव नामका एक 


| ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्योमें अग्रगण्य था । 


उसकी खीका नाम विलोभना था । वह स्वच्छन्द विहार 
करनेवाली थी । इससे क्रोधमें आकर. जन्मभरके वैरको 
याद करके ब्राह्मणने अपनी तरीका वध कर डाला ओर 
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उसी पापसे उसको खरगोडकी योनिम जन्म मिल । 
बराह्मणी भी अपने पापके कारण कुतिया हुई । 
श्रीमहादेवजी कहते हैँ--यह सारी कथ 
सुनकर श्रद्धालु राजाने गीताके चौदहवें अध्यायका 
पाठ आरम्भ कर ॒दिया। इससे उन्हें परमगतिकी 


प्राप्ति हुईं । 


=== + = 
श्रीमद्धगव दरीताके पंद्रहबें तथा सोलहवें अध्या्योव्छा माहात्म्य 


श्रीमहादेवजी कहते हँ-- पार्वती ! अन गीताके 
' „ पंद्रह अध्यायका माहाल्य सुनो । गोडदेशमे कृपाण- 
नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवारकी धारसे 
युद्धमें देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान्‌ 
सेनापति श्र ओर शास्रकी कलाओंका भण्डार था । 
' उसका नाम था सरभ-मेरुण्ड । उसकी भुजाओमिं प्रचण्ड 
बरु था। एक समय ` उस पापीने राजकुमारों सहित 
महाराजका वध करके खये ही राज्य करनेका विचार 
किया । इस निश्चयके क्रु ही दिनों नाद्‌ वह हैजेका 
शिकार होकर मर गया। ` थोडे समयमे वह पापात्मा 
र अपने पूर्वकर्मके कारण सिन्धुदेरामे एक तेजस्वी घोड़ा 
~ कः ` हआ । उसका पेट सया: हु था । घोडेके  लक्षणोका 
र ठीक-ठीक ज्ञान रखनेवाङे किसी वैद्यके पुत्रन 
^ बहुत-सा मूल्य देकर उसःअश्चको खरीद छया ओर बडे 
 . , यलके साथ उसे राजधानीतक वह ठे आया । वैरय- 
वह अश राजाको देनेके खयि लाया था । यद्यपि 
परिचित थे, ` तथापि द्वारपाख्ने जाकर उसके 
आगम्‌ म # सूचना की । राजाने पृछा--"किंसखियि आये 
स्पष्टः डाब्दमिं उत्तर दिया-- देव ! 
उत्तम. लक्षणेसि सम्पन्नः अश्च था, जिसे 
रत मनि बरहुत-सा मूल्य 

















ति हे ।' सजाने आहु दी-“उस अश्चको ` 
व 15 ८ 
्रवाके समानः था।. अभी सर्गको चतरा गया है, उसमें क्या कारण है ? 
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देखा । अश्चका लक्षण जाननेवाङे अमात्योनि उसकी बड़ी 
प्रदांसा की । सुनकर राजा अपार आनन्दमें निमय हो गये 
ओर उन्हनि वैरयको मुहमांगा सुवर्ण देकर तुरत ही उस 
अश्चको खरीद छया । कुछ दिनके बाद एक समय राजा 
शिकार खेलनेके किये उत्सुक हो उसी घोडेपर चढ़कर 
वनमें गये। वहां म॒गेकि पीछे इन्होंने अपना घोड़ा 
बढ़ाया । पीछे-पीछे सन ओरसे दोड़कर आते हए समस्त 
सैनिकोंका साथ छूट गया । वे हिरर्नोद्रारा आकृष्ट होकर 
बहुत दूर निकल गये । प्यासने उन्हें व्याकुल कर दिया। 
तब वे घोड़ेसे उतरकर जलकी खोज करने कगे । घोडेको 
तो उन्हनि वृक्षकी डाठीमें बांध दिया ओर स्वये एक 
चड्धानपर चदने खगे । कुछ दूर जानेपर इन्होनि देखा कि 
एक पत्तेका टकड़ा हवासे उड़कर रिलाखण्डपर गिरा हे। 
उसमे गीताके प॑द्रहवें अध्यायका आधा इलेक छठिखा 
हआ था । राजा उसे नाचने लगे । उनके मुखसे गीताके 
अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा ओर अश्वयोनिसे 
उसकी मुक्ति हो गयी तथा तुरंत ही दिव्य विमानपर 
बैठकर वह स्वर्गरोकको चत गया । तत्पश्चात्‌ राजान 
पहाड़पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां 
नागकेसर, केके, आम ओर नारियकठके वृक्ष कहर रह 
थे। आश्रमके भीतर एक ब्राह्मण. बैठे हुए थे 
संसारकी वासनाओसि मुक्त थे । राजाने उन मरणाम करकं 


जड़ी भक्तिके साथपूचछा-- "ब्रह्मन्‌ ! मेरा अश्च जो अभी- 


त्रिकारदरदी : मन्धवेत्ता एन 
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"राजन्‌ ! पूर्वकाले तुम्हारे यहाँ जो “सरभ मेुपड" 
नामक सेनापति था, वह तुग्हं 
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गुजरातमे सौष्ट नामक एक नगर है । वहाँ खद्गबाह्‌ 
नामके राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इनद्रके समान 
प्रतापी थे । उनके एक हाथी था, जो मद बहाया करता 
ओर सदा मदसे उन्मत्त रहता था । उस हाथीका नाम 
अरिमर्दन था । एक दिन रातमें वह हठात्‌ सांकलों ओर 
लोहेके खम्भोको तोड़-फोडकर बाहर निकला । हाथीवान 
उसके दोनों ओर अङ्करा लेकर डरा रहे थे, किन्तु 
क्रोधवडञ उन सबकी अवहेलना करके उसने अपने 
रहनेके स्थान--हथिसारको ढहा दिया । उसपर चारों 
ओरसे भालकी मार पड़ रही थी । फिर भी हाथीवान ही 


९ ध & | \] : डरे हुए थे, हाथीको तनिक भी भय नहीं होता था । इस्‌ 


बह [ 
">~ 
९.४ < 


राज्य हडप लेनेको तैयार 
शिकार होकर वह मृत्युको प्राप्त हो गया । उसके बाद वह 
उसी पापसे घोड़ा हआ था । यहाँ कहीं गीताके पंद्रह 


` अध्यायका आधा इलोक छिखा मिक गया था, उसे ही 


तुम बँचने रगे । उसीको तुम्हारे मुखसे सुनकर वह अश 
सवर्गको प्राप्त हआ हे । 

तदनन्तर राजाके पार्वतीं सैनिक उन्हं दरूढते हए 
वहौँ आ पचे । उन सबके साथ ब्राह्मणको प्रणाम करके 
राजा प्रसन्नतापूर्वक वहसे चके ओर गीताके पद्रहवे 
अध्यायके इलोकाक्षरोसे अङ्कति उसी पत्रको बोच- 
बंचकर प्रसन्न होने लगे । उनके नेत्र हर्षसे खिर उठे 
थे। घर आकर उन्होने मन्रवेत्ता मन्नियेकि साथ अपने, 
पुत्र सिंहबल्को राज्यसिंहासनपर अभिषिक्त किया ओर 
स्यं प्रह्वे अध्यायके जपसे विश्ुद्धचित्त होक मोक्षः 
प्राप्त कर ख्िया। ८ 


` श्रीमहादेवजी कहते है--पर्वती। अब 
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कौतूहल्पूर्णं॒घटनाको, सुनकर राजा खयं हाथीको 
मनानेकी कलमे निपुण राजकुमारोके साथ वहो आये । 
आकर उन्होने उस बलवान्‌ रदैतैठे हाथीको देखा । 
नगरके निवासी अन्य काम-धं्धोकी चिन्ता छोड अपने 


. बारूकोको भयसे बचाते हएः बहुत दूर खड़े होकर उस 


महाभयङ्कर गजराजको देखते रहे । इसी समय कड 
ब्राह्मण तालाबसे नहाकर उसी मार्गसे खट । वे गीताके 
सोरहवें अध्यायके कुछ इलोकोंका जप कर्‌ रहे थे। 
पुरवासियों ओर पीरवानेनि उन्हे बहुत मना किया; किन्तु 
उन्होने किसीकी न मानी 1 उन्हें हाथीसे भय नहीं था; 
इसीलियि वे विचक्ित नहीं हए। उधर हाथी अपने 


फत्कारसे चारो दिशाओंको व्याप्त करता हआ लोर्गोको 


कुचर रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हए मदक 
हाथसे द्रूकर कुरखपूर्तक निकर गये । इससे वहां राजा 


तथा देखनेवाङे पुरवासियेकि मनमें इतना विस्मय ह 


कि उसका वर्णन नहीं हो सकता । राजाके कमलनेत्र 
चकित हो उठे थे। उन्हनि ब्राह्मणको बुला सवारीसे 
उतरकर उन्हं प्रणाम किया ओर पूछा-“बरह्यन्‌ ! आजं 
आपने यह महान्‌ अलौकिक कार्य किया है, व्योकि इस 


कालके समान भयेकर गजराजके सामनेसे आष. 
सकुरारू लौट आये हँ प्रभो ! आप किस देवताका 
पूजन तथा किंस मका जप करते हे ? बताइये, आपने 


कौन-सी सिद्धि प्राप्त की दहै? ` ˆ: 
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सोलहवें अध्यायके कुछ रउलोकोंका जप किया करता दह 

उसीसे ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हई हे । 
श्रीमहादेवजी कहते है-- तन हाथीका कौतूहल 
देखनेकी इच्छा छोडकर राजा ब्राह्मणदेवताको साथ ठे 
अपने महल्में आये । वहां शुभ मुहूर्त देखकर एक लख 
स्वर्णी-मुद्राओंकी दक्षिणा दे उन्होने ब्राह्मणको संतुष्ट किया 
ओर उनसे गीता-मन्त्रकी दीक्षा टी । गीताके सोकहवें 
अध्यायके कुछ उलोरकोका अभ्यास कर लेनेके बाद 
उनके मनमें हाथीको छोड़कर उसके कौतुक देखनेकी 
इच्छा जायत्‌ हई । फिर तो एक दिन सैनिकोके साथ बाहर 
^  निकलकर राजाने हाथीवानँसे उसी मत्त गजराजका बन्धन 
` खुल्वाया । उन्हे भयकी बात भूर गयी । राज्यके सुख- 
विलासके म्रति आदरका भाव नहीं रहा । वे अपना जीवन 
तृणवत्‌ समञ्चकर हाथीके सामने चले गये । साहसी 
मनुष्योमिं अग्रगण्य राजा खङ्गबाहु मन्त्रपर विश्वास करके 
हाथीके समीप गये ओर मदकी अनवरत धारा बहाते हुए 
उसके गण्डस्थरुको हाथसे छरूकर सकुडार्‌ लट आये । 
काठके मुखसे धार्मिक ओर खलके मुखसे साधु पुरुषकी 
^ ^ भाति राजा उस गजराजके मुखसे बचकर निकल आये । 


नगरमे आनेपर उन्होने अपने राजकुमारको राज्यप्र 
अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीताके 
अध्यायका जप करके परमगति प्राप की। 
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^  ओमहादेवजी कहते हैँ--पार्वती ! सोरुहवें 
^, अध्यायका माहाल्य. बतत्रया गया । अब सत्रहवें 
`  अध्यायकी । अनन्त महिमा श्रवण करो । राजा खङ्गबाहुके 
. पत्रका दुःदासन नामक एक नोकर था । वह बड़ी खोरी 
त ` बु्धका मनुष्य था । एक नार वह माण्डक्िकि 
२ साथ बहुत धनकी बाजी कगाक्रर हाथीपर 
^ जौर ९ कुछ ही कदम आगे जानेपर रोगेकि मना 
3: ५ पर्‌ भी वह मूढ़ हाथीके प्रति जोर-जोरसे कठोर 
















उसके प्राण निकल गये । इस प्रकार कारूवडा मृत्युको 
प्राप्न होनेके बाद उसे हाथीकी ही योनि मिरी ओर 
सिंहलद्वीपके महाराजके यहाँ उसने अपना बहुत समय 
व्यतीत किया। 

सिंहलद्रीपके राजाकी महाराज खङ्गबाहुसे बडी 
मैत्री थी, अतः उन्होने जल्के मार्गसे उस हाथीक 
मित्रकी अरसन्नताके स्मि भेज दिया । एक दिन रजाने 
इरोककी समस्या-पूर्तिसे सन्तुष्ट होकर किसी 


पुरस्काररूपमे वह हाथी दे दिया ओर उन्हनि सौ 
स्वर्ण मुद्रण केकर उसे मारूव-नरेरके हाथ नेच दिवा ' 
गिरकर कुछ कछ छ कुछ कार व्यतीत होनेपर वह हाथी यलपूर्वक पार्त 

नि्ट्करशा हाथीने होनेपर भी असाध्य ज्वरसे म्स्त होकर मरणासन्न ह 



























` देखा तो राजाके पास जाकर हाथीके हितवे ल्यि डी 
ही सारा हार कह सुनाया--'महाराज ! आपका हाथी 
अस्वस्थ जान पड़ता हे । उसका साना, पीना ओर सोना 
सब द्ूट गया ह । हमारी समञ्जमे नहीं आता इसका त 
कारण हे । | 

हाथीवानंका बताया हुआ समाचार सुनकर राजाने 
हाथीके रोगको पहचाननेवाले चिकित्साकुरार मन्नियेकिं 
साथ उस स्थानपर पदार्पण किया जहाँ हाथी ज्वरगरस्त 
होकर पड़ा था। राजाको देखते ही उसने ज्वरजनित 
वेदनाको भूकर संसारको आश्चर्यम डालनेवाटी 
वाणीम कहा- “सम्पूर्णं ॒रास्रकि ज्ञाता, राजनीतिके 
समुद्र, उात्रु-समुदायको परास्त करनेवाठे तथा भगवान्‌ 
विष्णुके चरणों अनुराग रखनेवारे महाराज ! इन्‌ 
ओषधोसे क्या लेना है? वैद्योसि भी कुछ ल्भ 
होनेवाला नहीं है। दान ओर जपसे भी क्या सिद्ध 
होगा 2 आप कृपा करके गीताके सत्रहवे अध्यायका 
पाठ करनेवाले किसी ब्राह्मणको बुलवाइये ।' 

हाथीके कथनानुसार राजाने सब कुछ वैसा ही 
` किया । तदनन्तर गीता-पाठ करनेवाले ब्राह्मणने जब 
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उत्तम जलको अभिमन्त्रित करके उसके ऊपर डाल, तो 
रासन गजयोनिका परित्याग करके मुक्त हो गया । 
राजाने दुःशासनको दिव्य विमानपर आरूढ एवे इन्द्रके 
समान तेजस्वी देखकर पूछा- "तुम्हारी पूर्व-जन्ममें क्या 
जाति थी ? क्या खरूप था 2 कैसे आचरण थे ? ओर 
किस कर्मसे तुम यहाँ हाथी होकर आये थे ? ये सारी 
बातें मुञ्ञे बताओ ।' राजाके इस प्रकार पृनेपर सङ्कटसे 
छटे हुए दुःशासनने विमानपर वैठे-ही-वैठे स्थिरताके 
साथ अपना यथावत्‌ समाचार कह सुनाया । तत्पश्चात्‌ 
नरश्रेष्ठ माक्वनरेडा भी गीताके सत्रहवेँ अध्यायका 
जप कएने रगे। इससे थोड़े ही समयमे उनकी मुक्ति 
हो गयी । 

श्रीपार्वतीजीने कहा-- भगवन्‌ 1 आपने सत्रहवं 
अध्यायका माहाल्य बतलाया । अब अटारहर्वे अध्यायके 
माहात्म्यका वर्णन कीजिये । 

श्रीमहादेवजीने कहा--गिरिनन्दिनि ! चिन्मय 
आनन्दकी धारा बहानेवाले अठारहवें अध्यायके पावन 
माहाल्यको, जो वेदसे भी उत्तम है, श्रवण करो । यह 
सम्पूर्ण शासख्रोका सर्वस्व, कानमिं पड़ा हुआ रसायनके 
समान तथा संसारके यातना-जारूको छिन्न -भिन्न 
करनेवाला है । सिद्ध पुरुषोके खयि यह परम रहस्यकी 
वस्तु हे । इसमे अविद्याका नारा करनेकी पूर्ण क्षमता हे । 
यह भगवान्‌ विष्णुकी चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परमपद हे । 
इतना ही नही, यह विवेकमयी रताका मूढ, काम, क्रोध 
ञओर मदको नष्ट करनेवाला, इन्द्र॒ आदि देवताओकि 
चित्तका विश्राम-मन्दिर तथा सनक-सनन्दन आदिः 
महायोगि्योका मनोरञ्जन करनेवाला हं! इसके 
पाठमात्रसे यमदूतोकी गर्जना बेद हो जाती हे । पावती ! 
इससे बढ़कर कोई एेसा रहस्यमय उपदेडा नहीं हे, जो. 
सन्त्र मानवेकिं त्रिविध तापको हसनेवाला ओर बड़े-बड़े 
पातकोंका नाश करेवाला हो । अठारहवें अध्यायकं 


लोकोत्तर माहा है। इसके सम्बन्धे जो" पवित्र॒ 
उपाख्यान है, उसे भक्तिपूर्वक सुनो । उसके श्रवणमान्रसे _ 


= 


जीव समसत पषिमि सुक्त हो जताहे। = 
` ` भेरुगिरिके शिखरपर अमरावती नामवारी एकं ` ` 
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रमणीय पुरी हे । उसे पूर्वकाले विश्चकर्माने बनाया था । 
उस पुरीमें देवताओंद्रारा सेवित इन्द्र राचीके साथ निवास 
करते थे । एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे, इतनेहीमे 
उन्होने देखा कि भगवान्‌ विष्णुके दूतोंसे सेवित एक अन्य 
पुरुष वहाँ आ रहा है । इन्द्र उस नवागत पुरुषके तेजसे 
तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासनसे 
मण्डपरमे गिर पड़े। तन इन्द्रके सेवकोनि देवलोकके 
साभ्राज्यका मुकुट इस नूतन इन्द्रके मस्तकपर रख दिया । 
फिर तो दिव्य गीत गाती हई देवाङ्गनाओंके साथ सब 
देवता उनकी आरती उतारने लगे । ऋषियोनि वेदमन््रोका 


उच्चारण करके उन्हें अनेक आरीर्वाद दिये । रम्भा आदि ` 


अप्सरा उनके आगे नृत्य करने गीं । गन्धर्वोका लक्ित 
स्वरम मङ्गरुमय गान होने रगा । | 

इस म्रकार इस नवीन इन्द्रको सौ यज्ञोका अनुष्ठान 
किये बिना ही नाना प्रकारके उत्सर्वोंसे सेवित देखकर 
पुराने इन्द्रको बड़ा विस्मय हआ । वे सोचने लगे- 
इसने तो मार्गमे न कभी पौसले बनवाये हैँ, न पोरे 
खुदवाये हँ ओर न पथिकोको विश्राम देनेवाठे बड़े-बड़े 
वृक्ष ही रुगवाये हे । अकाल पड़्नेपर अन्नदानके द्वारा 
इसने आाणिरयोका सत्कार भी नहीं किया है । इसके द्वारा 
तीर्थेमिं सत्र ओर गवमें यज्ञका अनुष्ठान भी नहीं हुआ 
हे । फिर इसने यहो भाग्यक्री दी हई ये सारी वसतु कैसे 
रप्र की हं ?* इस चिन्तासे व्याकु होकर इन्द्र भगवान्‌ 


^ . विष्णुस पृषछनेके छ्यि वेगपूर्वक क्षीरसागरके तटपर गये 
^ ओर वहां अकस्मात्‌.अपने साम्राज्यसे भ्रष्ट होनेका दुःख 


` . निवेदन करते हए ` बोठे--“लक्ष्मीकान्त ! मनि पूर्व- 


कालम आपकी प्रसन्नताकरे स्यि सौ यज्ञोका अनुष्ठान 


इलोकोका अतिदिन तवि = जप करता है । 
+ साम्राज्यक्रोः प्राप 
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कर छिया है । गीताके अटारहवें अध्यायका पाट सब 
पुणणयोका शिरोमणि है । उसीका आश्रय केकर तुम भर 
अपने पदपर स्थिर हो सकते हो । 

भगवान्‌ विष्णुके ये वचन सुनकर ओर उस उत्तम 
उपायको जानकर इनदर ब्राह्मणका वेष बनाये गोदावरीके 
तटपर गये । वहो उन्होने काकिकाग्राम नामक उत्तम ओर 
पवित्र नगर देखा, जहां कारुका भी मर्दन करनेवाले 
भगवान्‌ काठेश्चर विराजमान हैँ । वहीं गोदावरी- 
एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बेठे थे, जो बडे ही दयाल 
ओर वेदोके पारङ्गत विद्वान्‌ थे । वे अपने मनको वामे 
करके प्रतिदिन गीताके अटारहवे अध्यायका जप किया 
करते थे। उन्हँं देखकर इन्द्रने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
उनके दोनों चरणणोमें मस्तक ज्जकाया ओर उन्दीसे 
अठारहवें अध्यायको पढ़ा । फिर उसीके पुण्यसे उन्होनि 






















श्रीविष्णुका सायुज्य प्राप्त कर ॒छ्िया। इन्र आदि 


देवताओंका पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे पस्म 
हर्षके साथ उत्तमः. वैकुण्ठधामको गये। अतः यह 


अध्याय मुनियेकरः छ्यि श्रेष्ठ परमत्वं है । पार्वती । 


` अठारह अध्यायके इसं ` दिव्य -माहात्यका वर्णन 
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* देवर्षि | 
नारदको सनकादिसे भेंट, भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्यके वृत्तान्तकां वर्णन + 
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समाप्त हुआ । इसके श्रवणमात्रसे मनुष्य सब पासि 
छुटकारा पा. जाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण गीताका 
पापनाराकं माहाल्य बतलाया गया । महाभागे ! जो 


पुरुष श्रद्धायुक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह 
समस्त यज्ञोका फठ्‌ पाकर अन्तमें श्रीविष्णुका सायुज्य 
प्राप्त कर ठेता है। 


देवि । 
नारदकी सनकादिसे भट तथा नारदजीके द्वारा भक्ति, ज्ञान 
ओर वैराम्यके वृत्तान्तका वर्णान 


पार्वतीजीने कहा- भगवन्‌! समस्त पुराणोमिं 
श्रीमद्भागवत श्रेष्ठ हे, वरयोकि उसके प्रत्येक पदमे 
महिद्रारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका नाना प्रकारसे 
गान किया गया हे; अतः इस समय उसीके माहाल्यका 
इतिहाससहित वर्णन कीजिये । 
श्रीमहादेवजीने कहा-- जिनका अभी यज्ञोपवीत- 
संस्कार भी नहीं हुआ था तथा जो समस्त लोकिक- 
वेदिक कृत्यका परित्याग करके घरसे निकठे जा रहे थे, 
एसे डुकदेवजीको बाल्यावस्थामें ही संन्यासी होते देख 
उनके पिता श्रीकृष्णद्वैपायन विरहसे कातर हो उठे ओर 
बेटा ! बेटा !! तुम कहां चले जा रहे हो ?' इस प्रकार 
पुकारने कगे । उस समय डुकदेवजीके साथ एकाकार 
होनेके .कारण वुक्षोनि ही उनकी ओरसे उत्तर दिया था। 
रसे सम्पूर्ण भूतोके हदयमें आत्मारूपसे विराजमान परम 
ज्ञानी श्रीशुकदेव मुनिको मैं प्रणाम करता हू । 
एक समय भगवत्कथाका रसास्वादन करेमे 
कुरार परम॒ बुद्धिमान्‌ रौनकजीने नमिषारण्यमे 
विराजमान सूतजीको नमस्कार करके पूछा । 
इौनकजी बोले--सूतजी ! आप इस समय कोई 
एेसी सारगर्भित कथा किये, जो हमारे कारनोको अमृतके 
समान मधुर जान पड़े तथा जो अनज्ञानान्धकास्का विध्वंस 
ओर कोटि-कोटि जन्मोकि पापका नादा करनेवाी हो । 
भक्ति, ज्ञान ओर वैराम्यसे प्राच होनेवाल् विज्ञान कैसे 
बढता है तथा वैष्णवलोग किस प्रकार माया-मोहका 
निवारण करते. है । इस घोर कठिकालमे प्रायः जीव 
असुर-स्वभावके हो गये है, इसीरियि वे नाना प्रकारके 


| | छोंसे धिरे रहते है; अतः उनकी शुद्धिका सर्वश उपाय 
| क्या है ? इससमय हमे एेसा कोई साधन बताये, जो 


सबसे. अधिक कल्याणकारी, पवित्रको भी पवित्र 
करनेवाला तथा सदाके छ्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति 
करा देनेवाला हो । चिन्तामणि केवर लोकिक सुख देती 
हे, कल्पवुक्ष सर्गतककी सम्पत्ति दे सकता है; किन्तु यदि 
गुरुदेव प्रसन्न हो जार्यै तो वे योगिरयोको भी कठिनतासे 
मिल्नेवाखा नित्य वैकुण्ठधामतक दे सकते हे । 

सूतजीने कहा-रोनकजी ! आपके हदयमें 
भगवत्कथाके प्रति प्रेम हे; अतः मे भलीभांति विचार 
करके सम्पूर्ण सिद्धान्तोंदारा अनुमोदित ओर संसार- 
जनित भयका नारा करनेवाठे सारभूत साधनका वर्णन 
करता हूं । वह भक्तिको बढ़ानेवाला तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी प्रसन्नताका -प्रधान हेतु है। आप उसे 
सावधान होकर सुनें । कचछियुगमे कालरूपी सर्पसे डसे 
जानेके भयको दूर करनेके खयि ही श्रीरुकदेवजीने 
श्रीमद्धागवत-शास्रका उपदेशःकिया हे । मनकी शद्धिके 
खयि इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं हे । जब 
जन्म-जन्मान्तरोका पुण्य उदयं होता है तज कहीं 
श्रीमद्धागवत-शास्रकी प्राप्ति होती है 1 जिस समय 
श्रीरकदेवजी राजा परीक्षित्को कथा सुननेके खयि 
सभामें विराजमान हए, उस समय देवतारोग अमृतका 
कला केकर उनके पास आये। देवता अपना कार्य- 
साधन करनेमें बडे चतुर होते `हे । वे सन-के-सबं 
श्रीरुकदेवजीको नमस्कार करके कहने रूगे--'मुने ! 
आप यह अमृतः केकर बदलेमे हमे कथामुतका दानं 
दीजिये! इस भ्रकार परिवतन करके राजा ` परीक्षित्‌ 


अम॒तका पानःकरं [ओर अमर हो जार्यै]; तथा हम सब ` 
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कहां भागवतकथा, कहाँ कांच ओर कहां बहुमूल्य 
मणि !* यह विचारकर वे देवताओंकी ातपर हंसने 
लगे, तथा उन्हँं अनधिकारी जानकर कथामृतका दान 
नहीं किया। अतः श्रीमद्धागवतकी कथा देवताओकि 
छ््यि भी अत्यन्त दुकभ है । केवर श्रीमद्धागवतके 
श्रवणसे ही राजा परीश्षित्का मोक्ष हआ देख पूर्वकाले 
ब्रह्माजीको बड़ा विस्मय हुआ । उन्होने सत्यलोके तराजू 
बांधकर सब साधनोंको तोल । उस समय अन्य सभी 
साधन हर्के पड़ गये, अपने गोरवके कारण 
श्रीमद्धागवतका ही पल्डा सबसे भारी रहा । यह देखकर 
समस्त ऋषियोको भी बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होने इस 
पुथ्वीपर भगवत्सरूप भागवत-डाखरको ही पठ्ने- 
सुननेसे तत्कार भगवानकी प्राप्ति करानेवाला निश्चय 
किया । यदि एक वर्षमे श्रीमद्धागवतको सुनकर पूरा 
किया जाय, तो वह श्रवण महान्‌ सौख्य प्रदान 
करनेवाला होता है। जिसके हदयमें भगवद्धक्तिकी 
` कामना हो, उसके छ््यि एक मासमे पुरे श्रीमद्धागवतका 
` श्रवण उत्तम माना गया है। यदि सप्ताहपारायणकी 
विधिसे इसका श्रवण किया जाय तो यह सर्वथा मोक्ष 
कृपा 


+ ~ 


१, निर. 1 । # 
ध 
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 सनकादिने ही बतायी थी । 
5 4 रोनकजी ! अब मै आपको वह भक्तिपर्ण कथानक 
^ ^ सुनाता हं, जो श्रीडुकदेवजीने मुञ्चे अपना प्रिय शिष्य 
जानकर र एल प र सुनाया था। एक समयकी बात हे 
अदि चाय निर्मरु अन्तःकरणवाले महर्षि 
निरात्पुरी (बदरिकाश्रम) में आये । 
हा .उन्हान नारदञ ॥ देखा वरा | . 


सनचक्छादि द 
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मारो -- ब्रह्मन्‌ आपके. 
यो छर ॥ ध ५) आप ध 


आप-जैसे आसक्तिशून्य विरक्त पुरुषकी एेसी अवस्था 
होनी तो उचित नहीं हे । बताइये, इसका क्या कारण है > 





नारदजीने कहा-महात्माओ ! मे पृथ्वीको ` 
[नाना ती्थेकि कारण] सबसे उत्तम जानकर यहोँकी 
यात्रा करनेके छल्िये आया था । आनेपर पुष्कर, प्रयाग, 
कारी, गोदावरी, हरिकषेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरङ्गं ओर सेतुबन्ध 
आदि ती्थेमिं इधर-उधर विचरता रहा । किन्तु कहीं भी 
मुञ्चे मनको सन्तोष देनेवाटी डान्ति नहीं मिली । इस 
समय अधर्मके सखा कलियुगे सारी पृथ्वीको पीडित 
कर रखा है । अब यहाँ सत्य, तपस्या, रोच, दया ओर 
दान आदि कुछ भी नहीं है । बेचारे जीव पेट पालनेमें गे 
है । वे असत्यभाषी, आलसी, मन्दबुद्धि ओर भाग्यहीन हो 
गये हैँ । उन्हे तरह-तरहके उपद्रव घेरे रहते हँ । साधु-संत 
कहलनेवाङे रोग पाखण्डमें फंस गये हैँ । ऊपरसे विरक्त 
जान पडते है, किन्तु वास्तवमें पूरे संग्रही है । घर घरमे 
खियोका राज्य है। साठ ही सलाहकार बने' हुए हं । 
पैसेकि लोभसे कन्यार्द-तक बेची जाती है । पति-पलीमे 
सदा ही कलह मचा रहता है। आश्रमो, तीर्थो ओर 


` नदिर्योपर म्ङेच्छनि अधिकार जमा रखा हे। उन दष्टेनि ` 
आतुर कैसे. बहुत-से देवमन्दिर भी नष्ट कर दिये हे । अब यहां न कोई 


योगी. है न सिद्ध, न कोई ज्ञानी है ओर न सत्कर्म 











उत्तरखण्ड 


1.4 


देदावासी बाजारों अन्न बेचते है । ब्राह्मणलोग चैसे 
ठेकर वेद पढ़ते हँ ओर ख्यां वेर्यावृ्तिसे जीवन- 
निर्वाह करती देखी जाती है । 

इस अकार क्ियुगके दोष देखता ओर पुथ्वीपर 
विचरता हुआ मेँ यमुनाजीके तटपर आ पहुंचा, जहां 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीला हई थी । मुनीश्वरो ! वहां 
अनेपर मेने जो आश्चर्यकी बात देखी है, उसे आपलोग 
सुने वहो एक तरुणी खरी बैठी थी; जिसका चित्त बहुत 
ही खिन्न था। उसके पास ही दो वृद्ध पुरुष अचेत 
अवस्थामें पड़ जोर-जोरसे सांस ठे रहे थे । वह तरुणी 
उनकी सेवा-शुश्रूषा करती, उन्ह जगनेकी चेष्टा करती 
ओर अपने प्रयलमें असफल होकर रोने रगती थी । 
बीच-बीचमें दसों दिराओंकी ओर दृष्टि डारूकर वह 
अपने लिये कोड रक्षक भी दढ रही थी । उसके चारों ओर 
सैकड़ों सिया पखा इरूती हुई उसे बार-बार सान्त्वना दे 
रही थीं । दूरसे ही यह सब देखकर मैं कोतूहरवडा उसके 
पास चला गया । मुञ्चे देखते ही वह युवती खरी उठकर 
खड़ी हो गयी ओर व्याकुल होकर बोी--"महात्माजी ! 


न ॥ | [आ 


| 
| | ॥॥॥॥ ५, गक 





| क्षणभरके छि ठहर जाइये ओर मेरी चिन्ताको भी नष्ट 
| कीजिये । आपका दर्हान संसारके समस्त पा्पोको सर्वथा 

। नष्ट कर देनेवाल है । आपके वचनोसे मेरे दुःखकी बहुत 

| | ` कुछ सान्ति हो जायगी । जब बहुत बड़ा भाग्य होता हे 


| तभी आप-जैसे महात्माका दान होता हे। 
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* देवषिं नारदकी सनकादिसे भेट, भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्यके वृत्तान्तका वर्णन * 
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नारदजी कहते हँ--युवतीकी एेसी बात सुनकर 
मेरा हृदय करुणासे भर आया ओर मैने उत्कण्ठित होकर 
उस सुन्दरीसे पृछ-देवि 1 तुम कौन हो 2 ये दोनों 
पुरुष कोन है 2 तथा तुम्हारे पास ये कमलके समान 
नेत्रवाटी देवियाँ कोन हँ 2 तुम विस्तारके साथ अपने 
टुःखका कारण बताओ । . 

युवती बोत्ी- मेरा नाम भक्ति हे, ये दोनों पुरुष 
मेरे पुत्र है; इनका नाम ज्ञान ओर वैराग्य हे । समयके 
फेरसे आज इनका रारीर जराजीर्ण हो गया हे । इन 
देवियेकि रूपमे गङ्गा आदि नदियां हँ, जो मेरी सेवाके 
लिय आयी हँ । इस प्रकार साक्षात्‌ देवियेकि द्वारा सेवित 
होनेपर भी मुञ्ञे सुख नही मिरुता। तपोधन ! अब 
तनिक सावधान होकर मेरी बात सुनिये । मेरी कथा कुछ 
विस्तृत है । उसे सुनकर मुञ्चे शान्ति प्रदान कीजिये । मेँ 
द्रविड़ देरामे उत्पन्न होकर कर्णाटके बडी ह्ई 1 
महाराष्ट्रमे भी कर्ही-कर्हीं मेरा आदर हुआ । गुजरातमें 
अनेपर तो मुञ्चे बुढ़ापिने घेर छया । वहो घोर कछछियुगके 
प्रभावसे पाखण्डियेनि मुञ्चे अङ्ग-भङ्खं कर डाला । तबसे 
बहुत दिनोतक मेँ दुर्बल -ही-दुर्बक रही । वृन्दावन मुज्ञ 
बहुत प्रिय है, इसल््यि अपने दोनो पुत्रेकि साथ यहां 
चली आयी । इस स्थानपर आते ही म परम सुन्दरी 
नवयुवती हो गयी । इस समय मेरा रूप अत्यन्त मनोरम 
हो गया है, परन्तु मेरे ये दोनों पुत्र थके-मदि होनेके 
कारण यहीं सोकर कष्ट भोग रहे हे । मेँ यह स्थान 
छोडकर विदेरा जाना चाहती थी; परन्तु ये दोना बृढे हो 
गये है, इसी दुःखसे यैं दुःखित हो रही हू । पता नहीं मै. 
यहाँ युवती कैसे हो गयी ओर मेरे ये दोनों पुत्र बृढ वयो 
हो गये । हम तीनों साथ-ही-साथ यात्रा करते थे, फिर 
हममे यह विपरीत अवस्था कैसे आ गयी 1 उचित तो 
यह है कि माता बद हो ओर बेटे जवान परन्तु यहो 
उल्टी बात हो गयी । इसीख््यि मे चकितचित्त होकर 
अपने ल्ि रोक करती ह। महात्मन्‌ ! आप परम __ 
बुद्धिमान्‌ ओर योगनिधि हे । बताये, इसमें क्या कारण _ 
हो सकताहै? = 
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मैने कहा-साध्वी ! मै अभी ज्ञानदृष्टिसे अपने हृदयके 


भीतर तुम्हारे दुःखका सारा कारण देखता हूं । तुम खेद 


न करो । भगवान्‌ तुम्हे दान्ति देगे । 

तन मुनीश्वर नारदजीने ध्यान गाया ओर एक ही 
क्षणमें उसका कारण जानकर कहा--"नाठे ! तुम ध्यान 
देकर सुनो । यह ककिकार बड़ा भयङ्कर युग हे । इसीने 
 सदाचारका रोप कर दिया । योगमार्गं ओर तप आदि भी 
ल्प हो गये है । इस समय मनुष्य शाठता ओर दुष्कर्ममें 
भरवृत्त होकर असुर-स्वभावके हो गये हे । आज जगत्‌मं 
सच्जन पुरुष दुःखी है ओर दुष्टोग मोज करते है । एसे 
समयमे जो धैर्य धारण किये रहे, वही बुद्धिमान्‌, धीर 
अथवा पण्डित है । अब यह पृथ्वी न तो स्पर् करने- 
योग्य रह गयी है ओर न. देखने योग्य । यह क्रमरा 
प्रतिवर्षं रोषनागके खयि भारभूत होती जा रही है । इसमें 
कहीं भी मङ्गर नही दिखायी देता । तुम्हे ओर तुम्हार 
. 'पुत्रोको तो अब कोई देखता. भी नहीं हे । इस प्रकार 
विषयान मनुष्योके उपेक्षा करनेसे ही तुम जर्जर हो गयी 
थी, किन्तु वृन्दावनका.. संयोग पाकर पुनः नवीन 
^. तरुणी-सी हो गयी होः. अतः यह वृन्दावन धन्य है, जहां 
ओर भक्ति नृत्य कर रही है ! परन्तु इन ज्ञान ओर 
हः = अभीतक इनका बुढ़ापा दूर नहीं हआ । इन्हे अपने भीतर 
कु सुख-सा प्रतीत हो रहा. है, इससे इनकी गाढ़ 

 सुषुप्ावस्थाका अनुमान. होता है। 
+ लने काय । म मतः 
कलियुगको पुथ्वीपर रहने ही व्यो दिया ? 
| आते. ही सन वस्तुओंका सार कहां 
` गया 2 भगवान्‌, तो बड़े दयाटु है, उनसे भी 
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ओर इससे तुम्हारा सन दोक दूर हो जायगा । जिस दिन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस भूटोकको छोडकर 
परमधामको पधारे, उसी दिनसे यहां कल्ियुगका 
आगमन हुआ हे, -जो समस्त साधनम बाधा उपस्थित 
करनेवाला हे । दिग्विजियके समय जब राजा परी 
दष्ट इस कलियुगके ऊपर पड़ी तो यह दीनभावसे उनकी 
डरणमे गया । राजा भोरिके.समान सारग्राही थे, इसलिये 
उन्होने सोचा कि मुञ्चे इसका वध नहीं करना चाहिये; 
क्योकि इस कच््युगमें एक बड़ा अद्भुत गुण है । अन्य 
युगम तपस्या, योग ओर समाधिसे भी जिस फलकी 
प्राप्ति नहीं होती, वही फल ककछियुगमें भगवान्‌ केडावके 
कीर्तनमात्रसे ओर अच्छे रूपमें उपलब्ध होता है ।# 
असार होनेपर भी इस एक ही रूपमें यह सारभूत फल 
प्रदान करनेवाला है, यही देखकर राजा परीक्षिते 
कलियुगमें उत्पन्न होनेवाठे जीवोके सुखके स्थि इसे 
रहने दिया । 
इस समय लोगोकी खोटे क्मेमिं प्रवृत्ति होनेसे 

सभी वस्तुओंका सार निकल गया हे तथा इस पुथ्वीपर 
जितने भी पदार्थ है, वे बीजहीन भूसीके समान निस्सार 

गये हे । ब्राह्मणोग धनके रोभसे घर-घरमे जाकर 
प्रत्येक मनुष्यको [अधिकारी-अनधिकारीका विचार 
किये बिना ही] भागवतकी कथा सुनाने लगे है, इससे 
कथाका सार चला गया-रोगोकी दृष्टिमे उसका कुछ 
महत्त्व नहीं रह गया है। तीर्थेमिं बडे भयङ्कर करम 
करनेवाठे नास्तिक ओर दम्भी मनुष्य भी रहने गे हँ 
इसल्ण्यि तीर्थोका भी सार चल गया । जिनका चित्त 
काम, क्रोध, भारी लेभ ओर तृष्णासे सदा व्याकुलं 
रहता है, वे भी तपस्वी बनकर बैठते है । इसलियि 
तपस्याका सार भी निकर गया । मनको काबू न कएने 
लोभ, दम्भ ओर पाखण्डका आश्रय लेने तथा शासक 
अध्यास न करेके कारण ध्यानयोगका फठ्‌ .भी चला 


छ \;युदि, तुमने मूढा है तो गया। ओरोकी तो त्रात ही व्या, पष्डितलोग भी अपनी 


साथ भ भैरसोकी की, तरह रमण करते हैँ । वे सन्तान 
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पैदा करनेमें ही दक्ष है । मुक्तिके साधनम वे नितान्त 
असमर्थं पाये जाते है । परम्परसे प्राप्त हुआ वैष्णव- 
कहीं भी नहीं रह गया हे । इस प्रकार जगह-जगह सभी 
वस्तुओंका सार लुप्र हो गया है । यह तो इस युगका 
स्वभाव ही हे, इसमें दोष किसीका नहीं है, यही कारण 
हे कि कमलनयन भगवान्‌ विष्णु निकट रहकर भी यह 
सब कुछ सहन करते है । 

रोनकजी ! इस प्रकार देवि नारदके वचन 
सुनकर भक्तिको बड़ा आश्चर्य हआ । फिर उसने जो कुछ 
कहा, उसे आप सुनिये । 

भक्ति बोली- देवर्षे ! आप धन्य है। मेरे 


[नकार 
† 


ध भक्तिका कष्ट दूर करनेके तिवये नारदजीका उद्योग क । 
वा 
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सोभाग्यसे ही आपका यहाँ शुभागमन हआ है । संसारम 
साधु-महात्माओंका दर्हन सब प्रकारके कार्योको सिद्ध 
करनेवाला ओर सर्वश्रेष्ठ साधन है । अब जिस प्रकार 
मुञ्ञे सुख मिले मेरा दुःख दूर हो जाय, वह उपाय 
बताइये । ब्रह्मन्‌ ! आप समस्त योगेकि स्वामी है, आपके 


. छ्यि इस समय कुछ भी असाध्य नहीं है । एकमात्र 


आपके, ही सुन्दर उपदेशको सुनकर कयाधु-नन्दन 
प्रहादने संसारकी मायाका त्याग किया था तथा राजकुमार 
धुव भी आपकी ही कृपासे धरुवपदको प्राप्त इए थे ! आप 
सब प्रकारसे मङ्गलभाजन एवं श्रीबरह्याजीके पुत्र है; मे 
आपको प्रणाम करती हं । - 


भक्तिका कष्ट दूर करनेके लिये नारदजीका उद्योग ओर सनकादिके रार उन्हें साधनकी घाति 


नारदजीने कहा-- बाले ! तुम व्यर्थ ही अपनेको 
खेदमे डालती हो । अहो ! इतनी चिन्तातुर क्यों हो रही 
हो ? भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलोका स्मरण करो । 
इससे तुम्हारा सारा दुःख दूर हो जायगा । जिन्देनि 
कोरवोके अत्याचारसे द्रौपदीकी रक्षा की तथा 
गोपसुन्दरिर्योका मनोरथ पूर्णं किया, वे श्रीकृष्ण कही 
चङे नहीं गये हैँ । तुम तो साक्षात्‌ भक्ति हो, जो उन्हं 
प्राणोसे भी अधिक प्रिय है । तुम्हारे बुलानेपर तो भगवान्‌ 
नीच पुरुषोके घरोमिं भी चले जाते हँ । सत्ययुग, त्रेता 
ओर द्वापर-इन तीन युगोमं ज्ञान ओर वैराग्य मुक्तिके 
साधन थे; किन्तु कलियुगमें तो केवर भक्ति ही ब्रह्य 
सायुज्य (मोक्ष) की प्राप्ति करानेवाटी है । एेसा सोचकर 
ही ज्ञानस्वरूप श्रीहसिनि तुम्हं प्रकट किया हे। तुम 
भगवत्स्वरूपा, परमानन्दचिन्मूर्ति, परम सुन्दरी तथा 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णकी प्रियतमा हो । एक बार जब तुमने 
हाथ जोड़कर पूछा था कि भें क्या करू ?' उस समय 
भगवान्‌ श्ररकष्णने तुमहं यही आज्ञा दी थी कि मर 
भरक्तोका पोषण ' करो ।' तुमने भगवानकरी यह आजा 
स्वीकार कर ` ठी । इससे प्रसन्न होकर श्रीहरिने तुम्हं 


मको यासीन दिया ओर इन कतव्य - 





ही भक्तौका पोषण करती हो । भूलोकमें उनका पोषण 
करनेके छियि तुमने केवर छायारूप धारण कर रखा हे । 
मुक्ति अपने साथ ज्ञान ओर वैराग्यको केकर 


तुम्हारी सेवाके ख्ये इस पुथ्वीपर आयी तथा सत्ययुगके 


आरम्भसे द्वापरके अन्ततक यहां बडे आनन्दसे रही 
परन्तु कलियुग आनेपर वह पाखण्डरूप रोगसे पीडित 
होकर क्षीण होने कगी । तब तुम्हारी आज्ञासे वह तुरत 
ही फिर वैकुण्ठलोेकको चटी गयी । अब भी वह तुम्हारे 
स्मरण करनेपर इस लोकम आती है ओर फिर चली 
जाती है। इन ज्ञान ओर वैराम्यको तुमने पुत्र मानकर 
अपने ही पास रख छोड़ा था । कलियुगमें मनुष्येद्भारा 
इनकी उपेक्षा होनेके कारण ये तुम्हारे पुत्र उत्साहहीन ओर 
वृद्ध हो गये है; फिर भी तुम्‌ चिन्ता न करो । मेँ इनके 
उद्धारका उपाय सोचता हू । सुमुखि ! कछियुगके समान 
कोई युग नहीं हे । इस युगम मेँ तुम्हं घर-घरमें ओर 
मनुष्य-मनुष्यके भीतर स्थापित कर दगा । अन्य जितने 
भी धर्म है; उन सबको दबाकर ओर बड़े-बड़े उत्सव 


= पतररूपमें। तुमं अपने साक्षात्‌ स्वरूपसे तो वैकुण्ठधाममे भगव 
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हदये सदा प्रेमरूपिणी भक्ति निवास करती हे, वे 
पवित्रमर्ति पुरुष स्वप्रमे भी यमराजको नहीं देखते । 
जिनके हदयमें भक्तिभाव भरा हुआ है, उन्हं प्रेत, 
पिराच, राक्षस अथवा असुर भी नहीं द्र सकते । 
भगवान्‌ तपस्या, वेदाध्ययन, ज्ञान तथा कर्म आदि किसी 
भी साधनसे वामे नहीं किये जा सकते । वे केव 
भक्तिसे ही वरीभूत होते हें । इस विषयमे गोपियां ही 
प्रमाण है । सहस्रं जन्योंका पुण्य उदय होनेपर मनुर्ष्योका 
भक्तिमें अनुराग होता है। कलियुगे भक्ति ही सार हे । 
भक्तिसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण सामने प्रकट होते- प्रत्यक्ष 
दर्ान देते है । जो लोग भक्तिसे द्रोह करते हैँ, वे तीनों 
लोकमि दुःख उठाते हे । पूर्वकाल्मे भक्तका तिरस्कार 
 करनेवारे दुर्वासा ऋषिको कितना छेडा भोगना पड़ा था । 
^“ त्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ ओर ज्ञान-चर्चा आदि बहुत-से 
। , साधनोंकी क्या आवड्यकता है 2 एकमात्र भक्ति ही 
मोक्ष प्रदान करनेवाली है । 
 , इस प्रकार नारदजीद्वारा निर्णय किये हुए अपने 
 . . माहात््यको सुनकर भक्तिके सारे अङ्खं पृष्ट हो गये। 
ह उसने नारदजीसे कहा--नारदजी ! आप धन्य हे । 
` मुहरमे आपकी निर प्रीति हे । मँ सदा आपके हदयमें 
निवास करूंगी । कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी । 


+ च 


साधो ! आप बडे कृपा हे । आपने एक क्षणमें ही मेरा 
„ सारा दुःख दूर कर दिया, किन्तु अभीतक मेरे पुत्रको 

















दबा-दबाकर जगाने 
कानके पास मह रूगाकर जोर-जोरसे 
बोटे-- ओ ज्ञान ! जल्दी जागो । वैराग्य ! तुम भी 

हीघ्र ही जाग उठो ।' फिर वेदध्वनि, वेदान्तघोष ओौर 
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ठेसा जान पड़ता था, मानो सूखे काठ हों । भूखसे दुर्बल 
होनेके कारण वे फिर सो गये । उन्हें इस अवस्थामें 
देखकर देवर्षिं नारदजीको बड़ी चिन्ता हई । वे सोचने 
लगे “अब मुञ्ञे क्या करना चाहिये, इनकी यह नींद कैसे 
जाय, तथा यह सबसे बड़ा लुढापा केसे दूर हो ?' 
इोनकजी ! इस प्रकार चिन्ता करते-करते उन्होन 
भगवान्‌ गोविन्दका स्मरण किया। उसी समय 
आकाडावाणी हुई मुने ! खेद मत करो । तुम्हारा ` 
उद्योग निश्चय ही सफल होगा । देवर्षे ! तुम इसके छ्य 
सत्कर्मका अनुष्ठान करो । वह कर्म व्या है, यह तुम्हे 
साधु-रिरोमणि संतजन बतलारयँगे। उस सत्कर्मके 
करनेपर इनकी निद्रा ओर वृद्धावस्था दोनों क्षणभरमें टूर 
हो जर्येगी तथा सर्वत्र भक्तिका प्रसार हो जायगा 

यह आकाङावाणी वहां सबको साफ-साफ सुनायी 
दी। इससे नारदजीको बड़ा विस्मय हुआ । वे कहने 
कगे- भै तो इसका भाव नहीं समञ्च सका । इस 
आकाडावाणीने भी गुप्तरूपसे ही बात की है । यह नहीं 
बताया कि वह कौन-सा साधन करनेयोम्य है, जिससे 
इनका कार्य सिद्ध हो सके । वे संत न जने कहां होगे 
ओर किंस प्रकार उस साधनका उपदेडा देगे। 
आकाडावाणीने जो कुछ कहा है, उसके अनुसार यहाँ 
मुञ्चे क्या करना चाहिये 2" 

तदनन्तर ज्ञान ओर वैराग्य दोनोंको वहीं छोडकर 
नारद मुनि वहसे चर दिये ओर एक-एक तीर्थे जाकर 
मार्गमे मिलनेवाके मुनीश्चरोसे वह साधन पञने रगे । 
उनका वृत्तान्त सब छग सुन ठेते; किन्तु कोई भी कुछ 
निश्चय करके उत्तर नहीं देता था। कुछ ठोगोनि तो इस 
कार्यको असाध्य बता दिया ओर कोई बोटे, "इसका 
ठटीक-ठीक पता रूगना कठिन हे ।' कुछ लोग सुनकर 
मौन रह गये ओर कितने ही मुनि अपनी अवज्ञा होनेके 
भयसे चुपचाप खिसक गये। तीनों लोकमि महान्‌ 


के र कारण हाहाकार मचा, जो सबको विस्मयम डाल्नेवाला था । 
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नहीं है । भला, योगी नारदको भी सयं जिसका ज्ञान नही 
है, उसे दूसरे संसारी मनुष्य कैसे बता सकते है ?' इस 
प्रकार जिन-जिन मुनिर्योसे यह बात पूञी गयी, उन सबने 
निर्णय करके यही बताया कि यह कार्य दुस्साध्य है । 

सूतजी बोले--तब नारदजी चिन्तासे आतुर हो 
बदरीवने आये । उन्होने मन-ही-मन यह निश्चय किया 
था कि उस साधनकी प्राप्निके छ्य यहीं तपस्या 
करूगा ' बद्रीवनमें पर्हुचते ही उन्हें अपने सामने 
करोड़ों सू्येकि समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखायी 
दिये । तब मुनिश्रेष्ठ नारदजीने उनसे कहा-"महात्माओ । 
इस समय बडे सोभाम्यसे मुञ्चे आपलोगोंका समागम 
प्राप्न हुआ हे । कुमारो ! आप मुञ्पर कृपा करके अब 
ङीघ्र ही उस साधनको बताइये । आप सब लोग योगी, 
लुद्धिमान्‌ ओर बहुज्ञ विद्वान्‌ है । देखनेमें पांच वर्षके 
नाकक-से होनेपर भी आप पूर्वजोके भी पूर्वज हे । 
आपलोग सदा वेकुण्ठधाममें निवास करते हँ । निरन्तर 
हरिनामकीर्तनमे तत्पर रहते हँ । भगवल्लीलामृतका 
रसास्वादन करके सदा उन्मत्त बने रहते है ओर एकमात्र 
भगवत्कथा ही आपके जीवनका आधार है । आपके 
मुखमें सदा "हरिः शरणम्‌" (भगवान्‌ ही हमारे रक्षक 
है) यह मन्त्र विद्यमान रहता हे । इसीसे कार्परित 
वृद्धावस्था आपको बाधा नहीं प्हैचा सकती । पर्वकालमे 
आपके भ्रभङ्गमात्रसे भगवान्‌ विष्णुके द्वारपार जय ओर 
विजय तुरत ही पृथ्वीपर गिर पड़े थे ओर फिर आपहीकी 
कृपासे वे पुनः वैकुण्ठधाममें पहुचे । मेरा अहोभाग्य है, 
जिससे इस समय आपका दर्न हुआ । मेँ बहुत दीन हू 
ओर आपलोग स्भावसे ही दयालुं है; अतः मुङ्ञपर 
आपकी कृपा होनी चाहिये । आकाडावाणीने जिस 
साधनकी ओर संकेत किया है, वह क्या हे 2 इसे 
बताइये ओर किस प्रकार उसका अनुष्ठान करएना चाहिये, 


। इसका विस्तारसहित वर्णन कीजिये । भक्ति, ज्ञान ओर 


वैराम्यको किंस भकार सुख प्राप्त हो सकता है ओर किस 


| तरह इनका भरमपूर्वक यल करके सब वर्णेमिं चार 
| किया जा सकता 






कता दै 2" 






करं । अपने मनम प्रसन्न हों । उनके उद्धारका एक सुगम 
उपाय पहलेसे ही मौजूद है । नारदजी 1 आप धन्य हँ । 
विरक्तके शिरोमणि हें । भगवान्‌ श्रीकृष्णके दासंमिं सदा 
आगे गिनने योग्य हैँ तथा योगमार्गको प्रकाहित 
करनेवाङे साक्षात्‌ सूर्य ही हैँ । आप जो भक्तिके स्यि 
इतना उद्योग कर रहे हैँ, यह आपके खयि कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है, क्योकि भगवान्‌ श्रीकुष्णके 
भक्तको तो भक्तिकी सदा स्थापना करना उचित ही हे। 
ऋषियोनि इस संसारे बहुत-से मार्ग प्रकट किये हैः 
किन्तु वे सभी परिश्रमसाध्य है ओर उनमेंसे अधिकाडा 
स्वर्गरूप फलकी ही प्राप्ति करानेवाठे हें । भगवानकी 
प्राप्ति करनेवाला मार्ग तो अभीतक गुप्त ही रहा है। 
उसका उपदेङा करनेवाला पुरुष प्रायः बड़ भाग्यसे ` 
मिरता दहै। आपको आकारावाणीने पहले जिस 
कर्तव्यका संकेत किया है, उसे बतलाया जाता है । आप 
स्थिर एवं प्रसन्नचित्त होकर सुनिये । नारदजी ! द्रव्ययज्ञ, 
तपोयज्ञ, योगयज्ञ तथा खाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ- ये सब 
तो खर्गादिकी प्राप्ति करानेवाठे कर्ममात्रके ही सूचक है 
सत्कर्मके नहीं । सत्कर्म (मोक्षदायक कर्म) का सूचक 
तो विद्वानेनि केवल ज्ञानयज्ञको माना हे । श्रीमद्धागवतका 
पारायण ही वह ज्ञानयज्ञ है, जिसका शुक आदि 
महात्माओनि गान किया है । उसके ङाब्द सुननेसे भक्ति, 
ज्ञान ओर वैराग्यको बड़ा बर मिलेगा । इससे ज्ञान- 
वैराग्यका कष्ट दूर हो जायगा ओर भक्तिको सुख 
मिलेगा । श्रीमद्धागवतकी ध्वनि होनेपर कलियुगके ये 
सारे दोष उसी रकार दूर हो जार्येगे, जैसे सिंहकी गर्जना 
सुनकर भेडिये भाग जाते हें । तन प्रेमरसकी धारा 
बहानेवाटी भक्ति ज्ञान.ओर वैराग्यके सहित प्रत्येक घरमं 
तथा प्रत्येक व्यक्तिके हदये क्रीडा करेगी 
नारदजीने कहा- मेने वेदध्वनि, वेदान्तघोष ओर 
गीतापाठ आदिक द्वारा ज्ञान ओर वैराम्यको बहुत जगाया; ` 


किन्तु वे उठ न सके । एेसी दशमे श्रीमद्धागवतका पाठ 
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करनेवाले है । आपका दर्दन कभी व्यर्थ नहीं जाता; 
इसलिये मेरे सन्देहका निवारण कीजिये । इस कार्यमें 
विलम्ब नहीं करना चाहिये । 
ओसनकादि बोले-नारदजी । श्रीमद्धागवतकीं 
कथा वेद ओर उपनिषदोके सारसे प्रकट हुईं है, अतः 
उनसे पृथक्‌ फलके रूपमे आकर यह उनकी अपेक्षा भी 
अत्यन्त उत्तम प्रतीत होती हे । जैसे आमके वृक्षम जडसे 
छेकर शाखातक रस मोजुद रहता है, किन्तु उसका 
आस्वादन नहीं किया जा सकता; फिर वही एकत्रित होकर 
जब उससे पृथक्‌ फलके रूपमें प्रकट होता है तो संसारमे 
सबके मनको प्रिय गता है । जैसे दमे घी रहता है; 
किन्तु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिता । फिर 
वही जब उससे पृथक्‌ हो जाता है तो दिव्य जान पड़ता 
हे ओर देवताओकि छल्िये भी स्वादवर्धक हो जाता हे । 
 . खोंड ईखके आदि, मध्य ओर अन्त-- प्रत्येक भागमें 
व्याघ्र रहती हे; तथापि उससे पृथक्‌ होनेपर ही उसमें 
` अधिक मधुरता आती है । इसी प्रकार यह श्रीमद्धागवतकी 
कथा भी हे। यह श्रीमद्धागवतपुराण वेदोके समान माना 
गया हे। श्रीवेदव्यासजीने भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्यकी 
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स्थापनाके छ्य ही इसे प्रकट किया हे । पूर्वकाल्में जिस्‌ 
समय वेद-वेदान्तके निष्णात विद्वान्‌ ओर गीताकी भी 
सयना करनेवाले वेदव्यासजी खिन्न होकर अज्ञानकें 
समुद्रमें डूब रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें चतुःइलोकी 
भागवतका उपदे किया था । उसका श्रवण करते ही 
व्यासदेवकी सारी चिन्तां तत्का दूर हो गयी थीं । उसी 
श्रीमद्धागवतके विषयमे आपको आश्चर्य वयो हो रहा है 
जो आप हमसे सन्देह पृ रहे हँ ? श्रीमद्धागवत-राख 
समस्त रोक ओर दुःखका विनारा करनेवाला है । 
नारदजीने कहा- महानुभावो ! आपका दर्हान 
जीवके समस्त अमङ्गलका तत्काल नादा कर देता है 
ओर सांसारिक दुःखरूपी दावानठसे पीडित प्ाणियोपर 
ङान्तिकी वर्षी करता है । आप निरन्तर शेषजीके सहस्र 
मुखोद्वारा वर्णित भगवत्कथामृतका पान करते रहते है, मै 
प्रमलक्षणा-भक्तिका प्रकारा करनेके उद्ेरयसे आपकी 
ङारणमे आया हू । अनेक जन्मोके सञ्चित सौभाग्यप्रद 
पुण्यका उदय होनेपर जब कभी मनुष्यको सत्संग प्रप्र 
होता है, तभी अज्ञानजनित मोहमय महान्‌ अन्धकारका ` 
नारा करके विवेकका उदय होता हे । 


4 ` 
सनकादिद्रारा श्रीमद्धागवतकी महिमाका वर्णन तथा कथा-रससे पुष्ट होकर भक्ति 









नारदजी बोले-ज्ञानयोगक विरोषज्ञ महात्माओ ! 
 . अब मै भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्यकी स्थापना करनेके रयि 
ध । कृहे हए श्रीमद्धागवतरास्रकी कथाद्वारा 
लपक : उज्ज्वल ज्ञानयज्ञ करूगा । यह यज्ञ मुञ्जे कहां 
र इसके खयि कोई स्थान बतलटराइये । 
ग -वेदोकि वेद 
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ज्ञान ओर वैराम्यका प्रकट होना 


बातें बताते हैँ । हरद्वारके समीप एक आनन्द नामका घाट 
हे । वहो अनेकों ऋषि-महर्षिं रहते है तथा देवता ओर 
सिद्धलोग भी उसका सेवन करते हैँ । नाना प्रकारके 
वृक्षों ओर रताओंसे वह स्थान व्याप्त है । वहाँ नूतन एव 
कोम बाट्‌ बि हई है । वह घाट बड़ा ही सुरम्य ओर 
एकान्त प्रदेहामें है । सुवर्णमय कमर उसकी डोभा 
बढाया करते है । उसके आस-पास रहनेवारे जीवोकि 
मनमें वैरका भाव नहीं ठहरने पाता । ` वहो अधिक 


छ्ये कौन-सौ समारोहके बिना ही आपको ज्ञान-यज्ञका अनुष्ठान करना 
| ८ '. चाहिये । उस स्थानपर जो कथा होगी, उसमे बड़ा अपू भ 
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जहाँ ्रीम्धागवतकी कथा होती है, वहां ये भक्ति आदि 
स्वतः पहूच जाते हें । वहाँ कानमे कथाका शब्द पड्नेसे 
तीनों ही तरुण हो जार्यैगे । 

एेसा कहकर देवषिं नारदजीके साथ सनकादि भी 


भागतत-कथारूपी अमृतका पान करनेके लिये सीध ही 
हरद्रारमें गङ्गाजीके तटपर आ गये । जिस समय वे वहां 


तटपर पर्हुचे भूरोक, देवरोक तथा ब्रह्मलोकमे-- 
सब जगह इस कथाका रोर हो गया । रसिक भक्तः 
श्रमद्धागवतामृतका पान करनेके ल्य वह सबसे पहले 
दौड़-दौडकर आने लगे भृगु, वसिष्ठ, च्यवन, गोतम, 
मेधातिथि, देवर, देवरात, परदुराम, विश्वामित्र 
डाकल, मार्कण्डेय, दत्तत्रेय, पिप्पलाद, योगेश्र व्यास 
ओर परारार, श्रीमान्‌ छायाशक, जाजक्ि ओर जह आदि 
सभी प्रधान मुनिगण अपने पुत्र, मित्र ओर सिर्योको 
साथ छ्य बड़ प्रेमसे वहाँ आये । इनके सिवा वेद, 
वेदान्त, म्र, तन्त्र, सतरह पुराण ओर छहों शास्र भी 
` वहाँ मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित हुए । गङ्गा आदि नदिया 
पुष्कर आदि सरोवर, समस्त क्षेत्र, सम्पूर्ण दिहा 
दण्डक आदि वन, नाग आदि गण, देव, गन्धर्वं ओर 
किन्नर सभी कथा सुननेके छ्य चङे आये । जो लोग 
अपनेको बड़ा माननेके कारण संकोचवङ वहाँ नहीं 
उपस्थित हुए थे, उन्हं महर्षिं भृगु सम्ा-बुञ्ञाकर 
केअये। 
तदनन्तर, कथा सुनानेके स्यि दीक्षा म्रहण कर 
लेनेपर श्रीकृष्ण-परायण सनकादि नारदजीके दिये हुए 
उत्तम आसनपर विराजमान हए । उस समय सभी 
श्रोताओंनि उनको मस्तक ज्चुकाया। श्रोताओमिं वैष्णव, 
विरक्त, संन्यासी ओर ब्रह्मचारी-ये सबसे आगे बेठे 
ओर उनके भी आगे देवर्षि नारदजी विराजमान हुए । एकं 
ओर ऋषि बैठे थे ओर दूसरी ओर देवता । वेदो ओर 
उपनिष्दोका अरग आसन . था। एक ओर तीर्थ 
विराजमान हए ओर दूसरी ओर खियां । उस समय सब 
ओर जय-जयकार, नमस्कार ओर श्खका शाब्द होने 
| छ्गा। अनीर-गुल आदि चरण, खीर ओर फरक 





* सनकादिद्वारा भमद्धागवतकी महिमाका वर्णन तथा वैराम्यका म्रकट होना + 
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उपस्थित हुए सब लर्गोपर कल्पवृक्षके फूकी वर्षा 
करने खगे । 

इस प्रकार जब पूजा समाप्त हुईं ओर सब रोग ॑ 
एकाग्रचित्त होकर बैठ गये, तब सनकादि मुनि | 
महात्मा नारदको श्रीमद्धागवतका माहात्म्य स्पष्ट करके | 
बतक्छने रगे । | 

श्रीसनकादिने कहा-नारदजी ! अब हम 
आपसे इस भागवत-डाख्रकी महिमाका वर्णन करते हे । 
इसके सुननेमात्रसे ही मुक्ति हाथ रूग जाती है। 
श्रीमद्धागवतकी कथाका सदा ही सेवन करना चाहिये, 
सदा ही सेवन करना चाहिये । इसके श्रवणमात्रसे 
मुक्तिरलकी प्राप्ति हो जाती हे । यह गरनथ अटारह हजार 
इरोकीका हे । इसमें बारह स्कन्ध है । यह राजा परीक्षित्‌ 
ओर श्रीरुकदेव मुनिका संवादरूप है। हम इस 
श्रीमद्धागवतको सुनाते हैँ, आप ध्यान देकर सुनें । जीव 
तभीतक अज्ञानवरा इस संसार-चक्रमे भटकता है, 
जबतक कि क्षणभरके छियि भी यह श्रीमद्धागवत-कथा 
उसके कानों नहीं पडती । बहुत-से शास्र ओर 
पुराणोके सुननेसे क्या लाभ । इससे तो भ्रम ही बढ़ता 
हे । भागवत-शाख्र अकेला ही मोक्ष देनेके छ्य गरज 
रहा है । जिस घरमे प्रतिदिन श्रीमद्धागवतकी कथा होती 
है, वह घर तीर्थसवरूप हो जाता है । जो लोग उसमें 
निवास करते है, उनके पारपोका नाडा कर देता है । सहसो 
अश्वमेध -ओर सेकड़ं ` वाजपेय यज्ञ॒ भी इस 
श्रीमद्धागवतकी कथाका सोठहवों अंडा भी नहीं हो 
सकते । तपोधनो ! मनुष्य जबतकं श्रीमद्धागवतकथाका 
भलीभांति श्रवण नहीं करते, तभीतक उनके खारीरमे पाप 
ठहर सकते हँ । गङ्गा, गया, कारी, पुष्कर ओर 
म्रयाग- ये श्रीमद्धागवत-कथाके फठूकी बराबरी नही 
कर सकते । ॐभ्कार, गायत्रीमन्र, पुरुषसूक्त, ऋक्‌, साम 
ओर यजुः- ये तीनों वेद्‌, श्रीमद्धागवत्‌, “ॐ नो 
भगवते वासुदेवाय' यह द्वादराक्षर मन्त्र, बारह 
मूर्तर्योवाङे सूर्य, प्रयाग, संवत्सररूप काल, बाह्मण, ` 


५ 
अथिहोत्र ॥ तुरुसीः बसन्त कश्तु ~ र न ओर . # # ~ - द 
॥ % द्रादरी तिथिं @ क ए ॐ |> ) [ति + 4./ पिपी ५६. न 1. कि 1 ® 
५ ॐ गो । + ६५ ॐ न #, रं 4 ददो 9 ् त ८५ ज ५ 
~ ज । कः १२ 
पुरुषोत्तम 4 ‡ ्ः सलर्मे : # , क विद्वान्‌ ( र ` क पुरुष = अ क प कि फ ध ॥ 
` क." क 
















[ संक्षिप्न पद्यपुराण 


हषीकेङ ॥ 1 
लठ मैः अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि पर पदम्‌ # 
४ १४.१४४ 


कोई अन्तर नहीं मानते। जो मनुष्य प्रतिदिन 
श्रीमद्धागवत-दाख्रका अर्थसहित पाठ करता हे, उसके 

करोड़ों जन्मोकि किये हए पापका नाडा हो जाता 

है- इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हे । जो नित्यप्रति 
श्रीमद्धागवतके आधे या चौथाई इटोकका भी पाठ 

करता है, उसे राजसूय ओर अश्चमेध यज्ञोका फल प्राप्र 

होता है। नित्य श्रीमद्धागवतका पाठ करना, श्रीहरिका 

ध्यान करना, तुकसीके पोधेको सीचना ओर गोओंकी 

सेवा करना- ये चारो समान हैँ । जो पुरुष अन्तकालमें 
श्रीमद्धागवतका वाक्य सुन ठेता है, उसपर प्रसन्न हो 
भगवान्‌ गोविन्द उसे अपना वैकुण्ठधामतक दे डारूते 

हे । जो मानव इसे सोनेके सिंहासनपर रखकर श्रीविष्णु- 
भक्तको दान करता हे, उसे निश्चय ही भगवान्‌ 

 . श्रीकृष्णका सायुज्य प्राप्त होता है । जिस दुष्टने अपने 
' जन्मसे केकर समस्त जीवनम चित्तको एकाग्र करके 
कभी श्रीमद्धागवत-कथामृतका थोड़ा-सा भी रसास्रादन 
। नहीं किया, उसने अपना सारा जन्म चाण्डार्‌ ओर गधेके 
समान व्यर्थ ही गँवा दिया। वह तो माताको प्रसवरकी. 
पीडा पहुचानेके छिये ही उत्पन्न हुआ था । यह कितने 
४ खेद्की जात हे । जिसने इस रुक-राख्रके थोड़े-से भी 
९ क कचन नहीं सुने, वह पापात्मा जीते-जी भी मुरदेके ही 
हे । वह इस पृथ्वीका भाररूप है । मनुष्य होकर 
भी पके ही तुल्य हे । उसे. धिक्कार है--इस प्रकार 
















४. ५ ~ रमे श्रीमद्धागवतकी कथा परम दुभ है । जब 
स पुण्योका उदय होता हे, तभी इसकी प्राप्ति 
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आक्रमण, मनुष्योकी आयुके हास ओर ककियुगके 
अनेक दोरषोकी सम्भावनाके कारण एक सप्ताहमे ही 
भागवतके श्रवणका नियम किया गया है । कलियुगमे 
अधिक दिनतक मनकी वृ्तियोपर काबू रखना 
निय्मोका पान करना ओर विधिपूर्वक दीक्षा ग्रहण 
करना बहुत कठिन है; इसख्ियि इस समय सप्ताह- 
श्रवणका विधान है । प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक श्रीमद्धागवतको ¦ 
आदिसे अन्ततक सुननेका जो फर है, वही 
श्रीरुकदेवजीने सप्ताहश्रवणमें भी बताया है । तपस्या 
योग ओर समाधिसे भी जिस फलकी प्राप्ति असम्भव है 
वह सब श्रीमद्धागवतका सप्ताह-श्रवण करनेसे अनायासं 
ही मिरु जाता है । सप्ताहश्रवण यज्ञसे भी बढ़कर अपने 
महतत्वकी घोषणा करता हे, त्रतसे भी अधिक होनेका 
दावा करता है, तपस्यासे भी श्रेष्ठ होनेकी गर्जना करता है 
ओर तीर्थसे तो वह सदा बढ़कर है ही । इतना ही नही 
सप्ताहश्रवण योगसे भी बढ़कर हे, ध्यान ओर ज्ञानसे भी 
बढ़ा-चढ़ा हे । कहांतक उसकी विरोषताका वर्णन कर । 
ॐरे } वह तो सबसे बढ़-चदढ्कर हे । 

होनकजीने पृष्ा- सूतजी ! यह तो आपने बड़े 
आश्चर्यकी बात बतायी । माना कि यह श्रीमद्धागवत- 
पुराण योगवेत्ता ब्रह्माजीके भी आदिकारण भगवान्‌ 
श्रीपुरुषोत्तमका निरूपण करनेवाला है; परन्तु यह इस 
युगमें ज्ञान आदि साधनोंका तिरस्कार करके उनसे भी 
बढ़कर कल्याणका साधक कैसे हो गया ? 

 सूतजीने कहा--रौनकजी ! जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इस धराधामको छोड़कर अपने परम धामको 
पधारनेके छियि उद्यत हए, उस समय उद्धवजीने उनके 
मुखसे एकादास्कन्धमे वर्णित ज्ञानका उपदेडा सुनकर भी 
उनसे इस प्रकार कहा । 

उद्धवक्जी बोले- गोविन्द ! अब आप तो अपने 
भक्तोका कार्य सिद्ध करके परमधामकेो पधारना चाहते हः 








र, खंसारयें त दुष्टलोग ^ (=99 १ 
र 
हो षे ` ॥ 
+ १.) + #ि 
स्वभाव ~ +; 
छि: 1 क भी ३ 
2. ८4 ^ 
क ॥- 1 [न 
ज, ष ~ 


1 ~ 
) ॥ १ ;.3 
कौम र > भ # = & व १ 
क न 








उत्तरखण्ड | 


जार्येगे। उस समय उनके भारसे द्नी । 
गोरूपधारिणी भूमि किसकी शरणमे जायगी 1 
नयन । मुञ्े तो आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक 
नही त देता; इसल्यि भक्तवत्सल ! आप साधु 
पुरुषोंपर दया करके यहे मत जाइये । निराकार एवं 
चिन्मय होते हुए भी आपने भक्तोकि छ्यि हय यह सगुण 
` रूप धारण किया हे । अब वे ही भक्त आपके वियोगये 
इस पृथ्वीपर कैसे रह सकैगे 2 निर्मुणकी उपासनामें तो 
बहुत कठिनाई ह, अतः वह उनसे हो नहीं सकती. 
इसखियि मेरे कथनपर कुछ विचार कीजिये । 
सूतजी कहते है- प्रभासक्षेत्रमे उद्धवजीके ये 
वचन सुनकर श्रीहरिने सोचा-"भक्तोके अवलम्बके 
लिये इस समय मुञ्ञे क्या करना चाहिये ?' इस प्रकार 
विचार करके भगवानने अपना सम्पूर्ण॑तेज 
श्रीमद्धागवतमें स्थापित कर दिया । वे अन्तर्धान होकर 
श्रीमद्धागवतरूपी समुद्रम प्रवेदा कर गये; इसि यह 
श्रीमद्भागवत भगवान्‌की साक्षात्‌ वाङ्खयी मूरति है । इसके 
सेवनसे तथा सुनने, पठने ओर दर्शन करनेसे यह. सब 
पापोंका नारा कर देती है । इसीसे इसका सप्ताहश्रवण 
सबसे बढकर माना गया है । कल्ियुगमें अन्य सब 
साधनोँको छोडकर इसीको प्रधान धर्म बताया गया है । 
दुःख, दरिद्रता, दुर्भाग्य ओर पापोंको धो डालनेके छ्य 
तथा काम ओर क्रोधको काबमे करनेके छ्य 
कर्िकालमे यही प्रधान धर्म कहा गया है; अन्यथा 
भगवान्‌ विष्णुकी मायासे पिण्ड छुंडाना देवताओकि छ्य 
भी कठिन है, फिर मनुष्य तो उसे छोड़ ही कैसे सकते 
है । अतः इससे छुटकारा पानेके खयि भी सप्ताह 
श्रवणका विधान किया गया है । 
डोनकजी ! जब सनकादि ऋषि इस प्रकार सप्राह- 
श्रवणकी महान्‌ महिमाका वर्णन कर रहे थे, उस समय 
सभामें एक बडे आश्र्यकी नात हुई; उसे मे बतलाता दु 
` सुनिये । प्रेमरूपा भक्ति तरुण अवस्थाको प्राप्त हए अपने 
| | दोनों पुत्रको. साथ ठे सहसा वहाँ प्रकट हो गयी । उस 
| समय उसके. मुखसे श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! 
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* सनकादिद्रारा श्रीमद्धागवतकी महिमाका वर्णन तथा वैराग्यका प्रकट होना + 


| मुरारे! हे नाथ! नारायण ! ` वासुदेव ।* आदिः 
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भगवन्नामोंका बारम्बार उच्चारण हो रहा था । उस समाजमें 
बैठे हुए श्रोताओंने जन श्रीमद्धागवतके अर्थभूत, 
भगवानके गकेकी हार एवं मनोहर वेषवाली भक्ति 
देवीको वहाँ उपस्थित देखा तो वे मन-ही-मन तर्क कसे 
रुगे--ये मुनि्योके बीचमें कैसे आ गयीं 2 इनका यहाँ 
किस प्रकार प्रवेा हुआ ?" तन सनकादिने कहा- “इस 
समय ये भक्तिदेवी यहाँ कथाके अर्थसे ही श्रकर 





हुईं हं ।' उनके ये वचन सुनकर भक्तिने पुतरोसहित अत्यन्त 
विनीत हो सनत्कुमारजीसे कहा "महानुभाव ! मे 
कक्िियुगमे नष्टप्राय. हो गयी थी; किन्तु आपने 
भागवत-कथारूप अमृतसे सीचकर आज फिर सज्ञे पुष्ट 

कर दिया ।अब आपरोग बताइये, मेँ कहाँ रहूँ 2 तब 
ब्रह्यकुमार सनकादि ऋषियोने कहा-“भक्ति भक्तके 

हृदयम भगवान्‌ गोविन्दके सुन्दर रूपकी स्थापना 
करनेवारी हे । वह अनन्य प्रेम प्रदान करनेवाली तथां 
संसार-रोगको हर छेनेवाटी हे । तुम वही भक्ति हो. 

अतः धैर्य धारण करके नित्य-निरन्तर भक्तोके हदय- 
मन्दिरमे निवास करो। वहो ये कछियुगके दोष सारे 
संसारपर प्रभाव डालनेमें समर्थ होकर भी तुम्हारी ओर ` ` 
आंख उठाकर देख भी नही सकते ।' इस प्रकार उनकी 
आज्ञा पाते ही भक्तिेवरी भगवद्क्तकि हदय-मन्दिरमे 
विराजमान हो गयीं । रोनकजी ! जिनके हदयमे एकमत्र ` 
श्रीहरिकी भक्तिका ही निवास हे, वरे मनुष्य सारे संसारे ` 
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* अर्ययस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 


44.4.11 


निर्धन होनेपर भी धन्य है, क्योकि इस भक्तिकी डोरीसे महिमाका आज तुमसे कहांतक बखान करं । इसका 
बैधकर साक्षात्‌ भगवान्‌ भी अपने धामको छोड़कर आश्रय केकर पाठ करनेपर इसके वक्ता ओर श्रोता दोनों 


सर्वथा उनके हदयमें बस जाते हैँ । भूलोकमें यह 
श्रीमद्भागवत साक्षात्‌ परब्रह्यका खरूप है । हम इसकी 


ही भगवान्‌ श्रीकृष्णकी समता प्राप्त कर ठेते है, अत 
इसको छोडकर अन्य धर्मेसि क्या प्रयोजन है ? 


= ट === 
कथामें भगवानका भ्रादुर्भाव, आत्मदेव ब्राह्मणकी कथा--धुन्धुकारी ओर गोकर्णकी 
. उत्पत्ति तथा आत्पदेवक्ा वनगमनं 


 सूतजी कहते है--रोनकजी ! तदनन्तर अपने 
भक्तोके हदयमें अलौकिक भक्तिका प्रादुर्भाव हुआ देख 


भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपना धाम छोड़कर वहां 


पधारे। उनके गलेमे वनमाला रोभा पा रही थी। 
श्रीविग्रह नूतन मेघके समान इयामवर्ण था । उसपर 
पीताग्बर सुरोभित हो रहा था । भगवान्‌की वह की 
 चित्तको चुराये ठेती थी । उनका कटिग्रदेरा करधनीकी 
 कृडियेंसे अलङ्त, था । मस्तकपर मुकुट ओर कानमे 
कुण्डल डोभा पा रहे थे। बाकी अदासे खड़े होनेके 
कारण वे बड़े मनोहर रतीत होते थे। वक्षःस्थरृपर 
सुन्दर कौस्तुभमणि दमक रही थी। सारा श्रीअङ्ग 
।  हरिचन्दनस्न चर्चित था । करो कामदेवोंकी रूप-माधुरी 
` उनपर निछावर हो रही थी । इस प्रकार वे परमानन्द 
चि्मूतिं परम मधुर मुरलीधर श्रीकृष्ण अपने भक्तोके 
` निर्मल हदयमें भरकट हुए । वैकुण्ठ (गोलोक) मेँ निवास 
ॐ ४. करनेवाले जो उद्धव आदि वैष्णव है, वे भी वह कथा 
शः ५ 'सुननेके स्वि गुप्ररूपसे वहो उपस्थित थे। भगवानके 
 . धाते ही वहां चारो ओरसे जय-जयकारकी ध्वनि होने 
। उस समय ध भक्तिरसका अकोकिक प्रवाह बह 
चला । अबीर र गुदे गुलखरके लके साथ ही फूकी वषा होने 
ङौखध्वनि होती रहती थी। उस सभामे 


नमान थे, उन्हें 
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नार्दजी इस भ्रकार सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैं । जो राठ हदपूर्वक र 


मूढ़, राठ ओर परु-पश्षी आदि है, वे भी इसके प्रभावसे 
पापरान्य प्रतीत होते हे । अतः इस मर्त्यलोके चित्त- 
इाद्धिके स्यि इसके सिवा ओर कोई उपाय नहीं है । 
कलिकाले यह श्रीमद्धागवतकी कथा ही पाप-रारिका 
विनारा करनेवाी है । इस कथाके समान पुथ्वीपर दूसरा 
कोई साधन नहीं हे । अच्छा, अब मुञ्चे यह बताइये कि 
इस कथामय सप्ताहयज्ञसे संसारम कौन-कौन लोग शद्ध 
होते है । मुनिवर ! आपलोग बड़े दयालु हैँ । आप- 
लीगेनि लोकहितका विचार करके यह बिलकुल निराला 
मार्ग निकाल हे । 

सनवकादिने कहा- देवर्षे ! जो लोग सदा ही 
भाति-भांतिके पाप करते है, दुराचारमें प्रवृत्त रहते ह ओर 
शाख्ज-विरुद्ध मागेसि चरते है तथा जो क्रोधाभ्िसे 
जखनेवाठे, कुटिर ओर कामी है, वे सभी करक्िकालमे 
सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हे । जो सत्यसे हीन, पिता- 
माताकी निन्दा करनेवाले, तुष्णासे व्याकुल, आश्रम 
धर्मसे रहित, दम्भी, दूसरोसे डाह रखनेवाे ओर 
पराणियोकी हिंसा करेवाके है, वे भी कलियुगमे 
सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैँ । जो मदिरा-पान, ब्रह्महत्या 
सुवर्णकी चोरी, गरुपली-गमन ओर विश्चासघात--ये 
पांच भर्यकर पाप करनेवाले, छल-छडमे श्रवृत्त 
रहनेवाले, क्रूर, पिाचोके समान निर्दयी, ब्राह्णोकि 
धनसे पुष्ट होनेवाठ़े ओर व्यभिचारी हँ, वे भी कचियुगमे 





ऊत्तरखण्ड । 
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* कथामें भगवानका प्रादुर्भाव, आत्मदेव ब्राह्मणकी कथा तथा वयगमन * 


[ष 
५.4... कपा 
# 
ब. 1 1 1111 





"र, 
(न नि 


८५७ 


न = 


नारदजी । इस विषयमे अब हम तुम्हं एक प्राचीन 
इतिहास सुनाते हँ, जिसके श्रवणमा्से पापोका नाडा 
जाता हे । पू्वकारकी बात है तुङ्गभद्रा नदीके तटपर 
प्क उत्तम नगर्‌ बसा हुआ था । वहोँ सभी वणक लोग 
अपने-अपने धर्मोका पालन करते ओर सत्य एवं 
सत्कर्म लगे रहते थे। उस नगरमे आत्मदेव नामक 
एक ब्राह्मण रहता था, जो समस्त वेदोका विरोषज्ञ ओर 
श्रोत-स्मार्तं करममिं निष्णात था। वह ब्राह्मण द्वितीय 
सूर्यकी भांति तेजस्वी जान पड़ता था। यद्यपि वह 
भिक्षासे ही जीवन-निर्वाह करता था, तो भी रोके 
धनवान्‌ समज्ञा जाता था । उसकी सख्रीका नाम धुन्धुली 
था । वह सुन्दरी तो थी ही, अच्छे कुले भी उत्पन्न हुईं 
थी । फिर भी स्वभावकी बड़ी हदीली थी । सदा अपनी 
ही टेक रखती थी । हमेरा दूसरे रोगोंकी चचा किया 
करती थी । उसमें क्रूरता भी थी तथा वह प्रायः बहुत 
बकवाद किया करती थी। परन्तु घरका काम-काज 
करनेमे बड़ी बहादुर थी। कंजूस भी कम नहीं थी। 
कठहका तो उसे व्यसन-सा हो गया था। वे दोनों 
पति-पली बड़ प्रेमसे रहते थे। फिर भी उन्हें कोई सन्तान 
नहीं थी । इस कारण धन, भोग-सामग्री तथा घर आदि 
कोई भी वस्तु उन्हे सुखद नहीं जान पड़ती थी । कुछ 
कारके पञ्चात्‌ उन्होने सन्तान-प्राप्तिके स्यि धर्मका 
अनुष्ठान आरम्भ किया। वे दीनोको सदा गो, भूमि, 
सुवर्णं ओर वस्र आरि दान करने लगे । उन्होने अपने 
धनका आधा भाग धर्मके मार्गपर खर्च कर दिया; तो भी 
उनके न कोई पुत्र हुआ, न पुत्री । इससे ब्राह्मणको बड़ी 
चिन्ता हुई । वह आकुल हो उठा ओर एक दिन त 
दुःखके कारण घर छोडकर वनम चला गया । वहा 
दोपहरके समय उसे प्यास ठगी, इसख्ियि वह एक 
पोखरेके. किनारे गया ओर वहो जर पीकर बैठ रहा । 
| सन्तानहीनताके दुःखसे उसका सारा शरीर सूखं शा 
| था। उसके नैठनेके दो हौ घड़ी बाद एक संन्यासी वहा 
|  अये। उन्होने भी पोखरेमे जल पीया । ब्रा्मणने देखा, 
| वे जल पी चुके है, तो वह उनके पास गया ओर चरणोमि 





मस्तक श्चकाकर जोर-जोरसे सांस लेता हुम सामने 


खड़ा हो गया । 

सन्यासीने पृषछा- ब्राह्मण ! तुम रोते कैसे हो 2 
तु्हं क्या भारी चिन्ता सता रही है ? तुम रीघ्र ही मुञ्से 
अपने दुःखका कारण बताओ। 

ब्राह्मणने कहा- मुने ! मेँ अपना दुःख क्या 
कहु, यह सब मेरे पूर्वपापोंका सञ्चित फल है। [मेरे 
कोई सन्तान नहीं है, इससे मेरे पितर भी दुःखी है; वे] 
मेर पूर्वज मेरी दी हुई जलञ्जक्िको जन पीने रगते है 
उस समय वह उनकी चिन्ताजनित सांसोंसे कुछ गर्म हो 
जाती हे । देवता ओर ब्राह्मण भी मेरी दी हई वस्तुको 
प्रसन्नतापूरंक नहीं ठेते । सन्तानके दुःखसे मेरा संसार 
सूना हो गया है, अतः अब भें यहाँ प्राण त्यागनेके छ््यि 
आया हू । सन्तानहीन पुरुषका जीवन धिक्तारके योग्य है । 
जिस घरमे कोई सन्तान-- कोई बाल-वच्चे न हो, वह घर 
भी धिक्कार देनेयोग्य है । निस्सन्तान पुरुषके धनको भी 
धिक्कार ह ! तथा सन्तानहीन कुर्‌ भी धिक्कारके ही योम्य 
है। [मे अपने दुर्भाग्यको कहांतक बताऊँ 2] जिस 
गायको पाता ह वह भी सर्वथा वन्ध्या हो जाती हे । 
मेँ जिसको रोपता हू, उस वृक्षे भी फल नहीं रूगते। 
इतना ही नहीं, मेरे घरमे बाहरसे जो फर आता है, वह 
भी शीघ्र ही सूख जाता है। जब मेँ ठेसा अभागा ओर 
सन्तानहीन हू, तो इस जीवनको रखनेसे क्या खभ हे। 

यों कहकर वह ब्राह्मण दुःखसे व्यथित हो उठा 
ओर उन संन्यासी बाबके पास फुट-फुटकर रोने क्गा। ` 
संन्यासीके हदयमें बडी करूणा भर आयी । वे योगी भी 
थे, उन्हेनि ब्राह्मणके ठलाटमे किखि हुए विधाताके ` 
अक्षरोको पढ़ा ओर सब कुछ जानकर विस्तारपूर्वक 
कहना आरम्भ किया । | 

संन्यासीने कहा- राह्मण ! सुनो, गैने इस 
समय तुम्हारा प्रारब्ध देखा है । उससे जान पड़ता हे.कि 


सात जन्मोतक तुम्हरे कोई सन्तान किसी भकार नही हो | ह 
अज्ञान है। देखो, कर्मकी गति बड़ी प्रबरू है; अतः ` 


हीः क च छ ओर मः न र 
0) पूर्वकालमें 8 "9 
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अङ्घको दःख भोगना पड़ा था; इसलिये अब तुम 
कुटम्बकी आडा छोड दो । त्यागमें ही सब प्रकारका 
सुख हे । 

ब्राह्मण बोरे बाना ! विवेकसे क्या होगा ? 
मुञ्चे तो जैसे बने वैसे पुत्र ही दीजिये; नहीं तो मे शोकसे 
मूर्च्छित होकर आपके आगे ही प्राण त्याग दूंगा । पुत्र 
आदिके सुखसे हीन यह संन्यास तो सर्वथा नीरस ही हे। 
संसारे सत्र-पोत्रोसे भरा हआ गृहस्थाश्रम ही सरस हे । 


ब्राह्मणका यह आग्रह देख उन तपोधनने कहा-. 


देखो, विधाताके ठेखको मिटानेका हठ करनेसे राजा 
चित्रकेतुको कष्ट भोगना पडा; अतः दैवने जिसके 
पुरुषार्थको कुचल दिया हो, एेसे पुरुषके समान तुम्हे 
पुत्रसे सुख नहीं मिलेगा; फिर भी तुम हठ करते जा रहे 
` हो । तुह केवर अपना खार्थ ही सञ्च रहा है; अतः मै 


तुमसे क्या कहू ।' 















2 अन मन्त ब्राह्मणका बहुत आग्रह देख संन्यासीने उसे 

च फल दिया ओर कहा--'इसे तुम अपनी पलीको 
ग । इ इससे उसके एक पुत्र होगा । तुम्हारी खरीको 
` वह ` एक वर्षतक तक सत्य; रोच, दया ओर 
नियम पारती हुई ० ५८ 5४ प्रतिदिन एक समय भोजन 
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हाथमे वह फल दे दिया ओर स्वयं कहीं चतरः गया । 
उसकी पली तो कुटिरू स्वभावकी थी ही। अपनी 
सखीके आगे रो-रोकर इस प्रकार कहने ठगी- 
"अहो ! मुञ्चे तो बड़ी भारी चिन्ता हो गयी । मैँ तो इस 


फलको नहीं खाऊगी । सखी ! इस फठको खानेसे गर्भं ` 


रहेगा ओर गर्भसे पेट बढ़ जायगा । फिर तो खाना-पीना 
कम होगा ओर इससे मेरी हाक्ति घट जायगी । फेस 
दरामें तुम्हीं बताओ, घरका काम-धंधा केसे होगा ? 
यदि दैववडा गांवमें टूट पड़ जाय तो गर्भिणी स्री भाग 
कैसे सकेगी 2 यदि कीं शुकदेवजीकी तरह यह गर्भ॑ 
भी [बारह वर्षोतक] पेटमें ही रह गया, तो इसे बाहर 
कैसे निकाला जायगा ? यदि कहीं प्रसवकारमें बच्चा 
टेढ़ा हो गया, तब तो मेरी मोत ही हो जायगी । बच्चा पैदा 
होते समय बड़ी असह्य पीडा होती हे । मै सुकुमारी खरी, 
भला उसे कैसे सह सरकूगी ? गर्भवती अवस्थामें जब 
मेरा शारीर भारी हो जायगा ओर चलने-फिरनेमे आलस्य 
ठगेगा, उस समय मेरी ननद-रानी आकर घरका सारा 
मारू-मता उड़ा ठे जार्यैगी । ओर तो ओर, यह सत्य- 
डोचादिका नियम पालना तो मेरे स्यि बहुत ही कठिन 
दिखायी देता है। जिस स्रीके सन्तान होती है, उसे 
बच्चोके लछख्न-पालनमें भी कष्ट भोगना पडता है । म तो 
सम्ञती हू, बाज्ञ अथवा विधवा खियां ही अधिक सुखी 
होती हें । 

नारदजी ! इस प्रकार कुतर्क करके उस ब्राह्मणीने 
फर नहीं खाया । जब पतिने पृषछा--"तुमने फट 
खाया ?' तो उसने कह दिया--"हां, खा छया ।' एक 


दिन उसकी बहिन अपने-आप ही उसके घर आयी । ` 


धुन्धुटीने उसके आगे अपना सारा वृत्तान्त सुनाकर 
कहा-- “बहिन ! मुञ्चे इस बातकी बड़ी चिन्ता हे कि 
सन्तान न होनेपर मै पतिको क्या उत्तर रदूगी । इस दुःखके 
कारण मैं दिनोदिन दुबली हई जा रही हूं। नताओ, मै 


क्या कर 2 तब उसने कहा-- "दीदी ! मेरे पेटमें बच्चा 


हे । प्रसव होनेपर बह लाक में तुमको दे दगी । तबतक 








ओर तुम गर्भवती खीकी भोति घरमे छिपकर मौजसे रहो। ` 


भ ०. # ३ । गये 2 } 1 तुन मेरे पतिक 
या । यहां उखन अपना ' तुम मर. 
क क 
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2.4. .4.4.4.4. 4.1.11. 


तुम्हें दे देंगे तथा लोगे इस बातका 
मेरा बच्चा छः महीनेका होकर 
तुम्हारे घरमें आकर बच्चेका पालन-पोषण करती रहुगी। 
तुम इस समय परीक्षा लेनेके छियि यह फल गोको 
खिल दो ।' तब उस ब्राह्मणीने खीसवभावके कारण वह 
सन कुछ वैसे ही किया । तदनन्तर समय अनेपर उसकी 
नहिनको बच्चा पैदा हुआ । बचचेके पिताने बालकको 
लाकर एकान्तम धुन्ुलीको दे दिया। उसने अपने 
स्वामीको सूचना दे दी कि मेरे बच्चा पैदा हो गया ओर 
कोई कष्ट नहीं हुआ । आत्मदेवके पुत्र होनेसे लोगो 
बड़ी प्रसन्नता हहं ।ब्राह्यणने बारुकका जातकर्म-संस्कार 
करके ब्राह्मणोंको दान दिया । उसके द्रवाजेपर गाना, 
बजाना आदि नाना प्रकारका माङ्गलिक उत्सव होन 
कूगा । धुन्धुटीने स्वामीसे कहा-- मेरे स्तनेमिं दूध नही 
हे, फिर गाय-भैस आदि अन्य जीवोके दधसे मै 
बारकका पोषण केसे करूंगी ? मेरी बहिनको भी बचा 
हुआ था, किन्तु वह मर गया है; अतः अब उसीको 
बुलकर घरमे रखिये, वही आपके बाककका पालन- 
पोषण करेगी ।' उसके पतिने पुत्रकी जीवन-रक्षाके छि 
सन कुछ किया । माताने उसका नाम “धुन्धुकारी' रखा । 

तदनन्तर तीन महीने बीतनेके बाद ब्राह्मणकी 
गोने भी एक बालकको जन्म दिया, जो सर्वाङ्गसुन्दर, 
दिव्य, निर्म तथा सुवर्णकी-सी कान्तिवाला था । उसे 

॥ ९ स 


भचार कर्‌ दंगे कि 
मर गया । मेँ प्रतिदिन 


५ 





#* कथाम 
भगवान्क्ता 
भगवानका दुर्भाव, आत्मदेव ब्राह्मणकी कथा तथा वनगमन *# 
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देखकर ब्राह्मणदेवताको बडी प्रसन्नता हुई ओर उसने 
स्वयं ही बालकके सब संस्कार किये । यह आश्चर्यजनक 
समाचार सुनकर सब लोग उसे देखनेके स्यि आये ओर 
अपसम कहने रगे--'देखो, इस समय आत्मदेवका 
कैसा भाग्य उदय हुआ है । कितने आशर्यकी नात है कि 
गायके पेटसे भी देवताके समान रूपवाला बाकक उत्पन्न 
हुआ ।' किन्तु देवयोगसे किसीको भी इस गुप रहस्यका 
पता न लगा । उस बालकके कान गौके समान थे, यह 
देखकर आत्मदेवने उसका नाम गोकर्णं स्ख दिया । कुछ 
काठ व्यतीत होनेपर वे दोनों बारक जवान हो गये । 
उनमें गोकर्ण ॒तो पण्डित ओर ज्ञानी हआ; किन्तु 
धुन्धुकारी महादुष्ट निकल । स्नान ओर उौचाचारका तो 
उसमें नाम भी नहीं था। वह अभक्ष्य भक्षण करता, 
क्रोधे भरा रहता ओर लुरी-बुरी वस्त॒ ओंका संग्रह किया 
करता था । भोजन तो वह सबके हाथका कर केता था। 
चोरी करता, सब कोगोसे द्वेष बढाता, दूसरोके घरोमे 
आग रगा देता ओर खेलानेके बहाने छोटे बच्चोंको 
पकड़कर कुमे डाक देता था । जीवोंकी हिंसा करनेका 
उसका स्वभाव हो गया था। वह हमेरा हथियार खयि 
रहता ओर दीन, दुःखियों तथा अंधोको कष्ट परहचाया 
करता था । चाण्डालके साथ उसने खूब हेरु-मेर बढ़ा 
ख्या था। वह प्रतिदिन हाथमे फदा छ्य कुर्तोकी 
टोटीके साथ शिकारकी रोहमें घूमता रहता था । उसने 
वेरयाके कुसङ्खमें पड़कर पिताका सारा धन बरबाद कर 
दिया । एक दिन तो माता-पिताको खूब पीटकर वह 


रके सारे बर्तन-भांडे उठा ठे गया । इस प्रकार धनहीन 


हो जानेके कारण बेचारा बाप फट-फूटकर रोने रूगा । 

वह बोला-- इस प्रकार पुत्रवान्‌ बननेसे तो अपुत्र रहना 
ही अच्छा हे । कुपुत्र बड़ा ही दुःखदायी होता है 1 अन 
मे कहाँ रहू ? कहाँ जाऊँ ? कौन मेरा दुःख दूर करेगा ? 
हाय ! मुञ्जपर बड़ा भारी कष्ट आ पर्हैचा। अब तो मेँ 
इस दुःखसे अपना प्राण त्याग दुगा ।' ४ 


इसी समय ज्ञानवान्‌ गोकर्णजी वहाँ -आये ओर . 
वैराम्यका महत्त्व दिखलाते हुए अपने पिताको समञ्ाने _ ` 
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४ दुःख ही इसका स्वरूप हे । यह जीरवोंको मोहमें 
डालनेवाला है । भल, यहो कौन किसका पुत्र है ओर 








1 क्रौनं किंसका धन । जो इनमे आसक्त होता है, उसे ही 
रात-दिन जलना पड़ता हे। इन्द्र॒ अथवा चक्रवर्ती 
, ` राजाओंको भी कों सुख नहीं है। सुख तो नस 
एकान्तवासी वैराग्यवान्‌.मुनिको ही है । सन्तानके प्रति जो 
 -आपकी ममता है, यह महान्‌ अज्ञान है; इसे छोडिये। 
मोहने फसनेसे मनुष्यको नरके ही जाना पडता है । 
ओेकी तो नात ही व्या है, आपका यह प्रिय दारीर भी 
एक न-एक दिन नष्ट हो जायगा- आपको छोड़कर 
चरु देगा; इसख्यि आप अभीसे सन कुछ छोड़कर 
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गोकर्णकी बात सुनकर उनके पिता आत्मदेव वनये 
जानेके छिये उद्यत होकर बोले-- "तात ! मुञ्ञे वने 
रहकर क्या करना चाहिये ? यह विस्तारपूर्वक बताओ । 
मै बड़ा इाठ हूं। अबतक कर्मवङा स्ेहके बन्धनम 
नैधकर मँ अपङ्गकी भांति इस गृहरूपी अँधेरे कुमे 
ही पड़ा हुआ हू। दयानिधे ! तुम निश्चय ही मेरा 
उद्धार करो ।' 

गोकर्णने कहा-- पिताजी ! हड़ी, मांस ओर 
रक्तके पिण्डरूप इस उारीरमें आप भे" पनका अभिमान 
छोड़ दीजिये ओर स्री-पुत्र आदिमे भी ये मेरे है" इस 
भावको सदाके छ्य त्याग दीजिये। इस संसारको 
निरन्तर क्षणभङ्ुर देखिये ओर एकमात्र वैराग्य-रसके 
रसिक होकर भगवान्‌के भजनम कग जाइये । सदा 
भगवद्धजनरूप दिव्य धर्मका ही आश्रय टीजिये। 
सकाम भावसे किये जानेवाङे लौकिक धर्मोको छोडिये। 
साधु पुरुषोंकी सेवा कीजिये, भोर्गोकी तुष्णाको त्याग 
दीजिये तथा दूसरोके गुण-दोरषोका विचार करना ङीघ्र 
छोड़कर निरन्तर भगवत्सेवा एवं भगवत्कथाके रसका 
पान कीजिये ।# 

इस प्रकार पुत्रके कहनेसे आत्मदेव साठ वर्षकी 
अवस्था नीत जानेपर घर छोडकर स्थिरचित्तसे वनको 
चके गये ओर वहाँ मरततिदिन भगवान्‌ श्रीहरिकी परिचर्या 
करते हुए नियमपूर्वकं दराम स्कन्धका पाठ करनेसे 
उन्होने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको प्राप्त कर छिया । 


त्यज त्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च । 
क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः ॥ 
त्यज  लोकधर्मान्‌. सेवस्व साधुपुरुषाञ्जहि कामतृष्णाम्‌! 
रु . मुक्त्वा सेवाकथारसमहो नितरां पिब त्वम्‌॥ (१९२ ।७८-७९) 
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नै गोकर्णजीकी भागवत 


भागवत-कथासे 


भोताओंको परमधामकी स्रा 


सूतजी कहते हैँ पिताक विरक्त होकर वनमें 

चरे जानेके बाद एक दिन धुन्ुकारीने अपनी माताको 

खून पीटा ओर कहा--'जता, धन कहां रखा हे ? नहीं 

तो लातोंसे तेरी खबर दगा ।' उसकी इस बातसे डरकर 

ओर पुत्रके उपद्रवोंसे दुःखी होकर उनकी माँ रातको 

कुं कूद पड़ी; इससे उसकी मृत्यु हो गयी । इस प्रकार 

माता-पिताके न रहनेपर गोकर्णजी तीर्थया्राके ल्य चलं 
दिये । वे योगनिष्ठ थे । उनके मनमें इस घटनाके कारण 
न कोई दुःख था, न कोई सुख; क्योकि उनका न कोई 
डतु था न मित्र । अब धुन्धुकारी पांच वेरयाओकि साथ 
घरमे रहने रगा । उनके पालन-पोषणके खयि बहुत 
सामग्री जुटानेकी चिन्तासे उसकी बुद्धि मोहित हो गयी 
थी; अतः वह अत्यन्त क्रूरतापूर्ण कर्म करने लगा । एक 
दिन उन कुल्टाओनि उससे गहनोकि छियि इच्छा प्रकट 
कगे । धुन्धुकारी तो कामसे अधा हो रहा था । उसे अपनी 
मृतयुकी भी याद नहीं रहती थी । वह गहने जुटानेके लिय 
घरसे निकर पड़ा ओर जहो -तहोमे बहुत-सा धन 
चुराकर पुनः अपने घर रट आया । वहां आकर उसने 


उन वेइयाओंको बहुत-से सुन्दर-सुन्दर वस्र ओर कितने ` 


ही आभूषण दिये । अधिक धनका संग्रह देखकर रातमे 
उन ल्िर्योने विचार किया--"यह प्रतिदिन चोरी करने 


जाता है, अतः राजा इसे अवदय पकडगे; फिर सारा धन 


छीनकर निश्चय ही इसे प्राणदण्ड भी दगे । एेसी दामे 
इस धनकी रक्षाके छ्य हमीलेग क्यो न इसे गुप्तरूपसे 
मार डाल । इसे मार, यह सारा धन ठेकर हम कर ओर 
जगह चर्‌ दें ।' | 

ठेसा निश्चय करके उन स्येन धु्धुकारीके सो 
जानेपर उसे रस्सि्योसे कसकर बोध दिया ओर गलेमे 
फांसी डाूकर उसके प्राण केनेकी चेष्टा के ठगी 


| तन उन्हेनि जते हए अगि ल्मकर उसके सुहपर डाल 
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प्रेतयोनिसे उद्धार तथा समस्त 


छुटपराता हआ मर गया । फिर उन्हनि उसकी लादाको 
गमं डालकर गाड़ दिया । प्रायः एेसी सिँ बडी 
दुःसाहसवाली होती हँ । इस रहस्यका किसीको भी पता 
नही चला । लोगेकि पृषछनेपर उन खियोनि कह दिया कि 
हमारे प्रियतम धनके लोभसे कहीं दूर चे गये है, इस 
वरषके भीतर ही रैट आरयेगे । विद्वान्‌ मुरुषको चाहिये 
कि वह असनमार्गपर चलनेवारी दुष्टा खिर्योका विश्ासं 
न करे । जो मूर्ख इनका विश्वास करता है, उसे अवदय 
ही संकर्योका सामना करना पड़ता है 1 इनकी वाणी तो 
अमुतके समान कामियेकि हदयमें रका सञ्चार करती 
है, किन्तु हदय छेकी धारके समान तीखा होता हैः 
भला, इन स्िर्योका कौन प्रिय है ? अनेक पतिरयोसे 
सहवास करनेवाली वे कुल्यां धुन्धुकारीका सारा धन 
ठेकर चम्पत हो गयीं ओर धुन्धुकारी अपने कुकर्मके 
कारण बहुत बड़ प्रेत हुआ । वह बवंडरका रूप धारण 
करके सदा दसों दिशाओमिं दोडता फिरता था ओर 
इीत-घामका छरा सहता तथा भूख-प्याससे पीडित 
होता हुआ "हा ! दैव' “हा ! दैव'की जारेबार पुकार 
लगाता रहता था; किन्तु कहीं भी उसे रारण नहीं मिकृती 
थी । कुछ कालके पश्चात्‌ गोकर्णको भी छोगेकि सहसे 
धुन्धुकारीके मरनेका हार मालूम हा । तब उसे अनाथ, 
समञ्जकर उन्हेनि उसके छ्ियि गयाजीमें श्राद्ध किया ओर 
तवसे जिस तीर्थम भी वे चङे जाते, वहाँ उसका श्राद्ध 
अवङ्य करते थे। | 

इस प्रकार तीथेमिं भ्रमण करते हृए गोकर्णजी एक 
दिन अपने गवमें आये ओर रत्निके समय दूसरोकी ` 
दृष्टिसे बचकर वे अपने घरके आंगनमें सोनेके खयि . 
गये। अपने भाई गोकर्णको वहाँ सोया देख धुन्धुकारीने | 
आधी रातके समय उन्हं अपना महाभयङ्कर रूप ` 
दिखाया । वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भसा, कभी 8 ॐ 
इनदर ओर कभी अग्निका जन्तमे 
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८६२ 

धैर्यवान्‌ महात्मा थे । उन्होनि उसकी विपरीत अवस्था 

' देखकर जान छया कि यह कोई दुर्गतिमें पड़ा हुआ जीव 

है| तन उन्होने पूछा--“अरे भाई ! तू कोन हे ? रात्रिके 

समय अत्यन्त भयानक रूपमे वयं प्रकट हुआ है ? तरी 

देसी ददा क्यों हुईं है ? हमें ता तो सही, त्‌ प्रेत है या 

पिञ्ाच है अथवा कोई राक्षस हे ?' 

उनके एेसा पृञ्छनेपर वह बारम्बार उच्स्वरसे रोदन 

करने र्गा । उसमें बोलनेकी हाक्ति नहीं थी; इसलिये 

केवल सङ्केत मात्र किया । तब गोकर्णजीने अञ्जलिम 

जू ठे उसे अभिमन्त्रित करके धुन्धुकारीके ऊपर 

छ्िडक दिया । उस जसे सीचनेपर उसका पाप-ताप 

कुछ कम हुआ । तब वह इस प्रकार कहने .ठगा- 

“भेया ! मेँ तुम्हारा भाई धुन्धुकारी हू। मैने अपने ही 

दोषसे अपने ब्राह्मणत्वका नाडा किया है। मै महान्‌ 

 अज्ञानमे चक्र रगा रहा था; अतः मेरे पापकर्मोकी कोई 

गिनती नही हे । मेने बहुत रोगोकी हिसा की थी । अतः 

भें भी लियोद्राया तड़पा-तङ्पाकर मारा गया । इसीसे मै 

 . भरेत-योनिमे पड़कर दुर्दशा भोग रहा हं । अब दैवाधीन 

कर्मफलका उदय हुआ है, इसलिये मँ वायु पीकर जीवन 

 . . धारण करता हू । मेरे भाई । तुम दयाके समुद्र हो । अन 
किसी {& प्रकार जल्दी ही मेरा उद्धार करो । 

धुन्धुकारीकी लात सुनकर गोकर्णं बोके- 


















. ल्य गयाजीमें विधिपूर्वक पिण्डदान किया है, फिर 
त हारी मुक्ति केसे नहीं हुई ? यदि गया-श्राद्धसे भी मुक्ति 
महो, तो यहाँ दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं है । प्रेत । 
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भाईं ! यह तो बडे आश्चर्यकी नात हे । मेनि तो तुम्हारे 


[ संस्षिप्र पद्मपुराण 





स्थानपर ही निर्भय होकर रहो । तुम्हारी मुक्तिके छ्य कोई 
दूसरा उपाय सोचकर उसीको कामम लाऊँगा । 
गोकर्णजीकी आज्ञा पाकर धुन्धुकारी अपने स्थानपर 

चला गया । इधर गोकर्णजी रातभर सोच्रते-विचारते रहे। 
किन्तु उसके उद्धारका कोई भी उपाय उन्हे नहीं सञ्च । 
सेरा होनेपर उन्हें आया देख गोँवके लोग बडे प्रेमके 
साथ उनसे मिलनेके लिये आये । तब गोकर्णने रातमे जो 
घटना घटित हुईं थी, वह सब उन्हँं कह सुनायी । उनमें 
जो रोग विद्वान्‌, योगनिष्ठ, ज्ञानी ओर ब्रह्मवादी थे 
उन्होने शाख्र-ग्रथोको उरुट-परृटकर देखा; किन्तु उन्हे 
धुन्धुकारीके उद्धारका कोई उपाय नहीं दिखायी दिया । 
तन सन रोगोने मिरूकर यही निश्चय किया कि भगवान्‌ 
सूर्यनारायण उसकी मुक्तिके कछ्िये जो उपाय बतावें, वही 
करना चाहिये । यह सुनकर गोकर्णने भगवान्‌ सूर्यकी 
ओर देखकर कहा--* भगवन्‌ ! आप सारे जगत्के 
साक्षी हैँ । आपको नमस्कार हे । आप मुड्ञे धुन्धुकारीकी 
मुक्तिका साधन बताइये ।' यह सुनकर सूर्यदेवने दूरसे ही 
स्पष्ट वाणीमें कहा-- श्रीमद्धागवतसे मुक्ति हो सकती 
है । तुम उसका सप्ताह-पारायण करो ।' भगवान्‌ सूर्यका 
यह ध्वनिरूप वचन वहाँ सब लोगोनि सुना ओर सबने 
यही कहा-“यह तो बहुत सररु साधन है । इसको 
यलपूर्वक करना चाहिये ।' गोकर्णजी भी एेसा ही निश्चय 
करके कथा नांचनेको तैयार हो गये । उस समय वहां 
कथा सुननेके छख्ियि आस-पासके स्थानों ओर गोसे 
लोग एकत्रित होने लगे। अपङ्ग, अंधे, बुढे ओर 
मन्दभाग्य पुरुष भी अपने पापोंका नारा करनेके ल्य 
वहां आ पर्हैचे । इस प्रकार वहाँ बहुत बड़ा समाज जुट 
गया, जो देवताओंको भी आश्चर्यम डालनेवाला था। 
जिस समय गोकर्णजी व्यासगदीपर बैठकर कथा नोचे 
रगे, उस समय वह प्रेत भी वहां आया ओर इधर-उधर 


` बैठनेके छ्य स्थान दढ्ने रूगा। इतनेमें ही उसकी दष्ट 
जात सुनकर गोकर्णको जड़ा विस्मय एक सात गांउवाखे ऊँचे नोसिपर पड़ी । उसीके नीचेवारे 
न ' छग यदि सकड्ञो गया-श्राद्धसे ` वादु. 





छदम घुसकर वह कथा सुननेके खयि बैठा । 


निसे होनेके कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था। 
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वैष्णव ब्राह्मणको 
1 ननाकर पहले स्कन्धसे ही त्म मधान श्रोत 


दिनि भी उसी समय तीसरी गोंड फट गयी । इस प्रकार 
सात दिनम उस नांसकी सातां गा्ोको फोडकर 
धुन्धुकारीने बारहो स्कन्धोके श्रवणसे निष्पाप हो 
्रेत-योनिका त्याग कर दिया ओर दिव्य रूप धारण 
करके वह सबके सामने प्रकर हो गया । उसका मेषके 
समान इयामवर्णं था । डारीरपर पीताम्बर शोभा पा रहा 
था । गलेमें तुरुसीकी माला उसकी रोभा बढा रही थी । 
मस्तकपर मुकुट ओर कानोमें दिव्य कुण्डल ज्ञलमला रहे 
थे । उसने तुरत अपने भाई गोकर्णको प्रणाम किया ओर 
कहा-- “भाई ! तुमने कृपा करके मुज्ञ प्रेत-योनिके 
करोसि मुक्त कर ॒दिया। प्रेत-योनिकी पीडा नष्ट 
करनेवाली यह श्रीमद्धागवतकी कथा धन्य है तथा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधामकी प्राप्ति करनेवाला इसका 
सप्ताहपारायण भी धन्य हे । सप्ताह-कथा सुननेके खियि 
बैठ जानेपर सारे पाप कंपने कगते हैँ । उन्हे इस बातकी 
चिन्ता होती है कि अब यह कथा हीघ्र ही हमलोगोका 
अन्त कर देगी । जैसे आग गीली-सूखी, छोटी ओर 
बड़ी- सभी तरहकी रकूकडियोको जला डरती है, उसी 
प्रकार यह सप्ताह~श्रवण मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा किये 
हुए, इच्छा या अनिच्छासे होनेवाठे छटे-बडे सभी 
तरहक पापोंको भस्म कर देता है । विद्रानेनि देवताओंकी 
सभामें कहा है कि “इस भारतवर्षे जो पुरुष 
श्रीमद्धागवतकी कथा नहीं सुनते, उनका जन्म व्यर्थ ही 
हे ' यदि भागवत-काखकी कथा सुननेको न मिटी तो 
मोहपूर्वक पालन करके हष्ट-ुषट ओर नवान्‌. बनाये 
| ` हए इस अनित्य इारीरसे क्या लाभ हुजा । जिसमे हया 
| ही खम्भ है, जो नस-नाड़ीरूप रस्सयोसे बधा है, जिसके 
` , पर मोस ओर रकतका ठेप करके उसे चङे ढ़ 
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मल -मूतरका पात्र ही है, वृद्धावस्था ओर दोकके कारण 
जो परिणाममें दुःखमय जानं पड़ता हे, जिसमे रोगोका 
निवास हे, जो सदा किसी कामनासे आतुर रहता है 
जिसका पेट कभी नहीं भरता, जिसको सदा धारण किये 
रहना कठिन है तथा जो अनेक दोषोसे भरा हुआ ओर 
कषणभञ्गुर हे, वही यह रारीर कहता है। अन्तमं 
इसकी तीन ही गतिया होती है--यदि मृत्युके पश्चात्‌ इसे 
गाड़ दिया जाय तो इसमें कीडे पड़ जाते है कोई पड 
खा जाय तो यह विष्ठा बन जाता है ओर यदि अभिमे 
जला दिया जाय तो यह राखका ढेर हो जातः है । एेसी 
दामे भी मनुष्य इस अस्थिर हारीस्से स्थायी फल 
देनेवाला कर्म वयो नहीं कर ठेता ? प्रातःकार जो अन्न 
पकाया जाता हे, वह शाम होनेतक बिगड़ जाता है । फिर 
उसीके रससे पुष्ट हुए इस इरीरमे नित्यता क्या है 2" 

इस लोकम श्रीमद्धागवतका सप्ताह सुननेसे 
अपने निकट ही भगवान्‌की प्राप्ति हो जाती है। अतः 
सब प्रकारके दोषोकी निवृत्तिके छ्ियि एकमात्र यही 
साधन हे। जहाँ कथा-श्रवण करनेसे जड़ एवं सूखे 
नंसकी गदं फट सकती है, वहीं यदि हदयकी गरं 
खु जार्यै तो क्या आश्चर्य है 2 जो भागवतकी कथा 
सुननेसे वञ्चित हैँ, वे रोग जल्में बुदनुदं ओर जीवेम 
मच्छरोके समान केवर मसनेके खियि पैदा हृए हैँ । सप्ताह 
श्रवण करनेपर हदयकी अज्ञानमयी गाँठ खुर जाती है, 
सारे सन्देह नष्ट हो जाते हैँ ओर बन्धनके हेतुभूत समस्त 
कर्म क्षीण हो जाते हँ । यह भागवत-कथा एक महान्‌ 
पुण्यतीर्थं है। यह संसाररूपी कीचड्के ठेपको धो 
डालनेमे अत्यन्त पटु है । विद्धान्‌ पुरुषोका मत है कि 
जब यह कथा-तीर्थ चित्तमे स्थिर हो जाय तो मनुष्यकी 
मुक्ति निश्चत ही है।* . 

धुन्ुकारी इस प्रकारकी बातें कह ही रहा था कि 
उसे लेनेके छ्य आकारासे एक विमान उतरा। उससे ` ` 
चारो ओर मण्डलाकार प्रकारा-पुञ्च फैक रहा था। उसमे _ ` 
भगवानके वैकुण्ठवासी पार्षद विराजमान थे॥ धुन्धुकारी न्घुका री प 
सब छोगोकि देखते-देखते उस विमानपर जा वैका ` 
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„ अर्चयस्व हषीकेडां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप् पद्मपुराण 
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उनसे इस प्रकार पृच्ा--“भगवानके परिकरो ! यहां तो पुनः कथा-श्रवण करनेके पात्‌ इन सब लगोका 
नहुत-से शुद्ध अन्तःकरणवाके मेरी कथाके श्रोता बैठे वैकुण्ठमें निवास निश्चित हे । गोकर्णजी ! तुम्हे तो स्वयं 





हए हं । आपलोग एक ही साथ इनके छ्य भी विमान 
कयां नहीं खये 2 देखनेमे आता है- सबने समानरूपसे 
यहां कथा-श्रवण किया है; फिर फल्मे क्यों इस प्रकार 
भेद हुआ ? यह बतानेकी कृपा कीजिये ।' | 
भगवानके पार्षद बोले-गोकर्णजी ! इनके 


 कथा-श्रवणमें भेद होनेसे ही फलम भी भेद हुआ है । 
' ^ यद्यपि श्रवण सब कोगोनि ही किया है; किन्तु इसके- ` 

` जैसा मनन किसीने नहीं किया है, इसीखियि फलम भेद 
हुआ है। पुनः कथा-श्रवण कसेपर यह फल-भेद भी 


दूर हो जायगा। प्रेते सात रात उपवासं करके 
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कथाश्रवणं किया है। अतः उसने स्थिरचित्तसे 
 भटीभाति मनन आदि किया है । जो ज्ञान दृट्‌ नहीं होता 
चह व्यर्थ हो जाता हे । इसी प्रकार ध्यान न देनेसे.श्रवण 
 सब्देहसे मन्त्र ओर चञ्चर्चित्त होनेसे जप निष्फल हो 
4 जाता हे। वैष्णव-पुरुषोसे रहित देडा, कुपात्र ब्राह्मणसे 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही गोोक प्रदान करेगे । 

एेसा कहकर वे सब पार्षद भगवानके नामोका 
कीर्तन करते हुए वैकुण्ठधाममें चे गये । उसके बाद्‌ 
गोकर्णने पुनः श्रावण मासमे कथा नोँची । उस समय 


` सन लोगोनि सात दिनोतक उपवास करके कथा-श्रवण 


किया । नारदजी ! कथाकी समाप्ति होनेपर वहाँ जो कुछ 
हुआ, उसे सुनिये । उस समय बहुत-से विमानोको साथ 
ल्य भक्तंसहित साक्षात्‌ भगवान्‌ उस स्थानपर प्रकट हो 
गये । चारो ओरसे जय-जयकार ओर ` नमस्कारके दाब्द 
बारम्बार सुनायी देने रगे । भगवान्‌ प्रसन्न होकर वहाँ 
स्वयं भी अपने पाञ्चजन्य नामक हाङ्खको बजाया तथा 
गोकर्णको छातीसे कगाकर उन्हें अपने समान ही बना 
किया । उनके सिवा ओर भी जितने श्रोता थे, उन सबको 
श्रीहरिने एक ही क्षणमें अपना सारूप्य टे दिया । वे सभी 
मेघके समान इयामवर्ण, पीताम्बरधारी तथा किरीर ओर 
कुण्डल्रेसे सुरोभित हो गये । उस गांवमें कुत्ते ओर 
चाण्डाल आदि जितने भी जीव थे, उन सनको गोकर्णकी 
दयासे भगवानने विमानपर बिठा छया ओर वैकुण्ठ- 
धाममे भेज दिया, जहाँ योगी पुरुष जाया करते हे । 
तत्पश्चात्‌. भक्तवत्सरु भगवान्‌ गोपार्‌ कथा-श्रवणसे 
प्रसन्न हो, गोकर्णको साथ ठे गोपवल्कूभ गोलोक 


धामको. पधारे । जैसे पूर्वकाले समस्त अयोध्यावासी ` 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके साथ सकेतधाममें गये थ, 
उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस गांवके सब 
मनुष्योको योगि्योके छ्य भी दुकभ गोलोक-धाममे 
पर्चा दिया । जहा सूर्य, चन्रमा ओर सिद्ध पुरु्षोकी भी 
कभी पर्हचं नहीं होती, .उसी रोके वहोके सब प्राणी 
केवल श्रीमद्धागवतकी कथा सुननेसे चे गये । 
नारदजी ! श्रीमद्धागवतकी कथाम सप्ताह-यज्ञसे 


जिस उज्ज्वरू फल-समुदायका सञ्चय होता है, उसका 
निष्ठा इस समय हम आपसे क्या वर्णन कर । जिन्होनि 
तो गोकर्णजीकी कथाका एक अक्षर भी अपने कर्ण-पुटोकि 
( है । द्वारा पान करिया, वे फिर माताके गर्भे नहीं आये । हवा 








* भ्ीमद्धागवतके सप्ताह 


बरह्मानन्दमें निमग्न हो इस पवित्र इतिहासका सदा पाठ 


श्रीमद्धागवतके सप्राह- 


भ्रीसनकादि कहते है नारदजी ! अब हम 
सप्ताह-श्रवणकी विधिका वर्णन करते है । यह कारय 
प्रायः कोगोकी सहायता ओर धनसे साध्य होनेवाल 
माना गया हे । पहठे ज्योतिषीको बुलरकर इसके चये 
यलपूर्लक मुहूर्तं पूना चाहिये । फिर विवाहके कार्यम 
जितने धनकी आवरयकता होती है, उतने ही धनका 
प्रबन्ध कर लेना चाहिये । कथा आरम्भ करनेके ल्य 
भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, आषाढ़ ओर सावन- 
ये महीने श्रोताओकि ल्यि मोक्षप्राप्तिके कारण माने गये 
हे । महीनोमे जो भद्रा, व्यतीपात आदि कारु त्यागने- 
योग्य माने गये हैँ, उन सबको सब प्रकारसे त्याग देना 
ही उचित हे । जो लोग उत्साही ओर उद्योगी हो-एेसे 
अन्य व्यक्तिर्योको भी सहायक बना लेना चाहिये 1 फिर 
प्रयलपूर्वक देरा-देशान्तरोमं . यह समाचार भेज देना 
चाहिये कि अमुक स्थानपर ` श्रीमद्धागवतकी कथा 
होनेवाली है, अतः सब लोग कुटुम्बसहित यहाँ पधार । 
कुछ रोग भगवत्कथा ओर कीर्तन आदिसे बहुत दूर हैः 


इसलिये इस समाचारको इस प्रकार फैलाव, जिससे. 


सियो ओर द्र आदिको भी इसका पता ग जाय । 
देश-देरामें जो विरक्त ओर कथा-कीर्तनके छ्य उत्सुक 
रहनेवाे वैष्णव हों, उनके पास भी पत्र भेजना चाहिये 


| तथा उन पत्रमे इस प्रकार किखना उचित है- 


महानुभावो ! यहाँ सात राततक सत्पुरुषोका सुन्दर 


| समागम होगा, जो अन्यत्र बहुत ही ु्कभ है । इसमं 
| श्रीमद्धागवतकी अपूर्व ससमयी कथा होगी । आपलोग 


भीमद्धागवतामृतका पान करके रसिक है, अतः यहो 


कर । यदि आपको 





-पारायणकी विधि तथा भागवत 


श 
4 पजक 


पारायणकी विधि तथा भागवत-माहाल्यका उपसंहार 


किसी कारणवरा विरोष अवकाडा न हो, तब भी एकं 
दिनके ल्य तो कृपा करनी ही चाहिये; वयोकि यहाका 
एक क्षण भी अत्यन्त दुकभ है । इसल्यि सब प्रकास्से 
यहां पधारनेके लियि ही चेष्टा करनी चाहिये ' इस प्रकार 
बड़ी विनयके साथ उनको आमन्नित करे ओर जो लोग 
-आर्वे, उन सबके ठहरनेके छियि प्रबन्ध करे । तीर्थे 
वनमें अथवा अपने घरपर भी कथा-श्रवण उत्तम माना 
गया हे। जहाँ भी ठम्बी-चौडी भूमि-- मैदान खाली 
हो, वहीं कथाके छि स्थान बनाना चाहिये । जमीनको 
हाड बुहारकर, धोकर ओर ीप-पोतकर रद्धं करे । 
फिर उसपर गरु आदिसे चौक पुरावे। यदि वहां कोई 
घरका सामान पड़ा हो तो उसे उठाकर एक कोनमे रखवा 
दे। कथा आरम्भ होनेसे पांच दिन पहरेसे ही यलपूर्वक 
बहुत-से आसन जुटा लेने चाहिये । तथा एक ऊँचा 
मण्डप तैयार कराकर उसे केके खम्भोसे सजा देना 
चाहिये । उसे फल, फुल, पत्ता तथा चदोवेसे सब. ओः 
अलङ्कत करे; मण्डपके चारों ओर ध्वजारोपण करे ओर 
नाना भ्रकारकी दोभामयी सामभिर्योसे उसे सजावे। उस 
मण्डपके ऊपरी भागमें विस्तारपूर्वक सात लोर्कोकी 
कल्पना करे ओर उनमें विरक्त ब्राह्मणोको बुला-बुलाकर 
बिठावे। पहठेसे ही वहां उनके स्यि यथोचित.आसन 


तैयार करके रखे । वक्ताके खयि भी सुन्दर व्यासगही ` 


जबनवानी चाहिये । यदि वक्ताका मुख उत्तरकी ओर हो तो 
श्रोता पूर्वाभिमुख. होकर बेठे ओर यदि वक्ताका मुखं 


चाहिये । अथवा वक्ता ओर श्रोताके बीचमें पूर्व दिशा ` 
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विद्रानेनि श्रोताओकि ख््यि एेसा ही उाख्रोक्तं नियम 


बतलाया हे । 

वक्ता एेसे पुरुषको जनाना चाहिये जो विरक्त 
वैष्णव, जातिका ब्राह्मण, वेद-डास्नकी विशुद्ध व्याख्या 
करनेमे समर्थ, भाति-भांतिके दुष्टान्त देकर ग्रथके 
भावको हृदयङ्गम करनेमे कुदाल, धीर ओर अत्यन्त 
निःस्प॒ह हो । जो अनेक मत-मतान्तरोके चक्तरमें पड़कर 
भ्रान्त हो रहे हो, खरी-लम्पर हों ओर पाखण्डकी बाते 
करते हो, एेसे लोग यदि पण्डित भी हों तो भी उन्हें 
श्रीमद्धागवतकथाका वक्ता न बनावे। वक्ताके पास 
उसकी सहायताके खयि उसी योग्यताका एक ओर 
विद्वान्‌ स्खे; वह भी संशय निवारण करनेमे समर्थ ओर 
ल्ो्गोको समञ्ञनेमे कुदार होना चाहिये । वक्ताको 
उचित है कि कथा आरम्भ होनेसे एक दिन पहले क्षौर 
करा ठे, जिससे त्रतका पूर्णतया निर्वाह हो सके तथा 
श्रोता अरुणोदयकाले दिन निकलनेसे दो घड़ी पहले 
ओच आदिसे निवृत्त होकर विधिपूर्वक सान करे, फिर 
स्या आदि निव्यक्र्मोको संक्षेपसे समाप्त करके कथाके 
विका निवारण करके छि श्रीगणेदाजीकी पूजा करे । 
तदनन्तर पितरोका तर्पण करके पूर्वपापोकी शुद्धिके खयि 
4 ` आय्चित्त करे ओर एक मण्डल बनाकर उसे श्रीहरिकी 
। स्थापना करे। फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णके उदेर्यसे 
 मन््रोचचारणपूर्वक क्रमडाः षोडदोपचार-विधिसे पूजन 
^ करे। पूजा समाप्त होनेपर प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके 
५ गर स्तुति करे करुणानिधे । मै इस संसार- 
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॥ आप मुञ्च तीनका इस भवसागरसे उद्धार 
कीजिये ।># ९ इसके पथात्‌ धूप-दीप आदि सामभिरयसे 
यलपूतेक ..प्रः साथ श्रीमद्धागवतकी भी 
तर्धिवत्‌. पूजा करनी चाहिये चो हेये । फिर पुस्तकके आगे 
5 (नार्यिक) कर नमस्कार कः ओर ` प्रसन्न 

5 


. < 
8 ऋ = ,# 
ऋष्यो कृषी च 
(च दूर 





) र करे 9 ओर ॥ 
कार स्तति न न) 
| 4 प कक ॐ 8.0 त ॥९॥ र 1 
। ५ ५.३.) 11 %। 1 ल तनः ==, 
॥ - 1 त - ध रै 


न 
५४ ~ल ् 
] 





र ; ८43; ९ 

र क - ~ 4 ट 
1 ० 
म करुणानिधे ॥ = ` 
+> १ 

` (१९४ । २९-३०) 


„ अर्चयस्व हषीकेरां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


111 
भैम 


न 1 11144444 







( ते ३ = 2 ^ । 
पण ग~ ष - - ---- 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


आप साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही यहो विराजमान है। 
नाथ ! मैने भवसागरसे छुटकारा पानके लिये ही आपकी 
इारण ली है । मेरे इस मनोरथको किसी विघ्र-बाधाके 
बिना ही आप सब प्रकारसे सफर कर । केडाव ! यै 
आपका दास हू ।' 

इस प्रकार दीन वचन कहकर्‌ वक्ताको वस्र ओर 
आभूषणोंसे विभूषित करके उसकी पूजा करे ओर पूजाके 
पश्चात्‌ उसकी इस प्रकार स्तुति करे-- “शुकदेवस्वरूप 
महानुभाव ! आप समञ्ञानेकी कलमे निपुण ओर 
समस्त रास््के विरोषज्ञ हे । इस श्रीमद्धागवतकथाको 
श्रकारित करके आप मेरे अज्ञानको दूर कीजिये। 
तदनन्तर वक्ताके आगे अपने कल्याणके खयि 
प्रसन्नतापूर्वक नियम ग्रहण करे ओर यथाकति सात 
दिनोंतक. निश्चय ही उसका पालन करे । कथामें कोई 
विघ्र न पडे, इसके लिये पांच ब्राह्यणोँका वरण करे । उन 
ब्राह्मणोको द्वादाश्षर मन्त्रका जप करना चाहिये । इसके 
नाद वहां उपस्थित हुए ब्राह्यणो, विष्णुभक्तो ओर कीर्तन 
करनेवाले रोगोको नमस्कार करके उनकी पूजा करे ओर 
उनसे आज्ञा ठेकर स्वयं श्रोताके आसनपर बेठे। जो 
पुरुष लोक, सम्पत्ति, धन, घर ओर पुत्र आदिकी चिन्ता 
छोड़कर रुद्ध बुद्धिसे केवर कथामें ही मन छगाये रहता 
है, उसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है 

लुद्धिमान्‌ वक्ताको उचित है कि वह सूर्योदयसे 
लेकर साढ़े तीन पहरतक मध्यम स्वरसे अच्छी तरह 
कथा चे, दोपहरके समय दो घड़ीतकं कथा बंद रखे । 
कथा लंद होनेपर वैष्णव पुरुषोको वहां कीर्तन कसना 
चाहिये । कथाके समय मल-मूत्रके वेगको काबू 
र्खनेके खयि हरूका भोजन करना अच्छा होता हे । 
अतः कथा सुननेकी इच्छा रखनेवाङे पुरुषको एकं बा 
हविष्यान्न भोजन करना उचित है । यदि शक्ति हो तो सात 
रात उपवास करके कथा श्रवण करे अथवा केवर घी 


र पमे या दूध पीकर सुखपूर्वक कथा सुने । इससे काम न चे 
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भै श्रीमद्धागवतके सप्ताह-पारायणकी 






। तो फटाहार अथवा एक समय भोजन करके कथा सुने। 

| तात्पर्य यह कि जिसके स्यि जो नियम 
निभ सके, वह उसीको कथा सुननेके छ्य ग्रहण वरे । 
मै तो उपवासकी अपेक्षा भोजनको ही श्रेष्ठ मानता र 
यदि वह कथा-श्रवणमे सहायक हो सके। अगर 
उपवाससे कथामें विघ्न पड़ता हो तो वह अच्छा नही 
माना गया हे। | 

, नारदजी । नियमसे सप्ताह-कथा सुननेवाठे पुरुषोकि 

` ल्यि पान करनेयोग्य जो नियम है, उन्हं बतलाता दह 
सुनिये । जिन्होनि श्रीविष्णुमन्रकी दीक्षा नहीं टी है 
अथवा जिनके हदयमे भगवानकी भक्ति नहीं है, उन्हं 
इस कथाको सुननेका अधिकार नहीं है । कथाका त्रत 
लेनेवाला पुरुष ब्रह्मचर्यसे रहे, भूमिपर शयन करे ओर 
कथा समापन होनेपर पत्तलमे भोजन करे। दाल, मधु, 
तेल, गरिष्ठ अन्न, भावदूषित पदार्थं ओर बासी अन्नको 
वह सर्वथा त्याग दे । काम, क्रोध, मद्‌, मान, मत्सर 
लोभ, दम्भ, मोह तथा द्रेषको बुरा समञ्जकर पास न 
आने दे । वेद्‌, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक, सखी, राजा 
ओर महापुरुषोकी निन्दा न करे । रजस्वला खी, अन्त्यज 
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| (चाण्डा आदि); मलेच्छ, पतित, गायत्ीहीन द्विज, 
। ब्राह्मणद्रोही तथा वेदको न माननेवाठे पुरुषोसे वार्तालाप 
। न करे। नियमसे कथाका व्रत लेनेवाले पुरुषको सदा 


सत्य, डौच, दया, मौन, सरर्ता, विनय ओर उदारताका 
जर्तीव करना चाहिये । दरिद्र, क्षयका रोगी, अन्य किसी 
रोगसे पीडित, भाग्यहीन, पापाचारी, सन्तानहीन तथा 
मुमुक्षु पुरुष इस कथाकी अवय सुने। जिस सरीका 
मासिक धर्म रुक गया हो, जिसके एक ही सन्तान होकर 
रह गयी हो, जो नाकच हो, जिसके बच पैदा होकर मर 
जाते हां तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो, उस 
श्रयलपूर्वक इस कथाका श्रवण कला चाहिये। इनं 
तिधिपूर्वक दिया हं कथाका दान अक्षय फ देन 
| बालम है [अर्थात्‌ ये यदि कथ! सुने तो इनके उत्त 
|| दोष अवय मिट जते है। । कथाके छिये सात दिन 
| ध अत्यन्त उत्तम माने गये 
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स्लीकौ शक्ति हो तो तीन तोठे सोनेका एक सिंहासन बनवावे, 


है। वे कोटि यज्ञेका फर 


दान कर दे। ज बुद्धिमान्‌ श्रोता एेसा करता है, वह॒ 
, भव-बन्नसे मुक्त हो जाता है। यह सपाह-यज्ञका 
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ईस प्रकार व्रतकं विधि पूर्णं करके उसका उद्यापन 
करे । उत्तम फलकी इच्छा रखनेवाठे पुरुषोको जन्मा्टमी- ` 
व्रतके समान इसका उद्यापन करना चाहिये। जो 
अकिञ्चन भक्त है, उनके लियि प्रायः उद्यापनका आग्रह 
नही हे। वे कथा-श्रवणमातन्रसे ही इद्ध दहो जाते है, 
वरयोकि वे निष्काम वैष्णव है । इस तरह सप्ताह-यज्ञ पूर्ण 
होनेपर श्रोताओंको बड़ी भक्तिके साथ पुस्तक तथा 
कथावाचककी पूजा करनी चाहिये ओर वक्ताको उचित 
हे कि वह श्रोताओंकेो भरसाद एवं तुरुसीकी माला दे । 
तत्पश्चात्‌ मृदङ्ग बजाकर तांरखरके साथ कीर्तन किया 
जाय, जय-जयकार ओर नमस्कार राब्दके साथ रङ्खाकी 
ध्वनि हो तथा ब्राह्यणो ओर याचकोको धन दिया जाय । 
यदि श्रोता विरक्त हो तो कथा-समापिके दूसरे दिन गीता 
नँचनी चाहिये ओर गृहस्थ हो तो कर्मकी खान्तिके छ्यि ॑ 
होम ` करना चाहिये। उस हवनमें दङम स्कन्का । 
एक-एक इरोक पठृकर विधिपूर्वक खीर, मधु, घी, ; 
तिल ओर अन्न आदिसे युक्त हवन-सामग्रीकी आहति दे 
अथवा एकाग्रचित्त होकर गायत्री-मन्त्रसे हवन कर; 
वयोकि वास्तवे यह महापुराण गायत्रीमय ही हे । यदि | 
होम करानेकी शक्ति न हो तो उसका फर भ्रा करके | । 
लिय विद्वान्‌ पुरुष ब्राह्मणको कुछ हवन-सामग्रीका दान 
करे तथा कर्म जो नाना प्रकारकी चुचियों रह गयी ह 
या विधिम जो न्यूनता अथवा अधिकता हो गयी हो, 
उनके दोषकी इान्तिके स्यि विष्णुसहस्नामका पाठ 
करे । उससे सभी कर्म सफल हो जाते है; वरयोकि इससे 
बद्करं दूसरा कोई साधन नहीं है । हवनके पञ्चात्‌ नारहं 
ब्रह््णोको मीदी खीर भोजन करावे ओर्‌ त्रतकी पूर्तिक 
लिये दूध देनेवाली गौ तथा सुवर्णका दान करे । यति 


| 


र ॥ + नक | 7 1 


उसपर सुन्दर अक्षरम किसी हुई श्रीमद्धागवतकी धा 
रखकर आवाहन आदि उपचारोसे उसका पूजन करे । 
फिर वख, आभूषण ओरं गख आदिके द्वार जितिद्धिय 
















+ अर्चयस्व हषीकेरदा यदीच्छसि परं पदम्‌ * [ सकषिप्र पद्मपुराण 


मै 


अनम न~- 

विधान सन पापांका निवारण करनेवाला है इसका इस श्रीहरि समीपम ही मिरु गये । मँ तो सब धर्मोकी अपेक्षा 

` रकार यथावत्‌ पालन करनेसे कल्याणमय श्रीमद्धागवत- श्रीमद्धागवत-श्रवणको ही श्रेष्ठ मानता हु, क्योकि उसके 
पुराण मनोवाच्छित फर्‌ भ्रदान करता है तथा धर्म, अर्थ सुननेसे वैकुण्ठवासी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राति होती है । 

काम ओर मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोका साधक होता है सूतजी कहते हैँ वेष्णवोमें श्रष्ठ श्रीनारद्जी जब 
इसमे तनिक भी सन्देह नहीं हे । इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय सोलह वर्षकी 
श्रीसनकादि कहते हँ--नारदजी ! इस प्रकार अवस्थावाठे व्यासपुत्र योगेश्वर श्रीडुकदेव मुनि वहां 

तुम्हे यह सप्ताह-श्रवणकी सारी विधि सुना दी। अब घूमते हुए आ पहुचे । वे एसे जान पड़ते थे मानो 

, ओर क्या सुनना चाहते हो ? श्रीमद्धागवतसे ही भोग ॒ज्ञानरूपी महासागरसे निकठे हुए चन्द्रमा हों । वे ठीक 
जर मोक्ष दोनों हाथ रगते है । श्रीमद्धागवत्‌ नामक एक कथा समाप्त होनेपर वहाँ प्च थे । आत्मलाभसे परिपूर्णं ` 
कल्पवृक्ष .है, जिसका अङ्कुर बहुत ही उज्ज्वर है। श्रीरुकदेवजी उस समय बडे. प्रेमसे धीरे-धीरे 
सत्खरूप परमात्मासे इस वृक्षका उद्रम हुआ है, यह . श्रीमद्धागवतका पाठ कर रहे थे । उन परम तेजस्वी 
बारह स्कन्धो (मोटी डाल्ियों) से सुदोभित है, भक्ति ही मुनिको आया देख सारे सभासद्‌ तुरत ही उठकर खड 
इसका थाल्हा है, तीन सौ बत्तीस अध्याय ही इसकी हो गये ओर उन्हं बैठनेके छ्य एक ऊँचा आसन्‌ दिया; 
सुन्दर शाखा है ओर अटारह हजार इलोक ही इसके फिर देवर्षिं नारदजीने बड़ी प्रसन्नताके साथ उनका पूजन 
पतते हे । यह सम्पूरणं अभीष्ट फलोंको देनेवाला ह । इस किया । जब वे सुखपूर्वक आसनपर विराजमान हो गये 
भकार यह भागवतरूपी दिव्य वृक्ष अत्यन्त सुरूभ तो “मेरी उत्तम वाणी सुनो' एेसा कहते हुए बोठे- 
`  होनेपर भी अपनी अनुपम महत्ताके' कारण सर्वोपरि “भगवत्कथाके ` रसिक भावुक भक्तजन ! यह 
विराजमान है । | श्रीमद्धागवत वेदरूप कल्पवृक्षका पका एवं चूकर गिरा 
सूतजी कहते है एेसा कहकर सनकादि हआ फक है, जो परमानन्दमय अमृत-रससे भरा है । 
महात्याओनि परम पवित्र श्रीमद्धागवतकी कथा. बांचनी यह श्रीरुकदेवरूप तोतेके मुखसे इस पृथ्वीपर प्राप्त हआ 
= ^ आरम्भ की, जो सब पार्पोको हरनेवाटी तथा भोग ओर है; जबतक यह जीवन रहे, जबतक संसारका प्रख्य न 
मोक्ष भदान करनेवाली है। उस समय समस्त प्राणी हो जाय, तबतक आपल्ेग इस दिव्य रसका नित्य- 
अपने मनको काबू रखकर सात दिर्नोतक वह कथा निरन्तर बारम्बार ॒ पान करते रहिये। महामुनि 
` सुनते र 'रहे। तत्पश्चात्‌ सबने विधिपूर्वकं भगवान्‌ श्रीव्यासजीके द्वारा रचित इस श्रीमद्धागवतमें परम उत्तम 
स्तुति की। कथाके अन्तमं ज्ञान, वैराम्य निष्काम धर्मका प्रतिपादन किया गया है तथा जिनके 
ओर भक्तिकी पूर्णरूयसे पृष्ट की । उन्हे उत्तम तरुण हदयमें ईषयी-दरेषका अभाव है, उन साधु पुरुषोकि जानने 
"अवस्था घ्रात हह, जो समस्त भ्राणिर्योका मन हर योग्य उस कल्याणप्रद परमार्थ-तत्त्वका निरूपण किया 
4 लाली य १ नारदजी भी अपना मनोरथ सिद्ध हो गया है, जो आध्यालिक आदि तीनां तापोका समूल नारा 
जा # ताः र हो गये, 2 नके सारे हारीरमें रोमाञ्च हो करनेवाला है। इस श्रीमद्धागवतकी दारण खेनेवाले 

| [ निम्र हो गये। इस प्रकार पुरुषोंको दूसरे साधनोंकी क्या आवर्यकता है । जो 
प्र भरिय' क्तं नारदजी हाथं जोड़कर बुद्धिमान्‌ एवं पुण्यात्मा पुरुष इस पुसणको श्रवण 
नोके-- करकी इच्छा करते है, उनके हदयमें स्वय. भगवान्‌ ही 
तत्काल प्रकट होकर सदाके लियि स्थिर हो जाते ह । 9 
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होने योग्य परम उत्तम विशुद्ध अद्रैत- 
गया हि तथा ज्ञान, वैराग्य ओर प 
धर्म- (निवृत्तिमार्ग- )को प्रकाहित किया गया है। जो 
मनुष्य भक्तिूर्लक इसके श्रवण, पठन ओर मननमे 
संल रहता ह, वह संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 
यह रस खर्गरोक, सत्यलोक, कैलास तथा वैकुण्ठमे 
भी नहीं है; अतः सौभाग्यशाली पुरुषो ! तुम इसका 
निरन्तर पान करते रहो । कभी किसी प्रकार भी इसको 
छोडो मत, छोड़ो मत ।' 
शोनकजी ! व्यासपुतरश्रीडुकदेवजी इस प्रकार कह 
ही रहे थे कि वहां बीच सभामें प्रह्वाद, बलि, उद्धव ओर 
अर्जुन आदि पार्षदोकि सहित साक्षात्‌ श्रीहरि प्रकट हो 
गये । देवर्षिं नारदने भगवान्‌ ओर उनके भक्तोका पूजन 
किया । भगवानको प्रसन्न देखकर नारदजीने उन एक 
श्रेष्ठ आसनपर बिठा दिया ओर सब रोग मिकर उनके 
सामने कीर्तन कसे गे । उस कीर्तनको देखनेके लिये 
पार्वतीसहित महादेवजी ओर ब्रह्माजी भी वहां आ गये । 
प्रहादजी चञ्च गतिसे थिरकते हए करता बजाने 
लगे, उद्धवे मजर ठे छियि, देवर्षि नारदजीने तीणाकी 
तान छेड दी, स्वरम कुडा होनेके कारण अजुन राग 
अलापने लगे, इन्द्रने मृदङ्गं बजाना आस्न किया। 
महात्मा सनक, सनन्दन, आदि कीर्तनके बीचमे 
जय-जयकार करने कगे ओर इन सबके आगे व्यासपुत्र 


 शाकदेवजी रसकी अभिव्यक्ति करते हए भाव बताने 


गे । उस कौर्वन-मण्डलीके बीच परम तेजस्वी ज्ञान, 
भक्ति ओर वैराग्य नयके समान नृत्य कर रहे थे । यह 
अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान्‌ बहुत प्रसन इ~ 
बोले--भक्तजन ! भै तु इस कथा ओर कीर्तन 
बहुत असन्न ह अतः तुमलोग सुहसे वर मगि। 
भगवानका यह वचन सुनकर. सन लगोको नई 
भरसन्नता हई, उनका हदय भगवत्रेमसे सराबोर हो गया । 
वे श्रीहरिसे कहने कगे--*भगवन्‌ ! हमार ५ 
जटं कदी सप्राह-कथा हीः 
जौँ कहीं भी श्रीमद्धागवतकी व 






^ दि ~ ~न) 


"तथास्तु कहकर. वहंसे अन्तान हो गये। 


तत्पश्चात्‌ नारदजीने .भगवान्‌ तथा उनके भक्तकि 
चर्णोको रक्ष्य करके मस्तक ज्चुकाया ओर शुकदेव आदि 
तपस्वर्योको भी प्रणाम किया । इस प्रकार कथामृतका 
पान करके सब लोगोको बड़ी प्रसन्नता हई ओर उन 
सबका मोह-नष्ट हो गया । फिर वे सब रोग अपने-अपने 
स्थानको चके गये। उस समय श्रीडुकदेवजीनि ज्ञान- 
वैराम्यसहित भक्तिको श्रीमद्धागवत-दासरमे स्थापित कर , 
दिया । इसीसे श्रीमद्धागवतका सेवन करनेपर भगवान्‌ 
विष्णु वैष्णवेकि हदयोमे विराजमान हो जते है; जो लोग 
दरिद्रता (तरह-तरहके अभाव) ओर दुःखरूप ज्वरसे 
दग्ध हो रहे है, जिनको मायापिराचीने अपने पैरोसे 
कुचरु डाला है तथा जो संसार-समुद्रमे पड़ हए है, 
उनका कल्याण करनेके ल्य श्रीमद्धागवत-राख 
निरन्तर गर्जना कर रहा हे । 

इौनकजीने पछा- सूतञी ! राकदेवजीने राजा 
परीक्षित्को, गोकर्णजीने धुन्धुकारीको तथा सनकादिने 
देवर्षिं नारदको किस-किंस समय श्रीमद्धागवतकी कथा 
सुनायी थी ? 

सूतजीने कहा- भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम ` 


पधासेके पश्चात्‌ जब कलियुगको आये तीस वषं हो ` 


गये, उस समय भादेकि शङ्कपक्षकी नवमी तिथिको 
श्रीरकदेवजीने कथा आरम्भ की । राजा परीक्षित्के कथा ~ 
सुननेके पश्चात्‌ ककियुगके दो सौ वर्ष बीत जनेपर शुद्ध 
आषा मासकी दाख नवमीको गोकर्णजीने कथा सुनायी 
थी। उसके बाद जब कलछियुगके तीन सौ छः वर्ष 


अौर व्यतीत हो गये, तब कार्तिक शहृपक्षकी नवमी तिथिकी ` | 
सनकादिने कथा आरम्भ की थी । पापरहित्‌ सोनकजी ! 


आपने जो कुछ पूषा था, वह सब मैने बता दिया 1 इस 


बड़ी कलिय॒गमे श्रीमद्धागवतकी कथा संसाररूपी रोगका 


नादा केवाली है । संतजन \ आपलोग श्रद्धापूतैक इस 
कथामृतका पान करं । यहं भगवान्‌ श्रीकृष्णको ' परमं 


प्रिय, समस्त पा्पोका नारा करनेवाला, मुक्तिका एकमात्र 
कारण तथा भक्तिको बदानेवाखा है 1 इसको छोडकर ` 


> ,* भगवान्‌ लोकर्मे अन्य कल्याणकारीःसाधनेकि विचारं करनेकी __ 
| होना चाहिये । तब न्‌ त अन्य कल्याणक ' व (त क 
[हि चै 1 , + 1 ६ च 6 ) ६ । । । 
| । { । = ९ १३ 
६ मनोरथ अवङय त प + 4 » त 9 दैः 
^“ ~ ५ 4 \. | त त 












0 | „ अर्खयस्व हषीकेरीं यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षि पद्यपुराण 


` क्या आवङ्यकता है ? अपने सेवकको पाडा हाथमे 

` स्थि देख यमराज उसके कानमे कहते है-- देखो, जो 
लेग भगवान्‌की कथा-वार्तमिं मस्त हो रहे हो, उनसे दूर 
ही रहना। मैं दूसरे ही लोगोको दण्ड देनेमेँ समर्थ दहु 
वैष्णवोको नहीं ।' इस असार संसारमें विषयरूपी विषके 
सेवनसे व्याकुट्चित्त हए मनुष्यो ! यदि कल्याण चाहते 
हो तो आधे क्षणके खयि भी श्रीमद्धागवतकथारूपी 
अनुपम सुधाका पान करो । अरे भाई ! घूणित च्चासे 
भरे हए कुमार्गपर क्यों व्यर्थ भटक रहे हो । इस कथाके 

` कानमे पडते ही मुक्ति हो जाती है । मेरे इस कथनमें राजा 
परीक्षित्‌ प्रमाण हे । श्रीडुकदेवजीने प्रेम-रसके प्रवाहम 
स्थित होकर यह कथा कही है । जो इसे अपने कण्ठसे 


कूगाता है, वह वैकुण्ठका स्वामी बन जाता है। 
डौनकजी ! मैने समस्त शास्र-समुदायका मन्थन करके 
इस समय आपको यह परम गुह्य रहस्य सुनाया है । यह 
समस्त सिद्धान्तोद्राया प्रमाणित है। संसारम 
्रीमद्धागवतकी कथासे अधिक पवित्र ओर कोई वस्त 
नहीं है, अतः आपलोग परमानन्दकी धिके खयि 
द्रादरास्कन्धरूप इस सारमय कथामृतका किञ्चित्‌- 
किञ्चित्‌ पान करते रहिये । जो मनुष्य नियमपूर्वक इस 
कथाको भक्तिभावसे सुनता है ओर जो विद्ध वैष्णव 
पुरुषोके आगे इसे सुनाता है, वे दोनों ही उत्तम विधिका 
पालन करनेके कारण इसका यथार्थ फल प्राप्त करते है । 
उनके खयि संसारम कुछ भी असाध्य नहीं है । 


-------- दर -------- 
यमुनातटवर्ती “इन्द्रघस्थ' नामक तीर्थवती माहात्म्य-कथा 


` ऋषिर्यानि पूषछठा- सूतजी ! अन आप यमुनाजीके 
माहात्यका विस्तारपूर्वक्र वर्णन कीजिये । साथ ही यह 
बात भी बताइये, किसने किसके प्रति इस माहात्यका 
उपदेडा किया था 2 





सूतजीने कहा-एक समयकी बात है, पाण्डु- 
4 युधिष्ठिर सोभरि मुनिसे कल्याणमय ज्ञान सुननेके 
चयि उनके स्थानपर गये ओर उन्हँ नमस्कार करके इस 





` भरकार पूछने लगे- ब्रह्मन्‌ । सूर्यकन्या यमुनाजीके 
| ४; तटपर जितने तीरथ है उनमें रसा कल्याणमय तीर्थ कौन 
४ जो भगवानकी जन्मभूमि मथुरासे भी बड़ा हो। 

बोले--एक समय मुनिश्रेष्ठ नारद ओर 
जा रहे थे। जाते-जाते उनकी दुष्टि 
हर खाण्डव 9 वनपर पड़ी। वे दोनों मुनि 
-आकारासे वहां उतर पड़ ओर यमुनाजीके उत्तम तटपर 
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करके वस्र पहन चुके तब राजा रिबिने उनके चरणों 
मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर तोवे मुनि भी 
राजके साथ ही तटपर विराजमान हो गये। वहाँ 
सुवर्णके हजारों यूप दिखायी दे रहे थे । अभिमानरहित 
राजा शिबिने उन युपोंपर दृष्टि डारूकर देवर्षि नारद ओर 
पर्वतसे पू्ा--“मुनिवयो ! ये यज्ञ-युप किनके हैँ ? 
किस देवता अथवा मनुष्यने यहाँ यज्ञ किये हैँ 2 कारी 
आदि तीर्थोको छोड़कर किस पुरुषने यहाँ यज्ञ किया 
है 2 अन्य तीर्थेसि यहाँ क्या विरोषता है 2 इसमे 
कोन-सा विज्ञानका भण्डार भरा हुआ है ? यह बतानेकी 


कृपा करे ॥' 
नारदजीने कहा--राजन्‌! पूर्वकालमे 
हिरण्यकरिपुने जब देवताओंको जीतकर तीनां ठोर्कका 


राज्य प्राप्त कर छया तो उसे बड़ा घमण्ड हो गया। ` 
उसके पुत्र प्रह्वादजी भगवान्‌ विष्णुके अनन्य भक्त थ; 
किन्तु वह पापात्मा उनसे सदा द्वेष रखता था। भक्तसे 


उ वनमें रिकार मिका करार द्रोह करनेके कारण उसे दण्ड देनेके. छ्यि भगवान्‌ 
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विष्णुने नृसिंहरूप धारण किया ओर उसका वध करके 
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| श्रणाम किया ओर भगवान्‌ नारायणके गुणोका 
न= स्मरण 
करते हुए कहा-- गुरुदेव । समस्त जगत्का 
कवा नृसिदकमथार रहसि मधे च १ गरन 
` मुञ्चे पुनः देवताओंका 
रज्य प्रदान किया है, अतः मै यज्ञदरारा उनका पूजन 
करना चाहता हू। इसके छियि आप मुञ्ञे पवित्र स्थान 
बताइये २ ओर योग्य बरहर्ोका परिचिय दीजिये । आप 
हमलोगेकि हितकारी हं, अतः इस कार्यम विरम्ब नही 
करना चाहिये ।' 
| बृहस्पतिजीने कहा-देवराज । तुम्हारा खाण्डव 
वन परम पवित्र ओर रमणीय स्थान है । वहं त्रिभुवनको 
पवित्र करनेवाली पुण्यमयी यमुना नदी है। यदि तुम 
आत्मीयजनोँका कल्याण चाहते हो तो उसीके तटपर 
` चरकर नाना प्रकारके यज्ञोद्रारा भगवान्‌ केरावकी 
आराधना करो । 
गुरु बहस्पतिके वचन सुनकर देवराज इनदर तुरंत 
गुरु, देवता तथा .यज्ञसामग्रीके साथं खाण्डव वनमे 
आये । फिर गुरुकी आज्ञासे ब्रह्मकुमार वसिष्ठ आदि 
सपर्षियों तथा अन्य ब्राह््णोका वरण करके इन्धने 
जगत्पति भगवान्‌ विष्णुका यजन किया । इससे प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्मा ओर महादेवजीके साथ 
इनद्रके यज्ञे पथारे । सरकहदय इनदर तीनों देवताओंको 
उपस्थित देख तुरंत आसनसे उठकर खड़े हो गये ओर 
मुनिरयोके साथ उनके चरणोमिं प्रणाम किया। पिर 
वाहनोसे उतरकर वे तीनों देवता सोनेके सिंहासनोपर 
विराजमान हए । उस समय वेदि्योपर परज्वङ्ति विध 
अभिरयोकी भति उन तीनौकी शोभा हो री थी। शत 
ओर लल वर्णवाठे चङ्क एं बरह्माजीके नीच बैठ हुए 
पीताम्बरधारी उ्यामसुन्दर भगवान्‌ विष्णु से जान पङ 
थे मानो दो पर्वत-दिखरोकि नीच बिजलीसहित मेन 
दिखायी दे रहा हो । इनदरो उन तीनेकि चरण श 
जरूको अपने मस्तकपर चदान ओर बडी प्रसनताके 
| साथ मधुर वाणीमें इस प्रकार सतुति क! च 
| इनदर बोले--देव ! आज मै द्र स 
| हुआ यह यज्ञ सफल हो 



























तीनों देवता खतः मुने दर्शन देने पधे है । विष्णो ! 
यद्यपि आप एक ही है, तो भी सत्व आदि गुर्णोका 
आश्रय लेकर आपने अपने तीन सरूप बना स्यि हैँ! 
इन तीनों ही रूपका तीनों वेदोमें वर्णन है अथवा ये 
तीनां रूप तीन वेदस्वरूप ही है । जैसे स्फटिकमणि सखतः 
उज्ज्वरु हे, किन्तु भांति-भांतिके रगोके सम्पर्कमें आकर 
विविध रेगका जान पडता है, उसी प्रकार आप एक 
होनेपर भी उपाधिभेदसे अनेकवत्‌ प्रतीत होते हे । 
आपका य॒ह नानात्व स्फटिकमणिके रर्गोकी भांति मिथ्या 
ही है। प्रभो ! जैसे लकडिर्योमिं छिपी हुई आग रगड 
बिना प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोकि हदयमें 
छ्पि हए आप परमात्मा भक्तिसे ही प्रत्यक्ष प्रकट होकर 
दर्रान देते है । आप सब प्राणियोंका उपकार करनेवाठे 
है । आपमें एककी भी भक्ति हो तो अनेकोको सुख होता 
है। प्रहादजीकी की हुई भक्तिके द्वारा आज सम्पू देवता 
सुखी हो गये है । देव हम सभी देवता विषय-भोगेमे ही 
फँसे है। हमरे मनपर आपकी मायाका पर्दी पड़ा हे, 
अतः हम आपके स्वरूपको नहीं जानते; उसका यथावत्‌ 
ज्ञान तो उन्हीको होता दै, जो आपके चरणेकि सेवक हँ । 
ब्रह्मा ओर महादेवजी ! आप दोनों भी इस जगत्‌के गुरु 
हैः यह गुरुत्व भगवान्‌ विष्णुका ही है, इसङ्यि 
आपलोग इनसे पृथक्‌ नही ह । वाणीसे जो कुछ भी कहा 
जाता है ओर मनसे जो कुछ सोचा जाता हे, वह सब 
भगवान्‌ विष्णुकी माया ही है । जो कु देखनेमं आ रहा 
है, यह सारा प्रपञ्च ही मिथ्या हे--एसा विचार करके जो 
मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके चर्णोका भजन करते है, वे 
संसार-सागस्से तर जाते है । महादेवजी ! इन चररणोकी 
महिमाका कहोतक वर्णन किया जाय, जिनका जरु आप 
भरी अपने मस्तकपर धारण कसते है । ब्रह्माजी ! मँ तो 
यही चाहता ह कि जिनकी दष्ट पड्नेमात्रसे विकारको 
प्राप्त होकर प्रकृति महत्त्व आदि समस्त जगत्की सृष्ट 
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ही विस्तार करते है । जो रोग ेसा कहते हे कि आप 
अपने भक्तोका चोकं दूर करनेके खयि ही दया है - 
यह उनकी अज्ञता हे। . 
राजन्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ केदावकी स्तुति करके 
देवराज इन्द्रने उनके चरणोमं प्रणाम किया तथा उनका 
वचन सुननेके छियि वे दत्तचित्त होकर खड़े हो गये । तब 
यज्ञसभामे आये हए मुनि इन्द्रदवारा की हुईं रमापति 
भगवान्‌ विष्णुकी यह ` स्तुति सुनकर भगवद्धक्तिकी 
म्रदोसा करते हए उह साधुवाद देने कगे । 
नारदजी कहते है मुनि्योद्राया त्रिलोकीसे 
अतीत नित्य धामकी पराप्िः करानेवाटी तथा सबके सेवन 
करनेयोम्य अपनी भक्तिका समर्थन सुनकर सम्पूर्ण 
जगतके गुरु भगवान्‌ श्रीहरि उस समाजके भीतर इन्द्रसे 
मधुर वाणीमें बोले । 
ओभगवानते कहा-देवराज ! ये मुनि परम 
ज्ञानी हे! अतः यदि ये मेरी भक्तिको गौरव देते ओर 
उसका सत्कार करते हैःतो यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं 
है; वर्योकि ये तीनों लोकमि निवास करनेवाले प्राणिर्योको 





उपदेह देनेवाे ह । ये ही सदा नष्ट हुए वैदिक मार्को 
पुनः स्थापित करते है। “यद्यपि तुम सखर्गके भोगों 













„ गये-इसमे कोई आश्चर्य नहीं है; वर्ोकि देवगुरु 


`  बृहस्पति-जैसे महात्मा तुम्हारे गुरु है । सु्रष्ठ ! तुम - 


` बहुत-सी दक्षिणावाछे यज्ञोसे, मेरा, यजन करो, किन्तु 
मने कोई र ` कामना न रखो । इससे तुम तुरंत ही मेरे 
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^ आसक्तं थे, तथापि जो. भक्तिपूर्वक मेरी रारणमें आ . 


पद्- परम - धामको प्राप्त होओगे। तुम 


उपस्थित रगा । इन्द्र ! हरिद्वार ओर पुष्कर नामक जो दो 
शरेष्ठ तीर्थ है, उनको भी मेँ तुम्हारे हितकी कामनासे यहं 
स्थापित करता ह| नैमिषारण्य, कालज्ञरगिरि तथा 
सरस्वतीके तटपर भी जितने तीर्थ है, उन सबकी यै यहं 
स्थापना करता हू । 

नारदजी कहते हैँ--राजा शिबि ! श्रीहरिके ये 
कल्याणमय वचन सुनकर सबने वैसा ही किया । अब 
यह स्थान सम्पूर्णं तीर्थोका स्वरूप बन गया, अतः 
देवराज इन्द्रने सुवर्णके युरपोसे सुरोभित अनेक यज्ञोद्रारा 
पुनः भगवान्‌ लक्ष्मीपतिका यजन किया ओर भगवान 
सामने ही ब्राह्य्णोको रलोकि कितने ही प्रस्थ दान किये 
दान देते समय उन्होने केवर यही उदर्य रखा कि 
मुञ्चपर सर्वात्मा नारायण सन्तुष्ट हों । तभीसे यह तीर्थ 
इन्द्रप्रस्थ कहलाता हे । 

इन्द्र यहाँ सुवर्ण-यूपंसे सुोभित यज्ञोका 
विधिपूर्वक अनुष्ठान पूर्ण किया ओर भगवान्‌ विष्णु 
आदि देवताओंकी पूजा करके उन्हें विदा किया । फिर 
ब्रह्माजीके पुत्र वसिष्ठ आदि ऋत्विजोंको धन आदिके 
द्वारा सन्तुष्ट करके बृहस्पतिको आगे करके इद्र 
स्वर्गलोकको चके गये । राजन्‌ ! वहां भगवानूकती 
भक्तिसे युक्त हो इन्द्रे राज्य किया ओर पुण्य क्षीण 
होनेपर पुनः हस्तिनापुरे जन्म खया । 

वहां शिवरार्मां नामक एक ब्राह्मण थे, जो वेद- 
वेदाङ्गौके पारङ्गत विद्धान्‌ थे। उनकी पलीका नाम 
गुणवती था। भगवान्‌ विष्णुके सेवक देवराज इन्र ` 
उसीके गर्भसे उत्पन्न हए । शिवा्मानि ज्योतिषियोको 
लुरुवाया । ज्योतिषी लग्र देखकर उसका फल बतलाने ` 


 लगे--“रिवरार्माजी ! आपका यह बालक भगवान्‌ 


विष्णुका प्रिय भक्तं होगा तथा आपके कुर्का उद्धार 


पना काजिय ओर्‌ पावत्ीजीके साथ सदा करेगा ।' ज्योतिषियोंका यह रान्तिदायक वचन सुनकर 
निवास कीजिये । बृहसप आपः भी. यँ शिवडर्मनि अपने पुत्रका नाम विष्णुश रखा ओर उन 
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कृश्‌ # सति-ओर परमा 1 ॥ 9 आप्त हो। मनं सो सोचने ध लगे--“मेरा जीवन धन्य है; क्योकि 
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अहङ्काररुन्य होकर चतुथं आ 
समय आ गया है, अतः मेँ भी 
त्यागकर श्रीकेावरूपी अमृतका सेवन करूगा । अन 
मेरी वृद्धावस्था आ गयी, अतः घरमे मेरा मन नहीं 
कगता । तुम्हारा छोटा भाई सुदामा कुटुम्बक 


्रा्मणोकि द्वारा शिशुके जात-कर्मं आदि संस्कार 
जब सात वषं व्यतीत हो गये ओर आवां वष आ लगा 
तन उन्हनि अपने पुत्रका उपनयन-संस्कार किया । इसके 


बाद बारह वर्षोतक उसे अङ्गोंसहित वेद पाये । 


तत्पश्चात्‌ शिवरमान पुत्रका विवाह कर दिया । लुद्धिमान्‌ 
विष्णुरामाने अपनी पलीसे एक पुत्र उत्पन्न करके अपने 
विषय-वासनारहित मनको तीर्थयात्रामे लगाया ओर 
पिताके पास जाकर उनके दोनों चरमं प्रणाम किया । 
तत्पश्चात्‌ महाप्राज्ञ विष्णुरामां इस प्रकार बोठे- 
"पिताजी ! मुज्ञ आज्ञा दीजिये । मै सत्सङ् प्रदान करने- 
वाके तुतीय आश्रमको स्वीकार करके अब श्रीविष्णुकी 
आराधना करूगा । खी, गृह, धन, सन्तान ओर सुहद्‌-- 
ये सभी जलें उठनेवाङे बुद्नु्दाकी तरह क्षणभङ्ग है 
अतः विद्वान्‌ पुरुष इनमे आसक्त नहीं होता । मेनि वेदोके 
स्वाध्यायसे ओर सन्तानोत्पत्तिके द्वारा क्रमशः ऋषि-ऋण 
ओर पितु-ऋणसे उद्धार पा छया है। अब तीथं 
रहकर निष्कामभावसे भगवान्‌ केरावकी आराधना करना 
चाहता ह । गुणमय पदार्थोकी आसक्तिका त्याग करके 
जबतकं प्रारब्ध रोष है, किसी उत्तम तीर्थे रहनेका 
विचार करता हू । 

हिवदामनि कहा- बेटा! मेरे स्यि भी 
श्रममें प्रवेडा करनेका 
विषर्योको विषकी भाति 


पाटन 


कराये। पोषण करेगा । हम दोनों श्रीहरिक चरण-कम्छोका चिन्तन 


करते हुए अब यहोसे चर दे । 

श्रीनारदजी कहते है राजन्‌ ! एेसा निश्चय 
करके वे दोनों मुमुक्षु पिता-पुत्र अन्धकारपूर्णं आधी 
रातके समय घरसे चर्‌ दिये ओर धूमते हए इस परम 
कल्याणदायक तीर्थं इन्द्रप्रस्थे आये । यहाँ अपने 
पू्लजन्मके किये हुए यज्ञयुपोंको देखकर विष्णुह्ामौको 
श्रीहरिके समागमका स्मरण हो आया । उन्होनि अपने 
पितासे कहा- "पिताजी ! यँ पूर्वजन्ममें इन्द्र था । मेनि 
ही भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेकी इच्छासे यहां यज्ञ 
किये थे। यहीं मेरे ऊपर भक्तवत्सल भगवान्‌ केडाव 


प्रसन्न हुए थे। मैने रतरेकि प्रस्थ दान करके यहाँ ब्राह्मणो ` 


ओर सपर्षियोको सन्तुष्ट किया था। उन्हेनि ही मुङञ 
विष्णुभक्तिकी प्राप्ति तथा इस जन्ममे मोक्ष होनेका 
आहीर्वाद दिया था । इस तीर्थको सर्वतीर्थमय बनाकर 
इनद्रभस्थ नाम दिया गया था। उन मुनिवरोने इसी 
स्थानपर मेरी मूत्यु होनेकी बात बतायी हे ओर अन्तमं 
भगवानके परमधामकी प्रपि होनेकाआशधासन दिया हे । 
ये सब बतं मुञ्चे इस समय याद आ रही हें । यह 
निगमोद्रोधक नामक तीर्थ है, जिसे मेरे गुरु वृहस्पतिजीने 
स्थापित किया था। सप्ततीर्थं ओर निगमोद्रोध- इन द 


तीथेकि नीचे देवताओनि इस इनद्रभस्थनामक महान्‌ 
्तरकी स्थापना की है । पिताजी ! यह पूर्वसे पश्चिमकी 
ओर एक योजन चौडा है ओर यमुनाके दक्षिण तटपर 
चारं योजनकी ठंबाईमे कैला हआं है । महर्षियोनि 


इनदरभरस्थकी इतनी ही सीमा बतायी हे । 


=== ॐ = 


नारदजी कहते है --राजन ' 


यह बात सुनकर 


रिवहामाकि मने बड़ा सन्देह हओ ओर उन्दने अपने 
सत्यवादी पुत्र पूच्ठा-- बेटा | मेँ कैसे 


| समहय कि हम पदेव राइ १ अ 


| 
५ 


निगमोद्धोध नामक तीर्थकी महिमा--दिवरा्माके पूर्वजन्पकी कथा ` 
जा, वह करो । पूर्वजन्ममें किये हुए कार्योका ज्ञान इस 


समय तुम्हे कैसे हो रहा है ? 
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 विष्णुरामानि कहा--पिताजी }. सुञ्ञे ऋषियेनि ४ 
पर्वजन्मकी स्मृति बनी रहनेका वरदान दिया है उरन्दकि 


हसे इस तीर्थके विषयमे एसी महिमा सुनी थी। आप 
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पूर्वजन्मकी स्मृति प्रदान करनेवाला दुभ ज्ञान 
प्राप्त होगा । 

यह सुनकर विप्रवर शिवङार्मानि पूर्तंजन्मकी स्मृति 
परापर करनेके ख्ियि भगवान्‌ श्रीहरि, श्रीगङ्गाजी एवं 
अयोध्या आदि सात पुरियोंका स्मरण करके ओर 
भगवान्‌ गोविन्दमें चित्त रूगाकर निगमोद्धोध तीर्थमे 
जार-बार ङबकियां रूगाकर स्नान किया । उसके बाद 
सन्ध्या-तर्षण किया 1 तदनन्तर सूर्यको सादर अर्घ्यं देकर 
विविध उपचारोसे भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया । इस 
तरह नित्यकर्म पूरा करके वे सुखपूर्वक बैठ ओर अपने 

सुयोग्य पुत्र विष्णुरार्मासि बोले । | 
 रिवहामनि कहा-विष्णुरार्मन्‌ ! यहो स्नान 
करनेसे म॒ञ्ञे भी पहकेके जनम-कर्मोका स्मरण हो आया 
हे । महाभाग ! मेँ उन्हं तुम्हारे सामने कहता हू, सुनो । 
पूर्वजन्ममें म धनवान्‌ वैरयके कुलमें उत्पन्न हुआ था । 
मेरे पिताका नाम डारभ था। वे कान्यकुब्जपुरमें निवास 
करते थे। वहां व्यापारके द्वारा उन्होने बहुत धन कमायाः 
परनतु रत-दिन उन्हं यही चिन्ता धेर रहती थी कि पुत्रके 
बिना मेरी सञ्चित की हई यह सारी धनरारि व्यर्थ ही हे । 
र स भकार चित्तामें पड़े हुए वैरयके घर एक दिन परोक्ष 
-विषर्योका ज्ञान रखनेवाछे मुनिवर देवरूजी पधारे । उन्हं 
आया देख मेरे पिता आसनसे उठकर खडे हो गये । 
उन्हेनि पाद्य ओर अर्ध्य देकर सुनिको प्रणाम किया, उत्तम 
आसनपर बैठाया ओर सम्मानपूर्वक कुडारम्रश्च पूते 
हए कहा-- मुनिश्रेष्ठ ! ` आपका इस पृथ्वीपर विचरना 
हम-जसे गृहस्थोको सुख देनेके छ्यि ही होता है 
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तुम नित्य ओर नैमित्तिक क्रियाओंका भलीभंँति 
अनुष्ठान करते हो । फिर भी तुम्हारा डारीर सूखा वयों 
जा रहा है ? यदि कोई गोपनीय बात न हो, तो मुञ् 
अवङ्य बताओ ।' 

वैङयने कहा- मुनिश्रेष्ठ ! आपसे छिपानेयोम्य 
कोौन-सी बात हो सकती है 2 आपकी कृपासे मुञ्चे सब 
प्रकारका सुख हे । दुःख केवल एक ही बातका है"कि 
लुढापा आ जानेपर भी अबतक मेरे कोई पुत्र नहीं हआ । 
आप कृपा करके एेसा कोई उपाय कीजिये, जिससे मेँ भी 
पुत्रवान्‌ हो सर्वँ । आप-जेसे महात्माओके खयि इस 
पृथ्वीपर कोई भी कार्यं असम्भव नहीं हे । 

वैरयश्रेष्ठ॒रारभके ये वचन सुनकर परोक्षज्ञानी 
देवलूजीने अखि बंद कर मनको स्थिर करके क्षणभर 
ध्यान किया ओर मेरे पिताको सन्तानकी प्राप्ति होनेमे जो 
रुकावट थी, उसका कारण जानकर उन्हं पुरानी बातोकी 
याद दिते हृए कहा--““वेरय ! पहरेकी बात हे, एक 
दिन तुम्हारी धर्मपलीने अपने मनमें जो कामना की थी, 
उसे बतलाता ह सुनो। इसने पार्वतीजीसे प्रार्थना 
की-"दिवप्रिया गोरीदेवी । यदि मेँ गर्भवती हो जाऊ 
तो तुह षड्रस भोजनसे सन्तुष्ट करूंगी ।' इस प्रार्थनाके 


` बाद उसी महीनेमें तुम्हारी पलीके गर्भं रह गया । तब 


सखियोकि अनुरोधसे तुम्हारी पतिव्रता पलीने तुम्हारे पास 
आकर विनयपूर्वक कहा-- "नाथ ! मै सम्पूरणं 
कामनाओंको देनेवाटी पार्वती देवीकी पूजा करना चाहती 
ह क्योकि उन्हीकी कुपासे इस समय मेरा मनोरथ पूर्ण 
हुआ हे 
"'वैक्यप्रवर 1 अपनी पलीके ये शुभ वचन सुनकर ` 

तुम बहत सन्न हुए ओर तुमने मधु, अन्न, द्राक्षा ओर 
गन्थ आदि सब सामम्रियोको मैगवाकर अपनी पलीके 


` हवा कर दिया । तब तुम्हारी पलीने सखियोंको बुलाकर 


कहा-“सहेखियो ! पूजनकी सारी सामग्री मेनि मगा टी 


कृपा करं ५  है। यह सब ठेकर तुमरोग मन्दिरमे जाओ ओर 


विधिवत्‌ पूजा करक देवीको सन्तुष्ट करो । हमारे कुमे 
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“तुम्हारी पलीकी आज्ञा पाक सख्यां पूजाकौ 
सामग्री ठे अम्निकाके मन्दिरे गयीं । वहं उनहनि 
वर्वतीजीको प्रणाम ओर प्रदक्षिणा करके भकतमवक 
कहा- "जगदम्बे ! तुम्हें नमस्कार है; रिवप्िय । 
हमारा कल्याण करो । इारभ नामक वैर्यकी पत 
लकिताको तुम्हारी कृपासे गर्भ प्राप्त हो गया, अतः उसने 
तुम्हारी पूजाके लिय यह सब सामग्री हमरे हाथ भेजी 
है। उसके कुलम गर्भवती स्री घरसे बाहर नहीं 
निकलती, इसील्ियि वह स्वयं नहीं आ सकी है । देवि ! 
तुम प्रसन्न होकर इस पूजनको ग्रहण करो । 

"तेसा कहकर सखियोने माता पार्वतीका चन्दन 
आदिसे विधिपूर्वक पूजन किया; परन्तु भगवती गोरीकी 
ओरसे उन्हे कोई उत्तर नहीं मिला । सखियां घर लट 
आयीं ओर तुम्हारी पनीसे. बोलीं कि इस पूजासे 
पार्वतीजी प्रसन्न नहीं है । सखिर्योकी बात सुनकर तुम्हारी 
सखीके मनमे बडी व्याकुलता हुई । वह मन-ही-मन 
चिन्ता करने गी कि “उनके सुन्दर मन्दिरमे पूजाके 
समय यै स्वयं नहीं जा सकी, यही मेरा अपराध हे । 
इसके सिवा दूसरी कोई एेसी बात नहीं जान पड़ती, जो 
उनकी अप्रसन्नताका कारण हो। जो बात बीत गयी, 
उसको तो बदलना असम्भव है; किन्तु मै गर्भसे टका 
पानैषर स्वयं भगवतीकी पूजाके लिये उनके मन्दिरमे 
जाऊंगी । महादेवजीकी पली भगवती उमाको नमस्कार 
हे। वे मेरा कल्याण करे । 

वैयने पूषछा--मुने ! मेरी पत्नि जैसी प्रतिज्ञा 
की थी, उसके अनुसार उसने पार्वतीजीका पूजन किया; 
फिर उनकी अप्रसन्नताका क्या कारण है, यह नतानकी 


=== # = 
हारभको राजा दिलीपकी कथा सुनाना--राजाको 
देवल सुनिका मवग देवाे पुत्रको रपि 


व राजा दिलीप कौन थे तथा 
व ष आराधना करके 
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* देवल 
मुनिका शरभको राजा दिलीयकी क 


` अपने पतिसे ही करा सकती हं । इससे उसकी वह पूजा | | 
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कृपा करं । | 
देवलजीने कहा - वैरयवर ! इसका कारण सुनो; | 
जब तुम्हारो पलीकी सखियों स्कन्दमाता पार्वतीका पूजन 
करके रोट आयीं तब विजयाने कौतूहरुवरा पार्वतीजीसे 
पूछा गिरिजे ! क्िताकी सखियेनि तुम्हारी श्रद्धा- 
पूर्वक पूजा कीं है; फिर तुम प्रसन्न वयो नहीं हुई । 
| पार्वतीजीने कहा-सखी विजया ! मे जानती 
हू, वेरय-पली घरसे बाहर निकलनेमें असमर्थ थी; 
इसीख्ियि उसकी सखियाँं आयी थीं ।. किन्तु मेरी-जेसी 
देवियोँ दूसरे हाथकी पूजा स्वीकार नहीं कर सकतीं 1 
उसका पति आ जाता, तो भी उसका कल्याण होता । 
पत्री जिस त्रत ओर पूजनको करोमे असमर्थं हो, उसे 


भङ्गं नहीं होती । अथवा अनन्यं भावसे पतिसे पृक | 
किसी श्रेष्ठ ब्राह्मणके द्वारा भी वह पूजा करा सकती थी 1 |= 
पर उसने न तो खयं पूजन किया ओर न पतिसे | 
करवाया । इसख्यि उसका गर्भं निष्फर हो जायगा । | 
यदि दोनों पति-पत्ी श्रद्धपूर्वक यहाँ आकर मेरी पूजा [4 
करेगे, तो उन्हं पुत्रकी प्रपि होगी । 11 

वैदय ! तुम्हरे सन्तान न हेनेमें यही कारण हे, जो | 
तुं बता दिया । जैसे पूर्वकाले महिं वसिष्ठे महाराज । 
दिलीपको सन्तान-्राधिके - छि नन्दिनीकी सेवा 
जतलायी.थी, उसे सुनकर राजनि नन्दिनीको सन्तुष्ट किया 
था ओर राजाकी सेवासे प्रसन्न हुई नन्दिनीने उन्हं पतर 
प्रदान किया था, उसी प्रकार तुम भी पलीसहित जाकर 
गवती पार्वतीकी आराधना को । इससे वे तुमह पत्र 
प्रदान करेगी । | 


॥ # किनिकिनि 8 1 





देवलने कहा- महामते । वैवस्वत मतके वंशे १: 
एक दिलीप नामके शरेष्ठ रजा हुए हं । वे धर्मूरवक इस 
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सुदक्षिणा राजा दिीपकी महारानी थी। महारानी 
अवधे आये बहुत दिन हो गये, किन्तु उनके गर्भसे 
कोई पुत्र नहीं हआ । तन कोसरसग्राट्‌ दिलीप अपने 
मनमें विचार करने रगे कि भने कोई दोष नहीं किया 
हे ओर धर्म, अर्थं तथा कामका यथासमय सेवन किया 
हे। फिर मेरे किस दोषके कारण महारानीके गर्भसे 
. सन्तान नहीं हई ? हमारे कुलगुरु वसिष्ठजी भूत ओर 
भविष्यके ज्ञाता है; वे ही उस दोषको बता सकते हे 
जिससे मुहे पुत्र नहीं हो रहा हे ।' 
एसा विचारकर राजा अपनी रानीसहित॒गुरु 
वसिष्ठके शुभ आश्रमपर गये । वसिष्ठजी सार्यकारुका 
नित्यकर्म समाप्त करके आश्रममें बैठे थे ।. उसी समय 
राजा ओर रानीने वहाँ पर्हैवकर उनका दर्खान किया । 
महाराजने गुरुके ओर महारानीने गुरुपली अरुन्धती 


देतीके चरणेमिं प्रणाम किया । वसिष्ठजीने राजाको ओर ं 


अरुन्धती देवीने रानीको आीर्वाद दिया । तत्पश्चात्‌ 

पूजनीय पुरुषोमें श्रेष्ठ महर्षिं वसिष्ठने मधुपक आदि 
 सामग्रियोंसे अपने नवागत अतिथिका सत्कार करके 
उनसे कुरार पछी । 
` तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ `वसिष्ठने अपने योगके प्रभावसे 
नाना प्रकारके भोज्य पदार्थ भ्सतुत किये ओर उन्हे राजा 
.दिलीपको भोजन कराया तथा उदारहदया अरुन्धती 
/  देवीने भी महारानी सुदक्षिणाको बड़े आदरके साथ 
भ 2 भांति-भांतिके व्यञ्जन ओर पकवान भोजन कराये । जब 

भोजन करके आरामसे बैठे, तन सदा आत्म- 
^ -सखरूपमें स्थित रहनेवाङे मुनि उन विनयरीरु नररेदाका 


ए 
= १ > 


` हाथ अपने हाथमे ठेकर पूछने रुगे-“राजन्‌ ! जिस 
 शज्यकरे राजा, मन्त्री, राष्ट, किला, खजाना, सेना ओर 

14 -- ये सातं अङ्ग एक दूसरेके उप. कारक एवं 
सुरार ह, जहोकी अरजा अपने-अपने धर्मके पालने 
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+ अर्चयस्व हषीकेडां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्न पद्मपुराण 


2 1 1 11 


ेसा राज्य जिंसं राजाके अधिकारमें हो, उसे स्वर्गका 


राज्य लेकर क्या करना हे ? राजन्‌ ! इक्ष्वाकु-कुरुके 


धार्मिक नरेडा पुत्र उत्पन्न करके उनको राज्यका भार 
सौपनेके बाद तपके छ्य वनमें आया करते थे । तुम तो 
अभी जवान हो । तुमने अभी पुत्रका मुह भी नहीं देखा 
है, अतः तुम तपस्याके अधिकारी नहीं हो । फिर वैसा 
राज्य छोडकर इस तपोवनमें किस सख्यि जये हो 2' 
राजाने कहा--ब्रह्यन्‌ ! में तपस्या करनेके खयि 
यहो नहीं आया हँ । जैसे बाल्यावस्था ची गयी ओर 
जवानी आयी है, उसी प्रकार यह भी चटी जायगी ओर 
वृद्धावस्था आवेगी । वृद्धावस्थाके अनन्तर मृत्यु निश्चित 
है । गुरुदेव ! इस प्रकार यदि मँ पुत्र हए बिना ही मर 
जाऊंगा, तो मेरे बाद यह पृथ्वीका राज्य किसके 
अधिकारमें रहेगा ? तपोनिधे ! किस दोषके कारण मुञ्च 
पुत्र नहीं होता ? गुरुदेव ! मेरे उस दोषको ध्यानके द्वारा 
देखकर शीघ्र ही बतानेकी कृपा मुञ्चे कीजिये । 
राजाका यह वचन सुनकर महर्षिं वसिष्ठने ध्यान 
ठगाया ओर सन्तान-बाधाका कारण जानकर इस प्रकार 
कहा--““नुपश्रष्ठ ! पहठेकी बात हे, तुमने देवराज 
इन्द्रकी सेवासे राजमहरूको छौटते समय उतावलीके 
कारण मार्गमे कल्पवृक्षके नीचे खड़ी कामधेनु गोको 
प्रदक्षिणा करके प्रणाम नहीं किया । इससे कामधेनुकी 
बड़ा क्रोध हआ ओर उसने यह इाप दे दिया किं 
'जबतक तू मेरी सन्तानकी सेवा नहीं करेगा, तबतकं तुजे 
पत्र नहीं होगा ।' अतः अब तुम बच्डेसहित मेरी नन्दिनी 
गोकी, जो कामधेनुकी पुत्रीकी पुत्री है, इस बहक साथ 
आराधना करो । यह नन्दिनी तुम्हे पुत्र प्रदान करेगी । 
इसी समय नन्दिनी गो तपोवनसे आश्रमपर ओ 
पर्हैची । उसे देखकर मुनिवरका मन प्रसन्न हो गया । वे 
नन्दिनीको दिखाकर राजासे बोके- “राजन्‌ ! देखो 
स्मरणमात्रसे कल्याण करनेवाली यह नन्दिनी गौ चच 


यो योद्धा असख-राखोके न होते ही चली आयी; अतः तुम अपनी कार्य-सिद्धिको 
#्मिं त खरारे हों ओर समीप ही समञ्ञो। तपोवनमें इसके पीछे-पीछे रक 
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होकर यह गौ तुम्हें निश्चय ही पुत्र प्रदान करेगी | 
महाराज ¦ तुम हाथमे धनुष लेकर ` वनमें - पूरी 


` सावधानीके साथ गौको चराओ, जिससे कोई हिसक 


| आनेकी आहटतक नही माम हई 


जीव श आक्रमण न कर बैठे।' राजान "बहुत 
अच्छा कहकर शीघ्र ही गुरुकी आज्ञा रिरोधार्म की! 


देवलजी कहते है-- तदनन्तर प्रातःकाल जब 


महारानी सुदक्षिणाने पू आदिसे नन्दिनीकी पूजा कर 
ठी, तब राजा उस धेनुको ठेकर वनमें गये । वह गौ जब 
चलने कगती तो राजा भी छायाकी भांति उसके पीे- 
पीछे चरते थे । जब घास आदि चरने रगती, तब वे 
भी फल-मूर आदि भक्षण करते थे । जब वह वृक्षोकि 
नीचे बैठती तो वे भी बैठते ओर जब पानी पीने लगती 
तो वे भी स्वयं पानी पीते थे । राजा हरी-हरी घास लाकर 
गोको देते, उसके इारीरसे डांस ओर मच्छरोको हटाते 
तथा उसे हाथोसे सहलाते ओर खुजल्ते थे । इस प्रकार 
वे गुरुकी कामधेनु गोके सेवनमें लगे रहे । जब राम 
हुई, तब वह गौ अपने खुरोसे उड़े हुए धूकिकर्णोदवारा 
राजाके रारीरको पवित्र करती हुई आश्रमको ली । 
आश्रमके निकट पर्हचनेपर रानी सुदक्षिणाने आगे 
बढ़कर नन्दिनीकी अगवानी की ओर विधिपूर्वकं पूजा 
करके बारेबार उसके चरणेमें मस्तक ज्काया । फिर 
गौकी परिक्रमा करके वह हाथ जोड़ उसके आगे खड़ी 
हो गयी । गौनि स्थिर भावसे खड़ी होकर रानीद्राय 
्रद्धापूर्वक की हुई पूजाको स्वीकार किया, तत्पात्‌ उन 
दोनों दम्पत्िके साथ वह आश्रमपर आयी । इस प्रकार 
दुढृतापूर्वक त्रतका पालन कएेवाठे राजा दिलीपके उस 
गौकी आराधना करते हए इकीस दिन बीत गये। 
तत्पश्चात्‌ राजाके भक्तिभावकी परीक्षा लेनेके लिये 
नन्दिनी सुन्दर घासोंसे सुशोभित हिमार्यकी कन्दं 
भ्रवेडा कर गयी । उस समय उसके हृदये तनिक भी 
भय नहीं था । राजा दिरीप त 
इतनेमे ही ए 
डोभा निहार रहे थे। इ व विम 


नन्दिनीको बल्पूर्वक र दनाया । रा 
नि कपु सिहते चहल 


^ देवल सुनक ररभको राजा दिलीपकी कथो सुनाना * 
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किया । उसके करूण-क्रन्दनने धनुर्धर राजाके चित्तम 
दयाका सञ्चार कर दिया । उन्हेनि देखा, गोका मुख 
आंसुओंसि भीगा हआ है ओर उसके ऊपर तीखे दार 
तथा प॑जोवाला सिंह'चढ़ा हुआ है । यह दुःखपूर्ण दुय 
देखकर राजा व्यथित हो उठे । उन्हेनि सिंहके पजेमे पडी 
हुई गोको फिरसे देखा ओर तरकससे एक बाण 
निकालकर उसे धनुषकी डोरीपर रखा ओर सिंहका वध 
करनेके लिय धनुषकी प्रत्यञ्चाको खीचा । इसी समय 
सिंहने राजाकी ओर देखा । उसकी दृष्टि पडते ही उनका 
सारा डारीर जडवत्‌ हो गया । अब उन्म बाण छोडनेकी 
हाक्ति न रही । इससे वे बहुत ही विस्मित हुए 1 

राजाको इस अवस्थामें देखकर सिंहने उन्हँ ओर भी 
विस्मयम डारते हए मनुष्यकी वाणीम कहा-- राजन्‌ ! 
मैं तुम्हे जानता हू। तुम सूर्यवंशं उत्पन्न राजा दिलीप 
हो । तुम्हारा शारीर जो जडवत्‌ हो गया हे, उसके छ््यि 
तुम्हं विस्मय नहीं करना चाहिये; क्योकि इस हिमाख्यमें ` 
भगवान्‌ दंकरकी बहुत बडी माया फैली हे । किसी दूसरे 
सिंहकी भति मुञ्चपर प्रहार करना भी तुम्हारे वडाकी बात 
नहीं है; वयोकि भगवान्‌ डोकर मेरी पीठपर पैर रखकर 
अपने वृषभपर आरूढ हुआ करते हं । अच्छा, अब तुम्‌ 
त्नौट जाओ ओर समस्त पुरुषाथेकि साधनभूत अपने 
डारीरकी रक्षा करो । वीर ! इस गौको दैवने मेरे आहारके 
चल्यि ही भेजा है । | 

सिंहके "वीर' सम्बोधनसे युक्त वचन सुनकर 
जडवत्‌ इारीरवाठे राजा दिरशीपने उसे इस प्रकार उत्तर 
दिया-“मृगराज ! हमारे गुरु महिं वसिष्ठकी यह 
सम्पूर्ण मनोरथोको सिद्ध करनेवारी नन्दिनी नामक धेनु 


है । गुरुदेवने सन्तान-प्राप्तिके उदेर्यसे इसकी आराधना 


करनेके छियि इसे मुञ्चको सौपा हे । मेने अबतक इसकी 


भलीभोंति आराधना की है । यह छोटे ब्डेकी मोँ है। 
तुमने ` इसे पर्वतकी' कन्दरमे पकड़ रखा है । तुम 
.दोकरजीके सेवक हो, इसछियि तुम्हारे हांथसे बलपूरतक 


इसको बुद्ाना मेर छ्यि असभव है। अब मेरश्यह 


'हारीर अपेकीर्िसे कीरतसे मलिन हो 
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मह्षिके धार्मिक कृत्योमें भी कोड बाधा नहीं पड़ेगी ओर 
तुम्हारे भोजनका भी काम चर्‌ जायगा । साथ ही गो- 
रक्षाके लिये प्राणत्याग करनेसे मेरी भी उत्तम गति होगी । 
यह सुनकर सिंह मोन हो गया । धर्मज्ञ राजा दिरीप 
उसके आगे नीचे मह किये पड़ गये । वे सिंहके द्वारा 
होनेवाले दुःसह आघातकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि 
अकस्मात्‌ उनके ऊपर देवेधरोद्रारा की हुई फूकी वृष्ट 
होने लगी । फिर, नेटा ! उठो ।' यह वचन सुनकर राजा 
दिलीप उठकर खडे हो गये । उस समय उन्होने माताके 
समान सामने खड़ी हई धेनुको ही देखा । वह सिंह नही 
दिखायी दिया । इससे राजाको बड़ा विस्मय हुआ । तब 
नन्दिनीने नृपश्रेष्ठ दिलीपसे कहा-- "राजन्‌ ! मनि मायासे 
सिंहका रूप बनाकर तुम्हारी परीक्षा री हे । मुनिके 
` म्रभावसे यमराज भी मुञ्चे पकड़नेका विचार नहीं ला 
` सकता। तुम अपना इारीर देकर भी मेरी रक्षाके लिय 
तैयार थे। अतः मैं तुमपर बहत प्रसन्न हू । तुम मुञ्चसे 
अपना अभीष्ट वर मांगो । 
` राजा. बोले- माता ! देहधारियोकि अन्तःकरणमें 
जो बात होती है, वह आप-जैसी देवि्योसे छिपी नहीं 
` रहती। आप तो मेरा मनोरथ जानती ही है । मुञ्चे वैराधर 
= पुत्र प्रदान कीजिये । 
८ जाकी बात सुनकर देवता, पितर, ऋषि ओर 
त म्‌ मनुष्य आदि सन भूतोका मनोरथ सिद्ध करनेवारी 
।  नमन्दिनीनि कहा-- बेटा !. तुम पतेके दनम मेर दूध 
दहकर इच्छानुसार पी. लो । इससे तुम्हं अस्र-रास्ोकि 
 त्त्वकी जाननेवाखा वंराधर पुत्र प्राप्त होगा ।' यह सुनकर 
५ दौहित्री नन्दिनीसे विनयपूर्वक कहा- 
"माता! इस समय तो मे आपके मधुर वचनामृतका पान 
, करके ही तृ । अब. आश्रमपर चरकर समस्त धार्मिक 
बचे . हुए आपके ` प्रसादस्वरूप 
प्रका ही पान्न करूगा | | 


कन 
क~ 

















` चत 
` +ना त) 


४ = 
[~ (| मेके अन 9 1 1९ 


„ अर्सयस्व हषीकेरा यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पदयपुराण 


43844444... क 
६.१ 





उसका पूजन किया । महाराजके मुखको प्रसन्न देखकर 
रानीको कार्य-सिद्धिका निश्चय हो गया । वह समञ्ञ गयी 
कि जिसके स्यि यह यल हो रहा था, वह उदेरय सफल 
हो गया । तदनन्तर वे दोनों पति-पली विधिवत्‌ पूजित हई 
गौके साथ अपने गुरु वसिष्ठजीके सामने उपस्थित हए । 
उन दोनोकि मुख-कमल प्रसन्नतासे खिठे हए देखकर 
ज्ञानके भण्डार मुनिवर वसिष्ठजी उन्हें प्रसन्न करते हष 
नोठे-- "राजन्‌ ! मुञ्चे माटूम हो गया कि यह गौ तुम 
दोनोपर प्रसन्न है; क्योकि इस समय तुम्हारे मुखकी कान्ति 
अपूर्वं दिखायी दे रही है । कामधेनु ओर कल्पवृक्ष- 
दोनों ही सबकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाठे है--यह 
बात प्रसिद्ध है। फिर उसी कामधेनुकी सन्तानकी 
भटीभांति आराधना करके यदि कों सफलमनोरथ हो 
जाय तो आश्चर्य ही क्या हे 2 यह पापरहित कामधेनु तथा. 
देवनदी गङ्गा दूरसे भी नाम लेनेपर समस्त मनोरथोको पूर्ण 
करती है; फिर श्रद्धापूर्वकं निकटसे सेवा करनेपर ये 
समस्त कामना पूर्ण कर इसके लिये तो कहना ही क्या 
है । राजन्‌ ! आज इस गौकी पूजा करके रानीसहित यही 
रात्रि बिताओ। कठ अपने व्रतको विधिपूर्वकं समाप्त 
करके अयोध्यापुरीको जाना ।' 

देवजी कहते है वैरयवर ! इस प्रकार धेनुकी 
आराधनासे मनोवाञ्छित वर पाकर राजा दिरीप रत्नम 
पलीसहित आश्रमपर रहे । फिर प्रातःकार होनेपर गुरुकी 
आज्ञा ठे वे राजधानीको पधारे । कुछ दिनोंके बाद राजा 
दिट़्ीपके रघु नामक पुत्र हुआ, जिसके नामसे इस 
पुथ्वीपर सूर्यवंदाकी ख्याति हुईं अर्थात्‌ रघुके बाद वह 
वंडा “रघुवंहा' के नामसे प्रसिद्ध हुआ । जो भूतकूपर राजा 
दिटीपकी इस कथाका पाठ करता है, उसे धन-धान्य 
ओर पुत्रकी भ्रानि होती दै । इारभ ! तुम भी इस वधूक 
साथ जा श्रेष्ठ पुत्रकी प्रा्िके छ्य अपनी बुद्धिसे 


, आराधना करके पार्वतीजीको प्रसन्न करो। वे तुम्हं 
प्रसन्नता हु । पापरहित, गुणवान्‌ एवं वंङाधर पुत्र प्रदान करेगी। ` 
इस प्रकार दारभसे राजा दिरीपके मनोहर चरतरिका 


वव 























हिवरामां कहते ह विष्णुररमन्‌ । तदनन्तर 
रभ वैरयने अपनी पलीके साथ मन्दिरमे जाकर पुत्रकी 
कामनासे विधिपूल॑क सान करके पुष्प, धूप ओर दीप 
आदिके द्वारा भक्तिपूर्लक पार्वतीजीका पूजन किया । इस 
प्रकार सात दिनोतक श्रद्धपूर्वक पूजन करनेके बाद माता 
पार्वतीने प्रत्यक्ष दर्हान देकर कहा- 'वैर्य । तुम्हरी 
सुदुढ भक्तिसे मे बहुत प्रसन्न हू । साधो ! तुम जिसके 
लिये प्रयलरीरु हो, वह पुत्र मँ तु्हं देती हूं । अब तुम 


परम पुण्यमय इन्द्रभस्थ नामक उत्तम तीर्थं है। उस 


सर्वकामप्रद निगमोदोधकतीर्थं॒हे। उसमे ` पुत्रकी 
कामनासे स्रान करे । तुम्हे अवह पुत्र प्राप होगा ` 

देवीके आज्ञानुसार डारभ पलीके साथ इस उत्तम 
तीर्थम आये ओर पत्रकी इच्छासे उन्हनि यहां सान 
किया, फिर ब्राह्मणको अन्य उपकरणोसहित सो गोर 
दान कीं तथा देवता ओर पितरोका विधिपूर्वक तर्पण 
किया, फिर सात दिन वहाँ रहकर वे घर लौट आये। 
उसी महीनिमें वैद्यपत्रीको गर्भ रह गया । समयपर मेरा 
जन्म हुआ। मेरे योग्य होनेषर एक दिन पिताजीन 
संसारसे विरक्त होकर मुञ्चसे कहा कि "घर तुम संभाले; 
मै विषय-कामनाओंको छोड़कर श्रीहस्की भक्ति, ती- 
भ्रमण ओर सत्संगरूपी ओषधिका पान करके संसाररूपी 
रोगका नाहा करगा ॥ इस प्रसंग उन्होने नार-नार 
विषयासक्तिकी निन्दा ओर भगवद्धक्तिकी रसा की। 

मैन श्रीग्ञाजीकी प्रसा कसते हुए पिताजीसे 
्र्थना की कि अपने समीप ही श्रीगङ्गाजी बहती है, इन 
पिताजी मेरी बात 

तीनों समय 


उत्तरखण्ड । * रारभको 
भको पुत्रक आनि शिवरमक पूर्वजन्मकी कथा तथा निगमोद्धोधकतीर्थकी महिमा * 
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तीर्थम बुहस्पतिजीके द्वारा स्थापित किया हओ ` 


न ~ ~ 
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गय ` 


क्ञारभको 
ङारभको देवीकी आराधनासे पुत्रको प्राप्ति; शिवहामकि पूर्वजन्मकी कथाका ओर 
निगमोदधोधकतीर्थकी महिमाका उपसंहार 


सुनी ओर तवसे वे यहाँ आकर मोक्ष, कामनासे 
निगमोद्धोधकतीर्थका सेवन करने रगे । कुछ दिनों बाद 
उन्हें भयंकर ज्वर हो आया । तब यह समाचार पाकर मँ 
भी यहां आ गया । मेरे आनेके बाद तीर्थराजके जले 
आधा इरीर रखे हुए पिताजीकी मृत्यु हो गयी । उसी 
समय स्यं भगवान्‌ विष्णु यहाँ पधारे ओर पिताजीको 
श्रीवेकुण्ठधाममें ठे गये । | 

पिताजीको भगवान्‌ विष्णुका सारूप्य प्राप्त हुआ 
देखकर उनका अन्तिम संस्कार करके बाद भँ भी 
भगवानका चिन्तन करता हआ मोक्षकी कामनासे यही 
रहने र्गा । | 

रिवरार्मीकी यह बाते सुनकर उसके पुत्र विष्णुामीनि 
कहा-- "महान्‌ तीर्थमें निवास करनेपर भी आपको फिरसे 
जन्म क्यों लेना पड़ा ? मुक्ति कैसे नहीं हुई 2 इसके 
उत्तरे रिवरा्मानि कहा कि एक दिन मै भगवानके ध्यानम 
लैठा था । महर्षि दुर्वासा उसी समय पधारे ओर मुञ्े चुप 
देखकर उन्होनि शाप दे दिया कि “इस जन्ममें तेरा मनोरथ 
पूरण नहीं होगा" मेरे बहुत गिड़गिडनेपर उन्हेनि 
कहा--“अगछे जन्ममें ब्राह्मण होकर तुम यहीं मृत्युको 
प्राप्न होओगे ओर फिर तुम्हं जन्म नहीं लेना पड़गा ।' 
तदनन्तर फिर मैं घर लौट आया ओर मेने संसारके समस्त 
भोगोको अनित्य मानकर श्रीभगवन्नामकीर्तन ओर भजन 
कसनेका निश्चय किया । कुछ दिनों बाद गङ्खातरपर मेरी 
मृत्यु हो गयी। दुर्वासाजीके कथनानुसार वैष्णव 
ब्राह्मणकुले मेरा जनम हुआ । अब इस उत्तम्‌ तीर्थम 
मृत्युको पराप् होकर मँ श्रीहरिके वैकुण्ठधाममं जाञ्गा। 

नारदजी कहते है--राजा रिवि ! इस प्रकार ` ` 
अपने-अपने पूर्वजन्मके कर्मोका वर्णन करके वे दोनां ` 
पिता-पुत्र श्रीहरिके चरणकमलका चिन्तन करते हुए यहां 
रहने रगे ओर अन्तमं दोनन भगवान समान रूप आठ 
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„ अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्न पद्मपुराण 


11 सरे 


 इद्घस्थके द्वारका, कोसला, मधुवन, वदरी, हरिह्यार, पुष्कर, प्रयाग, काडी, काञ्ची 
| ¦ ओर गोकर्णं आदि तीर्थोक्ा माहात्म्य 


राजा हिलि बोले- मुने ! अन मुज्ञ इन्द्रभस्थके 


सैकड़ं तीर्थेमिंसे अन्य तीर्थोका भी माहात्य बताइये ।` 


नारदजीने कहा- राजन्‌ ! इन्दरपरस्थके भीतर यह द्वारका 
-नामक तीर्थ है । इसकी महिमा सुनो । काम्पिल्य नगरमे 

एक बहत सुन्दर ओर संगीतज्ञ ब्राह्मण रहता था । उसके 
गानकी सरीटी ध्वनिसे .नगरकी लियोके मनोम उसके 

प्रति पाप-वासनायुक्त बडा आकर्षण हो गया । नगरके 
लगने जाकर राजासे शिकायत की । राजाके पृञनेपर 
बराह्मणने अपनेको निर्दोष बताया ओर नगरकी स्ियोको 

` उच्छङ्कल । इतनेमे कु खियां भी वहां आ गयीं ओर 
निरकव्नतापूर्ण नाते करने लगीं । ब्राह्मणने कामवासनाकी 

^ ओर पति-वञ्चनाकी निन्दा करते हुए पातित्रतकी महिमा 
लताकर उन च्िर्योको समञ्ञाया । वे ब्राह्मणकी बात 
सुनकर बहुत रुचित हुई ओर परस्पर पापी कामकी 
निन्दा करती हुई अपने घरोको लोट आयीं । कुछ समय 
। जाद्‌ कारूष देराके.राजाने काम्पिल्य नगरपर आक्रमण 
किया ओर युद्धम काम्पिल्यराज "मारे गये । उनका नगर 

. '. ट गया । शूरवीर मारे. गये ओर नगरकी ख्यं जहर 
खाकर मर गयीं । जिनं स्ियोनि संगीतज्ञ ब्राह्मणके प्रति 
आकर्षित होनेके पापका प्रायश्चित्त नहीं किया था, वे 
सन-की-सब बड़ी भयानक राक्षस्यो होकर भूख- 
`  प्याससे पीडित रहने .रूगी। त्राण ओर मनके किये हुए 
५ पापस उन्हे दो जन्मोतक राक्षसी योनिमें रहना 
ड्ा॥ ५ ` पापसे डरनेवाली किसी भी स्रीको 

रण कर्भ किसी भी पराये प्रतिका सेवन नहीं 

करना चाहिये । अपना पति रोगी, मूर्ख, दद्र ओर अधा 


॥ - 
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इसी इनद्रभस्थमे कोसल (अयोध्या) नामक एकं 
तीर्थ है । इसके विषयमे भी एक पुण्यमय उपाख्यान है । 
चन्द्रभागा नदीके किनारे एक पुरीमें चण्डक नामक एक 
जुआरी, इाराबखोर, व्यभिचारी, डकैत, हत्यारा ओर 
मन्दिरोका सामान चुरानेमेँ चतुर एक नाई रहता था। 
उसने एक दिन अपने समीप ही रहनेवाठे मुकुन्द नामक 
धार्मिक ओर धनवान्‌ ब्राह्यणके घरमे चोरी करनेके चयि 
प्रवरां करके ब्राह्मणको मार डाला । इससे उनकी 
सखेहमयी माता ओर सती पलीको बड़ा दुःख हुआ ओर 
वे आर्तस्वरसे विलाप करने रूगीं । इतनेमें ही मुकुन्दके 
गुरु वेदायन नामक संन्यासी वहां आ पर्हुचे । उन्होने 
इारीरकी नश्चरताका वर्णन करते हुए आत्मज्ञानका उपदेडा 
देकर उन लोर्गोको समञ्ाया ओर मुकुन्दका अन्त्येष्टि- 
संस्कार करवाया । मुकुन्दकी गर्भवती पलीको विद्वान्‌ 


संन्यासीने सती होनेसे रोक दिया । मुकुन्दका छोटा भाई 


मुकुन्दकी अस्थियोको लेकर गङ्गाजीमें छोडुनेके लिये 
चला, चलते-चरते वह इस कोसलातीर्थमें आया। 
आधी रातको यहाँ अस्थिकी गठरीको एक कुत्तेने उठाकर 
कोसलाके जलम फेक दिया । अस्थियोके जलमें पड़ते 
ही मुकुन्द दिव्य विमानपर चढ़कर वहाँ आया ओर उसने 
तीर्थके माहात्यका वर्णन करते हुए यह बताया कि “मेरी 
हडियके तीर्थम पड़ते ही मै नरकसे निकलकर इस उत्तम 
गतिको प्राप्त हआ ह । नरक मुञ्ञे इसीलि्ये प्राप्त हु था 


कि मै गरुद्रोही था। अन भै उस पापसे मुक्तं होकर 


चौदह इनद्रोके कारुतक सुखपूर्वक सवर्गम निवास 
करूंगा ।' यों कहकर वह देवताके समान खुन्दर 
छरीरवाला ब्राह्मण देखते-ही-देखते तत्काल स्वर्गको 


चला गया। 


अब उस चण्डक नाईकी कथा सुनो । मुकुन्दकी ` 


बाप -हत्याका समाचार पाकर राजाने ` चण्डकको पकड 
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देर काला सप हुआ। एक ब्राह्मण अपने माता- 
स 
९ वह कुछ साधुअकि दलके साथ 
वहीं आकर ठहरा, जहाँ सोप रहता था। रातको सप 
उस पेटीमें घुस गया ओर पेटीके साथ वह भी कोसला- 
तटपर आ परहुचा । यहाँ पेटी खोली गयी तो साँप निकल 
भागा; पर रोगेनि उसे मार डाला ओर मरते ही वह 
देवरारीर प्राप्त कर दिव्य विमानमें बैठकर आ गया । 
उसने कहा, “मे चण्डक नामक नाई था ओर ब्रह्महत्यके 
पापसे पांच लाख वर्षतक नरककी पीडा ओर बीस हजार 
वर्षतक सर्पयोनि भोगकर आज इस तीर्थम मेके 
कारण परम उत्तम देवत्वको प्राप्त हआ हूँ । 
तीर्थका यह प्रत्यक्ष वैभव देखकर उस ब्राह्मणने भी 
अपने माता-पिताकी हडयोंको इसी तीर्थम डाक दिया । 
हड्योकि पडते ही ` उसके माता-पिता श्रेष्ठ विमानपर 
बैठकर दिव्यरूप धारण किये यहाँ आये ओर अपने 
पुत्रको आरीर्वाद देते हए स्वर्गको चके गये । फिर वे 
सब साधु भी इसी कोसल्तीर्थमें रह गये ओर अन्तमे 
वैकुण्ठको प्राप्त हए । 
नारद्जी कहते है--यह परमपावन मधुबनतीर्थ 
हे, यहाँ विश्रान्तिघाट नामक तीर्थं हे। एक ब्राह्मण 


` पर्णदाला बनाकर यहाँ भगवानके दर्शनकी इच्छासे 


सकुटुम्ब रहते थे । एक दिन तीर्थम सान कसते समय भी 
उन्हे यही अभिलाषा हई ओर तत्का भगवान दशन 
देकर उनको कृतार्थं कर दिया ओर वे भगवानकी स्तुति 
करके उन्हीकि साथ वैकुण्ठलोकको चे गये। 

इस मधुवनसे ग्यारह धनुषकी दूरीपर एक 
बदरिकाश्रमतीर्थं है। मगधदेदामें देवदास नामकं ए 
सत्यवादी, जितेन्द्रिय ओर धर्मात ब्राहमण रहते थे । वे 


 भगवानके परम भक्तं थे । उनके घरमे उत्तमा नामक 


गुणवती पतित्रता पल्ी थी । देवदासके अगद नामक एक 
पुत्र ओर वल्यां नामकी एक कन्या थी । देवदासने 
दोनोंका विवाहः `कर दिया । कन्या विवाहिता होनेपर 


| | , ससुरा चीं ` गयी ओर पुत्र अंगदने क काम 
| सभाक छिया । कुक समय द विप्रवर देवदासने 
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पली उत्तमासे परामर्ी लः निश्चय किया कि अब इस 
वृद्धावस्थामे संसारके समस्त विनारी पदार्थसि मन 
हटाकर इन्दिय-संयमपूर्वक हमखरेगोको भगवान्‌का 


.भजन ओर तीर्थसेवन करना चाहिये । फिर उन्हेनि अपने 


पत्र अंगदको बुलकर भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधनाका 
महत्व बताते हए अपना निश्चय सुनाया ओर पुत्रसे 
अनुमति पाकर वे दोनों कुछ धन ठेकर भगवान्‌ 
विष्णुकी प्रसन्नताके लिये चर पड़ । रास्तेमे कल्पग्रामके 
एक सिद्ध पुरुषसे उनकी भेट हुईं । उस सिद्ध पुरुषने 
इन्दरप्रस्थके वदरी नामक ॒तीर्थका माहात्म्य सुनाया, 
जिसमे पूर्वजन्मके व्यभिचार ओर डकैती आदि पाकि . 
फलस्वरूप भयंकर भसा बने हुए एक राजाका तीर्थे 
प्रवेहा करते ही उद्धार हो गया था । फिर सिद्ध पुरुषने 
उन दोनोंसे कहा कि “यदि तुम भी अपने परमकल्याणकी 
इच्छा रखते हो, तो वहीं चले जाओ मै भी अपने 
निःस्पृह .आओर मोक्षके इच्छुक लुट पिताको इस 
वदरिकाश्रम तीर्थम लनेके छ््यि घर जा रहा हू 
सिद्धकी बात सुनकर धीरलुद्धि. ब्राह्मण देवदास तीथमिं 
घूमते हए इनदरभस्थमे आये ओर यहाँ इस वदरिकाश्चममे 
भगवान्‌ उन्हँ उसी इारीरसे परमधामको ठे गये 1 सिद्ध 
पुरुषने भी हीघ्र ही अपने पिताको घरसे खाकर उस 
तीर्थम नहख्वाया । इससे उनको ` भी भगवान्‌ विष्णुका 
परमधाम प्राप्त हो गया “ 
इन्द्रप्रस्थे हरिद्वार नामक तीर्थ हे । इसकी भी बड़ी 

महिमा है । कुरुक्षेत्रमं नगर्से बाहर कालिङ्गं नामक एक 
पापी चाण्डारु रहता था । एक बार सूर्यग्रहणके समय 
आये हए एक धनी वैरयके पीछे वह रूग गया ओर 
कुरुक्षत्रसे उस वैरयके रोयनेके समय इसी हरद्रारं 
आधी रातके वक्तं उस पापीने वैरयके खेमेमे चोरी 
करनेकी चेष्टा की ओर दो पहरेदारोको मार डाला । इसी 
समय वैरयके एक सेवकने दूरसे बाण मारा, जिससे 
भागता हुआ वह पापी भी मर गया। तदनन्तर चाण्डार- ` 
द्वारा ` मारे हए वैरयके ` दोनों ` परदार ओरं बह 
चाण्डार--तीनां देवताओके द्वारां खाये हए लिमानपर ॥ पर॒ ` 
चद़कर्‌ वैइयसे बोे-- देखो इस तीर्थका माहाल्यं ! 
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यह हरिद्वार पापियोंका भी कल्याण करनेवात् है ।' यों 
कहकर वे खर्गलोकको चङे गये । दूसरे दिन वेडयने 
अपने दोनों पहरेदारोके उरीरोंका दाह-संस्कार कराकर 
उनकी हड़यां हिदरारतीर्थमे डरूवा दीं । इसके 
परिणामस्वरूप वे दोनों भाग्यवान्‌ स्वर्गसे लौटकर 
भगवान्‌ विष्णुके परमधाममें चके गये । तदनन्तर 
लुद्धिमान्‌ वैरयने अपने घर जाकर सांसारिक कार्योको 
धर्मपर्वक करते हए भगवान्‌की भक्तिमे मन रूगाया ओर 
अन्तम इसी वैकुण्ठधामकी प्राप्ति करनेवाले तीर्थम 
आकर मत्युको प्राप्न हुआ । 
अब इ्द्रभस्थके पुष्करतीर्थका माहात्म्य सुनो । 
विदर्भं नगरमे मारव नामक एक ब्रह्मवेत्ता, रान्त, 
विद्वान्‌, हरिभक्त, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य ओर समस्त 
भूत-प्राणियोकि पोषक ब्राह्मण रहते थे। वे एक समय 
जब बृहस्पति सिंहरारिपर थे, दान करनेके छिये दस 
हजार सखर्णमुद्राएं साथ ठेकर गोदावरी नदीम स्नान 
करनेको चङे । उन्होने आधे रुपये अपने पुण्डरीक नामक 
भानजेको देनेका विचार किया ओर आधे अन्यान्य 
श्रोत्रिय ब्राह्र्णोको । गोदावरीके तटपर पर्हुचनेके लाद 
 माख्वके बुलाये हए उनके भानजे पुण्डरीक भी वहीं आ 
गये ओर उन्हनि अपना आधा धन पुण्डरीकको दे दिया । 
पुण्यात्मा पुण्डरीकने अपने धनमेसे चोथाई भाग 
म्रसन्नतापूर्वक श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको दिया । इसके बाद वे 
अपने मामा मारुवसे उपदेशा, आरीर्वाद ओर सन्देश 
आप्त करके अपने .घरकी ओर लौटे ओर कुछ दिनों बाद 
इस कल्याणप्रद तीर्थम आये । यहाँ आकर अपने छोटे 
भाई भरतको खूनसे छथपथ ओर अन्तिम श्वास ठेते हुए 
 भृथ्नीपर पड़ा देखा । कुछ ही देर पीड़ासे छटपटाकर 
उसने प्राण त्याग दिये। उसी समय आकाङासे एक 
। बिमान उत्तर ओर दिव्य देह धारण करके भरत उसपर जा 
 नेठा। फिर उस समय भरतने भाई पुण्डरीकसे 
कहा भाईजी ! इस समय मैँ तुमं मारकर मामाका 










~ क 1 


+ अर्चयस्व हषीकेहों यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


1111 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





इस पुष्करतीर्थके प्रसादसे मैने दिव्य देह प्राप्त कर ली । 
मँ एक लार बाजारमे किसी अनाथ बारकको मरा 
देखकर उसे उठाकर गङ्गाजीके सुन्दर तटपर ठे गया.था 
ओर कफन आदिसे ढककर उसका दाह-संस्कार किया 
था । उसी पुण्यसे मुञ्चे इस तीर्थकी प्राप्ति हई ।' 

धर्मात्मा पुण्डरीकने भाई भरतकी सद्गति देखकर 
अपने हदयमें अनुमान किया कि यह तीर्थं मनःकामना 
पूर्ण करनेवाल्र हे । फिर उन्होने "माघभर भगवान्‌ विष्णु 
अपने साक्षात्‌ स्वरूपसे मेरे घरमें पधारकर निवास करे 
इस कामनासे पुष्करतीर्थमे स्नान किया । तदनन्तर घर 
छौटकर पौषकी पूर्णिमाके दिन घरको भलीभांति सजाकर 
उत्सव किया, ब्राह्मणभोजन करवाया ओर भगवान्‌का 
गुणगान करते हए जागरण किया । भगवानके पधारनेकी 
प्रतीक्षा तो थी ही । दूसरे दिन सचमुच ही भगवान्‌ उसके 
घर पधार गये । पुण्डरीकने आनन्दमग्र होकर आसन, 
अर्ध्यं आदिके द्वारा भगवान्‌की पूजा की ओर फिर स्तवन 
करके माघभर घरमे निवास करनेके छ्िये उनसे प्रार्थना 
की । भगवान्‌ उसके द्वारा विविध भांतिसे पूजित होकर 
पुरे माघभर उसके घरमे रहे ओर अन्तमं उसको 
सर्वतीर्थरिरोमणि इन्द्रभस्थके पुष्करतीर्थमे लाकर सान 
कराया । बस, उसी समय पुण्डरीकके रारीरसे एक दिव्य 
ज्योति निकली ओर वह भगवान्‌ गोविन्दके चरणोमि 
समा गयी । 

अब इन्द्रमस्थके प्रयागकी महिमा सुनो । नर्मदा 
नदीके किनारे माहिष्मतीपुरीमे एक रूप-योवन-सम्पन्ना, 
नाच~गानमे निपुण मोहिनी नामकी वेया रहती थी । 
धनके लोभम उसने अनेकों महापाप किये भ। 
वृद्धावस्था आनेपर उसको सुबुद्धि आयी ओर उसने 
अपना धन बगीचे, पोखरे, बावली, कुओं, देवमन्दिर 
ओर धर्मडाला बनवानेमे गाया । यात्रियोके ल्यि 
भोजन ओर जगह-जगह जककी भी व्यवस्था की । एक 
बार वह बीमार पडी । अपना सारा धन ब्राह्म्णोको देना 


` चाहा, पर ब्राह्मणोकि न लेनेपर उसने एक भाग अपने 


दासि्योको ओर दूसरा परदेशी यात्रियोको दे दिया । स्वय 
निर्धन हो गयी । इस समय जरद्वा नामक मोहिनीकी 


उत्तरखण्ड ] 


॥.1 


एक सखी उसकी सेवा करती 
दिरनमिं वह अच्छी हो गयी, पर र उछ 
जरद्रवाके घर रहनेमें उसे बडा संकोच १ हुआ = 
ञ्ञ सकाच हुआ ओर वह 
घरसे निकल गयी । 
एक दिन मोहिनी वनके मार्गसे जा रही थी । चयेन 
उसके पास धन समञ्चकर छोभसे उसे मार दिया । पर 
जब धन नहीं मिला, तब वे उसे वनमें ही छोडकर चल 
दिये । अभी मोहिनीकी साँस चरू रही थी, उसी समय 
एकं वानप्रस्थी महात्मा इस प्रयागके जलको कमण्डलुं 
~ छियि वहाँ आ पहुचे ओर तीर्थकी महिमा कहते हुए 
उन्होने मोहिनीके मुखमें वह जर डाल दिया । उस समय 
मोहिनीके मनमें किसी राजाकी महारानी बननेकी इच्छा 
थी । हमें प्रयागका जरू पड़ते ही मोहिनी मर गयी ओर 
दूसरे जन्ममें वह द्रविड देरामें राजा वीरवर्माकी 
हेमाङ्खीनामक महारानी हुईं । राजमनत्रीकी लड़की कला 
उसकी सखी थी । एक दिन हेमाङ्गी कल्के घर गयी 
ओर कलाने एक सोनेकी पेटीमे उसे एक विचित्र पुस्तक 
दिखायी, जिसमे अवतारोके चित्रोके साथ-साथ सारे 
भूगोरका मानचित्र था। मानचित्र देखते-देखते 
हेमाङ्गीकी दृष्टि इस प्रयागतीर्थपर पड़ी ओर उसे तुरत 
अपने पूर्वजन्मका स्मरण हो आया । तदनन्तर उसने घर 
लौटकर अपने पतिसे पूर्व-जन्मकी सारी घटना सुनाकर 
प्रार्थना की कि “नाथ ! भै उस तीर्थ-जलके ्रसादसे ही 
आपके घरकी रानी बनी हू। इस समय आपके साथ 
चलकर इन््रभस्थके मनोवाञ्छा पूर्णं करनेवाके तीर्थराज 
प्रयागका दर्हान करना चाहती हू । जब मै उस + 
| चख्ि्यि चरू पग, तभी अन्न जर ग्रः करूगी ।' 
रजके पूरा विशवास न करेपर उसी समय 
कहा--राजन्‌ ! तुम्हारी पलीका कथन स ै। 
इनदरभस्थके परम पवित्र प्रयागतीरथमं स 
करो । इससे तुम्हारी सारी इच्छ पू शा 
तो राजा आकादावाणीको नमस्कार करके मनत्रीको सारा 
भार सोप हेमाङ्गीके साथ चल पड़े ओर कुछ दिनम 
| |  इदभस्थके भ्रयागमें आ प्च । ्रयागखानके 
| दुय हमपर भगवात्‌ विषु भसन हो इ इछ 
यु 
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` वीरवर्माने मस्तक ज्ुकाकर भगवानके दोनों स्वरूपोंको 


८८२ 


तीम सान करते ही भगवान्‌ विष्णु ओर ब्रह्माजी 
क्रमराः गरुड़ ओर हंसपर बैठे हुए वहो आ पहुचे । राजा 


प्रणाम किया ओर एकाम्रचित्तसे उनकी विलक्षण स्तुति 
की । फिर हेमाङ्गीने उनका स्तवन करके मनोरथ पूर्ण 
करनेकी प्रार्थना की। भगवान्‌ विष्णु ओर ब्रह्माजीने 
प्रसन्न होकर `हेमाद्गीकी बड़ी प्रहोसा की ओर फिर 
दोनोंको अपने साथ सत्यलोकमें ले गये । 

अब इनदरप्रस्थके काीतीर्थका परम पवित्र तथा 
यरा ओर आयुको बढ़ानेवाल माहात्म्य सुनो । सत्ययुगे 
इनद्रभस्थके कारीतीरथमे रिंरापाके वृक्षपर एक कौ 
रहता था ओर उसके नीचे खोखलेमे एक बहुत बड़ा 
सप । एक दिन आंधी आयी ओर रिंशपाका वृक्ष 
उखड़कर गिर पड़ा । उसके नीचे दबकर सांप ओर 
कौआ मर गये । फिर तो रिदापा, को ओर सांप- 
तीनों ही दिव्यरूप धारण करके तीन विमानोपर सवार 
होकर भगंवानके वैकुण्ठधाममे चङे गये । पूर्तजन्मर्मे 
वह कौआ कुरुजाङ्गर देशामें श्रवण नामक ब्राह्मण था 
ओर एकान्तम अकेल मिठाइयाँ उड़ाया करता था । वह 
कालसर्प उसी ब्राह्मणका भाई कुरण्टक था, जो बड़ा 
नास्तिक, निर्दयी, वेदमार्गको तोड्नेवाखा ओर 
देवताओंका निन्दक था ओर वह हिंडापा पेड जनी हइ 
श्रवणकी सखी कुण्ठा थी, जो दोनेकि ही दोषोसे युक्त थी। ` 
इसील्ण्यि वह स्थावर बनकर दोनोका ही आश्रय हुईं । इन 
दोनों भाईयेनि एक दिन किसी पथिककी कुर्म पड़ी हुदै 
गौको नाहर निकार दिया था ओर घर आनेपर कुण्ठाने 
"बहुत अच्छा' कहकर उनके कार्यका समथन किया 
था 1. इसी पुण्यके प्रभावसे इ्दरभस्थके तटपर स्थित 
कारीमें दुकभ मूत्युको पाकर वे तीनों वैकुण्ठको गये । 

अन इनद्रभस्थके गोकर्णतीर्थकी महिमा सुनो । यह 
दिवजीका परम पवित्र क्षेत्र है । इसमे मरवा मनुष्य 
निस्सन्देह रिवस्वरूप हो जाता हे । गोकर्णतीरथम मरे हए 
मनुष्यका पुनर्जन्म नही होता । व 

इनद्रभस्थके किनारे शिवकाञ्चीतीर्थं॒है। इ स इसमे ८ | 
मसेवाख भी पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता। यहां 





त 
॥ ७ क्न +" कक ७ क अ णीं - . ~ 
व क व इ 1 त > 










+ 
1 

# = 

४ } ४ 

त ब्रह्म नी: न 
४14 ० ए मि कव 
ह. वि" ० छ 2 
४ क ४." 
4४ 
२ 


| स. 
५4 । = ~ अ + 
पि ङ्क 4 त त न # ~ = 4 
च => । . ^ ४ > * 
क चज [1 ॥ 
^ व, द ^. व ५ 4 
१4 अ १ =. 
ई ज = ~ ह ४६ जनक 75. क मः 3, > द 
"2 ऋ): म 2 ९. भ, #९ +~ द - 
न (3 ~ ~ । ट ‡3 ८ ४ नि ^ 
४ 4.1 ४ ` "४ 7 "च~ ^ ` न 9 + (८१ = च 





भादरयोको साथ के राजसूय यज्ञ॒ करनेकी इच्छासे 
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रन" बब ब ब बब ष 


श्रमहादेवजीने भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करके 
भक्तराजकी पदवी पायी है । हेरम्न नामक एक धर्मात्मा 
ब्राह्मण डे शिवभक्त थे । वे शिवतीथेमिं घूमते हुए यहां 
शिवकाश्चीमे आये ओर यहीं उनके प्राण द्ृटे। वे 
भगवान्‌ शिवजीके लोकमें जाकर पश्चात्‌ वैकुण्ठको 
पराप्त हए । 

इसके सिवा इन्द्रप्रस्थमें कपिलरश्रम, केदार ओर 
म्रभास आदि ओर भी बहुत-से तीर्थ हैँ । उनका भी बड़ा 
माहाल्य हे। 

सोभरि कहते हैँ राजा रिबिसे यों कहकर 
मुनिश्रेष्ठ नारदजी भगवानके गुणोका गान करते हए 
वहसे चले गये। राजा रिलिने मुनिके मुखसे 
इनदरभरस्थका यह . वैभव सुनकर अपनेको कृतार्थं माना 
ओर विधिूर्वक स्नान करके अपनी धार्मिक क्रियाँ पूरी 
कीं । तदनन्तर वे अपने नगरको चले गये। राजा 
युधिष्ठिर ! यह मने यमुना-तीरवर्तीं नद्रपस्थके 


` लोकपावन माहात्म्यका तुमसे वर्णन किया हे | 


सूतजी कहते है-रोनकजी ! इस प्रकार सोभरि 
मुनिसे इनदरप्रस्थका माहात्म्यं सुनकर राजा युधिष्ठिर 
हस्तिनापुरको गये ओर वहसे अपने दुर्योधन आदि 


+ अर्चयस्व हषीकेहों यदीच्छसि परं पदम्‌ * ` 
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पुण्यमय इनद्रप्रस्थमें आये । राजाने अपने कुलदेवता 
भगवान्‌ गोविन्दको द्वारकासे बुलाकर -राजसूय यज्ञके 
रः उनका यजन किया । "यह तीर्थ मुक्ति देनेवाला है 
अतः यहा महसे कुत्सित वचन कहनेपर भी रिरपार्की 
मुक्ति हो जायगी ।' यह सोचकर ही श्रीहरिने वहाँ 
शिरुपारूका वध किया । रिडुपार्ने भी उस तीर्थमे 
मरनेके कारण समस्त ॒पुरुषार्थेकि दाता भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका सायुज्य प्राप्त कर छया । जहाँ शिदपाङ 
मारा गया ओर जहाँ राजा युधिष्ठिरे यज्ञ किया, उस 
स्थानपर भीमसेनने अपनी गदासे एक विस्तृत कुण्ड बना 
दिया था। वह पावन कुण्ड इस पृथ्वीपर भीमकुण्डके 
नामसे विख्यात हुआ । वह यमुनाके दक्षिण एक कोसके 
भूभागमें हे । इनदररस्थकी यमुनामें स्नान करनेसे जो फल 
होता है, वही फठ्‌ उस कुण्डमें स्नान करनेसे मिल जाता 
हे-इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । जो मनुष्य प्रतिवर्ष 
इस तीर्थकी परिक्रमा करता है, वह क्षत्रापराधजनित 
दोषों ओर पातकोसे मुक्त हो जाता है । जो भगवानके 
ना्मोका जप करते हए इस तीर्थकी प्रदक्षिणा करता है, 
उसे पग-पगपर कपिलादानका फल मिता है। जो 
मनुष्य चैत्र कृष्णा चतुर्दशीको इनद्रपरस्थकी प्रदक्षिणा 


` करता है, वह धन्य एवं सब पार्पोसे मुक्त हो जाता है । 


== + =-= 
वसिष्ठजीका दिलीपसे तथा भगुजीकका विद्याधरसे माघस्नानकी महिमा बताना तथा 
माधस्नानसे विद्याधरी कुरूपताका दूर होना 


क ˆ ` ऋषियोने कहा- रोमहर्षण सूतजी ! अब हमे 
 , माघका माहाल्य सुनाइये, जिसको सुननेसे ोर्गोका 
सूतजी बोले-मुनिवये । आपलोगोको साधुवाद्‌ 
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नता आर्‌ भक्तके साथ आपंरोग बार-बार 

षाः ९ ह स ८ हे । मै आपके कथनानुसार 
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राजाओमिं श्रेष्ठ महाराज दिटीपने यज्ञका अनुष्ठान पूरा 
करके ऋषि्योद्रारा मङ्गल-विधान होनेके पश्चात्‌ 
अवभृथ-सनान किया । उस समय सम्पूर्ण नगरनिवासियोनि 
उनका बड़ा सम्मान किया। तदनन्तर राजा अयोध्यामे 
रहकर प्रजाजनोकी रक्षा करने लगे । वे समय-समयपर 


` व्रसिष्ठजीकी अनुमति लेकर प्रजावर्गका पालन किया 


करते थे। एक दिन उन्होने वसिष्ठजीसे कहा-- 


अरुणोदयकाछ्मे “भगवन्‌ ! आपके म्रसादसे मैने आचार, दण्डनीति, नाना 
उनके पुण्यकी वृद्धि ५  भ्कारके राजधर्म, चारों वर्णो ओर आश्रमोके कर्म, दान, ` 
` समयकी बात  दानकी विधि, यज्ञ, यज्ञके विधान, अनेकों त्रत, उनके 


र 
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सम्बन्धमं बहुत कुछ सुना है । अन माघस्नानका फल 
सुननेकी इच्छा है । मुने ! जिस विधिसे इसको करना 
चाहिये, वह मुञ्ञे बताइये ' 
वसिष्ठजीने कहा-- राजन्‌ ! मे तुम्हे माघस्नानका 
फठ्‌ बतरता हुं, सुनो! जो लोग होम, यज्ञ तथा 
इष्टापूतं क्कि बिना ही उत्तम गति ग्राप्र करना चाहते 
हो, वे माघमें प्रातःकार्‌ बाहरके जलमे स्नान करें । जो 
गो, भूमि, तिल, वस्र, सुवर्णं ओर धान्य आदि 
वस्तुओंका दान किये बिना ही खर्गलोकमें जाना चाहते 
हों, वे माघमें सदा प्रातःकार स्नान करे । जो तीन-तीन 
राततक उपवास, कृच्छर ओर पराक आदि व्रतेके द्वारा 
अपने इरीरको सुखाये बिना" ही सर्गं पाना चाहते हो 
उन्हें भी माघे सदा प्रातःकारु स्नान करना चाहिये । 
वैराखमें जर ओर अन्नका दान उत्तम है, कार्तिकमें 
तपस्या ओर पूजाकी प्रधानता है तथा माघमें जप, होम 
ओर दान-ये तीन बातें विरोष है । जिन लोगोनि माघमें 
प्रातःसनान, नाना प्रकारका दान ओर भगवान्‌ विष्णुका 
स्तोत्र-पाठ किया है, वे ही दिव्यधाममे आनन्दपूर्वक 
निवास करते हँ । प्रिय वस्तुके त्याग ओर नियमोके 
पालनसे माघ मास सदा धर्मका साधक होता है ओर 
अधर्मकी जड़ काट देता है। यदि सकामभावसे 
माघस्नान किया जाय तो उससे मनोवाञ्छित फलकी 
सिद्धि होती है ओर निष्कामभावसे नान आदि करनेपर 
वह मोक्ष देनेवाला होता है । निरन्तर दान करनेवाले, 
नमे रहकर तपस्या करनेवाठे ओर सदा अतिथि- 
सत्कारमें संलग्र रहनेवाठे पुरुषोको जो दिव्यलोक प्राप्त 
होते है, वे ही माघस्नान करनेवा््ंको भी मिठते हं । 





अन्य पुण्योसे सवर्गम गये हए मनुष्य पुण्य समाप्त होनेपर ` 


| वहसे लोट आते हँ; किन्तु माघसनान करनेवाले मानव 
| कभी वहसे लौटकर नहीं आति । माघस्नानसे बढकर 
{ ह: कोई पवित्र ओर. परापनाराक त्रत नहीं हे । इससे बढ़कर 
| कोई तप ओर इससे बुक कोई महत््पण साधन नहीं 
| है। यही परम हितकारक ओर तत्का पापका र ध 
| ` करनेवाला है।) म॒ह भृगुने मणिपर्वतपर विद्याधरसे 
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* वसिष्ठजीका दिलीपसे माघस्नानकी महिमा बताना + 
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कहा था-'जो मनुष्य माघके महीने, जब 
उषःकाल्की लालिमा बहुत अधिक हो, गँवसे बाहर 
नदी या पोखरेमें नित्य स्नान करता है, वह पिता ओर 
माताके कुकी सात-सात पीदिरयोका उद्धार करके स्वयं 
देवताओकि समान डरीर धारण कर स्वर्गलोके चखा 
जाता हे ।' 

दिलीपने पृषछठा-- ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मि भृगुने किस 
समय मणिपर्वतपर विद्याधरको धर्मोपदेश किया था- 
बतानेकी कृपा करे । 

वसिष्ठजी बोके-राजन्‌ ! प्राचीन कालम एक 
समय बारह वर्षोतक वर्षा नहीं हुईं । इससे सारी प्रजा 
उद्विम ओर दुर्बक होकर दसो दिाओमिं चरी गयी । 
उस समय हिमाख्य ओर विन्ध्यपर्वतके बीचका प्रदेडा 
खाली हो गया। ख्ाहा, खधा, वषट्कार ओर 
वेदाध्ययन- सब बंद हो गये । समस्त रोके उपद्रव 
होने रगा । धर्मका तो कोप हो ही गया था, प्रजाका भी 
अभाव हो गया। भूमण्डरूपर फल, मूल, अन्न ओर 
पानीकी बिकुल कमी हो गयी । उन दिनों नाना षरकारके 
वृक्षोसे आच्छादित नर्मदा नदीके रमणीय तटपर महर्षि 
भृगुका आश्रम था। वे -उस आश्रमसे रिर्ष्योसहित 
निकल्कर हिमालय पर्वतकी डारणमें गये! वहाँ 
कैलसगिरिकि पश्चिमम मणिकूट नामका पर्वत है, जो 
सोने ओर रलोंका ही बना हुआ है । उस परम रमणीय 
श्रेष्ठ पर्वतको देखकर अकाल-पीडित महिं भगुका मन 
बहत प्रसन्न हआ ओर उन्होने वहीं अपना आश्रम बना 
ख्या । उस मनोहर डौकपर वनो ओर उपवनं रहते हुए 
सदाचारी भृगुजीने दीर्घकारूतक भारी तपस्य की । 

इस प्रकार जब ब्रह्यर्षि भगुजी वहो अपने 
आश्रमपर निवास करते थे,- एक समय एक विद्याधर 
अपनी पलीके साथ पर्वतसे नीचे उतरा । वे दोनों सुनिके 
पास आये ओर उन्हें प्रणाम करके अत्यन्त दुःखी हौ एक 
ओर खड़े हो गये । उन्हं इस -अवस्था्मे देख ब्रहर्षिनि 
मधुर : वाणीसे -पूछा-'विद्याधरः! भरसत्तताकेः साथः __ ` 
बताओ; तुम दोनों इतने दुःखी व हो 2; \ ~: ¦ ` 
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* अर्चयस्व हषीकेहां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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[ संक्षिप्त पद्यपुराणं 





कारण सुनिये । मँ पुण्यका फल पाकर देवलोकमें गया । 
वहाँ देवताका इारीर, दिव्य नारीका सुख ओर दिव्य 
भोगोका अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मह बाघका-सा हो 
गया । न जाने यह किस दुष्कर्मका फर्‌ उपस्थित हुआ 
हे। यही सोच-सोचकर मेरे मनको कभी हान्त नहीं 
मिती । ब्रह्मन्‌ ! एकं ` ओर भी कारण है, जिससे मेरा 
मन व्याकुल हो रहा है । यह मेरी कल्याणमयी पली बड़ी 
मधुरभाषिणी तथा सुन्दरी है। स्वर्गलोके इीख 
उदारता, गुणसमूह, रूप ओर योवनकी सम्पत्तिद्रारा 
इसकी समानता करनेवाली एक भी छी नहीं है । कहां 
तो यह देवमुखी सुन्दरी रमणी ओर कहाँ मेर जैसा 
द्याघ्रमुख पुरुष ? ब्रह्मन्‌ !. मे इसी बातकी चिन्ता करके 
मन-ही-मन सदा जकता रहता हू । 
भगुजीने कहा विद्याधरश्रेष्ठ ! पूर्वजन्म 
तुम्हा द्वारा जो अनुचित कर्म हआ है, वह सुनो । निषिद्ध 
कर्म कितना ही छोटा क्यो न हो, परिणाममें वह भयङ्कर 
हो जाता है। तुमने ` पूर्वजन्म माघके महीनेमे 
एकादडीको उपवास करके द्रादरीके दिन इारीरमें ते 
रगा ख्या था । इसीसे तुम्हारा मह व्याघ्रके समान हो 
गया। पुण्यमयी एकादङीका व्रत करके द्रादीको 
।  तेरुका सेवन करनेसे पूर्वकारमें इतरानन्दन पुरूरवाको 
भी कुरूप रारीरकी प्रापि हुईं थी। वे अपने इारीरको 
कुरूप देख उसके दुःखसे बहुत दुःखी हए ओर गिरिराज 
हिमाक्यपर जाकर गङ्खाजीके किनारे स्नान आदिसे पवित्र 


` हो भसन्नतापूर्वक कुडासनपर बैठे । राजान अपनी सम्पूर्णं 


 इद्धि्योको वरार्मे करके हदयमें भगवानका. ध्यान करना 
आरम्भ किया। उन्हनि ध्यानम देखा--भगवानका 
ध ५ ४ । श्रीविग्रह प्रह नूतन नीर मेषके समान उयाम है । उनके नेत्र 








उठाकर स्वयं सुषुम्णा नाडीमें स्थित हो गये । इस तरह 
एक मासतक निराहार रहकर उन्होने दुष्कर तपस्या की । 

इस थोडे दिनोकी तपस्यासे ही भगवान्‌ संतुष्ट हो 
गये । उन्होने राजाके सात जन्मोकी आराधनाका स्मरण 
करके उन्हं स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्हान दिया । उस दिन 
माघ शुङ्कपक्षकी द्वादरी तिथि थी, सूर्य मकररारिपर 
स्थित थे। भगवान्‌ वासुदेवने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
चक्रवर्तीं नरेडा पुरूरवापर शाङ्खका ज छोड़ा ओर उन्हं 
अत्यन्त सुन्दर एवं कमनीय रूप प्रदान दिया । वह रूप 
इतना मनोहर था, जिससे देवल्ेककी नायिका उर्वज्ञी भी 
आकृष्ट हो गयी ओर उसने पुरूरवाको पतिरूपमें प्राप 
करनेकी अभिलाषा की । इस प्रकार राजा पुरूरवा 
भगवानूसे वरदान पाकर कृतकृत्य हो अपने नगरमें लौट 
आये । विद्याधर ! कर्मकी गति ेसी ही है । इसे जानकर 
भी तुम क्यों खिन्न होते हो ? यदि तुम अपने मुखकी 
कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहनेसे शीघ्र ही 
मणिकूट-नदीके जलम माघस्नान करो। वह प्राचीन 
पापोका नारा करनेवाला है । तुम्हारे भाग्यसे माघ 
बिकुल निकट है! आजसे पाँच दिनके बाद ही 
माघमास आरम्भ हो जायगा । तुम पोषके रा्पक्षकी 
एकादशीसे ही नीचे वेदीपर सोया करो ओर एक 
महीनेतक निराहार रहकर तीनां समय स्नान करो । 
भोगोको त्यागकर जितेन्द्रियभावसे तीनों कार भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजा करते रहो । विद्याधरश्रष्ठ ! जिस दिन माघ 
शुष्का एकादज्ञी आयेगी, उस दिनतक तुम्हारे सरे . 
पाप जककर भस्म हो जार्येगे। फिर द्वादरीके पवित्र 
दिनको मेँ मन््रपूत कल्याणमय जसे अभिषेक करके 
तुम्हारा मुख कामदेवके समान सुन्दर कर दुगा । फिर 
देवमुख होकर इस सुन्दरीके साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा 
करते रहना । 

विद्याधर ! माघके सरानसे विपत्तिका नाडा होता हे 
ओर माघके स्नानसे पाप नष्ट हो जाते हैँ । माघं सब 


राजनि त्रतोसे बढ़कर है तथा यह सन प्रकारके 'दानोंका फलः 
नासिकाके प्रदान करनेवाला है । पुष्कर, कुरुषत्र, ` ब्रह्मावतं 
मुखको ¦ ऊपर पृथुक, अविमुक्तक्ेत्र (कारी), ` 


प्रयागं तथा ग्ब्गाः 


॥.४.४.4.8. 8.1 
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सागर संगममें दस वर्षोतकं खोच-सन्तोषादि नियमोँका 
नियमोका 
पालन करनसे जो फल प्राप्त होता हे, ह माघके महीनिमे 


अभिराषा हो, उन्हे सूर्यके मकर-रारिपर 
जहा कहीं भी जर मिले, प्रातःकाल स्नान करना 
चाहिये । आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य एवं उततम गुणोमिं 
जिनकी रुचि हो, उन्हें सूर्यके मकर-रारिपर रहनेतक 
अत.ःकार अव्य स्नान करना चाहिये । जो नरकसे 
डरते हँ ओर दश््िताके महासागरसे जिन्हे जरस होता हे, 
उन्हं सर्वथा प्रयल्पूर्वक माघमासमें प्रातःकाल खान 
करना चाहिये । देवश्रेषठ ! दरिद्रता, पाप ओर दुर्भाग्यरूपी 
कीचड्को धोनेके ल्य माघसनानके सिवा दूसरा कोई 
उपाय नहीं है । अन्य कर्मोको यदि अश्रद्धापूर्वक किया 
जाय तो वे बहुत थोड़ा फल देते है किन्तु माघसनान यदि 
्रद्धाके बिना भी विधिपूर्वक किया जाय तो वह पूरा-पूरा 
फल देता हे । गोसे बाहर नदी या पोखरेके जलमे जहां 
कीं भी निष्काम या सकामभावसे माघस्नान करनेवाला 


पर रहते समय 


चिन्तामणि मनोवाञ्छित भोग देती दै उसी भकार 
माघस्नान सब मनोरर्थोको पूर्णं करता है। सत्ययुगमे 
तपस्याको, तरेतामें ज्ञानको, द्वापरे भगवान्‌के पूजनको 
ओर कछियुगमें दानको उत्तम माना गया हैः परन्तु 
माघका स्नान सभी युगोमिं श्रेष्ठ समज्ञा गया ह ।* सबके 


क्वि, समस्त वर्णो ओर आश्रमेकिःछ्यि माघका खान ` 


धर्मकी धारावाहिक वृष्टि करता है! 

भृगुजीके ये वचन सुनकर वह विद्याधर उसी 
आश्रमपर ठहर गया ओर माघमासे भगुजीके साथ ही 
उसने विधिपूर्वक पर्वतीय नदीके कुण्डमें पलीसहित स्नान 
किया। महर्षि भृगुके अनुग्रहसे विद्याधरे अपना 
मनोरथ प्राप्त कर किया । फिर वह देवमुख होकर 
मणिप्वतपर आनन्दपूर्वक रहने र्गा । भृगुजी उसपरः 
कृपा करके बहुत प्रसन्न हए ओर पुनः विश्ध्यपर्वतपरः 
अपने आश्रममें चङे आये । उस विद्याधरका मणिमय 
पर्वेतकी नदीम माघसनान करनेमात्रसे कामदेवके समान 
मुख हो गया। तथा भृगुजी भी नियम समाप्त करके 
शिष्यो सहित विन्ध्याच्‌ पर्वतकी घाटी उतरकर 





नर्मदा-तटपर आये । 

वसिष्ठजी कहते है--राजन्‌ ! महर्षि भुगके द्वारा 
विद्याधरके प्रति कहा हुआ यह माघ-माहात्म्य सम्पूर्ण 
भुवनका सार हे तथा नाना प्रकारके फलसे विचित्र जान 


पुरुष इस खोक ओर परखेकमें दुःख नहीं देखता । जैसे 

चन्द्रमा कृष्णपक्षमें क्षीण होता ओर शुञ्चपक्षमें बढ़ता है, 

उसी प्रकार माघमासमें स्नान करनेपर पाप क्षीण होता 

ओर पुण्यरारि बढ़ती है । जैसे समुद्रमे नाना प्रकारके रल 

उत्पन्न होते है उसी प्रकार माघस्नानसे आयु, धन ओर पडता है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता हे, वह 

स्री आदि सम्पत्तियां प्राप्त होती है । जैसे कामधेनु ओर देवताकी भति समस्त सुन्दर भोगोको प्राप्ठ कर केता है । 
=--- ५५ === 


मृगशङ् मुनिका भगवान वरदान प्राप्न करके अपने घर ल्गैटना 





उसके गर्भसे मुनिके वत्स नामक पुत्र हुआ, जो वराको 
बद़ानेवाला था। वत्सकी पांच वर्षकी अवस्था होनेषर 
पिताने उनका ˆ उपनयन-संस्कार करके उन्द गायत्री- 
मन््रका उपदेश किया । अब वे ब्ह्यचर्यका पालन करते 
हुए. भृगुकुल्मे निवास करने रगे। भ्रतिदिन प्रातःकाल" ` 
ओर सायका अभिहोव्र, तीनों समय स्नान ओर भिक्षाके ` 


५4 द & ५“ न च `क 4 शू; च्‌ भ चः न ग = इ क्षन्‌ - +> ~ 4 
न~~ ~ न १ 


वसिष्ठजी कहते है--राजन्‌ ! मे माघ मासका 
प्रभाव बतला ह, सुनो । इसे भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य 
सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । प्राचीन रथन्तर कल्पके 
। | । सत्ययुगे कुतस नामके एक ऋषि थे, जो ब्रह्माजीके पुत्र 
| ये। वे बड़े ह तेजस्वी ओर निष्पाप थे। उन्हेनि कर्दम 
| ऋषिकी सुन्दरी कन्याके साथ विधिपूर्वक विवाह किया । 
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अन्नका भोजन करते थे । इच्धियोको कावूमें रखते, काल 
मृगचर्म धारण करते ओर सदा खाध्यायमें संलग्न रहते 
थे । चरसे लेकर शिखातक लबा पलाराका डंडा, जिसमें 
कोई छेद न हो, खयि रहते थे । उनके कटिभागमें मंजकी 
मेखला -खोभा पाती थी । हाथमे सदा कमण्डलु धारण 
करते, खच्छ कौपीन- पहनते, शुद्ध भावसे रहते ओर 
स्वच्छ यज्ञोपवीत धारण करते थे। उनका मस्तक 
समिधाओंकी भस्मसे सुरोभित था । वे सबके नयनोँको 
प्रिय जान पड़ते थे । प्रतिदिन माता, पिता, गुरु, आचार्य, 
अन्यान्य बड़-बूर्ढो, सेन्यासियों तथा ब्रह्मवादियोको 
ग्रणाम करते थे। लुद्धिमान्‌ वत्स ब्रह्मयज्ञमें तत्पर रहते 
ओर सदा शुभ कर्मोका अनुष्ठान किया ` करते थे। वे 
हाथमे पवित्री धारण करके देवताओं, ऋषियों ओर 
पित्रोका तर्षण करते थे। फूल, चन्दन ओर गन्ध 
आदिको कभी हाथसे छते भी नहीं थे। मोन होकर 
भोजन करते। मधु, पिण्याक ओर खारा नमक नहीं खाते 
थे । खड़ाऊं नहीं पहनते थे तथा सवारीपर नहीं चढते । 
डीरोमें मुह नहीं देखते। दन्तधावन, ताम्बर ओर पगड़ी 
आदिसे परहेज रखते थे । नीला, खार तथा पीला वस्र, 
खाट, आभूषण तथा ओर भी जो-जो वस्तु ब्रह्मचर्य- 
आश्रमके अतिकु बतायी गयी है, उन सबका वे 
स्पर्रतक नहीं करते थ; सदा रान्तभावसे सदाचारमें ही 

तत्पर रहते थे । 
एसे आचारवान्‌ ओर विरोषतः ब्रह्मचर्यका पालन 
करेवारे वत्य सुनि सूर्यके मकर-रािपर रहते 
माघ मासमे भक्तिमूर्वक भ्रातःसनान करते थे। वे उस 
५ & समय विशेष रूपसे रारीरकी रद्धि करते थे । आकारामे 
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सनका प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तरकी ओर है, उस्‌ 
स्थानका प्रयागसे भी अधिक महत्त बतलाया गया हे 
मैने अपने पूर्वपुण्योके प्रभावसे आज कावेरीका 
पश्चिमगामी प्रवाह प्राप्त किया हे । वास्तवमें मै कृतार्थ हूँ 
कृतार्थ हू, कृतार्थ हूं ।' इस प्रकार सोचते हए वे प्रसन्न 
होकर कावेरीके जलम तीनों कार स्नान करते थे। 
उन्होने कावेरीके पञश्चिमगामी प्रवाहमें तीन साठतकं 
माघ-सनान किया । उसके पुण्यसे उनका अन्तःकरण 
शुद्ध हो गया । वे ममता ओर कामनासे रहित हो गये। 
तदनन्तर माता, पिता ओर गुरुकी आज्ञा लेकर वे 
सर्वपापनाडाक कल्याणतीर्थमे आ गये । उस सरोवरमे 
भी एक मासतक माघस्नान करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि 
तपस्या करने रगे । राजन्‌ ! इस प्रकार उन्हे उत्तम तपस्या 
करते देख भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे 
प्रत्यक्ष प्रकट हुए ओर बोरे- "महाप्राज्ञ मृगशृङ्ग ! मै 
तुमपर बहुत प्रसन्न हूं ।' यों कहकर भगवान्‌ पुरुषोत्तमने 
उनके ब्रह्यरध्र (मस्तक) का स्प किया । 

तज वत्स मुनि समाधिसे विरत हो जाग उठे ओर 
उन्होने अपने सामने ही भगवान्‌ विष्णुको उपस्थित 
देखा । वे सहस्र सूर्यकि समान तेजस्वी कोस्तुभमणिरूप 
आभूषणसे अत्यन्त भासमान दिखायी देते थे। तब 
मुनिने बड़े वेगसे उठकर भगवान्‌को प्रणाम किया ओर 


बड़े भावसे सुन्दर स्तुति की । 


भगवान्‌ हषीकेडकी स्तुति ओर नमस्कार करके 
वत्स मुनि अपने मस्तकपर हाथ जोड़े चुपचाप भगवानके 
सामने खड हो गये । उस समय उनके नेत्रोंसे आनन्दके 
आंसु बह रंहे थे ओर सारे रारीरमें रोमाञ्च हो आया था । 
तब श्रीभगवानते कहा- मृगृद्ध ! तुम्हारी इस 
स्तुतिसे मुञ्ञे बड़ी प्रसन्नता हुईं है। माघ मासमे इस 
सरोवरके जलम जो तुमने जान ओर तप किये है, इससे 


मै बहुत सन्तुष्ट हू । मुने ! तुम निरन्तर कष्ट सहते-सहते 


थक गये हो । दकषिणाओंसहित यज्ञ; › दान, अन्यान्य 
नियम तथा यमेकि पारनसे भी मुञ्ञःउततना संतोष नही 
होता, जितना माघके स्नानसे होता है ।ःपहरे तुम मुञ्चसे 
बर मोगो। फिर भै तुम्हं मनोवाच्छितः वस्तु प्रदान 





उत्तरखण्ड 


[र 


करूगा । मृगभू्गं । तुम मेरी प्सजताके ख्यि्ैजो 
^ ॐ उसका पालन करो। इस समय तुम्हरे 
ब्रह्यचर्यसे जिस प्रकार ऋषियोको सन्तोष हुआ है, उसी 
7 ^ युम यज्ञ करके देवताओंको ओर सन्तान स 
करके पितरोको संतुष्ट के । मेर सनतोषके लिये थ दोनो 
० सर्वथा करने चाहिये । अगले जन्मे तुम 
ब्रह्य पत्र महाज्ञानी ऋभुनामक ब्राह्मण 
होओगे ओर निदाघको बश उपदेरा 
करके पुनः परमधामको प्राप्न होओगे। 
मृगङ्ग बोले-देवदेव ! सम्पूर्णं देवताओद्वाय 
वन्दित जगन्नाथ ! आप यहाँ सदा निवास कर ओर 
सबको सब प्रकारके भोग प्रदान करते रहं । आप सदा 
सब जीवोंको सब तरहकी सम्पत्ति प्रदान करे । भगवन्‌ । 
यदि मेँ आपका कृपापात्र हँ तो यही एक वर, जिसे 
निवेदन कर चुका ह, देनेकी कृपा कर । कमलनयन ! 
चरणोमें पड़े हुए भक्तोंका दुःख दूर करनेवाले अच्युत ! 
आप मुञ्चपर प्रसन्न होडये। इरणागतवत्सल ! मेँ 
आपकी इरणमें आया हू | - 
भगवान्‌ विष्णु बोके-मृगमृङ्खं ! एवमस्तु, मेँ 
सदा यहां निवास करूगा। जो लोग यहां मेरा पूजन 
करेगे, उन्हं सब प्रकारकी सम्पत्ति हाथ लगेगी । 
विरोषतः जब सूर्य मकर-रारिपर हो, उस समय इस 
सरोवरमें स्नान करनेवाले मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो मेर 
परमपदको प्राप्त होगे । व्यतीपात योगम, अयन प्रारम्भ 


, होनेके दिन, संक्रान्तिके समय, विषुव योगे, पूर्णिमा 


ओर अमावास्यां तिथिको तथा चन््रहण ओर सूर्य- 
ग्रहणके अवसरपर यहाँ स्नान करके यथाराक्ति दान 
देनेसे ओर तुम्हरे मुखसे निकले हए इस स्तत्रका मेर 
सामने पाठ कसेसे मनुष्य मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होगा । 
भगवान्‌ गोविन्दके यों कहनेपर उन ब्राह्मणकुमारने 
पुनः प्रणाम क्रया ओर मक्तोके अधीन रहनेवाे 
श्रीहरिसे फिर एक प्रश्च किया-- “कुपानिधे ! देवेधर ! 
मै तो कुत्स 'मुनिका पुत्र वत्स हः फिर मुके आपने 


| ॥ मृगभृ्घं कहकर व्यो सम्बोधित किया : ८ 
|. ओ्रीभगवान्‌ः बोले- व्रह्मन्‌! ईस ^ 


॥ि > 
+" 


* मृगशूङ् मुनिका भगवान्‌से वरदान भ्राप्न करके अपने घर लौटना + 
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सरोवरके तटपर जब तुम तपस्या कसने्मे गे थे, उस 
समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे, वे निर्भय 
होकर तुम्हारे इारीरमे अपने सींग रगडा करते थे । इसीसे 
रेष्ठ महर्षि तुम्हं मृगशृङ्गं कहते है । आजसे सब लोग 
तुम्हे मृगशृङ्गं ही करगे । 
यों कहकर सबको सबं कछ प्रदान करनेवाठे 
भगवान्‌ सर्वेधर वहाँ रहने रगे । तदनन्तर मुगशृङ्ग मुनिने 
भगवान्का पूजन किया ओर उनकी आज्ञा केकर वे उस 
पर्वतसे चे गये । संसारका उपकार करनेके च्य 
उन्होने गृहस्थ-धर्मको स्वीकर करनेका निश्चय किया ओर 
अपने अन्तःकरणमें निरन्तर वे आदिपुरुष कमलनयन 
भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन करने कगे । अपनी जन्मभूमि 
भोजराजनगरमें घर आकर उन्हेनि माता ओर पिताको 
नमस्कार करके अपना सारा समाचार कह सुनाया । 
माता-पिताके नेत्रम आनन्दके ओंसू छक आये। 
उन्होनि पुत्रको छातीसे कगाकर बार॑बार उसका मस्तक 
सघा ओर प्रमपूर्वक अभिनन्दन किया । वत्स अपने 
गुरुको प्रणाम करके फिर खाध्यायमें कग गये । पिता, 
माता ओर गुरु--तीनोंकी प्रतिदिन सेवा करते हए 
उन्होने सम्पूर्णं वेदोका अध्ययन किया ओर गुरुकी आज्ञा 
ठे विधिपूर्वक व्रतसनान ओर उत्सर्गका कार्य पूर्ण किया । 
तत्पश्चात्‌ महामना मृगशूङ्खं अपने पितासे इस प्रकार 
बोठे--"तात ! पुत्रकी उत्पत्तिके सख्यि पिता ओर 
माताको जो छा सहने पड़ते हँ उनका बदला सो वरषेमिं 
भी नहीं चुकाया जा सकता; अतः पुत्रको उचित है कि 
वह माता-पिता तथा गुरुका भी सदा ही प्रिय करे । इन 
तीनेकिं अत्यन्त सन्तुष्ट होनेपर सब तपस्या पूर्ण हो जाती 
है । इन तीर्नोकी सेवाको ही सबसे बड़ा तप कहा गया 
है । इनकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके जो कुर भी किया 
जाता है, वह कभी सिद्ध नहीं होता । विद्वान्‌ पुरुष इन्हीं 
तीनोंकी आराधना करक तीनों लोकोपर विजय पाता हे । 
जिससे इन तीनाको संतोष हो, वही मनुष्योके च्य चारो . 
उपधर्म कहलाता हे । मनुष्यको उचित 
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तीन, दो या एक वेदका अध्ययन करनेके पञ्चात्‌ 
गृहस्थ-आश्रममें प्रवेडा करे । यदि पली अपने वराम रहे 
तो गृहस्थाश्रमसे नढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं हे । पति 
ओर पलीकी अनुकूरूता धर्म, अर्थं ओर कामकी 
सिद्धिका भधान कारण है । यदि स्री अनुकर हो तो 
स्र्गसे व्या ठेना है-- घर ही स्वर्ग हो जाता है ओर यदि 
पली विपरीत खभावकी मिक गयी तो नरकमें जानेकी 
क्या आवङ्यकता है- यहीं नरकका दुय उपस्थित हो 
जाता है । सुखके स्यि गृहस्थाश्रम स्वीकार किया जाता है; 
किन्तु वह सुख पल्ीके अधीन है । यदि पली विनयङील 
हो तो धर्म, अर्थं ओर कामकी प्राप्ति निश्चित हे । 

जो गहकार्यमें चतुर, सन्तानवती, पतित्रता, परिय 
वचन बोलनेवाली ओर पतिके अधीन रहनेवाटी है- 
एेसी उपर्युक्त गुणोंसे युक्त नारी स्रीके रूपमे साक्षात्‌ 
लक्ष्मी है । इसख्यि अपने समान वर्णकी उत्तम लक्षर्णो- 


वाटी भार्यासे विवाह करना चाहिये । जो पिताके गोत्र 


अथवा माताके सपिण्डवर्गमें उत्पन्न न हुई हो, वही स्र 


विवाह कसेयोग्य होती है तथा उसीसे द्विजोके धर्मकी 


जिसको कोई रोग न हो, जिसके भाई हो, जो 
अवस्था ओर कदम अपनेसे कुछ छोटी हो, जिसकां 
मुखं सोम्य हो तथा जो मधुर भाषण करनेवाली हो, एेसी 
भायाके साथ द्विजको विवाह करना चाहिये । जिसका 
नाम पवत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी तथा नौकरोके 


५ मपर न रखा गया हो, जिसके नाममें कोमलता हो 


कन्यासे बुद्धिमान्‌ पुरुषको विवाह करना चाहिये । 


सिष्ठञं 
। अ 
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कन्याके साथ विवाह करना उचित है । उत्तम लक्षण 
ओर अच्छे आचरणवाली कन्या पतिकी आयु बढ़ती है, 
अतः पिताजी ! एेसी भायां कहां मिकेगी ? 

कुत्सने कहा-- परम बुद्धिमान्‌ मृगभृङ्ग ! इसके 
ख्ये कोई विचार न करो । तुम्हारे-जैसे सदाचारी पुरुषके 
खयि कुछ भी दुर्कभ नहीं हे । जो सदाचारहीन, आलसी, 
माघ-स्नान न करनेवाले, अतिथि-पूजासे दूर रहनेवाले, 
एकादज्ञीको उपवास न करनेवाले, महादेवजीकी भक्तिसे 
रान्य, माता-पितामें भक्ति न रखनेवाले, गुरुको सन्तोष न 
देनेवाले, गोओंकी सेवासे विमुख, ब्राह्यणोंका हित न 
चाहनेवाटे, यज्ञ, होम ओर श्राद्ध न करनेवाले, दूसरोको 
न देकर अकेले खानेवाटे, दान, धर्म ओर शीसे रहित 
तथा अग्चिहोत्र न करके भोजन करनेवाठे हैँ, एेसे 
लोगोके स्मि ही वैसी स्रियं दुकभ रहैँ। बेटा, 
प्रातःकाल स्नान करनेपर माघका महीना विद्या, निर्मल 
कीर्ति, आरोग्य, आयु, अक्षय धन, समस्त पापोंसे मुक्ति 
तथा इन्द्रलोक प्रदान करता है। बेटा ! माघ मास 
सोभाग्य, सदाचार, सन्तान-वृद्धि, सत्सङ्ग, सत्य, 
उदारभाव, ख्याति, शूरता ओर बल-- सब कुछ देता 
है। कहांतक ॒गिनाऊँ,. वह॒ क्या-क्या नहीं देता। 
पुण्यात्मन्‌ ! कमलके समान नेत्रोवारे भगवान्‌ विष्णु 
माघस्नान करनेसे तुमपर बहुत प्रसन्न हे । 

वसिष्ठजी कहते हँ--राजन्‌ ! पिताके ये सत्य 
वचन सुनकर मृगशृङ्गं मुनि मन-ही-मन बहुत प्रसन्न 
हृए। उन्हनि .पिताके चरणोमिं मस्तक इ्ुकाकर पुनः ` 
प्रणाम किया ओर दिन-रात वे अपने हदयमें श्रीहरिका 
ही चिन्तन करने लगे । 
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नमस्कार हे । मेरे पापका नादा करो 
बड़ी सौभाग्यालिनी हो । माघ । 


जलें सान करते है, उनके 


क जो भा 
” ~ग, पुत्र, सम्पूर्ण मनोरथ ओर 
पातिन्रत्य-पाल्नकी हाक्ति दो। यें कहकर 
कावेरीको प्रणाम करती ओर जब द 
कुछ-कुछ सूर्यका 
उदय होने रगता, उसी समय वह नित्यस्नान किया 
करती थी । इस प्रकार उसने तीन वर्षोतक मासान 
किया । उसका उत्तम चरित्र तथा गृहकार्ये चतुरता 
देखकर पिताका मन बड़ा प्रसन्न रहता था। वे सोचने 
| रुगे--अपनी कन्याका विवाह किससे कर 2 इसी 
| बीच कुत्स मुनिने अपने पुत्र ब्रहचारी वत्सका विवाह 
करनेके छिथ उचथ्यकी सुमुखी कन्या सुवृत्ताका वरण 
करनैका विचार किया । सुवृत्ता बड़ी सुन्दरी थी! उसमे 
अनेक शुभ लक्षण थे। वह बाहर-भीतरसे शुद्धं तथा 
नीरोग थी । उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं थी। 
वत्स मुनिने उससे विवाह करनेकी अभिलाषा की । 
एक दिन सुवृत्ता अपनी तीन सखियोके साथ 
माघसनान करनेके लिये अरुणोदयके समय कावेरीके 
तटपर आयी । उसी समय एक भयानक जंगटी हाथी 
पानीसे निकला । उसे देखकर सुवृत्ता आदि कन्याएं 
भयसे व्याकुल होकर भागीं । हाथी भी बहुत दूरतक 
उनके पीछे-पीछे गया । चारो कन्या वेगसे दोडुनेके 
कारण हांफने गीं ओर तिनकोंसे ठंके हए एक बहुत 
जडे जलशुन्य कुमे गिर पड़ । कुर्म गिरते ही उनके 
प्राण निकल गये । जब वे घर लौटकर नहीं आयी, तन 
माता-पिता उनकी खोज कसते हए इधर-उधर भटकने 
रगे । उन्होने वन-वनमे घूमकर डी-ड छान 
डाली । आगे जानेपर उन्हें एक गहरा कुआं दिखायी 
दिया, जो तिनकोसे ढँका होनेके कारण श्रायः ष्टम नहं 
आता था । उन्हे देखा, वे कमललोचना कना कु 
| भीतर निर्जीव होकर पड़ी हैँ । उनकी माता कन्याओकि 
` पास चली गयीं ओर दोग हो बार ऊदे छती 


मरुदतरधे ! तुम 
घ मासमे जो लोग तुम्हारे 


बड़े-बड़े पापोंको हर छेती 
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नाम ले-ठेकर विलप करने गीं । 

कन्याओंकी माता जब इस प्रकार जोर-जोरसे 
क्रन्दन कर रही थी, उसी समय तपस्याके भण्डार 
कान्तिमान्‌." धीर तथा जितेन्द्रिय, श्रीमान्‌ मुगशङ्ग मुनि 
वहां आ पहुचे । उन्हेनि मन-ही-मन एक उपाय सोचा 
ओर सोचकर उन्हे आश्वासन देते हए कहा-- “जबतक 
इन कमङ्नयनी कन्याओंको जीवित न कर दू, तबतक 
आपरोग इनके सुन्दर इारीरकी रक्षा कर ।' यों कहकर 
मुनि परम पावन कावेरीके तटपर गये ओर कण्ठभर 
पानीमे खड़े हो, मुख एवं भुजाओंको ऊपर उटठये 
सूर्यदेवकी ओर देखते हुए मृत्यु देवताकी स्तुति कले 
कगे । इसी नीचमें एक समय वही हाथी पानीके भीतरसे 
उठा ओर उन ब्राह्मण मुनिको मासेके खयि सड उठाये 
बड़े वेगसे उनके समीप आया । हाथीका क्रोध देखकर 
भी मुनिवर मृगशङ्गं जकसे विचक्ित नहीं हए, अपितु, 
चित्रलिखित-से चुपचाप खड़े रहे । पास आनेपर एक ही 
क्षणमें उस गजराजका क्रोध चल गया । वह बिलकुल 
शान्त हो गया । उसने मुनिको सडसे पकड़कर अपनी 
पटपर बिठा छया । मुनि उसके भावको समञ्ञ गये। 
उसके कंधेपर सुखपूर्वक बैठनेसे उन्हें बड़ा सन्तोष हुआ 
ओर जप समाप्त करके हाथमे जठ ठे “मैने आठ दिनेकि 
माघस््नानका पुण्य तुमह दे दिया ।' यों कहकर उन्हेनि 
ज्ीघ्र ही वह जल हाथीके मस्तकपर छोड़ दिया । इससे 
गजराज पापरहित हो गया ओर मानो इस बातको स्वयं 
भी समञ्लते हृए उसने प्रर्यकालीन मेघके समान बडे 
जोरसे गर्जना की । उसकी इस गर्जनासे भी मुनिके मनमें 
बड़ी प्रसन्नता हुईं ओर उन्हेनि कृपापूर्लक उस गजराजकी 
ओर देखकर उसके ऊपर अपना हाथ फेरा। मुनिके 
हाथका स्पा होनेसे उसने हाथीका रारीर त्याग दिया 
आर आकाहामें देवताकी भाति दिव्यरूप धारण किये 


दृष्टिगोचर हुभा। उस रूपमे उसे देखकर मुनीश्वस्को ` 


लड़ा विस्मय हज । | 


तब दिव्यरूपधारी उस जीवने कहा मुनीधर \ ` ९9 । 
` यै कृतार्थं हो गया, व्योकि आपने मुज्ञे अत्यन्त निन्दति ` 
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| 
। 
| 
| क 
| अन मै अपना सारा वृत्तान्त. बतल्ता हू सुनिये । 
| | पूर्वकालकी बात है, नैषध नगरमे विश्वगुप्र नामसे प्रसिद्ध 
| परम धर्मात्मा तथा सखधर्मपालनमें तत्पर एक वैरय रहते 
| थे। मै उन्हीका पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप था। 
सखवाध्याय, यजन, दान, सूद ठेना, परपालन, गोरक्षा, 
खेती ओर व्यापार- यही सब मेरा काम था । द्विज- 
श्रेष्ठ 1. मै [अनुचित] काम ओर दम्भसे सदा दूर ही 
रहा । सत्य बोरुता ओर किसीकी निन्दा नहीं करता था । 
इद्धियोको कानूमें रखकर अपनी खरीसे ही अनुराग करता 
था ओर परायी सियोके सम्पर्कसे बचा रहता था । मु्में 
राग, भय ओर क्रोध नहीं थे। लोभ ओर मत्सरको भी 
मेनि छोड़ रखा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओके 
भ्रति भक्ति रखता ओर गौओं तथा ब्राह्मणोकि हितमें 
संख्मर रहता था। सदा धर्म, अर्थ ओर कामका सेवन 
करता तथा व्यापारके काममें कभी किसीको धोखा नहीं 
देताः था । ब्राह्मणलोग जन यज्ञ करते, उस समय उन्हें 
बिना मांगे ही धन देता था। समयपर श्राद्ध तथा सम्पूर्ण 
 देवता्ओंका पूजन करता था। अनेक प्रकारके सुगन्धित 
द्रव्य, बहुत-से परु, दूध-दही, मड़ा, गोबर, घास, 
^  ठ्कड़ी, फर, मूल, नमक, जायफल, पीपल, अन्न, 
 सागके बीज, नाना प्रकारके वस्र, धातु, ईखके रससे 
 . . तैयार होनेवाली -वस्तर्ँ ओर अनेक प्रकारके रस बेचा 
करता था। जो दसर्येको देता था, वह तौरूमें कम नहीं 
^. रहता था ओर जो ओरोसे रेता, वह अधिक नहीं होता 
^ था। जिन रसोकि नेचनेसे पाप होता है, उनको छोड़कर 
^ अन्य रसोको बेचा करता था । बेचनेमे छर-कपटसे 
^ काम नहीं केता था। जो मनुष्य साधु पुरुषोको व्यापारमे 
ठउगता हे, बह घोर नस्क पडता है तथा उसका धन भी 
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स्वर्णमुद्राओंका उपार्जन किया । मेरे एक ही पुत्र था, जो 
सम्पूर्णं गुणोमें श्रेष्ठ था। मेने अपने सारे धनको दो 
भागोंमें बँटकर आधा तो पुत्रको दे दिया ओर आधा 
अपने ख्ये रखा । अपने हिस्सेका धन लेकर पोखरा 
खुदवाया। नाना प्रकारके वृक्षोसे युक्त बगीचा 
कगवाया । अनेक मण्डरपोसे सुशोभित देवमन्दिर 
बनवाया । मरुभूमिके मागेमिं पौसठे ओर कर्ण बनवाये 
तथा ठहरनेके च्वि धर्मराखा्णै तैयार करायीं। 
कन्यादान, गोदान ओर भूमिदान किये । तिक, चावल 
गेहूं ओर ्मुग आदिका भी दान किया । उडद, धान, तिल 
ओर घी आदिका दान तो मैने बहत बार किया । 
तदनन्तर रसके चमत्कारोका वर्णन करनेवाला कोई 
कापालिक मेरे पास आया ओर कौतूहल पैदा करनेके 
खयि कुछ . करामात दिखाकर उसने मुञ्चे अपने 
मायाजालमे फसाकर ठग छलिया । उसकी करतूते देखकर 
उसके प्रति मेरा विश्वास बढ गया ओर रसवाद- चाँदी, 
सोना आदि बनानेके नामपर मेरा सारा धन बरबाद हो 
गया। उस कापाल्िकने मुञ्चे भ्रममें डालकर बहुत 
दिर्नोतक भटकाया । उसके खयि धन दे-देकर मँ दरिद्र हो 
गया। माघका महीना आया ओर भने दस दिनतक 
सूर्योदयके समय महानदीमें सान किया; किन्तु बुढापेके 
कारण. इससे अधिक समयतक मँ सनानका नियम 
चलाने असमर्थ हो गया । इसी बीचमे मेरा -पुत्र 
देडान्तरमे चला गया । घोडे मर गये । खेती नष्ट हो गयी 
ओर बेटेने वेडया रख री । फिर भी भाईं-बन्धु यह 
सोचकर कि यह बेचारा बुढ़ा, धर्मात्मा ओर पुण्यवान्‌ है, 
धर्मके ही उददेर्यसे मुञ्चे कुछ सूखा अन्न ओर भात दे दिया 
करते थे । अब मँ अपना धर्म बेचकर कुटुम्बका पालन- 
पोषण करने रगा, केवर माघसनानके फलको नहीं नेच 


` सका । एक दिन जिह्वाकी लोटुपताके कारण दूसरेके 


घरपर खूब गठेतक टंसकर मिठाई खा री । इससे 
अजीर्णं हो गया । अजीर्णसे अतिसारकी बीमारी हई ओर 
उससे मेरी मृत्यु हो गयी । केवरू माघसनानके ्रभावसे मै 
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पुण्यकी समाति हो जानेपर हाथीकी योत्र उत्पन्न हुआ । 


उत्तरखण्ड | 


विवव 


जो रोग धर्मं बेचते है 


या कहकर वह स्वर्गको चला गया । सच हे, 
सतपुरुषोका सङ्गं उत्तम गति ्रदान करनेवाला होता ह । 
इस नक्गर्‌ महानुभाव मृगशृङ्गं वेश्यको हाथीकी योनिसे 
मुक्त करके स्वयं गकेतक पानी खड़े हो सूर्यनन्दन 
| यमराजकी स्तुति करने लगे- 
| ॐ2 यम, धमराज, मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत काल, 
। सर्वभूतक्षय, ओदुम्बर, दभ्र, नील, परमेष्ठी, वृकोदर 
| चित्र ओर चित्रगु्त--इन चौदह नामोसे पुकारे जानेवा 
। भगवान्‌ यमराजको नमस्कार है। 
| जिनका मुख दाढ़ोके कारण विकराल प्रतीत होता 
| है ओर टेढ़ी भोहोसे युक्त आंखें क्रूरतापूणं जान पड़ती है 
। , जिनके इारीरमें ऊपरकी ओर उठे हुए बडे-डे रोम ह 
। तथा ओठ भी बहुत लम्बे दिखायी देते है, एसे आप 
| यमराजको नमस्कार है । 
आपके अनेक भुजा हँ, अनन्त नख हँ तथा 
कज्ज्छगिरिके समान काला इारीर ओर भयङ्कर रूप हे । 
| आपको नमस्कार है । 
| भगवन्‌ ! आपका वेष बड़ा भयानक है। आप 
पापिरयोको भय देते, कालृदण्डसे धमकाते ओर सन 
प्रकारके अख्र-दाख्र धारण करते हे । बहत बड़ा भसा 
¡ आपका वाहन है । आपके नेत्र दहकते हए अंगारक 
| समान जान पडते हँ । आप महान्‌ ह । मेरु पर्वतके 
समान आपका विदा रूप है । आप लल माला ओर 
वस्र धारण करते है । आपको नमस्कार है । 
0. कल्पान्तके मेधोकी भाति जिनकी गम्भीर गजना 






। | |  समुद्रको भी पी जाते, सम्पूर्णं जगत्की ग्रास बना, त्‌ 
| पर्वतोको भी चबा जते ओर मुलसे आग उगरते ह, उन 


यमराजंको कि , = "कः 









| मृगभूङ्क मुनिके द्वारा माघके पुण्यसे एक हाथीका उद्धार > 


ओर्‌ अख्यकालीन वायुके समान अ्चण्ड वेग है, जो 
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१.१.२.६ 


भगवन्‌ , अत्यन्त घोर ओर अग्रिके समान तेजस्वी 
कालरूप मृत्यु तथा बहुत-से रोग आपके पास सेवां 
उपस्थित रहते हे । आपको नमस्कार है । 

आप भयानक मारी ओर अत्यन्त भयङ्कर महामारीके 
साथ रहते हें । पापिष्टोकि छियि आपका एेसा ही स्वरूप है। 
आपको बारम्बार नमस्कार है ¡ ` ‡ 

वास्तवमे तो आपका सुख खिर हए कमलके 
समान प्रसन्नतासे पूर्ण हे । आपके नेतरोमें करुणा भरी हे। 
आप पितृस्रूप हे । आपको नमस्कार है । आपके केडा 
अत्यन्त कोम है ओर नेत्र भहोकी रेखासे सुदोभित ॥ 
हे । मुखके ऊपर रे बड़ी सुन्दर जान पड़ती है । पके 
हुए बिम्बफक्के समान लर ओठ आपकी रोभा बढ़ाते 
है । आप दो भुजाओंसे युक्त, सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ 
ओर सदा प्रसन्न रहनेवाले है । आपको नमस्कार है। 

आप संब प्रकारके आभूषणोसे विभूषित, रलमय 
सिंहासनपर विराजमान, शेत माल ओर शेत बखर धारण 
करनेवाले तथा धेत छत्रसे सुखोभित हैँ । आपके दोनों 
ओर दो दिव्य नारियों खडी होकर हाथमे सुन्दर चवर | | 
चछ्यि डत रही है । आपको नमस्कार है । । | 

गलके रलमय हारसे आप बडे सुन्दर जान पडते 
है । रलमय कुण्डल आपके कार्नोकी रोभा बढाते है । 
आपके हार ओर भुजबेद भी रत्रके ही हैँ तथा आपके 
किरीटमें नाना प्रकारके रल जडे हए हैँ । आपकी 
कृपादृष्टि सीमाका अतिक्रमण कर जाती है। आप 
मित्रभावसे सबको देखते हे । सन प्रकारकी सम्पत्तियां 
आपको समद्धि्ाली बनाती हँ । आप सोभाग्यके परम 
आश्रय है तथा धर्म ओर अधर्मके ज्ञानमें निपुण सभासद्‌ | 
आपकी उपासना करते हे । आपको नमस्कार हे । | 

संयमनीप्रीकी सभाम शुभ्र रूपवाङे धर्म, रुभ- 
लक्षण सत्य, चनद्रमाके समान मनोहर रूपधारी राम, 
दुधके समान उज्ज्वरु दम तथा वणोभ्रमजनित विशुद्ध ` 
आचार आपके पास मूर्तिमान्‌ होकर सेवामे उपस्थित 
रहते है; आपको नमस्कार हे । 

आप साधुओंपर सदा खेह रखते, वाणीसे 
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८९४ 
| उन्हे सर्वसख समर्पण करते हैँ । सज्जन पुरुषोपर सदा 
| सन्तुष्ट रहनेवाङे आप धर्मराजको बारम्बार नमस्कार हे । 
| जो सबके कार होते हए भी शुभकर्म करनेवाले 
| पुरुषोपर कृपा करते है, जो पुण्यालमाओकि हितैषी, 
सत्पुरुषोकि संगी, संयमनीपुरीके स्वामी, धर्मात्मा तथा 
धर्मका अनुष्ठान करनेवालके प्रिय हँ उन धर्मराजको 
नमस्कार हे । 

जिसकी पीठपर लटके हए घरण्येकी ध्वनिसे सारी 
दिशाँ -गज उठती हैँ तथा जो ऊँचे-ऊँचे सीगों ओर 
फुकारोके कारण अत्यन्त भीषण प्रतीत होता है, एेसे 
महान्‌ भैयेपर जो विराजमान रहते हैँ तथा जिनकी आठ 
बड़ी-बड़ी भुजां क्रमराः नाराच, ₹ाक्ति, मुस, खङ्ग, 
गदा, त्रिशूल, पाडा ओर अङ्करासे सुदरोभित है, उन 
भगवान्‌ यमराजको प्रणाम है। 

जो चोदह सत्पुरुषोके साथ बैठकर जीरवोकि 


शुभादुभ कर्मोका भलीभंति विचार करते हँ, सक्षियो- ` 


द्वारा अनुमोदन कराकर उन्हे दण्ड देते है तथा सम्पूर्ण 
विश्वको शान्त रखते हँ, उन दक्षिण दिराके स्वामी 
शान्तस्वरूप यमराजको नमस्कार है । ` 
` जो कल्याणखरूप, भयहारी, रौच-संतोष आदि 
नियमं स्थित मनुष्योकि नेत्रोको प्रिय रूगनेवाखे 
। सावर्णि, उानैथर ओरं वैवस्वत मनु--इन तीरनोंकी 
` माताके सोते पुत्र, विवस्वान्‌ (सूर्यदेव) के आत्मज 
तथा सदाचारी मनुर्ष्योको वर देनेवाके है, उन भगवान्‌ 
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कनारेसे कार दिखायी आणदान दीजिये । मै आपसे बारम्बार यहीं याचना करता 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





भोहकि कारण आपका मुख वक्र जान पड़ता है । आपके 
इारीरका रंग उस समय नीला हो जाता है तथा आप 
अपने निर्दयी दूतेकि द्वारा शाखरोक्त नियमोका उल्लङ्खन 
करनेवाले पापि्योको खूब कड़ाईके साथ धमकाते है । 
आपको सर्वदा नमस्कार हे । 

जिन्ोने पञ्चमहायज्ञोका अनुष्ठान किया है तथा जो 
सदा ही अपने कमेकि पालनमें संग्र रहे है, एसे 
लगोको दूरसे ही विमानपर आते देख आप दोनों हाथ 
जोड़े आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैँ । आपके नेत्र 
कमलके समान विरा हँ तथा आप माता संज्ञाके 
सुयोग्य पुत्र हैँ । आपको मेरा प्रणाम है । 

जो सम्पूर्ण विश्वसे उत्कृष्ट, निर्मल, विद्वान्‌, जगत्‌करे 
पारक, ब्रह्य, विष्णु तथा हिवके प्रिय, सबके शुभाङुभ 
कमेकि उत्तम साक्षी तथा समस्त संसारको इारण देनेवाले 
है, उन भगवान्‌ यमको नमस्कार हे । 

वसिष्ठजी कहते हँ-ईइस प्रकार स्तुति करके 
मृगशृङ्खने उदारता ओर करुणाके भण्डार तथा दक्षिण 
दिाके स्वामी भगवान्‌ यमका ध्यान करते हए उन्हं 
साष्टाङ्ग प्रणाम किया। इससे भगवान्‌ यमको बड़ी 
प्रसन्नता हई । वे महान्‌ तेजस्वी रूप धारण किये मुनिके 
सामने प्रकर ॒हुए। उस समय उनका मुखकमल 
प्रसन्नतासे खिला हुआ था ओर किरीट, हार, केयूर तथा 
मणिमय कुण्डल धारण करनेवाले अनेक सेवक चारं 
आओरसे उनकी सेवामें उपस्थित थे। 

यमराजने कहा- मुने ! में तुम्हारे इस स्तोत्रसे 
बहुत सन्तुष्ट हँ ओर तुम्हें वर देनेके छथि यहोँ आया दू । 
तुम मुञ्जसे मनोवाञ्छित वर मांगो । मेँ तुम्हं अभीष्ट वस्तु 
प्रदान करूंगा । | 

उनकी नात सुनकर मुनीश्वर मृगभङ्ग उठकर खड 
हो गये। यमराजको सामने उपस्थितं देख उन्हें बड़ा 
विस्मय हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नतासे ` खि उदे । 
कृतान्तको पाक्रर उन्होनि अधनेको सफरुमनोरथ समज्ञा 
ओर हाथ जोड़कर कहा- “भगवन्‌ ! इन कन्याओंकी 
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द्वारा वहँव्छी 
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| .५...1.1.1.1 2 क 
बराह्मण-कन्याओंको उनके इारीरमे न 


| भेज 

सोकर उठे हृएकी भांति वे कन्या उठ म स 

जाक्काओंको सचेत होते देख माताओंको बड़ा हर्ष 

हुआ । कन्याए्‌ पहलेकी ही भोति अपना-अपना तस्र 

पहनकर माताओंको बुल उनके साथ अपने घर गयीं । 
वसिष्ठजी कहते है--इस रकार विप्रवर 

मृगशङ्गको वरदान दे यम देवता अपने पार्षदो साथ 


अन्तान हो गये । इध्‌ बराह्मण भी यमराजसे वर पाकर 
बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने आश्रमको लौटे । जो मानव 
भतिदन यमराजकी इस स्तुतिका पाठ करेगा, उसे कभी 
यम-यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, उसके ऊपर यमराज 
प्रसन्न होगे, उसकी सन्ततिका कभी अपमृत्यसे पराभव न 
होगा, उसे इस लोक ओर परलोके भी ठशक्ष्मीकी प्राप्ति 
होगी तथा उसे कभी रोगोका रिकार नही होना पडेगा । 


=== ॐ === 
यमलोकसे लोटी हुईं कन्याओकि द्वारा वही अनुभूत बातोंका वर्णन 


राजा दिलीपने पृषछा- मुने! यमलोकसे 
लौटकर आयी हुई उन साध्वी कन्याओनि अपनी मातां 
ओर बन्धुओंसे वहोका वृत्तान्त कैसा बतलाया 2 
पापियोंकी यातना ओर पुण्यात्माओंकी गतिके सम्बन्धमे 
क्या कहा ? मेँ पुण्य ओर पापके शुभ ओर अदाभ 
फर्छोको विस्तारके साथ सुनना चाहता ह । 

वसिष्ठजी बोके-राजन्‌ ! कन्याओनि अपनी 
माताओं ओर बन्धुओंसे पुण्य-पापके शुभाराभ फलके 
विषयमे जो कुछ कहा था, वह ज्योँ-का-त्यों तुर्हं 
नतलाता हूं । 

कन्याओने कहा-माताओ ! यमलोक बड़ा ही 
घोर ओर भय उत्पन्न करनेवाला है । वहाँ सर्वदा चारो 
प्रकारके जीवको विवदा होकर जाना पड़ता हे । गर्थमे 
रहनेवाठे अथवा जन्म लेनेवाठे शिशु, बालक, तरुण, 
अधेड़, लुढे, स्री, पुरुष ओर नपसक-सभी तरहके 
जीवको वहाँ जाना होता है। वहाँ चित्रगुप्र आदि 
समदर्दीं एवं मध्यस्थ सत्पुरुष मिरुकर देहधारियेकि 


शुभ ओर अदाम फलका विचार करते हं । इस लोकमें 


जो शुभ कर्म करनेवाले, कोमलृहदय तथा दया पुर्‌ 
है वे सौम्य मार्गसे यमलोकमे जाते है । नाना प्रकारके 
दान ओर त्रत संग्र रहेवाले खी ुरषसि सूर्यनन्दन 


।  यमकी नगरी भरी है। माघसान करनेवाके लेग 
| सम्मान करतेः¦दै वहो उनके 
| . भोगसामग्री सुकम्‌ होती ह । 


स्यि सब प्रकारक 
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ोगोकि सैकड़ों, हजारों विचित्र-विचित्र विमान वहाँ 
डोभा पाते हँ । इन पुण्यात्मा जीवको विमानपर बैठकर 
आते देख सूर्यनन्दन यम अपने आसनसे उठकर खड हो 
जाते हँ ओर अपने पार्षदोके साथ जाकर उन सबकी 
अगवानी करते है । फिर खागतपूर्वक आसन दे, 
पाद्य-अर्घ्यं आदि निवेदन करं प्रिय वचर्नोमिं कहते है 
-आपलोग अपने आत्माका कल्याण करनेवाठे महात्मा 
है, अतएव धन्य है; क्योकि आपने दिव्य सुखकी राधिके 
स्यि पृण्यका उपार्जन किया हे। अतः आप इस 
विमानपर बैठकर स्वर्गको जाइये । स्वर्गलोककी कहीं 
तुलना नहीं है, वह सब प्रकारके दिव्य भोगोसे परिपूर्ण 
है ।' इस प्रकार उनकी अनुमति ठे पुण्यात्मा पुरुष 
खर्गलोकमें जाते हे । | 
माताओ । तथा बन्धुजन ! अब हम वहांके पापी 
जीवेकि कष्टका वर्णन करती है, आप सब लोग धैर्य 
धारण करके सुँ । जो क्रूरतापूर्णं कर्म करनेवाङे ओर 
दान न देनेवाङे पापी जीव हँ, वे वहां यमराजके घरमे 
अत्यन्त भय॑कर दक्षिणमार्गसे जाते हँ । यमराजका नगर 
अनेक रूपमिं स्थित है, उसका विस्तार चारो ओरसे 
छियासी हजार योजन ` समडना. चाहिये । पुण्यकर्म 
कसनेवाठे पुरुषोको वह बहुत निकट-सा जान पड़ता हे 


किन्तु भयंकर मार्गसे जानेवाे पापी जीवेकि स्यि वह ` 
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अत्यन्त दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे केसे भय | 


टके ने हेते 
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तीखा होता है। कहीं बहुत दूरतक कीचड़-ही-कीचड्‌ 
भरी रहती है। कहीं घातक अङ्कुर उगे होते है ओर 
करही-कहीं लोहेकी सुईके समान नुकीठे कुसि सारा 
मार्गम ठका होता है । इतना ही नही, कहीं-कहीं बीच 
रास्ते वृक्षोसे भरे हए पर्वत होते हँ, जो किनारेपर भारी 
जल-प्रपातके कारणं अव्यन्त दुर्गम जान पड़ते है । कहीं 
रास्तेपर दहकते हए ॐगारे जि रहते हँ । एसे मार्गसे 
पापी जीवको दुःखित होकर जाना पड़ता हे । कही 
ऊचे-नीचे गड्ढे, कहीं फिसला देनेवाठे चिकने टेटे, 
कहीं खून तपी हई बाट्‌ ओर कीं तीखी कीलंसे वह 
मार्ग व्याप्त रहता हे । कर्ही-कहीं अनेक राखाओमिं फैले 
हए सैकड़ों वन ओर दुःखदायी अन्धकार है, जहां कोई 
सहारा देनेवाला भी नहीं रहता । कहीं तपे हुए ठहेके 
काटिदार वृक्ष, कहीं दावानर, कहीं तपी हुड िला ओर 
कहीं हिमसे वह मार्ग आच्छादित रहता है । कहीं एेसी 
बाट भरी रहती हे, जिसमे चलनेवाला जीव कण्ठतक 
धस जाता है ओर बाट कानके पासतक आ जाती हे । 
कहीं गरम जर ओर कीं कंडोंकी आगसे यमलोकका 
मार्ग व्याप्त रहता है । कीं धूर मिरी हुई प्रचण्ड वायुका 
बवंडर उठता है ओर कहीं बड़े-बड़े पत्थरोकी वर्षा होती 
हे । उन सनकी पीडा सहते हए पापी जीव यमलोकमें 
जाते हें । रेतकी भारी वृष्टिसे सारा अङ्ग भर जानेके 
कारण पापी जीव रोते हँ । महान्‌ मेर्घोकी भयङ्कर 


गज॑नासे वे बारम्बार थर्य उठते हे । कहीं तीखे असख्र- 
 श्खरोकी वर्षा होती है, जिससे उनके सारे इरीरमे घाव 
हो जते हें। तत्पश्चात्‌ उनके ऊपर नमक मिक हए 
„  पानीकी मोटी धारां नरसायी जाती है । इस रकार कष्ट 
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ओर सन प्रकारके दुःखोका आश्रय है । एेसे ही मार्मसे 
यमकी आज्ञाका पालन करनेवाले अत्यन्त 
यमदूरतोदवारा समस्त पाप-परायण मूढ़ जीव बलपूर्वक 
लाये जाते हैँ । 

वे एकाकी, पराधीन तथा मित्र ओर बनधु 
नान्धवोंसे रहित होते हें । अपने कमेकि छियि बारम्बार 
डोक करते ओर रोते हैँ । उनका आकार प्रेत-जैसा होता 
है । उनके इारीरपर वख नहीं रहता । कण्ठ, ओट ओर 
ताद सूखे होते हँ । वे डरीरसे दुर्बर ओर भयभीत होते 
है तथा क्षुधाकी आगसे जते रहते हैँ । बलोन्मत्त 
यमदूत किन्दीं-किन्हीं पापी मनुष्योंको चित सुखकर 
उनके पैरोमें सांक बांध देते हैँ ओर उन्हे घसीटते हए 
सीचते है । कितने ही दूसरे जीव रलाटमे अङ्कुशा चुभाये 
जानेके कारण जडा भोगते हैँ । कितनोंकी बाह पीठकी 
ओर घुमाकर बांध दी जाती ओर उनके हाथोमिं कील 
ठोक दी जाती है; साथ ही पैरोमें बेडी भी पडी होती है । 
इस दशाम भूखका कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना 
पड़ता है । कुछ दूसरे जीवोकि गलेमें रस्सी बांधकर उन्हं 
परुओंकी भांति घसीटा जाता है ओर वे अत्यन्त दुःख 
उठाते रहते हें । कितने ही दुष्ट मनुष्योंकी जिह्वां रस्सी 
बोधकर उन खीचा जाता हे । किन्हीकी कमरमें भी रस्सी 
नोँधी जाती ओर उन्हें गरदनियांँ देकर इधर-उधर ठकेला 
जाता है । यमदूत किन्हीकी नाक बोँधकर खीचते हँ ओर 
किन्हीके गार तथा ओठ छेदकर उनमें रस्सी डर देते 
ओर ऊन्हं खींचकर ठे जाते है । तपे हए सीकचोंसे कितने 
ही पापियोकि पेट छिदे होते है । कुछ रोगोकि कानों ओर 
ठोदियेमिं छेद करके उनमें रस्सी डालकर खीचा जाता 
है । किन्हीके पैरों ओर हाथोके अग्रभाग काट किये जते 
हे । किन्हीकिं कण्ठ, ओढठ ओर ताटओमें छेद कर दिया 
जाता दै । किन्दी-किन्दीकि अण्डकोरा कट जाते है ओर 
कु ोगोकि समस्त अङ्गोकी सन्धियां काट दी जाती हँ । 
किन्हीको भासे छेदा जाता है, कुछ बार्णोसे घायल 
किये जाते है ओर कुछ रोगोको मुद्गरो 'तथा हके 


रहित ५ । वहां डंडोसे बारम्बार पीटा जाता है ओर वे निराश्रय होकर 


हए इधर-उधर ` भगा करते है। 


















है ओर वे पापी जीव पीव तथा सत 
पीडित होते ओर कीड़से डसे जाते १ व 
विवशा करके यमलोकं ले जाया जाता है । वे भूख- 
प्याससे पीडित होकर अन्न ओर जल मांगते है धूपसे 
नचनेको छायाके छियि प्रार्थना करते है -ओर डीतसे 
व्यथित होकर तापनेके छिि अभि मांगते है । जिन्हान 
उक्त वस्तुओंका दान नहीं किया होता, वे उस पाथेयरहित 
पथपर इसी प्रकार कष्ट सहते हृए यात्रा करते है । इस 
प्रकार अत्यन्त दुःखमय मार्गसे चलकर जब वे प्रेत- 
लोकमें पर्हुचते है, तब दूत उन्हं यमराजके आगे 
उपस्थित करते हैँ । उस समय वे पापी जीव यमराजको 
भयानक रूपमे देखते हें । वहाँ असंख्यों भयानक 
यमदूत, जो काजक्के समान काले, महान्‌ वीर ओर 
अत्यन्त क्रूर होते है, हाथमे सब प्रकारके अख-राखर 
खियि मोजूद रहते हैँ । एसे ही परिवारके साथ बैठे हए 
यमराज तथा चित्रगुप्तको पापी जीव अत्यन्त भयङ्कर 
रूपमे देखते हे । 
उस समय भगवान्‌ यमराज ओर चित्रगुप्त उन 
पापिरयोको धर्मयुक्त ॒वावरयोसे समज्ञाते हए बड़ 
जोर-जोरसे फटकारते है । वे कहते है--ओ खोटे कम॑ 
करनेवाठे पापियो ! तुमने दूसरोके धन हड़प स्यि हं 
ओर सुन्दर रूपके घमंडमें आकर परायी लियोके साथ 
व्यभिचार किया है । मनुष्य अपने-आप जो कुच कर्म 
करता है, उसे खयं ही भोगता है; फिर तुमने अपने ही 
भोगनेके सिये पापकर्म वयां किया ? ओर अब अपने 
कर्मोकी आगमे जलकर इस समय तुमलोग संत वध 
हो रहे हो ? भोगो अपने उन करमोको । इसमे दूस 
किसीका दोष नहीं है । ये रजालेग भी अपने भरकः 


/ करम प्रित हो भैर पास आये है; इत अपनी १ | 
| । बुद्धि ओर बरका बदा घमंड था। अर, ओ ! 
| ˆ पाप क्यों किया 2 राज्यके. लोभम पड़कर मोहवरा 


सर्वनाश कलेवाले ह । 


जरपूक .अन्यायसे जो तुमने ्रजाजनोको दण्ड दिया 


है, इस समय उसका फल भोगो । कहाँ है वह राज्य 
ओर कहँ गयी वह रानी, जिसके छिये तुमने पापकर्म 
किया था ‡ अब तो सबको छोड़कर तुम अकेठे ही 
यहा खड़े हो । यहाँ वह बर नहीं दिखायी देता, जिससे 
तुमने प्रनाओंका विध्वंस किया। इस समय यमदूर्तोकी 
मार. पड़नेपर कैसा लग रहा है ?' इस तरह नाना 
प्रकारके वचनद्वारा यमराजके. उलहना देनेपर वे 


राजा अपने-अपने कर्मोको सोचते हए चुपचाप खड रह 


जाते हे। 


इस प्रकार राजाओंसे धर्मकी बात कहकर धर्मराज 
उनके पापपड्ककी शुद्धिके स्यि अपने दूतोंसे इस प्रकार 
कहते हओ चण्ड ! ओ महाचण्ड 1! तुम इन 
राजाओंको पकड़कर ठे जाओ ओर क्रमदाः नरककी 
आगमे डारुकर इनं पापोंसे शुद्ध करो ।' तब वे दूत 
सीघ्र ही उठकर राजाओकि पैर पकड़ ठेते है ओर उन्हें 
बड़े वेगसे आकारामें घुमाकर ऊपर फैकते हँ । तत्पश्चात्‌ 
उन्हं पूरा बर्‌ रूगाकर तपायी हई रिलापर बड़े वेगसे 
पटकते हे, मानो किसी महान्‌ वृक्षपर वज्रसे प्रहार करते 
हों । रिलापर गिरनेसे उनका डारीर चूर-चूर हो जाता है, 
रक्तके स्रोत बहने कगते है ओर जीव अचेत एवं निशचष्ट 
हो जाता है। तदनन्तर वायुका स्पर् होनेपर वह 
धीरि-धीरि फिर सांस लेने कगता हे 1 उसके बाद पापकी 
शद्धिके छियि उसे नरकके समुद्रम डा दिया जाता हे । 
इस पुथ्वीके नीचे नरककी अहस कोटिया हँ । वे 
सातवें तर्के अन्तम भयङ्कर अन्धकारके भीतर स्थित 
है । उनमें पहली कोरिका नाम घोरा ह । उसके नीचे 
सुघोराकी स्थिति हे । तीसरी अतिघोरा, चोथी महाघोरा 
नौर पांचवीं कोटि घोररूपा हे । छठीका नाम तररूतारा, 
सातवीका भयानका, आठ्वीका, कालरात्रि ओर नीका 
भयोत्कटा है । उसके नीचे दसवीं कोटि चण्डा हे । उसके 
भी नीचे महाचण्डा है । बारहववीका नाम चण्डकोलाहलर 
हे । उसके बाद प्रचण्डा, नरनायिका, करल, विकराला 
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अनन 


सुदीर्घ, परिवर्तुला, सप्तभोमा, अष्टभोमा, दीप्ता ओर 
माया-ये आठ ओर हैँ । इस प्रकार नरककी कुल 
अडाईस कोटियं नतायी गयी हैँ । 

उपर्युक्तं कोरि्योमेंसे प्रत्येकके पांच-पांच नायक 
है । उनके नाम सुनो । उनमें पहल ररव हे, जहाँ देहधारी 
जीव रोते है । दूसरा महारौरव है, जिसकी पीड़ाओंसे 
बड़े-बड़े जीव भी रो देते हैँ । तीसरा तम, चौथा इीत 
ओर पाँचवाँ उष्ण है । ये प्रथम कोटिके पांच नायक माने 
गये हें। इनके सिवा सुघोर, सुतम, तीक्ष्ण, पद्य, 
सञ्जीवन, राठ, महामाय, अतिलोम, सुभीम, कङ्कटः 
तीव्रवेग, कराल, विकराल, प्रकम्पन, महापद्म, सुचक्र, 
कालसूत्र, प्रतर्दन, सूचीमुख, सुनेमि, खादक, सुप्रदीपक, 
कुम्भीपाकः, सुपाक, अतिदारुणकूप, अङ्घाररारि, भवन, 
असुक्‌पूयहद, विरामय, तुण्डराकुनि, महासंवर्तक, क्रतु, 
तप्तजतु, पड्कठेप, पूतिमोस, द्रव, तपु, उच्छ्वास, 
निरुच्छ्वास, ` सुदीर्घ, कूटराल्मछि, दुरिष्ट, सुमहानाद, 
ग्रभाव, सुप्रभावन, ऋक्ष, मेष, वृष, इाल्य, सिंहानन, 
व्याघ्रानन, मृगानन, सूकरानन, श्वानन, महिषानन, 
वृकानन, मेषवरानन, ग्राह, कुम्भीर, नक्र, सर्प, कुर्म, 
वायस, गृध, उल्क, जलूका, राद, कपि, कर्कट, 
गण्ड, पूतिवकत्र, रक्ताक्ष, पूतिमृत्तिक, कणाधूम, तुषायि, 
कृमिनिचय, अमेय, अप्रतिष्ठ, रुधिरान्न, भोजन, 
खच्रभक्ष, आत्मभक्ष, सर्वभक्, सुदारुण, सङ्ष्ट, 
सुबिखस, सुकट, संकट, कट, पुरीष, कराह, 


कष्टदायिनी वैतरणी नदी, सुतप्र रोहशा्ु,. अयः, 
अपूरण, घोर, असितारूवन, अम्थिभङ्ग, प्रपीड़क, 
छ शल्‌ नील्यन्, अतसीयन्र, -इक्षुयन््र, कूट, अंदाप्रमर्दन, 






शिखा, इाकटकाङ्गल, 
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माने गये हैँ । एक-एक समुदाय एक-एक कोरिका 
नायक हे । 

रौरवसे केकर अवीचितक कुर एक सौ चालीस 
नरक माने गये हैँ । इन सबमें पापी मनुष्य अपने-अपने 
केकि अनुसार डाठे जाते हैँ ओर जबतक भांति- 
भोतिकी यातनाओंद्वारा उनके कर्मोका भोग समाप्त नही 
हो जाता, तबतक वे उसीमें पड़े रहते है । जैसे सुवर्ण 
आदि धातु जबतक उनकी मैर्‌ न जर जाय तबतक 
आगमे तपाये जाते हँ, उसी प्रकार पापी पुरुष पापश्षय 


` होनेतक नरकोकी आगमे शुद्ध किये जाते है । इस प्रकार 


छेदा सहकर जब ये प्रायः शुद्ध हो जाते है, तब रोष 
कमेकि अनुसार पुनः इस पृथ्वीपर आकर जन्म रहण 
करते हैँ । तृण ओर ्ाड़ी आदिके भेदसे नाना प्रकारके 
स्थावर होकर वहोके दुःख भोगनेके पश्चात्‌ पापी जीव 
कीडकी योनिमें जन्म लेते हैं। फिर कीटयोनिसे 
निकलकर क्रमहाः पक्षी होते हें । पक्षीरूपसे कष्ट 
भोगकर मृगयोनिमें उत्पन्न होते हे । वहोकि दुःख भोगकर 
अन्य पडुयोनिमे जन्म ठेते हँ । फिर क्रमडाः गोयोनिमें 
आकर मरनेके पश्चात्‌ मनुष्य होते हैँ । 

माताओ ! हमने यमलोकमें इतना ही देखा है । 
वहां पापीको बडी भयानक यातनार्पं होती है । वहां 
एेसे-एेसे नरक है, जो न कभी देखे गये थे ओर न कभी 
सुने ही गये थे। वह सब हमल़ोग न तो जान सकती हँ 
ओर न देख ही सकती हँ । 

माता बोर्तछी-बस, बस, इतना ही बहुत 
हुआ । अब रहने दो । इन नरक-यातनाओंको सुनकर 
हमारे सारे अङ्ग रिथिरु हो गये हैँ । हदयमें भय छा 
गया है । बारम्बार उनकी याद आ जानेसे हमारा मन 
सुध-लुध खो बेठता है। आन्तरिक भयके उद्रेकसे ` 
हमरोगोके इारीरमें रोमाञ्च हो आया हे। 

कन्याओने कहा-माताओ ! इस परम पवित्र 
भारतवर्षे जो हमें जन्म मिल है, यह अत्यन्त दुभ 


एकपाद्‌, है। इसमे भी हजार -हजार जन्म लेनेके नाद पुण्यराहिके 
च अन्तिम नरक सञ्चयसे कदाचित्‌ कभी जीव मनुष्ययोनिमे जन्म पाता है 
मडाईस समुदाय परन्तु जो माघसानमें तत्पर रहनेवाे है, उनके लिये कुच 
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भी दुकभ नहीं हे । उन्हें यहाँ ही परम मोक्ष मिरु जाता 
है ओर पर्याप्त भोगसामग्री भी सुरुभ होती है। 
भारतवर्षको कर्मभूमि कहा गया है। अन्य जितनी 
भूमिय है, वे भोगभूमि मानी जाती है । यहाँ यति तपस्या 
ओर याजक यज्ञ करते है तथा यहीं पारलौकिक सुखके 
किये श्रद्धाूर्वक दान दिये जते ह । कितने ही धन्य पुरुष 
यहीं माघस्नान करते तथां तपस्या करके अपने केकि 
अनुसार ब्रह्मा, इनदर, देवता ओर मरुद्रणोका पद प्रप 


, ` करते हैँ । यह भारतवर्षं सभी देसे श्रेष्ठ माना गया है 


व्योकि यदीं मनुष्य धर्म तथा स्वर्ग ओर मोक्षकी सिद्धि 
कर सकते हैँ । इस पवित्र भारतदेरामें क्षणभङ्गुर मानव- 
जीवनको पाकर जो अपने आत्माका कल्याण नहीं 
करता, उसने अपने-आपको ठग लिया । मनुष्यों भी 
अत्यन्त दु्कभ ब्राह्मणत्वको पाकर जो अपना कल्याण 
नहीं करता, उससे बढ़कर मूख कोन होगा । कितने ही 
काठके बाद जीव अत्यन्त दु्कभ मानवजीवन प्राप्त 
करता है, इसे पाकर एेसा करना चाहिये, जिससे कभी 
नरके न जाना पडे । देवतालोग भी यह अभिलाषा 
करते है कि हमलोग कब भारतवर्षमे जन्म केकर 
माघ मासमे आतःकार किसी नदी या सरोवरके जले 
गोते कूगायेगे । देवता यह गीत गाति हकिजो लोग 
देवत्वके पश्चात्‌ स्वर्ग ओर मोक्षकी परप्िके मार्गभूत 
भारतवर्षके भूभागमें मनुष्य-जन्म धार! करते है वे, 
न्य ह । हम नहीं जानते कि स्वर्गकी प्राति करानेवाठे 
अपने पुण्यकर्मके क्षीण होनेपर किंस देदामें हमे पुनः देह 
धारण कसना पडेगा । जो भारतवर्षम जन्म ठेकर्‌ सन 
इन्वसि यक्त है किसी भ इने हीन नही £ च 
ही मनुष्य धन्य है; अतः माता ! तुम भय मत करो, 
भय मत करो! आदरपूर्वकं धर्मका अुषन कपे । 
जिनके पास `दानरूपी राह होता दै, वे यमलोकक 
मार्मपर सुखसे जते है; अन्यथा उ वथ. 
जोजको ददा भोगना पड़ता है । एसा जानन | 1 
| छोड देवत्की प्रपि होती 

पुण्य करे ओर पाप छोड़ दे । पुण्यसे 


हे ओर अधर्मसे नर्कमे गिखा पडत ड । जो किञ्चित्‌ भी 





शरहस्की शरणमे गये है वे भयङ्कर 


म यमलोकसे मलोकसे लगटी हुईं कन्याओके द्वारा वहाँकी अनुभूत बातोंका वर्णन „ 
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जाओ । यह इारीर मूत्युका घर है तथा आपतिर्योका 


८९९ 


यमलोकका दान नहीं करते । 

बान्धवो । यदि तुमलोग संसार-बन्धनसे छुटकारा 
पाना चाहते हो तो सच्चिदानन्दस्वरूप परमदेव 
श्रीनारयणकी आराधना करो! यह चराचर जगत्‌ 
आपलोर्गोकी भावना-संकल्पसे ही निर्मित हे, इसे 
बिजलीको तरह चञ्च क्षणभ्गुर समञ्ञकर्‌ 
श्रीजनार्दनका पूजन करो । अहंकार विद्युती रेखाके | 8 
समान व्यर्थ है, इसे कभी पास न आने दो । इरीर मृद्युसे | 
जुड़ा हआ है, जीवन भी चञ्चर्‌ है, धन राजा अदिस ` 
प्राप्त होनेवाली बाधाओंसे परिपूर्ण दै तथा सम्पत्तियां 
क्षणभङ्गुर है । माताओ । क्या तुम नहीं जानती, आधी | 
आयु तो नीदमें चली जाती है ? कुछ आयु भोजन 
आदिमे समाप्ठ हो जातीं है । कुछ बारकपनमे, कुछ 
बुदृपिमें ओर कुछ विषय-भोगोके सेवने ह बीत जाती 
है, फिर कितनी आयु ठेकर तुम धर्म कणेगी । बचपन 
ओर बुदयेमें तो भगवान पूजनका अवसर नहीं आ 
होता, अतः इसी अवस्थामे अहङ्कारशूनय होकर धर्म 
करो। संसाररूपी भयङ्कर गमे गिरकर नष्ट ॑त हो 


सर्वर स्थान है; इतना ही नही, यह रोगोका भी 
निवासस्थान है ओर मर आदिसे भी अत्यन्त दूषित 
रहता है । माताओ ! फिर किस्य इसे स्थिर समञ्च 
तुम पाप करती हो । यह संसार निःसार है ओर नाना 
प्रकारके दुःखोसे भरा है। इसपर विधास नहीं कसना 
चाहिये, क्योकि एक दिन तुम्हार निश्चय ही नाश | ( 
होनेवाला है 1 बान्धवो \ तुम सन लोग सुनो। हम || 
निलकुर सच्ची बात बता रही है। दारीरका नाडा 
निककुर निकट है; अतः श्रीजनावेनका पूजन अचर 
करना चाहिये। सदा ही श्रीविष्णकी आराधना करते 
रहो । यह मानव-जीवन अत्यन्त दुकभ दै । बन्धुञओ \ 
स्थावर आदि योनियोमिं अरब -खरनों बार भटकनेके 
बाद किसी तरह मनुष्यका ररर प्रा होता है। मनुष्य ` । 


ओर. भी कठिन है । माताओ \ योगबुद्धि सबसे दुभ 
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पूजन नहीं करता, वह आप ही अपना विना करता हे । 
उससे बकर मूर्ख कोन होगा 2 तुमलग दम्भका 
आचरण छोडकर चक्रसुदर्नधारी भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करो। हमलोग बारम्बार भुजार्ं . उठाकर तुम्हारे 
हितकी नात कहती हैँ । सर्वथा भक्तिपूर्वक भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन करना चाहिये ओर मनुष्योके साथ 
ईर्ष्याका भाव छोड़ देना चाहिये । सबके धारण करनेवाले 
जगदीशधर भगवान्‌ अच्युतकी आराधना किये बिना 
संसार सागरम डने हए तुम सन लेग कैस पार 
जाओगे? माताओ। अधिक कहनेकी क्या 
आवङ्यकता 2 हमारी यह बात सुनो-जो प्रतिदिन 
तन्मय होकर भगवान्‌ गोविन्दके गुणका गान तथा 
नामोका सङ्कीर्तन सुनते हँ उन्हें वेदोसे, तपस्यासे, 
आख्रोक्त दक्षिणावाठे यज्ञस, पुत्र ओर लियोंसे, 
संसारके कृर्त्योसे तथा घर, खेत ओर बन्धु-बान्धवोंसे 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





क्या लेना है? इसलिये तुमखोग॒ भय छोडकर 
श्रीकेडावकी आराधना करो । शालग्रामरिलाका निर्मल 
एवं शुद्ध चरणामृत पीओ तथा भगवान्‌ विष्णुके दिन- 
एकादङीको उपवास किया करो । 

जब सूर्य मकर-रारिपर स्थित हों, उस समय 
प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करो; साथ ही पतिकी सेवामे 
लगी रहो । नरकका भय तो तुम्हं दूरसे ही छोड़ देना 
चाहिये; क्योकि सब पापोंका नारा करनेवाली परम पवित्र 
एकादरी तिथि प्रत्येक पक्षम आती है । फिर तु 
नरकसे भय क्यो हो रहा है 2 घरसे बाहरके जलमें सान 
करनेसे पुण्य प्रदान करनेवाला माघ मास भी प्रतिवर्ष 
आया करता है । फिर तुम्हें नरकसे भय क्यों होता है । 

वसिष्ठजी कहते है राजन्‌ ! वे कन्या अपनी 
माताओंसे इस प्रकार कहकर पुनः माघसनान, उपवास 
आदि व्रत, धर्म तथा दान करने रूगीं। 


=== + =-= 
महात्मा पुष्करके द्वारा नरकमें पड़े हए जीवोंका उद्दधार 


वसि्ठनी कहते. है राजन्‌ ! माघस्नान ओर 


उपवास आदि महान्‌ पुण्य कःनेवाठे मनुष्य इसी प्रकार 


दिव्य लोकमि जाते-आते रहते हँ । पुण्य ही सर्वत्र 
आने-जानेपे कारण हे । पूर्वकालमें विप्रवर पुष्कर भी 
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ख्या-था, पुनः यमलोकसे छे आकर 
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ब्राह्मण काके रहनेवाङे थे ? वे कैसे यमलोके आये 
ओर किस प्रकार उन्होने नरकसे पापिर्योका उद्धार 
किया? 

वसिष्ठजी बोले- राजन्‌ ! मै महात्मा पुष्करके 
चरित्रिका वर्णन करता हूं । वह सब पापका नाडा 
करनेवाला है। तुम सावधान होकर सुनो । बुद्धिमान्‌ 
पुष्कर नन्दिग्रामके निवासी थे। वे सदा अपने धर्मके 


“ अनुष्ठानमें गे रहनेवाठे ओर सब प्राणियोके हितैषी 


थे । सदा माघस्नान ओर स्वाध्यायमें तत्पर रहते तथा 
समयपर अनन्य भावस श्रीविष्णुकी आराधना किया 
करते थे। महायोगी पुष्कर अपने कुटुम्बके साथ रहते 


ओर नित्य अग्निहोत्र करते थे । राजन्‌, वे अप्रमेय ! हरे! 


विष्णो ! कृष्ण । दामोदार ! अच्युत ! गोविन्द ! 
अनन्त । देवेश्वर । इत्यादि रूपसे केवल भगवन्नामोका 
कीतन करते थे। भहामते ! देवताका आराधन छोड़कर 





[0 ओर किसी काममें उन ब्राह्मण देवताका मन स्वम भी 
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भयङ्कर दूतांको आज्ञा दी- जाओ, £ 
पुष्कर नामक ब्राह्मणको यह पकड शन 
आदेरा सुनकर ओर यमराजके बताये हुए पुष्करको न 
पहचानकर वे इन महात्म पुष्करको ही यमलोके स 
लय । ब्राह्मण पुष्करको आते देख यमराज मन-ही-मन 
भयभीत हो गये ओर आसनसे उठकर खडे हो गये । 
फिर॒मुनिको आसनपर बिठाकर उन्हेनि दूतक 
फटकारा-- 'तुमलोगोनि यह क्या किया ? मैने तो दूस 
पुष्करको लानेके छ्य कहा था। तुमोगोके. कितने 
पापपूर्णं विचार हें । भला, इन सब धमेकति ज्ञाता, 
विरोषतः भगवान्‌ विष्णुके भक्त, सदा माघस्नान 
करनेवाठे ओर उपवास-परायण महात्मा पुरुषको यहं 
मेरे समीप क्यों ठे आये ?' 
दूतोको इस प्रकार डंट बताकर प्रेतराज यमने 

पुष्करसे कहा-- "ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे पुत्र ओर स्री आदि 
सब बान्धव बहुत व्याकुल होकर रो रहे है; अतः तुम 
भी अभी जाओ।' तब पुष्करने यमसे कहा-- 
भगवन्‌ ! जहाँ पापी पुरुष यातनामय इारीर धारण करके 
कष्ट भोगते है, उन सब नरकोको मेँ देखना चाहता दू 
यह सुनकर सूर्यकुमार यमने पुष्करको सैकड़ँ ओर 
हजारो नरक दिखलाये। पुष्करे देखा, पापी जीव 
नरकोमिं पड़कर बड़ा कष्ट भोगते ह । कोई शुीपर चदे 
है, किन्ीको व्याघ्र खा रहा है, जिससे वे अत्यल दुःखित 
है । कोई ती हई बालृपर जल रहे ह । किन्हीको कीड़े 
खा रहे है । कोई जरते हुए घडेमे डाल दिये गये ह। 
कोई कीडोसे पीडित है । कोई असिपत्रवने दौड रे ह 
जिससे उनके अङ्ग छि्न-भिन्न हो दहे है । किर्हीको 
आरोसे चीय जा रहा है। कोई कुल्हाडसे काटे जते ह । 
किन्हीको खार कीचड्मे कष्ट भोगना पड़ता ₹। 
विन्हीको सई चुभो-चुभोकर गिरया जाता है ओर कोई 
सर्दसि पीडित हो रहे हे | उनको तथा अन्य जीवको 
नरकमे पड़कर यातना भोगते देखं अलो पुष्करको नडा इस 
हुआ । वे उरनसै बोले-- क्या ी ५ त 
कोई पुण्य नही करिया था, जिससे वह च `= ` 


आप सदा दुःखं भोगते हं ? 


नरकके जी्वोने कहा-विप्रवर ! हमने 
पृथ्वीपर कोड पुण्य नहीं किया था । इसीसे इस यातनामे 
पड़कर जरते ओर बहत कष्ट उठाते है । हमने परायी 
खियोसे अनुराग किया, दूसरोके धन चुराये, अन्य 
जी्वोकी हिसा की, बिना अपराध ही दूसररोपर लाञ्छन 
रगाये, ब्राह्मणोकी निन्दा की ओर जिनके भरण- 
पोषणका भार अपने ऊपर था, उनके भोजन किये बिना 
ही हम सबसे पह भोजन कर ठेते थे । इन्हीं सब 
पापेकि कारण हमलोग इस नरकाभिमें दग्ध हो रहे है। 
प्यासी गो जब जलकी ओर दौड़ती हुई जाती, तो हम 
सदा उनके पानी पीनेमे विघ्न डाल दिया करते थे। 
गोओंको कभी खिलते-पिलाते नहीं थे, तो भी उनका 
दूध दुहकर पेट पारनेमे लगे रहते थे । याचर्कोको दान 
देनेमे लगे हृए धार्मिक पुरुषके कार्यम रोड अटकाया 
करते थे। अपनी लिर्योको त्याग दिया था । व्रतसे भ्रष्ट 
हो गये थे। दूसरेके अन्नम ही सदा रुचि रखते थे। 
पर्वोपर भी सियेकि साथ रमण करते थे । ब्राह्य्णोको 
देनेकी परतिज्ञा करके भी ठोभवरा उन्हें दान नहीं दिया । 
हम धरोहर हडप ठेते थे, मित्स द्रोह करते तथा जुटी 
गवाही देते रहते थे । इन्दीं सब पापोकि कारण आज हम 
दग्ध हो रहे ह । 

पुष्करने . कहा-- क्या आपलोगेनि भगवान्‌ 
जनार्दनका एक बार भी पूजन नहीं किया ? इसीसे आप 
एेसी भयानक दडाको परहैचे ह । जिन्होनि समस्त रोककि 
सवामी भगवान्‌ पुरुषोत्तमका पूजन किया हे, उन 
मनुष्योका मोक्षतक हो सकता हे; फिर पापश्चयकी तो 
बात ही क्या है? प्रायः आपगोनि श्रीप्रुषोत्तमके 
चरणोमिं मस्तक नहीं ञ्चकाया है । इसीसे आपको इस 
अव्यन्त भयङ्कर नरककी प्राप्ति हुई हे। अब यहां 
हाहाकार केसे क्या लाभ ? निरन्तर भगवान्‌ श्रीहरिका 
स्मरण कीजिये । वे श्रीविष्णु समस्त पार्पोका नाश 
केवारे है । मै भी यहा जगदीश्चरके नारमोका कीतेन 


करता ह। वे नाम निश्चयं ही आपका कल्याण करगे। 


अन्तःकरण अपवित्र है । हम अपने पापसे सन्त हं। = 
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ेसे समयमे आपके रारीरको छरूकर बहनेवाटी वायु हमें 
परम आनन्द अ्रदान करती है । धर्मात्मन्‌ ! आप कुछ 
देरतक यहाँ ठहरियि, जिससे हम दुःखी जीरवोंको क्षणभर 
भी तो सुख मिर सके । ब्रह्मन्‌ ! आपके दर्हानसे भी हमें 
बडा सन्तोष होता है। अहो ! हम पापी जीवोपर भी 
आपकी कितनी दया हे । 

यमशजने कहा--धर्मके ज्ञाता पुष्कर । तुमने 
नरक देख छियि। अब जाओ । तुम्हारी पलरी दुःख ओर 
खोकमें डूबकर रो रही हे । 

पुष्कर बोके-- भगवन्‌ ! जबतक इन दुःखी 
जीवोंकी आवाज कामं पड़ती है, तबतक कैसे जाऊँ । 
जानेपर भी वहां मुञ्ञे व्या सुख मिलेगा 2 आपके 


 किंकरोकी मार खाकर जो आगके ढेर गिर रहे है, उन 


नारकीय जी्वोँकी यह दिन-रातकी पुकार सुनिये। 
कितने ही जीवेकि मुखसे निकली हई यह ध्वनि सुनायी 
देती है--हाय ! मुञ्चे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा 
करो।' समस्त भूतोके आत्मा ओर सबके ईश्वर 
सर्वव्यापी श्रीहरिकी मै नित्य आराधना करता हूं । इस 


 . सत्यके भ्रभावसे नारकीय जीव तत्काल मुक्तं हो जाय । 

भगवान्‌ विष्णु सबमें स्थित हँ ओर सबं कुछ भगवान्‌ 

^“  विष्णामे स्थित है। इस सत्यसे नारकीय जीवोंका तुरत 

` दासे छुटकारा हो जाय । हे कृष्ण ! हे अच्युत । 

हे जगन्नाथ ! हे हेरे ! हे विष्णो ! हे जनार्दन ! यहो 

 नरकके भीतर यातना पड़े हए इन सन जीवोंकी 
$ ~ 

मगशङ्कका विवाह, विवाहके भेद तथा गृहस्थ-आश्रमका धर्मं 


दिलीप बोले-- सुने ! मेर भश्रोके उत्तरे 
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[ संक्षिप्न पद्मपुराण 


रक्षा कीजिये । 

पुष्करके द्वारा उच्चारित भगवान्‌के नाम सुनकर वहं 
नरकमें पड़े हुए सभी पापी तत्कारु उससे छुटकारा पा 
गये । वे सब बड़ी प्रसन्नताके साथ पुष्करसे बोढे-- 
(्रह्मन्‌ ! हम नरकसे मुक्त हो गये । इससे संसारमे 
आपकी अनुपम कीर्तिका विस्तार हो ।' यमराजको भी 
इस घटनासे बड़ा विस्मय हुआ । वे पुष्करके पास जा 
प्रसन्नचित्त होकर वरदानके द्वारा उन्हें सन्तुष्ट करने खगे । 
वे बोले--“धर्मात्मन्‌ ! तुम पृथ्वीपर जाकर सदा वही 
रहो । तुम्हं ओर तुम्हारे सुहदोंको भी मुञ्चसे कोई भय नही 
हे । जो मनुष्य तुम्हारे माहात्यका प्रतिदिन स्मरण करेगा, 
उसे मेरी कृपासे अपमृत्युका भय नहीं होगा ।' 

वसिष्ठजी कहते है--यमराजके यां कहनेपर 
पुष्कर पृथ्वीपर लट आये ओर यहाँ पूर्ववत्‌ स्वस्थ हो 
भगवान्‌ मधुसूदनकी पूजा करते हए रहने गे । राजन्‌! 
मेरेद्रारा कहे हए महात्मा पुष्करके इस माहात््यको जो 
सुनता है, उसके सारे पापका नारा हो जाता हे । भगवान्‌ 
विष्णुका नाम-कीर्तन करनेसे जिस प्रकार नरकसे भी 
छुटकारा मिल जाता हे, वह प्रसङ्ग >ने तुम्हें सुना दिया । 
आदिपुरुष परमात्माके नामोंकी थोड़ी-सी भी स्मृति 
सञ्चित पापोंकी रारिका तत्कार्‌ नाडा कर देती है, यह 
नात प्रत्यक्ष देखी गयी है । फिर उन जनार्दनके नामका 
भलीभोति कीर्तन करनेपर उत्तम फकरूकी प्राप्ति होगी, 
इसके छ्य तो कहना ही क्या हे ।# 


वसिष्ठजी कहते है राजन्‌ ! ब्रह्मचारी मृगश्गे 
गुरुकुटमें रहकर सम्पूर्ण वेदों ओर दर्हानोंका यथावत्‌ 
अध्ययन किया । फिर गुरुकी बतायी हुई दक्षिणा दे 
समावर्तनकी विधि पूय करके शुद्ध चित्त होनेपर उन 
गुरुने घर जानेकी आज्ञा दी । घर आनेपर कुतस सुनिके 
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| विवाह है। वरं ओर कन्या" ८ ` नरव । 
॥  विवाह-समब स्थापित होता है, उसका नाम । 





तथा मुनीश्वर मुर नेव पा ~~ भी पहले जिसे मन-ही-मन वरण 
किया ऽतं उचथ्य-पुत्री सुवृततके साथ विवाह 
करनेकी इच्छा की। इसके वाद्‌ उन्हेन महि 
वेदव्यासजीकी आज्ञासे सुवृत्ता तथा उसकी 
तीनों सख्यो कमला, विमला ओर सुरसाका 
पाणिग्रहण किया । 

श्रुति कहती है-- (्राह्मणोके चयि ब्राह्म विवाह 
सबसे उत्तम हे" इसक्यि मुनिन उन चारो कन्याओंको 
ब्रह्य विवाहकी ही रीतिसे ग्रहण किया । इस प्रकार विवाह 
हो जानेपर मुनिवर वत्सने समस्त ऋषियोको मस्तकं 
ज्ुकाया तथा वे मुनीश्वर भी वर-वधूको आरीर्वाद दे 


, उनसे पूञककर अपनी-अपनी कुटी चके गये । 


राजा दिलीपने पृषठा-- गुरुदेव वसिष्ठजी ! चारो 
वणेकि विवाह कितने प्रकारके माने गये हैँ ? यह बात 
यदि गोपनीय न हो तो मुञ्ञे भी बताइये । 
` वसिष्ठजी बोके-- राजन्‌! सुनो, मै क्रमशः 
तुमसे सभी विवाहोँका वर्णन करता हूं । विवाह आठ 
प्रकारके है ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, 
गान्धर्व, राक्षस ओर पैदाच । जहाँ रको बुलाकर वख 


ओर आभूषणोसे विभूषित कन्याका [विधिपूर्वक] दान 


किया जाता है, वह ब्राह्म विवाह कहटाता है। एसे 
विवाहसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र इकीस पीदि्योका उद्धार 
करता है । यज्ञ केके छियि ऋत्विजको जो कन्या दी 
जाती है, वह दैव विवाह है । उससे उन्न होनेवाला पुत्र 
चौदह पीढ्योका उद्धार करता है । वरस दे बैक लेकर 
जो कन्याका दान किया जाता है, वह आष, विवाह हे। 


दोनों एक साथ रहकर धर्मका आचर । क 
जो किसी मोँगनेवाले पुरुषको 
प्राजापत्य विवाह कहलाता है । उससे उलन ९ र 
भी छः पीदि्ोका उद्धार करता हे। ये चार्‌ वाह 
राह्मण लिये धर्म मे गये है। जहा भन 





बरपूनक कन्याको हर लाना राक्षस विवाह 'है। 
सतुरुषोनि इसकी निन्दा की है। छलमूर्वक कन्याका 
अपहरण करके किये जानेवाठे विवाहको पैदाच कहते 
ह । यह बहुत ही घृणित है । समान वर्णकी कन्याओकि 
साथ विवाहकाले उनका हाथ अपने हाथमे लेना 
चाहिये, यही विधि है । धरमानुकूल विवाहोंसे सौ वर्षतक 
जीवित रहनेवारी धार्मिक सन्तान उत्पन्न होती है तथा 
अध्ममय विवाहोसे जिनकी उत्पत्ति होती है, वे. 
भाग्यहीन, निर्धन ओर थोडी आयुवाछे होते है, अतः 
बराह्मणोकि लिये ब्राह्म विवाह ही श्रेष्ठ है । 

इस प्रकार मुनीश्वर मृगशूङ्गं विधिपूर्तक विवाह 
करके वेदोक्त मार्गसे भलीभोति गार्हस्थ्य-धर्मका पालन 
करने लगे। उनकी गृहस्थीके समान दूसरे किसीकी 
गृहस्थी न कभी हई है, न होगी । सुवृत्ता, कमल, 
विमला ओर सुरसा-ये चारों पलियां पातित्रत्य धर्ममें 
तत्पर हो सदा पतिकी सेवामें कगी रहती शीं 1 उनके 
सतीत्वकी कहीं तुलना नहीं थी । इस प्रकार वे धर्मात्मा 
मुनि उन धर्मपलि्योके साथ रहकर भलीभोति धर्मका 
अनुष्ठान करने लगे । 

राजा दिलीपने पृषछा- मुनिवर \ पतित्रताका 
व्या लक्षण है ? तथा गृहस्थ-आश्रमका भी क्या कक्षण 
हे ? मै इस बातको जानना चाहता हू । कृपया बताइये । 

वसिष्ठजी बोले--रजन्‌! सुनो, मे 
गृहस्थाश्रमका लक्षण बताता हू। सदाचारका पाटन 
कसेवाला पुरुष दोनों रोक जीत केता हे । ब्राह्म मुहूतं 
ङायनसे उठकर पहकते धर्म ओर अर्थका चिन्तन करे । 
फिर अर्थोपार्जनमें होनेवारे शारीरिक छरापर विचार 
करके मन-ही-मन परमेश्वर्का स्मरण करे। धनुषसे 


 दृटनेपर एक बाण जितनी दूततक जाता है, उतनी दूरकी 


भूमि कँधकर घरसे दूर चैशत्य कोणकी ओर जायं ओर 
वहम मल-मूत्रका त्याग करे । दिनको ओर सन्ध्याके 
समय कानपर जनेऊ चढ़कर उततरकी ओर मह करके 
जञोचके लिये बैठना चहिये ओर रत्नम दक्षिण दिशाकी 


ओर ` मुह करके मल-मूत्रका त्याग करना चंहिये। . 
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मस्तकपर वस्र डारुकर यलपूर्वक मोन रहे । न तो थूके 
अर न ऊपरको सांस ही खीचे। रोचके स्थानपर 
अधिक देरतक न रुके । मरकी ओर दृष्टिपात न करे । 
अपने डिश्चको हाथसे पकड़े हुए उठे ओर अन्यत्र जाकर 
आलस्यरहित हो गुदा ओर लिङ्गको अच्छी तरह धो 
डाङे। किनारेकी मिटी केकर उससे इस प्रकार अङ्गोकी 
इद्धि करे, जिससे मरूकी दुर्गन्ध ओर ठेप दूर हो जाय । 
किसी पवित्र तीर्थमें रौचकी क्रिया (गुदा आदि धोना) 
न करे; यदि करना हो तो किसी पात्रे जरु निकालकर 
उससे अरग जाकर रोच-कर्म करे । लिङ्घमें एक बार, 
गुदामें पांच नार तथा नाय हाथमे दस बार मिड़ी रगाये । 
दोनों परमे पांच-पांच बार मिट्टी लगाकर धोये । इस 
म्रकार रोच करके मिड़ी ओर जसे हाथ-पैर धोकर 
चोटी बांध ठे ओर दो बार आचमन करे । आचमनके 
“ , समय हाथ घुटनोकि भीतर होना चाहिये । पवित्र स्थानमे 
। उत्तर या पूरबकी ओर मुंह करके हाथमे पवित्री धारण 






















किये आचमन करना चाहिये । इससे पवित्री जूठी नहीं 
होती । यदि पवित्री पहने हए ही भोजन कर ठे तो वह 
अवद्य जटी हो जाती है । उसको त्याग देना चाहिये । 
^ तदनन्तर उठकर दोनों नेत्र धो डारे ओर दन्तधावन 
` (दत॒न) करे। उस समय निघ्नङ्कितं मन्रका उच्चारण 
करना चहिये ` ` 
न ` आयुर्बलं यदो वर्चः भजाः पशुवसूनि च । 
 .  ब्रहप्रज्ञं च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥ 
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करे। फिर उठकर दो शुद्ध वसन धारण करे । विज्ञ 
ब्राह्मणको उत्तरीय वस्र (चादर) सदा ही धारण किये ` 
रहना चाहिये । आचमनके बाद भस्मके द्वारा कलायै 
त्रिपुण्ड धारण करे अथवा गोपीचन्दन धिसकर 
ऊर्ध्वपुण्ड्‌ तिरक रूगाये । तदनन्तर सन्ध्यावन्दन आरम्भ 
करके प्राणायाम करे। “आपो हि छा" आदि तीन 
ऋचाओंसे कुरोदकद्वाया मार्जन करे। पूर्वोक्त 
ऋचाओमेंसे एक-एकका प्रणवसहित उच्चारण करके 
जल सीचे। फिर “सूर्यश्च० इत्यादि मन्त्रके द्वारा 
अभिमन्त्रित - जलका आचमन करे। तत्पश्चात्‌ दोनों 
हार्थोमें ज्‌ ठेकर उसे गायत्रीसे अभिमन्त्रित करे ओर 
सूर्यकी ओर मुह करके खड़ा हो तीन बार ऊपरको वह 
जल फेके । इस प्रकार सूर्यको अर्ध्यदान करना चाहिये । 
प्रातःकाठकी सन्ध्या जब तारे दिखायी देते हों, उसी 
समय विधिपूर्वकं आरम्भ करे ओर जबतक सूर्यका 
दर्न न हो जाय, तबतक गायत्री-मन्त्रका जप करता 
रहे। इसके बाद सविता-देवता-सम्बन्धी पापहारी 
मनत्रद्राया हाथ जोड़कर सूर्योपस्थान करे । सन्ध्याकालमें 
गुरुके चरणोंको तथा भूमिदेवीको प्रणाम करे । जो द्विज 
श्रद्धा ओर विधिके साथ प्रतिदिन सन्ध्योपासन करता है, 
उसे तीनों लोकमि कुछ भी अप्राप्य नहीं । सन्ध्या समाप्त 
होनेपर आलस्य छोडकर होम करे । कोई भी दिन खाली 


न जाने दे। प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करे । 


यह दिनके प्रथम भागका कृत्य बतलाया गया । 


। दूसरे भागमें वेदोका स्वाध्याय किया जाता हे । समिधा, 


फू ओर कुदा आदिके संग्रहका भी यही समय हे । 
दिनके तीसरे भागम न्यायपूर्वक कु धनका उपार्जन 
करे । इारीरको छेडा दिये बिना दैवेच्छासे जो उपलब्ध हो 
सके, उतनेका ही अर्जन करे । ब्राह्मणके छः कमममिंसे 
तीन कर्म उसकी जीविकाके साधन है । यज्ञ कराना, वेद्‌ 
पढाना ओर शुद्ध आचरणवाठे यजमानसे दान ठेना-- 
ये ही उसकी आजीविकाके तीन कर्म है । दिनके चौथे | 


मुखकी शुद्धि भागमें पुनः खान करे। [परातःकारु' सच्ध्या-वन्दनके 
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ओर यजुर्ेदके मन्त्रोका जप द, सामे अथर्व 


व १ करना चाहिये । फिर देवता । 
ऋषि ओर पितरोका तर्पण करे । देवताओंका तर्षण करते 


पितु-तर्पणमं जनेऊको दाये केधेपर रसे । उन्हँ क्रमाः 
देवतीथ, मजापतिती्थं ओर पितृतीर्थसे हौ जल देन 
चाहिये । इसके बाद सम्पूर्णं भूतोंको जल दे । 
[मध्याह्नकालमे] आपो हि ठा इस मन्रसे अपने 
मस्तकको सीचकर आपः पुनन्तः इस मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित किये हए जलका आचमन करे । तत्यश्चात्‌ 
दोनों हाथोंसे जक ठेकर गायत्री -मन्र पदृते हुए सूर्यको 
एक बार अर्ध्यं दे। उसके बाद गायत्रीका जप करे । 
गायत्री-मन्त्द्वारा यथाराक्ति सूर्यका उपस्थान करके 
उनकी प्रदक्षिणा ओर नमस्कारके पश्चात्‌ आसनपर बैठे 
ओर जके देवताओंको नमस्कार करके एकाग्रचित्त हो 
घरको जाय । 

इस प्रकार जप-यज्ञके अनन्तर देवताओंकी पूजा 
करे । ब्राह्मणको सूर्य, दुर्गा, श्रीविष्णु, गणेडा तथा 
शिव-इन पांच देवताओंकी पूजा करनी चाहिये । 
उसके बाद पञ्चमहायज्ञोका अनुष्ठान करे । फिर भूतबलिः 
काकबलि ओर कुक्कुरबक्ि आदि देते हए निराङ्कित 


न~ 


ˆ मन्रका पाठ करे- 

देवा मनुष्याः परावो वयांसि 

सिद्धाश्च यक्षोरगदैत्यसङ्खाः । 

 -भ्ेताः पिज्ञाचा उरगाः समस्ता 
ध ये चान्नमिच्छन्ति मयान दत्तम्‌ ॥ 
॥ | (२३३।४३) 
| देवता, मनुष्य, पञ, पक्षी, सिद्ध, यकष, नाग, 
| दैत्य, प्रेत, पिद्ाच ओर सब प्रकारके सर्प जो मु्से 


अन्न लेनेकी इच्छा रखते हो, वे यहो आकर मेरे दिये हुए 





विवाहके भेद तथा गृहस्थ-आश्रमका धर्म 


, ४.४.१..१. ७ ९ ॥। 1 
+ - ५.१.६.२.१.१. 
, स्वाध्याय करे। उस समय 


यत्र क्वचनसंस्थानां 


अतिथिके आनेकी प्रतीक्षा करे। गोदोहनकालतक 
भरतीक्षा करनेके बाद यदि भाग्यवदा कोई अतिथि आ 
जाय तो यथाहक्ति अन्न ओर जल देकर देवताकी भोति 
उसकी भक्तिपूर्वक पूजा करे । संन्यासी ओर ब्रह्यचारीको 
विध्िपूर्वक सब व्यञ्जनेसि युक्त रसोयेसे, जो अभी 
उपयोगे न ल्यी गयी हो, अन्न निकारूकर भिक्षा दे। 
संन्यासी ओर ब्रह्यचारी- ये दोनो ही बनी हई रसोईैके 
स्वामी-- प्रधान अधिकारी हँ । संन्यासीके हाथमे पहले 
जल. दे, फिर अन्न दे; उसके बाद पुनः जल दे। एेसा 
करनेसे वह भिक्षाका अन्न, मेरुके समान ओर जल 
समुद्रके तुल्य फक देनेवाला होता है। जो मनुष्य 
संन्यासीको सत्कारपूर्वक भिक्षा देता है, उसे गोदानके 
समान पुण्य होता है-एेसा भगवान्‌ यमका कथन है । 
माता, पिता, गुरु, बन्धु, गर्भिणी खर, वृद्ध, बालक ओर 
आये हुए अतिथि जब भोजन कर छँ, उसके बाद घरका 


मालिक गृहस्थ पुरुष क्िपि-पुते पवित्र स्थानमें हाथ-पैर 


धोकर बेठे ओर पूर्वाभिमुख होकर भोजन करे । भोजन 
करते समय वाणीको संयममे रखकर मोन रहे । दोनों 
हाथ, दोनों पैर ओर मुख--इन पांचोंको धोकर ही 
भोजन करना चाहिये । भोजनका पात्र उत्तम ओर शुद्ध 
होना चाहिये । अन्नकी निन्दा न करते हुए भोजने करना 
उचित है । एक वख धारण करके अथवा फूटे हए पात्रमे 
भोजन न कंरे। जो शुद्ध कासेके बरतनमें अकेला ही 
भोजन करता है, उसकी आयु, बुद्धि, या ओर बरू-- 
इन चारोकी वृद्धि होती है । घी, अन्न तथा सभी प्रकारके 
व्यञ्जन करद्कुकसे ही परोसने चाहिये हाथसे नहीं । 
भोजनमेसे पहले कुछ अन्न निकालकर धर्मराज तथा 
चित्रगुप्तको बलि दे। फिर सम्पूर्णं भूतेकि छियि अन्न देते 
हृए इस मन्रका उल्चारण करे-- 
 क्षत्तष्णोपहतात्मनाम्‌ । 
भूतानां तुप्तयेऽक्ष्यमिदमस्तु . 
8 + (२३३ । ५६) 
"जहाँ कहीं भी रहकर भूख-प्याससे पीडित हए 


५ त । # ध कै 
प्राणिर्योकी छ्यि यह अन्न ओर ज प्रस्तुत  । 
प्र तृप्तिके ४। ऋ ^ ^ 1 क 0 । ^ 1 । +~) ४ । 
प सुखपूर्वक < रः न > साधनं ०९ हो।' ( # ध ( य . ~ 0 
इ उनके स्यि सखपूर्वक अक्षय तुष्रिका साधन हो ॥ ` ` 2 व 
यह ९ ~ {1 9 अकी ०. ५ -) १६ । क) 44. 
॥ र्म "^ > : ४ ५ कर, [ रः गवै 
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„ अर्चयस्व हषीकेरो यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप् पद्मपुराण 
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भोजनम मन कगाकर पहके मधुर रस ग्रहण करे 
नीचमें नमकीन ओर खड़ी वस्तुं खाय । उसके बाद 
डवे ओर तिक्त पदार्थोको रहण करे । पहले रसदार 
चीजें खाय, बीचमें गरिष्ठ अन्न भोजन करे ओर अन्तमे 
पुनः द्रव पदार्थ ग्रहण करे । इससे मनुष्य कभी बर्‌ ओर 
आरोम्यसे हीन नहीं होता । संन्यासीको आठ ग्रास, 
बनवासीको सोलह गास ओर गृहस्थको बत्तीस ग्रास 
भोजन करने चाहिये ।. ब्रह्मचारीके छ्य ासोकी कोड 
नियत संख्या नहीं हे । द्विजको उचित हे. कि वह रासखर- 
विरुद्ध भक्षय-भोज्यादि पदार्थोका सेवन न करे । सूखे 
ओर बासी अन्नको भोजन करनेके योग्य नहीं बतलाया 
गया है । भोजनके पश्चात्‌ शासख्नोक्त विधिसे आचमन 
करके एकाग्रचित्त हो हाथ ओर महकी रुद्ध करे । मिट 
ओर जलसे खूब मल-मलकर धोये । तदनन्तर कुल्ला 
करके दतिकि भीतरी भागका-- उनकी सन्धिर्योका 
[तिनके आदिकी सहायतासे] शोधन करे। फिर 
आचमन करके पात्रको हटा दे ओर कुछ भीगे हुए 
हाथसे मुख तथा नासिकाका स्पर्ञ करे। हथेलीसे 
नाभिका स्प करे। तत्पश्चात्‌ शुद्ध एवं शान्तचित्त होकर 
आसनपर बेठे ओर अपने इष्टदेवका स्मरण करे । उसके 
बाद पुनः आचमन करके ताम्बर भक्षण करे । भोजन 
करके बैठा हुआ पुरुष विश्रामके बाद कुछ देरतक 
` ब्रह्मका चिन्तन करे । दिनके छठे ओर सातवे भागको 
सन्मार्गं आदिके अविरुद्ध उत्तम रासन आदिके द्वारा 
मनोरञ्जन ओर इतिहास-पुरा्णोका पाठ करके व्यतीत 
 . करे। आवे भागमें जीविकाके कार्यम संलग्न रहे । 
¦ + | 9 क बाद पुनः बाह्य-सन्ध्या--सायं-सन््याका समय 
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“सूर्यश्च मा मन्युश्च" इत्यादि मन्त्रके द्वारा आचमन करे । 
सायंसन्ध्यामे पश्चिमाभिमुख बैठकर मोन तथा एकाग्र 
चित्त हो रुद्राक्षकी माला ठे तारोके उदय होनेतक प्रणव 
ओर व्याहतियोंसहितं गायत्री-मन््रका जप करे । फिर 
वरुण-देवतासम्बन्धिनी ऋचाओंसे सूर्योपस्थान करके 
प्रदक्षिणा करते हए प्रत्येक दिहा ओर दिक्पार्को 
पुथक्‌-पृथक्‌ नमस्कार करे । इस प्रकार सायकालकी 
सन्ध्योपासना करके अ्चिहोत्र करनेके पश्चात्‌ कुटुम्बक 
अन्य लोगेकि साथ भोजन करे । भोजनकी मात्रा अधिक 
नहीं होनी चाहिये । भोजनके कुछ कारु बाद रायन करे । 
सायंकाल ओर प्रातःकालमे भी बलिवैश्वदेव करना 
चाहिये । स्वयं भोजन न करना हो तो भी बकिवैश्चदेवका 
अनुष्ठान सदा ही करे; अन्यथा पापका भागी होना पड़ता 
है । यदि घरपर कोई अतिथि आ जाय तो गृहस्थ पुरुष 
अपनी राक्तिके अनुसार उसका यथोचित सत्कार करे । 
रातमे भोजनके पश्चात्‌ हाथ-पैर आदि धोकर गृहस्थ 
मनुष्य कोमल हय्यापर सोनेके छ्िये जाय । डाय्यापर 
तकियेका होना आवरयक है । अपने घरमें सोना हो तो 
पूर्व दिाकी ओर सिरहाना करे ओर ससुरामें सोना हो 
तो दक्षिण दिशाकी ओर। परदेरामे गया हआ मनुष्य 
पश्चिम दिङ्ञाकी ओर सिर करके सोये । उत्तरकी ओर 
सिरहाना करके कभी नहीं सोना चाहिये । सोनेके पठे 
रत्रिसूक्तका जप ओर सुखपूर्वक इायन करनेवाले 
देवताओंका स्मरण करे! फिर एकाग्रचित्त होकर ` 
अविनाङी भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार करके रत्िमे 
इायन करे। अगस्त्य, माधव, महाबली मुचुकुन्द, कपिर 
तथा आस्तीक मुनि--ये पाचों सुखपूर्वक रायन 
करनेवाठे हे । माङ्गक्िक वस्तुओंसे भरे हए जल्पूरण 
कलदाको सिरहानेकी ओर रखकर वरुण-देवता-सम्बन्धी 
वैदिक मन््रोसे अपनी रक्षा करके सोये। ऋतुकाले 
पल्रीके साथ समागम करे। सदा अपनी सख्रीसे ही 


आधा अनुराग र्खे । पलीके स्वीकार करनेपर. रतिकी इच्छासे 
उसके पास जाय । पर्वके दिन उसका स्पर् न करे । 
 रात्रिके पहले ओरं पिके प्रहरको वेदाभ्यासमें व्यतीत 


कर ओर बीचके दोनो महरम शयनः, करे। द 


| 
| 
| 
| 














भे पतिव्रता 
बा ~^ 44.14.44. 4.4. 4.4.11. 4.1. 11.4.41... | 
करनेवाला पुरुष ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। ऊपर जो वेदोक्त 
कुछ नप ००. गया, वह सारा कर्म गृहस्थको प्रतिदिन नैन स श्त यह गृहस्थ-आश्रमका लक्षण 
सं 

करना चाहिये । यही गृहस्थाश्रमका लक्षण है । सम्पूरणं लक्षण सुनो । न न 
पतिव्रता खियोके क | 
- (तज्रता लक्षण एवं सदाचारका वर्णन | 

वा है राजन्‌ । मै सतियोके उत्तम परपुरुषकी भी कभी इच्छा नहीं करती, उसे महासती 


व्रतका वर्णन करता दह सुनो । पति कुरूप हो या दुगचारी 
अच्छे स्वभावका हो या लुरे स्वभावका, रोगी, पिशाच, 
क्रोधी, बूढा, चालाक, अंधा, बहरा, भर्यकर स्वभावका, 
दसिद्र, कंजूस, घृणित, कायर, धूर्तं अथवा परख्रीरम्पर 
ही क्यों न हो, सती-साध्वी स्रीके छ्य वाणी, रीर ओर 
क्रियाद्वारा देवताकी भांति पूजनीय है । स्ीको कभी 
किसी प्रकार भी अपने स्वामीके साथ अनुचित बर्तीव 
नहीं करना चाहिये । खरी बालिका हो या युवती अथवा 
वृद्धा ही वयो न हो, उसे अपने घरपर भी कोई काम 
स्वतन््रतासे नहीं करना . चाहिये। अहंकार ओर 
काम-क्रोधका सदा ही परित्याग करके केवर अपने 
पतिका ही मनोरञ्जन करना उचित है, दूसरे पुरुषका 
नहीं । परपुरुषोकि कामभावसे देखनेपर प्रिय कगनेवाटे 
वचनद्वारा प्रलोभनमे डालनेपर अथवा जनसमूहमे 
दूसरोके दारीरसे द्र जानेपर भी जिसके मनमे कोई विकार 
नहीं होता तथा जो परपुरुषद्रारा धनका कोभ दिखाकर 
ल्भायी जानेपर भी मन, वाणी, रीर ओर क्रियासे कभी 
पराये पुरुषका सेवन नहीं करती, वही सती है। वह 
सम्पूरणं लोकोकी शोभा है। सती सी दूतके मुखसे 
र्था करनेपर, बल्ूर्वक पकड़ी जानेपर भी दूसरे 
पुरुषका सेवन नहीं करती । जो पराये पुरुषके देखनेपर 
भीं स्वयं उनकी ओर नहीं देखती, हंसनेपर भी नही 
हसती तथा आरोक बोकनेपर भी खयं उनसे प 
नोरुती, वह उत्तम ल स्री = ८ 
है । रूप ओर `यौवनसे सम्पन्न तच। समी 


॑ ` निपुण सती-साध्वी ख अपने-ही-जेसे व 
| देलकर भी कभी म॑ने विकार नहीं लाती। = ९" 
| तरुण, रमणीय ` ञ्जौर कामिनिरयोको 





बे | ॥ # र. के 1 ५ 
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 साफ-सुथरी स्खनेकी चेष्टा करे । खेतसे, वनसे अथवा 


वं रुषनेवारे 


जानना चाहिये । पराया पुरुष देवता, मनुष्य अथवा 
गन्धै कोई भी व्यो न हो, वह सती खि्योको प्रिय नही 
होता । पत्रीको कभी भी एेसा कार्य नहीं करना चाहिये, । ¦| | 
जो पतिको अप्रिय जान पड़े। जो पतिके भोजन कर | 4 
लेनेपर भोजन करती, उनके दुःखी होनेपर दुःखित होती, | , | 
पतिके आनन्दम ही आनन्द मानती, उनके परदेडा चछ | ||‹ 
जानेपर मलिन वख धारण करती, पतिके सो जानेपरः | 
सोती ओर पहले ही जग जाती, पतिकी मृत्यु हो जानेपर | 
उनके दारीरके साथ ही चितामे जल जाती ओर दूसरे 
पुरुषको कभी भी अपने मनमें स्थान नहीं देती, उस 
स्रीको पतिव्रता जानना चाहिये । 

पतित्रता सख्रीको अपने सास-ससुर तथा पतिम 
विरोष भक्ति रखनी चाहिये; वह धर्मके कार्यम सदा 
पतिके अनुकूठ रहे, धन खर्च कसेमे संयमसे काम ठे 
सम्भोगकालमें संकोच न रखे ओर अपने रारीरको सदा 
पवित्र बनाये र्खे। पतिकी मङ्गल-कामना करे, उनसे 
सदा परिय वचन बोठे, माङ्गछिक कार्यम संर रहे, 
घरको सजाती रहे ओर घर्की प्रत्येक वस्तुको प्रतिदिन 
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गवे लौटकर जब पतिदेव घरपर आवें तो उठकर 
उनका खागत करे। आसन ओर जक देकर अभिनन्दन 
दरि । बर्तन अर अन्न साफ रखे। समयपर भोजन 
बनाकर दे। संयमसे रहे। अनाजको छिपाकर रखे । | 
घरको ्ञाड़-बुहारकर खच्छ बनाये रखे। गुरुजन, पुत्र, | 
मित्र, भाई-बन्धु, काम्‌ करनेवाठे | सेवक, अपने |. 
आश्रये रहनेवाठे भृत्य, १ दास-दासी, अतिधि- |¦ 
अनि 
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[ संक्षि पदयपुरणः 


2. 


रहे। मुख्य गृहिणीको सदा ही समय-समयपर उपर्युक्त 
व्यक्तिरयोकी यथोचित सेवाके कार्यमें दक्ष होना चाहिये । 
पति घरका खर्च चलानेके लिय अपनी पल्ीके हाथमें जो 
द्रव्य दे, उससे घरकी सारी आवरयकता पूर्ण करके पल्नी 
अपनी बुद्धिके द्वारा उसमेसे कुछ बचा ठे । पतिने दान 
करनेके स्यि जो धन दिया हो, उस्मेसे रोभवडा कुछ 
चाकर न रखे। स्वामीकी आज्ञा छ्य बिना अपने 
न्धु्ओंको धन न दे । दूसरे पुरुषसे वार्तारप, असन्तोष, 
पराये कार्योकी चर्चा, अधिक हसी, अधिक रोष ओर 
क्रोध उत्पन्न होनेके अवसरका सर्वथा त्याग करे । 
पतिदेव जो-जो पदार्थ न खाये, न पीये ओर न रमुहमं 
डाले, वह सन पतित्रता सख्ीको भी छोड़ देना चाहिये । 
सवामी परदेदामें हों तो ख्रीके छ््यि तेर लगाकर नहाना, 
जरीरमे उबटन लगाना, ` दातेमिं मेजन कगाकर धोना, 
केरोको सैवारना, उत्तम पदार्थ भोजन. करना, अधिक 
समयतक कहीं बैठना, नये-नये वस््ंको पहनना ओर 
शृङ्गार करना निषिद्ध है । राजन्‌ ! त्रेतासे ठेकर प्रत्येक 
युगम सियोको प्रतिमास ऋतुधर्म होता ह । उस समय 
. . पहले दिन चाण्डा जातिकी स्के समान पलीका स्पर्शं 
वर्जित हे। दूसरे दिन वह ब्राह्मणकी हत्या करनेवाली 
सत्ीके तुल्य अपवित्र मानी गयी है । तीसरे दिन उसे 
| ८, धोबिनके तुल्य बताया "गया हे । चौथे दिन स्नान करके 
वह शुद्ध होती है । रजस्वला स्री सान, रौच--जलसे 
नेवरी शुद्धि, गाना, रोना, हसना, यात्रा करना 
अङ्गराग लगाना, उबटन रगाना, दिनमें सोना, दाँतन 
करना, मन या वाणीके द्वारा भी मैथुन करना तथा 
`  देवता्ओंका पूजन ओर नमस्कार करना छोड़ दे । 

(५ षको भी चाहिये कि वह रजस्वला लीसे स्प ओर 
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जीवन व्यतीत करे। आभुषणोसे विभूषित होकर परम्‌ 

पवित्र भावसे स्वामीके प्रिय तथा हित-साधनमे संल 

रहे। यदि स्री गर्भवती हो तो उसे नीचे किख हुए 

नियमोंसे रहना चाहिये । वह॒ आत्मरश्षापूर्वक सुन्दर 

आभूषण धारण -फएरके वास्तुपूजनमें तत्पर रहे । उसके 

मुखपर प्रसन्नता छायी रहे । बुरे आचार-विचारकी 

चियोसे बातचीत न करे । सूपकी हवासे बचकर रहे । 

जिसके बच्चे हो-होकर मर जाते हों अथवा जो वन्ध्या 
हो, एेसी स्त्ीके साथ संसर्गं न करे । गर्भिणी सी दूसरेके 
घरका भोजन न करे । मनमें घणा पेदा करनेवाटी कोई 
वस्तु न देखे । डरावनी कथा न सुने । भारी ओर अत्यन्त 
गरम भोजन न करे। पहलेका किया हुआ भोजन 
जबतक अच्छी तरह पच न जाय, दुबारा भोजन न करे । 
इस विधिसे रहनेपर साध्वी खरी उत्तम पुत्र प्राप्त करती है; 
अन्यथा या तो गर्भं गिर जाता हे, या उसका निरोध हो 
जाता है। पतिदेव जब किसी कार्यवरा घरके भीतर 
प्रवेदा कर, तो पतिव्रता खरी अङ्गराग आदिसे युक्त हो 
शुद्ध हदयसे उनके पास जाय । तरुणी, सुन्दरी, पुत्रवती, 
ज्येष्ठा अथवा कनिष्ठा-कोई भी क्यों न हो, परोक्षमें.या 
सामने अपनी किसी सौतकी गुणदीन होनेपर भी निन्दा 
न करे। मनमें राग-दवेषजनित मत्सरता रहनेपर भी 
सौर्तोको परस्पर एक दूसरीका अप्रिय नहीं करना 
चाहिये । स्री पराये पुरुषके नामोका गान ओर पराये 
पुरुषके गुणका वर्णन न करे । पतिसे दूर न रहे । सदा 
अपने स्वामीके समीप ही निवास करे! निर्दिष्ट भूभागमे 
बैठकर सदा प्रियतमकी ओर ही मुख किये रहे । 
स्वच्छन्दतापूर्वक चारों दिदाओंकी ओर दृष्टि न डठे। 


पराये पुरुषका अवलोकन न॒ करे। केवर पतिके 


मुखकमल्को ही हाव-भावसे देखे । पतिदेव यदि कोई 
कथा करते हों तो खरी उसे बडे आदरके साथ सुने । पति 


, बातचीत कसते हों तो स्वयं दूसरेसे बात न करे । यदि 


स्वामी बुलाये तो रीघ्र ही उनके पास चली जाय। 
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कलमे भरवीणता दिललाति 

कलाम प्रवीणता दिखते देख पती 


ली आनन्दम निमग्न हो 
व्यमरतापूर्णं हृदय ठेकर 
कलह न करे । सवामी 
एसा जानकर सी कभी 


जाय । पतिके समीप उदरेग ओर 
न ठहर । उनके साथ 

कलह करनेके योग्य नहीं है _ 
अपने खयि, अपने भाईके स्ये या अपनी 

क्रोधमे आकर उनसे कलह न 


० करे। फटकारने, निन्दा 
करने ओर अत्यन्त ताडना देनेके कारण व्यथित होनेपर 


भी पली अपने प्रियतमको भय छोड़कर गल लगाये । 
स्री जोर-जोरसे विलाप न करे दूसरे ठोगोको न पुकारे 
ओर अपने घरसे बाहर न भागे। पतिसे को$ विरक्ति 
सूचक वचन न कहे । सती स्री उत्सव आदिके समय 
यदि भाई-बन्धुओकि घर जाना चाहे, तो पतिकी आज्ञा 
लेकर किसी अध्यक्षके सरक्षणमे रहकर जाय । वहां 
अधिक काठतक निवास न करे! शीघ्र ही अपने घर 
लौट आये । यदि पति करहीकी यात्रा कसते हँ तो उस 
समय मङ्गरसूचक वचन बोले। न जाइये" कहकर 
पतिको न तो रोके ओर न यात्राके समय रोये ही । 
पतिके परदे जानेपर स्री कभी अङ्गराग न गाये । 
केवल जीवन-निर्वाहके छिये प्रतिदिन कोई उत्तम कार्य 
करे । यदि स्वामी जीविकाका प्रबन्ध करके परदेशे जार्ये 
तो उनकी निश्चित की हई जीविकासे ही गृहिणीको 


जीवन-निर्वाह करना चाहिये । पतिके न रहनेपर स्री 
सास-ससुरके समीप ही रायन करे, ओर किसीके नहीं । - 


वह प्रतिदिन प्रयल करके पतिके कुशल -समाचारका पता 
रगाती रहे । स्वामीकी कुशा जाननेके लिय दूत भेजे 
तथा प्रसिद्ध देवताओंसे याचना करे । इस प्रकार जिसके 
पति परदेडा गये हों, उस पतित्रता खरीक एसे ही नियमोका 


| ` पालन करना चाहिये । वह अपने अङ्गोको न घोय। मले 


कपडे पहनकर रहे । बेदी ओर अंजन न कगाये । गन 


ओर मालका भी त्याग करे । नख ओर केका शृङ्गार न 
करे। दोतोको न धोये । प्रोषितभर्तृका सखीके छ्य पान 
चनाना ओर आलस्यके वरीभूत होना बड़ी निन्दाकी बात 
है। अधिक आलस्य. करना, सदा नीद लेना, सर्वदा 
कलहमं रुचि रखना, जोर-जोरसे हसना, दूसरोसे हंसी- 
परिहास करना, पराये पुरुषोकी चेष्टाका चिन्तन कसना 
इच्छानुसार घूमना, पर-पुरुषके रारीरको दबाना, एक वख 
पहनकर बाहर घूमना, निर्कज्नताका वर्तव करना ओर 
बिना किसी आवश्यकताके व्यर्थ ॒ही दूसरेके घर 
जाना-- ये सब युवती खरीक छ्ियि पाप बताये गये है जो 
पतिको दुःख देनेवाङे होते है । 

सती स्री घरके सब कार्य पूर्ण करके दारी 
हल्दीकी उबटन लगाये । फिर शुद्ध जरसे सब अङ्गोको 
धोकर सुन्दर शूङ्गार करे। उसके बाद अपने 
मुखकमलको प्रसन्न करके प्रियतमके समीप जाय । मन, 
वाणी ओर ₹रीरको संयममें रखनेवाली नारी एसे 
र्तावसे इस रोके उत्तम कीर्ति पाती ओर परलोके 
पतिका सायुज्य प्राप्त करती हे । देवताओंसहित सम्पूर्ण 
लोकमि पतिके समान दूसरा कोई देवता नहीं हे । जब 
पतिदेवता सन्तुष्ट होते ह, तो इच्छानुसार सम्पूर्णं भोगोकी 
प्राप्ति कराते हे ओर कुपित होनेपर सब कुछ हर ठेते हे । ` 
सन्तान, नाना प्रकारके भोग, शय्या, आसन, अद्भुत 
वख, माला, गन्ध, सखर्गलोक ` तथा भाोति-भोतिकी 
कीर्ति- ये सब पतिसे ही भाप्त होते हे । | 

इस प्रकार मुनिवर म॒गभृङ्खं धर्म, नय, नीति एवं 
गुणोमिं सबसे श्रेष्ठ सुवृत्ता आदि चारों पलियोके साथ 
चिरकालतक अतिरात्र ओर वाजपेय आदि यज्ञोका 
अनुष्ठान करते रहे । वे नियमपूलंक संसारी सुख भोगते | 
थे, तथापि उनका अन्तःकरण अत्यन्त नि्मरु था 
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वसिष्ठजी कहते है--इस प्रकार गृहस्थाश्रममें 

निवासं करते हए महामुनि मृगशृङ्गकी पली सुवृत्ताने 
समयानुसार एक पुत्रको जन्म दिया । इसके द्वारा पितु- 
ऋणसे छटकाया पाकर मुनिश्रेष्ठ मृगशूङ्गने अपनेको 
कृतार्थं माना ओर विधिपूर्वक नवजात रिरुका जातकर्म - 
संस्कार किया । वे परम बुद्धिमान्‌ मुनि तीनों कालकी 
बातें जानते थे; अतः उन्होने पुत्रके भावी कर्मके अनुसार 
उसका मृकण्डु नाम रखा । उसके इारीरमें मृगगण निर्भय 
होकर कण्डूयन करते थे-- अपना दारीर खुजलाते या 
रगडते थे। इसीख्िये पिताने उसका नाम मृकण्डु रख 
दिया। मृकण्डु मुनि उत्तम कुलम उत्पन्न होकर समस्त 
गुणोकि भंडार बन गये थे। उनका इारीर प्रज्वक्ित 
अभ्रिके समान तेजस्वी था। पिताके द्वारा उपनयन- 
संस्कार हो जानेपर वे ब्रह्मचर्यका पालन करने रगे । 
उन्हनि पिताके पास रहकर सम्पूर्णं वेदोका अध्ययन 
किया। तत्पश्चात्‌ गुरु (पिता) की आज्ञा ठे द्वितीय 
` आश्रमको स्वीकार किया। मुद्र मुनिकी कन्या 
 मरुद्रतीके साथ मृकण्डु मुनिका विवाह हुआ । तदनन्तर 
 मृगश्गं मुनिकी दूसरी पती कमलाने भी एक उत्तम पुत्र 
उत्पन्न किया। वह सदाचार, वेदाध्ययन, विद्या ओर 
 . विनये सबसे उत्तम निकल; इसस्ियि उसका नाम 
' उत्तम रखा गया । पिताके उपनयन-संस्कार कर देनेपर 
उततम मुनिने भी सम्पूरणं वेदोका अध्ययन करके 
 विधिदूर्वक विवाह किया। कमनीय केदाकलाप ओर 
मोहर रूपसे युक्त, कमलके समान विशा नेत्र तथा 
मय, स्वभाववाली. कण्व मुनिकी कन्या कुडाको 
^ ५ अण किला । विमलाने भी सुमति 
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हुई । पिताने अपने सभी पुत्रोंसे पर्याप्त दक्षिणावाछे 
यज्ञोका अनुष्ठान करवाया । वे सभी पुत्र सेवा-रश्रूषामे 
संलग्र॒हो प्रतिदिन पिताका प्रिय करते थे। उत्तम 
लक्षर्णोवाखी पुत्रवधुओं, वेदोके पारगामी कल्याणमय 
पुत्रं तथा उत्तम गुणोवाली धर्मपलि्योसे सेवित हो 
मृगशृङ्गं सुनि गृहस्थधमका पालन करने रगे । सुमति, 
उत्तम तथा महात्मा सुत्रतको भी पृथक्‌-पृथक्‌ अनेक पुत्र 
हए, जो वेदोके पारगामी विद्वान्‌"थे । माघ मास आनेपर 
मुनिवर मृगशृङ्ख अपनी धर्मपलियो, पुत्रवधुओं, पुत्रों 
तथा पोत्रोके साथ प्रातःकाल स्नान करते थे। वे एक 
माघ भी कभी व्यर्थं नहीं जाने देते थे। माघ आनेपर 
स्नान, दान, हिवकी पूजा, व्रत ओर नियम-- ये गृहस्थ- 
आश्रमके भूषण हँ । यह सोचकर वे द्विजश्रेष्ठ प्रत्येक 
माघमें प्रातःस््नान किया करते थे । इस प्रकार सोसारिक 
सुख-सौभाग्यका अनुभव करके उन महामुनिने अपनी 
धर्मपलियोंका भार पुत्रको सप दिया ओर गार्हपत्य 
अभ्रिको अपने आत्मामें स्थापित कर छया । फिर पुत्रके 
पुत्रका मुख देख ओर अपने इारीरको अत्यन्त जराग्स्त 
जानकर तपोनिधि मृगशूङ्गने तपस्या करनेके छ्य 
तपोवनको प्रस्थान किया । वहां पत्ते चनाने, छोटे-छोटे 
तालाब जर्‌ पीने, संसारसे उद्धम होने तथा रेतीटी 
भूमिमें निवास करनेके कारण वे मूर्गोके समान धर्मका 
पालन करने कगे । मुगोके ज्खंडमे चिरकारुतक विचरण 
करनेके पश्चात्‌ उन्होने ब्रह्मलोक प्राप्त कर छखिया । वहां 
चार मुखोवाले ब्रह्माजीने उनका अभिनन्दन किया । 
मुनिवर मृगशृङ्गं दिव्य सिंहासनपर विराजमान हुए ओर 
अपने द्वारा उपार्जित उपमारहित अक्षय ठोकका सुखं 
भोगने कृगे। तदनन्तर एक समय प्रख्यकारके बाद 
्ेतवाराहकल्पमे वे पुनः ब्रह्माजीके पुत्ररूपसे उत्पन्न ` 
ओर उन्हनि 
निदाघको कल्याणका उपदेडा दिया । -+; ; 
हीर ओर सदाचारसे सम्पन्न उनक्री चारों पलिया 
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पालन करती रहीं । तत्पश्चात्‌ 


नुटापिके कारण उनके बाल 
हुक गयी । मुंह एक 
इन्दरि्योकी वृत्तियां प्रायः नष्ट 
मरुदरतीसे कोई सन्तान नही ई । उन्हे माताओंकी वैसी 
अवस्था देख मन-ह-मन इस प्रकार विचार किया _ च 
माताओंको साथ ठे खीसहित भगवान्‌ राङ्कुरकी 
राजधानीमें जाऊंगा, जहाँ वे मुमूर्षु पुरुषोके कानेमिं 
तारक-मन्त्रका उपदेशा दिया करते है।' एेसा निश्चय 
करके उन्होने काडीपुरीकी ओर प्रस्थान किया । वे मार्गमे 
कारीको महिमाका इस प्रकार बखान करने लगे । 
मृकण्डु बोले--जो माता, पिता ओर अपने 
बन्धुओं द्वारा त्याग दिये गये है, जिनकी संसारमें कहीं भी 
गति नहीं हे, उनके छि काडीपुरी ही उत्तम गति है । जो 
जरावस्थासे ग्रस्त ओर नाना प्रकारके रोगस व्याकुल है, 
जिनके ऊपर दिन-रात पग-पगपर विपत्तिर्योका आक्रमण 
होता है, जो कमेकि बन्धनमें आबद्ध ओर संसारसे 
तिरस्कृत हैँ जिन्हँ रारि-रारि पापोने दबा रला है, 
जो दरिद्रतासे परास्त, योगसे भ्रष्ट तथा तपस्या ओर 
दानसे वर्जित है, जिनके छियि करीं भी गति नहीं है, उनके 
लिय कारीपुरी ही उत्तम गति है । जिन्हं भाई-बन्धुओकि 
नीच पग-पगपर मानहानि उठानी पडती हो, उनको 
एकमात्र भगवान्‌ रिवका आनन्दकानन--कारीपुरी ही 
आनन्द प्रदान कसेवाल्म है। आनन्दकानन कामे 
निवास करनेवाले दुष्ट पुरषोको भी भगवान्‌ रङ्करके 
अनुग्रहसे आनन्दजनित सुखकी प्रधि होती ५५4 
विश्वनाथरूपी आगकी ओंचसे सरे कर्ममय नीज भुन 
जाते है; अतः वह काडीती्थ जिनकी कही भी गति 


गति भदान कसेवाल्य हे । 
ह, से पुमोको भी उत जीर्वोको अपने दोनों 


सफेद हो गये । उनकी कमर 
-दो दात्‌ रह गये तथा 
हो गयीं । मुनिश्रेष्ठ मृकण्डुके 


।§ ४ योगानुषठानसे, सौख्यसे तथा व्रतकि दवाय भी ३ 
| जिस गतिकी भ्रौं नहीं होती स 


जीवनके अन्तिम भागे ` 
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पराति ही योग हे, यह काडीकी प्रापि ही तप है, यह 
कारीकी प्राप्ति ही दान है ओर यह कादीकी प्रापि ही 
शिवकी पूजा है । यह काडीकी भ्रानि ही यज्ञ यह 
काकी प्राप्ति ही कर्म, यह काडीकी प्राप्ति ही स्वर्ग ओर 
यह कारीकी प्राप्ति ही सुख है। कारी निवास 
करनेवाङे मनुष्योके स्यि काम, क्रोध, मद, लोभ, 
अहङ्कार, मात्सर्य, अज्ञान, कर्म, जडता, भय, काल, 
बुढापा, रजोगुण ओर विघ्र-बाधा क्या चीज हैँ 2 ये 
उनका कुछ भी निगाड नहीं सकते । 

अपनी माताओंका मार्गजनित कष्ट दूर कसनेके 
छ्य इस प्रकारकी बाते करते हए मृकण्डु सुनि र्धरि-र्रि 
चलकर माताओंसहित कारीपुरीमे जा परैचे । वहं उन 
मुनिने बिना विलम्ब किये सबसे पठे मणिकर्णिकाके 
जलम विधिपूर्वक वस्रसहित सान किया । तत्पश्चात्‌ 
सन्ध्या आदि शुभ कर्मोका अनुष्ठान करके पवित्र हो 
उन्होने चन्दन ओर कुडामिश्रित जसे सम्पूर्ण देवताओं 
ओर ऋषिर्योका तर्पण किया । फिर अमृतके समान 
स्वादिष्ठ पकवान, राक्र मिली हुई खीर तथा गोरससे. 
सम्पूर्णं॑तीर्थ-निवासियोंको पृथक्‌-पृथक्‌ तृप्त करके 
अन्नदान, धान्यदान, गन्ध, चन्दन, कपर, पान ओर 
सन्दर वस्र आदिके द्वारा दीनां एवं अना्थोका सत्कार . 
किया। उसके बाद भक्तिपूर्वक दुण्टिराज गणेडके 
डरीरमे घी ओर सिन्दूरका ठेप किया ओर पांच लड्डू 
चढाकर आत्मीयजर्नोको विघ-बाधाओकि आक्रमणसे . 
बचाते हए अन्तकषत्रमे प्रवेडा किया । वहं समस्त 
आवरण-देवताओंकी यथाकति पूजा की 1 तदनन्तर 
महामना मृकण्डुने भगवान्‌ विश्चनाथको नमस्कार ओर 
उनकी स्त॒ति करके माताओकि साथ विधिपूर्वकं 
्ेत्रोपवास किया । विश्चनाथजीके समीप उन्हनि जागकर 
रात बितायी ओर निर्मल प्रभात होनेपर एकाग्रचित्त हो 
मणिकर्णिकाके जलम सानं किया । सारा अनुष्ठान पूरा ` 


करके नियमोका पालन करते हए पवित्र हो वेद्‌ ६ | । | ब: 
वेदाङ्खोके पारगामी महातमा ब्राह्मणेकि साथ अपने . 


नामसे एक शिवलिङ्गकी स्थापना की, जो सन प्रकारको | 
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अपने-अपने नामसे एक-एक शिवलिङ्गं स्थापित किया । 

वे सभी लिङ्ग दर्हानमात्रसे मुक्ति प्रदान. करनेवाठे हे । 
दुण्डिराज गणेशके आगे मृकण्ड्वीशवर रिवका दरौन 
करनेसे सम्पूर्णं कार्य सिद्ध होते हे ओर काडीका निवास 
भी सफल होता है । उस रिवलिङ्गके आगे सुवत्ताद्रारा 
स्थापित सुवृ्तश्चर नामक रिवकलिङ्गं है । उसके द्दानसे 
मनुष्य कभी विघ्र-नाधाओंसे आक्रान्त नहीं होता तथा 
वह सदाचारी होता हे । सुवत्तेश्वरसे पूर्वदिशाकी ओर 
 कमलाद्रारा स्थापित उत्तम शिवलिङ्गं. है, जिसके 
दर्शनमात्रसे मनुष्य सम्पूरणं कामनाओंको प्राप्त कर ठेता 
है। दण्डिराज गणेराकी देहलीके पास विमलाद्रारा 
स्थापित विमङेशवरका स्थान है । उस लिङ्गके दर्शानसे 
निर्मल ज्ञानकी म्राप्ति होती हे । विमलेश्वरसे ईदानकोणरे 
 सुरसाद्वास स्थापित सुरसेश्चर नामक शिवलिङ्गं है । उसके 
` दर्दानसे मनुष्य देवताओंका साग्राज्य प्राप्त करके कारीमें 
आकर मुक्त होगा। मणिकर्णिकासे पश्चिम मरुद्वतीद्रारा 


+ अर्ययस्व हषीकेडां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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पूजित रिवलिङ्गं है, जिसके दर्शनमात्रसे मनुष्य फिर 
जन्म नहीं ठेता । 

इस प्रकार रिवलिटद्धोकी स्थापना करके वे सब 
लोग एक वर्षतक कारी ठरे रहे । बारम्बार उस्‌ 
विचित्र एवं पवित्र क्षेत्रका दर्रान करनेसे उन्हं तृप्ति नहीं 
होती थी । मृकण्डु मुनि एक वर्षतक प्रतिदिन तीर्थयात्रा 
करते रहे, किन्तु वहोके सम्पूर्ण तीर्थोका पार न पा सके; 
व्योकि कारीपुरीमे पग-पगपर तीर्थ हँ । एक दिन 
मृकण्डु मुनिकी माता, जो पूर्ण ज्ञानसे सम्पन्न थीं 
मणिकर्णिकाके जल्छ्मे दोपहरको स्नान करके 
रिवमन्दिरकी प्रदक्षिणा करने कगीं । इससे परिश्रमके 
कारण उन्हं थकावर आ गयी ओर वे सब-की-सब 
मरणासन्न होकर वहीं गिर पड़ीं । उस समय परम दयाल 
कारीपति भगवान्‌ रिव बड़े वेगसे वहां आये ओर 
अपने हाथोंसे स््नेहपूर्वक उन सबके मस्तक पकड़कर 
एक ही साथ कानमे प्रणव-मन््रका उच्चारण किया | 


---- + = 
म्रार्कण्डेयजीक्ा जन्म, भगवान्‌ रिवव्छी आराधनासरे अमरत्व-प्राप्ति तथा 
मुत्युञ्य-स्तोत्रका वर्णन 


ध वसिष्ठजी कहते हँ--राजन्‌ ! महामना मुकण्डु 
मुनिन विधिपूर्वक माताओकि.ओ््वदेहिक संस्कार करके 


दीर्घकाुतक कारी ही निवास किया । ` भगवान्‌ 





` शङ्करे प्रसादसे उनकी .धर्मपली मरुद्रतीके गर्भसे एक 
महातेजस्वी पुत्र उत्यन्न हुआ, जिसकी मार्कण्डेयके नामसे 
असिद्धि हई । श्रीमान्‌ मार्कण्डेय मुनिने तपरूसे भगवान्‌ 
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-मुनिवर ! आपने पहले यह 
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५ बातोको ५५५ | मै + ` बर्षकी आयुवाखर एक ही गुणवान्‌ एव सर्वज्ञ पत्र पानेकी ` 
अपि 'तानेकी + ? | © | । 


वसिष्ठजीने कहा-राजन्‌! सुनो, में 
मार्कण्डेयजीके जन्मका वृत्तान्त बतलाता हूं । महामुनि 
म॒कण्डुके कोई सन्तान नहीं थी; अतः उन्हनि अपनी 
पलीके साथ तपस्या ओर नियमोंका पालन करते हुए 
भगवान्‌ डाङ्रको सन्तुष्ट॒किया। सन्तुष्ट॒होनेपर 
पिनाकधारी रिवने पल्रीसहित मुनिसे कहा--मुने ! 
मुञ्चसे कोई वर मांगो' तब मुनिने यह वर मागा-- 
परमेश्वर ! आप मेरे स्तवनसे सन्तुष्ट हैः इसख्यि मै 
आपसे एक पुत्र चाहता हँ । महेश्वर ! मुञ्चे अबतक कोड 
सन्तान नहीं हई । 

भगवान्‌ हाङ्कर बोके- मुने ! क्या तुम उत्तम 
गु्णोसे हीन चिरञ्जीवी पुत्र चाहते हो या. केवर सोकह 


| 
| 
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कहा-- जगदीश्वर ! मेँ 
उसकी आयु छोटी 
चाहिये ।' 


भगवान्‌. शङ्कर ॒बोले--अच्छ, ते त 
क एक पुत्र प्राप्न होगा, जो परमं 
०.५२, गुणवान्‌, लोकम यस्वी ओर ज्ञानका 

समुद्र होगा । 
एसा कहकर भगवान्‌ शिव अन्तर्धान हो गये ओर 
मुनिवर मृकण्डु इच्छानुसार वरदान पाकर प्रसन्न हो अपने 
आश्रमे लौट आये । उनकी पती मरदरती बहत दिनेकि 
नाद गर्भवती हुईं । मुनिने विधिपूर्वकं गर्भाधान-संस्कार 
किया था। तदनन्तर गर्भस्थ बालकमें चेष्टा उत्यन्न होनेसे 
पहले पुरुषकी वृद्धिके चयि उन्होने किसी शभ दिनको 
गृह्यसूर्मे बतायी हुई विधिके अनुसार अच्छे ठंगसे 
पसवन-संस्कार किया । जब आटठवां मास आया, तब 
संस्कार-कमेकि ज्ञाता उन मुनीधरने गर्भके रूपकी समृद्धि 
ओर सुखपुर्वक सन्तानकी उत्पत्ति होनेके लिय 
सीमन्तोन्नयन-संस्कार किया । समय आनेपर मरुद्रतीके 
गर्भसे सूर्यके समान तेजस्वी पुत्रका जनम हुआ । उस 
समय देवताओंकी दुन्दुभियाँ नज उटी, सम्पूर्णं दिशं 
स्वच्छ हो गयीं ओर सन ओरसे प्राणि्योको तृप्र करने- 
वाटी कल्याणमयी वाणी सुनायी देने कगी । बारुककी 
डान्तिके सख्यि वेदव्यास आदि मुनि भी मृकण्ुके 
आश्रमपर पधार । साक्षात्‌ महामुनि वेदव्यासने बाककका 
जातक- संस्कार कराया । तत्पश्चात्‌ ग्यारहवे दिन सुनिने 
नामकरण -संस्कार किया । उसके बाद नाना प्रकारके 
वेदोक्त मन्त्रो ओर आदीरवादोसे अभिनन्दन करके 
मुनियोने बालककी रक्षाका शाखीय उपाय किया । फिर 


| लोग ल्ट गये। 
मृकप्डु मुनिके द्वार पूजित हौ वे सन लोग 
उस समय नगर ओर भ्ान्तके रोग हर्षम भरकर 


पुत्र नहीं चाहता । 
। ह कयो नहो, वह सैज्ञ होना 


आपसे कहते थे--*अहो ! इस नारकका अच्छः 
` रूप है ! अद्भुत तेज है ! ओर समस्त अङ्गका रक्षण 


भी अद्भूत है । मरुद्रतीके सौभाग्यसे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
| चौथे महीनेमें पिताने पुत्रको घरसे 





बाहर निकाला । छठे महीनेमे उसका अन्नप्रादान कराया । 
फिर ढाई वर्षकी अवस्था्मे चूडाकर्म करके श्रवण 
नक्षत्रमे कर्णवेध किया । तदनन्तर कमेकिं ज्ञाता मृकण्डु 
मुनिने बारुकके ब्रह्यतेजकी वृद्धिके खयि पांचवें वर्षकी 
अवस्था उसे यज्ञोपवीत दे दिया । फिर उपाकर्म करके 
विद्वान्‌ मुनिने बा्कको वेद पटढ़ाया। उसने अङ्ग, 
उपाङ्ग, पद तथा क्रमसहित सम्पूर्ण वेका विधिपूर्वक 
अध्ययन किया । वह बालक बड़ा शाक्तिराटी था । गुरु 
तो उसके साक्षीमात्र थे । उसने विनय आदि गुरणोको 
प्रकट करते. हुए गुरुमुखसे समस्त विद्याओंको ग्रहण 
किया । वह भिक्षाके अन्नसे जीवन-निर्वाह करता हआ 
प्रतिदिन माता-पिताकी सेवामें संलग्न रहता था, बुद्धिमान्‌ 
मार्कण्डेयकी आयुका सोलह वर्ष प्रारम्भ होनेपर 
मृकण्डु मुनिका हदय चोकसे कातर हो उठा । उनकी 
सम्पूर्णं इन्ियोमे व्याकुलता छा गयी । वे दीनतापूर्तक 
विलाप करने लगे । मार्कण्डेयन पिताको अत्यन्त दुःखित 
होकर विलाप करते देख पूछ--^तात ! आपके रोक- 
मोहका क्या कारण है ?' मार्कण्डेयके मधुर वचन सुनकर 
मृकण्डुने अपने होकका युक्तियुक्त कारण बताया । 

मृकण्डु वबोके--बेटा ! पिनाकधारी भगवान्‌ 
शङ्के तुम्हे सोरह वर्षकी ही आयु दी हे । उसकी 
समाक्षिका समय अब आ पर्हैचा है; इसीखिये मुञञे रोक 
हो रहा हे। 

पिताका यह कथन सुनकर मार्कण्डेयने कहा-- 
"पिताजी ! आप मेरे छ्य कदापिं रोक न कीजिये । मे 
ेसा यल करगा, जिससे अमर हो जाऊँ । महादेवजी 
सबको मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करनेवाले ओर 


कल्याणखरूप हैँ । वे मत्युको जीतनेवाले, विकराल . 


नेत्रधारी, सर्वज्ञ, सत्पुरुषोको सब कुछ देनेवाठे, कारके 
भी काल, महाकाकरूम ओर कालकूट विषको भक्षण 
करनेवाठे है । मै उ्हीकी आराधना करके अमरतव प्राप्तु 
करेगा ॥ पुत्रकी यह बात सुनकर माता-पिताको बड़ा 
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+ अर्चयस्व हषीकेडां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्न पदयपुराण 
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प्रतिपादन किया है। तात ! तुम उन्दीकी रारणरमे जाओ । 
उनसे बढ़कर दूसरा कोई भी हितैषी नीं हे । जो बात 
मनकी कल्पनामें भी नहीं आ सकती, उसे भी भगवान्‌ 
काङ्कर सिद्ध कर देते हे । वे कारका भी संहार करनेवाले 
हे। बेटा! क्या तुमने नहीं सुना है, पूर्वकाले 
कारपारासे बधे हए धेतकेतुकी महादेवजीने किस प्रकार 
रक्षा की? उन्होने ही समुद्रमनथनसे प्रकट हुए 
प्रख्यकाटीन अभ्रिके समान भयङ्कर हालाहर्‌ विषका 
पान करके तीनों छोकोको बचाया था । जिसने तीनां 
लोकोकी सम्पत्ति हड़प ली थी, उस महान्‌ अभिमानी 
जल्धरको अपने चर्णोकी अङ्खुषठरेखासे प्रकट हुए 
चक्रद्वाया मोतके घाट उतार दिया था । ये वही भगवान्‌ 
धर्जटि है, जिन्हेनि श्रीविष्णुको बाण बनाकर एक ही 
बाणके ्रहारसे उत्पन्न हई आगकी रपयोंसे देत्योके तीनों 
 पुरोको फक डाल था। अन्धकासुर तीनों लोकोका देश्य 
पाकर विवेकरान्य हो गया था, कन्तु उसे भी 
महादेवजीने अपने त्रिशुलकी नोकपर रखकर दस हजार 
वर्षोतक सूर्यकी किरणे सुखाया। केवर दुष्ट 
' डालनेमात्रसे तीनों ठो्कोको जीत लेनेवाठे प्रबल 
कामदेवको उन्हनि ब्रह्मा आदि देवताओकि देखते-देखते 
जकर भस्म कर डारा--अनङ्गकी पदवीको पर्हुचा 
दिया । भगवान्‌ हिव ब्रह्मा आदि देवताओकि एकमात्र 
कर्ती, मेघरूपी वृषभपर सवारी करनेवाटे, अपनी 
महिमासे कभी च्युत न होनेवाटे, सम्पूर्णं विश्वके आश्रय 
ओर जगतकरी रक्ाके स्यि दिव्य मणि हैँ । बेटा ! तुम 
ऊर्दीकी ङारणमें जाओ । 
^ इस रकार माता-पिताकी आज्ञा पाकर मार्कण्डेयजी 
 दक्षिण-समुद्रके तटपर चे गये ओर वहौँ विधिपूर्वक 
4 अपने ही नामस एक शिवलिङ्गं स्थापित किया । तीनों 
“समय ज्ञान करके वे भगवान्‌ शिवकी पूजा करते ओर 
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उद्यत हए, उसी समय मृत्युको साथ खयि कार्‌ उन्हे 
लेनेके छियि आ पर्हैचा । उसके गोलाकार नेत्र किनारेकी 
ओरसे लरर-लर दिखायी दे रहे थे । सांप ओर बच्छ 
ही उसके रोम थे । बड़ी-बड़ी दाढ़के कारण उसका मुख 
अत्यन्त विकराल जान पड़ता था । वह काजरुके समान 
काला था। समीप आकर कालने उनके गकम फंदा 
डारु दिया। गलेमे बहुत बड़ा फंदा रुग जानेपर 
मार्कण्डेयजीने कहा-- "महामते काल ! मै जबतक 
जगदीश्वर शिवके मृत्युञ्जय नामक महास्तोत्रका पाठ पूरा 
न कर र्ट, तबतक मेरी प्रतीक्षा करो । मैं रिवजीकी स्तुति 
किये बिना कहीं नहीं जाता । भोजन ओर ङायनतक नहीं 
करता । यह मेरा निश्चित त्रत है । संसारमें जीवन, खी. 
राज्य तथा सुख भी मुञ्चे उतना प्रिय नहीं हे, जितना कि 
यह रिवजीका स्तोत्र हे । यदि मैने इस विषयमे कोई 
असत्य बात न कही हो तो इस सत्यके प्रभावसे भगवान्‌ 
महेश्वर सदा मुञ्ञपर प्रसन्न रहें ।' 

यह सुनकर कारन मार्कण्डेयजीसे हंसते-हंसते 
कहा-- "ब्रह्मन्‌ ! मालूम होता है तुमने पूर्वकालसे 
निश्चित की हई बड़े-बृदधकी यह बात नहीं सुनी है-- जो 
मूटबुद्धि मानव आयुके प्रथम भागमें ही धर्मका अनुष्ठान 
नहीं करता, वह वृद्ध होनेपर साथियोंसे बिड हुए 
राहीकी भांति पश्चात्ताप करता है। आठ महीनोमे एसा 
उपाय कर छेना चाहिये, जिससे वर्षाकारूके चार महीने 
सुखसे बीते । दिनमें ही वह काम पूरा कर टे, जिससे 
रातमें सुखसे रहे । पहली अवस्थामें ही एेसा कार्य कर 
ले, जिससे बुढ़पिमे सुखसे रहे । जीवनभर एेसा कार्य 
करता रहे, जिससे मरनेके बाद सुख हो । जो कार्य कर 
करना हो, उसे आज ही कर छे । जिसे अपराहमें कसना 
हो, उसे पूर्वाह्मे ही कर डङे। कारु इस नातकी 


श्रीका नहीं करता कि इस पुरुषका काम पूरा हुआ ह 


या नहीं । यह कार्य कर छया, यह करना है ओर इस 
कार्यका कुछ अंडा हो गया है तथा कुछ बाकी है इस 


पूजन क्रिया । भरकारकी इच्छार्पे करते हुए पुरुषको कारू सहसा आकर 
उस दिन दबोच केता है। जिसका काक नहीं आया है, वह सैकड़ 


"~. १ १ ही ती स्तुतिं 4 करनेको । च ६ | > 
हो वे ज्यों ही स्तुति करनेको बाणोसे बिंध जानेपर भी नहीं मरता तथा जिसका काट 
क. अ 15 1 | 
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आ पचा द, वह करके अग्रभागे छ जानेपर भी 
जीवित नहीं रहता । यै हजारो चक्रवर्तीं राजाओं ` ओर 
सेकं इनदरोको भी अपना मास बना चुका ह । अतः | 
विषयमे तुम्हं क्रोध नहीं करना अ 
ना चाहिये ।' 
उप्यक्त सुनकर रिवजीकी स्तुतिमे तत्पर 
रहनेवाके मार्कण्डेयजीने कहा- “काल । भगवान्‌ 
रिवक सतिम रगे रहनेवाछे पुरुषोके कार्यम जो लोग 
विघ्न डारते है वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते है, इसील्यि नै 
तुमहं मना करता हूं । जैसे राजाके सिपाहियोपर राजा ही 
शासन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, उसी प्रकार 
रिवजीके भक्तोका परमेश्वर शिव ही रासन कर सकते 
हें । भगवान्‌ शाङ्करके सेवक पर्वतोंको भी विदीर्ण कर 
डार्ते हे, समुद्रोको भी पी जाते है तथा पृथ्वी ओर 
अन्तरिक्षको भी हित देते हँ । इतना ही नहीं, वे ब्रह्मा 
ओर इन्द्रको भी तिनकेके समान समञ्चते है। भला 
उनके लिये कौन-सा कार्य दुष्कर है ! भगवान्‌ हिवके 
भक्तोपर मृत्यु, ब्रह्मा, यमराज, यमदूत तथा दूसरे कोई 
भी अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकते । काठ ! क्या 
तुमने मनीषी पुरुषोंका यह वचन नहीं सुना है कि 
रिवभक्त मनुर््योपर करीं भी आपत्ति नहीं आती । ब्रह्या 
आदि सम्पूर्णं देवता क्रुद्ध हो ज्य, तो भी वे उन्हे 
मारनेकी राक्ति नहीं रखते ।' 
मार्कण्डेयजीके इस प्रकार फटकारनेपर भगवान्‌ 
काल आंखें फाड़-फाड़कर उनकी ओर देखने कगे, मानो 
तीनां लोकोको निगु जर्येगे। वे क्रोधमे भरकर 
बोले--'ओ दुर्बुद्धि ब्राह्मण । गङ्खाजीमे जितने बालके 
कण है उतने ब्रह्माओंका इस कालने संहार कर ला 
है । इस विषयमे बहुत कहनेकी कया आवर्यकता । मेर 
` बर ओर पराक्रम देखो, मै तमहं अपनी मास बनाता 
तुम इस समय जिनके दास बने बैठे हो, वे महादेव 


मुञ्से तुम्हारी रक्षा कर तो सदी ।' | 
| | = 'वसिष्ठजी कहते हे--राजन्‌ । जैसे राहु 
|  चन्रमाको ग्रस ठेता है, उसी मकार गर्जना करते हुए 


1 मार्कण्डेयको हदपूर्वक ग्रसना आस्न आ 
| कालने महामुनि माकण पूर्वक ग्रस ¦ 
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किया । उसी समय परमेश्वर शिव उस छिद्गसे सहसा 
प्रकट हो गये । उनकी अवस्था, उनका रूप--सब कुछ 
अवर्णनीय था । मस्तकपर अर्धचन््राकार मुकुट डोभा पा 
रहा था । हृकार भरकर मेघके समान प्रचण्ड गर्जना करते 
हुए उन्होने तुरत ही मृत्युकी छातीमें रत मारी । मृल्युदेव 
उनके चरण-प्रहारसे भयभीत हो दूर जा पड़। भयंकर 
आकारवाले कारुको दूर पड़ा देख मार्कण्डेयजीने पुनः 
उस स्तोत्रसे भगवान्‌ शाङ्करका स्तवन किया-- 
कैलसके रिखरपर जिनका निवासगृह है, जिन्ेनि 
मेरुगिरिका धनुष, नागराज वासुकिकी प्रत्यञ्चा ओर 
भगवान्‌ विष्णुको अभ्रिमय बाण बनाकर तत्का हीं 
दैत्योके तीनों पुरोको दग्ध कर डालर था, सम्पूर्णं देवता 
जिनके चररणोकी वन्दना करतें हे, उन भगवान्‌ चन्द्र 
डोखरकी मेँ दारण ठेता हू । यमराज मेरा क्या करेगा ? 
मन्दारः पारिजात, संतान, कल्पवृक्ष ओर 
हरिचन्दन--इन पांच दिव्य वृक्षोके पुष्पंसे सुगन्धित 
युगल चरण-कमरु जिनकी रोभा बट्ाते है, जिन्हनि 
अपने ठलाटवर्ती नेत्रसे प्रकट हई आगकी ज्वालामें 
कामदेवके इारीरको भस्म कर डाला था, जिनका 


श्रीविग्रह सदा भस्मसे विभूषित रहता दहै, जो 


भव- सबकी उत्पत्तिके कारण होते हए. भी भव- 
संसारके नाराक हँ तथा जिनका कभी विनाडा नहीं होता, 
उन भगवान्‌ चन्द्ररोखरकी मँ रारण रेता हँ । यमराज 
मेरा क्या करेगा २ ` 

जो मतवाङे गजराजके मुख्य चर्मकी चादर ओढे 
परम मनोहर जान पडते है, बह्मा ओर विष्णु भी जिनके 
चरण-कमर््रेकी पूजा करते ह तथा जो देवताओं ओर 
सिद्धोकी नदी गङ्खकी तरङ्गौसे भीगी हहं शीतर जटा 
धारण करते है, उन भगवान्‌ चन्द्रशोखर्की मै शरण केता 
ह| यमराज मेर क्या करेगा ? क 

गेल मारे हए सर्पराज जिनके कानोमिं कुष्डक्का | 
काम देते है, जो वृषभपर सवारी कसते है, नारद आदि ` । 
मुनीश्वर जिनके वैभवकी स्तुति समस्तः 
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भी दान्त करनेवाठे है, उन भगवान्‌ चनद्रदोखरकी मेँ 
डारण ठेता हँ । यमराज मेरा क्या करेगा ? 
 . जो यक्षराज कुबेरके सखा, भग देवताकी आख 
"फोडनेवाङे ओर सपेकि आभूषण धारण करनेवाले हैँ 
“ जिनके श्रीविमरहके सुन्दर वामभागको गिरिराजकिङोरी 
उमाने सुशोभित कर रखा हे, काककूुट विष पीनेके 
कारण जिनका कण्ठभाग नीके रगका दिखायी देता हे, 
जो एक हाथमे फरसा ओर दूसरे मृग ख्ये रहते है, उन 
भगवान्‌ चन्द्रहोखरकी मे रारण ठेता हू । यमराज मेरा 
क्या करेगा ? 
जो जन्म-मरणके रोगसे ग्रस्त पुरुषोकि लये 
अओषधरूप है, समस्त आपत्तिरयोका निवारण ओर 
दक्ष-यज्ञका विनाडा करनेवाले है, सत्त आदि तीनों गुण 
` जिनके स्वरूप है, जो तीन नेत्र धारण करते, भोग ओर 
^ मोक्षरूपी फल देते तथा सम्पूर्ण पापरादिका संहार करते 
ह, उन भगवान्‌ चन्द्ररोखरकी मेँ रारण ठेता हं । यमराज 
मेरा क्या करेगा ? 
जो भक्तोपर दया करनेवाके ह, अपनी पूजा 
 करनेवाङे मनुष्योके छियि अक्षय निधि होते हुए भी जो 
स्वयं दिगम्बर रहते है, जो सब भूतोके स्वामी, परात्पर, 
अप्रमेय ओर उपमारहित है, पृथ्वी, जल्‌, आकाडा, अग्न 
 . ओर चनद्रमाके द्वारा जिनका श्रीविग्रह सुरक्षित है, उन 
भगवान्‌ चन्ररोखस्की मेँ शरण केता हूं । यमराज मेरा 
 क्याकरेगा? ^ 
^“ जो ब्रह्मारूपसे सम्पुर्ण विश्चकी सृष्टि करते, फिर 
^  विष्णुरूपसे सबके पालनमें संकर रहते ओर अन्तमें सारे 
भ्र धका संह संहार कसते हे, सम्पूर्णं रोकेमिं जिनका निवास 
६ जो गणेराजीके पार्षदोसे धिरकर दिन-रात भांति- 
भोतक ल कि करे है, उन भगवन्‌ न्रोलसक 
„^ ॐ इग्णः डता ता हूं। यम ष मेरा क्या करेगा ? 
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मस्तक ज्जुकाकर प्रणाम करता हूं। मृत्यु मेरा क्या 
कर लेगी? 

जिनके ग्म काला दाग है, जो कलामूर्तिं, 
काल्रग्निखरूप ओर कारके नाराक है, उन भगवान्‌ 
शिवको मैँ मस्तक ज्जुकाकर प्रणाम करता ह । मृत्यु मेरा 
क्या कर ठगी 2 

जिनका कण्ठ नीरू ओर नेत्र विकार होते हुए भी 


` जो अत्यन्त निर्मल ओर उपद्रवरहित हँ, उन भगवान्‌ 


शिवको मै मस्तक ज्चुकाकर प्रणाम करता हू । मृत्यु मेरा 
क्या कर ठेगी ? 

जो वामदेव, महादेव, विश्वनाथ ओर जगदुरु नाम 
धारण करते है, उन भगवान्‌ रिवको मैँ मस्तक ज्ुकाकर 
प्रणाम करता हू । मृत्यु मेरा क्या कर ठगी ? 

जो देवताओंके भी आराध्यदेव, जगत्के स्वामी 
ओर देवताओंपर भी रासन करनेवाठे हैँ, जिनकी 
ध्वजापर वृषभका चिह्न बना हुआ है, उन भगवान्‌ 
शिवको मै मस्तक ज्ुकाकर प्रणाम करता हू । मृत्यु मेरा 
क्या कर ठेगी ? 

जो अनन्त, अविकारी, रान्त, रुद्राक्षमालाधारी 


ओर सबके दुःखोंका हरण करनेवाके है, उन भगवान्‌ 


शिवको मैं मस्तक ज्जकाकर प्रणाम करता हू । मृत्यु मेरा 
क्या कर ठगी ? 

जो परमानन्दस्वरूप, नित्य एवं कैवल्यपद-- 
मोश्षकी ्राप्तिके कारण है, उन भगवान्‌ शिवको मेँ मस्तक 
ज्मुकाकर प्रणाम करता ह । मूत्यु मेरा क्या कर ठेगी ? 

जो स्वर्ग ओर मोक्षके दाता तथा सृष्टि, पालन ओर 
संहारके कता है, उन भगवान्‌ रिवको मेँ मस्तक 
ज्ुकाकर प्रणाम करता ह । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ? 

वसिष्ठजी कहते है मार्कण्डेयजीके द्वारा किये 


^ हए इस स्तोत्रका जो भगवान्‌ शाङ्करके समीप पाठ करेगा 


उसे म॒त्युसे भय नहीं होगा-यह मेँ सत्य-सत्य कहता 


करसे हू । बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयके इस प्रकार. स्तुति करनेपर 


महदेवजीने उन्हें अनेक कल्पोतककी + असीम आयु 
म्रदान की । इस प्रकार देवाधिदेव महादेवजीके ग्रसादसे 


अमरत्व पाकर महातेज मार्कणप्डेयने बहुत-से प्रर्यके 
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दूरय देखे हैँ । वरदान पानके अनन्तर महामुनि 

पुनः अपने आश्रममें लौटकर माता-पिताको 
प्रणाम किया । फिर उन्होनि भी पुत्रका अभिनन्दन 
उसके बाद मार्कण्डेयजी तीर्थयात्रामे प्रवृत्त होकर 


मुनि. इस पृथ्वीपर विचरे कगे । यमराज भी भगवान्‌ राङ्करकी 
ताको स्तुति करके अपने लोकमे चङे गये । राजन्‌ । मुगशृङ्ख 
कियां। मुनि सदा माघस्नान किया करते थे! उसीके माहाल््यसे' 
कर सदा उनकी सन्तान इस प्रकार सौभाग्याछनी हई । 


~ क + ---- 


माघ-स्नानके लिये मुख्य-सुख्य तीर्थं ओर नियम 


राजा दिलीपने पृष्ठा मुने! आप 


, इक््वाकुवशके गुरु ओर महात्मा है । आपको नमस्कार 


हे। माघस्नानमे संल रहनेवाछे पुरुषोकि छ््यि 
कोन-कौनसे मुख्य तीर्थं है 2 उनका विस्तारके साथ 
वर्णन कीजिये । मेँ सुनना चाहता ह| 

वसिष्ठजीने कहा-- राजन्‌ ! माघ मास आनेपर 
जस्तीसे बाहर जहां-कहीं भी जल हो, उसे सब ऋषियेनि 
गङ्गाजकूके समान बतलाया है; तथापि मैं तुमसे 
विरोषतः माघसनानके छियि मुख्य-मुख्य तीर्थोका वर्णन 
करता हूँ । पहल है- तीर्थराज प्रयाग । वह बहत 
विख्यात तीर्थ हे । प्रयाग सब तीर्थमिं कामनाकी पूर्ति 
करनेवाला तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-- चारो 
पुरुषार्थोको देनेवाल है। उसके सिवा नैमिषारण्य, 
कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उञ्जैन, सरयू, यमुना, दारका, 
अमरावती, सरखती ओर समुद्रका सङ्गम, गङ्गा-सागर- 
संगम, काञ्ची, तयम्बक तीर्थ, सप्त-गोदावरीका तट, 
कालञ्जर, प्रभास, बदरिकाश्रम, महालय, ओंकारक्षेत्र, 
पुरुषोत्तम ॒क्षेत्र--जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भूगुकर्ण, 
भृगुतुङ्ग, पुष्कर, तुङ्गभद्रा, कावेरी, कृष्णा-वेणी, नर्मदा, 


सुवर्णमुखरी तथा वेगवती नदी--ये सभी माघ मासमें 


खान कसेवालके लिये मुख्य तीर्थ है । गया नामक जो 


तीर्थं हे, वह पितरोके चयि तृप्तिदायक ओर हितकर है । 
ये भूमिपर विराजमान तीर्थ हे, जिनका मैने तुमसे वर्णन 
किया हे । राजन्‌ ! अन मानस तीर्थ बतलाता हू सुनो । 
उनमें भलीभोति सान करनेसे मनुष्य परम गतिको पराप्त 
होता हे। सत्यतीर्थ, क्षमातीर्थ, इन्द्रिय-निग्रहतीर्थ, 
सर्वभूतदयातीर्थ, आर्जव (सर्ता) -तीर्थ, दानतीर्थ, 
दम (मनोनिग्रह) -तीर्थ, सन्तोषतीर्थ, ब्रह्मचर्यतीर्थ, 
नियमतीर्थ, ` मनत्र-जपतीर्थ, प्रियभाषणतीर्थ, ज्ञानतीर्थ, 
धेर्यतीर्थ, अहिसातीर्थ, आत्मतीर्थ, ध्यानतीर्थं ओर 
शिवस्मरण-तीर्थ- ये सभी मानस तीर्थं हैँ । मनकी 
शुद्धि सब तीर्थेसि उत्तम तीर्थ है । शरीरसे जले बकी 
र्गा लेना ही स्नान नहीं कहलाता । जिसने मन ओर 
इन्द्रियोके संयममें स्नान किया हे, वास्तवमे उसीका स्नान ` 
सफल है; वर्योकि वह पवित्र एवं सनेहयुक्त चित्तवाला 
माना गया हे ।# ं 
जो लोभी, चुगरखोर, क्रूर, दम्भी ओर विषय- 
लोलुप है, वह सम्पूर्णं तीर्थमिं खान करके भी पापी ओर 
मलिन ही .बना रहता है; केवर इरीरकी मै छडानेसे 
मनुष्य निर्मल नहीं होता, मनकी मेर धुरनेषर ही वह 
अत्यन्त निर्म होता है । जलचर जीव जरूमें ही जन्म 
ठेते ओर उसीमें मर जाते हँ; किन्तु इससे वे स्वर्गमें नही 





* सत्यं॑तीर्थं॒क्षमा ती्थ॑तीरथमिद्धियनिमरहः॥ 
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९९८ 
जाते, वयोकिं उनके मनकी मैल नहीं धुटी रहती । 
विषर्योमिं जो अत्यन्त आसक्ति होती है, उसीको मानसिक 
मल कहते हे । विषयोकी आओरसे वैराग्य हो जाना ही 
मनकी निर्मकता है । दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर-भीतरकी 
डुद्धि ओर शाख-ज्ञान भी तीर्थ ही हे । यदि अन्तःकरणका 
भाव निर्मल हो तो ये सब-के-सब तीर्थं ही हँ । जिसने 
इन्द्रिय-समुदायको काबू कर छया है, वह मनुष्य 
जहँ-जहां निवास करता है, वही-वहीं उसके ख्य 
कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य ओर पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत हँ । जो 
ज्ञानसे पवित्र, ध्यानरूपी जरसे परिपूर्ण ओर राग- 
द्ेषरूपी मलको धो देनेवाल है, एेसे मानस तीर्थमें जो 
स्नान करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है । राजन्‌ । 

यह मने तुम्हें मानस तीर्थका ठक्षण बतलाया हे । 
अब भूतख्के तीर्थोकी पवित्रताका कारण सुनो । 
जैसे रारीरके कुछ भाग परम पवित्र माने गये है, उसी 
प्रकार पुथ्वीके भी कुछ स्थान अत्यन्त पुण्यमय माने जाते 
हे। भूमिके अद्भुत प्रभाव, जलकी शाक्ति ओर मुनियोके 
'अनुग्रह्पूर्वक निवासे तीर्थोको पवित्र बताया गया हे; 
 इसस्यि भोम ओर मानस सभी ती्थेमिं जो नित्य स्नान 
करता हे, वह परम गतिको प्राप्त होता है। प्रचुर 
दक्षिणावाले अभिष्टोम आदि यज्ञोसे यजन करके भी 
मनुष्य उस फलको नहीं पाता, जो उसे तीर्थोमिं जानेसे 
मराप्त होता है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर ओर मन 
भरीभांति कानमे हों तथा जो विद्या, तप ओर कीर्तिसे 
सम्पन्न हो, वह तीर्थके फलका भागी होता हे। जो 
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ता हे । चाहिये । तथा माघ-खरान करेवा पुरुषको यथाराक्ति 


[ संक्षिप् पद्मपुराण 





तीर्थफलूके भागी नहीं होते। जो राखोक्त तीथेमिं 
विधिपूर्वकं विचरते ओर सब प्रकारके द्रनद्रोको सहन 
करते है, वे धीर मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते है । तीर्थे 
अर्ध्यं ओर आवाहनके बिना ही श्राद्ध करना चाहिये । 
वह श्राद्धके योग्य कारदहोयान हो, तीर्थमे बिना 
विलम्ब किये श्राद्ध ओर तर्पण करना उचित है; उसमें 
विघ्न नहीं डार्ना चाहिये । अन्य कार्यके प्रसङ्खसे भी 
तीर्थमें पर्हुच जानेपर स्नान करना चाहिये । एेसा करनेसे 
तीर्थयात्राका नहीं, परन्तु तीर्थस्नानका फल अवरय प्राप्त 
होता है। तीर्थमे नहानेसे पापी मनुष्योकि पापकी शान्ति ` 
होती है । जिनका हदय शुद्ध है, उन मनुष्योको तीर्थ 
चाख्ोक्त फठ्‌ प्रदान करनेवाला होता हे । जो दूसरेके 


` ख्यि तीर्थयात्रा करता है, वह भी उसके पुण्यका 


सोठहवां अं प्राप्त कर केता है। कुडाकी प्रतिमा 
बनाकर तीर्थके जलम उसे सान करावे । जिसके 
उददेरयसे उस प्रतिमाको स्नान कराया जाता है, वह पुरुष 
तीर्थखनानके पुण्यका आटवाँ भाग प्राप्त करता है । तीर्थमे 
जाकर उपवास करना ओर सिरके बालका मुण्डन 
कराना चाहिये । मुण्डनसे मस्तकके पाप नष्ट हो जाते हें । 
जिस दिन तीर्थमें पर्हैचे, उसके पहले दिन उपवास करे 
ओर दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करे । तीर्थके प्रसङ्गे मेनि 
श्राद्धको भी तीर्थं बतलाया है । यह खर्गका साधन तो 
है ही, मोक्षप्राप्िका भी उपाय हे । 

इस प्रकार नियमका आश्रय ठे माघ मासमे त्रत 
ग्रहणः करना चाहिये ओर उस समय एसी ही तीर्थयात्रा 
करनी चाहिये । माघ मासमे स्नान करनेवाला पुरुष सब 
जगह कुछ-न-कुछ दान अवश्य करे । बेर, केला ओर 
ओंवलेका फल, सेरभर घी, सेरभर तिक, पान, एक 
आढक (सोह सेर) चावल, कुम्हड़ा ओर खिचडी-- 
ये नौ वस्त प्रतिदिन ब्राह्म्णोको दान करनी चाहिये । 
जिस किसी प्रकार हो सके, माघ मासको व्यर्थ नहीं जाने 
देना चाहिये । किञ्चित्‌ सूर्योदय होते-होते माघसनान करना 
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4.1 


ुणियोनययेगवववुयनद 5 कन्यानां चाहिये । जाडेका कष्ट दूर करनेके खयि 
नोज्ञ-के-बोञ्ञ सूखे काठ दान करे। रूईभरा अगा 
राच्या, गदा, यज्ञोपवीत, लाल तखन, रूडंदार सजाई 
जायफल, कठरौग, बहुत-से पान विचित्र-विचित्र 
कम्बल, हवासे बचानेवाके गृह, मुलायम जूते ओर 
सुगन्धित उबटन दान कर । माघस्नानपूर्वक घी, कम्बल, 
पूजनसामग्री, काला अगर, धुप, मोटी बत्तीवाले दीप 
ओर भांति-भांतिके चैवेद्यसे माघस्नानजनित फलकी 


* माघ मासके सनानसे सुत्रतको दिव्यलोककी प्राप्ति * 
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भाप्तिके लिय भगवान्‌ माधवकी पूजा करे । माघ मासमे 
इबकी रगानेसे सारे दोष नष्ट हो जाते है ओर अनेकों 
जन्मोके उपार्जित सम्पूर्ण महापाप तत्कारू विटीन हो 
जाते हे । यह माघस्नान ही मङ्गलका साधन है, यही 
वास्तवे धनका उपार्जन है तथा यही इस जीवनका फल 
हे। भका, माघस्नान, मनुष्योका ` कौन-कौन-सा कार्य | 
नहीं सिद्ध करता ? वह पुत्र, मित्र, कलत्र, राज्य, स्वर्ग 
तथा मोक्षका भी देनेवाल है। | 


0 
=== + == ध | 
| 


माघ मासके स्ानसे सुत्रतको दिव्यलोककी भराति 


वसिष्ठजी कहते हँ राजन्‌ ! सुनो, भै तुमसे 
सुत्रतके चसत्रिका वर्णन करता हूं । यह शुभ प्रसङ्ख 
श्रोताओकि समस्त पापोंको तत्काल हर लेनेवाला है । 
नर्मदाके रमणीय तटपर एक बहुत बड़ा अग्रहार 
ब्राह्य्णोको दानमें मिला हुआ गाँव था। वह लगमे 
अकलङ्क नामसे विख्यात था, उसमें वेदोके ज्ञाता ओर 
धर्मात्मा ब्राह्यण निवास करते थे । वह धन-धान्यसे भरा 
था ओर वेदोके गम्भीर घोषसे सम्पूर्णं दिराओंको 
मुखरित किये रहता था । उस गोवमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, 
जो सुत्रतके नामसे विख्यात थे । उन्हनि सम्पूर्णं वेदांका 
अध्ययन किया था। वेदार्थके वे अच्छे ज्ञाता थे, 
धर्मरासरोके अर्थका भी पूर्णं ज्ञान रखते थे, पुराणोकी 
व्याख्या करनेमे वे बड़े कुदार थे। वेदाङ्खौका अभ्यास 
करके उन्होने तर्कराख, ज्योतिषराख, गजविद्या, 
अश्चविद्या, चौसठ कलापे, मन्रराख, सख्यशाखर तथा 
योगड्याख्नका भी अध्ययन किया था। वे अनेक देको 
लिपिं ओर नाना प्रकारकी भाषा जानते थे । यह सब 
कुछ उन्हेनि धन कमानेके छ्यि ही सीखा था तथा 
लोभसे मोहित होनेके कारण अपने भित्र-भिन गुरुओंको 
गुरुदक्षिणा भी नहीं दी थी । उपाके जानकार तो थे ही, 
उन्हेनि उक्त उपा्योसे बहुत-कुछ घनका उपार्जन किया । 


उनके मनमे बड़ा कोभ था; इसछ्यि वे अन्यायसे भी 


धन कमायाः कसते थे । जो वस्तु बेचनेके योग्य नही हे, 


| 5 ` उसको भी. मेचते; ओर जंगरूकी वस्तुओंका भी विक्रय 
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, कन्या बेची तथा गौ, तिल, चावल, रस ओर तरका भी 


किया करते थे; उन्होने चाण्डाल आदिसे भी दान छया, 


























विक्रय किया । वे दूसरोके खयि तीर्थे जाते, दक्षिणा 
केकर देवताकी पूजा करते, वेतन ठेकर पदाति ओर 
दूसरोके घर खाते थे; इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, 
दूध, दही ओर पक्वान्न भी बेचा करते थे । इस तरह 
अनेक उपा्योसे उन्हनि यलपूर्तक धन कमाया। धनके 
पीछे उन्होनि नित्यनैमित्तिक कर्मतक छोड़ दिया था। न 
खाते थे, न दान करते थे। हमेदा अपना धन गिनते 
रहते थे कि कब कितना जमा हुआ । इस प्रकार उन्हनि 
एक लाख स्वर्णमुदराँ उपार्जित कर खीं । धनोपार्जनमें 
लगे-रगे ही वृद्धावस्था आ गयी ओर सारा रारीर जर्जर 
हो गया । काठके प्रभावसे समस्त इन्द्रियां शिथिल हो 
गयीं । अब वे उठने ओर कहीं आने-जानेमे असमर्थ हो 
गये। धनोपार्जनका काम बेद हो जानेसे सखीसहित 
ब्राह्मण देवता बहुत दुःखी हए। इस प्रकार चिन्ता 
करते-करते जब उनका चित्त. बहुत व्याकुरु हो गया, 
तब उनके मनमें सहसा विवेकका प्रादुर्भाव हआ। ` 
भ्रतिग्रहसे, नहीं बेचने योग्य वस्तुओकि नेचनेसे तथा ` 
है; फिर भी मुज्े शान्ति नहीं मिली ।.मेरी तृष्णा अत्यन्त 
दुस्सह है। यह मेरु पर्वतके समान असंख्य . सुवर्णं 
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कष्टदायक ओर सम्पूर्ण क्रेरोंका कारण है । . सन 
कामनाओंको पाकर भी यह फिर दूसरी-दूसरी नवीन 
कामनाओंको भाप्त करना चाहता है । बटे होनेपर सिरके 
बाल पक जाते है, दोत टूट जाते है, आंख ओर कानोकी 
छक्ति भी क्षीण हो जाती है; किन्तु एक तृष्णा ही एेसी 
हे, जो उस समय भी नित्य तरुण होती जाती हे । जिसके 
मनमें कष्टदायिनी आडा मोजुद है, वह विद्वान्‌ होकर भी 
अज्ञानी है, अडान्त है, क्रोधी है ओर बुद्धिमान्‌ होकर भी 
अत्यन्त मूर्खं है। आदा मनुष्योको नष्ट करनेवारी है, 
उसे अभिक समान जानना चाहिये; अतः जो विद्वान्‌ 
सनातन पदको प्राप्त करना चाहता हो, वह आडाका 
परित्याग कर दे। बल, तेज, यङ, विद्या, सम्मान, 
चाखज्ञान तथा उत्तम कुमे जन्म-इन सबको आरा 
दीघर ही नष्ट कर देती है । मैने भी इसी प्रकार बहुत छेदा 
उठाकर यह धन कमाया हे । वृद्धावस्थाने मेरे इारीरको 
भी गला दिया ओर सारा बर-भी हर छया । अनसे मे 
श्रद्धापूर्वकं पररोक सुधारनेके चयि प्रयल करूंगा । 

^ ेसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्मक 
मार्गपर चरनेके खयि उत्सुक हुए, उसी दिन रातमें कुछ 
चोर उनके घरमे घुस आये। आधी रातका समय था; 
आततायी चोरोनि ब्राह्मणको खूब कसकर बांध दिया 
ओर सारा धन केकर च॑पत हुए । चोरोकि द्वारा धन छिन 
जानेपर ब्राह्मण अत्यन्त दारुण विततरप करने 
लगा-हाय ! मेरा धन कमाना धर्म, भोग अथवा 
मोक्ष- किसी भी कामम नहीं आया। न तो मनि उसे 
भोगा ओर न दान ही किया। फिर किसखियि धनका 










उपार्जन किया 2 हाय ! हाय ! मेनि अपने आत्माको 
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सन्ध्योपासना नहीं की । अगर्भं (ध्यानरहित) या सगर्भ 
(ध्यानसहित) प्राणायाम भी नहीं किया । तीन लार जल्छ 
पीकर ओर दो बार ओठ पोंककर भलीभाति आचमन 
नहीं किया । उतावली छोड़कर ओर हाथमे कुराकी 
पवित्री लेकर मैने कभी गायत्रीमन्त्रका वाचिक, उपा 
अथवा मानस जप भी नहीं किया । जीवोँका बन्धन 
छ्ुडानेवाले महादेवजीकी आराधना नहीं की । जो मन्त्र 
पटठढकर अथवा बिना मन्त्रके ही शिवलिङ्गके ऊपर एक 
पत्ता या फूल डाक देता है, उसकी करोड़ों पीठियोका 
उद्धार हो जाता है; किन्तु मैने कभी एेसा नहीं किया । 
सम्पूर्णं पापोंका नाडा करनेवा़े भगवान्‌ विष्णुको कभी 
सन्तुष्ट नहीं किया । पांच प्रकारकी हत्याओके पाप 
ङान्त॒ करनेवाले पञ्चयज्ञोका अनुष्ठान नहीं किया । 
स्वर्गलोककी प्राप्ति करानेवाले अतिथिके सत्कारसे भी 
वञ्चित रहा । संन्यासीका सत्कार करके उसे अन्नकी 
भिक्षा नहीं दी । ब्रह्मचारीको विधिपूर्वक अतिथिके योग्य 
भोजन नहीं दिया । 

“मैने ब्राह्यणोंको भोति-भांतिके सुन्दर एवं महीन 
वस्र नहीं अर्षण किये । सब पापका नादा करनेके खयि 
भरज्वक्ित अभिमें घीसे भीगे हए मन्त्रपूत ति्छेका हवन 
नहीं किया । श्रीसूक्त, पावमानी ऋचा, मण्डल ब्राह्मण, 
पुरुषसूक्त ओर परमपवित्र इातरुद्रिय मन््रका जप नही 
किया। पीपरके वृक्षका सेवन नहीं किया । अकं- 
त्रयोदरीका व्रत त्याग दिया। वह भी यदि रातको 
अथवा शुक्रवारे दिन पडे, तो तत्का सब पापको 
हरनेवाटी है; किन्तु मैने उसकी भी उपेक्षा कर दी । ठंढी 
छायावारे सघन वृक्षका पधा नहीं रूगाया । सुन्दर 
ङाय्या ओर मुलख्यम गदेका दान नहीं किया। पखा, 
छतरी, पान तथा मुखको सुगन्धित करनेवारी ओर कोई 
वस्तु भी ब्राह्मणको दान नहीं दी । नित्य श्राद्ध, भूतबलिः 
तथा अतिथि-पूजा भी नहीं की । उपर्युक्त उत्तम 
वस्त॒ओंका जो रोग दान करते है, वे पुण्यके भागी ` 
मततष्य यमलोकमे ` यमराजको, ` यमदूर्तोको ओर 


कमानके यमलककी यातनाओंको नही देखते; किन्तु मैने यह भी 
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कभी नहीं सुजराया, कीचडमे 
गोलके सुख देनेवाली होती 
निकाला । याचकोको उनकी मह्मँगी वस्तुं देकर कभी 
सन्तुष्ट नहीं किया । भगवान्‌ विष्णुकी पूजाके छियि कभी 
तुरुसीका वृक्ष नहीं गाया । रालग्रामशिररके तीर्थभूत 
चरणामृतको न तो कभी पीया ओर न मस्तकपर ही 
चद्ाया । एक भी पुण्यमयी एकादरी तिथिको उपवास 
नहीं किया । िवलोक प्रदान करनेवाली शिवरात्रिका भी 
त्रत नहीं किया । वेद, शाख, धन, खी पुत्र, खेत ओर 
अटारी आदि वस्तुं इस लोकसे जाते समय मेर साथ 
नही जार्यगी । अब तो मँ बिलकुल असमर्थ हो गया; 






फसी हई गौको, जो 
है, मैने कभी नहीं 


अतः कोई उद्योग भी नहीं कर सर्वगा । कया करू, कों 


जाऊ । हाय ! मुञ्ञपर बड़ा भारी कष्ट आ पड़ा । मेरे पास 
परलोकका राहखर्च भी नहीं है 

इस प्रकार व्याकुल्चित्त होकर सुत्रतने मन-ही-मन 
विचार किया-- "अहो ! मेरी समञ्मे आ गया, आ 
गया, आ गया । मै धन कमानेके खयि उत्तम देदा 
कारमीरको जा रहा था । मार्गमे भागीरथी गङ्गके तटपर 
मुञ्चे कुछ ब्राह्मण दिखायी दिये, जो वेदोके पारगामी 


विद्वान्‌ थे। वे प्रातःकार्‌ माघसनान करके बैठे थे । वहां 


किसी पौराणिक विद्वानने उस समय यह आधा इलोक 


* सनातन मोक्षमार्गं ओर मन्रदीक्षाका वर्णान „ 





..४.६.१.६.६. ०१५ = 
ष 


कहा था-- 
माघे निमभ्माः सलिल सुङहीते 
विमुक्तपापाखिदिवं अयान्ति ॥ 
- (२३८।७८) 
माघ मासमे खीतर जलके भीतर ङबकी रगाने- 
वारे मनुष्य पापमुक्त हो सखर्गलोकमें जाते है । 
पुराणमेसे मेने इस इकोकको सुना है । यह बहुत ही 
भ्रामाणिक है; अतः इसके अनुसार मुञ्चे माघका खान 
करना ही चाहिये । | 
मन-ही-मन एेसा निश्चय करके सुव्रते अपने 
मनको सुस्थिर किया ओर नौ दिनोंतक नर्मदाके जलें 


माघ मासका स्नान किया । उसके बाद स्नान करनेवी भी 


ङाक्ति नहीं रह गयी। वे दसवें दिन किसी तरह 
नमदाजीमें गये ओर विधिपूर्वकं स्नान करके तटपर 
आये । उस समय चीतसे पीडित होकर उन्हनि प्राण 
त्याग ॒दिया। उसी समय ` मेरुगिरिके समान तेजस्वी 
विमान आया ओर माघसनानके प्रभावसे सुव्रत उसपर 
आरूढ हो स्वर्गलेकको चे गये । वहां एक मन्वन्तर- 
तक निवास करके वे पुनः इस पुथ्वीपर ब्राह्मण हए । 
फिर प्रयागे माघस्नान करके उन्हनि ब्रह्मलोकं 

प्राप किया। | 


सनातन मोक्षमार्गं ओर मन्रीक्षाका वर्णन 


राजा दिल्लीपने पृषछा--भगवन्‌! आपने 
वर्णाश्रमधर्म तथा नित्यनैमित्तिक कर्मोसहित सम्पूर्ण 
धर्मोकिा वर्णन किया । अब मै सनातन मोक्ष-मार्गका 
वर्णन सुनना चाहता हं । आप उसे सुनानेकी कृपा करे। 
सम्पूर्णं म्त्रोमिं कौन-सा एसा मच है, जो संसाररूपी 
रोगकी एकमात्र ओषध हो ? सन देवताओं कोन मोक्ष 
प्रदान कसेवाला श्रेष्ठ देवता है ? यह सब बताइये । 


वसिष्ठजी बोले-राजन्‌ ! प्राचीन काठल्की बात 
| . है यज्ञ ओर 'दानमे रगे रहनेवाठे सम्पूण महमिन 
 ब्रह्माजीके पुत्र मुनिश्रेष्ट नारदजीसे श्रश्र ` किया-- 
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महाभाग ! यह हमे बताइये, हमारे ऊपर कृपा कीजिये ।' 

नारदजीने कहा महर्षियो ! पूर्वकाले ` 
सनकादि योगियेनि एकान्तम बेठे हए ब्रह्माजीसे परमं 
दुकभ मोक्ष-मार्गके विषयमे म्रभ्र किया । 

तब ब्रह्माजीने कहा- सम्पूर्णं योगीजन परम 
उत्तम मोक्ष-मार्गका वर्णन सुने । बडे सौभाग्यकी बात हे 
कि आज मेँ इस अद्धुत रहस्यका वर्णन करूगा । समस्त 
देवता ओर तपस्वी ऋषि भी इस रहस्यको नहीं जानते। ` 
ष्टे आदिते जननी गन्‌ नारयण ष्‌ 
प्रसन्न हुए। उस समय रने उनं' पुराणपुरुषोत्तमंसे 
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उद्धार होगा 2 इसको यथार्थरूपसे बताइये । इससे 
सब लोगोका हित होगा। कौन-सा एेसा मन्त्र है, जो 
बिना पुरश्रणके ही एक बार उच्चारण करनेमात्रसे 
मनुष्याको परमपद प्रदान करता हे । 
श्रीभगवान्‌ बोके- महाभाग ! तुम सब ककि 
हितैषी हो । तुमने यह बहुत उत्तम नात पी है । अतः मेँ 
तुम्हें वह रहस्य बताता हू, जिसके द्वारा मनुष्य मु प्राप्त 
कर सकते हे । ठक्ष्मी ओर नारायण- ये दो मन्त्ररल 
छारणागतजनोंकी रक्षा करते हँ । सब मर्न्रोकी अपेक्षा ये 
जुभकारक है । एक लार स्मरण करनेमात्रसे ये परमपद 
प्रदान करते हेँ। लक्ष्मीनारायण मन्त्र सब फलको 
देनेवाला है । जो मेरा भक्त नहीं है, वह इस मन्त्रको 
पानेका अधिकारी नहीं हे । उसे यलपूर्वक दूर रखना 
चाहिये । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय, खी, शुद्र तथा इतर 
जातिके मनुष्य भी यदि मेरे भक्त हों तो वे सभी इस 
मन्रको पानेके अधिकारी है । जो दारणमें आये हों, मेरे 
सिवा दूसरेका सेवन न करते हों तथा अन्य क्रिसी 
साधनका आश्रय न ठेते हों- एसे ठोगोको इस उत्तम 
 , मका उपदेरा देना चाहिये । यह सबको रारण देनेवाला 
म्र है। एक बार उच्चारण करनेपर भी यह आर्त 
श्राणिर्योको शीघ्र फर प्रदान करनेवाल् हे । आत्त 
जिज्ञासु, अर्थार्थी अथवा ज्ञानी- जो कोई भी एक लार 
मेरी उरणमें आ -जाता है, उसे उक्त मन्त्रका पूरा फल 
„ मिक्ता है । जो भक्तिहीन, अभिमानी, नास्तिक, कृतघ्र एवं 
हो, सु सुननेकी इच्छा न रखता हो तथा एक 
ह चुका हो-एेसे मनुष्यको इस मन्त्रका 
म्भ-लोभसे रहि हो तथा अनन्य + नन्य भक्तियोगके द्वारा मेरी 
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मेरी आराधना करना; मुहे समः ल अर्पण 
मनन्यभावसे मेरी इरण 
~," -------- 

शासपूर्वक 
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ना, मुज्ञ सब सिवा ओर किसी साधनका | 
मर्षित कर देना, किंसीके नियन््रणमें 4 न रहनेवाठे, ब्राह्मण, वीतराग, 
पर भयेसा न रखना तथा क्रीध-लोभसे शून्य, सदाचारकी देनेवाले, मुमुक्षु 
ता क धम्‌ दुल. 





अपने स्यि किसी वस्तुका संग्रह न करना-ये सब 
ङारणागत भक्तके नियम हैँ । एेसे गुणोसे युक्त पुरुषको 
इस उत्तम मन्त्रका उपदेडा देना चाहिये । उक्त मन््रका मँ 
सर्वव्यापी सनातन नारायण ही ऋषि हू । टक्ष्मीके साथ 
म ही इसका देवता भी हूं अर्थात्‌ वात्सल्य रसके समुद्र, 


सम्पूर्ण ोकोकिं इधर, श्रीमान्‌, सुरी, सुभग, सर्वज्ञ, 


सर्वहक्तिमान्‌, निरन्तर पूर्णकाम, सर्वव्यापक, सबके 
बन्धु ओर कृपामयी सुधाके सागर ` लक्ष्मीसहित मँ 
नारायण ही इसका देवता हँ । अतः मेरी अनुगामिनी 
लक्ष्मीदेवीके साथ मुञ्च विश्वरूपी भगवानका ध्यान 
करना चाहिये । अपनी इच्िर्योको वामे करके पवित्र हो 
उक्त मन्तरलद्वारा गन्धपुष्प आदि निवेदन करके राङ्ख, 
चक्र, गदा ओर पद्य धारण करनेवाठे दिव्यरूपधारी मुञ्च 
विष्णुका मेरे वामाङ्कमे विराजमान लक्ष्मीसहित पूजन 
करे । प्रजापते ! इस प्रकार एक बार पूजा करनेपर भी मै 
सन्तुष्ट हो जाता हू । 

ब्रह्माजीने कहा--नाथ ! आपने इस उत्तम 
रहस्यका भलीभांति वर्णन किया तथा मन्त्ररलके ` 
प्रभावको भी बतलाया, जो मनुरष्योको सब भ्रकारकीं 
सिद्धिका प्रदान करनेवाला है । आप सम्पूर्णं लोकोकि 
पिता, माता, गुरु, सवामी, सखा, भ्राता, गति, इरण ओर . 
सुहद्‌ है । देवेश्वर ! मै तो आपका दास, शिष्य तथा 
सुहृद्‌ ह । अतः दयासिन्धो ! मुञ्चे अपनेसे अभिन्न बना 
टीजिये। सर्वज्ञ ! अब आप इस समय सब लोगेकि 
हितकी इच्छासे उत्तम विधिके साथ मन्त्ररलकीं दीक्षाका 
तत्ततः वर्णन कीजिये । 

श्रीभगवान्‌ बोले--वत्स ! सुनो- मे मन्र- 
दीक्षाकी उत्तम विधि बतलाता हू। मेरे आश्रयकी 
सिद्धिके स्यि पहले आचार्यकी दारण ठे । आचार्य एेसे 
होने चाहिये- जो वैदिक ज्ञानसे सम्पन्न, मेरे भक्त, 
द्ेषरहित, मन््के ज्ञात, मन्त्रके भक्त, मन््रकी इरण 
छेनेवारे, पवित्र, ब्रह्मविद्याके विरोषज्ञ, मेरे भजनके 
रि ` किसी साधनका सहारा न लेनेवाटे, अन्य 
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तथा परमाथवेत्ता हों । एसे 
आचार्य कहा गया है । जो 
नाम आचार्य है। जो 


गुणोसे युक्त पुरुषको ही 
आचारक शिक्षा दे, उसीका 
आचार्यके अधीन 
अनुरासनमे मन लगाये ओर अ 
हो, उसे हौ साधु पुरुषेोनि रिष्य कहा हे । एेसे लक्षणोसे 
युक्त सर्वगुणसम्पन्न रिष्यको विधिपूर्वकं उत्तम 
मन्त्ररलका उपदेशा करे । द्वादीको, श्रवण नक्षत्रम या 
वैष्णवके बताये हुए किसी भी समयमे उत्तम आचार्यकी 
परप्ि होनेपर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 

वसिष्ठजी कहते है इस प्रकार मन्ररलका 
उपदेरा पाकर तीनों लोकोके सामने ब्रह्माजी मुञ्चको 


भगवान्‌ विष्णुकी महिमा तथा अष्टाक्षर म्रके स्वरूप एवं अर्थका निरूपण „+ 
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ओर नारदजीको भी उक्त मत्रका उपदे दिया । तत्पथात्‌ 
नैमिषारण्यवासी रौनकादि महरष्योको नारदजीनि इस 
मन्रका उपदेश दिया, जो शारणागतोंकीं रक्षा करता ह । 
राजन्‌ ! महिं भी इस गुह्यतम मन््रको नहीं जानते। 
लक्ष्मी ओर नारायण- ये दोनों मन्त्र परम रहस्यमय ह । 
इन दोनोसे श्रेष्ठ दूसरा कोई मन््र नहीं है । इन दोनेसि श्रेष्ठ 
धमं सम्पूर्णं लोकोमिं कोई नहीं हे । ब्रह्माजीने पूर्वकाले 
तीन बार सत्यकी प्रतिज्ञा करके कहा था- “मनु््योको 
मुक्ति प्रदान करनेके खयि भगवान्‌ नारायणसे बढ़कर 
दूसरा कोई देवता नहीं है । उनकी सेवा ही सम्पूर्ण 
शुभागुभ कर्मोका मूलच्छेद करनेवाला मोक्ष है ।' 


वा - ४.५ ' कि 


भगवान्‌ विष्णुकी महिमा, उनकी भक्तिके भेद तथा अष्ठाक्षर मन्त्रके 
स्वरूप एवं अर्थवा निरूपण : 


राजा दिल्ीपने कहा-- भगवन्‌ ! हरिभक्तिमयी 
सुधासे पूर्णं आपके वचनोंको सुननेसे मुञ्ञे तृप्ति नहीं 
होती--अधिकाधिक सुननेर्कः इच्छा बढती जाती है । 
अतः इस विषयमे जितनी बातें हों, सन बताइये । 
मुनिश्रेष्ठ ! इस भयानक संसाररूपी वनम आध्यात्मिक 
आदि तीनों तापोकि दावानठकी महाज्वालासे सन्तप्त हए 
मनुष्योकि लियि श्रीहरिभक्तिमयी ` सुधाके समुद्रको 
छोड़कर दूसरा कोौन-सा आश्रय हो सकता हे? 
महामुते ! मुनिजन जिनकी सदा उपासना कसते है 
परमात्माकी भक्तिके उन विभिन्न रूपोको इस समय 
विस्तारके साथ बतल्ाइये । | 
वसिष्ठजीने कहा--राजन््र । तुम्हारा प्रभ बहुत 
उत्तम॒है। यह मनुरष्योको संसारसागरके पार 
उतासेवाला है। भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति. नित्य सुख 
देनेवाली है । ्राचीन काले कैलास पर्वतके शिखरपर 
भगवती पार्वतीजीने लोकपूजित भगवान्‌ शङ्करसे इसी 
प्रश्चको पृछा था। 
व बोलीं --देवदेव ! त्रिपुासुरको 
मासेवाके महादेव ! सुसर । मुच विष्णुभक्ता उपदेश 


| | कीजिये, जो सनं पराणिर्योको सु्ति देनेवाटी ह। 


श्रीमहादेवजीने कहा-सब रोकोंका हित 
चाहनेवाटी महादेवी । तुम्हं साधुवाद । तुम जो भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिके उत्तम माहात्मयके विषयमे प्रश् करती हो, 
यह बहुत ही उत्तम है । पार्वती ! तुम धन्य हो, पुण्यात्मा 
हो ओर भगवान्‌ विष्णुकी भक्त हो । तुम्हारा कल्याण हो, 
मैं तुम्हरे खील, रूप ओर गुणोंसे सदा ही सन्तुष्ट रहता 
हू। गिरिजे ! मेँ उत्तम भगवद्धक्ति, भगवान्‌ विष्णुके 
सरूप तथा उनके मन्त्रके विधानका वर्णन करता हुः 
सुनो । भगवान्‌ नारायण ही परमार्थतत्त्व हे । वे ही विष्णु. 
वासुदेव, सनातन, परमात्मा, परब्रह्म, परम ज्योति, 
परात्पर, अच्युत, पुरुष, कृष्ण, शाश्चत, रिव, इधर. 
नित्य, सर्वगत, स्थाणु, रुद्र, साक्षी, प्रजापति, यज्ञ, 
साक्षात्‌, यज्ञपति, ब्रह्मणस्पति, दिरण्यगर्भ,. सविता, 
लोककर्ता, लोकपारक ओर विभु आदि नामेसि. पुकारे 


जाते है। वे भगवान्‌ विष्णु “अ अक्षरके वाच्य, ` | 


लक्ष्मीसे सम्पन्न, लीके खामी तथां सके रभु हे । 


अन्नसे जिसकी उत्पत्ति होती है, उस जीव-समुदायके ` 






तथा अमृतत्व (मोक्ष) के भी खामी हँ । वे विश्वासा 
सहस्रं मस्तकवाठे, सहस्रं नेत्रवारे ओर सहस्रँ ` 


क ५ ४ 
>, त | १ ॥ “~ थ 1 च 
ध ॐ हि ह मी ` 

क भ ५ | च "+ क. १.१ 
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अनन्त कहलाते है 1 कक्ष्मीके पति होनेसे श्रीपति नाम 
रण करते हैँ । योगिजन उनमें रमण करते है, इसख्ण्यि 
उनका नाम राम है। वे समस्त गुणोको धारण करते हे, 
तथापि निर्गण हे ।. महान्‌ हँ । वे समस्त लोकोकि ईश्वर, 
श्रीमान्‌, सर्वज्ञ तथा सब ओर मुखवाले हँ । पार्वती ! उन 
लोकप्रधान जगदीश्वर भगवान्‌ वासुदेवके माहात्म्यका 
जितना मुञ्चसे हो सकेगा, वर्णन करता हूं । वास्तवमें तो 
मे, बरह्याजी तथा सम्पूर्ण देवता मिरूकर भी उसका पूरा 
वर्णन नहीं कर सकते। सम्पूर्णं उपनिष्दोमिं भगवान्‌की 
महिमाका ही प्रतिपादन है तथा वेदान्तमे उन्हीको 
` परमार्थ-तत्त निश्चित किया गया है । 

अब मे भगवानक्ती उपासनाके पृथक्‌-पृथक्‌ भेद 
नतलाता हू. सुनो ।. भगवान्‌का अर्चन, उनके मन्त्रोका 
जप, सवरूपका ध्यान, नामोंका स्मरण, कीर्तन, श्रवण, 
वन्दन, . चरण-सेवन,. चरणोदक-सेवन, उनका प्रसाद 
 अहणं करना, भगवद्धक्तोकी सेवा, द्वादीव्रतका पालन 
तथा. तुरूसीका वृक्ष. ्गाना--यह सब देवाधिदेव 
^ भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति है, जो भव-बन्धनसे छुटकारा 
^  दिलनेवाटी है । सम्पूर्णं देवताओकि तथा मेरे छि भी 
ट ५ पुरुषोत्तम श्रीहरि ही पूजनीय है । ब्राह्मणोकि छ्य तो वे 
`. . विहोषरूपसे पूज्य हँ । अतः ब्राह्म्णोको उचित है कि वे 

भरतिदिन विधिपूर्वक श्रीहरिका पूजन करं। 
( रष्ठ द्विजको अष्टाक्षरं मन्त्रका अभ्यास करना 
^ चाहिये । प्रणवको मिलकर ही वह मन्त्र अष्टाक्षर कहा 
^ गया हे। मन्त्र है--“ॐ नमो नारायणाय" । इस प्रकार 
इस मन्रको अष्टाक्षर जानना चाहिये । यह सब 
त 8 कि र < ¡ ओर सब दुःखोका नारा करनेवाला 
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नारायण ही हे । "छन्द" दैवीः गायत्री है । प्रणवको इसका 
'नीज' कहा गया है । भगवानसे कभी विरूग न होने- 
वाटी भगवती ठक्ष्मीको ही विद्वान्‌ पुरुष इस मन्त्रकी 
“राक्ति' कहते हँ । इस मन््रका पहला पद "ॐ", दूसरा 
पद्‌ “नमः*ओर तीसरा पद "नारायणाय! है । इस प्रकार 
यह तीन पदोँका मन्त्र बतलाया गया है । प्रणवमें तीन 
अक्षर है--अकार, उकार तथा मकार । प्रणवको तीनों 
वेदोकाः स्वरूप बतलाया गया है । यह ब्रह्मका निवास- 
स्थान है । अकारसे भगवान्‌ विष्णुका ओर उकारसे 
भगवती लक्ष्मीका प्रतिपादन होता डै। मकारसे उन 
दोनोके दासभूत जीवात्माका कथन है, जो पचीसर्वँः 
तत्त हे । 

किसी-किसीके मतमें उकार अवधारणवाची है । 


इस पक्षम भी श्रीतततवका प्रतिपादन उकारके ही द्रारा 


किया जाता हे। जैसे सूर्यकी प्रभा सूर्यसे कभी अलग 
नहीं होती, उसी प्रकार भगवती लक्ष्मी श्रीविष्णुसे नित्य 
संयुक्त रहती हैँ । अकारसे जिनका बोध कराया जाता है, 
वे ठक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु कारणके भी कारण है । 
सम्पूर्ण जीवात्माओके प्रधान अङ्गी हँ । जगत्के बीज हैँ 
ओर परमपुरुष हैँ । वे ही जगत्करे कर्ता, पारक, ईश्वर 
ओर लकके बन्धु-बान्धव है । तथा उनकी मनोरमा पलरी 
ठक्ष्मी सम्पूर्ण जगत्की माता, अधीश्चरी ओर आधार- 
हाक्ति है । वे नित्य हँ ओर श्रीविष्णुसे कभी विरग नहीं 
होती । उकारसे उन्दीकि ततत्वका बोध कराया जाता हे । 
मकारसे इन दोनेकि दास जीवात्माका कथन है, जिसे 


विद्वान्‌ पुरुष क्षेत्रज्ञ कहते है । यह ज्ञानका आश्रय ओर 


ज्ञानरूपी गुणसे युक्त है । इसे चित्त ओर परकृतिसे परे 
माना गया है । यह अजन्मा, निर्विकार, एकरूप, स्वरूपका 
भागी, अणु; नित्य, अव्यापक, चिदानन्द-स्वरूप “अहं 
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| ः नमस्‌ माठ हे ल 
| की जगह 'नमस्‌' पाठ होना चाहिये । 1 





भिन्न-भिन्न रूप धारण 


काटने, गखपरने ओर सुखानेमे न अनिवाला तथ 
१. है। एेसे थ नो 
दास है ओर ती न । व 
इस प्रकार मध्यम अक्षर 
उकारके द्वा जीवके दासभावका ह अवधारण 
(निश्चय) किया जाता है। इस तरह प्रणवका अर्थ 
जानना चाहिये । प्रणवका अर्थ स्पष्ट हो जानेप्र दोष 
मन्त्रके द्वारा परमात्माके दासभूत जीवकी परतन्नता ह 
सिद्ध होती हे । वह कभी खतन््र नहीं होता । अतः 
अपनी खतन्त्रताके महान्‌ अहङ्कारको मनसे दूर कर देना 
चाहिये । अहङ्कार-बुद्धिसे जो कर्म किया जाता है 
उसका भी निषेध है। 

'मनस'- मन रान्दमे जो मकार है, वह 
अहङ्कारका वाचक है ओर नकार उसका निषेध करने- 
वातत हे। अतः मनसे ही जीवके ल्ियि अहङ्कार 
त्यागकी प्रेरणा मिती हे। अहङ्कारसे युक्त मनुष्यको 
तनिक भी सुख नहीं मिरता । जिसका चित्त अहद्कारसे 
मोहित है, वह घोर अन्धकारसे पूर्ण नरकमें गिरता हे । 
इसि मनके द्वारा कषेत्रज्ञकी स्वतन्रताका निषेध किया 
गया है । वह भगवानके अधीन है । भगवानक्े अधीन 
ही उसका जीवन है। अतः चेतन जीवात्मा किसी 
साधनका सखवतन्त्र कर्ती नहीं है । ईशवरके संकल्पसे ही 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ अपने-अपने | व्यापारमे लगा हे। 
अतः जीव अपने सामर्थ्यपर निर्भर रहना छोड़ दे। 
इ्रके सामरथ्यसे उसके किये कुक भी अलभ्य नहीं है। 
अपना सारा भार भगवान्‌ लक्ष्मपतिको सौपकर 


आराधनाके ही कर्म करे । श्रीहरि परमात्मा हे । मे सदा 


# यहाँ मूलमे 'मनस्‌' शाब्दका पाठ 
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उनका दास बनी रहू।' इस भावसे सखेच्छापूर्वक अपने 
आत्माको इईशवरकी सेवामें रगाना चाहिये । इस प्रकार 
मनके द्वारा अहंता, ममताका त्याग करना उचित है। 
देहे जो अहंबुद्धि होती है, वही संसार-बन्धनका मूल 
कारण है । वही केकि बन्धनमें डती है । अतः विद्वान्‌ 
पुरुष अहङ्कारको त्याग दे 1 

पालैती ! अब मँ नारायण ङब्दकी व्याख्या करता 
ह । शुभे ! नर अर्थात्‌ जीवोकि समुदायको नार कहते है । 
उन नार राब्दवाच्य जीवोके अयन--गति अर्थात्‌ 
आश्रय परम पुरुष श्रीविष्णु हैँ । अतः वे नारायण 
कहलाते हे । अथवा नार यानी जीव उन भगवानके 
अयन-निवासस्थान हँ । इसलिये भी उन्हें नारायण 
कहा जाता है । जड-चेतनरूप जितना भी जग॑त्‌ देखा या 
सुना जाता है, उसको पूर्णरूपसे व्याप्त करके भगवान्‌ 
नित्य विराजमान हँ । इसि उनका नाम नारायण है । 
जो कल्पके अन्तमं सम्पूर्णं जगत्को अपना ग्रास बनाकर 
अपने ही भीतर धारण करते है ओर सृष्टिक 
आरम्भकालमें पुनः सबकी सृष्टि करते है, वे भगवान्‌ 
नारायण कहे गये है । सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ नार 
कहता है । उसको जिनका संग नित्य प्राप्त है अथवा 
उसे जिनके द्वारा उत्तम गति प्राप्त होती है, उन्हं नारायण 
कहते हैँ । जलसे फेनकी भाति जिनसे सम्पूर्ण रोक 
उत्पन्न होते ओर पुनः जिनमें रीन हो जते है, उन 
भगवानूको नारायण कहा गया हे । जो अविनी पद, 
नित्यसखरूप तथा नित्यप्राप् भोगोसे सम्पन्न है, साथ ही 
जो सम्पूण जगत्का शासन करनेवाले है, उन भगवानका 
नाम नारायण है। दिव्य, एक, सनातन ओर अपनी 
महिमासे कभी च्युत न होनेवाे श्रीहरि ही नारायण 


कहलते है । द्रा ओर दुङय, श्रोता ओर श्रोतव्य, स्प 


ठ हमसे मनक ही उल्छेल किय सम ल चण नु मकण देसे मालू होत क्ष मनस्‌ = | 
अषटाक्षर मन्रकी व्याख्या च री हैः मनका सरूप है ॐ नमो नारायणाय । इसमे | 
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भैः 


करनेवाख ओर स्प॒रय, ध्याता ओर ध्येय, वक्ता ओर 
वाच्य तथा ज्ञाता ओर ज्ञेय-जो कुछ भी जड-चेतनमय 
जगत्‌ है, वह सन लक्ष्मीपति श्रीहरि हँ, जिन्हे नारायण 

कहा गया है। वे सहस्रां मस्तकवाले, अन्तर्यामी पुरुष, 

` सहसो नेत्रे युक्त तथा सहस्रं चरणोंवाले है । भूत ओर 
वर्तमान- सब कुछ नारायण श्रीहरि ही हँ । अन्नसे 
जिसकी उत्पत्ति होती है, उस प्राणिसमुदाय तथा 
अमृतत्व--मोक्षके भी स्वामी वे ही हैँ । वे ही विराट्‌ 
पुरुष है । वे अन्तर्यामी पुरुष ही श्रीविष्णु, वासुदेव, 
अच्युत, हरि, हिरण्मय, भगवान्‌, अमूत, शाश्वत तथा 
रिव आदि नासे पुकारे जाते हे । वे ही सम्पूर्ण जगत्के 
पालक ओर सन लोकोंपर रासन करनेवाठे ईश्वर हँ । वे 
हिरण्मय अण्डको उत्पन्न करनेके कारण हिरण्यगर्भं ओर 
सबको जन्म देनैके कारण सविता हें । उनकी महिमाका 
अन्त नहीं है, इसख्वयि वे अनन्त कहलाते है । वे महान्‌ 
रेशर्यसे सम्पन्न होनेके कारण महेश्वर हे । उन्दीका नाम 
भगवान्‌ (षड्विध रेश्र्यसे युक्त) ओर पुरुष हे । 
“वासुदेव ' राब्द बिना किसी उपाधिके सर्वात्माका बोधक 

हे। उन्हीको इधर, भगवान्‌ विष्णु, परमात्मा, संसारके 
सुहृद, चराचर प्राणियोके एकमात्र शासक ओर 
 यतिर्योकरी परमगति कहते हँ । जिन्हं वेदके आदिमे स्वर 
कहा गया है, जो वेदान्तमें भी प्रतिष्ठित है तथा जो 

 .  भरकृतिरीन पुरुषसे भी परे है, वे ही महेश्वर कहलाते हे । 
 अरणवका जो अकार ह, वह श्रीविष्णु ही हँ ओर जो विष्णु 

हे! वे ही नारायण हरि हे । उन्हीको नित्यपुरुष, परमात्मा 
4 , ३। ओर # महेधर कहते हँ । मुनियोनि उन्हे ही ईश्वर नाम दिया 
=है ८ इसख्यि भगवान्‌ वासुदेवमें उपाधिदून्य "ईश्वर 
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समस्त हव्य-कव्योका भोग कगाते हैँ । वे ही इस लोकमें 
अविनारी श्रीहरि एवं ईश्वर कहलाते हैँ । उनके निकट 
आनेसे समस्त राक्षस, असुर ओर भूत तत्का भाग . 
जाते हँ । जो विराट्रूप धारण करके. अपनी विभूतिसे 
तीनों रोकोंको तृप्त करते हैँ, वे पापको हरनेवाठे 
श्रीजनार्दन ही परमेश्वर हँ । जब पुरुषरूपी हविके द्वारा 
देवताओनि यज्ञ किया, तन उस यज्ञसे नीचे-ऊपर दोन 
ओर दांत रखनेवाले जीव उत्पन्न हए । सबको होमनेवाे 
उस यज्ञसे ही ऋण्वेद ओर सामवेदकी उत्पत्ति हुई । 
उसीसे घोडे, गो ओर पुरुष आदि उत्पन्न हए । उस 
सर्वयज्ञमय पुरुष श्रीहरिके रारीरसे स्थावर-जङ्गमरूप 
समस्त जगत्की उत्पत्ति हुई । उनके मुख, बाहु, ऊरु ओर 
चरर्णोसे क्रमङाः ब्राह्यण आदि वर्णं उत्पन्न हुए। 
भगवानके चैरोसे पृथ्वी ओर मस्तकसे आकाराका 
प्रादुर्भाव हुआ । उनके मनसे चन्द्रमा, नेतरोसे सूर्य, मुखसे 
अभि, सिरसे द्युलोक, प्राणसे सदा चलनेवाठे वायु, 
नाभिसे आकारा तथा सम्पूर्ण चराचर जगत्की उत्पत्ति 
हुई । सब कुछ श्रीविष्णुसे ही प्रकट हुआ हे, इसख्यि वे 
सर्वव्यापी नारायण सर्वमय कहलाते हँ । इस प्रकार 
सम्पूर्णं जगत्की सृष्टि करके श्रीहरि पुनः उसका संहार 
करते है--टीक उसी तरह, जैसे मकड़ी अपनेसे प्रकट 
हए तन्तुओंको पुनः अपनेमें ही रीन कर छेती ह । ब्रह्य, 
इन्द्र, रुद्र, वरुण ओर यम-सभी देवताओंको अपने 
ठदामें करके उनका संहार करते है; इसल्ियि भगवान्‌को 
हरि कहा जाता है । जब सारा जगत्‌ प्रर्यके समय 
एकार्णवमें निमय्म हो जाता है, उस समय वे सनातन 
पुरुष श्रीहरि संसारको अपने उदरमें स्थापित करके स्वय 
मायामय वटवृक्षके पत्रपर रायन करते हैँ । कल्पके 
आरम्भमे एकमात्र सर्वव्यापी एवं अविनाज्ञी भगवान्‌ 
नारायण ही थे। उस समय न ब्रह्मा थे, न रुद्र ।न देवता 
थे, न महर्षि । ये पुथ्वी, आकाडा, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, 


प्रतिष्ठा रोक तथा महत्तत्वसे आवृत ब्रह्माण्ड भी नहीं थे। 
यज्ञ॒ श्रीहरिने समस्त जगतका संहार करके सृष्टिकामे पुन 





है, वे भगवान्‌ उसकी सृष्टि की; इसख्यि उन्हे नारायण "कहा गया हे । 
श्वर होकर पार्वतीं पाठ | ८ ]. “नारायणाय' इस चतुर्थ्यन्तं पदसे जीवके 
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 “भगवानूकी पाद-विभूतिके 
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ोविष्णु ओर लक्ष्मीके 


पार्वतीजी बोर्ली- देवेश्वर 1 मन््ेकि 
भर पकी महि लल पमन 
ही इशरके स्वरूप, गुण, विभूति श्रीविष्णके ५ 
व , गुण, तिभूति, परम.धाम 
तथा व्यूह-भेदोका भी यथार्थरूपसे वर्णन कीजिये) 
महादेवजीने कहा- देवि! सुनो- गै 
परमात्माके स्वरूप, विभूति, गुण तथा. अवस्थाओंका 
वर्णन करता दू । भगवानके हाथ, पैर ओर नत्र सम्पूर्ण 
विश्वमे व्याप्त हे । समस्त भुवन ओर्‌ श्रेष्ठ धाम भगवानमे 
ही स्थित हँ । वे महर्षियोंका मन अपनेमें स्थिर करके 
विराजमान हें । उनका स्वरूप विरा एवं व्यापक है। 
वे. ठक्ष्मीके पति ओर पुरुषोत्तम है । उनका लावण्य 
करोड़ों कामदेवोके समान है । वे नित्य तरुण किरोर- 
विग्रह धारण करके जगदीधरी भगवती लक्ष्मीजीके साथ 
परमपद- वैकुण्ठधाममें विराजते है । वह परम धाम ही 
परमव्योम कहलाता है। परमव्योम रेशर्यका उपभोग 
करनेके लिये है ओर यह सम्पूर्णं जगत्‌ लीला करनेके 
खयि । इस प्रकार भोगभूमि ओर क्रीडाभूमिके रूपमे 
श्रीविष्णुकी दो विभूतियोँ स्थित हें । जब वे टीलाका 


` उपसंहार करते है, तब भोगभूमिमें उनकी नित्य स्थिति 


होती है । भोग ओर लीला दोनोको वे अपनी शक्तिसे ही 
धारण करते है । भोगधमि या परमधाम त्रिाद्‌-विभूतिसे 
व्याप्त है | अर्थात्‌ भगवद्विभूतिके तीन अंशोमिं उसको 
स्थिति है ओर इस लोकम. जो कुछ भी है, वह 
अन्तर्गत है। परमाताकी 


त्रिपाद्‌-्रिभूति नित्य ओर .पाद-विभूति अनित्य हे। 


परमधामंमें भगवान्‌का जो शु विग्रह विराजमान है, वह ` 


नित्य है । वह कभी अपनी महिमासे च्युत नही होता, उस 





भूदेवीके साथ नित्य संभोग परा है 
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करूप, गुण, धाम एवं विभूतियका वर्णन 


क्षमी भी नित्यरूपा है । वे श्रीविष्णुसे कभी पृथक्‌ नहीं 
होतीं। जैसे भगवान्‌ विष्णु सर्वत्र व्याप्त है, उसी अकार ॥ 
भगवती लक्ष्मी भी हं । पार्वती ! [श्रीविष्णुपल्नी रमा ॥ | ` 
सम्पूर्णं जगत्की अधीश्चरी ओर नित्य कल्याणमयी है। | 4 
उनके भी हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक ओर मुख सब ओर ॑ 
व्याप्त हं । वे भगवान्‌ नारायणकी शक्ति, सम्पूरणं जगत्की ॑ 
माता ओर सबको आश्रयं प्रदान करनेवाली है । स्थावर- | 
जङ्गमरूप सारा जगत्‌ उनके कृपा-कयाक्षपर ही निर्भर । । 
हे । विश्चका पालन ओर संहार.उनके नेत्रेकि खुलने ओर | ( 
| ६ 
| 





















वेद होनेसे ही हुआ करते है । वे महालक्ष्मी सबकी 
आदिभूता, त्रिगुणमयी. ओर परमेश्वरी है । व्यक्त ओर ` 
अव्यक्त भेदसे उनके दो रूप हँ । वे उन दोनों रूपोंसे 
सम्पूर्णं विश्वको व्याप्त करके स्थित हे । जर्‌ आदि रसके 
रूपखे वे ही लीलामय देह धारण करके प्रकट होती हँ । 
लक्ष्मीरूपमें आकर वें धन प्रदान करनेकी अधिकारिणी 
होती है । एसे खरूपवाली लक्ष्मीदेवी श्रीहरिके आश्रयमें . 
रहती है । सम्पूर्णं वेद तथा उनके द्वारा जाननेयोम्य जितनी 
वस्तुत है, वे सब श्रीरक्ष्मीके ही स्वरूप हँ । खरीरूपमे जो - 
कुछ भी उपलब्ध होता है, वह सब लक्ष्मीका ही विग्रह 
कहलाता है । खियेमिं जो सोन्दर्य, खीर, सदाचार ओर ~ ` 
सौभाग्य स्थित है, वह सन ल्ष्मीका ही रूप हे । 
पार्वती ! भगवती लक्ष्मी समस्त स्ियोकी रिरोमणि दहै, 
जिनकी कृपा-काक्षके पड्नेमात्रसे ब्रह्य, रिव, देवराज 
इनदर, चन्रमा, सूर्य, कुमेर, यमराज तथा अभ्िदेव प्रचुर 
शर्य प्राप्त करते हे । क, ^ 
उनके नाम इस प्रकार है--रुक्षमी, श्री, कमला, 
विद्या, माता, विष्णुप्रिया; सती, पद्माख्या, पद्महस्ता, 
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[ संक्षिप्न पद्यपुराण 
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उत्पत्तिका केन्द्रस्थान), भू, लीरा, सर्वसुखप्रदा, 
रुविमणी, सर्ववेदवती, सरस्वती, गोरी, उान्ति, स्वाहा, 
स्वधा, रति, नारायणवरारोहा, (श्रीविष्णुकी सुन्दरी पल्ली) 
तथा विष्णोर्नित्यानुपायिनी (सदा श्रीविष्णुके समीप 
रहनेवाटी) । जो प्रातःकारु उठकर इन सम्पूर्ण नामका 
पाठ करता है, उसे बहुत बड़ी सम्पत्ति तथा विशुद्ध 
धन-धान्यकी प्रापि होती ह । 
हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌ । 
चन्द्रा हिरण्मयीं ल्मी विष्णोरनपगामिनीम्‌ ॥ 
गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । ` 
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहयये श्रियम्‌ ॥ 
| (२५५।२८-२९) 
जिनके श्रीअङ्खोका रद्ध सुवर्णके समान सुन्दर एवं 
गौर है, जो सोने-चादीके हारोसे सुरोभित ओर सबको 
आह्ादित करनेवाटीं है भगवान्‌ श्रीविष्णुसे जिनका 
कभी वियोग नहीं होता, जो स्वर्णमयी कान्ति धारण 
करती है, उत्तम लक्षणोसे विभूषित होनेके कारण जिनका 
नाम रक्ष्मी है, जो सन प्रकारकी `सुगन्धोका द्वार हैँ 
जिनको परास्त करना कठिन है, जो सदा सन अङ्खोसे 
पुष्ट रहती है, गायके सूखे गोबरमे जिनका निवास हे 
तथा जो समस्त प्राणियोकी अधीश्चरी है, उन भगवती 
श्रदिवीका मे यहो आवाहन करता हँ ॥ 
ऋगवेदमे कहे हुए इस मन्त्रके द्वारा स्तुति करनेपर 
` महेश्वरी (ल््मन शिव आदि सभी देवताओंको सब 
अ्रकारका एेधर्य ओर सुख प्रदान किया था । श्रीविष्णुपली 
` क्षमी मी सनातन देवता हें । वे ही इस जगत्का दासन 
वापः ण क्षपर निर्भर है। अग्निम रहनेवाली प्रभाकी 
भ | भगवती मी जिनके वक्षःस्थरमे निवास करती 
` 2, {व भगवान्‌ विष्णु सबके ईश्वर, परम रोभा-सम्पन्न 
~~ 













करनेवाले है । उन श्रीविष्णुको नमस्कार है । मै सम्पूर्ण 
देरा-कार आदि अवस्थाओमें पूर्णरूपसे भगवान्‌का 
दासत्व स्वीकार करता हूं । इस प्रकार स्वरूपका विचार 
करके सिद्धिप्राप्र पुरूष अनायास ही दासभावको प्राप्न करः 
ता ह । यही पूर्वोक्त मन्त्रका अर्थ है । इसको जानकर 
भगवानमे भटीभांति भक्ति करनी चाहिये । यह चराचर 
जगत्‌ भगवान्का दास ही है । श्रीनारायण इस जगतके 
स्वामी, प्रभु, ईधर, भ्राता, माता, पिता, बन्धु, निवास, 
ङारण ओर गति है । भगवान्‌ लक्ष्मीपति कल्याणमय 
गुणोसे युक्त ओर समस्त कामनाओंका फक प्रदान 


` करनेवाठे हैँ । वे ही जगदीश्वर शास्रे निर्गण कहे गये 


है । निर्गुण राब्दसे यही बताया गया है कि भगवान्‌ 
प्रकृतिजन्य हेय गुणोंसे रहित हैँ । जहां वेदान्तवावयों्यारा 
प्रपञ्चका मिथ्यात्व बताया गया है ओर यह कहा गया है 
किं यह सारा दुरुयमान जगत्‌ अनित्य है, वहाँ भी 
ब्रह्माण्डके प्राकृत रूपको ही नश्वर बताया गया हे । 
प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाल़े रूपोंकी ही अनित्यताका 
प्रतिपादन किया गया है । 

महादेवि ! इस कथनका तात्पर्य यह है कि टीला- 
विहारी देवदेव श्रीहरिकी लीलाके स्यि ही प्रकृतिकी 
उत्पत्ति हई है । चौदह भुवन, सात समुद्र, सात द्रीप, चार 
प्रकारके प्राणी तथा ऊचे-ञचे पर्वतोसे भरा हुआ यह 
रमणीय ब्रह्माण्ड प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है । यह उत्तरोत्तर 
महान्‌ दस आवरणोसे धिरा हुआ है । कला-काष्ठा आदि 
भेदसे जो कार्चक्र चरू रहा है; उसीके द्वारा संसारकी 
सृष्टि, पालन ओर संहार आदि कार्य होते हँ । एक सहस 
चतुर्यग व्यतीत होनेपर अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीका 'एक 
दिन परा होता है । इतने ही बड़ दिनसे सो वर्षोकी उनकी 
आयु मानी गयी हे । ब्रह्माजीकी आयु समाप्त होनेपर 
सबका संहार हो जाता है। ब्रह्माण्डके समंस्त रोक 
कालागिसे दग्ध हो जाते है। सर्वात्मा श्रीविष्णुकी 
परकृतिम उनका ख्य हो जाता है । ब्रह्माण्ड ओर 
आवरणके समस्त भूत अ्कृतिमें लीन हो जाते है । सम्पूर्ण 
जगतका आधार सरकृति है ओर  प्रकृतिके आधार 


द्या ` श्रीहरि । परकरृतिके र द्वारा ही भगवान्‌ सदा जगत्की सृष्ट 














। णवा ` ` ` 


अधिकता तथा आदि-अन्तसं चुत, 


उत्तरखण्ड ] 


१.४.१.६.; 


ओर संहार करते हँ । देवाधिदेव 

। जगन्मयी मायाकी सृष्टि की है। वही र 

| माया ओर महाविद्या कहाती हे । सृष्ट, पालन ओर 
संहारका कारण भी वही है । वह सद्‌ा 


दा रहनेवाली 
ग जर महम भ ज सल 
सत्व, रज ओर तम--इन तीन गुणोसे युक्त है । उसे 


अव्यक्त ओर प्रधान भी कहते है । वह लीलाविहारी 
्रीकृष्णकी क्रीड़स्थली है । संसारकी उत्पतति ओर प्रलय 
सदा उसीसे होते हे  प्रकृतिके स्थान असंख्य है जो.घोर 
अन्धकारसे पूरणं हँ । परकृतिसे ऊपरकी सीमामे विरजा 
नामकी नदी हे; किन्तु नीचेकी ओर उस सनातनी 
प्कृतिकी कोई सीमा नहीं है । उसने स्थूल, सूक्ष्म आदि 
अवस्थाओंके द्वारा सम्पूर्णं जगत्को व्याप्र कर रखा है । 
प्रकृतिके विकाससे सृष्टि ओर संकोचावस्थासे प्रलय होते 
हें । इस प्रकार सम्पूर्ण भूत प्रकृतिके ही अन्तर्गत है । यह 
जो महान्‌ रान्य (आकारा) है, वह सब भी प्रकृतिके ही 
भीतर है। इस तरह प्राकृतरूप ब्रह्माण्ड अथवा 
पादविभूतिके स्वरूपका अच्छी तरह वर्णन किया गया । 
गिरिराजकुमारी ! अब त्रिपाद्‌-विभूतिके स्वरूपका 
वर्णन सुनो । प्रकृति एवं परम व्योमके बीचमें विरजा 
नामंकी नदी है। वह कल्याणमयी सरिता वेदाङ्गौके 
स्वेदजनित जलसे प्रवाहित होती हे । उसके दूसरे पारमे 
परम व्योम है, जिसमें त्रिपाद्‌-विभूतिमय सनातन, अमृत, 
डाश्चत, नित्य एवं अनन्त परम धाम हे । वह शुद्ध 
सत्तमय, दिव्य, अक्षर एवं परतब्रह्मका धाम है । उसका 
तेज अनेक कोटि सूर्य तथा अग्नियोके समान हे । वह 
धाम अविनाशी, सर्ववेदमय, शद्ध, सब प्रकारके प्रयसे 
रहित, परिमाणद्ुन्य, कभी जीर्णं न होनेवाला, नित्य 
जामत्‌, स्वर आदि अवस्थाओंसे रहित, 0 
मोक्षपद, ब्रह्मानन्दमय, सुखसे परिपूर्ण, न्यू 
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कारण अत्यन्त अद्भुत, रमणीय, -नित्य तथा आनन्दका 
सागर है । श्ीविष्णुका वह परमपद से ही गुणेसि युक्त 
है। उसे सूर्य, चन्रमा तथा अग्निदेव 

नहीं प्रकाहित 
कएते-- वह अपने ही प्रकारासे प्रकादित दै। जहां 
जाकर जीव फिर कभी नहीं लौटते, वही श्रीहरिका परम 
धाम हे । श्रीविष्णुका वह परमधाम नित्य, दाश्चत एवः 
अच्युत है। सौ करोड कल्पो भी उसका वर्णन नही 
किया जा सकता । मैः ब्रह्मा तथा श्रेष्ठ मुनि श्रीहरिके उस 
पदका वर्णन नहीं कर सकते । जहाँ अपनी महिमासे कभी 
च्युत न होनेवाठे साक्षात्‌ परमेशर श्रीविष्णु विराजमान है 
उसकी महिमाको वे सयं ही जानते हैँ । जो अविनारी पद 
हे, जिसकी महिमाका वेदोमिं गुद्रूपसे वर्णन है तथा 
जिसमें सम्पूरणं देवता ओर रोक स्थित हँ उसे जो नहीं 
जानता, वह केवर ऋचाओंका पाठ करके क्या करेगा । 
जो उसे जानते हे, वे ही ज्ञानी पुरुष समभावसे स्थित होते 
हे । श्रीविष्णुके उस परम पदको ज्ञानी पुरुष सदा देखते 
हे । वह अक्षर, रशाश्चत, नित्य एवं सर्वत्र व्याघ्र हे। 
कल्याणकारी नामसे युक्त भगवान्‌ विष्णुके उस 
परमधाम-गोलोकमें बड़े सीगोंवाटी गोपे रहती हैँ तथा 
वहोकी प्रजा बड़े सुखसे रहा करती है । गोओं तथा 
पीनेयोम्य सुखदायक पदार्थोसे उस परम धामकी बड़ी 
डोभा होती हे। वह सूर्यके समान ॒प्रकाडमान, 
अन्धकारसे पर, ज्योतिर्मय एवं अच्युत-- अविनारी पद्‌ 
है। श्रीविष्णुके उस परम धामको ही मोक्ष कहते हं । वहां 
जीव बन्धनसे मुक्त होकर अपने छथि सुखकर पदको प्राप 
होते है । वहो जानेपर जीव पुनः इस रोकमें नही लटते; 
इसलियि उसे मोक्ष कहा गयां हे । मोक्ष, परमपद, अमृत, 
विष्णुमन्दिर, अक्षर, परमधाम, वैकुण्ठ, शाश्चतपद, 
नित्यधाम, परमव्योम, सर्वोत्कृष्ट पदं तथा सनातन 


पद्- ये अविनारी प्रम धामके पर्यायवाची राब्द है| 
होनेके अब उस्‌ त्रिपादविभूतिके सखरूपका वर्णन करूगा 1. : 
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वैकुण्ठधाममें भगवानक्री स्थितिका वर्णन, योगमायाद्भारा भगवान स्तुति तथा 
भगवानके द्वारा सष्टि-रचना 





॥.४.॥ 


श्रीमहादेवजी कहते है--पार्वती ! त्रिपाद्‌- हैँ । पूर्वके दरवाजेपर चण्ड ओर प्रचण्ड, दक्षिण -द्वारपर 

विभूतिके असंख्य लोक बताये गये हे । वे सब-के- भद्र ओर सुभद्र, पञश्चिम-द्रारपर जय ओर विजय तथा 

सन शुद्ध सत्त्वमय, ब्रह्मानन्दमय, सुखसे परिपूर्ण, नित्य, उत्तरके दरवाजेपर धाता ओर विधाता नामक द्वारपाल 
निर्विकार, हेय गुणोसे रहित, हिरण्मय, शुद्ध, कोटि रहते हैँ । कुमुद, कुमुदाक्ष, पुण्डरीक, वामन शङ्ककर्ण 
सूयेकि समान प्रकाङामान, वेदमय, दिव्य तथा. काम- सर्वनिद्र, सुमुख ओर सुप्रतिष्ठित-- ये उस नगरीके 

क्रोध आदिसे रहित है ।. भगवान्‌ नारायणके दिक्पा बताये गये है । पार्वती ! उस पुरीमें कोटि-कोटि 
चरणकमल्रंकी भक्तिमे ही रस लेनेवाठे पुरुष उनमें अ्चिके समान तेजोमय गृहोंकी पङ्क्तियां सोभा पाती 
निवास करते हे । वहां निरन्तर सामगानकी सुखदायिनी हैँ । उनमें तरुण अवस्थावाले दिव्य नर-नारी निवास 

ध्वनि होती रहती हे । वे सभी रोक उपनिषद्‌-स्वरूप, करते है । पुरीके मध्यभागमें भगवानूका मनोहर अन्तःपुर 
वेदमय तेजसे युक्त तथा वेदस्वरूप खरी-पुरुषोसे भरे हैँ । हे, जो मणि्योके प्राकारसे युक्त ओर सुन्दर गोपुरसे 
वेदके ही रससे भरे हुए सरोवर उनकी खोभा बढ़ते हँ । सुोभित है । उसमें भी अनेक अच्छे-अच्छे गृह, विमान 

श्रुति, स्मृति ओर पुराण आदि भी उन लोकोके स्वरूप ओर प्रासाद हैँ । दिव्य अप्सरा ओर स्रियाँ सब ओरसे 

हे । उनमें दिव्य वृक्ष भी सुशोभित होते हैँ । उनके उस अन्तःपुरकी खोभा बढाती है । उसके बीचमें एक 
विश्च-विख्यात स्वरूपका पृरा-पूरा वर्णन मुङ्ञसे नहीं हो दिव्य मण्डप है, जो राजाका खास स्थान है; उसमें 
सकता। विरजा ओर परम व्योमके बीचका जो स्थान है, बड़े-बड़े उत्सव होते रहते है ' वह मण्डप रलोका बना 
उसका नाम केवर है । वही अव्यक्त.ब्रह्यके उपासकोके है तथा उसमे मानिकके हजारो खम्भे रगे है । वह दिव्य 
उपभोगमे आता हे। वह आत्मानन्दका सुख प्रदान मोतियेसे व्याप्त है तथा साम-गानसे सुरोभित रहता है । 
करनेवाला हे । उस स्थानको केवल, परमपद, निःश्रेयस, मण्डपके मध्यभागमें एक रमणीय सिंहासन दहै. जो 
निर्वाण, कैवल्य ओर मोक्ष कहते हैँ । जो ववेदस्वरूप ओर शुभ है । वेदमय धर्मादि देवता उस 
भगवान्‌ कक्ष्मीपतिके चरणोंकी भक्ति ओर सेवाके रसका सिंहासनको सदा घेर रहते है । धर्म, ज्ञान, एेधर्य ओर 
उपभोग करके पुष्ट हए है, वे महान्‌ सौभाग्यशाटी वैराग्य तथा ऋष्वेद, यज्वेद, सामदेव तथा अथर्ववेद्‌ 
^  भगवचरण-सेवक पुरुष श्रीविष्णुके परम धाममें जाते है, भी मूर्तिमान्‌ होकर उस सिंहासनके चारो ओर खड़े रहते 
 “ जो बऋहयानन्द प्रदान करनेवाला है । है । राक्ति, आधारराक्ति, चिच्छक्ति, सदारिवा राक्ति 
^ उसका नाम हे वैकुण्ठधाम । वह अनेक जनपदोसे तथा धर्मादि देवताओंकी रक्तियां भी वहाँ उपस्थित 
“व्याप्त है। श्रीहरि उसीमे निवास करते है। वह रलमय रहती है। सिंहासनके मध्यभागमे अमि, सूर्य ओर 
। + आकार, विमानो तथा मणिमय महलोसे सुशोभित है। चन्रमा निवास करते है । कूर्म (कच्छप), नागराज 
“उस धामके मध्यभागमें दिव्य नगरी है, जो अयोध्या (अनन्त या वासुकि), तीनों वेदोके स्वामी, गरुड़, छन्द 
^ लत ह तथा जो चहारदीवारियों ओर ऊँचे ओर सम्पूर्णं मन्र- ये उसमें पीटरूप धारण करके रहते 
= र दरवाजसि धिर हे । उनमें २ मणिरयं ण्यो तथा सुवणेकि चित्र॒ हें । वह पीठ सब अक्षरोसे युक्त है । उसे दिव्य योगपीठ 
र त र दरवाजे हँ तथा कहते है । उसके मध्यभागमें अष्टदरूकमल ठै, जो 
शचेऊचे -गोपुर्‌ उसकी ३ भा बदति ठार ५ 8 ॥ चण्ड आदि उदयकाटीन सूर्यके समान कान्तिमान्‌ है । उसके नीचमे 

इसकी रक्षाम रहते सावित्री नामकी कर्णिका है, जिसमे देवताओकि स्वामी 
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परम पुरुष भगवान्‌ विष्णु भगवती 
विराजमान होते हे । 
भगवान श्रीविग्रह नीरुकमलके समान सयाम 
कोटि सूरयोकि समान प्रकाशमान है । वे तरुण 
कुमार-से जान पड़ते हैँ । सारा इारीर चिकना है ओर 
प्रत्येक अवयवे कोमरु । खिङे हुए लार कमल-जैसे 
हाथ तथा पैर अव्यन्त मृदुर प्रतीत होते है । नेत्र 
विकसित कमलके समान जान पड़ते है । लाटका निप्र 
भाग दो सुन्दर भ्रूताओंसे अङ्कित है । सुन्दर नासिका, 
मनोहर कपोल, शोभायुक्त मुखकमल, मोतीके दाने-जैसे 
दात ओर मन्द मुसकानकी छविसे युक्त मगे-जैसे 
लर-लार ओठ हें । मुखमण्डल पूर्णं चन््रमाकी रोभा 
धारण करता हे । कमल-जैसे मुखपर मनोहर हास्यकी 
छटा छायी रहती है । कानमे तरुण सूर्यकी भति 
चमकीठे कुण्डल उनकी शोभा बढ़ाते हैँ । मस्तक 
चिकनी, काटी ओर धघराली अल्केसे सुरोभित हे । 
भगवान्‌के बार गये हुए है, जिनमे पारिजात ओर 
मन्दारके पुष्प डोभा पाते हे । गलेमें कोस्तुभमणि शोभा 
दे रही है, जो प्रातःकाक उगते हुए सूर्यकी कन्ति धारणः 
करती है । भांति-भातिके हार ओर सुवर्णकी मालाओंसे 
राङ्ख-जैसी ग्रीवा बड़ी सुन्द्र जान मड़ती हे । सिंहके 
केधोकि समान ऊँचे ओर मोटे कंधे शोभा दे रहे है । 
मोटी ओर गोलाकार चार भुनाओंसे भगवानका श्रअङ्ग 
बड़ा सुन्दर जान पडता है। सनमें अंगूठी, कड ओर 
भुजवेद हे, जो दोभावृद्धिके कारण हो हे ह । उनका 
वाक वक्षःस्थल करोड़ नाकसूयोकि समान 1 
-कौस्तुभ आदि सुन्दर आभूषणेसि देदीप्यमान े। जे 
वनमालासे विभूषित दहै । नाभिक्रा वह कमल, र 
व जन्मभूमि द श्रीअज्ञोकी सोभा बढ़ा रहा 
. सुदोभित है, जो बाट रविकी 
ङारीरपर मुलायम पीताम्बर गोमि सदर कड़े 
भ्रभाके समान जान पड़ता है। दनो ० 
विराज रहे है जो नाना काके रते जड मणिं 
८ हते है। नखोकी ्रणिया 
उन्धासित हो रही है। 


लक्ष्मीजीके साथ 
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करनेवाला हे। वे सौन्दर्यकी निधि ओर अपनी महिमासे 
कभी च्युत न होनेवाे है! उनके सर्वाङ्गे दिव्य 
चन्दनका अनुरेप किया हंआ है । वे दिव्य मालाओंसि 
विभूषित हे । उनके ऊप्रकी दोनों भुजाओमिं शङ्खं ओर 
चक्र ह तथा नीचेकी भुजाओमिं वरद ओर अभयकी 
मुद्रां ह । 

भगवानके वामाङ्कमे महेश्वरी भगवती महालक्ष्मी 
विराजमान हं । उनका श्रीअङ्ग सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ 
तथा गोर है । सोने ओर चाँदीके हार उनकी रोभा बढ़ते 
है । वे समस्त शुभ लक्षणोसे सम्पन्न है । उनकी अवस्था 
एेसी है, मानो इरीरमे योवनका आरम्भ हो रहा हे । 
कानोमं रलेके कुण्डल ओर मस्तकपर काटी-काली 
्धघराटी अर्के दोभा पाती है । दिव्य चन्दनसे चर्चित 
अङ्गका दिव्य पुष्पोसे शूङ्गार हआ हे । केडोमिं मन्दार, 
केतकी ओर चमेीके फूर गँथे हए हँ । सुन्दर भह, 
मनोहर नासिका ओर शोभायमान कटिभाग है 1 पूरण 
चन्द्रमाके समान मनोहर मुख-कमरपर मन्द मुसकानकी 
छटा छा रही है । बार रविके समान चमकीठे कुण्डल 
कार्नोकी डोभा बढ़ा रहे हैँ । तपाये हुए सुवर्णके समान 
ङारीरकी कान्ति ओर आभूषण ह । चार हाथ हे, जो 
सुवर्णमय कमलोसे विभूषित है । भोति-भोतिके विचित्र 
र्रोसि युक्त सुवर्णमय कमलकी माला, हारः केयूर, कड 
ओर अगठियसे श्रीदेवी सुखोभित हे । उनके दो हाथ 
दो कमल ओर रेष दो हाथमे मातुलुं (बिजोरा) ओर 
जाम्बूनद (धतूरा) रोभा पा रे हँ । इस प्रकार कभी 
विलग न होनिवाली महालक्ष्मीके साथ महेश्वर भगवान्‌ 
विष्णु सनातन परम व्योममें सानन्द विराजमान रहते हे । 
नके दोनों पामे भूदेवी ओर लीरदेवी बैठी रहती है । 


आरो दि्ाओमिं अष्टदल कमलके एक-एक दरूपर 


=मराः विमला आदि रक्तया सुशोभित होती हे । उनके ` 
नाम ये है विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, 
रही, सत्या तथा ईशाना । ये सब परमाला शरीहर्की ` 


है ॥ ये अपने हा्थमिं चन्द्रमाके समानं श्चेत्‌ | वर्णक ि दिव्य र 
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श्रीहरिको आनन्दित करती हँ । इनके सिवा दिव्य 
अप्सरा तथा पांच सो युवती लिया भगवानके 
अन्तःपुरमे निवास करती है, जो सब प्रकारके 
आभूषणोसे विभूषित, कोटि अभिरयोके समान तेजस्विनी, 
समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त तथा चन्द्रमुखी हँ । उन 
सबके हाथोमिं कमलके -पुष्प डोभा पाते हैँ । उन सबसे 
धिरे हए महाराज परम पुरुष श्रीहरिकी बडी सोभा होती 
«हे । अनन्त (रोषनाग), गरुड तथा सेनानी आदि देवेश्वरो, 
अन्यान्य पार्षदो तथा नित्यमुक्त भक्तंसे सेवित हो रमा- 
सहित परम पुरुष श्रीविष्णु भोग .ओर रेश्वर्यके द्वारा सदा 
आनन्दमय रहते हे । इस प्रकार वैकुण्ठधामके अधिपति 
भगवान्‌ नारायण अपने परम पदमें रमण करते है । 
पार्वती ! अब मै भगवानके भिन्न-भिन्न व्यूहो ओर 
लो्कीका वर्णन करता हूं। वैकुण्ठधामके पूर्वभागमें 
श्रीवासुदेवका मन्दिर हे। अभ्रिकोणमें लक्ष्मीका लोक 
है। दक्षिण-दिरामें श्रीसंकर्षणका भवन है । नैऋत्य 
कोणमें सरख्तीदेवीका लोक॒ है। पञ्चिम-दिरामें 
श्रीप्रद्यु्रका मन्दिर हे। वायव्यकोणमें रतिका लोक है । 
. उत्तर-दिरामे श्रीअनिरुद्धका स्थान है ओर ईदरानकोणमें 
 दान्िलेक हे। भगवानकेःपरम धामको सूर्य, चन्द्रमा 
ओर अभि नहीं ्रकारित करते। कठोर त्र्तोका पालन 
 करेवाङे योगिजन वहां जाकर फिर इस संसारमें नहीं 
 कटते। जो दो नामेक्रि.एक मन््र (लक्ष्मीनारायण) के 
जपम रगे रहते हे, वे निश्चय ही उस अविनाडी पदको 
भ्रा होते हं । मनुष्य अनन्य भक्तिके साथ उक्त मच्रका 
“जप करके उस सनातन दिव्य धामको अनायास ही. माप्त 
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आश्रयभूता महामायाने हाथ जोड़कर प्रकृतिके साथ 
उनकी भति-भांतिसे स्तुति करके कहा-केडाव ! इनं 
जीवोके किये लोक ओर डारीर प्रदान कीजिये । सर्वज्ञ । 
आप पूर्वकृल्पोंकी भांति अपनी टीलरमयी .विभूतिर्योका 
विस्तार कीजिये । जड-चेतनमय सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ 
अज्ञान अवस्थामें पड़ा हे । आप लील्-विस्तारके खयि 
इसपर दृष्टिपात कीजिये । परमेश्वर ! मेरे तथा प्रकृतिके 
साथ जगत्की सृष्टि कीजिये। धर्म-अधर्म, सुख- 
दुःख- सबका संसारम प्रवेरा कराके आप मुञ्चे अपनी 
आज्ञामें रखकर उीघ्र ही लीला आरम्भ कीजिये । 
श्रीमहादेवजी कहते हँ--मायादेवीके इस प्रकार 
कहनेपर परमेश्वरने उसके भीतर जगत्की सृष्टि आरम्भ 
की। जो प्रकृतिसे परे पुरुष कहलाते हैँ, वे अच्युत 
भगवान्‌ विष्णु ही प्रकृतिमें प्रविष्ट हए । ब्रह्मस्वरूप 
श्रीहरिने भ्रकृतिसे महत्तत्वको उत्पन्न किया, जो सब 
भू्तोका आदि कारण हे । महतूसे अहंकारका जन्म हुआ । 
यह अहंकार सत्वादि गुणेकि भेदसे तीन प्रकारका है-- 
सात्विक, राजस ओर तामस । विश्वभावन परमात्मने उन 
गुर्णोसे अर्थात्‌ तामस अहंकारसे तन्मात्राओंको उत्पन्न 
किया । तन्मात्राओंसे आकाङ आदि पञ्चमहाभूत प्रकट 
हए, जिनमें क्रमशः एक-एक गुण अधिक हैँ । आकारासे 
वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जर ओर जसे पृथ्वीका 
प्रादुर्भाव हुआ । इन्द, स्पर्रा, रूप, रस ओर गन्ध-- ये 
ही क्रमशः आकाडा आदि पञ्चभूतोके प्रधान गुण हे । 
महाषभु श्रीहरिने उत्तरोत्तर भूरतोमिं अधिक गुण देख उन 
सबको ठेकर एकमे मिल दिया । तथा सबके मेलसे 
महान्‌ विश््रह्माण्डकी सृष्टि की । उसीमें पुरुषोत्तमने चौदह 
भुवन तथा ब्रह्मादि देवताओंको उत्पन्न किया । पार्वती । 
दैव, तिर्यक्‌, मानव ओर स्थावर--यह चार प्रकारका 
महासर्ग रचा गया । इन चारों सर्गो अथवा योनिर्योमिं जीव 
अपने-अपने कमेकरि अनुसार जन्म ठेते है । 


मायाके साथ चिरकारतक रमण किया [जहे 
कालात्माको जन्म दिया, जो कल, काष्ठा, मुहूत पक्ष 
ओर मास ह. रूपमे उपलब्ध होता है । उस समय 
श्रीहरिका , जो सम्पूर्णं जगत्का बीज ओर 
परम तेजस्वी था, मुकुलाकार हो विकसित हेन लगा । 
उसीसे परम बुद्धिमान्‌ ब्रह्माजी प्रकट हुए । उनके मनमें 
रजोगुणकी प्ररणासे सूष्टिकी इच्छा उत्पत हई । तब 
उन्होनि योगनिद्रा सोये हुए परमेश्वरका स्तवन किया । 
ब्रह्माजीके स्तवन करनेपर समस्त इन्दरियोके स्वामी 
परमेश्वर श्रीविष्णु योगनिद्रासे उठ गये । योगनिद्राको 
काबूमें करके उन्होने जगतक्ती सृष्टि आरम्भ की । 
जगतके स्वामी श्रीअच्युतने पहले एक क्षणतक कुछ 
विचार किया । विचारके पश्चात्‌ उन्हेनि सम्पूर्णं जगत्की 
सृष्टि की । उस समय सब लोकसे युक्त सुवर्णमय 
अण्डको, सात द्वीप, सात समुद्र ओर पर्वर्तोसहित 
पुथ्वीको तथा एक अण्डकटाहको भी भगवानने अपने 
नाभिकमलसे उत्पन्न किया । तत्पश्चात्‌ उस अण्डमे श्रीहरि 
स्वयं॑ही स्थित हृए। तदनन्तर नारयणने अपने मनसे 
इच्छानुसार ध्यान किया । ध्यानके अन्तमे उनके कलारसे 
पसीनेकी बैद प्रकट हुईं । वह बद बुदनुदेके आकासमं 
परिणत हो तत्क्षण पृथ्वीपर गिर पड़ी । पारवती ! उसी 
बुदलुदेसे मैं उत्पन्न हू । उस समय रुदरक्षकी माला ओर 
त्रिरु हाथमें टेकर जटामय ुकुटसे अकृत हो भन 
विनयपूर्वक देवेश्वर श्रीविष्णुसे पूछठा-भेरे लियि त 
आज्ञा है ।' तन व श 
--°रुदर | ` 
क 1 इस भकार भै भव जहे जगत 
नारायणके श्रीअङ्गसे 
संहार करनेके छ्य १ भगवान्‌ तरय नियुक्त 
उत्पन्न हुआ। सु संहे 


करके पुनः अपने ेत्रसि अन्धकार इः 
| 





, द्वारा ओर कुमुद. आदि दिवपासे सुर्क्षत 
तक मेते यो हए गु 


परुओंको प्रकट किया । भगवानके मुखसे ब्राह्मण, दोना 
भुजाओंसे त्रिय, जंधसे वैय तथा दोनों चरसे श्र 
जातिकी उत्पत्ति हई । 
इस प्रकार सम्पूर्णं जगत्की सृष्टि करके देवेश्वर 
श्रीकृष्णे उसे अचेतन रूपमे स्थित देख स्वयं ही 
विश्वरूपसे उसके भीतर प्रवेश किया । श्रीहरिकी शक्तिके 
बिना संसार हिक -डक नहीं सकता । इसख््यि सनातन 
श्रीविष्णु ही सम्पूर्णं जगत्करे प्राण हैँ । वे ही अव्यक्त 
रूपमे स्थित होनेपर परमात्मा कहलाते है । वे षड्विध 
एेशर्यसे परिपूर्णं सनातन वासुदेव है । वे अपने तीन 
गु्णोसे चार सवरूपोमिं स्थित होकर जगत्की सृष्टि करते 
है । प्रद्यप्ररूपधारी भगवान्‌ सब देशचर्येसि युक्त है । वे 
ब्रह्मा, प्रजापति, कारु तथा जीव-सबके अन्तयामी 
होकर सृष्टिका कार्य भलीभांति सिद्ध कसते हं । महात्मा 
वासुदेवने उन्हँ इतिहाससहित सम्पूर्ण वेरदोका ज्ञान प्रदान 
किया है । लोकपितामह ब्रह्माजी प्रद्यु्रके ही अंराभागी 
है । वे संसासकी सृष्टि ओर पालन भी करते हं । भगवान्‌ 
अनिरुद्ध दाक्ति ओर तेजसे सम्पन्न हँ । वे मनुओं, 
राजाओं, कार तथा जीवके. अन्तयौमी होकर सबका 
पालन कसते है । संकर्षण महाविष्णुरूप हँ । उनमें विद्या 
ओर बल दोनों है । वे सम्पूरणं भूतकि काल, रुद्र ओर 
यमके अन्तर्यामी होकर जगत्का संहार करते हे । मस्य, 
कर्म, वाराह, नृसिंह, वामन,.परराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण, 
द्ध ओर कल्कि--ये दस भगवान्‌ विष्णुके अवतार हे। 
पार्वती ! श्रीहरिकी उस अवस्थाका वर्णन सुनो 1 
परमश्रेष्ठ वैकुण्ठलोक, विष्णुखोक, श्ेतद्वीप अर 
्षीस्सागर- ये चार व्यूह महर्षयो बताये गये है । 
जल्के चेमे है । वह कारणरूप ओर रभ ` 
है। उसका तेज कोटि अभ्नियके समान उदीप रहता हे। ` 
वह सम्पण धरमसि युक्त ओर अविनादी हे । परमधामका 
जैसा लक्षण बताया गया है, वैसा ही उसका भी है । नाना ` 
प्रकारके रत्सि उद्धासित वैकुण्ठनगर चण्डं 1 ध 
हे। 
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चे-ऊँचे महल उसकी रोभा बढ़ाते हैँ । वह नगर तरुण 
अवस्थावाले दिव्य खी-पुरुषोसे सुरोभित हे । वहोकी 
खियाँ ओर पुरुष समस्त शुभ ठक्षणोसि सम्पन्न दिखायी 

देते है । सिर्योका रूप भगवती लक्ष्मीके समान होता हे 

ओर पुरुषोंका भगवान्‌ विष्णुके समान । वे सब प्रकार 
आभूषणोसे विभूषित होते है तथा भक्तिजनित मनोरम 
आह्वादसे सदा आनन्दमग्र रहते हें । उनका भगवान्‌ 
विष्णुके साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध बना रहता हे । वे सदा 
उनके समान ही सुख भोगते हे । जहां कर्हीसि भी श्रीहरिके 
लेके विष्ट हए रुद्ध अन्तःकरणवाङे मानव फिर 
संसारम जन्म नहीं ठेते । मनीषी पुरुष भगवान्‌ विष्णुके 
दास-भावको ही मोक्ष कहते हैँ । उनकी दासताका नाम 
बन्धन नहीं है । भगवान्‌के भक्त तो सन प्रकारके बन्धरनोसे 
मुक्तं ओर रोग-रोकसे रहित होते हे । ब्रह्मरोकतकके 

, भ्राणी पुनः संसारे आकर जन्म ठेते, केकि बन्धनमें 
पड़ते ओर दुःखी तथा भयभीत होते हँ । पार्वती ! उन 
लोकमि जो फल मिरता हे, वह बड़ा आयाससाध्य होता 

हे । वहांका सुख-भोग विषमिश्रित मधुर अन्नके समान 

हे । जन पुण्यकर्मोका क्षय हो जाता है, तब मनुष्योको 
सवर्गम स्थित देख देवता कुपित हो उठते है ओर उसे 
संसारके कर्मबन्धनमें डार देते है; इसख्ियि स्वर्गका सुख 
नडे शछदासे सिद्ध होता है । वह अनित्य, कुरिर्‌ ओर 
दुःखमिभ्रित होता है; इसख््यि योगी पुरुष उसका परित्याग 

" कर दे। भगवान्‌ विष्णु सन दुःखोकी रारिका नादा 
` . करनेवाे है अतः संदा उनका स्मरण करना चाहिये । 
भगवान्‌का नाम लेनेमात्रसे मनुष्य परमपदको प्राप्न होते 

1 हं । इसखियि पार्वती ! विद्वान्‌ पुरुष सदा भगवान्‌ विष्णुके 
 खोकक 1: पानेकी इच्छा करे। भगवान्‌ दयाके सागर हैँ 
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सुवर्णमय पीठ है, जिसे आधारहाक्ति आदिने धारण कर 
रखा है तथा जो भाोति-भोतिके रलोंका बना हुआ एवं 
अलौकिक है । उसमे अनेको रंग जान पड़ते हैँ । पीठपर 
अष्टदल कमर है, जिसपर मन्त्रके अक्षर ओर पदं 
अङ्कित है । उसकी सुरम्य कर्णिकामें लक्ष्मी-बीजका शुभ 
अक्षर अङ्कति है ।-उसमे कमुके आसनपर दिव्यविग्रह 
भगवान्‌ श्रीनारायण विराजमान हैँ, जो अरबो-खरलें 
बारसूयेकि समान कान्ति धारण करते हैँ । उनके दाहिने 
पारमे सुवर्णके समान कान्तिमती जगन्माता श्रीलक्ष्मी 
विराजती है, जो समस्त शुभ-लशक्ष्णोसे सम्पन्न ओर 
दिव्य माल्ओंसे सुरोभित हँ । उनके हा्थोमें सुवर्णपात्र, 
मातुलुङ्ग ओर सुवर्णमय कमर रदोभा पते है। 
भगवानके वामभागे भूदेवी विराजमान हैँ, जिनकी 
कान्ति नीर कमल-दरूके समान इयाम हे। वे नाना 
प्रकारके आभूषणं ओर विचित्र वस्रोसे विभूषित हे । 
उनके ऊपरके हार्थोमें दो लार कमक हैँ ओर नीचेके दो 
हार्थोमिं उन्होनि दो धान्यपात्र धारण कर रखे हें । विमला 
आदि शक्तियाँ दिव्य चवर लेकर कमलके आठों दमं 
स्थित हो भगवानकी सेवा करती हैँ । वे सभी समस्त 
जभ लक्षणोसे सम्पन्न हैँ । भगवान्‌ श्रीहरि उन सबके 
जीचमें विराजते है । उनके हाथोमे शाख, चक्र, गदा ओर 
पद्म डोभा पाते है । भगवान्‌ केयूर, अङ्गद ओर हार 
आदि दिव्य आभूषणोसे विभूषित हैँ । उनके कानोमे 
उद्यकाटीन सूर्यके समान तेजोमय कुण्डर क्जिरमिला 
रहे है । पूर्वोक्तं देवता उन परमेश्वरकी सेवामें सदा 
संलग्न रहते हे । इस प्रकार नित्य वैकुण्ठधाममें भगवान्‌ 
सब भोगोसे सम्पन्न हो नित्य विराजमान रहते हे । वह 
परम रमणीय लोक अष्टाक्षरमन््रका जप करनेवाले 
सिद्ध मनीषी पुरुषों तथा श्रीविष्णु भक्तोको प्राप 
होता है । पार्वती ! इस प्रकार मेने तुमसे प्रथम व्युहका 
वर्णन किया। 

इसी प्रकार वैष्णवलोक, शेतद्वीप ओर क्षीरसागर 
निवासी द्वितीय, तृतीय ओर चतुर्थ व्यूहका वर्णन करके 
श्रीहिवजीने कहा--“पार्वती !* अब ओर क्या सुनना 


रहते हें । उस चाहती हो ? देवि ! भगवान्‌ पुरुषोत्तमे तुम्हारी भक्ति 
भा पति है। उसमे पक है । इसलिये तुम धन्य ओर कृतार्थ हो। 
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| ` इस प्रकार प्रार्थना करनेपर 


पार्व॑तीजीने कहा--महेशर ! | 
भगवान्‌के वैभव- मस्य, कूर्म न 
विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये 

श्रीमहादेवजी बोले देवि ! एकाप्रचितत होक 
सुनो। मं श्रीहरिके वैभव--मत्य, कूर्म आदि 
अवताोका वर्णन करता हूँ । जैसे एक दीपकसे दूसरे 
अनेक दीपक जला छ्य जाते है, उसी प्रकार एक 
परमेश्चरके अनेक अवतार होते हैँ । उन अवतारोके 
परावस्थ, व्यूह ओर विभव आदि अनेक भेद है । 
भगवान्‌ विष्णुके अनेक शुभ अवतार बताये गये है, 
ब्रह्माजीने भृगु, मरीचि, अत्रि, दक्ष, कर्दम, पुरस्य, 
पुलह, अङ्किरा तथा क्रतु--इन नौ प्रजापतिर्योको उत्पत 
किया । इनमे मरीचिने करयपको जन्म दिया । कडयपके 
चार सिया थीं-- अदिति, दिति, कद्रू ओर विनता। 
अदितिसे देवताओंका जन्म हुआ। दितिने तमोगुणी 
ुत्रोको उत्पन्न किया, जो महान्‌ असुर हुए । उनके नाम 
इस अकार है--मकर, हयग्रीव, महाबली हिरण्याक्ष, 
हिरण्यकरिपु, जम्भ ओर मय अदि । मकर नड 
बलवान्‌ था । उसने ब्रह्मलोकं जाकर ्रह्माजीको मोहित 
करके उनसे सम्पूणं वेद कते छियि । इस प्रकार श्रुति्यका 
अपहरण करके वह महासागरमे धुस गा । फिर तो 
सारा संसार धर्मसे दयून्य हो गया। वर्णसंकर सन्तान 
उत्पन्न होने लगी। खाध्याय, वषद्काः ओ 


वर्णाश्रम-धर्मका रोप हो गया । तन ब्रह्माजीनि सम्पूर्ण 


। भगवानकी शरणमे जाकर 
देवताअओंके साथ क्षीरसागरपर १ 


मकर दैत्यके द्वारा अपहरणं किये 
करनेके लय उनका स्तवन किया । 
श्रीमहादेवजी कहते है--पार्वती ! ब्रह्माजीके 
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लक्ष्मीजीका प्रादुर्भाव ओर 
ओर अङ्ग-उपा्गसहित सम्पूर्ण॒वेदोको लाकर 
ब्रह्माजीको समर्पित कर दिया। इस प्रकार उन्होनि 
मल््यावतारके द्वार सम्पूर्णं देवताओंकी रक्षा की । वेर्दोको 
लाकर श्रीहरे तीनों रेकोंका भय दूर किया, धर्मकी 
प्राप्ति करायी ओर देवताओं तथा सिद्धोके मुखसे अपनी 
स्तुति सुनते हए वे वहसे अन्तर्धान हो गये । 

प्रिये ! अब मेँ श्रीविष्णुके कूर्मीवतार-सम्बन्धी 
विश्चवन्दित वैभवका वर्णन करूंगा । महर्षि अत्निके पुत्र 
दुर्वासा बड़े ही तेजस्वी मुनि हृए। वे महान्‌ तपस्वी, 


अत्यन्त क्रोधी तथा सम्पूर्णं लोकोको क्षोभमें डालनेवाठे 


है । एक समयकी बात है-- वे देवराज इन्द्रस मिर्नेके 
ल्य स्वर्गलोके गये । उस समय इन्द्र एेरवत हाथीपर 
आरूढ हो सम्पूर्णं देवताओंसि पूजित होकर कहीं जानेके 
छियि उद्यत थे । उन्हं देखकर महातपस्वी दु्वासाका मन 
प्रसन्न हो गया । उन्हेनि विनीत भावसे देवराजको एकं 
पारिजातकी माला भेट की । देवराजने उसे लेकर हाथीके 
मस्तकपर डार दिया ओर स्वयं नन्दनवनकी ओर चर 
दिये। हाथी मदसे उन्मत्त हो रहा था । उसने सड्से उस 
मालाको उतार छिया ओर मस्ते हुए तोड़कर जमीनपर 
फक दिया। इससे दुर्वासाजीक क्रोध आ गया ओर 
उन्हेनि शाप देते हुए कहा- देवज ! तुम त्रिभुवनकी 
राजलृ्मसि सम्पन्न होनेके कारण ` मेरा अपमान करते 
हो । इसलि्यि तीनों लोकेकी लक्ष्मी नष्ट हो जायगी । 
इसमे तनिक भी सन्देह नहीं हे । 

दुर्वीसाके इस प्रकार राप देनेपर इद्र पुनः अपने 


-गरको लौट गये । तत्यश्चात्‌ जगन्माता रकष्मी अन्तधीन 
























हो गयीं । ब्रह्मा आदि देवता, गन्धर्व, यक्ष, किंनर दैत्य: | 


दानव, नाग, मनुष्य, राक्षस, पर्‌» पक्षी तथा कीर आदि ` 
जगतके समस्त चराचर प्राणी दस्तक मारे दुःख भोगने 


` लगे । संब छोगेनि भूख-प्याससे पीडित होकर ब्र्माजीके 
मस गक कः -'मगवन्‌ तने छेक भूयसे 
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“ अन मन 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ भ 
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अतः हम आपकी डारणमें आये हें । देवेरा ! आप 
हमारी रक्षा करर! | 

ब्रह्माजी बोके-देवता, दैत्य, गन्धर्व ओर मनुष्य 
आदि भ्राणिवो ! सुनो । इन््रके अनाचारसे ही यह सारा 
संकट उपस्थित हआ है । उन्होने अपने बर्तावसे महात्मा 
दर्वासाको कुपित कर दिया हे । उन्हीकि क्रोधसे आज 
तीनों लोकोका नारा हो रहा है । जिनकी कृपा-कदाक्षसे 
सब रोक सुखी होते है, वे जगन्माता महालक्ष्मी 
अन्तर्धान हो गयी हैँ । जबतक वे अपनी कृपादृष्टिसे नहीं 
देखेंगी, तबतक सन लोग दुःखी ही रहँगे । इसलिये हम 
सब लग चरूकर क्षीरसागरमें विराजमान सनातनदेव 
, भगवान्‌ नारायणकी आराधना करे । उनके प्रसन्न होनेपर 
ही सम्पूर्ण जगत्का कल्याण होगा। ` 

फेसा निश्चय करके ब्रह्माजी सम्पूर्णं देवताओं ओर 
भृगु आदि महर्षियेकि साथ क्षीरसागरपर गये ओर 
विधिपूर्वक पुरुषसूक्तके द्वारा उनकी आराधना करने 
लगे। उन्हनि अनन्यचित्त होकर अष्टाक्षर मन््रका जप 
ओर पुरुषसूक्तका पाठ करके परमेश्चरका ध्यान करते हृए 
उनके ख्ये हवन किया तथा दिव्य स्तोतरोसे स्तवन ओर 
विधिवत्‌ नमस्कार किया । इससे म्रसन्न होकर भगवान्‌ने 
सब देवताओंको दर्रान दिया ओर कृपापूर्वक कहा- 
देवगण । मेँ वर देना`चाहता ह तुमरोग इच्छानुसार 
वर मांगो ' यह सुनकर ब्रह्मा आदि सम्पूर्णं देवता हाथ 
जोड़कर बोले-भगवन्‌ ! दुर्वासा मुनिके रापसे तीनों 
म लेक सम्पत्तिहीन हो गये है । पुरुषोत्तम ! इसीख्यि हम 
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। तुमलेगः “महात्‌ भगवान्‌. नारायणका ध्यान किया ओर उनके तीन 


है । मै ही कुर्मरूपसे मन्दराचरको अपनी पीठकर धारणं 
करूंगा । तथा मेँ ही सम्पूर्ण देवताओमें प्रवेदा करके 
अपनी ₹ाक्तिसे उन्हं बलिष्ठ बनाऊूगा । 

भगवानके एेसा कहनेपर ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता 
उन्हे साधुवाद देने रुगे । उनकी स्तुति सुनते हुए भगवान्‌ 
अच्युत वहसे अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर सम्पूर्ण देवता 
ओर महाबली दानव आदिने मन्दराचल पर्वतको 
उखाडकर क्षीरसागरमे डाल । इसी समय अमित- 
पराक्रमी भूतभावन भगवान्‌ नारायणने कएके रूपमे 
प्रकट होकर उस पर्वतको अपनी पीठपर धारण किया 
तथा एक हाथसे उन सर्वव्यापी अविनाडी प्रभुने उसके 
शिखरको भी पकड़ रखा था। तदनन्तर देवता ओर 
असुर मन्दराचर पर्वतमें नागराज वासुकिको रूपेटकर 
क्षीरसौगरका मन्थन करने रगे । जिस समय महाबली 
देवता लक्ष्मीको प्रकट करनेके छिये क्षीरसागरको मथने 
रगे, उस समय सम्पूर्ण महर्षिं उपवास करके मन ओर 
इन्द्ियोके संयमपूर्वक श्रीसूक्त ओर विष्णुसहस्रनामका 
पाठ करने रगे । शुद्ध एकादरी तिथिको समुद्रका मन्थन 
आरम्भ हुआ। उस समय लक्ष्मीके ्रादुभावकी 
अभिलाषा रखते हए श्रेष्ठ ब्राह्मणों ओर मुनिवरोनि 
भगवान्‌ ठक्ष्मीनारायणका ध्यान ओर पूजन किया । 
मुहूर्तम सबसे पहर कालकूट नामक महाभर्यकर विष _ 
ग्रकट हुआ, जो बहुत बडे पिण्डके रूपमे था । वह 
प्ररूयकाटीन अभ्निके समान अत्यन्त भय॑कर जान पड़ता 
था। उसे देखते ही सम्पूर्ण देवता ओर दानव भयसे 
व्याकुर हो भाग. चले ।.उन्हं भयसे पीडित हो भागते 
देख मैने उन सबको रोककर कहा- देवताओ ! इस्‌ ` 


-विषसे भय न करो । इस काठकूट नामक महान्‌ विषको 


मे अभी अपना आहार बना रगा ' मेरी बात सुनकर 
इन्र आदि सम्पूर्णं देवता मेरे चरणों पड़ गये ओर 
साधु-साधु" कहकर मेरी स्तुति करने रगे । उधर मेघके 
समान कार रगवाङे उस महाभयानक विषको भ्रकट 


भक्तिपूर्वकं जप करते हए उस ध | 
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स्॑व्यापी 
नामेकि. परभावसे उस 
अनायास ही पचा छिया। अच्युत, अननत ओर 


गोविन्द ये ही श्रीहरिके तीन नाम है। ज एकायचित्त 
हो इनके आदिमं प्रणव ओर अन्तमे नमः जोड़कर (ॐ 


` अच्युताय नमः, ॐ अनन्ताय नमः तथा ॐ गोविन्दाय 


देवी प्रकट हुई, जिसे नागर 





॥ # 
| 4 


। # अच्युतानन्त गोविद इति ना 


नमः इस रूपमे) भक्तिपूर्वक जप करता है, उसे विष 
रोग ओर अभिसे होनेवारी मृतयुका महान्‌ भय नही आ 
होता । जो इस तीन नामरूपी महामन्रका एकामता- 
पूर्वक जप करता है, उसे कार ओर मृत्युस भी भय नहीं 
होता; फिर दूसरोसे भय होनेकी तो बात ही क्या है ।* 
देवि ! इस प्रकार मैने त्रीन नामोकि ही प्रभावसे विषका 
पान किया था। 

[ तत्पश्चात्‌ समुद्र-मन्थन करनेपर लक्षमीजीकी बड़ी 
बहन दरिद्रां देवी प्रकर. हुई । वे लार वस पहने थीं 
उन्होने देवताओंसे पूञा-'मेरे छ्य क्या आज्ञा है ॥ 
तब देवताओनि उनसे कहा- "जिनके घरं प्रतिदिन 


` कलह होता हो, वहीं हम तुमं रहनेके लिय स्थान देते 
है । तुम अमङ्गकको साथ केकर उन्हीं घरमे जा बसो । 


जहाँ कठोर भाषण किया जाता हो, जहंक रहनेवाहे 
सदा ज्जूठ बोरते हो तथा जो महिन अन्तःकरणवाले 
पापी सन्ध्याके समय सोते हों, उर्हकि घरमे दुःख ओर 


दख्डिता अदान करती हई तुम नित्य निवास करे। 


महादेवि ! जो खोटी बुद्धिवाला मलुष्य पैर धोये बिना ही 
आचमन करता है, उस पापपरयण मानवकी ही तुम 
सेवा करो ।' ति | 

कलहप्रिया दख देवीको इस प्रकर आदेश देकर) 
सम्पूर्णं देवताओनि एकाग्रचित्त ह पुन 
मन्थन आरम्भ किया । तन व ली 


ओर सब 
~ समस्त जुभलक्षणेसि सुरभित 
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हरेः । यो जपेत्मयतो भूया प्रणवाद्यं नमोऽन्तकम्‌ ॥ , ; ` 


प्रकारके आभूषणोसे विभूषित एक खी भरकट हुई, जिसे 
गरुडने अपनी पत्री बनाया । इसके नाद दिव्य अप्सरार्पं 
ओर महातेजसवी गन्धव उत्पन्न हूए, जो अत्यन्त रूपवान्‌ 
ओर सूर्य, चन्द्रमा तथा अभ्रिके समान तेजस्वी थी। 
तत्पश्चात्‌ एेरावत हाथी, उच्चैःश्रवा नामक अश्च, धन्वन्तरि 
वैद्य, पारिजात वृक्ष ओर सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाी सुरभि गौका प्रादुभाव हआ । इन सबको 
देवराज इनदर बड़ी प्रसन्नताके साथ ग्रहण किया । इसके 
बाद्‌ द्रादरीको प्रातःकारु सूर्योदय “ होनेपर सम्पूर्ण 
लोर्कोकी अधीश्चरी कल्याणमयी भगवती महालक्ष्मी 
प्रकट हई 1 उन्हं देखकर सब देवताओंको बड़ा हर्ष 
हुआ । देवलोकमें दुन्दुभियां बजने गी, वनदेवियां 
फर्छोकी वृष्टि करने र्गी, गन्धर्वराज गाने ओर अप्सरा 
नाचने लगीं । डीतरु एवं पवित्र हवा चलने ठगी । 
सूर्यकी प्रभा निर्मल हो गयी । बुद्धी हुई अग्रियां जङ्‌ 
उठी ओर सम्पूणं दिकाओमिं प्रसन्नता छा गयी । ` 
्षीरसागरसे हीतल एवं अमुतमयी 
रणोसे युक्त चन्द्रमा प्रकट हए, जो माता लक्ष्मीके 
भाई ओर सबको सुख देनैवारे है । वे नक्षत्रोके खामी 
ओर सम्पूर्ण जगतक्रे मामा, हैँ | इसके बाद श्रीहरिकं 
पली तुरसीदेवी भ्रकट हुई, जो परम पवित्र ओर सम्पूर्ण 


विश्वको पावन बनानेवाटी . हे । . जगन्माता तुलसीका 


्राुर्भाव श्रीहरिकी पूजके छि. ही. हआ है । तत्श्चात्‌ 
सब देवता प्रसन्नचित्त होकर मन्दराचरपर्वतको 
यथास्थान रख आये ओर; सफल मनोस्थ हो माता 
लक्ष्मीक पास जा सहस्रनामसे स्तुति करके श्रीसूक्तका 


जप करने कगे। तब भगवती. कक्ष्मीने भ्रसन्न होकर 


सम्पूर्णं देवताओंसे कहा-- देववरो ! तुम्हारा कल्याण 


हो। भै तहं वर देना चाहती हूं । मुस मनोवच्छित । 


वि 6 
देवता बोले-- सम्पूर्ण लोकके स्वामी भगवान्‌. 


९६५ 
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» अर्चयस्व हषीकेरां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्न पद्मपुराण 


। ॥ 
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विष्णुकी प्रियतमा लक्ष्मीदेवी ! आप हमलोरगोपर प्रसन्न 
हं ओर श्रीविष्णुके वक्षःस्थले सदा निवास करे । कभी 
भगवान्‌से अरूग न हों तथा तीनां लोकोका भी कभी 
परित्याग न करं । देवि ! यही हमारे छियि श्रेष्ठ वर हे । 
जगन्माता ! आपको नमस्कार है। हम आपसे यही 
चाहते हे । 
देवताओकि एेसा कहनेपर श्रीनारायणकी प्रियतमा 
लोकमाता महेश्वरी लक्ष्मीने “एवमस्तु' कहकर उनकी 
प्रार्थना स्वीकार की । तदनन्तर क्षीरसागरपर भगवान्‌ 
नारयण ओर ब्रह्माजी भी प्रकट हुए। देवताओनि 
जनार्दनको नमस्कार करके उनका स्तवन किया ओर 
प्रसन्नवदन हो, हाथ जोड़कर कहा-- सर्वेश्वर ! आप 
अपनी प्रियतमा ओर महारानी लक्ष्मीदेवीको, जो कभी 
आपसे अलग होनेवाटी नहीं है जगत्की रक्षाके खयि 
ग्रहण कीजिये" एेसा कहकर ब्रह्मा आदि देवता ओर 
` मुनियोनि नाना प्रकारके रसि बने हुए बालसूर्यके समान 
तेजस्वी दिव्य पीठपर भगवान्‌ विष्णु ओर भगवती 
` छक्ष्मीको बिठाया तथा नेत्रे आनन्दके आंसू नहते हुए 
उन्हेनि दिव्य वसन, दिव्य माला, रलमय आभूषण एवं 


अप्राकृत दिव्यं फस उन ॒दोनोंका पूजन किया । | 


क्षीरसागस्से जो कोमल दी वाटी तुरुसीदेवी प्रकट हुईं 
थी, उनके द्वारा उन्हनि कक्ष्मीजीके युगल चरणोका 
ह. अर्चन किया । फिर 'तीन नार प्रदक्षिणा ओर बारेनार 
नमस्कार करके दिव्य स्तोत्रोंसे स्तुति की। इससे 

र भगवान्‌ श्रीहरिने ठक्ष्मीसहित प्रसन्न होकर 
0 ओको मनोवाज्छित वरदान दिया । तनसे देवता 
9 आदि प्राणी बहुत प्रसन्न रहने रुगे । उनके 
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देवताओ ! तुम सब लोग सुनो-एकादती तिथि परम 
पुण्यमयी है । वह सन उपद्रवोंको शान्त करनेवाली है । 
तुमलोगेनि लक्ष्मीका दर्खन पानेके छ्य इस तिथिको 
उपवास किया है; इसल्वि यह द्वादरी तिथि मुञ्चे सदा 
प्रिय होगी । आजसे जो लोग एकादरीको उपवास करके 
द्रादरीको प्रातःकार सूर्योदय होनेपर बडी श्रद्धाके साथ 
लक्ष्मी ओर तुरुसीके साथ मेरा पूजन करेगे, वे सब 


` बन्धनोंसे मुक्त होकर मेरे परम पदको प्राप्त होगे ।' 


देसा कहकर सनातन परमात्मा भगवान्‌ विष्णु 
मुनियोके द्वारा अपनी स्तुति सुनते हए लक्ष्मीजीके 
निवासस्थान क्षीरसागस्म चले गये । वहां सूर्यके समान 
तेजोमय विमानपर होषनागकी राय्याके ऊपर 
विशाललोचना भगवती रमाके साथ रहने ल्गे। वे 
देवताओंको दर्न देनेके ख्य सदा ही वहाँ निवास करते 
है । तदनन्तर सब देवता कच्छपरूपधारी सनातन 
भगवान्‌का भक्तिपूर्वक पूजन करके प्रसन्नचित्त हो उनकी 
स्तुति करने लगे । इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुईं ओर वे 
बोले "देवेश्वरो ! तुम्हारे मनमें जैसी इच्छा हो, वैसा ` 
वर मांगो ।' 

देवता बोले- महाबली देवेश्वर ! आप रोषनाग 
ओर दिगर्जोकी सहायताके ख्य सात द्रीपोवाटी इस 
पृथ्वीको अपनी पीठपर धारण कीजिये । 

देवता्ओंकी प्रार्थना सुनकर विश्वभावन भगवाने 
बडी प्रसन्नताके साथ कहा-- “एवमस्तु (एेसा ही हो) । 
तसे उन्होने सातं द्वीपोंसहित पृथ्वीको अपनी पीठपर 
धारण किया । तदनन्तर महर्षियोंसहित देवता, गन्धव, 
दैत्य, दानव तथा मानव भगवानकी आज्ञा ठे 
अपने-अपने लोकको चले गये। तनसे ब्रह्मा आदि 
देवता, सिद्ध, मनुष्य, योगी तथा मुनिश्रेष्ठ भगवानकी 
आज्ञा मानकर बड़ी भक्तिके साथ एकादङी तिथिको 


महामुनियों उपवास ओर द्वादी तिथिको भगवानका पूजन 


<~ 





महादेवजी कहते है- पारवती । 
 कर्यपजीके दो महाबली पुत्र हए भ, जिन 
हिरण्यकशिपु ओर हिरण्याक्ष था । वे दोनो 
ओर सम्पूरणं दैत्योके स्वामी थे। उनके दैत्य-योनिमे 
आनेका कारण इस प्रकार है । वे पूर्वजन्ममे जय- 
नामक श्रीहरिके पार्षद थे ओर श्तद्रीपमे न 
काम करते थे । एक समय सनकादि योगीश्वर भगवान्‌का 
दर्शन करनेके छ्य उत्सुक हो श्तद्रीपमे आये । 
महाबली जय-विजयने उन्हं बीचमें ही रोक दिया । इससे 
सनकादिने उन्हं राप दे दिया--्रारपाले ! तुम दोनों 
भगवानके इस धामका परित्याग. करके भूलोकमे चके 
` जाओ ।' इस प्रकार राप देकर 'वे मुनीश्वर वहीं ठहर 
गये । भगवान्‌को यह बात मालूम हो गयी ओर उन्हेनि 
सनकादि महात्माओं तथा दोनों द्रारपा्ेको भी बुलाया । 
निकट आनेपर भूतभावन भगवान्‌ने जय-विजयसे 


` कहा-- "द्वारपालो !` तुमटोगोने महात्ाओंका अपराध 


किया है । अतः तुम इस शापका उल्लङ्घन नहीं कर 
सकते । तुम यहसे जाकर या तो सात जन्मोतक मरे 
पापहीन भक्त होकर रहो या तीन जन्मोंतक मेरे प्रति 
रात्ुभाव रखते हुए समय व्यतीत करो । 

यह सुनकर जय-विजयने कहा- मानद हम 
अधिक समयतक आपसे अलग पृथ्वीपर रहनमं 
असमर्थ है । इसके केवल तीन जन्मोतक ही रभाव 
धारण करके रहँगे | 

ठेसा कहकर वे दोनों महाबली द्वापरः कर्यपके 
वीरयसे दितिके गर्भम आये ओर महापरक्रमी असु 
होकर प्रकट हुए । उनमें बड़का नाम हिरण्यकशिपु चा 
ओर छोटेका हिरण्याक्ष । वे दोनों सम्पू 1 
हए । उन्हे अपने बल ओर परक्रमपर नर ५ 
था । हिरण्याक्ष मदसे उन्मत्त रहता था । उसका ? 


| ।. कितना बड़ा थाया हो सकता था--इसके 
| भिश्चित मापदण्ड नही था |. 4 
| भुजाओंसे पर्वत, समुद्र द्वीप ओर सम्पूरणं प्र 


इस पृथ्वीको | छिया ओर सिरपर रखकर रसातले 
चला गया। यह देख सम्पूर्ण देवता भयसे पीडित हो 
हाहाकार कएने रगे ओर रोग-रोकसे रहित भगवान्‌ 
नारायणको सारणम गये । उस अद्भुत वृत्तान्तको जानकर 
विश्वरूपधारी जनार्दने वारहरूप धारण किया। उस 
समय उनकी बड़ी-बड़ी दां ओर विशार भुजार्पे थीं 
उन परमेश्वरने अपनी एक दाढ्से उस दैत्यपर आघात 
किया । इससे उसका विशार रारीर कुचर गया ओर 
वह अधम दैत्य तुरत ही मर गया । पुथ्वीको रसातले 
पड़ी देख भगवान्‌ वाराहने उसे अपनी दाढ्पर उठा छिया 
ओर उसे पहरेकी भाति शोषनागके ऊपर स्थापित करके 
स्वय कंच्छपरूपसे उसके ` आधार बन गये। 
वाराहरूपधारीं महाविष्णुको वहां देखकर सम्पूर्णं देवता 
ओर मुनि भक्तिसे मस्तक ञ्काकर उनकी स्तुति करने 
ठ्गे। स्तुतिके पश्चात्‌ उन्होने गन्ध, पुष्प आदिसे 
श्रीहरिका पूजन किया। तब भगवानने उन सबको 
मनोवाज्छित वरदान दिया । इसके बाद वे महर्षियोके 
मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए वहीं अन्तर्धान 'हो गये 1 
अपने भाई हिरण्याक्षको मारा गया जान महादैत्य 
हिरण्यकरिपु मेरुगिरिके पास जा मेरा ध्यान करते हुए 
तपस्या करने छगा। पार्वती ! उस महाबली दैत्यने एक 
हजार दिव्य वर्षोतक केवर वायु पीकर जीवन-निवीह 
किया ओर “ॐ नमः रिवाय' इस पञ्चाक्षर मनका 
जप करते हए वह सदा मेरा पूजन करता रहा । तन मेने 
प्रसन्न होकर उस महान्‌ असुरसे कहा-- दितिनन्दन \ 
तुम्हरे मनमे जो इच्छा हो, उसके अनुसार वरं मोगो ' 
तन वह मृजे प्रसन्न जानकर बोलख--'भगवन्‌ ! देवता, 
असुर, मनुष्य, गन्धर्व, नाग, राक्षस, पञ पक्षी, मृग, ` 


सिद्ध, महातमा, यक्ष, विद्याधर ओर किन्रसे, समस्तं 
रोगसे, सब प्रकारके असर-राखसे तथा सम्बूणं 
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देवताओंको जीत करके तीनों लोकोका सम्राट्‌ बन बेटा । 
उसने बल्ूर्वक समस्त यज्ञ-भागोपर अधिकार जमा, 
छया । देवताओंको कोई रक्षक न मिलर। वे उससे 
परास्त हो गये। गन्धर्व, देवता ओर दानव-सभी 
उसके किङ्कर हो गये । यक्ष, नाग ओर सिद्ध सभी 
उसके अधीन रहने कगे । उस महाबली दैत्यराजने राजा 
उत्तानपादकी पुत्री कल्याणीके साथ विधिपूतंक विवाह 
किया। उसके गर्भसे महातेजस्वी ्रह्ादका जन्म हुआ, 
जो आगे चरूकर दैत्योके राजा हए । वे गर्भमें रहते 
समय भी सम््ण इन्दरियोके स्वामी श्रीहरिमें अनुराग रखते 
, थे। सब अवस्थाओं ओर समस्त कायेमिं मन, वाणी, 
डारीर ओर क्रियाद्वारा वे देवताओकि स्वामी सनातन 
भगवान्‌ पद्मनाभके सिवा दूसरे किसीको नहीं जानते थे । 
` उनकी बुद्धि बड़ी निर्म थी। समयानुसार उपनयन- 
संस्कार हो जनेपर वे गुरुकुर्मे अध्ययन करने रगे । 
सम्पूर्ण वेदों ओर नाना प्रकारके रारख्ोका अध्ययन 
करके वे श्रह्ाद किसी समय अपने गुरुके साथ घरपर 
आये । उन्होने पिताके. पास जाकर बड़ी विनयके साथ 
उनके चरणोमिं प्रणाम किया । हिरण्यकरिपुने उत्तम 
लक्षणेसे युक्त पुत्रको ` चरमे पड़ा देख भुजाओंसे 

उठाकर छतीसे . रगा छया ओर गोदे बिठाकर 

' कहा-- बेटा म्रह्वाद । तुमने दीर्घकारूतक गुरुकुटमे 
^ निवास किया है। वहो. गुरुजीने जो तुम्हं जानने योग्य 
तत्व बतलाया हो, वह मुड्ञसे कहो । 
| पिताके इस भ्रकार पृच्छनेपर जन्मसे ही वैष्णव 
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ब्राह्मणाधम ! मेरे रात्रकी यह स्तुति, जो कदापि 
सुननेयोग्य नहीं है, आज मेरे ही आगे इस बारूकने भी 
सुना दी । यह सब तेरा ही प्रसाद है ।' इतना कहते-कहते 
दैत्यराज हिरण्यकडिपु क्रोधके मारे अपनी सुध-बुध खो 
बैठा ओर चारों ओर देखकर दैत्योंसे बोला-“ॐरे ! इस 
ब्राह्मणको मारं डालो ॥' आज्ञा पाते ही क्रोधमें भरे हए 
राक्षस आ पर्हचे ओर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणक गस्में रस्सी 
लगाकर उन्हें बाधने कगे । ब्राह्यणोके प्रेमी प्रहाद अपने 
गुरुको बधते देख पितासे बोठे--'तात ! यह गुरुजीने 
नहीं सिखाया है । मुञ्चे तो देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुकी ही 
कृपासे एेसी रिक्षा मिक है । दूसरा कोई गुरु मुञ्चे उपदे 
नहीं देता । मेरे लिये तो श्रीहरि ही प्रेरक हे । सुनने, मनन 
करने, बोलने तथा देखनेवारे सर्वव्यापी ईश्वर केवल 
श्रीविष्णु ही है । वे ही अविनारी कर्ता हैँ ओर वे ही सब 
प्राणिर्योपर नियन्त्रण करनेवाठे हैँ । अतः प्रभो ! मेरे गुरु 
इन ब्राह्यणदेवताका कोई अपराध नहीं हे । इन्हें बन्धनसे 
मुक्त कर देना चाहिये ॥' 

पुत्रकी यह बात सुनकर हिरण्यकरिपुने ब्राह्यणका 


बन्धन खुलवा दिया ओर स्वयं बड़े विस्मयमें पड़करः 


प्रह्ादसे कहा-- "बेटा ! तुम ब्राह्यणोकि ्ूठे बहकावेमे 
आकर क्यों भ्रममें पड़ रहे हो ? कौन विष्णु है ? केसा 
उसका रूप है ओर कहां वह निवास करता है ? संसारम 
मैं ही ईश्वर हू । मेँ ही तीनों रोकोका स्वामी माना गया 
हं । विष्णु तो हमारे कुरुका डतु है । उसे छोड़ो ओर मेरी 
ही पूजा करो। अथवा लोकगुरु भगवान्‌ रकरएकी 
आराधना करो, जो देवताओके अध्यक्ष, सम्पूर्णं देय 
प्रदान करेवाङे ओर परम कल्याणमय हैँ । कुलायमे 
भस्मसे त्रिपुण्ड्‌ धारण करके पाडापत-मार्गसे दैत्यपूजित 
महादेवजीकी पूजामें संलम्र रहो । 

पुरोहितोने कहा- ठीक ठेसी ही बात है। 
महाभाग ! ्रह्ाद ! तुम पिताकी बात मानो। अपने 
कुलक रातु विष्णुको छोड़ो ओर त्रिनेत्रधारी महादेवजीकी 





मकार युजा करो। महादेवजीसे लठृकर सब कुछ देनेवाला 
१? यह दूसरा कोई देवता नही है । उन्हीकी कृपासे आज तुम्हारे 


ईश्चसपदपर प्रतिष्ठित हैँ । :: 



























है, जिनकी मायासे सारा जगत्‌ 
आश्चर्यकी बात हे कि व र 
पूजित ब्रह्मण भी मदोन्मत्त होकर चपरतावडा एसी बाते 
कहते हँ । मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि नारायण ह स 
ह ह्य 
है । नारायण ही परमतच् हे, नारायण ही सर्वत्रे च्यत 
ओर नारायण ही सर्वोत्तम ध्यान है । सम्पूण जगतकौ 
गति भीवेदही हें । वे सनातन, रिव अच्युत, जगत्के 
धाता, विधाता ओर नित्य वासुदेव है । परम पुरुष 
नारायण ही यह सम्पूर्णं विश्च है ओर वे ही इस विश्वको 
जीवन प्रदान करते हें । उनका श्रीअङ्ग सुवर्णके समान 
कान्तिमान्‌ है । वे नित्य देवता है । उनके नेत्र कमलके 
समान हैँ । वे श्री, भू ओर टीला-इन तीनों देवि्योकि 
। हे । उनकी आकृति सुन्दर ओर सौम्य है तथा 
अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल है। उन्होने ही सम्पूरणं 
देवताओमिं श्रेष्ठ ब्रह्मा ओर महादेवजीको उत्यन्न किया 
है । ब्रह्मा ओर महादेवजी उर्दीकि आज्ञानुसार चलते हं । 
उन्हीकि भयसे वायु सदा गतिरील रहती है । उर्हकि 
डरसे सूर्यदेव दीक समयपर उदित होते है । ओर उक 
भयसे अग्नि, इन्द्र तथा मृत्यु देवता सदा दौड़ रगाते 
रहते है । सृष्टिक आदिमे एकमात्र नित्य देवता भगवान्‌ 
नारायण ही थे। उस समय न ब्रह्य थे ओर न 


महादेवजी, न चन्द्रमा थे न सूर्य, न आकार था न 


पृथ्वी । नक्षत्र ओर देवता भी उस समय प्रक नहीं हुए 
थे। विद्वान्‌ पुरुष सदा ही भगवान्‌ विष्णुके उस 
परमधामका साक्षात्कार करते हे । परम योगी (५ 
सनकादि भी जिन भगवान्‌ विष्णुका ध्या ५६ 
रहम, दिव तथा इन्र आदि देवता त 
आराधनामें कगे रहते है, जिनकी पलं भगवती ठ 


रर 
| .कृपा-कटाक्षपरणं आधी दृष्ट पड्नपर १ 
| वरुण, यम, चन्द्रमा ओर 
| उठते है, जिनके नामका सर करोम दतं 
| देवताभंकी भी सदा रका कसते ह ।* । 
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रिष्णुके उस परम पदको प्राप्त कर दगा । 
अ सुनकर 2 हिरण्यकरिपु अत्यन्त 
य अग्रिकी भति जल उठा ओर चारो 

ओर देखकर दैतयोसे बोला- अरे ! यह प्रह्वाद्‌ बड़ा 
पापी है। यह रा्ुकी पूजामे लगा दै । मै आज्ञा देता 
हू इसे भयंकर शख्स मार डारो । जिसके बरपर 
यह श्रीहरि ही रक्षक है" एेसा कहता है, उसे आज ही 
देखना हे । उस हरिका रक्षा-कार्य कितना सफर है-- 
यह अभी मालूम हो जायगा 1 

दैत्यराजकी यह आज्ञा पाते ही दैत्य हथियार 
उठाकर्‌ महात्मा प्रह्वादको मार डालनेके खयि उन्हें चारों 
ओरसे घेरकर खडे हो गये। इधर प्रहाद भी अपने ` 
हदय-कमलमें श्रीविष्णुका ध्यान करते हुए. अगष्टाक्षर- 
मन््रका जप करे लगे ओर दूसरे पर्वतकी भांति 
अविच॒रभावसे खड़े रहे । दैत्यवीर चारों ओरसे उनके 
ऊपर शल, तोमर ओर रक्तियोसे प्रहार करने रूगे। 
परन्तु श्रीहरिका स्मरण कनेक. कारण प्रहवादका इरीर 
उस समय भगवान प्रभावसे दुर्धर्ष वज्रके समान हो 
गया। देवद्रोहियेकि ` बड़े-बड़े अस्न-राख प्रह्ादके 
दारीरसे टकराकर टूट जति ओर कमर्के पत्तोके समान 
छिन्न-भिन्न होकर पुथ्वीपर गिर जते थे । दैत्य उनके 
उङ्खमे छोटा-सा भी घाव करनेमे समर्थ न हो सके 1 तब 
विसयसे नीचा रमृह किये वे सभीयोद्धा दैत्यराजके पास 
जा चुपचाप खड़े हो गये: अपने महात्मा पुत्रको इस 


अकार तनिक भी चोट -पर्हैचती न देख दैत्यराज 


हिरण्यकरिपुको नडा आश्चयं हआ । उसने क्रोधसे ` ` 
व्याकुल होकर वासुकि : आदि बड़े-बड़े विधेरे 
अर भ्यकर सर्पोको आज्ञा दी ` कि इस प्रह्वादको 
काट खाओ ॥' £ # | ५ 
. राजाका यह अदेडा पाकर अत्यन्त भर्यकर्‌ ओर 


॥ 


महाबली नाम्‌, जिनके मुखोसे आगकी लपे निकल रही ` | 


थी. ्रहादको काट खानेकी चेष्टा करने रगे; किन्तु व के 
„पे दत रते ह े सरपविषेसि छाथ घो बेठे। 
उनके दैत भ ट सये तथा हने गड्‌ कट दर 
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होकर मुखसे रक्त वमन करते हुए सभी सर्प इधर-उधर 
भाग गये। बड़े-बड़े सर्पोकी सी दुर्दडा देख 
दैत्यराजका क्रोध ओर भी बढ़ गया। अनब उसने 
मतवा दिगगजोको ग्रह्ादपर आक्रमण करनेकी आज्ञा 
दी । राजाज्ञासे प्रेरित होकर मदोन्मत्त दिग्गज प्रह्ादको 
चाये ओस्ये घेरकर अपने विरार ओर मोटे दतिसे 
उनपर प्रहार करने लगे । किन्तु उनके दारीरसे टक्कर ठेते 
ही दिग्गजेके दांत जड़-मूलसहित टूटकर पृथ्वीपर गिर 
पडे। अब वे बिना दतिकि हो गये । इससे उन्हें बड़ी 
पीड़ा हदं ओर वे सब ओर भाग गये । बड़े-बड़े 
गजराजोको इस प्रकार भागते देख दैत्यराजके क्रोधकी 
सीमा न रही । उसने बहुत बड़ी चिता जल्त्रकर उसमे 
अपने बेटेको डारू दिया । जलम इायन करनेवाछे 
भगवान्‌ विष्णुके प्रियतम ग्रह्ादको धीरभावसे बैठ देख 
भयंकर रपटोवाठे अभ्रिदेवने उन्हं नहीं जलाया । उनकी 
ज्वाला शान्त हो गयी । अपने बाूकको आगमे भी 
जते न देख दैत्यपतिके आश्चर्यकी सीमा न रही । उसने 
पुत्रको अव्यन्त भयंकर विष दे दिया, जो सब प्राणियोके 
प्राण हर छेनेवाल् था। किन्तु भगवान्‌ विष्णुके प्रभावसे 
मरह्मादके' छ्य विष भी अमृत हो गया। भगवान 
 अर्षण करके उनके अमृतस्वरूप प्रसादको ही वे खाया 
करते थे। इस प्रकार राजा हिरण्यकरिपुने अपने पुत्रके 
धके स्यि बड़े भर्यकर ओर निर्दयतापूर्णं उपाय किये; 
^ किन्तु श्रह्ादको सर्वथा अवध्य देखकर वह विस्मयसे 
क ॑ व्याकुल हो उठा ओर बो । 
४. ८ ८ हिरण्यकशिपुने ह पने कहा-- प्रहाद ! . तुमने मेरे 
र मने विष्णुकी श्रष्टताका भरीभांति वर्णन करिया हे । वे 
सब भूतम व्यापक होनिके कारण विष्णु कहते ह । जो 
८. देवता ष 4 है, वे.ही परमेश्वर हे । अतः तुम मुञ्च 
+ 1) व अल्यक्ष दिखाओ । उनके 
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छ्ि अवध्य हो गया हू । मुञ्चे परास्त करना किसी भी 
प्राणीके छ्ियि कठिन है । यदि विष्णु मुञ्ञे अपने बरु ओर 
पराक्रमसे जीत ठ तो ईश्रका पद प्राप्त कर सकते हें | 

पिताकी यह बात सुनकर प्रह्ादको बड़ा विस्मय 
हुआ । उन्होने दैत्यराजके सामने श्रीहरिके प्रभावका वर्णन 
करते हए कहा-- "पिताजी ! योगी पुरुष भक्तिके बरसे 
उनका सर्वत्र दर्हान करते हँ । भक्तिके बिना वे कहीं भी 
दिखायी नहीं देते । रोष ओर मत्सर आदिके द्वारा श्रीहरिका 
दर्रान होना असम्भव है । देवता, पु, पक्षी, मनुष्य तथा 
स्थावर समस्त छोटे-बडे प्राणियोमें वे व्याप्त हो रहे हैँ | 

प्रह्ादके ये वचन सुनकर दैत्यराज हिरण्यकरिपुने 
क्रोधसे लाल-लार आंखिं करके उन्हें डांखते हुए 
कहा-- यदि विष्णु सर्वव्यापी ओर परम पुरुष हे तो इस 
विषयमे अधिक प्रलाप करनेकी आवङइयकता नहीं हे | 
इसपर विश्वास करनेके लिये कोड प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित 
करो ` एेसा कहकर दैत्यने सहसा अपने महकतके 
खंभेको हाथसे ठोका ओर प्रह्वादसे फिर कहा-- "यदि 
विष्णु सर्वत्र व्यापक है तो उसे तुम इस खंभमें 
दिखाओ । अन्यथा ब्यूटी नाते बनानेके कारण तुम्हारा 
वध कर डाग ।' 

यो कहकर दैत्यराजने सहसा तरवार खीच री 
ओर क्रोधपूर्वक ग्रह्ादको मार डालनेके लिये उनकी 
छातीपर प्रहार करना चाहा । उसी समय खंभेके भीतरसे 
नडे जोरकी आवाज सुनायी पड़ी, मानो वञ्जकी गर्जनाके 
साथ आसमान फट पड़ा हो । उस महान्‌ शब्दसे दैत्योकि 
कान बहर हो गये । वे जङ्से कटे हुए वृक्षोकी भोति 
पुथ्वीपर गिर पड़े । उनपर आतङ्क छा गया ¦ उन्हं एसा 
जान पड़ा, मानो अभी तीनों रोकोंका प्रख्य हो जायगा । 
तदनन्तर उस खंभेसे महान्‌ तेजस्वी श्रीहरि विालकाय 
सिंहकी आकृति धारण किये निकटठे। निकल्ते ही. 
उन्होने प्रख्यकाटीन मेघोकि समान महाभयकर गर्जना 
की । वे अनेक कोटि सूर्य ओर अम्नियोकि समान तेजसे 


संसारम तथा सम्पन्न थे। उनका मुह तो सिंहके समान था ओर शरीर 
कोई. भी मनुष्यके ` समान । , दाढ़के कारण मुख, बड़ा विकराल 


जीभ्‌.उनके उद्धत 


{ 
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| ` विभूषित था। वे शङ्ख चकर, 
| आदि असश न 6. समु देख दैतय- 
| लो ल 





उत्तरसण्ड 


नृसिहावतार 
* नृसिंहावतार एवं 
वा ` ` प्रह्वादजीकी क्था > 
.६.। ६.६.1५५ 
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निकल रही थीं। क्रोधसे न पट 
< अगारे-जैसी 
लाल-लारु आंख अलातचक्रके समान चन की 
हजारों बड़ी-बड़ी भुजाओमे सब प्रकारके | 
व असख-राख 
लिये भगवान्‌ नरसिंह अनेक शाखावाले वसे र 
मेरुपर्वेतके समान जान पडते थे । उनके अज्ञोमे दिव्य 
माला (८ वख ओर दिव्य आभूषण शोभा पाते थे। 
4 नरसिंह सम्पूर्णं दानर्वोका संहार कनके लिये 
वहां 4 खड़े हुए। भयानक आकृतिबाके महाबली 
सिह उपस्थित देख दैत्यराज हिरण्यकरिपुकी 
ओंखोकी बरोनियां जल उदी । उसका सारा शारीर 
व्याकु हो गया । ओर वह अपनेको सभाक न सकनेके 
कारण पुथ्वीपर गिर पड़ा । 
उस समय म्रह्ादने भगवान्‌ जनार्दनको नरसिंहकी 
आकृतिमें उपस्थित देख जय-जयकार करते हुए उनके 
चरणोमें मस्तक ञ्जकाया ओर उन महात्माके अद्भुत 
अद्धोपर दृष्टिपात किया । उनकी गर्दनके बालम कितने 
ही लोक, समुद्र, द्रीप, देवता, गन्धर्व, मनुष्य ओर हजारो 
अण्डज प्राणी दिखायी देते थे। दोनों नेत्रम सूर्य ओर 
चन्द्रमा आदि तथा कानमे अश्चिनीकुमार ओर सम्पूर्ण 
दिदा एवं विदिदार्पं थी। ललामें त्या ओर महादेव, 
नासिकामे आकारा ओर वायु, मुखके भीतर इन्र ओर 
अग्नि, जिह्वामे सरस्वती, दा्ोपर सिंह, व्याघ्र, शरभ ओर 
बड़े-बड़े सापोका दर्न होता था। कण्ठमे मेरूगिरि 
कोम महान्‌ पर्वत, भुजाओंमं देवता, मनुष ५ 
पडा-पक्षी, नाभिमे अन्तरिक्ष ओर दोनों पैम पृथवी ५।। 
रोमावल्छियोमिं ओषधय, नखमिं सम्पण विध शीर 
निःश्वासेमिं साङ्गोपाङ्ग वेद थे । उनके समार अङ्गः 
आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, मर्दगः ५५ ५ 
अप्सर दषटगोचर हेती श । न र का 
परमात्माकी विभूतियां दिखायी दे रही ।। 


| श्रीवत्सविह कौस्तुभमणिं ओर वनमालासे 
~> गदा, खङ्ग ओर शा््गधतुप 
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रजक्ुमार्‌ ग्रहादके नेतरोसे आनन्दके आंसू बह चके । 
उनका सर्वाङ्गं अश्रुनकसे अभिषिक्त होने रगा शौर वे 
व शरीहरिके चरणेमिं प्रणाम कसे रगे । 

तत्याज हिरण्यकिपु सिंहको सामने आया देख 
क्रोधवशा युद्धके कथि तैयार हो गया । वह मृलयुके 
अधीन हो रहा था। इसख्यि हाथमे तलवार ठेकर 
भगवान्‌ नुसिंहकी ओर दोड़ा । इसी बीचमें महाबली दैत्य 
भी होमे आ गये ओर वे अपने-अपने आयुध छेकरं 
बड़ी उतावरीके साथ श्रीहरिपर प्रहार करने लगे। 
ै्योकी उस सेनाको देलकर भगवान्‌ नरसिंहने अपनी 
अयासे निकलती हुड रपटोके द्वारा उसे जलाकर भस्म 
कर दिया । समस्त दानव उनकी जाकी आगसे जकर 
राखकी ढेर हो गये । प्रहाद ओर उनके अनुचोको 
छोडकर दैत्यसेनामें कोई भी नहीं बचा। यह देख 
दैत्यराजने क्रोधे भरकर तलवार खीच ली ओर भगवान्‌ 
नरसिंहपर धावा किया; किन्तु भगवानने एक ही हाथसे 
तलवारसहित दैत्यराजको पकड़ छिया ओर जैसे आंधी 
वृक्षकी राखाको गिरा देती है, उसीं प्रकार उसे पुथ्वीपर 
दे मारा। पृथ्वीपर पड़े हृएं उस विरारूकाय दैत्यको 
भगवान्‌ नरसिंहने फिर पकड़ा ओर अपनी गोदमें रखकर 
उसके मुखकी ओर दृष्टिपातं किया । उसमे श्रीविष्णुकी 
निन्दा तथा वैष्णवभक्तसे देष करनेका जो पाप था, वह 
भगवानके स्परहामात्रसे ही जंलकर भस्म हो गया । 
तत्वश्चात्‌ भगवान्‌ नृसिंहने दैत्यराजके उस विार 
ङारीरको वज्जके समान कठोर ओर तीखे नखेसे विदीर्ण 
कर डाला । इससे दैत्यराजका अन्तःकरण निर्म हो 
गया । उसने साक्षात्‌ भगवानका मुख देखते हुए प्राणका 
परित्याग किया । इसल्यि वह कृतकृत्य हो गया । महान्‌ 
नृसिंहरूपधारी श्रीहरिनि अपने तीन नखसे उसकी देहके 
सैकड़ों टकडे करके उसकी लम्बी ओति बाहर निक्ताट 
लीं ओर उन्हे अपने ग्म डल्छ्यि। 

` तदनन्तर, सम्पूरणं देवता ओर तपसी मुनि ब्रह्मा 
तथा महदेवजीको आगे करके धरि धीरे. भगवानक्ती ` 
सतभ्‌ यस क्रोधिते नसत 
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थे। इसख्यि सब देवता ओर मुनि भयभीत हो गये । 





` उन्होने भगवानको भ्रसन्न करनके खिये जगन्माता 


भगवती लक्ष्मीका चिन्तन किया, जो सबका धारण- 
पोषण करनेवाली, सबकी अधीश्चरी, सुवर्णमय कान्तिसे 
सुदोभित होनेवाटी तथा सन प्रकारके उपद्रवोंका नारा 
कसनेवाटी है । उन्हेनि भक्तिपूर्वकं देवीसूक्तका जप करते 

हुए श्रीविष्णुकी राक्ति अनिन्द्यसुन्द्री नारायणीको 
नमस्कार किया। देवताओंके स्मरण करनेपर सनातन 
देवता भगवती लक्ष्मी वहाँ प्रकट हई देवाधिदेव 
श्रीविष्णुकी वल्लभा महालक्ष्मीका दर्ान करके सम्पूर्ण 
देवता बहत प्रसन्न हुए ओर हाथ जोड़कर बोरे-- 
ष्ेवि ! अपने प्रियतमको , प्रसन्न करो । तुम्हारे स्वामी 
जिस भकार भी तीनों लोकोको अभय दान दे, वही 

उपाय करो ।' ५ 

| देवताअकि एेखा-कहनेपर भगवती लक्ष्मी सहसरा 
अपने प्रियतम भगवान्‌. जनार्दनके पास गयीं ओर 
 चरणेमिं पड़कर नमस्कार करके बोलीं -- प्राणनाथ । 
भरसन्न होडये अपनी. प्यारी. महारानीको उपस्थित देख 
„ सर्वेश्वर श्रीहसिि राक्षस-खरीरके प्रति उत्पन्न क्रोधको 
तत्कार त्याग दिया ओर कृपारूपी अमृतसे सरस दृष्टिके 

` द्वार देखा । उस समय उनके कृपापूरणं दुष्टिपातसे संतुष्ट 
` होकर जय-जयकार करते हृए उच्च स्वरसे स्तुति ओर 
ष ५ नमस्कार कसेवारेरोरोमिं आनन्द ओर उल्लास छ 
् तत्पश्चात्‌ सम्पूरणं देवता हर्षमग्र हो जगदीश्वर 
 श्रनिष्णु गे नमस्कार करके ` हाथ जोड़कर बोठे-- 
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इतनी चमक थी, मानो करोड़ों चपलार्पँ चमक रही हों । 
नाना प्रकारके रलनिर्मित दिव्य केयूर ओर क्से 
विभूषित भुजा ओंद्रारा वे एेसे जान पड़ते थे मानो शाखा 
ओर फल्रसे युक्त कल्पवृक्ष सुरोभित हो । कोमल, 
दिव्य तथा जपाकुसुमके समान लाल रगवाले चार 
हाथोंसे परमेश्वर श्रीहरिकी बड़ी रोभा हो रही थी । उनकी 
ऊपरवाली दो भुजाओंमें शङ्क ओर चक्र थे तथा शोष दो 
हाथमिं वरदान ओर अभयकी मुद्रा शोभा पाती थीं। 
भगवानका वक्षःस्थल श्रीवत्स-चिह्, कोस्तुभमणि `तथा 
वनमारसे विभूषित था। कार्नोमें उदयकाटीन 
दिनकरकी-सी दीप्तिवाठे दो कुण्डल जगमगा रहे थे । 
हार, केयूर ओर कड़े आदि आभूषण भिन्न-भिन्न अ्गाकी 
सुषमा बढ़ा रहे थे । वामाङ्गे भगवती ठक्ष्मीजीको साथ 
ठे भगवान्‌ नृसिंह बड़ी सोभा पाने रगे । 

उस समय लक्ष्मी ओर नुसिंहको एक साथ देख 
देवता ओर महर्षिं मन-ही-मन बड़ प्रसन्न हुए । उनके 
नत्रोसे आनन्दाश्ुकी धारा बह चटी, जिससे उनका डारीर 
भीगने रगा । वे आनन्दसमुद्रमे निमम्र होकर बारम्बार 
भगवान्‌को नमस्कार करने लगे । उन्होने अमृतसे भरे हुए 
रमय कलदोद्ारा सनातन भगवानका अभिषेक करके 
वख, आभूषण, गन्ध, दिव्य पुष्प तथा मनोरम धूप 
अर्पण करके उनका पूजन किया ओर दिव्य स्तोत्रोसे 
स्तुति करके नार-बार उनके चरणोमं मस्तक ज्जुकाया । 
इससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ लक्ष्मीपतिने उन देवताओंको 
मनोवाञ्छित वरदान दिया । तत्पश्चात्‌ सबके स्वामी 
भक्तवत्सल श्रीहस्नि देवताओंको साथ ले प्रह्वादको सब 
दैत्योका राजा बनाया। प्रह्ादको आश्वासन दे 
देवताओंद्रारा उनका अभिषेक कराकर उन अभीष्ट 
वरदान ओर अनन्य भक्ति प्रदान की। इसके नाद 
भगवानके ऊपर पकी वरषा हुईं ओर वे देवगर्णोसं 


खिया अपनी स्तुति सुनते हए वहीं अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर 


सन देवता अपने-अपने स्थानको ` चरे गये ओर 
| पभोग ` करने: रगे । तनसे ५ 
नका आतङ्कं दूर हो गया॥ उस महादैत्यके मारे जनेसे 

















भगवान्‌के उत्तम राज्य उन्हं प्रतिदिन 
भगवान भसादसे ही उपर हुआ था उन्होने अनेक मुक्तं हो 


यज्ञ-दान आदिके द्वारा नरसिंहजीका पूजन किया 
समय आनेपर वे श्रीहरिके सनातन धामको प्रप्र 


पये ४ ५ यायाय वे 
सः 


वामन-अवतारके वैभवका वर्णन 


श्रीमहादेवजी कहते है- पारवती ! परह्ादके 
विरोचन नामक पुत्र हुआ । विरोचनसे महाबाहु बिका 
जन्म हुआ । बि धर्मज्ञोमे श्रेष्ठ, सत्यप्रतिज्ञ जितेन्द्रिय, 
नित्य धर्मपरायण, पवित्र ओर श्रीहरिके प्रियतम भक्त 
थे । वे महान्‌ बलवान्‌ थे। उन्होने इनद्रसहित सम्पूर्णं 
देवताओं ओर मरुद्र्णोको जीतकर तीनों लोकोको अपने 
अधीन कर छया था । इस प्रकार वे समस्त त्रिलोकीका 


राज्य करते थे । उनके शासन-कालमें पृथ्वी बिना जोते. 


ही पके धान पेदा करती थी ओर खेतीमें बहुत अधिक 
अन्नकी उपज होती थी। सभी गोपे पूरा दूध देती ओर 
सम्पूर्णं वृक्ष फल-फलोंसे कदे रहते थे। सन मनुष्य 
पापोंसे दूर हो अपने-अपने धर्मम लगे रहते. थे। 
किसीको किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं थी । सब लोग सदा 
भगवान्‌ हषीकेडाकी पूजा किया करते थे । इस प्रकार 
दैत्यराज बक धर्मपर्वक राज्यका पालन करने रगे । इन्र 
आदि देवता दासभावसे उनकी सेवामे खड़े रहते थ। 
जलिक अपने बलका अभिमान था। वे तीनों लोकोका 
देश्य भोग रहे थे। । 
इधर महर्षि कदयपं अपने पुत्र इन्द्रको राज्यसे 
वञ्चित देख उनके हितकी इच्छसे श्रीहरिको प्रसन्न 
करनेके छ्िये पल्ीसहित तपस्या करे ल्गे। धर्मात्मा 
कडयपने अपनी भार्या अदितिके साथ ६ पयोत्रतका 
अनुष्ठान किया ओर उसमे देवताओकि स्वामी भगवान्‌ 
उसके नाद्‌ भी एक सहस्र 

जनार्दनका पूजन किया। 


 वर्षोतक वे श्रीहरिकी आराधनामें संलग्न रहे । ` तब 


सनातन देवता भगवान्‌ विष्णु भगवती ठक्ष्मीके साथ 
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आनन्दम मयर हो गयां । 





इस - सुनते हैँ, वे सन पारपोसे 
परम गतिको प्रप्र होते हे । पार्वती ! इस प्रकार 
ओर गैन तहं श्रीहरिके नूरसिंहावतारका वैभव बतकाया ह । 
हुए। जो अंब हेष अवतारेकि वैभवका क्रमडाः वर्णन सुनो । 


उन्हेनि अदितिके साथ ॒ग्रणाम॒ करके भगवानूकी 
स्तुति की । | 


तब भगवान्‌ बोले--विप्रवर ! तुम्हारा कल्याण 
हो। तुमने भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की है। इससे मेँ 


बहुत सन्तुष्ट हू । तुम कोई वर 


पर्ण करूगा। | 
कड्यपजीने कहा- देवेश्वर ! दैत्यराज बलिने 
तीनों लोकोको बल्पूर्वक जीत छिया है । आप मेरे पुत्र 
होकर देवताओंका हित कीजिये । जिस किसी उपायसे 
भी मायापूर्वक बलिको परास्तं करके मेरे पुत्र इन्द्रको 


त्रिलोकीका राज्य प्रदान कीजिये । . 


र मांगो । में तुम्हारा मनोरथ 


कर्यपजीके एसा ` कहनेपरं भगवान्‌ विष्णुने 
"तथास्तु कहकर उनकी श्रर्थना स्वीकार की ओर 
देवताओकि मुखसे अपनी स्तुति सुनते हए वे वहीं 
अन्तर्धान हो ` गये। इसी समय महात्मा करयपके 


18.51.83. 


डुभागमन हुआ । तदनन्तरं एक हजार वर्षं बीतनेके बाद्‌ 
अदितिने वामनरूपधारी भगवान्‌ विष्णुको जन्म दिया । 
वे ब्रह्मचारीका वेष धारण कियेःहुए थे । सम्पूर्ण वेदाङ्ग 
उन्हीका तत्त्व दृष्टिगोचर होता ह । वे मेखला, मृगचर्म 
ओर दण्ड आदि चिह्यंसे उपलक्षित हो रहे थे 1 इन्द्र 
आदि सम्पूर्णं देवता उनका दर्शन करके महर्षियेके साथ 
उनकी स्तुति कसे कगे । तनं भगवान प्रसन्न होकर उन 


श्रेष्ठ देवताओंसे कहा--'देवगण | 


म्ञे क्या करना है ? ` ‹ ` `` 9 र 
, ¦ देवता बोले-- मधुसूदन ! ¦` दसं सं समय राजी 
वेलिका यज्ञो रहा है । अतः पे अवसर वंह ईं 


देनसे इन्कार नही कर संकेता । प्रभो ! आपिं दैत्यशजसे ` | 
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तीं लोक माँगकर इनदरको देनेकी कृपा करें । 

। , देवताओके एेसा कहनेपर भगवान्‌ वामन यज्ञ- 

जालमे महर्षियोकि साथ बैठे हुए राजा बक्कि पास 
आये। ब्ह्मचारीको आया देख दैत्यराज सहसा उठकर 
खड हो गये ओर मुसकराते हए बोके-- “अभ्यागत सदा 
विष्णुका ही स्वरूप है । अतः आप साक्षात्‌ विष्णु ही 
यहाँ पधार है ।' एेसा कहकर उन्होने ब्रह्मचारीको पूरके 
आसनपर निठाकर उनका विधिपूर्वक पूजन किया ओर 
चरणेमें गिरकर प्रणाम करके गद्गद वाणीमें कहा-- 
"विप्रवर ! आपका पूजन करके आज मै धन्य ओर 
कृतार्थं हो गया। मेरा जीवन सफल है। किये मै 
आपका कौन-सा प्रिय कार्यं करू 2 द्विजश्रेष्ठ ! अप 
जिस वस्तुको पानेके उदेर्यसे मेरे पास पधारे हं, उसे 
डीघ्र बताइये । मेँ अवरय दुगा 1 


वामनजी बोके--महाराज ! मुञ्चे तीन पग भूमि ,. 


दे दीजिये; क्योकि भूमिदान सन दानम श्रेष्ठ हे। जो 

भूमिका दान करता ओर जो उस दानको ग्रहण करता हे, 

वे दोनों ही पुण्यात्मा हैँ । वे दोनों अवइय ही स्वर्गगामी 

होते हँ । अतः आप मुञ्चे तीन पग भूमिका दान कीजिये । 

यह सुनकर राजा बलिनि प्रसन्नतपूर्वक कहा-- 

"लहत अच्छा ।' तत्पशात्‌ उन्हनि विधिपूर्वक भूमिदानका 

विचार किया। दैत्यराजको एेसा करते देख उनके पुरोहित 

` छूक्राचार्यजी बोले "राजन्‌ ! ये साक्षात्‌ परमेश्वर विष्णु 

` है । देवताओंकी प्रार्थनासे यहां पधारे हँ ओर तुदं 
` चकमेमे डरुकर सारी पृथ्वी हड़प ठेना चाहते हैँ । अत 
` , इन महात्माको पृथ्वीका दान न देना । मेरे कहनेसे कोई 

1 ५५ ही वस्तु इन्हे दान करो, भूमि न दो । 

। जह सतक जा बलि हस पडे ओः दैप 
1 अतत ६ चः ॥ खयि किया है। अतः यदि 

( सि विष्णु यहां पारे ह, तब तो आज मै धन्य हो 

छ्यि तो. आज मुह्ञे यह परम सुखमय 

| कोच न होगा । अतः इन 
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साथ ब्राह्यणके दोनों चरण पखारे .ओर हाथमे जर केकर 
विधिपूर्वक भूमिदानका संकल्प किया । दान-दे, नमस्कार 
करके दक्षिणारूपसे धन दिया ओर प्रसन्न होकर कहा- 
(्रह्मन्‌ ! आज आपको भूमिदान देकर मेँ अपनेको धन्य 
ओर कृतकृत्य मानता ह । आप अपने इच्छानुसार इस 
पुथ्वीको ग्रहण कीजिये 

तब भगवान्‌ विष्णुने दैत्यराज बलिसे कहा- 
“राजन्‌ ! मैं तुम्हारे सामने ही अन पृथ्वीको नापता हँ ॥' 
एेसा कहकर परमेश्वरने वामन ब्रह्यचारीका रूप त्याग 
दिया ओर विराट्‌ रूप धारण करके इस पुथ्वीको ठे 
छ्या। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुर ओर 
मनुष्योंसहित इस पृथ्वीका विस्तार पचास कोरि योजन 
है । किन्तु उसे भगवान्‌ मधुसूदनने एक ही पेरसे नाप 
छया । फिर दैत्यराजसे कहा-- "राजन्‌ ! अब क्या 
करू ?' भगवानकता वह विराट्‌ रूप महान्‌ तेजस्वी था 
ओर महात्मा ऋषियों तथा देवताओंके हितके लिये प्रकट 
हुआ था । मैं तथा ब्रह्माजी भी उसे नहीं देख सकते थे । 
भगवान्‌का वह पग सारी पृथ्वीको लँघकर सो योजनतक 
आगे बढ़ गया । उस समय सनातन भगवान दैत्यराज 
बल्िको दिव्यचक्षु घदान किया ओर उन्हें अपने 
स्वरूपका दर्हन कराया । भगवानके विश्रूपका दन 
करके दैत्यराज बिके हर्षकी सीमा न रही । उनके नेत्रोमे 
आनन्दके आंसू छरक आये । उन्होने भगवानकी 
नमस्कार करके स्तत्रदवारा उनकी स्तुति की ओर 
ग्रसन्नचित्तसे गदगदवाणीमें कहा-- “परमेश्वर । आपका 
दर्हान करके मै धन्य ओर कृतकृत्य हो गया । आप ईन 
तीनां ही रो्कोको ग्रहण कीजिये ॥' 

तब सर्वेश्र विष्ण॒ने अपने द्वितीय पगको ऊपरकी 
ओर फैलाया । वह नक्षत्र, मह ओर देवरोकको धता 
हुआ ब्रह्मलोकके अन्ततक पर्हैच गया; किन्तु फिर भी पूर 
न पडा । उस समय पितामह ब्रह्मने देवाधिदेव भगवानके 
चक्र-कमलादि चिहनोसि अङ्कति चरणको देख ह्युक्तं 
चित्तसे अपनेकौ धन्य माना ओर अपने कमण्डलुके 
भक्तिपूर्वकं उस चरणको धोया । श्रीविष्णुके 













| सुरभिको पाकर महातपस्ी 


उत्तरखण्ड ] 


॥.4.2.1.1.1 


(1 करनेके छ्यि चारों दिशाओये बह चला 
धाराए क्रमराः सीता, । 
नामसे प्रसिद्ध. हुई । मेरुके दक्षिण ओर जो धारा | 
उसका नाम अक्कनन्दा हं । वह तीन धाराओमिं 

विभक्त होनेके कारण त्रिपथगा ओर त्रिस्रोता कहलायी । 
वह लोकपावनी गङ्गा तीन नामसे प्रसिद्ध हुईं । ऊपर-- 
स्वगलोकमें मन्दाकिनी, नीचे- पाताललोकमे भोगवती 
तथा मध्य अर्थात्‌ मर्त्यलोकमें वेगवती गङ्गा कहलन 
गी । य गङ्गा मनु्योको पवित्र कलेके किये भरकर हई 
हे । इनका स्वरूप कल्याणमय है। पार्वती ! जब गङ्गा 
मेरुपर्वतसे नीचे गिर रही थीं, उस समय जैने अपनेको 
पवित्र करनेके लिये उन्हें मस्तकपर धारण कर छिया । जो 


ला । वे चारो 


 श्रीविष्णुचरणोसे निकली हुं गङ्खाका पावन.जल अपने 


मस्तकपर धारण करेगा अथवा उनके जलका पान करेगा 
वह निःसन्देह सम्पूर्णं जगत्कता पूज्य होगा । 

तदनन्तर राजा भगीरथ ओर महातपस्वी गोतमने 
तपस्याके द्वारा मेरी पूजा करके गङ्गाजीके छ्यि मुङ्से 
याचना की । तब मेने सम्पूर्णं विश्चका हित करनेके ल्यि 


~ ४.4 === 


परडुरामावतारकी कथा 


श्रीमहादेवजी कहते हँ पार्वती ! भृगुवशमे 
द्विजवर जमदग्नि अच्छे महात्मा हो गये हे । वे सम्पूर्ण 
वेद-वेदाङ्गोके षारगामी विद्वान्‌ ओर महान्‌ तपस्वी थे । 


| “““ धर्षात्मा जमदथिने इन्द्रको प्रसन्न करनेके ल्थि गङ्गाके 


किनरि एक हजार वर्षोतक भारी तपस्या की । इससे 
प्रसन्न होकर देवराज इन्द्रे कहा-- निपरवर नहर 
मने जैसी इच्छा हो, उसके अनुसार वर मांगो । 
जमदन्नि बोले-देव ! मुञ्जे सदा सब 
कामनाओको पूर्णं करनेवाली सुरभि गौ प्रदान कीजिये । 
„ तब देवराज इरन भसननताूर्वक उन्हे सब 


| कसेवाली सुरभि गौ प्रदान की । 
अंको पूर्ण करवाली सुरभि माति 
कामनाओंक। पू जमदि दूस इनद्रकी भोति 


| महान्‌ देशर्से सम्पन्न होकर रहने रगे। उन्होने राजा 
1 ४ संन्पन्पुः ३ ९- । 


॥ 7 
१. | चन 
# # ` ५५६ ४ 


"1 
क । 


* परङुरामावतारकी कथा # 


नाव = = 
(..1.41.1.12 कक | | 
४.4.11. 1.29 
` ष | 


ओर जगत्को . 


जल्कनन्दा, चक्षु ओर भद्राके : 
ओर राजा भगीरथने जिनको भूमिपर उतार. वे भागीरथी 


. रसातरूका उत्तम लोक प्रदान किया ओर उन्हे सब 

























कल्याणमयी वैष्णवी गङ्गाका जक उन दोनों महानुभावेकि 
किये प्रसन्नतापूर्वक दान किया । महर्षि गोतम जिस - 
गङ्गाको ठे गये, वे गौतमी (गोदावरी) कही गयी है 


गङ्गाके नामसे प्रसिद्ध हई । यह मैने प्रसङ्गवरा तुमसे 
गङ्गाजीके प्रादर्भावकी उत्तम कथा सुनायी है । तदनन्तर 
भक्तवत्सरु भगवान्‌ नारायणने दैत्यराज बको 


दानवो, नागों तथा जरु-जन्तुओंका कल्पभरके ल्यि 
राजा जना दिया । इस प्रकार कर्यपनन्दन वामनका वेष 
धारण करके अविनारी भगवान्‌ विष्णुने बलिसे तीनों 
कोक केकर उरनं प्रसन्नतापर्वक इनद्रको दे दिया । तब 
देवता, गन्धर्वं तथा परम तेजसी ऋषि्योनि दिव्य सतोत्रेसि 
भगवानका स्तवन ओर पूजन किया । तत्पश्चात्‌ अपना 
विराट्‌ रूप समेटकर भगवान्‌ अच्युत वहीं अन्तर्धान हो 
गये । इस तरह प्रभावली श्रीविष्णुने इन्रकी रक्षा की 
ओर इन्द्रे उनकी कृपासे तीनों रोकोंका महान्‌ एेशधर्य 
प्राप किया। शुभे ! यह मैने तुमसे वामन अवतारके 
वैभवका वर्णन किया हे। 


रेणुककी सुन्दरी कन्या रेणुकाके साथ विधिपूर्वक विवाह 
किया। तत्पश्चात्‌ परम धार्मिक . जमदग्निने पुत्रकी 
कामनासे पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया ओर उस यज्ञके दवारा 
देबराज्‌ इन्द्रको सन्तुष्ट किया । सन्तुष्ट होनेपर राचीपति 
इनदर जमदग्निको एक महाबाहु, महातेजस्वी ओर 
महाबलवान्‌ पुत्र होनेका वरदान दिया । समय आनेपर 
विप्रवर जमदमिने रेणुकाके गर्भसे एक महापराक्रमी ओर ` 
बलवान्‌ पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान्‌ विष्णुके अंराके 
अरासे प्रकट हआ था । उसमें सब प्रकारके शुभ लक्षण 
मौजुद थे। पितामह भृगुने आकर उस महापराक्रमी ५ 
साथ उसका नाम "रामः रखा । जमदग्रिका पुत्र होनेके गः + 11 
कारण वह जामदम्य भी कहलाया । भारगववैशी बालक । ९ 


र 


९४८ 
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शंम ; धीरे-धीरे *बडे ` हए । उपनयन-संस्कारके पश्चात्‌ 
उन्होने सन विद्याओमें प्रतीणतां प्राप्त कर टी । तदनन्तर 
विप्रवर राम डाखग्राम पर्वतके रिखरपर तपस्या करनैके 
छ्य गये। वहाँ उन्हें परमतेजस्वी ब्रह्यधिं कड्यपजीका 
दर्हान हआ । रामने बड़े हर्षके साथ उनका पूजन किया । 
तन उन्होने रामको विधिपूर्वकः अविनारी वैष्णव मन्रका 
उपदेरा दिया । महात्मा कर्यप मन्त्रका उपदा पाकर 
राम विधिपूर्वकं लक्ष्मीपति श्रीविष्णुकी आराधना करने 
लगे । उन्हेनि दिन-रात षडक्षर महामन््रका जप करते हुए 
सर्वव्यापी कमलनयन श्रीहरिके ध्यानपूर्वक अनेक वर्षो- 
तक तपस्या की । महातपस्वी ब्रह्मर्षि जमदि जितेन्द्रिय 
एवं मोनभावसे तप करते हए गङ्गाके सुन्दर तटपर 
निवास करते थे । उन्होनि यज्ञ, दान आदि महान्‌ धर्मोका 
विधिपूर्वक अनुष्ठान किया । इन्द्रकी दी हुईं गोके प्रसादसे 
उनके पास सब सम्पत्तियां भरी-पूरी रहती थीं । 
एक समयकी बात है-हैहयराज अर्जुन सब 
राष्टोको जीतकर अपनी सारी सेनाके साथ जमदग्नि 
मुनिके आश्रमपर आये। राजाने महाभाग मुनिवरका 
दर्ान करके उन्हं प्रणाम किया, उनकी कुदा पृषछी ओर 
उन्हे भांति-भोतिके वख तथा आभूषण दान किये । 
 मुनिने भी अपने घरपर आये हुए राजाका मधुपर्ककी 
विधिसे ्रमपूर्वक सत्कार किया तथा राक्तिरालिनी 
सुरभि गोके ्रभावसे सेनासहित राजाको उत्तम भोजन 
दिया । राजाको उस गौकी राक्ति देखकर बड़ा कौतूहर 
। हआ ओर उन्हेनि महर्षिं जमदग्निसे उस गौको मांगा । 
जमदग्नि मुनिके अस्वीकार करनेपर हैहयराजने उस 
सना गोको बल्पूर्वक ङे छिया। तब महाभागा 
सब क मे 6 क्रोधे भरकर अपने सीगोंसे राजाके सब 
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कहा-- “यै तुम्हे अपनी उत्तम शक्ति प्रदान करता हँ 
मेरी हशाक्तिसे आविष्ट होकर तुम पृथ्वीका भार उतारने 
ओर देवताओंका हित करनेके छिये दुष्ट राजाओंका वधं 
करो। इस समय पृथ्वीपर ब्रहुतं-से मदोन्मत्त राला एकत्र 
हो रहे है । उन्हे मारकरं समुद्रपर्यन्त सारी पृथ्वी अपने 
अधिकारमें कर लो ओर महान्‌ पराक्रमसे सम्प हो 
धर्मपूर्वक इसका पारन करो । फिर समय आनेपर मेरी 
ही कृपासे मेरे परमपदको प्राप्त होओगे ।' भगवान्‌ 
विष्णुके अन्तर्धान होनेपर राम भी तुरंत अपने पिताके 
आश्रमको लौट गये । वहाँ जन उन्होने अपने पिताको ` 
मारा गया देखा तो वे क्रोधसे मूर्च्छित हो गये ओर इस 
पुथ्वीको क्त्रियविहीन करनेकी इच्छासे ठैहयराजके 
नगरमे जा पहुचे । वहां राजाको ठरकारकर महायुद्धमें 
प्रवृत्त हए ओर उसकी सेनाका संहार करके अन्तमे 
उन्होने उसको भी मार डाला । 

इस, प्रकार सहसरबाहु अर्जुनका वध करनेके 
अनन्तर प्रतापी परडुरामजीने कुपित होकर सम्पूर्ण 
राजाओंका संहार कर डाल । केवल राजा इक्ष्वाकुके 
महान्‌ कुलपर उन्होने हाथ नहीं उठाया । एक तो वह 
नानाका कुल था, दूसरे माता रेणुकाने इक्ष्वाकुवंङी 
षत्रियोको मारनेकी मनाही कर दी थी । इसलिये उक्त 
वराकी उन्होनि रक्षा की । 

इस प्रकार शत्रियोका संहार करनेके पश्चात्‌ प्रतापी 
परशुरामजीने अश्वमेध नामक महायज्ञका ` विधिवत्‌ 
अनुष्ठान किया ओर उसमें श्रेष्ठ ब्राह्यणोंको सातं 
द्रीपोंसहित पृथ्वी दान कर दी । तदनन्तर वे भगवान्‌ नर 
नारायणके आश्रमम तपस्या करनेके खयि चले गये। 
पार्वती ! यह मैने तुमसे परड॒रामजीके चरित्रका वर्णन 
किया है । वे भगवान्‌ विष्णुकी शक्तिके आवेरावतार थे । 
इसीच्ये दाक्तिके आवेरासे उन्होने जो कुछ किया, उसकी 
उपासना नहीं करनी चाहिये । भगवद्भक्त महात्माओं तथा 
श्रष्ठ ब्राह्मणेकि छ्यि भगवान्‌ श्रीराम तथा श्रीकृष्णके 


विष्णुकी आराधना अवतार ही उपासना करनेयोग्य है; क्योकि वे अपने 


गुणोंसे परिपूर्णं ॒है ओर उपासना करनेपर 











महादेवजी कहते है पार्वती ! पर्वकांरकी 
बात हे, स्वायम्भुव मनु गुभएव निर्मल तीर्थ नैमिषारण्यमे 
| ¦ रण्यमं 
गोमती नदीके तटपर द्वादशाक्षर महामन्रका जपः कसते 
थ। उन्होने एक हजार वषोतक लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
शरीहरिका पूजन किया । तब भगवान्‌ने प्रकट होकर 
कहा-- राजन्‌ ! मुञ्चसे वर मांगो ।' तज स्वायम्भुव मनुने 
बड़ी प्रसन्नताके साथ कहा- अच्युत ! देवेश्वर ! आप 
तीन जन्मोतक मेरे पुत्र हों । मै पुत्रभावसे आप 
पुरुषोत्तमका भजन करना चाहता हू ।' उनके एेसा 
कहनेपर भगवान्‌ लक्ष्मीपति बोके- “नृपश्रेष्ठ ! तुम्हारे 
मनमें जो अभिलाषा है, वह अव्य पूरण होगी । तुम्हारा 
पत्र होनेमे मुञ्चे भी बड़ी प्रसन्नता है । जगत्‌के पालन तथा 
धर्मकी रक्षाका प्रयोजन उपस्थित होनेपर भिन्त-भिन्न 
समयमे तुम्हारे जन्म लेनेके पश्चात्‌ मेँ भी तुम्हारे यहाँ 
अवतार टूगा । अनघ ! साधु पुरुषोंकी रक्षा, पापिरयोका 
विनाडा ओर धर्मकी स्थापना करनेके छियि मेँ प्रत्येक 
युगमें अवतार लेता हू ।' * 
इस प्रकार स्वायम्भुव मनुको वरदान दे श्रीहरि वहीं 
अन्तर्धान हो गये । उन स्वायम्भुव मनुका पहला जन्म 
रघुकुलमं हआ । वहां वे राजा दहारथके नामसे प्रसिद्ध 
हए । दूसरी बार वे वृष्णिवंशमें वसुदेवरूपसे प्रकट हए । 
फिर जब कलियुगके एक हजार दिव्य वर्षं व्यतीत हो 
जार्यैगे तो सम्भल नामक गोवमें वे हरिगुपत ब्राह्मणके 
रूपमे उत्पन्न होगे । उनकी पलरी भी प्रत्येक जन्ममें उनके 
साथ रहीं । अब मेँ पह श्रीरामचनद्रजीके चस्त्रिका वर्णन 
करता हू जिसके स्मरणमात्रसे पापिर्योकी भी मुक्ति हो 
जाती है । हिरण्यकरिपु ओर हिरण्याक्ष नामकं दैत्य दूसरा 
जन्म धारण करनेपर महाबली कुम्भकर्णं ओर रावण हुए । 
मुनिवर पुलस्त्यके विश्रवा नामक एक धार्मिक पुत्र हए, 
जिनकी पली राक्षसरज सुमालीकी कन्या थी । उसकी 
माताका नाम सुकेडी था। -उसका नाम्‌ केकी था । 
केकरी दुढ़तापूर्वकं त्रतका पालन कसेवाटी थी; किन्तु 
एक दिन कामवेगकी अधिकतासे सख्याके पवि उसने 


# पस्राणाय साधूनां विनाशाय च 


द. 


ुष्कृताम्‌। धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ध 


महामुनि विश्रवाके सोथ रमण किया; अतः समयक 
दोषसे उसके गर्भसे दो तमोगुणी पुत्र उतपन्न हुए, जो बहत, 
ही बलवान्‌ थे। संसारम वे रावण ओर कुम्भकर्णके 
नामसे विख्यात हुए । केकरीके गर्भसे -एक शूर्पणखा 
नामकी कन्या भी हुई, जिसका मुख बड़ा ही विकराल 
था । कुछ कारके पश्चात्‌ उससे विभीषणका जन्म हुआ, 
जो सुरी, भगवद्धक्त, सत्यवादी. धर्मात्मा ओर परम 
पवित्र थे। 

रावण ओर कुम्भकर्णं हिमालय पर्वतपर अत्यन्त 
कठोर तपस्याके द्वारा मेरी आराधना करने रगे । रावण 
बड़ा दुष्टात्मा था । उसने बड़ा कठोर कर्म करके अपने 
मस्तकरूपी कमलसे मेरी पूजा की । तन मैने प्रसन्नचित्त 
होकर उससे कहा-- "बेटा ! तुम्हारे मनम जो कुछ हो, 
उसके अनुसार वर मांगो । तब वह दुष्टात्मा बोला-- 
देव ! मँ सम्पूर्णं लोकोपर विजय पाना चाहता ह । अतः 
आप मुञ्च देवता, दानव ओर राक्षसोके द्वारा भी अवध्य 
कर दीजिये ।' पार्वती ! मेने उसके कथनानुसार वरदान 
दे दिया । वरदान पांकर उस महापराक्रमी राक्षसको बड़ा 
गर्व हो गया। वह देवता, दानव ओर मनुष्य तीर्न 
लोककि प्राणिर्योको पीड़ा देने लगा । उसके सताये हुए 
ब्रह्मा आदि देवता भयसे आतुर हो भगवान्‌ 


` लक्ष्मीपतिकी शरणमे गये। सनातन प्रभुने देवताओके 


कष्ट ओर उसके दूर होनेके उपायको भलीभांति जानकर 
ब्रह्मा आदि सम्पूर्णं देवताओंसे कंहा-- देवगण ! मे 
रघुकुले राजा दरारथके यहां अवतार धारण करूगा 
ओर दुरात्मा राबणको बन्धु-बानधवोसहित मार ङर्खगा । 
मानवडारीर धारणं करके मेँ देवताओकि इस कण्टकको 
उखाड़ फेकूगा । ब्रह्माजीके सपसे तुमरोग भी गन्धर्वो 
ओर अप्सरुओंसहित ` वानर-योनिमे उत्पन्न हो मेरी 
सहायता करो । 
देवाधिदेव श्रीविष्णके एेसा कहनेपर सम्पूर्णं देवता 
इस पूथ्वीपर वानररूपमें प्रकट हए । उधर सूर्यवरमे 
वैवखत मनुके पुत्र राजा इक्ष्वाकु हुए, जो समस्त 
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राजाअपिं श्रेष्ठ, महाबलवान्‌ ओर सम्पूर्ण धर्मज्ञोमे श्रेष्ठ 
थे। उन्हीकी कु-परम्परामें महातेजस्वी तथा बकूवान्‌ 
राजा दार्थ हए, जो महाराज अजक पुत्र, सत्यवादी, 


सरीर एवं पवित्र आचार-विचारवाठे थे । उन्होने अपने ` 
` चराक्रमसे समस्त भूमण्डलक्रा पालन किया ओर सब `` 


, राजाओंको- अपने-अपने: राज्यपर. स्थापित किया । 

कोडालनरेडाके एक सर्वाङ्गसुन्दरी कन्या थी, जिसका 

. नाम कौसल्या था। राजा ददारथने. उसीके. साथ, विवाह 

किया। तदनन्तर मगधराजकुमारी सुमित्रा उनकी द्वितीय 

पली हई । केकयनरेराकी कन्या कैकेयी, जिसके नेत्र 

कमलकदरके समान विरार थे, महाराज दडारथकी 

तीसरी भार्या हई । इन तीनों धर्मपलियोकि साथ 

धर्मपरायण होकर राजा ददारथ पृथ्वीका पालन करने 

लगे । अयोध्या नामकी नगरी, जो सरयूके तीरपर बसी 

हुईं हे, महाराजकी राजधानी थी। वह सब प्रकारके 

` रलसे भरी-पूरी ओर धन-धान्यसे सम्पन्न थी । वह 

 सोनेकी चहारदीवारीसे धिरी हई ओर ऊचे-ऊँचे गोपुरो 

 (नगस्द्रारो) से सुरोभित थी। धर्मात्मा राजा दङारथ 

' अनेक मुनिवरो ओर अपने पुरोहित महात्मा वसिष्ठजीके 

साथ उस पुरीमें निवास करते थे । उन्होने वहाँ अकण्टकं 

किया। वहां भगवान्‌ पुरुषोत्तम अवतार धारण 

६. करनेवाले थे, अतएव वह पवित्र नगरी अयोध्या 

` कहलायी। परमात्माके उस नगरका नाम॒ भी परम 
कल्याणमय हे। जहाँ भगवान्‌ विष्णु विराजते है, वही 
3 




















# 
स्थान परमपद हो जाता है। वहां सब कर्मोका बन्धन 
`  काटनेवाख मोक्ष सुरुभ होता है । 


व छे सर्वव्यापक लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
षणु उक्त यज्वा राजा दडारथसे पूजित होनेपर वहां 
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वर देनेके किये आया इहूं1;: सम्पूर्ण ॒लोकोकि स्वामी 
भगवान्‌ विष्णुका दर्शन पाकर राजा दरोरथ आनन्दमप्र 
हो गये । उन्होने पलीके साथ प्रसन्नचित्तसे 


` चरणोमें प्रणाम किया ओरःहर्षगद्गद वाणीमे कहा-- 


{भगवन्‌ ! आप मेरे पुत्रभावको प्राप्त हो ।' तब भगवानूने 
प्रसन्न . होकर राजासे कहा-नः“नुपश्रष्ठ । मै देवलोकका 
हित, साधुपुरुषोंकी रक्षा, राक्षसोंका वध, लोगोँको मुक्ति 
प्रदान . ओर धर्मकी स्थापना करनेके लिय तुम्हारे यहाँ 
अवतार र्टूगा ।' 

एेसा कहकर श्रीहरि" सोनेके पात्रमे रखा हआ 
दिव्य खीर, जो ठक्ष्मीजीके हाथमे मोजूद था, राजाको 
दिया ओर स्वयं वहोसे अन्तर्धान हो गये । राजा दशारथने 
वहाँ बड़ी रानी कौसल्या ओर छोटी रानी कैकेयीको 
उपस्थित देख इन्हीं दोनोमें उस दिव्य खीरको बांट दिया । 
इतनेहीमे मङ्टी रानी सुमित्रा भी पुत्रकी कामनासे 
राजके समीप आयीं । उन्हें देख कौसल्या ओर कैकेयीने 
तुरत ही अपने-अपने खीरमेंसे आधा-आधा निकारकर 
उनको दे दिया । उस दिव्य खीरको खाकर तीनों ही 
रानियां गर्भवती हुई । उस समय उनकी बडी रोभा हो 
रही थी । उन्हँं कई नार सपनेमें राद्घ, चक्र ओर गदा 
छ्य तथा पीताम्बर पहने देवेश्वर भगवान्‌ विष्णु दर्हान 
दिया करते थे। तदनन्तर समयानुसार जब चैतका 
मनोरम मधुमास आया तो शुङ्कपक्षकी नवमी तिथिको 
पुनर्वसु नक्षत्रमें दोपहरके समय रानी कौसल्याने पुत्रको 
जन्म दिया। उस समय उत्तम लग्र था ओर सभी मह 
रभ स्थानोमे स्थित थे। कौसल्याके पुत्ररूपमें सम्पूर्ण 
लोकोके स्वामी. साक्षात्‌ श्रीहरि ही अवतीर्णं हए थे, जो 
योगियेके ध्येय, सनातन भ्रभु, सम्पूर्णं उपनिषदोकि 
प्रतिपाद्य तत्त, अनन्त, संसारकी सृष्टि, रक्षा ओरं 
प्रक्यके हेतु, रोग-दोकसे रहित, सब प्राणिर्योको इरण 


देनेवाले ओर सर्वभूतस्वरूप परमेश्वर है । जगदीश्वरका 


अवतार होते ही आकारामें देवताओंकी दुन्दुभियों बजने 
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त्मश्चात्‌ राजा द्डारथने बड़ी प्रसन्नताके लः 


द्यं ` बाल्कका जातकर्म-संस्कार 


्पया । भगवान्‌ वसिष्ठने उस समय बारुकका बडा 
यु्दर नाम रला। वे बेके--ये महाप्रभु कमलम 
निवास करनेवाली श्रीदेवीके साथ रमण करनेवाठे है 
इसलिये इनका परम प्राचीन स्वतःसिद्ध नाम ` श्रीराम 
होगा । यह नाम भगवान्‌ विष्णुके सहस्र नामोके समान 
है तथा मनुष्योको मुक्ति प्रदान कएनेवाका है । चैत मास 
श्रीविष्णुका मास है। इसमें प्रकट होनेके कारण यह 
विष्णु भी कहलार्येगे ।* 
इस प्रकार नाम॒ रखकर महिं वसिष्ठने नाना 
प्रकारकी स्तुतियोंसे भगवान्‌का स्तवन किया ओर 
बालकके मङ्करूके छ्ियि सहस्तनामका पाठ करके वे उस 
परम पवित्र राजभवनसे बाहर निकले । राजा दरारथने 
श्रेष्ठ ब्राह्य्णोको प्रसन्नतापूर्वक बहुत धन दिया तथा 
धर्मपूर्वक दस हजार गोर्णँ दान कीं । इतना ही नही, उन 
रघुकुलश्रष्ठ राजाने श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके लिये एक 
लाख गव दान किये ओर दिव्य वसन, दिव्य आभूषण 
तथा असंख्य धन देकर ब्राहर्णोको तृप्त किया । महारानी 
कौसल्याने जन अपने पुत्र श्रीरामकी ओरं दृष्टिपात किया 
तो उनके श्रीचरणों ओर करकमलमे राङ्ख, चक्र, गदा, 
पद्य, ध्वजा ओर वज्र आदि चिह दिखायी दिये। 
वक्षःस्थले श्रीवत्सका चिह, कौस्तुभमणि ओर 
वनमाला सुदखोभित थी। उनके श्रीअङ्गमे देवता, असुर 
ओर मनुष्योसहित सम्पूणं जगत्‌ दृष्टिगोचर हआ । 
मुसकराते हुए मुखके भीतर नोदहो भुवन दिखायी देते 
थे । उनके निःश्वासमें इतिहाससहित सम्पूण वेद, जामि 


द्वीप मि = समुद्र ओर पर्वत, नाभिमें ब्रह्मा तथा महादेवजी, 


- नैः श्रियः 
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उत्पत्ति, विश्ामित्रकी 


१५६ ` श्‌ 


कानोमिं सम्पूर्णं दिशा नेत्रम अम्रि ओर सूर्य तथा 


 नासिकामे महान्‌ वेगाली "वायुदेव विराजमानः: थ। 


पार्वती ! सम्पूर्णं उपनिषदोके ` तात्र्यभूत भगवान्‌को 
देखकर रानी कौसल्या भयभीत हो गयीं ओर बारम्बार 
भणाम करके नेत्रोसे आनन्दके आंसू बहाती हई हाथ 
जोड़कर बोटीं-- देवदेवेश्वर ! प्रभो ! आपको 
पत्ररूपमें पाकर मै धन्य हो गयी । जगन्नाथ ! अब 
मुञ्ञपर प्रसन्न होडये ओर मेरे भीतर पुत्रसेहको 
जाग्रत्‌ कीजिये ।' 

माताके एेसा कहनेपर सर्वव्यापक श्रीहरि मायासे 
मानवेभाव तथा रिशुभावको प्राप्त होकर रुदन करने 
लगे । फिर तो देवी कौसल्याने आनन्दमम्न होकर उत्तम 
लक्ष्णोवाठे अपने पुत्रको छातीसे रगा छलिया ओर 
उसके मुखमें स्तन डाक दिया । संसारका भरण-पोषण 
करनेवाले सनातन देवता महाप्रभु श्रीहरि बारुकरूपसे 
माताकी गोदमें लेटकर उनका स्तन पान करने रगे । वह 
दिन बड़ा ही सुन्दर रमणीय ओर मनुष्योकी समस्त 
कामनाओंको पूर्णं कसेवाख था। नगर ओर प्रान्ते 
सब मनुष्यनि बड़ी प्रसन्नताके साथ उस दिन भगवानका 
जन्मोत्सव मनाया । तदनन्तर कैकेयीके गर्भसे भरतका 
जन्म हुआ । वे पाञ्चजन्य शङ्खके अंशस प्रकट हए थे । 
इसके बाद महाभागा सुमित्राने उत्तम लक्र्णोवाङे 
लक्ष्मणको तथा देवडात्नओंको सन्ताप देनेवाे रात्रुघको 
जन्म दिया। रात्रुपक्षके वीरोका संहार करनेकले 
श्रीलक्ष्मण . भगवान्‌ अनन्तके अंरासे ओर अमित 
पराक्रमी ातरुघ् सुदर्शनके अंशसे प्रकट हुए थे । वैवस्वत्‌ 


मनुके वैशे जन्म लेनेवाे वे सभी नारकं क्रमशः बड | 
हुए । फिर महातेजस्वी महर्षि वसिद्ठने सबका विधिपू्क ¦ 
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संस्कार किया । तदनन्तर सबने वेद-डास्नोका अध्यर्यन 


किया। सम्पूर्णं खाखरकि तत्वज्ञ होकर वे धनु्वेदके भी ` 


प्रतिष्ठित विद्वान्‌ हए । श्रीराम आदि चारों भाई बड़ ही 
उदार ओर छोगोंका हर्ष बढ़ानेवाले थे। उनमें श्रीराम 
उर लक्ष्मणकी जोडी एक साथ रहती थी ओर भरत 
तथा इातरुघ्रकी जोड़ी एक साथ । 
भगवानके अवतार लेनेके पश्चात्‌ जगदीश्वरी 
भगवती लक्ष्मी राजा जनकके भवनमें अवतीर्णं हुई । 
जिस समय राजा जनक किसी शुभक्षेत्रमें यज्ञके छियि 
हल्से भूमि जोत रहे थे, उसी समय सीता (हर्के 
अग्रभाग) से एक सुन्दरी कन्या प्रकर हई, जो साक्षात्‌ 
लक्ष्मी ही थी । उस वेदमयी कन्याको देख मिथिलापति 
` राजा जनकने गोदमें उठा छया ओर अपनी पुत्री मानकर 
उसका पालन-पोषण किया । इस प्रकार जगदीश्चरकी 
वल्रभा देवेश्वरी ठक्ष्मी सम्पूर्णं रोकोँकी रक्षाके छि 
राजा जनकके मनोहर भवनमें पर रही थीं । 
इसी समय विश्विख्यात महामुनि विश्चामित्रने 
गङ्गाजीके सुन्दर तटपर परम पुण्यमय सिद्धाश्रममें एक 
उत्तम यज्ञ आरम्भ किया। जब यज्ञ होने लगा तो 
रवणके अधीन रहनेवाले कितने ही निराचर उसमें विघ्र 
डालने रगे । इससे विश्वामित्र मुनिको जड़ी चिन्ता हई । 
तब उन धर्मात्मा मुनिने लोकहितके खयि रघुकुले 
भरकट हए श्रीहरिको वहां ठे आनेका विचार किया । फिर 
"तो वे रघुवंही क्षत्रियोद्वारा सुरक्षित रमणीय नगरी 
 अयोध्यारमे गये ओर वहाँ राजा ददारथसे मिरे 1 कौशिक 
'  मुनिको उपस्थित देख राजा दरारथ हाथ जोड़कर खड़े हो 
` गये तथा उन्हनि अपने पुत्रके साथ मुनिवर विश्वामित्रे 
चरणोमे मस्तक दकाया ओर बडे हर्षके साथ कहा-- 
सुने! आज आपका दन पाकर मै धन्य हो गया । 
` तत्यशात्‌ उन्हं उत्तम आसनपर बिठाकर राजाने 
` तिधिपूतेक सत्कार (ल किया । ओर पुनः प्रणाम करके 
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मेरे यज्ञमें पूर्ण सफलता मिलेगी ' :मुनिवर विश्वामित्रकी 
यह . बात सुनकर सर्वज्ञोमे श्रष्टठ॒राजा दशरथने 
ठक्ष्मणसहित श्रीरामको मुनिकी सेवामें समर्पित कर 
दिया । महातपस्वी विश्वामित्र उन दोनों रघुर्वरी कुमारको 
साथ. ठे बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने आश्रमपर गये 
श्रीरामचन्द्रजीके जानेसे देवताओंको बड़ा हर्ष हुआ 
उन्होने भगवानकरे ऊपर फुर बरसाये ओर उनकी स्तुति 
की । उसी समय महाबट्ी गरुड़ सब प्राणियोंसे अदुङ्य 
होकर वहाँ आये ओर उन दोनों भाइयोको दो दिव्य धनुष 
तथा अक्षय बाणोंवाठे दो तूणीर आदि दिव्य असखर-राख्र 
देकर चे गये। श्रीराम ओर लक्ष्मण दोनों भाई 
महापराक्रमी वीर थे। तपोवनमें पर्हुचनेपर महात्मा 
कौरिकने विशार वनके भीतर उन्ह एक भयङ्कर 
राक्षसीको दिखाया, जिसका नाम ताडका था। वह 
सुन्द नामक राक्षसकी खी थी। मुनिकी प्रेरणासे उन 
दोनेनि दिव्य धनुषसे च्छट हए ाणोद्रारा ताडकाको मार 
डाला । श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा मारी जानेपर वहः भयङ्कर 
राक्षसी अपने भयानक रूपको छोडकर दिव्यरूपमें प्रकट 
हुईं । उसका रारीर तेजसे उदीप्त हो रहा था तथा वह सब 
आभरणणोसे विभूषित दिखायी देती थी । राक्षस-योनिसे 
छ्टकर श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करनेके पश्चात्‌ वह 
श्रीविष्णुलोकको चटी गयी । 

ताड़काको मारकर महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने 
महात्मा ठक्ष्मणके साथ विश्वामित्रके शुभ आश्रमम 
प्रवेरा किया । उस समय समस्त मुनि बडे प्रसन्न हए । 
वे आगे बढ़कर श्रीरामचन्द्रजीको ठे गये ओर उत्तम 
आसनपर निठाकर सबने अर्ध्य आदिके द्वारा उनका 
पूजन किया । द्विजश्रेष्ठ विश्वामित्रने विधिपूर्वक यज्ञकी 
दीक्षा ठे मुनिरयोके साथ उत्तम यज्ञ आरम्भ किया । उस 
महायज्ञका प्रारम्भ होते ही मारीच नामक राक्षस अपने 
भाई सुबाहुके साथ उसमें विघ्न डाख्नेके लिये उपस्थित 
हुआ । उन भयङ्कर राक्षसको देखकर विपक्षी वीरोका 
संहार करनेवाङे श्रीरामचन्द्रजीने राक्षसराज सुबाहुको 


'यज्ञकी रक्षके खयि एक ही बाणसे मोतक्रे घाट उतार दिया ओर महान्‌ 
ध नके समीप रहनेसे पवनास्रका प्रयोग करके मारीच नामक निदाचरको 
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समद्रके < = `` 
ह तटपर इस प्रकार फक दिया जैसे 
1 


पतेको उद रे जती है ्ररमचन भ ह सूल 


इस महान्‌ 
पराक्रमको देखकर राक्षसश्रेष्ठ मारीचने हथियार फक 
दिया ओर एक महान्‌ आं 


श्रमे वह तपस्या केके लिये 
चल गया । महान्‌ यज्ञके समाप्त होनेके बाद महातेलस्वी 
विश्वामित्रने परसन्नचित्तसे श्रीरघुनाथजीका पूजन किया डू 
`'स्तकपर काकपक्ष धारण किये हए थे । उनके शारीरका 
वर्ण नीर कमलदरके समान र्याम था तथा नेत्र 
कमलदलके समान विशार थे । मुनिश्रेष्ठ कौरिवने उन्हं 
छातीसे लगाकर उनका मस्तक सघा ओर स्तवन किया । 
इसी बीचमें मिथिलाक सम्राट्‌ राजा जनकने श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोके द्वारा वाजपेय यज्ञ आरम्भ किया । विश्वामित्र 
आदि सब महर्षिं उस यज्ञको देखनेके छ्यि गये । उनके 
साथ रघुकुलश्रेष्ठ श्रीराम ओर लक्ष्मण भी ये । मार्गमे 
महात्मा श्रीरामचन््रजीके चरणकमल्का स्पर्त हो जानेसे 
बहुत बड़ी शिलाके रूपमे पड़ी हुईं गौतमपल्री अहल्या 
शुद्ध हो गयी । पूर्वकाले वह अपने सवामी गौतमके 
डापसे पत्थर हो गयी थी; किन्तु श्रीरघुनाथजीके 
 चरणोका स्पर् होनेसे द्ध हो वह शुभ गतिको प्राप्त 
हुईं । तदनन्तर दोनों रघुकुमारोके साथ मिथिला नगरीमे 
पहुंचकर सभी मुनिवरोका मन प्रसन्न हो गया । महाबली 
` राजा जनकने महान्‌ सौभाग्याटी महर्षियोको आया 
देख आगे बढ़कर उन्हे प्रणाम ओर पूजन किया । कमलके 
समान विरा नेत्रोवाले, नीर कमठदलके समान 
ङ्यामवर्ण, पीताम्नरधारी, कोमलाङ्ग, कोटि कन्दपोकि 
सौन्दर्यको मात करनेवाले, समस्त शुभ लक्षणोसे सम्पन्न 
तथा सब प्रकारके आभूषणोसे विभूषित रघुवेडानाथ' 
्रीरामचन्जीको देखकर मिथिलानरेडा जनकके मने 
जड़ हर्ष हआ । उन्होने दरारथनन्दन श्रीरामको परमेशधरका 
ही सरूप समञ्चा ओर अपनेको धन्य मानते हृए उनका 
पूजन किया । राजाके मनमे श्रीरामचन्द्रजीको ५ (य 
देनेका विचारं उत्पतन हुआ । ये दोन कुमार सुक ध 
जत हर इं भ वेन भेक पप 


| । जाने उत्तम वस ओर आभूषणेक द्रां धर्मपूक उनका 


सत्कार किया. ओरं मधुपर्क आदिकी विधिसे सम्पूर्ण 
महषिर्योका भी पूजन ` किया । तत्पश्चात्‌ थज्ञ समाप्त 
होनेपर कमलनयनं श्रीरामने शङ्करजीके दिव्यं धनुषको 
भङ्गं करके जनककिरोरी सीताको जीत लिया । उस 
पराक्रमरूपी महान्‌ शुल्कसे अत्यन्त सन्तुष्ट होकर 
मिथिलानरेदाने सीताको श्रीरामचन्रजीकी सेवाये देनैका 
निश्चय कर छिया। 

तत्पश्चात्‌ राजा जनकने महाराज दङारथके पास दूत 
भजा । धर्मात्मा राजा दहारथ अपने दोनों पत्र भरत ओर 
रत्रुघ्को साथ केकर वसिष्ठ, वामदेव आदि महर्षयो 
ओर सेनाके साथ मिथिलाम आये ओर जन कके सुन्दर 
भवनम उन्होने जनवासा किया। फिर सुभ समयमे 
मिथिलानरेदाने श्रीरामका सीताके साथ ओर लक््मणका 
उरमि्के साथ विवाह कर दिया। उनके भाई 
कुराध्वजके दो सुन्दरी कन्या थी, जो माण्डवी ओर 
श्रुतकीतिके नामसे प्रसिद्ध॒ थीं। वे दोनों सभी रभ 
लक्षणोसे सम्पन्न थीं । उनमेसे माण्डवीके साथ भरतका 
ओर श्रुतकीर्तिके साथ रात्रुघका विवाह किया । इस 
प्रकार वैवाहिक उत्सव समाप्त होनेपर महाबली राजा 
दरारथ मिथिलानरेासे पूजित हो दहेजका सामान छे 
पुत्रो, पुत्रवधुओं, सेवको, अशध-गज आदि सैनिकों तथा 
नगर ओर प्रान्तके ठोगेकि साथ अयोध्याको प्रस्थित 
हए । मार्गमे महापराक्रमी तथा प्रम प्रतापी परशुरामजी 
मिले, जो हाथमे फरसा ठेकर क्रोधमे भरे हए सिंहकी 
भांति खडे थे। वे क्त्रियोके चयि कालरूप थे ओर 
श्रीरामचन्द्रजीके पास युद्धकी इच्छासे आ रहे थे। 
रघुनाथजीको सामने पाकर परदारामजीने इस प्रकारं 
कहा--"महाबाह्‌ श्रीराम ! मेरी बात सुनो । भँ युद्धमे 
बहुत-से महापराक्रमी राजाओंका वध करके ब्राह्मणको 
भूमिदान दे तपस्या. कसनेके छ्य चला गया था; किन्तु 
तुम्हरे वीर्यं ओर बर्की ख्याति सुनकर यहाँ तुमसे युद्ध ` 
करनेके छ्यि आया हं । यद्यपि इश््वाकुवंदाके वे कषत्रिय 


जो मेरे नानाके कुलमे उत हए है, भरे वध्य नही ` 
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मैरे खयि उसका सहन करना असम्भव है; इसि उदार 
रघुवेशी वीर ! तुम मुञ्चे युद्धका अवसर दो । सुना है 
तुमने शाङ्करजीके दुर्धर्ष धनुषको तोड़ डाला है । यह 
वैष्णव धनुष भी उसीके समान इ्रुओंका संहार 
करनेवाला है । तुम अपने पराक्रमसे इसकी प्रत्यञ्चा चढ़ा 
दो तो मैं तुमसे हार मान र्दूगा अथवा यदि मुञ्चे देखकर 
तुम्हारे मनमें भय समा गया हो तो मुञ्च बरूवानके आगे 
अपने हथियार नीचे डा दो ओर मेरी रारणमें आ 
जाओ ।' 
परङारामजीके एेसा कहनेपर परम॒ प्रतापी 
श्रीरामचन्द्रजीने वह धनुष ठे छिया। साथ ही उनसे 
अपनी वैष्णवी राक्तिको भी खींच छखिया। हक्तिसे 
वियोग होते ही पराक्रमी परशुराम कर्मश्रष्ट ब्राह्मणकी 
भति वीर्यं ओर तेजसे हीन हो गये । उन्हे तेजोहीन 
देखकर समस्त क्षत्रिय साधु-साधु कहते हुए बारम्बार 
` श्रीरामचनद्रजीकी सराहना करने रगे । रघुनाथजीने उस 
महान्‌ धनुषको हाथमे लेकर अनायास ही उसकी प्रत्यञ्चा 
चढ़ा दी ओर नाणका सन्धान करके विस्मयमें पड़ हुए 


` परशुरामजीसे पूजछा--्रह्यन्‌ ! इस श्रेष्ठ बाणसे आपका . 


कौन-सा कार्य करः ? आपके दोनों लोकोका नाडा कर 
दूँ या आपके पुर्योद्ारा उपार्जित स्वर्गल्ेकका ही अन्त 
कर डद ?' 

उस भयङ्कर बाणको देखकर परदुरामजीको. यह 
मालूम हो गया कि ये साक्षात्‌ परमात्मा हैँ । ठेसा-जानकर 
उन्हें बड़ा हर्ष हआ ओर उन्होने लोकरक्षक 
श्रीरघुनाथजीको नमस्कार करके अपने सौ यज्ञोदरारा 
उपार्जित स्वर्गलोक ओर अपने अस्न-राख उनकी सेवामे 


समर्पित कर दिये । तब महातेजस्वी रघुनाथजीने महामुनि 


पररुरामजीको प्रणाम किया तथा पाद्य, अर्घ्य ओर्‌ 
आचमनीय आदिके द्वारा उनकी विधिपूर्वक पूजा की 
श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा पूजित होकर महातपस्वी 
परङारामजी भगवान्‌ नर-नारायणके रमणीय आश्रममें 
तपस्या करनेके ल्य चे गये । तत्पश्चात्‌ महाराज 
दहारथने पुत्रौ ओर बहुओंकि साथ उत्तम मुहूर्तम अपनी 
पुरी अयोध्याके भीतर प्रवेश किया । श्रीराम, लक्ष्मण, 
भरत तथा हात्तुघ् चारों भाईं अपनी-अपनी पलीके साथ 
प्रसन्नचित्त होकर रहने रगे । धर्मात्मा श्रीरघुनाथजीने 
सीताके साथ बारह वर्षोतक विहार किया । | 


== + = 
श्रीरामके वनवाससे लेकर पुनः अयोध्यामें आनेतकका भ्रसङ्ख 


` श्रीमहादेवजी कहते है पार्वती ! इसी समय 
` .राजा दडारथने अपन ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको प्रेमवडा 
` युतराज-पदपर अभिषिक्तं करना चाहा; किन्तु उनकी 
छोटी रानी केकेयीने, जिसे पहके वरदान दिया जा चुका 
= महाराजसे दो वर मागे-भरतका राज्याभिषेक ओर 
समक । चौदह दह वषेकि सख्यि वनवास । राजा दङहारथने 








से । वहा जाने 6 र उदेङय था रा 'रावणका । 


` 
्ः इ 


धूर्‌ राजा द्डारथ पुत्रवियोगसे रोकं म्स्त ` हो मर गये । 








उस समय मन्न्ियोने भरतको राज्यपर बिठानेकी चेष्टा 
की, किन्तु. धर्मात्मा भरतने राज्य टेनेसे इनकार कर 
दिया । उन्होने उत्तम भ्रात-प्रमका परिचय देते हुए वनमे 
आकर श्रीरामसे राज्य गहण करनेके खयि प्रार्थना की; 
किन्तु पिताकी आज्ञाका पालन करनेके कारण 
रघुनाथजीने राज्य लेनेकी इच्छा नहीं की । उन्होनि भरतके 
अनुरोध करनेपर उन्हें अपनी चरणपादुकार्णं दे दी । 


 भरतने भी भक्तिपूर्वकं उन्हें स्वीकार किया ओर उन 


पादुकाओंको ही राजसिंहासनपर स्थापितं करके गन्ध 


राज्यको पुष्प आदिसे वे प्रतिदिन उनका पूजन करने रुगे । महाला 
गवरणका बध करना । वहाँ रहने रगे तथा समस्त पुरवासी भी तजतकके लिये 





-भतिके ध व्र्तोका पार्न करने कगे॥ 


9 चन 





४ श्रीरामके वनवाससे 
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८४ आश्रमके न प 
राजकुमार सीताके साथ रहने रगे! एक दिन 
जानकीजीकी गोदमें मस्तक रखकर सो 
से थ । इतनेहीमे इन्रका पुत्र जयन्त कोएके रूपमे वहां 
आकर विचरने रगा । वह जानकीजीको देखकर उनकी 
ओर परा ओर अपने तीखे पंजेसे उसने उनके स्तनपर 
आघात किया । उस कौएको देखकर श्रीरामने एक कृा 
हाथमे किया ओर उसे ब्रह्माखसे अभिमन्नित करके 
उसकी ओर फंका । वह तृण प्रज्वकित अग्निके समान 
अत्यन्त भयङ्कर हो गया । उससे आगकी रपरे निकलने 
ठगी । उसे अपनी ओर आता देख वह कौआ कातर 
स्वरम कांव-कांव करता हआ भाग चला । श्रीरामका 
छोड़ा हुआ वह भयङ्कर अस्र कौएका पीछा करने रगा । 
कौआ भयसे पीडित हो तीनों लोकोमिं घूमता फिरा । वह 
जहां -जहां इरण लेनेके खयि जाता, वहीं-वहीं वह 
भयानक अस्र तुरंत पर्हैच जाता था । उस कोौएको देखकर 
रुद्र॒ आदि समस्त देवता, दानव ओर मनीषी मुनि यही 
उत्तर देते थे किं “हमलोग तुम्हारी रक्षा करनेमे असमर्थं 
हें ।' इसी समय तीनों लोकोके खामी भगवान्‌ ब्रह्मने 
कहा-- कौ ! तू भगवान्‌ श्रीरामकी ही रारणमें जा । 
वे करुणाके सागर ओर सबके रक्षक हँ । उनमें क्षमा 
कसेकी दाक्ति है । वे बडे ही दयालु ह । शरणमे आये हुए 
जीवोंकी रक्षा करते है । वे हौ समस्त प्राणियेकि इधर हँ । 
सुशीता आदि गोसे सम्पन्न है ओर समस्त 
जीवसमेदायके रक्षक, पिता, माता, सखा ओर सुहद्‌ हं । 
जारणमें जा, उनके सिवा 

उन देवेश्वर श्रीरघुनाथजीकी ही - 

ओर कहीं भी तेरे छि इरण नहं € । 

जह्माजीके एसा कहनेपर वह कौआ भसे व 
हो सहसा श्रीरघुनाथजीकी सारणम आकर पुथ्वीपर | 


पड़ । कौएको प्राणसङ्कटमे पड़ा देख जानकीजीने 


५ 
विनयके साथ अपने स्वामीसे कहा-- नाथ ‹ इसे 


{` संन्प्पुः ३२ । 


लेकर पुनः नि आनेतकका असङ्गं * 


श्रीरघुना ध 






उसकी रक्षा की । दयानिधि श्रीरघुनाथजीे कौएसे 
कहा-- काक ! डरो मत, मे तुमे अभयदान देता ह । 
अनब तुम सुखपूलक अपने स्थानको जाओ!" तब वह 
कोञआ श्रीराम ओर. सीताको बारबारं रणाम करके 
भ्रीरघुनाथजीके द्वारा सुरक्षित हो रीघ् ही खर्गलोकको 
चटा गया । फिर श्रीरामचन्द्रजी सीता ओर लक्ष्मणके 
साथ महधियोके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हए चित्रकूट 
पर्वतप॒र रहने ठगे। | 

कुछ कारके पञ्चात्‌ एक दिन श्रीरघुनाथजी अत्रि- 
मुनिके विशार आश्रमपर गये । उन्हें आया देख मुनिश्रेष्ठ 
धर्मात्मा अत्रिने बड़ी प्रसन्नताके साथ आगे जाकर उनकी 
अगवानी की ओर सीतासहित श्रीरामचन्द्रजीको सुन्दर 
आसनपर विराजमान करके उन्हे प्रेमपूर्तक अर्ध्य, पाद्य, 
आचमनीय, भोति-भोतिके वख, मधुपर्क ओर आभूषण 
आदि समर्पण किये । मुनिकी पत्नी अनसुया देवीने भी 
प्रसन्नतापूर्वक सीताको परम उत्तम दिव्य व्र ओर 
चमकीठे आभूषण भेट किये । फिर दिव्य अन्न, पान 
ओर भक्ष्य-भोज्य आदिके द्वारा मुनिन तीनोंको भोजन 
कराया। मुनिके द्वारा पराभक्तिसे पूजित होकर 
लक्ष्मणसहित श्रीराम वहां बडी प्रसन्नताके साथ एक 
दिन रहे । सबेरे उठकर उर्होनि महामुनिसे विदा मांगी 
ओर उन्हे णाम करके वे जनेको तैयार हए । सुनिने 
आज्ञा दे दी । तब कमलनयंनं श्रीरीम महर्षियोसे भरे हए 
दण्डक वनमें गये । वहो अत्यन्त भयकर विराध नामकं 
राक्षसं निवास करता था । उसे मारकर वे रारभे मुनिके 
उत्तम आश्रमपर गये । उरभङ्गने श्रीरामचन््धजीका ददनं 


` किया । इससे तत्काल पापमुक्त होकर वे ब्रह्मलोकको 


चले गये। तत्पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजी क्रमशः सुतीक्ष्ण, 

अगस्त्य तथा अगस्त्यके भाईके आश्रमपर गये । उन 

सबने उनका भलीभांति सत्कार किया । इसके बाद वे. 
गोदावरीके उत्तम तटपर जा पञ्चवटीमें रहने गे । वहं 
उन्हेनि दीर्धकालतक बडे सुखसे निवास किया । धर्मका 
अनुष्ठान करनेवाले तपस्वी मुनिवर वहां जाकर अपने 
स्वामी राजीवलोचन श्रीरामका पूजन किया कसते थे । उन 
मुनियेनि रक्षसंसे प्राप्त होनेवाठे अपने भयकी भी 


भगवानको सूचना दी। भगवानने उन्हँ सान्त्ना देकर 
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अभयकी दक्षिणा दी। श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा सत्कार 
पाकर सन मुनि अपने-अपने आश्रममें चङे आये । 
पञ्चवटीमें रहते हए श्रीरामके तेरह वर्ष व्यतीत हो गये । 
एकं समय भयंकर रूप धारण करनेवाटट दुर्धषं 
राक्षसी रूर्पणखाने, जो रावणकी बहिन थी, पञ्चवटीमे , 
म्रवेदा किया। वहो कोटि कन्दर्पके समान मनोहर 
कान्तिवाके श्रीरघुनाथजीको देखकर वह राक्षसी 
कामदेवके बाणसे पीडित हो गयी ओर उनके पास 
जाकर बोली--"तुम कौन हो, जो इस दण्डकारण्यके 
भीतर तपस्वीके वेषमें रहते हो ? तपस्वियोके छ्थिि तो 
इस वनम आना बहुत ही कठिन हे । तुम किसलये यहाँ 
आये हो 2 ये सन बातें शीघ्र ही सच-सच बताओ । 
ज्ूठ न बोलना ?' उसके इस प्रकार पृच्छनेपर श्रीराम- 
चन्द्रजीने हसकर कहा-- भे राजा दडारथका पुत्र ह । 
मेरा नाम राम है । वे मेरे छोटे भाई धनुर्धर लक्ष्मण है । 
ये मेरी पली सीता हे । इन्हें मिथिटानरेडा जनककी प्यारी 
पत्री समञ्चो । मे पिताके आदेशका पाटन करनेके छ्य 
इस वनमे आया हू । हम तीनों महर्षियोका हित करनेकी 
` इच्छसे इस महान्‌ वनमें विचरते हैँ । सुन्दरी ! तुम 
मेरे आश्रमपर किंसचख््यि आयी हो ? तुम कौन हो 
ओर किसके कुलम उत्पन्न हई हो ? ये सारी बातें 
सच-सच बताओ ।' 
राक्षसी बोल्ी-में मुनिवर विश्रवाकी पुत्री ओर 
वेणकी बहिन हू । मेरा नाम शूर्पणखा है । मै तीनां 
` खोकमिं विख्यात हू । मेरे भाईने यह दण्डकारण्य मु दे 
दिया हे । मेँ इस महान्‌ वनमे ऋषि-महर्षियोको खाती हई 
विचरती रहती ॥ हू। तुम एक श्रेष्ठ राजा जान पड़ते हो । 
तुम्हें देखकर मे कामदेवके नाणोंसे पीडित हो रही हँ ओर 
द साच वेल रमण करक रिथ यहं आयी ह 
ष्ट । तुम मर पति हो जाओ । मै तुम्हारी इस सती 
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वह राक्षसीं भ्रयभीत हो रोती हई रीघ्र ही खर नामक 
निडाचरके ' घरं गयी ओर वहाँ उसने श्रीरामकी सारी 
करतूत कहं सुनोयी । यह सुनकर खर कई हजार राक्षंसों 
ओर दूषणं `तथा त्रिरिराको साथ ठे उात्रुसूदन 
श्रीरामचद्रजीसे युद्ध करनेके खयि आया; किन्तु 
श्रीरामने उंसं भयानक वनमें कारु ओर अन्तकके समान 
प्राणान्तकारी बार्णोद्रारा उन विशालकाय राक्षसोंका 
अनायास ही संहार कर डाला । विषैले सापोके समान 
तीखे सायंकोद्रारा उन्होने युद्धम खर, त्रिरिरा ओर 
महाबटी दूषणको भी मार गिराया। इस प्रकार 
तण्डकारण्यवासी - समस्त॒राक्षसोका वध करके 
श्रीरामचन्द्रजी देवताओंद्रारा पूजित हए ओर महर्षिं भी 
उनकी स्तुति करने रगे । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीराम सीता 
ओर लक्ष्मणके साथ दण्डकारण्यम रहने कगे । 
सर्पणखासे राक्षसोके मारे जनेका समाचार सुनकर 
रावण क्रोधसे मूर्च्छित हो उठा ओर दुरात्मा मारीचको 
साथ लेकर जनस्थानमें आया । पञ्चवटीमें पर्हृचकर ` 
दङारीडा रावणने मारीचको मायामय मृगके रूपमे रामके . 
आश्रमपर भेजा । वह राक्षस अपने पीछे आते हुए दोनों 
दडारथकुमारोको आश्रमसे दूर हटा ठे गया । इसी बीचमें 
रावणने अपने वधकी इच्छासे श्रीरामचन्द्रजीकी पली 
सीताजीको हर छया । 

सीताजीको हरी जाती हुईं देख गृध्ोके राजा 
महाबटी जटायुने श्रीरामचन्द्रजीके प्रति स्नेह होनेके 
कारण उस राक्षसके साथ युद्ध किया । किन्तु रात्रूविजयी 
रावणने अपने बाहबक्से जटायुको मार गिरायो ` ओर 
राक्षसोसे धिरी हई लङ्कापुरीमे प्रवेश किया । : वहां 
अरोकवाटिकामे सीताको रखा ओर श्रीरामचन्द्रजीके 
बाणेसे मुत्युकी अभिलाषा रखकर वह अपने महलमे 
चत गया । इधर श्रीरामचन्द्रजी मृगरूपधारी मारीच 
नामक राक्षसको मारकर भाई छक्ष्मणके साथ जब पुनः 
आश्रमम आये, तब उन्हें सीता नहीं दिखायी दीं । 
सीताको कोहं राक्षस हर ठे गया, यह जानकर 


'दडारंथनन्दन श्रीरामको बहुत रोक हुआ ओर वे सन्तप् 


भचिच्छिदे ॥ (२६९ 1 २४४) ` 
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सीताकी खोज आरम्भ ५ धम-बूमकर उन्हे 
जयायु पृथ्वीपर पड़ दिलायी दिये । उनके चै र 
कट गये थे तथा सारा अङग सहल र पंख 
उनको इस अवस्थामे देख श्रा" ` हा 
विस्मय हआ। - शमचन्जीको | 
= त ह उन्होने पूष्ठा-“अहो ! किसने तुम्हारा 
जटायुनै श्रीरामचन्द्रजीको देखकर धरि धीर 
कहा-- रघुनन्दन ! आपकी पलीको महाबली रावणने 
त किया है, उसी राक्षसके हाथसे मै युद्धम मारा गया 
हू । इतना कहकर जटायु प्राण त्याग दिया । श्रीरामने 
वैदिक विधिसे उनका दाह-संस्कार किया ओर उन्हं 
अपना सनातन धाम प्रदान किया; जो योगियोको ही परापर 
होने योग्य है । श्रीरघुनाथजीके प्रसादसे गीधको भी 
परमपदकी प्राप्ति हुई । उन पक्षिराजको श्रीहरिका सारूप्य 
मोक्ष मिल । तदनन्तर माल्यवान्‌ पर्वतपर जाकर मातङ्ग 
मुनिके आश्रमपर वे महाभागा धर्म-परायणा इाबरीसे 
मिले। वह भगवद्धक्तोमें श्रेष्ठ थी। उसने श्रीराम- 
लक्ष्मणको आते देख आगे बढ़कर उनका स्वागत किया 
ओर प्रणाम करके आश्रमम कुराके आसनपर उन 
बिठाया । फिर चरण धोकर वनके सुगन्धित फुलोसे 
भक्तिपूर्वक उनका पूजन किया । उस समय राबरीका 
हदय आनन्दमग्र हो रहा था। वह दुढतापूर्वक उत्तम 
व्रतका पालन कसेवाली थी । उसने दोनों रघु-कुमारोको 
सुगन्धित एवं मधुर फल-मूर निवेदन किये । उन 
फलोको भोग कूगाकर भगवानने साबरीको मोक्ष प्रदान 
किया । पम्पा सरोवरकी ओर जाते समय उन्होने मागमे 
भयानक रूपधारी कबन्ध नामक राक्षसका वघ किया । 
उसको मारकर महापराक्रमी श्रीरामने उसे जला दिया, 
नह सलेम चल गय । सपे दमन 
श्रीरघुनाथजीनि ₹ाबरीतीर्थको अपने र्थी क 
समान पवित्र बना दिया। यह महान्‌ 
गङ्गा ओर गयाके समान जिसके उदरं 
भगवद्धक्तौका तीर्थं है इसका व वन्दनीय हो 
पड़ेगा, उसका इारीर सम्पूर्ण | व हे ।' 
जायगा । इसमे तनिक भ स ऋष्यमूक पर्वतपर 
एेसा कहकर श्रीरमचद्री = 


वनच्ाससे लेकर पुनः अयोध्यामें आनेतकका श्रसङ्ख * 1 
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गये । वहां पम्पा सरोवरके तटपर हनुमान्‌ नामक वानरसे 
उनकी भेट हुई । हनुमानजीके कहनेसे उन्हेनि सुग्रीवके 
साथ मित्रता की ओर सुम्रीवके अनुरोधसे . वानरराज 
बाछ्कि मारकर सुग्रीवको ही उसके राज्यपर अभिषिक्त 
कर दिया । तत्पश्चात्‌ जानकीजीका पता ठगानेके छियि 


` वानरराज सुभ्रीवने हनुमान्‌ आदि वानर-वीयेको भेजा। 


पतननन्दन हनुमान्‌जीने समुद्रको र्ंधकर लङ्का नगरीमे 
प्रवेश किया ओर दुढतापूर्वक पातित्रत्यका पालन 
करनेवाली सीताजीको देखा । वे उपवास कसनेके कारण 
दुनल, दीन ओर अत्यन्त ोकग्रस्त थीं । उनके दारीरपर 
मैक जम गयी थी तथा वे मलिन वख पहने हए थीं। 
उन्हं श्रीरामचन््रजीकी दी हुई पहचान देकर हनुमानजी 
उनसे भगवानक्ा समाचार निवेदन ` किया। फिर 
विदेहराजकुमारीको भलीभोंति आश्वासन दे उन्होने उस 
सुन्दर उद्यानको नष्ट कर डालर । तदनन्तर द्रवाजेका 
खम्भा उखाड़कर उससे हनुमानजीने वनकी रक्षा करने- 
वारे सेवको, पांच सेनापतियो, सात मन्त्रिकुमारो तथा 
रावणके एक पुत्रको मार डाला । इसके बाट्‌ रावणके 
दूसरे पुत्र मेघनादके द्वारा वे खेच्छासे बंध गये । फिर 
राक्षसराज रावणसे मिरूकर हनुमानजीने उससे वार्तालाप 
किया ओर अपनी रपम रुगायी हई आगसे समूची 
लङ्कापुरीको दग्ध कर डाल । फिर सीताजीके दिये हुए 
चिहृको लेकर वे लौट आये . ओर कमलनयन 
श्रीरामचन्द्रजीसे मिलकर सारा हार बताते हए 
नोठे- "मैने सीताजीका दर्शन किया-हे 

इसके बाद सुग्रीवसहित श्रीरामचनद्रजी बहुत-से 
वानरके साथ समुद्रके तटपर गये । वहाँ जाकर उन्हनि 
अपनी सेनाका पड़ाव डाक दिया । राबणके एक छोटे 
भाई थे, जो विभीषणके नामसे प्रसिद्ध थे । ते धमीतमा, 
सल्यप्रतिज्ञ॒ ओर महान्‌ भगवद्धक्तमिं श्रेष्ठ थे। 
श्रीरामचन््रजीको आयां जान विभीषण अपने बड़ भां 
सवणको, राज्यको तथा पुत्र ओर स्रीको भी छोडकर 
उनकी इारणमे चके गये। हनुमान्‌जीके कहनेसे 
श्रीरामचनद्रजीने विभीषणको अपनाया। ओर उं 


अभयदान देकर रक्षसेकि राज्यपर अभिषिक्त किया। ` | ॥ 
तत्पश्चात्‌ समुद्रको पार कसनेकी इच्छासे श्रीरामचनद्रजी नी, . | 
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„ अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्न पद्मपुराण 


च र # # १९" + 
त क्क 1144... 14144444 २... 0 


उसकी डारणमे गये, किन्तु भ्रार्थना करनेपर भी उसकी 
गति-विधिमे कोई अन्तर होता न देख महाबली श्रीरामे 
शाङ्गधनुष हाथमे छिया ` ओर बाणसमूरहोकी वषा करके 
समुद्रको सुखा दिया । तब सरिताओकि स्वामी समुद्रने 
क्ररुणासागर भगवानकी इारणमें जा उनका विधिवत्‌ 
पूजन किया । इससे श्रीरघुनाथजीने वारुणास्नका प्रयोग 
करके पुनः सागरको जलसे भर दिया । फिर समुद्रके ही 
कहनेसे उन्होने उसपर वानरोके लाये हुए पर्वतोकि द्वारा 
सुक्‌ बैधवाया। उसीसे सेनासहित लङ्कापुरीमे जाकर 
अपनी बहुत बड़ी सेनाको ठहराया । उसके बाद वानरो 
ओर राक्षसम खूब युद्ध हुआ । 
तदनन्तर रावणके पुत्र महाबरी इन्द्रजित्‌ नामक 
राक्षसने नागपाडासे श्रीराम ओर रक्ष्मण दोनों भाइयोको 
नाध छया । उस समय गरुड्ने आकर उन्हें उन अस््नोके 
बन्धनसे मुक्तं किया । महाबली वानरके द्वारा बहुत-से 
राक्षस मारे गये । रावणका छोटा भाई कुम्भकर्णं बड़ा 
बलवान्‌ वीर था। उसको श्रीरामने युद्धमें अग्रिरिखाके 
समान तेजस्वी बा्णोसे मौतके घाट उतार दिया । तब 
` इनद्रजितको बड़ा क्रोध हुआ ओर उसने ब्रह्माख्रके द्वारा 
वानररोको मार गिराया। उस समय हनुमानजी श्रेष्ठ 
 ओषधिरयोसे युक्त पर्वेतको उठा ठे आये । उसको छूर 
बहनेवाटी वायुके स्परसि सभी वानर जी उठे । तब परम 


उदार लक्ष्मणने अपने तीखे बाणोसे जैसे इनद्रनेः 


वत्रासुरको मारा था, उसी भकार इन्द्रजित्को मार 
^ गिराया। अब खयं रावण ही संम्राममें श्रीरामचन्द्रजीके 
करनेके छ्य निकला । उसके साथ चतुरङ्गिणी 
¦ सेना ओः ओर महाबली मन्त्री भी थे। फिर तो वानरो ओर 
र „इ रा अत सेमे तथा लक्ष्मणसहित श्रीराम ओर रावणमें भयङ्कर 
८ युद्ध छि गया , 8 उस समय राक्षसराज रावणने राक्तिका 
 : भ्र \ ए ठं ` म को रणभूमिमें गिरा दिया । इससे 
महातेज सुना ुनाथजी, जो रा व क्षसेकि कारु थे, कुपित्‌ हो 

९ 4 ` उन्हनि ष 














अङ्क बिध .गये ओर वह भयभीत होकर रणभूमिसे 
लङ्कामे भागं गया । उसे सारा संसार श्रीराममय दिखायी 
देता था; अतः वह खिन्न होकर घरमे घुस गया । इसके 
नाद हनुमान्‌जी श्रेष्ठ ओषधिर्योसि युक्त महान्‌ पर्वत उठा 
ठे आये । इससे ठक्ष्मणजीको तुरत ही चेत हो गया । 
उधर रावणने विजयकी इच्छसे होम॒ करना आरम्भ 
किया; किन्तु बड़े-बड़े वानरोने जाकर रातरुके उस 
अभिचारात्मक यज्ञका विध्वंस कर दिया । तब रावण 
पुनः श्रीरामचन्द्रजीसे युद्ध करनेके खये निकला । उस 
समय वह दिव्य रथपर बैठा था ओर बहुत-से राक्षस 
उसके साथ थे। यह देख इन्द्रने भी अपने दिव्य अश्वोसे 
जते हए सारथिसहित दिव्य रथको श्रीरामचनद्रजीके खये 
भेजा। मातक्कि लाये हुए उस रथपर बैठकर 
श्रीरघुनाथजी देवताओकि मुखसे अपनी स्तुति सुनते हए 
राक्षसके साथ युद्ध करने रगे । तदनन्तर श्रीराम ओर 
रावणम भयंकर रासतराखरद्राा सात दिन ओर सात 
रातोंतक घोर युद्ध हुआ । सब देवता विमानोंपर बैठकर 
उस महायुद्धको देख रहे थ । 

रघुकुलश्रष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने अनेकों बार रावणके 
मस्तक काटे, किन्तु मेरे (महादेवजीके) वरदानसे उसके 
फिर नये-नये मस्तक निकल आते थे । तब श्रीरघुनाथजीने 
उस दुरात्माका वध कसेके ल्य महाभय॑कर ओर 
कालाग्निके समान तेजस्वी ब्रह्माख्का प्रयोग किया । 
श्ीरामचन््रजीका छोड़ा हआ वह अख रावणकी छाती ` 


छेदकर धरतीको चीरता हआ रसातलम चदा गया । 


वहाँ सपेनि उस बाणका पूजन किया । वह महाराक्षस 
प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिरा ओर मर गया। इससे 
सम्पूर्णं देवताओंका हदय हर्षसे भर गया । वे सम्पूर्ण 
जगत्‌के गुरु महातमा श्रीरामपर फूलकी वर्षा करने रगे । 
गन्धर्वराज गाने ओर अप्सरा नाचने रूगीं । पवित्र वायु 
चलने गी ओर सूर्यकी प्र॑भा स्वच्छ हो गयी । मुनि, ` 
सिद्ध, देवता, गन्धर्वं ओर किन्नर भगवानकी स्तुति करे . 


काकदण्डके कगे। श्रीरघुनाथजीने लङ्काके राज्यपर विभीषणको 


अभिषिक्तं करके अपनेको कृतार्थ-सा माना ओर इस | 


 राक्षसराज रावणको 
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पृथ्वी रहेगी तथा जबतक यहां मेरी कथाका. प्रचार रहेगा 
व ज्य कायम रहेगा। महाबल | यहां 
सुम पुनः अपने पुत्र, पौत्र तथा. गणेकि साथ 


योम्य मेरे सनातनः शा 
पर्हैच जाओगे ।' ` पराम 


स्स भकार विभीषणको वरदान | दे | 
६ : महाबली 
श्रीरामचन्द्रजीने मिथिलेङकुमारी सीताको पास 


लुरुवाया । यद्यपि वे सर्वथा पवित्र थी, तो भी श्रारामने 
भरी सभामें उनके प्रति बहुत-से निन्दित वचन के। 
पतिके द्वारा निन्दित होनेपर सती-साध्वी सीता अभि 
प्रज्वकित करके उसमें प्रवेश करने लगीं। माता 
जानकीको अम्निमे प्रवेश कसते देख शिव ओर जहा 
आदि सभी देवता भयसे व्याकु हो उठे ओर 
श्रीरघुनाथजीके पास आ हाथ जोड़कर बोले--'महाबाहु 
श्रीराम ! आप अत्यन्त पराक्रमी है । हमारी बात सुने । 
सीताजी अत्यन्त निर्मल हँ, साध्वी ह ओर कभी भी 
आपसे विरूग होनेवाली नहीं है । जैसे सूर्यं अपनी 
प्रभाको नहीं छोड सकते, उसी प्रकार आपके द्वारा भी 
ये त्यागने योग्य नहीं है । ये सम्पूर्णं जगत्की माता ओर 
सबको आश्रय देनेवाल है; संसारका कल्याण करनेके 
खयि ही ये भूतकपर प्रकट हूई हँ । रावण ओर कुम्भकर्ण 
पहकते आपके ही भक्त थे, वे सनकादिककि शापसे इस 
पृथ्वीपर उत्पन्न हुए थे। उर्हीकी मुक्तिक ल्यि ये 
विदेहराजकुमारी दण्डकारण्यम हरी गयीं] इर््हीको 
निमित्त बनाकर वे दोनों श्रेष्ठ रक्षस आपके हाथसे मार 
गये है । अन इस राक्षसयोनिसे मुक्त होकर पुत्र पीत 
ओर सेवको सहित खर्गमे गये है । अतः सदा शु 
आचरणवाकी सती-साध्वी सीताको शीघ्र ही रह 
कीजिये । दीक उसी तरह जैसे पूर्वकाले आपन समुर 


इन ग्रहण किया था | 
निकलनेपर ठक्ष्मीरूपमे १ अगव सतो ठेकर 


| है । यह बात यै सत्य-सतय निवेदन ° ^ 
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निना विलम्ब किये ग्रहण कीजिये ।' अगिदेवके इस 
कथनसे रघुकुलश्रष्ठ श्रीरामने प्रसन्नताके साथ सीताको 
स्वीकार किया । फिर सब देवता भगवानका पूजन कसे 
रुगे । उस युद्धमे जो-जे श्रेष्ठ वानर रा्षसेकि हाथसे 
मारे गये थे, वे ब्ह्माजीके वरसे रीप्र ही जी उठे 
तत्वश्चात्‌ राक्षसराज विभीषणने सूर्यके समान तेजखी 
पुष्पकविमानको, जिसे रावणने कुबेरसे छीन छिया था, 
्ीरघुनाथजीको भेट किया । साथ ही बहुत-से वस्र ओर 
आभूषण भी दिये । विभीषणसे पूजित होकर परम प्रतापी 
श्रीरामचन्द्रजी अपनी धर्मपली विदेहकुमारी सीताके साथ 
उस श्रेष्ठ विमानपर आरूढ्‌ हुए । इसके बाद शूरवीर भाई 
लक्ष्मण, वानर ओर भाट्ुभकि समुदायसहित वानरयाज 
सुग्रीव तथा महाब राक्षसोंसहित शूरवीर विभीषण भी 
उसपर सवार हुए। वानर, भादू ओर राक्षस-सबके 
साथ सवार हो श्रीरामचन्द्रजी श्रेष्ठ देवताओकि द्वारा 
अपनी स्तुति सुनते हुए अयोध्याकी ओर प्रस्थित हुए । 
भरद्वाज मुनिके आश्रमपर जाकर सत्यपराक्रमी श्रीरामने 
हनुमान्‌जीको भरतके पास भेजा । वे निषादोकि गाव 
(शद्गवेरप्र) मे जाकर श्रीविष्णु भक्त गहसे मिले ओर 
उनसे श्रीरामचन्द्रजीके आनेका समाचार कहकर 
नन्दिग्रामको चठे गये । वहाँ श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाईं 
भरतसे मिलकर उन्होनि श्रीरामचन्द्रजीके शुभागमनका 
समाचार कह सुनाया । हनुमान्‌जीके द्वार श्रीरघुनाथजीके 
इाभागमनकी बात सुनकर भाई तथा सुहदोके साथ 
भरतजीको बड़ी प्रसन्नता हई । फिर वायुनन्दन हनुमानजी 
पुनः श्रीरामचनद्रजीके पास छट आये ओर भरतका 
समाचार उनसे कह सुनाया । 

तत्पश्चात्‌ श्रीरामचद््रजीने अपने छोटे भाई रुक्ष्मण 
जर सीताके साथ तपखी भरद्वाज सुनिको प्रणाम किया। 
फिर मुनिन भी पकवान, फठ, मूल, वख ओर आभूषण 


दिके द्वारा भाईसहित श्रीरामका स्वागत-सत्कार 


किया। उनसे सम्मानित होकर श्रीरघुनाथजीने उन 
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मन्नियो नगरके मुख्य-मुख्य व्यक्तियों तथा सेनासहित 
अनेक राजाओंको साथ छे प्रसन्नतापूर्वक आगे आकर 
बडे भाईकी अगवानी की । रघुकुलश्रेष् श्रीरामचन््रजीके 
निकट पर्हैचकर भरतने अनुयायियोंसहित उन्हं प्रणाम 
किया। फिर इत्रओंको ताप देनेवाठे श्रीरघुनाथजीने 
विमानसे उतरकर भरत ओर शात्ुघ्रको छातीसे रुगाया । 
तत्पश्चात्‌ पुरोहित वसिष्ठजी, माताओं, बडे-बृढों तथा 
जन्धु-जान्धवेंको महातेजस्वी श्रीरामने सीता ओर 
ठक्ष्मणके साथ प्रणाम किया । इसके बाद भरतजीने 
विभीषण, सुग्रीव, जाम्बवान्‌, अङ्खद, हनुमान्‌ ओर 
सुषेणको गले कगाया । वहाँ भाइयों ओर अनुचरोसहित 
भगवान माङ्गलिक स्नान करके दिव्य माला ओर दिव्य 
बखर धारण किये.फिर दिव्य चन्दन रूगाया । इसके बाद्‌ 
वे सीता ओर ठक्ष्मणके साथ सुमन्त्र नामक सारथिसे 
सञ्चाछ्ित दिव्य रथपर बेठे । उस समय देवगण उनकी 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


सतुति करं रहे थे । फिर भरत, सुग्रीव, रातुघर, विभीषण, 
अङ्गद, सुषेणः जाम्बवान्‌, हनुमान्‌, नील, नल, सुभग, 
ङारभ, गन्धमादन, अन्यान्य कपि, निषादराज गुह, 
महापराक्रमी राक्षस ओर महाबली राजा भी बहत-से 
घोडे, हाथी ओर र्थोपर आरूढ़ हुए । उस समय नाना 
प्रकारके माङ्गलिक बाजे बजने लगे तथा नाना प्रकारके 
स्तोत्रोका गान होने रगा । इस प्रकार वानर, भाट, 
राक्षस, निषाद ओर मानव सेनिकोके साथ महातेजस्वी 
श्रीरघुनाथजीने अपने अविनारी नगर साकेतधाम 
(अयोध्या) में प्रवेडा किया । मार्गमे उस राजनगरीकी 
डोभा देखते हए श्रीरघुनाथजीको बारेबार अपने पिता 
महाराज द्दारथकी याद आने लगी । तत्पश्चात्‌ सुग्रीव, 
हनुमान्‌ ओर विभीषण आदि भगवद्धक्तोकि पावन 
चरणेकि पड़नेसे पवित्र॒ हए राजमहलमें उन्होने 
प्रवेडा किया । 


इ ~~ 
श्रीरामके राज्याभिषेकसे परमधामगमनतकका प्रसङ्ख 





 श्रीपहादेवजी कहते हँ पार्वती ! तदनन्तर 

किसी पवित्र दिनको शुभ ठयम मङ्कलमय भगवान्‌ 
श्रीरामका राज्याभिषेक करनेके छ्य रोगन माङ्गकिक 
उत्सव मनाना आरम्भ किया । वसिष्ठ, वामदेव, जाबालि, 
कड्यप, मार्कण्डेयं, मोदल्य, पर्वत ओर नारद- ये 
महर्षि जप ओर होम करके राजरिरोमणि श्रीरघुनाथजीका 
शभ अभिषेक कसे कगे । नाना रतस निर्मित दिव्य 
सुवर्णमय पढेर सीतासहित भगवान्‌ श्रीरामको 

` निलाकर्‌ उत्तम त्रतका पाङन करनेवाठे महिं सोने ओर 
५ के कलरोमि रखे हुए सन तीथेकि शुद्ध एवं मन्रपूत 
4 ॥ । पवित्र माङ्गलिक वस्तु, दूर्वादर 


















पुष्पोसे श्रीसीतादेवीके साथ श्रीरघुनाथजीका शृङ्गार 
किया ।-उस समय लक्ष्मणने दिव्य छत्र ओर चवर धारण 
किये। भरत ओर ₹ात्नुघ्र भगवानके दोनों बगलमे खड 
होकर ताडके पखेसि हवा करने लगे । राक्षसराज 
विभीषणने सामनेसे दर्पण दिखाया । वानरराज सुग्रीव 
भरा हुआ ककड लठेकर खड़े हुए । महातेजस्वी 
जाम्बवानने मनोहर फू्छोकी माला पहनायी । नालिकुमार 
अब्गदने श्रीहरिको कपूर मिला हआ पान अर्पण किया । 
हनुमान्‌जीने दिव्य दीपक दिखाया । सुषेणने सुन्दर इंड 
फहराया । सब मन्त्री महात्मा श्रीरामको चारों ओरसे 
धेरकर उनकी सेवामे खड़े हए । मन्त्रियेकिं नाम इस 
प्रकार थे- सृष्टि, जयन्त, विजय, सोराष्ट, र्वर्धन, 
अकोप, धर्मपारु तथा सुमन्त्र । नाना जनपदकि स्वामी 


आकरादामें नरश्रेष्ठ नृपतिगण, पुरवासी, वैदिक विद्रान्‌ तथा बड़े-बृढे 


सज्जन भी महाराजकी सेवामें उपस्थित थे। वानर, 
भाट, मन्त्री, राजा, राक्षस, श्रेष्ठ द्विज तथा सेवकोंसे धिरे 
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सुदोभित होते 
राज्यपर £ अभिषिक्त होते देख विमानो वै 
रता क हदय जानन्दसे भर गया (थ्व अ? 
असय सुय जव-जयक कलो तिके 
कगे । वसिष्ठ आदि महर्षयोद्रारा अभिषेक च 
्रीरमचनदरजी सीतादेवीके साथ उसी प्रकार सुशोभित 
हए, जेसे ठक्ष्मीजीके साथ भगवान्‌ विष्णु रोभा पात 
है । सीताजी अत्यन्त विनीत भावस श्रीरुनाथजीके 
चरणकमरकी सेवा किया करती थीं। 

राज्याभिषेक हो जानेके पश्चात्‌ समपरण दिशाओंका 
पालन करते हुए श्रीरामचनद्रजीने विदेहनन्दिनी सीताके 
साथ एक हजार वर्षोतक मनोरम राजभोगोका उपभोग 
किया । इस बीचमें अन्तःपुरकी सिया, नगर-निवासी 
तथा प्रान्तके लोग छिपे तोरपर सीताजीकी निन्दा करने 
रगे । निन्दाका विषय यही था कि वे कुछ काठलतक 
राक्षसके घरमे निवास कर चुकी थीं । रातरुओंका संहार 
करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी लोकापवादके कारण मानव 
भावका प्रदर्दान करते हए उन्होने राजकुमारी सीताको 
गर्भवतीकी अवस्थामें वाल्मीकि मुनिके आश्रमके पास 
गङ्गातटपर महान्‌ वनके भीतर दुडवा दिया । 
महातेजस्विनी जानकी गर्भका कष्ट सहन कप्तौ हं 
मुनिके आश्रममें रहने लगीं । उनका मन स खामीके 
चिन्तनमें ही लगा रहता था। मुनिषलिर्योसे सत्कृत ओः 
महर्षि वाल्मीकिद्वाय सुरक्षित होकर उन्होने आश्रमे हं 
दो पु उतपन्न किये, ज कु ओर कके नमसे १ १९ 

पुत्र उत्पन्न किये, 6 

हुए । सुनिने ही उनके संस्कार किये ओर वर्ह पलक 
दोनों बडे हए। । 

उधर श्रीरामचन््रजी य 
हो सब प्रकारके भोगोका परित्याग 


आदि-अन्तसे रहित" 
| पृथ्वीका पालन कसे कगे । वे सदा "त दरयपयण हो 
प्रतिदिन पृथ्वीका . शासन त ६ सवै देवनिर्मितं 
| ल्बणासुरको मारकर अप ~ 
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व रज्यका पालन करने रगे। भरतने सिंधु 
व तरोप अधिकार जमाये हए गन्धरवोका 
उस देशम अपने दोनों महाबली पुत्रको 
स्थापित कर्‌ दिया। इसी प्रकार ` लक्ष्मणने मद्रदेडमें 
जाकेर मद्रोका वध किया ओर अपने दो महापराक्रमी 
पत्रोको वहाकि राज्यपर अभिषिक्त कर दिया । तत्पश्चात्‌ 
अयोध्यामें आकर वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणोकी सेवा 
करने रगे । श्रीरघुनाथजीने एक तपस्वी सद्रको मारकर 
मृत्युको प्राप्त हुए एक ब्ाह्मणालकको जीवन प्रदान 
किया। तत्पश्चात्‌ नैमिषारण्ये गोमतीके तटपर 
्रीरघुनाथजीने सुवर्णमयी जानकीकी प्रतिमाके साथ 
बैठकर अश्वमेध यज्ञ किया। वहाँ भारी जनसमाज 
एकत्रित था । उन्हनि बहुत-से यज्ञ किये । 
इसी समय महातपस्वी वाल्मीकिजी सीताको साथ 
ठेकर वहां अये ओर श्रीरघुनाथजीसे इस प्रकार 
बोले--“उत्तम त्रतका पालन करनेवाले श्रीराम 1 
मिथिठेदाकुमारी सीता सर्वथा निष्पाप हं । ये अत्यन्त 
निर्मल ओर सती-साध्वी खी हे । जैसे प्रभा सूर्यसे पथक्‌ 
नहीं होती, उसी प्रकार ये भी कभी आपसे अरग नही 
होती । आप भी पापके सम्पर्कसे रहित हे; फिर आपने 
इनका त्याग कैसे किया ?' 
श्रीराम बोले- ब्रह्मन्‌ ! मे जानता हू, आपके 
कथनानसार जानकी सर्वथा निष्पाप ह । नात यह है कि 
सती-साध्वी सीताको दण्डकारण्यम रावणने हर छिया 
थां । मैने उस दुष्टको युद्धम मार डाल । उसके बाद 
सीताने अभिमें प्रवे करके जब अपनेको शुद्ध प्रमाणित 
कर दिया, तन मै धर्मतः इन्द केकर पुनः अयोध्यामे 
आया । यहो आनेपर इनके प्रति नगरनिवासि्योमं महान्‌ 
अपवाद फैला । यद्यपि ये तब भी सदाचरिणी ही थी, 
तो भी लोकापवादके कारण मैने इन्हे आपके निकट छीड्‌ 
दिया। अतः अब केवर मेरे ही चिन्तने संख 
रहनेवाली सीताको उचित हे किं ये छोगेकि सन्तोषके 
नियं ओर राजाओक सभाम श्रीरमचनद्रजीके 
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देखा कहनेपर सती सीताने उनके प्रति अपना अनन्य त्रम 
दिखलनेके छ्यि सब लोगोको आश्चर्यमें डालनेवाल 
प्रमाण उपस्थित किया। वे हाथ जोड़कर सबके सामने 
उस भरी सभामे नोटी--“यदि मेँ श्रीरघुनाथजीके सिवा 
अन्य किसी पुरुषका मनसे चिन्तन भी न करती होऊ तो 
हे पृथ्वीदेवी ! तुम मुञ्चे अपने अङ्कमे स्थान दो । यदि मै 
मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा केवल श्रीरघुनाथजीकी ही 
पूजा करती होऊं तो हे माता पृथिवी ! तुम मुञ्ञे अपने 
अङ्के स्थान दो ।' 
माता जानकीको पर्मधाममें चलनेके लिये उद्यत 
जान पक्षिराज गरुड अपनी पीठपर रलमय सिंहासन 
खयि रसातलसे प्रकट हृए। इसी समय पृथ्वीदेवी भी 
 अत्यक्षरूपसे प्रकट ` हुई । उन्होने मिथिलेडकुमारी 
सीताको दोनों हा्थोसे उठा ङ्या ओर स्वागतपूर्वक 
अभिनन्दन करके उन्हे सिंहासनपर बिठाया । सीता- 
देवीको सिंहासनपर बैदी दख देवगण धारावाहिकरूपसे 
उनके ऊपर फू्ोकी वर्षा करने रगे तथा दिव्य 
अप्सराओने उनका पूजन किया । फिर वे सनातनी देवी 
गरुडपर आरूढ हो पुथ्वीके ही मार्गसे परम धामको 
चली गयीं । जगदीशरी सीता पूर्वभागमें दासीगणोंसे 
धिरकर योगिर्योको प्राप्त होनेयोग्य सनातन परम धाममें 
` स्थितं हूर । सीताको रसातले प्रवेडा करते देख सन 
मनुष्य साधुवाद देते हए उच्चस्वरसे कहने 
`  . लगे वास्तवमें ये सीतादेवी परम साध्वी है ।' 


द 1 सीताके अन्तर्धान हो जनेसे श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा 


















बातचीत :हमं ही दोनोंतक सीमित रहनी चाहिये; इस 
बीचमें;जो यहाँ परवेदा करे, वह वधके योग्य होगा |' 

ठेसाः ही ` होगा, यह प्रतिज्ञा करके श्रीरामचन्द्रजीन 
लक्ष्मणको दरवाजेपर पहरा देनेके छ्य बिठा दिया ओर 
स्वयं कालकेः साथ वार्तालाप करने कगे । उस समय 
कालने कहा--“श्रीराम ! मेरे आनेका जो कारण है, 
उसे आप सुनें । देवताओंने आपसे कहा था कि “आप 
रावण ओर कुम्भकर्णको मार ग्यारह हजार वर्षोतकं 
मनुष्यलोके निवास करे 4" उनके एेसा कहनेपर आप 
इस भूतटपर अवतीर्णं हए थे । वह समय अब पूरा हो 
गया है; अतः अब आप परमधामको पधार, जिससे सब 
देवता आपसे सनाथ हँ ।'' महाबाहु श्रीरामने "एवमस्तु 
कहकर कारका अनुरोध स्वीकार किया । 

उन दोनोमें अभी बातचीत हो ही रही थी कि 
महातपस्वी दुर्वासामुनि रजद्वारपर आ पर्हैचे ओर 
लक्ष्मणसे बोके--"राजकुमार ! तुम डीघ्र जाकर 
रघुनाथजीको मेरे आनेकी सूचना दो ।' यह सुनकर 
लक्ष्मणने कहा- ब्रह्मन्‌ ! इस समय महाराजके समीप 
जानेकी आज्ञा नहीं हे । ठक्ष्मणकी बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ 
दर्वासाको बड़ा क्रोध हुआ। वे बोठले--"यदि तुम 
श्रीरामचन््रजीसे नहीं मिलखओगे तो राप दे दूगा॥' 
ठक्ष्मणजीने शापके भयसे श्रीरामचन्द्रजीको महर्षिं 
दर्वासाकेः आगमनकी सूचना दे दी । तब सब भूतोंको 
भय देनेवाठे कारदेव वहीं अन्तर्धान हो गये । महाराज 
श्रीरामने दुर्वासाके आनेपर उनका विधिवत्‌ पूजन किया । 
उधर रघुश्रेष्ठ कक्ष्मणने अपने बड़ भाईंकी प्रतिज्ञाको याद 
करके सरयुके जल्में स्थित हो अपने साक्षात्‌ स्वरूपम 
भ्रवेडा किया । उस समय उनके मस्तकपर सहस्रं फन 
डोभा पाने रगे। उनके श्रीअङ्खोकी कान्ति कोटि 
चन्द्रमाओंकि समान जान पडती थी । वे दिव्य माला ओर 
दिव्य वंख्र धारण किये दिव्य चन्दनके अनुेपसे 
सुरोभित हो रहे थे। सहस्रं नाग-कन्याओंसि धिरे हुए 


: भगवान्‌ अनन्त दिव्य विमानपर बैठकर परमधामको 
चले गये । | | 





लक्ष्मणके परमधामगमनका हार जानकर 


अन्य सभी वानयें. 


उन्होनि अपने पुत्र वीरवर कुाको 


दवारवतीमे धर्मपूर्वक अपने-अपने स शरीरमचनद्रजीके 


किया। उस समय भगवान्‌ अभिप्रायको 
जानकर समस्त वानर ओर म अयोध्ये 
आ गये। विभीषण, सुग्रीव, ` पवनकुमार 
हनुमान्‌, नी, नर, सुषेण ओर निषाद्राज गृह भी आ 
पर्हैचे । महामना रततुघ भी अपने वीर पत्रोको राज्यपर 
अभिषिक्त करके श्रीरामपाछित अयोध्यानगरीमें आये | 
वे सभी महात्मा श्रीरामको प्रणाम करके हाथ जोड़कर 
कहने लगे-रघुश्रेष्ठ ! आप परमधाममें पधासेको 
उद्यत है-- यह जानकर हम सब लोग आपके साथ 
चलनेकोः आये हे । प्रभो ! आपके बिना हम क्षणभर भी 
जीवित रहनेमे समर्थ नहीं है; अतः हम भी साथ ही 


चठैगे ।' उनके एेसा कहनेपर श्रीरघुनाथजीने "बहुत 


राज्यका पालन करो । मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ न होने दो। 
जबतक चन्द्रमा, सूर्य ओर पृथ्वी कायम है, तबतक 
परसन्नतापूर्वक राज्य भोगो । फिर योग्य समय आनेपर मेर 
परमपदको प्राप होओगे । 

रेसा कहकर श्रीरामचन्रजने इक्वकुकुरके देवता 
श्रीरङ्गरायी सनातन भगवान्‌ विष्णुके अचीविग्रहक 
विभीषणके लि समर्पित किया । इसके बाद रतु, 
श्रीरघुनाथजीने कहा वानर! संसासम 
जबतक भेरी कथाका प्रचार रहे, तबतक द ( 
पृथ्वीपर सुखसे रहो । फर समयातुसार पुर » 
होओगे ।' हनुमानूजीसे एेसा कर्कः जाम्बवान इ 
बोरे पर्ष्ठा युग अनष + ए 
` भार उतारनेके लियि 2, ४ 
साथ युद्ध करूगा । 8 क 
उपर्युक्त व्यक्ति कहा--"तुम सब 
| ओर ५.५. ध. 
| केवले भगवान्‌ शरम भत ^ 








कुश ण्यि अनासक्तमावसे . चे। 
गकर दक्षिण भागे. कमल्‌ हाथमे छिियि 
देवी उपस्थित हो गयी ओर वामभागमे भूदेवी 
चाय-साथ चलने रूगीं । वेद, वेदाङ्ग, पुराण, इतिहास, 
ॐकार, वषट्कार, लोकको पवित्र केवाली सावित्री 
तथा धनुष आदि अख-शख--सभी पुरुष-विग्रह 
धारण करके वहाँ उपस्थित हो गये । भरत, दातरुघ तथा 
समस्त पुरवासी भी अपनी स्री, पुत्र तथा सेवकोसहित 
भगवानके साथ-साथ चके । मन्त्री, भृत्यवर्ग, किङ्कर, 
वैदिक, वानरगण, भालु तथा राजा सुग्रीव- इन सबने 
स्री ओर पुत्रके साथ परम लुद्धिमान्‌ श्रीरघुनाथजीका 
अनुसरण किया । इतना ही नही, समीपवर्ती पड, पक्षी 
तथा समस्त स्थावरजङ्गम प्राणी भी महात्मा . 
रघुनाथजीके साथ गये । उस समय श्रीरामचन्द्रजीको जो 
भी देख ठेते, वे ही उनके साथ कग जाते थे । उनर्मेसे 


अच्छा' कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की । तत्पश्चात्‌ कोई भी पीछे नहीं लौटता था! 
उन्होनि राक्षसराज विभीषणसे कहा-"तुम धर्मपूर्वक ` 


तदनन्तरं अयोध्यासे तीन योजन दूर जाकर, जहां 
नदीका प्रवाह पच्छिमकी ओर था, भगवानने 
अनुयायियोसहित पुण्यसलिला स्यूम प्रवेश किया । 
उस समय पितामह ब्रह्माजी सन देवताओं ओर 
ऋषियोके साथ आकर रघुनाथजीकी स्तुति करते हए 
बोल -श्रीविष्णो ! आइये । आपका कल्याण हो 1 बडे 
सौभाग्यकी बात दै जो आप यहोँ पधारे है । मानद ! 
अब आप अपने देवोपम भाइयोकि साथ अपने वैष्णव 
खरूपे भरवेडा कीजिये । वही आपका सनातन रूप हे 1 
देव ! आप ही सम्पूर्ण बिश्चकी गति है । कोई भी आपके 
खरूपको वास्तवे नहीं जानते। आप अचिन्त्य, 
महासा, अविनारी ओर सबके आश्रय ह । भगवन्‌ ! 
आप आये ' उस समय भगवान्‌ श्रीरामने अपने 
खरूपे प्रवे किया । भरत ओर रतप क्रमशः राह्खं 


ओर चक्रके अंशं थे। वे दोनों महाता दिव्य तेजसे 
भरमचन्रजीनि समपत्न हो अपन तेजमे मिरु गये । तब ख, चक्र, गदया.  ' 
ओर पद्म धारण किये हए चतुभज भगवान्‌ विष्णुके ` 
स्यम स्थित हे श्रीयमचन््रजी श्री ओर भूदेवियेकिसाथ = । 
विमानपर आरूढ हुए। वहाँ दिव्य कल्पवृकषके मूल |. 
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भागमें सुन्दर सिंहासनपर भगवान्‌ विराजमान हुए । उस 
समय सब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे । श्रीराम- 
चन्द्रजीके पीके जो वानर, भालु ओर मनुष्य आये थे, 
उन्हेनि सरयूके जलका स्पर्द करते ही सुखपूर्लक प्राण 
त्याग दिये ओर श्रीरघुनाथजीकी कृपासे सबने दिव्य रूप 
धारण कर छया । उनके अङ्खोमें दिव्य हार ओर दिव्य 
वस्र सोभा पा रहे थे। वे दिव्य मङ्गलमय कान्तिसे 
सम्पन्न थे। असंख्य देहधारियोसे धिरे हृए राजीवलोचन 
भगवान्‌ श्रीराम उस विमानपर आरूढ हुए । उस समय 
देवता, सिद्ध, मुनि ओर महात्माओंसे पूजित होकर वे 


अपने दिव्य;;ःअव्रिनारी एवं सनातन धाममें चङे गये । 

पार्वती; ¢; जो मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके चित्रके एकं 
या आधे इ्ेक्रको पढ़ता अथवा सुनता या भक्तिपूर्वकं 
स्मरण करता; है, वह कोटि जन्मोंके उपार्जित ज्ञाताज्ञात 
पापसे. मुक्तः हो स्त्री, पुत्र एवं बन्धु-बान्धववोके साथ 
योगियोको प्राप्त होनेयोग्य विष्णुलोके अनायास ही 
चखा जाता .है । देवि ! यह मैने तुमसे श्रीरामचन्द्रजीके 
महान्‌ चरित्रिका वर्णन किया हे । तुम्हारी प्रेरणासे मुञ्च 
श्रीरामचन्द्रजीकी लीखाओंके कीर्तनका जुभ अवसर पराप्त 
हुआ, इससे मेँ अपनेको धन्य मानता ह । 


= + = 
श्रीकृष्णावतारकी कथा--त्रजकी लीलाओंका ग्रसङ् 


 पार्वतीजीने कहा- महेश्वर ! आपने 
श्रीरघुनाथजीके उत्तम चसत्रिका अच्छी तरह वर्णन 
किया । देवेश्वर ! आपके प्रसादसे इस उत्तम कथाको 
श्रवण करके मेँ. धन्य हो गयी । अब मुञ्धे भगवान्‌ 
वासुदेवके महान्‌ चसत्रांको सुननेकी इच्छा हो रही ठै, 
कृपया किये । 
श्रीमहादेवजी बोके-देवि ! सबके हदयमें 
निवास करनेवाङे परमात्मा श्रीकृष्णकी रीर 
` मनुर््योको मनोवाञ्छित फर देनेवाल हैँ । मै उनका 
वर्णन करता हू, सुनो । यदुवर वसुदेव नामक श्रेष्ठ 
„ पुष उत्यन्न हुए, जो देवमीढके पुत्र ओर सब धर्मजञोम 
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 . यों कहकर पृथ्वी वहीं अन्तर्धान हो गयी । तदनन्तर 


ख्यि तैयार हो गया । उसे क्रोधे भरा देख बुद्धिमान्‌ 
वसुदेवजीने कहा-- "राजन्‌ ! यह तुम्हारी बहिन है, तुम्हं 
धर्मतः इसका वध नहीं करना चाहिये । इसके गर्भसे जो 
बालक उत्पन्न हो, उन्हीको मार डालना ।' “अच्छा, एेसा 
ही हो' यों कहकर कंसने वसुदेव ओर देवकीको अपने 
सुन्दर मह्मं ही रोक छया ओर उनके स्यि सब 
प्रकारके सुखभोगकी व्यवस्था कर दी । पार्वती ! इसी 
बीचमें समस्त लोकोंको धारण करनेवाली पृथ्वी भारी 
भारसे पीडित होकर सहसा लोकनाथ ब्रह्माजीके पास 
गयी ओर गम्भीर वाणीमें .बोली-- “प्रभो ! अब मुड्मे 
इन रो्कोको धारण करनेकी शक्ति नहीं रह गयी हे । मेरे 
ऊपर पाप कर्म करनेवाङे राक्षस निवास करते हैँ । वे 
बड़े बलवान्‌ हे, अतः सम्पूर्ण जगतकरे धर्मोका विध्वंस 
करते हैँ । पापसे मोहित हुए समस्त मानव इस समय 
अधर्मपरायण हो रहे हैँ । इस संसारमें अब थोडा-सा भी 
धर्म कहीं दिखायी नहीं देता । देव ! मै सत्य-डोचयुक्त 
धर्मके ही बरसे टिकी हई थी। अतः अधर्मपरायण 
विश्वको धारण करनेमें मै असमर्थ हो रही हू ।' 
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गये ओर नाना प्रकारके जगदीश्वरं श्रीविष्ुके पास 
दिव 4 समस्त देवताओं 
। ` तण । तुम सन रोग यहां 
स नि 
ना पाथ (ना | पृथ्वी भारी 
राक्षस उत्पन्न हो ६ ` फस नहते एद 
क । जरासन्ध, कस, ह प्रलम्ब ओर 
नुक आदि दुरात्मा सब लोगोको सता रहे है; अतः 
आप इस पृथ्वीका भार उतारनेकी कृपा कर । 
ब्रह्माजीके एसा कहनेपर सम्पूर्ण जगत्करा पालन 
करनेवाठे अविनारी भगवान्‌ हषीकेदाने कहा-- 
'देवताओ ! मेँ मनुष्यलोकके भीतर यदुकुल्मे अवतार 
लेकर पृथ्वीका भार हटाऊंगा ।' यह सुनकर सब देवता 
भगवान्‌ जनार्दनको नमस्कार करके अपने-अपने लोकम 
जा उन परमेश्वरका ही चिन्तन करने र्गे। तत्पश्चात्‌ 
परमेधर श्रीहरिनि भगवती मायासे कहा--देवि 
रसातलसे हिरण्याक्षके छः पुत्रको ठे आओ ओर 
क्रमाः वसुदेव-पत्री देवकीके गर्भे स्थापित करो। 
सातवांँ गर्भं अनन्त (डोषनाग) का अरा होगा, उसे भी 
खींचकर तुम देवकीकी सोत रोहिणीके उदरमे स्थापित 
कर देना । तदनन्तर देवकीके आठवें गर्भमें मेरा अरा 
प्रकर होगा। तुम नन्दगोपकी पल योदाके गर्भसे 
उत्पन्न होना। इससे इन्र आदि देवता तुम्हारी 
पूजा करेगे ॥' 

"बहुत अच्छा' कहकर महाभागा मायाने क्रमशः 
हिरण्याक्षके पूतरोको ल-लकर देवकीके गर्भमें स्थापित 
किया । महाबली कंसे पैदा होते ही उन बाककोको मार 
डाला । फिर भगवल्मरणावश्च सातवां गर्भ अनन्त 
अंदासे प्रकट हआ । वहं गर्भं जब बढकर कुछ पुष्ट 
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दिया। गर्भका संकर्षण करने (खीचने) से उस 
नालकतका जन्म हुआ, इसके वह संकर्षण नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । भादेकि° कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको 
रोहिणी नक्षत्रम शुभ लका उदय होनेपर रोहिणी देवीनि 
भगवान्‌ संकर्षणको जन्म ॒दिया। तत्पश्चात्‌ साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीहरि देवकीके गर्भमे आये । आठवें गर्भसे 
युक्त देवकीको देखकर केस बहुत भयभीत हआ । उस 
समय समस्त देवताओकि मनमें उल्लस छा रहा था। वे 
विमानपर बेठे हुए आकाडासे ही देवकी देवीकी स्त॒ति 
किया करते थे। तदनन्तर दसवां महीना आनेपर 
श्रावणमासकी ` कृष्णा अष्टमीको आधी रातके समय 
श्रीहरिका अवतार हुआ। वसुदेवके पत्र होनेसे वे 
सनातन भगवान्‌ वासुदेव कहलाये । 

सम्पूर्णं जगत्के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखकर 
वसुदेवजी हाथ जोड़ नमस्कार करके उन जगन्मय 
प्रभुकी स्तुति करने लगे- जगन्नाथ ! आप भरक्तोकी 
इच्छा पूर्ण करनेके खयि साक्षात्‌ कल्पवृक्ष है । पभो ! 
आप स्यं मेरे यहाँ प्रकट हुए, मै कितना भाग्यवान्‌ हू । 
अहो ! आज धरणीधर भगवान्‌ इस धरतीके ऊपर मेरे 
पत्ररूपसे अवतीर्णं हए हँ । पुरुषोत्तम \ आपके इस 
अद्भुत ईश्वरीय रूपको देखकर महाबली एवं पापाचारी 
दानव सहन नहीं कर स्केगे ।' वसुदेवजीके इस रकार 
सतुति ओर प्रार्थना करनेपर सनातन पुरुष भगवान्‌ 
पदानाभने अपने चतुर्भुज रूपको तिरोहितं कर ख्या 
ओर मानवरूप धारण करके वे दो भुजाओंसे ही शोभा 
पाने लगे । उस शवनमें पहरा देनैवाठे जो दानव रहते थे, 
वे सब भगवानकी मायासे मोहित ओर तमोगुणसे 
आच्छदित हो सो गये। इसी समय मोका पाकर 
भगवानके आज्ञानुसार वसुदेवजी भगवानक्तो गोदमें ठे 
तुरत ही नगरसे बाहर निकर गये। उस समय सन्‌ 
देवता उनकी स्तुति कर रहे थे । मेघ पानी बरसनि रगे, 
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यह देख महाबली नागराज रोष भक्तिवरा अपने हजारों 
नेसे भगवान्‌के ऊपर छाया करके पीछे-पीछे चलने 
लगे । उनके चरणोका स्पर्ह होते ही नगरद्रारके किवाड्‌ 
खुल गये । होक रक्षक नीदमें बेसुध थे । तीव्र प्रवाहसे 
बहनेवाटी भरी हई यमुना भी महात्मा वसुदेवजीके 
प्रवे करनेपर घट गयी । उसमें घुटनेतक ही जल रह 
गया । यमुनाके पार हो वसुदेवजीने उसके तटपर ही 
स्थित व्रजमें परवेडा किया । 
उधर नन्दगोपकी पलीके गर्भसे गा्योके व्रजमें ही 
एक कन्या उत्पन्न हई । किन्तु योदा मायासे मोहित एवं 
तमोगुणसे आच्छादित हो गाढ़ी नीदमें सो गयी थीं । 
वसुदेवजीने उनकी डाय्यापर भगवानको सुरा दिया ओर 
उनकी कन्याको ठेकर वे मथुरामे चले आये । वहां 
पलीके हाथमे कन्याको देकर वे निश्चिन्त हो गये। 
` देवकीकी शय्यापर जाते, ही वह कन्या बालभावसे रोने 
लगी । बारूककी आवाज सुनकर पहरेदार जाग उदे । 
उन्हेनि कसको देवकीके सव होनेका समाचार दे दिया । 
* कंस तुरत ही आ पर्हैचा ओर बाकिकाको ठेकर उसने 
, एक पव्यरपर पटक दिया । किन्तु वह कन्या उसके 
 हाथसे छटनेपर तुरंत ही आकारा जा खडी हुईं । वह 


^ कंसके सिम छात मारकर ऊपर गयी ओर आठ. 


` भुजावाटी देवीके रूपमे दर्हान दे उससे बोली--“ओ 
मूर्खं ! मुञ्चे पत्यरपर पटकनेसे क्या हुआ ? जो तुम्हारा 
वध करनेवाठे हे, उनका जन्म तो हो गया । जो सम्पूर्ण 
जगत ६: सृष्टि, पाङ्न तथा संहार करनेवाठे है वे 
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उनकी बात. सुनकर वे अविनारी धरणीधर यहो कहीं 
मनुष्यरूपमे उत्पन्न हुए हे | अतः आज इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाके तुम सभी राक्षस जाओ ओर जिन 
नारकोमे :कुछछ बरकी अधिकता जान पडे, उन्हं 
नेखटके मार.डाखो ।' रेसी आज्ञा देकर कंसने वसुदेव 
ओर देवकीको आश्वासन दे उन्हें बन्धनसे मुक्त कर दिया 
ओर स्यं अपने महरूम चला गया। तत्पश्चात्‌ 
वसुदेवजी नन्दके उत्तम व्रजमें गये । नन्दरायजीने उनका 
भलीभांति स्वागत-सत्कार किया । वहां अपने पुत्रको 
देखकर वसुदेवजीको बडी प्रसन्नता हुई ओर उन्होने 
नन्दरानी यरोदासे कहा--"देवि ! रोहिणीके पेटसे पैदा 
हुए मेरे इस पुत्र (बरराम) को भी तुम अपना ही पुत्र 
मानकर इसकी रक्षा करना । यह कंसके डरसे यहां लाया 
गया है ' दुढृतापूर्वक उत्तम व्रतका पाटन करनेवाली 
नन्दपलीने "बहुत अच्छा' कहकर वसुदेवजीकीं आज्ञा 
हिरोधार्य की ओर दोनों पुत्रको पाकर वे बड़ी प्रसन्नताके 
साथ उनका पालन करने गीं । इस प्रकार नन्दगोपके 
घर अपने दोनों पुत्रको रखकर वसुदेवजी निश्चिन्त हो 
गये ओर तुरत ही मथुरापुरीको चले गये । तदनन्तर 
वसुदेवजीकी प्रेरणासे किसी शुभ दिनको गर्गजी 
नन्दगोपके व्रजमे गये । वहोक निवासि्योनि उनकी बड़ी 
आवभगत की । फिर उन्होनि गोकुले वसुदेवके दोनों 
पुत्रके विधिपूर्वकं जातकर्म ओर नामकरण-संस्कार 
कराये । बडे बाककके नाम उन्होनि सङ्कर्षण, रोहिणेय, 
जरभद्र, महाबरू ओर राम आदि रखे तथा छटेके 
श्रीधर, श्रीकर, श्रीकृष्ण, अनन्त, जगत्पति, वासुदेव ओर 
हषीकेडा आदि नाम रखे। “लोगोमिं ये दोनों बारुक 
क्रमदाः राम ओर कृष्णके नामसे विख्यात होगे 1! 
एसा कहकर द्विजश्रेष्ठ गगन पितरों ओर देवताओंका 


` पूजन किया ओर स्वयं भी ग्वा्से पूजित होकर मथुरामे 


लट अये । 
एक दिनकी बात है, बारुकोंकी हत्या करनेवाली 
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लगी । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस राक्षसीको पहचान ल्या 


आरम्भ किया । अब तो वह मतवाली राक्ष॑सीं छटपटाने 
कगी । उसके सनायुबन्धन टूट गये । वह कपत हई गिरी 
ओर जोर-जोरसे चिग्धाडती ह्ईं मर गयी । ` उसके 
चीत्कारसे सारा आकाडा-मण्डल र्गूजः ¦ उठा। उसे 
पृथ्वीपर पड़ी देख समस्त गोप थ्य उठे । श्रीकृष्णको 
राक्षसीके विरारु वक्षःस्थरपर खेलते देख गोपगण 
उद्वि्र हो उठे ओर तुरत ही दौडकर उन्हनि बालकको 
गोदमें उठा छिया। उस समय नन्दगोपने पास आकर 
पुत्रको अङ्खमे ठे छया ओर राक्षसके भयसे रक्षा 
करनेके लिये गायके गोबरसे ओर बालसे बालकके 
मस्तकको ्ञाड़ा । फिर भगवानके नाम लेकर श्रीकृष्णके 
सब अङ्खोका मार्जन किया । इसके बाद उस भयानक 
राक्षसीको गोओंके व्रजसे बाहर करके डरे हए ग्वाकी 
सहायतासे उसका दाह किया । 
एक दिन भगवान्‌ श्रीहरिं किसी छकडेके नीचे सोये 
हृए थे ओर दोनों पैर फैक-फैककर रो रहे थे । उनके 
पैरका धका कगनेसे छकड़ा ही उरुट गया । उसपर जो 
बर्तन-भाँडे रखे हुए थे, वे सब टूट-पूट गये । गोप ओर 
मोपियांँ इतने बडे छकडेको सहसा उरूटकर गिरा देख 
बड़े विस्मयमें पड़ीं ओर “यह क्या हो गया ?' .एेसा 
कहती हुई इाङ्किति हो उदी । उस समय विस्मित हुई 
यरोदाने दीघर ही अपने बारूकको गोदमें उठा छया । 
। वे दोनों यद्वही बाूक माताके स्तनपानसे पुष्ट होकर 
` थोडे ही समयमे बड़े हो गये ओर घुटनों तथां हाथोकि 
बरसे चरने कगे । उन दिनों एक मायावी राक्षस सुरगेका 


रूप धारण किये वहाँ पुथ्वीपर विचरता रहता था । वह . 


श्रीकुष्णको मासेकी ताकमें रगा था। भगवान्‌ 
श्रकृष्णने उसे पहचान छया ओर एक ही तमाचेमें 


। उसका काम तमाम कर दिया । मार पड़नेपर वह पृथ्वीपर 
| गिरा ओर मर गया। मरते समय उसने अपने; 


। . राक्षसखरूपको ही धारण किया था। 
| त ६ तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण समूचे व्रजमे विचरन 
| ` छ्गे। वे गोपियेकि यहंसे माखन चुरा किया करते थ । 


इससे यज्ञोदाको बंडां क्रोध हआ । उन्होने श्रीकृष्णकी 
कमरे रस्सी क्येटकर उन्हें ऊखल्में बाँध दिया ओर 
स्वयं गोरस बेचने चली गयीं । समस्त पृथ्वीको धारण 
करनेवाले श्रीकृष्ण ऊख वैधे-ही-र्वेधे उसे खीचते 
हए दो अर्जुन वृक्षोके बीचसे निकले । गोविन्दने 
ऊखलके धक्केसे ही उन दोनों वृक्षोको गिरा दिया । उनके 
तने टूट गये ओर वे बडे जोरसे तड़तड़ शाब्द करते हुए 
पुथ्वीपर गिर पड़ ।` उनके गिरनेकी भारी आवाजसे 
बडे-लृढ़े गोप वहाँ आ पर्हैचे । यह घटना देखकर उन्हें 
बड़ा आश्चर्यं हुआ । यरोदाजी भी बहुत डर गयीं ओर 
श्रीकृष्णके बन्धन खोकर आश्चर्यमय हो उन महात्माको 
अपने स्तनोका दूध पिलाने ठगी । माताने जगदीश्वर 
श्रीकृष्णके उद्रको दाम अर्थात्‌ रस्सीसे बांध दिया था; 
अतः सभी महापुरुषोनि उनका नाम दामोदर रख दिया । 
वे दोनों यमलार्जुन वृक्ष भगवानके पार्षद्‌ हो गये । 

तब नन्द आदि वृद्ध गोप वहाँ बड़े-बड़े उत्पात होते ` 
जानकर दूसरे स्थानको चङे गये । विरार्‌ वृन्दावनमें 
यमुनाके मनोहर तटपर उन्हेनि स्थान बनाया । वह प्रदेशा 
गोओं ओर गोपि्योकि ल्य बडा ही रमणीय था। 
महाबली राम ओर श्रीकृष्ण वहीं रहकर बदृने रगे 1 
अब वे बछड्कि चरवाहोको साथ लेकर सदा बड़ 
चराने कगे। बछड़के बीचमे श्रीकृष्णको देखकर लक 
नामक महान्‌ असुर वहाँ आया ओर बगकेका रूप ` 
धारण कर उन्हें मारनेका उद्योग करने रुगा । उसे देखकर 


भगवान्‌ वासुदेवे भी खिरूवाडमें ही एक ढेला उठा 
किया ओर उसके पखेमिं दे मारा । ढेला रुगते ही वह ` 


महान्‌ असुर प्राणहीन होकर पुथ्वीपर गिर पड़ा । तदनन्तर 
कुछ दिनके बाद एक दिनि बछडे चरानेवाे राम ओर 


श्रीकृष्ण वनम किसी यज्ञवृक्षकी छायाम पल्ख्व . 


बिछाकर सो गये । इसी नीचमे ब्रह्माजी देवताकि साथ ` 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्दान करके छ्यि आये । किन्तु 
उन्हं सोते देख बड़ ओर ग्वार-त्ाखोको चुराकर ` 
` स्वर्गरोकमे चरे गये 1 जागनेपर जब उन्होनि बो छडं ओर! 
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करतूत ब्रह्माजीकी ही हे. उन सनातन म्रभुने वैसे ही 
बाङकं ओर बडे बना लये । वही रंग ओर वही रूप 
कुक भी अन्तर नहीं था । रामको जब वे छोटक त्रजमें 
गये तो गौओं ओर माताओंनि अपने-अपने बड़ ओर 
नालकेको पाकर उनके साथ पूर्ववत्‌ बरताव किया । इस 
अरकार एक वर्षका समय व्यतीत हो गया । त प्रजापतिने 
उन बड ओर नारकोको पुनः ठे जाकर भगवान्‌को 
समर्पित किया ओर हाथ जोड विनीतभावसे प्रणाम 
करके भयभीत होकर कहा--'नाथ ! मैने इन बड़का 
अपहरण करके आपका महान्‌ अपराध किया हे । 
डारणागतवत्सक्‌ ! मै आपकी रारणमें आया हू । मेरे इस 
अपराधको क्षमा कीजिये । यों कहकर पुनः श्रीहरिके 
चरणेमिं बारबार प्रणाम किया ओर बछड़ोको उन्हं 
सौपकर पुनः अपने रोके चले गये । महातपस्वी 
ब्रह्माजी भगवानके उस जाररूपको हदये धारण करके 
देवताओंको साथ ठे बड़ी प्रसन्नताके साथ पधारे । 
इसके बाद ~ श्रीकृष्ण चूडके साथ नन्दके 
गोकुल्मे चे गये । इसके कु दिनोकि पश्चात्‌ यदुश्रेष्ठ 
श्रीकृष्ण ग्वारछोको साथ ठेकर यमुनाके कुण्डमें गये । 
वहां बड़ा विषैला ओर बलवान्‌ नागराज काछिय रहता 
था। उसके हजार फन थे; किन्तु भगवानने अपने एक 
ही पैरसे उसके हजारो फर्नोको कुचर डाला ओर जब 
वह म्राणसङ्टमे पड़ गया तो होराम आनेपर उसने 
भगवानकी शरण ठी । उसका सारा विष तो निकट ही 
गयां था, शरणमे आनेपर भगवानने उसकी रक्षा की । 
` वह गरुड़के भयसे इस कुण्डे आकर रहता था 
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चरवाही करने ुगे। वे अपने समान अवस्थावाङे 
ग्वाल्को साथ ठे मनोहर वृन्दावनमे बरूरामजीके साथ 
विचरा करते: थे । वहाँ एक अत्यन्त भयानक असुर था, 
जो अजगर ;सोपके रूपमे रहा करता था । वह 
विशारूकाय दैत्य मेरुपर्वतके समान भारी था; परन्तु 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसको भी मोतके प्नाट उतार दिया । 
इसके बाद वे धेनुकासुरके वनमें गये; जो ताड़के वुक्षोसे 
बहुत सघन प्रतीत होता था । उसके भीतर धेनुक नामक 
एक पर्वताकार दानव रहता था । जिसको परास्त करना 
बहुत ही कठिन था । वह सदा गदहेके रूपमे रहा करता 
था। भगवानने उसके दोनों पैर पकड़कर ऊपर फक 
दिया ओर एक ताडके वृक्षसे उसको मार डा । फिर 
तो वनमें > ग्वाठे खेकते फिरे । उस वनसे निकलनेपर 
वे तुरत ही भाण्डीर वटके पास आ गये ओर बरूराम 
तथा श्रीकृष्णके साथ बालोचित खेर खेलने कगे । उस 
समय प्रलम्ब नामक राक्षस गोपका रूप धारण करके 
वहाँ आया ओर बलरूरामजीको अपनी पीटपर चढ़ा 
आकादाकी ओर उड़ चला । तब बलरामजीने उसे राक्षस 
समञ्जकर बडे रोषके साथ मुक्केसे मस्तकपर मारा; उस 
प्रहारसे राक्षसका डारीर तिक्मिला उठा ओर वह अपने 
वास्तविक रूपमे आकर बडे भर्यकर स्वरम चीत्कार 
करने रगा । उसका मस्तक ओर इारीर फट गया ओर 
वह खूनसे कथपथ हो पुथ्वीपर गिरकर मर गया । इसके 
बाद एक दिन सन्ध्याकाले अरिष्ट नामक दैत्य बेरूका 
आकार धारण किये व्रजमें आया ओर श्रीकृष्णको 
मासक स्थि बड़े जोर-जोरसे गर्जना कसे रगा । उसे 
देख समस्त गोप भयसे पीडित हो इधर-उधर भाग गये । 
श्रीकृष्णने उस भर्यकर दैत्यको आया देख एक ताडका 
वृक्ष उखाड़ छिया ओर उसके दोनों सीगोकि बीच दे 
मारा । उसके सीग टूट गये ओर मस्तक फट गया । वह 
रक्तं वमन करता हुआ बड़े वेगसे गिरा ओर जोर जोरसे 


की चीत्कार करके मर गया । इस तरह उस महाकाय दैत्यको 


मारकर भगवानने ्वारबाको बुलाया ओर फिर सब 
कुछ दिनोके नाद केरी नामक महान्‌ 


उत्तरखण्ड । 


1 ४ 11.4.48... 4.4.14. 


भगवान्‌ श्रीकृष्णं म ६ न्यो 
16 मथुरा-यात्रा, कसवध ओर उग्रसेनका राज्याभिषेक # 
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असुर घोडेका रूप धारण किये व्रजमें आथां । वह भी 
श्रीकृष्णको मारनेके ही उद्यसे चला थं! गौओकिं 
रमणीय व्रजमें पर्हुचकर वह जोर-जोस्से हिनहिनाने 
रगा । उसकी आवाज तीनों लोकें गूज उडी । देवता 
भयभीत हो गये । उन्हं प्रल्यकालका-सा सन्देह हाने 
लगा । त्रजके रहनेवाठे समस्त गोप अयत. हो गये। 
गोपियो भी व्याकुल हो उदी । फिर होराम आनेपर सब 
लोग चारों ओर भाग चङे । गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
ङारणमे गयीं ओर “चाओ, बचाओ' की रट लगाने 
ठगी । भक्तवत्सर्‌ भगवान आश्वासन देते हए 
कहा-- “डरो मत, डरो मत ।' फिर उन्होने तुरत ही उस 
दैत्यके मस्तकपर एक मुक्ता जड़ दिया । मार पडते ही 
दैत्यके सारे दांत गिर गये ओर आंखें बाहर निकल 
आयीं । वह बडे जोर-जोरसे चिल्लाने गा । केरी 
सहसा पुथ्वीपर गिरा ओर उसके प्राणपखेरू उड़ गये । 
केडीको मारा गया देख आकारामे खडे हुए देवता 
साधु-साधु कहने ओर फूलंकी वर्षा करने रगे । इस 
प्रकार रौरावकालमें श्रीहरि बड़े-बड़े बलाभिमानी 
दर्त्योका वध किया । वे बलरामजीके साथ व्रजमें सदा 
प्रसन्न रहा करते थे। उन दिनों वृन्दावनकी रमणीयता 
बहत बट्‌ गयी थी । फलों ओर पूठोके कारण उसकी 
बड़ी ङोभा होती थी। भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहां मुरटीकी 
मधुर तान छेड़ते हए निवास करते थे। एक समय 
इारत्काल आनेपर नन्द आदि गोपोनि इन्द्रको पूजाका 
महान्‌ उत्सव आरम्भ किया; किन्तु भगवान्‌ गोविन्दने 


इनद्रयज्ञके उत्सवको बंद करके गिरिराज गोवर्धनके 
पूजनका उत्सव कराया । इससे इन्द्रको बड़ा क्रोध हुआ । 
उन्होने नन्द गोपके व्रजमें रगातार सात रातोंतक लड़ी 
भारी वर्षा की। तब भगवान्‌ जनार्दनने गिरिराज 
गोवर्धनको उखाड़ छया ओर गोप, गोपियों तथा 
गोओंकी रक्षाके ल्यि उसे अनायास ही छत्रकी भाति 
धारण कर छया । पर्वतकी छायाके नीचे आकर गोप 


, ओर गोपियाँ बडे सुखसे रहने रूगी, मानो वे किसी 


महरके भीतर बैठी हों । यह देख सहस नेत्रोवाछे 
इन्द्रको बड़ा भय हुआ । उन्होने बड़ी घबराहटके साथ 
उस वर्षीको बंद कराया ओर स्वयं वे नन्दके व्रजमें गये । 
वर्षा लंद होनेपर भगवान्‌. श्रीकृष्णने उस महापर्वतको 
पहरेकी भाति यथास्थान रख दिया । नन्द आदि 
बड़-बृदढे गोप गोविन्दकी सराहना करते हए. ब्रहुत 
विस्मित हृए। इतनेमे ही इन्द्रे आकर भगवान्‌ 
मधुसूदनको प्रणाम किया ओरं हाथ जोड़ हर्षगद्गद 
वाणीमें उनकी स्तुति की।. स्तुतिके पश्चात्‌ सब 
देवताओकि स्वामी इन्द्रे अमृतमय जरसे भगवान्‌ 
गोविन्दका अभिषेक किया ओर दिव्य वख्र तथा दिव्य 
आभूष्णोसि उनकी पूजा की । इसके बाद वे सर्गरोकमें 
गये। उस समय बड़े-बृढे गोपं ओर गोपियेनि भी 
इन्द्रका दर्ान किया तथा इन्द्रसे सम्मानित होनेपर ऊन्हं 
बडी प्रसन्नता हुई । इस प्रकार महापराक्रमी बरूराम ओर 
श्रीकृष्ण नन्दके रमणीय त्रजमे रहकर गोओं ओर 
बडका पालन करने रगे । 
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महादेवजी कहते है--पार्वती ! तदनन्तर एक यमुनाके कुष्डसे बाहर निकाला जाना, गोवर्धन धारणं 
दिन मुनिश्रेष्ठ नारदजी मथुरामे कंसके पास गये । राजा करना ओर इन्द्रका भगवानसे मिलना आदि खभी 
कंसने उनका यथावत्‌ सत्कार किया ओर उन्हं सुन्दर॒मुख्य-मुख्य घटनाओंको उन्हेनि कसे निवेदन किया । 
| आसनपर बिठाया । नारदजीने कंससे भगवान्‌ विष्णुकी यह सब सुनकर राक्षस कसने नारदजीका बड़ा आदर ¦ 
| । सारी चेष्टते कहीं । देवताओंका उद्योग कएना, भगवान्‌ किया । उसके बाद वे ब्रह्मरोकमें चरु गये । इधर 
| केरावका अवतार छेना, वसुदेवका अपे पुत्रको त्रजमे॒कंसके मनम बडा उदवग हुओ। व वह ४ म येके साथ 
1 ˆ स्ख आना, राक्षसोका का ` ` मारा जाना, नागराज काछ्ियका बैठकर म॒त्य॒से बचनेके करे गा । 
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उसके मन्नियोमें अक्रूर सनसे अधिक बुद्धिमान्‌ ओर 
धर्मानुरागी थे। महाबली दानवराज कंसने अक्रूरको 
आज्ञा दी। 

कंस बोला-- यदुश्रेष्ठ ! इन्द्र आदि सम्पूर्णं देवता 

मैरे भयसे पीडित हो श्रीविष्णुकी इारणमें गये थे । 

भूतभावन भगवान्‌ मधुसुदन उन देवताओंको अभयदान 

मुञ्चे मासेके स्यि देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुए हैँ । 

वसुदेव भी एेसा दुष्टात्मा है कि मुञ्चे धोखा देकर रातमें 

वह अपने पुत्रको दुरात्मा नन्दके घरमे रख आया । वह 

नारक बचपनसे ही एेसा दुर्धर्ष है कि बड़े-बड़े असुर 

उसके हाथसे मारे गये । यदि एेसी ही उसकी प्रगति रही 

तो एक दिन वह मुञ्चे भी मारनेके स्यि तैयार हो 

जायगा । इसमे सन्देह नहीं कि व्रजमें उसे इन्द्र॒ आदि 

देवता तथा समस्त असुर भी नहीं मार सकते; अतः मुञ्च 

उसको यहां बुकुवाकर किसी विरोष उपायसे ही मारना 

चाहिये । मतवाले हाथी, ड़-बड़े पहरूवान तथा श्रेष्ठ 

घोडे आदिसे उसका. वध कराना चाहिये । जिस-किसी 

उपायसे सम्भव हो, उसे यहीं बुलाकर मारा जा सकता 

हे, अन्यत्र नहीं । इसस्यि तुम॒ गौओकि त्रजमं 

जाकर बलराम, श्रीकृष्ण तथा. नन्द आदि सम्पूर्णं 

` . ग्वारोको धनुष-यज्ञका मेला देखनेके बहाने यहां 
बुरखा ठे आओ।' 

जूत अच्छा' कहकर परम पराक्रमी यदुश्रेष्ठ 

अक्रूर सथपर आरूढ़ हए ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 

 दरशनके छ्य उत्सुक होकर गोओंकि रमणीय व्रजमे 

 “ गये । अक्रूजी महान्‌ भगवद्धक्तोमे श्रेष्ठ थे । उन्होन 

अत्यन्त विनीत भावस गो ओके बीचमें खड़े हुए भगवान्‌ 














अक्रूरजीका खारा उारीर रोमाञ्चित हो 
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गौरवर्णवाले नीलम्बरधारी बल्रामजीपर पड़ी, जो 
मोतिर्योकी माल्ासे विभूषित होकर ₹इरत्कारके पूर्ण 
चन्द्रमाकी भांति शोभा पा रहे थे । अक्रूरजीने उनको भी 
प्रणाम किया । दोनों वीर बलराम ओर श्रीकृष्णने भी बडे 
हर्षके साथ उठकर यदुश्रेष्ठ अक्रूरका पूजन किया ओर 
उनको साथ लेकर वे दोनों भाई घरपर आये । यदुश्रेष्ठ 
अक्रूरको आया देख महातेजस्वी नन्दगोपने निकट जाकर 
उन्हं श्रेष्ठ आसनपर बिठाया ओर बडी प्रसन्नताके साथ 
विधिपूर्वक अर्घ्य, पाद्य, वख तथा दिव्य आभूषण आदि 
निवेदन करके भक्तिभावसे उनका पूजन किया । अ्रूरजीने 
भी बलराम, श्रीकृष्ण, नन्दजी तथा योदाको वस्र ओर 
आभूषण भेंट किये । फिर कुडा पूछकर शान्तभावसे वे 
कुदाके आसनपर विराजमान हए । तत्पश्चात्‌ राजकार्यके 
विषयमे प्रश्न होनेपर बुद्धिमान्‌ अक्रूरे इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया । 

अक्रूर बोले-नन्दरायजी ! ये महातेजस्वी 
श्रीकृष्ण साक्षात्‌ अविनाङी भगवान्‌ नारायण हे । 
देवताओंका हित, साधु पुरुषोकी रक्षा, पृथ्वीके भारका 
नाडा, धर्मकी स्थापना तथा कंस आदि सम्पूर्णं दैत्योंका 
नाडा करनेके छिये इनका अवतार हुआ हे । उक्त कायेकि 
छ्य समस्त देवताओं तथा महात्मा मुनियोने इनसे 
प्रार्थना की थी । उसीके अनुसार ये वर्षाकारमें आधी 
रातके समय देवकीके गर्भसे प्रकट हुए । उस समय 
वसुदेवजीने कसके भयसे रातमें ही अपने पुत्र भगवान्‌ 
श्रीहरिको तुम्हारे घरमे पर्हैवा दिया । उसी समय 
यरास्विनी योदाको भी मायाके अंडासे एक सुन्दरी 


कन्या उत्पन्न हुईं थी । उसीने सम्पूर्ण व्रजको नोंदमें नेसुध 


कर दिया था। यज्ञोदाजी भी मूर्छितावस्थामे पड़ी थीं । 


वसुदेवजीने श्रीकृष्णको तो यरोदाकी इाय्यापर सुला 


दिया ओर स्वयं उस कन्याको केकर वे मथुराकी ओर 


चरू दिये। कन्याको देवकीकी राय्यापर रखकर ये 


प्रसवघरसे बाहर निकर गये । देवकीकी राय्यापर सोयी 


मनोहर हुई कन्या रीघ्र ही रोने कगी । उसका जन्म सुनकर 
४ दानव कंस सहसा आ पर्हुचा ओर उसने कन्याको केकर ` 
| हए पत्थरपर्‌ पटक ` दिया । परन्तु वह कन्या 
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आकारामें उड़ गयी ओर आठ भुजाओंसे युक्त हो 
गम्भीर वाणीम कंससे रोषपूर्वक बोली- “ओ नीच 
दानव ! जिनका कहीं अन्त नहीं है, जो सम्पूर्ण 
देवताओके ईश्वर ओर पुरुषोत्तम है वे तुम्हारा वध 
करनेके किये व्रजमें जन्म छे चुके है ।' यों कहकर 
महामाया हिमारुय पर्वतपर चली गयी । तभीसे वह 
दुष्टात्मा भयसे उद्विग्न हो गया ओर महात्मा श्रीकृष्णको 
मारनेके छिये एक-एक करके दानवोको भेजने रगा । 
नारक होनेपर भी बुद्धिमान्‌ श्रीकष्णने खेल-खेलमें ही 
सब दानवोंको मोतके घाट उतार दिया है । इन परमेश्वरे 
अनेक अद्भुत कर्म किये हें । गोवर्धन-धारण, नागराज 
कालियका निर्वासन, इन्द्रसे समागम ओर सम्पूर्ण 
राक्षसोंका संहार आदि सारे कर्म श्रीकृष्णके ही किये हुए 
है; यह बात नारदजीके र्मुहसे सुनकर कंस अत्यन्त 
भयसे व्याकु हो उठा है । महाबाहु बलराम ओर 
श्रीकृष्ण बड दुर्धर्ष वीर हे; इसलिये इन दोनोंको वहीं 
बुताकर वह बड़े-बड़े मतवा हाथि्योँसे कुचलठवा 
डालना चाहता है अथवा पहलवानोंको भिडाकर इन्हं 
मार डाल्नेको उद्यत है । श्रीकृष्णको बुला लनेके छ्य 
ही उसने मुञ्चे यहाँ भेजा है । यही सब उस दुष्ट दानवकी 
चेष्टा है, जिसे मैने बता दिया। अब आप समस्त 
व्रजवासी दही-घी आदि लेकर कल सबेरे धनुषयज्ञका 
, उत्सव देखनेके स्थि मथुरामे चले । बलराम-श्रीकृष्ण 
ओर समस्त गोपोको राजाके पास चलना हे । वहां निश्चय 
ही केस श्रीकृष्णके हाथसे मारा जायगा; अतः आपलोग 
राजाकी आज्ञासे निर्भय होकर वहाँ चलियये । 
इतना कहकर बुद्धिमान्‌ अ्रूर चुप हो गये । उनकी 
नाते बड़ ही भयङ्कर ओर रोँगटे खड़े कर देनेवाटी थीं । 


` उन्हें सुनकर नन्द आदि समस्त बडे-बढे गोप भयसे 


व्याकु हो दुःखके महान्‌ समुद्रे डूब गये । उस समय 


| कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन सबको आशधासन 
| देकर कहा-“आपरोग भय न कर । मं दुरासा कंसका 


विनाङ्ञा करनेके लिये भैया बरूरामजी तथा आपलोगोके 
साथ मथुरा चर्लीगा । वह दानवराज दुरात्मा कंसको ओर 


| उसके साथ रहनेवाे समस्त राक्षसोको मारकर इस 
; संन्पन्पः ३३ ख | 


भोति सुन्दर है । भगवती लक्ष्मी अपने ने कोमल 





पुथ्वीकी रक्षा करूंगा । अतः आपलोग खोक छोड़कर 
मथुरापुरीको च्य ।' श्रीहरिके एेसा कहनेपर नन्द आदि 
गोपोने बारेबार छातीसे रुगाकर उनका मस्तक संघा । 
उन महात्माके अलौकिक कर्मोपर विचार करके तथा 
अक्रूरजीकी बातोको सुनकर उन सबकी चिन्ता दूर हो 
गयी । तत्पश्चात्‌ यडोदाने अक्रूरको दही, दूध, घी 
आदिसे युक्त भोति-भांतिके पवित्र, स्वादिष्ट, मधुर ओर 
रुचिकर पक्तान्न परोसकर भोजन कराया । उनके साथ 
बलराम, श्रीकृष्ण, नन्द आदि श्रेष्ठ गोप, अनेकों सुहद्‌. 
बारुक ओर वृद्ध भी थे। यरोदाजीके द्यि हुए 
रुचिवर्धक उत्तम अन्नको यादवश्रेष्ठ अक्रूरजीने बड़ 
त्रेमसे खाया । भोजन करानेके पश्चात्‌ नन्दरानीने जठ 
देकर आचमन कराया ओर अन्तम कपूरसहित पानका 
बीड़ा दिया। फिर सूर्यास्त होनेपर अक्रूरजीने 
सन्ध्योपासना की । उसके बाद बलराम ओर श्रीकृष्णके 
साथ खीर खाकर वे उन्हीके साथ ङायन करनेके खयि 
गये। दीपकके प्रकाडासे सुरोभित श्रेष्ठ एवं रमणीय 
भवने विचित्र पठ्ग बिखा था। सच्छ सुन्दर 
बिचछावनपर भाति-भातिके फू उसकी रोभा बढ़ा रहे 
थे। उस पठगपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोते थे, मानो 
रोषनागकी रशाय्यापर श्रीनारायण रायन करते हों । 
भगवानको रायन करते देख सहसा अक्रूरके नेत्रोमें 
आनन्दके आंसू छलक पड़े । उनका सारा ङारीर पुरुकित 
हो उठा। उन्होने तमोगुणी निद्राको त्याग दिया। वे 
भगवद्धक्तमें श्रेष्ठ तो थे ही, अपने परम कल्याणका 
विचार करके भगवानके चरण दबाने गे । उस समय 
वे मन-ही-मन सोच रहे थे-"इसीमें मेरे जीवनकी 
सफरता है । यही जीवन वास्तवमें उत्तम जीवन हे । यही 
धर्म तथा यही सर्वश्रेष्ठ मोक्षसुख हे । दिव ओर ब्रह्मा ` 
आदि देवता, सनकादि मुनीश्वर तथा वसिष्ठ आदि महर्षि 
जिनका दर्न करना तो दूर्‌ रहा, मनसे स्मरण भी नहीं 
कर पाते, वे ही भगवान्‌ रुक्ष्मीपतिके दोनां चरण इख ` 
समय मुज्ञ प्राप हए हें । अहो ! मेरा कितना सौभाग्य ` 
है 2 ये दोनों चरण इारत्कारके खिले हुए कमरुकी 
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चकने हाथोसे इनकी सेवा करती हैँ । ये चरण परम 
उत्तम सुखस्वरूप हे ।' इस प्रकार भगवानकी सेवामें रुगे 
हए अक्रूरजीकी वह राति एक क्षणके समान बीत गयी । 
उस समय वे ब्रह्मानन्दका अनुभव कर रहे थे । तदनन्तरं 
निर्मल भ्रभात होनेपरं देवगण आकादामें खड़े हो 
भगवानकी स्तुति करने रगे । तब भगवान्‌ इायनसे उदे । 


मन्त्रका जप आरम्भ किया । उस समय उन्हें 

तथा श्रीकृष्ण दोनों ही जरके भीतर दिखायी दिये । उन 
देसतकर अक्रूरजीको बड़ा विस्मय हुआ । तब उन्हेनि 
उठकर रथकी ओर देखा; किन्तु वहां भी वे दोनों 
महाबली वीर बैठे दृष्टिगोचर हुए । तब पुनः जर्मे 
डबकी रूगाकर वे युगक-मन्रका जप करने कगे । उस 


उठकर विधिपर्वक आचमन किया । फिर परम बुद्धिमान्‌ समय उन्ं कषीरसागस्मे रोषनागकीं राय्यापर बैठे हए 


बलरामजीके साथ जाकर माताके चरणोमें नमस्कार 
किया ओर मथुरा जानेकी इच्छा प्रकट की । यशोदाजी 
दुःख ओर हर्षमे डनी हई थीं । उन्होनि दोनों पुतरोको 
उठाकर बड प्रेमके साथ छातीसे गा छया । उस समय 
उनके आंसुओंकी धारा बह रही थी । उन्होनि दोनों 
महावीर पुत्रको आरीर्वाद दिया ओर बार-बार हदयसे 


लगाकर विदा किया। अक्रूरने भी हाथ जोड़कर 


यदोदाजीके चरणेमिं प्रणाम किया ओर कहा-- 
, (महाभागे । अब मै जाऊँगा । मुञ्चपर कृपा करो । ये 
महाबाहु श्रीकृष्ण महाबली कंसको मारकर सम्पूर्णं 
 जगतके राजा होगि। इसमे तनिक, भी सन्देह नदीं हे । 
अतः देवि ! तुम होक छोडकर सुखी होओ ।' 
एसा कहकर अक्रूरजी नन्दरानीसे विदा ठे बरूराम 
ओर श्रीकृष्णके साथ उत्तम रथपर आरूढ हुए ओर तीव्र 
गतिसे मथुराकी . ओर चले । उनके पीछे नन्दं आदि 
 जडे-बृढे गोप भाति-भोतिके फल तथा बहुत-से दही-घी 
` आदि ठेकर गये । श्रीहरिको रथपर बैठकर व्रजसे जाते 
४: १ व समस्त गोपाङ्गना भी उनके पीछे-पीछे चट । 
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अत्रूरजीने अपने दिव्य 


#: 


स्थकी किन क र ` कर दिया ओर दष्ट कपड़ा रगनेवार एक रँगरेजपर पड़ी, जो दिव्य वस 
तथा धा अन्य आवर्यक कृत्य ख्व रजभवनकी ओर जा रहा था । बरूरामसहित परम 


लक्ष्मीसहित श्रीहरिका दर्शन हआ । सनकादि मुनि 
उनकी स्तुति कर रहे थे ओर सम्पूर्णं देवता सेवामें खडे 
थे। इस प्रकार सर्वव्यापी ईश्चरको देखकर यदुश्रेष्ठ 
अक्रूरे उनका स्तवन किया । स्तुति करनेके पश्चात्‌ 


` सुगन्धित कमल-पुष्पोंसे भगवान्‌का पूजन किया ओं 


अपनेको कृतकृत्य मानते हए वे यमुनाजरसे बलराम 
ओर श्रीकृष्णके समीप आये । वहाँ आकर अक्रूरजीने 
उन दोनों भाइयोंको भी प्रणाम किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उन्हें आश्चर्यममर ओर विनीतभावसे खडा देख-पूकछा- 
'कहिये अक्रूरजी ! आपने जलम कोन-सी आश्चर्यकी 
नात देखी है ?" यह सुनकर अ्रूरजीने महातेजख्ी 


 श्रीकृष्णसे कहा--्रभो ! आप सर्वत्र व्यापक हे ! 


आपकी महिमासे क्या आश्चर्यकी बात हो सकती हे। 
हषीकेदा ! यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपहीका तो स्वरूप हे ॥ 
इस प्रकार स्तुति करके जगदीश्वर गोविन्दको प्रणाम कर्‌ 
अक्रूरजी उन दोनों भाइयोके साथ पुनः दिव्य रथपर 
आरूढ हो तुरत ही देवनिर्मित मथुरापुरीमे जा पर्हचे । 
वहाँ नगरद्वारपर बरूराम ओर श्रीकृष्णको बिठाकर वे 
अन्तःपुरमे गये ओर राजा केससे उनके आगमनका 
समाचार सुनाकर उसके द्वारा सम्मानित हो पुनः अपने 
घरको चले गये । 

तदनन्तर सन्ध्याके समय महाबली बलराम ओर 
श्रीकृष्ण एक-दूसरेका हाथ पकडे मथुरापुरीके भीतर 
गये । वे दोनों राजमार्गसे जा रहे थे । इतनेहीमे उनकी 


र ‰ => > + (>. १४ 
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अक्रूरे यमुनाके पराक्रमी श्रीकृष्णने उन वस््को अपने खयि मागा; किन्तु 
< ॐ (1 1 रँगरेजने न = „4 स्न उन्हें ण्‌ । 
` रगरेजने वे वस्र उन्हं नहीं दिये । इतना ही नही, .उसने 
५ 19 ५ ~ 
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सङ़कपर खड होकर उन्हें बहुत-से कटुवचन भी 
सुनाये । तब महाबरी श्रीकृष्णने रँगरेजके .रमुहपर एक 
तमाचा जड दिया । फिर तो वह महसे रक्त वमन करता 
` हुआ मार्गमे ही मर गया । बरूराम ओरं श्रीकृष्णने अपने 
बन्धु-बानधव ग्वारु-बालकि साथ उन सुन्दर वख्रोको 
यथायोग्य धारण किया । फिर वे मालीके घरपर गये । 
उसने उन्हें देखते ही नमस्कार किया ओर दिव्य सुगन्धित 
पुष्पोसे प्रसन्नतापूर्वक उनकी पूजा की ! तब उन दोनों 
` यादव-वीरोने माटीको मनोवाञ्छित वरदान दिया । अब 
` वे गखीकी राहसे घूमने रूगे। सामनेसे एक सुन्दर 
मुखवाट्े युवती आती दिखायी दी, जो हाथमे चन्दनका 
पात्र खयि हुए थी। वह खरी कुब्जा थी। उन दोनों 
भा्योने उससे चन्दन मागा । कुब्जाने मुसकराते हुए उन्हं 
उत्तम॒चन्दन प्रदान किया। चन्दन लेकर उन्होने 
इच्छानुसार अपने उारीरमें गाया ओर कुब्जाको परम 
मनोहर रूप देकर वे आगेके मार्गपर बढ़ गये । नगरकी 
स्रियं सुन्दर मुखवाठे उन दोनों सुन्दर कुमारको 
प्रेमपूर्वक निहारती थीं। इस प्रकार वे अपने 
अनुयायियोंसहित यज्ञराल्रमें पहुचे । वहां दिव्य धनुष 
रखा था । उसकी पूजा की गयी थी । भगवान्‌ मधुसूदनने 
देखते ही उस धनुषको उठा छ्िया ओर खेर-खेलमें ही 
उसे तोड़ डाटा । धनुष टूटनेकी आवाज सुनकर कस 
अत्यन्त व्याकुल हो उठा ओर उसने चाणूर आदि 
मुख्य-मुख्य मल्लको बुलाकर मन्तियोकी सलाह के 
चाणूरसे कहा-- देखो, सब दैत्यांका विना करनेवाे 
बलराम ओर श्रीकृष्ण आ पर्हैचे हैँ । कल सबेरे 
मल्छयुद्ध. करके इन दोनोंको बेखटके मार डालो । इन 
दोनोंको अपने बल्पर बड़ा घमण्ड है। मतवा 
हाथिर्योको भिडाकर अथवा बड़-बड़े पहलवानोको 
लगाकर जिस किसी उपायसे भी हो सके इन दोनोंको 
यलपूर्वक मार डालना चाहिये ।' 
` इस प्रकार आदेशा देकर राजा कंस भाई ओर 


| । ` मन्नियोकि साथ रीघर ही सुन्दर राजभवनकी छतपर चट्‌ ` 


गया। नीचे रहनेमे उसे भय खग रहा था। सम्पूर्ण 
दरवाजा ओर मार्गोपर उसने मतवाङे हाथियोंको नियुक्त 


कर दिया ओर सब ओर बड़े-बड़े बलगरेन्मत्त पहरवान 


` बिठा दिये। यह सब कुछ जानते हए भी भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण परम बुद्धिमान्‌ बररामजी तथा अपने अनुयायी 
ग्वाल-नाके साथ रातभर उस यज्ञरालमें ही ठहरे 
रहे । रात बीतनेपर जब निर्मर प्रभात आया तो बलराम 
ओर श्रीकृष्ण दोनों वीर हाय्यासे उठकर स्नान आदिमे 
निवृत्त हए । फिर भोजन करके वख ओर आभूषणोसे 
विभूषित हो युद्धके ख्यि उत्सुक होकर वे उस 
यज्ञङालासे चे; मानो दो सिंह किसी बड़ी गुफासे बाहर 
निकले हों । राजमहलके दरवाजेपर कुवल्यापीड हाथी 
खड़ा था, जो हिमाख्य पर्वतके रिखर-सा जान पडता 
था । वही कसकी विजयाभिटखाषाको बढानेवाला था। 
उसने एेरावतके भी दांत खडे कर दिये थे । उस महाकाय ` 
ओर मतवाले गजराजको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सिंहकी भोति उछ पड़े ओर अपने हाथसे उसकी सड 
पकड़कर वे लील्पूर्वक उसे घुमाने रगे । घुमाते- 
घुमाते ही भगवान्‌ धरणीधरने उसे धरतीपर पटक दिया । 
हाथीका सारा अङ्क चूर-चूर हो गया ओर वह डरावनी 
आवाजमें चिग्घाडता हुआ मर गया । इस प्रकार हाथीको 
मारकर बलराम ओर श्रीकृष्णने उसके दोनों दांत उखाड 
क्य ओर पहल्वानोंसे युद्ध करनेके छ्यि वे रेगभूमिमे 
पर्हुचे । वहां जितने दानव थे, वे सब गोविन्दका पराक्रम 
देख भयभीत हो भाग खडे हृए। तब कंसके भवनमें 


प्रवेदा करके वे महाबली वीर युद्धके खयि उत्कण्ठित हो 


हाथीके दात घुमाने रगे । वहाँ उन महात्माओंनि कसके 
दो मल्ल चाणूर ओर मुष्टिकको उपस्थित देखा । केस भीं 
महाबखी बलराम ओर गोबिन्दको देखकर भयभीत हो 
उठा तथा अपने प्रधान मल्ल चाण्रसे बोखा-- “वीर ! 
इस समय तुम इन ग्वाल-बाोको अवरय मार डालो । 
मै तुम्हे अपना आधा राज्य लँटकर दे रदूगा । 

उस समय उन दोनों मल्लंको भगवान्‌ श्रीकुष्ण 
अभेद्य कवचसे युक्त ओर दूसरे मेरुपर्वतके समान ` 
विज्ाकुकाय दिखायी दिये । केसंकी दृष्टे प्रल्यकालीन ` 
अम्नि-से जान पडे । सियोको साक्षात्‌ कामदेव अतीत 
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देवता्ओंकी दृष्टि वे साक्षात्‌ श्रीहरि थे ओर ग्वार -बाल 
उन्हे अपना प्यारा सखा ही समञ्ते थे । इस प्रकार उन 
सर्वव्यापकं भगवान्‌ विष्णुको वहांके लोगेन अपने- 
पने भावके अनुसार अनेक रूपोमें देखा । वसुदेव, 
अक्रूर ओर परम बुद्धिमान्‌ नन्द दूसरे कोठेपर चढ़कर 
वहोका महान्‌ युद्ध देख रहे थे । देवकी अन्तःपुरकी 
ल्ियेकिं साथ बैठकर बेटेका मुह निहार रही थीं । उस 
समय उनके नेत्रम ओंसू भर आये थे। 

। ल्ियेनि उन्हे बहुत समञ्ञाया ओर आश्वासन दिया । 
तब वे किसी दूसरे भवनम चटी गयीं । तदनन्तर विमान- 
प्र बैठे हए देवता आकाशम जय-जयकार करते हुए 
कमलनयन भगवान्‌ अच्युतकी स्तुति करे रगे । वे जोर- 
जोरसे कहते थ--"भगवन्‌ ! कंसका वध कीजिये 

इसी समय रगभूमिमें तुरही आदि बाजे बज उदे । 

कंसके दोनों महामल्लो ओर महाबली श्रीकृष्ण ` एलं 
बलरामे भिडत हो गयी । चाणुरके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर मुष्टिकके साथ बलरामजी भिड़ गये । 
नीरगिरि तथा श्वेतगिरिके समान कान्तिवाटे दोनों 
महात्मा मल्छयुद्धकी रीति-नीतिके अनुसार लड़ने कगे । 

। वे एक दूसंरको कभी मुक्तस मारते ओर कभी ताल 
ठोकते थे। उनमें बड़ा भर्यकर संग्राम हुआ, जो 
देवताओंको भी भयभीत कर देनेवाला था। भगवान्‌ 
 श्रीकृष्णने चाणुरके साथ बहुत देरतक खेर करके उसके 














` शारीरको रगड़ डाला ओर फिर रीलापूर्वक पृथ्वीपर दे 
` मार । देवताओं ओर दानर्वोको भी दुःख देनेवाला वह 
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कैसके ऊचे महरूपर चढ़ गये । फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कंसके मस्तकमें ` थप्पड़ मारकर उसे छतसे नीचे गिरा 
दिया । पुथ्वीपर गिरते ही उसका सारा अङ्ग छिन्न-भिन्न 
हो गया ओर वह -प्रा्णोसे हाथ धो बेटा । फिर श्रेष्ठ 
ब्राह्मणेकि द्वारा केसका ओर्ध्वदैहिक संस्कार कराया । 
श्रीकृष्णके द्वारा केसके मारे जानेपर महाबली 
बलसमजीने भी केसके छोटे भाई सुनामाको मुक्रेसे ही 
मार डाला ओर उसे उठाकर धरतीपर फक दिया । 
इस प्रकार श्रीकृष्ण ओर बलरामजी भाईंसहित 
दुरात्मा कसको मारकर अपने माता-पिताके समीप आये 
र बड़ी भक्तिके साथ उन्होने उनके चरणोमें प्रणाम 


` किया । देवकी ओर वसुदेवने बडे प्रेमसे उन दोरनोँको 


बारंबार छातीसे लगाया ओर पुत्र-स्रेहसे द्रवित हो उनका 
मस्तक सघा । देवकीके दोनों स्तनोंसे उनके ऊपर दूधकरी 
वृष्ट होने कगी । तत्पश्चात्‌ बलराम ओर श्रीकृष्ण माता- 
पिताको आश्वासन दे बाहर आये । इसी समय आकारामे 
देवताओंकी दुन्दुभियां बज उठीं 1 देवेश्वरगण पफर्छकी 
वर्षा कसने क्गे। तथा मरुद्रणोके साथ श्रीजनार्दनको 
नमस्कार ओर उनकी स्तुति करके हर्षमम्र हो अपने-अपने 
लोकको चङे गये। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
बलरामजीके साथ जाकर नन्दरायजी तथा अन्य बड़-बढे 
गोपोको नमस्कार किया । धर्मात्मा नन्दने बड़े सरेहसे उन 
दोनोको गङे रगा छया । फिर भगवान्‌ जनार्दनने उन 
सबको बहुत-से रल ओर धन भेंट किये । नाना प्रकारके 
वख, आभूषण तथा प्रचुर धन-धान्य देकर उन सबका 
पूजन किया । इस प्रकार श्रीकृष्णके विदा करनेपर नन्द 
आदि गोप हषं ओर दोकमें डूबे हए वहसे व्रजमे रोर 
गये । इसके बाद बलराम ओर श्रीकृष्णने अपने नाना 
उग्रसेनजीके पास जाकर उन्हं बन्धनसे मुक्तं किया ओर 
नारेबार सान्त्वना दे मथुराके राज्यपर उनका अभिषेक कर 
दिया । अग्रूर आदि जिते शरेष्ठ यदुवशी थे, उन सबको 


यह . राज्यमे विहोष पदपर स्थापित किया ओर उग्रसेनको राजा 
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जरासन्धकी पराजय, द्वारका -दुर्गकी रचना 


महादेवजी कहते है पार्वती ! तदनन्तर 
वसुदेवजीने अपने दोनों पुत्रका वेदोक्त विधिसे उपनयन 
संस्कार किया । उसमे गर्गजीने आचार्यका काम किया 
था । विष्णुभक्तं विद्वानोने नहलरने आदिके द्वारा महाबली 
बलराम ओर श्रीकृष्णका संस्कारकार्य सम्पन्न किया । 
तत्पश्चात्‌ उन दोनों भाई्योनि गुरुवर सान्दीपनिके घर 
जाकर उन महात्माको नमस्कार किया ओर उनसे वेद- 
शासका अध्ययन करके गुरुदक्षिणाके रूपमे उनके मरे 
हए पुत्रको खाकर दिया । इसके बाद उन महात्मा गुरुसे 
आरीवीद ठे उन्हे प्रणाम करके दोनों भाई मथुरापुरीमं 
चे आये । इधर श्रीकृष्णके द्वार दुर्धर्ष वीर कंसके मारे 
जानेका समाचार सुनकर उसके श्वर महाबली 
जरासन्धे श्रीकृष्णको मारनेके छ्यि अनेक अक्षौहिणी 
 सेनाओंके साथ आकर मथुरापुरीको घेर छिया। 
महापराक्रमी बलराम ओर श्रीकृष्णने नगरसे बाहर 
निकलकर हाथी-घोडधसे भरी हई उस विरा सेनाको 
देखा । तब भगवान्‌ वासुदेवने अपने पूर्वकालीन सनातन 
सारथिका स्मरण किया । उनके स्मरण करते ही सारथि 
दारुक सुग्रीवपुष्पक नामक महान्‌ रथ लिये आ पर्हैचा । 
उसमें दिव्य एवे सनातन अश्च जुते हृए थे। उस रथमें 
शङ्ख, चक्र, गदा आदि दिव्य असख्र-राख्र मोजुद थे। 
ध्वजाके ऊपर गरुडचिहृसे चिहित एवं फहराती हुं 
पताका उस देवदुर्जय रथकी डोभा बढा रही थी। 
श्रीहरिके सारथिने भूतरूपर आकर भगवान्‌ गोविन्दको 


` प्रणाम किया ओर आयुधं तथा अश्वोंसहित वह सुन्दर 


रथ सेवामें समर्पित कर दिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़ 
हर्षके साथ उस महान्‌ रथकै समीप आये ओर अपने बड़े 
भाई बलठरामजीके साथ उसपर सवार हुए । उस समय 
मरुद्रण उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान्‌ने चतुर्भुजरूप 


, धारण करके हाथेमिं राङ्क, चक्र, गदा ओर त्वार ठे 


ली ओर मस्तकपर किरीट धारण किया। दोनों कानमे 
कुण्ड तथा गलेमे वनमाला धारण करके वे संम्रामकी 


, * चतुर्ुजवपुरभूत्वा 


शङ्खचक्रगदसिभृत्‌ । किरीर कुण्डली सग सङ्ग्ामाभिमुखं ययौ ॥ (२७३ ॥ 


, काल्यवनका वथ ओर सुचुकुन्दकी मुक्ति 


ओर प्रस्थित हुए ।*#* परम पराक्रमी बल्देवजीने भी 
मूसरू ओर हल हाथमे ठे द्वितीय रुद्रकी भति 
जरासन्धकी सेनाका संहार आरम्भ किया । दारुकने बड़ी 
चीघ्रताके साथ रथको रणभूमिकी ओर बढाया । मानो 
तृण, गुल्म ओर रताओंसि आच्छादित वनमें वायु 
प्रज्वछित अभिको बढ़ा रही हो । 

उस समय जरासन्धके सैनिकेनि गदा, परिघ, राक्ति 
ओर मुद्ररोके द्वारा उस रथको आच्छादित कर दिया, 
किन्तु बहुत-से तिनको ओर सूखे काठोको जैसे अत्यन्त 
प्रज्वकित अभि अपनी लपटोसे शीघ्र ही भस्म कर 
डारूती हे, उसी प्रकार श्रीहरिने अपने चक्रसे उन सभी 
अस्र-शास्रोको लील्रपूर्वक काट डाल । तत्पश्चात्‌ उन्होने 
शारं धनुष हाथमे छिया ओर उससे छट हृए अक्षय एवं 
तीखे बाणोके द्वारा सारी सेनाका संहार कर डाला 1 इसमें 
उनको कुछ भी आयास नहीं जान पड़ा । इस प्रकार 
क्षणभरमें ही रातरुकी सारी सेनाका विनारा करके यदुश्रेष्ठ 
भगवान्‌ मधुसूदने अपना पाञ्चजन्य शङ्क बजाया, 
जिसकी आवाज प्रखु्यकाटीन वज्रकी भीषण गर्जनाको ` 
भी मात करती थी। राङ्खनाद सुनते ही रात्र॒पश्के 
महाबली योद्धाओंके हदय विदीर्ण हो गये। वे 
घोडे-हाथिरयोके साथ ही गिरकरः प्राणोसि हाथ धो बैठे। 
इस प्रकार रथ, हाथी ओर घोड़सहित सम्पूर्ण सेनाका 
केवर भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही सफाया कर डाला । आब 
उस सेनामें कोई वीर जीवित न बचा 1 तन सम्पूर्णं देवतां 
प्रसन्नचित्त होकर भगवानके ऊपर फुरु बरसाने ओर उन्हे 
साधुवाद देने रुगे। इस प्रकार पृथ्वीका सारा भार 
उतारकर देवताओंकि महसे स्तुति सुनते हए भगवान्‌ 
धरणीधरकी उस युद्धके मुहानेपर बड़ी रोभा हई । अपनी 
सेनाको मारी गयी देख खोरी बुद्धिवाला पराक्रमी वीर 
जरासन्ध तुरंत ही बररामजीके साथ लोहा लेनेके स्थि 
आया । वे दोनों ही वीर युद्धसे पीछे हटनेवाङे नहीं थ। 
उनमें बड़ा भयङ्कर . संम्ाम हभ! बलरामजीने हक 







*+* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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= कर उससे जयसन्धके सारथिसहित रथको चौपट कर 
डाला ओर महाबली जरासन्धको भी पकड़कर वे मूसलः 
उठा उसे मार डालनेको तैयार हो गये । जैसे सिंह महान्‌ 
गजराजको 'दबोच टे, उसी प्रकार बरूरामजीने नृपश्रेष्ठ 
जरासन्धको प्राणसंकटकी अवस्थामें डारु दिया । यह 
देख भगवान्‌ श्रीकृष्णे अपने बडे भाई बलराभजीसे 
कहा--“भैया ! इसका वध न कीजिये ॥ इस प्रकार 
महामति धर्मात्मा श्रीकृष्णने जरासन्धको डवा दिया । 
श्रीकुष्णके कहनेसे अविनाडी वीर संकर्षणने उातुको 
छोड दिया। इसके बाद वे दोनों भाई रथपर बैठकर 
मथुरापुरीमें खौट आये । 

, उधर जरासन्ध महापराक्रमी कार्यवनके यहां 
गया। काल्यवनके पास बहुत बड़ी सेना थी । वहां 
पर्हैवकर उसने वसुदेवके दोनों पुत्रके पराक्रमका वर्णन 
करिया। दानवोंका वध, कंसका मारा जाना, अनेक 
अक्षौहिणी सेनाका संहार तथा अपनी पराजय आदि 
श्रीकष्णके सारे चरित्रोका हारु कह सुनाया । यह सब 
सुनकर काल्यवनको बड़ा क्रोध हुआ ओर उसने महान्‌ 

ब्रली एवे पराक्रमी म्लेच्छाकी बडी भारी सेनके साथ 

मथुरापर आक्रमण किया । मगधराजके महाबली सैनिक 
^ भरी उसकी सहायताके छ्ियि आये थे । जरासन्धको साथ 
केकर महान्‌ अभिमानी कार्यवन बड़ी तेजीके साथ 
चल । उसकी विडाु सेनासे अनेक जनपदोकी भूमि 
` अच्छदित हो गयी धी। उस बलवान्‌ वीरे मथुराको 
चारो ओरसे षेरकर अपनी महासेनाका पड़ाव डाल 





ध दिया। उ | उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुरवासिरयोकि 
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भयका नाम भी नहीं था, पाकर सम्पूर्णं याद बडी 
प्रसन्नताके साथ वहाँ रहने रुगे । जैसे स्वर्गमें देवता सुखी 
रहते है, उसी प्रकार द्वारकापुरीमें वहाके सभी निवासी 
अत्यन्त प्रसन्न थे। मथुरावासि्योको द्वारकामें पर्हुचानेके 
बाद महाबली बलराम ओर श्रीकृष्ण काल्यवनसे युद्ध 
करनेके स्यि मथुरासे बाहर निकले । एक ओर महारथी 
बलरामजीने हरु ओर मूसक लेकर बडे रोषके साथ 
यवनोंकी विहार सेनाका संहार आरम्भ किया तथा दूसरी 
ओर देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने शा्गधनुष केकर 
उससे द्टे हए अभ्रिरिखाके सदुङा तेजस्वी बाणेद्रार 
म्लेच्छोकी सम्पूर्ण विशार वाहिनीको भस्म कर डाला | 
महाबली काल्यवनने अपनी सेनाको मारी गयी देख 
भगवान्‌ वासुदेवके साथ गदायुद्ध. आरम्भ किया । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी बहुत देरतक यवर्नोका संहार करके 
युद्धसे विमुख होकर भागे । काल्यवनने “ठहरो-ठहरो' 
की पुकार कगति हए बड़े वेगसे उनका पीछा किया । परम 
बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण रीघ्र ही एक पर्वतकी कन्दरामे 
घुस गये । वहाँ महामुनि राजा मुचुकुन्द सोये थे । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, जहाँ कार्यवनकी दृष्टि न पड़ सके, एसे 
स्थानमें खड हो गये । कारुयवन भी महान्‌ धीर-वीर था । 
वह हाथमे गदा च्य श्रीकृष्णको मारनेके छ््यि उस 
कन्दराम घुसा। उसमे सोये हए महामुनि राजा 
मुचुकुन्दको श्रीकृष्ण समञ्चकर उसने लात मारी । इससे 
उनकी नीद खुर गयी ओर उन्होने क्रोधसे लाल-लार 
आंखें करके हकार किया । उनके हकार रब्दसे तथा. 
उनकी रोषभरी दष्ट पड्नेसे कारूयवन प्राणहीन हो 
जकर भस्म हो गया । तत्पश्चात्‌ राजर्षिं सुचुकुन्दने 
अपने सामने खड़े हए भगवान्‌ श्रीकृष्णको `देखा । 
अमित तेजस्वी भगवान्‌पर दृष्टि पड़ते ही वे सहसा 


उठकर खड़े हो गये ओर बोठे-“मेरा अहोभाग्यः 


अहोभाग्य, जो प्रभुक्रा दर्हान मिला ।' इतना कहते-कहते 


उनके सारि कारीरं रोमाञ्च हो आया ओर नेत्रम 





आंसू छरूक आये । उन्होने जय-जयकार 


` करके भगवानको नारार रणाम किया ओर स्तवन करते 


“परमेश्वर । आपके दर्शोनसे मै धन्य ओर 


= 9 > कः , - अ -~ 


णके 





उत्तरखण्ड | 
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कृतकृत्य हो गया । आज मेरा जन्म ओर जीवन- दोनों 
सफल हो गये !* इस प्रकार स्तुति करके उन्होनि 
गोविन्दको पुनः बारंबार प्रणाम किया । इससे सन्तुष्ट 
होकर भगवानने महामुनि मुचुकुन्दसे कहा, “राजर्षे ! तुम 
मनोवाञ्छित वर मांगो तब मुचुकुन्दनं भगवानूसे 








पुनरावृत्तिरहित मोक्षके चये . प्रार्थना की । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन्हें अपना सनातन दिव्यलोक प्रदान किया । 
परम बुद्धिमान्‌ राजा मुचुकुन्दने मानवरूपका परित्याग 
करके परमात्मा श्रीहरिके समान रूप धारण कर छया 
ओर गरुड़पर आरूढ हो वे सनातन धाममें चके गये । 


क 4 ----- 





सुधमा-सभाकी प्राप्ति, रुक्मिणी-हरण तथा रुक्मिणी ओर श्रीकृष्णका विवाह 


महादेवजी कहते हेँ--पार्वती ! बुद्धिमान्‌ 
मुचुकुन्दके द्वारा कार्यवनका वध करानेके पश्चात्‌ उन्हे 


. मुक्तिका वरदान दे भगवान्‌ यदुनन्दन गुफासे बाहर 


निकले । काठ्यवनको मारा गया सुनकर दुर्बद्धि 
जरासन्ध अपनी सेनाके साथ बलराम ओर श्रीकुष्णके 
साथ युद्ध करने रगा । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस दुरात्माकी 
प्रायः सारी सेनाका संहार कर डाला । मगधराज मूर्च्छित 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । बहुत देरके बाद जब उसे कुछ 
चेत हुआ तो उसके सारे अङ्खोमे व्याकुलता छा रही थी । 
वह भयस आतुर था। अब मगधराज जरासन्ध 
बलरामजीके साथ युद्ध करनेका साहस न कर सका । 
उसने महाबटी बलराम ओर श्रीकृष्णको अजेय सम्ञा 
ओर मरनेसे बची हई सेनाको साथ ठे तुरत ही वह 
अपनी राजधानीको भाग गया । अब उसने बलराम ओर 
श्रीकृष्णका विरोध छोड दिया । तदनन्तर वसुदेवजीके 
दोनों पुत्र अपनी सेनाके साथ द्वारका चले गये । वहाँ 
इन्द्रने वायुदेवताको भेजा ओर विश्चकर्माकी बनायी हई 
सुधर्मा नामक देवसभाको प्रेमपूर्वक श्रीकृष्णको भेट कर 
दिया । वह सभा हीरे ओर वैटूर्यमणिकी बनी हई थी । 
चन्द्राकार 'सिंहासनसे उसकी विचित्र रोभा हो रही थी। 
नाना प्रकारके रल्नसे जटित सुवर्णमय दिव्य छ््रोसि 


उसकी डोभा ओर भी बढ.गयी थी । उस रमणीय सभाको 


पाकर उग्रसेन आदि यदवंडी वैदिक विद्रानेके साथ 
उसमें बैठकर खर्ग-सभामें बेठे हुए देवता्ओंकी भांति 


¦ | च |  आनन्दका अनुभव करते थे । उन दिनों | इक्ष्वाकुकुल 
उत्पन्न रैवत नामक एक राजा थे । उनके रेवती नामवाटी 
। ` एक कन्या थी, जो समस्त शुभ लक्षणोसे सम्पन्न थी। 


उन्होने बड़ी प्रसन्नताके साथ अपनी कन्याका विवाह 
बलरामजीके साथ कर दिया। बररामजीने वैदिक 
विधिके अनुसार रेवतीका पाणिग्रहण किया । 

विदर्भं देशम भीष्मक नामक एक धर्मात्मा राजा 
रहते थे । उनके रुक्मी आदि कई पुत्र हृए। उन सबसे 
छोटी एक कन्या भी हुई, जो बहुत ही सुन्दरी थी । उस 
कन्याका नाम रुकविमिणी था। वह भगवती लक्ष्मीक 
अंशासे उत्पन्न हुईं थी। उसमे सभी राभ लक्षण मौज 
थे । श्रीरामावतारके समय जो सीतारूपमे प्रकट हहं थीं 
वे ही भगवती लक्ष्मी श्रीकृष्णावतारके समय रुविमणीके 
रूपमें अवतीर्णं हुई । पूर्वकर्म जो हिरण्यकशिपु ओर 
हिरण्याक्ष नामक दैत्य हुए थे, वे ही द्वापर आनेपर पुनः 
रिशुपाऊ ओर दन्तवक्त्रके नामसे उत्पन्न हए थे । उन 
दोनोका जन्म चैद्यवंशमें हुआ था । दोनों ही बड़े बरूवान्‌ 
ओर पराक्रमी थे। राजकुमार रुक्मी अपनी बहिन 
रुकिमिणीका विवाह रिरुपार्के साथ करना चाहता था; 
किन्तु सुन्दर मुखवाटी रुविमणी रिशुपारुको अपना पति 
नहीं बनाना चाहती थी । बचपनसे ही उसका भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रति अनुराग था। श्रीकृष्णको ही "पति 
बनानेके उद्यसे वह देवताओंका पूजन ओर 
भोति-भांतिके दान किया करती थी । वह अपने सनातन 
स्वामी पुरुषोत्तमका ध्यान करती हुई कठोर त्रतमे संर 
हो पिताके घरमे निवास करती थी । विदर्भराज भीष्यकं 
अपने पुत्र रुकमीके साथ मिलकर रिदापारुसे कन्याका 
विवाह करनेकी तैयारी कसे ल्गे। = ` ` ` ` 
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भजा । ब्राह्मणदेवता दवारकाम परहैचकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
नौर बलरामजीसे मिठे। उन दोनोनि उनका विधिपूर्वक 
स्वागत-सत्कार "किया । ब्राह्मणने एकान्तमें बैठकर उन 
दोनों भाइयोसे रुक्मिणीका सारा संदेरा कह सुनाया । उसे 
सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ` ओर बकतराम सम्पूर्णं अस्र 

खसे परिपूर्णं आकारागामी रथपर ब्राह्मणके साथ 
तैटे। महातमा दारुकने उस रथको तीव्र गतिसे होका । 
अर्तः वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ दीघर ही विदर्भनगरमें जा पर्हुचे । 
बुद्धिमान्‌ शिडापारके विवाहको देखनेके छियि सब 
रषे जरासन्ध आदि राजा आये थे । विवाहके दिन 


रुबिमणी सोनेके आभूषणोंसे विभूषित हो दुर्गाजीकी पूजा 


करनेके स्यि सखियोकि साथ नगरसे बाहर निकट । 
वह सन्ध्याका समय था । देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उसी समय वहा परहैचे । बलवान्‌ तो थे ही, उन्होनि रथपर 
बेटी हई रुविमणीको सहसा उठाकर अपने रथपर बिठा 
सिया ओर द्वार्काकी ओर चरू दिये । यह देख जरासन्ध 
आदि राजा क्रोधमे भरकर राजकुमार रुक्मीको साथ ठे 
युद्धके छियि उपस्थित हुए । उन्ोनि चतुरङ्गिणी सेनाके 

साथ श्रीहरिका पीछा किया । 
तब महाबाहु बरूभद्रजी उस उत्तम रथसे कूद पडे । 
उन्हनि हरू ओर मूसर ठेकर युद्धे रात्रुओंका संहार 
आरम्भ करिया । कितने ही रथों, घोड़ो, बडे-बडे गजराजो 
, . तथा पैदरू सैनिकोको भी हर ओर मूसरकी मारसे 
` क्रु डाला । जैसे वञ्नके आघातसे पर्वत विदीर्ण हो 
जाते हे, उसी भ्रकार उनके हर ओर मूसक गिरनेसे 
` स्थोकीप पड्क्तिया न एय । च चूर-चूर हो गयीं ओर बड़े-बड़े हाथी 
भी धरतीपर ढेर हो गये । हाधियोकि मस्तक फट जाते 
( रक्तं वमन कसते हए प्राणोसे हाथ धो बैठते थे। 
` इस प्रकार बरूणमजीनि क्षणभरमे हाथी, घोडे, रथ ओर 
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ही बाणसे रुक्मीके अश्च, सारथि, रथ ओर ध्वजा- 
पताकाको भी काट गिराया । रथ ष्ट हो जानेपर वह 
तलवार खींचकर पृथ्वीपर खडा हो गया । यह देख 
श्रीकृष्णने एक बाणसे उसकी तरखवारको भी काट 
डालर । तब उसने श्रीकृष्णकी छातीमें मुक्छेसे प्रहार 
किया । श्रीकृष्णने बलपूर्वक उसे. पकड़कर रथमें बाँध 
दिया ओर हैसते-हैसते तीखा छरा ठे रुक्मीके सिरको 
मूडकर उसे षन्धनसे मुक्त कर दिया । इस अपमानके 
कारण उसको बड़ा होक हआ । वह चोट खाये हुए 
सँपकी भाति ठंबी सांस लेने गा । लञ्जाके कारण 
उसने विदर्भ-नगरीमें पांव नहीं रखा । वहीं गोव बसाकर 
वह रहने लगा । 

तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलराम, रुकिमिणी ओर 
दारुकके साथ उस दिव्य रथपर आरूढ हो तुरत अपनी 
पुरीको चले गये । द्रारकामें प्रवेडा करके देवकीनन्दन 
श्रीकृष्णने शुभ दिन ओर चुभ लयम सुवर्णमय 
आभूष्णोसि विभूषित राजकुमारी रुविमिणीका वेदोक्त 
विधिसे पाणिग्रहण किया। उस विवाहके समय 
आकारामें देवताखोग दुन्दुभि बजाते ओर पूोंकी वर्षा 
करते थे । वसुदेव, उग्रसेन, यदुश्रेष्ठ अक्रूर, महातेजखी 
जकूभद्र तथा ओर भी जो- श्रेष्ठ यादव थे; उन सबने 
जडे उत्साहके साथ श्रीकृष्ण ओर रुकिमणीका सुखमय 
विवाहोत्सव मनाया । उसमें ग्वाल ओर ग्वालबालके 
साथ नन्दगोप भी पधारे थे तथा वस्राभूषणोंसे विभूषित 
बहत-सी गोपाङ्गना ओके साथ स्वयं यदोदाजी भी आयी 
थीं । वसुदेव, देवकी, रेवती, रोहिणी देवी तथा अन्यान्य 
नगर~युवतियोनि मिरुकर बडे हर्षके साथ विवाहके सारे 
कार्य सम्पन्न किये । बडी-बृढी खियोंसहित देवकीने बड़ी 
प्रसन्नताके साथ विधिपूर्वक देव-पूजनका कार्य सम्पन्न 


किया । श्रेष्ठ ब्राह्मणेनि विवाहोत्सवसे सम्बन्ध रखनेवाटा 
सारा रास्रीय कार्य पूर्ण किया । सुन्दर वख ओर 
 आभूषणेये पूजितं करके ब्राह्यणोको भोजन कराया 


के समूहसरे गया। आये हए राजा, नन्द आदि गोप तथा योदा 
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उस वैवाहिक महोत्सवमे सम्मानित होक वे सभी बड़े 
प्रसन्न हए । 

उन॒नूतन दम्पति श्रीकृष्ण ओर -रुकविमणीने 
ग्रन्थिबन्धनपूर्वक एक साथ अभ्रिदेवको प्रणाम किया । 
वेदोके ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्यणोने आहीर्वादके द्वारा उनका 
अभिनन्दन किया । उस समय विवाहकी वेदीपर बैठे हए 
वर ओर वधूकी बड़ी रोभा हो रही थी । पलीसहित 
श्रीकृष्णने ब्राह्मणों, राजाओं ओर बडे भाई बलरामजीको 
प्रणाम किया । इस प्रकार समस्त वैवाहिक कार्य सम्पन्न 


"11111111... 


करके भगवान्‌ श्रीकृष्णने विवाहोत्सवमें पधार हए १ 


समस्त राजाओंको विदा किया। उनसे सम्प्रानित एवं 
विदा होकर श्रेष्ठ राजा तथा महात्मा ब्राह्मण अपने-अपने 


, निवासस्थानको चे गये । इसके, त्राद धर्मात्मा भगवान्‌ 


देवकीनन्दन रुक्मिणी देवीके साथ दिव्य अड्ाल्कामें 
बड़े सुखसे रहने रगे । मुनि ओर देवता उनकी स्तुति 
किया करते थे। उस रोभामयी द्रारकापुरीमें सनातन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रतिदिन सन्तुष्टचित्त होकर सदा 
आनन्दमम्र रहते थे । 


(------------- के 4 [य 
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महादेवजी कहते हँ -- पार्वती ! सत्राजित्‌के एक 
यङस्विनी कन्या थी, जो भूदेवीके अंदासे उत्पन्न हई थी । 
उसका नाम था (सत्या) सत्यभामा । सत्यभामा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी दूसरी पली थीं । तीसरी णल्री सूर्यकन्या 
कालिन्दी थी, जो टीलादेवीके अंसे प्रकट हई थीं । 
विन्दानुविन्दकी पुत्री मित्रविन्दाको स्वय॑वरसे ठे आकर 


. भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसके साथ विवाह किया । वहाँ सात 


महाबली बे्रेको, जिनका दमन करना बहुत ही कठिन 
था, भगवानने एक ही रस्सीसे नाथ दिया ओर इस प्रकार 
पराक्रमरूपी शल्क देकर उसका पाणिग्रहण किया । राजा 
सत्राजितके पास स्यमन्तक नामक एक बहुमूल्य मणि 
थी, जिसे उन्होने अपने छोटे भाई महात्मा प्रसेनको दे 
रखा था । एक दिन भगवान्‌ मधुसूदनने वह श्रेष्ठ मणि 
प्रसेनसे मांगी । उस समय प्रसेने बडी धृष्टताके साथ 
उत्तर दिया- "यह मणि प्रतिदिन आठ भार सुवर्णं देती 
है; अतः इसे मै किसीको नहीं दे सकता ।' प्रसेनका 
अभिप्राय समञ्लकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप हो रहे। ` 
एक दिनकी बात है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसेन आदि 
समस्त महाबली यादबोके साथ रिकार खेखनेके खयि 
जडे भारी वनमें गये । प्रसेन अकेठे ही उस घोर वनम 
बहुत दूरतक चले गये । वहो एक सिंहने उरं मारकर 


| वह मणि ठे ली । फिर उस सिंहको महाबली जाम्बवानने 
। मार डाला ओर उस मणिको केकर वे शीघ्र ही अपनी 


गुफामें चठे गये । उस गुफामें दिव्य ख्यां निवास करती 
थीं । उस दिन सूर्यास्त हो जनेपर भगवान्‌ वासुदेव अपने 
अनुचरके साथ चे। मार्गमे. उन्होने चतुर्थक 


चन्द्रमाको देख लिया । उसके बाद अपने नगम म्रवेरा 


किया । तदनन्तर समस्त पुरवासी श्रीकृष्णके विषयमे एक- 
दूसरेसे कहने रुगे-“जान पड़ता है, गोविन्दने भ्रसेनको 
वनमें -ही मारकर बेखटके मणि ठे टी है । उसके बाद 
ये दवारकाम आये हैँ ॥ द्वारकावासियोंकी यह बात जब 
भगवानके कानमे पडी तो वे मूर्खलोगेकि द्वारा उठाये 
हए अपवादके भयसे पुनः कुछ यदुवेरिर्योको साथ ठे 
गहन वनमें गये । वहां सिंहद्वारा मारे हए प्रसेनकी खाडा 
पड़ी थी, जिसे भगवानने सबको.दिखाया । इस प्रकार 


प्रसेनकी हत्याके ज्जे कलङ्को मिटाकर भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने अपनी सेनाको वहीं ठहरा दिया तथा हाथमे 


श्गधनुष ओर गदा छ्य वे अकेठे ही गहन वनमें घुस 
गये । वहोँ एक बहुत बड़ी गुफा देखकर श्रीकृष्णने 
निर्भय होकर उसमे प्रवेश किया । उस गुफाके भीतर एकं 
खच्छ भवन था, जो नाना प्रकारकी श्रेष्ठ मणियेसे 
जगमगा रहा था । वहो एक धायने जाम्बवानके पुत्रको 
पालनेमे सुखकर उसके ऊपरी भागमें मणिको बांधकर 
कटका दिया था ओर पारनेको धीरे-धीरे रीलपूर्वकं 
इलाती हुईं वह रोरियों गा रही थी । गते-गाते वह 
निश्वङ्कित इरोकका उच्चारण कर रही ॥ री थी--. 








॥ ग । 
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र 


र सिंहः भसेनमवधीत्‌ सिंहो जाम्बवता हतः । 
सुकुमारक मा रोदीस्तव ह्येष स्यमन्तकः ॥ 
(२७६ । १९) 
प्रसेनको सिंहे मारा ओर सिंह जाम्बवानके 
हाथसे मारा गया है । सुन्दर कुमार ! रोओ मत । यह 
स्यमन्तकमणि तुम्हारी ही है 1" 
यह सुनकर प्रतापी वासुदेवने राङ्खं बजाया । वह 


महान्‌ राङ्खनाद सुनकर जाम्ब्रवान्‌ बाहर निकटे । फिर 


उन दोनेमें लगातार दस राततक भर्यकर युद्ध हुआ । 
दोनों एक-दूसरेको वञ्रके समान मुक्तंसे मारते थे । वह 
युद्ध समस्त प्राणिर्योको भयभीत करनेवाला था। 
श्रीकृष्णके बरकी वृद्धि ओर अपने बरका हास 
देखकर जाम्बवान्‌को भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके कहे हए 
पूर्वकारके वचर्नाका स्मरण हो आया। वे सोचने 
लगे-ये ही मेरे स्वामी श्रीराम है, जो धर्मकी रक्षाके 
छवि पुनः इस भूतरूपर अवतीर्णं हए हे । मेरे नाथ मेरा 
मनोरथ पूर्णं करनेके स्यि ही यहाँ पधारे है ।' एेसा 
सोचकर ऋश्षराजने युद्ध बंद कर दिया ओर हाथ 
जोड़कर विस्मयसे पृरछा--“आप कौन हैँ ? कैसे यहां 
पधारे हे 2" तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने गम्भीर वाणीम 
कहा-- मे वसुदेवका पुत्र हँ । मेरा नाम वासुदेव है । 
तुम मेरी स्यमन्तक नामक मणि हर ठे आये हो । उसे 
शीघ्र सरैया दो, नहीं तो अभी मारे जाओगे ।' यह सुनकर 

` जाम्बवान्‌को बड़ा हर्ष हुआ । उन्होने दण्डकी भांति 
र पूव ० पुथ्वीपर षडकर भगवानको म्रणाम किया ओर विनीत 









देतकीनन्दन ! पहर अवतारसे 'ही मेँ 
१ दास हू। गोबिन्द ! पूर्वकाले जो मैनि युद्धकी 
भटाषां की थी, उसीको आज आपने पूर्ण किया है । 









किया #-4 \ उसे -4 
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न्द 


मधुपर्ककी विधिसे उन य॒दुश्रष्ठका पूजन किया । दिव्य 
वस्र ओर आभूषण भेंट किये । इस प्रकार विधिवत्‌ 
पूजा करके अमित-तेजस्वी भगवानको अपनी जाम्बवती 
नामवाटी लावण्यमयी कन्या पलीरूपसे दान कर दी। 
साथ ही अन्यान्य श्रेष्ठ मणियोंसहित स्यमन्तकमणि भी 
दहेजमें दे दी । विपक्षी वीोका दमन करनेवाठ़े भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने वहीं प्रसन्नतापूर्वक जाम्बवतीसे विवाह किया 
ओर जाम्बवानको उत्तम मोक्ष प्रदान किया। फिर 
जाम्बवतीको साथ ठे गुफासे बाहर निकरूकर वे 
द्रारकापुरीको गये । वहां पर्हुचकर यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्णने 
सत्राजितक्तो स्यमन्तकमणि दे दी ओर सत्राजित्‌ने उसे 
अपनी कन्या सत्यभामाको दे दिया । भादोके रङ्कपक्षमें 
चतुर्थको चन्द्रमाका दर्हन करनेसे ्युठा कलङ्क रूगता 
है; अतः उस दिन चन्द्रमाको नहीं देखना चाहिये । यदि 
कदाचित्‌ उस तिथिको चन्द्रमाका दर्न हो जाय तो इस 
स्यमन्तकमणिकी कथा सुननेपर मनुष्य मिथ्या कलङ्कसे 
छूट जाता है। मद्ररजकी तीन कन्या थीं-- 
सुकक्ष्मणा, नाय्रजिती ओर सुीला। इन तीननि 


स््यवरमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका वरण किया ओर एक ही - 


दिनि भगवानने उन तीनोकि साथ विवाह किया। इस 
प्रकार महात्मा श्रीकृष्णके रुक्मिणी, सत्यभामा, 
कालिन्दी, मित्रविन्दा, जाम्बवती, नाग्मजिती, सुखक्ष्मणा 
ओर सुरील-ये आठ पटरानियांँ थीं । 

नरकासुर नामक एक महान्‌ पराक्रमी राक्षस था, 
जो भूमिसे उत्पन्न हुआ था। उसने देवराज इन्द्र तथा 
सम्पूर्णं देवताओंको युद्धम जीतकर देवमाता अदितिके 
दो तेजसी कुण्डर्‌ छीन खयि थे। साथ ही देवताअकिं 
भोति-भांतिके रल, इन्द्रका एेरावत हाथी, उच्चैःश्रवा 
घोड़ा, कृनेरके मांण-माणिक्य आदि तथा पदानिधि 
नामक राङ्क भी ठे छ्य थे। वह आकारामें विच्चरण 
करनेवाला था ओर आकाडमे ही नगर बनाकर उसके 
भीत्र निवासं करत्ता था । एकं दिन सम्पूर्णं देवता उसके 
भयसे पीडितं हो शचीपति इन्द्रको आगे करके अनायास 
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देवताओंको अभयदान दे विनतानन्दन गरुडका स्मरण 
किया । सर्वदेववन्दित महाबटी गरुड उसी समय 
भगवानक्े सामने हाथ जोड़े उपस्थित हो गये । भगवान्‌ 
सत्यभामाके साथ गरुड्पर सवार हुए ओर मुनियेकि द्वारा 
अपनी स्तुति सुनते हुए उस राक्षसके नगरमे गये । जैसे 
आकारामें सूर्यका मण्डल देदीप्यमान होता है, उसी 
रकार उसका नगर भी उद्रासित हो रहा था। उसमें 
दिव्य आभूषण धारण किये बहुत-से राक्षस निवास 
करते थे। वह नगर देवताओकि ल्य भी दुभेद्य था । 
भगवान्‌ने उसके कईं आवरण देख चक्रसे उन्हे काट 
डाला, ठीक उसी तरह, जैसे सूर्य अन्धकारको नष्ट कर 
देते है । आवरण कट जानेपर समस्त राक्षस शुर उठाये 
सैकड़ों ओर हजारोके हुड बनाकर युद्धके छियि चङे । 
विजयको अभिलाषा रखनेवाे निशाचर तोमर, 
भिन्दिपारु ओर पडदा आदि -अखर-रास्रंसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णपर प्रहार करने रगे । तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी 
शार््गधनुष ठेकर उनके दिव्य अस्र-शखोको काट डाल 
तथा अभ्रिके समान तेजस्वी बाणोसे उन सबका संहार 
आरम्भ किया । इस प्रकार समस्त राक्षस मारे जाकर 
पुथ्वीपर गिर॒ पड़े। सम्पूर्णं॒दानर्वोका वध करके 
कमलनयन भगवान्‌ पुरुषोत्तमने पाञ्चजन्य नामक महान्‌ 
राङ्क बजाया । 
शाङ्कनाद सुनकर पराक्रमी दैत्य नरकासुर दिव्य 
रथपर आरूढ हो भगवानसे युद्ध कसनेके लिये आया । 
उन दोनेमिं अत्यन्त भयङ्कर घमासान युद्ध हुआ, जो 
रोगटे खड़े कर देनेवाख था। वे दोनों बरसते हए 
मेघोकी भांति हजारों बार्णोकी इडी गा रहे थे। इसी 
बीचमे सनातन भगवान्‌ वासुदेवने अरछ॑चन््राकार बाणसे 
उस राक्षसका धनुष काट दिया ओर उसकी छतीपर 


महान्‌ दिव्याखरका प्रहार किया । उससे हदय विदीर्ण हो 
 जानेके कारण वह महान्‌ असुर पुथ्वीपर गिर पड़ा । तब 
` : भूमिकी परथैनासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस राक्षसके समीप 
 . गये ओर बोले--'तुम कोई वर मांगो ' यह सुनकर 
` रक्षसने गरुड्पर बैठे हुए भगवान्‌ श्ीकष्णसे कहा -- 


आवडयकता नहीं । फिर भी दूसरे कोगोकि हितके स्वि 
आपसे एक उत्तम वर मागता हू । मधुसूदन ! जो मनुष्य 
मेरी मृत्युके दिन माङ्गलिक स्नान करे, उन्हें कभी नरककी 
प्राप्ति न हो।' ४ | 

` “एवमस्तु कहकर भगवानने उसे वह वर दे दिया । 
नरकासुरने ब्रह्मा ओर रिव आदि देवताओंद्रारा पूजित, 
वज्र एवं वेदूर्यमणिसे बने हए नूपुरोसे सुदोभित तथा 
इारत्कारुके खिङे हुए कमलसदुरा कोम भगव्चर्णोका 
दर्शन करते हुए अपने प्रा्णोका परित्याग किया ओर 
श्रीहरिका सारूप्य प्राप्त कर खिया। तदनन्तर सम्पूर्ण 
देवता ओर महर्षिं आनन्दमम्र हो भगवानके ऊपर 
फरंकी वर्षा ओर स्तुति करने ठगे। इसके नाद 
कमलनयन श्रीकृष्णने नरकासुरके नगरमे प्रवेडा किया 
ओर उसने बल्पूर्वक जो देवताओंका धन टूट छया 
था, वह सब उन्हें वापस कर दिया । देवमाता अदितिके 
दोनों कुण्डल, उच्चैःश्रवा घोड़ा, एेरावत हाथी ओर 
दीप्तिमान्‌ मणिमय पर्वत- ये सारी वस्तर्णँ भगवानने 
इन्द्रको दे दीं । बक्वान्‌ नरकासुरने समस्त राजाओको 
जीतकर सभी र्टौसे जो सोलह हजार कन्याओंका 
अपहरण किया था, वे सब-की-सन उसके अन्तःपुरमें 
कैद थीं। सैकड़ों कामदेवकी रोभाको तिरस्कृत 
करनेवाठ़े महापराक्रमी श्रीकृष्णको देखकर उन सबने 
उन्हँ अपना पति बना छिया। तब अनन्त रूप धारण 
करनैवाङे भगवान्‌ गोविन्दने एक ही कम्मे उन सनका 
पाणिग्रहण किया । नरकासुरके सभी पुत्र पुथ्वीदेवीको 
आगे करके भगवान्‌ गोविन्दकी हारणमे गये। तब 
दयानिधान भगवानने उन सबकी रक्षा की ओर पुथ्वीके 
वचर्नोका आदर करते हुए उन्हें नरकासुरके राज्यपर 
स्थापित कर दिया । तत्पश्चात्‌ उन सभी सुन्दरी खि्याको 


इन्द्रके तिमानपर बिठाकर देवदूतोके साथ द्रारकामें भेज 
दिया । इसके बाद सत्यभामाके साथ गरुड्पर आरूढ हो. “` 
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पुत्रवत्सला माताने भगवान्‌को दोनों हार्थोसे पकड़कर 
छातीसे गा छया ओर एक श्रेष्ठ आसनपर बिठाकर 
उन्होने भक्तिपूर्वकं भगवानका पूजन किया । तत्पश्चात्‌ 
आदित्य, वसु, रुद्र ओर इन्र आदि देवताओंने भी 
परमेश्चरका यथायोग्य पूजन किया । उस समय यास्विनी 
सत्यभामा राचीके महरम गयीं । वहाँ इन्द्राणीने उन्हें 
सुखमय आसनपर बिठाकर. उनका भलीभांति पूजन 
किया । उसी समय सेवकोनि इन्द्रकी प्रेरणासे पारिजातके 
सुन्दर फू ठे जाकर इाचीदेवीको भेट दिये । सुन्दरी 
डाचीने उन फूलोंको केकर अपने काठ एवं चिकने केडोमिं 
गुथ छया ओर सत्यभामाकी अवहेरना कर दी । उन्होने 
सोचा-- थये फूर्‌ देवताओके योग्य हैँ ओर सत्यभामा 
मानुषी हँ, अतः ये इन फूलोंकी अधिकारिणी नहीं है ।' 
एसा विचार करके उन्होने वे फूल सत्यभामाको नहीं दिये । 
सत्यभामा क्रोधे भरकर इन्द्राणीके घरसे चटी 
आयीं ओर अपने स्वामीके पास आकर बोलीं-- 
"यदुश्रेष्ठ ! उस इाचीको पारिजातक फुर्छोपर बड़ा घमंड 
हे । उसने मुञ्े दिये निना ही सब फुर अपने ही केडोमि 
धारण कर खयि हँ ।' सत्यभामाकी यह बात सुनकर 
महाबली वासुदेवने पारिजांतका पेड उखाड़ छया ओर 


उसे गरुडकी पीठपर रखकर वे सत्यभामाके - साथ 


दवरकापुरीकी ओर चर्‌ दिये । यह देख देवराज इन्द्रको 


बड क्रोध हुआआ। ओर वे देवताओंको साथ लेकर 


भगवान्‌ जनार्दनपर असख्र-शस्रीकी वर्षा करने लगे, मानो 






महादेवजी कहते है- पार्वती 1 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके चक्र ओर गरुडजीके प॑खोकी मारसे 
देवता परास्त हो गये ओर इन्द्र भयभीत होकर गजराज 
एेरावतसे नीचे उतर पड़े तथा गद्रद वाणीसे भगवानकी . 
स्तुति करके बोरे--शश्रीकृष्ण ! यह पारिजात देवताओकि 
उपभोगमें आने योग्य हे । पूर्वकार्मे आपने ही इसे 
देवताओकि ख्ये दिया था । अब यह मनुष्यलोकमें कैसे 
रह सकेगा 2" तंन भगवानने इन्द्रसे कहा-- "देवराज । 
तुम्हारे घरमे इाचीने सत्यभामाका अपमान किया है। 
उन्होने इनको पारिजातके पूर न देकर स्वयं ही उन्हे 
अपने मस्तकमे धारण किया है। इसस्वि मैने 
पारिजातका अपहरण किया हे । मैने सत्यभामासे प्रतिज्ञा 
की है कि मैं तुम्हारे घरमे पारिजातका वृक्ष गा दुगा; 
अतः आज यह पारिजात तुम्हं नहीं मिरु सकता । मे 
मनुष्योके हितके छ्य उसे भूतकरूपर ठे जाऊंगा । 
जबतक मै वहाँ रर्हगा, मेरे भवनमें पारिजात भी रहेगा । 
मेरे परमधाम पधारनेपर तुम अपनी इच्छाके अनुसार इसे 
ठे लेना । इन्द्रे भगवान्को नमस्कार करके कहा- 
“अच्छा, एेसा ही हो ।' ्योँ कहकर वे देवताओंके साथ 
अपनी पुरीमे लौट गये ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सत्यभामादेवीके साथ गरुड़पर बैठकर द्रारकापुरीमे चठ 
आये। उस समय मुनिगण उनकी स्तुति करते थे। 
सरवंव्यापी भगवान्‌ श्रीहरि सत्यभामाके निकट देववृक्ष 
पारिजातक स्थापना करके समस्त भार्याअओकि साथ 
विहार करने लगे । विश्वरूपधारी मधुसूदन रात्रिम इन 


मेध किसी महान्‌ पर्वतपर जरूकी वैदे बरसा रहे हों। संभी पलियोकि घरोमे रहकर उन्हे सुख प्रदान करते थे । 
४ === + --- 
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भगवान्‌ एक नीर कमल -दलके समान इयामसुन्दर तरुण 
4 रुनिमणीके भ मर्भसे श्रद्युप्न उत्पन्न हुए, जो पुरुषको देखा। ऊषाने स्वपरमे ही उस पुरुषके साथ 
१ सासे करट ४ ए थे। वे बड़े नरूवान्‌ थे । 


प्रमालाप किया ओर जागनेपर उसे सामने न देख वह 


उसकी एेसी अवस्था देखकर पूचछछा-- 





उत्तरखण्ड ] 


* अनिरुद्धका ऊषाकरे साथ विवाह * 


1.॥ 
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ससी ! क्या कारण है कि तुम्हारा मन विक्षिप्र-सा हो 
रहा है ?" ऊषाने स्वपे मके हुए पतिके विषयकी सारी 
बातें सच-सच बता दीं | 
चित्रेखाने सम्पूर्णं देवताओं ओर श्रेष्ठ मनुष्येकि 
चित्र वस्रपर अङ्कति करके  ऊषाको दिखलाये । 
यदुकुलमं जो श्रीकृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध 
आदि सुन्दर पुरुष थे, उनके चित्र भी उसने ऊषाके 
सामने प्रस्तुत किये । ऊषाने उनमेसे श्रीकृष्णको उससे 
मिरुता-जुरता पाया । अतः उन्दीकी परम्परामे उनके 
होनेका अनुमान करके उसने उधर ही दृष्टिपात किया । 
श्रीकृष्णके बाद ्रद्युम्न ओर प्रद्युप्नके नाद्‌ अनिरुद्धको 
देखकर वह सहसा बोर उदी--“यही है, यही है" एेसा 
कहकर उसने अनिरुद्धके चित्रको हदयसे लगा छिया । 
तन चित्रठेखा दैत्योकी बहूत-सी मायाविनी खियोको 
साथ ले द्वारकामे गयी ओर रातके समय अन्तःपुरे 
सोये हुए अनिरुद्धको मायासे मोहित करके बाणासुरके 
` महलमें लाकर ऊषाकी राय्यापर सुला दिया । जागनेपर 
अनिरुद्धने अपनेको अत्यन्त रमणीय ओर सखच्छ 
पटठगपर सोया हुआ पाया। पासं ही समस्त शुभ 
लक्षणोसे सम्पन्न विचित्र आभूषण, वख, गन्ध ओर 
माला आदिसे अलङ्कत तथा सुवर्णके समान रंग ओर 
सुन्दर केरोवारी ऊषा बैठी हुई थी। तदनन्तर ऊषाकी 
श्रसन्नतासे अनिरुद्ध उसके साथ रहने रगे । 
इस प्रकार लगातार एक मासतक अनिरुद्ध ऊषाके 
साथ महल्में रहे । एक दिन अन्तःपुरमें रहनेवाटी कुछ 
लूटी स्योन उन्हं देख छलिया ओर राजा बाणासुरको 
इसकी सूचना दे दी। यह समाचार सुनते ही राजाकी 
आंखें क्रोधसे लार हो गयीं । उसने अत्यन्त विस्मित 
होकर अपने सेवकोँको भेजा ओर यह आदेश दिया कि 
उसे यहीं पकड़ लाओ ॥' सेवक राजाके महकृपर चढ़ 
गये ओर राजकुमारीके डायनागारमें सोये हृए अनिरुद्धको 
।  पकड्नेके छियि आगे बढ़ । अपनेको पकडनेके ल्यि 
( | आते देख अनिरुद्धने खिलवाड्मे ही महल्का एक 
। सम्भा उखाड़ छिया ओर उसीसे मार-मास्कर दो ही 
| ` धड़े उन सनका कचूमर निकाल उटा॥ अपने 





सेवर्कोको मारा गया देख दैत्यराज बाणासुरको 
अनिरुद्धके विषयमे बड़ा कौतूहल हआ । इतनेमें ही 
देवि नारदने आकर बताया कि ये श्रीकृष्णके पौत्र 
अनिरुद्ध हैँ । यह सुनकर धनुष. -ले वह स्वयं ही 
अनिरुद्धको पकड्नेके ख्य उनके समीप आया । हजार 
भुजाओंसे युक्त दैत्यराजको युद्धके खयि आते देख 
अनिरुद्धने भी एक परिघ घुमाकर बाणासुरके ऊपर 
फेंका; किन्तु उसने बाण मारकर उस परिघको काट 
दिया ! तत्पश्चात्‌ सर्पीख्रसे अनिरुद्धको अच्छी तरह 
बांधकर दैत्यराजने उन्हँ अन्तःपुरमे ही कैद कर छया । | 
इधर देवर्षिं नारदके मुखसे यह सारा समाचार 

ज्यों -का-त्यों जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी बल्देवजी, 
प्रद्युम्न तथा अपनी सेनाके साथ . पक्षिराज गरुडपर 
आरूढ हो बाणासुरके बाहुबरका उच्छेद करनेके स्यि 
आ पर्वे । पूर्वकारूमे बकिपुत्र बाणासुरने भगवान्‌ 
शङ्कसकी आराधना की थी । इससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
शङ्करे उसे वर मांगनेको कहा । तब उसने महेश्वरसे यही 
वर मांगा था कि आप मेरे नगर द्रारपर सदा रक्षाके 
लिय मौजूद रहं ओर जो ात्रुओंकी सेना आवे, उसका 
संहार कर ।' "तथास्तु" कहकर भगवान्‌ डोकरने उसकी 
प्रार्थना स्वीकार की तथा वे अपने पुत्र ओर पार्षदेकि 
साथ. अखर-शख्र ख््यि उसके नगरद्रारषर सदा 
विराजमान रहने रगे । उस समय जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
याद्वोकी बहुत बड़ी सेनाको साथ ठेकर वहाँ आये तो 
उन्हं देखकर भगवान्‌ होकर भी वृषभपर आरूढ हो सब 
प्रकारके असख्र-रास् छ्य अपने पुत्र ओर पार्षदोसहित 
युद्धके छ्य निकले । वे हाथीका चमड़ा पहने, कपाल 
धारण किये, सब अङ्गम विभूति रमाये ओर प्रज्वलित 


सर्पोका आभूषण पहने शोभा पा रहे थे । उनका श्रीअङ्ख 


पिङ्गर वर्णका था । उनके तीन नेत्र थे । वे अपने हाथयें 
्रिशूर खयि हए थे । उन्हनि सम्पूर्ण भूतगणोका संगठन 


कर रखा था। वे समस्त प्राणिर्योकि स्यि भयदायकं 


प्रतीत होते थे । उनका तेज परल्यकालीन अभिके समान 
जान पड़ता था। वे अपने दोनों पुत्र 
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भगवान्‌ भूतनाथको सामना करनेके ल्ियि आया देख 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने सेनाको तो बहुत दूर पीछे ही ठहरा 
दिया ओर स्वयं बलभद्र एवं प्र्यप्नसहित निकट आकर 
वे हेसते-हंसते भगवान्‌ शाङ्करजीके साथ युद्ध करने 
ल्गे। उन दोनेमिं घोर युद्ध हआ । पिनाक ओर 
शाङ्खधनुषसे द्टे हए बाण भ्रख्याम्निके समान भर्यकर 
जान पडते थे। बल्रामजी गणेदाजीके साथ ओर प्रद्यु 
कार्तिकेयजीके साथ भिड़ गये। दोनों पक्षोकि योद्धा 
महान्‌ पराक्रमी ओर सिंहके समान उत्कट बरूवाठे थे । 
गणेदाजीने अपने दांतसे बर्रामजीकी छतीमें प्रहार 
किया, तन बल्रामजीने मूसक उठाकर उनके दांतपर दे 


मारा। मूसरूकी मार पडते ही गणेडाजीका दांत टूट गया 


ओर वे चहेपर चढकर रणभूमिसे भाग खड़े हुए । तभीसे 
ट्टे हए दोतवाले गणेराजी इस रेकमें तथा देवता, 
दानव ओर गन्धवेकरि यहाँ “एकदन्तके नामसे प्रसिद्ध 
हए । कार्तिकेयजीं मरद्यु्रके साथ युद्ध कर रहे थे । हठः 
धारणं करनेवाले बलरामजीने मूसलकी मारसे 


-शिवगर्णोको युद्धभूमिसे भगा दिया । 


^ भगवान्‌ रिव श्रीकृष्णसे बहुत देरतक युद्ध करते 


५ रहे । इसके नाद उन्हेनि क्रोधसे लार-लार्‌ आंखें करके 


अपने बाणपर अत्यन्त प्रज्वलित तापज्वरका आधान 
किया ओर उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णपरः छोड़ दिया; किन्तु 


८ ` श्रीकृष्ण हीतज्वरसे उस अख्नका निवारण कर दिया । 
इस प्रकार श्रीहरि ओर हरके छोडे हए वे दोनों ज्वर 





 उन््ीकी १ आश्ञासे मनुष्यलेकमे चरे गये । जो मानव 
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मुक्त होकर नीरोग हो जाते हं । 

इसके बाद दैत्यराज बाणासुर रथपर सवार हे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ युद्ध करनेके छ्ियि आया; 
किन्तु भगवान्‌ अपने चक्रसे उसकी भुजार्णँ कार 
डाल । यह देख भगवान्‌ शङ्करे कहा-- “प्रभो ! यह 
बाणासुर राजा बक्िका पुत्र है । मैने इसे अमरत्वका 
वरदान दिया है । यदुश्रेष्ठ ! आप मेरे उस वरदानकी रक्षा 
करं ओर. इस बकिकुमारके अपरा्धोको क्षमा कर दें । 
"बहुत अच्छा' कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने चक्रको 
समेट छया ओर प्राणोके सङ्कटमें पड़े हुए नाणासुरको 
छोड़ दिया। उसको छडाकर उत्तम ॒त्रतका पालन 
करनेवाले भगवान्‌ खाङ्कर वृषभपर सवार हो कैलासपर 
चके गये। फिर बाणासुरने महाबली बलरूराम ओर 
श्रीकृष्णको नमस्कार किया ओर उन दोनोकि साथ नगरमे 
जाकर अनिरुद्धको बन्धनसे मुक्त कर दिया । तत्पश्चात्‌ 
उसने दिव्य वस्राभूष्णोसे पूजा करके कृष्णपोत्र 
अनिरुद्धको अपनी कन्या ऊषाका दान कर दिया । 
अनिरुद्धका विधिपूर्वक विवाह हो जानेके पश्चात्‌ 
बाणासुरने प्रद्युप्नसहित बरूराम ओर श्रीकृष्णका भी 
पूजन किया। फिर भगवान्‌ जनार्दन ऊषा ओर 
अनिरुद्धको एक दिव्य रथपर बिटाकर द्वारकाकी ओर 
प्रस्थित हए । बरराम, प्रद्युप्न ओर सेनाके साथ श्रीहरे 
अपनी रमणीय पुरीमें प्रवेडा किया । वहाँ अनिरुद्ध अनेक 
रद्रारा निर्मित मनोहर भवनमें बाणपुत्री ऊषाके साथ 

भोतिके भोगोका उपभोग करते हुए निरन्तर 
प्रसन्नतापूर्वक निवास करने लगे । 


शिद्यापा ओर दन्तवकत्रका वध, व्रजवासियोंकी मुक्ति, सुदामाको 
िशर्य-प्रदान तथा यदुकुलका उपसंहार | 


छ्ियि कहा । वह बोला- “मुञ्जे वासुदेवके समान रूप 
प्रदानं कीजिये ।' यह सुनकर मनि उसे राङ्क, चक्र, गदा 





मणिमय कुण्डल, पीत॒ वस्र तथा 
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दिन अभिमान ओर बरसे उन्मत्त हुए काशिराजके पास 
देवर्षिं नारदने आकर कहा- “मूढ ! वसुदेवनन्दन 
श्रीकृष्णपर विजय पाये बिना तू वासुदेव नही हो सकता ! 
इतना सुनते ही वह उसी समय श्रीकृष्णको जीतनेके चयि 
गरुड्पताकासे युक्त रथपर आरूढ हो चारों अङ्गोसे युक्त 
अक्षोहिणी सेनाके साथ यात्रा करके द्वारकामे जा पर्चा । 
वह, नगरुद्रारपर सुवर्णमय रथमें बैठे हए पौण्ड्कने 
श्रीकुष्णके पास दूत भेजा ओर यह सन्देरा दिया कि “मै 
वासुदेव दू तथा युद्धके छ्य यहाँ आया हू । मुञ्जपर 
विजय पाये बिना तुम वासुदेव नहीं कहला सकते ।' 
उसका सन्देरा सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण गरुडपर आरूढ 
हूए ओर पोण्ड्कसे युद्ध करनेके छ्य नगरद्वारपर आये । 
वहाँ उन्होने अश्षोहिणी सेनाके साथ रथपर बैठे हुए शङ्क, 
चक्र, गदा ओर पद्य धारण करनेवाले पौण्ड्कको देखा । 
फिर तो शार््गधनुष हाथमे ठे प्ररुयाधिके समान तेजखी 
नाणोसे रथ, हाथी, घोडे ओर पैदरुसहित उसकी बहुत 
बड़ी अक्षोहिणी सेनाको भगवानने दो ही घड़ीमें भस्म कर 
डाला । एक बाणसे उसके हार्थोमं चिपके हुए शङ्ख, चक्र 
ओर गदा आदि रास््रौको भी टील्पूर्वक कार दिया । 
फिर पवित्र सुदर्शनचक्रसे उसके किरीर -कुण्डलयुक्त 
मस्तकको ` काटकर उन्होने काडीके अन्तःपुरमें गिरा 
दिया । उस मस्तकको देखकर समस्त कारीनिवासी बहुत 
विस्मित हुए । 
उधर मगधराज जरासन्ध कंसवधके पश्चात्‌ 
यादवोंसे द्वेषभाव रखते हए ही उन्हें सदा पीड़ा दिया 
करता था। इससे दुःखित होकर याद्वन श्रीकृष्णसे 
उसकी चेष्टा्णेँ बत्तलायीं । तन भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
भीमसेन ओर अर्जुनको बुलकर पराम किया-- इस 
जरासन्धे महादेवजीकी आराधना की है; अतः उनकी 
कृपासे यह रास््रद्रारा नहीं मारा जा सकता । किन्तु 
किसी-न-किसी प्रकार इसका वध कसना आवर्‌ 


है।' फिर कुछ सोचकर भगवान. भीमसेनसे कहा- 


(तुम उसके साथ मल्लयुद्ध करो ॥ भीमसेनने सा 


। # ८ करनेकीं छ, । 
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प्रतिज्ञा की। तब सम्पूर्णं चराचर जगतके 





जरासन्धकी पुरीमें गये ओर वहाँ ब्राह्मणक “वेष धारण 
करके उन सबने राजाके अन्तःपुरमें प्रवेदा किया । उन्हं 
देखकर जरासन्धे साष्टाङ्ग प्रणाम किया ओर योग्य 
आरसनोँपर बिटाकर्‌ मधुपर्ककी विधिसे उनका पूजन 
करके कहा--द्विजवरो ! मै धन्य हू, कृतकृत्य हू | 
आपलोग किस छ्य मेरे समीप पधार हँ 2 उसे बतावें । 
भँ आपलोगोको सब कु दुगा ।' तब उनमेसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने हंसकर कहा- "राजन्‌! हम क्रमाः 
श्रीकृष्ण, भीमसेन ओर अर्जुन हैँ तथा युद्धके चयि 
तुम्हारे पास आये हँ । हममेंसे किसी एकको दन्द्र-युद्धके 
लिये स्वीकार करो ' "बहुत अच्छा' कहकर उसने उनकी 
नात मान टी ओर दनद्र-युद्धके खयि भीमसेनका वरण 
किया। फिर तो भीमसेन ओर जरासन्धमें अत्यन्त 
भयंकर मल्लयुद्ध हुआ, जो लगातार सक्ताईस दिनतक 
चरता रहा । उसके बाद श्रीकृष्णके संकेतसे भीमसेनने 
उसके रारीरको चीर डाला ओर दो टकड़ करके उसे 
पुथ्वीपर गिरा दिया । इस प्रकार पाण्डुनन्दन भीमके द्वारा 
जरासन्धका वध कराकर उसके कैद किये हुए 
राजाओंको भी भगवानने मुक्तं किया । वे राजा भगवान्‌ 
मधुसूदनको प्रणाम ओर उनकी स्तुति करके उनके द्वारा 
सुरक्षित हो अपने-अपने देको चले गये । 

तदनन्तर भगवान्‌ वासुदेवने भीमसेन ओर अर्जुनक 
साथ नद्रभस्थमे जाकर महाराज युधिष्ठिरस राजसूय 
नामक महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान कराया । यज्ञ॒ समाप्त 
होनेपर युधिष्ठिरने भीष्मजीकी अनुमतिसे अग्रपूजाका 
अधिकार श्रीकृष्णको ही दिया- सर्वप्रथम उन्हीकी पूजा 
की । उस समय रिडपाखने श्रीकृष्णके प्रति बहुत-से 
आक्षेपयुक्त वचन कहे । तब श्रीकृष्णने सुदर्दानचक्रके 
द्रारा उसका मस्तक काट डाल । वह तीन जन्मोकी 


समापिके नाद उस समय श्रीहर्कि सारूप्यको प्राप्त ` ` 


हआ। शिरुपारूको मारा गया सुनकर दन्तवक्त्र 
श्रीकृष्णसे युद्ध करके स्यि मथुरामे गया । यह सुनकर 


श्रीकृष्ण क्री उससे स्स्यि गये सै | 
यु \ ॥ ४ क. > 
श्रीकृष्णने ॥. 99 # 1 1 टन्तवक्त्रपर्‌ । के # 6 € = ¢ | ह ॥ <स त ५५ ध; । 
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वहाँ मथुरापुरीके दरवाजेपर यमुनाके 
दिनरात युद्ध. होता रहा 1 अन्तमें श्री 
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| गदांसे श्रहार किया । उसकी चोट खाकर ठच्रसे विदीर्ण 
1 हए पर्वतकी भाति उसका सारा डारीर चूर-चूर हो गया 
र र वह अणहीन होकर पृथ्वीतरपर गिर पड । 
। दन्तवक्त्र भी योगिरयोको प्राच होनेयोग्य नित्यानन्दमय 
सुखसे परिपूर्णं सनातन परमपदरूप भगवत्सायुज्यको 
प्च हआ । इस प्रकार जय ओर विजय सनकादिक 
डापके व्याजसे केवर भगवानकी लीकामें सहयोग 
देनके छि संसास्म तीन बार उत्पन्न हुए ओर तीनों ही 
जन्मेमिं भगवानके ही हाथसे उनकी मूत्यु हुईं । इस तरह 
। तीन जन्मोकी समाप्ति होनेपर वे पुनः मोक्षको प्राप हुए । 

4 दन्तवक्त्रका वध करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
| यमुनाके पार हो नन्दक व्रजमे गये ओर पहलेके 
| पिता-माता नन्द ओर यरोदाको प्रणाम करके उन्होने उन 
^. दोनोको आश्वासन दिया । फिर नन्द ओर यडोदाने भी 
नत्रौसे आंसु बहाते हए भगवानक्तो हदयसे कगाया । 
| तत्पश्ात्‌ श्रीकृष्णने वहोके समस्तं बड़-बूट़े गोपोंको 
।  भणाम करके आश्वासन दिया ओरं बहुमूल्य रल, वस्र 


, तथा आभूषण आदि देकर व्रजके समस्त निवासिरयोको 
। सन्तुष्ट किया । वहां रहनेवाले नन्दगोप आदि सब रोग 
| ~ तथा पडु-पक्षी ओर मृग आदि भी भगवानकी कृपासे . 


खी-पुत्रसहित दिव्यरूप धारण करके विमानपर बैठे 
ओर परम वैकुण्ठधामको चङे गये । इस प्रकार समस्त 
 वजवासि्योको अपना निरामय पद प्रदान करके भगवान्‌ 
4 ५ श्रीकृष्ण ग खोभामयी द्वारकापुरीमें आये, उस समय 
आकाशे स्थित देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। 
४ दवारकाम वसुदेव, उग्रसेन, संकर्षण, प्रद्य्र 
आदि यादव सदा भगवान्‌ 
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ांधकर भगवान्‌ वासुदेवसे मिरनेके छिये परम मनोहरं 
द्वारका नगरीमे आया ओर रुकिमिणीके अन्तःपुरके 
टरवाजेपर जा क्षणभर चुपचाप खड़ा रहा । इतनेमे उसके 
ऊपर श्रीकृष्णकी दुष्ट पड़ी, उन्होने ब्राह्मणको आया जान 
आगे बढ़कर उसकी अगवानी की ओर प्रणाम करके 
हाथ पकड़कर महलके भीतर ठे जा उसे सुन्दर 
आसनपर बिठाया । वह बेचारा भयसे कांप रहा था। 
किन्तु भगवानने रुक्मिणीके हाथमें रखे हुए सुवर्णमय 
कलराके जरसे स्वयं ॑ही उसके दोनों चरण धोकर्‌ 
मधुपर्कद्वारा उसका पूजन किया । फिर अमुतके समान 
मधुर अन्न-पान आदिसे ब्राह्मणको तृप्त करके उसके 


पुराने चिथड़में बंधे हए चावल्रंको केकर भगवान्‌ने ` 


हंसते-हंसते उनका भोग लगाया । उन्होने ज्यों ही उन 
चावलको महम डाला, त्यों ही ब्राह्मणको पचुर धन, 
धान्य, वस्र एवं आभूषणोंसे युक्त महान्‌ एेधर्य प्राप्त हो 
गया । किन्तु उस समय भगवानसे खाली हाथ विदा 
होकर उसने अपने मनमें इस बातका विचार किया कि 
“इन्होनि मुञ्चे कुछ नहीं दिया ।' निवासस्थानमें पर्हुचनेपर 
जब उसने अपने छ्य धन-धान्यसे सम्पन्न गृह देखा तो 
उसे निश्चय हो गया कि यह सब श्रीहरिकी कृपासे ही 
म्राप्र हआ है । ब्राह्यणने प्रसन्नचित्त होकर दिव्य वख एवं 
आभूषण^आदिके द्वारा पल्रीके साथ समस्त कामनाओंका 
उपभोग किया ओर श्रीहरिकी प्रसन्नताके छ्य नाना 
प्रकारके यज्ञोका अनुष्ठान करके उन्दीके प्रसादसेः वह 
परमधामको प्राप्त हआ । 

ध॒तराष्टके पुत्र दुर्योधनने छटपूर्वक जुआ खेरुकर 
उसीके व्याजसे पाण्डवोका सारा राज्य हड़प ख्या था 


ओर उन्हें अपने राज्यसे निर्वासित कर दिया था । इससे 


युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल ओर सहदेव अपनी 


` पली द्रोपदीके साथ महान्‌ वनमे जाकर वहाँ बारह 
प्रतिदिन  वर्षोतक रहे । फिर एक सालतक उन्हे अज्ञातवास करस्ना 


त उन दिनों श्रीकृष्ण ओर र पडा । अन्तम सब मत्स्यदेदाके राजा विराटके भवनम 
4; ध ` एकत्रित हु | ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहायतासे 





करनेको आये । अनेक देशस 
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पाण्डवं ओर धृतराष्ट्रम बहुत बड़ संग्राम हआ, 
जो देवताअकि छियि भी भयैकर्‌ था । उसमे श्रीकृष्णने 
अर्जुनके सारथिका काम किया ओर अपनी सार 
अर्जनमें स्थापित करके उनके द्वारा म्यारह अक्षौहिणी 
सेनाओंसहित दुर्योधन, भीष्म, द्रोण तथा उन्यान्य 
राजाओंका वध कराकर उन्होने पाण्डवोँको अपने 
राज्यपर स्थापित कर दिया । इस प्रकार पृथ्वीका सारा 
भार उतारकर भगवान द्वारकापुरीमें प्रवेशा किया । 
तदनन्तर कुछ कारके बाद एक वैदिक ब्राह्मण 
अपने मरे हए पांच वर्षके बारुकको ठेकर द्वारकां 
राजाके द्वारपर रखकर बहुत विलाप करने रगा । उसने 
श्रीकृष्णके प्रति बहुत आक्षेपयुक्त वचन कहे । श्रीकृष्ण 
उस आक्षेपको सुनकर भी चुप रहे । ब्राह्मण कहता 
गया-- "मेरे पाँच पुत्र पहले मर चुके हे । यह छठा पुत्र 
हे । यदि श्रीकृष्ण मेरे इस पुत्रको जीवित नहीं करेगे तो 
मै इस राजद्वारपर प्राण दे दगा ।' इसी समय अजुन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये द्वास्कामे आये ॥ वहाँ 
उन्होने पुत्ररोकसे विकाप करते हुए ब्राह्मणको देखा । 
उसका पाँच वर्षका बाूक कारके मुखम चा गया हे, 
यह देखकर अर्जुनको बड़ी दया आयी । उन्होने 
ब्राह्मणको अभयदान देकर प्रतिज्ञा की--*भै तुम्हा 
पुत्रको जीवित कर दगा उनसे आश्वासन पाकर बरा । 
्रसन्न॒ हो गया । ` उन्देनि ` मन्व पदकरं अनेक 
सञ्चीवनास्का अयोग किया; किन्तु वह बारुक जीवित 
न हुआ । इससे अपनी प्रतिज्ञा दयूटी होती देख अर्जुनकौ 
बड़ा दोक हआ ओर उन्होने उस ब्राह्मणके साथ ही प्राण 
त्याग देनेका विचार किया । यहं सन जानकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अन्तःपुरसे बाहर निकले ओर उस वैदिकं 
रामणसे बोरे तुह सभी प्रको खा दशा । 
फेसा कहकर उसे आश्वासन दे अर्जुनस्हित गरुड्पर 


आरूढ़ हो वे विष्णुलोकं गय । वहाँ दिव्य मणिमय 
| वैठे हए भगवान्‌ 


` नारायणको देखकर श्रीकृष्ण ओर अर्जुने उनहं नमस्कार 
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मः पौण्डक आदिका वध्‌, सुदामाको देश्य 
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श्रीकृष्णने कहा- "भगवन्‌ ! मुञञे वैदिक ब्राह्मणक 
ुत्रोको दे दीजिये / तन भगवान्‌ नारायणने वैसी ही 
अवस्थामें स्थित अपने लोके विद्यमान ब्राह्यणपुत्रोको 
श्रीकृष्णके हाथमे सौप दिया । श्रीकृष्ण भी उन्हं गरुडके 
कंधेपर बिाकर प्रसन्नतापूर्वक अर्जुनसहित, स्वय॑भी 
गरुडपर सवार हुए ओर आकारामें देवताओंकि महसे 
अपनी स्तुति सुनते हए द्वार्कापुरीमे आये । वहा पर्हुचकर्‌ 
उन्हेनि ब्राह्यणके छः पुत्र उन्हे समर्पित कर्‌ दिये तन वह 
अत्यन्त हर्षम भरकर श्रीकृष्णको अभ्युदयकारक 
आरीर्वाद देने लगा । अर्जुनकी भी प्रतिज्ञा सफल हुई; 
इसख्यि उनको भी बड़ा हर्ष था। उन्होनि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको नमस्कार करके महाराज युधिष्ठिरा पाक्त 
अपनी पुरीकी राह ठी । 

श्रीकृष्णके सोह हजार रानिरयोके गर्भसे कुल 
अयुत सहस्र (एक करोड़) पुत्र उत्पन्न हए थे । इस 
विषयमे कहते है- श्रीकृष्णके एक करोड़ आठ सो पुत्र 
ये । उन सने रुविमणीनन्दन प्रद्युम्न ही बडे थ, असंख्य | 
यदुवंशियोंसे यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गयी थी। 

एक दिन समस्त यादवकुमार घूमनेके खयि 
नर्मदातटपर गये । वहोँ महर्षिं कण्व तपस्या कर रहे थ । 
यादवकुमारोने जाम्बवतीके पुत्र साम्बको स््रीके वेषमें 
सजाकर उसके पेटमे एक रहेका मूसर बोध दिया । | 
फिर र्धीरि-धीरि ऋषिके समीप आकर सबने नमस्कार 
किया ओर खीरूपधारी साम्बको आगे खड़ा करके 
पूछा--'मुने ! बताइये, इस सीके गरभमे कन्या हैया 
पुत्र ?' मुनिने मन-ही-मन सब बात जानकर क्रोधपूलक 
कहा- “अरे ! तुम सब रोग इसी मूसरुसे मारे 
जाओगे यह सुनकर सबका हदय उद्विम हो .उठा। 
उन्हेनि श्रीकृष्णके पास आकर महर्षिकी कही हुई सारी 
बतिं कह सुनायीं । श्रीकृष्णने उस कोहेके मूखरुकी चूर्ण 
करके कुण्डमें डवा दिया । उस चर्णसे वञज्रके समान 
कठोर बड़े-बड़े सरकंडे'उग आये । मूसरूके चूण होनेसे 





एक लोहा बच गया था, जो कनिष्ठिका अगुलीके बराबर 
था । उसको एक मस्य निगु गया । उस मस््यकौ . 
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लेको निकालकर नाणके आगेका फर बनवा छिया । 
कुछ दिनेकि नाद समस्त यादव परस्पर आक्षेपयुक्त वचन 
कहते हए उन सरकंडदरारा एक दूसरेसे ्ड़कर नष्ट हो 
गये। भगवान्‌ श्रीकृष्ण युद्धसे श्रान्त होकर कल्पृक्षकी 
छायामें सो रहे थे। उसी समय वह निषाद धनुष-बाण 
लेकर रिकार खेलनेके लिये आया । भगवान्‌ श्रीकुष्णके 
सिवा समस्त यादव युद्धम काम आये थे, वे सभी 
मरनेके पश्चात्‌ अपने-अपने देवस्वरूप्मे मिर्‌ गये । इस 
म्रकार मूसलद्रारा सबका संहार करके अकेठे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अनेक रताओंसे व्याप्त महान्‌ कल्पवुक्षकी 
छायाम लेटे हए अपने चतुरव्युहगत वासुदेवस्वरूपका 
चिन्तन कर रहे थे। वे घुटनेपर अपना एक पैर रखे 
मानव लोकका त्याग करनेको उद्यत थे । उसी समय 
मृगयासे जीविका चलनेवाले उस निषादने काठके 
प्रभावसे चक्र, वचर, ध्वजा ओर अङ्करा आदि चिहसे 
अङ्कितं भगवानके अत्यन्त लार तल्वेको (मृग 
जानकर) लक्ष्य करके बींध डाला । उसके बाद उसने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको पहचाना । फिर तो महान्‌ भयसे 


पीडित हो वह थर-थर कोपने रगा ओर दोनों हाथ 


जोड़कर बोला-- नाथ } मुञ्चसे बड़ा अपराध हुआ, 
क्षमा कर ।' यो कहकर वह भगवानके चरणोमिं पड़ गया । 
 निषादको इस अवृस्थामे देख भगवान्‌ श्रीकृष्णे 


` अपने अमृतमय हाथोंसे उठाया ओर यह कहकर कि 


तुमने कोई अपराध नहीं -किया है ।' उसे आश्वासन 


५ दिया। इसके बाद उसे, योगियोको प्राप्त होनेयोम्य 


५ सनातन विष्णुलोक प्रदान किया । फिर तो 
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` . वह खी ओर पुतनोसहित मानव -दारीरका त्याग करके ` 
. ल्ल्यि विमानपर बैठा तथा सहस्र सूरयेकि समान 


मेरे ख्यि क्या आज्ञा है? भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
कहा-- म परमधामको जाऊंगा । तुम द्वारका जाकर 
वहसे रुकिमिणी आदि आठ पटरानिरयोको यहोँ ले आकर 
मेरे शरीरके साथ भेजो ' अर्जुन दारुकके साथ द्वारका- 
पुरीको गये । इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्णं जगत्के 
सृष्टि, पालन ओर संहारके हेतुभूत, सम्पूणं कषेत्रोके ज्ञाता 
अन्तर्यामी, योगि्योद्रारा ध्यान. करनेके योम्य, अपने 
वासुदेवात्मक स्वरूपको धारण करके गरुड्पर आरूढ़ हो 
महियोके द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए परमधामको चले 
गये । अर्जुने द्वारकामें वसुदेव ओर उग्रसेनसे तथा 
रुविमिणी आदि परटरानियोंसे सारा हार्‌ कह सुनाया । यह 
सुनकर श्रीकृष्णमें अनुराग रखनेवारे समस्त पुरवासी 
पुरुष ओर अन्तःपुरकी सयां द्वारकापुरी छोडकर बाहर 
निकल आयीं तथा वसुदेव, उग्रसेन ओर अर्जुनके साथ 
डीघ्र ही श्रीहरिके समीप आयीं, वहाँ पर्हुचकर आरो 
रानियां श्रीकृष्णके स्रूपमें मि गयीं । वसुदेव, उग्रसेन 
ओर अक्रूर आदि सम्पूर्णं श्रेष्ठ यादव अपना-अपना 
इारीर त्यागकर सनातन वासुदवको प्राप्न हए । रेवती 
देवीने बलरामजीके उारीरको अङ्कमे लेकर चिताकी 
अभ्चिमें प्रवेहा किया ओर दिव्य विमानपर बैठकर वे 
अपने स्वामीके निवासस्थान दिव्य सङ्कर्षण रोकमे चली 
गयीं । इसी प्रकार रुक्मीकी पुत्री प्रदयु्रके साथ, ऊषा 
अनिरुद्धके साथ तथा यदुकुरूकी अन्य सिय 
अपने-अपने पतियोके इरीरके साथ अयिप्रवेडा कर 
गयीं । उन सबका ओर्ध्वदैहिक कर्म अर्जुने ही सम्पन्न 
करिया । उस समय दारुक भी दिव्य अश्वोसे जते हए 
सुम्रीव नामक दिव्य रथपर आरूढ हो परमधामको चले 
गये । पारिजात वृक्ष ओर देवताओंकी सुधर्मा सभा--ये 
दोनों इनद्ररोकमें पर्हच गये । तत्पशात्‌ द्वारकापुर समुद्रम 
डन गयी ! अर्जुन भी यह कहते हए कि “अब मेरा 
भाग्य नष्ट हो गया साय॑काटीन सूर्यकी भांति तेजोहीन 
होकर अपनी परीमे चके आये । 

इस षकार सम्पूर्णं देवताओंकि हितके खयि तथा 
पृथ्तीके समस्त. भासक नाडा करनेके छ्य भगवान 
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पृथ्वीके महान्‌ भारका नारा करके नन्दके व्रज, मथुरा 
ओर दवारकाम रहनेवाके समस्त चराचर प्राणियोको 
कारूधर्मसे मुक्त किया। फिर उन्हे अपने राश्चत, 
योगिगम्य, हिरण्मय, रम्य एवं परमैशचर्यमय पदमे स्थापित 
करके वे परमधाममें दिव्य पटरानियों आदिसे सेवित हो 
सानन्द निवास करने कगे । 

पार्वती ! यह भगवान्‌ श्रीकृष्णका अत्यन्त अद्भुत 
चरित्र सब प्रकारके उत्तम फल प्रदान करनेवाला ह । मैनि 
इसे संक्षेपमें ही कहा है । जो वासुदेवके इस चसित्रिका 
श्रीहरिके समीप पाठ, श्रवण अथवा चिन्तन करता है 
वह भगवानके परमपदको प्राप्त होता है। महापातक 
अथवा उपपातकसे युक्त मनुष्य भी बारकृष्णके 
चसित्रिको सुनकर सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । द्रारकामें 
विराजमान रुकिमिणीसहित श्रीहरिका स्मरण करके मनुष्य 
निश्चय ही पापरहित हो महान्‌ एेशर्यरूप परमधामको 
प्राप्त होता हे । जो संग्राममे, दुर्गम सङ्कटमें तथा रात्रुओंसे 
धिर जानेपर सब देवताओकि नेता भगवान्‌ विष्णुका 


ध्यान करता हे, वह विजयी होता है । इस विषयमे बहुत 
कहनेकी क्या आवरह्यकता, जो सब कामनाओंका फल 
प्राप्त करना चाहता हो, वह विद्वान्‌ मनुष्य “श्रीकृष्णाय 
नमः" इस मन्त्रका उच्चारण करता रहे । सबको अपनी 
ओर सीचनेवाठे कृष्ण, सबके हदयमें निवास करनेवाङे 
वासुदेव, पाप-तापको हरनेवाठे श्रीहरि, परमात्मा तथा 
प्रणतजनोंका छदा दूर करेवा भगवान्‌ गोविन्दको 
बारम्बार नमस्कार है ।** जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक इस 
मत्रका जप करता है, वह सब पार्पोसे मुक्त हो 
श्रीविष्णुलोकको जाता है। भगवान्‌ जनार्दन सम्पूर्ण 
देवताओकि ईश्वर हँ । वे समस्त खोकोंकी रक्षा करनेके 
खयि ही भिन्न-भिन्न अवस्थाओंको ग्रहण करते 
हें। वे ही किसी विहोष उदेश्यकी सिद्धिके च्य 
बुद्धरूपमे अवतीर्ण होते हैँ । करयुगके अन्तम एक 
ब्राह्मणके घरमे अवतीर्ण हो. भगवान्‌ जनार्दन समस्त 
म्लेच्छंका संहार करेगे। ये सब ` जगदीशधरकी 
वैभवावस्थारपं है । , 
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पार्वतीजीने कहा-- भगवन्‌ ! आपने श्रीहरिकी 
वैभवावस्थाका पूरा-पूरा वर्णन किया । इसमें भगवान्‌ 
श्रीराम ओर श्रीकृष्णका चरित्र नडा ही विस्मयजनक है । 
अहो ! भगवान्‌ श्रीराम ओर परमात्मा श्रीकृष्णकी टीला 
कितनी अद्भुत है ? देवेश्वर ! यै तो इस कथाको सौ 
कल्पोतक सुनती रह तो भी मेरा मन कभी इससे तृष 
नहीं होगा । अब मै इस समय भगवान्‌ विष्णुके उत्तम 

माहाल्य ओर पूजनविधिका श्रवण करना चाहती हू । 

| श्रीमहादेवजीने कहा--देवि !. मँ परमातमा 
/ श्रीहरिके स्थापन ओर पूजनका वर्णन करता ह, सुनो । 
| ~ भगवानूका विग्रह दो प्रकारका ताय्‌ गया है--एक तो 
|. ` स्थापित" ओर दूसरा “सवयं व्यक्तं पत्थर, मि, 


स्वकामफलसृहः । कृष्णाय नम इयेवं मनुचसयेद्‌ जुः ॥ ` 


लकड़ी अथवा लोहा आदिसे श्रीहरिकी आकृति बनाकर 
श्रुति, स्मृति तथा आगमम बतायी हुई विधिके अनुसार 
जो भगवान्‌की स्थापना होती है, वह “स्थापित विग्रह है 


तथा जहो भगवान्‌ अपने-आप प्रकट हए हों, वह “सख्यै ` 


व्यक्त विग्रह कहलाता है । भगवानकता विग्रह स्वयं 
व्यक्त हो या, स्थापित, उसका पूजन अवकरह्य करना 
चाहिये । देवताओं ओर महर्षियोकि पूजनके खयि 
जगतके स्वामी सनातन भगवान्‌ विष्णु स्वये ही 
्त्यक्षरूपसे उनके सामने प्रकट हो जाते है । जिसका 
भगवानके जिस विग्रहमें मन रगता है, उसके ख््यि वे 
उसी रूपमे भूतरुपर प्रकट होते है अतः उसी रूपमे 
भगवोनका सदा पूजन करना चाहिये. ओर उसीमें सदा 
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चाहिये। कारीपुरीमें पापहारी भगवान्‌ माधव मेरे भी 
॥ पूजनीय है । जिस-जिस रमणीय भवनम सनातन भगवान्‌ 
॥ स्वयं व्यक्त होते है, वहां -वहां जाकर मै आनन्दका 
अनुभव किया करता हू । भगवानका दहन हो जानेपर वे 
मनोवाच्छित वरदान देते हे । इस पृथ्वीपर प्रतिमामें 
| अनज्ञानीजनोको भी सदा भगवानका सान्निध्य प्राप्त होता 
। रहता है। परम पुण्यमय जम्बूदरीप ओर उसमे भी 
भारतवर्षके भीतर प्रतिमामें भगवान्‌ विष्णु सदा सन्निहित 
रहते है; अतः मुनियों तथा देवताओनि भारतवर्षमें ही तप, 
। यज्ञ ओर क्रिया आदिक द्वारा सदा श्रीविष्णुका सेवन 
किया है। इददरययप्रसरोवर, कर्मस्थान, सिंहाचल, 
करवीरक, काडी, प्रयाग, सोम्य, राखग्रामार्चन, द्वारका, 
नैमिषारण्य, बदरिकाश्रम, कृतडोचतीर्थ, पुण्डरीकतीर्थ, 
दण्डकवन, मथुरा, वेङ्कटाचर, श्वेताद्रि, गरुडाचल, 

काञ्ची, अनन्तरायन्‌, श्रीरङ्ग, भैरवगिरि, नारायणाचल 
वाराहतीर्थं ओर वामनाश्रम--इन सब स्थानम भगवान्‌ 

श्रीहरि स्वयं व्यक्त हए हँ; अतः उपर्युक्त स्थान सम्पूर्ण 

` कामनाओं तथा फर्छोको देनेवाले हे । इनमें श्रीजनार्दन 

^ स्य ही सन्निहित होते हँ । एेसे ही स्थानम जो भगवान्‌का 
विग्रह है, उसे मुनिजन. सवयं व्यक्त कहते है । महान्‌ 
भगवद्भक्ति शष्ठ पुरुष. यदि विधिपूर्वकं भगवानकी 
स्थापना करके मन्त्रके द्वारा उनका सान्निध्य प्रप्र 
कराते तो उस स्थापनाका विरोष महत्व है । गाँवोमे 
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(| अनुरक्त रहना चाहिये । पार्वती ! श्ररङ्गक्षत्रम रायन भगवत्प्रा्तिके सिवा ओर किसी फरके साधक नहीं है 
१ 
।  करेवारे भगवान्‌ विष्णुका विधिपूर्वक पूजन करना जो वेदवेत्ता, ब्रह्मतत्वज्ञ, वीतराग, मुमुक्षु, गुरुभक्त 


प्रसन्नात्मा, साधु, ब्राह्मण अथवा इतर मनुष्य हैँ, उन 
सबको सदा श्रीहरिका पूजन करना चाहिये । 


पुरुषको चाहिये कि वह वेद ओर स्मृतिरयोमिं बताये हूए , 


उत्तम सदाचारका सदा पाटन करे ।- उनमें बताये हए 
कर्मोका कभी उल्लङ्कुन न करे । राम (मनोनिग्रह), दम 
(इन्द्रियसंयमः), तप॒ (धर्मके छ्य ्डासहन एवं 
तितिक्षा), रोच (बाहरःभीतरकी पवित्रता), सत्य 
(मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा सत्यका पालन), मास न 
खाना, चोरी न करना ओर किसी भी जीवकी हिसा न 
करना--यह सबके खयि धर्मका साधन है ।# 

रातके अन्तम उठकर विधिपूर्वक आचमन करे । 
फिर गुरुजनोंको नमस्कार करके मन-ही-मन भगवान्‌ 
विष्णुका स्मरण करे । मौन हो पवित्रभावसे भक्तिपूर्वक 
सहस्ननामका पाठ करे । तत्पश्चात्‌ गोंवसे बाहर जाकर 
विधिपूर्वक मर-मूत्रका त्याग करे । फिर उचित रूपसे 
इारीरकी शुद्धि करके कुल्ला करे ओर हद्ध एवं पवित्र 
हो दन्तधावन करके विधिपूर्वक स्नान करे । तुकसीके 
मूरभागकी मिट ओर तुरसीदल लेकर मूलमन्रसेः 
ओर गायत्रीमन्त्रसे अभिमन्त्रित करके मन््रसे ही उसको 
सम्पूर्ण डरीरभे कगावे। फिर अघमर्षण करके स्नान 
करे। गङ्गाजी भगवानके चरणोंसे प्रकट हुई“ । अतः 
उनके निर्मल जलमें गोता रगाकर अघमर्षण-सूक्तका 
जप करे। फिर आचमन करके पुरुषसूक्तके मन्त्रोसे 


क्रमञ्चः मार्जन करे। पुनः जलम इजकी रगाकर 


अड्ाईस या एक सो आठ बार मूकमन्रका जप करे । 
इसके बाद वेष्णव-पुरुष उक्त मन्रसे ही जकको 
अभिमन्ित करके उससे आचमन करे। तदनन्तर 
देवताओं, ऋषियों ओर पितररोका तर्पण करे । फिर वख 
निचोड़ ले । उसके बाद आचमन करके धोतवस्र पहने । 
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वैष्णव पुरुष निम्‌ एव रमणीय मृत्तिका छे उसे मन्रसे 
अभिमन्त्रित करके लाट आदिमे गावे । आलस्य 
छोड़कर परिगणित अङ्गोमे ऊर्ध्वपुण्ड्‌ धारण करे । उसके 
नाद विधिपू्वक सन्ध्योपासना करके गायत्रीका जप के । 


` तदनन्तर मनको संयममें रखकर घर जाय ओर चैर धो 


मौनभावसे आचमन करके एकाग्रचित्त हो पूजा- 
मण्डपे प्रवेश करे । 

एक सुन्दर सिहासनको फूलंसे सजाकर्‌ भगवान्‌ 
लक्ष्मीनारायणको विराजमान करे । फिर गन्ध, पुष्प ओर 
अक्षत आदिके द्वारा विधिपूर्वकं भगवानका पूजन 
आरम्भ करे। विग्रह स्थापित, स्व्ं-व्यक्त अथवा 
डालग्रामशिला-- कोई भी क्यों न हो, श्रुति, स्मृति ओर 
आगमम बतायी हुई विधिके अनुसार उसका पूजन 
करना उचित है । वैष्णव पुरुष शुद्धचित्त हो गुरुके 
उपदेङाके अनुसार भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुका यथायोम्य 
पूजन करे । वेदों तथा ब्राह्मणग्रर्थोमिं बतायी हुई पूजा 
“श्रोत कहलाती है। वासिष्ठी पद्धतिके अनुसार की 
जानेवाी पूजाको \स्मार्त' कहते हँ । तथा पाञ्चरातरमे 
बताया हुआ विधान “आगम' कहलाता है । भगवान्‌ 


` विष्णुकी आराधना बहुत ही उत्तम कर्म हे । इस क्रियाका 


कभी खोप नहीं करना चाहिये । आवाहन, आसन, 
अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय, स्नानीय, वख, यज्ञोपवीत, 
गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूर एवं 
नमस्कार आदि उपचारोके द्वारा अपनी शक्तिके अनुसार 
प्रसन्नतापूर्वक श्रीविष्णुकी आराधना करे" 
पुरुषसूक्तकी प्रत्येक ऋचा तथा मूलमन्र--इन दोनेहीसे 
वैष्णव पुरुष प्रोडरोपचार समर्पण करे । पुनः प्र्युपचार 
अर्पण करके पुष्पाञ्जकि दे । वैष्णवको चाहिये कि वह 
मुद्राह्मारा भगवान्‌ जगन्नाथका आवाह करे । फिर फूल 
ओर मुद्रासे ही आसन दे। इसी प्रकार क्रमसः पाच. 


| अर्य, आचमन ओर खानक लि भिन्न-भिन्न पत्रमे 
|  -निर्मर जर समर्पित करे । उस जले माङ्गलिक द्रव्योके 


आवाहनासना्यारगन्पष्ा्षतादिभिः । द 





साथ तुलसीदल मिला हो । इसके बाद उक्त दोनों ही 
प्रकारके मन्त्रोसे प्रत्युपचार अर्पण करे । सुगन्धित तेरसे 
भगवानको अभ्यङ्ग गावे । कस्तूरी ओर चन्दनसे उनके 
श्रीअङ्गमे उबटन कगावे । फिर मन्त्रका पाठ करते हुए 
सुगन्धित जरसे भगवान्‌को स्नान करावे । तत्पश्चात्‌ 
दिव्य वस्र ओर आभूषणेसि विधिपूर्वक भगवान्‌का 
शूङ्गार करे । फिर उन्ह मधुपर्क दे तथा भक्तिके साथ 
सुगन्धित चन्दन ओर सोरभयुक्त सुन्दर पुष्प निवेदन 
करे । इसके बाद दराङ्ग या अष्टाङ्ग धूप, मनोहर दीप 
ओर भांति-भांतिके नैवेद्य भट करे । नैवेद्यमें खीर ओर 
मा्पूञ भी होने चाहिये । नैवेद्यके अन्तमं आचमन 
कराकर भक्तियुक्तं हदयसे कर्पूर मिश्रित ताम्बर निवेदित 
करे । फिर घीकी बत्तियोंसे आरती करके भगवानको. 
पफूर्छोकी माला पहनावे। तदनन्तर समीप जा विनीत- 
भावसे प्रणाम करके उत्तम स्तोरत्रोद्रारा भगवानका स्तवन 
करे । फिर उन्हं गरुड्के अङ्कमे रायन कराकर मङ्गलर्घ्य 
निवेदन करे । उसके बाद पवित्र नामोका कीर्तन करके 
होम करे! भगवानको भोग रूगाये हए नैवेद्यसे जो रोष 
नचे, उसीसे अभिमें हवन करे । ्रत्येक आहुतिके साथ 
पुरुषसूक्त अथवा मङ्गलमय श्रीसूक्तकी एक-एक 
ऋचाका पाठ करे। वेदोक्तं विधिसे स्थापित अिमें 
घृतमिश्रित हविष्यके द्वारा उपर्युक्त मन््ररलका एक सो 
आठ या अड़ाईस बार जप करके हवन करना चाहिये 
ओर हवनकाले यज्ञस्वरूप महाविष्णुका ध्यान भी 
करना चाहिये । । 

शुद्ध जाम्बूनद नामक सुवर्णके समान जिनका 
ङ्याम वर्णं है, जो शङ्ख, चक्र ओर गदा धारण करनेवाले 
है, जिनमे अङ्ख-उपाङ्खोसहित सम्पूर्ण वेद्‌-वेदान्तोका ज्ञान 
भरा हआ है तथा जो श्रीदेवीके साथ सुरोभित हो रहे 
है, उस भगवानका ध्यान करके होम करना चाहिये । 
म॑न्नद्रार होम करनेके पश्चात्‌ नामका उच्चारण करके ` 
एक-एकके खयि एक-एक आहति देनी चहिये । 


कुर्यादाराधने विषणोर्यथादक्ति मुदत्वितः। (२८१ । ५७-५८) 8 
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भगवद्धक्तोमें श्रेष्ट पुरुष भगवानकरे नित्य भक्तो के 
| उदश्यसे उनके नाम ले-ठेकर आहति दे । पहले क्रमडा 
, .भूदेवी, लीलादेवी ओर विमला आदि रक्तिय) होमकी 


अधिकारिणी है। फिर अनन्त, गरुड- आदि, . तदनन्तर - 
.सम्पन्न.दिखायी देते है । उनके हदयमें श्रीवत्सका चि 


| वासुदेव आदि, तत्श्चात्‌ शक्ति आदि, इनके नाद केव्‌ 

| आदि विग्रह, संकर्षण आदि व्यूह, मल्स्य-कूर्म आदि 

अवतार, चक्र आदि आयुध, कुमुद आदि देवता, चन्र 

आदि देव, इन्द्र आदि लोेकपार तथा धर्म आदि देवता 

क्रमाः होमके अधिकारी है; इन सनका हवन ओर 

विोषरूपसे पूजन करना चाहिये । इस प्रकार 

भगवद्धक्त पुरुष॒ नित्य-पूजनकी विधिमें प्रतिदिन 

एकाग्रचित्त हो हवनं करे। इस हवनका नाम 
"वैकुण्ठहोम' हे। ` 

गृहमे पूजा करनेपर उस रके दरवाजेपर 

पञ्चयज्ञकी विधिसे बङ्ि अर्पण करे, फिर आचमन कर 

 छे। तत्पश्चात्‌ कुडाके आसनपर काला मृगचर्म लिछाकर 

उस शुद्ध आसनके ऊपर बेठे । मृगचर्म अपने-आप मरे 

हए मृगका होना चाहिये । पद्मासनसे बैठकर पहले 

 . . भृतराद्धि करे, फिर जितेन्द्रिय पुरुष मन्त्रपारपूर्वक तीन 

जार प्राणायाम कर ठे । तदनन्तर मन-ही-मन यह भावना 

करे कि मेरे हदय-कमरका मुख ऊपस्की ओर हे ओर 

वह विज्ञानरूपी सूर्यके प्रकारासे विकसित हो रहा हे । 

इसके नाद श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष उस कमलकी वेदत्रयीमयी 

कर्णिकामे क्रमदाः अभिनिम्ब, सूर्यनिम्ब ओर 

० र चन्रविम्बका चिन्तन कररे। उन बिम्बोकि ऊपर नाना 

। अकारे रय तित पीठकी भावना कर । इसे 

^ ऊपर नाक्रविके सदृशा कान्तिमान्‌ अष्टविध एेशर्यरूप 

अष्टदल्कमल्का चिन्तन करे । म्रत्येक दर अष्टक्षर 

तप जरत रूम स । एर द मावत 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


विष्णु विराजमान दहै, जो कोटि चन््रमाओकि समान 
प्रकादामान हो रहे हैँ । उनके चार भुजार्णं, सुन्दर ्रीअङ्ग 
तथा हाथोमें राङ्क, चक्र ओर गदा हे । पद्म -पत्रके समान 
विरार नेत्र दोभा पा रहे हे । वे समस्त शुभ लक्षणोसे 


है, वहीं कौस्तुभमणिका प्रकारा छा रहा हे । भगवान्‌ पीत 
वसन, विचित्र आभूषण, दिव्य शृङ्गार, दिव्य चन्दन, 
दिव्य पुष्प, कोमर तुकसीदरू ओर वनमालासे विभूषित 
है । कोटि-कोटि बाकसुर्यके सदुदा उनकी सुन्दर कान्ति 
है । उनके श्रीविग्रहसे सटकर बेटी हुई श्रीदेवी भी सब 
प्रकारके राभ क्षणोसे सम्पन्न दिखायी देती हें । 

इस प्रकार ध्यान करते हए एकाग्रचित्त एवं रद्ध हो 
अष्टाक्षरमन्त्रका एक हजार या एक सौ नार यथाराक्ति 
जप करे । फिर भक्तिपूर्वक मानसिक पूजा करके विराम 
करे । उस समय जो भगवद्धक्त पुरुष वहां पधारे हों, उन्हें 
अन्न-जल आदिसे सन्तुष्ट करे ओर जब वे जाने खगे तो 
उनके पीकछे-पीछे थोड़ी दूर जाकर विदा करे । देवताओं 
तथा पितरोंका विधिपूर्वक पूजन एवै तर्पण करे ओर 
अतिथि एवं भुत्यवर्गोका यथावत्‌ सत्कार करके सबके 
अन्तर्मे वह ओर उसकी पली भोजन करे । यक्ष, राक्षस 
ओर भूतोका पूजन सदा त्याग दे । जो श्रेष्ठ विप्र उनका 
पूजन करता है, वह निश्चय ही चाण्डा हो जाता हे । 
ब्रह्मराक्षस, वेताल, यक्ष तथा भूतोका पूजन मनुष्योके 
स्यि महाघोर कुम्भीपाकं नामक नरककी प्राप्ति 
करनेवाला हे। यक्ष ओर भूत आदिके पूजनसे कोटि 
जन्पोकि किये हए यज्ञ, दान ओर शुभ कर्म आदि पुण्य 
तत्कारु नष्ट हो जाते हे ।* जो यक्षो,  पिराचों तथा 
तमोगुणी देवताओंको निवेदित किया हुआ अन्न खाता 
है, वह पीब ओर रक्तं भोजन करनेवात् होता है । जो 
सखी, यक्ष, पिशाच, सर्पं ओर राक्षसोकी पूजा करती है, . 


% 





सदा । यो महान्‌ कुरते विप्रः स चाण्डालो भवेद्‌ ध्वम्‌ ॥ 
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वह नीचे महं किये घोर कालसूत्र नामक नरकमे गिरती 
है ।* अतः यक्ष आदि तामस देवताओंकी पूजा त्याग 
देनी चाहिये । 
वैष्णव पुरुष विश्ववन्द्य भगवान्‌ नारायणका पूजन 
करके उनके चारों ओर विराजमान देवताओंका पूजन 
करे । भगवानको भोग रूगाये हुए अन्नमेसे निकालकर 
उसीसे उनके खिये बक निवेदन करे । भगवत्मसादसे ही 
उनके निमित्त होम भी करे । देवताओंकि च्य भी भगवत्‌- 
प्रसादस्वरूप हविष्यका ही हवन करे । पितरोको ही 
प्रसाद अर्पण करे; इससे वह सब फल प्राप्त करता है । 
प्राणियोंको पीड़ा देना विद्रानोकी दृष्टिम नरककौ कारण 
हे । पार्वती ! मनुष्य दूसरोकी वस्तुको जो बिना दिये ही 
ठे ठेता हे, वह भी नरकका कारण है। अगम्या 
(परायी) स््ीके साथ संभोग, दूसरोके धनका अपहरण 
तथा अभक्ष्य वस्तुका भक्षण करनेसे तत्काल नरककी 
प्राप्ति होती है । जो अपनी विवाहिता पलीको छोड़कर 
दूसरी स्रीके साथ संभोग करता है, उसका वह कर्म 
अगम्यागमन' कहलाता है, जो तत्काल नस्ककी 
प्ा्निका कारण है । पतित, पाखण्डी ओर पापी मनुष्योके 
संसर्गसे मनुष्य अवय नरके पड़ता ह । उनसे सम्पर्क 
रखनेवाठेका भी संसर्ग छोड़ देना चाहिये । एकान्ती पुरुष 
महापातकयुक्त मामको छोड दे ओर परमैकान्ती मनुष्य 
वैसे देदाका भी परित्याग कर दे। अपने वर्णं तथा 
आश्रमके अनुसार कर्म, ज्ञान ओर भक्ति आदिका साधन 
वैष्णव साधन माना गया है । जो भगवानक्री आज्ञाके 
अनुसार कर्म, ज्ञान आदिका अनुष्ठान करता है, वह 
वासुदेवपरायण ब्राह्मण एकान्ती" कहता दै । वैष्णव 
पुरुष निषिद्ध कर्मको मन-नुद्धिसे भी त्याग दे । एकान्ती 
पुरुष अपने धर्मकी निन्दा कसेवाठे शाख्रको मनसे भी 
| त्याग दे ओर परम एकान्ती भक्त हेय-बुद्धिसे उसका 
| परित्याग करे । 


कर्म॑तीन प्रकारका माना गया है निय 
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नैमित्तिक ओर काम्य । इसी प्रकार मुनिर्योनि ज्ञानक 
भेदोका भी वर्णन किया है--कृत्याकृत्यविवेक-ज्ञान, 
परलोकचिन्तन-ज्ञान, विष्णुप्राप्िसाधन-ज्ञान तथा 
विष्णुखरूप-ज्ञान-ये चार प्रकारके ज्ञान है । पार्वती ! 
नैमित्तिक कृत्यमे भगवानका विरोषरूपसे विधिवत्‌ पूजन 
करना चाहिये । कार्तिकमासमें प्रतिदिन चमेटीके पूरसि 
श्रीहरिकी पूजा करे, उन्हँ अखण्ड दीप दे तथा मन ओर 
इन्दरियोको संयममे रखकर दुढ़तापूर्वक उत्तम त्रतका 
पालन करे । फिर कार्तिकके अन्तमें ब्राह्य्णोको भोजन 
करावे, इससे वह श्रीहरिके सायुज्यको प्राप्त होता हे । 
पोषमासमे सूर्योदयके पहके उठकर लगातार एक 
मासतक उत्पल तथा इयाम शेत. कनेर पुष्पांसे भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन करे । तत्पश्चात्‌ यथाङक्ति धूप, दीप ओर 
नैवेद्य निवेदन करे। मासकी ; समाप्ति होनेपर श्रेष्ठ 
भगवद्धक्तोको भोजन करावे । एेसा करनेसे मनुष्य निश्चय 
ही एक हजार अश्वमेध यज्ञोका. फट प्राप करता हे । 
माघमासमें सूर्योदयके समय विरोषतः नदीके जलम 
स्नान करके उत्पर्‌ (कमर) के,पुष्पोसे माधवकी पूजा 
करनी चाहिये। ओर उन्हें भक्तिपूर्वकं घुतमिभश्रित दिव्य 
खीरका भोग॒रूगाना चाहिये ।. चेत्रमासमे वकु 
(मोलसिरी) ओर चम्पके पफलोसे भगवानकी पूजा 
करके गुड़मिश्रित अन्नका भोग. गावे । तदनन्तर 
मासकी समाधि होनेपर एकाग्रचित्त हो वैष्णव ब्राह्य्णोको 
भोजन करावे । एसा करनेसे ग्रतिदिन एक हजार वर्षोकी 
पूजाका पुण्य प्राप होता है । वैशाखमासमे शतपत्र ओर 
महोत्परूके पुष्परसे विधिवत्‌ भगवानका पूजन करके 
उन्हें दही, अन्न ओर फलके साथ गुड़ ओर जर भक्ति- 
पूर्वक निवेदन करे। इससे लक्ष्मीसहित जगदीश्वर 
श्रीविष्णु प्रसन्न होते है । ज्यष्ठमासमें धेत कमल, गुखान, 
कुमुद ओर उत्पल पुष्पोसे भगवान्‌ हषीकेशका पूजन्‌ 
करके उन्हं आमके फलकि साथ अन्न भोग रुगावे । 


भक्तूर्वक एसा केसे मनुष्यको कोटि गोदानका फक ` 


| याना पूजयेद्‌ यक्षान्‌ पिदाचोरारक्षसान्‌ । सा याति नरकं घोरं कारसूतमधोमुखी ॥ (२८००९) ` यावया ^ 
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करनैसे सबका फल अनन्त हो जाता है । आषाढ्मासमे 
देवदेवेश्वरं लक्ष्मीपतिकी प्रतिदिन श्रीपुष्पोसे पूजा करे 
अर उन्हे खीरका भोग रूगवे। फिर मासकी समाप्ति 
होनेपर उत्तम भगवद्धक्त ब्ाह्मणोंको भोजन करावे । एेसा 
करसे वैष्णव पुरुष साठ हजार वर्षोकी पूजाका फट 
पाता है इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है । श्रावणमासमे 
नागकेसर ओर केवडेसे भक्तिपूर्वकं श्रीविष्णुकी पूजा 
करसे मनुष्यका फिर इस लोकम जन्म नहीं होता । उस 
समय भक्तिके साथ घी ओर राक्र मिले हुए पृएका 
नैवेद्य निवेदन करे ओर श्रेष्ठ भगवद्धक्त ब्राह्मणको 
भोजन करावे। भादोमिं कुन्द ओर कटसरेयाके फुले 
पूजा करके खीर भोग रगावे। आश्चिनमें नीक्कमलसे 
` मधुसुदनकी पूजा करे ओर भक्तिके साथ उन्हें खीर-पूञआ 
निवेदन करे। इसी ` प्रकार कार्तिके कोमल 
` तुकसीदलकि द्वारा भक्तिपूर्वक अच्युतका पूजन करनेसे 
, उनका सायुज्य प्रप्त होता है । दूध, घी ओर उाक्करकी 
` जनी हई मिठाई, खीर ओर मारपूआ- इन्हे भक्तिपूर्वक 

` एक-एक करके भगवानक्तो निवेदन करे । 
^ अमावास्या तिथि, रानिवार, वैष्णवनक्षत्र 
। (श्रवण), सूर्यसंक्रान्ति, व्यतीपात, चन्दरग्रहण ओर 
सूर्यग्रहणके अवसरपर अपनी राक्तिके अनुसार भगवान्‌ 
विष्णुका विरोषरूपसे पूजन करे । श््ठ द्विजको उचित है 
क कै गुरुके उत्रमणके दिन तथा श्रीहरिके अवतारोके 
जन नक्षत्रम अपनी , रक्तिके अनुसार वैष्णव-याग 
करे । उसमे वेदमन्रोका उच्चारण करे प्रत्येक ऋचाके 
-भगवानको पुष्पाञ्जक्ि समर्पण करे । यथाराक्ति 
षणव ब्रह्रणोको भोजन ए वे ओर दक्षिणा दे । एसा 


। बात होता है । फिर मासके अन्मे वेैष्णवोंको भोजन 
| 
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करनेसे वह अपनी करोड़ों पीट्ियोका उद्धार करके 
वैष्णवपद (वैकुण्ठधाम) को प्राप्त होता हे । श्रेष्ठ वैष्णवं 
यदि सम्पूर्ण वेदोकि द्वारा भगवानका यजन करनेमे 
असमर्थं हो तो केवर वैष्णव अनुवाकोद्रारा रूगातार 
सात राततकं प्रतिदिन एक सहस्र पुष्पाञ्जकति समर्पण करे 
ओर हविष्यसे हवन करके भगवानका यजन करे । 
विद्वान्‌ पुरुष विरोषतः श्रेष्ठ भगवद्धक्तंका पूजन करे । 
यज्ञान्ते अपने वैभवके अनुसार अवभुथसनानका उत्सव 
करे। अवभुथस्नान भी उसे वैष्णव अनुवाकोद्रारा ही 
करना चाहिये । विधिपूर्वकं स्नान करके एक सुन्दर पात्रे 
आचार्यके चरर्णोको भक्तिपूर्वक पखारे । फिर गन्ध, पुष्प, 
वस्र ओर आभूषण आदिके द्वारा पूजा करे । यथाराक्ति 
ताम्बर ओर फूल्से सत्कार करे ओर अन्न-पान आदिसे 
भोजन कराकर बारम्बार प्रणाम करे । जाते समय गांवकी 
सीमातक पहचान जाय ओर वहां प्रणाम करके उन्हं 
विदा करे । 

इस प्रकार जीवनभर आलस्य छोडकर भगवान्‌ 
ओर उनके भक्तोका विरोषरूपसे पूजन करना चाहिये । 
समस्त आराधनाओम श्रीविष्णुकी आराधना सबसे श्रेष्ट 
है । उससे भी उनके भक्तकी पूजा करनी अधिक श्रेष्ठ 
हे । जो भगवान्‌ गोविन्दकी पूजा करके उनके भक्तका 
पूजन नहीं करता, उसे भगवद्भक्त नहीं जानना चाहिये । 
वह केवर दम्भी है। अतः सर्वथा प्रयल करके 
श्रीविष्णुभक्तौका पूजन करना चाहिये । उनके पूजनसे 
मनुष्य समस्त दुःखरारिके पार हो जाता है । पार्वती ! 
इस प्रकार मैने तुमसे श्रीविष्णुकी श्रेष्ठ आराधना, 
नित्यनैमित्तिक कृत्य तथा भगवद्धक्तंकी पूजाका 
वर्णन किया हे। 
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लक्ष्मीपतिका पूजन अवश्य करो । भद्रे ! नै तुम-जैसी 
वैष्णवी पलीको पाकर अपनेको कृतकृत्य मानता हूं 

वसिष्ठजी कहते है तदनन्तर वामदेवजीके 
उपदेरानुसार पार्वतीजी प्रतिदिनं श्रीविष्णुसहस्ननामका 
पाठ करनके पश्चात्‌ भोजन करने लगीं । एक दिन परम 
मनोहर कैलासरिखरपर भगवान श्रीविष्णुकी आराधना 
करके भगवान्‌ शाङ्करे पार्वतीदेवीको अपने साथ भोजन 
करनेके चये बुलाया । तब पार्वतीदेवीने कहा- “प्रभो ! 
मँ श्रीविष्णुसहस्रनामका पाठ करनेके पश्चात्‌ भोजन 
करूगी, तबतक आप भोजन कर लं ।' यह सुनकर 
महादेवजीने हंसते हुए कहा-- "पार्वती ! तुम धन्य हो, 
पुण्यात्मा हो; वयोकि भगवान्‌ विष्णुमे तुम्हारी भक्ति है । 
देवि ! भाग्यके बिना श्रीविष्णु-भक्तिका प्राप्त होना बहुत 
कठिन है । सुमुखि ! मे तो “राम ! राम ! राम !' इस 
प्रकार जप करते हुए परम मनोहर श्रीराम-नाममें ही 
निरन्तर रमण किया करता हूं। राम-नाम सम्पूर्णं 
सहस्रनामके समान है । पार्वती ! रकारादि जितने नाम 
है, उन्हे सुनकर रामनामकी आडाङ्कसे मेरा मन प्रसन्न हो 
जाता है ।* अतः महादेवि ! तुम राम-नामका उच्चारण 
करके इस समय मेरे साथ भोजनः करो ।' 

यह सुनकर पार्वतीजीने राम-नामका उच्चारण करके 
। भगवान्‌ शाङ्करके साथ बैठकर भोजन किया । इसके बाद्‌ 
उन्होने प्रसन्नचित्त होकर `पूच्छ-- देवेश्वर ! आपने 
राम-नामको सम्पूर्णं सहस्ननामके तुल्य बतलाया है । यह 
सुनकर राम-नाममें मेरी बड़ी भक्ति हो गयी हे; अतः 
भगवान्‌ श्रीरामके यदि ओर भी नाम हों तो बताइये । 

महादेवजी बोले-पार्वती! सुनो, मं 
्रीरामचनद्रजीके नामोका वर्णन करता हू । लौकिक ओर 
| वैदिक जितने भी शाब्द है, वे सब श्रीरामचनद्रजीके हं 
नाम हें । किन्तु सहस्रनाम उन समे अधिक हे ओर उन 


।॥ क - ~ ~ 
[५ ये । सहलनाम त्त्व | 
पार्वति । मनः भ्रसन्नतो याति रामनामाभिराङ्कया ॥ (२८९1 २१-२२) 
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सहस्रनाम भी श्रीरामके एक सो आठ त्रार्मोकी 
प्रधानता अधिक हे । श्रीविष्णुका एक-एक नाम ही सब 
वेदोसे अधिक माना गया हे । वैसे ही एक हजार नामोकि 


समान अकेटा श्रीराम-नाम माना गया है । पार्वती ! जो 


सम्पूर्ण मन्त्रों ओर समस्त वेर्दोका जप करता है, उसकी 
अपेक्षा कोटिगुना पुण्य केवर राम-नामसे उपबन्ध होता 
हे ।† शुभे ! अब श्रीरामके उन मुख्य नामका वर्णन 
सुनो, जिनका महर्षियनि गान किया दहै। ९ ॐ 
भ्रीरामः- जिनमे योगीजन रमण करते है एेसे 
सचिदानन्दघनखरूप श्रीराम अथवा सीता-सहित राम । 
२ रामचनद्रः-चन्द्रमाके समान आनन्ददायी एवं 
मनोहर राम । ३ रामभद्रः- कल्याणमय राम ४ 
चाश्चतः- सनातन भगवान्‌। ५ राजीवलोचनः- 
कमलके समान नेत्रीवठे। & श्रीमान्‌ 
राजेन्द्रः--श्रीसम्पन्न राजाओंके भी राजा, चक्रवती 
सम्रार्‌। ७ रघुपुङ्खवः-रघुकुल्मे सर्वश्रेष्ठ । ८ 
जानकीवल्कभः-जनककिरोरी सीताके प्रियतम । ९ 
जैत्रः-विजयरीर । ९० जितामित्रः-रत्रुओंको 
जीतनेवाठे। १९ जनार्दनः- सम्पूर्ण मनुष्यो द्रारा 
याचना करने योग्य। ९२ विश्चामित्नप्रियः- 
विश्चामित्रजीके प्रियतम । ९३ दान्तः- जितेन्द्रिय 1 श 
हारण्यत्राणतत्परः- ररणागर्तोकी रक्षाम सख्य । 
१५. बालिप्रमथनः- बाकि नामक वानरको 
मारेवाले। ९६ वाग्मी-अच्छे वक्ता] ९७ 
सत्यवाक्छ- सत्यवादी। ९८ सत्यविक्रमः- 
सत्य-पराक्रमी। १९ सत्यत्रतः- सत्यका दुढतापर्वकं ` 
पालन करनेवाठे। २० ब्रतफलः-- सम्पूर्ण व्रतोके 
प्राप्तु होने योय फलखरूप। २९ सदा 
हनुमदाश्रयः-- निरन्तर हनुमानजीके आश्रय अथवा 
हनुमानूजीके हदयकमर्मे सदा निवास करनेवाठे । 





रामनाम वरानने ॥ 


णि रामनाम समं मतम्‌ ॥ 


पर्वति । तसमात्‌ कोटिरणं पुण्ये रामनाप्रैव रभ्वते॥ (२८९१।२७-२८) `ˆ 
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[ संक्षिप्न पद्यपुराण 
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,२..६.५.४.४.४.: 


२२ कौसलेयः-कौसल्याजीके. पुत्र। २३ 
खरध्वंसी--खर नामक राक्षसका नाडा करनेवाले । 
रथ. विराधवध-पण्डितः-- विराध नामक दैत्यका 
वध करेमे कुरार । २५ विभीषणपरित्राता- 
विभीषणके रक्षक 1 २६ दशग्रीवशिरोहरः दरारीड 
रावणके मस्तक काटनेवाठे। २७ सप्ततालग्रभेत्ता- 
सात तालवृक्षोको एक ही बाणसे बींध डारनैवाठे । २८ 
हरकोदण्ड- खण्डनः-जनकपुरमें रिवजीके धनुषको 
तोडनेवाले। २९  जामदग्न्यमहादर्पदलनः- 
परञुरामजीके महान्‌ अभिमानको चूर्णं करनेवाले । २० 
ताडकान्तकरत्‌-- ताडका नामवाटी राक्षसीका वध 
करनेवाठे। ३९. वेदान्तपारः- वेदान्तके पारङ्गत 
विद्वान्‌ अथवा वेदान्तसे.भी अतीत । ३२ वेदात्मा- 
वेदसवरूप। ३३ भवब्न्धैकभेषजः--संसारबन्धनसे 
मुक्त करनेके खयि , एकमात्र ओषधरूप । इय 
दूषणत्रिरिरोऽरिः-दूषण ओर त्रिशिरा नामक 
गक्षसोके रातु। ३५त्रिमूर्तिः- ब्रह्मा, विष्णु ओर 
दिव-तीन रूप धारण करनेवाठे। ३६ त्रिगुणः- 
त्रिगुणखरूप अथवा. तीनों गुणेके आश्रय । ३७ 


ज्रयी- तीन वेदखरूप। ३८ त्रिविक्रमः -वामन 


अवतारे तीन पगोसे समस्त त्रिरोकीको नाप लेनेवाठे। 

३९ त्रिलोकात्मा- तीनों लोकके आत्मा । ४० 

` . पुण्यचास्त्रिकोतनः-- जिनकी रीरओंका कीर्तन 
महै ५९ ्रलोकरशकः- 
~ कि ` लोकोकी रक्षा करेवाठे । ४२ धन्वी -- धनुष धारण 
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यवासकरत्‌-दण्डकारण्यमें . 


-रोभकी छायी रहती है, देसे। ७६ मितभाषी --कम 


सबके गुरु। ५९ ऋशक्षवानरसंघाती-- वानर ओर 
भाटुरओंकी सेनाका संगठन करनेवाठे । ५२ चित्रकूट 
समाश्रयः- वनवासके समय चित्रकूटपर्वतपर निवासं 
करनेवाले । ५३ जयन्तत्राणवरदः- जयन्तक प्राणोकी 
रक्षा करके उसे वर देनेवाङे। ५४ सुमित्रापुत्र- 
सेवितः-- सुमित्रानन्दन छक्ष्मणके द्वारा सेवित । ५५ 
सव्देवाधिदेवः- सम्पूर्ण देवताओंके भी अधिदेवता । 
५६ मृतवानरजीवनः- मरे हए वानरोको जीवित 
करनेवाठे। ५७ मायामारीचहन्ता--मायामय मृगका 
रूप धारण करके आये हुए मारीच नामक राक्षसका वध 
करनेवाके। ५८ महाभागः- महान्‌ सोभाग्यराटी । 
५९ महाभुजः- बड़ी-बड़ी बोहोवाटे। ६० 
स्व्देवस्तुतः- सम्पूर्णं देवता जिनकी स्तुति करते हँ, 
ेसे। ६९ सोम्यः--दान्तस्वभाव। ६२ 
ब्रह्मण्यः- ब्राह्यणोके हितेषी । ६३ 
मुनिसत्तमः- मुनियोमें श्रेष्ठ। ६४ महायोगी-- 
सम्पूर्ण योगोके अधिष्ठान होनेके कारण महान्‌ योगी । 
६५ महोदारः- परम उदार। ६६ सुम्रीवस्थिर- 
राज्यदः- सुग्रीवको स्थिर राज्य प्रदान करनेवाले । &७ 
सर्वपुण्याधिकफलः- समस्त पुर्योके उत्कृष्ट 
फलरूप। ६८ स्मृतसर्वाघनाहानः-- स्मरण करने- 
मात्रसे ही सम्पूर्णं ॒पापोंका नाडा करनेवाठे। ६९ 
आदिपुरुषः-ब्रह्माजीको भी उत्पन्न करनेके कारण 
सबके आदिभूत अन्तर्यामी परमात्मा। ७० 
महापुरुषः-- समस्त पुरुषोमें महान्‌। ७९ परमः 
पुरुषः- सर्वोत्कृष्ट पुरुष । ७२ पुण्योदयः-- पुण्यक 
प्रकट करनेवाले! ७३ महासारः सर्वश्रष्ठ सारभूत 
परमात्मा। ७४ पुराणपुरुषोत्तमः-- पुराणप्रसिद्ध 
क्षर-अक्षर पुरुषासे श्रेष्ठ लीठापुरुषोत्तम । ७५ 
स्मितवक््रः- जिनके मुखपर सदा मुसकानकी छटा 





७७ पूर्वभाषी--पूर्ववक्ता। ७८ 
मे अवतीर्ण। ७९ अनन्तगुण- 


उत्तरखण्ड ] 


1.1 
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गम्भीरः-- अनन्त कल्याणमय गुणोंसे युक्त एवं गम्भीर । 
८० धीरोदात्तगुणोत्तरः * -- धीरोदात्त नायकके 
लोकोत्तर गुणोसे युक्त। ८९ मायामानुषचारित्रः- 
अपनी मायाका आश्रय लेकर मनुष्योकी-सी लील 
करनेवाके। ८२ ` महादेवाभिपूजितः-- भगवान्‌ 
ाङ्करके द्वारा निरन्तर पूजित । ८२ सेतुकृत्‌--समुद्रपर 


पुर बोधनेवाले। ८४ जितवारीक्ञः--समुद्रको . 


जीतनेवाले। ८५ सर्वतीर्थमयः- सर्वतीर्थस्वरूप । 
८६ हरिः-पाप-तापको हरनेवाठे।! ८७ 
ङयामाङ्गः-रयाम विग्रहवाके। ८८ सुन्दरः- परम 
मनोहर । ८९ शुरः- अनुपम शौर्यसे सम्पन्न वीर । ९० 


 पीतवासाः- पीताम्बरधारी । ९१ धनुर्धरः- धनुष 
` धारण करनेवाले। ९२ सर्वयज्ञाधिपः- सम्पूर्ण 
९: 


यज्ञेके सवामी । ९३ यज्ञः- यज्ञसवरूप । 
जरामरणवर्जिंतः--बुढ़ापा ओर मृत्युसे रहित । ९५. 
रिवलिङ्खपरतिष्ठाता--रामेश्चर नामक ज्योतिर्लिङ्गकी 
स्थापना करनेवाठे। ९६ सर्वाघधगणवजिंतः- समस्त 
पाप-रारिसे रहित। ९७ परमात्मा-परमश्रष्ठ, 
नित्यरुद्ध-बुद्ध-मुक्तसभाव। ९८ परं ब्रह्म 


सर्वोत्कृष्ट, सर्वव्यापी एवं सर्वाधिष्ठान परमेश्चर । ९९ 

सधिदानन्दविग्रहः-- सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द ही 

जिनके स्वरूपका निर्दे करानेवाला है, एसे परमात्मा 

अथवा सचिदानन्दमयदिव्यविग्रह । परं 

ज्योतिः- परम प्रकारामय, परम ज्ञानमय । १०९ परं 

धाम-सर्वोत्कृष्ट॒तेज अथवा सकेतधामस्वरूप । ` 
९०२ पराका्ञाः- त्रिपाद विभूतिमें स्थित परमव्योम 

नामक वैकुण्ठधामरूप, महाकारास्वरूप ब्रह्य । १०३ 

परात्परः-पर-- इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिसे भी परे 
परमेश्वर । ९०४ परेहाः- सर्वेत्कष्ट रासकं । १०५ 

पारगः- सबको पार ठगानेवारे अथवा मायामय 
जगत्की सीमासे बाहर रहनेवाले। १०६ पारः- 

सबसे परे विद्यमान अथवा भवसागरसे पार जानेकी 
इच्छा रखनेवाठे प्राणियेकि प्राप्तव्य परमात्मा । ९०७ 
सर्वभूतात्मकः-- सर्वभूतखरूप। ९०८ रिवः-- ` 
परम कल्याणमय- ये श्रीरामचन्द्रजीके एक सौ आठ 
नाम है। देवि ! ये नाम गोपनीयसे भी गोपनीय है; 
किन्तु सरेहवरा मेने इन्द तुम्हारे सामने प्रकारित 
किया हे। | 


९०७० 


व ~ ------~----- 
न कही-कहीं "धीरो दान्तगुणोत्तरः" पाठ मिक्ता है, यह छपाईकी भूर्‌ जान पडती है । यदि एेसा ही पाठ मान तो एेसा अर्थ 


करना चाहिये- “धीर एवं जितेन्द्रिय पुरुषके श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त | 
† ॐ श्रीरामो रामचन्द्रश्च रामभद्रश्च शाश्वतः { राजीवरोचनः श्रीमान्‌ राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः ॥ 
जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः । विश्वामितरप्रियो दान्तः इारण्यत्राणतत्परः ॥ 
| बालिप्रमथनो वाग्मी सत्यवाक्‌ सत्यविक्रमः । सत्यव्रतो व्रतफलः सदा हतुमदान्रयः ॥ ¦ 
कौसलेयः खरध्वंसी विराधवधपण्डितः । विभीषणपसिनाता दहाग्रीवरिरोहरः ॥ 
सप्ततालप्रभेत्ता च॒ हरकोदण्डखण्डनः । जामदगन्यमहाद्पदलनस्ताडकान्तकृत्‌ ॥ 


। 


क ि। त विननो कनि ` ऋ" > ॐ क ध के 
4 + ++ 


चेदान्तपारो वेदात्मा भवबन्धैकभेषजः । दूषणत्रिशिरोऽरिश्च  त्रिमूतिखिगुणसयी ॥ 
त्रिविक्रमल्िलोकात्मा : त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यवासकृत्‌ ॥ | 
अहल्यापावनथैव पितृभक्तो वरप्रदः । जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितलोभो जगदुरुः॥ ` 


एशक्षवानरसंघाती चित्रकूटसमाश्रयः । जयन्तत्राणवरदः सुमित्रापत्रसेवितः ॥ 


सर्वदेवाधिदेवश्च मृतवानरजीवनः । मायामारीचहन्ता च महाभागो , महाभुजः ॥ 

सर्वदेवस्तुतः सोम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसत्तमः। महायोगी महोदारः सुग्रीवस्थिरराज्यटः ॥ 
सर्वप्यधिकफलः : । आदिपुरुषो महापुरुषः परमः पुरुषस्तथा ॥ 

| पुण्योदयो महासारः पुराणपुरुषोत्तमः । स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः ॥ 

अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तरः। मायामानुषचासित महादेवाभिपूजितः॥ . \‡ 

सेत॒कृज्नितवारीरशः सर्वतीर्थमयो हरिः । इयामाङ्गः सुन्दरः शरः पीतवासा धनुर्धरः ॥  †-. 


` 
विक न 
॥ कै 


सर्वयजञधिपो यज्ञो जगमसणवर्ितः ! रिवकलिङ्गपतिष्ठाता  सर्वाघगणवर्जितः॥ 


५१ 


















९९८ 


व ह 1 1.4. 1.4.4.4.4.2.0. 4.4 ११.८.14... 4.4. 9.4.1.2.4.4 ४ 1. 1.4.44... 4.4.444 +: 


जो भक्तियुक्तभिचत्तसे इन नामोंका पाठ या श्रवण 
करता है वह सौ कोटि कल्पोमिं किये हुए समस्त पापंसे 
मुक्त हो जाता हे । पार्वती ! इन नामोका भक्तिभावसे 
पाठ कनेवाङे मनुष्योके छ्य जक भी स्थलः हो जाते 
है, द्र मित्र जन जते है, राजा दास हो जाते है, जती 
हई आग शान्त हो जाती है, समस्त प्राणी अनुकर हो 
जाति है चञ्चल लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती हे, ग्रह अनुग्रह 
करे लगते है तथा समस्त उपद्रव हान्त हो जाते हँ । जो 
भक्तर्वक इन नारमोका पाठ करता है, तीनों, छोकके 
त्राणी उसके वामे हो जाते हैँ तथा वह मनमें जो-जो 
कामना करता है, वह सब इन नामोके कीर्तनसे पा ठेता 
है। जो दूर्वादकके समान इयामसुन्दर कमलनयन, 
पीताम्बरधारी भगवान्‌ श्रीरामका इन दिव्य नामोंसे 
स्तवन करते है, वे मनुष्य कभी संसार-बन्धनमे नही 
पडते । राम, रामभद्र, रामचन्द्र, वेधा, रघुनाथ, नाथ 
एवं सीतापतिको नमस्कार है ।* देवि ! केवर इस 


पमरच्रका भी जो दिन-रात जप करता है, वह सब पापस .. 


ह श्रीविष्णुका सायुज्य प्राप्न कर ठेता हे । इस 


भ्रकार मैने तुम्हारे प्रेमवङा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 


„ अर्चयस्व हषीकेदं यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


1 1.1.4.4.4.4. 4.4.44. 4.4.444. 4. 8.4.444... 4.444.444. 8.1. 1.६.27 ह च 


वेदानुमोदित माहात्मयका वर्णन किया हे । यह परम 
कल्याणकारक हे । 

वसिष्ठजी कहते है-- भगवान्‌ राङ्करके द्वारा कहे 
हुए परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीके माहात्म्यको सुनकर पार्वती 
देवी “रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । रघुनाथाय 
नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥` इस मन्रका ही 


 सदा--सब अवस्थाओंमिं जप करती हहं कैल्रसमे 


अपने पतिके साथ सुखपूर्वक रहने ठगी । राजा 
दिलीप 1 यह मैन तुमसे परम गोपनीय विषयका वर्णन 
किया है। जो भक्तियुक्त हदयसे इस प्रसङ्गका पाठ या 
श्रवण करता है, वह सबका वन्दनीय, सन तत्वोंका 
ज्ञाता ओर महान्‌ भगवद्धक्त होता हे । इतना ही नहीं, वह 
समस्त कमेकि बन्धनसे मुक्त हो परमपदको पराप्त कर 
केता है । राजन्‌ ! तुम इस संसारम धन्य हो; क्योकि 
तुम्हारे ही कुलमे पुराणपुरुषोत्तम श्रीहरि सब रोकोका 
हित करनेके छ्ियि दहारथनन्दनके रूपमे अवतार लगे । 
अतः इक्ष्वाकु्वेज्ीय क्षत्रिय देवताओंके ख्यि भी 
पूजनीय होते है; क्योकि उनके कुले राजीवलोचन 
भगवान्‌ श्रीरामका अवतार होता हे । 





त्रिदेवोमे श्रीविष्णुक्ी श्रेष्ठता तथा अन्थका उपसंहार 


वसिष्ठजी कहते रह--पूर्वकाल्की वात 


हे खायम्भुव मनु परम उत्तम एवं दीर्धकाकतक चाट 
| रहनेवाठे बा यज्ञका अनुष्ठान करनेके छिये मुनिरयोके साथ 


छन करेवाडे, अनेक रास्रेकि ज्ञाता, बालसूर्य एवं 
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तत्तका ` अनुसन्धान करनेके खयि परस्पर बोठे-- 
"वेदवेत्ता ब्राह्यणोके खये कोन देवता सर्वश्रेष्ठ एवं पूज्य 
हे ? ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवमेसे किसकी अधिक स्तुति 
हई है 2 किसका चरणोदक सेवन करनेयोग्य है ? 
किसको भोग ूगाया हआ प्रसाद परम पावन है ? कौन 
अविनारी, परमधामस्वरूप एं सनातन परमात्मा हे 2 
किसके प्रसाद ओर चरणोदक पितरयोको तृप्ति प्रदान 
करनेवाले होते हँ ?' 


णां 
वु सच्चिदानन्द < विग्र ; । परं ज्योतिः परं धाम पराकाडाः परात्परः ॥ 





भ्रीरामचद्धस्य॒नाश्नामष्टोत्तर ` ; खातम्‌ । 


ध (२८१ ।३०- ४८) 
 पत्तय॑नमः॥ (२८१। ५५) 


= 
 } 


न न । रीं 














` उत्तरखण्ड । 


# निदेवोमें ्रीविष्णुकी श्रेष्ठता तथा यन्थका उपसंहार * 


९९९ 


न 


वहाँ बैठे हए महर्षियोमे इस विषयपर महान्‌ 
वाद-विवाद हआ । किन्हीं महर्षियोनि केवर रुद्रको . 
सर्वश्रेष्ठ बतलाया । कोई कहने रगे ब्रह्माजी ही 
पूजनीय है । कुछ रोगन कहा--सूर्यं ही सब जीरवोके 
पूजनीय हैँ तथा कुछ दूसरे ब्राह्यणोने अपनी सम्मति इस 
प्रकार प्रकट की--आदि-अन्तसे रहित भगवान्‌ विष्णु 


८. ही परमेश्वर है। वे ही सबं देवताओं श्रेष्ठ एवं पूजन 
 -कसेके योम्य हैँ । इस प्रकार विवाद करते हुए.महरषियोंसे 


स्वायम्भुव मनुने कहा-- "वे जो शुद्ध-सत्वतमय, 
कल्याणमय गोसे युक्त, कमरके समान नेत्रोवाठे, 
श्रीदेवीके स्वामी भगवान्‌ पुरुषोत्तम है --एकमात्र वे ही 
वेदवेत्ता ब्राह्मणोंद्वारा पूजित हं । 

मनुकी यह बात सुनकर सब  महर्षियोने हाथ 
जोड़कर तपोनिधि भृगुजीसे कहा-- सुव्रत ! आप ही 
हमलोगोंका सन्देह दूर कसनेमे समर्थ हँ । आप ब्रह्य, 


विष्णु तथा महादेव-- तीनां देवताओंके पासं जाइये । 


उनके रेखा कहनेपर मुनिश्रेष्ठ भृगु तुरत ही कैलास 
पर्वतपर गये । भगवान्‌ इाङकरके गृहद्वारपर पर्हुवकर 
उन्हनि देखा- महाभयकर रूपवाठे नन्दी हाथमें त्रिरुर 
छ्य खडे है । भृगुजीनि उनसे कहा-- "मेरा नाम भृगु है, 
मै ब्राह्मण हं ओर देवशरषठ महादेवजीका दर्शन करनेके 
लिये यहोँ आया हँ । आप भगवान्‌ राङ्कर्को शीघ्र ही मेरे 
निकी सूचना दं ।' यह सुनकर समस्त रिवगर्णोके 
खामी नन्दने उन अमिततेजस्वी महर्षिसे कठोर वाणीमे 
कहा--“अॐरे ! इस समय भगवानक्े पास तुम नहीं 
परैव सकते। अभी भगवान्‌ शङ्कर देवीके साथ 
करीडाभवनमे दै । यदि जीवित रहना चाहते हो तो लोट 
जाओ, ौट.जाओ। र 

` तब्भुगुने कुपित होकर कहा--ये रुद्र तमोगुणसे 


युक्त होकर अपने द्वारपर आये हुए मुञ्च ब्राह्मणको नौ 
जानते है । इसल्णयि इन्दं दिया हुआ अन्न, ज, पूट, 


हविष्य तथा िर्मील्य--सब कुछ अभक्ष्य हो जायगा 


हवि; इसा प्रकार भग्वान्‌ रिवको शाप देकर भृगु ब्रह्मरोकमे 


सब देवताअकि साथ बेठ हए थे । 
भुन हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर 


चुपचाप वे उनके सामने खड़े रहे । किन्तु ब्रह्माजीने उन 
मुनिश्रेष्ठो आया हुआ देखकर भी उनका कुछ सत्क 


` नहीं किया । उनसे प्रिय वचनतक नहीं कहा । उससमय 


ब्रह्माजी कमरूके आसनपर महान्‌ पे्र्यके साथ बेटे हए 
थे। तब महातेजस्वी महर्षिने रोक -पितामहं ब्रह्यासे 
कहो--“आप महान्‌ रजोगुणसे युक्त , होकर मेरो 
अवहेलना कर रहे है, इसख्ियि आजसे समस्त संसारके 
खयि आप अपृज्य हो जार्येगे।' 

लोकपूजित महात्मा ब्रह्माजीको एेसा राप देकर 
महर्षिं भृगु सहसा श्षीरसागरके उत्तर तटपर श्रीविष्णुके 
लोकम गये । वहाँ जो महात्मा पुरुष रहते थे, उन्हेनि 
भुगुजीका यथायोग्य सत्कार किया । उस लोकम कहीं 
भी उनके स्यि रोक-टोक नहीं हुई । वे भगवानके 
अन्तःपुरमें बेधडक चले गये । वहां उन्होनि सूर्यके समान 
तेजस्वी विम विमानमें रोषनागकी इाय्यापर सोये हुए 
भगवान्‌ कक्ष्मीपतिको. देखा 1 लक्ष्मी अपने करकमलसे 
भगवान्‌के दोनों चरणोकी सेवा कर रही थीं । उन 
देखकर मुनिश्रेष्ठ भृगु अकारणं कुपित हो उटे ओर 
उन्होने भगवानके रोभायमान व॑क्षःस्थरूपर अपने लाये 
चरणसे श्रहार किया। भगवान्‌ तुरंत उठ बैठे ओर 
प्रसन्नतापूर्वक बोके--आज मै धन्य हो गया 1 एसा 


` कहकर वे हर्षके साथ अपने दो हार्थोसे मह्धिके चरण 


दबाने रगे! धीरे-धीरे चरण दबाकर उन्देनि मधुर 
वाणीमे कहा--बरहय्षे ! आज मै धन्य ओर कृतकृत्य ` 
हो गया । मेरे दारीरमे आपके चरणोकां स्परौ होनेखे 
मेरा बड़ा मङ्गक होगा । जो समस्त सम्प॑त्तिकी प्राधिके 
कारण तथा अपार संसारसागरसे पार होनेके छ्ियि सेतुके 
समान है, वे ब्राह्य्ोकी चरण-धूक्यां मुञे सदा पतित्र 
करती रहे । = 
एसा कहकर भगवान्‌ जनार्दने रक्ष्मीदेवीके साथ 
सहसा उठकर दिव्य माला ओर चन्दन आदिक दवारा 
भक्तिपूर्वकं भृगुजीका पूजन किया । उनको इस रूपमे 
देखकर स॒निश्रष्ठ भृगुजीके नेत्रम आनन्दके आंसू भर 
आये । उन्हेनि आसनसे उठकर करुणासागर भगवानको 
प्रणाम किया ओर हाथ जोड्कर "अहो 
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^ संक्षिप्त पद्मपुराण 


"~~ ~ ज 
~ .९.१.६.। 


श्रीहरिका कितना मनोहर रूप है, कैसी रान्ति है, कैसा 
ज्ञान है, कितनी दया है, कैसी निर्मल क्षमा ओर कितना 
पावन सत्वगुण हे । भगवन्‌ ! आप गुणोके समुद्र है । 
आपमें ही स्वाभाविक रूपसे कल्याणमय सत्वगुणका 
निवास हे । आप ही त्राह्मणोके हितैषी, रारणागतोकि 
रक्षक ओर पुरुषोत्तम हँ । आपका चरणोदक पितरों 
देवताओं तथा सम्पूर्णं ्राह्मणोके लिये सेव्य है । यह 
पा्पोका नाक ओर मुक्तिका दाता है। भगवन्‌! 
आपहीका भोग लगा हआ प्रसाद देवता, पितर ओर 
ब्ाह्मण-- सबके सेवन ` करनेयोम्य॒है। इसलिये 
ब्राह्मणको उचित है कि वह प्रतिदिन आप सनातन 
पुरुषका पूजन करके आपका चरणोदक ठे ओर आपके 


भोग॒रगाये हुए प्रसादस्वरूप अन्नका भोजन करे । 


प्रभो ! जो आपको निवेदित्‌ किये हए अन्नका हवन या 
दान करता है, वह देवताओं ओर पितरोको तृप्र करता 
तथा अक्षय फलका, भागी होता है ।` अतः आप ही 
ब्ाह्मणोके पूजनीय हे । , | 

आप सम्पूर्णं देत्रताओमिं ब्राह्मणत्वको प्राप हो; 


, ` वयोकि आप ब्राह्मणोके पूज्य ओर शुद्ध सत््वगुणसे 


सम्पन्न हं। ब्राहमणलेग सदा आप पुरुषोत्तमका ही भजन 
करते है। जो आपका. पूजन करते है वे ही विप 
वास्तवे बराह्मण हँ, दूसरे नहीं । इस विषयमे सम्देहके 








श्रीपुण्डरीकाक्ष ब्राहमणोकि प्रेमी है । अविनारी भगवान्‌ 
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वासुदेव एवं अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले 
हरि ब्राह्मणोके हितकारक है । भगवान्‌ नृसिंह तथा ` 
अविनाशी नारायण भी ब्राह्मणोपर कृपा करनेवाले हे। ` 
श्रीधर, श्रीरा, गोविन्द एवं वामन आदि नामोंसे 
भगवान्‌ श्रीहरि ब्राह्मणोंपर स्नेह रखते हे । यज्ञवाराह- 
रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान्‌ केदाव ब्राह्मणोका कल्याण : 
करनेवाले हँ । रघुकुलभूषण राजीवलोचन श्रीरामचन्द्रजी 
भी ब्राह्मणोके सुहद्‌ है । भगवान्‌ पद्मनाभ तथा दामोदर “ 
(श्रीकृष्ण) भी ब्राह्मणोका हित चाहनेवाङे है । माधव, 
यज्ञपुरुष एवं भगवान्‌ त्रिविक्रम भी ब्राह्मणहितैषी है । 
पीताम्बरधारी हषीकेरा श्रीजनार्दन ब्राह्योके हितकारी 
है । शाङ्ग धनुष धारण करनेवाले ब्राह्मणदितैषी देवता 
श्रीवासुदेवको नमस्कार है। कमर्के समान नेत्वा 
कक्ष्मीपति श्रीनारायणको नमस्कार है। ब्राह्मणहितैषी 
देवता. सर्वव्यापी वासुदेवको नमस्कार है । कल्याणमय 
गुणोसे परिपूर्ण, सृष्टि, पालन ओर संहारके कारणरूप ५ 
आप परमात्माको नमस्कार है । ब्राह्मणोके हितैषी देवता ` 
भ्रचयुन्न, अनिरुद्ध तथा सङ्र्षणको नमस्कार हे । 
रोषनागकी राय्यापर हायन करनेवाले ब्रह्मण्यदेव 
भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है । कमलके समान नेतरोवाञे 
श्रीरघुनाथजीको बारम्बार नमस्कार है। म्भो । सम्पूर्ण 
देवता ओर ऋषि आपकी मायासे मोहित होनेके कारण 
सम्पूर्ण लोकोके स्वामी आप परमात्माको नहीं जानते । 
भगवन्‌ ! सम्पूर्णं वेदोकिं विद्वान्‌ भी आपके तत्वको नहीं 
जानते ।* भगवन्‌ ! मेँ महर्षियोके भेजनेपर आपके पास 
आया हूं । आपके शीर ओर गुणका ज्ञान आप्त करनेके 
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ययय ररर न 


\.. ख्यि ही मैने आपकी छातीपर चैर रखा है । गोविन्द ! 
` कृपानिधे ! मेरे इस अपराधको क्षमा करे ।' 


एेसा कहकर ` महर्षिं भुगुने बारम्बार भगवानके 


-चरणोमें प्रणाम किया । भगवानके धाममें रहनेवाठे दिव्य 


` ` महर्षियोने भृगुजीका भटीभोति स्वागत-सत्कार किया । 


आये । उन्हें आया देख महर्षियोने उठकर नमस्कार किया - 


वहसे प्रसन्नचित्त होकर वे यज्ञमे महर्षियोके पास लौट 


„ ओर विधिपूर्वक उनकी पूजा की । तत्पश्चात्‌ मुनिश्रेष्ठ 
` भुगुने.उन महर्षियोंसे सब बातें बतायीं । उन्ोनि कहा- 


(्रह्माजीमे रजोगुणका आधिक्य है ओर रुद्रमे 


, ~ तमोगुणका । केवल भगवान्‌ विष्णु शुद्ध सतततमय हें । वे 
६ . कल्याणमय गुणोके सागर, नारायण, परब्रह्म तथा 


` सम्पूर्ण ब्राह्मणोके देवता हैं । वे ही विरोके खियि पूजनीय 


. हैं । उनके स्मरणमात्रसे पापि्योकी भी मुक्ति हो जाती हे । 


~ उनका चरणोदक तथा भोग रूगाया हुआ प्रसाद समस्त 


मनुष्यों ओर विडेषतः ब्राह्मणोके सेवन करनेयोम्य, 
परमपावन तथा स्वर्ग एव मोक्ष प्रदान करनेवाखर हे । 
भगवान्‌ विष्णुको निवेदन किये हुए हविष्यका ही 


देवताओके सख्यि हवन करे ओरं वही पितरोको भी दे । ` 


` -वह सब अशक्य होता है । अतः द्विजवरो । तुम आङस्य 


1 






॥ 





छोड़कर जीवनभर भगवान्‌ विष्णुका पूजन करो । वे ही 
परम धाम हे ओर वे ही सत्य ज्योति । अष्टाक्षरमनत्रके 
द्वारा विधिपूर्वक पुरुषोत्तमका पूजन ओर उनके प्रसादका 
सेवन करना चाहिये! श्रीविष्णु ही सब यज्ञेके भोक्ता 


दान ओर जप करे। `~“ श + 


क 1 


तथा 
वाराहवपुषे नित्य॑त्रयीनाथाय ते नमः। नमो 


राजीवदलनेत्राय राघवाय नमो नमः मायया मोहिता 
न -जानन्ति महात्मान सर्वरोकेर प्रभो । त्वो न जानन्ति भगवन्सर्ववेदविदोऽपि हि ॥ 


वसिष्ठजी कहते है--भुगुजीके एेसा कहनेपर 
समस्त निष्पाप महर्षियेनि उन्हे नमस्कार किया ओर उन्हीसे 
मन््रकी दीक्षा ठे भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया । राजन्‌ ! 
ये सब बातें मेनि प्रसङ्गवा तुम्हं बतरायी हं । भगवान्‌ 


` श्रीरामचन्द्रजी सब देवताओमिं पावन एवं पुरुषोत्तम हँ । 


अतः यदि तुम परम पदको प्राप्त करना चाहते हो तो उन 
्रीरघुनाथजीकी ही शरणमे जाओ । राजन्‌ ! यह समस्त 
पुराण वेदके तुल्य है । स्वायम्भुव मन्वन्तरमें साश्षात्‌ 
ब्रह्माजीने इसका उपदेशा किया था। जो प्रतिदिन 
एकाग्रचित्त हो इसका श्रवण अथवा पाठ करता है, उसकीं 
भगवान्‌ लक्ष्मीपतिमें अनन्य भक्ति होती है । वह विद्यार्थी 
हो तो विद्या, धमीर्थीहो तो धर्म, मोक्षार्थी हो तो मोक्ष ओर 
कामार्थी हो तो सुख पाता है । द्वादशी तिथिको, श्रवण 
नक्षत्रम, सूर्य ओर चन्द्रमाके ग्रहणके अवसरपर, ` 
अमावास्या तथा पूर्णिमाको इसका भक्तिपूर्वक पाठ करना 
चाहिये । जो एकाग्रचित्त हो प्रतिदिन इसके आधे या 
चौथाई रखोकका भी पाठ करता ` है वह निश्चय ही एक 
हजार अश्वमेध यज्ञका फल पाता हे । इस प्रक्रार यह परम 
गृह्य पदापुराण कहा गया 1 यदि परम पदकी प्रापि चाहते 
हो तो सदा भगवान्‌ हषीकेराकी आराधना कुदयाके पेखा 


सूतजी कहते है अपु प्रणाम क्रिया ओर 
कहनेपर नृपश्रेष्ठ राजा नि से विधिपूर्वकं विव्ुमन््की 
= । फिर आकस्यरहिते हो उन्होने जीवनभर 
श्रीहषीकेदाकी आराधना करके समयानुसारं योगिर्योको 


प्राप्त हनेयोम्य सनातन विष्णुधामको प्राप्त कर छया । 
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